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भय 


पुरोवाक्‌ 


संस्कृत में कोश निर्माण का इतिहास सम्भवतः व्याकरणशास्त्र से भी प्राचीन है। यह वैदिक शब्द संग्रह 
निघण्टु से प्रारम्भ होता है। वस्तुतः निघण्टु शब्दार्थकोश की अपेक्षा शब्दसंग्रह ही है। निघण्टु के परवर्ती काल में 
कोश निर्माण का कार्य निरन्तर गतिशील रहा परन्तु दौर्भाग्यवश मूल, कोश ग्रन्थ कालकवलित हो गए जिनका 
नामोल्लेख-मात्र परवर्ती रचनाओं तथा टीकाओ में प्राप्त होता है। इस परम्परा में कोशकार व्याडि, कात्य, भागुरि, 
वररुचि, वाचस्पति तथा विक्रमादित्य के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 

कोशग्रनथों में सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्राचीन अमरसिंह का अमरकोश है जिसे नामलिंगानुशासन के नाम से 
भी जाना जाता है। अमरकोश का न केवल तिब्बती, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में अनुवाद हों चुका है अपितु 
तमिल व तेलगू आदि भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसकी लोकप्रियता का 
सहज अनुमान इस वात से लगाया जा सकता है कि अमरकोश की पचास से अधिक टीकाएँ आज भौ प्राप्त होती 
हैं। वस्तुत: कोशकारों में सर्वाधिक महनीय स्थान अमरसिंह को प्राप्त है। 

अमरसिंह से उत्तरवर्त्ती काल में शाश्वत (अनेकार्थ समुच्चय) तथा हलायुध (हलायुध कोश) के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं। ग्यारहवों तथा बारहवीं शदी में यादवप्रकाश (वैजयन्ती कोश), पुरुषोत्तमदेव (त्रिकाण्डशेष), 
मंख (मंखकोश), धनंजय (नाममाला) तथा हेमचन्द्र (अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह, देशीनाममाला) आदि 
कोशकारों ने श्रेष्ठ कोशग्रन्थों की रचना को। 

तेरहवीं शदी से उन्नीसवीं शती पर्यन्त में अनेक कोशग्रन्थों का निर्माण हुआ, जिनमें मेदिनोकर कृत 
मेदिनीकोश, केशवस्वामीकृत नानार्थार्णवसंक्षे, सुधाकलशकृत एकाक्षरनाममालिका, जिनदेवसूरिकृत 
शिलाञ्छनाममाला, जटाधरकृत अभिधानतन्त्र, सहजकोर्तिकृत शब्दार्णव, केशवदैवज्ञकृत कल्पदुमकोश, 
विश्वनाथकृत कोशकल्पतरु तथा तारामणिकृत शब्दमुक्तामहार्णव प्रमुख हैं। 

उत्रीसवीं शदी में राजा राधाकान्तदेवचरित शब्दकल्यदुम तथा तारानाथ तर्कवाचस्पतिरचित वाचस्पत्यम्‌ 
आधुनिक शैली में लिखे गए विशाल शब्दकोश हैं। इन दोनों कोश ग्रन्थों में शब्दों को व्याख्या में उपलब्ध साहित्य 
से प्रचुर उद्धरण दिए गए हैं, अत: इन्हें शब्दकोश एवं वि श्वकोश के मध्य को कड़ी कहा जा सकता है। 

आधुनिक काल में कोशग्रन्थों का निर्माण आद्याक्षर के अनुक्रम से हो रहा है। इस परप्परा में एच० एच० 
विल्सनकृत संस्कृत-इंग्लिश डिकशनरी,, विलियम मोतियरकृत संस्कृत अंग्रेजी कोश, ओटो बाटलिग्सकृत संस्कृत 
वोर्टेरबूच, वामन शिवराम आप्टेकृत संस्कृत- अंग्रेजी कोश, गणेशदत्त शास्त्रोकृत पद्मचन्द्र कोश, द्वारिका प्रसाद 
नतुर्वेदीकृत शब्दार्थकौस्तुभ इत्यादि श्रेष्ठ कोशग्रन्थ हैं 

कोशनिर्माण की प्रमुखतः दो शैलियाँ रहो हैं-- पौर्वात्य तथा पाश्चात्य। पाश्चात्य शैली के अनुसार शब्दों का 
संकलन आदि अक्षर के अनुक्रम से होता है। पौर्वात्य या प्राचीन संस्कृत कोश निर्माण शैली के विविध रूप 
दृष्टिगोचर होते हैं जिनका स्थानाभाव के कारण विस्तृत विवेचन सम्भव नहौं है। यहाँ केवल संक्षिप्त परिचय दिया 
जा रहा है। यथा- 

(क) प्रथम विधि- इसके अन्तर्गत विषय के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करके उसमें प्रत्येक के 
समानार्थक शब्दों की सूचो दे दो जातो है। हेमचन्द्र को अभिघानचिन्तामणि में इसी विधि का अनुसरण किया गया 
है। अमरकोश के प्रारम्भिक काण्डों में इसो विधि को अपनाया गया है। 


(ख) द्वितीय विधि- इसके अन्तर्गत विषय के क्रम से अथवा अन्त्य वर्ण के अनुक्रम से शब्द संकलन करके 
उनमें प्रत्येक के विविध अर्थों का निर्देश किया गया है। शाश्वतरचित अनेकार्थसमुच्चय इसका उदाहरण है। 

(ग) मिश्रित विधि- इसके अन्तर्गत उपर्युक्त दोनों विधियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। प्राचीन कोशो में 
प्रायः उपर्युक्त दोनों विधियों का समन्वय प्राप्त होता है। हलायुध कोश, अमरकोश तथा वैजयन्तीकोश में मिश्रित 
विधि का अनुसरण किया गया है। 

प्राचीन संस्कृत कोशो में शब्द संकलन का आधार मुख्यतः अन्त्याक्षर ही रहा है। अमरकोश में शब्दों को 
प्रमुख वर्गों में संकलित किया गया है। पुन: प्रत्येक वर्ग में अनेक शब्द संगृहीत हैं जिनके समानार्थक शब्द किए 
गए हैं। महेश्वर (लगभग १११० सन्‌) रचित विश्वप्रकाश में शब्दों के अन्त्याक्षर के अनुक्रम से अनेकार्थक शब्दों 
का संकलन किया गया है। सर्वप्रथम एक क वाले या अधिक क वाले शब्द हैं। तत्पश्चात्‌ ख तथा ग वर्ण वाले 
शब्द दिए गए हैं। 

हेमचन्द्ररचित अनेकार्थसंग्रह में सात काण्ड हैं जिनमें समानार्थक तथा अनेकार्थक शब्दों का संकलन है। 
संकलन का आधार वर्ण संख्या है। सर्वप्रथम एक वर्ण वाले, तब दो वर्ण वाले तथा इसके पश्चात्‌ तीन या अधिक 
वर्ण वाले शब्द हैं। माधवरचित (लगभग १३५० सन्‌) एकाक्षररत्रमाला, इसी प्रकार का कोशग्रन्थ है। महीपरचित 
अनेकार्थतिलक भी इसी शैली का कोश है। इसमें सर्वप्रथम एकाक्षरी, द्रयक्षरी, तथा त्र्यक्षरी इस प्रकार शब्दों का 
संकलन है। शब्दकल्पदुम, वाचस्पत्यम्‌ तथा आप्टे सम्पादित संस्कृत हिन्दी शब्दकोश आधुनिक शैली से लिखे गए 
कोश हैं। 

प्रस्तुत कोश की शब्द संकलन पद्धति आधुनिक (अर्थात्‌ आदि वर्ण के अनुक्रम से) है। यद्यपि शब्दों के 
संकलन व अर्थनिर्देश के लिए पूर्व प्रकाशित कोश ग्रन्थों से सहायता ली गई है तथापि सम्पादक ने स्वयं संस्कृत 
साहित्य के शताधिक ग्रन्थों का परिशीलन करके प्रस्तुत कोश की शब्दावली का महत्त्वपूर्ण भाग समाहत किया हे। 
शब्द संकलन एवं व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वाधिक सहायता शब्दकल्पदुम, वाचस्यत्यम्‌ तथा हलायुधकोश से ली गई 
है। अर्थ निर्देश के लिए आवश्यक होने पर अमरकोश (रामाश्रमी टीका युक्त), शिवराम वामन आणे द्वारा 
सम्पादित संस्कृत-हिन्दी कोश तथा विलियम मोनियर द्वारा लिखित संस्कृत- अंग्रेजी कोश तथा गणेश शास्त्री द्वारा 
सम्पादित संस्कृत-हिन्दी कोश से सहायता ली है। शब्दसंकलन को दृष्टि से निम्नलिखित बिन्दुओं पर दृष्टिपात 
किया जाना आवश्यक है। 

१. शब्दों को आदि अक्षर के अनुक्रम से रखा गया है। 

२. प्रस्तुत कोश में लौकिक शब्दों को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त रामायण, महाभारत, स्मृति, 
पुराण, दर्शन, व्याकरण, गणित, ज्योतिष तथा आयुर्वेद आदि ज्ञान की विविध विद्याओं से प्रचुर सामग्री समाद्वत है। 

३. अत्यन्त साधारण अन्तर के साथ एकाधिक रूपों में प्रचलित शब्दों को, यदि उनके वर्णानुक्रम को स्थिति 
पास पास पड़ती है, तो उन्हें साथ साथ रख दिया गया है। 

४. संकलित शब्दों को व्याकरण को दृष्टि से वर्गो में विभक्त किया गया है। यथा- 

संज्ञा, विशेषण, धातु, क्रियाविशेषण, अब्यय, तथा नामधातु। 

५. कोश में शब्दों को प्रातिपदिक रूप में ही दर्शाया गया है। संज्ञा शब्दों के साथ लिंग का निर्देश किया गया 
है। कुछ शब्द एकाधिक लिंगों में प्रयुक्त होते हैं तथा कुछ शब्दों के विषय में लिंगभेद होने पर अर्थभेद देखा जाता 
है-दोनों स्थितियों में एतादृश शब्द पृथक्‌ लिंगनिर्देश के साथ उपात्त हँ! विशेषण शब्दों के साथ वि० इस प्रकार 
निर्देश किया गया है। 


६. शब्द के विविध अर्थों को महत्त्व के क्रम में अंग्रेजी अंक (1.2.3.4) देकर दर्शाया गया है। अर्थ को स्पष्ट 
करने के लिए एकाधिक पर्यायों को अर्थ विराम के द्वारा दिखाया गया है। जहाँ व्युत्पत्ति, स्वरूप और लिंग के 
आधार पर विभिन्न अर्थों का वर्गीकरण एवं निर्देश अपेक्षित है, वहाँ पूर्ण विराम के पश्चात्‌ पृथक्‌ व्युत्पत्ति दर्शाई गई 
है। 

७. समस्त पद के मुख्य शब्द (अर्थात्‌ पूर्वपद) के अन्तर्गत (-) चिह के द्वारा दर्शाया गया है। दो से 
अधिक पदों वाले समस्तपद को दर्शाने के लिए तृतीय पद से पूर्व (“) चिह् दिया गया है तथा तीन से अधिक 
पदों से पूर्व (”) चिह्न दिया गया है। ' हिमालयसुतानन्दन' को इस प्रकार दर्शाया गया है। 

हिम... “नन्दन पु० गणेश का नाम। 

८. गुरुकोष्ठक [] में शब्द की व्युत्पत्ति दर्शाई गई है, ताकि शब्द का अर्थ पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो सके।-शब्द की 
सभी सम्भव व्युत्पत्तियों को दिखाया गया है। व्युत्पत्ति पाणिनीय व्याकरण के अनुसार दी गई है। व्युत्पत्ति के लिए 
सर्वाधिक सहायता शब्दकल्पदुम से ली गई है। 

व्युत्पत्ति प्रदर्शन में प्रकृति, प्रत्यय तथा अन्य विशिष्ट कार्य (यथा-गुण, वृद्धि, आगम आदि) पृथक्‌ पृथक 
स्पष्ट किए गए हैं। प्रत्ययों को सानुबन्ध रूप में दिया गया है। 

२. समस्तपद में सन्धि के अनुसार जो परिवर्त्तन होते हैं, उनका अभ्यास पाठक को होना चाहिए, तदपि ऐसे 
स्थानों पर जिन परिवर्त्तनों को सहज समझा न जा सके, उनका निर्देश लघुकोष्ठक में () कर दिया गया है। 

१०. (क) समास के परिणाम स्वरूप जहाँ पूर्वपद में मुम्‌ आदि के रूप में अथवा अन्य कोई विकार लक्षित 
होता है, वहाँ समस्तपद को स्वतन्त्र शब्द के रूप में दर्शाया गया है। यथा-कूलङ्कषा आदि। 

(ख) सभी अलुक्‌ समस्तपदों को मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत रखा गया है। 

११ (क) कृदन्त व तद्धितान्त शब्दों को मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। 


(ख) मतुप्‌, वतुप्‌, मयट्‌ व ट्यु आदि प्रत्ययो के निष्पत्र शब्दों को स्वतन्त्र शब्दों के रूप में रखा गया है। 

(ग) यद्यपि, विशेषण शब्दों से बनने वाले स्त्रीप्रत्ययान्त रूप का निर्देश व्युत्पत्ति प्रदर्शन के साथ ही कर 
दिया गया है, तदपि जहाँ एतादृश शब्द विशेषण की स्थिति से आगे बढ़कर संज्ञा के रूप में पर्याप्त प्रचलन प्राप्त 
कर चुके हैं, उन्हें स्वतन्त्र शब्दों के रूप में दर्शाया गया है। यथा- कराला, दुर्गा आदि। 

१२. सर्वत्र अन्तर राष्ट्रीय अंको का प्रयोग किया गया है। 

१३ (क) धातुओं का अनुबन्ध रहित रूप लिया गया है। धातुओं के साथ गणपद आदि का भी निर्देश किया 
गया है। प्रत्येक धातु को लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया गया है। 

(ख) धातु से निष्पन्न णिजन्त, सन्नन्त तथा यङन्त रूपों को भी आवश्यक होने पर दर्शाया गया है। 

(ग) धातुओं के साथ उनके उपसर्ग युक्त रूप अकारादिक्रम से उनके अन्तर्गत ही दर्शाए गए हैं। 

(घ) धातुओं के तव्य, अनीयर, शतृ आदिं प्रत्ययों से निष्पत्र रूपों को महाँ दिखाया गया है। महत्त्वपूर्ण 
कृदन्त शब्दों को, जहाँ प्रयोगविशेष अथवा अर्थ विशेष के कारण संग्रहणीय समझे गये हैं, वहाँ उन्हें स्वतन्त्र शब्द 
के रूप में अवश्य सम्मिलित किया गया है। तव्य आदि प्रत्ययों से निष्पन्न रूपों के ज्ञान के लिए पाठक को 
व्याकरण शास्त्र का आश्रय लेना होगा। 


प्रस्तुत कोश में न्यूनतम स्थान में उपयोगी एवं अधिकतम सामग्री देने का प्रयास किया गया है। जिसकी 
परीक्षा पाठक हो करेंगे, तदपि इस कोश की विशेषताओं को संक्षेप में नीचे रेखांकित किया जाता है। 

१. प्रस्तुत कोश में वैदिक शब्दों का समावेश न होने पर भी ज्ञान की विविध विद्याओं के शब्द इसमें समाहत 

हैं। 

२. समस्त पदों को छोड़कर शेष सभी शब्दों की व्युत्पत्ति दर्शाई गई है। 

३. आवश्यक तकनीकी शब्दों की व्याख्या यथा स्थान दी गई है। 

४. वाग्धारा तथा लोकोक्तियों को यथा स्थान रखा गया है। 

५. कुछ आवश्यक लोकोक्तियाँ न्याय शब्द के अन्तर्गत दी गई हैं। 

६. प्रसंगवश प्राप्त पौराणिक उपाख्यानो को यथा स्थान दिया गया है। 

७. कोश में शब्दों के अधिकाधिक सन्दर्भ देने का प्रयास किया गया है। 

इस प्रकार प्रस्तुत कोश को अधिकाधिक संग्रहणीय एवं उपादेय बनाने का प्रयास किया गया है, तदपि यह 
ग्रन्थ सम्पादक के ज्ञान, शक्ति व समय की सीमाओं के दृष्टिगत सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता, सम्पादक 
अपने प्रयास में कितना सफल हो पाया है, निर्णय सुधी पाठक ही करेंगे। 

यह कार्य आज से छह वर्ष पूर्व भगवान्‌ आशुतोष की प्रेरणा से प्रारम्भ हुआ। कोश का सम्पादन कार्य 
निर्विघ्न सम्पन्न हुआ तथा इसके प्रकाशन हेतु राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से अनुदान स्वीकृत हुआ ये सभी बातें शुभ 
लक्षण थीं। परन्तु कोश के प्रकाशन काल (मई, २००३) में सम्पादक को हृदयाघात होने से कार्य सहसा अवरुद्ध 
हो गया। एतादृश विकट परिस्थिति में कोश जैसे दुरूह कार्य का सम्पन्न हो जाना उस अकारण करुणा-सम्पादक 
प्रभु की अहेतुकी कृपा का परिणाम ही कहा जा सकता है। एतदर्थ में परमपिता परमात्मा का कोटिश: धन्यवाद 
करता हूँ जिसकी इच्छा एवं कृपा के बिना इस संसार में कुछ भी सम्भव नहीं है। 

मैंने जिन विद्वानों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस कोश के सम्पादन में सहायता प्राप्त की है, उन सभी के प्रति 
मैं श्रद्धावनत हूँ। मुद्रण के कार्य को शुद्ध और स्वच्छ रूप में सम्पन्न करके ग्रन्थ को आकार-रुचिर रूप में 
प्रकाशित करने के महत्त्वपूर्ण कार्य को पूर्णता प्रदान करने में परिमल पब्लिकेशन्स, दिल्ली के संचालक श्री हिमांशु 
जोशी एवं परिमल जोशी ने पूर्ण मनोयोग से सहयोग प्रदान किया है, उनके प्रति मैं अत्यधिक आभारी हुँ। 

इस संसार में प्रत्येक कार्य धन साध्य होता है। राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान ने कोश के प्रकाशन व मुद्रण का व्यय 
वहन करके मुझे अत्यधिक उपकृत किया है। एतदर्श में संस्थान के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार प्रकट 
करता हूँ। 
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अथ पारिजात शब्दार्थ-कोश 
(संस्कृत-हिन्दी) 


अ 


अ देवनागरी वर्णमाला का प्रथम अक्षर, स्वर वर्ण 
जिसका उच्चारणस्थान कण्ठ है। 
अ पुँ० [अव्‌ ड] 1. विष्णु। 2. परमात्मा के पवित्र नाम 
'ओरेम्‌' की प्रथम ध्वनि। 3. शिव। 4. ब्रह्मा। 5. 
वायु। 6. वैश्वानर। 7. अमृत। -अव्य० 1. नञ्‌ के 
स्थान पर संज्ञाओं, विशेषणों तथा क्रियाओं के पूर्व 
लगने वाला उपसर्ग जिसका नकारात्मक अर्थ होता 
है। स्वरादि शब्दों से पूर्व यह 'अ' अन्‌ बन जाता है 
(अऋणिन्‌ शब्द इस नियम का अपवाद है) । नज्‌ के 
निम्नलिखित छह अर्थ होते है:-(क) सादृश्य = 
समानता। यथा 'अब्राह्मणः' अर्थात्‌, ब्राह्मणोचित 
लक्षणों से युक्त क्षत्रिय आदि (ख) अभाव = 
अनुपस्थिति, निषेध, अविद्यमानता। यथा ' असत्यम्‌' 
अर्थात्‌ सत्य का न होना। (ग) भिन्नता = भेद। यथा 
“अपटः ' जो कपड़ा नहीं है तथा अन्य कुछ है। (घ) 
अल्पता = लघुता, न्यूनता। यथा ' अनुदरी' (कन्या) 
अर्थात्‌ पतली कमर वाली कन्या। (ङ) अप्राशस्त्य 
= हीनता, अयोग्यता। यथा 'अकार्यम्‌' अर्थात्‌ 
अनुचित कार्य। (च) विरोध = विपरीतता। यथा 
“ अनीतिः ' अर्थात्‌ नीति से विरुद्ध। 
कृदन्त शब्दों के साथ इसका अर्थ “नहीं' होता है यथा 
' अपीत्वा' अर्थात्‌ न पीकर, “अहसन्‌ अर्थात्‌ न हँसते 
हुए। कभी-कभी 'अ' उत्तरपद के अर्थ को प्रभावित 
नहीं करता यथा 'अमूल्य'। 2. विस्मयादि द्योतक 
अव्यय-यथा ' अ अवद्यम्‌' यहाँ दया अर्थ है तथा 'अ 
पचसि जाल्म त्वम्‌' यहाँ निन्दा अर्थ है 'अ अनन्त' 
यहाँ सम्बोधन में प्रयुक्त हुआ है। 3. भूतकाल के 
लकारों (लङ्‌ लुङ्‌ लृङ्‌) में धातु से पूर्व आगम 
(व्याकरणान्तर में इसे भूतकरण आगम कहा गया 
है)। के रूप में प्रयुक्त 'अट्‌' का अनुबन्धरहित शुद्ध 
रूप-यथा' ' अपठत्‌', ' अगमत्‌' तथा ' अभविष्यत्‌' 
में। 


अंश्‌ [चुरा० उभ० सक० अंशयति,-तें] बाँटना, 
विभक्त करना, वितरण करना। -वि 1. बाँटना। 2. 
धोखा देना। 

अंश पुँ० [अंशू अच्‌ भावे, घञ्‌] 1. हिस्सा 
(गी०15.7.), भाग, टुकड़ा, अवयव, एकदेश (मनु० 
9.47; रघु० 8.16)। 2. दाय, सम्पत्ति में हिस्सा 
(मनु० 8.408, 9.201, याज्ञ? 2.115)। 3. भिन्न में 
रेखा के ऊपर की संख्या। 4. अक्षांश या रेखांश की 
कोटि। 5. कला, सोलहवाँ भाग। 6. (ज्यो० में) राशि 
का तीसवाँ भाग। 7. एक यदुवंशीय राजा। 8. कंधा 
(कभी-कभी)। -अंश पुँ० 1. हिस्से का हिस्सा 
(भाग० 1.3.5.) 2. अंशावतार। -अंशि क्रिश वि० 
भागशः हिस्सेवार, अंशत:। अवतरण न०, -अवतार 
पुँ० 1. जिसमें परमात्मा के कुछ ही अंश का अवतरण 
होता हो, दश० 153; 2. महाभारत के आदिपर्व में 64 
से 67 तक के अध्यायों की संज्ञा। -भाज्‌, 
-भाज,-हर, -हारिन्‌ वि० उत्तराधिकारी, हिस्सा पाने 
वाला (याज्ञ० 2.132133) -सवर्णन न० भिन्नों 
को एक समान हर में लाना। -स्वर पु० संगीत में 
मूलस्वर, मुख्य स्वर। 

अंशक वि० [अंश्‌ ण्वुल्‌ (> अक)] बाँटने वाला, 
विभाजक, सम्बन्धी। -पु० [अंश्‌ कन्‌ स्वार्थे अल्पार्थे 
च] 1. जाति, दायाद, हिस्सेदार। 2. हिस्सा, खण्ड, 
टुकड़ा। 3. मेष आदि राशि का तीसवाँ भाग। 4. 
अल्पांश। -न० 1. सौर दिवस 2. विवाह का उपयुक्त 
लग्न। 

अंशन न० [अंश्‌ ल्युट्‌] बाँटने का कार्य, भाग देने की 
क्रिया। 

अंशयितृ वि० [अंश्‌ णिच्‌ तृच्‌] बाँटने वाला, विभाजन 
करने वाला। -पुं० 1. हिस्सेदार, साझेदार। 2. 
विभाजक। 

अंशल वि० [अंशः प्रशस्तस्कन्धोऽस्त्यस्येति, अंश 
लच्‌] 1. बलवान्‌, मजबूत कन्धों वाला। [अंशं लाति, 
अंश ला क] 2.साझीदार, हिस्सेदार। 
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अंशिन्‌ वि० [अंशोऽस्यास्तीति, अंश इनि] । 
सहदायभागी, -याजञ० 2.114. 2. भागों वाला। 3. 
अंशयोग्य। 

अंशु पुँ० [अंशयतीति, अंश कुः --मृगय्वादित्वात्‌ कुः] 
1. प्रभा, रश्मि, प्रकाश की किरण (रघु० 13.12), 
चमक; द्र० चण्ड', घर्म' गर्म किरणों वाला, सूर्य 
(कु० 1.32.) 2, नोक, सिरा; बिन्दु। 3. सूक्ष्मकण। 
4. धागे का छोर। 5. पोशाक, परिधान (वासि० 
5,70.28.)। 6. अति सूक्ष्म कण। 7. वेग, गति। 
-उदक न० ओस का पानी। -जाल न० रश्मिसमूह, 
प्रभामण्डल। -धर, -पति, -बाण, -भर्तृ, -भृत्‌, 
-स्वामिन्‌, -हस्त पु० आदित्य, सूर्य। -पट्ट न० एक 
प्रकार का रेशमी वस्त्र। -माला स्त्री० प्रकाश की 
माला, प्रभामण्डल। -मालिन्‌ पुँ० [अंशु माला णिनि] 
सूर्य। 

अंशुक न० [अंशवः सूत्राणि विषया यस्य, अंशु क] 1. 
कपड़ा, पोशाक (यो० वा० 5.70.28) सितांशुका 
-विक्रश 3.12; -कु० 1.14; श० 1.30 वेणी० 
2.23.) 2. महीन कपड़ा, प्राय: रेशमी कपड़ा (मे० 
64.)। 4. ऊपर ओढने का वस्त्र, लवादा; अधोवस्त्र 
भी। 5. पत्ता। 6. प्रकाश की मन्द लौ (यो० वा० 
5.70.25.) । 7. तेजपात। 8. नेता, दूध बिलौने को 
क्रिया में प्रयुक्त रस्सी। 

अंशुमत्‌ वि० [अंशु मतुप्‌] चमकोला, नुकीला। -पुँ० 1 
सूर्य (भाग० 3.21.53.) । 2. एक सूर्यवंशी राजा, 
असमञ्जस का पुत्र, सगर का पोत्र। -मती स्त्रीश । 
सालपर्णा, त्रिपर्णा। 2. पूर्णिमा। 3. यमुना नदी का एक 
प्राचीन नाम। -मत्फला स्त्री० [अंशुमत्‌ फलं यस्याः] 
केले का वृक्ष। 

अंशुल वि० [अंशु ला क] चम्रकीला। -पुँ० [अंशु 


वद्याज्योतिस्त्यस्य, अंशु लच्‌] चाणक्य का एक, 


नाम। 
अंस्‌ [चुरा० उभ० अंसयति, -ते; अंसापयति] द्र० 
अंश्‌। 
अंस पुं० न० [अंस्यते समाहन्यते, अंम्‌ घञ्‌; अम्‌ सन्‌] 
1. हिस्सा, खण्ड, द्र अंश। 2. कन्धा ( भाग० 
1.18.30), अंसफलका, कन्धे को हड्डो। -कूट पुं० 


साँड का डिल्ला, साँड के कन्धों के मध्य उठा हुआ 
कुब्ब या उभार; कूबड़, ऊँट के कन्धों के बीच का 
उठा हुआ भाग। -त्र न० 1. कन्धों की रक्षा के लिए 
कवच। 2. धनुप। -फलक पुँ० रीढ का ऊपरी भाग। 
-भार पुँ० कन्थे पर रखा हुआ भार या जुआ। 
-भारिक, -भारिन्‌ वि० (अंसे?) कन्थे पर भार या 
जुआ ढोने वाला। -विबर्तिन्‌ वि कन्धे की ओर मुड़ा 
हुआ -मुखमंसविवर्ति (श० 3.24) । 

अंसल वि० [अंसोऽस्यास्तीति, अंस लच्‌] 1. बलवान्‌। 
2. सुदृढ कन्धों वाला (रघु० 3.34.) । 

अंस्य वि० [अंस यत्‌] कन्थे का, कन्थे से सम्बन्ध रखने 
वाला। मु 

अंह [भ्वा० आत्म० सक०-अंहते] 1. समीप जाना, 
प्रस्थान करता। 2. आरम्भ करता। [-णिच्‌ अंहयति] 
1. भेजना। 2. चमकाना। 3. बोलना। -[अक०] 
चमकना। 

अंहति, -ती स्त्रीश [अंह अति; हन्‌ अति, अंहादेशश्च। 
अंहति डीष्‌] 1. भेंट, उपहार, दान, खैरात। 2. 
व्याकुलता, कष्ट, चिन्ता। 3. विपदा, बोमारो। 

अंहस्‌ न० [अमति गच्छति प्रायश्चत्तादिना, अम्‌ असुन्‌, 
हुक्‌ आगमश्च] 1. पाप ( भाग० 4.13.22., भद्टिऽ 
22.10, कि० 5.17.) । 2. व्याकुलता, कष्ट, चिन्ता। 
3. दुःख। 4. विष्न। 5. अपने धर्म का त्याग ( भागऽ 
1.17.32) । 6. अपराध (भाग० 9.15.16.) । -पति 
पुं 1. पाप या चिन्ता का म्वामो। 2. मलमास। -पत्य 
न० चिन्ता या कष्ट पर विजयप्रापि। 

अंहिति, -ती स्त्रीश [अहन्‌ अति, अंहादेश इडागम] 
दर अंहति। 

अंडि पुं [अंहति गच्छत्यनेन, अंह क्रिण्‌ ( उणादिः )] 
1. पै।। 2. वृक्ष को जड़। तु० अंध्रि। 3. चार की 
संख्या। -प पुँ० 1. पेड़, जड़ या पैर मे पीने वाला। 
-स्कथ पुँ० पेर के तलवे का कपी हिस्सा। 2 एड़ी 
और घुटने के बोच का भाग, पिंडली। 

अऋणिन्‌ वि० [नास्ति ऋणं यम्य सः, नग्ब०; अत्र 
अशब्दो न ज्जातः, अपितु स्वप्रकृतिरव ततश्च अब 
मात्रनिपातनात्‌ गात्रसन्थिः शा०क०} ऋणपृक्त। 
( विशेष-यहाँ ' ऋ' को हल्‌ माना गया है, अत: नुट्‌ 
आगम का अभाव पाया जाता है। 


अक्‌ 


ह [भ्वा० पर० अक०-अकति]।. जाना। 2, साँप की 
तरह टेढ़ा मेढ़ा चलना। 

अक न० [न कम्‌ सुखम्‌] सुख का अभाव, पीडा, 
विपत्ति, कष्ट, पाप। 

अकच वि» [नास्ति कचाः केशा यस्य, नञ्‌ बहु] 
गंजा, जिसके सिर पर बाल न हों। -पपुँ केतुग्रह का 
नाम। 

अकच्छ वि० [नास्ति कच्छो यस्य, न० बहु०] 1. नंगा, 
2. लम्पर। 

अकटुक वि० [न कटकः, नज्‌ तत्पु] 1. जो कडुवा न 
हो। 2. जो थका न हो। 

अकण्टक वि० [न विद्यते कण्टको यत्र, नञ्‌ बहु०] 1. 
बिना काँटो का। 2. निर्विघ्न शत्रुरहित। 
अकण्ठ वि० [नास्ति कण्ठो यस्य, नञ्‌ बहु०] 1, 
कण्ठहीन, स्वरहीन। 2. कर्कश। 
अकत्थन वि० [नास्ति कत्थनं दर्पो यस्मिन्‌, नञ्‌ बहु०] 
दर्प रहित, जो डॉग न हाँकता हो। 
अकथित वि० [न कथितम्‌, नञ्‌ तत्पु] अनुक्त, जो 
कहा न गया हो। 2. गौण कर्म। 
अकनिष्ठ वि० [न कनिष्ठः, नञ्‌ तत्पु० न कनिष्ठो 
यस्मात्‌, नञ्‌ बहु] 1. जो सबसे छोटा न हो 
(मंझला या सबसे बड़ा) श्रेष्ठ; 2. जिससे कोई छोटा 
न हो अर्थात्‌ सबसे छोटा। -पु० [न कनिष्ठः, नञ्‌ 
तत्पु०; अके पापे निष्ठा यस्य, नञ्‌ बहु०] 1. भगवान्‌ 
बुद्ध। 2. पापनिष्ठ, पापी। -ग पुँ० भगवान्‌ बुद्ध। 
अकन्या स्त्री» [न कन्या, नञ्‌ तत्पु०] जो कन्या नहीं, 
जिसका रजोदर्शन प्रारम्भ हो चुका है। 
अकम्पन वि० [न विद्यते कम्पनं यत्र] कम्पन रहित, 
स्थिर। -पु० रामायण में चर्चित एक राक्षस। -न० 
[न कम्पनम्‌, नञ्‌ तत्पुर] न काँपना। 
अकम्पित वि० [न कम्पितः, नञ्‌ तत्पु०] जो कंपा न 
हो, स्थिर। -पु० जैन धर्म के तीर्थङ्कर भगवान्‌ 
महावीर का एक शिष्य। 

अकर वि० [न विद्यते करो यस्य, नज्‌ बहु०] 1. जिसके 
हाथ न हों, अपाहिज। 2. निकम्मा, जो कुछ न करें। 
3. करमुक्त माल। 

अकरण न० [न करणम्‌, नञ्‌ तत्पु] कुछ न करना, 
कार्य का अभाव। 
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अकरणि स्त्री [कृ (आक्रोशे) अनि, न करणिः, नञ्‌ 
तत्पु०] 1. असफलता, निराशा। 2. शाप। इस शब्द 
का प्रयोग प्राय: किसी को शाप देने या किसी की 
मंगलकामना करे में होता है। 
यथा-तस्याकरणिरेवास्तु (अमर०) . 

अकरा स्त्री० [नास्ति करो यस्याः, नञ्‌ बह नक 
अच्‌ टाप्‌] 1. बिना हाथ की स्त्री। 2. निकम्मी 
३. आँवले का छोटा वृक्ष। 

अकराल वि० [न करालः, नञ्‌ तत्पुश] 1 जो भयंकर 
न हो। 2. सुन्दर। 

अकरुण वि० [नास्ति करुणा यस्मिन्‌, नञ्‌ बहु०] 
जिसमें करुणा न हो, निर्दय। 

अकर्कश वि० [न कर्कशः, नञ्‌ तत्पु] कार्कश्यरहित, 
जो कर्कश न हो, कोमल। 

अकर्ण वि० [न कर्णो विदयते यस्य, नञ्‌ बहु०] जिसके 
कान न हों, कर्णरहित, बहरा। -पुँ० 1. साँप। 2. 
छिपकली। 

अकर्त वि० [न कर्त्ता, न० तत्पु०] जो कर्तां न हो, कर्म 
न करने वाला। -पुँ० कर्मा से निर्लिप्त पुरुष। 

अकर्तृक पु० बिना कर्त्ता का; जिसका कोई रचयिता न 
हो। 

अकर्तृत्व न० कर्तृत्व का न होना; कर्तृत्व का अभिमान 
न होना। 

अकर्त्तन वि० [कृत्‌ युच्‌, कर्तनम्‌, न कर्त्तनम्‌, न० 
तत्पुर] बौना, ठिंगना, जो ऊँचे फल को नहीं ले 
सकता। -पु०[अ कृत युच्‌] बौना। -न० [अ कृत्‌ 
ल्युट्‌, न० तत्पु] न कारने वाला। 

अकर्म न० 1. न करने योग्य कार्य, बुरा काम। 2. 
विहित कर्म का लोप ( भाग० 11.7.8.) । 

अकर्मक वि० [नास्ति कर्म यस्य] वह क्रिया जिसे कर्म 
को अपेक्षा न हो। -पु० परमात्मा। -स्त्री० 
[अकर्मिका]। 

अकर्मण्य वि० [ कर्मन्‌ यत्‌, अ कर्मण्य; न° तत्पु०] 1. 
कार्य के अयोग्य, निकम्मा, आलसी। 2. अनुचित न 
करने योग्य। 

अकर्मन्‌ वि० [न कर्मन्‌, न०तत्पु०; न विद्यते कर्म यस्य, 
न०ब०] 1. कार्य का अभा. अनुचित कार, 'ए५ वह 
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कार्य जो विधि से स्वीकृत न हो, ' अकर्म च दारिकया 
या' मै० सं० 6.8.14. पर शा० भाष्य। 2. निष्क्रिय, 
आलसी, 3. दुष्ट, पतित। 4. (व्याक०) अकर्मक। 
-अन्वित (अकर्मान्वित) वि० निकम्मा, सुस्त। 2. 
अपराधी। -कृत (अकर्मकृत) वि० अनुचित काम 
करने वाला। -भोग (अकर्मभोग) पु० कर्मफल से 
मुक्त होने की स्वतन्त्रता से प्राप्त होने वाला सुख। 

अकल वि० [नास्ति कलाऽवयवों यस्यास्य वा] 1. 
कला रहित, अवयव रहित। 2. अखण्ड, जो भागों में 
विभक्त न हो। -पु० परमात्मा, परब्रह्म। 

अकलङ्क वि० [न कलङ्क, न० तत्पु] कलंकरहित, 
निष्कलङ्क 

अकल्क वि० [नास्ति कल्कः पापो यस्य, न०ब०] 1. 
तलछट रहित, शुद्ध। 2. पापरहित, निष्पाप, पवित्र। 
-ता स्त्री 1, छलकपट रहितता, शुद्धता, स्वच्छता। 
2. ईमानदारी। 

अकल्कन वि० [नास्ति कल्कनं दम्भो यस्य, न०ब०] 1. 
दम्भरहित, वीतदम्भ। 2. सरल। 

अकल्कल वि०द्र० ' अकल्कन'। 

अकल्का स्त्री० [नास्ति कल्कोऽन्धकारमालिन्यं यस्याम्‌, 
न०ब०] 1. ज्योत्स्ना, चाँद की चाँदनी। 2. दम्भरहित। 
3. सरल। 4. निर्मल। 

अकल्प वि० [नास्ति कल्पो यस्य, न० ब०] 1. 
अनियन्त्रित, जिस पर वश न रहे। 2. दुर्बल, अयोग्य। 
3. बेजोड़, जिसकी तुलना न हो सके। 

अकल्पन न० [न कल्पनम्‌, न०त०] अनारोपण। 

अकल्पित वि० [न कल्पितः, नञ्‌ त०; अ क्लृप्‌ इ क्त] 
1. अकाल्पनिक, अकृत्रिम, प्राकृतिक। 2. कल्पना 
रहित। 3. सत्य। 4. प्रकृत। 

अकल्माष पु० चौथे मनु के पुत्र का नाम। 

अकल्य वि० [अ कला यत्‌, न० तत्पु] अस्वस्थ, 
रोगी। 

अकस्मात्‌ अव्य० [न -कस्मात्‌, न० तत्पु] 1. 
अचानक, एकाएक, सहसा। 2. बिना किसी कारण 
के, व्यर्थ,-नाकस्मात्‌ शण्डिलीगाता विक्रीणाति 
तिलैस्तिलान्‌ (पं० 2.65.) । 3. हठात्‌। 4. सद्यः। 5. 
सपदि। 6. तत्क्षृण। 


अकारण 


अकाण्ड वि० [नास्ति काण्डो यस्मिन्‌, नश ब०] 1. 
आकस्मिक (तर० 3.21.), अप्रत्याशित, 
-पुनरकाण्डविवर्ततनदाश्च (-उत्तर० 4.15; मा० 
5.31.) 2. बिना तने या धड़ का, बिना डाली का। 
-क्रि० वि अकारण ही (श० 2.12.)। -जात वि० 
सहसा उत्पन्न, अकारण उत्पन्न। -ताण्डब न० 
क्रोध,अभिमान या पाण्डित्य का असामयिक या 
अप्रांसंगिक प्रदर्शन, अवाञ्छित हल्लागुल्ला 
(पाण्डित्य के निरर्थक प्रदर्शन के विषय में 
व्यंग्योक्ति। -पात पु० आकास्मिक घटना। -पातजात 
वि० जन्म लेते ही मर जाने वाला। -शूल न० सहसा 
होने वाला गुर्दे या आमाशय का दर्द। 

अकाण्डे क्रि वि० 1. अकस्मात्‌, सहसा, अप्रत्याशित। 
2. बिना कारण के द्र० दर्भाङ्कुरेण चरणः क्षत 
इत्यकाण्डे (श० 2.12.)। 

अकाम वि० [नास्ति कामो यस्य, न०ब०; न कम्‌ घञ्‌] 
इच्छा, अभिलाषा, कामना या प्रेम से रहित। 2. 
अबोध। 3. अतर्कित। 4. अनभिलाषी। 5. प्रेम से 
अप्रभावित, प्रेम की अधीनता से मुक्त (श० 1.23.)। 
6. अचेतन। 7. अनभिप्रेत। -पु० [न कामः, न० 
त०]सङ्कल्प का अभाव, इच्छारहित। 

अकामतः क्रिश वि० [अ काम तसिल्‌, न०त०]बिना 
इच्छा के, विवश होकर अनमने मन से, 
-पापान्येतान्यकामतः (-मनु० 9.242.) 

अकाय वि० [नास्ति कायो यस्य, न० ब०] 1. बिना 
शरीर का, अशरीरी। - पु० 1 राहु की एक उपाधि। 2. 
परब्रह्म की एक उपाधि। 

अकार वि० [करोतीति कार:, कृ घञ्‌ अण्‌ वा; न०त०] 
निष्क्रिय, जो कुछ भी काम नहीं करता। - पु० 1. 
संस्कृत वर्णमाला का पहला अक्षर ' अ'। 2. अक्षरों में 
श्रेष्ठ (भाग० 11.16.12.) 


| अकारण वि० [नास्ति कारणं यस्य, नञ्‌ ब०] 


कारणरहित, निराधार, निष्प्रयोजन। -न० कारण या 
प्रयोजन रहित (कु० 4.7.) अकारणम्‌, अकारणात्‌, 
अकारणे क्रिश वि० बिना कारण के, संयोगवश, 
व्यर्थ। 


अकार्य 
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2 वि० [अ कृ ण्यत्‌, न०त०] अनुचित, न करने | चतुर, उत्साही, सुदृढ। 3. काम करने योग्य। 4 
योग्य। न० 1. दुष्कर्म। 2. अपराध, चोरी, जूआ। | स्थिर। 5. अत्यधिक । 6, जो कुण्ठा न हो। 7. निर्मल 


-कारिन्‌ 1. बुरा काम करने वाला। 2. कर्त्तव्यविमुख। 

अकाल वि० [नास्ति कालो यस्य, न०ब०] असामयिक, 
जिस का समय नही हुआ हो। -पु० [ न कालः, न० 
त०] गलत समय, अशुभ समय, कुसमय, अनुपयुक्त 
समय, अप्रशस्तकाल। -उत्पन्न, -ज, -जात, वि० ।. 
असमय में उत्पन्न। 2. कच्चा। -कुसुम, -पुष्प न० 
असमय या कुसमय पर खिलने वाला फूल। 
-कुष्माण्ड पु० 1. असमय में या बिना ऋतु उत्पन्न 
कुम्हड़ा। 2.व्यर्थ जन्म(आलं०)। -जलदोदय, 
-मेघोदय पु० 1. असमय में बादलों का उमड़ना। 2. 
कुहरा, धुन्ध, (रघु०) -ज्ञ वि० अनुपयुक्त समय पर 
करने वाला (-रघु० 12.33.)। -मृत्यु पु० असमय 
मृत्यु। -वेला स्त्री बुरा समय, अनुचित समय, ऋतु 
के विपरीत समय। -सह वि० 1. समय की हानि को 
सहन न करने वाला, विलम्ब को सहन न करने 
वाला, बुरे समय तक न टिकने वाला। 

अकालिकम्‌ अव्य० अचानक (महा० 5.32.30) । 

अकिञ्चन वि० [नास्ति किञ्चन यस्य, न०ब०, मयूर 
व्यंसकादित्वात्‌ बहुव्रीहिसमासः] 1. , निर्धन, 
अकिञ्चनः सन्‌ प्रभवः (कु०.5.77.), जिसके पास 
कुछ न हो, गरीब ( भटि्‌ट० 5.91) । 

अविञ्जिज्ञ वि० [अ किञ्जित्‌.ज्ञा क]1. कुछ न जानने 
वाला, निपट मूर्ख (-नी० श० 2.8.)। 

अर्किञ्जित्कर वि० [अ किञ्चित्‌ कृ अच्‌] 1. कुछ भी न 
करने वाला। 2. असमर्थ, तुच्छ। 3. अर्थहीन 
(वेणी०३), भोला। 

अकिल्विष वि० [नास्ति किल्विषं यस्य, न० ब०] 
पापरहित, निष्पाप, (सुग्रीवो गन्तुमर्हस्यकिल्विषम्‌ 
एरा?) । 

अकीर्ति वि० [न कीर्तिः,न० त०]अयश, निन्दा, 
-अकीर्तिञ्चापि भूतानि कथयिष्यन्ति (गी० 2.34)1 
-कर'वि० अयशस्कर। (गीता० 2.2.)। 

अकुण्ठ वि० [नास्ति कुण्ठा यस्य, न०ब०; न कुण्ठा, 
न० त०] 1. जो कुण्ठित'न हो, अव्याहतगति, तेज, 
~आशशस्त्रग्रहणादकुण्ठपरशोः (वेणी? 2.2.)। 2. 


(भाग० 3.5.45.) । 

अकुतः क्रिश वि०कहीं से नहीं (इस शब्द का प्रयोग 
केवल समस्तपद के रूप में होता है)। -चल पु० 
शिव का नाम। -भय वि० [नास्ति कुतोऽपि भयं 
यस्य, न० ब०] सुरक्षित, जिसे कहीं से अथवा किसी 
का भी भय न हो, निडर। -या स्त्री» (तर० 1.46. ) । 

अकुप्य न० [अ कुप्‌ यत्‌ क्यप्‌ वा, न० त°] 1. सोना, 
चाँदी। 2. सोना चाँदी से अतिरिक्त कोई खोट वाला 
धातु, सस्ती धातु। 

अकुल वि० [नास्ति कुलं प्रशस्तकुलं वा यस्य, न०ब०] 
1. जिसका कोई कुल न हो। 2. जिसका कुल अच्छा 
न हो। -पु० शिव। 

अकुशल वि० [नज्‌ तत्पु] 1. दुर्भग, जो शुभ न हो। 
2. अनाड़ी, अभद्र, जो कुशल न हो। -न० 1. 
अमंगल, दौर्भाग्य। 2. विपत्ति, अनिष्ट, अहित। 

अकुह वि० [नास्ति कुहो यस्य यस्मिन्‌ वा, न० ब०] 1. 
छल कपट रहित; सरल हृदय, ईमानदार। 2. निपट 
भोला। -पु० ईमानदार, साफ दिलवाला। 

अकूपार पु० [कुं पृथिवीं पिपर्ति इति-कूपारः कर्मणि 
अण्‌; अन्येषामपीति दीर्घः; न कूपारः; अ कु पृ अण्‌; 
न० त०] 1. समुद्र । 2. सूर्य । 3. कछुआ (भाग 
10.40.18.)। 4. कच्छपराज जिसकी पीठ पर पृथ्वी 
टिकी हुई है। 5. पत्थर या चट्टान। 

अकूर्च वि० [नास्ति कूर्चं श्मश्रु यस्य; नास्ति कूर्चः 
कैतवं यस्य; न०ब०]।, जिसकी दाढी न हो। 2. 
निष्कपट, कपटरहित, कैतवशून्य। 3. दम्भशून्य। - 
पु० बुद्ध। 

अकृच्छ वि० [नास्ति कृच्छं यस्य, न०ब०] 1. 
कठिनतारहित, सरल। 2. बिना क्लेश का। -न० 
सरलता; सुख आराम; कठिनाई का अभाव। 

अकृत वि० [अ कृ क्त, कर्मणि; न० ब०] 1. जो किया 
न गया हो। 2. गलत या भिन्न तरीके से किया गया। 
3. सिद्ध न किया गया। 4. न बनाया गया। 5. जो 
रचा न गया हो। 6. अधूरा, जो (रसोई आदि) तैयार 
न हो। 7. जिसने कोई काम न किया हो। 8. अपक्व, 
कच्चा। -स्त्री० 1. जो पुत्री होने पर भी कानून की 
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दृष्टि में पुत्री न मानी जाकर पुत्रों के समकक्ष समझी 
जाये। 2. प्रकृति विशेष। -न० 1. अपूर्ण या न किया 
गया कार्य। 2. अश्रुतपूर्व कर्म। 3. मोक्ष। 4, कारण। 
-अभ्यास पु० अकृत कर्म के फल की प्राप्ति। -अर्थ 
वि) असफल। -अस्त्र वि० जिसे हथियार चलाने की 
अभ्यास न हो। -आत्मन्‌ वि० ।. अज्ञानी, मूर्ख। 2. 
जो परमात्मा से एकीकृत न हो। -उद्दाह वि० 
अविवाहिता। -एनस्‌ वि अनपराधी। -धी, -बुद्धि 
वि० |. अबोध, मूर्ख, अज्ञानी, बुद्धिहीन। 2, दुर्बुद्धि। 

अकृतक वि० [अ कृतक, न० त०] स्वाभाविक, 
अकृत्रिम, जो बनाया न गया हो। । 

अकृतज्ञ वि० [कृत° जानातीति -कृतज्ञः, न कृतज्ञ: 
न०त०] 1. कृतघ्न, जो किए हुए उपकार को न जाने। 
2. अधम, नोच। 

अकृतिन्‌ वि० [न कृती, न०त०] 1. अकुशल, कार्य 
करने में अक्षम, अनाड़ी। 2. निकम्मा, असफल। 

अकृत्रिम वि० [न कृत्रिम्‌ः, न०त०] 1. जो मनुष्यकृत न 
हो, प्राकृतिक। 2. अकरणजनित, जो साधनों से उत्पन्न 
न हो 3. जो यत्नकृत न हो, 
--तदकृत्रिमसोर्हादमापत्स्वपि न मुञ्चति -हितो०। 

अकृप वि० [नास्ति कृपा यस्य; न०्ब०] कृपाशन्य, 
निर्दय, करुणा-रहित-तु० ' निष्कृप'। 

अकृपण वि० [न कृपणः, -न०त०] 1. कृपणता रहित। 
2. दीनतारहित, -कुलेऽप्यकृपणे राम सम्भूतः 
सर्वकामदे-रा०। 3. पुष्कल, अत्यधिक, -भूशय्यां 
नवपल्लवैरकृपणैरुतिष्ठ यामो वयम्‌ -वैराग्य०। 

अकृष्ट वि० [अ कृष्‌ क्त; न कृष्टः, न०त०] 1. जो जोता 
न गया हो। -पच्य, -रोहिन्‌ वि० 1. बिना जुते खेत में 
उत्पन्न या पकने वाला। 2. स्वतः उत्पन्न या जंगली। 
३. अधिकता से बढने वाला, -अकृष्टपच्या इव 
सस्यसम्पदः (कि० 1.17., रघु० 14.77) । 

अकृष्ण वि० [न०त०] निष्पाप (वेणी० 1.4) 

अकेतन वि० [न केतनं गृह? यस्य, न०ब०] 1. जिसका 
घर न हो। 2. यायावर। 

अकेश वि० [नास्ति केशा यस्य; अल्पा अप्रशस्ताः केशा 
यस्य, न०ब०] 1. केश रहित्‌। 2. अल्प या अप्रशस्त 
केश युक्त। 


अक्रूर 


अकैतव न० [न कैतवम, न०त०] वञ्चता रहित, धूर्तता 
न होना। 

अकोट पु० [कुट घज्‌ भावे, न कोटः कुटिलता यस्मिन्‌ 
सः, न०ब०] सुपारी का वृक्ष। गुवाक। 

अकोप पु० [न कोपः, न०त०] 1. क्रोध का अभाव। 2. 
दशरथ का एक मन्त्री। 

अकोविद वि० [न कोविदः, न०त०] अपण्डित, मूर्ख, 
अचतुर। 

अक्क पु० [अक्‌ कत्‌] भण्डारगृह। -क्का स्त्री० 
[अक दुःख” कायति गृहणाति, अक्‌ कै कत्‌ टाप्‌] 
माता। 

अक्त वि० [अञ्च्‌ क्त, अञ्ज्‌ व्यक्तौ क्त, 
अ्चिघृसिभ्यःक्तः इति औणादिकः प्रत्ययः] 1. सना 
हुआ। 2. जुड़ा हुआ। 3. घिरा हुआ। 4. फैला हुआ। 
5. लिप्त। 6. अभिषिक्त। 7. अंजन लगा हुआ (इसका 
प्रयोग प्रायः समस्तपद में देखा जाता है, 
यथा-घृताक्त, तैलाक्त)। -क्ता स्त्रीश रात (प्रायः 
बेद में) । 

अक्त्र न० [अञ त्र] कवच। 

अक्रम वि० [नास्ति क्रमो यस्य, न०ब०] अव्यवस्थित, 
क्रमरहित। -पु० [न क्रम: --न०्त०] क्रम का अभाव 
अव्यवस्था अनियमितता, -इदमनुचितमक्रमश्च पुंसां 
(-श्रृंगा०)। 2. औचित्य का अभाव। -त्व न० 
पादशून्यता, काव्य का एक प्रकार का दोष जिसमें 
पदों में क्रम नहीं होता है। 

अक्रिय वि० [नास्ति (अप्रशस्ता वा) क्रिया यस्य 
(यस्मिन्‌ वा), नग्ब०]।, क्रियाशून्य, निष्क्रिय, 
जिसमें किया न हो। 2. आलसी, सुस्त। -स्त्री [न 
क्रिया, न०त०] 1. क्रिया का अभाव, क्रियाशून्यता। 
2. कर्त्तव्य विमुखता। 3. अयथाक्रिया। 

अक्रूर विशन क्रूरः, न०त०] 1. जो निर्दय न हो। 2. 
सरल, -्त्रीणां सुखोद्यमक्रुरं विस्पष्टार्थ? मनोरमम्‌। 
मनु०। -पु० 1. एक यादव जो श्रीकृष्ण का मित्र तथा 
चाचा था, अक्रूर के पिता का नाम श्वफल्क तथा माता 
का नाम गान्दिनी था। 2. विष्णु। 3. अक्रूर: । 4 
पेशलः। (-महा०)। 


अक्रोध 


त व क्रोधो यस्य, न०ब०] शान्त, 
i [नि क्रोधः, न०्त०] क्रोध का न 
होना, क्रोध का अभाव। 

अक्लम वि० [नास्ति क्लमो यस्य, न०ब०] जो न थके, 
श्रमरहित। -पु० थकावर का अभाव, श्रम का 
अभाव। 

अक्लिन्न वि० [अ क्लिद्‌ क्त, नग्त०] जो गीला न हो। 
अक्लिष्ट वि० [अ क्लिश्‌ क्त, नग्त०] 1. अश्रान्त, जो 
थका न हो। 2. कलेश रहित, कष्ट रहित। 3. जो 
बिगड़ा न हो। 4. अविकल (शः 5.19.) । 5. शान्त, 
स्थिर। 6. सुगम, सहज, आसान, सरल। 
अक्लीबम्‌ अव्य० पूर्णतः सचाई के साथ। 
अक्ष्‌ [शचा स्वा०, पर०, अक० अक्षति, अक्ष्णोति] 
1.पहुंचना। 2. व्याप्त होना, घुसना। (सक०) सञ्चित 
करना, जमा करना, एकत्रित करना। 
अक्ष पु० [अक्ष्‌ अच्‌, अश्‌ सः बा] 1. धुरी या धुरा। 2. 
गाड़ी के पहिए के बीच में लगी लोहे या लकड़ी की 
छड़ जिस पर पहिया घूमता है। 3. गाड़ी, छकड़ा। 4. 
पहिया। 5. तराजू की डंडी। 6. भौमिक अक्ष, एक 
कल्पित रेखा जो पृथ्वी के केन्द्र से होती हुई दोनों 
ध्रुवों को मिलाती है। 7. चौसर, चौसर का पासा। 8. 
आँख। 9. रुद्राक्ष (रघु० 13.43. भाग० 8.12.13.) । 
10. कर्ष, सोलह माशे का एक तोल विशेष। 11. 
बहेड़ा। 12. सर्प। 13. गुरुड। 14. खुरजी। 15 
आत्मा। 16. ज्ञानविशेष। 17. वैधानिक कार्य का ही, 
मुकदमा। 18. जन्मान्ध। 19. रावण के एक पुत्र का 
नाम, -निशम्य राजा समरे संहोत्सुकं कुमारमक्षं 
प्रसमैक्षताथ वै(-रामा०)। 20. शिव, -अक्षश्च 
रथयोगी च सर्व्वयोगी महाबल:-महा। 21. हिंडोले 
या पालकी की खिड़की। न० 1. इन्द्रिय, इन्द्रिय 
बिषय। 2. सामुद्रिकं लवण॥ 3. नीला थोथा। 4. 
सुहागा। 5. नेत्र, -सर्वे तेऽनिमिषेरक्षैस्तमनुदुतचेतसः 
-रामा०। -अंश पु० पृथ्वी पर कल्पित रेखा जो 
किसी स्थान का भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण को 
ओर दूरी बताती है। -अग्रकील, "क पु० पहिंए के 
धुरे में लगाई जाने वाली कील। -आवपन न० चौसर 
का तख्ता। -आवाप पु० जुआरी। -क पु० 


पारिजात कोश 


तिनिशवृक्ष। -कर्ण पु० समत्रिकोण में सामने की रेखा 
या कोण। -कुशल, -शौण्ड वि० जुआ खेलने में 
चतुर। -कूट पु० आँख की पुतली। -कोविद, -ज्ञ 
वि० चौसर का विशेषज्ञ। -क्रीडा स्त्री द्यूतक्रीडा, 
पाशक्रीडा। -ग्लह पु० जुआ खेलना। -ज पु० विष्णु 
का एक नाम, -जघानोत्पत्य गदया 
हनावसुरमक्षजः-भाग०। -ज न° 1. ज्ञान, अनुभव। 
2. चज्र। 3, हीरा। -तत्त्व न०, -विद्या स्त्रीश जुआ 
खेलने की विद्या। -दण्ड पु० वह लकड़ी जिसमें धुरी 
लगी रहती है। -दर्शक, -दृश्‌ पु० 1. न्यायांधीश। 2. 
जूए का अधीक्षक या व्यवस्थापक, जूए में हार जीत 
कर निर्णायक। -दृककर्मन्‌ न० अक्षांश ज्ञान करने के 
लिए गणित की प्रक्रिया। -देविन्‌ वि० जुआरी। -द्य 
पु० जुआरी। -द्यूत न० जुआ, पासे का खेल। -धर 
पु० शाखोट का वृक्ष। -धूर्त पु 1. जुआरी, 
महाजुआरी। 2. धोखेबाज। -धूर्तिल पु० गाड़ी में जुता 
हुआ बैल। -पटल न० 1. न्यायालय। 2. कानूनी 
दस्तावेजों को रखने का स्थान। -पाटक पु० 
विधिशास्त्र का ज्ञाता, विधिपण्डित, न्यायाधीश। -पात 
पु० पासा फेंकना। -पाद पु० गौतम ऋषि, न्यायदर्शन 
के प्रवत्तक या उसके अनुयायी। -भाग पु० अक्षरेखा, 
द्र० अंश। -भार पु० गाड़ी भर बोझ। -माला स्त्री० 
1. रुद्राक्ष की माला। 2. वसिष्ठ की पत्नी-अरुन्धती। 
3. वणंमाला। -मालिन्‌ पु० 1. रुद्राक्ष की माला 
धारण करने वाला। 2. शिव का एक नाम। -राज पु० 
1. जुए का व्यसनी। 2. 'कलि नाम का एक पासा। 
-रेखा स्त्रीश धुरी की रेखा। -वती स्त्री [अक्ष 
विद्यन्ते अत्र, अक्षा सन्ति अस्याम्‌; लोकात्‌ स्त्रीत्वम्‌; 
अक्ष मतुप्‌ डीप्‌] पामों का खेल। -वाट पु० ।. 
जुआघर, जुए का अड्ढा। 2. जुए की मेज। -वाम पु० 
जुए में छल से व्यवहार करने वाला। -वित्‌ (द्‌) 
वि० जुआ खेलने में निपुण। -शलाका स्त्री» पासा। 
-शालिक, -शालिन्‌ वि० जुआ घर का अधीक्षक। 
-सूत्र न० 1. रुद्राक्ष को माला, -कृतोऽक्षसूत्र प्रण्यौ 
तया कर: (कु० 5.11.)। 2. हार। 3. रुद्राक्ष की 
माला का धागा। 4. यज्ञोपवीत। -ह्ृदय न० जुए के 
खेल में निपुणता। 


पारिजात कोश 


अक्षरश: 


4. वि० [न क्षणिक:, न०त०] 1. जो क्षणिक | अक्षय धर्म। -नवमी स्त्री० कार्त्तिक शुक्ला नवमी। 


अर्थात्‌ थोड़ी देर रहने वाला न हो। 2. स्थिर, दृढ, जो 
चञ्चल न हो।3. दृढता पूर्वक जमा हुआ। 

अक्षत वि० [अ क्षण्‌ क्त, न०त०] 1. अखण्ड, 
सम्पूर्ण, अविभक्त, न टूटा हुआ, अविच्छिन्न। 2, जो 
घायल न हो, -त्वमनङ्गः कथमक्षता रतिः -कु० 
4.9.1 -पु० 1. शिव। 2. फटक कर धूप में सुखाए 
गए चावल। 3. अनटुटा अन्न। 4. हिजड़ा। -(बहु०) 
1. अनटूटा अनाज। 2. धर्मकार्य के अवसर पर पूजा 
अर्चना में प्रयुक्त सुवासित तथा अनटूटा चावल। 3. 
जौ। -न० 1. किसी भी प्रकार का अन्न। 2. नपुँसक। 
3. खोल। -स्त्री० 1. कुमारी कन्या। 2, काकड़ासिंगी। 
-योनि स्त्रीश वह कन्या जिसके साथ योनसंसर्ग न 
हुआ हो अथवा वह विवाहित स्त्री जिसके साथ पति 
ने सम्भोग न किया हो। (मनु० 9.176.) । -शासन 
वि० जिसकी आज्ञा न रले (तरं० 1.99.)। 

अक्षम वि० [नास्ति क्षमा यस्य, न०ब०] 1. असमर्थ, 
अयोग्य। 2. क्षमा-रहित, असहिष्णु, अधीर (रघु० 
13.16.) | -स्त्री 1. अधीरता, असहिष्णुता, ईर्ष्या, 
किरा०।2. क्रोध, आवेश रोष। 

अक्षय वि० [नास्ति क्षयो यस्य, न०ब०] 1. अविनाशी, 
अनश्वर, जिसका नाश न हो, अव्यय, अनन्त। 2. 
अचूक (रघु० 4.13.) । -तृतीया स्त्रीः 1. वैशाख 
मास के शुक्ल पक्ष की तीज तिथि। 2. उत्तर भारत में 
मनाया जाने वाला 'त्रीज' नामक त्योहार। 3. कृतयुग 
का आरम्भ दिवस। -नीवी स्त्री स्थायी धर्मार्थ 
दाननिधि। 

अक्षया स्त्री [नास्ति क्षयः,पुण्यकर्मणां यस्यां तिथौ, 
न०ब०]वार तिथिघटित योग विशेष, जिस तिथि में 
किए गए दान इत्यादि के द्वारा प्राप्त पुण्य कर्मो का 
क्षय नहीं होता, -अमाबै सोमवारेण रविवारेण 
सप्तमी; चतुर्थी भौमवारेण अक्षयादपि चाक्षया 
-भविष्य पुराण० अर्थात्‌ सोमवती अमावस्या, 
रविवार को सप्तमी, मंगलवार को चतुर्थी, वैशाख 
शुक्ला तृतीया। 

अक्षय्य वि० [न क्षेतुं शक्यम्‌, न०त०] अविनाशी, जो 
क्षीण न हो-श० 2.13. -न० 1. श्राद्धकर्म की 
समाप्ति पर दिया जाने वाला घृतमधु युक्त जल। 2. 


-भुज्‌ पु० आग (महा० 13.9.21.) | 

अक्षर वि० [न क्षरति सञ्चलति; अ क्षर्‌ अच्‌, न०त०; 
अश्‌ (व्याप्तौ) सख] 1. अविनाशी, जिसका नाश न 
हो, अच्युत, नित्य। 2. स्थिर, दृढ। -पु० 1. विष्णु। 2. 
शिव। 3. अज। 4. जीव। -न० 1. वर्णमाला के 
अकारादि वर्ण। 2. वर्ण को सूचित करने वाली कोई 
ध्वनि का संकेत। 3. ब्रह्म। 4. आत्मा। 5. परमानन्द, 
मोक्ष। 6. आकाश। 7. जल। 8. प्रलेख। 9. अपामार्ग। 
-अर्थ पु० शब्दों का अर्थ, संक्षिप्त अर्थ। -चञ्चु, 
-चण,-चन, -चुञ्चु पु 1. लेखक। 2. लिपिक। 3. 
प्रतिलिपिक। -च्युतक न० किसी अक्षर के लुप्त होते 
के कारण भिन्न अर्थ की प्रतीति। -छन्दस्‌ न०, -वृत्त 
न० वर्णो की संख्या से बद्ध छन्द या वृत्त। किसी पद्य 
का एक चरण। -जननी, -तूलिका स्त्री सरकण्डा 
या कलम। -जीवक, -जीविक, -जीबिन्‌ पु० द्र० 
°चञ्चु। -न्यास, -विन्यास पु० 1. वर्णो को किसी 
क्रम में रखना, लेख। 2. वर्णमाला। 3.वेद। 4. 
धर्मग्रन्थ। 5. तन्त्रशास्त्र की एक क्रियाविधि जिसमें 
किसी मन्त्र के एक एक अक्षर से अङ्ग स्पर्श किया 
जाता हैं। -भूमिका स्त्रीश लकड़ी पर तख्ती जिस पर 
बच्चे को अक्षर लिखना सिखाया जाता है (रघु० 
18.46.) । -मुख पु० 1. विद्यार्थी। 2. विद्वान्‌। 3. 
अकार। -वि० अक्षर सीखने वाला। -वर्जित वि० 
अनपढ, निरक्षर। -शिक्षा स्त्री० गुह्यविद्या, तन्त्रशास्त्र 
सम्बन्धी गुप्त अक्षरों की विद्या। -संस्थान न० 1. वर्ण 
विन्यास, वर्णमाला। 2. लेख। 3. अक्षरावली। सि" 
(सख्यक्षर) द्विस्थानिक स्वरों ए, ऐ, ओ, औ, की संज्ञा 
जिनके दीर्घ और प्लुत भेद ही होते हैं। इनका प्रथम 
अंश कण्ठ्य स्वर (अ/आ) होता है और द्वितीय अंश 
तालव्य (इ/ई) और औष्ठय (उ/ऊ) होता है। ये 
दोनों अक्षरांश नरसिंहवत्‌ स्पष्ट तथा उच्चरित होते हैं। 
दीर्घ भेद भी द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक अथवा चतुर्मात्रिक 
हो सकते हैं। 

अक्षरक [स्वार्थे कन्‌] न० एक स्वर | 2. कोई वर्ण। 

अक्षरशः क्रिश वि० [अक्षरम्‌ अक्षरमिति, अक्षर शमस्‌, 
वीप्सायाम्‌] अक्षरानुसार एक एक अक्षर करके। 2. 
शब्द शब्द करके। 3. सर्वथा, बिल्कुल। 


अक्षान्ति 


. स्त्री) [अ क्षम्‌ क्तिन्‌, नण्त०] 1. 
असहिष्णुता। 2. ईर्ष्या। 3. स्पर्धा। 
अक्षार वि० [न क्षारः, न०ब०] प्राकृतिक लवण, कृत्रिम 
लवण रहित। - पु० प्राकृतिक लवण। --लवण न० 
हविष्यान्न विशेष, 'अक्षारलवणं चैव प्रकृत्या 
हविरुच्यते' -मनु०। 

अक्षि न० [अश्नुते विषयान्‌, अश्‌ क्सि] 1. नेत्र। 2. 
अक्षिगोलक। 3. दो की संख्या। -आमय पु० आँख 
दुःखना, आँख का एक रोग। -कम्प पुँ० झपकी 
(रघु० 14.67.) । -कूट, -कूटक, -गोल, -गोलक, 
पु०, -तारा स्त्री 1. आँख का डेला। 2. आँख की 
पुतली। -गत वि० [अक्षि विषयं गतः] 1. दृश्य, 
दृष्टिगोचर। 2. उपस्थित। 3. आँख में पड़ी हुईं कोई 
वस्तु, किरकिरौ। 4. विरोधी। 5. घृणित। -तर न० 
आँख के समान तैरता निर्मल जल, स्वच्छ जल। 
-पक्ष्मन्‌, -लोमन्‌ न० 1. पलक, बरौंनी। 2. पलकों 
के आगे के कोमल बाल। -पटल न० 1. आँख की 
झिल्ली। 2. आँख की झिल्ली का एक रोग। 
-विकूणित, -विकूशित न० 1. कटाक्ष, तिरछी नजर, 
अपांग दृष्टि। 2. अधखुली आँखों से देखना। -श्रवस्‌ 
न० साँप। -सवित्‌ न० चाक्षुष संज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। 
-सूत्र न० आँख का रेखा ज्ञानस्तर। -स्पन्दन न० 
आँख का फड़कना, अक्षिप्रस्फुरण। 
अक्षि(क्षी)क पु० [अक्षाय हितम्‌, अक्ष ठन्‌] 1. चंदन 
का वृक्ष। 2-हरिताल का वृक्ष। 
अक्षिव(ब) वि० स्थिरमति व्यक्ति, जो मतवाला न हो। 
-न० [अक्षि वाति प्रीणाति अञ्जनेन, अक्षि वा क] 
समुद्री नमक। -पु० 1. अंजन के द्वारा आँख को 
निर्मल करने वाला। 2. सहिंजन का वृक्ष। 
अक्षीव(ब) वि० [न क्षीवति, अ क्षीव्‌ अच्‌] जो 
मतवाला न हो। -पु० शोभांजन का वृक्ष। -न० 
समुद्री नमक। 

अक्षुण्ण वि० [अ क्षुद्‌ क्त, न०त०] 1. अखण्ड, न टूटा 
हुआ। 2. अचूर्णित। 3. अविजित, ' अक्षुण्णोऽनुनयः' 
(वेणी० 1.2.)। 4. न समाप्त होने वाला। 5. 
असाधारण (शि० 1.32, )। 
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अक्षुद्र वि० [न क्षुद्रः, नण्त०] जो तुच्छ न हो। -पु० 
भगवान्‌ शिव। 

अक्षेत्र वि० [नास्ति क्षेत्रः यस्य, न०ब०] 1, बिना 
खेतवाला किसान। 2. बिना हल चला खेत। -न० 
[नण्त०] 1. बुरा खेत। 2. बुरा शिष्य, अपात्र, 
अयोग्य शिष्य। -वाद वि० आत्मज्ञान से शून्य। 

अक्षोट पु० [अक्ष्‌ ओट] अखरोट। 

अक्षोभ वि० [न क्षोभो यस्य, न०ब०] जो विचलित न 
हो, जो डरा हुआ न हो। -पु० [अ क्षुभ्‌ घञ्‌, न०्त०] 
1. क्षोभ का अभाव, शान्ति। 2. हाथी के बाँधने का 
खम्भा। 3. शंकु। 

अक्षोभ्य वि० [अ क्षुभ्‌ यत्‌, न०त०] जिस में क्षोभ न 
हो, शान्त, धीर। -पु० 1, महात्मा बुद्ध। 2. एक बहुत 
बड़ी संख्या 

अक्षौरिभ न० [न०त०] वह नक्षत्र जिसे चूडाकरण 
संस्कार के लिए अशुभ माना जाता है। 

अक्षौहिणी स्त्र? [ऊह्‌ णिनि डीप्‌, अक्ष ऊहिनी 
पूर्वपदादिति णत्वम्‌, अक्षादूहिन्यामिति वृद्धिः; 
अक्षाणां रथाना° इन्द्रियाणा° वा ऊहिनी, ष०त०] पूर्ण 
चतुरंगिणी सेना जिसमें 21870 रथ, 21870 हाथी, 
65610 घोड़े और 109350 पैदल सैनिक होते थे 
(द्र० भाग० 1.8.48.) । 

अखण्ड वि० [नास्ति खण्डो यस्य, न०ब०; खण्ड्‌ 
घञ्‌] पूर्ण, जिसका टुकड़ा न हो, समग्र, ' अखण्डं 
पुण्यानाम्‌? (श० 2.10)-न० क्रिजवि० अविच्छिन्न 
रूप से, अविराम। 

अखण्डन वि० [अ खण्ड्‌ ल्युट्‌, न०त०; न खण्डन° 
यस्य, न०ब०] समग्र, सम्पूर्ण, जौ टूटा न हो। -पु० 
1. काल, समय। 2. परमात्मा। -न० न टूटना, खंडन 
न करना। 

अखण्डित वि० [न खण्डितः, न०त०] 1. न टूटा हुआ, 
पूरा, समूचा। 2. वाधारहित। 3. स्वीकृत। -उत्सव 
वि० 1. निरन्तर चलने वाला उत्सव। 2. निरन्तर प्रसत्र 
रहने वाला। -ऋतु वि० 1. लाभकारी। 2. फल वाला 
(वृक्ष)। -पु० [न खण्डित ऋतुर्यस्मिन्‌ (अस्य) 
नण्ब०] वह ऋतु जिसमें पुष्पादि निरन्तर विकसित 
रहते हों। 
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3 वि० [न खर्वः, न०्त०] ।, जो बौना न हो, 
लम्बा। 2. अनल्प, बड़ा। 

अखात वि० [न०त०] 1. न खुदा हुआ। 2. न दफनाया 
हुआ। -पु०, न० । प्राकृतिक झील, बिना खोदे अपने 
आप बना हुआ जलाशय। 2. मन्दिर के सामने का 
तलैया। 

अखाद्य वि० [न०त०] जो खाने योग्य न हो, अभक्ष्य। 
अखिल वि० [न खिलम्‌ अस्य, नण्ब०; न खिल्यते 
कणश आदीयते इति, न०त०] 1. सब, सम्पूर्ण, 
समूचा। 2. जो कण कण करके नहीं लिया गया। 3. 
जोती जाने वाली भूमि का टुकड़ा। लेन क्रि० वि० 
1 पूर्ण रूपेण। 2. जुती हुई भूमि। 
अखिलिका स्त्री० एक वनस्पति। 
अखेटिक पु० [नज्‌ खिट्‌ षिकन्‌, न०त०] 1. वृक्ष। 2. 
शिकारी कुत्ता। 
अख्याति वि० [न*त०] अपयश। 
लज्जाजनक, अपयशकर। 
अग्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌, अगति] 1. साँप की तरह 
टेढी मेढी गति से चलना। 2. हवा करना। अगि 
[अङ्गति] जाना। 

अग वि० [न गच्छीति, नञ्‌ गम्‌ ड अन्येभ्योऽपीति 
अन्येष्वयीति वा ड:, न०त०] 1. चलने में असमर्थ। 
2. अगम्य। -पु० 1. वृक्ष। 2. पहाड़, पत्थर। 3. सर्प। 
4. सूर्य। 5. सात की संख्या। -आत्मज स्त्री० पर्वत 
की पुत्री, पार्वती। -ओकस्‌ पु० 1.पहाड़ी, पहाड़ ही 
है घर जिसका। 2. वृक्ष पर रहने वाला, पक्षी। 3. 
शरभ नामक आठ टाँगों वाला जंतु। 4. सिंह। -ज 
वि० पहाड़ो में घूमने वाला, जंगली। -न० पहाड़ों में 
उत्पन्न होने वाला एक आयुर्वेदीय द्रव्य, शिलाजीत। 
-स्त्री० पर्वत की पुत्री, पार्वती। ०जानि पु० शिव। 
-ध्र वि० पर्वत धारी ( भाग० 10.34.22.)। 
अगच्छ वि० [न गन्तुं शक्नोति यः, बाहुलकात्‌ शः, नञ्‌ 
गम्‌ श, नग्त०] अचल, जो चल न सके, न जा 
सकने वाला। -पु० वृक्ष। 

अगणित वि० [न०त०] अनगिनत। -लज्ज वि० गतत्रप, 
लज्जा की परवाह न करने वाला। 


-कर वि० 


अगप्या 


अगण्ड पु० [न गण्डो यस्य, नण्ब०]हाथ व पैर से 
रहित कबन्ध, 'अगण्डभूतो विवृतो... (श० 
6.68.5.) । 

अगण्य वि० [न गणयितुं योग्यः, अ गण यत्‌] जो 
गिना न जा सके, गुणैरगण्यैरतिशीलशालिभिः ' कि० 

अगति स्त्री० [न०त०] 1. उपाव का न होना, प्रवेश न 
होना। 2. आश्रय रहित। 3. आवश्यकता। 4. बुरा 
मार्ग। -वि० [नास्ति गतिर्यस्य] 1. निरुपाय। 2. 
ज्ञानरहित। 3. निराश्रय। -ज्ञ वि० मार्ग से अनभिज्ञ 
(रघु० 13.25.) । 

अगति(ती)क वि० [नास्ति गतिर्यस्य, न०ब०] 1. 
जिसकी कहीं पर गति न हो। 2. निस्सहाय। 3. 
निरुपाय। 4. निराश्रय, जिसका ठिकाना न हो। -गति 
स्त्रीश 1. निराश्रय का आश्रय, अनाथों का नाथ, 
ईश्वर। 2. अन्तिम सहारा। 

अगद वि० [नास्ति गदो रोगो यस्य, न०ब०] नीरोग, 
रोग रहित। -पु० [नास्ति गदो यस्मात्‌, न०ब०; 
गदाभावः, न०्त०] 1. ओषधि। 2. स्वास्थ। 3. विष 
का प्रतिकार करने वाली चिकित्सा शास्त्र की शाखा 
विशेष। -तन्त्र न० आयुर्वेद की शाखा विशेष जिसमें 
विषैले जन्तुओं (सर्प, बिच्छू आदि) के विष प्रतिकार 
की ओषधियाँ कही गई हैं। -राज पु० उत्तम औषध। 

अगदङ्कार पु० [अगदं करोति इति, अगद कृ अण्‌ 
(मुमागमः); त०] 1. वैद्य, चिकित्सक। 2. अगद 
विज्ञान का विशेषज्ञ। 

अगम्य वि० [न गन्तुमर्हमिति, अ गम्‌ यत्‌; न०त०] 
दुर्गम, जहाँ पहुँचा न जा सके, ' योगिनागप्यगम्य: ' 
(भर्तृ 1.58.) 2. न जाने योग्य। 3. अकल्पनीय। 4 
जानने के अयोग्य। 5. जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय, 
'मनसोऽप्यगम्याः' (शि० 3.59.)। 6. विकट, 
कठिन। 7. अथाह, अपार। -रूप वि० [न०ब०] 
अकल्पनीय रूप या स्वभाव वाला, अगम्यरूपा पदवीं 
प्रपित्सुना' (कि० 1.9.) । 

आगम्या स्त्री» [न गम्या, न०त०] 1. हीनवार्ण स्त्री। 2. 
असगोत्र स्त्री। 3. असपिण्ड स्त्री जिससे गमन न 
किया जा सके। 4.वह स्त्री जिसके साथ मैथुन करना 
शास्त्रसम्मत या वैध न हो। 5. एक नीची जाति। 


अगरी 


ह न० 1. अनुचित मैथुन, अवैध स्त्री से पुरुष 
संसर्ग। 2. व्यभिचार। -गामिन्‌ वि० 1. अवैध मैथुन 
करने वाला, अगम्या (शास्त्रनिषिद्ध) स्त्री से संसर्ग 
करने वाला। 2. व्यभिचारी। 
अगरी स्त्री० [न गृ अच्‌ डीष्‌] देवताड़ वृक्ष। 


अगरु पु० न० [न गृ उ, न०्त०] 1. अगर का वृक्ष, 
चन्दन की जाति का एक सुगन्धित वृक्ष। 2. अगर की 
लकड़ी। 


अगर्दभ पु० [न गर्दभः, न०त०] खच्चर। 

अगर्भा स्त्री) जिसका गर्भ नष्ट हो जाए (मु० चि० 
8.2.) । 

अगस्ति, अगस्त्य पु० [विन्ध्याख्यमगमस्यति, अग अस्‌ 
क्तिच्‌, बाहुलकात्‌ तिर्वा; शक० इति पररूपम्‌। 
विन्ध्याचलमगं स्त्यायति स्तभ्नाति, अग स्त्यै क। 
अगः कुम्भस्तत्र स्त्यानः संहत इत्यागस्त्यः] 1. एक 
ऋषि का नाम। 2. कुम्भज (अर्थात्‌ कुम्भ से उत्पन्न) 
एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम। 3. एक नक्षत्र का नाम। 
4. बकवृक्ष, एक वृक्ष का नाम। 5. एक मुनि जो 
मित्रावरुण का पुत्र था। -स्त्योदय पु० आकाश में 
नक्षत्र विशेष का उदय। 

आगस्ती स्त्री [अग अस्‌ ति ङीष्‌] दक्षिण दिशा। 

अगस्त्य पु० एक ऋषि का नाम। -कूट पु० दक्षिण 
भारत के एक पर्वत का नाम जिससे ताम्रपर्णी नामक 
नदी निकलती है। 

अगाध वि० [नास्ति गाधः स्थितिरत्र। 
नजोऽस्त्यर्थानामिति बहु० अ गाध्‌ घञ्‌] ।.बहुत 
गहरा, अथाह, * अगाधसलिलात्समुद्रात्‌' हि० 1,52.1 
2. असीम, अपार | -पु०, न० 1. गहरा छेद। 2. गड्ढा। 
-जल पु० गहरा तालाब। -न० गहरा जल। -वि० 
गहरे जल वाला। -सत्त्व वि० प्रखर आत्मबल 
सम्पन्न, * अगाधसत्त्वो मगध प्रतिष्ठः '( रघु० 6.21. )। 

अगार न० [अगं न गच्छन्तम्‌ ऋच्छति प्राप्नोति, अग 
ऋ अण्‌] घर (भागऽ 11.8.33. मेघ० 65)। 
“शून्यानि चाप्यगाराणि' मनु० 9.2651 -दाहिन्‌ पु० 
1.घर फूंक व्यक्ति। 2. झगड़ालू व्यक्ति। 


पारिजात कोश 


अगिर पु० [न गीर्यते दुःखेनेति, अ गृ क, नण्त०] 1. 
स्वर्ग। 2-सूर्य। 3. अग्नि। 4. एक राक्षस। -ओकस्‌ 
वि० स्वर्ग में रहने वाला देवता। 

अगु पु० [नास्ति मौर्यस्य सः, न०ब०] 1. राहु का नाम 
(मुणचि० 2.35.)। 2. अन्धकार। -वि० 1. गो 
(अर्थात्‌ किरण) रहित। 2. निर्धन। 3. गरीब। 

अगुण वि० [नास्ति गुणो यस्य, न०्ब०| 1. निर्गुण 
(परमात्मा के विषय में) । 2. गुणरहित, जिसमें को” 
गुण न हो। -पु० 1. दोष, अपराध। 2. बुराई। 5 
अवगुण। 

अगुरु वि० [न गुरु दुर्भरः, नण्त०] जो भारी न हो 
(भटिट० 10.49) । 2. लघु (छन्द के विषय में) । 3 
जिसका गुरु न हो (न०्बहु०)। -पु०, न० 1. अगर, 
चन्दन की जाति का वृक्ष अथवा उसकी लकड़ी। 2. 
शीशम का वृक्ष। 

अगुल्मकम्‌ [अगुल्मीभूतम्‌, न०त०] 
विश्रृंखलित सेना। 

अगूढ वि० [अ गुह क्त, न०त०] व्यक्त, स्पष्ट, जो छिपा 
हुआ न हो। -गख पु० हींग। -बि० तीव्र गन्ध वाला। 
-भाव वि० जिसका अर्थ छिपा हुआ न हो। 2. सरल 
हृदय व्यक्ति। 

अगृह वि० [नास्ति गृहं यस्य, न०ब०] 1. जिसका घर 
न हो, वेघर। 2. घुमक्कड़, यायावर। 3. साधु। वि० 
[नास्ति गोचरः, न०ब०]।. जो इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य 
(अर्थात्‌ प्रत्यक्ष) न हो, अस्पष्ट, 'वाचामगोचर 
चरित्र-' शृं० श०। 2. अज्ञात। -न० 1. अतीन्द्रिय। 
2. अज्ञात, अप्रत्यक्ष। 3. ब्रह्म। 

अग्नायी स्त्री [अग्नि ऐड डीष्‌, अग्नेः स्त्री 
इत्यस्मिन्नर्थे ' वृषाकप्यग्नि-' इत्यनेन ऐकारादेशो ङीष्‌ 
च] 1. अग्नि को पत्नी, दक्ष प्रजापति की कन्या, 
स्वाहा। 2. त्रेतायुग। 

अग्मि पु० [अङ्गत्यृध्वं गच्छति, अङ्ग नि, न लोपश्च] । 

आग (यथा कोपाग्नि, मुखाग्नि, चिताग्नि इत्यादि) । 

2. अग्नि नामक वैदिक देवता। 3, तीन प्रकार की 

यज्ञोय अग्नि --गाहंपत्य*, आहवनीय? तथा 

दक्षिण 4. जठराग्नि, अत्र आदि पदार्थों को पचाने 
वालो अग्नि,पाचकाग्नि, वैश्वानर। 5. पित्त। 6. सोना। 


अस्तव्यस्त 
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अग्नि 


रा. तीन को संख्या (मु०चि० 1.8, )। 8. पाँच तत्त्वो 
में से एक -तेजस्‌। 9. पित्त, आयुर्वेदोक्त दोपत्रयी में 
से एक दोष। 10, 'चित्रक' नामक एक आयुर्वेदीय 
ओषधि जिसे भाषा में 'चीता' कहा जाता है। 11. 
भल्लातक, भिलावा। 12. नीम्बू। 13. पिंगला नाडी। 
(द्वनः्व समस्तपद के उत्तरपद में यदि देवतासूचक 
शब्द हो तो पूर्वपद में स्थित 'अग्नि' शब्द को 
'अग्ना' या 'अग्नी' हो जाता है-अग्नाविष्णू, 
अग्नामरुतौ, अग्नीपर्जन्यौ, अग्नीवरुणौ, अग्नीषोमौ।) 
14. आग्नेय कोण (मुञ्चि 11.37,)। 15. आठ 
वसुओं में से एक ( भाग०11.6.13. ) । -अ(आ)गार 
पु०,-न०, -आलय पु, -गृह न० यज्ञस्थल, अग्नि 
का मन्दिर (भाग० 9.16.11.)। -अस्त्र न० 1. 
अन्निवर्षक अस्त्र, अस्त्रविशेष जिसे मन्त्रों से 
अभिमन्त्रित करके चलाया जाने पर आग की वर्षा 
करता है। 2. बन्दूक, पिस्तोल। 3. राकेट। -आधान 
न० यज्ञकुण्ड में अग्नि की विधिवत्‌ स्थापना, 
अग्निहोत्र में एक प्रक्रिया। -आधेय पु०, -आहित 
पु०, -आहिति पु० ब्राह्मण जो अग्नि को प्रतिष्ठित 
रखता है। -इन्थन न० अग्निकार्य, यज्ञ में हविर्दान 
पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करना। -उत्पात पु० 1. 
अग्नि सम्बन्धी उत्पात। 2. आकाश में अग्नि विकार, 
उल्कापात, तारा आदि आकाशीय पिण्ड का टूट कर 
गिरना।-उत्सादिन्‌ पु० यज्ञान्नि को शान्त करने वाला। 
-उद्धार पु० दो अरणियों को रगड़ कर आग पैदा 
करना। -उपस्थान न० 1. अग्निदेव का आराधन। 2. 
अग्निदेव का सूक्त। -क पु० इन्द्रगोप नामक एक 
मखमली जीव जो बरसात के दिनों में बहुतायत से 
होता है। -कण पु० स्फुलिंग, चिगारी। -कर्मन्‌ न० 1. 
अग्निहोत्र, अग्नि में आहुति डालना, अग्नि की पूजा 
करना। 2, एक प्रकार का चिकित्सा कार्य जिसके 
अन्तर्गत गर्म लोहे से दागा जाता है। -कला स्त्री० 
अग्नि के दस रूपों में से एक। -कारिका स्त्री० 1. 
अग्निकार्य। 2. पवित्र अग्नि को प्रतिष्ठित करने का 
साधन। 3. ' अग्नीध' नामक ऋचा। -कार्य न० 1. 
अग्निहोत्र। 2. अग्निकार्य। 3. होमसाधन। -काष्ठ न० 
1. अगर नामक चन्दन की लकड़ी। 2. अग्नि 


प्रज्वलित करने की लकड़ी, अरणी। -कुक्कुट पु० |. 
अग्निशलाका। 2. जलती हुई लकड़ी। -कुण्ड न० ।. 
हवन कुण्ड। 2. अग्निपात्र। -कुपार, -तनय, सुत 
पु० 1, कार्तिकेय जिसकी आग्नि से उत्पत्ति मानी जातो 
है। 2, एक आयुर्वेदीय रस विशेष। -कृत पु० काजू। 
-केतु पु० 1. धूआँ। 2. शिव का एक नाम। 3. रावण 
की सेना का एक राक्षस। -कोण पु० दक्षिण पूर्वी 
कोना जिसका देवता अग्नि है। -क्रिया स्त्री० शव का 
दाह संस्कार । -क्रीडा स्त्री० 1. आतिशबाजी,, रोशनी। 
2. दीपमालिका। -गर्भ वि० जिसके अन्दर अग्नि हो, 
' अग्निगर्भा शमीमिव' श० 4.3.। -पु० 1. सूर्यकान्त 
मणि जो सूर्य की किरणों से उद्देजित होने पर आग 
उगलती है। 2. आतसी शीशा। -स्त्री० 1. शमीवृक्ष। 
2. पृथ्वी। 3. महाज्योतिष्मती वृक्ष। -चय पु०, -चयन 
न०, -चित्या स्त्री अग्निदेव को विधिवत्‌ प्रतिष्टित 
करना, अग्न्याधान। -चित्‌ पु० [अग्नि चितवान्‌ 
स्वयम्‌, अग्नौ चेरिति क्विप्‌ तुक्‌ च] अग्नि होत्री 
(भट्टि 6.128) 'यतिभिः सार्द्धमनग्निमग्निचित्‌' 
रघु०। -चूड पु० 1. लाल शिखा वाला एक जंगली 
पक्षी। 2. मुर्गा। -चूर्ण न० बारूद। -ज, -जात वि० 
1. अग्नि से उत्पन्न होने वाला। 2. कार्तिकेय। 3. 
विष्णु। -पु० अगनिजारवृक्ष। -न०सोना। -जन्मन्‌ न० 
सोना। -जार पु० पाचनशक्ति को बढाने वाली ओषधि 
विशेष। -जिह्न पु० यज्ञ ( भाग० 3.14.8.) । -जिह्वा 
स्त्री, ।, आग की लपर। 2. अग्नि की सात जिह्वाओं 
में से एक (दरश कराली धूमिनी श्वेता, लोहिता 
नीललोहिता। सुवर्णा पद्मरागा च, जिह्वा: सप्त 
विभावसो:। मतान्तरं से सप्तजिह्वा इस प्रकार है-- 
काली, कराली, मनोजवा, सुलोहता, धूम्रवर्णा, 
स्फुलिंगिनी और विश्वरूपो)। 3. गजपिप्पली। 4. 
लांगली का पेड़। 5. ज्योति शास्त्र प्रोक्त योग विशेष। 
-तपस्‌ वि० 1. बढ़ता हुआ। 2. आग के समान 
चमकने वाला या जलने वाला। -त्रय न०, -त्रेता 
स्त्रीय तीन प्रकार की अन्नियाँ-गार्हपत्य, आहवनीय 
तथा दक्षिण। -द वि० 1. क्षुधावर्द्धक। 2. पौष्टिक। 3. 
जलन उत्पन्न करने वाला, दाहक। -पु० आमाशय की 
अग्नि (जठराग्नि) को बढाने वाली ओषधि विशेष। 


अग्नि पारिजात कोश 


रा पु० मनुष्य का दाहसंस्कार करने वाला,, और्ध्व 
देहिक संस्कार करने वाला। -दीपन न०वि० 1. 
क्षुधावर्धक। 2. पौष्टिक। -दीप्ति, -वृद्धि स्त्री० 1. 
अच्छी पाचनशक्ति। 2. बढ़ी हुई क्षुधा। -देव पु० 
अग्नि की पूजा करने वाला। -देवता, -देवा स्त्री० 1. 
कृतिका नक्षत्र। 2. जिसका देवता अग्नि है। -द्वार 
न० घर का द्वार जो आग्नेय कोण में हो। -धान न० 
पवित्र अग्नि को रखने का स्थान अथवा पात्र, अग्नि 
होत्री का घर। -धारण न० अग्नि को सदैव धारण 
रखना। -परिक्रि(ष्क्रि)या स्त्री) अग्नि का पूजन, 
हवन आदि कार्य। -परिग्रह पु० पवित्र अग्नि को 
अखण्ड रखने का व्रत। -परिच्छद पु० यज्ञ के 
सम्बन्ध में सम्पूर्ण आवश्यक सामग्री या उपकरण, 
मनु० 6.41 -परीक्षा स्त्रीश विधिशास्त्र में एक साक्ष्य 
जिसके अनुसार व्यक्ति को अग्नि में घुसकर अपने 
आपको निर्दोष सिद्ध करना होता है। -पर्वत पु० 
ज्वालामुखी पर्वत। -पुराण न० व्यास प्रणीत 18 
पुराणों में से एक पुराण जिसे सर्वप्रथम अग्निदेव ने 
वसिष्ठ को सुनाया था। -प्रतिष्ठा स्त्री, अग्नि को यथा 
विधि वेदी पर या कुण्ड में स्थापित करना (विशेषकर 
विवाह संस्कार में)। -प्रवेश पु०, -प्रवेशन न० 1. 
आग में घुसना। 2. सती होना जिसके अनुसार पति 
की मृत्यु होने पर पत्नो पति के शव को गोद में रख 
कर अग्नि का वरण करती है। -प्रस्तर पु० चकमक 
पत्थर जिसकी रगड़ से अग्नि उत्पन्न होती है। -वाण 
पु० आग बरसाने वाला बाण। -बाहु पु० 1. धुआँ। 
2. स्वायम्भुव मनु के एक पुत्र का नाम। -बीज न० 
सोना। -भ न० 1. कृत्तिका नक्षत्र। 2. स्वर्ण। -भु न० 
1. जल। 2, सोना। -भू पु० अग्नि से उत्पन्न हुआ, 
कार्तिकेय। -भूति पु० शेष जेन आचार्य का शिष्य। 
-मणि पु० 1, सूर्यकान्त मणि। 2. चकमक पत्थर। 3. 
आतसो शोशा। -मऱ्थ पु०, -मर्‍्थन न०. 1. रगड़ द्वारा 
आग उत्पन्न करना। 2. इस क्रिया में प्रयुक्त होने वाला 
मन्त्र। -मान्द्य न० पाचनशक्ति का मन्द होना, भूख न 
लगना। -मारुति पु० अगस्त्य मुनि। -मित्र पुष 
शुंगवंश का एक राजा जो विदिशा में राज्य करता था, 
पुष्यमित्र का पिता। -मुख पु० 1. देवता। 2. ब्राह्मण। 


3, अग्निहोत्री। 4. चित्रक का वृक्ष। 5. क्षुधावर्धक 
चूर्ण। 6. मुख में आग रखने वाला। 7. जोर से काटने 
वाला। 8. खटमल। 9. भिलावा। -न० अग्नि के पाँच 
मुखों में से कोई एक। -मुखी स्त्री० 1. रसोईघर। 2. 
बहेड़ा। 3. गायत्री मन्त्र। -यान न० हवाई जहाज। 
-रक्षण न० 1. पवित्र अग्नि को घर में प्रतिष्ठित 
रखना। 2, अम्निहोत्र । -रज, -रजस्‌ पु० 1. अग्नि की 
शक्ति। 2. सोना। 3. इन्द्रगोप नामक एक मख 
जन्तु। 4. लोक। -लिङ्ग पु० आग की लपट कां रंग; 
या उसका झुकाव देखकर शुभाशुभ फल बतलाने 
वाली विद्या। -लोक पु० अग्नि का वह संसार जो 
मेरु पर्वत के शिखर के नीचे स्थित है। -वधू स्त्री? 
दक्ष की पुत्री, अग्निदेव की पत्नी, स्वाहा। -वर्ण पु० 
रघुवंशी राजा, सुदर्शन का पुत्र। -वि० आग के रंग 
वाला। -वर्धक वि० 1. जठराग्नि वर्द्धक या पौष्टिक 
पदार्थ। 2. आग्नेय। -वल्लभ् पु 1. साल का पेड़। 
2. राल। -वाह पु० 1. धुआँ। 2. बकरा। -वीर्य न० 
1. अग्नि की शक्ति। 2. सोता। -वेश्य पु० 1. एक 
अध्यापक | 2. बाइसवां मुहूर्त। -शरण न०, -शाल 
न०, -शाला स्त्रीश वह स्थान या घर जहाँ पवित्र 
अग्नि रखो जाती है (श०5.10.)। -शिख पु० । 
दीपक। 2. बम। 3. राकेट। 4. अग्निबाण। 5. बाण। 
6. कुसुम्भ का वृक्ष। 7. कुङ्कुम। 8. केसर। -न० |, 
केसर। 2. सोना। -शिखा स्त्रीश 1. लांगलिको वृक्ष। 
2, अग्नि को लपट। -ट्टृत्‌ पु० एक प्रकार की यज्ञ जो 
एक दिन में पूरा हो जाता है। -ष्टुभ्‌ पु० ।. वसन्त में 
चलने वाला यज्ञ। 2. नकुला के गर्भ से उत्पन्न 
प्रजापति वैशज का पुत्र। ऽष्टोष पु० वसन्त में चलने 
बाला एक यज्ञ जो ज्योतिष्टोष यज्ञ का रूपान्तर है, 
यह स्वर्ग को कामना से किया जाता है। इसको 
अवधि पाँच दिन को है। -ष्वात्त पु० ।, श्राद्ध कर्म में 
निपुण ब्राह्मणों के हाथ रूपी अग्नि के जो अच्छी 
प्रकार ग्रहण किए जाते हैं, पितर लोग। 2. देवता और 
ब्राह्मणों के पितर। 3. पितरों को एक श्रेणी । 4. मगेचि 
के वंश में उत्पत्र पितर। -संस्कार पु० 1. वह कर्म 
जिसमें अग्नि का पवित्रोकरण किया जाता है। 2. शव 
को चिता में जलाना, दाह संस्कार । 3. श्राद्ध में वेदौ 


पारिजात कोश 


अग्र 


आग की चिंगारी रखने का कर्म। -सख, -सहाय 
पु० 1. हवा। 2. जंगली कबूतर। 3. धूआँ। -साक्षिक 
वि०, क्रिः वि० अग्नि के समक्ष, अग्नि को साक्षी 
कर सम्पादित कर्म। -सात्‌ अव्य० (अग्नि सातिच्‌) 
1. जल जाना, राख हो जाना। 2. अग्नि के अधीन 
होना। इसका प्रयोग 'कृ' अथवा ' भू'धातु के साथ 
होता है। ०कृ जलाना, भस्म करना, 'न चकार 
शरीरमग्निसात्‌' (रघु० 8.72.) "भू जलना। -सार 
न० रसांजन। -सावर्णि पु० एक मनु का नाम। -सूनु 
पु० स्कन्द। -सेवन न० आग का सेकना। -स्तोक पु० 
चिगारो। -स्थाली स्त्री अग्नि स्थापन करने का पात्र 
(भाग० 9.14.42.) । -होत्र पु० भी [अग्नये हूयते 
अत्र, अग्नि हु त्र] 1. अग्नि में हवन करना। 2. 
पवित्र अग्नि को प्रतिष्ठित रखना और उसमें आहुतियाँ 
डालना। -होत्रिन्‌ वि» अग्निहोत्र करने वाला, 
अग्निहोत्र के द्वारा जो होम अग्नि को सुरक्षित रखता 
है। -होत्री स्त्री» अग्नि होत्र के लिए उपयुक्त गाय। 

अग्नीध्र पु० [अग्नि इन्ध्‌ रक्‌] 1. ऋत्विगर विशेष जो 
यज्ञ में अग्नि की रक्षा करता है। 2. ब्रह्मा, स्वायम्भुव 
मनु का पुत्र। [अग्नि धृ क] यज्ञ में अग्निकर्म, हवन। 
-स्त्री० हवन में अग्निकार्य। 

अग्न्या स्त्री तित्तिर नाम का पक्षी। 

अग्र वि० [अङ्ग रक्‌, न लोपश्च] ।. प्रधान। 2. 
अधिक। 3. प्रथम, स्वोंपरि, मुख्य, प्रमुख, 
°महिषी-मुख्य रानी। 4. श्रेष्ठ, उत्तम। पु० पहाड़ की 
नोक या अगला भाग, ' अग्रसानुषु ' (कि० 9.7.) । 
-न० 1. ऊपर का भाग, सर्वोपरि स्थल। 2. आगे का 
भाग, नासिका नाक का अगला हिस्सा। जिह्वा 
जीभ का अग्रभाग, सिरा। 3. चोटी, शिखर, 
(कैलास, पर्वत? आदि)। 4. शिर। 5. सामने। 6. 
समूह। 7. किसी भी प्रकार से सर्वोतम। 8. लक्ष्य। 9. 
आरम्भ। 10 आधिक्य। 11. स्मृतिग्रन्थों के अनुसार 
भिक्षा परिमाण जो सोलह भारों का होता है। 12. ग्रास 
चतुष्टय। 13 ' अग्र' शब्द समस्तपद के पूर्वपद में हो 
तो इसके अर्थ हैं: (क) अगला हिस्सा, (ख) 
सामने, (ग) नोक (यथा -अग्रपाद:)। -अग्र न० 
समय का पूर्ववर्ती भाग। -अङ्क वि० 1. उच्चतम 


+—— 


स्थान या बिन्दु। 2, तीक्ष्णता, प्रखरता। 3. नाम का 
अगला भाग। -अनी (णी) क पु०, न० सैन्यमुख, 
सेना के आगे चलने वाली घुड़सवारों की टोली। 
-अशन न० गोग्रास, भोजन से पूर्व गाय के लिए 
निकाला जाने वाला अंश या भाग। -आसन न० 
सम्मान का प्रथम पद, बैठने का मुख्य स्थान या 
आसन, मान आसन, मुद्रा 1.12. -उत्सर्ग पु० वस्तु 
के पहले अंश को छोड़ कर उसे ग्रहण करना। -कर, 
-पाणि पु० 1. हाथ का अगला भाग। 2. हाथी की 
सूँड का अगला भाग। 3. दायाँ हाथ। 4. हाथ की 
अँगुली। 5. सूर्य की पहली किरण। -ग पु० तेता, 
मार्गदर्शक, अगुआ, सबसे आगे चलने वाला। 
-ि)चर वि० 1. श्रेष्ठ। 2. प्रधान। 3. प्रथम श्रेणी का 
(भाग० ।1.15.15.)। -ज वि० 1. पहले उत्पन्न। 
-पु० 1, ज्येष्ठ भ्राता। 2. ब्राह्मण, अग्रजन्मा। -स्त्रो० 
बड़ी बहन। -जन्मन्‌ पु० 1, ज्येष्ठ भ्राता। 2. ब्राह्मण। 
3. ब्रह्मा। -जात, -जातक वि० द्र० ' अग्रज'। -जिह्वा 
स्त्री 1. जीभ का अगला हिस्सा। 2. वाचाल स्त्री। 
-णी वि० 1. आगे चलने वाला, अगुआ। 2. श्रेष्ठ। 3. 
प्रमुख नेता। -पु० 1. नेता। 2. अग्नि। -तः अव्य० 1. 
आगे। 2. प्रथम। 3. आगे की ओर। "सर वि० 
अग्रग्रामी। -दानिन्‌ पु० महाब्राह्मण, पतित ब्राह्मण, 
प्रेतकर्म में दान लेने वाला ब्राह्मण, ब्रह्मवैवर्तपुराण। 
“दूत पु० आगे जाने वाला दूत, 'कृष्णाक्रो धाग्रदूत ' 
(वेणी० 1,22.) -देवी स्त्री’ पट्टमहिषी, 
अग्रमहिषी। -धान्य न० 1. अनाज। 2. गल्ला। -नख 
पु, ~ १० नाखून की नोक। -नासिका स्त्रीश नाक 
की नोक। -निरूपण न० भविष्य कथन, भविष्यवाणी 
करना। -नी(णी) पु० द्र० ' अग्रणी'। -पर्णी स्त्री० 
अजमोला का वृक्ष। -पाद पु० 1.पंजा, पैर का अगला 
भाग। 2. अगला पाँव। -पूजा स्त्री सम्मान का 
सर्वोच्च चिहृ। 2. प्रथम पूजन। 3. सर्वोत्तम सम्मान। 
-पेय न० पीने में प्राथमिकता। -प्रदायिन्‌ वि० जो 
सबसे पहले देता है (महा० 5.135.35.) -भाग पु० 
1, प्रथम या सर्वोत्तम भाग। 2. श्राद्ध आदि में निकाल 
कर रखा गया भाग। 3. नोक। 4. सिरा। 5. शेषभाग। 
-भागिन्‌ वि० शेष भाग को पहले पाने वाला या उसे 


अप्राप्य 


पाने का अधिकार प्रकट करने वाला। -भाव पु० 
पहले होना। -भुक्‌ वि० सबसे पहले खाने वाला, 
देवताओं अथवा पितरों को दिए बिना खाने वाला। 
-भू पु०, -भूमि स्त्री? 1. आगे की भूमि। 2. 
महत्त्वाकांक्षा। 3. उमंग। 4. लक्ष्य। 5. उद्दिष्ट पदार्थ। 
“मांस न० 1, हृदय। 2. हृदय के मध्य में स्थित मांस, 
फेफड़ा। 3. रोग विशेष जिसमें पेट के ऊपर का भाग 
बढ जाया करता है। -यान वि० आगे आगे जाने 
वाला। -न० आगे जाने वाली सेना। -यायिन्‌ पु० 
आगे चलने वाला, अगुवाई करने वाला। 
' रणशिरस्यमग्रयायी' (श० 7.26.)। -योधिन्‌ पुष 
मुख्य योधा, सबसे आगे लड्ने वाला। -लोहिता 
स्त्री१ चिल्ली नामक शाक विशेष। -वक्त्र न० 
शल्यचिकित्सा में उपयोगी एक उपकरण। -वीज न० 
बीजाग्र, कुरण्ट। -सन्धानी स्त्री यमपंजिका यम की, 
1. मनुष्यों के भले बुरे कर्मों का लेखा जोखा रखने 
की पुस्तिका। -सथ्या स्त्री» 1. सन्ध्या से पूर्व का 
भाग, प्रभातकाल, 'तुहिनं रज्ञयत्यग्रसन्ध्या' (श० 
4.4, )। 2. पहली सन्ध्या। -सर (अग्रे) वि० 
अग्रगामी, ' अग्रेसरो जघन्यानाम्‌' (नी० श० 29, 
रघु० 9.23; 5.71.)-हर पु० 1. पहले देने योग्य 
वस्तु। 2. ब्राह्मण। -हस्त पु० द्र० ' अग्रकर'। (उत्तर 
3.39); 'अथाग्रहस्ते-- ' (कु० 5.63.) । -हायन(णं) 
पु० 1. मार्गशीर्ष नामक मास, अगहन। 2. वर्ष का 
आरम्भ। -हायनी(णी) स्त्री० मृगशिरा नक्षत्र की रात 
विशेष जिसमें धान की खेतो में रस बरसता है। -हार 
पु० 1. राजा के द्वारा ब्राह्मणों को जीविका हेतु दान में 
दी गई भूमि (तर० 1.87.) । 2. कुल पुरोहित को देने 
के लिए पहले निकाल ली गई उपज या दान राशि। 
3. ब्राह्मणों की बस्ती जिसके एक ओर शिव का तथा 
दूसरी ओर विष्णु का मन्दिर हो। 
अग्राम्य वि० [न ग्राम्यः, न०त०]जो गाँव में न रहता हो, 
नगरवासी । 
अग्राह्म वि० [नञ्‌ ग्रह्‌ ण्यत्‌, नण्त०]1. (दान में) न 
लेने योग्य वस्तु, यथा -तिल, सोना इत्यादि। २. 
ग्रहण करने के अयोग्य, यथा शिवनिर्माल्य। (शिव पर 
चढी हुई बस्तु) । 


पारिजात कोश 


अग्रिम वि० [अग्रे भवः, अग्र डिमच्‌] 1 आगे वाल 
2. पहला। 3. प्रमुख। 4. बड़ा, ज्येष्ठ। -पु० बड़ा 
भाई। 

अग्रिय वि० [अग्रे भवः, अग्र घ] सबसे आगे वाला। 
2. प्रमुख। 3. सर्वोत्तम, श्रेष्ठ। 4. उत्तम। -पु० 1. बड़ा 
भाई, पूर्वजात। 2. पहला फल। 

अग्रीय वि० [अग्र छ] 1. प्रमुख। 2. श्रेष्ठ १ ज्येष्ठ 
भ्राता। 

अग्रे क्रिश वि० 1. आगे, सामने। 2. पहले। 3. अः 
छोर पर। 4. की उपस्थिति में, के सामने। 5. बाद में 
' अग्रे दष्टव्यम्‌'। 6. के ऊपर। 7. सबसे पहले। -ग 
पु० नेता। -गू पु० [अग्रे गम्‌ क्विप्‌, ऊच्‌ 
गमादीनामित्यु पसंख्यानमिति वात्तिकेन 
मलोपो$कारस्य ऊकारः] अग्रगामी। -दिधिषु(षू) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीन वर्णों में से कोई 
पुरुष जो विवाहित स्त्री से विवाह करता है। -स्त्री० 
बड़ी बहन के अविवाहित रहते विवाह करने वाली 
स्त्री। “पति पु० अग्रेदिधिषू स्त्री का पति। -पा पु० 1. 
आगे रह कर बचाव करने वाला। 2. पहले पीने 
वाला। -पू पु० जिसे पहले पवित्र किया जाता है। 
-वन(ण) न० [वनस्याग्रे, राजदन्तादित्वात्‌ 
परनिपातोऽलुक्‌ च] 1. जंगल की सीमा या आखिरी 
सिरा। जंगल का परिसर। -सर वि० 1. अग्रगामी, 
“मानमहतामग्रेसरः केसरी' (भर्तू० 2.29.)। 2. 
मुखिया। 3. नेता। 

अग्र्य वि० [अग्र यत्‌] 1.प्रधान, प्रमुख। 2. सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठ, उत्कृष्ट ( विक्र० 5.14, तर० 1.156) । °महिषी 
(रघु० 10.66.) अधिकरण कारक के साथ (मनु० 
3.184) । -पु० बड़ा भाई। 

अग्र्या स्त्रीश आँवले का वृक्ष। 

अघ्‌ [चु० उभ० अक०] 1. गलती करना। 2. बुरा 
करना। 3. कोसना। 

अघ पु० [अघ्‌ अच्‌] एक राक्षस जो कंस का प्रधान 
सेनापति था। तथा बकासुर व पूतना का भाई था। 
-न० 1. पाप (शि० 1.18; भाग० 1.15.19)। 
०प्र्षण आदि। 2. दुष्कर्म, अपराध (शि० 4.37.)। 
3. व्यसन। 4. दुर्घटना, विपत्ति, (कि० 3.52) । 5. 
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व अपवित्रता। 6. बड़ी आपत्ति (भाग० 
7.14.11.)। 7. व्यथा। 8, अपमान (भागर 
1.18.49.) । -असुर पु० एक राक्षस। -अहन्‌ पु० 
अपवित्र दिन। -आयुस्‌ वि पापमय जीवन बिताने 
वाला, दुश्चरित्र (गी०3.16.) | -कृत्‌ वि० पाप करने 
वाला (भाग० 10.47.39.)। -घ्नी स्त्री पाप का 
नाश करने वाली (भाग० 3.20.5.)। -नाश, 
-नाशक, -नाशन वि० पाप नाशक, पापों का नाश 
करने वाला। -भोजिन्‌ वि० 1. पाप को भोगने वाला। 
2. जो अपने लिए ही भोजन पकाता है। -मर्षण वि० 
पापों का नाश करने वाला मन्त्र (भाग० 3.5.40.) । 
2. अश्वमेध यज्ञ का स्नान मन्त्र। 3. वैदिक सन्ध्या में 
अभिषेक मन्त्र। 4. किसी भी पापनाशक कर्म में पढ़ा 
जाने वाला मन्त्र विशेष। -पु० पाप नाशक मन्त्र का 
ऋषि। -विष पु० साँप। -शंस पु० चोर आदि दुष्ट 
व्यक्ति। -शंसिन्‌ वि० पाप या अपराध की अधिकारी 
वर्ग को सूचना देने वाला। -हार पु० कुख्यात लुटेरा; 
दस्यु १ > _ र 
अघन वि० [न०्त०] 1. जो घन न हो। 2. जो ठोस न 
हो। 

अघर्म वि० [न०ब०] जो गरम न हो, ठण्डा। -अंशु पु० 
जिसकी किरणें ठण्डी हों, चन्द्रमा। -धामन्‌ न० 
चन्द्रमा। 

अघोर वि० [न घोर:, न०त०] सौम्य, जो भयानक न 
हो। -पु० महादेव, शिव। -पथ, -मार्ग पु० शैव, 
शिव का अनुयायी। -न० भीषण शपथ या अग्नि 
परीक्षा। 

अघोरा स्त्री [नास्ति घोरा भयानक मूर्तिर्यस्याः, 
न०ब०] भाद्रपद कृष्णपक्ष चतुर्दशी। 
अघोष [नास्ति घोषो यस्य यत्र वा, न०ब०; घुष्‌ घञ्‌] 
पु० वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो दो अक्षर 
(क्‌ ख्‌, भूछ, ट्‌ढ्‌,त्‌ थ्‌, प्‌ फ्‌) तथा तीन उष्म 
वर्ण (श्‌, ष्‌, स्‌)। -वि० 1. ध्वनिहीन। 2. शब्द 
रहित व्याकरणशास्त्रोक्त वर्ण। 
अघोस्‌ अव्य० सम्बोधन शब्द जो प्रायः दूर से पुकारने 
पर किसी व्यक्ति के नाम से पूर्व लगता है। 
अध्य वि० [अ हन्‌ यक्‌ (कर्तरि)] जो मारने के योग्य 
न हो। -पु० 1. ब्रह्मा। 2. बैल। 3. पर्वत। 


अध्या स्त्री 1. गो। 2. घटा। 

अप्रेय पु० [अ घ्ना यत्‌, न०्त०] न सूँघने योग्य। -न० 
मद्य, मदिरा। 

अङ्क्‌ [भ्वा० आत्म -अङ्कते। चु० उभ० अङ्कयति, 
-ते] 1. टेढा मेढा चलना। 2. चिहित करना, निशान 
लगाना, मोहर लगाना, ' स्वनामधेयाङ्कित' श० 413 
गणना करना, गिनना। 4. कुलषित करना, कलंकित 
करना, लाज्छित करना, 'यो दुर्जनैर्नाङ्कितः' (भर्तृ- 
1.54.) 1 5. चलना। 6. जाना । 7. घात लगाना। 

अङ्क पु० न० [अङ्क घञ्‌ अज्वा] 1. गोद, 'अङ्क 
निधाय कर भोरु' (श० 3.19) द्रष्टा 
तमङ्कमारोहणोत्सुकम्‌'--वि० पु०। 2. चिह्न, संकेत, 
“ अलक्ताङ्कां पदवीं ततान' -(रघु० 7.10) (श० 
1.11.) 'स्वानामकाड्धा, निचरवान' रघु०। 3. धब्बा, 
लाजूछन, ' किरणेष्विवाङ्कः --(कु०1.3.) । 4.संख्या। 
5. नौ की संख्या (मु०चि० 1.8.)। 6. पास, 
निकटता, 'समुत्सुकेवाङ्कमुपेति' (कि० ३.40) । 7. 
व्यापारिक चिह। 8. नाटक का एक भाग। 9, कँटीला 
व मुड़ा हुआ उपकरण (दात्री) । 10. दस प्रकार के 
रूपको में से एक। 12. टेढी रेखा, तिरछापन। 12. 
रेखा। 13. सामान्य मोड़। 14. भुजा में मोड़। 15. 
स्थान। 16। अपराध । 17. पर्वत। 18. युद्ध का 
आभूषण। -अङ्क न० [अङ्के मध्येऽङ्काः शतपत्रादि 
चिह्वानि यस्य]जल। -अबतार पु० नाटक के किसी 
अंक के अन्त में अगले अंक की सूचना। -कार पु० 
सर्वोत्तम योद्धा (नै० 12.64.)। -गणित न० 
संख्याओं का हिसाब; जोड़, घटा, गुणा या भाग करने 
की विद्या। -तन्त्र न० संख्याविज्ञान, अंकगणित या 
बीजगणित। -धारण न०, -णा स्त्रीश शरीर पर 
अंकित करने की क्रिया, शरीर पर दगवाना, शरीर पर 
गुदवाना। -परिवर्त्त पु. 1. करवट वदलना। 2. वच्चे 
को गोद में लेकर खिलाना। 3. (आलिंगन की स्थिति 
में) गोद में लुढकना या चूमने चाटने जैसे प्रेम के 
हावभावों का प्रदर्शन करना। -पालि, -पाली स्त्री० 
1. आलिंगन (माल० 8.2.) । 2. धाय, दाई, नर्स। 3. 
एक प्रकार का सुगन्धित पदार्थ। -पालिका स्त्रीश 1. 
आलिंगन। 2. प्रेम के हावभाव; गोद में लेकर गले 
मिलना। 3. दाई । 4. गोदी। 5. वेदो। -पाश पुष 


अङ्कति 
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अंकबन्धन, अंकगणित की एक प्रक्रिया जिसमें 1,2 
आदि अंको का स्थानपरिवर्त्तन करने से एक विचित्र 
श्रृंखला बन जाती है। -भाजू वि० 1. अंक में लिया 
हुआ बच्चा। 2. सुगम। 3, निकटस्थ (कि० 5.52.) । 
-आस्य, -मुख न० नाटक के किसी अंक का वह 
भाग जिसमें सारे अंकों का सार दिया गया हो 
(यथा-माल० के प्रथम अंक में कामंद की और 
अवलोकिता के माध्यम से कथावस्तु का क्रम संक्षेप 
में बतला दिया गया है। -लोप पु० व्यवकलन, 
घटाना। -विद्या स्त्री अंकगणित, संख्याविज्ञान। 
अङ्कति पु० [अङ्क्‌ -अञ्च्‌ अति, कुत्वं वा] 1. ब्रह्मा। 
2. वायु। 3. अग्नि। 4. अग्निहोत्री ब्राह्मण। 

अङ्कन न० [अङ्क्‌ ल्युट्‌] 1. चिहृ। 2. चिह्नित करने 
की क्रिया। 3. दागना। 4. मोहर लगाना। 

अङ्किल पु० वृषोत्सर्ग में दागकर छोड़ा गया बछड़ा। 

अङ्की स्त्री० मृदंग विशेष। 

अङ्कुट पु० ताली, कुंजी। 

अङ्कुर पु० [अङ्क उरच्‌] 1. कोंपल, किसलय, 
* (दर्भाङ्कुरेण चरण: '-श० 2.10.) 2. तीक्ष्ण, 
नुकीला (प्रायः, समस्तपद की अवस्था में) 
'मकरवक्तृदंष्टाङकुरात्‌' (भ० 2.4.)। 3. जमीन से 
फूट कर निकला नया नया पोधा। 4. कमल, प्रशाखा। 
5. संतान, वंशज। 6. जल। 7 रुधिर। 8. बाल। 9. 
सूजन, गिल्टी, रसौली। 10. घाव का भराव) 

अङ्कुरक पु० [अङ्कुर कन्‌] 1. जिसे यत्न पूर्वक 
एकत्रित किया जाए। 2. पक्षी आदि का घोंसला। 3. 
पशुओं का चरागाह। 4. पशुओं का रहने का स्थान। 

अइकुरित वि० [अङ्कुर इचत्‌] 1. जिसके अंकुर 
निकल आए हो, नवपल्लवित। 

अङ्कुश पु० न० [अङ्क्यते आहन्यतेऽनेन, अङ्क्‌ 
उशच्‌] 1. हाथी को चलाने के लिए लोहे का भाला 
या छड़ी। 2. नियन्त्रण, रोक, दबाव। 3. नियन्त्रक, 
रोकने वाला। 4. संशोधक। -ग्रह पु० महावत, हाथी 
को चलाने वाला। -दुर्धर पु० मतवाला हाथी। -धारिन्‌ 
पु० 1. अंकुश रखने वाला। 2. हाथी रखने वाला। 
-मुद्रा स्त्री० अंकुश के आकार की अंगूठी या मोहर। 

अइकुशित वि० [अंकुश इतच्‌] अंकुश से हाँका गया। 

अङ्कुशिन्‌ वि० [अङ्कुश णिनि] अंकुश रखने वाला। 


अइकूर पु० दू० ' अङ्कुर'। 

अडकूष पु० द्र० ' अङ्कुश'। 

अङ्कोट (ठ, ल) पु० [अङ्क्‌ ओटच्‌ (ओठच्‌, 
ओलच्‌)] 1, पिस्ते का पेड़। 2. आकोठ नामक वृक्ष 
जिसके काँटे लम्बे, पीले व सुगन्धित फूल तथा लाल 
फल होते हैं। -सार पु० आकोठ वृक्ष का विष। 

अङ्कोलिका स्त्री? [अङ्क वल्‌ अच्‌ क टाप्‌, 
सम्प्रसारणात्‌ वल्‌ इत्यस्य उल्‌] आलिंगन (यह शब्द 
' अङ्कपालिका' का विकास प्रतीत होता है) । 

अइकूय पु० [अङ्क यत्‌] 1. एक प्रकार का मृदंग जो 
प्रायः गोद में रख कर बजाया जाता है, तबला। 2. 
ढोलक। -वि० अपराधी के मस्तक आदि पर 
दण्डस्वरूप दागने योग्य, अंकित करने योग्य। 

अङ्कूः [चुरा० पर० अक० सेट्‌, अङ्कुयतिं] 1. रेंगना, 
घुटनों के बल चलना, पेट के बल सरकना। 2. 
चिपटना, साथ लग जाना। 3. रोक रखना। 4. जाँच 
करना। 

अङ्ग [भ्वा० पर? अक० सेट्‌, अङ्गति] 1. जाना। 2. 
चलना। 3. सैर करना। [चुरा उभ० सेट्‌] 1. चलना। 
2. चक्कर लगाना। 3. चिह्ित करना। 

अङ्ग अव्य० [अङ्ग्‌ अच्‌] सम्बोधन वाची अव्ययपद 
जिसका अर्थ 'बहुत अच्छा' ' श्रीमन्‌! बहुत अच्छा' 
(तर० 3.207) ' निस्सन्देह', 'सच', ' हाँ' होता है। 
परन्तु जब यह शब्द 'किम्‌' शब्द के पश्चात्‌ प्रयुक्त 
होता है तो इसका अर्थ ' कितना कम ?', “कितना 
अधिक ?', 'क्या कहना?' होता है, 'किमङ्ग 
वाग्हस्तवता' (पंच० 1.71.) कोशकारों ने इसके ये 
अर्थ बतायें है~ क्षिप्रे त पुनरर्थे च सङ्गमासृययोस्तथा 
हर्षे सम्बोधने चैव ह्यङ्ग शब्दः प्रयुज्यते’ अर्थात्‌ 1. 
शीघ्रता। 2. आवृत्ति। 3. संगम। 4. असूया! 5. हर्ष। 
6. सम्बोधन। -न० [अङ्ग्‌ अच्‌] ।.शरीर 
(मे०91)। 2. शरीर का अवयव, अंग। 3. प्रतीक । 4. 
उपाय। 5. मन। 6. छह की संख्या (मु०चि० 1.8.) । 
7. किसी सम्पूर्ण वस्तु का विभाग या 
अंश,यथा-चतुरङ्गं बलम्‌। 8. पूरक, सम्पूरक या 
सहायक खण्ड। 9, अवयव, आवशयक अंग (शरीर 
के छह तथा योग के आठ अङ्ग होते हैं) । 10. गौण, 


५ अङ्ग 
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6 । यथा-* अङ्गी रौदरसस्तत्र सर्वेडज्ञानि रसा: 
पुनः -(सा०द० 517)। 11. (व्याकरण शास्त्र में) 
किसी शब्द का मूल रूप द्र० यस्मात्‌ 
प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये अङ्गम्‌। 12. (नाटक में) 
लाना १. म ए 
3 । 3. तेन के पिता 
का नाम। इनकी पत्नी सुनीथा और पिता का नाम 
उल्मुक था। 4. बलि के क्षेत्रज पुत्र का नाम तो 
बलिपत्नी सुदेष्णा में दीर्घतमा से उत्पन्न। -अङ्गिन्‌ 
-अङ्गिभाव पु० 1. शरीर तथा अवयवों का सम्बन्ध। 
2. गौण तथा मुख्य का सम्बन्ध। 3. उपकार्य तथा 
उपकारक का सम्बन्ध। -अधिप, -अधीश पु० 1. 
अंग देश का राजा कर्ण जो दान देने के लिए प्रसिद्ध 
था तथा जिसके अङ्गपति, अङ्गराज, अङ्गेश्वर, 
अङ्गाधीश्वर आदि विशेषण हैं। 2. लग्न का स्वामी 
(ज्योतिष में)। -कर्मन्‌ न० 1. सुगन्धित द्वव्यों से 
शरीर पर लेप करना। 2. सुगन्धित उबटन मलना। 
-क्रम पु० नियमित व्यवस्था जिसके अनुसार 
कर्मकाण्ड को विभिन्न प्रक्रियाएँ महत्त्व के अनुसार 
सम्पत्र की जाती हैं। -ग्रह पु० 1. शरीर जो अंगों की 
ऐंठन। 2. शरीर की पीड़ा। -ज, -जात पु० 1. 
शारीरिक, शरीर से उत्पन्न। 2, सुन्दर, अलंकृत। -ज, 
-जनुस्‌ पु० 1. पुत्र। 2. शरीर के बाल (इस अर्थ में 
नपु० भी)। 3. प्यार। 4. कामदेव। 5. मादक प्रभाव, 
नशा, मस्ती। 6. एक रोग। -ज न० रक्त। -जा स्त्री० 
1. पुत्री। 2. ब्रह्मा की पुत्री (मत्स्य० 3.12) । -त्राण 
न० कवच। -दान न० 1. युद्ध में आत्मसमर्पण। 2 
आत्मबलिदान। -द्वीप पु० छह छोटे द्वीपों में से एक। 
-न्यास पु० सम्बद्ध मन्त्रो के उच्चारण के साथ हाथ 
से शरीर के अंगों का स्पर्श करना। -पालि स्त्री० 
आलिंगन। -पाली स्त्री सुगन्धित द्रव्यविशेष। 
-पालिका स्त्री० 1. दाई। 2. धाय। 3. नर्स। -प्रत्यङ्घ 
न० छोटे बड़े सभी अंग। -प्रशमन न० शारीरिक 
व्याधि का शमन। -प्रायश्चित न० शारीरिक शुद्धि के 
लिए किया गया प्रायश्चित। -भङ्ग पु० 1. शरीर का 
टूटना। 2. किसी अंग का टूटना। 3. किसी अंग का 
ऐंठना। 4. अंग का नाश। 5. पक्षाघात, लकवा। 6. 
अंगड़ाई लेना। 7. शरीर का वह भाग जो गुदा और 


आंडकोशों के बीच होता है। -भू पु० 1. शरीर स 
उत्पन्न । 2. पुत्र। 3. मन से उत्पन्न । 4. कामदव। -पूमि 
पु० चाकू या तलवार का फलका (१० 16.22 21 
-मन्त्र पु० एक मन्त्र का नाम । दर्द पु० 1. शरीर को 
दबाने वाला। 2. मालिश करने वाला नाकर। 3. 
मालिश करने की क्रिया। -मर्दक, -पर्दिन्‌ पु० द्र० 
'अङ्गमर्द'। -मर्ष पुश गठिया रोग, एक प्रकार का 
वातरोग। -यज्ञ, -याग पु० प्रधान यज्ञ क अन्तत 
कोई गौण यज्ञ। -रक्त पु०, न० कांपिल्य ( अर्थात्‌ 
दक्षिण पांचाल) प्रदेश में पाई जाने वाला गुण्डाराचना 
पौधा। -रक्षक पु० 1. शरीर रक्षक। 2. व्यक्तिगत 
सेवक। -रक्षण न० व्यक्ति विशेष का रक्षा। -रक्षणी 
स्त्री कवच। -राग पु० चन्दन आदि का लप, 
सुगन्धित उबटन। 2. उबटन लगाने की क्रिया | -राज 
पु दूर 'अङ्गाधीश' -रुह रामाच (भाग० 
10.30.10) 1 -ब न० [अङ्ग वा ड] 1. अपन हा 
अंगों में सिकुड़ा हुआ। 2. सूखा फल। -वस्त्रात्या 
स्त्री! यूका, जूँ. शिर के बालों में पाया जाने वाला 
एक छोटा जीव। -विकल वि० अंगहीन, अपाहिज। 
2. लकवा पीड़ित। 2. मूर्च्छित। -विकृति स्त्रीश । 
शरीर में विकार होना। 2. अंगों का विकृत होना। 3 
मिरगी का रोग। -बिकार पु० ।. शारीरिक दोष। 2 
शरीर के किसी अंग में हीनता। -विक्षेप पु० 1. अङ्ग 
संचालन। 2. शारीरिक चेष्टा। 3. अंगचालन के भेद से 
एक प्रकार का नृत्य। -विद्या स्त्री, व्याकरण आदि 
छह वेदाग। 2. अंगों की चेष्टा या चिहों के आधार पर 
भविष्यकथन को विद्या। 3. 'बृहत्संहिता' नामक 
ज्योतिषीय ग्रन्थ के 51 वें अध्याय में प्रोक्त सामुद्रिक 
विज्ञान। -विधि पु० ।. गौण नियम जो मुख्य नियम 
का सहायक हो। 2. गौण कार्य। -वीर पु० प्रधान 
नेता। -वैकृत न० 1. संकेत, इशारा। 2. शरीर के अंगों 
को चेष्टा के द्वारा मनोभाव प्रकट करना, यथा-आँख 
मारना, शिर हिलाकर स्वीकृति देना, मुख की आकृति 
विशेष के द्वारा कोई वात कहना। 3. शरीर का विकृत 
रूप। -संस्कार पु०, -संस्क्रिया स्त्रीश 1. शरीर को 
सजाना। 2. शारीरिक शोभा बढ़ाने वाले पदार्थ, 
यथा--उबटन, स्नान उत्यादि। -संहति स्त्रीश अंगों की 
एक रूपता, अंगों की अनुपात की दृष्टि से समरूपता। 
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2. सुन्दर अंग रचना या अंगो की बनावट। -संहिता 
स्त्री शब्द के अन्तर्गत स्वर तथा व्यंजनों का 
उच्चारण के विषय में सम्बन्ध। -संग पु० मैथुन, 
संभोग, शारीरिक संसर्ग। -सुप्ति स्त्री शरीर के अंगो 
का सो जाना। -सेवक पु० निजी नौकर। -हार पु० ।. 
नृत्य। 2. प्रियतम के गले में बाँहे डालना। -हारि पुष 
1. अंगों का अभिनय। 2. रंगभूमि। 3. नृत्यशाला। 
-हीन वि० 1. विकलांग, अपाहिज। 2. कामदेव का 
विशेषण। 

अङ्गक न° [अङ्गमेव, अङ्ग कन्‌ स्वार्थे] ।. शरीरावयव, 
अङ्ग (उत्तर० 1.20; 2.24)। 2. शरीर (शि० 
4.66) । 

अङ्गण न०-द्र० अङ्गनम्‌। 

अङ्गति पु० [अनक्ति याति अनेन करणेन, अञ्ज्‌ अति- 
कुत्वम्‌। अङ्ग्यते गम्यते सेवायै-अङ्ग्‌ अति कर्मणि 
इति कल्पदुमः] 1. यान, वाहन, सवारो। 2. अग्नि। 3. 
ब्रह्मा। 4. विष्णु। 5. अग्निहोत्री ब्राह्मण। 

अङ्गद पु [अङ्गं द्यति अवखण्डयति युद्धकाले-अङ्ग 
दो क कर्तरि] 1. बालि नामक वानरराज का पुत्र 
जिसका विवाह मेद की बड़ी पुत्री से हुआ। अंगद के 
पुत्र का नाम ध्रुव (ब्र०पु० 3.7.219) । 2. लक्ष्मण 
का पुत्र जो उर्मिला की कोख से उत्पन्न हुआ था, 
(रघु 15.90) जिसकी राजधानी ' अङ्गदीया' थी। 3. 
बृहदुक्थ की पुत्री बृहती के गर्भ से उत्पन्न पुरु का 
एक पुत्र (ब्र०पु० 3.71.256)। -न० [अङ्ग दायति 
शोधयति-अङ्ग दै क। अङ्गं द्यति व्यथयति-अङ्ग दो 
क इति कल्पदुमः, अङ्ग दो क] 1. केयूर, बाजुबन्द, 
आभूषण जो कोहनी के ऊपर भुजा में पहना जाता है 
(विक्र० 1.14, रघु 6.73, भाग 8.15.9)। दा 
स्त्री [अङ्ग दा क-कर्त्तरि प्रत्ययः, स्त्रियामाप्‌] दक्षिण 
दिशा के हाथी (दिग्गज) की भार्या। -सू पु० बाली 
(भटिट० 6.121)। 

अङ्गन न० [अङ्ग ल्युट्‌, णत्वं पाक्षिकम्‌] 1. टहलने का 
स्थान, आङ्गण, सहन, बगड़ (कुन्द० 2.2) 2. 
चोराहा। 3. सैर की जगह। -गृह घर का चौक। 
गगन- विशाल अन्तरिक्ष। 4. सवारी, वाहन। 5. सैर, 
भ्रमण 6. जाना, चलना। 


आङ्गना स्त्री [प्रशस्तान्यङ्गानि यस्याः, अङ्गन टाप्‌, 
अङ्गात्‌ कल्याण इति नः] 1. स्त्रीमात्र (यथा 
गुर्वङ्गना, नृपाङ्गना, हरिणाङ्गना- कु०5.31) इत्यादि। 
2. सुन्दर अड्डों वाली स्त्री (भाग 10.60.29)1 3. 
सार्वभौम नामक दिग्गज (उत्तर दिशा का हाथी) की 
जीवनसङ्गिनी (ब्र पु० 3.7.339 के अनुसार वामन 
नामक दिग्गज की भार्या)। 4. (ज्यो० में) कन्या 
राशि। (मु० चि० 1.17)। 5. प्रियङ्गु नामक पौधा। 
--जन पु० स्त्री जाति। -प्रिय वि० 1. स्त्रियों का 
प्रिय। 2. जिसे स्त्री प्रिय है।-पु० अशोकवृक्ष। 

अङ्गमेजय वि० [अङ्ग एजि खश्‌, मुम्‌] अङ्गों को कँपा 
देने बाला। 

अङ्गार पु०, न० [अङ्ग आरन्‌] 1. जलता हुआ 
कोयला। 2. बुझा हुआ कोयला। 3. मंगल ग्रह (मु० 
चि० 11.102) । -न० लाल रंग। -अवक्षेषण न० 
[अङ्गारा अवक्षिप्यन्तेऽनेन-करणे ल्युट्‌] जिसके द्वारा 
आग के कोयले फेंके जाते हैं या कोयले बुझाने का 
पात्र। -धानिका, -धानी, -पात्री, -शकटी स्त्री० 
अँगीठी, सिगड़ी। --मणि पु० मूंगा-वल्लरी, 
--वल्ली स्त्री० गुञ्जा, घुंघची। 

अङ्गारक पु०, न० [अङ्गार कन्‌, स्वार्थे] 1, कोयला। 2. 
मङ्गल ग्रह। 3. मङ्गलवार। 4. चिनगारी। 5. भृंगराज, 
जलभंगरा, एक आयुर्वेदीय ओषधि। 6. सौवीर प्रदेश 
का राजा। 7. एक आयुर्वेदीय तेल, जिसका उपयोग 
ताप की शान्ति के लिये होता है। -चार पु० मङ्गल 
ग्रह का मार्ग। -मणि पु० मृंगा। 

अङ्घारकित वि० [अङ्गारक इतच्‌] ।. जलाया हुआ। 2. 
झुलसा हुआ। 3. भुना हुआ। 

अङ्घारि,री स्त्री [अङ्गारम्‌ अस्या, स्ति, अ-अङ्गार 
ठन्‌ मत्वर्थे, पृषोदरादित्वात्‌ कलोपः] अंगीठी, सिगड़ी, 
कोयले रखने का पात्र विशेष। 

अङ्गारिका स्त्रीश [अङ्गारो विद्यतेऽस्याः, अङ्गार ठन्‌ 
(मत्वर्थे) टाप्‌ (स्त्रीत्वेश)] 1. अंगीठी [अङ्गारवद्‌ 
०क्तवर्णा-अङ्गार कन्‌ टाप्‌ (इवार्थे कन्‌) इति 
कल्पदुमः] 1. गन्ने की पोरी। 2. पलाश की कली। 
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अङ्गिका स्त्रीः [अङ्ग णिनि क टाप्‌] अङ्गो 

विशेष, चोलो, अङ्गिया (भाषा में) | Fs 

अङ्गिन्‌ वि० [अङ्गं विद्यतेऽस्य ~ अङ्ग इन्‌ (मत्वर्थे)]! 
देह युक्त, अंगों वाला। 2. मुख्य, प्रधान। 3. जिसमें 
उपभाग हों। 

अङ्गिर पु० एक ऋषि जिसने अथर्वा से विद्या प्राप्त की 
तथा इसका पट्ट शिष्य सत्यवाह था। 

अङ्गिरस्‌ पु० [अङ्गिरा-प्रथमैकवचने। अङ्गति ब्रह्मणो 
मुखात्रिःसरति-अङ्ग्‌ असि इरुट्‌] दश प्रजापतियों में 
से एक ऋषि विशेष जिसका विबाह कर्दम मुनि की 
पुत्री श्रद्धा के साथ हुआ था, जो ब्रह्मा के मुख से 
उत्पन्न हुआ था तथा जो ऋग्वेद के अनेक सूक्तों का 
द्रष्टा था। इसे यज्ञ का पति तथा देवताओं का पुरोहित 
कहा गया है। इसके दो पुत्र (उतथ्य, बृहस्पति) तथा 
चार पुत्रियाँ (कुहू, राका, सिनीवाली, अनुमति) थीं। 
“रा: [ब०व०] 1. अङ्गिरा गोत्र की सन्तान। 2, गोंद 
कतीरा 

अङ्गीकरण न०, -कार पु०, -कृति स्त्री [अनङ्गम्‌ 
अङ्गं क्रियते -अङ्ग च्वि कृ ल्युट्‌/, घञ्‌/, क्तिन्‌] 1. 
कबूल करना। 2. स्वीकृति। 3. प्रतिज्ञा। 4. सहमति। 

अङ्गीकृत वि० [अङ्गीकृ क्त] 1. स्वीकार किया गया। 
2. स्वीकृत। 

अङ्गीय वि० [अङ्ग छ] 1. शरीर सम्बन्धी। 2. अङ्गदेश 
सम्बन्धी। 

अङ्गु पु० [अङ्ग उन्‌] हाथ। 

अङ्गुरि,-री स्त्री [अड्ग्‌ उलिच्‌, रलयोरेकत्वस्मरणात्‌ 
रत्वम्‌, पक्षे डीप्‌] द्र ' अङ्गुलि'। 

अङ्गुरीय न० द्र० ' अङ्गुलौय'। 

अङ्गुरीयक नग दू० ' अङ्गुलीयक १] 

अङ्गुल पु० [अङ्गौ हस्ते लीयते-अङ्गुलौ ड इति 
कल्पदुमः। अङ्ग उलज्‌ वा] 1. अंगूठा। 2. उंगली 


अनामिका जेया पञ्चमी च कनिष्ठिका॥ अर्थात्‌ अंगुष्ठ, 
तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा या कनिष्ठिका) । 
3. वात्स्यायन मुनि। -न० नाप विशेष जो आठ जौ 
के बराबर माना जाता है। 

अकः (लि, -लो स्त्री [अङ्ग उलिच]1. उंगली (हाथ या 

को)। 2. अँगूठा। 3. गजकर्णिका। 4. हाथी की 

सूंड की नोक। 5. नाप विशेष। -तोरण न० मस्तक 
पर चन्दन आदि के द्वारा बनाया गया अर्द्धचन्द्राकार 
तिलक। -त्र, -त्राण न० उंगलियों की रक्षा के लिये 
पहना जाने वाला दस्ताना (भट्टि० 14.7) ¬निर्देश 
पु० 1. निन्दा। 2. किसी की ओर उंगली उठाना। 
-पञ्चक न० इकट्ठी पाँचों उँगलियाँ।-पर्वन्‌ न० उंगली 
का पोर या गाँठ। -मुद्रा, -मुद्रिका स्त्री० 1. मोहर 
लगाने की अँगूठी। 2. वह अँगूठी जिस पर पहनने 
वाले का नाम खुदा हो। -मोटन, -स्फोटन न० 1. 
उँगलियाँ चटकाना। 2. चुटकी बजाना। -वेष्ट पुष 
अँगूठी। -सज्ज्ञा स्त्री० उँगली के द्वारा किया गया 
संकेत (कु० स० 3.41)-सन्देश पु० उँगलियो के 
द्वारा मनोगत भाव को प्रकट करना। -सम्भूत पुष 
नख, नाखून। 

अङ्गुलिका स्त्री० [अङ्गुलि कन्‌ ( स्वार्थे हीने वा) टाप्‌] 
1, छोटी उँगली। 2. चौंटी की प्रजाति विशेष। 

अङ्गुलीय , अङ्गुलीयक न० [अङ्गुलि छ, स्वार्थे कन्‌] 
उंगली का एक भूषण-अंगूठी (श० 6.10, भट्टि 
8.118)। 

अङगु्ठ पु० [अङ्गौ पाणौ प्राधान्येन तिष्टति-अङ्गु स्था क, 
अम्बाऽम्बगोभू इत्यादिना षत्वम्‌] 1. अँगूठा (हाथ या 
पैर का) । -मात्र वि० [अब्रुष्ट मात्रच्‌ (परिमाणार्थे)] 
अँगूठा भर। 

अङ्गुष्ठाना स्त्रों० लोहे का छल्ला जिसे महिलायें सूई के 
द्वारा सिलाई करते समय उँगली को सूई से बचाने के 
लिये उँगली के अगले पोर पर पहनती हैं। 

अह्लुच्द्य पु० [अङ्गे भवः-अङ्गुष्ठ यत्‌] अँगूठे का 
नाखून। 

अड्गूष पु० [अङ्ग उपन्‌] 1. नेवला। 2. वाण। 


अङ्घ्‌ 


पारिजात कोश 


अङ्घ [भवा आत्म० अकर्म० सेट्‌-अङ्गते] 1. जाना। 2. 
प्रारम्भ करना। 3. शीघ्रता करना। 4. घुड़काना, 
धमकाना। 5. उपालम्भ देना, उलाहना देना। 

अङ्घरि न° [अङ्क क्रिन्‌] 1. पैर। 2. किसी भी वस्तु का 
चतुर्थांश । --कवच पु० जूता। -ज पु० शूद्र। --सख्ि 
पु० टखना। 

अङ्घस्‌ न° [अङ्घते (गच्छति) नरकं (दुर्गतिं वा) 
अनेन-अङ्क असि (असुन्‌ इति कल्पदुमः)] 1. पाप 
(वेणी० 1.12)1 2. अपराध। 3. दुर्गुण। 4. कष्ट। 

अङ्घारि वि० [अङ्घ ऋ इण्‌-पृषो०] चमकीला। 

अङ्को अ० क्रोध या शोक सूचक अव्यय। 

अङ्घ्रि (अंह्नि) पु० [अङ्कते गच्छत्यनेन-अङ्क क्रिन्‌, 
निपातनम्‌] 1. पेर (भाग० 10.78.9)। 2. वृक्ष की 
जड़। 3. श्लोक का चौथा चरण, पाद। 4. खुर 
(भाग० 9.4.33) । ¬ज पु० शूद्र (मुचि 6.22)। 
-प पु० वृक्ष (वेणी० 2.18, भाग 2.2.5) इन्र 
(पेन्द्र) पु० चन्दन ( भाग० 3.8.29) |-पान वि० 1. 
पैर का अँगूठा चूसने वाला बच्चा। 2. पैर का अँगूठा 
चूसते हुये बालरूप में कृष्ण।-स्कऱ्थ पु० गुल्फ, 
टखना। 
अड्श्रिकवारि न० दीपदण्ड, दीपक के मध्य उभरा हुआ 
भाग जहाँ बत्ती खड़ी की जाती है। 

अच्‌ [भ्वा० उभ० अक० सेट्‌-अचति, अञ्चति] 1. 
जाना। 2. हिलना-डुलना। 3. सम्मान करना। 4. 
प्रार्थना करना। 5. पूछना। 6, याचना करना। 

अच्‌ पु० व्याकरणशास्त्र में एक प्रत्याहार, स्वरों की 
सञ्ज्ञा जिससे ' अ' से लेकर ' औ' तक सभी स्वरों 
का ग्रहण होता है। 

अचक्र वि० [नास्ति चक्रं यस्य, न० ब०] 1. बिना 
पहिये का। 2. जिसके पास व्यापार न हो। 3. मन्त्री 
आदि से विरहित राजा। 

अचक्षुस्‌ वि० [नास्ति चक्षुर्यस्य, न० ब०]1. अन्धा, 
जिसकी आँखें न हो।-बिषय वि० जो दिखाई न पड़े। 
-+न० [नि० त9] रोग युक्त नेत्र, दोषयुक्त नेत्र 

अचण्ड वि० [न०त०] शान्त, अक्रोधी, जो उग्रस्वभाव 
न हो। -डी स्त्री 1. सौम्य स्त्री। 2. शान्त स्वभाव 
वाली गाय। 


अचतुर वि० [अविद्यमानानि चत्वारि यस्य, न० ब०] 1. 
“चार की संख्या से रहित, जिसके चार न हों। -वि० 
[न चतुरः नत] जो चतुर न हो, अकुशल। 

अचर वि० [न चरति, न चरः नण्त०] अचल (कु० 
2.5, मनु० 5.29) पृथ्वी आदि। -पु० 1. स्थावर, 
स्थिर। 2. (ज्यो० में) स्थिर सज्जञक वृ'' सिंह 
वृश्चिक व कुम्भ राशियाँ। 

अचल वि० [न चलतीति, न चलः, न०त०]1. स्थिर, 
अडिग (विक्र० 1.4)। 2. जो काँपे नहीं। 3. जिसमें 
गति न हो। 4. सदा रहने वाला। -पु० 1. पर्वत। 2. 
चट्टान। 3. कील। 4. सात सूचक संख्या।-न० 
ब्रह्म। -ला स्त्री० पृथ्वी सप्तमी स्त्री माघ शुक्ल 
पक्ष की सप्तमी -कन्यका, -जा, -जाता, 
-तनया -दुहितृ, -सुता स्त्री पर्वतराज हिमालय 
की पुत्री, पार्वती। -कीला स्त्री० पृथ्वी। -ज, 
-जात वि० पर्वत से उत्पन्न। -त्विष्‌ पु० कोयल। 
-द्विष्‌ पु० इन्द्र का विशेषण (इन्द्र ने पर्वतों के पंख 
काट दिये थे)। -ृति स्त्रीश ' आर्यागीति’ नामक 
छन्द जिसके प्रत्येक पाद में 16 मात्रा होती हैं। 
-पति, -राज पु० पर्वतराज, हिमालय। 

अचापल(ल्य) वि० [न०ब०] निश्चल, जो चपल नहीं है। 
--न० चपलता का अभाव, स्थिरता। 

अचित्‌ वि० [न चित्‌, न० त०] 1. अनाडी, नासमझ। 
2. धर्मशून्य। 3. जड़, जो चैतन्य न हो। 

अचित वि० [ अच्‌ क्त] 1. चला गया। 2. [ न चितः, 
न० त०] जो चिन्तन न किया गया, अविचारित। 3. 
जिसका चयन (= इकट्ठा) न किया गया। 

अचित्त वि० [नास्ति चित्तं यस्य सः, नग्ब०] 1. 
अकल्पनीय, जो विचार में नहीं आ सकता, विचार से 
परे। 2. बुद्धिशून्य, मूर्ख। 3. सञ्ज्ञा शून्य, अचेत। 4. 
न सोचा हुआ। 

अचित्ति स्त्री [न चित्तिः (चित्‌ क्तिन्‌) न०त०]।. मोह, 
अज्ञान। 2. अचेत होना। 

अचिन्तनीय, अचिन्त्य वि० [नञ्‌ चिन्त्‌ अनीयर, नञ्‌ 
चिन्त्‌ यत्‌] जिसके बारे में सोचा न जा सके, 
अकल्पनीय, बुद्धि से परे (रघु० 5.33)। --न्त्य पु० 
1. शिव। 2. पारा। 
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अज 


अचिन्तित वि० [नज्‌ चिन्त्‌ क्त, न०्त०] |. जो सोचा न 
गया हो। 2, अप्रत्याशित, अचानक (पञ्च० 2.3) । 3. 
उपेक्षित। 

अचिर अव्य० [न चिरम्‌, न० त०] 1. शीघ्र। 2. अभी- 
अभी। अचिरम्‌ अचिरेण (गो० 4.40) अचिराय, 
अचिरात्‌ (मुण्चि० 11,58) तथा अचिरस्य सभी 
इसों अर्थ में प्रयुक्त होते हे । -वि० 1. क्षणिक, 
पलभर के लिये (द्र० -द्युति, "भास्‌ इत्यादि)। 2. 
नया (रघु 8.20) । -अंशु, -आभा, -द्युति, -प्रभा, 
-भास्‌, -रोचिस्‌ स्त्री० बिजली (कि० 2.19, श० 
7.7) | -प्रसूता स्त्री गाय या हिरनी जिसने अभी- 
अभी बच्चा दिया है। (श० 4) । 

अचिष्णु वि० [अच्‌ इष्णुच्‌]1. सर्वग, सब स्थानों पर 
जाने वाला। 2. सर्वव्यापी। 

अचेतन वि० [नास्ति चेतना (ज्ञानं) यस्य, न० ब०] 1. 
जड़-यथा पत्थर। 2. सज्जञाशून्य, अचेत, मूर्च्छित। 
3. अज्ञानी, नासमझ। 

अचेतस्‌ वि० [नास्ति चेष्टा यस्य, न०ब०] 1. चित्त 
रहित। 2. विचार हीन। 

अचेष्ट वि० [नास्चि चेष्टा यस्य, न० ब०) 1. 
अप्रवलशील, जो प्रयत्न न करता हो। 2. सज्ज्ञाशून्य, 
मूर्च्छित। 3. चेष्टाशून्य, निष्क्रिय, विचेष्ट। 

अच्छ वि० [न छयति दृष्टिम्‌, नञ्‌ छो क, न०त०] 
साफ, स्वच्छ, पारदर्शक (उत्तर० 6.27, मेघ० 54, 
भामि० 1,16) | -पु० 1. स्फटिक, मणिविशेष। 2. 
रीछ। -अव्य० की ओर, सामने ' अच्छा' भी -उदक 
(=अच्छोद) वि० [अच्छम्‌ उदकं यस्य, 
उदकस्योदभावः] निर्मल जल वाला तालाब आदि 
(भाग० 8.2.8) ।-न० हिमालय पर स्थित एक 
विशाल सरोवर जिसका वर्णन कादम्बरी में प्राप्त होता 
है। -बिन्दु पु ओस (भट्टि० 2.4) । -भल्ल पु० 
भालू, रीछ। 

अच्छत्र वि० [न० ब०] अराजक, बिना राजा का देश 
आदि। 

अच्छन्दस्‌ वि० [नास्ति छन्दोऽस्य, न० ब०] 1. जिसे 
बेद पढ़ने की आज्ञा नहीं है, जो वेद पढ़ने का 
अधिकारी नहीं हे। 2. बिना छन्द को रचना। -पु० 
शद 


अच्छावाक पु० [अच्छं निर्मलं वक्ति शंसति, निपातनाद्‌ 
दीर्घः] सोमयाग कराते वाला पुरोहित। 

अच्छिद्र वि० [न छिदं स्खलन वा यस्य, नज्‌ छिद्‌ रक्‌, 
नण्ब०] 1. छिद्र रहित। 2. अक्षत। 3. दोप रहित, 
जरुरि रहित। 4. अभंग। -न० 1. दोष का अभाव। 2 
निर्दोष कार्य। -द्रेण क्रिश विश आदि से अन्त तक 
बिना रुके। 

अच्छिन्न वि० [न छिन्न, न०त०] अट्ट, अनवरत। 2, 
अखण्डित, जो खण्डित न हो, अविभक्त। 3. नित्य। 
-पर्ण पु० 1. एक वृक्ष जिसके पत्ते कभी झडते न हों। 
2. एक पक्षी। 

अच्छोटन न० [तज्‌ छुट्‌ णिच्‌ ल्युट्‌) आखेट, शिकार। 

अच्युत वि० [न च्युत, न०्त०] 1. स्वरूप, स्थान या 
सामर्थ्यं से जो पतित न हो। 2. दृढ़, स्थिर। 3 
निर्विकार, अचल। 4. अनश्वर, सनातन, नित्य। ¬पु० 
1. सर्वशक्तिमान्‌, परमात्मा। 2. विष्णु। 3. कृष्ण। 4 
पीपल का वृक्ष। 5. जो किसी भी वातावरण मे 
प्रभावित न हो। -अग्रज पु० ।. बलराम। 2. इन्द्र। 
-अङ्गज, -आत्मज, -पुत्र पु० 1. कामदेव। 2. 
कृष्ण का पुत्र जो रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
था। -आवास, -वास पु० 1. पौपल का वृक्ष। 2. 
मथुरा। 3. वृन्दावन। 4. क्षीरसागर। -जल्लिकन्‌ पुऽ 
अमरकोश के एक टीकाकार । 

अज्‌ [भ्वा० पर० सेट्‌ अक० -अजति। आर्धधातुक 
प्रत्यय परे रहते ' आज्‌' को विकल्प से 'वी' आदेश 
होता है] 1. जाना। 2. चलाना, हाँकना। 3. नेतृत्व 
करना, ले जाना। 4 फेंकना (उपसर्गो के साथ इम 
धातु का प्रयोग केवल वेद में ही पाया जाता है) । 

अज वि० [न जायते-नज्‌ जन्‌ ड] 1. अजन्मा, जिसका 
जन्म न हुआ हो, जन्म रहित, जो उत्पत्र न हो, 
जिसका जन्म न हो। 2. अनादि, सनातन काल से 
चत्तंमान। (यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम- 
गीता) । -पु० 1. सर्वशक्तिमान्‌, परमात्मा। 2. ब्रह्मा। 
3. विष्णु। 4. शिव। 5. ईश्वर। 6. जीवात्मा। 7 
बकरा। 8. (ज्यो० में) मेष राशि (मु०चि० 2.28)। 
9. अत्र विशेष 1 10. चन्द्रमा। 11. कामदव का ताम 
(भाग० 2.4.19) । 12. सूर्यवंशी राजा जिसके पुत्र 


अजक 
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4 तथा पिता महाराज रघु थे (भाग० 9.10.1) 
परन्तु वा० रामा० के अनुसार इनके पिता नाभाग थे। 
13. चन्द्रमा के रथ के दश घोडो में से एक (मत्स्य० 
126.52 )। 14. धन्वन्तरि का नाम। -अदनी स्त्री० 


एक काँटेदार क्षुप-काकमाची, जिसे बकरी रुचिपूर्वक 
खाती है। छोटा 


ज्ज्न० पशु। अश्व न० 
[अजानामश्वानां समाहारः] बकरों व घोड़ों का 
समूह -ईश॒ पु. एक रुद्र (मत्स्य० 


152.19)।-एडक न० [अजाश्चैडकाश्च एषां 
समाहारः] बकरे और मेढे। -कर्ण पु० [अजस्य 
कर्णाविव कणौ यस्य]1, एक वृक्ष जिसके पत्ते बकरे 
के कानों के समान लम्बे होते हैं। 2. मरिचपत्र। 
- क्षीर न० (अजाया: क्षीरम्‌, पुंवद्भावः) बकरी का 
दूध। -ग पु० 1. [अजं यज्ञाङ्गत्वेन गच्छति-अज 
गम्‌ ड] अग्नि। 2.[अजेन गीयते] विष्णु। 3. इन्द्र। 
¬न° [अजं गच्छति] शिव का धनुष। -गन्धा, 
गन्धिका, -गय्धिनी स्त्री० एक 
'वनस्पति--अजमोद। -गर पु० विशालकाय साँप जो 
बकरी या हिरण जैसे पशुओं को भी निगल जाता है 
(भाग० 9.18.3 )। 2. एक राक्षस। --गरी स्त्री० 1, 
एक वनस्पति। "वृत्ति स्त्री० निठल्लापन, अजगर की 
तरह पड़े रहना, भाग्य के भरोसे बैठे रहना। --गल 
पु० बकरे के गले के समान गले वाला। -गल्लिका 
स्त्री? एक रोग जिसमें मनुष्य का गला बकरे के गले 
के समान हो जाता है। -जीव, -जीविक पु० 
गडरिया। -प पु० गडरिया। -पात्‌ पु० पूर्वाभाद्रपद 
नक्षत्र (मुणचि० 1.14) | -प्रिया स्त्री० बेरी का पेड। 
-मार पु० 1. कसाई। 2. एक प्रदेश जिसे आजकल 
' अजमेर' कहते हैं। -मुख पु० दक्ष प्रजापति का 
नाम। -मोदा, -मेदिका स्त्रीश एक वनस्पति, 
अजवायन। -शृङ्गी स्त्री मेढा सोंगी नामक ओषधि। 

अजक(का)व, अजग(गा)व पु०, न० [अजं (विष्णुं) 
कं (ब्रह्माणं) वातीति-अजक वा क] 1. शिव का 
धनुष। (वायु० 90.13) 2. यज्ञसम्बन्धी एक पात्र। 

अजका, अजिका स्त्री० [स्वार्थे कन्‌, टाप्‌] 1. छोटी 
बकरी। 2. बकरी का बच्चा। 

अजथ्या स्त्रीश [अजानां समूहः अज थ्यन्‌ टाप्‌] 1. 
बकरों का समूह। 2. पीली जूही। 


आजन वि० [न जनो विद्यते यत्र, न० ब०] निर्जन, 
बियावान। -न० [अज्‌ ल्युट्‌ (भावे)] 1 हिलाना। 
2, चलना। -पु० 1. ब्रह्म। 2. श्रीकृष्ण। -योनिज 
पु० ब्रह्मा से उत्पन्न दक्ष प्रजापति। 

अजनाभ पु० भारतवर्ष का प्राचीन 5 
11.2.24) | 

अजनि स्त्री [अज्‌ अनि] पथ, मार्ग। 

अजन्त पु० स्वरान्त, जिसके अन्त में अच्‌ (स्वर) हो। 

अजन्मन्‌ वि० [नास्ति जन्म यस्य] अनुत्पन्न, परमेश्वर । 
--पु० परमानन्द, मुक्ति। 

अजन्य वि० [नञ्‌ जन्‌ णिच्‌ यत्‌, न०त०) 1. जो उत्पन्न 
करने योग्य न हो। 2. मानब जाति के प्रतिकूल। -न० 
उत्पात भूचाल आदि। 2. अनावृष्टि आदि दैवी उपद्रव। 

अजप पु० [अस्पष्टं जपति (निन्दार्थे) - नञ्‌ जप्‌ अच्‌, 
न०त०) 1. ब्राह्मण जो विधिपूर्वक सन्ध्योपासन नहीं 
करता, जो धर्मविरुद्ध ग्रन्थों का अध्ययन करता है। 2. 
कुपाठक। 

आजमीढ पु० [अजो मीढो यज्ञे सिक्तो यत्र]1. एक ऋषि 
जो सुहोत्र का पुत्र था। 2. अजमेर का दूसरा नाम। 3. 
युधिष्टिर की उपाधि। 

अजम्भ पु०[नास्ति जम्भो दन्तो अस्य] 1. मेंढक (इस 
जीव के दाँत नहीं होते) । 2. सूर्य। 3. बालक जिसके 
दाँत न उगे हों। -वि० बिना दाँत। 

अजय वि० [न० ब०]जो जीता न जा सके, अजेय। 
=पु० [न०त०] 1. हार, पराजय। 2. (न० ब०) 
विष्णु। 3. एक नदी। -या स्त्री०। 1. भाँग। 2. दुर्गा की 
एक सहेली-माया। 

अजय्य वि० [नज्‌ जि यत्‌, न० त०] जो जीता न जा 
सके (श०. 6.29, रघु० 18.8) । 

अजर वि० [नास्ति जरा यस्य, न०ब०] 1. ध्रुव युवा, 
जो सदा युवा रहता है, जो बूढ़ा न हो। 2. जो कभी 
मुरझाये नहीं। 3. अविनाशी (रघु० 10.19)। >पु० 
देवता। -न० [न जीयते क्षीयते] परमात्मा । 

अजरक पु०, न० [न०ब०] अजीर्ण, अपच। 

अजरा स्त्रीश 1. एक वातनाशक वनस्पति-घृतकुमारी। 
2. ब्राह्मण जाति। 

अजस्र वि० [निञ्‌ जस्‌ र, न०त०]अनवरत, निरन्तर, 
लगातार रहने वाला (रघु० 3.44)। -म्‌ (अव्य०) 


( भाग० 
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अजिह्य 


सदा, निरन्तर, सतत (रघु० 4.26; गीता० 16.19, | अजानि पु० [नास्ति जाया यस्य, जायाया निडादेशा:] 


उत्तर० 4.26) । 

अजहत्स्वार्था स्त्री” लक्षणा शक्ति का एक भेद 
(काव्यशास्त्र) 

अजहत्स्वार्थवृत्ति स्त्री वह शब्द जो अपने अर्थ को 
आर रखते हुये समस्तपद के अर्थ में वृद्धि करता 

| 

अजहल्लिङ्ग न° सञ्ज्ञा शब्द जो अपनी लिङ्ग को नहीं 
छोड़ता। (यथा -वेदः प्रमाणम्‌। धर्मो मूलं 
सर्वशास्त्राणाम्‌) । 

अजा स्त्री» [नञ्‌ जन्‌ ड टाप्‌] 1. (सांख्य दर्शन में) 
प्रकृति या माया। 2. बकरी। -गलस्तन पु० बकरी के 
गले में लटकने वाली स्तन जैसी रचना-- किसी वस्तु 
की निरर्थकता कहने के लिये यह उपमा दी जाती है, 
यथा-- अजागलस्तन इव निरर्थकम्‌। -जीव, 
-पालक पु० गडरिया। 

अजागर पु० [न जागरो यस्मात] एक 
वनस्पति-भृंगराज, जो श्वेत बालों को काला करने में 
प्रयुक्त होती है। 

अजाजि(जी) स्त्री अजेन छागेन आजस्त्यागो यस्याः, 
[अज आज इज्‌] सफेद या काला जीरा। 

अजात वि० [न जात, न०त०]।. अनुत्पन्न, जो उत्पन्न 
न हुआ हो। 2. अविकसित, जिसका विकास न हुआ 
हो। -अरि, -शब्रु वि० जिसका कोई शत्रु न हो। 
-पु० 1. राजा युधिष्ठिर की उपाधियाँ (शि० 
2,102) । 2. शिव के विशेषण। 3. एक राजा जो 
गौतम बुद्ध का समकालिक था। 4. स्वतन्त्र भारत के 
प्रथम राष्ट्रपति-बाबू राजेन्द्र प्रसाद। -ककुद्‌, पु० 
छोटी अवस्था के बैल जिसका दाँत न निकले हों, 
ऐसी अवस्था। 2. बिना दाँतों वाला बालक। -पक्ष 
वि० जिसके पंख न उगे हों-पक्षी का बच्चा। 
-व्यञ्जन वि० जिसके अभिज्ञान सूचक चिह्न (दाढी- 
मूँछ) उत्पन्न न हुये हों- बच्चा, अल्पवयस्क। 
-व्यवहार पु० नाबालिग, जिसे लोक व्यवहार का 
ज्ञान न हुआ हो। 

अजाति स्त्री[ न० त०] उत्पन्न न होना। 

अजादि पु०पाणिनीय व्याकरण में एक गण। 


विधुर, जिसकी पत्नी न हो, भार्याहीत। _ 

अजानिक पु० [अजविक्रयादिना आनो ( जीवनं ) 
यस्य--अज आन ठन्‌] गडरिया या बकरियों का 
व्यापारी। 

अजानेय वि० [अजे (विक्षेपेऽपि) आनेयः यथास्थानं 
प्रायणीय आरोहो येन- अज्‌ अप्‌ आ नी यत्‌] 1. वह 
घोड़ा जो घायल होकर भी स्वामी को गन्तव्य तक 
पहुँचाता है। 2. अच्छी नस्ल का घोड़ा। 

अजापक्व न० [अजादुग्धादिभ्यो जातं सिद्धम्‌ 
-मध्यमपदलोपी समासः] बकरी के दूध आदि में 
तैयार औषध। 

अजित वि०[न जितः, न० त०] अजेय, जिसे कोई जीत 
न सके। -पु० 1. शिव। 2. विष्णु। -आत्मन्‌, 
-इन्द्रिय वि० जिसने स्वयं को अथवा इन्द्रियों को न 
जीता हो। 

अजिन न० [अजति क्षिपति रज आदि अज्‌ इनन्‌ इनज्‌ 
वा] 1. काले मृग की रोएँ दार खाल जो तपस्वियों के 
आसन या शरीर ढ़कने में प्रयुक्त होती है। (भाग० 
1.18.27)। 2. मृग की खाल (भट्टि 
19,12-अथाजिनाषाढ० (कु० स० 5.30)। 3. बाघ 
की खाल। 4. शेर की खाल। 5. हाथी को खाल। 
(गजाजिनं शोणित० कु० स० 5.60) 6. चमड़े का 
थैला या धौंकनी। -पत्रा, -पत्रिका, -पत्री स्त्री० 
चमगादड़। -योनि पु० 1. हरिण। 2. बारहसींगा। 3. 
कृष्णसार मृग। वासिन्‌ पु० मृगचर्म धारण करने 
वाला। -सऱ्थ पु० मृगचर्म का व्यवसाय करने वाला। 

अजिर वि० [अज्‌ किरन्‌] 1. स्फूर्ति वाला। 2. 
शीघ्रगामी। 3. उतावला। --न० 1. आँगन, अहाता, 
चौक (भाग० 4.10.20) । 2. शरीर। 3. इन्द्रियगम्य 
पदार्थ। 4. वायु। 5. मेंढक। --रा स्त्रीश 1. नदी का 
नाम। 2. दुर्गा का नाम। -शोचिस्‌ वि० दीप्तिमान्‌, 
चमकीला। 

अजिह्य वि० [न ज्‌ हा मन्‌ न० त०) अकुटिल, जो टेढा 
न हो, सरल, ईमानदार। -पु० मेंढक। 2. मछली। 
-ग वि० सीधा जाने वाला (रामायण) | -पु० तीर। 
-गामिन्‌ वि० सीधा चलने वाला (शि० 1.63) 


| | 
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अजिह्व वि० [न विद्यते जिह्वा यस्य -नज्‌ जि वन्‌ हक्‌] 
1. जिसकी जीभ न हो, बेजुबान। --पु० मेंढक। 

अजीकव न० [अज्या शरक्षेपेण कं ब्रह्माणं वाति 
(प्रीणाति) अजी क वा क] शिव-धनुष जो तीर फेंक 
कर ब्रह्मा को रक्षा करता है। 

अजीगर्त्त पु० [अज्यै (गमनाय) गर्तो वाऽस्य] 1. सूर्प। 
2. भृगुवंशी ब्राह्मण जो शुनः शेप का पिता था। 

अजीर्ण वि० [न० त०] 1. न पचा (हुआ अन्न आदि)। 
2. न सडा हुआ। 3. जो वृद्ध न हो। 4. जो पुराना न 
हो। -न० अपच, अग्निमन्दता। 2. वीर्य। 3 उत्साह। 

अजीर्णि स्त्री) [नञ्‌ जृ क्तिन्‌] 1. बदहजमी, अपच 
(हितो० 2.57) । 2. बल। 3. उत्साह। 

अजीव वि० [न० ब] निर्जीव, मृत। -पु० जीवन का 
अभाव, मृत्यु। 

अजीवन वि० [न० ब] आजीविका रहित। --न० मृत्यु। 

अजीवनि स्त्री० [नञ्‌ जीव्‌ अनि] मृत्यु (इसका प्रयोग 
किसी के कोसने में होता है यथा अजीवनिस्ते शठ 
भूयात्‌ अर्थात्‌ हे दुष्ट, भगवान्‌ करे तुम मर जाओ। 

अजेय वि० द्र०'अजय'। 

अजैकपाद्‌, -द पु० [अजस्य छागस्यैकः पाद इव पादो 
यस्य] 1. (ज्योऽ में) पूर्वाभाद्रपद नामक पच्चीसवाँ 
नक्षत्र (मु० चि० 2.22) ' अजैकचरण' भी इसी अर्थ 
में। 2. रुद्र का विशेषण। 

अज्जु(ज्जू)का स्त्री [अर्जयति या अर्ज्‌ ऊक्‌, रेफस्य 
जत्वम्‌] 1. माता के लिये आदरसूचक पद। 2. बड़ी 
बहन। 3. वेश्या। 

अज्झल न० [अज्‌ क्विप्‌ हल्‌ अच्‌ उज्झत्यस्त्रं 
(वारयति) “या-उज्झ्‌ अलच्‌, पृषो० उकारस्याऽकारः 
इति कल्पदुमः |] 1. ढाल। 2. धधकता हुआ कोयला। 

आज्ञ वि० [न जानाति-नञ्‌ ज्ञा क] 1. ज्ञान रहित, 
अज्ञानी। 2. जड़ (आदमी या पशु)। 3. अनपढ़। 4. 
अनुभव हीन। 5. नासमझ-अज्ञः सुखमाराध्यः (नी० 
श०: ) । -ज्ञका स्त्री० [अज्ञ कन्‌ टाप्‌] मूर्ख स्त्री। 

अज्ञात वि० [न० त०] अविदित, जो जानकारी में न हो। 
-कुलशील वि० जिसके कुल व आचरण का ज्ञान न 


हो-अज्ञातकुलशीलस्य। -चर्या स्त्री, -वास पु० 
छिपकर रहना, छदा रूप में वास करना। 

अज्ञान वि० [नास्ति ज्ञानं यस्य] मूर्ख, अज्ञानी। 
-न[न०्त०] 1. अविद्या, आत्मिक, ज्ञान का 
अभाव। 2. न जानना समस्तपद में इसका अर्थ 
“प्रमाद' होता है-अज्ञानाऽऽचरित, अज्ञानोच्चरित। 

आज्ञानिन्‌ पु० [नज्‌ ज्ञान णिनि]।. अज्ञान से युक्त। 2. 
मूर्ख। 

अज्मन्‌ स्त्री [अजति (गच्छति) स्वर्गं दानेन- अज्‌ 
मनिन्‌ (करणे)] जिसके दान करने से मनुष्य स्वर्ग 
को जाता है, गाय। -न० 1. रास्ता। 2. युद्ध। 3. घर। 

अब्र वि० [अज्‌ रै] शीघ्र चलने वाली। -पु० मैदान। 

अञ्च्‌ [भ्वा० उभ० सकः वेट्‌-अञ्चति -ते] 1. मोड़ना 
झुकाना (-शिरोऽञ्जित्वा भट्टि 9.40) । 2. जाना। 3. 
काँपना। 4. हिलना। 5. झुकना (भट्टि 4.22)। 5. 
लालायित होना। 6. इरादा करना। 7. वश में करना। 
8. सम्मान करना, पूजा करना। (वेणी० 5.28) । 9. 
प्रार्थना करना। 10. सुशोभित करना। 11. बुडबुडाना, 
अस्पष्ट शब्द करना, गुनगुनाना। [णिजन्त या 
चुरा०-अञ्चयति, -ते] प्रकट करना, प्रकाशित करना 
(गीत० 10)। अप- 1. संग्रह करना, बचाना। 2. 
तलाक देना, हटाना। 3. दूर करना। आ- 1. झुकना। 
2. झुकाना। उद्‌--1.कपर जाना। 2. उठना। 3. प्रकट 
होना। उप- (जल आदि) खींचना। नि- 1. झुकना। 
2. इच्छा करना। 3. कम करना। 4. अपेक्षा करना 
(भामि० 2.47)। 5. बीत जाना। परा- ।. मुड़ना, 
पीछे जाना। 2. मोड़ना। परि- 1. चक्कर काटना। 2. 
घुमाना, भँवर में डालना। 3. मरोड़ना, ऐंठना। वि- 
1. खींचना। 2. नीचे झुकना। 3. फैलना। 4. फैलाना। 
सम्‌- 1. इकट्ठे होना, भीड़ करना। 2. इकट्ठे 
चलना। 3. इकट्ठे झुकना। 

अञ्जल पु० न० [अञ्चति अन्तम्‌, अञ्च अलच्‌]।. (वस्त्र 
आदि का) किनारा या छोर। 2. कनखी, आँख का 
बाहरी कोना। 

अञ्जित वि० [अञ्च्‌ क्त] 1. मुड़ा हुआ, झुका हुआ 
(रघु० 18.58)। 2. घुमावदार, धनुषाकार (रघु० 
5.76) | 3. घुँघराला (बाल आदि)। 4. पूजा गया, 
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सम्मानित। 5. सुशोभित, सुन्दर (कु० स० 1.34, रघु 
2.18) । 6, सिकोड़ लिया गया (--अज्ञितसव्यपादम्‌ 
भट्टि०)। 7. सिला हुआ। 8. बुना हुआ, गूँथा हुआ। 
-पत्र न० टेढे पत्तों वाला (कमल) । --भू स्त्री० 1. 
सुन्दर या घुमावदार भौंहो वाली। 2. सुन्दर स्त्री। 

अञ्चिति पु० [अञ्च्‌ अति] 1. वायृ। 2. अग्नि। 

अञ्ज्‌ [रुधा पर० सक० अनिट्‌, क्वचिद्‌ आत्म० 
अनक्ति-अङ्कते] 1. जाना। 2. मिलाना। 3. लेप 
करना, तेल लगाना, सानना, रंग पोतना। 4. चमकना। 
5. स्पष्ट करना, प्रकट करना। 6. सम्मान करना। 7. 
उत्सव मनाना। 8. सजाना। [प्रेर०--अज्ञयति, -ते] 
1. सानना, लेप करना। 2. बोलना। 3. चमकना। 
अधि- 1. सज्जित होना। 2. सज्जित करना। 3. 
उपकरण जुटाना, तैयार करना अधि- 1. लेप करना, 
तेल लगाना। 2. कलुषित करना, दूषित करना, 
अपवित्र करना। अभिवि- 1. प्रकर करना। 2, 
दिखाना, दर्शाना। आ- 1. लेप करना। 2. तैयार 
करना, सरल बनाना। वि- प्रकट करना, व्यक्त 
करना-व्यनक्ति (रघु 5.16, शि० 3.26)। 

अञ्जन पु० [अञ्च्‌ ल्युट्‌ (कर्त्तरि)] 1. पश्चिम या दक्षिण 
पश्चिम दिशा का रक्षक हाथी जो इरावती का पुत्र था। 
2. एक नाग जो कश्यप की पत्नी कदू से उत्पन्न था। 
3. मिथिला का एक राजा। 4. नील पर्वत। 5. अग्नि। 
6. छिपकली। 7. एक बगुला। -न० [करणे 
ल्युट्‌-अज्यतेऽनेन] 1. काजल, स्याही। 2. लेप। 3. 
प्रसाधन सामग्री। [भावे ल्युट्‌]1, लीपना, पोतना। 2, 
मिलाना। 3. जाना। 4. गंदा करना। 5. प्रकट करना। 
जना स्त्री» (काव्यशास्त्र में) अभिधा व लक्षणा से 
भिन्न अन्य शब्दशक्ति-द्र० 'व्यञ्जना'। -अद्रि, 
"गिरि पु० 1. काजल के समान काला पर्वत। 2. 
नीलगिरि। -अम्भस्‌ न० 1. काजल का पानी। 2. 
आँसू। -केशी स्त्रीश एक सुगन्धित द्रव्य जिसे बालों 
में लगाया जाता है। -शलाका स्त्रीश काजल लगाने 
को सलाई। 

अञ्जना, -नी स्त्री 1. उत्तर भारत की हथिनी। 2. 
हनुमान्‌ की माता, कुञ्जर की पुत्री, केसरी की पत्नी। 

अज्ञलि पु० [अञ्ज्‌ अलि] 1. कर सम्पुट, दोनों 
हथेलियों को मिलाकर बना हुआ कटोरा। 2. माप 


विशेष। अञ्जलि° कृ, रच्‌, -बख्‌ हाथ जोड़ कर 
नमस्कार करना। -कर्मन्‌ न० प्रणाम सूचक मुद्रा, 
हाथ जोड़ना। -कारिका स्त्री 1. मिट्टी की गुड़िया 
जो नमस्कार मुद्रा में हो। 2. लाजवन्ती। -पुट पु० 
न० दोनों हाथों को जोड़ने से बना कटोरा जैसा। 

अञ्जलिका स्त्री» [अञ्जलि कन्‌ टाप्‌] 1. चुहिया। 2. 
अर्जुन के एक बाण का नाम। 3. [अञ्जलिखि 
कायते-अज्जलि कै क टाप्‌] मकड़ी की नस्ल का एक 
कीड़ा। -वेध पु एक प्रकार का युद्ध कौशल 
(महा० 7.26.23)! 

अञ्जस वि० [अञ्ज असच्‌] सरल, सीधा। 

अञ्जसा क्रि० वि० [अञ्ज अच्‌ (भावे), अञ्जं (गतिं 
विलम्बं वा) स्याति-अञ्ज सो क्विप्‌]।. सीधी तरह 
से, ठीक तरह से (भाग० 1.14.7 रघु० 19.31) 1 2. 
शीघ्र (मनु० 2.24, तरं 1.223)। 3. ठीक ठीक 
(भाग० 2.7.19) । -कृत वि० [अलुक्‌ तत्पु] 1. 
ठीक किया गया। 2. न्यायोचित। 

अञ्जिक पु० यदु के एक पुत्र का नाम। 

अज्ञिप्ठ- ष्णु पुर अनक्ति स्वकिरणेविंश्वम्‌-अञ्ज 
इष्ठच्‌, इष्णुच्‌] जो अपनी किरणों से संसार को 
प्रकाशित करता है-सूर्य। 

अञ्जिहिषा [ अंह्‌ सन्‌ अ टाप्‌] जाने की इच्छा ( भटि्‌टि० 
3.25)। 

अञ्जीर पु०, न० अञ्जीर का पेड़ जिसका फल विरेचक 
होता है। 

अद्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -अटति] घूमना, इधर 
उधर घूमना। 

आटाट्यते (यडन्त) इधर उधर घूमना। 

अट वि० [अट्‌ अङ्‌] घूमने बाला (प्रायः समास में 
प्रयुक्त) । 

अटन न० [अट्‌ ल्युट्‌] घूमना। (यथा भिक्षाटनम्‌, 
रात्र्यटनम्‌) । 

अटनि, -नी स्त्री [अट्‌ अनि डीप्‌ वा] धनुष का सिरा 
(रघु० 11.14)। 

अटरु(रू)ष पु० [अट्‌ अच्‌ रूष्‌ क] अङ्सा, वासा, 
ओषधि विशेष। 

अटल वि०[न०्त०] स्थिर। 
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अटबि, -वी स्त्री० [अटन्ति वानप्रस्थे यत्र-अट्‌ अवि 
डीप्‌ वा] जङ्गल, वन (श० 2 वेणी० 6.2)। 

अटविक वि [अटव्यां चरति-अटवि ठन्‌] जंगल में 
घूमने वाला या काम करने वाला। 

अदा स्त्री[अट्‌ अङ्‌ राप्‌]संन्यासी की तरह इतस्तत: 
घूमने की आदत। अट्या अटाट्या भी इसी अर्थ में। 

अट्ट्‌ [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌-अट्टते] 1. मारना। 
2. अतिक्रमण करना। [चुरा० उभ०] 1. अपमान 
करना। 2. घटाना। 3. घृणा करना। 

अट्ट वि० [अट्ट्‌ अच्‌] 1. ऊँचा। 2. लगातार होने 
वाला। 3. उच्च, स्वरयुक्त। 4. शुष्क। -पु० 1. 
अटारी (भट्टि० 13.50 भाग० 4.9.57) । 2. बुर्ज। 
3. आश्रय। 4. आधार। 5. हाट, मण्डी। 6. महल। 7. 
चौक, सहन। -न०. 1. भोज्य पदार्थ। 2. भात। 
~ बन्ध पु० राजगीरी के काम में किसी मकान की 
नींव रखने वाला। -शूल पु० अन्न बेचने वाला 
(भागऽमा० 1.36)। --स्थली स्त्री विशाल भवनों 
से सज्जित नगर या जनपद। -हसित न० ठहाका 
(त्तर० 2.19) | -हास पु०। ठहाका। 2. महादेव शिव 
को हँसी। -हासक पुर दान्तों के समान श्वेत वर्ण 
कुन्दपुष्प। --वि० जोर से हंसने वाला। -हासिन्‌ पु० 
1. महादेव शिवी 2. ठहाका लगा कर हँसने वाला। 

अट्टक पु० [स्वार्थे कन्‌] चौबारा। 

अट्टाल, -लक पु० [अट्ट इव अलति-अट्ट अल्‌ 
अच्‌, स्वार्थे कन्‌] चौबारा, अटारी (तर० 1,274)। 
-वि० ऊँचा। 

अट्टालिका स्त्री [अट्टालक टाप्‌] महल, ऊंचा 
भवन। -कार पु० राजमहल का कारीगर। 

अड्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌-अडतिं] 1. उद्यम करना। 

अड्ड्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -अडुति] 1. आक्रमण 
करना। 2. समाधान करना। 3. अनुमान करना। 

अडचल पु० हल का एक भाग। 

अइन न° [अङ्ड्‌ ल्युट्‌] ढाल। 

अण्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -अणति] 1. शब्द 
करना। 2. [दिवा० आ०] साँस लेना, जीना। 

अण(न)क वि० [अण्‌ अच्‌ (कुत्सायाम्‌) कप्‌] 1. 
नीच, तुच्छ, नगण्य (भट्टि० 14.58)। 2. हेय 


(समस्तपद की दशा में 'हास' या 'हीनता' 
अर्थ-यथा अणककुलालः = तुच्छ कुम्हार)। -पु० 
पक्षी का नाम। 

आणव्य वि० [अणोः सूक्ष्मशस्यस्य भवनं क्षेत्रम्‌ -अण्‌ 
उन्‌ यत्‌] 1. सरसों। 2. कँगनी का खेत। 

अणि पु० -णी स्त्री [अण्‌ इन्‌ डीष्‌ वा] 1. सूई की 
नोक। 2. धुरे की कील। 3. सीमा। 4. घन का कोना। 

अणिमन्‌ पु०, अणुता स्त्री अणुत्व न० [अणु इमनिच्‌, 
तल्‌, त्व]।. सूक्ष्मता, छोटापन। 2. आणविक प्रकृति। 
3. आठ सिद्धियो में से एक सिद्धि जिसे प्रास करने 
वाला अणु रूप को धारण कर लेता है (भाग० 
11.15.3)। (अष्टसिद्धयो यथा अणिमा लघिमा 
प्रा्िः; प्राकाम्यं महिमा तथा। ईशित्वञ्च वशित्वञ्च 
तथा कामावसायिता।) 

अणिष्ठ, अणीयस्‌ वि० [अणु इष्ठन्‌, ईयसुन] अत्यधिक 
छोटा-(अणोरणीयान्‌ इति श्रुतिः। अणीयांसम्‌ 
-गीता० 8.9)। 

अणु वि० [अण्‌ उन्‌] सूक्ष्म, छोटा (अणु, अण्वी 
स्त्री२)। -पु० 1. अणु (4० श० 78)। 2. छोटे 
परिमाण वाला धान। 3.सरसों। 4. शिव। 5. विष्णु । 6. 
पदार्थ का लघुतम इन्द्रिय ग्राह्म अंश। 7. (छन्दः 
शास्त्र में) मात्रा का चतुर्थांश। 8. काल का माप, 
मुहूर्त का 5, 46, 75000 वाँ भाग। -भा स्त्री० 
बिजली। -मात्रिक वि० अत्यधिक छोटा। -रेणु पु० 
धूल के कण, त्रसरेणु। -वाद पु० अणु सिद्धान्त 
जिसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। -वीक्षण न० 
सूक्ष्मदर्शी यन्त्र। -ब्रत न० जैन धर्मानुयायी के लिये 
प्रतिज्ञा। 

अणुक वि० [स्वार्थे कन्‌] 1. अत्यधिक छोटा। 2. तीव्र। 

अण्ड पु०, न० [ अणन्ति सम्प्रयोगं यान्ति अनेन--अम्‌ 
ड] 1. अण्डा। 2. अण्डकोश। 3. ब्रह्माण्ड। 4. 
वीर्याणु। 5. शिव। 6. कस्तूरी। 7. मृगनाभि। 8. 
कामदेव। -आकर्षण न० बधिया करना। -आकार, 
आकृति वि० अंडे के आकार का (६८1८०) । 
कोश (ष), -कोषक पु० अंडों की थैली, फोता। 
-ज पु० 1. अण्डे से उत्पन्न-मछली, मेंढक, साँप, 
छिपकली। 2. ब्रह्मा। -जा स्त्री० कस्तूरी। --धर पु० 
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शिव। -वर्धन न०, -वृद्धि स्त्री० एक रोग जिसमें 
अण्डकोश बढ जाते हैं। -सू स्त्री» अण्डों से बच्चे 
पैदा करने वाली -पक्षी आदि। 

अण्डक न०[अल्पार्थे] छोटा अण्डा (शि० _. 
[सवार्थे कन्‌] फोता। i bed 

अण्डकटाह पु० न० कड़ाहे की भाँति ब्रह्माण्ड। 

अण्डालु पु० [अण्ड आलुच्‌] मछली। 

अण्डीर पु०[अण्ड ईरन्‌ ईरज्‌ वा] शक्तिशाली मनुष्य, 
वीर्यवान्‌ पुरुष। 

अत्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-अतति] 1. जाना, घूमना। 
2. प्राप्त करना। 3. बाँधना। 

अतक पुऽ [अत्‌ ण्बुल्‌] निरन्तर चलने वाला। 

अतट पु० [न° ब०] 1. जिसका किनारा न हो। 2. पर्वत 
आदि ऊँचा स्थान। 3. ढलवा चट्टान। 

अतथा अव्य० [न तथा] वैसा नहीं। "उचित वि० 
अनधिकारी, जो इसके योग्य न हो। 

अतदर्हम्‌ अव्य० 1. अनुचित रीत्या। 2, अनधिकार रूप 
से। 

अतन न० जाना, चलना। -पु० 1. घुमक्कड़। 2. यात्री। 

अतन्त्र वि० [न०ब०] 1. बिना तार का वाद्ययन्त्र। 2. 
अनियन्त्रित, बिना लगाम। 3. (व्याक० शास्त्र में) जो 
किसी प्रकार के बन्धन में न हो, यथा-हस्व 
ग्रहणमतन्त्रम्‌। 4. जिसकी कोई शरण न हो। 

अतन्द्र, अतन्द्रित, अतन्द्रिन्‌, अतन्द्रिल वि० [नास्ति 
तन्द्रा यस्य, न० ब०। न तन्द्रितः, न० त०] 1. 
अनलस (कु० 5.14, रघु० 17.39) । 2. सावधान, 
सतर्क। 3. चालाक। 

अतपस्‌, अतपस्क पु०[न०ब०] धार्मिक तपश्चर्या न 
करने वाला (गी० 18.67) । 

अतर्क वि० [नास्ति तर्को यस्मिन्‌, न०ब०] तर्क से 
रहित, जिसमें कोई युक्ति न दी जा सके। -पु० 
1 तर्क के नियमों से अनभिज्ञ। 2. बुरा न्याय। 
~उपगत, --उपनत वि० अकस्मात्‌ प्राप्त होने वाला। 

अतर्कित वि० [न° त°] 1. सहसा, अप्रत्याशित। -त्तम्‌ 
क्रिजवि० अकस्मात्‌। आगत, -उपनत वि० 
अकस्मात्‌ होने वाला (कु० 6.54) । 


अतिकाय 


अतर्क्य वि [न तर्कितुं योग्यः, नज्‌ तर्क यत-न०त०] 
अचिन्त्य, जिसके विषय में किसी प्रकार का तर्क न 
किया जा सके। त 

अतल वि० [नास्ति तलं यस्य, १० ब०] er न 
हो। -न०[न तलम्‌, न० त°] सात पातालों में से 
पहला (यथा-अतल, वितल, सुतल, रसातल, 
तलातल, महातल, पाताल) । -स्पर्श वि० अथाह, 
अत्यधिक गहरा। --पु० शिव। 

अतस्‌ (अतः) अव्य० [इदम्‌ तसिल्‌] ।- इसलियें। 2. 
इसके पश्चात, यहाँ से। एव अव्य इसलिये। 
-परम्‌ क्रिश वि० इसके पश्चात्‌ (श० 4.16, कु० 
5.41) | 

अतस पु० [अत्‌ असच्‌] 1. हवा। 2. आत्मा। 3. अलसी 
का वृक्ष। 4. शस्त्र । -न० पटसन का बना वस्त्र। 

अतसि पु० [अत्‌ असिच्‌] 1. घुमक्कड़। 2. संन्यासी। 

अतसि, -सी स्त्री० पटसन। 

अति अव्य० [अत्‌ इन्‌] एक उपसर्ग जो विशेषण तथा 
क्रिया विशेषण से पूर्व प्रयुक्त होता है-1. अधिक, 
अत्यधिक। 2. उत्कर्षता, प्रकर्षता। 3. प्रशंसा। 4. 
(क्रिया के योग में) (क) ऊपर, (ख) परे। 5. 
(सञ्ज्ञा या सर्वनाम के योग में) (क) प्रशस्त; (ख) 
श्रेष्ठ, (ग) विशिष्ट, (घ) उच्चतर, (ङ) पूज्य। 6. 
(कर्मप्रवचनीय के रूप में) (क) द्वितीया विभक्ति 
होती है-अतिक्रान्तो मालाम्‌, (ख) बहुव्रीहि के 
पूर्वपद के रूप में-अतिकायः, (ग) तत्पुरुष के 
पूर्वपद के रूप में -अतिगार्ग्य: (= शोभन गार्ग्य) । 
7. (कृदन्त शब्द से पूर्व) (क) 
अत्यधिक-अत्यादरः, (ख) अतिरञ्जना-अत्याशा। 
8. असम्प्रति, निन्दा -अतिनिद्रम्‌ -निद्रा सम्प्रति न 
युज्यते। 

अतिक्था स्त्री० 1. अतिरञ्जित बात। 2, व्यर्थ की बात। 

अतिकर्षण न०[अति कृष्‌ ल्युट्‌] अधिक श्रम। 

अतिकल्यम्‌ अव्य० बहुत प्रातः (मनु० 4.140) 

अतिकश वि० [अतिक्रान्तः कशाम्‌] 1. चाबुक को न 
मानने वाला घोड़ा। 2. घोड़े की तरह अनियन्त्रित। 

अतिकामुक पु० [प्राशस०] कुत्ता। 

अतिकाय वि० [अत्युत्कटः कायो यस्य] विशालकाय। 


अतिकृच्छू 
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अतिकृच्छु वि [अत्युत्कट: कृच्छ:, प्राश स०] अति 
कठिन। >पु० न० 1. अत्यधिकं कष्ट। 2. कठोर 
तपस्या जो वर्ष पर्यन्त चलती है। (मनु० 11.213)। 

अतिकेशर पु० [अतिरिक्तानि केशराणि अस्य] कुब्जक 
नामक पौधा। 

अतिक्रम वि० [अतिक्रम्‌ घञ्‌] 1. मर्यादा का उल्लंघन। 
2. कर्तव्य का उल्लंघन। 3. अवैध प्रवेश। 4. 
असम्मान। 5. बीतना समय का-वेलातिक्रम:। 6. 
चोट। 7. हराना--स्वभावो दुरतिक्रमः । 8. उपेक्षा। 9. 
भयङ्कर आक्रमण । 10. अधिकतम दुर्व्यवहार । 

अतिक्रमण न० [अति क्रम्‌ ल्युट्‌] 1. आगे बढ जाना। 
2. सीमा को लाँघना। 3. समय का बीतना। 4. 
अधिकता। 5. दोष। 6. अपराध। 

अतिक्रमणीय वि०[अतिक्रम्‌ अनीयर्‌] 1. मर्यादा भंग 
करने योग्य। 2. उपेक्षणीय। 

अतिक्रान्त वि० [अति क्रम्‌ क्त] 1. आगे बढा हुआ 
(मेघ० 103)। 2. बीत गया (समय आदि)। 3. 
सीमा से आगे बढा हुआ। -न० अतीत की बात, 
अतीत का विषय। 

अतिक्रान्ता स्त्री० [अतिक्रान्त टाप्‌] हाथी के कामोन्माद 
की छठी अवस्था (मा० ली० 9.17)। 

अतिक्रुद्ध पु० तन्त्र शास्त्र के एक मन्त्र की सञ्ज्ञा 

अतिक्रूर पु०तन्त्र शास्त्र के एक मन्त्र की सञ्ज्ञा 

अतिखट्व वि० [अतिक्रान्तः खट्वाम्‌] बिना खाट के। 

अतिग वि०[अति गम्‌ ड] 1. जो लांघ गया। 2. 
अत्यधिक बढ गया। 3. बढ चढ कर काम करने 
वाला (मुद्रा० 1.2)। 4. रोग के द्वारा ओषधि के 
प्रभाव को अनादृत करने वाला। 

अतिगण्ड वि० [अतिशयितो गण्डो यस्य] बड़े गालों 
वाला। -पु० (ज्योति शास्त्र में)।. सताईस योगों में 
से एक योग। 2. एक तारा। 3. बड़ा गाल। 

अतिगख पु०[अतिशयितो गन्धो यस्य] 1. गन्धक. 2. 
चम्पक वृक्ष। -वि० तीखी गन्ध वाला। 

अतिगव वि० [गाम्‌ अतिक्रान्तः] 1. अत्यधिक मूर्ख। 2. 
वर्णनातीत। 

अतिगुण वि० 1. [अत्युत्तमां गुणा यस्मिन्‌] श्रेष्ठ गुणों 
वाला। 2. (गुणमति क्रान्तः ) निर्गुण, निकम्मा। -पु० 
श्रेष्ठ गुणों वाला। 


अतिगृह न० चौबारा (रा० 5.12.15)। 

अतिगो स्त्री० [प्रशस्ता गौः] श्रेष्ठ गाय। 

अतिग्रह वि० 1. [अतिक्रान्तो ग्रहम्‌] दुर्बोध, जो समझ 
में न आये। 2. [अति ग्रह्‌ अच्‌] सूक्ष्म बुद्धि, जो सूक्ष्म 
ज्ञान रखता हो। -पु०, -ग्राह पु० 1. ज्ञानेन्द्रियों के 
विषय (रूप, रस आदि)। 2. सत्य ज्ञान। 3. आगे 
बढ जाना। 

अतिचपू वि० [चमूम्‌ अतिक्रान्तः] सेनाओं के ऊपर 
विजय प्राप्त करने वाला। 

अतिचर वि०[अति चर्‌ अच्‌] क्षणिक, परिवर्ततनशील। 
“रा स्त्री [अतिक्रम्य चरति] स्थल पद्मिनी, 
कमलिनी। 

अतिचरण न० [अति चर्‌ ल्युट्‌] 1. अत्यधिक अभ्यास। 
2. अधिक काम करना। 

अतिचार पु०[अति चर्‌ घञ्‌] 1. मर्यादा का उल्लंघन। 
2. बहुत चलने वाला। 3. बहुत चलना। 4. अच्छाई 
से आगे बढना। 5. (ज्यो० में) ग्रहों की त्वरित गति 
जिसके अनुसार ग्रह भोगफल को पूर्ण किये बिना 
दूसरी राशि पर चला जाता है। 

अतिचारिन्‌ पु० [अति चर्‌ णिनि] अतिचार से युक्त ग्रह 
जो अपना भोगफल पूर्ण किये बिना अगली राशि में 
संक्रमण कर जाता है। 

अतिच्छत्र पु०, -त्रा, -त्रका स्त्री [अतिक्रान्तश्छत्रम्‌] 
1. कुकुरमुत्ता। 2; तालमखाना जो जल में होता है। 
-वि० 1. छत्र रहित। 2. छाते को लाँघने वाला। 

अतिजन वि०[अतिक्रान्तो जनम्‌] 1. ऊजाड़, जहाँ 
मनुष्य न हो, निर्जन स्थान। 2. पूर्वजों से बढ चढ कर 
आगे निकलने वाला। 

अतिजागर पु० [अतिशयितो जागरो यस्य] 1. नीला 
बगुला जो सर्वदा जागता रहता है। 2. नील क्रौञ्च 
पक्षी। -वि० जागरण शील, जो जागता रहता है। 

अतिजात वि० [अतिक्रान्तो जातं जातिं वा] जो अपने 
पूर्वजों से बढ चढ कर हो। - 

अतिडीन न० [प्रा०स०] पक्षियों की एक उड़ान विशेष। 

अतितराम्‌, अतितमाम्‌ अव्य०[अति तरप्‌/ तमप्‌ आमु] 
1. अधिक (यो० वा० 5.70.74) 2. उच्चतर 
(अपादान के साथ) | 3. अत्यधिक । 


७____ 1111111111 


अतिबल 


पारिजात कोश 


न ae [अतिशयेन तीक्ष्णः) अत्यधिक तेज 
( आदि) | -पु० 1. सहिजन 
पिच का वृक्ष। 2. हरी 
अतितीत्रा स्त्री० गाँठ वाली कुशा। 
अतितृष्णा स्त्री० [तृष्णाम्‌ अतिक्रम्य] अधिक लालच। 
अतिथि पु० [अतति गच्छति-अत्‌ इथिन्‌] 1. अभ्यागत, 
मेहमान। 2. भगवान्‌ राम के पुत्र कुश का पुत्र जो 
रानी कुमुद्वती के गर्भ से हुआ था। क्रिया, -पूजा, 
स्त्री), “सत्कार पु०, -सत्क्रिया, -सेवा स्त्री 
अतिथि का स्वागत या सेवा। -देव वि० अतिथि को 
देवता के समान मानने वाला। -पु० ।, महान्‌ देवता। 
2. भगवान्‌ शिव। -धर्म पु० 1. अतिथि सत्कार का 
अधिकारी। 2. अतिथि सत्कार। -यज्ञ पु०, -सपर्या 
स्त्री० गृहस्थ के लिये करणीय पञ्चमहायज्ञों में एक 
महायज्ञ। 

अतिदेश पु० [अति दिश्‌ घज्‌] 1. सौंपना, समर्पित 
करना। 2. (मीमांसा शास्त्र में) एक धर्म का दूसरे 
धर्म में आरोपण। (व्या० शास्त्र में) एक कार्य का 
अन्यत्र लागू करना, यथा-गोतो णिद्वत्‌। 
अतिधन्वन्‌ पु० [अत्युत्कृष्ट धनुर्यस्य, धनुषोऽनङ्‌] श्रेष्ठ 
धनुष वाला वीर। --वि मरुभूमि को लाँघने वाला। 
अतिधृति वि० [अतिक्रान्तो धृतिम] जिसका धैर्य न रहा 
हो। -स्त्री० एक छन्द। 

अतिनामन्‌ पु० छठे मन्वन्तर के सप्तर्षि समुदाय का एक 
ऋषि। 

अतिनिद्र वि० [अतिशयिता निद्रा यस्य] निद्रालु, अधिक 
सोने वाला। [निद्राम्‌ अतिक्रान्तः] निद्रा रहित, बिना 
नींद का। --अव्य० निद्रा के समय से परे। द्वा स्त्री० 
अत्यधिक नींद। 

अतिनु(नौ) वि०[अतिक्रान्तो नावम्‌, क्लीबे हस्वत्वम्‌] 
1. नाव से उतरा हुआ। 2, नदी या समुद्र के तट पर 
उतरा हुआ। 

अतिपञ्जा स्त्री०[वर्षपञ्चकम्‌ अतिक्रान्ता] जो पाँच वर्ष 
को पार गई, जिसकी अवस्था पाँच वर्ष से अधिक है। 
अतिपतन न०[अति पत्‌ ल्युट्‌] 1. पार कर जाना। 2 
प्रमाद। 3. उपेक्षा। 4. सीमा से आगे निकल जाना। 


अतिपत्ति स्त्री? [अति पद्‌ क्तिन्‌] 1. सीमा से पार 


जाना। 2. समय का बीत. जाना! 3. कार्य की 


असिद्धि। 4. भूल । , 
आतिपत्र पु० [अतिरिक्त बृहत्‌ यत्रं यस्य) सागोन का 
वृक्ष, शाल। -वि० बड़े पत्तों वाला । 
अतिपधिन्‌ पु० [अतिशयितः पन्थाः अतिक्रान्तः 
पन्थानम्‌] ।. सुन्दर मार्ग। 2. जो मार्ग को लाँघ गया 
है। पलक 
अतिपर वि० [अतिक्रान्तः परान्‌] जिसने शत्रुओं को 
पराजित कर दिया है। -पु० बलवान्‌ शत्रु। 
अतिपरिचय पु०अधिक मेल जोल। 
अतिपात पु० [अति पत्‌ घञ्‌] 1. समय का गुजर जाना। 
2. भूल। 3. उपेक्षा-न : (श० 1)। 
4. नियम का उल्लंघन। 5. दुर्व्यवहार, अशिष्टता। 6. 
विनाश। 7. विरोध। 
अतिपातक पु०, न० 1. बड़ा पाप। 2. व्यभिचार। 3. नौ 
महापातकों में से तीन पाप-माता व पुत्र का 
समागम, पिता व पुत्री का समागम तथा पुत्रवधू व 


श्वसुर का समागम। --वि० महापातक का अतिक्रमण 


करने वाली, पुण्यशील। है 

अतिपातिन्‌ वि० [अति पत्‌ णिच्‌ णिनि] 1. अपेक्षाकृत 
वेगवान्‌। 2. भूल करने वाला। 

अतिपातुक वि० अतिक्रमणकारी (नै० 19.5) । 

अतिपात्य वि०[अति यत्‌ णिच्‌ यत्‌] विलम्ब करने योग्य 
(श०5)। 

अतिप्रगे अव्य० [अति प्रगीयतेऽस्मिन्‌ काले] प्रातः बहुत 
सवेरे। 

अतिप्रश्न पु० [अतिक्रम्य मर्यादां प्रश्नः] 1, इन्द्रियातीत 
तत्व के सम्बन्ध में प्रश्न। 2. तर्कहीन प्रश्न। 3. व्यर्थ 
तर्क। 

अतिप्रसक्ति स्त्री), अतिप्रसङ्ग पु० [प्रा० स०] 
अत्यधिक, आसक्ति, गहरा प्रेम। 2. ढीठपन। 3 
(व्याकरण शास्त्र में) किसी नियम की खाँचातान, 
अतिव्यापि। 4. प्रपञ्च-अलमतिप्रसङ्गेन ( मुद्रा० । )। 

अतिवल वि० [अतिशयितं बलं यस्य] अत्यधिक 
बलवान्‌। -पु०अद्वितोय वोर। -न० अत्यधिक बल। 
जला स्त्री 1. बल्य आषधि। 2. अम्त्रविद्या जिसे 


अतिबाला 


EE ने विश्वामित्र से सीखा तथा विश्वामित्र ने कृशाश्व 
से सीखा। 

अतिबाला स्त्री [अतिक्रान्ता बालां बाल्यावस्थाम्‌] दो 
वर्ष की अवस्था वाली गाय। 
अतिबाहु पु०। असाधारण विशाल भुजाओं वाला। 2. 
चौदहवें मन्वन्तर के एक ऋषि का नाम। 3. एक 
गन्धर्व। 

अतिभ(भा)र पु० अधिक बोझ (रघु० 14.68)। -ग 
पु० जो अत्यधिक भार को ले जाता है, खच्चर। 
अतिभाव पु० [अति भू णिच्‌ अच] श्रेष्ठता। 
अतिभी स्त्री [अति बिभेति अस्य दर्शनात्‌, अति भी 
क्विप्‌]।. जिसे देखने से अधिक डर लगे। 2. 
बिजली। 3. इन्द्र के वज्र की कड़क या चमक। 
अतिभूमि स्त्री [अतिशयिता भूमिः मर्यादा] 1. 
आधिक्य, पराकाष्ठा। 2. महती मर्यादा। 3. विस्तृत 
भूमि। 4. मर्यादा का उल्लंघन (शि० 8.20)। 5. 
ढीठता। -वि० दूर तक प्रसिद्ध (शि० 9.78). 
-अतिभूमि “गम्‌, °या चरम तक पहुँचना। 
अतिमति स्त्री”, -मान पु० अधिक घमण्ड। -वि० 
[मानमतिक्रान्तः] अधिक घमण्डी। 
अतिमर्त्य, अतिमानुष वि० 
मर्त्यम्‌] अतिमानव। 
अतिमात्र वि० [मात्राम्‌ अतिक्रान्तः] 1. मात्रा से अधिक 
(श० 4.3, कु० 5.48)। 2. अमर्यादित। -त्रम्‌, 
मात्रशः अव्य० 1.मात्रा से अधिक। 2. अतिशय। 
अतिमाय वि० [अतिक्रान्तो मायाम्‌] माया से परे या 
मुक्त। 

अतिमुक्त वि० [अतिशयेन मुक्तः] 1. पूर्णत: मुक्त । 2. 
निर्वाण प्राप्त। 3. बंजर। -पु० माधवी लता (मे० 
68)। 

अतिमुक्ति स्त्री०, अतिमोक्ष पु० पूर्णतः मुक्ति, मृत्यु से 
छुटकारा। 

अतिमृत्यु वि० [अतिक्रान्तो मृत्युम्‌] जो मृत्यु को पार 
कर गया, मृत्यु को जीतने वाला। -पु० पूर्णत: 
मुक्ति। 

अतिमोदा स्त्री० 1. नवमल्लिका। 2. कस्तूरी। 
अतियात वि० बहुत तेज चलने वाला (महा० 
3.201.9)। 


[अतिक्रान्तो 
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अतिरंहस्‌ वि०[अतिशयितो रंहो यस्य] वेगवान्‌ (श० 
1.5)1 

अतिरक्त वि० [अतिशयेन रक्तः]अत्यधिक लाल। 
=क्ता स्त्री अग्नि की एक शिखा। 

अतिस्थ पु०, -रथिन्‌ पु० [अतिक्रान्तो रथं रथिनं वा] 
अद्वितीय योद्धा, जो अपने रथ में बैठा-बैठा युद्ध 
करता है। 

अतिरभस पु०[अतिक्रान्तो रभसं (वेगम्‌)]1. अत्यधिक 
वेग। 2. हड़बड़ाहट। 3. हठ। -वि० बड़े वेग को 
लाँघ जाने वाला। 

अतिरसा स्त्री० मूर्वा नामक बैल। 

अतिराजन्‌ पु० 1. श्रेष्ठ राजा। 2. ऐश्वर्य में राजा से बढा 
हुआ। 

अतिरात्र पु०[अतिक्रान्तो रात्रिम्‌] 1. ज्योतिष्टोम यज्ञ का 
एक विकल्प। 2. मध्यरात्रि। -वि० रात्रि से परे। 

अतिरिक्त वि० [अति रिच्‌ क्त]1. बढा हुआ। 2. नियत 
परिमाण से अधिक। 3. अच्छा। 4. भिन्न। 5. शून्य। 
6. अत्यधिक। 7. अद्वितीय। 

अतिरुच्‌ पु० [अतिक्रान्तो रुचम्‌] घुटना। -स्त्री० 
सुन्दर स्त्री। 

अतिरुचिर वि० [अतिशयेन रुचिरः] सुन्दर, दर्शनीय। 
-स्त्री०। 1.एक छन्द। 2. सुन्दर स्त्री। 

अतिरूक्ष वि० [अतिशयितो रूक्षः] 1. अत्यधिक रूखा। 
2. स्नेह रहित। -पु० बाजरा एक धान्य। 

अति(ती)रेक पु० [अति रिच्‌ घञ्‌]।. अधिकता। 2. 
उत्कृष्टता। 3. व्यर्थता. 4. अतिरिक्त। 5. भेद, अन्तर 
(महा० 3.52.3) । 

अतिरै वि० [अतिक्रान्तो रायम्‌ (धनम्‌)] 1. धनरहित। 
2. जो आय से अधिक खर्च करे। 

अतिरोग पु० [अति रुच्‌ घञ्‌] ।, क्षयरोग। 2. 
महामारी। 

अतिरो(लो)मश वि० [अतिशयितं रोम (लोम) 
यस्य-अति रो(लो)म न्‌ श, अस्त्यर्थ] बहुत बालों 
वाला। -पु० 1. जंगली बकरा। 2. बड़ा बन्दर। 

अतिलङ्घन न० [अति लङ्घ्‌ ल्युट्‌] 1. अधिक 
उपवास। 2. अतिक्रमण। 

अतिलङ्किन्‌ वि० [अति लङ्घ्‌ णिनि] प्रमाद करने 
वाला। 
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ह वि० 1. अत्यधिक रेढ़ा। 2, कुरिल। --पुळ 
(ज्यो० में) मङ्गल आदि पाँच ग्रह। 
अतिवयस्‌ वि०[अतिशयितं वयो यस्य] 1. दीर्घायु। 2. 
अधिक बूढा। 

अतिवर्णाश्रपिन्‌ पु० [अतिक्रान्तो वर्णान्‌ आश्रमान्‌ च] 
जो चारों वरणो और चारों आश्रमों की मर्यादा से परे 
हो। 

अतिवर्त्तन न०[ल्यर्‌] ।, क्षमा करने योग्य अपराध, 
सामान्य अपराध। 2. दण्ड मुक्त (मनु 8.290)। 
अतिवर्त्तिन्‌ वि० [णिनि] 1. नियम को भङ्ग करने वाला। 
2. दूसरों से आगे बढने वाला। 3. अतिक्रमण कर्त्ता। 
4. उच्चकोटि का। 

अतिवाद पु० [अति वद्‌ घज्‌] 1. कठोर भाषा। 2. गाली 
युक्त वचन। 3. फटकार। 4. अश्लील वचन। 5. 
अतिरञ्जना। 

अतिवादिन्‌ वि०[णिनि] 1. सब का अतिक्रमण करके 
बोलने वाला 2. बड्बोला, बकवाद करने वाला, 
बातूनी। 3. सब मतो का खण्डन कर स्वपक्ष स्थापित 
करने वाला। 4. दुराग्रही॥ 

अतिवाह पु०[अतोत्य देहम्‌ अन्यदेहे वाह: प्रापणम] 
योनि परिवर्त्तन, सूक्ष्म शरीर का एक शरीर से दूसरे 
शरीर में अन्तरण। 

अतिवाहनन० [अति वह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. बीतना। 2. 
बिताना। 3. अधिक श्रम करना। 4. मुक्त होना, 
छुटकारा पाना। 

अतिवाहिक पु० [ठन्‌] पाताल लोक वासी। -न० सूक्ष्म 
शरीर। 

अतिविकट वि० [अतिशयेन विकट:] अत्यधिक विकट। 
नपुग दुष्ट हाथी। 

अतिविषा स्त्री० [अतिक्रान्ता विषम्‌] एक विषैलो 
ओषधि-अतीस। -वि० विष को दूर करने वाली 
ओषधि। 

अतिविष्ठित वि० 1. बहादुर योद्धा (रा० 4.18.38 ) | 2. 
सीमा का उल्लंघन करने वाला (महा० 3.215.16) । 
अतिवृष्टि स्त्री [अति वर्ष्‌ क्तिन्‌] 1. अधिक वर्षा । 2. 
छह ईतियों (= विपदाओं) में से एक। 
अतिवेध पु० [अतिशयितो वेधः] अत्यधिक मेल। 2. 
दशमी व एकादशी का परस्पर संयोग। 


अतिसञ्चान 


अतिवेल वि० [अतिक्रान्तो वेलाम्‌ (मर्यादां कूलम्‌)] 
1, अत्यधिक। 2. अतिरिक्त। 3. मर्यादा रहित। 4. 
सीमा रहित। 5. किनारे का अतिक्रमण करने वाला। 
लम्‌ क्रि वि० विशेषतः। -अव्य० ऋतु से परे, 
बिना ऋतु के, असमय। 

अतिवैशस वि० कठोर, मन को दुःखाने वाला (भाग० 
3.19.21) । 

अततिव्यापति स्त्री [अतिशयेन व्यातिर्व्यापनम्‌] (न्याय 
मत में) अलक्ष्य में लक्ष्य की प्राप्ति, किसी सिद्धान्त 
का अनुचित विस्तार। यथा-श्वेतत्वम्‌ अश्वः ( अर्थात्‌ 
शेत वर्ण वाला पशु घोड़ा होता है)-यह लक्षण अति 
व्यापि दोष से युक्त है। कारण कि, श्वेत गाय भी होती 
है। 

अतिशक्वरी स्त्री एक छन्द। 

अतिशय पु० [अति शी अच्‌] 1. अधिकता, उत्कृष्टता 
(रघु० 3.62) 2. अतिरञ्जना पूर्ण वर्णन। 3. एक 
अर्थालङ्कार का नाम। 4. गुण, पद और परिमाण आदि 
की विशेषता। -वि० 1. श्रेष्ठ। 2. अधिक। -उक्ति 
स्त्री” बढा चढा कर कहा गया वचन। 2. एक 
अर्थालङ्कार। 

अतिशयालु वि० [अति शी आलुच्‌] स्पर्धालु, दूसरों से 
आगे बढने की प्रवृत्ति वाला। 

अतिशयिन्‌ वि० [अति शी इति] 1. श्रेष्ठ। 2. अत्यधिक 

अतिशायन न०[ल्युट्‌] 1. श्रेष्ठता। 2. अधिकता। 

अतिशायिन्‌ वि० [णिनि]1. उत्कृष्ट। 2. आगे बढ जाने 
वाला। 3. अधिक। 

अतिशेष पु० [अतिशिष्यते (कर्मणि घञ्‌)] 1. शेष 
भाग (काल आदि का) । 2. शेष रकम। 

अतिश्रेयसि पु० [अतिक्रान्तः श्रेयसीम्‌] अत्यधिक श्रेष्ठ, 
सर्वोतम। 2. स्त्री से भी सुन्दर पुरुष। 

अतिश्व वि० [अतिक्रान्तः श्वानम्‌] 1. कुत्ते से बढा हुआ 
-शुकर आदि। 2. कुत्ते से भी अधम। 

अतिश्चन्‌ पुऽ श्रेष्ठ कुत्ता। -श्वा स्त्री 1. सेवा। 2, 
दासता। 

अतिसक्ति स्त्री [अति सञ्ज्‌ क्तिन्‌] 1. घनिष्ठता, 
निकट सम्बन्ध। 

अतिसऱ्थान न० [अति सम्‌ धा ल्युट्‌] 1. धोखा देना। 2. 
छल करना (श०.5.26) 


अतिसर 


उ पुष [अति सृ अय्‌] ।. नेता. 2. जो आगे 
निकल जाये। 

अतिसर्ग पु० [अति सृज्‌ घज्‌] 1. (पुरस्कार आदि) 
देना (रघु० 10,42)। 2. 'यथेच्छं कुरु-इस प्रकार 
प्रेरणा देना। 3. (सेवावृत्ति से) हटाना, कार्य भार से 
मुक्त करना। -वि०सृष्टि को लाँच गया। 
अतिसर्जन न० [ल्युट्‌] 1. मुक्ति, छुटकारा। 2. देना। 3. 
स्वीकार करना, सहमति देना। 4. समर्पित करना 
(कु० 3.25)। 5. दानशीलता। 6. वध। 7. वियोग। 
8. वञ्चना। 

अतिसर्पण न० [अति सृप्‌ ल्युट्‌] 1. भयानक गति। 2. 
गर्भ में बच्चे का हिलना डुलना। 
अतिसर्व वि० [अतिक्रान्तः सर्वान्‌] 1. श्रेष्ठ। 2. जो सब 
को लाँघ गया। --पु० परब्रह्म। 
अतिसाम्या स्त्री० मुलेठी। 

अति(ती)सार पु० [अतिशयेन सारयति (रेचयति) अति 
सृणिच्‌ अच्‌] पेचिश-जिसमें अधिक दस्त होते हैं। 
अतिसारिन्‌, अतिसारकिन्‌ वि० [अतिसारोऽस्याऽस्तीति 
अतिसार इनि, पक्षे कुक्‌ च] अतिसार रोग से ग्रस्त। 
अतिसृष्टि स्त्रो [अति सृज्‌ क्तिन्‌] उत्कृष्ट रचना। 
अतिस्पर्श वि० लोभी, कंजूस। -पु० अन्तःस्थो व स्वरों 
को सञ्ज्ञा। 

अतीत वि० [अतिक्रम्य गत:--अति इ क्त] 1. बीता 
हुआ। 2. मरा हुआ। 3. निर्लिप्त। 4. असंख्य। 
अतीन्द्रिय वि०[अतिक्रान्तम्‌ इन्द्रियम्‌] इन्द्रियों के ज्ञान 
से परे। -पु० आत्मा या पुरुष (सांख्य में)। -न० 
1. (वेदान्त में) मन। 2. (सांख्य में) प्रधान या 
प्रकृति। 

अतीव अव्य० [अति इव] अधिक। 
अतुल वि० [नास्ति तुला साम्यं यस्य] अद्वितीय, 
अनुपम। -पु० 1. तिल। 2. तिल का पौधा। 
अतुल्य वि० [नज्‌ तुल्‌ यत्‌] अद्वितीया 
अतुषार वि० [न० त०] जो शीतल न हो। -कर पु० 
सूर्य (अतुहिनकर भी)। -धामन्‌, -रश्मि न०, 
-रुचि स्त्री० सूर्य 

अतृण्या स्त्री० [न० त०] थोड़ा घास। 


पारिजात कोश उउ 


अतेजस्‌ वि० [नास्ति तेजो यस्य] 1. जो चमकदार न 
हो, धुँधला। 2, दुर्बल। 3. हीन (इसी प्रकार- 
अतेजस्क, अतेजस्विन्‌) | -पु० 1. छाया। 2. अँधेरा। 

अतोऽर्थम्‌ अव्य० इसलिये। 

अत्क पु० [अतति (गच्छति) सततं विकृतिम्‌ -अत्‌ 
कन्‌, कित्त्वम] 1. पथिक। 2. शरीरावयव। 3. पानी। 
4. पोशाक। 5. कवच 

अत्ता स्त्री० [अत्‌ तक्‌ टाप्‌ (इडभाव:)] 1. माता। 2. 
सास। 3. बड़ी बहन। 4. मौसी। 5. [अद्‌ तृच्‌]खाने 
वाला (भाग० 10.64.34) | 

अत्ति, अत्तिका स्त्री० बड़ी बहन। 

अल न० [अतति जयपराजयौ अत्र -अत्‌ न 
(उणा° )]युद्ध। 

अलु पु० [अतति (गच्छति) सततम्‌] 1. वायु। 2. 
सूर्य। 3. पथिक। 

अत्यग्नि पु० एक रोग जिसमें पाचन शक्ति भड़क 
उठती है। 

अत्यड्कुश वि० [अतिक्रान्तोऽङ्कुशम्‌] 1. अंकुश से 
बश में न होने वाला। 2. हाथी की तरह अनियन्त्रित। 

अत्यघ्वन्‌ पु० [अतिक्रान्तोऽध्वानम्‌] थका देने वाली 
यात्रा। 

अत्यन्त वि० [अतिक्रान्तोऽन्तम्‌ (सीमाम्‌)] 1. 
अत्यधिक। 2. पूर्ण। 3. अनन्त। 4. नित्य। 5. बहुत 
बलवान्‌। 6. सनातन (यथा० वैरम्‌)। -अव्यय० 
1.सदा। 2. आजीवन। --अपहृब पु० 1. पूर्णतः 
विरोध। 2. साफ शब्दों में मना कर देना। -अभाव 
पु० किसी वस्तु का नितान्त अभाव (यथा -शश 
शृंग) । -गत वि० सदा के लिये गया जो लौट कर 
नहीं आता। -गामिन्‌ वि० 1. घुमक्कड़। 2. 
शीघ्रगामी। -वासिन्‌ पु० शिष्य की तरह गुरु के साथ 
रहने वाला। -संयोग पु० 1. अबाध निरन्तरता। 2. 
घनिष्ठ सम्बन्ध (यथा -धूमाग्नि)। 

अत्यन्तिक वि० [अत्यन्त ठन्‌] 1. अधिक चलने वाला। 
2. अधिक दूर। -न० अत्यधिक समीपता। 

अत्यन्तीन वि० [अत्यन्त ख] 1. अधिक चलने वाला। 

2. शीघ्र गामी ( भट्ट 5.10)1 3. टिकाऊ। 


पारिजात कोश अथ 


EO पुः [अतिशयितोऽम्लः यस्य] 1. खट्टी वस्तु। 
2. इमली वृक्ष का फल। -वि० अत्यधिक खट्टा। 
--ला स्त्री वनवीजपुर नामक वृक्ष। -पर्णी स्त्री० 
[जातित्वात्‌ डोष्‌] अत्यधिक खट्टे पत्तो वाला 
वृक्ष-वनबीजपुर वृक्ष। 

अत्यय पु० [अति इ अच्‌]।, (समय आदि का) बीत 
जाना। 2. नाश (यथा हिमस्या5त्ययः)। 3. समाप्ति, 
अवसान। 4. अदर्शन, अनुपस्थिति। 5. हानि। 6, भय। 
7. चोट। 8 घाव। 9. पाप। 10. विपत्ति। 11, अपराध। 
12. अतिक्रमण। 13. आक्रमण। 
अत्ययिक वि० द्र० ' आत्ययिक '। 
अत्ययित वि० [अत्यय इतच्‌] 1. बढा हुआ। 2. आगे 
निकला हुआ। 3. उल्लघंन किया हुआ। 4. अत्याचार 
से पीड़ित। 

अत्ययिन्‌ वि० [अति इ णिनि] 1. बढने वाला। 2, आगे 
निकलने वाला। 

अत्यर्थवेदन पु०[अतिक्रान्तोऽर्थम्‌ अत्यर्थ:। विद्‌ णिच्‌ 
ल्युट्‌] हाथियों की एक नस्ल जो संवेदनशील होता 
है। 

अत्यस्त वि० [अति अस्‌ क्त] फेंका हुआ, दूर उछाला 
गया। 

अत्यह्क वि [अतिक्रान्तं अहः] एक दिन से अधिक 
टिकने वाला। 

अत्याकार पु० [अतिशयेनाऽऽकारः]1, अपमान। 2, 
घृणा। 3, दुत्कार। 4. निन्दा। 5. [अतिशयित आकारः] 
विशालकाय। डीलडौल वाला। -वि० बड़े डील 
डौल वाला। 

अत्यागिन्‌ वि० [नञ्‌ त्यज्‌ घिनुण्‌] 1. जो त्यागी न हो। 
2. कर्म फल की इच्छा वाला। 
अत्याचार वि० [अति आ चर्‌ घञ्‌] 1. लोक प्रचलित 
प्रथा से विपरीत चलने वाला। 2. असावधान। -पु० 
लोकाचार के विरुद्ध कार्य। 2. अन्याय। 3. दुराचार। 
नाअव्य० 1. शास्त्रीय नियम का उल्लघंन। 2. आज्ञा 
की अवहेलना। 

अत्यादित्य वि० [अतिक्रान्त आदित्यम्‌] सूर्य से भी 
अधिक दीप्तिमान्‌ (मे० 43) 
अत्यानन्दा स्त्रीश 1, सम्भोग में अरुचि। 2. अत्यधिक 
मैथुन से भी सन्तुष्ट न होने वाली। 


अत्याय पु० 1. अधिकता। 2. अतिक्रमण। 

अत्यायु न० [अति आ या कु] यज्ञ का एक पात्र 

अत्यारूढ वि० [अति आ रूह क्त] अत्यधिक वढा 
हुआ। -न०, -ढि स्त्री० 1. बहुत ऊँची पदवी। 2 
उत्कर्ष। 

अत्याल पु० [अतिशयेनाऽलति] रक्तचित्रक वृक्ष। 

अत्याश्नम पुः 1. संन्यास। 2. संन्यासी। 3. सभौ 
आश्रमों का त्याग करने वाला। 

अत्याहित न० [अति आ धा क्त]!. बड़ा संकट। 2. 
भय। 3. दौर्भाग्य। 4. दुर्घटना। 5. साहसपूर्ण कार्य। 

अत्युक्ति स्त्री०[अति वच्‌ क्तिन्‌] 1. अतिशयोक्ति, बढा 
चढा कर कहना। 2. एक अलंकार। 

अत्युपध वि०[अतिक्रान्त उपधाम्‌] विश्वस्त। 

अत्यूह पु० [अति कह्‌ अच्‌] 1. गम्भीर चिन्तन। 2. 
[अतिशयेन ऊहते शब्दायते]जल कुक्कुट। 3. मोर। 4. 
गरुड। 5. नील नामक ओषधि। 

अत्र अव्य० [इदम्‌/ एतद्‌ त्रल्‌] 1. यहाँ. 2. इस विषय 
में। 3. इस दशा, प्रकरण में। _अन्तरे क्रिश वि० इसी 
बीच में। -भवत्‌ वि० आप, सम्मान सूचक विशेषण 
(निकट उपस्थित व्यक्ति के लिये) । 

अत्रत्य वि० [अत्र भवः-अत्र त्यप्‌] 1. यहाँ का, इस 
स्थान पर होने वाला। 2. यहाँ उत्पन्न। 3. इस स्थान 
का। 

अत्रप वि० [न० ब०] 1. निर्लज्ज। 2. अविनीत। 

अत्रि (त्रि) पु० [अद्‌ त्रिन्‌] एक ऋषि जिसकी आँखों 
की चमक से चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई। -ज- जात, 
-दृग्ज, -नेत्रप्रसूत, -प्रभव, -भव पु० चन्द्रमा 
(रघु 2.75) । -वि० [न०त०] तीन से भिन्न। 

अथ अव्य° [अर्थ्‌ ड, पृषो० रेफस्य लोपः] 1. 

(मङ्गलवाची न होते हुये भी इसका प्रयोग किसी 

रचना आदि के प्रारम्भ में मङ्गलार्थ किया जाता 

है-अथ शब्दानुशासनम्‌, अथ योगानुशासनम्‌, 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा। यहाँ ' अथ' शब्द आरम्भ, 

अधिकार या अब-इन अर्थो में प्रयुक्त हुआ है।) 2. 

अनन्तर, इसके पश्चात्‌ (अथ प्रजानामधिपः रघु० 

2.1) । 3. प्रश्न, सन्देह-शब्दो नित्योऽथाऽनित्यः। 

अथ सा तत्र भवती (श० 71 अथ केन प्रयुक्त: 


अधर्वण 


CF 3.36) । 4. समुच्चय गणितमथ कलां 
वैशिकीम्‌ (मृच्छ० 2.3)। श्रश्रूरथ पितृष्वसा (मनु 
2.1311 5. यदि, अगर -अथ चेत्‌ त्वमिमं धर्म्य 
गीता 2.33)। --अपि और भी। -किम्‌ (स्वीकृति 
अर्थ में) और क्या, हाँ ठीक। -च और भी, इसी 
प्रकार। -वा या, अधिकतर (रघु० 1.3-4)। 
अथर्वण पु० [अधर्वन्‌ अच्‌, पृषो० ] शिव का एक नाम। 
अथर्वणि पु० [अथर्वन्‌ इसि] अथर्ववेद में पारंगत 
ब्राह्मण। 

अथर्वन्‌ पु० [अथ ऋ वनिप्‌] ।. अग्नि और सोम का 
उपासक पुरोहित। 2. अथर्वा नामक ऋषि। 3. अथर्वा 
के वंशज। 4. ब्राह्मण (ब०व०)। 5. अथर्ववेद पढ्ने 
के सूक्त। -न० अथर्ववेद। -निधि पु०, -विद्‌ पु० 
1. अथर्ववेद पढ्ने के अधिकृत पात्र। 2. अथर्ववेद 
क ज्ञाता। -भूत पु० बारह ऋषि जो अथर्वा हो गये 
| 

अथर्वाण न०[अथर्वन्‌ अच्‌ पृषो० दीर्घः] अथर्ववेद की 
अनुष्ठान विधि। 

अथवा अव्य०[अथ वा] द्र० ' अथ वा'। 
अद्‌ [अदा० पर० सक० अनिट्‌-अत्ति]1. खाना। 2. 
बचाना। 3. नष्ट करना। (प्रे अदयति) खिलवाना 
(सन्रन्त-जिघत्सति) खाने की इच्छा करना। अव्य 
[अद्‌ क्विप्‌] आश्चर्य। -[भ्वा० पर० सक० 
सेट्‌-अदति] बान्धना। 

अदंष्ट्‌ वि० [न दंष्रा यस्य] दन्तहीन, बिना दाँत का। पुष 
विषदन्त से रहित सर्प। 

अदक्षिण वि० [न०त०] 1. वाम। 2. [नास्ति दक्षिणा 
यस्मिन्‌] (क) जिस यज्ञ में दक्षिणा न दी जाये। (द्र० 
हतो यज्ञस्त्वदक्षिणः गी० 17.13)।. (ख) अबोध, 
सीधा सादा। (ग) गँवार। (घ) प्रतिकूल। 
अदण्ड्य वि० [न० त०] जिसे दण्ड न दिया जाये, 
अदण्डनीय। 

अदत्‌ वि० [न सन्ति दन्ता यस्य] दन्त रहित। 
अदत्त वि० [न दा क्त] 1. न दिया गया। 2. अनुचित 
प्रकार से दिया गया। 3. जो विवाह के समय न दिया 
गया हो। -त्ता स्त्री, अविवाहित कन्या। -न० वृथा 
दान। आदायिन्‌ वि० न दी हुई (अर्थात्‌ चोरी की) 


पारिजात कोश 35 


वस्तु को उठा कर ले जाने वाला -चोर इत्यादि। 

-पूर्वा स्त्री वह कन्या जिसकी सगाई पहले न हुई 

हो। 

अदत्र वि० [अद्‌ अत्रन्‌] खाने योग्य। 

अदन्त वि० 1. दन्त रहित। 2. [अत्‌ अन्त] जिस शब्द 
के अन्त में हस्व ' अ' हो। -पु० जोंक। 

अदन्त्य वि [न० त०] 1. जो दाँतों के विषय में न हो। 
2, दाँतों के प्रतिकूल। 

अदभ्र वि०[न दम्भू रक्‌- न० त०] 1. अधिक, अनल्प। 
2. दिव्य ( भाग० 1.3.4) 

अदर्शन वि [न० ब०] जो दिखाई न दे, अनुपलब्ध। 
--न० [न० त०] 1, अनुपलब्ध होना, दिखाई न देना 
(व्याक० शास्त्र में एक सञ्ज्ञा) 2. माया, भ्रम 
(महा० 11.2.13) । 

अदल वि० [दल्यते भिद्यते इति दलम्‌। न दल्‌ घञ्‌ 
(कर्मणि)] 1. बिना पत्तों का। 2. बिना सेना का। 
-पु० एक वृक्ष, 1. हिजल। 2. करीर का पौधा। 

आदला स्त्री० घृतकुमारी, ग्वार पाठा (भाषा में) । 

अदस्‌ (सर्वनाम) जो वस्तु सामने न हो, दूरवर्ती। 
सम्बन्ध वाचक, सर्वनाम 'यत्‌' के शीघ्र पश्चात्‌ प्रयोग 
की दशा में ' अदस्‌' का अर्थ 'प्रसिद्ध' या ' विख्यात ' 
होता है। यथा -योऽसौ, येऽमी। 

अदसीय वि० [अदस्‌ छ] उससे सम्बन्धित। 

अदातृ वि० [न दाता] 1. कृपण। 2. न देने वाला। 3. 
पुत्री का विवाह न करने वाला। 4. ऋण न चुकाने 
वाला। 

अदादि वि० [अद्‌ आदौ येषाम्‌] (व्याक० में) दश 
गणों में से एक। 

अदान पु० [नास्ति दानं (मदः) यस्य] हाथी जो बिना 
मदजल का हो। -न० [न०त०] दान का न होना। 

आदाय वि० [न० ब०] जो दाय (=हिस्से) का 
अधिकारी न हो। 

अदायाद वि० [नञ्‌ दो घज्‌ युक्‌ अद्‌ अच्‌] 1. जो 
उत्तराधिकारी का अधिकार न रखता हो। 2. [न० 
ब०] उत्तराधिकार रहित, लावारिश। 

अदायिक वि०[न दायम्‌ अर्हति-ठक्‌, न० ब०] सम्पत्ति 

जिसका कोई उत्तराधिकारी न हो। 


पारिजात कोश 


अद्दत्वे 


अदार पु० [न सन्ति दारा यस्य] अविवाहित। [न० त०] 
न फाड़ना। 

अदिति(ती) स्त्री० [दातुं छेत्तुमयोग्या] 1. पृथिवी। 2. 
अदिति बारह आदित्यों की माता (पुराणों में अदिति 
से देवों की उत्पत्ति कही गई है। 3. वाक्‌। 4. गाय। 
5. (ज्यो० में) पुनर्वसु नक्षत्र (मुञ्चि 1.29)। 
-ज, -नन्दन पु० देवता, दिव्य प्राणी। 

अदीर्घ वि० [न०त०] जो दीर्घ न हो। -सूत्र, -सूत्रिन्‌ 
वि० [न०ब०]1. जो सूत्र की तरह विस्तार को प्राप्त न 
हो। 2. कार्य में देर न करने वाला। 

अदुर्ग वि० [न० त०] 1. दुर्ग रहित। 2. जहाँ प्रवेश 
कठिन न हो। -विषय पु० दुर्ग रहित प्रदेश। 

अदूर वि० [न० त०] समीप। --न० पड़ोस। अदूरतः, 
अदूरम्‌, अदूरात्‌, अदूरे, अदूरेण अव्य० पास ही 
(पञ्चमी व षष्ठी के साथ)। -दर्शिन्‌ वि० दूर की न 
सोचने वाला। 

अदृश्‌ वि० [नास्ति दृग्‌ यस्य] अन्धा। 

अदृश्य वि० [न० त०] न देखने योग्य, लुप्त। -पु० 
परमात्मा। 

अदृष्ट वि० [न० त०] 1. जो न देखा गया। 2. जो जाना 
न गया हो। 3. जो न सोचा गया हो। 4, अज्ञात। 5. 
जो अनुमत न हो। 6, अवैध। --न० 1. अगोचर। 2. 
भाग्य। 3. अनदेखी विपत्ति (अग्नि, भूकम्प आदि)। 
4. पूर्व जन्मकृत पाप व पुण्य। -अर्थ वि० 
आध्यात्मिक । -कर्मन्‌ वि० व्यवहारशून्य। -कल्पना 
स्त्री अज्ञात विचार की कल्पना करना। -फल वि० 
जिसका परिणाम ज्ञान न हो, शुभाशुभ कर्मो का फल। 
-हन्‌ वि० विषैले कीड़ों का नाशक। 

अदृष्टि स्त्री० [न० त०] बुरी दृष्टि। -वि० अन्धा। 

अदेय वि० [न० त०] जो देने योग्य न हो। -न० 1. 
जिसका देना उचित नहीं है। 2. जिसका दिया जाना 
आवश्यक नहीं है। (यथा-पत्नी, पुत्र आदि) । 

अदेव वि० [न० त०] 1. जो देव नहीं है। 2. नास्तिक। 
3. अधार्मिक। -पु० जो देव नहीं-असुर। -मातृक 
वि० अपर्याप्त वर्षा की दशा में तालाब आदि के जल 
से सोंचा हुआ (कि० 1.17)। 


अदेश पु० [ न०त०] अनुपयुक्त स्थान, वर्जित स्थान। 
-स्थ वि० वर्जित स्थान पर टिका हुआ। 

अदोष वि०[नास्ति दोषो यस्मिन्‌]1. निर्दोष, त्रुटिरहित। 
2. (ग्राम्यता आदि) दोषों से मुक्त रचना। 

अदोह पु० [नास्ति दोहोऽस्मिन्‌ समये] 1. काल जो 


` दोहने के लिये उपयुक्त न हो। 2.[न० त०] न दुहा 


जाना। 

अद्धा अव्य० [अत्यते सन्ततगमनं ज्ञानं वा दधाति]1. 
अवश्य। 2. सचमुच (भागश 1.12.28, रघु० 
13.65) । 3. स्पष्ट रूपेण (भामि० 1.95) । 4. बुरा 
(भाग० 1.19.2)। 

अद्भुत वि० [अत्‌ (आकस्मिकार्थम्‌ व्ययम्‌) भा 
डुतच्‌] विलक्षण, आश्वर्यकर। >पु०, न० 1. आश्चर्य, 
चमत्कार, विलक्षण घटना। -पु० (साहित्य में) एक 
रस। -आलय पु० अजायबघर, संग्रहालय -कर्मन्‌, 
-गन्ध, -दर्शन, -रूप वि अलौकिक। -रामायण 
न० एक ग्रन्थ। -स्त्री० 1. अथर्ववेद का 67 वाँ 
परिशिष्ट। 2. एक ब्रत जिसकी चर्चा पुराण साहित्य में 
प्राप्त होती है। -सार पु० खैर वृक्ष की राल। -स्वन 
पु० शिव का नाम। 

अदानि पु० [अति सर्वान्‌-अद्‌ मनिन्‌] अग्नि। 

अद्यर वि० [अत्तं शीलमस्य-अद्‌ क्मरच्‌] अधिक खाने 
वाला। 

अद्य अव्य० [इदं शब्दस्य सप्तम्यर्थ निपातः] आज 
(यास्यत्यद्य शकुन्तलेति-श०.4.9) । अपि अव्य० 
आज भी, आज तक, अब भी। (वेणी 1.11)। 
अबधि अव्य० 1. आज से लेकर। 2. आज तक। 
-पूर्वम्‌ अव्य० आज से पहले। -प्रभृति अव्य० आज 
से लेकर (कु० 5.86) | -श्वीना स्त्री? आसन्न प्रसवा, 
जो निकट भविष्य में बच्चा पैदा करने वाली है। 
-वि० [अद्यत्‌] खाने योग्य। -न० भोजन, भोज्य 
पदार्थ। 

अद्यतन वि० [अद्य ट्यु तुट्‌ च] आज का, आधुनिक। 
-पु० आज, आज के दिन। -नी स्त्री लुङ्‌ लकार 
का नाम। 

अद्यतनीय वि० [अद्यतन छ] आज का, आजकल का। 

अद्यत्वे अव्यण[इदम्‌ शब्दस्येदानीमित्यर्थे निपातः] 
आजकल। 


अद्रव्य 


क. न० [अप्रशस्तं द्रव्यम्‌] 1. तुच्छ पदार्थ, 
महत्त्वहीन वस्तु। 2. अकर्मण्य छात्र, जड़ बुद्धि 
शिष्य। 

अद्रि पु०[अद्‌ क्रिन्‌] 1. पर्वत। 2. पत्थर। 3. वज्न। 4. 
वृक्ष। 5. सूर्य 6. बादल। 7, माप विशेष। 8. सात की 
संख्या (मु० चि० 1.11)। -ईश, -नाथ, -पति, 
राज पु० 1. (पर्वतराज) हिमालय (भाग० 
3.17.16)। 2. (कैलासपति) शङ्कर। -कन्या, 
-तनया, -नन्दिनी -सुता स्त्री० पार्वती। --कटक 
न० पर्वत श्रेणी। -कर्णी स्त्री० [अद्विर्नाम मूषिका, 
तस्याः कर्णौ इव पत्रं यस्या] एक 
ओषधि--अपराजिता। --कीला स्त्री० पृथिवी। -ज 
न० 1. गेरू। 2. शिलाजीत। -द्विष, -भिद्‌ पुष 
पहाड़ों का शत्रु-इन्द्र। -द्रोणि(णी) स्त्री 1, पर्वत 
घाटी। 2. पर्वत से निकलने वाली नदी। -शय्य पु० 
महादेव शिव। --श्वृड़, -सानु न० पर्वत शिखर। 
-सार पु० 1. पहाड़ से निकलने वाला सार। 2. 
लोहा। 

अद्रोह पु० [न० त०] 1. द्रोह का न होना। 2. संयम। 
-स्त्री० द्रोह रहित आचरण। 
अद्दय वि० [न० ब०] अद्वितीय, एकमात्र। -न०[न० 
त०] 1. दो नहीं। 2. द्वैत का अभाव। -पु० भगवान्‌ 
बुद्ध का नाम। --वादिन्‌ वि० 1. वेदान्ती। 2. बौद्ध। 
अद्वार न० [निन्दितं द्वारम] अनुपयुक्त द्वार, जो नियमित 
द्वार न हो (मनु० 4.73) । 

अद्वितीय वि०[न० ब०] 1. बेजोड़। 2. परमात्मा। 3. 
एकाकी। --न० ब्रह्मा। 

अद्वैत वि० [न० ब०] 1. द्वैत रहित, एक स्वरूप। 2. 
अपरिवर्त्तनशील। न० [न० त०] 1. सर्वोत्कृष्ट सत्य। 
2. ऐक्य। 3. ब्रह्म। 

अधन वि० [न० ब०] 1. निर्धन। 2. अस्वाधीन। 3. 
भार्या। 4. पुत्र। 5. दास। 

अधम वि० [अव्‌ अम, धादेश:। अधो भव:--अधस्‌ म, 
अन्त्यलोपः] 1. निकृष्ट, नीच, कुत्सित। 2. निम्नतम। 
3. बुरा काम करने वाला। -पु० 1, लज्जा रहित। 2. 
कामुक। -मा स्त्री? बुरी गृहस्वामिनी। -अङ्ग न० 
पैर। _अर्ध न० नाभि से नीचे का आधा शरीर। 
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-ऋण, -ऋणिक पु० कर्जदार। भृत, -भ्रतक पु० 
कुली। 

अघर वि० [न० त०] 1. निचला। 2. नीच 3. पापी। 4. 
गुणहीन, घटिया। -पु० निचला होंठ (अधरः 
किसलयरागः श०) (भाग० 2.1.32) । 2. होंठ (मे० 
22)। -न० 1. शरीर का निम्नतर भाग। 2. 
व्याख्यान। -उत्तर वि० 1. नीचे का व ऊपर का। 2. 
अच्छा और बुरा। 3. शीघ्र या विलम्ब से। 4. 
अस्तव्यस्त। 5. समीप व दूर। -ओष्ठ पु० नीचे का 
होंठ। -कण्ठ पु० ग्रीवा का निचला भाग। -पान न० 
1. चुम्बन। 2. सम्भोग के समय कामोद्दीपन के लिये 
पत्नी के निचले होंठ का चूंसना। -अमृत, -मधु न? 
होंठों के चुम्बन से प्रास आनन्द। -स्वस्तिक न० 
अधोबिन्दु। (धातु के योग में) "कृ [ अधर च्वि कृ] 
1. आगे बढ जाना। 2. हराना। 3. नीचा दिखाता। 

अधरतः अव्य० [अधर तसिल्‌] नीचे से। 

अधरस्तात्‌ अव्य० [अधर अस्ताति] नीचे। 

अधरस्मात्‌ अव्य० (अधर ङसि] नीचे से। 

अधरात्‌ अव्य० [अधर आति] नीचे। 

अधरीण वि [ख] 1, नीचे का। 2. कलंकित। 3. 
अपमानित। 

अधरेण अव्य० [अधर एनप्‌] नीचे। 

अधरेद्युः अव्य० [अधरस्मिन्‌ अहि-अधर एद्युस्‌] 
परसों, गत दिन। 

अधर्म पु० [न० त०] 1. पाप। 2. अन्याय। 3, अनुचित 
कार्य। 4. निषिद्ध कर्म। 5. प्रजापति या सूर्य का एक 
अनुचर। 6. अपराध। 7. (न्यायशास्त्र में) चौबीस 
गुणों में से एक गुण। -न निर्गुण ब्रह्म। -आत्मन्‌, 
-चारिन्‌ वि० दुष्ट, दुराचारी। --र्मा स्त्री० मूर्तिमती 
दुष्टता। 

अधवा [न० ब०] विधवा स्त्री। 

अधस्‌ अव्य० [अधर असि] 1. नीचे। 2. निचले लोक 
में। 3. नरक में। (कर्त्ता अर्थ में-अधोंऽशुकम्‌। 
अपादान अर्थ में पर्वताद्‌ अधः पतति जलम्‌। 
अधिकरण में-अधो गेहे शेते बाल:)। 4. (वीप्सा 
में) नीचे ही नीचे अधोऽधो गंगेयम्‌ (नी० श० 
2.10)! -अंशुक न० नीचे का वस्त्र-पाजामा, 
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ः इत्यादि। --अक्ष, -अक्षज पु० विष्णु का 
विशेषण। -उपासन न० मैथुन। -कर पु० हाथ का 
निचला भाग। न० 1. आगे बढना। 2. हरा देना। 3. 
तिरस्कृत करना। -खनन न० सुरंग खोदना। --गति 
स्त्री), -गमन न०, -पात पु० 1. दुर्दशा। 2. नीचे 
की ओर गिरना। -चर पु० चोर। -जिहिका स्त्री० 
तालु के नीचे की छोटी जीभ। --प्रस्तर पु० शोक 
प्रकट करने के लिये आगत लोगों के लिये बिछाई गई 
चटाई। -भाग नीचे का हिस्सा। भुवन न०, 
“लोक पु० पाताल लोक। -मुख, -बदन वि० |. 
नीचे की ओर मुख किये। 2. (ज्यो० में) नक्षत्र 
विशेष की सञ्ज्ञा (मु०चि०)। -लम्ब पु० 1. सीसे 
का गोला। 2. खड़ी रेखा। “वायु पु० गुदा के 
निकलने वाली। -शस्या स्त्री पृथ्वी पर शयन। 
अधस्तन वि० [अधस्‌ ट्यु तुट्‌] नीचे का। 
अधि अव्य० [नञ्‌ धा कि] 1. (उपसर्ग के रूप में) 
ऊपर। -रुह न० 1. ऊपर उगना। 2. चढ़ना। 
-(क्रि० वि० के रूप में)।. ऊपर, अतीत। 2. 
अधिक. 3. प्रधान। 4. विशेष। --(समास के प्रथम 
पद के रूप में) (क) विभक्ति-अधिहरि। (ख) 
मुख्य, प्रधान अधिदेवता (ग) अतिरिक्त--अधिदन्तः 
(अध्यारूढो दन्तः) । 

अधिक वि० [अधि क] 1. अत्यधिक। 2. अनेक। 3. 
अर्थालंकार का भेद। 4. (समास में संख्या के साथ) 
से अधिक-नवाऽधिकं शतम्‌। 5. (परिमाण में) 
अधिक। 6. बढा हुआ-शिशुरधिकवयाः (वेणी० 
3.30)। 7. अपेक्षाकृत अधिक। (सत्त्वेष्वधिको 
बबाधे रघु 2.14) । 8. अतिरिक्त-अधिकांगी कन्या। 
--न० 1. अत्यधिक। 2. अतिरिक्त होना। 3. (क्रि० 
वि० के रूप में) (क) अधिक (रघु? 4.1, श० 
1.20) | ¬अङ्ग वि० पीछे देखें। -अर्थ वि अतिरञ्जित 
कथन, “वचन न० अतिशय कथन। -ऋद्धि वि० 
अत्यधिक (रघु 19.5) । -तिथि स्त्री”, -दिन न०, 
-दिवस पु० बढा हुआ चान्द्र दिवस। 
अधिकरण न० [अधि कृ ल्युट्‌] 1, मुख्य स्थान पर 
स्थापित करना। 2. सम्बन्ध। 3. उल्लेख, 4. (व्याक० 
में) (क) लिङ्ग, बचन व कारक की समानता। 
(ख) एक कारक -आधारोऽधिकरणम्‌। 5. (दर्शन 


शास्त्र में) आधार विषयक कोई पूर्ण तर्क। 6 
न्यायलय। 7. दावा। 8. प्रभुता। 9. वह स्थान जहाँ 
बहुत लोग एकत्रित हों (महा० 12.59.68)। 
-भोजक पु० न्यायाधीश। -मण्डप पु० न्यायालय। 
-सिद्धान्त पुण न्यायलय का निर्णय जो अन्यों को भी 
प्रभावित करे। 

अधिकरणिक पु० [अस्त्यर्थे ठन्‌] न्यायाधीश 

अधिकर्मन्‌ न श्रेष्ठ कार्य। -कर, - कृत्‌ पु० सेवकों के 
कार्य का निरीक्षण करने वाला। 

अधिकाम वि० [अधिकः कामो यस्य] 1. उत्कट 
अभिलाषा वाला। 2. कामपीड़ित. 3. रतिकुशल। 
-पु० उत्कट अभिलाषा। 

अधिकार पु० [अधि कृ घञ्‌] 1. देखभाल। 2. कर्त्तव्य 
(मे 1)। 3. प्रभुता। 4. प्रभुत्व सूचक पद, 5. 
प्रशासन। 6. कार्य क्षेत्र। 7. न्याय क्षेत्र। 8. दावा। 9. 
स्वत्व (धन आदि का)। 10 प्रकरण, अनुच्छेद। 11. 
(व्याक में) प्रमुख नियम। 12. योग्यता। 13. ज्ञान। 
-विधि पु० मीमांसा का एक नियम। -स्थ वि० 
पदासीन। 

अधिकारिन्‌, अधिकारवत्‌ वि० [अधिकार णिनि, 
अधिकार मतुप्‌] 1. अधिकार वाला। 2. शक्ति 
सम्पन्न। 3. राजपुरुष। 4. स्वामी। 

अधिकृत वि० [अधि कृ क्त] 1. अधिकार प्राप्त, 
नियुक्त. 2. हाथ में आया हुआ। -पु० 1. राजपुरुष। 
2. अध्यक्ष (श० 5.1)। 

अधिकृति स्त्री०[क्तिन्‌] 1. स्वत्व। 2. अधिकार। 3. 
स्वामित्व। 

अधिकृत्य अव्य० [अधि कृ कत्वा (ल्यप्‌)] के सम्बन्ध 
में, के विषय में। 

अधिक्रम पु०, अधिक्रमण न० [घञ्‌, ल्युट्‌] आक्रमण। 

अधिक्षिप्त वि०[क्त] 1. तिरस्कृत, अपमानित। 2. फेंका 
गया। 3. रखा गया। 4. भेजा हुआ। 

अधिक्षेप पु० [अधि क्षिप्‌ घञ्‌] 1. गाली। 2. तिरस्कार 
(कि० 1,28) 3. दोषारोपण। 4. पदच्युति। 5. 
कलंक। 

अधिगत वि०[अधि गम्‌ क्त]. प्राप्त (शश श० 17)। 
2. ज्ञात। 3. गया। 4. पढा हुआ, जाना हुआ (उत्तर० 
6.30) । 


अधिगम 
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अधिगम पु०, अधिगमन न० [घज्‌, ल्युट्‌] 1.प्राप्ति। 2. 
पूर्ण ज्ञान, अध्ययन। 3. व्यापारिक लाभ। 4. सहमति। 
5. मैथुन। 6. जानकारी का समाचार (रा० 
5.35.77)। 

अधिगुण वि० [ब०स०] उत्कृष्ट गुणों बाला (मेघ० 6 )॥ 
2. अधिक गुणों वाला 3. [अध्यारूढो गुणो यस्मिन्‌] 
जिस धनुष पर डोरी चढा दी गई है। 

अधिजनन न० [अधि जन्‌ ल्युट्‌] जन्म, उत्पत्ति। 

अधिजिह्न पु [अधिका जिह्ा यस्य] सर्प। -ह् स्त्री 1 
जीभ का एक रोग। 

अधिज्य वि० [अध्यारूढा ज्या यत्र, अधिगतं ज्यां वा] 
धनुष जिसकी डोरी चढा दी गई है (भटि० 2.31) 
--कार्मुक वि० जिसने धनुष की डोरी को चढा लिया 
है (-त्वयि चा$धिज्यकार्मुके श० 1.6)। -धन्वन्‌ 
वि० द्र० ' कार्मुक '। 

अधित्यका स्त्री [अधि त्यकन्‌ टाप्‌] पर्वत के ऊपर 
समतल भूमि (कु० 3.17, रघु० 1.29)। 
अधिदन्त पु० [अध्यारूढो दन्तः] दाँत के ऊपर उत्पन्न 
दात 
अधिदेव पु०, अधिदेवता स्त्री० [प्रादि समास] 1. 

इष्टदेव। 2. सूर्य आदि के ईश्वर रुद्र आदि (अधिदेवते 
रघु 12.17)1 

अधिदैव, -वत न० [देव एव देवता स्वार्थे अण्‌] 
अधिष्ठात्री देवता -पु० अन्तर्यामी पुरुष-परमात्मा। 

अधिनाथ पु०[ अधिको नाथः] परमात्मा। 

अधिनाय पु०[अधि नी घञ्‌] गन्ध। 

अधिप, -पति पु० [अधि पा क, अधि पा डति] 1, 
स्वामी। 2. राजा। 3. प्रभु (अथ प्रजानामधिपः-रघु 
2.1) । 

अधिपु(पू)रुष पु० [अधिक: पुरुष:] 1. पुरुषोत्तम। 2. 
परब्रह्म। 

अघिप्रज वि० [अधिका प्रजा यस्य] अधिक सन्तान 
वाला। 

अधिभू पु० [अधि भू क्विप्‌] 1. स्वामी। 2. विशिष्ट 
व्यक्ति। 3. प्रभु। 

अधिभूत न [भूतम्‌ अधिकृत्य] परमात्मा। -अव्य० 
[भूतेषु अधिकृत्य] पाँच महाभूतो में, प्राणियों में 
। है || 


अधिमात्र वि० [बण्स०] 1. अधिक परिमाण वाला। 2. 
अत्यधिक। 
अधिमांसक पु० [अधिको मांसो यत्र] दाँतों का एक 
रोग। 
अधिमास पु० [अधिकः (चन्द्रो) मासः] मलमास। 
अधियज्ञ पु० [अधिकृतो यज्ञो यस्य] 1. विष्णु (अधि 
यज्ञोऽहमेवाऽत्र गीता)। 2. [प्रा०स०] प्रधान यज्ञ। 
--अव्य० [यज्ञमधिकृत्य] यज्ञ सम्बन्धी। 
अधियोग पु० [अधिको योगः] (ज्योति शास्त्र में) 
यात्रा के लिये एक शुभ योग (मु० चि० 11.76)। 
अधिरथ वि० [अध्यारूढो रथं (रथिनं वा] रथ पर चढा 
हुआ। -पु० 1. सारथि। 2. अङ्गदेश का राजा जिसने 
कर्ण का पालन किया था। 
अधिराज्‌, -ज पु० [अधिको राजा-अधिराजते राज्‌ 
क्विप्‌/ टच्‌ वा]1. सम्राट्‌। 2. राजाधिराज। 3. स्वामी 
(कु० 1.1)। 
अधिराज्य, -राष्ट्र न० [अधिकृतं राज्यं, राष्ट्रम्‌ अत्र]1. 
साम्राज्य। 2. चक्रवर्ती राज्य। 3. प्रभुता। 4. सम्राट्‌ का 
ऐश्वर्य। 5. एक देश का नाम। 
अधिरूढ वि० [अधि रुह्‌ क्त] 1. ऊपर चढा हुआ। 2. 
बढा हुआ, उन्नत। 
अधिरूषित वि० [अधि रूष्‌ क्त] शृङ्गारवर्धक लेप से 
सना हुआ (कि० 10.46)। 
अधिरोह पु०, -रोहण न० [अधि रुह्‌ घञ्‌, ल्युट्‌] 1. 
सवार होना। 2. समृद्धि। चिताधिरोहण न० चिता में 
आत्मदाह के लिये बैठना। 
अधिरोहणी स्त्री० सौढी। 
अधिरोहिन्‌ वि० [अधि रुह्‌ णिनि] 1. सवार होने वाला। 
2. ऊपर उठने वाला। -णी स्त्री० सौढी। 
अधिलोक अव्य०[लोके इति, लोकम्‌ अधिकृत्य] 1. 
सांसारिक। 2. लोक सम्बन्धी. 3. लोक में। 
अधिवक्तृ पु० [अधि वच्‌ तृच्‌] वकील। 
अधिवचन न०[अधि वच्‌ ल्युट्‌] 1. किसी के पक्ष में 
बोलना। 2. वकालत करना। 3. समर्थन करना। 4. 
उपाधि। 
अधिवस्त्र वि० [अध्याकृतं वस्त्रं येन] जो कपड़े पहने 
हुये है। 2. पर्दानसीन। 
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ड पुः [अधि वस्‌ णिच्‌ घञ्‌] ।. निवास, ih अधिसूचना स्त्रीश [अधि सूच्‌ ल्युट्‌ टाप्‌] अधिकृत 


आवास. 2. बलात्‌ माँग करना, धरना देना। 3. 
धार्मिक अनुष्ठान के प्रारम्भ में ग्रहों या देवताओं का 
आराधन (यथा जलाधिवास = जल से देवताओं का 
अभिषेक). 4. वस्त्र ओढना। 5. पोशाक। 6. 
सुगन्धित उबटन लगाना (रघु 8,34, शि० 2.20) । 7. 
किसौ के घर में रहना. 8. एक स्थान को त्याग कर 
दूसरे स्थान पर स्थायिरूपेण रहना। 9. स्त्रियों के छह 
दोषों में एक दोष (मनु०)। 10 जन्म भूमि (महा० 
12.36.19) 
अधिवासन न० [अधि वस्‌ णिच्‌ अधिकरणे ल्युट्‌] 1. 
सुगन्धित करना। 2. यज्ञारम्भ में मूर्ति की सुगन्धित 
द्रव्यों के द्वारा प्रतिष्ठा। 3. [भावे ल्युट्‌] गन्ध व माला 
आदि के द्वारा आराधन। 
अधिविन्ना स्त्री [अधि विद्‌ क्त टाप्‌] परित्यक्ता स्त्री 
(मनु० 9.80) । 
अधिवेतृ पु० [अधि विद्‌ तृच्‌] (पत्नी के जीवित या मृत 
रहते) दूसरा विवाह करने वाला। 
अधिवेद पु०, -वेदन न० [अधि विद घज्‌, ल्युट्‌] पत्नी 
के जीवित रहते अन्य स्त्री से विवाह करना। 
अधिवेशन न०[अधि विश्‌ ल्युट्‌] बैठक। 
अधिश्रय पु० [अघि श्रि अच्‌] 1. आश्रय, आधार, पात्र। 
2. तपाना, गर्म करना। -पु० शीघ्र गामी यात्री। 
अधिश्रयण, अधिश्रपण न० [अधि श्रि (श्री) ल्युट्‌]! 
गर्म करना, तपाना। 2. उबालना। -णी स्त्री [अधि 
श्रीयते पच्यते यत्र] अँगीठी। 
अधिश्री वि०[अधिका श्रीर्यस्य] 1. 
ऐश्वर्यवान्‌ (कु० 5.53) । 
अधिष्ठान न०[अघि स्था ल्युट्‌] 1. समीप होना। 2. पद। 
3. आधार (गी० 18.14) 4. आसन। 5. नगर। 6. 
निवास (गी० ३.40) । 7. अधिकार। 8. सरकार। 9. 
चक्र, गाड़ी का पहिया। 10 दृष्टान्त। 11. आशीर्वचन। 
12. नाश (महा० 9.16.14)। अधिकरण न° 
नगरनिगम। 
अधिष्ठित वि० [अघि स्था क्त] 1.स्थित। 2. स्थापित। 
3. अधिकृत, नियुक्त। 4. निर्वाचित। 5. रक्षित. 6. 
व्यस्त। 7. भरा हुआ। 8. अधिकार में किया। 9. 
प्रभाव से अन्वित। 


प्रतिष्ठित। 2. 


सूचना, सरकार द्वारा प्रकाशित सूचना। 

अधिस्त्रि वि [स्त्रीषु इति, स्त्रियमधिकृत्य] स्त्री के विषय 
में। -स्त्री० [अधिका स्त्री] विशिष्ट स्त्री 

अधीकार पु० दू० ' अधिकार '। 

अधीत वि० [अधि इ क्त] पढा हुआ। --न० पढना। 
-बिद्य वि [न० ब०] जिसने अध्ययन पूरा कर लिया 
है। 

अधीति स्त्री० [अधि इ क्तिन्‌] 1. अध्ययन, अनुशीलन 
(नै० 1.3)12. स्मरण। 

अधीतिन्‌ वि [अधीत इन्‌] अधिक पढा लिखा, पारङ्गत। 

अधीन वि० [अधिगतम्‌ इनम्‌] 1. आश्रित। 2. वशीभूत 
(प्रायः समास में प्रयुक्त) । 

अधीयान पु०[अधि इ शानच्‌] छात्र, वेदपाठी। 

अधीर वि० [न०त०] 1. हड़बड़ाहट में। 2. अनुत्साही। 
3. कायर। 4. अस्थिर, चञ्चल। 5. अनियन्त्रित। -रा 
स्त्री» 1. विवादशील स्त्री। 2. बिजली। 3. नायिका 
का एक भेद। 

अधीवास पु० [अधि वस्‌ घञ्‌, उपसर्गस्य दीर्घत्वम्‌] 1. 
चोगा, लम्बा कोट। द्र० ' अधिवास'। 

अधीश पु० [अधिक ईश्वरः] 1, सर्वोच्च स्वामी। 2. 
सार्वभौम। (यथा-अङ्गाधीश, मृगाधीश, मनुजाधीश 
आदि)। 

अधीश्वर पु० [प्रा स०] द्र? ' अधीश'। 

अधीष्ट न० [अधि इष्‌ क्त ( भावे)]आदर पूर्वक निर्देश। 
-वि [कर्मणि क्त] 1. अवैतनिक। 2. सत्कारपूर्वक 
नियुक्त। --पु० (व्याक में) विधिलिङ्‌ के प्रयोग का 
एक प्रकार। 

अधुना अव्य० [अस्मिन्‌ काले] अब। 

अधुनातन वि०[अधुना ट्‌ यु तुट्‌ च] आजकल का। 
आधुनिक। 

अधूमक पु० [न०त०] जलती हुई आग बिना धूआ की 
आग। 

अधृति स्त्री) [न०्त०] 1. धैर्य का न होना। 2. 
चञ्चलता. 3. असंयम। 
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_ वि० [नञ्‌ धृष्‌ यत्‌ (अहर्थि)] 1. जिसका 
अपमान करना उचित नहीं। 2. जो जीता न जा सके। 
3. शर्मीला। 

अधोनिबस्ध पु० हाथी के कामोन्माद की तीसरी अवस्था 
(मात० 1.9.14) । 

अध्यक्ष वि०[अधिगतम्‌ अक्षम्‌ (इन्द्रियम्‌)] ।. प्रत्यक्ष 
ज्ञान (भामि० 4.17)। 2. [अध्यक्ष्णोति व्याप्नोति] 
व्यापक। 3. राजा का छत्र पकड्ने वाला। 4. आय 
व्यय का हिसाब रखने वाला। -पु० 1, देखभाल 
करने वाला, अधीक्षक। 2. प्रधान (गीता० 9.10) । 
(समास में) गर्ज सेनां', राज्यं', ग्रामं" इत्यादि। 
अध्यक्षर न० [प्रा० स०] पवित्र 'ओम्‌' अक्षर। - 
-अव्य० [अक्षरे इति] 1. अक्षर सम्बन्धी। 2. 
परमात्मा। 

अध्यग्नि अव्य० [अग्ना इति] 1. आग में। 2. आग के 
पास। -न० विवाह के अवसर पर अग्नि की साक्षी में 
स्त्रियों को दिया गया उपहार या धन। 
अध्यधि अव्य० [अधि अधि] 1. ऊपर। (कर्म के साथ) 
अध्यधि लोकं हरिः। 

अध्यधिक्षेप पु० [प्राश स०] अधिक बुरी गाली। 2. 
कुत्सित वचन। 

अध्यधीन वि०[प्राश स०] अत्यधिक अधीन। -पु० 
खरीदा हुआ या जन्मना दास। 
अध्यय पु० [अधि इ अच्‌] 1. ज्ञान। 2. अध्ययन० 3. 
स्मरण। 

अध्ययन न० [अधि इङ्‌ ल्युट्‌]।. पढना, जानना (महा० 
12.318.17)1 2. ब्राह्मण के षट्‌ कर्मों में के एक, 
वेदाध्ययन। 

अध्यर्ध वि० [अधिकम्‌ अर्ध यस्य] जिसके पास 
अतिरिक्त आधा हो। 

अध्यवसान न०[अधि अव सो ल्युट्‌] 1. प्रयास। 2. 
श्रम। 3. दूढनिश्चय। 

अध्यवसाय पु० [अधि अव सो घञ्‌] 1. प्रयल० 2. 
“ऐसा ही है' ऐसा निश्चय करना। 3. परिश्रम। 4. दृढ़ 
विचार। 5. विश्वास। 

अध्यवसायिन्‌ वि० [अधि अव सो णिनि] 1. परिश्रमी। 
2. दृढनिश्चय वाला। 3. उत्साही। 


अध्यात्म पु० [आत्मनि देहे वा] आत्मा या शरीर से 
सम्बन्द्ध। -न० 1. परमात्मा। 2. परमात्मा व आत्मा 
के मध्य सम्बन्ध। -ज्ञान न०, -विद्या स्त्रीश आत्मा 
या परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान। -रति वि० परमात्म 
चिन्तन में प्रेम। 

अध्यापक पु०[अधि इङ्‌ णिच्‌ ण्वुल] शिक्षक गुरु। 

अध्यापन न० [अधि इ णिच्‌ ल्युट्‌] पढ़ाना, शिक्षा देना, 
2. ब्राह्मण के षट्‌ कर्मों में से एक कर्म। 

अध्यापयितृ पु० [अधि इङ्‌ णिच्‌ तृच्‌] पढ़ाने वाला। 

अध्याय पु० [अधि इङ्‌ घञ्‌] 1. अध्ययन० 2. अध्ययन 
का उपयुक्त समय। 3. पाठ, अध्याय, व्याख्यान। 4. 
प्रकरण। 5. किसी ग्रन्थ का एक भाग (पर्याय, यथा 
सर्ग, उद्घात, अंक, परिच्छेद, उच्छ्वास, पटल, 
काण्ड, स्कन्ध, आहिक आदि)। 

अध्यायिन्‌ वि० [अधि इङ्‌ णिनि] अध्ययन करने वाला। 

अध्यारूढ वि० [अधि आ रुह्‌ क्त] 1. सवार। 2. ऊपर 
उठा हुआ। 3. उत्कृष्ट। 4. नीचा। 

अध्यारोप पु० [अधि आ रुह्‌ णिच्‌ (पुक्‌) घञ्‌] 1. 
उन्नत होना। 2. (वेदान्त दर्शन में) भ्रान्ति वश एक 
वस्तु का अन्य वस्तु समझना। 

अध्यारोपण न० [अधि आ रुह्‌ णिच्‌ पुक्‌ ल्युट्‌] 1. 
उठना. 2. (बीज आदि) बोना। 

अध्यावाप पु० [अधि आ वप्‌ घञ्‌] 1. (बीज आदि 
का) बोना। 2. वह खेत जिसमें बीज बो दिया गया 
है। 

अध्यावाहनिक न० [अध्यावाहन ठन्‌] छह प्रकार से स्त्री 
धनों में से एक। 

अध्यास पु०, अध्यासन न० [अधि आस्‌ घज्‌ ल्युट्‌] 1. 
आसन। 2. बैठने का स्थान। 3. ऊपर बैठना। 4. 
अधिकार में करना। 5. आसन पर बैठना। 6. (दर्शन 
में) किसी वस्तु को अन्य वस्तु समझना, यथा रज्जु 
को सर्प। 

अध्यासित वि० [अधि आस्‌ क्त, इडागमः] 1. 
अधिष्ठित, बैठा हुआ (तदध्यासितकातराक्ष्या-रघु० 
2.52)। 2. आश्रित। (णिजन्त)। 1. स्थापित। 2. 
रखा गया। 2. निवेशित। 
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अनङ्ग 


अध्याहार पुऽ, अध्याहरण न० [अधि आ ह घज्‌ ल्युट] 
1. (व्याक० शास्त्र मे] सूत्रार्थ को पूरा करने के लिये 
किसी अनुवृत्त पद का जोड्ना। 2. तर्क। 3. विचार। 
4, अनुमान। 

अध्युषित वि० [अधि वस्‌ क्त] 1. निवास किया गया। 
2. सेवित। 

अध्युष्ट पु० [ अधिगत उष्टम्‌] ऊँट गाड़ी। 

अध्यूढ वि० [अधि वह्‌ क्त] उठा हुआ, उन्नत। 2.चढा 
हुआ। -पु०। शिव का विशेषण। 2, विवाह से पूर्व 
गर्भिणी स्त्री का पुत्र (महा० 13.49.4) । -ढा स्त्री० 
चह स्त्री जिसके पति ने उस स्त्री के जीवित रहते 
दूसरा विवाह कर लिया हो। 

अध्येषण न० [अधि इष्‌ ल्युट्‌] 1. प्रेरणा। 2. (गुरु 
आदि पूज्य व्यक्ति से) कुछ प्राप्त करने के लिये 
प्रार्थना। -णा स्त्री० निवेदन। 

अध्रुव वि०[न० त०] 1. चल, अस्थायी। 2. सन्दिग्ध। 
3. अनिश्चित। (यथा------ अध्रुवाणि निषेवते।) । 

अध्वन्‌ पु० [अति बलम्‌ -अद्‌ क्वनिप्‌, धादेशः] 1. 
मार्ग (रघु० 13.46) । 2. नक्षत्रों के चलने का मार्ग। 
3. दूरी। 4. स्थान। 5. यात्रा। 6. काल। 7. आकाश। 
8. साधन, उपाय। 9 प्रणाली। 101 आक्रमण। -खेद 
पु० गमन जन्य क्लेश (मे० 35)। -ग पु०। पथिक 
(कु० 6.46) । 2. ऊँट। 3. खच्चर। 4. सूर्य। -गा 
स्त्री० गंगा नदी। -पति पु० सूर्य। --रथ पु० 1. यात्रा 
के योग्य रथ। 2. दूत। 

अध्वनीन, अध्वन्य वि० [अध्वन्‌ ख, यत्‌] 1. यात्रा के 
योग्य. 2. आशुगामी। -पु० तेज चलने वाला यात्री 
(कुन्द० 3.161 अध्वन्य-भट्‌टि 2.49) । 

अध्वर पु० [अध्वानं सत्पथं राति (ददाति)¬ अध्वन्‌ रा 
क] 1. यज्ञ (कुन्द० 4.7)। 2. सोम याग। ३.आठ 
वसुओं में से दूसरा। -न० आकाश। -वि० 1. चतुर। 
2. सावधान। -प्रायश्षित्ति स्त्री प्रायश्चित। -मीमांसा 
स्त्री० जैमिनि की पूर्व मीमांसा। 

अध्वर्यु पु० [अध्वरम्‌ इच्छति-अध्वर क्यच्‌ डु। अध्वरं 
यज्ञं यौति सम्पादयति-अध्वर यु किविप्‌, पृषो०। इति 
कल्पदुमः] 1. चार ऋत्विजों (होता, अध्वर्यु, उद्गाता 
व ब्रह्मा) में से एक। 2. यजुर्वेद का ज्ञाता पुरोहित। 
3. यजुर्वेद। 


अध्बस्‌ पु० द्र ' अध्वन्‌'। 1. मार्ग। 2, कठिनता से 
चढ़ना। 3. काल। 4. मारक प्राणी। 5. भाग, अंश। 

अध्वाति पु० [अध्वन्‌ अत्‌ इ] यात्री। 

अध्वान्त न० 1. सन्ध्या। 2. प्रकाश का अभाव। 

अन्‌ [अदा० पर० सेद्‌-अनिति। दिवा? आत्म अक० 
सेट -अन्यते] 1. साँस लेना। 2. हिलना, चेष्टा 
करना। 3. जीना (प्रेरश) आनयति हिलाना। (सत्रन्त) 
अनिनिषति गति के लिए इच्छा करना। (उपसर्ग के 
साथ) प्राणिमि (का० 35) । 

अन पु० [अन्‌ अच्‌] श्वास, प्रश्वास । 

अनक पु० नगाड़ा ( भाग० 8.8.19) 

अनक्ष वि [नास्ति अक्षं (चक्रं नेत्रादिकम्‌) यस्य] । 
बिना पहिये का। 2. अन्धा। 

अनक्षर वि [न० ब०] 1. गूंगा। --त० गन्दै वचन। 2 
गाली। -क्रि० वि० बिना अक्षरों के (रघु० 14.26) । 

अनक्षि न० [अप्रशस्तम्‌ अक्षि] 1. खराब आँख। 2 
क्षीण ज्योति। 

अनगार वि०[न० ब०] 1. बिना घर के। 2. घुमक्कड़ 
संन्यासी। 

अनग्नि पु० [न०त०] 1. जो अग्नि न हो। 2. अग्नि का 
अभाव। -वि० [न० ब०] श्रौतस्मार्त विधि से 
अग्न्याधान न करने वाला गृहस्थ। 2. अधार्मिक। 3. 
अजीर्ण रोगी। 4. अविवाहित। 

अनघ वि०[नास्ति अघं यस्य] 1. निर्दोष, पाप रहित, 
((रघु० 13.64)। 2. सुन्दर 3. अक्षत (रघु० 
5.7)4. विशुद्ध। 5. बिना थका हुआ, अश्रान्त 
(भाग० 2.7.32) | -अष्टपी स्त्रीश एक त्रत का नाम। 
-पु० ]. श्वेत सर्षप। 2. विष्णु का विशेषण। 3. शिव 
का विशेषण। 

अनङ्कुश वि०[ अङ्कुशेन न वश्यः] 1. उद्दण्ड, 
स्वच्छन्द। 2. जो वश में न रहे, अनियन्त्रित। 

अनङ्ग वि० [नास्ति अङ्गं (शरीरम्‌) यस्य] बिना शरीर 
का (कु० 4.9)। -पु० कामदेव (श० 3.4) | ¬न० 
1. आकाश। 2. वायु। 3. मन। 4. परछाई। 5. 
पिशाच। -क्रीड़ा स्त्रीश कामक्रीडा। -लेख पु० 
प्रेमपत्र (कुमा० 1.7) | -वतो स्त्री कामिनी। -शत्रु 
पु० शिव। -शेखर पु० एक छन्द। 


अनञ्जन 


पारिजात कोश 


मी वलन. 


अनञ्जन वि० [न० ब०] 1. बिना सुरमे का। 2. निर्दोष, 
3, निर्विकार। -न० 1. आकाश। 2, परमात्मा। —पु० 
नारायण, विष्णु। 

अनडुहद पु [अनः शकटं वहति] ।. बैल। 2, (ज्यो० 
में) वृषभ राशि। 

अनति अव्य० थोड़ा। 


अनद्यतन वि० [न० त०] |. जो आज का न हो। 2. 
पाणिनीय व्याकरण में एक पारिभाषिक शब्द। 

अनधिक वि०[न० त०] स्वल्प। 

अनधिकार पु० [न० त०] 1, अधिकार का न होना। 2. 
प्रभुता का अभाव। -चर्चा स्त्री बिना सोचे किसी 
प्रसङ्ग में बोलना। -चेष्टा स्त्री बिना अधिकार के 
विषय में प्रवेश करने का प्रयत्न। 

अनधीन वि० [न० तः] स्वतन्त्र। -पु० स्वतन्त्र काम 
करने वाला शिल्पी। 

अनध्यक्ष वि० [न० त०] 1. अगोचर, परोक्ष। 2. बिना 
अध्यक्ष के। 

अनध्याय पु०, अनध्ययन न० [नाऽधीयतेऽस्मिन्‌ काले] 
1. जिस दिन अध्ययन न हो, (नी० श० 42)। 

अनन न०[ल्युट्‌] 1. श्वास लेना। 2. प्राण धारण करना। 

अनन्त वि०[नास्ति अन्तो यस्य] अन्तरहित, अपरिमित 
(अनन्तरत्लप्रभवस्य-कु० 1.3) | पु० 1. विष्णु। 2. 
मेघ। 3. विष्णु की शय्या शेषनाग। 4. बलराम। 5. 
शिव। 6. सर्पो का स्वामी-वासुकि। 7. कहानी। 8. 
अनन्त चतुर्दशी के दिन दक्षिण भुजा पर बाँधा जाने 
बाला रेशमी डोरा जिसमें चौदह गाँठ होती हैं। 9. 
कृष्ण। --न० 1. आकाश। 2. परब्रह्म। 3. मुक्ति। 
-ता स्त्री० 1. पृथ्वी। 2. एक की संख्या। 3. पार्वती। 
4. दूर्बा। 5. अनन्तमूल जाति का पौधा। -आत्मन्‌ 
पु० परमात्मा। -आसन पु० विष्णु (भाग० 
3.32.4) । -तृतीया स्त्री वैशाख, भाद्रपद और 
मार्गशीर्ष मास की शुक्ला तृतीया। -दृष्टि पु० 1. 
शिव। 2. इन्द्र। -देव पु०। शेषनाग। 2. विष्णु। -पार 
वि० अपरिमित (अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रम्‌) । 
-मूल पु० एक रक्तशोधक ओषधि-सारिवा। -रूप 
वि० अनेक रूपों वाला विष्णु। -विजय पु० युधिष्ठिर 
का शंख (गीता 1.16)। व्रत न० अनन्त चतुर्दशी 
का व्रत। शीर्णा स्त्री० वासुकि सर्प की पत्नी। 


को आनामा ¬ ¬ २ 


अनन्तर वि० [नास्त्यन्तरं यस्य] 1. व्यवधान रहित, 
सटा हुआ। 2. संसक्त, निकट। 3. अनुवर्त्ती। -न० 
1. नैरन्तर्य, समीपता। 2, परब्रह्म। --अव्य० शीघ्र 
बाद। -ज, -जा स्त्री० 1. क्षत्रिय या वैश्य माता में, 
अपने से ठीक ऊपर के वर्ण के पिता से उत्पन्न (मनु० 
10.4) ' तरपरिया' भाई बहन। 

अनन्य वि० [ न० त०] 1. जो दूसरा नहीं है, . 1? 
एकमात्र। 3. एकाग्र, एकनिष्ठ (गीता 9.22)। -गां 
स्त्री?, -गतिक वि० जिसका अन्य कोई आश्रय 
नहीं। -चित्त, -चिन्त, -चेतस्‌, -मनस्‌, 
-मनस्क, -मानस, -हृदय वि० एकाग्र मन। -ज, 
-जन्मन्‌ पु० कामदेव (अनन्यजन्मा-शि० 1.32)। 
नाता स्त्री० एकाग्रता। -दृश्‌ वि० जो दूसरे के समान 
न दिखे। -पूर्व वि० जिसकी अन्य कोई स्त्री न हो। 
-पूर्वा स्त्री 1. जिसका अन्य कोई पति न हो। 2. 
अविवाहित लड़की (रघु० 4.7)। -भाज्‌ विष 
जिसका अन्य से लगाव न हो। (कु० 3.63) । -भाव 
पु० एकाग्र भक्ति। विषय पु० जिसका अन्य से 
सम्बन्ध न हो। -वृत्ति वि० 1, एकाग्र चित्त। 2. 
जिसकी अन्य कोई आजीविका न हो। -शासन वि० 
किसी अन्य की आज्ञा न मानने वाला, जिस पर दूसरे 
की आज्ञा न चलती हो। -सदृश वि० जिसके समान 
अन्य कोई न हो। -सामान्य, -साधारण वि० 1, 
असाधारण, अद्वितीय। 

अनन्वय पु० [नास्त्यन्वयो यत्र] 1. बिना कुल का। 2. 
हीन कुल का। 3. [न० त०] 1. कुल का अभाव। 2. 
सम्बन्ध का अभाव। 


अनपकरण न०, अनपकर्मन्‌ न०, अनपक्रिया स्त्री 1. 
हानि न पहुँचाना। 2. (धर्मशास्त्र में) ऋण न 
चुकाना। 


अनपकार पु० [न० त०] बुराई का अभाव। 


अनपकारिन्‌ वि० [अनपकार इन्‌] अहित न करने वाला 
(भट्ट 7.9) 


अनपत्य वि० [न० ब०] 1. निस्सन्तान। 2. जिसका 
उत्तराधिकारी न हो (भाग० मा० 6.51)। 


अनपत्रप वि० [न० ब०] लज्जारहित। 


पारिजात कोश 


अनवच्छित्र 


2 वि० [न० ब०] 1. जिससे बचने का कोई मार्ग | अनर्थ वि० [न० ब०] 1. अनुपयोगी। 2. दुर्भग। 3 


न हो। 2. अक्षम्य। -पु० बलात्‌ अधिकार करने 
वाला। 
अनपाय वि० [न० ब०] 1. अनश्वर, जिसका नाश न 
हो। 2. हानि रहित। -पु०[न० त०] 1. नाश न होना। 
2. नित्यता। 3.[न० ब०] शिव। 
अनपायिन्‌ वि० [नञ्‌ अपाय इनि]।. अनश्वर। 2, दृढ। 
3. स्थिर। 
अनपेक्ष, अनपेक्षिन्‌ वि० [न० ब०, न० त०] 1. इच्छा 
न रखने वाला, उदासीन। 2. असावधान। 3. स्वतन्त्र, 
दूसरे की अपेक्षा न रखने वाला। 4. असम्बद्ध। -क्षम्‌ 
क्रि० वि० 1. प्रमाद वश। 2. स्वतन्त्र रूप से। -क्षा 
स्त्री० प्रमत्तता,, असावधानता। 
अनपेत वि० [न० त०] 1. जो गया न हो। 2. जो बीता 
न हो. 3. (अपादान के साथ) अविचलित । 4. युक्त, 
सम्पन्न (मुद्रा० 1.14) । 
अनभिज्ञ वि० [न० त०] अपरिचित, अनजान। 
अनभ्यन्तर वि० [न०ब०] अपरिचित (श० 3)। 
अनभ्यावृत्ति स्त्री० [न० ब०] पुनरुक्ति न करना। (शि० 
2.43 )। 
अनभ्याश, -स वि० [न० ब०] दूरस्थित, जो निकट न 
हो। -पु० [न० त०] 1. दूरी। 2. अभ्यास का अभाव। 
अनभ्र वि०[नाभ्र:] 1. बादलों का अभाव। 2. [न० ब०] 
बिना बादलों के। -दृष्टि स्त्री, 1. बिना बादलों के 
वर्षा। 2. अप्रत्याशित। 3, आकस्मिक लाभ। 
अनम पु० [न नमति अन्यान्‌] 1. जो दूसरों को नमस्कार 
नहीं करता। 2. जो दूसरों के प्रणाम करने पर झुकता 
नहीं अर्थात्‌ उत्तर नहीं देता। 
अनमीव वि० [न० ब०] 1. स्वस्थ। 2. प्रसन्न। 
अनम्बर वि० [न०ब०] नंगा। -पु० बौद्ध भिक्षु। 
अनय पु०[ना5य: (शुभावहो) यस्य]1. कुव्यवस्था। 2. 
अन्याय। 3. दु:ख। 4. दुर्नीति। 5. जूआ। 
अनराल वि० [न० ब०]सरल (उत्तर 3.16, 6.8) । 
अनर्गल वि० [न० ब०] 1. अनियन्त्रित (रघु० 3.39) । 
2. जिसमें ताला या कुण्डी न लगी हो। 3. व्यर्थ। 
अनर्घ वि० [न० ब०] अमूल्य। -पु० अनुचित या 
अनुपयुक्त मूल्य। 
अनर्घ्य वि० [न० त०] 1. अमूल्य। 2. प्रतिष्ठित । 


असुखकर। 4. अप्रसत्र। 5. हानिकर। 6. व्यर्थ | -पु० 
[न० त०] 1. अर्थ का अभाव। 2. विपरीत अर्थ। 3, 
धन की हानि। 4. अनुपयोगी वस्तु। 5. निराशाजनक 
घटना। 6. विष्णु. 7. अनिष्ट। -कर वि० हानिकर। 
-दर्शिन्‌ वि० अनिष्ट चाहने वाला। -नाशिन्‌ पुष 
शिव। 

अनर्थक, अनर्थ्य वि० [न० ब०, न० त०] अनुपयोगी, 
बेकार। --न० बेकार बात। 

अनर्ह वि० [न० त०] अपात्र। 2. व्यर्थ, अनुपयुक्त। 

अनल पु० [नास्त्यलः पर्यातिर्यस्य]!. अग्नि। 2. आठ 
चसुओं में से पाँचवा वसु। 3. कृत्तिका नक्षत्र (मु० 
चि० 10.10.)। 4. चित्रक नामक वृक्ष। 5. पाचन 
शक्ति, 6. पित्त। 7. भिलावे का पेड़। 8. जीव। 9. 
विष्णु 10. तीन की संख्या (मु० चि० 1.10) 11. 
(अव्ययी भाव) नल से अतिरिक्त, तृण से 
अतिरिक्त। 12. क्रोध (कि० 5.25)-आत्मज पु० 
स्कन्द। -आनना स्त्री? अग्निमुखो ( भाग० 
1.14.12)1 --द वि० [अनलं दाति नाशयति] आग 
या उष्णता को शान्त करने वाला । -दीपन वि० आग 
या पाचन शक्ति को भड्काने वाला। -प्रभा स्त्री० 
एक बेल--ज्योतिष्मती। -प्रिया स्त्रो० अग्नि की पत्नी 
स्वाहा -साद पु० पाचन शक्ति की कमो, भूख को 
कमी। 

अनलस वि० [न० त०] 1. उत्साही, जो आलसी न हो। 
2. अयोग्य। 

अनल्य वि० [न०त०] अधिक (मे० 42) । --पन्यु वि० 
अधिक क्रोधी (भट्टि 3.18) 

अनवकाश वि० [न० ब०] 1. जो आवश्यक न हो। 2. 
जिसे बुलाया न गया हो। 3. जिसके लिये अवसर न 
हो। -पु० [न० त०] अवसर का अभाव। 

अनवकाशिक पु० [न० ब०] एक पैर खड़ा होकर 
कठोर तपस्या करने वाला (रा० 3.6.3 )। 

अनवगीत वि० [न० ब०] निरपराध (उत्तर 2.2) | 

अनवग्रह वि० [न० ब०] 1. जो रोका न जा सके (शि० 
1.39 ) | 2. स्वच्छन्द। 

अनवच्छिन्न वि० [न० त०] 1. निरन्तर। 2. सीमा रहित। 
3. जो मर्यादित न हो। 4. पक्षपात रहित। 


अनवद्य पारिजात कोश 


nnn 


अनवद्य वि० [ न० त०] अकलंकित, निर्दोष (रघुः 
7.70)। अङ्ग, -रूप वि० सुन्दर। जङ्गी स्त्री 
सुन्दर स्त्री। -राग पु० एक रत्न। 

अनवधान वि० [न० ब०] असावधान। --न० [न० त०] 
सावधानता का अभाव। 

अनवधि वि० [न० ब०] अपरिमित, जो सीमा में बँधा न 
हो। 

अनवम वि० [न० त०] 1.जो नीच न हो, श्रेष्ठ (रघु० 
9,14, 16.27) 2. उन्नत। 

अनवरत वि०[ न० त०] लगातार (श० 2.4)। -न० 
क्रि० वि० निरन्तर। 

अनवलम्ब, -म्बन वि० [न० त०] आश्रय रहित। 
-पु० न० स्वाधीनता। 

अनवलोभन न०[नाऽवलुप्यते येन] गर्भ के चौथे मास 
में किया जाने वाला संस्कार-पुंसवन के बाद का 
संस्कार। 

अनवसर वि० [न० ब०] 1. जिसके पास अवसर नहीं 
है, व्यस्त। 2. असामयिक। -पु० [न० त०] 1. 
अवकाश का न होना। 2. कुसमय। 

अनवस्कर वि० [नास्त्यवस्करो (मलो) यस्य] निर्मल, 
स्वच्छ। 

अनवस्थान वि० [न० ब०] चञ्चल। -पु० वायु। -न०। 
चञ्चलता चरित्र सम्बन्धी निर्बलता। 

अनवस्थित वि०[न० त०] 1. चञ्चल। 2. आकुल, 
उद्दिग्न। 3. परिवर्तित। 4. स्वच्छन्द। 

अनवेक्षक वि० [न० त०] असावधान। 

अनवेक्षण न० [न० त०] असावधानता, उपेक्षा करना। 

अनशन न० [न० त०] न खाना, उपवास। 

अनश्वर वि० [न० त०] नित्य, जो नष्ट न हो। 

अनस्‌ न० [अन्‌ असुन्‌] 1. छकड़ा (भाग० 
10.5.32) । 2. [करणे ल्युट्‌] (क) भोजन। (ख) 
भात। (ग) जन्म। (घ) जीव। (ङ) रसोईघर। 
-स्त्री० माता। 

अनसूय, -क वि० [नास्ति असूया यस्य। 
नाऽसूचकः-नञ्‌ असूयकः] ईर्ष्या से रहित। -या 
स्त्री० ईर्ष्या का अभाव। 2. अत्रि महर्षि की पत्नी। 3. 
महर्षि कण्व की पालित कन्या शकुन्तला की सखी। 


अनाकाल पु० [न० त०] 1. बुरा समय। 2. अकाल। 
-भृत पु‘ दुर्भिक्ष से विवश होकर जो स्वेच्छया 
दासता को स्वीकार कर ले। 

अनाकुल वि० [न० त०] 1. जो उद्विग्न न हो, शान्त, 2. 
अटल। 

अनाक्रान्ता स्त्री [आक्रमितुम्‌ अयोग्या] 1. जिस पर 
आक्रमण न किया जा सके। 2. जिसे दबाया न जा 
सके। 3. कंटकारी का पौधा। 

अनाक्रन्द वि० अत्यधिक व्याकुल (महा० 
12,331.55) । 

अनागत वि० [न० त०] 1. न आया हुआ। 2. न प्राप्त 
हुआ। 3. भावी। 4. अप्राप्त। -न० भविष्यत्‌ काल। 
--अवेक्षण न० 1. भविष्य की ओर ध्यान देना। 2. 
आगे की ओर देखना। -आर्तवा स्त्रीश वह कन्या 
जिसका ऋतुधर्म प्रारम्भ न हुआ। -विधातृ पुष 
भविष्य के प्रति सावधान। 2. दूरदर्शी । 

अनागस्‌ वि० [नास्त्यागो यस्य] 1. निरपराध (श० 
1.2) 12. कलंक रहित (भट्ट 6.130) 

अनाचार पु० [अप्रशस्त आचारः] 1. शास्त्र विरुद्ध 
आचरण। 2. बुराई। 3. दुर्गुण। -वि० [न० ब०] 
आचार हीन। 

अनातप पु० [न० त०] धूप न होना-न० छाया। -वि० 
1. धूप रहित, शीतल। 2. छायादार (नी० श० 90)। 

अनातुर वि० [न० त०] 1. अनुद्विग्न। 2. उदासीन। 3. 
जो थका न हो। (रघु० 1.21) 4. स्वस्थ। 

अनात्मन्‌ वि० [न० ब०] 1. आत्मा से रहित। 2. जो 
आत्मा से सम्बन्ध न रखे। 3. जिसका अपने ऊपर 
नियन्त्रण न हो। -पु० जो आत्मा से भिन्न हो-जड़ 
पदार्थ व नश्वर प्राणी। -ज्ञ, -वेदिन्‌ वि० [न० त०] 
आत्मज्ञान से रहित-मूढ (श० 6)। -पु० आत्मा से 
भिन्न-नश्वर पदार्थ। 

अनात्मनीन वि०[नाऽऽत्मने हितम्‌ -ख] परोपकारी, जो 
अपने हित में काम न करे। 

अनात्मवत्‌ वि० [आत्मा नास्त्यस्य-मतुप्‌] असंयमी 
जिसका अपने ऊपर नियन्त्रण न हो। 

अनाथ वि० [न० ब०] 1. असहाय। 2. निर्धन। 3. 
जिसका स्वामी न हो। 4. परित्यक्त। 5. 
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अनाश्रमिन्‌ 


मातृपितृविहीन। 6. विधवा। 


अनाधालय। 


--सभा स्त्री 
अनादर वि० [न° ब०] 1 आदर रहित। 2. उदासीन। 
-पु० 1. अपमान। 2. घृणा। 3. खेल खेल में 
(नोति० 36) । 

अनादि वि० [न० ब] 1. परमात्मा। 2. नित्य। 3 
आदिकाल से चला आता हुआ (कु० 2.9)। 
-अनन्त, -अन्त वि० 1. आदि और अन्त से रहित। 
2. नित्य। -पु० 1. शिव। 2. विष्णु। -निधन वि० 
जिस का आदि व अन्त न हो। -मध्यान्त वि० 
जिसका आदि, मध्य और अन्त कुछ भी न हो। 
अनादीनव वि० [न०ब०] निरपराध (शि० 2.22) । 
अनादृत वि० [न० त०] तिरस्कृत। 

अनाप्त वि० [न० त०] 1. अपात्र। 2. जो प्राप्त न हो। 3, 
जिस पर विश्वास न किया जा सके। पु० अनजान, 
आगन्तुक । 

अनामक वि० [न० ब०] 1. अप्रसिद्ध। 2. बिना नाम 
का। 

अनामन्‌ न० [(अनं (जीवनं) अमयति)] 
(रुजति)-अन अम्‌ अनि] 1. जीवन का नाश करने 
वाला। 2. अर्श रोग। 3. अपयश। 4. मल मास। -वि 
अप्रसिद्ध। -पु० 1. अधिकमास। 2. अनामिका 
अंगुलि। 

अनामय वि०[नास्त्याऽ5मयो यस्य] स्वस्थ (भाग० 
1.14.39) न० [निण्त०] स्वास्थ्य। -पु० 1. 
विष्णु। 2. शिव। 

अनामा, अनामिका स्त्रीश [न० ब०] मध्यमा व 
कनिष्ठिका के बीच की उँगली (पुराण साहित्य के 
अनुसार महादेव ने इसी उँगली से ब्रह्मा का शिर 
काटा था। पितृकर्म में इसी उँगली में पवित्र कुश 
धारण किया जाता है)। 

अनायत्त वि०[न० त०] स्वतन्त्र। 


अनायास पु० [नञ्‌ आ यस्‌ घज]।. परिश्रम का 
अभाव। 2. असावधानता। 3. क्लेश रहित। -वि० जो 
परिश्रम न करतां. 2. सरल, जो श्रमसाध्य न हो (श० 
2)। -कृत न० आसानी से किया गया। 


अनारत वि० [न० त०] 1. अनवरत। 2. नित्य। -न० 
1. कभी न ठहरना, निरन्तर। -तम्‌ अव्य० नित्य रूप 
से (कि० 1.15) । 

अनारम्भ पु० [न० त०] 
(श० 3) 

अनार्जव वि० [न० त०] छली, कपटी। --न० 1. 
कुटिलता। 2. रोग। 

अनार्तव वि० [न ऋतौ भवः। -वी स्त्री] 1 ७ 
असामयिक, समय पर न होने वाला। -वा स्त्रो० 
अरजस्का वह कन्या जिसका ऋतु चक्र प्रारम्भ न 
हुआ हो। 

अनार्य वि [न० त०] 1. जो श्रेष्ठ व्यक्ति न हो 12. दुष्ट। 
-पु० 1. शूद्र। 2. दस्यु। 3. वह देश जहाँ आर्य लोग 
न रहते हों। 

अनार्यक न० [अनार्यदेशे भवम्‌ -कन्‌] अगर का वृक्ष। 

अनार्ष वि० [न० त०] 1. अवैदिक-जो क्रषियों से 
सम्बन्ध न रखता हो। 2. जो ऋषि प्रोक्त न हो। 

अनालम्ब वि० [न० ब०] 1. आश्रय हीन। 2. असहाय। 
-पु० सहारा न होना। 2. निराशा। -बी स्त्री शिव 
की वीणा। 

अनालम्बु (भु) का स्त्री० रजस्वला स्त्री। 

अनावर वि० [न० ब०] नंगे सिर का। 

अनावर्त्तिन्‌ वि०[न० त०] 1. फिर न होने वाला। 2. 
(अनुदान या व्यय) जो एक ही बार दिया जाय। 

अनाविद्ध वि० [न० त०]1. जो बींधा न गया (श० 
2.10) । 2. जिसे क्षति प्राप्त न हुई हो। 

अनाविल वि० [ना55विलो (मलिनः )] निर्मल। 

अनावृत्ति स्त्री० [ नञ्‌ आ वृत्‌ क्तिन्‌ न० त०] आवृत्ति 
का न होना। 2. फिर जन्म न होना। -वि० [न० ब०] 
अभ्यास या आवृत्ति न करने वाला। 

अनावृष्टि स्त्री [नञ्‌ आ (ईषत्‌) वृष्टि:--न० त०] 1. 
वर्षा का अभाव। 2. छह ईतियों में से एक। 3. कृषि 
के नष्ट करने वाली एक दैवी आपदा। 

अनाशक पु० [आ (सम्यक्‌) आशा (अशनम्‌) --न० 
त०] यथेच्छ खाना न होना। 

अनाश्रमिन्‌ वि० [न० त०] 1. आश्रमरहित, जो चारों 
आश्रमों में से किसी आश्रम में न हो। 


आरम्भ न करना, या होना 


अनाश्रव 
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- विर [नाऽऽशृणोति -नञ्‌ आ श्रु अच]. 
आज्ञा का उल्लंघन करने वाला। 2.जो किसी की बात 
न माने (रघु 19.49)। 3. बहरा। 4. ढीठ ( कुन्द 
1.4 )1 

अनाश्वस्‌ वि०[न अश्‌ क्वसु, निपातनात्‌] 1. जिसने न 
खाया हो, उपवास किया हुआ। 2. जिसने भोग न 
किया। 

अनाश्चास वि० [न० ब०] जिस पर निर्भर न किया जा 
सके ( भाग० 1.18.12)। 

अनास्था स्त्री [ नञ्‌ आ स्था अङ्‌ टाप्‌]1. अश्रद्धा 
अनादर | (पिण्डेष्वनास्था रघु० 2.57) । 2. धैर्य का 
अभाव (नै० 1.88)। 

अनाहत न० [न० त०] 1. नया कपड़ा जो फटा न हो 
और न किसी न पहना हो। 2. (तन्त्र शास्त्र में) हृदय 
में बारह दल का कमल जिसे ' अनाहत चक्र' कहा 
जाता है। -वि० आघात रहित वस्तु। 
अनाहार वि० [न० त०] उपवास। 
अनाहुति स्त्री [न० त०] 1. होम का अभाव। 2. 
अनुचित आहुति। 

अनाहूत वि० [न० त०] 1. जो न बुलाया गया। 2. जो 
न पुकारा गया। -उपजल्पिन्‌ वि० 1. बिना पूछे शेखी 
मारने वाला! 2. बिना बुलाये वक्ता। -उपबिष्ट वि० 
बिना बुलाये आकर बैठा हुआ। 
अनिकेत, -न वि० [नास्ति निकेतो यस्य] 1. जिसका 
घर न हो बेघर। 2. यायावर। -पु० संन्यासी। 
अनिगीर्ण वि०[न०त०] 1. जो निगला हुआ न हो। 2. 
(अलङ्कार शास्त्र में) प्रकट, जो छिपा न हो। 
अनिच्छ, -त्‌, -च्छु, -क वि० [न० ब०] 1. जिसकी 
इच्छा न हो, निरभिलाषी। 2. [न० त०] हठी। 
अनित्य वि०[न० त०] 1. नाशवान्‌। 2. अनियत। 3. 
क्षणभङ्गु। 4. जो अटल न हो। 5. 
अस्थिर-संशयात्मक। -त्यम्‌ क्रि० वि० कदाचित्‌, 
अकस्मात्‌। -कर्मन्‌ न०, -क्रिया स्त्री आकस्मिक 
या यदा कदा किये जाने वाला कर्म। -दत्त, -दत्तक, 
-दत्रिम्‌ पु० माता पिता के द्वारा किसी को अस्थायी 
रूप से दिया गया पुत्र। -भाव पु० क्षणभङ्गुरता। 
-सम पु० (न्याय में) जाति के 24 भेदों में से एक। 


-सपास पु० (व्याक० शास्त्र में) जहाँ विग्रह वाक्य 
के द्वारा समस्तपद का अर्थ स्वतः प्रकट हो जाय। 
तथा जो प्रत्येक स्थिति में अपरिहार्य न हो। 

अनिद्र वि० [न० ब०] 1. जिसे नींद न आती हो। 2. 
जागरूक। 

अनिभृत्त वि [न० त०]।. सार्वजनिक। 2. जो छिपा न 
हो। 3. चपल। 

अनिमित्त वि० [न० ब०] अकारण (श० 7.17) -न० 
[न० त०]।. कारण का अभाव। 2. अपशकुन। 
--क्रि० वि० निराधार। -निराक्रिया स्त्रीश अपशकुन 
को हटा देना। 

अनिमि (मे) ष वि० [न० ब०]1. टकटकी लगाये हुये 
(रघु 3.43)। 2. सावधान। 3. विकसित। -पु० 1. 
देवता। 2. मछली। 3. विष्णु। 4. मेथुन का एक 
आसन। -दृष्टि, -लोचन वि० स्थिर दृष्टि, अपलक। 

अनियत वि [न० त०] 1. बन्धन रहित। 2. अनन्त। 3. 
अनिश्चित (श० 2)।4. आकस्मिक। 5. नश्वर। -अङ्क 
पु (गणि० में) अनिश्चित संख्या। -आत्मन्‌ वि० 
जिसका अपने ऊपर वश न हो। -पुंस्का स्त्री० 
व्यभिचारिणी। -वृत्ति वि० 1. अनिश्चित आजीविका 
वाला। 2. अनिश्चित प्रयोग वाला शब्द। 

अनियंत्रण वि० [न० ब०] स्वतन्त्र, निरंकुश (श० 1)। 
-शासन न० निरंकुश राज्य। 

अनियम पु० [न० त०]1. नियम का न होना। 2. नियत 
आदेश का न होना 3. संशय। 4. दुराचार। 

अनिरिण वि० जहाँ उछलपुथल न हो (महा० 
9.55.18) | 

अनिरुद्ध वि०[न० त०] 1. रुका हुआ-मुक्त। 2. 
स्वेच्छाचारी। 3. नियन्त्रणमुक्त। 4. उद्दण्ड। -पु० 1. 
गुप्तचर। 2. श्रीकृष्ण का पौत्र, प्रद्युम्न का पुत्र तथा 
उषा का पति। 3. घोड़े या गाय को पिछले पाँव से 
बाँधने की रस्सी। -पथ न० 1. आकाश। 2. मार्ग 
जहाँ गमन अबाध हो। -भाविनी स्त्रीश अनिरुद्ध की 
पत्नी-उषा। 

अनिर्णय पु० [न० त०] अनिश्चितता। 

अनिर्देश्य वि० [न० त०] अवर्णनीय। -न० परमात्मा 
की उपाधि। 
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वि"[न० त०]।, न बिलोया हुआ। 2. जिस 
पर विचार न किया गया हो--अविचारित। 3 
अनिर्णीत (शि० 2.27) । 
अनिर्वचनीय वि० [न० त०] ।. जिसे व्यक्त न किया 
जा सके। 2. जो व्यक्त करने के अयोग्य हो। पु० 1. 
आकाश। 2. काल। 3. परमात्मा। -न० (वेदान्त 
शास्त्र में )।. माया। 2. संसार । 
अनिर्वाण वि०[नास्ति निर्वाणं यस्य]।. बिना धुला। 2. 
अस्नात। 3. जो बुझा नही है। 
अनिर्वेद पु [न० त०] 1. खिन्नता का अभाव। 2. 
उत्साह। 3. स्वावलम्बन। 
अनिल पु० [ अन्‌ इलच्‌] 1. हवा। 2. वायुदेव। 3. 
उनचास पवनों में से एक पवन। 4. (आयुर्वेद में) 
त्रिदोषो में से एक दोष, वात। 5. आठ वसुओं में से 
पाँचवाँ वसु. 6. वातजन्य रोग। 7. (ज्योति में)27 
नक्षत्रों में से एक, स्वाति। 8. विष्णु। अयन न० 
वायु का मार्ग, झरोखा। -अशन, आशिन्‌ वि० 1. 
वायु का भक्षण करने वाला प्राणी। 2. उपवास करने 
वाला। -पु० सर्प। -आत्मज पु०। हनुमान्‌। 2. भीम। 
आमय पु० वातरोग गठिया। -घ्नक पु० बहेड़ा। 
सख, -सारथि पु० वायु का मित्र-अग्नि। 
अनिवार्य वि० [न० त०] जिसे टाला न जा सके। 
अनिश वि०[नास्ति निशा (व्यापारव्याघातो) यस्य] 
अनवरत। --अव्य० सतत (श० 3.4, तर० 1.279), 
दिन रात। 
अनिष्ट वि० [न० त०]1. जो न चाहा गया-अवाञ्छित। 
2. अशुभ। 3. यज्ञ द्वारा असम्मानित। --न० 1. 
अशुभ। 2. दुःख. 3. दौर्भाग्य। 4. आपदा। 5. पाप। 
6. अपकार, अहित। -अनुबश्धिन्‌ वि० कष्टकर। 
आपत्ति स्त्रीश, अपादान न०, -आपि स्त्री० 1. 
अवाञ्छित घटना। 2. न चाही वस्तु का प्राप्त होना। 
-आशंसिन्‌ वि० दुःख द्योतक। -ग्रह पु० (ज्योति० 
में) अनिष्टकर ग्रह। -प्रसङ्ग पु० 1. अनभीष्ट घटना। 
2. दुर्घटना। -फल न० बुरा परिणाम। -शङ्कन स्त्री? 
अहित की आशङ्का। -हेतु पु० अपशकुन। 
अनिष्पत्रम्‌ अव्य० अधिक बलपूर्वक नहीं। 


अनिस्तीर्ण वि० [न० त०]।. जो पार न किया गया। 2 
जिससे पीछा न छूटा हो। 3. जिसका उत्तर न दिया 
गया हो। 4. जिस (आरोप) का खण्डन न किया गया 
हो। 

अनीक पु० न० [अन्‌ ईकम्‌] 1. सेना. 2. समूह। 3, 
सैनिक दस्ता, सैनिकों का दल (गीता० 1.2). 4. 
वर्ग) 5. युद्ध। 6. युद्ध क्षेत्र। 7. प्रधात। -प विष 
सेनापति (भाग० 9.10.20) । -स्थ पु० 1. सैनिक। 
2. पहरेदार। 3. हाथी का महावत। 4. बिगुल। 5. 
सङ्केत। 

अनीकिनी स्त्री० [अनीकिनां सङ्घः अनीक इनि डीप्‌] 
1. सेना (भट्टि 14.103)। 2. सैन्यदल जो 
अक्षौहिणी के परिमाण से दसवाँ अंश होता है 
(यथा-हाथी 2187, रथ 2187, घोड़े 6561, पदाति, 
10935) 1 

अनीड वि० [न० ब०]।. बिना घोंसले का। 2. निराश्रय। 
जापुष अग्नि 

अनीर्षु वि० [अन्‌ ईर्ष्य्‌ उ, यलोप:]जो ईष्यालु न हो 
(महा० 12.221.14)। 

अनील वि० [न० त०] जो नौला न हो। -वाजिन्‌ पु० 
1. श्वेत घोड़े वाला। 2. अर्जुन का एक नाम। 

अनीश वि० [न० ब०] 1, सर्वोच्च। 2. नियन्ता। -पु० 
विष्णु। 

अनीश्वर वि० [न० ब०, न० त०]1, जिसके ऊपर कोई 
(स्वामी) न हो। 2. अनियन्त्रित (भाग० 7.13.28) । 
3. नास्तिक। 4. अधार्मिक। 5. ईश्वर से सम्बन्ध न 
रखने वाला। -वाद पु० 1. नास्तिकतावाद। 2. ईश्वर 
की सत्ता को न मानने वाला। 

अनीह वि० [न० त०] अनभिलाषी, उदासीन। -हा 
स्त्री० 1. अनिच्छा। 2. उपेक्षा 

अनु अव्यय (उपसर्ग विशेष) 1. (अव्ययी भाव में) 
(क) सञ्ज्ञा पदों के साथ प्रयुक्त अव्यय-अनुविष्णु 
(ख) क्रिया के साथ प्रयुक्त अव्यय। (ग) कृदन्त 
पद के साथ प्रयुक्त अव्यय। 2. (कर्मप्रवचनीय के 
रूप में) (क) पश्चात्‌, के साथ-अनुगङ्गं वाराणसी। 
क्रमेण सुप्तामनु (रघु० 2.24)। (ख) के परिणाम 
स्वरूप-जपमनु प्रावर्षद्‌ देवः। (ग) के साथ, से 
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सम्बद्ध-नदीम्‌ अनु अवसिता सेना (सि० कौ०)। 
अयोध्यामनुराजधानीम्‌ (रघु० 13.61)। (घ) अवर- 
अनु हरिं देवाः. (ङ) किसी विशेष स्थिति में --भक्तो 
विष्णुमनु। (च) भाग, अंश-लक्ष्मीहरिमनु। (छ) 
पुनरावृत्ति -अनुदिनम्‌। (ज) की ओर अनुवनम्‌ 
अशनिर्गत: । अनुनदि-शि० 7.241 (झ) के अनुसार 
अनुज्येष्ठम्‌। (अ) के समान-सर्व माम्‌ अनु ते 
विक्रम० 4.25) 

अनुक वि० [अनुकामयते-अनु कम्‌ ड] अभिलाषा 
युक्त। 2. कामुक। 

अनुकच्छ न० दलदली भूमि के साथ साथ (मे० 21) । 

अनुकम्पन न०[अनु कम्प्‌ ल्युट्‌} 1. करुणा। 2. 
कोमलता। 3. सहानुभूति। 

अनुकम्पा स्त्री [अनु कम्प्‌ अच्‌ राप्‌] दया। 

अनुकम्प्य वि० [अनु कम्प्‌ यत्‌] दया का पात्र (रघु० 
14.74) । ¬पु० दूत। 

अनुकरण न०, अनुकृति स्त्री [ल्युट्‌, क्तिन्‌] 1. 
नकल। 2. स्वाँग। 3. प्रतिलिपि। 

अनुकर्ष पु०, अनुकर्षन्‌ न० [घञ्‌, ल्युट्‌] 1. आकर्षण। 
2. रथ के नीचे दोनों पहियों के बीच वाली धुरे की 
लकड़ी। 3. (व्याक० शास्त्र में) पद का अनुवर्त्तन। 
4. कर्त्तव्य में विलम्ब। 

अनुकल्प पु० [अनु कृप्‌ णिच्‌ अच्‌] 1. गौण कल्प। 2. 
प्रतिनिधि कल्प. 3. (मनु० स्मृ० के अनुसार) 
विकल्प प्रस्तुत करना, यथा शहद के स्थान पर गुड़ 
का प्रयोग। 

अनुका स्त्री? अभिलाषी ( भटिट० 4.19) 

अनुकामीन वि० [अनुकाम ख] अपनी इच्छा के अनुसार 
काम करने वाला-इच्छानुचारी। ( भट्टि० 5.15) । 

अनुकार पु०[अनु कृ घञ्‌] द्र ' अनुकरण'। 

अनुकाल वि० [कालस्य योग्यः] सामयिक, समयोचित। 

अनुकूल वि० [कूलम्‌ अनुगतः]1. उचित। 2. अभीष्ट। 
3. मित्रतापूर्ण। 4. दयालु। -पु० 1. अनुरक्त या 
निष्ठावान्‌ पति। -न० 1. दया। 2. कृपा 
(नामधातु-अनुकूलयति) 1. अनुकूल होना। 2. 
प्रसन्न होना। 

अनुकूलित वि [अनुकूल इतच्‌] सम्मानित (रा० 
7.74.6) । 


अनुक्रकच वि० आरा या दाँतेदार औजार। 

अनुक्रम पु० [अनु क्रम्‌ घञ्‌, वृद्धिर्न]1. परम्परा (रघु० 
6.70)। 2. घटनाओं का क्रम। 3. व्यवस्था। 4. 
परिपाटी, रीति 5. विषयसूची। 6. नियमानुसार 
(अव्य० समास में)। 7. दैनिक व्यायाम (महा० 
1.1.263) । 

अनुक्रमण न० [ अनु क्रम्‌ ल्युट्‌]1. क्रमशः बढना। 2. 
अनुगमन। -णी स्त्री०, णिका स्त्री० 1. विषय सूची। 
2. भूमिका। 

अनुक्रोश पु० [अनु क्रुश घञ्‌ (करणे)] 1. दया। 2. 
करुणा (मे० 105)। वि० [अनुगतः क्रोशम्‌ -गति 
स०] जो एक कोश पर पहुँचा हो। 

अनुक्षणम्‌ अव्य० [क्षणं क्षणं प्रति] प्रत्येक क्षण। 

अनुक्षेत्र न० [क्षेत्रस्यानूकूलम्‌ -अव्य० स०] पुजारी 
लोगों को दी जाने वाली वृत्ति। 

अनुख्याति स्त्री० [अनु ख्या क्तिन्‌] गुप्त रूप से पता 
लगाना। 

अनुग वि०[अनु गम्‌ ड] 1. अनुसरण करने वाला। 2. 
पीछे चलने वाला। -पु० 1. अनुचर। 2. आज्ञाकारी 
सेवक-भूतनाथानुग (रघु० 2.58) । 

अनुगत वि० [अनु गम्‌ क्त] 1. अधीन। 2. शरणागत। 
--अर्थ वि० ज्ञातव्य अर्थ को जानने वाला। 

अनुगति स्त्री० [अनु गम्‌ क्तिन्‌] 1. पीछे चलना। 2. 
नकल करना। -क वि० पीछे चलने वाला, अनुसरण 
करने वाला--गता$नुगतिको लोक:। 

अनुगम पु० [अनु गम्‌ अप्‌] -न न० [ल्युट्‌] 1. 
अनुसरण। 2. अधीन होना। 3. साथ मरना (मृत पति 
के साथ पत्नी के द्वारा) चितारोहण। 4. नकल करना। 
5. समीप जाना। 6. एकरूपता। 

अनुगर्जित वि० [अनु गर्ज्‌ क्त] प्रतिगर्जन। 

अनुगवीन पु० [गोः पश्चात्‌-अनुगु। अनुगु ख] ग्वाला। 

अनुगामिन्‌ वि०[अनु गम्‌ णिनि] पीछे चलने वाला। 
-पु० सेवक। 

अनुगिरम्‌ अव्य० [गिरिम्‌ अनुगतः, अव्य० स०] पर्वत 
के पास। 

अनुगीता स्त्रीश महाभारत के 14 वे पर्व का एक अंश। 
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३: वि० [अनु कूलो गुणो यस्य] 1. अनुरूप। 2. 
आज्ञाकारी । 3. समान गुणों वाला (कुन्द० 1.12) | 4, 
रुचिकर। -म्‌ अव्य० गुणों के अनुसार। -म्‌ क्रि० 
वि० 1. किसी की इच्छा के अनुसार। 2. निसर्गतः। 
-पु० अर्थालङ्कार का एक भेद। -णा स्त्री० तार 
युक्त बीणा। 

अनुग्रह पुऽ [अनुग्रह्‌ अप्‌], -ण न० [अनुग्रह ल्युट्‌]1. 
कृपा 2. अनुकूलता। 3. इष्टसिद्धि। 4. उपकार। 5. 
दरिद्र आदि का पोषण करना। 6. स्वीकृति। 7. आभार 
(रघु० 2.35). 8. सेना के पृष्ठ भाग की रक्षा करने 
वाला दल। 

अनुग्राह्म वि० [अनु ग्रह्‌ ण्यत्‌] कृपा पात्र। 
अनुचर वि० [अनु चर्‌ ट]1. दूत। 2, सेवक। 3. पीछे 
चलने वाला । -पु० सेवक (रघु० 2.4) 1 -रा, -री 
स्त्री० [टापू, डीप] दासी। 

अनुचित वि० [न० त०] गलत। 
अनुचिन्ता स्त्रीश -चिन्तन न० [अनुचिन्त्‌ अ टाप्‌। 
ल्युट 1. ध्यान करना, सोचना, याद करना। 2. 
मध्यस्थता करना। 3. अनवरत सोचना। 
अनुच्छाद पु० [अनु छद्‌ णिच्‌ घञ्‌] अधोवस्त्र। 
अनुच्छित्ति स्त्री०[अनु छिद्‌ क्तिन्‌], अनुच्छेद पु० [अनु 
छिद्‌ घञ्‌] 1. नाश न होना। 2. कट कर पृथक्‌ न 
होना। 3. परिच्छेद Paragraph. 
अनुज वि० [अनु पश्चाज्‌ जायते-अनु जन्‌ ड] 
अनुजन्मन्‌ पु० [अनु जन्म यस्य] छोटा भाई (कि० 
2.17) 

अनुजात वि० [अनु जन्‌ क्त] 1, बाद में उत्पन्न। 2. 
छोटा भाई (रघु० 6.78)। -पु० छोटा भाई। -जा, 
-जाता स्त्री छोटी बहन। 

अनुजीविन्‌ वि० [अनुजीवितुं शीलमस्य, णिनि] दूसरे 
पर आश्रित। -पु० 1. सेवक। 2. अनुचर (कि० 
1.4)। 

अनुज्ञा स्त्री० [अनुज्ञा अङ्‌ टाप्‌], अनुज्ञान न० [अनुज्ञा 
ल्युट्‌] 1. अनुमति (भट्टिः 1.23)। 2. आज्ञा। 3. 
सहमति। 4. बहाना। 
अनुज्ञात वि० [अनुज्ञक्त] 
12,318.24) । 


शिक्षित (महा० 


अनुज्ञापक पु० [अनुज्ञा (पुक्‌) णिच्‌ ण्वुल्‌] आदेश देने 
वाला। 

अनुज्ञापन न० [अनुज्ञाल्युट्‌], अनुज्ञि स्त्री [क्तिन्‌] ।. 
आज्ञा देना। 2. अधिकृत करना। 3. आज्ञा। 

अनुज्येष्ठ वि० [अनुगतो ज्येष्ठम्‌] सबसे बड़े के पीछे 
चलने वाला। -्ठम्‌ क्रिश वि० (अव्ययी भाव में) 
बड़े छोटे के क्रम से। 

अनुतर्ष पु० [अनु तृष्‌ घञ्‌] 1. प्यास (शिश 10.2) । 2. 
इच्छा, लालसा। 3. सुरापान। 4. पीने की ललक। 5. 
जल पीने का पात्र। 6. मद्य। 

अनुताप पु० [अनु तप्‌ घञ्‌] पश्चात्ताप। 

अनुतिल अव्य [तिलस्याऽनुक्रमेण] दाना दाना करके। 

अनुत्क वि० [न० त०] जो खेदयुक्त न हो। 

अनुत्तम वि० [न० त०] 1. घटिया, जो उत्तम न हो। 2 
[न० ब०] जिससे श्रेष्ठ न हो। 3. सर्वश्रेष्ठ (हि० प्र० 
4)। 

अनुत्तर न० [न० त०]!. बुरा उत्तर। 2. उत्तर का न 
होना। -वि [न उत्तरः (उत्तमः )यस्मात्‌]।. श्रेष्ठ। 2. 
मूक। 3. निश्चित, स्थिर। -रा स्त्री० दक्षिण दिशा। 

अनुत्तरङ्ग वि० [न० ब०] जो क्षुब्ध न हो, स्थिर (कु० 
3.48) । 

अनुत्सूत्र वि० [नोत्क्रान्तं सूत्रं यस्मिन्‌] जो सूत्र के 
विरुद्ध न हो। (शि० 2.112) । 

अनुत्सेक पु० [न० त०] अनुद्धता (नी०श० 64)। 2. 
घमण्ड का अभाव (गीता० 2.63) । 3. सुजनता। 

अनुत्सेकिन्‌ वि० [अनुत्सेक णिनि] जो इठलाये न, 
निरभिमान (श० 4.20) 

अनुदक वि० [नास्त्युदकं यस्मिन्‌] जलशून्य (तालाब 
आदि)। 

अनुदर वि० [अल्पमुदरं यस्य] पतले पेट वाला। रा 
स्त्री० पतले पेट वाली कन्या। 

अनुदात्त वि० [न० त०] उदात्त से भिन्न स्वर जो 
ताल्वादि सखण्ड स्थानों के निम्न भाग से उच्चरित 
हो! द्र० नीचैरनुदात्तः (पा०) । 

अनुदार वि० [न० त०] 1. जो उदार नहीं है। 2. कंजूस । 
३. जो अपनी पत्नी (या अपने पति) के अनुसार 
चलने वाला (वाली) हो. 4. योग्य पत्नी वाला। 


अनुदिनम्‌ 
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अनुदिनम्‌, -दिवसम्‌ (अव्य० समास) प्रतिदिन। 
अनुदेश पु० [अनु दिश्‌ घज्‌] 1. पीछे की ओर संकेत 
करना। 2. नियम जो पूर्ववर्ती किसी नियम को ओर 
संकेत करे (पा० 1.3.10) 3. आदेश। 
अनुद्धत वि० [न० त०]1. उद्धत न हो (श० 5.12)। 
2. दीन। 3. श्रेष्ठ जन (नी०श० 71)। 
अनुद्रष्ट वि० [अनुदृश्‌ तृच्‌] शुभ चाहने वाला (रा० 
2.100.11)। 
अनुडुत वि० [न० त०] 1. पीछा किया गया. 2. (ध्वनि 
आदि) प्रेषिता। -न° संगीत में काल का मापविशेष। 
अनुद्दाह पु० [न उद्‌ वह्‌ घञ्‌] विवाह का न होना। 
अनुधावन न० [अनु धाव्‌ ल्युट्‌] 1. पीछे जाना। 2. पीछे 
भागना। 3. अनुसरण करना। (श० 2)। 4. गवेषणा। 
5. अप्राप्य होने पर भी प्रिया का पीछा करना। 6. 
पवित्र करना, सफाई करना। 
अनुध्या स्त्री [अनु ध्यै अङ्‌] -न न० [ल्युट्‌] 1. 
चिन्तन। 2. धार्मिक चिन्तन। 3. दया। 4. पुनः पुनः 
चिन्तन (कु० 6.21) 5. मंगल कामना। 
अनुनय पु० [अनु नी अच्‌] 1. प्रार्थना, आराधन (रघु० 
2.2)। सान्त्वना 3. अनुशासन० 4. आचार के 
अधिनियम। 
अनुनाथन न० [अनु नाथ्‌ ल्युट] अभ्यर्थना (नै० 
16.64) । 
अनुनाद पु० [अनु नद्‌ घज्‌] 1. शब्द। 2. गूँज, 
प्रतिध्वनि। 3. कोलाहल। 
अनुनायिक वि० सान्त्वना देने वाला। मित्रता कराने 
वाला। -का स्त्री० नायिका की अनुचरी। 
अनुनासिक वि० [अनुगतो नासिकाम, ड]1. नाक 
सम्बन्धी। 2. नासिक्य, नाक की सहायता से 
उच्चरित। -पु० वर्गों के अन्तिम अक्षर (ङ; ज्‌, ण्‌, 
न्‌, म्‌) जो नासिक्य वर्ण हैं। -न गुनगुनाहट। 
-आदि पु० अनुनासिक वर्णो से प्रारम्भ होने वाला 
संयुक्त व्यञ्ञन। 
अनुपकारिन्‌ वि० [नञ्‌ उप कृ णिनि]1. अहित करने 
वाला। 2. कृतघ्न। 
अनुपतन न० [ अनु पत्‌ ल्युट्‌], -पात पु० [अनु पत्‌ 
घञ्‌] 1. ऊपर नीचे पड़ना, एक दूसरे पर गिरना। 2. 


अनुसरण करना, पीछा करना। 3. विभाजन। 4. 
(गणि० शास्त्र में) त्रैराशिक क्रिया। 5. एक अङ्ग का 
दूसरे अङ्ग से सम्बन्ध (अनुपात) । -पातम्‌ अव्य० 
[अनु पत्‌ णमुल्‌] क्रमशः अनुगमन (भट्‌टि० 2.11) । 

अनुपत्रिम वि० वन्य ( भटि्‌ट० 4.37) । 

अनुपथ वि० [पन्थानम्‌ अनुगतः] मार्ग का अनुगमन 
करने वाला। -पु० मार्ग। -म्‌ क्रिश वि० मार्ग के 
साथ साथ। 

अनुपद वि० [पदम्‌ अनुगम्‌] 1. एक एक कदम 
अनुसरण करने वाला (भाग० 1.5.26) । 2. प्रत्येक 
पद की व्याख्या करने वाला भाष्य। -न० गीत या 
कविता की टेक। -म्‌ क्रिश वि०। साथ साथ। 2. 
ठीक बाद। -म्‌ अव्य० [पदस्य पश्चात्‌] 1. क्रिश वि० 
1. हर कदम। 2. हर शब्द। 3. व्यवधान। 

अनुपदिन्‌ वि०[अनुपद्‌ णिनि] खोज करने वाला (गाय 
इत्यादि को) (भट्टि० 5.50) । 

अनुपदीना स्त्री? [अनु पद ख टाप्‌] 1. जूता। 2. 
चप्पल। 3. खड़ाऊं। 

अनुपद्यात पु० [न० त°] उपद्यात (क्षति) का अभाव। 
--अर्जित वि० बिना किसी हानि के अर्जित (सम्पत्ति 
आदि)। 

अनुपध पु० [नोपधा यस्य] (व्या० में) उपधारहित, 
ऐसा शब्द जिसका कोई दूसरा अक्षर न हो। 

अनुपधि वि० [न० ब०] 1. निष्कपट, छल रहित। 

अनुपन्यास पु० [न० त०] 1. वर्णन न करना। 2. 
सन्देह। 3. प्रमाण की असिद्धि। 

अनुपपत्ति स्त्री [ न उप पद्‌ क्तिन्‌] 1. तर्क का 
अभाव। 2. असिद्धि, सफलता न होना। 3. अनिर्णीत 
युक्ति। 

अनुपम वि०[न० ब०] 1. उपमा रहित, विचित्र। 2. 
उत्तम, श्रेष्ठ; -मा स्त्री? दक्षिण पश्चिम दिशा के हाथी 
कुमुद की भार्या। 

अनुपमेय वि०[न उपमा यत्‌] अतुलनतीय, अनोखा। 

अनुपयोग वि० [न० त०]1. उपयोग रहित [न० ब०] 
2. व्यर्थ। 

अनुपरत वि० [न० त०]1. जो मरा न हो। 2. जो हटा न 
हा। 


च 
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अनुव्ध 


अनुपलब्धि स्त्री[न० त०].] प्राप्ति का अभाव, लाभ 
का न होना। 2. इन्द्रियगोचर न होना। 

अनुपलभ्य पु०[न उप लभ्‌ घञ्‌] 1. ज्ञान का अभाव। 
2. विश्वास का अभाव। 

अनुपवीतिन्‌ वि[नोपवीतं यस्य--न उप वि इण्‌ इनि] जो 
अपने वर्ण के अनुसार उपवीत धारण नहीं करता। 

अनुपशय पु० [न उप शी अच्‌] 1, व्याधि को बढाने 
वाली स्थिति। 2. रोग निदान के पाँच कारणों में से 
एक। 

अनुपसंहारिन्‌ वि० [न उप सम्‌ ह णिच्‌ णिनि]।. 
(न्यायशास्त्र में) एक हेत्वाभास। 

अनुपसर्ग पु० [न० त०] उपसर्ग की शक्ति से 
रहित--निपात आदि। 2. [न० ब०] उपसर्ग 
रहित-क्रिया आदि। 

अनुएस्थान न० [न० त०]1. अभाव। 2. निकट न होना। 

अनुपस्थित वि [न० त०]अनुपलब्ध। 

अनुपस्थिति वि० [न० त०] 1. उपलब्ध न होना। 2. 
याद त होना। 

अनुपहत वि० [न० त०]1. नया वस्त्र। 2. जो फटा न 
हो। 3. जिसे चोट न लगी हो। 4. न बिगड़ा 
हुआ-शुद्ध (नी० श० 26) । 

अनुपात क न० [अनुपत्‌ णिच्‌ ण्वुल]1. चोरी आदि 
जघन्य अपराध (विष्णुस्मृति के अनुसार अनुपातको 
की संख्या 35 है तथा मनुस्मृति के अनुसार 30 है) । 

अनुपान न० [ अनु पश्चात्‌ (भेषजेन सह वा) पीयते] 
(आयु० शास्त्र में) ओषधि के साथ लिया जाने वाला 
पदार्थ-दूध, शहद आदि। 

अनुपाल पु० [अनु पाल्‌ अच्‌] (घोड़े आदि का) पालने 
वाला। 

अनुपालन न० [अनु पाल्‌ ल्युट्‌] 1. आज्ञापालन। 2. 
सावधनता। 3. रक्षण। 

अनुपुरुष पु० [अनुगतः पुरुषम्‌] अनुयायी। 

अनुपूर्व वि० [अनुगतः पूर्वम्‌] क्रमशः (कु० 10.35) । 
-केश वि० जिसके बाल क्रमपर्वक हों। -गात्र वि० 
सुगठित शरीर वाला। -ज वि० यथाक्रम परम्परा में 
उत्पन्न। -दष्ट वि०सुन्दर दाढ वाला। -नाभि वि० 
सुन्दर नाभि वाला। -पाणि वि० क्रमबद्ध हाथ 


वाला। -वत्सा स्त्रीश नियमित रूप से बछडा देने 
वाली। 

अनुपूर्वशः क्रिश वि० [अनुपूर्वशः], अनुपूर्वेण क्रि० 
वि० [अनुपूर्व टा] क्रमपूर्वक, क्रमागत तैति से। 

अनुपेत वि० [न० त०]।. जो न पहुँचा हो। 2. जिसका 
उपनयन न हुआ हो। 

अनुप्रकीर्ण वि० [ अनु प्रकृ क्त] पूरी तरह से व्यस्त 
(कि० 7.2)। 

अनुप्रज्ञान न० [अनु प्र ज्ञा ल्युट्‌] खोज करना। 2. 
पदचिह्णो का अनुसरण करना। 

अनुप्रपातम्‌, -प्रपादम्‌ अव्य० 1. क्रमानुसार। 

अनुप्रभव पु० जन्ममरण का चक्र। 

अनुप्रयोग पु० [अनु प्र युज्‌ घञ्‌] 1. बार बार दुहराना। 
2. अतिरिक्त प्रयोग। 3. (व्याक० शास्त्र में) शब्द के 
पश्चात्‌ प्रयोग (द्र० कृञ्चाऽनुप्रयुज्यते लिटि)। 
अनुप्रवण वि० [अनु प्रु ल्युट्‌] रुचिकर (महा० 
12.37.3)। 

अनुप्रवेश पु० [अनु प्र विश्‌ घञ्‌] 1. किसी स्थान पर 
प्रवेश करना (रघु० 3.22)। 2. स्वयं को दूसरे की 
इच्छा के अनुसार ढालना। 

अनुप्रसक्ति स्त्री [अनु प्र सञ्ज्‌ क्तिन्‌] 1. अत्यधिक 
आसक्ति। 2. प्रगाढ अनुराग। 3. (व्याक० शास्त्र 
में), शब्दों का अत्यधिक निकट सम्बन्ध। 

अनुप्रसादन न०[अनु प्र सद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] मनाना, राजी 
करना, अनुनय करना। 

अनुप्रहित वि० [अनु प्र धा क्त] नियत (कि० 17.33) । 

अनुप्रास प्र० [अनु प्र घञ्‌] एक छन्द। 

अनुप्लब पु० [अनु प्लु अच्‌] अनुचर, सेवक। 2. 
अनुयायी। (रघु 13.75)। 

अनुबन्थ वि० [ अनु बन्ध्‌ क] 1. बँधा हुआ। 2. 
क्रमानुसार अनुसरण करने वाला। 3. अनवरत सटा 
हुआ। 4. शृंखला [अनु बन्ध्‌ घञ्‌] 5. (व्याक० 
शास्त्र में) एक सङ्केतक अक्षर जिसका (गुणादेश 
आदि) कोई प्रयोजन होता है (यथा -अनङ्‌ में ङ्‌ 
तुक्‌ में क्‌)। 6. माता पिता या आचार्य का अनुगमन 
करने वाला पुत्र या शिष्य। 7. शास्त्र के प्रारम्भ में 
कथन जिसमें वर्ण्य विषयों (अधिकार, प्रयोजन 
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आदि) । 8. प्रकृति। 9. प्रयोजन। 10. अभिलाषा। 11. 
आरम्भ। 12 मार्ग। 13. लगाव। 14. सन्तान। 15 
नैरन्तर्य (श० 4.17) । 16. माला या कडी। 

अनुबन्धन न० [अनु बन्ध्‌ ल्युट्‌] 1. सम्बन्ध, आसक्ति। 
2. क्रम। 3. शृंखला। 4. पाशग्रस्त ( भाग० 1.6.6) । 

अनुबख्यिन्‌ वि० [अनु बन्ध्‌ णिनि] 1. सम्बन्धी, 
सम्बद्ध। 2. क्रम। 3. सम्पन्न। 4. परिणाम स्वरूप। 
-पु० 1. परिजन। 2. सेवक। 

अनुबच्धी स्त्री ०[अनुबन्ध डीष्‌ -गौरादित्वात्‌]।. हिचकी 
का रोग। 2. प्यास। 

अनुबल न०[अनु (पश्चात्‌) स्थितं बलम्‌] मुख्य सेना के 
पीछे ठहरी हुई सेना। 

अनुबोध पु०[अनुबुध्‌ णिच्‌ घज्‌] 1. बाद में याद आई 
बात। 2. पश्चात्‌ स्मरण। 3. मन्द सुगन्ध को अधिक 
तीव्र करने के लिए पुन: लेप करना। 

अनुभव पु०[अनु भू अप्‌] 1. साक्षात्‌ ज्ञान। 2. 
व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर प्राप्त ज्ञान। 3. 
अभिज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान। परिणाम। -सिद्ध वि० 
अनुभव के आधार पर ज्ञात। 

अनुभाव पु० [अनुभावयत्युद्बोधयत्यनेन-अनु भू णिच्‌ 
घज]1. राजसी तेजस्विता। 2. गौरव। 3. वैभव। 4. 
अधिकार। 5. सामर्थ्य। 6. (अलङ्कारशास्त्र में) 
हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करने वाली चेष्टा-कटाक्ष, 
भ्रूचालन आदि। 

अनुभावन न० [अनु भू णिच्‌ ल्युट्‌] हृदयस्थ भावों को 
प्रकट करना। 

अनुभूति स्त्री० [अनुभू क्तिन्‌] 1. ज्ञान। 2. अनुभव। 

अनुभोग पु० [अनु भुज्‌ घज्‌] 1. भोग-उपभोग 2. सेवा 
के फल स्वरूप प्राप्त भूमि। 

अनुमत वि० [अनु मन्‌ क्त] 1. स्वीकृत (श० 4.9) 2. 
अनुज्ञात। 3. कृपापात्र। -पु० अनुरागी। -न० 
अनुमति, स्वीकृति, सहमति। 

अनुमति स्त्री [अनु मन्‌ क्तिन्‌] 1. स्वीकृति। 2. 
सहमति। 3. अनुमोदन। 4. चतुर्दशी से युक्त पूर्णिमा। 
-पत्र न० स्वीकृति सूचक पत्र। 

अनुमन्तृ वि० [अनु मन्‌ तृच्‌] दूसरे को प्रोत्साहित करने 
के लिये अनुज्ञा देने बाला। 


अनुमन्त्रण न० [अनु मन्त्र्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] मन्त्रों द्वारा 
आवाहन, उत्सर्जन। 

अनुमरण न० [अनु मृ ल्युट्‌] 1. बाद में मरना 2. 
विधवा द्वारा (मृतपति के पार्थिव शरीर के अप्राप्य 
होने की स्थिति में पति की किसी निशानी को लेकर) 
चितारोहण। 

अनुमान न० [अनु मि (मा) ल्युट्‌] 1. अन्दाजा। 2. 
विचार। 3. (दर्शनशास्त्र में) एक प्रमाण। 4. सादृश्य। 
5. (काव्यशास्त्र में) एक अलङ्कार। -उक्ति स्त्री० 
(न्यायशास्त्र में) तर्क वितर्क। 

अनुमापक वि० [अनु मा णिच्‌ ण्वुल, पुक्‌ आगमः 
--मापिका स्त्री] 1. अनुमान का आधार। 2. अनुमान 
कराने वाला। 

अनुमास पु० [मासम्‌ अनुगतः] आगामी मास। - सम्‌ 
क्रि० वि० प्रतिमास। 

अनुमिति स्त्रीश [अनु मा (मि) क्तिन्‌] (न्यायशास्त्र 
में) हेतु व तर्क द्वारा प्राप्त ज्ञान। 

अनुमेय वि० [अनुमायत्‌] अनुमान योग्य (रघु 
1.20) । 

अनुमोदन न० [अनु मुद्‌ ल्युट 1. सहमति। 2. समर्थन। 
3. स्वीकृति। 

अनुयाज पु० [अनु यज्‌ घञ्‌, कुत्वाऽभावः] अमावस्या 
तथा पौर्णमासी के अङ्गभूत पाँच यागों (प्रयाज, 
अनुयाज आदि) में से एक। 

अनुयात्रिक पु० [अनुयात्रा ठन्‌] अनुचर, सेवक (श० 
1.2) 

अनुयान न० [अनु या ल्युट्‌] अनुसरण, अनुगमन। 

अनुयायिन्‌ वि० [अनु या णिनि] 1. अनुगमन कर्त्ता, 
पीछे जाने वाला। 2. समान, सदृश। -पु० अनुचर, 
सेवक (रघु० 2.4) । 

अनुयुञ्जक वि [अनु युज्‌ ण्वुल्‌] ईर्ष्यालु। 

अनुयोक्तृ पु० [अनु युज्‌ तृच्‌] 1. जिज्ञासा से युक्त । 2. 
शिक्षक। 3. परीक्षक। 

अनुयोग पु० [अनु युज्‌ छञ्‌] 2. प्रश्न (रघु० 13.71) । 
2. परीक्षा। 3. फटकार, भर्त्सना। 4. याचना। 5. 
प्रयत्न। 6. धार्मिक चिन्तन। 7. टीका टिप्पणी। -कृत्‌ 
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पु० ।. प्रश्‍न करने वाला। 2. अध्यापक। 3. उपदेश 
कर्त्ता, धार्मिक गुरु। 
अनुयोजन न० [अनु युज्‌ ल्युट्‌] प्रश्न। 
अनुयोज्य वि० [अनु युज्‌ ण्यत्‌] जिससे प्रश्न किया जा 
सके। -पु० सेवक। 
अनुरक्त वि० [अनु रञ्ज्‌ क्त] 1. लालिमा से युक्त। 2. 
रंगीन। 3. प्रसन्न। 4. सन्तुष्ट। 5. आसक्त। 6. 
निष्ठावान्‌। 
अनुरक्त स्त्री० [अनुरञ्ज्‌ क्तिन्‌] 1. प्रेम, आसक्ति। 2. 
भक्ति। 
अनुरञ्जक वि० [अनु रञ्ज्‌ ण्वुल्‌] प्रसन्न करने वाला। 
अनुरञ्जन न० [ल्युट्‌] 1. प्रसन्न करना। 2. आराधन। 
अनुरणन न० [अनु रण्‌ ल्युट्‌] 1. अनुरूप प्रतीत होना। 
2. घंटियों की अनवरत ध्वनि-प्रतिध्वनि। 3. 
(काव्यशास्त्र में) व्यञ्जनाशक्ति। 
अनुरति स्त्री० [अनु रम्‌ क्तिन्‌] प्रेम, आसक्ति। 
अनुरथ्या स्त्री० [प्रा०स०] पगडंडी। 
अनुरस पु० [अनुगतो रसः], -रसित न० [अनुरस्‌ क्त 
(भावे)] 1. (काव्य शास्त्र में) गौण रस। 2. 
प्रतिध्वनि। 
अनुरहस वि० [अनुगतं रहः] 1. रहस्य, गुप्त। 2. 
एकान्त। -म्‌ क्रि वि० एकान्त में 
अनुराग पु० [अनु रञ्ज्‌ घञ्‌] 1. प्रगाढ प्रेम 
(अधिकरण के साथ-मस्यनुरागं कपोलेन-श० 
3.15) । 2. आसक्ति। 3. लालिमा। -वि० अत्यधिक 
प्रेम करने वाला। -इृङ्गित्त वि० प्रेमप्रदर्शन में प्रयुक्त 
एक बाह्यसङ्केत। -वत्‌ वि० प्रेम से पूर्ण। 
अनुरागिन्‌ वि० [अनुराग्‌ णिनि] 1. आसक्त, प्रेमपूर्ण। 2, 
भक्तिपूर्ण 
अनुरात्रम्‌ क्रिश वि० हर रात। 
अनुराधा स्त्री? [अनुगता राधाम्‌ (विशाखाम्‌)] 
(ज्योति० शास्त्र में) सत्ताइस नक्षत्रों में से एक 
नक्षत्र। 
अनुरूप न० [रूपस्य योग्यम्‌, अव्य० स०] 1. योग्यता। 
2. सादृश्यो-वि० 1. सदृश। 2. योग्य (वेणी० 
3.5.1) । 3. अनुकूल। -तः, -शः, -पेण क्रि० वि० 
अनुरूपता पूर्वक। 2. सादृश्य से। 


अनुरोध पुः [अनुरुध्‌ घञ्‌], "न न० (ल्युट्‌) । 
अभ्यर्थना। 2. विनय। 3. आराधना। 4. आज्ञापालन। 
5. आग्रह (कुन्द० 5.12) । 6. साग्रह प्रार्थना। 

अनुरोधक वि० [अनु रुध्‌ ण्वुल्‌], ~ रोधिन्‌ वि० [णिनि] 
1. अनुसरण करने वाला। 2. विनयशील। 3, 
संकोचशील। 

अनुलाप पु० [अनु लप्‌ घञ्‌] बार बार कहना। कै 

अनुलास पु० [अनु लस्‌ घञ्‌], -स्य वि० [ण्यत्‌] मोर। 

अनुलेप पु० [अनु लिप्‌ घञ्‌], -न न° [ल्युट्‌] 1. चन्दन 
आदि का उबटन। 2. लीपना। 3. उबटन लगाना। 4 
अभिषेक। 

अनुलोम वि० [प्रा०्स०] 1. नियमित। 2. नैसर्गिक 
क्रमानुसार। 3. नियमित दिशा में हल चलाया हुआ। 
4. क्रमबद्ध। -पु० 1. वर्णसङ्कर जाति के वंशज। 2. 
(सङ्गीत में) स्वरों का अवरोह। -मम्‌ अव्य० 1. 
ऋमशः। 2. नियमानुसार। - माः [ब० व०] मिश्रित 
जातियाँ। -अर्थ वि० पक्ष में बोलने वाला (शि० 
2.25) -ग सीधा जाने वाला। -ज, -जन्मन्‌ वि० 
1. उचित क्रम में उत्पन्न। 2. उच्चवर्ण के पिता व 
निम्न वर्ण की माता से उत्पन्न। 

अनुल्वण वि० [न० त०] 1. अधिक नहीं, थोड़ा। 2. 
अस्पष्ट, सन्दिगध। 

अनुवंश पु० [अनुगतो वंशम्‌] वंशवृक्ष। 

अनुवचन न० [अनु वच्‌ ल्युट्‌] 1. सस्वर पाठ। 2. 
(पाठ इत्यादि का) दोहराना। 3. पहाड़े बोलना। 

अनुवत्सर पु० [अनुकूलो वत्सरः] (ज्योति में) पाँच 
वर्षो के युग का चौथा वर्ष । -अव्य० प्रतिवर्ष। 

अनुवर्तन न० [अनु वृत्‌ ल्युट्‌] 1. अनुगमन। 2. स्वामी 
का अनुगमन। 3. आज्ञापालन। 4. निवेदन, अभ्यर्थना। 
5. अनुसरण करना। 6. व्यवधान। 7. प्रसाद। 8, 
समर्थन। 9. आभार। 10. परिणाम। 11, (व्याक० 
शास्त्र में) पूर्व शास्त्र से पद का अनुकर्षण। 

अनुवर्तिन्‌ वि० [अनु वृत्‌ णिनि] 1. अनुसरण करने 
वाला। 2. आज्ञाकारी। 3. (कर्म कारक के साथ) 
अनुरूप। 

अनुवश वि० [प्रा०्स०] दूसरे को इच्छा पर आश्रित, 
आज्ञा पालक अधीनता, आज्ञाकारिता। 
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अनुबाचन न० [अनु वच्‌ णिच्‌ ल्युर्‌] ।. अध्यापन। 2. 
एक शिक्षण विधि जिस में छात्र अध्यापक के साथ 
साथ बोलते है। 3. सस्वर पाठ कराना। 4. अध्वर्यु के 
निर्देशानुसार होता द्वारा क्रङ्‌ मन्त्रो का पाठ करना। 

अनुवाद पुऽ [अनु वद्‌ घञ्‌] ।. एक भाषा से दूसरी 
भाषा में रूपान्तर। 2. पुनरुक्ति। 3. सामान्य आवृत्ति। 
4. व्याख्या, चर्णन। 5. ब्राह्मण ग्रन्थों का वह अंश 
जिसमें पूर्वोक्त विधि की व्याख्या हो। 6. विवरण। 

अनुवादक वि० [अनु चद्‌ ण्वुल्‌], -वादिन्‌ विः 
[अनुवद्णिनि] 1. भाषान्तर कर्त्ता। 2. व्याख्या सहित 
आवृत्ति कर्त्ता। -पुऽ (सङ्गीत में) स्वर का एक भेद। 

अनुवाद्य वि० [अनु वद्‌ णिच्‌ यत्‌] 1. व्याख्या करने 
योग्य। 2. (व्याक० में) वाक्य में किसी उक्ति का 
कत्तां। 

अनुवास पु० [अनु वस्‌ घञ्‌] -न न० [अनुवस्‌ णिच्‌ 
ल्युट्‌] 1 सुगन्धित दव्यों से सुवासित करना। 2. घृत 
आदि से स्नेहन। -न पु० [करणे ल्युट्‌] 1. पिचकारी। 
2. घृत वा तेल की बस्ति। 

अनुवासित वि० [अनु वस्‌ णिच्‌ क्त] 1. सुवासित। 2. 
धूप किया हुआ 

अनुविद्ध वि० [अनु व्यध्‌ क्त] 1. छेद किया हुआ। 2. 
बिंधा हुआ। 3. ऊपर फैला हुआ। 4. मिला हुआ, 

व्याप्त (श० 1.20)। 5. सम्बद्ध। 6. जड़ा हुआ। 7: 

चित्रित (रघु० 6.63)। 

अनुविधायिन्‌ वि० [अनु वि धा णिनि] 1. आदेश का 
अनुसरण करने वाला। 2. आज्ञा मानने वाला। 

अनुविष्टम्भ पु० [अनु वि स्तम्भ्‌ घञ्‌] फल स्वरूप 
बाधित होना। 

अनुवृत्त वि० [अनु वृत्‌ क्त] 1. अनुगमन करने वाला। 
2. आज्ञाकारी। 3. निरन्तर, अबाधित। 4. व्याप्त। 5. 
प्रीतिपात्र। 

अनुवृत्ति स्त्री० [अनु वृत्‌ क्तिन्‌] 1. पीछा करना। 2. 
स्वीकृति। 3. समर्थन। 4. आज्ञाकारिता। 5. अनुकूल 
कार्य करना। 6. मौन स्वीकृति। 7. प्रसन्न करना 

(यथा-कान्तानुवृत्ति०)। 8. (व्याक० शास्त्र में) 

सूत्रार्थ पूर्ण करने हेतु पूर्वशास्त्र से पद (या पदों) का 

अनुकर्षण। 


अनुवेलम्‌ अव्य० [वेलां वेलाम्‌] 1. यदा कदा 2. हर 
समय। 3. समुद्र तट पर। 4. बार बार (रघु० 3.5) । 

अनुवेश पु० [अनु विश्‌ घत्र], -न न° [ल्युट्‌] 1. 
अनुगमन। 2. पश्चात्‌ प्रवेश करना। 3. अग्रज से पूर्व 
अनुज का विवाह। 

अनुव्यञ्जन न० [अनु वि अज्ज्‌ ल्युट्‌] गौण लक्षण या 
चिहन। 

अनुव्यवसाय पु० [अनु वि अब सो घञ्‌] ।. 
(न्यायशास्त्र में) प्रत्यक्ष का बोध 2. (वेदा० शास्त्र 
में) निर्णय की उपलब्धि। 

अनुव्याघ पु० [अनु व्यध्‌], -भेध पु० [अनु व्यध्‌ घञ्‌] 
1. वेधन। 2. चोट या आबात पहुँचना। 3. सुराख 
करना। 4. सम्भोग। 5. सम्पर्क। 6. मेल (शि 
2.20)1 7. बाधा डालना। 

अनुव्याहरण न० [अनुवि आ ह ल्युट्‌], -व्याहार पु० 
[अनुविआ ह घञ्‌]। पुनः पुनः कहना, पुनरुक्ति। 2. 
कोसना, गाली देना। 

अनुव्रजन न० [अनु व्रज्‌ ल्युट्‌], -ब्रज्या स्त्री [अनु 
व्रज्‌ क्यप्‌ टाप्‌] 1. अनुगमन। 2. विदा होकर जाते 
हुये अतिथि के साथ कुछ दूर तक जाना। 

अनुब्रत वि० [अनुकूलं व्रतं कर्म यस्य] 1. धार्मिक। 2. 
आज्ञाकारी। 3. प्रिय, अनुरक्त। 

अनुशतिक वि० [शतेन क्रौतः-ठन्‌] एक सौ में खरीदा 
हुआ। 

अनुशय पु० [अनु शी अच्‌] 1. मनस्ताप, पश्चात्ताप। 
(श० 3.21. शि० 2.14) । 2. पूर्व वैर, अत्यधिक 
द्रोह (शि० 16.2) । 3. घृणा। 4. (वेदान्त में) दुष्कर्म 
जन्य फल। 

अनुशयान वि० [अनु शी शानच्‌] 1. खेद प्रकट करता 
हुआ। -ना स्त्री० नायिका का एक भेद। 

अनुशयिन्‌ वि० [अनुशय णिनि] 1. आसक्त। 2. भक्त। 
3. खेद करने वाला। 5. घृणा करने वाला। 5. द्वेष 
कर्त्ता। -पु० जीव जो चन्द्रलोक के भोग की समाप्ति 
पर भूलोक में आने के लिये प्रवृत्त। 

अनुशर पुऽ 1” शृ अच्‌] 1, भूत। 2. पिशाच। 3. 
दुरात्मा। 

अनुशासक पु० [अनु शास्‌ ण्वुल्‌], -शासिन्‌ वि० 
[णिनि], -शास्तृ, -शासितृ वि० [तृच्‌] 1. शासन 
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करने वाला। 2. दण्ड देने बाला (गीता० 8.9)1 3 
नियामक। 4, उपदेश कर्त्ता। 

अनुशासन न० [अनु शास्‌ ल्युट्‌] ।. आदेश। 2. शासन, 
आज्ञा ( भाग० 1.7,53)। 3. उपदेश, शिक्षा ( भाग० 
6.16.50)। 4. नियम (कि० ।.28)। 5. व्याख्या 
करना (शब्दानुशासन, नामलिङ्गानुशासन)। 6. 
महाभारत का एक पर्व। 

अनुशिष्टि स्त्रो० [अनु शास्‌ वितन्‌] 1. शिक्षण। 2. 
अध्यापन । 3. अनुदेश। 

अनुशीलन न० [अनु शील्‌ ल्युट्‌] 1. सतत अध्ययन। 2. 
सतत चिन्तन। 

अनुशोक पु० [अनु शुच्‌ घञ्‌], -शोचन न० [ल्युट्‌] 1. 
खेद। 2. [अनुशुच्‌ णिच्‌ युच्‌ (स्वार्थे)] पछताना। 
द० ' अनुशोचना तथा ' अनुशु(शो) चित'। 

अनुश्रव पु० [अनुश्रूयते गुरुपरम्परया-अनुश्रु अप्‌] 
वैदिक परम्परा। -वि० बुद्धिमान्‌। 

अनुषक्त वि० [अनु सञ्ज्‌ क्त] 1. संसक्त, लगा हुआ, 
चिपका हुआ। 2. सम्बद्ध । 

अनुषङ्ग पु० [अनु सञ्ज्‌ घञ्‌, कुत्वम्‌] 1. घनिष्ठ 
सम्बन्ध। 2. विद्यमानता। 3. मेल, सम्पर्क। 4. 
एकीभाव (शब्दों का)। 5. निश्चित परिणाम। 6. 
अनुकम्मा। 7. प्रणाम। 

अनुषङ्गिन्‌ वि० [अनु सञ्ज्‌ णिनि]। 1. सटा हुआ, 
चिपका हुआ। 2. नियत परिणाम वाला। 3. 
व्यावहारिक, प्रचलित (कि० 6.35)। 

अनुषञ्जनीय वि० [अनु सञ्ज्‌ अनीयर्‌] अर्थ पूर्ति के 
उद्देश्य से वाक्य में जोड़ा गया पद। 

अनुषेक पु० [अनु सिच्‌ घञ्‌], -सेचन न० [अनुसिच्‌ 
ल्युट्‌] 1. पुनः पुनः जल से सींचना। 2. छिड़काव 
करना। 

अनुष्टुभ्‌ स्त्री [अनु स्तुम्भ्‌ क्विप्‌, षत्वम्‌] 1. शोभा 
युक्त वाणी। 2. सरस्वती। 3. (अलङ्कार शास्त्र में) 
एक छन्द। 

अनुष्ठातृ वि० [अनु स्था तृच], -ष्ठायिन्‌ वि० [णिनि] 
अनुष्ठान करने वाला। 

अनुष्ठान न० [अनु स्था ल्युट्‌] 1. वेदविहित कर्म को 
यथाविधि करना। 2, पुरश्चरण। 3. सस्कार। 4. 
धार्मिक कृत्य। 


जो गर्म न हो, ठण्डा। 2 


अनुष्ण वि० [न० त०] 1. जे Rs 


आलसी। 3, कामेच्छा से रहित। १९ 
-पु० शीतल। 

अनुष्यन्द पु० [अनु स्यन्द चज] पिछला पहिया। 

अनुसन्धान न० [अनुस मधा ल्युट] 1. भ कुरा 
पर्यवेक्षण। 3, अन्वेषण। 4. चेष्टा। 5. तैयार हीता। 

अनुसर पु० [अनु सृ अच्‌] 1. सेवक। 2.साथी ॥ ` 

अनुसरण न० [अनु सृ ल्युट्‌] 1. पीछे चलना। 2. 
समरूपता। 

अनुसर्प पु० [अनु सृप्‌ अच्‌] सरीसृप। 

अनुसवन अव्य० 1. यज्ञ के पश्चात्‌। 2. प्रतिक्षण। 

अनुसाम वि० 1. अनुकूल। 2. मित्रतापूर्ण । 

अनुसाय अव्य० [सायं सायम्‌] प्रति शाम। 

अनुसार पु० [अनु सृ घञ्‌] 1. पीछे जाना। 2. के 
अनुसार। 3. प्रथा के अनुसार। 4. प्राप्त अधिकार। 
--वि० [कर्त्तरि घञ्‌] अनुरूप। 

अनुसारक वि० [अनु सृ ण्वुल्‌] -सारिन्‌ वि० [अनुस्‌ 
णिनि] 1. पीछा करने बाला। (श० 1.6) 2. अनुरूप। 
3. अन्वेषण कर्त्ता। 4. निरीक्षण कर्त्ता। 

अनुसारण स्त्री० [अनु सृ णिच्‌ युच्‌] अनुसरण करना। 
पीछे-पीछ जाना। 

अनुसूचक वि० [अनुसूच्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] संकेत देने वाला। 

अनुसृति स्त्री [अनु सृ क्तिन्‌] 1. पीछे जाना। 2. पीछा 
करना। 3. समर्थन करना। 

अनुसैन्य न० [सैन्यम्‌ अनुगतम्‌] सेना का पिछला भाग। 

अनुस्कन्दम्‌ अव्य [अव्य स०] क्रमपूर्वक 
उत्तराधिकारी होना। 

अनुस्तरण न० [अनु स्तृ ल्युट्‌] 1. चारों ओर फैलाना, 
बिछाना। -णी स्त्री० अन्तेष्टि संस्कार के समय दान 
में दो जाने वाली गाय। 

अनुस्मरण न० [अनु स्मृ ल्युट्‌] बार बार याद करना। 

अनुस्मृति स्त्रीश [अनु स्मृ क्तिन्‌] प्रिय स्मरण । 

अनुस्यूत वि० [अनु सिव्‌ क्त, ऊठ्‌] 1. सिला हुआ। 2. 
बँधा हुआ। 3. गुँया हुआ। 

अनुस्वान पु० [अनु स्वन्‌ घञ्‌] गूँज, प्रतिध्वनि। 

अनुस्वार पु० [अनु स्वृ घञ्‌] स्वरों के बाद उच्चारण 
की जाने वाली नासिक्य ध्वनि। 
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अनुहरण न० [अनु ह ल्युट्‌] -हार पु० [घञ्‌] 1. 
नकल। 2. समानता। 3. अनुकरण। 

अनूक पु०, न° [अनु उच्‌ क (समवाये), कुत्वं 
निपातनात्‌] 1, कुल। 2. प्रवृति, आचरण। 3. रीढ। 4. 
ईट विशेष। 5. पिछला हिस्सा (वेदी का)। 6. एक 
यज्ञ पात्र। 7. परिवार। 

अनूचान वि० [अनु वच्‌ कानच्‌, निपातनम्‌] 1. षडङ्ग 
वेद का ज्ञाता। 2. वेदार्थ में निष्णात। 3. विनयशील। 
4. जो सांग वेद का प्रवचन कर चुका (भटि्‌ट० 
6.136)। 

अनूढ वि० [न०त०] 1. अविवाहित। 2. न ले जाया 
गया। -ढा स्त्रीश अविवाहित स्त्री। -गमन न० 
अविवाहित कन्या से समागम करना। -श्रातृ पु०। 
कन्या का भाई। 2. राजा की उपपत्नी का भाई। 
-मान वि० लज्जाशील। 

अनूद्देश पु० [अनु उद्‌ दिश्‌ घञ्‌] 1. एक अलङ्कार। 

अनून वि० [न०त०] 1. जो कम नहीं है (रघु० 6.50)। 
2. समग्र। 

अनूप वि० [अनुगता आपो यत्र] 1. जलीय, जल वाला। 

2. जल के पास। 3. दलदली। -पु० 1. वृक्षों वाला। 
2. वात आदि रोगों से व्याप्त प्रदेश। -पा: (ब०व०) 
1. दलदल (रघु० 6.37)। 2. तालाब। 3. नदी तट। 
4. मेंढक। 5. भैंसा। 6. एक तीतर। 7. हाथी। -न० 
एक देश का नाम। -ज न० अदरक। 

अनूरु वि० (नास्त्यूरु यस्य) बिना जाँघों वाला। -पु० 
1. सूर्य का सारथि-अरुण (एक आरव्यान के 
अनुसार इसकी माता विनता ने अवधि से पूर्व अण्डे 
को फोड़ डाला। फलतः अरुण ऊरु आदि अड्डों से 
विहीन था)। 2. प्रातः काल। -सारथि पु० जिसका 
अरुण सारथि है-सूर्य (शि० 1.2)। 

अनूर्मिमत्तता स्त्री (भूख, प्यास आदि) वेगों का न 
होना ( भाग० 11.15.6)। 

अनूषर वि० [न०त०] रेहीला, बंजर। 

अनूह वि० बाधाशून्य ( भाग० 3.5.48) । 

अनृच्‌, -च वि० [न०ब०] जिसने ऋग्वेद न पढा हो। 

अनृजु वि० [न०त०] 1. जो सीधा न हो। 2. दुष्ट। 
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अनृण वि० [नास्त्यूणं यस्य] ऋण मुक्त (प्रत्येक द्विज 
के तीन ऋण ऋषि (ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण) होते 
हैं। मनुष्य तीनों ऋणों से (क्रमश: वेदाध्ययन, यज्ञ 
सन्तति उत्पादन आदि, के द्वारा) मुक्त होकर ' अनृण' 
कहलाता है (भाग० 6.11.14) 

अत्रृणिन्‌ वि० [न०्त०] द्र 'अनृणं (महा० 
3.313.15)। 

अत्रृत वि० [न ऋतम्‌] झूठा। -न० झूठ, छल (नी० 
श० 47)। -वाच्‌ वि० असत्य बोलने वाला। -ब्रत 
वि० प्रतिज्ञा का पालन न करने वाला। 

अनृतु पु० [न०त०] 1. अनुचित ऋतु। 2. अनवसर। 
-कन्या स्त्री० कन्या जिसे ऋतुधर्म प्रारम्भ नहीं हुआ 
है। 

अनेक वि० [न०त०] 1. बहुत। 2. विभक्त। -अक्षर 
वि० एक से अधिक अक्षरों वाला। -अच्‌ वि० अनेक 
स्वरों वाला शब्द। -अन्त वि० 1. अनिश्चित। 2. 
सन्दिग्ध। -पु० अनिश्चितता। -अर्थ वि० 1. अनेक 
अर्थो वाला। 2. सन्दिग्ध अर्थ वाला। -पु० विषय, 
प्रकरण। -आश्रय, -आश्रित वि० (वैशेषिक दर्शन 
में) एक से अधिक स्थान में रहने वाला -कालावधि 
अव्य० चिरकाल से। -कृत्‌ पुः शिव। -गुण वि० 
कई प्रकार का। -गोत्र वि० एकाधिक गोत्रों या कुलों 
से सम्बन्ध रखने वाला-दत्तक पुत्र। -चर वि० 
झुण्ड में रहने वाला। -चित्त वि० चञ्चल मन वाला। 
-ज वि० कई बार पैदा हुआ। -पु० पक्षी। -त्र 
अव्य० अनेक बार, अनेक स्थानों पर। -धा अव्य० 
कई प्रकार से (गीता० 11.13) -प पु० हाथी (रघु० 
5.47, शि० 5.35)। -भार्य वि० कई स्त्रियों वाला। 
-मुख वि० 1, कई मुखों वाला। 2. कई दिशाओं में 
फैलने बाला ( भट्रि.2.54)-रूप वि० 1. कई रूपों 
वाला। 2. चञ्चल। -पु० परमात्मा। -लोचन पु० 1, 
शिव। 2. इन्द्र। 3. विराट्‌ पुरुष। -वचन न० 
बहुवचन, द्विवचन। -वर्ण वि० 1. (बीज गणित में) 
एकाधिक राशियों वाला। 2. अनेक अक्षरों वाला। 3. 
अनेक रंगों वाला-वाद पु० नास्तिकता का सिद्धान्त। 
-विध वि० कई प्रकार का। -शः अव्य० कई बार। 
शफ वि० कई खुरों वाला। -वि० अनेक के लिये 
साधारण। 


58 पारिजात कोश 


अन्तर्‌ 


अनेड पु० [नग्त०] मूर्ख। -मूक वि० 1. गुंगा। 2. 
बहरा। 3. दुष्ट। 4. उद्दण्ड। 

अनेहस्‌ पु० [न हन्यत्ते-न हन्‌ असि, एहादेश] समय। 
अनैकान्त वि० [न०त०] अनिश्चित। 

अनैकान्तिक वि० (-की स्त्री०) [नञ्‌ एकान्त ठक्‌] 1. 
जो स्थिर न हो। 2. जो आवश्यक न हो। 

अनैक्य न० [नण्त०] ।. एकता का न होना। 2. 
अनेकता। 3, विद्वेष। 4. फूट। 

अनो अव्य० [न०त०] न, नहीं। 

अनोकशायिन्‌ वि० [त०्त०] घर में न सोने 
वाला--भिखारी। 

अनोकह पुर [अनसः शकटस्याऽकं (गतिं) 
हन्ति-अनस्‌ अक हन्‌ ड] जो छकड़े की गति को 
बाधित करता है-वृक्ष (रघु० 2.13, उत्तर० 2.25) 

अनौचित्य न० [नण्त०] 1. उचित न होना। 2. 
अयोग्यता। 

अनौद्धत्य न० [न०्त०] 1. घमण्ड का अभाव। 2. 
शान्ति (कि० 4.22)। 

अनौरस वि० [न०त०] जो पत्नी से उत्पन्न न हो-दत्तक 
पुत्र। 

अन्त वि० [अम्‌ तन्‌] 1. निकट। 2. अन्तिम। 3. सुन्दर | 
4. अधम। 5. (आयु में) कनिष्ठ। -पु० 1. किनारा। 
2. सीमा। 3. अञ्चल। 4. तट। 5. नोक। 6. दुपट्टे का 
पल्ला। 7. आसपास। (रघु० 2.36)। 8. उपलब्धि। 9. 
अवसान (रघु० 1.51)। 10. मृत्यु, नाश (रघु 
2.48)। 11. (व्याक० शास्त्र में) किसी शब्द का 
अन्तिम वर्ण। 12. समस्त पद का उत्तरपद। 13. प्रश्न 
का अन्तिम निश्चय (गीता० 2.16) । 14. शेष भाग 
(यथा-दिनान्त)। 15. प्रकृति, दशा। 16. स्वभाव। 
17. सार। -अवशायिन्‌ पु० चण्डाल। अवसायिन्‌ 
पु० 1. नाई। 2. चण्डाल (भाग० 7.14.11) -कर, 
"करण, -कारिन्‌ वि० मारने वाला। -कर्मन्‌ न० 
मृत्यु। -काल पु०, -वेला स्त्री० मृत्यु का समय। 
= कृत्‌ पु० काल, यमराज। -ग वि० 1. अन्त तक 
पहुँचा हुआ। 2. सुपरिचित। -गति, -गामिन्‌ वि० 
नाश होने वाला। -गमन न० 1. नाश करना। 2. पूरा 
करना। 3. मृत्यु। -ज वि० अन्त में उत्पन्न होने 


वाला। -दीपक न० एक अलङ्कार। -पाल मु०। 
सीमा की रक्षा करने वाला। 2. द्वारपाल। -लीन वि० 
गुप्त। -लोप पु० (व्याक० में) शब्द के अन्तिम वर्ण 
का लोप--(न्ते)वासिन्‌ वि० निकट रहने वाला।-पु० 
1. शिष्य (जो गुरु के पास रहता है) । 2. चाण्डाल 
(जो गाँव के किनारे रहता है)। -शय्या स्त्री? 1. 
भूमि शय्या। 2. मृत्यु। 3. श्मशान। - सत्क्रिया स्त्री० 
अन्तेष्टि संस्कार। -सद्‌ पु० छात्र (शि० 6.34) 
अन्तक वि० [अन्त कृ। अन्तयति-अन्त क्विप्‌ ण्वुल्‌] 
मारने वाला। -पु० 1. काल, यम (रघु० 2.62)। 2. 
ईश्वर। 3. सन्निपात ज्वर। 4. सीमा। 5. मृत्यु। 6. 
भरणी (मु० 2.21) । 7. शिव (ब्र०पु० 3.3.81 ) 
अन्ततः अव्य० [ अन्त तसिल्‌] 1. अन्त में। 2. अन्दर। 
अन्तर्‌ अव्य० [अप्‌ अरन्‌, तुडागमः] 1. धातु का एक 
उपसर्ग। 2. बीचों बीच। 3. के नीचे। 4. (क्रिश वि०) 
अन्दर, मध्य में (अदह्यतान्त:-रघु० 2.32)। 5. 
(समस्तपद के पूर्वपद के रूप में) क. आन्तरिक रूप 
सें। ख. के अन्दर। ग० भरा हुआ। घ० अन्दर की 
ओर। ड. गुप्त। 7. (उपसर्ग के रूप में) अन्तर्हन्‌ 
(ग्रहण करके, अन्तर्हत्वा गतः-हतं परिगृह्य), 
अन्तर्धा (छिप जाना), अन्तर्गम्‌ (अन्दर घुसना), 
अन्तर्भू। -अग्नि पु० जठराग्नि। अङ्ग वि० 1. 
अन्दर का। 2. अन्दर की ओर। 3. प्रिय मित्र। 4. गुप्त 
(अन्तरङ्ग प्रसङ्ग)। -न० 1. आन्तरिक अङ्ग-द्ददय 
आदि। 2, प्रिय। -आकाश पु० तेजोवह तत्त्व। 
-आकूत न० गुप्त विचार। -आत्मन्‌ पु० 1. आत्मा। 
2. जीव। 3. हृदय। -आराम वि० मन में आनन्द 
प्राप्त करने वाला (गी० 5.24) -इन्द्रिय न० 
ज्ञानेन्द्रिय। -करणा न० 1. हृदय। 2. आत्मा। 3 
विचार शक्ति। -कलह पु०। पारस्परिक विद्ठेष। 2. 
गृहयुद्ध। कुटिल वि० कपटी। >पु० शंख। 2. 
सीप। कोण पु० अन्दर का कोण। -क्रोध पु० 
आन्तरिक क्रोध। -गडु वि० व्यर्थ। -गत वि० 1. 
अन्दर व्याप्त। 2. गुप्त। -गति स्त्रीश मनोदशा। 
“गर्भ वि० गर्भ वाला। -गर्भा स्त्री० गर्भवती म्त्री। 
-गिरम्‌, >गिरि अव्य० पहाड़ों में। -गूढ वि० 
छिपा हुआ। -गृह, -गेह, -भवन न० घर का 
आन्तरिक भाग।-घण पु०, न० आँगना।-चर वि० 


अन्तर 
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शरोर में व्याप्त (भाग० ।,5.7)। --जठर न० 
पेट।-ज्योति न० अन्तरात्मा। -ज्वलन न० 1. जलन। 
2. सूजन। -ज्वाला स्त्री० दऽ ' अन्तर्ज्चलन'। -ताप 
पु०। आन्तरिक ज्वर (श० 3.13) 2, मानसिक कष्ट। 
दहन न०, -दाह पु० ।. आन्तरिक जलन। 2. 
आन्तरिक सूजन। -दृष्टि स्त्री० आन्तरिक दृष्टि। -देश 
पृऽ ।. परिधि के बीच का प्रदेश। 2. जंगली क्षेत्र। 
“देशीय वि० देश के अन्दर होने वाला। -द्वार न० 
घर का गुप्त या चोर दरवाजा। -धान न० [अन्तर्‌ 
धाल्युट्‌| अदृश्य होना। -धि पु० [अन्तर्‌ धा कि] 1. 
छिपना। 2. ढकना। 3. व्यवधान। -निहित वि० 
भीतर रखा गया। -पट(तः) पु०, न० विवाह संस्कार 
की एक रस्म जिसमें वर वधू के मध्य एक पर्दा किया 
जाता है। -पदम्‌ अव्य० पद के अन्दर। -परिधान 
न० पोशाक के नीचे का वस्त्र। -पात, -पात्य पु० 
(व्याकऽ्में) मध्य में अक्षर रखना। 2. यज्ञभूमि के 
मध्य में स्थित स्तम्भ। -पातित, -पातिन्‌ वि० मध्य 
में प्राप्त, बीच में आने बाला। -पुर न० 1. रानियों के 
महल का भीतरी भाग। 2. अन्तःपुर में रहने वाली 
रानौ। “अध्यक्ष, "चर, °रक्षक, शवर्तिन्‌ पुष 
कञ्चुको। "जन पु० महल की स्त्रयाँ। "प्रचार पु० 
अन्तःपुर के विनोद की बातें। "सहाय पु० अन्तःपुर 
से सम्बन्ध रखने वाला। -पुरिक पु० कञ्चुकी। 
प्रकृति स्त्रीश 1. मनुष्य का आन्तरिक स्वभाव। 2, 
मन्त्रिमण्डल। 3. आत्मा। -भाव पु० 1. अन्तर्गत 
होना। 2. अन्तर्धान होना। -भेद पु० गृह कलह। 
-मदावस्थ वि० जिस हाथी का मद भीतर छिपा हो 
(रघु०) -मनस्‌ वि० उद्दिग्न। -मातृका स्त्री शरीर 
में छह चक्रों की अक्षरावली। -मुख वि० 1. अन्दर 
की ओर जाने वाला। 2. भीतर मुख वाला। -मुद्र 
वि० भक्ति परक स्थिति विशेष जिसमें मुद्रा रूप 
समाधि लग जाता है। -मृत वि० गर्भ में मृत। -याम 
पु० वाणी अथवा श्वास का नियन्त्रण -यामिन्‌ वि० 
1. मन की बात जानने वाला ईश्वर। 2. शरीर में मन 
आदि को स्व स्व कर्म में प्रेरित करने वाला। 
-लापिका स्त्री एक पहेली जिसका समाधान उसी 
के अक्षरों में निहित होता है। -लीन वि० गुप्त 
(उत्त 3.9)। -वंश पु० अन्तःपुर। -वंशिक पु०, 


-वासिक पु० अन्तः पुर का अधीक्षक। -वली 
स्त्री गर्भवती स्त्री। -वमि पु० अजीर्ण। -वस्त्र, 
-वासस्‌ न० बनियान आदि। -वाणि वि० प्रकाण्ड 
पण्डित। -वाणिज्य न० देश के अन्दर व्यापार 
-बाष्प वि० 1. जिसने आँसुओं को पी लिया है, 
जिसके आँसू अन्दर ही ढल रहे हैं। 2. जिसने आँसुओं 
को अन्दर ही रोक रखा है (मेघ० 3)। -बेग पु० 1. 
आन्तरिक ज्वर। 2. चिन्ता। -वेदि (दी) स्त्रीश गङ्ग 
च यमुना के मध्य स्थित प्रदेश। -वेश्मन्‌ न० घर के 
अन्दर का कमरा। -वेश्‍्मिक पु० कञ्चुकी। -शरीर 
न० शरीर का आन्तरिक भाग। -शिला स्त्री० विन्ध्य 
पर्वत से निकलने वाली नदी। -सञ्ज्ञ वि० 
अन्तश्चेतन, आन्तरिक विवेक। -सत्त्वा स्त्री० 
गर्भवती स्त्री। -सन्ताप पु० आन्तरिक पीड़ा। 
सलिल वि० जिसका पानी पृथ्वी के अन्दर बहता 
हो (रघु० 3.9)1 -सार वि० बलवान्‌। -पु० 
आन्तरिक खजाना। -स्थ वि० अन्दर या मध्य में 
स्थित। पु० य्‌, र्‌, ल्‌, व्‌-ये चार वर्ण। -स्वेद पु० 
मस्त हाथी। -हास पु० गुप्त हँसी। -हृदय न० हदय 
का आन्तरिक भाग। 

अन्तर वि० [अन्तं रीति (ददाति)]-अन्त रा क]. 
अन्दर होने वाला 2. निकट। 3. आन्तरिक। 4. 
सम्बद्ध। 5. समान जाति वाला (शब्द और ध्वनि के 
विषय में, यथा-स्थानेऽन्तरतमः)। 6. से भिन्न। 7. 
बाहर की ओर। 8. सबसे बाहर ( अर्थात्‌ ऊपर) यह 
ना जाने वाला (इस अर्थ में ' अन्तर' शब्द के रूप 
जस्‌, ङ सि व ङि विभक्तियों में बिकल्प सर्व से की 
तरह होते हैं) । न० 1. आन्तरिक, (रत्ना० 1.26) । 2. 
छिद्र। 3. आत्मा। 4. मन। 5. परमात्मा | 6. अन्तराल 
या मध्यवर्ती स्थान (विक्रम० 4.26)। 7. मध्य में 
(27.6.17)। 8. प्रकोष्ठ। 9. द्वार। 10. अबसर (रघु 
6.66) 11. (दो वस्तुओं में) भेद। 12. स्थान (कु० 
1,40) | 13. (गणित में) शेष। 14.7 विशेषता। 15.7 
निर्बलतम। 16. असिद्धि। 17. त्रुटि। 18. प्रतिभृति। 
19, उत्कृष्टता। 20. परिधान (श० 7.6) 21. 
अभिप्राय। 22. अभाव। 23. (समस्त पद के उत्तरपद 
में) (क) भेद, (ख) अन्य, (भटिट० 5.20) (ग) 
परिवर्तित (यथा अर्थान्तरम्‌-दूसरा अर्थ)। -अव्य० 
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त न त त त म आन ककल? 


1. अन्दर। 2. दूर। -अपत्या स्त्री गर्भवती स्त्री। 
“चक्र न° (तन्त्र शास्त्र में) शरीर में स्थित छह 
चक्र। 2. स्वजन समुदाय। 3. पक्षियों की बोली के 
आधार शुभाशुभ वर्णन की विद्या। -ज्ञ वि० 1. 
दूरदशी। 2. अन्दर की बात जानने बाला (कि० 
11.24) -दिशा स्त्री० विदिशा। -पुरुष, -पुरुष पुष 
जीव। -प्रभव पुऽ वर्ण सङ्कर। -स्थ, -स्थायिन्‌, 
-स्थित वि०। भीतर रहने बाला। 2. विघ्नकारी। 

अन्तरतः अव्य० [अन्तर तसिल्‌] ।. मध्य। 2. के 
अन्दर। 3. मध्य से। 

अन्तरा अव्य० (अन्तरेति, इण्‌ डा) 1, पास। 2. मध्य 
(रघु० 15.20) 3. बिना। 4. इसी बीच में। 5. समय 
समय पर। 6. यदा कदा। -अंस पु० छाती। -बेदि 
(दी) स्त्रीः 1. बरामदा। 2. एक प्रकार की दीवार 
(रघु० 12.93)। -शृङ्गम्‌ अव्य० सींगों के बीच। 

अन्तराय पु० [अन्तरं (व्यवधानं) अयते-अन्तरअय्‌ 
अच्‌] विघ्न, व्यवधान (विक्र० 2.1) । -अब्यि पु 
कष्टों की भरमार (कुन्द० 1.1) 

अन्तराल न० [अन्तरम्‌ आराति-अन्तर आ रा क, 
रस्यलत्वम्‌] 1. मध्य। 2. मध्यवर्ती स्थान। 

अन्तरि (रो) क्ष न० अन्तः (स्वर्ग पृथिव्यो मध्ये) 
ईक्षिते-अन्तर्‌ ईक्ष घञ्‌ (कर्मणि) 1. आकाश 
(भट्टि 12.19)। 2. जयन्ती के गर्भ से उत्पन्न 
ऋषभ के सौ पुत्रों में से एक। 2. -ग, -चर पु० 
पक्षी। -जल न० ओस। -लोक पु० एक लोक। 

अन्तरित वि० [अन्तर्‌ इण्‌ क्त]।. बीच में गया हुआ। 2. 
अन्दर स्थित। 3. छिपा हुआ। 4. आवृत्त (कुन्द० 5, 
6)। 5. पर्दे में छिपा। 6. जो दिखाई न देता हो(श० 
1.15)17. अवरुद्ध। 8. छूटा हुआ। 

अन्तरीप पु० [अन्त (र्मध्ये) गता आपो यस्य] द्वीप 

अन्तरीय न० [अन्तरे भवम्‌ गहादित्वात्‌ छः] 1. 
अधोवस्त्र। 2. बनियान। 

अन्तरेण अव्य० [अन्तर इण्‌ ण] 1. बिना। 2. के विषय 
में। 

अन्तर्गत, अन्तर्गामिन्‌ वि० [अन्तर्‌ गम्‌क्त, णिनि] मध्य 
में। 2.अन्त:स्थित। 3, गुप्त (कु० 6.60)। 4. 
विस्मृत। 5. अदृश्य। 


अन्त्य 


अन्तर्धा स्त्रीश [अन्तर्‌ धाअङ्‌] 1. आच्छादन। 2 


छिपाना ( शि० 8.12)। a 

अन्तर्धान न० [अन्तर्‌ धा ल्युट्‌] अदृश्य होना! 

अन्तर्ि पु० [अन्तर धा कि] अदृश्य होना। 

अन्तर्वली स्त्री० [अन्तर्‌ वतुप्‌ डीप्‌, आनुक्‌] गर्भवती 
(भाग० 7.7.14 तरं० 1.70) । 

अन्तिक वि० [अन्त्‌ घञ्‌ ठन्‌ (मत्वर्थीयः?) ।. पास 
रहने वाला। 2, टिकाऊ। --न० 1. समौपता, पड़ोस। 
2. एक ओषधि। -न्यस्त (रघु 2.24)। 
कर्ण०-०चर वि० निकट रहने वाला (श०.1.24) 
अन्तिकम्‌, अन्तिकात्‌, अन्तिके क्रिश वि० निकट। 

अन्तिका स्त्रीश [अन्तिक टाप्‌] 1. बड़ी बहन। 2. 
अँगीठी। 

अन्तिम वि० [अन्ते भवः-अन्त डिमच्‌] अन्त में होने 
वाला। -अङ्क पु० अन्तिम संख्या-नौ A क लि स्त्री० 
कनिष्ठिका। -इत्थम्‌ अव्यः आखिरी । 

अन्ते अव्य० [अन्ते-सप्तमी एकवचन] 1. अन्त में। 2. 
पास। -वासिन्‌ वि० 1. सीमा पर रहने वाला। 2 
पास रहने वाला। -पु० 1. शिष्य। 2. चाण्डाल जो 
गाँव की सीमा पर रहता है। 

अन्त्य वि० [अन्त यत्‌] 1. अन्त में होने वाला। 2. 
घटिया। 3. समय, क्रम या देश की दृष्टि से अन्त में 
(यथा-अक्षरो में हकार, नक्षत्रों में रेवती, वृद्धत्व- 
(रघु० 1,71)। -पु० नीच मनुष्य। 2. शब्द का 
अन्तिम अक्षर। 3. मोथा नाम का पौधा। अन्तिम चान्द्र 
मास-फाल्गुन (मु० चि० 1.57) 1 -न० 1. सौ नील 
की संख्या। 2. (ज्योतिष में) (क) अन्तिम राशि- 
मीन (मु० चि० 1.17)। (ख) अन्तिम नक्षत्र-रेवती 
(मु० चि० 1.5) । -अवसायिन्‌ पु० नीच जाति का 
पुरुष (यथा चाण्डाल: श्वपच: क्षत्ता सूतो वैदेहक 
स्तथा। मागधायोगवौ चैव सप्तैते5न्त्यावसायिन:॥ ) 
--आहुति स्त्री० पूर्णाहुति। -इष्टि स्त्री, -कर्मन्‌ 
न०, -क्रिया स्त्रीश मृतक का दाह संस्कार व अन्य 
और्ध्व॑ दैहिक कर्म। -ऋण न० तीत ऋणों मे से 
अन्तिम ऋण- (सन्तानोत्पति के द्वारा अनृणता) । 
नज, -जन्मन्‌ पु० शृद्र। -जाति, -जातीय वि० 
शूद्र। -धन न० ब्याज की अन्तिम किस्त -भ न० 
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अन्तिम नक्षत्र-रेवतो। -युग न० अन्तिम युग- 
कलियुग। -योनि वि० नीच जाति का। -लोप पु० 
(व्याक० में) शब्द के अन्तिम अक्षर का लोप। 
-वर्ण पुऽ, -वर्णा स्त्री? नीच जाति का पुरुष, स्त्री। 

अत्र न० [अन्त्यते देहो (बध्यते) ऽनेन-अन्त्ष्ट्न्‌)] 
आत। कूज पु०, -कूजन न०, -विकूजन न० 
आंतों में होने वाली गुड़गुडाहट। -बृद्धि स्त्री० 1. 
आंतों का उतरना। 2. अण्डकोश की सूजन। -शिला 
स्त्री» विन्ध्य पर्वत से निकलने वाली एक नदी। 
-स्रज्‌ स्त्री? अँतड़ियों को माला जिसे भगवान 
नृसिंह ने पहना था। 

अन््रधमि स्त्री 1. अजीर्ण। 2. पेट का फूलना। 

अन्दु (दू) स्त्री [अन्द्यते (बध्यतेऽ)नेन-अन्द्‌ कु, 
पक्षे ऊङ्‌] 1. बेड़ी। 2. स्त्रियों के पैर का आभूषण। 
3. हाथी के पैर में बाँधने की जँजीर। 

अख वि० [अन्ध अच्‌]1, अन्धा (श० 7.24)। 2. 
विवेकशून्य (यथा-क्रोधान्ध, मदान्ध, दर्पान्ध)। 3. 
अन्धा करने वाला, अन्धकार (उत्त० 3.38)। -न० 
1. अन्धेरा। 2. जल। 3. पङ्क युक्त जल। 4. अज्ञान। 
पु० 1. संन्यासी। 2. उल्लू। 3. चमगादड़। 4. 
(ज्योतिष में) एक राशि भेद। 5. काव्य का एक 
दोष। -कार पु० अन्धेरा। -कूप पु० 1. तृण आदि 
से ढका हुआ कूआ। 2, अज्ञान। 3. एक नरक का 
नाम। तमस, -तामस न० घोर अन्धेरा। -तामिस्र 
पु० 1. एक नरक का नाम। -धी वि० मूर्ख। 
-परम्परा स्त्री भेड़ चाल। -पूतना स्त्री एक 
राक्षसी जो बच्चों में रोग फैलाती है। 

अक वि० [अन्ध कन्‌] अन्धा। -पु० 1. कश्यप व 
दिति का पुत्र जो राक्षस था तथा जिसे शङ्कर ने मारा 
था। 2. एक यदुवंशी जो यादव कुल का प्रवर्तक था। 
-अरि, -घातिन्‌, -रिपु, -शत्रु पु० भगवान्‌ शिव 
के विशेषण-वर्त्त पु० एक पहाड़। -वृष्णि पु० 
(ब०व०) अन्धक और वृष्णि के बंशज। 

अखम्भविष्णु वि० [अन्ध भू इष्णुच्‌], अन्धभावुक वि० 
(उकञ्‌) अन्धा होने वाला। 

अन्धस्‌ न० [अद्यते, अद्‌ असुन्‌, नुम्‌ धश्च] 1. अन्न। 2. 
भात (कि० 1.39) । 3. भोजन ( भाग० 9.8.4) 


अखि पु० [अम्‌ धा कि] सागर ( भाग० 8.7.13)। 

अखिका स्त्री [अन्ध्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] 1. आँखमिचोनी का 
खेल। 2. रात। 3. रतोंधी। 4. जूए का एक भेद। 5. 
एक ओषधि। 

असु पु० [अन्ध्‌ कु अम्‌ कु, धुक्‌] कुआ। 

अग्र पु० [अन्ध्‌ र] 1. एक जाति। 2. वह प्रदेश जहाँ ये 
लोग रहते हैं। 3, मगध का एक राजवंश। 4. वर्ण 
सङ्कर जाति का मनुष्य। 5. बलि की पत्नी के गभ 
उत्पन्न दीर्घतमा का पुत्र। 

अन्न न० [अनित्यनेन-अन्‌ तन्‌। अद्‌ क्त] 1. जो खाया 
जाता है। 2. पृथिवी। -पु० 1. विष्णु। 2. सूर्य। 
अद्य न० उपयुक्त आहार। -आच्छादन न? भोजन 
व वस्त्र। -काल पु० भोजन का समय। -कूट पु० 
1. भात का पर्वतसम ढेर। 2. एक उत्सव जो कार्तिक 
शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। 
-कोष्ठक पु० 1. अन्न की कोठी। 2. विष्णु। 3. सूर्य। 
-“गखि पु० अतिसार, दस्त की बीमारी। -वि० थोड़ा 
अन्न खाने वाला। -जल न० अन्न व जल। -दास 
पु० भोजन पाकर सेवा करने वाला सेवक। -देवता 
स्त्री अन्न की अधिष्ठात्री देवी। -दोष पु० निषिद्ध 
अन्न के खाने से उत्पन्न पाप। -द्वेष पु० क्षुधानाश। 
-पूर्णा स्त्री० अन्न की प्रचुरता की देवी। -प्राश पु०, 
-प्राशन न० षोडश संस्कारों में से एक संस्कार। 
-भुज्‌ वि० 1. अन्न का भोग करने वाला। 2. शिव 
का विशेषण। -मय वि० अन्न का विकार। -पु० 
[विकारार्थे मयट्‌] अन्न से बना पदार्थ। --न० अन्न की 
प्रचुरता। -मल न० 1. विष्णु। 2. मदिरा। -रक्षा 
स्त्री) भोजन में सावधानी। -रस पु० अन्न के पाचन 
से बना रस आदि। -विकार पु० अन्न का विकार 
-व्यबहार पु० भोजन का नियम। -शेष पु० 1. 
जूठन। 2. चोकर। -संस्कार पु० देवों के लिये अन्न 
का उत्सर्जन। 

अन्य वि० [अन्‌ य] 1. दूसरा। 2. अनोखा। 3. 
अतिरिक्त। -असाधारण वि० जो दूसरों के लिये 
साधारण न हो। -उक्ति स्त्रीश 1. एक अलङ्कार। 2. 
उक्ति जो कथित से भिन्न दूसरों पर भी लागू हो। 
उदर्य वि० जो सगा न हो। -पु० सौतेली माता से 
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उत्पत्र। -ऊढा स्त्री० दूसरे से विवाहित। -क्षेत्र न० 
1. दूसरा खेत। 2. दूसरा देश। 3. दूसरे की स्त्री। 
ग, -गामिन्‌ वि० व्यभिचारी। 2. अन्य के पास 
जाने वाला। -चित्त वि० जिसका मन कहीँ और लगा 
हो। -ज, -जात वि० 1. दूसरे से उत्पन्न। 2, अन्य 
जाति का। -जन्मन्‌ न० दूसरा जन्म। -नाभि वि० 
दूसरे कुल का। -पदार्थ पुः दूसरी वस्तु। 2. दूसरे 
शब्द का भाव। -पर वि० दूसरों का भक्त। -पुरुष 
पु० सर्वनाम का एक भेद। -पुष्ट पु०, -्टा स्त्री, 
-भृत्‌. पु० -भृत पु०, -भूता स्त्रीश 1. अन्य के 
द्वारा पालित (या पालिता) 2. कोयल का नाम 
(अन्यपुष्टा-कुमा० 1.45 अन्यभृतासु-रघु० 8,49) । 
-पूर्वा स्त्रीश वह कन्या जिसका वाग्दान किसी अन्य 
के साथ हो चुका हैं। 2. पुनर्विवाहित विधवा। 
-बीज, °समुद्भव, -समुद्भव, -समुत्पन्न पु० 1. 
गोद लिया गया पुत्र। 2. अन्य माता पिता से उत्पन्न। 
-भृत्‌ पु० 1. कोयल (भाग० 3.15.18) । कव्वा। 
-मनस्‌, -मनस्क, -मानस वि० 1. जिसका मन 
अन्यत्र लगा हो। 2. जो सावधान न हो। -मातृज पु० 
दूसरी माँ से उत्पन्न। -रूप वि० परिवर्तित रूप 
वाला। -लिङ्ग, -लिङ्गक वि० अन्य शब्द के लिङ्ग 
वाला-विशेषण शब्द। -वाप पु० कोयल। 
-विवर्धित वि० कोयल। --सङ्क्रान्त वि० अन्य स्त्री 
से सम्बन्ध रखने वाला। -सङ्गम पु० अवैध मैथुन। 
-सम्भोग दुःखिता स्त्री» नायिका जो पति के द्वारा 
अन्य के साथ सम्भोग किये जाने का भान होने पर 
दुःखी होती है। -साधारण वि० अनेक के लिये 
साधारण। -स्त्री स्त्री” 1. दूसरे की पत्नी। 2. एक 
नायिका ०ग पु० व्यभिचारी। 

अन्यतम वि० [अन्य तमप्‌] अनेक में से एक। 

अन्ततर वि [अन्य तरप्‌] दो में से एक। ०स्याम्‌ 
[(अन्यतरा डि] इच्छानुरूप। 

अन्यतरत: क्रि० वि० [अन्यतर तसिल्‌] दोनों में से एक 
ओर। 

अन्यतरेद्यु: अव्य० [अन्यतर एद्युस्‌] दो में से किसी एक 
दिन। 

अन्यतः अव्य० [अन्य तसिल्‌] 1. दूसरे से। 2. एक 
ओर (कि० 5.2) 


अन्योऽन्य 


अन्यत्र अव्य० [अन्य त्रल्‌] 1. दूसरे स्थान पर। 2. 
बिना। 

अन्यथा अव्य० [अन्य थाल्‌] !. अन्य प्रकार से। 2. 
नहीं तो। 3. (क्रिया के योग में) -कृ (क) अन्य 
प्रकार से करना। (ख) परिवर्तत करना। (ग) बिगाड़ 
डालना। (घ) मिथ्या करना। --अनुपपत्ति स्त्री० 
किसी के अभाव में अन्य के अस्तित्व की 
असम्भावना। -कार पु० अदल-बदल। -कारम्‌ 
क्रि० वि० अलग प्रकार से। -ख्याति स्त्री० 
(दर्शनशास्त्र में) मिथ्या धारणा। -भाव पु० अदल 
बदल। -वादिन्‌ वि० झूठ बोलने वाला। -वृत्ति वि० 
परिवरत्तित। -सिद्ध वि० गलत प्रकार से प्रमाणित। 
_सिद्धि स्त्री एक दोष। -स्तोत्र न° व्यङ्गय। 

अन्यदा अव्य० [अन्य दा] 1. दूसरे समय। 2. अन्य 
किसी दशा में। 

अन्यदीय वि० [अन्यदा छ] किसी दूसरे से सम्बद्ध। 

अन्यर्हि अव्य० [अन्य हिल] दूसरे समय। 

अन्यादृक्ष्‌ वि० [अन्य दृश्‌ क्स, आत्वम्‌], -श्‌ वि० 
[क्विन्‌, आत्वम्‌,] -श वि० [कज्‌ आत्वम्‌] 1. अन्य 
प्रकार का। 2. विलक्षण। 

अन्याय वि० [न०्ब०] न्याय रहित। °येन अन्याय 
पूर्वक। -पु० पाप। 

अन्यायिन्‌ वि० [अन्याय इनि] अन्याय करने वाला। 

अन्याय्य वि० [नण्त०] 1. न्याय रहित। 2. 
अप्रामाणिक । 

अन्यून वि० [न०त०] दोष रहित। जो कम न हो। समग्र 
-अङ्घ वि० जिसका कोई अङ्ग दोषपूर्ण न हो। 
--अधिक दोष रहित व आधिक्य रहित अर्थात्‌ न कम 
न अधिक। 

अन्येद्युः अव्य० [अन्य एद्युस्‌] 1. अगले दिन। 2. एक 
बार (रघुः 2.26 तर० 1.240)। 

अन्योऽन्य वि० [अन्य-कर्म व्यतिहारे द्वित्वम्‌, पृवपदे 
सुश्च] आपस में। -म्‌ अव्य० ।. परस्पर। 2. 
अर्थालङ्कार का भेद। -अभाव पु० अभाव का एक 
भेद। -आश्रय वि० परस्पर निर्भर करना। उक्ति 
स्त्रीश बातचीत। -भेद पु० आपस की शत्रुता। 
“विभाग पु० पैतृक सम्पत्ति में परस्पर बँटवारा बिना 


अन्वक्ष 
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किसी की सहायता के। -व्यतिकर पु० कार्य कारण 
का पारस्परिक सम्बन्ध। 
अन्वक्ष विञ [अनुगतम्‌ अक्षम्‌ (इन्द्रियम्‌)] 
परत्यक्ष-अव्य० [अक्ष्णः समीपे, अव्य स०] 1. 
आंखों के सामने। 2. पश्चात्‌। 
अन्वच्‌ वि० [अनु अञ्च क्विन्‌] पीछे जाने वाला। 
-अव्य० ।. बाद में। 2. पीछे से। 3, अनुकूलता से। 
अन्वग्भूत्वा, -भावम्‌, -आस्ते 1. अनुकूलतापूर्वक 
व्यवहार करना। 2. पीछे (रघु० 2.16) । 
अन्वय पु० [अनु इण्‌ अच्‌] 1. अनुगमन। 2. परिजन 
[भट्टिः 5.66]। 3. अनुगामी। 4. मेल, सम्पर्क 
( भाग० 1.18.44)। 5. (व्याक० में) वाक्य में 
शब्दयोजना। 6. वंश (रघु० 1.9)। 7, प्रयोजन। 8. 
सन्तति (पा० 1.1.17) । --आगत वि० वंश परम्परा 
से। -ज्ञ पु० वंशावलि को जानने वाला। -बोध पु० 
पदार्थ का ज्ञान। -व्यतिरेक पु० 1. 'हाँ' या 'न' 
सूचक वाक्य। 2. नियम और अपवाद। -व्यतिरेकिन्‌ 
वि० साध्य को सिद्ध करने वाला हेतु विशेष। 
-व्याप्ति स्त्री० स्वीकारोक्ति। 
अन्वर्थ वि० [अनुगतोऽर्थम्‌] 1. वास्तविक। 2. सार्थक 
(रघुः 4.12)। -ग्रहण न० शब्द के अर्थ को 
शब्दशः स्वीकार कराना। -सञ्ज्ञास्त्री० सार्थक नाम। 
अन्ववसर्ग पु० [अनु अव सृज्‌ घञ्‌] कामाचारानुज्ञा, 
इच्छानुसार काम करने की आज्ञा देना। 
अन्ववाय पु० [अनु अव अय्‌ घञ्‌ अनु अव इण्‌ अच्‌] 
1. वंश। 2. सन्तान। 
अन्वष्टका स्त्री [अनुगताऽष्टकाम्‌] एक श्राद्ध जो 
अष्टका (अर्थात्‌ मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी के पश्चात्‌ 
पौष, माघ, फाल्गुन और आश्विन कृष्णा नवमी) को 
होता है। 
अन्वाख्यान न० [अनु आ ख्याल्युट्‌] बाद में उल्लेख 
करना। 
अन्वाचय पु० [अनुआ चि अच्‌] प्रधान कार्य की सिद्धि 
के अनन्तर गौण कार्य की सिद्धि! 
अन्वाजे अव्य० [अनुआ जिडें] (इसका प्रयोग प्रायः कृ 
धातु से पूर्व होता है, यथा-अन्वाजेकृत्य, अन्वाजे 
कृत्वा) दुर्बल की सहायता करना। 


अन्वादिष्ट वि० [अनुआ दिश्‌ क्त] 1. पूर्व कथित। 2. 
गौण। 

अन्वादेश पु० [अनुआ दिश्‌ घञ्‌] एक आदेश के बाद 
दूसरा आदेश। 

अन्वाधान न० [अनु आधा ल्युट्‌] अग्नि में समिधाओं 
का आधान। 

अन्वाधि पु० [अनु आ धा कि] दूसरी अमानत किसी 
तीसरे व्यक्ति को सौंपी गई धरोहर। 2. पश्चाताप 

अन्वाधेय न०, -क न० [अनु आधा यत्‌, स्वार्थेकन्‌; 
स्त्रीधन। (पितृकुल, पतिकुल से प्राप्त उपहार) । 

अन्वारम्भ पु०, -ण न० [अनु आ रभ्‌ घञ्‌ ल्युट्‌] 1. 
स्पर्श। 2. मेलमिलाप। 3. (विशेषतः धर्मानुष्ठान के 
पश्चात्‌ आचार्य द्वारा अनुष्ठान की सिद्धि स्वरूप) 
यजमान का स्पर्श। 

अन्वारोहण न० [अनु आ रुह ल्युट्‌] स्त्री द्वारा 
चितारोहण। 

अन्वासन न० [अनु आस्‌ ल्युट्‌] 1. सेवा। 2, दूसरे के 
पश्चात्‌ बैठना (पूजा इत्यादि के लिये) । 3. खेद। 4. 
[आधकरणे ल्युट्‌] शिल्प गृह। 

अन्वाहार्य पु० [अनु आहण्यत्‌ (कर्मणि)] 1. 
अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किया जाने वाला 
मासिक श्राद्ध। 2. यज्ञ में आचार्य को दिया जाने 
वाला धन। -पचन पु० अग्नि जिसमें श्राद्ध का अन्न 
पकाया जाता है। 

अन्वित वि० [अनु इण्‌ क्त] 1. युक्त (यथा- 
बलान्वित)। 2. (करण कारक के साथ या समास 
में) वशीभूत। 3. सम्बद्ध 4. (व्याक.में) वाक्य रचना 
के अनुसार क्रमबद्ध शब्द। -अर्थ वि० जिसका अर्थ 
प्रकरण से ही जाना जा सके। -अर्थवाद पु०, 
-अभिधानवाद पु० मौमांसकों का एक सिद्धान्त 

अन्वीक्षण न० [अनु ईक्ष ल्युट्‌] ध्यान से देखना। 

अन्वीप वि० [अनुगता आपो यत्र] जल के पास का। 

अन्वेष पु०, -ण न०, -णा स्त्री [अनु इष्‌ घञ्‌, 
ल्युट्‌, टाप्‌] 1. ढूँढना, अनुसन्धान। 2. चाह, वाञ्छा 
(श० 1.14, रघु० 12.11)। 

अन्वेषक [अनु इष्ण्वुल्‌], अन्वेषिन्‌ [अनु इष्णिनि] 

अन्वेष्ट्र [अनु इष्‌ तृच्‌] वि० ढूँढने वाला। 
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अप्‌ स्त्री» [आप्‌ क्विप, हस्वः] (इसके रूप बहुवचन 
में ही होते हैं) । ।. जल। 2, पञ्च तत्त्वो में से एक 
(श 1.1)! -चर पु० जल का प्राणी। -पति पुः ग 
जल का देवता, वरुण। 2. समुद्र -(ब)बिन्डु पुष 
आँसू (भागऽ 1.14.23)। (बू)भ्र (अप्‌ भूक) न० 
मंघ। 
अप अव्य० [न पातीति नञ्‌ पा ड] 1. ( धातु के साथ 
उपसर्ग के रूप में अथवा त० स० व ब० स० के 
पूर्वपद के रूप में) (क) दूर (यथा-अपयाति, 
अपनयति) | (ख) बुरा, घटिया (यथा-अपकरोति)। 
(ग) विरोध, निषेध (यथा-अपकर्षति)। (घ) वर्जन 
(यथा- अपसार)। (ड) अनुचित (यथा-- 
अपव्यय)। (च) विपरीत (यथा-अपराग, 
अपशब्द) । 2. (अपा० के साथ) (क) पृथक्करणीय 
अव्यय (भट्टि०-8.87)। (ख) के बिना, सिवाय 
(यथा-अप हरे: संसार:)। (ग) को छोड़कर 
( अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देव: )। 
अपकरण न० [अप कृल्युट्‌] 1. अनुचित रीति से कार्य 
करना 2. अहित करना। 
अपकर्त वि० [तृच्‌] अहित करने वाला। --पु० शत्रु। 
अपकर्मन्‌ न० [अपकृष्टं कर्म] 1. अनाचार। 2. दुष्टता। 
3. अन्याय। --वि० दुष्टता करने वाला। 
अपकर्ष पु० [अप कृष्‌ घज्‌] 1. नीचे की ओर खींचना। 
2. बिगाड़ना। 3. घटिया करना (वेणी० 1)। 4 
अपमान। 5, अपयश। 6. विनाश। 
अपकर्षक वि० [ण्वुल] 1. नीचे खींचने वाला। 2. कम 
करने वाला। 
अपकर्षण न० [ल्युट्‌] 1. दूर करना। 2. नीचे ले जाना। 
3. हटाना। 
अपकार पु० [अपकृघञ्‌] 1. अहित। 2. हानि (वेणी० 
2.3)। 3. आघात। 4. अनिष्ट। 5. चिन्तन। 6. नीच 
कर्म। 7. वैर। -अर्थिन्‌ वि० 1. अहित चाहने वाला। 
2. दुष्ट आशय वाला। 
अपकारक वि० [अपकृण्वुलू,] अपकारिन्‌ वि० 
[अपकृणिनि] अहित करने वाला। 2. हानि पहुँचाने 
वाला। 3. कष्टदायक । --पु० अहित चाहने वाला। 
अपकोर्ति स्त्री० [अपकृष्टा कीर्ति:] अपयश। 
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अपच 


अपकृत वि० [अपक्‌ क्त] जिसका अहित किया गया 
हो। 

अपकृति स्त्री० [अप कृ क्तिन] अहित। 

अपकृष्ट वि० [अप कृष्‌ क्त] 1. खींच कर बाहर किया 
गया। 2. अधम (श० 5.10) "पु० कव्वा। 

अपक्रम पु० [अप क्रम्‌ घञ्‌) ।. पलायन, दूर भागना। 
2. (समय का) बीतना। >वि० क्रमरहित। 

अपक्रमण न० [अप क्रम्‌ ल्युट्‌] -क्राम पु० अप क्रम 
घज्‌ 1. हटना। 2. पलायन। है 

अप्रिया स्त्री० [अप कृश टाप] ।. वैर। 2. हानि। 3 
ऋण परिशोथ। 

अपक्रोश पु० [अप क्रुश्‌ घज्‌] 1. गाली। 2. निन्दा। 

अपक्ष वि० [न०्ब०] 1. बिना पंख का। 2. जो किसी 
भी दल का न हो जिसका कोई पक्षपाती न हो। 
निष्पक्ष-पात पु० निष्पक्षता। -पातिन्‌ वि० पक्षपात 
न करने वाला। 

अपक्षय पु० [अप क्षि अच्‌] 1. नाश। 2. हास। 3. कम 
होना। 

अपक्षेप पु० [अप क्षिप्‌ घज्‌], ण न० [ल्युट] 1. दूर 
धकेलना। 2. फेंकना। 3. (वैशेषिक दर्शन में) पाँच 
कर्मो में से एक। 4. पलटना। 

अपगम पु० [अपगम्‌ घञ्‌], -न न° [ल्युट्‌] 1. चले 
जाना। 2. हट जाना। 3. अदृश्य होना। 4. बिछोह। 5. 
मृत्यु। 

अपगर पु० [अप गृ अप्‌] (भावे) 1. निन्दा। 2. गाली। 
-वि० [अप गृ अच्‌ (कर्त्तरि)] 1. निन्दा करने 
वाला। 2. गाली देने वाला। 

अपगर्जित वि० [अप गर्जू क्त] (बादल की तरह) 
गर्जन से रहित। 

अपगुणः पु० [अपकृष्टो गुणः] अवगुण। 

अपघन पु० [अपहन्‌ अप्‌, घनादेशः] 1. शरीर। 2 
अवयव 3. हाथ-पैर। --वि० बादलों से रहित। 

अपघात पु० [अप हन्‌ घञ्‌] 1. घातक प्रहार। 2. हनन। 
3. निर्मम हत्या। 4. घातक दुर्घटना । 5. विश्वासघात । 

अपघातिन्‌ वि० [अपहन्‌ णिनि] 1. वध करने वाला। 2 
विश्वासघात करने वाला। 

अपच पु० [न० त०] 1. गँवार। 2. रस्रोइया। 


अपचय 
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अपचय पु० [अप चि अच्‌] ।, कमी। 2. हास। 3 
नाश। 4. दोष। 

अपचरित न० [अप चर्‌ क्त] 1. अनाचार। 2. अपराध 
(श० 5.9)। 

अपचार पु० [अप चर्‌ घञ्‌] 1. अपराध (रघु० 15.47) 
2. बुरा कार्य। 3. अपथ्य। 4. अभाव। 5, दोष (शि० 
14.32) | 

अप्चारिन्‌ वि० [अप चर्‌ णिनि] 1. कष्ट देने वाला। 2. 
बुरा कर्म करने वाला। 3. नीच। 

अपचित वि० [अप्‌ चाय्‌ क्त] 1. सम्मानित। 2, [अप 
चि क्त] क्षीण, दुबला-पतला (श० 2.4)। 

अपचिति स्त्री [अप चाय्‌ क्तिन्‌] 1. सम्मान (शि० 
16.9. भाग० 1.12.29) [अप क्तिन्‌] 2. हास। 3. 
व्यय। 4. अधः पतन। 5. प्रायश्चित (भाग० 
9.4.62) | 

अपच्छत्र वि० [अपगतं छत्रं यस्य] छत्र रहित। 

अपच्छाय वि० [अपगता छाया यस्मात्‌] 1. छाया 
रहित। 2. बुरी छाया से युक्त। 3. चमक रहित, 
घुंधला। -पु० जिस की छाया न हो-देवता। 

अपच्छेद पु० [अपच्छिद्‌ घञ्‌], -न न० ल्युट्‌ 1. काट 
कर अलग करना। 2. क्षति। 3. बाधा। 

अपजात पु० [अप जन्‌ क्त] 1. कपूत। 2. जो माता 
पिता के गुणों के अनुकूल न हो। 

अपज्ञान न० [अप ज्ञाल्युट्‌] 1. मना करना। 2. गुप्त 
रखना। 

अपटी स्त्री [अल्पः पटः, पटी] कनात परदा। 

अपठ वि० [न पठ्‌ अच्‌] अनपढ़। 

अपणिडत वि० [न पण्ठितः] मूर्ख (नी० श० 92) । 

अपण्य वि० [न०त०] जो बेचने या बिकने योग्य न हो। 

अपतर्पण न० [अप तृप्‌ ल्युट्‌] 1. (रोग आदि में) 
उपवास, लंघन 2. (पितरों के लिये) दोषपूर्ण तर्पण। 

अपतानक पु० [अप तन्‌ ण्वुल्‌] एक रोग-hysteria 

अपति वि० [नास्ति पति यस्य], -क वि० [कन्‌] 
जिसका पति (स्वामी) न हो। -स्त्री अविवाहित। 

अपत्नीक वि० [नास्ति पत्नी यस्य] जिसकी पत्नी न हो। 

अपत्य न० [न पतन्ति पितरोऽनेन] 1. सन्तति। 2. 
(व्याकरण में) एक सञ्ज्ञा। -काम वि० सन्तान का 


इच्छुक -दा स्त्री० गर्भ को ठहराने बाली ओषधि | 
पथ पुऽ योनि। -विक्रयिन्‌ वि० सन्तान को बेचने 
वाला। -शत्रु पु० ।. सन्तान का शत्रु । 2. केंकड़ा। 3 
सर्प। 

अपत्र पुण [न विद्यन्ते पत्राण्यस्य] 1. पत्तों रहित वृक्ष। 
2. पक्षी जिसके पंख न हों। 

अपत्रप वि० [अपगता त्रपा यस्मात्‌] लज्जा 

अपत्रपिष्णु वि० [अप त्रप्‌ इष्णुच्‌] लज्जाशील। 

अपत्रस्त वि० [अप त्रस्‌ क्त] 1. भयभीत। 2. भय 
रुका हुआ। 

अपथ वि० [न पन्था:--नञ्‌ पथ्‌ क (घजर्थे)] 1. मार्ग 
रहित। 2. बुरा मार्ग। 3. जहाँ अच्छा रास्ता न हो। 
--न० [नण्त०] । कुमागं। 2. मत या धर्म का 
विरोध । -गामिन्‌ वि० 1. कुमार्ग गामी। 2. विधर्मी। 

अपथ्य वि० [पथि (रोगिभोजने) हितम्‌-नञ्‌ पथिन्‌ 
यत्‌] 1. अनुचित। 2. अयोग्य। 3. दोषपूर्ण। 4, 
(वैद्यक में) अस्वास्थ्यकर। --न० प्रतिकूल आहार- 
विहार। -कारिन्‌ वि० अपथ्य करने वाला। 

अपद पु० [नास्ति पादः (पदम्‌) -नज पद्‌ क्विप्‌] 
बिना पैर का प्राणी-सर्प इत्यादि। -न० [न०त०] 1, 
जिसका घर न हो। 2. आकाश। 3. बुरा स्थान। 4. 
(व्याकण्मे) शब्द जिसकी पदसञ्ज्ञा न हो-पठ्‌, 
शिशु। -वि० 1. बिना पैर का। 2. बिना पद का। 
=अन्तर वि० समीपस्थ। -न० सामीप्य। 

अपदम वि० [अपगतो दमो यस्य] असयंमी 

अपदान न० [अप दैप्‌ ल्युट्‌], -क न० [स्वार्थे कन्‌] 
1. अच्छा आचरण। 2. महान्‌, कार्य। 

अपदार्थ पु [न०त०] 1. सत्ता का न होना। 2. शब्दों 
के अर्थो का अभाव होना। 

अपदिशम्‌ (अव्य०) [दिशयोर्मध्ये-अव्यण्स०] दो 
दिशाओं के मध्य। -न० मध्य लोक। 

अपदेवता स्त्रीश [अपकृष्टा देवता] 1. बुरा देवता। 2, 
भूत प्रेत। 

अपदेश पु० [अप दिश्‌ घञ्‌] 1. कथन, वर्णन। 2. 
बहाना (श० 2-केनाऽपदेशेन पुनराश्रमं गच्छामः 
रघु 2.8; भाग० 3.4.29) । 3. छल। 4. स्वरूप को 
छिपाना। 5. मना करना। 6. चिह्न, निशानी। 7. यश। 
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आपद्रव्य न० [न०त०] बुरी वस्तु। 

अपद्वार न० [अपकृष्टं द्वारम्‌] बगल का दरवाजा। 

अपध्यान न० [अपकृष्टं ध्यानम्‌] 1. बुरा विचार। 2. बुरा 
चिन्तन। 

अपध्वंस पु० [अपध्वस्यतेऽनेन] 1. अधःपतन। 2. 
अपमान। 3. लाज्छना। 4. वर्णेतर से उत्पन्न नीच 
सन्तान। 5. असंगत अक्षरों से बना एक निरर्थक 
शब्द। -ज पु०, -जा स्त्री 1. पतित जाति। 2. 
मिश्रित जाति (मनु० 10.41) 

अपध्वस्त वि० [अपध्वंस्‌ क्त] 1. निन्दित। 2. भर्त्सना 
किया गया। 3. कोसा गया। 4. जो उचित ढंग से न 
पोसा गया हो। 5. छोड़ दिया गया। 6. पराजित -पु० 
दुष्ट। 

अपनय पु० [अपनी अच्‌] 1. दूर करना। 2. खण्डन 
करना। 3. बुरी नौति। 4. हानि। 5. अहित। 6. 
अन्याय। 

अपनयन न० [अप नी ल्युट्‌] 1. हटाना (श० 5.6) | 2. 
अहित (शि० 2.14) 3. स्वस्थ करना। 4. ऋण 
परिशोथ। 

अपनस वि० [अपगता नासिका यस्य] बिना नाक का 
(भट्टि 4. 31) । 

अपनुत्ति स्त्री [अप नुद्‌ क्तिन्‌], -नोद पु० [घञ्‌], 
न न० [ल्युट्‌] 1. हटाना। 2. नष्ट करना! 3. पाप 
का प्रायश्‍्चित-पापा नामयनुत्तये (मनु० 11.215) 

अपपाठ पु० [अपकृष्टः पाठ:] अशुद्ध पढना। 

अपपात्र वि० [अपगतं पात्रं यस्य अपकृष्टं पात्रं यस्य] 
1, जिसे सर्व साधारण के व्यवहार में आने वाले पात्र 
प्रयोग के लिये न दिये जाय-नीच जाति का। 

अपपात्रित पु० [अपपात्र इतच्‌] किसी उत्कट दुराचरण 
के परिणाम स्वरूप जाति बहिष्कृत। 

अपपूत वि० [ब०स०] जिसके कुल्हों की रचना सुन्दर 
न हो। -तौ (न०त०) कुल्हे जो सुन्दर न हों। 

अपप्रजाता स्त्री [अपगतः प्रजातो यस्याः] स्त्री जिसका 
गर्भपात हो गया हो। 

अपप्रदान न० [अप प्र दा ल्युट्‌] रिश्वत। 

अपभय वि० [अपगतं भयं यस्मात्‌], -भी वि० 
[अपगता भी: यस्य] भयरहित (रघु० 3.51) । 


अपर 


अपभाषण न० [अप भाष्‌ ल्युट्‌] 1. गाली । 2, अपयश। 

अपभ्रंश पु० [अप भ्रंश्‌ घञ्‌] 1. पतन, नीचे गिरना 
(श० 4,5)। 2. विकार, शब्द का विकृत रूप। 3 
अशुद्ध शब्द। 4. अशुद्ध भाव जिससे आधुनिक आर्य 
भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। 

अपम पु० [अपकृष्टं मीयते-क] 1. ( ज्योतिष में) 
कान्ति वलय। -वि० 1. बहुत दूर। 2. बहुत पुराना। 

अपमर्द पु० [अप मृद्‌ घज्‌] जो बुहारा जाता है। धूल 
आदि। 

अपमान पु० [अप मन्‌ घञ्‌] निरादार। --न० [अपमा 
ल्युट्‌] बुरा माप। दै ॥ 

अपमार्ग पु० [अप मृग्‌ घञ्‌] 1. छोटा मार्ग। 2. बगल 
का रास्ता। 

अपपार्जन न० [अप मृज्‌ ल्युट्‌] 1. माँगना। 2. बाल 
कटवाना। 3. नाखून कटवाना। 

अपमुख वि० [अपकृष्टं मुखं यस्य] 1. कुरूप। 2. आधे 
मुँह। 

अपपूर्धन्‌ वि० [अपगतो मूर्धा यस्य] 1. जिसके सिर न 
हो। 2. लापरवाह। 

अपमृत्यु पु० [अपकृष्टो मृत्युः] अकाल मौत-दुर्घटना 
इत्यादि से मृत्यु। 

अपमृषित वि० [अप मृष्‌ क्त] अस्पष्ट, जो समझ में न 
आये। 2. असह्य। 3. अरुचिकर (शि० 15.46) । 

अपयशस्‌ न० [अपकृष्टं यशः] निन्दा (नी०श० 55)। 

अपयान न० [अपया ल्युट्‌] 1. पलायन। 2. बुरी 
सवारी। 

अपर वि० [न परः, न परो यस्मात्‌] 1. (न०्ब०) 
(क) बेजोड़। (ख) जिसका दूसरा न हो। 2 
(नग्त०) (क) पिछला। (ख) अन्य। (ग) दूसरा। 
(घ) अतिरिक्त। (ङ) नीच। 3. जो निजी न हो। 4. 
बाद का (काल व देश की दृष्टि से) 5. अगला। 6. 
पश्चिम का (शि० 9.1, कु० 1.1)। 7. अधम। 8. 
(ब०व० में-अपरे) दूसरे (शि० 12.45)। -पु० 1. 
हाथी का पिछला पैर। 2. शत्रु। -न० भविष्य। ऱ्म्‌ 
अव्य० फिर, आगे। -रा स्त्री» 1. पश्चिम दिशा। 2. 
गर्भाशय। 3. गर्भ की झिल्लो। 4. ऋग्वेदादि विद्या। 
अपरञ्च इसके अतिरिक्त। अपरेण (कर्म० या सम्ब० 


अपरक्त 
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के साथ) ।. पीछे। 2. पश्चिम में। -आग्नि पुष 
(द्विव०में) दक्षिणाग्नि ब गार्हपत्याग्नि। =अङ्ग न० 
गुणीभूत व्यङ्गय के आठ भेदों में से एक। -अन्त 
वि० पश्चिमी सीमा पर रहने वाला। -पु० 1. 
पश्चिमी किनारा। 2. अन्तिम किनारा। -न्ता: 
(ब०्व०) सह्य पर्वत का निकटवर्ती पश्चिमी प्रदेश 
या वहाँ के निवासी। -अर्द्ध वि० उत्तरार्ड। -न० 
उत्तरार्द्ध अह पुश दोपहर बाद ०क पुर (स्वार्थे 
कन्‌) दोपहर बाद (मु० चि० 11.11)। इतरा 
स्त्री> पूर्व दिशा। -काल पु० बाद का समय। --जन 
पुऽ पश्चिम देश के वासी। -दक्षिणम्‌ अव्य० 
दक्षिणपश्चिम में। -पक्ष पु० 1. मास का दूसरा पक्ष, 
कृष्णपक्ष ( भाग 7, 14, 19)। 2. दूसरी ओर। 3. 
(विधि में) प्रतिवादी। -पर वि० विभिन्न। 
-पाणिनीयाः पु० पश्चिम के निवासी जो पाणिनि के 
शिष्य थे। -रात्र पु रात का अन्तिम पहर। -लोक 
पुः परलोक। -स्वस्तिक न० क्षितिज का पश्चिमी 
बिन्दु। -हैमन वि० शीतकाल के उत्तरार्द्ध से सम्बन्ध 
रखने वाला। 

अपरक्त वि० [अपरञ्ज्‌ क्त] 1. बिना रंग का। 2. रुधिर 
रहित। 3. पीला (श० 6.5) 4. असन्तुष्ट। 

अपरता स्त्रीश [अपर तल्‌], -त्व न° [त्व] 1. भिन्न 
होना। 2. (वैशषिक दर्शन में) चौबीस गुणों में से 
एक। 3. शेष। 4. विरोध। 5, निकटता। 

अपरत्र क्रि० वि० [अपर त्रल्‌] 1. अन्यत्र। 2. परलोक 
में। 

अपरव पु० [अपकृष्टो रवः] 1. सम्पत्ति आदि के विषय 
में) विवाद। 2. अपयश। 

अपरस्पर वि० [अपरञ्च परञ्च, पूर्वपदे सुः] एक के 
पश्चात्‌ दूसरा, लगातार। -न० क्रिया की निरन्तरता। 

अपराग वि० [ब०स०] रंग हीन। -पु० [नग्त०] 1. 
असन्तोष। 2. अनुराग का न होना (कि० 2.50) 3. 
शत्रुता। 

अपराजित वि० [न०त०] अविजित (गी० 1.17)। 
-पु० 1. विषैला जन्तु। 2. विष्णु, 3. शिव। 4. एक 
ऋषि। -ता स्त्री० 1. दुर्गा। 2. तन्त्र में प्रयोग की जाने 
वाली एक ओषधि। 3. उत्तरपूर्व विदिशा। 4. एक 
योगिनी। 5. एक छन्द। 


अपराद्ध वि० [अपगध क्त] जिसने अपराध किया ह॑ 
(श० 4)। 2. जो निशाना चूक गया (शि० 2.26)। 
3, जिसने उल्लंघन किया हो। -न० 1. अपराध 
(श० 3,7)। 2. गलती। 3. कष्ट। पृषत्क पु० 
धनुर्धारी जो निशाना चूक गया हो। 

अपराद्धि स्त्री? [अप राध्‌ क्तिन्‌] 1. अपराध। 2. 
दुष्कर्म | 

अपराध पु० [अपराध्‌ घञ्‌] 1. अपराध। 2. पातक। 
पाप (विक्र० 4.29) | 

अपराधिन्‌ वि० [अप राध्‌ णिनि] अपराध करने वाला। 

अपरिग्रह वि० [न०ब०] 1. जिसके पास कोई समान न 
हो। 2. जिसके पास सेवक आदि न हों। 3. जो कुछ 
भी संग्रह न करता हो। -पु० [न०त०] 1, 
अस्वीकृति। 2. निर्धनता। 

अपरिच्छद वि० [न०ब०] 1. अभावग्रस्त। 2. प्रकट 
(कुन्द० 5.5) । 

अपरिच्छिन्न वि० [नण्त०] 1. जिसका अन्तर न 
पहचाना गया हो। 2. असीम। 3. अनवरत। 

अपरिणय पु० [न०त०] 1. विवाह का न होना। 2. 
चिरकोमार्य। 

अपरिहार्य वि [न०त०] जो टाला न जा सके। 

अपरीक्षित वि० [न०त०] 1. जिसकी परीक्षा न ली गई 
हो। 2. अविचारित। 3. जो विचारशील न हो। 

अपरुष वि० [अपगता रुट्‌ यस्य] क्रोध रहित (रघु० 
9.8)। 

अपरूप वि० [अपकृष्टं रूपं यस्य] कुरूप। -न० 
कुरूपता। 

आपरेद्युः अव्य० [अपर एद्युस्‌] अगले दिन (तर० 
1.320)। 

अपरोक्ष वि० [न० त०] प्रत्यक्ष। -म्‌ क्रिश वि० की 
उपस्थिति में --न० प्रत्यक्ष रूप ज्ञान। 

अपरोध पु० [अप रुध्‌ घञ्‌] निषेध, वर्ण॑त। 

अपर्ण वि० [न० ब०] पत्तों से रहित। -र्णा स्त्री» 1 
पार्वती। 2. दुर्गा। 3. बिना पत्तों की बेल-अमरबेल। 

अपर्याप्त वि० [नण्त०] 1. जो पर्याप्त न हो। 2. 
असीम। 3. असमर्थ ( गीता० 1.30)। 

अपर्याप्ति स्त्री? [न०त०] यथेष्टता का अभाव होना। जो 
बासी न हो। 
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अपर्याय वि० [न०ब०] क्रम रहित। -पु० क्रम या 
विधि का न होना। 

अपर्युषित वि० [नण्त०] 

अपर्वन्‌ वि० [नास्ति पर्व यस्मिन्‌] जिसमें जोड़ न हो। 
--न० 1. बिना उत्सव का दिन। 2, कुसमया। 3. 
जिस दिन सूर्य व चन्द्र का मेल न हो। 

अपल वि० [नास्ति पलं (मांसम्‌) यस्मिन्‌] निरामिष। 
--न० कुण्डी या कील। 

अपलपन न० [अप लप्‌ ल्युट्‌], -लाप पु० [घञ्‌] 1. 
छिपाना। 2. टालमटोल करना। 3. कम करके बोलना। 
-दण्ड पु० (विधि में) अपराध को छिपाने के कारण 
दिया जाने वाला दण्ड। 

अपलापिन्‌ वि [अप लप्‌ णिनि] छिपाने वाला। 

अपलाषिका स्त्रीश [अप लप्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] 1, तीव्र 
प्यास। 2. उत्कट इच्छा। 

अपलाषुक वि० [अप लप्‌ उकञ्‌] प्यासा। 

अपवन वि० [नास्ति पवनं यत्र] वायुरहिंत। -न० 
[अपकृष्टं वनम्‌] नगर के पास का बगीचा। 

अपवरक पु० [अप वृ वुन्‌, सञ्ज्ञायाम्‌] 1, शयनकक्ष। 
2. झरोखा-का स्त्री० द्र० ' अपवरक '। 

अपवरण न० [अप वृल्युट्‌] 1. पर्दा। 2. कपड़ा। 

अपवर्ग पु० [अप वृज्‌ घञ्‌] 1. पूर्णता, समाप्ति (कि० 
1.14) 2. मोक्ष, मुक्ति। 3. अपवाद। 4. उपहार। 5. 
दान। 6. त्याग। 7. (बाण आदि का) फेंकना। 8. 
शरण (भाग० 1.7.22) 

अपवर्जन न० [अप वृज्‌ ल्युट्‌] 1. दान। 2. त्याग। 3. 
प्रण को निभाना। 4. मोक्ष। 5. उक्रण होना। 

अपवर्त्तन न० [अप वृत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. दूर करना। 2. 
निकाल देना। स्थान न० एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जाना। 

अपवाद पु० [अप वद्‌ घञ्‌ (भावे)] 1. अपयश 
(स्वप्नठ 1.5)। 2. दूषित धारणा। 3. अपवाद 
(विधि रूप बाधक) (कु० 2.27, रद्यु 15.7) 4. 
आज्ञा, निर्देश (कि० 14.27) 5. खण्डन। 6. 
विश्वास। 7. सौहार्द। 

अपवादक वि० [अप वद्‌ ण्वुल्‌], -वादिन्‌ वि० 
[णिनि] 1. निन्दा करने वाला। 2. विरोधी। 


अपवारण न० [अप वृ णिच्‌ ल्युट्‌] । छिपाव। 2 
अदृश्य होना। 

अपवारित विञ अप वृणिच्‌ क्त ढका हुआ। 2, दूरीकृत। 
-न० गुप्त प्रकार। -वारितम्‌, वारितकेन, -वायम्‌ 
अव्य० (प्रायः नाटक में) 'एक ओर' ऐसा अर्थ 
प्रकट करने के लिये प्रयुक्त अव्यय। 

अपवाह पु० [अप वह्‌ णिच्‌ घञ्‌], न न? [ल्युट्‌] 1. 
घटाना। 2. हटाना। 

अपविघ्न वि० [अपगता विघ्ना यस्मिन्‌] निर्विघ्न (रघु० 
2.38) । 

अपविद्ध वि० [अपव्यध्‌ क्त] 1. छोड़ा हुआ, त्यक्त। 
2. अपमानित। 3. दूर फेंका गया। 4. अधम। 5. 
उपेक्षित। -पु०, "पुत्र पु० (धर्मशास्त्र में) बारह 
प्रकार के पुत्रों में से एक जिसे माता अथवा पिता 
अथवा दोनों ने परित्यक्त कर दिया हो तथा किसी 
अपरिचित व्यक्ति ने गोद ले लिया हो। 

अपविद्या स्त्रीः [अपकृष्टा विद्या] अज्ञान ( कि० 
16.32)। पूर्णता। 

अपवृक्ति स्त्री [अप वृज्‌ क्तिन्‌] सिद्धि। 

अपवृति स्त्री [अप वृ क्तिन्‌] छिद्र। 

अपवृत्त वि० [अप वृत्‌ क्त] दुष्ट आचरण वाला। 

आपवृत्ति स्त्री० [अप वृत्‌ क्तिन्‌] अन्त। 

अपवेध पु० [अपकृष्टो वेधः] (रत्न आदि को) उचित 
प्रकार से न बींधना। 

अपव्यय पु० [अपकृष्टः व्ययः] अधिक व्यय। 

अपशकुन न० [अपकृष्टं शकुनम्‌] अशुभ शकुत। 

अपशङ्क वि० [व०स०] निर्भय। ¬म्‌ क्रिऽवि० निर्भयता 
से। 

अपशब्द पु० [अपकृष्ट: शब्द:] 1. (व्याक० में) भ्रष्ट 
शब्द। 2. गाली। 

अपशुच्‌ वि० [ब०्स०], -शोक वि० [व०स०] शोक 
रहित। -पु० अशोक का वृक्ष। 

अपश्चिम वि० [न०त०] अन्तिम । 

अपश्रय पु० [अपश्रोयतेऽस्मिन्‌] तकिया । 

अपश्री वि० [अपगता श्रीर्यस्य] कान्तिहीन ( शि० 
11.54) 


अपष्ठ 
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अपष्ठ न० [अप स्थाक] हाथी के लिये प्रयुक्त अङ्कश 
की नोक। 

अपष्ठु वि० [अप स्था कु (उणा०)] ।, बिपरीत। 2 
प्रतिकूल। 3. बायाँ। क्रिग्वि० 1. विरुद्ध। 2. झूठमूठ। 
3.ठीकठाक। 

अपष्ठुर (ल) वि० [अप स्था कुरच्‌] ( कुलच्‌) 
विपरीत। 

अपसद वि० [अपसद्‌ अच्‌] 1. जाति से बहिष्कृत। 2. 
अधम। 3. (समास के उत्तरपद में) दुष्ट, नीच। 
= पुः उच्चवर्ण के पुरुष व निम्न चर्ण की स्त्री के 
द्वारा उत्पन्न छह प्रकार की सङ्कर सन्तान (यथा- 
ब्राह्मण द्वारा निम्न तीन वर्णो, क्षत्रिय द्वारा निम्न दो 
वर्णो में तथा वैश्य द्वारा शूद्र कन्या में (मनु० 10.10) 

अपसर पु० [अप सृ अच्‌] 1. पीछे सरकना, पलायन। 
2. उचित कारण। 

अपसरण न० [अप स्‌ ल्युट्‌] पलायन। 

अपसर्जन न० [अपसूज्‌ ल्युट्‌] 1. त्याग। 2. दान, भेंट। 
3. मोक्ष। 

अपसर्प पु [अप सृप्‌ अप्‌], -क पु० [ण्वुल्‌] गुप्तचर 
(रघु० 17.54, 14.31) 1 

अपसर्पण न० [अप सूप्‌ ल्युट्‌] 1. पलायन। 2. गुप्तचर 
का कार्य करना। 

अपसव्य वि० [अपगतं सव्यं यत्र] 1. दायाँ। 2. 
विपरीत। 3. जिसका यज्ञोपवीत दायें कन्थे पर हो। 
--न० यज्ञोपवीत को बायें कन्थे से दायें कन्धे पर 
करना। -व्यी कृ दाहिनी ओर रखते हुये परिक्रमा 
करना। 2. यज्ञोपवीत को दायें कन्धे से लटकाना। 

अपसारण न० [अपसृ णिच्‌ ल्युट्‌], -णा स्त्री० [टाप्‌] 
दूर करना। 2. रास्ता देना। 3. संस्था आदि से 
नियमभङ्ग के कारण बलात्‌ निष्कासित। 

अपस्कर पु० [अप कृ अप्‌, सुट्‌] पहिये से अतिरिक्त 
गाड़ी का कोई भी अङ्ग। -न० 1. विष्ठा। 2. योनि। 
3. गुदा। 

अपस्नान न० [अप स्ना ल्युट्‌] 1. किसी की मृत्यु के 
पश्चात्‌ किया जाने वाला स्नान। 2. मृतक स्नान। 3. 
स्नान किये जल में स्नान। 

अपस्पर्श वि० [अपगतः स्पर्शो यस्य] स्पर्श ज्ञान शून्य। 


अपस्पश वि० [अपगतः स्पशो यस्य] गुप्तचरों से रहित 
(शि० 2.112)। 

अपस्मार पु० [अपस्मृ घञ्‌] 1. एक रोग-मृगी। 

अपस्मारिन्‌ वि० [अप स्मृणिनि] 1. मृगी रोग से ग्रस्त। 
2, भुलक्कड़। 

अपह वि० [अप हा ड, अप हन्‌ डा] प्रायः 
अन्त में -क्लेशापह, रोगापह इत्यादि। दूर 
(रघु० 8.46)। 

अपहत वि० [अप हन्‌ क्त] 1. नष्ट। 2. दूर किया हुआ। 

अपहनन न० [अप हन्‌ ल्युट्‌] 1. हटाना। 2. मारना। 

अपहरण न० [अप ह ल्युट्‌] 1. छिनना। 2. गायब 
करना। 

अपहसित न० [अप हस्‌ क्त], -हास पु० [अप हस्‌ 
घञ्‌] 1. मूर्खता पूर्ण हँसी। 2. अकारण हँसी। 

अपहस्त वि० [ब०स०] गले में हाथ देकर हटाया गया 
व्यक्ति। न० 1. फेंकना। 2. छीनना। 

अपहति स्त्री [अप हा क्तिन्‌] 1. त्याग। 2. नाश। 3. 
लुप्त होना। 4. बहिष्कार। 

अपहार पु० [अपह घञ्‌] 1. हानि। 2. चोरी। 3. छिपाना 
(श० 1)। 

अपहारक वि० [अप ह ण्वुल्‌] छीनने वाला। -पु० 
चोर। 

अपहत वि० [अप ह क्त] छीना गया। 

अपहृव पु० [अप हु अप्‌] ।, वाक्चातुर्य से सत्य को 
छिपाना (भाग० 9.6.49)। 2. मुकर जाना। 3. 
आसक्ति। 

अपह्नुति स्त्री [अप हु क्तिन्‌] 1. तथ्य को छिपाना। 
2. एक अलङ्कार। 

अपहास पु० [अप हस्‌ घञ्‌] कमी करना। 

अपाक पु० [न पाकः] अत्रीर्ण। -वि० न पका हुआ। 

अपाकरण न० [अप आ कृ ल्युट्‌] 1. दूर करना, 
हटाना। 2. तिरस्कार। 3. अस हमति। 4. ऋण शोथ। 
5. दिवाला निकालना। 

अपाकृति स्त्रीश [अप आ कृ क्तिन्‌] 1. हटाना। 2. 
ऋ्रोधजन्य संवेग। (वि० 1.27)। 

अपाक्ष वि० [अपनतम्‌ अक्ष्णम्‌] 1. 
[ब०्स०] 1. अन्धा। 2. बिना धुरी का। 


ग्म के 


प्रत्यक्ष। 2. 
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अपाइक्तेय वि० [पङ्क्ति नाऽहति-न पंक्ति ढक], 
-पाङ्क्त्य वि० [ष्यज्‌] जाति बहिष्कृत। - 

अपाङ्ग पु० [अपाङ्गति तिर्यक्‌ चलति नेत्रं यत्र-अप अङ्ग 
घञ्‌ (आधारे)], -क पु० [कन्‌] आँख का बाहरी 
किनारा (श०.।.24. भाग० 3,19.1) । 2, (सम्प्रदाय 
सूचक ) तिलक। -वि० [अपगतम्‌ अङ्गं यस्य] 
अङ्गहीन। -पु० कामदेव। -दर्शन न०, -दृष्टि 
स्त्री), -विलोकित न०, -वीक्ष्ण न० टेढी चितवन। 
-पु० आँख की कोर। -देश वि० सुन्दर अपाङ्ग 
वाली आँखों से युक्त (प्रायः स्त्रीलिङ्ग में) -विक्र० 
1.17 

अपाच्‌ [अप अञ्च्‌ क्विप्‌] पीछे की ओर जाने वाला। 
--अव्य० पीछे की ओर। 

अपाची स्त्री० [अप अञ्च्‌ क्विन्‌ डीप्‌] दक्षिण या 
पश्चिम। 

अपाचीन वि० [अपाची ख] 1. पीछे की ओर मुडा 
हुआ। 2. अदृश्य। 3. पश्चिम या दक्षिण का। 4 
विरोधी। 

अपाच्य वि० [अपाची यत्‌] 1. पश्चिमी या दक्षिणी । 2. 
जो भली प्रकार न पचे ( भोजन इत्यादि) । 

अपाणिनीय वि० [न०त०] 1. जो पाणिनीय शास्त्र के 
विरुद्ध हो। 2. जिसने पाणिनीय व्याकरण को अच्छी 
प्रकार न पढा हो। 

अपात्र न० [न०त०] 1. कुपात्र। 2. विद्यारहित। 3. 
अनिधकारी। 

अपात्रीकरण न० [नज्‌ पात्र कृच्वि ल्युट] 1. अयोग्य 
बनाना। 2. निंदित दान जनित पाप। 

अपादान न० [अप आ दा ल्युट्‌] 1. दूर ले जाना। 2. 
( व्याक०में) एक कारक। 

अपाध्वन्‌ पु० [अपकृष्टोऽध्वा] बुरा मार्ग। 

अपान पु० [अप अन्‌ अच्‌] ।. पाँच प्राणवायुओं से 
एक -न० गुदा। -पु० प्राणवायु। -वि० बण्स० 
सत्य। अपानृत वि० [ब०स०] सत्य। 

अपाप वि० [नास्ति पापं यस्य], -वि० [न पापम्‌] पाप 
रहित। 2. पाप का अभाव। 

अपामार्ग पु० [अप मृज्यते (व्याधि) रनेन- अप मृज्‌ 
घञ्‌ (करणे) कुत्वं, उपसर्गस्य दीर्घत्वम्‌] एक 
ओषधि। 


अपामार्जन न० [अप आ मृज ल्युट्‌] 1. साफ करना। 
2, (रोगादि को) दूर करता। 

अपाय पु० [अप इण्‌ अच्‌ ( भावे)] 1. वियोग ( भट्टिः 
6.75)। 2. लोप होना। 3. नाश (रघु० 8.42)। 4. 
विपत्ति, भय। 5. अनुपस्थिति । 6. अनिष्ट ( भटिट० 
3.26) । 

अपार वि० [न०ब०] 1. जिसका पार त हो। 2. असीम। 
3. अत्यधिक। 4. जिसे पार न किया जा सके। -न० 
नदी या समुद्र का दूसरा किनारा। 

अपार्ण वि० [अप अर्दूक्त] 1. दूर का। 2. निकट का। 

अपार्थं वि० [अपगतोऽर्थो यस्मात्‌] निरर्थं का। 
' अपार्थक' भी। 

अपार्थिव वि० [न०त०] जो पृथिवी से सम्बद्ध न हो। 

अपावरण न० [अप आ वृ ल्युट्‌], स्त्रीश [अप आ वृ 
क्तिन्‌] 1. उघाड़ना। 2. ढकना। 3. लपेटना। 4. 
छिपाना। 

अपावर्त्न न० [अप आ वृत्‌ ल्युट्‌] वृत्ति-स्त्रीश । 
लौटना। 2. भाग जाना। 

अपाश्रय वि० [अपगत आश्रयो यस्य] असहाय। -पु० 
1. शरण (वेणी० 5.1 ) । 2. शामियाना। 3. सिरहाना। 

अपासङ्ग पु० [अपआ सञ्ज्‌ घञ्‌] तरकस। 

अपासन न० [अप आस्‌ ल्युट्‌] ।. त्याग करना। फेंक 
देना। 3, वध करना। 

अपासरण न० [अप आ स्‌ ल्युट्‌] ।. दूर जाना। 2. भाग 
जाना। 

अपासु वि० [अपगता असवो यस्य] मृत। 

अपि अव्य० [न पियति, पिगत्यर्थै क्विप्‌, या इण्‌ 
(आकारलोपः )] (भागुरि आचार्य के मत में अकार 
लोप होकर 'पि' रह जाता है।) 1. सम्भावना ( अपि 
नामाऽहं पुरूरवा भवेयम्‌-विक्र०-क्या हो अच्छा 
होता यदि मैं पुरूरवा होता)। 2. प्रश्‍न (अपि 
स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते-कु० 5.33)।3. भी (यथा- 
अद्याऽपि)। 4. चाहे (-शैवलेनाऽपि र्म्यम्‌-श० 
1.20)। 5. आशा-प्रत्याशा (प्रायः विधिलिङ्‌ के 
साथ) -उत्तर० 2. (-अपि जीवेत्‌ स व्राह्मण शिशुः 
मुझे आशा है कि वह ब्राह्मण का पुत्र जी उठेगा) । 6 
(संख्या वाचक शब्दों के साथ) समग्रता (- 
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चतुर्णामपि वर्णानाम्‌) । 7. सन्देह (अपि सर्पो भवेत्‌- 
शायद यहाँ साँप हो)। 8. निन्दा(अपि जायां 
त्यजसि)। 9. (लोट्‌ लकार के योग में) 
स्वेच्छाचारिता (-अपि स्तुहि-आपकी इच्छा है तो 
स्तुति करें) । 10. विस्मय। 11. (सम्बन्ध के साथ) 
अध्याहार (सर्पिषोऽपि स्यात्‌ -एक बूंद भर) ०अपि 
और भी। °च अव्य० और भी। "तु अव्य० परन्तु। 
नऽ अव्य० नहीं। कः° (कोऽ) ( अनिश्चितता) कोई। 
किम्‌” अव्य० (अनिश्चितता) कुछ। कुत्र? (त्राऽ) 
अव्य० कहीं। तथा' अव्य० तो भी (अनेक बार 
'तथापि' शब्द के प्रयोग से "यद्यपि! पद का अर्थ 
अध्याहत कर लिया जाता है-कि० 1.28)। 

अपिगीर्ण वि० [अपि गृ क्त] प्रशंसा किया गया। 2. 
प्रसिद्ध। 3. वमन किया गया। 

अपिधान, पिधान न० [अपि धा ल्युट्‌, 
पाक्षिकोऽकारलोपः] 1. आवरण। 2. छिपाना। 3. 
ढकना। 

अपिधि स्त्री» [अपि धा कि] छिपाव। 

अपिनद्ध, पिनद्ध वि० [अपि नह्‌ क्त, 
पाक्षिकोऽकारलोपः] 1. ढका हुआ। 2. बँधा हुआ। 3. 
पहना हुआ। 

अपिब्रत वि० [ब०स०] 1. किसी धार्मिक अनुष्ठान में 
भाग लेने वाला। 2. रक्त से सम्बद्ध। 

अपिहित, पिहित वि० [अपि धा क्त, 
पाक्षिकोऽकारलोपः] 1. बन्द किया हुआ। 2. ढका 
हुआ। 3. [न पिहितः, न०त०] दिया न हो, खुला। 

अपीच्य वि० [अपि च्यु ड, अल्लोपः उपसर्गस्य 
दीर्घत्वम्‌] 1. अति सुन्दर (भाग० 9.3.15) । 2. 
गुप्त। 

अपीति स्त्रीश [अपि इण्‌ क्तिन्‌] 1. पास जाना। 2. 
नाश। 3. हानि। 

अपुंस्का स्त्री० [नास्ति पुमान्‌ यस्याः] बिना पति के 
(भटिटि० 5.70)। 

अपुच्छ वि० [न०ब०] पूँछ के बिना। -छा स्त्रीश 1. 
जिसकी चोटी न हो। 2. शीशम का पेड़। 

अपुत्र पु० [न विद्यमानः पुत्रो यस्य], -क पु० [कप्‌] 
जिसका पुत्र न हो। -पुत्रिका स्त्री अपुत्र पिता की 
पुत्र हीन कन्या। 


अपुनर्‌ अव्य० [न०त०] 1, एक ही बार। 2. फिर नहीं। 
-अन्वय वि० पुनः वापिस न आने वाला -मृत। 
आदान न० वापस न आना। -आवृत्ति स्त्रीश 1. 
मोक्ष। 2. फिर न लौटना। -भव पु० 1. मोक्ष। 2. जो 
फिर उत्पन्न न हो (रोग आदि)। -सप्मव वि० जो 
पुनः सम्भव नहीं (तर० 1.161)। 

अपुष्ट वि० [न०त०] ।. दुबला पतला। 2. ऐम्य। 3. 
(अलङ्कारशास्त्र में) एक दोष। 

अपुष्प वि० [न०ब०] बिना फूल का। ~फल, तफ 
पु० बिना पुष्प के फल देने वाला। -गूलर आदि। 
-प्पा स्त्री ऋतु्राव से रहित स्त्री (भाग० माहा? 
6.52) । 

अपूप पु० [न पूयते (विशीर्यते)] मालपुआ (भाग० 
10.24.26) | 

अपूरणी स्त्री० [नज्‌ पुर ल्युट्‌ डीप्‌] 1. सेमल का वृक्ष। 

अपूर्ण वि० [न०त०] अधूरा। 

अपूर्व वि० [न पूर्वं दृष्टम्‌] 1. जो पहले न था। 2. 
विलक्षण (श०.1.2)। -पु० परमात्मा। --न० किसी 
कार्य का अदृष्ट परिणाम। -विधि पु० नया निदेश या 
आज्ञा। 

अपेक्षण न०, अपेक्षा स्त्री [अप ईक्ष्‌ ल्युट्‌। अ राप्‌] 
1. आशा। 2. आकांक्षा। 3. (व्याकण्में) आकांक्षा 
4. सावधानी ( भट्टि० 7.49)। 

अपेक्षित वि० [अप ईक्ष्‌ क्त] जिसकी आवयकता हो। 
--न० चाह, इच्छा। 

अपेत वि० [अप इण्‌ क्त] 1. अदृश्य। 2. गया हुआ। 3. 
विरुद्ध। 4. (अपादान के साथ) रहित (स्वप्न० 
1.3)1 5. मुक्त (रघु० 7.10) । 

अपेहि [अप इ, लोट्‌ म०पु० एक व०] के बिना (यथा 
अपेहि द्वितीया-द्वितीया को छोड़कर। 

अपोगण्ड वि० [पू विच-पू, न पोर्गण्ड: (एकदेशः) 
अस्य] 1. न्यून या अधिक अंग वाला। 2. जो सोलह 
वर्ष से कम आयु का न हो। 3. शिशु। 4. कायर। 5. 
झुर्रीदार। 

अपोढ वि० [अप वह्‌ क्त] 1. निकाला गया। 2. टूट 
गया। 3. (अपादान के साथ) दूर करना (यथा- 
कल्पनाया अपोढ: ) । 
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अपोह पुऽ [अप बह्‌ घञ्‌] ।, हराना। 2, तर्क द्वारा 
निराकरण। 3.तर्क वितर्क करना। 

अपोहन न० [अप वह्‌ स्युर्‌] तर्क शक्ति (गोऽ 
15.15) 

अणौरुष विऽ [नास्ति पौरुषं यस्मिन्‌], अपौरुषेय तिऽ 
नञत० ।. पुरुषार्थं होन, कायर। 2. ईश्तरकृत, 
अलोकिक। न० 1. भीरुता। 2. अलौकिक शक्ति) 

अप्तोर्याम, अप्तोर्यामन्‌ पुऽ [अप्तोः (शरीरस्य) 
पावकत्वात्‌ याम इव, अलुक्‌ सऽ] ।. एक यज्ञ। 2. 
सामवेद का एक मन्त्र जो पूर्वोक्त यज्ञ को समाप्ति पर 
बोला जाता है। 

अप्रकरण न० [नश्त०] 1. जो प्रकरण न हो। 2, 
अप्रासंगिक विषय। 

अप्रकाण्ड पुऽ [न०ब०] शाखा रहित पेड़। 

अप्रकाश वि० [न०ब०] 1. धुँधला। 2. गुप्त। पुष 
अन्धेरा। --न० चुपके-चुपके। 

अप्रकृत्‌ वि० [नण्त०] 1. कृत्रिम। 2, 
उपमान। 

अप्रकृष्ट वि० [न०त०] अधम। -पु० कव्वा। 

अप्रगम वि० [न०ब०] अधिक शीघ्र चलने वाला। 

अप्रगल्भ वि० [न०त०] 1. श्रम रहित। 2. शर्मीला। 3. 
विनप्र। 

अप्रज वि० [नास्ति प्रजा यस्य 1. निस्सन्तान। 2. 
उजाड़ा 

अप्रज्ञाता स्त्री० [न०ब०] बांझ। 

अप्रतिकर वि० [न प्रति कृ अच्‌] जो विपरीत कार्य न 
करे। 

अप्रतिकर्मन्‌ वि० [नास्ति प्रतिकर्म यस्य] 1. विलक्षण 
कार्य करने वाला। 2. ऐसा कार्य करने वाला जिसकी 
बराबरी न हो। 3. अनिवार्य। 

अप्रति(ती)कार वि० [न०ब०] जिसका बचाव न हो। 

अप्रतिघ वि० [न०ब०] 1. अजेय। 2. जिसे रोका न जा 
सके। 3. शान्त। 

अप्रतिद्दन्द वि० [न०ब०] 1. बेजोड़। 2. जिसका 
प्रतिद्वन्द्वी न हो। 

अप्रतिपक्ष वि० [न०ब०] 1. जिसका शत्रु न हो। 2. 
अनुपम। 
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अप्रतिपत्ति स्त्रीऽ [न०त०] ।. कार्य का सम्पन्न न होना, 
असिद्धि। 2, अपेक्षा। 3, व्यप्ता, विचारें में दृढता का 
आभान। 

अप्रतिबस्थ वि० [न०ब०] 1. निर्बाधा। 2. निर्विवाद। 3 
असापिण्ड, जिसमें उत्तराधिकारी न हो। 

अप्रतिबल वि० [न०ब०] ।. अत्यधिक बलवान्‌। 2 
अप्रतिहत शक्ति वाला। 

अप्रतिभ वि० [न०ब०] 1. विनप्र। 2. लज्जाशोल। 3 
जिसमें प्रतिभा न हो। 

अप्रतिभट बि» [न०ब०] जिसका प्रतिद्वन्द्वी न हो। >पु० 
अद्वितीय योद्धा। | 

अप्रतिम वि० [न०ब०] 1. विलक्षण। 2. अतुलनाय। 

अप्रतिरथ वि० [न०ब०] अद्वितीय योद्धा (श० 4.20) 
पु० विष्णु। -न० न प्रतिकूलो रथो यत्र ।. युद्ध की 
यात्रा के अवसर पर किया जाने वाला मङ्गलाचरण। 
2. सामवेद का एक भाग। 

अप्रतिरव वि० [नण्ब०] 1. निर्विवादा। 2 
प्रतिध्वनि का। 

अप्रतिरूप वि० [न०ब०] । . जिसका प्रतिरूप न हो। 2. 
बेजोड़। -कथा स्त्री ऐसा वचन जिसका उत्तर न 
हो। 

अप्रतिवीर्य वि० [न०ब०] अत्यधिक बलवान्‌। 

अप्रतिशासन वि० [न०ब०] जिसका प्रतिद्वन्द्वी शासक न 
हो। (रघु० 8.27) । 

अप्रतिष्ठ वि० [न०ब०] ।. अस्थिर। 2. जो लाभदायक 
न हो। 3. निन्दित-पु० 1. एक नरक का नाम। 2 
परमात्मा। 

अप्रतिहत वि० [न०त०] ।.बेरोकटोक (नी० 40) । 2. 
जिसे कोई रोक न सके। -गति वि० निर्बाध गति 
वाला। 

अप्रतीत वि [न०त०] 1. उदास। 2. जो स्पष्ट न हो। 3. 
शब्ददोष का प्रकार। 


अप्रत्त स्त्री [न०त०] अविवाहित कन्या। 

अप्रत्यक्ष वि० [न०ब०] 1. जो प्रत्यक्ष न हो। 2. अज्ञात। 

अप्रत्यय वि० [न प्रत्ययो यस्य] 1. विश्वासरहित (श० 
1.2) । 2. ज्ञानरहित। 3. (व्याकरण में) प्रत्यय रहित। 
-पु० 1. अज्ञान। 2. विश्वास का न होना। 


बिना 


अप्रत्याशित 


अप्रत्याशित वि० [न०त०] आकस्मिक। 
अप्रदक्षिणम्‌ अव्य० बायें से दाहिनी ओर। 
अप्रधान वि० [न०्त०] ।, गौण। 2. अधीन। -न० 
अप्रधानता। 
अप्रधृष्य वि० [न०त०] अजेय (माल० 5.| 7)। 
अप्रभु वि० [न०त०] 1. जो स्वामी न हो 2, अशक्ति 
शाली। 
अप्रमत्त वि० [न०त०] सावधान। 
अप्रमा स्त्री० [न०त०] मिथ्या ज्ञान। 
अप्रमाण वि० [न०ब०] 1. असीमित। 2. बिना प्रमाण 
का। 3. अविश्वस्त। --न० जो प्रमाण न हो (श० 
5.24)। 
अप्रमाद वि० [न०ब०] सावधान। --पु[न०त०] 
अवधान। 
अप्रमेय वि० [न प्रमातुं (ज्ञातुं) योग्यः] अपरिमित। 
-न० परमात्मा | 
अप्रयाणि स्त्रीऽ [न प्र या अनि] 1. आगे न बढना। 2. 
शाप देने में प्रयुक्त एक शब्द। 
अप्रवृत्ति स्त्रीश [न०त०] 1. प्रवृत्ति का न होना। 2. 
कब्ज होना। 3. निश्चलता। 
अप्रसङ्ग पु० [न०त०] 1. अनासक्ति। 2. अनुपयुक्त 
समय। 
अप्रस्ताविक वि० [न०त०] -की स्त्री? असंगत। 
अप्रस्तुत वि० [न०त०] 1. प्रसङ्ग के विरुद्ध। 2. मूर्खता 
से भरा हुआ। 3. अनायास। -प्रशंसा स्त्रीश एक 
अलङ्कार। 
अप्रहत वि० [न०त०] 1. अक्षत। 2. अनजुती भूमि। 3, 
कोरा कपड़ा। 
अप्राकृत वि० [न०त०] 1. जो गँवारू न हो। 2. जो 
मौलिक न हो। 3. विशेष। 
अप्राग्रय वि० [न०त०] 1. गौण। 2. घटिया। 
अप्राप्त वि० [न०त०] 1. जो प्राप्त न किया गया। 2. 
जो न पहुँचा हो। 3. (नियम) जो लागू न हो। 
-अवसर, -काल वि० 1. बुरे समय का। 2. 
असामयिक -यौवन वि० जो युवा न हो। 
अप्राप्ति स्त्री) [न०त०] 1. लाभ का न होना। 2. 
(नियम का) घटित न होना। 
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अप्रामाणिक वि० [न०्त०] -की स्त्री) 1. जा 
प्रामाणिक न हो। 2, अविश्वसनीय। 

अप्रिय वि० [न०त०] 1. जो प्रिय न हो। 2. जो मित्र न 
हो। 3. जो पसन्द न हो। -पु० शत्रु। -न० 1. 
अनिष्ट कार्य। 2. अरुचिकर कार्य। -स्त्री एक 
मछली। -बादिन्‌ वि० कटुभाषी। 

अप्रीति स्त्री० [न०त०] 1. प्रीति का न होना। 2. त्रणा। 

अप्रौढ वि० [न०त०] 1, जो प्रौढ नहीं। 2. सौम्य। स्त्र, 
1. अविवाहित कन्या। 2. कन्या जिसका अभी विवाह 
हुआ है, परन्तु वयस्का न हो। 

अप्लुत वि० [न०त०] 1. स्वर जो प्लुत न हो। 2. बिना 
छलाँग का। 

अप्सरस्‌ स्त्री [अद्भ्यः सरन्ति (उद्गच्छन्ति)-अप 
सृ असुन्‌] 

अप्सरा स्त्री» [अप सृ अच्‌ टाप्‌] गन्धर्व स्त्री जो इन्द्र 
की सभा में नाचती है (भट््‌ट० 1.7) बाण ने इस 
प्रकार की परियों के 14 कुलो का वर्णन किया है-द्र० 
काद०। यह शब्द प्रायेण बहुवचन में प्रयुक्त होता है, 
परन्तु एकवचन में भी देखा जाता है, यथा-श० 1, 
रघु० 7.53)। -तीर्थ न० अप्सराओं के स्नान के लिये 
एक पवित्र तालाब (श० 6)। -पति पु० इन्द्र की 
उपाधि। 

अफल वि० [न०ब०] 1. निष्फल। 2. बंजर। 3. बाँझ। 
-पु० झाऊ नामक एक पौधा। -आकाङ्क्षिन्‌ वि० 
1. निः स्वार्थ। 2. जो अपने काम का पारिश्रमिक पाने 
की इच्छा न रखता हो। 

अफेन वि० [नास्ति फेनं यस्य] बिना झाग का। --न० 
अफीम। 

अबद्ध वि० [न०त०], -क वि० [स्वार्थे कन्‌] 1. 
स्वच्छन्द। 2. अर्थहीन। - मुख वि० गाली बकने 
वाला। 

अबखु, -बाखव वि० [न०्ब०] एकाकी, जिसके बन्धु 
नहो। 

अबल वि० [न०ब०] 1, दुर्बल। 2. अरक्षित। -पु० 
[नास्ति बलं यस्मात्‌] जो बल का नाश करे, वरुण 
नामक वृक्ष। -ला स्त्री० 1. एक ओषधि। 2. स्त्री 
(पुरुष की अपेक्षा बलहीन) द्र० नौति 11. “जन 
पु० स्त्री। "बल न० बल का अभाव। 
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अबाध वि० [न०ब०] बाधा रहित। 
अबाधा स्त्री) [न०त०] बाधा का न होना। 


अबाल वि० [नण्त०] 1. युवा। 2. पूर्ण (जैसे 
चन्द्रमा) । 


अबाह्य वि० [न०त०] 1. आन्तरिक। 2. अन्तरङ्ग। 


अबिन्धन पु० [आप इन्धनं यस्य] बडवानल (रघु० 


13.4) 1 

अबुद्ध वि० [नग्त०] मूर्ख । 

अबुद्धि स्त्रो० [न०त०] बुद्धि का न होना। 

अबोध वि० [नग्ब०] मूर्ख । -पु० [न०त०] अज्ञान 
(वै० 2) -गम्य वि० जो समझ में न आ सके। 
अब्ज वि० [अद्भ्यो जायते, अप्‌ जन्‌ ड] जल से 
उत्पन्न -ज० 1. कमल। 2. एक अरब। -पु० 1. 
शंख। 2. चन्द्रमा (मुणचि० 1.45) । 3. धन्वन्तरि। 4. 
कपूर। 5. मृगशिरा नक्षत्र (मुचि 2.46) | कर्णिका 
स्त्री कमल का बीज, कमल गट्टा। -ज, -भव, 
“भू, योनि पु० ब्रह्मा के नाम। -बान्धव पुः सूर्य। 
-वाहन पु० शिवका विशेषण। 

अब्जा स्त्री [अप्‌ जन्‌ ड टाप्‌] सीप। 

अब्मिनी स्त्री? [अब्जानि सन्त्यस्मिन्‌ -अब्ज इनि डीप्‌] 
1. कमलो का समूह। 2. कमल का पौधा। 3. कमलों 
से युक्त। -पति पु० सूर्य। 

अब्द पु० [अप्‌दाक] 1, वर्ष। 2. बादल (भट्टिः 
2.30)। 3. नागरमोथा। 4. एक पर्वत। अर्ध न० 
आधा वर्ष। -वाहन पु० शिव। -शत न० शताब्दी। 
-सार पु० एक कपूर का नाम। 

अब्धि पु० [आपो धीयन्ते-अत्र-अपूधा कि] 1. समुद्र। 
2. तालाब। 3. सात की संख्या का सूचक। 4. चार 
की संख्या का सूचक (मु०चि० 1.10) | -अग्नि पु० 
वाडवाग्नि। -कफ, -फेन पु० समुद्र झाग। -ज पु० 
1. चन्द्रमा। 2. शंख। -जा स्त्रीश 1. लक्ष्मी। 2. 
वारुणी। -द्वीपा स्त्रीश पृथिवी। -नगरी स्त्री० 
द्वारिका। -नवनीतक पु० चन्द्रमा। -मण्डूकी स्त्री 
सीप। -शयन पु० विष्णु। -सार पु० रत्न। 

अब्रह्मचर्य वि० [न०ब०] जो ब्रह्मचारी न हो। न० 
[न०त०] 1. कामुकता। 2. स्त्रीप्रसङ्ग। 

अब्रह्मण्य वि० [न ब्रह्मन्‌ यत्‌] जो ब्राह्मण के योग्य न 
हो (भाग० 1.17.27) । न० 1. ब्राह्मण के अयोग्य 


कर्म। 2. ब्राह्मणत्व का न होना। 3. नाटक में “त्राहि' 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 

अब्राह्मण पु० [नज्त०] अधम ब्राह्मण। 

अभक्ति स्त्री) [न०त०] भक्ति का न होना। -वि० 
भक्ति रहित। bm 

अभक्ष्य वि [न०त०] 1. खाने के अयोग्य। 2. भक्षण 
के लिये निषिद्ध। -न० निषिद्ध खाद्य पदार्थ। 

अभग वि० [न०ब०] अभागा। 

अभद्र वि० [न०त०] 1. अशुभ। 2. बुरा। --न० | 
अहित। 2. दुष्कर्म। 3, शोक। 

अभय वि० [न०्ब०] 1. निर्भय (वैश 35)। 2. 
सुरक्षित। --न० भय का न होना। -पु० 1. परमात्मा। 
2. शिब। -कृत्‌ विश 1. जो भयानक न हो। 2. 
सुरक्षा देने वाला। -डिण्डिम पु० 1. सुरक्षा का 
ढिंढोरा। 2. युद्ध का बिगुल। -द, -दायिन्‌, -प्रद 
बि० सुरक्षा प्रदान करने वाला। -दक्षिणा स्त्री०, 
-दान न० भयमुक्त करने का वचन देना (पंच० 
1,290)। पत्र न० सुरक्षा का विश्वास प्रदान करने 
वाला लिखित पत्र। -याचना स्त्री रक्षा के लिये 
प्रार्थना । -वचन न० सुरक्षा का वादा। 

अभयङ्कर, अभयङ्कृत वि० [न०त०] जो भयकारी न 
हो। 

अभया स्त्री० [न०्ब०] 1. हरड़ (भाग० 8.2.13) । 2. 
दुर्गा का एक नाम। 

अभव पु० [न०्त०] 1. न होना। 2. मोक्ष (कि० 
12,30) 1 3, प्रलय (रामा० 4,32.16)। 

अभव्य वि० [नण्त०] 1. न होने योग्य। 2. अशुभ। उ. 
असुन्दर (कि० 10.51)। 

अभाव पु० [न०्त०] 1. न होना। 2. अदृश्य होना। 3. 
कमी। 4. असफलता। 5. मरण। 

अभावना स्त्री० [नग्त०] 1. सत्यनिर्णय का न होना। 2. 
धर्म के विषय में चिन्तन का अभाव। 

अभाषित वि० [न०त०] जो न कहा गया। -पुंस्क पु० 
(व्याक०्में) शब्द जो कभी पुँ या नपुँ० में प्रयुक्त न 
हो-नित्व स्त्रीलिङ्ग। 

अभि अव्य० [न भा कि] 1. (क्रियावाची व सञ्चचा 
शब्दों के साथ लगने वाला एक उपसर्ग) (क) की 


अभि(भी)क 
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ओर (यथा-अभिगम्‌-की ओर जाना)। (ख) के 
लिये, के विरुद्ध (यथा-अभिलष्‌)। (ग) कपर, 
ऊपर से (यथा-अभिभू-हावी होना)। (घ) 
अधिकता से (यथा-अभिकम्प्‌)। 2. (विशेषण तथा 
स्वतन्त्र सज्ज्ञा शब्दों के साथ) (क) प्रगाढता, 
अधिकता (यथा-अभिधर्म-प्रधान कर्म। अभिताम्र- 
अत्यधिक लाल। अभिनक्=बिल्कुल नया।) -एक की 
ओर (यथा-अभिमुखम्‌ः, अव्य० स०)। (ग) 
समीपता। (घ) प्रत्यक्ष। (ङ) एक एक करके 
(यथा-वृक्षं वृक्षम्‌ अभिषिञ्चति)। 3. (कर्म के 
साथ) को ओर (अग्निम्‌ अभि)। 4. (समास के 
साथ) की ओर (यथा-अभ्यग्नि)। 

अभि(भी)क वि० [अभि कन्‌] कामुक (रधुः 19.4 
भट्टि 8.92) 

अभिकाइक्षा स्त्री [अभि काङ्क्ष्‌ अङ्‌ टाप्‌] कामना, 
इच्छा। 

अभिकाइक्षिन्‌ वि० [अभि काङ्क्ष णिनि] अभिलाषा 
करने वाला। 

अभिकाम वि० [अभि कम्‌ अच्‌] 1. प्यार करने वाला। 
2. कामी। -पु० [भावे घञ्‌] 1. स्नेह। 2. कामना। 

अभिक्रन्द पु० [अभिक्रन्द घञ्‌] पुकार। 

अभिक्रम पुश [अभिक्रम्‌ घञ्‌] 1. आरम्भ (गी० 
2.40) । 2. शत्रु के सामने जाना। 

अभिक्रमण न० [अभि क्रम्‌ ल्युट्‌], -क्रान्ति स्त्री० 
[क्तिन्‌] 1. समीप जाना। 2. आक्रमण करना। 
अभिक्रोश पु० [अभि क्रुश्‌ घञ्‌] 1. चीखना। 2. निन्दा। 
अभिक्रोशक पु० [अभिक्रुश्‌ ण्वुल्‌] 1. पुकारने वाला। 
2. गाली देने बाला। 3. निन्दा करने वाला। 

अभिख्या स्त्रीश [अभिख्या अङ्‌ टाप्‌] 1. नाम। 2. 
शोभा (मे० 71 रघु० 1.46)। 3. प्रकथन। 4. 
सम्बोधन। 5. पर्याय। 6. गौरव। 

अभिख्यान न० [अभिख्या ल्युट्‌] 1. नाम। 2. यश। 3. 
गौरव। 

अभिगम पु० [अभि गम्‌ अप्‌], -न न० [ल्युट्‌] 1. 
समीप जाना। 2. सम्भोग। 

अभिगर्जन न० [अभि गर्ज ल्युट्‌], -गर्जित वि० [क्त] 
1. भयङ्कर दहाड़ (मेघ या सिंह आदि की)। 


अभिगामिन्‌ वि० [अभिगम्‌ णिनि] 1. पास जाने वाला। 
2, सम्भोग करने वाला। 

अभिगुप्ति स्त्री [अभि गुप्‌ क्तिन्‌] बचाव। 

अभिगोष्तृ पु० [अभि गुप्‌ तृच्‌] चारों ओर से बचाने 
वाला। 

अभिग्रस्त वि० [अभि ग्रस्‌ क्त] (शत्रु या रोग दारा) 
पीडित। 

अभिग्रह पु० [अभि ग्रह्‌ अ] ।. लूटपाट। 2. आक्रमण 
3. ललकार। 4, शिकायत। 5. अधिकार । 

अभिग्रहण न० [अभि ग्रह ल्युट्‌] 1. छीनना। 2. अपना 
लेना। 

अभिघर्षण न० [अभि घृष्‌ ल्युट्‌] 1. घिसना। 2. झगड़ा 
करना। बदनीयत से कब्जा करना। 

अभिघात पु० [अभि हन्‌ घञ्‌] 1. प्रहार (कु० 7.49) । 
2. विध्वंस, समूल नाश। 3. आक्रमण। 4. अक्षरों का 
उच्चारण करते समय कण्ठ आदि स्थानों में वायु का 
घर्षण। 

अभिघातिन्‌ वि० [अभि हन्‌ णिनि] 1. शत्रु। 2. प्रहार 
करने वाला। 

अभिघार पु० [अभिघृ णिच्‌ घञ्‌] अग्नि में घी डालना, 
होम। 

अभिघारण न० [अभि घृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. छोंक लगाना। 
2. घी की आहुति डालना। 

अभिचार पु० [अभि चर्‌ घञ्‌] तन्त्र ग्रन्थों में वर्णित 
हिंसापरक अनुष्ठान। 

अभिचारक [अभि चर्‌ ण्वुल्‌], -चारिन्‌ [णिनि] वि० 
1. अभिचार कर्म करने वाला। 2. तन्त्रिका। 

अभिजन पु० [अभि जन्‌ घञ्‌] 1. परिवार। 2. वंश। 
३.कुलीनता (श० 4.22)। 4. यश। 5. वंश का 
मुखिया। 6. परिजन ( शृँ० 39)17. जन्मभूमि। 

अभिजनवत्‌ वि० [अभिजन मतुप्‌] कुलीन (श० 
4.18)। 

अभिजात वि० [अभि जन्‌ क्त] 1. कुलीन। 2. श्रेष्ठ। 3. 
अनुकूल। 4. चतुर। 5. सुन्दर (कु० 1.45)। 6. उत्पन्न 
(भाग० 16.3.5)। 

अभिजाति स्त्री० [अभि जन्‌ क्तिन्‌] श्रेष्ठ कुल में जन्म। 

अभिजिघ्रण न० [अभि घ्रा ल्युट्‌] 1. स्नेह वश सिर को 
सूँघना। 2. माथा चूमना। 
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अभिजित्‌ पु० [अभिजि क्विप्‌] 1. विष्णु। 2. (ज्यो० 
में) एक नक्षत्र [अश्विनी आदि नक्षत्रों की संख्या 
सामान्यतः 27 मानी गई है। लेकिन कुछ स्थलों पर 
(पंच-सप्त-शलाका वेध, अवकहडाचक्र आदि में) 
28 नक्षत्रों के प्रयोग का भी निर्देश है। यहां अभिजित्‌ 
नाम का एक अतिरिक्त नक्षत्र इन अश्विनी आदि 27 
नक्षत्रों में समाविष्ट किया गया है। यह अतिरिक्त 
नक्षत्र उ.षा. के अन्तिम (चतुर्थ) चरण और श्रवण 
के प्रारम्भिक 15वें भाग को मिलाकर बनाया गया है। 
27 नक्षत्रगणना पद्धति को निरभिजित्‌ गणना तथा 28 
नक्षत्र गणनापद्धति को साऽभिजित्‌ गणना कहा जाता 
है]! 

अभिज्ञ वि० [अभि ज्ञा क] 1. जानने वाला। 2. चतुर। 

पण्डित । -ज्ञा स्त्रीश पहचान, स्मृतिचिह्न ( भटि्‌ट० 

16.36) । 

अभिज्ञान न० [अभि ज्ञा ल्युट्‌] 1. स्मृतिचिह्न (भट्टि 
8.118)। 2. स्मरण। 3. चन्द्रमा का काला चिहृ। 
--आभरण न० आभूषण के रूप में स्मृतिचिह्न। 

अभित: अव्य० [अभि तसिल] 1. (कर्म के साथ) 
निकट (कि० 11.8)। 2. के सामने (कि० 2.59)। 3. 
दोनों ओर ( भट्टि० 9.137)। 4. चारों ओर से (माल० 
1.7)। 5. शीघ्र। 

अभिताप पु० [अभि तप्‌ घञ्‌] 1. अत्यधिक गर्मी। 2. 
मानसिक सन्ताप (शि० 9.1)। 

अभिताम्र वि० [अभितः ताम्रः] अत्यधिक लाल। 

अभिदान न० [अभि दा ल्युट्‌] धर्मार्थ दिया गया चंदा, 

* धन। 

अभिद्रव पु० [अभि दु अप्‌], 
आक्रमण। 

अभिद्रोह पु० [अभि दुह्‌ घञ्‌] 1. चोट पहुँचाना। 2. 
गाली। 3. षड्यन्त्र रचना। 4. अपकार। 

अभिधर्षण न० [अभि धृष्‌ ल्युट्‌] 1. भूतादि से आविष्ट 
होना। 2. अत्याचार। 

अभिधा स्त्री [अभि धा अ टाप्‌] 1. नाम। 2. उपाधि। 
3. शब्द की एक शक्ति। -ध्वंसिन्‌ विश अपने नाम 
को नष्ट करने वाला। -मूल वि० मुख्यार्थ पर 
आश्रित। 


-ण न० [ल्युर] 


अभिधान न० [अभि धा ल्युट्‌ ( भावे)] 1. कथन। 2 
संकेत करना। 3. [करणे ल्युट्‌] ।. नामकरण। 2. नाम 
(रघु० 13.० 1)13 उपाधि। 4. शब्दावली । 

-कोश पु०, -माला स्त्री शब्दकोश। 

अभिधायक वि० [अभि धा ण्वुल्‌]-यिका स्त्री» 
[टाप], अभिधायिन्‌ वि० [अभि धा णिनि] -यिनी 
स्त्री) [डीप] 1. वाचक। 2. बतलाने वाला। 3 
परिचायक। 

अभिधावन न० [अभि धाव्‌ ल्युट्‌] पीछा करना। 

अभिधेय वि० [अभि धा यत्‌ (कर्मणि)] 1. कहने 
योग्य। 2. नाम के योग्य। -न० 1. अर्थ। 2. आशय। 
3. वर्ण्य विषय। 4. वाच्यार्थ। 

अभिध्या स्त्रीश [अभि ध्यै अङ्‌ टाप्‌] पराई वस्तु की 
चाह, बदनीयत। 

अभिष्यान न० [अभि ध्यै ल्युट्‌] 1. उत्कट इच्छा करना। 
2, लालच करना। 3. विशेष ध्यान करना। 

अभिनन्द पु० [अभि नन्द्‌ घञ्‌] 1. हर्ष। 2. सन्तोष। उ. 
प्रशंसा। 4. अभिनन्दन। 5. इच्छा। 6. प्रोत्साहन । 7. 
परमात्मा । 

अभिनन्दन न० [अभिनन्द्‌ ल्युट्‌] 1. स्वागत । 2. हर्ष से 
भरना। 3. प्रशंसा करना। 4. अनुमोदन करना। 5, 
इच्छा। 

अभिनन्दनीय वि० [अभि नन्द्‌ अनीयर्‌] स्वागत के 
योग्य। 

अभिनय पु० [अभि नी अच्‌] 1, नाटक खेलना। 2 
नाटकीय प्रदर्शन। 3. मुद्रा आदि के द्वारा मनोभाव 
(कु० 5.79) । साहित्य में चार प्रकार का अभिनय, 
यथा-आङ्गिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्त्विक 

अभिनव वि० बिल्कुल नया (मे० 91) । 

अभिनहन न० [अभि नहल्युट्‌] 1. आँखों पर पट्टी 
बाँधना। 2. अच्छी प्रकार बाँधना। 

अभिनिधन वि० [अभिगतो निधनम्‌] 1. नाश की ओर। 
2. मृत्यु के निकट। 3. अभागा। 

अभिनियुक्त वि० [अभि नि युज्‌ क्त] व्यस्त, काम में 
लगा हुआ। 

अभिनिर्मुक्त वि० [अभिनिर्‌ मुच्‌क्त] परित्यक्त। --न० 
सूर्यास्त के समय सो जाने से छटा हुआ कार्य। 


अभिनिर्याण 
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अभिनिर्याण न० [अभि निर्‌ या ल्युट्‌] ।, 
बिजयप्रस्थान। 2, शत्रु पर आक्रमण करना। 

अभिनिविष्ट वि० [अभि नि विश्‌ क्त] 1. लीन। 2. 
दृढता से लगा हुआ। 3. गहरा पैंठा हुआ (रघु० 
2.75)। 4. सावधान। 5. अधिकारयुक्त (रघु० 
2.75) 6. हठी, दुराग्रही। 

अभिनिवृत्ति स्त्रीश [अभिनि वृत्‌ क्तिन्‌] 1. सफलता। 2. 
पूर्णता, सम्पन्न होना। 

अभिनिवेश पु० [अभिनि विश्‌ घज्‌] 1. लगन। 2. कार्य 
में आसक्ति । 3. दृढ संकल्प। 4. (योग० में) पाँच 
क्लेशो में से एक क्लेश। 5. उत्कट अभिलाषा । 

अभिनिवेशिन्‌ वि० [अभि नि विश्‌ णिनि] 1. लीन। 2. 
अनन्य मनस्क। 3. दृढ निश्चयी। 

अभिनिष्क्रमण न० [अभि निस्‌ क्रम्‌ ल्युट] बाहर 
निकलना। 

अभिनिष्टान पु० [अभि नि स्तन्‌ घज्‌] वर्णमाला का 
एक अक्षर, विसर्ग। 

अभिनिष्पतन न० [अभि निस्‌ पत्‌ ल्युट्‌] शत्रु पर टूट 
पड्ना। 

अभिनिष्यत्ति स्त्री [अभि निस्‌ पद्‌ क्तिन्‌] सफलता, 
निष्पन्नता। 

अभिनिह्वव पु० [अभि नि ह्रु अप्‌] 1. छिपाव। 2. 
प्रत्याख्यान । 

अभिनीत वि० [अभि नी क्त] 1. अभिनय किया गया। 
2. निकट लाया गया। 3. अलङ्कृत। 4. उपयुक्त। 5. 


शान्त, क्रोध रहित। 6. सहिष्णु। 7. सधा हुआ। 8. ` 


मित्र। 

अभिनीति स्त्रीश [अभि नी क्तिन्‌] 1. अभिनय। 2. 
मुद्रा। 3. भाव भंगिमा। 4. दयालुता। 5. सहिष्णुता 
(कि० 13.36)। 

अभिनेतृ पु० [अभि नी तृच्‌] नाटक का पात्र। 

अभिनेय वि० [अभि नी यत्‌] अभिनय करने योग्य। 

अभिन्न वि० [न०्त०] 1. जो टूटा न हो। 2. जो पृथक्‌ 
न हो। 3. अपरिवर्तित। 4. अप्रभावित। 

अभिपतन न० [अभिपत्‌ ल्युट्‌] 1. शत्रु पर टूट पड़ना। 
2. पास जाना। 


अभिपत्ति स्त्री [अभि पद्‌ क्तिन्‌] 1, विजय प्रस्थान। 
2. निकट जाना। 

अभिपन्न वि० [अभि पद्‌ क्त] 1. पास गया हुआ। 2. 
भागा हुआ। 3. पराभूत। 4. शरणागत। 5. पकड़ा 
गया। 6. अपराधी। 

अभिपरिप्लुत वि० [अभि परि प्लु क्त] | दब 
गया। 2. मर गया। 3. बाढ़ ग्रस्त। 4. (शोकादिं 
कारण) व्याकुल। 

अभिपूरण न० [अभि पूर्‌ ल्युट्‌] 1. पूरा करना, भरना। 
2. पराजित करना। 

अभिपूर्वम्‌ अव्य० [अव्य० स०] क्रमानुसार। 

अभिप्रणय पु० [अभि प्र नी अच्‌] अनुग्रह। 

अभिप्रणयन न० [अभि प्र नी ल्युट्‌] मन्त्रों द्वारा संस्कृत 
करना। 

अभिप्रथन न० [अभि प्रथ्‌ ल्युट्‌] 1. खोलकर बिछाना, 
फैलाना। 2. फेंकना, ऊपर से डालना। 

अभिप्रदक्षिणम्‌ अव्य० [अव्य० स०] दाहिनी ओर। 

अभिप्रवर्तन न० [अभि प्र वृत्‌ ल्युट्‌] 1. आगे जाना। 2. 
अभिनय करना। 3. (पसीने की तरह) बहना। 4. 
आरम्भ करना। 

अभिप्राय पु० [अभि प्र इ अच्‌] 1. लक्ष्य। 2. प्रयोजन। 
3. कामना। 4. विश्वास। 5. प्रसंग। 6. उल्लेख 

अभिप्रेत वि० [अभि प्र इण्‌ क्त] 1. अभीष्ट। 2. 
सम्मत। 3. अनुकूल। 

अभिप्रोक्षण न० [अभि प्र उक्ष्‌ ल्युट्‌] छिड़काव। 

अभिप्लव पु० [अभि प्लु अप्‌] 1. उत्पात। 2. कष्ट। 3. 
दैवी विपत्ति, बाढ। 

अभिप्लुत वि० [अभि प्लु क्त] 1. पराभूत। 2. व्याकुल। 
3. लीन। 4, दबाया हुआ। 

अभिवुद्धि स्त्री० [प्रा० स०] चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिय। 

अभिभव पु० [अभि भू अप्‌] 1. हार। 2. तिरस्कार 
(श० 2.7)। 3. दमन (रघु० 9,4) । 4. प्रसार (गी० 
1.41)। 5. अधिकता। 6. (ज्वर आदि से) व्याकुल। 

अभिभवन न० [अभि भू ल्युट्‌] 1, पराजित करना। 2. 
दमन। 3. वशीभूत होना। 

अभिभावक [अभि भू ण्वुल], -भावुक वि० [उकञ्‌] 
1. दमन करने वाला। 2. पराजित करने वाला। 
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3,तिरस्कार करने वाला। 4. आक्रमण करने वाला। 5. 
श्रेष्ठ। 
अभिभावन न० [अभि भू णिच्‌ ल्युटु] 1. हराना। 2. 
दमन करना। 3. तिरस्कार करना। 4. वश में करना। 
अभिभाषण न° [अभि भाष्‌ ल्युट्‌] 1. भाषण देना। 2. 
व्याख्यान। 
अभिभूत वि० [अभि भू क्त] 1. दबाया हुआ। 2. 
(कर्ततव्याऽकर्त्तव्य के) विवेक से शून्य (यथा- 
ोधाऽभिभूत)। 
अभिभूति स्त्री [अभि भू क्तिन्‌] 1. उत्कृष्टता। 2. 
प्रमुखता। 3. जीत। 4. हार, तिरस्कार (कि.2.20)। 
अभिमत वि० [अभि मन्‌ क्त] 1. अभीष्ट। 2, 
वाञ्छनीय। 3. अनुकूल। 4. स्वीकृत। -न०इच्छा। 
-पु० प्रियजन, प्रेमपात्र। 
अभिमनस्‌ वि० [प्रा०स०] 1. अभिलाषी। 2. उत्सुक 
(शि० 16.2)। 3. कुछ करने के लिये कटिबद्ध। 4. 
संबेदनापूर्ण ( भट्‌टि० 5.73) । 
अभिमन्त्रण न० [अभि मन्त्र्‌ ल्युट्‌] 1. मन्त्रों द्वारा 
संस्कृत करना। 2. जादू आदि करना। 3. निमन्त्रण 
देना। 4. परामर्श करना। 
अभिमन्थ, --मन्य पु० [अभि मन्थ्‌ अच्‌। अभि मन्‌ श] 
1. आँख का रोग। 2. पूरी तरह मथा हुआ। 
अभिमर पु० [अभि मृ घञ्‌] 1. वध। 2. नाश। 3. 
विश्वासघात। 4. बन्धन। 5. युद्ध। 6. मद्य। 
अभिमर्द पु० [अभि मृद्‌ घञ्‌] 1. रगड़। 2. कुचलना। 
3. युद्ध। 4. मद्य। 
अभिमर्दन न० [अभि मृद्‌ ल्युट्‌] 1, पीसना 2. 
कुचलना। 3. दमन करना। 
अभिमर्शं पु०, -न न०, -मर्ष पु, -ण न० [अभि 
मृश्‌ घञ्‌, ल्युट्‌] 1. स्पर्श। 2. भयङ्कर आक्रमण। 3. 
अत्याचार। 4. मेथुन। 5. फुसलाना। 6. बलात्कार 
करना (श० 5.21)। 
अभिमर्शक, अभिमर्षक वि० [अभि मृश्‌ ण्बुल्‌] 1. 
स्पर्श करने वाला। 2. बलात्कार करने वाला। 
अभिमान पु० [अभि मन्‌ घञ्‌ (भावे)] 1. घमण्ड। 2. 
गौरव (शि० 1.67)। 3. स्नेह। -शालिन्‌ वि० 
घमण्डी। -शून्य वि० विनप्र। 
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अभिमानिन्‌ वि० [अभि मन्‌ णिनि] 1. घमण्डी। 2. 
आत्मश्लाघी। तत | 
अभिमुख वि० [अभिगतो मुखम्‌] 1. किसी की ओर 
मुख किये हुये (श० 2.11. वेणी० 2.9) । 2. प्रवृत्त। 

-म्‌ अव्य० की ओर। 

अभिमृष्ट वि० [अभि मृष्‌ क्त] संपृक्त, मिला हुआ। 

अभियाचन न० [अभि याच्‌ ल्युट्‌], -याचना स्त्री० 
[युच्‌ टाप्‌] -याच्या स्त्री [अभि याच्‌ नङ्‌ दाप्‌] 1. 
माँगना। 2. प्रार्थना। 

अभियातृ [अभि या तृच्‌], अभियायिन्‌ वि० [अभि या 
णिनि] 1. पास जाने वाला। 2. आक्रमण करने बाला। 

अभियान न० [अभि या ल्युट्‌] 1. पास जाना। 2. 
आक्रमण करना। 

अभियुक्त वि० [अभि युज्‌ क्त] 1. व्यस्त। 2. सावधान 
(उत्तर० 3.30)। 3. पण्डित। 4, जिन पर आक्रमण 
किया गया है (यथा शि० 2.101)। 5. जिस पर 
अभियोग चलाया गया है। 

अभियोक्तृ वि० [अभि युज्‌ तृच्‌] 1. आक्रमण करने 
वाला। 2. दोषारोपण करने वाला। -पु० शत्रु। 

अभियोग पु० [अभि युज्‌ घञ्‌] 1. लगाव। 2. लगन। 
3. आरोप। 

अभियोगिन्‌ वि० [अभि युज्‌ णिनि] 1. लगन के साथ 
लगा हुआ। 2.आक्रमण करने वाला। 3. दोषारोपण 
करने वाला। -पु० वादी। 

अभिरक्षण न० [अभि रक्ष ल्युट्‌] -रक्षा स्त्री [अभि 
रक्ष्‌ अङ्‌ टाप्‌] 

अभिरक्षितृ वि० [अभि रक्ष्‌ तृच्‌] रक्षा करने वाला। 

अभिरति स्त्री [अभि रम्‌ क्तिन्‌] 1. हर्ष। 2. अनुराग। 
3. लगन। 

अभिराम पु० [अभि रम्‌ घञ्‌ (भावे) 1. सुन्दर। 2. 
प्रिय (रघु० 2.72) । 3. अनुकूल। -म्‌ अव्य० सुन्दर 
रीति से। 

अभिरुचि स्त्री [अभि रुच्‌ इन्‌] 1. लालसा (नी० श० 
63) 2. शोक। 3. हर्ष। 4. आनन्द। 5. यश। 6. यश 
की इच्छा। 

अभिरुचित वि० [अभि रुच्‌ क्त] 1. आनन्द से युक्त। 
2. प्रिय (शि० 10.68)। 


अभिरुत 


अभिरुत न० [अभि रु क्त] 1. ध्वनि। 2. शोर। 
बुक अ आ 1. सदृश। 2. उपयुक्त। 
- इष्ट। 6. विद्वान्‌ (श० 
1.1 पर)। = पु०। चन्द्रमा। 2. शिव । 3. विष्णु ।4 
कामदेव। -पति पुऽ अनुकूल स्वामी। | 
अभिलङ्घन न० [अभि लङ्घ्‌ ल्युट्‌] कूद कर पार 
करना। 
अभिलषण न° [अभि लष्‌ ल्युट्‌] 1. इच्छा करना। 2. 
ललचाना। 
अभिलषित वि० [अभि लष्‌ क्त] अभीष्ट। -न० 1. 
इच्छा। 2. सङ्कल्प । 3.प्रवृत्ति। 
अभिलाप पु० [अभि लप्‌ घज्‌] 1. कथन। 2. भाषण। 
3. वर्णन। 4. [करणे घज्‌] किसी कर्त्तव्य की प्रतिज्ञा 
की उद्घोषणा। 
अभिलाव पु० [अभि लू घज्‌] 1. कटाई। २. विध्वंस 
(भट्टि० 7.37) । 
अभिलाष पु० [अभि लष्‌ घञ्‌] 1. इच्छा। 2. उत्कण्ठा 
(रद्यु० 3.4)। 3. प्रियमिलन की चाह (यथा-न खलु 
सत्यमेव शकुन्तलायां ममाऽभिलाषः-शb० 2)। 
अभिलाषक [अभि लष्‌ ण्वुल्‌], -लाषिन्‌ [णिनि], 
-लाषुक वि० [उकञ्‌] 1. कामना करने वाला (श० 
1.22) 2. लालची (द्र अभिलाषुकः- कि० 11.18, 
शि० 15.59)। 
अभिलिखित वि० [अभि लिख्‌ क्त] 1. लिखा हुआ। 2. 
खुदा हुआ। -न० 1. लेख। 2. लिखना। 3. खोदना। 
अभिलीन वि० [अभि ली क्त] 1. आलिङ्गन युक्त। 2. 
आसक्त (रघु० 3.8)। 3. ढका हुआ (मे० 36)। 4. 
सटा हुआ। 
अभिलुलित वि० [अभि लुड्‌ क्त, डस्य लः] 1. 
अशान्त। 2. बाधा से भरा हुआ। 3. क्रीडाप्रिय। 
अभिलूता स्त्रीश एक मकड़ी। 
अभिवदन न० [अभि वद्‌ ल्युट्‌] 1. नमस्कार। 2. 
सम्बोधन। 
अभिवन्दन न० [अभि वन्द्‌ ल्युट्‌] आदर पूर्वक 
नमस्कार। 
अभिवर्षण न० [अभि वृष्‌ ल्युट्‌] वर्षा होना। 
अभिवाद पु० [अभिवद्‌ घञ्‌], -वादन न° [ल्युट्‌] 
बड़ों को प्रणाम। प्रणाम तीन प्रकार का होता 
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है-(क) अत्युत्थान-स्थान से उठना। (ख) 
पादोपसंग्रह-चरण स्पर्श। (ग) अभिवाद-मुख से 
(अपना नाम व गोत्र उच्चारण करते हुये) प्रणाम 
करना। 

अभिवादक वि० [अभि वद्‌ ण्बुल्‌] अभिवादन करने 
वाला। 

अभिविधि पु० [अभि विधा कि] ' आ' का एड 

पूर्ण व्याप्ति (यथा-आबालम्‌-बचपन से लेकर)। 

अभिविश्रुत वि० [अभि वि श्रु क्त] प्रख्यात। 

अभिवृद्धि स्त्रीश [अभि वृध्‌ क्तिन्‌] 1. उत्कर्ष। 2. 
उन्नति। 3. सिद्धि, सफलता। 4. विकास। 

अभिव्यक्त वि० [अभि वि अञ्ज्‌ क्त] 1. प्रकट। 2. 
प्रत्यक्ष 

अभिव्यक्ति स्त्री० [अभि वि अञ्ज्‌ क्तिन्‌] 1. प्रकाशन । 
2. स्पष्टता। 

अभिव्यञ्जन न० [अभि वि अञ्ज्‌ ल्युट्‌] 1. प्रकट 
करना। 2. प्रकाशन करना। 

अभिव्यादान न० [अभि वि आ दा ल्युट] एक शब्द को 
बार बार दोहराना। 

अभिव्यापक वि० [अभि वि आप्ण्वुल्‌] -व्यापिन्‌ वि० 
[णिनि] 1.सर्वत्र रहने वाला। 2. सम्मिलित करने 
चाला। 3. प्रसार करने वाला। 4. सुप्रचलित। 

अभिव्याप्ति स्त्री [अभि वि आप्‌ क्तिन्‌] 1. सम्मिलित 
करना। 2. सर्वव्यापकता। 3. सम्पूर्ण अङ्गों से 
सम्बद्ध। 

अभिव्याहरण न० [अभि वि आ ह ल्युट्‌], -व्याहार पु 
[घञ्‌] 1. कथन। 2. उच्चारण करना। 3. सार्थक शब्द 
या नाम। 

अभिशंसक वि० [अभि शंस्‌ ण्वलु], -शंसिन्‌ वि० 
[णिनि] 1. अपमान करने वाला। 2. निन्दा करने 
वाला। 3. कलंक लगाने वाला। 

अभिशंसन न० [अभि शंस्‌ ल्युट्‌] 1.सच्चा या झूठा 
“दोष लगाना। 2. गाली। 3. तिरस्कार। 

अभिशंसा स्त्री [अभि शंस्‌ अङ्‌ टाप्‌] न्यायालय द्वारा 
किसी को अपराधी घोषित करना। 

अभिशङ्क स्त्रीश [अभि शङ्क अ टाप्‌] 1. सन्देह (कुन्द 
1.29) । 2. भय। 3. चिन्ता। 
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अभिशपन न० [अभि शप्‌ ल्युट्‌], -शाप पु० [घञ्‌] 
1. शाप। 2. कोसना। 3, आरोप (याज्ञ० 2,99). 4, 
निन्दा। -ज्वर पु० शापजनित बुखार। 

अभिशप्त वि० [अभि शप्‌ क्त] जिसे शाप दिया गया है। 
अभिशस्त वि० [अभि शंस्‌ क्त] 1. कलंकित। 2. 
तिरस्कृत। 3. घायल। 4. शापित। 5. कामुक। 

अभिशस्तक वि० [स्वार्थे कन्‌] मिथ्या कलंकित। 

अभिशस्ति स्त्रीः [अभि शंस्‌ क्तिन्‌] ।. शाप। 2, 
अहित। 3. कष्ट. 4. कलङ्क । 5. प्रार्थना। 

अभिशापन न० [अभि शप्‌ ल्युट्‌] कोसना। 

अभिशीत वि० [अभि श्यै क्त] शीतल। 

अभिशोचन न० [अभि शुच्‌ ल्युट्‌] अत्यधिक कष्ट, 
शोक। 

अभिश्रवण न० [अभि श्रु ल्युट्‌] श्राद्ध के अवसर पर 
ब्राह्मणों द्वारा वेद मन्त्रों का पाठ। 

अभिष(स)ङ्ग पु० [अभि षञ्ज घञ्‌] 1. आसक्ति। 2. हार 
(रघु० 2.30) । 3. वैराग्य। 4. अनायास चोट। 5. 
कष्ट, शोक (रघु 14.54) । 6. प्रेतबाधा। 7. अलिङ्गन, 
सम्भोग। 8. गाली, शाप। 9 मिथ्या दोषारोपण। 10. 
अपमान। 11. मानसिक क्षोभ (महा० 5.301) । 

अभिषव पु० [अभि सु अप्‌] 1. सोमरस का निचोड़ना। 
2. मद्य खींचना। 3. धार्मिक कृत्य से पूर्व स्नान 
आदि। 4. यज्ञ. 5. बलिकर्म। -न० काँजी। 2. माण्ड। 
३. फटा हुआ दूध। 

अभिषवण न० [अभि सू ल्युट्‌] 1. यज्ञ या संस्कार से 
पूर्व स्नान। 2. सोमरस निकालना। 

अभिषिक्त वि० [अभि सिच्‌ क्त] 1. छिड़का गया। 2. 
भीगा हुआ। 3. सींचा गया। 4. जिसका राजतिलक हो 
चुका हो। 

अभिषेक पु० [अभि सिच्‌ घञ्‌] 1. मन्त्र पूर्वक स्नान। 
2. जल का छिड़कना। 3. राजतिलक (रघु० 
13.5.1) । 4. (राजा आदि का)स्नान (रघु० 14.7)। 
5. पूजा के उद्देश्य से किसी देवता पर जल सिञ्चन। 
-अहन्‌ न° राजतिलक का दिन। -शाला स्त्री० 
राज्याभिषेक का मण्डप। 

अभिषेचन न० [अभि सिच्‌ ल्युट्‌] 1. जल छिड्कना। 
2. राजतिलक (रा० 2.18.36) । 


अभिसर्ग 


अभिषेणन न० [अभि सेना णिच्‌ ल्युट]।. सेना लेकर 
शत्रु पर टूट पड़ना। 2, आक्रमण करना। 

अभिषेणयति [नामधातुः, अभि सेना क्यच्‌ तिप्‌] 1. 
(सेना के साथ) कूच करता। 2. आक्रमण करना 
(वेणी० 2.25.; शि० 6.64) | 

अभिष्टव पु० [अभि स्तु अप्‌] स्तुति (रा० 2.6.16) । 

अभिष्यन्द पु [अभि स्यन्द्‌ घञ्‌] 1. बहाव। 2. 
[कर्मणि घज्‌] आँख का आना। 3. अधिकता। 

अभिष्वङ्गः पुश[ अभि स्वञ्ज घञ्‌] 1. स्नेह। 2. संसर्ग। 
3. अत्यधिक आसक्ति। 

आभिसंश्रय पु० [अभि सम्‌ श्रि अच्‌] शरण। 

अभिसंस्तव पु० [अभि सम्‌ स्तु अप्‌] अत्यधिक प्रशंसा। 

अभिसन्ताप पु० [अभि सम्‌ तप्‌ घञ्‌] (आधारे घञ्‌)1. 
युद्ध। (भावे घञ्‌)1. तपना। 2. शाप देना। 

अभिसन्देह पु०[अभि सम्‌ दिह्‌ घञ्‌] 1. विनिमय। 2. 
जननेन्द्रिय। 

अभिसन्ध पु० [अभि सम्‌ धा क] 1. छली। 2. निन्दक। 
3. दोषान्वेषी। -धा स्त्रीश [अभि सम्‌ धा अङ्‌ 
टाप्‌]1. छल। 2. भाषण। 3. घोषणा। 4. वचन। 

अभिसन्थान न० [अभि सम्‌ धा ल्युट्‌] 1. धोखा (रघु० 
17.76) | 2. प्रयोजन। 3. प्रतिज्ञा। 4. सन्धि करना। 

अभिसथि पु० [अभि सम्‌ धा कि] 1. भाषण। 2. 
घोषणा। 3. उद्देश्य। 4. उपलक्षित अर्थ। 5. सम्मति। 
6. अनुबन्ध। 

अभिसमवाय पु० [अभि सम्‌ अव इण्‌ अच्‌] संघ, 
एकता। 

अभिसमापन्न वि० [अभि सम्‌ आ पद्‌ क्त]मुकाबला 
करने वाला (रा० 3.19.3) । 

अभिसम्पात पु० [अभि सम्‌ पत्‌ घञ्‌ (आधारे)] 1. 
युद्ध 2. शाप। 3. इकट्ठे मिलना। 

अभिसम्बख पु० [अभि सम्‌ बन्ध्‌ घञ्‌]! . सम्बन्ध। 2. 
सन्धि। 3. मैथुन। 

अभिसर पु० [अभितः सरति-अभिसृ अच्‌]1. अनुचर। 
2. साथी। 

अभिसरण न० [अभि सू ल्युट्‌] 1. पास जाना। 2. दो 
प्रेमियों का संकेत स्थल पर जाना। 

अभिसर्ग पु०[अभि सृज्‌ घञ्‌] सृष्टि। 


अभिसर्जन 
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अभिसर्जन न० [अभि सृज्‌ ल्युट]।, देना। 2. हत्या 
करना13. दान। 4. वध। 

अभिसर्पण न° [अभि सृप्‌ ल्युट्‌] 1. सामने जाना। 2. 
मुकाबला करना। 

अभिसायम्‌ अव्य० [सायम्‌ अभि] सायं के समय। 

अभिसार पु० [अभि सृ घज]।. प्रेमी से मिलने के लिये 
सङ्केतस्थल पर जाना। 2. सङ्केत स्थल या समय। 3. 
आक्रमण। 4. शुद्धि संस्कार। 

अभिसारिका स्त्री? [अभि सृ णिच्‌ ण्बुल्‌ टाप्‌] नायिका 
जो अभिसरण करती है (कु० 6.43, रघु० 16.12)। 

अभिसारिन्‌ वि० [अभि सृ णिनि]1. अभिसरण करने के 
लिये जाने वाला। 2. आक्रमण करने वाला। 3. दर्शन 
करने के लिये जाने वाला। 4. शीघ्र बाहर जाने 
वाला।- पु० सेवक। 

अभिस्नेह पु० [अभि स्निह्‌ घञ्‌] 1. स्नेह। 2. इच्छा 
(गीता० 257) । 

अभिस्फुरित वि० [अभि स्फुर्‌ क्त]]. पूर्णतः विकसित। 
2. पूर्णतः विस्तृत। 

अभिहत वि० [अभि हन्‌ क्त].1 घायल किया गया। 2. 
पीटा गया। 3. आक्रान्त। 4. पराजित। 5. बाधा से 
पूर्ण। 6. (गणि० में) गुणित। 

अभिहति स्त्री [अभिहन्‌ क्तिन्‌] 1. प्रहार। 2. (गणि० 
में) गुणा। 

अभिहरण न० [अभि ह ल्युट्‌]. पास जाना। 2. लूटना। 
3. जाकर लाना (रघु० 11.43) । 

अभिहव पु० [अभि ह्वे अप्‌]।. पुकारना। 2. यज्ञ। 3. 
बलिदान। 

अभिहार पु० [अभि ह घञ्‌] 1. लूटना। 2. ले जाना। 3. 
आक्रमण। 4. शस्त्रास्त्र लेना। 

अभिहास पु० [अभि हस्‌ घञ्‌] मजाक, विनोद। 

अभिहित वि० [अभि धा क्त]।. कहा गया। 2. वर्णित। 
3. सम्बोधित किया गया। 

अभिहोम पु० [अभिगतो होमम्‌] होम। 

अभी वि० [नास्ति भीर्यस्य] निर्भय (रघु० 9.63 तर० 
1.174)। 

अभीक वि० [अभी कन्‌ (स्वार्थे)]1. निडर। 2. लम्पट 
(शिर 5.64; भट््‌टि० 4.15) 3. निर्दय। 


अभीक्षण वि० [अभि क्ष्णु ड, दीर्घ:] 1. बार बार होने 
वाला। 2. सतत। -म्‌ अव्य० [अभि क्ष्णु अमु, 
दीर्घ:]1. प्रायः 2. बार बार (पञ्च 2.192) । 3. 
नित्य। 4. अत्यधिक। 

अभीप्सित वि० [अभि आप्‌ सन्‌ क्त (कर्मणि] 1. 
अभीष्ट। 2. अनुकूल। -न० इच्छा। 

अभीर पु० [अभि ईर्‌ अच्‌]ग्वाला -प्रायः ' आभीर' इस 
रूप में प्रयुक्त। 

अभीरू पु० [न भीरूः]!. शिव। 2. भैरव। 2. शतावरी। 
=वि० निडर ( भटि्‌ट० 7.25) । 

अभीषु पु० [अभि इष्‌ कु]1. लगाम (श० 1)। 2 
किरण (शि० 1.22)3. इच्छा। 4. स्नेह। -मत्‌ वि० 
अत्यधिक उज्ज्वल। 

अभीष्ट वि० [अभि इष्‌ क्त (कर्मणि)] 1. चाहा हुआ। 
2. प्रिय। 3. सुन्दर। -पु० प्रियतम। --न० (भावे 
क्तः)1. इच्छा। 2. इष्ट पदार्थ ( भट्ट० 20, 24) । 

अभुक्त वि [न०त०] जो बीता न हो। -मूल (ज्यो० 
में) एक अशुभ योग जो ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम दो 
घड़ी से लेकर मूल नक्षत्र की आद्य दो घड़ी पर्यन्त 
रहता है। 

अभुग्न वि० [न० त०] 1. जो टेढा न हो। 2. नीरोग। 

अभुज वि० [न० ब०] हाथों से रहित। 

अभुजिष्या स्त्री) [न० त०] 1. स्वतन्त्र। 2. जो दासी न 
हो। 

अभू पु० [न० त०] 1. विष्णु। 2. जो पैदा न हुआ हो। 

अभूत वि० [न० त०] जो हुआ न हो। -आहरण न० 
कपटपूर्ण या व्यङ्ग्यमय बात कहना। -तद्भाव पु० 
जो न हो उसका होना (व्याक० में इस अर्थ में 'च्वि' 
प्रत्यय का विधान है)। -पूर्व वि० जो पहले न हुआ 
हो। -प्रादुर्भाव पु० जो पहले न हुआ हो उसका 
प्रकट होना। -शत्रु वि० जिसका कोई शत्रु न हो। 

अभूमि स्त्रीश [न० त०] 1. भूमि का न होना। 2, भूमि 
को छोड़ कर अन्य कोई पदार्थ। 3. अनुपयुक्त स्थान। 
4. अविषय, अपात्र। 

अधृत वि० [न० त०]1. जो भाड़े पर न हो। 2. जिसका 
भाड़ा न दिया गया हो। 3. जिसे समर्थन प्राप्त न हो। 

अभृत्त्रिम वि० [न० त०]जो न हो ( भट्टि० 4.37) । 
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अभेद वि० [न० ब०]1. अविभक्त। -पु० [न० तण] 
1. भेद का अभाव। 2. एक रूपता। 

अभेद्य वि० [न भिद्‌ ण्यत्‌]1. जो बेंधा न जा सके। 2. 
जो तोड़ा न जा सके। -न० हीरा। 

अभोज्य वि० [न० त०] खाने के लिये निषिद्ध, 
अपवित्र। 

अभ्यग्र वि०[अभिमुखम्‌ अग्रम्‌ अस्य-अभि अङ्ग्‌ रक्‌, 
नकारलोपः]. समीप। 2. नया। --न० निकटता। 

अभ्यङ्क वि० [अत्या स०] अभी अभी चिह्नित किया 
हुआ। 

अभ्यङ्ग पुर [अभि अञ्ज्‌ घञ्‌ (भावे)] शरीर पर उबटन 
या तेल लगाना। (कु० 7.7) । 

अभ्यञ्जन न० [अभि अञ्ज्‌ ल्युट्‌] 1. तेल आदि का 
मर्दन। 2. आँखों में काजल आदि लगाना। 3. उबटन। 

अभ्यधिक वि० [अभितोऽधिकः]1. अपेक्षाकृत अधिक 
(गी० 11.43 )। 2. उत्कृष्ट। 3. असामान्य। 

अभ्यनुज्ञा स्त्रीश [अभि अनु ज्ञा अ राप्‌], -ज्ञान न° 
[ल्युट]।. अनुमति (कु० 5.7, रघु० 2.69)। 2. 
आदेश। 3. निलम्बित करना। 

अभ्यन्तर वि० [प्राश स०]1. आन्तरिक (रघु? 
17.45)2. परिचित। 3. घनिष्ठ, निकटतम (पञ्च 
1.259) | -न० 1. अन्दर का। 2. बीच का। 3. 
अन्तः करण। 4. (धातु के योग में-अभ्यन्तरी कृ) 
(क) दीक्षित करना। (ख) परिचित करना (ग) 
अन्तरङ्गता स्थापित करना (पञ्च० 1.259) । -करण 
वि० अन्दर ही अन्दर गुप्त अंगों वाला -कला स्त्री० 
गुप्त कला, प्रेमलीला। 

अभ्यन्तरक पु० [अभ्यन्तर कन्‌] घनिष्ठ मित्र। 

अभ्यमन न० [अभि अम्‌ ल्युट्‌] 1. प्रहार। 2. रोग। 3. 
आक्रमण। 

अभ्यमित [अभि अम्‌ क्त], अभ्यान्त वि० 1. रोगी। 2. 
घायल। 3. आक्रान्त। 

अभ्यमित्रीण पु० [अभ्यमित्र ख] योद्धा जो वीरता के 
साथ शत्रु का मुकाबला करता है (भट्टि० 5.47) । 
इसी अर्थ में ' अभ्यमित्रीय' पु० ' अभ्यमित्र्य' पु० 
शब्दों का भी प्रयोग होता है। 

अभ्यय पु० [अभि इण्‌ अच्‌] 1. आना। 2. पहुँचाना। 3. 
सूर्य का अस्त होना। 


अभ्याकर्ष 


अभ्यर्चन न० [अभि अर्च्‌ ल्युट्‌], अभ्यर्चा स्त्रीश [अभि 
अर्च अङ्‌ टाप्‌]1. अर्चना। 2. सजावट। 3., सम्मान) 
4. सत्कर्म । 

अभ्यर्ण वि० [अभि अर्द्‌ क्त (कर्मणि), दस्यणत्वम्‌] 
निकट (रघु० 2.32 भटिटि० 2.22)। तन? [भावे 
क्तः] समीपता। 

अभ्यर्थन न० [अभि अर्थ ल्युट्‌], अभ्यर्थना स्त्री [अभि 
अर्थ युच्‌ टाप्‌] 1. प्रार्थना। 2. याचिका (कु० 
1.52) 13. स्वागत करना। 

अभ्यर्थिन्‌ वि०[अभि अर्थ्‌ णिनि] प्रार्थना करने वाला | 

अभ्यईणा स्त्री [अभि अर्ह्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. पूजा। 2. 
सम्मान। 

अभ्यर्हित वि०[अभि अर्ह्‌ क्त] 1. सम्मानित। 2. 
मनोहर। 3. योग्य (कि० 3.11) 1 

अभ्यवकर्षण न०[अभि अव कृष्‌ ल्युट्‌] खींच कर बाहर 
निकालना। 

अभ्यवस्कन्द पु० [अभि अव स्कन्द्‌ घञ्‌] 1. शत्रु का 
वीरता के साथ मुकाबला करना। 2. आघात। 3. 
आक्रमण। 

अभ्यवहरण न०[अभि अव ह ल्युट्‌] 1. फेंक देना। 2. 
खाना। 3, निकालना। 

अभ्यवहार पु० [अभि अव ह घञ्‌] भोजन (रा० 
4.50.35) 

अभ्यवहार्य वि० [अभि अब हृ ण्यत्‌] खाने योग्य। 
जन” भोज्य पदार्थ। 

अभ्यसन न० [अभि अस्‌ ल्युट्‌] ।. अभ्यास। 2 
तन्मयता। 3. सतत अनुशीलन (रघु० 1,88) 

अभ्यसूचक वि० [अभि अ सु ण्वुल्‌] -सूयिका स्त्री० 
[टाप्‌]1. ईर्ष्यलु। 2. निन्दा करने वाला। (गीता० 
16.18)। 

अभ्यसूया स्त्री, [अभि असु यक्‌ (कण्ड्वादित्वात्‌) अ 
टाप्‌] ईर्ष्या (रघु० 6.74 मे० 42)। 

अभ्यस्त वि० [अभि असु क्त] 1. आवृत्ति किया गया। 
2. प्रयोग में लाया गया। 3. सीखा हुआ (रघु० 
1.8)। 4. (गणित में) गुणा किया हुआ। 5. 
(व्याक० में) द्वित किया हुआ। 

अभ्याकर्ष पु० [अभि आ कृष्‌ घज]।. छाती ठोंकना। 2. 
ललकारना। 


अभ्याकाशम्‌ 


अभ्याकाशम्‌ अव्य० खुले आकाश के नीचे (महा० 
12.35.38 )। 
अभ्याकादिक्षत न> [अभि आ काडू क्ष क्त] 1. असत्य 
आरोप। 2. इच्छा । 
अभ्याख्यान का [अभि आ ख्या ल्युर्‌]।, असत्य 
आरोप। 2.अपयश। 3. कलङ्क। 
हार ने. गम्‌ क्त]।, घर पर आया 
द हुआ। -पु० अतिथि। 
अभ्यागम पु० [अभि आ गम्‌ घञ्‌]।. पास आना या 
जाना। 2. उपहार। 3. दर्शन शि० 1.23.। 4. पड़ोस। 
5. शत्रुता। 
अध्यागमन न० [अभि आ गम्‌ ल्युट्‌].] पास आना। 2. 
दर्शन हेतु गमन (कि० ३.4)। 
अभ्यागारिक पु० [अभियागार उन्‌] परिकार के पालन 
में व्यस्त। 
अभ्याघात पु० [अभि आ हन्‌ घञ्‌] 1. आक्रमण। 
अभ्यदान न° [ अभि आ दा ल्युट्‌] 1. आरम्भ करना। 
2. सामने होकर लेना। 
अभ्याधान न० [अभि आ धा ल्युट्‌] (हवन में समिधा) 
रखना। 
अभ्यापात पु० [अभि आ यत्‌ घञ्‌] 1. संकट. 2. 
विपत्ति। 
अभ्यामर्द पु०[अभि आ मृद्‌ घञ्‌ (आधारे)], -मर्दन 
न० [ल्युट्‌] 1. युद्ध। आक्रमण. 3, [भावे घञ्‌] 
मसलना, निचोड़ना। 
अभ्यारोह पु० [अभि आ रुह्‌ घञ्‌], -ण न० [ल्युट्‌] 
1. सवार होना। 2. ऊपर तक पहुँचना। 
अभ्यावृत्ति स्त्री [अभि आ वृत्त क्तिन्‌] पुनरावृत्ति। 
अभ्याश वि० [अभि अशू घञ्‌] निकट। -पु० 1. 
आगमन। 2. निकटता, पड़ोस, 3. परिणाम। 4. लाभ। 
अभ्यास पु०[ अभि असु घञ्‌ (कर्माणि)]1. आवृत्ति। 
2. किसी कार्य में निरन्तर लगे रहना। 3, आदत कु० 
5.651 4. प्रथा। 5. व्यायाम। 6. सेना का अनुशासन। 
7. स्वाध्याय। 8. पड़ोस। 9. (व्याक० में) द्वित्व हुये 
मूल शब्द का पूर्वभाग। 10 (गणित में) गुणा। 
योग पु० गहन चिन्तन से उत्पन्न मनोयोग (गी? 
12.9) । -लोप पु० द्वित्व किये शब्द या अक्षर का 
लोप। 
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अभ्यासादन न० [अभि आ सद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] आक्रमण 
करना। 

अभ्याहनन न० [अबइ आ हन्‌ ल्युट्‌] 1. चोट करना। 2. 
हत्या करना। 3. बाधा डालना। 4. अपमान ( भट््‌ट० 
1.17) । 

अभ्याहार पु० [अभि आ ह घञ्‌] 1. भोजन। 2. आँखों 
के समाने चुरा लेना। 3. पास लाना। 4. दूर ले जाना। 
5. भार ढोना। 

अभ्युक्षण न० [अभि उक्ष्‌ ल्युट्‌] मार्जन, जल छिड़कन 
(रघु० 16.57)। 

अभ्युच्चय पु० [अभि उद्‌ चि अच्‌] 1. समृद्धि। 2. 
उत्कर्ष ( भटिट० 2.8)। 

अभ्युत्तोशन न० [अभि उद्‌ स्थाल्युट्‌] 1. स्वागतार्थं 
आसन से उठना। 2, प्रस्थान। 3. (सूर्य या भाग्य 
आदि का) उदय (भी० 4.7)। 4. उत्नति। 5. गौरव 
(रघु 4.3)। 

अभ्युत्यतन न [अभि उद्‌ पत्‌ ल्युट्‌] 1. किसी पर 
उछलना। 2. झपटना (रघु० 2.27)। 

अभ्युदित पु० [ अभि उद्‌ इण्‌ अ च्‌] 1. (सूर्यादि का) 
निकलना। 2. उन्नति। 3. सौभाग्य। 4. ऊँचा उठना 
(भट्ट 3.12)। 5. सफलता (रघु० 3.14)। 6. 
उत्सव। 7. आरम्भ। 

अभ्युदाहरण न० [ अभि उद्‌ आ ह ल्युट्‌] विपरीत 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना। 

अभ्युदित वि० [ अभि उद्‌ इण्‌ क्त] 1. उदय हुआ। 2. 
उन्नत। 3. (उत्सव आदि के रूप में) मनाया हुआ॥ 
-पु० सूर्योदय के समय सोते रहने के कारण जो 
नित्यकर्म न कर सका। 

अभ्युद्वम पु०[अभि उद्‌ गम्‌ घञ्‌], -न न० [ल्युट्‌] 1. 
सत्कार के लिये उठना। 2. उदय। 3. निकलना। 4. 
उत्पत्ति। 

अभ्युद्यत वि० [ अभि उद्‌ यम्‌ क्त] 1. (शस्त्रादि) 
ऊपर उठाया हुआ। 2. ऊपर उठा हुआ। 3. तैयार। 4. 
प्रयत्नशील। 5. आगे गया हुआ। 6. अयाचित दिया 
हुआ। 

अभ्युन्नत वि० [ अभि उद्‌ नम्‌ क्त] 1. उभरा हुआ। 2. 
उठा हुआ। 3. अधिक ऊँचा (कु० 1.33)। 
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अभ्युन्नति स्त्रो० [अभि उद्‌ नम्‌ क्तिन्‌] 1, सौभाग्य। 2. 
उत्कर्ष। 
अभ्युपगम पुष [अभि उप गम्‌ घञ्‌] 1. पहुँचना। 2. 
स्वीकृति (प्राय: दोष या भूल) | 3. प्रतिज्ञा करना। 
-सिद्धान्त पु० 1. न्याय का एक सिद्धान्त। 2. 
प्रस्तावित नोति। 
अभ्युपपत्ति स्त्री० [ अभि उप पद्‌ क्तिन्‌] 1. सहायतार्थ 
निकट होना। 2. कृपा करना (श० 4) । 3, सान्त्वना। 
4. रक्षा। 5. प्रतिक्षा पत्र। 6. स्वीकृति। 7. वंशरक्षार्थ 
बिधवा स्त्री का देवर के द्वारा गर्भधारण 
करना-नियोग। 
अभ्युपाय पु० [अभि उप इण्‌ अच्‌] 1. प्रतिज्ञा। 2. 
उपाय। 3, युक्ति (कु० 3.19) 
अभ्युपायन न० [अभि उप अय्‌ ल्युट्‌] 1, सम्मान 
सूचक उपहार। 2, प्रलोभन। 3. रिश्वत। 
अभ्युपेत वि०[अभि उप इण्‌ क्त] 1. पास आया हुआ। 
2. प्रतिज्ञात। 3. स्वीकृत (मेघ० 38) । 
अभ्युष पुऽ [ अभि उष्‌ क], अभ्यूष पु० [अभि ऊष्‌ 
क], अभ्योष पु०[अभि उष्‌ घञ्‌] एक प्रकार की 
रोटी। 
अभ्यूह पु० [अभि ऊह्‌ घञ्‌] 1. तर्क करना। 2. विचार 
विमर्शं करना। 3. निष्कर्ष निकालना। 4. आगमन। 5. 
कल्पना। 6. विवेक। 
अभ्र्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌-अभ्रति] इधर उधर 
घूमना (भटिट० 4.11 ) 
अभ्र न° [ अभ्र अच्‌] 1. बादल (भाग० 2.6.5)। 2. 
आकाश (शि० 9.3)। 3. अभ्रक। 4. (गणित में) 
शून्य। -अवकाश पु० बचा के लिये केवल बादल। 
-अवकाशिक, अवकाशिन्‌ वि० वर्षा में रह कर 
तपस्या करना। -उत्थ पु आकाश में उत्पन्न इन्द्र का 
वज्र। -नाग पु० ऐरावत हाथी। -पथ पु० 1. 
वायुमण्डल। 2. गुब्बारा। -पिशाच, -पिशाचक पु० 
राहु का विशेषण, मेघासुर। पुष्य पु० एक बेंत। 
“पुष्प न० 1. पानी। 2. असम्भव बात। -मातङ्गः पु० 
इन्द्र का हाथी, ऐरावत। -माला स्त्री०- लेखा स्त्री० 
बादलों की पंक्ति (रघु० 13.56)। -वृन्द न०बादलों 
की पंक्ति। 


अमत्त 


अभ्रंलिह वि० [अभ्रं लेढि-अश्र लिह्‌ खश्‌, मुम्‌] । 
गगनचुम्बी। 2. अधिक ऊँचा (मे० 66 भटिट० 
3.46, तर० 3.359) । -पु० वायु। 

अभ्रक न० [ अभ्र कन्‌] एक खनिज। --सत्त्व न० 
फौलाद। 

अभ्रङ्कक वि० [अभ्र कष्‌ खच्‌, मुम्‌] गगनचुम्बी 
(भटिट० 6.103) | -पु० 1. वायु। 2. पर्वत। 

अभ्रमु स्त्री० [अभ्र मा उ]. पूर्व दिशा के दिगज की 
भार्या। 2. ऐरावत की संगिनी (हर० 31.29)। 
-वल्लभ पु० ऐरावत हाथी (नै० 1.108) । 


अप्नि (ग्री) स्त्रीः [अभ्रति (अपादत्ते) मलं 
यस्मात्‌-अभ्र इन्‌ डीष्‌ वा] लकड़ी का औजार 
जिससे नाव की सफाई की जाती है। 


अभ्रित ति० [अभ्र इतच्‌] मेघाच्छादित (रघु० 3.12) । 

अभ्रिय वि० [अभ्रे भव:-अभ्र घ] मेघ सम्बन्धी । -पु० 
बिजली। -गरजते बादलों का समूह। 

अभ्रेष पु० [न भ्रेष घञ्‌] 1. योग्यता। 2. औचित्य। 

अम्‌ अव्य० [अम्‌ क्विप्‌] 1. शीघ्र। 2. थोड़ा। 

अम्‌ [भ्वां पर० अमति] 1. की ओर जाना। 2. सेवा 
करना। 3. आदर करना। 4. शब्द करना। 5.खाना। 
[चुरा० उभ० अक० सेट्‌ आमयति-ते] 1. आक्रमण 
करना। 2. रोग से दु:खी होना। 3. रोगी होना। 

अम वि० [अम्‌ घञ्‌, वृद्धिन] (फल आदि) कच्चा। 
-पु० 1. जाना। 2. रोग 3. सेवक। 4. भार। 5. 
प्राणवायु। 

अमङ्गल वि० [न० ब०], -ल्य वि०[न० ब०] 1. 
अशुभ कु० 5.65)2. हानिकर (रघु 12.45)। उ. 
अभागा। -पु० एरण्ड का पेड़ -न 1. अकल्याण। 
2. दौर्भाग्य। 

अमण्ड वि० [न० ब०] 1. बिना सजावट का. 2. बिना 
माँड का। -पु० एरण्ड का पेड़। 

अमत वि० [न० ब०]], असम्मत। 2. अनुभव न किया 
गया। 3. जो पसन्द न हो। -पु० 1. समय। 2. रोग० 
3. मृत्यु। 4. धूलिकण। 

अमति वि० [न० ब०]]. बुद्धि हीन। 2. दुष्ट। -पु०। 
चन्द्रमा। 2. समय। -स्त्री० अज्ञान। -पूर्वं वि० 
विवेकशून्य। 
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अमत्त वि० [न० त०]जो नशे में न हो। 

अपत्र न० ie [अमति अन्नम्‌ अन्र्‌-अम्‌ अज्ञन्‌ (आधारे) 
पात्र विशेष। 

अम्नस्‌ अमनस्क ति [न न०]1. बिना ध्यान के। 2. 
जिसका मन अन्य हो। 3. बुद्धिहीन। 4. जिसका मन 
पर वश न हो. 5. प्रेम शून्य। --न० अनवधान। -पु० 
परमात्मा। 

अमनाक्‌ अव्य० [न० तऽ] अत्यधिक | 

अमनुष्य वि० [न० ब०]।. अमानुषिक। 2. निर्जन० 3. 
[न० तऽ] जो मनुष्य न हो। -पु० राक्षस। 

अमन्त्र, अमन्त्रक वि० [न० ब०]।. वैदिक मन्त्रों से 
रहित। 2. मन्त्रपाठ का अनधिकारी, शूद्र। 3. वेदपाठ 
का न जानने वाला. 4. रोगोपचार जिसमें जादू की 
क्रिया न हो। 

अमन्द वि० [न० त०] 1. जो मन्द न हो। 2, चतुर। 3. 
प्रतिभाशाली। 4. प्रचण्ड (वायु आदि)। 5. 
अत्यधिक। -कर्षिन्‌ वि० कान पर्यन्त खींचने वाला 
(भटिटि० 2.31)। 

अमन्द्र वि० [न० त०] अधिक (कुन्द० 1.4) । 

अपम वि० [न० ब०] ममता रहित (मनु० 6.26) । 

अमर वि० [न० त०] अनश्वर। -पु० 1. देवता। 2. 
पारा। 3. सोना। 4. तेंतीस की संख्या। 5. देवदार का 
एक भेद। 6. ' अमरकोश' का कर्त्ता। 7. अस्थिचय। 
8. थूहर का पेड़। -अङ्गना स्त्री) अप्सरा (शि० 
1.51)। -अद्रि पु० सुमेरु पर्वत। -अधिप पु० 1. 
इन्द्र। 2. ईश्‌ -ईश, -ईश्वर, -पति, -भर्तृ, 
-राज पु० 1. इन्द्र के विशेषण (वाम० 8.53) 2. 
शिव के विशेषण। -आचार्य -गुरु पु० बृहस्पति। 
1०) +तटिनी, -सरित्‌ स्त्रीश गंगा (द्र 
अमरतटिनी रोधसि-भर्तु० 3.123) । --आलय पु० 
स्वर्ग। -कपटक न० विन्ध्य पर्वत जिससे नर्मदा 
निकलती है। -कोश, -कोष पु- अमरसिंह द्वारा 
रचित एक ग्रन्थ। -तरु, -दारु पु० 1. दिव्य वृक्ष। 
2. कल्पवृक्ष। 3. देवदारू। -द्विज पु०ब्राह्मण जो मूर्ति 
या मन्दिर सम्बन्धी कार्य करता है। -निम्नगा स्त्री० 
देवगंगा (तर० 3.5.30) -पुर न° स्वर्ग। -पुष्प,क 
पु० कल्पवृक्ष। -प्रख्य, -प्रभ वि० देवताओं के 


समान। -लोक पु० स्वर्ग। -सिंह पु० अमरकोश के 
रचतिया। --सिन्यु स्त्री० गंगा (उत्तर० 3.48) । 

अपरा स्त्री [अमर टाप्‌]।. अमरावती नगर। 2. नाल। 
3. योनि। 4. गर्भाशय। 5. गृहस्तम्भ। 

अमरावती स्त्री० [अमर मतुप्‌ डीप, दीर्घत्वम्‌] इन्द्र की 
नगरी। 

अपरी स्त्री» 1. देवपत्नी। 2. देवकन्या। 3. इन्द्र की 
राजधानी। 

अमर्त्य वि० [न मृतिम्‌ अर्हति-न मृतिण्यत्‌]अमर रघु० 
7.531 -पु० देवता। -आपगा स्त्रीश गंगा का 
विशेषण। -नदी स्त्रीश गंगा (भाग० -1.19.5)। 
-भवन न° स्वर्ग। 

अमर्याद वि० [न० ब०] मर्यादारहित। 2. अपमान करने 
वाला | 3. प्रतिष्ठा रहित। 4. असीम। -दा स्त्री सीमा 
का उल्लंघन। 

अमर्ष वि०[न० ब०] असहनशील, इर्ष्यालु। -पु० [न० 
त०] असहन शीलता (भट्टि० 21.4)। 2. ईर्ष्या 
जनित क्रोध (कि० 1.33) । -ज वि० ईर्ष्या जनित। 
-हास पु० ईर्ष्या से युक्त हँसी। 

अमर्षण वि० [न मृष ल्युट्‌] अमर्षित वि [क्त], अमर्षिन्‌ 
वि० [णिनि], अमर्षबत्‌ वि० [मतुप्‌] 1. अधीर. 2. 
क्षमा न करने वाला। 3. कुपित स्वभाव वाला (रघु० 
3.53) 4. दृढप्रतिज्ञ। 

अमल वि० [न० ब०] 1. मैल रहित (भाग० माहा० 
1.25)। 2. दाग रहित। 3. चमकदार। 4. निष्कपट। 
जला स्त्री० 1. लक्ष्मी देवी। 2. नाल। 3. आँवले का 
वृक्ष (भाग० 8.2.13)। -न० 1. पवित्रता। 2. 
अदरक। 3. परमात्मा। -पतल्रिन्‌ पु० जंगली हंस। 
-मणि पु० -रल न०स्फटिक पत्थर। 

अमलिन वि० [न० त०] 1.स्वच्छ। 2. पवित्र। 

अमस पु० [अम्‌ असच्‌] 1. रोग। 2. मूर्ख। 3. मूर्खता। 
4. समय। 

अमा वि० [न० त०]माप रहित, अपरिमित। -अव्य०। 
1. साथ। 2. निकट। स्त्री [मा क टाप]. 
अमावस्या तिथि। 2. चन्द्र की सोलहवीं कला। -पु० 
[मा क्विप्‌, न० त०] जीव। -अन्त पु० नूतन चन्द्रमा 
के दिन की समाप्ति। -पर्वन्‌ न० अमा का पवित्र 
काल। -हठ पु० एक सर्प राक्षस। 
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अपृत 


ना रो 
प SSE 


अमांस वि० [न° ब०]।. मांस रहित। 2. कमजोर। 
-न०[न० त०] जो मांस नहीं। 

अमात्य पु० [अमा (सह) वसति, त्यक्‌] 1. राजा का 
अनुयायी। 2. मन्त्री। 

अमात्र वि० [न° ब०]।. परिमाण रहित। 2. अपूर्ण। 
-पु० परमात्मा। 

अपानस्य न० [न० त०] दर्द। 

अमानिन्‌ वि० [न० त०] विनीत। 

अमानुष वि० [न० त०] 1. जो मनुष्य से सम्बन्धित न 
हो। 2. अलौकिक। 3, अपार्थिव। 

अमानुष्य वि० [न० त०] 1. जो मनुष्य के उचित न हो। 
2. अलौकिक। 

अमाय वि० [न० ब०]1. छल रहित (भटि्‌ट० 2.14) । 
2. [न० त०] जो मापा न जा सके। -न० परमात्मा। 

अमाया स्त्री) [न० त०] छल का न होना। 

अमायिक [न माया ठन्‌], अमायिन्‌ वि० [न माया इनि, 
न० त०] 1. छल रहित. 2. ईमानदार। 

अमाव(वा)स्या स्त्री) [अमा (सह) वसतश्चन्द्राकौ 
यत्र-अमा वस्‌ यत्‌, ण्यत्‌] अमावस (यह दो प्रकार 
की होती है -कुहू व सिनी वाली। द्र० मु० चि०)। 

अमित वि० [न० त०] 1. न मापा गया। 2. असोम। ३. 
तिरस्कृत। 4. अज्ञात। 5. असंस्कृत। -अक्षर वि० 
नीरस, गद्यात्मक। -आभ वि० अत्यधिक चमक 
वाला। -पु० बुद्ध का एक नाम। ओजस्‌ वि० 
सर्वशक्तिमान्‌। -विक्रम वि० महान्‌ शक्तिशाली। 
णपु० विष्णु | 

अमित्र पु० [न० त०]1. श्रु। 2. प्रतिद्वन्द्वी (शिश 
2.36) | -घात, -घातिन्‌, -ध्न, -हन्‌ वि० शत्रु को 
मारने वाला। -जित्‌ वि० शत्रु को जीतने वाला (नै० 
1.13) | 

अमित्रक न० [न० त०] शत्रुतापूर्ण कार्य (श० 
6.65.7)। 

अमिन्‌ वि० [अम्‌ णिनि]रोगी। 

अमिष न० [अम्‌ इषन्‌] 1. संसार का भाग्य सुख। 2. 
विलास का पदार्थ। 3. ईमानदारी। 4. मांस। 

अमीव न० [अम्‌ वन्‌, ईट्‌]1. रोग। 2. कष्ट। 3. भय। 

अमीवा स्त्री [अमीव टापु]द्र० ' अमीव'। 


अमुक नि० वि०[अदस्‌ अकच्‌, उत्वं मत्वम्‌] कोई 
व्यक्ति या पदार्थ। 

अमुक्त वि०[न०त०] 1. जो मुक्त न हो। 2. जन्ममरण 
के बन्धन से न छूटा हुआ। -न० 1. चाकू. 2. छुरा। 
3. कृपाण। -हस्त विश कंजूस| __ , 

अमुतः अव्य० [अदस्‌ तसिल्‌]! वहाँ से। 2. वहाँ पर। 
3, परलोक से। 4. ऐसा होने पर। 5. अब स आग। 

अमुत्र अव्य० [अदस्‌ त्रल]।. उस स्थान पर। 2. वहाँ 
पर। 3. (जो पहले कहा गया है या हो चुका है) 
उसके विषय में। 4. परलोक में। 5. अगले जन्म में। 

अमुर्था अव्य० [अदस्‌ थाल]इस प्रकार। 

अपुष्य [अदस्‌ ङ्‌ स्‌] ऐसे किसी का (केवल समास 
में) -कुल न० [अलुक्‌ त०] प्रसिद्ध वंश। -पुत्र पु 
अच्छे कुल का पुत्र। 

अमूर्त वि [न० त०] आकारहीन। -पु० 1. वायु। 2. 
आकाश। 3. काल। 4. दिशा। 5. आत्मा। 6. शिव। 
-गुण पु० (वैशेषिक दर्शन में) धर्म-अधर्म आदि। 

अमूर्ति विण[न० ब०] जिसका आकार न हो। -पु० 
विष्णु। -स्त्री० [न० त०] आकार का न होना। 

अमूल, -क वि० [न० ब०] 1. बिना जड़ का। 2. 
निराधार । 3. प्रमाणशून्य। 

अमूल्य वि० [न० ब०] बहूमूल्य। 

अपृज वि० [न० ब०]जिसने स्नान नहीं किया है (रा० 
6.81.10)। 

अपृणाल न [न० त०] एक घास--खस या उशीर। 

अपृत वि० [न० त०] 1. जो मरा न हो। 2, अमर। 3. 
सुन्दर। -पु० 1. देव। 2. देवों के वैद्य धन्वन्तरि। 3. 
विष्णु। 4. इन्द्र। 5. सूर्य। 6. जीवात्मा। 7. (ज्योतिष 
में) एक योग। 8. वाराहीकन्द। -न० 1. अमरत्व। 2. 
वह रस जिसके पीने से जीवित प्राणी अमर हो जाता 
है तथा मृत प्राणी जीवित हो जाता है (कि० 5.30) । 
3. मोक्ष। 4. देवों का सामूहिक शरीर। 5. स्वर्ग। 6. 
सोमरस। 7. यज्ञशेष (मनु० 3,285) । 8. अन्न, भात। 
9. अयाचित वस्तु (यथा-राजसम्मान)। 10. 
अतिप्रिय (यथा--शीतकाल में अग्नि)। 11. जल। 
12. पारा। 13. विषनाशक औषधि (शि० 20.107) । 
14. सोना। 15. ब्रह्म। 16. घृत। 17 दूध। 18. 
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आहार। 19. विष। 20. शालीन वृत्ति (भाग० 
7.11.19)। -अंशु, -कर, -दीधिति, -द्यति, 
-रश्मि पु० चन्द्रमा (द्र० अमृत दीधिति-नै० 
4.104)। -अम्रभू पु० इन्द्र का घोड़ा (शि० 
20.43 ) | -अशन, -आशिन्‌ पु० देवता। आहरण 
पुः गरुड। -ईश पुऽ शिव का नाम। --उत्पन्न स्त्री० 
मक्खी। -उद्भव न० एक सुर्मा। -कर, -किरण पु० 
चन्द्रमा। -कुण्ड न० वह पात्र जिसमें अमृत रखा हो। 
-क्षार न० नौसादर। -गर्भ वि० अमृत या जल के 
भरा हुआ। -पु० परमात्मा। -तरङ्गिणी स्त्री० 
ज्योत्स्ता। -द्रब वि० चन्द्रमा की किरण। -पु० 
अमृत का छिड़काव। -धारा स्त्री०। एक छन्द। 2. 
अमृत की धार। -प पु० 1. देव. 2. विष्णु। 3. मद्य 
पीने वाला(शि० 7.42)। -फला स्त्रीश अंगूरों की 
बेल। -बच्यु पु० 1. देव। 2. चन्द्रमा। 3. घोड़ा। -भू 
वि० जन्ममरण से मुक्त। -मञ्थन न० क्षीरसागर का 
मधन। -मूर्ति पु० चन्द्रमा ( भाग० 4.16.9) । -रश्मि 
पु० चन्द्रमा ( भट्टि० 10.33)। -रस पु० अमृत 
-लता, -लतिका, -वल्ली स्त्री 1. गुडूची, 
गिलोयं। 1. सोमरस की बेल। । --वाक्‌ पु० अमृत 
सम मधुर वचन बोलने वाला। -सार पु० घी। -सू, 
-सूति पु० चन्द्रमा। -सोदर पु० एक घोड़ा-उच्चैः 
श्रवा। 

अमृता स्त्री० [अमृत टाप्‌] 1. गिलोय। 2. आँवला। 3. 
हरड़। 4. तुलसी। 5. सूर्य की एक प्रधान रश्मि। 6. 
शरीर की एक प्रधान नाड़ी। 

अमृतेशय पु० [ अमृते शेते-अमृतशी, अलुक्‌] अमृत 
(जल) में सोने बाला विष्णु। 

अमृषा अव्य० [न० त०] सचाई से। -उद्य न० सत्य 
उक्ति (भट्टि 6.57)। 

अमृष्ट वि० [न० त०]1. जो मसला न गया हो। 2. जो 
साफ न किया गया हो। 

अमेदस्क वि० [न० ब०, कप्‌] दुबला पतला। 

अमेधस्‌ वि० [न० ब०] मूर्ख। 

अमेध्य वि० [न० त०] 1. जो यज्ञ आदि के योग्य न 
हो। 2. अपवित्र (गी० 17.10)। -न० 1. विष्ठा। 2. 
नरक। 3. अपशकुन। -कुणपाशिन्‌ वि० मुर्दा खाने 
'चाला। 
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अमेय वि० [न० त०] 1. अपरिमेय, सीमारहित (रघु 
10.18). 2. अचिन्त्य जो जाना न जा सके। -आत्मन्‌ 
वि० महात्मा। -पु०विष्णु। 

अमोघ वि० [न० त०] 1. अचूक (कु० 3.66) । 2. 
अचूक शब्द आदि (रघु० 1.44) । 3. उपजाऊ (कु० 
2,5)। +पु० 1. अचूक। 2. विष्णु। -क्रोध पु० 
अव्यर्थ क्रोध वाला। -दण्ड पु० 1. दण्ड देने में 
अरल। 2. शिव। -दर्शिन्‌- दृष्टि वि» अचूक दृष्टि 
वाला। 2. निभ्रान्त मन वाला। -बल वि अचूक 
शक्ति सम्पन्न। -वाच्‌ वि० जिसका वचन व्यर्थ न 
हो। -स्त्री० वाणी जो व्यर्थ न हो। -वाज्छित वि०जो 
कभी निराश न हो। -विक्रम पु० 1. अपार 
शक्तिशाली। 2. शिव। -वीर्यं वि जिसकी शक्ति 
व्यर्थ न हो। -शक्ति वि० अमोघ शक्ति वाला। 

अम्बू [भ्वा० आत्म० अक०-अम्बते। भ्वा पर० 
सक० अम्बतिं]1. जाना। 2. शब्द करना। 

अम्ब अव्य० हाँ। 

अम्ब पु० [अम्ब्‌ घञ्‌] पिता। न० 1. जल। 2. नेत्र। 

अम्बक न०[अम्ब ण्वुत] 1. नेत्र। 2. पु० [कर्मणि घञ्‌] 
पिता। 

अम्बर न० [अम्बं (शब्दं) राति (धत्ते) अम्बरा क] 1. 
आकाश (रघु० 12.41). 2. मेघ (वैशः 15)। 2. 
वस्त्र (गी० 11.11), यथा दिगम्बर, सागराम्बरा। 3. 
केसर। 4. अभ्रक। 5. एक सुगन्धित द्रव्य। 6. घेरा। 
7. कपास। अन्त पु० 1. कपड़े का किनारा2. 
क्षितिज। -ओकस्‌ पु० देवता (कु० 5.79)। -द न० 
कपास। -म्रणि पु० सूर्य। -लेखिन्‌ वि० गगनचुम्बी 
(रघु० 13.26)। 

अम्बरीष पु०[ अम्ब्‌ अरिष्‌, नि० दीर्घः] 1. भाड़, 
कड़ाहीं। 2. सन्ताप। 3. युद्ध। 4. एक नरक। 5. 
जानवर का बच्चा। - पु० 1. सूर्य। 2. विष्णु। 3. 
शिव। 4. आम्रवृक्ष। 5. सूर्यवंशी राजा जो मान्धाता का 
पुत्र था। 

अम्बष्ठ पु० [अम्व स्था क] ब्राह्मण पिता तथा वैश्य 
माता के उत्पन्न सन्तान। 2. महावत। 3. एक प्राचीन 
जनपद (लाहौर व स्यालकोट का मध्यवर्ती भू 
भाग) | 4. वैद्य। 
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अम्बष्ठा स्त्री [अम्बष्ठ टाप्‌] 1. गणिका (गनियारी)। 
2. युथिका (जूही)। 3. पाठा (पहाड़ मूल)4, 
चुक्रिका (नोनिया साग)। -्ठी स्त्रीश अम्बष्ठ जाति 
की स्त्री। 
अम्बा स्त्रीश [अम्ब्‌ (कर्मणि) घञ्‌ टाप्‌]1. माता 
(सम्बोधन में-अम्ब। वेद में -अम्बे)। 2. भद्र स्त्री 
(रघु० 14.16) 3. दुर्गा। 4. पाण्डु की माता, इसके 
पिता काशिराज थे। महाभारत के आख्यान के अनुसार 
भीष्म ने अम्बा व उसकी दो छोटी बहनों (अम्बिका, 
अम्बालिका) का अपहरण किया था। अम्बा राजा 
शाल्व को मंगेतर थी। शांल्व ने बाद में अम्बा से 
विवाह करने से मना कर दिया। भीष्म से प्रतिशोध की 
आग में जली अम्बा ने शिव के वरदान स्वरूप दुपद 
पुत्र शिखण्डी के रूप में जन्म लिया और भीष्म के 
वध का कारण बनी। 5. एक लता का नाम 
अम्बालिका स्त्रीश [अम्बाला क राप्‌] 1. माता। 2. 
काशिराज की सबसे छोटी पुत्री जो विचित्र वीर्य की 
रानी थी (पाण्डु माता)। 3. पार्वतीं। 4. एक बेल 
पाठा। 
अम्बिका स्त्री०[अम्बा कन्‌ टाप्‌] 1, माता। 2. भद्रस्त्रो। 
3. पार्वती (कु० 6.90) 4. काशिराज की मध्यम पुत्री 
के विचित्रवीर्य की पट्टरानी थी, व्यास से नियोग कर 
धृतराष्ट्र को जन्म दिया। 5. कुटकी लता -पति -भर्त 
पु० शिव। -पुत्र -सुत पु० धृतराष्ट्र गणेश, 
कार्तिकेय। 
अम्बु न० [अम्ब्‌ उण्‌]1. जल (भट्टि० 3.39.1) 2. 
रक्त की जलीय अंश। 3. एक छन्द। 4. (ज्यो० में) 
जन्मकुण्डली में लग्न से चौथा भाव (मु० चि० 
11.73 )। 5. चार की संख्या। 6. एक बेल रास्ता। 
(धातु के साथ) अम्बूकृ थूकयुक्त कहना (उत्तर० 
2.21)। -कण पु० जलकण। -कण्टक पु० 
घड़ियाल। -किरात पु० घडियाल। -कीश -कूर्म 
पु० कछुआ। -केशर पु० नीम्बू का पेड़। -क्रिया 
स्त्री पितरों को जलदान। -ग -चर -धारिन्‌ वि 
जल में रहने वाला। -घन पु० ओला। -चत्वर न० 
झील। -ज वि० जल में उत्पन्न होने वाला। -पु० 1. 
चन्द्रमा। 2. कपूर। 3. शंख। 4. सारस पक्षी। -न० 
1. कमल (भाग॑० 3.15.19)। 2. इन्द्र का बच्रा 
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अम्भस्‌ 


“आसन, "भू पु० 1. कमल से उत्पन्न देवता। 2. 
ब्रह्मा। “आसना स्त्री लक्ष्मी।-जन्मन्‌ न° कमल। 
पु० 1. चन्द्रमा। 2. शंख। 3. सा । -तस्कर 
पु० जलचोर, सूर्य। -द वि जल देने वाला। -पु० 
बादल (रघु० 3.53) -धर पु? 1. शदल। 2, 
अभ्रक। -घि पु० 1. सागर (तरं० 3.69) । 2. जल 
का पात्र (द्र० क्षाराम्बुधि-भर्तृ० 2.6)। 3. चार को 
संख्या (मु० चि० 10.10)। “निधि पु० सागर 
(कि० 5.30) । -प वि० जल पीने वाला। -पु० 1. 
सागर। 2. वरुण। 3. (ज्यो० में) शत तारक नक्षत्र 
(मुग्चि० 2.13) । पत्रा स्त्री) नागरमोथा --पात 
पु० 1. जल प्रपात। 2. झरना (भट्ट० 1.8)। 
-प्रसाद पु०, -प्रसादन न० एक पड़। --भव न० 
कमल। -भृत्‌ पु०। बादल। 2. सागर। 3, अभ्रक। 
मात्रज वि० केवल जल में उत्पन्न होने वाला। 
-पु०शंख -मुच्‌ पु० बादल (कि० 5.12) । -राज 
पु० 1. समुद्र। 2. वरुण। -राशि पु० समुद्र (कु० 
3.67 श० 83)। -रुहू न० 1. कमल (भाग० 
10.48.9)। 2. सारस। -रुह्‌ पु०। -रूह न० कमल 
(कि० 5.10) | -रोहिणी स्त्रीश कमल। --वाह पु० 
बादल (कि० 3.1 तर० 2.149)। 2. झील --वाहिन्‌ 
वि० पानी ले जाने वाला। -पु० बादल। -वाहिनी 
स्त्रीश जल उडेलने के लिये बड़ा डोल। -विहार पु० 
जलक्रीडा। -वेग पु० बाढ (गी० 11,28 )-वेतस 
पु० एक बेंत। -सरण न० जलधारा। -सर्पिणी 
स्त्रीश जोंक। -सेचनी स्त्री, जल छिड़कने का पात्र। 
अम्बुमत्‌ वि० [अम्बु मतुप्‌] पानी वाला, पनीला। 
अम्बुमती स्त्री०एक नदी। 
अम्बूकृत वि० [अम्बु च्वि कृक्त] बड़बड़ाया हुआ, 
होठों को बन्द करके गुनगुनाया हुआ -न० 1. 
बड़बड़ाहट। 2. भालू का गुरांना (उत्तर० 2.21) । 
अम्भ्‌ [भ्वा० आत्म० अ क० अम्भते]शब्द करना । 
अम्भस्‌ न० [अम्भ असुन्‌] 1. जल। 2. आकाश। 3 
(ज्यो में) जन्मकुण्डली में लग्न से चौथा भाव। 4 
तेज। 5. चार की संख्या (मु० चिञ 10.10) । 6. एक 
छन्द। 7. पितृलोक। 8. (ज्यो में) पूर्वाषाढा नक्षत्र 
(मुण्चि० 2.25)। -(ब्भो) ज वि० जल में उत्पन्न । 
“3० 1. चन्द्रमा। 2. सारस पक्षी। --न० कमल 


अम्भोजिनी 
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(भाग० 10.90.6)। "खण्ड पु०, न० कमलो का 
समूह (शि० 1.64)। -(प्भो) जन्मन्‌ पु० ब्रह्मा। 
--न० कमल। -(म्भो) जनि, -योनि पु० 1. कमल 
से उत्पन्न देवता। 2. ब्रह्मा का विशेषण -(म्भो) द, 
-धर पु० बादल (नी० 51) | --(म्भो) धि, -निधि, 
-राशि पु० समुद्र (द्र अम्भोधि शि० 2.100)। 
--(म्भो) रुह्‌ -रुह न० कमल। -पु०सारस (द्र० 
अम्भोरुह० कु० 2.44) | -म्भ:)सार न० मोती। -सू 
पु० धूऔँ। 
अम्भोजिनी स्त्री [अम्भोज इनि (समूहार्थे डीप] 1. 
कमलिनी। 2. कमलों का समूह (भर्तृ० 2.18) । 3. 
वह स्थान जहाँ कमल ज्यादा उगते है। 
अम्मय वि० [अप्‌ मयट्‌ विकारार्थे)] 1. जल का 
विकार- झाग। 2. जलीय। 
अम्ल वि० [अम्‌ कल्‌ अच्‌] खट्टा (गीता० 17.9)। 
पु० 1. खट्टापन। 2. छह प्रकार के रसों में एक। 3. 
इमली। 4 नीम्बू का प्रकार। -अक्त वि० खट्टा 
किया हुआ। -उद्गार पु० खट्टी डकार। -केशर पु० 
चकोतरे का पेड़। -गन्धि वि० खट्टी गन्ध वाला। 
-गोरस पु० खट्टी छाछ। -जम्बीर, निम्बक पु० 
नीम्बू का वृक्ष। -पञ्चक न० पाँच मुख्य खट्टे 
फल-नीम्बू, खट्टा अनार, इमली, नारंगी और 
अम्लबेंत। -पित्त न० एक रोग, A८4५. -फल 
पु० इमली का वृक्ष। -न० इमली का फल। -रस 
वि० खट्टे स्वाद वाला। -पु० खट्टापन। -वृक्ष 
पु० इमली का वृक्ष। -सार पु० 1. नीम्बू। 2. 
अमलबेंत। 3. गन्धक। -हरिद्रा स्त्रीश आवां हलदी। 
अम्लक पु० [अम्ल कन्‌ (अल्पार्थे)] लकुच। 
अम्लान वि० [न०त०] 1. (पुष्प आदि) जो मुरझाया न 
हो। 2. स्वच्छ। 3. (आकाश) बिना बादलों का। 
-पु० गुलदुपहरिया का पौधा। 
अम्लि (म्ली) का स्त्री [अम्ला कन्‌ टाप्‌। अम्ल ङीष्‌ 
का टाप्‌]1. खट्टी डकार। 2. इमली का वृक्ष। 
अम्लिमन्‌ पु० [अम्ल इमनिच्‌] खट्टापन। 
अय्‌ [भ्वा० आत्म०-अयते, उद्‌ उपसर्ग पूर्वकः पर० 
उदयति] जाना। (उपसर्ग आदि के साथ) अन्तरं? 
अन्दर प्रवेश करना। अभ्युदूं? 1. (सूर्य आदि का) 


निकलना। 2. उन्नति होना। उद्‌° 1. (सूर्य आदि का) 
निकलना। 2. प्रकट होना। परां (रेफ को लत्व 
होकर पालयते) भाग जाना। प्रे? (पूर्ववत्‌ 
लत्व-प्लायते) भाग जाना। 

अय पु० [इ अच्‌] 1. जाना। 2. सरकना। 3. पूर्वजन्म 
के शुभ कर्म। 4. सौभाग्य। 5. खेलने का पासा। 
-अन्वित, अयवत्‌ वि० सौभाग्यज्ञाली (१ ८ 
5.20) । 

अयज्ञ वि० [ न० ब०] यज्ञ न करने वाला। --पु०[न० 
त] बुरा यज्ञ। 

अयज्ञिय वि[न० त०]1. यज्ञ के अयोग्य द्रव्य। 2. जो 
यज्ञ का अधिकारी न हो। 

अयल वि० [न० त०] बिना यल का। --पु० [न० त०] 
श्रम का अभाव। अयलेन, --लतः, --त्नातू बिना 
परिश्रम के। 

अयथा अव्य० [न० त०] जैसा होना चाहिये, वैसा नहीं। 
--अर्थ वि० 1. अर्थ हीन। 2. असङ्गत। 3. मिथ्या 
(श० 3.2). 4. अशुद्ध। -अनुभव पु० असत्य ज्ञान। 
«इष्ट वि० 1. जो इच्छानुकूल न हो। 2. अपर्याप्त। 
-उचित वि० अनुपयुक्त। -तथ वि 1. जो जैसा होना 
चाहिये वैसा नहीं। -म्‌ अव्य० व्यर्थ। --रथ्यम्‌ न० 
व्यर्थता। -द्योतन न० आशातीत घटना का होना। 
-पुर, -पूर्व वि० अभूतपूर्व। -वृत वि० अनुचित 
तरीके से कार्य करने वाला। 

अयथावत्‌ अव्य० अनुचित ढंग से। 

अयन न° [अय्‌ ल्युट्‌] 1. जाना। 2. हिलना। 3. पथ, 
मार्ग (रघु० 16.44) । 4. स्थान, घर। 5. प्रवेशद्वार 
(गीता० 1.11) । 6. सूर्य की विषुवत्‌ रेखा से उत्तर व 
दक्षिण में गति (तु० उत्तरायण, दक्षिणायन) । 7. छह 
मास। 8. अयन सम्बन्धी बिन्दु। -अंश पु० 1. अयन 
का भाग। 2. विषुवत्‌ रेखा से मेष राशि के आरम्भ 
तक के अयन का भाग। -अन्त पु० दो अयनों का. 
सन्धिकाल। -काल पु० दोनों अयनों के मध्य की 
अवधि। -वृत्त न° ग्रहण रेखा। --सङ्‌ क्रान्ति स्त्री? 
कर्क और मकर की संक्रान्ति! 

अयन्त्रित वि [न० त०] जो वश में न हो। 

अयशस्‌ वि० [न० ब०] अपयश। --न० [न० त°] 
अपयश (उत्तर० 3.27) । -कर वि० कलंकित। 
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अयस्‌ न० [इ असुन्‌] ।. लोहा (रघु० 8.43) । 2. 
साना। 3. धातु। 4. अगर। -पु० अग्नि। -अग्न, 
-अग्रक न° ।. हथौड़ा। 2. मूसल। -कंस पु० लोहे 
का प्याला। -काण्ड पु० 1. लोहे का बाण। 2, 
अच्छा लोहा। -कान्त पु० 1. चुम्बक (उत्तर० 
4.21)॥ 2. चुम्बक पत्थर। 3. एक मणि (कु० 
1.59) । *मणि पु० एक रत्न। -कार पु० लुहार। 
-कीट न लोहे का जंग। -कुष्प पु० लोहे का पात्र। 
-धन पुऽ “पात्र न० हथौड़ा (रघु 14.33)। 
-चक्र न० लोहे का चक्र (रघु० 13.15)। -चूर्ण 
न० लोहे का चूरा। -जाल न० लोहे की जाली। 
-दण्ड पु० लोहे का मुद्दर। -धातु पु० लोहधातु 
(उत्तर 4.21 ) । -प्रतिमा स्त्री० लोहे की मूर्ति। -मल 
न० लोहे का जंग। -मुख पु० लोहे की नोक वाला 
बाण (रघु 5.55) | -रज पु० लोहे का जंग। -(यो) 
वर्त्मन्‌ न० लोहे का कवच (तर० 3.405)। -शङ्‌ 
कु पु० लोहे का भाला (रघु० 12.95) । -शूल न० 
1. लोहे का भाला। 2. तीक्ष्ण उपाय। -हृदय वि० 
निष्ठर (रघु 9.9) । 

अयस्मय, अयोमय वि० [अयस्‌ मयट्‌] लोहे का बना 
हुआ। 

अयाचित वि० [न० त०] न माँगा हुआ। --न० बिना 
माँगी भीख। -उपनत, --उपस्थित वि० बिना प्रार्थना 
के प्राप्त (कु० 5.22) । -वृत्ति, स्त्री० अप्रार्थितं भिक्षा 
पर आश्रित रहना। 

अयाज्य वि० [ न० त०] 1. व्यक्ति जिसके लिये यज्ञ 
उचित नहीं। 2. जो यज्ञ का अधिकारी न हो। 3. 
पतित। 

अयात वि०[न० त०] न गया हुआ। -याम वि० जो 
बासी न हो। 

अयि अव्य०[इण्‌ इनि] 1. मित्र के प्रति विनम्र 
सम्बोधन। 2. हे, अरे। 

अयुक्त वि० [न० त०] 1. जो गाड़ी में न जुता हो। 2. 
जो जुड़ा न हो। 3. जो संयुक्त न हो। 4. अधार्मिक। 

5. असावधान। 6. अनुचित (कु० 5.61)1 7. झूठा। 
8. अविवाहित। 9. आपद्ग्रस्त। -कृत्‌ वि० अनुचित 
कार्य करने वाला। 
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अयुग, -ल वि० [न० त०]1. अकेला । 2. विषय। 
-अर्चिस्‌ पु० अग्नि। -नयन, तत्र पुण शिव। 
शर पु० कामदेव। --सप्ि पु० सूर्य। 

अयुत वि० [न० त०] 1. न मिला हुआ। 2. खथक्‌ 
किया हुआ। -न० दस हजार की संख्या। 
_अघ्यापक पु० अच्छा शिक्षक । 

अये अव्य० [इण्‌ एच] 1. सम्बोधन का अव्यय। 2. 
क्रोध। 3. विस्मय। 4. भय। 

अयोग पु० [न० त०]1. वियोग। 2. अवकाश। 3. 
अयोग्यता। 4. अनुचित सम्बन्ध। 5. विधुर। 6. 
हथौड़ा। 7. रुचि न होना। -वाह पु० अनुस्वार और 
विसर्जनीय। त 

अयोगव पु०[-वा, -वी स्त्री०] शूद्र पिता और वैश्य 
माता से उत्पन्न। ९ है 

अयोग्य वि० [न० त०] ।. जो योग्य न हो। 2. नीच 
(वेणी० 5.3) । 

अयोध्य वि० [न० त०] जिससे मुकाबला न किया जा 
सके। त 

अयोध्या स्त्री० [अयोध्य टाप्‌] सूर्यवंशी राजाओं को 
राजधानी जो उत्तरप्रदेश में सरयू नदी के तट पर बसी 
हुई हे। 

अयोनि वि० [न० ब०]।. अजन्मा (कु० 2.9)। 2. 
अवैध रूप से उत्पन्न। -स्त्री० [न० त०] जो योनि न 
हो। -पु० 1. ब्रह्मा। 2. शिव। ¬ज, -जन्मन्‌ वि० 
जो गर्भ से उत्पन्न न हो (रघ९------)। -पु० 
गणेश (जिसे पार्वती ने अपने शरीर की उबटन से 
उत्पन्न किया था)। -जा, -सम्भवा स्त्री सीता 
(श्रीराम की पत्नी) । 

अयौगपद्य न० [न° त०]समकालीनता न होना। 

अयौगिक वि० [न० त०] 1. (व्याक० में) जो शब्द 
व्युत्पन्न न हो। 2. जिसका योग से सम्बन्ध न हो। 

अर पु० [ ऋ अच्‌] 1. पहिये की नाभि और नेमि के 
बीच की लकड़ी। 2. सिवार। 3. चकवा पक्षी। 4. 
पित्त पापड़ा (एक ओषधि)। -वि० 1. तेज। 2 
जैनमत में कालचक्र का अंश। -अन्तर (वहु०) न० 
अरों के मध्य का खाली स्थान। -घट्ट -घट्टक पु० 
1, रहट। 2. गहरा कुआँ। “घटी स्त्री०रहट में प्रयुक्त 
किया जाने वाला डोल। 


अरम्‌ 
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अरम्‌ अव्य० शीघ्र ( भट्टिः 10.17, मुऽचि० 5.4) | 

अरजस्क वि० _[त० ब०] 1, धूल से रहित। 2. वासना 
रहित। 3, क्रोधादि से रहित। -का स्त्री» कन्या जिसे 
ऋतुधर्म प्रारम्भ न हुआ हो। 

अरज्जु विश [न° ब०]बिना रस्सी न हो। -न० 
कारागार। 


अरण वि० ( भाग० 10.60.43. )। 


अरणि पुः स्त्री (णी) स्त्री, [ऋ अणि] 1, शमी की 
लकड़ी जिसकी रगड़ से यज्ञाग्नि प्राप्ति की जाती है। 
2. गणियारी -पु० 1. सूर्य। 2. आग। 3. चकमक 
पत्थर। 

अरण्य न० (क्वचित्कः पुंसि अपि) [ऋ अन्य 
(कर्मणि)]1. वन। 2. जंगल में उत्पन्न (पूर्वपद के 
रूप में प्रयुक्त, यथा- अरण्यबीज, अरण्यमार्जार, 
अरण्यमूषक आदि) । 3. कायफल। 4. संन्यासी लोगों 
का एक भेद। -अध्यक्ष पु० वन का संरक्षक। 
अयन, -यान न० 1. वन में चले जाना। 2. 
वानप्रस्थ ले लेना। -ओकस्‌, -सद्‌ वि० जंगल में 
निवास करने वाला (श० 4.6)। -कदली स्त्री० 
जंगली केला। -गज पु० जंगली हाथी। -चटक पु० 
जंगली चिडिया। -चन्द्रिका स्त्री जंगल में चाँदनी 
(निरर्थक श्ृंगार)। -(ण्ये) चर, -जीव वि० 
जंगली। -ज वि० वन में उत्पन्न। -धर्म पु० जंगल 
की प्रथा। -वूर्पात, -राज्‌ -राज पु० सिंह। 
-पण्डित पु० जंगल में पाण्डित्य प्रदर्शन करने वाला, 
मूर्ख। -भव वि० जंगल में उत्पन्न। -मक्षिका स्त्री० 
डांस। -रुदित, -रोदन न० व्यर्थ का कथन। 
-वायस पु० जंगली कोआ। -वास, -समाश्रय पु० 
जंगल में चले जाना। -वासिन्‌ वि० जंगल में रहने 
वाला। -पु० वानप्रस्थी। -विलपित न०, -विलाप 
पु० द्र ' अरण्यरोदन'। -श्वन्‌ पु० 1. जंगली कुत्ता। 2. 
भेड़िया -सभा स्त्री जंगल की कचहरी। 

अरण्यानी स्त्री [अरण्य डीष्‌ आनुक्‌] बड़ा जंगल 
(यो० वा० 71.28) । 

अरत वि० [न० त०]1. विरक्त। 2. आलसी। -त्रय 
विञ्सरेआम मैथुन करने वाला। -पु० कुत्ता। 


अरति वि० [न० ब०] 1. अनासक्त। 2. आलसी। 
-पु० क्रोध। स्त्री [न० त०]1. रति का अभाव। 2. 
कष्ट। 3. खेद कि० 5.5114. पित्त का एक रोग। 

अरलि पुर स्त्रीश [ ऋ कल्नि-रत्नि, न० ब०] 1. 
कुहनी (भाग० 10.44.3)। 2. कुहनी से कनिष्ठिका 
उंगलि तक का माप। 

अरम्‌ अव्य° [ऋ अम्‌] 1. शीघ्रता से। 2. निकट। 

अरमण, अरममाण वि० [न० त०]1. असुखकर' 
अरुचिकर। 3. निरन्तर। 

अरर न०, अररी स्त्री० [ऋ अरन्‌। डीप्‌] 1. किवाड़। 
2. म्यान। 3. उल्लू. 4. युद्ध. 5. ढक्कन। -पु० 
आरी। 

आररे अव्य० [अर रा के] उतावलापन, घृणा और 
अवज्ञा के अर्थ में। 

अरविन्द न० [अरान्‌ (चक्राङ्गानीव पत्राग्राणि) 
बिन्दते-अर विन्द्‌ श] 1. कमल (श० 3.6) । 2. 
लाल या नील कमल। 2. कामदेव के पाँच बाणों में 
से एक। -पु० 1. सारस पक्षी! 2. बगुला। 3. ताम्बा। 
--अक्ष पु० विष्णु (भाग० 3.4.19) । -दलप्रभ न० 
ताम्बा। -नाभ, -नाभि पु० विष्णु ( भामि० 4.8)। 
-सद्‌ पु० ब्रह्मा ( भट्ट० 21.12)। 

अरविन्दिनी स्त्रीश [अरविन्द इनि डीप्‌] 1. कमलिनी 
(भट्टिः 5.70)। 2. वह स्थान जहाँ कमल अधिक 
होते हों। 3. कमल के फूलों का समूह। 

अरसिक वि० [न० त०] 1. रूखा। 2. काव्य या संगीत 
के मर्म को न जानने वाला। 

अराग, अरागिन्‌ वि० [न० ब०, न० त०] 1. रागशून्य। 
2. राग का न होना। 3. पक्षपात रहित। 

अराजक वि० [न० ब०] बिना राजा का। 

अराजन्‌ पु० [न० त०] जो राजा न हो। --भोगीन वि० 
राजा के काम के अनुपयुक्त । -स्थापित वि० जो वैध 
न हो। 

अराति पु० [न० त०]1. शत्रु (वेणी० 2.2)। 2. छह 
की संख्या। 3. (ज्योति में) जन्मकुण्डली में लग्न से 
छठा भाव। -भङ्ग पु० शत्रुओं का नाश। 

अराल पु० [अरम्‌ आलाति -अर आ ला क] 1. टेढी 
भुजा। 2. मत्त वाला हाथी। -वि० मुड़ा हुआ (माल 
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वि० 2.3)। -ला स्त्री वेश्या। -केशी स्त्री 
घुँघराले बालों वाली स्त्री। -पक्ष्मन्‌ वि० मुडी हुई 
पलको वाला (कु० 5.49)। 

अरि पु० [ ऋ इन्‌] 1. शत्रु (मनुष्य के छह शत्रु होते 
हैं-काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, और मत्सर)। 2. 
छह की संख्या। 3. गाड़ी का कोई भाग। 4. पहिया। 
5. (ज्योति में) जन्मकुण्डली में लग्न से छठा भाव। 
6. वायु। 7. खदिर का भेद। 8. चकवा पक्षी। 
कर्षण वि० शत्रुओं को कष्ट देने वाला। -कुल न० 
शत्रु वर्ग। -ध्न पु० शत्रुओं का नाश करने वाला। 
-नन्दन वि० शत्रुओं को प्रसन्न करने वाला। -भद्र 
पु० शक्तिशाली शत्रु (रघु० 14,31)। -षडष्टक न०, 
(ज्यो में) एक दुष्ट योग जिसके अनुसार वर व 
कन्या की राशियाँ परस्पर छठी या आठवीं होती है। 
-षड्वर्ग पु काम आदि छह शत्रुओं का समूह 
(कि० 1.9)। सूदन, -हन्‌, -हिंसक पु० शत्रुओं 
का नाश कर्ता श्रो कृष्ण (रघु 9.18) 

अरित्र न० [ऋच्छत्यनेन --ऋ इत्र] नाव चलाने का 
डांड (शि० 12.71)। 

अरिन्दम वि० [अरीन्‌ दाम्यति दमयति वा- अरि दम्‌ 
खच्‌, मुम्‌] शत्रुओं का दमन करने वाला (महा० 
1.189.14 ) | 

अरिष न० [न० त०] मूकसाधार वर्षा। पु० [न इयर्ति 
मलं यस्मात्‌ न क्र किषन्‌, न० त०] अर्श। 

अरिष्ट वि० [न० त०] 1. निरापद। 2. पूर्ण। 3. 
सुरक्षित। पु० 1. बगुला। 2. कव्वा। 3. शत्रु। 4. 
लशुन। 5. रीठे का वृक्ष (भाग० 8.2.12)। 6. नीम 
का वृक्ष। न० 1. दुर्भाग्य। 2. बुराई। 3. अपशकुन 4. 
प्रतिकूल लक्षण जो मृत्यु के सूचक माने गये हैं। 5. 
(ज्योतिष में) मारक योग। 6. सौभाग्य। 7. हर्ष। 8. 
सूति का गृह। 9. छाछ। 10 मदिरा (शि० 18.77)। 
11. नेत्रजल। --गृह न० सूतिका गृह। -ताति वि० 1. 
सौभाग्य का सूचक। 2. शुभ। -मथन पु० 1. विष्णु 
का विशेषण। 2. शिव का विशेषण। -शय्या स्त्री? 
प्रसूता की खाट। (रघु० 3.15) | -सूदन, -हन्‌ पु० 
1. अरिष्ट नाशक। अरिष्ट नामक दैत्य को मारने वाला 
विष्णु। 


अरूप 


अरुचि स्त्री० [न० त०]।. इच्छा का न होना। 2. घृणा। 
3. [न० ब] अग्नि मान्द्य, भूख कानलगना। 

अरूचिर, रुच्य वि० [न० त०]।- जो सुन्दर त हो। 2. 
अशुभ। हर 

अरुज्‌ वि० [न° त०] नोरोग। र 

अरुज वि० [न० त°] स्वस्थ। पु अमलतास का पेड। 

अरुण पु० [ऋ उनन्‌] 1. कुछ कुछ लाल। 2. सन्ध्या 
की लालिमा (कु० 4.12)। 3. सूर्य। 4. सूर्य का 
सारथि (श० 4.1, कु० 5.44) 5. गुड। 6. एक 
प्रकार का कोढ। 7. सिन्दूर । 8. । 9. साता। 
10. पुन्नाग का वृक्ष। 11. एक विषैला जन्तु। 12. 
विनता का पुत्र, गरुड़ का अग्रज। —वि० 1. लाल। 
2. मूक। 3. व्याकुल। -णा, -णी स्त्री अरुण की 
पत्नी। -अग्रज पु० गरुड़। -अनुज -अवरज पु? 
गरुड़। -अर्चिस्‌ पु० सूर्य। आत्मज पु० अरुण का 
पुत्र-जटायु, शनि, सावर्णि मनु, कर्ण, सुग्रीव, यम 
तथा दोनों अश्विनी कुमार। -आत्मजा स्त्री” 1. 
यमुना। 2. ताप्ी। ईक्षण वि० लाल आँखो वाला। 
-उदय पु० प्रातः काल। उपल पु० लाल। -कमल 
न० लाल कमल। -ज्योतिस्‌ पुश शिव। -प्रिय पु० 
सूर्य। -या स्त्री) 1. सूर्य की पत्नी। 2. छाया। 
-लोचन पु० कबूतर। -सारथि पु० सूर्य। 

अरुणित वि० [अरुण क्विप्‌ (नामधातुः ) क्त] लाल रंग 
से रंगा हुआ (कु० 5.11) 

अरुन्तुद वि० [अरुषि (मर्माणि) तुदति अरुस्‌ तुद्‌ 
खश, मुम्‌] 1. मर्म स्थानों को घायल करने वाला 
(रघु 1.71. कि० 14.55) । 2. उग्र (तर० 1.228) । 

अरुखती स्त्री [] 1. वसिष्ठ मुनि की भार्या (रघु 
1.56)। 2. आकाश में सप्तर्षि मण्डल के पास एक 
तारा। 3. दक्ष की कन्या। [अरुन्धती कर्दम प्रजापति 
की (देवहूति से उत्पत्र) नो पुत्रियां में से एक थी]। 
-पति पुग वसिष्ठ। 

अरुस्‌ पु०[ऋ उसि]1. आक। 2. लाल खदिर। -न० 
1. घाव। 2. मर्मस्थल। -वि० घायल। -(७ कर 
वि० घायल करने बाला। 

अरूप वि० [न० ब०] 1, जिसका रूप न हो। 2. 
कुरूप। 3. विषम। -न 1. बुरी आकृति। 2. ब्रह्म। 
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हार्य वि० जो सौन्दर्य के द्वारा वशीभूत न किया जा 
सके। (कु० 5.53) । 
अरे अव्य० [क्र ए]।. छोटो के लिये सम्बोधन। 2. 
क्रोधसूचक। 
अरेपस्‌ वि० [न° ब०]1. पाप रहित। 2. कलङ्क रहित। 
3. निर्मल। 4. पवित्र! 
अरोक वि० [न० ब०] 1. धुँधला। 2. कान्ति हीन। 
अरोग वि० [न० ब०] स्वस्थ। = पुJ० अच्छा स्वास्थ्य। 
अरोगिन्‌ वि० [न० त०] जो रोगी न हो। 
अरोचक वि० [न० त०] 1. जो चमकीला न हो। 2. 
्षुधारोधी। -पु० 1. भूख का न लगना। 2. 
अग्निमान्द्य रोग। 
अर्क्‌ [चुरा० उभ० सकः सेट्‌ अर्कयति, -ते]1. तपना। 
2. गर्म करना। 3. स्तुति करना। 
अर्क पु० [अर्च्‌ घञ्‌ (कर्मणि) कुत्वम्‌]1. सूर्य (रघु० 
13.4, श० 4.1)2. आग। 3. स्फटिक। 4. प्रकाश 
किरण। 5. ताम्बा। 6. रविवार। 7. आक (श० 2.9). 
8. इन्द्र। 9. अन्न। 10 बारह की संख्या। 11. (ज्यो० 
में) हस्त नक्षत्र (मु० चि० 1.28)। अश्मन्‌ पु० 
-आह्वृ पु० आक। -उपल पु० सूर्यकान्त मणि। 
-इन्दुसङ्गम पु० अमावस्या जिस दिन सूर्य व चन्द्रमा 
का संयोग होता है। -कान्ता स्त्री० सूर्य की पत्नी। 
-चन्दन पु० एक प्रकार का चन्दन (लाल)। -ज 
पु० 1. कर्ण। 2. यम। 3. सुग्रीव। -जौ पु० दोनों 
अश्विनी कुमार। -तनय पु० सूर्य पुत्र। तनया स्त्री? 
यमुना ब ताप्ती। -तूल (नी० 100) । -त्विष्‌ स्त्री 
सूर्य की ज्योति। -दिन न०, वासर पु० रविवार। 
नन्दन, -पुत्र, -सुत, -सूनु पु० शनि, कर्ण और 
यम के विशेषण। -बखु पु कमल। -मण्डल न० 
सूर्य का घेरा। -रूच्‌ पु० सूर्य की कान्ति (यो०वा० 
5.70.56) । -विवाह पु० एक धर्मशास्त्रीय विधान 
जिसके अनुसार द्वितीय पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ 
तृतीय विवाह करने वाला पुरुष मदार के साथ विवाह 
करता है। -ब्रत न० माघ शुक्ला सप्तमी को किया 
जाने वाला ब्रत। 


अर्गल पु० न०, -ला -ली स्त्री [अर्जू कलच्‌]।. 
दुर्गापाठ के प्रारम्भ में पढा जाने वाला एक स्तोत्र। 2. 
चरखनी (रघु० 18.4) 13. लहर। 

अर्घु [भ्या पर० सक० सेट्‌-अर्घति]।. मोल लेना। 2. 
मूल्यवान्‌ होना। पु० [अर्घ्‌ घञ्‌] मूल्य। पूजा विधि 
(षोडशोपचार में से एक उपचार-आपः क्षीर कुशाग्र 
च, दधि सर्पिः सतण्डुलम्‌। यव सिद्धार्थकश्चैव 
आशङ्गनेऽर्घः प्रकीर्तितः॥ ) 

अर्घ्य वि [अर्घ यत्‌] 1. मूल्यवान्‌। 2. पूजा के योग्य 
(कु० 6.50) । -न० देवता या अतित्रतिष्ठित व्यक्ति 
के लिये उपहार के द्वारा सम्मान प्रदर्शन। 

अर्च्‌ [भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ -अच॑ति, ते]1. पूजा 
करना। 2. अभिवादन करना। 3. अलङ्कृत करना। 
(प्रेर० अर्चयति) सम्मान करना (कु० 1.59)। 
(उपसर्ग के योग में)अभि-, -समधि पूजा करना, 
अरङ्कत करना। (भट्ट 1.24, गी० 18.46) । प्र- 
स्तुति करना, सम्मान करना ( भट्टि० 2.20) । 

अर्चक वि० [अर्च्‌ ण्वुल्‌] 1. पूजा करने वाला। 2. 
सजाने वाला। -पु० पुजारी। 

अर्चन न० [अर्च्‌ ल्युट्‌]!. पूजा। 2. देव या प्रतिष्ठित 
व्यक्ति का सत्कार। -वि० पूजा करने वाला। 

अर्चनीय, अर्च्य वि० [अर्च्‌ अनीयर, ण्यत्‌] पूजनीय 
(रघु 2.10) । 

अर्चा स्त्री» [अर्च्‌ अङ्‌ टाप्‌ (आधारे)]1. पूजा के लिये 
रखी गई प्रतिमा। 2. [भावे अङ्‌] पूजा। 

अर्चि स्त्री० [अर्च्‌ इन्‌] 1. किरण। 2. ज्वाला। 3. 
सन्ध्या का प्रकाश (रघु० 12.1) । 

अर्चित पु० [अर्च्‌ क्त]विष्णु। -वि० पूजा गया। 

अर्चिष्मत्‌ वि० [अर्चिस्‌ मतुप्‌]चमकीला (विक्र० 3.2)। 
लपटवाला। -पु० 1. सूर्य। 2. आग। 

अर्चिस्‌ न० [अर्च्‌ इस्‌]1. अंगार। 2. प्रकाश किरण 
(रघु० 3.14)। 3. लौ (भाग० 7.1.20)। 4. दीपक 
(भाग० 4. 21.2)। 5. प्रभाव (४]ग० 3.2.26)। 
-पु० 1. अग्नि। 2. सूर्य (कुन्द० 3.14) 

अर्ज्‌ [भ्या० पर० सक० सेट्‌ अर्जति] 1. कामाना। 2. 
प्राप्त करना। (प्रायः प्रेर० में -अर्जयति) कमाना। 
(उपसर्ग के साथ) उप- प्राप्त करना। 
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अर्जक वि० [अर्ज्‌ ण्वुल] कमाने वाला। प्राप्त करने 
बाला। -पु० 1. छोटी तुलसी। 2. एक वृक्ष जिसके 
रेशे से रस्सी बनती है। 

अर्जन न [अर्ज ल्युट्‌] 1. प्राप्त। 2. लाभ। 

अर्जुन वि० [अर्ज उनन्‌] 1. उज्ज्वल (शि० 1.6)। 2. 
श्वेत। -पु 1. श्वेत रंग। 2. मोर। 3. एक वृक्ष। 4. 
पाँच पाण्डवों में से मझला भाई, जो इन्द्र के द्वारा 
कुन्ती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। यह धनुर्विद्या में 
सविशेष प्रवीण योद्धा था। इसके धनुष का नाम 
गाण्डीव था। 5. कातवीर्य की उपाधि। 6. इकलौता 
पुत्र। 7. आँख का एक रोग। -न० ।. सोना। 2. 
चाँदी। 3. दूर्वा। -उपम पु० शाल का वृक्ष। -ध्वज 
पु० 1. श्वेत ध्वजा वाला। 2. हनुमान्‌। -पत्नी स्त्री० 
1. सुभद्रा जो श्रीकृष्ण की बहन थी, उसके गर्भ से 
अभिमन्यु का जन्म हुआ। 2. द्रौपदी जो राजा द्रुपद 
की पुत्री थी अर्जुन ने इसे स्वयम्बर में जीता था। 
द्रौपदी से भी एक पुत्र हुआ था। 3. नागकन्या उलूपी 
जिससे इरावत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 4. चित्राङ्गदा 
जो मणिपुर के राजा की पुत्री थी। इसके गर्भ से 
बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। 

अर्जुनी स्त्री०[अर्जुन डीष्‌] 1. कुट्टनी, दूती। 2. श्वेत 
गाय। 

अर्ण पु० [ऋ न] 1. सागवान का वृक्ष। 2. वर्णमाला 
का कोई अक्षर। 

अर्णव पु० [अर्णसि सन्त्यस्मिन्‌ अर्णस्‌ व, 
सलोपः]1. (फेन युक्त) सागर (वेणी० 1.22) । 2. 
आकाश। 3. सूर्य। 4. इन्द्र। 5. चार की संख्या। 6. 
छन्द। 7. रत्न। (आलं० रूप में -शोक", चिन्ता", 
जन", ससार° इत्यादि)। -अन्त पु० सागर की 
सीमा। -उद्धब पु० चन्द्रमा। -न० अमृत। -वा 
स्त्री लक्ष्मी। -पोत पु० -यान न० जहाज। 
मन्दिर पु० समुद्रबासी-विष्णु, वरुण। -मल न० 
समुद्रझाग। 

अर्णस्‌ न० [ऋ असुन्‌ नुट्‌] जल। (णो) द पुष 
बादल। -(र्णो) भव पु० शंख। 

अर्णस्वत्‌ वि० [अर्णस्‌ मतुप्‌] बहुत अधिक पानी 
वाला। -पु० सागर। 
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अर्तन न० [ऋत ल्युट्‌]।. निन्दा । 2. गाली। 

अर्चि स्त्री० [अर्द्‌ क्तिन्‌]!, पीड़ा। 2. शाक। धनुष का 
सिरा। व 

अर्तिका स्त्री» [ऋत ण्वुल्‌]( नाट्य साहित्य में) बडी 
बहन। मह 

अर्थू [चुरा० आत्म० सेट्‌्-अर्थयते]1. माँगना। 2. 
प्रार्थना करना। 3. अभिलाषा करना। (उपसर्ग के 
साथ) अभि- 1. माँगना 2. प्रार्थना करना (रघु० 
4.38 भट्टिः 6.3) अभि प्र- 1. माँगना। 2. प्रार्थना 
करना। 3. चाहना। प्रम माँगना। 2. इच्छा करना 
(गीता० 9.20)। 3. ढूढना (भट्टि 7.48)। 4. 
आक्रमण करना (रघु० 15.5) । प्रति-1. (युद्ध क 
लिये) ललकारना (भट्टि 6.25) | सम्‌ --1- विश्वास 
करना (श० 7)। 2. समर्थन करना। समपि, 
सम्प्र-1. याचना करना। 2. प्रार्थना करना। 

अर्थ पु० [ऋ थन्‌। अर्थ अच्‌]1. आशय। 2. प्रयोजन 
(गीता० 2.46)। 3. उद्देश्य। 4. इच्छा। 5. काम। 6. 
विषय (श० 4.21)7. हेतु (रघु 2.55) 8. धन 
(रघु०- 1.7) । 9. चार पुरुषार्थो में से एक। 10., 
इन्द्रियों के विषय-शब्दादि। 11. लाभ। 12. रुचि। 
13. स्वार्थ। 14. प्रार्थना। 15. मूल्य। 16. निवारण। 
17. परिणाम। 18. धर्मपुत्र युधिष्ठिर का एक नाम। 
19, (ज्यो० में) जन्मकुण्डली में लग्न से द्वितीय 
भाव। 20. विष्णु। (क्रि० वि० के रूप में अर्थम्‌ अर्थे, 
(गी० 1.33) अर्थेन, अर्थाय अर्थात्‌, किमर्थम्‌)- 
अधिकार पु० कोषाध्यक्ष का पद। अधिकारिन्‌ 
पुण्कोपाध्यक्ष। -अन्तर न० भित्र अर्थ (कु० 3.18) । 
"न्यास पु० एक अलड्कार। -अन्वित वि० 1. 
धनवान। 2. सार्थक। -अर्थिन्‌ वि० धन प्राप्ति का 
इच्छुक। -अलङ्कार पु० (साहित्य शास्त्र में ) 
अलङ्कार का एक भेद। -आगम पु० 1. आय। 2. 
किसी शब्द के भाव को बताना। आपत्ति स्त्री 1. 
एक अलङ्कार। 2. परिस्थितयों के आधार पर अनुमान 
लगाना। -ईहा स्त्री धन की लालसा (भाग० 
2.1.3)। -उत्पत्ति स्त्रीश धन प्राप्ति! -उपार्जन न० 
आय। -उपक्षेपक पु० नाटक का एक परिचयात्मक 
दृश्य। -उपपा स्त्रीश उपमा अलङ्कार का भेद। 
“उष्मन्‌ पु० धन को गर्मी (भर्तृ० 2.40)। ओघः, 
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-राशि पु० कोष | -कर, -कृत्‌ वि० 1. धनी बनाने 
बाला। 2. लाभदायक। -काम वि० धन का इच्छुक 
(रघुः 1.25 ) | --कृच्छू न आर्थिक कठिनाई। -कृत्य 
न० किसी कार्य का सम्पन्न करना (मेघ० 38) --गत 
वि० (शब्द के) अर्थ पर आश्रित। --गौरव न० अर्थ 
की गम्भीरता। -घ्न वि० अपव्यय करने वाला। 
--जात विर अर्थ से परिपूर्ण। --न० 1. वस्तुओं का 
संग्रह। 2. अपार सम्पत्ति। -तत्त्व न० यथार्थता। -द 
वि० धन देने वाला। 2. उदार। -दण्ड पु० 
जुर्माना-दूषण न० 1. अपव्यय। 2. अन्याय से धन 
हड़पना। -दोष पु० साहित्यिक त्रुटि। -निबन्थन वि० 
धन पर आश्रित। -निश्चय पु० अर्थ का निर्णय। 
-पति पु० --राजा (रघु० 1.51) । 2. धन का स्वामी 
कुबेर। -पर, -लुब्य वि० लालची (नीति० 47)। 
-प्रकृति स्त्रो नाटक के उद्देश्य का प्रमुख साधन। 
“प्रयोग पु० ब्याजखोरी। -बन्ध पु० शब्दों का यथा 
क्रम रखना (श० 7.5) | - बुद्धि वि० स्वार्थी। -बोध 
पु० यथार्थ का संकेत। -भेद पु० अर्थो में अन्तर। 
-मात्र न० धन। -युक्त वि० सार्थक। -लाभ पु० 
धन प्राप्ति] -लोभ पु० लालच। -वाद पु० 1. 
अभिप्राय की घोषणा। 2. प्रशंसा। -विकल्प पु० 
सच्चाई से इधर उधर होना। -वृद्धि स्त्री? धन 
सञ्चय। -व्यय पु०धन का खर्च। -शास्त्र न० धन 
का विज्ञान। 2. चाणक्य रचित एक प्रसिद्ध ग्रन्थ। 
-शौच न० धन के सम्बन्ध में निष्कपटता। -सम्बन्ध 
पु० वाक्य या शब्द से अर्थ का सम्बन्ध। -सार पु० 
अधिक धन। -सिद्धि स्त्री? सफलता (रघु० 1.21 )। 
अर्थतः अव्य० [अर्थ्‌ तसिल्‌] 1. विशेष उद्देश्य के 
प्रसङ्ग में. 2. वास्तव में। 3. धन की प्राप्ि।। 
अर्थना स्त्री? [ अर्थ्‌ युच्‌ टाप्‌]]. प्रार्थना। 2. भीख। 3. 
अभियोग (नै० 5.112)। 
अर्थवत्‌ वि० [अर्थ्‌ मतुप्‌] 1. धनवान्‌। 2. सार्थक (श० 
5)।3. सफल। 4. उपयोगी। 
अर्थिक पु० [अर्थिन्‌ कन्‌ (कुत्सायाम्‌)] 1. भार। 2. 
चौकीदार। 3. भिखारी। 
अर्थित वि० [अर्थ्‌ क्त (कर्मणि)] 1. याचित। 2. 
अभीष्ट। --न० [भावे] 1. प्रार्थना। 2. इच्छा। 


अर्थिन्‌ वि० [अर्थ्‌ इनि] 1. अभिलाषी। 2. याचना करने 
वाला। -पु० 1. भिखारी, याचक (रघु० 2.64) । 2. 
(विधि में) वादी। 3. सेवक। -भाव पु० याचना 
(मा० 9.30)। -सात्‌ क्रिश वि० याचकों के 
अधिकार में करके (नै० 1.16)। 

अर्थ्य वि० [अर्थ्‌ ण्यत्‌] 1. प्रार्थना के योग्य। 2. उचित। 
3. उपयुक्त, सार्थक (रघु० 4.6) । 4. धनवान्‌। 5. 
बुद्धिमान्‌। 6. वास्तविक (श० 6.127.25)। 7. धन 
प्राप्त करने में चतुर (श० 3.43.33) । -न० 1. गैरू। 
2. शिलाजीत। 

अर्द्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌-अर्दति]1. वध करना 
(भट्टिः 12.56)। 2. माँगना [रघु० 5.17]। 
(प्रेर०-अर्दयति) 1. सताना 2. प्रहार करना 
(भटि्‌ट० (2.46)। (उपसर्ग के साथ) अति- 1. 
अधिक सताना (भटि्‌ट० 15.115) | अभि- सताना। 

अर्दन वि० [अर्दल्युट्‌] सताने वाला। -न० 1. कष्ट 
देना। 2. मारना। 3. कष्ट। 4. चिन्ता। 5. क्षोभ। -ना 
स्त्री 1. कष्ट। 2. चोट। 3. वध। 4. माँगना। 5. हत्या 
करना। 

अर्दित वि० [अर्द्‌ क्त] 1. सताया गया। 2. प्रार्थी। 
--न० एक प्रकार का वात विकार। 

अर्ध(द्ध) वि० [ऋध्‌ घञ्‌। ऋध्‌ णिच्‌ अच्‌] आधा। 
-पु० खण्ड आधा भाग (श० 1.9)। -न० समान 
अंश। (सञ्ज्ञा के साथ समास के पूर्वपद के रूप में) 
आधा (यथा- अर्धकाय)। (विशेषण के साथ) 
विशेषणात्मक अर्थ (यथा-अर्धश्याम = आधा 
काला)। (क्रम सूचक संख्या के साथ) आधा 
(यथा-सार्द्धद्रयम्‌) अंश पु० आधा भाग। 
-अंशिन्‌ वि० आधे का हिस्सेदार। -अक्षि वि० 
आँख का झपकना। [मृच्छ० 8.42.]। -अङ्ग न° 
आधा शरीर। -अर्ध पु०, न० आधे का आधा (रघु० 
10.56)। अवभेदक पु० एक रोग-आँधा शीसी। 
अवशेष वि० जिसके पास केवल आधा ही बचे। 
आसन न० आधा आसन (रघु० 6.73)। आलं० 
में) सम्मान का सूचक। -इन्दु पु० 1. अर्धचन्द्र, दूज 
का चन्द्रमा। 2. बालेन्दु के आकार की नख छाप 
(नै० 6.25)। 3. बालचन्द्र के आकार के सिर वाला 


पारिजात कोश 


TE ता न रन 


"मौलि पु० शिव (मेघ० 56)। --उक्त वि० 
कहा गया। -उक्ति स्त्री वचन जिसके बीच में 
टोकाटोकी हो, अन्तर्बाधित वाणी। _उदय पु० 1. 
अर्धचन्द्र का निकलना। 2. आधा निकलना। "आसन 
न० समाधि में बैठने का एक आसन। -ऊरुक न० 
स्त्रियों का अन्तर्वस्त्र-पेटीकोट। कृत वि० आधा 
किया हुआ। -खार न०, -री स्त्री) एक माप। 
- गङ्गा स्त्री० कावेरी नदी। -गुच्छ पु० 24 लड़ियों 
का हार। -गोल पु० आधा गोला। -चन्द्र वि० 
बालेन्द्र के आकार वाला। ¬ पु० 1. आधा चन्द्रमा 
(कु० 6.75)। 2. मोर के पंख पर अर्धचन्द्राकार 
चिह। 3. एक बाण (रघु० 12.96) । 4. (कामशास्त्र 
में) नायक द्वारा नायिका के शरीर पर किया गया 
अर्धचन्द्राकार नखक्षत। 5. कुश्ती में एक दाव। 6. 
अनुनासिक का चिह्न ()। -चोलक पु० अंगिया। 
“दिन न०, -दिवस पु० 1. आधा दिन या दिन का 
मध्य भाग। -नाराच पु० एक बाण। -नारीश, 
-नारीश्वर पु० शिव का एक रूप (आधा पुरुष व 
आधी स्त्री) । निशा स्त्रीश आधी रात। -पथ पु० 
आधा मार्ग। -प्रहर पु० आधा पहर। -भाग पु० 
आधा भाग (कु० 5.50)। भास्कर पु० मध्याह। 
माणवक पु० बारह लड़ियों का हार। -मागधी 
स्त्री पटना व मथुरा के मध्य बोली जाने वाली 
प्राकृत भाषा। -मात्रा स्त्री 1. आधी मात्रा। 2. 
व्यञ्जन वर्ण। -मार्गे अव्य० रास्ते के बीचों बीच! 
--मास पु० एक पक्ष। -मासिक वि० एक पक्ष में 
होने वाला। -याम पु० आधा पहर। --रथ पु० किसी 
दूसरे के साथ रथ में बैठ कर लड़ने वाला योद्धा। 
- रात्र पु? आधी रात (तर० 2.98 रघु० 16.4) । 
-विसर्ग, विसर्जनीय पु० जिह्वा मूलीय (क्‌ तथा ख्‌ 
से पूर्ववर्ती) तथा उपध्मानीय (प्‌ तथा फ्‌ से 
पूर्ववर्ती। -वीक्षण न० कनखी से देखना। -वृद्ध 
वि० अधेड़ व्यक्ति। -वैनाशिक पु० महर्षि कणाद 
का अनुयायी। -वैशस न० आधा वध (कु० 4.31)! 
"व्यास पु० (गाणि० में) व्यास का आधा। -शत 
न० पचास। -शरीर न० आधा शरीर (कु० 
7.28) ।-श्लोक पु० आधा श्लोक । -समस्या स्त्रो० 


अर्वन्‌ 


शलोक जिसका पूर्वार्ध एक व्यक्ति बोले तथा उत्तरार्थ 
को दूसरा व्यक्ति पूरा करे ( नै० 4.101) | -सह पु० 
उल्लू। -सीरिन्‌ पु० बटाइदार। 


अर्धिक वि० [अर्धम्‌ अर्हति-अर्ध उन्‌] 1. आधा नापने 


वाला। 2. आधे भाग का अधिकारी। -पु० वर्णसङ्कर। 


अर्धिन्‌ वि० [अर्ध इनि] आधे हक का अधिकारी। 
अर्पण न० [ऋ णिच्‌ ल्युट्‌]1. स्थिर करना (रघुः 


2.35)12. देना। 3. भेंट देना (रघु० 2.55) | 4. 


बीच में रखना। 5. त्याग करना। 6. सौंपना। 7. वापिस 


करना। 8. छेदना। 


अर्पिस पु० [ऋ णिच्‌ इसुन्‌ पुक्‌] हृदय। 
अर्ब्‌ (ब्‌) [भ्वा० पर० सकः सेट्‌ अर्वति] 1. की ओर 


जाना। 2. चोट करना। 


अर्बु (दु) द पु०, न० [अर्ब (ब्‌) विच्‌ उद्‌ इण्‌ ड]।. 


सूजन। 2. रसौली. 3. दस करोड़ ( भाग० 4.28.31 )। 
4. आबू पर्वत। 5. सर्प जिसका वर्णन पुराण साहित्य 
में प्रात होता है। 6. दो मास का गर्भ। 7. मेघ। 8. 
एक नरक। 9. एक जैन तोर्थ। 10 मांसपिण्ड। 


अर्भक पु० [अर्भ कन्‌ (स्वार्थे)] 1. बच्चा (रघु 


3.21., भाग० 7.1.36) । 2. मूर्ख। -वि० 1, छोटा। 
2. दुबला। 


अर्म पु०, न० [ऋ मन्‌] 1. आँख का एक रोग। 2 


श्मशान- [ब० व०]खण्डहर, कूड़ा-कर्कट। 


अर्य वि० [ऋ यत्‌] श्रेष्ठ; -पु० 1. स्वामी (भटिट० 


6,51)। 2. वैश्य। --र्या स्त्रो० वैश्य जाति को स्त्री। 
र्यी स्त्री० वैश्य को स्त्रो। -र्याणी स्त्रो० [अर्य डीष्‌ 
आनुक्‌] वैश्य जाति की स्त्रो। -वर्य पु० सम्माननीय 
वैश्य। 


अर्यमन्‌ पु० [अय॑ मिमोते-अर्य मा कनिन्‌]।, सूर्य। 2 


पितरों का प्रमुख (गो० 10.29)1 3. मदार। 4. बारह 
आदित्यों में से एक (मु० चि० 2.1) 5. (ज्यो० में) 
उत्तराफाल्गुनी (मु०चि० 1.5)। 6. उत्तराफात्गुनी 
नक्षत्र का अष्टियतृ देव। 7. अन्तरङ्ग मित्र। 


अर्वन्‌ पु० [ऋ वनिप्‌] 1. घोड़ा (शि० 12.31)1 2 


चन्द्रमा के दस चोड्डो में से एक। 3. इन्द्र। 4. एक 
माप। -ती स्त्री० 1. घोडी। 2 दृतो। -वाह पु० [ 
ब० व०] घुड़सवार ( शिव० 24.64)। 


अर्वाच्‌ 


अर्वाच्‌ वि० [अवरे अञ्चति-अवर अञ्च, पृषो० 
अवदिश:] 1. इस ओर आते हुये। 2, न कज 
हुआ। 3. नीचे या पीछे होने वाला। -अव्य० 1. इस 
ओर। 2. किसी एक स्थान से। 3. (समय या स्थान 
की दृष्टि से) पहले। 4. नीचे की ओर। 5. बीच में। 6 
निकट (श० 1.15)। -काल पु० बाद में आने वाला 
समय। -कालिक वि आधुनिक। -कूल न० नदी का 
निकटस्थ तट। -शत वि० सौ से नीचे का। 

अर्वाचीन वि० [अर्वाक्‌ काले भवः-अर्वाच्‌ ख] 1. 
नया, जो बाद में उत्पन्न हुआ हो। 2. बिरोधी। -म्‌ 
अव्य०(अपा० के साथ) के बाद का। 

अर्बुक पु० [अर्व्‌ उकञ्‌] महाभारत कालीन एक जाति। 

अर्शस्‌ न०[ऋ असुन्‌ सुक्‌] बवासीर। -ध्न वि० 
बवासीर को नष्ट करने चाला। -पु० 1. सूरण। 2. 
भिलावा। 

अर्शस वि०[अर्शस्‌ (अस्त्यर्थे) अच्‌] बवासीर से 
पीडित। 

अर्ह [भ्वा० पर० सक० सेट्‌-अर्हति]1. अधिकारी या 
योग्य होना (नै० 5.113)। 2. “सकना' इस अर्थ में 
(यथा --न मे वचनम्‌ अन्यथा भवितुम्‌ अर्हति) । 3. 
पूजा करना (रघु० 5.25)। (प्रेर० रूप) सम्मान 
करना ( भटिट० 1,17)। 

अर्ह वि० [ अर्ह अच्‌ (कर्मणि)] 1. पूज्य। 2. 
अधिकारी (गी० 1.37)। 3. पात्र (रामा० 5.22.20) 
4. बहुमूल्य। -पु० 1. इन्द्र। 2. विष्णु। -हाँ स्त्री० 
1.पूजा। 2. भक्ति। 

अर्हण न० [अर्ह्‌ ल्युट्‌ (कर्तरि] 1. पूजा। 2. भेंट 
(भाग० 9.11.30) 13. सम्मान (रघुः 1.55)। 

अर्हत्‌ वि० [अर्ह्‌ शतृ] 1. योग्य। 2. उपयुक्त। 3. पूज्य 
(श० 5.15)। -पु० 1. बुद्ध। 2. बौद्ध धर्म में 
पुरोहित का पद। 3. तीर्थङ्कर। 

अर्हा वि० [अर्ह्‌ ण्यत्‌]1. पूज्य. 2. योग्य। 

अल्‌ [भ्वा० उभ० सक०-अलति, -ते] 1. सजाना। 
2. योग्य होना। 3. रोकना। 

अलक पु० [अल्‌ क्वुन्‌] 1. घुघराले बाल (कु० 
5.55) । 2. केसर का उबटन। 3. पागल कुत्ता। -न 
व्यर्थ। -नन्दा स्त्री गंगा में गिरने वाली एक नदी। 


पारिजात कोश 


-का स्त्री० [ अलक टाप्‌] 1. गौरी (अर्थात्‌ आठ 
वर्ष की लड़की) और कन्या (अर्थात्‌ दस वर्ष की 
लड़की) के बीच की अवस्था वाली लड़की 
(रोहिणी)। 2. कुबेर की राजधानी। -अधिप, 
-ईश्वर, -पति पु० कुबेर (रघु० 19.15)। अन्त 
पु० घूंघर का किनारा। 

अलक्त, -क पु० [न रक्तो यस्मात्‌, लत्वम्‌]।. वृक्ष से 
निकलने वाला गोंद। 2. महावर (कु० 5.34) | -राग 
पु० महावर का लाल रंग। 

अलक्षण वि० [ न० ब०] 1. जिसमें कोई चिह्न न हो। 
2. जिसकी परिभाषा न की गई हो। 3. अपशकुन 
(रघुJ० 14.5) । -न० [न० त०] 1. अशुभ शकुन। 
2. बुरी परिभाषा। 

अलक्षित वि० [न० त०] 1. जो दिखाई न दे (रघु० 
2.27) 

अलक्ष्मन्‌ वि० अशुभ लक्षणों से युक्त (महा० 
6.102.21)। 

अलक्ष्मी स्त्री० [न० त०] 1.दुर्भाग्य। 2. निर्धनता (तर० 
2.22)। 

अलक्ष्य वि० [न० त०] 1. अदृश्य। 2. चिह्न रहित। 3. 
निश्छल। 4, अर्थ की दृष्टि से गौण। -गति वि» गुप्त 
रूप से घूमने वाला। -जन्मता स्त्री) जिसका जन्म 
ज्ञात न हो (कु० 5.70)। -लिङ्ग वि० गुप्त वेश 
वाला। -वाच्‌ वि० किसी अदृश्य वस्तु को लक्ष्य 
सम्बोधित करके बोलने वाला (कु० 5.57)। 

अलगर्द पु० [न लग्‌ अर्द्‌ अच्‌] पानी का सर्प। 

अलघु वि० [न० त०] 1. जो हल्का न हो। 2. गुरुवर्ण। 
3. (छन्दः शास्त्र में) लम्बा। 4. गम्भीर। 5. उग्र 
-उपल पु० चट्टान। 

अलङ्करण न० [अलम्‌ कृ ल्युट्‌]।. सजावट। 2. गहना 
(नीति 1.92)। 

अलङ्करिष्णु वि० [ अलम्‌ कृ इष्णुच्‌] आभूषणप्रिय। 

अलङ्कार पु० [अलम्‌ कृ घञ्‌] 1. श्रृंगार। 2. आभूषण। 
3. (साहित्य-शास्त्र में) अलङ्कार। 

अलङ्कारक पु० [ अलम्‌ कृ ण्वुल्‌] सजाने वाला। 
[अलङ्कारकन्‌ (स्वार्थे)] आभूषण (मनु 7.220)1 

अलङ्कृति स्त्रीश [ अलम्‌ कृ क्तिन्‌] 1. आभुषण। 2. 
सजावट। 
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अलङक्रिया स्त्री [अलम्‌ कृश राप्‌] सजाना। 
अलइगाभिन्‌ वि० [अलम्‌ गम्‌ णिनि] उचित नियम से 
आचरण करने वाला। 

अलङ्घनीय वि० [न० त०] 1. जो पार न किया जा 
सके। 2. अगम्य। 

अलज पु० [अल जन्‌ ड] एक पक्षी। 

अलञ्जर [अलम्‌ जृ अच्‌], अलञ्जिर [अच इत्व] । 
अलङ्जुर पु० [अलम्‌, जृ अच्‌, उत्‌] ।. पानी का पात्र। 
2. घड़ा। 

अलम्‌ अव्य० [अल्‌ अमु बा०] ।. पर्याप्त 2.391 2. 
बस (कु? 5.82 रघु? 2.34)। कृ सजाना। -भूष्णु 
वि० योग्य (शि० 2.9) | 

अलम्पट वि०[न० त०] शुद्ध चरित्र वाला। -पु० 
अन्तःपुर। 

अलम्पुरुषीण वि० [ अलम्‌ पुरुष ख] योग्य पुरुष। 

अलम्बुष पु० [अलम्‌ पुष्‌ क, पृषो०] 1. वमन। 2. 
खुली हुई हथेली। 3. रावण का एक मन्त्री. 4. एक 
असुर जिसे घटोत्कच ने मारा था। 

अलम्बुषा स्त्री [अलम्बुष टाप्‌] एक अप्सरा। 

अलय वि० [न० ब०] 1. गृहविहीन। 2. अनश्वर। -पु० 
[न० त०] 1. नाश का अभाव। 2. जन्म। 3. (संगीत 
में) अशुद्ध लय। 

अलर्क पु० [ अलम्‌ अर्क्यतिऽर्च्यते वा, अल अर्क्‌ घञ्‌, 
शक० पररूपम्‌] 1. पागल कुत्ता। 2. श्वेत मदार। 3. 
एक राजा का नाम। 4. एक क्रीड़ा। 5. पागल कुत्ते 
का विष (उत्तर० 1.40)। 

अलवण वि० [न० ब०] बिना नमक का (महा० 
13.114.14)। 

अलवाल न० द्र ' आलवाल'। 

अलस्‌ वि० [ न लस्‌ क्विप्‌] न चमकने वाला। 

अलस वि० [न० त०]।. निश्चेष्ट। 2. आलसी (अलसस्य 
कुतो विद्या)। 2. श्रान्त। 4. कोमल। 5. मन्दगति 
(मे० 73)। -पु० पैर की उँगली के चमड़े का 
सड़ना। -सा स्त्री 1. गर्भवती। 2. हंसपदी लता। 
-ईक्षणा स्त्री) मदभरी चितवन वाली। -गमना, 
-गामिनी स्त्री मन्दगति से चलने वाली स्त्री (मे० 
73) 


पारिजात कोश 


अलोक 


अलसक वि० [स्वार्थे कन्‌] आलसी । -पु० आफारा। 

अलात पु०, न० [न० त°] 1. अधजली लकड़ी (कु० 
2.23)1 2. जलती हुई लकड़ी। 3. अंगार (उत्तर० 
3.35) । सि 

अलाबु (बू) स्त्री) [त लम्ब्‌ उ, णित्‌ न लोपो वृद्धिश्च] 
|. लौकी। 2. कददू। --न० 1. तूम्बी का बता पान- 
पात्र। 2, तूम्बी का फल। 

अलार न० [ऋ यङ्‌ लुक्‌ अच्‌, रस्यलः] दरवाजा | 

अलि पु० [अलति समर्थ:- अल्‌ इन्‌] 1. भौरा। 2. 
बिच्छ | 3. कौआ। 4. कोयल। 5. मदिरा। 6. (ज्यो० 
में) वृश्चिक राशि (मु० चि० 1.16)1 न पंक्ति 
(प्रायः ' अली' भटिटि० 6.73)। “कुल न० भोग का 
झुण्ड। -प्रिय न० कमल! -रुत न? भवरों का 
गुँजार 

अलिक न० [अल्‌ इकन्‌ ( कर्मणि)] मस्तक ही 

अलिन्‌ पु० [अल्‌ इनि] 1. बिच्छू। 2. डक (शि० 
6.4)1 3. मधुमक्खी। -नी स्त्रीश भोरों का झुण्ड 
(शि० 6.72, भर्तृ० 1.5) । न ' 

अलिन्द पु० [अल्‌ किन्दच्‌ (कर्मणि)] घर के समाने 
का चबूतरा। 

अलिपक पु० [न० त०] 1. कोयल। 2. शहद की 
मक्खी। 3. भँवरा। 4. कुत्ता। 

अलीक वि० [अल्‌ वीकन्‌ (उणा०)] 1. अप्रिय 2. 
असत्य (वेणी० 2.15) 13. क्रूर। 4. अल्प। --न० |. 
अप्रिय विषय। 2. स्वर्ग। 3. माथा। 4. चिन्ता (श० 
2,19.6)1 

अलीकिन्‌ वि० [अलीक इनि] 1. जो अच्छा न लगे। 2. 
झूठा। 

अलु पु० [ अल्‌ उन्‌] छोटा जलपात्र। 

अलुक्‌ वि० [न° ब०] जहाँ किसी का लुक्‌ न होता हो। 
समास पु० समास जिसमें पूर्वपदस्थ विभक्ति का 
लुक्‌ नहीं होता है (यथा-सरसिज)। 

अले, -ले अव्य० [अरे, अरेरे इत्यत्र लत्वम्‌] प्रायः 
नाटक में प्रयुक्त निरर्थक शब्द। 

अलोक वि० [नि० ब०] 1. अदृश्य। 2. जिसमें लोग न 
हों। -पु०, न० [न० त०] 1. जो लोक न हो। 2. 
सृष्टि का विनाश। -सामान्य वि० असाधारण (कु० 
डतजी 


अलोकन 


अलोकन न० [न० त०] दिखाई न देना। 

अलोल वि० [न० त०] 1. शान्त, 2. धीर। 3. जो 
प्यासा न हो। 4. कामना शून्य। 

अलोलुप वि० [न० त०] विषयों से उदासीन। 2. 
निर्लोभ (गी० 16.2)। 

अलौकिक वि० [न० त०]।. जो लोक में प्रचलित न 
हो। 2. असाधारण। 3. जो बैदिक संस्कृत में प्रयुक्त 
हो। 

अल्प वि० [अल्‌ प] 1. तुच्छ। 2. निरर्थक. 3. कम. 4. 
छोटा। 5. सूक्ष्म जरा सा (रघु० 2.47)। 6. क्षणिक, 
नश्वर। 7. विरल। --न०, अल्पेन, अल्पात्‌ क्रिश वि० 
1. जरा। 2. अनायास। अल्प वि० बहुत ही थोड़ा। 
-असु वि० 1. थोड़े श्वास वाला। -पु० दमे का 
रोगी। -आकांक्षिन्‌ वि० थोड़ा चाहने वाला, सन्तुष्ट। 
=आयुस्‌ वि० थोड़ी आयु वाला (भाग० 1.1.10)1 
=पु० 1. थोड़ी आयु का बच्चा। 2. बकरी। 
-आहार, -आहारिन्‌ वि० मिताहारी। -इतर वि० 
1. जो छोटा न हो। 2, बहुत। -उपाय पु० छोटा 
साधन। -ऊन वि० अधूरा। -गन्ध न० लाल कमल। 
चेष्टित वि० जहाँ चेष्टा न हो। -छद, -छाद वि० 
थोड़ा वस्त्र धारण किये हुये। -ज्ञ वि० थोड़े ज्ञान 
वाला। -तनु वि० छोटे कद का। -दृष्टि वि० 1, 
जिसका मन उदार न हो। 2. अदूरदर्शी। -धी वि० 
मन्दबुद्धि (हीतो० 1.69)। -(म्‌) प च वि० 
अल्पसन्तुष्ट (भट्टिः 6.96)। -प्रजस्‌ वि० थोड़ी 
सन्तान वाला। -प्राण वि० 1. काम शक्ति वाला। 2. 
दमे का रोगी। -पु० (व्याक० में) स्पर्श व्यज्ञनो में 
वर्ग का प्रथम व तृतीय व पाँचवा स्पर्श अक्षर तथा 
अन्त:स्थ वर्ण। -वयस्क वि० कम उप्र का। -विद्य 
वि० अज्ञानी। -बिराम वि० अर्थज्ञान के लिये किसी 
शब्द या वाक्य के बाद थोड़ा ठहरना। 

अल्पम्पच वि० [ अल्प पच्‌ खश्‌, मुम्‌]1. थोड़ा पकाने 
बाली। 2. लालची। -पु० कृपण। 

अल्पशः अव्य० [अल्प शस्‌] थोड़ा थोड़ा करके। 

अल्पिष्ठ वि० [ अल्प इष्ठन्‌] अत्यन्त छोटा। 

अल्पीयस्‌ वि० [अल्प ईयसुन्‌] अपेक्षाकृत छोटा। 

अल्लक न० धनिये का बीज। -का स्त्रीश धनिये का 
पौधा। 
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अव्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌-अवतिं]!. रक्षा करना 
(रघु० 9.10)। 2. जाना। 3 चाहना। 4. प्रसन्न करना 
(रघु० 11.75)। 5. सुनना। 6. फैलना। 7. माँगना। 8 
प्रवेश करना। 9. होना। 10 बढना। 11. लना। 12 
मारना। 

अव अब्यय [अब्‌ अच्‌] 1. दूर 2. नीचे। 3. (क्रिया से 
पूर्व) (क) दृढ निश्चय (यथा अवधृ)। (ख) 
विसरण (यथा-अवकृ)। (ग) अनादर। (घ) 
आश्रय लेना (यथा-अवलम्ब्‌)। (ङ) पवित्र करना 
(यथा-अबदात)। (च) पराजय (यथा-अवहन्‌)। 
(छ) आदेश देना। (यथा-अवक्लृप्‌)। (ज) नीचे 
झुकना (यथा-अवगाह, अवतृ)। (झ) जानना 
(यथा-अवगम्‌) 4. (तत्पुरुष समास के पूर्वपद के 
रूप में) अवकुष्ट (यथा -अवकोकिल)। 

अवकर पु० [अव कृ अप्‌ (कर्मणि)] 1. धूल। 2. 
कूड़ा। 

अवकर्षण न० [अव कृष्‌ ल्युट्‌] खींच कर बाहर 
निकालना। 

अवकलित वि० [अव कल्‌ क्त] 1. देखा हुआ। 2 
जाना हुआ। 3. लिया हुआ। 

अवकाश पु० [अव काश्‌ घञ्‌] 1. अवसर। 2. छुट्टी। 
3. स्थान (भट्‌टि० 3.44) । 4. दूरी। 

अवकीर्ण वि० [अव कृ क्त (कर्मणि)] 1. बिखेरा 
हुआ। 2. चूर किया हुआ। 3. जिसका ब्रह्मचर्य भंग 
हो गया हो। 4. धर्मभ्रष्ट। 5. अव्यवस्थित (महा० 
9.41 16)। याग पुर ब्रह्मचर्यं भङ्ग के प्रायश्चित 
स्वरूप किया जाने वाला यज्ञ। 

अवकीर्णिन्‌ वि० [अवकीर्ण इनि]ब्रह्मचर्य भंग करने 
चाला धर्मभ्रष्ट। 

अवकीलक पु० [ अव कोल कन्‌] कील जो ठोकी गई 
हो (महा० 14.45,3)। 

अवकुञ्चन न० [ अव कुञ्च्‌ ल्युट्‌] 1. झुकाना। 2. 
सिकोड़ना। 3. एक रोग। 

अवकुण्ठन न० [अव कुण्ट्‌ ल्युट्‌] 1. घेरना। 2. ढकना। 
3. कस कर पकड़ना। 4. आकृष्ट करना। 

अवकुण्ठित वि० [अव कुण्ठ क्त] 1. घेरा हुआ। 2. 
लपेटा हुआ। 3. आकृष्ट। 
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अवधघटूट 


अवकृष्ट वि० [अव कृष्‌ क्त] 1. नीचे गिराया हुआ। 2. 
दूर किया गया। 3, अधम। “पु० झाडू का काम 
करने वाला सेवक। 

अवकेशिन्‌ वि० [अवसन्नाः केशा इति-अवकेशा:, ते 
सन्ति अस्य]कम बालों वाला। [ अवक्‌ ईश्‌ णिनि] 
फलहीन (वृक्ष आदि)। 

अवकोकिल वि० [अकक्रृष्ट: कोकिलया] कोयल द्वारा 
तिरस्कृत। 

अवक्रन्द वि० [अव क्रन्द घज्‌] 1. रुक रुक कर 
चिल्लाने वाला। 2. हिनहिनाने वाला। 3. दहाड़ने 
वाला। --पु० 1. चीखा 2. गर्जन। 


अवक्रन्दन न° [ अव क्रन्द ल्युट्‌] 1. जोर से चिल्लाना। 
2. उच्चस्वर से रोना। 
अवक्रम पु० [अव क्रम्‌ घज्‌] 1. उतार। 2. ढाल। 


अवक्रय पु० [अव क्री अच्‌] 1. मूल्य. 2. किराया। 3. 
भाड़ा. 4. किराये पर देना। 5. राजस्व। 


अवक्रिया स्त्री [अब कृश टापू] भूल, त्रुटि। 


अवक्रोश पु० [अव क्रुश्‌ घज्‌] 1. बेमेल शोर। 2. 
कासना। 3. निन्दा। 


अवक्लेद पु० [अव क्लिद्‌ घञ्‌]।. बूंद। 2. टपकाना। 
2. ओस पड़ना। 3. मवाद। 

अवक्षेप पु० [अव क्षिप्‌ घञ्‌] 1. निन्दा। 2. अपयश। 

अवक्षेपण न० [अव क्षिप्‌ ल्युट्‌] 1. गिराना, नीचे की 
ओर फेंकना। 2. घृणा। 3. भर्त्सना। 4. अपयश। 5. 
पराजित करना। 6. वश में करना। 

अवक्षेपणी स्त्री० [डीप्‌]लगाम। 

अवखण्डन न० [ अव खण्ड्‌ ल्युट्‌] 1, विभक्त करना। 
2. नष्ट करना। 

अवखात न० [निम्नः खातः]गहरी खाईं। 

अवगणन न० [ अब गण्‌ ल्युट्‌] 1. तिरस्कार. 2. 
निन्दा। 3. अपमान। 

अवगण्ड पु० [अव गम्‌ ड] चेहरे पर होने वाला फोड़ा 
फुसी आदि। 

अवगत वि० [अव गम्‌ क्त] 1. जाना हुआ। 2. नीचे 
गया हुआ। 

अवगति स्त्री [अव गम्‌ क्तिन्‌] 1. ज्ञान, जानना। 2. 
समझ। 3. दुर्दशा। 


अवगम पु०, अवगमन न० [अव गम्‌ घज्‌, ल्युट्‌] । 
पास जाना। 2. नीचे उतरना। 3. समझ, ज्ञान? 4, 
अवनति। 

अवगाढ वि० [ अव गाह क्त] 1-डूबा हुआ (श० 7). 
2. घुसा हुआ (जल आदि में) । 3. गहरा। 4. गाढा। 
5. जमा हुआ. 6. धँसा हुआ (श० 3.7) । 

अवगाह पु०, अवगाहन न० [ अव गाह्‌ घञ्‌, ल्युट्‌] 1. 
स्नान (श० 1.3)। 2. (जल आदि में ) प्रवेश 
(स्वप्न? 1.16, रघु० 5.47) । 3. निष्णात होना। 4. 
स्नानागार। ह, 

अवगीत वि० [अव गै क्त] 1. बेमेल स्वर म गाया 
हुआ। 2. गाली दिया गया। 3. कासा गया। 4. दुष्ट। 
-न० 1, व्यङ्गूय गान। 2. अपयश। 3. निन्दा। 

अवगुण पु० [ अव गुण्‌ क] 1. दोष। 2. अपराध। 3. 
बुराई। % 

अवगुण्ठन न० [ अव गुण्ठ्‌ ल्युट्‌] 1. घूघट निकालना। 
2. छिपाना। 3. घूँघट (श० 5.14) | 

अवगुण्ठनवत्‌ वि० [ अवगुण्ठन्‌ मतुप्‌] घूँघट से ढका 
हुआ। -ती स्त्री० घूँघट वाली (श० 5) । 

अवगु (गो) रण न० [अव गुर्‌ ल्युट्‌ (पाक्षिको गुण:] 
1. झिड़कना। 2. हत्या के उद्देश्य से वार करना। 

अवगूहन न० [अव गूह्‌ ल्युट्‌] 1. छिपाना। 2. आलिंगन 
करना। 

अवग्रह पु० [अव ग्रह्‌ घञ्‌] 1. समस्त पद के घटक 
शब्दों को अलग-अलग करना। 2. (व्याक० में) लुप्त 
आकार जिसे ($) चिह द्वारा प्रकट किया जाता है। 3. 
अकाल (रघु० 1.62) 4. व्यवधान। 5. सन्धि का 
अभाव। 6. गजमस्तक। 7. गजयूथ। 8. दण्ड। 9. 
प्रकृति। 10. कोसना। 11, शाप। धी पु० हठी 
(भाग० 4.7.27) । 

अवग्रहण न° [ अव ग्रह ल्युट्‌] 1. बाधा। 2. विघ्न। 3. 
अपमान। 

अवग्राह पु [अव ग्रह्‌ घञ्‌] 1. वियुक्त होना। 2. 
व्यवधार। 3. शाप। 

अवघट्ट पु० [अव घट्ट घञ्‌] 1. छेद। 2. बिल। 3. 
गुफा। 4. पीसने का पत्थर। 5. अनाज पीसने की 
चक्की 6. जोर से हिलाकर गडु-मड़ करना। 
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अवघर्षण न० [अव घृष्‌ ल्युर्‌] ।. रगड़ना। 2. मर्दन 
३. रगड़ कर मिटाना। 4. पीसना। 

अवघात पु० [अब हन्‌ घञ्‌] ।. चोट करना। 2. (धान 
आदि को) मृसल से कूटना। 3, अपमृत्यु। 

अवघोषण न०, -णा स्त्री० [अव घुष्‌ ल्युट्‌। अव घुष्‌ 
युच राप्‌] 1 उदधोषणा। 2. ढिढोरा। 

अवचन वि० [ न०ब०] वाणी रहित, मौन (श० ।)। 
“न[न० त०] 1 कथन का न होना। 2. बुरा कथन। 
3. निन्दा। 

अवचनीय वि० [न० त०] 1. अश्लील। 2. जो कहने 
योग्य न हो। -ता स्त्री वाणी की अश्लीलता। 

अवचय, अवचाय पु० [अव चि अच्‌, घज्‌] (फल 
फूल आदि का) सञ्चय। 

अवचारण न० [अव चर्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] किसी काम पर 
नियुक्त करना। 

अवचिचीषा स्त्री० [अव चि सन्‌ टापु] संग्रह करने की 
इच्छा (शि० 6.10)। 

अवचूड (ल) पु० [अव नता चूडाऽग्रं यस्य] रथ के 
ऊपर लहराती ध्वजा। 

अवचूर्णन न० [अवचूर्ण्‌ ल्युट्‌] 1. पीसना, चुरा करना। 
2. (घाव आदि पर) चूर्ण बुरकाना। 

अवचूलक पु०, न० [अवनता चूडा यस्य, डस्य लत्वं, 
सञ्ज्ञायां कन्‌] मोर के पंख से बना चँवर। अवच्छटा 
सत्री० लीलापूर्वक गमन (नै० 16.64)। 

अवच्छद, अवच्छाद पु० [अव छद्‌ अच्‌, घञ्‌]आवरण, 
ढक्कन। 

अवच्छिन्न वि० [ अव छिद्‌ क्त] 1. काटा हुआ। 2. 
अलग किया हुआ 3. सीमित। 4. निश्चित। 5, किसी 
विशेषण से युक्त। 

अवच्छुरित वि० [ अव छुर्‌ क्त] मिश्रित। -न० 
अट्टहास। 

अवच्छेद पु० [अव छिद्‌ घञ्‌] 1. खण्ड. 2. अंश। 3. 
मर्यादा। 4, वियोग। 5. निर्णय। 6. विशेषण (वह गुण 
जो अन्य से पृथक्‌ करता है) 17. सीमा बाँधना। 

अवच्छेदक वि० [अव छिद्‌ ण्वुल्‌] 1. भेद करने वाला 
विशेषण। 2. काटने वाला। 3. निर्धारक। -पु० 
1.लक्षण। 2. गुण। 


अवजय पु [आव जि अच्‌] 1. हार, 2, दूसरों पर 
बिजय (रघु० 6.62) । 

अवजिति स्त्री [ अव जि वितन्‌] 1. हार (स्वप्न० 
6.8) | 2. विजप। 

अवज्ञा स्त्री [अव ज्ञा अङ्‌ टाप्‌] तिरस्कार। 

अवज्ञात ति० [ अव ज्ञा क्त] तिरस्कृत। 

अवज्ञान न० [अव ज्ञा ल्युट्‌ ( भावे )] तिरस्कार । 

अवट पु० [अव अटन्‌] ।. छेद। 2, बिल। 3. गुफा। 4. 
गर्त्त। 5. कुआँ. 6. शरीर का कोई दबा हुआ अङ्ग। 7, 
नासूर। 8. जादूगर। कच्छप पु० गड्ढे में घुसा हुआ 
कछुआ (आलं० प्रयोग अनुभवशून्य) । 

अवटि(टी) स्त्री [अव अटि, पक्षे डीष्‌] 1. छेद। 2. 
कुआँ। 

अवटीट वि० [अवनता नासिका यस्य, नतार्थे नासाया: 
टोटादेश:, अच्‌] चपटी नाक वाला। 

अवडीन न० [ अव डी क्त] 1. पक्षो की उड़ान। 2. 
नीचे की ओर उड़ना। 

अवतंस पु० [अव तंस्‌ घञ्‌] 1. कान का आभूषण 
(श० 1.4)1 2. हार। 3. आभूषण (कु० 1.55). 4. 
शिर का आभूषण। 

अवतंसयति [नाम० धा०] कर्णाभूषण के रूप में प्रयुक्त 
करना (श० 1.4)। 

अवतति स्त्री० [अव तन्‌ क्तिन्‌] प्रसार। 

अवतप्त वि० [अव तप्‌ क्त] 1. गरम किया हुआ. 2. 
चमकाया हुआ। 

अवतर पु०[अव तृ (भावे) अप्‌] 1. उतार (नै० 
3.53)। 2, पतन। 

अवतरण न० [अव त्‌ ल्युट्‌] स्नान के लिये पानी में 
नीचे उतरना। 2. जन्म ग्रहण। 3. अवतार, 4. पार 
करना। 5. (स्तान आदि के लिये) घाट। 6. तीर्थ 
स्थल। 7. अनुवाद करना। 8. परिचय। 9. उद्धरण। 

अवतरणिका स्त्री [अवतरणी कन्‌ टाप्‌, हस्वत्वम्‌] । 
ग्रन्थ की भूमिका। 2. संक्षिप्त विवरण। 

अवतर्पण न० [अव तृप्‌ ल्युट्‌] शान्ति दायक उपचार। 

अवताडन न० [अव तड्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. कुचलना। 2, 
रौंदना (उत्तर० 1.14)। 3. मारना। 
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अवतान पु० [अव तन्‌ घञ्‌] ।.प्रसार। 2. धनुष को 
सीधा करना। 3. शामियाना। 4. सूत, तन्तु (महा० 
2,24.26) 

अवतार पु० [अव तृ घञ्‌] 1. उतार। 2. उदय। 
3.आरम्भ (श० ।)। प्रकट होना। 5. [अवतरत्यस्मिन्‌ 
(शरीरे) आधारे घञ्‌] अवतार लेना। भागवत 
महापुराण के अनुसार 24 आवतार इस प्रकार हैं-1. 
सनक, सनन्दन,, सनातन, सनत्कुमार, 2. सूकर, 3. 
नारद, 4. नरनारायण, 5. कपिल, 6. दत्तात्रेय, 7. 
यज्ञ, 8. ऋषभ देव, 9. पृथु अंश, 10. मत्स्य, 11. 
कच्छप, 12 धन्वन्तरि, 13. मोहिनी, 14. नरसिंह, 
15. वामन, 16. परशुराम, 17. व्यास, 18. राम, 19. 
कृष्ण, 20. बलराम, 21. बुद्ध, 22. कल्कि, 23. हंस, 
24 हयग्रीव। मत्स्य पुराण के अनुसार दशावतार ये 
हें-दत्तात्रेय, मान्धाता, जामदग्नेय, राम, वेदव्यास, 
बुद्ध, कल्कि, नारायण, नृसिंह व वामन। महाभारत के 
अनुसार अवतार संख्या-हंस, कूर्म, वराह, नृसिंह, 
वामन, राम (भार्गव) राम (दाशरथि), सात्त्वत 
(कृष्ण), कल्कि। (देवता आदि का -यथा नी०श० 
92, उत्तर० 5.33)। 6. (तीर्थ का) घाट [अवतरन्ति 
(जनाः स्नानार्थम्‌) अनेनाऽस्मिन्‌ वा (करणे आधारे 
वा) -घज्‌ = जहाँ लोग स्नान के लिये उतरते हैं]। 
7. ग्रन्थ की भूमिका। 8. पार करना. 9. जन्म (रघु? 
3.36) । 

अवतारण न० [अव तृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. उतारना। 2. 
अनुवाद। 3. प्रेत इत्यादि का आवेश। 4. आराधना। 5. 
भूमिका। 6. अवतार (महा० 1.2.42) । 

अवतीर्ण वि० [अव तृ क्त] 1. नीचे उतरा हुआ। 2. 
स्नान किया हुआ। 3. पार गया हुआ। 4. अवतरित 
(स्वप्न० 1.1)। 

अवतोका स्त्री [अवपतितं तोकम्‌ अस्याः] स्त्री अथवा 
गाय जिसका दुर्घटनावश गर्भस्राव हो गया हो। 

अवदंश पु० [अव दंश्‌ घञ्‌] चटपटा भोजन जिससे 
प्यास लगे। 

अवदाघ पु० [अव दह्‌ घञ्‌] 1. उष्णता। 2. ग्रीष्म ऋतु । 

अवदात वि० [अव दै क्त] 1. सुन्दर (भर्तृ० नी० 
25) । 2. स्वच्छ। 3. गुणी। 4. पीला। --पु० श्वेत। 


अवदान न० [अव दो ल्युट्‌] 1. पवित्र आजीविका। 2 
वीरता का कार्य। 3. खण्ड खण्ड करने का कर्म। 4 
प्रशस्त सफलता (कु० 7.48)। 5. कहानी की 
कथावस्तु। 6. बलि देना। 

अवदारण न० [अव दू णिच्‌ ल्युट्‌] 1. चीरना। 2 
बाँटना, टुकड़े, टुकड़े करता। 3. खोदना। 4. खुरपा। 

अवदाह पु० [अव दह्‌ घञ्‌] उष्णता। 

अवदीर्ण वि० [ अव दृ क्त] 1. विभक्त। 2. दूटा हुआ। 
3. पिघलाया हुआ। 4. फाड़ा हुआ। 5. व्यप्र. 6. 
भटका हुआ। 

अवद्य वि० [ न वद्‌ यत्‌] 1. कलंकित। 2. दोषयुक्त। 
3. निन्दा के योग्य। 4. अप्रिय (रघु 7.70) । 5. 
अधम। -न० 1, अपराध। 2. पाप। 3. दुर्व्यसन। 4. 
कलङ्क। 5. भर्त्सना (रघु० 7.70) । 

अवद्यत्‌ वि० [ अव दो शतृ] तोड़ने वाला (कि० 
15.48) । 

अवधान न० [ अवधा ल्युट्‌] 1. ध्यान (कु० 4.2)। 2. 
एकाग्रता। 

अवधार पु० [अव धृ णिच्‌ घञ्‌] ठीक ठीक निर्धारण। 

अवधारण न० [ अव धृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. निश्चय करना। 
2. सीमा निश्चित करना। 3. उच्चारण करना (रा० 
5.33.10)। -णा स्त्री 1. निश्चय। 2. बल। ३. 
सीमा। 

अवधि स्त्री [अव धा कि] 1. सीमा। 2. प्रयाग। 3. 
समाप्ति (कु० 4.43)। 4. ध्यान। 5. उपसंहार। 6. 
तियतकाल (रघु० 16.52)। 7. (समास के उत्तर पद 
में) तक। 8. वचन बद्धता। 9. विभाग। 10. छिद्र। 
11. बिल। 12. पड़ोस। 13. शासनादेश (रामा० 
4.8.25) 

अधीर्‌ [ चु० उभ० सक० सेटू-अवधीरयति, -ते]1. 
तिरस्कार करना। 2. नीचा दिखाना। 3. घृणा करना। 

अवधीरण न० [अव धीर्‌ ल्युट्‌] अनादर पूर्वक व्यवहार 
करना। -णा स्त्री तिरस्कार (श० 3.2, रघु० 
8.48) | 

अवधूत वि० [ अव धू क्त] 1. हिलाया हुआ (मे० 
38)। 2. परित्याग किया हुआ। 3. अस्वीकृत। 4. 
घृणित (रघुः 19.43)। 5. तिरस्कृत। -पु० 
वासनाओं को त्याग देने वाला संन्यासी। 


अवधूनन 
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अवधूनन न० [अव धू ल्युट्‌] 1. हिलाना। 2. क्षोभ। 3. 
कम्पन । 4, तिरस्कार | 

अवध्य वि० [न० त०] 1. जो वध के योग्य न हो। 2. 
मृत्यु से मुक्त। 

अवध्यान न० [अव ध्ये ल्युट तिरस्कार (भाग० 
5.10.24)। 

अवध्वंस पु० [अव ध्वंस्‌ घञ्‌] 1. परित्याग। 2. चूर्ण। 
3. तिरस्कार। 4. अपराध. 5. गिर कर पृथक्‌ होना। 6. 
छिडकना। 

आवन न° [अब्‌ ल्युट्‌] 1. रक्षा। 2. कामना। 3. हर्ष। 

अवनत वि० [ अव नम्‌ क्त] 1, झुका हुआ। 2. खिन्न। 
3. अस्त होता हुआ। 4. विनीत (यथा -विनयं, 
प्रश्रयं) । 

अवनति स्त्री [अब नम्‌ क्तिन्‌] 1. झुकना। 2. अस्त 
होना। 3. प्रणाम। 4 विनम्रता। 5. अनभ्युदय। 

अवनद्ध वि० [ अव नह्‌ क्त (कर्मणि)] 1. बना हुआ। 
2. स्थिर। 3. बैठा हुआ। 4. बाँधा हुआ। 5. जुड़ा 
हुआ। -न० ढोल। 

अवनप्र वि० [ प्रा० स०] 1. झुका हुआ। 2. विनम्र 
(कु० 3.54) । 

अवनाट वि० [नत? नासिकायाः-अव नाटच्‌] द्व० 
' अवटीट' 

अवनाम पु० [ अव नम्‌ घञ्‌] 1. झुकाना। 2, नमस्कार 
करना। 3. पैरों पर गिरना। 

अवनि (नी) स्त्री [अव्‌ अनि, डीप्‌ च] 1. पृथ्वी। 2. 
आकृति। 3. नदी। -ईश, -ईश्वर, -नाथ, -पति, 
-पाल पु० राजा (रघु० 10.86, द्र अवनिपति)। 
-चर वि० 1. पृथ्वी पर विचरण करने वाला। 2. 
आवारा। -तल न० धरातल -ज पु० मंगलग्रह। 
-जा सीता। -श्र पु० पर्वत। -मण्डल न० भूमण्ड। 
रूह पु० वृक्ष [| 

अवनेजन न० [अव निज्‌ ल्युट्‌] 1.प्रक्षालन, मार्जन 
(मनु० 2.209) 2. स्नान के लिये या धोने के लिये 
जल। 3. (श्राद्ध में) पिण्डदान के लिये बिछाई गई 
कुशाओं पर जल छिड़कना। 

अवनेय वि० [अव नी ण्यत्‌] अनुसरण कराने योग्य 
(रामा० 7.46.9)। 


अवन्ति (न्ती) स्त्री [अव्‌ झिच्‌ (अन्त), डीप्‌] । 
उज्जैन। 2. एक नदी। 

अवश्य वि० [न० त०] 1. उपजाऊ। 2. सफल (तर 
1.78)। -ध्या स्त्री (मे० 11) । -कोप वि० अमोघ 
क्रोध वाला। 

अवपतन न० [अव पत्‌ ल्युट्‌] नीचे गिरना। 

अवपतित वि० [अव पत्‌ क्त] नीचे गिरा हुआ (रामा० 
2.28,12)। 

अवपाक वि० [ अब कृष्ट: पाक: यस्य] बुरो तरह 
पकाया हुआ। -पु० बुरा पाक। 

अवपात पु० [ अव पत्‌ घञ्‌] 1. नीचे गिरना ( भर्तृ० 
2.31)1 2. पैरों पर गिरना (आलं० --चापलूसी) । 3 
नोचे आना। 4. [आधारे घञ्‌] 1. छिद्र, बिल। 2. 
हाथियों को पकड़ने के लिये बनाया गया गर्त्त (रघु 
16.78) । 

अवपातन न० [अव पत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. गिराना। 2. 
तिरस्कृत करना। 

अवपात्र वि० [ न० ब०] 1. जाति बहिष्कृत। 2. जाति 
बहिष्कृत व्यक्ति का पात्र । 

अवपीड पु० [अव पीड्‌ णिच्‌ घज्‌] 1. नीचे दबाना। 2, 
दबाव। 3. एक प्रकार को ओषधि, नस्य। 

अवपीडन न० [ अव पीड्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. दबाना। 2, 
नस्य। -ना स्त्री [अव पीड्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. 
क्षति। 2. सताना। 3. कष्ट। 

अवबोध पु० [अव बुध्‌ घञ्‌] 1. जागना (कु० 2.8)। 
2. ज्ञान (रघु० 13.58) 13. विवेक। 

अवबोधक वि० [अव बुध्‌ ण्वुल्‌] जगाने वाला। -पु० 
1 सूर्य। 2. भाट। 3. शिक्षक। 

अवबोधन न० [अव बुध्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] ।. ज्ञान० 2. 
उपलब्धि। ३. दर्शाना। 

अवबोधित वि० [ अव बुध्‌ णिच्‌ क्त] जगाया हुआ 
(रघु० 12.23)। 

अवभङ्ग पु० [अव भञ्ज्‌ घञ्‌]।. हराना। 2. 
दिखाना। 3. नाक या कान का बोंधना। 

अवभास पु० [ अव भास्‌ घञ्‌] 1.कात्ति। 2, प्रकाश। 
3. ज्ञान। 4. प्रकट होना। 5. स्थान। 6. मिथ्याज्ञान। 
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अवभासक वि० | अब भास्‌ ण्वुल्‌] ।. प्रकाशित करने 
वाला। -न परब्रह्म 

अवभुग्न वि० [ अव भुज्‌ कत] ।, झुका हुआ। 2. 
सिकुड़ा हुआ। 3, रेढा किया हुआ। 

अवभृथ १० [अब भृ कथन्‌] ।. यज्ञ की समाप्ति पर 
किया जाने वाला स्नान [रघु० 1.84, 9.22]। 2 
मार्जन के लिये जल। 3. यज्ञ विशेष। 

अवभ्र पु० अपहरण। 

अवभ्रट वि० दऽ ' अबटीर'। 

अवम वि० [ अव्‌ अम च्‌] ।. पापी. 2. घृणित, अधम 
(रघु 9,।4)। 3. क्षुद्र। 4. घनिष्ठ। 5. अन्तिम। 6. 
सबसे छोटा। 7. (ज्यो० में) चांद्र ब सौर तिथि का 
अन्तर। -पु पितरों का एक वर्ग। -तिथि स्त्री० क्षय 
तिथि। 

अवमत वि० [अव मन्‌ क्त] 1. घृणित। 2, अधम। 
-अइकुश पु० अङ्कुश को न मानने वाला हाथी 
(शि० 12.16)। 

अवपति स्त्रीः [अव मन्‌ क्तिन्‌] ।, तिरस्कार। 2. 
घृणा। 

अवमर्द पु० [ अव मृद्‌ घञ्‌] 1. सताना। 2. कुचलना। 
3. अत्याचार करना। 4. संघर्ष (रामा० 5.48.6) । 5. 
एक प्रकार का ग्रहण। 

अवमर्दिन्‌ वि० [अव मृद्‌ णिनि] हत्यारा (रा० 
5.37.65)। 

अवमर्शित वि० [ अव मृश्‌ णिच्‌ क्त] नष्ट किया हुआ 
( भाग० 4.7.48) । 

अवमर्ष पु० [ अव मृष्‌ घञ्‌] 1.विचार। 2. अन्वेषण। 
3. (नाटक की) पाँच सन्धियों में से एक। 4. 
आक्रमण करना। 

अवमर्षण न० [ अव मृष्‌ ल्युट्‌] 1. असहिष्णुता। 2. 
मिटा देना। 3. स्मृति से हटाना। 

अवमान पु० [अव मन्‌ घञ्‌] तिरस्कार। 

अवमानन न०, अवमानना स्त्री [ अव मन्‌ णिच्‌ 
ल्युट्‌। युच्‌ टाप्‌]तिरस्कार। 

अवमानिन्‌ वि० [अव मन्‌ णिच्‌ णिनि] 1. अनादर करने 
वाला (श० 6) । 2. घृणा करने वाला। 
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अवपूर्षन्‌ वि० [ अवनतो मूर्धा यस्य] शिर झुकाये हुये। 
-अवपूर्धशय वि० शिर के नौचे लटका कर सोने 
वाला। 

अवमेह पु० [अव मिह्‌ घञ्‌] विष्ठा ( भाग० 9.10.15)। 

अबमोचन न० [ अव मुच्‌ ल्युट्‌] 1. आजाद करना. 2 
ढीला करना। 

अवयव पु० [ अव यु अच्‌] 1. शरीर का अङ्ग। 2 
भाग। 3. (न्याय द० में) वाक्य के पाँच अंशो में से 
एक। 4. शरीर। -अर्थ पु० शब्द के संविधायी अंशों 
का आशय। 

अवयवशः अव्यः [अवयव शस्‌] 1. 
करके। 2. टुकड़े टुकड़े करके। 

अवयविन्‌ वि० [ अवयव इनि] अवयवो वाला। >पु० 
1, सभी अंगों से मिलकर बनी वस्तु। 2. शरीर। 3. 
प्रतिज्ञादि अवयवों का संयोग। 

अवर वि० [ न० त०] 1. आयु में छोटा। 2. (समय या 
स्थान की दृष्टि से) बाद का। 3. अधम। 4. 
अपेक्षाकृत नीचा। 5. कम। 6. तुच्छ। 7. निम्नतम 
(गी० 2.49) । 8. अन्तिम (कु० 7.44) । 9. पश्चिम 
का। -न० हाथी की पिछली जंघा। -रा स्त्री द्र० 
'अवरम्‌'। -अर्ध पु 1.कम से कम भाग। 2. 
उत्तरार्ध। 3. शरीर का पिछला भाग। -अवर वि० 
निकृष्टतम। आगार न० संसद्‌ का निम्न सदन। 
“उक्त वि० अन्त में कथित। -ज वि० अपेक्षाकृत 
छोटा। -पु० छोटा भाई (रघु 6.58)। -वर्ण वि० 
नीच जाति का। -पु० शूद्र। -वृत्त पु० सूर्य। -शैल 
पु० पश्चिम का पहाड़, अस्ताचल। -कृ (अवर च्वि 
कृ) निकट लाना (नै० 16.26)। 

अवरतः अव्य° [अवर तसिल्‌] 1. बाद में। 2. पिछला। 

अवरीण वि० [अवर ख] 1. पतित। 2. पदावनत। 3. 
चापलूस। 4. घृणित। 

अवरुदित वि० [अव रुद्‌ क्त] आँसुओं से गन्दा (महा० 
13.91.41)। 

अवरुद्ध वि० [अव रुध्‌ क्त (कर्मणि)] 1. रुका हुआ। 
2. रोका हुआ। 3. घिरा हुआ। 4. ढका हुआ। 5. 
अत्यन्त व्याकुल (रामा० 6.113.14)। -द्धा स्त्री 
रखैल। 


थोड़ा थोड़ा 


अवरूढ 
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अवरूढ वि० [ अव रुह्‌ क्त (कर्तरि)] 1. उतरा हुआ, 
अवतीर्ण 2. उखड़ा हुआ। 

अवरूप वि० [ न० ब०] कुरूप। 

अवगेचक पु० [ अव रुच्‌ ण्वुल्‌] ।. भूख की कमी। 2. 
अपच रोग। 

अवरोध पु० [अव रुध्‌ घञ्‌] रोक, रुकावट। 2. 
प्रतिबन्ध (मृच्छ 1.1)। 3. अन्तःपुर (कु० 7.73) । 
4.राजा की रानियाँ (समिष्ट रूप में) (रघु० 1.32)। 
5. नाकेबन्दी (भाग० 5.4.14)। 6. ढक्कन। 7. 
बाड़ा। 8. प्रहरी। -गृह पुऽ अन्तः पुर (श० 6.12) । 

अवरोधक वि० [ अव रुध्‌ ण्वुल्‌] 1. बाधा डालने 
वाला। 2. रोकने वाला। -पु० प्रहरी -न० बाड़ा। 

अवरोधन न० [अव रुध्‌ ल्युट्‌] 1. बाधा, 2. घेरा। 
विघ्न। 4. अन्तःपुर (शि० 5.18)1 

अवरोधिन्‌ वि० [अवरोध इनि]. बाधा डालने वाला। 
2. घेरा डालने वाला। 

अवरोपण न० [अव रुह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌, पुक्‌]1. उच्छेद। 
2. उखाड़ देना। 3. ले जाना। 4. बंचित करना। 5. 
घटाना। 

अवरोह पु० [अव रुह्‌ घञ्‌ (भावे)] 1, उतार। 2. 
ऊपर से नीचे आना। 3. (सङ्गीत में) स्वरों का ऊपर 
से नीचे आने का क्रम। 4. वृक्ष के मूल से चोटी तक 
लिपटे वाली बेल। 5. स्वर्ग। 

अवरोहण न० [ अव रुह ल्युट्‌] 1. उतरना, 2. चढना। 

अवरोहिका स्त्रीश [अव रुह ण्वुल्‌ टाप्‌] एक 
ओषधि-अश्वगन्धा। 

अवर्ण वि० [ न० ब०] 1. रंग रहित। 2. अधम। -पु० 
निन्दा। 

अवलक्ष वि० [ अव लक्ष्‌ घञ्‌] 1. श्वेत. 2. लज्जित। 
-पु० उज्ज्वल। 

अवलग्न वि० [ अव लग्‌ क्त] 1. लगा हुआ। 2. सटा 
हुआ। -पु० कमर। | 

अवलम्ब पु० [अव लम्ब्‌ घज्‌] 1. आश्रय (मे० 70) । 
2. आधार। 3. नीचे लटकाना. 4. [ करणे घज्‌] 
वैसाखी। 

अवलम्बन न० [ अव लम्ब्‌ ल्युट्‌] 1. आधार। 2. 
सहारा (शि० 9.2)13. वैसाखी। 


अवलि (ली) पंक्ति ( भट्टि 22.2 उत्तर० 6.4)। 

अवलिप्त वि० [ अव लिप्‌ क्त] ।. घमण्डी (भर्तृ 
2.54)। 2. क्रोधी. 3. सना हुआ। 

अवलीढ वि० [ अव लिह्‌ क्त] 1.खाया हुआ. 2. 
चबाया हुआ (श० 1.7)। 3. चाटा हुआ, लप लप 
करके पीया हुआ। 4. नष्ट किया हुआ। 

अबलीला स्त्री [अवरा लीला] 1. खेल। 2. तिरस्न. 

अवलुञ्जन न० [ अव लुञ्च ल्युट्‌] 1.काटना, 2. फाडना। 
3. उखाड़ना (बाल आदि)। 

अबलुण्ठन न० [ अव लुण्द्‌ ल्युट्‌] 1. लोटना। 2. 
लूटना। 3. लुढकना। 

अवलेख पु० [अव लिख्‌ घञ्‌] 1. तोड़ना. 2. छीलना. 
3. खुरची हुई वस्तु। -खा स्त्रीश 1. घिसना। 2. 
'सजाना। 3. रेखा खीँचना ( भाग० 7.12.12)। 

अवलेप पु० [अव लिप्‌ घञ्‌] 1. घमण्ड (शि० 
9.51)। 2. क्रोध। 3. अत्याचार। 4. अपमान। 5. 
आक्रमण (मे० 14) 6. लीपना। 7. उबटन लगाना। 
8. बलात्कार (विक्र० 1, रघु० 8.35) । 9. आभूषण। 
10 संघ। 

अवलेपन न० [ अव लिप्‌ ल्युट्‌] 1. लीपना। 2. 
उबटन। 3. चन्दन। 4. घमण्ड। 5. मेल। 

अवलेह पु० [ अव लिह्‌ घञ्‌] 1. चाटना. 2. चरनी। 3. 
चाट कर खाई जाने वाली ओषधि। 

अवलोकन न०[अव लुक्‌ ल्युट्‌] 1. दृष्टि डालना। 2. 
देखना (रघु० 11.60) । 3. दृष्टि ( भाग० 8.8.7) । 

अवलोकित वि० [अव लोक्‌ क्त] 1. देखा हुआ। -न० 
चितवन। -पु० बुद्ध का एक नाम। 

अवल्गु वि० [न० त०] असार ( भट्टि 12.66)। 

अववरक पु० [अव वृ अप्‌, सञ्ज्ञायां वुन्‌] 1. छिद्र। 2. 
खिड़को। 

अववाद पु० [अव वद्‌ घञ्‌] 1. निन्दा। 2. विश्वास। 3. 
अपमान। 4. सहारा। 5. आश्रय। 6. अपयश। 7. 
आदेश। 

अवब्रश्च पु० [अव व्रश्च- अच्‌] बाँस की पच्ची। 

अवश वि० [न० त०] 1. स्वतन्त्र। 2. स्वेच्छाचारी। 3. 
जो आज्ञाकारी न हो। 4. संयम रहित (कु० 6.95)। 
5. असहाय (गी० 3.5)। 
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अवशङ्गप पु० [न वश गम्‌ खच्‌] जो दूसरे की इच्छा 
के अनुसार न चले। 

अवशातन न० [ अब शद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] ।. काटना। 2. 
नए करना। 3. मुरझाना। 

अवशिष्ट वि० [अव शिष्‌ क्त] 1. शेष। 2. अधिक। 3, 
भिन्न। 

अवशेष पु० [अव शिष्‌ घज्‌] ।. शेष। 2. अपूर्ण। 
नाम" जिसका नाम मात्र शेष हो। 

अवश्य वि० [ न० त०] जो वश में न किया जा सके। 

अवश्यम्‌ अव्य० [अवश्यै डम्‌] अनिवार्य। -भाविन्‌ 
वि० अवश्य होने वाला। 

अवश्या स्त्री० [अवश्यै क राप्‌] 1. धुन्ध, 2. ओस। 

अवश्याय पु० [अवश्यै ण] 1. ओस (यो० वा० 
5.70.43) । 2.पाला (उत्तर० 6.29) 13. घमण्ड। 

अवश्रयण न० [ अव श्रि ल्युट्‌] किसी चीज को आग 
पर से उतारना। 

अवष्टब्ध वि० [अव स्तम्भ्‌ घञ्‌] 1. अवलम्बन प्राप्त 
2. आश्रित। 3. पकड़ा गया। 4. निकटवर्ती। 5. झुका 
हुआ। 6. बाधायुक्त। 7 बाँधा हुआ। 

अवष्टम्भ पु० [अव स्तम्भ्‌ घञ्‌] 1. झुकना। 2. सहारा 
लेना। 3. सहारा। 4. आधार। 5. घमण्ड। 6. स्तम्भ। 
7. सोना। 8. आरम्भ। 9. साहस। 10. दृढ निश्चय। 
11. लकवा। 12. मूर्च्छा। 

अवष्टम्भन न० [अव स्तम्भ ल्युट्‌] 1. सहारा लेना या 
सहारा देना। 2. स्तम्भ। 3. बाधा। 

अवष्टम्ममय वि० [अवष्टम्भ मयट्‌] 1. स्वर्णिम। 2. 
खम्बे के बराबर लम्बा (रघु० 3.53)। 

अवस पु० [ अव्‌ असच्‌] 1. राजा। 2. सूर्य। 3. आका। 
4. भोजन, नाश्ता पाथेय। 

अवसक्त वि० [ अव सञ्ज्‌ क्त] 1. लगा हुआ। 2. 
स्थगित। --न० 1. संसर्ग। 2. सम्पर्क । 

अवसक्थिका स्त्री०[अवबद्धे सक्थिनी यस्मात्‌ (यस्यां) 
कप्‌] कपड़े की पट्टी जिसके द्वारा पीठ और पैरों को 
बाँधा जाता है। ' 

अवसण्डीन न० [अव सम्‌ डी क्त] पक्षियों के झुण्ड 
की नीचे की ओर उड़ान। 

अवसथ पु० [अव सो क्थन्‌] 1. आवास। 2. घर ( तर० 
2.29) । 3. छात्रावास। 4. पोठशाला। -वीथि 


स्त्री) गली (तर० 3.360)। 

अवसथ्य पु० [अवसथ यत्‌] । 
छात्रावास। 

अवसन्न वि० [अव सद्‌ क्त] 1. उदास। 2. सुस्त 
(भटिट० 10.34)। 3. व्यतीत। 4. हारा हुआ। 5. 
बंचित (रघु० (9.77)1 6. मृत (रा? 5.46.38) 

अवसर पु० [अव सृ अच्‌] 1. समय, मौका। 2. सुयोग 
(कु० 7.40)। 3. स्थान। 4, बर्ष। 5. वर्षा। 6 
प्रसंग० 7. गुप्त परामर्श। 

अवसर्ग पु० [अव सृज्‌ घञ्‌] 1. मुक्त करना। 2. 
स्वेच्छानुसार कार्य करने देना। 3. स्वतन्त्रता। 

अवसर्प पु० [अव सृप्‌ अच्‌] जासूस। 

अवसर्पण न० [अव सूम्‌ ल्युट्‌] नीचे उतरना। 

अवसाद पु० [अव सद्‌ घञ्‌ (भावे)] 1. उदासी। 2. 
मूर्च्छा। 3. बिनाश (कि० 6.31)। 4. अन्त। 5. 
थकावट। 6. हार। 

अवसादक वि० [ अब सद्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. मूर्च्छित 
करने वाला। 2. उदास करने वाला। 3. थकाने वाला। 

अवसादन न० [अव सद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. नाश। 2. 
पतन। 3. समाप्त करना। 

अवसान न० [ अव सो ल्युट्‌] 1. स्थान। 2. विराम। 3, 
बाधा। 4. उपसंहार। 5. समाप्ति (रघुः 2.23) । 6. 
मृत्यु। 7. रोग (वेणी० 5.38)। 8. मर्यादा। 9. 
(व्याक० में) किसी शब्द का अन्तिम अंश। 10 
विश्राम स्थल। 

अवसाय पु० [अव सो घज्‌] नष्ट करने वाला ( भट्टि० 
6.81)। 

अवसित वि० [अव सो क्त] 1.समाप्त (भट्टः 
10.6)। 2. अन्त किया गया। 3. पूर्ण किया गया 
(रघु० 11.37) 4. मिश्रित। 5. ज्ञात। 6. अवगत। 7. 
प्रस्तावित। 8. निर्धारित। 9. जमा किया हुआ (अन्न 
आदि) । 

अवसेक पु० [अवसिच्‌ घञ्‌] 1. सिंचन (मृच्छ9 
3.12)। 2, एक अक्षि विकार। 

अवसेचन न० [अव सिच्‌ ल्युट्‌] 1. सिंचन। 2. क० 
(आयुः में) रोगी के शरीर से पसीना निकालने की 
क्रिया। ख० रधिर निकालने की क्रिया। 
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अवस्कन्द पु० [ अव स्कन्द्‌ घञ्‌ ( आधारे)], -न न० 
[ल्युट्‌] 1. शिविर। 2. (भावे घञ्‌) आक्रमण। 3. 
उतार। 4. दोषारोपण । 

अवस्कन्दिन्‌ वि० [अव स्कन्द्‌ णिनि] 1. आक्रमण 
करने वाला। 2. अत्याचारी। 3. बलात्कार करने 
वाला। 

अवस्कर पु० [अव कृ अप्‌ (कर्मणि), सुट्‌]।, विष्ठा, 
मल। 2. कूड़ा. 3. गुप्ताङ्ग (लिङ्ग, गुदा, योनि) । 

अवस्तरण न० [अव स्तृ ल्युट्‌ ( भावे)] बिछौना। 

अवस्तात्‌ अव्य० [अवर अस्ताति, अवादेशः]।. नीचे। 
2 नीचे से। 

अवस्तार पु० [अव स्तृ घञ्‌] 1. परदा, कनात। 2. 
चटाई। 

अवस्तु न० [कुत्सितार्थे नञ्‌] 1. तुच्छ वस्तु (कु 
5.66) । 2. अवास्तविकता। 

अवस्था स्त्रीश [अव स्था अङ्‌ टाप्‌]1. दशा। 2. काल। 
3. अवधि। 4. आयु। 5. विषम दशा (रघुJ 12.80) । 
6. वयोदशा (यथा-यौवन°)। -अन्तर न० बदली 
हुई दशा। -चतुष्टय न० मानव की चार 
स्थितियाँ-बाल्य, कौमार, यौवन, वार्धक्य। -त्रय 
न० तीन दशायें- जागर्ति, स्वप्न, सुषुप्ति। -दशक 
न० (प्रेम की) दस दशायें अभिलाषा, चिन्ता, 
स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, संलाप, उन्माद, व्याधि, 
जड़ता, मृत्यु। -द्दय न० जीवन की दो दशायें 
-सुख, दुःख। -षट्क न° (कर्म की) छह 
दशायें-जन्म, स्थिति, वृद्धि, विपरिणमन, अपक्षय 
और नाश। 

अवस्थान न० [ अव स्था ल्युट्‌]।. ठहरना। 2. दशा। 3, 
निवासस्थान। 4. सहारा (भाग० 3.27.16)। 5. 
स्थिरता ( भाग० 5.26.17) । 

अवस्थायिन्‌ वि० [ अव स्था णिनि] ठहरने वाला। 

अवस्थित वि० [ अव स्था क्त] 1. ठहरा हुआ। 2. 
गम्भीर। 

अवस्थिति स्त्री [ अव स्था क्तिन्‌]।. रहना। 2. घर। 
अवस्यन्दन न० [अव स्यन्द्‌ ल्युट्‌] 1. रिसना। 2. 
मारना। 

अवस्यु वि० [अवस्‌ क्यच्‌ उन्‌] 1. रक्षा का इच्छुक। 2. 
कृपा का इच्छुक। 


अवस्रंस न० [अव स्स्‌ ल्युट्‌] 1. नीचे गिरना। 2. 
फिसलना। 

अबहति स्त्री [अव हन्‌ क्तिन्‌] 1. कुचलना। 2. 
पीटना। 

अवहनन न० [अव हन्‌ ल्युट्‌] 1. (धान आदि का) 
मूसल के कूटना। 2. फेफड़ा। 

अवहरण न० [अव ह ल्युट्‌] 1. ले जाना। 2. स्थान 
बदलना। 3. फेंक देना। 4. लूटना। 5. अल्पकालिक 
युद्ध विराम। 

अवहस्त पु० [अवरं हस्तस्य] हथेली की पीठ। 

अवहार पु० [अव ह ण(कर्तरि)] 1. चोर। 2. तेंदुआ। 
3. शार्क मछली। 4. जो उड़ा कर ले जाता है 
(भदिटि० 6.81)। 5. अस्थायी युद्ध विराम। 5, 
आमन्त्रण। 6. धर्म का परित्याग। 7. वापस लेना। 

अबहार्य वि० [अव ह ण्यत्‌] 1. ले जाने योग्य। 2. 
दण्ड के योग्य। 

अवहालिका स्त्री [अव हलु ण्वुल्‌ टाप्‌] प्राचीर। 

अवहास पु० [अव हस्‌ घञ्‌] 1. मुस्कराहट। 2. मजाक 
(गी० 11.42)। 

अवहित वि० [अव धाक्त] 1. स्थापित किया गया। 2. 
सावधान (श० 1.27) 

अव (ब) हित्थ न०, -त्या स्त्रीश [न बहिस्तिष्ठति 
-अबहिः स्था क, टाप्‌, पृषो०] आन्तरिक भाव का 
छिपाव (कु० 6.84)। अवहेल पु०, -ला स्त्रीश 
[अव हेड्‌ घज्‌, टाप्‌] अनादर। 

अवहेलन न०, -ना स्त्री [अव हेड्‌ ल्युट्‌; युच्‌ टाप्‌ 
(डस्य लत्वम्‌)] 1. उपेक्षा। 2. तिरस्कार। 

अवाक्‌ अव्य० [अव अञ्च्‌ क्विन्‌] 1. नीचे की ओर। 2. 
दक्षिण की ओर। -ज्ञान न० अपमान। -भव वि० 
दक्षिणी। -(ड्‌) मुख वि०, (रघु० 2.60) (-खी 
स्त्री०) नीचे की ओर मुख वाला। -शिरस वि० नीचे 
की ओर सिर लटकाये हुये (मनु० 3.2.49)। 

अवाक्ष वि० [ अवनतानि अक्षाणि यस्य] अभिभावक। 

अवाच्‌ वि० [ न० ब०] गूँगा। --न० ब्रह्म। -अवाञ्च्‌ 
वि० [ अव अञ्च्‌ क्विन्‌] नीचे की ओर झुका हुआ 
(शि० 6.79)। 

अवाची स्त्री [अवाच्‌ डीप्‌] 1. दक्षिण दिशा। 2. नीचे 
की ओर स्थित। 
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अवाचीन तिळ | अवाच्‌ ख] । अधोमुख (महा० 
8.8.17) २, दक्षिणी। 3, अधम (महाऽ 5.34.४1 )। 

अवाच्य विञ [ न० तऽ] जो कहने योग्य न हो। 
अस्पष्ट। -देश पु देश जो कथन के अयोग्य 
है-योनि। 

अवान वि० [अव अन्‌ अच्‌] ।, सूखा। 2. सूखा फल। 
-पु० श्वास लेना। 

अवान्तर वि० [अवगतम्‌ अन्तर? (मध्य० )] 1, मध्य 
में स्थित। 2. गौण। 3. अन्तर्गत। 4. असम्बद्ध। 
-दिश्‌. -दिशा स्त्री मध्यवर्ती दिशा। 

अवाप्त स्त्री» [अव आप्‌ क्तिन्‌] प्राप्ति 

अवाप्य वि० [ अव आप्‌ ण्यत्‌] प्राप्त करने योग्य। 

अवार पु०, न० [ न वार्यते जलेन --न वृ घज्‌] नदी का 
निकटवर्ती किनारा। -पार (अवारं च पारं च यस्य) 
पु० 1. समुद्र। 2, बन्दरगाह। -पारीण वि? 
(अवारपारे गच्छति-ख) 1. समुद्र से सम्बन्ध रखने 
वाला । 2. समुद्र को पार करने वाला। 

अवारीण वि० [ अवार ख] नदी को पार करने वाला। 

अवावट पु० पति को छोड़ कर उसी जाति के किसी 
अन्य पुरुष से उत्पन्न सन्तति। 

अवावन्‌ पु० [ओण्‌ यङ्‌ वनिय्‌] चोर। 

अवासस्‌ वि० [ न० ब०] ।. नंगा। 2. रजस्वला स्त्री। 
-पु० 1. बुद्ध। 2. दिगम्बर जैन। 

अवि पु० [अव्‌ इन्‌] 1. नर मेष। 2. सूर्य। 3. पहाड़। 4. 
आक का पौधा। 5. स्वामी। 6.वायु। 7. ऊनी कम्बल। 
8. दीवार। 9. चूहा। -वि स्त्रीश 1. भेड़ (भाग० 
1.18.43) । 2. रजस्वला स्त्री। -दुग्ध न० भेड़ का 
दूध। -पट पु० 1. भेड़ की चर्म। 2. ऊर्णाचस्त्र। 
-पालु पु० गडरिया (यो०वा० 5.70.73) । -स्थल 
न० 1. भेड़ो का बाड़ा। 2. महाभारत कालीन नगर। 

अविक पु० नर भेड़। -न० हीरा। 

अविकट वि० [न० त०] सुन्दर। -पु० [अवीनां 
(मेषाणां) संघातः-अवि कटच्‌] भेड़ों का झुण्ड। 

अविकत्थ वि० [ न वि कत्थ्‌ अच्‌] शेखी न बघारने 
वाला। -न वि० [न० ब०] डींग न मारने वाला। 

अविकल वि० [न० त०] 1. समग्र ( भर्तृ? 2.40) । 2. 
सुव्यवस्थित (शि० 11.10) । ˆ 


अविकल्प ति० [ न० बऽ] अपरितर्तनशील। -पु० 
सन्देह का अभाव। -अव्य० निस्सन्देह । 

अविकार ति० [ न० ब०] निर्विकार। =पु० [ न० त०| 
अपरिर्त्तनशीलता। 

अविकृति स्त्री० [ न० त०] विकार का न होना। 

अविक्रिय वि० [न० ब०] अपरिवर्त्तनशील। 

अविक्षोभ्य वि० [न० त०] जो जीते न जा सकें (रा 
6.5.17) । 

अविग्रह वि० [न० ब०] शरीर रहित-परमात्मा। >पु० 
(व्याक० में) नित्य समास। 

अविघात वि० [न० ब०] बाधा रहित। 

अविघ्न वि० [न० ब०] निर्बाध। -न० बाधा रहित, 
कल्याण (रघु 1.91 )। 

अविचक्षण वि० [न० त०] ।, जो चतुर न हो। 2. 
अज्ञानी। 

अविचार वि० [न० त०] विचार का न होना। पुः 
अविवेक। 

अविचारित वि० [न० त०] बिना विचारा हुआ। 
-निर्णय पु० पक्षपात। 

अविचारिंन्‌ वि० [न० त०] अविवेकी। 

अविडीन वि० पक्षियों की सौधी उड़ान। 

अवितथ वि० [न० त०] 1, सच्चा (शि० 11,33) 1 2. 
पूरा किया हुआ। -न० सचाई (श० ३) | -आव्य० 
जो झुठ न हो। 

अवित्यज पु० न० [न० त०] पारद। 

अविद्‌ वि० [ न° त०] अज्ञानी ( भाग० 3.10.20) । 

अविदूर वि० [न० त०] निकटवर्ती । -न० समीपता। 

अविदूरम्‌, -रात्‌, -रेण, -रे आव्य० निकट। 

अविद्धनस्‌ वि० [न० ब०](बैल) जिसके नाक में 
नकेल न डाली गई हो। 

अविद्य वि० [न° त०] मूर्ख। -द्या स्त्री अज्ञान (ये 
पाँच है-- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश) । 
-मय वि० अज्ञान से युक्त। 

अविधवा स्त्री [न० त०] जिसका पति जीवित हो 
(मेघ० 99) । 

अविधा अव्य० भय के अवसर पर सहायता के लिये 
प्रयुक्त शब्द। 


अविधेय 


पारिजात कोश 1 


अविधेय वि० [न० त०] जिसे वश में न किया जा सके। 

अविनय वि० [न० ब०] ।, विनयशून्य, असभ्य। 2. 
[० त०] विनय का न होना।, अशिष्टता (श० 
1.25) 13. अनादर। 4. अपराध। 5. घमण्ड। 

अविनीत वि० [न० त०] 1. उद्दण्ड। 2. गँवार। 

अविभक्त वि० [न० त०] |. जो विभक्त न हो। 2. जो 
टूरा न हो। 

अविभाग वि० [न० ब०] जो विभक्त न हो। -पु० 
[न० त०] खण्ड का न होना। 

अविभाज्य वि० [न० त०]जो बाँटा न जा सके। -न० 
जो बँटवारे के योग्य न हो। 

अविमुक्त न० [न० त०] काशी। 

अविरत वि० [न० त०] निरन्तर (मे० 102)। -म्‌ 
अव्य० अनवरत ( भामि० 1.113)। 

अविरल वि० [न० त०] 1. सघन। 2. तेज बौछार। 3. 
ससक्त। 4. ठोस, मोटा (कि० 10.27), -म्‌ अव्य० 
1. अनवरत। 2. घनिष्ठतापूर्वक (श० 3.7) । 

अविरहित वि० [न० त०] जो कभी पृथक्‌ न किया गया 
हो (कि० 5.52) । 

अविलक्ष्य वि० [न० त०] अजेय (कि० 6.40)1 

अविलम्व वि० [न० ब०] शीघ्र। -पु० शीघ्रता। -म्‌, 
-म्बेन अव्य० झटपट। 

अविवक्षित वि० [न० त०] जो कहने के लिये न हो। 

अविवेक वि० [न० ब०] अज्ञानी। -पु० [न० त०] 
उतावलापन (कि० 2.30) । 

अविशङ्क वि० [न० ब०]]. भय रहित। 2. सन्देह शून्य। 
--अव्य० निस्सन्देह। 

अविशद वि० [न० त०]अस्पष्ट (वेणी० 2.18) । 

अविशेष वि० [न० ब०] जो विशेष न हो, समान। 
-पु० [न० त०]अन्तर का न होना। -न० सूक्ष्मभूत 
(सांख्य) । -ज्ञ वि० वस्तुओं के अन्तर को न जानने 
वाला। 

अविष वि० [न० त०] विष रहित। -पु० [अव्‌ 
टिषच्‌] 1. समुद्र। 2. राजा। -षी स्त्री 1. नदी। 2. 
पृथिवी। 3. आकाश। 

अविषक्त वि० [न० ब०] 1, अनियन्त्रित। 2. जिस पर 
कोई प्रतिबन्ध न हो (भाग० 10.40.12, कि० 
13.24) 


अविषय वि० [न० ब०] अगोचर। -पु० [न० त०]।, 
अनुपस्थिति। 2. पहुँच के बाहर होना। 3. अपात्र 
(वेणी० 2.8) । 

अविषह्या वि० [न० ब०] 1. जो सहा न जा सके (कि० 
4.30)। 2. जहाँ पहुँचा न जा सके (महा० 
14.20.13) | 

अवी स्त्री? [अवत्यात्मानं लज्जया-अव्‌ ई] 
रजस्वला स्त्री। 2. जंगली कुलथी। 

अवीचि वि० [न० ब०] तरंग रहित। -पु० एक नरक। 

अवीर वि० [न० ब०] 1. जिसके कोई पुत्र न हो। 2. 
[न० त०] कायर। -रा स्त्रीश बह स्त्री जिसका न पुत्र 
हो तथा न ही पति हो। 

अवृत्ति वि० [न० ब०] 1. जिसकी वृत्ति न हो। 2. 
अविद्यमान। -स्त्रीय [न० त०] आजीविका का न 
होना। 

अवृथा अव्य० [न० त०] सफलतापूर्वक। अर्थ वि० 
सफल। 

अवृष्टि स्त्री [न० त०] वर्षा का अभाव। -वि० [न० 
ब०] वर्षा न करने वाला (मेघ) । 

अवृष्य वि० [न० त०] जो इन्द्रिय विकार उत्पन्न न करे 
(भटिट० 6.62) । 

अवेक्षण न० [अव ईक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. दृष्टि डालना। 2. 
देखरेख करना। 3. सेवा करना। 4. निरीक्षण (रघु० 
14.85)। 

अवेक्षणीय वि० [अव ईक्ष्‌ अनीयर्‌] 1. देखने योग्य। 2. 
आदर करने योग्य। 3. विचार करने योग्य (रघु० 
14.67) । 

अवेक्षा स्त्री [अव ईक्ष्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1.ध्यान देना। 2. 
ध्यान। 

अवेद्य वि० [न० त०] न जानने योग्य। -पु० बछुड़ा। 

अवेल वि० [न० ब०] 1. (वेला) सीमा रहित, असीम। 
2. असामायिक। -पु० [न० त०]जानकारी का 
छिपाव। -ला स्त्री० प्रतिकूल समय। 

अवैध वि० [न० त०] 1. शास्त्र विरुद्ध। 2. विधिशास्त्र 
के विरुद्ध। 

अवोक्षण न० [अव उक्ष्‌ ल्युट्‌] हाथ को रेढा करके 
जल को छिड़कना। 
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अव्य ति०[अवि यत्‌ ( भवाधे)] भेड़ से उत्पन्न 
अव्यक्त विऽ [न० त०]।. अस्पष्ट। 2. अगोचर। 3 
अचिन्त्य। 4. ( चोजगणित में) अज्ञात राशि। पुः 
1.विष्णु। 2. शिव। 3. कामदेव। 4. भूल प्रकृति। 5 
मूखं। -न० ब्रह्म। ¬म्‌ अव्य० अस्पष्ट रूप से। 
-अनुकरण न० निरर्थक ध्वनियों कौ नकल करना। 
-आदि ps जिसका प्रारम्भ अगाध हो। -क्रिया 
स्त्रीश बीजगणित को एक क्रिया -पद वि० |. 
आनुच्चरित शब्द । 2. अस्पष्ट शब्द (पक्षी आदि का)। 
“राग पुऽ गुलाबो। -लक्षण पु० शिव का विशेषण। 
-वाच्‌ वि० अस्पष्ट उच्चारण करने वाला -पशु 
आदि। 
अव्यग्र वि० [न० त०]।. शान्त। 2. किसी काम में न 
लगा हुआ। 
अव्यङ्ग वि [न० त०] 1. जो क्षतविक्षत न हो। 2. 
ठोस। 3. त्रुटिहीन। 
अव्यञ्जन वि० [न० ब०] 1. चिह्न शून्य। -पु० ऐसा 
बिना सींग का पशु जिसके अवस्था के अनुसार सींग 
हान चाहय। 
अव्यथ वि० [न० ब०] पीड़ा मुक्त। -पु० सर्प। 
अव्यथिन्‌ पु० [न० त०] घोड़ा। 
अव्यथिष पु० [अ व्यथ्‌ टिषच्‌] 1. सूर्य। 2. समुद्र। 
-षी स्त्री 1.पृथिवी। 2. आधी रात। 
अव्यथ्य वि० [न० त०] श्रमरहित ( भट्टिः 6.59) । 
अव्यपदेश्य वि० जिसकी परिभाषा न की जा सके। 
अव्यभि(भी)चार पु० [न० त०] 1. वियोग का अभाव 
(मनु० 9.101) । 2. एकनिष्ठता, वफादारी। 
अव्यभिचारिन्‌ वि० [न० त०] 1. जो विरोधी न हो 
(कु० 6.86) । 2. अपवाद रहित (कु० 5.39) । 3. न 
रुकने वाला। 4. सदाचारी। 5. स्थिर। 
अव्यय वि० [न० ब०] 1. अपरिवर्त्तनशील, विकार 
रहित (गी० 2.21)। 2. नित्य, शाश्वत (गी० 15.1)। 
3. जो खर्च न किया गया हो। 4. मितव्ययी। 5. 
कुशलक्षेम (भाग० 10.83.1)। -पु 1.विष्णु। 2. 
शिव। -म्‌ न० 1. ब्रह्म। 2. (व्याक० में) वह शब्द 
जिसमें लिंग, विभक्ति या वचन के कारण रूपान्तर न 
हो। 


पारिजात कोश 


अव्याहत 


अव्ययीभाव पु० [अव्य० च्वि भू घज्‌ (करणे) |] 
(व्याक० में) एक समास । 2. अनश्ररता। 3. व्यय का 
न होना। 

अव्यलीक वि० [न० त०] ।. सच्चा। 2. प्रिय। 3 
रुचिकर ( शि० 5.1)। 

अव्यवधान वि० [न० ब०]।. समीप का। 2. मिला 
हुआ, अन्तरहित। 3. जो ढका न हो। 4. असावधान। 
-न० 1. अनवधानता। 2. लगाव। 

अव्यवसायिन्‌ वि० [न० त०]निर्णायक बुद्धि रहित 
(गी० 2.41)। 

अव्यवस्थ वि० [न० ब०] 1. अव्यवस्थित, हिलने 
डुलने वाला (कु० 1.33)। 2. अनियमित। -था 
स्त्री० शास्त्रविरुद्ध व्यवस्था। 

अव्यवस्थित वि० [न० त०] 1. जो व्यवस्थित न हो। 2. 
चञ्चल (नीति० 9)।3. जो क्रमबद्ध न हो। 

अव्यवहार्य वि० [न० त°] 1. जो व्यवहार के योग्य न 
हो। 2. जाति बहिष्कृत। 3. जिस पर मुकदमा न किया 
जा सके। 

अव्यवहित वि० [न० त०] 1. व्यवधान रहित। 2.सीधा। 

अव्याकृत वि० [न० त०] 1. अस्पष्ट। 2. कारण रूप, 
प्रारम्भिक । -न० (वेदान्त में) मूल प्रकृति। 

अव्याक्षेप पु० [न० त०] प्रारम्भ में ही कठिनाई का न 
होना (रघु० 10.6) । 

अव्याज पु० [न० त०] 1, छल कपट का न होना। 
--वि० अकृत्रिम्‌, नैसर्गिक (श० 1.18)। 

अव्यापार वि० [न० ब०] निठल्ला। -पु० [न° त°] 1. 
कार्य से हरना। 2. जो निजी धन्धा न हो। 3. व्यापार 
जो न तो किया जाये और न ही समझ में आये। 

अव्याप्ति स्त्री [न० त०]1. व्याप्ति का अभाव। 2. 
अपर्याप्त विस्तार। 

अव्याप्य वि० [न० त०] व्याप्ति रहित। -वृत्ति स्त्री० 
सीमित प्रयोग की एक श्रेणी (अर्थात्‌ जो देश काल 
की दृष्टि से सीमित हो)। 

अव्याहत वि० [न० त०] 1. निर्बाध (रघु० 19.57) । 
2. जो खण्डित न हो। 


अव्याहत न० [न० त०] चुप रहना (महा० 5.36.12) । 
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अव्युत्पन्न वि० [न० त०] ।. जो कुशल न हो। 2. 
(व्याक० में) शब्द जिस की व्युत्पत्ति नियमित न हो। 
= पु पल्लवग्राही विद्वान्‌। 
अद्रत वि० [न° ब०] व्रत रहित, जो संस्कार को 
शास्त्रानुसार न करे। 
अश्‌ [स्वा० आत्म० अक०--अश्नुते] 1. व्याप्त होना। 
2, प्रविष्ट होना (भटि्‌ट० 2.30, कि० 12.21 )। 3. 
पहुँचना। 4, प्राप्त करना, ग्रहण करना (हितो० 
1.80)। 5. अनुभव प्राप्त करना (नै० 1.43)। 
(उपसर्ग के साथ) उप- । प्राप्त करना। 2, उपभोग 
करना (मनु० 6.82)। बि-1. व्याप्त होना। 2. पूर्ण 
रूप से भरना (रघु० 4.15)। 
अश्‌ [क्र्या० परण्सक० --अश्नाति] 1. खाना (मनु 
1.51 भर्तृ० 3.117) । 2. स्वाद लेना, रस लेना (गी० 
9.20)। (प्रेर० आशयति) खिलाना। (उपसर्ग के 
साथ) प्र- 1. पीना। 2. खाना (भट्टि० 17.3) । 
सम्‌ -खाना, उपभोग करना। परि- अतिथि आदि से 
पूर्व खाना (महा० 3.200.5; 13.23.71 ) 

अशकुन पु० न० [न० त०] अशुभ शकुन (शि० 
9.83) । 

अशक्त स्त्री [न० त०] 1. निर्बलता। 2. असमर्थता 
(रघु० 10.32)। 

अशक्य वि० [न० त०] असम्भव। 

अशङ्कम्‌ अव्य विश्रब्ध ( भट्टि० 3.38)। 

अशन न० [अश्‌ ल्युट्‌] 1-व्याप्ति। 2. खाना (वेणी० 
5.7)। 3. भोजन (भर्तृ० 3.10)। -पु 1. चित्रक 
वृक्ष। 2. भिलावा। -पर्णी स्त्रीश पटसन। 

अशना स्त्री [अश नम्‌ इच्छति-अशन क्यच्‌ क्विप्‌ 
टाप] भूख। 

अशनाया स्त्री?[अशन क्यच्‌ अ (स्त्रियां भावे)]भूख 
(भट्टि० 3.40) | 

अशनायित वि० [अशन क्यच्‌ क्त], अशनायुक वि० 
[उक ज्‌] भूखा। 

अशनि पुर, स्त्री [अश्‌ अनि] इन्द्र का वज्र (रघु० 
3.56) । 2. बिजली की चमक (रघु० 8.47 कु० 
4.43) 13. फेंक कर मार करने वाला अस्त्र। 4. अस्त्र 
की नोंक। -पु० 1. इन्द्र। 2. अग्नि (जो बिजली से 
उत्पन्न हो)। 


आशब्द वि० [न० ब०] 1. जो शब्दों के द्वारा व्यक्त न 
हो। 2. गूंगा। 3. शब्द रहित। 4. अवैदिक। -न० 
ब्रह्मा 


अशरण वि० [न० ब०] अनाथ, असहाय 
(यथा-अशरणोऽस्मि, श० 6)। -णा स्त्री 
(कुन्द० 1.23) 1 

अशरीर वि० [न० ब०] शरीर रहित - 1. 


परमात्मा। 2. कामदेव। 3. संन्यासी। -गिर पु 
आकाशवाणी ( भाग० मा०) 

अशरीरिन्‌ वि० [न० त०] 1. शरीर होन। 2. अपार्थिव, 
स्वर्ग का। 

अशास्त्र वि० [न० ब०] धर्मशास्त्र से विरुद्ध। -न० 
पाखण्ड विद्या। 

अशास्त्रीय वि० [न० त०] शास्त्रविरुद्ध। 

अशित वि० [अश्‌ क्त] 1. खाया हुआ। 2.सन्तुष्ट। जत 
खाद्य ( भाग० 9.4.40) । 

अशितङ्गवीन वि० [अशितास्तृप्ता गावोज्य] वह स्थान 
जहाँ पहले गौएँ चरती थी-चरागाह। 

अशित्र पु० [अश्‌ इत्र] 1. चोर। 2. चावल को आहुति। 

अशिथिल वि० 1. जो ढीला न हो। 2. प्रभावशाली। 

अशिर पु० [अश्‌ इरच्‌] 1. अग्नि। 2. राक्षस। 3. सूर्य । 
4.वायु। --न० हीरा। 

अशिरस्‌ वि० [न० ब०] बिना शिर का -पु० बिना 
शिर का, धड़। 

अशिव वि० [न० ब०] 1.अशुभ ( भटि्‌ट० 14.21 )1 2. 
अभागा। --न० [न० त०] 1. दुर्भाग्य। 2. उपद्रव। 
-आचार पु० अनुचित व्यवहार। 

अशिशिर वि० [न० त०] गर्म (श० 3.11) -कर, 
-किरण, -ररश्मि पुष सूर्य (कि० 5.31 
-अशिशिररश्मेः)। 

अशिश्चिका, अशिश्वी स्त्रीश [न० ब०] निः सन्तान स्त्री। 

अशिष्ट वि० [न० त०]1. शिष्टता रहित। 2. असंस्कृत। 
3. नास्तिक। 4. जो प्रामाणिक ग्रन्थ द्वारा सम्मत न 
हो। 

अशिर पु० [अश्‌ किरच्‌]।. दुष्ट। 2. अग्नि। 

अशीत वि० [न० त०] गरम। -कर, -रश्मि पु० सूर्य। 

अशीतल वि० [न० त०] उष्ण (शि० 9.86) । 
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अशीति स्त्री" [निपातनसिद्धम्‌] अस्सी । 

अशुचि विश [न० ब०] ।. जो साफ न हो। 2, काला। 
-स्त्रो० [न० त्त०] अपवित्रता। 2. सूतक या पातक। 
3. अध: पतन। 

अशुद्ध वि० [न० त०] ।. अपवित्र। 2, गलत। 

अशुद्धि वि० [न० ब०] अमंगलकारी। 2. अपवित्र। 
=न० 1. अमंगल। 2. पाप। 3. विपत्ति (रघु० 
5.13) | -उदय पु अपशकुन। 

अशून्य वि० [न० त०] ।. परिपूर्ण | 2. पूर्ण किया गया। 

अशृत वि० [न० त०] बिना पका हुआ। 

अशेष वि० [न० ब०] सम्पूर्ण (रघु० 3.65)। जापुर 
जो शेष न बचा हो! अशेषम्‌, --षत:, -घेण क्रि० 
वि० पूर्ण रूपेण (कु० 5.82) (गी० 4.35)। 

अशोक वि० [न० ब०] जिसे शोक न हो। -पु० 1. 
एक वृक्ष। 2. विष्णु, 3. मौर्यवंशी एक राजा। 4. 
अशोक का पुष्प। --न० 1.अशोक के पुष्प। 2. पारद। 
-अरि पु० कदम्ब का वृक्ष। -अष्टमी स्त्री० चैत्र 
कृष्णपक्ष की अष्टमी तिथि। -ज वि० हर्ष से उत्पन्न 
(रामा० 6.125.42)। तरु, --नग, -वृक्ष पु० 
अशोक वृक्ष। -त्रिरात्र पु० -म्‌ न० एक उत्सव। 
-पूर्णिमा स्त्री फाल्गुन मास को पूर्णिमा। -मञ्जरी 
स्त्री)। 1. अशोक पुष्प का पराग। 2. एक छन्द। 
“रोहिणी स्त्रीश कटुकी। -वनिका स्त्रीश अशोक 
वृक्षों का उद्यान। वाटिका स्त्रीश अशोक वृक्षों का 
बगीचा जहाँ रावण ने सीता को कैद करके रखा था। 
षष्ठी स्त्री० चेत्र शुक्ला षष्ठी। 

अशोच्य वि० [न० त०] शोक न करने योग्य (गी० 
2,11)1 

अशोभन न० [न० त०] 1. अपराध। 2. त्रुटि। ३. दोष 
(रामा० 2.38.7)। 

अशौच न० [न० त०] 1. अपवित्रता। 2. सूतक या 
पातक। 

अश्नीतपिबता स्त्री० [अश्नीत पिबत इत्युच्यते यस्माम्‌] 
खाने पीने के लिये निमन्त्रण ( भटिट० 5.92)। 

अश्मक पु० [अशम इव स्थिरः इवार्थे कन्‌] 1. एक 
ऋषि। 2. एक जनपद। ३. अश्मक जनपद के 
निवासी। 


अश्मन्‌ पु० [अश्‌ मनिन्‌] 1. पत्थर (रघु? 4.77) । 2. 
चकमक पत्थर। 3. मेघ। 4. बज्ज। >उत्थ न० 
शिलाजीत। -कुटूट, -कुट्ट वि० पत्थर पर रखकर 
तोड़ने वाला। -पु० भक्तों का समुदाय। -गर्भ पु०, 
न० -गर्भज पु० न०, “योनि पु० पत्रा। -ज पु० 
न०। 1. लोहा। 2. गैरू। -जतु, -जतुक न० 
शिलाजीत। -पुष्प न० 1. राल। 2. शिलाजीत। 
-प्लव पु० पत्थर की नाव (भाग० 6.7,14)। 
-भाल न० इमामदस्ता या खरल। -सार पु०, न०. 
1. लोहा (भाग 2.3.24) 12. नीलम। 

अश्मन्त न० [अश्मनोऽन्तोऽत्र, शक० पर रूपम्‌] 1. 
अंगीठी। 2. खेत। 3. मृत्यु। 

अश्मन्तक पु०, न० [अश्मन्‌ अन्त णिच्‌ ण्वुल्‌] अंगीठी। 
-पु० 1. एक पौधा जिसके रेशों से ब्राह्मण की 
मेखला बनाई जाती है। 2. एक ओषधि-पाषाण भेद। 

अशमरी स्त्री» [अश्मन्‌ रा क डौष्‌] मूत्राशय का एक 
रोग। 

अश्च न० [प्रायेण अस्रम्‌ इति लिख्यते। अश्‌ रक्‌] 1. 
आँसू । 2. रक्त। -पु० किनारा। --प पु० राक्षस 

अश्रवण वि० [न० ब०]बहरा। -पु० साँप। 

अश्राद्धभोजिन्‌ वि० [न० त०] जो श्राद्ध में भोजन न 
करता हो। 

अश्रान्त वि० [न० त०] 1. अनवरत। 2. जो थका हुआ 
न हो। -अव्य० निरन्तर। 

अश्रि (श्री) स्त्री [अश्‌ क्रि। डीप्‌] 1. कोना। 2. शस्त्र 
की धार। 

अश्रीक (ल) वि० [न श्रो कप्‌। अस्त्यर्थे रः, 
रस्यलत्वम्‌] 1. श्री हीन। 2. प्रभाहीन। 3. भाग्यहीन। 

अश्रु न° [अश्‌ रुक्‌। न श्रि डुन्‌] आँसू (रघु० 3.61) । 
-उपहत वि० आँसुओं से पूर्ण। -कला स्त्री अश्रु 
बिन्दु (भाग० 1.17.27) | -परिपूर्ण वि० आँसुओं से 
भरा हुआ। -परिष्लुत वि० आँसुओं से भोगा हुआ। 
"पात पुऽ आँसुओं का गिरना। -पूर्ण वि० आँसुओं 
से भरा हुआ। -मुख वि० एकाएक रो पड़ने वाला 
(भाग० 1.14.19) । --लोचन वि० अश्रुपूर्ण आँखों 
वाला। -वदन वि० आँसुओं से पूर्ण (भाग० 
1.16.18) । 
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अश्रुत वि० [न० त०] 1. न सुना हुआ। 2. [न० ब०] 
मूर्ख। 3. अशिक्षित। 

अश्रेयस्‌ वि" [न० त०] घटिया। -न० 1. अहित। 2, 
उपद्वव। 

अश्रौत वि० [न० त०] वेदविरुद्ध। 

अश्लील वि० [नञ्‌ श्री ला क, रस्य लत्वम्‌] ।. 
अप्रिय। 2. भद्दा। 3. ग्रामीण, उजड्‌। -न० ।, ग्रामीण 
भाषा, गाली। 2, (अलङ्कार शास्त्र में) एक दोष। 

अश्लेषा स्त्री० [नञ्‌ श्लिष्‌ घज्‌ राप्‌] 1. (ज्यो० में) 
एक नक्षत्र। 2, अनमेल। -ज, -भव, -भू पु० केतु 
ग्रह का एक नाम। 

अश्व पु० [अश्‌ क्वन्‌]।. घोड़ा। 2. सात की संख्या का 
सूचक। घोड़े जितनी शक्ति वाली एक मानव जाति। 
3. (ज्योऽ में) धनु राशि। -श्वौ (द्विव०) घोड़ा और 
घोड़ी। अजनी स्त्री० चाबुक। -अध्यक्ष पु० 
अश्वारोहियों का सेनापति। -अरि पु० भैंसा। -आरोह 
वि० घोड़े पर चढा हुआ। -पु० घुड़सवार। -आस्य 
न० घोड़े का मुख (भाग० 4.6.21)। -उरस वि० 
घोडे की छाती के समान छाती वाला। -कर्ण, 
-कर्णक पु० 1. शालवृक्ष। 2. घोड़े का कान। -कुटी 
स्त्री घुडशाल। कोविद वि० घोड़ो को सधाने में 
चतुर। -खरज पु० खच्चर। -खुर पु० 1. घोड़े का 
खुर। 2. एक वृक्ष। -गब्या स्त्रीश एक ओषधि 
-असगन्धा। -गोष्ठं न० घुड़साल। -ध्न पु० कनेर। 
-नाय पु० 1. घोड़ो का समूह। 2. घोड़ो को चराने 
वाला। -पाल, -पालक पु० सईस। -मन्दुरा स्त्री 
अस्तबल। -मुख वि० एक देवयोनि (कु० 1.11) । 
-मेध पु० एक प्रसिद्ध यज्ञ। धीय वि० अश्वमेध से 
सम्बन्ध रखने वाला। -युज्‌ स्त्री 1, अश्विन मास 
की पूर्णिमा। 2. अश्विनी नक्षत्र। 3. मेष राशि। -वि० 
जिसमें घोड़े जुते हों। -रल न०, -राज पुष 
उच्चैः श्रवा। -रथा स्त्री) एक नदी। -रिपु पु० भैंसा। 
“लाला स्त्री एक साँप। -वक्त्र वि० अश्वमुख। 
-वडब न० सांड व घोड़ो की जोड़ी। -वह, -वार 
पु० अश्वारोही। -बिद्‌ वि० सईस। -पु० राजा नल 
का विशेषण। -वृष पु० सांड घोड़ा। -शाला स्त्री० 
अस्तबल। -शाब पु० घोड़े का बछेरा। -शास्त्र न० 
शालिहोत्र। -शिर पु० दधीचि (भाग० 6.9.52)। 


-भृगालिका स्त्री घोड़े और गीदड़ की नैसर्गिक 
शत्रुता। -सारथ्य न० सारथौपना। -हृदय न० 
घुड़सवारी। 

अश्वक वि० [अश्व कन्‌] घोड़े जैसा। -पु० घोड़ा, टट्टू। 

अश्वकिनी स्त्री० [अश्व क इनि डीप्‌] अश्विनी नक्षत्र। 

अश्वतर पु० [अश्व ष्ट रच्‌] 1.खच्चर (भाग० 
3.10.21) 2. एक सर्प। (अश्वतरि = खच्चर, भाग० 
2.1.35)। 

अश्वत्थ पु० [न स्था क- पृषो०] पीपल का पेड़ (गो० 
15,1) । नारायण पु० भगवान्‌ विष्णु। 

अश्वत्यामन्‌ पु० [अश्वस्येव स्थाम (बलम्‌) 
अस्य-पृषो०] द्रोणाचार्य का पुत्र-अश्वत्थामा, इसकी 
माता का नाम कृपी था। अश्वत्थामा को चिरञ्जीवी 
माना जाता है। 2. महाभारत में चर्चित एक हाथी। 

अश्वस्तन, -निक वि० [न श्वो भव:-न श्वस्‌ ट्युल्‌ 
तुट्‌। ठन्‌] आज का, जो कल का नहीं है। 

अश्विक वि० [अश्व ठन्‌] घोड़ो से खींचा जाने वाला। 

अश्विन्‌ पु० [अश्व इन्‌] 1.घुड़सवार। 2. सईस। -नौ 
(द्विव०) 1, देवों के वैद्य जो सूर्य द्वारा घोड़ी के 
आकार वाली एक अप्सरा से जुड़वां उत्पन्न हुये थे। 
2. दो की संख्या (मु० चि० 1.8)। 

अश्विनी स्त्री [अश्व इनि डीप्‌] सत्ताइस नक्षत्रों में 
पहला नक्षत्र। 2. घोड़ी की आकृति की एक अप्सरा 
जो अश्विनी कुमारों की माता थी। -कुमारौ, -पुत्रौ, 
-सुतौ पु० (द्विव०) देवों के वैद्य। 

अश्वीय वि० [अश्व छ (समूहे हिते वा)] 1. घोड़ो का। 
2. घोड़ों का प्रिय. 3. घोड़ो से सम्बद्ध रखने वाला। 
-न० 1. घोड़ो का समूह। 2. घुड़सेना (शि० 18.5)। 

अषडक्षीण वि [न० ब०] जो छह आँखों (अर्थात्‌ तीन 
लोगों) के द्वारा देखा न जा सके। -न० रहस्य। 

अष्टक वि० [अष्टन्‌ कन्‌] आठ भागों वाला। -पु० 1. 
पाणिनि कृत अष्टाध्यायी का ज्ञाता। 2. विश्वामित्र का 
एक पुत्र। -न० 1. आठ भागों से निर्मित समग्र वस्तु। 
2. पाणिनीय सूत्रों के आठ अध्याय। 3. ऋग्वेद का 
भाग विशेष. 4.आठ की संख्या। 5. आठ वस्तुओं का 
समूह। -का स्त्रीश [अश्‌ तकन्‌ टाप्‌] 1. कृष्णा 
सप्तमी, अष्टमी व नवमी-इन तीन दिवसों का समूह। 
2. पौष, माघ व फाल्गुन मासों की कृष्णा अष्टमी। 
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अएतय वि० [आन्‌ तयप्‌] आठ अवयनों चाला। --न० 
सब मिला कर आठ वाला। 
अष्ट्या अन्प० [अष्टन्‌ धा] आठ प्रकार का (रघुः 
16,3) । 
आष्टन्‌ वि० [अश्‌ कनिन्‌ तुर] आठ। -अह्ठ वि. आठ 
अगा वाला। --न० शरीर के आठ अङ्ग जिनसे किया 
गया प्रणाम अङ्ग प्रणाम कहलाता है। (यथा 
जानुभ्यां च तथा पदूभ्यां पाणिभ्यामु -रसा धिया 
शिरसा वचसा दृष्टया प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरित:॥ )। °योग 
पुऽ पतञ्जलि के द्वारा प्रतिपादक योग। ०मैधुन न० 
मैथुन क्रिया में आठ प्रकार की चेशवयें 
(यथा-स्मरणS कीर्तन" केलिः प्रेक्षणः गुह्यभाषणम्‌। 
सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च क्रियनिष्पत्तिरिब च॥)। 
=अध्यायौ स्त्री” पाणिनिकृत व्याकरण। -अन्न 
(ब०्व) भोजन के आठ प्रकार-भोज्य, पेय, चोप्य, 
लेह्य, खाद्य, चर्व्य, निपेय, भक्ष्य। अस्र न० 
अष्टकोण। -अह(न्‌) वि० आठ दिन तक होने वाला। 
-कर्ण विः आठ कानों वाला। -पु० ब्रह्मा का 
विशेषण। -कर्मन्‌ पु० -गतिक पु० राजा जिसने 
आठ कर्त्तव्य पूरे करने हैं। -कुलाचल (ब०व०) 
आठ मुख्य पर्वत-नील, निषध, माल्यवत्‌, माल्य, 
विन्ध्य, गन्धमादन, हेमकूट और हिमालय। -कृत्वस्‌ 
अव्य० आठ बार। -गख वि० (ब०व०) मन्दिरों में 
प्रस्तर मूर्ति स्थापना के लिये निर्मित गारे में प्रयुक्त 
आठ सुगन्धित द्रव्य-चन्दन, आगर, देवदारु, 
कुलिजन, कुसुम, शैलज, जटामांसी व गोरोचन। 
-गव न० आठ गायों का समूह। -गुण वि० आठ 
गुणा। -न० ब्राह्मण के आठ गुण (यथा- दया 
सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो 
मङ्गलमकार्पण्यमस्पृहा चेति गौत्तमः) -घण्टा स्त्री० 
शक्ति का नाम (भट्टि 17.92)। -त्रिक न० 
चौबीस। -दल न० आठ पंखुडियों वाला कमल। 
-दशन्‌ वि अठारह। -दिशु स्त्रीश आठ दिशायें 
“द्रव्य न० यज्ञ की सामग्री के आठ द्रव्य- पीपल, 
गूलर, पाकड़, बरगद, तिल, सरसों, पायस और घृत। 
-धातु पु० आठ धातुओं का समुदाय (यथा-, स्वर्ण 
रुप्यं च ताम्रञ्च रङ्गं यशदमेव च। शीसं लौहं रसः 
चेति धातवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः॥ ) --नाग पु० (ब०व०) 


1, आठ सर्प ~अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कोटिक, 
शंख, कुलिक, पढ़ा, महापदा। 2. आठ दिणज 
ऐरावत, पुण्डरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदन्त, 
सार्वभौम और सुप्रतीक। -नायिका स्त्रीश भगवती 
दुर्गा की आठ शक्तियाँ (उग्रचण्डा प्रचण्डा च, 
चण्डोग्रा चण्डनायिका। अतिचण्डा च चामुण्डा चण्ड 
चण्डवती तथा॥ )-पक्ष वि० ऐसा कमरा जिसमें एक 
ही ओर आठ स्तम्भ लगे हों। -पद, -पद (०० या 
ग्रा) वि० आठ पैरों वाला। -पु० 1. मकड़ी। 2 
शरभ। 3,कील। 4. कैलाश पर्वत। -न० 1. सोना 
(कु० 7.10, शि० 3.28) 2. पासा खेलने का फट्टा। 
-प्रकृति स्त्रीश राजा के आठ प्रधान 
कर्मचारी-सुमन्त्र, पण्डित, अमात्य, मन्त्री, प्रधान, 
सचिव, न्यायाधीश और प्रतिनिधि। -प्रश्न पुष 
(ज्यो० में) प्रश्न विचार प्रणाली का एक प्रकार। 
-भैरव पु० (ब० व०) शिव के आठ 
गण-असिताङ्ग, संहार, रूरू, काल, क्रोध, ताम्रचूड, 
चन्द्रचूड और महाभैरव। -भोग पु० (बग्व०) 
सुखमय जीवन के आठ तत्त्व- अन्न, उदक, ताम्बूल, 
पुष्प, चन्दन, वसन, शैय्या और अलङ्कार। -मङ्गल 
पु० वह घोड़ा जिसके मुख, पुच्छ, ग्रीवा के बाल, 
छाती व खुर श्वेत हों। -न० आठ माङ्गलिक वस्तुओं 
का संग्रह (यथा-सिंह, बैल, हाथी, कलश, पंखा, 
वैजयन्ती माला, भेरी, दीपक। मतान्तरे -ब्राह्मण, 
गाय, अग्नि, सोना, घृत, सूर्य, जल, राजा) | -° घृत 
न० आयुर्वेद की आठ ओषधियाँ मिला कर बना हुआ 
घी। -मधु (ब०्व०) आठ प्रकार की शहद माक्षिक, 
भ्रामर, क्षोद्र, पीतिका, छात्रक, अर्घ्य, औदाल और 
दाल। -महारस पु० (ब० व०) आयुर्वेद पद्धति के 
आठ रस-वेक्रान्तमणि, हिंगुल, पारा, हलाहल, 
कान्तलोह, अभ्रक, स्वर्णमाक्षी, और रोप्यमाक्षी। 
-मूर्ति मु० 1. शिव (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, सूर्य, चन्द्रमा, ऋत्विक्‌ -ये आठ मूर्तियाँ 
हैं।) 2. स्त्री (व०व०) आठ प्रकार की मूर्तियाँ 
-शैली दारूमयी, लौही, लेप्या, लेख्या, सैकती, 
मनोमयी और मणिमयौ। -योगिनी स्त्री (व०व०) 
आठ प्रधान योगिनियाँ जो पार्वती की सहेलियाँ थीं। 
मङ्गला, पिङ्गला, धन्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, 
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सिद्धा और सङ्करा। -रल न० आठ रत्नों का समूह। 
“रस पु० नाटकों में प्रयुक्त आठ रस। -रोग पु० 
(ब०्व०) आयुर्वेद में वर्णित आठ प्रधान रोग --वात 
अश्मरी, कुष्ठ, मेह, उदक, भगन्दर, अर्श और 
संग्रहणी। -वर्ग पु० 1. (ज्यो० में) शुभाशुभ जानने 
का एक चक्र। 2, वर्णमाला के आठ वर्ग। 3. (आयु० 
में)आठ ओषधियाँ (जीवक, ऋषभक, मेदा, 
महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, वृद्धि) । 
“श्रवण पुऽ ब्रह्मा। -सिद्धि स्त्री योग की आठ 
सिद्धियाँ (यथा-अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, 
प्रापिः, प्राकाम्यम्‌, ईशित्वं, वशित्वम्‌। 

अष्टम वि० [अष्टन्‌ डट्‌ मर्‌]आठवाँ। -पु० आठवाँ 
भाग। -मी स्त्री० चान्द्रमास के दोनों पक्षों की आठवीं 
तिथि। 

अष्टमिका स्त्री० [अष्टमी कन्‌ राप्‌] चार तोले का भार। 

अष्टादशन्‌ वि० अठारह। -पुराण न० अठाहर पुराण 
(यथा -न्रह्म, पद्म, विष्णु, शिब, भागवत, नारद, 
मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिङ्ग, वराह, 
स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड, और ब्रह्माण्ड) । 
-विद्या स्त्रीश अठारह विद्यायें या कलायें (यथा 
“वेद चार, वेदाङ्ग छह, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, 
पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व शास्त्र तथा 
अर्थशास्त्र) । 

अष्टावक्र पु० [अष्टसु भागेषु वक्तः] 1. आठ स्थानों पर 
टेढा एक ऋषि जो कहोड तथा सुजाता का पुत्र था। 

अष्टि स्त्री० [अस्‌ क्तिन्‌, पृषो० वत्वम्‌] 1. खेलने का 
एक पासा। 2. सोलह की संख्या. 3. बीज ( भाग० 
4.28.36) । 4. गुठली। 

अष्ठीला स्त्री? [ अष्ठि रा क, लत्वं दीर्घश्च] ।. 
गोलवस्तु। 2. रसौली। 3. गोलमटोल शरीर। 4. बीज 
का अनाज। 

अस्‌ [अदा० पर० अक० -अस्ति] 1. होना, विद्यमान 
होना (यथा अत्र छात्रोऽस्ति)। 2. होना (अपूर्ण 
क्रिया या विधेयक शब्द के रूप में प्रयुक्त, 
'यथा-आचार्ये संस्थिते सति) । 3. अधिकार में करना 
(-यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा)। (उपसर्ग के साथ) 
अति 1. समाप्त होना। 2. श्रेष्ठ होना। अभि- 
भागीदार बनना। -आविस्‌ -उदय होना (मा० 


1.26)। प्रादुस्‌ -प्रकट होना (रघु? 11.15, )। व्यति 
बढ़ जाना ( भटिट० 2.35)। 

अस्‌ [दिवार पर० सक०-अस्यति]फेंकना (भट्टिश 
15.91)। (उपसर्ग के साथ) अति 1. लक्ष्य के परे 
फेंकना। 2. पराजित करना (रा० 2.23.37)। अधि 
--एक के ऊपर एक रखना। अप- 1. फेंक देना। 2 
अस्वीकार करना (कु० 5.40; वेणी० 3.6). 3. तितर 
बितर करना। अभि 1, अभ्यास करना (रघु० 
13,67) । 2. कार्य को दोहराना (श० 2.6)। उद्‌ 1 
उठाना। 2. सीधा करना। उपनि 1. धरोहर रखना। 2, 
प्रस्तुत करना (कि० 2.3)। नि-- 1. नीचे फेंकना। 2. 
रखना (मेघ० 13)। 3. छोड़ना (रघु० 2.7) 4. 
लगाया हुआ (श० 3.9)। निस्‌- 1. फेंकना। 2. 
छोड़ना। 3. नष्ट करना। 4. निष्कासन करना। परा- 
त्याग देना (कि० 5.27) परि -1.चारों ओर फैलाना 
(कु० 1.44)। 2. (आँसू) गिराना (रघु० 10.76)। 
-परिनि -फैलाना। पर्युद्‌ -अस्वीकार करना। प्र 
-फेंकना। वि- 1. बिखेरना ( भटिट० 8.116)। 2. 
एक एक करके (कु० 5.72)। बिनि- 1. रखना 
(भटि्‌ट० 3.3) 2. सौपना। विपरि -1. उलट-पलर 
कर देना। 2. भ्रम होना। सम्‌-समास में जोड़ना। 
सम्‌- नि -रखना। 2. संसार को त्यागना। 

अस्‌ [भ्वा० उभ०-असति, -तें] 1. जाना। 2. ग्रहण 
करना। 3. चमकना। 

असंयत वि० [न० त०] 1. 
अनियन्त्रित। 

असंयम पु० [न० त०] संयम का न होना (विशेषत: 
इन्द्रियों के विषय में) । 

असंरम्भ पु० [न० त०] निडरता (महा० 14.38.2)। 

असंवर वि० [न० ब०] जो रोका न जा सके (नै० 
1.53)। 

असंशय वि० [न० त०] 1. जो लग्न न हो। 2. मिल 
जुल कर न रहने वाला। -न० संशय रहित (श० 
1.20) 

असंस्कृत वि० [न० त०] 1. अपरिमार्जित। 2. जिसका 
गर्भाधानादि संस्कार न हुआ हो। -पु अपशब्द-जो 
व्याकरण के अनुसार न हो। 


संयम रहित। 2. 
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असंस्तुत वि० [न० त०] 1. अपरिचित (कि० 3.2, श० 
1.32) । 2. असंयत। 


असंस्थान न° [न° त०] 1, संयोग का न होना। 2. 
अव्यवस्था। 3. अभाव। 

असंस्थित वि० [न० त०] अव्यवस्थित। 

असंहत वि० [न० त०] जो जुड़ा न हो। -पु० (सांख्य 
में) पुरुष। 

असंहार्य वि० [न० त०] अजेय (रामा० 5.37.4)। 

असकृत्‌ अव्य० [न० त०] बार बार, अनेक बार। 

असकौ [ अदस्‌ सु पा? 5.3.71. कादेशः] दुष्ट 
(भटिटि० 4.15)। 

असक्त वि० [न० त०] 1. न लगा हुआ। 2. उदासीन 
(रघु 1.21) । 3. जो फंसा हुआ न हो। (श० 2.12) 
4. संसार से विरक्त। -म्‌ अव्य० 1. अनासक्ति 
पूर्वक। 2. लगातार। 

असक्थ वि० [न० ब०] जंघारहित। 

असखि पु० [न० त०] शत्रु। 

असगोत्र वि० [न० त०] जो एक गोत्र का न हो। 

असङ्कुल वि० [न० त०] जहाँ भीड़ भाड़ न हो। -पु० 
चौड़ी सड़क। 

असंख्य वि० [न० ब०] अनगिनत। 

असङ्ख्यात वि० [न० त०] अनगिनत। 

असङ्ख्येय वि० [न० त०] अनगिनत। -पु० शिव का 
नाम। 

असङ्गः वि० [न० ब०] 1. संगरहित। 2. सांसारिक 
बन्धनों से मुक्त। अकेला। -पु० [न० त०] आसक्ति 
का अभाव। 

असङ्गत्त वि० [न० त०] 1.जो जुड़ा हुआ न हो। 2. 
बेमेल। 3. असिशष्ट। 4. निर्बाध (रामा० 6.70.134)। 

असङ्गति स्त्रीश [न० त०] 1. मेल का अभाव। 2. 
सम्बद्धता न होना। 3. एक अलङ्कार। 

असङ्गम वि० [न० ब०] न मिला हुआ। -पु० [न° 
त०] 1. बियोग। 2. असामञ्जस्य। 

असङ्गिन्‌ वि [न० ब०] 1. न मिला हुआ। 2. संसार से 
विरत। 

असडूघस वि० [न० त०]जिसने खाना छोड़ दिया है 
(भटिट० 7.56) । 


पारिजात कोश 


अममञ्जम 


असञ्ज्ञ वि० [न० ब०] 1. बिना नाम का। 2, 
चेतनाशून्य। 

असत्‌ वि० [न० त०] 1. जो सत्‌ न हो। 2. जो 
विद्यमान न हो (कु० 4.12)।3. पापी (रघु० 1.10) 
4, अनुचित। -पु० इन्द्र। -न० 1. असत्ता। 2. झूठा। 
-ती स्त्री० दुश्चरित्रा स्त्री। -अध्येतृ पु० ब्राह्मण जो 
पाखण्ड युक्त ग्रन्थों को पढ़ता है। आगम पु० 
1.धर्म विरुद्ध शास्त्र। 2. अनुचित साधन के द्वारा अर्थ 
प्राप्ति -आचार वि० दुराचारी। -पु० बुरा आचरण। 
-कर्मन्‌ न० -क्रिया स्त्री० बुरा काम। -ग्र (ग्रा) ह 
पु० बुरी सलाह। -चेष्टित न० आघात (श० 5.6)। 
-दृश्‌ वि० बुरी दृष्टि वाला। -पथ पु० बुरा मार्ग 
(गी० 4.36)। -भाव पु अनस्तित्व। -वृत्ति वि० 
बुरे व्यवहार वाला। -स्त्री० नीच कर्म। 

असत्त्व वि० [न० ब०] 1. शक्तिहीन। 2. जिसके पास 
कोई पशु न हो। -न० [न० त०] असत्यता। 

असत्य वि० [न० त०] झूठा। -पु० झूठ बोलने वाला। 
--न० झूठ। --सख वि० 1. झूठा। 2. अपने वचन को 
पूरा न करने वाला। 

असदूश वि० [न० त०] 1. बेमेल (वेणी० 5.3)। 2. 
अयोग्य। 

असन न० [अस्‌ ल्युट्‌] 1. फेंकना। 2. (बाण आदि 
का) चलाना। -पु० बिजयसार नामक वृक्ष (भाग० 
10.30.9)। -पर्णी स्त्री” सातल नामक वृक्ष। 

असन्दिग्ध वि० [न० त०] 1.सन्देह रहित। 2. स्पष्ट। 
-म्‌ अव्य० निस्सन्देह। 

असन्धि वि० [न०ब०] 1. जिसमें जोड़ न हो। 
2.(व्याकJ में) शब्द जहाँ सन्धि प्रक्रिया नहीं हुई है। 

असपल वि० [न० ब०] 1. जिसका शत्रु न हो (गी० 
2.8)। 2. जिसकी सोत न हो। 

असपिण्ड वि० [न° ब०] जो सपिण्ड न हो। 

असभ्य वि० [न० त०] जो सभा में बैठने योग्य न हो। 

असम वि० [न० त०] 1. जो सम न हो। 2. असमान। 
= इषु, -बाण, -सायक पु० कामदेव। -नयन, 
नेत्र, -लोचन न०शिव का विशेषण। 

असमञ्जस वि० [न० त०] 1. अस्पष्ट। 2. मूर्खतापूर्ण। 
3. महाराज सगर का बड़ा पुत्र जो अंशुमान्‌ का पिता 
था। 


असपस्त 
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असमस्त वि० [न० त०] 1. जो समग्र न हो। 2. 
(व्याक० में) जो समास से युक्त न हो। 

असमीक्ष्य अव्य० [न० त०] बिना सोचे। -कारिन्‌ वि० 
बिना बिचारे काम करने वाला। 

असम्पत्ति वि [न० ब०] निर्धन। -स्त्री० निर्धनता। 

असम्पात पुऽ कार्यावरोध (रामा० 3.64.59) । 

असम्बद्ध वि०[नऽ त०] 1, सम्बन्ध रहति। 2. निरर्थक। 
"प्रलाप पु० निरर्थक बात। ~ प्रलापिन्‌ वि० बकवाद 
करने वाला। 

असम्बाध वि० [न० ब०] 1. कष्ट रहित। 2. जो संकीर्ण 
न हो। 3.प्रशस्त। 4, एकान्त। 

असम्भव वि० [न° त०] जो सम्भव न हो। -पु० 
सम्भव न होना। 

असम्भावना स्त्री० [न० त०] सम्भावना का न होना। 

असम्भृत वि० [न० त०] 1, अकृत्रिम्‌ (कु० 1.31) । 2. 
जो भली प्रकार पाला पोसा न गया हो। 

असम्मत वि० [न० त०] 1. जो पसन्द न हो। 2. जो 
अनुमोदित न हो। -पु० शत्रु। -आदायिन्‌ वि० 
स्वामी की अनुमति के बिना वस्तु को उठा ले जाने 
वाला। 

असम्मति स्त्री» [न० त०] सम्मति का न होना। 

असम्मोह पु० [न० त०] 1. मोह का न होना। 2. चित्त 
की स्थिरता। 

असल न० [अस्‌ क्‌ लच्‌] 1. लोहा। 2. अस्त्र चलाते 
समय पढ़ा जाने वाला मन्त्र। 3. अस्त्र। 

असवर्ण वि० [न० त०]भिन्न वर्ण का (श० 1)। 

असह वि० [न० ब०] 1. जो सहा न जाये। 2. अधीर 
(मुद्रा० 4.13) । 

असहाय वि० [न० ब०] 1. अकेला। 2. जिसका मित्र न 
हो। 

असाक्षात्‌ अव्य० [न० त०] जो प्रत्यक्ष न हो। 

असाक्षिक वि० [न० ब०] जिसका गवाह न हो। 

असाक्षिन्‌ वि० [न० त०] 1. गवाह नहीं। 2. जो गवाही 
का अधिकारी न हो। 

असाधनीय, असाध्य वि० [न० त०] 1. जो सिद्ध न 
किया जा सके। 2. जो चिकित्सा से साध्य न हो। 


असाधारण वि० [न० त०] विशेष। -पु० ( न्यायशास्त्र 
में) एक हेतु। 

असाधु वि० [न० त०] जो अच्छा न हो। 2. अप्रिय 
(कि० 1.4)13. दुष्ट। 4. (व्याक० में) अपशब्द | 

असान्निध्य न० [न० त०] समीपता का अभाव (महा० 
3.14.1)। 

असामान्य वि० [न० त०] विशेष (रघु० 15.39 ) ' 

असामायिक वि० [न० त०] 1. बिना अवसर का। 
जो ऋतु के अनुकूल न हो। (कि० 2,240) । 

असाम्पत वि० [न० त०] अनुचित। ¬म्‌ अव्य० [न० 
त०] अनुचित रूप से (कु० 2.55) शि० 2.71 
भाग० 9.18.11) । 

असार वि० [न० ब०] 1.सारहीन (मा० 5.30)। 2. 
अलाभकारी। -पु० निरर्थक अंश। 2. एरण्ड। --न० 
अगर की लकड़ी। 

असारता स्त्रीश [असार तल्‌ टाप्‌] सारहीनता (रघु० 
8.51)। 

असि पु० [अस्‌ इन्‌] 1.तलवार। 2. पशुओं की हत्या 
करने वाला चाकू। --अव्य० तुम। -गण्ड पु० गालों 
के नीचे रखा जाने वाला तकिया। -जीविन्‌ वि० 
तलवार के बल पर आजीविका चलाने वाला। -ददष्ट्र, 
-देष्टक पु० मगरमच्छ। -धारा स्त्री) तलवार की 
धार (रघु० 10.86, भर्तृ० 2.28) | -धाव, धावक, 
पु० शस्त्र साफ करने वाला। -धेनु, -धेनुका स्त्री० 
छुरी (विक्रमा० 4.69)। -पत्र पु० 1. गन्ना। -न० 
तलवार की म्यान। -वि० जिसके पत्ते तलवार के 
समान हों (रघु० 14.48)। "बन न० एक नरक। 
-पुच्छ, -पुच्छक पु० 1, शिशुमार। 2. एक मछली। 
-पृत्रिका, -पुत्री स्त्री छुरी। -मेद पु० एक खदिर। 
“लता स्त्री तलवार का फल (शि० 6.51) । -हत्य 
न° तलवार से लड़ना। -हेति पु० तलवार धारी 
पुरुष। 

असिक न० [असि कन्‌] ठुङ्ठी और निचले होठ के बीच 
का भाग। 

असिक्नी स्त्री 1. अन्तःपुर की स्त्री। 2. परिचारिका! 
3. चिनाव नदी। 4. दक्ष की पत्नी। 5. रात। 

असित वि० [न° त०] जो श्वेत न हो। -पु० 1. गहरा 
नीला। 2. चान्द्र मास का कृष्णपक्ष। 3. शनिग्रह। 4. 
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काला साँप। 5. देवल ऋषि। -ता स्त्री, नील का 
पौधा। 2, अन्तः पुर की दासो। 3. यमुना नदी। 4 
दक्ष की पत्नी। -अम्बुज, -उत्पल न० नील कमल। 
-अर्चिस पु० अग्नि। -अशमन्‌, -उपल पु० गहरा 
नीला पत्थर। -केशा स्त्री० काले बालों वाली स्त्री। 
-गिरि, -नग पु० नीलगिरि। -ग्रीव पुष अग्नि। 
-नयन वि० काली आँखों वाला (मेघ० 112)। 
“पक्ष पु० कृष्णपक्ष। -फल न० नारियल। -मृग 
पु० काला हिरण। 

असिद्ध वि० [न० त०] 1. जो सम्पन्न न हो। 2. अधूरा। 
--पु० हेतु के तीन दोष। 

असिद्धि स्त्री० [न० त०] विफलता। 

असिर पु० [अस्‌ किरच्‌] 1. किरण। 2. बाण। 3. 
चटखनी। 

असु पु० [अस्‌ उन्‌] 1. श्वास, प्राण। 2. आध्यात्मिक 
जीवन। 3. पल का छठा भाग। 4. मृतात्माओं का 
जीबन। --न० दुःख। --(ब०्व) पाँच प्राण (कि० 
2.19) -तृप्‌ वि० सांसारिक विषयों में मग्न (भाग० 
10.1.67; 10.87.39) | -धारण न० जीवन धारण। 
-भङ्ग पु० प्राणनाश (नी० श० 2.28) । 2. प्राणभय। 
-(म्‌)भर वि० दूषित कामना से पूर्ण (भाग० 
10.60.54;10.89.29) । -भूत्‌ पु० प्राणी। -सम 
वि० प्राणों के समान प्रिय। -पु० पति। 

असुख वि० [न० ब०] 1. अप्रसत्र। 2. व्याकुल। --न० 
[न० तग दु:ख। -आवह वि० दुःख से पीड़ित। 

असुत वि० [न० ब०] पुत्रहीन। 

असुमत्‌ वि० [असु मतुप्‌] जीवित। -पु० जीवधारी। 

असुर पु० [न सुरः (न० त०)। अस्‌ उर्‌] 1. जो सुर 
नहीं है। 2. राक्षस 3. भूत प्रेत। 4. सूर्य। 5. हाथी। 6. 
राहु। 7. बादल। 8. (ज्यो० में) मूल नक्षत्र (मु०चि० 
10.10) । -रा स्त्रीश 1. रात्रि। 2. वेश्या। 3. 
राशिचक्र सम्बन्धी राशि। -री स्त्रीश 1. राक्षसी 
(वेणी० 1.3)। 2. राई। -अधिप, -राज्‌, -राज पु० 
1. असुरों का स्वामी-राजा बलि जो प्रहाद का पौत्र 
था। -आचार्य, -गुरु पु० 1. शुक्राचार्य। 2. शुक्र 
ग्रह। -आह्न न० ताम्बे व टीन का मिश्रित धातु। 
दुह्‌ -द्विष्‌ पु० राक्षसों का शत्रु, देवता (भाग० 


10.4.42 शि० 2.35)। -माया स्त्री राक्षसों का 
छल। -रिपु, -सूदन पु० विष्णु (तर० 3.215)। 
-हन्‌ पु० 1. अग्नि। 2. इन्द्र 3, विष्णु। 

असुलभ वि० [न० त०] दुर्लभ। 

असुहृद पु० [न० त°] शत्रुः (शि० 2,117) । 

असूत, -तिक वि० [न० त०, न० ब० (क प्‌)] ।, 
बंजर। 1. बांझ। ४ 

असूति स्त्री० [न० त०] ।, पैदा न करना, बाँझपन। 2. 
बाधा। 

असूय [ना० धा०-असूयति] 1. ईर्ष्यालु होना। 2. घृणा 
करना। 

असूयक वि० [असूय ण्वुल] ।. गुणों का निन्दक। 2. 
ईर्ष्यालु | --पु० ईर्ष्यालु (शा० 3.6) । 

असूया स्त्रीश [अस्‌ यक्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. ईर्ष्या। 2. 
अपमान। 3. क्रोध (रघु० 6.82) । 

असूर्त विश [न० ब०] अज्ञात। -रजस्‌ वि० (ब० 
०) वे लोग जो दूर दूर रहते हैं (रामा० 1.32.7)। 

अमूर्यम्पश्य वि० [सूर्यमपि न पश्यति-नज्‌ सूर्य दृश्‌ 
खश्‌, मुम्‌] सूर्य को भी न देख सकने वाला ( भटिट० 
6.98) | --श्या स्त्री अन्तः पुर की रानी। 

असृज्‌ न० [न० त०] 1. रक्त (तर० 1.260)। 2. 
मंगल ग्रह। 3. केसर। 4. (ज्यो० में) एक योग। 
-कर पु० थूक। -धरा स्त्री त्वचा। -धारा स्त्री? 
रक्तधार। -प, पा पु० 1. “रक्त पीने वाला. 2. 
राक्षस। -पात पु० रक्त का बहना। -वहा स्त्री० 
धमनी। -स्राव पु० रक्त का बहना। 

असेचन, -क वि० [न० त०] जिसे देख देख कर मन 
न भरे, सुन्दर। 

असौष्ठव वि० [न० ब०] लावण्य विहीन। -न० 1. 
गुण हीनता। 2. विकलांगता। 

अस्खलित वि० [न० त०] 1. अटल। 2. जो क्षत न हो। 
3. सावध्युन (रघु० 5.20)। 

अस्त वि० [अस्‌ क्त] फेंका हुआ। 2. परित्याग किया 
हुआ (वेणी० 6.7)। 3. समाप्त (भटिट० 19.1) । 
"१० 1. (सूर्य चन्द्र आदि का) ङूबना। 2. लोप। 3. 
नाश। 4 (धातु से पूर्व) अस्त? गम्‌, शया, ०इ 1. 
डूबना। 2. अन्तर्धान होना (रघु० 8.66)। -अचल, 


अस्ति 
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_आद्रि. -गिरि, -पर्वत पु० अस्ताचल, पश्चिमी 
पहाड़। -उदयौ (द्वि० व०) उदय होना और डूबना 
(मुद्दा 3.17)। करुण वि० दयाशून्य। ~ग वि० 
अस्त होने वाला। -गमन न० 1. छिपना। 2. मृत्यु। 
-धी वि० मन्दबुद्धि। -निमग्न वि० छिपा हुआ 
(रघु० 16.11 ) | -पस्तक, -शिखर पु० अस्ताचल 
की चोटी। -व्यस्त वि अव्यवस्थित। -समय पुऽ 1. 
सूर्य छिपने का समय। 2. मृत्यु का समय (शि० 
9.5)। 

अस्ति अव्य० [अस्‌ श्तिप्‌] 1. है। 2. विद्यमानता। 

अस्तित्व न० [अस्ति त्व] सत्ता। 

अस्तु अव्य० [अस्‌ तुन्‌] 1. ऐसा हो। 2. अनुज्ञा। 

अस्तेय न० [न० त०]1.चोरी न करना। 2. (योग दर्शन 
में) एक संयम। 

अस्त्यान न० [न० त०] 1. भर्त्सना। 2. अपयश। 

अस्त्र न° [अस्‌ ष्ट्रन्‌] 1. (बाण आदि) फेंक कर 
चलाया जाने वाला हथियार (रघु० 2.34) । 2. तीर, 
तलवार। 3. धनुष। -अ (आ) गार न० अस्त्रशाला। 
-आधात पु० घाव। -कण्टक पु० बाण। 
-चिकित्सक पु० शल्यक्रिया करने वाला। -जीव, 
-जीविन्‌ -धारिन्‌ पु० सैनिक। -बच्ध पु० बाणों की 
वर्षा। -मन्त्र पु० अस्त्र प्रयोग के समय पढ़ा जाने 
वाला मन्त्र। -मार्ज, -मार्जक पु० सिकलीगर। 
-युद्ध न० अन्त्रों की लड़ाई। -लाघव न० अस्त्र 
प्रयोग में दक्ष। -विद्‌ वि० अस्त्रविद्या में कुशल। 
-विद्या स्त्री०, -शास्त्र न०, -वेद पु० अस्त्र 
विज्ञान। -शिक्षा स्त्री० अस्त्र चालन की शिक्षा। 

अस्त्रिन्‌ वि० [अस्त्र इन्‌] 1. धनुर्धारी। 2. अस्त्रधारी। 

अस्त्री स्त्रीश [न० त०] जो स्त्री नहीं है। 

अस्त्रीका पु० [न० ब०] जिसकी स्त्री नहीं है ( भट्टि० 
4.29) | 

अस्थाने अव्य० 1. बिना अवसर के। अनुचित स्थान 
पर। 

अस्थि न० [अस्‌ क्थिन्‌] 1. हड्डी। 2. गुठली (मनु० 
4.78)- कुण्ड न० एक नरक। -कृत, -तेजस्‌, 
“सम्भव, -सार, -स्नेह पु० चरबी। -ज पु० 1. 
वसा। 2. वज् | -तुण्ड पु० एक पक्षी। -धनवन्‌ पु० 


शिव का नाम। -पञ्जर पु० हड्डियों का ढाँचा ४ 
-प्रक्षेप पु० मृतक की अस्थियों का पवित्र जल में 
प्रवाह करना। -भक्ष, -भुक्‌ पु० हड्डियों को खाने 
वाला कुत्ता। -भङ्ग पु० हड्डी का टूट जाना। -भेदिन 
वि० हड्डियों को बींधने वाला (महा० 3.312.3) 
-पाला स्त्री० हड्डियों की माला। -मलिन्‌ पु० शिव 
का विशेषण। -विसर्जन न० द्व० ' अस्थिप्रक्षेप'। 
--शेष वि अत्यधिक दुबला। -सञ्जय पु० मृतक का 
हड्डियों को एकत्रित करना। --सन्धि पु० हड्डियों का 
जोड़। -स्थू पु० शरीर। 

अस्थिर वि० [न० त०] जो स्थिर न हो। 

अस्पष्ट वि० [न० त०] जो स्पष्ट न हो। 

अस्पृश्य वि० [न० त०] जो स्पर्श के योग्य न हो। 

अस्पृष्ट पूर्वा स्त्री० [न० ब०] जिसे पहले छुआ तक न 
गया हो (भाग० 8.9.4) । मैथुना स्त्री० [न० ब०] स्त्री 
जिसने मैथुन न किया हो। 

अस्फुट वि० [न० त०] जो स्पष्ट न हो। -न० अस्पष्ट 
कथन। -फल न० अस्पष्ट परिणाम। -वाच्‌ वि० ' 
तुतला कर बोलने वाला। 

अस्मद्‌ वि० [अस्‌ मदिक्‌] 1. सर्वनाम शब्द जो उत्तम 
पुरुष का वाचक है। 2. देहाभिमानी जीव। 

अस्मदीय वि० [अस्मद्‌ छ] हमारा। 

अस्मार्त वि० [न० त०]स्मरणातीत कालवाची। 2. 
स्मृति के विरुद्ध। 3. अवैध। 

अस्मि अव्य० मैं। 

अस्मिता स्त्रीश [अस्मि तल्‌ टाप्‌] 1. अहंकार। 2. 
(योग० में) पाँच क्लेशों में से एक। 

अस्र पु० [अस्‌ रन्‌] 1. कोण। 2. सिर के बाल। 3. 
अश्विनी नक्षत्र (मु चि० 1.14) । -न०आँसू (मे० 
98)। 2. रक्त। -कण्ठ पु० बाण। -ज न० मांस। 
-प 1. राक्षस 2. मूल नक्षत्र (मु० चि० 8.2.7)। 
-पा स्त्री 1. जोंक। 2. डाकिनी। -मातृका स्त्री० 
1. अत्नरस। 2. आँव। -रोधिनी स्त्री रक्तरोधी 
ओषधि। -वेद पु० धनुर्वेद (उत्तर० 6.9) । 

अस्व वि० [न० ब०] धनहीन। -[न० त०] जो अपना 
नहीं। 

अस्वप्न वि० [न० ब०] निद्रारहित। -पु० 1. देवता। 2. 
अनिद्रा। 
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अस्वर पुऽ [नर त०]। जो स्वर नहीं है । 2, मन्द 
ध्वनि। -म्‌ अव्य० धीमे स्वर में। 

अस्वर्ग्य वि० [न० त०] जो स्वर्ग के योग्य न हो। 
(या० 1.56)। 

अस्वाध्याय पु० [न० ब०] 1. जिसने अध्ययन आरम्भ 
न किया है। 2, अनध्याय। 

अह [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ -अंहते] दऽ अंह्‌। 

अह अव्प० [अंह्‌ घञ्‌, पृषो० न लोपः] ।. प्रशंसा। 2. 
वियोग। 3. दृढसंकल्प। 4, अस्वीकृति। 5. प्रथा की 
अवहेलना। 

अहंयु वि० [अहम्‌ युस्‌] 1. घमण्डी। 2. स्वार्थी 
(भट्टिः 1.20)। -नाथ पु० राजा (भटिटि० 
1.20) । 

अहत वि० [न० त०] 1. जो घायल न हो। 2. जो धुला 
न हो। 3. नया। 4. स्वच्छ। -म्‌ न कोरा, नया 
कपड़ा। 

अहन्‌ न० [न हा कनिन्‌] 1. दिन (अहोरात्र)। 2, दिन 
का समय। --आदि पु० उष: काल। -(स्‌) कर पु० 
सूर्य (मु०चि० 6.28)। -र्गण पु० 1. यज्ञ के दिनों 
का समूह। 2, तीस दिन का मास। +र्दिवम्‌ अव्य० 
प्रतिदिन। -र्निशम्‌ अव्य० दिनरात। -(:) पति पु० 
सूर्य। -र्बाच्यव पु० सूर्य। -र्मणि पु० सूर्य। -र्मुख 
न० प्रातः काल। -(हो) रात्र पु० दिन रात। -(: ) 
शेष पु०, न० सायंकाल। 

अहम्‌ अव्य० [अह्‌ अम्‌] मैं। -अग्रिका स्त्री 
प्रतिद्वन्द्रिता। -अहमिका स्त्री० अपने अपने गुण 
गाना। -कार पु० 1. अहंकार। -पूर्व वि० प्रथम होने 
की इच्छा वाला। -पूर्विका स्त्री० मैं पहले, मैं पहले 
की होड़ (तर० 3.220)। -भाव पु० घमण्ड। -मति 
स्त्री, आध्यात्मिक अज्ञान। 

अहरणीय, अहार्य वि० [न० त०] 1. जो चुराया न जा 
सके। 2. जो ले जाया न जा सके। 3. निश्चल 
(यथा--अहार्य कु० 5.8) | -पु० पहाड़। 

अहल्य वि० [न० त०] जो हल में न जोता गया। -ल्या 
स्त्री? गौतम ऋषि की पत्नी। -जार पु० इन्द्र। 
जनन्दन पु० अहल्या का पुत्र, शतानन्द मुनि। 

अहल्लिक पु० [अहन्‌ ली ड कन्‌ (सञ्ज्ञायाम्‌)] शव। 


अहह अव्य० [अहम्‌ हा क] 1, विस्मय। 2. शोंक। 3, 
खेद। 

अहि पु० [आ हन्‌ डिन्‌] 1. साँप। 2. सूर्य। 3. राहु ग्रह। 
4. वृत्र नामक असुर। 5. मेघ। 6. सीसा। 7. भोगी। 
8, अधम। 9. वञ्चक। 10. (ज्यो० में) अश्लेषा नक्षत्र 
(मु० चि० 2.9) 11. जल। 12. पृथ्वी। 13. पथिक। 
14. नाभि। -इन्द्र पु सर्पराज, शेष (भाग० 
3.8.10)। -कान्त पु० वायु। -कोष पु० साँप की 
केंचुली। -चक्र न० एक तान्त्रिक चक्र। च्छत्र पुर 
1. दक्षिण पाञ्चाल जनपद जिसे अर्जुन ने जीत कर 
द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दिया था। 2. एक 
वनस्पतिजन्य विष। -च्छत्रक न० कुकुरमुत्ता। 
च्छत्रा स्त्री 1. अहिच्छत्र प्रदेश की राजधानी। 2. 
शक्कर। 3. मेढ़ासिंगी। -जित्‌ पु० 1. कृष्ण। 2. इन्द्र। 
-तुण्डिक पु० सपेरा। -द्विष्‌, -ढुह, - मार, -रिपु, 
-विद्विष्‌ पु० 1.गरुड़। 2. नेवला। 3. मोर। 4. इन्द्र। 
5. कृष्ण। -कि० 4.27, -शि० 1.31) । -नकुल न० 
साँप और नेवला। -नकुलिका स्त्री० सर्प नकुल वैर। 
-निर्मोक पु० साँप की केंचुली। -पति पु० 1. 
वासुकि। 2. बड़ा साँप। -पुत्रक पु० साँप के आकार 
की नौका। -फेन पु०, न० 1. सर्पविष। 2. अफीम। 
-भय न० साँप का भय। 2. विश्वासघात की 
आशंका। -भुज्‌ पु० 1. गरुड़। 2. मोर। 3. नेवला। 
-भृत्‌ पु शिव। -ही स्त्री० सर्पिणी। 

अहिंसा स्त्री० [न० त०] किसी को न मारना। 

अहिंस्र वि० [न० त०] 1. जो हिंसा न करे। 2. निर्दोष। 

अहिक पु० अन्धा सर्प। 

अहित वि० [न० त०] 1. जो रखा न गया हो। 2. जो 
कल्याण न हो। 3. प्रतिकूल। -पु० शत्रु (रघु० 
4.28) -न० हानि। 

अहिम वि० [न० त०] जो ठण्डा न हो (भटि्‌ट० 
13.10)। -अंशु, -कर, -तेजस्‌, -द्युति पुः सूर्य। 

अहिर्बुष्य पु० 1. सूर्य (मु० चि० 2.1) 2. उत्तराभाद्रपद 
नक्षत्र (मु० चि० 1.28)। 

अहीन वि० [न० त०] 1. सम्पूर्ण। 2. जो छोटा न हो 
(रघु० 18.14)। 3. जो पतित न हो। -पु०, न० 
[अहोभिः साध्यते-अहन्‌ ख] एक यज्ञ। -वादिन्‌ 
पु० अयोग्य गवाह। 


अहीर 
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अहीर पु० 1. ग्वाला। 2. आभीर। 

अहीरणि पु० [अहीन्‌ ईरयति-अहि ईर्‌ अनि] दो मुँह 
वाला साप। 

अहुत वि० [न० त०] जो यज्ञ न किया गया हो। -पु० 
1. धार्मिक-चिन्तन--मनन। 2. स्तुति। 3. स्वाध्याय। 

अहे अव्य० [अह्‌ ए] 1. निन्दा। 2. शोक। 

अहेतु वि० [न० ब०] जिसका कारण न हो। -पु० [न० 
त०] 1. कारण का न होना। 2. एक अलंकार। 

अहेतुक, अहैतुक वि० [न० ब०। न० त०] 1. अकारण 
(गी० 18.22)। 2. फल की इच्छा से रहित। 

अहो अव्य० [न० त०] 1. आश्चर्य (श० 2.2)1 2. 
शोक। 3. खेद (भर्तृ० 2.91) । 4. प्रशंसा। 5. ईर्ष्या। 
6. सन्तोष (कु० 3.20)। 7. सम्बोधन। 8. तिरस्कार। 

अह्वाय अव्य० 1. शीघ्र (कु० 5.86) 2. फुर्ती से। 

अह्लीक वि० [न० ब०, कप्‌] लज्जारहित। -पु० बौद्ध 
भिक्षुक। 

अह्ृल वि० [न० त०] 1. जो व्याकुल न हो। 2. जो 
घबराया हुआ न हो। -पु० भिलावा। 

अह्ृला स्त्री» भिलावा का वृक्ष। 

आ 


आ देवनागरी वर्ण माला का दूसरा अक्षर, स्वरवर्ण, 
'अ' का दीर्घ रूप। -अव्यय। 2. स्वीकृति, अनुमति। 
2. दया (यथा --आह)। 3. खेद। 4. अनुपूरक के 
रूप में (यथा -आ एवं मन्यसे) 1. (क्रिया व 
सञ्ज्ञा से पूर्व) 1. निकट। 2. की ओर। 3. सब ओर। 
3. (गत्यर्थक, नयनार्थक तथा स्थानान्तरणार्थक 
क्रियाओं से पूर्व) विपरीत (यथा-आगम्‌, आनी, 
आदा)। (अपादान के साथ)। 1. मर्यादा (श० 1.2)। 
2. अभिविधि (श० 5.25)। (विशेषण के साथ) 
अल्पवाची (यथा-आपाण्डुस्ः अल्प श्वेत)। -पु० 
महादेव। -स्त्री० लक्ष्मी। आकण्ठ न० अव्य० गले 
तक। -तृप्त वि० कण्ठ तक भरा हुआ। 

आकत्थन न० [ आ कत्थ्‌ ल्युट्‌ डींग हाँकना। 

आकम्प पु० [ आ कम्प्‌ घञ्‌] काँपना। 

आकम्पित वि० [न० त०] 1. कम्पयुक्त। 2. लोभ को 
प्राप्त। 


आकर पु० [आ कृ अप्‌। घ] 1. खान (भाग० 
4.18.3) । 2. समूह। 3. सर्वश्रेष्ठ -ग्रन्थ पुष 
मूलग्रन्थ। 

आकरिक वि० [आकार ठन्‌] 1. खान का संरक्षक। 

आकरिन्‌ वि० [आकार इनि] । खान से 
निकला-खनिज। 2. अच्छी नस्ल का। 

अकर्णन न० [आ कर्ण्‌ ल्युट्‌] कान लगा कर सुनना। 

आकर्ष पु० [आ कृष्‌ घञ्‌] 1. खिंचाव। 2. खींच कर 
दूर ले जाना। 3. धनुष का तानना। 4. बशीकरण। 5. 
जूआ। 6. पासा या चौरस। 7. ज्ञानेन्द्रिय। 8. कसौटी। 
9. विषैला पौधा (महा० 5.40.9)। 

आकर्षक वि० [आ कृष्‌ ण्वुल] 1. आकर्षण करने 
वाला। 2. प्रलोभनकर्त्ता। -पु० चुम्बक। 

अकर्षण न० [आ कृष्‌ ल्युट्‌] 1. खिंचाव। 2. सम्मोहन। 
उ. तन्त्रशास्त्र की एक क्रिया। -णी स्त्री० वृक्ष के 
फलादि उतारने के लिये प्रयुक्त मुड़ी हुई लकड़ी। 

आकर्षिक पु० [आकर्ष ठन्‌] चुम्बक पत्थर। -वि० 
खींचने वाला। 

आकलन न० [आ कलु ल्युट्‌] 1. पकड़। 2. संयम। 3. 
बन्धन। 4. गणना। 5. इच्छा। 6. पूछताछ। 

आकल्प पु० [आ कृप्‌ णिच्‌ घञ्‌] 1. आभूषण (रघु० 
17.22)। 2. भृंगार। 3. वेशभूषा। 4. रोग। ¬म्‌ 
अव्य० कल्पपर्यन्त, युगों तक। 

आकल्पक पु० [आ कृप्‌ णिच्‌ ण्बुल्‌]। खेद पूर्वक 
स्मरण। 2. मूर्च्छा। 3. हर्ष। 4. तम। 5. ग्रन्थि। 

आकष पु० [आ कष्‌ अच्‌] कसौटी। 

आकषिक वि० [आकष ठन्‌ (चरत्यर्थे)] कसौटी पर 
परखने वाला। 

आकस्मिक वि० [अकस्मात्‌ ठक्‌, टिलोपः] अचानक 
होने वाला। 

आकाङ्क्षा स्त्री [आकाङ्क्ष अ टाप्‌] 1. इच्छा। 2. 
(व्याक०) वाक्य में अर्थ पूर्ति के लिये पदविशेष की 
अपेक्षा। 3. पूछताछ। 4. शब्द की सार्थकता। 

आकाय पु० [आ चि घञ्‌] 1. निकास स्थान। 2. चिता 
की अग्नि। 3. चिता। 

आकार पु० [आ कृ घञ्‌] 1. आकृति (नी० श० 25)। 
2. कद। 3. गठन। 4. चेष्टा। -गुप्ति स्त्री मनोभावों 
का गोपन। 
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आकारण न° [आ कृणिच्‌ लयुट्‌] । बुलाना। 2. 
ललकार। 

आकालिक वि० [अकाल्‌ ठज्‌] 1. क्षणिक। 2. 
असामयिक। 3. बिजली। 

आकाश पु०, न° [आ काश्‌ घञ्‌] 1. आसमान। 2. 
पंचमहाभूतों में से एक। ३.ब्रह्म, 4. प्रकाश। 5. छिद्र। 
6. अभ्रक। -ईश पु० इन्द्र। -वि० अनाथ। कुसुम, 
“पुष्प न० अनहोनी बात। --गंङ्गा स्त्री» गङ्गा नदी। 
चमस पु० चन्द्रमा। -जननिन्‌ पु० 1. झरोखा। 2. 
तोप या तीर को चलाने के लिये दीवार का छिद्र। 
-दीप पु० दीवाली के अवसर पर लक्ष्मी नारायण के 
स्वागत के लिये बल्ली पर रखा दीपक। -पथिक पु० 
सूर्य। -भाषित न० रंगमंच में प्रयुक्त एक अभिनय। 
-मृष्टिहनन न० व्यर्थ कार्य। -यान न० हवाई 
जहाज। -रक्षिन्‌ पु० किले की बाहरी दीवारों का 
रक्षक। -बल्ली स्त्री? अमरबेल। -वाणी स्त्री० 
देववाणी। -स्फटिक पु० ओला। 

आकीर्ण वि० [आ कृ क्त] 1. फैला हुआ। 2. भरा हुआ 
(यथा जन°)। 

आकुञ्चन न० [आ कुञ्च्‌ ल्युट्‌] 1. सिकोड़ना। 2. 
ञुकाना। 3. (न्याय में) पाँच कर्मा में से एक। 

आकुञ्जित वि० [आ कुञ्च क्त] घुँघराला (भाग० 
2.2.11)1 

आकुल वि० [आ कुल्‌ क] 1. भरा हुआ (भर्तृ० 2.4)। 
2. परिपूर्ण। 3. पीड़ित। 4. व्यस्त (श० 4.22) । 5. 
उद्विग्न वेणी 2.29) । 6. घबराया हुआ (कु० 1.3)। 
7. अस्वस्थ। --न० बस्ती। 

आकुलित वि० [आ कुल्‌ क्त] 1. आकुल। 2. जोता 
हुआ। 3. कीचड्युक्त। 4. दुःखी (कु० 5.85)। 

आकूत न० [ आ कू क्त] 1. आशय (कि० 14.26. 
तर० 1.254) । 2. इच्छा। 3, प्रेरणा। 

आकूति स्त्री? शतरूपा व मनु की एक कन्या। 

आकृति स्त्री [ आ कृ क्तिन्‌ (करणे)] 1. रूप. 2. 
गठन। 3. चेहरा। 4. मुद्रा। 5. एक छन्द। बाईस को 
संख्या। -गण पु० (व्याक० में) आकृति के आधार 
पर निर्धारित गण। -च्छत्रा स्त्री एक लता। 

आकृष्टि स्त्री [आ कृष्‌ क्तिन्‌] 1. आकर्षण। 2. धनुष 
का झुकाना। 


आकेकर वि० [आ कृ अप्‌ टाप्‌] अधरखुली आँखों 
वाला (कि० 8.53) । 

आकौशल न० दक्षता का अभाव (शि० 16. 30)। 

आक्रन्द पु० [ आ क्रन्द घञ्‌] 1.रोना। 2. विलाप। 3 
बुलाना। 4. शब्द। 5. चीखा। 6. मित्र। 7. भाई। 8 
घोर युद्ध। 9 रोदन के लिये स्थान। 10. राजा जो मित्र 
राजा को अन्य राजा की सहायता करने के लिये मना 
करे। 

आक्रन्दन न० [आ क्रन्द्‌ ल्युट्‌] 1.विलाप. 2. ऊँची 
आवाज में पुकारना। 

आक्रम पु० [आ क्रम्‌ घञ्‌], -ण न° [ल्युट्‌] 1. 
निकट आना। 2. आक्रमण करना। 3. अधिकार 
करना। 4. दबोच लेना। 5. विस्तार करना। 6. प्राप्त 
करना। 7 शक्ति से अधिक बोझा लादना। 8. सीढी 
का डण्डा। 

आक्रान्त वि० [आ क्रम्‌ क्त] जिस पर आक्रमण किया 
गया है। 2. पकड़ा गया। 3. पराजित (रघु० 
13.37)। 4. भरा हुआ। 5. ढका हुआ (रघु? 
17.29)16. (भार से) लदा हुआ। 7. बढा हुआ। 8. 
(सूर्य या चन्द्रमा) ग्रसित। 

आक्रान्ति स्त्री [आ क्रम्‌ क्तिन्‌] 1. चढ जाना। 2. 
कब्जा करना (कु० 2.11)। 3. पराजित करना। 4. 
बोझ लादना। 5. आरोहण। 6. बल। 7. लूट (महा० 
12.97.8)। 

आक्रामक पु० [ आ क्रम्‌ ण्वुल्‌] आक्रमण करने वाला। 

आक्रीड पु० न० [ आ क्रीडू घञ्‌] 1.क्रीडा। 2. 
मनोरञ्जन। 3. मनोरञ्जन का स्थान (कु० 2.43)। 
-पर्वत पु० आमोद के लिये पर्वत (कु० 2.43)। 

आक्रुष्ट वि० [आ क्रुश्‌ क्त] 1. तिरस्कृत। 2. भर्त्सना 
किया हुआ। 3. निन्दित (शि० 12.27)। -न० 1. 
बुलावा। 2. रोना। 3. भत्सना। 

आक्रोश पु०, -न० [आ क्रुश्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1 -पुकार. 2. 
चीख। 3. भर्त्सना। 4. शाप। 5. निन्दा। 

आक्लेद पु० [आ क्लिद्‌ घञ्‌] 1. नमी। 2. छिड़काव। 

आक्षपण न° [ आ क्षप्‌ ल्युट्‌} 1. उपवास। 2. 
आत्मसंयम। 

आक्षपाद वि० [आक्षपाद अण्‌] गौतम की शिष्य। -पु० 
न्यायशास्त्र का अनुयायी। 


आक्षार 
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आक्षार १० [आक्षर्‌ णिच्‌ घञ्‌] ।. कलंक लगाना। 2. 
अपवाद। 

आक्षिक बि० [अक्षेण दीव्यति] पासों से जूआ खेलने 
वाला। --न० जूए में प्राप्त धन। 

आक्षिप्तिका स्त्री [आक्षिप्‌ क्त क टाप्‌] रंगमंच पर 
आते हुये किसी पात्र द्वारा गाया जाने वाला 
रागविशेष। 

आक्षीव वि०[आक्षीव्‌ क्त, निपात०] मद्यपान किये हुये। 

आक्षेप पु० [आ क्षिप्‌ घञ्‌] ।. फेंकना। 2, छीन लेना 
(कु० 1.14)। 3. पीछे हटना। 4. भर्त्सना करना। 5. 
निन्दा करना (कि० 14, 25)। 6. प्रलोभन (भर्तृ० 
3.47)। 7. चित्तविक्षेप। 8. किसी की ओर संकेत 
करना। 9. रंग चढ़ाना (कु० 7.17)। 10 परिणाम 
निकालना। 11. धरोहर। 12. आपत्ति। 13.वायु जनित 
एक रोग। 14. एक अलंकार। 15.तीर की पहुँच 
(महा० 7.102.6) । 16. अवसान (उत्तर० 5.14) | 

आक्षेपक पु० [आ क्षिप्‌ ण्वुल्‌] 1. फेंकने वाला। 2. मन 
को विक्षुब्ध करने वाला। 3. निन्दक। 4. दोषारोपण 
करने वाला। 5. शिकारी। 6. एक प्रकार का वातरोग। 

आक्षोट (ड) पु० [आ अक्ष्‌ ओट्‌ (ओड्‌) अण्‌ 
(स्वार्थे)] अखरोट का वृक्ष। 

आख पु० [ आ खन्‌ ड], -न पु० [ आ खन्‌ घ] 
कुदाली। 

आखण्डल पु० [आखण्डयति (भेदयति) पर्वतान्‌-आ 
खण्ड्‌ कलच्‌] इन्द्र (कु० 3.11. रघु० 4.83. मेघ० 
15) | -सूनु पु० अर्जुन (कि० 1.24)। 

आखनिक पु० [आखन्‌ इकन्‌ (कर्त्तरि)] ।.खोदने 
वाला। 2. चूहा. 3. सूअर। 4. चोर। 5. कुदाल। 

आखात पु०, न० [आ खन्‌ क्त] प्राकृतिक तालाब। 

आखान पु० [ आ खन्‌ घञ्‌] 1. चारों ओर से खोदना. 
2. कुदाल। 3. बेलदार। 

आखु पु० [आ खन्‌ कु डिच्च] 1. चूहा। 2. छछूंदर। 3. 
चोर। 4.सूअर। 5. कुदाल। 6. लालची। -उत्कर पु 
दीमक। -उत्थ वि० चूहों से उत्पन्न। -न० 1. चूहों 
का निकलना। 2.चूहों का समूह। -कर्णी स्त्रीश एक 
बेल। -ग, -पत्र, -रथ, “वाहन, पु० गणेश। 
-घात पु० शूद्र। -पाषाण पु० चुम्बक। -भुज्‌, 
-भुज पु०। बिलाव। 2. सर्प | -वाहन पु० गणेश। 


आखेट पु० [ आ खिट्‌ घञ्‌] शिकार। शीर्षक न० 1. 
चिकना फर्श। 2. खान। 3. गुफा। 

आखेटिक पु० [आखेट ठक्‌] 1. शिकारी। 2. शिकारी 
कुत्ता। 

आखोट पु० [ बण्स०] अखरोट का वृक्ष या वृक्ष। 

आख्या स्त्री०[आ ख्या अड] 1. नाम, सञ्ज्ञा (क्‌० 
1.26 भाग० 11.18.37)। 2. सौन्दर्य (रामः 
7,60,12)1 

आख्यात वि० [आख्याक्त] 1. कहा हुआ। 2. गिना 
हुआ। 3. पढ़ा हुआ। 4. जाना गया। 5. (व्या० में) 
धातु से बना क्रिया प्रधान रूप। -न० 1, भाव प्रधान 
शब्द। 2. आरम्भ करने का शुभ शकुन। 

आख्यान न० [आख्या ल्युट्‌] 1.कथन। 2. सूचना। 3. 
पुरानी कहानी को कहना। 4.कथा। 5. उत्तर। 6. चरित 
(भाग 1.18.9)। 

आख्यानक न० [कन्‌] 1. कथा। 2. कथानक । 

आख्यायिका स्त्री० [आ ख्याण्वुल्‌ टाप्‌] गद्यमयी रचना 
विशेष। 

आख्यायिन्‌ वि०[आख्या णिनि] सूचना देने वाला, दूत 
(श० 1.24)। 

आख्येय वि० [आख्या यत्‌] कहने योग्य। 

आगति स्त्री [आगम्‌ क्तिन्‌] 1. आगमन (शि० 
9.43)। 2. वापसी। 3. अधिग्रहण। 

आगन्तु वि० [आ गम्‌ तुन्‌] 1. आने वाला। 2. आया 
हुआ। 3. भटका हुआ। 4. आकस्मिक। --पु० 
अपरिचित, नवागत। 

आगन्तुक वि० [ आगन्तु कन्‌] 1. स्वतः आया हुआ। 
2. (पशु आदि) भूला भटका। 3. प्रक्षिप्त। 4. 
आकस्मिक। -पु० अतिधि। 

आगम पु० [आ गम्‌ घञ्‌] 1. आना, पहुँचना। 2. प्राप्ति। 
3. दर्शन होना (उत्तर० 5.20)। 4. अधिग्रहण। 5. 
प्रवाह (जल का)। 6. लिखित प्रमाण। 7. उत्पत्ति 
(गी० 2.14) 8, सञ्चय (धन आदि का)। 9. 
परम्परागत विधि (भाग० 11.3.48)। 10 धार्मिक 
लेख, शास्त्र। 11. विज्ञान, दर्शन (रघु० 10.26)। 
12. उपसर्ग, प्रत्यय। 13. (व्या० में) वर्ण की वृद्धि। 
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14. यात्रा (रामा० 2.25.21)। -अपाचिन्‌ वि० 
जन्ममरणशील (गी० 2,24)। -वृद्ध वि० 1, 
प्रकाण्ड पण्डित। 2. शंकराचार्य की उपाधि। 
आगमन न° [आ गम्‌ ल्युट्‌] ।, आना। 2. लौरना। 3, 
सम्भोग के लिये किसी स्त्री के पास पहुँचना। 4. 
जन्म। 5. प्राप्ति। 
आगमित वि० [ आगम्‌ णिच्‌ क्त] शिक्षा प्राप्त (शिण 
9.79)। 
आगमिन्‌, आगामिन्‌ वि० [आ गम्‌ णिनि, पाक्षिकं 
हस्वत्वम्‌] 1. भावी। 2. आसत्र। 
आगवीन वि० [आ गो ख] गायों के लौटने तक कार्य 
करने वाला। 
आगस्‌ न० [ इ असुन्‌, आग्‌ आदेशः] 1, अपराध 
(शि० 2.108)। 2. पाय। -कृत्‌ वि० 1. अपराधी 
(रघु० 2.32)। 2. पापी। 
आगस्ती स्त्रीश [ आगस्त्यस्येयम्‌] अगस्त्य की दिशा, 
दक्षिण। 
आगामुक वि० [आगम्‌ उकज्‌] आने वाला (भटिटि० 
22.15)। 
आगार न० [आगम्‌ ऋच्छति--ऋ अण्‌] 1. घर। (स० 
` श० 70)। 2. भण्डार। 3. महल (भाग० 3.3.8)। 
-दाह पु० घर को आग लगाना। -दाहिन्‌ वि० घर 
को जलाने वाला। 
आग्निक वि० [अग्नेरिदम्‌ -ठक्‌] अग्नि से सम्बन्धित। 
आग्नीध्र न० [अग्नीत्‌, तस्य शरणम्‌ -अग्नीत्‌ रण्‌] 1. 
हवन कुण्ड। -पु० 1. होम करने वाला। 2. मनु के 
वंशज प्रियव्रत का पुत्र। -शाला ( भाग० 4.5.14)। 
आग्नेय वि० [अग्नि एय] 1. अग्निसम्बन्धी। 2. जिसका 
देवता अग्नि हो। -पु० 1. स्कन्द का नाम। 2. 
आग्नेय कोण। 3.कल्प का नाम। --न० 1. सोना। 2. 
घी। 3. रक्त। 4. आग्नेयास्त्र। 5. (ज्यो० में) 
कृतिकानक्षत्र। --यी स्त्री० 1. अग्नि की पत्नी स्वाहा। 
2. प्रतिपद्‌ तिथि। 3. आग्नेय कोण। -ग्रावा सूर्यकान्त 
मणि (उत्तर० 6.14) । 
आग्रभोजनिक पु० [ अग्रभोजन ठज्‌] ब्राह्मण जिसे 
सर्वप्रथम भोजन दिया जाये। 


आङ्गारिक 


आग्रयण पु० अग्निष्टोम यजा मैं सोम की प्रथम आहुति । 
_न० 1. अग्नि का एक रूप। 2. वर्षा ऋतु के अन्त 
में नवान्न से युक्त हवि (भु० चि० 1.46)। 

आग्रह पुण[आ ग्रह अच्‌] ।. पकड़। 2. आक्रपण। 3 
दृढ़ मिश्वय। 4. अत्यधिक प्रेम (कु० 5.7)। 5. हठ। 
6, कृपा। 

आग्रहायण, -क, -णिक पु० मार्गशीर्षमास। -णी 
स्त्री० 1. मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा। 2. मृगशिरा 
नक्षत्र। 

आग्रहारिक वि० [ अग्रहार ठक्‌] 1. उत्तम ब्राह्मण। 2. 
ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि। -पु० श्रेष्ठ 
ब्राह्मण। 

आघट्टक पु० [ आ घट्ट वुन्‌] 1. अपामार्ग। 2. स्वर 
विशेष। आधर्ष पु० [ आ घुष्‌ घञ्‌] रगड़ (शि० 
12.64) 1 

आघाट पु० [आ घट्‌ घञ्‌]सीमा। 

आघात पु० [आ हन्‌ घञ्‌] 1.प्रहार (श० 1.33) । 2, 
घाव। 3. दुर्भाग्य। 4. वध (नी० 26)। 5.वधशाला 
(हि० 4.67) । 6. विपदा। 

आघार पु० [आ घृ घञ्‌] 1. छिड़काव। 2. यज्ञानि में 
घी डालना। 3. घृत। 4. मन्त्रविशेष के द्वारा यज्ञ में 
आहुति डालना। 

आघूर्णन न० [आ घूर्ण ल्युट्‌] 1. लौटना। 2. उछलना। 
3. चक्कर खाना। 4. तैरना। 

आघृणि वि० [आगतो घृणिरस्य] 1. प्रकाशमान। 2. 
अधिक धन वाला -पु० सूर्य। 

आघोष पु० [आ घुष्‌ घञ्‌] बुलावा, आवाहन। 

आघोषण न० [आ घुष्‌ ल्युट्‌] राजकीय उद्घोषणा। 

आध्नान पु० पक्षी ( भट्टि० 5.102) । 

आघ्राण न० [आ प्रा ल्युट्‌] 1. सूँघना। 2. तृप्ति। 

आघ्रात वि० [आ घ्रा क्त] 1, सूँघा गया। 2. लाँघा 
गया। 

आङ्गार न° [अङ्गार अण्‌ (समूहार्थे)] अंगारों का 
समूह। 

आङ्गारिक पु० [अङ्गार ठक्‌] कोयले को जलाने वाला 
(महा० 12.71.20) । 


आङ्गिक 
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आङ्गिक वि० [अङ्गेन निर्वृत्तम्‌ -ठक्‌] ।. शरीर 
सम्बन्धी। 2. हावभाव से युक्त। -पु० 1. ढोलक 
बजाने वाला, तबलची। 2. घुटनों तक का कोट। 

अङ्गिरस पु० [अङ्गिरस्‌ अण्‌] ।. अङ्गिरा ऋषि का पुत्र, 
बृहस्पति। 2. विशिष्टता से युक्त वर्ष का नाम। 

आइगूष पुऽ[ अङ्‌ गूष अण्‌ (स्वार्थे) ] स्तुति। 

आचक्षुस्‌ पु० [आ चक्ष्‌ उसि] विद्वान्‌, पण्डित। -वि० 
1. कहने वाला। 2. देखने वाला। 

आचतुरम्‌ अव्य० [आ चतुर्‌ अच्‌] 1. चौथी पीढी तक। 
2. चार तक। 

आचद्रतारकम्‌ अव्य० जब तक चाँद सितारे हैं 
(आलं०) सदा के लिये। 

आचमन न० [आच्‌ ल्युट्‌] 1. कुल्ला करना। 2. विधि 
पूर्वक हथेली पर जल रखकर पीना। 

आचमनक न० [आचमनस्य कं (जलम्‌) अत्र]जहाँ 
आचमन या कुल्ला का पानी गिराया जाता 
है-पीकदान। 

आचमनीय न० [ आचम्‌ अनीयर्‌ (करणे)] आचमन 
या मुखप्रक्षालनाय जल। 

आचय पु० [आ चि अच्‌] 1. एकत्रित करना, चयन। 2. 
भीड़। 3. ढेर। 

आचरण न० [आ चर्‌ ल्युट्‌] 1, अभ्यास करना। 2. 
अनुष्ठान करना। 3. चाल चलन। 4. प्रथा। 

आचान्त वि० [ आचम्‌ क्त] 1, जिसने आचमन कर 
लिया है। 2. आचमन किया गया (जल)। 

आचान्ति स्त्री०[आचम्‌ क्तिन्‌] आचमन (कुल्ला) 
करना। 

आचाम पु० [आ चम्‌ घञ्‌] 1. आचमन। 2. गर्मजल 
का झाग। 3. रुक रुक कर जल पीना। 

आचरित वि० [आ चर्‌ क्त] बसा हुआ (रामा० 
1.25.14) | 

आचार पु० [ आ चर्‌ घञ्‌] 1.चरित्र, व्यवहार। 2. 
रीतिरिवाज। 3. सदाचार। 4. शिष्टाचार (श० 5.3)। 
-पुष्पाञ्जलि स्त्रीश (प्रवेश करते समय मुख्य द्वार 
पर) धार्मिक प्रथा के अनुसार पुष्पाञ्जलि अर्पित 
करना। -श्रष्ट वि० 1. दुराचारी। 2. अशिष्ट। -लाज 
पु० (ब० व०) सम्मान प्रदर्शनार्थं किसी महापुरुष पर 
फेंकी जाने वाली खील (रघु० 2.10)। 


आचार्य पु० [ आ चर्‌ ण्यत्‌] शिक्षक गुरु। उपनयन 
संस्कार के आवसर पर गायत्री का उपदेश करने वाला 
(यथा-उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः। 
सङ्कल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते॥ ) -मिश्र वि० 
सम्मानीय। 

आचार्यक न० 1. आचार्य का कर्म-पाठन (माल० 
2.26; रघु० 12.78) 2. आचार्य का सम्मान करना 
(महा० 7.147.6)। 

आचार्या स्त्री) [आचार्य टाप्‌] वेद पाठी महिला 
शिक्षक। 

आचार्यानी स्त्री [आचार्य डीप्‌ आनुक्‌] आचार्य की 
पत्नी (महावी० 3.6) । 

आचित वि० [आ चि क्त] 1, पूर्ण, भरा हुआ। 2. लदा 
हुआ। 3. ढका हुआ (कि० 1.36)। 4. गुथा हुआ, 
बुना हुआ, (रघु० 7.10)। 5. एकत्रित। -पु० न० 
गाड़ी भर भार। 

आच्छन्न वि० [ आ छद्‌ क्त] 1. ढका हुआ। 2. रखा 
हुआ। 

आच्छादं पु० [आछद्‌ णिच्‌ घञ्‌] 1. वस्त्र। 2. ओढने 
का कपड़ा। 

आच्छादन न० [आ छद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. छिपाना। 2. 
ढकना। 3. ढक्कन। 4. म्यान। 5. वस्त्र। 6. छाजन। 
7. बिस्तरे की चादर। 

आच्छुरित वि० [आ छुर क्त] 1. मिलाया हुआ। 2. 
खुरचा हुआ। -न० 1. नाखों को मिलाकर उत्पन्न 
एक प्रकार का शब्द। 2. अट्टहास। 

आच्छुरितक न० [आच्छुरित कन्‌] 1. नखों की खरोंच। 
2. अट्टहास। 

आच्छेद पु० [आ छिद्‌ घञ्‌], -न न० [ल्युटु 1. 
काटना। 2. जरा सा काटना, चीरा देना। 

आच्छोदन न० [आ छिद्‌ ल्युट्‌, पृषो०] शिकार। 

आज न० [आ अज्ञ क (घञर्थे)]1. घो. 2 [अजस्येदम्‌ 
= अण्‌] बकरे का (मांस इत्यादि) । 

आजक न० [ अज वुञ्‌ (समूहार्थे)] बकरों का रेवड़ 

आजगर वि० [अजगर अण्‌] अजगर का (भाग० 
10.12.36) । 

आजगव न० [अजगव अण्‌] शिव का धनुष। 
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आजात वि० [आ जन्‌ क्त] उच्चकुल में उत्पन्न (महा० 
5.134.38) 


आजानिक वि० [आ जाया (जानि) कन्‌] नैसर्गिक 


(नैः 15.54) । 

आजानेय वि० [ ब०स०] ।. अच्छी नस्ल का (घोड़ा 
आदि)। 2. निर्भय। -पु० अच्छी नस्ल की घोडा 
(तर० 1.367)। ७ 


अजि स्त्री [अजन्त्यस्याम्‌ -अज्‌ इन्‌] 1. युद्ध (रघु० 
12.45) । 2. युद्ध क्षेत्र (विक्रम० 3.9) 3.गाली। 
आजीगर्ति पु० [अजोगर्त इञ्‌] अजीगर्त का पुत्र, 
शुनःशेप। 
आजीव पु० [ आ जीव्‌ घञ्‌], आजीविका स्त्री» [आ 
जीव्‌ अकन्‌ टाप्‌] 1. जीवननिर्वाह का साधन। 2. 
वृत्ति। 
आजुर्‌ स्त्री [आ ज्वर्‌ क्विप्‌], आजू स्त्री [आजू 
क्विप्‌] 1. बिना वेतन काम करना-बेगार। 2. बिना 
वेतन काम करने वाला। 
आज्ञपि स्त्री [आज्ञा णिच्‌ क्तिन्‌] आदेश। 
आज्ञा स्त्रीश [आज्ञा अङ्‌ टाप्‌] 1. आदेश। 2. अनुमति। 
-अनुग, -अन्नुगामिन, अनुयायिन्‌, अनुवर्तिन्‌, 
-अनुसारिन्‌ वि० आज्ञाकारी। -कर, -कारिन वि० 
आज्ञाकारी । -पत्र न० लिखित आदेश। -पालन न० 
आज्ञा का पालन करना। -प्रतिघात, -भङ्ग पु० आज्ञा 
का उल्लंघन करना (मुद्रा० 3.22)1 
आज्ञापन न० [ आज्ञा णिच्‌ ल्युट्‌] आदेश देना। 
आज्य न० [आ अञ्ज्‌ क्यप्‌] 1. पिघलाया हुआ घृत। 2. 
यज्ञकर्म में प्रयुक्त तेल, दूध दही या घी। -ग्रह पुष 
घी का कटोरा। -पात्र न०, -स्थाली स्त्री० यज्ञ में 
प्रयुक्त घी का पात्र। -भाग पु० 1. होम। 2. आहुति 
विशेष। 3. घी। -भुज्‌ पु० 1. अग्नि। 2. देवता। 
आञ्जन पु०[अज्जाया अपत्यम्‌ -अण्‌]हनुमान्‌ (का० 
58)। 
आञ्जनेय पु० [अञ्जना ढक्‌] हनुमान्‌ (तर० 3.265)। 
आटविक पु० [अटव्यां चरति (भवो वा) -ठक्‌] 1. 
जंगल में रहने वाला। 2. अगुआ। 
आटि पु० [आ अट्‌ इण्‌] टिटिहरी। 
आटीकन न०[आ रीक्‌ ल्युट्‌] बछड़े की उछलकूद। 
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आटीकर पु० [आटी कृ अप्‌] साँड। 

आटोप पु० [आ तुष्‌ घञ्‌, पृषो०] 1.घमण्ड। 2. 
आडम्बर। 3. सूजन। 4. फैलाव (शि० 3.74)। 5, 
उदर में गुड़गुड़ाहट। 

आडम्बर पु० [ आ डम्ब्‌ अरन्‌] 1. घमण्ड। 2. छल, 
दिखावा। 3. युद्ध में बिगुल की आवाज। 4. ठाठबार 
(भामि० 1.115) 5. क्रोध। 6. हर्ष। 7. घनगर्जन। 
8. हाथियों की चिंघाड़। 9. युद्ध का शार। 

आढक पु०, न० [आ ढौक्‌ घञ्‌, पृषो०]1. अनाज का 
एक माप। 2. द्रोण का चतुर्थांश! 

आढकी स्त्री० 1. अरहर की दाल। 2. एक दाल। 

आढ्य वि० [आध्यै क, पृषो०] 1. धनी। 2. विपुल। 3. 
मिला हुआ। 

आढ्यङ्करण वि० समृद्ध करना ( भट्टि® 6.14) | -न° 
समृद्ध करने का साधन। 

आढ्यग्भविष्णु, भावुक वि० [आढ्य भू इष्णुच्‌। 
उकज्‌] प्रतिष्ठित होने वाला ( भद्टि० 3.1) । 

आणक वि० [अणक अण्‌] अधम। -न० 1. सम्भोग 
का एक आसन। 2. मृदंग (गी० 1.13)। 

आणव वि० [अणु अण्‌] अत्यधिक छोटा। -न० [भावे 
अण्‌] अत्यधिक छोटापन। 

आणि पु० स्त्री [अण्‌ इण्‌] 1.गाड़ी की धुरी को कील। 
2. घुटने के ऊपर का भाग। 3. सीमा। 4. तलवार की 
धार। 

आण्ड वि० [ अण्ड अण्‌ (भवार्थे)] अण्डे से उत्पन्न 
(यथा- पक्षी) | -पु० ब्रह्मा का उपाधि। -न० 1. 
अण्डों का ढेर। 2. पक्षियों का समूह। 3. पक्षिशावक। 
4. अण्डकोष। -कोश पु० ब्रह्माण्ड (भाग० 
2.1.25)। 

आण्डीर वि० [अण्ड ईरच्‌] 1. बहुत अण्डों वाला। 2. 
प्रौढ। 3, वयस्क (यथा-साण्ड)। 

आतङ्क पु० [ आ तङ्‌ क्‌ घञ्‌] 1. रोग। 2. पीड़ा 
(उत्तर०- 1.49) 3. आधि। 4. भय (रघु० 1.63) 
तबले की ध्वनि। -न० भरणी नक्षत्र। 

आतञ्चन न° [आ तज्च्‌ ल्युट्‌] 1. जमाना, गाढा करना। 
2. छाछ। 3. प्रसन्न करना। 4. भय। 5. गति। 

आततायिन्‌ वि० [ आतत्‌ अय्‌ णिनि] ।. शस्त्रपूर्वक 
वध के लिये उद्यत। 2. साहसी। 3. जघन्य पाप करने 


आतप 
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वाला (गी० 1.36) (यथा-चोर, अपहरण कर्ता) । | आतोद्य न०, -क न० [आ तुद्‌ ण्यत्‌] एक वाद्य (रघुः 


(नीतिकारों के अनुसार अग्नि दो गरदश्चैव 
शस्त्रपाणिर्ध-नापहः। क्ेत्रदाराऽपहरी च षडेते 
आततायिनः ( भाग० 1,7.16) ॥ ) 

आतप पु० [ आ तप्‌ घञ्‌] 1. गर्मी। 2, सूर्य या आग 
की उष्णता। 3. धूप। 4. प्रकाश। -अत्यय पुः सूर्य 
की गर्मी का बीत जाना। (रघु० ।.52)। -अभाव 
पुऽ छाया। -उदक न० मृगमरीचिका। --त्र, -त्रक न 
छाता (रघु 2.13, श० 5.7)। -लङ्घन न० तेज लू 
का लग जाना। -वारण न० छाता (रघु० 3.70) । 
- शुष्क वि० धूप में सुखाया हुआ। 

आतपन पु० [आ तप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] शिव का विशेषण। 

आत (ता) र पु० [ आ तृ अप्‌] नदी पार करने का 
भाड़ा। 

आतर्पण न० [आ तृप्‌ ल्युट्‌] 1. सन्तोष। 2. प्रसन्नता। 
3. दीवार पर सफेदी करना। 

आतापि पु० [आ तप्‌ इण्‌] एक असुर जिसे आगस्त्य ने 
चबा डाला था। 

आतापिन्‌ पु० [ आ तप्‌ णिनि] चील पक्षी। 

आतायिन्‌ पु० [आताय्‌ णिनि] चील पक्षी। 

आतिथेय वि० [अतिथि ढक्‌] 1. अतिथि के योग्य। 2. 
अतिथि के लिये उपयुक्त भोजन आदि (अतिथेयी 
कु० 5.31; अतिथेय-रघु० 5.2)। -न० अतिथि 
सत्कार (शि० 14.38)1 

आतिथ्य वि० [अतिथि ष्यञ्‌] अतिथि सत्कार के योग्य। 
(भट्ट्‌० ३.42)। >पु० अतिथि। -न० अतिथि 
सत्कार (रघु० 1,58) | -निष्ण वि० अतिथि सेवा में 
निष्णात ( भट््‌ट० 2.26)। 

आतिरैक्य न० [स्वार्थे ष्यञ्‌] अतिरेक (मनु० 11.50) । 

आतिष्ठद्गु अव्य० [ तिष्ठयन्ति गावो यस्मिन्‌ काले 
दोहाय] उस समय तक जब तक कि गायें दुहे जाने 
तक ठहरती हैं। ( भट्टी० 4.14) | 

आतु पु० [अत्‌ उण्‌] 1. लट्ठों से बना बेड़ा। 2. एक 
नौका। 

आतुर वि० [आ (ईषदर्थे) अत्‌ उरच्‌] 1. घायल। 2. 
रोगी। 3. उतावला। व्यग्र। 4. प्रभावित 
(यथा-मदन°)। 5. दुर्बल। -पु० रोगी। -शाला 
स्त्री चिकित्सालय। 


8.34)। 

आत्त वि० [आ दा क्त] 1. प्राप्त। 2. स्वीकार किया 
हुआ (रघु० 11.57)। 3. आकष्ट। 4. खींचा हुआ 
(रघु० 5.26)। -गख वि० 1. शत्रु से पराजित। 2. 
सूँघा हुआ (पुष्प आदि) (शि० 14.84)। -गर्व 
वि० तिरस्कृत (रघु० 13.7)। -चाप वि० धनुष 
धारण किए हुए (वेणी० 5.40)। -दण्ड वि० 
राजकीय दण्ड को धारण करने वाला (श० 5.9) । 

आत्मक वि० [आत्मन्‌ कन्‌] (प्रायः समास के अत्त 
में) 1. निर्मित। 2. स्वभाव का। 

आत्मकीय वि० [आत्मन्‌ कन्‌ छ], आत्मीय वि० 
[आत्मन्‌ छ] अपना, अपने से सम्बद्ध। 

आत्मन्‌ यु० [अत्‌ मनिन्‌] 1. आत्मा, जीव। 2. 
परमात्मा। 3. सार प्रकृति। 4. विशेषता। 5. स्वभाव। 
6. मन, बुद्धि। 7. मनन शक्ति। 8. स्फूर्ति। 9. मूर्ति। 
10 आकृति। 11. पुत्र (द्र आत्मा वै पुत्र नामासि) 
12. सूर्य। 13. अग्नि। 14. पवन। अधीन वि० 
अपने पर आश्रित। -पु० 1. पुत्र। 2. साला। 3. 
विदूषक। अनुगमन न० अपने पीछे चलना। 
-अपहार, -क पु० बहुरूपिया। -आराम वि० 1. 
ज्ञान का पिपासु। 2. आत्मज्ञान का जिज्ञासु (वेणी० 
1.23) । -आशिन्‌ पु० 1. मछली (जो अपने ही 
बच्चों को खा जाती है)। 2. साँप। -आश्रय पु० 
स्वावलम्बी। -ईश्वर वि० अपना स्वामी आप (कु० 
3.40)। -उद्धव पु० 1, पुत्र। 2. कामदेव! 
-उपजीविन्‌ पु० 1. श्रमिक। 2. नाटक का पात्र। 
-कथा स्त्री) अपनी जीवन कहानी। -गत वि० मन 
में उत्पन्न। -न० अव्य० (प्राय: नाटक में प्रयुक्त) 
एक ओर। -गुप्ति स्त्रीश गुफा। -ग्राहिन्‌ वि० 1. 
स्वार्थी। 2. लालची। -घात पु० 1. आत्महत्या। 2. 
नास्तिकता। -घातिनू, घातक वि० 1. आत्महत्या 
करने वाला। 2. नास्तिक। -घोष पु० 1. मुर्गा। 2. 
कौआ। -ज, -जन्मन्‌, -जात, -प्रभव, -सम्मव 
पु० 1. पुत्र (रघु० 5.36)1 2. कामदेव। -जा स्त्री० 
पुत्री। (रघु० 13.78)। ज्ञ पु० 1. आत्मज्ञानी। 2. 
ऋषि। -ज्ञान न० आत्मा व परमात्मा के विषय में 
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ज्ञान। -ज्योतिस्‌ न० आत्मा का प्रकाश। -तत्त्व न० 
आत्मा व परमात्मा का रहस्य। -त्याग पु० 1. स्वार्थ 
त्याग। 2. आत्महत्या -त्राण न० आत्मरक्षा। -दर्श 
पुष दर्पण (रघु 7.69)। -दर्शन न० आत्मा 
सम्बन्धी ज्ञान। -द्रोहिन्‌ वि० आत्महत्या करने वाला। 
-नित्य वि० अत्यन्त प्रिय। -निन्दा स्त्री अपने को 
कोसना। -निवेदन न० अपने आपको प्रस्तुत करना। 
-निष्ठ वि» आत्मज्ञान में रत। -प्रत्ययिक वि० 
अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने वाला (महा० 
12.246.13)। -प्रभव पु० 1, पुत्र। 2, कामदेव। 
-प्रशंसा स्त्री अपनी प्रशंसा। -बखु, -बाखव, पु० 
1. निजी सम्बन्धी। 2. मौसी पुत्र। 3. भूआ का पुत्र। 
4. मामा का पुत्र। -बोध पु० आत्मज्ञान। -भू, 
“योनि पु० 1. ब्रह्मा (द्र कु० 2.53)। 2, विष्णु। 3. 
शिव (श० 7.35)। 4. कामदेव। 5. पुत्र। -मानिन्‌ 
वि० स्वाभिमानी। याजिन्‌ वि० अपने लिये यज्ञ 
करने बाला। -लाभ पु० जन्म। -वञ्चक, वि० अपने 
आपको धोखा देने वाला। -पु० शुतुरमुर्ग। -वर्ग्य 
वि० अपने दल से सम्बन्ध रखने वाला (शि० 
5.15)। -बिद्‌ वि० योगी (भट्टि० 5.63)। -वीर 
पु० 1. पुत्र। 2. साला। 3. विदूषक। -इलाघा, 
-स्तुती स्त्री? आत्मगुणगान। -संयम पु अपनी 
इन्द्रियों पर वश करना। -स्थ वि० जो अपने 
अधिकार में हो (रामा० 2.21.8)। -हन्‌ वि० 
आत्महत्या करने वाला। -हनन न०, -हत्या स्त्री० 
आत्मघात। 

आत्मनीन वि०[आत्मन्‌ ख] 1. अपने से सम्बन्ध रखने 
वाला (भटिट० 2.48)। 2. अपने लिये हितकर (शि० 
5.44; कि० 13.69) । ~पु० 1. पुत्र। 2, साला। 3. 
विदूषक। 

आत्मनेपद न० [अलुक्‌ स०] (व्याक में) धातु के 
साथ प्रयुक्त होने बाले प्रत्ययों की एक सञ्जा। 

आत्मम्भरि वि० [आत्मन्‌ भृ इन्‌, मुम्‌] 1. स्वार्थी। 2. 
लालची (भटिट 2.33)। 3. पेटू। 4. देवता या अतिथि 
को निवेदन किये बिना खाने वाला। 

आत्मवत्‌ वि० [आत्मन्‌ मतुप्‌] 1. शान्त। 2. बुद्धिमान्‌ 
(कि० 6.19) । 


आत्मसात्‌ अव्य०[आत्मन्‌ सातिं] अपने पक्ष में, ( धातु 
से पूर्व)। आत्मसात्‌ कृ (रघु? 8.2)। “भू। द्र०"क्‌, 
रू 

आत्यन्तिक वि० [अत्यन्त ठक्‌] 1. अनवरत। 2. अनन्त। 
3. स्थायी। (मुद्रा० 4; गीता० 6.21)। 4. अतिशय। 
5. सर्वोच्च। 

आत्ययिक वि० [अत्यय ठक्‌] 1. नाशकारी। 2. 
कष्टदायक (भटिटि० 3.25)। 3. अशुभ सूचक। 4 
अपरिहार्य (रा० 2.70.3; 6.32.37; कौ० 1.19) 
अर्थ०। 5. विलम्बित (रा? 5.58.46 ) | 

आत्रेय वि० [ अत्रि ढक्‌] 1. अत्रि से सम्बन्धित। 2. 
अत्रिगोत्र में उत्पत्र। -पु० अत्रि का पुत्र, वंशज। 
यी स्त्री० 1, अत्रि की पुत्री। 2. अत्रि की पली। 3. 
रजस्वला स्त्री (महा० 12.165.54)। 

आथर्वण वि० [अथर्वन्‌ अण्‌] अथर्ववेद या अथर्वा 
ऋषि से सम्बन्धित। -पु० 1. अथर्ववेद का पण्डित। 
2. अथर्ववेद। 3. अथर्वबेदोक्त कर्म सम्पन्न करने 
वाला पुरोहिंत। 

आदंश पु० [आ दंश्‌ घज्‌] 1. दाँत। 2. डंक जनित 
घाव। 

आदर पु० [आ दू अप्‌] 1. सम्मान। 2. अवधान (कु० 
6.91)। 3. उत्सुकता। 4. अभिलाषा। 5. अनुराग 
(कु० 6.93)। 6. प्रारम्भ। 7. आरम्भ। 8. प्रयत्न 
(कु० 6.41)। 

आदर्श पु० [आ दृश्‌ घञ्‌] 1. दर्पण ( भाग० 9.11.28. 
कु० 6.22)। 2. मूल पाण्डुलिपि। 3. नमूना। 4. 
प्रतिलिपि। 5. व्याख्या। 6. पुस्तक। 7. लक्ष्य। 

आदर्शक पु० [आदर्श कन्‌] दर्पण। 

आदहन न० [ आ दह्‌ ल्युट 1. जलन। 2. घायल 
करना। 3. हत्या करना। 4, भर्त्सना करना। 5. घृणा 
करना। 6. अपमान करना। 7. श्मशान। 

आदान न० [आ दा ल्युट्‌] 1. ग्रहण करना (कु० 
5.11). 2. छीनना। 3. उपार्जन। 4. रोग का लक्षण। 
5. घोड़े का साज। 6. पराजित करना (महा० 
7.12.212)। 

आदायचर वि० (भट्टिः 5.97) । 

आदाल्म्य न० निर्भयता (महा० 12.120.5)। 


आदि 


पारिजात कोश । 


आदि वि० [आ दा कि] 1. प्रथम। 2, प्रारम्भिक । 3. 
प्रधान। -पु० 1, आरम्भ। 2. मूल कारण। 3. 
परमात्मा। 4. निकटता। -अन्त वि० आरम्भ च अन्त 
वाला। -न० आरम्भ और अन्त। -कर, -कर्त पु० 
ब्रह्मा की उपाधि (गी० 11.37)। -कवि पु० 1. 
ब्रह्मा। 2. वाल्मीकि । --काण्ड न० रामायण का प्रथम 
काण्ड। -कारण न० सृष्टि का मूल कारण। -काव्य 
न० वाल्मीकि रचित रामायण। -देव पु० 1. परमात्मा 
(गी० 10.12)। 2. शिव। 3. विष्णु। 4. सूर्य, -दैत्य 
पु० हिरण्यकशिपु की उपाधि। -पर्वन्‌ न० महाभारत 
का प्रथम पर्व। -पुराण न० ब्रह्मपुरण। -पु (पू) 
रुष पु० 1. विष्णु। 2. कृष्ण या नारायण (रघु० 
10,67) । तबल न० जननात्मक शक्ति। -वराह पु० 
प्रथम सूकर, विष्णु। शक्ति स्त्री० 1. महामाया। 2. 
भगवती दुर्गा। -सर्ग पु० प्रथम सृष्टि। 

आदित: अव्य [आदि तसिल्‌], आदौ [अधि० एक व०] 
प्रारम्भ से। 2. प्रारम्भ में। 

आदितेय पु० [अदिति ढक्‌] 1. आदिति का पुत्र। 2. 
देवता। 

आदित्य पु० [ अदिति ण्य] 1. अदिति का पुत्र। 2. 
देवता। 3. बारह आदित्यों (यथा-धाता, मित्र, 
अर्यमा, रुद्र, वरुण, सूर्य, भग, विवस्वान्‌, पूषा, 
सविता, त्वष्टा, विष्णु) का समुदाय वाचक नाम 
(कु० 2.24) 14. सूर्य। 5. वामन अवतार । 6, आक। 
7. (ज्यो० में) पुनर्वसु नक्षत्र। -दर्शन न० एक 
संस्कार जिस में चार मास के बच्चे को सूर्य का दर्शन 
कराया जाता है। -मण्डल न० सूर्य मण्डल। -सूनु 
पु० 1. सूर्य का पुत्र। 2. यम। 3. सुग्रीव। 4. शनि। 5. 
कर्ण। वैवस्वत मनु। 7. सावर्णि मनु। 

आदिन्‌ वि० [आद्‌ णिनि] खाने वाला। 

आदि (दी) नव पु० न० [आ दी क्त वा क] 1, क्लेश। 
2. विपत्ति। 3. अपराध। 

आदिम वि० [आदि डिमच्‌ (भवार्थे)] 1. प्रथम। 2. 
पुरातन। 3. मौलिक। 4. (ज्यो० में) प्रतिपदा (मु० 
चि० 1.11)1 

आदीपन न०[ आ दीप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. आग लगाना। 2. 
सजाना। 3. दीवारों को चमकाना। 


आदृत वि० [आ दृ क्त] 1.पूजा गया। 2. प्रतिष्ठित। 3. 
उत्साही। 

आदेवन न० [ आ दिव्‌ ल्युट्‌] 1. जुआ खेलना। 2. 
पासा। 3. जुआ खेलने का स्थान। 4.चमक। 

आदेश पु० [आ दिश्‌ घञ्‌] 1.आज्ञा (रघु० 1.92) । 2. 
उपदेश। 3, विधिनियम। 4. संकेत। 5. (व्याक० में) 
अक्षर या शब्द का परिवर्तन (रघु० 12.58)। 6. 
भविष्य कथन। 

आदेशिन्‌ वि० [आ दिश्‌ णिनि] 1. आज्ञा देने वाला। 2. 
भड़काऊ (रघु० 4.68)। -पु० 1. सेनापति। 2. 
ज्योतिषी। 

आद्य वि० [आदि यत्‌ (भवार्थे)] 1. प्रथम, 
आदिकालीन। 2. अगुआ (ग्घु० 1,11)। -न० 1. 
आरम्भ। 2. आहार। -द्या स्त्रीश 1. दुर्गा। 2. 
प्रतिपदा। -कवि पु० वाल्मीकि। -कालिक वि० 
केवल वर्त्तमान को देखने वाला (महा० 
12.321.14)। 

आद्यून वि० [आदिना ऊन: -आ दिव्‌ क्त (उठ्‌ नत्वं 
च)] 1. जिसका आदि न हो। 2.पेटू (कि० 11.5)। 

आद्योत पु० [आ द्युत्‌ घञ्‌] प्रकाश। 

आधमन न० [आ धा कमनन्‌] 1. बन्धक। 2. अमानत। 

आधमर्ण्य न० [अधमर्ण ष्यञ्‌] ऋणी होना। 

आधर्मिक वि० [अधर्म ठञ्‌ (चरत्यर्थे)] अन्यायी। 

आधर्ष पु० [आ धृष्‌ घञ्‌] 1. घृणा। 2. अपमान। 3. 
बलात्‌ आघात। 

आधर्षण न० [आधृष्‌ ल्युट्‌] 1. अपराध का दण्ड। 2. 
खण्डन, निराकरण। 3. चोट पहुँचाना। 

आधर्षित वि० [आधृष्‌ क्त] 1. जिसे चोट पहुँचाई गई। 
2. तर्क द्वारा निराकृत। 3. दण्डित। 

आधान न० [आधा ल्युट्‌] 1. रखना। 2. लेना। 3. प्रा 
करना। 4. यज्ञाग्नि को स्थापित करना (अग्न्याधान) । 
5. मान लेना। 6. वापस लेना। 7. निष्पन्न करना। 8. 
बीजारोपण, अन्दर रखना। (यथा -गर्भाधान)। 9. 
धरोहर। 10, बन्धक. 11. मैथुन ( भाग० 9.9.36) । 

आधानिक पु० [आधान ठञ्‌] मैथुन के पश्चात्‌ गर्भधारण 
के निमित्त किया जाने वाला संस्कार। 
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आधार पु० [ आ 
(25 जर ष 2 ल 
6.67., श० 1.14)। 4 आहो मी कृ 
पुल, बान्ध। 6. नहर। oe so 2013: 
2 र ० मे) अधिकारण 
कारक। 
आधि पु० [आ मानसिक 
कम ; र ळा पुन कप (श० 3.10, 
* ५ 14. स्थान। 5. 
कर्तव्यचिन्ता । 6. आशा। -व्याधि पु० मानसिक व 
शारीरिक पीड़ा। 
आधिकरणिक पु० [ अधिकरण उक्‌] न्यायाधीश। 
आधिक्य न० [अधिक ष्यज्‌] अधिकता। 
आधिदैविक विर [अधि देव ठज्‌] 1. अधिदेव से 
सम्बन्ध रखने वाला। 2. प्रारब्ध में उत्पन्न (पीडा 
आदि) । 
आधिपत्य न० [अधिपति ष्यज्‌] प्रभुता, अधिकार (गी० 
2.8)1 
आधिभौतिक वि० [अधिभूत उञ्‌] 1.व्याप्र आदि जीवों 
द्वारा उत्पन्न दुःख। 2. पञ्चभूतों द्वारा उत्पन्न या 
सम्बन्धित। 
आधिरथि पु० [अधिरथ इञ्‌] अधिरथ का पुत्र, कर्ण 
(महा० 7.2.1) । 
आधिराज्य न° [अधिराज ष्यञ्‌] राजकीय प्रभुता (रघु० 
17.30) 
आधिवेदनिक न० [ अधिवेदन ठक्‌] 1.धन सम्मत्ति। 2. 
दूसरा विवाह करने पर पूर्व पत्नी को दिया गया 
उपहार। 
आधुनिक वि० [अधुना ठञ्‌] नया, अब का। 
आधेय वि० [आधा यत्‌] आधार स्थित वस्तु 
(यथा-भेज आधार है तथा ग्रन्थ आधेय है) । 
आधोरण पु० [आ धोर्‌ ल्युट्‌] महावत (रघु० 7.46) । 
आध्मात वि० [आध्मा क्त] 1. शब्दित। 2. फूँका गया। 
3. सड़ा हुआ। 4. जिसका पेट वायु भर जाने से फूल 
गया हो। -पु० शब्द। 
आध्मान न० [ आ ध्मा ल्युट्‌] 1. धौंकनी से धौंकना। 2. 
शेखी मारना। 3. धौंकनी। 4.पेट का फूलना. 5. 
जलोदर। 
आध्यात्मिक वि० [अध्यात्म ठञ्‌] आत्मा सम्बन्धी। 


आनर्त्त 


आध्यान न०[आध्या ल्युट्‌] 1. चिन्ता। 2. ध्यान। 

आध्यासिक वि० [अध्यास ठक्‌]अध्यास से उत्पन्न। 

आध्वनिक वि० [अध्वन्‌ ठक्‌] यात्री। 

आध्वरिक वि० [अध्वर ठक्‌] 1. 
ग्रन्थविशेष। र 

आध्वर्यव वि० [अध्वर्यु अञ्‌] अध्वर्यु (या यजुर्वेद) से 
सम्बद्ध। -न० यज्ञ में पुरोहित का कर्म। 

आनक पु० [ अन्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. नगाड़ा। 2. भेरी। 3. 
बड़ा मृदंग (गी० 1.13, भाग० 1.10.15)। 4. गरजने 
वाला बादल। -दुन्दुभि पु० कृष्ण के पिता वसुदेव 
का विशेषण। 

आनद्ध वि० [आनह क्त] 1. बँधा हुआ। 2. मढा हुआ। 
3. बद्ध कोष्ठ। 4. कवच पहने हुये। -पु० 1. ढोल 
(नै० 15. 16) 2. पोशाक। 3. श्रृंगार। 

आनन वि० [आ अन्‌ ल्युट्‌ (करणे)] 1. मुख। 2. 
अध्याय, खण्ड। -पंकज वि० मुख कमल (वेणी० 
4. 10.)1 

आनन्तर्यं न० [अनन्तर ष्यञ्‌] 1. बाधा रहितता। 2. 
निरन्तरता। 

आनन्द पु० [आनन्द्‌ घञ्‌] 1. प्रसन्नता। 2. सुख। 3. 
ईश्वर। 4. ब्रह्म। 5. शिव। -अर्णव पु० परमात्मा। 
-कन्द पु० 1. विष्णु। 2. कृष्ण। -कर पु० चन्द्रमा 
(भाग० 10.2.18)। -कानन न०, -वन न० काशी। 
-प्रभव पु० वीर्य। 

आनन्दथु वि० [आ नन्द्‌ अधुच्‌] आनन्द से पूर्ण। -पु० 
प्रसन्नता। 

आनन्दन वि० [आ नन्द्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] सुखद। -न० 1, 
प्रसन्न करना। 2. प्रणाम करना। 3. मित्र या अतिथि के 
विदाई के अवसर पर सभ्योचित शिष्टाचार | 

आनन्दमय वि० [आनन्द्‌ मयट्‌] आनन्द से पूर्ण। 

आनन्दि पु० [आनन्द्‌ इन्‌] 1. हर्ष। 2. जिज्ञासा । 

आनन्दिन्‌ वि० [आ नन्द्‌ णिनि] 1. प्रसन्नता। 2. 
सुखकर। 

आनर्त्त पु० [आनृत्‌ घञ्‌ (आधारे)] 1. रंगमञ्च। 2. 
नृत्यशाला। 3. युद्ध। 4. द्वारका के पास एक 
देश-काठियावाड़। 5. सूर्यवंशी राजा जो शर्यातिं का 
पुत्र था। -न० जल। 


पुरोहित। 2. 
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आनाय पु० [आ नी घज्‌] ।. जाल। 2. [भावे अच] | आनूप वि० [ अनूप अण्‌] 1. गीला, नम। टक में 
यज्ञोपवीत संस्कार। उत्पन्न। --पु० दलदल में रहने वाला-भेंस, गैण्डा, 
आनायिन्‌ पु० [आनाय इनि] मछेरा (रघु० 16.55) । हाथी। 


आनाय्य वि० [आनी ण्यत्‌] निकट लाने योग्य। -पु० 
दक्षिणाग्नि जो गार्हपत्याग्नि से ली जाती है। 


आनाह पु० [आनह्‌ घञ्‌] 1. बन्धन, मूत्र व मल का 
अवरोध। 2. कपड़े की लम्बाई। 


आनिल वि० [अनिल अण्‌] वातज। -पु० ।. हनुमान्‌। 
2. भीम। 3, स्वाति नक्षत्र। 
आनील वि० [ईषन्‌ नील:] हल्का नीला। -पु० काला 
घोड़ा। 
आनुकूल्य न० [अनुकूल ष्यञ्‌] 1. अनुकूलता। 2. 
कृपा। 
आनुगत्य न० [अनुगत ष्यञ्‌] जान पहचान। 
आनुगुण्य न० [अनुगुण ष्यज्‌] अनुकूलता। 
आनुनासिक्य न० [अनुनासिक ष्यञ्‌] अनुनासिकता। 
आनुपदिक विट [अनुपद्‌ ठक्‌] 1.पीछा करने वाला। 2. 
अध्ययन करने वाला। 
आनुपूर्व न०, -र्व्य न०, -र्वी स्त्री, [अनुपूर्व अण्‌; 
ष्यञ्‌; डीप्‌ यलोपश्च] 1. एक के पश्चात्‌ एक होना, 
क्रम। 2. वर्णक्रम। 
आनुमानिक वि० [अनुमान ठक्‌] अनुमान प्रमाण से 
सम्बन्ध रखने वाला, अनुमानगम्य। 
आनुयात्रिक पु० [अनुयात्रा ठक्‌] 1. अनुचर। 2. 
अनुयायी। 


आनुलोमिक वि० [अनुलोम ठक्‌] क्रम का अनुसरण 
करने वाला। 

आनुलोम्य न० [अनुलोम ष्यञ्‌] सीधा क्रम। 

आनुवेश्य पु० [अनुवेश ष्यज] वह पड़ोसी जो साथ 
वाले घर से अगले घर में रहता हो। 

आनुश्रविक वि० [अनुश्रव ठक्‌] जिसे परम्परा से सुनते 
चले आये हो। 

आनुषङ्गिक वि० [अनुषङ्ग ठक्‌] 1. साथ साथ होने 
वाला। 2. अनिवार्य। 3. गौण (कि० 2.19)। 4. 
सम्बन्धी। 5. अण्डाकार। 6. (व्याक० में) अध्याहृत। 


आतृण्य न० [ अनृण ष्यञ्‌] ऋण का न होना। 
(स्वप्न० 4.7) । 
आतृशंस, आनृशंस्य वि० [ अनृशंस्‌ अण्‌। ष्यञ्‌] 1. 
जो क्रूर न हो। 2. कृपालु। -न० 1. अनुग्रह। 2. 
दयालुता (रामा० 5.15.50) । 
आनैपुण, -ण्य न० [अनिपुण अण्‌। ष्यञ्‌] मूर्खता। 
आन्तर वि० [अन्तर्‌ अण्‌] गुप्त (उत्तरः 6.12 )॥ >न० 
अन्तस्तम स्वभाव। 
आन्तरि (री) क्ष वि० [अन्तरिक्ष अण्‌] 1. अन्तरिक्ष से 
सम्बद्ध। 2. वायव्य। 3. आकाशीय। -न० 1. 
आकाश। 2.पृथ्वी और आकाश के मध्य का स्थान। 
--उदक नणनिर्झरजल (सिंहा० 56) । 
आन्तर्गेहिक वि० [अन्तर्गेह ठक्‌] 1. घर में रहने वाला। 
2, घर में उत्पन्न। 
आन्तिका स्त्री० [आन्तिका अण्‌ (इवार्थे)] बड़ी बहन। 
आन्त्र न० [ अन्त्रस्ये दम्‌] नाड़ी भेद। -वि० आँतों का। 
-शोथ पु० आँतों की सूजन। 
आन्दोल्‌ [ चुरा० उभ सक” सेट्‌ -आन्दोलयति, -ते] 
1. झूलना। 2. इधर उधर डोलना। 3. हिलाना। 
आन्दोल पु० [ आन्दोल्‌ घञ्‌] 1. झूला। 2. झूलना। 3. 
काँपना। 
आन्दोलन न० [ आन्दोल्‌ ल्युट्‌] 1. झूलना। 2. 
हिलाना। 3. कम्पित होना। 4. काँपना। 
आखस पु० [आन्धस्‌ अण्‌] चावल का माँड। 
आन्धसिक पु० [आन्धस ठक्‌] रसोइया। 
आख्य न० [अन्ध ष्यञ्‌] 1. अन्धता। 2. अन्धेरा। 
आब्द वि० [आ अन्ध्‌ रन्‌] आन्ध्र देश का। -पु० 
आन्ध्रदेश। 
आन्वयिक वि० [अन्वय ठक्‌] 1. अच्छे कुल में उत्पन्न |, 
2. सुव्यवस्थित। 
आन्वाहिक वि० [अन्वहन्‌ ठञ्‌ (भवार्थे)] प्रतिदिन होने 
वाला। (मनु० 3.67)। 
आन्वीक्षिकी स्त्रीः [ अन्वीक्षा ठञ्‌ डीप्‌] 1. तर्क 
शास्त्र। 2. अध्यात्मविद्या (भाग० 3.12.14)। 
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हर पाया कला का 
कात ती i होना। 4. पकड़ना 
(पसग व्य * लु ।ना। (रघु 9.69) । 

नु प्र- ।. प्रास करना। 2, 

जाना। 3. आना। अव- ।. प्राप्त करना (श० 4.6, 
रघु, 3.33) | परि- 1, समर्थ होना (गी० 1. 10)1 2. 
योग्य होना। 3. रक्षा करना। (माल० 5.11)। 4. 
समाप्त करना। प्र- 1. प्राप्त करना। 2. जाना (रघु० 
1.48)। 3. पकड़ लेना। (भट्टि० 5.96)। वि- 
1.व्याप्त होना (श० 1.1) | सम्‌ 1. प्राप्त करना। 2. 
समाप्त करना। (प्रेर० आपयति, -ते प्राप्त कराना। 

आप पु० [आप्‌ घञ्‌] आठ बसुओं में से एक। -न० 
[अप्‌ अण्‌] 1. जलराशि। 2. जलप्रवाह। 3. जल। 

आपक्व वि० [ आ पच्‌ क्त] अधपका। -न० रोटी। 

आपगा स्त्री [ आप गम्‌ ड टाप्‌] नदी (शि० 3.72, 
श० 7.9) । 

आपगेय पु० [आपगा ढक्‌] नदी का पुत्र, भीष्म या 
कृष्ण। 

आपण पु० [आपण्‌ घञ्‌] 1. दुकान। 2. व्यापार 
(रामा० 2.48.37 भाग० 1.11.14)। 

आपणिक वि० [आपण ठक्‌] 1. व्यापार से सम्बद्ध। 2. 
दुकान से प्राप्त । -पु० दुकानदार। 

आपतन न० [आपत्‌ ल्युट्‌] 1. निकट आना। 2. टूट 
पड़ना। 3. घटित होना। 4. प्राप्त करना। 5. ज्ञान। 6. 
स्वाभाविक परिणाम। 

आपत्ति स्त्री० [ आ पद्‌ क्तिन्‌] 1. परिवर्त्तित होना। 2. 
प्राप्त करना। 3. संकट। 

आपद्‌ स्त्री [आपद्‌ क्विप्‌] संकट (रघु० 1.60) किं० 
2.30)। -काल पु० संकट का समय (द्र आपत्‌ 
काले तु सम्प्रासे)। -गत -ग्रस्त -ग्राप्त वि० संकट 
में पड़ा हुआ। -धर्म पु० अत्यधिक संकट के समय 
शास्त्रीय विधान में किञ्चित्‌ छूट। 

आपदा स्त्रीश [आपद्‌ टाप्‌] संकट। 

आपनिक पु० [आ पन इकन्‌] 1. पन्ना। 2. नीलम। 3. 
किरात, भील। 

आपन्न वि० [ आ पद्‌ क्त] 1. पापत (यथा- 
जीविकापन्न) । 2. ग्रस्त (भर्तृ० 2.29) । 3. विपत्ति में 


फँसा हुआ (भाग० 7.2.52)। -सत्त्वा स्त्री? 
गर्भवती (रघु० 19.59) | 

आपराह्णिक वि० [अपराह्न ठञ्‌] तीसरे प्रहर होने वाला। 

आपस्‌ न० [आप्‌ असुन्‌] 1. जल। 2. पाप। 3. 
अपराध। 4. धर्म सम्बन्धी उत्सव। 5. (ज्योऽ में) 
कन्या राशि। 

आपात पु० [आ पत्‌ घञ्‌] 1. टूट पड़ना (कु० 2.45)। 
2. उतरना, गिरना। 3. वर्तमान काल या प्रारम्भिक 
क्षण (कि० 11.12)। 4. घटित होना। 5. आक्रमण। 

आपाततः अव्य० [आपात तसिल्‌] 1. तरत्क्षण। 2. 
अन्ततः | 

आपात्य वि० (शत्रु पर) टूट पड्ने वाला (शि० 
5.15)। 

आपाद पु० [आपद्‌ घज्‌] प्राप्ति। पारिश्रमिक। -म्‌ 
अव्य० पैर से लेकर। -मस्तकम्‌ अव्य० सिर से पाँव 
तक। 

आपान, -क न० [आ पा ल्युट्‌। कन्‌ अपि] 1.पान 
गोष्ठी, मद्य पीने वालों की मण्डली। 2. मद्यशाला 
(रघु० 4.42)13. भैरवी चक्र। 

आपालि पु० [आ पा क्विप्‌ -आप अलु इन्‌] जूँ। 

आपिङ्ग वि० विद्युत्‌ की तरह ( भट्टि० 2.30)। 

आपीड पु० [आपीड घञ्‌] 1. कष्ट देना। 2. चोट 
पहुँचाना। 3. निचोड़ना। 4. पुष्पों का कण्ठहार (मा० 
1.2)। 5. एक छन्द 

आपीन वि० [आप्यै क्त] बलवान्‌, पुष्ट। -पु० कुआँ। 
--न० 1. थन का अग्रभाग (=चूचिका)। 2. थन० 3. 
ऊध (रघु० 2.18)। 

आपूपिक वि० [ अपूप ठक्‌] 1. अच्छे पुए बनाने 
वाला। 2. पुए खाने का आदी। -पु० पुए बनाने 
वाला। -न० पूओं का ढेर। 

आपूप्य पु० [अपूप ज्य (साधुरित्यर्थ )] आटा। 

आपूर पु० [आपृ घञ्‌। आपूर्‌ घञ्‌] 1. धारा (शि 
7.74)। 2. बाढ। 

आपृच्छा स्त्री० बुआ प्रच्छ अङ्‌ टाप्‌] 1. वार्तालाप। 2. 
विदाई। 3. जिज्ञासा। 

आपोऽशान पु० [अश्‌ आनच्‌] भोजन से पूर्व तथा 
पञ्चात्‌ आचमन का मंत्र (पुर्वे-अमृतोपस्तरमसि 
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स्वाहा। पश्चात्‌ -अमृता5पिधानमसि स्वाहा) | द्र० 
नै० 19.28. 

आप्त वि० [आप्‌ क्त] 1, प्राप्त किया। 2, पहुँचा हुआ। 
3, विश्वस्त (रघु० 3.12)। 4, विश्वास योग्य। 5. 
अन्तरङ्ग । 6. कुशल। 7. पूर्ण। 8. यथार्थ। 9. यथार्थ 
ज्ञान से पूर्ण (भूख, प्यास, भय, द्वेष, राग, मोह, 
वार्षक्य, रोग, चिन्ता, मृत्यु, खेद, स्वेद, अरति, भय 
विस्मय, जन्म, निद्रा तथा विषाद-इन 18 दोषों से 
रहित व्यक्ति) | 10. उपयोगी (रामा० 6.90.10)। 
जापु० 1. विश्वस्त व्यक्ति। 2. रिश्तेदार। 3. मित्र 
(रघु० 12.52)। -न० 1. भागफल, लब्धि (मु० 
चि० 11.26) | -काम वि० जिसकी सभी इच्छायें पूर्ण 
हो गई हों। -पु० परमात्मा। -पाद वि० आप्त पुरुष 
(कुन्द० 5.8)। -वचन न० विश्वसनीय व्यक्ति के 
शब्द (रघु० 11.42)। -वाच्‌ वि० जिसके वचन 
विश्वास के योग्य हों (श० 5.25)। -स्त्री० 1. 
विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह। 2, वेद। -श्रुति स्त्री० 
1.वेद। 2. स्मृति। 

आति स्त्री० [आप्‌ क्तिन्‌] 1.प्राप्त करना। 2. उपलब्धि, 
लाभ (मु० चि० 11.22)। 3. पहुँच जाना। 4. ग्रस्त 
होना। 5. योग्यता । 6. सम्मान। 7. समाप्ति। 8. संयोग। 

आप्य वि० [अप्‌ अण्‌ ष्यञ्‌ (स्वार्थे)] 1. जल से 
सम्बन्द्ध। 2. [आप्‌ ण्यत्‌] प्राप्त करने योग्य। 3. 
पनघोड़ा। -न० जल। 

आप्यान वि० [आप्याय्‌ क्त] 1. मोटा (भटिट० 5.56) 
2, प्रसन्न। --न० 1. प्रेम, प्रीति। 2. वृद्धि ('भटिटि० 
21.22)। 

आप्यायन न० [आप्याय्‌ ल्युट्‌], -ना स्त्री० [युच्‌ टाप्‌] 
1. सम्पन्न करना। 2. पुष्ट करना। 3.सन्तोष। 4. आगे 
बढना। 5. प्रीति, प्रेम। 6. पुष्टता, मोटापा। 7. बल 
वर्धक ओषधि। 

आप्लव पु० [आप्लु अप्‌], -न न° [ल्युट्‌] 1. स्नान 
करना, डुबकी लगाना। 2. चारों ओर जल छिड़कना। 
3. गोता। -ब्रतिन्‌ पु० स्नातक जिसने गृहस्थाश्रम में 
प्रवेश किया है। 

आप्लाव पु० [आप्लु घज्‌] 1. स्नान। 2. छिड़काव। 
३.बाढ। 


आण्लुत वि० [आप्लु क्त] ग्रहणग्रस्त (रामाः 
7.106.1)। 

आण्लुष्ट वि० [आप्लुष्‌ क्त] झुलसा हुआ (कु० 5.48)। 

आफलक पु० [ आ फल कन्‌] बाड़ा (रामा० 1.70.3)। 

आफूक न० [ईषत्‌ फूत्कार इव फेनोऽत्र] अफीम। 

आबद्ध वि० [आ बन्ध्‌ क्त] 1. बन्धा हुआ (स्वप्न० 
4.5)। 2. बना हुआ। 3. जमा हुआ, जमाया हुआ 
(रघु० 1.40)। 4. पाया हुआ। 5. रुका हुआ, बाधित 
-पु० (बैल का) जुआ। -न० 1. दृढ बन्धन। 2. 
स्नेह। 3. आभूषण। 

आबद्ध पु० [आबन्ध्‌ घञ्‌], -न न° [ल्युट्‌] 1. 
बन्धन। 2. बाँधने की रस्सी। 3. आभूषण। 4. स्नेह। 

आवह पु० [आ बर्ह घञ्‌] 1. फाड़ना। 2. खींच कर 
बाहर निकालना। 3. मार डालना। 

आबाध पु० [आ बाध्‌ घञ्‌] 1. कष्ट। 2. चोट। 3. हानि। 
-था स्त्री० 1. कष्ट। 2. क्षति। 3. आधि। 

आबोधन न० [आ बुध्‌ ल्युट्‌] 1. ज्ञान, विवेक। 2. 
शिक्षण। 

आब्द वि० [अब्द अण्‌] 1. मेघ सम्बन्धौ। 2. मेघ से 
उत्पन्न। 

आब्दिक वि० [अब्द ठञ्‌] वार्षिक। 

आभरण न० [आ भू ल्युट्‌ (कर्माणि)] 1. आभूषण 
(कु० 5.44) 2. शृंगार। 3. पालन पोषण। 

आभा स्त्री [आभा अङ्‌ टाप्‌] 1. चमक। सुन्दरता। 3. 
सादृश, समान होना (यथा-सखाभम्‌ = मित्र के 
समान) । 4. वायु रोग। 5. छाया, प्रतिबिम्ब। 

आभाणक पु० [आ भण्‌ ण्वुल्‌] कहावत। 

आभाषण न० [आ भाष्‌ ल्युट्‌] 1. सम्बोधित करना। 2. 
वार्तालाप (रघु० 2.58)। 

आभास पु० [आ भास्‌ अच्‌] 1. चमक. 2. प्रतीति। 3. 
परछाई। 4. झलक। 5. आशय। 6. समानता। 

आभासुर वि० [आभास्‌ घुरच्‌], आभास्वर वि० [आ 
भास्‌ वरच्‌] 1. चमकीला। 2. सुन्दर। -पु० 1. 
चौंसठ देवयोनियों का समुदाय। 2, बारह आभास्वर 
(यथा-आत्मा, ज्ञाता, दम, दान्त, शान्ति, ज्ञान शम, 
तप, काम, क्रोध, मद तथा मोह)। 
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आभिचारिक वि० [अभिचार ठक्‌] |. 
सम्बन्धी। 2. अमानुपिक। --न० अभिचार। 

आभिजात्य न० [अभिजात ष्यञ्‌] 1. उच्चकुलीनता। 2. 
पाण्डित्य। 3. पद। 4. सुन्दरता। 

आभिधानिक वि० [अभिधान ठक्‌] शब्दकोश में होने 
वाला। -पु० कोशकार। 


आभिमन्यव पु० [अभिमन्यु अण्‌] अभिमन्यु का पुत्र, 
परीक्षित (भाग० 1.18.5)। 


आभिमुख्य न० [अभिमुख ष्यञ्‌] 1. के सम्मुख होना। 
2. अनुकूलता। 

आभिरूपक न० [अभिरूप बुञ्‌], रूप्य न० [अभिरूप 
ष्यञ्‌] सुन्दरता। 

आभिषेचनिक वि०[अभिषेचन ठञ्‌] राजतिलक से 
सम्बद्ध। 

आभ्रिहारिक वि० [अभिहार ठज] उपहार के रूप में देने 
योग्य। -न० भेंट, उपहार। 

आभीक्ष्णय न० [अभीक्ष्ण ष्यञ्‌] बार बार होना। 

आभीर पु० [आ भी रा क] 1.अहीर। 2. एक देश व 
उसके निवासी। -री स्त्री अहीर की पत्नी। -पल्लि, 
-पल्ली स्त्री» ग्वालों का गाँव। 

आभील वि० [आ भी ला क] भयानक। -न० 1. चोट। 
2. शारीरिक पीड़ा। 

आभुग्न वि० [आ भुज्‌ क्त] कुछ मूड़ा या झुका हुआ। 

आभ्रृत वि० [ आ भू क्त] 1. पैदा किया हुआ (भाग० 
3.26.6)। 2. स्थिर ( भाग० 4.8.56) । 

आभोग पु० [आ भुज्‌ घञ्‌] 1. परिधि, विस्तार (उत्तर 
2.14)। 2. प्रसार। 3. परिसर (श० 1)। 4. उपान्ति 
भाग। 5. डीलडोल। 6. लम्बाई-चौड़ाई। 7. साँप का 
(फैला हुआ) फन। 8. तृसि। 9. भोजन। 


आभ्यन्तर वि० [अभ्यन्तर अण्‌] आन्तरिक। -प्रयल पु० 
किसी वर्ण के उच्चारण के लिये किया जाने वाला 
आन्तरिक प्रयत्न। 

आभ्यवहारिक वि० [अभ्यवहार ठक्‌] खाने योग्य। 

आभ्यासिक वि० [अभ्यास ठक्‌] 1. अभ्यास से उत्पत्र। 
2. अभ्यास करने वाला। 3. पड़ोस का। 


अभिचार 


पारिजात कोश 


आर्ष 

re क स्वन 

आभ्युदयिक वि० [अभ्युदय ठक्‌] 1. अभ्युदत 
सम्बन्धी, समृद्धिकारक। 2. गौरवपूर्ण। --न० विवाह 
से पूर्ण किया जाने वाला ' नान्दीमुख' श्राद्ध । 

आप्र वि० [अभ्र अण्‌] अभ्रक से निर्मित (नै० 6.62) । 

आम्‌ अव्य० [अम्‌ णिच्‌ (वा हस्वत्वम्‌) क्विप्‌] हाँ, 
स्वीकृति। 

आम वि० [आ (ईषदर्थे) अम्‌ (कर्मणि) घञ्‌] 
अधपका। -पु० 1. अजीर्ण विकार ( भटिट० 10.9)। 
2. भूसी से पृथक्‌ कृत अत्र। -आशय पु० पेट। 
-कुम्भ पु० कच्ची मिट्टी का घड़ा। -गन्धि न० शव 
के जलने की दुर्गन्ध। -ज्वर पु० एक बुखार ( शि० 
2.54)। -त्वच्‌ वि० कोमल त्वचा वाला। -पात्र न? 
बिना तपाया हुआ पात्र। --रक्‍त न० अतिसार। --रस 
पु० आमाशय का रस। -वात पु० अजीर्ण। -शूल 
पु० अजीर्णताजन्य दर्द। 

आमण्ड पु० [आ मडि अच्‌] एरण्ड। 

आमनस्य, आमानस्य न० [ अमनस ष्यज्‌] 1. पीड़ा। 2 
खेद। 

आमन्त्रण न० [आमन्त्र्‌ ल्युटु, -णा स्त्रीश [आमन्त्र्‌ 
युच्‌ टाप्‌] 1. बुलाना। 2. सम्बोधित करना। 3. विदाई 
होना। 4. अभिवादन। 5. वार्तलाप। 6. अनुमति। 

आमन्त्रित वि० [आ मन्त्र क्त] मन्त्र के द्वारा पवित्र 
किया गया (महा० 3.20.26)। 

आमन्द्र वि० [ आ मन्द्र अच्‌] 1. गम्भीर आवाज वाला। 
2, गड़गड़ाहट करने वाला (मघ० 38)। -पु० 
गड़गड़ाहट। 

आमय पु० [ अम्‌ घञ्‌। आ मी अच्‌] 1. गोग ( भाग 
माहा० 2.10)। 2. मानसिक पीड़ा (रघु० ।9.48)1 
--न० एक ओषधि -कूठ। 

आमयाविन्‌ वि० [आमय विनि] 1. रोगी 2. अग्निमान्द्य 
से ग्रस्त। 

आमर्द पुः [ आ मृद्‌ घञ्‌] 1. कुचलना। 2. निचोड़ना। 
3. दुर्व्यवहार (श० 7.15)। 

आमर्श पुर [आ मृश्‌ घञ्‌] 1. छूना। 2. रगड़ना। 3. 
परामर्श। 

आमर्ष पु० [आ मृष्‌ घञ्‌], -ण न० [ल्युट्‌] । क्रोध। 
2. आतुरता। 


आपलक 


पारिजात कोश 


कक भि त यया >>>“. 


आमलक पु० [आ मल्‌ बुन्‌। -की स्त्री] 1. आँवले 
का पेड़। 2. फा० शु० एकादशी। -न० आँबला। 
आमिक्षा स्त्री» [आ मिष्‌ सक्‌] फटे दूध का ठोस भाग। 
आमिष पु०, न० [आ मिष्‌ घञ्‌] 1. मांस (रघु० 
2.69) 2. शिकार। 3. बलि। 4, भोग्य पदार्थ (रघु० 
12.11)। 5. भोजन। 6. शिकार के लिये चारा। 7. 
घूस, रिश्वत। 8. इच्छा, कामेच्छा। 9. भोगविलास। 
10. प्रिय वस्तु 11. नीम्बू। -आद्‌ पु० राक्षस 
( भट्टि० 10.17)। -आशिन्‌ वि० मांस खाने वाला। 
-प्रिय पु० कंक पक्षी। 

आमुक्त न० [आ मुच्‌ क्त] कवच। 

आमुक्ति स्त्री [आमुच्‌ क्तिन्‌] 1. पूर्ण मोक्ष। 2. 
पहनना, धारण करना। --अव्य० 3. मुक्ति णर्यन्त। 

आमुख न° [आ मुख्‌ णिच्‌ अच्‌] 1. आरम्भ। 2. 
(नाटकों में) प्रस्तावना। --अव्य० मुँह के सामने 

आमुष्मिक वि० [अमुष्यिन्‌ ठक्‌] परलोक से सम्बन्ध 
रखने वाला। 

आमुष्यायण वि० [अमुष्य फक्‌] अच्छे कुल की 
सन्तान। 

आमोचन न० [आ मुच्‌ ल्युट्‌] 1. खोलना। 2. ढीला 
करना। 3. छोड़ना। 4. गिराना। 5. निकालना। 6. 
धारण करना। 

आमोद पु० [ आ मुद्‌ घञ्‌] 1.हर्ष। 2. दूर तक फैली 
सुगन्ध (रघु० 1.43)। 

आमोदन वि० [आ मुद्‌ ल्युट्‌] प्रसन्न करने वाला। -न० 
हर्ष। 

आमोदिन्‌ वि० [आ मुद्‌ णिच्‌ णिनि] 1. प्रसन्न करने 
वाला। 2. सुगन्धित ( भर्तृ० 1.35)। 

आमोष पु० [ आ मुष्‌ घञ्‌] चोरी। 

आमोषिन्‌ पुऽ [आमुष्‌ णिनि] चोर। 

आम्नात वि० [आ म्ना क्त] 1. विचारा हुआ। 2.कहा 
हुआ (शि० 2.10)1 3. पढा हआ। 4. याद किया 
हुआ। 5. परम्परा प्राप्त। -न० अध्ययन। 

आम्नान न० [आ म्मा ल्युट्‌] 1. वेदों का मनन। 2. वेदों 
का अध्ययन। 

आम्नाय पु० [आ म्ना घञ्‌] 1. वेद (भाग० 1.4.29) 
(ब्राह्मण, उपनिषद्‌ तथा आरण्यकों सहित) । 2. बंश 


परम्परागत परिपाटी। 3. परामर्श। 4. विश्वास मूलक 
उपदेश। 

आम्बिकेय पु० [अम्बिका ढक्‌] अम्बिका का पुत्र 
-धृतराष्ट्र, कार्तिकेय। 

आम्भसिक वि० [अम्भस्‌ ठक्‌] आर्द्र। -पु० मछली। 

आम्भि पु० [अम्भस्‌ इज्‌, टिलोपः] भीष्म। 

आप्र पु० [अम्‌ रन्‌, दीर्घः] आम का वृक्ष। ¬ 
का फल। -अस्थि न० आम की गुठली। -कूट पु० 
अमरकण्टक नामक पर्वत (मेघ० 17)। -पेशी 
स्त्री) अमचूर। -वण न० आमों का बाग। 

आप्रात पु० [आम्र अत्‌ अच्‌] 1. आमड़ा वृक्ष। 2. एक 
पर्वत। -न० आमड़ा फल। -क पु० आमड़ा 
(भाग० 8.2.11)1 

आम्रेडन न० [आ प्रेड्‌ ल्युट्‌] शब्द (या ध्वनि) की 
पुनरावृत्ति। 

आम्रेडित न० [आ प्रिडू णिच्‌ क्त] 1. आवृत्ति (शब्द 
या ध्वनि की)। 2. (व्याक० में) द्वित्व को प्राप्त शब्दों 
में से परला शब्द। 

आम्ला स्त्री इमली का वृक्ष। 

आम्लि (म्ली)का स्त्री [आम्ला कन्‌ टाप्‌] 1. इमली 
का वृक्ष। 2. आमाशय का अम्ल। 

आय पु० [आ इण्‌ अच्‌] 1. आ जाना। 2. धनागम। 3. 
राजस्व (याज्ञ० 1.322)। 4. लाभ। 5. अन्तः पुर का 
संरक्षक। 6. (ज्यो० में) लग्न से ग्यारहवाँ भाव। 7. 
आय का खोत (महा० 13.163.5)। 

आयःशूलिक वि० [अयःशूल ठक्‌] 1. चतुर। 2. 
कार्यकुशल। 3. परिश्रमी। -पु० अपने उद्देश्य की 
सफलता के लिये सबल उपायों का सहारा लेने वाला 
पुरुष। 

आयत वि० [आ यम्‌ क्त] 1. लम्बा (भट्‌टि० 6.34) । 
2. खींचा गया। 3. विस्तृत। -पु० आयताकार 
(गणित में) | -अक्ष, -ईक्षण, -नेत्र, लोचन वि० 
बड़ी आँखों वाला। -अक्षी स्त्री० दीर्घ नेत्रों वाली 
(शं° श० 23)। ¬अपाङ्ग वि० दीर्घ अपाङ्ग वाली 
आँखों वाला। -आयति स्त्री० बहुत दूर भविष्य (शि० 
14.5)। -च्छदा स्त्री० केले का पेड़। -लेख वि० 
दीर्घ वक्राकार (कु० 1,471) -स्तू पु० भाट। 


आम्र 
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आयतन न० [आयत्‌ ल्युट्‌] 1. आवास। 2. स्थान। 3. 
देवालय। 4. आश्रय। 5. अग्निवेदी। 6, पवित्र स्थान 
आयति स्त्री [आ या डति] ।. कर्म। 2. भावी समय। 
3. वैभव। 4. हाथ पसारना। 5. प्राप्त करना। 6. वंश 
परम्परा (महा० 7.159.71)। 7. [आ यम्‌ क्तिन्‌] 

विस्तार, लम्बाई । 8. (मन का) निग्रह। 

आयतीगवम्‌ अघ्र्य» [आयन्ति गावो यस्मिन्‌ काले 
-अव्य० स०] गायों के घर लौटने का समय। 

आयत्त वि० [आ यत्‌ क्त] अधीन (वेणी० 3.33, श० 
4.16)। 

आयत्ति स्त्री० [आ यत्‌ क्तिन्‌] 1. आश्रय। 2. स्नेह। 3. 
सामर्थ्य। 4. सीमा। 5. उपाय। 6. वैभव। 7. चरित्र 
की दृढता। 

आयथातथ्य न० [अयथातथ्य ष्यञ्‌] जैसा होना चाहिये 
वैसा न होना, अनौचित्य (शि० 2.56)। 

आयन न० निवास (भाग० 4.28.54)। 

आयमन न०[आ यम्‌ ल्युट्‌] 1. विस्तार, लम्बाई, 2। 
निग्रह। 3. (धनुष की तरह) तानना। 

आयल्लक पु० [आ यत्‌ ली ड कन्‌] प्रबल लालसा। 

आयस वि० [अयस्‌ अण्‌ (विकारार्थे)] लोहनिर्मित। 
-न० 1. लोहा (कु० 6.55) । 2. लोहनिर्मित वस्तु । 
3. हथियार। --सी स्त्री०। 

आयस्त वि० [आयस्‌ क्त] 1. फेंका हुआ (वेणी० 
6.9)1 2. पीड़ित। 3. चोट खाया हुआ। 4. क्रुद्ध। 5. 
तीक्ष्ण। 6. मारा गया। 7. हिलाया हुआ (वेणी० 
1.22) 

आयान न० [आ या ल्युट्‌] 1. आगमन। 2. प्रकृति। 3. 
घोड़े का आभूषण। 

आयाम पु० [आ यम्‌ घञ्‌] 1. लम्बाई। 2. पसारना, 
विस्तार करना। 3. प्रसार, विस्तार (कि० 7.6)। 4, 
निग्रह (गी० 4.29)। 

आयामवत्‌ वि० [आयाम मतुप्‌] विस्तीर को प्राप्त (शि 
11.65)1 

आयास पु० [आयस्‌ घञ्‌] 1. प्रयत्न, परिश्रम। 2. कष्ट 
(गी० 18.24) 13. थकावट। 4. मानसिक कष्ट। 

आयासिन्‌ वि० [आ यस्‌ णिनि] 1. थका हुआ। 2. 
प्रयास करने वाला (श० 2.1)। 
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आयुक्त वि० [आ युज्‌ क्त] 1. नियुक्त, लगाया गया 
(भटिट० 8.115)1 2. प्रा्त। -पु० मन्त्री। 

आयुध पु०, न० [आयुध्यते$नेन -आ युध्‌ घञ्‌] शस्त्र 
(यथा-(क) प्रहरण -तलवार आदि; (ख) 
हस्तमुक्त -चक्र, बरछी, भाला आदि; (ग) यन्त्र 
मुक्त -बाण आदि। -अ (आ) गार १० शस्त्रवृह। 
जीविन्‌ वि० आयुध ही जिसकी जीविका है। -पु० 
योद्धा। 

आयुधिक वि० [आयुध ठञ्‌] 1. आयुध से सम्बद्ध। 2. 
शस्त्रों से सम्बन्ध रखने वाला। -पु० योद्धा। 

आयुधिन्‌, आयुधीय वि० [आयुध इनि; छ] हथियारों 
को धारण करने वाला। -पु० योद्धा०। 

आयुष्मत्‌ वि० [आयुस्‌ मतुप्‌] 1. जीवित। 2. 
दीर्घजीवी। -पु० (ज्यो० में) एक योग। 

आयुष्य वि० [आयुस्‌ यत्‌] आयुः प्रद, जीवनप्रद। -न० 
जीवनदायिनी शक्ति। 

आयुस्‌ न [आ इण्‌ उस्‌] 1. जीवन ( भट्टि? 15.63)। 
2. जीने की अवधि। 3. आहार। -कर वि० दीर्घ 
जीवन प्रदान करने वाला। -द्र॒व्य न० 1. औषधि। 2. 
घृत। -वेद पु० चिकित्साशास्त्र। -शेष पु० जीवन 
की शेष भाग। -स्तोम पु० (आयुष्टोम) दीर्घायु पाने 
के लिये किया जाने वाला यज्ञ। 

आयोग पु० [आ युज्‌ घञ्‌] 1. नियुक्ति। 2. कार्य का 
सम्पादन। 3. पुष्पों का उपहार। 4. समुद्र का किनारा। 
5. मेलजोल। 

आयोगव पु० [अयोगव अण्‌] शूद्र के द्वारा वैश्य स्त्री 
में उत्पन्न पुत्र -बढई। -यी स्त्रीश इस जाति की 
स्त्री। 

आयोजन न० [आ युज्‌ ल्युट्‌] 1. ग्रहण करना। 2. 
प्रयल। 3. जोड़ना। 4. इकट्ठा करना। 5. एक योजन 
की दूरी तक। 

आयोद पु० आयोद मुनि का पुत्र, धौम्य। 

आयोधन न० [आ युध्‌ ल्युट्‌] 1. युद्ध ( भट््‌टि० 2.22; 
10.371 रघु० 6.42)। 2. युद्ध भूमि। 

आर पु० [आ ऋ घज (कर्त्तरि)] 1. मंगल ग्रह 
(मुण्चि० 2.18)। 2. शनिग्रह (मु० चि०)। -न० 
[भावे घञ्‌] 1. पीतल। 2. कच्चा लोहा। 3. कोण। 4. 


आरक्ष 
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सिरा। -रा स्त्री० 1. लकड़ी चीरने का यन्त्र-आरी। 
2. मोची कौ रांपी। 3. चाकू। -कूट पु०, न० पीतल 
(उत्तर० 5.14)। 

आरक्ष वि० [आ रक्ष्‌ अच्‌] रक्षित। -पु० स्त्रीः । 
परिरक्षण 1 2. रक्षक। 3, हाथी की कुम्भसन्धि। 4. 
सोना। 

आरक्ष (क्षि)क वि० [आ रक्ष ण्वुल्‌। आ रक्ष ठज्‌] 1. 
पहरेदार । 2. पुलिस का दण्डाधिकारी। -पु० । 
पहरेदार। 2, पुलिस का अधिकारी 

आरग्बध पु० अमलतास। 

आरणि पु० [आ ऋ अणिच्‌] आवर्त्त, भँवर। 

आरण्य वि० [ अरण्य अण्‌ ( भवार्थे)] जंगली। 

आरण्यक वि० [अरण्य वुञ्‌] 1, वन सम्बन्धी। 2. वन 
में उत्पन्न। -पु० 1. बन में विचरण करने वाला 
व्यक्ति (श० 2.13)। 2. वनरक्षक। -न० आरण्यक 
ग्रन्थ। 

आरति स्त्री [आरम्‌ क्तिन्‌] 1. विराम। 2. प्रतिमा या 
प्रतिष्ठित व्यक्ति के सम्मुख दीपकपूर्वक स्तुति। 

आरम्भ पु० [आ रभ्‌ घञ्‌] 1. शुरु। 2. प्रस्तावना 3. 
कार्य, व्यवसाय। 4. उतावलापन। 5. उद्योग। 6. हत्या 
करना। 

आरम्भण न० [आ रभ्‌ ल्युट्‌, मुम्‌] 1. पकड़ना। 2. 
दस्ता, पकड़ने का स्थान। 

आर(रा)व पु० [आ रु अप्‌ (घज्‌ वा)] 1. शब्द। 
2.चिल्लाना। ३.पुकार। 4. (कुत्ते या बाघ की) 
गुर्राहर। 

आरात्‌ अव्य [आ रा आति] 1. समीप (रघु० 2.10) से 
दूर (शि० 3.31)। 

आराति पु० [आरा क्तिच्‌] शत्रु। 

आरातीय वि० [आरात्‌ छ] 1. निकट का। 2, दूर का। 

आराधन न० [आ राध्‌ ल्युट्‌] 1. पूजन (कु० 1.58)। 
2. तोषण। 2. मनोरंजन। 4. सेवन। 5. प्रसन्नता। 6. 
प्रसन्न करने का उपाय (कु० 6.73)। 7. सम्मान 
करना (उत्तर० 4.17)। 8. पकाना। -ना स्त्री० 
[आराध्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. साधना। 2. सेवा। 3. 
अर्चना। 4. भक्ति। 


आराम पु० [आरम्‌ घञ्‌ (आधारे)] 1. उपवन ( भाग० 
7.15.49) । 2. हर्ष (गी० 3.16), वेणी० 1.31)। 

आरामिक पु० [आराम ठक्‌] माली। 

आरालिक पु० [अराल ठक्‌] रसोइया। 

आरीण वि० [ आ री क्त] पूर्णतः सूखा हुआ ( भट््‌ट० 
13.4) 

आरु पु० [क्र उण्‌] ।. एक वृक्ष। 2. सूअर। 3. केकड़ा। 

आरुणेय पु० [आरुणि ढक्‌] आरुणि का पुत्र, श्वेतकेतु। 

आरू वि० [ऋ ऊ (णित्‌)] भूरे रंग का। -पु० भूरा 
रंग। 

आरूढ वि० [आरुह क्त] 1. सवार । 

आरूढि स्त्री [आरुह क्तिन्‌] ऊपर उठना, चढाव 
(श० 5.1)। 

आरेक पु० [आ रिच्‌ घज्‌] 1. खाली करना। 2. 
सिकुड़न। 3. सन्देह 

आरेचित वि० [आ रिच्‌ णिच्‌ क्त]1. खाली किया 
गया। 2. सिकोड़ी हई ( भ्रूकुटी) । 

आरोग्य न० [अरोगष्यञ्‌] अच्छा स्वास्थ्य। -शाला 
स्त्री हस्पताल (तर० 3.461)। 

आरोप पु० [आ रुह्‌ णिच्‌ घञ्‌ (पुक्‌)] 1 एक वस्तु 
के धर्म का दूसरी वस्तु में कल्पना। 2. मिथ्या ज्ञान! 
3. दोषारोपण। 4. भार लादना। 

आरोपण न० [आ रुह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1, जमाना, ऊपर 
रखना (कु० 7.28)। 2. पौधा लगाना। 

आरोह पु० [आ रुह्‌ घञ्‌] 1. उन्नयन, चढाई। 2. 
सवार। 3. उठान, ऊँचाई। 4. घमण्ड। 5. पहाड़। 6. 
ढेर। 7. स्त्री का वक्ष, नितम्ब (शि० 8.8)। 8. 
लम्बाई। 9. खान। 10.माप विशेष। 

आरोहक वि० [आ रुह्‌ ण्वुल्‌] चालक। 

आरोहण न० [आ रुह्‌ ल्युट्‌] 1. सवार होना। 2. उदय 
होना। 3. ऊपर चढना (कु० 1.39) । 4. (घोड़े की) 
सवारी करना। 5. सोपान। 

आर्कम्‌ अव्य० [आ अर्कम्‌] सूर्य पर्यन्त (भाग० 
10.14.40) 

आर्कि पु० [अर्क इज्‌] सूर्य का पुत्र-यम, शनि ग्रह 
(मु० चि० 1.4) कर्ण, सुग्रीव, वैवस्वत मनु। 
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आर्क्ष वि० [ऋक्ष अण्‌] तारों से सम्बद्ध । 

आर्धा स्त्री० [आ अर्घ्‌ राप्‌] पीले रंग की मधुमक्खी। 

आर्घ्य न० [आर्घा यत्‌] जंगली शहद। 

आर्च वि० [ऋच्‌ अण्‌], आर्ची स्त्री» [आर्च ङीप्‌] 1. 
ऋचा सम्बन्धी । 2, ऋग्वेद सम्बन्धी। 3. [अर्चा अण्‌] 
पुजारी । 

आर्चिक वि० [ऋच्‌ ठञ्‌] 1. ऋग्वेद सम्बन्धी। 2. 
ऋग्वेद की व्याख्या करने वाला। -न० सामवेद का 
विशेषण। 

आर्चीक वि० [ऋचीक अण्‌] ऋचीक, पर्वत पर वास 
करने वाला। 

आर्जव न० [ऋजु अण्‌] 1. सरलता (नी० श० 12)। 
2. स्पष्टवादिता। 3. ईमानदारी। 4. निष्कपटता। (गी० 
13.7) । 5. विनम्रता। 

आर्जुनि पु० [अर्जुन इञ्‌] अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु। 

आर्त्त वि [आ र क्त] 1. दुःखित, कष्टयुक्त (श० 
1.11)। 2. पीड़ित (यथा-कामात्त, क्षुधार्त, तृषार्त) । 
3. रोगी (रघु 1.28)। नाद, ध्वनि, स्वर पु० करुण 
आवाज। 

आर्तव वि० [ऋतुरस्य प्रासः ऋतु अण्‌] 1. ऋतु 
सम्बन्धी (रघु० 8.36, कु० 4.68) । 2. मासिक स्राव 
सम्बन्धी। --पु० वर्ष। -न० 1. (स्त्रियों का) मासिक 
स्राव (महा० 1.63.55, मनु० 4.40)। 2. मासिक 
स्राव के पश्चात्‌ गर्भाधान के लिये उपयुक्त दिन। 3, 
मौसमी पुष्प। -वी स्त्री० घोड़ी। 

आर्ततवेयी स्त्री» रजस्वला स्त्री। 

आततिं स्त्री [आ ऋ क्तिन्‌] 1. दुःख, कष्ट (भाग० 
1.17.11)। 2. शारीरिक चोट (विक्र० 2.16)। 3. 
मानसिक वेदना। 4. रोग। 5. धनुष की नोक॥ 
6.विनाश। 7. दीनता (भाग० 11.25.4)। 

आर्त्विजीन वि० [ऋत्विज्‌ खञ्‌] ऋत्विज्‌ सम्बन्धी। 
-पु० ऋत्विज्‌ ( भट्टि० 2.29) । 

आर्त्विज्य न० [ऋत्विज्‌ ष्यञ्‌] पुरोहित का कर्म। 

आर्थिक वि० [अर्थ ठक्‌] 1. सार्थक। 2. बुद्धिमान्‌। 3. 
धनी। 4. असली। 5. सच्चा। 

आई वि० [अर्द्‌ रक्‌ (दीर्घत्वम्‌)] 1. नम (मे० 80)। 
2. रसवाला। 3. ताजा (मालवि० 3.12)। 4. कोमल। 
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स्नेह? -प्रेम से भीगा हुआ या पसीजा हुआ। दया? 
दया से पिघला हुआ। -पृष्ठ वि० नहाया हुआ। 
(श० 1)। --भाव पु० अनुकम्पा (रघु० 2,11)1 
-शाक न० ताजा अदरक। 

आईक न० [आर्द्रा बुन्‌] गीला अदरक। 

आईयति [नाम धातु] गीला करना ( भर्तृ० 2.51)। 

आर्द्र स्त्री? [आर्द्र टाप] (ज्यो में) एक नक्षत्र। 

आर्ध वि० [अर्ध अण्‌] आधा। -धातुक वि० (व्याक० 
में) प्रत्यय की एक सञ्ज्ञा -मासिक वि० पक्ष में होने 
वाला। ७1 

आर्थिक वि० [अर्ध ठक्‌] आधे से सम्बद्ध। --३० 1, 
खेत की आधी उपज के बदले खेत को जोतने वाला। 
2. वैश्या का पुत्र जो ब्राह्मण के द्वारा पालित। 

आर्य वि० [ऋ ण्यत्‌] 1. अर्य के योग्य। 2. कुलीन 
(श० 1.22)। 3. उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। 4. निर्दोष (श० 
1.19)1--पु० 1. हिन्दुओं तथा ईरानियों का नाम। 2. 
प्रथम तीन (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) वर्ण। 3. मनु का 
एक पुत्र। 4. स्वामी। 5. गुरु। 6. शिक्षक। 7. मित्र। 8. 
ससुर (यथा-आर्य पुत्र)। 9. भगवान बुद्ध। र्या 
स्त्री० 1, पार्वती। 2. सास। 3. आदरणीय महिला। 4. 
एक छन्द। -आवर्त्त पु० आर्यों का निवास (द्र० 
आसमुदातु वै पूर्वादासमुद्वाच्च पश्चिमात्‌। 
त्योरेवाऽन्तरं गिर्योरार्यावत्त विदुर्बुधा:)। -गृह्वा वि० 
1. श्रेष्ठ पुरुषों से सम्मानित । 2. श्रेष्ठ पुरुषों का मित्र। 
3, जिसकी पहुँच श्रेष्ठजनों के पास सुगमता से होती 
है। (रघु० 2.33)। -देश पु० आर्य लोगों का देश। 
-देश्य वि० आर्य देशीय (तर० 1.313)। पुत्र पु० 
1. प्रतिष्टित व्यक्ति का पुत्र। 2. दीक्षा गुरु का पुत्र। 3. 
बड़े भाई का पुत्र। 4. यति। -मिश्र वि० श्रेष्ठ; -पु० 
श्रेष्ठ पुरुष। -लिंगिन्‌ पु० पाखण्डी। -वृत्त विश 
सदाचारी (रघु० 14.55)। 

आर्यक पु० [आर्य कन्‌] 1. भद्रजन। 2. नाना। 3. दादा। 

आर्ष वि० [ऋषि अण्‌] 1. ऋषि द्वारा प्रोक्त। 2. ऋषियों 
का। 3. वैदिक (शब्द) । 4. पवित्र। -पु० 1. विवाह 
का एक प्रकार। -न० पावन पाठ, बेद। 

आर्षभ्य पु० [ऋषभ ज्य] वयस्क बछड़ा। 

आर्षेय वि० [ऋषि ढक्‌] 1 ऋषि से सम्बन्ध रखने 
वाला। 2. आदरणीय। 


आल 


आल पु० न०[ आ अल्‌ अच्‌] ।, मछली या मेंढक के 
अण्डे। 2. पीला संखिया। 3. हरताल। 4. छल कपट। 
5. आईता। 6. आँसू। --वि० 1. बड़ा। 2. विस्तृत। 
-स्त्री० बेटी की सन्तान। 
आलगर्द पु० [अलगर्द अण्‌] जल का साँप। 
आलभन्‌ न० [आलभ्‌ ल्युट्‌] 1, पकड़ना। 2. स्पर्श 
करना। 3. मार डालना। 
आलम्ब पु० [आलम्ब घञ्‌] 1, सहारा। 2. लरकन। 
आलम्बन न० [आलम्ब्‌ ल्युट्‌] 1. सहारा (रघु० 2.11)। 
2. अवलम्ब। 3. आधार। 4. कारण। 5. हेतु। 6. योग 
में एक मानसिक अभ्यास। 
आलम्बिन्‌ वि० [आ लम्ब णिनि] 1. लरकन, लटकता 
हुआ। 2. सहारा। 3. सहारा लेते हुये। 4. सहारा देने 
वाला। 5. पहने हुये। 
आलम्भ पु० [आ लभ्‌ घञ्‌ (मुम्‌)], -न न० [ल्युट] 
1. पकड़ना। 2, स्पर्श करना। 3. फाड़ना। 4. (यज्ञ में 
पशु की) बलि देना। 
आलय पु० न०[आली अच्‌ (आधारे)] 1. घर (रा० 
4.47.25)। 2. स्थान। 3. भण्डार, स्थान 
(यथा-हिमालय, देवालय, विद्यालय) । 
आलवाल न० [आ लव ला क] 1 पेड़ के मूल में 
बनाया गया थाला जिसमें जल भरा जाता है। (रघु० 
1.15)1 2. मेघ। 
आलस वि० [ आ लस्‌ अच्‌] ढीला। 
आलस्य वि० [अलस घ्यज्‌ (स्वार्थे)] 1. सुस्त। 2. 
अकर्मण्य, उदासीन। --न० [भावे ष्यञ्‌] 1. सुस्ती। 
2. उदासीनता। 
आलात न० [आलात्‌ (स्वार्थे) अण्‌] एक ओर से 
जलती लकड़ी। 
आलान वि०[आली ल्युट्‌ (आधारे)] 1. हाथी को 
बाँधने का खूँटा (कुन्द० 4.7., रघु० 1.71)। 2. 
हाथी को बाँधने की रस्सी। 3. बन्धन। 
आलाप पु० [आलप्‌ घञ्‌ (करणे)] 1 बातचीत। 2. 
चर्णन। 2. संगीत साधना का एक प्रकार। 


आलावर्त न० [आल आ वृत्‌ णिच्‌ अच्‌] कपड़े का 
पंखा। 
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NCS! HE 
आलि वि० [आ अल्‌ इन्‌] 1. सुस्त। 2. ईमानदार। 


“पु० 1. बिच्छू। 2. भौरा। -ली स्त्री) 1. सखी 
(कु० 5.83) 12. पंक्ति। 3, पुल। 4. रेखा। 

आलिङ्गन न० [आ लिङ्ग ल्युट्‌] गले लगाना (रघु० 
12.65)। 

आलिङ्गन्‌ वि० [आलिङ्ग णिनि] गले लगाने वाला। 
-पु० जौ की आकृति का छोटा ढोल। 

आलिङ्ग्य वि० [आलिङ्ग्‌ ण्यत्‌] 1. आलिंगन करने 
योग्य (नै० 7.66)। -पु० एक मृदंग। 

आलिञ्जर पु० [अलिञ्जर अण्‌ (स्वार्थे)] मिट्टी का 
बड़ा घड़ा। 

आलिन्द क पु० [अलिन्द अण्‌ (स्वार्थे)। कन्‌ 
(स्वार्थे)] 1. घर के आगे बना चबूतरा। 2. सोने के 
लिये बनाया गया चबूतरा। 

आलिम्पन न० [आ लिम्प्‌ ल्युट्‌] उत्सव में मंगल 
आलेपन। 

आलीढ न० [आ लिह्‌ क्त] दाहिना घुटना टेक कर 
बैठना (विशेषतया लक्ष्य साधते समय। द्र० रघु० 
3.52)। ~वि० 1. भुक्त। 2. चाटा गया। -ढा स्त्री० 
ऋतुमती स्त्री (महा० 18.104.90)। 

आलु पु० [ आ लु डु] 1 उल्लू। 2. आबनूस। -स्त्री० 
घड़ा। -न० 1. लट्ठों को बाँध कर बनाया गया 
बेड़ा। 2. कन्द। 

आलुञ्चन न० [आ लुञ्च ल्युट्‌] 1. (बालों को) नोच 
कर उखाड़ना। 2. फाड कर टुकड़े टुकड़े करना। 

आलेखन न० [आ लिख्‌ ल्युट्‌] 1. लिखना। 2. चित्रण। 
3. खुरचना। --नी० स्त्री० 1. कूँची। 2. कलम। 

आलेख्य न० [आ लिख्‌ ण्यत्‌ (आधारे)] 1. चित्रकारी 
(मे० 60)। 2. चित्र (शि० 2.67)1 3. लिखना, 
लेख। -वि० लिखने योग्य। -गत वि० चित्र में 
लिखित (रघु० 3.15)। -शेष वि० मरा हुआ (रघु० 
14.15)। 

आलेप पु० [आ लिप्‌ घञ्‌], -न न° [ल्युट्‌] 1. लप। 
2, उबटन। 3. पलस्तर (नै० 15.12) 4. गीला आटा 
जिससे द्वार सजाया जाता है (नै० 2.26)। 

आलोक पु० [आलोक्‌ घञ्‌], -न न° [ल्युट्‌] 1. 
देखना, दर्शन करना (श० 2.47.2)1 2. दृष्टि, पहलू 
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(श० 1.9)। 3. कान्ति। 4. स्तुतिवचन बधाई (रघु० 
17.27)। 5. अध्याय, खण्ड। 6. गोचर (मे० 80) । 
आलोचक वि० [आ लुच्‌ णिच्‌ ण्बुल्‌] ।. देखने वाला। 
2. समीक्षा करने वाला। 

आलोचन न०, -ना स्त्री [आ लुच्‌ णिच्‌ ल्युट्‌। युच्‌ 
टाप्‌] 1. दर्शन करना, देखना। 2. समीक्षा। 3. विचार 
करना। 

आलोडन न०, -ना स्त्री [आ लुड्‌ णिच्‌ 

च्‌ ल्युट्‌। युच्‌ 

राप्‌] 1 बिलोना। 2. हिलाना। 3. मिलाना। 4. 
छानबीन। 

आलोल वि० 1. कुछ कुछ चञ्चल। 2. आँखों को 
घुमाता हुआ। 3. हिलाया हुआ। 


आवण्टन न० [आ पण्ट्‌ ल्युटु (सम्पत्ति का) 
विभाजन। 


आवनेय पुः [अवनि ढक्‌] 1. भूमि का पुत्र। 2. 
मंगलग्रह। 

आवपन न० [आ वप्‌ ल्युट्‌] 1. धान रखने का पात्र। 
2.बीज बोने का कर्म। 3. उदम स्थान (भाग० 
10.80.45) । 4. [आ वप्‌ णिच्‌ ल्युट (आधारे)] 
समग्र मुण्डन। 

आवरक न० [आवृ अण्‌ (करणे)] 1. ढक्कन। 2. 
परदा। 3. घूंघट। 

आवरण न० [आवृ ल्युट्‌ (करणे)] 1. चमड़े का 
फलक [भावे ल्युट्‌] 2. ढकना, छिपाना। 3. मूँदना 
(रघु० 5.13)। 4. घेरना। 5. ढकना। 6. परदा, 
बाधा। 7. अहाता (रघु? 16.7) । 8. वस्त्र। 9. ढाल। 
10. कवच (कि० 17.59) । --शक्ति स्त्रीश मानसिक 
अज्ञान। 

आवर्त पु० [आ वृत्‌ घञ्‌] 1. घुमाव। 2. भँवर (१० 
श० 76, रघु० 6.52) । 3. विचार। 4. घुँघराले बाल। 
5.घनी अस्ती। 6. एक रत्न। 7. सोनामाक्खी धातु। 8. 
बिना जल का बादल। 

आवर्तक पु० [आवर्त्त कन्‌ (स्वार्थे)] 1. एक बादल 
(मेघ० 6, कु० 2.50)। 2. भँवर। 3. क्रान्ति। 4. 
घुँघराले बाल। -वि० चक्कर लगाने वाला। 

आवर्तन न० [ आवृत्‌ ल्युट्‌] 1. चारों ओर घूमना। 2. 
वृत्ताकार गति। 3. (धातु का) पिघलना या गलना। 
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4, वर्ष (महा० 13.107.25)। ८पु० विष्णु। -जी 
स्त्री) कुठालौ जिसमें धातु पिघलाया जाता हे। 

आवलि (ली) स्त्री० [ आवल्‌ इन] डीप्‌। 1. रेखा। 2 
पंक्ति। 

आवलित वि० [आ वल्‌ क्त] थोड़ा मुड़ा हुआ। 

आवश्यक वि० [अवश्य वुण्‌] जरूरी। -०० 
आवश्यकता । आवसति स्त्री० [प्रा स०] 1, रात। 2. 
आधी रात। 

आवसथ पु० [आ वस्‌ अथच्‌ ( आधारे)] 1. घर, 
आवास (रघु० 8.14)। 2. विश्रामालय। 3. गाँव । 4. 
संन्यासाश्रम। 5. कुटी। 6. एक व्रत। 

आवसथ्य वि० [ आवसथ ज्य] गृहस्थ। -पु० यज्ञ को 
पाँच अग्नियों में से एक। -न० 1. छात्रावास। 2. 
कुटी। 3. घर। 

आवसित वि० [आ अव सो क्त] 1. समाप्त। 2. पूर्ण 
किया। 3. निर्णीत। -न० पका हुआ अनाज जो 
खलिहान सें लाया गया। 

आवह पु० [आ वह्‌ अच्‌] वायु के सात स्कन्धो में से 
एक। 2. अग्नि की सात जिह्ाओं में से एक। -वि० 
(समास के उत्तर पद में) 1. जनक (यथा-भयावह, 
सुखावह) । 2. मार्ग दर्शक। 

आवाप पु० [आ वप्‌ घञ्‌] 1. बीज बोना। 2. बखेरना। 
3. (वृक्ष का) आलवाल। 4. बर्तन। 5. अनाज। 6. 
अनाज रखने का बड़ा पात्र। 7. एक प्रकार का पेय। 
8. असमतल जमीन। 9. शत्रु की चिन्ता। 10. एक 
अग्नि यज्ञ। 

आवापक पु० [आवाप कन्‌ (संज्ञायाम्‌)] कंगन। 

आवापन न० [आवप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] करघा। 

आवाल न० [आवल्‌ णिच्‌ अच्‌] 1. आलवाल। 2. 
क्यारी। 

आवास पु० [आवस्‌ घञ्‌ (आधारे)] 1. घर (भट्टि 
5.90) 1 2. निवास स्थान (रघु० 2.17) । 

आवाहन न० [आवह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. बुलावा। 2. (यज्ञ 
आदि में) देवता को बुलाना। 3. अग्नि में आहुति 
डालना (यज्ञ० 1.251)। 

आविक वि० [अवि ठक्‌] 1. भेड़ का, भेड़ से सम्बद्ध 
(मनु० 5.8)। 2. ऊनी। --न० उनी कपड़ा। 


आविग्न 
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आविग्न वि० [आविज्‌ क्त] 1. कष्ट प्राप्त। 2. दुः खी। 

आविद्ध वि० [आ व्यध्‌ क्त] 1.बिधा हुआ। 2, मुड़ा 
हुआ (विक्र० 4.52)। 3. बलपूर्वक फेंका हुआ। 4. 
पराजित। 5,निराश। 6. मूर्ख। 7, छितराया हुआ (रा० 
5.2.53)। 

आविर्भाव पुः [आविस्‌ भू घञ्‌] 1, अभिव्यक्ति। 2. 
उदय होना, प्रकट होना। 3, अवतार। 

आविर्भूत वि [आविस्‌ भू बत] । प्रकट, उदित। 2. 
अवतरित। 

आविर्मण्डल वि० जो वृत्त के रूप में दिखाई पड़े (कि० 
14.65 )। 

आविल वि० [आ विल्‌ क] 1. कीचड़ युक्त (माल० 
2.8, श० 5.22. रघु० 13.36)। 2. अपवित्र (कु० 
5.57) । 3. काले रंग का। 4. धुंधला (रघु० 8.42)। 

आविलयति [नामधातुः] कलङ्क लगाना। 

आविष्करण न० [आविस्‌ कृ ल्युट्‌], -ष्कार पु० 
[घञ्‌] 1. अभिव्यक्ति। 2. प्रकट करना। (यथा 
~दोष°)। 3. खोज करना। 

आविष्कृत वि० [आविस्‌ कृ क्त] 1. प्रकटित (रघु० 
13.2) । 2. फैलाया हुआ (तर० 3.218)। 

आविष्ट वि० [आविश्‌ क्त] 1. अच्छी प्रकार घुसा 
हुआ। 2. (भूत-प्रेत आदि से) ग्रस्त। 3. भरा हुआ, 
व्याप्त (गी० 2.1)। 4. वश में किया हुआ (यथा 
क्रोध”, भय?) 5. रत, लगा हुआ। 

आविस्‌ अव्य० [आ अव्‌ इस्‌] 1.प्रत्यक्ष। 2. प्रकट रूप 
में (प्रायः अस्‌, कृ तथा भू धातुओं पूर्व प्रयुक्त) । 
“अस्‌ (मा० 1.26)। 2. +कू (श० 4.1)। ¬भू 
(कु० 2.2) -स्त्री० 1. कष्ट। 2. प्रसववेदना। 

आवीत न० [आ व्ये क्त] यज्ञोपवीत पहना हुआ। 

आवुक पु० (नाट्यशालीय भाषा में) पिता। 

आवुत्त पु० [आप्‌ उद्‌ तन्‌] जीजा। 

आवृत्‌ स्त्रीः [आ वृत्‌ क्विप्‌] 1. मुड़ती हुई, प्रविष्ट 
होती हुई। 2. क्रम, रीति (मनु० 3.148)। 3. मार्ग 
का घुमाव। 4. शुद्धीकरण सम्बन्धी संस्कार (मनु० 
2.66)। 

आवृत वि० [आ वृ क्त] 1. छिपा हुआ, ढँका हुआ। 2. 
लपेटा हुआ। 3. बाधित, अवरुद्ध। 4. फैला हुआ। 
-पु० एक वर्ण संकर जातिं। 
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आवृत्त वि० [आवृत्‌ क्त] 1, घूमा हुआ, चक्कर खाया 
हुआ। 2. दोहराया हुआ। 3. याद किया हुआ। 

आवृत्ति स्त्री [आवृत्‌ क्तिन्‌] 1. लौटना, वापिस आना 
(रघु० 2.18)। 2. हटाव, वापसी। 3. परिक्रमा करना 
(प्रायः सूर्य का) द्र० रघु० 8.331 4. जन्ममरण का 
बार बार होना (कु० 6.77)। 5. दोहराया हुआ पाठ। 

आवृष्टि स्त्री० [आ वृष्‌ क्तिन्‌] वर्षा की बौछार। 

आवेग पु० [आ विज्‌ घज्‌] ।. घबराहट। 2. चिन्ता। 3. 
उतावलापन। 

आवेदन न० [आ विद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. सूचना देना। 2. 
अपनी स्थिति का वर्णन करना। 3. प्रार्थना, याचना। 
4, प्रार्थनापत्र। 

आवेश पु० [आविश्‌ घञ्‌] 1. प्रवेश। 2. व्या्ि। 3. 
निष्ठा, अनुरक्ति। 4. अभिमान। 5. घबराहट (श० 
4.1. पर)। 6. क्रोध। 7. भूतप्रेत का प्रभाव। 8. मृगी 
की मूर्च्छा। 

आवेशन न० [आ विश्‌ ल्युट्‌] 1. प्रविष्ट होना। 2. भूत 
प्रेत का प्रभाव। 3. क्रोध। 4. कारखाना (मनु० 
9.265)। 5. घर। 6. सूर्यमण्डल या चन्द्रमण्डल। 

आवेशिक वि० [आवेश ठक्‌] ।.घर का। 2. वंश 
क्रमागत। वंश का। -पु० अतिथि। 

आवेष्टक पु० [आ वेष्ट णिच्‌ ण्वुल्‌] अहाता। 

आवेष्टन न० [आ वेष्ट णिच्‌ ल्युट्‌] 1. लपटना। 2. 
बाँधना। 3.ढकना। 4.लिफाफा। 5. अहाता। 

आश वि० [अश अण्‌] खाने वाला (यथा-हुत°)। 
-पु० [अश्‌ घञ्‌] भोजन (यथा-प्रातर्‌°)। 

आशंसन न० [आ शंस्‌ ल्युट्‌] 1, आशा करना। 2. 
प्रतीक्षा करना। 3. इच्छा। 4. कथन। 

आशंसा स्त्रीश [आशंस्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. इच्छा (वेणी० 
2.1)1 2. आशा (रघु० 12.44, भट्टि० 19.5) । 3. 
आकांक्षा। 4. घोषणा, भाषण। 5. कल्पना (मा० 
5.7)। 6. वासना। 

आशंसु वि० [आशंस्‌ उ] 1. अभिलाषी। 2. आशावान्‌। 

आशङ्का स्त्रीश [आ शङ्‌ क्‌ अ टाप्‌] 1. भय (श० 
1.16)। 2. सन्देह। 3. अविश्वास। 4. भय की 
सम्भावना। 


142 


पारिजात कोश 


आशङ्कित वि० [आ शङ्‌ क्‌ क्त (कर्तरि)। आशङ्का 
इतच्‌] डरा हुआ। -न० [ भावे क्त] । 
सन्देह। 

knees । 2. शयनकक्ष, 
15.8)। 5. आधार, पात्र ks La 
आम? कि० 2.3) ह उदी 7 डळ उड 
हृदय (गो० 10.20) । 10. सम्पन्नता पर वा 

-2 पर न्नता। 11. धान्यागार। 

12. भाग्य। 13. जानवरों को पकड़ने के लिये बनाया 
गया गद्ढा। 14. पुण्य व पाप। 15। कंजूस। -आश 
पुऽ अग्नि। 

आशर पु० [आ श्‌ अच्‌] 1. अग्नि। 2. असुर। 3. वायु। 

आशव न० [आशु अण्‌] 10. शीघ्रता। 2. आसव, अर्क। 

आशा स्त्री० [आ अश्‌ अच्‌] 1. मिथ्या इच्छा, उम्मीद। 
2. दिशा (तर० 2.40, भट्टिः 10.46, रघु० 4.44)1 
-अन्वित, -जनन वि० आशावान्‌, आशाजनक। 
-गज, पु० दिग्गज। -तन्तु पु० आशा की डोर 
(मा० 4.3)। --पाल पु० 1. दिक्पाल। 2. दिग्गज। 
-पाश पु० आशा का बन्धन। -पिशाचिका स्त्री० 
आशा की कल्पना सृष्टि। -बच्ध पु० 1. आशा का 
बन्धन (श० 4.15, मे० 10)। 2. मकड़ी का जाल। 
-भङ्ग पु० निराशा। -वह पु० 1.सूर्य। 2. वृष्णि। 
-वाससू वि० नंगा। 

आशास्य वि० [आ शास्‌ ण्यत्‌] 1. आशा करने योग्य। 
2. वर द्वारा प्राप्त करने योग्य। 3. वाञ्छनीय (रघु० 
4.44)। -न० 1. वाञ्छनीय वस्तु (माल० 5.20)। 2. 
आशीर्वचन (रघु० 5.34) | 3. वरदान। 

आशिञ्जित वि० [आशिञ्ज क्त] (गहनों की) झंकार 
(कु० 3.26)। 

आशित वि० [आ अश्‌ क्त] 1. खाया हुआ। 2. खाकर 
तृप्। -न० 1.भोजन (भट्टि० 6.106)। 2. भोजन 
करना। 

अशितङ्गबीन वि० [आशिता अशनेन तृप्ता गा वो यत्र 
आशित गो ख, मुम्‌ (निपात०)] 1. पशुओं द्वारा 
पहले चरा हुआ (भट्टि० 2.11) 1 

आशितम्भव वि० [आशित भू खच्‌, मुम्‌] तृत्त। न° 
1. भोजन। 2. तृप्ति ( भट्टि० 4.11) । 
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आश्मिक 


आशिर वि० [आ अश्‌ इरच] पेटू। -पु० 1. अग्नि । 2. 
सूर्य। 3. राक्षस। 2 

आशिस्‌ स्त्री० [आशास्‌ क्विप्‌ इत्वम्‌] 1. आशीवाद। 
2, प्रार्थना। (कु० 5.76)1 3. साँप का विषैला दाँत। 
(आशीर) वचन न, -वाद पु० मङ्गल कामना। 
(आशीर) विष पु० साँप। ८ 

आशी स्त्री० [आशु क्विप्‌, पृषो] 1. साँप का विषैला 
दाँत (वेणी० 6.1)। 2. एक सर्प विष। 3. आशीर्वाद। 
-विष पु० सर्प (रघु० 3.57)। 2. एक सर्प (वेणी० 
6.1)1 ८ 

आशु वि० [अश्‌ उण्‌] ते०्ज। -पु०, न० वर्षा ऋतु में 
पकने वाला चावल। --अव्य० शीघ्रता से ( मे० 39) । 
-कारिन्‌, -कृत्‌ वि० कार्य को शीघ्र करने वाला। । 
-कोपिन्‌ वि० शीघ्र क्रोध करने वाला, चिड़चिड़ा। 
-पु० दुर्वासा। -ग वि० शीघ्रगामी। -पु० 1. वायु० 
मु०णचि० 2.11 2. सूर्य। 3. बाण (रघु० 3.54)। 
तोष वि० शीघ्र प्रसन्न होने वाला। --पु० शिव। 
-बोध वि० शीघ्र समझ में आने वाला। -लिपि 
स्त्री) शीघ्र लिखी जा सकने वाली लिपि [आला 
॥a॥]। -ब्रीहि पु० वर्षा में ही पक जाने वाला 
चावल। 

आशुशुक्षणि पुश [आ शुष्‌ सन्‌ अनि] 1. वायु। 2. 
अनि। 

आशेकुटिन्‌ पु० [आशी विच्‌ कुट्‌ णिनि] पहाड़। 

आशोषण न० [आ शुष्‌ ल्युट्‌] पूरी तरह सुखाना। 

आश्चर्य वि० [आ चर्‌ ण्यत्‌, सुट्‌] विलक्षण (रघु० 
16.87) । -न० 1. विलक्षणता, चमत्कार। 2. विस्मय 
बोधक अव्यय। 

आश्चो (इच्यो)तन न० [आश्रु (श्च्यु) त्‌ ल्युट्‌] ।. 
छिड़काव। 2. पलकों पर घी चुपड़ना। 

आश्म वि० [अश्मन्‌ अण्‌] 1. पथरीला। 2. पत्थर से 
बना। 

आश्मन वि० [अश्मन्‌ अण्‌ (विकारार्थे)] 1. पथरीला। 
2. पत्थर का बना हुआ। -पु० 1. पत्थर से बनी कोई 
वस्तु। 2. सूर्य का सारथि-अरुण। -प्रख्य वि० 
पत्थर के समान ( भट्टि० 4.26)। 

आश्पिक वि० [अश्मन्‌ ठण्‌] 1. पत्थर का बना हुआ। 
2. पत्थर ढोने वाला। 


आश्यान 


आश्यान वि० [आश्यै क्त] 1. जमा हुआ, संघनित 
(कि० 16.10) 2, कुछ कुछ शुष्क (रघु० 4.24)। 

आश्र न० [अश्र अण्‌ (स्वार्थे)] आँसू। 

आश्रम ५०, न° [आश्रम्‌ घञ्‌ (आधारे)] 
ऋषि-मुनियों के रहने का स्थान, पर्णशाला। 2. 
ब्राह्मण के जीवन की चार अवस्थाएँ। 3. 
महाविद्यालय, विद्यालय। 4. उपवन जहाँ तपस्वी तप 
करते है। -गुरू पु० आचार्य। -धर्म पु० आश्रम के 
विशिष्ट कर्त्तव्य। ¬ पद, -मण्डल, -स्थान, न० 
तपोवन (श० 1.16)। -वासिन्‌, -आलय, -सद्‌ 
पु० संन्यासी, ऋषि, मुनि। 

आश्रमिक, आश्रमिन्‌ वि० [ आश्रम ठन्‌। इनि] चारों में 
से एक आश्रम से सम्बन्ध रखने वाला। 

आश्रय पु० [आश्रीयतेऽसौ -आ श्रि अच्‌] 1. सहारा। 
2. आधार। 3. विश्राम स्थल (उत्तर० 1.45)। 4. 
विश्वास। 5. घर। 6. राजा के छह गुणों (सन्धि, 
विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधीभाव) में से एक। 
7. तरकस (रघु? 11.26)। 8. पात्र। 9. स्तम्भ (रघु० 
9.60)। 10 अधिकार। 11. स्वीकृति। 12. सम्बन्ध। 
13. पाँच ज्ञानेन्द्रिय और मन। 14. (व्याक० में) 
उद्देश्य। -असिद्ध पु०, असिद्धि स्त्रीश एक प्रकार 
का हेत्वाभास। -आश पु० अग्नि। -लिङ्ग न० 
विशेषण शब्द। 

आश्रयण न०[ आ श्रि ल्युट्‌] 1. सहारा। 2. सहारा 
लेना। 3. पसन्द करना। 4. शरण। 

आश्रयिन्‌ वि० [आश्रय इनि] 1. निर्भर, सहारा लेने 
वाला। 2. सम्बद्ध (विक्र० 3.10)। 

आश्रव वि० [आश्रु अच्‌] आज्ञाकारी (रघु० 19.49)। 
-पु० 1. छोटी नदी। 2. प्रतिज्ञा! 3. दोष। 4. 
स्वीकृति। 

आश्रि स्त्री [अश्रि इञ्‌ (स्वार्थे)] 1. कोना। 2. 
तलवार की धार। 

आश्रित वि० [आ श्रि क्त] निर्भर, शरणागत। -पु० 
सेबक। 

आश्रुत वि० [आश्रुक्त] 1. सुना गया। 2. वादा किया 
गया। 3. सहमत। --न० इस प्रकार पुकारना कि दूसरा 
सुन सके। 


पारिजात कोश 


आश्लेष पु० [ आ श्लिष्‌ घञ्‌] 1. आलिंगन, गले 
मिलना। 2. सम्पर्क। 

आश्लेषा स्त्री [आश्लिष्‌ अ टाप्‌] (ज्यो० में) एक 
नक्षत्र। 

आश्च वि० [अश्व अण्‌] 1. घोड़े का। 2. घोड़े से प्राप्त। 
3. घोड़े से सम्बद्ध। -न० 1. घोड़ों का समूह। 2. 
[अश्चैर्‌ उद्यते] जो घोड़ो से चलाया जाये। 

आश्वयुज वि० [अश्व युज्‌ अण्‌] 1. अश्विनी नक्षत्र ' 
उत्पन्न। 2. आश्विन मास से सम्बद्ध। -ज पु० 
आश्विनमास। -जी स्त्री आश्विन मास की पूर्णिमा। 

आश्वलक्षणिक पु० [ अश्व लक्षण ठक्‌] 1. घोड़ो का 
चिकित्सक्‌। 2. सईस। 

आश्वास पु० [आ श्वस्‌ घञ्‌] 1. मुम्ट रूपेण श्वास लेना। 
2. सान्त्वना। 3. अ०भयदान। 4, पुस्तक का खण्ड। 
5. रोकथाम। 6. समाप्ति। 

आश्वासन न० [आ श्वस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] सान्त्वना। 

आश्चिक पु० [अश्व ठक्‌] घुड़सवार। 

आश्विन पु० [अश्विनी अण्‌] एक मास। वि० घोड़े द्वारा 
व्याप्त। 

आश्चिनेय पु० [अश्विनी ढक्‌] अश्विनी कुमार। 

आश्वीन वि० [अश्व खज्‌] स्थान जहाँ घोड़ा एक दिन में 
पहुँच जाता है। 

आषाढ पु० [अषाढ अण्‌] 1. एक चान्द्र मास। 2. 
पलाशदण्ड जिसे ब्रह्मचारी धारण करते हैं (कु० 
5.30)। 

आघषाढा स्त्री [आषाढ टाप्‌] (ज्यो० में) पूर्वाषाढा 
तथा उत्तराषाढा नक्षत्र। -ढी स्त्रीश आषाढ मास की 
पूर्णिमा। 

आस्‌ अव्य० [आ अस्‌ क्विप्‌] 1. विस्मय। 2. खेद। 3. 
पीड़ा। 4. प्रत्यास्मरण। 5. शोक। 

आस्‌ [अदा० ०आत्म० अक०, सक० -आस्ते]।. 
बैठना, लेटना। 2. रहना। 3. चुपचाप बैठना (शि० 
2.57)। 4. होना, जीविन रहना। 5. स्थित होना (शि० 
1.23)1 6. अन्तर्गत होना। 7. छोड़ देना। 8. परिणाम 
होना (हि० 1.212) 1. (प्रेरणा०)। 1. बिठाना। 2. 
स्थिर करना। (उपसर्ग के साथ) अधि -लेटना, 
प्रविष्ट होना। अनु- 1. निकट बैठाया जाना। 2. सेवा 
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करना ( श० 3.6 रघु० | .56)। 3. धरना देना (रघु० 
2.24) + उद्‌- 1. उदासीन होना। 2. निष्क्रिय होना 
(शि० 2.72)। उप- 1. पूजा करना। 2. की ओर 
जाना (भट्रि० 5.107)। 3. पुण्य कार्य करना। 4. 
(समय) व्यतीत करना। 5. आश्रय लेना। 6. 
धनुर्विद्या का अभ्यास करना। 7. प्रतीक्षा करना। 
पर्युप- 1. पूजा करना (कु० 2.38)। 2. (रक्षार्थ) 
पहुँचना, शरण लेना (पंच० 1.241) 3. घेरना। 4. 
हिस्सा लेना। 5. आश्रय लेना। सम्‌ -1, बैठना। 2. 
मिल कर बैठना। समुप- 1. पूजा करना (रघु० 
8.14) । 2. अनुष्ठान करना। 

आस पु० [आस्‌ घञ्‌] 1. बैठक । 2. आसन। 3, धनुष। 

आसक्त वि० [आ सञ्ज्‌ क्त] 1. अनुरक्त। 2. लीन। 3. 
लालची। 4. मोहित। 5. टिका हुआ। 6. बन्द (रा० 
7.32.5)। न° नित्य। 2. निरन्तर। 

आसक्ति स्त्री [आ सञ्ज्‌ क्तिन्‌] 1. अनुरक्ति। 2. 
लगन। 3. प्रेम। 

आसङ्ग पु० [आ सञ्ज घञ्‌] 1. अनुराग। 2. भक्ति। 3. 
मिलन। 4. बन्धन (श० 1.29)। 

आसङ्गिनी स्त्री [आ सञ्ज्‌ इनि डीप्‌] बबंडर, चक्रवात। 

आसञ्जन न० [आ सञ्ज्‌ ल्युट्‌] 1. बाँधना। 2. जमाना। 
3. शरीर पर धारण करना। 4. चिपकना [ श० 
1.33.]1 5. अनुराग। 6. सम्पर्क । 7. फँस जाना। 

आसत्ति स्त्रीश [आ सद्‌ क्तिन्‌] 1. संसर्ग, मिलन। 
घनिष्ठता (उत्तर० 1.27)। 3. प्राप्ति। 4. लाभ। 5. 
निकटता। 6. बिना व्यवधान के दो शब्दों का समीप 
समीप रहना। 7. व्यग्रता (महा० 12.52.17)। 

आसन न० [आस्‌ ल्युट्‌] 1. बैठना। [आधारे ल्युट्‌] 2. 
स्थान। 3. चौकी (कु० 3.2)। 4. आसन विशेष। 5. 
मैथुन का प्रकार। 6. राजा के छह गुणों में से एक! 7. 
शत्रु का मुकाबला करना। 8. हाथी का कन्था। 9. 
पीतसाल ( भटि्‌ट० 10.14)। -पु० जीरे का पौधा। 

आसन्द पु० 1. विष्णु। 2. वासुदेव। 

आसन्दी स्त्री [आ सद र, नुम्‌] 1. कुर्सी। 2. चौकी । 
3. वेदी। 

आसन्न स्त्री) [आ सद्‌ क्त] 1. प्राप्त (रामा० 
5.63.33) । 2. निकट (मे० 24)। -काल पु० मृत्यु 


का समय। -परिचारक पु० व्यक्तिगत सेवक। 
प्रसवा स्त्री जिसे आजकल में ही बच्चा होने वाला 
है। (तर० 3,106) । 

आसव पु० [आसू अपर (कर्मणि)] 1. अर्क। 2. 
काढा। 3. मद्य (कु० 1.31; भट्टि 8.33) । 4. अमृत 
(भाग० 2.4.24)। 

आसादन न० [आ सद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. प्राप्त करना। 2. 
आक्रमण करना। 

आसार पु० [आ सृ घज्‌] 1. मूसलाधार वर्षा (मे० 17, 
तर० 3.60; रघु० 13.29) । 2. आक्रमण। 3. (किसी 
भी वस्तु का) धारा सम्पात ( भाग० 8.4.1) । 3. रसद 
आहार। 4. मित्र राजा की सेना। -शर्करा ओला 
(भाग० 10.76.11)। en 

आसाव्य वि० [ आसू ण्यत्‌] अभिषव के योग्य 
(भटिट० 6.64) 

आसिक पु० [असि ठक्‌] खङ्गधारी। 

आसिधार वि० [असिधार अण्‌] तलवार की धार वाला 
(रघु 13.67)। 

आसीन वि० [आस्‌ शानच्‌] बैठा हुआ। -प्रचलायित 
न० बैठे बैठे ऊँघना। 

आमुति स्त्री० [आ सु क्तिन्‌] 1. शराब निकालना। 2. 
अर्क। 

आसुर वि० [असुर अण्‌] 1. असुर का। 2. असुर 
सम्बन्धी। 3. यज्ञ न करने वाला। -पु० विवाह का 
एक प्रकार। -री स्त्री 1. राक्षसी। 2. राई। 3. शल्य 
चिकित्सा। 

आसुरायण पु० [आसुरि फक्‌] आसुरि की सन्तान। 

आसेक पु० [आ सिच्‌ घञ्‌] गीला करना। 

आसेचन न० [आ सिच्‌ ल्युट्‌] गीला करना। -वि० 
प्रिय। 

आसेध पु० [आ सिध्‌ घञ्‌] नजरबन्द, कानूनी 
प्रतिबन्ध। 

आसेवा स्त्रो [आ सेव्‌ अ टाप्‌], -सेवन न० [ल्युट्‌] 
1. उत्साह पूर्वक अभ्यास। 2. किसी कार्य को 
तत्परता से करना। 

आस्कन्द पु० [आ स्कन्द घञ्‌], -न न० [ल्युट्‌] 1. 
हमला। 2. सवार होना। 3. तिरस्कार, झिड़की। 4. 
घोड़े की तीव्र गति। 5. शीलभङ्ग। 6. युद्ध। 
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आस्कन्दिन्‌ वि० [आ स्कन्द णिनि] ।. आक्रमण करने 
वाला (तर० 1.3., रघु० 17.52)। 2. देने वाला। 3. 
बहाने वाला। 4. अपहरणकर्त्ता। 

आस्तर पु० [आ स्तृ अप्‌ (करणे)] 1. चादर, ओढने 
का वस्त्र (भट्टि० 6.60)। 2, चटाई। 3. हाथी की 
पीठ का कम्बल। 


आस्तरण न० [आ स्तृ ल्युट्‌] 1. बिछौना (भाग० 
3.33.16)। 2. शय्या। 3. फूलों की क्यारी (कु० 
4.35)। 4. हाथी की झूल। 5. यज्ञ में फैलाये हुये 
कुश। 
आस्तार पु० [आ स्तृ घज्‌] 1. बिछाना। 2. फैलाना। 
-पंक्ति स्त्री एक छन्द। 
आस्तिक वि० [अस्ति ठक्‌] परलोक या ईश्वर में विश्वास 
रखने वाला। --पु० जरत्कारु ऋषि का पुत्र। 
आस्तीक पु० जरत्कारु का पुत्र जिसने जनमेजय को 
सर्पयज्ञ बन्द करने की प्रेरणा दी थी। 
आस्था स्त्रीश [आस्था अङ्‌ टाप्‌] 1. श्रद्धा। 2. ध्यान। 
3. आदर (भट्टि० 2.52)। 4. आशा। 5. विश्वास। 6. 
विचार। 7. सहारा। 8. दशा। 
आस्थान न० [आ स्था ल्युट्‌] 1. स्थान। 2. आधार। 3. 
सभा। 4. समारोह। 5. श्रद्धा। 6. सभाभवन। --गृह 
न० -निकेतन न०, -मण्डप पु० सभा भवन। -पटूट 
पु० सिंहासन (नै० 10.57)। 
आस्थित वि० [आ स्था क्त] 1. ठहरा हुआ। 2. पहुँचा 
हुआ। 3. माना हुआ। 4. कार्य में लगा हुआ। 5. 
आरुढ (वेणी० 3.21) । 
आस्पद न० [आ पद्‌ घ (सुट्‌)] 1. स्थान (रघु? 
3.36) । 2. आसन। 3. आवास स्थल। 4. श्रेणी। 5. 
मर्यादा। 6. पद। 7. व्यवसाय। 8. आधार। 9. प्रभूता। 
10 (ज्यो० में) लग्न से दशम भाव। 
आस्पन्दन न०[आ स्पन्द्‌ ल्युट्‌] 1. धड़कना. 2. काँपना। 
3. धड़कन। 
आस्फाल पु० [आ स्फल्‌ णिच्‌ अच्‌] 1. मारना। 2. 
रगड्ना। 3. शनै: शनैः चलना। 4. (हाथी आदि के) 
कानों की पड़फड़ाहट। 5, संघर्ष (वेणी 1.27)। 
आस्फालन न० [आस्फल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. रगड़ना। 2. 
चोट करना। 3. (पानी आदि का) हिलाना। 4, 


फड़फड़ाना (श० 2.4) । 5. गर्व। 6. खींचना (श० 
2.4)। 

आस्फोट पु० [ आ स्फुट्‌ अच्‌] 1. आक। 2. ताल 
ठोकने की आवाज। -टा स्त्री० चमेली का पौधा। 

आस्फोटन न० [आ स्फुट्‌ ल्युट्‌] फटफटाना। 2. 
काँपना। 3. फूँक मारना। 4. सिकोड़ना। 5. ताल 
ठोकना। 

आस्फोटित न० ताली बजाना, शस्त्र प्रहार ( 
5.43.12; 4.7)। 

आस्माक वि० [अस्मद्‌ अण्‌], आस्माकीन वि० 
[अस्मद्‌ खञ्‌] हमारा। 

आस्य न० [अस्‌ ण्यत्‌ (आधारे)] मुख (भट्टि 
5.19)। -वि० मुख सम्बन्धी! --आसव पु० लार। 
“पत्र न? कमल। -लामन्‌ न० दाढी। 

आस्र न० [अख अण्‌ (स्वार्थे)] रक्त, लहू। -प पुष 
राक्षस। 

आस्रव पु० [आ खु अप्‌ (करणे)] 1. क्लेश, पीड़ा। 2. 
बहाव। 3. मवाद का निकलना। 4. अपराध। 5. 
उबलते चावलों का झाग। 

आस्राव पु० [आ खु घञ्‌] 1. घाव। 2. बहाव। 3. लार। 
4. कष्ट। 

आस्रुपयस्‌ वि० अत्यधिक दूध देने वाली गाय (भाग० 
10.13.30) 1 

आस्वाद पु० [आ स्वद्‌ घञ्‌ (कर्मणि)] 1. रस। 2. 
स्वाद। 3. चखना (कु० 3.32)। 

आह अव्य० [आ हन्‌ ड] 1. फटकार। 2. उग्रता। 

आहक पु० [आहन्‌ ड क] एक नासा रोग। 

आहत वि० [आहन्‌ क्त] 1. जिस पर क्रोध किया गया। 
2. ताडित। 3. कुचल गया (शि० 2.46)। 4. घायल। 
5. मरा हुआ। 6. (गणित में) गुणा किया हुआ। 7. 
(पासा आदि) लढ़काया हुआ। 8. झूठमूठ कहा गया। 
-पु० ढोल। -न० 1. कोरा कपड़ा। 2. बेहूदा कथन। 

आहति स्त्री [आ हन्‌ क्तिन्‌] 1. चोट। 2. वध। 3. 
गणन। 4. छड़ी। 

आहर वि० [आ ह अच्‌] 1. लाने वाला। 2. निकट लाने 
वाला। 3. एकत्रित करने बाला। -पु० 1. ग्रहण। 2. 
यज्ञ करना। 3. बलिदान करना। 


146 


पारिजात कोश ड्‌ 


आहरण न० [आ ह ल्युट्‌] ।, जाकर लाना। 2. समीप 
लाना। 3. छोनना। 4. उखाड़ना। 5. हटाना। 6. ग्रहण 
करना। 7. (यज्ञ आदि का)पूरा करना। ४. वधू के 
लिये उपहार (रघु० 7.32)। 

आहव पु० [आहूयन्ते अरयोऽत्र -आहे अप्‌] 1. युद्ध 
(नी० 101) । 2. ललकार। 3. आह्वान। 4. यज्ञ) 

आहवनीय वि० [आ हु अनीयर्‌] हवन करने योग्य। 
-पु० यज्ञ की एक अग्नि। 

आहार पु० [आ ह घञ्‌] ।. लाना। 2. ले आना। 3. हर 
कर लाना। 4. भोजन करना। 5. भोजन। -पाक पुष 
भोजन का आमाशय में पचना। -विज्ञान न० आहार 
सम्बन्धी शास्त्र। -विरह पु० भोजन की कमी। 
-विहार पु० खाना सोना इत्यादि। 

आहार्य वि० [आ ह ण्यत्‌] 1. ग्रहण करने योग्य। 2. 
अपहरण करने योग्य। 3. खाने योग्य। 4. कृत्रिम 
(भटिट० 2.14)1 5. अनिश्चित। 6. अभीष्ट। 7. पूज्य। 

आहाव पु० [आ हे घज्‌] 1. पशुओं को पानी पिलाने 
हेतु कुएं के पास बना हौद। 2. युद्ध। 3. ललकार। 4. 
अग्नि। 

आहिण्डिक पु० [आहिपड ठक्‌] निषादपिता तथा वैदेही 
माता से उत्पन्न वर्णसंकर पुत्र। 

आहित वि० [आ धा क्त] 1. स्थापित (श० 4.6)। 2. 


जमा किया (धरोहर आदि) (श० 5.3., भाग 


10.6.7) 13. सत्कृत। 4. सम्पन्न किया गया। -अग्नि 
पु० ब्राह्मण जो यज्ञ की अग्नि को संरक्षित रखता है। 
-अङ्ग वि० धब्बों से युक्त। -लक्षण वि० विशिष्ट 
गुणों के कारण प्रख्यात (रघु० 6.71)। 

आहितुण्डिक पु० [आहितुण्ड ठक्‌] सर्पमुख से खेलने 
वाला, सपेरा। 

आहुति स्त्री० [आ हु क्तिन्‌] 1. मन्त्र पढ़कर अग्नि में 
हवन करना। 2, [आ ह्वे क्तिन्‌] ललकार (' आहूति')। 

आहत वि० [आ ह क्त] कृत्रिम्‌ (नै० 18.2) । 

आहेय वि० [अहि ढक्‌]सर्प सम्बन्धी (पंच 1.111)। 
-न० 1. सर्पविष। 2. साँप की केंचुली। 

आहो अव्य० [आ हन्‌ डो] 1. सन्देह। 2. बिकल्प। 3. 
प्रश्न। -पुरुषिका स्त्री अत्यधिक घमण्ड (भट्‌टि० 
5.27) | -स्वित्‌ अव्य 1. सन्देह। 2. विकल्प 


आहौशनसी स्त्री० देवयानी ( भाग० 9.16.20)। 

आह्न वि० [अहन्‌ अञ्‌] 1, दिन सम्बन्धी। 2. दिन में 
होने वाला। --न० दिनों का समूह। 

आहिक वि० [अहा साध्यम्‌ -अहन्‌ ठञ्‌] प्रतिदिन का, 
दैनिक। -न० नित्यकर्म। 

आह्लाद पु० [आ हाद्‌ घञ्‌] आनन्द। 

आह्व वि० [आहवे ड] पुकारने वाला। 

आह्वय पु० [आ हे अच्‌] 1, नाम, संज्ञा। 2. पद। 3. 
जुआ। 

आह्वान न० [आ हे ल्युट्‌] 1. निमन्त्रण। 2. अदालत 
कौ ओर से बुलावा। 3. ललकार। 4. नाम। 

आह्वाय पु० [आ ह्वे घञ्‌] अदालत की ओर से बुलावा। 

आह्वयक वि० [आ ह्वे ण्बुल्‌] बुलाने वाला (भट्टि० 
2.43)। -पु० 1. दूत। 2. डाकिया। 

ड 


इ 1. देवनागरी वर्ण माला का स्वर सज्लक एक वर्ण। 
इसका उच्चारण स्थान तालु तथा प्रयत्न विवृत है। 2. 
पु० [अस्य (विष्णोः अपत्यम्‌ -अ इञ्‌] कामदेव। 
-अव्य० 1.क्रोध। 2. दया। 3. झिड़की। 4. आश्चर्य। 
5. सम्बोधन। 

इ [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ -अयति] जाना। 

इ (क) [अदा० उभ० सक० अनिट्‌ अध्येति, अधीते 
(प्रायः अधि उपसर्ग के साथ)] 1. याद करना। 2. 
अध्ययन करना। 

इ (ख) [अद० पर० सक० अनिट्‌ -ऐति] 1. जाना, 
निकट जाना (रघु० 8.56)। 2. प्राप्त करना 
(यथा-क्षयम्‌° वशम्‌°, नाशम्‌° शत्रुत्वम्‌°, 
शूद्रताम्‌ )। (उपसर्ग के साथ) अति- 1, पार होना 
(मेघ० 34). 2. आगे बढ़ जाना (कु० 7.15)। 3. 
भूल जाना, उपेक्षा करना (रघु० 15.37)। 4. (समय 
का) बीतना, बिताना। अधि- 1. याद करना। 2. खेद 
पूर्वक याद करना (भटिट० 18.38)। 3. अध्ययन 
करना (सदैव आत्मनेपद)। 4. अनु- 1. अनुसरण 
करना (रघु० 1.90)। 2. सफल होना। 3. (व्याक० 
में) अनुगमन। 4. आज्ञा मानना। 5. अन्वा -पीछे 
जाना। अन्तर-- 1.बीच में जाना। 2. बाधा डालना। 3. 
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छिपाना। अप-- 1. चले जाना। 2. पीछे हटना। अप-- 
।.दूर हटना (यथा -अपेहि)। 2. मुक्त होना। 3. नष्ट 
होना। अभि- 1. जाना। 2. अनुसरण करना। 3. प्राप्त 
करता। अभिप्र- 1,की ओर जाना। 2, अर्ध रखना। 
अभ्या- पहुँचना, जाना। अभ्युद्‌- 1, उठना। 2. 
समृद्ध होना। अभ्युप-1. निकट जाना, पहुँचना। 2. 
विशेष दशा को प्राप्त करना। 3. सहमत होना। 4. 
आज्ञा मानना। अव- 1. जानना (रघु० 2.35) 2. 
ज्ञान प्राप्त करना। उद्‌- 1. (नक्षत्र या सूर्य का) 
निकलता (शि० --श० 7.30) । 2. उठना। 3, फलना 
फूलना। उप-- 1. निकट जाना । निर्‌- प्रस्थान करना। 
परा- 1.चले जाना। 2. (जान बचाने के लिये) 
भागना। 3. प्राप्त करना | परि- 1.परिक्रमा करना (मे० 
55)। 2. घेरना, घिरना (यथा -हुतवहपरीत)। 3. 
बदलना। प्र- 1.निकल जाना। 2. विदा लेना। 3. 
मरना। प्रति- लौट जाना ( भटि्‌ट० 3.19) । 2. विश्वास 
करना । 3. ज्ञान प्राप्त करना (शि० 1.69) । 4. प्रसिद्ध 
होना । 5. प्रसन्न या सन्तुष्ट होना (रघु० ३.12) । (प्रेर० 
-प्रत्याययति = विश्वास दिलाना, श० 5.21) । प्रत्युद्‌ 
-1. स्वागत करना (महा० 5.22.29; कु० 5.31) । 
वि०- 1. चले जाना (यथा -वीतचिन्तः)। 2. 
परिवर्तित होना। विपरि- बदलना। व्यति- 1. बाहर 
जाना। 2. अतिक्रमण करना। 3. (समय का) बीतना 
(रघु० 2.25)। व्यप- 1. विदा होना। 2. मुक्त होना। 
3. वियुक्त होना। सम्‌ -इकट्ठे होना। समनु- साथ 
चलना। समव-- एकत्र होना। समा- इकट्ठे आना। 
समुद्‌-- एकत्र होना। समुप- प्राप्त करना। सम्प्रति- 
निर्णय करना ( भटिट० 11.10)। 

इक्षु पु [ इष्‌ क्सु] गन्ना। -काण्ड पु० न° 1. ईख की 
पोर। 2. मुञ्जतृण। -कुट्टक पु० गन्ना एकत्र करने 
वाला। -गन्ध पु० गोखरू। -क्ष स्त्री 1. गोखरू। 
2. पेठा। -दा स्त्री नदी का नाम। -पाक पु० गुड़। 
-भक्षिक स्त्री०गुड़ से बना भोज्य पदार्थ। -मती, 
-मालिनी स्त्रीश एक नदी। -मेह पु० मधुमेह। 
“यन्त्र न० कोल्हू। -यष्टि स्त्रीश गन्ना। -र पु० 
तालमखाना। -रस पु० गन्ने का रस। -वल्ली स्त्री? 
क्षीरविदारी। -विकार पु० शक्कर, गुड़। -सार पु० 
गुड़। 


इक्ष्वाकु पु० [इक्षु आ कृ डु] 1. प्रथम सूर्यवंशी राजा 
जो वैवस्वत मनु का पुत्र था। 2. कड़वी लौकी। 

इख्‌, इड्ख्‌ [भ्वा० पर० सक० सेद -एखति, इड्‌ 
खति] 1. जाना। 2. हिलना। 3. काँपना। (प्रायः प्र 
उपसर्ग के साथ)। 

इङ्‌ [अदा० आत्म० सक० (प्रायः अधि के साथ) 
--अधीते] अध्ययन करना। 

इङ्ग्‌ [भवा० परश सक० सेट्‌ -इङ्गति] 1. जाना। 
हिलना। 3. काँपना (गी० 14.23) । 

इङ्ग वि० [इङ्‌ ग्‌ क] ।.हिलने वाला। 2. विलक्षण। 
-पु० [घञ्‌] 1. संकेत। 2. हावभाव द्वारा मनोभाव 
प्रकट करना। 

इङ्गन न० [ इङ्ग्‌ ल्युट्‌] हिलना। 

इङ्गित वि० [इङ्‌ ग्‌ क्त] 1. कम्पन। 2. अभिप्राय। 3. 
संकेत (भटिट० 3.16)। -ज्ञ वि० मनोभावों को 
जानने वाला। 

इड्गुद पु० [इङ्‌ गु दा क] एक वृक्ष ( भाग० 4.6.18)। 
-दी स्त्री० एक वृक्ष। -न० इंगुदी का फल। 

इच्छा स्त्री० [इष्‌ श टाप्‌] 1. अभिलाष। 2. (गणित 
में) प्रश्‍न या समस्या। 3. (व्या० में) सन्नन्त का 
रूप। -दान न० मुँह माँगा दान। -निवृत्ति स्त्री० 
वासनाओं पर रोक। -फल न० किसी समस्या का 
समाधान। -रत न० अभीष्ट खेल। -वसु पु० कुबेर। 

इच्छु पु० [इष्‌ उ] इच्छुक ( भट्‌ट्‌० 5.59) । 

इज्य पु० [यज्‌ क्यप्‌] क० (ज्यो० में) 1. बृहस्पति, 
सुरगुरु। 2. पुष्प नक्षत्र मु० चि० 14. (ख) 
परमात्मा। -वि० पूजनीय। 

इज्या स्त्रीश [इज्य टाप्‌] 1. यज्ञ (रघु० 3.48)। 2. 
दान। 3. पुरस्कार। 4. प्रतिमा। 5. दूती। 6. गाय। 
-शील पु० सदा यज्ञ करने वाला। 

इट पु० [इट्‌ क] 1. एक घास। 2. चटाई। 

इट्चर पु० [इट्‌ चर्‌ अच्‌] साँड जो चरने के लिये 
स्वतन्त्र छोड़ दिया जाता है। 

इडा (ला) स्त्री» [इल्‌ अच्‌ (पाक्षिकं डत्वम्‌)] 1. 
पृथ्वी। 2. वाणी। 3. भोजन। 4. गाय। 5. एक देवी 
जो मनु की पुत्री, बुध की पत्नी तथा पुरूरवा की 
माता थी। 6. दुर्गा। 7. पार्वती। 8. एक नाड़ी। 9. 
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प्रयाजा और अनुयाजा के मध्य दी जाने वाली आहुति। 
10. यज्ञीय पात्र ( भागऽ 3.13 36)। 

इडिका स्त्री० [इडा क राप्‌] पृथिवी। 

ल वि० oe ~ रा, नपु० -रत्‌। सार्वनामिकं 

है में 
साधारण। - 4 हन कर न्स मे. पुहा; 
5,विरोधी या भिन्न 

(यथा-ब्राह्मणोतर)। --(ब०क०) अन्य लोग। 
“इतर वि० ।. अन्यान्य। 2. एक प्रकार का द्वन्द 
समास। 

इतरतः अव्य० [इतरतसिल्‌] नहीं तो, अन्यथा। 

इतरत्र अव्य० [इतर त्रल्‌] अन्यथा । 

इतरथा अव्य० [इतर थाल्‌] 1. अन्य प्रकार से (मु० 
चि 6.76)। 2. प्रतिकूल रीति से। 3. दूसरी ओर। 

इतरेद्यु अव्य० [इतर ए द्युस] अगले दिन। 

इतस्‌ अव्य० [इदम्‌ तसिल्‌] 1. यहाँ से (नी० 77)1 2. 
इस समय से। -ततः अव्य० इधर उधर। 

इति अव्य० [इ क्तिन्‌] 1. समाप्ति सूचक अव्यय 
(यथा-इति श्री------- समाप्तोऽयं ग्रन्थ:। अयं 
मम दत्तक: पुत्र इत्याह स।)। 2. शब्द स्वरूप द्योतक 
अव्यय (यथा --पठू इति धातुरयम्‌) । 3. निदर्शन। 4. 
प्रकार। 5. निकटता। 6. प्रत्यक्ष। 7. अवधारण। 8. 
परामर्श। 9. प्रारम्भ। 10 सम्मति (यथा-इति 
पाणिनि:)1 --अर्थ पु० सारांश। -अर्थम्‌ अव्य० 
अत:। -कथा स्त्री निरर्थक बात। -कर्त्तव्य, 
-करणीय वि० आवश्यक। -मात्र (वि०) इतना 
भर। -वृत न० 1, घटना। 2. कथा। 3. समाचार। 

इतिह अव्य० ठीक इस प्रकार। 

इतिहास पु० [इतिह आस्‌ घज्‌] 1. प्राचीन कथा, 
पुरावृत्त। 2. वह पुस्तक जिसमें अतीत की प्रसिद्ध 
घटनाओं और व्यक्तियों का वर्णन हो। 

इत्यम्‌ अव्य० [इदम्‌ थमु] इस प्रकार ( भद्टि० 2.27) । 
-कारम्‌ अव्य० इस प्रकार से। -भूत वि० ज्यों की 
त्याँ। -विध वि० इस प्रकार का। -शाल पु० (ज्यो० 
में) वर्षफल का एक योग। 

इत्य वि० [इण्‌ क्यप्‌]जाने योग्य, प्राप्त करने योग्य। 

इत्वर वि० [इण्‌ क्वरप्‌] 1. यात्री। 2. क्रूर, निष्ठुर 3. 
अधम। 4. निन्दित। 5. निर्धन। -पु० नपुँसक। -री 
स्त्री० 1. व्यभिचारिणी। 2. अभिसारिका। 


इदम्‌ सार्व० वि [इन्द्र कमित] यह ऐसी वस्तु जो 
वक्ता के निकट हो और सामने हो। 

इदानीन्तन वि० [इदानीम्‌ तनप्‌] आधुनिक । 

इदानीम्‌ अव्य० [इदम्‌ दानीम्‌] अब। 

इद्ध वि० [इन्थ्‌ क्त] ।, प्रज्वलित। 2. निर्मल। -ज० 
1,धूप। 2. चमक। 3. आश्चर्य 

इष्म पु० न०[इन्थ्‌ मक्‌] 1. ईन्धन। 2. समिधा (रघु० 
14.70)। -जिह्व पु० अग्ति। नप्रब्रश्चन यु० 
कुल्हाड़ी। 

इन वि० [इण्‌ नक्‌] 1. योग्य। 2. बलवान्‌। --पु० 1. 
स्वामी। 2. सूर्य (भाग० 10.6.22., शि० 2.65)। 3. 
राजा (रघु० 9.5) -कान्त पु? सूर्यकान्त मणि (नी० 
श० ३37) । 

इन्दका स्त्री० [इन्द्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] मृगशीर्ष नक्षत्र पुञ्ज में 
ऊपर रहने वाला तारा। 

इन्दि(न्दी) स्त्री० [इन्द्‌ इन्‌। डीप्‌] लक्ष्मी। 

इन्दिन्दिर पु० [इन्द्र किरच्‌ (निपा०)] 1. मधुमक्खौ। 
2. भँवरा। 

इन्दिरा स्त्री० [इन्द्‌ किरच्‌ राप्‌] 1. लक्ष्मी। 2. अश्विन 
कृष्ण एकादशी। -आलय न० नीलकमल। -मन्दिर 
पु० विष्णु का विशेषण। -न० नीलकलम। -वर न° 
नीलकमल। 

इन्दीवर न० [इन्दी (लक्ष्मीः) तस्याः वरं (प्रियम)] 
नीलकमल (रघु० 13.54)। 

इन्दीवरिणी स्त्री? [इन्दीवर इनि डीप्‌] नीलकमलों का 
समूह। 

इन्दीवार पु० नीलकमल। 

इन्दु पु० [उन्द्‌ उ (आदेरिच्च)] 1, चन्द्रमा। 2. एक 
की संख्या (मु० चि० 1.33)। 3. कपूर। 4. (ज्यो० 
में) मृगशिरा नक्षत्र (मु० चि० 2.25) 5. कर्क राशि 
(मु० चि० 1.17)। -कपल न० पुण्डीरक, 
श्वेतकमल। -कला स्त्री 1. चन्द्र की कला। 2. 
हरड़। 3. गिलोय। 4. सोमलता। -कलिका स्त्री० 1. 
केतकी। 2. चन्द्रकला। -कान्त पु० एक मणि। 
-कान्ता स्त्रीश 1. रात। 2. केतकी। किरीट पु० 
शिव। -क्षय पु० 1. चन्द्रमा की प्रतिदिन घटना। 2. 
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प्रतिपद्‌। ¬ज, -पुत्र पुऽ बुध ग्रह। -जा स्त्री रेवा 
या नर्मदा नदी। -जनक पु० | समुद्र। 2. अत्रि 
ऋषि। -दल पु०न० ।. चन्द्रकला। 2. अर्धचन्द्र। 
-भा स्त्रो० ।. कुमुदिनी। 2. मृगशिरा नक्षत्र। -भृत्‌, 
-मौलि, -शेखर पु० शिव (मे० 58)। -पणि पुष 
चन्द्रकान्त मणि --(तर० 3,297)। --पण्डल न० 
चाँद का घेरा। -मुखी स्त्री० कमल बेल। --रल न० 
मोती । -रे (ले) खा स्त्री० 1, चन्द्रमा की कला। 2. 
हरड़। 3, गिलोय। 4, सोमलता। -लोहक, -लौह 
न० चाँदी। -वदना स्त्रो० चन्द्रमुखी। --वल्ली स्त्री० 
सोमलता। --वार पु० ।, सोमवार। 2. (ज्यो०में) 
एक योग। -वासर पु० सोमवार। -सुत, -सूनु पु० 
बुध ग्रह। 

इन्दुमती स्त्री [ इन्दु मतुप्‌ ङीप्‌] ।. पूर्णिमा। 2. 
रघुवंशी राजा अज की पत्नी, राजा भोज की बहन। 

इन्दूर पु० [इन्दुर (पृषो०)] चूहा। 

इन्द्र पु० [ इन्द्‌ र] 1. देवताओं का राजा इसका वाहन 
' ऐरावत' हाथी, अस्त्र 'वज़', पत्नी का नाम 'शची', 
पुत्र का नाम 'जयन्त' राजधानी का नाम 
* अमरावती', उपवन का नाम ' नन्दन', घोड़े का नाम 
'उच्चैःश्रवा' तथा सारथि का नाम 'मातलि' है। यह 
ज्येष्ठा नक्षत्र व पूर्व दिशा का स्वामी है। 2. वर्षा का 
देवता। 3. (मनुष्यादि का) स्वामी, शासक। 4. 
(समास के उत्तरपद में) राजा (यथा -नरेन्द्र, 
मृगेन्द्र) । 5. रात। 6 (ज्यो० में) क. एक योग। ख. 
ज्येष्ठा नक्षत्र (मु० चि० 1.15)। 7. पूर्व दिशा का 
दिग्गज। 8. दक्षिण नेत्र की पुतली। 9. इन्द्र जौ। 10. 
चौदह की संख्या। 11. आत्मा। 12. जम्बुदीप की एक 
भाग। 13. ज्ञानेन्द्रियों के पाँच विषय। - अनुज, 
अवरज पु० नारायण। -अरि पु० असुर। -आयुध 
न० 1. वज़। 2. इन्द्रधनुष (रघु० 7.4)। 3. हीरा। 
-कील पु० मन्दर पर्वत। 2. चट्टान। -न० इन्द्र की 
ध्वजा। -कुञ्जर पु० ऐरावत हाथी। -कूट पु० एक 
पर्वत। -कोश पु० सोफा। -गिरि पु० महेन्द्र पर्वत। 
-गुरु पु० बृहस्पति। -गोप, -गोपक पु० एक 
कीड़ा, वीर बहूटी। -चाप, -धनुस्‌ न° 1. इन्द्र 
धनुष। -(च) छंद पु० मोतियों की माला। -जाल 


न० 1, अर्जुन द्वारा प्रयुक्त एक शस्त्र। 2. जादू। 
जालिक पु० जादूगर। -वि० धोखेबाज। -जित्‌ 
पु० रावण का पुत्र मेघनाद (रघु० 13.73) -तूल, 
क्क न० रुई का ढेर। -दारू पु० देवदारु। -द्युति 
पु० चन्दन। -द्वीप पु० जम्बुद्वीप के नौ खण्डो में से 
एक। -नील, -०क पु० मरकत मणि। -पल्ली 
सत्री० शची जो पुलोमा राक्षस की पुत्री थी। -पुरोहित 
पु० बृहस्पति। -प्रस्थ न० पाण्डवों की राजधानी। 
प्रहरण न० वज़। -भगिनी स्त्री० पार्वती। -भेषज 
न० शुण्ठी। -मणि (उत्तर० 6.17) मोती। -मण्डल 
न० अभिजित्‌ से अनुराधा तक गत सात नक्षत्र। -मह 
पु० 1. इन्द्रोत्सव। 2. वर्षा। -यव न० 1. कुटज। 2. 
इन्द्र जौ। -लुप्त न० एक रोग जिसमें शिर के बाल 
झड़ जाते हैं। -लोक पु० स्वर्ग। -बंशा स्त्रीश एक 
छन्द। -वञ्रा स्त्री एक छन्द। -वधू, -वधूटी 
स्त्री बीर बहूटी। -वल्लरी, -वल्ली स्त्री० 
पारिजात। --शक्ति स्त्री० इन्द्राणी। -शत्रु पु० 1. वृत्र 
नामक असुर। 2. प्रहाद। -सारथि पु० 1, मातलि। 
2. वायु। -सावर्णि पु० 14 वां मनु। -सुत, -सूनु 
पु० 1. जयन्त। 2. अर्जुन (वेणी० 5.18)। 3. बालि 
(उत्तर० 5.34)। -सेनानी पु० कार्तिकेय। 

इन्द्राणी स्त्री [इन्द्र डीष्‌ (आनुक्‌ )] 1. शची ( भटिट० 
5.21)। 2, सिन्दूवार वृक्ष। 3. भगवती दुर्गा। 4. बायीं 
आँख की पुतली। 5. बड़ी इलायची। 

इन्द्रिय न० [इन्द्र घ] 1. बल, शक्ति। 2. शरीरावयव 
जिन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये दो प्रकार के 
हैं (ज्ञानेन्द्रिय ब कर्मेन्द्रिय) । द्र० श्रोत्रः त्वक्‌ चक्षुषी 
जिह्वया नासिका चैव पञ्चमी। पायूपस्थ° हस्तपाद 
वाक्‌ चैव दशमी स्मृता। 3. शारीरिक शक्ति। 4. वीर्य। 
5. पाँच की संख्या। -अगोचर वि० जो दिखाई न दे 
सके। -अर्थ पु० (रूप, रस आदि) इन्द्रिय विषय। 
-आयतन न० शरीर। -गोचर विष प्रत्यक्ष। -पु० 
ज्ञान का विषय। -ग्राम, -वर्ग पु० इन्द्रियों का समूह 
(द्र० बलवानिन्द्रियग्रामः -मनु० 2.215) । -निग्रह 
पु० इन्द्रियों का दमन। -लोलुप वि० विषयी। 
-विप्नतिपत्ति स्त्री) इन्द्रियों का उन्मार्ग गमन। 
-सन्निकर्ष पु० ज्ञानेन्द्रिय का विषय के साथ संयोग। 
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इन्ध [ रुधा० आत्म० अकर सेट्‌-इन्धे, इन्द्धे] ६ 
जलाना। 2. चमकना। 

इन्ध पु० [इन्ध्‌ घञ्‌] 1. इन्धन। 2. परमात्मा। 

इन्धन न० [इन्ध्‌ ल्युट्‌] 1. जलाना। 2. प्रज्वलित करना । 
3. इन्धन। 4. [इन्ध्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] वासना (महा० 
12.348.2)। 

इभ पु० [इण्‌ भन्‌ (कित्‌)] 1. हाथी। (भाग० 
3.13.32)। 2. हाथी का बच्चा (मु० चि० 11.98)। 
3. आठ की संख्या। 4. कील। -अरि पु सिंह। 
आनन पु० गणेश का नाम। -इद्ध पु गजराज 
(नी० 29)। -कर्णक पु० गणेश का नाम। 
-निमीलिका स्त्री हाथी को भी बश में करने वाला 
समझ। 2. भाग। -पालक पु० महावत। -मोटा 
स्त्री० हाथी का बच्चा (मादा)। -पोत पु० हाथी का 
बच्चा (नर)। -युवति स्त्रीश हथिनी। -भी स्त्री० 
हथिनी। 

इभ्य वि० [इभम्‌ अर्हति -इभयत्‌] धनवान्‌। -पु० 1. 
राजा। 2. शत्रु) 3. महावत। -भ्या स्त्रीश 1.हथिनी। 
2. शल्लकी पेड़। 

इयत्‌ वि० [इदम्‌ वतुप्‌] इतना। 

इयत्ता स्त्री० [इयत्‌ तल्‌ टाप्‌] 1. सीमा। 2. परिमाण। 

इरण न० [ऋ अण्‌ (पृषो०)] 1. बजर भूमि। 2. 
निर्जन, मरु। 

इरम्मद पु० [इरया (जलैन) माद्यति (वर्धते) -इरामद्‌ 
खश्‌ मुम्‌ हस्वत्वम] 1. बिजली की कौध। 2. 
वज्रान्नि। 3. वाडवानल। 

इरा स्त्री» [इश्‌ रक्‌। इ रा क] 1. पृथिवी। 2. वाणी। 3. 
सरस्वती। 4. जल। 5. अन्न। 6. मदिरा। 7. कश्यप 
मुनि की पत्नी। -ईश्‌ पु० 1. वरुण। 2. विष्णु। 2. 
गणेश। 4. ब्राह्मण। -चर न० ओला। -ज पु० 
कामदेव। 

इरावत्‌ पु० [इरा मतुप्‌] 1. समुद्र। 2. मेघ। 3. एक 
पर्वत। 4. अर्जुन का पुत्र। 

इरावती स्त्री० [इरा अव्‌ शतृ डीप्‌] 1. रावी नदी। 2. 
बर्मा की एक नदी। 3. कश्यप मुनि की एक कन्या जो 
ऐरावत की माता थी। 4. दुर्गा। 
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इरिमेद पु० [इरिणो (हस्तिनो) मेद इव मेदो यस्य] 
खदिर। दीतर 

इर्वारु(लु) वि० [उर्व्‌ आरु (पृषो०)] हिंसक। -पु०, 
स्त्री ककड़ी। ति 

इर्वारुक पु० माँद में रहने वाला, सिंह आदि। 

इल्‌ [तुदा० पर० अक० इलति] 1. सोना | 2. फेंकना | 

इल्‌ [चुरा० उभ० सक० -एलयति, ती] फैकना। 

इलविला स्त्री० पुलस्त्य मुनि की पत्नी, कुबेर कौ 
माता। 

इला स्त्री० [इल्‌ क टाप्‌] 1. पृथिवी (भाग० 2.3.3)। 
2. गाय। 3. वाणी। 4, वैवस्वत मनु की पुत्री, बुधग्रह 
की पत्नी, पुरुरवा की पत्नी। 5. जम्बूद्वीप के नौ 
खण्डो में से एक। 

इलिका स्त्री [इला कन्‌ टाप्‌] पृथिवी। 

इलिनी स्त्री० मेघातिथि की पुत्री। 

इल्वल पु० [इल्‌ वलच्‌ क्विप्‌] 1. एक मछली, 2. 
एक दैत्य। 

इल्वला स्त्री० [इल्वल टाप्‌] मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर 
स्थित पाँच तारे। 

इव अव्य० [इ क्वन्‌] 1. समानता। 2. की तरह। 3. 
शायद। 

इशीका स्त्री हाथी की आँख की एक पुतली। 

इष्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌-इच्छति] 1. चाहना (श० 
5.4)। 2, पसन्द करना। 3. प्राप्त करने का यत्न 
करना। 4. तलाश करना। 5. अनुकूल होना। 6. 
स्वीकार करना। (उपसर्ग के साथ) अनु- 1. दूँढना। 
2. चाहना (वैश० 115)। अभि- चाहना। परि- 
ढूँढना। प्रति- 1 प्राप्त करना। 2. स्वीकार करना (श० 
6) 

इष्‌ [क्रया० पर० अक० -इष्णाति]बार-बार होना। 

इष्‌ [दिवा० पर० -इष्यति] 1. जाना। 2. चलना। 3. 
फेलना। 4. डालना। (उपसर्ग के साथ) अनु- ढूँढना 
(कु० 5.46)। 

इष पु० [ इष्‌ क्विप्‌ अच्‌] 1. शक्तिशाली व्यक्ति। 2 
अश्विन मास (शिव० 6.49. मु० चि० 11.77) । 

इषिका, इषीका स्त्री० [इप्‌ वुन्‌। ईकन्‌, हस्व:]1. मूंज 
की सींक। 2. बाण। 3. हाथी की आँख का ढेला। 4. 
एक कांटेदार पौधा (रा० 2.8.30)। 
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इषिर पु० [इष्‌ किरच्‌] अग्नि। --वि० गमनशील। 

इपीक पु० सरकण्डा ( भाग० 10. 9.2)1 

इषु पु० [इष्‌ उ, कित्‌] ।. बाण। 2. पाँच की संख्या 
(मु० चि० 1.26)। 3. धनुष की डोरी के मध्य बिन्दु 
से खोंची गई सोधी रेखा। -अग्र, अनीक न० तीर की 
जाक। -असन, अस्त्र न० धनुष (रघु० 11,37)। 
“आस पु० ।. धनुष। 2. धनुर्धारी। -कार, -कृत 
पु० धनुष बनाने वाला। -धर पु०, -भृत्‌ पु० धनुर्घर। 
-प्रक्षेप पु० तीर छोड़ना। - प्रयोग पु० बाण छोड़ता। 
भृत्‌ वि० धनुर्घर ( भट््‌टि० ।.3)। 

इषुधि प° [इषु धा कि] तरकस। --स्त्री० भी। 

इषुमत्‌ वि० [इषु मतुप्‌] बाण वाला ( भटि्‌ट० 1.26)। 

इष्ट वि० [इष्‌ (यज्‌ वा) क्त] 1. अभिलषित। 2. प्रिय। 
3. कृपापात्र। 4. पूज्य। -पु० 1. प्रेमी। 2. पति। 
तन? 1.कामना। 2, संस्कार। 3. यज्ञ आदि कर्म। 
-अर्थ पु० अभीष्ट वस्तु। -आपत्ति स्त्रो० चाही वस्तु 
का पूरा हाना। --गख वि० सुगन्धित। -पु० सुगन्धित 
पदार्थ। --न० बालू। -देव पु०, -देवता स्त्री» 
आराध्य देव। -भागिन्‌ वि० जिसकी इच्छा पूरी हो 
गई है (रा० 6.67.175)। 

इष्टका स्त्रो० [इष्‌ तकन्‌ टाप] ईट। -गृह न० ईंटों का 
घर। -चित वि० ईटों से बना। -न्यास पु० 
शिलान्यास। -पथ पु० ईंटों से बना मार्ग। 

इष्टा स्त्री० [यज्‌ क्त टाप्‌] 1. शमोवृक्ष। 2. विवाहिता। 
-पूर्त न° [ इष्टञच पूर्तञ्ख द्रयो: समाहारः] इष्ट कार्यों 
(यज्ञादि) तथा पृत्त॑ कार्यो (कुआं, तालाब, मन्दिर 
आदि का निर्माण) का करना। 

दृष्टि स्त्री? [ यज्‌ क्तिन्‌] 1. कामना। 2. भाष्यकार की 
सम्मति। 3. आवेग। 4. निमन्त्रण। 5. एक यज्ञ। 

इष्टिका द्र० इष्टका। 

इष्म पु० [इष्‌ मक्‌] 1. कामदेव। 2. वसन्त। 

इष्य पु० न° [इष्‌ क्यप्‌] वसन्त। 

इस्‌ अव्य० 1. क्रोध। 2. पीड़ा। 3. शोक। 

इह अव्य० [इदम्‌ ह] 1. यहाँ। 2. इस समय। -अमुत्र 
अव्य० इस लोक व परलोक में। -लोक पु० यह 
संसार या जन्म। -स्थ वि० यहाँ विद्यमान। 

इहत्य वि० [इह त्यप्‌] यहाँ का। 


ई 


ई संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का एक स्वर सञ्ञ्ञक 
वर्ण जो 'इ' का दीर्घ रूप है। इसका उच्चारण स्थान 
तालु है। -पु० [ई क्विप्‌] कामदेव। -स्त्री० लक्ष्मी। 
--अव्य। 1. खित्रता। 2, क्रोध। 3. पीड़ा। 4. दया। 5 
शोक। 6. विवेक। 7. सम्बोधन । 

ई [अदा० पर० सक० अनिट्‌ -एतिं] 1. जाना। 2. 
चाहना। 3. चमकना। 4. व्याप्त होना। 5. [अक०] 
फैलाना। 6. प्रार्थना करना। 7. गर्भवती होना। 

ई [दिवा० आ० सक० सेट्‌ -ईयते] जाना। 

इक्ष्‌ [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ -ईक्षते] 1. देखना। 2. 
आलोचना करना। 3. टकटकी पूर्वक देखना। 4. 
सम्मान करना। 5. परवाह करना (कु० 5.82)। 6. 
सोचना। 7. दूँढना। 8. अनुसन्धान करना। (उपसर्ग 
के साथ) अधि- 1. आशंका करना। अनु- खोज 
करना। अप- 1. प्रतीक्षा करना (कु० 3.26)। 2. 
आवश्यकता होना (कु० 3.18)। 3. ध्यान रखना 
(कि० 2.21)। 4. आदर करना (प्रायः नञर्थ के साथ 
= परवाह न करना) द्र० (कु० 5.18)। अनभेक्ष्य। 
अभिवि- को ओर देखना। अव- 1. अवलोकन 
करना। 2. सम्मान करना (रघु० 3.21)। 3. विचार 
करना (कि० 2.3)। उद्‌ -1. ढूँढना, देखना (कु० 
7.67)। 2. प्रतीक्षा करना। उत्प्र- 1. आशा करना। 2 
अनुमान करना। 3. आदर न करना (कु० 5.47)। 
उद्वि- मुँह ताकना। उप- ।. परवाह न करना 
(तरंगि० 3.37)। निर्‌- 1. अच्छो तरह देखना 
(रघु० 2.52)। 2. खोजना। परि- 1. परीक्षण करना 
(श० 5.24., रघु० 2.62)। प्र- देखना (रघु० 
12.44)। प्रति इन्तजार करना। प्रतिवि 
प्रत्यवलोकन करना। वि- देखना (कु० 5.85)। 
च्यव- सम्मान करना (रघु० ।9.6)1 सम्‌ 
-ताकता। 2. चिन्तन करना, समझना (कु० 4 
16.) 1 समुप-आदर न करना।, परवाह न॑ करना। 
प्रत्वव- 1. प्रत्यवेक्षण करना (महा० 5.195.19)। 
2.चिन्तन करना (रा० 2.32.34) । 
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ईक्षण न० क्ष ल्युट्‌] 1. देखना। 2 दर्शन। 3. [करणे 
ल्युट्‌] नेत्र (योऽ वाऽ 570.8, रघु» 2.27)। 
-श्रवस्‌ प० सर्प (महा 1.37 29)। 

ईक्षणिक पु० [ईक्षण ठन्‌] ज्योतिषी। 

ईक्षति पु० [ईक्ष्‌ श्तिप] देखना। 

ईक्षा स्त्री, [ईक्ष अ टाप] ।. दर्शन। 2 दृश्य। 3, 
चितवन। 

ईक्षिका स्त्री० [ईक्ष्‌ ण्वुल्‌] 1. आँख। 2. चितवन। 

ईक्षित वि० [ईक्ष्‌ क्त] 1. देखा हुआ। 2. विचारा हुआ। 
"० 1. दृष्टि। 2. नेत्र (श० 2.11)। 

ईक्षित वि० [ईक्ष्‌ तृच्‌] देखने वाला। 

ईख्‌, ईह्क [भ्वा० पर० सक० ईङ्कति]।. जाना। 2. 
हिलना। 3. झूलना। प्र- हिलाना ( भटि्‌ट० 17.108)। 

ईज्‌ [भ्वा० आत्म? सक० ईजते] 1. जाना। 2. अपयश 
करना। 

ईड्‌ [अदा० आत्म» सक० सेट्‌ --ईट्टे] स्तुति करना 
(रघु० 18.17) (चुरा० भी)। 

ईडा स्त्री» [इड्‌ अ टापु]स्तुति। 

ईड्य वि० [ईड्‌ ण्यत्‌] प्रंशसा के योग्य (रघु० 5.34) । 

ईति स्त्री० [ई क्तिन्‌] 1. दैवी उत्पात। 2. आपत्ति (द्र० 
अतिवृष्टिरनावृष्टिः शलभाः मूषिकाः खगाः। 
प्रत्यासन्नाश्च राजानः षडेता ईतयः स्मृताः) । 3. 
महामारी। 4. बिदेश यात्रा। 5. उपद्रव 

ईदृक्ता स्त्री [ईदृश्‌ तल्‌ राप्‌] “इस प्रकार का' होने 
का भाव (रघु० 13.5)। 

ईदृक्ष, ईदृश्‌ -श वि० [इदम्‌ दृश्‌ क्स] 1, ऐसा। 2. 
इस प्रकार का। 

ईप्सा स्त्री [आप्‌ सन्‌ अ टाप्‌] पाने की लालसा। 

ईप्सित वि० [आप्‌ सन्‌ क्त]!. अभिलषित। 2. प्रिय 
(भाग० 11.23.16) -न० अभिलाषा। 

ईप्सु वि० [आप्‌ सन्‌ उ] पाने का इच्छुक (रघु० 
5.63)। 

ईर्‌ [अदा० आत्म० सक० -ईतें] 1. जाना। 2. (अ 
क०) काँपना। 3. हिलाना। 4. [चुरा० उभ० 
ईरयति, ते] फेंकना (तीर आदि)। 2. कहना 
[नै० 14.21, शि० 9.69]। 5. [भ्वा० पर० सक० 
ईरति] 1. फेंकना ( भट्टि० 15.52) । 2. उठना, उगना। 


ईर पुर [ईर्‌ अच्‌] वायु। -ज, “पुत्र पु० हनुमान्‌। 

ईरण वि० [ईर्‌ ल्युट्‌] विचलित करने वाला। -पु० 
वायु। -न० 1. हिलाना। 2. जाना। 3. छीनना। 4 
प्रस्थान। 5. कथन। 6. कष्टपूर्वक मलत्साग। 

ईरिण वि० [ईर्‌ इनन्‌] ।. मरुस्थल. 2 बंजर। --न० 
बंजर भूमि ( भाग० 6.9.7)। 

ईक्ष्य -द्र० ईर्ष्य्‌ 

ईर्म वि० [ईर्‌ मक्‌] 1, विचलित। 2. भड्काने वाला। 
--न० घाव ( भटिट० 4.44)। “9० भुजा। 

या स्त्री [ईर्‌ ण्यत्‌ टाप्‌] (धार्मिक भिक्षा के रूप में) 
इधर उधर घूमना। 

ईर्वारु पु०, स्त्री! [ईर्‌ ऋ उण्‌] ककड़ी। 

ईर्षा द्र० ईर्ष्या! 

ईर्ष्यू [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -ईर्ष्यति] डाह करना 
(शि० 8.36)। 

ष्य, ईर्ष्यक, ईर्ष्यु वि० [ईर्ष्य्‌ अच्‌। ण्वुल्‌। उण्‌] डाह 
करने वाला। 

ईर्ष्या स्त्री० [ईर्ष्य अ टाप्‌] डाह। 

ईर्ष्यालु वि० [ईर्ष्या ला डु (ईर्ष्य्‌ आलुच्‌]डाह करने 
वाला। 

ईला स्त्री [ईड्‌ क टाप्‌ (लत्वम्‌)] 1. पृथ्वी। 2. 
वाणी। 3. गौ। 4.स्तुती। 

ईलि, इलिका, ईली स्त्री? [ईड्‌ कि। ईलि कन्‌ टाप्‌। 
डीप्‌] 1. छोटी तलवार। 2, डण्डा। 

ईलिन पु० तंसु का पुत्र ब दुष्यन्त का पिता। 

ईश्‌ [अदा० आ० अक० -ईष्टे] 1. समर्थ होना( भर्तृ० 
3.30)। 2. योग्य होना (रघु० 18.13) 3. स्वामी 
होना। 4, [सक०] शासन करता। 

ईश वि० [ईश क] 1. ऐश्वर्यशाली। 2. समर्थ। -पु० । 
प्रभु। 2. स्वामी। 3. पति। 4. ग्याहर की संख्या 
(मु्चि० 1.8)। 5. शिव का विशेषण। 6. (ज्योः 
में) आर्द्रा नक्षत्र (मु० चि० 2.38)। -शा स्त्रीश । 
दुर्गा। 2. ऐश्वर्य सम्पन्न स्त्री। -कोण पु० उत्तरपूर्वं के 
मध्य का कोना। -दण्ड पु० रथ के धुरे की लकड़ी 
-नगरी, -पुरी स्त्रीश काशी। -रूख पु० कुबेर का 
विशेषण। 


ईशान 
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ईशान पु० [ईश्‌ शानच्‌] ।. शासक । 2. स्वामी (भट्ट 
6,97)13. शिव (कु० 7.56)। 4. सूर्य। 5.विष्णु। 6. 
शमीवृक्ष। 7. उत्तर पूर्व के मध्य का कोना। 8. (ज्यो० 
में) कल्प का नाम। -नी स्त्री० 1. दुर्गा। 2. 
शमीवृक्ष। -कल्प पुऽ चार युगों का एक चक्र। 

ईशितव्य वि० [ईश्‌ तव्य] नियन्त्रण में रखने योग्य 
(भागऽ 10.23.45)। 

ईशिता स्त्री ईशित्व न न० [ईशिन्‌ तल्‌ टाप्‌। ईशिन्‌ 
त्वल्‌] अष्टसिद्धियो में से एक ( भाग० 11. 15.4)। 

ईश्वर वि० [ईश्‌ वरच्‌] 1. ऐश्वर्य सम्पत्र। 2. समर्थ 
(नीति० 15)13. धनवान्‌। -पु० 1. प्रभु, स्वामी । 2. 
शासक । 3. परमात्मा। 4. पति (कि० 9.39)। 5. 
शिव (विक्र० 4.65)। 6. कामदेव। 7. विष्णु। -रा, 
“री स्त्री [ईश्वर टाप्‌। ङीप्‌] दुर्गा (द्र ईश्वरा- कि० 
5.33)। द्र० देवीमाहात्म्य० ईश्वरी। -निषेध पु० 
नास्तिकता। -पूजक वि० ईश्वर को पूजने वाला। 
-(रं) मन्य वि० [ईश्वर मन्‌ खश्‌] अपने आपको 
ईश्वर (या राजा) मानने वाला। -सदान्‌ न० देवालय। 
-सभ न०, सभा स्त्री० राजदरबार। 

ईष्‌ [भ्वा० उभ० अक० सक० सेट्‌ -ईषति, ते] 1. 
उड जाना। 2. भाग जाना। 3. देखना। 4. देना। 
5.हत्या करना। 6. उञ्छन। 

ईष पु० [ईष्‌ क] 1. आश्विन मास। 2. तृतीय मनु उत्तम 
का पुत्र। 3. शिव का अनुचर। 

ईषत्‌ अव्य० [ईष्‌ अति] थोड़ा (श० 1.3)। -उष्ण वि० 
गुनगुना। ~उपस्थान न०। -कर वि० [खल्‌] जो 
सुखेन किया जाता है। -कार्य वि० जो थोड़े से प्रयत्न 
से सम्पन्न हो सके। (महा० 5.74.26)। -जय 
पु०[खल्‌] सुखेन जीतने वाला (अनर्घः 3.33)। 
--जल न० थोड़ा पानी। -(ज्‌)ज्ञान (युच्‌) सुख 
पूर्वक जाना जा सके। -पाण्डु वि० कुछ कुछ पीला। 
-पान वि० [ युच्‌] आसानी से पी सकना। -पुरुष 
पु० कलंकित व्यक्ति। -रक्त वि० हल्का लाल। 
लभ, -प्रलम्भ वि० थोड़े में सुलभ (नै० 12.93)। 
_सन्धान। न० थोड़ा सन्धान। -स्पृष्ट वि० अर्धस्वर। 
-हास पु० थोड़ी हँसी, मुस्कराहट। 

ईषा स्त्री० [ईष्‌ क टाप्‌] 1. गाड़ी की पड़। 2. हल की 
मूंठ। 


ईषिका स्त्री [ईषा कन्‌ टाप्‌] 1. हाथी की आँख को 
पुतली। 2. चित्रकार की कूँची। 3. तीर। 

ईपिर पु० [ईष्‌ किरच्‌] यज्ञाग्नि। 

ईषीका स्त्री० [ईष्‌ क्वुन्‌ टाप्‌] 1. चित्रकार की कू ची। 
2. ईट। 3. स्वर्ण या रजत की छड़। 

ईष्प, ईष्व पु० [ईष्‌ मक्‌। वन्‌] 1. कामदेव । 2. वसन्त। 

ईह्‌ [भ्वा० आत्म० सक० अक० सेट्‌ -ईहते] 1. 
अभिलाषा करना। 2. (किसी को प्राप्त करने हेतु) 
चेष्टा करना (16.12) 2. चेष्टा करना ( भर्तृ 2.6)। 

इहा स्त्री [ईह्‌ अ टाप्‌] 1. अभिलाषा। 2. चेष्टा 
(भटिटि 6.2)। -मृग पु० 1. भेड़िया। 2. नाटक का 
एक खण्ड। -वृक पु० भेड़िया। 

ईहित वि० [ईह्‌ क्त]।. चाहा हुआ। 2.खोजा हुआ। ३. 
प्रयत्न किया हुआ। -न० 1. अभिलाषा, कामना। 2. 
चेष्टा। 3. प्रयत्न। 4. तलाश। 5. कार्य (कि० 2.22)। 

उ 


उ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का स्वर सज्ज्ञक वर्ण 
जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। 

उ पु० [अत्‌ डु] 1. शिव। 2, ब्रह्मा। 3. 'ओम्‌' के तीन 
अक्षरों (अ उ म्‌) में दूसरा वर्ण। 4. चन्द्र बिम्ब। 
-अव्य० 1. पादपूर्ति के हेतु प्रयक्त। 2. प्रश्न। 3. 
दया। 4. आदेश। 5. सहमति। 5. निषेध (कु० 
1.16) 7. क्रोध। 

उक्त वि० [वच्‌ क्त] 1. कहा गया। 2. सम्बोधित 
(कु० 3.26)13. वर्णित। --न० 1. भाषण। 2. वाक्य 
शब्द राशि। -अनुक्त वि० कहा अन कहा। 
-उपसंहार पु० सारांश। -निर्वाह पु० कथन का 
समर्थन। -प्रत्युक्त न० कथन और उसका उत्तर। 

उक्ति स्त्री० [वच्‌ क्तिन्‌] 1. कथन। 2. वाक्य। 3. शब्द 
की व्यञ्जना शक्ति। 

उक्थ न० [वच्‌ थक्‌] 1. कथन। 2. स्तोत्र। 3. प्रशंसा। 
4. वाक्य। 5. पद्य। 6. प्राण (भाग० 1.15.6)। 7 
एक ओषधि -ऋषभक। -पु० अग्नि (महा० 
3.219.25) -शास्‌ पु० यजमान। 

उक्ष्‌ [भ्वा० पर? सक० -उक्षति] 1. छिड़कना, गीला 
करना (भटिट० 17.9)1 2. निकालना। 3. त्यागना। 
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५ हा । अभि -पवित्र जल छिड़कना (श० 
)। परि- इधर उधर छिड़कना। प्र 
०५७ -- पवित्र जल 
छोट देना। ह 


उक्षण न° [उक्ष्‌ ल्युट्‌] छिड़काव। 2. प्रोक्षण (रचु० 
5.27)। 

उक्षन्‌ न० [उक्ष्‌ कनिन्‌] 1, बैल (भाग० 2.7.34, कु० 
7.70) 2. सूर्य। 3. अग्नि। 4. साम। 5. मरुतू। 6. 
एक ओषधि-ऋषभक। 


उक्षित वि० [उक्ष्‌ क्त] ।. गीला किया गया। 2. 
सुवासित (वेणो० 6.21)। 

उख्‌, उड्ख्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -ओखति, उङ्‌ 
खति]।. जाना। 2. हिलना। 

उखा स्त्रो० [उख्‌ क राप्‌] पाकपात्र, बटलोई। -स्रत्‌ 
वि० [उखायाः स्रंसते] बटलोई से गिरने वाला। 

उख्य वि० [उखायां संस्कृतम्‌ यत्‌] बटलोई में उबला 
हुआ ( भटिट० 4.9.1 ) । -पु० एक वैयाकरण। 

उग्र वि० [उच्‌ रन्‌] 1. भीषण (भटि्‌ट० 6.82) । 2. 
हिंसक। 3. तीक्ष्ण। 4. भयंकर (रघु० 2.60)। 5 
उच्च। 6. परिश्रमो। 7. शक्तिशाली। 8. दारुण। पुण 
1. शिव। 2. क्षत्रिय और शूद्रा माता से उत्पन्न एक 
वर्णसंकर। 3. रौद्र रस। 4. केरल देश। 5. बत्सनाग। 
6. वायु। 7. ग्यारह को संख्या (मु० चि० 11. 12)। 
8. (ज्यो० में) पाँच नक्षत्रों (पू० फाल्गुनी, पूर्वाषाढ, 
पूर्वाभाद्रपद, मघा, भरणी) की सञ्ज्ञा। -काण्ड पु० 
करेला। -काली स्त्री० दुर्गा का एक रूप। -गख 
पु० 1. चम्पा का वृक्ष। 2, लहसुन। 3. चमेली। 4. 
हींग। -वि० तेज गन्ध वाला। -गद्धा स्त्री? 1. 
अजवायन। 2. बच। चण्डा, -चारिणी स्त्री» दुर्गा। 
“जाति वि० 1. जारज। 2. नीच वंश में उत्पन्न। 
-दर्शन, -रूप वि० 1. घोर आकृति वाला। 2. क्रूर 
दृष्टि वाला। धन्वन्‌ वि० दृढ धनुष वाला। -पु० 1. 
शिव। 2. इन्द्र। -पुत्र वि कुलीन। -पु० कार्तिकेय। 
-वीर्य पु० हींग। -शेखरा स्त्री» गंगा। -श्रवस्‌ पु० 
रोमहर्षण मुनि का पुत्र। -वि० सुने हुये को शीघ्र 
स्मरण करने वाला। -सेन पु० 1. मथुरा का राजा को 
कुक्कुर वंशीय तथा कंस का पिता था। 2. धृतराष्ट्र का 
एक पुत्र। 


उच्चाटित 


उग्रम्पश्य वि० [उग्र दृश खश्‌, मुम्‌] 1. क्रूर दृष्टि वाला। 
2, भयानक आकृति वाला। 3. दुष्ट (भटिट० 
6.100) । -श्या स्त्रीः विकराल स्त्री (भट्टि० 
4.23)। 

उच्‌ [दिवा० पर सक० सेट्‌ उच्यति] । इकट्ठा 
करना। 2. [अक०] अनुरागो होना। 3. प्रसन्न हाना। 4 
योग्य होना। 5. अभ्यस्त होना। 

उचित वि० [उच्‌ क्त] 1. योग्य। 2. सामान्य। 3 
अनुरूप। 4. अभ्यस्त। 5. प्रशंसा के योग्य | 6. प्रिय। 

उच्च वि० [उद्‌ चि ड] 1. ऊँचा। 2. उत्रत। 3. लम्बा 
(कु० 7.63)। 4. श्रेष्ठ। 5. प्रचण्ड। 6. ऊंची आवाज 
वाला (शि० 4.18) 7. तीव्र। 8. घोर। -तरू पु० 
नारियल का पेड़। -ताल पु० मधुशाला का गीत- 
नृत्य। -नीच वि० उतार चढावा। -ललाटिका स्त्रो० 
चौड़े मस्तक वाली। -संश्रय वि० ऊँचा पद वाला 
(रघु० 3. 13. पर मल्लि० टोका) । 

उच्चकैः अव्य० [उच्चैस्‌ अकच्‌] अत्यधिक ऊँचा 
(शि० 1.16)। 

उच्चक्षुस्‌ वि० [ब० स०] 1. ऊपर की ओर आँखों 
वाला। 2. अन्धा। 

उच्चण्ड वि० [उद्‌ चण्ड्‌ अच्‌] ।. भयंकर। 2. उग्र। 3 
तेज। 4, क्रोधी। 5. ऊँची आवाज वाला। 

उच्चन्द्र वि० [ब०व०] रात का अन्तिम प्रहर। 

उच्चय पु० [उच्चीयते -उद्‌ चौ अच्‌] 1. संग्रह, राशि 
(श० 2.9)। 2. एकत्रित करना। 3. नीवी बन्ध। 4. 
समृद्धि। 5. अभ्युदय। 

उच्चल वि० [उद्‌ चल्‌ अच्‌] हिलने वाला। -न० मन। 

उच्चलन न० [उद्‌ चल्‌ ल्युट्‌] 1. निकलना। 2. बाहर 
जाना। 

उच्चलित वि० [उद्‌ चल्‌ क्त] 1. चलने के लिये तत्पर 
(रघु० 2.6)1 2. बाहर गया हुआ। 

उच्चाटन न० [उद्‌ चट्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. हाँक कर बाहर 
करना। 2. पृथक्‌ करना। 3. विछोह। 4. तन्त्र के छह 
अभिचार कर्मों में से एक। 5. मन का न लगना। 

उच्चाटित वि० [उद्‌ चट्‌ णिच्‌ क्त] उखाड़ा गवा 
(भाग० 5.24.27)। 
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उच्चार पु० [उद्‌ चर्‌ णिच्‌ घञ्‌] 1, कथन। 2. विष्ठा। 
3, गोबर ( मनु 4.50)। 

उच्चारण न० [ उद्‌ चर्‌ णिच्‌ ल्युट] ।. बोलना। 2. 
शब्द या वर्ण का बोलना। -स्थान न० मुँह का वह 
स्थान जिसके स्पर्श से वर्ण को बोला जाये (द्र० आशे 
स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठ; शिरस्तथा। जिह्वामूलं च 
दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च॥ )। 

उच्चावच वि० [मयूर व्यंस० ऊँचा नीचा] (मनु० 
6.73)1 2. विविध ( शि० 4.46)। 

उच्चूड (ल) पु० [उद्‌ गता (उन्नता) चूडा यस्य] ध्वज, 
ध्वजा। 

उच्चैः अव्य० [उद्‌ चि डैस्‌] 1. ऊँचा। 2. ऊपर की 
ओर। 3. अत्यधिक (ऋतु० 1.22)। 4. कोलाहल 
पूर्वक (रघु 2.12) | 5.पूज्य (कु० 2.47)। =षुष्ट न० 
1. कोलाहल। 2. ऊँची आवाज में घोषणा। -वाद पुष 
प्रशंसा। -शिरस वि० महापुरुष (कु० 1.22)। 
-अवस्‌, --श्रवस वि० 1, बड़े कानों वाला। 2. ऊँचा 
सुनने वाला। -पु० इन्द्र का घोड़ा। 

उच्चैस्तमाम्‌ अव्य० [उच्चैस्‌ तमप्‌ आम्‌] अत्यन्त 
ऊँचा। 

उच्चैस्तर वि०, उच्चैस्तराम्‌ अव्य० [उच्चैस्‌ तरप्‌। 
उच्चैस्‌ तरप्‌ आम्‌] 1. अत्यधिक ऊँचा। 2. अत्यधिक 
ऊँची आवाज में। 3. अत्यधिक लम्बा (कु० 7.68)। 

उच्छ्‌ [भ्वा० पर० सक०, व्युच्छति। तुदा० पर० सक० 
-उच्छति] 1. बाँधना। 2, छोड़ना। 3. पूरा करना। 

उच्छन्न वि० [उद्‌ छद्‌ क्त] 1. नष्ट। 2. उखाड़ा हुआ। 

उच्छलत्‌ वि० [उद्‌ शल्‌ शतृ] 1. उज्ज्वलित। 2. इधर 
उधर डोलता हुआ। 3. ऊपर उड़ने वाला। 

उच्छलन न० [उद्‌ शल्‌ ल्युट्‌] 1. ऊपर को जाना, 
उड़ना। 2. उछलना। 

उच्छादन न० [उद्‌ छद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1, ढकना। 2. तेल 
मलना। 

उच्छासन वि० [उद्‌ गतः शासनात्‌] शासन का उल्लंघन 
करने वाला। 

उच्छास्त्र वि० [उद्‌ गतः शास्त्रात्‌] 1. शास्त्रविरुद्ध। 2. 
शास्त्र का अतिक्रमण करने वाला। 


उच्छिख वि० [उद्‌ गता शिखा यस्य] ।. जिसकी शिखा 
ऊपर की ओर उठी हो (उत्तर० 3.18) । 2. जिसकी 
ज्वाला ऊपर की ओर जा रही हो (रघु० 16.87)। 

उच्छिति स्त्री० [उद्‌ छिद्‌ वितन्‌] विताश। 

उच्छिन्न वि० [उद्‌ छिद्‌ क्त]।. नष्ट (रघु० 1.22)। 2. 
उखाड़ा हुआ। 3. कटा हुआ। 4. अधम। 

उच्छिरस्‌ वि० [उन्नतं शिरोऽस्य] 1. ऊँची गर्दन वार 
2, महान्‌, कुलीन (कु० 3.75)। 

उच्छिलीस्र वि० [उत्थितानि (उदगतानि) शिलीन्ध्राणि 
यत्र] कुकुरमुत्तो से भरा स्थान (मेघ० 11) | >न० 
कुकुरमुत्ता ( भाग० 2.7.32)। 

उच्छिष्ट वि० [उद्‌ शिष्‌ क्त] 1. बचा हुआ, जूठा। 2. 
बासी। 3. त्यक्त (रघु० 12.15)। -न० जूठन। 

उच्छीर्षक न० [उद्‌ शीर्ष कन्‌] तकिया। 

उच्छून वि० [उद्‌ श्वि क्त] 1. फूला हुआ। 2. सूजा 
हुआ (मे० 86) । 3. मोटा। 4. ऊँचा। 

उच्छूड्खल वि० [उद्‌ गतं शृङ्खलं यस्य। उद्‌ गतः शृङ्‌ 
खलात्‌] 1. निरंकुश। 2. बन्धन में न रहने वाला 
(शि० 2.62)। 3. स्वेच्छाचारी। 4. अनियमित। 

उच्छेद पु०, -न न° [उद्‌ छिद्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1. काट कर 
फेंक देना। 2. जड़ से उखाड़ना (रघु० 14.76) । 3. 
(नश्तर से) चीर फाड़ करना। 

उच्छेष पु०, -ण न० [उद्‌ शिष्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] शेष, 
अवशेष। 

उच्छोषण वि० [उद्‌ शुष्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. सुखाने वाला 
(गी० 2.8)। 2. जलाना। --न० 1, मुर्झाना। 2. सुखा 
देना। 3. रस खींच लेना। 

उच्छु(च्छा)य [उद्‌ श्रि अच्‌। घञ्‌] 1. (तारों का) उदय 
होना। 2. वृद्धि। 3. ऊँचाई (मे० 60)। 4, घमण्ड। 
5. गुण (कि० 8.21)। 

उच्छित वि० [उद्‌ श्रिक्त] 1, उठाया हुआ। 2. ऊपर 
गया हुआ। 3. ऊँचा। 4. लम्बा। 5, पैदा किया हुआ। 
6 समृद्ध। 7. अभिमानी। 

उच्छूलथ वि० [ उद्‌ श्लथ] ढीला ढाला (श० 6.6)। 

उच्छ्वसित न० [ उद्‌ श्वस्‌ क्त] 1. गहरी सांस लेता 
हुआ। 2. आह भरा हुआ। 3. पूरा खिला हुआ (मे० 
42)। 4. प्रसन्न। 5. सान्त्वना दिया हुआ। -न० 1. 
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उत्तथ्य 


घास। 2. धास से उखड़ा हुआ। ३. सिसकना। 4. 
विक्षोभ। 5. उभार, धड़कना। 

उच्छवसन न° [ उद्‌ स्‌ ल्युट्‌] ।. साँस लेना। 2. आह 
भरता। 

उच्छ्वास पु० [उद्‌ श्वस्‌ घञ्‌] 1. उसाँस। 2. आह 
(श० 6.14) 3. सान्त्वना। 4. वायुरन्ध्र। 5, ग्रन्थ का 
प्रकरण या अध्याय। 6. झाग (जैसे कि समुद्र का)। 

उज्जय(यि)नी स्त्री» उज्जैन का पुरातन नाम। 

उज्जासन न० [ उद्‌ जस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] मार डालना। 

उज्जिहान वि० [उद्‌ हा शानच्‌] 1. उठता हुआ (सूर्य 
की तरह) द्र० मुद्रा० 4.21.1 2. प्रस्थान करता हुआ। 

उज्जृम्भ वि० [ब० स०] 1. हवा भरा हुआ, फुलाया 
हुआ। 2. विकसित। 3. खिला हुआ। 4. खुला हुआ। 
-पु० 1. विकास। 2. फूलना। 3. वियोग। 4. विवर। 
5. तोड़ कर टुकड़े करना। 

उज्जृष्मण न० [उद्‌ जृम्भ्‌ ल्युट्‌], -म्भा स्त्रीश [अङ्‌] 
1. जम्भाई लेना। 2. फैलना, वृद्धि (उत्तर० 3.36)। 
3. क्षोभ। 

उज्ज्य वि० [उद्‌ गता ज्या यस्य] खुली डोरी के धनुष 
वाला। 

उज्ज्वल वि [उद्‌ ज्वल्‌ अच्‌] 1. चमकीला (शि० 
9.48)। 2. प्रिय, सुन्दर (नै० 3.136)। 3. वायु भरा 
हुआ। 4. अनियन्त्रित । -पु० प्रेम। न सोना। 

उज्ज्वलन न० [उद्‌ ज्वल्‌ ल्युटु 1. जलना। 2. 
चमकना। 3. दीछ्ति, चमक। 3. सोना। 

उज्झ्‌ [तुदा० पर० सक० सेटू-उज्झति] 1. छोड़ना 
(रघु० 5,75) । 2. बाहर निकालना (शि० 4.63)। 3. 
टालना। 

उज्झक पु० [उज्झ्‌ ण्वुल्‌] 1. मेघ। 2. भक्त। 

उज्झटित वि० [उज्झ्‌ क्त] त्यागा हुआ (तर० 1.116)। 

उज्झित वि० [उज्झ्‌ क्त]1. परित्यक्त (कु० 5.41 
कुन्द० 1.23)। 2. निकाला हुआ (पात्र आदि से। द्र० 
कि० 5.6)। 

उज्छ्‌ [ तुदा पर? सक० सेट्‌ -उञ्छति] खेत में 
हुये अनाज को बीनना। 

उब्छ पु० [उज्छ्‌ घञ्‌] अनाज के दाने बीनना (रघु० 
5.8)। -न० 1. अनाज बटोरना। 2. खेत में पड़ा 


अनाज ( भाग० 7.11.16)। -वृत्ति, -शील वि० 
अनाज के कणों को बीन कर पेट भरने वाला 
(रामा०)। 

उज्छन न० [उञ्छ्‌ ल्युट्‌] अनाज के पड़े दानों को 
एकत्रित करना। 

उट न० [उटक्‌] 1. पत्ता। 2. तृण। -ज पु० त° [उरे 
भ्यो जायते] झोपड़ी, पर्णशाला (रघु० 13.22, कुन्द० 
2.2., श० 4.20, भाग? 1.13.57)। 

उड़ स्त्री», न० [उड्‌ कु। उ डी डु (उ रोषोक्ति पूर्वक” 
डयते] 1. नक्षत्र (रघु० 16.65) । 2. जल ( केवल न 
पु० में)। -गणाधिष पु० चन्द्रमा) -न० मृगशीर्ष 
नक्षत्र पुञ्ज -चक्र न° राशि चक्र। -प पुऽ 1 
लट्ठों का बना बेड़ा (रघु० 1.2)। 2. चन्द्रमा (भागऽ 
1.11.27) 1 3, एक पान पात्र। -न० बेड़ा। -पति, 
-राज्‌, -राज पु० चन्द्रमा (रला० 1.5, भाग? 
9.14.14; 3.14.48) | -पथ पु० आकाश। 

उडुम्बर पु० [उ° (शम्भु) वृणोति -उ वृ खच्‌ मुम्‌, 
उत्कृष्ट: उम्बरः] 1. गूलर का वृक्ष। 2. घर की देहली। 
3. नपुँसक। 4. एक प्रकार का कोढ। -न० 1. गूलर 
का फल। 2. ताम्बा। 

उड्डयन न० [ उद्‌ डी ल्युट्‌] पक्षियों की उड़ान (नै० 
1.125) 

उड्डामर वि० [प्राश स०] 1. प्रचण्ड (मा० 2.23)। 2 
प्रिय, श्रेष्ठ। 3. सर्वोच्च। 4. भयंकर। 

उड्डीन वि० [उद्‌ डी क्त] जो उड़ गया। -न० 1. उड़ान 
भरना। 2. पक्षियों की उड़ान विशेष। 

उड्डीयन न० [उडुरिवाऽऽचरति -उडु क्यङ्‌ ल्युट्‌] 
उड़ान। 

उड्डोश पु० [उड्डी, तस्येशः] 1. शिव। 2. तन्त्रविशेष। 

उण्डेरक पु० आटे का लड्डू (याज्ञ० 1.128)। 

उत्‌ अव्य० [उ क्विप्‌] 1. सन्देह। 2. प्रश्न। 3. सोच 
विचार। 

उत अव्य० [ उ क्त] 1. सन्देह। 2. अनुमान (कु 
6.23)। प्रति०- इसके विपरीत (शि० 2.55)। 
किप्‌०- कितना। - आहो अव्य० सन्देह। 

उतथ्य पु० अंगिरा व श्रद्धा से उत्पन्न पुत्र, बृहस्पति का 
अग्रज। -अनुज, -अनुजन्मन्‌ पु० वृहस्पति (शि० 
2.69)। 
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उत्क वि० [उत्‌ कन्‌ स्वार्थे] उत्कण्ठित (योऽ चा० 
3.68.8)। ( कु० 6,95) 2. शोक युक्त, खिन्न। 

उत्कट ति० [उद्‌ करच्‌| 1. बडा, प्रशस्त (उत्तर० 
4,29)। 32. शक्तिशाली। 3 तीव्र। 4. घमण्डी। 5 
विषय। 6, अत्यधिक ( हि० | ३5) 7. उन्मत्त। पुऽ 
। हाथी के मस्तक से बहने वाला मद। 2. मदयुक्त 
हाथो। 3. ईख। 4. घमण्ड। 5, गूँज। 

उत्कण्ठ वि० [उद्‌ गत: कण्ठो यस्य] 1. ऊपर गर्दन 
किये हुये, तत्पर (रघु० 15.11) 2. उत्सुक। -पु० 
मैथुन का एक आसन। 

उत्कण्ठा स्त्री» [ उद्‌ कण्ठ्‌ अ टाप्‌] 1. प्रबल इच्छा 
(श० 4.5)। 2. खेद, शोक (मे० 83)। 

उत्कण्ठित वि० [उद्‌ कण्ठ्‌ क्त] 1. उत्सुक। 2. 
चिन्तित। 3. प्रबल इच्छा वाला। -ता स्त्री० प्रबल 
इच्छा से युक्त नायिका। 

उत्कखर वि० [ब० स०] ऊपर गर्दन उठाये हुये (शि० 
4.18)। 

उत्कम्प वि० [ब० स०] काँपता हुआ (श० 1.16)1 
-पु० न० काँपना ( अमरु 28, वेणी० 2.22)। 

उत्कयति [ना० धा०] व्याकुल करना (शि० 1.59)। 

उत्कर पु० [उद्‌ कृ अप्‌] 1. ढेर, समूह। 2. राशि। 3. 
कूड़ा। 

उत्कर्तन न० [उद्‌ कृत्‌ ल्युट] 1. कुतरना। 2. काटना। 
3. उन्मूलन। 

उत्कर्ष पु०[उद्‌ कृष्‌ घञ्‌] 1. ऊपर की ओर खींचना। 2. 
उदय, उन्नति। 3. वृद्धि, अधिकता (रघु० 4.11)। 4. 
उत्कृष्टता (श० 2.6)। 5. अहंकार। 

उत्कर्षण न० [उद्‌ कृष्‌ ल्युट्‌] 1. ऊपर खींचना। 2. 
उखाड़ लेना। 

उत्कल पु० 1. उड़ीसा प्रान्त। 2. [उत्क ला क] क. 
शिकारी। ख. कुली। ग० राजा सुद्युम्न का एक पुत्र। 

उत्कलाप वि० [ब०्स०] पूँछ उठाये हुये (रघु० 
16.64) । 

उत्कलिका स्त्री [उद्‌ कल्‌ वुन्‌ राप्‌] 1. उत्कण्ठा, 
व्याकुलता (अमरु० 78)। 2. कामक्रीडा। 3. किसी 
का लुप्त होना। 4. कली। 5. तरंग (मा० 3.10)। 
प्राय न० गद्य को शैली विशेष। 


उत्कषण न० [उद्‌ कष्‌ ल्युट्‌] 1. फाड़ना, ऊपर को 
खींचना। 2, (हल आदि का) जोतना (मे० 17) 13 
रगड़ना ( भामि० 1.73) । 

उत्कार पु० [उद्‌ कृ घज्‌] 1. (अनाज) फटकना। 2. 
(अनाज की) ढेरी लगाना ( भट्टि० 7.38)! >विं० 
अनाज बोने वाला। 

उत्कीर्ण वि० [ उद्‌ कृ क्त] 1. फेंका गया। 2 फैलाया 
गया।3. खुदा हुआ। 

उत्कीर्तन न० [ उद्‌ कीर्त्‌ ल्युट्‌] 1. प्रशंसा करना। 2. 
घोषणा करना। 

उत्कुण पु०[उद्‌ कुण्‌ क] 1. जूँ। 2. खटमल। 

उत्कुल वि० [उत्क्रान्तः कुलात्‌] पतित, कुल को 
अपमानित करने वाला (श० 5.27)। 

उत्कूज पु० [प्राण स०]कोयल को कूक। 

उत्कूट पु० [ब० स०]छाता। 

उत्कूल वि० किनारे से बाहर निकल कर बहने वाला। 

उत्कृष्ट वि० [उद्‌ कृष्‌ क्त] 1. उन्रत। 2. उखाड़ा हुआ। 
3; श्रेष्ठ। 4. हल चलाया हुआ। 5. खुर्चा हुआ (रा० 
6.40.5)। 

उत्कोच, -क पु० [उद्‌ कुच्‌ घञ्‌। क] रिश्वत (महा० 
12.56.51) । 

उत्कोचक वि० [उद्‌ कुच्‌ ण्वुल्‌] रिश्वत लेने वाला। 

उत्कोचिन्‌ वि० [उत्कोच णिनि] घूँस लेने बाला (महा० 
7.73.32)। 

उत्क्रम पु० [उद्‌ क्रम घञ्‌, वृद्धेर भावः] 1. ऊपर 
जाना। 2. बाहर निकलना (प्राण आदि का)। 3. 
मर्यादा से प्रस्थान करना। 

उत्क्रमण न० [उद्‌ क्रम्‌ ल्युट्‌] द्र० ' उत्क्रम'। 

उत्क्रान्त वि० [उद्‌ क्रम्‌ क्त] 1. चला गया। 2. निकल 
गया। 3. मृत। 

उत्क्रान्ति स्त्री० [उद्‌ क्रम्‌ क्तिन्‌] 1. जाना, प्रस्थान। 2. 
उछाल। 3. मरण। 4. बाहर निकलना। 5. उल्लंघन। 

उत्क्रुष्ट वि० किलकिलायित ( भट्टि० 6.106)। 

उत्क्रोश पु० [उद्‌ कश्‌ अच्‌] 1. शोर। 2. घोषणा। 3. 
एक पक्षी क्रौंच 

उत्क्लेद पु० [उद्‌ क्लिद्‌ घञ्‌] नम होना। 
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उत्क्लेश पु० [उद्‌ क्लिश्‌ घञ्‌] ।. बेचैनी। 2. अशान्ति 
३ त्रिदोष की विषमता। 4. रोग। 

उक्क्षिप्त वि० [उद्‌ क्षिप्‌ क्त] 1. ऊपर की ओर फेंका 
हुआ। 2. दूर फेंका हुआ। 3. ग्रस्त। 4. अलग किया 
हुआ। 5. ध्वस्त। --पु० धतूरा। 

उत्क्षेप पु० [उद्‌ क्षिप्‌ घञ्‌] 1. उड़ाना, ऊपर फेंकना 
(वेणी० 3.23)। 2. ऊपर फेंको हुई वस्तु (माल० 
2.13)। 3. भेजना। 4. वमन। 5. परित्याग। 6. 
कनपटी के ऊपर वाला सिर का भाग। 

उत्क्षेपक वि० [उद्‌ क्षिण्‌ ण्वुल्‌] उछालने वाला। --पुष 
1.कपड़ो का चोर। 2. भेजने वाला। 

उत्क्षेपण न० [उद्‌ क्षिप्‌ ल्युट्‌] 1. फेंकना, उछालना 
(श० 1.30)। 2. भेजना। 3. वमन। 4. छाज। 5 
पंखा। 6. अनाज कूटने का डण्डा। 7. एक मान 
(तीन सौ वीस तोला) । 

उत्खचित वि० [उद्‌ खच्‌ क्त] 1. मिलाकर गुँथा हुआ। 
2. जड़ा हुआ (रघु० 8.53)। 

उत्खला स्त्री० [उद्‌ खल्‌ अ टाप्‌] मुरा नामक सुगन्ध। 

उत्खात वि० [उद्‌ खन्‌ क्त] 1. खोदा हुआ। 2. खोद 
कर निकाला हुआ। 3. उखाड़ा हुआ। 5. नष्ट किया 
हुआ। 6. अधिकार से वंचित किया हुआ, पदच्युत 
(रघु० 4.37)। ऋन० गड्डा। 2. विवर। 3 
विषमतल भूमि। -केलि स्त्रीश (पशु द्वारा) खेल 
खेल में सींग के द्वारा धरती खोदना। 

उत्खातिन्‌ वि० [उत्खात इनि] 1, जो समतल न हो। 2. 
नाश करने वाला। 

उत्तंस पु० [उद्‌ तंस्‌ अच्‌] 1. मोर की कलगी। 2. 
कर्णाभूषण। 3. सिर का आभूषण (शि० 8.57)। 

उत्तंसित वि० [उत्तंस इतच्‌] 1. कर्णाभूषण पहने हुये। 
2. शिखा में धारण किया हुआ (भर्तु 3.129)। 

उत्तप्त वि० [उद्‌ तप्‌ क्त] 1. जलाया हुआ। 2. गरम 
किया हुआ। 3. झुलसाया हुआ। 4. दुःख। न° 
सूखा मांस। 

उत्तम वि० [ उद्‌ तमप्‌] 1. सर्वोत्कृष्ट। 2. प्रधान। 3 
सब से बड़ा। -पु० 1. विष्णु। 2. ध्रुव का सातला 
भाई। -अङ्घ न० शिर (वेणी० 3.23)। -अधप वि० 


ऊँचा नोचा। "मध्यम वि० अच्छा, मध्यम और वुरा। 
--अर्थ पु० श्रेष्ठ आधा भाग। --अहन्‌ पु० 1. आन्तम 
दिन। 2. शुभ दित। -ऋण, -क्रणिक पु० उधार दन 
वाला। पुरुष, पूरुष पु० | बोलने वाल का सूचक 
सर्वनाम। 2. परमात्मा। -ब्रता स्त्रीश पातव्रता स्त्रा० 
(भटिटि० 9.87)। -श्लोक वि० उत्तम यश वाला। 
_-सडय्रह पु० पर स्त्री के साथ प्रेम लोला। - साहस 
पु० न० उच्चतम आर्थिक दण्ड। 

उत्तम्भ पु०, जन न० [उद्‌ स्तम्भ घज्‌। ल्युट्‌] 
सहारा। 2. टेक। 3. आयतनाकार संरचना (गरु० पुः 
47.21)। 

उत्तर वि० [उद्‌ तरप्‌] 1. उत्तर दिशा का। 2. उत्तर दिशा 
में उत्पन्न। 3. उच्चतर (रघु० 9.60)14. पिछला। 5 
अन्त का। 6. बायाँ। 7. श्रेष्ठ; 8. से युक्त (कु 
5.61)। 9. अधिक (यथा-अछ्टोतर” शतम्‌)। 10 
बलवान्‌। 11. पार किया जाने वाला। 12. आच्छादन 
(महा० 6.60.9)। पु० 1. भविष्यत्‌ काल। 2 
बिष्णु। 3. राजा विराट्‌ का पुत्र। 4. शिव। -न० । 
उत्तर (रघु० 8.47)1 2. समास का अन्तिम पद। 3 
उपसंहार। 4. अवशिष्ट। 5. (गणित में) शेष। -म्‌ 
अव्य० 1. ऊपर। 2. पश्चात्‌। -अधर वि० 
उच्चतस्-नीचतर। -अधिकार पु० सम्पत्ति में 
अधिकार। अयन (उत्तरायण) न० सूर्य का उत्तरी 
मार्ग। -अर्ध न० 1. शरीर का नाभि से ऊपर का 
भाग। 2. वाद बाला भाग। -अह पु० आने वाला 
दिन। -आभास पु० मिथ्या उत्तर, बहाना। -आशा 
स्त्री उत्तर दिशा। “अधिपति, "पति पु० कुवेर का 
विशेषण। -आसङ्घ पु० उत्तरीय [शि० 2.19, कु० 
5.16.]। -इतर वि० दक्षिण का। -रा स्त्रीश दधि 
दिशा। -उत्तर वि० अधिकाधिक। -ओष्ठ ( उत्तरोष्ट, 
उत्तरौष्ठ) पु० ऊपर का होठ (भाग० 2.1.32)! 
-काण्ड न० रामायण का सप्तम खण्ड। -काय पु० 
शरीर का ऊपरी भाग (रघु० 9.60)। -काल पु० 
भविष्य काल। -काशी स्त्रीश बदरिकाश्रम में एक 
रम्य स्थान। -कुरू पु० कुरुदेश का उत्तरी भाग। 
-कोशल, कोमल पु० अवध। -कोशला स्त्रो 
अयोध्या। -क्रिया स्त्रीश अन्तेष्टि। -च्छद पु० बिछोते 
की चादर (रघु० 5.65)। -ज वि० बाद में पैदा होते 
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ताला। -ज्योतिष पुऽ पश्चिम दिशा का एक देश। 
-दायक ति» ढीठ। -दिश्‌ स्त्री० उत्तर दिशा। -पक्ष 
पुष ।, पूर्वपक्ष का विपरोत। 2. चान्द्र मास का 
कृष्णपक्ष। -पट पु० दुपट्टा। -पद न० समास का 
अन्तिम पद। -पाद पुऽ कानूनी अभियोग का दूसरा 
भाग। =प्रच्छद पु० रजाई। -प्रत्युत्तर न० वाद 
विवाद। -मीमांसा स्त्री० वेदान्त दर्शन। --रापचरित 
१० संस्कृत का एक नारक। -वयस्‌, -वयस न० 
बृद्धत्व। -वस्त्र, -वासस्‌ न० ऊपर पहना जाने 
वाला सस्त्र। साधक पु० सहायक। 

उत्तरङ्ग वि० [ब० स०] 1, ऊँची तरंगो वाला (रघु० 
7.36)। 2, क्षुब्ध (मुद्रा० 6.3)। 

उत्तरतः, उत्तरात्‌ अव्य० [उत्तर तस्‌। आति] ।. उत्तर से। 
2. बायीं ओर। 3. पीछे। 

उत्तरत्र अव्य० [उत्तर त्रल्‌] 1. पश्चात्‌। 2. नीचे। 3. अन्त 
में। 

उत्तरा स्त्री० [उत्तर टाप्‌] ।. उत्तर दिशा (कु० 1.1)1 2. 
राजा विराट कौ पुत्री जो अभिमन्यु की पत्नी थी। 3. 
( ज्यो० में) कर्क, वृश्चिक व मीन राशियाँ। -आषाढा 
स्त्रीश (ज्यो० में) तीन तारों के पुञ्ज से युक्त एक 
नक्षत्र। -फाल्गुनो स्त्री० (ज्यो० में) दो तारों के पुञ्ज 
से युक्त एक नक्षत्र। -भाद्रपदा स्त्री० (ज्यो० में) 
दो तारों के पुञ्ज से युक्त एक नक्षत्र। 

उत्तराहि अव्य० [उत्तर आहि] 1. उत्तर दिशा की ओर। 
2. के उत्तर में ( भट्टि 8.107)। 

उत्तरीय, -क न० [उत्तर छ। कप्‌] 1. उत्तर का। 2. 
ऊपर पहनने का वस्त्र (पगड़ी आदि)। 

उत्तरेण अव्य० [उत्तर एनप्‌] उत्तर की ओर (मे० 77) । 

उत्तरेद्युः अव्य० [उत्तर एच्युस] अगले दिन। 

उत्तर्जन न० [उद्‌ तर्ज्‌ ल्युट्‌] उग्र फटकार। 

उत्तान वि० [ उद्‌ तन्‌ घज]।. फैलाया हुआ, ताना 
हुआ। 2. स्पष्ट वक्ता। -पाद पु० स्वायम्भुव मनु का 
पुत्र, भक्त शिरोमणि ध्रुव का पिता। -पादज पु‘ ध्रुव 
भक्त। -शय वि० 1. पीठ के बल लेटा हुआ (मा० 
3)। 2. सीधा। 3. ऊर्ध्वमुख । -पु० शिशु। 

उत्ताप पु० [उद्‌ तप्‌ घञ्‌] 1. तीव्र गर्मी। 2. दुःख. 3. 
क्लेश। 4. चिन्ता। 5. क्षोभ। 6. शक्ति। 7. प्रयास। 8. 
उत्तेजना। 


उत्तार पु० [उद्‌ तृ घञ्‌] ।. पार ले जाना। 2. मुक्ति। 3 
पिण्ड छूटना। 4. वमन। -वि० 1, औरों से बढ़ जाने 
बाला। 2. महान्‌। 3. उदार। -लोचन विश जिसकी 
पुत्तलियाँ उलट गई हैं ( भाग० 6.14.46)। 

उत्तारक वि० [उद्‌ तृ णिच्‌ ण्वुल्‌] उद्धाःक। -पु० 
शिव। 

उत्तारण वि० [उद्‌ तृ णिच्‌ ल्युट्‌] उतारना, उद्धार 
करना। -पु० [ उद्‌ तृ णिच्‌ ल्यु] विष्णु। 

उत्ताल वि० [ उद्‌ तल्‌ अञ्‌] 1. शक्तिशाली । 2. बड़ा। 
3. घोर, प्रचण्ड (शि० 12.31)। 4, भयानक (तरंगि० 
3.238)। 5. दुर्धर्ष (शि० 20.68)। 6. दुष्कर। 7. 
उन्नत, ऊँचा (शि० 3.8)। 8. श्रेष्ठ। -पु० लंगूर। 

उत्तीर्ण वि० [उद्‌ तृ क्त] !.पार पहुँचा हुआ। 2. छूट 
गया। 3. सफल हो गया। 4. चतुर। 

उत्तुङ्ग वि० [प्राश स०] अत्यधिक ऊँचा। 2. गगनस्पर्शी 
(मे० 10)। 

उत्तुष पु० [ब० स०] 1. भूसी से पृथक्‌ कृत धान। 2. 
लाजा, भुना हुआ अनाज। 

उत्तेजक वि० [उद्‌ तिज्‌ णिच्‌ ण्बुल्‌] 1. उभारने वाला। 
2. भड्काने वाला। 

उत्तेजन न०, -ना स्त्रीश [ उद्‌ तिज्‌ णिच्‌ ल्युट्‌। युच्‌ 
राप्‌] 1. उकसाना, भड़काना। 2.धार आदि तेज 
करना। 3. प्रेरणा। 4. हाँकना। 5. भेजना। 6. क्रोध। 

उत्तोरण वि० [ब०स०] उठी हुई मेहराब वाला (कु० 
7.63)। 

उत्थ वि० [उद्‌ स्था क] 1. से उत्पन्न (रघु० 12.82, 
कु० 1.8)। 2. ऊपर उठता हुआ। 3. खड़ा हुआ। 

उत्थान न० [उद्‌ स्था ल्युट्‌} ऊपर उठना। 2, खड़ा 
होना। 3. (नक्षत्र आदि का) उदय होना (रघु० 
6.31)। 4. उत्पत्ति। 5. पुनर्जीवन। 6. प्रयास (श० 
2.5)। 7. मलोत्सर्ग। 8. जागना। 9. उत्पत्ति। 10. हर्ष। 
11. पौरुष। 12. युद्ध। 13. सेना। 14. आँगन) 15. 
यज्ञ मण्डप। 16. सीमा। 17. उदूम। 18. जागना। 19. 
व्यवस्था। 20. रोग का कारण। -एकादशी स्त्री» 
कार्तिक शुक्ला एकादशो। 

उत्थापन न० [उद्‌ स्था णिच्‌ पुक्‌ ल्युट्‌] 1. उठाना। 2. 
खड़ा करना। 3. जगाना। 4. उभारना। 5. उत्रत 
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करना। 6. भड़काना। 7. प्रेरित करना। 8. तमन 
करना। 9. (गणि० में) राशि प्राप्त करना । 

उत्थित वि० [उद्‌ स्था क्त] 1, उठा हुआ (रघु० 
710)। 2. खड़ा हुआ (आसन इत्यादि से)। 3 
निकला हुआ। 4. (वैभव में) बढा हुआ। 5. 
मर्यादित। 6. ऊपर गया हुआ (शि० 11.3)। 7. 
ऊँचा। 8. विस्तृत । 9. उत्पन्न (रघु० 2.61) -अङ्गुलि 
स्त्री फैलाई हुई हथेली। 

उत्पक्ष्मन्‌ वि० [ब० स०] उलटी पलकों वाला (श० 
4.15)। 

उत्पचिष्णु वि० [उद्‌ पच्‌ इष्णु च] पचन शील। 

उत्पत पु० [उद्‌ पत्‌ अच्‌] पक्षी। 

उत्पतन न० [उद्‌ पत्‌ ल्युट्‌] 1.ऊपर उड़ना, उछलना। 
2, चढ़ना। 

उत्पताक वि० [ब० स०] ऊपर उठाये हुये झण्डे वाला 
(रघु० 2.74)। 

उत्पतिष्णु वि० [उद्‌ पत्‌ इष्णुच्‌] 1.उड़ने वाला, ऊपर 
जाने वाला ( भटिट० 5.1)। 2. आक्रमण करने वाला। 

उत्पत्ति स्त्री [उद्‌ पद्‌ क्तिन्‌] 1. जन्म (रघु० 8.83)। 
2. उत्पादन ( शश 27)। 3. उत्पत्ति स्थान। 4, प्रारम्भ। 
5. ऊपर जाना। 6. उदय होमा। 7. दिखाई देना। 8. 
लाभ। 9. उपज। 10 सृष्टि। 11. मार्गशीर्ष शुक्ला 
एकादशी। -व्यञ्जक पु० 1. जन्म सूचक। 2. दूसरा 
जन्म, उपनयन संस्कार। 

उत्पथ पु० [उत्क्रान्तः पन्थानम्‌] कुमार्ग (पञ्च? 
1.306)। -वि० पथभ्रष्ट। =अव्य० भटका हुआ। 

उत्पन्न वि० [उद्‌ पद्‌ क्त] 1. पैदा हुआ। 2, उदित। 3, 
उठा हुआ। 4. प्रा्। -न्ना स्त्री० मार्गशीर्ष शुक्ला 
एकादशी। 

उत्पल वि० [उद्‌ पल्‌ अच्‌] मांसहीन, दुबला पतला। 
-न० 1. नीलकमल (भाग० 10.90.6)। 2. कमल 
(नीति० 66)। 3. कुमुद (रघु० 3.36)। 4. रात में 
खिलने बाला कमल (भाग० 3.15.19)। 5. पौधा। 6. 
बिना साफ किये हुये अन्न की पीठी। -अक्ष, -चक्षुस्‌ 
वि० कमलनयन। -पत्र, -पत्रक न० 1. कमल का 
पत्ता। 2. कामक्रीडा में नखक्षत का एक प्रकार। 3. 
चन्दन का तिलक । -शारिवा स्त्री० श्यामा लता। 


उत्पलिन्‌ वि० [उत्पल इनि] कमलों से भरपूर। -नी 
स्त्री» |, कमलों का समूह। 2. कमल का पौधा 
जिसमें कमल लगे हों। 

उत्पबन न० [उद पू ल्युट्‌] 1. यज्ञपात्रों (प्रोक्षणी आदि) 
को संस्कृत करना। 2. यज्ञ में अग्नि पर घी छिड़कना। 
3. धान आदि का हवा में उछाल कर साफ करना। 

उत्पाट पु० [उद्‌ पट्‌ णिच्‌ घञ्‌] 1. उखाड़ना। 2. जड़ 
से नष्ट करना। 3. बाह्य कान में शोथ। -योग पु० 
(ज्यो० में) एक योग। 

उत्पाटन न० [उद्‌ पट्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] द० “उत्पाट'। 

उत्पाटिन्‌ वि० [उद्‌ पट्‌ णिच्‌ णिनि] उखाड़ने वाला। 

उत्पात पु० [उद्‌ पत्‌ घञ्‌] 1. उछाल। 2. छलाँग। 3. 
उड़ान। 4. कूदना। 5.अशुभ शकुन। 6. विपत्तिसूचक 
आकस्मिक घटना (वेणी० 1.22)। 7. ( भूकम्पादि) 
उत्पात। -पवन, -वात, -वातालि पु० आँधी, 
भूचाल (रघु० 15.23)। 

उत्पाद विऽ [उद्‌ पद्‌ घञ्‌] ऊपर की ओर पैर किये 
हुये। -पु० 1. जन्म। 2. प्रादुर्भाव। -शय, - शयन 
पु० 1. शिशु। 2. टिटहरी। 

उत्पादक वि० [उद्‌ पद्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. पैदा करने 
वाला। 2. उपजाऊ। -पु० 1.पिता। 2. ऊपर की ओर 
पैर वाला शरभ। -न० 1. उद्गमनस्थान। 2. कारण। 
-का स्त्री 1. एक कीड़ा। 2. दीमक। 3. माता। 

उत्पादन न०[उद्‌ पद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पैदा करना। 2. 
(माल) तैयार करना। 

उत्पाद्य वि० [उद्‌ पद्‌ णिच्‌ ण्यत्‌] जो पैदा किया जाना 
है (कु० 1.35)। 

उत्पाली स्त्री० [उद्‌ पल्‌ घञ्‌ डीप्‌] आरोग्य। 

उत्तिञ्जर (ल) वि० [उद्‌ पिञ्च्‌ क्लन्‌] 1. जो पिंजर में 
बन्द न हो -मुक्त। 2. क्रमहीन। 3. व्याकुल। 

उत्पीड पु० [उद्‌ पीङ्‌ घञ्‌] 1.दबाव। 2. तेज प्रवाह 
(उत्तर० 3.9)। 3. झाग। 4. घाव। 

उत्पीडन न० [उद्‌ पौड णिच्‌ ल्युट्‌] 1. निचोड्ना, 
दबाना। 2. पेलना। 3. सताना। 

उत्पुच्छ वि० [ब०स०] जिसकी पूँछ ऊपर उठी हो। 

उत्पुलक वि० [ब०्स०] 1, रोमांचित। 2. हर्षित। 

उत्प्रभ वि० [ब० स०] चमकीला। -पु० दहकती 
अग्नि। 


उत्सव 


उत्प्रसव पु० [उद्‌ प्र सू अच्‌] गर्भपात। 

उत्मास पु० --न न० [उद्‌ प्र अस्‌ घज्‌। ल्युट्‌] । जोर से 
फेकना। 2. लुढकाना। 3. मजाक। 4. अट्टहास। 5. 
व्यङ्ग्य। 

उग्रेक्षण न० [उद्‌ प्र ईक्ष्‌ ल्युट्‌) 1. अवलोकन। 2, ऊपर 
देखना। 3. अनुमान। 4, तुलना करना। 

उतोक्षा स्त्री» [उद्‌ प्र ईक्ष्‌ अ टाप्‌] 1. अनुमान। 2. 
उपेक्षा। 3. उदासौनता। 4. अनवधानता। 5. एक 
आलंकार। 

उत्प्लव पु० [उद्‌ प्लु अप्‌] छलाँग, उछाल। -वा स्त्री० 
किश्ती। 

उत्प्लबन न° [उद्‌ प्लु ल्युट्‌] 1. उछलना। 2. कुशा से 
किसी स्नेह (घी या तेल) का ऊपरी मैल हटाना। 

उत्फल न० [प्रा० स०] उत्तम फल। 

उत्फाल पु० [उद्‌ फल्‌ घञ्‌] छलाँग। 

उत्फुल्ल वि० [उद्‌ फुल्‌ क्त] ।. खिला हुआ 
(पूर्णतः) । 2. फैला हुआ। 3. विस्फारित (नेत्र) । 4. 
हर्ष में फूला हुआ। 5. चित्त लेटा हुआ। 6. ढीठ। 
न° 1. योनि। 2. मैथुन का एक आसन। 

उत्स पु० [उन्द्‌ स] 1, झरना। 2. झरते के गिरने का 
स्थान। 

उत्सङ्गः पु० [उद्‌ सञ्ज घञ्‌] 1. गोद (मे० 28)। 2. 
आलिगन। 3. सम्पर्क । 4. योग। 5. सामीप्य, पड़ोस 
(कु० 1.10)। 6. सतह। 7. पार्श्व। 8. ढाल (रघु 
4.74)। 9, नितम्ब के ऊपर का भाग। (मे० 77, 
रघु० 13.35) । 10 वितान। 11. शिखर, ऊपरी भाग। 
12. पहाड़ की चढ़ाई (रघु० 6.3)। 13. घर की छत 
श्ुं० 39)। 14. घाव का भीतरी भाग। 15. राजकुमार 
के जन्म दिन पर प्राप्त उपहार। 

उत्सङ्गित वि० [उत्सङ्ग इतच्‌] ।. गोद में लिया हुआ। 
2. सम्पर्क में लाया हुआ (शि० 3.79) । 

उत्सञ्जन न० [उद्‌ सञ्ज्‌ ल्युट्‌] 1. उछालना। 2. उठाना। 

उत्सन्न वि० [उद्‌ सद्‌ क्त] 1. सड़ा हुआ। 2. नष्ट (गी० 
1.44)। 3. उखाड़ा हुआ। 4. त्यक्त। 5, शप्त। 6. 
अप्रचलित। 7. लुप्त। 8. सम्पादित। 

उत्सर्ग पु० [उद्‌ सृज्‌ घञ्‌] 1. त्याग। 2. त्यागना। 3. 
स्थगन (कु० 7.45)। 4. उडेलना। 5. निकालना। 6. 
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व्यय। 8. उपहार। 9. दान। 10 वलि। 11. ढीला 
करना. 12. खुला छोड़ना। (यथा वृषोत्सर्ग) । 13. 
गुदा। 14. योनि। 15. मलत्याग (यथा-मलोत्सर्ग) 
16. (अध्ययन या व्रक की) समाप्ति। 17. शास्त्र में 
सामान्य नियम (कु० 2.27)। 18. राशि, ढेर (महा० 
14.85.38) । 


उत्सर्जन न० [उद्‌ सृज्‌ ल्युट्‌] 1. त्याग करना. 2. दान 
करना। 3. वैदिक अध्ययन को स्थगित करना। 4 


मुक्त करता, ढीला करना। 5. अध्ययन की समाप्ति 
पर एक गृहकर्म। 6. मल आदि त्याग करना। 

उत्सर्प पु०, -ण न° [उद्‌ सृप्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1. ऊपर 
जाना या सरकना। 2. फूलना। 3. फैलना। 4. हाँफना। 

उत्सर्पिन्‌ वि० [उद्‌ सृप्‌ णिनि] 1. ऊपर को जाने वाला 
(रघु० 16.62) 2. उड़ने वाला। 3. उन्नत, समृद्ध 
(श० 7). 4. किनारों से बाहर बहने वाला (नै० 
11.77)। 

उत्सर्या स्त्री० [उद्‌ सृ ण्यत्‌ टाप्‌] सम्भोग के लिये साँड 
से मिलने के लिये आतुर गाय। 

उत्सव पु० [उद्‌ सू अच्‌] 1. आनन्द (श० 4.10)। 2. 
मंगल कार्य (विवाहादि) । 3. समारोह। 4. ऊँचाई। 5. 
क्रोध। 6. इच्छा। 7. कार्यारम्भ। 8. ग्रन्थ का खण्ड। 
सङ्केत पु० (ब०व०) हिमालय की एक जंगली 
जाति (रघु० 4.78) । 

उत्साद पु० [उद्‌ सद्‌ णिच्‌ घञ्‌] 1. नाश। 2. अपक्षय। 
3. हानि। 

उत्सादन न० [ उद्‌ सद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. नाश (गी० 
17.19)। 2. स्थगन। 3. बाधा डालना। 4. उबटन 
लगाना। 5. ऊपर चढ़ना। 6.खेत की दूसरी जोताई। 7. 
निराकरण। 8. घाव भरना। 9. उन्नत होना। 10. मैला 
साफ करना। 

उत्सारक पु० [उद्‌ सृ णिच्‌ ण्वुल] 1. पहरेदार, 
द्वारपाल। 2. रोकने वाला। 3. कुली। 

उत्सारण न० [उद्‌ सृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. हटाना, दूर 
करना। 2, आगवानी करना। 

उत्साह पु० [उद्‌ सह्‌ घञ्‌] 1. साहस। 2. प्रयत्न ( गी० 
18.26) 3. उमंग। 4. दृढ़ संकल्प। 5. थैर्य। 6. 
पराक्रम। 7. सूत्र। 8, कल्याण। -वर्धन पु० 1. वीर 
रस। 2. उद्यम वृद्धि। 
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उत्सिक्त वि० [उद्‌ सिच्‌ वत] । छिड़का हुआ, सींचा 


गया। 2. घमण्डी (स्वप्न०------) 3. क्रोधी। 4 
जल में डूबा हुआ। 5. अशान्त (मनु० 8.71)। मर्यादा 
का त्याग करने वाला। (रा० ------) | 


उत्सुक वि० [उद्‌ सू क्विप्‌ कन्‌] 1, उत्कण्ठा युक्त 
(रघुः 2.22)। 2. प्रयत्नशील (रघु 2,45)। 3 
आकुल (यथा -सङ्गम°)। 4. शोकाकुल। 5. 
अनुरक्त। 

उत्सूत्र वि० [उत्क्रान्तः सूत्रम्‌] 1. रस्सी से न बंधा हुआ 
(शि० 8.63)। 2. अनियमित। 3. (पणिनि के नियम 
के) विरुद्ध (शि० 2.112)। 

उत्सूर पु० [सूर्यम्‌ उत्क्रान्तः] सायंकाल। 

उत्पूर्यशायिन्‌ वि० [उद्‌ सूर्य शी णिनि] जो सूर्य निकल 
आने पर भी सोता रहता हे (महा० 12.228.64)। 

उत्सृष्ट वि० [उद्‌ सृज्‌ क्त] 1. परित्यक्त। 2. उडेला 
हुआ। 3. प्रयोग में लाया हुआ। “पशु पुर 
अवसरविशेष पर उत्सर्ग किया हुआ साँड। 

उत्सेक पु० [उद्‌ सिच्‌ घञ्‌] 1. छिड़काव। 2. फुहार 
छोड़ना। 3. उफन कर बाहर बहना। 4. उमड़ना, 
वृद्धि। 5. घमण्ड (रघु० 4.70, भर्तृ० 2.64)। 6. 
माहात्म्य (वेणी० 1.23)। 7. उत्साह (महा० 
8.7.1)। 

उत्सेकिन्‌ वि० [उत्सेक इनि] 1. प्लावित करने वाला। 
2. क्रोधी। 3. अभिमानी (श० 4.17)। 

उत्सेचन न० [उद्‌ सिच्‌ ल्युट्‌] बौछार करना। 

उत्सेध पु० [उद्‌ सिध्‌ घञ्‌] 1. ऊँचाई (कु० 5.8)। 2. 
मोटाई। 3. श्रेष्ठठा। 4. शरीर। -न० वध करना। 

उत्स्मय १० [उद्‌ स्मि अच्‌] मुस्कराहट। 

उत्स्वन वि० [ब०्स०] ऊँची आवाज करने वाला। 
-पु० ऊँची आवाज, शोर। 

उत्स्वप्नायते [नाम धातुः (उद्‌ स्वप्न क्यङ्‌ तङ्‌)] सोते 
-सोते बड़बड़ाना। 

उत्स्वापगिर्‌ पु० [ब० व०] नींद में बोले गये शब्द (नै० 
12.25) । 

उद्‌ अव्य० [उ क्विप्‌ तुक्‌, पृषो०](एक उपसर्ग जो 
धातुओं तथा सञ्ज्ञा शब्दों से पूर्व प्रयुक्त होता है) 1. 
ऊपर उठना (उद्‌ स्था)। 2. (स्थान, पद या शक्ति 


की दृष्टि से) श्रेष्ठता (उद्‌ वल्‌) । 3. पृथक्‌ता, बाहर 
आना (उद्‌ गम्‌) । 4. प्रकाशन (उद्‌ चर) । 5. मुक्त 
होना (उद्गम्‌)। 6. अनुपस्थिति (उतृपथ)। 7 
व्याकुलता (उत्सुक) | 8. फूँक मार कर फुलाना, 
विकसित होना (उत्‌फुल्ल्‌)। 9, मुख्यता (उद्दिष्ट) । 
10. शक्ति (उद्‌ सह्‌ णिच्‌)। (सञ्ज्ञा शब्द के पूर्व 
प्रयुक्त होने पर विशेषण व अव्ययीभाव समास होता 
हे-उच्छिख, उद्बाहु, उन्निद्रम्‌) । 

उदक्‌ अव्य० [उद्‌ अञ्च्‌ क्विन्‌] उत्तर की ओर, ऊपर। 

उदक न० [उन्द्‌ ण्वुल्‌ (निपा०)] जल। -अन्त पु० । 
तट, तीर (श० 4)। 2. समुद्र तट। ¬अर्थिन्‌ विः 
प्यासा। -आघार पु० कुण्ड, जलाशय। -उदञ्जन पु० 
जलपात्र। -उदर न० 1. मेघ। 2. एक रोग। -कर्मन्‌, 
-कार्य न० (पितरों के लिये) जल से तर्पण। कुम्भ 
पु० जल का घड़ा। -गाह पु० 1, जल में प्रवेश। 2. 
स्नान करना। -दातृ, -दायिन्‌ वि० 1. तर्पण करने 
वाला। 2. कुल में उत्पन्न। -धर पु० मेघ। -भार, 
-वज्र पु० गरज के साथ बौछार। -वीवध पु० पानी 
ढोने की बहंगो। -शाक न० जल में उत्पन्न ओषधि। 
-शान्ति स्त्रीश 1. मार्जन क्रिया। 2. रोगनिवृत्ति के 
लिये अभिमन्त्रित जल छिड़कना। -स्पर्श पु० शरीर 
के विभिन्न अंगों पर जल के छोटे देना। -हार पु० 
कहार, जल ढोने वाला। 

उदक (कि) ल वि० [उदक लच्‌, इलच्‌] नम, पनीला। 

उदकेचर पु० [अलुक्‌ स०] जल का जीव। 

उदकेशय वि० [अलुक्‌ स०] जल में सोने वाला या 
निवास करने वाला ( भाग० 2.5.34)। 

उदक्त वि० [उद्‌ अञ्च क्त] उठाया हुआ, ऊपर खींचा 
हुआ। 

उदक्य वि० [उदक यत्‌ ( अर्हत्यर्थ)] 1. जलापेक्षी। 2. 
जल में स्थित। -क्या स्त्रीश [शुद्धयर्थम्‌ उदकम्‌ 
अर्हति ~उदक यत्‌ टाप्‌, रूढिः] रजस्वला स्त्री (मु० 
चि० 11.103 )। 

उदग्र वि० [ब०स०] ऊँचा, शिखर वाला, ऊपर को उठा 
हुआ (श० 1.7)1 2. लम्बा (शि० 2.21)13. विशाल 
(रघु० 6.32)। 4. वयोवृद्ध। 5. श्रेष्ठ (रघु० 9.64)। 
6. प्रखर, तीव्र (मेघ० 103)। 7. भीषण (भट्ट 
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॥ 44)। #. उत्तेजित (रघु० 4.22)। 9 अति प्रसन्न 
-नख वि० हाथ जोड़े हुए (महा० 7,54,6)। -धी 
विण प्रखर बुद्धि वाला ( तरंगि० 1,121) । 

उदङ्क १० [उद्‌ अञ्ज्‌ घञ्‌] तेल या घी रखने के लिये 
बनी चपड़े को कुप्पी। 

उदच्‌, उदञ्च विञ | ( पुंसि -उदङ्‌, वलौबे-उदक्‌ 
स्त्रियाम्‌ -उदीची) उद्‌ अञ्च क्विन] ऊपर की ओर 
मुडा हुआ या जाता हुआ। 2. ऊपर का। 3. उत्तरी या 
उत्तर को ओर घूमा हुआ (भट्टि० 7,51)। 4, 
षिछला। -अद्रि (उदगदि) पु० हिमालय। -अयन 
न° उत्तरायण। आवृत्ति स्त्री उत्तर की ओर से 
लौटना (रघु० ४.33) । -पथ पुऽ उत्तर का एक देश। 
-प्रवण वि० उत्तर की ओर झुका हुआ। -मुख 
(उदङ्‌ मुख) वि० उत्तराभिमुख (तर० 2.161., मेघ 
14)। -शिरस्‌ वि० (पुंसि -उदक्‌ छिराः) उत्तर की 
ओर शिर वाला ( भाग० 6.18.51)। 

उदञ्जन न० [उद्‌ अञ्च्‌ ल्युट्‌] 1. पानी खींचने के लिये 
प्रयुक्त डोल। 2. घड़ा। 3. उदय होना। 4. ऊपर 
फेंकना ( भट्टि० 2.31)। 5. चढ्ना। 6. ढक्कन। 

उदञ्जलि वि० [ब० स०] दोनों हथेलियों को मिला कर 
सम्मुट बताये हुए। 

उदण्डपाल पु० [उद्‌ अण्ड्‌ पल्‌ अण्‌] 1. एक मछली। 
2. एक सर्प। 

उदधि पु० द्र उदन्‌°। 

उदन्‌ न० [उन्द्‌ कनिन्‌ (उदक इत्यस्योदन्‌ आदेशः)] 
जल। (यह शब्द समस्तपद के चाहे पूर्वपद में रहे 
चाहे उत्तरपद में, सर्वत्र नकार का लोप होता है। 
यथा-उदधि, अच्छोद)। आशय पु० (उदाशय) 
सरोवर (भाग० 10 31.2)। -कुम्भ पु० जल का घड़ा 
(मनु० 3.68) | -ज वि० जलीय। -ज न० (उदज) 
कमल (भाग० 10.14.13)। 2. जल से उत्पन्न। 
“धान पु० 1. मेघ। 2. पानी का घड़ा। -धि पु० 
(उदक° धीयतेऽस्मिन्‌ उदन्‌ धा कि)। 1. समुद्र 
(रघु० 8.8)। 2. बादल। 3. सरोवर। 4. घड़ा। 
०कन्या, तनया, “सुता स्त्रीश समुद्र की पुत्री 
-लक्ष्मी। "मेखला स्त्रीश पृथ्वी। "राज पुष 
महासागर। "सुता स्त्री2। 1. लक्ष्मी। 2. द्वारका। 


-निधि पुः समुद्र (कुन्द०-6.24)। “पात्र न०, 
-पात्री स्त्री) 1, पानी का घड़ा। -पान पु० न० | 
कुएँ के निकट का तालाब। 2. कुआँ। °मण्डूक पु० 
कूपमण्डूक, ( अलं०) अल्पज्ञ। -पेष न० लेप। 
-बिन्दु पु जल की बूंद (कु० 5. 24) । -भार पु० 
मेघ। -पऱ्थ पु० जौ का पानी। -मान पु० न० 
आढक का पचासवां भाग) -मेघ पु० पानी बरसाने 
वाला बादल। -लावणिक वि खारी। -वज्र 1० 
गरज के साथ बौछार। -वास पु० जल में रहना या 
खड़ा होना (कु० 5.27)। -वाह वि० जल ढोने 
वाला। -पु० बादल। -वाहन न० जल का पात्र। 
-शराव पु० पानी से भरा सकोरा। -श्वित्‌ न० छाछ 
(दो हिस्सा जल व एक हिस्सा दही)। -हरण पु० 
पानी निकालने का बर्त्तन। -हार पु० 1. बादल। 2. 
मशकी। 

उदन्त पु० [ब० स०] 1. समाचार, गुप्त वार्ता (रघु० 
12.66) । 2. पवित्रात्मा। 

उदन्य पु० [उदक क्वच्‌ क्विप्‌ (निपा०)] प्यासा। 
न्या स्त्री० प्यास ( भट्टि० 3.40)। 

उदन्वत्‌ पु० [उदक मतुप्‌ (निपा०)] समुद्र ( भाग? 
1.8.40, कुन्द० 6.23) । 2. एक ऋषी-अगस्त्य। 3. 
पाणिनि। 

उदय पु० [उद्‌ इ अच्‌] 1. (सूर्य आदि का) निकलना 
(रघु० 2.73)। 2. उठना, ऊँचा होना। 3. आविर्भाव 
(श० 7.30)। 4. सर्जन (कु० 2.8)। 5. पूर्वाद्रि 
(विक्र० 3.6)। 6. समृद्धि, प्रगति (श० 4.1)। 7. 
वृद्धि, उन्नयन (रघु 9.89)। 8. फल, परिणाम। 9. 
पूर्णता, पूर्ण होना (रघु० 3.1)। 10. लाभ। 11. 
आय, राजस्व। 12. आगमन, प्राप्ति (यथा-धनोदय)। 
13. उत्पत्ति (यथा-फलोदय)। 14. सूद। 15. 
कान्ति, प्रकाश (भट्टि० 21,23)। 16. आरम्भ 
(महा० 3.282.22) । 17. अमोघता (श० 5.56.11) । 
18. आयुष्यकर्म, दीर्घजीवी होने का यज्ञ (भाग० 
10.11.20)। -अचल, अद्रि, -गिरि, -पर्वत, 
-शैल पुः पूर्व दिशा में एक कल्पित पर्वत जिसके 
पीछे से सूर्य का उदय होना माना जाता है (द्र० 
उदयगिरि -शि० 1.16, मा० 2.10)। -इन्दु पु० 
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इन्दप्रस्थ ( मह० 7.23,29)। -प्रस्थ पु० उदयाचल 
का पठार। -भास्कर पु० एक कपूर (नै० 18.103)। 

उदयन पु० 1. अगस्त्य ऋषि। 2. वत्सदेश का राजा जो 
चन्द्रवंश में उत्पन्न हुआ था। -न० [उद्‌इ ल्युट्‌] ।. 
निकलना। 2. परिणाम । 3. समाप्ति। 

उदर न० [उद्‌ दृ अल्‌] 1. पेट। 2. मध्य भाग (उत्तर० 
5,14., भट्टि० 14.16.54)। 3.वध करना। 4. 
जलोदर के कारण पेट का फूलना। -अम्नि पु० 
जठाराग्नि। -आध्मान न० अजीर्ण, अफारा। -आमय 
पु० अतीसार। -आवर्त पु० नाभि। -आवेष्ट पुः 
उदर कृमि। -त्राण न० 1. अंगिया। 2. कवच। 
-पिशाच वि० पेटू। -पु० भोजन भट्ट। -पूरम्‌ 
अव्य० पेट भर कर। पोषण, -भरण, न० पालन 
पोषण करना। -रेखा स्त्री० त्रिवली। -वृद्धि स्त्री? 
रोग के कारण पेट का बढ्ना। -शय वि० पेट के 
बल सोने वाला। -पु० भ्रूण। -सर्वस्व पु० 
भोजनभट्ट। 

उदरथि पु० [उदर क्र घथिन्‌] 1. समुद्र। 2. सूर्य। 

उदरम्भरि वि० [उदर भू इन्‌, मुम्‌] 1. स्वार्थी ( भाग० 
माहा० 1.31)। 2. पेटू। 

उदरवत्‌, उदरिक, उदरिल वि० [उदर मतुप्‌ (वत्वम्‌), 
उदर ठन्‌, उदर इलच्‌] 1. बड़ी तोंद वाला। 
स्थूलकाय। 

उदरिन्‌ वि० [ उदर इनि] बड़े पेट वाला। -णी स्त्री० 
गर्भवती स्त्री। 

उदर्क पु० [उद्‌ ऋच्‌ घञ्‌] 1.कर्म का भावौ फल। 2. 
परिणाम। 3. भविष्यत्‌ काल। 4. उपसंहार। 5. एक 
वृक्ष। 6.वृद्धि ( भाग० 3.23.13) 

उदर्चिस वि० [ब०स०] ऊपर की ओर प्रकाश फैलाने 
वाला, सूर्य (कु० 7.79, रघु० 15.76)। “5० 1. 
अग्नि (शि० 20.55)। 2. कामदेव। 3. शिव। 

उदवसित न० [उद्‌ अव सो क्त] घर, आवास (मु० 
चि० 5.26)। 

उदवस्य वि० .उद्‌ अव सो अच्‌] अन्तिम (भाग० 
4.75.6)। 

उदश्रु वि० [ब० स०] फूट फूट कर रोने वाला (रघु० 
12,14)। 


उदाहरण 


उदसन न० [उद्‌ अस्‌ ल्युट] 1. फेंकना। 2. उठाना। 3 
निकाल देना। 4. रद्द करना। 

उदस्त वि० [उद्‌ अस्‌ क्त] बाहर निकला हुआ ( भाग० 
3.19.26)। 

उदात्त वि» [उद्‌ आ दा क्त] 1. उच्च, उत्रत। 2 
कुलीन। 3. उदार। 4. प्रख्यात ( भामि० 1.79)। 5. 
रुचिकर। 6. उच्च स्वराघात। -पु० 1. उपहार, दान। 
2. बड़ा ढोल। -न० एक अलंकार। 

उदान पु० [उद्‌ आ अन्‌ घज्‌] 1. पाँच प्राणो में से एक। 
2. नाभि। 3. बरौंनी। 4. एक प्रकार का साँप। 5. एक 
कल्प का नाम। 

उदायुध वि० [ब० स०] शस्त्र उठाये हुए ( वेणी० 3.23 
भाग० 8.2.15; रघु० 12.44)। 

उदार वि० [उद्‌ आ रा क] ।. दानशील। 2. श्रेष्ठ (रघुः 
5.12)। 3. ईमानदार। 4. दयालु। 5. सुन्दर (शि० 
5.21)। 6. वाग्मी। 7. विख्यात (कि० 1.18)। 8. 
विशाल (रघुः 13.79)। 9. उपकारी। -म्‌ अव्य० 
जोर से (शि० 4.33)। -आत्मन्‌, -चेतस्‌, -चरित, 
मानस वि० विशाल हृदय वाला। -ओजस्‌ वि० 
तेजस्वी (तरं० 3.112)। -दर्शन वि० सुन्दर (कु० 
5,36)। -धी वि० प्रतिभाशाली (रघु० 3.30, तर० 
1.96) । -पु० विष्णु। -वंश्य वि० महान्‌ वंश में 
उत्पन्न होने वाला। (भटि्‌ट० 1.13)। = सत्त्वाभिजन 
बि० जिसका कुल व चरित्र उत्तम हो (रमा० 
4.41.14) । 

उदावसु पु० जनक का एक पुत्र। 

उदास वि० [उद्‌ अस्‌ घञ्‌] 1. तटस्थ। 2. खित्र। -पु० 
1. ऊपर फेंकना। 2. उपेक्षा। 3. संन्यास । 

उदासीन वि० [उद्‌ आस्‌ शानच्‌] तटस्थ (कु० 2.13) 
2.निष्पक्ष। -पु० 1. तटस्थ। 2. सामान्य परिचय। 

उदास्थित पु० [उद्‌ आस्था क्त] 1. पर्यवेक्षक। 2. 
द्वारपाल। 3. गुप्तचर। 4. तपस्वी जिसने नियम भंग 
करके गुप्तचर का काम प्रारम्भ कर दिया है। 

उदाहरण न० [उद्‌ आ हल्युट्‌] 1. वर्णन। 2. कहना। 3. 
वर्णन करना। 4.वार्तालाप। 5. आरम्भ करता। 6. 
दृष्टान्त। 7. एक प्रकार का स्तुतिगान (रघु० 4.78)! £ 
(न्याय में) वाक्य के पाँच अवयवों में से एक। 


उदित 
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उदित वि० [उद्‌ इ क्त] ।. उगा हुआ (सूर्य आदि) । 2. 
ऊचा। 3, लम्बा। 4. वर्धित। 5. उत्पन्न। 6.प्रकट। 7. 
कथित। 8 विख्यात (महा० ।.139.19)। 

उदीक्षण न° [उद्‌ ईक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. ऊपर की ओर देखना। 
2. देखना। 3. खोजना। 

उदीचीन वि० [उदीची ख] उत्तर दिशा सम्बन्धी। 

उदीच्य वि० [उदीची यत्‌] 1. उत्तर का। 2. उत्तर दिशा 
में रहने वाला। -पु० 1. सरस्वती नदी के पश्चिमोत्तर 
में स्थित एक देश। 2. [ब०स०] इस देश के निवासी 
( रघु० 4.66)। --न० एक सुगन्ध। 

उदीप पु० [उद्गता आपो यत:] बाढ। --वि० बाढग्रस्त। 

उदीरण न० [उद्‌ ईर्‌ ल्युट्‌] 1. कहना। 2. फेंकना 
(शस्त्रादि का) । 3. विदा करना। 

उदीर्ण वि० [उद्‌ ऋ क्त] 1. बढ़ा हुआ। 2. उदित। 3. 
उत्पन्न। 4. वर्धित। 5, परिपूर्ण। 6. महान्‌। >पु० 
विष्णु। 

उदुम्बर पु० द्र० ~ उडुम्बर ' ( भाग० 4.6.17) । 

उदूढ वि० [उद्‌ वह्‌ क्त] 1. विवाहित। 2. स्थूल। 3. 
धारण किए हुए (श० 4.18)। -ढा स्त्रीश विवाहित 
स्त्री। 

उदेजय वि० [उद्‌ एज्‌ णिच्‌ खश्‌] 1, हिलाने वाला। 2. 
कंपाने वाला ( भटिट० 1.15., 5.21)1 

उद्गन्धि वि० [ब०स०] सुगन्ध युक्त (रघु० 26.47)। 

उद्गम पु० [उद्‌ गम्‌ घञ्‌] 1.उदय, ऊपर उठना (श० 
1.15)1 2. (बालों का) सीधे खड़े होना (कु० 7.77) 

3. बाहर जाना। 4. उत्पत्ति, आविर्भाव (रघु० 4.9)। 
5. अंकुरण (कि० 5.38)। 6. वमन। 

उद्गाढ वि० [उद्‌ गाह्‌ क्त] 1. गहरा, 
अत्यधिक । --न० अधिकता। 

उद्गातृ पु० [उद्‌ गै तृ च्‌] यज्ञ में सामगान करने वाला। 

उद्गार पु० [उद्‌ गृ घञ्‌] 1. उलटी। 2. थूक। 3. उत्सर्जन 

(रघु० 4.57)1-4. डकार (भट्टिः 7.38)। 5. दिल 
में भरी बात को बाहर निकालना (रघु० 6.60) । 6. 
उफान। 7. बार बार कहना। 8. शब्द। 9. कण्ठ गर्जन। 
10 बाढ। 11. झाग (रामा० 7.32.9)। 

उद्गारिन्‌ वि० [उद्‌ गृ णिनि] 1. डकार लेने वाला। 2. 
वमन करने वाला। 3. ऊपर जाने वाला। 4. बाहर 

भेजने बाला (रघु० 13.47)। 


घना। 2. 


उद्निरण न० [उद्‌ गृ ल्युट्‌] 1. उगलना। 2. थूक। 3. 
डकारना। उन्मूलन। 

उद्गीथ पु० [उद्‌ गै थक्‌] 1. सामगान। 2. सामगान का 
दूसरा भाग। 3. परब्रहा। 

उद्गीर्ण वि० [उद्‌ गृ क्त] 1. वमन किया हुआ। 2. 
उडेला हुआ। 3. टपका हुआ। 4. निर्गत (मेघ० 35)। 
5. किनारे से बहता हुआ (नै० 17.36) 

उद्गूर्ण वि० [उद्‌ गुर्‌ क्त] उद्यत (वेणी० 6.13)। 2. 
ऊपर उठाया हुआ। 3. उत्तेजित। 

उद्रथन न० [उद्‌ ग्रथ्‌ ल्युट्‌] बालों में लगाने का पिन 
(रा० 5.67.30)1 

उद्ग््थ पु० [उद्‌ ग्रन्थ्‌ घञ्‌] ग्रन्थ का एक खण्ड। 
-वि० 1. बन्धनमुक्त। 2. ढीला। 

उद्ग्रह पु०, -ण [उद्‌ ग्रह्‌ अच्‌। ल्युट्‌] 1. उठाना। 2. 
किसी धार्मिक अनुष्ठान से साध्य कार्य। 3. डकार। 4. 
अधिकार पूर्वक कर बसूली। 

उद्ग्राह पु० [उद्‌ ग्रह्‌ घञ्‌] 1. उन्नयन। 2. प्रत्युत्तर। 3. 
कर रूप में एकत्रित अन्न। 

उद्ग्राहित वि० [उद्‌ ग्रह णिच्‌ क्त] 1. उठाया हुआ। 2. 
ले जाय हुआ। 3. सर्वोत्तम। 4. रखा हुआ। 5. बन्धा 
हुआ। 6. स्मरण किया हुआ। 7. श्रेष्ठ। 

उद्ग्रीव, उद्ग्रीविन्‌ वि० [उद्‌ ग्रीव इनि] गर्दन उठाये 
हुए (तर० 2.44, मालवि० 1.21) । 

उद्ग्रीविका स्त्री? [उद्‌ ग्रौ वा कन्‌ टाप्‌] पंजों पर खड़े 
होना (नै० 14.53)। 

उद्घ पु० [उद्‌ हन्‌ ड (निपा०)] 1. प्रशस्तता। 2. 
श्रेष्ठता। 3. प्रमुखता। 4. अग्नि। 5. शरीर में स्थित 
एक वायु। 

उदूधट्टन न०, -ना स्त्री [उद्‌ घट्ट्‌ ल्युट्‌। युप्‌ टाप्‌] 
1.खोलना। 2. रगड़, से रगड़ना (मे० 61)। 3. 
खण्ड. 4. सघर्ष। 

उद्घन पु० [उद्‌ हन्‌ अप्‌ (निपा०)] तख्ता जिस पर 
बढई लकड़ी रख कर तराशता है ( भट्ट० 7.62)। 

उद्घर्षण न० [उद्‌ घृष्‌ ल्युट्‌] 1, रगड़ना। 2. घोटा 
(मृच्छ० 2.11)13. सोंटा। 
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उद्धत 


उद्घाटक पुर [उद्‌ घर्‌ णि ण्वुल्‌] । कुंजी। 2. कुएँ 
से जल निकालते के लिये डोल च रस्सो। व ० | 
ठद्भारन करने चाला। 2. मुकत करने वाला। 

उद्घाटन न० [उद्‌ घट्‌ णिच्‌ ल्युर्‌] ।. खोलना। 2.प्रकट 
करना। 3. प्रकाशित करना। 4. उठाना। 5 कुञ्जी। 
6.जल निकालने का डोल ज रस्सी। 7. सम्मेलन। 

उद्धात पुऽ [उद्‌ हन्‌ घञ्‌] 1. आरम्भ ( कु० ".12)। 
2. उल्लख। 3. प्रहार (वेणी 2.29)। 4. झटका 


(गाड़ी आदि का-शि० 12.2)। 5, उठाना। 6. गदा। 


7. शस्त्र। 8. अध्याय, खण्ड। 9. पैर का फिसलना। 
10 प्राणायाम का भेद। 


उद्घोष पुऽ [उद्‌ घुष्‌ घञ्‌] ।.जोर से नोलना। 2. 
मुनादी। 

उद्देश पुः [उद्‌ दश्‌ अच्‌] ।.खटमल। 2. मच्छर। 3. 
जूँ। 

उद्दण्ड वि० न दवने बाला, ढीठ। -पाल पु० एक 
मछली। 2, एक सर्प। 3. दण्डाधिकारी। 

उद्द्तुर वि० [प्रा स०] 1 आगे निकले हुए दाँतों वाला। 
2. लम्बा। 3.भयानक। 

उद्दान न० [ उद्‌ दो ल्युट्‌] 1, बन्धन। 2. पालतू बनाना, 
वश में करना (महा० 10.101,10)। 3. कमर। 4. 
(ज्यो० में) लग्न। 5. चूल्हा। 6. अग्नि कुण्ड। 7. 
चाडवानल। 

उद्दान्त वि० [उद्‌ दम्‌ क्त] 1. शक्तिशाली। 2. विनीत। 

उद्दाम वि० [उद्‌ गतो गाम्नः] 1. बन्धन रहित, निरंकुश। 
2. स्वतन्त्र (शि० 4.10) । 3. शक्तिशाली। 4. मद में 
चूर। 5. भीषण, उत्कट (मे० 26)। 6. भयाबह 
(रघु० 1.78)। 7. स्वच्छाचारी। 8. विशाल। 9. 
अत्यधिक (मे० 25)। -पु० 1. यम। 2, वरुण। 2. 
एक छन्द। -म्‌ अव्य० प्रचण्डता पूर्वक, बलात्‌ 
(उत्तर० 3.9)। 

उद्दालक पु० [उद्‌ दल्‌ णिच्‌ अच्‌ कन्‌] 1. लसोड़े का 
पेड़। 1. एक ऋषि जो कामशास्त्र के विद्वान्‌ श्वेतकेतु 
का पिता था। -म्‌ न० एक प्रकार का शहद। 

उद्दिष्ट वि० [उद्‌ दिश्‌ क्त] 1. कथित। 2. वर्णित। 3. 
इच्छित। 4. सोचा गया। 5. सिखाया गया। 


उद्दीप पु० [उद्‌ दीप्‌ घञ्‌] । प्रज्वलित करना। 2 
उत्तेजित करना। 3. [कर्तरि घञ्‌] प्रज्वलित काले 
चाला। 

उद्दीपक वि० [उद्‌ दीप्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. प्रज्वलित करने 
चाला। 2. उत्तेजित करने वाला। 3.भूख बढाने वाला। 

उद्दीपन न० [उद्‌ दीप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. प्रज्वलित करना। 
2. उत्तेजित करना। 3. भड़काना। 4. प्रकाश करना। 
5. देह को जलाना। 5. (अलं० शास्त्र में) रस को 
उत्तेजित करना। 

उद्दीप्त वि० [उद्‌ दीप्‌ क्त] 1. प्रकाशित। 2. उत्तेजित। 

उद्दीप्र वि० [उद्‌ दीप्‌ रक्‌] 1. दहकता हुआ। 2 
चमकता हुआ। 3. गुग्गुल। 

उद्दृप्त वि० [उद्‌ दृप्‌ क्त] घमण्डी। 

उद्देश पु० [उद्‌ दिश्‌ घञ्‌] 1.तलाश करना। 2. वर्णन) 
3. उदाहरण। 4. दृष्टान्त द्वारा प्रदर्शन। 5. शर्त। 6 
वादा। 7. हेतु कारण। 8. स्थान। 9. [कर्त्तरि घञ्‌] 
तलाश करने वाला। 

उद्देशक पु० [उद्‌ दिश्‌ ण्वुल्‌] 1. उदाहरण 2. (गणिः 
में) कूट प्रश्‍न। --वि० दिखाने वाला। 

उद्देश्य वि० [उद्‌ दिश्‌ ण्यत्‌] 1. संकेत किये जाने 
योग्य। 2. लक्ष्य। 3. इष्ट। -न० अभिप्रेत अर्थ। 

उद्द्योत पु० [उद्‌ द्युत्‌ घञ्‌] ।.चमक। 2. प्रकाश। 3. 
ग्रन्थ का भाग। 4. महाभाष्य पर नागेश कृत टोका। 

उद्द्राव पु [उद्‌ दु घञ्‌] ऊपर की ओर जाना। 2. पीछे 
हटना। 

उद्धत वि० [उद्‌ हन्‌ क्त] 1. उठा हुआ। 2. उठाया 
हुआ, उन्नत (भटिट० 9.7)। 3. हाँफा हुआ (कि० 
8.53)। 4. अत्यधिक। 5. घमण्डी। 6. कठोर। 7 
उत्तेजित (कि० 9.68)। 8. उच्छृंखल (वेणी० 6.7)। 
9. राजसी (उत्तर० 6.19)। 10 विशाल। ।।. 
उद्विग्न (हि० 4.17)। 12. समृद्ध (रामा० 
6.67.142)। 13. चमकीला (रामा० 6.55.19)। [उद्‌ 
धू क्त] 14. फेंका हुआ (महा० 5.193.4)। 15. 
बिखरा हुआ (रामा० 5.9.66)। 16.ऊँचा (रामा० 
5.56.29)। ¬पु० 1. राजमहल। -मनस्‌, -मनस्क 
वि० अभिमानी। 


उद्धति 
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fe क MINT a त त जसी 
उद्धति स्त्री० [उद्‌ हन्‌ वितन्‌] ।. ऊँचाई। 2. अभिमान | उदृत वि० [उद्‌ धृ क्त उद्‌ ह क्त] ।.खोंच कर 


(शि० 3.28) 3. ढोठता। 4. प्रहार। ऽ. गौरव । 

उद्धरण न० [उद्‌ हल्युट्‌] । खोंचना। 2. खींच कर 
निकालना । 3. (वस्त्र आदि का) उतारना। 4 
निचोड़ना। 5. समूल नाश। 6. उऋण होना। 7. ऋण 
चुकाता। 8 अभय करना (रघु० 2.25) । 9. किसी 
शब्द या लेरवांश का दूसरे स्थान पर ज्यों का त्यों 
रखा जाना। 10. बमन करना। 

उद्धत, उद्धारक वि० [उद्‌ ह तृच्‌। ण्वुल्‌] 1. ऊँचा करने 
वाला। 2. उद्धार करने वाला। 3. भागीदार। 

उद्धर्ष वि० [ब०्स०] |. प्रसत्र। 2. आधिक्य (रामाः 
6.74.35) । -पु० [प्रा स०] 1. अत्यधिक हर्ष। 2. 
किसी कार्य को प्रारम्भ करने का साहस। 3. 
[ब०स०»] त्योहार। 

उद्धव पुऽ [उद्‌ धू अच्‌] ।. यज्ञाग्ति। 2. उत्सव, 
त्योहार । 3. श्रो कृष्ण का मित्र। 

उद्धस्त वि० [उद्गतौ हस्तो यस्य] हाथ आगे पसारे हुए 
या ऊपर उठाए हुए। 

उद्धान न० [उद्धीयतेऽस्मिन्‌] 1. चूल्हा। 2. अग्नि 
कुण्ड। 3. वमन। -वि० 1. उद्गत। 2. वमन किया 
हुआ। 3. फूला हुआ। 

उद्धान्त वि० [उद्‌ धन्‌ णिच्‌ क्त] 1. उगला हुआ। 2. 
वमन किया हुआ। -पु० मदशून्य हाथी। 

उद्धार पु०[उद्‌ ह घज्‌] 1. छुटकारा। 2. ऊपर उठाना। 
3 बाहर निकालना। 4. युद्ध की लूट का छठा भाग 
जो राजा के लिये होता है। 5. ऋण। 6. नैसर्गिक 
आतन्द। 

अदधुर वि० [उद्‌ धुर्‌ क] 1. भार से मुक्त। 2, स्वतन्त्र। 
३. दृढ। 4. निर्भय। 5. भारी (श० 5.64)। 6.मोटा। 
7. योग्य। 8 परिपूर्ण। 

उद्धूत वि० [उद्‌ धू क्त] 1, हिलाया हुआ। 2. हिलाकर 
गिराया हुआ। 3. उन्नत, ऊँचा। 4. प्रचणड (भाग० 
8.10.50)। 

उद्घूनन न० [उद्‌ धू ल्युट्‌, नुक्‌] 1. ऊपर फेंकना। 2. 
हिलाना। 3. इलायची, लोंग, कपूर, कस्तूरी और 
काली मिर्च को कूटपीस कर बनाया गया चूर्ण। 

उद्धुषण न० [उद्‌ धूष्‌ ल्युट्‌] 1. पुलकित होना। 2. 
रोंगटे खड़े होना। 


निकाला हुआ। 2. ऊपर उठाया हुआ। 3. समूलनाश। 
4. उबारा हुआ। 5 निचोड़ कर निकाला हुआ। 6. 
उन्मूलित (रघु® 2.30)। 

उद्धृति स्त्रीश [उद्‌ हृ (धृ वा) क्तिन्‌] । .खींचना। 
2 ग्रन्थ कोई अंश उतार लेना। 3. बचाना। 4. छडाना। 

उद्ध्मान न० [उद्‌ ध्मा ल्युट] 1. चूल्हा। 
अग्निकुण्ड। 

उद्ध्य पु० [उद्‌ उज्झ्‌ क्यप्‌ ( निपा०)] एक नद (रघु० 
11.8, भटि्‌ट० 6.59)। 

उद्बन्धक पु० [उद्‌ बन्ध्‌ ण्वुल्‌] वर्ण संकर जो धोबी 
का काम करता है। 

उद्बल वि० [ब० स०] 1. दृढ। 2. शक्तिशाली । 

उद्बाहु वि० [ब० स०] 1. भुजाएँ फैलाए हुए। 2. भुजा 
ऊपर उठाए हुए। (रघु० 1.3)। 

उद्बुद्ध वि० [उद्‌ बुध्‌ क्त] 1. विकसित। 2. जगा 
हुआ। 3. याद दिलाया हुआ। 4. उत्तेजित। 

उद्बोध पु०, न न० [उद्‌ बुध्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] !. 
जगाना। 2. याद दिलाना। 

उद्बोधक वि० [उद्‌ बुध्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. जगाने वाला। 
पु० सूर्य ॥ 

उद्भट वि० (उद्‌ भट्‌ अप्‌] 1. श्रेष्ठ, प्रमुख (नैश 
1.132) 2. महानुभाव। 3. असाधारण। --पु० 1. 
छाज। 2. कछुआ। 3. सूर्य। 

उद्भव पु० [उद्‌ भू अप्‌] 1. उत्पत्ति, जन्म (विक्र 
1.3., रघु० 3.18) | 2. उद्गम स्थान। 3. विष्णु। 

उद्भाव पु० [उद्‌ भू घञ्‌] ।. उत्पत्ति। 2. उदारता। 

उद्भावन न० [उद्‌ भू णिच्‌ ल्युट्‌] 1. उत्पत्ति। 2. 
चिन्तन, कल्पना। 3. अनवधान, तिरस्कार। 

उद्भास पु० [उद्‌ भास्‌ घञ्‌] चमक, आभा। 

उद्भासिन्‌, उद्भासुर वि० [उद्‌ भास्‌ णिनि। उद्‌ भास्‌ 
घुरच्‌] 1. चमकीला (कु० 5.78, भट्टि® 6.74)। 2. 
व्यक्त होने वाला। -नी स्त्रीश चमकोली ( भटिटि० 
10.10) 1 

उद्धिद्‌ वि० [उद्भिद्‌ क्विप]।. (अंकुर आदि) उगने 
वाला। 2. धरती फोड़ कर बाहर निकलने वाला। 
-पु० 1. पेड़ पौधा। 2. पौधे का अंकुर। झरना। -ज 
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उद्वासन 


वि० (उर्दा 
1० ( ठदोभज्ज) फूटने वाला (भागऽ 26 4) 


1० पौधा। -शास्त्र न० ( उद्भिच्छास्त्र) वनस्पति 
शास्त्र (इसी अर्ध में ' उद्धिद' तथा ' उद्धिद' भी) 1 

उद्भूत वि० [उद्‌ भू वत] । उत्पन्न 2. प्रवृद्ध (वेणी० 
6.०)। 3. उत्तुंग। 4. गोचर। 

उद्‌धूति स्त्रो० [उद भू क्तिन्‌] ।. उत्पत्ति, जन्म। 2 
उत्कर्षण, समृद्धि ( कु० 6.82)। र > 

उद्धद १० -न न० [उद्‌ भिद्‌ घज्‌। ल्युट्‌] ।. फूट कर 
निकलना ( कुट 7.24., रघु० 5.38)। 2. झरना (तर० 
135) 3. रोमाञ्च होना (यथा-पुलकोद्‌भेद)। 

उद्भ्रम प° [उद्‌ भ्रम्‌ घञ्‌] 1. चक्कर खाना, घूमना। 
2. (तलवार आदि) का घुमाना। 3. खेद। 

उद्ध्रणण न० [उद्‌ भ्रम्‌ ल्युट्‌] 1. घूमना। 2. उगना, 
उदय होना। 

उद्भ्रान्त वि० [उद्‌ भ्रम क्त] 1. चक्कर खाया हुआ। 2. 
भोत। 3. तलवार घुमाते हुए। 

उद्यत वि० [उद्‌ यम्‌ क्त] 1. उठाया हुआ। 2. 
श्रमशोल। 3. (धनुष आदि) तना हुआ (कि० 
1.21) 4. तैयार, तत्पर (रघु० 17.61) । -पु० ग्रन्थ 
का परिच्छेद। 

उद्यम पु० [उद्‌ यम्‌ घञ्‌] 1. उठाना। 2. श्रम। 3. प्रयत्न 
(कु० 5.3)। 4. दृढ संकल्प (पंच० 2.131)। 5. 
तत्परता। -भूत्‌ वि० अत्यधिक परिश्रम करने वाला 
( भर्तृ० 2.74)। 

उद्यपिन्‌ वि० [उद्‌ यम्‌ णिनि] परिश्रमी। 

उद्यान न० [उद्‌ या ल्युट्‌] भ्रमण करना। 2. वाटिका। 
-पाल, -रक्षक, पु० माली। 

उद्यापन न० [उद्‌ या णिच्‌ ल्युट्‌] व्रत आदि की समाप्ति 
पर पूजन आदि। 

उद्यामित वि० [उद्‌ यम्‌ णिच्‌ क्त] 1. जो प्रेरित किया 
गया (कि० 9.66)। 

उद्योग पु० [उद्‌ युज्‌ घञ्‌] 1. प्रयत्न। 2. कार्य, 
कर्त्तव्य। 3. उत्साह। 4. महाभारत का एक पर्व। 

उद्योगिन्‌ वि० [उद्‌ युज्‌ घिनुण्‌] परिश्रमी, क्रियाशील। 

उद्र पु० [उन्द्‌ रक्‌] एक जल जन्तु। 

उद्रथ पु [उद्‌ गतो रथो यस्मात्‌] 1. रथ के धुरे की 
कील। 2.मुर्गा। 


उद्रिक्त वि० [उद्‌ रिच्‌ क्त] 1, बढा हुआ। 2. स्पष्ट। 3 
विशाल। (वैरा० 36)। 

उद्रेक पु० [उद्‌ रिच्‌ घञ्‌] ।. तृद्धि। 2 
(वेणी० 1.2313. नीम का पेड़। 

उद्वपन न० [उद्‌ वप्‌ ल्युट्‌] ।. दान। 2. भेंट। 3. हिला 
कर गिराना। 

उद्वमन न०, उद्वान्ति स्त्रो० [उद्‌ वम्‌, ल्युट। क्तिन्‌] 
वमन्‌। 

उद्वर्त्त पु० [उद्‌ वृत्‌ घञ्‌] 1. अवशेष। 2. अधिकता। 
3, शरीर पर उबटन लगाना। 4. प्रलय (रामा० 
6.44.18)। -वि० शेष। 

उद्वर्तन न० [उद्‌ वृत्‌ ल्युट्‌] 1. ऊपर जाना। 2. उठना। 
3. बाढ़। 4. करत्रट लेना। 5. समृद्धि। 6. उबटन 
लगाना। 

उद्वह पु० [उद्‌ वह्‌ अच्‌] 1. पुत्र। 2.वायु के सात 
स्तरों (आवह, प्रवह, विवह, परावह, संवह, उद्वह, 
और परिवह) में से एक। 3. विवाह। 4. कुल में 
प्रसिद्ध व्यक्ति (यथा- रघूद्वह) । -वि० ले जाने 
वाला। -हा स्त्री» पुत्री। 

उद्बहन न० [उद्‌ वह्‌ ल्युट्‌] 1.विवाह करना (रघु० 
13.8)। 2. सहारा देना। 3. ऊपर उठाना। 4. ले जाना। 
5. सवारी करना (मनु० 8.370)। 

उद्वह्नि वि० [ब० स०] चिंगारी बरसाने वाला जैसे कि 
आँख (शि० 4.28) । 

उद्वान वि०[उद्‌ वन्‌ घञ्‌] 1. वमित। 2. निकाला 
हुआ। -न० 1. वमन। 2. अँगौठी। 

उद्वान्त वि० [उद्‌ वम्‌ क्त] 1. वमित। 2. [उद्‌ गतं 
वान्तं मदो यस्मात्‌] मद रहित (हाथी) । 

उद्बाप पु० [उद्‌ वप्‌ घञ्‌] 1. मुण्डन करना। 2. 
उन्मूलन। 3. फेंकना। 4. फसल। 

उद्बाष्प वि० [ब०्स०] अश्रुपूरित (कि० 3.59, तर० 
2.163) । 

उद्वास वि० [उद्‌ वस्‌ घञ्‌] जिसने कपड़े उतार दिए 
हैं। -पु० 1. देश से निकालना। 2. त्याग। 3. वध। 
4. यज्ञ सम्बन्धी संस्कार विशेष। 

उद्वासन न० [उद्‌ वस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. देश से बाहर 
निकालना। 2. (आग से) निकाल कर दूर करना। 3. 
वध करना। 4. यज्ञ के पहले आसन बिछाना। 
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उद्वाह पु० [उद्‌ वह्‌ घञ्‌] 1. उठाना। 2.विवाह। 
--ऋक्ष न० विवाह के लिए शुभ नक्षत्र। 

उद्वाहन न० [उद्‌ वह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. उठाना। 2 
विवाह करना। 3. जोते हुये खेत को फिर जोतना। 4. 
चिन्ता। -नी स्त्री० 1, रस्सी। 2. कौड़ी। 

उद्वाहिन्‌ वि० [उद्‌ वह्‌ णिनि] 1. उठाने वाला। 2. 
विबाह करने वाला। 

उद्विग्न वि० [उद्‌ विज्‌ क्त्‌] 1. व्यग्र ( भट्टि० 4.42)। 
2. चिन्तित। 

उद्विबर्हण न० [उद्‌ वि बर्ह, ल्युट्‌] बचाना (भाग० 
3.13.43)। 

उद्वीक्षण न० [उद्‌ वि ईक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. ऊपर की ओर 
देखना। 2. नेत्र। 

उद्वृत्त वि० [उद्‌ वृत्‌ क्त] 1. उठा हुआ। 2. ऊँचा 
किया हुआ।3. दुष्ट। 4. उमड़ा हुआ (शि० 8.18) । 

उद्वेग पु० [उद्‌ विज्‌ घञ्‌] 1. काँपना। 2. लहराना। 3. 
घबराहट। 4. उत्तेजना (गी० 12.15)। 5. भय (मे० 
36, रघु० 8.7)। 6. चिन्ता। -वि० 1. आशुगामी। 2. 
ऊँची लम्बी बाहुओं वाला। -न० सुपारी (नै० 
7.46)1 

उद्वेजन न० [उद्‌ विज्‌ ल्युट्‌] 1.व्याकुलता। 2. पीड़ा। 

उद्वेदि न० [ब० स०] ऊँचे आसन वाला। 

उद्वेल वि० [अत्या० स०] 1. जिसने तट को लांघ 
दिया है, उफन कर बहने वाला ( भाग० 8.10.50) । 
2. मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला। 

उद्वेलित वि० [उद्‌ बेल्‌ क्त] 1. हिलाया हुआ (वेणी० 
2.6)1 2. उछलता हुआ, किनारे से बाहर आया हुआ। 
--न० हिलना- डुलना। 

उद्वेष्टन वि० [गति स०] 1. ढीला किया हुआ (रघु० 
7,6)। 2. खुला हुआ। -न० [उद्‌ वेष्ट ल्युट्‌] 1. 
ढकना। 2. बाड़ा। 3. नितम्ब की पीड़ा। 

उद्वोढ्‌ पु० [उद्‌ बह्‌ तृ च्‌] पति। 

उन्द्‌ [रुधा० पर० अक० सेट्‌ -उनत्ति] गीला करना। 

उन्दरु पु० [उन्द्‌ अरु] 1. चूहा। 2. छछून्दर। 3. एक 
काँटेदार झाडी । 

उन्दुर, उन्दुरु, उन्दूरु पु० [उन्द्‌ उर, उरु, ऊरु] द्र० 
'उन्दरु'।_ 


उन्नत वि० [उद्‌ नम्‌ क्त] 1. ऊँचा। 2. ऊपर उठाया 
हुआ (भर्तृ 3.24)। 3. श्रेष्ठ। 4.(विद्या आदि में) 
बढ हुआ (रामा० 5.61.5)। 5. सभ्य। 6. कोहान (= 
ककुद्‌) वाला। 7. लम्बा (रघु 1.14)। 8. मांसल 
(स्त्री का वक्ष आदि) | -पु० अजगर। -न० ऊँचाई। 
_आनत वि० विषय (अमर०)। -चरण वि०। 
कुपित। 2. दुर्दान्त। -शिरस्‌ वि० गर्दन तान कर 
चलने बाला, घमण्डी। 

उन्नति स्त्री [उद्‌ नम्‌ क्तिन्‌] ऊँचाई। 2. वृद्धि। 3. 
गरुड़ की पत्नी। -ईश पु० गरुड़। 

उन्नमन न० [उद्‌ नम्‌ ल्युट्‌] 1. ऊपर ले जाना। 2. 
अभ्युदय। 

उन्नमित वि० [उद्‌ नम्‌ णिच्‌ क्त] बढाया हुआ। 

उन्नप्र वि० [उद्‌ नम्‌ रन्‌] 1. सोधा। 2. ऊँचा (शि० 
5.31)। 

उन्नय, उन्नाय पु० [उद्‌ नी अच्‌। घञ्‌] 1. ऊपर चढना। 
2. उठाना। 3. सादृश्य। 4. ऊँचाई। 5. अनुमान। 

उन्नयन न० [उद्‌ नी ल्युट्‌] 1. ऊपर उठाना। 2. पानी 
निकालना। 3. विचार। 4. अटकल। 5. तरल पदार्थ 
रखने का पात्र। -वि० जिस की आँखे ऊपर की ओर 
उठी हुई हों। 

उन्नस वि० [उन्नता नासिका यस्य] ऊँची नाक वाला 
(भाग० 10.39.42; भट््‌ट० 4.18)। 

उन्नहन वि० [उद्‌ नह्‌ ल्युट्‌] बन्धन रहित (भाग० 
11.1.4)॥ 

उन्नाभ वि० [उन्नता नाभि र्यस्य] जिसकी नाभि उठी हुई 
हो। 

उन्नाव पु० कृष्ण के पुत्र का नाम। 

उन्नाह पु० [उद्‌ नह्‌ घञ्‌] 1. उभार, आगे की ओर 
निकलना। 2, प्रचुरता। 3. बन्धन। 4. दर्प। -न० 
काँजी। 

उन्निद्र वि० [उद्‌ गता निद्रा यस्मात्‌] 1. निद्रा विरहित 
(मे० 88, श० 6.5)। 2. विकसित (भाग० 2.2.10, 
शि० 4.16, कुन्द 4.11)। 

उन्नेतृ वि० [उद्‌ नी तृच्‌] उठाने वाला। -पु० यज्ञ के 
सोलह ऋत्विजों में से एक। 

उन्मज्जन न० [उद्‌ मस्ज्‌ ल्युट्‌] (जल आदि से) बाहर 
निकलना या निकालना। 
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उन्मणि पु० [उत्क्रान्तो मणिम्‌] सतह पर 
( भाग० 10.27.26)। 

उन्मन वि० [उद्‌ मद्‌ क्त] 1. मत्तवाला। 2. पागल। 3. 
bg ॥ 4. प्रेतबाधा से ग्रस्त (शि० 6.31)। ऋपु० 
पतूर। --न० धतूरे का फूल (नै० 3.98) । -कीर्ति, 
“वेश, पु: शिव। -गड्ढ, न० प्रदेश जहाँ गंगा भीषण 
कल्लोल करती बहती है। -दर्शन, -रूप वि० पागल 
जसा। -प्रलपित न० अनर्गल बात। -लिङ्गिन्‌ वि० 
पागल का बहाना करने वाला। 


उन्मथन न° [उद्‌ मथ्‌ ल्युट्‌] 1. वध (रघु० 7.52)। 2 
बिलोना ( भाग० 11.4.18) । 

उन्मथित वि० [उद्‌ मथ्‌ क्त] उत्पाटित (रघु० 1.37)1 

उन्मद वि० [ब० स०] मदमस्त। +पु० नशा। 

उन्मदन वि० [उद्‌ मदन्‌ ल्यु] प्रेमोन्मत्त (कुऽ 5.55)। 

उन्मदिष्णु वि० [उद्‌ मद्‌ इष्णुच्‌] 1, उन्मत्त ( भटिट० 
7.4)12. हाथी जिसे मद चृता हो। 

उन्मनस्‌, उन्मनस्क वि० [ब०स०, कप्‌] 1. व्याकुल 
(भट्ट० 5.10)। 2. उदास (रघु० 11.22)1 3. 
उत्सुक। 

उन्मनायते [ना० धा०] व्याकुल होना। 

उन्मयूख वि० [ब० स०] चमकीला (रघु० 16.69)। 

उन्माथ पु० [उद्‌ मध्‌ घञ्‌] 1. कष्ट। 2. हत्या। 3. (मृग 
आदि को फँसाने के लिये) जाल। 

उन्माद वि० [उद्‌ मद्‌ घज्‌] 1. पागल। 2. उन्मत्त। 
-पु० 1. पागलपन । 2. अत्यधिक प्रेम, दीवानगी । 

उन्मादन वि० [उद्‌ मद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌} मादक। -पु० 
कामदेव का एक बाण। 

उन्मार्ग वि० [उत्क्रान्तो मार्गम्‌] कुमार्गगामो। --पु० 1. 
बुरा मार्ग। 2. अनुचित आचरण। 

उन्मिषित वि० [उद्‌ मिष्‌ क्त] विकसित। --० दृष्टि 
(कु० 5.25)। 

उन्मोल पु०, -न न० [उद्‌ मील्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1. आँखों 
का खोलना। 2. जागतिं। विकसित होना। 

उन्मीलित वि० [उद्‌ मील्‌ क्त] विकसित (वेणो० 2.6)। 

उन्मुख वे० [उद्‌ (ऊर्ध्वं) मुख? यस्य] 1. ऊपर मुँह 
किए हुए। 2. उत्कण्ठित (रघु० 1.39)। 3. उद्यत 
(रघु० 8.12)। 


पड़ा हुआ रत्न 
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उन्मूलन न० [उद्‌ मूल्‌ ल्युट्‌] जड से उखाड़ देना 
(रघु० 2.34)। a 

उन्मृष्ट वि० [उद्‌ मृष्‌ क्त] दूर किया गया (वेणी 
2.21)। - 

उन्मेष पु०, -ण न० [उद्‌ मिष्‌ बज | ल्युट्‌] 1. (आँख 
का खुलना (मुद्रा० 3.21)12. (कली का) खिलना। 
3. प्रकाश ( भर्तृ 2.114, मे० 61)। 

उन्मोचन न० [उद्‌ मुच्‌ ल्युट्‌] 1. खोला। 2. मुक्ति! 

उप अव्य० (क्रिया से पूर्व प्रयुक्त एक उपसर्ग) । । 
निकटता (यथा -उप गम्‌) । 2. योग्यता (उप कृ)। 
3. मृत्यु (उप रम्‌)। 4. अपराध (उप हन्‌)। 5 
व्याप्ति (उप कृ)। 6. अध्ययन (उप चर्‌)। 7. 
परामर्श (उप दिश्‌)। 8. देना (उप ह), (सज्जा 
शब्दों से पूर्व प्रयुक्त) । 1. समीपता (उप प्राचार्य, 
उपतर्जनी)। 2. गौणता (उपपुराण) । 3. संख्या 
बुहब्रीहि के रूप में (उपत्रिंशाः =तीस के आसपास)। 
4. हीनता (उप हरि” सुराः)। 5. अधिकता। 
उत्कृष्टता। (उपनिष्के) । 

उपकण्ठ वि० [उप गतः कण्ठम्‌] निकठवर्ती (भट्टिः 
10.49.1) | -पु०, न० [प्रा स०] 1. निकटता। 2 
किनारा (कु०द० 3.5)। 3. घोड़े की सरपट चाल। 4 
ग्राम या उसके सीमा के पास का स्थान। --अव्य० 1. 
गर्दन के ऊपर। 2. कण्ठ के पास। 3. के पास। 

उपकरण न० [उप कृ ल्युट्‌] ।. उपकार। 2. सामान। 3. 
सहायता करना। 4. जीविका का साधन। 5. (छत्र 
आदि) राजचिहृ। 6. राजा के सेवक आदि। 

उपकर्णन न० [उप कर्ण ल्युट्‌] सुनना। 

उपकर्णिका स्त्री० [उपकर्ण कन्‌ टाप्‌] जनश्रुति। 

उपकर्तृ वि० [उप कृ तृच्‌] उपकार करने वाला (तर० 
3.295, रघु० 17.58)। 

उपकल्प पु० [उप कृप्‌ अच्‌] आभूषण (भाग० 
3.18.9) । 

उपकल्पन न०, उपकल्यना स्त्री० [उप कृप्‌ णिच्‌। ल्युट। 
युच्‌ टाप्‌] 1. आयोजन। 2. कपोल कल्पित रचना 
करना। 

उपकार पु० [उप कृ घज्‌] 1. भलाई। 2. आभूषण। 3 
बन्दनवार। 


उपकारिन्‌ 
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उपकारिन्‌ वि० [उप कृ णिनि] उपकार करने वाला। 

उपकारी स्त्रो [उपकार डीप्‌] 1. राजप्रासाद। 2. 
धर्मशाला | 

उपकार्या स्त्री» [उप कृ ण्यत्‌ टापू] ।. शाही खेमा। 2. 
धर्मशाला । 

उपकुञ्चि पु०, उपकुञ्जिका स्त्री [उप कुञ्च कि। कन्‌ 
टाप्‌] छोटो इलायची। 

उपकुम्भ वि० [ अत्याऽ स०] समीप का। -अव्य० 
(अव्य० स०) घड़े के पास। 

उपकुर्वाण पु० [उप कृ शानच्‌] ब्रह्मचारी जो गृहस्थ 
होना चाहता हैं। 

उपकुल्या स्त्रो० [उप कुल्‌ यत्‌ टाप्‌ (निपा०] 1. नहर। 
2. खाई। 3. पिप्पलो। 

उपकूप वि० [अत्या० स०] कुएँ के पास। -न० [प्रा 
स०] छोटा कुआँ। -अव्य [अव्य० स०] कुएँ के 
पास। 

उपकृति, उपक्रिया स्त्री [उप कृ क्तिन्‌। श टाप्‌] 
उपकार। 

उपक्रम पु० [उपक्रम घञ्‌] 1. आरम्भ (रघु० 12.42)। 
2. रोगी की सेवा। 3. अनुष्ठान। 4. प्रस्तावना । 

उपक्रीडा स्त्री० [अत्या० स०] खेलने का स्थान। 

उपक्रोश पुश -न न० [उप क्रुश्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1. निन्दा 
(रघु० 1.53)। 2. तिरस्कार। 

उपक्रोष्ट्ट वि० [उप क्रुश तृच] निन्दक। -पु० गधा। 

उपक्वण, उपक्वाण न० [उप क्वण अप्‌। घञ्‌] वीणा 
वी झंकार। 

उपक्षय पु० [उप क्षि अच्‌] 1. अवनति। 2. हास। 
3 व्यय। 

उपक्षेप पु० [उप क्षिप्‌ घञ्‌] 1. घुमाकर फेंकना। 2. 
आक्षेप। 3. संकेत। 4. झिड़की। 

उपक्षेपण न० [उप क्षिप्‌ ल्युट्‌] 1. फेंकना, नीचे गिराना. 
2. दोषारोपण करना। शूद्र का अन्न ब्राह्मण के घर 
रखना। 

उपग वि० [उपगम्‌ ड] 1. समीप आया हुआ। 2. पीछे 
लगा हुआ। 3. सम्मिलित। 4. प्राप्त हुआ। 5. प्राप्त 
करने वाला (शि० 16.68)। 


उपगत वि० [उप गम्‌ क्त] 1. पास आया हुआ। 2 


घटित। 3. अनुभूत। 4. सहमत। 5. मृत। 6. जिप्तने 
मैथुन कर लिया। 

उपगम पु०, -न न० [उप गम्‌ अप्‌। ल्युट्‌] 1. पास 
जाना। 2. आकृष्ट होना (मेघ० 65) | 3. जानकारा। 
4. प्राप्ति (श० 1.14)। 5. सम्भोग। 6. मण्डली। 7 
प्रतिज्ञा। 8. सहिष्णुता। 9. भुगतना। 10 स्वीकृति। 

उपगिर न०, उपगिरि न० (अव्य०) पर्वत के पास 
-रि पु० उत्तर दिशा में पर्वत के पास स्थित देश 
विशेष। 

उपगु अव्य० [अव्य० स०] गाय के समीप। -वि० गाय 
के पास रहने वाला। -पु० ग्वाला। 

उपगुरु पु० [उपगतो गुरुम] सहायक शिक्षक। 

उपगूढ वि० [उप गूढ्‌ क्त] 1. गुप्त (रामा० 4.1.9)। 2. 
आलिंगित ( भाग० 8.12.29., स्वप्न? 4.3)। 3. 
उत्पीडित (भाग० 4.28.6)। -न० आलिंगन (शि० 
10.88)। 

उपगूहन न० [उप गूह्‌ ल्युट्‌] 1. छिपाना। 2. आलिंगन। 
3. आश्चर्य। 

उपग्रह पु० [उप ग्रह्‌ अप्‌] 1. कैद, गिरफ्त। 2. पराजय। 
3. कैदी। 4. योग। 5. सम्मेलन। 6. प्रोत्साहत। 7. 
छोटा ग्रह। 

उपग्रहण न० [उप ग्रह्‌ ल्युट्‌] (नीचे से) पकड़ना। 2. 
सहारा। 3. संस्कार पूर्वक अध्ययन करना। 

उपग्राह पु० [उप ग्रह्‌ णिच्‌ अच्‌] 1, उपहार देना। 2. 
उपहार। 

उपघात पु० [उप हन्‌ घञ्‌] 1. आघात। 2. तिरस्कार। 
3.नाश। 4. जकड़न (श० 2)। 5. उपकार। 6. स्मर्श। 
7. आक्रमण। 8. अपकार। 9. रोगी। 

अपघ्न पु० [उप हन्‌ क] 1. आश्रय (रघु० 14.1)। 2. 
संरक्षण। 

उपचक्र पु० [प्रा० स०] लाल रंग का हंस, चकवा। 

उपचक्षुस्‌ न० [प्राश स०] ऐनक। 

उपचय पु० [उपचि अच्‌] 1. इकट्ठे होना। 2. वृद्धि 
(शि० 2.58)। 3. सञ्चय। 4. ढेर। 5. (ज्यो० में) 
जन्मलग्न से तीसरा, छठा, दसवाँ और ग्यारहवाँ 
स्थान। 
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उपचर पु० [उप चर्‌ अच्‌] ।. चिकित्सा। 2. निकट 
जाना। 


उपचर्या स्त्री» [उप चर्‌ क्यप्‌ राप्‌] 1. चिकित्सा। 2. 
सेवा। 


उपचाय्य पु० [उप चि ण्यत्‌] 1. एक यज्ञाग्नि (भट््‌ट० 
6.67)। 2. अग्निकुण्ड। 


उपचार ५० [उप चर्‌ घञ्‌] 1. सेवा-शुश्रूषा। 2. 
सम्मान (रघु० 5.20)। 3. शिष्टाचार (श० 3.16)। 4. 
सम्बोधन या अभिवादन को एक रीति। 5. चिकित्सा। 
6. श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने का साधन (रघु० 5.41)। 
7. पूजा आदि की आवश्यक वस्तु। 8. रिश्वत। 9. 
(व्याक० में) विसर्ग के स्थान पर 'स' और 'ष' का 
प्रयोग। 10. पूजा का प्रकार (ये सोलह है-आवाहन, 
आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभ्यंग, पूर्वक स्नान, 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 
नीराजन, नमस्कार व बिसर्जन। 11. बहाना (शि० 
10.2)। 

उपचित वि० [उप चि क्त] 1. समृद्ध। 2. ढका हुआ। 
3. पुष्ट (मे? 35)। 4.व्याप्त ( शृंगार० 42)। 5. 
इकट्ठा किया हुआ। 6. दग्ध। 

उपचिति स्त्री० [उप चि क्तिन्‌] 1. संग्रह। 2. लाभ। 3. 
वृद्धि। 4. उन्नति। 5. राशि। 


उपचूलन न० [उप चूल्‌ ल्युट्‌] 1. गरम करना। 2. 
जलाना। 


उपच्छद पु० [उप छद्‌ णिच्‌ घ (हस्वः)] 1. चादर। 2. 
ढक्कन। 


उपच्छन्दन न० [उप छन्द णिच्‌ ल्युट्‌] 1. प्रलोभित 
करना। 2. न्योता। 

उपजानु अव्य० [अव्य० स०] जानु के पास (भट्टि० 
2.50)1 

उपजानुक वि० जानु पर्यन्त ( भट्टि० 4.25)। 

उपजाप पु० [उप जप्‌ घज्‌] 1. कान में फुसफुसाना। 2. 
शत्रु के मित्र के साथ गुप्तवार्ता (शि० 2.99)। 3. 
विच्छेद। 

उपजिगमिषु वि० [उपगम्‌ सन्‌ उ] पास जाने का इच्छुक 
(मे० 44) । 


उपदर्शक 


७ [उपगता, जिह्वां यस्याः] 1, एक कोड़ा। 

अक में स्थित एक छोटी जीभ। 3 
घण्टिका। 

उपजीवक, उपजीविन्‌ वि० [उप० जौव्‌ ण्वुल। णिनि] 
1. जीने के लिए दूसरे पर आश्रित (रघु० 1.16)। 2 
अनुचर (सिंहासन० 29)। 

उपजीवन न०, उपजीविका स्त्रीश [उप जौव्‌ ल्युट्‌। 

निर्वाह। 2. जीविका। 

2 दि, [उप जोव ण्यत्‌] 1. आजीविका देने 
वाला। पु० 1. संरक्षक। 2. लेखनसामग्री का मूल 
स्रोत। 

उपजुष्ट वि० [उप जुष्‌ क्त] 1. प्रा्। 2. सादर स्वोकार 
किया गया। 3. प्यार किया गया। 

उपजोष पु०, -णि न° [उप जुष्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1. 
आनन्द 2. स्नेह। 3. इच्छा। 4. भोग विलास। 

० [उप ज्ञाअ टाप्‌] 1. स्वतः उत्पन्न ज्ञान 
pe हे 12. व्यवसाय जो पहले न किया गया 
हो। 

उपढौकन न० [उप ढौक्‌ ल्युट्‌] सम्मानपूर्वक उपहार। 

उपतल्प पु० [प्रा० स०] 1. लकड़ी की चौकी। 2. ऊपर 
की मंजिल का कमरा। 

उपताप पु० [उप तप्‌ घञ्‌] 1, उष्णता। 2. पीड़ा। 3. 
संकट। 4. रोग। 5. व्यग्रता। 

उपतापन न० [उप तप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. गरम करता। 2 
कष्ट देना। 

उपतापिन्‌ वि० [उप तप्‌ णिनि] 1. तपाने वाला। 2. 
सताने वाला। 3. गर्म। 4. रोगी। 

उपतिष्य न० [अत्या० स०] (ज्यो० में) आश्लेषा और 
पुनर्वसु नक्षत्रों की सज्ज्ञा। 

उपतीर्थ न० [उपतृथक्‌] नदी तट (महा० 5.152.7)। 

उपत्यका स्त्री [उपत्यकन्‌] तलहटी, तराई ( भदिट्‌० 
5.89, रघु० 4.46)। 

उपदंश पु० [उप दंश्‌ घञ्‌] 1. भूख लगाने वाली वस्तु- 
अचार आदि। 2. आतशक का रोग। 3. सहिजन का 
वृक्ष। 4. डंक मारना। 

उपदर्शक पु० [उप दृश्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. मार्ग दर्शक। 2. 
द्वारपाल । -न० ऐनक। 


क .. NN ote. २ 


उपदश 


उपदश वि० [दशानां समीपे] (ज०्व०) लगभग दश। 

उपदा स्त्री [उप दा अङ्‌ टाप्‌] ।. उपहार (रघु० 
5.41)। 2 रिश्वत। 

उपदान, ~क न० [उप दा ल्युट्‌। कन्‌] 1, उपहार। 2, 
बलि, आहुति। 3. अनुग्रह के लिये दी गई भेंट 
(यथा-रिश्वत)। 

उपदिश्‌; -दिशा स्त्री [प्रा० स०] दिशाओं के मध्य 
का कोना (यथा-ऐशानी, आग्नेयी, नेती, 
वायबी)। 

उपदेश पु० [उप दिश्‌ घञ्‌] ।. शिक्षा। 2. गुरुमन्त्र। 3. 
बहाना। 4.विशिष्ट निर्देश। 

उपदेशक वि० [उप दिश्‌ ण्वुल्‌] शिक्षा देने वाला। 
-प० 1. शिक्षक। 2. दीक्षा गुरु। 

उपदेशन न० [उप दिश्‌ ल्युट्‌] शिक्षा देना। 

उपदेशिन्‌ वि० [उप दिश्‌ णिनिं] शिक्षा देने वाला। 

उपदेष्टट वि [उप दिश्‌ तृच्‌] द्र ' उपदेशक'। 

उपदेष्ट्ट वि० [ उप दिह्‌ घञ्‌] 1. मरहम। 2. ढक्कन। 
3. चित्रित करना (नै० 10.97)। 

उपदोह पु० [उप दुह्‌ घञ्‌] 1. गाय के स्तनों के ऊपर 
की घुण्डी। 2. पात्र जिसमें दूध दुहा जाता है। 

उपद्रव पु० [उप दु अप्‌] 1, उत्पात। 2. क्षति (रा० 
2.108.14)। 3. दैवी संकट (भूकम्प आदि)। 4. 
उपसर्ग। 5. एक रोग के बीच दूसरा गौण रोग। 6. 
उत्पौड़न। 

उपढुत वि० [उप दु क्त] 1. व्याकुल। 2. संकटग्रस्त 
(भाग० माहा० 1.32)। 

उपधर्म पु० [प्राश स०] 1. गौण धर्म। 2. पाखण्ड 
(भाग० 7.15.13)। 

उपधा स्त्रो [उप धा अङ्‌ टाप्‌]।. शब्द कपट। 2. 
सच्चाई की परीक्षा। 3. (व्या० में) शब्द के अन्त्य 
वर्ण से पूर्व का वर्ण। 4. उपाय (शि० 19.58) --भूत 
पु० बेइमान सेवक | -शुचि वि० सत्यनिष्ठा के लिये 
जाँचा या परखा गया। 

उपधातु पु० [प्रा स०] 1. कम मूल्य की धातु या 
मिश्रधातु (यथा -सोनामाखी, रूपामाखी, तृतिया, 
कांसा, मुर्दा संख, सिन्दूर, सिलाजीत। 2. शरीर के 
अप्रधान धातु (यथा-दूध, रज, मेद, स्वेद, दाँत, 
बाल, ओज)। 
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उपधान न० [उप धा ल्युद्‌] 1. ऊपर रखना या आराम 
करना। 2. तकिया (भर्तुश 3.78)! 3.चरण चौकी 
(भाग० 3.8.5)। 4. स्नेह, कृपा। 5 धार्मिक अनुष्ठान। 
6. श्रेष्ठता (शि० 2.77)। 7. विष। 8. यज्ञवेदि का 
निर्माण करने से पूर्व ईंट रखते समय पढ़ा जाने वाला 
मन्त्र। 9. वाद्ययन्त्र में तार कसने का लकड़ी का 
गुटका (महा० 4.35.16) he 

उपधानीय वि० [उप धा अनीयर्‌] पास रखने याग्य 
--न० |, तकिया। 2. पायदात। 

उपधारण न० [उप धृ णिच्‌ ल्युट्‌] अच्छी प्रकार 
चिन्तन। 2. (लगी आदि के द्वारा) खोंचना | 3. चित्त 
को एक विषय में लगाना। 

उपधि पु० [उप धा कि] 1. छल (कि० 1.45)। 2. 
सच्चाई को दबाना। 3. त्रास, बलात्‌। 4. तकिया 
(भाग० 4.27.4)। 5. आधार। 6. पहिये का वह भाग 
जो नाभि और पुट्ठी के मध्य होता है। 

उपधिक वि० [उपधि ठन्‌] कपटी। 

उपधूपित वि० [उप धूप्‌ क्त] 1. धूप दिया हुआ। 2. 
अत्यन्त व्यधित। 3. मृत्यु के निकट। --न० मृत्यु। 

उपध्मान पु० [उप ध्मा ल्युट्‌] होठ। --न० फूँकना। 

उपध्मानीय पु० [उप ध्मा अनीयर्‌] विसर्ग का एक रूप। 

उपनक्षत्र न० [प्रा० स०] गौण नक्षत्र (इनकी संख्या 
729 बताई जाती है)। 

उपनगर न०[प्रा० स०] नगर का बाहरी प्रदेश। 

उपनति स्त्री [उप नम्‌ क्तिन्‌] 1. पास आना। 2. 
झुकना. 3. प्रणाम। 

उपनय पु [उप नी अच्‌] 1. निकट लाना। 2. खोज 
लेना। 3. गुरु के पास ले जाना। 4. उपनयन संस्कार। 

उपनयन न० [उप नी ल्युट्‌] 1, निकट ले जाना। 2. 
उपहार। 

उपनायक पु० [उप नी ण्वुल्‌] (नाटक में) नायक का 
प्रधान सहायक। 

उपनायिका पु० [प्रा० स०] नायिका की प्रधान सखी। 

उपनाह पु० [उष नह्‌ घञ्‌] 1.गठरी। 2. मरहम। 3. 
वीणा के तारों को कसने के लिये बनी खुँटी। 

उपनाहन न० [उप नह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] मरहम लगाना। 

उपनिक्षेप पुः [उप नि क्षिप्‌ घञ्‌] धरोहर। 
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उपनिधान न० [उप नि धा ल्युट्‌ 
धरोहर रखना । 3. धरोहर | 

उपनिधि पु० [उप नि धा कि] ।, 
रखो हुई वस्तु । 

उपनिपात पु० [उप नि पत्‌ घञ्‌] ।. आकस्मिक 
आक्रमण। 2. समीप आना। 


उपनिपातिन्‌ वि० [उप नि पत्‌ णिनि] सहसा आ टपकने 
वाला। 


२] 1. समीप रखना। 2 


धरोहर। 2. गिरवी 


उपनिबखन न० [उप नि बन्ध्‌ ल्युट्‌] 1. जिल्द। 2. कार्य 
को सम्पत्र करने का उपाय। 


उपनियप पु० [प्रा० स०] गौण नियम। 

उपनिर्हार पु० [उपनि ह घञ्‌] आक्रमण (श० 6.75.2)। 

उपनिवेश पुऽ [उप नि विश्‌ घञ्‌] 1. उपनगर। 2. दूसरे 
देश से आये लोगों की बस्ती। 

उपनिषद्‌ स्त्री [उपनि सद्‌ क्विप्‌] ब्रह्म विद्या की प्राप्त 
हेतु गुरु के पास बैठना। ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ 

इनको संख्या 1180 तक मानी जाती है, इनमें 

ग्यारह मुख्य हैं -ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, 
माण्डूक, तैत्तरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, 
श्वेताश्वतर) । 

उपनिष्कर पु० [उपनिस्‌ कृ घ] राजमार्ग। 

उपनिष्क्रमण न० [उप निस्‌ क्रम्‌ ल्युट्‌] 1. बाहर जाना। 
2. एक धार्मिक अनुष्ठान। 3. राजमार्ग। 

उपनीत वि० [उप नी क्त] 1.विवाहिता। 2. ब्रह्मचर्य 
आश्रम में दीक्षित। 

उपनुन्न वि० [उप नुद्‌ क्त] लहरों में बहा हुआ (शि० 
4.68) । 

उपनृत्य न० [ब० स०] नृत्यशाला। 

उपनेतृ वि० [उप नी तृच्‌] पास ले जाने वाला (कु० 
1,60)। >पु० 1. नेता का सहायक। 2. उपनयन 
कराने वाला गुरु। 

उपनेत्र न० [प्रा० स०] ऐनक। 

उपन्यस्त वि० [प्रा० स०] पास रखा हुआ। -न० 
मल्लयुद्ध में हाथों की एक मुद्रा (श० 6.40.26)। 

उपन्यास पु० [उप नि अस्‌ घञ्‌] 1. निकट रखना। 2. 
धरोहर। 3. प्रस्तावना। 4. शिक्षा। 5. सन्धि का एक 
रूप। 6. विचार। 


उपपति पु० [प्रा सऽ] जार, प्रेमी (शि० 15.63) 

उपपत्ति स्त्री० [उप पद्‌ क्तिन्‌]।. घटित होना (शि० 
1.69)। 2. कारण (कि० 3.52) 3. युक्ति (कि० 
2.1)1 4, औचित्य (किं 2.1)। 5. स्थिति का 
निश्चय। 6. मेल मिलना। 7. स्वीकृति। 8. साधन। 9 
(गणित में) प्रमाण प्रदर्शन। 10 प्रापि (रघु 
14.78)। 11. संकट (महा० 12.288.11)। 

उपपद न० [प्राश स०] 1. किसी शब्द से पूर्व लगाया 
गया शब्द (कि० 18.44)। 2. उपाधि। 3. (व्याक 
में) सञ्ज्ञा या धातु से पूर्व प्रयुक्त शब्द। 

उपपन्न वि० [उप पद्‌ क्त] 1. प्राप्त (कु० 5.36)। 2 
उचित (रा० 2.101.18)। 

उपपात पु० [उप पत्‌ घञ्‌] 1. आकस्मिक घटना। 2. 
'संकट। 

उपपातक न० [प्रा०स०] तुच्छ पाप (याज्ञ? 2.210)। 

उपपादन न० [उप पद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. कार्यान्वित 
करना। 2. सौंपना। 3. प्रमाणित करना। 4. परोक्षा। 

उपपार्श्व न० [प्रा० स०] 1. कन्धा। 2. छोटी पसली। 3 
विपक्ष। 

उपपीडन न० [उप पौड्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] । पेलना। 
2.निचोड़ना। 3, पीड़ा। 

उपपुराण न० [प्रा स०] छोटा पुराण। 

उपपुण्पिका स्त्री [अत्या० स०] 1. जम्हाई लेना। 2. 
हाँफना। 

उपप्रदान न० [प्रा० स०] 1. सौंप देना। 2. रिश्वत। 3 
उपहार। 

उपप्रलोभन न० [प्रा० स०] 1. फुसलाना। 2. रिश्वत। 

उपप्रेक्षण न० [उग प्र ईक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. उपेक्षा करना। 2 
तिरस्कार करना। 

उपप्लव पु० [उप प्लु अप्‌] 1. संकट। 2. अशुभ घटना। 
3, कष्ट (रघु० 2.48)। 4. बाधा। 5. सताना (कु० 
2.32)। 6. भय। 7. अराजकता। 8. सूर्य या चन्द्र का 
ग्रहण। 9. राहु ग्रह। 10 उल्कापात। 11. हानि (भागः 
10.84.25)। 

उपप्लविन्‌ वि० [उपप्लु णिनि] 1. संकटग्रस्त। 2. भीत। 
3. पीडित (रघु० 13.7)। 

उपप्लुत वि० [उप प्लु क्त] पीड़ित (कि० 8.39)। 
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उपबख पुऽ [उप बन्ध्‌ भञ्‌] 1 सम्बन्ध। 2 मैथुन का 
एक आसन। 3. उपसर्ग। i 

उपबर्ह पु०, -ण न० [उप बर्ह घञ्‌। ल्युट्‌] ।, दबाना। 
2. तकिया ( भाग० 2.2.4)। 

उपबाहु प° [अत्या० स०] कुहनी से कलाई तक का 
भाग। 

उपयृंहण न° [उप बृह ल्युट्‌] 1. वृद्धि। 2.बढ़ाना। 

उपभङ्ग पु० [उप भञ्ज्‌ घञ्‌] ।. पलायन। 2. कविता का 
एक अंश। 

उपभाषा स्त्री० [प्रा० स०] गोण भाषा। 

उपधृत्‌ स्त्री [उप भू क्विप्‌] यज्ञ का एक पात्र। 

उपभृत वि० [उप भू क्त] निकट लाया गया (भाग० 
8.15.29)। 

उपभोग पु० [उप भुज्‌ घज्‌] 1. भोगना। 2. स्वाद लेना। 
3. व्यवहार। 4. विषय सुख। 5. स्त्री सहवास (श० 
1.18)। 6. प्रयोग (श० 4.4)। 7. फलभोग (मनु० 
2.94) । 

उपमन्त्रण न० [उप मन्त्र्‌ ल्युट्‌] 1. निमन्त्रण देना। 2. 
उकसाना। 

उपपन्त्रिन्‌ पु० [प्रा स०] सन्देशवाहक (भाग० 
10.71.29) 1 

उपमम्थनी स्त्री० [उप मन्थ्‌ ल्युट्‌ डोप्‌] अग्नि को उद्दीप्त 
करने वाली लकड़ी जिससे आग कुरेदी जाती है। 

उपमर्द पु० [उप मृद्‌ घञ्‌] 1. रगड़। 2, कुचल जाना। 
3. नाश। 4. चोट। 5. सम्भोग जन्य रतिसुख। 6. 
रतिकाल में उद्धत व्यवहार (जिससे सुख मिले) । 7. 
गाली देना। 8. भूसी अलग करना। 9. दोष का 
खण्डन करना। 

उपमा स्त्री? [उप मा अङ्‌ टाप्‌]।. समता (शि० 1.4)। 
2. पाखण्ड, दम्भ (भाग० 7,15.13)। 3. एक 
अलंकार। 4. तुलना। 

उपमातृ वि० [उप मा तृच्‌] उपमा देने वाला। -पु० 
चित्रकार। -स्त्रीश [उपमिता मात्रा] 1. धाय। 2. 
निकट सम्बन्धिनी स्त्री (चाची, मौसी आदि)। 

उपमान न० [उप मा ल्युट्‌] 1. समरूपता (कु० 1.36)। 
2. उपमा के चार गुणों में से एक (उपमेय, उपमान, 
उपमावाची, सामान्य धर्म) । 


उपमिति स्त्री» [उप मा किति न्‌] 1. समातता। 2 
सादृश्य द्वारा जानना। 

उपमेय वि० [उप मा यत्‌] तुलना करने योग्य (कु० 
7.2)1--न० तुलना करने का विषय। 

उपयन्तृ पु० [उप यम्‌ तृच्‌] पति (श० 5.28, कु० 
5.45, शि० 10.45)। 

उपयन्त्र पु० [प्रा० स०] चौरफाड़ का एक छोटा यन्त्र। 

उपयम पु० [उप यम्‌ अप्‌] 1. विवाह। 2. संयम 
'उपयाम' भी। 

उपयमन न० [उप यम्‌ ल्युट्‌] 1. विवाह करना। 2. 
प्रतिबन्ध लगाना। 3. अग्नि की स्थापना करना। 

उपयाचित वि० [उप याच्‌ क्त] जिससे माँगा गया हो, 
प्रार्थित (रघु० 13.53)। --० 1. प्रार्थना। 2. मनौती 
(पंच० 1.14)। 

उपयाज पु० [उप यज्‌ घज्‌] यज्ञ के अतिरिक्त 
यजुर्वेदीय मन्त्र। 

उपयान न० [उप या ल्युट्‌] 1. पास जाना (कु० 7.22)। 
2. छोटी सवारी। 

उपयापन न० [उप या णिच्‌ ल्युट्‌] विवाह। 

उपयुक्त वि० [उप युज्‌ क्त] 1. उपयोग में लाया हुआ। 
2. उचित। 

उपयोग पु० [उप युज्‌ घञ्‌] 1. व्यवहार, काम। 

धि तैयार करना। 3. औचित्य। 

उपयोगिन्‌ वि० [उप युज्‌ घिनुण्‌] 1. लाभदायक। 
सेवा के योग्य। 

उपरक्त वि० [उप रञ्ज्‌ क्त] 1. विषयों में लीन। 2. 
संकटग्रस्त। 3. ग्रहणग्रस्त। 4. रञ्जित (शि० 2.18)। 
-पु० 1. राहु. 2. ग्रहण ग्रस्त सूर्य या चन्द्रमा। 

उपरत वि० [उप रम्‌ क्त] 1.हटा हुआ (मनु० 5.66)। 
2. मृत (यथा-उपरते पितरि....)। -कर्मन्‌ वि० 
सांसारिक कर्मो पर भरोसा न करने वाला। -शोणिता 
स्त्री बह महिला जिसका ऋतुधर्म अब समाप्त हो 
गया है। -स्पृह वि० सांसारिक कामनाओं से विरक्त । 

उपरति स्त्रीश [उप रम्‌ क्तिन्‌] 1. विषयभोग से 
उदासीनता। 2. मृत्यु। 3. बुद्धि। 4. यज्ञादि कर्मो से 
विरक्ति। 

उपरत्न न० {प्रा० स०] गौण या घटिया रत्न। 
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उपर(रा)प पु० [उप रम्‌ भम्‌ (निपाऽ पक्ष 
वृद्धरभावः )] 1. वेगाग्य। 2, त्याग। 3 मृत्यु (स्वप्न० 


।.।4)। 

उपरस पु० [उपमितं रसेन] गौण-खनिज पदार्थ जो पारे 
के समान गुण रखते हों (यथा-गन्धक, गैरु आदि) । 

उपराग पुऽ [उप रञ्ज घञ्‌] ।. लाली। 2. ग्रहण (श० 
7.23, भाग० 7.14.20)। 3 राहु की ओर बढने वाला। 
4. सकर ( रघु० 16,7)। 5. गाली। 

उपरि अव्य [ऊर्ध्व रिल, उप आदेशः] 
(सम्बन्धबोधक अव्यय) ।, ऊपर (श० 7.7)1 2. 
अधिक। 3. पश्चात्‌। 4. की ओर। 5. परे, अतिरिक्त। 
6. के विषय में (रघु० 3.24)। -उपरि अव्य० 
(कम॑० ब सम्ब० के साथ स्वतन्त्रतः प्रयुक्त) । 1. 
ऊपर ऊपर। 2. जरा ऊपर। 3. अधिक ऊपर। (क्रिया 
विशे० के रूप में) 1. ऊपर की ओर। 2. अत्यधिक 
ऊँचाई पर। 3. इसके अतिरिक्त। 4. पश्चात्‌। -चर 
वि० ऊपर विचरने वाला (पक्षी )। --पु० 1. पक्षी। 2. 
एक वसु। -तन, -स्थ वि० अधिक ऊपर का। 
-भाग पु० ऊपर का हिस्सा। -भूमि स्त्री ऊपर की 
धरती। 

उपरिष्टात्‌ अव्य० [ऊर्ध्व रिष्टातिल]1. ऊपर। 2. पीछे। 
(भर्तु० 3-131) । 

उपरीतक पु० [उप री क्त कन्‌] मैथुन का एक आसन। 

उपरूपक न० [प्रा० स०] निम्न श्रेणी का नाटक। 

उपरोध पु० [उप रुध्‌ घञ्‌] 1. बाधा (रघु० 6.44)। 2. 
उत्पात। 3. परदा। 4. अवरुद्ध करना।'5. रक्षा। 6. 
कलह। -कारिन्‌ वि० विघ्नकारी। 

उपरोधक वि० [उप रुध्‌ ण्वुल्‌] 1. रोक डालने वाला। 
2. ढकने वाला। -न० अन्दर का कमरा। 

उपरोधन न० [उप रुध्‌ ल्युट्‌] बाधा। 

उपल पु० [उप ला क] 1, पत्थर (मे? 19)। 2. रत्न। 
3. ओला। 4. बादल। -वृष्टि स्त्री ओलों की वर्षा। 

उपलक पु० [उपल कन्‌] एक पत्थर। 

उपलक्षण न० [उप लक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. देखना। 2. पहचान। 
3. भेदक चिह्ृ। 4. पद। 

उपलक्ष्य पु० [उप लक्ष्‌ ण्यत्‌] आश्रय। 

उपलब्धि स्त्रीश [उप लभ्‌ क्तिन्‌] 1. प्रा्ि। 2. अनुमान। 
3. प्राप्त होना। 


उपला स्त्री० [उप ला क राप्‌] मिस्री। 

उपलालन न० [उप लल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] लाड करना। 

उपलालिका स्त्री [उप लल्‌ ण्वुल्‌ टाप] प्यास। 

उपलिङ्ग न० [प्रा स०] 1. उपद्रव। 2. दैवी उत्पात। 

उपलेप पु० [ उप लिप्‌ घञ्‌] 1. लेप। 2. मालिश। 3 
सफाई करना। 4. सफेदी पोतना (भाग० 7.11.26)। 
5. बाधा। 6. (ज्ञानेन्द्रियों का) जड़ होना। 

उपलेपन न० [उप लिप्‌ ल्युट्‌] 1. लेप। 2. उबटन। 3. 
लीपना। 4. मालिश करना। 

उपवन न० [प्रा० स०] बाग, बगीचा (मे० 23)। 

उपवर्त्तन न० [उप वृत्‌ ल्युट्‌] 1. व्यायामशाला। 2. 
परगना। 3. दलदल। 4. देश (नै० 11.28)। 

उपवर्ष पु० शंकरस्वामी का पुत्र एक भाष्यकार। 

उपवसथ पु० [उप वस्‌ अथ] 1. गाँव। 2. सोमयज्ञे से 
पहले का दिन। 

उपवस्त न० [उप वस्‌ (स्तम्भे) क्त] उपवास। 

उपवास पु० [उप वस्‌ घज्‌] 1. व्रत। 2. यज्ञ अग्नि का 
प्रदीप्त करना। 

उपवाहन न० [उप वह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] पास ले जाना। 

उपवाह्य पु०, -ह्या स्त्री [उप वह्‌ ण्यत्‌। टाप्‌] राजा 
की सवारी (हाथी इत्यादि) । 

उपविद्या स्त्री [प्राश स०] 1. 
लौकिकविद्या। 

उपविधि पु० [प्रा० स०] गौण विधि। 

उपविष पु०, न० [प्राश स०] 1. कृत्रिम या मन्द विष 
(यथा-धतूरा) । 2. निद्राजनक ओषधि। -षा स्त्री० 
अतीस। 

उपवीणयति [ना० धा०] किसी व्रतोत्सव आदि में इष्ट 
देव के समक्ष वीणा बजाना (रघु० 8.33., नै० 
6.64)। 

उपबीत न० [उप वि इ क्त] उपनयन संस्कार। 

उपवेद पु० [प्रा० स०] वेदों से निकली लौकिक विद्या 
(यथा -ऋग्बेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद से धनुर्वेद, 
सामवेद से गान्धर्ववेद, अथर्ववेद से स्थापत्यवेद)। 

उपवेश पु०, -न न० [उप विश्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1. बैठक। 
2. बैठना। 3. मल त्याग। 


गौण विद्या। 2. 


उपबेष्ट्ट 


उपवेष्टट वि० [उप विश्‌ तृच्‌] ।. बैठने वाला। 2. बैठाने 
बाला। 


उपवैणब न० [उपवेणु अण्‌] दिन के तीन काल (प्रात: 
मध्याह, सन्ध्या) । 

उपव्याध्र पुऽ [प्राण्स०] चीता। 

उपशम पु० [उपशम्‌ घञ्‌] 1. शान्त होना। 2. विराम। 
3. अवसान । 4. इन्द्रियनिग्रह। 5. निवारण का उपाय। 
6. (रोग का) उपचार। 7. तृष्णा का नाश। 8. (ज्यो० 
में) एक मुदूर्त। 

उपशपन न० [उप शम्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. शान्त करना। 2. 
सन्तुष्ट करना। 3. निवारण। 4, दबाना। 5. लुप्त होना। 
6. पीड़ाहर ओषधि। 7. घटाना। 

उषशय वि० [उप शी अच्‌] 1. पास लेटना। 2. लेटने 
वाला। 3. शान्ति देने वाला। -पु० पास लेटना। 2. 
माँद. 3. रोग का निदान (ओषधि के द्वारा) 4. 
घातस्थान (शि० 2.80) । 

उपशल्य न० [अत्या० स०] 1. गाँव के बाहर खुला 
स्थान (रघु० 15.50)1 2. भाला। 

उपशात्ति स्त्री० [प्रा० स०] 1.विराम। 2. अवसान। 3. 
बुझाना। 4. प्रशमन (रघु० 8.31)1 5. आश्वासन। 

उपशाय पु० [उप शी घज्‌] पहरेदारों का क्रमशः सोना। 

उपशाल न० [अत्या०स०] घर के निकट का स्थान 
(अहाता आदि) | --अव्य० घर के पास। 

उपशास्त्र न० [प्रा०स०] गौण शास्त्र। 

उपशिक्षण न०, -शिक्षा स्त्री० [उप शिक्ष्‌ ल्युट्‌। अङ्‌ 
टाप्‌] अध्ययन--अध्यापन। 

उपशिष्य पु० [प्रा० स०] शिष्य का शिष्य। 

उपशोभन न०, -शोभा स्त्री० [उप शुभ्‌ ल्युट्‌। अङ्‌ 
राप] शोभा, छवि। 

उपशोषण न० [उप शुष्‌ ल्युट्‌] सूखना, मुरझाना। 

उपभ्रुति स्त्री [उप श्रु क्तिन्‌] 1. सुनना। 2. स्वीकृति। 
3, रात में सुनाई देने वाली भविष्य सूचक देववाणी। 
4. जनश्रुति (महा० 5.30.5) । 

उपश्लेष पु०, -ण न० [उप श्लिष्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1. 
सम्पर्क । 2; आलिंगन। 3. आधार व आधेय का मेल। 

उपश्लोकयति [ना० धा०] श्लोकों के द्वारा स्तुति करना। 
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उपष्टम्भक पु० [उप स्तम्भ ण्वुल्‌] खूँटा। -न० 
अधिकता। 

उपसंयम पु० [उप सम्‌ यम्‌ अप्‌] 1. दमन करना। 2. 
रोकना। 3. प्रलय। 4. सम्पर्क में लाना। 

उपसंयोग पु० [प्रा० स०] गौण सम्बन्ध। 

उपसंरोह पु० [प्रा० स०] 1. साथ साथ उगना। 2. घाव 
का भरना। 

उपसंवाद पु० [प्रा० स०] 1. प्रतिज्ञापत्र । 2. समझौता 

उपसंव्यान न० [प्रा० स०] अन्तःपट, अन्दर पहना जाने 
बाला वस्त्र (बनियान आदि) । 

उपसंसृष्ट वि० [उप सम्‌ सृज्‌ क्त] कष्टग्रस्त (भागः 
11.30.2)। 

उपसंस्कृत वि० [उप सम्‌ कृ क्त] 1. पक्व, तैयार। 2. 
अलङ्कृत, भरा हुआ (रा० 5.14.25)! 

उपसंहरण न० [उप सम्‌ ह ल्युट्‌] 1. वापस ले लेना। 
2. रोक रखना। 3. आक्रमण करना। 

उपसंहार पु० [उप सम्‌ ह घञ्‌] 1. समासि। 2. सिकोड़ 
देना। 3. समेटना। 4. रोक रखना। -. लेख आदि के 
अन्त में दिया गया सार। 6. ग्रन्थ का अन्तिम 
अध्याय। 7. नाश। 8. आक्रमण। 

उपसड्क्लृप्त वि० [उप सम्‌ क्लृप्‌ क्त] ऊपर जमाया 
हुआ (भाग० 4.9.55) । 

उपसडक्षेप पु० [प्रा० स०] सारांश। 

उपसंख्यान न० [उप सम्‌ ख्या ल्युट्‌] 1. जोड़। 2. 
अतिरिक्त योग। 

उपसड्ग्रह पु०, -ण न० [उप सम्‌ ग्रह्‌ अप्‌। ल्युट्‌] 1. 
प्रसन्न रखना। 2. निर्वाह करना। 3. सादर प्रणाम। 4. 
(पत्नी के रूप में) स्वीकार करना। 5. निवेदन। 6. 
उपकरण। 7. तकिया। 

उपसञ्जर पु० [उप सम्‌ चर्‌ अप्‌] हावभाव, कटाक्ष 
( भाग० 8.9.21)। 

उपसत्ति स्त्री० [उप सद्‌ क्तिन्‌] 1. संयोग। 2. सम्बन्ध। 
3. सेवा, पूजा। 4. भेंट। 

उपसद पु० [उप सद्‌ क] 1, निकट जाना। 2. दान। 
-वि० पास जाने वाला। 

उपसदन न० [उप सद्‌ ल्युट्‌] निकट जाना। गुरु के 
चरणों में बैठना। पड़ोस। 
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उपसखान न० [उप सम्‌ धा ल्युर्‌] ।. जोड़ना। 2. 
बढ़ाता। 
उपसख्य न० सन्ध्या के निकट (शि० 9.5)। 
उपसन्न वि० [उप सद्‌ क्त] शरणागत ( भाग० 2.2.5)। 
उपसंन्यास पुऽ [उप सम्‌ नि अस्‌ घञ्‌] 1. रख देना। 2. 
त्याग देना। 
उपसमाधान न० [उप सम्‌ आधा ल्युट्‌] 1. एकत्रित 
करना। 2. ढेर करना। 
उपसम्पत्ति स्त्री० [उप सम्‌ पद्‌ क्तिन्‌] 1. समीप जाना। 
2. अवस्थान्तर में प्रविष्ट होना। 
उपसम्पन्न वि० [उप सम्‌ पद्‌ क्त] 1. प्राप्त। 2. परिचित। 
3. पर्याप्त। 4. बलि चढाया हुआ। 5. मृत। -न० 
(पकाने के लिये) मसाला। 
उपसम्भाष पु०, उपसम्भाषा स्त्रीश [उप सम्‌ भाष्‌ घञ्‌। 
अङ्‌ टाप्‌] 1. वार्तालाप। 2. मैत्रीपूर्ण निवेदन। 
उपसर पु० [उप सृ अप्‌] 1. पास जाना। 2. (गर्भ के 
लिये) गाय का साँड के पास जाना। 3. गाय का 
प्रथम गर्भधारण। -ज वि० (ड) गर्भाधान में उत्पन्न। 
उपसरण न० [उप सू ल्युट्‌] 1. (की ओर) जाना। 2. 
शरण में जाना। 3. शरण। 
उपसर्ग पु० [उप सृज्‌ घञ्‌] 1. भौतिक उत्पात। 2. दैवी 
उत्पात। 3. रोग के अन्तर्गत गौण रोग। 4. प्रेत बाधा। 
5. संकट। 6. कष्ट। 7. आघात। 8. हानि। 9. मृत्यु का 
पूर्व लक्षण। 10 धातु से पूर्व प्रयुक्त शब्द। 11. 
ग्रहण। 
उपसर्जन न० [उप सृज्‌ ल्युट्‌] 1. उड़ेलना। 2. दैवी 
उत्पात। 3. विसर्जन। 4. ग्रहण। 5. अधीनस्थ। 6. 
त्याग। 7. गौण। 
उपसर्जित वि० [उप सृज्‌ क्त] विदा किया हुआ 
(भाग० 1.12.27)। 
उपसर्प पु०, -ण न० [उप सृप्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1. प्राप्त 
होना, पहुँचना। 2. तीन वर्ष की अवस्था का हाथी। 
उपसर्या स्त्री० [उप सृ यत्‌ टाप्‌] गर्भधारण करने योग्य 
ऋतुमती गाय ( भटिट० 6.52)। 
उपसुन्द पु० [प्रा० स०] निकुम्भ का पुत्र तथा सुन्द का 
भाई, एक असुर। 
उपसूर्यक न० [उपसूर्य कन्‌] 1. सूर्यमण्डल। 2. एक 
ध्रमर। 3. जुगनू। 


उपस्थ 


उपसृष्ट वि० [उप सृज्‌ क्त] ।. मिलाया हुआ। 2. मिला 
हुआ। 3. भूताविष्ठ। 4. कष्ट से पीडित (रघु० 8.94)। 
5. उपसर्ग से युक्त। 6. त्यक्त ( भाग० 1.12.1) । 7 
ध्वस्त ( भाग० 10.83.4)। --पु० ग्रहण ग्रस्त सूर्य या 
चन्द्रमा। --न० स्त्री मैथुन। 

उपसेक पु०, उपसेचन न० [उप सिच्‌ घज्‌। ल्युट्‌] 1. 
सींचना। 2. रस, नम वस्तु। 

उपसेचनी स्त्री० [उपसचन डीप्‌] चमची। 

उपसेबन न०, -सेवा स्त्री० [उप सेव्‌ ल्युट्‌। अङ्‌ टाप्‌] 
1. पूजन। 2. किसी बस्तु का आदी होना। 3. प्रयोग 
करना। 4. (परस्त्री का) उपभोग करना। 

उपस्कन्न वि० [उप स्कन्द क्त] कष्टग्रस्त (रामा? 
6.111.87) 1 

उपस्कर पु० [उप कृ अप्‌, सुट्‌] 1. सघंटक, अवयव, 
(मसाला आदि) । 2. सामान ( भाग० 4.9.61)। 3. 
गृहस्थ के लिये घर की वस्तु, झाड़ू आदि। 4 
आभूषण। 5. अपयश। 

उपस्करण न० [उप कृ ल्युट्‌, सुट्‌] 1. वध करना। 2. 
संग्रह। 3. परिवर्त्तन। 4. सजाना। 5. अपयश। 6, 
भूषण। 

उपस्कार पु० [उप कृ घञ्‌, सुट्‌] 1. परिशिष्ट। 2. 
सजावट। 3. आभूषण। 4. न्यून पद को पूर्ति (कि० 
11.38)। 5. प्रहार। 6. संग्रह। 7. मिर्च मसाला। 

उपस्कृत वि० [उप कृ क्त, सुट्‌] ।. तैयार किया हुआ। 
2. एकत्रित। 3, सजाया हुआ। 4. अध्याहृत। 5. 
निन्दित। 6. मृत। 

उपस्कृति स्त्री [उप कृ क्तिन्‌, सुट्‌] 1. भूषण। 2. 
परिशिष्ट। 

उपस्तरण न० [उप स्तृ ल्युट्‌] 1. बिछाना। 2. विखेरना। 
3. चादर। 4. शय्या। 

उपस्त्री स्त्री [प्रा० स०] 1. उपपत्नी। 2. प्रेमिका। 3. 
वेश्या। 

उपस्थ पु० [उपस्था क] 1. गोद। 2. शरीर का मध्य 
भाग। 3. गुदा। 4. जननेन्द्रिय। 5. आसन, पिछला 
भाग (गी० 1,47) 6. सतह (भाग० 7.13.12)। 
--न० 1. स्त्री की योनि (भाग० 2.6.7) । 2. पुरुष 
का लिंग (भर्तृ० 1.20)। 3. कूल्हा। -वि० पास 
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स्थित । -निग्रह पु० इन्द्रिय दमन। -पत्र, दल पु० 
पीपल का वृक्ष। 

उपस्थान न० [उप स्था ल्युट्‌] ।. उपस्थिति। 2 पास 
आना। 3. पूजा आदि के लिये देवता के निकट आना। 
4, अर्चन का स्थान। 5. तीर्थ। 6, देवालय। 7. स्मृति। 
8. स्थान। 9, प्राप्ति 

उपस्थापन न० [उप स्था णिच्‌ ल्युट्‌, पुक्‌] 1. पास 
रखना। 2. तैयार रखना। 3. स्मृति को ताजा करना। 
4, परिचर्या | 5. प्रस्ताव आदि प्रस्तुत करना। 

उपस्थित वि० [उप स्था क्त] ।. पास आया हुआ। 2. 
सामने रखा हुआ। 3. याद। 4. निकट। 5. पूजित। 6, 
बटित। 7. मार्जन किया गया। 

उपस्थिति स्त्री [उप स्था क्तिन्‌] 1. समीपता। 2. 
विद्यमानता। 3. प्राप्ति। 4. स्मृति। 4. सेवा। 

उपस्तुत वि० [उप स्नु क्त] बहता हुआ (कि० 1.18)। 

उपस्नेह पु० [उप स्निह्‌ घञ्‌] 1. नम होना। 2. स्निग्धता 
से पूर्ण अन्न। 

उपस्पर्श पु० -न न० [उप स्पृश्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1. छूना। 
2. सम्पर्क, 3. स्नान करना। 4. प्रक्षालन। 5. आचमन 
करना। 6. मार्जन करना, अंगों पर जल के छोटें देना। 
7. मुखप्रक्षालन। 

उपस्पृति स्त्रीश [प्राश स०] लघु धर्मशास्त्र (इनकी 
संख्या 18 मानी गई है) । 

उपस्रवण न० [उप सृ ल्युट्‌] मासिक स्राव। 

उपस्वेद पु० [उप स्विद्‌ घञ्‌] 1. आर्द्रता। 2. पसीना। 

उपहत वि० [उप हन्‌ क्त] 1. घायल (कु० 5.76) । 2. 
पराजित। 3. अभिभूत (यथा-दारिद््य)। 4. नष्ट। 5. 
दूषित। 6. विकृत। 7. निन्दित। -आत्मन्‌ वि० 
उद्विग्न। -दृश्‌ वि० 1. अन्धा। 2. चुँधियाया हुआ 
(कि० 12.18)। -धी वि० मूर्ख। 

उपहति स्त्री० [उप हन्‌ क्तिन्‌] 1. प्रहार। 2. वध। 

उपहत्या स्त्री? [प्रा० स०] 1. चकाचौंध। 2. आघात। 

उपहरण न० [उप ह ल्युट्‌] 1. लाना। 2. लेना। 3. 
पकड़ना। 4. (देवता को) भेंट चढ़ाना। 5. भोजन 
परोसना। 

उपहसित वि० [उप हस्‌ क्त] 1. जिसका मजाक किया 
गया हो। 2. जिसकी निन्दा की गई हो। -न० व्यंग्य 
पूर्ण हँसी। 


उपहस्तिका स्त्री० [उप हस्त कन्‌ टाप्‌] पानदान। 

उपहार पु० [उप ह घञ्‌] 1. भेंट। 2. पूजन सामग्री । र 
बलि। 4. दक्षिणा। 5. सम्मान। 6. अतिथियों के लि 
परोसा गया भोजन। 

उपहास पु० [उप हस्‌ घञ्‌] ।. मजाक (रघु० 12.37) 
2. कटाक्ष युक्त हँसी। 3. निन्दा। -आस्पद, "पात्र 
न० उपहास के योग्य। 

उपहासक वि० [उप हस्‌ ण्वुल्‌] मजाक करने वाला 
-पु० विदूषक। 

उपहास्य वि० [उप हस्‌ ण्यत्‌] उपहास के योग्य। 

उपहित वि० [उप धा क्त] 1. ऊपर, नीचे या पास रखा 
हुआ। 2. युक्त। 3. उपधियुक्त। 

उपहिति स्त्री० [उप धा क्तिन्‌] निष्ठा, भक्ति। 

उपहृर पु० [उप हवृ घ] 1. रथ। 2. एकान्त। तन? । 
निर्जन स्थान। 2. निकटता। 

उपह्वान न० [उप हे ल्युट्‌] 1. बुलाना। मन्त्रो से आह्वान 
करना। 

उपांशु अव्य० [उपगता अंशवो यत्र] मन्द स्वर से! 
-पु० [ब० स०] मन्त्र जपने की एक विधि जिसमें 
मन्द ध्वनि से मन्त्र का जप किया जाता है। -वध 
पु० छद्म हत्या। 

उपाकरण न० [उप आ कृ ल्युट्‌]!. उपक्रम। 2. तैयारी। 
3. संस्कारपूर्वक वेदों का अध्ययन। 4. यज्ञीय पशु को 
बलि देना। 5. उपाकर्म के पश्चात्‌ वेदारम्भ करना। 

उपाकर्मन्‌ न० [उप आ कृ मनिन्‌] ।. आरम्भ। 2, 
( श्रावणी पूर्णिमा को) यज्ञोपवीत का पूजन। 

उपाकृत वि० [उप आ कृ क्त] 1. पास लाया गया। 2. 
आरम्भ किया हुआ। 3. यज्ञ में बलि दिया गया। 4. 
बुलाया हुआ। 5. उपयोग में लाया गया (महा० 
12.268.22)। ¬पु० 1.(यज्ञ के लिये) बलि का 
पशु। 2. दैवी उत्पात। 

उपाक्षम्‌ अव्य० [अक्ष्णोः समीपे] आँखों के सामने। 

उपाख्यान; } क न० [उप आ ख्या ल्युट्‌। कन्‌] 1. छोटी 
कथा। 

उपागम पु० [उप आ गम्‌ अप्‌] 1. समीप जाना। 2. 
घटित होना। 3. प्रतिज्ञा। 4. स्वीकृति। 

उपाग्रहण न० [उप आ ग्रह ल्युट्‌] उपाकरण। 
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उपाङ्ग न [प्रा स०] 1, अंग का विभाग। 2. सहायक 
वस्तु। 3. वेदों के पूरक (यथा-पुराण, न्याय, 
मोमांसा, धर्मशास्त्र) । 4. (चन्दन का) एक प्रकार 
का तिलक। 

उपाजे अव्य० [केवल ' क' धातु के साथ] सहारा देना। 

उपाञ्जन न० [प्रा० स०] 1. तेल मलना। 2. (गोबर 
आदि) से लीपना। 


उपात्तविद्य पु० [ब० स०] जिसने अपनी विद्या पूरी कर 
ली है (रघु० 5.1)। 


उपात्यय पु० [उप अति इ अच्‌] 1. शास्त्रमर्यादा या 
लोकमर्यादा का उल्लंघन । 2. व्यभिचार। 

उपादान न० [उप आ दा ल्युट्‌] 1. ग्रहण करना। 2. 
स्वीकार करना। 3. वर्णन करना। 4. साम्मलित 
करना। 5. सांसारिक पदार्थो से इन्द्रियों को हटाना। 6. 
कारण। 

उपादेय वि० [उप आ दा यत्‌] 1. उत्तम। 2. ग्रहण करने 
योग्य। 

उपाधि पु० [उप आ धा कि] 1. कपट। 2. भ्रम। 3. 
उत्पात। 4. विशेषण। 5. प्रतिष्ठा सूचक पद 
(यथा-पण्डित, महामहिम) धर्मचिन्ता। 

उपाधिक वि० [अत्या० स०] अत्यधिक। 

उपाध्याय पु० [उपेत्याऽधीयते यस्मात्‌ -उप अधि इ 
घञ्‌]. अध्यापक। 2. गुरु। 3. धर्म शिक्षक। 4. 
वेद-वेदांग को पढ़ाने वाला आचार्य। -या स्त्री० 
[राप्‌] शिक्षिका। 

उपाध्यायानी स्त्री [उपाध्याय डीष्‌, आनुक्‌], उपाध्यायी 
स्त्री० [उपाध्याय डीष्‌] उपाध्याय की पत्नी। 

उपानह्‌ स्त्री [उप नह्‌ क्विप्‌, दीर्घः] जूता, चप्पल 
(हि० 1,122)। -(त्त) पद पु० जूते पहने हुए 
(भाग० 7.15.17)। 

उपान्त पु० [प्रा० स०] 1. किनारा (कु० 3.59) । 2. 
समीप भाग, सीमा (वेणी० 2.8)। 3. आँख का कोना 
(रघु० 3.26)। 4. पड़ोस (मे० 24)। 5. नितम्बं 
(मे० 18)। 

उपात्तिक वि० [प्रा स०] पड़ोस का। -न० पड़ोस। 

उपान्त्य वि० [उपान्त यत्‌] अन्तिम से पूर्व का। -पु० 
आँख का कोना। -न० पड़ोस। 


उपाय पु० [उप अय्‌ घञ्‌। उप इ घञ्‌] ।, साधन। 3 
युबित। 3. पास जाना। 4. (युद्ध में) शत्रु को धोखा 
देना। 5, आरम्भ। 6. प्रयत्न (गी० 6.36)। चतुष्टय 
न० राजा के द्वारा शत्रु को वश में करने के चार 
साधनसाम, दाम, दण्ड, भेद। चिन्ता स्त्री० कार्य 
सिद्धि का उपाय। -तुरीय पु० चतुर्थ उपाय -दण्ड। 

उपायन न०[उप अय्‌ ल्युट्‌] 1. पास जाना। 2. शिष्य 
बनना। 3, धर्मानुष्ठान में लगना। 4. उपहार (श० 
4.6., कु० 2.37)। 

उपारम पु० [उप आरम्‌ अच्‌] अन्त, समाति। 

उपारम्भ पु० [उप आ रभ्‌ घञ्‌] आरम्भ। 

उपार्जन न० [उप अर्जु ल्युट्‌], -ना स्त्रीश [युच्‌ टाप्‌] 
1. कमाना। 2. लाभ उठाना। 3. उत्पन्न करना। 

उपार्थ वि० [ब०स०] घटिया। 

उपालम्भ पु० [उप आ लभ्‌ घज्‌], -न न° [ल्युट्‌] 1. 
उलाहना। 2. निन्दा। 3. गाली। 4. विलम्ब करना। 

उपावर्त्तन न० [उप आ वृत्‌ ल्युट्‌] 1. लौट आना (रघु० 
8.53)। 2, चक्कर खाना। 3. पास आना। 

उपावृत्त वि० [उप आ वृत्‌ क्त] 1. लोटा हुआ। 2. पास 
आया हुआ। -पु० थकावट दूर करने के लिये पृथ्वी 
पर लोट पोट घोड़ा। 

उपाश्रय पु० [उप आ श्रि अच्‌] 1. सहारा (नीति 
48)। 2. पात्र। 3. विश्वास। 

उपासक पु० [उप आस्‌ ण्वुल्‌] 1. उपासना करने 
वाला। 2. सेवक। 3. भक्त। -पु० शूद्र। 

उपासन न० [उप आम्‌ ल्युट्‌], -ना स्त्री [युच्‌] 1. 
सेवा में उपस्थित रहना (नीति० 42)। 2. आराधन। 
3. गार्हपत्य अग्नि। 4. धनुर्विद्या का अभ्यास। 5. 
क्षति पहुँचाना। 

उपासीन वि० [उप आस्‌ क्त] पास बैठा हुआ ( भाग० 
1.5.1)। 

उपास्तमन न० [प्रा० स०] सूर्यास्त। 

उपास्ति स्त्री [उप आस्‌ क्तिन्‌] 1. पूजा। 2. सेवा। 

उपास्त्र न० [प्रा० स०] गौण अस्त्र। 

उपाहार पु० [प्रा० स०] जलपान। 

उपाहित वि० [उप आ धा क्त] 1. रखा हुआ। 2. जमा 
किया गया। 3. पहना गया। 4. साम्मलित। -पु० 1, 
आग से भय। 2. अग्निजन्य विनाश। 


उपेक्षक 


उपेक्षक वि० [उप ईक्ष्‌ ण्वुल] उदासीन। 

उपेक्षण न० [उप ईक्ष्‌ ल्युट्‌] 1, उदासीनता। 2, अनादर। 

उपेक्षणीय वि० [उप ईक्ष अनीयर्‌] उपेक्षा करने योग्य। 

उपेक्षा स्त्री० [उप ईक्ष्‌ अ राप्‌] 1. उदासीनता। 2. घृणा 
( रघु० 14.65)। 3. तिरस्कार। 4. अनवधानता। 5. 
छोड़ना। 6. युद्ध का एक उपाय। 

उपेत वि० [उप इ क्त] ।.पास आया हुआ। 2. प्राप्त। 3 
सहित (श० 1.12)। 

उपेन्द्र पु० [उपगत इन्द्रम्‌] 1. विष्णु। 2. कृष्ण। 3. इन्द्र 
के छोटे भाई के रूप में अवतार, वामन। 4. कामदेव। 

उपेय वि० [उप इ यत्‌] 1. पहुँचने योग्य। 2. प्राप्य। 3. 
साध्य। 

उपेयिवस्‌ वि० [उप इण्‌ क्वसु] निकट जाने वाला 
(शि० 2.114)। 

उपोढ वि० [उप वह्‌ क्त] 1. जमा किया हुआ। 2. पास 
लाया हुआ। 3. युद्ध में व्यूहबद्ध। 4. विवाहित। 5. 
विहित (श० 7.11)। -ढा स्त्री० छोटी पत्नी जो पति 
को अधिक प्रिय हो। 

उपोत वि० [उप वे क्त] लपेटा हुआ। 

उपोत्तम वि० [अत्या० स०] अन्तिम से पूर्व का। -न० 
अन्तिम अक्षर से पूर्व का अक्षर। 

उपोद्घात पु० [उप उद्‌ हन्‌ घञ्‌] 1. आरम्भ, भूमिका। 
2. उदाहरण। 3. युक्ति। 4. अवसर। 5. माध्यम। 

उपोद्बलक वि० [उप उद्‌ वल्‌ ण्वुल्‌] बलवर्धक। 

उपोषण न० [उप वस्‌ ल्युट्‌], उपोषित न० [उप वस्‌ 
क्त] उपवास (रघु० 2.19)। 

उप्ति स्त्री० [वप्‌ क्तिन्‌] 1. बीज बोना। 2. काटना। 

उस्त्रिप्‌ वि० [वपनेन निर्वृत्तम्‌ -वप्‌ कित्रमम्‌] बोने या 
काटने से सिद्ध (= उत्पन्न) | द्र० भट्टि० 4.37. 

उब्ज्‌ [तुदा पर? सक० -उब्जति] दवाना, वश में 
करना। 

उभ्‌, उम्भू [तुदा० पर० सक० ~उभति, उम्भति] }, कैद 
करना। 2. दो को मिलाना। 3. ढकना (भटिटि० 
17.88) 

उभ वि० [उभक्‌] दो, दोनों (गी० 2.19) 

उभय सार्व० वि० [उभ्‌ अयट्‌] दोनों, दोनों में से एक। 
-अन्वयिन्‌ (वि०) जो दोनों अवस्थां में लागू हो। 
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अलङ्कार पु० एक अलंकार जिसमें ध्वनि और अर्थ 
दोनों घट सकें। -चर वि० जल स्थल दाना म॑ 
रहने वाला (प्राणी)। -निष्ठ वि० दोनों में जिसकी 
निष्ठा हो। -मुखी स्त्री० गर्भवती। -लिङ्ग वि० दो 
लिगों में प्रयुक्त होने वाला। -विध वि० दाना प्रकार 
का। --वेतन वि० दोनों पक्षों से वेतन पाने वाला। 2. 
विश्वासघाती। -व्यञ्जन वि० जिसमें स्त्री व पुरुष 
दोनों के लक्षण हों। -सम्मव पु० दुविधा, धर्म 
संकट। 

उभयतः अव्य० [उभय तसिल्‌] 1. दोनों ओर से। 2. 
दोनों ओर। -दन्त वि० जिसके दोनों ओर दांत हों 
(हाथी) (मनु० 1.43)। -नाभि वि० जिसके दोनों 
ओर नाभि हो (पहिया)। -मुख वि० दोनों ओर 
देखने वाला। 2. दोमुहाँ। -खी स्त्री? ब्याती हुई 
(गाय) द्र० याज्ञ० 1. 2061 

उभयत्र अव्य० [उभय त्रल्‌] 1. दोनों स्थानों पर। 2. 
दोनों ओर। 

उभयधा अव्य० [उभय थाल्‌] दोनों प्रकार से। 

उभयद्युः, उभयेद्युः अव्य० [उभय दयुस्‌। एद्युस्‌] दोनों 
दिन। 

उम्‌ अव्य० [उङ्‌ (शब्दे) डुम्‌] 1. क्रोध। 2. प्रश्न। 3. 
वादा स्वीकार। 

उमा स्त्री [ओः (हरस्य) मा (लक्ष्मौरिव)। उं 
-(शिवं) माति (निमौते)~उ मा टाप्‌ क] पार्वती जो 
हिमवान्‌ व मेना से उत्पन्न हुई। 2. दुर्गा। 3. कान्ति। 
4. यश। 5. शान्ति। 6. रात। 7. हल्दी। 8. पटसन। 9. 
चन्द्रकान्त मणि। -कान्त पु० शिव। -गुरु, -जनक 
पु० हिमवान्‌। -पति पु० शिव। -सुत पु० 1. गणेश। 
2. कार्तिकेय। 

उर पु० [उर्‌ क] भेड़। 

उरग पु० [उरसा गच्छति-उरस्‌ गम्‌ ड] 1. सर्प। 2. 
पुराणों में वर्णित मानवमुख वाला दिव्य सर्प (नल० 
1.28)। 3. सीसा। 4. आठ की संख्या (मु० चि० 
1.8)। -गा एक नगर (रघु० 6.59)। -गी स्त्री० 
मादा सर्प। -अरि, अशन, - शत्रु पु० 1. गरुड़। 
2. मोर। -इन्द्र, -राज पु० 1. वासुकि। 2. शेषनाग। 
-त्वच्‌, -प्रतिसर वि० विवाह -मुद्रिका के स्थान 
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पर साँप रखने बाला। -भूषण पुष शिव। 
~ सारचन्दन पु०, न० चन्दन का एक प्रकार। - स्थान 
न० पाताल। 

उरङ्ग, -म प° [उरस्‌ गम्‌ ड (निपा०)। उरस्‌ गम्‌ 
खच्‌ ( सलोपः सुम्‌ च)] 1. सर्प ( भाग० 10.34.89 
2. नाग के शर। -ङ्की स्त्री» सर्पिणी (भाग० 
9.18.15)। 

उरण पु० [क्र क्युच्‌] 1. भेड़ा। 2, भेड़ का बच्चा 
(भागऽ 9.14.27)। 3. एक असुर जिसे इन्द्र ने मारा 
था। 

उरणक पुऽ [उरण कन्‌] 1. भेड़ा। 2. बादल। 3. भेड़ 
का बच्चा ( भाग० 9.14.21) । 

उरभ्र पुऽ [उरु भ्रम्‌ ड (पृषो०)] 1, भेड़। 2. एक 
विषैला कोड़ा। 3. ददुनाशक पौधा। 

उररी अव्य० [उर्‌ अरोक्‌] 1. स्वीकृति (इस अर्थ में 
“अस्‌, "कृ, °भू)। 2 सहमति (शि० 10.14) (इस 
शब्द क रूपान्तर -उरो, उरुरी, ऊरी, ऊरुरी)। 

उरस्‌ न० [ऋ असुन्‌] वक्षःस्थल ( भाग० 2.5.38)। 

(धातु के साथ) उरसिकृ 1. छाती से लगाना। 2. मन 
में धारण करना। उरसि नि धा मन में रखना। -क्षत 
न० छाती की चोट। -ग्रह, -घात पु० फेफडों का 
रोग (?।९७०।७५)। -छद पु० चोली। -त्राण न० 
कवच (शि० 15.80)। -(रो)ज, उरसिज, -भू, 
उरसिरुह पु० स्तन (शि० 8.53)। --भूषण न० छाती 
का आभूषण। -सूत्रिका स्त्री मोतियों का हार जो 
छाती के ऊपर लटक रहा हो। -स्तम्भ पु० दमा। 
-स्थल न० वक्षःस्थल। 

उरासिल वि० [उरस्‌ इलच्‌], उरस्वत्‌, वि० [उरस्‌ 
मतुप्‌] चौड़ी छाती वाला। 

उरस्तः अव्य० [उरस्‌ तस्‌] वक्षःस्थल से (वेणी० 
1.15) 

उरस्य वि० [उरस्‌ यत्‌] 1. वक्षःस्थल सम्बन्धी। 2. 
उत्कृष्ट। 3. औरस। -पु० औरस पुत्र। 

उरु वि० [ऊर्ण कु (औणादिकः] 1. विशाल (रघु० 
6.74)। 2. प्रशस्त। 3. विस्तृत। 4. अत्यधिक। 5. 
श्रेष्ठ -कीर्ति वि० प्रसिद्ध (रघु 14.74)। -क्रम 
पु० वामन के रूप में विष्णु। -गाय वि० बड़े लोगों 
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द्वारा प्रशंसित। -मार्ग पु० लम्बा मार्ग। -विक्रम वि० 
पराक्रमी। -स्वन पु० उच्च स्वर। वि? गम्भीर 
आवाज वाला। -हार पु० कीमती हार। 

उस्धा अव्य० [उरु धा] नाना प्रकार से ( भाग० 1) 

उर्णनाभ पु० [ब०व०] मकड़ी (भाग०3.21.9)। _ 

उर्णा स्त्री० [ऊर्णु ड (हस्व:)] 1. ऊन। 2. भोहों के 
बीच केशवृत्त। 3. चित्ररथ गन्धर्व की पत्नी। 

उर्वट पु० [उ रु अट्‌ अच्‌] 1. बछड़ा। 2. वर्ष। 

उर्वर वि० [उर्व रा क] उपजाऊ। -रा स्त्रीश 1. 
उपजाऊ भूमि (शि० 15.66)1 3. भूमि। 

उर्वशी स्त्री० [उरु अश्‌ क डीष्‌] 1. प्रसिद्ध अप्सरा | 2. 
विषय वासना। 3. प्रबल इच्छा। रमण, -वल्लभ, 
-सहाय पु० पुरूरवा। 

उर्वारु पु० [उरु ऋ उण्‌] एक ककड़ी। 

उर्बारुक पु० [उर्वारु कन्‌] ककड़ी (सिंहा० 24) । 

उर्वी स्त्री० [अर्णु कु डीष्‌] 1. पृथ्वी (रघु० 2.66)। 2. 
मार्ग (मे० 40)। -(उर्व्यु) अधिप पु० राजा (मु० 
चि० 11.78) । -ईश, ईश्वर, -धव, -पति पुश 
राजा। (द्र० उर्वीश-भाग० 7.14.34)। “जा स्त्री 
सीता। -तल पु० धरातल। -धर पु० 1. पहाड़। 2. 
शेषनाग। -भिद्‌ वि० पृथ्वी को खोदने वाला (उत्तर० 
1.23) ¬ भृत्‌ पु० 1. राजा (तर० 3. 325)। -रुह 
पु० वृक्ष (तर० 1,368 )। 

उलप पु० [वल्‌ कपच्‌] 1. लता। 2. कोमल तृण। 

उलूक पु० [वल्‌ ऊक]।. उल्लू। 2, इन्द्र। -जित्‌ पुष 
कौआ। 

उलूकिका स्त्री० पूतना ( भाग० 2.7.27)। 

उलूख न० ओखली ( भाग० 10.] 1.4) । 

उलूखल न० [उलूख ला क] 1. ओखली। 2, गूलर का 
डण्डा। 3. गूगल। 

उलूत पु० [उल्‌ उत च्‌] अजगर। 

उलूपी स्त्री एक नाग कन्या जिसका पिता कौरव्य नाग 
था। इसका एक पुत्र बभ्रुवाहन अर्जुन के द्वारा हुआ। 

उलूलि(लू) वि० 1. जोर से क्रन्दन करने वाला। 2. 
विवाह आदि के शुभ अवसर पर स्त्रियों का मधुर 
समवेत गान (नै० 14.51)। 


उल्का 
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उल्का स्त्री [उष कक्‌ राप्‌] ।. प्रकाश। 2. आकाश से 
टूट कर गिरा तारा। 3. मशाल। 4. आग। -धारिन्‌ 
वि» मशालची। -पात पु० उल्का का गिरना। -पुख 
पु० 1. एक प्रेत योनि। 2. गोदड़। 

उल्ब (ल्व) न० [उद्‌ ली ब (त) न्‌] 1, भ्रूण) 2 
गर्भाशय। 3. जरायु (गी० 3.38)। 

उल्ब (ल्व)ण वि० [उद्‌ ब (व) ण्‌ अच्‌, पृषो०]।. 
गाढा। 2. प्रचुर। 3. तीव्र (शिऽ 10.54)। 4. दृढ 
(शिः 20. 41)। 5. स्पष्ट (रघु० 4.33)। 6. प्रखर 
(भट्टि० 5.83., भाग० 3.16.35)1 

उल्मुक पु० [उष्‌ मुक्‌ (षस्यलः)]।. जलती लकड़ी 
(भाग? 3.30.25, 7.2.15)। 2. मशाल। 3. एक 
वृष्णिवंश का राजा। 

उल्लड्धन नऽ [उष्‌ लङ्‌ घ ल्युट्‌] 1. लाँघना। 2 
अतिक्रमण। 

उल्लसन न० [उद्‌ लस्‌ ल्युट्‌] 1. हर्ष. 2, रोमांच। 

उल्लसित वि० [उद्‌ लस्‌ क्त] 1. प्रसन्न। 2. चमकीला। 

उल्लाघ वि० [उद्‌ लाघ्‌ क्त, निपा०] 1. रोग से मुक्त। 
2. निपुण। 3. शुद्ध। 4, प्रसन्न। -पु० काली मिर्च। 

उल्लाप पु० [उद्‌ लप्‌ घञ्‌] 1. खरी खोटी (वैरा? 6)। 
2. रोगवश विकृत कण्ठस्वर। 3. उच्चस्वर से 
पुकारना। 

उल्लाप्य न० [उद्‌ लप्‌ णिच्‌ यत्‌] एक नाटक। 

उल्लास पु० [उद्‌ लस्‌ घञ्‌] 1. हर्ष। 2. चमक। 3. 
आरम्भ। 4. क्रान्ति। 5. ग्रन्थ का खण्ड। 6. एक 
अलंकार। विकास (तर० 1.21)। 

उल्लासन न० [उद्‌ लस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌]।. चमक। 2. 
नचाना। 

उल्लिङ्गित वि० [उद्‌ लिङ्‌ ग्‌ क्त] प्रसिद्ध। 

उल्लीढ वि० [उद्‌ लिह. क्त] 1. रगड़ा हुआ (नीति० 
44) । 2. चमकाया हुआ। 

उल्लेख पु० [उद्‌ लिख्‌ घञ्‌] 1. संकेत। 2. वर्णन। 3. 
छिद्र करना। 4. खुदाई। 5. एक अलंकार। 6. रगड़ना। 
7. खुरचना। 

उल्लोच पु० [उद्‌ लोच्‌ घञ्‌] 1. राजा का छत्र। 2. 
छोटा सामियाना। 


उल्लोल वि० [उद्‌ लोड्‌ घञ्‌ (डस्म लः)] 1. 
अत्यधिक चंचल। -पु० बड़ी लहर। 

उश [भ्वा० पर० उशति] 1. समझना, मानना (भागः 
| .5.10)। 2, चाहना (श० 7.21)। 

उशत्‌ वि० [वश्‌ शतृ] 1.सुन्दर। 2. प्रिय। 3 पवित्र। 
--ती स्त्री) अश्लील (महा० 12.235.10) । 

उशत्तम वि० कल्याणप्रद भाग० (1.3.14) । 

उशनस्‌ पु० [वश्‌ कनसि] दैत्य गुरु, शुक्राचार्य (गी० 
10.37) 1 

उशी स्त्री० [वश्‌ ई] इच्छा। 

उशीनर पु० [उशी प्रदो नरो यत्र] 1. गान्धार दश और 
वहाँ के निवासी। 2. राजा शिवि का पिता। 

उशीर पु०, न० [वश्‌ ईरन्‌], तक न० [कित्‌ म्वार्थे] 
रवस (श० ३.9., भट्टि० 3.21)। 

उष्‌ [भवा० पर० सक० ओपति] 1. मारता। 2. जलाना। 


उष पु० [उष्‌ क] 1. सुबह। 2. लम्पट। 3. खारी 
मिट्टी। 4. गूगल। 

उषण न० [उष्‌ ल्युट्‌] 1. काली मिर्च। 2. अदरक। 3. 
सौंठ। 


उषप पु० [उष्‌ कपन्‌] 1. सूर्य। 2. अग्नि। 

उषस्‌ स्त्री० न० [उष्‌ असि] 1. प्रातः (रघु० 12.1)। 2. 
प्रातःकाल की अधिष्ठात्री देवी। 3. भोर का प्रकाश। 
-कर पु० चाँद। -कल पु० मुर्गा। -पति अनिरुद्ध। 
--(:) पान न० प्रातः काल नाक से पानी पीकर मुँह 
से निकालना। -(ई) बुध पु० अग्नि (उत्तर० 6.4. 
पर)। 2. बच्चा। 

उपा स्त्री० [उष्‌ क टाप्‌] 1. भोर। 2. प्रातः कालीन 
'प्रकाश। 3. क्षार युक्त भूमि। 4. बरलोई। 5. बाणासुर 
की पुत्री तथा अनिरुद्ध की पत्नो। -ईश, -पति, 
--रमण पु० अनिरुद्ध। -कल पुः मुर्गा। 

उषित वि० [वस्‌ (उष्‌) क्त] 1. बसा हुआ। 2. जला 
हुआ। 

उघीर द्र० ' उशीर'। 

उष्ट पुः [उप्‌ ष्टन्‌ (कित्‌)] 1. ऊट (रघु० 5.32)। 2. 
भैंसा। 3. साँड। 4. रथ। 5. बैलगाड़ी। 6. श्रोताओं का 
एक प्रकार (जिस प्रकार ऊँट मधुर आम को छोड़ 
कर नीम की पत्तियों में रुचि रखता है, उसी प्रकार 
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'उष्ट' नाम वाला श्रोता मधुर बातों से मन हटा कर 
कटु बातो में मन लगाता है-द्र० ' श्रोता', भाग० 
13.4.19)। --अक्ष पु० घोड़ा। -काण्डी स्त्री० एक 
पोधा। - क्रोशिन्‌ वि० [उष्ट इव क्रोशति-उष्ट क्रश 
णिनि] ऊँट की तरह चिल्लाने वाला। -पादिका 
स्त्री० एक लता। -शिरोधर न० भगन्दर। -ष्टी स्त्री 
मादा ऊँट। 

उष्टिका स्त्री [इष्ट कन्‌ टाप्‌] ।. मादा ऊँट। 2, मिट्टी 
का एक पात्र जो मदिरापान में प्रयुक्त होता है तथा 
ऊँट के आकार का होता है। 

उष्ण वि० [उष्‌ नक्‌] 1.गरम। 2. तीक्ष्ण (रघु० 4.8)। 
3. चुस्त। 4. चतुर। 5. क्रोधी। -पु० 1. गरमी। 2, 
धूप। 3. ग्रीष्म ऋतु। 4. प्याज। 5. एक नरक! 
अंशु, “कर, -गु, दीधिति, रश्मि, -रुचि, 
पुऽ सूर्य (उष्णगु- भागऽ 10.76.17)। अधिगम, 
~आगम, -उपगम पुर ग्रीष्म ऋतु। -उदक न० 
गरम जल। -उष्ण वि० अत्यधिक गर्म (शि० 5.45)। 
लाकटिबख पु० पृथ्वी का वह प्रदेश जो कर्क व मकर 
रेखाओं के मध्य स्थित है। -काल, -ग पु० ग्रीष्म 
ऋतु। -घ्न, -वारण पु० छाता (कु० 5.52)। -नदी 
स्त्री वैतरणी नदी। -बात पु० पित्ताशय का एक 
रोग। -वाष्प पु० 1. आँसू। 2. गरम भाप। -वीर्य 
वि० गरम प्रकृति वाला। --पु० सूँस। 

उप्णक वि० [उष्ण कन्‌] 1. गरमी देने वाला। 2, चुस्त। 
3, ज्वर ग्रस्त। 4. नत। --पु० 1. ज्वर। 2. ग्रीष्म ऋतु। 

उष्णालु वि० [उष्ण आलु च्‌] 1.जो गरमी न सह सके 
(विक्र० 2.23)। 2. आतपपीड़ित। 

उष्णिका स्त्री० [उष्ण कन्‌ (अल्पार्थे) टाप्‌] 1. चावलों 
का माँड। 

उष्णिमन्‌ पु० [उष्ण इमनिच्‌] उष्णता। 

उष्णीष पु० [उष्ण ईष्‌ क (शकन्ध्वा०)] 1. पगड़ी। 2. 
मुकुट (मृच्छ० 5.19) 13. किसी भवन की चोटी। 

उष्णीषिन्‌ वि० [उष्णीष इनि] 1. पगड़ी पहने हुये। 2. 
राजमुकट धारण किये हुए। -पु० शिव। 

उष्म, -क पु० [उष्‌ मक्‌। कन्‌] 1. उष्णता। 2. ग्रीष्म 
ऋतु। 3. क्रोध। 4. धूप। 5. उत्सुकता। अन्वित वि० 


कुपित। -पा पु० पितरों का समुदाय (गी० 11.22)। 
-भास्‌ पु० सूर्य। -वरण पु० छाता (तर० 370) | 
-स्वेद पु० वाष्प स्तान। 

उष्मन्‌ पुऽ [उष्‌ मनिन्‌] 1. उष्णता (नीति० 40)। 2, 
ग्रीष्म ऋतु। 3. उत्सुकता। 4.वाष्प (कु० 5.23) | 5. 
(व्या० में) उष्म वर्ण (श्‌ प्‌ स्‌ ह) । 

उस्र १० [वस्‌ रक्‌] 1. किरण ( भाग० 2.1.29, माल० 
2.13)। 2. साँड। 3. देवता। 4. सूर्य। 5. दिन। 6 
अश्विनीकुमार । -ख्रा स्त्री० 1. प्रभात। 2. प्रकाश। 3. 
गाय। 4. पृथ्वी। 5. एक लता। -धन्वन्‌ पु० इन्द्र। 

उस्मिक पु० [उस्र ठक्‌] 1. बछड़ा। 2. छोटा बैल। 3 
बूढा बैल। 

उस्तिय पु० [उस्र छ] देवता ( भाग० 8.3.33)। 

उह [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -ओहति] 1. सताना। 2 
चोट मारना. 3. मार डालना। 

उहार पु० कछुआ। 

उह्यमान वि० [वह्‌ शानच्‌ (कर्मणि)] 1. ले जाया जाता 
हुआ। 2. खींचा जाता हुआ। 

उह पु० [वह्‌ रक्‌] साँड। 

ऊ 


ऊ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का स्वरसञ्ज्ञक वर्ण 
जिसका उच्चारण स्थान होठ है। यह उकार का दोर्घ 
रूप है। -पु० [अवतीति -अव्‌ क्विप्‌ ऊठ्‌] ।. 
शिव। 2, चन्द्रमा। -वि० रक्षा करने वाला। अव्यः 
1. आरम्भ। 2. रक्षा। 3. कृपा। 4. आह्वान। 

ऊढ वि० [वह क्त] 1, ले जाया गया। 2. विवाहित। 
=पु० विवाहित पुरुष। -कङ्कट वि० कवचधारी। 
-भार्य वि० जिसने विवाह कर लिया है। -वयस 
पु० नवयुवक । 

ऊति स्त्री० [वे क्तिन्‌। अव्‌ क्तिन्‌] 1. बुनाई । 2. रक्षा 
(भाग० 1.3.37)13. सहायता। 4. क्रोडा, लीला। 5. 
कृपा। 6. इच्छा। 

ऊधन्य न० [ऊधसे हितम्‌, यत्‌], उद्यस्य न० [यत्‌] दृध 
(रघु० 2.66)। 

ऊधस्‌ न०[उन्द्‌ असुन्‌, ऊध आदेशः] दुधारु पशु का 
ऐन, आपीन (रघु० 1.49) 1 2, स्तन। 


ऊधस्वती 
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0. 2.“ SHIN ती क्स 
ऊखस्वती स्त्री [ऊधस्‌ मतुप्‌ डीप्‌] स्तनवाली, दुधारु | ऊर्जस्वत्‌ वि० [ऊर्जस्‌ मतुप्‌] 1, रसीला। 2. शक्ति 


(भाग 1.10.4)। 

ऊन्‌ [चुरा० पर० सक०-ऊनयति] घटाना। 

ऊन वि० [ऊन्‌ अच्‌] ।. न्यून, कम। 2. घटिया। 3. 
निर्बल (रघु० 2.14)। 4. (संख्या के साथ) कम 
(यथा -पादोन, एकोन)। 

ऊम्‌ अ० [ऊय्‌ मुक्‌] ।. प्रश्न। 2. क्रोध। 3. निन्दा। 4. 
फरकार। 5. स्पर्धा। 6, गर्व। 7. ईर्ष्या। 

ऊय्‌ [भवा० आत्म० सक० ऊयते] बुनना, सीना। 

ऊररी द० ' उररी'। 

ऊरव्य वि० [ऊरु विध्यन्ति-ऊरुयत्‌] 1. पैरों को बींध 
डालने वाला (यथा -कण्टक)। 2. [ऊरु यत्‌ 
(जातार्थे)] वैश्य (जो ब्रह्मा की जंघाओं से उत्पन्न 
हुआ)। 

ऊरू पु० [अर्ण्‌ कु, न लोपः] जंघा (भाग० 2.1.27, 
वेणी० 2.2)। यह शब्द प्रायः द्विवचन में प्रयुक्त होता 
हें, परन्तु क्वचित्क बहुवचन मे भी प्राप्त होता 
है-शृंगा० 49) -अष्ठीव न० जंघा व घुटना। 
“उद्धव, ¬ज, -जन्मन्‌, -सम्भव वि० जंघा से 
उत्पन्न (विक्र० 1.3)। -पु० वैश्य। -पर्वन्‌ पु०, न० 
भुटना। -फलक न० जांघ की हड्टी। -सखि स्त्री० 
जंघा का जोड़। -स्तम्भ पु० एक रोग जिसमें जाँघे 
अकड़ जाती हैं। -स्तम्भा स्त्री० केले का पेड़। 

ऊरुदघ्न, ऊरुद्वयस्‌, ऊरूमात्र वि० [उरु प्रमाणम्‌ अस्य, 
अरु दध्न च्‌। द्वयसच्‌। मात्रच्‌] जंघाओ तक, जंघाओं 
के प्रमाण जितना। -स्त्री० [-ष्नी, -सी, -त्री] 
जाँघों तक गहरी (नदी इत्यादि) । 

ऊर्ज्‌ [चुरा० उभ० अक० सेट्‌-ऊर्जयति, -ते] 1. 
जीना। 2. बलवान होना। 

ऊर्ज्‌ स्त्री [ऊर्ज्‌ क्विप्‌] 1. बल। 2. सत्त्व। 3, रस। 4. 
आहार ( भोज्य पदार्थ) । 

ऊर्ज पु० [ऊर्ज्‌ णिच्‌ अच्‌] 1. बल (भट्टिः 18.28)। 
2. उत्साह। 3. प्राण। 4. जीवन। 5 वीर्य। 6. रस। 7, 
अन्न। 8. जल। 9. कार्तिक मास (शि० 6.50, मु० 
चि० 1.10)। -विJ० बलवान। -मेध वि० 
असाधारण बुद्धि वाला। 

ऊर्जस्‌ न० [ऊर्ज्‌ असुन्‌] 1. शक्ति। 2. भोजन। 


शाली। 

ऊर्जस्वल वि० [ऊर्जस्‌ वलच्‌ (अस्त्यर्थे)] बलवान 
(रघु० 1.50, भट्टि० 3.55) 2, तेजस्वो (उत्तर० 
4.26)। 3. श्रष्ठ। 

ऊर्जस्विन्‌ वि० [ऊर्जस्‌ विनि] ।.शक्ति शाली। 2. दृढ। 
3. बड़ा। -पु० एक अलंकार। 

ऊर्जा स्त्री [ऊर्ज्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. वल (भटिट० 6.3)। 
2, भोजन। 3. स्फूर्ति। 4. उत्साह। 5. वृद्धि। 6. दक्ष 
की एक कन्या, वसिष्ठ की पत्नी। 

ऊर्जित वि० [ऊर्ज्‌ क्त] 1. शक्ति शाली (रघु 
11.64)। 2. दृढ (शि० 16.38)। 3. श्रेष्ठ (शि० 
16.85, तर० 1.171)। 4. तेजस्वी। 5. उच्च (कि० 
2.1)। -न० 1. शक्ति (नीति० 77)। 2. स्फूर्ति 
(वेणी० 1.13)। 

ऊर्ण न० [ऊर्णु ड] 1. ऊन। 2. ऊनी वस्त्र। -नाभ, 
नाभि, -पट पु० 1. मकड़ा। (भाग? 2.5.5; 
4.6.3) 1 2. (' ऊर्णनाभ' नामक) धृतराष्ट्र का पुत्र। 3. 
इस नाम का एक दैत्य। 

ऊर्णा स्त्री [ऊर्ण टाप्‌] 1. ऊन (रघु० 16.87) । 2. 
भौहों का मध्यवर्ती कोश पुंज। 3. चित्ररथ गन्धर्व की 
पत्नी। 4. मरीचि पत्नी ( भाग० 10.85.47)। पिण्ड 
पु० ऊन का गोला। -सूत्र न० ऊन का धागा। 

ऊर्णायु वि० [ऊर्णा युस्‌] ऊन का। -पु० 1. भेड़। 2 
मकड़ा (भामि० 1.90)। 3. ऊनी कम्बल। 4. एक 
गन्धर्व। 

ऊर्णिका स्त्री० [ऊर्ण कन्‌ टाप्‌] भेड़ का ऊन (यो० 
वा० 5.70.83)। 

ऊर्णु [अदा० उभ० सक सेट्‌ -ऊर्णोति, ऊर्णोति, 
ऊर्णुते] 1. ढकना। 2. छिपाना। 3. घेरना। ( भट्टि० 
14.103, शि० 20.14)1 (उपसर्ग के साथ) प्र 
-ढकना, छिपाना। 

ऊर्ध्व वि० [उद्‌ हा ड, पृषो०] 1. ऊँचा। 2. सीधा। 3. 
उठा हुआ। 4. टूटा हुआ। 5. श्रेष्ठ, अपेक्षाकृत ऊँचा। 
--न० ऊँचाई। -अव्य० 1. ऊपर। 2. बाद में (रघु० 
14.66) 13. ऊँची आवाज में। -कच, -केश वि० 
1. उठे बालों वाला। 2. जिसके बाल टूट गये हों। 
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-कैशी स्त्री ऊपर की ओर उठे बालों बाली (यो० 
वार 3 68:19 )। --कच पु० केतु। -कर्मन्‌ न० 
-क्रिया स्त्री) ऊपर की ओर गति। -कर्पन्‌ पुष 
विष्णु। -काय पु० न० शरीर का ऊपरी भाग। -ग, 
-गामिन्‌ वि० ऊपर को ओर जाने वाला। उठता 
हुआ। -गति वि० ऊपर को ओर जाने वाला। -गति 
स्त्री) -गम पुऽ, -गमन न० 1. ऊपर की ओर 
जाना। 2 दी गमन। -चरण, -पाद वि० ऊपर 
की ओर पैर किए हुए। -चरण पु० शरभ नामक 
पौराणिक जन्तु। -जा स्त्री केश वाली स्त्री (यो० 
बा० 3.68.5) । -जानु, -ज्ञ,-ज्ञु, वि० घुटने उठाए 
हुए (शि० 11.11)। -दृश्‌ पु० केकड़ा। -दृष्टि, 
-नेत्र विश 1. ऊपर को देखता हुआ। 2. 
महत्त्वाकांक्षी। -दृष्टि स्त्रीश भ्रूमध्य ध्यान लगाना। 
-देव पु० विष्णु। -देह पु० 1. मृत्यु पश्चात्‌ मिलने 
वाला शरीर। 2. अन्त्येष्टि संस्कार। -पातन न० शोधन 
(जैसे पारे का) । -पात्र न० यज्ञीयपात्र। -पुण्डू पु० 
खड़ा तिलक। बाहु पु० भुजा ऊपर उठाए हुए 
(तर० 3.340)। -मुख वि० ऊपर की ओर मुख 
उठाए हुए (कु० 1.16)। -मौहूर्तिक वि० कुछ देर 
बाद होने वाला। -रेतस्‌ वि० अखण्ड ब्रह्मचर्य को 
धारण करने वाला। --पु० 1. शिव। 2. भीष्म। 3. 
हनुमान्‌। -लोक पुर स्वर्ग। -वर्त्मन्‌ पु० अन्तरिक्ष। 
-वात, -वायु पु० शरीर के ऊपरी भाग में रहने 
वाली वायु। -शायिन्‌ वि० चित्त सोया हुआ। -पु० 
शिव। -शोधन न० वमन। -श्वास पु० 1. उसाँस। 
2, प्राणत्यागना। -स्थिति स्त्री 1. घोड़े की पीठ। 2. 
उत्थान। 3. अश्वशिक्षण। 4. सीधे खड़े होना। 

ऊर्मि पु०, स्त्री [ऋ मि, ऊर्‌ आदेशः] 1. तंरग (मे० 
24)। 2. धार। 3. पंक्ति। 4. प्रकाश। 5. वेग। 6. 
वस्त्र की शिकन। 7. कष्ट। 8. प्राण। 9. चित्त के क्लेश 
--भूख आदि (भाग० 11.15.8)। 10 खेद। 11. एक 
अश्वगति। 12. छह की संख्या। 13. इच्छा। -माला 
स्त्री तरंगाबलि। -मालिन्‌ वि० तरंगमाला से 
विभूषित। -पु० समुद्र। 

ऊर्मिका स्त्री» [ऊर्मि कन्‌ टाप्‌] 1. लहर। 2. अँगूठी । 3. 
खेद। 4. भ्रमर ध्वनि। 5. वस्त्र की चुन्नट। 


ऊर्व वि० [ऊ रु अ] विशाल। -पु० 1. झौल। 2, 
समुद्र। 3. वडवानल। 4. मेघ। 5. पशुशाला। 6 
पितरों का एक वर्ग। 

ऊलुपिन्‌ पु० शिशुमार। 

ऊघ्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -ऊषति] रोगी होना। 

ऊष पु० [ऊप्‌ क] 1. ऊपर। 2. खारी मिट्टी। 3. 
अम्ल। 4. दरार। 5. कर्ण गुहा। 6. मलय पर्व॑त 
--न० 1. प्रभात। 2. वीर्य। 

ऊषक न० [ऊष कन्‌ (स्वार्थे)] 1. प्रभात। 2. नमक। 
3. काली मिर्च। 

ऊषण न० [उष्‌ ल्युट्‌], -णा स्त्रीश [टाप्‌] 1. एक 
आयुर्वेदीय ओषधि-चीता। 2. काली मिर्च। 3. सोंठ। 
4. अदरक। 

उषर वि० [उष र (मत्वर्थीयः)] खारा। -पु०, न० 
बंजर। -ज न० 1. खारा नामक। 2. एक चुम्बक। 

ऊषवत्‌ वि० [ऊष मतुप्‌] ऊषर भूमि। 

ऊषी स्त्री बंजर भूमि ( भाग० 1.15.21) । 

उष्म पु० [ऊष्‌ मक्‌] 1. ताप। 2. ग्रीष्म ऋतु। 

ऊष्मन्‌ पु० [ऊष्‌ मनिन्‌] 1. गरमी। 2. ग्रीष्म ऋतु। 3. 
भाप। 4. क्रोध। 5. उग्रता। -उपगप पु० ग्रीष्म ऋतु 
का आगमन। -प पु० 1. अग्नि। 2. एक पितृवर्ग। 
-वर्ण पु० श्‌, ष्‌, स्‌, ह्‌ वर्ण। 

उष्पायमाण वि० [उष्म य शापच] पीड़ित होते हुए 
(तर० 2,76)। 

ऊह्‌ [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌-ऊहते] 1. अंकित 
करना। 2. अनुमान लगाना। 3. सोचना ( भटिट० 
14.72)1 4. तर्क करना (उपसर्ग के साथ) अपर 
हटाना (श० 3.1)। अपवि- रोकना। अभि- । 
ढकना। 2. अनुमान लगाना। उप- निकट लाना। 
निर्वि प्रकाशित करना। परिसम्‌ -इधर उधर 
छिड़कना। प्रति- बाधा डालना। प्रतिवि- शत्रु का 
मुकाबला करना। वि- युद्ध व्यवस्था करना। सप्‌ 
-एकत्र करना। 

ऊह पु० [ऊह्‌ घञ्‌] 1. अनुमान। 2. परीक्षण। 3. समझ 
बूझ। 4. युक्ति देना। 5. अध्याहार करना। अपोह पु० 
तर्क वितर्क। 

ऊहनी स्त्री [अहन्‌ डीप्‌] झाडू। 


ऊहिनी 
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ऊहिनी स्त्रो० [ऊह इन्‌ डीप्‌] ।सेना। 2. समुदाय। 
3.राशि। 4. झाडू । 


क्र 


ऋ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का स्वरसञ्ज्ञक वर्ण। 
उच्चारण स्थान मूर्दा । 'ऋ' में व्यञ्जनत्व धर्म भी प्राप्त 
है। अत: ' अक्रणी' में नुडागम का अभाव देखा जाता 
है। 

ऋ [भ्वा० पर० सक० अनिटू-क्रच्छति] 1.जाना। 2. 
हिलना डुलना (शि० 4.44)। 3. उठना। 4. पाना। 
( प्रेर० -अर्पयचि) । 

ऋ [जु० पर० सक० अनिट्‌ -इयर्ति] 1. जाना। 2. 
हिलना डुलना। 3. प्राप्त करना। 4. उत्तेजित करना। 

ऋ [स्वा० पर० सक० अनिट्‌ --ऋणोति] 1. घायल 
करना। 2. आक्रमण करना। 3. उत्तेजित करना। 4. 
देना। 

ऋक्थ न० [ऋ च्‌ थक्‌] 1. दौलत, सम्पत्ति (श० 6.22. 
पर) | सोना। -ग्रहण न० सम्पत्ति प्राप्त करना। -ग्राह 
पु० उत्तराधिकारी। -भागिन्‌, -हर -हारिन्‌ पु० 
उत्तराधिकारी। 

ऋक्ष वि० [ऋष्‌ स (किच्च)] गंजा। -पु० 1. रीछ। 2. 
रैवतक पर्वत (भट्टि० --) -पु०, न० 1. नक्षत्र 
(तर० 1.55, भाग० 1.19.30)। 2. राशि (मेष 
आदि)। 3. एक हिरण (भाग० 3.31.36)। >पु० 
(ब० व०) कृत्तिकामण्डल के सात तारे जो सप्तर्षि 
कहलाए (रघु० 12,25)। -क्षा स्त्री० उत्तरदिशा। 
-क्षी स्त्री) मादा रीछ। -ईश, -नाथ, -पति, पु० 
चन्द्रमा। -चक्र न० तारामण्डल। -जिह्न पु० एक 
प्रकार का कोढ। -नेमि पु० विष्णु। -प्रिय पु० बैल। 
-राज्‌, -राज पु० 1, चन्द्रमा। 2. जाम्बवान्‌। 
-हरीश्वर पु० रीछों और लंगूरों का स्वामी (रघु० 

13.72)। 

ऋक्षवत्‌ पु० [ऋक्ष मतुप्‌] ऋक्षपर्वत (रघु० 5.44. 
रामा०) 

ऋच्‌ [तुदा० पर० सक० अक० ऋचति] 1. स्तुति 
करना। 2. ढकना। 3. चमकना। 

ऋच्‌ स्त्री [ऋच्‌ क्विप्‌] 1. ऋग्वेद का मन्त्र. 2. 
सूक्त। 3. दीप्ति। 4. स्तुति। 5. प्रशंसा। 6. (ब०व०) 


ऋक्‌ संहिता। -तन्त्र न० सामवेद का परिशिष्ट | 
(ग्‌) विधान न० ऋगवेद के मन्त्रों के उच्चारण के 
साथ संस्कार का अनुष्ठान। -(ग्‌) बेद पु० एक बेद। 
(क्‌) संहिता स्त्रीश ऋग्वेद के मन्त्रों का क्रमबद्ध 
संग्रह। 

ऋचीक पु० [ऋच्‌ ईकक्‌] 1. भृगुवंशीय एक ऋषि, 
जमदानि के पिता। 2. एक देश। 

ऋचीष पु० [ऋच्‌ ईषन्‌] घण्टी। -1. कड़ाही। 2. एद 
नरक। 3. धन। 

ऋच्छ्‌ [तुदा० पर? सक० अक० सेट्‌ -ऋच्छतिं] 1. 
कठोर होना। 2. मूर्च्छित होना। 3. जाना। 4. क्षमता 
का न रहना। 

ऋच्छरा स्त्री» [ऋच्छ अर्‌ टाप्‌] 1. वेश्या। 2. पशु की 
राँग का एक भाग। 3. हथकड़ी। 

ऋज्‌ [भ्वा० आ० सक० अक० सेट्‌ अर्जति] 1. जाना। 
2. प्राप्त करना। 3. कमाना। 4. स्थिर होना। 5. स्वस्थ 
होना। 

ऋजीष -द्र० 'ऋचीष '। 

ऋजु, “क वि० [अर्जु उक्‌ (स्त्रीः -जु, -ज्वी 
(भाग० 10.42.6)। ऋ जीयस्‌ ईयसुनि, ऋजिष्ठ 
इष्ठनि)] 1. सरल (कु० 5.32)। ईमानदार। 3. 
अच्छा, भला। -ज्ची स्त्री> 1. सरल स्त्री (शि० 
12.18)। 2. तारों की विशेष गति। -काय पु० 
कश्यप मुनि। -ग पु० 1. सञ्जन। 2, बाण। -रोहित 
न० इन्द्र का सीधा लाल धनुष। 

ऋण न० [ऋ क्त] 1. कर्ज। 2. एहसान का बोझ। 3. 
दायित्व। 4. (गणि० में) घटाना। 5. दुर्ग। 6. जल। 
7. भूमि। 8. अभाव। -अन्तक पु० मंगलग्रह। --अप 
नयन, -अपनोदन, -अपाकरण, -दान न०, 
-पुक्ति स्त्री०, -मोक्ष पु -शोधन न० ऋण 
चुकाना। -आदान न० ऋण वसूल करना। --ऋण 
(ऋणार्ण) न० कर्ज चुकाने के लिए कर्ज। -ग्रह पु० 
उधार लेने वाला। -दातृ, -दायिन्‌ वि० कर्ज देने य़ा 
चुकाने वाला। -दास पु० क्रीतदास। -पत्कुण, 
-पार्गण पु० जमानती। 

ऋणिक पु० [ऋण छन्‌] कर्जदार (याज्ञ० 2.56)। 

ऋणिन्‌ वि० [ऋण इनि] 1. ऋण ग्रस्त। 2. अनुगृहीत। 
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ऋष्टि 


ऋत वि० [ऋ क्त] 1. सही। 2 ईमानदार (गी० 
10.14)1 3 


3, पूज्य। -न० 1. उञ्छ वृत्ति (भाग० 

7.11.19)12. मोक्ष ( भाग० 1.16.7) । उक्ति स्त्री 
सत्यवचन। -धापन्‌ वि० पवित्र स्वभाव वाला। 
-पु० विष्णु। 

ऋतु ड [ऋतु (कित्‌)] 1. कालखण्ड (वसन्तादि)। 
2, र्जी दशन। 3. गर्भधान के लिये उपयुक्त काल। 
4- प्रकाश। 5. युगारम्भ। 6. छह की संख्या। -अन्त 
पुरू ऋतुकाल का समाप्ति। -काल, -समय पु० 
णवेला स्त्री० गर्भाधान के लिये उपयुक्त काल। 
जगामिन्‌ वि० ऋतुकाल में स्त्री से संभोग करने 
वाला। -जुष्‌ स्त्री? प्रजनन के उपयुक्त समय पर 
मैथुन में रत महिला। -पर्ण पु० अयोध्या का एक 
राजा जो नल का मित्र था। (*ऋतपर्ण' भी)। यह 
अयुतायु का पुत्र था। -पर्याय पु० ऋतुओं का आना 
जाना। -राज पु० वसन्त ऋतु। -लिङ्ग न० 1. रजः 
स्राव का पूर्वलक्षण। 2. ऋतु का परिचायक चिह्न 
(आम्रमञ्जरी ) । -सय्थि पु० दो ऋतुओं का मिलन। 

ऋतुमती स्त्री० [ऋतु मतुप्‌ डीप्‌] रजस्वला स्त्री। 

ऋते अव्य० [ऋ] विना (भटिट० 8.105) (यह 
आपादान के साथ होता है, परन्तु क्वचित्क कर्म के 
साथ भी प्राप्त होता है) -ऋतेऽपि त्वां न भविष्यति 
(गी० 11.32)। 

ऋत्विज्‌ पु० [ऋतु यज्‌ क्विन्‌] 1. यज्ञ के चार पुरोहितों 
(ऋत्विज्‌, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा) में से एक। 

ऋद्ध वि० [ऋध्‌ क्त] 1. सम्पन्न (रघु० 1.50)। 2. जमा 
किया हुआ (अन्न आदि) । -पु० विष्णु। -न० 1. 
वृद्धि। 2. स्पष्ट परिणाम। 3. गाहन कर्म के पश्चात्‌ 
अनाज का संग्रह करना। 

ऋद्धि स्त्री [ऋध्‌ क्तिन्‌] 1. वृद्धि। 2. सम्पन्नता । 3. 
विस्तार। 4. उत्कर्ष । 5. पार्वती। 6. लक्ष्मी। 7. पत्नी। 
8. गणेश की एक अनुचरी। 9. ओषधि विशेष। 

ऋद्धित वि० [ऋद्ध इत च्‌] समृद्ध बनाया गया (महा० 
18.3.25)। 

ऋघ्‌ [दि० स्वा० पर० सक० सेट्‌० ऋध्यति, ऋध्नोति] 
1. सम्पन्न होना। 2. बढना, विकसित होना। 3. सन्तुष्ट 
करना। (उपसर्ग के साथ)। -सम्‌, -फलना 
फूलना। 


ऋभु पु० [ऋ भू डु] 1. देवता। 2. एक देवगण। 3 
शिल्पी। 4. तीन अर्ध देवों (ऋभु, वाज, विभ्वा) मे 
से प्रथम। 

ऋधुक्ष पु० [ऋभु क्षि ड] 1, इन्द्र। 2, स्वर्ग । 3. वज़। 

ऋभुक्षिन्‌ पु० [ऋभुजो (वजं स्वर्गो वा) अस्याऽस्ति] 
-क्रभुक्ष इनि) इन्द्र (ऋ भुक्षाः, कर्तरि, ऋभुक्षः 
कर्मणि)। 

ऋश्य पु० [ऋश्‌ क्यप्‌] श्रेत पैरों वाला वाराह सोंगा। 
--न० हत्या। -केतु, -केतन पु 1. अनिरुद्ध। 2 
कामदेव। 

ऋष्‌ [भ्वा० पर- अर्षति] 1. बहना। 2. फिसलना। 
[तुदा० पर० सक० सेट्‌ -ऋषतिं] 1. जाना। 2. हत्या 
करना। 

ऋषभ पु० [ऋष्‌ अभक्‌] 1. बैल (भाग० 1.14.19)। 
2. सूअर की पूँछ। 2. श्रेष्ठ (यथा-पुरुषर्षभ)। 4. 
अष्टवर्ग की आठ ओषधियों में से एक। 5. संगीत का 
एक स्वर। 6. इन्द्र का पुत्र। 7. जैनियों का एक 
तीर्थङ्कर। 8. कर्णविवर। -कूट पु० एक पर्वत। -देव 
पु० 1, विष्णु के 24 अवतारों में से एक जिस का 
अवतरण चैत्र कृष्णा नवमी को हुआ था। 2. एक 
तीर्थङ्कर। -ध्वज पु० शिव। -भौ स्त्री० पुरुष लक्षणों 
से युक्त स्त्री। 2. गाय। 3. विधवा। 

ऋषि पु० [ऋष्‌ इनि] 1. मुनि। 2. संन्यासी। 3. प्रकाश 
किरण। 4. एक मछली। 5. सात को संख्या। 6 
तपस्वी। 7. एक कल्पित वृत्त। (ऋषियों के तीन वर्ग 
है-ब्रहमर्षि, देवर्षि, राजर्षि -ऋण न० मानव मात्र के 
तीन ऋणों में से एक (जिस से मुक्ति स्वाध्याय करने 
से होती है। -कल्प वि० ऋषि के समान। -कुपार 
पु० ऋषि का एक पुत्र। -कुल न० ऋषि का वंश वा 
आश्रम। -कुल्या स्त्रीश एक नदी। -तर्पण न० 
ऋषियों के लिए जलदान। -पञ्रमी स्त्री भाद्रपद 
शुक्ला पञ्चमी। -लोक पु० ऋषियों का संसार। 
-स्तोम पु० 1. ऋषियों का स्तुतिगान। 2. एकाह 
यज्ञ। 

ऋष्टि स्त्री[ऋष्‌ क्तिन्‌] 1. दुधारी तलवार। 2. शम्त्र। 
3. भाला। 4. एक वाद्ययन्त्र (भाग० 9.15.21, 
1.15.21)1 


ऋष्य 
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ऋष्य पुऽ [ऋष्‌ क्यप्‌ (निपा०)] 1. एक मृग। 2. एक 
कोढ। -अङ्क, -केतन, -केतु पुऽ अनिरुद्ध । -पूक 
पु" एक पर्वत जहाँ कुछ दिन राम सुग्रीव के साथ रहे 
थे। -श्ृद्ध पु० 1. विभाण्डक ऋषि का पुत्र जो शान्ता 
का पति था। द० 'शान्ता'। 2. श्रेत पैरों बाला मृग 
( उत्तर० 1.4, पर, भटिट० 1,10) | 

ऋष्यक पु० [ऋष्य कन्‌] चित्रित या श्वेत पैरों बाला 
हिरण। 

ऋष्व वि० [ऋष्‌ क्वन्‌] 1. वेदों का पण्डित। 2. 
दर्शनीय। -पु० 1. इन्द। 2, अग्नि। 


तर 

ऋ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का स्वरसज्ज्ञक वर्ण। 
उच्चारण स्थान मूर्दा। 'ऋ' की दीर्घ रूप। -अव्य० 
[ऋ क्विप्‌] 1. भय। 2. वारण। 3. रक्षा। 4. 
तिरस्कार । 5. धिक्कार। 6. निन्दा। 7. दया। -पु० 1. 
भैरव। 2. राक्षस। 3. एक दैत्य। -न० वक्ष:स्थल। 
-स्त्रो० 1. देवदानवों की माता। 2, स्मरण शक्ति। 3. 
गति। 

ऋ [क्रया० पर० सक० सेट्‌ --ऋणाति] जाना। 


लृ 


लृ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का स्वर सज्ज्ञक 
वर्ण। उच्चारण स्थान दन्त। -अव्य० [ऋ क्विप्‌ 
लत्वं तुगभाव:] 1. भूमि। 2. देवमाता। 3. पृथ्वी। 


ल्‌ 
लृ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाल का स्वर सज्ज्ञक 
वर्ण। उच्चारण स्थान दन्त। 'लृ' का दीर्घ रूप 
(पाणिनि के अनुसार 'लू' का दीर्घ रूप नहीं होता है 
तन्त्र शास्त्र व मुग्द बोध व्याकरण में यह वर्ण मान्य 
है)। 
ए 
ए संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का स्वर सञ्ज्ञक 
वर्ण। मात्रा के अनुसार दीर्घ सञ्ज्ञक। ' शिक्षा' में इसे 
सन्ध्यक्षर (ए = अ इ) माना है। उच्चारण स्थान 
कण्ठतालु। -अव्य०। 1. स्मरण। 2. असूया। 3. 
करुणा। 4. आमन्त्रण। 5. निन्दा। -पु० [इण्‌ विच्‌] 
|. विष्णु। 


एक सार्व० वि० [रण्‌ कन्‌] (यदि 'एक' शब्द 
संख्येयवाचक हो तो वह नित्य एकवचनान्त होता है 
और यदि इसके अर्थ अन्य, प्रधान, प्रथम, केवल, 
साधारण, समान व अल्प हों तो इस शब्द से सभी 
वचनों में सुप्‌ विभक्ति होती है।) 1. इकाई से सूचित 
होने वाला। 2, एकमात्र (हितो० 1,101)। 3. 
अद्वितीय। 4. सर्वोपरिं। ( शृंगा० 121)। 5. अद्वितीय। 
6. सत्य। 7. थोड़ा। 8. कोई (श० 5.30)। 9. अन्य 
(यथा-एके सत्पुरुषाः परार्थं घटकाः-)। 10 
अभिन्न, एकरूप। -पु० 1. परमात्मा. 2. विष्णु। 3. 
प्रथम अंक। 4. चन्द्रमा। 5. पृथ्वी। 6. गणेश का दाँत। 
7. अग्नि। 8. सूर्य। 9. यम। 10 देवराज। 11 
ऐलवशीय एक राजा। -अक्ष वि० 1. धुरी वाला। 2. 
काना। -पु 1. कौआ। 2. शिव। -अक्षर वि० एक 
अक्षर वाला। -न० ओङ्कार। --अग्र वि० एक स्थान 
पर ध्यानमग्न (रघु० 15.66) । अग्र्य वि एक ही 
ओर लगा हुआ। आङ्ग पु० 1. शरीर रक्षक। 2. 
मंगल या बुद्ध ग्रह। -अन्त वि० 1. अकेला। 2. . 
पृथक्‌। 3. अत्यन्त (कु० 1.36)। 4. एक ही वस्तु को 
लक्ष्य करने वाला। 5. निश्चित (रघु० 2.57)। -पु० 
1. एक मात्र आश्रय। 2. शून्य स्थान। -अन्तर वि० 
एक के बाद आने वाला (श० 7.27)। -अयन वि० 
एक के जाने योग्य मार्ग, पगडण्डी। -न० 1. एकान्त 
स्थान। 2. नौतिशास्त्र। 3. वेद की एक शाखा। -अर्थ 
पु० 1. एक ही वस्तु। 2. एक ही अर्थ। -अह पु० 1. 
एक॑ दिन की अवधि। 2. एक दिन तक चलने वाला 
यज्ञ। आतपत्र वि० एकच्छत्र, चक्रवती (रघु० 
2.47, स्वप्न० 6.19)। -आत्मज वि० एक पुत्र वाला 
(भाग० 1.6.6)। -आदेश पु० (व्या० में) दो या 
अधिक अक्षरों का एक स्थानापन्र। --आवलि 
(ली) स्त्री 1. एक अलंकार। 2. मोतियों की माला। 
-उदक पु० सगोत्र। -उदर पु० सगा भाई। -उदिष्ट 
न० एक ही मृत व्यक्ति को उद्देश्य करके किया गया 
श्राद्ध। -ऊन वि० एक घटाकर। -एक वि० एक 
एक करके (रघु० 17.43)। एकश: अव्य० एक 
एक करके। -ओघ पु० अटूट धारा। -कर वि० । 
एक हाथ वाला। 2. एक कार्य करने वाला। 3. एक 
किरण वाला। -कालिक, -कालीन वि० एक समय 
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होने वाला। -कुण्डल पु० 1. कुबेर। 2. शेष। 3. 
बलराम। -गव्य पु० परमात्मा। -गुरू, -गुरुक वि० 
एक ही गुरु वाला। = पु० गुरुभाई। -चर पुष तप 
स्वी (रा० 2.67.23)। -चक्र वि० 1. एक पहिले 
चाला। 2. एक राजा द्वारा शासित। -पु० 1. सूर्य का 
रथ। सूर्य। -क्रा स्त्री महाभारत कालीन एक नगरी। 
“चत्वारिशत्‌ स्त्रीश इकतालोस। -चर वि० 1, 
अकेला रहने वाला (कि० 13.3)। 2. एक नौकर 
वाला। -पु० गेंडा। -चारिन्‌ वि० अकेला। 
>चारिणी स्त्रो० पतिव्रता स्त्री। -चित्त वि० एकाग्र। 
"न ऐकमत्य। -जन्मन्‌ पु० 1. राजा। 2. शूद्र। 
-जात वि० एक हो माता पिता से उत्पन्न। -जाति 
पु० शूद्र। ¬जातीय विर एक ही प्रकार का। 
-ज्योतिस्‌ पु० शिव। -तीर्थिन्‌ वि० 1. एक ही 
सम्प्रदाय का। 2. सहपाठी। -त्रिशंत्‌ स्त्री इकतीस। 
"देष्ट, दन्त पु० गणेश का विसर्जन। -दण्डिन्‌ पु० 
संन्यासी। -दृश्‌, -दृष्टि पु० 1. शिव। 2. तत्त्वदर्शी। 
3. कव्वा। -वि० काना। -देव पु० परमात्मा। 
“देश पु० एक स्थान। -देह पु० 1, दम्पती। 2. बुध 
ग्रह। -वि० एक वंश वाला। -धर्मन्‌, -धर्मिन्‌ वि० 
समान गुणों वाला। -धुर, -धुरावह, -धुरीण वि० 
केवल एक ही कार्य करने योग्य (नै० 6.65)। 
-नयन वि० काना। -पु० 1. शिव। 2. कुबेर। 3. 
शुक्र ग्रह। 4. कौआ। 5. शुक्राचार्य। --नवति स्त्रीश 
इक्यानवे। -निष्ठ वि० अनन्योपासक। नेत्र पु० 
शिव। --पत्नी स्त्री 1. पतिव्रता स्त्री। 2. सपत्नी 
(मनु० 9.183)। --(ब०्स०) एक ही है पत्नी 
जिसकी (मे० 9)। -पद अव्य० उसी समय। -पु० 
1. वैकुण्ठ। 2. कैलास। 3. मैथुन का एक आसन। 
-वि० एक पैर वाला। -पदी स्त्री पगडण्डो। -पदे 
अव्य० सहसा (वेणी० 3.16)। -पर्णा, -पर्णिका 
स्त्री» 1. पार्वती। 2. दुर्गा। -पाद पु 1. शिव। 2. 
विष्णु। -पादिका स्त्रीश एक पैर के सहारे खड़े होना 
(नै० 1.121)। ~पिङ्ग, ~पिङ्गल पु० कुबेर। -पिण्ड 
वि० एक गोत्रीय। -भार्य वि० 1. एक ही पत्नी रखने 
वाला। 2. सच्चरित्र। भार्या स्त्री० सती स्त्री। -भाव 
वि० एकनिष्ठ। -भुक्त वि० दिन में एक बार खाने 
वाला। -मूला स्त्रीश अलसी। -यष्टि, -यष्टिका 


स्त्री एक लडी कां हार। -योनि वि० सहोदर। 
[तत्पु स०] एक ही कारण (कुन्द० 3.5)। -रस् 
विञ जो सदा एक सा रहे। “राजू, -राज पुष 
स्वेच्छाचारी राजा। -रात्र पु० एक रात की अवधि 
वाला। -रूप वि एक समान। -लिङ्ग पु० 1, एक 
लिङ्ग वाला शब्द। 2. शिव। 3. कुबेर। 4. सूर्यवंश का 
कुलदेव। -वचन न० एक संख्या का बोधक। -वर्ण 
वि० 1. एक रंग वाला। 2. एक जाति वाला। -वसना 
स्त्री? रजस्वला। -विंशति स्त्री० इक्कीस। -विध 
वि० एक ही प्रकार का। -वीर पु० 1. महान्‌ योद्धा। 
2, अधिक शक्ति शाली (महावी० 5.48)। 3, एक 
वृक्ष जिसका रस पक्षाघात में उपयोगी है। -वेणि, 
-बवेणी, स्त्री) एक चोटी वाली, वियोगिनी या 
विधवा (श० 7.21. मे० 92)। -शफ पु० एक खुर 
वाला पशु, घोड़ा आदि (भाग० 3.10.22)। -भृङ्ग 
वि० एक सींग वाला। -पु० 1. गैंडा। 2. विष्णु। 
-शेष पु० ट्न्द्रमास का एक भेद। -श्रुति स्त्री 
एक स्वर का होना (वेद में)। -सर्ग वि० एकाग्र। 
-साक्षिक वि० जिसका एक ही साक्षी हो। -सूत्र पुष 
एक तारा। -हायन वि० एक वर्ष की अवस्था का। 
--नी स्त्रीश एक वर्ष की बछिया। 

एकक वि० [एक कन्‌] अकेला ( उत्तर० 5.5)। 

एकतम वि० [एक डतमच्‌] बहुतों में से एक। 

एकतर वि० [एक डतरच्‌] दो में से एक। 

एकतस्‌ (एकतः) अव्य° [एक तसिल्‌] ।. एक ओर। 
2, अकेले। 

एकत्र अव्य० [एक त्रल्‌] एक स्थान पर। 

एकदा अव्य० [एक दा] एक बार। 

एकधा अव्य० [एक धा] एक प्रकार। 

एकल वि० [एक ला क] अकेला। 

एकशः अव्य० [एक शस्‌] एक एक करके। 

एकाकिन्‌ वि० [एक आकिनच्‌] अकेला। -नी स्त्रो० 
अकेली (कुन्द० 1.27)। 

एकादश वि ग्यारहवाँ। 

एकादशन्‌ वि० ग्यारह। 

एकादशी स्त्री [एकादश डीप्‌] चान्द्र मास के प्रत्येक 
पक्ष की ग्यारहवीं तिथि। 


एकिका 
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एकिका स्त्री० [एकक टाप्‌] अकेली ( भटि्‌ट० 6.7) । 

एज्‌ [भ्वा० आत्म० अक० सेर्‌ -एजते] ।. काँपना। 2 
(परस्मै०) चमकना (उपसर्ग के साथ) अप-दूर 
हाँक देना। उद्‌--उठना। 

एजक वि० [एज्‌ ण्वुल्‌] काँपता हुआ। 

एजत्क वि० कम्पनशील ( भाग० 9.6.41)। 

एजन न० [एज्‌ ल्युट्‌] कम्पन। 

एद्‌ [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌] एठते ।. विरोध करा। 
2. रोकना। 

एड वि० [इल्‌ अच्‌] बहरा। -पु० एक भेड़ा। -गज 
पुष एक दादनाशक ओषधि। -मूक वि० 1. बरहरा 
गूँगा। 2. दुष्ट। 

एडक पु० [एड कन्‌ (स्वार्थे)] 1. भेड़ा। 2. जंगली 
बकरा। -का (टाप्‌) स्त्री० भेड। 

एण, -> पु० [इ ण, कन्‌] काला मृग (भाग० 
9.10.10, मु० चि० 11.84) -ण पु० मकर राशि 
(मु चि० 1.17)। -णी स्त्री काली हिरणी-अङ्क 
पु० चन्द्रमा (भाग० ।10.29.43)। अजिन न० 
मृगचर्म। -चूड पु० शिव। -तिलक, -भृत्‌ पुष 
चन्द्रमा। -दश्‌ वि० मृगनयन। -पली स्त्री» हरिणी 
( भाग० 10.30.11)1 

एत वि० [आ इ क्त] 1. आया हुआ। 2. रंगबिरंगा। 3. 
चमकीला। -पु० हिरन, बारह सींगा। -ता, -नी 
स्त्री० हिरनी। 

एतद्‌ सार्व० वि० [इ अदि, तुक्‌] यह (सामने) [वक्ता 
के निकटतम वस्तु का उल्लेख करने के लिये 
प्रयुक्त] । -द्वितीय वि० जो किसी कार्य को दुबारा 
करे। -प्रथम वि० जो किसी कार्य को पहली बार 
करे। 

एतदीय वि० [एतद्‌ छ] इस का। 

एतर्हि अव्य० [इदम्‌ हिल] इस समय। 

एतादृक्ष (श्‌) वि० [एतद्‌ दृश्‌ क्स, क्विन] ऐसा 
(तर० 1.216)। 

एतावत्‌ वि० [एतद्‌ वतुप्‌] इतना (कु० 6.89)। -अव्य 
इतना अधिक, इस प्रकार (रघु० 2.51) । 

एध्‌ [भ्वा० आत्म० अक- सेट्‌- एधते] 1. बढना। 2. 
फलना फूलना। [प्रश एधयति, -ते]।. बढाना। 2. 
सम्मान करना (कु० 6.90)। 


एप पु० [इन्ध घञ्‌] 1. एधस्‌ न° [इन्ध असुन्‌] ईधन 
(श० 7.16., रघु० 13.41, भाग० 3.15.10) । 

एघतु पु० [एध्‌ चतु] ।. मनुष्य। 2. ईन्थन। 

एघित वि० [एध्‌ क्त] 1. बढा। 2. पोषित (श० 2.18)। 

एनस्‌ न० [इण्‌ असुन] 1. पाप। 2. अपराध (शिश 
14,35)। 3. दोष। 4. निन्दा, कलंक। 

एरक न० ऊनी, कालीन। 

एरका स्त्री० [इ रक्‌ टाप्‌] एक घास (भाग० 1.3.18; 
11.30.20) । 

एरण्ड पु० [आ ईर्‌ अण्डच्‌] अरण्ड। 

एलक - द्र० 'एडक'। 

एलवालु, -क न० [एला बल्‌ उण्‌, कन्‌] 1. कैत्था की 
छाल। 2. एक ओषधि द्रव्य। 

एलविल पु० [इलविला अण्‌] कुबेर। 

एला स्त्री० [अल्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. इलायची का पौधा। 2. 
इलायची। 

एलीका स्त्री० [आ ईल्‌ ईकन्‌ टाप्‌] छोटी इलायची। 

एव अव्य० [इ वन्‌]1. ठीक, उचित। 2. ही। 3. 
तिरस्कार। 4. सादृश्य। 5. केवल, मात्र (कु० 3.63)। 
6. उसी क्षण। 7. की तरह। 8. अपयश। 9. आज्ञा। 

एवम्‌ अव्य° [इवम्‌] 1. प्रकार। 2. और। ३. प्रश्न। 4. 
सादृश्य। -अवस्थ वि० ऐसी परिस्थिति में। -अस्तु 
अव्य° ऐसा ही हो। -आदि, -आद्य वि० इस प्रकार 
आरम्भ वाला। -एव अव्य० बिल्कुल ऐसा ही। 
-कारम्‌ अव्य० इस प्रकार से। गुण वि० ऐसे गुणों 
वाला (श० 1.12) -प्रकार, -प्राय वि० इस प्रकार 
का (श० 7.24)। -भूत वि० इस प्रकार। यदि- 
बिल्कुल ऐसा ही। -रूप वि० इस प्रकार का। -विध 
वि० ऐसा। 

एप्‌ [भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ एषति, -ते] 1. जाना। 2. 
जल्दी जाना। (उपसर्ग के साथ) परि- दूँढना। 

एषण पु० [एष्‌ ल्युट्‌] लोहे का तीर। -न० [इष्‌ ल्युट्‌] 
1. इच्छा। 2. खोज। -णा स्त्री० कामना। 

एषणिका स्त्री० [इष्‌ ल्युट्‌ कन्‌ टाप्‌] सोना आदि तोलने 
के लिये तुला। 

एषा स्त्री० [एष्‌ अ टाप्‌] 1. कामना। 2. [एतद्‌ स्त्री० 
का प्रथमा एक वचन] वह स्त्री। 


192 


पारिजात कोश ण 


एषिन्‌ वि० [इष्‌ णिनि| इच्छा करने वाला (यथा-हितै 
पिन्‌) । 
ण 


ए संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का स्वरसज्ज्ञक वर्ण) 
'शिक्षा' में सन्ध्यक्षर माना गया है। उच्चारण स्थान । 
कण्ठतालु। -अव्य० [आ इण्‌ निच्‌] ।. आह्वान। 2. 
स्मरण। 3. आमन्त्रण। 4, सम्बोधन। -पु० शिव। 

ऐकपत्य न [एकपति ष्यञ्‌] परम प्रभुता। 

ऐकपदिक वि० [एक पद ठज्‌] एक पद वाला। -पु० 
यास्काचार्य के निघण्टु का नैगम। 

ऐकपद्य न० [एकपद ष्यञ्‌] एक शब्द बनना। 

ऐकमत्य न० [एकमत प्यञ्‌] एकमत होना (रघु० 
18.36)। 

ऐकागारिक वि० [एकागार ठक्‌] एक ही घर का 
स्वामी | -पु० चोर (शि० 19.111)। 

ऐकाग्य न० [एकाग्र ष्यञ्‌] एक ही विषय पर जुट 
जाता। 

ऐकाङ्ग पु० [एकाङ्ग अण्‌] अंगरक्षक दल का एक 
सिपाही । 

ऐकात्म्य न० [एकात्मन्‌ ष्यञ्‌] 1. एकात्मकता। 2. 
समरूपता। 3. परमात्मा के साथ एकता (भाग० 
7.13.42)। 

ऐकाधिकरण्य न० [एकाधिकरणप्यञ्‌] ।. सम्बन्ध की 
एकता। 2. सह अस्तित्व। 

ऐकान्तिक वि० [एकान्त ठञ्‌] 1. समग्र (गी० 14.27)। 
2. निश्चित। 3. दृढ। 4, न रुकने वाला। 

ऐकान्यिक पु० [एकान्य ठज्‌] शिष्य जो सस्वर वेद पाठ 
में एक अशुद्धि करे। 

ऐकार्थ्य न० [एकार्थ ष्यज] 1, प्रयोजन की समानता। 
2. एक ही अर्थ होना। 

ऐकाहिक वि० [एकाह ठक्‌] एक दिन में होने वाला। 
-ज्वर पु० एक दिन छोड़ कर होने वाला ज्वर। 

ऐक्य न० [एक ष्यज्‌] 1. एकता। 2. योग्य। 

ऐक्षव वि० [इक्षु अण्‌ (विकारार्थे)] गन्ने से बना। -न० 
1. शक्कर, गुड़। 2. मदिरा। 


ऐश्लुक वि० [इक्षु ठञ्‌] ।. ईख के लिये उपयुक्त। 2 
ईँख वाला। -पु० ईख ढोने वाला व्यक्ति। 

ऐक्षुभारिक वि० [इक्षुभार ठक] ईंख का भार ले जाने 
वाला। 

ऐक्ष्वाक वि० [इक्ष्वाकु आण्‌] इक्ष्वाक्‌ का (तर० 
3.105)। -पु० इक्ष्वाकु कुल का व्यक्ति (उत्तर० 
5)। 

ऐड्गुद वि० [इङ्‌ गुदी अण्‌] इंगुदी का। --न० इंगुदी 
काफल। 

ऐच्छिक वि० [इच्छा ठज्‌] 1. इच्छा पर निर्भर। 2. 
वैकल्पिक। 

ऐडक वि० [एडक अण्‌] भेड़ सम्बन्धी । -पु० भेड़ को 
एक जाति। 

ऐडविड पु० [इडविडा अण्‌] कुबेर। 

ऐण वि० [एण अण्‌] काला हिरण का (मांस, चर्म 
आदि)। 

ऐणेय वि० [एणी ठज्‌] काले मृग से सम्बद्ध ( भाग० 
9.15.29)। -पु० काला हिरण। --न० एक रतिबन्ध। 

ऐतरेय वि० ऐतरेय ऋषि के द्वारा प्रोक्त। -पु० [इतरा 
ढज्‌] 1. इतरा का पुत्र। 2. ऋग्वेद का एक ब्राह्मण 
ग्रन्थ। 

ऐतरेयिन्‌ वि० [ऐतरेय इनि] ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ का 
अध्येता। 

ऐतिहासिक वि० [इतिहास ठक्‌] इतिहास का। -पु० । 
इतिहास का अध्येता। 2. इतिहास का लेखक। 

ऐतिह्य न० [इतिह ष्यञ्‌] परम्पराप्राप्त प्रमाण, उपदेश। 

ऐदंयुगीन वि० [इदंयुग खज्‌] इदंयुग के लिये साधु। 

ऐन वि० [इन्‌ अण्‌] सूर्य सम्बन्धी। 

ऐनस न० [एनस्‌ अण्‌] पाप। 

ऐन्दव वि० [इन्दु अण्‌] 1. चन्द्रमा का (उत्तर० ।.34)। 
2. चन्द्रमा का उपासक (नै० 11.76)। >पु० । 
चान्द्रमास। 2. मृगशिरा नक्षत्र (मु० चि० 1.20) । 3. 
चान्द्रायण ब्रत। 

ऐन्द्र वि० [इन्द्र अण्‌] इन्द्र का (रघु० 2.50) । -पु० 1, 
इन्द्र का पुत्र। अर्जुन, बाली। 2. एक संवत्सर। 3. 
ज्येष्ठा नक्षत्र (मु० चि० 2.8)। --दरो स्त्रीश 1. ऋग्वेद 
का मन्त्र जिसका देवता इन्द्र है। 2. पूर्व दिशा (कि० 
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०.18) 3. दुर्गा का विशेषण। 4. संकट। छोटी 
इलायची। -शर्मि पु० [इन्द्रशर्मन्‌ इ] इन्द्रशर्मा का 
पुत्र। 

ऐन्द्रजालिक वि० [इन्द्रजाल ठक्‌] इन्द्रजाल करने वाला 
-पु० जादूगर। 

ऐड्रलुप्तिक वि० [इन्द्रलुप्त ठक] ।, गंज रोग से पीड़ित। 
2. गंजा। 

ऐन्द्रशिर पु० [इन्द्रशिर अण्‌]हाथियों की एक जाति। 

ऐकि पु० [इन्द्र इज] इन्द्र का पुत्र -जयन्त, अर्जुन, 
बालि, कव्वा (रघु० 12.22)। 

ऐन्द्रिय, -क वि० [इन्द्रिय अण्‌; वुञ्‌] 1. विषयी। 2. 
प्रत्यक्ष। 

ऐखन वि० [इन्धन अण्‌] ईन्धन से उत्पन्न, अग्नि। पुर 
सूर्य। 

ऐरावण पु० [इरा (आपः) ताभिः वनति (शब्दायते) 
“डरा बन्‌ अच्‌ पु० (ततः अन्‌)] इन्द्र का हाथी 
(कुन्द० 4.7., भट्टि० 13.33)। 

ऐरावत पु० [इरा मतुप्‌ -इरावान्‌ (समुद्रः) । तत्र भवः 
= इरावत्‌ अण्‌। इरावत्या अपत्यम्‌ इत्यण्‌] । इन्द्र का 
हाथी जो इरावती का पुत्र है (नीति० 88)। 2. श्रेष्ठ 
हाथी। 3. पाताल निवासी नागजाति का एक प्रधान। 
4. पूर्व दिशा का दिग्गज। 5. एक इन्द्र धनुष। 6. 
चन्द्रमा का उत्तरी मार्ग। 7. लकुच का वृक्ष। -ती 
स्त्री० 1. ऐरावत की पत्नी। 2. बिजली। 3. रावी नदी। 

ऐरेय न० [इरा ढक्‌] एक मदिरा। 

ऐल पु० [इला अण्‌]।. इला पुत्र, पुरूरवा। (भाग० 
9,15.1) । 2. मंगल ग्रह। -सूनु पु० पुरूरवा का 
पुत्र। 

ऐलविल पु० [इलविला अण्‌] 1. कुबेर। 2. मंगल ग्रह। 

ऐलेय पु० [इला ढक्‌] ।.पुरुरवा। 2. मंगलग्रह। 3. एक 
सुगन्धित द्रव्य। 

ऐश वि० [ईश्‌ अण्‌] 1. महादेव का (रघुः 2.75)। 2. 
ईश्वरीय। 3. राजकीय। 

ऐशान वि० [ईशान अण्‌] 1. शिव से सम्बद्ध। 2. 
उत्तरपूर्व से सम्बन्धित। -नी स्त्रीश 1. ईशान कोण। 
2. दुर्गा! 


ऐश्वर वि० [ईश्वर अण्‌] ।, ईश्वरीय (गी? 11.3)। 2. 
शिव का ( भटि्‌ट० 22.32., रघु० 11.76)। 3. दिव्य। 
-री स्त्री» दुर्गा देवी। 

ऐश्वर्य न० [ईश्वर ष्यञ्‌] 1. ऐश्वर्य (ये छह हैं -पूर्ण श्री, 
पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वीर्य, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण 
वैराग्य) । 2. शक्ति। 3. आधिपत्य। 4. धन वैभव। 5. 
अणिमादि सिद्धियाँ। 6, सर्वव्यापकता (महा० 
12,184.40) । 7. ईश्वर का कर्म (रा० 5.20.31) | 
-शालिन्‌ वि० ऐश्वर्य वाला। 

ऐषमस्‌ अव्य० इस वर्ष में। 

ऐषमस्तन वि० [ऐषमस्‌ ट्‌ युल, तुट्‌] इस वर्ष का। 

ऐवमस्त्य वि० [ऐषमस्‌ त्यप्‌] इस वर्ष का। 

ऐहिक वि० [इह ठ] इस लोक से सम्बन्ध रखने 
वाला, सांसारिक | -न० व्यवसाय (इस लोक का)। 


ओ 


ओ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का स्वर सज्ज्ञका 
वर्ण। सन्ध्यक्षर (अ उ)। उच्चारण स्थान कण्ठ व 
ओष्ठ। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ वर्ण। -पु० [उ विच्‌] 
ब्रह्मा। -अव्य० 1. ओह का सूचक। 2. बुलावा। 3. 
स्मरण। 4. अनुकम्या। 

ओक पु० [उच्‌ क (निपा०)] 1. घर। 2. शरण। 3. 
पक्षी। 4. शूद्र। 5. (ज्यो० में) नक्षत्रों का मेल। -ज 
वि० पालतु। 

ओकण (णि) पु० [उ विच्‌ कण्‌ अच्‌। ओकण इन्‌] 1. 
खटमल। 2. जूँ। 

ओकस्‌ न० [उच्‌ असुन्‌] 1. घर। 2. आश्रय। 

ओख्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० सेट्‌ -ओरकति] 1. 
सूखना। 2. योग्य होना। 3. पर्याप्त होना। 4. सजाना। 
5. मना करना। 6. रोक करना (बाड़ इत्यादि) । 

ओघ पु० [उच्‌ घञ्‌] 1. बाढ (श० 5.22)। 2. राशि, 
समूह (वेणी० 3.22)। 3. प्रवाह, धारा (भाग० 
महा० 1.10)। 4. समग्र। 5. निरन्तरता। 6. एक 
नृत्य। 7. परम्परया प्राप्त उपदेश। 

ओङ्कार पु० [ओम्‌ कार] ` ओम्‌' की ध्वनि। 

ओज्‌ [भ्वा० चुरा० उभ० अक० सेट्‌ -ओजति, 
ओजयति, ते] योग्य होना। 
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ओज विष [ओज्‌ अच्‌] विषम ( मु» चि० 1.17) 
अंश पु० (ज्यो में) विषम राशि (मु०्चि० 5.7)। 

ओजस्‌ न० [उब्न्‌ असुन्‌] । सामर्थ्य, शक्ति। 2. वीर्य। 
3. आभा। 4. उत्साह ( भाग० 1.16.27)। 5. समास 
बहुलता। 6. जल। 7 धातु को चमक। 8. वेग, गति 
(रा० 7.29.12)। 

ओजसीन वि० [अ 
यत्‌] बलवीर्य बी Res Rar 
आखाते त्‌', ' ओजस्विन्‌' भी। 

ओजायित न० [नाऽ धाऽ] साहसपूर्ण पग। 

ओजिष्ठ वि० [ओजस्विन्‌ इष्ठन्‌] अधिक तेज बाला। 

आडू पु० [आ उन्द्‌ रक्‌] 1. उड़ीसा। 2, (ब०्व०) 
उड़ीसा के रहने वाले। -न० जवापुष्प। 

ओत विष [आ बे क्त] बुना हुआ। -पु० सूता। -प्रोत 
वि ० ताने बाने को तरह बुना हुआ। -पु० ताना बाना। 

आतु पु० [अब्‌ तुन्‌, (ऊठ्‌ गुण:)] बिलाव। 

ओदन पु०, न० [उन्द्‌ युच्‌ (नलोपो गुणश्च)] 1. भात। 
2. भोज्य पदार्थ। 3. दूध में पकाया गया दलिया। 

ओम्‌ अव्य० [अव्‌ मन्‌ (ऊठ्‌ गुणश्च)] पावन अक्षर जो 
(क) मन्त्रों के प्रारम्भ में (ख) वेद पाठ के प्रारम्भ 
व अन्त में बोला जाता है। यह आ, उ, म्‌ इन अक्षरों 
से मिल कर बना है। यह विष्णु, शिव और ब्रह्मा का 
प्रतिनिधित्व करता है। अव्यय के रूप औपचारिक 
तथा सम्माननीय स्वीकृति के लिये प्रयुक्त। 

ओल वि० [आ उन्द्‌ क, पृषो०] नम। 

ओलण्ड्‌ [भ्वा० पर०, चुरा० 
ओलण्डयति, -ते] उछालना। 

ओष पु० [उप्‌ घञ्‌] 1. दाह। 2. पकाना। 

ओषण पु० [उष्‌ ल्युट्‌] तीखापन। 

ओषधि (धी) स्त्री [ओष धा कि। डीष्‌] 1. जड़ी बूँटी। 
2. ओषधि का पौधा। 3. फसली पौधा (भाग० 
3.10.19)। -ईश, -गर्भ, -नाथ पुर चन्द्रमा। -ज 
वि० वनस्पति से उत्पन्न। -धर, -पति पु० 1. वैद्य। 
2. चन्द्रमा। पुर हिमालय की राजधानी (कु० 6.33)। 

ओष्ठ पु० [उष्‌ थन्‌] होठ। -अधरौ (द्विश व°) 
अधरम्‌ न० ऊपर और नीचे का होठ। -जाह पु० 
होठ की जड़। -पल्लव पु० कोमल होठ। -पुट न० 
होठों के खोलने पर बना गड्ढा। 


उभ० ओलण्ड, 


औत्तानपाद 


ओष्ठ्य वि० [ओष्ठ यत्‌] ओष्ठस्थानीय। योनि वि० जो 
ओष्ठध्वनि से उत्पन्न हो। 
ओष्ण वि० [आ उष्ण (ईषदर्थे)] थोड़ा गरम। 


औ 


औ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का स्वरसञ््ञक 
वर्ण) सन्ध्यक्षर। उच्चारण स्थान कण्ठ तथा आए 
मात्रा की दृष्टि से दीर्घ वर्ण। -अब्य० [आ अव्‌ 
क्विप्‌, ऊठ्‌] 1. आह्वान। 2. सम्बोधन। 3. विरोध। 4. 
सङ्कल्प। -पु० ।. शेषनाग। 2. शब्द। स्त्री पृथ्वी। 

औक्ष, -क न० [उक्षन्‌ अण्‌ (समूहे)] बैलों का झुण्ड 
(शि० 5.62)। 

औग्रसेनि पु० [उग्रसेन इञ्‌] उग्रसेन का पुत्र, कंस 
(भाग० 9.24.24)। 

औग्र्य न० [उग्र ष्यञ्‌] भयानकता, कऋरूरता। 

औघ पु० [ओघ अण्‌] बाढ। 

औचिती स्त्री०, औचित्य न० [उचित ष्यञ्‌ डीष्‌। उचित 
ष्यञ्‌] उचित होना। 

औजसिक वि० [ओजस्‌ ठक्‌] ओजपूर्ण, ओजस्वी। 
-पु० शूरवीर। 

औजस्य वि० [ओजस्‌ ष्यञ्‌] बलदायक। --न० । 
शक्ति। 2. उत्साह। 

औज्ज्वल्य न° [उज्ज्वल ष्यञ्‌] 1. चमक। 2. कात्ति। 

औडव पु० [उडु अण्‌ (स्वार्थे)] राग को एक जाति। 
--वि० तारा सम्बन्धी । 

औडुपिक वि० [उडुप ठक्‌] नाव से नदी पार करने 
वाला। -पु० नाव का यात्री। 

औत्कण्ठ्य न० [उत्कण्ठा ष्यञ्‌] 1. इच्छा। 2. चिन्ता। 

औत्कर्ष्य न० [उत्कर्ष ष्यञ्‌] उत्कृष्टता। 

औत्तमि पु० [उत्तम इञ्‌] एक मनु। 

औत्तर वि० [उत्तर अण्‌] उत्तर का, उत्तर में। 

औत्तराह वि० [उत्तराहे (उत्तरस्मिन्‌) अहनि भवः अज्‌] 
उत्तर दिन में होने वाला। 

औत्तरेय पु० [उत्तरा ठक्‌] उत्तरा का पुत्र, परीक्षित 
(भाग० 1.17.40)। 

औत्तानपाद, -दि पु० [उत्तानपाद अण्‌, इज] । 
उत्तानपाद का पुत्र, ध्रुव (भाग० 4.8.82) 2. ध्रुव 
नक्षत्र। 


औत्पत्तिक 
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औप्पत्तिक वि० [उत्पत्ति ठक्‌] 1. जन्मजात (भाग० 
10.8.40)। 2, सहज) --न० लक्षण, स्वभाव 
( भाग० 5.2.21)। 

औत्पात वि० [उत्पात अण्‌] उत्पातों का ज्ञाता। 

औत्पातिक वि० [उत्पात ठक्‌] उत्पात का। 2. 
अमंगलकारी (रघु० 4.53)। --न० अशुभ शकुन। 
( रा० 3.24,01)। 

औत्सङ्गिक वि० [उत्सङ्ग ठक] 1. गोद में रखा हुआ। 
2, कूल्हे पर रख कर ढोया गया। 

औत्सर्गिक वि० [उत्सर्ग ठज्‌] 1. सामान्य विधि के 
योग्य। 2. त्यागने योग्य। 

औत्सी स्त्री० [उत्से भवा-उत्स अज्‌ डीप्‌] 1. झरने में 
होने वाली (मछली आदि)। 2. [उत्सस्याऽपत्यं स्त्री 
उत्स अज्‌ डीष्‌] उत्स ऋषि की पुत्री। 

औत्सुक्य न० [उत्सुक ष्यञ्‌] 1. उत्कण्ठा (मे० 5; 
तर० 3.118)। 2. चिन्ता। 

औदक वि० [उदक अण्‌] 1. जलीय। 2. जल युक्त। 
-र्‍पु० जल बहुल। 

औदनिक पु० [ओदन ठक्‌] पाचक। -वि० 1. भात 
बेचने वाला। 2. भात बनाने वाला। 

औदरिक वि० [उदर ठक्‌] पेटू (विक्र० 3)। 

औदर्य वि० [उदर यत्‌] 1. गर्भ स्थित। 2. गर्भसम्बन्धी। 
3, गर्भ में प्रविष्ट। 

औदश्चित, -त्क न० [उदश्विति संस्कृतम्‌; आण्‌ ठक्‌] 
लस्सी या मट्ठा से पकाया गया। 

औदार्य न० [उदार ष्यञ्‌] 1. उदारता (तर० 3.56)। 2. 
कुलीनता। 3. अर्थ गौरव (कि० 1.3) 

औदासीन्य, औदास्य न० [उदासीन ष्यञ्‌। उदास ष्यज्‌] 
1. उदासीनता । 2. उदासी (रघु० 10.25)। 

औदुम्बर वि० [उदुम्बर अण्‌] ।. गूलर की लकड़ी से 
बना या प्राप्त। 2. ताम्बे से बना हुआ। -पु० 1. वह 
प्रदेश जहाँ गूलर के वृक्ष अधिक हों। 2. उदुम्बर ऋषि 
का बंशज। 3. प्रातः उठने पर जिस दिशा की ओर 
मुँह हो उसी ओर से निवांह करने वाला (भाग० 
3.12.43)। -न० 1. गूलर का फल। 2. गूलर की 
लकड़ी। 3. एक यम। 4. ताम्बा। 5. एक कोढ। -री 
स्त्री) गूलर की लकड़ी। 


औहालक न० [उद्दाल अण्‌ कन्‌ (सञ्ञ्ञायाम्‌)] मधु 
जैसा एक पदार्थ। 

औद्धत्य न० [उद्धत ष्यञ्‌] 1. उद्दण्डता। 2. साहस 
(मा० 1.4)। 

औद्धिद न० [उद्भिद्‌ अण्‌] 1. झरने का पानी। 2. 
नमक। 

औद्वाहिक वि० [उद्वाह ठज] 1. विवाह सम्बन्धी। 
विवाह से प्राप्त (मनु० 9.206) | -न० दहेज। 

औधस वि० [ऊ धस्‌ अण्‌] थनों का (भाग० 
4.17.23)। 

औधस्य न० [ऊधस्‌ ष्यञ्‌] आपीन से प्राप्त, दूध (रघु० 
2.66)1 

औन्निट्रय न० [उन्निद्र ष्यञ्‌] उत्निद्रपन (तर० 1.85)। 

औपकर्णिक वि० [उपकर्ण ठक्‌] कान के निकट रहने 
वाला, कानों तक। -लोचन पु० कानों तक आँखों 
वाला (भटिट० 4. 24)। 

औपकार्य न० [उप कार्य अण्‌] तम्बू, आवास। 

औपगवि पु० [उपगु इञ्‌] उद्धव ( भाग० 3.4.27)1 

औपप्रस्तिक, औपग्रहिक पु० [उपग्रस्त ठञ्‌। उपग्रह 
ठञ्‌] 1. ग्रहण। 2. राहु से ग्रस्त सूर्य या चन्द्रमा। 

औपचारिक वि० [उपचार ठक्‌]लाक्षणिक, उपचार 
सम्बन्धो। 

औपजानुक वि० [उपजानु ठक्‌] घुटनों के पास का। 

औपधिक वि० [उपधि ठञ्‌] कपटी। 

औपधेय न० [उपधि ढज्‌ स्वार्थे] रथ का पहिया। 

औपनिधिक वि० [उपनिधि ठञ्‌] धरोहर सम्बन्धी। 
-न० धरोहर। 

औपनिवेशिक वि० [उपनिवेश ठञ्‌] 1. उपनिवेश 
सम्बन्धी। 2. उपनिवेश में रहने वाला। 

औपनिषद वि० [उपनिषद्‌ अण्‌] उपनिषदों में कहा 
गया। -पु० 1. उपनिषत्‌ सिद्धान्त का अनुयायी। 2. 
परमात्मा। 

औपनीविक वि० [उपनीवि ठक्‌] धोती की गाँठ के 
निकट रखा हुआ ( भट्ट० 4.26, शि० 10.60) । 

औपपत्तिक वि० [उपपत्ति ठक्‌] उपपत्ति युक्त । 

औपमिक वि० [उपमाठक्‌] उपमा के योग्य। 
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औपप्य वि० [उपमा ष्यञ्‌] सादृश्य ( हिऽ | 12) 

औपयिक वि० [उपाय ठक्‌] । उपयुक्त। 2. प्रयत्न से 
प्राप्। -पु० 1. उपाय। (रा० 5 21.17)1 2. प्रतीकार। 

औपरिष्ट वि० [उपरिष्टात्‌ अण्‌] ऊपर का। 

औपरो(रौ)धिक विष [उपरोध ठक्‌] 1, कृपा सम्बन्धी। 
2. बाधा डालने वाला। -पु० पीलू का डण्डा। 

औपल वि० [उपल अण्‌] पथरीला। 

औपवस्त न० [उपवास्‌त अण्‌] उपवास। 

औपवस्त्र न० [उपवस्त्र अण्‌] 1. उपवास के योग्य फल 
आदि। 2. उपवास। 

औपवास्य न० [उपवास ष्यञ्‌] उपवास। 

औपवाह्रा वि० [उपवाह्य अण्‌] सवारी योग्य। पुः 
शाही सवारी। 

औषपवेशिक वि० [उप वेश ठज्‌] पूरी निष्ठा से सेवा 
करके आजीविका करने वाला। 

औपसख्य वि० [उपसन्ध्या अण्‌] उपसन्ध्या से 
सम्बन्धित (नै० 22. 56)। 

औपसर्गिक वि० [उपवर्ग ठक्‌] 1. उपसर्ग सम्बन्धी । 2. 
संक्रामक (रोग) । -पु० एक सन्निपात ज्वर। 

औपस्थिक वि० [उपस्थ ठञ्‌] व्यभिचार के द्वारा 
जीविका चलाने वाला। 

औपस्थ्य न० [उपस्थ ष्यञ्‌] 1. मैथुन। 2. विषयसुख 
(भाग० 7.6.13)। 

औपहारिक वि० [उपहार ठक्‌] उपहार सम्बम्धी। -पु० 
उपहार। 

औपाधिक वि० [उपाधि ठज]1. उपाधि सम्बन्धी। 2. 
विशेष अवस्थाओं में होने वाला। 

औपायनिक वि० [उपायन्‌ ठक्‌] उपहार में मिला हुआ। 

औपासन वि० [उपासन अण्‌] 1. उपासना सम्बन्धी। 2. 
गृह्याग्नि सम्बन्धी। >पु० 1. गृह्याग्नि । 2. पितरों के 
लिए पिण्ड। 

औम्‌ अव्य० शूद्र के उच्चारणार्थ प्रवण का रूप विशेष। 

औम,-क न०[उमा अण्‌। वुज्‌ (विकारार्थे)]सण का 
विकार। 

औरभ्र वि० [उरभ्र अण्‌] 1. भेड़ सम्बन्धी। 2. भेड़ से 
उत्पन्न। -न० 1. भेड़ का (मांस इत्यादि) । 2. भेड़ों 
का रेवड़। 


औरप्रिक पु० [उरभ्र ठज्‌] गड़रिया। 

औरस विर [उरस्‌ अण्‌] ।. हदय से उत्पन्न। 2 
विवाहिता पत्नी से उत्पन्न (रघु? 16.88)। 3. 
शारीरिक (महा० 3.11.31) । -पु० वैध पुत्र (याज्ञ 
2.128)। 

औरस्य वि० [उरस्‌ य जु] द्र० ' औरस'। 

और्ण वि० [ऊर्णा अ ज्‌ (विकारार्थे)], और्णक वि० 
[ऊर्णा बुञ्‌] और्णिक वि [ऊर्णा ठञ्‌] 1. ऊन 
सम्बन्धी । 2. ऊन से बता। 

और्घ्वदेह न० [ऊर्ध्व देह अण्‌] अन्त्येष्टि । 

और्घ्वदे(दै)हिक वि० [ऊर्ध्व देह ठञ्‌] 1. मृत व्यक्ति 
से सम्बद्ध। मृत व्यक्ति के लिए। -न० अन्त्येष्टि । 

और्मिलेय पु० [उर्मिला ढञ्‌] उर्मिला का पुत्र, चन्द्रकेतु 
(उत्तर० 6.19 पर)। 

और्व वि० [उर्वी अण्‌] 1. पृथ्वी से सम्बन्धित। 2. 
पृथ्वी से उत्पन्न। 3. जंघा से उत्पन्न। -पु० 1. एक 
ऋषि। 2. वडवानल (श० 3.3)। 3. खारा नमक। 
दहन पु० वडवानल (तर० 3.170)। 

और्वायमाण वि० [और्व य शान च्‌ (मुक्‌)] वडवानल 
की तरह जलता हुआ (वेणी० 3.7)। 

औलूक न० [उलूक अज्‌] उल्लूओं का झुण्ड। 

औलूक्य पु० [उलूक यज्‌] महर्षि कणाद। 

औलखल वि० [उलूखल अण्‌] ऊखल में पिसा हुआ। 

औल्बण्य न० [उल्बण ष्यञ्‌] अधिकता। 

औशन, औशनस वि० [उशनस्‌ अण्‌] 1. शुक्राचार्य 
सम्बन्धी। शुक्राचार्य से उत्पत्र। -न० शुक्राचार्य कृत 
स्मृति आदि। 

औशीनर पु० [उशीनर अण्‌] उशौनर का पुत्र शिबि 
(भाग० 1.12.20)। -री स्त्री राजा पुरुरवा की 
पत्नी। 

औशीर न० [उणीर अण्‌] 1. खस की जड़! 2. खस 
का लेप। 3. खस की चटाई। 4. पलंग। 5. चौकी। 

औषण न० [उषण अण्‌] 1. कड़वापन। 2. काली मिर्च। 

औषध न० [ओषधि अण्‌] ओषधि। -वि० जड़ी बूँटी से 
बना हुआ। 

औषधालय पु० दवाखाना। 


औषधि 


औषधि (धी) स्त्री० [प्रा० स०] 1, जड़ी बूँटी। 2. आग 
उगलने वाली एक जड़ी (कि० 5.24)। 

औषर, --क न० [उषर अणू। कन्‌] ।. सेंधा नमक। 2. 
चुम्बक पत्थर। 

औषस वि०[उषस्‌ अण्‌] 1. उषा सम्बन्धी। 2, उषा 
कालीन। 

औषसिक वि०[उषस्‌ उञ्‌], औषिक वि० [उषा उज्‌] 
1. पातःकाल का। 2. प्रभात में होने बाला। 

औष्ट॒ विर [इष्ट अण्‌]।, ऊँट का। 2. ऊँट से उत्पन्न। 
3. काट के वहन किया जा सके (ऊँटगाड़ी)। -न० 
मादा ऊॅट का दूध। 

औष्ट्रक न० [उष्ट वुञ्‌] ऊँटों की कतार। 

औष्ट्रिक वि० [इष्ट ठञ्‌] ऊँट से प्राप्त। -पु० तेली 
(महा० 8.45.25)। 

औष्द्य वि० [आष्ठ यत्‌] 1. होठ से सम्बद्ध। 2. ओष्ठ 
स्थानीय । -वर्ण पु० ओष्ठ स्थानीय अक्षर ~उ, ऊ, प 
वर्ग। 

औष्ण न० [उष्ण अण्‌], औष्ण्य न० [उष्णष्यञ्‌] 

औष्प्य न० [उष्मन्‌ ष्यञ्‌] ताप, उष्णता (रघु० 17.33, 
भट्टि० 12.63) । 

क 


क संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के क वर्ग का प्रथम 
अक्षर, स्पर्श व्यञ्जन, उच्चारण स्थान कण्ठ। -पु० [क 
च्‌ ड) 1. ब्रह्मा ( भाग० 9.10.10.) । 2. विष्णु। 3. 
कामदेव। 4, अग्नि। 5. सूर्य। 6. वायु। 7. यम। 8. 
आत्मा। 9, राजा। 10. राजकुमार। 11, गाँठ, जोड़। 
12. प्रजापति। 13. मोर। 14. पक्षिराज। 15. पक्षी। 
16. मन। 17. मेघ। 18. बाल। 19. समय। 20. 
ध्वनि। 21. शरीर। 22. धन। 23. प्रकाश। -न० [कै 
ड] 1. हर्ष। 2. आनन्द। 3. शिर ( भाग० 10.6.22. )। 
4. जल। 

कंस पु०, न० [कस्‌ अ) कम्‌ स] 1. काँसा। 2. एक 
माप, आढक। 3. कटोरा। 4. झाँझ। -पु० मथुरा के 
राजा उग्रसेन का पुत्र। -अरि, -अराति,-कृष्‌,-जित्‌, 
-द्विष्‌, -निषूदन, -हन्‌ वि० कंस का शत्रु, कृष्ण 
(कंसारि वेणी० 1.6, कंसद्ठिष्‌ -वेणी० 1.2, कंस 
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कृष्‌ शि० 1,16) । -अस्थि न० काँसा धातु। -कार 
पु० कसेरा। -सख पु० कंस का मित्र (भाग० 
10.11.51) 

कंसीय वि० [कंसाय हितम्‌ -छ] अच्छी काँसौ। 

कंसक न० [कंस कन्‌] ।, काँसा। 2. काँसे का पात्र। 

कंसवती, कंसा स्त्री [कंस मतुप्‌ डीप्‌। टाप्‌] उग्रसेन 
की पुत्री, कंस की भगिनी, वसुदेव के अनुज की 
पत्नी। 

कक्‌ [भ्वा० आत्म० सक० अक०-ककतें] 1. इच्छा 
करना। 2. गर्व करना। 3. अस्थिर होना। 

ककन्द पु० [कक्‌ अन्दच्‌। कक्‌ दा ड] सोना। 

ककुञ्जल पु० [क कूज्‌ (याचने) अलच्‌, पृषो] एक 
पक्षी, चातक। 

ककुद्‌ स्त्री [कं (सुखं) कौति (सूचयति)-क कु 
क्विप्‌, पृषो०] 1. पर्वत शिखर। 2. प्रधान। 3. सांड 
के कन्धों के ऊपर का उठान (रघु० 13.47.) । 4. 
सींग। 5. राजचिह्ण (छत्र आदि)। -स्थ पु? 
(ककुत्स्थ) इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न सूर्यवंशी राजा, 
पुरञ्जय, शशाद का पुत्र (रघु० 6.71.)। एक 
पौराणिक कथा के अनुसार बैल का रूप धारण किए 
हुए इन्द्र ने इसे अपने कूबड़ पर ढोया था। 

ककुद पु०, न० [क कु दा क] पा० 5.4.146-7 के 
द्वारा बहुब्रीहि समास में 'ककुद' को 'ककुद्‌' आदेश 
हो जाता है। 1. शिखर। 2. कूबड़। 3. सर्वोत्तम 
(मृच्छ® 1,5.; रघु० 6.71.)। 4. राजचिह्न (रघु० 
3.70.) । 

ककुद्मत्‌ वि० [ककुद्‌ मतुप्‌] कूबड़ वाला, बैल 
(भाग० 3.3.4.)। -पु० 1, बैल (कु० 1.56.) । 2. 
पर्वत। 3. भैंसा (रघु० 4.22.)। 4. एक 
ओषधि-ऋषभक। -ती स्त्री 1. कमर। 2. नितम्ब। 
3. एक छन्द। 

ककद्मिन्‌ वि० [ककुद्‌ मिनि] 1. शिखर वाला। 2. 
कूबड़ वाला। -पु० कूबड़ वाला बैल (भाग० 
10.36.15.) । 2. पर्वत। 3. विष्णु। 4. रैवतक नामक 
राजा जिस की बेटी रेवती बलराम की पत्नी थी। 
“पुत्री -सुता स्त्री० रेवती (शि० 2.20.) । 

ककुद्दत्‌ पु० [ककुद्‌ मतुप्‌] कूबड़ वाला बैल। 
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ककुन्दर न० [क कु द्‌ खच्‌] नितम्बों में पड़ने वाला 
गड्ढा। 

ककुभ्‌ स्त्रीक स्कुभ्‌ क्विप्‌] दिशा (भट््‌टि० 3.47, 
शि० 9.25.) 2. श्रेणी। 3, शोभा। 4. चम्पक माला। 
5. चोटी। 6. धर्मशास्त्र। 7, साँस। 8. दक्ष को एक 
पुत्री। 9. एक छन्द। 

ककुभ पु० [क कु भा क, पृषो०] ।. वीणा के शिरे पर 
मुड़ी हुई लकड़ी। 2, अर्जुन वृक्ष (उत्तर? 1.33)। 
-न० कुटज पुष्प (मे० 22.) | 

कक्कोल पु०, -ली स्त्री [कक्‌ कुल्‌ ण] शीतल चीनी 
(भटिटि० 13.29.) । 

कक्ष पुर [क ष्‌ सः] 1.सूखी घास (वेणी 6.2.) । 2. 
कमरा। 3. छिपने का स्थान। 4. कच्छा, नीचे पहनने 
का वस्त्र। 5, जंगल का भीतरी भाग (ऋतु० 1.27.) । 
6. अन्तःपुर । 7. बाजू। 8. दलदली जमीन। 9. चहार 
दीवारी। 10. अञ्चल। 11, लता। 12. भैंसा। 13. 
दीवार। 14. काँख (शि० 2.42.) | -न० 1, तारा। 2. 
पाप। -क्षा स्त्री 1. काँख का फोड़ा। 2. परिधि। 3. 
हाथी को बाँधने की जञ्जीर। 4. कछौटा। 5. एक तोल, 
रत्ती। 6. कमर। 7. कमरपट्टी। 8. चार दीवारी। 9. 
अहाता। 10. करधनी (शि० 17.24.)। 11. 
आन्तरिक कमरा (कु० 7.70.) । 12, अन्तःपुर। 13. 
उत्तरीय वस्त्र। 14. आपत्ति। 15. धोती की लांग। 16, 
कलाई। 17. उत्तरीय। 18. पलड़ा। -अग्नि पु० 
दावानल (रघु० 11.92.) । -अन्तर न० निजी कमरा, 
अन्दर का कमरा। -अवेक्षक पु० 1. अन्तःपुर का 
संरक्षक। 2. द्वारपाल। 3. कवि। 4. लम्पट। 5, 
चित्रकार। -धर न० कन्धों का जोड़। -प पु० कछुवा। 
-पट पु० लंगोट। -पुट पु० काँख। -शाय, -शायु 
पु० कुत्ता। 

कक्षवत्‌ अव्य [कक्ष वतिं] कक्ष के समान (रघु० 
11,75.) । 

कक्ष्या स्त्री [कक्ष यत्‌ टाप्‌] 1. हाथी का साज। 2. 
घोड़े का साज। 3. कटिबन्ध, करधनी (शि० 
10.62.) | 4. उत्तरीय वस्त्र। 5. अञ्चल। 6. महल का 
आन्तरिक कमरा। 7. दीवार। 8. बाड़ा। 9. समानता। 
10 एक तोल, रत्ती। 


कङ्क पु० [कङ्क्‌ अच्‌] 1. बगला ( भाग० 3.10.24.) । 
2. एक पक्षी जिसके पंख बाण में लाते हैं। 3. आम 
की एक जाति। 4. यम। 5. क्षत्रिय। 6. युधिष्ठिर का 
अज्ञातवास का छद्म नाम। 7. कंस का भाई। 8. 
बनावटी ब्राह्मण। -पत्र वि० कंक पंखों वाला (उत्तर० 
4.20.) । -पु० 1. बाण। 2. कंक पक्षी का पर। 
-पत्रिन्‌ वि० बाण। -मुख पु० एक चिमटी (वेणी० 
5.01.) । -शाय पु कुत्ता। 

कङ्कर, -क पु० [कङ्क अट्‌, कन्‌] 1. कवच (वेणी० 
2.27.) 12. अंकुश। 

कङ्कण-पु०, न०[कम्‌ कण्‌ अच्‌] 1. कंगण (भाग० 
2.2.11.) । 2. विवाह सूत्र, कंगना, (उत्तः 1.18.) । 
3, सामान्य आभूषण। 4. कलगी, चोटी। -पु० पानी 
की फुहार। -णी स्त्री० घूंघरु। 

कङ्कत पु०, न०, कङ्कती स्त्री, कङ्कतिका स्त्री [कङ्क 
अतच्‌] 1. कंघी। 2. एक वृक्ष। 3. एक विषैला 
'कीड़ा। 

कङ्कर न०[क कृ अच्‌] 1. जलयुक्त मद्ठा। 2. दश 
करोड़ की संख्या। -वि० निन्दित। 

कङ्काल पु०, न०[क कल्‌ णिच्‌ अच्‌] हड्डियों का ढाँचा। 
(मा० 5.14.)। -मालिन्‌ पु० शिव। -शेष विर 
कृशकाय (उत्तर० 3.43.) । 

कङ्कालय पु० [कङ्काल या क] शरीर। 

कच्‌ [भ्वा० पर० सक०सेटू-कचति] 1. चीखना। 
[भ्वा० आ०सक०सेटू-कचते] जकड़ना ('आ' 
उपसर्ग पूर्वक-भट्टिश ।4.94.)। चमकना, 
चमकाना (यो०वा० 5.70.44.) । 

कच [कच्‌ अच्‌] 1. (शिर के) बाल (भाग० 1.8.5, 
वेणी० 6.35.) । 2. शुष्क ब्रण। 3. बन्ध। 4. बादल। 
5. बृहस्पति का पुत्र जिस पर शुक्राचार्यं कन्या 
देवयानी का अनुराग हो गया था। -चा स्त्री० । 
हथिनी। 2. शोभा। 3. छड़ी। -अग्र न० 1. घूंघट। 2. 
अलक। -आचित वि० बिखरे बालों वाला (कि० 
1.36.)। -ग्रह पु० बाल खींचना या पकड़ना (रघु० 
19.31.) । -पक्ष, -पाश, -हस्त पु० घिचपिच बाल। 
-माल पु० धुआँ। 

कचङ्गल पु० [कच्‌ अङ्ग लच्‌] समुद्र। 


कचाकचि 
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कचाकचि अव्य०[कचेषु कचेषु गृहीत्वा प्रवृत्तं युद्धम्‌] 
बाल खींच कर लड़ना। i 

कचाकु वि० [कच अक्‌ उन्‌] । कुटिल। 2, दुर्लभ। 
-पु० सर्प। 

कचाटुर पु० [कच अर्‌ उरच्‌] जंगली मुर्गा। 

कच्चर वि० [कु चर्‌ अच्‌] 1. निन्दित। 2. अधम। -न० 
लस्सी। 


कच्चित्‌ अव्य० ।. प्रश्न। 2. हर्ष। 3. मङ्गल। इस का 
अर्थ प्राय: ' आशा' है। 

कच्छ पु०, न०[क छो क] ।. कछार (तर० 1.204)। 

2. दलदल को जमीन। 3, अनूप देश। 4, धोती की 
लॉग। 5. कच्छा। 6, नाव का एक भाग। 7. कच्छप 
का एक अंग। -च्छा स्त्री झींगुर। -अन्त पु० झील। 
-प पु० 1. कछुआ। 2. कुबेर की नौ निधियों में से 
एक। -पी स्त्री० 1. मादा कछुआ। 2. सरस्वती की 
वीणा। -भू स्त्री० दलदली पृथ्वी। 

कच्छ(च्छा)टिका, कच्छाटी स्त्रीकच्छ अट्‌ अच्‌ कन्‌] 
लाँग। 

कच्छु(च्छू) स्त्री०[कच्छ्‌ ऊ] खाज। 

कच्छुर वि० [कच्छूर] 1. खुजली रोगी। 2. लम्पट। 

कज्जल न० [कु (कद्‌) जल] 1, काजल। 2, सुरमा। 
3. स्याही कलंक ( भाग० 5.2.27.) । 4. नीलकमल। 
-पुJ 1. बादल। (आसाम में) एक पर्वत। -ध्वज पु० 
दीपक। -रोचक पु०, न० दीवट। 

कञ्ज [भ्वा० आ० सक०-कङ्चते] 1. बाँधना। 2. 
चमकाना। 

कञ्जार पु० [कम्‌ चर्‌ णिच्‌ अच्‌] 1.सूर्य। 2. मदार। 

कञ्चुक पु०[कञ्च उकन्‌] 1. कवच। 2. केंचुली (पंच० 
1.66.) 13. अंगिया। 4. भूसी, छिलका। 

कञ्जुकालु पु० [कञ्चुक आलुच्‌] साँप। 

कञ्जुकित वि० [कञ्चुक इतच्‌] आँगरखा पहने हुए 
(वे०श० 130)। 

कञ्जुकिन्‌ वि० [कञ्चुक इनि] कवच पहने हुए। -पु० 1. 
अन्तःपुर का सेवक। 2. व्यभिचारी। 3. सर्प। 4. 
द्वारपाल। 5. जौ। 

कञ्ज पु० [कम्‌ जन्‌ डं] 1. बाल। 2. ब्रह्मा! -न० 1. 
कमल (भाग० 1.11.2.) । 2. अमृत। -ज पुर ब्रह्मा। 


-जाभ पु विष्णु ( भाग० 3.09.44.) । -पलाशाक्षी 
स्त्री कमलनयना ( भाग० 8.9.3.)॥ 

कञ्जन पु० [कम्‌ जन्‌ अच्‌] ।. कामदेव । 2. मेना। 

कञ्ज (ज्ञा) र पुऽ [कम्‌ ज्‌ अच, अण्‌] 1. सूर्य। २. 
हाशी। 3. उदर। 4. ब्रह्मा। 5. मोर। 6. संन्यासी। 7. 
अगस्त्य मुनि। 

कट्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट--कटति] 1. जाना। 2. 
हकना। 3. (अकर्मक) बरसना (उपसर्ग के साथ) 
प्र-1. प्रकट होना। 2. चमकना। 

कट पु०[कट्‌ अच्‌] 1. चटाई। 2. कूल्हे का ऊपरी भाग। 
3. हाथी का कपोल प्रदेश (रघु० 2.37.)। 4. एक 
घास। 5. शव। 6. शव ले जाने के लिए अर्थी। 7. 
श्मशान। 8. समाधि। 9. अतिशय (यथा-उत्कट)। 
10. बाण। 11. परिपाटी। -अक्ष पु० चितवन (मेघः 
36)। -उदक न० 1. तर्पण जल। 2. मदजल। -कार 
-वि० चटाई बनाने वाला। -पु० 1. वैश्य पिता और 
शूद्र माता द्वारा उत्पन्न संकर जाति। -कृत्‌ पु० चराई 
बनाने वाला (भाग० 1.3.18.)। -कोल पु० 
पीकदान। -क्रिया स्त्रीश चटाई बुनने का कार्य 
(भाग० 11.17.49) । -खादक पु० 1. शृगाल। 2. 
कव्वा। 3. काँच का बर्त्तन। -घोष पु० गोपाल पुरी। 
-धूम पु० चिता की धुआँ (भाग० 10.06.41 )। 
-पूतन पु०, -पूतना स्त्री एक प्रेतात्मा। -प्रू पु० 1. 
[करं (श्मशानं) प्रवते] शिव। 2. [कटं (नलाख्यं 
तृणं) प्रवते] एक कीड़ा। 3. राक्षस। 4. विद्याधर। 
-प्रोथ पु०, न० नितम्ब। -मालिनी स्त्रो मदिरा। 

कटक पु०, न० [कट्‌ वुन्‌] 1. सोना। 2. सोने का कड़ा। 
3. सेना। 4. मेखला। 5. पर्वत का मध्य भाग (कु० 
7.52) । 6. चटाई। 7. खारी नमक। 8. रस्सी। 9. 
राजधानी। 10 आवास। 11. पहिया। 12. एक नगर 
जो पहले उड़ीसा की राजधानी था। 13. हाथी के 
बाहरी दाँत पर लगाया जाने वाला छल्ला। 

कटकिन्‌ पु० [कटक इनि] पर्वत। 

कटङ्कट पु [कट कट्‌ खच्‌, मुम्‌] ।. आग। 2. सोना। 
3. शिव। 4. गणेश। 5. चित्रक वृक्ष। 

कटाह पु० [कट आ हन्‌ ड] 1. कड़ाह। 2. कछुए की 
कठोर खाल। 3. कुआँ। 4. छाज। 5. टूटे हुए घड़े की 
ठौकरी (शि० 537.)। 6. भैस का बच्चा जिसके 


200 


पारिजात कोश 


कणेम 


साँग उग आये हों। 7. एक द्वोप। 8. ढेर। 9 रैला। 
10 एक नरक। 

कटि (टी) स्त्री» [कट इन्‌, डीप्‌] |. कमर। 2, नित्तम्ब। 
3. हाथो का कपोल। -तट न० कमर (मृच्छ० 
1,272! नत ki 1, धोतो। 2. करधनी ( भाग० 
0.16.30.)। -प्रोथ पु० नितम्ब। -बच्य पुष 1. 
कमरबन्ध। 2. पृथ्वी का भू भाग। -मालिका स्त्री० 
नोवीं। -रेहक पुऽ महावत। -शीर्षक पुष कूल्हा। 
-श्वेंखला स्त्री घुंघरू युक्त करधनी। -सूत्र न० 
तागडी। 

कटीर पु०, न० [कट्‌ ईरन्‌] 1. गुफा। 2. नितम्ब। 3. 
कमर। -न० नितम्ब | 

कटु वि० [कट्‌ उ] 1.कड़वा! 2. अरुचिकर। 3. 
सुगन्धित, दुर्गन्ध युक्त (रघु० 5.43.)। 4. 
व्यंग्यात्मक (शब्द) । 5. ईर्ष्यालु। 6. भीषण। -पु० 
छह रसो में से एक। 2. कड़वापन। -न० 1. अनुचित 
कार्य। 2. निन्दा। 3. भर्त्सना। -कीट, -कीटक पु० 
मच्छर। -क्वाण पु० नर टिटिहरी। -ग्रन्थि न० सोंठ। 
-निष्प्लाव पु० अनाज जो बाढ में न आया हो। -मोद 
न० सुगन्धित द्वव्य। -रव पु० मेंढक। -स्नेह पु० श्वेत 
सरसों। 

कटुक वि० [कटु कन्‌] 1. कड़वा। 2. भीषण। 3. 
अरुचिकर। -पु० 1. कड़वापन। 2. कुटज। 3. आक। 
4. अदरक। 5. श्वेत सिरसों। 6. लहसुन। -त्रय न० 
मिर्च, पीपल और सोंठ। 

कटुर न० [कट्‌ उरन्‌] जल मिला तक्र। 

कटोर न० [कट्‌ ओलच्‌, रत्वम्‌] मिट्टी का एक पात्र, 
सकोरा। 

कटोल वि० [कट्‌ ओलच्‌] 1. कड़वा। 2. चरपरा। पु 
चाण्डाल। 

कठ्‌ [भ्वा० पर०अक० --कठति] कष्टपूर्वक रहना। इस 
धातु का प्रायः उद्‌ पूर्वक प्रयोग प्राप्त होता 
है-उत्कण्ठ्‌ (2० श० 42) । 

कठ पु० [कठ्‌ अच्‌] एक ऋषि। -धूर्त पु० (यजुर्वेद 
की) कठ शाखा में निष्णात ब्राह्मण। -मर्द पु० शिव। 

कठिन पु० [कठ इनच्‌] 1. कड़ा। 2. क्रूर (कु० 4.5. )। 
3. उग्र (वेदना आदि)। -पु० जंगल, झाड़ी। -ना 


स्त्री० ।. मिश्री से बनी मिठाई। 2. मिट्टी की हँडिया। 
-पृष्ठ, -पृष्ठक पु० कछुआ। 

कठिनिका, कठिनी स्त्री [कठिन कन्‌ डीप्‌, डीप] । 
खडिया मिट्टी। 2. छोटी उंगली। 

कठोर वि० [कठ्‌ ओरन्‌] 1. कड़ा। 2. निर्दय (उत्तर० 
3.27.) । 3. पैना। 4. सम्पूर्ण (उत्तर० ।.1.)। 5 
परिपक्व। 6, पूर्ण (यथा~ कठोरगर्भा' उत्तर० 1.4 
पश्चात्‌) । 7. युवा (उत्तर? 6.25.) । = 

कड्‌ [भ्वा० उभ० सक०्सेट्-कण्डति, -ते] 1. सन्तुष्ट 
होना। 2. [तुदा० पर०सक० सेट्‌ -कडति] चबाना। 
3. [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -कण्डयति, -ते] 1. 
भेद डालना। 2. बचाना। 

कड वि० [कड्‌ अच्‌] 1. मूक। 2. रूक्ष। 3. अज्ञानी। 

कड्ड्डूर पु० बुस। 

कङङ्क (इ) रोय वि० [कडङ्कर छ] तिनका खाने वाला। 
-पु० घास खाने वाला पशु (रघु० 5.9.) । 

कडत्र न० [गड्‌ अत्रन्‌] एक पात्र। 

कडार वि० [गङ्‌ आरन्‌, कडादेशः] 1. भूरा। 2. ढीठ। 
-पु० 1. भूरा रंग। 2. अनुचर। 

कण्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌्--कणति]1. कराहना। 2. 
जाना। 3. छोटा होना। 4. [चुरा०पर० 
अक०-काणयति] आँख झपकना। 

कण पु० [कण्‌ अच्‌] 1. अनाज का दाना। 2. जलकण 
(श० 3.5.) । 3. धूलकण (रघु० 1.85.) । 4. पराग 
(विक्र० 2.7.) । 5. भिक्षा। 6. अग्नि की चिगारी। 7. 
मगरमच्छ। -अद, -भक्ष, “क, -भुज्‌ पु० वैशेषिक 
दर्शन के प्रवर्तक आचार्य। -जीरक न० सफेद जीरा। 
-भक्षक पु० 1. कणाद महर्षि। 2. एक पक्षी। -लाभ्र 
पु० भँवर। 

कणक पु० [कण कन्‌] 1. अनाज का दाना। 2. अनाज 
की बाल। 3. गेहूँ का आटा। -का स्त्री 1. छोटा 
कण। 2. जल की बूँद (मे० 98.) 13. एक अन्न। 

कणशः अव्य° [कण शस्‌] कण कण करके (कु० 
4.27.)। 

कणेरु पु० [कण एरु] कर्णिकार वृक्ष। -स्त्री० 1. 
हथिनी। 2. वेश्या। 

कणेस स्त्री» [कणेर टाप्‌] 1. हथिनी। 2. वेश्या। द्र० 
' कनेरा'। 


कण्टक 


पारिजात कोश 201 


LIE LO, पय आ र यक 2 


कण्टक न० [कण्ट्‌ ण्वुल] 1. काँटा। 2, सूई की नोक। 
3. बाधा। 4. अधम शत्रु जो प्रशासन के लिए शिरदर्द 
हो (श० 7,3.)। 5. रोमाञ्च। 6. उपद्रव। 7. अंगुली 
का नाखून। 8. कष्टदायक वचन। 9. (ज्यो० में) 
जन्मकुण्डली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम व दशम भाव। 
-पु० ।.बाँस। 2. कारखाना। 3. दोष। 
-अशन,-भक्षक,-भुज्‌ पु० ऊँट। -उद्धरण, 
-विशोधन न० 1. काँटा निकालना। 2, नलाई करना। 
3. चोर आदि दुष्ट लोगों का अपसारण। -दढुम पु० 
काँटेदार झाडी (मुद्रा० 9.7, भाग० 7.5.17.) । -फल 
पु० 1. कटहल। 2. गोखरू। 3. धतूरे का पौधा। 
-श्रेणी स्त्री० भरकैया। 

कण्टकारिका, कण्टकारी स्त्री [कण्टक ऋ ण्वुल्‌। 
कण्टकार डीष] भटकैया। 

कण्टकित वि० [कण्टक इतच्‌] 1. काँटेदार। 2. 
पुलकित (रघु० 7.22, कु० 6.15.) । 

कण्टकिन्‌ वि० [कण्टक इनि] 1. काँटेदार। 2. सताने 
वाला। -पु० 1. काँटेदार पेड़। 2. मछली। 3. खैर। 4. 
बाँस। 5. खजूर। 6. बेर का वृक्ष। 7. गोखरू का 
पौधा। -फल पु० करहल। 

कण्टकिल पु० [कण्टल इलच्‌] एक काँटैदार बाँस। 

कण्ठ्‌ [भवा आ०अक० सेट्‌-कण्ठते] 1. शोक करना। 
2. [चु०उभ० अक०सेद्‌-कण्ठयति]शोक करना। 
(उद्‌ उपसर्ग के साथ) 1. खेदपूर्वक स्मरण करना। 
2. लालायित होना। 

कण्ठ पु०, न० [कण्ठ्‌ अच्‌] 1. गला (श० 4.6.) । 2. 
गर्दन (कु० 5.57.)। 3. स्वर (रघु० 14.65.) । 4, 
बर्तन की गर्दन (सुराही आदि की)। 5. पड़ौस 
(यथा-उपकण्ठ। -आभरण न० 1, गले का 
आभूषण। 2. प्रिय वस्तु या व्यक्ति। -(कण्ठे) काल 
पु० (अलुक्‌ स०) शिव। -कूणिका स्त्री 1, 
भारतीय वीणा। 2. सारंगी। -गत वि० गले में आया 
हुआ। -तट पु०, न० -तटी स्त्री० गले का पार्श्व भाग। 
नत्र पु हार (महा० 5.143.39)। -नीडक पु० 
चील। नीलक पु० 1. मशाल, पलीता। -पाशक पुष 
हाथी के गले का फंदा। -बख पु० गले में लटकाया 
जाने वाला फीता (नैकटाई)। -भूषा स्त्रीश गले का 


आभूषण। -मणि पु० 1. गले में धारण करने का 
रत्न। 2. प्रिय वस्तु। -माला स्त्रीश गले का एक रोग। 
-रोध न० आवाज को कम करना। -लता स्त्री० 1. 
पट्टा। -शूल पु- कण्ठ पौड़ा। -शोष पु० 1, गले का 
सूखना। 2. निष्फल। -श्री स्त्री गले का आभूषण। 
-सूत्र न० एक प्रकार का आलिंगन (रघु० 19.22.)। 
-स्थ वि० 1. कण्ठ में स्थित। 2, याद होना। -हा” 
पु० 1. हार। 2. प्रिय वस्तु। 

कण्ठदध्न अव्य० [कण्ठ दध्नच्‌] गले तक। 

कण्ठाल पु० [कण्ठ्‌ आलच्‌] 1. नाव। 2. कुदाली। 3. 
युद्ध। 4. ऊँट। 

कण्ठाला स्त्री० [कण्ठाल टाप्‌] दूध बिलोने का पात्र। 

कण्ठिका स्त्री० [कण्ठ्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] एकलड़ा हार। 

कण्ठी स्त्री० [कण्ठ डीष्‌] 1. गला। 2. हार। 3. घोड़े के 
गले की रस्सी। -रव पु०. 1 सिंह। 2. मस्त हाथी। 3. 
कबूतर। 

कण्ठील पु० [कण्ठ्‌ ईलच्‌] 1. ऊँट। 2. दूध बिलौने का 
बर्त्तन। 

कण्ठ्य वि० [कण्ठ यत्‌] 1. गले के योग्य। 2. गले से 
सम्बन्धित। 3. कण्ठस्थानीय। -वर्ण पु० अक्षर 
जिसका उच्चारण कण्ठ से हो-अ, आ, क्‌, ख्‌, ग्‌, 
घ्‌, ङ्‌ ह्‌ तथा विसर्ग। 

कण्ड्‌ [भ्वा०उभ० सकण्सेट्‌-कण्डते] 1. घमण्ड 
करना। 2. [चुरा० पर०्सक०-कण्डयति]भेदन करना 
(विशेषतः कुटकर भूसी आदि पृथक्‌ करना)। 3. 
बचाना। 

कण्डन न० [कण्ड्‌ ल्युट्‌] 1. मुसल आदि के द्वारा अन्न 
का शोधन, फटकना (मु०चि० 6.96.) । 2. तुष। -नी 
स्त्री” 1, ओखली। 2. मूसल। 

कण्डरा स्त्रीश [कण्ड्‌ अरन्‌ टाप्‌] महा धमनी। 

कण्डिका स्त्री» [कण्ड्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] 1. छोटा खण्ड। 2. 
वैदिक ऋचाओं का छोटा समूह। 3. छोटा अनुच्छेद 
(यथा० शु० यजु० में)। 

कण्डिल वि० [कण्ड्‌ इलच्‌] 1. पीए हुए शराबी। 2, 
चञ्चल। 

कण्डु पु०, स्त्री कण्डू स्त्री” [कण्डू कु। कण्डू यक्‌ 
क्विप्‌, अकारयकारयोर्लोपः] खाज (भाग० 2.7.13, 
कु० 1.9.)। 
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कण्डूति स्त्री खाज ( भाग | 0.62.9.)। 

कण्डूयति, -ते [ना०धा०] 1. खरच: रि 
मसलना (रघु० 237.) | ` STR DAR 

कण्डूयन न० [कण्डू यक्‌ ल्युट्‌] 1. खुजलाना (रघुः 
p) 
2.5.) 2 मसलना। -विश[ल्यु] खुजली करने वाला। 

कण्डूया [कण्डू यक्‌ अ टाप्‌] खाज। 

कण्डूल वि० [कण्डू लच्‌] खाज रोगी (उत्तर० 
>पु5 जंमीकन्द। (उत्तर० 2.9.) । 

कण्डोल पु० [कण्ड्‌ ओलच्‌] 1. येकरी। 2. डोल। 3 
ऊँट। 

कण्व पु० [कण्‌ क्वन्‌] एक मुनि। -दुहितृ, 
स्त्री० शकुन्तला, कण्व की पुत्री। 

कत, 'क पु० [कं (जलं) शुद्धं तनोति --तन्‌ ड] रीठा 
का वृक्ष। -न० रीठे का फल। 

कतम सार्व० वि० [किम्‌ डतमच्‌] बहुतो में से कौन। 

कतर सार्व०वि०[किम्‌ डतरच्‌] दो में से कौन। 

कति सार्व० वि० [किम्‌ डति] (सदा बब्वण्मेँ) 1. 
कितने। 2. (चिद्‌, चन जुड़ कर अनिश्चयार्थक) कुछ, 
कई (श० 2.12.)। 

कतिकृत्वः अव्य० [कति कृत्वसुच्‌] कितनी बार। 

कतिधा अव्य० [कति धा] एक बार 

कतिपय वि० [कति अयक्‌, पुक्‌] कुछ 

कतिविध वि० [कति विधा प्रकारोऽस्य] कितने प्रकार 
के। 

कतिशः अव्य० [कति शस्‌] एक बार में कितना। 

कत्थ्‌ [भ्वाआ०अकण्सक० सेट्‌-कत्थते] 1. डींग 
मारना। 2. गाली देना। 3. प्रशंसा करना। 

कत्थन न० [कत्थ्‌ ल्युट्‌] डींग हाँकना। 'कत्थना' भी। 

कत्सवर न० [कत्स वृ अप्‌] कन्धा। 

कथ्‌ [चु० उभ० सक० सेट्‌ -कथयति, -ते]। 1 
बोलना। 2. वर्णन करना। 3. वार्तालाप करना। 4. 
निर्देश करना। 5. घोषणा करना, उल्लेख करना 
(रघु० 11.15.) 16. स्तुति गान करना। 

कथक वि० [कथ्‌ ण्वुल्‌] कहानी कहने वाला। -पु० 1, 
कथावाचक। 2. भगड़ालू। 

कथङ्कारम्‌ अव्यः [कथम्‌ कृ णा मुल्‌] किस प्रकार 
(शि० 2.52.)। 


-सुता 


कथञ्चन अव्य० [कथम्‌ चन] किसी प्रकार। 

कथञ्जित्‌ अव्य० [कथम्‌ चित्‌]किसी भी प्रकार। 

कथन न० [कथ्‌ ल्युट्‌] 1. कहना। 2. वचत। 3. वर्णन। 

कथम्‌ अव्य० [किम्‌ थमु] 1. कैसे। 2. (इसके साथ 
इव, नाम, नु, वा, स्विद्‌ को जोड़ने पर) (क) क्या, 
सचमुच? (ख) क्या सम्भावना है? -अपि अव्य० 
किसी न किसी प्रकार (श० 3.25.) । 

कथा स्त्री० [कथ्‌ अ टाप्‌] 1. कहानी। 2. वृत्तान्त 
(शि० 2.40,)। 3. वार्तालाप (वेणी० 5.15.)। 
-अनुराग पु० वार्तालाप में प्राप्त आनन्द। -अन्तर न० 
1. दूसरी कथा। 2. वार्तालाप के मध्य में। "उदय पु० 
कहानी का आरम्भ। -उद्घात पु० प्रस्तावना के पाँच 
भेदों में से एक। -उपाख्यान न० वर्णन करना। -छल 
न० कथा के बहाने। -पीठ न० कथा का 
परिचयात्मक भाग। -प्रबन्ध पु० 1. वार्तालाप। 2. 
सपेरा (कि० 1.24.) । -प्रसङ्ग पु० अभिनेता। -मात्र 
वि० जो मर गया हो। -मुख न० कहानी का 
परिचयात्मक भाग। -विपर्यास कथा का मार्ग 
बदलना। -शेष, -अवशेष वि० जो मर गया हो। 
-पु० कथा का शेष भाग। 

कथानक न० [कथ्‌ आनक] लघु कथा। 

कथित वि० [कथ्‌ क्त] 1. कहा हुआ। 2, अभिहित 
वाच्य। -न० कथन। -पु० विष्णु। -पद न० पुनरुक्ति। 

कद्‌ [दिवा० आ० अक०सकण्सेट्‌ -कदयते] 1. घबरा 
जाना। 2, [भ्वा०आ०अक०्सेट्‌-कदतें] (क) रोना 
(ख) चिल्लाना। (ग) मारना। 

कद्‌ अव्य० [कद्‌ क्विप्‌] (समास में 'कु' के स्थान में 
प्रयुक्त होता है) अल्पता, न्यूनता, बुराई, निरर्थकता। 
-अक्षर न० बुरा वर्ण। -अग्नि पुः थोड़ी आग। 
-अध्वन्‌ पु० कुमार्ग। -अन्न न० बुरा भोजन। -अपत्य 
न० बुरा बच्चा। -अभ्यास पु० बुरी प्रथा। -अर्थ वि० 
निरर्थक। -अर्थन न० सताना। -अर्थित वि० 1. 
तिरस्कृत (नी०श० 106.)। 2. अधम। 3. बुरा 
-अर्य पु० कंजुस। -अश्व पु० बुरा घोड़ा। -आकार 
वि० कुरूप। -आचार वि० दुष्ट। -पु० बुरा आचरण। 
-उष्ण वि० थोड़ा उष्ण ( भट्टि० 3.18.) | -रथ पुः 
बुरा रथ (भट्टि० 5.103.) -वद वि० अप्रिय भाषी 
(भट्टि 6.75.) । 
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कदन न° [किद्‌ ल्युट्‌} 1. विनाश (भाग 
।0.22.)2.हत्या। 3. पाप। 4. युद्ध ( उत्तर० 5.10.) । 
5. भोषण ( वेणो० 5.10.) । 

कदप्व, 'क पु० [कद्‌ अम्ब च्‌, स्वार्थे कन्‌] 1. एक 
वृक्ष (मेश 26.)2. एक घास। 3. हल्दी। 4. धूल। 
~क न० समूह (श० 2.6., भट्टिः 2.17)। 2. 
कदम्ब पुष्प (कि० 5.9.) । 

कदर पु० [क दृ णिच्‌ अच्‌] 1. आरा। 2. अंकुश। -न० 
जमा दूध। 

कदर्य विञ 1. कृपण (भाग० ।1.23.6.)। 2. नीच 
( भाग० 10.1.58.) 

कदल, "क पु० [कद्‌ कलच्‌, स्वार्थेकन्‌] 1. केला। 2. 
केले का वृक्ष। 

कदली स्त्री[कदल डीष्‌] 1. केले का पेड़। 2. मृग 
विशेष। 3. झण्डा। 4. युद्ध का झण्डा। -गर्भ केले का 
गूदा। -लता स्त्री० सुन्दर महिला। -स्तम्भोरू स्त्री० 
केले के स्तम्भ के समान जाँघों वाली स्त्री। 

कदा अव्य० [किम्‌ दा] 1. कब। 2. (ज्यो० में) रोहिणी 
नक्षत्र (मु०चि० 1.14.) । -अपि अव्य० कभी। -चन 
अव्य० कभी भी। -चित्‌ अव्य० किसी समय। 

कडु वि० [क द्‌ रु, कदु, कदू, स्त्री०] भूरा। -पु० एक 
ऋषि। -स्त्री०कश्यप की पत्नी व नागों की माता। 
“पुत्र, -सुत पु० सर्प। 

कनक न० [कन्‌ वुन्‌] सोना (श० 3.13.)। -पु० 1. 
ढाक। 2. धतूरा। -अङ्गद न० सोने का कड़ा। 
-अचल, -अद्रि, -गिरि, -पर्वत, -शैल पु० सुमेरु 
पर्वत (गी० 2.9.) | -आलुका स्त्री० सोने का कलश 
या फूलदान। -आह्यय पु० धतूरा। -टङ्क पु० सोने की 
कुल्हाड़ी। -दण्ड, "क न० (सोने के डण्डे वाला) 
राजच्छत्र। -पट्ट न० कपड़ा जिस पर सोने की जरी 
हो (रा० 5,15.45.)॥ -पत्र न० कान का एक 
आभूषण। -पराग पु० सोने की धूल। -प्रभा स्त्री 
एक औषध। -रस पु०, 1. हरताल। 2. पिघला हुआ 
सोना। -सूत्र न० सोने का हार (पंच० 1.207) । 
-स्थली स्त्री० सोने की खान। 

कनप पु० [कन्‌ पा क] एक अस्त्र (महा० 3.20.34. ) । 

कनयति [ना०धा०]कम करना ( भट्टि० 18.25.) । 


कनिष्ठ वि० [कन्‌ इष्ठन्‌] 1. सबसे छोटा। 2. सबसे कम 
आयु का। =षठा स्त्री० छोटी पत्नी। 

कनिष्ठिका स्त्री० [कनिष्ठ कन्‌ टाप्‌] सबसे छोटी उंगली। 

कनीनिका, कनीनी स्त्री [कनीन कन्‌ टाप्‌। कनीन ईन्‌ 
डीप्‌] 1. हाथ की सबसे छोटी उंगली। 2.आँख की 
पुतलौ। 

कनीयस्‌ वि० [कन्‌ ईयसुन्‌] 1. दो में से ₹ 
(भट्टि? 3.51.)। 2. छोटा भाई। -पु० कामोन्मत्त 
प्रेमी। 

कन्तु पु० [कम्‌ तु] 1. कामदेव। 2. प्रेमी। 3. हृदय। 
अनाज की खत्ती। -वि० सुखी। 

क्या स्त्रीश [कम्‌ थन्‌ टाप्‌] गुदड़ी (वै० श० 74)। 
-धारिन्‌ पु० 1. योगी। 2. भिखारी। 

कन्द पु०, न० [कन्द्‌ अच्‌] 1. गाँठदार जड़-गाजर, 
मूली। 2. बादल। 3, लहसुन। 4. कपूर। 5, एक योनि 
रोग। 6. गाँठ (वै० श० 69)। 7. शोथ। -आश पु० 
कन्द खाकर जीवित रहने वाला। -पूल न० मूली। 
-सार न० इन्द्र का उपवन- नन्दन वन। 

कन्दट्ट न० [कन्द्‌ अटन्‌] श्वेत कमल। 

कन्दर पु०, न० [कम्‌ दृ अच्‌] 1.गुहा (मे० 56.) । 2. 
मध्य भाग (वेणी० 3.4.)। -पु० अंकुश। -न० 
सोंठ। -रा, -रो स्त्रीश गुफा। -(रा) आकर पु० 
पर्वत। 

कन्दर्ब पु [क (कुत्सितो) दर्पो यस्मात्‌] 1. कामदेव। 
2. प्रेम। 3. कल्प का नाम। -कूप पु स्त्रोयोनि। 
-ज्चर पु० प्रणय जनित व्याकुलता। -दहन पु० शिव। 
-दर्ष पु० कामदेव की शक्ति (द० कन्दर्पदर्पदलने 
विरला मनुष्याः-शृं०)। -मुष(स)ल पु० लिंग। 
-वह्वि स्त्री० द्र० ' ज्वर'। -श्रृंखल पु० मैथुन का एक 
आसन। 

कन्दल पु०, न° [कन्द्‌ अलच्‌] 1. नया अंकुर (उत्तर० 
3.40.) । 2. निन्दा, फटकार। 3. कपोल। 3 
अपशकुन। 5. केले का पेड़ (अमरु० 48.) । -पु० 1. 
सोना। 2, युद्ध। 3. वाग्‌ युद्ध। -न० कन्दल का पुष्प 
(शि० 6.30) । 

कन्दलिनी स्त्री नया अंकुर (श्रृं० श० 42.) । 
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कन्दली स्त्री० [कन्दल झीप] 1, केले का पेड़ (मेघ० 
21)। 2. एक मृग। 3. ध्वज। 4. कमलगट्टा। 
"कुसुम न० कुकुरमुत्ता। 

कदु पु०, स्त्री» [स्कन्द्‌ उ, सलोपः] 1. कड़ाही। 2, 
भाड़। 

कन्दुक पु०, न० [कम्‌ दा डु कन्‌] गेंद (नी०श० 85. 
-लीला स्त्री० गेंद का खेल (कु० 5.11.) । 440 

कखर पु० [कम्‌ धृ अच्‌] 1. गला (भाग० 2.2.10) । 
2. शिर (भाग० 6.7.19)। 3. बादल। -रा स्त्री० 
गर्दन। 

कसि स्त्रो० [कम्‌ धा कि] गरदन। -पु० समुद्र। 

कन्यका स्त्री? [कन्या कन्‌ टाप्‌, हस्वः] 1. लड़की 
(रघु० 11.53,)। 2. अविवाहित लड़की (याज्ञ० 
1.105.) । 3. एक नायिका। 4. दश वर्ष की लड़की। 
5. दुर्गा। 6. (ज्यो० में) कन्या राशि। -छल पु० 
लड़की को फुसलाना पञ्च (ब०्व०) पाँच 
कन्याएँ-अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती और मन्दोदरी। 
-जन पु० कुमारी लड़कियाँ (मा० 7.1.) । 

कन्यस पु० [कन्य सो क] सबसे छोटा भाई। -सा 
स्त्र सबसे छोटी उंगली। -सी स्त्री सबसे छोटी 
बहन। 

कन्या स्त्री [कन्‌ यक्‌ टाप्‌] 1. अविवाहित लड़की। 2. 
दुर्गा। ३. दश वर्षीया लड़की। 4. बड़ी इलायची। 5. 
(ज्यो० में) एक राशि। 6. सामान्य स्त्री। -अन्तःपुर 
न० रनिवास (महावी० 2.50)। -आट वि० 
लड़कियों का पीछा करने वाला। -पु० लड़कियों के 
रहने का स्थान। -कुव्ज पु० एक देश। -गत वि० 
कन्याराशि में प्राप्त (ग्रह या नक्षत्र)। -ग्रहण न० 
विवाह में कन्या को स्वीकार करना। -दान न० 
विवाह में कन्या को देना। -दूषक पु० कन्या से 
बलात्कार करने वाला। -धन न० दहेज। -पति पु० 
दामाद। -पुत्र पु० कन्या का बेटा। -पुर न० 
जनानखाना। -भर्तृ पु० 1. जामाता। 2. कार्तिकेय। 
-भैक्ष्य न? लड़की को उपहार में माँगना। -रल न० 
अत्यधिक सुन्दर कन्या (महावी० 1.30.)। -राशि 
स्त्रीश एक राशि। -बेदिन्‌ पु० दामाद। -शुल्क न° 
लड़की का क्रयमूल्य। -स्वयंवर पु० कन्या के द्वारा 


पति का चयन। -हरण न० कन्या को फुसलाकर भग। 
ले जाना। 

कप पु० [क पा क] (ज्यो० में) शततारका नक्षत्र ( मु० 
चि० 2.43.) । 

कपट पु०, न० [क प र] छल। -तापस पु० धोखेबाज 
तपस्वी। -पट विश धोखा देने में चतुर (शि० 
15.35.) । -प्रब्य पु० कपट योजना। -लेख्य न° 
जाली दस्तावेज) -वचन न० धोखे की बात। -वेश 
वि० कपटपूर्ण पहनावा। -पु० कपट वेशधारी। 

कपटिक पु० [कपट ठन्‌] छली। 

कपर्द, "क पु० [क पर्‌ दैप्‌ क, कन्‌ अपि] 1. कौड़ी। 
2. जटा (प्रायः शिव की) 

कपर्दिका स्त्री० [कपर्दक टाप्‌] कौड़ी (पञ्च० 2.98.)। 

कपर्दिन्‌ पु० [कपर्द इनि] शिव। 

कपाट पु०, न० [क पट्‌ णिच्‌ अण्‌] 1. किवाड़ का 
पल्ला (वै श० 11.)। 2. द्वार (शि० 11.60.)। 
-उद्घाटन न० दरवाजा खोलना। -घ्न पु० चोर। 
-बखन न० दरवाजा बन्द करना। 

कपाल पु०,न० [क पाल्‌ अण्‌] खोपड़ी (नी०श० 
95.)। 2. ठेकरा, टूटा बर्तन (मनु० 8.93)। 3. 
भिखारी का कटोरा (मनु० 6.44.) । 4. सञ्चय। 5. 
प्याला (यथा-पञ्चकपाल)। 6. ढक्कन। 7. एक 
कोढ। -पाणि,-भृत्‌, -मालिन्‌, -शिरस्‌, पु० शिव 
का विशेषण। -मालिनी स्त्री० दुर्गा। 

कपालिका स्त्रीश [कपाल कन्‌ टाप्‌] 1. ठेकरा। 2. 
भिक्षापात्र। 3. खोपड़ी। 4. दाँत की पपड़ी। 5. दुर्गा। 

कपालिन्‌ वि० [कपाल इनि] 1. खोपड़ी वाला। 2. 
खोपड़ियाँ धारण करने वाला (कु० 5.78.) । -पु० 1. 
शिव। 2. ब्राह्मण माता और धीवर पिता के उत्पन्न 
वर्णसंकर जाति। 

कपि पु० [कम्प्‌ इ, नलोपः] .वानर। 2. लंगूर ( भटि्‌ट० 
9.11.) 1 3. हाथी। 4. सूअर। 5. करंज का एक भेद। 
6. सूर्य। 7. शिलाजीत। 8. रक्त चन्दन। 9. धूप। 
-(प्य) आख्य पु० लोहवाण। -इज्य पु० 1. राम का 
विशेषण। 2. सुग्रीव का विशेषण। -इन्द्र पु० 1. 
हनुमान्‌ (भट्टिः 10.12.)। 2. सुग्रीव (उत्तर० 


कपिञ्जल 


3.45, )। 3. जाम्बवान्‌। -कच्छु स्त्रीश कौँच का 
पौधा। -केतन,-ध्वज पु० अर्जुन (भाग० 1.7,17., 
गोऽ 1.20,)। -ज पुऽ, -तैल न० -नापन्‌ न० । 
लोहबाण। 2, शिलाजीत। -हिज वि० वानर श्रेष्ठ 
( भट््‌टि० 6.३8.) । -प्रभा स्त्री) कौच की बेल। -प्रभु 
पुऽ ।. राम। 2. बाली। 3. सुग्रीव। -प्रिय पु 
कपित्थ। -मुष्टि पुऽ, स्त्री 1, बन्दर की बँधी मुट्ठी। 
2. दृढ़ रवैया। -रथ पुऽ 1. राम। 2. अर्जुन। -लोह 
न० पीतल। 

कपिञ्जल पु० [क पिञ्ज कलच्‌] 1. पपीहा (भाग० 
6.9.5.)। 2. टिटहरी। 3. मुनि श्वेतकेतु के पुत्र 
पुण्डरीक का मित्र। 

कपित्य पु० [कपि स्था क, पृषो०] कैथ (भाग० 
8.2.14.)। -न० कैथ का फल। -आस्य पु० एक 
वानर जाति। 

कपिल वि० [कम्प्‌ इलच्‌] भूरा (स्वप्० 1.12.)। 
-पु० 1. एक ऋषि, सगर के साठ हजार पुत्रों को 
भस्म करने वाला, सांख्य का प्रवर्तक, विष्णु के 24 
अवतारों में से एक। 2. अग्नि का एक रूप। 3. भूरा 
रंग। 4. सूर्य। 5. कुत्ता। 6. लोहबाण। -ला स्त्री० 1. 
भूरी गाय। 2. रेणुका नामक सुगन्धित द्रव्य। 3. एक 
नदी। 4. अग्नि कोण के दिग्गज पुण्डरीक की पली। 
5. दक्ष प्रजापति की एक कन्या। 6, जोंक। -अश्व पु० 
इन्द्र। -द्युति पु० सूर्य। -ढुम पु० काक्षी का वृक्ष। 
-धारा स्त्री? गंगा का विशेषण। -वस्तु न० एक नगर, 
गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। -स्मृति स्त्रीश कपिल 
रचित सांख्य सूत्र। 

कपिश वि० [कपि श] 1. सुनहरा। 2. आरक्त (रघु० 
13.64.) । -पु० 1. भूरा रंग। 2. लोहबाण। -शा 
स्त्री 1. एक नदी। 2. माधवी लता। 

कपिशित वि० [कपिश इतच्‌] भूरे रंग का (शि० 
6.5.)। 

कपोत पु० [क पोत] 1. कबूतर, पक्षौ, केतु का वाहन। 
2. चिड़िया। -अङ्ख्रि पु० एक गन्ध द्रव्य। -अञ्जन 
न० सुरमा। -अरि पु० बाज। -चरणा स्त्रीः एक गन्ध 
द्रव्य। -पालिका, -पाली स्त्री० चिड़ियाघर, कबूतरों 
का दड़बा। -राज पु० कबूतरों का राजा। -वड्का स्त्री० 
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ब्राह्मी लता। -वर्णी स्त्रीश छोटी इलायची। -वृत्ति 
स्त्री अपव्ययी, सञ्चय वृत्ति का न होना। -ब्रत न० 
अत्याचार सहन करना। -सार न० सुरमा। -हस्तक 
न० भयवश हाथ जोड़ने का प्रकार। 

कपोतक पु० [कपोत कन्‌] छोटा कबूतर। -न० सुरमा। 

कपोल पु० [कम्म्‌ ओलच्‌, मलोपः) गाल। -कल्पित 
वि० मनगढन्त। -काष पु० जिससे गाल मसले जायें 
(कि० 5.36.) । -पालि (ली) स्त्रीश गाल का एक 
पार्श्व। -फलक न०, -भित्ति स्त्री? कनपटी। -राग पु० 
गालों की लाली। 

कफ पु० [क फल्‌ ड] 1. तीन धातुओं (कफ, पित्त, 
वायु) में से एक। 2. श्लेष्मा। -अरि पु० सोंठ। 
-कूर्चिका स्त्री 1. थूक। -क्षय पु० क्षयरोग। -ज्वर 
पु० कफजनित बुखार। -बिरोधिन्‌ विश कफ को 
रोकने वाला। -पु०, न० 1, मिर्च। 2. सोंठ। 

कफणि, कफोणि (णी) स्त्रीश [क फण्‌ इन्‌। क फण्‌ 
स्फुर्‌ इन्‌-पृषो०] कुहनी। 

कफिन्‌ वि० [कफ इनि] कफ वाला। -पु० हाथी। 

कबख पु० न० [क बन्ध्‌ घञ्‌] धड़ (बिना शिर का 
रघु० 7.51.) । -पु० 1. पेट। 2. मेघ। 3. जल (शि० 
16.67.) । 4. धूमकेतु। 5. राहु ग्रह। 6. एक राक्षस 
जिसे राम ने मारा था। 

कबर चोटी, जूड़ा ( भाग० 10.9.3., 42.14)। 

कबरी स्त्री० केशों की वेणी ( भाग० 8.12.21.) | -बख 
पु० जूड़े का बन्धन (वेणी० 6.12.)। 

कबरीक वि० केशविन्यास (उत्तर० 3.4.) । 

कम्‌ [भ्वा० आत्म० सक० कामयते] 1. चाहना। 2. 
अत्यधिक प्रेम करना (रघु० 14.04.)। (उपसर्ग के 
साथ)। अभि-प्रेम करना। नि-, प्र-उत्कट लालसा 
करना। 

कमठ पु० [कम्‌ अठन्‌] 1. कछुआ (पञ्च० 2.184.) । 
2. बाँस। 3. जल का घड़ा। -ठी स्त्री 1. छोटा 
कछुआ। 2. मादा कछुआ। 

कमण्डलु पु०, न०[क मण्ड ला कु] जलपात्र जिसे 
संन्यासी लोग रखते हैं। -तरु पु० पाकड़ का पेड़। 
-धर पु० शिव। 
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MR nh Se क निनु 
कमन वि०[कम्‌ ल्यु] 1. कामी। 2. सुन्दर। --पु० 1. | कम्पन वि० [कम्प्‌ युच्‌] काँपने वाला। -पु०, न० 


कामदेव। 2. पति। 3. अशोक का दृक्ष। 4. ब्रह्मा। 
-(च्‌) छद पु० कंक पक्षी। 


कमर वि०[कम्‌ अरच्‌] कामी। 


कमल न° [कम्‌ अल्‌ अच्‌] ।. एक पौधा। 2. जल। 3. 
ताम्बा। 4. ओषधि। 5, एक आक! 6. सारस पक्षी। 7, 
मूत्राशय। 8. गर्भाशय। -पुऽ 1. मृगों का एक भेद। 
2. सारस पक्षी। -अक्ष वि० कमल जैसी आँखों 
वाला। -पु® 1. विष्णु। 2. कमल के बीज। -क्षी 
स्त्रीश कमलनयनी स्त्री) -पु० 1. कमलसमूह। 2. 
कमलों से भरा तालाब। -आलय पु० ब्रह्मा (यो०वा० 
5.69.6.) । -आलया स्त्री लक्ष्मी। -आसन पु० 
ब्रह्मा (कु० 7.70) । -न० एक आसन। -ईक्षण वि० 
कमल जैसी आँखों वाला। -उत्तर न० केसर का फूल। 
-खण्ड, -षण्ड न० कमलों का समूह। -ज पु० 1. 
ब्रह्मा। 2. रोहिणी नक्षत्र। -जन्मन्‌, -भव, -योनि, 
-सम्भव पु० ब्रह्मा। -नयन वि० कमल जैसी आँखों 
वाला। -पु० विष्णु। -नाभ पु० विष्णु। -नाल कमल 
की नाल। (ना० धा०-कमलनालायते) कमल नाल 
की तरह कमजोर प्रतीत होना (द्र 
कमलानालायमानैः-विक्र० 2.13.) | -बच्यु पु० सूर्य। 
-वन न० कमलों की पंक्ति। 

कमला स्त्री [कमल अच्‌ टाप्‌]।. लक्ष्सी। 2. श्रेष्ठ स्त्री। 
3. एक नीम्बू। 4. सन्तरा। 5. एक नदी। -पति,-सख 
पु० विष्णु। 

कमलिनी स्त्री? [कमल इनि डीष्‌] 1. कमल का पौधा 
(मे० 90)। 2. कमलों का समूह। 3. कमल स्थली। 
-बच्चु पु’ सूर्य। 

कमितृ वि० [कम्‌ तृच्‌] लम्पट। 

कम्प्‌ [भ्वा० आ० अक० सेट्‌-कम्पते] काँपना (रघु० 
4.81)। (उपसर्ग के साथ) अनु-दया करना 
(मृच्छ० 4.8.)। अभि-काँपना। आ-काँपना। 
प्र-काँपना (तर० 1.298.)। वि-अत्यधिक काँपना। 
समनु-दया करना (रघु० 9.14.) । 

कम्प पु० [कम्प्‌ घञ्‌] कँपकँपी। -अन्विति वि० काँपने 
वाला। -ज्वर पु० मलेरिया। -लक्ष्मन्‌ पु पवन। 


शिशिर ऋतु। -न० [ल्युट्‌] 1. थरथरी। 2. कम्पयुक्त 
उच्चारण। 

कम्पाक पु० [कम्पा कै क] वायु। 

कम्पिल्ल, "क पु०[कम्पिल अरम्‌। कन्‌] आयुर्वेदीय 
द्रव्य विशेष। 

काम्न वि० [कम्प्‌ र] काँपने वाला (नै० 1.142, भद्‌टि० 
12.55.)। 

कम्बू [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -कम्बति] 1. जाना। 2 
चलना। 

कम्बर पु० [कम्ब्‌ अरन्‌] रंगबिरंगा। -पु० कई रंगों 
वाला रंग। 

कम्बल पु० [कम्ब्‌ कलच्‌] 1. ऊनी वस्त्र विशेष। 2. 
हाथी की झूल। 3. गाय की गर्दन के नीचे लटकती 
मांस की झालर। 4. एक हिरन। 5. दीवार। 6. छोटा 
कीड़ा। 7. साँप। -न० जल। 

कम्बलिका स्त्रीश [कम्बल ई कन्‌ टाप्‌] 1. छोटा 
कम्बल। 2. एक हिरनी। 

कम्बलिन्‌ वि० [कम्बल इनि] कम्बल से ढका हुआ। 
-पु० बैल। 

कम्बी, कम्वी स्त्री० [कम्‌ विन्‌ डीप्‌]चमचा। 

कम्बु वि० [कम्‌ उण्‌ बुक्‌] रंगबिरंगा। --पु, न० शंख 
(नै० 22.22.) । -पु० 1. हाथी। 2. गर्दन। 3. शिरा। 
4. कड़ा। 5. पोली हड्डी। 6. कंगन। -कण्ठी, -ग्रीवा 
स्त्री? शंख के समान गर्दन वाली स्त्री। -का, 
-काष्ठा स्त्री असगन्ध। -पुष्पी, -मालिनी स्त्री० 
एक आयुर्वेदीय बूँटी। 

कम्बोज पु० [कम्ब ओज] 1. एक प्राचीन जनपद। 2. 
शंख। 3. एक प्रकार का हाथी। 

कप्र वि० [कम्‌ र] 1. सुन्दर (भटिट० 7.24.) । 2. 
कामुक। 

कर वि० [कीर्यते अनेन-कृ अप्‌ (करणे)] 1. हाथ 
(जिसके द्वारा बीज आदि बिखेरा जाता है)। 2. सूंड 
(जिसके द्वारा अपने ऊपर जल आदि उंडेला जाता 
है)। [कीर्यत इति -कृ अप्‌ (कर्मणि)] 3. किरण 
(शि० 9.6.)। 4. ओला। 5. शुल्क, भेंट (शि० 
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1.70)। 6. एक माप। 7. (ज्यो० में) हस्त नक्षत्र 
(मु चि० 1.70.)। [भावे अप्‌] 8. बिखेरना, 
फैलाना। -अग्र न० 1. हाथ का अगला भाग। 2. सूंड 
की नोक। -आलम्ब पु० हाथ का सहारा। -आस्फोट 
पुऽ 1, छाती। 2. थप्पड़। -कच्छपिका स्त्री योग की 
एक मुद्रा। -कण्टक पु, न० हाथ की अंगुली का 
नाखून। -कएल, -पङ्कज न०, -पदा न०। कमल के 
समान सुन्दर हाथ। -कलश पु० न अँजलि। 
-किसलय पु०, न० कोमल हाथ। -कृतात्मन्‌ वि० 
दरिद्र। -ग्रह पु०, -ग्रहण न० 1. शुल्क लेना। 2. 
विवाह करना। 3. विवाह (मु०चि० 6.14.) | -ग्राह 
पु० 1. पति। 2, शुल्क लेने वाला। -ज पु० हाथ का 
नाखून (वेणी० 4.1.) । -जाल न० प्रकाश की धारा। 
-तल पु० हथेली। "स्थ वि० हाथ पर रखा हुआ। 
“च्वि कृ (करतलीकृ) प्राप्त करना। -ताल, "क न० 
तालियाँ बजाना (शि० 15.39.) । -तालिका, -ताली 
स्त्री” तालियाँ बजाना (नै० 3.7.)। -तोया स्त्री० 
एक नदी। -द वि० शुल्क दाता। -दातृ वि० कर देने 
वाला। -पत्र न० आरा, आरी। -पत्रिका स्त्री) एक 
स्नान, क्रीडा। -पल्लव पु० कोमल हाथ। -पात्र न० 
अन्न आदि ग्रहण करने के लिए हाथ को पात्र के रूप 
में प्रयोग। -पात्रिन्‌ वि करपात्र वाला। -पाल पु०, 
-पालिका स्त्रीं 1. तलवार। 2. कुदाली। -पीडन न० 
विवाह (मु०चि० 8.3.)। -पीडा स्त्रीश विवाह 
(मुर्णचि० 6.94.) । -षुट पु० अंजलि। -पृष्ठ न० 
हथेली का उलटा भाग। -बाल, -वाल पु० 1. 
तलवाल। 2. नाखून। -भार पु० भारी लगान। -भू पु० 
नाखून। -भूषण न० कंगण। -मर्द, "क पु० 1. 
करौंदा। 2. आँवला। -माल पु० धुआँ। -मालिन्‌ पु० 
सूर्य। -मुक्त वि० कर से मुक्त। -न० बड़ा हथियार। 
-मूल न० कलाई। -रुह पु० 1. नख (श० 2.20)। 
2. तलवार। -वाल पु० तलवार (भाग० 7.8.21.) । 
-वीर, “क पु० 1. तलवार। 2. श्मशान। 3. कनेर। 4. 
चेदि देश का एक -नगर। 5. कुबेर। -शाखा स्त्री० 
अँगुलि। -शीकर पु० सूंड के द्वारा फेंका गया जल। 
शूक पु० नाखून। -साद पु० किरणों का मन्द पड़ 
जाना। -सूत्र न० विवाह का एक मंगलमय कंगन। 


-स्थालिन्‌ पु० भगवान्‌ शिव। -स्वन पुः ताली। 
-हाट पु 1. मदन वृक्ष। 2. मौलसिरी। 3. 
'कमलनाल। 

करक पु० न० [कृ वुन्‌] 1. कमण्डलु। 2. करवा। 3. 
नारियल की खोपड़ी। 4. ओला। 5. एक पक्षी। 6: 
कचनार। -पु० अनार का वृक्ष। -अम्भस्‌ पु० 1. 
नारियल का जल! 2. नारियल का वृक्ष। -आपात पु० 
ओलों का गिरना (तर० 3.21.) । -आसार पु० ओलों 
की वर्षा (तर० 1.239.) । -ज न० पानी। -पात्रिका 
स्त्री संन्यासियों का जलपात्र। 

करडू, 'क पु० [कस्य रडु इव] 1. हड्डियों का पञ्जर। 
2. खोपड़ी (मा० 5.19.) 13. कमण्डलु । 

करञ्ज, "क पु० [क रज्ज्‌ णिच्‌ अण्‌] सुगन्धित द्रव्य 
(यो०वा० 5.71.41.) | 

करट पु० [करट्‌ अच्‌] 1. हाथी का कनपटी। 2, कौआ। 
3. केसर का पौधा। 4. पतित ब्राह्मण। 5. नास्तिक। 
6. एक वाद्य। -आमुख न० हाथी की कनपटी पर 
एक छिद्र जिससे मदजल बहता है। 

करटक पु० [करट कन्‌] 1. कव्वा। 2. पञ्चतन्त्र में 
वर्णित एक गीदड़। 3. चौर्य विद्या का प्रवर्तक 
मूलदेव। 

करटिन्‌ पु० [करट इनि] हाथी (भामि० 1.2.) । 

करएरे)टु पु० [क रेट्‌ कु] सारस। 

करण न० [कृ ल्युट्‌] 1, करना। 2. बनाना। 3. क्रिया। 
4. (व्या० में) एक कारक। 5. इन्द्रिय (रघु० 
8.38.) । 6. धार्मिक कार्य। 7. शरीर (कु० 4.5.) । 8. 
कार्य का साधन। 9. प्रयोजन। 10. समय यापन के 
लिए ताली बजाना। 11. (ज्यो० में) दिन का एक 
भाग, ये ग्यारह होते हें (यथा-बव, बालव, कौलव, 
तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनि, चतुष्पद, नाग, 
किंस्तुघ्न)। -पु० 1. लेखक। 2. लिपिकार। 3. वैश्य 
व शूद्रा से उत्पन्न सन्तान। -अधिप पु० जीव। -ग्राम 
पु० [करण ग्रामच्‌] इन्द्रियों का समूह। -त्राण न० 
सिर। 

करण्ड पु० [कृ अण्डन्‌] 1. बाँस से बना टोकरा 
(नी०श० 84.)। 2. मधुमक्खियों का छत्ता। 3. 
तलवार। 4. हंस या बतख। 
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करण्डिका, कणण्डी स्त्री० 
डीष्‌] बाँस की टोकरी। 

करखम(य) वि० [कर (ध्मा) धेट्‌ खश, मुम्‌] हाथ से 
बजाने वाला, हाथ चूसने वाला। (भाग० 9,23.17; 
9.2.25) 

करभ पु० [कृ अभच्‌] ।. कलाई से लेकर नाखूनों तक 
हाथ की पीठ (रघु० 6.83.)। 2. हाथी का सूंड 
(भाग० 6.12.25.) 13. हाथी का बच्चा। 4. उँट का 
बच्चा। 5. ऊंट ( भटिट० 14.5.) । 6. सुगन्धित द्रव्य। 
7. कूल्हा। -ऊरू स्त्री 1. [करभस्योरू-कर भोरू, 
करभोरू इव ऊरु यस्याः] हाथी के जांघों के समान 
जांघों वाली स्त्री। 2. [करभाविव ऊरु यस्याः] करभ 
के समान माँसल पट्टों वाली स्त्री। (श० 3.21. शि० 
10.69. रघु० 13.18.) । 

करभक पु० [करभ कन्‌] ऊँट। 

करभिन्‌ वि० [करभ इनि] हाथी। 

करम्बित वि० [करम्ब इतच्‌] 1. मिला हुआ(नै० 
1.115.) 1 2. खचित। 

करम्भ पु०, “क [क रम्भ्‌ घञ्‌। कन्‌] 1. दही में मिला 
सत्तू। (तर० 3.2.56.) । 2. दलिया। 3. कीचड़। 4. 
तला हुआ (भाग० 6.16.39.) | 

कराल वि० [कर आ ला क]]. भीषण। 2. भयानक। उ. 
बड़े बड़े दाँतों वाला। 4. बड़ा, ऊँचा। 5. विषम। 6. 
नुकीला (वेणी० 1.6.) । -पु० 1. राल मिला तेल। 2. 
दन्तरोग। 3. कस्तूरी मृग। 4. काला बबूल। -ला 
स्त्री 1. पूतना। 2, महाकाली। -दंष्ट्र विश भयानक 
दाढों वाला। -वदना स्त्री० दुर्गा का विशेषण। 

करालिक पु० [करालि कप्‌] 1. वृक्ष। 2. तलवार। 

करिन्‌ पु०[णी स्त्री०। कर इनि]।. हाथी। 2. आठ की 
संख्या। (समास में करिं') -इन्द्र, -ईश्वर, -वर पुष 
1. बड़ा हाथी (तर० 3.284.) । 2. ऐरावत। -कुष्भ 
पु० हाथी का मस्तक (भामि० 2.177.)। -गर्जित 
न० हाथी की चिंघाड़। -दन्त पु० हाथी का दाँत। 
-दारक पु० सिंह। -प पु० महावत। -पत्र न० 
तालीसपत्र। -पिष्पली स्त्रीश गजपिप्पलौ। -पोत, 
-शाव, -शावक पु० हाथी का बच्चा। -बख पु० 
हाथी को बाँधने का खूँटा। -माचल पु० सिंह। -मुक्ता 


[करण्ड कन्‌ टाप्‌। करण्ड 
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मोती। -मुख पु० गणेश। -रत न० मैथुन का एक 
आसन (कि० 5.23.) | -वैजयन्ती स्त्री०हाथी द्वारा ले 
जाया जा रहा युद्ध ध्वज! -स्कख पु० 1. हाथी का 
कन्धा। 2. हाथियों का समूह। 

करीर पु० [कृ ईरन्‌] 1. बाँस का अकुर। 2. अंकुर 
(शि० 4.14.)। 3. एक काँटेदार वृक्ष (नी? श० 
93.) 14. पानी का घड़ा। 

करीष पु०,न०[कृ ईषन्‌] सूखा गोबर। 

करीषिणी स्त्री० [करीष इनि डीप्‌] लक्ष्मी देवी। 

करुण वि० [कृ उनन्‌] 1. कोमल। 2. दयनीय। -पु० 1. 
दया। 2. (साहि० में) एक रस। 3. परमात्मा। 4. 
शोक। -मल्ली स्त्रीश मल्लिका लता। -विप्रलम्भ पुर 
(साहि० में) वियोग शृंगार। 

करुणा स्त्री [करुण टाप्‌] दया। -आड्र विश भावुक। 
-कर पु० दयालु। -निधि पु० दयालु । -पर,-मय वि० 
अत्यधिक कृपालु। -विमुख वि० निर्दय (रघु० 
8.67.) । 

करूष पु० मैल, पाप (श० 1.24.21.) -ज पु० 
दन्तवक्त्र का विशेषण ( भाग० 7.10.38.) । 

करेट पु० [करे अट्‌ अच्‌] नाखून। 

करेणु पु० [कृ एणु] हाथो (शि० 12.05.) । -स्त्री० 
हथिनी (वेणौ० 4.3.)। -भू, -सुत पु० एक 
मुनि-पालकाप्य। 

कर्क पु० [कृ क] 1. केकड़ा। 2. (ज्यो में) एक 
राशि। 3. आग। 4. जल का घड़ा। 5. दर्पण। 6. 
मणि। 7. सफेद घोड़ा। 8. कंजूस। 

कर्कट, "क पु० [कर्क अटन्‌, स्वार्थे कन्‌] ।, केकड़ा। 
2. कर्क राशि। 3. वृत्त। 4. कंक पक्षी। 5. काँटा। 6. 
तराजू की डण्डी। 7. मैथुन का एक आसन। 

कर्कटि(टी) पु० [कर कट्‌ इन्‌, शकन्ध्वा] 1. एक 
ककड़ी। 2. मादा केकड़ा। 

कर्कयु पु० [कर्काणां (राजविशेषाणाम्‌) अन्धुः 
(कूपः) पररूपम्‌] 1. कर्क लोगों का कूआ। 

कर्कचू स्त्री? [कर्क धा कू -अत्र पररूपं न]1. बेर। 2. 
बेर का वृक्ष। 3. दश दिन का भ्रूण (भाग० 
3.31.02.) । 


कर्कर 


कर्कर वि० [कर्क रा क] ।. कठोर। 2, ठोस। -पु० |. 
हथोड़ा। 2. दर्पण। 3. हड्डी। 4. कंकड़। -अक्ष, -अङ्ग 
पु० खंजन पक्षी। -अन्युक पु० अन्धा कूआ। 

कर्करेटु पु० कव्वा (तर० 2.168.) । 

कर्कश वि० [कर्कश -पृषो०] 1. कठोर। 2. निर्दय। 3. 
व्यसनी। 4. जो समझ में न आ सके। -पु० [कर्‌ कश्‌ 
अच्‌] ।. तलवार। 2. गन्ना। 

कर्कशिका, कर्कशो स्त्री० [कर्कश कन्‌ टाप्‌। डीप्‌] 
झड़बेर। 

कर्कोट, "क पु० [कर्क ओट्‌। कन्‌]1. आठ मुख्य सर्पो 
में से एक। 2. गन्ना। 3. बेल का पेड़। 

कर्चूर पु० [कर्ज ऊर -पृषो०] एक सुगन्धित वृक्ष। 
-न० सोना। 

कर्ण्‌ [चु० उभ० सक०सेट्‌ --कर्णयति, -ते] फाड़गा। 
(उपसर्ग के साथ) आ-, सपा-सुनना। 

कर्ण पु० [कृ नन्‌] 1. कान। 2. नाव की पतवार। 3. 
(गणि० में) समकोण त्रिभुज की सबसे लम्बी भुजा। 
4. कुन्ती का पुत्र जो महारथी व महादानी था। 5. 
(ज्यो० में) हस्त नक्षत्र (मु०चि० 02.27.) | -अञ्जल 
पु०, न०, -अञ्जलि पु० कर्णपालि। -अनुज पुष 
युधिष्ठिर। -अन्तिक वि० कान के पास (श० 1.24.) । 
-अन्दु(दू) स्त्री  कर्णाभूषण। -अर्पण न० सुनना। 
-आस्फाल पु० (हाथी के) कानों की फड़फड़ाहट। 
-उत्तस पु० कर्णाभूषण। -उपकर्णिका 
स्त्रीकिंवदन्ती। -कटु, -कठोर वि० कानों के लिए 
अरुचिकर। -कण्डु पु० कान का एक रोग। -कषाय 
पु० कान का मवाद (भाग० 2.6.46.) | -कुहर, 
-पुट न० कर्ण विवर। -क्ष्वेड पु० कान का एक रोग। 
-गोचर वि० जो सुना जा सके। -ग्राह पु० कर्णधार। 
-चूलिका स्त्री कर्णभूषण। -जप (कर्णेजप- 
अलुक्‌) वि० 1. गुप्त बात कहने वाला (भट्ट० 
3.7.) । 2. चुगलखोर। -मूल न० कान की जड़ 
(भटि्‌ट० 4.16.) । -जित्‌ पु० अर्जुन। -ताल पुष 
(हाथी के) कानों की फड़फड़ाहर (रघु 7.39.)। 
-धार वि० दुःख आदि का निवारण करने वाला। 
-पु०[कर्ण धारयति] नाविक। -परम्परा स्त्री० 
अफवाह। -पाश पु० सुन्दरकान। -पूर, क पु० 
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कर्णफूल। -मोटी स्त्री» चामुण्डा देवी। -वर्जित वि० 
बिना कानों का। -पु० सर्प। -वेध पु० एक संस्कार। 
-वेष्टक (न) न० कुण्डल। -शष्कुली स्त्रीश कान का 
बाहरी भाग॥ -शूल पु०, न० कान का दर्द। -श्रव 
वि० जो सुन सके। -संश्रव, -संश्राब पु० कान का 
बहना। -सू स्त्री० कुन्ती। -हीन वि० बहरा। -पु० 
सर्प। 

कर्णजाह पु० [कर्ण जाहच्‌] कान की जड़। 

कर्णाकर्णि अव्य० [कर्णे कर्णे गृहीत्वा प्रवृत्तं कथनम्‌] 
कानों कान। 

कर्णिक वि० [कर्ण इकन्‌]कानों वाला। -पु० कर्णधार। 

कर्णिका स्त्री [कर्णिक टाप्‌] 1. कर्ण भूषण। 2. 
मध्यमा उँगली। 3. गाँठ। 4. कमल का छत्ता। 5. 
हाथी के सूँड का अग्रभाग। 6. फल का डण्ठल। 7. 
खड़िया। 8. कूँची। 9. एक योनि रोग। 10. दूती। 11. 
मेनका की एक सखी। 12. पँखुड़ो (भाग० 
10.13.8.) | 13. गद्दी (भाग० 3.8.16.) | 

कर्णिन्‌ वि० [कर्ण इनि] 1. कानों वाला। 2. लम्बे कानों 
वाला। -पु० कर्णधार। 2. फल लगा हुआ बाण। 3. 
गधा। 4. गर्भाशय का रोग। 5. सात वर्ष पर्वतो में से 
एक। 

कर्णेचुरचुरा स्त्री० [कर्णे चुर चुरा-अलुक्‌] 1. कान में 
गुप्त बात कहना। 2. काना फूसी। 

कर्त्तन न० [कृत्‌ ल्युट्‌] काटना। 

कर्तनी स्त्री० [कर्तन डीप्‌] 1. कैची। 2. छुरी। 

कर्तरिका, कर्तरी स्त्री० [कृत्‌ घञ्‌ रा क टाप्‌। डीष्‌] 1. 
कैची। 2. तलवार। 3. (ज्यो० में) एक योग। 

कर्त्तव्य वि० [कृ तव्य, कृत्‌ तव्य] 1. करने योग्य। 
2.काटने योग्य। 

कर्त वि० [कृ तृच्‌] करने वाला। -पु० 1. ब्रह्मा। 2. 
ईश्वर। 3. (व्याक० में) एक कारक। 

करका स्त्री० [कृत्‌ तृच्‌ कन्‌ टाप्‌] छुरी। 

कर्त्री स्त्री [कर्तृ डीप]।. चाकू। 2. कैंची। 3. करने 
'वाली। 

कर्द पु० [कर्द्‌ अच्‌] कीचड़। 

कर्दट पु० [कर्द अट्‌ अच्‌] कीचड़। 

कर्दन पु० [कर्द ल्युट्‌] पेट की गुड़गुड़ाहट। 
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कर्दम पु० [कर्द अम] ।. कीचड (मृच्छ० 5.35.) । 2. 
पाप। -त० माँस। -आटक पु० कूड़ा फेंकने का 
स्थान। 

कर्षट पुः, न० [कर्‌ पट] ।. चीथड़ा। 2. मैला कपड़ा। 
3, मटियाला कपड़ा। | 

कर्पटिक (न्‌) वि० [कर्पट्‌ ठन्‌। इनि] 1. चीथड़ों वाला। 
2. भिखारी। i 

कर्षण पु० [कृप्‌ ल्युट्‌] एक शस्त्र, भाला। 

कर्षर पु० [कृप्‌ अरन्‌] 1. कड़ाह। 2. कपाल। 3. 
ठीकरा। 4. एक शस्त्र। 5. गूलर। 

कर्पास पु०, न० [कृपास] कपास। -सी स्त्रीश कपास 
का पौधा। 

कर्पूर पु०, न० [कृप्‌ ऊर] कपूर। -खण्ड पु०, न० 
कपूर की डली। -गौरी स्त्री एक रागिनी। -तैल न० 
कपूर का तेल। -मञ्जरी स्त्री एक नाटक। 

कर्बुर वि० [कर्ब्‌ उरच्‌, वत्वम्‌] रंगबिरंगा (शि० 
17.56.) । -पु० 1. चित्तकबरा। 2. पाप। 3. राक्षस। 
4. धतूरा। -न० 1. सोना। 2, जल। 

कर्बुरी स्त्री० [कर्बुर डीष्‌] भगवती दुर्गा। 

कर्मठ वि० [कर्मन्‌ अठच्‌] 1. कार्य कुशल। 2. परिश्रमी 
(भटिट० 1.11.)। 3. धार्मिक कार्यो में लग्न। -पु० 
यज्ञनिदेशक। 

कर्मण्य वि० [कर्मन्‌ यत्‌] 1. चतुर। 2. परिश्रमी। -न० 
कार्य निष्ठा। 

कर्मन्‌ न० [कृ मनिन्‌]1. कृत्य। 2. कार्य का सम्पादन। 
3. पद, व्यवसाय। 4. कार्य करने की इन्द्रिय ( भाग० 
11.3.6.)। 5. धार्मिक कृत्य। 6. परिणाम। 7. भाग्य। 
8. (व्या० में) एक कारक। (समास में कर्म-) 
-अक्षम वि० काम करने में असमर्थ। -अङ्ग न० 
यज्ञकर्म का एक भाग। -अधिकार पु० धार्मिक कृत्य 
करने का अधिकार। -अनुरूप वि० कर्मानुसार। -अन्त 
पु० 1, कार्य की समाप्ति। 2. अन्न भण्डार। 3. जोती 
हुई जमीन। 4. कार्यकर्त्ता (रा० 2.100. 52.)। 
-अन्तर न० दूसरा कार्य। -अन्तिक वि० अन्तिम। 
-पु० कर्मचारी। -अपनुत्ति स्त्रीश कर्म का नाश। 
-अभिग्रह पु० (चोरी आदि) करते हुए व्यक्ति की 
गिरफ्तारी। -आजीव पु० किसी पेशे से रोटी कमाने 
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वाला। -इन्द्रिय न० पाँच कर्मेन्द्रियाँ (हाथ,पैर,वाणी, 
गुदा, उपस्थ)। -उदयुक्त वि० कार्य में लगा हुआ। 
-कर पु० 1. भाड़े का मजदूर ( भटिट० 5.99.) । 2 
यम। -काण्ड पु०, न० वेद का विभाग जो संस्कार व 
यज्ञानुष्ठान से सम्बन्धित हो। -कार पु० मजदूर। 
-कार्मुक पु०, न० दृढ धनुष। -कीलक पु० धोबी। 
-क्षय पु० सुकृत का नाश। क्षेत्र न० कर्मभूमि। 
-गति स्त्री० पूर्वकृत कर्मो की दशा। -गृहीत वि० 
(चोरी आदि) कर्म करते कपड़ा गया। -घात पु० 
कार्य का स्थगन। -च(चा)ण्डाल पु० 1. कर्मणा 
अधम, व्यक्ति (द्र असूयक, पिशुन, कृतव्न, 
दीर्घरोषक, जन्मना चाण्डाल) । 2, राहु। -चारिन्‌ पु० 
काम करने वाला। -चोदना स्त्री० कर्म की प्रेरणा का 
हेतु। -(च)छेद पु० कर्मो का छेद। -ज्ञ वि० कर्म को 
जानने वाला। -त्याग पु० (लौकिक) कर्मो का त्याग। 
-दुष्ट वि० 1. दुष्कर्म करने वाला । 2 लम्पट। -देव 
पु० कर्मो के आधार पर जिसे देवत्व प्राप्त हो गया हो। 
-धारय पु० तत्पुरुष समास का एक भेद। -ध्वंस पु० 
कर्म फल का नाश। -निष्ठ वि० धार्मिक कृत्यो में 
आस्था रखने वाला। -न्यास पु० धर्मानुष्ठानो के फल 
का त्याग। -पद पु० कर्म योग। -पाक पु० कर्मफल 
ग्राप्ति। -प्रधान वि० जिसमें कर्म प्रधान हो। -फल न० 
पूर्वजन्म के कर्मो का फल। -बख पु०, -वखन न० 
जन्म-मरण का बन्धन। -भू,-भूमि स्त्री भारत वर्ष। 
-भोग पु० कर्मर्फल। -मूल न० कुश। -युग न० 
कलियुग। -योग पु० कर्म मार्ग। -वञ्र पु० शूद्र। 
-विपाक पु० शुभाशुभ कर्मो का फल। -शाला स्त्री० 
1. कारखाना। 2. दुकान। -शील, -शूर वि० 
परिश्रमी। -श्रुति स्त्री कर्म का कथन करने वाली 
श्रुति। -सङ्ग पु० कर्मों में आसक्ति। -साक्षिन्‌ पु० कर्म 
का साक्षी, सूर्य। -सिद्धि स्त्री० कार्य की सफलता। 

कर्मार पु० [कर्मन्‌ ऋ आण्‌] लुहार। 

कर्मिन्‌ वि० [कर्मन्‌ इनि] कर्मशील (गी० 6.46.) । 
-पु० कारीगर। 

कर्वट पु० [कर्व्‌ अटन्‌] 1. मण्डी। 2. नगर। 

कर्शन न० [कृश्‌ ल्युट्‌] दुर्बल वनाना। 

कर्ष पु० [कृष्‌ अच्‌] 1. आकर्षण। 2. खेत को जुताई। 
3. हल की रेखा। 4. खरोंच। -पु०, न० एक मान। 


कर्षक 
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कर्षक वि० [कृष्‌ ण्वुल्‌] खींचने वाला। -पु० किसान। 

कर्षण वि० [कृष ल्युट्‌] ।. खोंचना। 2. जोतना। 3. 
समय बढाना। 

कर्षणि स्त्री० [कृष्‌ अनि] व्यभिचारिणी। 

कर्षिणी स्त्री० [कृष्‌ णिनि डीप्‌] घोड़े की लगाम। 

कर्षू स्त्री [कृष्‌ ऊ] 1. हल की रेखा। 2. नदी। 3. 
नहर। -पु० 1. सूखे कण्डों की आग। 2, कृषि। 

कहिं अव्य० [किम्‌ हिल] कब। -चित्‌ अव्य० किसी 
समय। 

कल्‌ [भ्वा० आ० अक० सेट्‌ -कलते]!. गिनना। 2. 
शब्द करना। 

[चु० उभ० सक० सेट्‌-कलयति, -ते] 1. धारण 
करना। 2. ले जाना। 3. संभालना। 4. पहनना। 5. 
गिनना। 6. समझना। 7. ध्यान देना। 8. सहन करना। 
9. सम्पन्न करना। 10. प्रेरित करना (उपसर्ग के 
साथ)। अति-देना (महा० द्रो 57.05; शा० 
29.33.) । आ-1. पकड़ना (शि० 7.21.)। 2. 
जानना। 3. बाँधना। 4. फैलाना (शि० 3.73.)। 
उद्‌- निकल जाना (भाग० 7.8.26)। परि-1, 
समझना। 2. याद करना। वि-विकृत करना। सम्‌-1. 
जोड़ना। आदर करना। 

कल वि० [कल्‌ घञ्‌, वृद्धेरभाव:]1. अस्पष्ट, मधुर 
(ध्वनि) । 2. निर्बल। 3. अपक्व। -पु० अस्पष्ट मधुर 
शब्द। वीर्य (समासान्त में) भरा हुआ (रा० 
2.13.24.) | -अङ्कुर पु० सारस पक्षी। -अनुनादिन्‌ 
पु० 1. गोरैया पक्षी। 2. भौरा। 3. चातक। -आलाप 
पु० 1. मधुर गुनगुनाहट। 2. भौरा। -कण्ठ वि० मधुर 
आवाज वाला। -पु० 1. कोयल। 2, हंस। 3. कबूतर। 
-कल पु० 1. भीड़ की ध्वनि। 2. (नदी आदि की) 
मधुर आवाज। 3. शिव। -कूजिका, कूणिका स्त्री० 
व्यभिचारिणी स्त्री। -घोष पु० कोयल। -तूलिका 
स्त्री० व्यभिचारिणी स्त्री। -धूत न० चाँदी। -धौत न० 
1. सोना। 2. चाँदी। 3. मधुर ध्वनि। -ध्वनि पु० 1. 
मधुर स्वर। 2. कोयल। 3. मोर। 4. कबूतर। -नाद 
पु० मधुर स्वर। -रव पु० मधुर स्वर। -व्याघ्र पु० 
संकर जाति का बाघ। -हंस पु० 1. राजहंस। 2. 
परमात्मा। 


कलङ्क पु० [कल्‌ अङ्क] 1. धब्बा (रघु० 13-15.) । 2. 
काला धब्बा। 3. दोष। 4. अपयश। 5. जंग। 6. पारे 
की कजली। 7. चन्द्र का दाग। 

कलङ्कष पु० [कर कप्‌ खच्‌, लत्वम्‌] सिंह। 

कलड्डित वि० [कलङ्क इतच्‌] बदनाम। 

कलङ्कुर पु० [कलङ्क णिच्‌ उरच्‌] जल का भँवर। 

कलञ्ज पु० [क लञ्ज अण्‌] 1-पक्षी। 2. तम्बाकू । 3. 
विषैले शस्त्र के द्वारा मारा गया पशु या पक्षी। -न० 
ऐसे जीव का मांस। 

कलत्र न० [गङ्‌ अत्रन्‌, ऊत्वं लत्वं च]1. पत्नी (रघु० 
8.83.) 12. कूल्हा। 3. दुर्ग। 

कलन न० [कल्‌ ल्युट्‌]।. धब्बा। 2. अपराध। 3. ग्रहण। 
4. शब्द। 5. गणित की क्रिया। 6. रजवीर्य के संयोग 
के बाद की गर्भ की अवस्था। -पु० एक गन्ना। -ना 
स्त्री [युच्‌] 1. ज्ञान। 2. ग्रहण। 3. मोचन। 4. 
गिनना। 

कलभ पु० [कल भा क। कल्‌ अभच्‌] 1. हाथी का 
बच्चा (भाग० 8.2.23.) 0. ऊँट का बच्चा। 3. 
उच्छृंखल हाथी। 4. धतूरा। -वल्लभ पु० पीलु का 
पेड़। -भी स्त्री० हाथी या ऊँट का मादा बच्चा। 

कलम पु० [कल्‌ णिच्‌ अम्‌] 1. चावल का धान। 2. 
लेखनी। 3. चोर। 

कलल पु० [कल्‌ कलच्‌] 1. गर्भ का प्रारम्भिक रूप 
(भाग० 3.31.2.) 1 2. गर्भाशय। -पु० 1. राल। 2. 
गर्भ। 

कलविङ्क पु० [कल वङ्क्‌ अच्‌, पृषो] 1. कोयल। 2. 
गौरैया (भाग० 6.9.5.)। 3. कलंक। 4. धब्बा। 5. 
इन्द्र जौ। 6. तरबूज। 

कलश (स) पु० न०[क लश्‌ अच्‌] 1. घड़ा। 2. मन्दिर 
आदि का शिखर। 3. एक माप। -उद्भव, -जन्मन पुष 
अगस्त्य मुनि। 

कलह पु०, न० [कल हन्‌ ड] 1. झगड़ा। 2. युद्ध। 3. 
धोखा। 4. पीटना। -पु० 1. मार्ग। 2. तलवार की 
म्यान। 3. नारद। -अन्तरिता स्त्री० प्रेमी से कलह 
करने के पश्चात्‌ पश्चाताप करने वाली नायिका। 
-अपह्ृत वि० बलात्‌ अपहरण किया गया। -प्रिय 
वि० जिसे विवाह प्रिय हो। -पु० नारद। 
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कला स्त्रो> [कल्‌ अच्‌ राप्‌] 1. छोटा अंश ( भाग० 
माहा० 3.30.) । 2. चन्द्रमण्डल का सोलहवाँ भाग। 
3. काल का माप। 4.(ज्यो० में) राशि के तीसवें भाग 
(अंश ) का साठवों भाग। 5, प्रयोगात्मक विद्या (ये 
संख्या में 64 हैं। यथा 1. गान, 2. वाद्य, 3. नृत्य, 4. 
नाट्य, 5. चित्रकारी, 6. बेल-बूटे बनाना, 7. चावल 
और पुष्पादि से पूजा के उपहार की रचना करना, 8. 
फूलों की सेज बनाना, 9. दाँत, वस्त्र और अङ्गो को 
रंगना, 10. मणियों का, फर्श बनाना, 11, शैय्या 
रचना, 12. जल को बाँध देना, 13. विचित्र सिद्धियाँ 
दिखलाना, 14. हार-माला आदि बनाना, 15, कान 
और चोटी के फूलों के गहने बनाना, 16, कपड़े और 
गहने बनाना, 17. फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, 
18. कानों के पत्तों की रचना करना, 19. सुगन्धित 
वस्तुएँ बनाना, 20. इन्द्रजाल, 21. चाहे जैसा वेष 
धारण कर लेना, 22. हाथ की फुर्ती के काम, 23. 
तरह-तरह की खाने की वस्तुएं बनाना, 24. तरह- 
तरह के पीने के पदार्थ बनाना, 25. सुई का काम, 
26. कठपुतली बनाना,नचाना, 27. पहेली, 28. 
प्रतिमा आदि बनाना, 29. कूटनीति, 30. ग्रन्थों के 
पढ़ाने की चातुरी। 31. नाटक, आख्यायिका आदि की 
रचना करना, 32. समस्यापूर्ति करना, 33. पट्टी, 
बेंत, बाण आदि बनाना, 34. गलीचे, दरी आदि 
बनाना, 35. बढ़ई की कारीगरी, 36. गृह आदि 
बनाना। 37. सोने, चाँदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने 
आदि रत्नों की परीक्षा, 38. सोना चाँदी आदि बना 
लेना, 39, मणियों के रंग को पहचानना, 40. खानों 
की पहचान, 41. वृक्षों की चिकित्सा, 42. भेड़ा, 
मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति, 43. तोता-मैना 
आदि की बोलियाँ बोलना, 44. उच्चाटन की विधि, 
45. केशों की सफाई का कौशल, 46. मुट्ठी की 
वीज या मन की बात बता देना, 47. म्लेच्छ-काव्यों 
का समझ लेना, 48. विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान, 
49. शकुन-अपशकुन जानना, प्रश्नों के उत्तर में 
शुत्राशुभ बतलाना, 50. नाना प्रकार के मातृकायन्त्र 
बनाना, 51. रत्नों का नाना प्रकार के आकारों में 
काटना, 52. साङ्केतिक भाषा बनाना, 53. मन में 
कटकरचना करना, 54. नयी-नयो बातें निकालना, 


55. छल से काम निकालना, 56. समस्त कोशों का 
ज्ञान, 57, समस्त छन्दों का ज्ञान, 58. वस्त्रों को 
छिपाना या बदलना, 59. द्यूत विद्या, 60. दूर के 
मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना, 61, 
बालकों का खेल, 62. मन्त्र, 63. विजय ग्राप्त करना, 
64. वेताल आदि को वश में रखना। 6. धोखा। 7. 
किएती। 8, रजोदर्शन। 9. हाथी की पूँछ के पास 
मांसल गद्दी। -अक्षर पु० अस्पष्ट अक्षर (भाग० 
7,6.11.) । -अङ्कुर पुश ।. चौर्यं शास्त्र का 
प्रवर्तक। 2. कंस। -अन्तर न० 1, दूसरी कला। 2 
लाभ। -अयन पु० नट। -आकुल न० भयंकर विष। 
-केलि वि० विलासी। -स्त्री० कामक्रोडा। -क्षय पु० 
(चन्द्रमा का) क्षीण होना (रघु० 5.16.)। -धर, 
-नाथ, -निधि, पूर्ण, -भृत्‌,-वत्‌ पु० चन्द्रमा। 

कलाद पु० [कला आ दा क] सुनार। 

कलाप पु० [कला आप्‌ अण्‌] 1. गट्ठा। 2. समूह 
(विक्रम० 5.19)। 3. मोर की पूँछ। 4. स्त्री को 
करधनी। 5. आभूषण। 6. हाथी के गले का रस्सा। 7. 
तरकस। 8. बाण। 9-चन्द्रमा। 10 बुद्धिमान्‌ 

कलापक न० [कलाप कन्‌] ऐसे चार श्लोकों का समूह 
जिनके मिलने से एक वाक्य बनता हो। -पु० 1. 
गद्ठा। 2. मोतियों की माला। 3. करधनी। 4. माथे 
पर तिलक विशेष। 

कलापिन्‌ पु० [कलाप इनि] 1. मोर (शि० 6.31.) । 2. 
कोयल। 3. अंजीर का वृक्ष। 

कलापिनी स्त्री [कलापिन्‌ डीप्‌] 1. मोरनी। 2. रात। 
3. चाँद। 

कलाय पु० [कला अय्‌ अण्‌] मटर (शि० 13.21.) । 

कलाविक पु० [कल आवि कै क] मुगां। 

कलाहक पु० [कल आ हन्‌ ड कन्‌] एक बाजा। 


कलि पु० [कल्‌ इनि] 1. विवाद (शि० 7.55.) । 2. 
युद्ध। 3. चार युगों में से अन्तिम युग। 4. अधम 
व्यक्ति। 5. नायक। 6. बहेड़ा। 7. बाण। -स्त्री० बिना 
खिला फूल। -कार, -कारक, -क्रिय, -प्रिय पु० 
नारद का विशेषण। -दुम, -वृक्ष पु० बहेड़े का वृक्ष। 
-युग न० कलियुग। 


कलिका 


कलिका स्त्री [कलि कन्‌ टाप्‌] बिना खिला फूल 
( श० 6.6.) । 

कलिङ्गः पु० एक देश [ब०व०] उस देश के निवासी। 

कलिञ्ज पु० [क लज्ञ अण्‌ -निपा०] चटाई। 

कलित वि० [कल्‌ क्त] 1. पकड़ा हुआ। 2. लिया हुआ। 
3. उन्मत्त (वेणी० 4.3.) । 

कलिन्द पु [कलि दा खच्‌, मुम्‌] 1. एक पर्वत। 2. 
सूय॑। -कन्या, -जा, -तनया, -नन्दिनी, -सुता 
स्त्री० यमुना (रघुः 6.48.) । 

कलिल वि० [कल इलच्‌] 1, ढका हुआ। 2. भरा 
हुआ। 3. विकृत, 4. कलुषित ( भाग० 4.7.10.) | 4. 
अनिश्चित (महा० 12.287.11.)। 5. मिला हुआ। 6. 
अभेद्य। -न० 1. बड़ा ढेर। 2. अव्यवस्था (गी० 
2.52.) । 

कलुष वि० [कल्‌ उषच्‌] 1. गन्दा। 2. भर्राया हुआ। 
अवरुद्ध (श० 4.6.) 13. धुंधला। 4. कुपित (रघु० 
5.64.) । 5. अधम। 6. क्रूर। 7. आलसी। -पु० भैंसा। 
-न० 1, मैल। 2. पाप। 3. क्रोध। 4. निन्दा। -योनिज 
वि० वर्णसंकर। 

कलेवर पु०, न० [कले वर -अलुक्‌]1. शरीर। 2. शव 
( भाग० 4.28.50. ) । 

कल्क पु०, न० [कल्‌ क] 1.(तैल आदि की) गाद। 2. 
एक लेई। 3. मैल (भाग० 2.2.24.) । 4. लीद। 5. 
कपट। 6. अहंकार (शि० 19.98.) । 7. पाप। 8.चूर्ण 
(कु० 7.9.) । -फल पु० अनार का वृक्ष। 

कल्कन न० [कल्क्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. छलना। 2. दर्प। 3. 
धूर्तता। 4. कलह ( भाग० 1.14.4.) 

कल्कि, कल्किन्‌ पु० [कल्क्‌ णिच्‌ इन्‌। कल्क इनि] 
विष्णु का अन्तिम अवतार जो पुराणों के अनुसार 
कलियुग के अन्त में होगा। 

कल्प वि० [कृप्‌ अच्‌ घञ्‌ वा] 1. व्यवहार में लाने 
योग्य। 2. उचित। 3. निपुण। -पु० 1. धर्मशास्त्रों का 
विधि विधान। 2. प्रस्ताव। 3. निश्चय। 4. संकल्प। 5. 
पद्धति। 6. प्रलय। 7. एक वेदाङ्ग। 8. सृष्टिं की अवधि 
का माप, ब्रह्मा का एक दिन (जो एक हजार युग 
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है। इनकी संख्या 30 है, यथा- श्वेत, नील लोहित, 
वामदेव, रथन्तर, गैरव, देव, बृहत्‌, कन्दर्प, सद्यः, 
ईशान, तमस्‌, सारस्वत, उदान, गारुड, कौर्म, 
नरसिंह, समान, आग्नेय, सोम, मानव, तत्पुमान्‌, 
बैकुण्ठ, लक्ष्मी, सावित्री, घोर, वाराह, वैराज, गौरी, 
माहेश्वर, पितू) । 9. चिकित्सा। 10. (समासान्त में) 
प्रायः, लगभल बराबर (यथा ऋषिकल्प, देवकल्प)। 
11. आस्था (रा० 2.1.22.) । -अम्नि पु० प्रलयकाल 
की अग्नि (वेणी० 5.37.) । -अन्त पु० प्रलयकाल। 
-अन्तर न० दूसरा कल्प। -आयुस्‌ वि० कल्पपर्यन्त 
आयु वाला। -कार पु० 1. कल्पसूत्रों का रचनाकार। 
2. नापित। -क्षय पु० प्रलय। -तरु,-दुम, -पादप, 
-वृक्ष पु० देवों का एक वृक्ष जो समुद्र मन्थन से प्राप्त 
हुआ था (भट्टि० 3.41.) । -पाल पु० शराब बेचने 
वाला -महीरुह्‌ पु० कल्पवृक्ष (तर० 1.1.) । -लता, 
-लतिका स्त्री कल्पवृक्ष की शाखा। -सूत्र न० सूत्र 
ग्रन्थ विशेष 

कल्पक पु० सामग्री (भाग० 1.8.6.)। -तरु पुष 
कल्पतरु ( भाग० 4.9.9. ) । 

कल्पन न० [कृप्‌ ल्युट्‌] 1. बनाना। 2. सजाना। 3. 
कतरना। 4. ठगी। 

कल्पित वि० [कृप्‌ णिच्‌ क्त] 1. सोचा हुआ। 2. 
व्यवस्थित। 3. सजाया हुआ। -पु० युद्ध के लिए 
सजाया हाथी। 

कल्मष वि० [कर्मन्‌ सो ड -पृषो०] 1. पापी। 2. मैला। 
-न० 1. पाप (भाग० 2.4.15.) । 2. निन्दा। 3, मैल। 
4, हाथी की पूँछ। -पु० एक नरक। 

कल्माष वि० [कल्‌ माष्‌ णिच्‌ अच्‌] चित्तकबरा 
(भाग० 9.9.25.) । -पु० 1. चित्तकबरा रंग। 2. 
राक्षस। 3. एक प्रकार का चावल। -कण्ठ पु० शिव। 
पाद पु० एक राजा, सुदास का पुत्र। 

कल्मापी स्त्री [कल्माष डीष्‌] 1. यमुना नदी। 2. 
साँवली स्त्री। 

कल्य वि० [कल्‌ यत्‌] 1, नीरोग (विक्र 3.1.) । 2. 
तत्पर। 3. कुशल। 4. शुभ। 5. शिक्षाप्रद। 6.गूँगा। 7. 
बहरा। -न० 1. प्रभात (भाग० 4.24.78.) । 2. आने 
वाला कल। 3. शराब। 4. मंगलकामना। 5. शुभ 
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समाचार। -आश पु०, -जथ्धि स्त्री० प्रातराश। 
-पाल, 'क पु शराब बनाने वाला। -वर्त्त पु० 
प्रातराश। -न० तुच्छ वस्तु। 

कल्या स्त्री [कल्‌ णिच्‌ यक्‌ टाप्‌] 1. शराब। 2. 
आशीर्बाद। 

कल्याण वि० [कल्य अण्‌ घञ्‌] 1. मंगलकारी। 2. 
सुन्दर। -न० 1. मंगल। 2. सौभाग्य। 3. भलाई। 4. 
सोना। 5. स्वर्ग। 6. शुभ कर्म। 7. युक्ति युक्त (रा० 
5.34.06.) । -णा, -णी, स्त्री 1, गाय। 2. भद्र 
महिला (रघु० 06.29.) । -कृत्‌ वि० सुखकर। 
-क्रोडा स्त्री [कल्याणी क्रोडा यस्याः] जिसका वक्ष 
शुभ हो (घोड़ी इत्यादि)। -खुरा स्त्रीश जिसके खुर 
शुभ हों। -गुदा स्त्री० जिसकी गुदा सुन्दर हो। -घोणा 
स्त्रीश जिसकी नासिका सुन्दर हों। -धर्मन्‌ वि० 
पुण्यात्मा। -पुच्छा, च्छी स्त्री जिसकी पूँछ सुन्दर 
हो। -वचन न० शुभकामना। 

कल्ल वि० [कल्लू अच्‌] बहरा। 

कल्लोल पु०[कल्ल्‌ ओलच्‌] 1. बड़ी लहर (वैग्श० 
82,) 1 2. शत्रु। 3. हर्ष। 

कल्लोलिनी स्त्री[कल्लोल इनि डीप्‌] नदी। 

कव्‌ [भ्वा०आ० सक० सेट्‌ -कवते] 1. वर्णन करना। 
2. प्रशंसा करना। 3. चित्रण करना। 

कवक पु० [कव्‌ अच्‌ कन्‌] मुट्ठीभर। -न० 
कुकुरमुत्ता। 

कवच पु०, न० [कु अच्‌] 1. सन्नाह। 2. ताबीज। -पत्र 
पु० भोज का वृक्ष। -सर वि० कवच धारण करने 
वाला। 

कव(ब)र वि० [कु अरन्‌] 1. मिला हुआ (शिं 
5.19.) । 2. जड़ा हुआ। 3. रंगबिरंगा। -पु० न० |. 
नमक! 2. अम्लता। 3. चित्तकबरा। 

कव(ब)री स्त्रीश [कवर डीप्‌] चोटी, जूड़ा (उत्तर 
3.4.) | -भर, -भार पु० गुँथी हुई चोटी। 

कवल पु०, न० [कवल्‌ अच्‌] 1. ग्रास। 2. मुट्ठीभर 
(रघु० 2.5.) । 

कवलित वि० [कवल इतच्‌] 1. (मुट्ठी भर) खाया 
हुआ। 2. नष्ट (यथा -काल')। 

कवाट न० द्र० 'कपाट'। 


कवि वि० [कु इ] 1. सर्वजञ। 2. बुद्धिमान्‌। -पु० 1. 
चतुर व्यक्ति। 2, विचारशील ब्यक्ति। 3. काव्यरचना- 
कार। 4. शुक्राचार्य। 5. ब्रह्मा। 6. वाल्मीकि । 7. सूर्य) 
8. शुक्र ग्रह (मुशचि० 2.40.) । 9. कृष्ण का पुत्र 
-स्त्री० लगाम। -ज्येष्ठ पु० वाल्मीकि कवि। -पुत्र पु० 
शुक्राचार्य। -राज पु० 1. कविश्रेष्ठ। 2. वैद्यों की 
सम्माननीय उपाधि। 

कविता स्त्री० [कवि तल्‌ टाप्‌] पद्यरचना 

कवीय न० [कवि छ] लगाम। 

कवोष्ण वि० [ईषद्‌ उष्णम्‌] कुनकुना (रघु० 1.67.)। 

कव्य न० [कु यत्‌] पितरों के लिए आहुति (भाग० 
4.18.18.)। -पु० पितरों का समूह। -वाह्‌, -वाह, 
-वाहन पु० अग्नि। 

कशा स्त्री [कश्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. चाबुक। 2. रस्सी। 

कशिपु पु०, न० [कशति दुःखं (कश्यते वा) -निपा०] 
1. चटाई। 2. तकिया। -पु० 1. भोजन। 2. वस्त्र। 3. 
गद्दा, पलंग ( भाग० 10.46.15.) | 

कशे(से)रु पु० न० [क शू उ] 1. रीढ। 2. एक घास। 

कश्मल वि० [कश्‌ अल, मुट्‌] 1. मैला (उत्तर० 
1,42.)। 2. निन्दाकर। 3. मानसिक दीनता (गी० 
2.2.)। 2, पाप। 3. मूर्च्छा। 

कश्मीर पु० एक सुन्दर प्रदेश। -ज, -जन्मन्‌ पु०, न० 
केसर। 

कश्य वि० [कशा यत्‌] चाबुक मारने योग्य। -न० ।, 
घोड़े की पीठ। 2, शराब। 

कश्यप पु० [कश्य पाक] मरीचि का पुत्र, एक ऋषि 
जिससे विभिन्न पत्नियों से सुर, असुर, मनुष्य व पशु 
आदि उत्पन्न हुए (अदिति से बारह आदित्य तथा तेरह 
दक्षपुत्रियो से शेष सृष्टि उत्पन्न हुई)। 2. सप्ति 
मण्डल का एक तारा। 3. कछुआ। 4. एक मछली। 
5. एक मृग। -नन्दन पु० 1. गरुड़। 2. देव। 3 
दनुज। 

कष्‌ [भ्वा० उभ०्सक० सेट्‌-कषति, -ते] 1. 
खरोंचना। 2. छीलना। 3. जाँचना (नै० 2,69.) । 4 
नष्ट करना। 5. खुजाना। 

कष वि० [कष्‌ अच्‌] रगड़ने वाला (विशेषतः कसौटी 
पर) -पु० 1. कसौटी। 2. परीक्षा। 


कघन 
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कषन न° [कष्‌ ल्युट्‌] 1, रगड़ना (भाग० 2.7.13:) । 
2. चिह्न लगाना (कि० 5.47.)। 3. जाँचना। -वि० 
कच्चा। 

कषाण वि० [कष्‌ ल्युट्‌ -पृषो०] रगड़ पैदा करने 
वाला ( भाग० 2.7.13.) । 

कषाय वि० [कष्‌ आय] ।, कसैला। 2. सुगन्धित (मे० 
31)। 3. गैरू के रंग का। 4. मधुर स्वर बाला। 5. 
भूरा। 6. अनुचित। 7. मैला। -पु० न० 1. कसैला 
स्वाद (षड्रस में से एक)। 2. गेरुआ रंग। 3. काढा। 
4. उबटन। 5. शरीर को सुवासित करना (ऋतु० 
1.4.)। 6. राल, गोंद। 7. मैल। 8. सुस्ती। 9. 
सांसारिक विषयों में आसक्ति। -पु० 1. आवेश। 2. 
कलियुग। -अक्ष वि० कुपित नेत्र वाला (भट््‌ट० 
5.83.) । 

कषायित वि० [कषाय इतच्‌] 1. गेरुए रंग का (कु० 
4.34.) । 2. प्रभावित। 

कषायिन्‌ वि०[कषाय इनि] 1. कसैला। 2. गोंद वाला! 
3. गेरुए रंग का। -पु० शाल। 

कषि वि० [कष्‌ इ] हानिकर। 

कषे(से) रुका स्त्री० [कष्‌ एरक्‌ टाप्‌] रीढ। 

कष्ट वि० [कष्‌ क्त (भावे)] 1. पीड़ा। 2, पाप। 3, 
अनुचित। 4. सन्तापकर। 5. कठिन। 6. (शत्रु की 
तरह) भीषण। 7. निन्दित। -न० 1. दुष्कर्म। 2, 
कठिनता। 3. व्यथा। 4. पौड़ा। 5. पाप। 6. दुष्टता। 7. 
संकट (भाग० 9.15.10.)। 8. श्रम (यथा - 
कष्टसाध्य) । -आगत वि० कठिनता से प्रा। -कर, 
-कारक वि० पीड़ा कारक। -तपसू वि० कठोर तप 
करने वाला। -मातुल पु० सौतेली माता से उत्पन्न 
भाई। -श्रित वि० कष्ट को प्राप्त (भट्टि० 5.58.)। 
-साध्य वि० कठिनता से पूर्ण होने वाला। -स्थान न० 
बुरा स्थान। 

कष्टम्‌ अव्य० हाय। 

कष्टि स्त्री० [कष्‌ क्तिन्‌] 1.पीड़ा। 2. चोट। 

कस्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -कसति] जाना। (उपसर्ग 
के साथ) निस्‌-(प्रेर०) निकालना। प्र-(प्रेर०) 1. 
खोलना। 2. प्रकाशित करना। वि-1. खिलना। 2. 
प्रसन्न होना। 


कस्तुरिका, कस्तूरिका, कस्तूरी स्त्री [कस्‌ ऊर्‌ डीष्‌, 
तुद्‌ कन्‌ टाप्‌] कस्तूरी। -षृग पु० वह हिरण जिसकी 
नाभि से कस्तूरी द्रव्य निकलता है। 

कहार न० [क ह्लाद अच्‌ -पृषो०] श्रेत कमल (ऋतु 
3.15., भाग० 1090.6.) | 

कह्न पु० [क ह्वे क] बगुला। 

का स्त्री० [क टाप्‌] 1. पृथ्वी। 2. दुर्गा! 

कांसीय न० [कंस छ] जस्ता। 

कांस्य वि० [कंस ज्य। कंसछ यञ्‌] कांसे का बना हुआ 
(भटि्‌ट० 3.34.) । -न० 1. काँसा। 2. जल पीने का 
धातु पात्र (शि० 15.81.) | -का« पु० ठठेरा। -ताल 
पु० झाँझ। -भाजन न० काँसे का बरतन। 

काक पु० [कै कन्‌] 1. कव्वा। 2. अधम। 3. लंगड़ा 
व्यक्ति। -न० कव्वों का समूह। -की स्त्रीश मादा 
कव्वा। -अरि पुः उल्लू। -उदर पु० सर्प। -उलूकिका 
स्त्री), -उलूकीय न० कव्वे तथा उल्लू का प्राकृतिक 
वैर। -चर्या स्त्री, जो उपलब्ध हो उसी से निर्वाह 
करना (भाग० 5.5.34.) । -चिञ्जा स्त्री गुंजा। 
-चेष्टा स्त्री कव्वे की तरह सतर्क रहना। -च्छद, 
-च्छदि पु० खंजन पक्षी। -जङ्घा स्त्री० घुँघची। -जात 
पु० कोयल। -तालुकिन्‌ वि० निन्दनीय। -तुण्ड न० 
विशेष रूप से बनाई गई बाण की नोक। -दन्त पु० 1. 
कव्वे का दाँत। 2. अनहोनी बात। -ध्वज पुष 
बडवानल। -नास पु० गोखरू का पौधा। -निद्रा 
स्त्री झपको। -पक्ष, "क पु० जुल्फ (रघु० 11.1.) । 
-पद पु० मैथुन का एक आसन। -न० कव्वे का पैर। 
-पुच्छ, -पुष्ट पु० कोयल। -पेय वि० छिछला। 
-बलि पु‘ श्राद्ध में कच्चे के लिए दिया जाने वाला 
पक्वान्न। -भीरु पु० उल्लू। -मदगु पु० सारस। 
-मैथुन न० 1, कव्वा दम्पती की रतिक्रिया। 2. 
अपशुकन। -यव पु० अन्न का वह पौधा जिसकी बाल 
में दाने न हों। -रुत न० कव्वे की आवाज। -वन्ध्या 
स्त्री” वह महिला जो एक बच्चे की उत्पत्ति के पश्चात्‌ 
वन्ध्या हो जाए (भाग० माहा० 6.52.) | -स्तान न° 
कव्वे की तरह सिर भिगो कर स्नान करना। -स्वर 
पु० कर्कश ध्वनि। 
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काकरु(रू)क वि० ।. कायर। 2. निर्धन। -पु० पत्नी 
का दास। 

काक(का)ल पुर [बन्स ०] पहाड़ी कव्वा। 

काकलि(ली) स्त्री» [काकलि झीष्‌] ।. मधुर स्वर। 2, 
चोरी में सहायक एक यन्त्र । -रव पु० कोयल। 

काकिणी, काकिणिका स्त्री एक सिक्का (भाग० 
11.23.20.)। 

काकिनी द्र० 'काकिणी '। 

काकु स्त्री [कक्‌ उण्‌] 1. भय आदि के कारण स्वर में 
परिवर्ततन। 2. भाव या अर्थ के भेद से स्वर में 
परिवर्त्तन। 3. गुनगुनाहट। 4. वक्रोक्ति अलंकार का 
भेद। 5. जिह्वा। 

काकुत्स्थ पु० [ककुत्स्थ अण्‌] ककुत्स्थ वंशीय, राम 
(भटिटि० 2.11,)1 

काकुद न० [काकु दा क] तालु। 

काकोल पु० [कक्‌ णिच्‌ ओल्‌] 1. पहाड़ी कव्वा। 2. 
सर्प। 3. सूअर। 4. कुम्हार। 5. एक नरक। 

काक्ष पु० [कुत्सितम्‌ अक्षं यत्र] कटाक्ष। -न० त्योरी 
(भटिट० 5.28.) । 

काक्षीव पु० [कु क्षीव्‌ घञ्‌] गौतम द्वारा औशीनरी शूद्रा 
से उत्पन्न पुत्र। 

काइक्ष्‌ [भ्वा०उभण्सक०्सेट्‌ -काङ्क्षति, -ते] 1. 
चाहना (गी० 12.7.) 2, आशा करना। 3. प्रतीक्षा 
करना। (उपसर्ग के साथ) अभि-लालायित होना। 
आ-कामना करना (मे० 91.) । प्रत्या-1. घात में 
रहना। 2. सेवा में रहना। वि-, समा-कामना करना। 

काइक्षा स्त्री० [काङ्क्ष्‌ अ टाप्‌] इच्छा। 

काइक्षिन्‌ वि० [काङ्‌ क्ष्‌ णिनि] इच्छुक। 

काच पु० [कच्‌ घञ्‌] ।. शीशा। 2. खारी मिट्टी। 3. 
मोम। 4. नेत्ररोग। 5. पाश। 6. वह भवन जिसमें उत्तर 
व दक्षिण की ओर कमरे हों। -घटी स्त्री० काँच की 
झारी। -भाजन काँच पात्र। -मणि पु० स्फटिक। 
-मल, -लवण, -सम्भव न० काला नमक। 

काचन, "क न० [कच्‌ णिच्‌ ल्युट्‌, कन्‌] पुस्तक बाँधने 
का फीता। 

काचनकिन्‌ पु० [काचनक इनि] पाण्डुलिपि। 
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काणेली 


काचिम पु० पवित्र वृक्ष (जो तीर्थ या देवालय के पास 
उगा हो)। 

काचूक पु० [कच्‌ ऊकन्‌] 1. मुर्गा। 2. चकवा। 

काच्छ वि० [कच्छ अण्‌ (भवार्थे)] कच्छ में होने वाला 
(मनुष्य से भिन्न) कोई वस्तु। 

काच्छक वि० [कच्छ वुञ्‌ (भवार्थे)] कच्छ में होने 
वाला (मनुष्य) । 

काच्छप वि० [कच्छप अण्‌] कछुए से सम्बन्ध रखने 
वाला (भाग० 8.7.8.)। 

काच्छिक वि० [कच्छ ठक्‌] सुगन्धित द्वव्याँ का 
निर्माता। 

काज न० लकड़ी की मोगरी। 

काजल न० [ईषत्‌ कुत्सित जलम्‌] थोड़ा या दूषित 
जल। 

काञ्चन वि० [काञ्च्‌ ल्युट्‌] 1. सोना से निर्मित। 2. 
सुनहरा। -पु० [काञ्च्‌ ल्यु] 1. धतूरा। 2. चम्पक। 
-न० 1. सोना। 2. शोभा। 3. धन। -अक्ष वि० स्वर्ण 
जैसी आँखों वाला। -क्षी स्त्रीश सुनहरी आँखों वाली 
स्त्री (वाम० 37.18)। -अङ्गी स्त्रीश सुन्दर स्त्री 
(भामि० 2.72.) | -कन्दर पु० सोने की खान। -गिरिं 
पु० मेरु पर्वत। -भू स्त्री०पीली मिट्टी वाली भूमि। 2. 
सोने की धूल। -सय्थि पु० समान शर्तों वाली सन्धि। 

काञ्चनमय वि० [काञ्चन मयट्‌] सोने से बना (तर० 
4.196.)। 

काञ्चनार (ल) पु० [काञ्चन ऋ अण्‌] कचनार। 

काञ्जि(ञ्जी) स्त्री [काञ्च इन्‌। ङीष्‌] करधनी। -गुण 
पु० करधनी की डोर (मेश 29.)। -पद न० 1. 
नितम्ब। 2. कमर। 

काठ पु० [कठ्‌ घञ्‌] पत्थर। 

काठिन्य न० [कठिन ष्यञ्‌] 1. कठिनता (श० 3.11.) । 
2. क्रूरता। 

काण वि० [कण्‌ घञ्‌] 1. काना। 2. छेद वाला (जैसे 
कौड़ी -वै०श० 4)। -पु० कव्वा। 

काणेय (र) पु० [काणा ढक्‌। ढक्‌] कानी स्त्री का पुत्र। 

काणेली स्त्रीश [काण इल्‌ अच्‌ ङीष्‌] 1. व्यभिचारिणी 
स्त्री। 2. अविवाहिता स्त्री। -मातृ पु० 1. तिरस्कार 
सूचक गाली। 2. अविवाहिता का पुत्र। 


काण्ड 
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काण्ड पु०, न० [कण्‌ ड] 1. खण्ड। 2. गन्ना का पोर। 
3. तना। 4. ग्रन्थ का भाग। 5. विषय। 6. बाण। 7. 
लम्बी हड्डी। 8. लाठी। 9, अवसर। 10 एकान्त। 11. 
जल। 12. एक माप। 13. घटना। -कार पु० बाण 
बनाने वाला। -न० सुपारी का पेड़। -गोचर पु० लोहे 
का बाण। -पट, "क पु० कनात। -पात पु० जहाँ तक 
तीर की मार हो। -पृष्ठ पु० 1. शस्त्र से आजीविका 
करने वाला। 2. वैश्य स्त्री का पति। 3. दत्तक पुत्र। 4. 
कमीना। -भङ्ग पु० हड्डी का टूटना। -सन्धि पु० जोड़। 

काण्डीर पु० [काण्ड ईरन्‌] सैनिक (भट्टिः 4.10) । 

काण्डोल पुऽ [काण्डोल्‌ अण्‌] नरकुल से निर्मित 
टोकरी। 

कातर वि० [ईषद्‌ -का तृ अच्‌] 1. कायर (मे० 77) । 
2. दुःखी। 3. क्षुब्ध। -अक्षी स्त्रीश भयत्रस्त 
(गाय-ररघु० 2.52.)। 

कातर्य न० [कातर ष्यञ्‌] कायरता (रघु० 17.47., 
भाग० 10.54.34.) । 

कात्यायनी स्त्री [कात्यायन डोष्‌] 1. एक अधेड़ 
विधवा। 2. पार्वती। 3. याज्ञवल्क्य की एक पत्नी। 
-पुत्र, -सुत पु० कीर्तिकेय। 

कादम्ब पु० [कदम्ब अण्‌|] 1. कलहंस (रघु० 
13.55.) । 2. कदम्ब का पेड़। -न० कदम्ब का फूल। 

कादम्बर न० [कादम्ब ला क] कदम्ब पुष्पों से बनी 
शराब (शि० 04.66.) । -री स्त्री एक शराब। 2, 
गजमद। 3. कोयल। 4. एक गद्यकाव्य। 5. सरस्वती 
की उपाधि। 

कादम्बिनी स्त्री० [कादम्ब इनि डीप्‌] मेघमाला। 

कादाचित्क वि० [कदाचित्‌ ठञ्‌] सहसा। 

काद्रवेय पु० [कद्रु ढक्‌] एक सर्प। 

कानन न० [कन्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. वन। 2. उद्यान। 3. 
घर। -अग्नि पु० दावानल। -ओकस्‌ पु० 1. वानर 
(भाग० 10.25.3.)। 2. जंगल का वासी। 

कानिष्ठिक न० [कनिष्ठका अण्‌] हाथ की सबसे छोटी 
उँगली। 

कानिष्ठिनेय पु० [कनिष्ठा ढञ्‌, इनङ्‌] सबसे छोटी 
लड़की का पुत्र ( भट्टि० 5.84.) । 

कानीन पु० [कन्या अण्‌] कवारी लड़की का 
पुत्र-व्यास, कर्ण ( भाग० 9.23.13.) । 


कान्त वि० [कन्‌ क्त कम्‌ क्त] 1. प्रिय। 2. सुखकर। 3. 
सुन्दर (रघु० 1.47.)। -पु० 1, प्रेमी। 2. पति 13. 
विष्णु। 4. चन्द्रमा। 5. बसन्त ऋतु। 6. कार्तिकेय। 7. 
शिव। 8. कामदेव। 9. कृष्ण। 10. चकवा। 11, रत्न 
(प्रायः समास में सूर्य, चन्द्र, अयस्‌ )। -न० 1. 
केसर। 2. एक लोहा। -पक्षिन्‌ पु० मोर। -प्रभ वि० 
सुन्दर किरणों वाला (विक्र० 1.8.) | 

कातता स्त्री० [कम्‌ क्त टाप्‌] 1. सुन्दर स्त्री। 2. प्रेमिका। 
3. पत्नी। 4. एक लता। 5. बड़ी इलायची। 6. 
पृथिवी। -अङ्घ्रि दोहद पु० अशोक वृक्ष। 

कान्तायते [ना०धा०] पति के समान आचरण करना 
(शुं० श० 50)। 

कान्तार पु०, न० [कान्त ऋ अण्‌] 1. विशाल वन। 2. 
बुरा मार्ग (उत्तर० 2.14.)। 3. छिद। -पु० 1. एक 
ईख। 2. एक आबनूस। -व्यसन न० वनवास (वेणी० 
6.17.) 

कान्ति स्त्री० [कम्‌ क्तिन्‌] 1. सुन्दरता (श० 5.19) । 2. 
प्रभा। 2, शृंगार। 4. कामना। 5. सुन्दर स्त्री। 6. दुर्गा 
की उपाधि। 7. चन्द्रमा को एक कला। -कर वि० 
सौन्दर्य बढ़ाने वाला। -द वि० शोभा देने वाला। -न० 
1. घी। 2. पित्त। -भृत्‌ पु० चन्द्रमा। 

कान्तिमत्‌ वि० [कान्ति मतुप्‌] सुन्दर (कु० 5.71.) । 
-पु० 1. चन्द्रमा। 2. कामदेव। 

कान्दव न० [कन्दु अण्‌] कड़ाही में भूना हुआ । 

कान्दविक वि० [कान्दव ठक्‌] हलवाई। 

कान्यकुब्ज पु० [पृषो० साधुः] 1. एक जनपद 
(पुराकथा के अनुसार वायु ने यहाँ सौ कन्याओं को 
कुबड़ी कर दिया था) । 2. एक ब्राह्मणों का भेद। 

कापाटिक वि० [कपट ठक्‌] 1. छली। 2. दुष्ट। -पु० 
चापलूस। 

कापट्य न० [कपट ष्यज्‌] धोखा। छल। 

कापाल, कापालिक पु० [कपाल अण्‌। ठक्‌] 1. एक 
वाममार्गी शैव सम्प्रदाय। 2. उस सम्प्रदाय का 
अनुयायी। 3. एक अस्त्र। 4. एक कोढ। -वि० 1. 
कपाल सम्बन्धी। 2. कपालधारी ( शृँगश० 64) । 

कापालिन्‌ पु० [कपाल अण्‌ इनि] शिव (तर० 
3.369.) । 
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कापिक वि० [कपि ठक्‌] वानर जैसा। 

कापिल वि० [कपिल अण्‌] ।, कपिल का। 2. कपिल 
हारा कहा गया। -पु० सांख्यमत का अनुयायी। 

कापिशेय पु० [कपिशा ढक्‌] पिशाच। 

कापुरुष पु० [कुत्सित: पुरुष:] कायर। 

कापेय वि० [कपि ढक्‌] वानर सम्बन्धी। -न० बन्दर 
जसा व्यवहार। -यी स्त्री? बन्दर की (रा० 
6.127.23.)। 

कापोत वि० [कपोत अण्‌] भूरे रंग का। -न० बन्दरों 
का समूह। -पु० भूरा रंग। -वृत्ति स्त्री कबूतर वृत्ति 
(भाग० 9.16.25.) 1 

काम पु० [कम्‌ णिङ्‌ घञ्‌] 1. इच्छा (रघु० 2.65.) । 
2. अभीष्ट वस्तु। 3. प्रेम। 4. मैथुनेच्छा। 5. चार 
पुरुषार्थो में से एक। 6. कामदेव। 7. प्रदयुम्न। 8. 
बलराम। 9. एक प्रकार का आम। 10.त्रयोदशी तिथि 
(मुशचि० 11.20.) | -न० 1. अभीष्ट चस्तु। 2.वीर्य। 
-अग्नि पु० विषय सुख की प्रबल इच्छा (भटिट० 
6.01.)। -अइ्कुश पु० 1. अंगुलि का नाखून। 2. 
पुरुष की जननेन्द्रिय। -अङ्ग पु आम का वृक्ष। 
-अन्ध -वि० कामातुर। -पु० कोयल। -खा स्त्रीश 
कस्तूरी। -अरण्य न० मनोरम उपवन। -अरिं पुष 
शिव। -अर्थिन्‌ वि० कामुक। -अवतार पुः प्रद्युम्न। 
-अवसाय पु० काम का दमन। -अवसायितृ पु० 
जिस जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक 
पहुँचने वाला (भाग० 11.15.06)। -अशन न० 
इच्छा चारिता। -आत्मज पु० प्रद्युम्न पुत्र-अनिरुद्ध। 
-आयुध न० 1. कामदेव का बाण। 2. लिंग। -पु० 
आम का वृक्ष। -आयुस्‌ पु० 1. गीध। 2. गरुड़। 
-आर्त वि० कामपीड़ित (मे० 5.)। -आसक्त वि० 
कामुक। -ईप्सु वि० अभीष्ट प्राप्ति के लिए उत्सुक। 
-ईश्वर पु० 1. कुबेर। 2. परब्रह्म। -उदक न० 
इच्छानुसार तर्पण। -उपहत वि० प्रणयोन्मादी। -कला 
स्त्री 1. कामदेव की पत्नी। 2. मैथुन। 3. अनुराग 
उत्पन्न करने की विधि। -काम, -कामिन्‌ वि० कामना 
का अनुसरण करने वाला। -कार वि० स्वेच्छाचारी 
(रा० 2.101.18.)। -कूट पु० 1. जार। 2. वेश्या 
वृत्ति। -कृत्‌ पु० परमात्मा। -केलि -वि० सम्भोग 
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सत्री०। ।. सम्भोग। 2. प्रेमी। -क्रीडा स्त्रो । 
रंगरंगेली। 2. सम्भोग। ग,-गति वि० इच्छानुसार जाने 
वाला। -गुण पु० स्नेह। -चर, -चार, वि० 
इच्छाचारी (कु० 01.50.)। -चारिन्‌ वि० ।. निर्वाध 
विचरण करने वाला। 2. लम्पट। -पु० गरुड़। -ज 
वि० कामना से उत्पन्न। -जित्‌ वि० काम को जीतने 
बाला। -पु० 1. शिव। 2. स्कन्द। -ताल पु० कोयल। 
-द वि० इच्छा पूरी करने वाला। -दहन पु० शिव। 
-दा स्त्री० 1. कामधेनु गाय। 2. एक देवी। 3. चैत्र 
शुक्ला एकादशी। -दुघा, -दुद्द स्त्री” कामधेनु गाय 
(कामदुघ कि० 3.6.) -दूती स्त्रीश कोयल। -देव 
पु० 1. प्रेम का देवता। 2. विष्णु, 3. शिव। -धेनु 
स्त्री० स्वर्ग की गाय। -ध्वज पु० विष्णु । -पली स्त्री० 
रति। -पाल पु० 1. विष्णु। 2. शिव। 3. बलराम। 
-फल पु० एक आम। -बाण पु० कामदेव के बाण 
(यथा 1. मोहन, 2. उन्मादन, 3. सन्तपन, 4. 
शोषण, 5. निश्वेष्टीकरण, प्रकारान्तरेण-1. रक्तकमल, 
2. नील कमल, 3. अशोक, 4. आम, 5. चमेली) । 
-भोग पु० विषय सुख। -मह पु० कामदेव सम्बन्धी 
एक उत्सव। -मूढ, -मोहित वि० दीवाना (उत्तर० 
2.5.) । -रस पु० वीर्य। -रूप वि० सुन्दर (मे० 6.)। 
-रेखा, -लेखा स्त्री वेश्या। -लता स्त्रीश लिंग। 
-वल्लभ पु० 1. वसन्त ऋतु। 2. आम का वृक्ष। 
-बश पु० प्रेम के वश होना। -वृत्त वि० लम्पट। 
-वृत्ति स्त्रीश 1. प्रेम (कुश 5.79.)। 2. 
स्वेच्छाचारिता। -शर द्र 'बाण। -शास्त्र न० 
रतिशास्त्र। -सख पु० वसन्त ऋतु। -सुत पुष 
अनिरुद्ध। -सू वि० कामनाओं को पूरा करने वाला 
(रघु० 5.33.)। -सूत्र न० एक प्रसिद्ध ग्रन्थ। 

कामठक पु० [कमठ अण्‌, कन्‌] धृतराष्ट्र का नाम। 2. 
एक सर्प जो ' सर्पयज्ञ' में भस्म हो गया था। 

कामन वि० [कम्‌ णिङ्‌ युच्‌] लम्पट। -न० इच्छा। -ना 
स्त्री० इच्छा। 

कामखमिन्‌ पु० [काम ध्मा णिनि] कसेरा। 

कामम्‌ अव्य० [कम्‌ णिङ्‌ अमु] 1. इच्छानुसार। 2. 
सहमति से। 3. भले ही (श० 1.31.)। 41 बहुत 
अच्छा (शि० 2.43.) । 5. वस्तुतः । 


कामयमान 
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कामयमान, कामयान वि० [कम्‌ णिङ्‌ शानच्‌ पाक्षिको 
मुग्‌] कामुक। 

कामल वि० [कम्‌ णिङ्‌ कलच्‌] लम्पर। -पु० 1 बसन्त 
ऋतु। 2. मरुस्थल। 

कामिन्‌ वि० [कम्‌ णिङ्‌ णिनि] ।. इच्छावान्‌। 2. 
कामुक। -पु० ।. प्रेमी। 2. चकवा। 3. कबूतर। 
4.गौरेया। 5. चन्द्रमा। 6. शिव का विशेषण। -नी 
स्त्री ।,प्रिय स्त्री। 2. सुन्दर स्त्री। 3. स्त्री (मे० 
63.) 14. कायर स्त्री। 5. शराब। 

कामुक वि० [कम्‌ उकञ्‌] 1. इच्छुक। 2. कामासक्त। 
"पुष कामातुर (रघु० 19.33.)। 2. गौरेया। 3. 
अशोक वृक्ष। -का स्त्री० धन की इच्छुक स्त्री। -की 
स्त्री कामातुर स्त्री। 

काम्पिल्ल न० काम्पील पु० [कम्पिला (नदी) अण्‌ 
(अदूरभवार्थे) । काम्पिल अरम्‌ -निपा०] एक बेल। 

काम्बल पु० [कम्बल अण्‌ (आवृत्तार्थे)] कम्बल से 
ढका हुआ रथ। 

काम्बविक पु० [कम्बु ठक्‌ (शिल्पमस्य)] शंख के 
आभूषण बनाने वाला। 

काम्बोज पु० [कम्बोज अण्‌] 1. कम्बोज देश का वासी। 
2, उस देश के घोड़ों की एक जाति। 3. शंख। 

काम्य वि० [कम्‌ णिङ्‌ यत्‌] 1. अभीष्ट। 2. सुन्दर। 
-पु० कामना विशेष से किया गया यज्ञ या दान आदि 
कर्म। -म्या स्त्रीश इच्छा। -कर्मन्‌ न० लौकिक या 
पारलौकिक कामना से किया गया कर्म। -गिर्‌ स्त्री० 
अभीष्ट वाणी। -दान न० स्वेच्छया दिया गया दान। 

काय पु० न० [चि घञ्‌] 1. शरीर (नी०श० 71.) । 2. 
वृक्ष का तना। 3. बीणा का ढाँचा। 4. मूलधन। 5. 
नैसर्गिक स्वभाव। 6. संग्रह। 7. चिह। -पु० प्राजापत्य 
विवाह (आठ प्रकार के विवाहो में से एक)। -न० 
प्रजापति तीर्थ-कनिष्ठिका का मूल भाग। -अग्नि पु० 
पाचन शक्ति। -क्लेश पु० शारीरिक कष्ट। -चिकित्सा 
स्त्रीश शरीर के समस्त रोगों की चिकित्सा। -वलन 
न० कवच। -स्थ पु० 1. आत्मा। 2. लिखने का कार्य 
करने वाला। -स्था स्त्री 1. कायस्थ जाति को स्त्री। 
2. हरड आदि का वृक्ष। -स्थी स्त्री कायस्थ की 
स्त्री। 


कायक, कायिका वि० [काय वुञ्‌। ठक्‌] शारीरिक । 

कायाधव पु० [कयाधु अण्‌] कयाधुपुत्र प्रहाद ( भाग० 
61.8.15.)। 

कायिन्‌ वि० [काय इनि] बड़े आकार वाला (महा० 
12.113.4.)। 

कार वि० [कृ घञ्‌ अण्‌ वा] (समास के अन्त में) 1. 
करने वाला। 2. सम्पादन करने वाला। -पु० 1, पतिं। 
2. कार्य (यथा पुरुषकार) । 3. ध्वनिसूचक शब्द 
(यथा-ककार, फूत्कार)। 4. प्रयत्न (शि० 
19,27.) । 5. तप। 6. सामर्थ्य। 7. संकल्प। 8, कर 
(४४) 9. हिमराशि। -अवर पु० निषाद पिता और 
वैदेही माता से उत्पन्न वर्णसंकर। 

कारक वि० [कृ ण्वुल्‌] (प्रायः समासान्त में) 1. करने 
वाला। 2. बनाने वाला। -न० (व्या० में) संज्ञा का 
क्रिया से सम्बन्ध। -दीपक न० एक अलंकार। 

कारण न० [कृ णिच्‌ (करणे) ल्युट्‌] 1. प्रयोजन। 2. 
हेतु। 3. उद्देश्य। 4. पिता (कु० 5.81.) 5. पूर्व 
वासना (महा० 12.211.6.)। -भूत वि० हेतुरूप। 
-शरीर न० सूक्ष्म शरीर। 

कारणा स्त्री० [कृ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. कष्ट। 2. नरक में 
डाला जाना। 

कारण्डव पु० [ईषद्‌ रण्डः -कारण्डः, कारण्ड वा क] 
एक हंस या बत्तख (विक्र 2.23, भाग० 
3.21.43.) 

कारखमिन्‌ पु० [कार ध्मा इनि -पृषो०] कसेरा। 

कारव पु० [ब*स०] कव्वा। 

कारस्कर पु० [कार कृ ट, सुट्‌] एक वृक्ष। 

कारा [कृ अङ्‌ -निपा०] 1. कारागृह। 2. वीणा का 
तूम्बी वाला भाग। 3. कष्ट। 4. दूतो। -अगार, -गृह, 
-वेश्मन्‌ न० कारागृह (वै० श० 21.)। -गुप्त पु० 
बन्दी व्यक्ति। -पथ पु० एक देश का नाम जहाँ 
लक्ष्मण के पुत्र अड्भद और चन्द्रसेन राज्य करते थे। 

कारि स्त्री» [कृ इञ्‌] कार्य । -पु स्त्री० शिल्पी। 

कारिका स्त्री० [कृण्वुल्‌ टाप्‌] 1. नर्तकी। 2. व्यवसाय । 
3, शास्त्र में पद्य संग्रह। 4. यातना। 
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कारीष न० [करीष अण्‌] सूखे उपलों का ढेर। 


करू वि० [कृ उण] ।. कर्त्ता। 2, शिल्पी (तर० 
1.36.3.) 13. सेवक। -पु० विश्वकर्मा | -क्रिया स्त्री० 
कारु का कर्म (भाग० 11.17.49.)। -चौर पुऽ 
डाकू । -ज [कारु जन्‌ ड, क आ रुज्‌ क] पु० 1. 
शिल्प से निर्मित वस्तु। 2. हाथी का बच्चा। 3. 
पहाड़ी। 4. झाग। 

कारुणिक वि० दयाशील ( भाग० 2.5.9.) । 

कारुण्य न० [करुणा ष्यञ्‌] दया (तर० 1.134.) । 

कारूष न० [करूष अण्‌] 1. मल। 2. पाप (रा० 1.24. 
20.) । -पु 1. एक जनपद। 2. करूषनरेश 
दन्तवक्त्र ( भाग० 10.78.04.)। 

कार्कश्य न° [कर्कश ष्यञ्‌] 1. कठोरता। 2. क्रूरता। 

कार्तवीर्यं पु० [कृतवीर्यं अण्‌] हैहय देश का राजा, 
इसके एक हजार हाथ थे, अतः इसे सहस्रार्जुन भी 
कहा जाता है। परशुराम ने इसे मार डाला था। 
कार्त्तवीर्य ने ही रावण को अपने कारागार में बन्दी 
रखा था। ( भटिट० 5.33.)। 

कार्तस्वर न० [कृतस्वर अण्‌] 1. सोना (शि० 1.20.)। 
2. धतूरा। 3. वेदज्ञ ब्राह्मण को दी जाने वाली 
दक्षिणा। 

कार्तान्तिक पु०[कृतान्तं वेत्ति ठक्‌]ज्योतिषी। 

कार्तिक वि० [कृतिका अण्‌] कृतिका में उत्पन्न। -पु० 
1. एक मास। 2. स्कन्द। 3. बार्हस्पत्य वर्ष। 

कार्तिकेय पु० [कृतिका ढक्‌] शिव का पुत्र जिसका 
जन्म अगहन शुक्ला षष्ठी को हुआ। इसके जन्म में 
किसी स्त्री का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है। इसके छह 
मुख, बारह हाथ तथा बारह आँखें थीं। इसने जन्म के 
छठे दिन तारकासुर को मार डाला था। -प्रसू स्त्री० 
पार्वती। 

कार्त्स्य न०[कृत्स्न ष्यञ्‌] समग्रता। 

कार्दम वि० [कर्दम अण्‌] कीचड़ से भरा हुआ। 

कार्पटिक वि० [कर्पट ठक्‌] 1. तीर्थयात्री। 2. तीर्थ के 
जल से आजीविका चलाने वाला। 3. चापलूस। 

कार्पण्य न० [कृपण ष्यञ्‌] 1. निर्धनता। 2. कंजूसी। 3. 
कायरता, किंकर्तव्यमूढता (गी० 2.7.)। 4. आतुरता 
(भाग० 3.20.28.) । 


कार्पास न० [कर्पास अण्‌] कपास से बना हुआ। -पु० 
न० रूई से बना कपड़ा। -अस्थि न० बिनोला। 
-सौत्रिक वि कपास के सूत से बना। -पु० सृतौ 
कपड़ा। 

कार्पासिक वि० [कर्पास ठक्‌] कपास से बना या 
उत्पन्न । 

कार्मण वि० [कर्मन्‌ अण्‌] कार्यकुशल। -न० 1. जादू। 
2. एक प्रकार का मल। 

कार्मणत्व न० [कार्मण त्व] जादू (शि० 10.17.) । 

कार्मिक वि० [कर्मन्‌ ठक्‌] 1. हाथ से बना। 2. रंगीन 
धागो से बना। -न० 1. बहुरंगा कपड़ा। 2. 
बेलबूटेदार कपड़ा। -पु० प्रबन्धक । 

कार्मुक वि० [कर्मन्‌ उकज्‌, कृमुक अण्‌ ( विकारार्थे)] 
कार्य कुशल। -पु० ।. बाँस का वृक्ष। -न० धनुष 
(वेणी० 4.1) । 

कार्य वि० [कृ ण्यत्‌] किया जाना चाहिए। -न० 1. 
'काम। 2. कर्त्तव्य (शि० 2.1.) । 3. खतरे का काम। 
4. धार्मिक अनुष्ठान। 5. प्रयोजन। 6. वाद। 7. 
परिणाम। -अधिप पु० 1. किसी कार्य का अधीक्षक। 
2. (ज्यो में) प्रश्न का निर्णायक ग्रह। -अर्थिन्‌ वि० 
प्रार्थना करने वाला। -आसन न० दुकान की गद्दी। 
-कर वि० गुणकारी। -कारण न० (द्विश व०) कायं 
और कारण। “भाव पु० कार्य और कारण का सम्बन्ध। 
-काल पु० काम करने का उपयुक्त समय। -चिन्तक 
वि० विवेकशील। -च्युत्त वि० पदच्युत। -निर्णय पुः 
काम का निपटारा। -परिच्छेद पु० किसी मामले पर 
उचित निर्णय। -पुट पु० 1. निकम्मा। 2. सनकी। 
-प्रद्ेत पु० आलस्य। -प्रेष्य पु० दूत। -वस्तु न० 
प्रयोजन। -विपत्ति स्त्री०, -व्यसन न० 1. दुर्भाग्य। 2. 
असफलता। -शेष पु० काम का शेष भाग। -सिद्धि 
स्त्री” सफलता। -स्थान न० 1, दुकान। 2. कार्यालय। 
-हन्तृ वि० 1, काम में विघ्न डालने वाला। 2. 
विपक्षी। 

कार्श्यं न०[कृश ष्यञ्‌] 1. दुर्बलता (मे० 30) । 2. 
कमी। -पु० एक वृक्ष। 

कार्ष पु० [कृषि ण] किसान। -वि० कर्ष परिमाण का। 


कार्पक 
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कार्षक वि० [कृषक अण्‌] किसान का (तर० 321.) । 

कार्षापण पु० न०, "क पु० [कार्ष टाप्‌ -कार्षा, कार्षा 
पण, कन्‌] ।. प्राचीन भारत में एक सिक्का। 2. धन। 
3, सोना या चाँदी। 

कार्षापणिक वि० [कार्षायण टिठन्‌] एक कार्पायण 
मूल्य का। 


कार्ष्ण वि० [कृष्ण अण्‌] 1. कृष्ण का। 2. व्यास का। 
3. काले हिरन का। 4. काला। -आयस वि० काले 
लोहे का बना। -न० काला लोहा। 

कार्ष्णि पु० [कृष्ण इञ्‌] 1. कृष्ण की सन्तान--प्रद्युम्न 
(भागऽ 10.55.11 )। 2. कामदेव का नाम (शि० 
19.10.) । 

काष्पर्य न० [कृष्ण ष्यञ्‌] कालापन। 

काल वि० [कु ला क] 1. काला। 2, समय। -पु० 1. 
काला रंग। 2. कालकूट विष। 3. समय। 4. समय का 
विभाग (पलक गिरने का काल एक निमेष। 15 
निमेष -काष्ठा। तीन काष्ठा-कला या नाड़ी- दो 
नाड़ी। एक मुहूर्त। तीस मुहूर्त या साठ 
नाड़ी-अहोरात्र। प्रकारान्तरेण ( भाग० में) तीन लव- 
तिमेष। तीन निमेष-एक क्षण। पाँच क्षण-काष्ठा। 
पन्द्रह काष्ठा-लघु। पन्द्रह लघु -दण्ड। दो 
दण्ड-मुहू्त्त।) 5. उपयुक्त समय। 6. मृत्यु (वेणी० 
1.5.) । 7. महाकाल। 8. शिंव। 9. यम। 10. शनिग्रह। 
11. विष्णु। 12. परमात्मा। 13. प्रारब्ध। 14. कोयल। 
15. एक वृक्ष। 16. राल। 17. आँख का काला भाग। 
18. मद्य विक्रेता। 19. एक पर्वत। -न० लोहा। 
-अक्षरिक पु० साक्षर। -अगरु पु० चन्दन का एक 
प्रकार। -न० उस वृक्ष की लकड़ी। -अग्नि, -अनल 
पु० प्रलय की आग। -अङ्ग वि० काले या नीले शरीर 
वाला। -अङ्गार पु० कोयला। -अजिन न० काले 
हिरण की खाल। -अञ्जन न० एक सुरमा। -अण्डज 
पु० कोयल। '-अतिक्रम, -अतिपात, -अतिरेक पु० 
विलम्ब। -अत्यय पु० विलम्ब जनित हानि। -अध्यक्ष 
पु० 1. सूर्य। 2. परमात्मा। -अनुनादिन्‌ पु० 1. 
मधुमक्खी। 2. चिड़िया। 3. चातक पक्षी। -अन्तक 
पु० 1. समय। 2. मृत्यु का देवता। -अन्तर न० 
अन्तराल। “आवृत्त वि० समय के गर्भ में छिपा हुआ। 


* विष पु० केवल क्रोध की अवस्था में जहरीला 
(चूहा)। -अप्र पु० घटा। -अयस न° लोहा। 
-अवधि पु० निर्दिष्ट समय। -आशुद्धि स्त्री सूतक 
पातक। -अष्टक न० 1. काल भैरव का स्तोत्र। 2. 
आषाढ मास कृष्णपक्ष के पहले आठ दिन। -आयस 
न० लोहा। -उप्त वि० उपयुक्त समय पर बोया गया। 
-कञ्ज न० नीलकमल। -कटङ्क पु शिव। -कण्ठ 
पुर 1. मोर। 2. शिव। 3. चिडिया। -ण्ठी स्त्री० 
पार्वती। -कर्णिका, -कर्णी स्त्री० दुर्भाग्य। 2. संकट। 
-कर्मन्‌ न° मृत्यु। -कील पु० कोलाहल। -कुण्ठ पु० 
यम। -कूट पु० न० हलाहल विष (वेणी० 6.9.)। 
-कृत्‌ पु० 1. सूर्य। 2. मोर। 3. परमात्मा। -क्रम पु० 
समय का बीतना। -क्रिया स्त्री० मृत्यु। -क्षेप पु० 
विलम्ब (मे० 23)। -खञ्ज, -खञ्जन, -खण्ड न० 
जिगर। -गङ्गा स्त्रीश यमुना। -ग्रय्थि स्त्री एक वर्ष। 
-चक्र न० समय का पहिया। काल का चक्रवत्‌ घूमते 
हुए वर्णन प्राप्त होता है। -चिह्न न० मृत्यु के निकट 
आने का समय। -चोदित वि० मृत्यु के द्वारा प्रेरित। 
जज्ञ वि० उपयुक्त अवसर का ज्ञाता (शि० 2.83.) । 
-पु० ज्योतिषी। 2. मुर्गा। -भय न० तीन काल (भूत, 
भविष्य, वर्तमान)। `दर्शिन्‌ वि० तीनों कालों को 
जानने वाला। -दण्ड पु० मृत्यु। -धर्म, -धर्मन्‌ पु० 1. 
निर्दिष्ट काल। 2, मृत्यु। -नियोग पु० भाग्य निर्णय 
(कि० 9.13.) । -नेमि पु० 1. कालचक्र का घेरा। 2. 
रावण का चाचा जिसे हनुमान ने मारा था। 3. हिरण्य 
कशिपु का पुत्र। 4. एक दैत्य जिसके सौ हाथ थे तथा 
उसका वध विष्णु ने किया था। -पक्व वि० समय 
पर पका हुआ। -परिवास पु० बासी होने पर्यन्त पड़ा 
रहने वाला। -पाश पु० यम का फन्दा। -पाशिक पु० 
कसाई। -पृष्ठ न० 1. काले हिरन की जाति। 2. 
बगुला। -' क न० कर्ण का धनुष। -प्रभात न० शरत्‌ 
काल। -भ्रक्ष पु० शिव। -भैरव पु० शिव। “अष्टमी 
स्त्री० मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष। -मान न० समय का 
मापना। -मुख पु० लंगूरों की एक जाति। -यवन पु० 
यवनों का राजा जो मुचुकुन्द के द्वारा भस्म किया गया 
था। -याप पु०, -यापन न० टालमटोल। -युक्त पु० 
संवत्सर का नाम। -योग पु० नियति। -योगिन्‌ पु० 
शिव। -रशन न० काल की अधीनता (भाग० 
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काव्य 


8.11.8.)। -रात्रि (त्री) स्त्री 1. अन्धेरी रात। 2. 
देवी दुर्गा। 3. कार्तिक की अमा। 4, महाप्रलय की 
रात। -रुद्र पु० जगत्‌ के संहार के समय शिव का 
भयानक रूप। -लोह न० लोह। -विप्रकर्ष पु० काल 
की वृद्धि। -वेला स्त्री० प्रतिदिन आधा प्रहर का 
विशिष्ट समय। -संरोध पु० बहुत समय कार्य प्रारम्भ 
न करना। -सङ्ग पु० विलम्ब (रा० 4.33.53.)॥ 
-सदृश वि० उपयुक्त। -समन्वित पु० मरा हुआ। 
-सर्प पु० अत्यधिक विषैला साँप। -सार पु० काला 
हिरन। -सूत्र, क न० 1. मृत्यु को डोर। 2. एक नरक। 
-स्कन्थ पु० तमाखू का पेड़। -स्वरूप वि० मृत्यु के 
समान (भयंकर)। -हर पु० शिव। -हरण न० 
विलम्ब। -हानि स्त्री० विलम्ब (रघु० 13.16.) । 

कालक न० [काल कन्‌] जिगर। -पु० 1. मस्सा। 2. 
एक साँप। 3. आँख की पुतली का काला भाग। 

कालञ्जर पु० [काल जृ णिच्‌ अच्‌] 1. एक पहाड़। 2. 
साधुओं की सभा। 3. शिव। 

कालशेय न० [कलश ढक्‌] मट्ठा। 

काला स्त्री० [काल अच्‌ टाप्‌] दुर्गा। 

कालाप पु० [काल आप्‌ घञ्‌] 1. सिर के बाल। 2. 
साँप का फण। 3. राक्षस। 4. कलाप व्याकरण का 
अध्येता। 

कालापक पु० [कालाप वुन्‌] 1. 'कलाप' के विद्यार्थियों 
का समूह। 

कालिक वि० [काल ठक्‌] काल सम्बन्धी। -पु० 1. 
सारस। 2. बगुला। -का स्त्री० 1. स्याही। 2. घटाओं 
का समूह (रघु० 11.15.) 3. यकृत्‌। 4. मादा 
कव्वा। 5. बिच्छू। 6. मदिरा। 7. दुर्गा। 8. तेली की 
पत्नी। 9. कोहरा। -न० काले चन्दन की लकड़ी। 

कालिङ्ग वि० [कलिङ्ग अण्‌] कलिंग देश में उत्पन्न। 
-पु० 1. कलिंग देश का राजा। 2. कलिंग देश का 
साँप। 3. हाथी। 4. एक ककड़ी। -न० तरबृज। 

कालिन्द वि० [कलिन्द अण्‌] 1. कलिन्द नामक पर्वत 
से प्राप्त। 2. यमुना नदी से प्राप्त -कर्षण, -भेदन पु० 
बलराम। -सू स्त्री० सूर्य की पत्मी-संज्ञा। -सोदर 
पु० मृत्यु का देवता। 

कालिन्दी स्त्री [कलिन्द अण्‌ डीप्‌] 1. यमुना नदी 
(तर० 3.327.) 1 2. श्रीकृष्ण की एक पत्नी। 


कालिमन्‌ पु० [काल इमनिच्‌] कालापन। 

कालिय पुश [क आजी क](भागवत पुराणे) 
विशालकाय सर्प जो यमुना में रहता था तथा जिमे 
बालक कृष्ण ने नाथ दिया था। (रघु० 6.49. दरश 
भाग० 10.10.10) | -दमन, -मर्दन पु? कृष्ण 

काली स्त्री [काल डीष्‌] 1. कालिमा। 2. मसी। 3. 
पार्वती। 4. घटा। 5. काली स्त्री। 6. व्यास माता 
सत्यवती। 7. रात। 8. भीमसेन की पत्नी। -तनय पु० 
भैंसा। 

कालीक पु० [क अल्‌ इकन्‌] 1. एक बगला। 2. क्रौँच 
पक्षी। 

कालीय पु०, न० [काल छ] एक चन्दन। 

कालुष्य न० [कलुष ष्यञ्‌] 1. मलिनता। 2. असहमति। 
3. वैमनस्य। 

कालेय वि० [कलि ढक्‌] कलियुग से सम्बन्ध रखने 
वाला। -न० 1. जिगर। 2. काला चन्दन (कु० 
7.09.) 13. केसर। -पु० 1. एक दैत्य। 2. कुत्ता। 

कालेयरु पु० [कालेय रु] 1. कुत्ता। 2. चन्दन की एक 
जाति। 

कालोल पु० कव्वा। 

काल्पनिक वि० [कल्पना ठक्‌] कल्पित। 

काल्य वि० [काल यत्‌] 1. समय पर। 2. ऋतु अनुसार। 
3. सुन्दर। 4. रुचिकर। -पु० प्रभात। -न० प्रभात 
काल का कार्य। -ल्या स्त्री० गर्भाधान के योग्य गाय। 

काल्याणक न० [कल्याण वुञ्‌] शुभ। 

काल्याणिनेय वि० [कल्याण ढक्‌, इनङ्‌] कल्याणी। 

कावचिक वि० [कवच ठच्‌] 1. कवच का। 2. 
कवचधारी। -न० कवचधारियों का समूह। 

कावृक पु० [कुत्सितो वृकः] 1. मुर्गा। 2. चकवा। 

कावेरी स्त्रीश [कवेर अण्‌ डीप्‌] 1. एक नदी (पुराकथा 
के अनुसार कुबेर की पुत्री) । 2. वेश्या। 

काव्य वि० [कवि ण्यत्‌] 1. कवि गुणयुक्त। 2. पद्यमय। 
-पु० असुराचार्य-शुक्र। -न० [भावे ष्यञ्‌] 1. 
पद्यमय रचना। 2. महाकाव्य। 3. प्रसन्रता। 4. 
कल्याण। 5. प्रतिभा। 6. स्वास्थ्य। -गोष्ठी स्त्रीश 
काव्यचर्चा। -मय वि० काव्य के गुणों से युक्त। 
-रसिक वि० काव्य के रस का जानकार। -शास्त्र न० 
अलंकार शास्त्र। 
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काव्या स्त्री० [कत्‌ ण्यत्‌ टाप्‌] ।, विवेक। 2. सखी। 3 
पूतना राक्षसी । 

काश्‌ [भ्वा० आत्म अक० सेट्‌ -काशते। दिवा० 
आ० सक० सेट “काश्यते] ।. चमकना ( रघु० 
10.86. )। 2. प्रकट होना। (उपसर्ग के साथ)। 
उद्‌-अत्यधिक चमकना ( भाग० 1.11 2.) । निस्‌- 1. 
धकेल देना। 2. निकाल देना। प्र-1. चमकना। 2, 
प्रकट होना। ( प्रेर०) प्रकाशित करना (यथा पुस्तक 
आदि को)। प्रति-( किसी के समान) प्रतीत होना। 
वि-खिलना। सम्‌-( किसी की तरह) दिखाई देना। 

काश पु०, न० [काश्‌ आच्‌] एक घास (भाग० 
3.22.30.) । -न० उस घास का पुष्प। 

काशि(शी) स्त्री [काश इन्‌। काश्‌ अच्‌ डीष्‌]सात 
महापुरियों में से एक। -प पु० शिव। -राज पु० एक 
राजा जिसकी तीन पुत्रियाँ थी अम्बा, अम्बिका, 
अम्बालिका। 

काशिक वि० [काशी ठक्‌] 1. काशी में बना हुआ। 2. 
काशी का। 

काशिन्‌ वि० [काश्‌ णिनि] (प्रायः समासान्त में) । 1. 
उज्ज्वल। 2. समान। 

काशिष्णु वि० चमकीला (भाग० 4.30.6.) । 

काशी स्त्री० द्र 'काशि' । -नाथ पु० शिव। -यात्रा 
स्त्री काशी की तीर्थयात्रा 

काशेय वि० [काशी ढक्‌] काशी का। 

काश्मरी स्त्री० [काश्‌ वनिप्‌-पृषो०] एक बूँटी। 

काश्मल्य न० [कश्मल ष्यञ्‌] 1. नैराश्य। 2. मानसिक 
दुर्बलता। 

काश्मीर वि० [कश्मीर अण्‌] 1. कश्मीर देश का। 2. 
कश्मीर से आया हुआ। -पु० 1. एक देश। 2. उस के 
वासी। -न० केसर। -ज, -जन्मन्‌ वि० कश्मीर में 
उत्पन्न। -न० केसर। 

काश्य न० [कुत्सितम्‌ अश्यम्‌] मदिरा। 

काश्यप पु० [कश्यप अण्‌] 1. कणाद ऋषि। 2. एक 
मृग। -न० मांस। -नन्दन पु० 1. गरुड़। 2. अरुण। 

काश्यपि पु० [कश्यप इञ्‌] 1. गरुड़ का बड़ा भाई 
अरुण। 2. गरुड़। -पी स्त्रीश (कश्यप अण्‌ डीष्‌)। 
पृथ्वी। 


काश्यपेय पु० [कश्यपा ढक्‌] 1. सूर्य। 2. आदित्य। 3 
गरुड। 

काप पु०[कप्‌ धञ्‌] ।, खरोंच ( तेणी० 2.18.) । 2, 
(पेड़ आदि का वह स्थान) जिससे कोई वस्तु रगड़ी 
जाये। 3. कसौटी। 4, एक ऋषि। 

काषाय वि० [कषाय अण्‌] जोगिया (स्वप्न० 1.9.) । 
-न० जोगिया वस्त्र। -वसना स्त्री विधवा स्त्री। 

काषायिन्‌ विश [कपाय इन्‌] काषाय वस्त्र धारी 
(मुचि० 11,103.) । 

काष्ठ न० [काश्‌ वथन्‌] 1. इन्धन। 2, छड़ी। 3, लट्ठा 
नापने का एक औजार। 4. शहतीर। -अगार पु०, न० 
लकड़ी का घर। -अधिरोहण न० चिता में बैठना। 
-अम्बुवाहिनी स्त्री) लकड़ी का डोल। -कदली स्त्री० 
जंगली केला। -कीट पु० घुण। -कुट्ट, -कूट पु० 
कठफोड़ा पक्षी। -कुदाल पु० बेलचा। -तक्ष्‌, -तक्षक 
पु० बढई। -तन्तु पु० एक कोड़ा। -दारु पु० देवदार। 
-ढु पु० पलाश। -निकाय पु० लकड़ियों का ढेर। 
-पुत्तलिका स्त्री कठपुतली। -पूलक पु० लकड़ियों 
का गट्ठा। -भार पु० लकड़ियों का बोझ। -भारिक 
पु० लकड़हारा। -मठी स्त्रीश चिता। -मल्ल पु० 
अर्थी। -लेखक पु० घुण। -लोहिन्‌ पु लकड़ी को 
छड़ी जिसके एक सिरे पर लोहे की स्याम जड़ी होती 
है। -वाट पु०, न० लकड़ी की दीवार। 

काष्ठक न० [काष्ठ कन्‌] अगर। 

काष्ठा स्त्री० [काष्ठ टाप्‌] 1. दिशा। 2. सीमा। 3. चरम 
सीमा (भाग० 7. 4. 22., कु० 5. 28.) । 4. शिखर। 
5. घुड़दौड़ का मैदान। 6. चिह्॒। 7. काल का माप 
(द्रशकाल) भाग० 3. 11. 7.)। 8. आकाश में मेघ 
व वायु का मार्ग। 9. पीला रंग। 10, शारीरिक आकृति 
(भाग० 3, 28. 12.)। 11, जल। 12, सूर्य। 

काष्ठिक पु० [काष्ठ ठक्‌] लकड़हारा। 

काष्ठिका स्त्री० [काष्ठक टाप्‌] लकड़ी का छोटा टुकड़ा। 

काष्ठीला स्त्री० [कुत्सिता अष्ठीला] केले का पेड़। 

कास्‌ [भ्वा०आ०अक० सेट्‌ -कासते] 1. चमकना। 2. 
खाँसी करना। 

कास पु०, कासा स्त्री [कास्‌ घञ्‌, टाप्‌] खांसी। 
-कुण्ठ वि० खांसी का रोगी। -ध्न वि०, -नाशिनी 
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स्त्री», -हृत्‌ वि० कफ 
(या वाली)। 


कासर पु० [क आसू अच्‌] भैसा ( मु० चि० 6.25.)। 


कासार प न० [कास्‌ आरन्‌] जोहड़ ( भृंश 
1.38.) । द 


कासू( शू) स्त्री० 
3. रोग। 

कासृति स्त्री० [कुत्सिता सरणिः] पगडंडी। 

काहन्‌ न० [क अहन्‌] ब्रह्मा का एक दिन। 

काहल वि० [ब०्स०] ।. मुझाया हुआ (भटि्‌ट० 
13.4.) । 2. उच्छृंखल। 3. अधिक। -पु० 1. बिल्ला। 
2. मुर्गा। 3. कव्वा। -न० अस्पष्ट भाषण। -ला स्त्री 
बड़ा ढोल ( भट्टि० 14.3.) | 

किशारु [किम्‌ शृ जुण्‌] 1. अन्न की बाल का अग्र भाग। 
2. बगला। 3. तीर। 

किशुक पु० ढाक (भाग० 8.2,12.)। -न० ढाक का 
फूल (ऋतु ० 6.21.) । 

किङ्कणी स्त्री [कण्‌ इन्‌ डीप्‌ -पृषो०], किङ्किणिक 
पु० [कन्‌], किङ्किणी स्त्री? [डीप्‌], किङ्किणीका 
स्त्री [कन्‌ टाप्‌]1.करधनी (शि० 9.74.) । 2. घुंघरु 
(रघु० 13.33.)। 

किङ्कि पु० [कक्‌ इन्‌ -पृषो०] 1. नारियल का वृक्ष। 2. 
नीलकण्ठ पक्षी। 3. पपीहा। 

किङ्किर पु० [किम्‌ कृक] 1. घोड़ा। 2. कोयल। 3. 
मधुमक्खी। 4. कामदेव। 5. लाल रंग। -न० 
गजकुम्भ। -रा स्त्री० रक्त। 

किङ्किरात पु० [किकिर अत्‌ अण्‌] 1. तोता। 2. कोयल। 
3. कामदेव। 4. अशोक वृक्ष। 

किड्किरि स्त्री [किम्‌ कृ क (स्त्रियाम्‌) इ] कोयल। 

किञ्चन्य न० [किञ्चन ष्यञ्‌] सम्पत्ति (महा० 
12.320.50)। 

किञ्जल, किञ्जल्क पु० [ब०स०] 1. कमल सूत्र, कमल 
का फूल (रघु० 15.52.)। 2. केसर (भाग० 
2.2.9.) । 

किटि पु० [किट्‌ इन्‌] सूअर। 

किटिभ पु० [किटि भा क] 1.जूँ। 2. खटमल। 

किट्ट, "क न० [किट्‌ क्त, (स्वार्थे) कन्‌] 1. मैल। 2. 
मैला पानी, गाद। 3. विष्ठा। 


इत्यादि का नाश करने वाला 


[कास्‌ ऊ] 1. एक भाला। 2. चमक। 


किम्‌ 


किट्टाल पु० [किट्ट्‌ अल्‌ अच्‌] 1. ताम्रपात्र। 2. लोहे 
का जंग। 

किण पु० [कण्‌ अच्‌ “पृषो०] 1. अन्न। 2. घाव का 
निशान (श० 1.13.)। 3. तिल, मस्सा (वेणी० 
2.27.) । 4. घुण। 5. कोटर (यो०वा० 5.70.42.) । 

किण्व न० [कण्‌ क्वम्‌] 1. पाप। -पु०, न० खमीर 
उठाने बाला बीज या ओषधि। 

कित्‌ [भ्वा० पर अक० सक० = केतति] 1. चाहना। 
2, रहना। 3. (चिकित्सति) चिकित्सा करना। 

कितव पु० [कित वा क] 1. धूर्त ( भाग० 1.8.5.) । 2. 
कपटी। 3. धतूरा। 

किस्धिन्‌ पु० [कि धी इनि] घोड़ा। 

किम्‌ (अव्य) [कु डिम्‌] (समास के पूवपद में 'कु' 
के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला अव्यय) | 1. बुराई। 2. 
ज्यूनता। 3. निन्दा। 4. अपयश। -दास पु० बुरा 
नौकर। -नर पु० बुरा पुरुष (भाग० 11.14.6.)। 
“ईश, “ईश्वर पु० कुबेर। -प्रभु पु० बुरा स्वामी (कि० 
1.5.) -राजन्‌ वि० बुरे राजा वाला। -पु० बुरा 
राजा। -सखि पु० बुरा मित्र (कि० 1.5.)। 

किम्‌ सार्व०वि० [पुंसि कः, स्त्रियाम्‌ का, क्लीबे, किम्‌] 
1. कौन। 2. कौन सा। 3.क्या। 4. क्या लाभ (द्र० 
नी० श० 55)। (इसके साथ अपि, चन, चित्‌, 
चिदपि, स्वित्‌ जोड़ कर) 1, कोई (कश्चित्‌ कु० 
5.30.) । 2. कुछ (किमपि उत्त० 1.27.) । 3. किसी 
(कस्मिंश्चिद्‌ ग्रामे------)। 4. वर्णनातीत (किमपि 
कमनीयं वपुरिदम्‌ श० 3.) (समास में) -अर्थ वि० 
किस प्रयोजन से। -आख्य वि० किस नाम का। -इति 
अव्य० किसलिए। -उ, -उत 1. क्या। 2. क्यों। 3, 
और कितना। -कर पु० सेवक। -करा स्त्री सेविका। 
“करी स्त्री सेवक की पत्नी। -कर्तव्य न० “क्या 
करना चाहिए,' ऐसी अवस्था। “मूढ वि० विवेक हीन। 
-गोत्र वि० किस वंश से सम्बन्ध रखने वाला। -च 
अव्य० आगे, इसके अतिरिक्त। -चित्‌ अव्य० थोड़ा। 
-(ज) “ज्ञ वि० थोड़ा जानने वाला (नी० श० 7.)। 
"कर वि० थोड़ा करने वाला। “मात्र वि० थोड़ा सा। 
-तु अव्य° परन्तु। -तुघ्न पु० (ज्यो० में) एक करण। 
-नामधेय, -नामन्‌ वि० किस नाम का। -निमित्त वि० 


कियत्‌ 


किस कारण। -न अव्य० क्यो। -नु अव्य० क्या (रा० 
2.4.27.)। -नु खलु अव्य० किस प्रकार का। -पच 
वि० कंजूस। -रूप वि० किस प्रकार का। 
-वदन्ति(न्ती) स्त्री) जनश्रुति। -वराटक पु० 
अपव्ययी। -वा अव्य० प्रश्नवाचक। -शील वि० किस 
स्वभाव का। 

कियत्‌ वि० [किम्‌ वतुप्‌] 1. कितना। 2, कितना बड़ा। 
3. तुच्छ। 4. कुछ थोड़ा सा। -चिरम्‌ अव्य० कितनी 
देर (कु० 5.50.) | -दूर न० अव्य कितनी दूर। 

किर पु०[कृ क] सूअर। 

किरक पु [कृ ण्वुल्‌] 1. लिपिक। 2. (किर कन्‌) 
सूअर। 

किरण पु० [कृ क्यु] प्रकाश की किरण। “मय वि० 
चमकीला। -मालिन्‌ पु० सूर्य (कुन्द० 4.24.) । 

किराट पु० कपटी (भाग० 12.3.35.) । 

किरात पु० [किर अत्‌ अच्‌] एक पतित जाति जो 
शिकार करती है। -आशिन्‌ पु० गरुड़। 

किराती स्त्री [किरात डीप्‌] 1. किरात की पत्नी। 2. 
दूती। 3. चेँवर ढुलाने वाली स्त्री (रघु० 16.57.) । 4. 
भीलनी के वेश में पार्वती। 

किरि पु० [कृ इ] 1, सूअर। 2. बादल। 

किरीट पु०, न० [कृ कीटन्‌] 1. मुकुट। -पु० व्यापारी। 
-धारिन्‌ वि० मुकुट धारण करने वाला। -पु० राजा। 
-पालिन्‌ पु० अर्जुन। 

किरीटिन्‌ वि० [किरीट इनि] मुकुटधारी (गीता 
11.17.) । -पु० अर्जुन (वेणी० 1.10.) 

किर्मीर वि० [कृ ईरन्‌, मुट्‌] चित्तकबरा। -पु० 1. एक 
राक्षस जिसे भीम ने मारा था। -जित्‌, -निषूदन, सूदन 
पु० भीम। 

किल अव्य० [किल्‌ क] 1. निश्चय ही। 2. आशा, 
सम्भावना। 3. अरुचि। 4. घृणा। 

किल पु० [किल्‌ क] क्रीडा, खेल खेल में होने वाला 
तुच्छ। 

किलकिल पु०, -ला स्त्री» [किल्‌ क, प्रकारे वीप्सायां 
वा द्वित्वम्‌, टाप्‌] 1. किलकारी। 2. सिंह की आवाज। 

किलकिलायते [ना० धा०] किलकारी मारना ( भट्‌टि० 
7,102.) । 
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किल्विन्‌ पु० [किल्‌ क्विप्‌ विनि] घोड़ा। 

किल्विष न० [किल्‌ टिषच्‌ वुक्‌] 1. संकट। 2. पाप 
(रा० 1,62.7.) । 3. धोखा। 4. अपराध। 5. रोग। 

किशलय पु०, न० [किम्‌ शल्‌ कयन्‌ -पृ०] 1. पत्ता। 
2. कोपल (मे० 11.)। 

किशोर पु० [किम्‌ श्‌ ओरन्‌] 1. छोटा बच्चा। 2. किसी 
जानवर का बच्चा। 3. सूर्य। -री स्त्री० तरुणी स्त्री। 

किष्किय, ख्य पु० [किम्‌ कि धा क, सुट्‌] 1. एक 
देश। 2. एक पहाड़। -धा, ध्या स्त्री एक नगरी। 

किष्कु विश[कै कु -निपा०] 1. अधम। 2. कलंकित। 
-पु०, स्त्री० कोहनी से नीचे की भुजा। 

किसल, “य पु० न० [किम्‌ शल्‌ क, कयन्‌] द्र० 
“किशलय'। 

कीकट वि० [किम्‌ > की कट्‌ अच्‌] 1. निर्धन। 2. 
कंजूस। 3. कीचड़, अपवित्र (भाग० 7.10.19.)। 
-पु० घोड़ा। -पु० (ब०व०) एक प्राचीन जनपद। 

कीकस वि० [की कस्‌ अच्‌] मजबूत। -न० हड्डी (तर० 
2.87.) । 

कीचक पु०[चीक्‌ बुन्‌, वर्ण विपर्ययः] 1. खोखला या 
ठोस बाँस (भाग० 4.6.18., मे० 56.)। 2. एक 
जाति। 3. राजा विराट का साला । -जित्‌ पु० भीम। 

कीट पु० [कीर्‌ अच्‌] 1. कीड़ा (भाग० 10.67.7.) । 
2. (समास के अन्त में) नीच, तुच्छ (यथा द्विपकीट 
= दुष्ट हाथी)। -अवपन्न वि० जहाँ दीमक लगी हुई 
हो। -उत्कर पु० दीमक। घ्न पु० गन्धक। -ज न० 
रेशम। -जा स्त्री? लाख। -मणि पु० जुगनू। 

कीदृक्ष, कीदृश्‌, कीदूश वि० [किम्‌ दृश्‌ क्त, क्विप्‌ 
कञ्‌] कैसा, किस प्रकार का। 

कीनाश वि० [की नाश अच्‌] 1. निर्धन। 2. कंजूस 
(भाग० 3.30.13.) । 3. तुच्छ। 4. क्रूर। 5. गुप्त 
हत्या। -पु० 1. यम ( भाग० माहा० 2.16.)। 2. एक 
वानर। 

कीर पु० [की ईर्‌ अच्‌] 1. तोता। 2.शुकदेव मुनि 
(भाग०्माहा० 1.11.) । -न० मांस। -इष्ट पु० आम 
का वृक्ष। -वर्णक न० सुगन्ध शिरोमणि। 

कीरक वि० [की ईर्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] बहँगी ढोने वाला। 
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कीरिभारा स्त्री० [कीरि भार टाप्‌] जूँ। 


कीर्ण वि० [कृ क्त] 1. बिखेरा हुआ। 2. रखा हुआ। 3 
घायल। 


कीर्णि स्त्री» [कृ क्तिन्‌] 1. बखेरना। 2, घायल करना। 


कीर्तन स्त्री [कृत्‌ ल्युट्‌] ।. बखेरना। 2, घायल 
करना। 


कीर्तन न० [कृत्‌ ल्युट्‌] 1. वर्णन। 2. मन्दिर। -ना 
स्त्री ।. यश। 2. सस्वर पाठ। 

कीर्ति स्त्री [कृत्‌ क्तिन्‌] 1. यश। 2. दया। 3. मैल। 4. 
विस्तार। 5. प्रकाश। 6. ध्वनि। -भाज्‌ वि० प्रसिद्ध । 
पु» द्रोणाचार्य। -शेष पुः मृत्यु। 

कील्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -कीलति] 1. बाँधना। 
2. नत्थी करना। 3. कील गाड़ना। 

कील पु० [कोल्‌ घञ्‌] 1. खूंटी। 2, भाला। 3. स्तम्भ। 
4. कोहनी। 5. ज्वाला। 6. परमाणु। 7. शिव। 8. मूंठ। 
9. जुआरी। 

कीलक पु० [कील्‌ कन्‌] 1. खूँटौ। 2. स्तम्भ। 3. 
संवत्सर का नाम। 

कीलाल पु० [कील अल्‌ अण्‌] 1. देवों का पेय पदार्थ । 
2. मधु। -न० 1.रक्त। 2. जल। -धि पु० समुद्र। -प 
पु० पिशाच। 

कीलालिन्‌ पु० [कीलाल इनि] छिपकली। 

कीलिका स्त्री» [कील कन्‌ टाप्‌] धुरे की कील। 

कीलित वि० [कील्‌ क्त] 1. बँधा हुआ। 2. कील से 
जड़ा हुआ। 

कीश वि० [क ईश्‌ क] नंगा। -पु० 1. बन्दर ( भाग० 
10.12.9.) 1 2. सूर्य | 3. पक्षी। 

कु [भ्वा० आत्म० अक० अनिट्‌ -कवते। अदा० पर० 
अक० अनिट्‌ -कौति। तुदा० आत्म» अक० अनिट्‌ 
-कुवते] 1. शब्द करना। 2, कराहना। 

कु स्त्री) [कुड्‌] 1. पृथ्वी (मु० चि० 5.21.)। 2. 
त्रिभुज का आधार। -कील-्र पु० पर्वत। -ज पु० 1. 
मंगल ग्रह (मुचि० 1.4.)। -जा स्त्रीश सीता। 
(भाग० 3.3.7.)-पुत्र पु 1. मंगल ग्रह। 2. 
भौमासुर। -भृत्‌ पु० पहाड़। 
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कुक्षि 


कु अव्य० 1, पाप। 2. निन्दा। 3. निवारण। 4, त्यूनता। 
5. बुराई। (इस अव्यय के आदेश -कद्‌, कव, का, 
किम्‌)। -कर्मन्‌ न० नीच कर्म। -ग्रह अनिष्ट ग्रह! 
-ग्राम पु० बुरा गाँव। -चर वि० बुरा सेवक। -चेल 
वि० फटे कपड़े पहने हुए। -जन्मन्‌ वि० नीच कुल में 
उत्पन्न। -तनु वि० विकृत शरीर वाला। -पु० कुवेर। 
-तर्क पु० अनुचित तर्क। -तीर्थं न० बुरा अध्यापक। 
-दिन न० 1. बुरा दिन। 2. वर्षा का दिन। -देश पुष 
बुरा देश। -देह वि० कुरूप। -पु० कुबेर। -धी वि० 
1. मूर्ख। 2. दुष्ट। -नदिका स्त्री छोटी नदी। -नाथ 
पु० बुरा स्वामी। -नामन्‌ पु० कजूंस। -पथ पु० बुरा 
रास्ता। -परीक्षक पु० बुरा परीक्षक (नी० श० 11.)। 
-पुत्र पु० बुरा पुत्र। -पुरुष पु० नीच व्यक्ति। -प्लव 
पु बुरी किश्ती। -ब्रह्म पु०, -ब्रह्मन्‌ न° पतित 
ब्राह्मण। -मति स्त्री० बुरी बुद्धि। -मन्त्र पु० बुरा 
उपदेश। -योग पु० (ग्रहाँ का) अशुभ संयोग। -रस 
पु० एक शराब। -रूप वि० भद्दा। -रूप्य न० टीन। 
-वचस्‌, -वाक्य वि० दुर्वचन कहने वाला। -न० 
गाली। -वृत्ति स्त्री बुरा आचरण। -वैद्य पु० बुरा 
वैद्य। -शासन न० बुरा शासन। -शील वि० असभ्य। 
-सरित्‌ स्त्री» छोटी नदी। -सृति स्त्री) 1. कपट। 2. 
दुराचरण। -स्त्री स्त्री० दुष्ट स्त्री -स्थल न० (कुष्ठल) 
बुरा स्थान। 

कुकुन्दर, कुकुन्दुर न० [निपा०] जघनकूप। 

कुकुर पु० [कुकुर्‌ क] 1. एक यदुवंशी राजा। 2. कुत्ता। 
3. एक सर्प। 4. एक जनपद । -वि० अपंग। 

कुकूल पु० न० [कू ऊलच्‌] 1. चोकर (उत्तर० 
6.40.)1 2, भूसी की आग (उत्त० 6.38.) | -न० 1 
छिद्र। 2. खाई। 3. कवच। 

कुक्कुट पु० [कुक्‌ कुट्‌ क] 1. मुर्गा। 2. चिंगारी। -टी 
स्त्री० मादा मुर्गा। “पात पु० वह स्थान जहाँ मुर्गी 
उड़ती है। 

कुक्कुर पु० [कुक्‌ कुर्‌ क] कुत्ता (मृच्छ० 2.12.)। 
-चाच्‌ पु० हरिणी को एक जाति। 

कुक्षि [कुष्‌ क्सि] 1. पेट (मृच्छ० 9.12.) । 2. गर्भाशय 
(शि० 13.40.) । 3. किसी चोज का भीतरी भाग। 4. 
गड्डा। 5. गुफा। 6. तलवार की म्यान। 7. खाड़ी। 
-शूल पु० पेर दर्द। 


कुक्षिम्भरि 
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कुक्षिम्भरि वि० [कुक्षि भृ इन्‌ मुम्‌] 1. स्वार्थी। 2. पेटू 
(तरं० 2.21.) । 

कुङ्कुम न० [कुक्‌ उमक्‌] केसर (भाग० 8.8.18.) । 
-अद्रि पु० एक पर्वत। 

कुच्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -कुचति]।. (पक्षी की 
तरह) कर्कश ध्वनि करना। 2. जाना। 3, चमकाना। 
4. सिकुड्ना। 5. अंकित करना। 6. बाधा डालना। 
(प्रे) सिकोड़ना। सम्‌-1. सिकोड़ना। 2. 
सिकुड़ना। 3. शब्द करना। [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ 
कोचति] 1. टेढ़ा करना। 2. वक्र गति से चलना। 3. 
सिकुड़ना। आ-!, झुकना। 2. सिकोड़ना। 
वि-सिकोड़ना। 

कुच पु० [कुच्‌ क] स्तन। -अग्र, -मुख न० चूचक। 
कुम्भ-पु० तरुणी का स्तन। -तट न०, -टी स्त्री० 
(स्त्रियों के) स्तन का उतार। -फल पु० अनार का 
वृक्ष। 

कुचर वि० 1. धीरे-धीरे चलने वाला। 2. अधम। -पु० 
स्थिर तारा। 

कुज्झटि, कुज्झटिका, कुज्झटी स्त्री० [कुज्‌ झट्‌ इन्‌, 
कन्‌ टापू, डोष्‌] कुहरा। 

कुञ्जिका स्त्री० [कुञ्च्‌ ण्बुल्‌ टाप्‌] 1. चाबी (शं श० 
63.) 1 2. बाँस का अँकुर। 

कुञ्जित वि० [कुञ्च क्त] 1. सिकुड़ा हुआ। 2. झुकाया 
हुआ। 3. घुँघराला ( भाग० 8.8.33.) । 

कुञ्ज पु० न° [कुजन्‌ ड--पृषो०] 1. लता आदि से ढका 
हुआ स्थान। 2. झाड़ी। 3. हाथी दाँत। 4. ठोड़ी। 
-कुटीर पु० लतामण्डप। 

कुञ्जर पु० [कुञ्ज र]।. हाथी (वेणी० 5.33.)। 2. 
(समासान्त में) श्रेष्ठ वस्तु (भट्टि० 6.88.)। 3. 
पीपल। 4. (ज्यो० में) हस्त नामक नक्षत्र। 5. आठ 
की संख्या (मु०चि० 1.38.) 6. सिर। -अनीक न० 
गज सेना। -अराति पु० 1. सिंह। 2. शरभ (एक 
काल्पनिक पशु) । -अशन पु० अश्वत्थ का वृक्ष। -ग्रह 
पु० हाथी पकड़ने वाला। -छाय (कुञ्जरच्छाय) पु० 
त्रयोदशी और मघा नक्षत्र का मेल। 

कुट्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌-कुटति] 1. टेढा होना। 2. 
झुकाना। 3. छल करना। 


[दि० पर० सक० सेट्‌ कुट्यति] 1. फाड़ना। 2. टुकड़े 
करना। 

कुट पु०, न० [कुट्‌ कम्‌] कलश। -पु० 1. किला। 2. 
हथोड़ा। 3. वृक्ष। 4. घर। 5. पहाड़। -ज पु० एक 
वृक्ष (भाग० 8.2.18.) 2. अगस्त्य। 3 दोण। 
-हारिका स्त्रीश नौकरानी। 

कुटक न० [कुट कन्‌] बिना हलस का हल। 

कुटङ्क पु० [कुटङ्‌ क्‌ घञ्‌] छप्पर। 

कुटप पु० [कुट पाक] 1. एक माप। 2. घर के पास 
उपवन। 3. ऋषि। -न० कमल। 

कुटर पु० [कुट्‌ करन्‌] डंडा जिसमें मथानी की रस्सी 
लपेटी जाती है। 

कुटि पु० [कुट्‌ इन्‌] 1. शरीर। 2. वृक्ष। -स्त्री० 1. 
कुटिया। 2. मोड़। -चर पु० सूंस। 

कुटिल वि० [कुट्‌ इलच्‌] 1. टेढा। 2. झुका हुआ। 3. 
घुमावदार (गी० 10.35.) । 4. कपटी। -आशय वि० 
1. दुष्ट। 2. दुर्दशा। -पक्ष्मन्‌ वि० मुडी हुई पलकों 
वाला। -स्वभाव वि० कपटी। 

कुटिलिका स्त्री० [कुटिल कन्‌ टाप्‌] 1. वक्रगति या दबे 
पाँव आना। 2. लोहार की भट्ठी से शस्त्र को खींचने 
के लिए प्रयुक्त लोहे की छड़। 3. लोहार की भट्ठी 
(कहीं-कहीं) । 

कुटी स्त्री [कुटि डीष्‌] 1. मोड़। 2. कुटिया। 3. दूती। 
“चक पु० एक संन्यासी (भाग० 3.12.43.) । -चर 
पु एक संन्यासी। 

कुटीर पु०, न०, “क पुः [कुटी र, कन्‌] कुटिया। 

कुटुनी द्र कुट्टिनी। 

कुटुम्ब, 'क न० [कुटुम्ब्‌ अच्‌, कन्‌] 1. परिवार। 2. 
कर्तव्य। -पु०, न० 1. वंश या विवाह के 
परिणामस्वरूप सम्बन्ध। 2. सन्तति। 3. नाम। 4. 
वंश। -कलह पु०, न० पारिवारिक विवाह। -भर पु० 
परिवार का भार (श० 4.19.) । 

कुटुम्बिक, कुटुम्बिन्‌ पु० [कुटुम्ब ठन्‌, इनि] 1. गृहस्थ। 
2. कुल पिता। 3. परिवार का एक सदस्य। -नी स्त्री० 
1, भार्या। 2. पति, सास, ससुर आदि गृहस्थों से 
भरपूर परिवार वाली स्त्री। 
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कुट्ट [चुरा० उभ० सकम्सेट्‌- कुट्टयति -ते] । 
काटना। 2. पीसना। 3. निन्दा करना। 4. गुणा करना। | 

कुट्टक वि० हौ [कुट्द्‌ ण्वुल्‌] पीसने वाला। -पु० 
लीलावती में प्रसिद्ध गणित का अंक भेद। 

कुट्टन न० [कुट्ट्‌ ल्युट्‌} 1, पीसना। 2. त्वचा का 
गोदना। 3. निन्दा करना। 

कुट्टनी स्त्री? [कुट्ट्‌ (स्वार्थे) णिच्‌ ल्युट्‌ डीप्‌] 1. 
दूती। 2. लम्पट स्त्री। इसी अर्थ में ' कुट्टिनी' भी। 

कुट्टाक वि० [कुट्ट्‌ षाकन्‌] 1. काटने वाला। 2, काटा 
जाने वाला। 

कुट्टार पु० [कुट्ट्‌ आरन्‌] पर्वत। -न० 1. मैथुन। 2. 
ऊनी कम्बल। 3. एकान्त। 

कुट्टिम पु० न° [कुट्ट्‌ इमप्‌] 1. पक्का फर्श (शि० 
3.40.) । 2, भवन की तैयार की गई नींव। 3, स्लो 
को खान। 4. अनार। 5. झोंपड़ो। 

कुट्मल पु० न० [कुट्‌ कलच्‌, मुट्‌] 1. खिलने को 
तैयार कली। 2. एक नरक! द्र० ' कुड्मल'। 

कुठ पु० [कुट्‌ क] वृक्ष। 

कुठार पु० [कुठ्‌ आरन्‌ (करणे)] 1. कुल्हाड़ा (वै०श० 
11,)। 2. एक अस्त्र। 3, वृक्ष। 

कुठारिक पु० [कुठार ठन्‌] लकड़हारा। -का स्त्री० 
कुल्हाड़ी। 

कुठारी स्त्री० [कुठार डीप्‌] कुल्हाड़ी। 

कुठारु पु० [कुट्‌ आरु] 1. लंगूर। 2, वृक्ष। 3. शस्त्र 
बनाने वाला। 

कुठि पु० [कुठ्‌ इन्‌] 1. वृक्ष। 2. पहाड़। 

कुड्‌ [तुदा० पर? अक० सेट्‌ -कुडति] बच्चे के समान 
आचरण करना। 

कुङङ्ग पु० [कुट अङ्ग -डत्वम्‌] लतागृह। 

कुडप (व) [कुड्‌ कपन्‌, कवन्‌] एक चौथाई प्रस्थ, पाव 
भर। 

कुड्मल वि० [कुड्‌ कलच्‌, मुट्‌] खिला हुआ। -पु० 1. 
कली। 2. खिलावट। -न० एक नरक। 

कुड्मलित वि० [कुड्मल इतच्‌] 1. खिला हुआ। 2. 
प्रसन्न । 

कुड्य न० [कुड्‌ यत्‌। कु यक्‌ -डुक्‌ आगमः] 1. 
दीवार (शि० 3.45., भाग० 4.9.62.) । 2. (दीवार 


कुण्डि(ण्डी)र 


पर) पलस्तर करना। 3. जिज्ञासा। -कीटक न० एक 
घोंघा। -(च्‌)छेदिन्‌ पु चोर। -( च्‌)छेद्य पुर 
बेलदार। -न० 1. गड्ढा। 2. (दीवार में) दरार। 

कुण्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -कुणति] 1. सहारा देना। 
2. शब्द करना। 3. बजाना। 

कुण पु० [कुण्‌ क] खटमल। 

कुणक पु० [कुण्‌ (घञर्थे) क कन्‌ ( अनुकम्पायाम्‌)] 
सद्योजात शिशु (जानवर का) । 

कुणप पु०, न० [कुण्‌ कपन्‌] शव (भाग? 4.4.13. )। 
-पु० भाला। 2. दुर्गन्ध। -अशन वि० मुर्दो को खाने 
वाला। 

कुणि पु० [कुण्‌ इन्‌] जिसकी एक बाँह सूख गई हो। 

कुण्ठ्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -कुण्ठति]।. मन्द होना। 
2. सुस्त होना। 

कुण्ठ वि० [कुण्ठ अच्‌] 1. मन्द (कु० 3.12)। 2. 
मूर्ख। 3. आलसी। 

कुण्ठित वि० [कुण्ठ्‌ क्त] 1. ठूंठ किया हुआ (कु० 
2.20.) । 2. बाधित (यथा ~ बुद्धि) । 3. विकलांग। 

कुण्ड पु०, न० [कुण्‌ ड] 1. कटोरा। 2. कुण्ड। 3. 
तालाब। 4. भिक्षापात्र। -पु० पति के जीवित करते 
जार से उत्पन्न सन्तान। -आशिन्‌ पु० जार से उत्पत्र। 
-ऊधस्‌ (कुण्डोघ्नी स्त्री) 1. वह गाय जिसकी ऐन 
भरी हुई हो (रघु० 1,84.) । 2. दूध से भरी स्तनों 
वाली स्त्री। -कील पु० अधम व्यक्ति। 

कुण्डल पु०, न०[कुण्ड ल ( मत्वर्थे) ] 1. कर्णाभूषण || 
2. कड़ा। 3. रस्सी का गोला। 

कुण्डलिन्‌ वि० [कुण्डल इनि] 1. कुण्डलों से भूषित। 
2. गोलाकार। -पु० 1. सर्प (तर० 1.2.)। 2. मोर। 
3. वरुण। 4. सुनहरा पहाडू | 5. बगला। 6. चक्रवात। 
-रक्ष पु० सपेरा। 

कुण्डा स्त्री० [कुण्ड्‌ अ टाप्‌] 1. दाह। 2. पत्थर का 
लकड़ी का कटोरा। 

कुण्डिन्‌ पु० [कुण्ड इनि] शिव। 

कुण्डिन पु० [कुण्ड इनच्‌] 1. एक राजा। 2. एक ऋषि। 

कुण्डि(ण्डी)र वि० [कुण्ड्‌ इरन्‌ (ईरन्‌ वा)] बलवान्‌ 
-पु० मनुष्य। 
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कुतः अव्य° [किम्‌ तसिल्‌] ।. कहाँ से। 2. क्यों। 3 
किस प्रकार (श० 1.15.)। 4. (चित्‌, चन, अपि पदों 
को जोड़कर) ' अनिश्चय' अर्थ होता है। 

कुतप पु० [कुतप्‌ अच्‌] 1. ब्राह्मण। 2. सूर्य। 3. अग्नि। 
4. अतिधि। 5. साँड। 6. पुत्री का पुत्र! 7. भाणजा। 
४. अनाज। 9. दिन का एक मुहूर्त। -न० ।, घास। 2. 
एक कम्बल। 

कुतस्त्य वि० [कुतस्‌ त्यप्‌] कहाँ से आया हुआ 
(भट्टि० 4.39. )। 

कुतुप पु०, कुतू स्त्री [कुतू डुप्‌ -पृषो०। कुतन्‌ कू] 
1, चमड़े की बनी तेल डालने की कुप्पी। 2. नेपाली 
कम्बल (मनु० 3.235.) 13. दिन का एक मुहूर्त्त। 

कुतूहल वि० [कुतू हल्‌ अच्‌] 1. विलक्षण। 2. श्रेष्ठ। 3. 
प्रसिद्ध । -न० 1. इच्छा। 2. उत्सुकता। 

कुत्र अव्य० [किम्‌ त्रल्‌] 1. कहाँ। 2, (चिद्‌, चन, अपि 
के जुड़ने पर) अनिश्चय वाचक। 

कुत्रत्य वि० [कुत्र त्यप्‌] कहाँ रहने वाला। 

कृत्स्‌ [चुरा० आ० सक० सेट्‌ -कुत्सयते] गाली देना। 

कुत्सन न° [कुत्स्‌ ल्युट्‌], कुत्सा स्त्री० [कुत्स अ टाप्‌] 
गाली देना। 

कुत्सित वि० [कुत्स क्त] निन्दित। 

कुथ पु० [कुथ क्‌] एक घास। 

कुथ पु०, न०, -था स्त्री 1. हाथी की झूल। 2. 
कालीन (भटिट० 10.01.)। 

कुद्दार पु०, -ल पु०, "क पु० [कुदू णिच्‌ अच्‌। कुदल्‌ 
णिच्‌ अण्‌। कुद्दाल कन्‌] कुदाली। 

कुद्रङ्कः -ङ्ग पु० [कु उत्‌ रञ्ज्‌ घञ्‌] 1. चौकी। 2. मचान 
पर बना मकान (मचान)। 

कुनक पु० कव्वा। 

कुन्त पु० [कु उन्द्‌ क्त शाक०] 1. भाला। 2. पंखदार 
बाण। 3. छोटा जन्तु। 

कुन्तल पु० [कुन्त ला क] 1. सिर के बाल (भाग० 
2.2.11., उत्तर० 1.20.) 12. कटोरा। 3. हल। 

कुन्ति पु० [कमु झिच्‌] एक राजा, क्रथ का पुत्र। -भोज 
पु० कुन्ति देश का राजा जिसने कुन्ती को गोद लिया 
था। 
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कुन्ती स्त्री० [कुन्ति डीष्‌] 'शूर' नामक यादव की पुत्री 
-पृथा। कुन्ति भोज की दत्तक पुत्री, पाण्डु की प्रथम 
पली। उसकी कौमार्यावस्था में सूर्य के संयोग से कर्ण 
का जन्म हुआ। पाण्डु की अनुमति से धर्म, वायु, और 
इन्द्र के साथ नियोग करके क्रमशः युधिष्टिर, भीम 
और अर्जुन को प्राप्त किया। कुन्ती वसुदेव की बहन 
थी। 

कुन्‌ [भ्वा० क्रया० पर० सक० सेट्‌ -कुन्थति, 
कुथ्नाति] 1.कष्ट सहन करना। 2. चिपकना। 
3.आलिंगन करना। 

कुन्द पु० न० [कुदै (दो) क, मुम्‌] 1. चमेली। 2. 
मोतिया। (भट््‌ट० 2.18.) । -न० इस पौधे का फूल। 
-पु० 1. विष्णु। 2. खराद। 3. नौ की संख्या। -दन्त 
वि० जिसके दाँत श्वेत व चमकीले हों। 

कुन्दम पु० [कुन्द मा क] बिल्ली। 

कुलु पु० [कु दृ डु, नुम्‌] चूहा। 

कुप्‌ [दि० पर० सेट्‌ कुप्यति] 1. क्रुद्ध होना (रघु० 
3.56.)। 2. उत्तेजित होना। अति-क्रुद्ध होना 
(भटिटि० 15.55.)। परि-क्रृद्ध होना। प्र-1. क्रुद्ध 
होना। 2. बल प्राप्त करना। 3. भड्कना (यथा 
-त्रिदोष आदि का)। (प्रेर०) 1. चिढाना। 2. 
उभारना। 

कुपिनिन्‌ पु० [कुपिनी इन्‌] मछुवा। 

कुपिनी स्त्री० [कुप्‌ इनि डीप्‌] छोटी मछलियाँ पकड़ने 
का एक जाल। 

कुपूय वि० [कु पूय अच्‌] अधम। 

कुप्य न° [गुप्‌ क्यप्‌ -कुत्वम्‌] 1. अपधातु ( भट्टि० 
6.58.)। 2. सोने व चाँदी से अतिरिक्त कोई धातु 
(कि० 1.35.)। 

कुबे(वे)र पु०[कुत्सितं बेरं (शरीरं) यस्य, वत्वम्‌] धन 
का स्वामी, उत्तर दिशा का स्वामी, इडविडा से उत्पन्न 
विश्रवा का पुत्र, यक्ष, किन्नरों का राजा, रुद्र का मित्र, 
कुबेर जन्मना विकृत-शरीर था। इसके तीन रागे, 
आठ दाँत तथा एक आँख के स्थान पर पीला निशान 
था। इन्होंने विश्वकर्मा से लंका बनवाई थी। -अचल, 
-अद्रि पु० कैलास पर्वत। -तुड्ढ पु० एक सिद्ध क्षेत्र। 
-दिश्‌ स्त्री० उत्तर दिशा। 
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कुब्ज वि० [कु (ईषत्‌) उ ब्जम्‌ (आर्जवम्‌) यत्र] 
कुबड़ा। -पुऽ ।. मुड़ी तलबार। 2, पीठ का कूबड़। 

कुब्जक १० [कुब्ज कन्‌] हारसिंगार ( भाग० 8.2.18.) । 

कुब्जा स्त्री० 1. कुबड़ी स्त्री। 2, कंस की सेविका जो 
तीन स्थानों पर कुबड़ी थी। 

कुब्जिका स्त्री० [कुब्जक राप्‌] आठ वर्ष की कन्या। 

कुमार पुऽ [कम्‌ आरन्‌, उत्वम्‌] 1. पुत्र। 2. बालक। 3. 
राजकुमार। 4. कार्तिकेय (रघु० 5.36.) । 5. अग्नि। 
6. ताता। 7. सिन्धु नदी। -न० विशुद्ध सोना। 
“पालन पु० राजा शालिवाहन। -भरृत्या स्त्री 1. छोटे 
बच्चों कौ देखरेख। 2. गर्भावस्था की देखरेख (रघु० 
3.12.) वाहन, -वाहिन्‌ पु० मोर। -सू स्त्री 1. 
पार्वती। 2. गंगा। 


कुमारक पु० [कुमार कन्‌] 1. बच्चा। 2. आँख का 
तारा। 

कुमारयति [ना०धा०] बच्चे की तरह आचरण करना। 

कुमारिक, कुमारिन्‌ वि० [कुमारी ठन्‌, इनि] जहाँ 
लड़कियों की बहुतायत हो। 

कुमारिका, कुमारी स्त्री [कुमारी ठन्‌ टाप्‌। डीष्‌] 1. 
दश वर्ष की कन्या। 2. अविवाहित कन्या। 3. पुत्री। 
4. दुर्गा। -पुत्र पु० अविवाहित कन्या का पुत्र। -पुर 
न० कन्याओं की व्यायामशाला (महा० 4.11.12.)। 
-श्वशुर पु० अविवाहित का श्वसुर। 

कुमुद्‌ वि० [कुमुद्‌ क्विप्‌] 1. दयारहित। 2. लोभी। 
-न० श्वेत कुमुदिनी (भाग० 10.90,6.)। 2. लाल 
कमल। 

कुमुद पु०, न० [कुमुद्‌ क] 1. सफेद कुमुदिनी। 2. 
लाल कमल। -न० चाँदी। -पु० 1. विष्णु। 2. दक्षिण 
दिशा का दिग्गज। 3. कपूर। 4. एक वानर। 5. एक 
नाग जिसकी बहन कुमुद्वती श्रीराम के पुत्र कुश से 
ब्याही गई थी (रघु० 16.75.)। -आकर पु०, 
-आवास पु० कमलों से भरा तालाब। -आकार पु० 
चाँदी। -आनन्द वि० चन्द्रमा। -ईश पु० चन्द्रमा। 
-खण्ड न० कमलो का समूह। -नाथ, -पति, -बच्धु, 
-बान्धव, -सुहृद पु० चन्द्रमा। 2. कपूर। 

कुमुदवती स्त्री [कुमुद मतुप्‌ डीप्‌] कमल का पौधा 
(श० 4.3.)। 


कुष्मो 


कुमुदिनी स्त्री [कुमुद इनि] 1. श्रेत पुष्पों वाली 
कमलिनी (शि० 9.34.) । 2. कमला का समृह। 3. 
कमलस्थली। -नायक, -पति पु० चत्द्रमा। 

कुमुद्वत्‌ वि० [कुमुद्‌ मतुप्‌] जहाँ कमल अधिक हों 
(रघु० 4.19.) -ती स्त्री) 1. कमलिनीं (श० 4.2.) । 
2. श्रीराम के पुत्र कुश की पत्नी। 

कुमोदक पु० [कुमुद णिच्‌ ण्वुल्‌] विष्णु। 

कुम्बा स्त्री [कुम्ब्‌ अ टाप्‌] यज्ञभूमि का अहाता। 

कुम्भ पु० [कु उम्भू अच्‌] 1. घड़ा। 2. हाथी का 
मस्तक (शृंश० 7)। 3. (ज्यो में) एक राशि। 4 
अन्न का एक माप (20 द्रोण)। 5. कुम्भकर्ण का 
पुत्र। 6. वेश्या का प्रेमी। 7. जायफल (भाग० 
10.18.14.) । -अण्ड पु० [कुम्भ इव अण्डो यस्य] 
1. पेठा। 2. बाणासुर का मन्त्री। -उदर पु० शिव का 
एक गण (रघु० 2.35.) । -कर्ण पु० रावण का भाई 
जो राम के हाथों मारा गया था। -कार पु० 1. 
कुम्हार। 2. वर्ण संकर जाति। -कुहर पु० (हाथी के) 
मस्तक का गड्डा (तरं० 3.01.) । -ज, जन्मन्‌ -योनि, 
-सम्भव पु० आगस्त्य मुनि (रघु 15.55.) । 2. गुरु 
द्रोण। 3. वसिष्ठ। -दासी स्त्री० दूती। -मण्डूक पु० 1. 
घड़े का मेंढक। 2. अनुभव शून्य व्यक्ति। -सन्धि पु? 
हाथी के ललाटास्थियों का गर्त्त। -स्तनी स्त्री? पीन 
स्तनों वाली स्त्री (भाग० 8.9.17.) । 

कुम्भक पु० [कुम्भ कन्‌] 1. स्तम्भ का आधार। 2. 
(योग में) एक प्राणायाम। 

कुम्भा स्त्री० [कु उम्भ अ टाप्‌] वेश्या 

कुम्भिका स्त्रीश [कुम्भ कन्‌ टाप्‌] 1. छोटा पात्र। 2. 
वेश्या। 3, एक शिश्न रोग। 

कुम्भिन्‌ वि० [कुम्भ इनि] 1. हाथी (भामि० 1.52.) । 
2. मगरमच्छ। 3. आठ की संख्या। 4. विपेला कोड़ा। 
-नरक (कुम्भिनरक) पु० एक नरक। 

कुम्भिल पु० [कुम्भ इलच्‌] 1. चोर। 2. साहित्य चोर। 
3. साला। 4. गर्भ की पूर्ण अवधि से पूर्व उत्पन्न 
बच्चा। 

कुम्भी स्त्री० [कुम्भ डीष्‌] पानी का छोटा पात्र। -नस 
पु० एक विपैला सर्प (उत्तर० 2.29.) । -पाक पु० 
एक नरक। 


कुम्भीक 


कुम्भीक पु० [कुम्भौ कै क] पुन्नाग वृक्ष। -पक्षिका 
स्त्री) एक मवखी। 

कुम्भीनसी स्त्रो० लवणासुर की माता, रावण की बहन। 
(उत्तर० 1.50.) । 

कुम्भीर पु० [कुम्भिन्‌ ईर्‌ अण्‌] ।. घड़ियाल। 2. एक 
यक्ष। 

कुम्भीरक, कुम्भील, "क पु० [कुम्भोर कन्‌, लत्वम्‌] ।. 
घड़ियाल। 2, चोर। 

कुरङ्क( ङ्कु)र पु० [कुरम्‌ कृ ट] सारस। 

कुरङ्ग पु० [कृ अङ्ग च्‌] 1. हरिण। 2. एक पर्वत। 
-अक्षी-नयना, -नेत्रा स्त्री मृगनयनी। -चक्षुस्‌ वि० 
मृगनयन ( भृंग्श० 55)। -नाभि पु०, स्त्री कस्तूरी। 
-लाञ्छन पुऽ चन्द्रमा। 

कुरङ्गम पु० [कुर्‌ गम्‌ खच्‌, मुम्‌] दऽ ' कुरंग'। 

कुरट पु० [कुर्‌ अटन्‌ कित्‌] मोची। 

कुरण्ट, कुरण्टक, पु०, कुरण्टिका स्त्री० [कुर्‌ अण्टक्‌, 
कन्‌ टाप्‌] सदाबहार। 

कुरण्ड पु० [कुर अण्डक्‌] अण्डवृद्धि-एक रोग। 

कुरर(ल) पु० [कु क्रुरच्‌] क्रौच पक्षी (भटि्‌ट० 
13.23.) । 

कुररी स्त्री० [कुरर डीष्‌] मादा क्रौँच (रघु० 14.68.) । 

कुरव(ब)क न० [ईषत्‌ रवो यत्र, कन्‌] सदाबहार। 

कुरीर न० [कृ ईरन्‌, उत्वम्‌] स्त्रियों का सिर पर ओढने 
का कपड़ा। 

कुरु पु० (वण्व०) [कृ कु, उत्वम्‌] 1. एक जनपद। 2. 
इस प्रदेश का राजा। -रु पु० 1. पुरोहित। 2. भात। 3. 
-क्षेत्र न० एक प्रदेश जहाँ महाभारत हुआ था। 
-जाङ्गल न० कुरुक्षेत्र। -पञ्जाल पु० (ब०व०) एक 
जनपद। -राज्‌, -राज पु० दुर्योधन। 

कुरुण्टी स्त्री» [कुरुण्ट डीप्‌] कठपुतली। 

कुरुल पु० माथे पर पड़ी अलकें। 

कुरुविन्द पु०, न० [कुरु विद्‌ श, मुम्‌] लाल मणि। 
-न० 1, काला नमक। 2. दर्पण। 

कुकुट पु० [कुरु कुट्‌ क] 1. मुर्गा। 2. कूड़ा करकट। 

कुकुर पु० [कुर्‌ कुर्‌ क] कुता। 

कु(कू)र्पर पु० [कुर्‌ पृ अच्‌, पक्षे दीर्घत्वम्‌] 1. घुटना। 
2. कोहनी। 
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कु(कू)र्पास, "क पु० [कुर्पर अस्‌ घञ्‌] (स्त्रियों के 
लिए) चोली। 

कुर्वत्‌ वि० [कृ शत्‌] करता हुआ। -पु० 1. सेवक। 2. 
मोची। 

कुल न० [कुल्‌ क] ।.वंश। 2. परिवार। 3. समूह, रेवड़ 
(श० 2.5.) । 4. पारिवारिक घर। 5. उत्तम कुल। 6. 
(बुरे अर्थ में) दल, टोल, 7. शरीर। 8. अगला भाग। 
-पु० किसी संघ का अध्यक्ष। -अकुल वि० मध्यम 
श्रेणी का। "तिथि पु०, स्त्री० चान्द्र मास के पक्ष की 
द्वितीया, षष्टी व दशमी, “वार पु० बुधवार। -अङ्गना 
स्त्री उच्चकुल की स्त्री ( भट्टि० 7.44.) । -अङ्गार 
पु० कुल नाशक। -अचल, --अद्वि, -गिरि, -पर्वत, 
-भूभृत, -शैल पु० मुख्य पर्वत। ये सात माने गये 
है“ महेन्द्र, मलय, सहा, शुक्तिमान्‌, ऋक्ष, विन्ध्य, 
पारियात्र (भटिट० 6.35.) | -अन्तस्था स्त्री देवी की 
-उपाधि। -अच्वित वि० उच्चकुल में उत्पत्र। -आख्या 
स्त्री वंशसूचक नाम। -आगता स्त्रीश 1. कुलीन 
स्त्री, 2. कुल परम्परा से प्राप्त (कुन्द० 1.23.)1 
-आचार पुश किसी परिवार की प्रथा विशेष। 
-आचार्य पु० कुलगुरु। -ईश्वर पु० 1. परिवार का 
प्रधान पुरुष। 2. शिव। -उत्कट वि० उच्च कुल में 
उत्पन्त। -पु० अच्छी जाति का घोड़ा। -उत्पन्न, 
-उद्गत, उद्भव वि० उच्च कुल में उत्पन्न। -उद्दह 
पु० कुल को प्रकाशित करने वाला। -कञ्जल पु० कुल 
के लिए कलंक। -कण्टक पु० कुल के लिए काँटे की 
कष्टदायक। -कन्यका, -कन्या स्त्रीश उच्चकुल की 
कन्या। -कर पु० कुल का आदि पुरुष। -कर्मन्‌ न° 
बंश की प्रथा विशेष। -कलङ्क पु० वंश के लिए 
अपयश। -क्षय पु० वंश का नाश। -ध्न विर 
कुलनाशक (गी० 1.42.) । -ज, -जात वि० ।. 
कुलीन। 2. कुल क्रमेण प्राप्त (कि० 01.31.) । -जन 
पु० सम्माननीय पुरुष। -ज्येष्ठ पु० वृद्ध पुरुष 
(भट््‌ट० 17.02.) । -तन्तु पु० जो कुल को बनाये 
रखे। -तिथि पु०, स्त्री०, चन्द्र पक्ष की चतुर्थी, 
अष्टमी, द्वादशी व चतुर्दशी। -तिलक पु० कुलदीपक। 
-दीप, "क पु० कुल को प्रकाशित करने वाला व्यक्ति। 
-देवता स्त्रीश कुल का देवता (कु० 7.27.)। -डुम 


पु० दश प्रधान वृक्षों में से एक। -धर्ष पु० कुल 
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परम्परा। -घारक पु० पुत्र। -चुर्थ पु» वयस्क पुत्र! 
(रघु 7.71 ) । -नायिका स्त्रो कन्या जिसकी पूजा 
वाममागी तान्त्रिक भैरवी चक्र में की जाती है। -नारी 
स्त्रो० कुलीन स्त्री। -माश पु० । कुल का नाश। 2 
याड जद “पति पुऽ । कुल का मुखिया। 2. बड़े 
वि का स्वामो। -परप्परा स्त्री कुल की 
परिपाटी। -पांसन वि० कुल के लिए अपयश ( भाग० 
1.7.39,)। -पांसुका स्त्री० कुलटा। -पालि, 
-पालिका, -पाली स्त्री० कुलीन स्त्री। -पुत्र पु० 
कुलोन पुत्र। -पुरुष पुण कुलोन पुरुष (शुंग्श० 
92.) । -भार्या स्त्री» कुलीन, सती स्त्री। -भृत्या स्त्री 
गर्भवती स्त्री की सेविका। -मर्यादा स्त्री कुल की 
प्रतिष्ठा। -योषित्‌, -वघू स्त्री सती स्त्री (तरं० 
3.133.) । -वार पुऽ मंगलवार या शुक्रवार। -विद्या 
स्त्री) कुल परम्परा से प्राप्त ज्ञान। -विप्र पु० कुल 
पुरोहित। -वृद्ध पु० कुल का बूढ़ा व्यक्ति। -ब्रत पु० 
न० कुल का व्रत (रघु० 3.70) -श्रेष्ठिन्‌ पुः किसी 
वश का प्रधान पुरुष। संख्या स्त्रीश कुल प्रतिष्ठा। 
-सन्तति स्त्री सन्तान। -सम्भव वि० उच्च कुल में 
उत्पन्न। -सेवक पु० श्रेष्ठ नौकर। -स्त्री स्त्री सती 
स्त्री (गी० 1.41.) -स्थिति स्त्री० कुल की समृद्धि। 

कुलक वि० [कुल कन्‌] कुलीन। -न० 1, समूह। 2. 
पाँग या पन्द्रह श्लोकों का संग्रह जो एक वाक्य 
बनाते हों। 3. जिह्वामल। -पु० 1. शिल्पकारों का 
प्रधान। 2. बाम्बी। 

कुलटा स्त्री [कुल अटा -पररूपत्वम्‌] व्यभिचारिणी। 
-पति पु० वेश्या का स्वामी। 

कुलत्थ पु० [कुल स्था क -पृषो०] एक दाल। 

कुलन्धर वि० [कुल धृ खच्‌, मुम्‌] कुल का पालन कर्त्ता 
(भाग० 1.13.16.) । 

कुलम्भर(ल) पु० [कुल भू खच्‌, मुम्‌] चोर। 

कुलाय पु०, न० [कुल्‌ अय्‌ घञ्‌] पक्षियों का घोंसला 
(नै० 1.141.)। 2. शरीर। 3. स्थान। 4. बुना हुआ 
वस्त्र। 5. सन्दूक। -निलाय पु० 1. घोंसले में बैंछना। 
2. अण्डों का सेना। -वासिन्‌ पु० पक्षी। -स्थ पुष 
पक्षी। 

कुलायिका स्त्री [कुलाय ठन्‌ टाप्‌] 1. पक्षियों का 
पिंजरा। 2. कबूतरखाना। 


कुलाल पु० [कुल्‌ कालन्‌] ।. कुम्हार (नी० श० 
95.) । 2. जंगली मुर्गा। 3. उल्लू। -चक्र न० कुम्हार 
का चाक। 

कुलि पु० [कुल इन्‌] हाथ। 

कुलिक वि० [कुल ठन्‌] कुलीन। -पु० 1, स्वजन। 2 
शिल्पिसंघ का मुखिया। -बेला स्त्रीश (ज्यो० में) 
अशुभ योग। 

कुलिङ्ग पु० [कु लिङ्‌ ग्‌ अच्‌] 1. पक्षी। 2. चिड़िया। 
3. सर्प (महा० 12.101.7.)। 4. हाथी। 5. जहरीला 
चूहा। 

कुलिन्‌ वि० [कुल इनि]कुलीन। -पु० पर्वत। 

कुलिर पु०, न० [कुल इरन्‌] 1. केंकड़ा। 2. (ज्यो० 
में) कर्क राशि। 

कुलि(ली)श पु०, न० [कुलि शी ड-पक्षे दोर्वः] 1. 
इन्द्र का वज्र (कु० 2.20.) । 2. वस्तु का सिरा। 3 
हीरा। 4. कुल्हाड़ी। 5. एक मछली। -धर पु० इन्द्र 
-नायक पु० मैथुन का एक आसन | -पाणि पु० इन्द्र। 

कुली स्त्री० [कुलि डीप्‌] पत्नी की बड़ी बहन। 

कुलीन वि० [कुल ख] 1. उच्च वंश का। -पु० अच्छी 
नस्ल का घोड़ा। 2. [कु लीन] बिल में प्रविष्ट 
(सिंहा० पृ० 51) । 

कुलीनस न० [कुलीन सो क] पानी। 

कुलीर, "क पु० [कुल्‌ ईरन्‌, कन्‌]1. केंकड़ा। 2. 
(ज्यो० में) कर्क राशि। 

कुलुक्कगुञ्जा स्त्री० [कर्म० स०] जलती लकड़ी। 

कुल्माष पु० [कुल्‌ माषोऽस्मिन्‌] 1. एक अनाज। 2 
उड़द (मु०चि० 11.84.)। 3. एक रोग। 4. एक 
प्रकार की खिंचड़ी। -न० काँजी। -अभिषुत न० माँड। 

कुल्य वि० [कुल यत्‌] अच्छे कुल में उत्पन्न। -पु० 
प्रतिष्ठित व्यक्ति! -न० 1. पारिवारिक पृच्छा 
(यथा-बधाई आदि)। 2. हड्डी (महावी० 2.16.)। 
3. मांस। 4. छाज। -ल्या स्त्रीश 1. सती स्त्री। 2 
छोटी नदी, नहर (श० 1.15.)। 3. खाई। 4, अनाज 
का एक तोल-आठ द्रोण। 

कुव न० [कु वा क] 1. फूल। 2. कमल। 

कुवल न० [कु वल्‌ अच्‌] 1. मोती। 2. कमल। 3. 
जल। 4. साँप का पेट। 


कुवलय 
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कुवलय न० [कोः वलयम्‌ इव] 1. श्वेत कमल। 2. 
नीला कमल। 3. कुमुद। 4. पृथ्वी (पु० भी)। 
-आपीड वि० नीले कमलो से सुशोभित। -पु० दैत्य 
जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। -दृश्‌ वि० कमलनेत्र 
( श्रृण्श७ 52)। -नयना स्त्री) कमलनयन स्त्री० 
( श्रृंग्श० 56.) । 

कुवलयिनी स्त्री) [कुवलय इनि डीप्‌] 1, नील कमल 
का पौधा। 2. कमलों का समूह। 3. जहाँ कमल 
अधिक हों। 

कुवाद वि० [कुवद्‌ अण्‌] 1. निन्दा करने वाला। 2, 
नीच। 

कुविन्द, कुपिन्द पु० [कु विद्‌ श, मुम्‌, कुप्‌ किन्दच्‌] 
जुलाहा। 

कुवेणि (णी) स्त्री [कुवेण्‌ इन्‌, डीप्‌] 1. मछलियों 
को रखने की टोकरी। 2. बुरी तरह बंन्थी हुई सिर की 
चोटी। 

कुबेल न० [कुव ई ला क] कमल। 

कुश पु० [कु शी ड] 1. एक पवित्र दर्भ। 2. श्रीराम का 
ज्येष्ठ पुत्र जो कुशावती का राजा हुआ। -न० जल। 
-वि० 1. अधम। 2. मतवाला। 3. दुबला। -अग्र न० 
1. कुशा का अगला सिरा जो नुकीला होता है। 2. 
(समास में) तीक्ष्ण (यथा -बुद्धि)। -अग्रीय वि० 
तेज, महीन। -अङ्गुरी(ली)य न० कुशानिर्मित्त अंगूठी 
जो धर्मानुष्ठान के समय पहनी'जाती है। -अरणि पु० 
एक ऋषि -दुर्वासा। -आसन न० कुशा का आसन। 
-उदक न० कुश से युक्त जल। -ध्वज पु० राजा जनक 
का अनुज। -स्तम्ब पु० घास का गट्ठर। -स्थल न० 
कन्नौज देश। -स्थली स्त्री० द्वारका। -हस्त वि० दान 
आदि करने के लिए तत्पर। 

कुशल वि० [कुश ला क] 1. उचित। 2. शुभ (शि० 
16.41.) । 3. सम्पन्न। 4. योग्य। -न० [कुश्‌ कलन्‌] 
1.कल्याण। 2. गुण। 3. चतुरता। -काम वि० प्रसन्नता 
चाहने वाला। -प्रश्न पु० कुशलता सम्बन्धी पृच्छा। 

कुशलिन्‌ वि० [कुशल इनि] 1. प्रसन्न। 2. समृद्ध। 

कुशा स्त्री० [कुश टाप्‌] 1. रस्सी। 2. लगाम। 

कुशिक वि० [कुश ठन्‌] भैंगी आँखों वाला। -पु० 1. 
एक ऋषि, विश्वामित्र के पिता (कुछ वर्णनों के 


अनुसार विश्वामित्र के दादा)। 2. (हल की) फाली। 
3. तेल की मैल। -सुत पु० विश्वामित्र (उत्तर० 
5.4.) । 

कुशी [कुश्‌ डीप्‌] हल की फाली। 

कुशीलब पु० [कुशील व] 1. भाट। 2. (नाटक का) 
पात्र। 3. वाल्मीकि ऋषि। 

कुशुम्भ पु० [कुशुम्भ्‌ अच्‌] कमण्डलु। 

कुशूल पु० [कुस्‌ ऊलच्‌ -पृषो०] 1. (अन्न का) 
भण्डार। 2. भूसी की आग। 

कुशेशय न० [अलुक्‌ त०] कमल (श० 4.10)। -पु० 
सारस। -अक्ष पु० एक नाम (तर० 1.88.) । 

कुष्‌ [क्रया० पर० सक० सेट्‌ -कुष्णाति] 1, फाड़ना। 
2. निचोड़ना। 3. (मांस इत्यादि का) खींचना, नोचना 
(भटिटि० 18.12.)। 4. परोक्षा लेना। 5. चमकना। 
उद्‌-फाड़ना। निस्‌-1. फाड़ना। 2. निचोड़ना। (रघु० 
7.50) 1 

कुषाकु पु० [कुष्‌ काकु] 1. सूर्य। 2. अग्नि। 3. बन्दर। 

कुष्ठ पु०, न० [कुष्‌ क्थन्‌] कोढ। -पु० कूल्हे में पड़ा 
गड्डा। -अरि पु० गन्धक। 

कुष्ठिन्‌ वि० [कुष्ठ इनि] कोढी। 

कुष्माण्ड पु० [कु (ईषंत्‌) उष्मा अण्डेषु यस्य] 1. 
कुम्हड़ा। 2. मिथ्या गर्भ। 3. शिव का एक गण। 

कुस्‌ [दिवा०पर० सक० सेट्‌ -कुष्यति] आलिंगन 
करना। 

कुसि(सी)द पु० [कुस्‌ ईद], कुशीद, कुषीद पु० 
, साहूकार। -न० ऋण ब्याज सहित। -पथ पुष 
। सूदखोरी। 

कुसीदायी स्त्री [कुसीद डीप्‌, ऐकारः] सूदखोर की 
पत्ली। 

कुसीदिक, कुसीदिन्‌ पु० [कुसीदष्ठन्‌, इनि]सूदखोर। 

कुसुम न० [कुष्‌ उम] 1. फूल। 2. ऋतुस्राव। 3. फल। 
-अञ्जन न० एक अंजन। -अञ्जलि पु० फूलों की 
अंजलि। -अधिप, -अधिराज्‌ पुश चम्पक वृक्ष। 
-अवचाय पु० फूलों का चुनना। -अवतंसक न० 
पुष्पों का आभूषण। -अस्त्र, आयुध। -इषु, -बाण, 
-शर पु० 1. फूलों का बाण। 2. कामदेव। -आकर 
पु० 1. उपवन। 2. वसन्त ऋतु (गीता० 10.35.) । 
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क्ष अर पल उ क पन्ना त लव पु० भ्रमर ( भागऽ 29.13.) | 
पा 00. 
वर्षा करने वाला 

( भट्टिः 6.76, )। -कार्मुक, -चाप, -धन्वन्‌ पुऽ 
कामदव। -धय (कुसुमन्धय) पुऽ मधुमक्खो। -पुर 
र दाह जा स्त्री) खिली हुई लता। 
० फूलों हि फूलों 
रा पु ज। -स्तवक पु० फूलों का 
कुसुपयति [ना०धा०] ।, फूलों से सजाना। 2. फूल 
उत्पन्न करना। 

कुसुमवती स्त्री० [कुसुम मतुप्‌ ङीप्‌] रजस्वला स्त्री 
कुसुमाल पु० [कुसुम आ लाक] चोर। 

कुसुमित वि० [कुसुम इतच्‌] पुष्पों से सुसज्जित। 

कुसुम्भ पु०, न° [कुस्‌ उम्भ] 1. कुसुम्भ। 2. 
कमण्डलु । -न० सोना। -पु० बाह्य स्नेह। 

कुसूल प° [कुस्‌ ऊलच्‌] (अन्न का) भण्डार। 

कुसृति स्त्री० [प्रा०त०] धोखाधड़ी। 

कुस्तुभ पु० [कु स्तुम्भ्‌ क] 1. विष्णु। 2. समुद्र। 

कुह पु० [कुह्‌ णिच्‌ अच्‌] कुबेर। 

कुहक पु० [कुह्‌ क्वुन्‌] 1. ठग। 2. मेंढक। -न०, -का 
स्त्रीश ठगी (भाग० 1.15.21.)। 2. कामविलास 
(भाग० 1.11.36.) 3. बाजीगर (भाग० 
10.54.12.) । -कार वि० कपटी। -चकित वि० शक 
करने वाला, सचेत। -वृत्ति स्त्री० धूर्तता। -स्वन, 
-स्वर पु० मुर्गा। 

कुहन पु० [कुहन्‌ अच्‌] 1. चूहा। 2. साँप। -न० मिट्टी 
का छोटा पात्र। 

कुहना, कुहनिका स्त्री० [कुह यु। कुहन क टाप्‌] ढोंग। 

कुहर न०[कुह रा क] 1. गुफा, गड्डा (यथा नाभि) । 2. 
कान। 3. गला। 4. मैथुन। 5. कन्दरा (वेणी० 
1.22.) । 6. गर्त्तं (यो० वा० 5.71.42.) । -पु० 
अन्दर की खिड़की। -भाज्‌ वि० गुफा में रहने वाला 
(उत्तर० 2.21.) । 

कुहरित न० [कुहर इतच्‌] 1. ध्वनि। 2. कोयल की 
आवाज। 3. रति के अवसर पर आनन्दजनित सी सी 
को ध्वनि। 


-आसव न० |, 


कुहु(इ) स्त्री० [कुह कु। कुह ऊड] 1. अमावस्या 
(नै० 4.57.)। 2. कोयल की कूक (नै० 1.100, 
भाग० 10.54.47.)। -कण्ठ, -रव, -शब्द पु० 
कोयल। -काल पु० अमावस्या। -मुख पु० 
(ब०्स०)। कोयल। 2. संकट। -न० (ष०्त०) 
अमावस्या। 

कू [भ्वा० आ० अक० -कवते। तुदा० आ० अक० 
-कबते। क्र्या० उभ० अक० -कुनाति, कूनीते] ।. 
ध्वनि करना। 2. कष्ट में चीखना ( भट्‌टि० 14.20. ) । 

कू स्त्री» [कू क्विप] चुड़ैल। 

कूच पु० [कू चट्‌] स्तन (स्त्री का) । 

कूचिका, कूची स्त्री० [कूच्‌ कन्‌ टाप्‌। कूच डीप] । 
कूँची। 2. चाबी। 

कूज्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ कूजति] ।. अस्पष्ट 
ध्वनि करना, (पक्षी आदि का) चहचहाना। 2. गाना 
(यथा कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌)। नि-, 
परि-, वि-कूजना। 

कूज पु०, कूजन न०, कूजित न० [कूज्‌ अच्‌। ल्युट। 
क्त] 1. कूजना (पक्षी का) । 2. पहियों को घरघराहट। 

कूट वि० [कूट्‌ अच्‌]1. मिथ्या। 2. स्थिर। -न० 1 
छल। 2. छलपूर्ण योजना। 3. जटिल प्रश्न। 4. पर्वत 
शिखर (उत्त० 5.14.)। 5. उभार या ऊपर की ओर 
वृद्धि। 6. सौंग। 7. किनारा। 8. मुख्य। 9. राशि, ढेर 
(यथा -अभ्र')। 10. हथौड़ा। 11. हल की फाली। 
12. मृगों को फांसने का जाल। 13, छोटी तलवार। 
14. जल का घड़ा। -पु० 1. घर। 2. अगस्त्य ऋषि। 
3. मायावी ( भाग० 7.2.9.) | -अक्ष पु० छल से युक्त 
पासा। -अगार न० छत पर बनी कोठरी। -अर्थ पु० 
जटिल अर्थ वाला। -उपाय पु० कूटनीति। -कार पु० 
छली। -कृत्‌ वि० कपटी। -पु० कायस्थ। -खड्ग पु० 
छोटी तलवार। -छदान्‌ पु० ठग। -तुला स्त्री दोषपूर्ण 
तराजू। -पालक पु० 1. कुम्हार। 2. कुम्हार का 
आवा। -पाश, -बन्ध पु० जाल (रघु० 13.39.)। 
-पान न० झूठा तोल। -मोहन पु० स्कन्द। -यन्त्र न० 
जाल। -युद्ध न० अधर्म से युक्त युद्ध। -रचना स्त्री० 
दावपेंच। -शाल्मलि पु०, स्त्रीः 1. सेमल की एक 
जाति। 2. एक गदा जिससे यमराज पापी लोगों को 


कूटक 
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दण्ड देता है (रघु० 12,95.)। -सङ्करान्ति स्त्री 
आधी रात के व्यतीत होने पर जन सूर्य दूसरी राशि में 
प्रवेश करता है। -हेमन्‌ न० खोटा सोना। -स्थ वि० 
सर्वोच्च पद पर स्थित। -पु० परमात्मा। 

कूटक न० [कूट कन्‌] ।, ठगी। 2. उचंगता। 3, हल की 
फाली। 

कृणि वि०[कुणि- पृषो०] दीर्घ। 

कूणिका स्त्री० [कूण्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] ।. सींग। 2. वीणा की 
खँरी। 

कूप १० | कु पक, दीर्घत्वम्‌] ।. कुआँ। 2. छिद्र (यथा 
रोमन्‌ )। 3. गर्त जैसा (यथा -जघन')। 4. 
चर्मनिर्मित तेल की कूपी। 5. मस्तूल। -अङ्क, -अङ्ग 
पुऽ रोमांच। -कच्छप, -मण्डूक वि० (आलं०) 
अनुभव शून्य। -यन्त्र न० रहट। "घटिका स्त्री० रहट 
को डोलची। 

कूपक पु० [कूप कन्‌] 1. कुआँ। 2. रन्भ्र। 3. कूल्हे का 
गड्ढा। 4. खूँटा जिससे किश्ती का लंगर बाँधा जाता 
है। 5. मस्तूल। 6. चिता। 7. चमड़े की तेल की कूपी। 
8. नदी के मध्य चट्टान या वृक्ष। 9. नदी सूख जाने 
पर जल के निमित्त बनाये जाने वाले गडडे। 

कूपा(वा)र पु०[ब०स०] समुद्र। 

कूपी स्त्री० [कूप डीष्‌] 1. छोटा कुआँ। 2. नाभि। 

कूब(व)र वि० [कु बरच्‌ (बरच्‌ वा)] 1. सुन्दर। 2. 
कुबड़ा। -पु०, न० गाड़ी की बल्ली जिसमें जूआ 
फंसाया जाता है (भाग० 4.26.2.)। -री स्त्री 1. 
कम्बल से ढकी हुई गाड़ी। 2. गाड़ी की बल्ली। 

कूबरिन्‌ पु० [कुबर इनि] रथ। 

कूर पु०, न० [कुऊ ला क] भोजन, भात। 

कूर्च पु०, न० [कुर्‌ चट्‌ -निपा०]।. गुच्छा। 2. मुट्ठी 
भर घास। 3. मोर पंख। 4. दाढी। 5. चुटकी। 6. 
भौंहों के मध्य का भाग। 7. कूँची। 8. छल। 9. डींग 
मारना। 10. अभिमान। -पु० 1, सिर। 2, भण्डार। 
-केसर पु० नारियल। -शीर्ष, -शेखर पु० नारियल 
का वृक्ष। 

कूर्चल वि० [कूर्च ल] दाढ़ी वाला। 

कूर्चिका स्त्री [कूर्च कन्‌ टाप्‌] 1. कूंची। 2. चाबी। 3. 
कली। 4. जमाया हुआ दूध। 5. सूई। 


कूर्द्‌ [भ्वा० उभ० अक० सेट्‌ -कूर्दति, -ते] । 
कूदना। 2. खेलना (प्रायः बालकों का) | उद्‌-कूदना। 

कूर्दन न० [कूर्द्‌ ल्युट्‌] 1. छलांग। 2. क्रीडा। -नी 
स्त्री) 1. एक पूर्व जो कामदेव के सम्मान में 
चैत्रपूर्णिमा को मनाया जाता है। 2. चैत्र पूर्णिमा। 

कूर्प पु०[कुर्‌ पा क] दोनों भौहों के मध्य का भाग। 

कूर्षर पु० [कुर्‌ पृ अच्‌ -निपा०] कोहनी (शि० 
20.19.) | 2. जानु। 

कूर्म पु० [कौ (जले) ऊर्मिः (वेगो) अस्य-पृषो०] 1. 
कछुवा। 2. विष्णु का एक अवतार। -अवतार पु० 
कच्छपावतार। -चक्र न० (ज्यो० में) जप आदि के 
लिए एक चक्र विशेष । -दुम पु० तटवर्ती वृक्ष। 
-द्वादशी स्त्री पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी। 
-पुराण न० एक पुराण। -पृष्ठ, -पृष्ठक न० 1. कछुवे 
की पीठ। 2. ढक्कन। -राज पु० विष्णु का एक 
अवतार । 

कूल न० [कूल्‌ अच्‌]. तट। 2. ढलान। 3. छोर ( नै० 
1.141.) | 4. तालाब। 5. टीला। -चर वि० नदी तट 
पर विचरण करने वाला। -भू स्त्री तटवर्ती भूमि। 
-हण्डक, -हुण्डक पु० भँवर। 

कूलङ्कष वि० [कूल कष्‌ खच्‌, मुम्‌] तट के तोड़ डालने 
वाला। -पु० 1. नदी धारा। 2. समुद्र। -षा स्त्रीश नदी 
(श० 5.21.) । 

कूलन्धय वि० [कूल धे खश्‌, मुम्‌] तटभूमि को छुने 
वाला। 

कूलमुदुज वि० [कूल उद्‌ रुज्‌ खश, मुम्‌] तट को तोड़ 
डालने वाला (रघु० 4.22.) । 

कूलमुद्दह वि० [कूल उद्‌ वह्‌ खश्‌, मुम्‌] किनारे को 
तोड़ने वाला। 

कूष्माण्ड पु० [कु (ईषत्‌) ऊष्मा अण्डेषु यस्य] पेठा। 

कूहा [कु उह्‌ क] कुहरा। 

कृ [स्वा० उभ० सक० सेट्‌ -कृणोति, कृणुते] 1. चोट 
करना। 2, मार डालना। 

[तना० उभ०सक० अनिट्‌ -करोति, कुरुते] 1. करना। 
2. बनाना। 3. नियुक्त करना। 4. उत्पन्न करना (श० 
2.1.)। 5. पकाना। 6. रचना, लिखना। 7. बनाना, 
क्रमबद्ध करना। 8. सम्पन्न करना। 9. वर्णन करना। 
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था--मूत्रम्‌', पुरीषम')। 13. टुकड़े 
करना (प्रायः द्विधापूर्वक)। 14. उपयोग में लाना। 
15. पकड़ना। 16. शब्द करना। (यथा -मानुषीं गिरं 
कृत्वा) । 17. आदर करना (उत्तर० 6.19.)। 

॥ क) (अभूततद्भाव अर्थ) 1, 
कृष्णी -जो काला नहीं, उसे काला करना। 2. घनी” 
-ठोस करना। 3. तरली' -तरल करना (कुन्द० 
5.15) | 4. तृणी' -तृण बनाना, तुच्छ समझना। 5. 
प्रवणी'-रुचि उत्पन्न करना। 6. भस्मी'-भस्मसात्‌' 
“भस्म करना (रघु० 11,86)। 7. मन्दी'-शिथिल 
करना, मन्दा करना। 8. विरली'-विरल करना। 9. 
शुक्ली -श्वेत करना (हितो० 1.183.)1 10. 
श्वेती'-सफेद बनाना। स्वागती" -स्वागत करना (मे० 
23)। (ख) (अभूततद्‌ भाव से भिन्न अर्थ में ' च्वि! 
प्रत्यय जैसा रूप) । अभ्यन्तरी'-1. मित्र बनाना। 2. 
दीक्षित करना। क्रोडी-आलिंगन करना। (ग) 
(अन्य) 1. शूला-लोहे की सलाख पर रख कर 
भूनना। 2. सुखा -प्रसत्न करना। 3. समया'-समय 
यापन करना। 

[अव्ययां तथा उपसर्गो के साथ] अङ्गी-1. स्वीकार 
करना। 2. अपनाना। 3. दमन करना। अति-1,पीछे 
छोड़ देना। 2. सीमा लांघना। अधि-1. अधिकार प्राप्त 
करना। 2. अधिकृत करना ( भट्टि० 8.20; 2.34.) | 
3. लक्ष्य करके (यथा -इति विषयम्‌ अधिकृत्य) । 
4. धारण करना। 5. अभिभूत करना। 6. रोकना। 7. 
रुकना। अनु-1. शकल में मिलना (कु० 1.44.) । 2. 
नकल करना (भटिट० 2.8.)। अप-1. हटाना। 2. 
अपमानित करना। 3. चोट करना। 4. हानि पहुँचाना 
(पञ्चः 4.16.) । अपा-1. दूर करना (नी० श० 
19.)॥ 2. त्यागना। 3. हटाना (श० 6.29.)। 
अलम्‌-सजाना। अस्त्राणि'-शस्तरस्त्रों के प्रयोग का 
अभ्यास करना। आ-( प्रेर० -आकारय्‌)। 1. बुलाना 
(तर० 3.204) 2. निमन्त्रित करना (शि० 16.52.) । 
आत्मसात्‌-1. अधीन करना। 2. विलीन करना। 
आविस्‌ (ष्‌)-1. प्रकट करना। 2. खोज करना। 
उदकम्‌-(पितरों का) जल से तर्पण करना। उप-1. 


भला करना (कि० 7.28.)। 2. सेवा करना। उप 
(स्‌)-1, विभूषित करना। 2. प्रयत्न करना ( भटिटि० 
8.19) | उपा-1. दे देना। 2. आरम्भ करना। 3, जा 
कर लाना। उररी-, उरी-, ऊररी-, ऊरी-स्वीकार 
करना (शि० 2.30, रघु० 15.70.) कन्याम्‌'-कौमार्य 
भङ्ग करना। कालम्‌'-मरना। खात्‌-खंखारना, गला 
साफ करने की ध्वनि करना। चमत्‌-आश्चर्य चकित 
करना। चिरम्‌'-देर करना। तिरस्‌-1. अपमानित 
करना। 2, अपशब्द कहना। 3. पीछे छोड़ना। तिर्यच्‌ 


(क्‌) -एक ओर रख देना। दक्षिणी-, 
प्रदक्षिणी-परिक्रमा करना (रघुश 2.71.)। 
दण्डम्‌-दण्ड देना। दर्दुरम्‌-वीणा बजाना। 


दुःखी-कष्ट देना। दुस्‌(ष्‌)-बुरा कार्य करना। 
नमस्‌-1. नमस्कार करना। 2. पूजा करना। नि-हानि 
पहुँचाना। निरा-1. मत का खण्डन करना (भट्टि 
6.101.)। 2. निकाल बाहर करना। ( भट्टि० 
6.100)। 3. त्याग करना। 4. तुच्छ समझना। 
निस्‌-1. हटाना। 2. तोड़ देना। न्यक्‌-अनादर करना। 
पदम्‌-(घर आदि में) प्रवेश करता। (श० 4.19. )। 
परा-(पर०) 1. उपेक्षा करना। ( भटि्‌ट० 8.50) । 2. 
अपमान करना। 3. मना करना। परि-1. घेरना। 2. 
(क) सुशोभित करना (यथा-परिष्करोति)। (ख) 
शब्दों का शुद्ध करना (यथा-परिष्कार में)। 
पुरस्‌-आगे करना (रघु० 2.12) । प्र-1. करना, 
सम्पन्न करना। 2. आरम्भ करना (भटिट० 2.36,)। 
3. सताना। 4. अपमान करना ( भटिट० 8.19.) 1 5 
सम्मान करना। प्रति-1. लौटाना। 2. बदल देना। 3 
उपचार करना। 4. प्रतिशोध करना (रघु० 12.94.) । 
प्रत्युप-बदले का उपकार करना। प्रमाणी-1. प्रमाण 
मानना। 2. व्यवहार करना (नी०श० 121.)। 
प्रादुस्‌(ष्‌)-प्रकट करना। (भाग० 3.15.50.) 1 
फूत्‌-फूक मारना। भस्मसात्‌-1. राख बना देना। 2. 
नष्ट कर देना। मतिम्‌-1, सोचना। 2. अभिप्राय होना। 
मध्ये-1. बोच में रखना। 2. संकेत करना। मनसा-], 
सोचना। 2. मध्यस्थता करना। मनसि-1. सोचना। 2 
दृढ़ निश्चय करना। मैत्री-मित्रता करना। वशे-जीतना। 
2. वश में करना। वषट्-वषट्‌ ध्वनि करना। 
वि-परिवर्तित करना। 2. प्रभावित करना। 3. विकृत 
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करना (कु० 1.59.)। 4. पैदा करना। 5, विघ्न 
डालना। 6. शब्द करना (भटि्‌ट० 8.20,)। 
विना-पृथक्‌ करना। विनि-चोट करना। विप्र-1. 
सताना। 2. हानि पहुँचाना। व्या-1, प्रकट करना। 2. 
व्याख्या करना। सजुस्‌ (सजू:)-करना (भट्टिः 
5.72.) । सत्‌-आदर करना। सम्‌-1. (पाप या 
अपराध) करना। (मृच्छ० 9,4.)। 2, करना। 3. 
सजाना। 4. शुद्ध करना (शि० 14.50.)। 5. वेद 
विहित अनुष्ठान से पवित्र करना (रघु० 15.31,)। 
साची-1. तिरछा होना। 2. एक ओर मुड़ना (कु० 
3.68.) । सामि-करना (शि० 13.31.) । स्वाहा-नष्ट 
करना | हृदये-दृढ निश्चय करना। 

कृक पु० [कृ कक्‌] गला। 

कृकण पु० [कृ कण्‌ अच्‌] एक तीतर। 

कृकर पु० [कृ कृ ट] द्र० कृ कण। 

कृकल पु० [कृ कृ अ- लत्वम्‌] 1. एक तीतर। 2. पाँच 
प्राणों में से एक। 

कृक(कृ)लास पु० [कृ क लस्‌ अण्‌] गिरगिट (भाग० 
10.64.3.) | 

कृकवाकु पु० [कृक वच्‌ जुण्‌] 1. मुर्गा। 2. मोर। 3. 
छिपकली। -ध्वज पु० कार्तिकेय। 

कृकाटिका स्त्री [कृक अट्‌ अण्‌ कन्‌ टाप्‌] गर्दन का 
पृष्ठ भाग। 

कृच्छु वि० [कृती रक्‌, छादेशः]1. कष्टदायक। 2, बुरा। 
3. संकटग्रस्त। 4. कष्ट, संकट। 5. दुष्ट। 6. पापी। 
-पु०, न० 7. कठिनता। 2. कष्ट (नी०श० 22.)। 3. 
भय (रघु० 14.06.) । 4. शारीरिक तप। कृच्छुम्‌, 
कृच्छेण, कृच्छात्‌ अव्य० अत्यधिक कठिनता से (हि० 
1.185.) | -अर्ध पु० छह दिन की तपस्या। -कृत्‌ वि 
तपस्वी। -प्राण वि० जिसका जीवन संकट में है। 
-सन्तपन न० एक व्रत। -साध्य वि० कठिनता से 
ठीक या पूर्ण होने वाला (रोग इत्यादि) । 

कृत्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -कृन्तति] 1. काटना। 2. 
अलग करना। 3. टुकड़े-टुकड़े करना (भट्टि० 
9,42.) । अव-काट कर फेंकना। उद्‌-काटना (महा० 
8.82.09, रघु० 12.49.)। नि-काटना (भट्टि० 
7.11.)। [रुधा० पर० सक० अनिट्‌ --कृणत्ति] 1, 
कातना। 2. घेरना। 


कृत्‌ वि० [कृ क्विप्‌] 1, (प्रायः समासान्त में) करने 
वाला, बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला (यथा 
--कट', पाप', प्रतिमा) 2. (व्याक० में) प्रत्यय 
विशेष जो धातु से जुड़ते हैं। 

कृत वि० [कृ क्त] 1. किया हुआ। 2. निर्मित। -न० 1. 
कार्य। 2. सेवा। 3. परिणाम। 4. लक्ष्य। 5. पासे का 
वह पक्ष जिस पर चार बिन्दु अंकित होते हैं। 6. चार 
युगों में से एक युग। 7. चार की संख्या (मु०चि० 
1.44.) । 8. जादू, टोना। कृतम्‌-अव्य० बस (रघु० 
11.41.) | -अकृत वि० किया न किया। -अङ्क वि० 
चिह्न के द्वारा अंकित। -अञ्जलि वि० हाथ जोड़े हुए 
(गी० 11.14.) । -अन्त विता० अन्त करने वाला। 
-पु० 1. यमराज। 2. भाग्य। 3. पाप। 4. शनिग्रह। 5. 
शनिवार। “जनक पु० सूर्य। -अपराध वि० अपराधी। 
-अभिषेक वि० जिसका राजतिलक हो चुका है। 
अर्थ-वि० 1. जिसने उद्देश्य सिद्ध कर लिया है। 
2.प्रसन्न (शि० 1.29.) । 3. (च्वि प्रत्ययान्त) कृतार्थौ 
कृ-सफल बनाना। -अवधान वि० सावधान। -अवस्थ 
वि० बुलाया गया। -अस्त्र वि० हथियारबन्द। 
-आगस्‌ वि० जिसने अपराध किया है (तर० 
1.79.)। -आत्मन्‌ वि० संयमी। -आयास वि० 
परिश्रम करने वाला। -आह्वान वि० ललकारा हुआ। 
-उत्साह वि० प्रयत्नशील। -उद्दाह वि० 1. विवाहित। 
2. ऊपर की ओर हाथ उठाकर तपस्या करने वाला। 
-उपकार वि० अनुगृहीत (कु० 3.73.) । -उपभोग 
वि० जिसका उपयोग किया जा चुका है। -कर्मन्‌ वि० 
1. जिसने अपना काम कर लिया है (रघु० 9.3.)। 
2. चतुर। -पु० 1. परमात्मा। 2. संन्यासी। -काम 
वि० जिसकी इच्छा पूर्ण हो गई है। -काल वि० 
निश्चित। -पु० नियत काल। -क्षण वि० ।. आतुरता 
पूर्वक निश्चित समय को प्रतीक्षा करने वाला। 2. जिसे 
कोई अवसर उपलब्ध हो। -घ्न वि० उपकार को न 
मानने वाला। -ज्ञ वि० उपकार को मानने वाला। 
-तपस्‌ वि० जिसने तप कर लिया है (तरं० 
1.319.) । -दार वि० विवाहित। -दास पु० निश्चित 
समय के लिए रक्खा गया वैतनिक नौकर। -धी वि० 
1. दूरदर्शी। 2. विद्ठान्‌। -निर्णेजन पु० पश्चात्ताप करने 
वाला। -निश्चय वि० दृढ प्रतिज्ञा करने वाला। -बुद्धि 
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वि० विद्ठान्‌। -मन्यु वि० 


कुपित। - ० 
बुद्धिमान्‌ 2. विद्वान्‌ डा तिच 


जन्म से ही कृतकृत्य डो स he ८५ 
कहते हैं)। -वर्मन्‌ पुष कौर पाता 
धनि दान) कि क्ष का एक योद्धा। 
वि», विभूषित, शोध ति न्‌ वि० आभारी। -वेश 

४५ 8 ° सुन्दर। -श्रप, -परिश्रम 
पु? जिसने अध्ययन कर लिया है। -श्मश्रू पु० जिसने 
मूँछें भी साफ करा ली हैं। -संस्कार पु० 1. जिसने 
शोधन कर लिया है। -सङ्कल्प वि० जिसने निश्चय कर 
लिया हे। -सङ्केत वि० (समय आदि का) नियत 
करने वाला। -सञ्ज्ञ वि० चेतना को प्राप्त। -सन्नाह 
वि० कवचधारी। -सापलिका स्त्री० वह स्त्री जिस 
की सौत हो। 

कृतक वि० [कृत कन्‌] 1. किया हुआ। 2. सज्जित। 3. 
बनावटी। 4. बहाना किया हुआ, झूठमूठ (कि० 
8.46.) | 5. दत्तक पुत्र (श० 4.13.)। 

कृत्ति स्त्री [कृ क्तिन्‌] 1. रचना। 2. कार्य। 3. रचना। 
4. चाकू। 5. जादूगरनी। 6. वर्गद्योतक संख्या। 7. 
इन्द्रजाल। 8. मार डालना। 9. बीस की संख्या। -कर 
पु० रावण। 

कृतिन्‌ वि० [कृत इनि] 1, सन्तुष्ट। 2. भाग्यशाली। 3. 
चतुर। 4, पवित्र। 5. आज्ञाकारी। 

कृते, कृतेन अव्य० के लिए (वै०श० 36. )। 

कृति स्त्री) [कृत्‌ क्तिन्‌] 1. चमड़ा (विशेषतः 
मृगचर्म)। 2. (लेखन कार्य के लिए) भोजपत्र। 3 
(ज्यो० में) कृत्तिका नक्षत्र। -वास, -वासम्‌ पु० 
शिव (कु० 1.54.) । 

कृत्तिका [ब०व०] [कृत्‌ तिकन्‌] 1. नक्षत्र जिसमें छह 
तारे हैं। 2. छह तारे जो कार्तिकेय की परिचारिका 
स्वरूप अप्सराओं के रूप में वर्णित हैँ (तर० 
1.137.) | -तनय, -पुत्र, -सुत पु० कार्तिकेय। -भव 
पु० चाँद। 

कृलु वि० [कृ क्तु] 1. कार्य कुशल। 2. चतुर। -पु० 
कारीगर। 

कृत्य वि० [कृ क्यप्‌] ।.करने योग्य। 2. उपयुक्त। 3. 
विश्वासघाती (तर० 5.247.)। -न० कर्त्तव्य। 2. 
कार्यभार। 3. उद्देश्य। -पु० (व्या० में) प्रत्ययविशेष 
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की सञ्ज्ञा। -त्या स्त्री 1. कार्य। 2. जादू। 3. मारण 
आदि अभिचार कर्म की सिद्धि के लिए पूजी जाने 
वाली एक देवी। 

कृत्यवत्‌ वि० [कृत्य मतुप] 1. जिससे प्रार्थना को गई 
है। 2. प्रबल इच्छुक (रा० 7.92.15.) । 

कृत्रिम वि० [कृ कित्रमप्‌] 1. वनावटी। 2. दत्तक 
(शिशु)। -न० 1. एक नमक। 2. एक सुगन्ध द्वव्य। 
-पु० दत्तक पुत्र। -धूप पु० राल आदि से वनी धूप। 
पुत्र पु० दत्तक पुत्र। 'क पु० पुतली (कुः सं० 
1.29.) । -भूमि स्त्रीश बनावटी फर्श! -वन १० 
वाटिका। 

कृत्वस्‌ अव्य० 'गुणा' अर्थ में प्रयुक्त प्रत्यय जो 
संख्यावाची शब्दों के साथ जुड़ता हैं (यथा- 
अष्टकृत्वः =आठ बार, आठ गुणा) । 

कृत्स न० [कृत्‌ स] 1. जल। 2. समूह। -पु० पाप। 

कृत्स्न न० [कृत्‌ कस्न] सम्पूर्ण (श० 2.15.) । 

कृदर पु० [कृत्‌ दर -पृषो०] कुठला। 

कृन्तत्र न० [कृत्‌ कतरन्‌ मुम्‌] हल। 

कृन्तन न० [कृत्‌ ल्युट्‌] काटना। 

कृप पु० [कृपा अच्‌] कृपाचार्य जो अश्वत्थामा का मामा 
था। कृप के पिता शरद्वत्‌ ऋषि थे। कृप को बहन 
कृपी द्रोण की पत्नी थी। कृप की माता जानपदो 
नामक अप्सरा थो। राजा शान्तनु ने कृप का पालन 
पोषण किया। कृप की चिरञ्जीवियो में गणना होतो है। 

कृपण वि० [कृष्‌ क्युन्‌] ।. दयनीय। 2. असहाय 
(वेणी० 5.7.)। 3. अधम (नो०श० 49.)। 4. 
विवेक शून्य (मे० 5.)। 5. कंजूस। -न० दुर्गति 
(मनु० 4.185.) । -पु० लोभी। -धी, -बुद्धि वि० 
नीच मन का। -स्त्री० 1. अधम। 2, लालचो। 
-वत्सल वि० दीनों पर दया करने वाला। 

कृपणिन्‌ वि० [कृपण इनि] संकटग्रस्त । 

कृपा स्त्रीश [क्रप्‌ अद्‌ टाप्‌] दया। -आकर, -सागर, 
-सियु पु अत्यधिक दयालु। -आर्द्र विश दया मे 
पसीजा हुआ (तरं० 1.212.) । 

कृपाण पु० [कृपा नुद्‌ ड --सञ्जायां णत्वम्‌] तलवार । 

कृपाणिका स्त्री» [कृपाण कन्‌ टाप्‌] छुरी । 

कृपाणी स्त्रो० [कृपाण डीष्‌] 1. कँची। 2. छुरी। 


कृपालु 
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कृपालु वि० [कृपा ला डु] दयालु। 

कृपी स्त्री [कृप डीष्‌] कृपाचार्य की बहन, द्रोण की 
पत्नी। -पति पु० दोणाचार्य। -सुत पुण अश्नत्थामा। 

कृपीट न० [कृष कीटन्‌] ।. उदर। 2, जल। 3. ईंन्धन। 
“पाल पुऽ ।, समुद्र। 2. पतवार। 3. तायु। -योनि 
पुऽ अग्नि। 

कृमि पुऽ [क्रम्‌ इन्‌] 1. कीड़ा ( भाग० 3.31.27.) । 2, 
कोटयुक्त। 3. लाख। 4. कीड़ों का रोग। 5. गधा। 6. 
मकड़ी। -कोश (ष) पु० रेशम का कोया। "उत्थ न० 
रेशमी कपड़ा। -घ्न पु० 1. बायबिडंग। 2. प्याज। 3. 
हल्दी। -ज, -जग्ध न० अगर। -जलज, -वारिरह 
पु० सीपी का कीड़ा। -पर्वत, -शैल पु० बांबी। -फल 
पुऽ गूलर का पेड़। -शङ्कु पु० शंख का कीड़ा या 
मछली। -शुक्ति स्त्री एक घोघा। 

कृमिण(ल) वि० [कृमि न, ल] कीटयुक्त (घाव 
आदि)। 

कृमिला स्त्री [कृमिल टाप्‌] अत्यधिक सन्तान उत्पन्न 
करने वाली स्त्रो। 

कृश्‌ [दिवा० पर० सक० सेट्‌ -कृश्यति] 1. कमजोर 
होना। 2. हल्का करना। 3. (चन्द्रमा की तरह) 
क्रमशः घटना। (प्रेर०) कमजोर करना। 

कृश वि० [कृश्‌ क्त] 1. पतला। 2. थोड़ा। 3. कमजोर। 
4. छोटा। 5. तुच्छ। 6. दरिद्र। -अक्ष पु० मकड़ी 
-अङ्ग वि० कमजोर। -ङ्गी स्त्री 1. पतले शरीर वाली 
स्त्री -अतिथि वि० जो अतिथियों को भूखा रखता है 
(महा० 12.8.24.) । 2. प्रियंगुलता। -उदर वि० 
पतली कमर वाला (विक्र० 5.16.) -रा, -री, 
स्त्रीश पतली कमर वाली स्त्री (वाम० 51.53.)। 
-तनु वि० पतले शरीर वाला। -धन वि० दरिद्र 
(नी०श० 28.)। 

कृशर पु० [कृश रा क] तिल व चावल की खीर (या 
खिचड़ी) । -रा स्त्रीश खिचड़ी (मु०चि० 1.85. 
कृसरा)। 

कृशला स्त्री [कृशला क टाप्‌] बाल। 

कृशानु पु० [कृश्‌ आनुक्‌] 1. आग (रघु० 2.49.) । 2. 
(ज्यो० में) कृत्तिका नक्षत्र (मु०चि० 1.28.) | -यन्त्र 
न० तोप। -रेतस्‌ पु० शिव। 


कृष्‌ [तुदा० उभ० सक० अनिट्‌ -कृषति] ।. हल 
चलाना। 2, नखेरना। 3. खुरचना। 

["वा० पर० सक० अनिट -कर्षति] 1. खींचना (रघु० 
2.27.)। 2. चीरना। 3. आकृष्ट करना (भटिट० 
15.47.) 4. अभिभूत करना। 5. जोतना। 6. ( सेना 
आदि का) सञ्चालन करना (रघु० 14,32.)। 7. 
(धनुष आदि का) झुकाना (रघु० 5.50) । 8. प्राप्त 
करना। अप-1. पीछे खींचना। 2. कम करना। 3. 
निचोड़ना (ऋतु 4.14.) । 4. हटाना (उत्त० 1.8.) | 
अव-नीचे से खोंचना। आ-1. खोंचना। 2. निचोड़ना। 
3. (धनुष आदि का) झुकाना (श० 3.5. )। 4. उधार 
लेना। 5. छीनना (भट्टि० 16.30.) । उद्‌-1. ऊपर 
खींचना। 2, उखाड़ना (महा० 6.9.39, शि० 
13.60.) । 3. बढाना। नि-1. डुबोना। 2. कम करना। 
निस्‌-1. बाहर खोंचना। 2. छोनना (रघु० 5.26.) । 
परि-खोंचना। प्र-1. खींचना। 2. (सेना का) 
सञ्चालन करना। 3. (धनुष का) झुकाना। 4. बढ़ाना। 
वि-(धनुष का) खींचना (श० 6.28.)। 
विप्र-हटाना। सन्नि-निकट लाना। 

कृषक पु० [कृष्‌ क्वन्‌] 1. किसान। 2. फाली। 3. बैल। 

कृषाण, कृषिक पु० [कृष्‌ आनक्‌। किकन्‌] किसान। 

कृषि स्त्री [कृष्‌ इक्‌] 1. खेती। -कर्मन्‌ न० खेती 
बाड़ी। -फल न० खेती से प्राप्त लाभ (मे० 16.) । 

कृषीवल पु० [कृषि वलच्‌ -दीर्घ:] किसान (भट्टिः 
7.48.) । 

कृष्कर पु० [कृष्‌ कृ टक्‌ -पृषो०] शिव। 

कृष्ट वि० [कृष्‌ क्त] 1. खोंचा हुआ। 2. उखाड़ा हुआ। 
३. हल चलाया हुआ। 

कृष्टि स्त्री) [कृष्‌ क्तिन्‌] विद्वान्‌ पुरुष। -स्त्री० 1. 
खींचना। 2. आकर्षण। 3. हल चलाना। 

कृष्ण वि० [कृष्‌ नक्‌] 1. काला। 2. दुष्ट। 3. शूद्र। 4. 
रीठा (महा० 12.291.10.)। -पु० 1. काला रंग। 2. 
विष्णु का आठवाँ (कल्पावतार यथा-1. मत्स्य, 2. 
कूर्म, 3. वराह, 4. नृसिंह, 5. वामन, 6. परशुराम, 7 
राम, 8. कृष्ण, 9. बुद्ध तथा 10. कल्कि) बीसवां, 
तेइसवां अवतार, वसुदेव देवको का पुत्र, यशोदा व 
देवकी ने पालन पोषण किया। कृष्ण ने नरक, केशी, 
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आज, बक, काग, मधु, शकट आदि दैत्यों का वध 
किया। वंश ~वृष्णि। भाई-बलराम, गद। बूआ- 
सात्वती। मामा-कंस। प्रेमिका-राधा। गुरु-सान्दीपन। 
मित्र-अर्जुन। वधकर्त्ता-जरस॒ नामक व्याध। 
पल्लोवर्ग “सोलह हजार। पट्टरानियाँ-सोलह 
थी-रुक्मिणी, कालिन्दी, माद्री, लक्ष्मणा, जाम्बवती, 
सुशाला, भद्रा, सत्यभामा, व्रतिनी, पद्मावती, 
नाग्नजिती, मित्रंवदा, सत्या, रोहिणी । 

(अन्य वर्णन के अनुसार) आठ-नाग्नजिती, भद्रा, 
कालिन्दी, मित्रविन्दा, लक्ष्मणा, जाम्बवती, सत्यभामा, 
रुक्मिणी। फुफेरा भाई-शिशुपाल। शंख-पाञ्चजन्य। 
सारथि-दारुक। बहन-सुभद्रा। माला-वैजयन्ती। 
पुरोहित-गर्गाचार्य। शक्ति-अमोघा। पुत्री-छह- 
भद्रावती, भौमरिका, ताम्रपर्णी, जरन्धमा, भानु, 
चारुमही। पुत्र-प्रद्युम्, यशोधर, कवि, चारुदेष्ण, 
साम्ब, सानु, सुदेष्ठा, सुदंष्टर, सुचारु, गात्रवान्‌, 
स्वर्भानु, सेनजित्‌, चारु, अक्ष, जलान्तक, भानु, 
संग्रामजित्‌, भद्र, गात्रविद, चारुगुप्त, रोहित,चारुदेह, 
चारुबाहु, चारुभद्र, चित्रबाहु, बृहत्सेन, भद्रबाहु, 
भौमरि, मन्त्रय, क्षुधि, पुरजित्‌, भद्रबिन्दु। मित्र- 
सुदामा। गदा-कौमोदकी, कालिका। खड्ग-नन्दक। 
धनुष-शार्ड्ग। चक्र-सुदर्शन। मणि-कोस्तुभ। रथ- 
गरुडध्वज। वाहन-गरुड। 2. काला हिरण (भाग० 
3.10.21.) 3. कव्वा। 4. कोयल। 5. चान्द्रमास का 
एक पक्ष। 6. कलियुग। 7. अगर। 8. कृष्ण द्वैपायन 
व्यास। 9. अर्जुन (भाग० 12.11.25.) । -न० 1. 
कालापन। 2. लोहा। 3. अंजन। 4. काली पुतली। 5. 
काली मिर्च। 6.सीसा। -अगरु, अगुरु न० काला 
अगर। -अचल पु० रैवतक पर्वत। -अजिन न० काले 
हिरन की खाल। -अयस्‌, -अयस, आमिष न० 
काला (या कच्चा) लोहा। -अध्वन्‌, अर्चिस्‌ पु० 
अग्नि। -अष्टमी स्त्री» भाद्रपद कृष्णा, अष्टमी जिस 
दिन श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था। -आवास पु० अंजीर 
(या पीपल) वृक्ष। -उदर पु० एक सर्प। -कञ्चुक पु० 
काले चने। -कन्द न० लाल कमल। -कपालिका 
स्त्री० सरकण्डा। -कर्मन्‌ वि० 1. दुराचारी। 2. पापी। 
3. अपराधी। -काक पु० पहाड़ी कव्वा। -काय पु० 
पैंसा। काष्ठ न० काला अगर। -कोहल पु० जुआरी। 


-गति पु आग (रघु० 6.42.)। -ग्रीव पु० शिव। 
-(च्‌)छवि स्त्री 1. बारह सोंगे की खाल। 2, काला 
बादल (महा० 4.6.9.) । -जन्माष्टमी स्त्रीश द० 
“अष्टमी। -तार पु० मृगविशेष। -तालु पु० घोड़ों की 
एक जाति। -देह पु० मधुमक्खी। -द्वादशी स्त्री 
आषाढ कृष्णपक्ष की द्वादशी। -द्विष्‌ पु० कृष्ण का 
शत्रु, कंस (भाग० 10.52.25) -द्वैपायन पु० व्यास 
(इनकी माता सत्यवती तथा पिता ऋषि पराशर थे)। 
-धन न० छल से कमाया धन। -पक्ष पु० चान्द्र मास 
का अंधेरा पक्ष। -बीज न० तरबूज। -भस्मन्‌ न० 
पारद। -मुख, -वक्त्र, -वदन पु० काले मुख का 
बन्दर। -मृग पु० काला हिरण। -यजुर्वेद पु० 
गद्यमिश्रित यजुर्वेद। -लोह पु० चुम्बक पत्थर। -वर्ण 
पु० 1. काला रंग। 2. राहु। 3. शूद्र। -वर्त्मन्‌ पु० 1. 
आग (रघु० 11.42.)। 2. राहु। 3. नीच पुरुष। 
-वेणा स्त्री एक नदी। -शकुनि पु० कव्वा। -शार, 
-सार पु० काला हिरण (कु0 3.22, श० 1.6.)। 
-शृङ्ग पु० भैसा। -सख, -सारथि पु० अर्जुन। 

कृष्णक न० [कृष्ण कन्‌] काले मृग की चर्म। 

कृष्णा स्त्री [टाप्‌] 1. द्रौपदी (कि० 1.26.)। 2. 
यमुना नदी। 

कृष्णिमन्‌ पु० [कृष्ण इमनिच्‌] कालापन (भट्टिः 
5.88.) । 

कृष्णी स्त्री० [कृष्ण ङीष्‌] अंधेरी रात। 

कृ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -किरति] बखेरना। 2. 
उंडेलना (श० 1.7.)। 3. ढकना। 4. भरना ( भट्टि० 
3.5.) । अप-1. बखेरना। अप (स्‌)-[अपस्किरते] 
बैल, मुर्गा या सूअर आदि का) पैरों से खुरचना 
(भोजन या आवास के लिए)। अपा-1 अस्वीकार 
करना। 2. फेंक देना। अव-1. बखेरना। 2. फेंकना। 
(रघु० 2.10.)। आ-1. चारों ओर फैलाना। 2. 
खोदना। उद्‌-1. ऊपर को फेंकना या बखेरना। 2. 
सुरंग खोदना। 3.(मूतिं आदि पर) उत्कीर्ण करना 
(रघु० 4.59.) 1 4. संस्तुति करना (रघु० 10.33.) । 
उप-(उपस्किरति) 1. काटना। 2. चोट पहुँचाना। 
परि-1. घेरना (रघु० 8.35.)। 2. सौंपना (रघु० 
18.33.) । प्र-1. बखेरना। 2. (बीज आदि) बोना। 
प्रति(स्‌)-1. घायल करना। 2. फाड़ डालना। 
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वि-बखेरना (कि० 2.59.)। विनि-1. बखेरना। 2. 
उतार फेंकना (कु० 4.6.) । सम्‌-मिलना। सपुद्‌-छेद 
करना (रघु० 1.4.)। [क्रया उभ०सक० सेर्‌ 
कृणाति, कृणीते] चोट पहुँचाना। 

कृत्‌ [चुरा०उभ० सकSसेट्‌ -कीर्तयति, -ते] 1. 
उल्लेख करना। 2, प्रशंसा करना। 3. उच्चारण करना 
(राघु० 1.87.)। 4. कहना, सस्वर पाठ करना। 5. 
उत्सव मनाना ( भटि्‌ट० 15.72, )। 


क्लृप्‌ [भ्वाआ०अक० सेट्‌ -कल्पते] 1. समर्थ होना। 
2. घटित होना ( भद्‌टि० 16.12.) 13. निष्पन्न करना। 
4. अनुकूल होना। 5. तैयार होना। 6. सफल होना। 
7. उत्पन्न करना। (प्रेर०) 1. संवारना, क्रमशः करना। 
2. स्थिर करना। 3. बाँटना। 4. सामान जुटाना, तैयार 
करना। 5. ग्रहण करना (रा० 2.91.65.) । 
अव-1.फलित होना। 2. झुकना। आ-(प्रेर०) 
सजाना। उप-1.फलित होना। 2. तैयार होना। 
परि-(प्रेर०) निर्णय देना। 2. तैयार करना। प्र-घटित 
होना। (प्रेर०)खोज करना। वि-सन्दहे करना। 
सम्‌-(प्रेर० दृढ़ निश्चय करना। समुप-तैयार होना। 

क्लृप्त वि० [क्लृप्‌ क्त] तैयार किया हुआ (रघु० 
6.10.) 1 2. काटा हुआ (बाल आदि का)। 3. सोचा 
हुआ। -धिष्णय वि० उचित स्थान पर स्थापित (श० 
4.29. )। 

केकय पु० [ब०स०] 1. एक देश और उसके निवासी 
(रघु० 9.17.) । 2. -सुता स्त्रीश केकयी, दशरथ 
पत्नी ( भट्टि० 1.14.) 

केकर वि० [के कृ अच्‌ -अलुक्‌] भैंगा। -न० भैंगी 
आँख। -अक्ष वि० भैंगी आँख वाला। 

केका स्त्री० [के कै ड (कर्मणि) टाप्‌] मोर की आवाज 
(मे० 22)। 

केकावल, केकिक, केकिन्‌ पु० [केका वलच्‌, केका 
ठन्‌, इनि] मोर ( शंशश० 37.) । 

केत पु० [कित्‌ घञ्‌] 1. घर। 2. पताका (भाग० 
1.16.33.)। 

केतक पु० [कित्‌ ण्बुल्‌] 1. एक पौधा। 2. पताका। 
-न० केवड़े का फूल (मे० 24)। 


केतन न० [कित्‌ ल्युट्‌] 1.घर (भाग० 3.4.6.) । 2. 
पताका (शि० 14.28.) । 3. प्रतीक। 4. स्थान। 5. 
अनिवार्य कर्म। 6. निमन्त्रण। 

केतु पु० [चाय्‌ तु] 1. पताका (श० 1,34.) । 2. प्रधान, 
नेता (रघु० 2.33.)। 3. (ज्यो में) एक ग्रह 
(पौराणिक कथानुसार सैहिकेय राक्षस का कबन्ध)। 
4. धूमकेतु (भाग० 2.6.14.)। 5. रोग। 6. चिह्र 
(भटिटि० 2.24,)। 7. चमक। 8, स्वच्छता। ५. 
चिंगारी (भाग० 8.6.15.) । -ग्रह पु० अवरोही 
शिरोबिन्दु जहाँ ग्रहमार्ग व सूर्यमार्ग परस्पर मिलते 
हैं)। -भ पु० मेघ। -मती स्त्री सेना। -माल पु०, 
न० जम्बू द्वीप का पश्चिमौ भाग। -यष्टि स्त्री ध्वज 
दण्ड (रघु० 12.103.) । -रल न० नीलम। -वसन 
न० पताका। 

केदार पु० [ब०स०] जलपूर्ण खेत (तरं 3.101.) । 2. 
शिव का नाम। 3. पहाड़ विशेष। 4. आलवाल। 
-खण्ड न० मेंढ (जल रोकने के लिए बाँध) । -नाथ 
पु० शिव का नाम। 

केनार पु० [के मूर्ध्निं नारः -अलु०्स०] 1. सिर। 2. 
खोपड़ी। 3. गाल। 4. जोड़। 

केनिपात पु० [के नि पत्‌ णिच्‌ अप्‌] पतवार। 

केन्द्र पु० 1. वृत्त का मध्य बिन्दु। 2. (ज्यो० में) 
जन्मकुण्डली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम व दशम भाव। 

केयूर पु० न० [के या ऊर अलुक्‌ स०] बाजूबन्ध। 
-पु० मैथुन का एक आसन। 

केल्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -केलति] 1. हिलाना। 2. 
खेलना। 

केलि पु, स्त्री [केल्‌ इन्‌] 1. खेल। 2. आमोद 
प्रमोद। 3. परिहास। 4. स्त्रीविलास (वेणी० 1.2.) । 
-स्त्री० पृथिवी। -कला स्त्री० 1. मैथुन की कला। 2. 
सरस्वती की वीणा। -किलावती स्त्रीश कामदेव की 
पत्नी -रति। -कीर्ण पु० ऊँट। -कुञ्जिका स्त्रीश पत्नी 
की छोटी बहन। -कुपित वि० क्रीडा या परिहास में 
क्रुद्ध (वेणी० 1.2.)। -कोष पु० नाटक का पात्र। 
“गृह, -निकेतन, -मन्दिर, -सदन न० क्रीडागृह। 
-नागर पु० कामुक। -पर वि० विलासी। -पर्वत, 
-शैल पु० क्रीडापर्वत। -मुख पु० परिहास, 
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मनोरंजन। -वन न० क्रोडोद्यान) 
सुखशय्या। -शुषि स्त्री० पृथ्वी। 

केली स्त्रो० [केलि डीष्‌] क्रोडा। -पिक पु० क्रीडा के 
लिए पाली गई कोयल। -वनी स्त्री क्रीडोद्यान। 
-शुक पु० क्रीडार्थ पाला गया तोता। 

केवल वि० [केव्‌ कलच्‌] 1. एक। 2. विशिष्ट। 3. 
एकमात्र (रघु० 2.63,)। 4. समस्त। 5, नग्न, बिना 
ढका हुआ (कु० 5,12,) । -न० अव्य० 1. एकमात्र, 
सर्वथा। -आत्मन्‌ वि० परम एकता ही जिसका सार 
है। 

केवलिन्‌ वि० [केवल इनि] 1. एकमात्र। 2. (जैन० 
में) जिसने उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 

केश पु० [क्लिश अन्‌ -लकारस्य लोपः] 1. बाल 
(कु० 5.68.) । 2. सिर के बाल (रघु० 3.56.) । 3. 
घोड़े या सिंह की गर्दन के बाल सटा। 4. एक 
सुगन्धित द्रव्य। 5. प्रकाश किरण। 6. वरुण। 7. 
विष्णु। 8. एक दैत्य। -अन्त पु० 1. बाल का सिरा। 
2. मुण्डन संस्कार। -आकर्षण न० बाल खींच कर 
अपमान करना। -उच्चय पु० सुन्दर बाल। -कर्मन्‌ न० 
(सिर के) बालों को सम्भालना। -कलाप पु० बालों 
का ढेर। -कीट पु० जूँ। -गर्भ पु० बालों की वेणी। 
-ग्रह पु०, -ग्रहण न० बालों से पड़कना (मे० 53.) 
(रतिक्रीडा या कलह की दशा में)। -ग्रय्थि स्त्री० 
चेणी। -घ्म न० गंजापन। -(च्‌)छिद्‌ पु० नाई। -जाह 
पु० बालों की जड़। -पक्ष, -पाश, -हस्त पु० सँवारे 
हुए बाल (कु० 1.48.) । -प्रसाधनी स्त्री, -माजक 
न०, -मार्जन न० कंघी। -बच्ध पु० जूड़ा। -भू, भूमि 
स्त्री० शरीर का भाग जहाँ बाल उगते हैं (सिर 
आदि)। -रचना स्त्री बालों का सँवारना। -लुञ्चन 
न० खींच खींच कर बालों का उखाड़ना। -वपन न० 
(बालों का) कटवाना। -व्यरोपण न० (अपमान 
स्वरूप) चुटिया पकड़ना (रघु० 3.56.) । -शूलिनी 
स्त्री० वेश्या ( भाग० माहा० 1.36.) । 

केशट पु० [केश अट्‌ अच्‌ शक०] 1. बकरा। 2. विष्णु 
3. भाई। 4. खटमल। 

केशर पु०, न० [कि (जले) शृ अच्‌ -अलुक्‌] द्र? 
'केसर'। 


-शयन न० कोच, 


केशव वि० [किशाः प्रशस्ताः सन्त्यस्य] सुन्दर बालों 
वाला। -पु० [कि (जले) शेते -के शी अ। केशं 
(दैत्यं) वाति (हन्ति)] 1. विष्णु। 2. कृष्ण। -आयुध 
पुर आम्रवृक्ष। -न० विष्णु का शस्त्र। -आलव, 
-आवास पु० पीपल का वृक्ष। 

केशाकेशि अव्य [केशेषु केशेषु गृहीत्वा प्रवृत्तं युद्धम्‌] 
परस्पर बालों को नोंच कर किया जाने वाला कलह। 

केशिक वि० [केश ठन्‌] अलंकृत बालों वाला। 

केशिन्‌ पु० [केश इनि] 1. श्रीकृष्ण। 2. विष्णु। 3. एक 
दैत्य। 4. सिह। -वि० बालों वाला -नी स्त्रीश 1 
सुन्दर बालों वाली स्त्री। 2. दुर्गा। 3. विश्रवा की 
पत्नी, रावण और कुम्भकर्ण की माता। -निसूदन, 
-मधन पु० श्रीकृष्ण (गी० 18.01.) । -केश्य विश 
[केश यत्‌] केशवृद्धि। -न० अपयश। 

केसर पु०, न० [के सृ(श्‌)अच्‌ -अलुक्‌] ( सिंह आदि 
के) गर्दन के बाल (श० 7.14.) । 2. फूल का तन्तु 
(मे० 21,)। 3. बकुल वृक्ष। 4. आम का रेशा। 5. 
किरण (भाग० 3.15.38.) । -न० वकुल का पुष्प 
(रघु० 9.36.) । -अचल पु० मेरु पर्वत। -वर न० 
केसर। 

केस(श)रिन्‌ पु० [केसर इनि] ।. सिंह (शि० 
16.25.) । 2. श्रेष्ठ। 3. घोड़ा। 4. नीम्बू का पेड़। 5. 
हनुमान्‌ का पिता। -सुत पु० हनुमान्‌। 

कै [भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ कायति] शब्द करना। 

कैकय पु० [केकय अण्‌] केकय जनपद का राजा। 

कैकस पु० [कीकस अण्‌] राक्षस का नाम। 

कैकेय पु० [केकय अण्‌] केकय देश का राजा। -यी 
स्त्री० राजा दशरथ की पत्नी जो केकय देश के राजा 
की पुत्री थी। 

कैटभ पु० [कीट भा ड़ अण्‌] एक राक्षस। पौराणिक 
आख्यान के अनुसार मधु और कैटभ विष्णु के कान 
से निकले थे। -अरि, -जित्‌, -रिपु, -हन्‌ पु० विष्णु। 

कैतव न० [कितव अण्‌] 1. धोखा (नी०श०.54.) । 2. 
जूआ। -पु० 1. कपटी। 2. जुआरी। 3, धतूरे का पेड़। 

कैदार पु० [केदार अण्‌] चावल। -न० खेतों का समूह। 

कैरव पु० [के(जले) रव अण्‌] 1. जुआरी। 2. कपटी। 
3. शत्रु -न० श्वेत कुमुद (नी०श० 73.) । 2. श्वेत 
कमल. -बच्चु पु० चन्द्रमा। 
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कैरविन्‌ १० [कैरव इनि] चन्द्रमा। 

कैरवी स्त्रीऽ [कैरव डीप्‌] 'चाँदनी। 

कैलास पुऽ [के (जले) लासो (दीपिः) अस्य -के 
लास अण्‌] एक पहाड़ जहाँ शिव और कुबेर रहते है। 
“नाथ, -पति पुऽ |. शिव। 2. कुबेर (रघु० 5.28, )। 

कैवर्त पुऽ [केवर्त्त अणू] मछवा (भागऽ 10.55.05.)। 

कैवल्य न० [केवल ष्यञ्‌] ।, परमात्मा के साथ आत्मा 
को तदूपता। 2. मुक्ति। 

कैशिक वि० [केश ठक्‌] बालों की तरह सुन्दर। -पु० 
बिलासिता। -न० बालों का गुच्छा। 

कोक पु० [कुक अच्‌] 1. चकवा। 2. कोयल। 3. 
भेडिया। 4. मेंढक। 5. खजूर का वृक्ष। 6. विष्णु। 
-देव पु० कबूतर। -नद न० लाल कमल (उत्त० 
5.35.) | -बुध पुऽ सूर्य। 

कोकड पु० [कोक ड] लोमड़। 

कोकथु पु० [कुक्‌ अधुच्‌] जंगली कबूतर। 

कोकाह पु० [कोक आ हन्‌ ड] श्रेत घोड़ा। 

कोकिल पु० [कुक्‌ इलच्‌] 1. कोयल (श्रृंग्श० 35.) । 
2. अधजली लकड़ी। -आवास, -उत्सव पु० आम्र 
वृक्ष। 

कोङ्कणा स्त्रीश [कोङ्कण अण्‌, लुक्‌, टाप्‌] जमदग्नि की 
पत्नी रेणुका। -सुत पु० परशुराम। 

कोजागर पु० [को जागृ -पृषो०] आश्निन पूर्णिमा-शरत्‌ 
पूर्णिमा। 

कोट पु० [कुट्‌ घञ्‌] 1. किला। 2. झोंपड़ी। 3. 
कुटिलता। 4. दाढी। 

कोटर पु०, न० [कोट रा क] खोडर (श० 1.12.)। 

कोटरा स्त्री० बाणासुर को माता। 

कोटरी स्त्री [कोट री क्विप्‌] 1. नग्न स्त्री। 2. दुर्गा 
(नग्न रूप में) । 

कोटि(टी) स्त्री [कुट्‌ इञ्‌] 1. धनुष का मुड़ा हुआ 
सिरा (रघु० 11,81.) । 2. अस्त्र को धार। 3. चरम 
बिन्दु। 4 कोना (कुन्द० 5.14.)। 5. अधिकता, 
पराकाष्ठा। 6. चन्द्रमा की कला (कु० 2.26.) । 7. 
एक करोड़ की संख्या (रघु० 5.21.)। 8. श्रेणी, 
विभाग। 9. राज्य। 10 विकल्प। 11. (मुकुट का) 
अग्र भाग ( भाग० 3.2.21.) | -ईश्वर पु० करोड़पति। 


-जित्‌ पु० कालिदास का विशेषण। -पात्र न० 
पतवार। -वेधिन्‌ वि० 1. नियत बिन्दु पर प्रहार करने 
वाला। 2. (आलं) अत्यधिक कठिन कार्य को 
सम्पन्न करने वाला। 

कोटिक वि० [कोटि कै क] अत्यधिक महान्‌ कार्य करने 
वाला। -पु० 1. किसी वस्तु का उच्चतम सिरा, 
पराकाष्ठा। 2. एक मेंढक। 3. इन्द्रगोप कीट। 

कोटिर पु० [कोटिर क] 1. संन्यासियों के सिर के बालों 
का गुच्छा। 2, नेवला। 3. इन्द्र। 

कोटिशः अव्य० [कोटि शस्‌] असंख्य। 

कोटीर पु० [कोटि ईर्‌ अण्‌] 1. मुकुट। 2. शिखा। 3. 
संन्यासियों का जटासमूह। (नै० 11.18.) । 

कोट्ट पु० [कुट्ट घञ्‌] किला। 

कोट्टवी स्त्री० द्र० "कोटवी '। 

कोट्टार स्त्री [कुट्ट्‌ आरक्‌ -पृषो०] 1. किला। 2. 
कुआँ। 3. तालाब की सौढियाँ। 4. कामुक पुरुष। 

कोण पु० [कुण्‌ (करणे) घञ्‌। (कर्त्तरि) अच्‌] 1. 
किनारा। 2. वीणा की कमानी -गज (भटिट० 
14.2.)। 3. तलवार की धार। 4. गदा, लाठी। 5. 
ढोल बजाने की लकड़ी (वेणी० 1.22,)। 6. (ज्यो? 
में) लग्न से पंचम व नवम भाव। 7. शनिग्रह। 8. 
मंगल ग्रह। -आघात पु० ढोल आदि बजाना। -कुण 
पु० खटमल। 

कोणाकोणि अव्य० [कोण कोण, आत्वम्‌] एक कोण 
से दूसरे कोण तक। 

कोथ वि० [कुथ्‌ घञ्‌] पीड़ा से व्याकुल। -पु० 1. 
सड़न। 2. नेत्ररोग विशेष। 

कोदण्ड पु०, न० [ब०स०] 1. धनुष (वेणी० 2.27.) । 
2. (ज्यो० में) धनु राशि। -पु० भौंह। 

कोद्रव पु० [को दु अच्‌] एक अनाज कोदो (नी०श० 
100.) 1 

कोप पु० [कुप्‌ घञ्‌] 1. क्रोध। 2. विकार 
(यथा-पित्तकोप)। -आकुल, -आविष्ट वि० कुपित। 
“क्रम पु० 1. क्रोधी व्यक्ति! 2. क्रोध का मागं। -पद 
न० 1. क्रोध का हेतु। 2. कृत्रिम क्रोध। -वेग पु० 
क्रोध कौ अधिकता। 
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कोपन वि० [कप्‌ युच (ताच्छोल्ये)] क्रोधी। -न० 
[ल्युट्‌] क्रोध होना। -ना स्त्री० क्रुद्ध स्त्री (कु० 
3.8.)1 

कोपित वि० [कुप्‌ णिच्‌ क्त] ।, क्रोध दिलाया गया। 

कोपिन्‌ वि० [कुप्‌ णिनि] क्रोधी। 

कोमल वि० [कु कलच्‌, मुर्‌] 1. नरम। 2. मन्दा। 3. 
प्रिय। -न० 1. जल। 2. रेशम। 

कोयष्टि, "क पु० [क यष्टि -पृषो०। कन्‌] ।, क्रौच। 2. 
टिटहरी। 3. कुररी। 4. एक चलचर पक्षी। 

कोरक पुऽ, न० [कुर्‌ वुन्‌] 1. कली (श० 6.4.) । 2, 
एक सुगिन्धत द्रव्य। 

कोरकित वि० [कोरक इतच्‌] कलियों से आच्छादित। 

कोरित वि० [कोर इतच्‌] 1. कली युक्त। 2. अङ्‌ 
कुरित। 3. चूर्णित। 

कोल पु० [कुल्‌ अच्‌] 1. सूअर (शि० 14.43.) । 2, 
नाव। 3. स्त्री का वक्ष। 4. नितम्ब। 5. आलिंगन। 6. 
जातिच्युत। 7. एक बर्बर व्यक्ति। 8. शनिग्रह। -न० 
1. काली मिर्च। 2. एक तोला का माप। 3. एक बेर। 
-अञ्ज पु० कलिंग देश। -पुच्छ पु० 1. बगुला। 2. 
कंक पक्षी। 

कोला, कोलि, कोली स्त्री० [कुल्‌ ण टाप्‌। कुल्‌ इन्‌। 
अच्‌ डीप्‌] बेर का पेड़। 

कोलाहल पु०, न० [कोल आ हल्‌ अच्‌] शोर। 

कोबिद वि० [कु विद्‌ क] 1. विद्वान्‌। 2. कुशल। 3. 
'कचनार ( भाग० 4.6.14. ) । 

कोविदार पु०, ने० [कुवि दृ अण्‌] एक वृक्ष-कचनार 
(ऋतु 3.6.) । 

कोश(ष) पु०, न० [कुश्‌ घञ्‌ अच्‌ वा)] 1. तरल 
पदार्थ के लिए पात्र। 2. कटोरा। 3. पात्र। 4. संदूक। 
5. म्यान। 6. ढक्कन। 7. भाण्डार। 8. धन दौलत। 9. 
सोना चाँदी। 10. कली (रघु० 3.8.)। 11. गुठली। 
12. जायफल। 13. सुपारी। 14. फली। 15. शब्दार्थ 
संग्रह। 16. रेशम का कोया। 17. योनि। 18. 
गर्भाशय। 19. अण्डा। 20. अण्डकोश। 21. शिश्न। 
22. गेंद। 23. (वेदान्त में) अन्नमयादि पाँच कोश। 
24. (विधि) में अपराधी की एक परीक्षा। 25. घोंघा। 
26. मांसखण्ड। -अगार, -आगार पु० खजाना। 
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अधिपति, -अध्यक्ष पु० 1. खजानची। 2. कुबेर। 
-कार पु० 1. म्यान का निर्माता। 2. शब्दकोश का 
निर्माता। 3. रेशम का कीड़ा। -कारक, -कीट, पु० 
रेशम का कीड़ा। -कृत्‌ पु० एक ईख। -गृह न० 
खजाना (रघु० 5.29.)। -चञ्चु पु०सारस। -नाग्रक, 
-पाल पु० कोशाध्यक्ष। -पेटक पु०, न० तिजोरी। 
-वासिन्‌ वि० अण्डे में रहने वाला। -पु० सीपी में 
रहने वाला कीड़ा। -वृद्धि पु० 1. धन का बढ्ना। 2. 
एक रोग। -शायिका स्त्री० म्यान में रखी हुई छुरी। 
-शुद्धि स्त्री, उदरशोधन। -स्थ वि० म्यान में स्थित। 
-हीन वि० निर्धन। 

कोशल पु० [कुश्‌ कलच्‌] एक जनपद। 

कोशातकिन्‌ पु० [कोश अत्‌ क्वुन्‌ इनि] 1. व्यापार। 2. 
'व्यापारी। 3. वडवानल। 

कोशि (षि)न्‌ पु० [कोश इनि] आम का वृक्ष। 

कोष्ठ पु० [कुष्‌ थन्‌] 1. घर का आभ्यन्तर भाग। 2. 
कमरा। 3. देवालय। 4. धान आदि रखने का पात्र। 5. 
पेडू। -न० 1. चहार दीवरी। 2. किसी फल का 
कठोर छिलका। -अगार न० भाण्डार घर। -अम्नि 
पु० पाचकाग्नि। -बद्धता स्त्रीश कब्ज की बीमारी। 
-शुद्धि स्त्री मलोत्सर्ग। 

कोष्ठक पु० [कोष्ठ कन्‌] 1. अन्न भण्डार। 2. 
चहारदीवारी (भाग० 4.28.56.) । -न- पुशुओं के 
पानी पीने का हौज। 

कोष्ण वि० [कु (ईषद्‌) उष्णः] गुनगुना। -न० 
गुनगुनापन। 

कोसल पु० (ब०व०) एक जनपद। -ईश्वर पु० उस 
जनपद का राजा। 

कोसला स्त्री» [कोसल टाप्‌] अयोध्या नगरी। 

कोहल पु० [कु हल्‌ अच्‌ -पृषो०] एक मदिरा। 

कौक्कुटिक पु० [कुक्कुट ठक्‌] 1. मुर्गे पालने वाला। 2. 
(बौद्ध भिक्षु) जो अपने चरण विक्षेप स्थल में आँखें 
जमाकर चलता है। 3. दम्भी। 

कौक्ष वि० [कुक्षि अण्‌] कोख से सम्बन्धित। 

कौक्षेय वि० [कुक्षि ढञ्‌] 1. कोख का (यथा -कौक्षेयी 
वेदना) । 2. म्यान में स्थित ( भट्टि० 4.31.)। -पु० 
तलवार। 


कौक्षेयक 
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कौक्षेयक पु० [कुक्षि ढकञ्‌] सदा कोख में स्थित 
तलतार। 

कौङ्क, कौङ्कण पुष [कोङ्क अण्‌। कोङ्कण अण्‌] एक 
प्रदेश, वहाँ का राजा, वहाँ के निवासी। 

कौज वि० [कुज अज्‌] मंगल ग्रह का। 

कौञ्जर वि० [कुञ्जर अण्‌] हाथी का ( भाग० 8.4.12.) । 

कौट वि० [कूट अण्‌] 1. अपने घर में रहने वाला। 2. 
पालतू। 3. कपटी। -पु० छल। -ज पु० कुटज वृक्ष। 

कौटकिक, कौटिक पुः [कूट कन्‌ ठज्‌, कुट ठक्‌ 
~चरति अर्थे] मांस का व्यापार करने वाला -व्याध। 

कौटिलिक पु० [कुटिलिकया हरति मृगान्‌ अण्‌] 1. 
शिकारी। 2. लुहार। 

कौटिल्य पु० [कुटिल ष्यज्‌] चन्द्रगु मौर्य का मन्त्री, 
अर्थशास्त्र का प्रख्यात प्रणेता, चाणक्य। -न० दुष्टता। 

कौटुम्बिक वि० [कुटुम्ब ठक्‌] परिवार सम्बन्धी। -पु० 
परिवार का मुखिया। 

कौणप पु० [कुणप अण्‌] पिशाच 
10.12.29. ) । -दन्त पु० भीष्म। 

कौतुक न० [कुतुक अण्‌] 1. इच्छा। 2. उत्सुकता। 3. 
आश्चर्यजनक वस्तु। 4. विवाह का कंगना (रघु० 
8.1.)। 5. उत्सव (कु० 7.25.)। 6. प्रसन्नता 
(वैग्श० 140.)। 7. मनोरंजन। 8. परिहास। 9. 
बधाई। 10. अभिवादन। -अगार पु०, न० विवाह 
मण्डप। -क्रिया स्त्रीश विवाहोत्सव। -गृह न० 
-तोरण पु०, न० विजय द्वार। -मङ्गल न० 
विवाहोत्सव। -मय आश्चर्यकारी। 

कौतूहल न० [कुतूहल अण्‌] जिज्ञासा। 

कौन्तिकः पु० [कुन्तः प्रहरणमस्य ठञ्‌] भाला चलाने 
वाला। 

कौन्तेय पु० [कुन्ती ढक्‌] 1. युधिष्ठिर। 2. भीम। 3. 
अर्जुन। 

कौन्त्य पु० [कुन्ती ञ्यङ्‌] कुम्ती का पुत्र कर्ण। 

कौप वि० [कूप अण्‌] कुएँ का। 

कौपीन न० [कूप खज्‌] कूँपे पातम्‌-कूपपातम्‌, तद्‌ 
अर्हति-पा० 5.2.20. इति निपातनम्‌। 1. 
गुप्तांग-योनि, लिंग (महा० शा० 114.10.)। 2. 
लंगोटी। (वै०श० 101.) 13. पाप। 


(भाग० 


कौबेर वि० [कुबेर अण्‌] ।. कुबेर का। 2. कुबेर के 
पास से आने वाला (रघु० 15,45.) । 

कौबेरी स्त्री० [कुबेरो देवताऽस्य अण्‌ डीप्‌] 1. कुबेर 
की शक्ति। 2, उत्तर दिशा (मु०चि० 11.35. रघु 
4.66.)। 

कुब्ज्य न० [कुब्ज ष्यञ्‌] 1. कुटिलता। 2. कुबड़ापन। 

कौमार वि० [कुमार (स्वार्थे) अण्‌] 1. युवा, तरुण। 2. 
कोमल। 3. पति जिसने ऐसी स्त्री का पाणिग्रहण 
किया हो जिसका पहले पाणिग्रहण नहीं हुआ है। -री 
स्त्री० अपूर्व पतिका स्त्री अर्थात्‌ जिसका पहला पति 
कोई नहीं हो (रा० 2.30.8.)। -न० बचपन 
(गीता०)। -भृत्य न० बच्चों का पालनपोषण व 
चिकित्सा। -हर वि० विवाह करने वाला। 

कौमारिक पु० [कुमारी ठक्‌] वह पिता जिसकी सन्तान 
लड़कियाँ ही हों। 

कौमारिकेय पु० [कुमारी ढक्‌] अविवाहित स्त्री का 
पुत्र। 

कौमारी स्त्री [कौमार डीप्‌] 1. विवाह से पूर्व कुमारी। 
2. उत्तर दिशा। 3. कार्तिकेय की शक्ति। 

कौमुद पु० [कुमुद्‌ अण्‌] कार्तिक का महीना। 

कौमुदी स्त्री० [कोमुद डीप्‌] चाँदनी। 2. प्रसन्नतादायक 
वस्तु (कु० 5.71.) 13. कार्तिक मास की पूर्णिमा। 4. 
उत्सव। 5. (पुस्तक के नाम के अन्त में प्रयुक्त) 
व्याख्या। -पति पु० चन्द्रमा। -वृक्ष पु० दीवट। 

कौमोदकी, कौमोदी स्त्री० [कुमोदक अण्‌ डीप्‌। कुमोद 
अण्‌ डीप्‌] विष्णु की गदा (भाग० 10.78.08.) । 

कौम्भकणि पु० [कुम्भकर्ण इञ्‌] कुम्भकर्ण का पुत्र 
(भट्टि 15.120)। 

कौरव वि० [कुरु अण्‌] कुरु लोगों से सम्बन्ध रखने 
वाला। -पु० 1. कुरु की सन्तान। 2. कुरुओं का 
राजा। 

कौर्णेय पु० [कुर्ण ठक्‌] 1. अग्नि। 2. शिव। 3. वायु। 

कौर्ष्य पु. ( ?) (ज्यो०में) वृश्चिक राशि । (मुशचि० 
11.30.) । 

कौर्म वि० [कूर्म अण्‌] कछुवे का (भाग० 11.4.18, 
मु०चि० 11.85.) । -पु० एक कल्प का नाम। 

कौल वि० [कुल अण्‌] 1. वंश सम्बन्धी। 2. अच्छे वंश 
का। -पु० (वाममार्ग में) शक्ति पूजक। 
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कौलकेय प° [कुल ढक्‌, कुक्‌] व्यभिचारिणी का पुत्र। 

कौलटिनिय, कौलरेय पुण [कुलटा ढक्‌, ढक्‌ इनङ्‌ च] 

कोलटेर [कुलटा ढक्‌] ।. सती भिखारिन का पुत्र। 
2. वर्णसंकर । 

कौलिक वि० [कुल ठक्‌] कुल परम्परागत, पैतृक। 
-प० जुलाहा ( पंच० 1.202.)। 3. पाखण्डी। 

कौलीन विऽ [कुल खज्‌] अच्छे बंश का। -पु 1. 
भिखारिन का पुत्र। 2. वाममार्गी। -न० 1. निन्दा 
(मे 112.)। 2. अनुचित कर्म। 3. पशुओं की 
लड़ाई । 4. मुर्गो की लड़ाई। 5. युद्ध। 6. अच्छे कुल 
में जन्म। 7. योनि। 8. गुप्तांग 9. कलंक (वेणी० 
2.11.) 

कौलीन्य न० [कुलीन ष्यज्‌] 1. कुलीनता। 2. वंश की 
निन्दा। 

कौलूत पु० [कुलूत अण्‌] कुलूतों का राजा (मुद्रा० 
1.20.) 

कौलेयक पु० [कुल ढकज्‌] शिकारी कुत्ता। 

कौल्य वि० [कुल ष्यज्‌] उच्चकुल में उत्पन्न। [कुलम्‌ 
एव (स्वार्थे ष्यञ्‌)] कुल ( भाग० 5.123. 3.) । 

कौवेर -ादर०* कोबेर !| 

कोश वि० [कोश अणू। कुश अण्‌] 1, रेशमी (भाग० 
3.4.7.) । 2. कुश से निर्मित। 

कोशल(ल्य) न० [कुशल अण्‌। ष्यञ्‌] 1. कुशलता। 2. 
प्रसन्नता (शि० 10.13.) । 

कौशलिक न० [कुशल ठक्‌] रिश्वत। 

कौशलिका, कौशली स्त्री [कौशल कन्‌ टाप्‌। डीप्‌] 
1. भेंट। 2. कुशल पृच्छा। 

कौशलैय पु० [कौशल्या ढक्‌, यलोपः] श्री राम। 

कौशल्या स्त्री? [कोशल ष्यज्‌ टाप्‌] दशरथ को बड़ी 
पत्नी। 

कौशल्यायनि पु० [कौशल्या फिञ्‌] श्रीराम (भट्ट० 
7.90.) । 

कौशाम्बी स्त्री० [कुशाम्ब अण्‌ डीप्‌] गंगातट पर स्थित 
(प्रयाग के पास) एक प्राचीन नगर जो वत्सदेश की 
राजधानी थी तथा जिसे कुशपुत्र कुशाम्ब ने बसाया 
था। 


कौशिक वि० [कुशिक अण्‌। कोश ठक्‌] 1. कोश में 
स्थित। 2, म्यान में स्थित। -पु० 1. विश्वामित्र। 2. 
उल्लू (उत्तर० 2.29.)1 3. कोशकार। 3. नेवला। 4. 
सपेरा। 6. इन्द्र। 7. गुग्गुल। 8. गूदा। 9. शृंगार रस। 
10 जो गुप्त धन को जानता है। -का स्त्री० प्याला। 
-की स्त्री० 1. एक नदी। 2. दुर्गा। -अराति, -अरि 
पु- कव्वा। -फल पु० नारियल का वृक्ष। -प्रिय पु० 
श्रीराम। 

कौशीतकी स्त्री» [कुशीतक अण्‌ डीप्‌] अगस्त्य की 
पत्नी-लोपमुद्रा। 

कौशे(षे)य न० [कोश ढञ्‌ (विकारार्थे)] 1. रेशम 
(पंच० 1, 94.)। 2. रेशमी कपड़ा। 3. स्त्री का 
रेशमी अधरीय वस्त्र (कु० 7.9.) | 

कौसल्या -द्र- 'कौशल्या'। 

'कौसल्यायानि -द्र० 'कौशल्यायनि'। 

कौसीद्य न० [कुसीद्‌ ष्यञ्‌] 1. 
2.154.) । 2. ब्याजखोरी। 

कौस्तुभ पु० [कुस्तुभ अण्‌] 1. समुद्रमन्थन से प्राप्त एक 
रत्न। 2. घोड़े की गर्दन के बाल। -लक्षण, वक्षस्‌, 
-हृदय पु० विष्णु। 

क्रकच पु० [क्र कच्‌ अच्‌] 1. आरा (उत्तः 4.3.)। 
(ज्यो० में) एक योग। -(च्‌)छद पु० केतक वृक्ष। 
-पाद्‌, -पाद पु० छिपकली। 

क्रकर पु० [क्र इति शब्दं कर्तुं शीलमस्य अच्‌] 1. 
एक तीतर। 2. आरा। 3. निर्धन मनुष्य। 4. रोग। 

क्रतु पु [कृ कतु] 1. यज्ञ। 2. विष्णु। 3. दश 
प्रजापतियों में से एक। 4. प्रज्ञा। 5. सामर्थ्य । -उत्तम 
पु० राजसूय यज्ञ। -दुह, -द्विष्‌ वि० यज्ञ का नाश 
करने वाला (उत्तर० 5.28.)। -पु० राक्षस। 
-ध्व॑सिन्‌ पु० शिव। -पति पु० यज्ञ का स्वामी। -पशु 
पु० यज्ञ का घोड़ा। -पुरुष पु० विष्णु। -भुज्‌ पु० 1. 
देवता। 2. अग्नि। -राज्‌ पु० 1. यज्ञां का स्वामी। 2. 
राजसूय यज्ञ। 

क्रथ्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ क्रथति] 1. घायल करना। 
2. मार डालना। 

क्रथकैशिक पु० [ब०व०] एक देश (रघु० 5.39.) । 

क्रथन न° [क्रथ्‌ ल्युट्‌] वध। -वि० {ल्यु] हत्यारा। 
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क्रथनक पु० [क्रथन कन्‌] ऊँट। 

क्रन्द्‌ [भ्वा० पर० अकण सेट्‌ -क्रन्दति] 1. चिल्लाना। 
2. आँसू बहाना (भटिटि० 3.28.)। 3, दया की 
पुकार। (प्रेर०) 1. लगातार चिल्लाना। 2. रुलाना। 
आ-चीखना ( भट्टि० 15.50.) । 

क्रन्दन न० [क्रन्द्‌ ल्युट्‌], क्रन्दित न० [क्रन्द्‌ क्त] 
आर्तनाद (रघुऽ 9.75. )। 2. ललकार। 

क्रम्‌ [भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ -क्रामति, क्रमते। दिवा० 
पर० सक०सेट्‌ -क्राम्यति] 1. चलना। 2. पार 
करना। 3. पहुँचना। 4. कूदना (भट्टि 5.51.) । 5. 
चढना। 6. वश में करना। 7. आगे बढना (रघु० 
।.14)। 8. उत्तरदायित्व लेना। 9. बढना (भटिट० 
8.22.) । 10 सम्पन्न करना। 11. सम्भोग करना। 
अति-पार करना ( भाग० 1.13.16.) । 2. बाहर जाना 
(रा० 1.10.8., महा० 13.117.3.)। 3. उपेक्षा करना 
(महा० 1.85.22.) । 3. (समय का) बीत जाना। 
अधि-चढना। अध्या-1. आक्रमण करना (महा० 
3.138.27.)। 2. ग्रहण करना। अनु-1.पीछे पीछे 
चलना। 2. आरम्भ करना। 3. इच्छा करना। 4. 
गिनना। 5. समझना। अन्वा-एक एक करके देखना। 
अप-छोड़ कर चले जाना (रघु० 13.13.)। अभि-1. 
पास जाना। 2. प्रवेश करना। 3, घूमना। 4. आक्रमण 
करना। अभिनिस्‌-(द्वार आदि का) बाहरकी ओर 
खुलना। अव-वापस हटना। आ-1. पहुँचना। 2. 
आक्रमण करना। 3. आरम्भ करना। 4. (आत्मने०) 
उदय होना (रघु० 5.71.) । 5. चढना। उद्‌-1. ऊपर 
की ओर जाना (मनु० 2.120.)। 2. त्याग देना 
(गीता० 15.08.) । 3. पार करना (महा० 3.31. 21 
रा० 5.37.29.) । 4. उल्लंघन करना (स्वप्न० 
1.11.)। 5. उपेक्षा करना। 6. आगे कदम रखना 
(रघु० 15.33.)। उप-1. की ओर जाना। 2. 
आक्रमण करना। 3. उपचार करना | 4. प्रेम करना। 5, 
कार्य का अनुष्ठान करना (आत्मने०)। उपा-आक्रमण 
करना। निस्‌-1. दूर चले जाना। 2. प्रकाशित होना 
(भटि्‌ट० 7.71.) । परा-(आत्मने०) साहस दिखाना 
(भट्टि 8.22.)। 2. आक्रमण करना। परि-1. 
चक्कर लगाना। 2. पकड़ लेना। प्र-(आत्म०) 1. 
आरम्भ करना। 2. चलना। 3. कुचलना (भटिटि० 


15.23.) । प्रति-वापस आना। वि-(आत्म०) 1. 
साथ साथ जाना (भटिट्‌० 8.24.) । 2. आक्रमण 
करनां। 3. फाड़ना। व्यति-1, उल्लंघन करना। 2. 
समय गुजारना। व्युद-उलट पुलट होना। सम्‌-1. 
परस्पर मिलना। 2. पार करना। 3. स्थानान्तरित होना। 
4. प्रवेश करना। समा-1. अधिकार में करना (रघु० 
4.4.) 1 2, जीतना। 

क्रम पु० [क्रम्‌ घज] 1.पग, कदम। 2. गति। 3. 
प्रदर्शन। 4. आरम्भ। 5. नियमित मार्ग। 6. पकड़। 7. 
(अन्य पर आक्रमण करने से पूर्व की) स्थिति, 
तैयारी। 8. तत्परता ( भटिट० 2.9.) । 9. साहस। 10. 
कार्य प्रणाली। 11. वेदपाठ का एक प्रकार क्रमपाठ। 
12. सामर्थ्य। -न० गारा। क्रमात्‌, क्रमेण अव्य० 
क्रमश: । कालक्रमेण अव्य० समय पाकर | -अनुसार, 
अन्वय पु० नियमित क्रम। -आगत, -आयात 
(वि०) वंशपरस्परागत। -ज्या स्त्री० ग्रह की 
लम्बरेखा। -भङ्ग पु० अनियमितता। 

क्रमक वि० [क्रम वुन्‌] क्रमानुसार। 

क्रमण न० [क्रम्‌ ल्युट्‌] 1. कदम। 2. उल्लंघन। -पु० 
[ल्यु] 1. पैर। 2. घोड़ा। 

क्रमशः अव्यJ [क्रम शस्‌] क्रमानुसार। 

क्रमिक वि० [क्रम ठन्‌] परम्परागत। 

क्रमु, क्रमुक पु० [क्रम उन्‌ । कन्‌ सञ्ज्ञायाम्‌] सुपारी 
का वृक्ष (शि० 3.81. भाग० 8.2.11.)। 

क्रमेल, "क पु० [क्रम्‌ एल्‌ अच्‌। कन्‌] उँट (शि० 
12.18.)। 

क्रय पु० [क्री अच्‌ (भावे)] 1. कीमत। 2. खरीद। 
-आरोह पु० बाजार। -विक्रय पु० व्यापार। 

क्रयण न० [क्री (ल्युट्‌ (भावे)] खरीद। 

क्रयणिक, क्रयिक पु० [क्रयण ठन्‌। क्रय ठन्‌] 1. 
व्यापारी। 2. ग्राहक। 

क्रय्य वि० [क्री यत्‌] विक्रय हेतु फैलाई गई वस्तुएँ 

क्रव्य वि० [क्री यत्‌ -निपा०] बिकाऊ। [क्लव्‌ ण्यत्‌ 
रत्वम्‌]। कच्चा मांस। -अद्‌, -अद, -भक्षिन्‌, -भुज्‌ 
वि० कच्चा मांस खाने वाला (भटिट० 5.107.)। 
-पु० 1. मांस भक्षी जन्तु- सिंह आदि। 2. राक्षस 
(रघु० 15.16.)। -कूट पु० मांस का ढेर। -घातन 
पु० मृग। -वाहन पु० अग्नि। 
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क्रशिमन्‌ पु० [कृश इमनिच्‌] कृशता। 

क्रान्त वि० [क्रम्‌ क्त] गया हुआ। “पुष 1. घोड़ा। 2. 
पैर। -दर्शिन्‌ वि० ।. सर्वज्ञ। 2. विद्वान्‌ 

क्रान्ति स्त्री» [क्रमे क्तिन] 1. गति। 2. कदम। 3. आग 
बढने वाला। 4. आक्रमण करने वाला। 5. सूर्य का 
भ्रमणमार्ग। 6. नक्षत्र की कोणीय दूरी। -कक्ष पु०, 
“मण्डल न०, -वृत्त न० 1. अयन वृत्त। 2. पृथिवी 
का भ्रमण पथ। -पात पु० सूर्य पथ का विषुवीय 
तिस्‌ । -वलय पु० 1. सूर्यपथ। 2. उष्ण कटिबन्धीय 
क्षेत्र। 


क्राय(यि)क पु० [क्री ण्वुल्‌। ठक्‌] 1. व्यापारी। 2. 
खरीददार। 

क्रिमि पु० [क्रम्‌ इन्‌ -इत्वम्‌] कीड़ा। -ज न० अगर 
की लकड़ी। -जात न० 1. रेशम। 2. रेशम का वस्त्र। 
-तान न० रेशमी वस्त्र। -शैल पु० बाम्बी। 

क्रिया स्त्री) [कृ श(भावे)टाप्‌] 1. पूरा करना। 2. 
आरम्भ । 3. कर्म। 4. चेष्टा। 5. अध्यापन (रघु० 
3.29.) 1 6. कला का ज्ञान। 7. साहित्यिक रचना। 8. 
शुद्धि संस्कार। 9. प्रायश्चित। 10. पूजन। 11. श्राद्ध या 
और्ध्वदेहिक संस्कार। 12. औषधोपचार। -अन्वित 
वि० सत्कर्मो को करने वाला। -अपवर्ग पु० किसी 
कार्य की सम्पन्नता। -कलाप पु० शास्त्रोक्त कार्य। 
-पटु पु० कार्य कुशल। -पद न० क्रियावाची पद। 
-पर वि० परिश्रमशील। -योग पु० क्रिया के साथ 
सम्बन्ध। -लोप पु० धार्मिक अनुष्ठानों का परित्याग। 
-विशेषण न० क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला 
शब्द। -समभिहार पु० किसी कार्य की आवृत्ति। 

क्रियावत्‌ वि० [क्रिया मतुप्‌ (प्रशंसायाम्‌)] 1 कर्मशील 
(भट्टि० 1.10.) | 2. कर्म में व्यस्त। 

क्री [क्र्या० उभ० सक० अनिट्‌-क्रीणाति, क्रीणीते] 1. 
खरीदना। 2. आ, -उप खरीदना। निसू-कुछ देकर 
पिण्ड छुड़ाना। परि-1. मोल लेना। 2. किराये पर 
लेना। वि-बेचना। 

क्रीड्‌ [भ्वा० पर०अक० सेट्‌-क्रीडति] 1. खेलना। 2. 
जुआ खेलना। 3. उपहास करना। अनु-, आ-, 
परि-(आत्म०) खेलना (भट्टिः 8.10.)। 
प्र-खेलना। वि-खेलना। सम्‌-(आत्म०) खेलना। 


(मेर 73) (पर०) आवाज करना (यथा पहिये की 
घरघराहट)। 

क्रीड पु० [क्रीड्‌ घञ्‌] 1. किलोल। 2. परिहास। 

क्रीडनक पु०, न० क्रीडनीय, “क न० [क्रीडन कन्‌। 
क्रीड्‌ अनीयर्‌। कन्‌] खिलौना ( भाग० 5.26.32.)। 

क्रीडा स्त्री० [क्रीड्‌ अ टाप] 1. किलोल। 2. खेल। 
--न० प्रमोद वाटिका। -गृह, -वेश्मन्‌ न० आमोद 
भवन। -कानन न० विहार वन। -कासार पु० प्रमोद 
सरोवर। -नारी स्त्री वेश्या। -मयूर पु० मनोरञ्जन के 
लिए पालतू मोर (रघु० 16.14.) | -मृग पु० क्रीडा 
के लिए मृग (भाग० 3.3.5.) 1 -रल न० मैथुन। 
-शैल पु० क्रीडा के लिए पर्वत। 

क्रीत वि० [क्री क्त] खरीदा हुआ। -पु० 1. मोल ली गई 
चस्तु। 2. (धर्मशास्त्र में वर्णित बारह प्रकार के पुत्रों 
में से एक) क्रीतपुत्र। -अनुशय पु० किसी वस्तु को 
मोल लेकर पछताना। 

क्रञ्च [तुदा० पर०अक० सेट्‌ -क्कुञ्चति] 1. टेढा होना। 
2. अपमान करना। 

कुञ्च्‌, क्रुञ्च पु० [क्रुञ्च क्विन्‌। अच्‌] 1. एक पक्षी 
-क्रौच। 2. एक पर्वत। 3. एक बगला। 

क्रुद्ध वि० [क्रुध्‌ क्त] कुपित। -न० क्रोध। 

क्रुध्‌ [दिवा०पर० अक० अनिट्‌ -क्रुध्यति] क्रोध 
करना। अभि-(के प्रति) क्रोध करना। प्रति-बदले में 
गुस्सा करना। सम्‌-क्रोध करना ( भट्टि० 8.76.) । 

रुध्‌ स्त्री [क्रुध्‌ क्विप्‌], क्रुधा स्त्री [भागुरिमते] 
क्रोध (तर० 3.23.) । 

क्रुश्‌ [भ्वा० पर? अक० अनिट्‌ -क्रोशति] 1. रोना। 2. 
शोक मनाना। अनु-दया करना। अभि-विलाप करना। 
आ-1. जोर जोर के चिल्लाना। 2. कोसना ( भटिटि० 
5.39.) । उद्‌-जोर से चिल्लाना (महा० 1.188.2)। 
परि-विलाप करना। प्रत्या-बदले में बुरा भला कहना। 
वि-चिल्लाना ( भटिट० 14.42.) । 

रुष्ट वि० [क्रुश्‌ क्तबुलाया हुआ। -न० 1. रोना। 2, 
चीखना। 

क्रूर वि० [कृत्‌ रक्‌] 1. कठिन। 2. दयारहितर (मे 
105.)। 3. भयंकर। 4. अनिष्टकर। 5. घायल। 6. 
खूनी । 7. उष्ण। 8. दृढ। -पु० 1, बाज। 2. बगला। 


क्रोञ्च 


पारिजात कोश 


249 


Fm RN id 3 PMS pS nc नल 


-त० 1. घाव। 2. वध। 3, निर्दयता। 4, कर्कशता। 
“आकृति वि० भयंकर आकार वाला। -पु० रावण। 
“आचार वि० बर्बर। -आशय वि० ।. भयंकर जीव 
जन्तुओं से भरा हुआ (यथा नदी, बन)। 2. क्रूर 
स्वभाव का। -कर्षन्‌ न० 1. खून खराबा। 2. कठोर 
परिश्रम। -कोष्ठ वि» कब्ज का रोगी। -दृश्‌ वि० 
कुदृष्टि वाला। -राविन्‌ पुऽ पहाड़ी कव्वा। -लोचन 
पु० शनि ग्रह। 
क्रोञ्च द० क्रौञ्च। 
क्रोड पु० [क्रुङ्‌ घञ्‌] 1. सूअर (भागः 3.21.44.) । 
2. खोडर। 3, वक्षःस्थल। 4. किसी बस्तु का मध्य 
भाग। 5, शनिग्रह। -न०, -डा स्त्रीश 1. छाती 
(विशेषतः घोड़े की)। 3. खोडर (च्ति प्रत्यय के 
साथ) क्रोडीकृ छाती से लगाना (नी०श० 35.)। 
-अङ्क, -अइघ्रि, -पाद पु० कछुवा। -कान्ता स्त्री० 
पृथ्वी। -पत्र न° प्रान्तवर्ती लेख। -मूर्ति पु० वराह 
अवतार ( भाग० 7.2.1.) । 
क्रोड़ीमुख पु० [ब०स०] गैंडा। 
क्रोध पु० [क्रुध्‌ घञ्‌] कोप। -अख वि० क्रोध में 
पागल। -अनल पु० कोप रूप अग्नि। -उज्झित वि० 
कोप से रहित। -पूर्च्छित वि० क्रोध में पागल। 
क्रोधन वि० [क्रुध्‌ ल्युट्‌] 1. कुपित। 2. संवत्सर का 
नाम। -न० कोप। 
क्रोधिन्‌ वि० [क्रोध इनि] कोपवाला। -पु० एक 
संवत्सर। 
क्रोश पु० [क्रुश्‌ घञ्‌] 1. चीख। 2. कोलाहल। 3. एक 
कोस। 4, 48 मिनट का समय। -ताल पु०, -ध्वनि 
पु० एक बड़ा ढोल। 
क्रोशन वि० [क्रुश्‌ ल्युट्‌] चिल्लाने वाला। -न० चीख, 
चीत्कार। 
क्रोष्टु पु० [क्रुश्‌ तुन्‌] गीदड (भट्टि® 5.80.) । 
क्रौञ्ज पु० [क्रुञ्च्‌ अण्‌] 1. कुररी पक्षी। 2. बगुला। 3. 
एक पर्वत (मे० 60) -अराति, -अरिं, -रिपु पु 1. 
कार्तिकेय। 2. परशुराम। -दारण, -सूदन पु० 1. 
कार्तिकेय । 2, परशुराम। 

क्लम्‌ [भ्वा० दिवा० पर० अक० अनि .-क्लामति, 
क्लाम्यति] 1. थक जाना। 2. अवसन्न होना। 


कलम, "थ पु० [कलम्‌ घञ्‌। अथच्‌] 1. थकावट (कुः 
5.10; श० 3.21.) । 2. दोष (तरं० 1.15.) । 
क्लान्त वि० [वलम्‌ क्त] थका हुआ। 2, मुरझाया हुआ 


(श० 3.36.) । 3. कमजोर। -मनस्‌ वि० 
निरुत्साहित। 

क्लात्ति स्त्री [कलम्‌ क्तिन्‌] थकावट। -छिद्‌ वि० 
थकावर दूर करने वाला। 


क्लिद्‌ [दिवा०' पर० सक० अनिट्‌ क्लिद्यति] गीला 
होना। (प्रेर०) गीला करना ( भट््‌टि० 18.11.) | 

क्लिन्न वि० [क्लिद्‌ क्त] आर्द्र (नी०श० 9)। -अक्ष 
वि० चुँधियाई आँखों वाला। 

क्लिश्‌ [दिवा०आत्म० (पर० भी) अक० अनिट्‌ 
-क्लिश्यते, -ति] 1. दुःखी होना। 2. दुःख देना। 
[क्रया० पर० सक० सेट्‌ क्लिश्नाति] सताना (श० 
5.6.)। 

क्लिशित, क्लिष्ट वि० [क्लिश्‌ क्त] 1. पीड़ित। 2. 
कष्टग्रस्त। 3. मुरझाया हुआ (श० 6.10.) । 4.विरोधी। 
5. कृत्रिम। 6. लज्जित। 7. क्षीण (मे? 76)। 8. 
दोषयुक्त (श० 5.20.) । 

क्लिष्टि स्त्री [क्लिश्‌ क्तिन्‌] 1. कष्ट। 2. पीड़ा। 3. 
सेवा। 

क्लीब(ब) वि० [क्लीब्‌ क] 1. हिजड़ा। 2. दुर्बल। 3. 
कायर। 4. नीच। 5. सुस्त। 6. (व्याक० में) नपुंसक 
लिंग। -पु०, न० 1. हिजड़ा। 2. नपुँसक लिंग। 

क्लेद पु० [क्लिद्‌ घञ्‌] 1. आर्द्रता। 2. (घाव आदि 
का) स्राव। 3. कष्ट (रघु० 15.32.)। 

क्लेश पु० [क्लिश्‌ घञ्‌] 1. कष्ट (रघु० 13.13.) । 2. 
क्रोध। -क्षम वि० कष्ट सहने में समर्थ। -विवश वि० 
कष्टग्रस्त (नी०श० 36)। 

क्लेशक वि० क्लेशनशील ( भट्टि० 7.13.)। 

क्लेशल वि० [क्लेश लच्‌] क्लेश ही क्लेश ( भाग० 
10.14.4.) 

क्लैब्य, व्य न० [क्लीब(व) ष्यञ्‌] 1. नपुंसकता । 2. 
कायरता (गीता० 2.3.)। 3. शक्तिहीनता (रघु० 
12.86.) । 

क्लोम न० [क्लु मनिन्‌] फेफड़ा। 

क्व अव्य० [किम्‌ अत्‌] 1. कहाँ। 2. (तुलना करते 
समय) अत्यधिक अन्तर (क्व च तावकं वपुः -कु० 
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5.4.) । -अपि अव्य० कहीं भी। -चित्‌ अव्य० कुछ 
स्थानों पर। क्वचित्‌ क्विचत्‌ यहाँ वहाँ। 

क्वण्‌ [भ्वा० परः अक० सेट्‌-क्वणति] ।. अस्पष्ट 
शब्द करना। 2. टन टन का शब्द करना। 3. 
भिनभिनाना ( भौरों का)। 

क्वण पु०, क्वणन न०, क्वणित न०, क्वाण पुर 
[क्विण्‌ अप्‌। ल्युर्‌ क्त। घञ्‌] 1, सामान्य शब्द। 2. 
वाद्य यन्त्र का शब्द। 

क्वथ्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌-क्वथति] 1. उबालना। 
2. काढा बनाना। उद्‌-1. काढा बनाना। 2. (प्रेम से) 
उपभुक्त किया जाना। 

क्वथ, क्वाथ पु० [क्वथ्‌ अच्‌, घच्‌] काढा। 

क्वाचित्क वि० 1.सहसा होने वाला। 2. विरल। 

क्ष पु० [क्षि ड] नाश। 2. हानि। 3. विद्युत। 4. खेत। 5. 
किसान। 6. नृसिंहावतार। 6. राक्षस। 

क्षण्‌ [तना उभ० सक० अनिट्‌ क्षणोति] घायल करना 
(कु० 5.54.)। 2. तोड़ना (रघु० 11.72.)। उप-, 
परि-, वि-1. घायल करना। 2. खण्ड खण्ड करना। 

क्षण पु०, न० [क्षण्‌ अच्‌] 1. पल ( भाग० 3.11.7.) 
2. अवकाश। 3. उपयुक्त अवसर (वेणी० 6.15.) । 
4. उत्सव (वेणी० 6.12.) । 5. हर्ष। 6. आश्रय। 7. 
मध्यभाग। -अन्तरे अव्य० कुछ पल बाद। -क्षेप पु० 
थोड़ी देर। -द पु० ज्योतिषी। -न० जल। -दा स्त्री 
1. रात (नै० 1.67.)। 2. हल्दी। कर, पति पु० 
चाँद (शि० 9.70.) । चर पु० राक्षस (रघु० 13.75., 
भटि्‌ट० 2.22.) । -द्युति, -प्रकाशा, -प्रभा स्त्री० 
बिजली। -भङ्गिन्‌ वि० नश्वर (तरं० 1.23.) | -भङ्गुर 
वि० नश्वर। -रामिन्‌ पु० कबूतर। -विध्वंसिन्‌ वि० 
नश्वर। -पु० नास्तिकों का एक सम्प्रदाय। 

क्षणतु पु० [क्षण्‌ अतु] घाव। 

क्षणिक वि० [क्षण ठन्‌] क्षणभर रहने वाला। -का 
स्त्री” बिजली। 

क्षणिन्‌ वि० [क्षण इनि] क्षणस्थायी। -नी स्त्री 
बिजली। 

क्षत वि० [क्षण्‌ क्त] 1. घायल। 2. काटा हुआ। ३. 
फाड़ा हुआ। -न०1. खरोंच। 2. घाव (कुन्द० 
1.1.6.) । 3. भय। 4. विनाश। -अरि वि० विजयी। 
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क्षमा 


-उदर न० अतिसार। -ज न० रक्त (रघु० 7.43.)। 
“अक्ष वि० जिसकी आँखें लाल हैं ( भाग० 1.12.9.)। 
योनि स्त्री महिला जिसका कौमार्य भंग हो चुका 
हो। -विक्षत वि० अत्यधिक कटा फटा। -ब्रत पु 
छात्र जिसने व्रत भंग कर दिया है। 

क्षति स्त्री? [क्षण्‌ क्तिन्‌] 1. चोट। 2. घाव। 3. हानि। 4 
हास (कु० 2.24.) । 

क्षन्तृ पु० [क्षद्‌ तृच्‌] 1, काटने वाला (प्रायः मृतिं 
आदि) । 2. द्वारपाल। (भाग० 1.13.2.) । 3. शूद्र 
पिता तथा क्षत्रिय माता से उत्पन्न सन्तान। 4. दासी 
का पुत्र (यथा-विदुर) । 5. ब्रह्मा। 6. मछली। 

क्षत्र पु०, न० [क्षित्‌ त्रै क] 1. सामर्थ्य। 2. क्षत्रिय। 
-अन्तक पु० परशुराम। -धर्म पु० शूरवीरता। -प पुः 
राज्यपाल। -बन्धु पु० क्षत्रिय पुरुष। 2. निन्दित 
क्षत्रिय। 

क्षत्रिय पु० व्युत्प एक वर्ण (यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय) । 
-हृण पु० परशुराम। -या स्त्री० क्षत्रिय जाति की 
स्त्री। -याणी स्त्री० 1. क्षत्रिय की पली। 2. क्षत्रिय 
जाति की स्त्री। -यी स्त्री० क्षत्रिय की पत्नी । 

क्षपण पु० [क्षप्‌ ल्युट्‌] बौद्ध भिक्षु) -न० ।. 
अपवित्रता। 2. नाश करना। 

क्षपणी स्त्री० [क्षिप्‌ ल्युट्‌ डीप्‌] 1. चप्पू। 2. जाल। 

क्षपण्यु पु० [क्षप्‌ अन्यु-णत्वम्‌] अपराध। 

क्षपा स्त्री० [क्षप्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. रात (श० 6.4.) । 2. 
हल्दी। -अट पु० 1. रात में घूमने वाला। 2. राक्षस 
(भटि्‌ट० 2.30)। -अत्यय पु० प्रातः (भाग०)। 
-घन पु० घटा। -चर पु० राक्षस। -रमण पु० चन्द्र। 
"शेखर पु० शिव (तरं० 3.269.) । 

क्षम्‌ [भ्वा० आ० सक० अनिट्‌ -क्षमते, क्षाम्यति] ।. 
अनुमति देना। 2. क्षमा करना। 3. चुप होना, प्रतीक्षा 
करना (रघु० 15.45.)। 4. सहन करना। 5. रोकना। 
6. योग्य होना (शि० 9.65.) । 

क्षम वि० [क्षम्‌ अच्‌] 1. धैर्यवान्‌। 2. सहनशील। 3. 
विनम्र। 4. योग्य (श० 1.19.)। 5. समर्थ। 6. सहन 
करने योग्य। 7. अनुकूल। 

क्षमा स्त्री० [क्षम्‌ अ टाप्‌] 1. धैर्य। 2. माफी। 3. पृथ्वी। 
4. दुर्गा। -ज पु० मंगल ग्रह। पति-भुज्‌, -भुज, पुर 
राजा (तरं० 1.148.) । 


क्षपितृ 
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क्षमितृ वि० [क्षम्‌ तृच्‌] क्षमिन्‌ वि० क्षम्‌ घिनुण्‌। ।. 
धेर्यवान्‌। 2. क्षमाशील ( शि० 2.43.) । 

क्षय पु० [क्षि अच्‌] ।. घर ( भट्ट० 6.7.) । 2. हानि। 
3. अत्त। 4. आर्थिक हानि। 5, हराना। 6. प्रलय 
(भट्टिः 10,36.)। 7. (फेफड़ों का) एक रोग। 8. 
(बोजगणित में) ऋण। -कर वि० नाशकर्त्ता। -काल 
पु० प्रलयकाल। -पक्ष पु० कृष्णपक्ष। -पास पु० मास 
जिसमें दो संक्रान्ति हों। -बायु पु० प्रलय काल का 
अंधड़। 

क्षयथु पु० [क्षि अथुच्‌] तपेदिक की खाँसी। 

क्षयिन्‌ वि० [क्षय इनि] 1. मुरझाने वाला। 2. क्षीण होने 
वाला ( नी०श० 60)। 3. नश्वर। 4. तपेदिक का 
रोगी। -पु० चन्द्रमा। 

क्षयिष्णु वि० [क्षि इष्णुच्‌] 1. नाश कर्त्ता। 2. नश्वर। 

क्षर्‌ [भ्वा० पर० सक० अक० सेट्‌-क्षरति] 1. बहना। 
2. उंडेलना। 3. टपकना। 4. नष्ट होना। 5. प्रभाव न 
होना। 6. वंचित्त होना। (प्रेर०) कलंकित करना 
(प्राय: 'आ' उपसर्ग के साथ) | वि-पिघलना। 

क्षर वि० [क्षर्‌ अच्‌] 1. पिघलने वाला। 2. जंगम। 3. 
नश्वर। -पु० बादल। -न० 1. जल। 2, शरीर। 

क्षरण न० [क्षर्‌ ल्युट्‌] 1. बहना। 2. टपकना। 3. 
पसीना आना (रघु० 19.18.) 1 

क्षरिन्‌ पु० [क्षर इनि] वर्षा ऋतु। 

क्षल्‌ [चुरा० उभ० सक०सेट्‌-क्षालयति, -ते] 1. धोना। 
2. पवित्र करना (शि० 1.38.) 1 3. मिटा देना। प्र-, 
वि-धोकर साफ करना। 

क्षव, क्षवथु पु० [क्षु अप्‌, अथुच्‌] 1. छीकें। 2. खाँसी। 

क्षा स्त्री० 1. पृथ्वी। 2. नींद। 

क्षात्र वि० [क्षत्र अण्‌] क्षत्रिय का। -न० 1. क्षत्रिय 
जाति। 2. क्षत्रिय के गुण। 

क्षात्रि पु० [क्षत्र इज्‌] (क्षत्रिय अर्थ से अतिरिक्त) क्षत्र 
की सन्तान। 

क्षान्त वि० [क्षम्‌ क्त] 1. सहनशील। 2. क्षमा प्राप्त। -न्ता 
स्त्री० पृथ्वी। 

क्षान्ति स्त्री० [क्षम्‌ क्तिन्‌] 1. धैर्य। 2. क्षमा (नी०श० 
21)। 

क्षान्तु वि [क्षम्‌ तुन्‌] सहनशील। -पु० पिता। 


क्षाम वि० [क्षै क्त] 1. झुलसा हुआ। 2. क्षीण (श० 
3.10,)। 3. निस्तेज (यथा क्षुतक्षाम)। 4, तुच्छ। 5. 
अल्प। 

क्षार वि० [क्षर्‌ ण] क्षरणशील। -पु० 1. अर्क। 2. राब। 
3. खारी पदार्थ। -न० 1. काला नमक (कुन्द० 
1,16.) । 2. जल। -अच्छ न० समुद्री नमक। -अञ्जन 
न० सब्जी का लेप। -अम्बु न० खारा पानी। -उद, 
-उदक, -उदधि, -समुद्र पु० खारा सागर। -त्रय, 
त्रितय न० 1. शोरा। 2. सुहागा। -नदी स्त्री नरक में 
खारे पानी की नदी। -भूमि, -मृत्तिका स्त्री० रिहानी 
भूमि। . 

क्षारक पु०, [क्षार कन्‌] 1. खार। 2. अर्क। 3. पक्षियों 
का जाल या टोकरी। 4. धोबी। 5. कली। 

क्षारण न०, -णा स्त्री० [क्षर्‌ णिच्‌ ल्युट्‌। युच्‌ टाप्‌] 
(व्यभिचार का) दोषारोपण। 

क्षारिका स्त्री० [क्षर्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] भूख। 

क्षारित वि० [क्षर्‌ णिच्‌ क्त] 1. खारे जल से टपकाया 
हुआ। 2. जिस पर (व्यभिचार का) दोषारोपण किया 
गया। 

क्षालित वि० [क्षल्‌ णिच्‌ क्त] 1. धोया हुआ। 2. 
प्रतीकार किया गया (उत्तर० 1.28.) । 

क्षि [भ्वा० पर० अक० अनिट्‌-क्षयति] 1. मुरझाना। 2. 
घटना। 3. राज्य करना। [स्वा० क्रूया० पर० सक० 
अनिट्‌ -क्षिणोति, क्षिणाति] 1. नष्ट करना (रघु० 
2.40.)। 2. घटाना। 3. वध करना। {प्रेर० क्षययति, 
क्षपयति] 1. नष्ट करना (श० 7.35.)। 2. समय 
बिताना। अप-घटना, कम होना। परि-, प्र-, 
सम्‌-कम होना। 2. कमजोर होना। 

क्षिति स्त्री० [क्षि क्तिन्‌] 1. पृथ्वी। 2. निवास। 3. हानि। 
4. प्रलय। 5, समृद्धि (महा० 13.76.10.) । -इन्द्र, 
-ईश, -इईश्वर, -क्षित्‌, -नाथ, -प, (भट्टि 
22.36) -पति, -पाल, भुज्‌, -रक्षिन्‌ पु० राजा 
(रघु० 1.5., भट्टि® 1,20, 3.21.)। -कण पु० 
धूल। -कम्प पु० भूचाल। -ज पु० 1. वृक्ष। 2. 
केंचुआ। 3. मंगल ग्रह। 3. नरकासुर जो विष्णु के 
द्वारा मारा गया। -न० जहाँ आकाश व पृथ्वी मिलते 
हुए प्रतीत होते हैं। -जा स्त्री० सीता। -तल न० पृथ्वी 


252 


की सतह। -भुज्‌ पु० राजा (वैठश० 27.) | -देव पु० 
च | “धर पु० पहाड़ (कु० 7.94.)। "गुरु पुष 
Se काळ 
न इट० 4.45., 5.20.)। 2, राजा। 

-मण्डल न० भूमण्डल। -रुख्ज न० खाई। -रुह्‌ पुष 
वृक्ष (उत्तर० 2.27.) । -वर्धन पु० शव। -वृत्ति स्त्री० 
1. पृथ्वी की गति। 2. धैर्यपूर्ण व्यवहार। -व्युदास पु० 
1. गुफा। 2. बिल। 

क्षिद्र पुः [क्षिद्‌ रक्‌] 1. रोग। 2, सूर्य। 3. सींग। 

क्षिप्‌ [तुदा० उभ० सक० अनिट्‌ -क्षिपति, ते। दि० 
पर० क्षिप्यति] 1. फेकना। 2, भेजना। 3. पहनना 
(श० 7.24.) । 4. कलंक लगाना। 5. उतार देना। 6. 
दूर करना। 7. अस्वीकार करना। 8. घृणा करना। 9. 
अपमान करना। अधि-1. निन्दा करा। 2. आगे बढ 
जाना। 3. रुष्ट करना। 4. गाली देना। 5. रखना। 
अव-1. उतार फेंकना। 2. निन्दा करना। आ-1. चोट 
करना। 2. फेंकना। 3. आक्षेप करना। 4. उपेक्षा 
करना। 5. सिकोड़ना। 6. संकेत करना। उद्‌-1. ऊपर 
फेंकना (मनु० 03.90.)। उप-1. फेंकना। 2. संकेत 
करना। 3. आरम्भ करना। 4. अपमान करना। नि-1. 
सौंपना (भट्टि० 6.137.)। 2. ठुकरा देना। 3. नीचे 
रखना। 4. प्रदान करना। परि-1. घेरना। (कु० 
6.38.)। 2. आलिंगन करना। पर्या-(बालों का) 
बाँधना। (कु० 7.14.) । प्र-1.रखना। 2. डालना। 3. 
बीच में डालना (यथा ग्रन्थ आदि में)। वि-1. 
फेंकना। 2. ध्यान हटाना। सम्‌-1. संचय करना 
(भटिट० 5.86.) | 2. पीछे हटना। 3. नष्ट करना। 4. 
घराना। 

क्षिपणि स्त्री० [क्षिप्‌ अनि] 1. नाव का डण्डा। 2. 
शस्त्र। 3. जाल। 4. आघात। 5. चोट। -पु० अध्वर्यु 

क्षिपणु पु० [क्षिप्‌ अनुङ्‌] 1. व्याध। 2. धनुर्धारी। 3. 
वायु। 4. हथियार। 

क्षिपण्यु वि० [क्षिप्‌ कन्युच्‌] सुन्दर गन्ध वाला। -पु० 
1, शरीर। 2. वसन्त का समय। 

क्षिपा स्त्री» [क्षिप्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. रात। 2. भेजना। 3. 
फेंकना। 4. आज्ञा देना। 

क्षिप्त वि० [क्षिप्‌ क्त] 1. फेंका गया। 2. भेजा गया। 3. 
उपेक्षित। 4. (रागद्वेष के कारण) विषयों से ग्रस्त। 5. 
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वातरोग से पीडित। 6. अनादृत। -न० गोली का 
घाव। -उत्तर वि० जिसका उत्तर न दिया जा सके। 
-कुक्कुर पु० पागल कुत्ता। -चित्त वि० व्यग्र। -देह 
वि० लेटा हुआ। -योनि वि० नीच जाति में उत्पन्न। 

क्षिप्ति स्त्री» [क्षिप्‌ क्तिन्‌] 1. फेंकना। 2. (पहेली आंद 
के) कूट अर्थ का प्रकाशन) । 

क्षिणु वि० [क्षिप्‌ क्नु] प्रेरणा देने वाला (भट्टिः 
2.21.) । 

क्षिप्र वि० [क्षिप्‌ रक्‌] शीघ्रगामी। -पु०, न० 1. अंगुष्ठ 
व तर्जनी के मध्य का भाग। 2. मुहूर्त का पन्द्रहवां 
भाग। क्षिप्रम्‌ अव्य० शीघ्र। -कारिन्‌ वि० शीघ्र कार्य 
करने वाला। 

क्षिया स्त्री० [क्षि अङ्‌ टाप्‌] 1. नाश। 2. हानि। 

क्षीजन न० [क्षीज्‌ ल्युट्‌] पोले नरकुलों में से निकली 
सरसराहट की ध्वनि। 

क्षीण वि० [क्षि क्त] 1. दुर्बल। 2. सुकुमार। 3. पतला। 
4. कम। 5. निर्धन। 6. कष्टापन्न। -आयुस्‌ वि० मृत्यु 
के निकट। -चन्द्र पु० कृष्णपक्ष का चन्द्रमा। -धन 
वि० निर्धन। -पाप वि० पाप रहित। -पुण्य वि० 
जिसके पुण्य नष्ट हो गये हो। -मध्य वि० पतली कमर 
वाला। -वासिन्‌ वि० खण्डहर में रहने वाला। 
-विक्रान्त वि० शक्ति हीन। -वृत्ति वि० आजीविका से 
रहित। 

क्षीब्‌ द्र० ' क्षीव्‌'। 

क्षीब द्र० ' क्षीव '। 

क्षीर पु०, न० [घस्यते (अद्यते) -घस्‌ ईरन्‌, उपधा 
लोपः, कुत्वं षत्वम्‌] 1. दूध (श० 6.27.)1 2. वृक्ष 
का दूधिया रस। 3..जल (मु०चि० 2.1.) | -अद पुष 
दूध पीने वाला बच्चा, शिशु। -अन्न न० खीर। 
-अब्धि पु० दूध का सागर। “ज पु० 1. चन्द्रमा। 2. 
मोती। -न० समुद्री नमक। "जा, "तनया स्त्री० 
लक्ष्मी। 'तनय पु० चन्द्रमा। -अम्बुधि, -धि, -निधि, 
-वारि, -वारिधि, -समुद्र पु० क्षीर सागर (रघु० 
1.12.)। -आह्वृ पु० सरल वृक्ष। -उत्तरा स्त्री० 
जमाया हुआ दूध। -उत्थ न० नवनीत। उद-पु० क्षीर 
सागर (कु० 7.26.)। 'तनय पु० चन्द्रमा। “तनया, 
“सुता स्त्री० लक्ष्मी। -उदक न० दूध और पानी। 
-उदधि पु० क्षीर सागर। -ऊर्मि पु०, स्त्री० क्षीर सागर 


क्षीरस्यति 
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की लहर (रघु० 4.27.) । -ओदन पु० दूध में उबले 
चावल। -कण्ठ पु० दूध पीता बच्चा (महावी० 
4.52.)। -कुण्ड न० दूध का पात्र। -ज न० जमा 
हुआ दूध। -ढुप पु० पीपल का पेड़। -धात्री स्त्री० 
दूध पिलाने वाली स्त्री। -धेनु स्त्री० दूध देने वाली 
गाय। -नीर न० दूध का पानी। -प पु० दूध पीता 
बच्चा। -पर्णी स्त्री आक का पौधा। -विकृति स्त्री० 
दही। -वृक्ष पु० 1. बड़। 2. गूलर। 3. पीपल (श० 
4.17,)। 4, मधूक। 5. अंजीर। -शर पु० दूध की 
मलाई। -सार पु० नवनीत। -हिण्डिर पु० दूध का 
झाग। 

क्षीरस्यति [ना०धा०] दूध की इच्छा करना। 

क्षीरिका स्त्री० [क्षीर ठन्‌ टाप्‌] 1. दूध से बना खाद्य 
पदार्थ -खोर आदि। 2. वंशलोचन। 

क्षीरिन्‌ वि० [क्षीर इनि] दुधारू। -पु० दूध वाला पेड़ 
(बड़, गूलर आदि)। 

क्षीव्‌ (क्षीब्‌ भी) [भ्वा० दिवा० पर० अक० सेट्‌ 
~ क्षीवति, क्षीव्यति] 1, मत्त होना। नशे में होना। 2. 
थूकना। 

क्षीव वि०(क्षीब भी) [क्षीव्‌ क्त -नि०] 1. मत्त ( भाग० 
10.65.20.) । 2. उत्तेजित। 3. गर्वीला (भाग० 
3.17.23.) । 

क्षु [अदा० पर० अक० सेट्‌-क्षौति] छींकना (शि० 
9.83.) । 2. खांसना। 3. शब्द करना (भट्‌टि० 
14.75.) । [क्रया उभ०-क्षुणाति, क्षुणीते। स्वा० 
पर० क्षुणोति] कूदना। 

क्षुण्ण वि० [क्षुद्‌ क्त] 1. कुचला हुआ (रघु० 1.17.) 
2. अभ्यस्त। 3. पीछा किया गया। -मनस्‌ वि० 
पश्चात्ताप करने वाला। 

्षुत्‌ स्त्री०, क्षुत न०, क्षुता स्त्रीश [क्षुक्विप्‌। क्त 
भागुरिमते] 1. छींक (मु० चि० 11.102.)। 

्षुद्‌ [रुधा उभ० सक०्सेट्‌ -क्षुणत्ति, क्षुन्ते] 1. 
पीसना (भटिट० 6.36.) । 2. कुचलना। 3. उत्तेजित 
करना। प्र-कुचलना (भटिटि० 14.33.) | वि-पीसना। 

क्षुद्र वि [क्षुद्‌ रक्‌] 1. छोटा। 2. ठिगना। 3. नीच। 4. 
निर्दय। 5. निर्धन। 6. लोभी। -द्रा स्त्रीश 1. 
मधुमक्खी। 2. कर्कशा स्त्री। 3, विकलांग स्त्री। 4. 


वेश्या। -अञ्जन न० एक सुरमा। -अन्त्र पु० छोटी 
आँत। -आयुस्‌ वि० अल्पायु (भटिट० 1.16.7.) । 
-उलूक पुण्उल्लू। -कम्बु पु० छोटा शंख। -कुष्ठ पु० 
छोटा कोढ। -घण्टिका स्त्री» घूंघरू। -चन्दन न० 
लाल चन्दन। -जन्तु पु छोटा जीव (हितो० 
3,101.) | -दंशिका स्त्री छोटी मक्खी। -बुद्धि वि 
छोरी बुद्धि वाला। -रस पु० शहद। -रोग पु० 
सामान्य रोग। -शत्रु पु० तुच्छ शत्रु। 

क्षुद्रल वि० [क्षुद्र लच्‌] 1. छोटा (प्रायः जन्तु)। 

क्षुध्‌ [दिवा० पर० अक० अनिट्‌ -क्षुध्यति] भूख 
लगना। 

क्षुध स्त्री० [क्षुध्‌ क्विप्‌] भूख। -क्षाम (क्षुतृक्षाम) पु० 
भूख से व्याकुल। -निरोध पु० भूख को रोकना। 
-निवृति स्त्रीश भूख का मिटना। -पिपासित वि० 
भूखा प्यासा। 

क्षुधा स्त्री० [क्षुध्‌ टाप्‌] भूख। -आकुल, -आर्त्त, 
-आविष्ट वि० भूख से व्याकुल। 

क्षुधालु वि० [क्षुध्‌ आलुच्‌] भूखा। 

क्षुधित वि० [क्षुध्‌ क्त] भूखा। 

क्षुप पुः [क्षुप्‌ क] झाडी, छोटा पौधा। 

्षु्य वि० [क्षुभ्‌ क्त] 1. व्याकुल। 2. उत्तेजित। -पु० 1. 
दूध बिलोने का डण्डा। 2. रति बन्ध। 

क्षुभ्‌ [भ्वा० आ० अक० सेट्‌-क्षोभते। दि० क्र्या० पर० 
-क्षुभ्यति, क्षुभ्नाति] 1. काँपना। 2. उत्तेजित होना। 
प्र-,बि-, सम्‌-1. काँपना। 2. विचलित होना 
(भाग० 7.8.32) । 

क्षुभित वि० [क्षुभ्‌ क्त] 1. आलोडित। 2. त्रस्त। 3. 
कुपित। 

क्षुमा स्त्री» [क्षु मक्‌] अलसी -एक प्रकार का सन 
(श० 4.7.) । 

क्षर्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -क्षुरति] 1. काटना। 2. 
खेत में हल से खूड बनाना। 

्षुर पु० [क्षुर क्‌] 1. उस्तरा (रघु० 7.46.) । 2. बाण 
में लगाया गया उस्तरा जैसी पैनी वस्तु। 3. (गाय या 
घोड़े का) खुर। 4. बाण। -कर्मन्‌ न० -क्रिया स्त्री० 
1. हजामत बनाना। -चतुष्टय न० हजामत के लिए 
चार आवश्यक वस्तुएँ। -धान, -भाण्ड न० हजामत 
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का सामान रखने की पेटी। -धार वि० उस्तरे की तरह 
पैना। -नेमि छुरे के समान नेमि (भाग० 
10.59.21.) | नत्र, पु० 1. खुरपा (भाग० 9.10.21; 
वाम० 8,16.) । 2. घोड़े की नाल के आकार की नोक 
वाला बाण (रघु 11.29. भागऽ 3.1330. 
न्याल आमने 0 3.30.) । 

क्षुरिका, क्षुर स्त्री० [क्षुर कन्‌ टाप्‌। ङीष्‌] छुरी (तरं० 
3.346) । 

क्षरिणी स्त्री० [क्षुरिन्‌ डीप्‌] नाई की स्त्री। 

क्ष्रिन्‌ पु० [क्षुर इनि] नाई। 

क्षुल्ल वि० [श्चुद्‌ ला क] 1. थोड़ा (भाग० 3.5.10.) । 
2. लघु। 3. छोटा। -त्तात पु० चाचा। 

क्षुल्लक वि० [क्षुल्ल कन्‌] 1. थोड़ा। 2. अधम। 3. 
तुच्छ। 4. बालक। 5. निर्धन। 6. छोटा आकार 
(भाग० 10.52.2.)। 

क्षेत्र न० [क्षि टन्‌] 1. खेत। 2. भूमि। 3. उर्वर भूखण्ड। 
4. स्थान (श्रृंग्श० 77.)। 5. पुण्य स्थान। 6. उत्पत्ति 
स्थान। 7. नगर। 8. बाड़ा। 9. आवास। 10. शरीर। 
11. मन। 12. सपाट आकृति (यथा-त्रिभुज)। 13. 
पत्नी (यथा 'क्षेत्रजसन्तति' में)। 14. गर्भ। 15. 
पैतृक सम्पत्ति। -अंश पु० क्रान्तिवृत्त का अंश। 
-अधिदेवता स्त्रीश तीर्थ का अधिष्ठाता देवता। 
-आजीव, -कर पु० किसान। -कर्मन्‌ न० कृषि। 
-कर्षक पु० किसान। -ज वि० 1. खेत में उत्पन्न। 2. 
भार्या से उत्पन्न। -पु० ( धर्मशास्त्रानुसार अपनी भार्या 
में नियोग द्वारा उत्पन्न) बारह पुत्रों में से एक। -जात 
वि० पराई स्त्री में नियोग द्वारा उत्पादित पुत्र। -ज्ञ 
वि० चतुर। -पु० 1. जीवात्मा। 2. परमात्मा। 3. 
व्यभिचारी। -प, -पति पु० 1. जमींदार। 2. रुद्र। 3. 
अग्नि। -पद न० देवता के लिए पवित्र स्थान। -पाल 
पु० 1. शिव। 2. खेत का रखवाला। -लिप्सा स्त्री० 
क्रान्तिवृत्त की कला। -विद्‌ वि» क्षेत्रज्ञ। -पु० 1. 
किसान। 2. जीवात्मा। 3. आध्यात्मिक ज्ञान सम्पन्न 
ऋषि (कु० 3.50.) । 

क्षेत्रिक वि० [क्षेत्र ठन्‌] खेत का। -पु० 1. पति। 2. एक 
किसान। 

क्षेत्रिन्‌ पु० [क्षेत्र (अस्त्यर्थे) इनि] 1. किसान। 2. 
जीवात्मा। 3. (नाम मात्र) पति। 
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क्षेत्रिय वि० [क्षेत्र घ] 1. खेत का। 2. असाध्य 
(यथा-रोग भटि्‌ट० 4.32.) 1 3. स्थानीय। -पु० 1, 
कामुक। 2. किसान। 3. क्षेत्रज पुत्र। -न० 1. रोग। 2. 
चरागाह। 3. कबाड़। 4. घास। 

क्षेप पु० [क्षिप्‌ घज्‌] 1. फेंकना। 2. हिलाना। 3. 
डालना। 4. समय बिताना। 5. अपमान। 6. विलम्ब। 
7. उल्लंघन। 8. घृणा। 9. निन्दा। 10. आरोप। 11. 
अभिमान। 12, प्रहार। 13. पुष्पों का गुच्छा। 

क्षेपक वि० [क्षिप्‌ ण्वुल] 1. फेंकने वाला। 2. मिलाया 
हुआ। 3. बीच में डाला हुआ। 4. अपमान करने 
वाला। -पु० 1. ग्रन्थ आदि में (चोरी से) डाला गया 
पाठ। 2. मिलावट। 

क्षेपण न० [क्षिप्‌ ल्युट्‌] 1. फेंकना। 2. (समय) 
बिताना। 3. भूलना। 4. अपमान करना। 5. गुलेल 
(भाग० 3.19.18.)। -पु० [क्षिप्‌ ल्यु] सोने में रत्न 
आदि जड़ना। 

क्षेपणि, -णी स्त्री० [क्षिप्‌ अनि। डीप्‌] स्त्रीश 1. 
पतवार। 2. मछली फाँसने का जाल। 3. गुलेल। 

क्षेपिमन्‌ पु० [क्षिप्र इमनिच्‌] शीघ्रता। 

क्षेपिष्ठ वि० [क्षिप्र इष्ठन्‌] अत्यधिक शीघ्रगामी । 

क्षेपीयस्‌ वि० [क्षिप्र ईयसुन्‌] अपेक्षाकृत शीघ्रगामी। 

क्षेम वि० [क्षि मन्‌] 1. बसने योग्य। 2. सुरक्षित। 3. 
प्रसन्न (रा० 3.37.13.) । 4. स्वस्थ। 5. उदार। 6. 
सम्पन्न। -पु०, न० 1. घर। 2. शान्ति। 3. कल्याण। 
4. सम्पत्रता। 5. सुरक्षा। 6. (प्राप्त वस्तु की) रक्षा 
7. शाश्वत सुख। -पु० सुगन्ध द्रव्य। -इन्द्र पु० एक 
कश्मीरी कवि। -कर वि० शुभ। 

क्षेपङ्कर वि० [क्षेम कृ खच्‌, मुम्‌] 1. मंगलकारी 
(भटि्‌ट० 6.105.) । 2. सुखकारी। 

क्षेमिन्‌ वि० [क्षेम इनि] 1. सुरक्षित। 2. प्रसन्न। 

क्षे [भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ -क्षायति] 1, नष्ट होना। 
2. कम होना। 3. कमजोर। 

क्षेत्र न० [क्षेत्र अण्‌] 1. खेतों का समूह। 2. खेत। 

क्षेरेय वि० [क्षीर ढञ्‌] 1, दूध का। 2. दूधिया। 3. 
दुधारू। -पु० 1. दूध में पकाया हुआ -यवागू आदि। 

क्षोड पु० [क्षोड्‌ अप्‌] हाथी को बाँधने का खूँटा। 
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क्षोणि(णी) स्त्री० [क्षे डोनि] 1. भूमि ( भाग० 8.6.2)। 
2. (गणि में) एक की संख्या। -इन्द्र, -पति, पाल 
पु० राजा। -पाश पु० पृथ्वी में गड़ी हुई रस्सी जिससे 
घोड़े के पैर बाँधे जाते हैं। -प्राचीर पु० समुद्र। -भुज्‌ 
पु० राजा। -भृत्‌ पु० 1. राजा (उत्तर० 2.30.)1 2. 
पर्वत। 

क्षोत पु [क्षुद्‌ तृच्‌] मूसल। 

क्षोद पुः [क्षुद्‌ घञ्‌] 1. कण। 2. धूलि (उत्तर० 3.2.) । 
3. पिण्ड। 4. खण्ड। 5. पीसना। 6, ऊखल। 7. 
आघात (वेणी० 4.8.) । 

क्षोदिमन्‌ पु० [क्षोद्‌ इमनिच्‌] सूक्ष्मता। 

क्षोभ पु० [क्षुभ घञ्‌] 1. हिलना। 2. उत्तेजना (मेश 
29) 13, भड़काना। 

क्षोभण न० [क्षुभ्‌ णिच्‌ ल्युर्‌] व्याकुल करना। -पु० 
कामदेव के पाँच बाणों में से एक। 

क्षोम पु०, न० [क्षु मन्‌] चौबारा। 

क्षौणि (णी) स्त्री० [क्षुनि, वृद्धिः ङीष्‌] द्र 'क्षोणि'। 
-प्राचीर पु० समुद्र। -भुज्‌ पु० राजा। -भृत्‌ पु० 1. 
पहाड़। 2. राजा। 

क्षौद्र न० [क्षुद्रा अज्‌। क्षुद्र अण्‌] 1. शहद (मु०चि० 
11.91., रघु० 4.63.) । 2. जल। 3. क्षुद्रता। 4. 
रजकण। 5. इक्षुरस (भाग० 7.4.17.) । -पु० चम्पक 
वृक्ष। -ज न० मोम। 

्षौद्रेय न० [क्षौद्र ढञ्‌] मोम। 

क्षौम पु०, न० [क्षोम अण्‌] रेशमी कपड़ा (श० 4.5.)। 
2. चौबारा। -न० 1. अस्तर। -मी स्त्री सन। 

क्षौर न० [क्षुर अण्‌] हजामत। -पव्य वि० छुरे तथा 
वज्र से बना हुआ (भाग० 6.5.8.)। 

क्षौरिक पु० [क्षौर ठन्‌] नाई। 

क्ष्णु [अदा०परभ्सक अनिट्‌ -क्ष्णौति] तेज करना। 
सम्‌-तेज करना। ( भट्‌टि० 8.40.) । 

क्ष्मा स्त्री० [क्षम्‌ अच्‌ उपधालोपः] 1. पृथ्वी (भटि्‌ट० 
2.55.) । 2. (गणि० में) एक प्रकार की संख्या। 
-ईश पु० राजा (भाग० 7.15.51.)। -ज पु० मंगल 
ग्रह। -प,-पति, -पा, -भृज्‌ पु० राजा (तर० 
1.46.) | -भूत्‌ पु० 1. राजा। 2. पहाड़। 

्ष्माय्‌ [भवा आ० सक० अक० सेट्‌ -क्ष्मायते] 1. 
हिलाना। 2. काँपना ( भटि्‌ट० 14.21.) । 
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क्विड्‌ [भ्वा० उभ० अक० सेट्‌ क्ष्वेडति] 1. 
भिनभिनाना। 2. दहाड़ना। 3. चहचहाना। 4. गुर्राना 
(आत्म०) 1. गीला करता। 2, पसीजना। 3. नम 
करना। प्र-1, भिनभिनाना (भट्टि० 7.10.3.) । 2. 
शोर मचाना। 

छ्विवद्‌ [दिवा० परश अकपसेट्‌-क्ष्विद्यति] 1. गीला 
करना। 2. पसीजना। 

क्ष्वेड पु [क्ष्विड्‌ अच्‌ (घञ्‌)] 1. वर्णात्मक ध्वनि। 2. 
शोर। 3. सर्पविष। 4. आर्द्रता। 5. त्याग। -वि० 
कुटिल। 

क्षेडन न० [विड्‌ ल्युट्‌] 1. दाँत किटकिटाना। 2. 
दहाड़ना। 3. फुँकार मारना। -ना स्त्री 1. सिंहनाद। 
2. युद्ध को ललकार। 

क्ष्वेडा स्त्री० [क्ष्विड टाप्‌] 1. सिंह गर्जन। 2. ललकार। 
3. बाँस। 

क्ष्वेडित न० [क्ष्विड्‌ क्त] 1. सिंह गर्जन। 

क्ष्वेल्‌ [भ्वा० पर० अक5 सेट्‌ -क्ष्वेलतिं] 1. खेलना। 2. 
कूदना। 3. हिलना। 

क्ष्वेलन न० [क्ष्वेल्‌ ल्युट्‌] खेलना। 

क्ष्वेला -ल्या स्त्री० [क्वेल्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. खेल। 2. हँसी 
मजाक (भाग० 10.60.29.) | 

क्ष्वेलित न० [क्ष्वेल्‌ क्त] 1. खेलकूद। 2. हँसी मजाक 
(भाग० 8.9.11.) | 

ख 


ख संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का एक व्यंजन जो 
स्पर्श कहलाता है। यह क वर्ग का द्वितीय अक्षर है। 
उच्चारण स्थान कण्ठ है। -पु० [खर्व्‌ ड] सूर्य। -न० 
1. आकाश। 2. शब्द। 3. स्वर्ग । 4. ज्ञानेन्द्रिय। 5. एक 
नगर। 6. शून्य। 7. अनुस्वार। 8. विवर। 9. घाव। 
10. हर्ष। 11. अभ्रक। 12. ज्ञान। 13. ब्रह्मा। 14. 
शरीर के द्वार (ये नौ है -मुँह, दो कान, दो आँखें, दो 
नथुने, गुदा, जननेन्द्रिय) | -अट पु० [खेट अलुक्‌] 
1. ग्रह। 2. राहु 3. किसानों के गाँव (भाग० 
4.18.31.) । -आपगा स्त्रीश 1. गंगा। 2. आकाश 
गंगा। -उल्क पु० 1. ग्रह। 2. धूमकेतु। “क पु० मंगल 
ग्रह। -कामिनी स्त्री दुर्गा। -कुन्तल पु० शिव। -ग 
पु० 1. पक्षी (नै० 2.2.) 1 2. वायु। 3. सूर्य। 4. ग्रह 
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(मु० चि० 2.40.) । 5. टिड्डा। 6. देवता। 7. बाण। 
'अधिप पु० गरुड़ (भाग० 8.4.26.)। 'अन्तक पु० 
1. बाज। 2. गीध। 'अभिराम पु० शिव। "आसन पु० 
1. उदयाचल। 2. विष्णु। 'इन्द्र, "ईश्वर, "प, "पति 
पु० गरुड़। इन्द्रध्वज पु० विष्णु (भाग० 1,18.16.) । 
'बती स्त्री» पृथ्वी। "स्थान न० 1, खोडर। -गड्ढा 
स्त्री) आकाश गंगा। -गति स्त्री, उड़ान। -गम पु० 
पक्षी। -गमन पु० एकजल का पक्षी। -गोल पु० 
आकाश मण्डल। “विद्या स्त्री० ज्योतिष विद्या। 
“चमस पु० चन्द्रमा। -चर (खेचर भी -अलुक्‌) । 
पु०1. पक्षी। 2. बादल। 3. सूर्य। 4. वायु। 5. राक्षस। 
-वि० आकाश में विचरण करने वाला (भाग० 
3.13.27.) । 'स्त्री० देवांगना (भाग० 10.33.19.) । 
-री स्त्रीश 1. अप्सरा। 2. दुर्गा। -जल न० 1. वर्षा 
का जल। 2. कुहरा। -ज्योतिस्‌ पु० 1. जुगनू। 
-तमाल पु० 1. मेघ। 2. धुआँ। -तिलक पु० सूर्य। 
-द्योत पु० 1. जुगनू (मे० 81)। 2. सूर्य। -द्योतन 
पु० सूर्य। -धूप पु० अग्निबाण (भटि्‌ट० 3.5.) । 
-पराग पु० 1. अन्धकार । -पुष्प न० 1. आकाश का 
फूल। 2. (आलं०) असम्भव वस्तु (यथा--खपुष्प, 
शशश्रृंग, मृगतृष्णाजल, बन्ध्यासुत)। -भ न० ग्रह। 
-भ्रान्ति स्त्री” बाज। -मणि पु० सूर्य। -मीलन न° 1. 
ऊँघना। 2. थकावट। -पूर्ति पु० शिव। -वारि न० 
वर्षा का जल। -वाष्प पु० 1. हिम। 2. कुहरा। 
-विचारिन्‌ वि० आकाशचारी (भट्टि® 5.13.) । 
-शय वि० (खेशय भी अलुकू) आकाश में रहने 
वाला। -शरीर न० दैवी शरीर। -श्वास पु० वायु। 
-सम्भव वि० आकाश में उत्पत्र । -सिन्थु पु० चन्द्रमा। 
-सूचि वि० (निन्दा के अर्थ में प्रयुक्त) अत्यधिक 
मूर्ख। -स्तनी स्त्री० पृथ्वी। 

खङ्कर पु० [ख कृ खच्‌, मुम्‌] अलक। 

खच्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -खचति। क्र्या० पर० 
-खच्नाति। चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -खचयति, 
जती] 1. प्रकट होना। 2. शुद्ध करना। 3. जकड़ना। 
उद्‌-मिलाना। 2. जड़ना (रघु० 8.53.) । 

खचित वि० [खच्‌ क्त] 1. जकड़ा हुआ (श० 7.11.) | 
2. जड़ा हुआ। 

खज्‌ [भ्वा० पर०.सक० सेट्‌ -खजति] बिलौना। 
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खट्वा 


खज पु० [खज्‌ अच्‌] 1. मथानी। 2, युद्ध की ललकार। 

खजप न० [खज्‌ कपन्‌] घी। 

खजाक पु० [खज्‌ आक] पक्षी। 

खजाजिका स्त्री [खजा आज कन्‌ टाप्‌] चम्मच। 

खञ्ज्‌ [भवा० पर० अक० सेट्‌ -खद्जति] लंगड़ाना (नै० 
11.107.) । 

खञ्ज वि० [खञ्ज अच्‌] लंगड़ा। -खेट, -खेल पु० 
खंजन पक्षी। 

खञ्जक वि० [खञ्ज कन्‌] लंगड़ा। -पु० खंजन पक्षी। 

खञ्जन न० [खञ्ज ल्युट्‌] 1. लंगड़ी चाल। 2. दलदल। 
-पु० [खज्ञ ल्यु] खंजन पक्षी। -रत न° संन्यासियों 
का गुप्त मैथुन। 

खञ्जरीट, "क, खञ्जलेख पु० [खञ्ज ऋ कीटन्‌। कन्‌ 1. 
खञ्ज लिख्‌ घञ्‌] खंजन पक्षी (तरं० 3.221.) 

खट पु० [खट्‌ अच्‌] 1. कफ। 2. अन्धा कुआँ। 3. 
कुल्हाड़ी। 4. हल. 5. घास। -कटाहक पु० पीकदान। 
-खादक पु० 1. गीदड़। 2. कव्वा। 3. जानवर। 4. 
कांच का बर्तन। 

खटक पु० [खट्‌ वुन्‌] 1. सगाई विवाह कराने का 
व्यवसाय करने वाला। 2. अधमुँदा हाथ। 

खटिका स्त्री [खट्‌ अच्‌ कन्‌ टाप्‌] 1. खडिया। 2. 
कान का बाहरी भाग। 

खट(ड) क्किका स्त्री० खिड़की। 

खटिनी, खटी स्त्री [खट इनि डीप्‌। खट्‌ अच्‌ ङीष्‌] 
खड़िया। 

खट्टन वि० [खट्ट्‌ ल्युट्‌] ठिगना। -पु० नाटा व्यक्ति। 

खट्टा स्त्री» [खट्ट्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. खाट। 2. एक घास। 

खढ्टि पु०, स्त्री० [खट्ट इन्‌] अर्थी। 

खट्टिक पु० [खट्ट अच्‌ ठन्‌] 1. हत्यारा। 2. शिकारी। 

खट्टेरक वि० [खट्ट्‌ एरक] नाटा। 

खट्वा स्त्री [खट्‌ क्वन्‌ टाप्‌] 1. खाट। 2. झूला। 
-अङ्ग पु० 1. दण्ड जिसके सिरे पर खोपड़ी जड़ी हो। 
2. एक राजा दिलीप। “घर, "भृत्‌ पु० शिव। -अङ्गिन्‌ 
पु० शिव। -आप्लुत, -आरूढ वि० 1. प्रमाद करने 
वाला। 2. नीच। 3. मूर्ख। -आरूढ वि० कुमार्ग पर 
जाने वाला ( भटिटि० 5.10.)। 


खट्वाका 
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खट्वाका, खट्विका स्त्री» [खट्वा कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] 
खटोला। 

खड पु० [खड्‌ अच्‌] तोड़ना। 

खडिका, खडी स्त्री [खड कन्‌ टाप्‌। खड डीष्‌] 
खड़िया। 

खड्ग पु० [खड्‌ गन्‌] 1. तलवार। 2. गैंडा (भाग० 
10.58.15.)। 3, गैंडे का सींग। -न० लोहा। 
-आघात पु० तलवार का घाव। -आधार पु० म्यान। 
-आमिष न० भैसे का माँस। -आह्न पु० गैंडा। -कूर्म 
पु० गैंडा। -कोश पु० म्यान। -ग्राहिनू, -धर पु० 
योद्धा। -धारा स्त्री० तलवार की धार। -धेनु, -धेनुका 
स्त्री» 1. छोटी तलवार। 2. मादा गैंडा। -पत्र न० 
तलवार की धार। -पाणि वि० जिसके हाथ में तलवार 
है। -पात्र न० भैंसे के सींग का बना पात्र। -पिधान, 
“क न० म्यान। -पुत्रिका स्त्रीश छुरी। -प्रहार पु० 
तलवार की चोट। -फल न० तलवार की धार। 

खब्गवत्‌ वि० [खङ्ग मतुप्‌] तलवार से सज्जित। 

खड्डिक पु० [खङ्ग ठन्‌] 1. योद्धा। 2. कसाई। 

खङ्भिन्‌ वि० [खङ्ग इनि] तलवारधारी। --पु० गैंडा। 

खड़ीक न० [खङ्ग ईक] हँसिया, दँराती। 

खणखणायते [ना०धा०] खनखनाना। 

खण्ड्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -खण्डयति,-ते] 1. 
तोड़ना। 2. फाड़ना। 3. कुचलना (भटटि० 15.54.) । 
4, पराजित करना। 5. (प्रणय में) निराश करना। 6, 
विघ्न डालना। 7. नष्ट करना (हितो० 3.111.) 
[भ्वा० आ० सक० सेट्‌ खण्डते] बिलौना। 

खण्ड पु०, न० [खण्ड्‌ घञ्‌] 1. दरार। 2. टुकड़ा। 3. 
ग्रन्थ का अनुभाग। 4, समूह। -पु० 1. चीनी। 2. रत्न 
का एक दोष। -न० 1. एक नमक। 2. एक ईख। 
-अभ्र न० 1. बिखरे हुए बादल। 2. रतिक्रीडा के 
अन्तर्गत दन्तक्षत का निशान। -आलि स्त्री० 1. तेल 
का एक नाप। 2. सरोवर। 3. स्त्री जिसका पति 
व्यभिचार का दोषी हो। -इन्दु पु० दूज का चन्द्रमा। 
“चूड पु० शिव (तरं० 2.139.) । "मण्डन पु० शिव 
(तरं० 1.280.) । -कथा स्त्रीश छोटी कथा। -कर्ण 
पु० शकरकन्द। -कापालिक पु० आंशिकरूपेण 
कापालिक। -काव्य न० छोटा काव्य (यथा मेघदूत) । 


-गिरि पु० एक पर्वत। -ज पु० एक खण्ड। 
-देवकुल न० खण्डित मन्दिर। -धारा स्त्रीश कैंची। 
-परशु पुः 1. शिव। 2. परशुराम। -पर्शु पु० 1. 
शिव। 2. परशुराम। 3. राहु। 4. हाथी जिसका दाँत 
टूटा हुआ हो। -पाल पु० हलवाई। -प्रलय पु० 
आंशिक प्रलय। -मोदक पु० 1. ओला। 2. लड्डू। 
-विकार पु० चीनी। -शीला स्त्री व्यभिचारिणी स्त्री। 

खण्डक पु०, न० [खण्ड कन्‌] टुकड़ा। -पु० चीनी। 2. 
जिसके नाखून न हों, ऐसा व्यक्ति। -वि० [खण्ड्‌ 
ण्वुल] 1. खण्ड करने वाला 2. नष्ट करने वाला। 

खण्डन न० [खण्ड्‌ ल्युट्‌] टुकड़े टुकड़े करना। 2. चोट 
पहुँचाना। 3. (प्रणय में) धोखा देना। 4. विघ्न 
डालना। 5. युक्ति का निराकरण करना (नै० 
6.130.)1 6. विद्रोह। 7. विरोध। 8. विसर्जन। -वि० 
[खण्ड्‌ ल्यु] टुकड़े करने वाला। 

खण्डल पु०, न० [खण्ड लच्‌] टुकड़ा। 

खण्डशः अव्य० [खण्ड शस्‌] टुकड़े टुकड़े। 

खण्डिक पु० [खण्ड ठन्‌] ग्रन्थ के खण्ड विशेष का 
अध्ययन करने वाला। -उपाध्याय पु० खण्डिक शिष्यों 
का गुरु। 

खण्डित वि० [खण्ड्‌ क्त] 1. टूटा हुआ। 2. फाड़ा गया। 
3. तोड़ा गया। 4. नष्ट किया गया। 5. बिगड़ा हुआ। 
6. (वाद विवाद में) पराजित। 7. (प्रणय में) धोखा 
खाया हुआ -ता स्त्री वह नायिका जिसका पति 
अपनी पत्नी से प्रणयवञ्चना करता हो (मे० 42.)। 
-विग्रह वि० अंग हीन। -वृत्त वि० आचार हीन। -ब्रत 
वि० प्रतिज्ञा भंग करने वाला। 

खण्डिनी स्त्री» [खण्डिन्‌ डीप्‌] पृथ्वी। 

खदिका स्त्री [ब०व०] 1. खील। 2. तला हुआ या 
भुना हुआ अनाज। 

खदिर पु० [खद्‌ किरच्‌] 1. खैर का वृक्ष। 2. खैर की 
लकड़ी। 3. इन्द्र। 4. चन्द्रमा। 

खद्योत पु० [ख द्युत्‌ अच्‌] 1. सूर्य। 2. जुगनू। 

खन्‌ [भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ -खनति, -ते] खोदना। 
अभि-खोदना। उद्‌-1. जड़ से उखाड़ना। 2. खोदना 
नि-1. सीधा खड़ा करना। (भट्टि० 3.8.)। 2. 
खोदना। परि-चारों ओर खोदना। 
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खर्वट 


खनक वि० [खन्‌ वुन्‌] 1. खोदने वाला। 2, सेंध लगाने | खरिका स्त्री० [खर कन्‌ (स्वार्थे) टाप्‌] पिसी कस्तूरी। 


वाला। 

खनक पु० 1. खान खोदने वाला व्यक्ति। 2. चोर। 3. 
चूहा। 4. खान। 

खनखनायते [ना०धा०] खनखनाना। 

खनन न० [खन्‌ ल्युट्‌] 1. खोदना। 2. फाड़ना। 3. सेंध 
लगाना। -वि० खोदने का औजार। 

खनि स्त्री [खन्‌ इ] 1. रत्नों की खान। 2. गुफा। 3, 
चोरी (मु०चि० 12.06.) । ' खनी' भी इसी अर्थ में। 

खनिका स्त्री [खनि (स्वार्थे) कन्‌ टाप्‌] तालाब। 

खनित्र न० [खन्‌ इत्र] 1. रम्भा। 2. फावड़ा (मनु० 
2.218, भाग० 9.2.24.) । -त्रा स्त्री० कुदाली। 

खपुर पु० [ख पृ क] सुपारी का पेड़। 

खर वि० [ख र। ख रा क] 1. कटठोर। 2. तीक्ष्ण 
(भाग० 10.7.24.) । 3. खट्टा। 4. सघन। 5. 
कष्टदायक। 6. हानिकर। 7. तेज धार वाला। 8. गरम। 
9. क्रूर। -पु० 1. गधा (मु० चि० 12.04; भाग० 
3.10.22) । 2. बगुला। 3. कव्वा। 4. रावण का 
सोतैला भाई जो राम के द्वारा मारा गया था। 5. एक 
संवत्सर का नाम। -अंशु, -कर, -रश्मि पु० सूर्य। 
-अश्या स्त्री 1. मोर की शिखा। 2. रुद्रजटा बेल। 
-कुटी स्त्री 1. गधों का अस्तबल। 2. नाई का 
दुकान। -कोण, -क्वाण पु० एक तीतर। -कोमल 
पुः ज्येष्ठ मास। -गृह, -गेह न० गधों का अस्तबल। 
-चर्मन्‌ पु० मगरमच्छ। -णस्‌, -णस वि० नुकीली 
नाक वाला। -दण्ड न० कमल। -दूषण पु० 1. धतूरा 
12. (द्वि० व०) खर व दूषण जो रावण के सोतैले 
भाई थे। -धार वि० तेज धार वाला। -ध्वंसिन्‌ पु० 
श्रीराम। -नाद पु० गधे का रेंकना। -नादिन्‌ वि० गधे 
की तरह आवाज करने वाला ( भट्ट० 6.5.) । -नाल 
पु० कमल। -पात्र न० लोहे का बर्तन। -प्रिय पु० 
कबूतर। -यान न० गाड़ी जिसमें गधे जुते हों। -वृषभ 
पु० 1. गधा। 2. मूर्ख। -शब्द पु० 1. गधे का रेंकना। 
2. समुद्री बाज। -शाला स्त्री गधों का अस्तबल। 
“स्पर्श पु० प्रचण्ड (भाग० 1.14.16.)। 

खरालिक पु० [खर आ ला क ठन्‌] 1. नाई। 2. नाई 
की पेटी। 2. लोहे का बाण। 4. तकिया। 


खरिन्यम(य) वि० [खरी ध्मा खश्‌। खरी धे खश्‌] गधी 
का दूध पीने वाला। 

खरी स्त्री) [खर डीष्‌] गधी। -जङ्घ पु० शिव। 
-विषाण न० गधी का सींग। -वृष पु० 1. गधा। 2. 
मूर्ख। 

खरु वि० [खन्‌ कु] 1. श्वेत। 2. मूर्ख। 3. निर्दय। 4. 
निषिद्ध वस्तुओं का इच्छुक। -पु० 1. घोड़ा। 2. दाँत। 
3. घमण्ड। 4. कामदेव। 5. शिव। -स्त्री० कन्या जो 
पति का वरण स्वयं करती है। 

खरोष्ठी स्त्री [खर ओष्ठ डीप्‌] एक भारतीय लिपि जो 
ई०पू० में प्रचलित थी। 

खर्ज्‌ [भ्वा० अक० (सक०) पर० सेट्‌ -खर्जति] 1. 
कष्ट होना। 2. कष्ट देना। 3. शब्द करना। 

खर्जन न० [खर्ज ल्युट्‌] खरोंचना। 

खर्जिका स्त्री० [खर्ज्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] 1. एक रोग-उपदंश। 
2. चार। 

खर्जु स्त्री [खर्जु उन्‌] 1. एक कीड़ा। 2. खजूर का 
वृक्ष। 3. धतूरे का पेड़। 4. खुजली। 

खर्जुर न० [खर्जु उरच्‌] चाँदी। 

खर्जू स्त्री० [खर्ज्‌ ऊ] 1. खाज। 2. एक कीड़ा। -पु० 
1. धतूरा। 2. आक। 

खर्जूर पु० [खर्ज्‌ ऊर] 1. खजूर (भाग० 4.6.18.) | 2. 
बिच्छू। -न० चाँदी। -री स्त्रीश खजूर। 

खर्पर पु० [कर्पर -पृषो०] 1. चोर। 2. ठग। 3. 
भिक्षापात्र। 4. कपाल। 5. छाता। 6. मिट्टी का टूटा 
बर्तन -ठीकरा। 

खर्परिका, खर्परी स्त्री [खर्पर अच्‌ कन्‌ टाप्‌। डीप] 
एक सुरमा। 

खर्ब्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -खर्बति] 1. जाना। 2. 
घमण्ड करना। 

खर्ब वि० [खर्ब्‌ अच्‌] 1. विकलांग। 2. नाटा। 3. 
कुबड़ा। 4. नीच। -पु०, न० सौ अरब को संख्या। 
-शाख वि० नाटा। 

खर्वट पु०, न० [खर्व्‌ अटन्‌]1. नगर का निकटवर्ती 
गाँव। 2. पहाड़ की तराई का गाँव (भाग० 
4.18.31.)। 


खर्वाटक 
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खर्वाटक वि० [खर्‌ वट्‌ अण्‌ कन्‌] गंजा। -पु० गंजा 
व्यक्ति। 

खल्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० सेट्‌-खलति] 1. जाना। 
2. संग्रह करना। 

खल पु, न० [खल्‌ अच्‌] 1. खलिहान (मनु० 
11.17, ) 2. पृथ्वी। 3. धूल का ढेर। 4. (तेल की) 
खल, गाद। -पु० दुष्ट मनुष्य। 2. तमाल वृक्ष। 3. 
सूर्य। 4. दुष्ट ग्रह (मु०चि० 2,40.)। (च्वि के साथ) 
खलीकृ-1. कुचलना। 2. घायल करना। 3, अपमान 
करना। 4. घृणा करना (ना०धा० खलायते) खल की 
तरह आचरण करना (भृँ०श० 95)। -उक्ति स्त्री० 
दुर्वचन। -धान, -धान्य न० खलिहान। -पू पुः स्त्री» 
1. मेहतर। 2. खलिहान को साफ करने वाला। “पूर्ति 
पु० पारा। -संसर्ग पु० दुष्ट संग। 

खलक पु० [खल कन्‌] घड़ा। 

खलति वि० [स्खल्‌ अतच ] गंजा। 

खलतिक पु० [खलति कै क] पहाड़। 

खलि(ली) स्त्री [खल्‌ इन्‌] 1, तेल का मैल। 2. 
खल। 

खलिन्‌ पु० [खल इनि] शिव। 

खलिन पु०, न० [ख लीन पृषो०] लगाम की रास। 

खलिनी स्त्री» [खल्‌ इनि डीप्‌] खलिहानों का समूह। 

खलु अव्य० [खल्‌ उन्‌] 1. निस्सन्देह। 2. अनुरोध। 3. 
पृच्छा। 4. प्रतिषेध (शि० 2.70.) । 5. प्रार्थना। 

खलुच्‌ पु० [खलुञ्च्‌ क्विप्‌] अन्धकार। 

खलूरिका स्त्री [खल्‌ ऊर कन्‌ टाप्‌] सैनिकों के लिए 
अभ्यास भूमि। 

खल्या स्त्री [खल यत्‌ टाप्‌] खलिहानों का समूह। 

खल्ल पु० [खल्‌ ला क] 1. खरल, चक्की। 2. गढ़ा। 
3. चमड़ा। 4. चातक। 5. मशक। 

खल्लिका स्त्री० [खल्ल कन्‌ टाप्‌] कढाई। 

खल्लि(ल्ली)ट वि० [खल्ल इन्‌ रल्‌ ड] गंजा। 

खल्वाट वि० [खल्‌ वट्‌ अण्‌] गंजा (नी०श० 90.)। 
-पु० गंजा व्यक्ति। 

खश पु० [खश्‌ अच्‌] हिमालय का पार्श्ववर्ती प्रदेश। 

खष्प पु० [खष्‌ प] 1. क्रोध। 2. निष्ठुरता। 3. हिंसा। 

खस पु० [ख सो क] 1. खाज। 2. एक प्रदेश। 3. 
जातिभ्रष्ट क्षत्रिय पुत्र। 


खस्खस पु० [प्रकारे द्वित्वम्‌। खस्‌] पोस्त। 

खा स्त्री» [ख टाप्‌] 1. पार्वती। 2. लक्ष्मी। 3. पृथ्वी। 
4. वाणी। 

खाजिक पु० [खाज ठन्‌] भुना हुआ अनाज। 

खार्‌ अव्य० खखारने की ध्वनि। 

खार पु० [ख अट्‌ घञ्‌] अर्थी। 

खाटा, खाटिका स्त्री [खाट टाप्‌। खाट कन्‌ टाप्‌] 
अर्थी। 

खाण्डव पु० [खाण्ड वा क] 1. मिश्री। 2. कन्द। -न० 
कुरुक्षेत्र जनपद के अन्तर्गत एक वन। -प्रस्थ पु एक 
नगर। 

खाण्डविक, खाण्डिक पु० [खाण्डव ठञ्‌। खण्ड ठञ्‌] 
हलवाई। 

खात वि० [खन्‌ क्त] 1. खुदा हुआ। 2. फाड़ा हुआ। 
-1. खुदाई। 2. विवर ( भाग० 6.9.7.)।3. तालाब।। 
“भू स्त्री? खाई। 

खातक न० [कन्‌ स्वार्थे] खाई। -वि० [खात क] 
खोदने वाला। -पु० [खात कै क] ऋणी। 

खाता स्त्री० [खात टाप्‌] कृत्रिम तालाब। 

खाति स्त्री [खन्‌ क्तिन्‌] 1. खुदाई। 2. [ख अति] 
घुंघरू। 

खात्र न० [खन्‌ ष्टन्‌] 1. कुदाली। 2. आयताकार 
तालाब। 3. धागा। 4. वन। 5. भय। 

खाद्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -खादति] 1. खाना। 2. 
कारना।, काट कर खाना (हितो० 1.81.) । 3. शिकार 
करना। 

खादक वि० [खाद्‌ ण्बुल्‌] खाने वाला। -पु० ऋणी। 

खादतमोदता स्त्री [खादत मोदध्वम्‌ इति 
यत्राऽभिधीयते तत्कर्म] मौज करना। 

खादन पु० [खाद्‌ ल्युट्‌] दाँत। -न० 1. खाना। 2. 
चबाना। 3. भोज्य पदार्थ। 

खादिर वि० [खदिर अज्‌] खैर वृक्ष का। 

खाहुक वि० [खाद उन्‌ कन्‌] हानिकर। 

खाद्य वि० [खाद्‌ ण्यत्‌] खाने योग्य। -न० भोजन। 

खान न० [खन्‌ अच्‌] 1. खुदाई। 2. चोट। -उदक पु० 
नारियल का वृक्ष। 

खानक वि० [खन्‌ ण्वुल्‌] खोदने वाला। 
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खानि स्त्री० [खनिः एव -पृषो०] 1. खान। 2. गड्ढा। 

खानिक पु०, न० [खान ठञ्‌] 1. दीवार का छेद। 2. 
दरार। 

खानिल पु० [खान इलच्‌] चोर। 

खार पु०, खारि स्त्री०, खारी स्त्री [ख ऋ अण्‌। डीष्‌ 
हृस्वः। डीष्‌] एक माप। 

खारिम्पच वि० [खारि पच्‌ खश,मुम्‌] खारी भर अनाज 
पकाने वाला। 

खार्कार पु० [खार्‌ कृ अण्‌] गर्दभ शब्द। 

खार्वा स्त्री० [खर्व्‌ अण्‌ टाप्‌] त्रेतायुग। 

खिङ्ख(खि)र पु० [खिम्‌ कृ क -पृषो०]।. लोमड़ी। 2. 
खाट का पाया। 

खिट्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-खेटतिं] डरना। (क) 
[दिवा आत्म अक० अनिट्‌, -खिद्यते],(ख) 
[तुदा० रुधा० --खेदति, खिन्दति, खिन्ते] 1. दुःखी 
होना। 2. थकना। 3. डरना (प्रेर०)। परि-1. दुःख 
सहना। 2. पीड़ित होना। 

खिदिर पु० [खिद्‌ किरच्‌] 1. संन्यासी। 2. भिखारी। 3. 
चाँद (भाग) । 

खिन्न वि० [खिद्‌ क्त] 1. कष्टप्रस्त। 2. दीन। 3. 
आलसी। 4. उदास। 5. व्यग्र। 6. थका हुआ। 

खिल्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌-खिलति] दाना दाना 
करके उठाना, चुगना। 

खिल पु०, न० [खिल्‌ क] 1. ऊसर भूमि (श० 
6.21.) । 2. अतिरिक्त भाग जो मूल ग्रन्थ में जोड़ा 
गया हो। 3. खोखलापन। [च्वि प्रत्यय के साथ] -कृ 
(खिलीकृ) 1. रोकना (रघु० 11.14.) । 2. उजाड़ना 
(शि02.34.) । -भू (खिलीभू) 1. अगम्य होना। 2. 
बन्द होना। 3. (प्रदेश आदि का) उजड़ना (तरं० 
3.302)। 

खुङ्गाह पु० [खुम्‌ गाह्‌ अच्‌] काले रंग का टट्टू। 

खुर पु० [खुर्‌ क] 1. पशु का खुर (यो०वा० 
5.71.32.) 1 2. उस्तरा। 3. खाट का पाया। -आघात, 
-क्षेप पु० पैर की चोट। -णस्‌, -णस वि० चपटी 
नाक वाला। -पदवी स्त्री० घोड़े के पैरों के निशान। 
-प्र पु० एक प्रकार का बाण। 


खुरली स्त्री) [खुरला क डीष्‌] अस्त्र चालन का 
अभ्यास। 

खुरालक पु० [खुर अल्‌ ण्वुल] एक बाण। 

खुरालिक पु० [खुरालि कै क] 1. उस्तरा रखने की 
डब्बी। 2. तकिया। 3. लोहे का बाण। 

खुल्ल वि० [पृषो०] 1. छोटा। 2. अधम। -तात पु० 
चाचा। 

खेचर द्र० ' खचर'। -री स्त्रीश 1. योग की एक क्रिया 
जिसका अभ्यासी आकाशगमन की सामर्थ्य प्राप्त कर 
लेता है (कथा० 20.105.) । 2. पार्वती। 

खेट पु० [खेट्‌ अच्‌] 1. गाँव। 2. कफ। 3. बलराम की 
गदा। 4. घोड़ा। 5. (समासान्त में) अभागा। 6. ग्रह। 

खेटितान(ल) पु० [खेटि तान(ताल)] वैतालिक। 

खेटिन्‌ पु० [खिट्‌ णिनि] 1. दुश्वरित्र । 2. नागर। 

खेद पु० [खिद्‌ घञ्‌] 1. संकट। 2. शोक। 3. व्यग्रता। 
4. पीड़ा। 5. थकावट। 6. उदासी। 

खेय न० [खन्‌ क्यप्‌] खाई। -पु० पुल। 

खेल्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० सेट्‌ -खेलतिं] 1. 
खेलना। 2. हिलाना। 3. इधर उधर जाना। 4. काँपना। 

खेल वि० [खेल्‌ अच्‌] खिलाड़ी। 2. लम्पट। 3. चंचल। 
-पु० खेल। 

खेलन न० [खेल्‌ ल्युट्‌] 1. क्रीडा। 2. आमोद प्रमोद। 

खेला स्त्री» [खेल्‌ अ टाप्‌] खेल ( भट््‌ट० 5.72.)। 

खेलि स्त्री० [खे अल इन्‌] 1. खेल। 2. तीर। 

खोटि, खोटी स्त्री० [खोट इन्‌। ङीष्‌] चालाक स्त्री। 

खोड वि० [खोड अच्‌] लंगड़ा। 

खोर(ल) [खोर(ल्‌) अच्‌] लंगड़ा। 

खोलक पु० [खोल कन्‌] 1. गाँव। 2. बाम्बी। 3. सुपारी 
का छिलका। 4. डेगची। 

खोलि पु० [खोल्‌ इन्‌] तरकस। 

ख्या [अदा० पर० सक० सेट्‌ -ख्याति] 1. कहना। 
(प्रेर०) 1. वर्णन करना। 2. प्रशंसा करना। 
अभि-ज्ञात होना। (प्रेर०) घोषणा करना। आ-कहना। 
परि-1. पुकारना। 2. कहना। परिसम्‌-।.गिनती 
करना। 2. प्रसिद्ध होना। प्रत्या-1. खण्डन करना। 2. 
आगे बढ जाना। वि-प्रसिद्ध होना। व्या-1. कहना। 2. 
व्याख्या करना। सम्‌-गिनना। 
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ख्यात वि० [ख्या क्त] 1, प्रसिद्ध। 2. ज्ञात। -कीर्ति वि० 
प्रसिद्ध। -गर्हण वि० कुख्यात। 

ख्याति स्त्री० [ख्या क्तिन्‌] 1. यश। 2. स्तुति। 

ख्यापन न० [ख्या णिच्‌ (भावे) ल्युट्‌] 1. घोषणा 
करना। 3. रहस्य प्रकट करना। 3. अपराध स्वीकार 
करना। 4, प्रसिद्ध करना। 


ग 


ग संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के क वर्ग का तीसरा 
अक्षर, व्यंजन वर्ण, स्पर्श वर्ण, उच्चारण स्थान 
कण्ठ। -पु० [गै क] 1. गन्धर्व। 2. शिव। 3. विष्णु। 
4. गणेश। 5. (छन्दःशास्त्र में) दीर्घ मात्रा के लिए 
प्रयुक्त चिह। -न० गीत। -वि० [गम्‌ ड] (प्रायः 
समासान्त में) 1. जाने वाला (यथा -आशुग)। 2. 
रहने वाला। 3. मैथुन करने वाला (यथा गुरुतल्पग) । 

गगन न० [गम्‌ ल्युट्‌, गादेशः] 1. आकाश। 2. शून्य। 
3. स्वर्ग। -अग्र न० उच्चतम आकाश। -अङ्गना स्त्री० 
अप्सरा। -अध्वग पु० 1. सूर्य। 2. ग्रह। 3. स्वर्ग का 
जीव। -अम्बु न० वर्षा का जल। -आपगा स्त्री० स्वर्ग 
गंगा। -उल्मुक पु० मंगल ग्रह। -कुसुम न० असम्भव 
वस्तु। -गति पु० 1. देवता। 2. ग्रह। 3. स्वर्ग का 
प्राणी (मेश 49)। -चर, (गगनेचर) वि० आकाश में 
विचरण करने वाला (भाग० 6.17.01.)। -पु० 1. 
सूर्य। 2. ग्रह। 3. नक्षत्र। 4. देवता। -चारिन्‌ वि० 
आकाश में फैलने वाला। -ध्वज पु० 1. मेघ। 2. सूर्य। 
-रोमन्थ पु० व्यर्थ पदार्थ। -लिह्‌ वि० गगन चुम्बी। 
-विहारिन्‌ वि० आकाश में विचरण करने वाला। 
-सद्‌ वि० आकाश में रहने वाला। -पु० स्वर्ग का 
प्राणी। -सिन्धु स्त्रीश गंगा। -स्थ, -स्थित वि० 
आकाश में रहने वाला। -स्पर्शन पु० 1. वायु। 2. 
आठ मरुतों में से एक। -स्पृश्‌ वि० गगन चुम्बी। 

गङ्गा स्त्री) [गम्‌ गन्‌ टाप्‌] 1. भारत की एक नदी 
“गंगा जिसका जल पवित्र माना जाता है। 2. 
हिमवान्‌ ब मेना की पुत्री गंगा देवी। 3. दुर्गा। 4. 
भीष्म पितामह की माता (गंगा के आठ पुत्र बताये 
जाते हें जिनमें भीष्म सबसे छोटा था)। -अम्बु, 
-अम्भस्‌ न० 1. गंगाजल। 2. आश्विन मास की वर्षा 
का निर्मल जल। -अवतरण न० गंगा का पृथ्वी लोक 


पर आगमन। पौराणिक आख्यान के अनुसार 
गंगावतरण ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को हुआ था। 
-अवतार पु० 1. गंगा का पृथ्वी लोक पर आगमन। 
2, स्नानार्थ गंगा में अवतरण। 3. तीर्थ स्थान विशेष। 
-उद्भेद पु० गंगा का उद्गम स्थान। -क्षेत्र न० गंगा का 
तटवर्ती क्षेत्र। -चिल्ली स्त्री? गंगा के निकट रहने 
वाली एक चील। -ज पु० 1. कार्तिकेय। 2. भीष्म। 
-दत्त पु० 1. भीष्म। 2. कार्तिकेय। -द्वार न० गंगोत्तरी 
(भाग० मा० 3.4.) । -धर पु० 1. शिव। 2. सागर। 
“पुर न० एक नगर। -पुत्र पु० 1. भीष्म। 2. 
कार्तिकेय। 2. एक संकर जाति जिसका व्यवसाय मुदे 
ढोना है। 4. पण्डा। -भ्रृत्‌ पु० 1. शिव। 2. समुद्र। 
-यात्रा स्त्रीश गंगा स्नान के लिए यात्रा। -सप्तमी 
स्त्री, वैशाख शुक्ल सप्तमी। -सागर पु० वह स्थान 
जहाँ गंगा समुद्र में गिरती है। -सुत पु० 1, भीष्म! 2. 
कार्तिकेय। -ह्ृद एक तीर्थ। 

गङ्गाका, गङ्गिका (“गङ्गका' भी) स्त्री गंगा। 

गङ्गोल पु० [गङ्गा ओलच्‌] एक रत्न गोमेद। 

गच्छ पु० [गम्‌ श] 1. वृक्ष। 2. (गणि० में) प्रक्रम का 
समय। 

गज्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -गजति] 1. चिघाड़ना 
(भटिटि० 14.5.) । 2. नशे में आवाज करना। 

गज पु० [गज्‌ अच्‌] 1. हाथी। 2. आठ की संख्या (मु० 
चि० 1.8.) 13. लम्बाई का नाप। 4. एक राक्षस जिसे 
शिव ने मारा था। -अग्रणी पु० ।. श्रेष्ठ हाथी। 2. 
ऐरावत हाथी। -अधिपति पु० गजराज। -अध्यक्ष पु० 
हाथियों का संरक्षक। -अनीक न० गजसेना। -अपसद 
पु० दुष्ट हाथी। -अरि पु० 1. सिंह। 2. शिव। -अशन 
पु० अश्वत्थ वृक्ष। -न० कमल की जड़। -आजीव 
पु० महावत। -आह्र, -आह्वय न० हस्तिनापुर 
(भाग० 1.9.48.) । -इन्द्रु पु० 1. उत्तम हाथी। 2. 
ऐरावत। “कर्ण पु० शिव। -कन्द पु० एक कन्द। 
-कूर्माशिन्‌ पु० गरुड़। -गणिका स्त्रीश हथिनी 
जिसका प्रयोग हाथी पकड़ने के लिए किया जाता है 
(जानकी० 16.52.) । -गति वि० हाथी जैसी चाल 
वाला। -स्त्री हाथी की चाल जैसी चाल। -गामिन्‌ 
वि० हाथी की चाल जैसी चाल वाला। -नी स्त्री० 
मस्त चाल वाली स्त्री। -घटा स्त्री० हाथियों की कतार 
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(कुन्द० 6.23.) | -(च्‌)छाया स्त्री० 1. आश्विन मास 
की मघा नक्षत्र वाली त्रयोदशी। 2. सूर्यग्रहण का 
समय (मत्स्य) 17.3.)। -दन्त पु० 1. हाथी का 
दाँत। 2. गणेश। 3. खूँटी। -दान न० 1. हाथी का 
दान। 2. हाथी के कपोल से बहने वाला मदजल। 
-नासा स्त्री 1. हाथी का गण्डस्थल। 2. हाथी की 
सूँड। 'ऊ स्त्री हाथी के सूंड के समान जाँधो 
वाली। -निमीलिका स्त्री० जानते हुए भी अनजान 
बनना। -पति पु० 1. हाथियों का स्वामी। 2. श्रेष्ठ 
हाथी (शि० 6.55.)। -पुङ्गव पुल श्रेष्ठ हाथी। -पुट 
पु० हाथ भर का गटड्ढा। -पुर न० हस्तिनापुर । -प्रिया 
स्त्री० एक वृक्ष। -बख पु० 1, जिससे हाथी को बाँधा 
जाता है। 2. रति बन्ध। -बन्धनी, बखिनी स्त्री० 
गजशाला। -भक्षक पु० अश्वत्थ वृक्ष। -मण्डन न० 
हाथी का श्षृँगार। -मण्डलिका, मण्डली स्त्री० 
हाथियों का समूह। -माचल पु० सिंह। -मुक्ता स्त्री०, 
-मौक्तिक न० गजमोती। -मुख, -वक्त्र, -वदन पुष 
गणेश। -मोटन पु० सिंह। -यूथ न० हाथियों का 
झुण्ड (रघु० 9.71.)। -योधिन्‌ वि० हाथी पर बैठ 
कर लड़ने वाला। -राजू (भाग० 10.26.3.) ।-राज 
पु० श्रेष्ठ हाथी। -विक्रम पु० गजगामी (भटिटि० 
5.50.) -ब्रज पु० हाथियों का दल। -साहूय न० 
हस्तिनापुर (भाग० 1.4.6.) | -स्नान न० 1, हाथियों 
का स्नान। 2. (आलं०) निष्फल प्रयल। 

गजता स्त्री० [गज तल्‌ (समूहे)] हाथियों का समूह। 

गजवत्‌ वि० [गज मतुप्‌] हाथियों वाला (रघु० 6.9.) । 

गजवत्‌ अव्य० [गज वति] हाथी की तरह। 

गजिन्‌ वि० [गज इनि] गजारोही। 

गजी स्त्री० [गज डीप्‌] हथिनी ( भाग० 10.33.23.) । 

ग्ग्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-गञ्जति] शब्द विशेष 


करना। 

ग्ज पु० रंगी. ७ घज्‌] 1. खान। 2. खजाना। 3. 
गोशाला। 4. । 5. मण्डी। -ज्ञा स्त्री० 1, 
झोंपड़ी। 2. मधुशाला। 3. मदिरापात्र। 

गञ्जन वि० [गञ्ज्‌ ल्युट्‌] 1. निन्दित। 2. (समास में) 
श्रेष्ठ होना। -न० क्षुद्र समझना। 2. आगे बढ जाना। 

गञ्जिका स्त्री० [गञ्जा कन्‌ टाप्‌] मधुशाला। 
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र पत कक्कय्या 

गड्‌ [भ्वा०पर० सक० सेट्‌ जगडति] 1, बाहा 
निकालना । 2. रस निकालना | 

गड पु० [गडू अच्‌] 1. परदा। 2. बाड़। 3. खाई। 4, 
एक मछली। 5. अड़चन। -उत्थ, -देशज, -लवण 
न० सेंधा नमक। 

गडयन्त, गडयिलु पु० [गङ्‌ णिच्‌ झञ्‌। गड्‌ णिच्‌ 
इलुच्‌] मेघ। 

गडि पु० [गड्‌ इन्‌] बछड़ा। 

गडु पु० [गड्‌ उन्‌] 1. पीठ पर कूबड़। 2. भाला। 3. 
जल पात्र। 4. गलगण्ड। 5. केंचुआ। 6. निरर्थक 
वस्तु। -वि० 1. बेडौल। 2. कुबड़ा। 

गडुक पु० [गडु कै क] 1. अँगूठी। 2. जलपात्र। 

गडुर(ल) वि० [ग डु र(ल)] कुबड़ा। -पु० भेड़। 

गडेर पु० [गड्‌ ए रक्‌] बादल। 

गडोल पु० [गड्‌ ओलच्‌] 1. मुँहभर। 2. कच्ची खण्ड। 

गट्टर(ल) पु० [गङ्‌ डर (डल)] भेड़। 

गइरि(लि)का स्त्रीश [गडुर ठन्‌ टाप] 1. भेड़ों की 
कतार। 2. अविच्छिन्न धारा। “प्रवाह पु० अन्धानुकरण 
करना। 

गड्डुक पु० [पृषो०] 1. जलपात्र। 2. तकिया। 

गण्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -गणयति, -ते] 1. 
गिनना। 2. परिकलन करना। 3. जोड़ना। 4. (करण 
के साथ) मूल्य निर्धारण करना। 5. श्रेणी में रखना। 
6. ध्यान देना। 7. आरोपण करना। 8. (निषेधात्मक 
अव्यय के साथ) उपेक्षा करना। अधि-1. गिनना। 2. 
प्रशंसा करना। अव-अनादर करना, उपेक्षा करना। 
परि-1. गिनना। 2. ध्यान करना! प्र-हिसाब लगाना। 
वि- 1. गिनना। 2. उपेक्षा करना। 

गण पु० [गण्‌ अच्‌] 1. समूह। 2. दल। 3. संग्रह। 4. 
वर्ग। 5. जाति। 6. श्रेणी। 7. माला। 8. अक्षौहिणी का 
उपविभाग जिसमें 27 रथ, 27 हाथी, 81 घोड़े और 
135 पैदल होते हैं। 9. (गणि० में) अंक। 10(छन्दः 
शास्त्र में) चरण (यथा -नगण)। 11 अनुचर वर्ग 
13. शिव के अनुचर। 14. गणेश। 15. एक सम्प्रदाय। 
-अग्रणी पु० गणेश। -अचल पु० कैलास पर्वत। 
-अधिप, -अधिपति, अधीश, अध्यक्ष पु० 1. शिव। 
2. गणेश। 3. सेनापति। 4.गुरु। 5. यूथपति। -अन्न 


गणक 
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न० भोजन जो किसी वर्ग के लिए बनाया जाए। -ईश 
पु० शिवपुत्र, गणेश (एक पौराणिक आख्यान के 
अनुसार वह शिव के संसर्ग के बिना पार्वती का पुत्र 
है। इसका शिर हाथी का तथा शेष शरीर मनुष्य का 
है। चार हाथ, बडी तोंद, तीन आँखे, एक दन्त 
(दाहिना दाँत परशुराम के साथ युद्ध में टूट गया था) 
हैं। वाहन --मूषक। महाभारत के लिपिकार हैं। व्यास 
जी ने महाभारत के लेखन के लिए ब्रह्मा जी से गणेश 
का माँगा था। ऋद्धि व सिद्धि दो पलियाँ हैं। भाद्र» 
कृष्ण चतुर्थी को जन्म। मंगल कार्य के प्रारम्भ में 
इनकी पूजा होती है। “जननी स्त्री० पार्वती। 'भूषण 
न० सिन्दूर। -ईशान, -ईश्वर, पु० 1. गणेश। 2. 
शिव। -उत्साह पु० गैंण्डा। -कार पु० भीम। -गति 
स्त्री एक विशेष संख्या। -चक्र न० जादुई मण्डल। 
-चक्रक न० भद्रलोगों का सहभोज। -तिथ वि० दल 
बनाने वाला। -दीक्षा स्त्री सामूहिक दीक्षा। -देवता 
स्त्री० (ब० व०) देव समूह (12 आदित्य, 10 
विश्वेदेव, 8. वसु, 36. तुषित, 64. आभास्वर, 49 
वायु, 220 महाराजिक, 12. साध्य, 11. रुद्र) | -द्रव्य 
न० सार्वजनिक सम्पत्ति। -धर पु० दल का मुखिया। 
“नाथ, -नायक पु० 1. गणेश। 2. शिव। -नायिका 
स्त्री० दुर्गा। -प, -पति पु० 1. शिव। 2. गणेश। 
-पीठक न० छाती। -पुङ्गव पु० दल का मुखिया। 
-भर्तृ पु० 1. दल का नेता। 2. शिव (कि० 5.42.)। 
3. गणेश। -भोजन न० सहभोज। -यज्ञ पु० 
सार्वजनिक यज्ञ। -राज्य न० 1. एक राज्य। 2. गणों 
का राज्य। -रात्र न० रातों का समूह। -वल्लभ पु० 
सेनापति (रा० 2.81.12,) । -हास, -हासक पु० एक 
सुगन्ध द्रव्य। 

गणक पु० [गण्‌ ण्वुल्‌] ज्योतिषी। -वि० अधिक मूल्य 
देकर खरीदा हुआ। -का स्त्री० महिला ज्योतिषी। 
-की स्त्री० ज्योतिषी की पत्नी। 

गणकृत्व: अव्य० [गण कृत्वसुच्‌] 1. कई बार। 2. सब 
कालों में। 

गणन न० [गण्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. गिनना। 2. कल्पना। 3. 
विश्वास। 

गणना स्त्री» [गण्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] गिनती। -पति पु० 
1. गणेश। 2. गणितज्ञ । 


गणि स्त्री० [गण्‌ इन्‌] गिनना। 

गणिका स्त्री [गण उज्‌ टाप्‌] 1. वेश्या। 2. हथिनी। 3. 
पुष्प विशेष। -द्वारिका स्त्री० वेश्या की कत्या। -वाट 
पु० बेश्यालय। 

गणित न० [गण्‌ (भावे) क्त] ।. गिनना। 2. 
अंकशास्त्र। -वि० गिना गया। 

गणितिन्‌ पु० [गणित इनि] गणितञ्ञ। 

गणिन्‌ वि० [गण इनि] दल का रक्षक। -पु० 
अध्यापक। 

गणेरु पु० [गण्‌ एरु] कनेर। -स्त्री० 1. वेश्या। 2. 
हथिनी। 

गणेरुका स्त्री [गणेरु कै क टाप्‌] 1, दूती। 2. 
सेविका। 

गण्ड पु० [गण्ड्‌ अच्‌] 1. गाल। 2. हाथी को कनपटी। 
3. बुलबुला। 4. फोड़ा। 5. सूजन। 6. फुंसी। 7. 
गण्डमाला। 8. गांठ। 9. चिह्न, धब्बा। 10. गैंडा। 11. 
मूत्राशय। 12. योद्धा। 13. घोड़े के साज का एक 
भाग। 14. आभूषण के रूप में घोड़े की जीन पर 
लगा बटन। 15. (ज्यो० में) एक अनिष्ट योग। -अङ्ग 
पु० गैंडा। -आभोग पु० चौड़ा गाल। -उपधान न० 
तकिया। -उपल पु०' बड़ी चट्टान। -करट पु० हाथी 
को कनपटी। -कुसुम न० हाथी का मद। -कूप पुष 
1. पहाड़ की चोटी पर बना कुआँ। 2. अधित्यका। 
-गात्र वि० जिस के शरीर पर फोड़े हो फोडे हों। 
-ग्राम पु० बड़ा गाँव। -देश, -प्रदेश पु० गाल। 
-फलक न० चौड़ा गाल। -भित्ति स्त्री 1. हाथी की 
कनपटी पर एक छिद्र जिससे मद चूता है। 2. चौड़ा 
गाल। -भेद, -भेदक पु० चोर। -माल पु०, -माला 
स्त्रीश एक रोग कण्ठमाला। -मूर्ख वि० अधिक मूर्ख । 
-शिला स्त्रीश बड़ी चट्टान (भाग० 3.13.22)। 
-शैल पु० 1. उत्पाटित बड़ी चट्टान। 2. गाल की 
हड्डी। 3. मस्तक। -साह्वया स्त्री एक नदी, गण्डकी। 
-स्थल न०, -स्थली स्त्री) 1. गाल। 2. हाथी की 
कनपटी। 

गण्डक पु० [गण्ड कन्‌ (स्वार्थे)] 1. गेंडा। 2. 
अड़चन। 3. गाँठ। 4. चिह। 5. फोड़ा। 6. वियोग। 
-का स्त्री डली, लौंदा। -को स्त्री० 1. एक नदी। 2. 
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मादा गेंडा। 
शालिग्राम। 
गण्डलिन्‌ पु० [गण्डल इनि] शिव। 
गण्डि पु० [गण्ड इनि] वृक्ष का तना। 
गण्डिका स्त्री० [गण्ड ठन्‌ टाप्‌] 1. एक कंकड़। 2. 
एक पेय। 
गण्डीर पु० [गण्ड ईरन्‌] योद्धा । 
गण्डु, गण्डू पु० स्त्री? [गण्डू उ। ऊङ्‌] 1. तकिया। 2. 
जोड़। 3. गाँठ। -स्त्री० 1. हड्डी। 2. तेल। -पद पु० 
केचुला। -पदी स्त्री छोटा केंचुआ | 
गण्डूष पु० [गण्ड्‌ ऊषन्‌] 1. (पानी का) मुँह भर, 
कुल्ला। 2. मुट्ठी भर। 3. सूंड की नोक। -घा स्त्री० 
एक मदिरा। 
गण्डोल पु० [गण्ड्‌ ओलच्‌] 1. कच्ची खांड। 2. 
कुल्ला, मुँह भरा। 
गत वि० [गम्‌ क्त] 1. गया हुआ। 2. व्यतीत। 3. 
पिछला। 4. मृत (कु० 4.30.)। 5. अन्तर्गत। 6. 
ज्ञात। 7. स्थित। 8. विश्राम करता हुआ। 9. फंसा 
हुआ (यथा आपद्रत) । 10. संकेत करते हुए। 11. के 
विषय में। 12. (समस्त पद के पूर्वपद में) रहित 
(यथा गतप्राण)। -न० 1. चाल (शि० 1.2.) । 
2.गति। 3. घटना। 4. मार्ग। -अक्ष वि० अन्धा। 
-अध्वन्‌ वि० 1. जिसने यात्रा पूरी कर ली है। 2. 
परिचित। -स्त्री० चतुर्दशी से युक्त अमावस्या। 
-अनुगत वि० किसी रीति को मानने वाला। 
-अनुगतिक वि० अन्धानुकरण करने वाला। -अन्त 
वि० जिसका अन्त आ गया है। -अर्थ वि० 1. निर्धन। 
2. निरर्थक। -जीवित, -प्राण, -असु वि० मृत। 
-आगत न० 1. जाना आना। 2. (ज्यो० में) तारों का 
अनियमित मार्ग। 3. भूत और वर्तमान (रा० 
7.51.23.)। 4. पक्षियों की एक उड़ान। -आधि वि० 
चिन्ता मुक्त। -आयुस्‌ वि० 1. अधिक वृद्ध। 2. मृत। 
-आर्तवा स्त्रीश जिसकी रजोदर्शन की आयु बीत चुकी 
है। -उत्साह वि० 1. उत्साह हीन। 2. उदास। 
-ओजस्‌ वि० शक्तिहीन। -कल्मघ वि० पापरहिंत। 
-क्लम वि० थकावट रहित। -घृण वि० दयारहित। 
-चेतन वि० मूर्च्छित। -दिन न० बीता दिन। -प्रभ 


"पुत्र पु०, -शिला स्त्री (पत्थर का) 
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वि० कान्तिहीन। -भर्तृका स्त्रीश 1. विधवा। 2, 
प्रोषितपतिका। -यौबन वि० वृद्ध। -लक्ष्मीक वि० | 
कान्ति हीन। 2. धन रहित। -बयस्‌, -वयस्क वि० 
वृद्ध। -वैर वि० बैर रहित। -व्यथ वि० कष्ट रहित। 
-सत्त्व वि० मृत। -सन्नक पु० मद रहित हाथी। 
-स्पृह वि० सांसारिक अनुराग के प्रति उदासीन । 

गति स्त्री [गम्‌ क्तिन्‌] 1. गमन। 2. चाल। 3. पहुँच 
(रघु० 1.4.) । 4. कार्यक्षेत्र (कु० 3.19.) । 5, प्राप्त 
करना। 6.भाग्य। 7. अवस्था (नी०श० 43.)। 8. 
साधन, प्रणाली। 9. शरण। 10 उद्रम। 11, पथ। 12. 
नक्षत्रपथ। 13. घटना। 14. जन्म। 15. पुनर्जन्म। 16 
ज्ञान। 17. घाव। 18. (व्याकJ में) एक सञ्ज्ञा। 19. 
जीवन की अवस्था (शैशव आदि)। -अनुसर पु०, 
-अनुसरण न० दूसरे के मार्ग का अनुसरण करने 
वाला। -भङ्ग पु० ठहरना। -हीन वि० 1. विवश। 2 
परित्यक्त। 

गत्वर वि० [गम्‌ क्वरप्‌] 1. गतिशील (भट्टि 
7.23.)। 2. अस्थायी। -री स्त्रीश गमनशील (कि० 
11.12.) । 

गद्‌ [भ्वा०पर० सक० सेट्‌-गदति] 1. स्पष्ट कहना। 2. 
वर्णन करना। नि-1. घोषणा करना। 2. बोलना। 
(प्रेरश) (बादल का) गजरना। 

गद पु० [गद्‌ अ च्‌] 1. भाषण। 2. वाक्य। 3. रोग 
(शि० 2.84.)। 4. (मेघ का) गड़गड़ाहट। 5. 
श्रीकृष्ण का अनुज। 6. कुबेर। 7. शस्त्रास्त्र। -न० 
एक विष। -अगद पु० (द्विश व०) दो अश्विनी 
कुमार। -अग्रज पु० श्रीकृष्ण। -अग्रणी पु० क्षयरोग। 
-आम्बर पु० मेघ। -अराति पु० औषध। 

गदयिलु वि० [गद्‌ णिच्‌ इलुच्‌] 1. वाचाल। 2. 
कामुक। -पु० कामदेव। 

गदा स्त्री» [गद्‌ अच्‌ टाप्‌] 1, खेल का एक साधन। 2 
लोहे का अस्त्र। 3. ढाल। -अग्रज पु० श्रीकृष्ण (शि० 
2.84.) | -अग्रपाणि वि० दाहिने हाथ में गदा लिए 
हुए। -कोटि स्त्री गदा की नोक (वेणी० 5.7.)। 
“धर पु० 1. विष्णु। 2. कृष्ण। -भृत्‌ वि० गदाधारी। 
“पुण, विष्णु 12. कृष्ण। -हस्त वि० गदाधारी। 

गदि स्त्री» [गद्‌ इ] व्याख्यान (भाग० 11,12.19.) । 


गदिन्‌ 
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गदिन्‌ वि० [गदा इनि] 1.गदाधारी। 2. (गद्‌ इनि) 
रोगी। -पुऽ विष्णु। 

गनद वि० [गद्‌ गद्‌ अच्‌] 1. हकलाने वाला। 2. सँधै 
कण्ठ वाला। -पु०, न० 1. हकलाना। 2. अस्पष्ट 
भाषण। गदूगदम्‌ अव्य० (क्रिः वि०) हकलाने का 
स्वर। -ध्वनि पु० हर्ष या शोक सूचक अस्पष्ट ध्वनि। 
-वाच्‌ स्त्री अस्पष्ट आवाज (हिचकी आदि से 
युक्त)। -वि० अस्पष्ट आवाज वाला। -स्वर वि० 
हकलाने वाला। -पु० 1, हकलाहर। 2. भैंसा। 

गद्य वि० [गद्‌ यत्‌] कहने योग्य। -न० 1, गद्य रचना। 
2. सरल भाषा। 

गद्याण, गद्याणक, गद्यानक, गद्यालक पु० [गद्य अन्‌ 
अच्‌। कन्‌। णत्वम्‌] रत्ती भर का तोल। 

गन्तृ वि० [गम्‌ तृच्‌] 1. जाने वाला। 2. स्त्री गमन करने 
वाला। 

गन्त्री स्त्री [गम्‌ ष्टन्‌ डीष्‌] बैलगाड़ी। -रथ पु० 1. 
गाड़ी। 2. बैलगाड़ी। 

गख्‌ [चुरा० आ० सक० अक० सेट्‌ -गन्धयति] 1. 
हानि पहुँचना। 2. माँगना। 3. जाना। 

गन्ध पु० [गन्ध्‌ अच्‌] 1. वास्य (रघु० 13.20.)। 2. 
(समास में) अत्यल्प। 3. सुगन्धित द्रव्य। 4. पिसा 
हुआ चन्दन। 5. सम्बन्ध। 6. पड़ोसी। 7. अहंकार 
(रघु० 13.7.) । 8. गुणों में समानता। 9. मदगन्ध 
(त्रं० 1.300) लालसा (यो०वा० 5.70.22.) | -न० 
1. गन्ध। 2. काला अगर। -अधिक न० एक सुगन्ध 
द्रव्य। -अपकर्षण न० गन्ध दूर करना। -अम्बु न० 
सुगन्ध युक्त जल। -अश्पन्‌ पु० गन्धक। -अष्टक न° 
सुगन्ध द्रव्य जो देवताओं पर चढाए जाते हैं। -आखु 
पु० छछूंदर। -आजीव पु० सुगन्ध विक्रेता! -आदय 
वि० अत्यधिक सुगन्धित। -पु० नारंगी का पेड़। 
-न० चन्दन। -आली स्त्री 1. एक लता। 2. 
सुगन्ध। 3. ततैया। -इन्द्रिय न० घ्राणोन्द्रिय। -इभ पु० 
श्रेष्ट हाथी (तरं० 1,300) । -उत्तमा स्त्रीः मदिरा। 
-उद, -उदक न० सुगन्धित जल (भाग० 
10.75.15.) । -ओतु (गन्धोतु, गर्धौतु) स्त्रीश 1. 
सुगन्ध बनाने वाली दासी। -कालिका, -काली स्त्री० 
व्यास को माता सत्यवती। -काष्ठ न० अगर। -कुटी 


स्त्री, एक सुगन्धित द्रव्य। -केलिका, -चेलिका 
स्त्री कस्तूरी। -गज पुल श्रेष्ठ हाथी। -गुण वि० 
गन्धयुक्त। -जल न० सुगन्धित जल। -ज्ञा स्त्री० 
नासिका। -तूर्य न० बिगुल। -दारु न० अगर। -द्रव्य 
न० सुगन्धित द्रव्य। -धूलि स्त्री कस्तूरी। -नकुल 
पु० छछूंदर। -नालिका, -नाली स्त्री नासिका। 
-निलया स्त्रीः एक चमेली। -प पु० एक पितृ वर्ग। 
-पलाशिका, -पलाशी स्त्री एक हल्दी। -पालिन्‌ 
पु० शिव। -पाषण पु० गन्धक। -पिशाचिका स्त्री० 
धूने का धूआँ। -पुष्प पु० बेंत। -पूतना स्त्री० प्रेत 
स्त्री। -फली स्त्री० प्रियंगुलता। -बन्धु पु० आम का 
वृक्ष। -बीजा स्त्री० मेथी। -मातृ स्त्री० पृथ्वी। -मादन 
स्त्री 1. भँवरा। 2. गन्धक। -पु०, न० एक पर्वत। 
-मादनी स्त्रीश शराब। -मादिनी स्त्रीश लाख। 
-मार्जार पु० गन्धबिलाव। -माल्य न० (द्विशव०) 
सुगन्ध व हार। -मुखा, -मूषिका, -मूषी स्त्री” 
छछूँदरी। -मृग पु० 1. कस्तूरी मृग। 2. गन्ध बिलाव। 
-मैथुन पु० साँड। -मोदन पु० गन्धक। -राज पु० 
एक चमेली। -न० 1. चन्दन। 2. गन्ध द्रव्य। 3. 
गूगल। -लता स्त्री० प्रियंगु की बेल। -लोलुपा स्त्री 
मधुमक्खी। -वह पु० वायु (भट्टि® 2.10, श० 
6.10.) -वहा स्त्रीश नासिका। -बारि न० सुगन्धित 
जल। -वाहक पु० 1. वायु। 2. कस्तूरी मृग। -वाही 
स्त्री नाक। -विह्वल पु० गेहूँ। -पु० साल का वृक्ष। 
-शुण्डिनी स्त्री छछूँदर। -शेखर पु० कस्तूरी। -सार 
पु० चन्दन। -सोम न० श्वेत कुमुदिनी। 

गन्धक पु० [गन्ध कन्‌] गन्धक। 

गन्धन न० [गन्ध्‌ ल्युट्‌] 1. अध्यवसाय। 2. सुगन्ध। 3. 
चोट पहुँचाना। 4. हिंसा। 5. प्रकाशन। 6. रूचना। 7. 
संकेत। 

गन्धर्व पु० [गन्ध अर्व्‌ अच्‌] 1. स्वर्गीय गायक। 2. 
देवयोनि। 3. घोड़ा। 4. कस्तूरी मृग। 5. मृत्यु के 
पश्चात्‌ तथा पुनर्जन्म से पूर्व की दशा में जीव। 6. 
कोयल। -खण्ड पु० भारतवर्ष का एक भाग। -नगर, 
-पुर न० 1. गन्धर्वो का नगर। 2. आकाश में एक 
काल्पनिक नगर। 3. चित्र विचित्र बादलों की रचना 
का प्रकार। 4. इन्द्रजाल। "लेखा स्त्री० गन्धर्व नगर 
की रेखा। -राज गु० गन्धवों का स्वामी-चित्ररथ। 
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-विद्या स्त्री संगीत कला। -विवाह पु० आठ प्रकार 


पारिजात कोश गा 
अभि-।. निकट जाना। 2, प्राप्त करना। 3, सम्भोग 
करना। अभ्या-1. पास आना। 2. प्राप्त करता। 


ess शक "प्रेम विचाह। -वेद पु० 
व हस्त, क पु० एरण्ड। र्वी 
० गन्धर्व योनि की स्त्री। 
गन्धवती स्त्री [गन्ध मतुप्‌ ङीप्‌] 1. पृथिवी । 2; 
मदिरा। ३. व्यास की माता सत्यवती। 
जन क हिन 
] 1. भिड़। 2. सतत सुगन्ध। 
he वि० [गन्ध आलुच्‌] -पु० सुवासित। 
पु० [गन्धे उन्‌] 1. सुगन्थो का विक्रेता। 2. 
गन्धक। 
गश्चिन्‌ वि० [गन्ध इनि] गन्धयुक्त। 
गभस्ति पु०, स्त्री० [ग भस्‌ क्तिच्‌] 1. किरण। 2. सूर्य 
या चन्द्रमा की किरण। -पु० सूर्य। -स्त्रीश अग्नि की 
पत्नी स्वाहा। -कर, -पाणि, -मालिन्‌, -हस्त पुष 
सूर्य। 
गभस्तिमत्‌ पु० [गभस्ति मतुप्‌] सूर्य (रघु० 3.37.) । 
--न० पाताल के सात प्रभागों में से एक। 
गभीर वि० [गम्‌ ईरन्‌, भकारान्तादेशः] 1. गहन (उत्त 
2.30.) ! 2. निम्न स्थान। 3. दुर्बोध। 4. दुर्गम। 5. 
अगाध। 6. गुप्त। -आत्मन्‌ पु० पर ब्रह्म। -वेध वि० 
अत्यधिक गहरा बींधने वाला। 
गभीरिंका स्त्री» [गभीर कन्‌ टाप्‌] बड़ा ढोल। 
गभोलिक पु० 1. छोटा गोल तकिया। 2. मसूर। 
गम्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० सेट्‌ -गच्छति] 1. 
जाना। 2. प्रस्थान करना। 3. पहुँचना। 4. प्राप्त करना। 
5. व्यतीत होना। 6. विदा होना। 7. भोगना। 8. 
स्त्रीगमन करना। 9. सहारा लेना। 10. भुगतना (प्रेर० 
गमयति) । 1. भिजवाना। 2. दशा को प्राप्त होना। 3. 
उपयोग करना। 4. (काल को) बिताना। 5. व्याख्या 
करना। 6. संकेत करना। अति-1. दूर जाना। 2. बीत 
जाना। 3. अतिक्रमण करना। अधि-1. प्राप्त करना। 2. 
ग्रहण करना। 3. निष्पन्न करना। 4. जानना। 5. पास 
जाना। 6. (पति के रूप में) ग्रहण करना। 7. विजय 
यात्रा करना (मु०चि011.83.)। अध्या-1. प्राप्त 
करना। 2. होना। 3. घटना। अनु-1. पीछे जाना 2. 
मिलना जुलना। अन्तर्‌-अन्दर सम्मिलित होना। 
अप-1. दूर होना। 2. छिपना। 3. प्रस्थान करना। 


अग्युद्‌-।. की ओर जाना। 2. ऊपर उठना। 
अभ्युप-स्वीकार करना। अव-जानना। (प्रेरण) 
समझाना। आ-1. आना। 2. प्राप्त करना। 3. सीखना। 
4. प्रतीक्षा करना। उद्‌-1. उठना। 2. ऊपर जाना 
(महा० ।13.6.36.)। 3. अकुर फूटना। (तर० 
1.258.) । 4. उदय होना (तर० 1.258.) । 5. बाहर 
निकलना (रा० 2.48.2.) । 6, प्रसिद्ध होना (रघु० 
18.19.) । उप-1. निकट जाना। 2. प्रविष्ट होना। 3. 
प्राप्त करना। 4. भुगतना। 5. मान लेना। 6. (सम्भोग 
के लिए) स्त्री के पास जाना (मनु० 3.34.)। 
उपा-1. पहुँचना। 2. प्राप्त करना। (भट्टि० 1,1.)। 
उपसम्‌-पास जाना (गीता० 1.2.) । नि-1. जाना। 2. 
पहुँचना। 3. प्राप्त करना। 4. सीखना। निस्‌-1. बाहर 
जाना। 2, मुक्त होना। 3. हटाना। परा-1. दूर चले 
जाना। 2. वापिस आना। 3. धरना। 4. व्याप्त करना। 
परि-1. (संसार से) जाना। 2. चक्कर लगाना। 3 
व्याप्त करना। 4. प्राप्त करना। 5. सीखना। पर्या-।. 
निकट जाना। 2. पूरा करना। 3. जीतना। प्रति-1. 
वापिस जाना। 2. आगे बढना। 3. की ओर जाना। 
प्रत्या-वापिस 3"ना। प्रत्युद्‌-1. अगवानी करना 
(रघु० 5.2.) । 2. गुजरना। 3. उठकर की ओर जाना 
(रघु० 5.2, रा० 1.50.7.) | विनिस्‌-1. बाहर जाना। 
2. लुप्त होना। विप्र-अलग होना। व्यप-अलग होना। 
सम्‌-(आत्म०) 1. मिलना। 2. इक्ट्ठे चलना। 3, 
सम्भोग करना। (प्रेर०) मिलाना। समधि-1.निकट 
पहुँचना। 2. प्राप्त करना। 3. अध्ययन करना। 
समव-अच्छी प्रकार जान लेना। समा-1. साथ आता। 
2. पहुँचना। समुप-पास आना। समुपा-1.पास 
पहुँचना। 3. आ पड़ना। 

गम वि० [गम्‌ खच्‌] (समासान्त में) 1. जाने वाला। 
2. पहुँचाने वाला। 3. प्राप्त करने वाला। 

गम पु० 1. जाना ( भट्टि० 7.56.) । 2. यात्रा (मु०चि० 
11.44.) । 3. हिलना जुलना। 4. मार्ग। 5. विजय 
यात्रा। 6. विवेकशून्यता। 7. स्त्री सहवास। 8. जुआ, 
पासा का खेल। 9. प्रलय। -आगम पु० (द्विव०) ।, 
जाना आना। 2. आय व्यय। 


गमक 
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गमक वि० [गम्‌ ण्वुल] 1. सुझा देने वाला। ?. 
विशवासोत्पादक। --न० [गम ल्युट्‌] 1. गति, चाल। 2. 
अभिमान | 3. सहवास । 

गमनीय, गम्य वि० [गम्‌ आनीयर्‌। यत्‌] 1. जाने 
याग्य। 2. सुगम। 3, सहवास के योग्य। 4. उपचार 
योग्य, साध्य ( श्रृंग्श० 89.) । 

गमिन्‌ पु० [गम्‌ इनि] यात्री। -वि० जाने वाला। 

गम्भारिका, गभ्भारी स्त्री० [गम्‌ भृ ण्वुल्‌ टाप्‌। गम्‌ भू 
अण्‌ डीष्‌] एक वृक्ष। 

गम्भीर वि० [गम्‌ ईरन्‌] 1. गहरा। 2. रहस्यमय। -पु० 
1. नीम्बू। 2. कमल। -अर्थ, -आशय वि० गहरे भाव 
वाला। -वेदिन्‌ वि० (हाथी की तरह) अड़ियल। 

गम्भीरा, गम्भीरिका स्त्री [गम्भीर टाप्‌। गम्भीर कन्‌ 
टाप्‌] एक नदी (मे० 40.) । 

गय पु० [जि अच्‌, कुत्वम्‌] 1. एक वानर। 2. एक 
राजर्षि 3. एक असुर। -या स्त्री एक प्रदेश। -शिर 
गया (भाग० 7.14.30.)। 

गर वि० [गृ अच्‌] निगलने वाला। -पु० 1. योग्य। 2. 
रोग। 3.निगलना। -पु०, न० 1. विष (भाग० 
6.14.43.) । 2. विषनाशक वस्तु। -न० 1. तर 
करना। 2. छिड़कना। -अधिका स्त्री 1. लाक्षा 
नामक कीट। 2. इस कीड़े सेप प्रात लाख। -घ्न वि० 
विषनाशक। -ध्नी स्त्रीश एक मछली। -द वि० 
विषदाता। -न० विष। -व्रत पु० मोर। 

गरण न० [गृ ल्युट्‌] 1, निगलने की क्रिया। 2. 
छिड़काव। 3. विष। 

गरभ द्र० 'गर्भ'। 

गरल पु०, न० [गृ अलच्‌] 1. उत्कट विष। 2. सर्प 
विष। -न० घास का पूला। -अरि पु० पन्ना। 

गरित वि० [गर इतच्‌] जिसे जहर दिया गया हो। 

गरिमन्‌ पु० [गुरु इमनिच्‌] 1. गौरव। 2. आठ सिद्धियो 
में से एक। 

गरिष्ठ वि० [गुरु इष्ठन्‌] 1. सबसे भारी। 2. सबसे बड़ा। 

गरीयस्‌ वि० [गुरु ईयसुन्‌] 1. अपेक्षा कृत भारी। 2. 
अपेक्षा कृत बड़ा। 

गरुड पु० [गरुत्‌ डी ड -पृषो०] 1. पक्षिराज, विष्णु 
का वाहन, कश्यप व विनता का पुत्र (इनको पत्नी 


उन्नति के गर्भ से सम्पाति प्रसिद्ध पुत्र हुआ, ताम्रा की 
पाँच पुत्रियाँ (भासी, शुकी, क्रोची, श्येनी, 
धृतराष्ट्रका) गरुड को ब्याही थी, इनसे इन्हें छह पुत्र 
(सुख, सुनेत्र आदि) प्राप्त हुए जिनसे आगे चलकर 
समस्त पक्षिजगत्‌ उत्पन्न हुआ। 2. गरुडाकार भवन। 
3. एक व्यूह रचना। 4, श्री कृष्ण का एक पुत्र। 
-अग्रज पु० अरुण। -अङ्क पु० विष्णु। -अङ्कित न०, 
-अश्मन्‌ पु०, -उत्तीर्ण न० पन्ना। -ध्वज पु० विष्णु। 
-पुराण न० एक पुराण। -व्यूह पु० एक सैनिक 
व्यवस्था। 

गरुत्‌ पु० [गृ उति] 1. पक्षी का पंख। 2. भोजन करना। 
-योधिन्‌ पु० बटेर। 

गरुत्मत्‌ वि० [गरुत्‌ मतुप्‌] पंखों वाला, पक्षी (रघु० 
3.57.) । -पु० 1. पक्षी। 2. गरुड (कुन्द० 6.30: 
भट्टि० 14.68)। -हृदया स्त्री एक देवी (मत्स्य० 
पु०179.71.) । 

गरुल द्र० “गरुड'। 

गर्ग पु० [गृग] 1. ब्रह्मा का पुत्र, एक मुनि। 2. ज्योतिष 
शास्त्र का लेखक। 3. साँड। 4. केंचुआ। 5. 
(ब०व)) गर्ग की सन्तान। -स्रोतस्‌ न० एक तीर्थ। 

गर्गर पु० [गर्ग रा क] 1. भँवर। 2. एक वाद्य। 3. एक 
मछली। 4. दही बिलोने का मटका। 

गर्गरी स्त्री० [गर्गर डीष्‌] 1. दूध बिलोने का मटकी। 2. 
कलश। 3. एक मछली। 

गर्गाट पु० [गर्ग अट्‌ अच्‌] एक मछली। 

गर्जू [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -गर्जति] 1. (बादल 
का) गरजना (मृच्छ० 5.32.)। 2. (हाथी का) 
चिंघाइना (भट्‌्टि० 14.5.)। 3. दहाड्ना। अनु-1. 
गूंजना। 2. गरजने की प्रतिध्वनि । प्रति-1. गरजना। 2. 
दहाड़ना। 3. मुकाबला करना (रघु० 9.9.) । 

गर्ज पु० [गर्जू अच्‌] 1. हाथियों की चिंघाड़। 2. बादलों 
की गड़गड़ाहट। 

गर्जन न० [गर्जू ल्युट्‌] 1. गरजना। 2. चिघाड़ना। 3. 
गड्गड़ाहट। 4. कोप। 5. युद्ध । 6. निन्दा। 

गर्जार, गर्जि स्त्री० [गर्ज्‌ टाप्‌, इन्‌] 1. गड़गड़ाहट । 2. 
चिंघाड़। 3. दहाड़। 
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वी ती * i हुआ। 2. शा इ हुआ। 
-पु० [गर्ज इतच्‌] । मदयुक्त 12० है 3: वाङ 
सिंह * मदयुक्त हाथी। 2. चिघाड़ता 
हुआ (सिंह आदि)। 
क र । शि कय ) TE (कुन्द० 1.30.) । 2. 
क र्क कल - नहर। -पु० 1. कमर का 
क * एक जनपद। -आश्रय पुः 
बिल में रहने वाला जानवर। 
गर्द कु पर० चुरा० उभ० अक० सेट्‌ --गर्दति, 
, एते] 1. शब्द करना। 2. दहाड़ना। 
गर्दभ पु० [गर्दू अभच्‌] 1. गधा, शीतला देवी का 
वाहन। 2. गन्ध। -न० श्वेत कुमुदिनी। -अण्ड, “क 
पु० 1. पाकड़। 2. पीपल। -आहृय न० श्वेत कमल। 
-गद पु० त्वचा का रोग। 
गर्ध्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌-गर्धयति, -ते] इच्छा 
करना। 
गर्धन वि० [गर्ध्‌ युच] लालची (भट्टिः 7.16.) । 
*गर्धित' भी। 
गर्धिन्‌ वि० [गर्ध्‌ इनि] लालची। 
गर्भ पु० [गृ भन्‌। गृभ्‌ घञ्‌] 1. गर्भाशय। 2. गर्भाशय 
को झिल्ली। 3. गर्भाधान। 4. गर्भस्थ भ्रूण (रघु० 
2.75.) । 5. गर्भाधान काल। 6. पुत्र। 7. पक्षी का 
बच्चा। 8. प्रसूति गृह। 9. भीतरी भाग (भाग० 
8.6.3., श० 1,12.) । 10 (कोश का) अभ्यन्तर भाग 
(वेणी० 2.8.) । 11. कोख। 12. अन्तरिक्ष में उत्पन्न 
पदार्थ (ओस आदि) । 13. छिद्र। 14. भीतरी कमरा। 
15, अग्नि। 16. भोजन। 17. नदी का पाट। 18. 
(वृक्षादि का) फल। 19. मेल, सन्धि। 20. कमल 
पराग। 21. (समासान्त में) युक्त, सम्पन्न (यथा हिम 
श० 3.3., अग्निः श० 4.1.) 22. अग्नि। 23. 
आहार। -अङ्क पु० नाटक के मध्य लघु अंक। 
-अलसा स्त्री गर्भ के कारण सुस्त महिला। 
-अवक्रान्ति स्त्री० भ्रूण में जीव का आगमन। -अष्टम 
पु० गर्भ से आठवां मास या वर्ष। -आगार न० 1. 
भीतरी कमरा। 2. प्रसूति गृह। 3. पूजा गृह। 4. 
गर्भाशय। -आधान न० 1. गर्भधारण (मे० 10.) । 2. 
एक संस्कार। -आशय, -कोश पु० बच्चादानी। 


गर्भवती 


-आस्राव पु०, -पात पु० गर्भ का गिर जाना। -ईश्वर 
पु० जन्मना धनी या सम्राट्‌। -उत्पत्ति स्त्री० गर्भ की 
रचना होना। -उपघात पु० गर्भ का गिरना। 
उपघातिनी स्त्रीश गाय या स्त्री जिसका गर्भपात हुआ 
हो। -कर, -कार वि० गर्भ का आधान करने वाला। 
-काल पु० ऋतुकाल। -क्लेश पु०, -वेदना स्त्री० 
प्रसव पीड़ा। -गुर्वी स्त्री! गर्भ के कारण शिथिल 
स्त्री (कुन्द० 1.3.) | -गृह, -गेह न० 1, अन्दर का 
कमरा। 2. प्रसूति का गृह। 3.पूजा का कमरा। -ग्रह, 
“ण न० गर्भ धारण करना। -ग्राहिक स्त्री धाय। 
-घातिन्‌ वि० गर्भ गिराने वाला। -चलन न° भ्रूण का 
हिलना डुलना। -च्युत वि० गर्भ से गिरा हुआ। -दास 
पु० जन्मना दास। -दोहद पु० गर्भिणी की इच्छा। 
-दुहू वि० गर्भपात करने वाला। -धरा स्त्री० गर्भवती 
स्त्री। -धारणा न०, -धारण स्त्री० गर्भधारण करना। 
-ध्वंस पु० गर्भपात। -न्यास पु० नींव रखना। 
-पाकिन्‌ पु० साठ दिनों में पकने वाला धान। -पातक 
वि० गर्भ का गिराने वाला। -पोषण, -भर्मन्‌ न० गर्भ 
का पोषण करना (रघु० 3.42.) । -भाजन न० नोंव 
का गड्ढा। -भार पु० गर्भ का भार। “आक्रान्ता स्त्री० 
गर्भ से व्यथित। -मण्डप पु० 1. प्रसूति का गृह। 2. 
शयनागार। -मास पु० गर्भधारण का महीना। -मोचन 
न० प्रसव। -योषा स्त्रीश 1. गर्भवती स्त्री। 2. 
(आलं०) लबालब गंगा नदी। -रक्षण न० गर्भ रक्षा। 
-रूप, "क, पु० शिशु। -लक्षण न० गर्भधारण के 
चिह्ण। -लक्षण न० एक संस्कार। -वसति स्त्री०, 
-वास पु० गर्भ में निवास। -बेश्मन्‌ न० द्रु० 
'गर्भगृह'। व्यूह पु० एक सैन्य रचना। -शडकु पु० 
एक शल्य औजार। -शय्या स्त्री० गर्भाशय (वेणी० 
3.32.) । -शातन न० गर्भपात करना। -सम्भव पु०, 
-सम्भूति स्त्रीश गर्भधारण करना। -संस्था स्त्री 
प्रसूतिका गृह। -स्थ वि० गर्भ में स्थित। -स्राब पु० 
गर्भ का गिर जाना। -स्राविन्‌ वि० गर्भ को गिरा देने 
वाला। 

गर्भक पु० [गर्भ कन्‌] 1. जुड़े में लगाया जाने वाला 
पुष्प गुच्छ। -न० दो रातों के मध्यवर्ती दिन। 

गर्भण्ड पु० [गर्भ अण्ड शक०] नाभि वृद्धि। 

गर्भवती स्त्री० [गर्भ मतुप्‌ ङीप्‌] गर्भ वाली स्त्री। 


गर्भिका 


गर्भिका स्त्री० [गर्भ कन्‌ राप्‌] मध्य में मल। 
गर्भिणी स्त्री० [गर्भ इनि डीप्‌] गर्भवती स्त्री (मु चि० 
8.2.) । 
गर्भित वि० [गर्भ इतच्‌] भरा हुआ (सारगर्भित)। 
गर्भेतृप्त वि० [गर्भे तृत्त-अलुक्‌] 1. जन्मना सन्तुष्ट। 2. 
आहार व सन्तति के विषय में सन्तुष्ट। 3. आलसी। 
र्भेट वि० [अलुक्‌] जड़, मूर्ख। 
गर्भेशूर वि० [अलुक्‌] कायर। 
गर्मुत्‌ स्त्री [गृ उति, मुर्‌] 1. एक घास। 2. सोना। 3. 
एक नरकुल। 
गर्व्‌ [भ्वा० पर०अक० सक० सेट्‌-गर्वति] 1, जाना। 2. 
घमण्ड कना। 3. [गर्वर्‌। गृ ष्वरच्‌] अभिमानी। -पु० 
घमण्ड। -री स्त्री० 1. दुर्गा। 2. पार्वती। 
गर्वाट्‌ पु० [गर्व अट्‌ अचु] द्वारपाल। 
गई [भ्वा०, चुरा० आ० सक० सेट्‌ -गहते, गर्हयते] 
1. निन्दा करना। 2. भर्त्सना करना। वि-1. कलंक 
लगाना। 2. झिड़कना। 
गर्हण न० [गर्ह ल्युट्‌] 1, निन्दा करना। 2. फटकार 
लगाना। 
गर्हणा स्त्री० [गर्ह्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. निन्दा। 2. फटकार। 
गर्हणीय वि० [गर्ह्‌ अनीयर्‌] निन्दनीय। 
गर्हा स्त्री० [गर्ह अ राप्‌] 1. गाली। 2. निन्दा। 
गर्हित वि० [गर्ह क्त]1. निन्दा किया गया। 2. तिरस्कृत। 
3. नीच। 4. निषिद्ध। -न० 1. निन्दित। 2. पापपूर्ण 
कर्म। 
गर्हण वि० [गर्ह ण्यत्‌] 1. निन्दा के योग्य। 2. नीच। 
-वादिन्‌ वि० गाली देने वाला। 
गल्‌ [भ्वा० पर० अक०सेट्‌ गलति] 1. टपकना। 2. 
पिघलना। 3. गिरना। 4. ओझल होना। (प्रेर०) 1. 
टपकाना। 2. निचोड़ना। अव-1. नीचे बहना। 2. 
फिसल कर गिरना (शि० 8.34.)। उद्‌-निकलना 
(भाग० 1.10.14.)। निस्‌-, पर्या-।. टपकना 
(भट्टि 2.4.)। 2. रिसना। वि-1. टपकना। 2. 
ओझल होना। 
गल पु० [गृ अच्‌। गल्‌ अच्‌] 1. कण्ठ। 2. गरदन। 3. 
एक वाद्य। 4. साल वृक्ष की राल। 5. एक मछली। 6. 
एक घास। -अड्कुर पु० गले की सूजन। -उद्भव पु० 
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घोड़े की गरदन के बाल। -ओघ पु० गले की रसोली। 
-कम्बल पु० (गाय आदि पशु की) गरदन के नौचे 
लटकने वाली खाल। -गण्ड पु० कण्ठमाल। -ग्रह 
पु०, 'ण ० 1, गले का एक रोग। 2. गरदन से 
पकड़ना। (द्र० 'गलहस्त' श० 2.15. बाद)। 3. 
कृष्णपक्ष की चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी तथा 
त्रयोदशी। 4. मछली की चरनी। -चर्मन्‌ न० 
अन्नवाली। -द्वार न० मुख। -मेखला स्त्री हार। 
-वार्त वि० 1. चाटुकार। 2. स्वस्थ गले वाला। -व्रत 
पु० मोर। -शुण्डिका स्त्री उपजिह्वा। -शुण्डी स्त्री० 
गरदन की सूजन। -स्तन पु० गले का थन। -स्तनी 
('गलेस्तनी' भी) स्त्री) बकरी। -हस्तिका स्त्री 
गलहत्था। -हस्तित वि० गरदन में हाथ देकर पकड़ा 
हुआ। 

गलक पु० [गल्‌ वुन्‌] 1. गला। 2. एक मछली। 

गलन न० [गल्‌ ल्युट्‌] 1. टपकना। 2. चूना। 3. 
पिघलना। 

गलन्तिका, गलन्ती स्त्री [गलन्ती कन्‌ (अल्पार्थे) 
टाप्‌] 1. झारी। 2. (शिव आदि के) अभिषेक के 
लिए कलश जिसकी पेंदी में छिद्र हो। 

गलि पु० [गल्‌ इन्‌] कामचोर बैल। 

गलित वि० [गल्‌ क्त] 1. पतित (मे० 47.) । 2. गिरा 
हुआ। 3. पिघला हुआ। 4. रिसा हुआ। 5. नष्ट। 6. 
ओझल। 7, रहित। 8. बन्धन रहित। 9. रिक्त। 10. 
छाना हुआ। 11. क्षीण। 12. निर्बल। -उपाय पु० 
साधन रहित (तरं० 2.41.) । -कुष्ठ न० एक कोढ। 
-दन्त वि० जिसके दाँत गिर गये हों। -नखदन्त वि० 
जिसके नाखून व दाँत गिर गये हों। -नयन वि० 
अन्धा। -यौवन वि० वृद्ध (नी०श० 56)। -वयस्‌ 
वि० वृद्ध। -विभव वि० निर्धन (नी०श० 44.) । 

गलु पु० [गल्‌ कू] एक रत्न। 

गलेगण्ड पु० [अलुक्‌] एक पक्षी। 

गलेचोपक वि० [अलुक्‌] जो सदा गरदन हिलाता रहे। 

गल्भ्‌ [भ्वा०आ०अक० सेट्‌-गल्भते] आत्मनिर्भर होना। 

गल्भ वि० [गल्भ अच्‌] 1. साहसी। 2. धृष्ट। -पु० 
साहस। 

गल्या स्त्री [गल यत्‌ टाप्‌] कण्ठों का समूह। 
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गल्ल पु० [गल्‌ ल] गाल (सिंहा० पृ० 27.)। 

गल्लक पु० [गल्ल कन्‌] ।. प्याला। 2 
नीलमणि। 

गर्ल्लक, गल्वर्क पु० [गल्लक 
मदिरा पान का प्याला। 

गल्ह द्र० ' गर्ह। 

गब ['गौ' शब्द का आदेश जो समास के पूर्वपद में 
प्रयुक्त होता हें] -अक्ष पु० खिड़की ( भटिटि० 1.8.)। 
"जल न जालीदार खिड़की। -अक्षित वि० [गवाक्ष 
इतच्‌] झरोखेदार। -अग्र न० गायों का झुण्ड। -अदन 
न० चरगाह -स्त्रो० 1, नाँद। 2, चरागाह। -अधिका 
स्त्री लाख। -अर्ह वि० गाय के मूल्य का। -अविक 
न० गाय और भेड़ों का समूह। -अशन पु० 1. चमार। 
2. जातिच्युत। -अशिन्‌ वि० गोमांसभक्षी। -अश्व 
न० बैल और घोड़ों का समूह। -आकृति वि० गाय 
को शक्ल वाला। -आह्विक न० प्रतिदिन गायों को 
दिये जाने वाले चारे की नाप। -इन्द्र पु० 1. गायों का 
स्वामी। 2. श्रेष्ठ बैल। -ईश, -ईश्वर पु० गायों का 
स्वामी। -उद्ध पु० उत्तम बैल। 

गवय पु० [गो अय्‌ अच्‌। गु अ यच्‌] 1. गाय जैसा 
पशु, नील गाय (भाग० 3.10.21)। 2. रामायण में 
वर्णित एक वानर दलपति। 

गबल पु० [गोलाक] जगली भैंसा। -न० भैंसे का सींग। 

गवाम्पति पु० [अलुक्‌] 1. वृषभ। 2. सूर्य। 3. अग्नि। 
4. नाग विशेष। 

गवालूक पु० [गव अल्‌ ऊकज्‌] नर नीलगाय। 

गविनी स्त्री० [गो इनि डीप्‌] गायों का समूह। 

गविषी स्त्री० [गविष डीप्‌] गरमाई हुई गाय। 

गविष्ठ वि० [गवि स्थ अलुक्‌] स्वर्ग में स्थित (भाग० 
1.10.36.) । 

गबेडु पु० [गोदाकु अलुक्‌, पृषो०] पशुओं के खाने 
योग्य घास। 

गवेधु पु०, `का स्त्री० [गोधा कु। गवेधु कन्‌ टाप्‌] 1. 
पशुओं के खाने योग्य घास। 2. मुनि लोगों के खाने 
योग्य अन्नविशेष। 

गवेरुक न० [गो ईर्‌ उकञ्‌] गेरु। 


पानपात्र। 3. 


-पृषो०। गलू अर्क] 


गाङ्गेय 


गवेष्‌ [भ्वा० आत्मण्सक०सेट्‌ -गवेषते। चुरा० उभ० 
सक०्सेट्‌ गवेषयति, ते] 1. खोजना। 2. प्रबल 
उद्योग करना। 3. इच्छा करना। 

गवेष वि० [गवेष्‌ अच्‌] खोजने वाला। -पु० पूछताछ। 

गवेषक वि० [गवेष्‌ ण्वुल्‌] खोजने वाला। 

गवेषण न०, -णा स्त्री० [गवेष्‌ ल्युट्‌। युच्‌ टाप्‌] खोज। 

गव्य वि० [गोयत्‌] 1. भाग्य से उत्पन्न। 2. पशुओं के 
योग्य। 3. गाय की पूजा करने वाला। -न० 1. पशु। 
2. चरागाह। 3. गाय का दूध। 4. धनुष की डोरी। 5 
पीला रंग। 6. एक सत्रयाग। -व्या स्त्री 1. गायों को 
हेड़। 2. गाय को प्राप्त करने की इच्छा। 3. दो कोस 
की दूरी। 4. धनुष की डोरी। 5. हरताल। 6. पीला 
रंग। 

गव्यूत न०, गव्यूति स्त्री [गव्यूति -पृषो० । गो यूति] 
दो कोस की दूरी (तरं० 3.407.) 

गह्‌ [चुरा० उभ० अक० सेट्‌ -गहयति, -ते] 1. (वन 
की तरह) गहरा होना। 2. गहराई तक पहुँचना। 

गहन न० [गह्‌ ल्युट्‌] 1. वन । 2. गहरा वन। 3. गर्त्त। 
4. कष्ट। 5. दुर्गम स्थान। -वि० [गह्‌ ल्यु] 1. गहरा। 
2. गम्भीर। 3. सघन। 4. बीहड़। 5. दुर्लभ। 6. 
क्लिष्ट। 7. रहस्यपूर्ण। 8. प्रखर। 9. कष्टकर। 

गह्वर वि० -रा, -री स्त्रीश [गह्‌ वरच्‌] 1.गहरा। 2. 
दुर्गम। -पु० लतामण्डप। -न० 1. रसातल 2. खाई। 
3. गुफा (रघु० 2.26.) । 4. छिपने का स्थान। 5. 
झाड़ी। 6. जंगल। 7. पहेली। 8. पाखंड। 9. रोना। 
-री स्त्री० 1. गुफा। 2. पृथ्वी। 

गह्वरित वि० [गहर इतच्‌] लीन, मग्न (महा० 
2.68.45.) । 

गा स्त्री० [गै डा] गीत, श्लोक। 

गाङ्ग वि० [गङ्गा अण्‌] 1. गंगा का (भाग० 3.20.5.) । 
2. गंगा से उत्पन्न। -पु० 1. भीष्म। 2. कार्तिकेय! 
--न० 1. आकाशगंगा का जल। 2. स्वर्ण, सोना। 

गाङ्ग, गाङ्गरेय पु० [गाङ्ग अट्‌ अच्‌। गाङ्ग ट ढ] 1. 
झींगा मछली। 2. जलवृश्चिक। 

गाङ्गायनि पु० [गङ्गा फिञ्‌] 1. भीष्म। 2. कार्तिकेय। 

गाड़ी स्त्री० [गाङ्ग डीप्‌] 1. दुर्गा। 2. पार्वती। 

गाङ्गेय वि० [गङ्गा ढक्‌] गंगा का। -पु० 1. भीष्म। 2. 
कार्तिकेय। -न० सोना। 


गाजर 


पारिजात कोश 
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गाजर न० [गाज रा क] गाजर। 

गाञ्जिकाय पु० [गाज्ञि काय] बटेर। 

गाढ वि० [गाह्‌ क्त] 1. डुबकी लगाया हुआ। 2. जल में 
परविष्ट। 3. दृढ। 4, अत्यधिक (मे० 93.)। 5 सघन। 
6. उग्र। 7. गहरा। 8. बन्द। 9. कसा हुआ। 
-अनुरागिन्‌ वि० प्रगाढ प्रेम वाला। -उद्देग वि० 
अत्यधिक व्यग्र। -निद्र वि० गहरी नींद में सोया हुआ। 
-मृष्टि विः कंजूस। -पु० तलवार। -बचस्‌ पु० 
मेंढक। गाढम्‌-अव्य० 1. बलात्‌ (वेणी० 2.21.) । 2, 
भरपूर। 3. ध्यान पूर्वक । 4. दृढता। 

गाणपत वि० [गणपति अण्‌] 1. गणेश का। 2. किसी 
गण का। 

गाणपत्य पुऽ [गणपति यक्‌] 1. गणेश का भक्त। -न० 
1. गणेश की पूजा। 2. सेनापतित्व। 

गाणिक्य न० [गणिका यञ्‌] 1. वेश्याओं का समूह। 2. 
चकला। 

गाणेश वि० [गणेश अण्‌] 1. गणेश का। -पु० गणेश 
का भक्त। 

गाण्डिव, गाण्डीव पु०, न० [गाण्डि व। गाण्डी ब] 1. 
अर्जुन का धनुष (जो सोम ने वरुण को, वरुण ने 
अग्नि को तथा अग्नि ने अर्जुन को दिया गया। 
गाण्डीव वेणी० 2.25.) । 

गाण्डिविन्‌ वि० [गाण्डिव इनि] अर्जुन। 

गाण्डीविन्‌ पु० [गाण्डीव इनि] अर्जुन (वेणी० 3.4.) । 

गातु पु०[गै तृन्‌] 1. भजन। 2. गन्धर्व। 3. कोयल। 
4.भौंरा। वि० [गै तृच्‌] गाने वाला। -पु० 1. गन्धर्व। 
2. गवैया। 

गात्र न० [गा ष्रन्‌। गम्‌ त्रन्‌। गातृ अण्‌] 1. शरीर। 2. 
अंग (गी० 1.29.)। 3. पक्ष। 4. हाथी की अगली 
जांघ। 5. शकट। -अनुलेपनी स्त्रीश उबटन। 
-आवरण। न० ढाल। -उत्सादन न० सुगन्धित पदार्थो 
के द्वारा शरीर को स्वच्छ करना। -कर्शन वि० शरीर 
को पतला करने बाला। -बख पु० (भट्टि० 3.4.)। 
-भङ्ग पु०, -मोटन न० अंगड़ाई। -मार्जनी स्त्री० 
अंगोछा। -यष्टि, -लता स्त्री दुबला शरीर (रघु० 
6.81.)। -रुह न० शरीर के रोम ( भाग० 2.3.24.) | 
-सङ्कोचिन्‌ पु० 1. ऊद बिलाव। 2. सेही। -सम्प्लव 
पु० 1. गोताखोर। 2. एक पक्षी। 


गात्रक न० [गात्र कन्‌] शरीर। 

गात्रिका स्त्री [गात्र कन्‌ टाप्‌] चोली। 

गाथ पु० [गै धन्‌] भजन। 

गाधिक पु० [गै थकन्‌] 1. गवैया। 2. गायन द्वारा 
जीविकोपार्जन करने वाला। ' गाथिक' भी। 

गाथा स्त्री [गाथ टाप्‌] 1. आर्या छन्द। 2. संस्कृत 
इलोक। 3. बौद्ध सूत्रों का पद्यमय भाग. चर्चा 
( भाग० 7.12.7.) । -कार पु० प्रकृत काव्यनिर्माता। 

गाथिका स्त्री» [गाथा कन्‌ टाप्‌] 1. भजन। 2. श्लोक। 

गाध्‌ [भ्वा० आ०अक० सक० सेट्‌ -गाधते] 1. गोता 
लगाना (भटिट० 22.2) । 2. खोजना। 3. ठरहना। 
4 प्रस्थान करना। 5. लालच करना। 6. गूँथना। 7. 
पाने की इच्छा करना। 

गाध वि० [गाध्‌ घञ्‌] पार करने योग्य, छिछला 
(भाग० 10.20.37.) । न० 1. उथला स्थान। 2. 
तली। 3. लालच। 

गाधि, गाधिन्‌ पु० [गाध्‌ इन्‌। गाध इनि] विश्वामित्र का 
पिता, राजा कुशिक (या कुशनाभ) का पुत्र, 
पौरुकुत्सी का पति। सत्यवती इनकी पुत्री थी। -ज, 
-नन्दन, -पुत्र, -सुत पु० विश्वामित्र (“सुत -भटिटि० 
1.17.) । -पुत्र पु० 1. विश्वामित्र। 2. अक्रूर 
(वा०पु० 96.80) | -नगर, -पुर न० कान्यकुन्ज। 

गाधेय पु० [गाधि ढक्‌] विश्वामित्र ( भट्टि० 2.32.) । 
-यी स्त्री» सत्यवती जो भार्गव के पुत्र ऋचीक को 
ब्याही थी। 

गान न० [गै ल्युर्‌] गीत। 

गान्त्री स्त्री० [गन्त्री अण्‌ डीप्‌] बैलगाड़ी। 

गान्दिनी स्त्री० [गोदा णिनि -पृषो०] 1. गंगा। 2. 
काशी की एक राजकुमारी, श्वफल्क की पत्नी, अक्रूर 
की माता। -सुत पु० 1. भीष्म। 2. कार्तिकेय। 3. 
अक्रूर। 

गाखर्व वि० [गन्धर्व अण्‌] गन्धर्व का। -पु० 1. 
गायक। 2. एक प्रकार का विवाह। 3. अश्व। -न० 
गन्धर्वो की कला। 

गान्धर्वी स्त्री० [गान्धर्व ङीप्‌] 1. वाणी। 2. दुर्गा। 

गान्धार पु० [गन्ध अण्‌ ऋ अण्‌] 1. संगीत का एक 
स्वर। 2. सिन्दूर। 3. एक जनपद -वर्तमान कन्धार। 
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ह स्त्री गान्धार नरेश सुबल की पुत्री 
जगान्धारी। -राज पु० राजा सुबल जिसका पुत्र 
शकुनि तथा पुत्री गान्धारी थी। 

गान्धारि पु० [गान्धार इञ्‌] राजा सुबल का पुत्र। 

गाचारी पु० [गान्धार अण्‌ डीप्‌] 1. सुबल की पुत्री, 
धृतराष्ट्र को पत्नी, कौरवों को माता (भाग० 
9.22.26.) । 2. सुमित्र के पिता धृष्टि (या वृष्णि) की 
पत्नी, सुमिक्ष को माता। 3. श्रीकृष्ण को एक पत्नी। 
4. पार्वती की एक सहेली। 5. सुरभि व कश्यप की 
पुत्री। 6. आँख की एक शिरा। 7. एक मादक द्रव्य। 

गाखारेय पु० [गान्धारी ढक्‌] 1. गान्धारी की सन्तान 
--कौरव। 2. दुर्योधन आदि। 

गाखिक पु० [गन्ध ठक्‌] 1. गन्ध व्यापारी। 2. लेखक। 
-न० सुगन्ध द्रव्य। 

गामिन्‌ वि० [गम्‌ णिनि] (समासान्त मैं प्रयुक्त) 1. 
जाने वाला। 2.घूमने वाला । 3. स्त्रीगमन करने वाला। 

गामुक वि० [गम्‌ उकञ्‌] गमन में साधु (भट्टि० 
7.18.)। 

गाम्भीर्य न० [गम्भीर ष्यज्‌] 1.गहराई। 2. गम्भीरता। 3. 
मर्यादा। 4. उदारता । 

गाय पु० [गे घञ्‌] गीत। 

गायक पु० [गै ण्वुल्‌] गाने वाला मनुष्य। 

गायत्री स्त्री [गायत्‌ त्रै क डीप्‌] 1. एक वैदिक छन्द। 
2. दुर्गा। 3. गंगा। 

गायन न० [गै ल्युट्‌] गीत। -पु० [गै ल्यु] गवैया। 

गारुड वि० [गरुड अण्‌] 1. गरुड का। 2. गरुड़ जैसा। 
-पु०, न० 1, पन्ना। 2. सर्प विषनाशक मन्त्र। 3. 
स्वर्ण। 4. एक कल्प का नाम। 5. गारुड मन्त्र से 
अभिमन्त्रित अस्त्र। 

गारुडिक पु० [गरुड ठक्‌] 1. सपेरा। 2. ऐन्द्रजालिक 
(सिंहा० पृ० 51.) । 

गारुत्मत वि० [गरुत्मत्‌ अण्‌] 1. गरुड आकृति (तरं० 
1,58.) । 2. गारुड मन्त्र से अभिमन्त्रित। -न० पन्ना। 

गार्दभ वि० [गर्दभ अण्‌] 1. गधे का। 2. गधे से प्राप्त! 
3. गधे के द्वारा बहन करने योग्य। 

गाद्धर्य, गार्ध्य न० [गर्द्ध ष्यञ्‌] लालच। 

गर्न वि० [गृध्र अण्‌] गिद्ध से प्राप्त। -पु० 1. लोभ। 2. 
बाण। -पक्ष, वासस्‌ पु० गिद्ध के पैरों से युक्त बाण। 


पारिजात कोश 


गाहित 


गार्भ वि० [गर्भ अण्‌] 1. गर्भ का। 2. गर्भ सम्बन्धौ। 3. 
गर्भाशय सम्बन्धी। 4. जरायुज ( भाग० 3.7.27.) । 
गार्भिक वि० [गर्भ ठक्‌] 1. गर्भाशय का। 2.गर्भवती 
का। 

गार्भिण, गार्भिण्य न० [गर्भिणी अण्‌। ज्य] गर्भवती 
स्त्रियों का समूह। 

गार्हपत पु० [गृहपति अण्‌] गृहस्थ का पद। 

गार्हपत्य पु० [गृहपति ञ्य] गृहपति ( अर्थात्‌ पिता) से 
पुत्र को प्राप्त एक यज्ञाग्नि। -न० परिवार का शासन। 

गाईमेध वि० [गृहमेध अण्‌] गृहस्थ के योग्य। -पु० 
गृहस्थ द्वारा नित्य करने योग्य पाँच यज्ञ 

गार्हस्थ्य न० [गृहस्थ ष्यञ्‌] गृहस्थजीवन (तरं० 
3.12.) 12. गृह सम्बन्धी विषय। 

गालन न० [गल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. किसी पनीला पदार्थ 
को छानना। 2. पिघलाना। 

गालव पु० [गाल वा क] 1. लोध वृक्ष। 2. एक ऋषि, 
विश्वामित्र का शिष्य या पुत्र। 

गालि स्त्री» [गल्‌ इन्‌] 1. निन्दा। 2. गाली (वै०श० 
133.)। 

गालित वि० [गल्‌ णिच्‌ क्त] 1. छाना हुआ। 2. गलाया 
हुआ। 

गावल्गणिं पु० [गवल्गण इञ्‌] गवल्गण का पुत्र, 
संजय। 

गाह्‌ [भ्वा० आ० अक० सक० सेट्‌-गाहते] 1. गोता 
लगाना। 2. स्नान करना। 3. घूमना। 4. छिपाना 
(भट्टि० 22.11)। 5. क्षुब्ध करन। 6. नष्ट करना। 
अभिवि-गोता लगाना। अव-(प्राय: ' अ' लोप होता 
है)। 1. गोता लगाना। 2. स्नान करना। 3. जल में 
घुसना (भट्टिः 6.29)। 4. व्याप्त करना (कु० 
1.1.)। उदू-डुबकी लगाकर बाहर आना। 
उप-1.प्रवेश करना। 2. तोड़ कर अन्दर जाना। वि-1. 
गोता लगाना। 2. बिलोना। 3. प्रवेश करना (कुन्द० 
1.22) । सम्‌-प्रवेश करना। 

गाह पु० [गाह्‌ घञ्‌] 1. गोता। 2. स्नान। 3.गहराई। 

गाहन न० [गाह्‌ ल्युट्‌] 1, गोता लगाना 2. जल आदि 
में प्रवेश करना। 

गाहित वि० [गाह्‌ क्त] 1. गोता लगाया हुआ। 2. प्रविष्ट 
(जल आदि में)। 


गिद्धुक 


गिन्दुक पु० [गेन्दुक पृ षो०] गेंद। 

गिर्‌ स्त्री [गृ क्विप्‌] 1. शब्द (गी० 10.25,)। 2. 
बुद्धि (एकार्थ०) । 3. वाणी। 4. सरस्वती की स्तुति। 
5. सरस्वती । 6. सुना हुआ ज्ञान (महा० 1.3.57.) । 
'गिरा' भी। -देवी (गीर्देवी) स्त्री सरस्वती। -पति 
(गीर्‌ ,गी:', गीष्‌) पु० ।. बृहस्पति। 2. विद्वान्‌ 
पुरुष। -र्थ (गी') पु० बृहस्पति। -वाण (गीर) 
(''बाण' भी) पु० देवता। "वाणी स्त्री० संस्कृत 
भाषा। 

गिरि वि० [गृ इ] पूजनीय। -पु० 1, पर्वत। 2, विशाल 
चट्टान। 3. अक्षिरोग। 4, सन्यासियों की उपाधि 
(यथा -आनन्दगिरि)। 5. (गणि० में) आठ की 
संख्या। 6. गेंद। -स्त्री० 1. निगलना। 2. चूहा 
('गिरी' भी)। -इन्द्र पु. 1. हिमालय (यो० वा० 
5.71.36.)। 2. शिव। -ईश पु० 1, शिव (कु० 
5.3.)। 2. हिमालय। -कच्छप पु० पहाड़ी कछुआ। 
-कण्टक पु० इन्द्र का व्रज। -कदम्ब, "क, पु० 
पहाडी कदम्ब। -कन्दर पु० गुफा। -कर्णिका स्त्री० 
पृथिवी। -कानन न० पहाड़ी जंगल। -कूट न० 
चट्टान, पहाड़ की चोटी ( भाग० 10.7.18.) | -गङ्गा 
स्त्री एक नदी। -गुड पु० गेंद। -गुहा स्त्री गुफा। 
-चर वि० पर्वत पर घूमने बाला। (श० 3.4.) । -पु० 
1. चोर। 2. जंगली हाथी। -ज वि० पर्वत से उत्पन्न। 
-न० 1. अभ्रक। 2. गेरु। 3. लोहा। 4. गूगल। -जा 
स्त्रा० 1. पार्वती। 2. गंगा। 3. मल्लिका लता। 'तनय, 
"नन्दन, “सुत पु० 1. कार्तिकेय। 2. गणेश। "पति पु० 
शिव (तरं० 1.152.)। -मल न० अभ्रक। -जाल न० 
पर्वतमाला। -ज्वर पु० इन्द्र का वज्ज। -त्र पु० [गिरि 
त्रा क] शिव (भाग० 4.2.19.)। -दुर्ग न० पहाड़ी 
किला। -द्वार न० पहाड़ी मार्ग, घाटी। -धर पु० श्री 
कृष्ण। -धातु पु० गेरु। -ध्वज न० इन्द्र का वच्र। 
-नगर न० एक नगर। -नदी ("णदी) स्त्री० पहाड़ी 
नदी। -नद्ध (णद्ध) वि० पहाड़ों से घिरा हुआ। 
-नच्दिनी स्त्रीश 1. पार्वती2. गंगा। -नितम्ब 
(णितम्ब) पु० ढलान। -पति पु० हिमालय। -पीलु 
पु० फालसा वृक्ष। -पुष्पक न० शिलाजीत। -पृष्ठ पु० 
शिखर। -प्रस्थ पु० पहाड़ की समतल भूमि। -प्रिया 
स्त्री) एक गाय। -भिद्‌ पु० इन्द्र । -भू वि०पहाड पर 
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उत्पन्न | -स्त्री० 1. गंगा। 2. पार्वती | -मान पु० हाथी। 
-पृद्‌ स्त्री, -मृद्धव न० गैरू। -राज्‌ (ज) पु० 
हिमालय। -क्रज न० एक नगर। -श पु० [गिरि शी 
ड] शिव (कु० 1.60; भाग० 1,12,23, रघु? 
1.14.) | -शय पु० शिव। -शा स्त्री० पर्वत पर शयन 
करने वाली स्त्री। -शी स्त्री० पार्वती। -शाल पु० 
एक पक्षी। -श्रृद्ग पु० गणेश। -न० पर्वत शिखर। 
-षद्‌ ("सद्‌) पु? शिव। -सानु न० पठार। -सार पु० 
1. लोहा। 2. मलय पर्वत। -सुत पु० मैनाक पर्वत। 
-सुता स्त्री» पार्वती (तरं० 3,443.) । -ख्राव स्त्री० 
पहाडी झरना। 

गिरिक, गिरियक, गिरियाक पु० [गिरि कैक। गिरि या 
क कन्‌। गिरिया क्विप्‌ कन्‌] गेंद। 

गिरिका स्त्री० [गिरि कन्‌ टाप्‌] स्त्री छोटा चूहा। 

गिल्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्-गिलति] निगलना। द्र० 
'गु'। 

गिल वि० [गिल्‌ क] निगलने वाला। -पु० 1. नीम्बू का 
वृक्ष। 2. मगरमच्छ। -गिल, -ग्राह पु० मगरमच्छ। 

गिलन न०, गिलि स्त्री [गिल्‌ ल्युट्‌। इन्‌] निगलना। 

गिलायु पु० [गिल्‌ आ इ जुण्‌] गले की आन्तरिक 
रसौली। 

गिलित वि० [गिल्‌ क्त। गिल इतच्‌] निगला हुआ। 

गिष्णु, गेष्णु पु० [गै इष्णुच्‌] 1 .गवैया। 2. सामगायक। 

गीत वि० [गै क्त] 1. गाया हुआ। 2. वर्णित। -न० 
गीत। -अयन न० गाने का उपकरण। -क्रम पु० गाने 
का प्रकार। -ज्ञ वि० गायन कुशल। -प्रिय वि० गाने 
का शौकीन। --पु० शिव। -मोदिन्‌ पु० किन्नर। 

गीता स्त्री० [गै क्त टाप्‌] 1. संस्कृत पद्य में लिखा गया 
धार्मिक ग्रन्थ (यथा- शिव गीता आदि)। 2. 
श्रीमद्भगवद्‌ गीता। 

गीतिन्‌ वि० [गीत इनि] सस्वर पाठ करने वाला। 

गीर्ण वि० [गृ क्त] 1. निकाला हुआ। 2. वर्णन किया 
हुआ। 

गीर्णि स्त्री० [गृ क्तिन्‌] 1. प्रशंसा। 2. निगलना। 

गु [भ्वा० आ० अक० अनिट्‌-गवते] 1. शब्द करना। 
2. [तुदा० पर० अक० अनिट्‌-गुवति] मलोत्सर्ग 
करना। 
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गुग्णुल(लु) पुऽ [गुक्‌ गुड्‌ क, कु- लत्वम्‌] गूगल। 

गुच्छ पु० [गुत्‌ शो क]।. गुच्छा। 2, फूलों का गुच्छा। 
3. मयूर पंख। 4. मोतियों का हार। -कणिश पु० एक 
अन्न -पत्र पु० ताड़। -फल पु० 1. केले का अंगूर 
का वृक्ष 

गुज्‌ [भ्वा० पर अक० सेट्‌-गोजति, गुञ्जति भी] गुंजार 
करना ( भट्टि० 2.19.) । 

गुज पु० [गुज्‌ क] 1. भिनभिनाना। 2. पुष्पगुच्छ। -कृत्‌ 
पु० भ्रमर। 

गुञ्जन न° [गुञ्ज ल्युट्‌] 1, गुनगुनाना। 2. गुंजार। 

गुञ्जा स्त्री [गुञ्ज्‌ अच्‌ राप्‌] 1. घुंघची। 2. इस का 
फल। 3. गुंजार। 4. ढोल (भट्टि० 14.2) 5. 
मधुशाला। 

गुञ्जिका स्त्री० [गुञ्जा कन्‌ राप्‌] घुंघची। 

गुञ्जित न० [गुञ्ज्‌ क्त] 1. गुनगुनाना। 2. गुंजार। 

गुटिका स्त्री? [गुटि कन्‌ राप्‌] 1. गोली 1३७।८।। 2. 
गोल कंकड़। 3. रेशम का कोया। 4. मोती (रघु० 
5.70) 

गुटी द्र० “गुटिका '। 

गुड पु० [गुङ्‌ क] 1. गुड़। 2. गेंद। 3. मुंहभर, ग्रास। 
4. कवच। -उदक न० गुड का शरबत। -उद्धव्‌ स्त्री० 
शक्कर। -ओदन न० मीठे चावल। -तृण न०, -दारू 
पु० न० गन्ना। -पिष्ट न० गुड के लङ्डू। -शर्करा 
स्त्री० खांड। 

गुडक पु० [गुड कन्‌] 1. भेली। 2. कवल। 3. गुड़ की 
मदिरा। 

गुडल न० [गुड ला क] 1. गुड़ की शराब। 

गुडा स्त्री० [गुड टाप्‌] 1. कपास का पौधा। 2. गोली। 

गुडाका स्त्री [गुड आ कै क टाप्‌] 1. आलस्य। 2. 
नींद। -ईश पु० 1. शिव। 2. अर्जुन। 

गुडेर पु० [गुड्‌ एरक्‌] 1. भेली। 2. कवल। 

गुण्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -गुणयति, -ते] 1. 
गुणा करना। 2. उपदेश करना। 3. निमन्त्रित करना। 

गुण पु० [गुण्‌ अच्‌] 1. धर्म, स्वभाव। 2. लक्षण। 3. 
उत्कर्ष। 4. ख्याति। 5. लाभ। 6. उपयोग। 7. 
परिमाण। 8. प्रभाव। 9. धागा (कु० 5.10.) 1 10 
धनुष की डोरी। 11. अप्रधान अंश। 12. स्नायु। 13. 


गुणिन्‌ 


(सत्त्वादि) गुण। 14. सूत का डोरा। 15. इन्द्रियजन्य 
विषय (रूप आदि) । 16. अधिक्य। 17. (व्या० में) 
अ, ए, ओ, वर्णो की सञ्ज्ञा। 18. तीन की संख्या 
(मु० चि० 1.33.) । 19. ज्ञानेन्द्रिय । 20. रसोइया। 21. 
भीम। 22, मुर्गा। 23. परित्याग। -अतीत वि० गुणों से 
मुक्त। -अधिष्ठानक न० वक्षः स्थल का वह प्रदेश 
जहाँ पेटी बाँधी जाती है। -अनुराध पु० अन्य के गुणों 
की प्रशंसा (कि० 01.11.)। -अन्वित विः श्रेष्ठ। 
-आकर पु० गुणों की खान। -आढ्य वि० अतिशय 
गुणों वाला। -आधार पु० गुणी। -उत्कर्ष पु० गुणों की 
श्रेष्ठता। -कार वि० सद्‌ गुणों का उत्पन्न करने वाला। 
-पु० 1. रसोइया। 2. भीम। -गण पु० गुणों का 
समूह। -गान न० गुणों का वर्णन। -गृध्तु वि० गुण 
ग्राही। -गृह्वा वि० गुणों का प्रशंसक (कि० 2.5.)। 
-ग्रहीतू, -्राहक, -ग्राहिन्‌ वि० गुणों का प्रशंसक। 
-ज्ञ वि० गुणों का प्रशंसक। -त्रय, त्रितय न० 
सत्त्वादि तीन गुण। -द्विष्‌ वि० गुणों से द्वेष करने 
वाला (नी० श० 58)। -निधि पु० गुणों का भण्डार। 
-प्रकर्ष पु० गुणों की श्रेष्ठता। -लयनिका, -लयनी 
स्त्री? तम्बू। -लुब्ध वि० गुणों का लालची। -बचन 
न०, -वाचक पु० गुण बतलाने वाला शब्द। -वृक्ष, 
"क पु० एक स्तम्भ जिससे जहाज को बाँधा जाता है। 
-शब्द पु० विशेषण। -सङ्ग पु० गुणों का साहचर्य। 
-सम्पत्‌ स्त्री गुणों की समृद्धि। -सम्पन्न वि० 
गुणयुक्त। -सागर पु० 1. गुणों का भण्डार। 2. ब्रह्मा। 

गुणग्राम पु० [गुण ग्रामच्‌] गुणों का समूह (वै० श० 
116.) । 

गुणन न० [गुण्‌ ल्युट्‌] 1. गुणा करना। 2. गुणवर्णन 
करना। -नी स्त्री> पाठ निर्धारण के लिए पाण्डु 
लिपियों का मिलान करना। 

गुणनिका स्त्री [गुण्‌ युच्‌ कन्‌] 1. बार बार अध्ययन। 
2. नाचने की विद्या। 3. हार। 

गुणिका स्त्री० [गुण्‌ इन्‌ कन्‌ टाप्‌] रसौली। 

गुणित वि० [गुण क्त] 1. गुणा किया हुआ। 2. आहत। 
3. गिना हुआ। 4. बढा हुआ (मे० 102)। 

गुणिन्‌ वि० [गुण इनि] 1, गुणवान्‌। 2. शुभ। 3. किसी 
के गुणों से परिचित। 
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गुणीभूत वि० [गुण च्छि भू] ।. अप्रधान किया गया। 2 
छिपाना। अव-।. परदा डालना। 2, परदा करना। 

गुण्ठन न० [गुण्ठ ल्युट्‌] 1. हकना। 2, मलना (यथा- 
भस्मन्‌) । 

गुण्ठित वि० [गुण्ठ्‌ क्त] 1. ढका हुआ। 2. लिपटा हा। 
3. पिसा हुआ। 

गुण्ड्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -गुण्डयत्ि, -त्ते] 
गुण्ठ्‌ | 

गुण्डक पु० [गुण्ड्‌ अच्‌ कन्‌] 1. चूरा। 2. तैल पात्र। 3. 
मन्द मधुर ध्वनि। 

गुण्डिक पुऽ [गुण्ड ठन्‌] आटा। 

गुण्डित वि० [गुण्ड क्त] पिसा हुआ। 

गुण्य विऽ [गुण यत्‌]गुणों से युक्त। 

गुत्स पु० दऽ ' गुच्छ'। 

गुत्सक पु० [गुद्य॒स कन्‌]।. गट्ठा। 2. गुलदस्ता। 3. 
चेँवर। 41 अध्याय, सर्ग। 

गुद्‌ [भ्वा० आ० सेट्‌-गोदते] खेलना। 

गुद न० [गुद्‌ क] मल द्वार। -अङ्कुर पु० बवासीर 
21८5. -आवर्त, -ग्रह, -स्तम्भ पु० कब्ज। -उद्धव, 
-कील, -कीलक पु० बवासीर। -ओष्ठ पु गुदा का 
मुख। -निर्गम, -भ्रंश पु० गुदा का बाहर निकलना। 
-पाक पु० गुदा की सूजन। -वर्त्मन्‌ न० मलदार। 

गुध्‌ [भ्वा० आ० अक० सेट्‌-गोधते] खेलना। 
[दिवा०पर०सक० सेट्‌-गुध्यति] लपेटना। पु० [गुन्‌ 
दल्‌ णिच्‌ अच्‌] ढोल का शब्द। पु० चातक पक्षी। 

[भ्वा० पर० सक० सेदट्‌-गोपायति] 1. बचाना। 2. 
आत्म रक्षा करना। 3. छिपाना। [भ्वा० आ० सक० 
सेट्‌-गोपते] ढकना। [जुगुप्सते] 1. घृणा करना। 2. 
तुच्छ समझना। (इसके योग में पंचमी होती 
है-पापात्‌ गुगुप्सते। कभी कभी द्वितीया भी-भटिटि० 
15.19.) | 

[दिवा० पर० अक० सेट्‌-गुप्यति] घबराना। 

[चुरा० उभ० अक० सक० सेट्‌-गोपयति, -ते] 1. 
चमकना। 2. बोलना। 3. छिपाना। 

गुपिल पु० [गुप्‌ इलच्‌] 1. राजा। 2. रक्षक पुरुष। 

गुप्त वि० [गुप्‌ क्त] 1, छिपाया हुआ। 2. रक्षित। 3. 
अदृश्य। -पु० वर्ण सूचक उपाधि (यथा -चन्द्रगुप्त)। 


-कथा स्त्री) गोपनीय समाचार। -गति पु० गुप्तचर। 
-गृह न० शयन कक्ष। -चर पु० गुप्तचर। -पु० 1, 
बलराम। 2, जासूस। -दान न० अप्रकट दान। -वेश 
पु० छडावेश। 

गुप्ति स्त्री [गुप्‌ क्तिन्‌] 1, सुरक्षा। 2. बचाना। 
छिपाना (वेणी० 2.3.) । 4. म्यान में रखना। 5. गुफा। 
6, कुण्ड। 7. दुर्ग। 8. कारागार। (शि० 11.60.) । 9. 
रोक। 10. नाव का निचला तल। 

गुफ्‌ गुम्फ्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -गुफति, गुम्फति] 
1. गूंथना। 2. ग्रन्थ करना ( भटिटि० 7.105.) । 3. 
(आलं०) रचना करना। 

गुम्फ पु० [गुम्फ्‌ घञ्‌] 1. गूँथना। 2. एक स्थान पर 
रखना। 3. रचना। 4. कंगण। 5. मूँछ। 

गुम्फन न० [गुम्फ ल्युट्‌] गूँथना। 

गुम्फना स्त्री» [गुम्फ्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. गूँथना। 2. शब्द व 
अर्थ की सम्यक्‌ योजना। 

गुम्फनिका स्त्री० [गुम्फन कन्‌ टाप्‌] काव्य रचना। 

गुम्फित वि० [गुम्फ्‌ क्त] गुँथा गया। 

गुर्‌ [दिवा आ० अक० सक० सेट्‌ --पूर्यते] 1. चोट 
पहुँचाना। 2. जाना। 

[तुदा० आ०अक० सेट्‌ -गुरते] चेष्टा करना। उद्‌-ऊपर 
की फेंकना ( भट्टि० 15.34.) । 

गुरणं न० [गुर्‌ ल्युट्‌] प्रयत्न। 

गुरु वि० [गृ कु] 1. भारी। 2. बड़ा। 3. प्रशस्त। 4. 
असह्य। 5. कठिन। 6. महत्त्वपूर्ण (श० 4.22.)। 
प्रचण्ड। 8. आदरणीय। 9. हजम होने में कठिन, 
दुष्पाच्य। 10. प्रिय। 11. घमण्डी। 12. (छन्दः शास्त्र 
में) दीर्घ मात्रा। -पु० 1. आचार्य। 2. पिता। 3. 
आदरणीय व्यक्ति (श० 4.21.) 14. पुरोहित। 5. ज्येष्ठ 
भ्राता (वेणी० 1.12.)। 9. (ज्यो० में) पुष्य नक्षत्र। 
10. कौरवों तथा पाण्डवों के गुरु। [गुरु, गुर्वी 
स्त्री» | -अक्षर न० दीर्घ वर्ण। -अङ्गना स्त्री० गुरु 
की पत्नी। -अर्थ वि० महत्त्वपूर्ण। -पु० गुरु दक्षिणा 
(रघु० 5.7.) । -उत्तम वि० अत्यधिक आदरणीय। 
-पु० परमात्मा। -कण्ठ पु० मोर। -कार पु० पूजा। 
-क्रम पु० परम्परा प्राप्त उपदेश। -गृह न० 1. गुरु का 
घर। 2. (ज्यो०में) बृहस्पति का घर-धनु व मीन 
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राशियाँ। -जन पु० आदरणीय जन। -तल्प पु० गुरु 
को पत्नी। -तल्पग, -तल्पिन्‌ पुऽ ।. गुरु पत्नी से 
व्यभिचार करने वाला। 2. सौतेली मात से व्यभिचार 
करने वाला। -दक्षिणा स्त्री गुरु के लिए दक्षिणा। 
-दैवत पु‘ पुष्य नक्षत्र। -दुह्‌ वि० गुरु से द्वेष करने 
वाला ( भाग० 10,57.19. 10.32.19,) | -पाक वि० 
पचने में कठिन। -भ न० 1, पुष्य नक्षत्र। 2. धनुष। 
-मर्दल पु० एक ढोलक। -रल न० पुखराज। 
“लाघव न० सापेक्षिक महत्त्व। -वर्तिता (“वर्तिन्‌ तल्‌ 
टाप्‌) स्त्री) बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शन (रा० 
2.115.19.)। -वर्तिन्‌, -वासिन्‌ पु० गुरु के घर में 
रहकर पढने वाला, छात्र। -वासर पु० बृहस्पतिवार। 
-वृत्ति स्त्री० शिष्य का गुरु के प्रति आचरण। -श्रुति 
स्त्री० गायत्रीमन्त्र (महा० 13.6.6,)। 

गु(गूरर्जर पु० [गुरु ज्‌ णिच्‌ अणू -पृषो०] गुजरात का 
प्रदेश। 

गुर्विणी, गुर्वी स्त्री [गुरु इनि डीप्‌। ङीष्‌] गर्भवती 
स्त्री (तरं9 3.105. -गुर्विणी) । 

गुलिक पु० [गुल ठन्‌] 1. शनि का पुत्र। 2. विष दग्ध 
तीर। 3. दिग्गज। 

गुलिका स्त्री [गुलिक्‌ टाप्‌] गोली। -अस्त्र न° एक 
शस्त्र-गुलेल। 

गुलुच्छ(च्छ) पु० [गुल्‌ उञ्छ अण्‌] 1. गुलदस्ता। 2. 
झुण्ड। 

गुल्फ पु० [गल्‌ फक्‌] रखना (भाग० 2.1.26.)। 

गुल्म पु०, न० [गुड्‌ मक्‌ लत्वम्‌] 1. झाड़ी (कुन्द 
3.14.) । 2. वृक्षों का झुरमुट। 3. वन। 4. घाट। 5. 
रक्षकदल (जिसमें 9 हाथी, 9 रथ, 27 अश्व, 45 
पदाति होते हैं) । 6. तिल्ली। 7. पुलिस चौकी। -पु० 
युद्ध शिविर (भाग010.80.16.)। -कुष्ठ न० एक 
कोढ। -केश वि० झबरीले बालों वाला। -लता, 
-वल्ली स्त्री एक बेल। 

गुल्मिन्‌ वि० [गुल्म इनि] 1. झुरमुट में उगने वाला। 2. 
बढी हुई तिल्ली वाला। 

गुल्मी स्त्री० [गुल्म अच्‌ डीष्‌] तम्बू। 

गु(गू)वाक पु० [गु आक] सुपारी का पेड़। 


गुह्‌ [भ्वा० उभण्सकण्सेट्‌ -गूहति, ते] 1. छिपाना । 
2. परदा डालना (नी०श० 72.) । अनुउप- आलिंगन 
करना (वेणी० 6.34.) । उप-आलिंगन करना (रघु० 
13.63, शि० 9.38.) | नि-छिपाना (मे० 73.) । 

गुह पु० [गुह क्‌] 1. कार्तिकेय (कु० 5.14-)। 2. 
घोड़ा। 3. एक निषाद राज। 4. विष्णु। 5. शिव। 6. 
पर्वत का गर्त्त प्रदेश। 

गुहा स्त्री० [गुह टाप्‌] 1. गुफा। 2. विवर। 3. गङ्का। 4 
हृदय। -आहित वि० हृदय में रखा हुआ। -चर न० 
ब्रह्म। -मुख वि० गुफा जैसे खुले मुख वाला। -न० 
गुफा द्वार। -शय पु० 1. चूहा (भाग० 10.4.42. )। 
2. सिंह। 3. परमात्मा । 

गुहिन न० [गुह्‌ इनन्‌] वन। 

गुहेर पु० [गुह्‌ एरक्‌] 1. संरक्षक । 2. लुहार। 

गुह्य वि० [गुह क्यप्‌] 1. छिपाने योग्य (नी०श० 
72.)। 2. रहस्यपूर्ण। 3. एकान्तवासी। -पु० 1. 
पाखण्ड। 2. कछुआ। 3. विष्णु। -न० 1. रहस्य 
(महा० 12.193.17.) । 2. गुसेन्द्रिय। 3. गुदा। -गुरु 
पु० शिवा। -दीपक पु० जुगनू। -निष्यन्द पु० मूत्र। 
-पुष्प पु० पीपल। -भाषित न० गुप्तवार्ता। -विद्या 
स्त्री० गुप्त मन्त्र की दीक्षा। 

गुहक पु० [गुहं क॑ यस्य] यक्ष के समान देवयोनि, 
कुबेर के सेवक (भाग० 4.10.5.)। -अधिपति, 
-ईश्वर पु० कुबेर। 

गुह्यमय पु० [गुह्य मयट्‌] कार्तिकेय। 

गू स्त्री० [गम्‌ कू, टिलोपः] 1.कूड़ा। 2. विष्ठा। 

गूढ वि० [गुह्‌ क्त] 1. छिपाया हुआ। 2. गहन। 3. 
एकान्त। -पु० गूढ पुरुष। -अङ्ग पु० कछुवा। 
-अढ्प्रि पु० सूर्य। -अर्थ वि० गुप्त अर्थ वाला। -पु० 
गुप्त अर्थ। -आगार न० कारागार। -आजीव, 
-आजीविन्‌ पु० रहस्यमय ढंग से वृत्ति चलाने वाला। 
-आत्मन्‌ (गूढात्मन्‌, गूढोत्मन्‌) पु० परमात्मा। 
-उत्पन्न, -ज वि० गुप्त रूपेण उत्पन्न। -पु० जारपति 
से उत्पन्न पुत्र। -चार, -चारिन्‌ वि० गुप्त रूपेण 
विचरण करने वाला। -पु० गुप्तचर। -नीड पु० खंजन 
पक्षी। -पथ गुप्त मार्ग। -पाद्‌, -पाद पु० सर्प। -पुरुष 
पु० गुप्तचर। -पुष्पक पु० बकुल वृक्ष। -मार्ग पुष 
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गुप्त (सुरंग का) रास्ता। -पैथुन पु० -न० 
गुप्त रति कर्म। -वर्चस्‌ पु० मेंढक। न 

गूथ पु० न० [गू थक्‌] विष्ठा। 

गून वि० [गू क्त] उत्सृष्ट मल। 

गूर्ण वि० [गुर्‌ क्त। गृ क्त] ।. प्रयत्न किया गया। 2. 
आहत। 3. घोषित। 4. वर्णित। 

गूर्त वि० [गुरु क्त] प्रयत्न किया गया। 

गूषणा स्त्री० [गष ल्युट्‌ टाप्‌] मयूरपंख में अंकित आँख 
सदृश आकृति । 

गृ [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌-गरति] आर्द्र करना। 

गज्‌, गुञ्ज्‌ [भ्वा० पर०अक० सेट्‌-गर्जति,, गृञ्जति] 1. 
गूँजना। 2. गरजना। 

गृझन पु० [गृञ्ज्‌ ल्युट्‌] 1. गाजर। 2. शलगम। 3. 
गाँजा। --न० विषैले तीरों से मारे गये पशु का मांस। 

गृण्डि(ण्डी)व पु० एक प्रकार का गीदड़। 

गृध्‌ [दिवा० पर० अक० सेट्‌-गृध्यति] लालच करना। 

गध वि० [गृध्‌ कु] 1. कामुक। 2. लालची। -पु० 
कामदेव। 

गृध्नु वि० [गृध्‌ क्नु] 1. उत्सुक। 2. लालची। 

गृध्य वि० [गृध्‌ यत्‌] जिसकी कामना की जाए 
(भटिटि० 6.55.) । -न० [गृध्‌ क्यप्‌] लालसा। 

गृघ्न वि० [गृध्‌ क्रन्‌] लालची। -पु०, न० गीध। -कूट 
पु० एक पहाड़। -पति, -राज पु० जटायु (उत्तर० 
02.25.)। -वाज, वाजित वि० गीध के पंखो से 
युक्त। 

गृष्टि स्त्री० [ग्रह्‌ क्तिच्‌ पृषो०] गाय जो पहली बार ब्याई 
है (रघु० 2.18)। “गृष्टि (वासितागृष्टि) हाथिनी का 
मादा बच्चा। -पु० सूअर। 

गृह न० [ग्रह क] 1. घर (एक वचन में नपु० तथा 
ब०्व० में पु० में होता है। कभी-कभी नपु० 
भी--भटिट 01.07) । 2. पत्नी। 3. गृहस्थ जीवन। 4. 
नाम। 5. (ज्यो० में) मेष आदि राशि। -पु० 
(ब०्व०)। 1. घर (तरं० 3.195, नै० 2.76.) । 2. 
पत्नी। 3. परिवार। -अक्ष पु० खिड़की। -अधिप, 
-ईश, -ईश्वर पु० 1. गृहस्थ। 2. (ज्यो० में) किसी 
राशि का स्वामी। -अयनिक पु० गृहस्थ। -अवग्रहणी 
स्त्री० देहली। -अश्मन्‌ पु० मसाला, पीसने के लिए 


पत्थर। -आराम पु० गृहवाटिका। -उत्पात पु० घरेलू 
बाधा। -उपकरण न० घरेलू सामान। -कच्छप पु० 
सिल। -कपोत, “क पु० पालतू कबूतर। -करण न० 
भवन। -कलह पु० घरेलू विवाद। -कार पु० राज। 
-कुक्कुट पु०पालतू मुर्गा। -गोधा, -गोधिका स्त्री० 
छिपकली। -चन्द्र पु० दर्पण। -चुल्ली स्त्री ऐसा घर 
जिसमें पासपास दो कमरे हों तथा एक का मुख पूर्व 
की ओर व दूसरे का पश्चिम की ओर हो। - छिद्र, 
-र्श्च न० घरेलू दोष। -जालिका स्त्रीश धोखा। 
-ज्ञानिन्‌ (“गृहेज्ञानिन्‌' भी) वि० अनुभव शूत्य। 
-तटी स्त्री० घर के सामने का चबूतरा। -दारु न० घर 
में लगा खम्बा। -दीर्धिका स्त्रीश घर के पास की 
बावड़ी। -देवता स्त्री (ब०्व०) घर का अधिष्ठातृ 
देवता। -देवी स्त्रीश 1. गृहिणी। 2. जरा नामक 
राक्षसी। -देहली स्त्री० घर को देहली (मृच्छ० 
1.9.) | -नमन न° वायु। -नर्दिन्‌ पु० कायर। -नाशन 
पु० जंगली कबूतर। -नीड पु० गोरैया। -पति पु० 
1.घर का स्वामी। 2.यजमान। 3. ग्राम प्रधान। -पाल 
पु० कुत्ता (भाग० 7.15.18) । -पोतक पु० -भूमि 
स्त्री० वह भूमि जिस पर भवन बना हो। -प्रबेश पु० 
नये घर में विधिवत्‌ प्रवेश। -बश्चु पु० पालतू नेवला। 
-बलि पु०वैश्वदेव हेतु बलि। `भुज्‌ पु० 1. कव्वा। 2. 
चिड़िया (मे023)। -भेद पु० 1. घर का विनाश। 2. 
सेंध लगाना। 3. निर्वासित व्यक्ति। -भेदिन्‌ वि० 1. 
घर का भेदी। 2. घर में कलह करने वाला। -मणि 
पु० दीपक। -माचिका स्त्री चमगादड़। -मार्जनी 
स्त्री० झाडू वाला। -मृग पु० कुत्ता। -मेध पु० मकानों 
का समूह। -मेध पु० गृहस्थ। 2. पंच यज्ञ। -मेधिन्‌ 
पु० गृहस्थ (भाग० 2.1.2. रघु० 1.7.) -यन्त्र न० 
उत्सव पर झंडा फहराने का दण्ड (कु० 6.41)। 
युद्ध न० 1. घरेलू कलह। 2. राष्ट्रीय विप्लव। 
-वारिका, -वाटी स्त्री घर का बगीचा। -शायिन्‌ 
पु० कबूतर। -शुक पु० पालतू तोता। -स्थ पु- गृही। 
* आश्रम पु० एक आश्रम। “धर्म पु० गृहस्थ के 
कर्त्तव्य। 

गृहयालाय [ना० धा०-आत्म०, गृहयालयते] कुत्ते के 
समान आचरण करना (भाग० 7.15.18) । 

गृहयाय्य पु० [ग्रह्‌ णिच्‌ आय्य] घर बार वाला। 
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गृहयालु वि० [ग्रह णिच्‌ आलु] पकड़ने वाला। 

गृहिणी स्त्री» [गृह इनि (अस्त्यर्थे) डीप्‌] पत्नी। -पद 
न० गृहस्वामिनी की प्रतिष्ठा। 

गृहिन्‌ वि० [गृह इनि] गृहस्थ (श० 4.5., उत्तर० 
1.25, ) | -णी स्त्री» पत्नी (वेणी० 2.17) 

गृहीत वि० [गृह क्त] 1. पकड़ा हुआ। 2. स्वीकृत। 3. 
प्रात। 4. पहना हुआ। 5. लुटा हुआ। 5. ज्ञात। -गर्भा 
स्त्री० गर्भवती स्त्री। -दिश्‌ वि० भगोड़ा। -विद्य वि० 
विद्वान्‌। -वि० जिसने अपना वेतन ले लिया है। 

गृहीतिन्‌ वि० [गृहीत इनि] पारंगत। 

गृहेजात पु० [अलुक्‌] घर में उत्पन्न दास। 

गृह्य वि० [ग्रह्‌ क्यप्‌] 1. ग्रहणीय। 2.प्रत्यक्ष। 3. परतन्त्र 
(भट्टि० 6.61.) 4. घरेलू। -पु० 1. पालतू। 2. 
गृहाग्नि। -न० 1. गुदा। 2. घरेलू काम (भाग० 10. 
8.25.) । -अम्नि पु० अग्नि होत्र की अग्नि। -कर्मन्‌ 
न० गृहस्थ के कर्म। 

गृह्मक वि० [गृह्य कन्‌] पालतू। 

गृ [तुदा० परण्सक० सेट्‌ -गिरति, गिलति] 1. 
निगलना। 2. थूकना। 3. उगलना। अब-(आत्म०) 
खाना। उद्‌-1. उगलना (मुद्रा० 2.11, महा० 
1.3.48. )। 2. प्रकट करना। (शि० 14.01.)। 3. 
उच्चारण करना (रघु० 14,53, महा० 
12.128.72.)। नि-निगलना। प्रोद्‌-उगलना 
(यो०्वा० 5.70.10) । सम्‌-1. निगलना। 2. प्रतिज्ञा 
करना (आत्म०)। समुद्‌-1. उगल देना। 2. 
चिल्लाना। [क्रया० पर० अक० सक० सेट्‌ -गृणाति] 
1. शब्द करना। 2. पुकारना। 3. प्रशंसा करना (गी० 
11,21.) | अनु-उत्साहित करना (भट्टि 8.77.) | 

गेण्डु(ण्डू)क पु० [ग इन्दु कन्‌ पृ०] 1. गेंद। 2. 
तकिया। 

गेय वि० [गै यत्‌] 1. गायक। 2. गाने योग्य। -न० 
गीत। 

गेष्‌ [भ्वा० आत्म० सक सेट्‌-गेषते] खोजना। 

गेह न० [ग ई ह] घर। -क्ष्वेडिन्‌ (गेहेक्ष्वेडिन्‌) वि० 
कायर। -दाहिन्‌, -नर्दिन्‌ विश [अलुक्‌] कायर। 
-मेहिन्‌ वि० [अतुक्‌] आलसी। -व्याड पु० डींग 
मारने वाला। -शूर वि० [अलुक्‌] कायर। 


गेहञ्जुष्‌ वि० [गेह जुष्‌ क्विप्‌, मुम्‌] घर में आनन्द पाने 
चाला (भाग० 10.82.49) । 

गै [भ्वा०पर०अक०्सक०सेट्‌्-गायति] 1. गाना। 2, 
वर्णन करना। 3. गाने के स्वर में पढना। अनु-गाने में 
नकल करना (कि० 3.60.)। अव-निन्दा करना। 
उद्‌-ऊँचे स्वर में गाना (रघु० 2.12, कु० 1.8.) । 2. 
स्पष्ट करना (महा० 6.65.69.) । उप-निकट गाना। 
परि-गाना। --वि० निन्दा करना। 

गैर वि० [गिरि अण्‌] पहाड़ पर उत्पन्न। 

गैरिक वि० [गिरि ठञ्‌] पहाड़ पर उत्पन्न। -पु०, न 
गैरू। -न० सोना। 

गैरेय न० [गिरि ढक्‌] शिलाजीत। 

गो स्त्री० [गम्‌ डो] 1. गाय। 2. पृथ्वी (गी० 15.13.)। 
3. वाणी (रघु02.59)। 4. सरस्वती। 5. माता। 6. 
दिशा। 7. जल (ब०्व०)। 8. नेत्र। 9. समुद्र ( भाग० 
1.10.36.) । -पु, स्त्रीश 1. गाय। 2. गाय से प्राप्त 
वस्तु। 3. तारे। 4. आकाश। 5. स्वर्ग। 6. इन्द्र का 
वज्र। 7. प्रकाश की किरण (भाग० 10.60.4.)। 8 
हीरा। 9. बाण। -पु० 1. बैल। 2. इन्द्रिय. 3. शरीर के 
बाल। 4. सूर्य। 5. चन्द्रमा। 6. घोड़ा। 7. (ज्यो० में) 
वृष राशि (मु०चि०।.16.)। 8. (गणि० में) नौ की 
संख्या (मु०चि० 1.8) | -कण्टक पु०, न० ।.बैलों के 
द्वारा रौंदा गया मार्ग। 2. गाय का खुर। 3. गाय के 
खुर की नोक। 4. गोखरु। -कर्ण पु० 1. गाय का 
कान। 2. एक मृग। 3. सर्प। 4. खच्चर। 5. बालिश्त। 
6. एक बाण। 7. एक तीर्थ। -किराटा, -किराटिका, 
-किराटी स्त्री मैना। -किल, -कील पु० 1, हल। 
2. मसूल। -कुञ्जर पु० 1. मोटा ताजा बैल। 2. शिव 
का वृषभ। -कुल न० 1. गायों की कतार, 2. गो 
शाला। 3. महाराज नन्द का निवास स्थान। -कुलिक 
वि० 1. दलदल में फंसी गाय की सहायता न करने 
वाला। 2. भैंगा। -कृत न० गाय का गोबर। -क्षीर न० 
गाय का दूध। -क्षुरक न० गोखरू। -खा स्त्री० 
नाखून। -गोयुग्म न० बैलं की जोड़ी। -गोष्ठ न० 
गोशाला। -ग्रन्थि पु 1. सूखा गोबर। 2. गोशाला। 
“ग्रह पु० गायों को पकड़ना। -ग्रास पु० 1. प्रायश्चित 
के रूप में गाय को घास का कोर देना। 2. गाय को 
देने के निमित्त भोजन में से निकाला गया अंश। -घात 
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पु० ।. गाय को हत्या। 2. गाय का हत्यारा। -घातक, 
-घातिन्‌ पु० गाय का हत्यारा। -घृत न० |. गाय का 
घी। 2. वर्षा का जल। -घ्न पु 1. जिसके लिए गाय 
मारी जाती है। 2. अतिथि। -वि० हत्यारा। -चन्दन 
न० एक चन्दन। -चर वि० 1. चरागाह। 2. बार बार 
जान वाला (कु० 5.77.)। 3. शक्ति के अन्तर्गत 
(यथा -बुद्धि, दृष्टि (नी०श016.)। 4. पृथ्वी पर 
या वाला। -पु० |. चरागाह। 2. मण्डल। 3. 
द्यां का विषय। 4. पहुँच, शक्ति। 5. क्षितिज। 
-चर्मन्‌ न० ।. गाय की चर्म। 2. विशेष माप। “बसन 
पुर शिव। -चर्या स्त्री० पशुतुल्य जीवनचर्या। -ज 
वि० पृथ्वी से उत्पन्न। -जर पु० वृद्ध साँड ( भाग० 
3.30.13. )। -जल नऽ गोमूत्र। -जा स्त्री० पृथ्वी के 
ऊपर उत्पन्न धान आदि। -जागरिक न० आनन्द। 
-जिह्वा स्त्री गोभी। -तल्लज पु० श्रेष्ठ बैल। -तीर्थ 
न० गोशाला। -त्र पु०, न० 1. गोशाला। 2. परिवार, 
वंश। 3. नाम (नै० 1.30) । 4. समुच्चय। 5. वृद्धि, 
6. वन। 7. खेत। 8. सड़क। 9. सम्पत्ति। 10 छाता। 
11. भविष्य ज्ञान। 12. जाति, वर्ग। -पु० पहाड़। 
कीला स्त्री० पृथ्वी। 'ज वि० एक ही जाति का। "पट 
पु० वंश विवरण। 'भिद्‌ पु० इन्द्र (रघु० 3.53.) । 
“स्खलन, “स्खलित न० गलत नाम से पुकारना (कु० 
4.8.) । -त्रा स्त्री» गायों का समूह। 2. पृथ्वी। -द 
वि० गाय को देने वाला। -दन्त न० हरताल। --पु० 
गाय का दान्त। -दा स्त्री० गोदावरी नदी। -दान न० 
1. विवाह से पूर्व एक संस्कार। 2. बाल काटने की 
दक्षिणा। 3. गाय का दान। -दारण न० 1. हल। 2, 
फावड़ा। -दुहू, -दुह पु० ग्वाला। -दोह पु० 1. दूध 
दोहना। 2. गाय का दूध। 3. गायों के दोहने का 
समय। -दोहन न० गायों का दोहना। -दोहनी स्त्री० 
बर्तन जिस में दूध दोहा जाता है। -द्रव पु० गोमूत्र। 
-धन न० गायों का समूह। -धर पु० पर्वत। -धूम पु० 
1. गेहूँ। 2. सन्तरा। -धूलि स्त्री०, पु० सन्ध्या समय। 
-धेनु स्त्रीः वह गाय जो दूध देती हो तथा नीचे 
बछड़ा हो। -श्न पु० पर्वत। -नन्दी स्त्री० मादा सारस। 
-नर्द पु० 1. शिव। 2. सारस। 3. एक जनपद। 
-नर्दीय पु० पतंजलि मुनि। -नस, -नास पु० 1. एक 
सर्प, एक मणि। -नाथ पु० 1. बैल। 2, किसान। 3. 


ग्वाला। -नाय पु० ग्वाला। -निष्यन्द पु० गोमूत्र। -प 

पु० 1. ग्वाला। 2. राजा। 3. इन्द्र। 4. वैद्य। अध्यक्ष, 

"इन्द्र, 'ईश पु० कृष्ण। * वधू स्त्री० ग्वाले की पत्नी। 

-पति पु० 1. गायों का स्वामी। 2. साँड। 3. सूर्य 

(भाग० 1.12.10,)1 4. इन्द्र। 5. श्रीकृष्ण। 6. शिव। 

7. वरुण। 8. राजा। -पथ पु० चरागाह। -पद न० 

पृथ्वी पर गाय का पदचिह। -पशु पु० यज्ञ का पशु। 

-पानसी स्त्री० छप्पर को सहारा देने हेतु लगी टेढी 
बल्ली। -पाल पु० ।. श्रीकृष्ण. 2. शिव। "धानी स्त्री० 

गोशाला। -ली स्त्री० कार्तिकेय की अनुचरी (महा० 

9.46.4.)। -पालक पु० 1. ग्वाला. 2. शिव। 
-पालिका, -पाली स्त्री० ग्वाले की पत्नी। -पी स्त्री० 

ग्वाले की पत्नी। -पीत पु० एक प्रकार की खंजन 
पक्षी। -पुच्छ न० गाय की पूँछ। -पु० 1. एक वानर 
(भाग० 8.2.22.)1 2. एक हार। -पुटिक न० शिव 
के वृषभ का सिर। -पुत्र, -वत्स पु० 1. बछड़ा गोपुत्र 
कर्ण को भी कहते हैं 'आदिन्‌ (वत्सादिन्‌) पु० 

भेड़िया। -पुर न० (भाग० 1.11,13.) । 2. मुख्य द्वार 
(कि० 5.5.)1 3. मन्दिर का सुसज्जित तोरण द्वार। 
-पुरीष न० गायों का गोबर। -प्रकाण्ड न० ।. उत्तम 
गाय। 2. उत्तम साँड। -प्रचार पु० चरागाह। -प्रतार 
पु० एक तीर्थ। -प्रवेश पु० सन्ध्या समय। -भुज्‌ पु० 
राजा। -भृत्‌ पु० 1. पर्वत। 2. राजा। -मक्षिका स्त्री? 
एक मक्खी जो गायों पर बैठती है। -मण्डल न० 1. 
भूमण्डल। 2, गायों का समूह। -मतल्लिका स्त्री० 
सरल गाय। -मथ पु० ग्वाला। -मांस न० गाय का 
मांस। -मायु पु० 1. एक मेंडक। 2. गीदड़ ( भटिट० 
3.26., शि० 16.25.)। 3. एक गन्धर्व। 4. गाय का 
पित्तदोष। -मिथुन न० गाय और बैल का जोड़ा। 
-मुख पु०, न० एक वाद्य यन्त्र ( भट्टि० 14.04.) । 
-पु० 1, मगरमच्छ। 2. एक प्रकार की सेंध। 3. 
इन्द्रपुत्र जयन्त का सारथि। -न० 1. टेढा मेढा मकान। 
2. गाय का मुख। 3. जपमाला के लिए प्रयुक्त थैली। 
-पूढ वि० बैल का तरह मूर्ख। -मूत्र न० गाय का 
मूत्र। -मृग पु० 1. नील गाय। 2. एक बैल। -मेद पु० 
एक रत्न। -यान न० बैल गाड़ी। -रक्ष पु० गायों का 
रखवाला। -रइकु पु० ।. एक जल पक्षी। 2. बन्दी। 
3, नंगा व्यक्ति। -रथ पु० 1. शिव। 2. एक पर्वत। 
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“रस पु० 1. दूध। 2. छाछ। 3. नवनीत। "ज न० 
छाछ। -राज पु० उत्तम बैल। -रुत न० |, गाय का 
आवाज। 2. दूरी का माप। -राटिका, -राटी स्त्री० 
मैना पक्षी। -रोचना स्त्री) एक सुगन्ध द्वव्य। 
जलाइगु(गू)ल पु० लंगूर (मा० 9.30, ब्रह्मा 
3.7.244.)। -लास पु० गोबर का कीड़ा। -लोक पु० 
1. स्वर्ग। 2. विष्णु का निवास स्थान। -लोमी स्त्री० 
वेश्या। -वर्धन पु० एक प्रसिद्ध पर्वत। 'धर, “धारिन्‌ 
पुर श्रीकृष्ण। -वशा स्त्री बाँझ गाय। -वाट न०, 
-वास पु० गोशाला। -विन्द पु० 1. गायों का पालक। 
2. श्रीकृष्ण ( भाग० 10.27.23.) 13. विष्णु (मु चि० 
2.1.)। 4. बृहस्पति। 5. एक पर्वत। 6. श्री 
शंकराचार्य के गुरु। -विष, -विष्ठा स्त्री० गोबर। 
-विषाणिक पु० गाय के सींग से निर्मित एक वाद्य 
यन्त्र (महा० 6.44.4.)। -विसर्ग पु० मोर, प्रात: । 
-वीथि स्त्री० चन्द्र के क्रमण का अंश विशेष। -वीर्य 
न° दूध का मूल्य। -वृन्द न० गायों का कतार। 
-वृन्दारक पु० उत्तम गाय या बैल। -वृष पु० उत्तम 
गाय या बैल। "अंक “ध्वज, पु० शिव। -व्रज पु० 1. 
गोशाला। 2. चरागाह। -शकृत न० गोबर। -शाल 
न०, -शाला स्त्री० गोशाला। -शीर्ष न० 1. एक 
पर्वत। 2. एक चन्दन। 3. गाय का मस्तक। -शृङ्ग पु० 
1. एक पर्वत। 2. एक ऋषि। -षङ्गव न० बैलों या 
गायों की तीन जोड़ियाँ। -ष्ठ पु०, न० गोशाला। 
-संख्य पु० ग्वाला। -सदृश पु० नील गाय। -सर्ग 
पु० प्रातः काल। -स्तन पु० 1. गाय का थन। 2. एक 
हार। 3, पुष्प गुच्छ। -स्तना, -स्तनी स्त्री० अंगूरों का 
गुच्छा। -स्थान न० गोशाला। -स्वामिन्‌ वि० 1. गायों 
का स्वामी। 2. जितेन्द्रिय। -हत्या स्त्री” गाय का वध। 
-हन्न, -हल्ल न० गोबर | -हित पु० विष्णु। 

गोडुम्ब पु० [गो डिम्ब, पृषो०] तरबूज। 

गोणिका स्त्री० [गोणी कन्‌ टाप्‌] एक ऊनी वस्त्र। 

गोणी स्त्री [गुण्‌ घञ्‌ डीप्‌] 1. बोरी। 2. एक तोल। 
3. फटा पुराना कपड़ा। 4. गाय। -तरी स्त्रीश छोटी 
बोरी। 


गोण्ड पु० [गो अण्ड] 1. मांसल नाभि। 2. नीच जाति। 
3. एक प्रदेश के निवासी। 
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गोलक 


गोतम पु० [गो तमप्‌] 1. अंगिरा के कुल का एक ऋषि 
शतानन्द का पिता, अहल्या का पति। 2. श्रेष्ठ बैल। 
-मी स्त्री० अहल्या। -पुत्र पु० शतानन्द 

गोधा स्त्री [गुध्‌ घञ्‌ टाप्‌] 1. बाई भुजा पर बाँधा 
जाने वाला चमड़े का पट्टा जो धनुष की रगड़ से 
बचाव करता है। 2. मगरमच्छ। 3. डोरी। 

गोधि पु० [गुध इन्‌। गोधा कि] 1. ललाट। 2. गंगा का 
घड़ियाल। 

गोधिका स्त्री० [गुध्‌ ण्बुल्‌ टाप्‌] गोह। 

गोप पु० [गुप्‌ अच्‌, घञ्‌]1. रक्षक। 2. नगरपाल। 3. 
गुप्त रखना। 4. गाली। 5. व्यग्रता। 6, चमक। -अद्रि 
पु० एक पर्वत। -इन्द्र, -ईश पु० श्री कृष्ण। 

गोपन न० [गुप्‌ ल्युट्‌] 1. रक्षा। 2. छिपाना। 3. निन्दा। 
4. चमका। 

गोपायन न० [गुप्‌ आय ल्युट्‌] रक्षण। 

गोपायित वि० [गुप्‌ आय क्त] 1. रक्षित। 2. बचाया 
हुआ। 

गोष्ठ वि० [गुप्‌ तृच्‌] 1. रक्षक (रघु 2.14.) । 2. 
छिपाने बाला। -पु० 1. विष्णु। 2. राजा। 

गोमत्‌ वि० [गो मतुप्‌] गायों से युक्त। -ती स्त्री» एक 
नदी। 

गोमय पु०, न० [गो मयट्‌] 1. गोबर। 2. उपला। -छत्र 
न० कुकुरमुत्ता। -निकाय पु० गोबर का ढेर। 

गोमिन्‌ पु० [गो मिनि (अस्तत्यर्थे)] 1. गायों का 
स्वामी। 2. गौदड़। 3. पुजारी। 4. बुद्ध का सेवक। 5. 
[गोम्‌ णिनि] वैश्य (महा० 12.87.35.) । 

गोरण न० [गुर्‌ ल्युट्‌] 1. धैर्य। 2. स्फूर्ति । 

गोर्द न० [गुर्‌ ददन्‌ -नि०] मस्तिष्क। 

गोल पु० [गुड्‌ अच्‌ -लत्वम्‌] 1. गोल। 2. अन्तरिक्ष। 
3. दिव्य लोक। 4. विधवा का जारज पुत्र। 5. एक 
राशि पर कई ग्रहों का समागम। 6. मुर-"एक 
ओषधि। -ला स्त्री 1. गेंद। 2. पानी का घड़ा। 3. 
लाल संखिया। 4. स्याही। 5. सखी। 6. दुर्गा। 7. 
गोदावरी नदी। 

गोलक पु० [गुड्‌ ण्वुल्‌ -लत्वम्‌। गोलकन्‌] 1. पिण्ड। 
2. गेंद। 3. पानी का घड़ा। 4. विधवा का जारज पुत्र। 
5. गुड़ की भेली। 6. सुगन्धित गोंद। 7. एक राशि पर 
ग्रहों का समागम। 


गोष्ट 


— का 23 22 
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गोष्ट्‌ [भ्वा०, आ० अक० सेट्‌-गोष्ठते]एकत्र होना। 
गोष्ठ पु०, न° [गोष्ठ अच्‌] 1, गोशाला (भट््‌ट० 
2.14.)। 2. ग्वालों का स्थान। -न० [गोष्ठी अच्‌] 
सामूहिक श्राद्ध विशेष। -पु० सभा। -कुक्कुट पु० 
एक कव्वा। -पति पु० ग्वालों का मुखिया। -श्व पु० 
[गोष्ठ श्वन्‌ अच्‌] 1. गाय के बाड़े का कुत्ता। 2. 
निकम्मा व्यक्ति। -क्ष्वेडिन, -पटु, -पण्डित, -शूर 
(गोष्ठं -अलुक्‌) डींग मारने वाला। 
गोष्ठि, गोष्ठी स्त्री [गोष्ठ इन्‌। डीप्‌] 1. सभा। 2, 
समाज। 3. बातचीत। 4. परिवारिक सम्बन्ध। -पति 
पु० सभापति। 
गोष्पद न० [गोः पदम्‌ --सुट्‌] 1. गाय का पैर। 2. भूमि 
पर बना गाय के पैर का चिह्न (भट्टि० 14.20)। 3. 
गाय के पैर के चिह में समा सकने वाला जल का 
i । 5. स्थान जहाँ गायों का आना जाना अधिक 
॥| 
गौच्य पु० मैनाक पर्वत। 
गौञ्जिक पु० [गुञ्जा ठक्‌] सुनार। 
गौड पु० [गुड अण्‌] 1. एक जनपद। 2. ब्राह्मणों की 
एक उपजाति। 3. गुड़ का विकार। -डी स्त्री० 1. गुड 
से बनी शराब। 2. काव्य रचना की एक शैली। 
गौडिक पु० [गुड ठक्‌] ईंख। 
गौण वि० [गुण अणू] 1. अप्रमुख। 2. (व्या० में) 
अप्रत्यक्ष । 3. गणना से सम्बन्धित। 
गौतम पु० [गोतम अण्‌] 1. भरद्वाज ऋषि। 2. 
बादरायण। 3. शतानन्द। 4. नचिकेता का पिता। 5. 
कृपाचार्य (भाग० 10.49.2.)। 6. भगवान्‌ बुद्ध। 7. 
आचार्य अक्षपाद। 8. एक पर्वत (भाग० 5.19.18.) | 
9. उतरय पुत्र शरद्वान्‌। 10 ब्रह्मा के मानस पुत्र 
(मत्स्य) 171.27.) | -सम्भवा स्त्री० गोदावरी। -मी 
स्त्री 1. द्रोणपत्नी, कृपी। 2. गोदावरी नदी (भाग० 
5.19.18.)। 3. बुद्ध की शिक्षा! 4. हल्दी। 5. 
गोरोचन। 6. अहल्या। 
गौधार पु० [गोधा आरक्‌] गिरगिट। 
गौधिक वि० [गोधा ठक्‌] गोह का (मु० चि011.85.)। 
गौधूमीन न० [गोधूम खज्‌] गेहूँ का खेत। 
गौधेय(र) पु० [गोधा ढक्‌। एरक] गोह। 


गौनर्द पु० [गोनर्द अण्‌] महर्षि पतंजलि। 

गौपिक पु० [गोपिका अण्‌] गोपिका का। 

गौप्तेय पु० [गुप्ता ढक] वैश्य स्त्री का पुत्र। 

गौर वि० [गु र -नि०]1, श्वेत (रघु० 2.35.)1 2. 
पीला। 3. लाल वर्ण का। 4, उज्ज्वल। 5. स्वच्छ। 
-पु० 1. श्वेत रंग। 2. पीला रंग। 3. लाल रंग। 4. 
सफेद सरसों। 5. चन्द्रमा। 6. एक भैंसा। 7. एक 
हिरण (भाग० 3.10.22.)। -1. पढाकेसर। 
2.जाफरान। 3. सोना। -अङ्घ वि० गोरे अंग वाला। 
-पु० 1. विष्णु। 2. शिव। 3. श्री चैतन्य देव। -आस्य 
पु० एक काला बन्दर। -कर पु० चन्द्रमा। -मुखा 
स्त्री० (सञ्ज्ञायाम्‌ पाक्षिकः टाप्‌) । 1.गौर मुख नामक 
स्त्री) 2. गौर मुख वाली स्त्री। -मुखी गौर मुख बाली 
स्त्री। -मृग पु० एक भैंसा। 

गौरव न० [गुरु अण्‌] 1. गुरुत्व। 2. भार। 3. महत्त्व। 
4, सम्मान। 5. मर्यादा। 6. दुष्करता। 7. (अर्थ आदि 
की) गहराई। -आसन न० सम्मान का पद। -ईरित 
वि० विख्यात। 

गौरवित वि० [गौरव इतच्‌] अत्यधिक सम्मानित। 

गौरिका स्त्री० [गौरी कन्‌ टाप्‌] अविवाहिता कन्या। 

गौरिल पु० [गौर इलच्‌]1. श्वेत सरसों। 2. लोहचूर्ण। 

गौरी स्त्री० [गौर डीष्‌] 1. पार्वती। 2. आठ वर्ष की 
कन्या। 3. गोर वर्ण की स्त्री। 4. वरुण पत्नी। 5. एक 
नागकन्या। 6. पृथ्वी। 7. वाणी। 8. रात। 9. गोरोचन। 
10. हल्दी। 11. मल्लिका। 12. तुलसी का पौधा। 13. 
मंजीठ का पौधा। 14. एक नदी। 15. एक कल्प का 
नाम। 16. अन्तिनार की पुत्री, युवनाश्व की पत्नी जो 
पति के शाप के बाहुदा नदी हो गई थी। -कान्त, 
-नाथ, -पति पु० शिव। -गुरु पु हिमालय पर्वत 
(रघु० 1,26, श० 6.16, तरं० 1.43.)। -ज पुर 
कार्तिकेय। -न० अभरक। -पट्ट पु० योनि रूपी अर्घा 
जिसमें शिवलिंग स्थापित किया जाता है। -पुत्र, 
-सुत पु० 1. कार्तिकेय। 2. गणेश। -ललित न० 
हरताल। -शिखर न० हिमालय की एक चोटी जहाँ 
पार्वती ने तपस्या की थी (मत्स्य० 22.76.) । 

गौरुतल्पिक पु० [गुरु तल्प ठक्‌] गुरु पत्नी के साथ 
व्यभिचार करने वाला व्यक्ति। 
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गौल्मिक पु० [गुल्म ठक्‌] सैनिक दल का सिपाही। 

गौह्यक पु० यक्ष ( भाग० 10.55.23.) । 

ग्ना स्त्री० [गम्‌ ना, डित्‌] सरस्वती। 

ग्या स्त्री० [गम्‌ मा, डित्‌] पृथिवी। 

ग्रथन न° {ग्रन्थ्‌ ल्युट्‌] 1. गाढा करना। 
रचना करना। 

ग्रथित वि० [ग्रन्थ क्त] 1. गुंथा हुआ। 2. एक जगह 
नत्थी किया हुआ। 3. रचित (शि० 2,72.) । 4. 
क्रमबद्ध । 5. गाँठवाला। 

अन्थ्‌ [भ्वा० पर०सक०सेट्‌ -ग्रन्थति। क्र्या० पर० 
सक० सेट्‌ -ग्रथ्नाति। चुरा० उभ० सकप्सेट्‌ 
-ग्रन्थयति, --ते]1. गूँथना (भटि्‌ट० 7.105.)1 2 
क्रम से रखना। 3. बनाना। 4. लिखना। उद्‌- 
बांधना। 2. गूथना (रघु० 2.8.)। ढीला करना 
(भाग० 4.22.39.) 

ग्रन्थ पु० [ग्रन्थ्‌ घञ्‌] 1. गूँथना। 2. गाँठ लगाना। 3. 
रचना, कृति! 4. धन। 5. एक छन्द। -कार, -कृत्‌ 
पु० रचनाकार। -कुटी, -कूटी स्त्री 1. पुस्तकालय। 
2. कलामन्दिर। 

अन्थि पु० [ग्रन्थ इन्‌] 1. गाँठ (मे? 89)1 2, गुच्छा। 3. 
गिल्टी। 4. धन सम्पत्ति। 5. गन्ने के पोरों की गाँठ। 6. 
शरौरावयवों का जोड़। 7. शरीर का एक रोग। 8. 
टेढापन। 9. छल। 10, ग्रन्थ का कठिन स्थल (महा० 
1.1.80.) । -छेदक, -भेद, -मोचक पु० चोर, 
जेबकतरा। -पर्ण, "क पु०, न० एक सुगन्धित वृक्ष 
(विक्रमांक० 1.17.) | -बग्थन न० विवाह के अवसर 
पर वर-कन्या का गठ जोड़ा। -हर पु० मन्त्री। 

ग्रन्थिक पु० [ग्रन्थि कै क, ग्रन्थ ठन्‌] 1. ज्योतिषी। 2. 
अज्ञातवास में नकुल का नाम। 3. बाँस का अंकुर। 

ग्रन्थिन्‌ पु० [ग्रन्थ इनि] 1, जो अधिक पुस्तकें पढता है। 
2. विद्वान्‌। 3. ग्रन्थ कर्त्ता। 

ग्रस्थिल वि० [ग्रन्थ लच्‌] गाँठ वाला। -पु० करीर वृक्ष। 

ग्रस्‌ [भ्वा०आ० सक० सेट्‌ -ग्रसते] 1. निगलना। 2. 
समाप्त करना। 3. पकड़ना। 4. ग्रहण लगना (नी०श० 
34.)। 5. शब्दों को मिला जुला कर अस्पष्ट लिखना। 
सम्‌-नष्ट करना (भट्टिः 12.4.)। [चुरा०उभ० 
सक? सेट्‌-ग्रासयति, -ते] निकलना। 


2. गुँथना। 3. 


ग्रसन न० [ग्रस्‌ ल्युट्‌] 1. निकलना। 2. पकड़ना। 3. 
सूर्य या चन्द्रमा का खण्डग्रास। 

ग्रसिष्णु वि० [ग्रस्‌ इष्णुच्‌] ग्रसन वाला (भाग 
13.16) । 

ग्रस्त वि० [प्रस्‌ क्त] 1. निगला हुआ। 2. पीडित पकड़ा 
हुआ (यथा रोग)। 3. ग्रहण ग्रस्त। -१० 
अर्धोच्चारित शब्द। -अस्त न० ग्रहणग्रस्त सूर्य या 
चन्द्रमा का अस्त होना। -उदय पु० ग्रहण ग्रस्त सूर्य 
या चन्द्रमा का उगना। 

ग्रह [क्र्या० उभ० सक० सेट्‌ --गृहणाति, गृह णीते] 
पकड़ना। 2. थामना। 3. लेना। 4. प्राप्त करना। 5 
स्वीकार करना। 6. बलात्‌ लेना। 7. लूटना। 8. वसूल 
करना। 9. बन्दी बनाना। 10. रोकना। 12. मोहित 
करना (मृच्छ० 1.50.) । 13. प्रसन्न करना। 14. ग्रस्त 
करना (यथा -भूतादिक)। 15. धारण करना। 16. 
जानना (कि० 10.8.)1 17 ध्यान देना। 18 याद 
करना। 19 विश्वास करना। 20. (इन्द्रियो द्वारा) ग्रहण 
करना (रघु० 11.15.) 21. पारंगत होना। 22, 
उच्चारण करना। 23. अनुमान करना। 24. खरौदना। 
25. वंचित करना। 26. (वस्त्र आदि) पहनना (गी० 
2.22.) । 27. गर्भधारण करना। 28. उपवास रखता। 
29. ग्रहण लगना। (प्रेरश ग्राहयति) 1. ग्रहण 
करवाना। 2. विवाह में उपहार देना। 3. सिखाना 
(सन्‌० जिघृक्ष) लेने का इच्छा करना। अनु-।, दया 


करना। 2. आभार मानना। अनुसम्‌-प्रभाण करना। 
अप- 1. दूर करना। 2. फाड़ना। अभि- बलात्‌ 
पकड़ना। अव-1. विरोध करना। 2. दण्ड देना। 3. 


हथियाना। 3, (पद पाद में) अवग्रह करना। आ-1. 
आग्रह करना। 2. खींचना। 3. सीखना। उद्‌- ।. 
उठाना (मे० 8.)। 2. जमा करना (प्रेर०) 1. म्यान 
से तलवार निकालना (महा० 7.174.36.)। 2 
अच्छी प्रकार ग्रहण करना (यो०वा० 4.57.28.) । 
उप-1. सुसञ्जित करना। 2. पकड़ लेना। 3. स्वीकार 
करना। 4. सहमत होना। उपसम्‌-1.पकड़ना। 2. 
प्रसन्न करना। 3. फुसलाना। नि-1. रोकना। 2. जाँच 
पड़ताल करना। 3. वश में करना। 4. बाधा डालना। 
5. चन्द करना (आँखों का)। 6. पकड़ना। 7. सजा 
देना। परि-1. आलिंगन करना। 2. घेरना। 3. स्वीकार 
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करना। 4. सहमत होना। 5. वश में करना। 6. 
हथियाना। 7. सहायता करना। प्र-1, पकड़ना। 2.वश 
में करना। 3. विस्तार करना। प्रति-1. पकड़ना। 2. 
स्वीकार करना (रघु० 2.22.)। 3. (उपहार स्वरूप) 
लेना। 4. विरोध करना (रघु० 4.40)। 5. विवाह 
करना। 6. सहायता करना। 7, ध्यान से सुनना। 
वि-1. पकड़ना। 2, झगड़ना (शि० 1.51.) | सम्‌-1. 
इकट्ठा करना। 2. प्राप्त करना। 3. दमन करना 
(घोड़ों को) । 4. (धनुष आदि की) डोरी खोलना। 
ग्रह पु० [ग्रह अच्‌] 1. पकड़ना (रघु 19.31.) । 2. 
ग्रहण। 3, प्रभाव। 4. प्राप्त करना। 5. लूट करना। 6. 
स्वीकृति। 7. लूट का माल। 8. ग्रहण लगना। 9. ग्रह, 
आकाशीय पिण्ड (ये नौ हैं -सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, 
बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु) । 10. उल्लेख। 11. 
उच्चारण। 12. मगरमच्छ। 13. पिशाच (भाग० 
7.13.41.)। 14. पूतना आदि (जो बच्चों को 
रोगग्रस्त करती हैं)। 15 अतिथि (महा० 
13.100.6.)। 16 (इन्द्रियों द्वारा) प्रत्यक्षीकरण। 17. 
धेर्य। 18. प्रयोजन। 19. अनुग्रह। 20. युद्ध की 
तैयारी। 21. सोमपात्र ( भाग० 3.13.36.) | -अग्रेसर, 
-नेमि पु० चन्द्र। -अधीन वि० ग्रहों के प्रभाव पर 
निर्भर। -अधीश, -ईश पु० सूर्य। -अवमर्दन, 
-कल्लोल पु० राहु। -न० ग्रहों की टक्कर। 
-आधार,-आश्रय पु० ध्रुव नक्षत्र। -आमय पु० 1. 
अपस्मार रोग। 2. भूतावेश। -आलुञ्चन न० शिकार 
पर झपटना (मृच्छ० 3.20.) । -गति स्त्री० ग्रहों की 
चाल। -ग्राम्रणी पु० सूर्य। -चिन्तक पु० ज्योतिषी। 
-नायक पु० 1. सूर्य। 2. शनि। -पति पु० 1. सूर्य। 
2. चन्द्रमा। -पीडन न०, -पीड़ा स्त्री 1. ग्रहण 
लगना (नी० श० 91.)। 2. ग्रह जनित कष्ट। -भृत्‌ 
पु० चन्द्रमा। -मण्डल न०, -ली स्त्री० ग्रहों का वृत्त। 
-मर्द पु’ ग्रहों की टक्कर (भाग० 1.14.17.) | -युति 
स्त्री० ग्रहं का एक राशि पर मेल। -राज पु० 1. 
चन्द्रमा। 2. बृहस्पति। -वर्ष पु० ग्रहों की चाल के 
अनुसार माना जाने वाला वर्ष। -बिदू, -विप्र पु० 
दैवज्ञ। -शान्ति स्त्री जप पूजन आदि के द्वारा ग्रहदोष 
का निवारण। -श्रृङ्खाटक न० ग्रहों की त्रिकोणाकार 


स्थिति। -सङ्गम न०, -समागम पु० कई ग्रहों का 
मेल। 

ग्रहण न० [ग्रह्‌ ल्युट्‌] 1. पकडना। 2. ग्रहण करना। 3. 
प्राप्त करना। 4. उच्चारण करना। 5. पहनना। 6. ग्रहण 
करना। 7. अवबोधन (नै० 2.95.)। 8. अधिगम 
(रघु० 3.28.) । 9. प्रतिध्वनि (मे० 44.) । 10. हाथ। 
11. इन्द्रिय। 

ग्रहणि(णी) स्त्री० [ग्रह्‌ अनि। ग्रहाणि डीष्‌] अतीसार 
रोग। 

ग्रहिल वि० [ग्रह इलच्‌] 1. लेने वाला। 2. हठी (नै० 
2.77.) । 3. भूताविष्ट। 

ग्रहीतृ वि० [ग्रह तृच्‌, इटो दीर्घः] 1. प्राप्त कर्त्ता। 2. 
कर्जदार। 

आम पु० [ग्रस्‌ मन्‌] 1. गाँव। 2. स्वरसप्तक। 3. वंश। 
4. समुच्चय (वेणी० 4.12.)। (च्वि प्रत्यक्ष के 
साथ) ग्रामीकृ-गाँव जैसा बनाना (स्वप्न० 1.3.)। 
-अधिकृत, -अध्यक्ष, -ईश, -ईश्वर पु० गाँव का 
मुखिया। -अन्त पु० गाँव का किनारा। -अन्तर न० 
दूसरा गाँव। -आचार पु० गाँव के रस्म रिवाज। 
-आधान न० शिकार। -उपाध्याय पु० गाँव का 
पुरोहित। -कण्टक पु० 1. गाँव को कष्ट देने वाला। 2. 
चुगलखोर। -कुक्कुट पु० गाँव का पालतू मुर्गा। -कूट 
पु० 1. गाँव का श्रेष्ठ पुरुष। 2. शूद्र। -गृह्वा वि० गाँव 
से बाहर होने वाला। -घात पु० गाँव को लूटना। 
-घोषिन्‌ पु० इन्द्र। -चर्या, -धर्म पु० स्त्री समागम। 
-चैत्य पु० गाँव का पवित्र वृक्ष-वट (मे० 23.)। 
-जाल न० गाँवों का समूह। -णी पु० 1. गाँव का 
मुखिया। 2. नेता। 3. नाई। 4. गणेश (ब्रह्मा० 
4.1.81.) । 5. विधावासक्त पुरुष। -स्त्री० 1. वेश्या। 
2. नील पौधा। -प्रेष्य पु० गाँव का दूत। -मद्‌ 
-गुरिका स्त्री विवाद। -मुख पु० मण्डी। -मृग पु० 
कुत्ता। -याजक, -याजिन्‌ पु० 1. पतित ब्राह्मण। 2. 
पुजारी। -लुण्ठन न० गाँव को लूट। -बास (ग्रामेवास 
भी) पु० गाँव का रहना। -सिंह पु० कृत्ता (भाग० 
3.17.10.) । -हासक पु० जीजा। 

ग्रामटिका स्त्री० [समूहार्थे तल्‌] गाँवों का समूह। 

ग्रामिक वि० [ग्राम ठञ्‌]।. देहाती। 2. गँवार। -पु० गाँव 
का मुखिया। 
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ग्रामीण वि० [ग्राम खज्‌] गाँववासी। -पु० 1. देहाती 
व्यक्ति (शि० 12.37.)। 2. कुत्ता। 3. कव्वा। 4. 
सूअर। 

ग्रामेय, 'क वि० [ग्राम ढक्‌। कन्‌] गाँव में उत्पन्न, 
असभ्य। -यी स्त्री० वेश्या। 

आम्य वि० [ग्राम यत्‌] 1. गाँव का। 2. गाँव में रहने 
वाला। 3. पालतू। 4. (शब्द आदि) अशिष्ट। 5. 
अश्लील। -पु० पालतू सूअर। -न० 1. गँवारु भाषण। 
2. देहाती भोजन। 3. मैथुन। -अश्व पु० गधा। -धर्म 
पु० 1. स्त्री? सम्भोग। 2. गाँव का कर्त्तव्य। -बुद्धि 
वि० असभ्य। -वल्लभा स्त्री० वेश्या। -सुख न स्त्री 
समागम । 

यावन्‌ पु० [ग्रस्‌ ड --ग्र:। ग्र आ वन्‌ विच्‌] 1. पत्थर। 
2. पहाड़। 3. बादल। -छिद्र न० पु० [ग्रावछिद्र] 
गुफा। 

ग्रास पु० [ग्रस्‌ घज्‌] 1. कवल। 2. भोजन। 3. सूर्य या 
चन्द्रमा का ग्रहण ग्रस्त भाग। -आच्छादन न० 
अनिवार्य जीवन साधन। -शल्य न० गले में अटकने 
वाला कोई पदार्थ (मछली का काँटा आदि) । 

आसिष्णु वि० [ग्रस्‌ णिच्‌ इष्णुच्‌] संहार करने वाला 
(गी० 13.16.) 1 

आह वि० [ग्रह्‌ घज्‌। ण] 1. पकड़ने वाला। 2. प्राप्त 
करने वाला। -पु० 1. पकड़ना। 2. मगरमच्छ। 3. 
बन्दी वाला। 4. लकवा। 5. ज्ञान। 6, हठ। 

ग्राहक वि० [ग्रह्‌ ण्वुल] 1. लेने वाला। 2. खरीदने 
बाला। 3. पाने वाला। -पु० 1. खरीददार। 2. बाज। 
3. विष वैद्य। 4. पुलिस अधिकारी। 

ग्राहिन्‌ वि० [ग्रह्‌ णिनि] 1. पकड़ने वाला। 2. ग्रहण 
करने वाला। 3. आकर्षक। 

ग्रीवा स्त्री) [गृ वनिप्‌ -नि०] गर्दन। -घण्टा स्त्री» 
घोड़े के गले की घण्टी। 

ग्रीविन्‌ पु० [ग्रीवा इनि] ऊँट। 

ग्रीष्म वि० [ग्रस्‌ मनिन्‌] गरम। -पु० 1. ग्रीष्म ऋतु। 2. 
उष्णता। -उद्धवा, -जा, -भवा स्त्री नवमल्लिका 
लता। 


अव, ग्रैवेय वि० [ग्रीवा अण्‌। ढञ्‌] 1. गर्दन का (रघु० 
4.48.) । -न० 1, गले का हार। 2. हाथी की गर्दन 
की जंजीर (रघु० 4.48. ) । 

जैवेयक न० [ग्रीवा ढक ज्‌] 1. गले का आभूषण। 2, 
हाथी के गले की जंजीर। 

ष्मक वि० [ग्रीष्म वुञ्‌] 1. ग्रीष्म ऋतु में बोया हुआ। 
2. ग्रीष्म ऋतु में दिया जाने योग्य (ऋण आदि)। 

ग्लपन न० [ग्लै णिच्‌ ल्युट्‌] 1. मुर्झाना। 2. थकावर। 

ग्लपित वि० [ग्लै णिच्‌ क्त] 1. कान्त। 2. झुलसा हुआ 
(कि० 14.64.)। 3. टुकड़े टुकड़े किया हुआ (रा० 
7.7.47.)। 

ग्लस्‌ [भ्वा० आ० सक० सेट्‌ -ग्लसते] निगलना, 
खाना। 

ग्लह [भ्वा० उभ०, चुरा० आ० सक० सेट्‌ -गलहति, 
-ते; ग्लाह यति, -ते] 1. जूआ खेलना। 2. जुआ में 
जीतना। 3. लेना। 

ग्लह पु० [ग्लह्‌ अप्‌] 1. दाव। 2. जुआरी (भागऽ 
10.61.30.) । 3. शर्त लगना। 4. पासा। 5. बिसात। 

ग्लान वि० [ग्लै क्त] 1. थका हुआ (तरं० 3.164.) । 2. 
रोगी। 

ग्लानि स्त्री [ग्लै क्तिन्‌] 1. अवसाद। 2. थकान 
(मनु० 1.53.)। 3. हानि, हास (गी० 4.7, शि० 
2.30) । 4. निर्बलता। 5. रोग। 

ग्लास्नु वि० [ग्लै स्नु] थका हुआ (भटिटि 7.4.)। 

ग्लुच्‌ [भ्वा०पर० सक० अक०्सेट्‌ -ग्लोचति] 1. 
जाना। 2. चोरी करना। 3. छीन लेना (भटिटि० 
15.30.) 

ग्लुञ्च्‌ द्र ' ग्लुच्‌'। 

ग्लै [भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ -ग्लायति] 1. विरक्त 
होना। 2. थका हुआ अनुभव करना। 3. निरुत्साहित 
होना (भट्ट० 6.12.) । 4. मूर्च्छित होना। 5. क्षीण 
होना [प्रिर०्ग्ल(ग्ला)पय] 1. सुखाना, मुरझा देना 
(श० 3.15., उत्तर० 3.5.)। 2. चोट पहुँचाना। 3. 
थकाना। 

ग्लौ पु० [ग्लै डौ] 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। 3. पृथ्वी। 4. 
हृदय की नाड़ी। 
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घ-संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के क वर्ग का चतुर्थ 
वर्ण, व्यंजन, स्पर्श ध्वनि, उच्चारण स्थान कण्ठ। 
-वि० [हन्‌ ठक्‌, टिलोपः घत्वम्‌] (केवल उत्तरपद 
के रूप में)। 1. मारने वाला। -पु० [घट्‌ ड] 1. 
घण्टी। 2. घरघर ध्वनि। 3. घण्टी की ध्वनि। 

घद्‌ [भ्वा० आ० अक० सेट्‌ -घटते] 1. घटित होना। 
2. व्यस्त होना (भट्टि० 10.40) । 3. प्रयत्न करना 
(भद्टि® 22.31.) । 4. आना (प्रेर० घटय) एकत्र 
करना, मिलना (शि० 9.87.)। 2, निकट लाना। 3. 
धारण करना (गीत० 12,)। 4. निष्पन्न करना। 5. 
प्रकट करना। 6. निर्माण करना। 7. आकार देना। 8. 
भड़काना (भट्टि० 10.73.) । 9. स्पर्श करना। 10. 
मलना। प्र-1. व्यस्त होना। 2. आरम्भ करना 
(भट्टि 14.77.)। वि-1.वियुक्त होना! 2. 
बिगड़ना। 3. रुक जाना (प्रेर०)। 1. तोड़ना। 2. 
खण्ड खण्ड करना। सम्‌-1. मिलना। 2. चोट मारना। 
3. मारना (प्रेर०) मिलाना। [चुरा० उभ० सक सेट्‌ 
घाटयति, -तें] 1. प्रहार करना। 2. मारना! 3. 
मिलाना। 4. संग्रह करना। उद्‌-खोलना (मृच्छ० 3.)। 

घट पु० [घट्‌ अच्‌] 1. घड़ा। 2. (ज्यो० में) कुम्भ 
राशि (मु० चि० 1.16.) । 3. हाथी का मस्तक। 4. 
प्राणायाम का प्रकार, कुम्भक, । 5. एक तोल। 6. 
स्तम्भ का एक अंश। 7. सिर (महा० 1.155.38.)। 
-आटोप पु० रथ या कुर्सी को ढकने का कपड़ा। 
-उदर पु० गणेश। -उद्भव, -ज, -योनि, -सम्भव 
पु० अगस्त्य ऋषि। -ऊधस स्त्री (घटोध्नी घट इवो 
धांसि यस्याः) गाय जिसकी औड़ी दूध से भरी हो 
(रघु० 2.49.) । -कर्ण पु० कुम्भकर्ण। -कर्पर पु० 
विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक, कवि। -न० घड़े 
का ठीकरा। -कार, -कृत्‌ पु० कुम्हार। -ग्रह पु० 
कहार। -दासी स्त्री० दूती। -पर्यसन न० पतित व्यक्ति 
का अन्त्येष्टि संस्कार करना। -भव पु० अगस्त्य ऋषि। 
-भेदनक न० कुम्हार का एक उपकरण। -मञ्जिका 
स्त्री० घड़ोची। -राज पु० पकाई हुई मिट्टी का घड़ा। 
-स्थापन न० किसी अनुष्ठान या धार्मिक कृत्य के 
प्रारम्भ में कलश की स्थापना करना। 


घटक वि० [घर्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. प्रयत्नशील (नो०श० 
74.)। 2, कर्त्ता। 3. अंशभूत। 4. प्रधान। -पु० 1. 
वृक्ष जिसमें केवल फूल लगते हैं तथा फल न लगते 
हों। 2. सगाई कराने वाला। 3. अवयव। 4. वंशावली 
जानने वाला। 5. [घर कन्‌] छोटा घड़ा। 

घटन न० [घट्‌ ल्युट्‌] 1. यत्न। 2. निष्पन्न होना। 3. 
एकत्र होना। 4. निर्माण करना। 

घटना न० [घट्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] द्रद 'घटन'। 

घटा स्त्री [घट्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. चेष्टा। 2. टोली। 3. 
जमघट (तरं० 1,366.) । 4. हाथियों का झुण्ड। 5. 
सभा। 6. लोहे की घंटी। 

घटिक पु० [घट ठन्‌] 1. पानी पिलाने वाला। 2. घड्नई 
के सहारे नदी पार करने वाला। -न० नितम्ब। 

घटिका स्त्री [घटी कन्‌ टाप्‌] 1. करवा, छोटा घड़ा। 
2. घड़ी ४४9०. 3. समय का एक माप, घड़ी, 24 
मिनट। 4. टखने के ऊपर तथा पिण्ड के नीचे का 
भाग। 5. विद्वत्‌ सभा। 6. गुरुकुल। -मण्डल न° 
विषुवद्‌ वृत्त। 

घटिन्‌ पु० [घट इनि] कुम्भ राशि। 

घटि्यम वि० [घटी ध्मा खश्‌] घड़े में फूंक मारने 
वाला। -पु० कुम्हार। 

घटिखय वि० [घटी धे खश्‌] घडा भर पानी पीने वाला। 

घटी स्त्री० [घट डीष्‌] 1. छोटा घड़ा। 2. चौबीस मिनट 
का समय। 2. जलघड़ी। -कार पु० कुम्हार। -ग्रह, 
-ग्राह वि० पानी भरने वाला। -यन्त्र न० 1. रहट। 2. 
घड़ी ४३।८॥. 3. अतीसार [भाव० 7.16.24.] 

घटूका, घटोत्कच पु० [घट उत्कच] हिडिम्बा राक्षसी के 
गर्भ से उत्पन्न भीम का पुत्र जो कर्ण के द्वारा मारा 
गया। मुर दैत्य की पुत्री कामकंटका से विवाह हुआ 
जिससे बर्बरीक नामक पुत्र हुआ। 

घट्ट्‌ [भ्वा० आ०, चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -घट्टति, 
घट्टयति] 1. हिलाना। 2. छूना। 3. सहलाना 
(भट्टि० 24.2.)। 4. चिकना करना। 5. निन्दा 
करना। 6. बाधा पहुँचाना। अव-खोलना। परि-प्रहार 
करना (शि० 9.64.) । वि-1. चोट मार कर गिरा 
देना। 2. तितर बितर करना (शि० 1.64.) । 4. भगा 
देना। 4. मलना। 5. रगड़ना। 6. टकराना। सम्‌-1. 
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बा का 
+ (रघु० 6.73.)। 
घट्ट पु० [घट्ट्‌ घञ्‌] ।. नहाने का स्थान, घाट। 2. 
व लेने का स्थान। 3. हिलाना डुलाना। 4. 
Re 
२, ' 5 स्त्री से उत्पन्न धोबी का पुत्र। 
घट्टन न०, -ना स्त्री० [घट्ट ल्युट्‌। युच्‌ टाप] 1. 
प्रहार। 2. टक्कर । 3. रगड़। 4. सम्पर्क | 5. व्यवसाय । 
घढ्टित वि० [घट्ट्‌ क्त] 1. निर्मित। 2, हिलाया हुआ। 
3. रंगा गया। 4. घोटा गया। 5. पीसा हुआ। 
घण्ट पु० [घण्ट्‌ अच्‌] एक चटनी। 
घण्टा स्त्री [घण्ट टाप्‌] 1. घंटा ( धातु का) (भाग० 
1.10.15.) । 2, घड़ियाल। 3. अतिबला, नागबला। 
-कर्ण पु० 1. शिव का एक गण। 2. राक्षस। -ताड 
पुश घंटी बजाने वाला। -नाद पु० घंटे की आवाज। 
“पथ पु० राजमार्ग । -फलक पु०, न० घंटियों से युक्त 
फट्टा। -रव पु० 1. काँसा। 2. घंटे की आवाज। 
घण्टाल पु० [घण्ट्‌ आलच्‌] हाथी। 
घण्टाली स्त्री [घण्टाल ङीष्‌] बैल के गले की घंटी। 
घण्टिक पु० [घण्ट ठन्‌] मगरमच्छ। 
घण्टिका स्त्री० [घण्ट डीप्‌ कन्‌ टाप्‌ । घण्ट्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] 
1. छोटी घंटी। 2. घुँघरू। 3. उपजिह्वा। -बन्ध पु० 
गरदन। 
घण्टु पु० [घण्ट्‌ उण्‌] 1.प्रकाश। 2. उष्णता। 3. हाथी 
की छाती पर बन्धी पट्टी जिसपर घंटियाँ होती हैं। 
घण्ड पु० [घण्‌ डी ड] मधुमक्खी। 
घन वि० [हन्‌ अप्‌] 1. कठोर। 2. सघन। 3. पूर्ण 
बिकसित। 4. मोटा। 5. अभेद्य। 6. ठोस। 7. गहरा 
(भट्टिः 10.15.)। 8. स्थायी। 9. प्रचण्ड। 10. 
शुभ। 11. महान्‌। -पु० 1. बादल। 2. गदा। 3. 
हथौड़ा। 4. शरीर। 5. कफ। 6, विस्तार। 7. संग्रह। 8. 
परिमाण। 9. राशि। 10. अभरक। 11 (गणिऽ में) 
किसी अंक को उसी अंक से गुणा करने पर 
गुणनफल। 12. वेदपाठ का एक प्रकार। 13. सतरह 
की संख्या (मु० चि० 12.3)। -न०, 1. घंटी। 2. 
लोहा। 3. टीन। 4. त्वचा। 5. एक वाद्य। 6. झाँझ। 
-अत्यय, -अन्त पु० शरद्‌ ऋतु। -अनीक न° 
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मेघमाला (भाग० 2.10.43.) । -अन्धकार, -तापस 
पु० गहरा अन्धेरा। -अप्बु न० वर्षा का जल। 
-आकार पु० वर्षा ऋतु। -आगम, -उदय पु० वर्षा 
ऋतु। -आनद्ध वि० बादलों से आच्छादित। -आमय 
पु० खजूर का वृक्ष। -आश्रय पु० अन्तरिक्ष । "उपल 
पु० ओला। -ऊरु वि० मोटी जांघों वाला (वेणी० 
2.21.)। -क्रतु (घनर्तु)। “काल पु० वर्षाऋतु। 
-ओघ पु० बादलों का एकत्र होना। -कफ पु० 1. 
ओला। 2. बिनोला। -गर्जित न० बादलों की 
गड़गड़ाहट। -गोलक पु० खोटी धातु। -जम्बाल पु० 
दलदल। -ताल पु० 1. चातक। 2. सारंग। -तोल पु० 
चातक। -ध्वनि, -नाद पु० 1. मेघ गर्जना। 2. रावण 
का पुत्र। -नाभि पु०, स्त्री धूम। -नीहार पु० गहरा 
कोहरा। -पदवी स्त्री० मेघमार्ग आकाश (कि० 
5.34.) | -पाषण्ड पु० मोर। -फल न० (गणि० में) 
किसी वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई व मोटाई का 
गुणनफल। -रस पु० 1. गाढा रस। 2. कपूर। -रुच्‌ 
वि० मेघ समान कान्ति वाला (भाग० 4.5.3.)। 
-वर्त्मन्‌ न० आकाश (कि० 5.17.)1 -वल्लिका, 
-बल्ली स्त्री) बिजली। -वारि न० वर्षा का जल। 
-वास पु० कुम्हडा। -वाहन पु० 1. शिव। 2. इन्द्र। 
-वाधि स्त्री» अन्तरिक्ष। -श्याम वि० बादल के सदृश 
काला। -पु० श्रीकृष्ण। 2. श्रीराम। -संवृति स्त्री० 
अत्यधिक गोपनीयता। -समय पु० वर्षा क्रतु। -सार 
पु० ।. कपूर. 2. पारा। 3. जल। -स्वन पु० मेघ 
गर्जना। 

घनाघन पु० [हन्‌ अच्‌, घना घन्‌ अच्‌] 1. इन्द्र। 2. 
जलपूर्ण बादल। 3. मस्त हाथी। -वि० 1. चिड्चिड़ा। 
2. हत्यारा। 

घरट्ट पु० [घर अट्ट्‌ अण्‌ शक०] 1. चक्की। 2. 
घराट। 

घर्घर वि० [घर्घ रा क] 1. अस्पष्ट। 2. कलकल ध्वनि 
करने वाला। -पु० 1. अस्पष्ट ध्वनि। 2. कोलाहल। 3. 
द्वार। 4. उल्लू । 5. अट्टहास | 6. तुषाग्नि। 7. परदा। 

घर्घरा, -री स्त्री० [घर्घर टाप्‌। डीष्‌] 1. घुंघरू। 2 
घुंघरू वाली तगड़ी। 3. लोहे के गले की घंटो। 4. 
एक वीणा। 5. गंगा। घंटियों की घरघराहट। 


घर्घरिका 
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घर्धरिका स्त्री० [घर्घर ठन्‌ टाप्‌] ।, घुंघरू। 2. छोटी 
घंटी। 3. एक वाद्ययन्त्र। 4, भुना हुआ धान। 

घर्घरित न° [घर्घर इतच्‌] सूअर की गुर्राहट। 

घर्म पु० [घ्‌ मक्‌ -नि०] 1.गर्मी। 2, ग्रीष्म ऋतु (मेऽ 
64. विक्रम» 4.56, रघु० 16.43.)। 3, पसीना 
(शिऽ 1.58.)। 4, कड़ाह। -अंशु, -दीधिति, -द्युति 
पु सूर्य (उत्तर० 6.22. बाद, श० 5.15.)। -अन्त, 
छेद पु० वर्षा ऋतु। -अप्बु, -आम्भस्‌, -उदक न० 
पसीना (श० 1.28.)। -चर्चिका स्त्रीः घमोरी। 
"जल, -पयस्‌ न० पसीना (शि० 9.35.)। -रश्मि 
पुऽ सूर्य। 

घषं पुऽ, घर्षण न० [घृष्‌ अच्‌। ल्युट्‌] 1, रगड़। 2. 
पीसना। 

घर्षणाल पुऽ [घर्षण आलच्‌] सिल बट्टा। 

घस्‌ [भ्वाऽ अदा०पर०सक० अनिट्‌ -घसति, घस्ति] 
खाना। 

घस्मर वि० [घस्‌ क्मरच्‌] 1. भक्षणशील (वेणी० 
5.36.) । 2. विनाशशील (वेणी० 3.33) । 

घस्र वि० [घस्‌ रक्‌] 1. कष्टप्रद। 2. हिंसक। -पु० 1. 
दिन। 2. सूर्य (महावी० 6.18) । -न० केसर। 

घाट पु० [घट अच्‌] 1. गरदन के पीछे का भाग। 2. 
घड़ा। 3. नाव से उतरने का स्थान। “घाटा' भी इसी 
अर्थ में। 

घाटण न० [घट्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] चिटकनी। 

घाण्टिक पु० [घण्टा ठक्‌] 1. घंटा बजाने वाला। 2. 
भाट। 3 धतूरा। 

घात पु० [हन्‌ णिच्‌ घञ्‌] 1. चोट। 2. वध। 3. नाश। 
4. कोड़े लगाना। 5. अंक को पूरा करना। 6. 
गुणनफल। 7. बाण। -कृच्छु न० एक प्रकार का मूत्र 
रोग। -चन्द्र पु० अशुभ राशि पर स्थित चन्द्र। -तिथि 
स्त्री अशुभ चान्द्रतिथि। -नक्षत्र न० अशुभ नक्षत्र। 
-वार पु० अशुभ वार। -स्थान न० 1. वधशाला। 

घातक वि० [हन्‌ ण्वुल्‌] वध करने वाला। 

घातन वि० [हन्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] हत्यारा। -न० 1. प्रहार 
करना। 2. (यज्ञ में) पशु बलि देना। 3. तीखा करना। 
-नी स्त्री एक गदा। 


घातिन्‌ वि० [हन्‌ णिच्‌ णिनि] 1. मारने वाला। 2. 
ब्रिनाशक। 3. (पक्षियों को) पकड़ने वाला। -पक्षिन्‌, 
-विहग पु० बाज। 

घातुक वि० [हन्‌ णिच्‌ उकञ्‌] 1. अनिष्टकार। 2. क्रूर। 

घात्य वि० [हन्‌ णिच्‌ ण्यत्‌] मारे जाने योग्य। 

घार पु० [घृ घञ्‌] छिड़काव। 

घार्तिक पु० [घृत ठज्‌] घी में तले गए पूड़े। 2. कचौरी। 

घास पु० [घस्‌ घञ्‌] 1. आहार (पशुओं का)। 2. 
चरागाह। -कुन्द न० चरागाह। -कूट न० सूखी घास 
का ढेर। -स्थान न० चरागाह। 

घासि पु० [घस्‌ इण] 1. अग्नि। 2. भक्ष्य पदार्थ। 3. 
घास। 

घु [भ्वा० आत्म० अक० अनिट्‌ -घवते] अस्पष्ट शब्द 
करना। 

घु पु० [घु क्विप्‌] कबूतर की गुटरगूँ। 

घुर्‌ [भ्वा० आ० अक० सेद्‌ -घोटते] 1. वापिस आना। 
2. वस्तु विनिमय करना। 3. घोटना। [तुदा० पर० 
सक० सेट्‌ -घुटति] 1. बदला लेना। 2. विरोध 
करना। 

घुट पु०, घुटि स्त्री०, घुटिक पु०, घुटिका स्त्री०, घुटी 
स्त्रीश [घुट्‌ अच्‌। इन्‌ घुटिकन्‌। टाप्‌। डीष्‌] 1. 
टखना। 2. एड़ी। 

घुण्‌ [भ्वा० आ० अक० सेट्‌-घोणते। तुदा पर० 
अक० सेट्‌ घुणति] 1. लड़खड़ाना। 2. इधर उधर 
लुढकना। 

घुण पु० [घुण्‌ क] लकड़ी का कीड़ा। -अक्षर न० 
-लिपि स्त्री० कीड़ों के द्वारा बनाई गई रेखाएँ। 

घुण्ट पु०, "क पु०, घुण्टिका स्त्री [घुण्ट्‌ क। कन्‌। 
टाप्‌] रखना। 

घुण्ड पु [घुण्‌ ड] भोरा। 

घुर्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -वुरति] 1. शब्द करना। 
2. खराटे भरना। 3. (सूअर या कुत्ते) की आवाज। 
4. भयंकर होना। 5. दु:ख में चिल्लाना। 

घुरी स्त्री» [घुर्‌ कि ङीष्‌] नाथना। 

घुर्घुर पु० [घुर घुर्‌ क] 1. एक कीड़ा। 2. सूअर की 
आवाज। 3. खुरटे भरना। 


घुर्घुरी स्त्री० [घुर्घुर अच्‌ ङीष्‌] सूअर की आवाज। 
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कन छ क क कि त आमा की न 


घुलघुलारव पु० [घुलघुल आरु अच्‌] एक कबूतर। 

घुष्‌ [भ्वा० पर०, चुरा० उभ० अक० सक० सेट 
- घोषति, घोषयति, --ते] 1. शब्द करना। 2. जोर से 
बोलना। 3. सार्वजनिक रूप से घोषणा करना। 
अनु-जोर से नाम पुकारना। अव-घोषना करना। 
आ-1. सार्वजनिक घोषण करना (भट्ट० 3.2.)1 2. 
जोर जोर से रोना। उद्‌- ,समुद-ढिंढोरा पीटना। 
प्र-( प्रेर०) बजाना (तरं० 1,285.)। 

घुष्ट वि० [घुष्‌ क्त] घोषित ( भट्टिः 5.57)। -न० 1. 
कूजन। 2. घोषणा। 

घुसृण न° [घुष्‌ ऋणक्‌] केसर। 

घूक पु० [घू कै क] उल्लू। -अरि पु० कव्वा। 

घूर्ण [भ्वा०आत्म०, तुदा०पर० अक सेट्‌-घूर्णते] 1. 
घूमना (चारों ओर) । 2. पीछे मुड़ना। 3. लड़खड़ाना। 
4. हिलाना ( भट्टि० 6.90.) । [प्रेर० -धूर्णयतिं] 1. 
हिलाना। 2. लपेटना। अव-, आ-, वि-(धातु के 
अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता) । 

घूर्ण वि० [घूर्ण्‌ अच्‌] हिलाने वाला। -पु० झूलना। 
-वायु पु० बवण्डर। 

घूर्णन न० [घूर्ण्‌ ल्युट्‌] 1. घूमना। 2. आलस्य। 

घूर्णना स्त्री० [घूर्ण्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. हिलाना डुलाना। 
2. घुमाना। 

घूर्णित वि० [घूर्ण्‌ क्त] 1. घुमाया गया। 2, चक्कर खाने 
वाला। 

घृ [भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ -घरति। चुरा० उभ० 
सक० सेट्‌ घारयति, -ते] 1. छिड़काव करना। 2. 
ढक देना। अभि-, आ-छिड़कना। 

घृण्‌ [तना उभ० अक० सेट्‌ -घृणोति, घृणुते] 1. 
चमकना। 2. जलना। 

घृणा स्त्री० [घृ नक्‌ टाप्‌] 1. दया (तरं 3.49, रघु 
11,17.) । 2. अरुचि (नै० 3.60.)। 3. निन्दा, 
भर्त्सना। 

घृणालु वि० [घृणा आलुच्‌] दयापूर्ण। 

घृणि स्त्री [घृनि नि०] 1. धूप। 2. गर्मौ। 3. किरण। 4. 
सूर्य। 5. दिन। 6. लहर। -न० जल। -निधि पु० 
निधि। 


घृत न० [घृ क्त] 1. घृत। 2. मक्खन। 3. जल 4. 
मदिरा। (महा० 1.92.15.) | -अक्त, -प्लुत वि० घी 
से तर। -अन्न, -अर्चिस्‌ पु० दहकती हुई अग्नि। 
-अर्चि पु० सूर्य के साथ घूमने वाला एक ऋषि। 
-आयु पु० पुरुरवा और उर्वशी का एक पुत्र (ब्रह्मा 
3.66.23.) । -आहुति स्त्री) घी की आहुति। -आह्व 
पु० एक वृक्ष, सरल। -उद पु? घी का समुद्र। -उदङ्क 
पु० घी का पात्र। -ओदन पु घृतमिश्रित भात। 
-कुमारी स्त्री 1, ग्वार पाठा। 2. जमीकन्द। -कुष्म 
पुष घी का घडा। -कुल्या स्त्री० घी की नदी। -गख 
पु० एक घोड़ा। -दीधिति पु० आग। -धारा स्त्री० घी 
की अखण्ड धार। -पक्व वि० घी में पका हुआ। -पूर 
पु० एक मिठाई -घेवर। -प्राश पु०, "नन० घी का 
सेवन। -लेखनी स्त्री) घी का चम्मच। -वर पु० 
घेवर। -हेतु पु० मक्खन। 

घृताची स्त्री० [घृत अञ्च्‌ क्विप्‌ डीष] 1. अप्सरा 
(भाग० 9.20.5.) जिसके गर्भ से वेदव्यास के पुत्र 
शुकदेव हुए, महर्षि च्यवन के पुत्र प्रमिति ने घृताची 
के गर्भ से रूरू नामक पुत्र उत्पन्न किया, घृताची के 
सौन्दर्य को देख कामाभिभूत भरद्वाज का वीर्य स्खलन 
हो गया जिससे वीर द्रोण का जन्म हुआ। 2. राजर्षि 
कुशनाभ की पत्नी। 3. रात। 4. सरस्वती! 
-गर्भसम्भवा स्त्री उक्त अप्सरा की कन्या। 

घृष्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -घर्षति] 1. धिसना। 2. 
पीसना (पंच० 3.175.) । 3. कुचलना। 4. चमकाना। 
5. होड़ करना। 6. परिष्कृत करना। उद्‌-1. खुरचना 
(रघु० 17.28.)। सम्‌-होड़ करना (रघु० 19.36.) । 
2, रगड़ना। 3. खुरचना (मृच्छ० 2.11) । 

घृष्टि स्त्री [घृष्‌ क्तिन्‌] 1. पीसना। 2. कूटना। 3, 
स्मर्धा। -पु० [क्तिच्‌] सूअर। 

घोट, “क पु० [घुट्‌ अच्‌। ण्वुल्‌] घोड़ा। -अरि पु० 
भैंसा। 

घोटिका, घोटी स्त्री० [घोटकन्‌ टाप्‌। घोट डीष्‌] घोड़ी। 

घोणस पु० [गो नस -पृषो०] एक सर्प। “घोनस' भी। 

घोणा स्त्री» [घुण्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. नाक (मृच्छ० 
9.16.) । 2. घोड़े का नथुना। 3. सूअर की थूथनी। 4. 
चोंच। 5. पहिये की नाभि। 


घोणिन्‌ 


घोणिन्‌ पु० [घोणा इनि] सूअर। 

घोण्टा स्त्री [घुण्‌ ट टाप्‌] सुपारी (या उन्नाव) का 
वृक्ष। 

घोर वि० [घुर्‌ अच्‌। हन्‌ अच्‌] 1. भयंकर। 2. हिंख। 3. 
प्रचण्ड। -पु० 1. शिव। 2. एक कल्प का नाम 
(मत्स्य) 290.9.)। -न० 1. भय। 2. विष। 
-अतिघोर वि० अधिक भयंकर। -अध्यापक पु० श्रेष्ठ 
अध्यापक। -आकार, -आकृति, -दर्शन वि० भीषण 
आकृति वाला। -आशय वि० क्रूर व्यवहार वाला। 
"रासन, रासिन्‌ पु० गीदड़।-रूप पु० शिव। 
-वाशन, -वाशिन्‌ पु० गीदड़। 

घोरा स्त्री० [घोर टाप्‌] 1. एक लता। 2. रात। 3. 
राजसी वृत्ति। 4. (ज्यो० में) भरणी, मघा, पूर्वा 
फाल्गुनी, पू० षाढ व पू० भाद्रपद नक्षत्रों में सूर्य 
संक्रान्ति। 

घोल पु०, न० [घुर्‌ घञ्‌] मट्ठा। 

घोष पु० [घुष्‌ घज्‌] 1. ध्वनि। 2. शोरगुल (गी० 
1.19.) 13. मन्त्रोच्चारण। 4. मेघ गर्जन (मे० 64.) । 
5. घोषणा। 6. जनश्रुति। 7. ग्वाला (रघु० 1.45.) । 
8. ग्वालों का गाँव (भाग० 4.18.31.)। 9. पशु 
बाँधने की जगह (भाग० 3.17.12.) । 10. कायस्थ। 
11. (व्या० में) वर्णों का एक भेद। -न० काँसा 
धातु। -यात्रा स्त्री० सामूहिक तीर्थ यात्रा। -वर्ण पु० 
घोष प्रयत्न वाला वर्ण। 

घोषण न०, घोषणा स्त्री [घुष्‌ ल्युट्‌। णिच्‌ युच्‌ राप्‌] 
1. राजाज्ञा। 2. ढिंढोरा। 

घोषयिलु पु० [घुष्‌ णिच्‌ इत्लुच्‌] 1. ढिंढोरची, भाट। 2. 
ब्राह्मण। 3. कोयल। 

घ्न वि० [हन्‌ क] (केवल उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त) । 
1. वध कर्त्ता। 2. नाशकर्त्ता। 3. दूर करने वाला। 

प्रा [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ -जिप्रति] 1. सूंघना। 2. 
सूंघकर जानना (हि० 3.14.)। 3. चुम्बन करना। 
(प्रेर० --घ्रापपति) सुंघवाना (भट्टि० 15.109) । 
अव-1. सूंघना। 2. चूमना (रा० 2.20.01)। आ-, 
उप-, वि-, सम्‌-1 सूंघना। 2. (प्यार में) चूमना। 

घ्राण वि० [प्रा क्त] सूंघा गया। -न० [घ्रा ल्युट्‌] 1. 

८ सूंघने की क्रिया। 2. नाक। 3. गन्ध। -इन्द्रिय न० 
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नासिका। -चक्षुस्‌ वि० 1. अन्धा। 2. सूंघ कर जानने 
वाला। -तर्पण न० सुगन्ध। -वि० सुगन्धयुक्त। -पाक 
पु० नाक का रोग। -पुट न० नथुना। -स्कन्द पु० 
नाक सिनकना। 

घ्राणा स्त्री० [प्राण टापू] नथुना। 

घ्रात वि० [प्रा क्त] 1. सूंघा गया। 2. चुम्बित 

घ्राति स्त्री० [प्रा क्तिन्‌] 1. नाक। 2. सूंघने की क्रिया। 

ङ 


ङ,संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के क वर्ग का पंचम 
चर्ण, व्यंजन, स्पर्श वर्ण, नासिक्य ध्वनि, उच्चारण 
स्थान कण्ठ और नासिका। -पु० [ङु ड] 1. शिव। 2. 
विषय भोग की इच्छा। 
ङु [भ्वा०आ०अक० सेट्‌ -डचते] गुनगुनाना। 
च 


च संस्कृत या देवनागरी वर्ण माला के च वर्ग का प्रथम 
चर्ण, व्यंजन, स्पर्श ध्वनि, उच्चारण स्थान तालु। 
-पु० [चण्‌ ड। चि ड] 1, चन्द्रमा। 2. कछुआ। ३, 
चोर। -अव्य० (संयोजक के रूप में प्रत्येक संयोज्य 
शब्द या वाक्यांश के बाद या अन्तिम संयोज्य शब्द 
या वाक्यांश के बाद प्रयुक्त) (क) और (ख) इसके 
अतिरिक्त। (ग) परन्तु। (घ) निश्चय से। (ङ) यदि 
(अनुबन्धक के रूप में) । (च) एक ओर...... 
दूसरी ओर। (छ) ज्यों ही ..... त्यों ही....। (ज) 
पादपूर्ति। (च के परम्परागत अर्थ जो कोशों में प्रयुक्त 
हैं) (क) अन्वाचय -मुख्य तत्त्व को गौणतत्त्व से 
मिलाना (भिक्षाम्‌ अट्‌, गां च आनय)। (ख) 
समाहार समुच्चयार्थक सम्बन्ध (पाणी च पादौ च 
-पाणिपादम्‌)। (ग) इतरेतर योग पारस्परिक 
संयोग (रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ)। (घ) 
समुच्चय -सब मिला कर (पचति च पठति च)। 

चक्‌ [भ्वा० उभ० अक०्सक० सेट्‌ -चकति,-तें] 
सन्तुष्ट होना। 2. विरोध करना। उद्‌-टकटकी लगाकर 
देखना ( भाग० 6.16.48.) । 

चकास्‌ [अदा० पर० अक० सेट्‌ -चकास्ति। क्वचित्‌ 
आत्म० भी -चकास्ते] 1. चमकना (शि० 1.8.) | 2. 
(आलं०) प्रसन्न होना। 3. समृद्ध होना (कि० 
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1.17.) । (प्रेर०) चमकाना (शि० 3.6. )। -दण्ड पु० एक व्यायाम। -धर पु० 1. विष्णु (रघु० 
वि-चमकना। 16.55.) 1 2. सर्प। 3. जादूगर। 4. मदारी। 5. राजा। 


चकित वि० [चक्‌ क्त] 1. कम्पमान। 2. आश्चर्य में भरा 
हुआ। 3. भयभीत। -न० 1. भय। 2. शंका। 

चकितम्‌ अव्य० ।. भय से। 2. चौंकते हुए (माल० 
1.11.) | 

चकोर पु० [चक्‌ ओरन्‌] एक पक्षी जो चन्द्र किरण पर 
आश्रित रहता है। -अक्ष, -दृश्‌ वि० चकोर जैसी 
आँखों वाला (शि० 6.48.) । 

चक्र न० [चक्‌ र। कृ (घञर्थे) क -नि०] 1. गाड़ी का 
पहिया (स्वप्न० 1.4.)। 2. कुम्हार का चाक। 3. 
(विष्णु का) अस्त्र। 4. कोल्हू। 5. वृत्त। 6. दल। 7. 
समूह (शि० 20.16.) । 8. राज्य। 9. प्रान्त। 10 ग्राम 
समूह। 11. वर्तुलाकार सैनिक व्यूह। 12. (योग में) 
शरीरस्थ चक्र। 13. कालचक्र। 14. वर्ष समूह। 15. 
क्षितिज। 16. सोना। 17. ग्रन्थ का अध्याय। 18. नदी 
का मोड़। 19. (जल का) भँवर। 20 युग। 21. नक्षत्र 
चक्र। 22. आकाश। -पु० 1. हंस। 2. चकवा 
(विक्रम० 4.36.) । 3. समूह। 4. एक पर्वत। 5. श्री 
कृष्ण का पुत्र जो सत्यभामा के गर्भ से उत्पन्न हुआ 
था (मत्स्य० 47.17.) । -अङ्क पु० हंस। -अङ्ग पु० 
1. बतख। 2. चकवा। 3. रथ। 4. हंस। -अङ्गना 
स्त्री* चकवी। -अट पु० 1. बाजीगर। 2. सपेरा। 3. 
ठग। 4, दीनार। -अनिल पु० बवण्डर (भाग० 
3.14.24.)। -अर पु० न, पहिये का अरा। -अश्मन्‌ 
पु० गुलेल। -आकार, आकृति वि० गोल। -आयुध 
पु० 1. श्री कृष्ण। 2. विष्णु (भाग० 2.7.16.) । 
-आवर्त पु० भँवर जैसी चक्राकार गति। -आह, 
-आह्वृय पु० चकवा। (भाग० 3.10.24.)। -ईश्वर 
पु० 1. विष्णु। 2. भैरव। -री स्त्री० (जैन मत में) 
सरस्वती। -उपजीविन्‌ पु० तेली। -कारक न० 1. 
नाखून। 2. एक सुगन्ध द्रव्य। -गण्डु पु० गोल 
तकिया। -गति स्त्री» चक्राकार गति। -गुच्छ पु० 
अशोक वृक्ष। -ग्रहण न०, -णी स्त्री० 1. खाई। 2. 
प्राचीर। -चर, -चारिन्‌ वि० वृत्त में घूमने वाला। 
-पु० गाड़ीवान। -चूडामणि पु० मुकुटमणि। 
-जीवक, -जीविन्‌ पु० कुम्हार। -तीर्थ न० एक 
तीर्थ। -तुण्ड पु एक मछली। -दंष्ट पु० सूअर। 


-धारा स्त्री० पहिये का घेरा। -नाभि पु० पहिये की 
नाभि। -नामन्‌ पु० 1. चकवा। 2. लोहमाक्षिक, एक 
धातु। -नेमि स्त्री० पहिये की परिधि (मेश 109.)। 
-पाणि पु० 1. विष्णु (मत्स्य० 18.1.) । 2. श्रीकृष्ण 
(वेणी० 1.5.)। -पाद, “क पु० 1. गाड़ी। 2. हाथी। 
-पाल पु० 1. सैनिक अधिकारी। 2. क्षितिज। -बखु, 
-बाखव पु० सूर्य। -भृत्‌ पु० विष्णु। -भेदिनी स्त्री० 
रात। -भ्रम पु०, -भ्रमि स्त्री) 1. खराद (रघु० 
6.32.)। 2. आरा पीसने की चक्की । -मण्डलिन्‌ पु० 
एक सर्प। -मुख पु० सूअर। -यान न० गाड़ी। -रद 
पु० सूअर। -वर्तिन्‌ पु० सम्राट्‌। -वाक पु० चकवा। 
-वाट पु० 1. सीमा। 2. दीवट। 3. कार्य में व्यस्तता। 
-वात पु० अँधड़। -वाल पु० 1. एक पर्वत, 
लोकालोक। 2. चकवा। -वालधि पु० कुत्ता। -वृद्धि 
स्त्री वृद्धि की वृद्धि। -व्यूह पु० व्यूह विशेष। 
-सक्थ वि० टेढी राँगों वाला। -सञ्ज्ञ पु चकवा। 
-साहूय पु० चकवा। -हस्त पु० विष्णु। 

चक्रक वि० [चक्र कै क] चक्राकार। पु० 1. एक सर्प। 
2. एक प्रकार का युद्ध। 

चक्रवत्‌ वि० [चक्र मतुप्‌] पहियादार। -पु० 1. सम्राट्‌। 
2. विष्णु। 3. तेली। -अव्य० पहिये के समान। 

चक्राकी, चक्रार्ड्की स्त्री [चक्र अक्‌ अच्‌ डीष] 
हंसिनी। 

चक्रिका स्त्री [चक्रि क टाप्‌] 1. ढेरी। 2. दल। 3. 
धोखा। 4. घुटना। 

चक्रिन्‌ पु० [चक्र इनि (अस्त्यर्थे)] 1. विष्णु (शि० 
13.22.) । 2. कुम्हार। 3. सम्राट्‌। 4. तेली। 5. गाड़ी। 
6. सर्प। 7. चकवा। 8. गधा। 9. कव्वा। 10. नट। 
11. मदारी। 12. चुगलखोर। 13. श्रीकृष्ण (विष्णु 
4.13.85.) | 

चक्रिय वि० [चक्र घ] यात्रा करने वाला। 

चक्रीवत्‌ पु० [चक्र मतुप्‌ -नि०] 1. चालक। 2. गधा 
(शि० 5.8.) । 3. एक राजा। 4. कोल्हू का बेल। 5 
गाड़ी। 
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चक्ष्‌ [अदा० आ० सक० सेट्‌ -चष्ट] 1. देखना। 2. 
प्रत्यक्ष करना। 3. कहना। 4. बताना। अभि-निरीक्षण 
करना। आ-1. बोलना। 2. वर्णन करना। 3, घोषणा 
करना। 4.पढाना। 5. बुलाना। परि-1, घोषित करना। 
2. गणना करना। 3. उल्लेख करना। 4. बतलाना। 5. 
पुकारना। प्र-1. कहना। 2. समर्थन करना। 3. नियम 
बनाना। प्रत्या- 1, परित्याग करना (महा० शा० 
179.24.)। 2. निन्दा करना। व्या-1, समझना। 2. 
व्याख्या करना। समा-बताना। 

चक्षस्‌ पु० [चक्ष्‌ असि] 1. धर्मगुरु। 2. बृहस्पति। -न० 
1. प्रभा। 2. दृष्टि। 3. आँख। 

चक्षुष्मत्‌ वि० [चक्षुस्‌ मतुप्‌] अच्छी दृष्टि वाला। 

चक्षुष्य वि० [चक्षुस्‌ यत्‌] 1. सुन्दर (तरं० 3.493.) । 
2. आँखों के लिए हितकर। -न० आँखों के लिए के 
एक लेप। -ष्या स्त्री० सुन्दर स्त्री। 

चक्षुस्‌ न० [चक्ष्‌ उसि] ।. नेत्र। 2. दर्शन, दृष्टि। -गोचर 
(चक्ुर्गोचर) बि० दृष्टिगोचर। -('र्‌) झर न० आँख 
का बहना। -('र्‌) दान न० प्राण प्रतिष्ठा के समय 
मूर्ति की आँखों में रंग भरना। -('ष्‌*) पथ पु० 1. 
दृष्टि की पहुँच। 2. क्षितिज। -(२्‌') मल न० आँख 
की मैल। -(चक्षू') राग पु० 1. आँखों में लाली। 2. 
प्रथम प्रणय। -(चक्षू') रोग पु० नेत्र रोग। -(२्‌) 
विषय पु० आँख का विषय। 2, क्षितिज। -(२) 
व्यापार पु० 1. नेत्र चेष्टा। 2. कनखी। -(चक्षुः) 
श्रवस्‌ पु० साँप (कि० 16.42., नै० 1.28.) | -न० 
आँख और कान। 

चङ्‌ कुण(र) पु० [चिङ्‌ क्‌ उनञ्‌। उरच्‌] 1. वृक्ष। 2. 
यान। -न० वाहन। 

चङ्क्रम पु० [क्रम्‌ यड अच्‌] 1. घूमना। 2. छलांग 
मारता। 3. गति (कुन्द० 3.12.) । 

चङ्‌ क्रमण न० [क्रम्‌ यङ्‌ ल्युट्‌] 1. बार बार घूमना। 
2. अकड़ कर धीरे धीरे चलना (भट्ट० 7.16. नै० 
1.144., भाग० 1.10.26.) । -वि० [क्रम्‌ यङ्‌ ल्युट्‌] 
क्रमणशील। 

चइक्रमा स्त्रीश [क्रम्‌ यङ्‌ अ टाप्‌] कुटिल गति 
(भद्टि० 5.64. ) | 


चञ्ज्‌ [भ्वा० पर० अक०सेट्‌ -चञ्चति]।. लहराना। 2 
काँपना। 3. जाना। 4. कूदना। 

चञ्च पु० [चञ्च अच्‌] 1, टोकरी। 2. पाँच अंगुल का 
नाप। 

चञ्चत्‌ वि० [चञ्च्‌ शतृ] 1. कम्यायमान। 2, शोभायमान। 

चञ्जत्क पु० [चञ्चत्‌ कन्‌] मणि। जो न हिलता हुआ 
अथवा न उछलता हुआ .भी निकलती हुई किरणों के 
कारण हिलता हुआ प्रतीत होता है। 

चञ्जर वि० [चर्‌ यङ्‌ (लुक्‌) अच्‌] चञ्चल। 

चञ्चरिन्‌ पु० [चञ्चर णिनि] भ्रमर। 

चञ्जरी स्त्री० भ्रमरी। 

चञ्चरीक पु० [चञ्चरी कन्‌ (सञ्ज्ञायाम्‌) । चर्‌ यङ्‌ ईकन्‌ 
=नि०] भ्रमर। 

चञ्चल वि० [चञ्च अलच्‌। चञ्च लाक। चल्‌ यङ्‌ लुक्‌ 
अच्‌] 1. अस्थिर। 2. चलचित्त। -पु० 1. वायु। 2. 
लम्पट। 3. स्वेच्छाचारी। -ला स्त्रीश 1. बिजली। 2. 
लक्ष्मी। -दल, -पत्र पु० पीपल। 

चञ्चा स्त्री [चञ्च अच्‌ टाप्‌] 1. बेंत से बनी वस्तु। 2. 
टोकरी। 3. गुड़िया। 4. चटाई | -पुरुष पु० 1. जानवरों 
को डराने के लिए बनाया गया पुतला। 2. अधम 
व्यक्ति। 

चञ्चु विऽ [चञ्च उन्‌] 1. चतुर। 2. प्रसिद्ध। -पु० । 
हिरण। 2. एरण्ड का वृक्ष। -स्त्री० चोंच। -पुट, क 
पु०, न०, -पुटी स्त्री पक्षी की बन्द चोच (नै० 
3.99.) । -प्रहार पु० चोंच की चोट। -भृत्‌ पृ० पक्षी। 
-सूचि पु० बया पक्षी। 

चञ्चुर वि० [चञ्च्‌ उरच्‌] चतुर। 

चञ्चू -द्र० ' चञ्चु'। 

चञ्चुर्य वि० [चर्‌ यङ्ग आत्म०] अश्लील अंग विक्षेप 
करना ( भट्टि 18.25) । 

चञ्चूर्यमाण वि० [चर्‌ यङ्‌ शानच्‌] अश्लील अंग विक्षेप 
करने वाला ( भटिट० 4.19) । 

चट्‌ [भ्वा०पर०अक०्सेट्‌ -चटति] 1. टूटना। 2. 
गिरना। 3. पृथक्‌ होना। 4. बरसना। [चुरा० 
उभ०सक० सेट्‌ -चाटयति, -ते] 1. मार डालना। 
2. तोड़ना। 3. बींधना। उद्‌ (ज्‌)-1. डराना। 2. 
हटाना, नाश करना। 3. मार डालना। 
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चतुर्‌ 


चटक पु० [चट्‌ क्वुन्‌] 1. चिड़िया। 

चटका स्त्री [चटक राप्‌] मादा चिड़िया। -मुख पु० 
एक बाण। 

चट्चटाघोष पु चटचट की आवाज (तर 3.404.)। 

चटिका स्त्री० [चटक राप्‌] द्र० 'चटका'। 

चटु पु०, न° [चट्‌ कु] चापलूसी का वचन। -पु० पेट। 

चटुल वि० [चटु लच्‌] कम्पायमान (शि० 5.6.) । 2, 
(प्रेम की तरह) चंचल। 3. सुन्दर (गौत० 10)। 
-न० चापलूसी। 

चटुलय [ना० धा० पर०] इधर उधर घूमना (भामि० 
89.99) । 

चटुला स्त्री [चटुल टाप्‌] बिजली। -तिलक न० 
मस्तकाभरण। 

चटुलोल, चटुल्लोल वि० [चटुलोल, चटुलउल्लोल, 
नि०] 1. चंचल। 2. सुन्दर। 3. मधुरभाषी। 

चण वि० [चण्‌ अच्‌] (प्रातः समासान्त में) विख्यात 
(यथा अक्षरचण)। -पु० चना। 

चणक पु० [चण्‌ क्वुन्‌] चना (पच० 1,132.)। 

चण्ड वि० [चण्ड्‌ अच्‌। स्त्री चण्डा, चण्डी] 1, उप्र। 
2. भयंकर। 3. हिंसक। 4. कुपित (रघु० 2.49.) । 5. 
तीक्ष्ण, गरम। 6. गतिशील। 7. तीव्र गन्ध वाला। 8. 
हानिकर। -पु० मुण्ड दैत्य का भाई। 2. शिव। 3. 
स्कन्द। 4. इमली का वृक्ष। -न० 1. आवेश। 2. 
कोप। 3. उष्णता। -अंशु, -कर, -किरण, 
-दीधिति, -भानु, -रश्मि पु० सूर्य। -ईश्वर पु० शिव 
का एक रूप। -कौशिक पु० एक ऋषि। -ग्राह पु० 
मगरमच्छ। -घण्टा स्त्री० दुर्गा। -तुण्डक पु० गरुड़ 
का एक पुत्र। -नायिका स्त्री० दुर्गा का एक रूप। 
-मुण्डा स्त्री० दुर्गा का एक रूप। -भृग पु० एक वन्य 
जन्तु। -रूपा स्त्री एक देवी। -विक्रम वि० अत्यन्त 
पराक्रमी। -वृत्ति वि० 1. उग्र स्वभाव वाला। 2. 
हठी। -शक्ति वि० अत्यन्त पराक्रमी। -पु० एक 
दानव। -शील वि० कामुक। 

चण्डा स्त्री [चण्ड टाप्‌] 1. दुर्गा देवी। 2. क्रोधी स्त्री 
(मे० 105) । -ईश्वर (चण्डीश्वर), -पति पु० शिव 
(मे० 33) । 

चण्डातक पु०, न० [चण्डा अत्‌ ण्बुल्‌] पेटीकोट। 


चण्डाल पु० (स्त्री -ला, -ली) [चण्ड आलच्‌] 1. 
अत्यधिक निन्दित वर्ण संकर जाति। 2. चण्डाल जाति 
का व्यक्ति (शूद्र व ब्राह्मणी से उत्पन्न)। 3. जाति 
च्युत व्यक्ति। -वि० 1. क्रूर। 2. अत्याचारी। -पक्षिन्‌ 
पु० कव्वा। -वल्लकी, -वीणा स्त्री एक वीणा। 

चण्डालिका स्त्री? [चण्डाल ठन्‌ टाप] दुर्गा! 

चण्डिकघण्ट पु० [चण्डिक घण्टा] शिव। 

चण्डिका स्त्रीश [चण्डीकन्‌ टाप्‌] दुर्गा। -आयतन, 
-गृह न० दुर्गा का मन्दिर (तरं० 3.33.) । 

चण्डिमन्‌ पु० [चण्ड इमनिच्‌] 1. क्रोध. 2. उग्रता। 

चण्डिल पु० [चण्ड इलच्‌] 1. नाई | 2. रुद्र। 

चण्डी स्त्री० [चण्ड डीष्‌] 1. दुर्गा! 2. क्रोधी स्त्री (मे० 
97)। -ईश, -ईश्वर, -पति पु० शिव (मे० 36.)। 
-स्तोत्र न० एक स्तोत्र ग्रन्थ। 

चण्डु पु० [चण्ड्‌ उन्‌] 1. चूहा। 2. वानर। 

चतसृ वि० स्त्री चार। 

चतुर्‌ वि० [चत्‌ उरन्‌] (संख्यावाची, नित्य 
बहुवचनान्त, चत्वारः पु०, चतस्रः -स्त्री०, 
चत्वारि-न०) चार की संख्या। -अंश पु० चतुर्थ 
भाग। -अङ्ग वि० चार अंगों वाला। -न० 1. चार 
अंगों (हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल) वाली सेना। 2. एक 
शतरंज। “बल न० चार अंगों वाली सम्पूर्ण सेना। 
-अङ्गिक पु० एक अश्व जाति। -अन्त वि० चारों ओर 
से (समुद्रं द्वारा) सीमित (श० 4.19.) । -न्ता स्त्री 
पृथ्वी। -अशीत वि० 84 वाँ। -ति वि० चौरासी। 
-अश्र, -अस्र वि० 1.चार कोनों वाला (रघु० 
6.10.)। 2. सुन्दर, सुडौल (कु० 1.32.)। -पु० 
वर्गाकार। -अह न० चार दिन का समय। -आनन पु० 
ब्रह्मा। -आश्रम पु० ब्राह्मण के जीवन की चार 
अवस्थाएँ (यथा -ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, 
संन्यास) । -उत्तर वि० चार से अधिक। -उदधि चारों 
समुद्रो तक (वेणी० 6.38.) । -ऊर्ध्वपद पु० शरभ। 
-कर्ण (चतुर्ष) वि० चार कानों से सुना गया। -गति 
पु० 1. परमात्मा। 2. कछुआ। -गुण वि० 1. चार 
गुणा। 2. चौपाया। -चत्वारिंश ('श्‌) वि 44 वाँ। 
-चत्वारिंशत्‌ (*श्‌') वि० चवालीस। -चित्य पु० 
(श॑) उभरी हुई वर्गाकार चौंतरी (महा० 


चतुर्‌ 


14.84.32.) | -त्रिशत्‌ (स्‌) वि० चौंतीस। -दन्त 
पु० ऐरावत। -दश वि० चौदहवाँ। -दशन्‌ वि० 
चौदह। "रलानि (ब०व०) न० समुद्र मन्थन से प्राप्त 
चौदह रत्न (लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, देव, 
धन्वन्तरि, चन्द्रमा, कामधेनु, ऐरावत, अप्सरा, 
उच्चैःश्रवा, हालाहल, विष्णु का धनुष, शंख, 
अमृत) | “विद्या: स्त्रीः (ब०व०) चौदह विद्या 
(चार वेद, छह वेदांग, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा, 
तर्क)। -दशी स्त्री चान्द्रपक्ष का चौदहवाँ दिन। 
-दिश न० चारों दिशाओं का समूह। -अव्य० चारों 
ओर। -दोल पु०, न० राजा की पालकी। -द्वार न० 
चारों दिशाओं में दरवाजों वाला। -नवति ("रण") वि० 
चौरानवे। -पञ्च वि० चार या पाँच। -पञ्चाशत्‌ स्त्री० 
(चतुः', चतुष्‌ ) च०वन। -पथ पु०, न° (चतुः, 
चतुष्‌') चौराहा। -पु० ब्राह्मण। -पद वि० चार पैरों 
वाला। -पु० चौपाया। -पाठिन्‌ न०, -पाठी स्त्री० 
ब्राह्मणों की विद्यालय जहाँ चारों वेदों की शिक्षा दी 
जाती है। -पाणि (“ष्‌”) पु० विष्णु। -पाद्‌, -पाद 
('ष्‌') वि० चार पैरों वाला। -पु० चौपाया। -बाहु 
पु० विष्णु । -न० वर्ग। -भद्ग न० चारों पुरुषार्थ ( धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष)। -भाग पु० चौथा हिस्सा। -भुज्‌ 
वि० चतुष्कोण। -पु० विष्णु (रघु० 16.3.)। -मास 
न० चौमासा। -मुख वि० चार मुखों वाला। -पु० 
ब्रह्मा (रघु० 10.22.)। -न० चार मुँह (कु० 
2.17.)। 2. चार द्वारोंबाला घर। -मूर्ति पु० चार 
विभूतियों वाला ईश्वर। -युग न० चार युग (कृत, 
त्रेता, द्वापर, कलि भाग० 3.11,18)। -रात्र (तू) 
पु०, न० चार रातों का समूह। -वक्त्र पु० 1. ब्रह्मा 
(भट्टि® 17.5.)। 2. दुर्गा का सेवक। -वर्ग पु० 
चार पुरुषार्थ (रघु० 10.22.)। -वर्ण पु० चार 
जातियाँ। -वर्षिका स्त्री० चार वर्ष की अवस्था वाली 
गाय। -विश वि० 24 वाँ। -विशति वि०, स्त्री० 
चौबीस। “क वि० चौबीस वस्तुओं वाला। -विद्य वि० 
चारों वेदों का ज्ञाता। -विद्या स्त्री० चार विद्याएँ या 
वेद। -विध वि० चार प्रकार का। 'शरीर न० 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिद्‌,। -वेद पु० 
परमात्मा। -व्यूह पु० परमात्मा। -न० आयुर्वेद 
विज्ञान। -शाल न० चार कमरों से या मकानों से 
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युक्त। -शाला, -शालिका -शाली स्त्री० एक दूसरे 
के सामने स्थित चार घरों वाला भवन। -षष्टि वि०, 
स्त्री० चौसठ। “कला (ब०व०) चौसठ कलाएँ (द्र 
कला)। -सप्तति वि०, स्त्री चोहत्तर। -समुद्र वि० 
चार समुद्रों की सीमा वाला। -हायन (चतुर्हायण) 
वि० चार वर्ष की अवस्था वाला [-ना, -णा स्त्री० 
(निर्जीव पदार्थ)। -नी, णी स्त्रीश (सजीव पदार्थ)] 
-होत्रक न० चार ऋत्विजों का समूह। 

चतुर वि० [चत्‌ उरच्‌] 1. कुशल। 2. तेज, फुर्ताला। 3. 
सुन्दर [कु० 1.47.]। -पु० 1. गोल तकिया। 2. 
हस्तिशाला। --न० 1. चतुराई. 2. हस्तिशाला। 

चतुरिका स्त्री० [चतुर ठन्‌ टाप] चोकोर आंगन। 

चतुर्थ वि० [चतुर्‌ थुक्‌] चौथा। -न० चौथाई। -भाज्‌ 
वि० प्रजा से चतुर्थ अंश लेने वाला। 

चतुर्थक वि० [चतुर्थ कन्‌] चौथा। -पु० चौथे दिन का 
ज्वर। -र्थी स्त्रीश 1. चान्द्रपक्ष का चौथा दिन। 2. 
(व्या० में) सम्प्रदान कारक। “कर्मन्‌ न० विवाह के 
चौथे दिन किया जाने वाला एक संस्कार। 

चतुर्धा अव्य० [चतर्‌ धा] चार प्रकार से। 

चतुष्क वि० [चतुर्‌ कन्‌] 1. चार से युक्त। 2. चार 
बढाकर। -न० 1. चार का समूह। 2. चौराहा। 3. 
चौकोर आँगन। 4. चार स्तम्भों पर अवस्थित भवन 
(कु० 5.69.)। -ष्की स्त्री? 1. एक चौकोर बड़ा 
तालाब। 2. मच्छरदानी। 

चतुष्टय वि० [चतुर्‌ तयप्‌] चार गुणा। -न० चार का 
समूह। 2. वर्ग। 

चत्वर न० [चत्‌ ष्वरच्‌] 1. चौराहा ( भाग० 4.9.57.) । 
2. चौकोर आंगण (भाग० 1.11.14.) । 3. यज्ञ के 
लिए तैयार की गई समतल भूमि। -वृषभ पु० 
निकम्मा बैल। 

चत्वारिंश वि० [चत्वारिंशत्‌ डट्‌] चालीसवाँ। 

चत्वारिंशत्‌ स्त्री [चत्वारो दशतः परिमाणम्‌ अस्य] 
चालीस। 

चत्वाल पु० [चत्‌ वालच्‌] 1. पृथ्वी में खोद कर बनाया 
गया हवन कुंड। 2. गर्भाशय। 3. कुशा। 

चद्‌ [भ्वा० उभ० सक० सेट्‌-चदति, -ते] प्रार्थना 
करना। 
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चन्द्रकिन्‌ 


CN काका न? 


चदिर पु० [चद्‌ किरच्‌] ।. चन्दमा। 2. कपूर। 3. 
हाथी। 4, सर्प। 

चन अच्य० 1. नहों, न केवल (प्राय: किम शब्द के 
निष्पन्न रूपों के साथ प्रयुक्त) । 2. (कद्‌, कथम्‌, चच, 
कदा, कतः शब्दों के साथ प्रयुक्त होने पर 
भनिश्चयात्मक अर्थ का कहता है) क. कबचन--कहीं 
पर। ख. कदाचन- कभी। ग- कुतश्चन -कहीं से। 

चन्द्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -चन्दति] 1. चमकना। 
2. प्रसन्न होना। 

चन्द पुऽ [चन्द्‌ अच्‌] ।. चन्द्रमा। 2. कपूर। 

चन्दन पुः, न० [चन्द्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] ।, चन्दन का वृक्ष। 
2. चन्दन कौ लकड़ी। 3. एक वानर। -अचल, 
-अद्रि, -गिरि पु० मलय पर्वत। -उदक न० चन्दन 
मिश्रित जल। -पङ्क पु० चन्दन का लेप। -पुष्प न० 
लौंग। -सार पु‘ श्रेष्ठ चन्दन की लकड़ी। 

चन्दिर पु० [चन्द्‌ किरच्‌] 1.हाथी 7. चन्द्रमा (भामि० 
1.113.) 

चन्द्र पु० [चन्द्‌ णिच्‌ रक्‌] 1. चन्द्रमा। 2. चन्द्रग्रह। 3. 
मृगशिरा नामक नक्षत्र। 4. कपूर (नै० 1.51.)। 5. 
जल। 6. हीरा। 7. मयूर पंख में आँख के समान 
रचना। -न० सोना। -स्त्री० बड़ी इलायची। 10 सफेद 
मिर्च। (समासन्त में) श्रेष्ठ (यथा -पुरुषचन्द्र)। 
-अंशु पु० चन्द्रमा की किरण। -अचल पु० एक 
पर्वत। -अर्ध पु आधा चन्द्रमा। `चूडामणि, "मौलि, 
“शेखर पु० शिव (वै०श० 59.)। -आतप पु० 1. 
चाँदनी। 2. चँदोवा। 3. सुन्दर कमरा। -आत्मज पु० 
-औरस, -ज, -जात, -तनय, -नन्दन, -पुत्र, 
“सुत पु० बुध ग्रह। -आनन वि० चन्द्रमा सदृश मुख 
वाला। -पु० कार्तिकेय। -आपीड पु 1. शिव। 2. 
एक राजा (द्व० कादम्बरी)। -आभास पु० मिथ्या 
चन्द्रमा। -आह्वय पु० कपूर। -इष्टा स्त्री 1. कमल 
का पौधा। 2. कमलों का समूह। -उदय पु० चाँद का 
निकलना। -उपल, -कान्त पु० एक मणि (कुन्द० 
5.10, उत्तर० 6.12.) । -न्त पु०, न० रात को खिलने 
वाला श्वेत कुमुद। -न० चन्दन काष्ठ। -कला स्त्री० 1. 
चन्द्रमा का एक अंश। 2. चन्द्र किरण। 3. 
मस्तकाभरण। 4. एक ताल। 5. छोटा ढोल। 6. एक 


मछली। 7. नखक्षत। “धर, “भृत्‌ पु० शिव। -कात्ता 
स्त्री, 1. रात। 2. चाँदनी। -कात्ति स्त्री चाँदनौ। 
-न० चाँदी। -कुल्या स्त्री एक नदी। -क्षय पु० 
अमावस्या। -गृह न० ( ज्यो० में ) कर्क राशि। -गोल 
पु० चन्द्रमण्डल। -गोलिका स्त्री० चाँदनी । -प्रहण 
न० चन्द्रमा का ग्रहण। -चञ्जला स्त्री छोटी मछली। 
-चूड, -चूडामणि, -मुकुट, -मौलि, -वेश, 
-शेखर पु० शिव [कु० 5.58, रघु 6.34.]। -दार 
पु० (बश्व०) चन्द्रमा की पलियाँ, 27 नक्षत्र जो 
दक्ष की पुत्रियाँ थी। -द्युति स्त्री चाँदनी। -पु० 
चन्दन। -नापन्‌ पु० कपूर। -पाद पु० चन्द्रमा की 
किरण (मे० 70.) । -प्रभा स्त्री० चन्द्रमा का प्रकाश। 
-बाला स्त्री० 1. बड़ी इलायची। 2. चाँदनी । -विन्दु 
पु० अनुनासिक चिह्न () -बिम्ब न० चन्द्रमण्डल। 
-भस्मन्‌ न० कपूर । -भाग पु० कपूर। -गा स्त्रा० एक 
नदी। -भास, -हास पु० तलवार। -भूति न० चाँदी। 
-मणि पु० चन्द्रकान्त मणि। -मह पु० कुत्ता। -मुख 
पु० [ब०स०] चन्द्रमा के समान मुख वाला व्याक्ति। 
-न० [कर्म० स०] चन्द्रमा के समान मुख। -खी 
स्त्री० चन्द्रमा के समान मुख वाली स्त्री। -रेखा, 
-लेखा स्त्री 1. [ष-त०] चन्द्रमा की कला 
(भटि्‌ट० 4.16.) । 2, [ब०स०] चन्द्रमा की लेखा के 
समान लेखा वाली स्त्री। -रेणु पु० साहित्य चोर। 
-लोक पु० चन्द्रमा का लोक। -लोहक, लोह, 'क 
न० चाँदी। -बंश पु० राजाओं का एक वंश। -वदन 
वि० चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख वाला। -व्रत न० 
चान्द्रायण व्रत। -शाला स्त्रीश 1. चौबारा (रघु 
13.40,)। 2, चाँदनी। -शालिका -द्र० 'शाली'। 
-शिला स्त्रीश चन्द्रकान्तमणि (भटिट० 11.15.) 
-श्री पु० द्वियज्ञ का पुत्र तथा पुलोमा का पिता। 
-सचिव पु० कामदेव। -सञ्ज्ञ पु० कपूर! सम्भव पु० 
बुध ग्रह। -वा स्त्री छोटी इलायची । -सालोक्य न० 
चन्द्रलोक की प्राप्ति। -हन्‌ पु० राहु। -हास पु० रावण 
को तलवार। 

चन्द्रक पु० [चन्द्र कन्‌] 1. चाँद। 2. मयूर पंख में चन्द्र 
जैसी रचना। 3. नाखून। 4. एक मछली। 5. (पानी में 
तैल बिन्दु से बनने वाली) चन्द्राकार आकृति। 

चन्द्रकिन्‌ पु० [चन्द्रक इनि] मोर ( शि० 3.49.) । 


चन्द्रपस्‌ 


पारिजात कोश 


५८ 


चन्द्रमस्‌ पुः [चन्द्र मि असुन्‌] चाँद। 
चन्द्रिका स्त्री» [चन्द्र ठन्‌ टाप] 1. चाँदनी (नै० 
3.116.) । 2. जगमगाहट। 3. बड़ी इलायची। 4. एक 
नदी। 5. एक छन्द। 6. एक लता मल्लिका । -अप्बुज 
१० बत कुमुद। -द्राव पु० चन्द्रकान्त मणि। -पायिन्‌ 
पु० चकोर। 
चन्द्रिल पु० [चन्द्र इलच्‌] 1. नाई। 2. शिव। 
चप्‌ [भ्वा० पर०सक० सेट्‌ --चपति] सान्त्वना देना। 
[चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -चपयति, -ते] 1. 
पीसना। 2. सानना, लीपना। 
चपल वि० [चुप्‌ कल] कम्पायमान (श० 1.14.) । 2. 
चलचित्त। 3. अनित्य। 4. फुर्तीला। 5. विवेकहीन। 
"पु" 1. मछलो। 2. पारा। 3. चातक पक्षी। 4. क्षय। 
पत्थर। -कर्णता स्त्री चापलूसी से प्रसन्न होना (तरं० 
266.) । -ला स्त्री बिजली। 2. चंचल स्त्री। 3. 
कुलटा। 4. मद्य। 5. लक्ष्मी। 6. जिह्वा। 7. भांग। "जन 
पु० चंचल स्वभाव को स्त्री (शि० 9.16.)। 
चपेट, “क पु० [चप इट्‌ क। इन्‌] थप्पड़। 
चपेटा, चपेटिका स्त्री [चपेट टाप्‌। चपेटक राप्‌] 
थप्पड़। 
चपेटी स्त्री० [चपेट डीप] भाद्रपद शुक्ला षष्ठी। 
चम्‌ [भ्वा०, स्वा० पर० सक० सेट्‌ --चमति, चम्नोति] 
1. पीना। 2. खाना (भट्टिः 14.94.) 
आ-(आचाम्‌)। 1. आचम न करना। 2, चाटना कि० 
7.34.) | 3. सोख लेना (रघु० 13.20.) । 
चमत्करण न०, चमत्कार पु०, चमत्कृति स्त्रीश [चमत्‌ 
कृ ल्युट्‌। घञ्‌। क्तिन्‌] 1. विस्मय। 2. खेल। 3. काव्य 
सौन्दर्य । 
चमर पु० [चम्‌ अरच] 1. एक हिरण। -पु० न० चौरी 
जो चमर पुच्छ से बनती है। -री स्त्री) मादा चमर 
(शि० 4.60., भाग० 3.10.22., कु० 1.10.) | -पुच्छ 
न० चमर की पूँछ। -पु० गिलहरी। 
चमरिक पु० [चमर ठन्‌] कचनार का वृक्ष। 
चमस पु०, न० [चम्‌ असच्‌] लकड़ी का एक यज्ञ पात्र 
जो चम्मच के आकार का होता है। 
चमू स्त्री [चम्‌ ऊ] 1. सेना। 2. सेना का एक भाग 
जिसमें 729 हाथी, 729 रथ, 2187 सवार तथा 


3645 पैदल हों। -चर पु० योद्धा। -नाथ, -प, -पति 
पु० सेनापति। -हर पु० शिव। 

चमूरु पु० [चम्‌ ऊर, उत्वम्‌] एक हरिण (शि० 1.8.)। 

चम्पू [चुरा०उभ० अक० अनिट्‌। चम्पयति, -ते] 
जाना। 

चम्पक पु० [चम्प ण्वुल] 1. पोधा, चम्पा, 2. एक 
सुगन्ध द्रव्य। -न०, चम्पा का फूल। -चतुर्दशी स्त्री० 
ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी। -माला स्त्री 1. कण्ठाभरण। 
2. चम्पा के फूलों का हार। -रम्भा स्त्री० कदली की 
एक जाति। 

चम्पकालु पु० [चम्पक अल्‌ उण्‌। चम्पक आलुच्‌] 
कटहल का वृक्ष। 

चम्पकावती, चम्पा, चम्पावती स्त्री० [चम्पक मतुप्‌ 
डीपू। चम्पू अच्‌ टापू। चम्पा मतुप्‌ डीप्‌] एक प्राचीन 
नगर। 

चम्पेश पु० दानवीर कर्ण (महा० 12.5.7.) । 

चम्पू स्त्री० [चम्प्‌ ऊ] गद्य व पद्य मिश्रित काव्य। 

चयू [भ्वा० आ० अक० सेट्‌ --चयते] 1. हिलना। 2. 
जाना। 

चय पु० [चि अच्‌] 1. समूह ( भटिट० 16.17.) । 2. 
ढेर। 3. गुच्छा। 4. मिट्टी का ढेला। 5. परकोटा। 6. 
दुर्गप्राचीर। 7. विशाल भवन की आधार शिला। 8. 
भवनों का समूह। 9. लकड़ी की टाल। 10. चौकी। 

चयन न० [चि ल्युट्‌] 1. चुनना (फूल आदि का)। 2. 
ढेर लगाना। 

चर्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० सेट्‌ -चरतिं] 1. चलना। 
2. घूमना। 3. घास चरना (हिं० 3.9.) खाना। 4. 
अभ्यास करना। 5. आचरण करना। 6 काम में 
लगना। 7. व्यवहार करना। 8. भोगना (गीता० 
2.64.)। 9. जीना (प्रेर० -चारयति)। 1. चलाना। 
2. हिलाना। 3. भेजना। 4. दूर करना। 5. अभ्यास 
कराना। 6. अनुष्ठान कराना। 7. सम्भोग कराना। 8. 
प्रेरित करना। अति-1. अवज्ञा करना। 2. नियम का 
उल्लंघन करना। 3. अत्याचार करना। अनु-1. पीछे 
चलना। अन्वा-नकल करना। अप-1. तिरस्कार 
करना। 2. नियम का उल्लंघन करना। 3, अत्याचार 
करना। अभि-1. अपराध करना। 2. उल्लंघन करना। 
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3. (पति के रूप में) बेवफा होना। 4. जादू करना। | चरण न० [चर्‌ ल्युट्‌] 1. हिलना। 2. चलना फिरना। 3. 


5. मोहित करना। 6. बुरा व्यवहार करना। आ-]. 
कर्म करना। 2. अभ्यास करना। 3. आचरण करना। 
4. घूमता। 5. नकल करना। 6. आश्रय लेना। उद्‌ 
(च)- 1. ऊपर उठना। 2. उदय होना। 3. आगे 
बढना। 4, (शाब्द का) निकलना (रघु० 9.73.) । 5. 
उच्चारण करना (रघु० 11.73,)। 6, मलोत्सर्ग 
करना। 7. (आत्म०) क. विचलित होना (भटि्‌ट० 
8.31.)। ख. उठना (नै० 5.48.) । (प्रेZ०) उच्चारण 
करना, बोलना, बुलवाना। 2, उत्क्षेपण (प्रति० 
1.5.7) उप-1. सेवा करना (कुऽ 1,60.) । 2. 
व्यवहार करना। 3. चिकित्सा करना। 4. निकट जाना। 
दुस्‌-1. ठगना। 2. बुरा आचरण करना। परि-1. इधर 
उधर घूमना। 2. सेवा शुश्रूषा करना (वै० श० 40.) । 
प्र-1. भूमना। 2. अकड़ कर चलना। 3. प्रचलित 
होना। 4. (प्रथा का) प्रचलन होना। 5. मार्ग अपनाना 
(प्रेर०) घुमाना। प्रवि-]. आगे बढना। 2, घूमना। 
वि-1. घूमना। 2. कार्य में लगना। 3. आचरण करना। 
(प्रे) 1. सोचना। 2. चर्चा करना। (रघु० 
14.46.) । 3. अनुमान लगाना। व्यभि~।.विचलित 
होना। 2. उल्लंघन करना। 3. धोखा देना। 4. कपट 
पूर्ण व्यवहार करना। 5. पथ भ्रष्ट होना। सम्‌-(करण 
के साथ आत्म०) 1. घूमना (नैश 6.57.)। 2. 
अभ्यास करना। 3. दे देना। (प्रेर०) 1. इधर उधर 
भेजना। (श० 5.5.) 1 2. पहुँचाना। 

चर वि० [चर्‌ अच्‌] (समासान्त में) 1. हिलने डुलने 
वाला, जने वाला। 2. काँपता हुआ। 3. जंगम। 4. 
सजीव। -पु० 1. दूत। 2. खंजन पक्षी। 3. कौडी । 4. 
जूआ खेलना। 5. मंगलग्रह। 6. मंगलवार। 7. वायु 
(भाग० 10.14.11.) । -अचर वि० जंगम और 
स्थावर। -न० 1. समग्र सृष्टि। 2. आकाश। -गृह न° 
(ज्यो में) मेष, कर्क, तुला व मकर राशियाँ। -द्वव्य 
न० जंगम पदार्थ। -नक्षत्र न० स्वाति, पुनर्वसु व 
श्रवण नक्षत्रों की सज्ज्ञा। -ूर्ति स्त्र वह मूर्ति 
जिसका जलूस निकाला जाता है। 

चरक पु० [चर कन्‌] 1. दूत। 2. अवधूत। 


चरट पु० [चर्‌ अटच्‌] खंजन पक्षी। 


घूमना। 4. अनुष्ठान। 5. ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन। 6. 
आचरण। 7. जीवन चर्या। 8. खाना। 9. उपभोग 
करना। 10. ब्रह्मचर्य पूर्वक अध्ययन करने वाला 
(महा० 5.30.7.) । -पु० [चर्‌ ल्यु] 1. पैर। 2. 
स्तम्भ। 3. सहारा। 4. वृक्ष की जड़। 5. श्लोक का 
एक पाद। 6.वेद की शाखा। 7. प्राचीन कालिक 
विद्यालय। 8. जाति, वंश। -अमृत, -उदक १० मूर्ति 
पूज्य ब्राह्मण या गुरु के चरणों की धोवन। द्र० 
' पंचामृत '। -अरविन्द, -कमल, -पद्य न० कमल के 
समान चरण। -आयुध पु० मुर्गा। -आस्कन्दन न० 
पैरों से रौंदना। -उपधान न० पायदान। -गत, -पतित 
वि० चरणों में गिरा हुआ। -ग्रस्थि पु०, -पर्वन्‌ न० 
टखना। -न्यास पु० पग। -प पु० वृक्ष। -पतन न० 
चरणों में गिरना। -शुश्रूषा, -सेवा स्त्री 1. 
दण्डप्रणाम। 2. सेता। 

चरन वि० [चर्‌ अमच्‌] ।. अत्तिम। 2. पञ्चवर्ती। 3. 
वृद्ध। 4. सबसे बाह्य। 5. निकृष्ट। -न० अव्य० अन्त 
में। -अचल, -अद्रि, -क्ष्माभृत्‌, -गिरि, -पर्वत पु० 
अस्ताचल पर्वत। -काल पु० मृत्यु का समय | -वयम 
वि» वृद्ध। 

चरव्य वि० [चरु यत्‌] चरु के लिए उपयुक्त। 

चरि पु० [चर्‌ इन्‌] जीव। 

चरित वि० [चर्‌ क्त] 1. भ्रमण किया हुआ। 2. 
अभ्यस्त। 3. ज्ञान। 4. प्राप्त। 5. प्रस्तुत। -न० जाना। 
2, चलना फिरना। 3. अभ्यास। 4. कर्म। 5. व्यव८र। 
6. मार्ग। 7. आचरण (रघु० 13.41.)। 8. जीवनी 
(उत्तर० 1.2.) । 9. इतिहास। -अर्थ वि० 1. कृतकृत्य 
(कि० 13.62.) । 2. सन्तुष्ट । 

चरित्र न० [चर्‌ इत्र] 1. व्यवहार। 2. आचरण 3. कमं । 
4. इतिहास। 5. साहसिक कार्य। 6. कर्त्तव्य। 7. 
नियम। 8. प्रथा। 

चरिष्णु वि० [चर्‌ इष्णुच्‌] जंगम ( भट्ट० 7.3.) । 

चरु पु० [चर्‌ उ] 1. उबले चावल जो देवताओं को 
आहुति के रूप में प्रदान किए जाते हैं। 2. आहुति। 
-भद्र पु० श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र (वायु० 
96.237.) । -स्थाली स्त्रीश आहुति रूप चरु के 
पकाने का बर्तन। 


चर्च 
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चर्च्‌ [भ्वा०; तुदा० पर०, सक० सेट्‌ -चर्चति,] 1. 
बालना। 2. मारना। 3. गाली देना। 4, निन्दा करमा। 
5. चर्चा करना। [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -चर्चयति, 
जती] 1. ध्यान पूर्वक पढना। 2, विचार करना। 

चर्चन न० [चर्च ल्युट्‌] 1. चर्चा करना। 2. अध्ययन 
करना। 3, शरीर में उबटन लगाना। 

चर्चर पु० [चर्च्‌ अरन्‌] घुँघराले बाल। 

चर्चरिका, चर्चरी स्त्री» [चर्चरी कन्‌ टाप्‌। चर्चन्‌ अरन्‌ 
डीष्‌] 1. एक गान। 2, इंगित विशेष। 3, गाना 
'बजाना। 4. आमोद, प्रमोद। 5, विद्वानों का सस्वर 
पाठ। 6. हर्ष ध्वनि। 7. उत्सव। 8. चापलूसी। 9. एक 
ढोल। 10. घुघँराले बाल। 

चर्चरीक पु० [चर्चरी कै क] 1. शिव। 2. बाल 
सँवारना। 

चर्चा स्त्री० [चर्च्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. आवृत्ति। 2. स्वर पाठ। 
3. अध्ययन। 4. विचार विमर्श। 5. खोज। 6. शरीर 
पर लेप करना। 

चर्चिका स्त्री० [चर्चा कन्‌ टाप्‌] 1. दुर्गा। 2. एक देवी। 

चर्चिक्य न० [चर्चिका थत्‌] 1. शरीर पर लेप करना। 2. 
मालिश। 

चर्चित वि० [चर्च्‌ क्त] 1. सुगन्धित। 2. लेप किया 
गया। 3. अधीत। 4. खोजा गया। 5. विचारित। 

चर्चुर न० [चर्च्‌ उरच्‌] दाँतों के कटकटाने की आवाज। 

चर्षट पु० [चृप्‌ अटन्‌] 1. थप्पड़। 2. खुली हथेली। 3. 
चीथड़ा। 

चर्पटी स्त्री [चर्पट डीष] चपाती। 
चर्भट पु० [चर्‌ क्विप्‌ भर्‌ अच्‌] एक ककड़ी। 
चर्भटी स्त्री» [चर्भट डीष्‌] 1. हर्षध्वनि। 2. ककड़ी। 
चर्म न० [चर्मन्‌ मतुप्‌ डीप्‌] चम्बल नदी। 
चर्मन्‌ न० [चर्‌ मनिन्‌] 1. त्वचा। 2. त्वगिन्द्रिय। 3. 
ढाल (शि० 18.21., भाग० 9.15.28.) । (समास में 

अन्त्य 'न' का लोप) -अम्भस्‌ न० लसौकाद्रव। 
-अवकर्तन न० चमड़े का धन्धा। -अवकर्तिन्‌, 
-अवकर्तृ पु० मोची। -कार, -कारिन्‌, -कृत्‌ पु० 
मोची। -कारक वि० नगाड़ा बजाने वाला। -काष्ठिका 
स्त्री कोड़ा। -कील पु० न० मस्मा। -चित्रक न० 
श्वत कोढ। -ज न० 1. बाल। 2. रक्त। -तरङ्ग पु० 


झुरी। -दण्ड पु० -नालिका स्त्री चाबुक। -डुम, 
-बृक्ष पु० भूर्ज वृक्ष। -पट्ट पु० चमड़े का पट्टा। 
पद्टिका स्त्री पासे फेंकने का चमड़े का चौरस 
टुकड़ा। -पत्रा स्त्रीश चमगादड़। -पादुका स्त्रीश 1, 
जूता। 2. चप्पल। -पुत्रिका स्त्री० गुड़िया। -प्रभेदिका 
स्त्री» चमार की रांपी। -प्रसेवक पु०, प्रसेविका स्त्री? 
धौंकनी। -बख पु० चमड़े का तस्मा। -भस्तरिका 
चमड़े की धैली। -मण्डल न० गोल ढाल। -मुण्डा 
स्त्री) दुर्गा! -यष्टि स्त्रीश चाबुक। -रङ्ग पु० 
मध्यभारत की एक जाति। -रल न० !. उत्तम 
चमड़ा। 2, चमड़े की थैली। "भस्त्रिका स्त्री० 1. उत्तम 
चमड़े की थैली। 2. जादुई थैली। -वसन पु० शिव। 
-वाद्य न० ढोलक। -सम्भवा स्त्री० बड़ी इलायची। 

चर्ममय वि० [चर्मन्‌ मयट्‌] चमड़े का बना हुआ। 

चर्मरु पु० [चर्मन्‌ रा कु] मोची। 

चर्मार पु० [चर्मन्‌ ऋअण्‌] चमार। 

चर्मिक बि० [चर्मन्‌ ठन्‌] ढाल से सज्जित। 

चर्मिन्‌ वि० [चर्मन्‌ इनि] ढाल से बना। -पु० 1. ढाल 
बाला सैनिक। 2. भूर्ज वृक्ष। 3. केला। 

चर्या स्त्री [चर्य टाप्‌] 1. विचरण। 2. हिलना डुलना। 
3. मार्ग। 4. चाल। 5. आचरण। 6. अनुष्ठान। 7. 
अभ्यास। 8. अस्त्र प्रयोग। 9. पालन। 10. प्रथा। 11. 
खाना। 

चर्व्‌ [भ्वा० पर०, चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -चर्वति, 
चर्वयति, -ते] 1. चबाना। 2. कुतरना। 3. चूसना। 
4. चखना। 

चर्वण न०, चर्वणा स्त्री० [चर्व्‌ ल्युट्‌। युच्‌ टाप्‌] 1. 
चबाना। 2. खाना। 3. चखना। 4. आचमन करना। 5 
(आलं०) मौज मस्ती करना। 

चर्वन्‌ पु०, चर्वा स्त्री० [चर्व्‌ कनिन्‌। अङ्‌ टाप्‌] छप्पड़ 
का प्रहार। 

चर्वित वि० [चर्व्‌ क्त] 1. चाबा गया। 2. काटा गया। 3. 
कुतरा गया। 4. चखा गया। 5. खाया गया। -चर्वण 
न० चबाये हुए को चबाना। -पात्र न० पीकदान। 

चर्षणी स्त्री० [चर्षणि डीप्‌] 1. कुलटा। 2. वरुण की 
पत्नी ( भाग० 6.18.4.) । 


298 


चल्‌ |भ्वा०, तुदा० पर० अक० सेट्‌-चलति] ।. 
हिलना। 2, _कापना। 3 . धड़कना। 4, घरघराना। 5 
निष्फल गति करना, छटपटाना ( भटिट० 14.40.) । 
6. हिलना डुलना। 7, आगे बढना। ४, बिदा होना। 9. 
खेलना। 10. चंचल होना। ।।. विचलित होना। 12. 
व्याकुल होना। 13, भरकना। 14, अलग होना। 
(प्रेरण चलयति, चालयति) 1. हिलाना। 2. हाँकना। 
3. आनन्द लना। उद॒(चू)-1. चल पड़ना। 2, दूर चले 
जाना। 3. पृथक्‌ होना। प्र- ।. हिलाना। 2. काँपना। 
3. प्रस्थान करना। 4. जाना। 5, क्षुब्ध होना। 6, 
विचलित होना। 7. भटक जाना। प्रवि-, वि-।, 
हिलना। 2. चल पड़ना। 3, क्षुब्ध होना। 4. भटकना। 
सम्‌-।. काँपना। 2. चल पड़ना। 

चल वि० [चल्‌ अच्‌] 1. हिलने वाला। 2. काँपने 
वाला। 3. चलायमान (श० 1.24.)। 4. 
परिवरत्तशील। 5. नश्वर। 6. अव्यवस्थित। 7. 
विक्षुब्ध। -पु० 1. क्षोभ। 2. कँपकपी। 3. पारा। 4. 
हवा। 5. एक राग। -ला स्त्री० 1, लक्ष्मी। 2. एक 
सुगन्ध द्रव्य। 3. पृथ्वी। 4. बिजली। -अचल वि० 
जंगम और स्थावर रूप। -आतङ्क पु० वातरोग। 
-आत्मन्‌ वि० चंचल मन वाला। -इन्द्रिय वि 1. 
भावुक। 2. विषयी। -इपु पु० धनुर्धर जिसका तीर 
लक्ष्य से चूक जाय। -ऊर्मि वि० चंचल लहरों वाला 
(मे० 25.)। -कर्ण पु० 1. किसी ग्रह की पृथ्वी से 
दूरी। 2. हाथी। -चञ्चु पु० चकोर। -दल, -पत्र पु० 
पीपल। 

चलदङ्ग पु० [चलत्‌ अङ्ग] एक मछली। 

चलद्गु वि० [चलत्‌ गो] जिसके पैरों तले धरती काँपती 
है। 

चलद्विष पु० [चलद्‌ विष] कोयल। 

चलन वि० [चल्‌ ल्युट्‌] 1. चंचल। 2. कम्पमान। -पु० 
1. पैर। 2. हरिण। -न० 1. काँपना। 2. घूमना। -नी 
स्त्री० 1. पेटीकोट। 2. हाथी को बाँधने की रस्सी। 

चलाचल वि० [चल, द्वित्वम] 1. अत्यधिक गतिशील 
(वै० श० 128.; कि० 11.30,; नैश 1.60)। 2. 
परिवर्त्तन शील। -पु० कव्वा। 

चलि पु० [चल्‌ इन्‌] 1. चादर। 2. पशु। 
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चलित वि० [चल्‌ क्त] 1. हिला हुआ। 2. चला हुआ। 
3. गया हुआ। 4. प्राप्त। 5. ज्ञात। 6. मृत। -न० | 
जाना। 2. हिलाना। 3. चाल। 

चलु, "क पु० [चल्‌ उन्‌। कन्‌] चुल्लु भर पानी। 

चष्‌ [भ्वा०्ठभ० सक० सेट्‌ -चषति, -ते] 1. खाना। 
2. चखना। 3. (पर०) मार डालना। 

चषक पु०, न० [चष्‌ क्वुन्‌] प्याला (रघु० 7.49.)। 
-न० 1. एक मदिरा। 2. शहद। 

चषति स्त्री [चष्‌ अति] 1. भोजन। 2. वध। 3 
निर्बलता। 4. क्षय। 

चषाल पु० [चष्‌ आलच्‌] 1. यज्ञ स्तम्भ के ऊपर लगा 
काष्ठ का छल्ला ( भाग० 4.19.19.) । 2, छत्ता। 

चह [भ्वा० पर०, चु० उभ० सक० सेट्‌ -चहति, 
चहयति, -ते] 1. ठगना। 2. दुष्टता करना। 3. घमण्ड 
करना। 

चाकचक्य न० [चक्‌ अच्‌ (प्रकारे) द्वित्वम्‌] । 
जगमगाहट। 2. उज्ज्वलता। ' चाकचिक्य' भी। 

चाक्र वि० [चक्र अण्‌] 1. चक्र का। 2. गोल। 

चाक्रिक वि० [चक्र ठक्‌] 1. गोल। 2. समूह से 
सम्बन्धित। -पु० 1. कुम्हार। 2. तेली। 3. गाड़ीवान। 

चाक्रिण पु० [चक्रिन्‌ अण्‌] कुम्हार या तेली का पुत्र। 

चाक्रेय वि० [चक्र ढञ्‌] चक्र का। 

चाक्षुष वि० [चक्षुस्‌ अण्‌] 1. दृष्टि का। 2. दृश्य। -पु० 
छठा मनु। -न० दृष्टि पर आश्रित ज्ञान। 

चाक्षुष्य न० [चाक्षुष यत्‌] एक सुरमा। 

चाङ्ग पु० [च अङ्ग -ब०स०] 1. खट्टा शाक। 2, 
दन्तच्छवि। 

चाञ्जल्य न० [चञ्चल ष्यञ्‌] 1. स्पन्दन। 2. अस्थिरता। 
3. नश्वरता। 

चाट पु० [चर्‌ अच्‌] धूर्त। 

चाटक पु० [चाट कन्‌] धूर्त। 

चाटकैर पु० [चटाकायाः चटकस्य वा अपत्यम्‌ 
-ऐरक्‌] चिड़िया का बच्चा। 

चाटु पु०, न० [चट्‌ जुण्‌] 1. चापलूसी। 2. स्पष्ट कथन। 
-उक्ति स्त्री चापलूसी भरा बचन। -उल्लोल, -कार 
वि० चापलूस (मे० 32.)। -पटु वि० चापलूसी में 
पारंगत। -पु० विनोदी, मसखरा। -बटु वि० चापलूस। 


चाणकीन 
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-लोल वि० चुलबुला। -शत न० अनेक बार की 
चापलूसी (नी० श० 31.) | 

चाणकीन वि० [चणकस्य भवनं क्षेत्रम्‌ -चणक खज्‌] 
चनों के लिए उपयुक्त (खेत) । 

चाणक्य पु० [चणक यञ्‌] चणक का वंशज, विष्णुगुप्त, 
कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक, ग्रन्थ का रचयिता। 

चाणूर पुऽ [चण्‌ ऊरण्‌] कंस का सेवक, एक मल्ल जो 
कृष्ण के हाथों मारा गया था। 

चाण्डाल पु० [चण्डाल अण्‌] 1. चण्डाल। 2. क्रूर 
व्यक्ति। 

चातक पु० [चत्‌ ण्वुल्‌] पपीहा। -आनन्दन पु० 1, वर्षा 
ऋतु। 2, बादल। 

चातन न० [चत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. हटाना। 2. चोट 
पहुँचाना। -वि० [चत्‌ णिच्‌ ल्यु] भगा देने वाला। 

चातुर वि० [चतुर्‌ अण्‌। चतुर अण्‌] 1. चार की संख्या 
से सम्बन्धित। 2. चार के द्वारा खींची जाने वाली 
(गाड़ी) । 3. चतुर। 4. चापलूस। -पु० गोल तकिया। 
--न० चार पहियों की गाड़ी। 

चातुरक वि० [चातुर कन्‌] 1. दृश्य। 2. शासक। -पु० 
1. छोटा गोल तकिया। 2. सन्दूक 

चातुरक्ष न० [चतुर्भिरक्षेर्निष्पाद्यते-चतुरक्ष अण्‌] 1. जूए 
में चार का दांव। 2. एक पासा।-पु० गोल तकिया। 

चातुरर्थिक पु० [चतुर्षु अर्थेषु विहितः चतुर्थं ठक्‌] 
(व्या० में) प्रत्यय जो चार अर्थो को प्रकट करे। 

चातुराश्रमिक वि० [चतुराश्रम ठक्‌] चार आश्रमों में 
विधान किया गया। 

चातुरिक पु० [चातुर ठक्‌] 1,गाड़ीवान। 2. चौथे दिन 
का बुखार। -वि० चौथे दिन होने वाला। 

चातुरी स्त्री० [चातुर डीप्‌] दक्षता। 

चातुरीक पु० [चातुरी कन्‌] 1. हंस। 2. एक बतख। 

चातुर्थक, चातुर्थाह्मिक, चातुर्थिक वि० [चतुर्थं अण्‌ 
कन्‌। चतुर्थह ठक्‌। चतुर्थ ठक्‌] चतुदर्शी के दिन होने 
वाला। -न० राक्षस। 

चातुर्दशिक पु० [चतुर्दशी ठक्‌] चतुर्दशी में भी अध्ययन 
करने बाला विद्यार्थी। 

चातुर्मास वि० [चतुर्‌ मास अण्‌] चार महीनों में होने 
वाला। 


चातुर्मासक वि० [चातुर्मास कन्‌] चातुर्मास्य याग का 
अनुष्ठान करने वाला। 

चातुर्मासिक वि० [चतुर मास ठक्‌] 1. चार महीनों में 
होने बाला। 2. चातुर्मास्य यज्ञ करने वाला। 

चातुर्मास्य न० [चातुर्मास ण्य] 1. हर चार मास के 
पश्चात्‌ (अर्थात्‌ कार्तिक, फाल्गुन, व आषाढ के 
प्रारम्भ में) । 2. चौमासा। 

चातुर्य न० [चतुर ष्यज] 1. दक्षता। 2. सुन्दरता । 

चातुर्वर्ण्य न० [चतुर्वर्ण ष्यज (स्वार्थे)] 1. चार वर्ण 
(तर० 1,17; गीता० 4.13) 1 2. चार वर्णो में अनुष्ठेय 
कर्म। 

चातुर्विद्य वि०[चतुर विद्या ण्य]चारों वेदों में कुशल। 
-न० चार वेद। 

चात्वाल पु० [चत्वाल अण्‌] 1. चौकोर अग्निकुण्ड जो 
भूमि में खोद कर बनाया गया हो। 2. कुशा। 

चान्दन वि० [चन्दन अण्‌] चन्दन का। (नी०श० 
100) । 

चान्दनिक वि० [चन्दन ठक्‌] चन्दन से बना हुआ या 
उत्पन्न ( भट्टि० 4.25.) । 

चान्द्र वि० [चन्द्र अण्‌] 1. चन्द्र देवता से सम्बन्धित। 
2. चन्द्रमा का (शि० 2.2.) । -पु० !. शुक्ल पक्ष। 2. 
चान्द्रमास। 3. चन्द्रकान्त मणि। -न० 1. चान्द्रायण 
व्रत। 2. ताजा अदरक। 3. मृगशिरा नक्षत्र 
(भाग०2.22.49) 4. आश्लेषा नक्षत्र (मु० चि० 
1.28.) । -न्द्री स्त्री चान्दनी। 

चान्द्रक न० [चान्द्र कै क] सोंठ। 

चान्द्रमस वि० [चन्द्रमस्‌ अण्‌] 1. चन्द्रमा का (गीता० 
8.26.) । 2. चन्द्रमास से सम्बन्धित। -न० मृगशिरा 
नक्षेत्र। 

चान््रमसायन,-नि पु० [चान्द्रमसायनि-पृषो०। चन्द्रमस्‌ 
फिञ्‌] बुद्ध ग्रह। 

चान्द्रायण न० [चन्द्रअयन अण्‌ (स्वार्थे)] एक व्रत या 
प्रायश्चित जो महीने भर चलता है तथा चन्द्रमा की 
वृद्धि व क्षय से नियमित होता है। 

चान्द्रायणिक वि० [चान्द्रायण ठञ्‌] चान्द्रायण व्रत का 
पालन कर्त्ता। 
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चाप पु०, न० [चप अक्‌] ।, धनुष। 2. इन्द्रधनुष | चारक पु० [चर्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. चरवाहा॥ 2. 


(भाग? 1.11.27.) 3. (ज्यो० में) धनु राशि। 4. 
(गणि० में) वृत्तांश। -गुण पु० धनुष की डोरी। 
-पाणि वि० धनुर्धारी। -यष्टि, -लता स्त्री० धनुष। 

चापल न०, चापल्य न० [चपल अण्‌। ष्यञ्‌] 1, 
चचलता। 2, शीललोंप (बेणी० 2,11.)। 3. 
अस्थिरता। 4. नश्वरता। 5. कार्य जिसमें विवेक न हो। 
6. उताबलापन। 7, अड़ियलपन (रघु० 3.42.) । 

चामर पु०,न० [चमरी अण्‌ (विकारे)] चमर की पूँछ 
से निर्मित पंखा (विक्रम० 4.4)। -ग्राह, -ग्राहिन्‌ 
पु० चँबर दुलाने वाला। -प्राहिणी स्त्री राजा के 
ऊपर चँवर ढुलाने वाली दासी। -पुष्प, -पुष्पक पु० 
1. सुपारी का वृक्ष। 2. आम का वृक्ष। 3. केवड़े का 
पोधा। 

चामरिन्‌ पु० [चामर इनि] अश्व। 

चामीकर न० [चमीकर अण्‌] 1. सोना (भाग० 
10.64.6. विक्रम० 1.13. भट्टि० 3.3)। 2. धतूरा। 
-प्रख्य वि० चमकीला। 

चामुण्डा स्त्री [चमूलाक --पृषो०। चर्ममुण्डा-पृषो०] 
दुर्गा का रौद्र रूप (मा० 5.25.) । 

चाम्पेय पु० [चम्पा ढक्‌] 1. चम्पक वृक्ष। 2. नागकेशर 
वृक्ष। 3. चम्पा का राजा या राजकुमार। -न० 1, 
'कमलनाल का सूत। 2. सोना। 3. धतूरे का पौधा। 4. 
धतूरा। 

चाम्पेयक न० [चाम्पेय कन्‌] 1. चम्पक। 2, नागकेसर। 
3. सोना। 4. किंजल्क। 5. धतूरा। 

चाय्‌ [भ्वा० उभ०सक०सेद्‌ -चायतिं, -ते] निरीक्षण 
करना (शि० 12.52.) 2. पूजा करना। 

चार पु० [चर्‌ घञ्‌] 1. चाल (मे० 60,)। 2. गति। 3. 
मार्ग। 4. गुप्तचर (वेणी० 6.2.) । 5. अनुष्ठान करना। 
6. बन्दी। 7. बन्धन। -न० कृत्रिम विष। -अन्तरित 
पु० गुप्तचर। -ईक्षण, -चक्षुस्‌ पुश राजा। -चञ्चु, 
-चण वि० सुन्दर चाल वाला। -दुर्बल वि० क्षीण 
गुप्तचरों वाला (भट्टि० 5.8.) । -पथ पु० चौराहा। 
-पुरुष पु० गुप्तचर। -भट पु० 1, पैदल सैनिक। 2. 
वीर योद्धा। 3. गुप्त योद्धा। -रात्रि स्त्री० रात जिसमें 
स्वच्छन्द विचरण की अनुमति हो। -वायु पुः ग्रीष्म 
ऋतु में चलने वाला पवन, वसन्त पवन। 


घुड़सवार। 3. नेता। 4. साथी। 5, [चार कन्‌] गुप्तचर। 
6, कारागार। 

चारण वि० [चरण अण्‌] 1. वैदिक चरण से 
सम्बन्धित। -पु० [चर्‌ णिच्‌ ल्यु] 1. पर्यटक । 2. तीर्थ 
यात्री। 3. यायावर, नट। 4. गन्धर्व। 5. पुराण पाठक। 
6. गुप्तचर। -न० [चर्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. घुमाना 
फिराना। 2. पशु चराना। 

चारिका स्त्री० [चारक टाप्‌] दासी। 

चारित्र, -त्र्य न० [चरित्र अण्‌। ष्यञ्‌] 1. अच्छा 
आचरण। 2. सतीत्व। 3. विशिष्ट आचार (स्वप्ना 
5.10.) । 4. प्रथा! -कवच वि० सतीत्व रूपी कवच 
में सुरक्षित। री 

चारु वि० [चर्‌ उण्‌] 1. रुचिकर। 2. मनोहर। 3. 
अभीष्ट। 4. सुखद। 5. अनुकूल। -पु० बृहस्पति। 
-केसर। -अङ्गी (चार्वङ्गी) स्त्रीश रूपवती स्त्री। 
-गुप्त पु० श्रीकृष्ण का पुत्र। -घोण वि० सुन्दर नाक 
वाला। -दर्शन वि० सुन्दर। -देष्ण पु० श्रीकृष्ण का 
पुत्र। -धारा स्त्रीश शची, इन्द्र की पत्नी। -नेत्र, 
-लोचन वि० सुन्दर नेत्रों वाला (तर० 1.207.)। 
-पु० हरिण। -फला स्त्री० अंगूरों की बेल। -बाहु पु० 
श्री कृष्ण का पुत्र।,-वक्त्र वि० सुन्दर मुख वाला। 
-वर्धना स्त्री० सुन्दर स्त्री। -व्रता स्त्री० मास पर्यन्त 
व्रत रखने वाली स्त्री। -शिला स्त्री एक रल। 
-शील वि० सुन्दर स्वभाव वाला। -हासिन्‌ वि० 
मधुर मुस्कान वाला। -हासिनी स्त्री० श्रीकृष्ण की 
एक पत्नी (विष्णु० 5.15.35.) । 

चार्म वि० [चर्मन्‌ अण्‌] 1. चमड़े का। 2. चमड़े का 
बना। 3. चमड़े से ढका हुआ। 4. ढालधारी। 

चार्मण वि० [चर्मन्‌ अण्‌] चमड़े से ढका हुआ। -न० 
चमड़े या ढालों का ढेर। 

चार्मिक वि० [चर्मन्‌ ठक्‌] चमड़े का बना हुआ। 

चार्मिण न० [चर्मन्‌ अण्‌] ढालधारियों का दल। 

चार्वाक पु० [ब०स०] 1. बृहस्पति का पुत्र, भौतिक 
वाद व नास्तिकता का पोषक आचार्य। 2. एक 
राक्षस। 

चार्वी स्त्री० [चारु डीप्‌] 1. सुन्दर स्त्री। 2. चाँदनी । 3. 
बुद्धि। 4. प्रभा। 5. कुबेर की पत्नी। 
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चाल पु० [चल्‌ ण] 1. घर की छत। 2, नीलकण्ठ 
पक्षी। 3. गति। 


चालक पु० [चल्‌ ण्वुल] चंचल हाथी। -वि० चलाने 
वाला। 

चालन न० [चल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. चलाना। 2. हिलाना। 
3. कँपाना। -नी स्त्री० 1. छलनी। 2. झरना। 

चाष(स) पु० [चष्‌ णिच्‌ अच्‌ -पृषो० सत्वम्‌] 
नीलकण्ठ। (भट्टि० 2,31,)। -पलल न० नीलकण्ठ 
का मांस (मु०चि०।।,84)। 

चि [स्वा० उभ० सक० अनिट्‌ -चिनोति, चिनुते] 1. 
(पुष्प आदि का) चुनना। 2. ढेर लगाना। 
(भट्टि०15.76.)। 3. जड़ना। 4. फलना फूलना। 
(परेर चाययति, चापयति) अप-1, कम होना। 2. 
बंचित होना। 3. शरीर में क्षीण होना। आ-1. एकत्र 
करना। 3. भरना। 3. ढकना। (भट्टि० 17.69.) । 
उद्‌-1. एकत्र करना (भट्टि० 3.37.)। उप-बढाना 
(कु० 6.25.) । (कर्मबा०) बढ़ना (शि० 4.10.) । 
नि-1. ढकना। 2. भरना। 3. बिखेरना। निस्‌-1. 
निर्धारण करना (तरं० 3.491.)। परि-1. अभ्यास 
करना। 2. प्राप्त करना। 3. लेना। प्र-1. चुनना। 2. 
जोड़ना। 3. विकसित करना। वि-1. एकत्र करना। 2. 
खोजना। बिनिस्‌-1. निर्धारण करना। 2. संकल्प 
करना। सम्‌-1. एकत्र करना (श० 2.14.)। 2. 
व्यवस्थित करना (भट्टि० 3.35.) । समुद्‌-संग्रह 
करना। 

चिकित्सक पु० [कित्‌ सन्‌ ण्वुल्‌] वैद्य। 

चिकित्सा स्त्री [कित्‌ सन्‌ अ टाप्‌] ।. इलाज करना। 
2. दण्ड (भाग०5.10.7.)। 

चिकिल पु० [चि इलच्‌, कुक्‌] दलदल। 

चिकीर्षा स्त्री [कृ सन्‌ अ टाप्‌] (कोई कार्य) करने 
की लालसा। 

चिकीर्षु वि० [कृ सन्‌ उ] करने का इच्छुक। 

चिकुर वि० [चिकुर्‌ का] 1. चंचल। 2. अविवेक पूर्ण। 
-पु० 1. बाल। 2. पर्वत। 3. सर्प। 4. एक पक्षी। 5. 
कोई रेंगने वाला पशु। -उच्चय, -कलाप, -निकर, 
-पक्ष, -पाश-भार, -हस्त पु० बालों का गुच्छा। 
चिकूर पु० [चिकुर -निपा०] बाल। 


चिक्क पु० [चिक्‌ कै क। चिक्क्‌ अच] 1. छछंदूर। 2. 
आँख का मैल। -वि० चपटी नाक वाला। 

चिक्कण वि० [चिक्क्‌ क्विप्‌ कण अच्‌] 1. चिकना। 
2, स्तिग्ध। 3. चर्बी वाला। -पु० सुपारी का वृक्ष। 
-न० सुपारी। 

चिक्कणा, -णी स्त्री [चिक्कण टाप्‌, डीप्‌] 1. सुपारी 
का वृक्ष। 2. सुपारी। 

चिक्कस पु० [चिक्कू असच्‌] जौ का आटा। 

चिक्किर पु० [चिक्क्‌ इरच्‌] 1. चूहा। 2. गिलहरी। 

चिचिण्ड पु० [?] एक कददू। 

चिज्ञा स्त्री [चिम्‌ चिड टाप्‌] 1. इमली का पेड़ या 
'फल। 2. घुँघची का पौधा। 

चिढ्‌ [भ्वा० पर० चुरा० सेट्‌ -चेटति, चेटयति, -ते] 
1. भेजना। 2. बाहर भेजना। 

चित्‌ [भ्वा० पर०, चुरा० आ० सक० अक० सेट्‌ 
--चेतति, चेतयते] 1. देखना ( भद्टि० 17.16.) । 2. 
जानना। 3. सतर्क होना। 4. प्रकट होना। 

चित्‌ स्त्री [चित्‌ क्विप्‌] ।.विचार। 2. ज्ञान। 3. बुद्धि 
(नी० श0. 1.)। 4. मन। 5. जीव। 6. ब्रह्म। अव्य० 
भी, अवश्य। (प्रायः प्रश्नवाचक सर्वनाम के अन्त में, 
अनिश्चयार्थ में प्रयुक्त होता है -कश्चित्‌, कुत्रचित्‌ 
इत्यादि) । -आत्मन्‌, -घन पु० परमात्मा। 

चित वि० [चि क्त] 1. संग्रह कियाहुआ। 2. ढेर लगाया 
हुआ। 3. संचित। 4. प्राप्त। 5.ढका हुआ। 6. व्याप्त 
(नी० श० ।1.)। -न० भबन। 

चिता स्त्रीश [चित टाप्‌] शव को जलाने के लिए 
लकड़ियों का ढेर (कु० 4.35.)। -अग्नि पु० चिता 
की अग्नि (भट्टि० 3.35.)। -आधान न० चिता 
सजाना। -चूडक न० चिता। -भस्मन्‌ न० चिता की 
भस्म (कु०5.69.)। 

चिति स्त्री० [चि क्तिन्‌] 1. संग्रह करना। 2. समुच्चय। 
3. टाल। 4. चिता (भाग० 4.28.50.)। 5. 
आयताकार स्थान। 6. विवेक। 7. तह। 

चितिका स्त्री० [चिता कन्‌ राप्‌] 1. टाल। 2. चिता। 3. 
करधनी। 4. ढेर। 

चित्त वि० [चित्‌ क्त] 1. देखा हुआ। 2. पहचाना हुआ। 
3. विचारित। 4. अभीष्ट। -न० 1. हृदय। 2. विचार 
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(महा? 14.51.27.) । 3, अन्तःकरण। 4, युक्ति। 5, 
हेतु। 6. प्रतिभा। 7 इच्छा। -अनुवर्तिन्‌ वि० मन के 
अनुसार कार्य करने वाला। -अपहारक, -अपहारिन्‌ 
वि० सुन्दर। -आभोग पु० भावनाओं के प्रति मन का 
अनुराग। -उद्रेक पु० गर्व। -एक्य न० सहमति। -ज, 
>जन्मन्‌, -भू, -योनि पु० ।. प्रेम। 2. कामदेव 
(रघु 19.46. )। -नाथ पुऽ हृदय का स्वामी (शि० 
10.28.) । -प्रसादन न० मन को प्रसन्नता। -मोह पु० 
चित्तभ्रम। -विक्षेप पु० मन का उचाटपन। -विप्लव, 
-विध्रम वि० मन को विक्षिप्तता। -विश्लेष पु० 
मित्रता का नाश। -वैकल्प न० व्याकुलता। -हारिन्‌ 
वि० मनोहर। 

चित्य न० [चि क्यप्‌] शवदाह का स्थान। -वि० [चिता 
यत्‌] चिता का (रा० 6.58.11.)। -त्या स्त्री 1. 
चिता। 2. काष्ठवचन। -पु० यज्ञाग्नि। 

चित्र वि० [चि ट्टन्‌। चित्र अच्‌] 1. चमकीला। 2. स्पष्ट। 
3. चित्तकबरा। 4. रुचिकर। 5. विविध (भाग० 
6.14.59.)1 6. अद्भुत। -पु० अनेक रंगों वाला 
(मे०63.)। 2. अशोक वृक्ष। 3. चित्रक वृक्ष। 4. 
एरण्ड वृक्ष। 5. चित्रगुप्त -न० 1. तसवीर। 2. 
चमकीला आभूषण। 3. कमल पुष्प। 4. असाधारण 
छवि। 5. सम्प्रदाय विशेष में प्रचलित तिलक। 6. 
दाग। 7. श्वेत। 7. आकाश। 9. आश्चर्य। 10.शब्दचित्र। 
11. एक काव्य भेद, चित्रकाव्य। -म्‌ अव्य० 1. 
अहा। 2. ओह। -अक्ष पु० धृतराष्ट्र का पुत्र (महा० 
1.67.95.)। -अक्षी, -नेत्रा, -पादा,-लोचना स्त्री० 
मैना। -अङ्ग वि० धारीदार। -न० सिन्दूर। -पु० 1. 
एक सर्प। 2. धृतराष्ट्र का एक पुत्र। 'द पु० 1. राजा 
शन्तनु का एक पुत्र। 2. एक गन्धर्व । 2, चित्रगुप्त। 'दा 
स्त्री० 1. अर्जुन की एक, पत्नी चित्रभानु की पुत्री । 2. 
एक अप्सरा। -अण्डज पु० अनेक रंगों वाला पक्षी 
(मु०चि० 11.84.) । -अन्न न० रंग देकर पकाये गये 
चावल। -अपूप पु० एक पूड़ा। -अर्पित वि० चित्र में 
अंकित। "आरम्भ वि० चित्र में अंकित (कु० 3.42.) । 
-आकृति स्त्रीश चित्र। -आरम्भ पु० चित्र को 
रूपरेखा। -उक्ति स्त्री 1. रुचिकर वचन। 2. 
आकाशवाणी। -ओदन पु० पीला भात। -कण्ठ पु० 
कबूतर। -कथा स्त्री० रुचिकर कहानी। आलाप पु० 


रुचिकर कथा। -कम्बल पु० छोंट का बनी हाथी की 
झूल। -कर पु० चित्र बनाने वाला। 2. एक वर्णसंकर 
जाति।-कर्मन्‌ न० 1. शृङ्गार। 2. असाधारण काय। 3 
जादू। -पु० जादूकर। "बिद्‌ पुः 1. चित्रकार। 2. 
जादूगर। -कला स्त्री० चित्रकारी की कला। "काय 
पु० चीता। -कार पु० 1. चित्र बनाने वाला। 2. वर्ण 
संकर जाति। -कुष्ठ न० श्वेत कोढ। -कूट पु० 1. एक 
पर्वत। 2, एक तीर्थ स्थान। -कृत्‌ पु० चित्र बनाने 
वाला। -केतु पु० 1. जाम्बवती का पुत्र। 2. लक्ष्मण 
का पुत्र (भाग० 9.11.12.) 1 3. गरुड़ का पुन मे. 
वशिष्ठ जी का पुत्र।-ग, -गत वि० चित्र से अंकित। 
_गख न० हरताल। -गु पु० श्रीकृष्ण और सत्या का 
एक पुत्र (भाग० 10.61.13.)। -गुप्त पु० यमराज 
का लेखापाल। -गृह न० चित्र शाला। -य्रावन्‌ वि० 
पथरीला। -घण्टा स्त्री? एक देवी। -जल्प पु० 
बकवास। -त्वच्‌ पु० भोजपत्र। -दण्डक स्त्री० पु० 
कपास का पौधा। -पक्ष पु० 1. एक तीतर। 2. एक 
कबूतर। -पट, -पट्ट पु० 1. तसवीर। 2. कपड़ा, 
कागज या चमड़ा जिस पर चित्र बनाया जाता है। 
-पद वि० 1. अनेक भागों में विभक्त । 2. सुन्दर भावों 
से पूर्ण। -पिच्छक, -बर्ह, -मेखल पु० मोर। -पुह्घ 
पु० एक प्रकार का बाण। -पुत्रिका स्त्री० नारी का 
चित्र। -पृष्ठ पु चिड़िया। -फलक न० फट्टा जिस 
पर रख कर चित्र बनाते हैं। -फला स्त्री) 1. एक 
लता। 2. कटंकारी। 3. ककड़ी। 4. बैगन। 5. एक 
मछली। -बाहु पु० 1. श्रीकृष्ण का पुत्र ( भाग० 
10.90.31.)। 2, धृतराष्ट्र का पुत्र (महा० 
1.67.57.) । -भानु पुः 1. अग्नि। 2. सूर्य। 3. भैरव। 
4. चित्रक वृक्ष। 5. मदार का पौधा। 6. एक संवत्सर। 
7. अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा का पिता, जो मणिपुर 
का राजा था, जिसका दूसरा नाम चित्रवाहन (महा० 
1.214.5) भी था। -मण्डप पु० अश्विनी कुमार। 
“मण्डल पु० एक सर्प। -मृग पु० चितकबरा हरिण। 
-योधिन्‌ पु० अर्जुन। -रथ पु० 1. सूर्य। 2. गन्धर्व । 3. 
गन्धर्वो का राजा। 4. कश्यप व मुनि से उत्पन्न एक 
पुत्र। 3. रोमपाद, धर्मरथ का पुत्र, दशरथ का मित्र 
जिसने दशरथ पुत्री शान्ता को गोद लिया था। -रश्मि 
पु० एक मरुत्‌ (मत्स्य० 171.53.) । -लेखा स्त्रीश 
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1. एक अप्सरा। 2, बाणासुर की पुत्री उषा की सखी। 
“वन न० एक वन। -वर्मा पुऽ धृतराष्ट्र का पुत्र 
(महा० 1.67.97, )। -वाज पु० मुर्गा । -वाण पु० 
धृतराष्ट्र का पुत्र (महा० 1.116.4)। -वृत्ति स्त्री” 
अद्भुत शरीर चेष्टा (भट्टि० 5.51.)। -शाला, 
-शालिका पु० सप्तर्षि (तर० 1.55.) । "ज("ण्डिज) 
पु० बृहस्पति। -सेन पु० 1. धृतराष्ट्र का एक पुत्र 
(महा० 1.63.119.)। 2. एक गन्धर्व। सेना स्त्री० 
एक नदी। 

चित्रक पु० [चित्र कै क] 1. चित्र बनाने वाला। 2, 
चीता। 3. शेर। 4. एक वृक्ष। 5. चिरायता। -न० 
[चित्र कन्‌] 1. सम्प्रदाय विशेष का तिलक। 2. 
पत्ररचना। -वि० 1. भड्कीला। 2. सुन्दर। 3. 
बहादुर। 

चित्रल वि० [चित्र कल्‌] चितकबरा। -पु० रंगबिरंगा 
रंग। 

चित्रा स्त्री० [चित्र टाप्‌] 1, (ज्यो० में) एक नक्षत्र 
(रघु० 1.46., वायु० 66.49.) । 2. चितकबरी गाय। 
3. ककड़ी। 4. मजीठ। 5. वायविडंग। 6. एक सर्प। 
7. एक अप्सरा। 8. सुभद्रा। -अटीर, -ईश पु० 
चन्द्रमा। 

चित्रिक पु० [चैत्र क-पृषो०] चैत्रमास। 

चित्रिणी स्त्री० [चित्र इनि डीप्‌] 1. प्रतिभाशाली स्त्री। 
2. रतिशास्त्र में वर्णित एक प्रकार को स्त्री। 

चित्रिय वि० [चित्र घ] विशिष्ट। -अश्वत्य पु० पीपल 
जिसे देखकर किसी ग्राम या तीर्थ की सूचना मिल 
जाये। 

चित्रीकरण न० [चित्र च्वि कृ ल्युट्‌] आश्वर्य। 

चित्रीय' [ना०धा०] आश्चर्यं पैदा करना (भट्टिः 
17.64; 18.23) । 

चिन्त्‌ [चुरा० उभण्सकण्सेट्‌ -चिन्तयति, -ते]1. 
सोचना। 2. विमर्श करना। 3. चिन्तन करना। 4. 
ध्यान करना। 5. याद करना। 6. उपाय सोचना। 7. 
सम्मान करना। 8. चर्चा करना। 9. वर्णन करना। 10, 
देखरेख करना (रघु० 1.64.) । अनु-किसी के बारे में 
बार-बार सोचना। -परि 1. सोचना (कु० 5.67.)। 
2. याद करना। 3. निर्णय देना। 4. पता लगाना। 5. 


उपाय दूँढना। वि-1.सोचना। 2. इरादा करना। 3. 
ध्यान में लगना। सम्‌-1, अच्छी प्रकार विचार करना। 
2. विमर्श करना। 

चिन्तन न०, चिन्तना स्त्री [चिन्त्‌ ल्युट्‌। युच्‌ टाप्‌] 1. 
सोचना। 2. विचार करना। 

चिन्ता स्त्रीश [चिन्त्‌ णिच्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. विचार। 2. 
मनन। -आकुल वि० चिन्ता के कारण आतुर। 
-कर्मन्‌ न०चिन्ता। -कार वि० दीर्घसूत्री। -पर वि० 
चिन्तातुर। -मणि पु० 1. एक काल्पनिक रत्न को इष्ट 
वस्तु प्रदान कर देता है। 2. ब्रह्मा। 3. बुद्ध देव। 4. 
एक मन्त्र। 5. एक घोड़ा जिसकी गर्दन पर बालों का 
घूँघर हो। 6. (ज्यो० में) यात्रा के लिए एक शुभ 
योग। -वेश्मन्‌ न० सभा भवन। 

चित्तिडी स्त्री० [तिन्ति डी-पृषो०] इमली का पेड़। 
चिन्तित [चिन्त्‌ क्त] विचारा हुआ। -उपनत, 
-उपस्थित वि० वह जो सोचने मात्र से उपस्थित हो 
जाय। 

चिन्त्य वि० [चिन्त्‌ यत्‌ (कर्मणि)] 1. विचार करने 
योग्य। 2. सन्दिग्ध। 3. खोजने योग्य। 

चिन्मय वि० [चित्‌ मयट्‌] 1. आत्मिक। 2. ज्ञानमय। 
-न० परब्रह्म। 

चिपट वि० [नि पटच्‌ -पृषो०] चपटी नाक वाला। 
-पु० [चि परच्‌] चिउड़ा, चावल। 

चिपिट पु० [नि पिटच्‌ -पृषो०] चपटी नाक वाला। 
-अधर वि० लटके होंठ वाला। -ग्रीब वि० छोटी 
गरदन वाला। -घ्राण, -नास, -नासिक वि० चपटी 
नाक वाला। 

चिबु पु० [चीब्‌ उ-पृषो०] ठोड़ी। 

चिबु(बू)क न० [चि बु कन्‌] ठोड़ी (तरं० 3.502.) । 

चिमि, "क पु० [चि मिक्‌। चि मिकन्‌] तोता। 

चिर वि० [चि रक्‌] 1. दीर्घ काल तक रहने वाला। 2. 
पुराना। 3. (चिर के एक वचनान्त रूप अव्यय के 
रूप में प्रयुक्त होते हैं) क. चिरम्‌ दीर्घकाल, 
दीर्घकाल तक (महा० 5.133.15., रघु० 3.35.) । 
ख चिरेण द्र० 'चिरम्‌' । ग चिराय द्र 'चिरम्‌' 
(तरं० 1.62, रघु० 14.59) घ० चिरात्‌ दर०' चिरम्‌' 
रघुः 12.67, तरं० 1.325.) । ड. चिरस्य द्र० चिरम्‌” 
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(श०5.15.)। च चिरे द० 'चिरम्‌' ()। -न० 
विलम्ब। -आयुष, -आयुष्य, -आयुस्‌ वि० दीर्घ 
आयु वाला। -आरोध पु० नाकाबन्दी। -उषित वि० 
देर तक रहने बाला। -कार, -कारिक, -कारिन्‌, 
-क्रिय वि० दीर्घ सूत्री। -कालिक, कालीन वि० 
दीर्घकाल से चला आता हुआ। -जात वि० बहतु 
समय पूर्व उत्पन्न। -जीविन्‌ वि० दीर्घजीवी। -पु० |. 
इतिहास में सात दीर्घजीवी-अश्वत्थामा, बलि, व्यास, 
हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। 2, कव्वा। 
3. जीवक वृक्ष। 4. सेमल वृक्ष। -निविष्ट वि० जिसने 
बहुत समय तक विश्राम कर लिया है। -पुष्प पु० 
बकुल वृक्ष। -पित्र न० पुराना मित्र। -मेहिन्‌ पु० 
गधा। -रात्र न० 1. दीर्घकाल। 2, बहुत रातें। "उषित 
वि० दीर्घकाल तक रहा हुआ। -रात्राय अव्य० 
अधिक समय तक। -विप्रोषित वि० दीर्घप्रवासी। 
-सूता, -सूतिका स्त्री० अनेक बार ब्याई गाय। -स्थ, 
-स्थायिन्‌, -स्थित वि टिकाऊ। 

चिरञ्जीव वि० [चिरम्‌ जीव्‌ अच्‌] दीर्घायु। -पु० 
कामदेव। 

चिरञ्जीविन्‌ पु० [चिरम्‌ जीव्‌ णिनि] 1. विष्णु। २. 
कव्वा। 

चिरण्टी, चिरिण्टी स्त्री? [चिरण्ट, डीपू। पृषो०] 1. 
बिवाहित या अविवाहित लड़की जो पिता के घर 
अधिक रहती है। 2. युवती स्त्री। 

चिरल वि० [चिर त्न] पुराना। 

चिरन्तन वि० [चिर्‌ ट्‌ युल] पुराना, प्राचीन (शि० 
1.15. कुन्द० 1.29.) । 

चिरायति [ना०धा०] विलम्ब करना। 'चिरायते' भी 
प्रयुक्त होता है। 

चिरि पु० [चि रिक्‌] तोता। 

चिरु पु० [चि रुक्‌] कंधे का जोड़। 

चिर्भटिका, चिर्भटी स्त्री० [चिर्भटी कन्‌ टाप्‌। चिर भट 
अच्‌ डीष्‌ -पृषो०] ककड़ी। 

चिल्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -चिलति] वस्त्र पहनना। 

चिलमि(मी)लिका स्त्री० [चिर मिल्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌। बाहु०] 
1. एक प्रकार का हार। 2. बिजली। 3. जुगनू। 


चिल्ल्‌ [भ्वा० पर० अक० सेद्‌ -चिल्लति] 1. ढीला 
होना। 2, क्रीडा में लगना। 

चिल्ल पु० [चिल्ल्‌ अच्‌] 1, चील पक्षी। 2. चौंध। 
-वि० [क्लित्र ल] कीच भरी आँखोंवाला। -आभ 
पु० जेबकतरा। 

चिल्ला स्त्री० [चिल्ल टाप्‌] चील पक्षी। 

चिल्लि पु० [चिल्ल इन्‌] 1. चील पक्षी। 2. दोनों भौहों 
के मध्य का स्थान। 

चिल्लिका स्त्री० [चिल्लि कन्‌ टाप्‌] भौंह। -लता स्त्रीश 
भौह रूपी लता। 

चिल्ली. चिल्लीका स्त्री» [चिल्ली डीष्‌। कन्‌ टाप्‌] 1. 
लोध का पेड़। 2. झींगुर। 

चिवि पु० [चीब्‌ इन्‌ -पृषो०] ठोड़ी। 

चिह्न न० [चिह्न अच्‌] 1. धब्बा। 2. निशान। 3. पताका। 
4, राशि का निशान। 5. प्रतीक। 6. लक्ष्य। 7. दिशा। 
8. संकेत। -कार, -कारिन्‌ वि० 1, चिह लगाने 
वाला। 2. घायल करने वाला। 3. भयानक। 4, 
घृणास्पद। 

चीत्कार पु० [चीत्‌ कृ घञ्‌] 1. हाथी की चिंघाड। 2. 
गधे की रेंक। 

चीन पु० [चि नक्‌] 1. चीन देश। 2. चीन का राजा। 3. 
एक हरिण। 4. एक महीन कपड़ा। -न० 1. ध्वजा। 
2, सीसा। 3. आँखों के किनारे पर बाँधने की पट्टी। 
-अंशुक, -वासस्‌ न० 1. चीन का कपड़ा (श० 
1.30.) । 2. रेशमी कपड़ा। -कर्पूर पु० चीन देश में 
उत्पन्न कपूर। -दारू पु० दालचीनी। -पिष्ट न० 1. 
सिन्दूर। 2. सीसा। 

चीनाक पु० [चीन अक्‌ अण्‌] एक कपूर। 

चीर न० [चि क्रन्‌] 1. चिथड़ा। 2. वल्कल (रघु० 
13,66.) । 3. वस्त्र। 4. चार लड़ियों का हार। 5. 
चौड़ी लकीर । 6. सीसा। 7. चूड़ा। -खण्ड पु० 
चिथड़ा। -परिग्रह, -वसन्‌, -वासस्‌, -वासिन्‌ वि० 
छाल धारण करने वाला। -भृत्‌ वि० जीर्ण वस्त्र करने 
वाला (रघु० 13.22.)। 

चीरि स्त्री० [चि क्रि] 1. नेत्रांशुक। 2. झौंगुर। 3. गेंद का 
खेल। 

चीरिका, चीरुका-द्र० ' चीरे'। 


चीर्ण 
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चीर्ण वि० [चर्‌ नक्‌] 1, किया हुआ। 2, अधीत। 3. 
काटा गया। -न० आचरण। -पर्ण पु० खजूर। -ब्रत 
वि० जिसने ब्रत का पालन कर लिया है। 

चीलिका स्त्री० [चीरिका-पृषो०] झींगुर। 

चीव्‌-[भ्वा० उभ० सक० सेट्‌-चीवति,-ते] 1. ग्रहण 
करना। 2. पहनना। 3. ओदना [पुरा० उभ० 
सेट्‌-चीवयति,] चमकना। 

चीबर न० [चिष्वरच्‌। चीव्‌ अरच्‌] ।. वस्त्र। 2, चिथड़ा 
(वि० क० 2,19.) । 3. भिक्षु का वस्त्र। 

चौवरिन्‌ पु० [चीवर इनि] बौद्ध या जैन भिक्षु। 

चुक्कार पु० [चुक्क आ रा क] सिंह की दहाड़। 

चुक्र पु० [चक्‌ रक्‌] खट्टाशाक। न० खटाई। -चण्डिका 
स्त्री इमली। -फल न० इमली का फल। 

चुक्रा स्त्री० [चुक्र टाप्‌] इमली का वृक्ष। 

चुक्रिमन्‌ पु० [चुक्र इमनिच्‌] खटाई। 

चुचुक, चुचूक पु, न० [चुचु कैक। पृषो०] चूची के 
ऊपर की घुंडी। 

चुञ्चु वि० [चुञ्ु-पृषो०] विख्यात। - पु० 1, छछूंदर। 
2. ब्राह्मण और वैदेह स्त्री से उत्पन्न एक वर्णसंकर 
जाति। 

चुण्टा, चुण्टी, चुण्डा स्त्री [चुण्ट्‌ अच्‌ टाप्‌। डीप्‌। 
चुण्ड्‌ अच्‌ टाप्‌] 1.छोटा कूआँ। 2. छोटा तालाब। 

चुत्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-चोतति] टपकना। 

चुत पु० [चुत्‌ क] योनि। 

चुद्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -चोदयति, -ते] 1. 
भेजना। 2. धकेलना। 3, हाँकना (श० 1.11)। 4, 
निर्देश देना। 5. प्रेरित करना। 6. पूछना। 7.अनुरोध 
करना। 8.'स्फूर्ति देना। 9. उकसाना (रघु० 4.24.) । 
10. मार्ग दर्शन करना। 11. फुसलाना (रघु० 
10.68.) । 12. शीध्रता करना। 13. तर्क के रूप में 
प्रस्तुत करना। परि- धकेलना। । भेजना। प्र-1. 
उकसाना। 2, धकेलना। 3.हाँकना। समू-1.प्रवृत्त 
करना। 2. फेंकना। 3. भड़काना। 

चुन्दी स्त्री० [चुद्‌ अच्‌ -नि० [ङीष्‌] दूती। 

चुप्‌ [भवा पर० सक० सेट्‌-चोपति] 1. रेंगना, 2. धीर- 
धीरे चलना। 


चुम्ब्‌ [भ्वा पर? सक० सेद्‌ —चुम्बति] 1.चूमना। 2. 
छूते हुए चलना। परि-चूमना। [चुरा० उभ०] मारना। 

चुम्ब पु०, चुम्बा स्त्री०[चुम्ब घञ्‌। टाप्‌] चुम्बन। 

चुम्बक पु० [चुम्ब्‌ ण्वुल्‌] 1 चूमने वाला। 2.कामुक। 3. 
चकमक पत्थर। 4, ठग। 5. पल्लवग्राही विद्वान्‌। 

चुम्बन न० [चुम्ब ल्युट्‌] चूमा। 

चुर्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -चोरयति, -ते] 1. 
चुराना। 2. धारण करना (शिंश 1.16) । 

चुरा स्त्री० [चुर्‌ अ टाप्‌] चोरी। 

चुरि, चुरी स्त्री० [चुर्‌ कि। डीष्‌] छोटा कूआं। 

चुलुक पु० [चुल्‌ उकञ्‌] 1. दलदल। 2. चुल्लू (नै० 
8,45.) 1 3. छोटा पात्र। 

चुलुकिन्‌ पु [चुलुक इनि] सूंस जन्तु। 

चुलुम्प्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-चुलुम्पतिं] झूलना। 
उद्‌-क्षुन्ध करना। 

चुलुम्प पु० [चुलुम्म्‌ घञ्‌] (बच्चों का) लाडप्यार। 

चुलुम्पा स्त्री० [चुलुम्प टाप्‌] बकरी। 

चुल्ल [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-चुल्लति] 1. खेलना। 2. 
प्रेम संकेत करना। 

चुल्ल वि» [चुल लच्‌] गीली आँख करना। पुष 
चिपचिपी आँख। 

चुल्लक पु० [चुल्ल ण्वुल्‌] चूल्लू। 

चुल्लकी स्त्री [चुल्लक डीष्‌] 1. एक जल पात्र। 2. 
सूंस। 

चुल्लि स्त्री० [चुल्ल इन्‌] चूल्हा। 1. चूल्हा। 2. चिता। 3. 
विवर। 4. विवाह। 

चुल्ली स्त्री० [चुल्लि डीष्‌] 

चूचुक, चूचूक न० [चुचुक पृषो०। चूचुक पृषो०] स्तन 
की घुंडी। -पु० प्राचीन जन विशेष। -वि० हकलाने 
वाला। 

चूड पु० [चूल्‌ क] चूड़ाकर्म। 

चूडक पु० [चूडा कन्‌] कूआँ। 

चूडा स्त्री० [चूड टाप्‌] 1. बालों की चोटी, शिखा। 2. 
मुण्डन संस्कार। 3.मुर्गे या मोर की कलगी। 4.मुकुट। 
5. पगडी। 6. सिर। 7.शिखर। 8. चौबारा। 9.कूआँ। 
-करण, -कर्मन्‌ न० मुण्डन संस्कार। -पाश पु० 
बालों का गुच्छा। -मणि पु०, -रत्न न० 1. सिर का 
आभूषण। 2. (समासान्त में) श्रेष्ठ। 
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चूडार (ल) वि० [चूडा ऋ अण। चूडालच्‌] 1. शिखा 
वाला। 2. कलगीदार। 3. जटाधारी (तरं० 1,232.) । 
-न० 1 शिखा। 2. सफेद रत्ती। 

चूत पु० [चूष्‌ क्त-पृषो०] चुत्‌ अच्‌] आम का वृक्ष। 
-१० 1. गुदा। 2. योनि। 3.आम। 4, आम का बौर। 
5. कामदेव का एक बाण। -प्रसव पु०, -पञ्जरी 
स्त्री आम का बौर। -लतिका स्त्री० आम्रमंजरी। 
-शर्‌ पु० (कामदेव का) आम रूपी बाण। 

चूर्ण [चुरा० उभ० सक० सेट्‌-चूर्णयति, -ते] 1. 
कूटना। 2. पीसना। अव-चूरा करना। सम्‌-रगड़ना 
(वेणो० 1. 15.) । 

चूर्ण पु०, न० [चूर्ण्‌ अच्‌] 1. चुरा। 2. आटा। 3. धूल। 
4. चन्दन, कपूर आदि का चूरा (मे० 68.)। 5. 
गुलाल ( भाग० महा० 3.21.)। वि० 1. पिसा। 2. 
सूक्ष्म। -कार पु० चूना फूँकने वाला। -कुन्तल पु० 
घुघैराले बाल। -खण्ड न० कंकड़। -पारद पु० 
सिन्दूर। -योग पु० गन्ध द्रव्यों का चूरा। (च्वि के 
साथ) चूर्णीकृ चूर्ण करना (तरं 3.256; भाग० 
10.12.30.) । चूर्णीभू चूर्ण होना (भाग० 10.72.37; 
विक्रम० 1.4.) । 

चूर्णक, चूर्णिका पु० [चूर्ण कन्‌। टाप्‌] भून कर पिसा 
हुआ अनाज। -न० 1. सुगन्धित चूरा। 2. एक गद्य 
रचना कौ शेली। 

चूर्णन न० [चूर्ण ल्युट्‌] पीसना। 

चूर्णि, चूर्णी स्त्री० [चूर्ण इ न्‌] डीष्‌] 1. चूरा। 2. सौ 
कोड़ियों का समूह। 3. पतंजलि का महाभाष्य नामक 
भाष्य। 4. शिव की जटा। 

चूर्णित वि० [चूर्ण क्त] 1. चूरा किया हुआ। 2. रगड़ा 
हुआ। 3. नष्ट। 4. खण्डित (कु० 5.24.) । 5. निहत 
(वेणी० 5.28.)। 

चूल पु० [चुल्‌ क-पृषो०] केश। -लास्त्री। 1.ऊपर 
का कमरा। 2, शिखर। 3. धूमकेतु की शिखा। 

चूलिका स्त्री० [चुल्‌ ण्वुल-पृषो०] 1. मुर्गे की कलगी। 
2. हाथी की कनपटी। 

चूष्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌-चूषति] चूसना। 

चूषण न० [चूष्‌ ल्युट्‌] चूसना। 

चूषा स्त्री० [चूष्‌ क टाप्‌] 1. (हाथी का) चमड़े की 
पेटी। 2. चूसना। 3. तगड़ी। 


चूपिर्णी स्त्री पार्वती की एक परिचारिका । 

चूष्य न० [चूण ण्यत्‌] चूसने योग्य पदार्थ। 

चत्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌-चृतति] ।. वध करना. 2 
गाँठना। 3. जलाना। 4. प्रकाश करना। [भ्वा० पर० 
चुरा० उभ० सक० सेट्‌-चर्तति, चर्तयति, तें] 1. 
एकत्र करना। 2. प्रकाशित करना। 3. सुलगाना। 

चेकित पु० [कित्‌ यङ्‌ (लुक्‌) अच्‌] एक ऋषि। 

चेकितान पु० [कित्‌ यङ्‌ (लुक्‌) चानश्‌] 1. शिव। 2. 
एक यदुवंशी राजा। , 

चेट, चेड पु० [चिट्‌ अच्‌। उत्वम्‌] 1. संवक। 2. जार। 
3. विट। 4. पुरुषेन्द्रिय। 5. एक मछली। 

चेटक पु० [चिट्‌ ण्वुल्‌] 1. दास। 2.जार। 

चोटिका, चेडिका, चेटी, चेडी स्त्री [चेटक टाप्‌। 
डत्वम्‌। चेट डीष्‌। चेड डीष्‌] दासी । 

चेण्डक न० एक शिरस्त्राण। 

चेत्‌ अव्य० [चित्‌ विच्‌। च इच्‌] (वाक्यारम्भ में प्रयोग 
नहीं होता है) यदि, अगर। 

चेतक वि० [चित्‌ ण्वुल्‌] ध्यान रखने वाला। -पु० 
महाराणा प्रताम के घोड़े का नाम। 

चेतकी, चेतनकी स्त्री० [चित्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ डीष्‌] हरड़। 

चेतन वि० [चिति अ सुन्‌] 1. जीवधारी। 2. 
संवेदनशील। 

चेतस्‌ न० [चित्‌ असुन्‌] 1.हृदय। 2. मन। 3. आत्मा। 
4.ज्ञान। -जन्मन्‌ (चेतो') पु० 1. प्रेम। 2. कामदेव। 
-भव, -भू पु० 1. प्रेम। 2. कामदेव। -विकार पु० 
क्षोभ। 

चेतोमत्‌ वि० [चेतस्‌ मतुप्‌] सजीव। 

चेदि पु० [?] एक देश, वर्तमान बुंदेलखण्ड। 
-पति,-भूभुज्‌, -भूभृत, -राज, -राज पु० शिशुपाल 
जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। 

चेल न० [चिल्‌ घञ्‌] 1. वस्त्र। 2. (समासान्त में) दुष्ट। 
-आशक पु० 1. कोड़ा। 2. टिड्डी। -प्रक्षालक पु० 
धोबी। 

चेलिका स्त्री० [चेल कन्‌ टाप्‌] अंगिया। 

चेष्ट्‌ [भ्वा० आ० अक० सेट्‌-चेष्टते] 1. हिलना 
डुलना। 2. घूमना। 3. प्रयत्न करना। 4. भगड़ा करना। 
5. (कोई कार्य) करना। 6. व्यवहार करना। वि- 
। चेष्टा करना। 2. व्यवहार करना। 3. कार्य करना। 


_ 
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चेष्ट न° [चेष्ट्‌ अच्‌] द्र० 'चेष्टा'। 

चेष्टन न° [चेष्ट ल्युट्‌] । गति। 2. प्रयत्न। 

चेष्टा स्त्री [चेष्ट्‌ अङ्‌ टाप्‌] ।. गति। 2. संकेत। 3 
शरीर का व्यापार। 4. यत्ञ। 5. आचरण। -नाश पु० 
प्रलय। -निरूपण न० किसी गतिबिधि पर निगरानी 
करना। 

चेष्टित वि० [चेष्ट्‌ क्त]।. हिला डुला। 2. प्रयत्न किया 
गया। न० 1. गति । 2, कर्म (भटि्‌ट० 4.35)। 3. 
आचरण। 

चैतन्य न० [चेतन ष्यञ्‌] 1. चेतना, जीवन। 2. जीव। 
3. माया। 4. ब्रह्म। -भैरवी स्त्री० दुर्गा का एक रूप। 

चैत्य पु०, न० [चित्य अण्‌] 1. सीमा चिह्न बनाने वाला 
पत्थरों का ढेर। 2. स्मारक। 3. समाधि स्थल पर लगा 
पत्थर। 4. यज्ञ मण्डप। 5. वेदी। 6. मन्दिर। 7. बौद्ध 
या जैन मन्दिर (भाग० 9.11.27.)। 8. गूलर का 
वृक्ष। 9. पवित्र वृक्ष (तीर्थ इत्यादि पर) । -अग्नि पु० 
यज्ञ की अग्नि। -गृह न० मन्दिर। -तरू, -दुम, -वृक्ष 
पु० किसी पवित्र स्थान पर उगा हुआ गूलर या पीपल 
का वृक्ष। -पाल पु० देवालय का पुजारी। -मुख पु० 
कमण्डलु। 

चैत्र पु० [चित्रा अण्‌] 1. एक चान्द्रमास, चैत। 2. बौद्ध 
भिक्षु। -न० 1. देवालय। 2. मृतक की समाधि। 
-आवलि स्त्री चैत्र की पूर्णिमा। -सख पु० 
कामदेव। 

चैत्ररथ, थ्य न० [चित्ररथ अण्‌। प्यञ्‌] कुबेर का उपवन 
(रघु० 5.60) । 

चैत्रि, चैत्रिक, चैत्रिन्‌ पु० [चैत्री इज्‌। चित्रा ठक्‌। इनि] 
चेत का महीना । 

चत्री स्त्री० [चित्रा अण्‌ डीप्‌] चैत्र मास की पूर्णिमा। 

चैद्य पु० [चेदि ष्यज] शिशुपाल ( भाग० 10.52.25, 
शि० 2,1.)। जो दमघोष का पुत्र तथा दन्तवक्र का 
भाई था। इसकी पत्नी का नाम श्रुतश्रवा था। जिससे 
सुनित नामक पुत्र हुआ। 

चैल न० [चेल अण्‌] वस्त्रखण्ड ( भाग० 10.54.35.) । 
-धाव पु० धोबी। 

चोक्ष वि० [चक्ष्‌ घञ्‌ -पृषो०] 1. पवित्र। 2. साफ। 3. 
ईमानदार। 4. चतुर। 5. प्रिय। 


चोच न० [कुच्‌ घज्‌ -पृषो०] 1. छल। 2. त्वचा। 3 
नारियल। 

चोटी स्त्री० [चुट्‌ अण्‌ डीप्‌] लहँगा। 

चोड पु० [चुड्‌ अच्‌] 1. दुपट्टा। 2. अंगिया। 

चोंडी स्त्री० -द्र० 'चोड '। 

चोदना स्त्री० [चुद्‌ युच्‌ टाप्‌] प्रेरणा। -गुड पु० गेंद। 

चोद्य न० [चुद्‌ ण्यत्‌] ।. प्रश्न। 2. आपत्ति। 3. आश्चर्य। 

चोर, चौर पु० [चुर णिच्‌ अच्‌। चुरा ण] ।, चोर। 2 
एक गन्ध द्रव्य। -करण न० किसी को चोर बताना। 

चो(चौ)रिका स्त्री० [चोर ठन्‌ टाप्‌] चोरी। 

चोरित वि० [चुर्‌ णिच्‌ क्त] चुराया गया। 

चोरितक न० [चोरित कन्‌] 1. चोरी। 2. चोरी की वस्तु। 

चोरी स्त्री» [चोरट्‌ डीप्‌] चोर स्त्री (जो स्वयं चोरी 
करती हो)। 

चोल पु० [चुल्‌ घञ्‌] 1. जनपद। 2. अंगिया। 

चोलक पु० [चोल कै क] 1. वल्कल व्स्त्र। 2. 
अंगिया। 

चोलकिन्‌ पु० [चोलक इनि] 1. कवच से युक्त योद्धा। 
2. संतरे का पेड़। 3. कलाई। 

चोलण्डुक पु० [चोल अण्डुक- शक०] 1. पगड़ो। 2. 
मुकुर। 

चोष पु० [चुष्‌ घञ्‌] 1. चूसना। 2. (आयु में) 
सूजन। 

चोष्य न० [चूष्‌ ण्यत्‌] द्र० ' चूष्य'। 

चौरी स्त्रो [चुरा शोलमस्या:, चुरा ण (छत्रादित्वात्‌ 
डीप्‌] चोर स्त्रो। 

चौर्णेय न० [चूर्णा ढक्‌] चूर्णा नदी से प्राप्त मोती। 

चौर्य न० [चोर प्यज्‌] ।. चोरो। 2. रहस्य। 3. ठगी। 
“रत न० गुप्त स्त्री सम्भोग। -वृत्ति स्त्रीश लूटने का 
स्वभाव। -वि० चोरौ के द्वारा निर्वाह करने वाला। 

च्यवन न०[च्यु ल्युट] 1. रिसना। 2. गति। 3. वंचित 
होना। 4. नाश। 5. छल। -पु० [च्यु ल्यु] एक ऋषि, 
भृगु पुत्र, पुलोमा के गर्भ से उत्पन्न, महाराजा शर्याति 
की पुत्री सुकन्या के पति, और्व ऋषि सुकन्या के गर्भ 
से उत्पत्र हुए थे। 
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च्यु ['वा० आ०अक० अनिट्‌ -च्यवते] 1, गिरना। 2. 
टपकना। 3. फिसलना। 4. डूबना। 5, पतित होना 
(श° 2.8.) । 6. अदृश्य होना (रघु० 8.65.) । 7, 
खो देना। 8. कम होना। 9 दूध निकालना ( भट्ट० 
9.74.)। 10 भटकना। परि-1. दूर चले जाना। 2, 
भाग जाना। 3, भटकना। 4, गिर जाना। 5. खो देना। 
प्र-द्र० ' परि-'। 

च्युत्‌ (भ्वा० पर? अक० सेद्‌ -च्योतति]।, रिसना। 2, 
फिसलना। 

च्युत वि० [च्युक्त] 1. गिरा हुआ। 2. भटका हुआ। 3. 
फिसला हुआ। -अधिकार वि० नोकरी से हटाया 
गया। -आचार वि० कर्तव्य से च्युत। -आत्मन्‌ वि० 
दुष्ट -आश वि० भग्न आशा वाला (भक्‍ट्टि० 
3.20) -मन्यु वि० शोक रहित ( भटि्‌ट० 3.11.) । 
च्युति स्त्री [च्यु क्तिन्‌] 1. झरना। 2, रिसना। 3. 
खोना। 4. वंचित होना। 5. पतन। 6. ओझल होना। 
7. योनिच्छद । ४. गुदा। 
च्यूत पु० [च्युत० पृषो०] आम का वृक्ष। 

छ 


छ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के च वर्ग का द्वितीय 
अक्षर, व्यंजन वर्ण, स्पर्श ध्वनि, उच्चारण स्थान 
तालु। -वि० [छो ड, क] 1. काटने वाला। :. चंचल। 
3. स्वच्छ। -पु० अंश। -न० घर। 

छग पु० [छ गम्‌ ड] बकरा। 

छगण पु० (छ गण अप्‌) सूखा गोबर। 

छगल पु० [छो कल, गुक्‌] बकरा। -न० नीला वस्त्र। 

छगलक पु० [छगल कन्‌] बकरा। 

छटा स्त्री [छो अटन्‌ टाप्‌] प्रकाश की किरणों का 
समूह। 2, राशि। 3, ढेर। 4. संघात (शि० 1.47,)। 
5. चमक। -स्त्री० विद्युत्‌। -फल पु० सुपारी का 
वृक्ष। 

छत्र, छत्र पु०[छद्‌ णिच्‌ ष्ट्रन्‌] 1. कुकुरमुत्ता। -न० 
छाता (नी०श०।1.)। -ग्राहिणो स्त्रीश राजा की 
सेविका जो छाता लेकर चलती है। -धर, -धार पु० 
राजसेवक। -पति पु० 1. राजा। 2. एक प्राचीन राजा। 
-भङ्ग पु० 1. राज्य का नाश। 2. विधवापन। 


एत्रक पु० [छत्र कै क] ।. एक वृक्ष। 2. शिव मन्दिर। 
3. एक पक्षी। -न० [छत्र कन्‌] ।. कुकुर्मुत्ता। २, 
छाता। 3. शहद का छत्ता। 

छरा स्त्री० [छत्र टाप्‌] 1. कुकुरमुत्ता। 2. धनिया। 

एत्राक द्र० ' छत्रा' ( भाग० 10.25.19.) | 

छत्रिक पु० [छत्र ठन्‌] छत्रवाहक । 

छत्रिन्‌ वि० [छत्र इनि] छाता लेकर चलने वाला। -पु० 
नाई। 

छत्वर पु० [छद्‌ ष्वरच्‌] 1. घर। 2, लतामण्डप। 3. 
पर्णशाला। 

छद्‌ [भ्वा०, चुरा० उभ० अकम्सेद्‌ -छदति, -ते, छ 
(छा) दयति, -ते] 1. ऊपर से ढ़कना। 2. छिपाना। 
3. बलवान्‌ बनना। 4. रोकना। 5. हटाना। 6. 
बिछाना। 7. प्रयोग में लाना। अव(“च्‌")-1. छिपाना। 
2. ढाँपना। आ(“च्‌')-1. ढाँपना। 2. छिपाना। 3. 
कपड़े पहनना। उद्‌(उच्‌)-1. कपड़े उतारता। 2. 
खुला रखना (उप(च्‌)ढाँपना। 2. छिपाना। 
परि('च्‌)-1. ढाँपना। 2. कपड़े पहनना। 3. छिपाना 
। प्र/च्‌/)-1, ढाँपना। 2. बन्द करना। 3. छिपाना। 4. 
वेश बदलना। 5. कपड़े पहनना। 6. रास्ता रोकना। 
प्रति(*च्‌')-1. छिपाना। 2. ढाँपना। 3. लपेटना। 
सम्‌-।. छिपाना। 2. लपेटना। 

छद पु० [छद्‌ अच्‌] 1. चादर। 2. आवरण। 3. छाल। 
4. खाल। 5. पंख (नै० 2.69.)। 6. पत्ता 
(भाग०10.2,27,)। 7. गिलाफ। 8. म्यान। 9 
ढक्कन। 10. घूंघट। -पत्र न० भोजपत्र । 

छदि स्त्रो० [छद्‌ कि], छदिस्‌ न० [छद्‌ इस्‌] गाड़ी या 
घर को छत। 

छदान्‌ न० [छद्‌ मनिन्‌] 1. कपट वेश। 2. छल। 3, 
बहाना (मे० 82)। 4. छत। 5. छप्पर। 6. ढक्कन। 
-गूढ वि० प्रच्छन्न। -घातिन्‌ वि० गुप्त रूप से वध 
करने वाला। -तापस पु० तपस्वी के वेष में कपटो। 
3. पाखडी। -रूप न०, -वेष पु० कपटवेष। -वि० 
कपटवेष धारण करने वाला। -रूपेण अव्य० अज्ञात 
रूप से। -वेधिन्‌ वि० कपटवेषधारी। -पु० ठग। 

छदा वि० [छद्यन्‌ इनि] धोखेबाज। 


छ्न्द्‌ 
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छन्द्‌ [चुरा० उभ०्सक०अकश्सेटू-छन्दयति, -ते] 1. 
प्रसन्न करना। 2. फुसलाना। 3. ढाँपना। 4. प्रसन्न 
होना। उप("च्‌')-1. चापलूसी करना। 2, आमन्त्रित 
करना | 3. प्रार्थना करना। 4. कोई चीज देना। 

छन्द पु० [छन्द्‌ घज्‌] 1. कामना। 2, उमंग। 3. वश में 
करना। 4. स्वेच्छा। 5. विष। 

छन्दतः अव्य० [छन्द तसिल्‌] स्वेच्छया। 

छन्दस्‌ न० [छन्द्‌ असुन्‌] 1. इच्छा। 2. स्वेच्छाचार। 3. 
आशय। 4. धोखा। 5. हर्ष। 6, उत्सव। 7, वेद। 8. 
वेदमन्त्र (गी० 13.4.)। 9. छन्द, वृत्त। 10. 
छन्दःशास्त्र। -अनुशासन (छन्दो) न०, -विचिति 
(छन्दो) स्त्री० छन्द;शास्त्र। -ग (छन्दो') पु० श्लोकों 
का सस्वर पाठ करने वाला। -पक्ष (छन्दः) वि० 
कल्पना लोक में विचरण करने वाला। -भङ्ग (छन्दो") 
पु० छन्द-शास्त्र के नियमों का उल्लंघन। 

छन्दोमय वि० [छन्दस्‌ मयट्‌] छन्दोबद्ध। 

छन्न वि० [छद्‌ क्त] 1. ढंका हुआ। 2. छिपा हुआ। 
-उपान्त वि० ढंके तटवर्ती प्रदेश वाला। -पथ पु० 1, 
सुरंग। 2. ढका हुआ रास्ता। 

छमण्ड पु० [छम्‌ अण्डन्‌] अनाथ व्यक्ति। 

छर्द्‌ [चुरा० उभ०सक० सेट्‌ -छर्दयति, -ते] बमन 
करना 

छर्दू पु०, छर्दन न० छर्दि स्त्री०, छर्दिका स्त्री, छर्दिस्‌ 
स्त्रो० [छर्दू घज्‌। छर्द्‌ ल्युट्‌। इन। छर्दि कन्‌ टाप्‌। 
छर्द इसि] वमन, एक रोग। 

छल पु०, न० [छल्‌ अच्‌] 1, कपट। 2. दया। 3. 
चतुराई। 4. दुष्टता। 5. बहाना। 6. भ्रान्ति। 7. आशय। 
४. युक्ति। 9. छलपूर्ण युक्ति। 

छलक वि० [छल्‌ ण्वुल] धोखेबाज। 

छलन न०, -ना स्त्री० [छल्‌ ल्युट्‌। छल्‌ णिच्‌ युच 
राप्‌] 1. धोखा। 2. अपमानित करना। 
छलयति [ना०धा०] दूसरे ठगना (रघु० 16.61, गीता० 
10.36. )। 
छलिन्‌ वि० [छल इनि] कपटी। -पु० ठग। 
छल्लि, छल्ली स्त्री [छद्‌ क्विप्‌ ला कि। डीष्‌] 1. 
वल्कल। 2. बेल। 3. सन्तति। 


छवि स्त्री [छो क्विन्‌ -नि०] 1. आभा। 2. 
मुखकान्ति। 3. सौन्दर्य। 4. प्रकाश। 5. त्वचा। 

छाग पु० [स्त्रीश छागी। छो गन्‌] 1. बकरा। 2. 
(ज्यो०्में) मेष राशि। -न० [छग अण्‌] बकरे का 
(दूध या मांस)। -वि० 1. बकरे का। 2. बकरी का। 
-भोजन पु० भेड़िया। -मुख पु० कार्तिकय। -रथ, 
-वाहन पु० 1, अग्नि। 2, अग्निदेवता। 

छागक न० [छाग कन्‌] बकरों का रेवड़। 

छागण पु० [छगण अण्‌] कंडों की आग। 

छागल वि० [छगल अण्‌] बकरे का। -पु० 1. बकरा। 
2. हिमालय का शिखर (वायु 23.116.) । 

छात वि? [छो (कर्मणि कर्तरि वा) क्त] 1. कटा हुआ। 
2. कृश। 

छात्र, छात्र पु० [गुरोर्दोषाच्छादनं छत्रम्‌, तच्छोलम 
अस्य छत्र ण] शिष्य। न० 1. पीला शहद। 2. शहद 
का छत्ता। -गण्ड पु० 1. कुशिष्य। 2, पल्लतग्राही 
विद्वान्‌। -दर्शन न० बासी दूध का मवखन। -व्यंसक 
पु० मन्दबुद्धि या दुष्ट शिष्य। 

छात्रक न० [छात्र कन्‌] छत्ते का शहद। 

छाद न० |छद्‌ णिच्‌ अच्‌] छप्पर। 

छादन न० [छद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. आवरण। 2. छिपाना। 
3. पत्ता। 4. पहनावा। 5. नोल का पौधा। 

छादनी स्त्री० [छादन डीप्‌] चमड़ा। 

छादित वि० [छद्‌ णिच्‌ क्त] 7 'छ '। 

छादिषेय वि० [छदिस्‌ ढक्‌] छप्पर 7 'लए। 

छादूपिक पु० [छद्मन्‌ ठक्‌] कपटी। --पु० ठग। 

छान्दस वि० [छन्दस्‌ अण्‌] 1. वेद का। 2. वेद पढ़ने 
वाला। -पु० वेदज ब्राह्मण। 

छाय पु० [छाया अण्‌] शिव। -न० 1, छाया। 2 
सौन्दर्य। -थि „ छायादार। 

छाया स्त्री [छो य टाप्‌] 1. छाँह! 2. सूर्य की पत्नी 
जिसके गर्भ से दो पुत्र सावर्णि, शनि तथा एक पुत्री 
तपनी हुई। यह सूर्य की पत्नी संज्ञा की अनुचरी थी। 
संज्ञा के गर्भ से एक पुत्र यम तथा एक पुत्री यमुना 
हुई थी। एक आख्यान के अनुसार पति से रुष्ट होकर 
संज्ञा पिता के घर चली गई तथा पिता से फटकार खा 
कर 'अश्विनी' नामक घोड़ी का रूप धारण कर 
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सता जि का ण कनल 
न है. क उत्पन्न किया। 3. दुर्गा | 
भाषान्तर। 6. अन्धकार। 7 पा पंक्ति 
न्ति। 8, पंक्ति। 9. 

रक्षा। 10 रिश्वत। -अङ्कु, -भृत्‌, -पृगघर पु० चन्द्रमा। 
-कर पु० छाता ले कर चलने वाला सेवक। -गणित 
न० छाया के द्वारा ग्रहों की गति जानने की विद्या। 
-ग्रह पु० दपण। -तनय । "सुत पु० शनिग्रह। 
-तरुू,-दुम पु० छायादार पेड़। -द्वितीय वि० अकेला। 
-नाथ पु० सूर्य । -पथ पु० अन्तरिक्ष। -मान न० छाया 
का मापना। -पु० 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। -मित्र न० 
छतरी। -यन्त्र न० धूपघड़ी। 

छायामय वि० [छाया मयट्‌] छायादार। 

छि स्त्री[छो कि] गालो। 

छिक्का स्त्री० [छिक्‌ कै क टाप्‌] छींक। 

छिक्कार पुष [छि ककृ अण्‌] एक हिरन | 

छित्ति स्त्री० [छिद्‌ क्तिन्‌] 1. काटना। 2. सौन्दर्य 

छित्वर वि० [छिद्‌ ष्वरप्‌] 1. काटने योग्य। 2. काटने 
का साधन। 3. कपटी। 4. शत्रु। 

छिद्‌ [रुधा० उभ० सक० अनिट्‌ -छिनत्ति, छिन्ते] 1. 
काटना। 2. चीरना। 3. बाधा डालना। 4. हटाना। 5. 
नष्ट करना (नी० श० 77.)। अव(*च्‌ः)-1, काटना। 
2. खण्ड खण्ड करना। 3. पहचानना। 4. परिभाषा 
करना। 5. भेद बताना। आ(*च्‌*)-1, काट डालना। 
2. छीन लेना। 3. बाहर धकेलना। 4. हराना। 5. 
उपेक्षा करना। उद्‌(उचू)-1, काट डालना। 2. नष्ट 
करना (रा० 3.32.12)। 3, विघ्न डालना। परि(' च्‌ 
“)-1. टुकड़े-टुकड़े करना। 2. घायल करना। 3. 
लक्षण करना। प्र" चू ˆ) -1. काट डालना। 2. ले 
जाना। वि(च्‌” 1, काट डालना। 2. बाधा डालना। 
3. नष्ट करना ( भटिटि०3.52.) । सम्‌-।. काटना। 2, 
दूर करना। 

छिद्‌ पु० [छिद्‌ क्विप्‌] विभाजक राशि। -स्त्रीश नाश। 
-वि० (समासान्त में) 1. काटने वाला। 2. नष्ट करने 
वाला। 

छिदक न० [छिद्‌ कुन्‌] 1. इन्द्र का वज्ज। 2. हीरा। 

छिदा स्त्री० [छिद्‌ अडू टाप्‌] काटना। 
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छिदि स्त्री [छिद्‌ इन्‌] 1. कुल्हाड़ा। 2. इन्द्र का वज्र! 

छिदिर पु० [छिद्‌ किरच्‌] 1. कुल्हाड़ा। 2. तलवार। 3. 
शब्द। 4. वज़। 5. अग्नि। 6. रस्सी। 

छिदुर वि० [छिद्‌ कुरच] 1. काटने वाला। 2. आसानी 
से टूटने वाला (शि० 6.8.) 13. शत्रु। 4. शठ। 

छिद्र वि० [छिद्‌ रक्‌। छिद्‌ अच्‌]1. छिद्र युक्त। 2. छिदा 
हुआ। -न० 1. छेद, दरार। 2. रन्श्र। 3. दाष, त्रुटि। 4. 
जो टूट सके, | भेद्य। 5. विपत्ति (भट््‌ट० 6.24.) । 6 
स्थान। 7. आकाश। 8. बंजर भूमि। -अनुजीविन्‌, 
-अनुसन्धानिन्‌, -अनुसारिन्‌, -अन्वेषिन्‌ वि० दूसरे 
के दोषों को देखने वाला। -अन्तर पु० सरकण्डा। 
-कर्ण वि० जिसके कान छिदे हुए हों। -दर्शन, 
-दर्शिन्‌ वि० दोष देखने वाला। 

छिद्रित वि० [छिद्र इतच्‌] छिद्र युक्त। 

छिन्न वि० [छिद्‌ क्त] 1. काटा गया। 2. खण्डित। 3. 
नष्ट (तरं० 1.11)। -न्ना स्त्री वेश्या। -अभ्र पु० 
जहाँ बादल न हों (गी० 6.38.)। -केश वि० 
मुण्डित। -दुम पु० कटा हुआ वृक्ष। -दवैध वि० 
जिसका संशय नष्ट होगया है। -नासिक वि० नकटा। 
-भिन्न वि० पूर्ण रूपेण कटा हुआ। -मस्त, 'क वि० 
सिरकटा। -मस्ता, -मस्तका स्त्रीश ।. दस 
महाविद्याओं में से एक। 2. दुर्गा देवी का सिरविहीन 
रूप। -मूल वि० जड़ से कटा हुआ (रघु० 7.43.) । 
-रुह पु०, -रुहा स्त्री 1. तिल का पौधा। 2. 
गिलोय। -श्वास पु० एक प्रकार का दमा। -संशय 
वि० संशय रहित। 

छुच्छका स्त्रो० छुछुन्दर पु० [छुछ्म्‌ दृ अप्‌] छछुंदर 
(मु०्चि० 11.105)। 

छुप्‌ [तुदा०पर० सक० अनिट्‌ -छुपति] छूना। 

छुप पु० [छुप्‌ क] ।. स्पर्श। 2. झाड़ी। 3. युद्ध। 

छुर्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ छोरति] 1. काटना। 2 
उत्कीर्ण करना। 

छुरण न० [छुर्‌ ल्युट्‌] 1. लेप, उवटन। 2. मालिश। 

छुरा स्त्री० [छुर्‌ क टाप्‌] चूना। 

छुरिका स्त्री [छुर्‌ क्वुन्‌ टाप्‌] ।. छुरी। 2. वन्ध्या 
गाय। 
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छुरित वि० [छुर्‌ क्त] 1. जड़ा हुआ। 2. आच्छादित। 3. 
पोता हुआ (भट्रि० 2.12)। 4. मिलाया हुआ। 5. 
खरोंच 

छुरी, छूरिका, छूरी स्त्री [छुर्‌ क डीप्‌। छूरी कन्‌ 
टाप्‌। छुरी-पृषो०] चाकू। 

छद्‌ [रुधा० उभ० अक० सेट्‌ -छणत्ति, छृन्ते] 1. 
चमकना। 2. खेलना [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ 
छर्दयति, --ते] जलाना। 

छेक वि० [छो डेकन्‌] 1. पालतू। 2. शहरी। 3. चतुर। 
>आलाप पु०विदग्धतापूर्ण उक्ति। 

छेत्‌ वि० [छिद्‌ तृच्‌] काटने वाला। -पु० लकड़हारा। 

छेद पु० [छिद्‌ घञ्‌] 1. काटना।`2, तोड़ना। 3. नाश। 
4. बाधा (वेणी० 2.9.)। 5. खण्ड। 6. घाव। 7. 
परिचायक चिह। -अध्यायिन्‌ वि० पदपाठ करने 
वाला। 

छेदन न° [छिद्‌ ल्युट्‌] 1, काटना। 2. फाड़ना। 3. नाश 
करना। 4. अंश। 5. नाश। 

छेदि बि० [छिद्‌ इन्‌] 1. काटने वाला। 2. तोड़ने वाला। 
-पु० 1. बढ़ई। 2. इन्द्र का वज्र। 

छेदिन्‌ वि० [छिद्‌ णिनि] 1. काटने वाला। 

छेमण्ड पु० [छमण्ड -पृषो०] अनाथ व्यक्ति। 

छेलक पु० [छो डेलकन्‌] बकरा। 

छैदिक पु० [छेद ठक्‌] 1. बेंत। 2. बेंत की छड़ी। -वि० 
बार बार कारे जाने योग्य। 

छो [दिवा०पर०्सक० सेट्‌ -छयति] 1. कारना। 2. 
फाड़ना। 3, टुकड़ा करना। अव-चमड़ी उतारना। 
आ-1. काटना। 2. चमड़ी उतारना। प्र-खाल बींधना। 

छोटिका स्त्री० [छुट्‌ ण्वुल्‌ राप्‌] 1. चुटकी (अंगूठे व 
तर्जनी की सहायता से उत्पन्न शब्द) | 2. कोपीन। 

छोरण न० [छुर्‌ ल्युट्‌] त्याग, छोड़ना। 

छोलङ्ग पु० नीम्बू का वृक्ष। -न० नीम्बू। 

ज 


ज संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के च वर्ग का तृतीय 
अक्षर, व्यंजन, स्पर्श वर्ण, उच्चारण स्थान तालु। 
-पु० [जन्‌ ड। जु ड] 1. पिता। 2. जन्म। 3, विष। 4. 
पिशाच, भूत। 5. विजेता। 6. कान्ति। 7. विष्णु। 


-वि० (समासान्त में) 1. से उत्पन्न (यथा -नगज)। 
2, पर उत्पन्न, में उत्पन्न (यथा -सरसिज)। 3. 
अवतीर्ण 

जकुट पु० 1. मलय पर्वत। 2. कुत्ता। 3. युग्म। 

जक्ष्‌ [अदा० पर० सक० अक० सेट्‌ -जक्षितिं] 1. 
खाना। 2, नष्ट करना। 3. उपभोग करना (भटिट० 
4.39.) । 4. हँसना। 

जक्षण न०, जक्षि स्त्री [जक्ष्‌ ल्युट्‌। इन्‌] 1.खाना। 2. 
उपभोग। 

जगत्‌ वि० [स्त्रीश -ती। गम्‌ क्विप्‌ -नि०]जंगम। -पु० 
वायु। -न० संसार। -अम्बा, -अम्बिका स्त्री दुर्गा। 
-आत्मन्‌ पु० परमात्मा। -आदिज पु० शिव। -आधार 
पु० 1. समय। 2. वायु। -आयु, -आयुस्‌ पु० वायु। 
-ईश्‌, -नाथ, -पति पु० संसार का स्वामी। 
-कर्तू,-धातृ पु० विश्व का बनाने वाला। -चक्षुस्‌ पु० 
सूर्य। -('चः) चित्र न० संसार का एक आश्चर्य (रा० 
7.34.9.) । -निवास पु० 1. परमात्मा। 2. विष्णु। 
-प्राण, -बल पु० हवा। -योनि पु० 1. परमात्मा। 2. 
विष्णु। 3. शिव। 4. ब्रह्मा। -स्त्री० पृथ्वी। -वहा 
स्त्री० पृथ्वी । -साक्षिन्‌ पु० 1. परमात्मा। 2. सूर्य। 

जगती [गम्‌ अति -नि०] 1. पृथ्वी (कि० 1.7.) । 2. 
लोग। 3. गाय। 4. छन्दोभेद। -अधीश्वर, -ईश्वर पु० 
राजा (नै० 2,1.) । -पति पु० शासक, राजा (कि० 
3.18.) । -रुह्‌ पु० वृक्ष! 

जगनु (नु) पु० 1. अग्नि। 2. क्रीडा। 3. जन्तु। 

जगर पु० [जागृ अच्‌-पृषो०] कवच 

जगल वि० [जगल्‌ अच]1. गोबर। 2. कवच। 3. एक 
मदिरा। -पु० 1. कवच। 2. एक मदिरा। 

जग्ध वि० [अद्‌ क्त] खाया हुआ। 

जब्धि स्त्री० [अद्‌ क्तिन्‌] भोजन। 

जम्मि पु० [गम्‌ कि] वायु। 

जघन न० [हन्‌ अच्‌] 1. कूल्हा। 2. स्त्रियों का पेडू। 3. 
सेना का पिछला भाग। 4. भग। -कूपक पु० (द्वि० 
व०) सुन्दरी के कूल्हे के ऊपर के गड्डे। -गौरव न० 
कूल्हों का भारीपन। -चपला स्त्री व्यभिचारिणी 
(पंच० 1.173.)। 
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जघन्य वि० [जघने भवः -यत्‌] 1. सबसे पिछला | जठर वि० [जन्‌ अर] कठोर। -पु०, न० 1. पेट। 2. 


(गीता० 14.18.)। 2. अत्यधिक दुष्ट। 3. नीच 
कुलात्यन्न। -पु० शूद्र। -ज पु० 1, छोटा भाई। 2. 
शुद्ध। 

जघ्नि पु० [हन्‌ किन्‌] शस्त्र। 

जघ्नु वि० [हन्‌ कु] हत्या करने वाला। 

जङ्गप वि० [गम्‌ यङ्‌ अच्‌] चर, जीवित। -न० चर 
वस्तु (रघु० 2.44.)। -इतर वि० स्थावर। -कुटी 
स्त्री० छाता। 

जङ्गल न° [गल्‌ यङ्‌ अच्‌ -पृषो०] 1. मरुस्थल। 2, 
बन। 3. निर्जन, एकान्त स्थान। 

जङ्गाल प° [जङ्गल -पृषो०] मेंढ। 

जङ्कल न० [गम्‌ यङ्‌ डुल] विष। 

जङ्घा स्त्री [हन्‌ यङ्‌ अच्‌] जांघ। -आर, -कारिक 
पु० 1. धावक। 2. दूत। -त्राण न० टाँगो के लिए 
कवच। -पथ पु० पगडण्डी। -बल न० दुम दबा कर 
भागना। 

जड्घाल वि० [जङ्घा लच्‌] धावक। -पु० 1. दूत। 2. 
बारहसींगा। 

जटा स्त्री? [जट्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. आपस में बल खाये हुए 
बाल। 2. तन्तुमय जड़। 3. सामान्य जड़। 4. शाखा। 
-चीर, -टङ्क, -टीर, -धर पु० शिव। -जूट पु० 1. 
जटारूप में बालों का समूह। 2. शिव की जटा। -ईश 
पु० दीपक। -धर वि० जटाधारी। -पाठ पु० वेदपाठ 
की एक रीति। 

जटायु पु० [ब०स०] अर्ध दिव्य पक्षो, श्येनी व अरुण 
का पुत्र, दशरथ का मित्र। 

जटाल वि० [जटा लच्‌] 1. जटाधारी। 2. एक स्थान पर 
इकट्ठे बाल। -पु० गूलर का वृक्ष। 

जटि(टी) स्त्री [जट्‌ इन्‌। ङीष्‌] 1. गूलर का वृक्ष। 2. 
उलझे हुए बाल। 3. समुच्चय। 

जटिन्‌ वि० [जटा इनि] जटाधारी। -पु० 1. शिव। 2. 
पाकड़ का वृक्ष। 

जटिल वि० [जटा इलच्‌] 1. जटाधारी (कु० 5.30.) । 
2. अव्यवस्थिता। 3. सघन। -पु० 1, सिंह। 2. 
बकरा। 


गर्भाशय। 3. किसी वस्तु का भीतरी भाग। -अग्नि 
पु० पाचकाग्नि। -आमय पु० जलोदर रोग। -ज्चाला, 
-व्यथा स्त्री भूख का कष्ट। -यन्त्रणा, -यातना 
स्त्री० गर्भ काल का कष्ट। (च्वि के साथ) जठरीकृ 
1. पेट में छिपाया गया। 2. गर्भ में रखा गया। 

जड़ वि० [जल्‌ अच्‌ -डत्वम्‌] 1. गतिहीन। 2, मन्द 
(श० 4.5.) 1 3. चेतनारहित। 4. उदासीन। 5. गूंगा। 
6. वेदाध्ययन के अयोग्य। 7. शीतल। -न० 1. जल। 
2. सीसा। -पु० पाला, सर्दी। -अँशु पु० चन्द्रमा। 
-क्रिय वि० दीर्घसूत्री। (च्वि के साथ) जडीकृ 
चेतनाशून्यै बनाना (रघु० 2.15) । 

जतु न० [जन्‌ उ] लाख। -अश्मक न० शिलाजौत | 
-गृह न० लाक्षागृह। -पुत्रक पु० शतरज का माहरा। 
-रस पु० महावर। 

जतुका स्त्री» [जतुक टाप्‌] 1. लाख। 2. चमगादड़। 

जतुकी, जतूका स्त्री [जतुक डोष्‌। नि० दीर्घः] 
चमगादड़। 

जतू स्त्री [जितु ऊङ्‌] मादा चमगादड़। 

जत्रु न० [जन्‌ रु] हँसली की हड्डी। 

जन्‌ [दिवा० आ० अक० सेट्‌ -जायते] पैदा होना। 2. 
उठना, उगना। 3. घटित होना (प्रेर० जनयति) पैदा 
करना। अनु-1. किसी के पश्चात्‌ पैदा होना। 2. 
समरूप उत्पन्न होना। अभि-1. पैदा होना। 2. उदय 
होना। (गी० 2.62.)। 3. घटित होना। 4. उच्च कुल 
में पैदा होना। उप-1, उत्पन्न होना। 2, उगना। 3. फिर 
जन्म लेना। प्र-, वि-, सम्‌-1. उगना। 2. पेदा होना। 

जन पु० [जन्‌ अच्‌] 1. जीवित प्राणी। 2. मनुष्य (श० 
-2.18.)। 3. (ब० व०) सामूहिक रूप में मनुष्य, 
लोगो 4. बंश। 5. एक उत्तम लोक। 6. (अयम्‌ पद 
के साथ) प्राय: वक्ता द्वारा प्रयुक्त (दोनों लिंगों में)। 
इस दशा में उत्तम पुरुष का प्रयोग प्रथम पुरुष के रूप 
में होता है (कु० 5.40.) । -अतिग वि० अतिमानव। 
-अधिनाथ, -अधिप, -इन्द्र, -ईश, -ईश्वर पुष 
राजा। -अन्त पु० 1. यम। 2. निर्जन स्थान। -अन्तिक 
न° कानाफूसी। -अपवाद पु० लोक निन्दा। -अर्णव 
पु० जनसमूह। -अर्दन पु० 1. विष्णु (वाम० 
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53.9.)। 2. श्री कृष्ण, -अशन पु० भेडिया। 
-आकीर्ण वि० लोगों से भरा हुआ। -आचार पु० 
लोगों का चाल चलन। -आश्रम पु० धर्मशाला। 
-आश्रय पु० मण्डप। -इष्ट वि० लोकप्रिय । -पु० एक 
चमेली। -उदाहरण न० यश। -ओध पु० जनसमूह। 
-कारिन्‌ पु० लाख। -चक्षुस्‌ न० सूर्य -पु० 
लोकोक्ति। -त्रा स्त्री छाता। -देव पु० राजा। -नाथ, 
पति पु० राजा। -पद पु० 1. बंश। 2. राष्ट्र। 3. 
राजधानी। 4. मनुष्य जाति। -पदिन्‌ पु० किसी देश 
का राजा। -प्रबाद पु० 1. जनश्रुति। 2. निन्दा। -प्रिय 
वि० जनप्रिय। -रञ्जन न० लोगों को प्रसन्न करना। 
-वाद पु० 1. समाचार। 2. जनश्रुति। -श्रुत वि० 
विख्यात। -श्रुति स्त्री किंवदन्ती। -सम्बाध वि० 
जमघट। -सम्मर्द पु० भीड़। 

जनक वि० [जन्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. उत्पन्न करने वाला। 2. 
कारण बनने वाला। -पु० 1. पिता. 2. मिथिलापति 
महाराजा जनक। -आत्मजा, -तनया, -नन्दिनी, 
-पुत्री, -सुता स्त्री सीता। 

जनङ्गम पु० [जन गम्‌ खच्‌] चाण्डाल। 

जनता स्त्री० [जनानां समूहः -जन तल्‌ टाप्‌] 1. लोगों 
का समूह। 2. जन्म। 

जनन वि० [जन्‌ ल्युट्‌] उत्पन्न करने वाला। -न० 1. 
जन्म होना। 2, उदय। 3. प्रत्यक्षीकरण। 4. अस्तित्व 
जीवन (कु० 1.53.)। 

जननि स्त्री० [जन्‌ अनि] 1. माता। 2, जन्म। 

जननी स्त्री [जन्‌ णिच्‌ अनि डीप्‌] 1. माता। 2. 
करुणा. 3. लाख। 4. चमगादड़। 

जनमेजय पु० [जन एज्‌ णिच्‌ खश] हस्तिनापुर के राजा 
परीक्षित का पुत्र, अर्जुन का पोता, सर्पयज्ञ का 
अनुष्ठान करने वाला ( भाग० 9.22.36.)। 

जनयितृ वि० [जन्‌ णिच्‌ तृच्‌] जन्म देने वाला। -पु० 
पिता। 

जनयित्री स्त्री [जनयितृ डीप्‌] माता। 

जनि, जनिका, जनी स्त्री» [जन्‌ इन्‌। जनिकन्‌ टाप्‌। 
डीष्‌] 1. जन्म। 2. स्त्री। 3. माता। 4. पत्नी। 5. 
पुत्रवधू। 

जनित वि० [जन्‌ णिच्‌ क्त] उत्पन्न | 


जनितृ पु० [जन्‌ णिच्‌ तृच्‌] पिता। 

जनित्री स्त्री [जनितृ डीप्‌] माता। 

जनु(नू) स्त्री [जन्‌ उ। ऊङ्‌] जन्म। 

जनुस्‌ न० [जन्‌ उसि] 1. जन्म। 2. जीवन। -अन् 
(जनुषान्ध) पु० जन्म से अन्धा। 

जन्तु पु० [जन्‌ तुन्‌] 1. जीवित प्राणी। 2. मनुष्य। 
जीव। 4. कीड़ा। -कम्बु पु० घोंघा। -फल पु० गूलर 
का वृक्ष। 

जन्तुका स्त्री० [जन्तु कै क टाप्‌] लाख। 

जन्तुमती स्त्री० [जन्तु मतुप्‌ डीप्‌] पृथ्वी। 

जन्तुला स्त्री० [जन्तु ला क टाप्‌] तृण। 

जन्म न० [जन्‌ मन्‌] जन्म। 

जन्मन्‌ न० [जन्‌ मनिन्‌] 1. जन्म। 2. उद्दम। 3. 
(समासान्त में) जन्म स्थान। -अधिप पु० 1. शिव। 
2. (ज्यो० में) जन्मराशि का स्वामी। -अन्तर न० 1. 
दूसरा जन्म। 2. परलोक। -अन्तरीय वि० अन्य जन्म 
का। -अख वि० जन्म से अन्धा। -अष्टमी स्त्री० 
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, श्रीकृष्ण का जन्मदिन। 
-आस्पद न० जन्मभूमि। -ईश, -ऋक्ष पु० जन्म का 
नक्षत्र। -कील पु० विष्णु। -कृत्‌ पु० पिता। -क्षेत्र न० 
जन्म स्थान। -तिथि पु० स्त्री», -दिन न०, -दिवस 
पु० जन्मदिन। -द वि० पिता। -भाज्‌ पु० जीवित 
प्राणी। -रोगिन्‌ वि० जन्म से रोगी। -वर्त्मन्‌ न० 
योनि। -स्थान न० 1. जन्मभूमि। 2. गर्भाशय। 

जन्मिन्‌ पु० [जन्मन्‌ इनि] सजीव। 

जन्य वि० [जन्‌ ण्यत्‌ । जन्‌ णिच्‌ यत्‌] 1. जन्म लेने 
वाला। 2. (समासान्त में) से उत्पन्न। 3. किसी बंश 
से सम्बन्धित। 4. ग्रामीण। 5. राष्ट्रीय। -पु० 1. पिता। 
2. मित्र। 3. दूल्हे का सेवक। 3. साधारण जन। 4. 
जनश्रुति। -न० 1. जन्म। 2. जात। 3. युद्ध (रघु० 
4.77.) | 3. शरीर। 4. जन्म के अवसर पर होने वाला 
अपशकुन। 5. मण्डी। 6. निन्दा। 7, -न्या स्त्री 1. 
माता को सखी। 2. वधू की सेविका (रघु० 6.30)। 
3. सुख। 4. स्नेह। 


जन्यु [जन्‌ युच्‌] 1. जन्म। 2. प्राणी। 3. आग। 4. ब्रह्मा। 
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जप्‌ [भ्वा० पर०, अक० जपति 1. मन्द 
उच्चारण करना। ३. प FT र 
कहना। 2. भड़काना। 

जप पु० [जप्‌ अच्‌] 1. मन ही मन प्रार्थना। 2. मन्द 
स्वर म मन्त्र का बार-2 पाठ। 3. वेदपाठ करना। 

जप्य पु० न° [जप्‌ यत्‌] 1. मन्द स्वर में गाई जाने 
वाली प्रार्थना। 3. जप की गई प्रार्धना। 

जभ्‌, जम्भ [भ्वा० पर० सक० -जभति, जम्भति] 
संभोग करना। 
[भ्वा० आ० अक० -जभते, जम्भते] जमुहाई लेना। 

जमदग्नि पु० भृगुवंशीय एक ब्राह्मण, वैवस्वत मन्वन्तर 
के सपर्षियों में से एक ऋषि (भाग० 9.15.16.) । 
परशुराम का पिता, सत्यवती व ऋचीक का पुत्र, 
प्रसेन की पुत्री रेणुका का पति, जमदग्नि के पाँच पुत्र 
(-रुमण्वान्‌, सुषेण, बहु, विश्वबाहु, परशुराम 
भाग० 9.15.11-13) हुए। 

जम्पती पु० [द्विशव०, जाया च पतिश्च] पति और 
पत्नी। 

जम्बाल पु० [जम्भ्‌ घञ्‌ -निपा०। जम्ब आला क] 1. 
कौचड़। 2. सेवाल। 3. केवड़े का पौधा। 

जम्बालिनी स्त्री० [जम्बाल इनि डीप्‌] एक नदी। 

जम्बीर पु० [जम्भ ईरन्‌] नीम्बू का वृक्ष (भाग० 
8.2.14.) | -न० नीम्बू। 

जम्बु, -म्बू स्त्री” [जम्भ्‌ कु -पृषो०। ऊङ्‌] जामुन का 
पेड़ (भाग० 4.6.17.) । -द्वीप पु० सात द्वोपों में से 
एक। “खण्ड न० जम्बुद्वीप के नौ खण्ड (यथा-1. 
भारत, 2, किम्पुरुष, 3. हरिवर्ष, 4. इलावृत्त, 5. 
भद्राश्व, 6. केतुमाल, 7. उत्तरकुरु, 8.रम्यक और 9. 
हिरण्यमय)। 

जम्बु(म्बु)क पु० [जम्बु(बू) कै क] 1. गौदड़। 2. नीच 
मनुष्य। 

जम्बूल पु० [जम्बु(बू) ला क] एक वृक्ष। -न० दूल्हे 
के प्रति किया गया परिहास। 

जम्भ पु० [जम्भ घञ्‌] 1. जबाड़ा। 2. दाँत. 3. भोजन। 
4. कुतरना। 5. भाग। 6. तरकस। 7. ठोड़ी। 8. 
जमुहाई। 9. एक राक्षस-महिषासुर का पिता। 10 
नौम्बू वृक्ष। 11. प्रह्लद का एक पुत्र। 12. 
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हिरण्यकशिपु का एक पुत्र। 13. कयाधु का पिता। 
-अराति, -द्विष्‌, -भेदिन्‌, -रिपु पु० इन्द्र। -अरि 
पु० ।. आग। 2. इन्द्र का वज्र। 3. इन्द्र (कुन्द० 
1.1.) । -साधक पु० आयुर्वेद का ज्ञान रखने वाला 
(महा० 5.64.20.) | 

जम्भ(भी)र पु० [जम्भ रा क, जम्भ्‌ ईरन्‌] नीम्बू वृक्ष। 

जय पु० [जि अच्‌] 1. जीत। 2. बिजयोत्सव। 3. 
संयम। 4. सूर्य। 5. इन्द्र पुत्र जयन्त। 6. युधिष्टिर का 
अज्ञातवास का नाम। 7. विष्णु का सेवक। 8. अर्जुन। 
9. महाभारत ग्रन्थ। 10. संवत्सर का नाम | -या स्त्री? 
1. दुर्गा (ब्र०पु० 4.44.60.) | 2. दुर्गा का सेवक। 3 
एक झण्डा। 4. माघ शुक्ला एकादशी। 5. तृतीया 
अष्टमी व त्रयोदशी की संज्ञा। आवह वि० विजय 
दिलाने वाला। -उद्धूर पुश विजयोल्लास मनाने वाला। 
-ढक्का स्त्री जीत का डंका। -पाल पु० 1. ब्रह्मा। 
2. राजा। 3, विष्णु। -मङ्गल पु०- 1. राजकीय हाथो। 
2. ज्वरनाशक उपचार। -वाहिनी स्त्री इन्द्र को 
पत्नी। 

जयद्रथ पु० [जयत्‌ रथो यस्य] सिन्धु प्रदेश का राजा, 
दुर्योधन का बहनोई, दुःशाला का पति जो अर्जुन के 
द्वारा मारा गया था। 

जयन न० [जि ल्युट्‌] 1. जय। 2. दमन। 3. हाथी या 
घोड़े का कबच। -युज्‌ वि» जीनपोश के सज्जित। 

जयन्त पु० [जि झच्‌] 1. इन्द्र का पुत्र (भाग० 
6.18.7.)। 2. शिव। 3. चन्द्रमा। 4. अज्ञातवास में 
भीम का नाम। 5. अक्रूर का पिता। -न्ती स्त्री» । 
पताका। 2. इन्द्र की पुत्री, जिसे देवसेना या जयनो भी 
कहते हैं देवयानी की माता। 3. दुर्गा। 4. बुढ़ापा। 5 
श्रावण कृष्ण अष्टमी की मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र 
का उदय। -पत्र अश्वमेघ के यज्ञ के अश्व क ललाट 
पर लगा नामपट्ट | 

जयिन्‌ वि० [जि इनि] 1. विजेता। 2. सफल। 3 
मनोहर। -पु० विजयी व्यक्ति! 

जय्य वि० [जि यत्‌] जीतने योग्य। 

जरठ वि० [जृ अठच्‌] 1. कठोर। 2. ठोस। 3. पुराना, 
वृद्ध (तरं० 2.170)। 4. जीणं। 5. निर्बल। 6 
परिपक्व (शि० 11.14.) 17. क्रूर। -पु० पाण्डु। 
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जरत्‌ वि० [जृ शतृ] 1. वृद्ध (भटि्‌ट० 6.134.)। 2. 
निर्बल। -कारु पु० एक ऋषि, वासुकि सर्प की बहन 
Pee का पति, आस्तीक का पिता। -गव पु० बूढा 

ल। 

जरती स्त्री० [जृ शतृ डीप्‌] बूढी स्त्री। 

जरन्त पु० [जृ झच्‌] ।. भैसा। 2.बूढा व्यक्ति। 

जरा स्त्री [जृ अङ्‌ टाप्‌] (द्वितीया द्विवचन से आगे 
अजादि विभक्तियो में विकल्प से 'जरस्‌' होता है)। 
1. बुढापा (तरं० 2.2.)। 2. पाचनशक्ति। 3. एक 
राक्षसी जिसने जरासन्ध के शरीर के दो टुकड़ों को 
जोड़ा था (भाग० 9.22.8.) । 4. जराजनित दुर्बलता। 
5. एक व्याध जिसने श्रीकृष्ण के पैर में तीर मारा था। 
(भाग० 10.30.36.) । -आतुर वि० बुढापे से पीड़ित 
(नैः 1,10.) -भीरु पु० कामदेव। -शुक्ल वि० 
बुढापे के कारण श्वेत (तरं० 3.365.)। -सन्ध पु० 
एक राजा, सहदेव का पिता, बृहद्रथ का पुत्र, कंस 
का श्वसुर, भीम ने जरासन्ध का वध किया। उसकी दो 
पुत्रियाँ (-अस्ति, प्राप्ति) कंस को ब्याही थीं। 

जरायणि पु० [जरा फिञ्‌ (अपत्यार्थे)] जरासन्ध। 

जरायु न०[जरा इ जुण्‌] 1. केंचुली। 2. गर्भाशय की 
झिल्ली। 3. गर्भाशय। 4. भग। -ज वि० जरायु से 
उत्पन्न होने वाला, मनुष्य इत्यादि। 

जरित वि० [जरा इतच्‌] 1. बूढा। 2. निर्बल। 

जरिन्‌ वि० [जरा इनि (अस्त्यर्थे)] वृद्धि (हि० 
1.113.) 

जरूथ न० [जृ ऊथन्‌] मांस। -वि० कटुभाषी। 

जर्जर वि० [जर्ज्‌ अरन्‌] 1. बूढा (महा० 3.11.65) । 2. 
धिसा हुआ। 3. घायल। 4. खोखला। -न० 1. 
इन्द्रध्वज । 2. एक सुगन्धित द्रव्य। 
जर्जरित वि० [जर्जर णिच्‌ क्त] 1. बूढा। 2. निर्बल। 3. 
आलसी। 4. घिसा हुआ। 5. टुकड़े-टुकड़े। 6. जीर्ण। 
जर्जरीक वि० [जर्जर ईक -नि०] 1. वृद्ध। 2. जीर्ण। 3. 
पुराना। 4. छिद्र से युक्त। 
जर्तु पु० [जन्‌ तु] 1. योनि। 2. हाथी। 
जल वि० [जल अच्‌] 1. आलस्यपूर्ण। 2. मूर्ख। 3. 
शीतल। -न० 1. पानी। 2. एक सुगन्धित 
औषधि-खस। 3. शीतलता। 4. चार की संख्या (मु० 


चि० 11:75.) । 5. (ज्यो० में) पूर्वाषाढ नक्षत्र 
(मु०चि० 11.11) । 6. गाय का गर्भाशय। -अंशु पु 
चन्द्रमा। -अञ्जल न० 1. झरना। 2. काई। -अञ्जलि 
पु० 1. चूल्लू भर पानी। 2. पितरों का तर्पण। -अटन 
पु० 1. सारस। 2, बगुला। -अण्टक स्त्रीश जोंक। 
-पु० 1. घड़ियाल। 2. शार्क मछली। -अत्यय पु० 1. 
जल का नाश। 2. शरद्‌ ऋतु। -अधिदैवत पु०, न० 1. 
वरुण देवता। -न० (ज्यो० में) पूर्वाषाढा नक्षत्र॥ 
-अधिप, -अध्यक्ष पु० वरुण देवता। -अन्तक पु० 1. 
श्रीकृष्ण ब सत्यभामा का पुत्र। 2. एक समुद्र। 
-अम्बिका स्त्री कुआं। -अर्क पु० जल में सूर्य की 
परछाई। -अर्णब पु० 1. जल का सागर। 2. वर्षा। 
-अर्थिन्‌ वि० प्यासा। -अवतार पु० नाव पर उतरने 
का घाट। -अछ्ठीला स्त्री बड़ा चौकौर तालाब। 
-असुका स्त्रीश जोंक। -आकर पु० 1. झरना। 2. 
कुआँ। -आकाइक्ष पु० हाथी। -आखु पु० 
ऊदबिलाव। -आगम पुर वर्षा ऋतु। -आत्मिका 
स्त्री? जोंक। -आधार पु० 1. तालाब (याज्ञ 
3.144.) । 2. समुद्र। 3. मछली। 4. सिंघाड़ा। 5. 
खस। 6. चन्दन। 7. एक पर्वत (विष्णु 2.4.62)। 
-आयुका स्त्रीश जोंक। -आई न० भोगे (कपड़े)। 
-आर्द्रा स्त्री पानी से गीला पंखा। -आलोका स्त्री० 
जोंक। -आवर्त्त पु० भँवर। -आशय पु० 1. तालाब। 
2. मछली। 3. सागर। -आश्रय पु० 1. तालाब। 2. 
जलभवन। -आहति स्त्री तेज बौछार वाली वर्षा। 
~आह्वय न० कमल। -इन्द्र पु० 1. वरुण। 2. समुद्र। 
“इन पु० वाइवानल। -इभ पु० सूंस। -ईश, 
-ईश्वर पु० 1. वरुण (भाग० 3.18.1.) । 2. समुद्र। 
3. (ज्यो० में) शतभिषा नक्षज्ञ (मु० चि० 2.18.)। 
-उच्छूवास पु० 1. नहर। 2. नदी का बाढ। -उत्पीड 
पु० बाढ। -उदर न० जलोदर रोग। -उद्धव वि० 
जलचर। -उरग पु०, -उरगी स्त्री जोंक। -ओकस्‌, 
-ओकस वि० जलचर (भाग० 8.24.27, 
1.15.25.) । -पु० जोंक। -कण्टक पु० 1. 
मगरमच्छ। 2. सिंघाड़ा। -कपि पु० 1. सूंस। 2. 
घड़ियाल। -कपोत पु० जलकबूतर। -करङ्क पु० 1. 
शंख। 2. नारियल। 3. मेघ। 4. तरंग। 5. कमल। 
-कल्क पु० कोचड़। -काक पानी का कव्वा। 
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-काङ्क्ष, -काइक्षिन्‌ पु० हाथी। -कान्त पु० वायु। 
-कान्तार पु० वरुण। -किराट पु० मगरमच्छ। 
र्कैक्कुट पु? जल मुर्गा (भाग० 3.21.43.)। 
-कुत्तल, -केश पु० काई। -कुम्भ पु. 1. जल का 
घड़ा। -न कमल। -कूपी स्त्री) ।, झरना। 2, कुआं। 
3. तालाब। 4. भवर। -कूर्म पुष सूंस। -केलि पु० 
जलक्रोडा। -क्रिया स्त्री, जलतर्पण। -क्रीडा द्र जल 
केलि (महा० 1.128.36.)। -गर्भ पु० बादल। 
“गुल्म प° 1. कछुआ। 2. तालाब। 3. भँवर। -चर 
पु० ('जलेचर' भी -महा० 1.217.11.) जल में 
रहने वाला जीव। “आजीव, 'जीब पु० धीवर। 
-चारिन्‌ पु 1. जलजन्तु। 2. मछली (रा० 
3.15.6.) । -ज वि० जल में उत्पन्न होने वाला। -पु० 
1. जलजन्तु। 2. मछली (रा० 2.61.22.)। 3. 
चन्द्रमा। 4. काई। -पु०, न० 1. शंख (रघु० 7.63.; 
भाग० 8.4.26) । 2. खोल। -न० कमल ('जलेज' 
भी भट्टि० 6.74.) । "आजीव पु० धीवर। “आसन 
पु० ब्रह्मा (कु० 2.30.) । -जन्तु 1. मछली। 2. जल 
का जन्तु। -जन्तुका स्त्री जोंक। -जन्मन्‌ न० कमल। 
-जिह्व पु० मगरमच्छ। -जीबिन्‌ पु० धीवर। -ताडन 
न० ।. पानी को पीरना। 2. निष्प्रयोजन कार्य। 
-तापिन्‌ पु एक मछली। -तुरग पु० पनघोड़ा। -त्र 
न० 1. छाता। 2. नौका। -त्रा स्त्री छाता। -त्रास पु० 
एक रोग जो पागल कुत्ते के कारने से होता है 
Hydrophobia -द पु० 1. वादल। 2. कपूर। 'अत्यय 
पु० शरद ऋतु। 'अबलि पु० मेघमाला (भाग० 
9.18.49.) । “अशन पु० साल का पेड़। “आगम पु० 
वर्षा ऋतु। "काल पु० वर्षा ऋतु। क्षय पु० शरद्‌ 
ऋतु । “समय पु० वर्षा ऋतु। -दर्दुर पु० एक वाद्य 
यन्त्र। -दान न० पितरों को जल देना। -देवता स्त्री 
वरुण। -द्रव्य न० मोती। -द्रोणी स्त्री बाल्टी। -धर 
पु० 1. समुद्र। 2. बादल (मे० 74.)। 3. कपूर। 
-धारा स्त्री) पानी की धारा। -घि पु० 1. समुद्र 
(भटि्‌ट० 2.39.)। 2. चार की संख्या । 3. दशनील 
की संख्या। "गा स्त्री) नदी। 'ज पु० 1. चाँद। 2. 
शंख (तरं० 1,2.) । 'जा स्त्री० लक्ष्मौ। “रशना स्त्री? 
पृथ्वी (तरं० 1.46.) । -नकुल पु० ऊदबिलाव। -नर 
पु० जल पुरुष। -निधि पु० 1. समुद्र। 2. चार की 
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संख्या। * नाथ पु० महासागर (विक्रम० 4.54.)। 
-निर्गम पु० 1. नाली। 2. जल प्रपात। 3. पानी का 
निकास। -नीली स्त्रीश काई। -प पु० (ज्यो० में) 
शतभिषा नक्षत्र (मुचि 2.22) । -पटल पु० बादल। 
-पति पु० 1. समुद्र। 2. वरुण। -पथ पु० 1. 
जलयात्रा (रघु० 17.81.)। पित्त न० अग्नि। 
_पिणिका स्त्री) मछली। -पूर पु० बाढ। -पृष्ठजा 
स्त्री) -शूक न० काई। -प्रपा स्त्री० प्याऊ। -प्रलय 
पु० जल की भीषणतम बाढ़। -प्रान्त पु० नदी तट। 
-प्राय न० जल बहुल प्रदेश। -प्रिय पु० 1. चातको 2. 
मछली। -प्रिया स्त्री” 1. चातकी। 2. पार्वती 
(मत्स्य० 13.33.)। -प्लव पु० जल की भीषणतम 
बाढ़। 2. ऊदबिलाव। -प्लावन न° जल प्रलय। 
-बच्चु पु० मछली। -बालक पु० विन्ध्यपर्वत। 
-बालिका स्त्री बिजली। -बिन्दु पु० जलकण। 'जा 
स्त्री ज्वार की शक्कर। -बिम्ब पु० बबूल। 2. 
बुलबुला। -बिल्व पु० 1. झील। 2. चौकोर तालाब। 
3. कछुआ। -बुद्बुद पु० जल का बुलबुला। -भ 
(ज्योण्मेँ) पूर्वाषाढ नक्षत्र (मु०चि० 2.22.)। -भू 
वि० जल में उत्पन्न। -पु० 1. बादल। 2. एक कपूर। 
3. जल का स्थान। -भूषण पु० वायु। -भृत्‌ पु० 1. 
बादल। 2. घड़ा। 3. कपूर। -भक्षिका स्त्री? जल का 
एक कीड़ा। -पण्डूक न० एक वाद्य यन्त्र। -मार्ग पु० 
नाली। -मुच्‌ पु० 1. कपूर। 2. बादल (में० 75; 
68) । मूर्ति पु० शिव। -मूर्तिका स्त्रीश ओला। -पोद 
पु० खस। -यन्त्र न० 1. फव्वारा। 2. रहट। "गृह, 
“निकेतन, “मन्दिर न० कृत्रिम फव्वारों वाला घर, 
जलघर। -यान न० जहाज। -रड्कु, -वायस पु० 
जलमुर्ग। -रण्ड पु० 1. जल की बूँद। 2. भँवर। 3. 
सर्प। 4. बूँदा बाँदी। -रस पु० समुद्री नमक। -राशि 
पु० 1. समुद्र। -रुहू -रुह न० कमल (महा 
1.128.41.)। -रूप पु० मगरमच्छ। -लता स्त्रीश 
लहर। -लव पु० जल की बुँद। -वाद्य न० जलतरंग। 
-वाह पु० बादल (कि० 12.21.) | -वाहक, -वाहन 
पु० भिश्ती। -वाहनी स्त्री नहर। -विषुव न० शरद्‌ 
विषुव, तुला संक्रात्ति। -वीर्य पु० भरत का एक पुत्र। 
-वृश्चिक पु० झींगा मछली। -व्याल पु० जल का 
सर्प। -शय, -शयन पु० विष्णु। -शय्या स्त्री” जल 
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में सोना, एक प्रकार की तपस्या। -शर्करा स्त्री० 
ओला (भाग० 10.25.9.)। -शायिन्‌ पु० विष्णु 
(मत्स्य) 285.5.)। -शुक्ति स्त्री० 1. घोंघा। 2. 
सोपी। -शूकर पु० मगरमच्छ। -सनिवेश पु० 
सरोवर। -सर्पिणी स्त्री जोंक। -सूचि स्त्री० 1. सूंस, 
2. एक मछली। 3. कछुआ। 4. जोंक। 5. कव्वा। 6. 
सिंघाड़ा। -स्थान न०, -स्थाय पु० तालाब। -स्राव 
पु० आँख का एक रोग। -ह न० 1. छोटा जल गृह। 
2. ग्रीष्म गृह। -हस्तिन्‌ पु० मगरमच्छ। -हास पु० ।. 
समुद्र झाग। 2, झाग। 

जलक न० [जल कन्‌] शंख। 

जलङ्गम पु० [जल गम्‌ खच्‌] चाण्डाल। 

जलमसि पु० [जल मस्‌ इन्‌] 1. बादल। 2. एक कपूर। 

जलाका, जलालुका, जलिका, जलुका, जलूका स्त्री? 
[जल आ कै क टाप्‌। जल अल्‌ उक टापू। ठन्‌ टापू 
जल ओकस्‌ -निपा०] जोंक। 

जलाय [ना० धा०- जलायते] जल की तरह शीतल 
होना (नी० श० 108)। 

जलेजात न० [अलुक्‌ त०] कमल। 

जलेशय पु० [अलुक्‌ त०] 1. मछली। 2. विष्णु। 

जलौका स्त्रीश [जल ओकस्‌ टाप्‌] जोंक। 

जल्प्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -जल्पति] 1. बोलना. 2. 
बात करना। 2. स्नेह पूर्वक बोलना। 4. प्रलाप करना। 
5. गुनगुनाना। अभि-बात करना। प्र-1. कहना। 2. 
बातचीत करना। वि-, सम्‌-बातचीत करना। 

जल्प पु० [जल्प्‌ घञ्‌] 1. युक्ति पूर्वक वचन। 2. 
शास्त्रार्थ। 3. वचन (भाग० 1.7.17.)। 4. वाद 
विवाद। 5. बकवास। 6. वाग्युद्ध। 

जल्पक वि० [जल्प्‌ ण्वुल्‌] वाचाल (नी०श० 58.) । 

जल्पन न० [जल्प्‌ ल्युट्‌] 1. बोलना। 2. सम्भाषण। 

जल्पाक वि० [जल्प्‌ षाकन्‌] बातूनी। -की स्त्री गप्पी 
स्त्री ( भट्ट० 7.19.) । 

जल्पित वि० [जल्प्‌ क्त] 1. कहा गया। 2. बकवाद 
किया गया। -न० 1. कथन। 2. बातचीत। 

जव वि० [जु अप्‌] चुस्त। -पु० 1. वेग (श० 1.8.)। 
2, क्षिप्रता (वैगश० 121., भट्टिः 2.55) । -अधिक 
पु० वेगवाला घोड़ा। -अनिल पु० आँधी तूफान। 
-जङ्गल न० विशाल वन। 


जवन वि० [जु ल्यु] 1, वेग वाला (रघु० 9.56.) । 2. 
चुस्त। -पु० युद्ध कुशल घोड़ा। -न० [ज्यु ल्युट्‌] 
1 .वेग। 2. चुस्ती। 

जबनिका स्त्री [जवन्‌ कन्‌ टाप्‌] 1. परदा (भाग? 
1.8.19.) । 2. नाटक का परदा। -अन्तर न० परदे के 
पीछे वेश परिवर्त्तन के लिए स्थान। -पात पु० परदा 
गिरना। 

जवस पु० [जु असच्‌] 1. घास। 2. चरागाह। 

जबा स्त्रीश [जव टाप्‌] जपा कुसुम (शि० 6.46.) । 
-पुष्य न० जपा कुसुम। 

जविन्‌ वि० [जव इनि] वेगवान्‌। -पु० 1. घोड़ा। 2. 
ऊंट। 

जष्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -जषति (क्वचित्‌ आत्म० 
भी -जषते)] वध करना। 

जस्‌ [दिवा० पर० सक० सेट्‌ -जस्यति] 1. मुक्त 
कराना। [चुरा० उभ० सक०्सेट्‌ जासयति, -ते] 1. 
चोट पहुँचाना। 2. निन्दा करना। 3. तिरस्कार करना। 
उद्‌ (उज्‌)-मारना (भट्टि० 8.120.)। 2. उखाड़ 
फेंकना। 

जहक वि० [हा ण्वुल्‌] छोड़ने वाला। -पु० [हा कन्‌ 
द्वित्वम्‌] 1. काला। 2. बच्चा। 3. केंचुली। 

जहत्‌ वि० [हा शतृ] छोड़ने वाला। -अजहल्लक्षणा 
स्त्री लक्षणा का एक भेद। -लक्षणा स्त्री लक्षणा 
का एक प्रकार। 

जहानक पु० [हा शानच्‌ कन्‌] प्रलय। 

जहिजोड वि० [जहि जोड] बार-बार अपनी ठोडी को 
छूने वाला। 

जहिस्तम्भ वि० [जहि स्तम्भ] बार-बार खम्भे से 
टकराने वाला। 

जहु पु० [हा उण्‌, द्वित्वम्‌]पशु का बच्चा। 

जह्व पु० [हा नु, द्वित्वम्‌, आलोपः] एक चगंद्रवंशी राजा 
(मे० 54), सुहोत्र तथा कोशनी का पुत्र, सुरथ का 
पिता (एक पौराणिक आख्यान के अनुसार गंगा 
अवतरण के समय अपने आश्रम को डुबो देने से 
कुपित होकर समग्र गंगा का पान कर लिया था, 
परन्तु राजा भगीरथ द्वारा अनुनय करने पर गंगा को 
कर्ण मार्ग से उन्मुक्त किया। अत: गंगा को ' जाह्ृवी' 
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जाति 


कहा जाता हे एक आन के अनुसार इन्होंने गंगा | जात वि० [जन्‌ क्त] 1. उत्पत्र। 2. प्रकट। 3. घटित। 4. 


को पुत्री के रूप में गोद 
त र कला. न 
1.27.) । Ee 

जागर पु० [जागृ घ ज्‌] 1. जागरण। 2, कवच। 

जागरित्त वि० [जागृ क्त] 1. जागा हुआ। 2. सतर्क। 
-जागरण। 

जागरूक वि० [जाग ऊक] 1. सतर्क (रघु० 
14.85.) ७ . जागरणशील ( भट्टि० 2.22) । 

जागति स्त्री [जागृ- क्तिन्‌] जागरण। 

जागयी स्त्री० [जागृ श यक्‌ टाप्‌] जागरण। 

जागुड न° [जगुड अण्‌] केसर। -पु० 1. एक जनपद 
(कि० 20.3.)। 2. [जागुड अण्‌] केसर की खेती 
करने वाला किसान। 

जागृ [अदा० पर० अक० सेट्‌ -जागतिं] 1. जागना। 2. 
नींद में जागना। 3. सतर्क रहना। 

जाग्रत्‌ वि० [जागृ शतृ] सतर्क। 

जाग्रिया स्त्री० [जागृ श यक्‌ टाप्‌] जागरण। 

जाघनी स्त्री० [जघन अण्‌ डीप्‌] 1. जंघा। 2. पूँछ। 

जाङ्गल वि० [जङ्गल अण्‌] 1. जंगल का। 2. असभ्य। 
3. बंजर। 4. बर्वर। 5. उजाड़। -पु० 1. चकोर। 2. 
तीतर। 3. बंजर भूमि। 4. एक जनपद। -न० 1. 
मांस। 2. हिरण का मांस। 

जाइगुल न० [जङ्‌ गुल अण्‌] (सर्प आदि का) विष। 

जाइगुला स्त्री० [जाङ्‌ गुल टाप्‌] विषविद्या। 

जाइगुलि पु० [जङ्‌ गुल इञ्‌] 1. विष वैद्य। 2. सपेरा। 

जाड्गुलिक पु० द्र० 'जाङ्गुलि'। 

जाङ्गुली स्त्री [जाङ्गुल डीप्‌] विषोपचार विद्या। 
-विद्‌ पु० सपेरा। 

जाइघिक वि० [जङ्घा ठञ्‌] भागने वाला। -पु० 1. ऊँट। 
2. हरकारा। 

जाजिन्‌ पु० [जज्‌ णिनि] योद्धा (शि० 19.3.) । 

जाठर वि० [जठर अण्‌] पेट सम्बन्धी (यो० वा० 
3.68.9.) । -पु० 1. जठराग्नि (वायुश 53.8.)। 2 
पुत्र ( भाग० 3.14.38.)। 

जाड्य न० [जड ष्यञ्‌] 1. जड़ता। 2. शोतलता। ३. 
आलस्य। 4. मूर्खता। -अरि पु० नीम्बू। 


संगृहीत। 5. उगा हुआ। 6. अनुभूत। -पु० 1. पुत्र। 
_न० 1. प्राणी। 2. उत्पत्ति। 3. जाति (तरं० 
3.68.15.) । 4. वस्तुओं का समूह। 5. बच्चा। 
अपत्य वि० सन्तान वाला। -अपत्या स्त्रीश माता। 
-अभिषङ्ग वि० तिरस्कृत (रघु० 2.36.) | -अमर्ष 
वि० कुपित। -अश्रु वि० रोता हुआ। -इष्टि स्त्री 
जातकर्म संस्कार। -उक्ष (उक्षन्‌ टच्‌) पु० सिखाने 
योग्य बैल। -कर्मन्‌ न० एक संस्कार । -कलाप वि० 
पूँछ से युक्त। -काम वि० मोहित। -क्षोभ वि० क्षुत्ध। 
-पक्ष वि० जिसके पंख निकल आये हों। -पाश वि० 
बन्धन युक्त। -प्रत्यय वि० विश्वासयुक्त। -मन्मथ वि० 
कामपीड़ित। -मात्र वि० सद्योजात। -रूप वि० सुन्दर। 
_न० 1. स्वर्ण (भाग० 1.17.38., नै० 1.129.)। 
-वासक न० प्रसूति गृह। -वेदस्‌ पु० 1. अग्नि (तरं० 
1.309.)1 2. सूर्य। 3. जठराग्नि। -वेश्मन्‌ न° 
प्रसूतिगृह। 

जातक वि० [जात कन्‌ (स्वार्थे)] उत्पन्न। -पु० 
सद्योजात बच्चा। 2. भिखारी। -न० 1. जातकर्म 
संस्कार। 2. जन्म कुण्डली। 3. बुद्ध के पूर्वजन्म की 
कथा। 

जाति स्त्री० [जन्‌ क्तिन्‌] 1. जन्म. 2. जन्मना जाति 
(ब्राह्मणादि) । 3. गोत्र। 4. नस्ल। 5. वर्ग. 6. कक्षा। 
7. अन्निकुण्ड। 8. जायफल। 9. आँवला। 10 मालती 
का पौधा (शृ०श० 41.)। 11 वेदशाखाओं का एक 
भेद। 12. एक अलंकार। -अञ्च वि० जन्मान्ध 
(भृ०्श० 90.) । -अश्व पु० उत्तम घोड़ा। -उत्कर्ष पु 
कुलौनता। -कोश, -कोष पु० 1. जायफल। 
-कोशी, -कोषी स्त्री? जायफल का 
छिलका-जावित्री। -गृद्धि स्त्री जन्म लेना (महा० 
5.60.9.) | -धर्ष पु० वर्णधर्म। -ध्वंस पु० वर्णच्युति। 
-पत्री स्त्रीश जावित्री। -वञ्च पु० जाति के अनुसार 
वासना (यो० वा० 5.70.32.) | -ब्राह्मण पु० जन्मना 
ब्राह्मण, निन्दित ब्राह्मण। -भाज्‌ वि० जन्म लेने 
वाला। -भ्रंश पु० जाति से च्युत। -मह पु० 
जन्मोत्सव। -लक्षण न० जातिगत विशेषता। -वचन 
न० जातिवाचक शब्द। -वाचक वि० जातिवाचक 
शब्द। -वैर न० स्वाभाविक शत्रुता। -चैरिन्‌ पु० 
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जन्म से शत्रु। -सङ्कर पुऽ वर्ण सङ्कर। -स्मर वि० | जामदग्न्य पु० [जमदग्नि यञ्‌] परशुराम (वेणी० 


पूर्वजन्म को याद रखने वाला। -स्मरण न० पूर्वजन्म 
का याद आना। -हीन वि० नीच जाति का। 

जाती स्त्री [जाति डीप्‌] 1. जायफल. 2. चमेली 
(भाग० 10.30,8.)। 3. चमेली पुष्प। -कुसुम न० 
चमेली पुष्प। -फल न० जायफल। 

जातीय वि० [जाति छ ( भवार्थे)] एक जाति का। 

जातु अव्य० [जन्‌ कुन्‌, पृषो०] 1. कदाचित्‌ (गीता० 
3.5.) । 1. किसी समय। 3. एक दिन। -चित्‌ अव्य० 
1, कदाचित्‌। 2. कभी भी। 

जातुक पु० [जतुक अण्‌] पेड़ जिससे हींग रिसती है। 

जातुधान पु० [ब०स०] राक्षस। 

जातुष वि० [जतु अण्‌, षुक्‌] 1. लाख के बना। 2. 
लाख से ढ़का। 

जातू न० [ज तूर्ब्‌ क्विप्‌] वञ्र। -कर्ण पु० 1. एक 
ऋषि। 2. शिव। 

जात्य वि० [जाति यत्‌] 1. कुलीन। 2. सजातीय। 3. 
श्रेष्ठ (महा० 13.16.9.) । 4. सुन्दर. 5. अमूल्य 

जानकी स्त्री? [जनक अण्‌ डीप्‌] सीता जो वैशाख 
शुक्ला नवमी को उत्पन्न हुई थी। 

जानपद वि० [जनपद अण्‌] जनपद सम्बन्धी। -पु० 1. 
गँवार। 2. कर। 

जानि [बहु० समास में “जाया' शब्द का आदेश]। 

जानु न० [जन्‌ ञुण्‌] 1. घुटना (भाग० 2.1.27.) । 2. 
घुटनों के बल। -पु० घुरना (तर० 3.345.)। 
-फलक, -मण्डल न० घुटने के जोड़ की हड्डी। 
-भ्रञ्जनी स्त्री (शत्रु को फंसाने के लिए) जाल 
विशेष। 

जानुक न० [जानु कन्‌] जंघा (योग० वा० 3.68.6.) । 

जानुदध्न वि० [जानु दध्नच्‌] घुटनों तक गहरा (कुन्द० 
6.7) । 

जानुद्वयस्‌ वि० [जानु द्वयसच्‌] घुटनों तक गहरा। 

जानुमात्र वि० [जानु मात्रच्‌] घुटनों तक गहरा। 

जाप पु० [जप्‌ घञ्‌] 1. मन ही मन प्रार्थना। 2. मन्त्र 
का जाप। 3. फुसफुसाहट। 

जाबाल पु० [जबाल अण्‌] 1. बकरियों का रेवड़। 2. 
गडरिया. 3. जबाला की सन्तान, एक मुनि। 


1.5.) 

जामा स्त्री० [जम्‌ अण्‌ टाप्‌] 1. कत्या। 2. पुत्रवधू। 

जामातृ पु० [जाया मा तृच्‌] 1. स्वामी। 2. दामाद 
(तरं० 3.486.) । 3. धव वृक्ष। 4. सूरजमुखी का 
फूल। -बऱ्थक न० दहेज। 

जामि स्त्री [जम्‌ इन्‌ -निपा०] 1. बेटी। 2. बहन। 3. 
पुत्रवधू। 4. निकट रिश्ते की स्त्री। 5. कुल स्त्री 
(मनु० 3.57.)। -पु० भाई। -न० भाई बहन का 
रिश्ता। 

जामित्र न० [जाया मित्र] जन्म कुण्डली में लग्न से 
सातवाँ घर। 

जामी स्त्री» [जामि डीप्‌] स्नुषा 

जामेय पु० [जामि ढञ्‌] भानजा। 

जाम्बव न० [जम्बू अण्‌] 1. सोना। 2. जामुन का फल 
(शुश्रु० 1.46)1 

जाम्बवत्‌ पु० [जाम्ब मतुप्‌] ऋक्षराज, रामायण का एक 
पात्र। 

जाम्बवती स्त्री० [जाम्बवत्‌ ङीप्‌] जाम्बवान्‌ की पुत्री, 
श्रीकृष्णपत्ली (भाग० 10.56.32)। 

जाम्बीर न० [जम्बीर अण्‌] नीम्बू। 

जाम्बूनद न० [जम्बूनद अण्‌] 1. सोना (भाग० 
11.27.38) । 2. सोने का आभूषण (शि० 4.66) । 3. 
धतूरा। 

जाया स्त्री० [जन्‌ यक्‌ टाप्‌] 1. पत्नी। 2. (ज्यो० में) 
लग्न से सातवाँ भाव। -अनुजीविन्‌,-आजीव पु० 1. 
नट। 2. भड़वा। 3. निर्धन। -पतो पु० (द्विव०) पति 
पत्नी ' (द्र० दम्पती) '। 

जायु वि० [जि उण्‌] जयशील। -पु० 1. ओषधि। 2. 
बैद्य। 

जार पु० [जृ घञ्‌ (करणे)] यार (भाग 4.14.23) । 
-गर्भ, -ज,-जन्मन्‌,-जात पु० 1. जार से उत्पन्न 
सन्तान। 2. कुण्ड। -भरा स्त्री असती स्त्री। 

जारण न० [जृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. क्षीण करना। 2. धातु पर 
जारेय की परत चढ़ाना। 

जारिणी स्त्री० [जार इन डीप्‌] असती स्त्री। 
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जारूथ्य वि० [जरूथ च्यज्‌] 1. स्तुत्य। 2. आमिष 
उपहार। 3. तीन प्रकार की दक्षिणाओं बाला 
(यथा-अश्वमेध)। 

जाल न° [जल्‌ णिच्‌ अच्‌] 1. जाल। 2. मकड़ी का 
जाल। 3. खिड़की (रघु० 7.9)। 4. कवच। 5. 
समुदाय (कु० 7.89) । 6. धूर्तता। 7. माया। 8. जादू। 
9. भ्रम। 10. कली। 11. पाखण्ड। -पु० कदम्ब वृक्ष। 
-वि० [जल अण्‌] जल सम्बन्धी। -अक्ष पु० 1. 
छिद्र। 2. जालीदार खिड़की (भाग० 8.15.19)। 
-कर्षन्‌ न° 1. मछली पकड़ने का व्यवसाय। 2. 
कपरपूर्ण कार्य। -कार, -कारक पु० मकड़ी। -गर्दभ 
पु० एक प्रकार का मुंहासा। -गबाक्ष पु० जालीदार 
खिड़को। -गोणिका स्त्री० बर्तन जिसमें दूध बिलोंते 
हैं। -पाद्‌, -पाद पु० कल हंस। -प्राया स्त्री कवच 
-मार्ग पु० खिड़की का विवर (मेघ० 81 )। 

जालक न० [जाल कै क] 1. जाल। 2. समूह (श० 
1.26)। 3. कली (मे० 27)। 4. घोंसला। 5. 
आभूषण विशेष। 6. मोगरा (भाग० 8.2.19) 1 7. 
भ्रम । 8. धोखा। 

जालकिन्‌ पु० [जाल क इनि] बादल। 

जालकिनी स्त्री० [जालकिन्‌ डीप्‌] भेड़। 

जालिक पु० [जाल ठन्‌] 1. मछवाहा। 2. बहेलिया। 3. 
मकड़ी। 4. ठग। -का स्त्री० 1, जाली। 2. जंजीरों का 
बना कवच। 3. मकड़ी। 4. जोंक। 5. विधवा। 6. 
लोहा। 7. घृंघट। 

जालिनी स्त्री० [जाल इनि डीप्‌] चित्रित कमरा। 

जाल्म वि० [जल्‌ णिक्‌-वाहु०] 1. क्रूर। 2. उतावला। 
-पु० 1. मूर्ख ( भट्रि 10.36) । 2. छली। 3. निर्धन। 
4. अधम। 

जाल्मक वि० [जाल्म कन्‌] निन्दित। 

जाहक पु० [जहका अण्‌] बिलाव (मु० चि० 
11.104) 1 

जाहम्‌ (एक प्रत्यय जो शरीर के अङ्गों के वाचक शब्दों 
के साथ प्रयुक्त होता है) मूल (यथा-कर्णजाहम्‌)। 

जाह्नवी स्त्री [जह्कु अण्‌ डीप्‌] गंगा (तरं० 3.47; 
कुन्द० 6.28)। -सुत पु० कार्तिकेय (ब्रह्मा० 
3.10.35) । 


जि [भ्वा० पर० सक० सेट्‌-जयतिं] 1. जीतना। 2. 
दमन करना (पंच० 1.330)। (प्रेश जापयति) 
विजय दिलाना। (इच्छा० -जिगीपति) जीतने की 
इच्छा करना। अधि-हराना। निस्‌-जीत लेना। 
परा-(आत्म०) 1. हराता। 2. हारना। 3. वंचित 
होना। वि-(आत्म०) 1. जीत लेना। 2. वश में 
करना । 3. श्रेष्ठ होना । 

जि वि० [जि डि] जीतने वाला, जयशील। -पु० 
पिशाच। 

जिगलु पु० [गम्‌ त्नु, सन्वद्धावः ] प्राण। . 

जिगमिषा स्त्री [गम्‌ सन्‌ अ टाप्‌] जाने को इच्छा। 

जिगमिषु वि० [जिगमिष उ] जाने का इच्छुक। 

जिगीषा स्त्रीश [जि सन्‌ अ टाप्‌] 1. स्पर्धा (तर० 
2.283) । 2. प्रकर्ष 

जिगीषु वि० [जिगीष उ] विजय की इच्छा बाला, 
स्पर्धालु (तरं० 2.144)। 

जिघत्सा स्त्री [अद्‌ सन्‌ अ टाप्‌] 1. भूख। 2. प्रबल 
उद्योग करना। 

जिघत्सु वि० [जिघत्स उ] भूखा। 

जिघांसा स्त्री [हन्‌ सन्‌ अ टाप्‌] 1. वध करने को 
इच्छा (रघु० 15.19)। 

जिघांसु वि० [जिघांस उ] वध करने का इच्छुक। -पु० 
शत्रु। 

जिधृक्षा स्त्री० [ग्रह्‌ सन्‌ अ टाप्‌] लेने की इच्छा। 

जिघ्र वि० [प्रा श] 1. सूँघने वाला। 2. अटकलबाज। 3 
शंका करने वाला। 

जिजीविषा म्त्री० [जीव्‌ सन्‌ अ टाप्‌] जीने की लालसा। 

जिज्ञासा स्त्री० [ज्ञा सन्‌ अ टाप्‌] 1. जानने को इच्छा। 
2. परीक्षा 

जिज्ञासु वि० [जिज्ञास उ] ।. मुमुक्ष। 2, जानने का 
इच्छुक। 

जित्‌ वि० [जि क्विप्‌] (प्रायः समासान्त में) 1. जीतने 
वाला। 2. दमन करने वाला। 

जित वि० [जि क्त] 1. जीता हुआ। 2. वशोभूत। 3 
अभिभूत। 4. प्राप्त किया हुआ। 5. प्रभावित। -अक्ष 
वि० जितेन्द्रिय। -अक्षर वि० सुपठित। -अमित्र वि० 
जिसने शत्रु को जीत लिया है। -अरि वि० 1. शत्रु को 


जिति 
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जीतने वाला। 2, काम क्रोध आदि को जीतने वाला। 
-पु० बुद्ध देव। -आत्पन्‌ वि० जितेन्द्रिय। -आहव 
वि० युद्ध में विजयी। -इन्द्रिय वि० संयमी। -काशि 
वि० बँधी मुट्ठी वाला। -कोप,-क्रोध वि० जिसने 
क्रोध को जीत लिया है, अनुद्विगन। -क्लप वि० 
घबराहट या थकावट से विरहित (भाग० 2.2.19) । 
-नेमि पु पीपल की लकड़ी से बना ध्वजदण्ड। 
-मन्यु वि० जिसने क्रोध को जीत लिया है। -लोक 
वि० स्वर्ग पर विजय पाने वाला। -शत्रु वि० जिसने 
शत्रु को जीत लिया है। -श्रम वि० परिश्रमी। -सङ्ग 
वि० जिसने सांसारिक आसक्ति को जीत लिया है। 
(गीता० 10.10.) | -स्पृह वि० जिसने सभी इच्छाओं 
को जीत लिया है। -स्वर्ग वि० 1. पुण्यात्मा। 2. जिस 
ने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। 

जिति स्त्री० [जि क्तिन्‌] 1. विजय। 2. लाभ। 

जितुम पु० [जित्‌ तमप्‌-पृषो०] (ज्यो० में) मिथुन 
राशि। 

जित्य वि० [जि क्यप्‌] जेतव्य -पु० सुहागा, एक 
उपकरण जिसके द्वारा जुते हुए खेत को समतल किया 
जाता है। 

जित्वर वि० [जि क्वरप्‌] जयशील ( भट्टि० 1.16)। 

जिन वि० [जि नक्‌] 1. विजयी। 2. वृद्ध। -पु० 1. 
महावीर जैन। 2. बुद्ध। 3. बौद्ध या जैनभिक्षु। 
-इन्द्र,-ईश्वर पु० 1 प्रधान बौद्ध भिक्षु। 2. तीर्थकर। 
--सदान्‌ न० जैन मन्दिर या विहार। 

जिवाजिव पु० [जीवं जीव-पृषो०] चकोर पक्षी। 

जिष्णु वि० [जि ग्स्नु] जयशील (रघु० 4.85, 
भट्टि०-1.25) पु० 1. अर्जुन (वेणी० 3.10)। 2. 
इन्द्र ( भाग० 1.14.1 ) । 3. सूर्य 4. विष्णु! 

जिहासा स्त्री० [हा सन्‌ अ टाप्‌] छोड़ने की इच्छा। 

जिहीर्षु वि० [जिहीर्ष उ] हरण करने का इच्छुक (तर० 
1.361) । 

जिहा वि० [हा मन्‌] 1. कुटिल। 2. ढलवां, तिरछा। 3. 
मन्द। 4. मूर्ख। 5. प्रभाहीन। 6. आलसी। 7. दुष्ट। 8. 
अनियमित। 9. कपटी (कि० 6.24) । -न० 1. छल। 
2. कुटिलता। -अक्ष वि० भैंगी आँखों वाला। -इतर 
वि० जो आलसी न हो (नै० 3.63)। -ग, -गति 


वि० वक्रगति वाला। -पु० साँप। -प्राय विश कपट 
पूर्ण (भाग० 1.14.4) । -मेहन पु० मेंढक। -योधिन्‌ 
वि० छल पूर्वक युद्ध करने वाला। -शल्य पु० खैर। 

जिहित वि० [जिह्म इतच्‌] 1. व्याकुल (कि० 
10.10) । 2. टेढ़ा। 

जिह्व पु० [लिह्‌ वन्‌-निपा०] जीभ। 

जिहल वि० [जिह्व ला क] लालची, चटोरा। 

जिह्वा स्त्री [लिह्‌ वन्‌ टाप्‌ -निपा०] 1. एक 
ज्ञानेन्द्रिय-जीभ। 2. आग की लौ। -अग्र न० जीभ की 
नोक। -आस्वाद पु० चाटना। -उल्लेखनिका, 
उल्लेखनी स्त्री जिससे जीभ साफ की जाती है। 
-निर्लेखन न० जीभी। -प पु० 1. कुत्ता। 2. बिलाव। 
3. चीता। 4. बाघ। 5. रीछ। -मूल न० जीभ का 
मूल। -रद पु० पक्षी। -लिह्‌ पु० कुत्ता। -लौल्य न० 
लालच। -शल्य पु० खैर। 

जीन वि० [ज्या क्त] 1. वृद्ध। 2. धिसा हुआ। 3. पुराना। 
-पु० चमड़े का थैला (मनु० 11.139) । 

जीमूत पु० [जी (ज्या क्विप्‌) मूत (मूक्त)। जीवन 
मूत-पृषो०। जीवन मुच्‌ क्विप्‌-पृषो०] 1. मेघ (मे० 
4)। 2. इन्द्र। 3. पर्वत (मत्स्य? 121.75) । 4. सूर्य। 
5. नागर मोथा। 6. एक ऋषि। -कूट पु० एक पर्वत। 
-केतु पु० विद्याधरों का राजा। -प्रभ पु० एक रल। 
-वाहन पु० 1. इन्द्र। 2. विद्याधरों का राजा। -वाहिन्‌ 
वि० घुआँ। 

जीर-पु० [ज्या रक्‌] 1. जीरा। 2. तलवार। 3. अणु। 

जीरक पु० [जीर कन्‌] जीरा। 

जीर्ण वि० [जृ क्त]. पुराना! 2. धिसा हुआ। 3. पचा 
हुआ। 4. शुष्क (मे० 29)। -पु० बूढ़ा व्यक्ति। 2. 
वृक्ष। -न० 1. गूगल। 2. बुढ़ापा। -उद्धार पु० पुराने 
की मरम्मत। -उद्यान न० -वाटिका स्त्री उजड़ा हुआ 
उपवन। -ज्चर पु० पुराना बुखार। -पर्ण पु० कदम्ब 
वृक्ष। -वज्र न० वैक्रान्त मणि। 

जीर्णक वि० [जीर्ण कन्‌]।. शुष्क। 2. मुरझाया हुआ। 

जीर्णि स्त्री [जृ क्तिन्‌] 1. बुढ़ापा। 2. कृशता। 3. 
पाचनशक्ति। 

जीव्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -जीवति] 1. जीना। 2. 
निर्वाह करना। 3. किसी के आश्रित रहना। 4. 
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जीवित 


रून क क क. 3 न र सताकट 


जीविका चलाना। ( प्रेर० जीवयति) ।. जीवित करना। 
2. पालन पोषण करना। अति-(किसी अन्य की 
अपेक्षा) अधिक जीना (रा० 3.34.19, रघु० 
19.15. )। अनु-1. किसी दूसरे पर जीवित रहना, 2. 
सेवा करना। आ-(के द्वारा) जीना। 2. उपयोग 
करना। -उद्‌-पुनः जीवित होना (भट्टिः 17.95)। 
उप-निर्भर रहना (मनु० 9.105,)। प्रत्युद-पुनर्जीवित 
होना। 

जीव वि० [जीव्‌ क] प्राणवान्‌। -पु० [जीव्‌ घज्‌] 1. 
जीवन। 2. प्राण। 3. आत्मा, 4. प्राणी। 5. 
आजीविका। 6. कर्ण का नाम। 7. एक मरुत्‌। 8. 
बृहस्पति ग्रह। 9. पुष्य नक्षत्र। -अन्तक पु० 1. 
शिकारी। 2. हत्यारा। -अपेत वि० प्राणरहित। 
-आदान न० रक्त ख्राव। -आधान न० 1. प्राण रक्षा 
2. शरीर। -आधार पु० 1. हृदय। 2. प्राणों का 
आश्रय। -इन्धन न० दहकती हुई लकड़ी। -उत्सर्ग पु० 
1. प्राण त्याग। 2. स्वेच्छया मृत्युवरण। -ऊर्णा स्त्री 
जीवित पशु की ऊन। -गृह न० शरीर। -ग्राह पु० 
जीवित को कैद करना। -घन पुर ब्रह्मा। -जीव पु० 
चकोर पक्षी। -तोका स्त्रीश जीवित बच्चों वाली स्त्री। 
-द पु० 1. वैद्य। 2. शत्रु। -दशा स्त्री० मृत्यु। -धन 
न० पशुधन। -धानी स्त्री पृथिवी (भाग० 
3.13.30.) । -पति, -पतिका, -पली स्त्रीश सधवा 
स्त्री। -पुत्रा -वत्सा स्त्री जिसका पुत्र जीवित है। 
-प्रज वि० जिसके बच्चे जीवित हैं। -मातृका स्त्री० 
सात मातृकाएँ (यथा-कुमारी, धनदा, नन्दा, विमला, 
मङ्गला, बला, पद्मा) । -रक्त न० आर्तव। -लोक प० 
पृथ्वीलोक। -विषाण न० जीवित पशु का सौंग। 
-वृत्ति स्त्री? पशुपालन। -शेष वि० केवल प्राण बचा 
कर भागने वाला। -शोणित न० पुष्ट रक्त। -संक्रमण 
न० जीव का आवागमन। -साधन न० अन्न। 
-साफल्य न० जन्म धारण करने की सफलता। -सू 
स्त्री? जिसकी सन्तान जीवित हो। -स्थान न० 1. 
मर्मस्थान। 2. हृदय। 3. अस्थि सन्धि। 

जीवक वि० [जीव्‌ ण्वुल्‌। जीव कन्‌] 1. जीवधारी। 2. 
दीर्घायु। -पु० 1. प्राणी। 2. सेबक। 3. बौद्ध भिक्षु। 4. 
सूदखोर। 5. सपेरा। 6. वृक्ष। 7. अष्टवर्ग की एक 
'वनस्पति। 


जीवंजीव पु० [जीव जीव्‌ खच्‌] चकोर। 

जीवत्‌ वि० [जौव्‌ शतृ] प्राणवान्‌। -तोका स्त्रीश वह 
स्त्री जिसके बच्चे जीवित हैं। -पति, -पतिका, 
-पत्नी, -भर्तृका स्त्री सधवा स्त्री। -मरण न० जीते 
जी मरना। -मुक्त वि० जीवित दशा में मोक्ष प्राप्त 
-मृत वि० पागल या पतित व्यक्ति। 

जीवथ वि० [जीव्‌ अथ] बड़ी आयु वाला। -पु० 1, 
जीवन। 2. कछुआ। 3. मोर। 4. बादल। 

जीवन न० [जीव्‌ ल्युट्‌] 1. जीवन तत्त्व। 2. जीविका। 
3. जल। 4. नवनीत। 5. मज्जा। 6. छोटे फलों वाला 
वृक्ष। [जीव्‌ ल्यु] 1. ईश्वर। 2. प्राणी। 3. जीव। 4. 
पवन। 5. पुत्र। -वि० जीवनप्रद। -अन्त पु० मृत्यु। 
-आघात न०विष। -आवास पु० 1. वरुणदेव। 2. 
देह। -उपाय। पु० आजीविका। -औषध न० 1. 
अमृत। 2.,संजीवनी दवा। -मरण न० जीना और 
मरना (तरं० 3.135.) । -योनि स्त्री चेतना शक्ति। 

जीवनक न० [जीवन कन्‌] भोजन। 

जीवनीय वि० [जीव अनीयर्‌] 1. जीने योग्य। 2. जीवन 
को सहारा देने वाला। -न० 1. जल. 2. ताजा दूध। 

जीवन्त पु० [जीव्‌ झच्‌] 1. प्राण। 2. ओषधि। 

जीवत्तिक पु० [पृषो०] चिडीमार। 

जीवा स्त्री [जीव्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. जल। 2. पृथ्वी। 3. 
धनुष की डोरी (महावी० 6.30.)। 4. जीवन का 
साधन। 5. आभूषणों की झंकार। 6. बच। 7. (गणि० 
में) वृत्तांश के दोनों प्रान्तों को मिलाने वाली सरल 
रेखा। 

जीवातु पु०, न० [जीव्‌ आतु] 1. अन्न। 2. जीवन। 3. 
संजीवनी दवा। -काम्या स्त्री० जीने की इच्छा। 

जीविका स्त्री [जीव्‌ अ कन्‌ टाप्‌] 1. आजीविका। 2. 
जीवन (रा० 2.20.47.) । 

जीवित वि० [जीव्‌ क्त] 1. जिंदा। 2. पुनः जीवित किया 
गया। -न० जीवन (मे० 4)। 2. जीविका। 3. 
प्राणधारी जीव। 4. जीवन की अवधि। -अन्त पुष 
मृत्यु। -अन्तक पु० शिव। -इन्धन न० जलती लकड़ी। 
-ईप्सु वि० जीवनेच्छुक। -ईश पु० 1. पति। 2. प्रेमी। 
3. यम (रघु० 11.20) । 4. सूर्य। 5. चन्द्रमा। -ईश्वर 
पु० शिव। -उत्सर्ग पु० प्राण त्याग। -काल पु० जीवन 


जीविन्‌ 


पारिजात कोश 


को अवधि। -ज्ञा स्त्री» नाड़ी। -नाथ पु० पति। -व्यय 
पु० प्राणों का त्याग। -संशय पु० जीवन का संशय 
या संकट। 

जीविन्‌ वि० [जीव इनि] सजीव। -पु० प्राणधारी। 

जीव्या स्त्रो० [जीव यत्‌ टाप] आजीविका का साधन। 

जुकुट पु० 1. मलय पर्वत। 2. कुत्ता। -न० सफेद बैंगन 
का पौधा। 

जुगुप्सन न० [गुप्‌ सन्‌ ल्युट्‌], जुगुप्सा स्त्री) [अडू 
टाप्‌] 1. घृणा। 2. निन्दा। 3, फटकार। 

जुगुप्सित न० [जुगुप्स क्त] नीचकर्म (भाग० 
1.14.43. )। 

जुङ्ग्‌ [भ्वा०पर०्सकसेट्‌-जुङ्गति] छोड़ना। 

जुङ्गित वि० [जुङ्‌ ग्‌ क्त] नीच जाति का। 

जुटिका स्त्री० [जुट्‌ अ (स्वार्थे कन्‌ टाप्‌] चोटी, जूड़ा। 

जुड्‌ [तुदा०पर० सक० अक० सेट्‌- जुडति] 1. बाँधना। 
2. जाना। 3. [चुरा० पर० सक० सेट्‌-जोड़यति] 
प्रेरित करना। 

जुष्‌ [तुदा०आ० अक5 सेट्‌ -जुषते]।. सन्तुष्ट होना। 2. 
प्रसन्न होना. 3. अनुकूल होना। 4. अत्यधिक चाहना। 
5. भोगना। 6. भक्ति करना। 7. बसना। 8. सेवन 
करना. 9. चुनना। [भ्वा० पर०, चुरा० उभ० सक० 
अक० सेट्‌-जोषति, जोषयति, -ते] 1. तर्क करना। 
2. परीक्षा करना। 3. चोट पहुँचाना। 

जुष्‌ वि० [जुष्‌ क्विन्‌] (प्रायः समासान्त में) 1. सेवन 
करने वाला। 2. उपभोग करने वाला। 3. पसन्द करने 
वाला। 4. आनन्द लेने वाला (वै० श० 103)। 5. 
देखने बाला। 6. पास जाने वाला। 7. धारण करने 
वाला। 

जुष्ट वि० [जुष्‌ क्त] 1. सेवित (गीता० 2.2.)। 2. 
प्रसत्र। 3. सन्तुष्ट। 4. आश्रित (भट्टिः 5.80) । 5. 
उच्छिष्ट। 6. अभ्यस्त । 7. युक्त। 8. मुक्त। 

जुहू स्त्री० [हु क्विप्‌ -निपा०] 1. खुवा। 2. पूर्व दिशा। 
3. ज्वाला। 

जू स्त्री» [जु क्विप्‌] 1. वेग। 2. गति। 3. वायुमण्डल। 
4. राक्षसी। 5. सरस्वती। 6. बैल या घोड़े के मस्तक 
पर लगाया गया टीका। 7. [ज्वर क्विप्‌] रुग्ण होना। 

जूक पु० (ज्यो० में) तुला राशि (मु०चि० 11.31.)। 


जूट पु० [जुट्‌ अच्‌ -निपा०] जटा। ' जूटक' भी। 

जूति स्त्री [जु क्तिन्‌ -दीर्घः] चाल। 

जूर्‌ [दिवा०आ० सक० अक० सेट्‌ जजूर्यते] 1. मारना। 
2. बूढा होना। 3. कुपित होना ( भट््‌ट० 11.8.) । 

जूर्ति स्त्री? [ज्वर्‌ क्तिन्‌] ज्वर। 

जृ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -जरति] 1. नम्र बनना। 2. 
नीचा दिखाना। 

जृम्भ्‌ [भ्वा० आ० अक० सक० सेट्‌ -जूम्भते] 1. 
जमुहाई लेना। 2. खिलना। 3. खोलना। 4. विस्तार 
करना। 5. उदित होना (वेणी० 1.24.)। 6. पीछे 
मुड़ना। 7, प्रकट होना। 8. बढ़ाना। -उद्‌(ज्‌) -प्रकट 
होना (नै० 2.105)। वि-1. जमुहाई लेना। 2. 
खिलना। 3. खुलना। 4. छा जाना। 5. प्रकट होना 
(तर० 2.17) | समुद्‌(ज्‌)-यत्न करना। 

जुम्भ पु०, न० [जृम्भ्‌ घञ्‌], "ण न° [जृम्भ्‌ ल्युट्‌], 

जृम्भा स्त्री [जृम्भ्‌ अ टाप्‌], जृम्भिका स्त्री० [जृम्भा 
कन्‌ टाप्‌] जमुहाई (शृँ०श० 24, वेणी० 2.8.) । 

जृम्भित वि० [जृम्भ्‌ क्त] 1. खुला। 2. जमुहाई युक्त। 
-न० 1. उदय। 2. आविर्भाव। 

जृ [भ्वा०, दिवा०, क्र्या० पर०, चुरा० उभ० अक० 
सेट्‌ -जरति, जीर्यते, जृणाति, जारयति, ते] 1. 
बूढ़ा होना। 2. सूखना। 3. नष्ट होना। 4. पचा जाना. 
5. घुल जाना। 

जेतृ वि० [जि तृच्‌] जीतने वाला। -पु० विष्णु। 

जेन्ताक पु० गर्म स्थान जहाँ बैठकर शरीर से पसीना 
निकाला जाए। 

जेमन न० [जिम्‌ ल्युट्‌] भोजन (भाग० 10.14.60) । 

जैगीषव्य वि० [जिगीषु यञ्‌] जिगीषु की सन्तान। 

जैत्र वि० [जेतृ अण्‌] 1. जयशील (भाग० 3.21.52.) । 
2. उत्कृष्ट। -पु० 1. पारा। 2. विजय। -न० 1. एक 
औषध। 2. विजय। 3. श्रेष्ठता। -यात्रा स्त्री 
विजयोत्सव। -रथ पु० 1. विजयप्रद रथ. 2. श्रीकृष्ण 
के रथ का नाम (विष्णु० 5.37.51.) 

जैन पु० [जिन अण्‌] जैन मतावलम्बी। 

जैव वि० [जीव अण्‌] जीव का। 

जैवातृक वि० [जीव्‌ णिच्‌ आतृकन्‌] दीर्घजीवी। -पु० 
चन्द्रमा (भामि० 2.78.) 1 2. कपूर। 3. पुत्र। 4. दवा। 
5. किसान। 
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जैवेय पु० [जीव ढक्‌] बृहस्पति पुत्र कच। 

जैह्यय न० [जिह ष्यञ्‌] 1. कुटिलता. 2. असत्यता। 

जैह्लय वि० [जिह्वा यत्‌] जीभ का (भाग० 7,6.13, 
11.4.11.) | 

जोङ्गर पु० [जुङ्‌ ग्‌ अरन्‌] दोहद। 

जोडिङ्ग पु० [जोटि गम्‌ ड] शिव। 

जोष पु० [जुष्‌ घज्‌] 1. सन्तोष। 2. हर्ष। 3. सुख। 4. 
मौन। 

जोषण न० [जुष्‌ ल्युट्‌] 1. आनन्द मनाना। 2. चुनना। 

जोषम्‌ अव्य० 1. इच्छानुसार। 2, चुपचाप (नै० 
5.78.)। 

जोषा स्त्री० [जोष टाप्‌] नारी। 

जोषिका स्त्री [जुष्‌ ण्वुल्‌ राप्‌] 1. स्त्री। 2. कलियों 
का समूह। 

जोष्य वि० [जुष्‌ ण्यत्‌] प्रिय। 

ज्ञ वि० [ज्ञा क] (समासान्त में) 1. जानने वाला। 2. 
परिचित। 3. बुद्धिमान्‌। -पु० 1. बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। 2. 
आत्मा। 3. बुधवार। 4. बुधग्रह (मु०चि० 1.4.) । 5. 
मंगल ग्रह। 6. ब्रह्मा 

ज्ञप्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -ज्ञपयति, -ते] 1. 
जानना। 2. पता कराना। 3. मारना। 4. प्रकाश करना। 
5. स्तुति करना। 6. प्रसन्न करना। 

ज्ञपित, ज्ञप्त वि० [ज्ञा णिच्‌ क्त। ज्ञप्‌ क्त] 1. जताया 
गया। 2. अवगत 3. स्पष्ट किया गया। 4. जाना गया। 

ज्ञप्ति स्त्री० [ज्ञा णिच्‌ क्तिन्‌] 1. विवेक । 2. घोषणा। 

ज्ञा [क्रया० उभ० सक० अनिट्‌ -जानाति, जानीते] 1. 
जानना। 2. परिचित होना। 3. मालूम करना। 4. 
निश्चय करना। 5. खोज करना। 6. समझना। 7. 
अनुभव करना। 8. परीक्षा करना। 9. पहचानना 
(हितो० 1.72.) । 10. मानना। 11. काम करना। 12. 
व्यस्त करना। (प्रेर० ज्ञापयति, ज्ञपयति) 1. 
जतलाना। 2. सूचित करना. 3. निवेदन करना। 
(इच्छा० जिज्ञासते) 1. जानने की इच्छा करना। 2. 
खोजना। अधि-निश्चय करना (रा० 3.31.38.)। 
अनु-1. सहमत होना. 2. सगाई करना। 3. (विवाह 
में) बचन देना। 4. क्षमा करना। 5. प्रार्थना करना। 6. 
अपनाना। अप-1. छिपाना। 2. (आत्म) मुकर जाना। 
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अभि-1. पहचानना। 2. मानना। 3. ध्यान रखना। 
अब-1. उपेक्षा करना. 2. तिरस्कार करना ( भटिटि० 
3,8.) । आ-1. जानना। 2. विदा करना। 3. आज्ञा 
देना। 4. विश्वास दिलाना। (प्रेर०) 1. आज्ञा देना। 2. 
विदा करना। परि-1, जानना। 2. परिचित होना. 3. 
पहचानना। 4. खोजना। प्रति-(आत्म०) प्रतिज्ञा 
करना (भटिट्‌० 8.26.) । 2. पुष्ट करना, 3. बताना। 
प्रत्यनु- वादापूर्वक देना (रा० 2.37.16) । वि-।. 
जानना। 2. सीखना। 3. निश्चय करना। (प्रर०) 1. 
निवेदन करना। 2. सूचित करना। सम्‌-(आत्म०) 1. 
जानना। 2. समझना। 3. परिचित होना। 4. परस्पर 
सहमत होना। 5. मिल कर रहना। 6. रखवाली करना 
(पर०) याद करना (प्रेरश) सूचित करना। 2. संकेत 
-करना। 

ज्ञात वि० [ज्ञाक्त] 1. जाना हुआ। 2. निश्चय किया हुआ। 
-अन्वय पु’ प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न। 

ज्ञाति पु० [ज्ञा क्तिच्‌] 1. सगोत्र। 2. भाई बन्धु 
(नी०श० 21)। -चेल न० नीच जाति में उत्पन्न 
(भटि्‌ट० 12.78.) । -दासी स्त्रीश घर की नौकरानी। 
-पुत्र पु० सम्बन्धी का पुत्र। -प्रभुक वि० रिश्तेदारों में 
उच्चस्थिति वाली। -प्राय पु० जाति भोजन (मनु 
3.264.) | -भाव पु० रिश्तेदारी। -भेद पु० पारस्परिक 
फूट। -मुख वि० देखने में रिश्तेदार। -बिद्‌ वि० जो 
निकटस्थ व्यक्तियों में सम्बन्ध जोड़ता है। 

ज्ञातृ वि० [ज्ञा तृच्‌] जानने वाला। -पु० बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति। 

ज्ञातेय पु० [ज्ञाति ढक्‌] रिश्तेदारी। ( भट्टि 5.54) । 

ज्ञान न० [ज्ञाल्युट] 1. जानना। 2. परिचय। 3. विचार। 
4. विद्या। 5. वेद। 6, परब्रह्म। -अग्नि पु० ज्ञान का 
तेज। -अनुत्पाद पु० अज्ञान। -अपोह पु० भूलना। 
-आकर पु० ज्ञान का भण्डार। -आत्मन्‌ वि० 
बुद्धिमान्‌। -इद्धिय न० ज्ञान की इन्द्रिय (ये पाँच 
हैं-कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना, त्वचा) | -काण्ड न० 
वेद का विशेष भाग। -खल पु० दुष्ट ज्ञानी (भाग० 
10.2.19.)॥ -गम्य वि० ज्ञान से जानने योग्य। 
-चक्षुस्‌ न० बौद्धिक दृष्टि -पु० बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। 
-तत्त्व न० ब्रह्मज्ञान। -तपस्‌ न० सत्य को खोज में 
तपस्या। -द वि० ज्ञान दाता। -पु० गुरु। -दा स्त्री० 


ज्ञानमय 
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सरस्वती। -दुर्बल वि० ज्ञान रहित। -निश्चय पु० 
निःसन्धिग्धता। -निष्ठ वि० आध्यात्मिक ज्ञान की 
प्राप्ति में तत्पर। -पति पु० 1, गुरु। 2. परमेश्वर। -मुद्रा 
स्त्री» मुद्रा विशेष। -यज्ञ पु० 1. ज्ञानरूपयज्ञ। 2. 
ज्ञानी। -योग पु० ज्ञान रूप साधन। -वापी स्त्री० एक 
तीर्थ। -बृद्ध वि० ज्ञान में बढ़ा हुआ। -शास्त्र न० 
भविष्य कथन का शास्त्र। -साधन न० 1. ग्रहणेन्द्रिय। 
2. आत्मज्ञान। 

ज्ञानमय वि० [ज्ञान मयट्‌] ज्ञानयुक्त। -पु० 1. शिव। 2. 
परमात्मा। 

ज्ञानिन्‌ वि० [ज्ञान इनि] ज्ञानसम्पन्न। -पु० 1. दैवज्ञ। 2. 
ऋषि। 3. बुद्ध ग्रह। 4. आत्मज्ञानी। 

ज्ञापक वि० [ज्ञा णिच्‌ ण्वुल] 1, जतलाने वाला। 2. 
सिखाने वाला। -पु० 1. शिक्षक। 2. आज्ञा देने वाला। 
3. स्वामी। -न० किसी नियम के नियत शब्दों से भी 
अधिक अर्थ का सूचन करने वाला नियम। 

ज्ञापन न० [ज्ञा णिच्‌ ल्युट्‌] 1. याद करना. 2. 
सिखलाना। 3. घोषणा करना. 4. संकेत करना। 

ज्ञापित वि० [ज्ञा णिच्‌ क्त] 1. याद कराया गया. 2. 
सूचित किया गया। 

ज्ञीप्सा स्त्री० [ज्ञा सन्‌ अ टाप्‌] जानने की इच्छा। 

ज्ञेय वि० [ज्ञा यत्‌ (कर्मणि)] जानने योग्य। -पु० मन। 

ज्या स्त्री० [ज्या अङ्‌ टाप्‌] 1. धनुष की डोरी (श० 
2.6.) । 2. भूमि। 3. वृत्ताश (चाप) को मिलाने वाली 
सरल रेखा। 4. माता। 5. सेना का पृष्ठ भाग। 6. एक 
लकड़ी का सोटा। -किण पु० प्रत्यञ्चाजनित निशान 
(श० 2.10.) | -कृष्टि स्त्री० धनुष की डोरी खींचना। 
-घोष पु० धनुष की डोरी की टंकार। -पाश पु० 
प्रत्यंचा। 

ज्यानि स्त्रीश [ज्या नि] 1. बुढ़ापा। 2. त्याग। 3. 
जीर्णता। 4. नदी। 5. वैराग्य। 6. हानि। 

ज्यायस्‌ वि० [प्रशस्य ईयसुन्‌] 1. श्रेष्ठतर (गी० 3.8.) । 
2. आयु में बड़ा। 3. बृहत्तर। 

ज्येष्ठ वि० [प्रशस्य इष्ठन्‌] 1. आयु में सबसे बड़ा। 2. 
श्रेष्ठ। 3. प्रथम, प्रमुख. 4. उच्चतम। -पु० 1. बड़ा 
भाई (रघु० 12.19.)। 2. एक चान्द्र मास। 3. 
परमात्मा। -षठा स्त्रीश 1. बड़ी बहन। 2. सबसे बड़ी 


पत्नी। 3 (ज्यो० में) एक नक्षत्र (जिसमें तीन तारे 
हैं) 4. मध्यमा अंगुलि। 5. छिपकली। 6. मद्य। 7. 
गंगा। 8. लक्ष्मी की बड़ी बहन। 9. दुर्भाग्य की देवी, 
निर्धनता (भाग० 1.17.32.) । -अंश पु० जेठे भाई 
का भाग। -अम्बु न० 1. पानी जिसमें अनाज धोया 
जाता है। 2. माँड। -आश्रम पु० गृहस्थाश्रम। -तात 
पु० पिता का बड़ा भाई। -भार्या स्त्रीश मुख्य पत्नी। 
-वर्ण पु० ब्राह्मण जाति। -वृत्ति स्त्री” बड़ों का 
कर्ततव्य। -श्रश्नू स्त्री” 1. पत्नी की बड़ी बहन। 2. 
सबसे बड़ी सास। 

ज्यैष्ठ पु० [ज्यैष्ठी (ज्येष्ठा) अण्‌] ज्येष्ठ मास। 

ज्यैष्ठिनेय वि० [ज्येष्ठा ढक्‌] ज्येष्ठा की सन्तान ( भट्टि० 
5.84.) । 

ज्यैष्ठी स्त्री० [ज्येष्ठा नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी --ज्येष्ठ 
अण्‌ डीप्‌] 1. ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। 2. छिपकली। 

ज्यैठ्य न० [ज्येष्ठ ष्यज्‌] बड़ा होने का भाव (मनु० 
2.155.)। 

ज्यो [भ्वा० आ० सक० अनिट्‌ -ज्यवते] 1. परामर्श 
देना। 2. उपवास रखना। 

ज्योक्‌ अव्य० [ज्योतिस्‌ मयट्‌] 1. शीघ्र। 2. बहुत 
समय से। 

ज्योतिर्मय वि० [ज्योतिरन्‌ मयट्‌] 1. नक्षत्रों से युक्त। 2. 
प्रकाशयुक्त। 

ज्योतिष वि० [ज्योतिस्‌ अच्‌ (अस्त्यर्थे)] ज्योतिष से 
सम्बन्ध रखने वाला। -पु० 1. ज्योतिषी। 2. 
मन्त्रविशेष। न० 1. एक वेदांग। 2. ग्रहगति का 
बोधक शास्त्र। 

ज्योतिषी स्त्री० [ज्योतिष डीष] नक्षत्र। 

ज्योतिष्क पु० [ज्योतिस्‌ कै क] 1. ग्रह। 2. नक्षत्र। 3. 
एक वृक्ष चीता। 4. मेथी। -न० मेरु पर्वत की चोटी 
विशेष। 

ज्योतिष्मत्‌ वि० [ज्योतिस्‌ मतुप्‌] 1. प्रभायुक्त। 2. स्वर्ग 
का। -पु० सूर्य। -ती स्त्री तारों के प्रकाश से युक्त 
रात। 

ज्योतिस्‌ न० [युत्‌ इसुन्‌, जत्वम्‌] 1. प्रकाश (श० 
5.30.) । 2. ब्रह्म ज्योति. 3. बिजली (श० !.22)। 
4. स्वर्गीय पिण्ड, तारा आदि (श० 7.7, मेघ० 57, 
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भट्टि० 2.5.)। 5. तेज (वेणी० ।.14,)। 6. देखने 
को शक्ति। 7. आकाशीय जगत्‌। 8. गाय। -पु० |. 
सूर्य। 2. नक्षत्र। 3. अग्नि, 4. आत्मा। 5. आँख की 
पुतली का मध्य बिन्दु। 6. दृष्टि। 7. ज्योतिष शास्त्र। 
8. चित्रक वृक्ष। 9. मेथी। -इङ्ग, -इङ्गण (ज्योतिर) 
पुऽ जुगनू। -कण (ज्योतिष्‌') पु० चिगारी। -गण 
(ज्योतिर्‌) पु० नक्षत्र समूह। -चक्र (*श्‌') न० 1. 
राशिचक्र। 2. नक्षत्र मण्डल। -ज्ञ (२) पु० दैवज्ञ। 
पितामह ('षू') पु० ब्रह्मा-प्ररोह('ष्‌') पु० किरण। 
“मण्डल ( र्‌) न° ग्रहमण्डल। -रथ (ज्योतीरथ) 
पु० ध्रुव तारा। -रस (ज्योतीरस) पु० एक मणि। 
-लिङ्ग (र्‌) भ्राजमान शिवलिङ्ग [ये बारह स्थानों 
पर प्रतिष्ठित हैं -ओंकार (मान्धाता), महाकाल 
(उज्जैन), त्र्यम्बक (नासिक), धृष्णेश्वर (एलोरा), 
नागनाथ (अहमदनगर), भीमशंकर (गोदावरी 
जिला), केदारनाथ (गढ़वाल), विश्वेश्वर (काशी), 
सोमनाथ (गुजरात), वैद्यनाथ (देवगढ़, बंगाल) 
मल्लिकार्जुन (श्रीशैल), रामेश्वर (रामेश्वरम्‌ 
तमिलनाडु)]। -बिद्‌ (र्‌) पु० ज्योतिषी। -विद्या 
(र्‌) स्त्री०, -शास्त्र (शु) न० 1. गणित ज्योतिष। 
2. फलित ज्योतिष। -हस्ता ("र्‌") स्त्री० दुर्गा। 

ज्योत्स्ना स्त्री [ज्योतिस्‌ न टाप्‌] 1. चाँदनी। 2. चाँदनी 
रात। 3. प्रकाश (कुन्द० 4.6) । 4. दुर्गा। 5. सौंफ। 
-ईश पु० चन्द्रमा। -प्रिय पु० चकोर पक्षी। -वृक्ष पु० 
दीवट। 

ज्योत्स्नावती स्त्री० [ज्योत्स्ना मतुप्‌ डीप्‌] शिव की 
नगरी। 

ज्योत्स्नी स्त्री० [ज्योत्स्ना अणू डीप्‌] चाँदनी रात। 

ज्यौ पु० बृहस्पति ग्रह। 

ज्यौतिषिक पु० [ज्योतिष ठक्‌] ज्योतिषी। 

ज्यौत्स्न पु० [ज्योत्स्ना अण्‌] शुक्ल पक्ष। 

ज्वर्‌ [भ्वा० पर० अक5 सेट्‌ -ज्वरति] रोगी होना। 

ज्वर पु० [ज्वर्‌ घञ्‌] 1. बुखार। 2. ज्वर की गर्मी। 3. 
गर्मी। 4. अभिमान। 5. मानसिक कष्ट। -अग्नि पु० 
ज्वर की गर्मी। -अडकुश पु० ज्वर शामक औषध। 
-अन्तक पु० शिव। -न० ज्वरनाशक दवा। -प्रतीकार 
पु० ज्वर की चिकित्सा। -प्रलाप पु ज्वर में 
बड़बड़ाना। 
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ज्वल्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -ज्चलतिं] 1, जलना 
(श० 6.30.) । 2. दीप्त होना (तरं० 1.294.) । 3 
भस्म होना। 4. कष्ट में फँसना। 5. उत्सुक होना। 
(प्रेर० ज्वलयति, ज्वालयति) 1. जलाना। 2. 
प्रकाशित करना। उद्‌ (ज्‌)-चमकना। (प्रेर०) 
सुलगाना। प्र-तेजी से जलना। 

ज्वल पु० [ज्वल्‌ अच्‌] लौ। 

ज्वलन वि० [ज्वल्‌ ल्युट 1. दहकता हुआ। 2. 
चमकता हुआ। -पु० आग (तरं० 2.41., भट्टि० 
4,5.) । 2. चित्रक वृक्ष। 3. तीन की संख्या। -न० |, 
जलना। 2. चमकना। -अश्मन्‌ पु० सूर्यकान्त मणि। 
-कण पु० चिंगारी। -सू पु० कार्तिकेय। 

ज्वलित वि० [ज्वल्‌ क्त] 1. जला हुआ। 2. प्रकाशमान। 
-न० जलना (महा० 5.133.15. ) 

ज्वार पु० [ज्वर्‌ घञ्‌] क्लेश। 

ज्वाल पु० [ज्वल्‌ ण] 1. प्रकाश। 2. मशाल। -वि० 
दहकता हुआ। 

ज्वाला स्त्री० [ज्वाल टाप्‌] 1. लौ। 2. ताप। 3. दग्ध 
अन्न० 4. अग्नि (शृं श० 89.) । 5. तक्षक की पुत्री 
जो ऋक्ष की पत्नी थी। -अवलीढ वि० लपटों से घिरा 
हुआ। -जिह्न, -ध्वज पु० अग्नि। -मालिन्‌ पु० शिव। 
-मालिनी स्त्री० दुर्गा। -मुख पु० ज्वालामुखी पर्वत। 
-मुखी स्त्री० 1. ज्वालामुखी पर्वत। 2. दुर्गा। -वक्त्र 
पु० 1. शिव। 2. अग्नि। 

ज्वालिन्‌ वि० [ज्वल्‌ णिनि] चमकने वाला। -पु० शिव। 


झ 


झ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के च वर्ग का चौथा 
वर्ण, व्यञ्जन, स्पर्श वर्ण जिसका उच्चारण स्थान तालु 
है। -पु० [झट्‌ ड] 1, इन्द्र। 2, बृहस्पति। 3. समय 
का बिताना। 4. अंधड़। 5. झनझन की आवाज। 6. 
खोई वस्तु। 

झगझगायति [ना० धा०] 1. कोंधना। 2. क्षणिक चमक 
देना। 

झग(गि)ति अव्य० शीघ्रता से। 

झङ्कार पु०, झड्कृत न० [झम्‌ घञ्‌। क्तिन्‌] ।, 
झनझनाहट। 2. भ्रमर गुंजन। 

झङ्कारिणी स्त्री० [झंकार इनि डीप्‌] गंगा नदी। 


झङ्कृत 
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झङ्कृत वि० [झम्‌ कृ क्त] झंकार युक्त। -न० झंकार। 

झञ्झन न० [झड्झू ल्युट्‌] झनझन की आवाज 
(आभूषणों या रुपयों की)। 

झञ्झा स्त्री [झम्‌ झट्‌ ड राप्‌] 1. आँधी। 2, आँधी 
युक्त वर्षा की आवाज। 3. भारी वर्षा। 4. शस्त्रों की 
खटखटाहट। -अनिल, -मरुत्‌,-वात पु० 1. तूफान। 
2, वर्षा के साथ आँधी ( भामि० 2.69.) । 

झटिति अव्य [झट्‌ इ क्तिन्‌] शीघ्र (शृँ० श० 96)। 

झणझण न० [झणझण्‌ अच्‌] झनझनाहट। 

झणझणायित न० [झणझण क्यङ्‌ क्त] झणकार शब्द। 

झण(न)त्कार पु० [झणत्‌ कृ घञ्‌] 1. झनझन। 2. नूपुर 
आदि आभूषणों की आवाज। 

झत्‌ त्यागना। उद्‌ (ज्‌)-त्यागना (तरं० 1.280.) । 

झम्प पु०, झम्पा स्त्री [झम्‌ पत्‌ ड। टाप्‌] 1. छलांग। 
2. मछली। 

झम्पाक, झम्पारु, झम्पिन्‌ पु० [झम्प, अक्‌ अण्‌। झम्प 
आ रा डु। झम्प इनि] लंगूर। 

झर पु० [झ अप्‌] 1. झरना। 2. जल प्रपात। 

झरा स्त्री [झर टाप्‌], झरी स्त्री [झर डीष्‌] द्र० 
*झर'। 

झर्झर पु० [झर्झू अरन्‌] 1. झाँझ। 2. ढोल। 3. 
कलियुग। 4. बेंत की छड़। 

झर्झरा स्त्री? [झर्झर टाप्‌] वेश्या। 

झर्झरिन्‌ पु० [झर्झर इनि] शिव। 

झर्झरीक न० [जर्जरीक -पृषो०] 1. देह। 2. चित्र। 

झलज्झला स्त्री [झलज्झल अच्‌ टाप्‌] 1. जल की 
बूँदो के गिरने की आवाज। 2. हाथी के कानों की 
फड़फड़ाहट। 

झला स्त्री० [झरा -पृषो०] 1. पुत्री। 2. चिलचिलाती 
धूप। 

झल्ल पु० [झर्झू लाक] 1. मल्लयोद्धा। 2. भाँड। 3. 
ढोलक। कण्ठ पु० कबूतर। 

झल्लक पु०, न०, झल्लकी स्त्री० [झल्ल कन्‌। डीष] 
झाँझ मजीरा। 

झल्लरी स्त्री० [झर्झ्‌ अरन्‌ डीष्‌] 1. झाँझ। 2. ढोल। 3. 
घुँघराले बाल। 


झल्लिका स्त्री० [झल्ली कै क टाप्‌] 1. शरीर पर लगाई 
गई उबटन का मैल। 2. प्रकाश। 3. इत्र लगाने के 
लिए प्रयुक्त फाहा। 

झल्ली स्त्री» [झल्ल डीष्‌] ढोलकी। 

झष पु० [झष्‌ अच्‌] 1. मछली ( भाग० 7.9.38.) | 2. 
बड़ी मछली। 3. मगरमच्छ (भाग० 3.18.7.) । 4. 
(ज्यो में) मीन राशि (मुशचि० 1.16.) । 5. गर्मी। 
-न० 1, निर्जन। 2. मरुस्थल। -अङ्क पु० कामदेव। 
-आशन पु० सूंस। -उदरी स्त्री? व्यास की माता, 
सत्यवती। -केतन, -केतु, -ध्वज पु० कामदेव 
(जृंग्श० 64, पंच० 4.34.) | -राज पु० मगरमच्छ। 

झाङ्कारिन्‌ वि० [झाङ्कार इनि] झंकार करने वाला 
(वेणी० 2.19.)। 

झाडूकृत न० [झडू कृत अण्‌] 1. पायजेब। 2. झंकार। 
३. जल के गिरने की आवाज (उत्तर० 2.14.)। 

झाट पु० [झट्‌ घञ्‌] 1. लतामण्डप। 2. उपवन। 3. 
झाड़ी। 4. घाव को धोना। 

झामक न० [झम्‌ ण्वुल्‌] अधिक पकी हुई ईट। 

झामर पु० [झम्‌ घज्‌ र] तकुला पैना करने का पत्थर। 

झार, झाझरिक पु० [झर्झर अण्‌। ठक्‌] ढोलकिया। 

झि पु० [झडि] 1. चन्द्रमा की कला। 2. बन्दर। 

झिण्टि(ण्टी) स्त्री० [झिम्‌ रट्‌ अच्‌ ङीष्‌ -पृषो०] 1. 
झींगुर। 2. एक झाड़ी। 

झिरिका, झिल्लिका स्त्री० [झिरि कै क टाप्‌] झींगुर। 

झिल्लि स्त्री० [झिर्‌ लिश डि] 1. झोंगुर। 2. दीपक की 
बाती। 3. एक वाद्ययन्त्र। 4. प्रकाश। -कण्ठ पु० 
पालतू कबूतर। 

झिल्ली स्त्री० [झिल्लि डीष्‌] 1. झींगुर। 2. एक बाज। 
3. दीपक की बाती। 4. प्रकाश। -कण्ठ पु० पालतू 
कबूतर। 

झी पु० [झि -पृषो०] हाथी। 

झीरुका स्त्री» [झिल्लिका -पृषो०] झींगुर। 

झुण्ट पु० [झुण्ट्‌ अच्‌] 1. झाड़ी। 

झुण्ड पु० [झुण्ड अच्‌] 1. वृक्ष। 2. झाड़ी। 

झू पु० 1. धुवतारा। 2. अरुण देव। 3. समूह। 

झो पु० कर्ण का नाम। 

झोड पु० सुपारी का पेड़। 
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झौ पुष स्वर्ग 
झौलिक पु०, न० ।. झोली। 2, पानदान। 
ञ्‌ 


ज संस्कृत या देवनागरी, वर्णमाला के च वर्ग का 
पाँचवाँ चर्ण, व्यञ्जन, स्पर्श ध्वनि, नासिक्य वर्ण 
जिसका उच्चारण तालु व नासिका से होता है। -पु० 
1. बैल। 2. शुक्र। 3. वक्रगति। 4. घर्घर ध्वनि) 5. 
पाँच की संख्या। 


द्र 


ट-संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के ट वर्ग का प्रथम 
वर्ण, व्यञ्जन, स्पर्श ध्वनि जिसका उच्चारण स्थान 
मूर्धा है। -पु० [टल्‌ ड] 1. धनुष की टंकार। 2, 
चतुर्थ भाग। 3. वामन। 4. पृथ्वी। -न० खोखला 
नारियल। 

टक्कर पु० [रक्‌ कृ अच्‌] शिव। 

ट्ड्क्‌ [चुरा० उभ० सक० भ्सेट्‌-टङ्कयति, -ते] 1. 
कसना। 2. लपेटना। 3. ढकना। उद्‌(ट्‌)-1. छीलना। 
2. छेद करना। 

टङ्क पु०, न० [रङ्क्‌ घञ्‌] 1. छेनी। 2. कुल्हाड़ी। 3. 
तलवार। 4. म्यान। 5. पर्वत की चोटी (भटिट० 
1.8.)। 6. पर्वत की ढाल। 7. छेद (भट्टि० 
13.37.) । 8. शिखर (भाग० 10.67.26.)। 9. 
शोभा। 10 क्रोध। 11. अहंकार। 12. टखना। 3. पैर। 
14. एक तोल। 15. चाँदी का सिक्का। 16. टकसाल। 
17. कैथ का पेड़। 18. सुहागा। -पति पु० टकसाल 
का अध्यक्ष। -शाला स्त्री? टकसाल। 

टङ्कक पु० [टङ्क कन्‌] 1. चाँदी का सिक्का। 2, 
फावडी। 

टङ्कण न० [रङ्क्‌ ल्युट्‌] सोहागा। -पु० [यङ्‌ क्‌ ल्यु] 
घोड़े की एक जाति। -क्षार पु० सोहागा। 

टङ्कार पु० [टम्‌ कृ घञ्‌] 1. धनुष की डोरी की आवाज 
(भाग० 3.17.9.) । चीखना। 3. विस्मय। -रव पु० 
टंकार ध्वनि। 

रङ्कारिन्‌ वि० [रङ्कार इनि] 1. टंकार करने वाला। 2. 
टंकार से युक्त। 

रङ्किका स्त्री० [टङ्क कन्‌ टाप्‌] कुल्हाड़ी। 


रङ्ग पु०, न० [टङ्क -पृषो०] 1. कुल्हाड़ी। 2. तलवार। 
3. जंघा। 

रङ्गण पु०, न० [टङ्कण -पृषो०] सोहागा। 

टट्ढा स्त्री० [टङ्ग टाप्‌] पैर। 

टहरी स्त्री० [टट्ट रा क डीष्‌] 1. मजार। 2. डींग। 3. 
वाद्य। 

टा स्त्री० [ट टाप्‌] 1. पृथ्वी । 2. शपथ। 

टाङ्कार पु० [टङ्कार अण्‌] 1. टंकार। 2. गुंजार। 

टार पु० [टाल -पृषो०] घोड़ा। 

टिकू [भ्वा० आ० अक० सेट्‌ -टेकते] जाना। 

टिटि(ट्टि)भ पु० [टिटि भण्‌ ड] टिटिहरी पक्षी (पंच० 
1.314.)। 

टिप्पणी(नी) स्त्री० [टिप्‌ पन्‌ अच्‌ डीष्‌] व्याख्या। 

टीक्‌ [भ्वा० आ० अक० सक० सेट्‌ -टीकते] 1. 
जाना। 2. सहारा देना। 3. व्याख्या करना। आ-चलना 
फिरना। 

टीका स्त्री» [टीक्‌ क टाप्‌] 1, व्याख्या। 2. व्याख्या 
ग्रन्थ। 

टु पु० [रल्‌ ड] 1. सोना। 2. कामदेव। 3. कामरूप 
प्राणी। 

टुण्टुक वि० [टुण्डु कै क] 1. छोटा। 2. थोड़ा। 3. 
कठोर। 4. अधम। 5. क्रूर। -पु० 1. एक पक्षी। 2. 
एक वृक्ष। 

खल्‌ [भ्वा०पर० अक० सेट्‌ -ट्बलति] व्याकुल 
होना। 

ठ 


ठ-संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के ट वर्ग का द्वितीय 
वर्ण, व्यञ्जन, स्पर्श ध्वनि जिसका उच्चारण स्थान 
मूर्धा है। -पु० 1. ठक्‌ ठक्‌ की ध्वनि। 2. 
चन्द्रमण्डल। 3. सूर्यमण्डल। 4. वृत्त। 5. शून्य। 6. 
पवित्र स्थान। 7. मूर्तिं। 8. शिव। 9. देव। 

ठक्कुर पु० 1. मूर्ति। 2. देवमूर्ति। 3. सम्माननीय व्यक्ति 
के नाम के साथ प्रयुक्त सम्मान जनक उपाधि। 

ठार पु० पाला। 

ठालिनी स्त्री० [ठार इन्‌ डीप्‌] करधनी। 

ठिण्ठा स्त्री० [ ?] द्यूतगृह (कथा 10 92.121.) । 
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ड़ 


संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के र वर्ग का तृतीय 
वर्ण, व्यंजन, स्पर्श ध्वनि, जिसका उच्चारण स्थान 
मूर्धा है। -पु० [डी ड] 1. एक ध्वनि। 2, एक ढोल। 
3. वाडवाग्नि। 4. भय। 5. शिव। 6. एक पक्षी। 

डम पु० [ड मा क] एक नीच जाति-डोम। 

डमर पु [ड मर (मृ अच्‌)] 1. लूटमार। 2. 
साम्प्रदायिक विवाद। -न० भगदड़। 

डमरिन्‌ पु० [डमर इनि] डमरु ( भाग० 8.10.7) । 

डमरु, डमरुक पु० [डम्‌ ऋ कु। कन्‌] 1. एक वाद्य 
डमरु। 2. शिव का वाद्य। 

डम्ब्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -डम्बयति, -ते] 1. 
भेजना। 2. फेंकना। 3. आज्ञा देना। 4. देखना। बि-1. 
नकल करना (शि० 1.6.)। 2. उपहास करना। 3. 
धोखा देना। 4. कष्ट देना। 5. विकृत करना, परिवर्तन 
करना। 

डम्बर वि० [डम्ब्‌ अरन्‌] प्रसिद्ध। -पु० संग्रह, ढेर 
(त्तरं० 3.46.), मा० 9.16.)। 2. दिखावा। 3. 
समानता। 4. अभिमान। 5. सौन्दर्य। 

डम्बरित वि० [डम्बर इतच्‌] आकुल, डरा हुआ। 

डम्भ्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌-डम्भयति, -ते] संग्रह 
करना। 

डयन न० [डी ल्युट्‌] 1. उड़ान। 2. पालकी। 

डवित्य पु० [डपि स्था क -पृषो०] काठ का 
बारहसींगा। 

डा पु० [ड टाप]।. डाकिनी। 2. डालिया। 

डाकिनी स्त्री [ड अ क इनि डीप्‌] 1. काली देवी की 
एक सहचरी। 2. डायन। 3. भूतनी। 

डाइकृति स्त्री [डाम्‌ कृ क्तिन्‌] घंटे की ध्वनि। 

डात्कृति स्त्री० [डात्‌ कृ क्तिन्‌] गुरगुराहट, चिंघाड़। 

डामर वि० [डमर अण्‌] 1. भयंकर। 2. उपद्रव करने 
वाला (उत्त० 5.5.) 13. सुन्दर। -पु० 1. उत्पात। 2. 
'कोलाहल। 3. उत्सव के अवसर पर चलह पहल। 

डालिम पु० [दाडिम -पृषो०] अनार। 

डाहल पु० एक जनपद, आजकल जबलपुर के 
आसपास का प्रदेश। 


डिक्करी स्त्री० [दिक्करी -पृषो०] युवती। 

डिङ्गर पु० 1. सेवक। 2. दुष्ट। 3. पतित। 4. मोटा 
व्यक्ति. 5. अपमान। 

डिण्डिम पु०, न० [डिण्डि मा क] 1. एक छोटा ढोल 
(नै० 4.53.)। 2. ढिंढोरा। -पु० गुंजन। -घोष, 
-नाद पु० ढिंढोरे की आवाज। 

डिण्डि(ण्डी)र पु० [डिण्डि र] 1. झाग। 2. समुद्र झाग। 
-स्तबक पु० फेनपुंज। 

डित्थ पु० [डि स्था क -पृषो०] 1. लकड़ी का हाथी। 
2. हरफन मौला व्यक्ति। 

डिम्ब पु० [डिम्ब्‌ घञ्‌] 1. दंगा। 2. उत्पात। 3. 
हांहाकार। 4. छोटा बच्चा। 5. मूर्ख। 6. पिल्ला। 7. 
अण्डा। 8. शरीर। 9. गेंद। 10 गर्भ की प्रारम्भिक 
अवस्था। 11. गर्भाशय। 12. प्लीहा। -आहव पु० 
सामान्य झगड़ा, झड़प। -डम्बर पु० बाहु युद्ध का 
शोर। 

डिम्बिका स्त्री [डिम्ब्‌ ण्बुल राप्‌] 1. व्यभिचारिणी। 2. 
बुलबुला। 

डिम्भ, डिम्भक पु० [डिम्भ्‌ अच्‌] 1. नवजात शिशु। 2. 
पौधे का अंकुर (नै० 8.2.) । 3. पिल्ला। 4. मूर्ख। 

डिम्भा स्त्री० [डिम्भ टाप्‌] सद्योजात कन्या। 

डी [भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ -डयते। दिवा० डीयते] 
उड़ना। उद्‌(ड्‌) 1. उड़ना। 2. उगना (यो० वा० 
5.70.12,)। प्र-प्रोद्‌(ड्‌)- 1. उड़ना। 2. शीघ्र 
उड़ना। 

डीन वि० [डी क्त] उड़ान। -न० पक्षी का उड़ान। 

डुडुभ पु० [डुण्डु भा क] भेडिया। 

डुण्डुभ,'क, डुण्डुम पु० [डुण्डु भाक। कन्‌। मा क] 1. 
'फण रहित साँप या निर्विष साँप। 

डुण्डुल पु०[डुण्डु ला क] छोरा उल्लू। 

डुलि पु० [दुलि -पृषो०]छोटा कछुआ। 

डोम, डोम्ब पु० [डम -पृषो०] एक नीच जाति। 

डोर पु० [डोरा, धागा]। 

डोला स्त्री [दोला -पृषो०] झूला। 
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ढ 


ढ-संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के ट वर्ग का चौथा 
वर्ण, ला स्पर्शध्वनि जिसका उच्चारण स्थान 
मूर्धा है। पु [ढौक्‌ ड] ।. बड़ा ढोल। 2. कुत्ता। 3. 
कुत्ते को पूँछ। 4. सर्प। 5. ध्वनि। 

ढक्का स्त्री० [ढक्‌ कै क] |. बड़ा ढोल (नै० 
15.17.). 2. नगाड़ा। 3. डमरु ( भटिटि०13.45.) । 

ढामरा स्त्री० [डामर राप्‌] हंसी, मादा हंस। 

ढाल न० [ढौक्‌ अच्‌ ~पृषो०] ढाल। 

ढालिन्‌ वि० [ढाल इनि] ढालधारी। -पु० ढालधारी 
योद्धा। 

ढुण्ढा स्त्री हिरण्यकशिपु की बहन, प्रह्लाद की बुआ। 
इसका एक नाम ' होलिका' भी है। 

ढुण्ढि पु० [दण्ड्‌ इन्‌] गणेश। 

ढोल प° [ढला क -पृषो०] 1. बड़ा ढोल। 2. कान 
का आन्तरिक परदा। 

ढौक्‌ [भ्वा० आ० अक० सक० सेट्‌ -ढौकते] 1. 
जाना। 2. पहुंचाना (भट्टि० 15.49; 2.23) । (प्रेर० 
ढौकयति)। 1. निकट लाना। 2, प्रस्तुत करना। 3. 
भेंट देना। 

ढौकन न० [ढौक्‌ ल्युट्‌] 1. उपहार। 2. रिश्वत। 

ढौकित वि० [ढौक्‌ क्त] 1. भेंट चढ़ाया हुआ (तरं० 
1.445.) । 2. निकट लाया गया। 

ण 


ण-संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के ट वर्ग का 
पाँचवां अक्षर, व्यंजन, स्पर्शवर्ण, नासिक्य ध्वनि 
जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा तथा नासिका है। इस 
अक्षर से प्रारम्भ होने वाले एक दो शब्द ही साहित्य 
में उपलब्ध होते हैं। व्याकरणशास्त्र में पाणिनीय 
धातुपाठ में नकारादि धातुओं को णकारादि रूप में 


पढ़ा गया है जिसका फल कुछ सन्धिकार्य हैं। 


ण पु० [नख्‌ ड] 1. एक बुद्ध का नाम। 2. शिव। ३. 
निर्णय. 4. आभूषण। 5. धारागृह। 6. दान। 7. दुष्ट 
व्यक्ति। 


ण्य पु० [ण यत्‌] ब्रह्मलोक में एक समुद्र। 


तद्बुन 


त 


त-संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के त वर्ग का प्रथम 
अक्षर, व्यंजन, स्पर्शवर्ण जिसका उच्चारण स्थान दन्त 
है। -पु० 1. पूँछ। 2. गीदड़ की पूँछ। 3. छाती। 4, 
गर्भाशय। 5, कूल्हा। 6. योद्धा। 7. अधम व्यक्ति। 8. 
चोर। 9, जातिच्युत। 10. रत्न। 11. अमृत। -न० 1. 
जाना। 2. पार करना। 

तंस्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ --तंसयति, -ते] सजाना। 
अव-सजाना। उद्‌(त्‌)-अलंकृत करना (वेणी० 
1.21.) । 

तकिल वि० [तक्‌ इलच्‌] कपटी।-पु० देवता। -ला 
स्त्री” औषध। 

तक्र न० [तक्‌ रक्‌] छाछ। -अट पु० रई का डण्डा। 
-कूर्चिका स्त्री 1. फाड़ा गया दूध! 2. राबड़ो। 
-पिण्ड पु० छेना। -मांस न० छाछ में पका मांस। 
-वामन पु० नारंगी। -सार न० ताजा मक्खन। 

तक्ष [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -तक्षति। 
स्वा०-तक्ष्णोति] 1. काटना। 2. छीलना। 3. घड़ना। 
4. बनाना। 5. खोज करना। 6. घायल करना। 
निस्‌-टुकड़े-टुकड़े करना। परि-टुकड़े टुकड़े करना। 
सम्‌-1. छीलना। 2. घायल करना। 

तक्ष पु० [तक्ष्‌ अच्‌] 1. बढई। 2. तक्षक नाग। 3 
(ज्यो० में) चित्रा नक्षत्र (मु० चि० 2.31,)। 4. 
रामानुज भरत का पुत्र ( भाग० 9.11.12.) । -शिला 
स्त्रो० एक नगरी जो वर्तमान पाकिस्तान में है। 

तक्षक पु० [तक्ष्‌ ण्वुल्‌] 1. बढई। 2. विश्वकमां। 3. एक 
नाग जो कश्यप व कदू का पुत्र था तथा जो शिव के 
गर्दन से लिपटा रहता है। 4. दस वायुओं में से एक। 

तक्षण न० [तक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. काटना। 2. पतला करना। 

तक्षन्‌ पु० [तक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. बढ़ईं। 2. विश्वकमां। 

तगर पु० [त गर] एक पौधा। 

तङ्क्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -तङ्कति] 1. सहन 
करना। 2. कष्टपूर्वक रहना। 

तङ्क पु० [तङ्क्‌ घञ्‌] 1. कष्टपूर्ण जीवन। 2. भय। 3 
कष्ट। 4. संगतराश की छेनी। 


तड्डुन न० [तङ्‌ क्‌ ल्युट्‌] कष्टपूर्ण जीवन। 


तङ्ग्‌ 
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तङ्ग्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ --तङ्गति] 1. जाना। 2. 
काँपना। 3, ठोकर खाना। 

तञ्च्‌ [भ्वा० परः अक० सेट्‌ -तज्ञति] जाना। [रुधा० 
पर० सक० वेट्‌ तनक्ति] सिकोड़ना (भटिटि० 
6.38.)। आ-सिकोड्ना। 

तट पुऽ [तट्‌ अच्‌] 1. किनारा। 2, ढलाई। 3. खड़ी 
चट्टान (मे० 62)। 4. आकाश। 5. शिव। -पु०, न० 
1. किनारा। 2. ढाल (नी० श० 39)। -न० खेत। 
-वि० उठा हुआ। -पु० नऽ, स्त्री शरीर का अवयव 
(शृं श० 7)। -आघात पु० सोंगों के द्वारा तट पर 
टक्कर मारना। (कु० 2.50.) । -स्थ वि० 1. किनारे 
पर स्थित। 2. उदासीन। 

तटा स्त्री० द्र 'तट'। 

तटाक पु०, न० [तट आकन्‌] तालाब (सिंहा० पृ० 
64.) 1 

तटाकिनी पु० न० [तटाक्‌ इनि डीप्‌]बहुत बड़ा तालाब। 

तटिनी स्त्रीश [तट इनि डीप्‌] नदी (तरं० 3.339, 
कुन्द० 3.12.) । -ईश पु० समुद्र। 

तटी द्र० “तट'। 

तड्‌ [चुरा उभ० सक०सेट्‌--ताडयति, --ते] 1. पीटना। 
2. मारना। 3. टकराना। 4. प्रहार करना। 5. (ढोल 
आदि का) पीटना (कु० 1.45.)। 6. (ज्यो० में) 
आक्रान्त करना। 7 (गणि० में) गुणा करना। 8. 
चमकना। 

तडग, तडाग पु० [तडाग -पृषो०। तड्‌ आग, तट अग्‌ 
अण्‌] 1. गहरा तालाब। 2. हिरन फँसाने का पाश। 

तडागक पु०, न० [तडाग कन्‌] तालाब। 

तडित्‌ स्त्रीश [तड्‌ इति] बिजली। -गर्भ पु० बादल। 
-लता स्त्री बिजली की कौंध। -लेखा स्त्री० बिजली 
की रेखा। 

तडित्वत्‌ वि० [तडित्‌ मतुप्‌] बिजली से युक्त (भट्टि० 
7.3.)। -पु० बादल (शि० 1.12.)। 

तडिन्मय वि० [तडित्‌ मयट्‌] बिजली। 

तण्ड्‌ [भ्वा० आ० सक० सेट्‌ -तण्डते] प्रहार करना। 

तण्डक पु० [तण्ड्‌ ण्वुल्‌] 1. खंजन। 2. जादूगर। 3. 
झाग। 4. समास बहुल रचना। -न० 1. तरुस्कन्ध। 2. 
रोग। 3. सजावट। 4. घर का सीधा स्तम्भ। -वि० 1. 
कपटी। 2. वध करने बाला। 


तण्डु पु० महादेव जी का नन्दिकेश्वर। 

तण्डुरीण पु० [तण्ड्‌ उरच्‌ ख]।. गँवार। 2. मूर्ख। 3. 
भाण्ड। 4. कीड़ा। 

तण्डुल पु० [तण्ड्‌ उलच्‌] छिलका रहित अन्न, चावल। 
-अम्बु न० मांड। -कण्डन न० धान की भूसी। 

तण्डुलिन्‌ वि० [तण्डुल इन्‌] चावल से युक्त। 

तत वि० [तन क्त] 1. फैलाया हुआ। 2. व्याप्त। -न० 
वीणा आदि बाजा। -पु० वायु। 

ततः अव्य० [तद्‌ तसिल्‌] 1. उस (स्थान या व्यक्ति) 
से। 2. तब। 3. उसके बाद। 4. इसलिए। 5. उससे 
पश्चात्‌। -किम्‌ अव्य० तो फिर क्या? -ततः अव्य० 
1. इधर उधर। 2. अच्छा तो फिर? -पश्चात्‌ अव्य० 
उसके पश्चात्‌। -प्रभृति अव्य० तब से लेकर। 

ततस्त्य वि० [ततस्‌ त्यप्‌] वहाँ का। 

तति स्त्री) [तन्‌ क्तिन्‌] 1. कतार। 2. समूह (श० 
2.6.)। 3. फैलाव। 4. यज्ञ कर्म। -वि० (सार्व० 
नित्य ब०्व०) [तत्‌ डति] उतने। 

तत्त्व न० [तद्‌ त्व] 1. वास्तविकता (रघु० 13.58.) । 
2. तथ्य। 3. प्रथम सिद्धान्त। 4. परमात्मा. 5. मन। 6. 
सूर्य। 7. शरीर (महा० 12.267.9.)। 8. गुणत्रय। 
-अर्थ पु० यथार्थता। -अवधान न० निरीक्षण। जज्ञ 
वि० तत्त्व का जानने वाला। -पु० 1. दार्शनिक 
व्यक्ति) 2. ब्राह्मण। -दर्शिन्‌, -दृश्‌ वि० यथार्थ को 
जानने वाला। -बोध पु० तत्त्वज्ञान। -विद्‌ वि० 
तत्त्वज्ञानी। 

तत्त्वत:-अव्य० [तत्त्व तसिल्‌] वस्तुतः (गी० 4.9.) । 

तत्र अव्य० [तद्‌ त्रल्‌] 1. वहाँ. 2. उस दशा में। 3. उस 
ओर। -अन्तरे अव्य० उस बीच में। -अपि अव्य० 
तक भी, तो भी। -तत्र अव्य० विभिन्न स्थानों पर। 
-भवत्‌ वि० (स्त्रीश -ती) आदरणीय, महानुभाव 
(जो वक्ता के समक्ष उपस्थित न हो)। 

तत्रत्य वि० [तत्र त्यप्‌] वहाँ का (तरं० 1.117.) । 

तथा अव्य० [तद्‌ थाल्‌ (प्रकारे)] 1. वैसा, इस प्रकार। 
2. ठीक, इसी प्रकार। -अपि अव्य० (यद्यपि' का सह 
सम्बन्धी) तो भी, तब भी, फिर भी। -इति अव्य० 1. 
ठीक है -ऐसा कहकर। 2. सहमति। -एवच अव्य० 
उसी प्रकार। -कृत वि० इस प्रकार किया गया। -गत 
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टक प त हत RIS 3 कार मी शीक टीत 
पु० गौतम बुद्ध। -च अव्य० और इसी प्रकार। -तथा | तदा अव्य० [तद्‌ दा] 1. तब। 2. उस स्थिति में। -तदा 


अव्य० वैसे वैसे। -भूत वि० उस दशा को प्रात। 
“राज पु० बुद्ध। -रूप, -रूपिन्‌ वि० इस आकार 
प्रकार का। -विध वि० इस प्रकार का। -न० 
(अव्य०) इसी प्रकार। -हि अव्य० इसीलिए। 

तद्‌ वि० [सर्व० --तन्‌ अदि] 1. वह (परोक्ष वस्तु) । 
2. वह (प्रख्यात व्यक्ति या पदार्थ) | 3. (उत्तम पु० 
के साथ -सोऽहम्‌) वह मैं (रघु० 1.68.)। 4. 
मध्यम पु० के साथ -सः त्वम्‌) वह तू (रघु० 
2.40.)1 5. (आवृत्ति में( वे कई। तत्‌ (प्र० वि एक 
व० क्रि० वि० के रूप में) अव्य० 1. तब, तो, उस 
समय। 2. इसलिए। तेन (तृ०वि० एक व०) अव्य० 
1. इसलिए। 2. इस कारण। "हि अव्य० यदि ऐसा है 
तो फिर। तस्मात्‌ (प० वि० एक व०) अव्य० इस 
कारण से। -अनन्तरम्‌ अव्य० इसके पश्चात्‌। -अनु 
अव्य० इसके पश्चात्‌। -अन्त वि० इस प्रकार समाप्त 
होने वाला। -अर्थ वि० उसके लिए। -अर्थक वि० 
उस अर्थ वाला। -अर्थम्‌ अव्य० उसके लिए। 
-अर्थीय वि०उस प्रयोजन वाला (गीता० 17.27.)। 
-अर्ह वि० उस प्रयोजन से युक्त। -अवधि अव्य 1. 
तब तक । 2. वहाँ तक। -अवस्थ वि० उस दशा 
वाला। -आकार वि० उस रूप वाला। -आयति स्त्री० 
उसकी सन्तान। -एकचित्त वि० अनन्य मनस्क। 
"काल पु० वर्तमान समय। धी वि० समाहित। 
-कालम्‌ अव्य० क्षणभर में। -क्षण पु० उसी पल। 
-क्षणम्‌, -क्षणात्‌ अव्य० तत्काल। -ज वि० 1, 
उससे उत्पन्न। 2. तात्कालिक। -ज्ञ पु० विद्वान्‌। 
-तृत्तीय वि० तीसरी बार उसी कार्य को करने वाला। 
-धन वि० कृपण। -धर्म्य वि० समान गुणों वाला। 
-निष्ठ वि० उसके प्रति समर्पित। -पर वि० व्यस्त। 
-परायण वि० उस में पूर्णतः लीन। -पूर्व वि० पहली 
बार होने वाला (कु० 5.10.)। -फल पु० 
नीलकमल। -बल पु० एक बाण। -भव वि० उससे 
उत्पन्न। -मनस्‌ वि० उसके प्रति आसक्त। -मात्र न० 
1. केवल बही। 2. (दर्शन में) सूक्ष्म व मूल तत्त्व 
(शब्दादि)। -बिद्‌ वि० 1. उस को जानने वाला। 
-पु० विद्वान्‌ व्यक्ति। -सम पु० प्राकृत शब्द। 


अव्य० तब तब। -प्रभृति अव्य० तब से लेकर। 

तदानीम्‌ अव्य० [तद्‌ दानीम्‌] तब। 

तदानीन्तन वि० [तदानीम्‌ ट्युल्‌] उस समय का। 

तदीय वि० [तद्‌ छ] उसका (तरं० 2.75.) । 

तद्वत्‌ वि० [तद्‌ मतुप्‌] उससे युक्त। -अव्य° [तद्‌ वति] 
उसकी तरह। 

तन्‌ [तना० उभ० सक० सेट्‌ ० -तनोति, तनुते] ।, 
तानना। 2. फैलाना। 3. बिछाना। 4. ढकना। 5. उत्पन्न 
करना। 6. रूप प्रदान करना। 7. सम्पन्न करना। 8. 
भेंट देना। 9 (यक्ष आदि का) अनुष्ठान करना। 10 
टीका करना, ग्रन्थ रचना करना। 11. कातना। 12. 
प्रचार करना। 13. विस्तृत होना। अधि-आच्छादन 
करना (रा० 5.12.33.)। अव-1. ढकना। 2. 
'फैलाना। 3. उतरता। आ-1. फैलाना। 2. बिछाना। 3, 
ढकना, 4. उत्पन्न करना। 5. फैलना। आवि-व्याप्त 
होना (भाग० 3.20.37.)। उद्‌-तानना। प्र-]. 
'फैलाना। 2. फैलना। वि-1. फैलाना। 2. ढकना। 3. 
भरना। 4. (धनुष आदि का) फैलाना। 5. (यज्ञ 
आदि) करना। सम्‌-जारी रखना। [चुरा० उभ० सक० 
सेट्‌ -तानयति,, -ते] 1. विश्वास करना। 2. सहायता 
करना। 3. कष्ट देना। 

तनय पु० [तन्‌ कयन्‌] 1. सन्तान० 2. पुत्र। -न० 1. 
वंशज। 2. परिवार। 3. सन्तान। 

तनया स्त्री० [तनय टाप्‌] पुत्री। 

तनिका स्त्री० [तन्‌ वुन्‌ टाप्‌] डोरी। 

तनिमन्‌ पु० [तनु इमनिच्‌] 1. दुबलापन (शि० 2.49; 
नी०श० 44.) । 2. सूक्ष्मता। 3. यकृत्‌। 

तनीयस्‌ वि० [तनु ईयसुन्‌] अपेक्षाकृत पतला (तरं० 
1.208, )। 

तनु वि० [स्त्री -तनु, तन्वी -तन्‌ उ] 1. कृश (मे० 
100)। 2. पतला। 3. मृदु. 4. महीन। 5. छोटा। 6. 
थोड़ा। 7. तुच्छ। 8. अनावश्यक। 9. उथला (जैसे 
जल)। 10. निर्मल ( भटि्‌ट० 10.32.) । -स्त्री० 1. 
शरीर (यो०वा० 5.70.28.) । 2. बाह्यरूप। 3. 
गुणधर्म। 4. प्रकृति। 5. त्वचा। 6. सुन्दर स्त्री। -अङ्ग 
(तन्वङ्ग) वि० सुन्दर अंगों वाला। -अङ्गी स्त्री 
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सुकुमार अंगों वाली स्त्री। -उद्धव पु० पंख। -कूप 
पु० रोमकूप। -केश वि० सुन्दर केशों वाला। -गात्र 
वि० कृश या सुकुमार शरीर वाला। -त्रा, -त्री स्त्री 
सुकुमार शरीर बाली स्त्री (श० 3.15.)। -(च्‌) छद 
पु० 1. कवच। 2. पंख। -(च्‌)छाय वि० कम छाया 
वाला। -पु० बबूल का पेड़।-(च्‌) छिद्‌ वि० शरीर 
को काटने वाला ( भट्ट० 6.122.) । -ज, -भव पु० 
पुत्र। -जा, -भवा स्त्री० पुत्री। -त्यज्‌ वि० मरने 
वाला। -त्याग वि० कंजूस। -पु० देहत्याग। -त्र, 
-त्राण न० कवच (भटिटि० 4.10.)। -दान न० 1. 
थोड़ा दान। 2. (सम्भोगार्थ) शरीर समर्पित करना। 
-धी वि० थोड़ी बुद्धि वाला। -भस्त्रा स्त्री नाक। 
-भृत्‌ पु० शरीर धारी जीव (वै०श० 71; भाग० 
11.6.14) । -मध्य वि० पतली कमर वाला। -ध्या 
स्त्री पतली कमर वाली स्त्री। -रस, -सर पु० 
पसीना। -रुह्‌, -रुह न० 1, रोम। 2. पक्षियों के पंख। 
-लता स्त्रीश पतला शरीर। -वात पु० एक नरक। 
-वार न० 1. कवच। 2. सन्तति। -वृत्त वि०नीच 
स्वभाव वाला। -ब्रण पु० फुंसी। -सञ्जारिणी स्त्री० 
दश वर्ष की आयु की कन्या। -हृद पु० मलद्वार। 

तनुमत्‌ वि० [तनु मतुप्‌] शरीरधारी। -पु० प्राणी। 

तनुल वि० [तन्‌ उलच्‌] 1. फैला हुआ। 2. बढ़ा हुआ। 

तनुस्‌ न° [तन्‌ उसि] शरीर। 

तनू स्त्री शरीर (उत्तर० 1.23.)। -उद्भव, -ज पु० 
(भाग० 6.14.58.) । -उद्धवा, -जा स्त्री पुत्री 
(स्वप्न० 5.1.) | -नपात्‌ पु० आग (शि० 1.62.)। 
-भव पु० पृत्र। -भवा स्त्री० पुत्री। -रुह पु० न० 1. 
सिर के बाल (वेणी० 3.29, भाग० 2.1.33, नै० 
2.2.)। 2. पंख। -पु० पुत्र। 

तनूकरण न० [तनुच्चि कृ ल्युट्‌] (लकड़ी आदि को) 
पतला करना, तरासना। 

तनूकृत वि० [तनु च्वि कृ क्त] (लकड़ी आदि) पतला 
किया गया, तरासा गया। 

तनूनप न० [तनु ऊन पा क] घी। -अद्‌ पु० आग। 

तन्ति स्त्री [तन्‌ क्तिच्‌] 1. रेखा. 2. वृत्तांश की सरल 
रेखा। 3. गाय। 4. डोरी। -पाल, “क पु० 1. गायों 
का रखवाला। 2. अज्ञातवास में सहदेव का नाम 
(महा० 14.3.9.) । 


तन्तु पु० [तन्‌ तुन्‌] 1. मगरमच्छ. 2. सन्तान (भाग० 
1.8.14.) । 3. सूत्र, डोरा। 4. मकड़ी का जाला 
(रघु० 16.20.) । 5. रेशा (कु० 4.29.) । 6. परब्रह्म। 
-कर्तृ वि० बंश चलाने वाला। -काष्ठ न० लकड़ी का 
ब्रुश जिससे जुलाहा ताने को साफ करता है। -कीट 
पु० रेशम का कीड़ा। -नाग पु० बड़ा मगरमच्छ। 
-नाभ पु० मकड़ी। -निर्यास पु० ताइ का वृक्ष। 
-पर्वन्‌ न० श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाने वाला 
यज्ञोपवीत पर्व। -भ पु० 1. सरसों का बीज। 2. 
बछेरा। -भूत वि० वंश का रक्षक। -वर्धन पु० 1. 
विष्णु। 2. शिव। -वाद्य न० सितार। -वाप पु० 1. 
जुलाहा। 2. करघा। -वाय पु० 1. जुलाहा। 2. 
मकड़ी। -विग्रहा स्त्री केले का वृक्ष। -सन्तत वि० 
ताँतों से घिरा हुआ। 2. सिला हुआ। -सार पु० सुपारो 
का वृक्ष। 

तन्तुक पु० [तन्तु कै क] 1. धागा। 2. राई के दाने। 3. 
सरसों के दाने। 

तन्तुण, -न पु० [तन्‌ तुनन्‌, णत्वम्‌] मगरमच्छ। 

तन्तुर, -ल न० [तन्तु र, लच्‌] मृणाल। 

तन्त्र्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -तन्त्रयति, -ते] 1. 
प्रशासन करना. 2. नियन्त्रण करना। 

तन्त्र न० [तन्त्र अच्‌। तन्‌ ष्टन्‌] 1. करघा। 2. धागा। 3. 
ताना। 4. अविच्छिन्न वंश परम्परा। 5. नियम। 6. 
औषध। 7. संस्कार. 8. पराधीनता। 9. वेश। 10 जादू 
टोना। 11. तन्त्रशास्त्र। 12. शास्त्र। 13. वैज्ञानिक 
कृति। 14. (ग्रन्थ आदि का) अध्याय। 15. घर। 16. 
शपथ। 17. सजावट। 18 धन। 19 वेद की एक 
शाखा। 20 राजकीय परिवार। 21. परिजन। 22, 
एकाधिक कार्यो का कारण। 23. हर्ष। 24. सेना। 25. 
समूह। 26. प्रभुता। 27. राज्यशासन। 28. प्रदेश। 
-गौरव न० बंश का महत्त्व। -वाप पु० न० 1, 
बुनाई। 2. करघा। -वाय पु० 1, मकड़ी। 2, जुलाहा। 

तन्त्रक वि० [तन्त्र कन्‌] कोरा। -न० कोरा कपड़ा। 

तन्त्रि स्त्री० [तन्त्र्‌ इ]1. ताँत। 2. धनुष की डोरी। 3. 
वीणा के तार। 4. बीणा। 5. नस। 6. पूँछ। 7. विशिष्ट 
युवति। -पालक पु० जयद्रथ। -भाण्ड न० वीणा। 

तन्त्री स्त्री० [तन्त्रि झीष्‌] द्र० “तन्त्रि'। -पटहिका स्त्री० 
तबला। 
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तपित 


तदा स्त्री [तन्द्र भन्‌ राप] 1. आलस्य। 2. शिथिलता। | तपनीय वि० [तप्‌ अनीयर्‌] । तपने योग्य। 2. लाल। 


तन्द्रालु वि० [तन्द्र आलुच्‌] 1, धका हुआ। 2. 
शयनशील। 3. सुस्त। 

तद्धि, तदी स्त्री० [तन्दू इ। ततद्‌ क्रन्‌] 1. आलस्य। 2. 
ऊघ। 

तन्मय वि० [तद्‌ मयट्‌] 1. उसका बना हुआ। 2, 
तल्लीन (श० 6.21)। 

तप्‌ [भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ --तपति] 1. चमकना 
(श० 5.14.)। 2, प्रज्वलित होना. 3. गर्म होना। 4. 
कष्ट सहन करना। 5. तपस्या करना। 6. गर्म करना। 
7. जलाना। 8. घायल करना। 9. कष्ट देना (प्रेर० 
तापयति) 1. गर्म करना। 2. कष्ट देना। अति-1, 
अधिक कुपित होना (रा० 3.66.26.)। 2. अधिक 
चमकना (रा० 3.12.8.) | अनु-पश्चात्ताप करना (रा० 
2.12.36) | उद्‌-(पर०) 1, तपाना। 2. कष्ट देना। 3. 
(धातु) पिघलाना। 4. (आत्म०) चमकना। उप-1 
तपाना। 2. कष्ट देना। निस्‌-1. तपाना। 2. शुद्ध 
करना। 2. परि-1. तपाना। 2. आग लगाना। 
पश्चात्‌-पछताना। वि-1. तपाना। 2. तपना। सम्‌-1 . 
तपाना। 2. कष्ट देना। 

तप वि० [तप्‌ अच्‌] 1. जलाने वाला. 2. कष्टप्रद। -पु० 
1. उष्णता। 2. आग। 3. सूर्य। 4. ग्रीष्म ऋतु। 5. 
तपस्या। -अत्यय, -अन्त पु० वर्षा ऋतु (श० 3.10, 
कु० 4.44)। -आत्मक वि० तपस्या करने वाला। 
-ऋतु पु० ग्रीष्म ऋतु (नै० 1.41.) । 

तपती स्त्री० [तप्‌ शतृ डीप्‌] 1. ताप्ती नदी। 2. सूर्य की 
पुत्री, संवरण की पत्नी, कुरु की माता (भाग० 
6.6.41) । 

तपन वि० [तप्‌ ल्युट्‌] 1. तपाने वाला। 2. चमकने 
वाला। -पु० [तप्‌ ल्यु] 1. सूर्य (तरं० 3.296.) । 2. 
ग्रीष्म ऋतु। 3. सूर्यकान्त मणि। 4. एक नरक। 5. 
शिव। 6. आक का पौधा। -आत्मज, -तनय पु० सूर्य 
का पुत्र -यम, कर्ण, सुग्रीव। -जा, -या स्त्रीश 1. 
यमुना। 2. गोदावरी। 3. सूर्य की पुत्री। -इष्ट न० 
ताम्बा। -उपल, -मणि पुश सूर्य कान्तमणि (तरं० 
3.296.) | -कर पुष सूर्य की किरण। -(च्‌)छद पु- 
सूरजमुखी का फूल। 


-पु० एक प्रकार का चावल। -न० 1. सोना (रघु० 
18.41.)। 2. धतूरा। -उपल पु० सूर्यकान्तमणि। 
-कारु पु० सुनार। 

तपस्‌ न° [तप्‌ असुन्‌] 1. गरमी। 2. आग। 3. तपस्या 
4. संयम। 5. वर्णधर्म का पालन। 6. पुण्यकर्म। 7. 
कष्ट। 8. एक लोक। -पु० माघ का महीना (मु० चि० 
1.10.) । -पु०, न० 1. ग्रीष्म ऋतु। 2. शिशिर। 3. 
हेमन्त। -अर्थीय वि० तपश्चर्या के लिए अभिप्रेत 
(महा० 11.26.5.)। -अवट पु ब्रह्मवर्तत देश। 
-क्लम, -क्लेश पु० तपस्या का कष्ट। -चरण न०, 
-चर्या स्त्री) कठोर तप। -तक्ष पु० इन्द्र। -धन पु० 
तपस्वी। -निधि पु० तपस्वी। -निष्ठ वि० तपस्या में 
लीन। -पति, पु० विष्णु -बल न० तपस्वी की शक्ति। 
-भङ्ग पु० तपस्या में व्यवधान। -भृत्‌, -पूर्ति, 
-राशि पु० तपस्वी। -लोक पु० एक लोक। -वन न० 
धर्माश्रम। -वृद्ध वि० तपस्या में बढ़ा हुआ। -समाधि 
पु० तपस्या की एकाग्रता। -स्थली स्त्री० 1. तपस्या 
का स्थान। 2. काशी। -स्थान न० तपस्या का स्थान 
(तरं० 3.86.) । 

तपस पु० [तप्‌ असच्‌] 1. सूर्य। 2. चन्द्रमा। 3. कपूर। 
4. पक्षी। 

तपस्य वि० [तपस्‌ यत्‌] 1. तपस्या में लगा। 2. ताप से 
उत्पन्न। -पु० 1, तापस मनु का एक पुत्र। 2, अर्जुन 
3. एक चान्द्र मास, फाल्गुन (मु०चि० 1.10.) । -न० 
1.तपस्या। 2. कुन्दपुष्प। 

तपस्यति [ना०धा०] तपस्या करना (भट्टि० 18.21; 
गीता० 3.27)। 

तपस्या स्त्री० [तपस्‌ क्यङ्‌ अ टाप्‌] तपश्चरण। 

तपस्विन्‌ वि० [तपस्‌ विनि] 1. तापस। 2. असहाये। 
-पु० 1. संन्यासी। 2. गोरैया। 3. घीग्वार। 4. एक 
मछली। 5. असहाय। -पत्र न० सूरजमुखी का फूल। 

तपस्विनी स्त्री० [तपस्विन्‌ डीप्‌] 1. तपस्यारत स्त्री। 2. 
असहाय स्त्री. 3. जटामाँसी। 

तपित वि० [तप इतच्‌] साफ किया हुआ (सोना 
आदि)। 


तपुस्‌ 
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तपुस्‌ वि० [तप्‌ उसि] उष्ण। -पु० 1. आग। 2. सूर्य। 
3. शत्रु। 

तप्त वि० [तप्‌ क्त] 1, गर्म किया हुआ। 2. जला हुआ। 
3. अंगारे की तरह लाल। 4. पिघला हुआ। 5. कष्ट 
ग्रस्त। 6. जिसने तप किया है। -काञ्जन न० आग में 
तपाया हुआ सोना । -कुम्भ, -कूप पु० एक नरक 
(वायु 101.146.) | -कृच्छु न० एक कठोर साधना। 
-रूपक न० साफ को हुई चाँदी। 

तम्‌-[दिवा० पर० अक०सक० -ताम्यति] 1. दम 
घुटना। 2. थकना। 2. पीड़ित होना। 4. नष्ट करना। 
उद्‌-शीघ्रता करना। 2. उतावला होना। 

तम न० [तम्‌ घ] 1. अन्धेरा। 2. पैर की नोक। -पु० 1. 
राहु। 2. तमाल का वृक्ष। 

तमस्‌ न० [तम्‌ असुन्‌] 1. अन्धकार। 2. नरक का 
अन्धकार। 3. मानसिक अन्धेरा (भट्टि० 12.65.) 
4. शोक (विक्रम० 4.69, भट्टि० 20.12.) । 5. 
पाप। 6. राहु (मुञचि० 10.10)। 7. एक कल्प। 
-अपह वि० अज्ञान या अन्धकार को दूर करने 
वाला ।-पु० 1.सूर्य (भट्टिः 6.110) । 2. चन्द्रमा। 
3. आग। -अरि पु० गवाक्ष (तरं० 2.100) । -काण्ड 
पु०, न० घोर अन्धकार। -क्षय पु० अन्धकार का नाश 
(तरं० 1.141.)। -घ्न पु० 1. सूर्य। 2. चाँद। 3. 
आग। 4. विष्णु। 5. शिव। 6. ज्ञान। 7. बुद्धदेव। 
-ज्योतिस्‌ पु- जुगनू। -तति न० व्यापक अन्धेरा। 
-जुद्‌ पु० 1. सूर्य (भाग० 3.5.27.) । 2. चन्द्रमा। 3. 
अग्नि। 4. सुन्दर शरीर। 5. प्रकाश। -नुद पु० 1. सूर्य। 
2. चन्द्रमा। -भिद्‌, -मणि पु० जुगनू। -हन्‌, -हर 
वि० अन्धकार को दूर करने वाला। -पु० 1. सूर्य। 2. 
चन्द्रमा। 

तमस पु० [तम्‌ असच्‌] 1. अन्धकार। 2. कुआँ। 

तमस्विनी, तमा स्त्री० [तमस्‌ विनि डीप्‌। तम राप्‌] 
रात। 

तमाल पु० [तम्‌ कालन्‌] 1. एक वृक्ष (रघु० 13.15.) । 
2. मस्तक पर चन्दन का साम्प्रदायिक तिलक। 3. 
कमल पुष्प (भाग० 3.13.33.) । 4. तलवार। -पत्र 
न० 1. तमाल का पत्ता। 2. मस्तक पर सम्प्रदाय 
विशेष में लगाया जाने वाला तिलक। 


तमि, तमी स्त्री० [तम्‌ इन्‌। तमि डीप्‌] अन्धेरी रात 
(भाग० 10.13.45.) । 2. मूर्छा। 3. हल्दी। 

तमिस्र वि० [तमिस्रा अच्‌] काला। -न० 1. अन्धकार 
(कि० 5.2.)। 2. अज्ञान। 3. रोष। -पक्ष पु० 
कृष्णपक्ष (रघु० 6.34.) । 

तमिस्रा स्त्री» [तमिस्र टाप्‌] 1, अन्धेरी रात (शि० 
6.43.) 12. अधिक अन्धेरा। 

तमोपय पु० [तमस्‌ मयट्‌] राहु। 

तम्बा, तम्बिका स्त्री० [तम्ब्‌ अच्‌ टाप्‌। तम्ब्‌ ण्वुल्‌ 
टाप्‌] गाय। 

तय्‌ [भ्वा० आ० अक० सक० सेट्‌ -तयते] 1. जाना 
(भटि्‌ट० 14.75.) । 2. रक्षा करना। 

तर पु० [तृ अप्‌] 1. पार करना, मार्ग (भट्‌टि० 
7.55.) । 2. भाड़ा। 3. सड़क। 4. घाट वाली नाव। 
5. अग्नि। 6. वृक्ष। -स्थान न० घाट। 

तरक्ष, -क्षु पु [तर क्षि डु -पृषो०] एक भेड़िया। 

तरङ्ग पु० [तृ अङ्गच्‌] 1. लहर. 2. किसी ग्रन्थ का 
अध्याय। 3. छलांग० 4. कपड़ा। -मालिन्‌ पु० समुद्र। 

तरङ्गिणी स्त्री» [तरङ्ग इनि डीप्‌] नदी (तरं० 2.131.)। 
-नाथ पु० समुद्र। 

तरङ्गित्त वि० [तरङ्ग इतच्‌] 1. लहरों वाला। 2. 
छलकता हुआ। -न० कम्पायमान। 

तरण पु० [तृ ल्युट्‌] 1. नाव. 2. स्वर्ग। -न० 1. पार 
करना। 2. पराजित करना। 3. चप्पू। 

तरणि पु० [तृ अनि] 1. सूर्य (मु०चि० 11.51.)। 2. 
प्रकाश किरण। -णि, णी स्त्री० नाव। -रल न० एक 
रत्न, लाल। 

तरण्ड पु०, न० [तृ अण्डच्‌] 1. सामान्य नाव। 2. 
विशेष नाव। 3. चप्पू। -पादा स्त्रीः एक विशेष नाव। 

तरण्डी, तरद्‌, तरन्ती स्त्रीश [तरण्ड डीष्‌। तृ अदि। 
तरन्त ङीष्‌] नाव। 

तरन्त पु० [तृ झच्‌] 1. समुद्र। 2. बौछार। 3. मेंढक। 4. 
राक्षस। 

तरल वि० [तृ अलच्‌] 1. कम्पमान (रघु० 13.76.)। 
2. शानदार। 3. द्रवरूप। 4. कामुक। -पु० 1. हार की 
मध्यवर्ती मणि। 2. हार। 3. समतल स्थान। 4. 
गहराई। 5. हीरा। 6. लोहा। -ला स्त्रीश माँड। 
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-गुटिका स्त्री» हार के मध्य में स्थित महारत्न (मेष 
33)। 

तरलयति [ता० धा०, णिच्‌] -ते [आ० क्यङ्‌ भी] 
काँपना, हिलना। 

तरलायित पु० [तरल क्यङ्‌ क्त] बड़ी लहर। 

तरलित वि० [तरल इतच्‌] कम्पायमान। 

तरवारि [तर वृ णिच्‌ इन्‌] तलवार । 

तरस्‌ न° [तृ असुन्‌] 1. चाल। 2. वेग। 3. शक्ति। 4. 
निल 15. घनघई बेडा (जिसमें मटके लगे होते है) । 6, 

र। 

तरस न० [तृ असच्‌] मांस। 

तरसा अव्य० वेगपूर्वक, शीघ्रतापूर्वक (रा० 5.44.11, 
भाग० 1.7.33.) । 

तरसान पु० [तृ आनच्‌] नाव। 

तरस्विन्‌ वि० [तरस्‌ बिनि] 1. तेज। 2. शक्तिशाली। ३. 
वेगवान्‌ ( भाग० 10.34.28.) । -पु० 1. शीघ्र चलने 
वाला दूत। 2. योद्धा। 3. पवन। 4. गरुड़ का नाम। 

तराघु(लु) [तर अल्‌ उण्‌। धत्वमपि] एक बड़ी तली की 
नाव। 

तरि, -री स्त्री० [तूइ। तरि ङीष्‌] 1. नाव। 2. कपड़े 
रखने का सन्दूक । 3. कपड़े का छोर। -स्थ पु० चप्पू। 

तरिक, तरिकिन्‌ पु० [तर ठन्‌। तरिक इनि] मल्लाह। 

तरिका, तरिणी, स्त्री०, तरित्र न०, तरित्री स्त्री० [तरिक 
टापू। तर इनि ङीष्‌। तृ ष्रन्‌। तरित्र डीप्‌] नाव। 

तरीष पु० [तृ ईषण्‌] 1. नाव। 2. समुद्र। 3. स्वर्ग। 4. 
व्यवसाय। 5. सक्षम व्यक्ति। 6. सूखा गोबर। 

तरीषी स्त्री० इन्द्र की पुत्री। 

तरु पु० [तृ उन्‌] वृक्ष। -खण्ड पु०, न०, -षण्ड पु०, 
न० वृक्षों का झुण्ड। -जीवन न० वृक्ष की जड़। -तल 
न० वृक्ष के तने के पास की जगह। -तूलिका, 
-धूलिका स्त्रीश चमगादड़। -नख पु० काँटा। -मृग, 
-हरिण पु० बन्दर (भट्टि० 10,15, 13.06.) । -राग 
पु० 1. कली। 2. कोमल कोंपल। -राज पु० ताल का 
वृक्ष। -रुहा स्त्री० पेड़ पर उत्पन्न होने वाला पौधा। 
-विलासिनी स्त्री एक बेल। -शायिन्‌ पु० पक्षी। 

तरुण वि० [तृ उनन्‌]1. युवा। 2. नवजात (भट्टिः 
21.21.) । 3. कोमल। 4. नवोदित (नक्षत्र या सूर्य 


आदि -कु० 3.54.) । 5. नया। -पु० 1. युवा पुरुष। 
2. एरण्ड का वृक्ष। -णी स्त्री० युवती स्त्री। -ज्वर 
पु० दीर्घकालिक ज्वर। -दधि न° पाँच दिन का 
जमाया हुआ दही। 

तरुश वि० [तरु श] वृक्षों से भरा हुआ। 

तर्क [चुरा० उभ० अक० -तर्कयति, -ते] 1. शंका 
करना। 2. अटकल करना. 3. विमर्श करना. 4, 
सोचना। 5. निश्चय करना। 6. चमकना। 7. बोलना। 
प्र-1. विचार विमर्श करना। 2. सोचना। वि-1. 
अटकल करना। 2. विचार विमर्श करना। 

तर्क पु० [तर्क्‌ अच्‌] 1. कल्पना। 2.सन्देह। 3. न्याय। 
4. इच्छा। 5. छह की संख्या (मु० चि० 1.27.)। 

तर्काट पु० भिखारी। 

तर्कु पु० स्त्री [कृत्‌ उ] तकवा, तकली। -पिण्ड पु०, 
-पीठी स्त्री० तकली के किनारे पर लिपटा हुआ सूत 
का गोला। 

तकुंक पु० [तकु कन्‌] याचक (तरं० 3.2.54. ) । 

त्क्ष पु. [तरक्षु -पृषो०] एक भेड़िया। 

तर्ज्‌ [भ्वा० पर०, चुरा आ० सक० सेट्‌ -तर्जति, 
तर्जयति, -ते] 1. धमकाना। 2. बुरा भला कहना 
(भटि्‌ट० 6.3.) । 3. मखोल उड़ाना। 

तर्जन न०, -ना स्त्री० [तर्ज ल्युट्‌। युच्‌ टाप्‌] 1. डराना। 
2. निन्दा करना (कु० 6.45.) । 

तर्जनी स्त्री० [तर्जन्‌ डीप्‌] अँगूठे के पास की अँगुलो। 

तर्ण, "क पु० [तृण्‌ अच्‌। तर्ण कन्‌] बछड़ा (शि 
12.41.) | 

तर्णि पु० [तृ नि] 1. बेड़ा। 2. सूर्य। 

तर्द्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -तर्दति] 1. चोट पहुँचाना। 
2. मार डालना (भटिट० 14.108) । 

तर्पण न° [तृप्‌ ल्युट्‌] 1. तृप्त करना। 2. हर्ष | 3. तृप्ति। 
4. पितरों के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठान । 5. 
समिधा। -इच्छु पु० भीष्म। 

तर्मन्‌ न० [तृ मनिन्‌] यज्ञस्तम्भ का शिखर। 

तर्ष पु० [तृष्‌ घञ्‌] 1. प्यास भाग० 10.10.17 (तरं० 
3.478.) । 2. इच्छा। 3. सागर। 4. नाव। 5. सूर्य। 6, 
एक वसु जो वासना और अर्क का पुत्र था ( भाग० 
6.6.13.)। 


तर्षण 


पारिजात कोश 


तर्षण न० [तृष्‌ ल्युट्‌] प्यास, चाह। 

तर्षित, तर्षुल वि० [तर्ष इतच्‌। तृष्‌ उलच्‌] 1. प्यासा। 
2. इच्छुक। 

तहि आव्य° [तद्‌ हिल] 1. तब। 2. उस विषय में। 
यदातर्हि अव्य० जब तब। यदीतर्हि अव्य० अगर तो। 
कथं तर्हि अव्य० तो किस प्रकार। 

तल पु०, न० [तल्‌ अच्‌] 1. सतह। 2. हाथ की हथेली 
(श° 1.26.) । 3. पैर का तला। 4. बाहु। 5. थप्पड़। 
6. नीचता। 7. निम्नभाग, पेंदी। 8. वृक्ष या अन्य वस्तु 
के नीचे की भूमि। 9. छिद्र। -पु० 1. ताल वृक्ष। 2. 
तलवार की मूँठ। -न० 1. वन। 2. तालाब। 3, 
कारण। 4. बाई भुजा पर पहने जाने वाला चमड़े का 
फीता। -अड्गुलि स्त्री» पैर की उंगली। -अतल न० 
एक लोक। -ईक्षण पु० सूअर। -उदा स्त्रीश नदी 
-कूर्पर पु० हस्ततल (भट्टिः 17.14.) । -घात पु० 
थप्पड्‌। -ताल पु- एक वाद्ययन्त्र। -त्र न०, -त्राण 
न० -प्रहार पु० थप्पड़।-वारण न० धनुर्धारी का 
चमड़े का दस्ताना। -सारक न० तंग, छाती पर 
बन्धन। 

तलक न० [तल कन्‌] 1. बड़ा तालाब। 2. एक फल। 

तलाची स्त्री» [तल्‌ अच्‌ क्विप्‌] चटाई। 

तलित न० [तल्‌ क्त] तला हुआ मांस। 

तलिन वि० [तल्‌ इनन्‌] 1. पतला। 2. थोड़ा कम। 3. 
साफ। 4. नीचे स्थित (विक्रमांक 14.61.)। 5. 
पृथक्‌। -न० लम्बा गद्दा। 

तलिम न० [तल इमन्‌] 1. फर्श वाली पृथ्वी। 2. 
बिस्तरा। 3. चँदोवा। 4. बड़ी तलवार। 

तलुन पु० [तल्‌ उनन्‌] 1. पवन। 2.युवक। -वि० 
युवा। 

तलुनी स्त्री० [तलुन डीष्‌] तरुण स्त्री। 

तल्क न० [तल्‌ कन्‌] वन। 

तल्प पु०, न० [तल्‌ पक्‌] 1. बिस्तरा, शय्या (भटि्‌ट० 
5.20. भाग० 10.4.3.रघु० 5.75)। 2. (लक्षणा से) 
पली। 3. गाडी में बैठने का स्थान। 4. ऊपर की 
मंजिल। -कीट पु- खटमल। -ग वि० (आलं०) 
पलीगामी, (अन्य की) पत्नी से व्यभिचार करने 
वाला (च्वि के साथ) तल्पीकृततनु पु० जिसने शरीर 
को शय्या बना लिया है (तरं० 3.215.) । 


तल्पक पु० [तल्प कन्‌] (नौकर) बिस्तरा बिछाने 
वाला। 

तल्पन(ल)'न० [तल्प न] हाथी की पीठ। 

तल्लज पु० [तत्‌ लज्‌ अच्‌] 1. श्रेष्ठता। 2. (समासान्त 
में) श्रेष्ठ। 

तल्लिका स्त्री [तत्‌ ली ड कन्‌ टाप्‌] चाबी। 

तल्ली स्त्री० [तत्‌ लस्‌ ड डीष] 1. युवति। 2. वरुण 
की पत्नी। 

तविषी स्त्री० [तु इसुन्‌, तव टिषच्‌-उणा०, डीप्‌] 1. 
नदी। 2. देवकन्या। 3. पृथिवी। 4. शक्ति। 

तष्ट वि० [तक्ष क्त] 1. छीला हुआ। 2. फाड़ा हुआ। 3. 
तराशा हुआ। 4. गढ़ा हुआ। 

तष्ट पु० [तक्ष्‌ तृच्‌] बढ़ई। 

तस्कर पु० [तद्‌ कृ अच्‌] 1. चोर। 2. (समासान्त में) 
निन्दित। -री स्त्री» कामुक स्त्री। 

ताक्षण्य, ताक्ष्ण पु० [तक्षन्‌ ण्य। तक्षन्‌ अण्‌] बढई पुत्र। 

ताटङ्क पु० [ताट्‌ अङ्क] कर्णाभूषण। 

ताड पु० [तड्‌ घञ्‌] 1. चोट। 2. ठोकर। 3. थप्पड़। 4. 
शोर। 5. गट्ठर। 6. पहाड़। 

ताडका स्त्रीश [तड्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] एक राक्षसी, 
सुकेतु की पुत्री, सुन्द की पत्नी, मारीच की माता, 
श्रीरामचन्द्र ने इसे मारा था। 

ताडकेय पु० [ताडका ढक्‌] ताडका पुत्र -मारीच। 

ताडङ्क पु०, ताडपत्र पु० द्र ' तारङ्क'। 

ताडन न० [तड्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. मारना पीटना। 2. 
धमकाना। 

ताडि, ताडी स्त्री० [तड्‌ णिच्‌ इन्‌। ताडि झीष्‌] 1. एक 
प्रकार की ताड (तरं० 3.326.) । 2. एक आभूषण। 

ताण्डव पु०, न° [तण्डु अण्‌] 1. नाच। 2. शिव का 
प्रचण्ड नाच। 3. एक घास। -प्रिय पु०शिव। 

तात पु० [तन्‌ क्त, दीर्घः] 1. पिता। 2. (आयु में) छोटे 
के लिए प्रयुक्त। 3. (सम्मान के रूप में अपने से बड़े 
के लिए प्रयुक्त) श्रेष्ठ, पूजनीय (रघु० 11.40.) । 4. 
पूर्वज (यथा-तातस्य कूपोऽयमिति ब्रुवाणा)। -गु 
वि० पिता के अनुकूल। -पु० ताऊ। 

तातन पु० [तात नृत्‌ ड] खंजन। 
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तातल वि० [तातं ला क] पैतृक। -पु० 1. रोग। 2. 
सलाखा। 3. पकाना। 4. गर्मी। 

ताति पुऽ [ताय्‌ क्तिन्‌, तन्‌ क्तिन्‌ -दीर्घ:] सन्तान। 
-स्त्री० 1. परम्परा। 2. उत्तराधिकार। 

तात्कालिक वि० [तत्काल ढक्‌] उस समय होने वाला। 

तात्पर्य न० [तत्परष्यञ्‌] 1. आशय। 2. उद्देश्य। 3. वक्ता 
का आशय। 4. तत्परता। 5, व्याख्या। -अर्थ पु० 
तात्पर्य से प्राप्त अर्थ। 

तादृक्ष वि०, तादृश्‌ वि०, तादृश वि० [तद्‌ दृश्‌ क्स। 
तद्‌ दृश्‌ क्विप्‌। तद्‌ दृश्‌ अच्‌] उस जैसा। 

तान पु० [तन्‌ घञ्‌] 1. धागा। 2. कमल का रेशा+-न० 
1. विस्तार । 2. ज्ञानेन्द्रियों का विषय। 

तानव न० [तनु अण्‌] सूक्ष्मता (यो०वा० 5.70, 1. 
विक्रमांक० 1.106.) । 

तानूर पुऽ [तन्‌ ऊरण्‌] भँवर। 

तान्त वि० [तम्‌ क्त] 1. थका हुआ। 2. कष्ट प्राप्त। 3. 
मुर्झाया हुआ। -पु० रुक्ष स्वर। 

तान्तव वि० [तन्तु अण्‌] सूत का (भाग० 10.64.4.) । 
-न० 1. कातना। 2, मकड़ी का जाल। 3. कपड़ा। 
"पुल युज! 

तात्रिक वि० [तन्त्र ठक्‌] 1. किसी शास्त्र में निष्णात । 
2. तन्त्र से सम्बन्धित। ३. तन्त्र से प्राप्त। -पु० तन्त्र 
सिद्धान्तों का अनुयायी । 

ताप पु० [तप्‌ घज] 1. गर्मी। 2. सन्ताप (वेणी० 
2.2.)1 3. चमक दमक। 4. शोक। 5. पीड़ा। -त्रय 
न० तीन प्रकार के कष्ट -आध्यात्मिक, आधिदैविक, 
अधिभौतिक। -स्वेद पु० पसीना। -हर वि० सन्ताप 
को हटाने वाला । 

तापन पु० [तप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. सूर्य । 2. ग्रीष्म ऋतु। 3. 
सूर्यकान्तमणि। 4. कामदेव का एक बाण। -न० 1. 
जलाना। 2. पीटना। 

तापस वि० [तपस्‌ ण] 1. संन्यासी का। 2. भक्त। -पु० 
1. तपस्वी। 2. वानप्रस्थ। 3. बगुला। 4. तेजपात। 5. 
एक वृक्ष। -इष्टा, -प्रिया स्त्री अंगूर। -कुञ्जर वि० 
वृद्ध संन्यासी (भटिटि० 1.20.) ।-तरु, -डुम पु० 
इंगुदी का वृक्ष। -प्रिय पु० प्रियाल वृक्ष। 


तापसक पु० [तापस कन्‌] आचार भ्रष्ट संन्यासी 
(भटिट० 4.36.) । 

तापस्य न० [तापस ष्यञ्‌] तपस्या। 

तापिका स्त्री [तापक टाप्‌] 1. तई, तलने का बर्तन। 

तापिच्छ, तापिञ्ज पु० [तापिन्‌ छदूड। तापिन्‌ जि ड] 
तमाल का वृक्ष। -न० उस का फूल (शि० 1.22.)। 

तापी स्त्री० [तप्‌ णिच्‌ अच्‌ डीष्‌] 1. यमुना। 2, ताप्ती। 

ताम पु० [तम्‌ घञ्‌] 1. भयंकर वस्तु। 2. दोष। 2. 
चिन्ता। 

तामर न० [ताम रु ड]।. जल। 2. घी। 3, एक जनपद। 

तामरस न०, पु० [तामर सस्‌ ड] 1. लाल कमल। 2. 
कमल (विक्र० 4.1.)। 3. सोना। 4. धतूरा। 5. 
ताम्बा। -सी स्त्रीश कमल सरोवर। 

तामस वि० [तमस्‌ अण्‌] 1. अन्धेरा। 2. काला। 3. 
अज्ञान से पूर्ण। 4. तमोगुण सम्बन्धी। 5. व्यसनी। 6. 
दुष्ट। -अखेरा। -पु० 1. सर्प। 2. उल्लू। 3. दुष्ट 
व्यक्ति। 4. चतुर्थ मनु! 5. राहु का पुत्र केतु। 

तामसिक वि० [तमस्‌ ठञ्‌] 1. अन्धकार का। 2. 
अन्धकार से युक्त। 3. तमोगुण का। 4. काला। 

तामसी स्त्री [तामस डीप्‌] 1. कृष्णपक्ष की रात। 2. 
रात का अन्धेरा। 3. नींद, 4. दुर्गा। 5. एक विद्या जिसे 
शिव ने मेघनाद को दिया था। 

तामिस्र पु० [तमिस्रा अण्‌] 1. एक नरक (भाग 
3.30.28. )। 2. अज्ञान। 3, क्रोध। 4. द्वेष। 5. घृणा। 
6. कृष्णपक्ष। 7. राक्षस। 

ताम्बूल न० [तम्‌ उलच्‌, बुक्‌] 1. पान। 2. सुपारी। 
-करङ्क पु० पानदान। “वाहक पु० पानदान लेकर राजा 
के पीछे चलने वाला सेवक। “वाहिनी स्त्री पानदान 
लेकर चलने वाली सेविका। -द, -धर पु० द्र० 
“पानकरङ्कवाहक'। -पेटिका स्त्री», -भाजन न० 
ताम्बूल का पात्र। -वल्लिका, -बल्ली स्त्रीश पान की 
बेल। -वीटि, -वीटिका स्त्री० पान का बीड़ा। 

ताम्बूलिक पु० [ताम्बूल ठक्‌] पनवाड़ी। 

ताम्बूली स्त्री० [ताम्बूल डीप्‌] पान की बेल। 

ताप्न वि० [तम्‌ रक्‌, दीर्घः] 1. ताम्बे के रंग का (श० 
3.19.) । 2. ताम्बे का बना। -न० 1. ताम्बा। 2. कुष्ठ 
रोग। 3. लाल रंग। -पु० 1. मुर का पुत्र (भाग० 


ताप्रिक 
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10.54.12.) 2. श्रीकृष्ण और सत्यभामा का पुत्र 
(मत्स्य० 47.17.) | -अक्ष पु० 1. कव्वा। 2. कोयल। 
-अर्ध पु० काँसा। -अश्मन्‌ पु० पद्मराग मणि। -आभ 
न° लाल चन्दन। -उत्पल न० लाल कमल (भटिट० 
2.2.) । -उपजीविन्‌, -कार पु० ठठेरा। -ओष्ठ 
(ताम्रोष्ठ, ताम्रौष्ठ) वि० लाल होठों वाला। -पु० लाल 
होंठ (कु० 1.44.)। -कर्णी स्त्री 1. लाल कानों 
वाली स्त्री। 2. पश्चिम के दिग्गज अंजन की पली। 
-कुट्ट, कुट्टक पु० ठठेरा। -कूट न० तमाखू। -कृमि 
पु- एक कीड़ा- इन्द्रगोप। -गर्भ न० नीला थोथा। 
-चरु पु० ताम्बे का बर्तन। -चूड वि० जिसकी शिखा 
लाल वर्ण हो। -पु० मुर्गा। -तप्त पु० श्रीकृष्ण और 
रोहिणी का पुत्र (भाग० 10.61.18.)। -तुण्ड, 
-त्रपुज न० पीतल। -दु पु० लाल चन्दन। -द्वीप लंका 
का टापू। -धातु पु० गैरू। -धूप्र वि० रक्तधूसर। -पक्ष 
पु० श्रीकृष्ण और रोहिणी का पुत्र (विष्णु० 
5.32.2.) | -पट्ट पु०, -पत्र न° ताम्र पत्र जिस पर 
दान आदि का उल्लेख हो। -पर्णी स्त्री० 1. एक नदी 
(विष्णु 2.3.13., रघु० 4.52.) । 2. सत्यभामा की 
पुत्री (वायु० 96.240.) | -पल्लब पु० अशोक वृक्ष। 
-मुख वि० लाल मुँह वाला। -खा,-खी स्त्री» लाल 
मुख वाली स्त्री। -लिप्त पु० एक देश का नाम 
(विष्णु० 4.24.64.) । -वृक्ष पु एक चन्दन! 
-शिखिन्‌ पु० मुर्गा। -सार पु० रक्त चन्दन का वृक्ष। 
-न० रक्त चन्दन। 

ताम्रिक वि० [ताम्र ठक्‌] ताम्बे का बना हुआ। -पु० 
ठठेरा। 

ताय्‌ [भ्वा० आ० सक०सेट्‌ -तायते] 1. विस्तार 
करना। 2. रक्षा करना। वि-1. फैलाना। 2. उत्पन्न 
करना (भट्ट 16.105.)। 

तार वि० [तृ णिच्‌ अच्‌] 1. (स्वर आदि) ऊँचा 
(भट्टि० 3.34.)। 2. (शब्द आदि) कठोर। 3. 
चमकीला। 4. उज्ज्वल। 5. स्पष्ट। 6. उत्तम। 7. 
स्वादिष्ट, 8. साफ। 9. प्रबल। -पु० 1. नदी का 
किनारा। 2. मोती की दमक। 3.सुन्दर व बड़ा मोती। 
4. उच्च स्वर। 5. ओम्‌। 6. विष्णु। 7. शिव। 8. रक्षा। 
9 धागा। 10 बृहस्पति के अंश से उत्पन्न एक वानर, 
बालि पत्नी तारा का पिता (रा० 7:34.4.) । -पु०, 


न० 1. ग्रह। 2. नक्षत्र। 3.कपूर। 4. आँख की पुतली। 
5. मोती। -न० चाँदी। -अभ्र पु० कपूर। -अरि पु० 
लोहभस्म। -पतन न० नक्षत्र का गिरना। -पुष्य पु० 
चमेली की बेल। -बायु पु० सनसनाती हुई तेज हवा। 
-शुद्धिकर न० सीसा। -स्वर वि० उच्चस्वर वाला। 
-पु० उच्चस्वर। 

तारक वि० [तृ णिच्‌ ण्वुल] 1. ले जाने वाला। 2. रक्षा 
करने वाला। -पु० 1. राक्षस जो विष्णु द्वारा मारा 
गया। 2. एक दानव, कार्तिकेय के द्वारा निहत, वज्रांग 
व वरांगी का पुत्र, पारियात्र पर्वत पर तपस्या की। 3. 
महादेव। 4. कर्णधार। -पु०, न० घड़नई। -न० 1. 
आँख की पुतली। 2. आँख। 3. नक्षत्र। -अक्ष पु० 
एक दैत्य। -अन्तक, -अरि, -जित्‌, -रिपु पु० 
कार्तिकेय। -मृग पु० एक हिरण। 

तारका स्त्री० [तारक टाप्‌] 1. तारा। 2. धूमकेतु। 3. 
आँख की पुतली। 4. बृहस्पति की पत्नी। 5. धुव की 
माता सुनीति (विष्णु० 1.12.94.)। -ईश्वर, -राज 
पु० चाँद। 

तारकिणी स्त्री० [तारक इनि डीष्‌] तारों से युक्त रात। 

तारकित वि० [तारक इतच्‌] तारों से युक्त। 

तारण न० [तृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पार करना। 2. बचाना। 
-पु० [तृ णिच्‌ ल्यु] 1. नाव। 2. शिव। 3. विष्णु। 4. 
एक संवत्सर। 

तारणि, -णी स्त्री० [तृ णिच्‌ अनि। डीष्‌] घड़नई। 

तारणेय पु० [तारणा ढक्‌] 1.कन्या से उत्पन्न, कर्ण। 2. 
सूर्य का भक्त। 

तारतम्य न० [तरतम ष्यञ्‌] 1. अनुपात। 2. भेद। 

तारल वि० [तरल अण्‌] अस्थिर। -पु० कामुक। 

तारल्य न० [तरल ष्यञ्‌] 1. चंचलता। 

तारा स्त्रीश [तार टाप्‌] तारा, ग्रह (रघु० 13.2.) । 2. 
आँख की पुतली। 3. मोती। 4. वानरराज बाली की 
पत्नी सुषेण पुत्री, अंगद की माता। 5.बृहस्पति की 
पत्नी। 6. चन्द्रमा की पत्नी जिसके गर्भ से बुध का 
जन्म हुआ (भाग० 9.14.4.) । 7. आठ सिद्धियो में से 
एक। 8. हरिश्चन्द्र की पत्नी। -अधिप, -आपीड, 
पति पु० चन्द्रमा (कुन्द० 4.6.)। -आभ पु० 1. 
पारा। 2. नारद। -आवली स्त्री० तारों की पंक्ति। -पथ 
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पु० आकाश। -भूषा स्त्रीश रात। -मण्डल न० |. 
तारालोक। 2. आँख की पुतली। -मृग पु० (ज्यो० 
में) मृगशिरा नक्षत्र। -मैत्रक न० आकस्मिक प्रेम। 
-रमण पु० चन्द्रमा। -वर्ष न० उल्कापात। 

तारामती स्त्री [तारा मतुप्‌ डीप] 1. रात। 2. राजा 
हरिश्चन्द्र की पत्नी। 

तारिणी स्त्री० [तृ णिच्‌ णिनि डीप्‌] 1. तारने वाली 
स्त्री। 2. पार्वती। 3, दूसरी महाविद्या। -ईश पु० 
शिव। 

तारुण्य न० [तरुण ष्यञ्‌] जवानी (तरं० 1.111.)। 

तारेय पु० [तारा ढक्‌] 1. बुद्ध ग्रह. 2. अंगद। 

त्ाक्ष्य पु० [तृक्ष अण्‌। तार्क्ष यञ्‌] तार्क्ष अर्थात्‌ कश्यप 
का पुत्र, अरुण, गरुड का अग्रज। 2. गरुड (तर० 
1.31.; भट्टिः 14.65.) | 3. सर्प। 4. पक्षी। 5. घोड़ा। 
6. रथ। 7. सोना। 8. शिव। -ध्वज पु० विष्णु। 
-नायक पु० गरुड़। -रल न० एक काले रंग की 
मणि। 

तार्तीय वि० [तृतीय अण्‌] तीसरे का (भाग० 
8.19.34) । 

तार्तीयीक वि० [तृतीय ईकक्‌] तीसरा (नै० 3.136.) । 

ताल पु० [तल्‌ घञ्‌। तल अण्‌] 1. ताड़। 2. ताड़ का 
बना ध्वज। 3. तलवार की मूँठ। 4. ताली बजाना। 5. 
-फटफटाना (विशेषतः हाथी के कानों की)। 6. 
हथेली। 7. ताला। 8. शिव। 9. झाँझ (भाग० 
10.70.20.) । 10 एक नरक (ब्रह्मा० 4.2.146.) । 
-न० 1. हरताल। 2. ताड का फल। -अङ्क पु० 1. 
बलराम. 2. ताड्पत्र। 3. पुस्तक। 4. आरा। 5. शिव। 
-अवचर पु० नट। -केतु पु० 1. भीष्म (महा० 
5.150.5.)। 2. एक असुर। 3. बलदेव (विष्णु 
4.1.95.) । -क्षीरक न०, -गर्भ पु० ताड़ वृक्ष की 
राल। -जंघ पु० एक जनपद। -ध्वज पु०, -भृत्‌ पु० 
बलराम। -मर्दल पु० झांझ। -यन्त्र न० एक उपकरण। 
-लक्षण पु० बलराम। -वन न० वृक्षों का समूह 
(भाग० 10.15.22.) । -वृन्त न० पंखा। (श० 
3.21.) । 

तालक न० [ताल कन्‌] 1. हरताल। 2. कुण्डी। -आभ 
पु० हरा रंग। 


तालङ्क पु० [ताडङ्क -पृषो०] एक कर्णाभूषण। 

तालव्य वि० [तालु यत्‌] 1. तालु से सम्बन्धित। 2. 
तालु स्थानीय। -वर्ण पु० तालु स्थानीय अक्षर। 

तालिक पु० [तल ठक्‌] 1. हथेली। 2. ताली बजाना 
(नै० 3.7.)। 

तालिका पु० [तड्‌ णिच्‌ क्त -पृषो०]।. रंगदार कपड़ा। 
2. रस्सी। 

ताली स्त्री० [ताल डीप्‌] 1. एक ताड़ (रघु० 13.15.) । 
2. ताड़ी। 3. एक कुंजी। 4. सुगन्धित मिट्टी। -वन 
न० ताइ वृक्षों का समूह (तरं 3.30; रघु० 4.34.) । 

तालु न० [तृ उन्‌] तालु। -जिह्न पु० 1. मगरमच्छ। 2. 
अलिजिह्वा। 3. योनि। -नाश पु० ऊँट। 

तालूर पु० [तल्‌ णिच्‌ ऊर] भँवर। 

तालुषक न० [तल्‌ णिच्‌ ऊषक] तालु । 

तावक वि० [युष्मद्‌ अण्‌] तेरा। -की स्त्री० तेरा। 

तावकीन वि० [युष्मद्‌] तेरा। 

तावत्‌ वि० [' यावत्‌' का सहसम्बन्धी। तत्‌ डावतु] 1. 
इतना, उतना। 2. इतना विस्तृत। -अव्य० 1. पहले 
(यथा -इतस्तावद्‌ आगम्यताम्‌) । 2. इसी बीच में। 
3. अभी ('गच्छ तावत्‌' में)। 4. निस्सन्देह (कु 
5.67.) । 5. के विषय में। 6. पूर्णत:। 7. आश्चर्य 
सूचक। -काल न० (अव्य०) तब तक। -कृत्वस्‌ 
अव्य० इतनी बार। -मात्र न० (अव्य०) केवल 
इतना। -वर्ष वि० इतने वर्ष पुराना। 

तावतिक वि०, तावत्क वि० [तावत्‌ क, इट्‌ च] इतने 
मूल्य का। 

तास्कर्य न० [तस्कर ष्यञ्‌] चोरी (मनु० 9.222.) । 

तिक्त वि० [तिज्‌ क्त] 1. तीखा। 2. पैना। 3. कसैला 
(मे० 20.)। 4. दाहक। -पु० 1. कड़वा स्वाद। 2. 
कुटज वृक्ष। -गखा स्त्री० 1. राई। 2. सरसों। -धातु 
पु० पित्त। -फल, -मरिच पु० कतक का पौधा। 

तिग्म वि० [तिज्‌ मक्‌] 1. तीक्ष्ण। 2. पैना। 3. तीव्र 
(कुन्द० 4.6.)। 4. जलता हुआ। 5. क्रोधी। 6. 
उत्तेजक। -न० 1. गर्मी। 2. तीक्ष्णता। -अंशु पु० 1. 
सूर्य (भट्टि® 2.12, तरं० 1.41.)। 2. अग्नि। 3. 
शिव। -अर्चिस्‌, -कर, -तेजस्‌, -दीधिति, -द्युति, 
-भास, -मयूखमालिन्‌ -रश्मि, -रुचि, -रोचिस्‌, 
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-शोचिस्‌ पु० सूर्य (कुन्द० 4.23, भट्ट० 10.25. 
-कुन्द० 4.25.)। -गु वि० प्रचण्ड किरणों वाला 
(भाग० 10.56.7.)। -चक्षुस्‌ वि० तीक्ष्ण दृष्टि वाला 
(भाग० 10.51.42.)। -तेजन, -धार वि० पैनी धार 
वाला। -द्यु वि असह्य तेज वाला (भाग० 
10.30.42.) । -मन्यु पु० शंकर भगवान्‌। 

तिज्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -तेजयति, -ते]।. पैना 
करना। 2. उकसाना। [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ 
(स्वार्थे -सन्‌) -तितिक्षते] सहन करना। 

तिजित पु० [तिज्‌ क्त] चन्द्रमा। 

तितउ पु० [तन्‌ डउ, द्वित्वम्‌ इत्वम्‌] चलनी। -न० 
छाता। 

तितिक्षा स्त्रीश [तिज्‌ सन्‌ अ टाप्‌] 1. क्षमा। 2. 
सहिष्णुता। 3. शीत गरमी आदि सहन करना। 4. दक्ष 
पुत्री, धर्म पत्नी, क्षेम की माता (भाग० 4.1.50.) । 

तितिक्षु वि० [तिज्‌ सन्‌ उ] 1. सहिष्णु। 2. क्षमावान्‌। 

तितिभ पु० [तिति भण्‌ ड] 1. जुगन्‌। 2. इन्द्रगोप। 

तितिर पु० [तिति रा क] तीतर (भाग० 3.15.18, 
6.9.5.) । 

तितिल न० [तिति ला क] 1. (ज्यो० में) एक करण। 
2. तिलों का चिउड़ा। 

तितीर्षा स्त्री [तृ सन्‌ अ टाप्‌] 1. तैरने की इच्छा। 2. 
मुक्त होने की इच्छा। 

तितीर्षु वि० [तृ सन्‌ उ] पार करने का इच्छुक (तरं० 
3.69.) | 

तित्तिर पु० [तित्ति रा क] एक जनपद। 

तिथ पु० [तिज्‌ थक्‌] 1. आग। 2. प्रेम। 3. काल। 4. 
वर्षा। 5. शरद्‌। 

तिथि पु०, स्त्री» [अत्‌ इथिन्‌ -पृषो०], तिथी स्त्री० 
[तिथि डीप्‌] 1. चान्द्र दिवस, सूर्य से बारह अंश की 
दूरी तक जाने में चन्द्रमा को जो समय लगे (तिथियों 
की नन्दादि पाँच संज्ञाएँ कही गई हैं)। 2. उत्सव 
दिवस। 3. पन्द्रह की संख्या। -अर्ध पु० एक करण 
(आधी तिथि)। -क्षय पु० 1. अमावस्या। 2. 
अमावस्या से अगला दिन, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। 
-प्रणी पु- चन्द्रमा। -प्रलय पु० सौर और चान्द्र 
दिवसों का अन्तर। -बृद्ध स्त्री जिसमें दो सूर्योदयों 
में पूरी होने वाली तिथि। 


तिन्तिड पु० [तिन्तिडी -पृषो०], तिन्तिडिका स्त्री० 
[तिन्तिडी कन्‌ टाप्‌], तिन्तिडी स्त्री [तिम्‌ ईकन्‌ 
-पृषो०], तिन्तिडीक पु० [तित्ति डी कन्‌] 1. इमली 
का वृक्ष। 2. इमली। 

तिम्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -तेमतिं] गीला करना। 

तिमि पु० [तिम्‌ इन्‌] 1. समुद्र। 2. विशाल समुद्री मच्छ 
(भद्टि० 13.11, रघु 13.10.) । 3. मछली। 4. 
(ज्यो० में) मीन राशि। -कोष, -मालिन्‌ पु० समुद्र। 
-घातिन्‌ पु० मछियारा। -ध्वज पु० 1. एक राक्षस जो 
दशरथ की सहायता से इन्द्र के द्वारा मारा गया था। 
इसी युद्ध में कैकेयी ने दशरथ की प्राणरक्षा कर दो 
वर प्राप्त किए थे। 2.शम्बर दैत्य जो राम के हाथों 
मारा गया था (रा० 2.9.12.) । 

तिमिङ्गिल पु० [तिमि गृ खश्‌] बड़ा मच्छ (जो तिमि 
को भी निगल ले-भाग० 10.56.28.)। -अशन, 
-गिल पु० बहुत बड़ा मच्छ। 

तिमित वि० [तिम्‌ क्त] 1. निश्चल (तरं० 2.44.) । 2. 
गीला। 

तिमिर वि० [तिम्‌ किरच्‌] 1. काला। 2. अन्धकारमय। 
-पु०, न० 1. अन्धकार (श० 6.30, कु० 4.11) 2. 
अन्धापन। 3. लोहे का जंग। -अरि, -जुद्‌, -रिपु पु० 
सूर्य। 

तिमिरमय वि० [तिमिर्‌ मयट्‌] अन्धकारपूर्ण। -पु० 1. 
राहु। 2. ग्रहण। 

तिमिरयति [ना० धा०] 1. अन्धकार से पूर्ण करना। 2. 
ग्रहण लगना। 

तिमिरायते [ना० धा०] अन्धकार पूर्ण होना। 

तिरयति [तिरस्‌ क्यच्‌, ना० धा०] 1. छिपाना। 2. जीत 
लेना। 

तिस्श्वी स्त्री, [तिर्यच्‌ डीष्‌] 1. किसी पशु, पक्षी या 
जन्तु की मादा। 2. झुकी हुई (कुन्द्‌० 3.8.) । 

तिस्श्चीन वि० [तिर्यच्‌ ख (स्वार्थे) ] झुका हुआ (उत्तर० 
3.35, शि० 1.2)। 2. अनियमित। -बंश पु० छता। 

तिरस्‌ अव्य० [तृ असुन्‌] 1. तिरछेपन से। 2. गुप्त रूप 
से। 3. परोक्ष रूप से। 4. (क) टेढा। (ख) छिपना 
(कु० 2.62.)। (ग) अनादर (भामिनी० 1.72.)। 
(धातुओं के अनुप्रयोग में) क. तिरस्क 1. छिपाना 
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(भाग० 08.11.3)। 2. अपमानित करना। 3. आगे 
बढ़ जाना। (ख) तिरोधा 1. छिपाना (तरं० 1.146., 
3.271.)। 2. अभिभूत करना। (ग) तिरोभू 1. 
छिपना। 2. अन्तर्धान होना (तरं० 3.70 )। -कर वि० 
मात करने वाला। -करिणी, -कारिणी स्त्री० परदा। 
2. धूषट। 3. कनात। 4. जादुई परदा। 5. अदृश्य होने 
की विद्या। -कार पु०, -क्रिया स्त्री» 1. छिपाना। 2, 
अपमान। 3. निन्दा। -कारिन्‌ वि० तिरस्कार करने 
वाला। -कृत वि० 1. गुप्त 2, अपमानित। 3. 
आच्छादित। -गत वि० छिपा हुआ। -धान न० |. 
छिपाना। 2, परदा। 3. म्यान। -प्रातिवेश्य पु० पास 
का पड़ोसी। -भाव पु० छिप जाना। “भूत वि० छिपा 
हुआ। -वर्ष वि० वर्षा से रक्षित। -हित वि० 1. 
ओझल। 2. आच्छादित। 

तिरीट पु० [तृ कीटन्‌] लोध वृक्ष। -न० 1. पगडी। 

तिर्यञ्च्‌ अव्य० [तिरस्‌ अञ्च्‌ क्विप्‌] तिरछेपन से। 

तिर्यच्‌ वि० [स्त्री० तिरश्ची, तिर्यची। तिरस्‌ अञ्च्‌ क्विप्‌] 
1. टेढा। 2. मुड़ा हुआ। 3. झुका हुआ।-पु०, न० 
मनुष्येतर प्राणी, पशु पक्षी (भाग० 1.2.34.)। 
-अन्तर ('ण्‌') न° चोड़ाई, अर्ज। -अपाङ्ग('ग्‌') 
वि० टेढी कनखी वाला। -अयन("ग्‌”) न० सूर्य का 
वार्षिक परिक्रमण। -ईक्ष( ग्‌”) वि० तिरछा देखने 
वाला। -ईश्‌(ग्‌) पु० श्री कृष्ण। -ग('ग्‌') पु० 
पशु। -गत(ग्‌) स्त्री पशुरूप में पुनर्जन्म (कुन्द० 
1.18.)। -ज(“ग्‌) वि० तिर्यायोनि। -जन('ग्‌') पु० 
पशु पक्षी। -जाति(“ग्‌') स्त्री पशु पक्षी की जाति। 
-योनि('ग्‌ˆ) स्त्री? पशु पक्षी की जाति। 
-स्रोतस्‌(*क्‌') पु० पशु सृष्टि। 

तिल पु० [तिल्‌ क] 1. तिल का पौधा। 2. तिल। 3. 
मस्सा. 4. छोटा कण। -अंश पु० 1. तिल का भाग 
(तरं० 1.38.)। 2. (आलं०) नगण्य। -अम्बु, 
-उदक न० तर्पण कर्म में प्रयुक्त तिल मिश्रित जल। 
-उत्तमा स्त्री” एक अप्सरा। -उदरी स्त्रीश पतले पेट 
या. कमर वाली स्त्री। -ओदन (तिलो', तिलो') पु० 
न० तिल व॒ चावल की खीर। -कल्क पु० तिलों की 
पीठी। "ज पु० तिलों की खली। -कालक पु० मस्सा। 
-तण्डुलक न० आलिंगन। -पर्ण पु० तारपीन। -न० 
चन्दन की लकड़ी + -पर्णी स्त्री चन्दन का वृक्ष। 
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तीक्ष्ण 


-पिज्ञ पु० फोका तिल। -पीड पु० तेली। -पुष्प न० 
नाक। -भाविनी स्त्री चमेली । -मयूर पु० एक मोर। 

तिलक पु० [तिल्‌ क्वुन्‌। तिल कन्‌। तिल कै कन्‌] 1. 
एक वृक्ष। 2. लोध वृक्ष। 3. पीपल का एक भेद. 4 
मस्सा। 5. एक रोग। 6. (समासान्त में)। श्रेष्ठ, 
सुशोभित (तरं० 3.375.) । =पु०, न० 1. चन्दन 
आदि का टीका। -न० 1. मूत्राशय। 2. फेफड़ा। 3. 
एक नमक। 2. राजतिलक. 5. स्त्रियों का शिरोभूषण। 
6. तिल्ली ५९०० -आश्रय पु० मस्तक। 

तिलकित वि० [तिलक इतच्‌] सुशोभित (तरं० 
2.40.) । 

तिलन्तुद पु० [तिल तुद्‌ खश्‌] तेली। 

तिलशः अव्य० [तिल शस्‌] कण कण करके (भाग० 
4.17.27.) 

तिलित्स पु० [तिलित्‌ स] बड़ा साँप। 

तिल्व पु० [तिल्‌ वन्‌] लोध का पेड़। 

तिष्ठद्गु अव्य० [तिष्ठन्त्यो गावो यस्मिन्‌ काले -निपा०] 
काल जिसमें गायें दुही जाती हैं। 

तिष्य पु० [तुष्‌ क्यप्‌ -निपा०] 1. (ज्यो में) एक 
नक्षत्र (भाग० 12.2.24.) । 2. एक चान्द्र मास, पौष। 
-ईश न० कलियुग। -केतु पु० शिव। -फला स्त्री० 
आँवला। 

तिहन्‌ पु० 1. रोग। 2. चावल। 3. धनुष। 

तीक्‌ [भ्वा० आ० अक० सेट्‌ --तीकते] जाना। 

तीक्ष्ण वि० [तिज्‌ क्स्न] 1. पैना। 2. गरम। 3. उग्र। 4. 
दृढ़। 5. उत्तेजक। 6. कठोर। 7. कर्कश। 8. रुक्ष। 9, 
विषैला। 10 हानिप्रद। 11. अशुभ। 12. उत्सुक । 13. 
चतुर। 14. उत्साही। 15. भक्त। 16. संन्यासी। 17. 
प्रतिकूल। -पु० 1. यवक्षार, 2. लम्बी मिर्च। 3. काली 
मिर्च। 4. राई। 5, हत्यारा। -न० 1. लोहा। 2. इस्पात। 
3. तीखापन। 4. गरमी। 5. युद्ध। 6. शस्त्र। 7. विष। 
8. मृत्यु। 9, शीघ्रता। -अंशु पु० 1. सूर्य। 2. आग। 
नआयस न० इस्पात (भट्टि० 5.3.) । -उपाय पु० 
प्रबल साधन। -कण्टक पु० 1. तेज काँटेदार पौधा। 
2. धतूरा। 3. बाँस। -कन्द पु० 1. प्याज। 2. लहशुन। 
-कर्मन्‌ वि० 1. उत्साही। 2. साहसी। -पु० तलवार। 
"दुष्ट, 'क वि० तीखे दाँतों वाला। -पु० बाघ। -धार, 


तीम्‌ 


-मार्ग पु० तलवार (शि० 18.20) । -पुष्प पु० लौंग। 
=न० लॉग का फूल। -पुष्पा स्त्री» लोंग या केवड़े 
का पौधा। -प्रिय पु० तोता। -बुद्धि वि० चतुर। 
“रश्मि पु० सूर्य । -रस पु० 1. शोरा। 2. विष। -लौह 
न० इस्पात। -वक्त्र वि० तेज नोक वाला। -शूक पुष 
जौ। -भृङ्गा डीन तेज सींगों वाला। -शृङ्गा, -शृङ्गी 
स्त्रो० तेज सींगो वाली । 

तीम्‌ [दिवा० पर० अक० सेट्‌ -तीम्यति] गीला होना। 

तीर न० [तीर्‌ अच्‌] 1. किनारा। 2. छोर। 3. हाशिया। 
-पु० बाण। 2. सीसा। 3. टीन। 

तीरित वि० [तीर्‌ क्त] 1. सुलझाया हुआ। 2. पार किया 
हुआ। 3. साक्ष्य के अनुसार निश्चित।-न० ।. कार्य 
का सोच विचार। 2. रिश्वत लेकर दण्डा व्यक्ति को 
दण्ड मुक्त कर देना। 

तीर्ण वि० [तृ क्त] 1. पार. 2. नहाया हुआ. 3. प्रसारित 

4. पीछे छोड़ा हुआ। 5. श्रेष्ठ। -प्रतिज्ञ वि० प्रतिज्ञा 

को पूरी करने वाला। 

तीर्थ न० [तृ थक्‌] 1. मार्ग। 2. घाट (कि० 2.3.)। 3. 
जल स्थान। 4. पवित्र स्थान। 5. (पवित्र स्थान पर 
बना) मन्दिर। 6. साधना। 7. उपचार। 8. उपाय। 9. 
पुण्यात्मा। 10 ब्राह्मण। 11. धर्मोपदेष्टा। 12. गुरु। 13. 
स्रोत। 14. यज्ञ। 15. मन्त्री) 16. शिक्षा। 17. उपयुक्त 
स्थान या क्षण। 18. दान का पात्र व्यक्ति। 19. 
उपयुक्त रीति। 20. शास्त्र। 21. स्त्रियों का रज। 22. 
रजोदर्शन काल। 23. अग्नि। 24. हाथ के कुछ भाग 
जो देवों तथा पितरों के लिए पवित्र होते हैं। 25. राज्य 
के अधिकारी। 26 (स्त्रियोचित) लज्जा। 27. दर्शन 
शास्त्र की शाखा। -उदक न० तीर्थ का जल। -कर 
पु० 1. संन्यासी। 2. जैन अर्हत्‌। 3. विष्णु। 4. शिव। 
-काक, -ध्वांक्ष, -वायस पु० 1. तीर्थोपजीवी लोलुप 
व्यक्ति। 2. अयोग्य छात्र। -कीर्ति वि० स्थायी कीर्ति 
वाला। -घात पु० तीर्थस्थान पर रहने वाला चोर। 
-चर्या स्त्री० तीर्थ यात्रा। -देव पु० शिव। -पाद पु० 
कृष्ण। -यात्रा स्त्री पवित्र स्थान की यात्रा। -राज 
पु० प्रयाग। (मत्स्य० 109.15.)। -राजि,-राजी 
स्त्री, वाराणसी। -वाक पु० सिर के बाल। -सेवन 
न० तीर्थ यात्रा। -सेबिन्‌ वि० तीर्थ पर रहने वाला। 
-पु० सारस। 
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तीर्थङ्कर पु० [तीर्थ कृ खच्‌] जैन अर्हत्‌ (ये संख्या में 
24 हैं -1. ऋषभदेव, 2. अजितनाथ। 3. 
सम्भवनाथ। 4. अभिनन्दननाथ, 5. सुमतिनाथ, 6. 
पद्मप्रभ, 7. सुपार्थनाथ, 8. चन्द्र प्रभ, 9. सुविधिनाथ, 
10, शीतलनाथ, 11. श्रेयांसनाथ, 12. वासुपूज्य। 13. 
विमलनाथ, 14, अनन्तनाथ, 15 धर्मनाथ, 16. 
शान्तिनाथ, 17. कुन्थुनाथ, 18. अरहनाथ, 19. 
मल्लिनाथ, 20, सुक्रतनाथ, 21. नेमिनाथ, 22. 
अरिष्टनेमि, 23, पार्श्वनाथ, 24. महावीर। 

तोर्थ्य वि० [तीर्थ यत्‌] तीर्थस्थान से सम्बद्ध। -पु० 
संन्यासी। 

तीवर पु० [तृ ष्वरच्‌]।. समुद्र. 2. शिकारी। 3. 
वर्णसंकर सन्तान। 

तीब्र वि० [तीव्‌ रक्‌] 1. कठोर। 2. पैना। 3. प्रचण्ड। 4. 
गरम। 5. अनन्त। 6. भास्वर। 7. व्यापक। 8. 
भयानक।-पु० शिव+-न० 1. तीखापन। 2. उष्णता। 
3. किनारा। 4. लोहा। 5. राँगा। -आनन्द पु० शिव। 
-गति वि० चुस्त. -द्युति पु० सूर्य। -न० (अव्य०) 
1. तेजी से। 2. क्रूरता से। 

तु अव्य° [तुद्‌ डु] (वाक्य के आरम्भ में प्रयुक्त नहीं 
होता है)। 1. परन्तु। 2. तो भी (प्रायः 'किम्‌' व 
“परम्‌' के साथ।) 3. और तो। 4. के सन्बन्ध में। 

तुङ्ग वि० [तुञ्ज्‌ घञ्‌] 1. उन्नत (मे० 12) । 2. दीर्घ। 3. 
मुख्य। 4. गुम्बजदार। 5. दृढ। 6. उग्र। -पु० 1. 
ऊँचाई। 2. पर्वत। 3. शिखर। 4. बुधग्रह। 5. गेंडा। 6. 
एक वृक्ष। 7. नारियल वृक्ष। 8. (ज्यो० में) मेष आदि 
राशियाँ। 9. बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। 10 शिव। 11. 
सिंहासन। -न० कमल पुष्प का पराग। -नास वि० 
ऊँची नाक वाला। -बीज पु० पारा। -भद्र पु० मस्त 
हाथी। -भद्रा स्त्रीः एक नदी। -मुख पु० गेंडा। 
-वेणा स्त्री एक नदी। -शेखर पु० पहाड़। 

तुङ्गिमन्‌ पु० [तुङ्ग इमानिच्‌] ऊँचाई (पंच० 2.146.) । 

तुङ्गी स्त्री० [तुङ्ग डीष्‌] 1. रात। 2. हल्दी। -ईश पु० 1. 
चन्द्रमा। 2. शिव। 3. सूर्य। 4. कृष्ण। -पति पु० 
चन्द्रमा। 

तुच्छ वि० [तुद्‌ छो क] 1. शून्य. 2. सारहीन। 3. हीन। 
4. हल्का। 5. छोटा। 6. थोड़ा। 7. नीच। 8. निन्दित। 
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9. परित्यक्त। 10. दुर्भग। न० भूसी। -दय वि० 
निर्दय। -दु पु० एरण्ड का वृक्ष। -धान्य, क' पु० 
भूसी। -प्राय वि० नगण्य। : 

तुञ्ज पु० [तुञ्ज्‌ अच्‌] इन्द्र का बज्र। 

तुटुम पु० [तुट्‌ उम] चूहा। 

तुण्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -तुणति] 1. मोड़ना। 2. 
झुकाना। 3. धोखा देना। क 

वुण्ड न० [तुण्ड्‌ अच्‌] 1. मुख। 2, चोंच (भट्टि० 
5,101.) । 3. सूअर की थूथन (भाग० 3.13.32.) 1 
4. हाथी की सूँड। 5. औजार की नोक। -पु० शिव। 
-केरिका स्त्री कपास का पौधा। 

तुण्डि पु० [तुण्ड्‌ इन्‌] 1. मुख। 2. चोंच। -स्त्री० 
नाभि। -केरी स्त्री, कपास का पौधा। 

तुण्डिन्‌ पु० [तुण्ड इनि] महादेव का नन्दी वृषभ। 

तुण्डिभ द्र० ' तुण्डिल'। 

तुण्डिल वि० [तुण्डि लच्‌। तुण्ड्‌ इलच्‌] 1. वाचाल। 2. 
गप्पू। 3. उभरी नाभि वाला। 

तुत्थ पु० [तुद्‌ थक] 1. आग। 2. पत्थर।-न० 1. 
अंजन। 2. नीला थोथा। 

तुद्‌ [तुदा० उभ० सक० अनिट्‌ -तुदति, तुदते] 1. 
सताना. 2. चोट करना। 3. चुभाना। 4, खरोंचना। 
आ-1. बजाना। 2. मारना। प्र-1. मारना। 2. घायल 
करना (प्रेर०) आगे बढ़ाना। 2. प्रेरित करना। 

तुन्द न० [तुद्‌ दन्‌ -पृषो०] तोंद। -पु० नाभि। 
-कूपिका, -कूपी स्त्री० 1. नाभि। 2. नाभि गर्त। 
-परिमार्ज, -परिमृज्‌, -परिमृज वि० दीर्घ सूत्री। 

तुन्दिक, तुन्दिन्‌, तुन्दिभ, तुन्दिल वि० [तुन्द ठन्‌। इनि। 
तुन्दिभ। तुन्द इलच्‌] 1. तोंद वाला। 2, भरा या लदा 
हुआ (भामि० 1.6.) । 

तुन्न वि० [तुद्‌ क्त] 1. घायल। 2. सताया हुआ। -वाय 
पुर दर्जी। 

तुभ्‌ [दिवा०, क्रया० पर० सेट्‌ -तुभ्यति, तुभ्नाति] 1. 
प्रहार करना। 2. हानि करना। ( भट््‌ट० 17.79.) । 

तुमुल वि० [तु मुलुक्‌] 1. कोलाहल पूर्ण। 2. भयंकर 
(गीता० 1.13.)॥ 3. उद्दिंग्न। 4. व्यग्र (रघु० 
5.49,)। -पु० न० 1. शोर। 2. हंगामा। 3, 
अव्यवस्थित द्वन्द्व युद्ध, अफरातफरी (भटिटि० 


13.38.)॥ -न० (अव्य०) 1. अच्छी प्रकार, 
दृढतापूर्वक (कुन्द० 6.24.)1 2. अनेक प्रकार से 
(भटिट० 13.38) | 

तुम्ब पु० [तुम्ब्‌ अच्‌] एक लौकी। 

तुम्बर न० [तुम्ब रा क] तानपूरा। -पु० एक गन्धर्व 
(इसे 'तुम्बुरु' भी कहते हैं (वायु० 69.47.) । 

तुम्बा स्त्री० [तुम्ब्‌ टाप्‌] 1. एक लौकी। 2. दुधारू 
गाय। 

तुम्बि, तुम्बी स्त्री० [तुम्ब इन्‌। डीष्‌] 1. एक लौकी। 2 
तूम्बी का बना पात्र। 

तुर पु० [तुर्‌ अच्‌] वेग। 2. युद्ध। 

तुरग पु० [तुर गम्‌ ड] 1. घोड़ा। 2. मन। -अध्वर पु० 
अश्वमेध (भटि्‌ट० 22.31.) । -आरोह पु० घुड़सवार। 
-उपचारक पु० सईस। -कान्ता, -गन्था स्त्री० घोड़ी। 
-परिचारक पु० सईस। -प्रिय पु०, न० जौ। 
-ब्रह्मचर्य न० स्त्री संग के अभाव में विवश होकर 
ब्रह्मचर्य पालन। -मुख पु० किन्नर। -मेघ पु० अश्वमेध 
यज्ञ। 'याज्‌ पु० अश्वमेध यज्ञ करने वाला (भाग० 
9.22.37) -वाहन पु० किन्नर। -स्कन्ध पु० 1. घोड़ों 
का समूह। 2. घोड़े का कन्धा। 

तुरगिन्‌ वि० [तुरग इनि] घुड़सवार। 

तुरगी स्त्री० [तुरग डीष्‌] घोड़ी। 

तुरङ्ग पु० [तुर गम्‌ खच्‌] 1. घोड़ा (स्वप्न० 5.13, 
भट्टि० 2.43.) । 2. चित्त। 3. सात की संख्या। 
-अरि पु० 1, भैंसा। 2. करवीर वृक्ष। -आरूढ पुष 
घुड़सवार। -द्विषणी स्त्रीश भैंस। -प्रिय पु०, न० जौ। 
-पेध पुः अश्वमेध यज्ञ (रघु० 13.61.)। -यायिन्‌ 
पु० घुड़सवार। (भट्टि 2.44.)। -वक्त्र, -वदन 
पु० किन्नर। -शाला, -स्थान स्त्रीश, न० घुड़साल। 
-सादिन्‌ पु० घुड़सवार। -सप्तमी स्त्री० चैत्र शुक्ला 
सप्तमी। -स्कय पु० घोड़ों का समूह। 

तुरङ्गम पु० [तुर्‌ गम्‌ खच्‌] 1. घोड़ा (कुन्द० 1.4. 
भाग० 10.68.50.) । 2. मन। 3. सात की संख्या 
(मु० चि० 11.12.) । 

तुरङ्गी स्त्री० [तुरङ्ग डीष्‌] घोड़ी। 

तुरा स्त्री० [तुर्‌ अच्‌ राप्‌] गति, वेग। -अयन न० । 
अनासक्ति। 2. एक यज्ञ जो वैशाख शुक्ला पंचमी को 
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किया जाता है। -साह्‌ ("षाट्‌,--ड्‌ प्र एकव० -तुरा 
सह्‌ णिच्‌ क्विप्‌) इन्द्र ( भाग० 08.11.26) । 

तुरि स्त्री० [तुर्‌ इन्‌] विजय। 

तुरी स्त्री» [तुरि डीप्‌] 1. कपड़ा बुनने का उपकरण | 2. 
जुलाहे की नाल (नै० 1.2.) 13. चित्रकार की कूँची। 

तुरीय वि० [चतुर छ] 1. चौथा। 2. शक्ति वाला।-न0. 
1. चौथाई। 2. शुद्ध निर्गुण ब्रह्म (भाग० 
11.15.16.) । -वर्ण पु० शूद्र। 

तुरुष्क पु० [तुर्‌ उसिक कन्‌] शिलारस (ब्रह्मा० 
3.11.69.) । 

तुर्य वि [चतुर्‌ यत्‌] चौथा (नैः 4.123.) । -बह्‌ पु० 
(प्रर एक व० “वाट्‌) भरी उम्र का बैल। 

तुल्‌ [भ्वा० पर०, चुरा० उभ० सक० सेट्‌-तोलति, 
तोलयति, -ते] 1. तोलना। 2. मापना। 3. सोच 
विचार करना। 4. उठाना (शि. 15.30)। 5. तुलना 
करना। उद्‌-1. धारण करना। 2. पासंग करना। 

तुलयति [ना० धा०; कुछ विद्वानों के अनुसार चुरा० 
तुल्‌] 1. तोलना। 2. तुलना करना। 3. मुकाबले में 
टिकना। 4. सन्देहपूर्वक देखना। 5. परखना। 

तुलसी स्त्रीश [तुला अस्‌ क डीष्‌। तुला सोक डीष्‌] 
पवित्र पौधा। 

तुला स्त्री० [तुल्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. तराजू। 2. तराजू की 
डण्डी। 3. तोल। 4. समानता। 5. (ज्यो० में) तुला 
राशि। 6. छत पर लगा ढालू शहतीर। 7. सोना। -कूट 
पु० डण्डी मारना। -कोटि, -कोटी स्री० 1. तराजू 
की डण्डी के दोनों किनारे। 2. पायजेव। -दान न० 
शरीर के भार के समान अन्न आदि दान करना। -धट 
पु० तराजू का पलड़ा+-धर, -धार पु० 1, बनिया। 2. 
तुला राशि। -प्रग्रह,-प्रग्राह पु० तराजू की डण्डी या 
डोरी।-यन्त्र न० ढेंकली। 

तुल्य वि० [तुलया सम्मितम्‌ -तुला यत्‌] 1. समान। 2. 
योग्य। 3. सम रूप। -पान न० एक साथ मिलकर 
मद्य पीना। -योनि वि० समान कुल में उत्पन्न। 
-वयस्‌ वि० समान आयु वाला। -न० [अव्य०] 1. 
समान रूप में। 2. एक साथ (वेणी० 3.11.)। 

तुष्‌ [दिग० पर०अक० अनिट्‌ -तुष्यति] 1. सन्तुष्ट 
होना। 2. प्रसन्न होना। (प्रेर० तोषयति) सन्तुष्ट 


करना। परि-1. तृप्त होना। 2. प्रसन्न होना। समू-1. 
सन्तुष्ट होना. 2. प्रसन्न होना। 

तुष पु० [तुष्‌ क] ।. भूसी। 2. बहेड़े का पेड़। 3. अण्डे 
के ऊपर का छिलका। -अग्नि, -अनल पु० 1. भूसी 
की आग। 2. मृत्यु दण्ड का एक प्रकार। -अम्बु, 
-उदक न० चावलों का खट्टा माँड। -ग्रह, -सार 
पु० अग्नि। 

तुषार वि० [तुष्‌ आर क्‌] 1. ठण्डा। 2. कोहरे से ढंका 
हुआ। -पु० 1. कोहरा (शि० 9.7; नैश 3.93) । 2. 
हिम। 3. ओस। 4. वर्षा (उत्तर ० 5.2.)। 5. एक 
कपूर। -अंशु, -किरण, -प्रसन्न पु० 1. चन्द्रमा। 2. 
कपूर। -अद्रि, -गिरि,-शैल पु० हिमालय (नी० श० 
36.) । -गु पु० 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। -गौर वि० बर्फ 
की तरह श्वेत। -पु० कपूर। -द्युति पु० 1. चन्द्रमा। 2. 
कपूर। -पर्वत पु० हिमालय पर्वत। -मूर्ति, -रश्मि 
पु० चन्द्रमा (शि० 9.27.)। 

तुष्ट वि० [तुष्‌ क्त] 1. प्रसत्र। 2. सन्तष्ट। -पु० उग्रसेन 
का एक पुत्र (वायु० 96.132.)। 

तुष्टि स्त्री० [तुष्‌ क्तिन्‌] 1. सन्तोष। 2. हर्ष। 3. चन्द्रमा 
की एक कला। 4. दक्ष की पुत्री, धर्म की पत्नी, मुद 
की माता (भाग० 4.1.49.) । 

ष्टु पु० [तुष्‌ तुक्‌] कर्ण मणि। 

तष्य पु० [तुष्‌ यत्‌] शिव। 

तुस पु० भूसी। 

तुहिन्‌ वि० [तुह इनन्‌] ठंडा। -न० 1. बर्फ (उत्तर 
०6.8.) । 2. ओस (श० 4.4.)। 3. कोहरा। 4. 
चन्द्रमा की कान्ति। 5. कपूर। -अंशु पु० चन्द्रमा। 
-अचल, -अद्रि, -शैल पु० हिमालय पर्वत (रघु० 
8.54.) । -कर, -किरण, -गु, -द्युति, -मयूख, 
-रश्मि पु० 1. चन्द्रमा (शि० 9.30)। 2. कपूर। 
-शर्करा स्त्री० बर्फ। 

तूण्‌ [चुरा० आ० सक० सेट्‌ -तूणयते] 1. सिकोड़ना। 
2. भरना। 

तूण पु० [तूण्‌ घञ्‌] तरकस (भाग० 9.15.28.) 
-क्ष्वेड पु० बाण। -धर, -धार पु० धनुर्धारी योद्धा। 

तूणि, तूणी स्त्री० [तूण इन्‌। ङीष्‌] 1. एक रोग। 2. 
तरकस (उत्तर० 4.20.)। 3. नील का पौधा। 
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तूणीर पु०, न० [तूणी रा क] तरकस। 

तूर्‌ [दिवा० आ० अक० सक० सेट्‌ -तूर्यते]।. तेजी से 
जाना। 2. वध करना। 

तूर न° [तूर्‌ घञ्‌] तुरही। 

तूर्ण वि० [त्वर्‌ क्त] 1. फुर्तीला (भटिट० 11.15.)1 2. 
आशुगामी (भाग० 10.4.3.)। -न० 1. शीघ्रता। 2. 
फुर्ती। -न० (अव्य०) तेजौ से। 

तूर्य पु०, न० [तूर यत्‌] 1. एक वाद्य -तुरही ( भटिटि० 
22.29.)। 2. [तुर्यं -पृषो०] चौथा। -ओघ पुष 
वाद्ययन्त्रो का समूह। -खण्ड पु० एक ढोलक। 

तूल पु०, न० [तूल्‌ क] रुई ( भाग० 10.82.44) | -न० 
1. आकाश। 2. वायु। 3. घास का गट्ठड। 4. शहतूत 
का वृक्ष। 5. धतूरा। -ला स्त्री० 1. कपास का पेड़। 
2. दीपक को बत्ती। -ली स्त्री० 1. रुई. 2. दीपक की 
बत्ती। 3. जुलाहे का ब्रुश। 4. चित्रकार की कूँची। 5. 
नील का पौधा। -उत्कर पु० रूई का ढेर। -कार्मुक, 
“चाप, -धनुस्‌ न० रुई पीनने की धुनकी। -पटी 
स्त्री) रजाई। -पिचु पु० रुई। -पीठी स्त्रीश तकुआ। 
-लासिका स्त्री० बिनौला। 

तूलक न० [तूल कन्‌] रुई। 

तूलि स्त्री० [तूल्‌ इन्‌] चित्रकार की कूँची। 

तूलिका स्त्री० [तूलि कन्‌ टाप्‌] 1. चित्रकार की कूँची। 
2. रुई की बत्ती। 3. रुई का गद्दा। 4. बरमा। 

तृष्णीक वि० [तृष्णीम्‌ कन्‌] चुप रहने वाला। 

तूष्णीम्‌ अव्य० [तूष्‌ नीम्‌] चुपचाप (गीता० 2.9.) । 

तूस्त न० [तुस्‌ तन्‌] 1, जटा। 2. धूल, 3. पाप। 4. 
कण। 

तृह्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -तृंहति] 1. मारना। 2. 
चोट पहुँचाना। 

तृण न० [तृह क्‌ न। तृण्‌ घञ्‌] 1. तिनका । 2. घास। 3. 
सरकण्डा। 4. घास से बनी वस्तु। 5. (आलं०) तुच्छ 
(भटिट० 2.36., नी०श० 17.) । -अग्नि पु० 1. भुस 
को आग। 2. मृत्युदण्ड का प्रकार। -अञ्जन पु० 
गिरगिट। -अटवी स्त्री० घास बहुल जंगल। -आवर्त 
पु० 1. पवन का भँवर। 2. एक दैत्य। -इन्द्र, -केतु 
पु० खजूर का वृक्ष। -उद्प पु० तृणांकुर (कि० 
5.38.)। -ओकस्‌ न० फूस की झोंपड़ी। -काण्ड 
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पु०, न० -कूट न° घास या तिनको का समूह। -कुङ्‌ 
कुम, -गौर त० एक सुगन्ध द्रव्य। -कुटि, -कुटो 
स्त्री० -कुटीर, -कुटीरक न० घासफूस की कुटिया। 
-गोधा स्त्री2 एक गिरगिट। -ग्राहिन्‌ पु० पुखराज। 
-चर पु० गोमेद। -जलायुका, -जलूका स्त्रीश ।, 
तितली। 2. जोंक (भाग० 10.1.40.) | -ढुम पु० 1. 
ताड़। 2. नारियल। 3. खजूर। 4. सुपारी। 5. केतकी। 
6. छहारा। -धान्य न० जंगली अनाज | -ध्वज पु० 1. 
ताड़। 2. बाँस। -पीड न० हाथापाई। -पूलिक पु० 
मानवीय गर्भस्राव (चर० स० 4.4.1.) | -पूली स्त्री० 
चटाई। -प्राय वि० 1. निकम्मा। 2. नगण्य। -बिन्दु 
पु० एक ऋषि। -मणि पु० नीलम। -मत्कुण पुष 
जमानत देने वाला। -राज्‌, -राज पु० 1. नारियल। 
2, बाँस। 3, ईख। 4. ताड़। -वृक्ष पु० 1. ताड़ का 
पेड़। 2. खजूर का वृक्ष। 3. नारियल का वृक्ष। 4. 
छुहारे का वृक्ष। 5. सुपारी का वृक्ष। -शाल पु० 
सुपारी वृक्ष। -शीत न० सुगन्धित घास। -शून्य न० 
केतकी। -घट्पद पु० एक ततैया। -सारा स्त्री० केले 
का पेड़। -सिंह पु० 1. कुल्हाड़ा। -हर्म्य पु० तिनको 
का घर। (च्वि के साथ) तृणीकृ 1. तिरस्कृत करना। 

तृणता स्त्री० [तृण्‌ तल्‌ टाप्‌] 1. निकम्मापन। 2. धनुष 
(शि० 19.61.) । 

तृण्य न० [तृण्‌ यत्‌] तृण्या स्त्री० [टाप्‌] घास का डेर। 

तृतीय वि० [त्रि तीय] तोसरा। -न० तीसरा भाग। 
-प्रकृति पु० नपुंसक। 

तृद्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌, रुधा० उभ० -तर्दति, 
तृणत्ति -तृन्ते] 1. फाड़ना। 2. चीरना। 3. मार 
डालना (भट्टि० 6.38.)। 4. मुक्त करना। 5 
तिरस्कार करना। 

तृप्‌ [दिवा०, स्वा०, तुदा० पर० अक० सेट -तृप्यति, 
तृष्णोति, तृपति] 1. सन्तुष्ट होना (प्रेर० तर्पयति)। । 
प्रसन्न करना। 2. सन्तुष्ट करना। [भ्वा० पर०, चुरा० 
उभ०, -तर्पति, तर्पयति,-ते] जलाना। 2. 
(आत्म०) सन्तुष्ट होना। 

तृप्त वि० [तृप्‌ क्त]।. प्रसन्न। 2. छका हुआ। 

तृप्ति स्त्री» [तृप्‌ क्तिन्‌] सन्तोष. 2. परितोष। -कर, 
-कारक वि० तृप्त करने वाला। 
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तृष्‌ [दिवा० पर० अक० सेट्‌ -तृष्यति] 1. प्यास 
लगना ( भट्टि० 7.106.) । 2. कामना करना। 

तृष स्त्री० [तृष्‌ क्विप्‌] (प्रर एकव० -तृट्‌,-ड्‌) 1. 
प्यास ( भाग० 1.6.15.) । 2. उत्सुकता, लालसा। 

तृषा स्त्री० [तृष्‌ टाप्‌ ( भागुरिमते)] 1. प्यास। 2. चाह। 
3. कामदेव की पुत्री। -आर्त्त वि० प्यास के आकुल। 
-भू स्त्री मूत्राशय। 2. क्लोम। -ह न० [तृषा हन्‌ 
ड]जल। 

तृषित वि० [तृष्‌ क्त। तृषा इतच्‌] ।. प्यासा। 2. 
लालायित। 3. लालची। 

तृष्णज्‌ वि० [तृष्‌ नजिङ्‌] 1. प्यासा। 2. लोभी। 

तृष्णा स्त्री [तृष्‌ न टाप्‌] 1. प्यास। 2. चाह। 3. 
लालच। -आर्त वि० प्यास से मरने वाला। -क्षय पुष 
इच्छा या लालच का नाश, सन्तोष। 

तृष्णालु वि० [तृष्णा आलुच्‌] 1. बहुत प्यासा। 2. 
लालची। 

तृह्‌. [तुदा०, रुधा० पर०, चुरा० उभ० सक० सेट्‌ 
-तृहति, तृणेढि, तर्हयति, -ते]1. चोट करना। 2. 
वध करना। 

तू [भ्वाण्प० सक० सेट्‌ -तरति] 1. तैर कर पार 
करना। 2. (मार्ग) पार करना। 3. पूरा करना। 4. 
बहना। 4. जीत लेना। 6. बच निकलना। 7. वादा 
निभाना। 8. आगे बढना (प्रेर० --तारयति) । 1, पार 
ले जाना। 2. पहुँचाना। 3. उद्धार करना। 4. मुक्त 
करना। अति-1. पार कर लेना। 2. जीत लेना। 
अव-1. नीचे उतरना। 2. अवतरित होना। 3. बहना। 
4. प्रदेश करना। 5. में गिरना। 6. लाँघना (भाग० 
3.24.34.) । 7. दमन करना। उद्‌-1. (पानी में से) 
बाहर निकलना। 2. जहाज में उतरना। 3. निकलना। 
4. जीत लेना। 5. पार जाना (भटिट० 15.33.) । 6. 
दमन करना (प्रेर०) अधिश्रयण करना (अग्नि० 
27.12.) । निस्‌-1. पार करना। 2.पूरा करना। 3. 
लाँघ जाना। प्र-।. पार करना। (प्रेर०--) ठगना। 
प्रत्युदू-पास जाना (रा० 2.103.28)। वि-1. पार 
करना. 2. देना। 3. बाँटना। 4. उत्पन्न करना। 5. कृपा 
करना। व्यति-1. पार करना। 2. पूरा करना। 3. जीत 


लेना। सम्‌-1, पार करना, 2. तैरना। 3. बहना। 4. 
जीत लेना। 


तेजन न० [तिज्‌ ल्युट्‌] 1. बाँस। 2. पैना करना। 3. 
जलाना। 4. चमकाना। 5. तीर की नोक। 6. शस्त्र की 
धार। -अग्नि पु० बिना जले चमकने वाली आग। 

तेजल पु० [तिज्‌ णिच्‌ कलच्‌]एक तीतर। 

तेजस्‌ न० [तिज्‌ असुन्‌] 1. तीक्ष्णता. 2. सूर्य. 3. अग्नि 
की लौ। 4. चमक। 5. प्रकाश। 6. सृष्टि के पञ्च मूल 
तत्त्वों में से एक। 7. पराक्रम (भाग० 3.15.1.) । 8. 
वीर्य (श० 4.1.)। 9. शरीर की कान्ति। 10 स्वर्ण। 
11. शक्ति (नी० श० 38.)। 12. पित्त। 13. साहस। 
14. शौर्य। 15. घोड़े का बल। 16. ब्रह्म। 17. चरित्र 
बल। 18. प्रतिष्ठा। 19. सत्त्वगुण. 20. क्रोध। 21. तेज 
धार। 22. सत्त, अर्क। 23. नवनीत। 24. आध्यात्मिक 
शक्ति। -कर वि० 1. कान्तिप्रद। 2. शक्तिवर्धक। 
-काम वि० तेज का इच्छुक। -ज न० रक्त। -बीज 
न० मञ्जा। -भङ्ग पु० अपमान। -मण्डल न० प्रभा 
मण्डल। -मूर्ति पु० सूर्य। -रूप पु० परमात्मा। 

तेजस्वत्‌ तेजोवत्‌ वि० [तिजस्‌ मतुप्‌] 1. चमकीला। 2. 
तेज। 3. क्रियाशील। 4. वीर। 5. ऊर्जस्वी। 

तेजस्विन्‌ वि० [तिजस्‌ विनि] 1. चमकदार। 
शक्तिशाली। 3. प्रभावशाली। 4. पराक्रमी। 5. 
अभिमानी। 6. विधि सम्मत। 7. कान्तियुक्त। 

तेजित वि० [तिज्‌ णिच्‌ क्त] 1. तेज किया हुआ। 2. 
उत्तेजित किया हुआ। 

तेजोमय वि० [तेजस्‌ मयट्‌] 1. यशस्वी। 2. भास्वर। 3. 
प्रकाशमान। 

तेम पु० [तिम्‌ घञ्‌] गीला होना। 

तेमन न० [तिम्‌ ल्युट्‌] 1. गीला करना. 2. चटनी। -नी 
स्त्री अँगीठी। 

तेबन न० [तिव्‌ ल्युट्‌] 1. खेल। 2. विहार भूमि। 3. 
आमोद प्रमोद। 

तैक्ष्ण्य न० [तीक्ष्ण ष्यञ्‌] 1. पैनापन। 2. प्रचण्डता। 

तैजस वि० [तिजस्‌ अण्‌] 1, उज्ज्वल। 2. शक्तिशाली। 
3. धातुमय! 4. प्रबल। 5. राजस गुणों से युक्त 
(भाग० 3.5.30.) । -न० 1. घी। 2. धातु। 3. तेज। 
4. ज्ञानेन्द्रियों का समहू। -आवर्तनी स्त्रीश धातु 
पिघलाने का उपकरण, कुठाली। 

तैतिर पु० [तैत्ति-पृषो०]तीतर। 


पप 


348 


तैतिल [तितिल अण्‌] 1, गैंडा। 2. देवता। 3. (ज्यो० 
में) एक करण। 

तैत्तिर पु० [तित्तिर अण्‌] 1, तीतर। 2. गैंडा। -न० 
तीतरों का समूह। 

तैमिर पु० [तिमिर अण्‌] आँखों का एक रोग। 

तैर्थिक वि० [तीर्थ ठक्‌] 1. पवित्र। 2, संन्यासी। 3. 
शास्त्र प्रणेता। -न० तीर्थ का जल। 

तैल न° [तिल अण्‌] 1. (तिल आदि का) स्नेहरूप 
विकार। 2. धूप। -अटी स्त्री० ततैया। -अध्यङ्घ पु० 
शरीर में तेल लगाना। -कल्कज पु० खली। -कार पु० 
तेली। -किट्ट न० खली। -चक्र, -यत्र न० कोल्हू। 
-पर्णिक पु०, -पर्णिका स्त्री -पर्णी स्त्री 1. 
चन्दन। 2. अगर। -पिञ्ज पुष सफेद तिल। 
-पिपीलिका स्त्रीश छोटी चींटी। -फल पु० 1. तिल 
का पौधा। 2. इंगुदी का पेड़। -भाविनी स्त्री चमेली। 
-माली स्त्रीश दीपक की बाती। -स्फटिक पु० एक 
मणि। 

तैलिक, तैलिन्‌ पु० [तैल ठन्‌। इनि] तेली। 

तैलिनी स्त्री० [तैलिन्‌ डीप्‌] दीपक की बत्ती। 

तैलीन न० [तिल खञ्‌] तिलों का खेत। 

तैष पु० [तैषी अण्‌] पौष मास। 

तोक न० [तुक। तुच्‌ अ]1. सन्तान (भाग० 1.9.13.) । 
2. पुत्र। 3. पुत्री। 4. शिशु ( भाग० 3.13.18.) । 

तोकक पु० [तोक कन्‌] चातक। 

तोक्म पु० [तुच्‌ मन्‌] 1. यब के अङ्कुर (भाग० 
4.21.2.) । 2. हरा रंग। -न० कान का मैल। 

तोत्र न० [तुद्‌ ष्टन्‌] 1. पशुओं का हाँकने का डण्डा, 
अंकुश। (रा० 2.40,41; भाग० 1.9.39.) । 2. चाबुक 
(कुन्द्‌० 4.25. भाग० 8.11.11.) | 

तोद पु० [तुद्‌ घञ्‌] पीड़ा। 

तोदन न० [तुद्‌ ल्युट्‌] 1, पीड़ा। 2. अंकुश। 3. मुँह। 

तोमर पु०, न० [तुम्म्‌ अर -निपा०] 1. बाण (भाग० 
3.18.6.) । 1. एक अस्त्र। 2. भाला (भटिटि० 
13.47.) । -धर पु० 1. अग्निदेव। 2, इस अस्त्र से 
युक्त योद्धा। 

तोय न० [तु विच्‌ या क। तु यत्‌] 1. जल. 2. (ज्यो० 
में) पूर्वाषाढा नक्षत्र (मु०चि० 1.30.)। -अग्नि पु० 
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तौलिन्‌ 


वाडवाग्नि। -अधिवासिनी, स्त्रीश पाटला वृक्ष। 
-आत्मन्‌ पु० परमात्मा। -आधार, -आश्रय पु० |. 
तालाब। 2. कूप। 3. जलाशय (श° 1.14.) 
-आलय, -धि, -निधि पु० सागर (कु० 1.1.)। 
-ईश पु० वरुण देवता। -न० पूर्वाषाढा नक्षत्र। 
-उत्सर्ग पु० जलवृष्टि (मे० 40.)। -कर्मन्‌ न० 1. 
जल तर्पण। 2. अंगमार्जन। -कृच्छु पु० न० एक 
तपश्चर्या। -क्रीडा स्त्री जल विहार (मे० 33.)। 
-गर्भ पु० नारियल। -चर पु० जल जन्तु। -ज न० 
कमल। -डिम्ब,-डिम्म पु० ओला। -द पु० बादल 
(तरं० 3.21.) । अत्यय पु० शरद्‌ ऋतु। -धर पुष 
मेघ। -धार पु० 1. मेघ। 2. वर्षा । -नीवी स्त्री० पृथ्वी 
(भाग० 1.15.38.) । -प पु० वरुण (मु० चि० 
2.1.) | -प्रसादन न० निर्मली। -मल न° समुद्र झाग। 
-मुच्‌ पु० बादल। -यन्त्र न० 1. जलघड़ी। 
2.फव्वारा। -राज्‌ पु० 1. सागर। 2. वरुण। -राशि 
पु० सागर। 2. सरोवर। -वाह पु० मेघ। -वृक्ष पु० 
काई। -बेला स्त्री समुद्र तट। -व्यतिकर पु० 
(नदियों का) संगम (रघु० 8.95.)। -शुक्तिका 
स्त्री सीपी। -शूक पु० काई। -सर्पिका स्त्री? मादा 
मेढंक। -सूचक पु० मेंढक। 

तोरण पु०, न० [तुर युच्‌। ल्युट्‌] 1. सिंहद्वार ( भाग० 
4.21.1.)। 2. बाहर का द्वार (मे० 70)। 3. फाटक 
का बाहरी भाग। 4. स्नानागार के निकट का चबूतरा। 
5. तराजू को लरकाने के लिए बनाया गया एक 
त्रिकोणीय ढाँचा। -न० गर्दन। -पु० शिव। -स्फटिका 
स्त्री० दुर्योधन की सभा (महा० सभा० 56.18.) । 

तोल पु०, न० [तुल्‌ घञ्‌] 1, तोला। 2. भार। 

तोष पु० [तुष्‌ घञ्‌] 1, सन्तोष. 2. हर्ष। 

तोषल न० [तोष ला क] मूसल। 

तौतिक पु० सीपी -न० मोती। 

तौर्य न० [तूर्यं अण्‌] तुरही का शब्द। -त्रिक न० नाच, 
गान ब वाद्य। 

तौल न० [तुला अण्‌] तराजू। 

तौलिक, तौलिकिक पु० [तूलि ठक्‌। तूलिका ठक्‌] 
चित्रकार। 

eo वि० [तौल इनि] तोलने वाला। -पु० तुला 
राशि। 


तौषार 
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तौषार वि० [तुषार अण्‌] बर्फीला। 

त्यक्त वि० [त्यज्‌ क्त] 1. त्यागा गया। 2. जिसने 
आत्मसमर्पण कर दिया हो। -अग्नि पु० ब्राह्मण 
जिसने अग्निहोत्र छोड़ दिया हो। -जीवित, -प्राण 
वि० प्राणों को हथेली पर रखने वाला। -लज्ज वि० 
शर्म शून्य। -हर्ष वि० जिसने हर्ष का त्याग कर दिया 
है (तरं० 3.504.) । 

त्यज्‌ [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ -त्यजति]1. छोड़ना। 
2. उत्सर्ग करना. 3. चले जाना (मे० 39.) । 4. मुक्त 
करना। 5. सेवामुक्त करना. 6. आत्मसमर्पण करना। 
7. कतराना। 8. उपेक्षा करना। 9. वितरण करना। परि 
-1. छोड़ना। 2. उत्सर्ग करना। 3. पदत्याग करना। 
4. अपवाद बनाना। सम्‌-1. छोड़ देना। 2. स्वीकार न 
करना। 3. टालना। 4. तिलांजलि देना (मनु० 
4.181) । 5. उद्धृत करना (तर० 3.343.) । 

त्याग पु० [त्यज्‌ घञ्‌] 1. परित्याग। 2. विराग। 3. 
उपहार। 4. दान। 5. उदारता। 6. स्राव। -युत,-शील 
वि० उदार। 

त्यागिन्‌ वि० [त्यज्‌ घिनुण्‌] 1. छोड्ने वाला। 2. देने 
वाला। 3. वीर। 4. उदार। 

त्याज्य वि० [त्यज्‌ ण्यत्‌] छोड्ने योग्य। -न० निषिद्ध 
या अशुभ (काल आदि)। 

त्रप्‌ [भ्वा० आ० अक० वेट्‌ -त्रपते] शर्माना (तरं० 
३.94.) । अप-लज्जावश विरक्त होना ( भटिटि० 
14.84.)। 

त्रपा स्त्री० [त्रप्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. लज्जा। 2. कुलटा स्त्री। 
3. यश। 4. कुल। -आर्त्त वि० लज्जाशील (तरं० 
3.106.) । -निरस्त, -हीन वि० निर्लज्ज। -रण्डा 
स्त्री० वेश्या। 

त्रपिष्ठ वि० [तृप्र इष्ठन्‌] अत्यधिक सन्तुष्ट। 

त्रपीयस्‌ वि० [तृप्र ईयसुन्‌] अपेक्षाकृत अधिक सन्तुष्ट। 

त्रपु न० [त्रप्‌ उन्‌] टीन, रांगा। -स्त्री० ककड़ी। -रांगे 
का झुमका। 

पुल, त्रपुस्‌ न० [त्रप्‌ उल्‌। उस्‌] टीन, रांगा। 

्रप्स्य न० [त्रप्‌ स्यन्‌] घोला हुआ दही। 

त्रय वि० [त्रि अयच्‌] 1. तिहरा. 2. तिगुना. 3. तीन 
प्रकार का. -न० तीन का समूह (रघु० 3.16) । 


त्रयस्‌ वि० [त्रि जस्‌] (समास में प्रयुक्त) चत्वारिंश 
वि० 43 वाँ। -चत्वारिंशत्‌ वि० स्त्री» तेंतालीस 
-त्रिंश वि० 33 वाँ। -त्रिशत्‌ वि० स्त्री तेतीस -दश 
वि० 13 वाँ। -दशन्‌ वि० बहु० तेरह। -दशी स्त्रीश 
तेरस। -नवति स्त्री 93 वाँ। -पञ्जाशत्‌ वि० स्त्री? 
53. -विश वि० 23 वाँ। -विशति वि० स्त्री० तेईस। 
-पष्टि वि० स्त्रीः तिरेसठ। -सप्तति वि० स्त्री० 
तिहत्तर। 

त्रयी स्त्री» [त्रय ङीप्‌] 1. तीनों का समूह. 2. तीनों वेदों 
की समष्टि। 3. त्रिमूतिं। 4. सधवा बाल बच्चेदार स्त्री। 
5. प्रतिभा। -ईश पु० 1. सूर्य। 2. शिव। -ईश पु० 
तीनों वेदों में वर्णित धर्म। -ईश पु० ब्राह्मण। 

त्रयीमय पु० [त्रयी मयट्‌] सूर्य। 

त्रस्‌ [भ्वा०, दिवा० पर० अक० सेट्‌ -त्रसति, त्रस्यति] 
1. डरना (भट्टिः 9.11.)। 2. हिलना (प्रेर० 
त्रासयति) डराना। अप-डर कर भागना। उद्‌-डरना। 
परि-डरना। वि-भयभीत होना। सम्‌-डरना ( भट्‌ट० 
14.39. भाग० 10.6.17.) | 

त्रस वि० [त्रस्‌ क] जंगम। -पु० हृदय। -न० 1. वन। 
2. जानवर। -रेणु पु० सूर्य के प्रकाश में भासमान 
धूलिकण। (भाग० 3.11.5.) । -स्त्री० सूर्य की एक 
पत्नी। 

त्रसुर, त्रस्नु [त्रस्‌ उरच्‌] 1. डरपोक (रघु० 14.47., 
भटिटि० 2.17; 6.7.) । 2. काँपने वाला। 

त्रस्त वि० [त्रस्‌ क्त] डरा हुआ। 

त्रस्नु वि० [त्रस्‌ नु] डरने वाला ( भट्टि० 2.17) । 

त्राण वि० [त्रै क्त] बचाया गया। -न० [त्रैल्युट] 1. रक्षा। 
2. शरण। 

त्रास वि० [त्रस्‌ घज्‌] 1, जंगम। 2. डराने वाला। -पु० 
डर। 

त्रि वि० [तृ डि] तीन। -अंश (त्र्यं) पु० तिहाई। 
-अक्ष, क पु० शिव। -अक्षर पु० 1. प्रणव। 2. स्त्री 
पुरुष की जोड़ी मिलाने वाला। -अङ्कट, -अङ्गर न० 
1. बहँगी। 2. सुरमा। -पु० शिव। -अज्जल न०, 
-अञ्जलि न° तीन अंजलि। -अधिपति पु० विष्णु। 
-अधिष्ठान पु० आत्मा। -अध्वगा -पथगा, -मार्गगा, 
-मार्गा, -वर्त्मगा स्त्री) गंगा (स्वप्न 5.12.) । 
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-अम्बक पु० शिव ('त्रियम्बक' भी)। "सख पुष 
कुबेर। -अम्बका स्त्री» पार्वती। -अशीत वि० 
तिरासिवाँ। -अशीति स्त्री० तिरासी। -अष्टन्‌ वि० 
चौबीस। -अश्र, -अस्र वि० तिकोना। -अह पु० तीन 
दिन का समय। "ऐहिक वि० तीन दिन के लिए पर्याप्त 
धन या अन्न वाला। -अहस्पृश्‌ पु० तीन तिथियों में 
व्याप्त एक सौर दिन। -आयुष न० त्रिविध जीवन 
शक्ति। -आर्षेय पुः 1. तीन ऋषियों से युक्त प्रवर) 2. 
तीन पुरुष (अन्धा, बहरा, गूंगा) । -आहाव वि० तीन 
तालाबों वाला। -ऋच (त्र्यूच, तृच) न० ऋग्वेद के 
तीन मन्त्रों का समूह। -ककुद्‌ वि० तीन डीलों वाला। 
-पु० 1. त्रिकूट पर्वत। 2. विष्णु। 3. कृष्ण। 4. दशाह 
याग। -ककुभ्‌ पु० 1. इन्द्र। 2. उदान वायु। 3. एक 
याग। -कटु, "क न० सोंठ, पीपर, काली मिर्च। 
-कण्ट, "क वि० तीनों लोकों वाला। -पु० 1. 
गोखरू। 2. सेहुंड। 3. एक मछली। -कर्मन्‌ न० 
ब्राह्मण के तीन कर्म (यज्ञ, स्वाध्याय, दान)। -पु० 
ब्राह्मणकर्म से युक्त ब्राह्मण। -काय पु० भगवान्‌ 
बुद्ध। -काल न० 1. भूत, भविष्यत्‌, वर्त्तमान। 2. 
प्रातः दोपहर, सायम्‌। 'ज्ञ, दर्शिन्‌ वि० सर्वज्ञ। -पु० 
1. ऋषि। 2. दैवज्ञ। 3. देव। 4. गोतम बुद्ध। "बिद्‌ 
पु० गौतम बुद्ध। -कालम्‌ अव्य० 1. तीनों बार. 2. 
तीनों समय। -कूट पु० सुबेल पर्वत जिस पर रावण 
की राजधानी स्थित थी (शि० 2.5.)। -कूर्चक न० 
तीन फलकों वाला चाकू। -कोण पु० 1. भग। 2. 
त्रिकोण। -1. टीन। 2. ककड़ी। -खट्व न०, खट्वी 
स्त्री० तीन खाटों का समूह। -गण पु० धर्म, अर्थ, 
काम की समष्टि (कि० 1.11.) | -गर्त्त पु० एक प्रदेश 
(तरं० 3.100)। -गर्त्ता स्त्रीश 1. कुलटा स्त्री। 2. 
मोती। 3. एक झींगुर। -गुण वि० 1. तीन धागों 
वाला। 2. तिगुना। 3. तीनों गुणों (सत्त्वादि) वाला। 
-पु० [ब०्व०] तीन गुण। -गुणा स्त्री 1. माया। 2. 
दुर्गा। 3. तीन लड़ वाली (कु० 5.10.)। -चक्षुस्‌ पु० 
शिव। -चतुर वि० (त्रि चतुर्‌ डच्‌) तीन या चार। 
-चत्वारिंश वि० तेंतालीसवाँ। -चत्वारिशत्‌ स्त्री 
तेंतालीस। -जगत्‌ न०, -जगती स्त्रीश तीन लोक। 
-जट पु० शिव। -जटा स्त्री» लंका की एक राक्षसी। 
-जात, "क न० तीन मसाले (जायफल, एला, 


दालचीनी) । -तक्ष न०, -तक्षी स्त्री तीन बढइयो का 
समूह। --न० 1. तीन दण्डों का समूह। 2. बाँस के 
तीन डण्डों का समूह जिसे संन्यासी धारण करते हैं। 
3. मनसा वाचा कर्मणा संयम। -दश पु० देव 
(भटि्‌ट० 1.2.)। -न° देवों का आवास। 'अङ्‌ कुश 
पु० “आयुध न० इन्द्र का वज्र (रघु० 9.54.) | 
-'अधिप पु० इन्द्र। “अधिपति पु० शिव। “अध्यक्ष पुष 
विष्णु। 'अरि पु० राक्षस। “आचार्य पु० बृहस्पति। 
"आलय पु० “आवास पु० 1. स्वर्ग। 2. मेरु पर्वत 3 
देवता। * -आहार पु० अमृत। इन्द्र पु० इन्द्र। 2. 
शिव। 3. ब्रह्मा। ईश्वर पु० 1. इन्द्र। 2. अग्नि। 3. 
चरुण। 4. यम। “गुरु पु० बृहस्पति। “गोप पु० इन्द्र 
गोप (रघु० 11.42.) | “दीर्घिका स्त्री गंगा नदी। 
“पति पु० इन्द्र (भाग० 8.11.31.) । “गुरु पु० 
बृहस्पति ग्रह (मु० चि० 11.69.) । 'पुङ्गव पु० 
विष्णु। * मञ्जरी स्त्री तुलसी का पौधा। "वधू, 
"वनिता स्त्रीश अप्सरा ()। `वर्त्मन्‌ न० आकाश। 
"शैल पु० कैलास पर्वत। श्रेष्ठ पु० 1. अग्नि। 2. 
ब्रह्मा। -दिन न० तीन दिन। -दिव न० 1. स्वर्ग 
(तरं० 1.42, कु० 1.28.) । 2. आकाश। 3. हर्ष 
"अधीश, ईश पु० 1. इन्द्र. 2. देवता। "उद्धवा स्त्री० 
1. गंगा नदी। 2. छोटी इलायची। “ओकस्‌ पु० देव। 
-दिबस पु० तेइया ज्वर। -दिवा स्त्री इलाचयी। 
-दृश्‌ पु० शिव। -दोष पु० शरीर के तीन दोष। -धातु 
पु० गणेश। -न० वात, पित्त व कफ का समाहार। 
-धामन्‌ पु० 1. विष्णु (कुन्द० 6.45.) । 2. शिव। 3. 
व्यास। 4. अग्नि। 5. मृत्यु। -धारा स्त्री? गंगा। -नता 
(णता) स्त्री धनुष। -नयन -नेत्र, -लोचन (णः) 
पु० शिव (मे? 55; वाम० 53.9; कु० 5.72.) । -ना 
स्त्री० पार्वती। -नव, -नवन्‌ ("ण*) वि० [ब०व०] 
'सताईस। -नवत वि० तिरानवेवाँ। -नवति वि० स्त्री 
तिरानवे। -नाक पु० स्वर्ग (भाग० 8.15.4; 
6.13.16.) । -नाभ पु० विष्णु (भाग० 8.17.26.) । 
-नाभि न० तीन नाभि (भाग० 3.21.18.) । -नीता 
स्त्रीश पत्नी। -नेत्र पु० शिव (६० त्रिणेत्र वाम० 
53.9; त्रिनेत्र-कु० 5.46.) “चूडामणि पु० चन्द्र! 
“फल पु० नारियल। -नेमि("णे*) पु० ब्रह्मा (भाग० 
10.87.32; 3.8.20.) । -पञ्च वि० पन्द्रह। -पञ्चाश 
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वि० तरेपनवाँ। -पञ्चाशत्‌ स्त्री० तिरेपन। -पञ्ची स्त्री० 
पन्द्रह। -पटु पु० काँच। -पताक पु० 1. तीन रेखाओं 
वाला मस्तक। 2. वह हाथ जिसमें तीन अंगुलियाँ 
सीधी ऊपर उठाई हुई हों। -पत्रक न० पलाश वृक्ष। 
-पथ न० 1, तीन मार्गों का समूह। 2. तिराहा। "गा 
स्त्री? गङ्गा नदी। “पयस्‌ न० गंगाजल (तरं 
3,323.) । -पथा स्त्री मथुरा। -पद वि० तीन पाँवों 
वाला। -न० तिपाई। -पदिका स्त्री० 1. हाथी का 
पट्टा। 2. गायत्री छन्द। 3. तिपाई। 4. गोधापदी बेल। 
-परिक्रान्त वि० जिसने तीन शत्रुओं (काम, क्रोध 
और लोभ) को वश में कर लिया है। -पर्ण पु० 
पलाश वृक्ष। -पर्वन्‌ वि० तीन जोड़ों वाला। -पाठिन्‌ 
वि० तीन पाठों (संहिता, पद और क्रम) का ज्ञाता; 
तीन बार सुनकर या पढ़कर किसी पाठ आदि को 
कण्ठस्थ कर लेने वाला। -पाद्‌ वि० तीन पैरों वाला; 
तीन भागों वाला; तीन चौथाई वाला। -पु० 1. विष्णु 
(भाग० 3.19.22.)। 2. परमात्मा। -पाद पु० 1. 
परमात्मा। 2. विष्णु। 3. ज्वर। -पान(“ण) न० तीन 
बार भिगोया हुआ सूत; वल्कल छाल। -पिटक न० 
बोद्धों के तीन पिटकों (धार्मिक ग्रन्थों) का संग्रह। 
-पिब पु० वह बकरा जिसके कान पानी पीते समय 
पानी से छू जाते हैं। -पिष्टप न० द्र० 'त्रिविष्टप'। 
-पुट वि० तीन कोनों वाला। -पु० 1. हाथ की तली। 
2, मल्लिका। 3. छोटी इलायची। 4. बाण। 5. एक 
हाथ या आधा गज। 6. नदीतट पर समुद्र-तट। 
-पुटक वि० तिकोन। -पु० त्रिकोण। -पुटा स्त्री०। 1. 
दुर्गा। 2. सफेद निसोथ। -पुटिन पु० एरण्ड का पौधा। 
-पुटी स्त्री० तीन पुटों का वर्ग। -पुण्डू, -पुण्डूक न० 
पुण्डू अर्थात्‌ गन्नों जैसी लम्बी तीन रेखाओं का समूह, 
मस्तक पर चन्दन, भस्म या गोमय से अंकित तीन 
टेढ़ी रेखाएँ, तिलक का एक प्रकार जिसमें तीन ऊँची 
रेखाएँ होती हैं। -पुर न० 1. तीन नगरों का समूह। 2. 
मय नाम के दानव द्वारा सोने, चाँदी और लोहे की 
आकाश, अंतरिक्ष और भूमि पर बनाई गई तीन 
नगरियाँ (कु० 7.48.)। -पु० तीनों नगरियों का 
अधिपति एक दानव, मय। “अधिपति पु० मय नामक 
दानव। *अन्तक, “अरि, 'घ्न, (वाम० 5.20) । दहन 
पु० शिव। 'दाह। पु० त्रिपुर का दहन (कि० 5.14.) । 


"द्विष, "हर पु० शिव। “भैरवी स्त्री? द्र० ' त्रिपुरा 
“मल्लिका स्त्री) चमेली का एक प्रकार। "सुन्दरी 
स्त्री० दुर्गा। -पुरा स्त्री० पार्वती का एक रूप; भारत 
के पूर्वांचल का एक राज्य। -पुरी स्त्री० चेदि देश की 
राजधानी, वर्तमान तेवर (जबलपुर के निकट)। 
-पुरुष वि० तीन पुरुष लम्बा। -न० तीन पूर्वज। 
-पुष्कर न० 1. तीन प्रकार का ब्राह्म तीर्थ (रघु० 
18.31.) । 2. ज्योतिष में एक प्रकार का प्रसिद्ध योग। 
-पृष्ठ न० द्युलोक। -पु० विष्णु | -पौरुष वि० 1. तीन 
पुरुष लम्बा. 2. तीन पीढ़ी तक का। -प्रश्न पु० 
(ज्योतिष में) दिशा, देश और काल संबधी प्रश्‍न। 
-प्रखुत पु० मदमाता हाथी। -फला स्त्रीश हरड़, 
बहेड़ा तथा आँवला। -बन्धन पु० जीवात्मा। -बलि 
-बलि स्त्री० द्र० 'त्रिवली' (शृ०श० 93.)। -बाहु 
पु० खड्गयुद्ध का एक प्रकार। -भ न० राशिचक्र के 
तीन चिह। -भङ्ग न० तीन झुकावों वाली 
शरीरमुद्रा-विशेष। -भण्डी स्त्री? त्रिपुटा, सफेद 
निसोथ। -भद्र न० स्त्रीमैथुन। -भाग पु० तीसरा भाग। 
-भुज वि० तिकोन। -पु० तिकोना खेत। -न० 
त्रिकोण। -भुवन न० तीनों लोक, त्रिलोकी, (शृ०श० 
99)। “गुरु पु शिव० (तर०३.530.)। पति पु० 
विष्णु। “सुन्दरी स्त्री» दुर्गा! -भूम पु० तिमंजला 
भवन। -मद पु० विद्या, धन और कुल का अभिमान; 
मोथा, चीता और बायबिडंग। -मधु न० घी, मिश्री 
और शहद। -पु० ऋग्वेद (1.90) में ''मधु वाता'' 
आदि तीन मन्त्र (6-8) एवं उनको जानने वाला। 
-मधुर न० घी, मिश्री और शहद। -मल न० तीन 
मल। -मार्गगा, मार्गा स्त्री० गंगा (रघु० 13.20) द्र 
“त्रिपथगा'। -मुकुट पु० त्रिकूट पर्वत। -मुख पु० 
बुद्धदेव। -मुनि वि० तीन मुनियों द्वारा प्रणीत। -मूर्ति 
स्त्री० ब्रह्मा, विष्णु और महेश की समन्वित मूर्ति 
(कु० 2.4.) । -पु० सूर्य; बुद्ध; जिन; शिव। -वि० 
तीन रूपों वाला। -मूर्धन्‌ पु० एक राक्षस ( भटिटि० 
4.40) । -यष्टि पु० तीन लड़ा हार। -यान न० (बौद्ध 
मत में) मुक्ति के तीन साधन। -यामक न० पाप। 
-यामा स्त्री 1. रात्रि (विक्रम० 3.22, मे० 108, 
कुन्द० 7.21.)। 2. हल्दी। 3. नील का पौधा। 4. 
यमुना नदी। -युग पु० शिव। -योनि पु० मुकदमा, 


352 पारिजात कोश त्रि 


अभियोग। -रसक न० मदिरा। -रात्र वि० तीन रातों 
तक चलने चाला (यज्ञ आदि)। -पु० त्रिरात्र उत्सव 
या मेला; यज्ञ विशेष। -न० तीन रात्रियों की अवधि। 
-रात्रीणा स्त्री» रजोधर्म के तीन दिन बाद की स्त्री! 
-रैख पु० शंख। -लव पु० तीसरा भाग। -लवण पुष 
सेंधा, सांभर, और सोंचर नमक। -लिङ्ग वि० तीन 
लिंगों वाला; तीन गुणों वाला। -पु० तैलंग देश। 
-लिङ्गी स्त्री) तीनों लिगो की समष्टि। -लोक न० 
तीन लोक या जगत्‌। -पु० त्रिलोकवासी पुरुष। 
“आत्मन्‌ पु० परमात्मा। "ईश पु० 1. सूर्य; 2. विष्णु; 
3. शिव। "नाथ, "पति पु० 1. इन्द्र (रघु० 3.45.)12. 
शिव (कु० 5.77.) -लोकी स्त्री० तीनों लोक (नै० 
3.40. बै०्श० 95.)। तुऽ 'त्रिलोक' न०। -लोचन 
पु० शिव। -लोचना स्त्री० 1. दुर्गा, 2. असली स्त्री। 
-लोह, लोहक न० तीन धातुओं की समष्टि। -वर्ग 
पु० 1. तीन पुरुषार्थों का समुच्चय (कु० 5.38.) । 2. 
तीन अवस्थाओं की समष्टि। 3. तीन गुणों की समष्टि। 
4. तीन वर्ण; त्रिफला। 5. औचित्य। -वर्षक न० 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य -इन तीनों वर्णों का 
समूह। द्र 'त्रिजातक' भी -वर्त्मगा स्त्री० द्र० 
“त्रिपथगा '। -वर्ष वि० तीन वर्ष का। -वलि वि० तीन 
वलियो वाला। -स्त्री० 1. स्त्री के पेट की तीन 
वलियां। 2. गुदा। -वली स्त्री० द्र० ' त्रिवलि' स्त्री०। 
-वलीक वि० तीन वलियों वाला। -वाचिक वि० तीन 
शब्दों से निष्पनत्र। -वारम्‌ अव्य० तीन बार। -वार्षिक 
वि० तीन साल का। -विक्रम पु० विष्णु। -विद्य पु० 
तीनों वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण। -विद्या स्त्री० त्रयी 
विद्या, तीन वेद। -विध वि० 1. तीन प्रकार का। 2. 
तिगुना। -विनत वि० देव, द्विज, और गुरु के प्रति 
श्रद्धावान्‌। -विष्टप न° पृथिवी और पाताल के 
अतिरिक्त तीसरा भुवन, स्वर्ग (भाग० 1.3.19)। "सद्‌ 
पु० देवता। -बृत्‌ वि० तिगुना; तीन भागों वाला। 
-पु० 1. यज्ञ विशेष। 2, तीन लड़ों वाली करधनी। 3. 
तीन लड़ों वाला ताबीज। -स्त्री० एक लता, निसोथ। 
“करण न० 1. पृथिवी, जल और अग्नि का योग। 2. 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ का अन्योन्य -व्यतिकर। 
“वृत्ति('द”) स्त्री तीन प्रकार से जीविका। 
*वेणी(“द्‌*) द्र ' त्रिवेणी '। -वृत्ता स्त्री० एक प्रकार की 


लता, निसोथ, तिलड़ी माला। -वृत्ति स्त्री० यज्ञ, 
भिक्षा एवं स्वाध्याय द्वारा जीवन वृत्ति। -वेणि, 
-वेणी स्त्री० प्रयाग का वह स्थान जहाँ गंगा, यमुना 
और अन्त: सलिला सरस्वती का संगम होता है। 
-बेद पु० तीनों वेदों का ज्ञाता या अध्येता। -वेदना 
स्त्री० कूल्हें का दर्द। -वेदिन्‌ पु० 1. ऋग्वेद आदि 
तीन वेदों का पाठ करने वाला। 2. तीनों वेदों को 
जानने वाला। -व्रत वि० तीन बार खाने वाला। -शङक 
पु० 1. सूर्यवंशौ एक राजा, महाराज हरिश्चन्द्र का 
पिता। 2. चातक पक्षी। 3. पतंगा। 4. बिल्ली। 5. 
जुगनू। "ज पु० राजा हरिशचन्द्र। “याजिन्‌ पु० 
विश्वामित्र। -शत वि० न० तीन सौ; एक सौ तीन। 
-शरण पु० बुद्ध। -शर्करा स्त्री गुड़, चीनी और 
मिश्री। -शल्य वि० तीन नोकों वाला। -शाल न० 
तीन कमरों वाला भवन। -शिख न० 1. तीन कलगी 
का मुकुट। 2. त्रिशूल। -पु० 1. बेल का वृक्ष। 2. एक 
राक्षस का नाम। -शिरस्‌ पु० 1. एक ऋषि। 2. एक 
राक्षस। 3. ज्वर। 4. कुबेर। -शीर्ष पु० शिव। -शीर्षक 
न० त्रिशूल। -शुक्ल पु० शिव। -शूल न० एक प्रकार 
का शस्त्र। “अङ्क पु० शिव। 'धारिन्‌ “पाणि, “भृत्‌ 
(वाम० 4.56) पु० शिव। -शूलिका स्त्री छोटा 
त्रिशूल। -शूलिन्‌ पु० शिव। -शृङ्ग पु० 1. त्रिकूट 
पर्वत। 2. त्रिकोण। 3. त्रिशूल। -शोक पु० जीवात्मा। 
-षष्टि वि० स्त्री तिरेसठ। -सत्य न० तीन बार 
उच्चारित शपथ। -सख्य न० तीन सन्ध्याएँ। -सरध्यम्‌ 
अव्य० क्रि’ वि० तीनों सन्ध्याओं में। -सन्ध्यी स्त्री० 
द्र० 'त्रिसन्थ्य'। -सप्तत। वि० तिहत्तरवां। -सप्तति 
वि० स्त्रीश तिहत्तर। -सप्त, -सप्तन्‌ वि० बहुव० 
इक्कीस। -समुद्र पु? तीन ओर समुद्र से घिरा दक्षिण 
भारत का प्रदेश। -सर पु० 1. दूध, तेल और चावल 
की खिचड़ी। 2. तीन लड़ा हार। -सरक न० तीन बार 
मद्यपान। -सवन('सवन, घवण) न० 1. तीन सवनों 
(स्नानों) का समय। 2. तीन समय के तीन स्नान 
(भाग० 8.16.48.) । -सामन्‌ वि० ऊह, रहस्य और 
प्रकृति नामक तीनों सामों का गायक। -साम्य न० 
तीनों गुणों की साम्यावस्था। -सीत्य वि० तीन 
जुताइयों वाला (खेत)। -सुपर्ण पु०, न० ऋग्वेद 
10.114 की तीन ऋचाएँ (3-5) । -स्थली स्त्री 
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तीन तीर्थ स्थान। -स्थान न० 1.कमर। 2. कूल्हा। 
-स्त्रोतस्‌ स्त्री गंगा, भागीरथी (श० 7.7.) । -हल्य 
वि० तीन बार हल से जोता हुआ (खेत) | -हायन 
("हायण) वि० तीन बरस का। 

त्रिंश वि० [त्रिशत्‌ डर्‌] 1. तीसवाँ। 2. तीस वाला । 

त्रिशत्‌ स्त्री० [निपा०] तीस। 

त्रिशत्क न० [त्रिशत्‌ कन्‌] कुल मिलाकर तीस। 

त्रिक वि० [त्रिकन्‌] 1, तिहरा. 2. तीन बार होने वाला। 
--न० 1, त्रिमूर्ति। 2. तिराहा। 3. कूल्हा। 4. कन्थे की 
हड्डियों के बीच का भाग। 

त्रिका स्त्री० [त्रिक्‌ टाप] रहट। 

त्रिकृत्व: अव्य० [त्रि कृत्वसुच्‌] तीन बार। 

त्रितय वि० [त्रि तयप्‌] 1. तीन गुणा. 2. तीन भागों 
वाला। -न० तीन का समूह (हितो० 1.38) । 

त्रिधा अव्य० [त्रि धाच्‌] तीन प्रकार से। 

त्रिस्‌ अव्य० [त्रि सुच्‌] तीन बार। 

ब्रुट्‌ [दिवा०, तुदा० पर० सक० अक० सेट्‌-त्रुट्यति, 
त्रुटति] 1. काटना। 2. टूटना। 

त्रुटि, त्रुटी स्त्री० [त्रुट्‌ इन्‌] 1. काटना। 2. फाड़ना। 3. 
हानि। 4. भूल। 5. काल का माप (भाग० 3.11.6.)। 

त्रेता स्त्री [त्रि इता] 1. तीन (दक्षिण, गार्हपत्य, 
आहवनीय) अग्नियाँ। 2. एक युग, काल खण्ड। 3. 
तीन का समूह। -अग्नि पु० तीन पवित्र अग्नियाँ 
(रघु० 13.36.) । 

त्रेधा अव्य० [त्रि एधाच्‌ (प्रकारार्थे)] तीन प्रकार से। 

तै [भ्वा० आत्म० सक० अनिट्‌ -त्रायते] बचाना। 

त्रैकालिक वि० [त्रिकाल ठक्‌] तीनों कालों (भूत, 
भविष्य, वर्तमान) का। 

त्रैगुण्य न० [त्रिगुण ष्यञ्‌] तीनों गुण (सत्त्वादि) । 

त्रैपुष्कर पु० [त्रिपुष्कर (स्वार्थे) अण्‌] त्रिपुष्कंर (मु० 
चि० 2.49.) | 

त्रैमातुर पु० [त्रि मातृ अण्‌] 1.लक्ष्मण ( भट्टि® 1.25.) । 
2. गणेश। 

त्रैमासिक वि० [त्रिमास टञ्‌] तीन मास में होने वाला। 

त्रैराशिक वि० [त्रिराशि ठक्‌] तीन राशियों का। 

त्रैलोक्य न० [त्रिलोक ष्यञ्‌] तीनों लोक (भट्टि० 
5.21.) -राज्य न° तीनों लोक का आधिपत्य। 


त्रैवार्षिक वि० [त्रिवार्षिक ठज्‌] तीन वर्षों तक पर्याप्त 
(मंनु० 11.6.)। 

त्रैविष्टप, त्रैबिष्टपेय पु० [त्रिविष्टप अण्‌, ढक्‌] दवता 
(भाग० 2.7.14.) । 

त्रोटि स्त्री [त्रुट्‌ इन्‌] चोंच। -हस्त पु० पक्षी। 

त्रोटी दू० 'त्रोटि'। 

त्रोत्र न० [त्रै उत्र] 1. अंकुश। 2. एक अस्त्र। 3. एक 
रोग। 

त्वक्ष्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -त्वक्षति] तरासना। 

त्वच्‌ स्त्री० [त्वच्‌ क्विप्‌] 1. खाल। 2. वल्कल। 3. 
छिलका। 4. आवरण। 5. दाल चीनी। 6. स्पर्श ज्ञान। 
-अडकुर('ग') पु० रोमांच। -इन्द्रिय( गू) न० 
स्पर्शेन्द्रिय। -कण्डुर('क्‌') पु० फोड़ा। -गख(ग्‌) 
पु० सन्तरा। -छेद(“क्‌ ) पु० घाव। -ज('ग्‌) न० 
1. रक्त। 2. रोम। -तरङ्ग('क्‌ ) पु० झुर्री। -त्र( क्‌) 
न० कवच (भटिट० 14.74.) -त्राण(क्‌ ) न० 
त्वचा की रक्षा! -दोष('ग्‌) पु० कोढ। 
-परिपुटन(“क्‌ ) न० चमड़ी उतारना। -पलित( क्‌ ) 
न० कुष्ठ। -पारुष्य(“क्‌ ) न० चमड़े का रूखापन। 
-पुष्प( कु) पु० रोमांच। -न० फोड़ा। -पुष्पी( क्‌ ) 
स्त्री फोड़ा। -भेद(“ग्‌) पु० खरोंच। -मल(“ङ्‌ ) 
न० बाल। -सार पु० एक बाँस ( भाग० 3.10.19.) | 

त्वचा स्त्री० [भागुरिमते टाप्‌] द्र० ` त्वच्‌'। 

त्वद्‌ [समासे] तुम। 

त्वदीय वि० [युष्मद्‌ छ] तुम्हारा। 

त्वर्‌ [भ्वा० आ० अक० सेट्‌ --त्वरते] शीघ्र चलना। 
(प्रेर० त्वरयति) शीघ्रता करना, प्रेरित करना (श० 
1,15.)। 

त्वरा, त्वरि स्त्री० [त्वर्‌ अङ्‌ टाप्‌, त्वर्‌ इन्‌] शीघ्रता। 
-आरोह पु० कबूतर। 

त्वरित वि० [त्वर्‌ क्त] वेग वाला। -न० शीघ्रता करना। 

त्वष्ट पु० [त्वक्ष्‌ तृच्‌] 1. बढ़ई। 2. विश्वकर्मा। (शि० 
3.35.) त्रिशिरा व संज्ञा का पिता। 3, आदित्यविशेष 
(महा० 1.65.14.) । -ट्ठी स्त्री० सूर्य की पत्नी, संज्ञा 
(महा० 1.66.35.) । 

त्वादृक्ष, त्वादृश्‌, त्वादृश वि० [युष्मद्‌ दृश्‌ क्स। 
क्विन्‌। कञ्‌] तुम्हारे जैसा। 
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त्वाष्ट पुर [त्वष्ट अण्‌] विश्वकर्मा का पुत्र, वृत्रासुर। 2, 
(ज्यो० में) चित्रा नक्षत्र (मुण्चि० 1.5., बृहत्‌ 
7,11)1 

त्विष्‌ [भवा उभ० अक० अनिट्‌ -त्विषति, -ते] 
चमकना ( भटिट० 14.70.) । 

त्विष्‌ स्त्रो० [त्विष्‌ क्विप्‌] 1. चमक (तरं० 3.492) । 
2. सौन्दर्य। 3. इच्छा। 4. प्रथा। 5. हिंसा। 6. वचन। 
7. अधिकार। 8. भार। -ईश पु० ईश। 

त्विषा स्त्री० [भागुरि मते] चमक। 

त्विषि पु० [त्विष्‌ इन्‌] प्रकाश की किरण। 

त्सरु पु० [त्सर्‌ उ] 1. तलवार की मूँठ। 2. सरीसृप 
जाति का जानबर। 

थ 


थ-संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के त वर्ग का द्वितीय 
अक्षर, व्यंजन वर्ण, स्पर्श ध्वनि, उच्चारण स्थान 
दन्त। -पु० [थुड्‌ ड] 1. पर्वत। 2. खतरे का चिह। 
3. एक रोग। -न० 1. रक्षा। 2. भय। 3. मंगल। 

थरथरायते [ना० धा०] काँपना। 

थुड्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -थुडति] ढकना। 

थुडन न० [थुङ्‌ ल्युट्‌] ढकना। 

थुत्कार पु० [थुत्‌ कृ अण्‌] थूकना, 'थू' करना। 
* थूत्कार' भी। 

थुर्व्‌ [भ्वा० पर०सक० सेट्‌-धूर्वति] 1. घायल करना। 
2. वध करना। 

द 


द संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के त वर्ग का तृतीय 
अक्षर, व्यंजन, स्पर्श ध्वनि, उच्चारण स्थान दन्त। 
-वि० [दा क। दै क। दो क] (प्रायः समासान्त में 
प्रयुक्त) । 1. देने वाला। 2. उत्पन्न करने वाला (दो 
छेदे ड) । 3. नष्ट करने वाला (शि० 19.14.) | -पु० 
1. पर्वत। 2. दान। 3. उपहार। 4. देने वाला व्यक्ति। 
-न० पत्नी। -दा स्त्री० 1. गर्मी। 2. पश्चाताप। 

दंश [भवा० पर० सक० अनिट्‌ -दशतिं] 1. काटना 
(विशेषतः डंक मारना)। उप-चाटना। सम्‌-1. 
काटना। 2. डंक मारना। 3. मजबूती से चिमटना 
(रघु० 16.65.) । 


दंश पु० [दंश्‌ घञ्‌। दंश्‌ अच्‌] 1. डंक मारना। 2. साँप 
का विष दन्त। 3. काटा हुआ स्थान। 4. जंगम की 
मक्खी, मच्छर (भाग० 3.31.27.) | 5. मर्म। 6. दोष 
(विशेषतः रत्न का)। 7. दाँत। 8. कवच। 9. जोड़ा। 
10. अंग। 11. द्वेष। 12. आक्षेप। 13. कवच ( भाग० 
1.9.38.) । 14. एक राक्षस (महा० 12.3.19. )। 
-भीरु पु० भैंसा। -वदन पु० एक बगुला। दंशक पु० 
[दंश ण्वुल्‌] 1. कुत्ता। 2. मच्छर। 3. दाँत। 4. ततैया। 

दंशन न० [दंश्‌ ल्युट्‌] 1. डंक मारने की क्रिया 
(महा० 8.83.34.) । 2. दाँत आदि से काटना। 3. 
कवच (महा० 3.268.18.) । 

दंशित वि० [दंश इतच्‌। दंश्‌ क्त] 1. कवच पहने हुए 
(महा० 2.29.2.)। 2. काटा हुआ। 3. मन्त्र द्वारा 
रक्षित। 4. अवहित। 

दंशिन्‌ पु० [दंश णिनि] डंक मारने वाला। 

दंशी स्त्री० [दंश डीष्‌] छोटी गोमक्खी या डांस। 

दष्ट पु० [दंश्‌ ष्टन्‌] द्र? 'दंष्टा' (नी० श० 4.)। 

दंष्टा स्त्री० [दंश्‌ ष्ट्रन्‌ राप्‌] 1. दाँत। 2. बड़ा दाँत, दाढ़। 
3. हाथी का दाँत। 4. विषदंत। -अस्त्र, -आयुध पुष 
जंगली सूअर। -कराल वि० भयानक दाँतों वाला। 
-दण्ड पु० द्र० ' दंषट्रासत्र'। -विष पु० एक प्रकार का 
विषैला सर्प। 

दष््राल वि० [दंष्ट्रा ल]बड़े बड़े दाँतों वाला। 

दंष्टिका स्त्री० [दंष्ट्रा कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] दाढ़। 

देष्ट्रिन्‌ वि० [दंष्ट्रा इनि] दाढ़ वाला। -पु० 1. सूअर। 2. 
साँप (रा० 2.33.23.) । 3. लकड़बग्घा। 

दक्ष वि० [दक्ष अच्‌] 1. निपुण। 2. चतुर। 3. सीखा 
हुआ। 4. ईमानदार। 5. आलस्य रहित। 6. समर्थ। 7. 
सावधान। 8. उपयुक्त। -पु० 1. दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा 
के दस पुत्रों में से एक जो उनके दाहिने अंगूठे से 
उत्पन्न हुआ था। इनकी 27 कन्याएँ जो नक्षत्रों के रूप 
में थी, चन्द्रमा को व्याही थी तथा तेरह कन्याएँ 
कश्यप को व्याही थीं। 2. मुर्गा। 3. शिव का वृषभ। 
4. शिव। 5. अग्नि। 6. बहुत सी प्रेमिकाओं में आसक्त 
प्रेमी। 7. योग्यता। 8. सामर्थ्य। 9. उत्साह। 10. 
चातुर्य। -अध्वरध्वंसक, -अरि पु० शिव। -कन्या, 
-सुता स्त्रीश 1. सती। 2. दुर्गा। 3. अश्विनी आदि 
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नक्षत्र। -क्रतुध्वंसिन्‌ पु० शिव। -जा, -तनया स्त्री०। 
1. दुर्गा। 2. अश्विनी आदि नक्षत्र। -सुतं पुऽ देवता। 

दक्षता स्त्री» [दक्ष तल्‌ टाप्‌] कुशलता । 

दक्षाय्या पु० [दक्ष्‌ आय्य] 1. गीध। 2. गरुड़। 

दक्षिण वि० [दक्ष इनन्‌] 1. समर्थ। 2. निपुण 3. 
दाहिना। 4. दक्षिण पार्श्व में स्थित। 5. दक्षिण में 
स्थित। 6. ईमानदार। 7. निष्पक्ष। 8. सुहावना। 9. 
अनुकूल। 10 विनीत। -पु० दाया हाथ। 2. भद्र पुरुष। 
3. शिव। 4. विष्णु। 5. दक्षिण नामक नायक। -अग्नि 
पु० यज्ञाग्नि जो दक्षिण में स्थापित की जाती है। -अग्र 
वि० दक्षिण की ओर निकला हुआ। -अचल पु० 1, 
दक्षिण पर्वत माला। 2. मलयाचल। -अपर वि० 
दक्षिण को ओर। 2. दक्षिण की ओर मुंह करके। 
-अयन न० 1. दक्षिण दिशा में जाना। 2. सूर्य का 
कर्क राशि में संक्रमण। 3. कर्क की संक्रान्ति से मकर 
को संक्रान्ति पर्यन्त पथ। -अरण्य न० दक्षिण में एक 
वन। -अर्णव पु० दक्षिण का सागर (तरं० 1.296)। 
-अर्ध पु० दाहिना हाथ। -अवचर वि० दाहिनी ओर 
को फडकने वाला (श्रूण)। -आचार वि० अच्छे 
आचरण वाला। -आम्नाय पु० दक्षिण भारत में 
तान्त्रिक सम्प्रदाय को पवित्र पोठ। -आशा स्त्री० 
दक्षिण दिशा। "पति पु० यमराज। -इतर वि० 1. बायाँ 
(कु० 4.19.) । 2. उत्तरी। -इतरा स्त्री उत्तर दिशा। 
-ईर्म पु० दाहिने भाग में घाव वाला (मृग आदि) 
पशु (भट्टि० 4.44.) | -उत्तर वि० दक्षिण से उत्तर 
की ओर झुका हुआ। “वृत न० मध्याह्न रेखा। -उत्तान 
वि० वह जिसने दाहिना हाथ ऊपर उठाया है। -उदधि 


पु० दक्षिण सागर। -कालिका स्त्रीश कालिका जिसका | 


दाहिना पैर शिव के वक्षस्थल पर रहता है। -गोल 
पु० विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण स्थित तुला आदि छः 
राशियों का समूह। -देश पु० शरावती नदी से दक्षिण 
पूर्व का प्रदेश। -द्वारिक वि० सैन्य आक्रमण के लिए 
अच्छा (नक्षत्र) । -धुरीण वि० जूए में दाहिनी ओर 
जुता। -पयोधि पु० दक्षिण सागर। -पश्चात्‌ अव्य० 
दक्षिण पश्चिम की ओर। -पश्चार्थ पु० दक्षिण पश्चिम 
भाग। -पश्चिम वि० दक्षिण-पश्चिम। -पश्चिमा स्त्री 
नैऋत कोण। -पूर्व वि० दक्षिण-पूर्वी। -पूर्वा स्त्री 
आग्नेय कोण। -प्रतीची स्त्री दक्षिण-पञ्चिमी दिशा। 


-प्रत्यञ्ञ वि० दक्षिण-पञ्चिमी। -प्रत्यक्‌ अव्य० 
क्रिवि० दक्षिण-पश्चिम की ओर। -प्राञ्च वि० दक्षिण 
पूर्वी। -प्राची स्त्री आग्नेय कोण। -मार्ग पु० पितरों 
के पास जाने का मार्ग। -संक्रान्ति स्त्री० सूर्य का 
दक्षिणायन में प्रवेश। -समुद्र, -सागर पु० दक्षिणी 
समुद्र। -स्थ पु० सारधि। 

दक्षिणतस्‌ (तः) [दक्षिण अत सुच्‌] 1. दाहिनी ओर 
से। 2. दक्षिण दिशा की ओर से। 3. दक्षिण कोओर। 

दक्षिणा [दक्षिण आच्‌] 1. दाहिनी ओर। 2. दक्षिण 
दिशा में। 3. दक्षिण दिशा की ओर। -स्त्री० [दक्षिण 
टाप्‌] 1. यज्ञ आदि के अन्त में ब्राह्मण को देने योग्य 
धन। 2. रुचिप्रजा पति की कन्या। 3. यज्ञ की पत्नी 
4. भेंट। 5. पुरस्कार। 6. पारिश्रमिक। 7. दुधारू गाय 
8. दक्षिण दिशा। 9. दक्षिण देश। -अर्ह वि० दक्षिणा 
पराप्त करने के योग्य। -आबर्त वि० दाहिनी ओर मुड़ा 
हुआ। -पु० शंख विशेष (जिसमें हवा निकलने का 
मार्ग दाहिनी ओर हो। -काल पु० दक्षिणा देने या 
लेने का समय। -धुरीण वि० दाहिनी ओर जुता 
हुआ। -पथ पु० दक्षिण भारत। 2. यज्ञ की गो। 
-प्रतीची स्त्रीश दक्षिण-पश्चिम दिशा। -प्रत्यञ्च वि० 
दक्षिण-पश्चिमी। -प्रबण वि० दक्षिण दिशा की ओर 
उन्मुख। -पूर्ति पु० शिव का एक रूप। -युग्य पु० 
(रथ में) दाहिनी ओर जुता हुआ अश्व या बैल। 

दक्षिणात्‌ अव्य० [दक्षिण आति] 1.दाहिनी ओर। 
2.दक्षिण से। 3. दक्षिण की ओर। 

दक्षिणावत्‌ वि० [दक्षिण मतुप्‌] 1. दक्षिणा देने वाला। 
2. धार्मिक 

दक्षिणाहि अव्य० [दक्षिण आहि] 1. दूर दाहिनी ओर। 
2. दूर दक्षिण में। 3. दक्षिण की ओर। 

दक्षिणेन अव्य० [दक्षिण एनप्‌] दाहिनी ओर। 

दग्ध वि० [दह क्त] 1. जला हुआ। 2. संतप्त। 3. 
दुभिक्षप्रस्त। 4. दुष्ट। 4. अशुभ। 6. शुष्क। 7. 
स्वादरहित। 8. अभागा। 9. तुच्छ। -इष्टका स्त्री० 
पको ईट। -उदर न० द्र० 'दगधजठर'। -काक पु० 
अशुभ कौआ। -जठर न० भूखा पेट। -पुत्र वि० 
जिसका पुत्र नष्ट हो गया हो। (भाग० 1.7.16)। 
-योनि वि० नष्ट उत्पत्तिस्थान वाला। -रथ पु० एक 
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गन्धर्व (महा० 1.171.39)। -ब्रण पु० जल जाने से 
होने वाला घाव। 

दधिका स्त्री० [दगध कन्‌ टाप्‌] मुरमुरे। 

दण्ड्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌-दण्डयति-ते] दंड देना। 

दण्ड पु०, न० [दण्ड्‌ अच्‌] 1. डंडा। 2. छड़ी। 3. 
गदा। 4. राजदंड। 5. ब्रह्मचारी या संन्यासी द्वारा ग्रहण 
किया जाने वाला। 6. सत्ता। 7. हाथी की सूंड। 8. 
छाते आदि की मूठ। 9. कमल आदि का वृन्त। 10. 
पतवार। 11. रई का डंडा। 12. हल में लगी लम्बी 
लकड़ी। 13. चार हाथ का नाप। 14. शारीरिक दण्ड। 
15. हिंसा। 16. आक्रमण। 17. व्यूह। 18. नियन्त्रण। 
19. शरीर। 20. लिंग। 21, अहंकार। 22, घड़ी, साठ 
पल का समय (भाग० 3.11.8) । 23. कोण। 24. 
रेखा। 25. पंक्ति। 26. चोट (भाग० 7.15.8)। -पु० 
1. यम। 2. विष्णु। 3, शिव. 4. सूर्य का सहचर। 5. 
राजा। 6. घोड़ा। 7, इक्ष्वाकु के सौ पुत्रों में से एक। 
-अजिन न० 1. दण्ड और मृगचर्म। 2. छल। 
-अधिप, -अधिपति पु० दण्ड का स्वामी। -अनीक 
न० सेना की एक टुकड़ी। -अर्ह वि० दंड दिए जाने 
योग्य। -अलसिका स्त्री०्हैजा। -अवयव पु० सेना 
के अंग। -आघात पु० डंडे की चोट। -आज्ञा स्त्री० 
दंड देने का आदेश। -आश्रम पु० संन्यास आश्रम। 
--आसन न० भूमि पर दण्डवत्‌ लेट जाना। -आहत 
वि० लाठी द्वारा चोट पहुंचाया गया। -न० मट्ठा। 
--उद्यम पु० दंड देने की धमकी देना। -उपकारिन्‌ 
वि० जुर्माना देने के बदले श्रम-कार्य करने वाला। 
-डपनत पु० शत्रु राजा के समक्ष पराजय मानकर 
हथियार छोड़ देने वाला राजा। -कपालिन्‌ वि० दंड 
और कपाल धारण करने वाला। -कर्मन्‌ न० दंड 
विधान। -कल्प पु० दंड विधान। -काक पु० 
पहाड़ी कौआ -काष्ठ न० लकड़ी का डंडा। -खेदिन्‌ 
वि० भारी दंड से व्याकुल। -ग्रहण न० संन्यास 
धारण करना ।-ग्राहिन्‌ वि० दंडधारी । -घटना स्त्री०। 
डंडा दिखाना। 2. (देवमूर्ति के आगे) दंडौत करना। 
घ्न वि० दंड से प्रहार करने वाला। -चक्र न० सेना 
का एक प्रमाण। -(च्‌) छदन न० बर्तनों का भंडार। 
-ढक्का स्त्रीश एक ढोल। -दास पु० ऋण न चुकाने 
के कारण बना हुआ दास। -देवकुल न० न्यायालय। 
-धर,-धार वि० दंड पकड़ने वाला (भाग० 


4.21.22) #+पु० 1. सेनानायक। 2. यमराज (तर० 
4.659)। 3. राजा (रघु० 9.3) । 4. त्यायाधाश। 5. 
कुम्हार। -अधिपति पु० 1. मुख्य न्यायाधीश 12: 
राजा। -धारक वि० 1, दण्ड धारण करने वाला। 2 
जुर्माना करने वाला। -पु० न्यायाधीश। -धारण न० 
दंड धारण करना। -धारिन्‌ वि० पु० द्रु० 
*दण्डधारक।'-नायक पु० 1. यम। 2. सेनापति 
(तर० 7.9.69)। 3. न्यायाधीश। 4. कोतवाल। 
-नायिन्‌ वि० सैन्य का नेतृत्व करने में सक्षम। 
_निधान न० क्षमा करना। -निपातन न० सजा देना। 
-नियोग पु० दंड देना। नीति स्त्रीश राजनीति। 
-नेत पु० राजा। -प पु० राजा। “पद्धति स्त्री 
शासन की विधि। -पांशुल, -पांसुल पु० द्वारपाल। 
-पाणि पु० 1. यमराज (भाग० 1.17.35)। 2. 
सिपाही। -पात पु० डंडे का गिरना। -पारुष्य न० 
1. कठोर दंड विधान। 2. जोर-जबरदस्ती। 
-पाल-पालक पु० 1. न्यायाधीश। 2. द्वारपाल। 
-पाशक, -पाशिक पु० 1. सिपाही। 2. फांसी देने 
वाला। -पुरुष पु० दंडनीय व्यक्ति। -पोण पुष 
मूठदार चलनी। -प्रजित वि० डंडे से भगाया गया। 
-प्रणाम पु० 1. प्रणाम करते समय डंडे के भाँति 
सीधे खड़े रहना। 2. पृथ्वी पर डंडे की भाँति लेटकर 
नमस्कार करना। -प्रणीत वि० वह जिसे जुर्माना 
किया गाय है। -प्रदान न० (उपनयन के अवसर पर 
बालक को) दंड प्रदान करना। --प्रातकर्तु-प्रातकारिन्‌ 
वि० जुर्माना देने के बदले शारीरिक श्रम करने वाला। 
-प्रेषण न० शारीरिक दंड देना। -बल न० 
सैन्यशक्ति। -बालधि पु० हाथी। -भङ्ग पु० दंडविधान 
का उल्लंघन करना। --भय न० दंड का डर। -भाज्‌ 
वि० दंड का भागी। -भृत्‌ वि० दंड धारण करने 
वाला। -पु० 1. यम। 2. कुम्हार-माणव पु० दंड 
धारण करने वाला संन्यासी। -मानव पु० द्र 
' दण्डमाणव।'-मार्ग पु० राजमार्ग। -य्यात्रा स्त्री० ।, 
बरात का जलूस। 2. सैनिक अभियान। चिह्न न० 
सैन्य-अभियान के लिए संकेत। -याम पु० 1. यम। 
2, अगस्त्य। 3. दिन। -योग पु० दड देना। -लेश 
पु० मामूली सजा। --वध पु० डंडे से मार डालना। 
“वाचिक वि० शाब्दिक (प्रहार)। -वारित वि० 
दंडित होने पर डर से कोई काम न करने 
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वाला-वासिन्‌ पु० द्वारपाल-विकल्प पुर दंड- 
सम्बन्धी विकल्प। -विधान न० दंड-विधि। 
-विष्कम्भ पु० वह खम्भा जिसके सहारे रई घुमाई 
जाती है। -व्यूह पु० सेना को पंक्तियों में खड़े करने 
का प्रकार विशेष-शास्त्र न० दंड का विधान करने 
वाला शास्त्र। -स्थान न० द्रं 'दंड चक्र'। -हस्त 
वि० द्र० ` दण्डपाणि।' 

दण्डक पु० [दण्ड कन्‌] 1. डंडा 2. कतार। [दण्ड 
णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. राजा। 2. इक्ष्वाकु राजा का एक पुत्र। 
णपु० न° 1. दक्षिण भारत का एक प्रदेश। 2. हत्या। 
न° समास बहुल पद रचना। -अरण्य न० दंडक 
प्रदेश का जंगल। -वन न० दण्डकारण्य। 

दण्डका स्त्री» [दण्डक टाप्‌] 1. दंडक प्रदेश। 2, लता 
विशेष। --वन न० दण्डकारण्य ( भट्‌ट० 22.7) । 

दण्डन न० [दण्ड्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. दंड देना। 2, बेंत। 

दण्डवत्‌ वि० [दण्ड मतुप्‌] 1. दंडधारी। 2. सैन्यशक्ति 
से संपन्न। अव्य० [दण्ड बति] लाठी की भाँति। 

दण्डादण्डि अव्य [दण्डैश्च दण्डैश्च प्रहत्य प्रवृत्तं इदम्‌] 
लाठमलाठी। 

दण्डार पु० [दण्ड ऋ अण्‌] 1. गाड़ी। 2. कुम्हार का 
चाक। 3, नाव। 4. मदमस्त हाथी। 

दण्डिक पु० [दण्ड ठन्‌] दंडधारी (महा० 6.11.36) । 

दण्डिका स्त्री० [दण्डिक टाप्‌] 1. छड़ी। 2. पंक्ति। 3. 
मोतियों का हार। 4. रस्सी। 

दण्डित वि० [दण्ड णिच्‌ क्त। दण्ड इतच्‌] दंड दिया 
गया। 

दण्डिन्‌ वि० [दण्ड इनि] दंडधारी। -पु० 1. दंडधारी 
संन्यासी। 2. यम (महा० 1.190.17)। 3. राजा। 4. 
द्वारपाल। 5. केवट। 6. धृतराष्ट्र का पुत्र। -मुण्ड 
(दण्डि) पु शिव। 

दण्डोपघातम्‌ अव्य० क्रिश वि० [दण्ड उप हन्‌ णमुल्‌] 
डंडे से मार मारकर। 

दत्त वि० [दा क्त] 1. दिया गया। 2. समर्पित। 3. रखा 
हुआ। 4. फैलाया हुआ। -पु०। धर्मशास्त्र में वर्णित 
बारह प्रकार के पुत्रों में से एक। 2. दत्तात्रेय। -न० 
उपहार। -अनपकर्मन्‌,-अनपाकर्मन्‌ न० दान की गई 
वस्तु को वापिस ले लेना। -अप्रदानिक न० द्र० 


' दत्तानपकर्मन्‌'। अवधान वि० सावधान। -आतङ्क 
वि० आतंक पैदा करने वाला। -आत्मन्‌ पु० अनाथ 
अथवा परित्यक्त पुत्र जो स्वयं को किसी के दत्तक 
पुत्र के रूप में सौप देता है। -आत्रेय पु एक ऋषि, 
अत्रि और अनसूया का पुत्र। -आदत्त वि० पहले 
प्रदत्त एवं फिर गृहीत। -आदर वि० संमानित। 
-उत्तर वि० वह जिसका उत्तर दिया जा चुका है। 
-कर्ण वि० ध्यान से सुनने वाला। -क्षण वि० जिसे 
कोई अवसर दिया गया है। -दृष्टि वि ध्यान से 
देखने वाला। -शुल्का स्त्री दुलहिन जिसे शुल्क 
देकर प्राप्त किया गया है। हस्त वि० हाथ का सहारा 
पाये हुए। 

दत्तक पु० [दत्त (स्वार्थे) कन्‌] गोद लिया हुआ पुत्र। 

दत्ति स्त्री [दा क्तिन्‌] 1. दान। 2. उपहार (रघु० 
8.86) । 

दत्रिम वि० [दा त्रि मप्‌] दान में प्राप्त, (भट्टि 
1.1.3) 1 -पु० दत्तक पुत्र (जिसे माता-पिता आपत्ति 
के समय दूसरे को देते हैं)। 

दद वि० [दद्‌ अच्‌; दा श] देने वाला। 

ददन न० [दद्‌ ल्युट्‌] 1. देना। 2. उपहार। 3. दान। 

दडु [ दद्‌ रु] दाद। -घ्न पु० चकमर्द॥ 

दडुण वि० [ददु न] दाद का रोगी। 

दुल वि० [ददु लच्‌] द्र० “ददुण'। 

ददू पु०[ददु ऊड]दाद। 

दधि न° [दध्‌ इन्‌] 1. दही। 2. तारपीन। 3. कपड़ा। 
-अन्न, -ओदन न० दही मिला हुआ भात। -उत्तर, 
>उत्तरक, -उत्तरग न० छाछ। -उद, -उदक पु० दही 
का समुद्र। -कूर्चिका स्त्रो० दही और उबले दूध का 
मिश्रण। -चार पु० रई। -ज न० ताजा मक्खन। -धन 
पु० चक्का दही। -धर्म पु० गरम दही की आहुति। 
-धानी स्त्री० -भाण्ड न० मटकी। -पिण्ड पु० द्र 
*दधिधन'। -फल पु० कैथ। -मण्ड पु० -वारि न० 
मट्ठा। -मंथन न० दही बिलोना। -शोण पु० बन्दर। 
-सक्तु पु० (ब०्व०) दही मिला सत्तू (महा० 
13.104.91)। -सार, -स्नेह पु० नवनीत। -स्वेद 
पु० छाछ। 

दधित्य पु० [दधि स्था क पृ-षो०]कैथ। 
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दधीच पु० [दध्‌ ईच] अथर्व मुनि का औरस पुत्र कर्दम | दन्तपत्र। 2. कुन्द का फूल। -पत्रिका स्त्री० 1. कुन्द 


प्रजापति की कन्या में उपजा एक मुनि। -अस्थि न० 
1. इन्द्र का व्रज। 2. होरा। 

दधीचि पु० [दध्‌ ईच्‌] द० दधीच। 

दक्ष वि० [धृष्‌ क्विन्‌ -द्वित्व॑ नि०] 1. अविनीत 
(भटिट० 6.117.) । 2, दुस्साहसी। 

दघ्न पु० [दध्‌ नक्‌] यमराज। 

दघ्यञ्च वि० [दधि अज्ञ क्विप्‌] दही छिड़कने वाला। 

दनु स्त्री० [दम्‌ उ, पृषो०] दक्ष प्रजापति की कन्या, 
कश्यप की पत्नी, दानवों की माता। -ज -पुत्र, 
“सम्भव, सूनु पु० दानव। -अरि, -द्विष्‌ पु० देवता। 

दन्त पु० [दम तन्‌] 1. दाँत। 2. विषदन्त। 3. हाथी 
दाँत। 4. बाण की नोक। 5. पर्वत की चोटी। 6. पर्ण 
शाला। 7. बत्तीस की संख्या। -अग्र न० दाँत की 
नोक। -अन्तर न० दाँतों के बीच का हिस्सा। -अर्बुद 
पु०, न० मसूडों की सूजन। -आघात पु० 1. नींबू का 
पेड़। 2. दन्त प्रहार करना। -आयुध पु० सूअर। 
-आलि स्त्री० दन्त पंक्ति। -आलिका,-आली स्त्री० 
घोड़े की लगातम। -आवली स्त्री० द्र 'दन्तालि'। 
-उच्छिष्ट न० दाँतों में लगा भोजन का अंश। -उद्धेद 
पुं० दाँत निकलना। -उलूखनिक, -उलूखलिन्‌ पु० 
एक प्रकार का यति। -कर्षण पु० 1. नींबू का पेड़। 2. 
चूना। -कार पु० हाथी के दाँत की वस्तुएँ बनाने 
वाला कारीगर। -काष्ठ न० दातुन। -कूर पु० लड़ाई। 
-क्षत न०(सुरत -प्रसंग में) दाँत का घाव। -ग्राहिन्‌ 
वि० दाँतों को चोट पहुँचाने वाला। -घर्ष पु० दाँत 
पीसना। -घाट, -घाटक पु० हाथी दाँत का काम 
करने वाला कारीगर। -घात पु० दाँत का घाव। 
-चाल पु० दाँतों का हिलना। -(च्‌) छद पु० ओष्ठ 
(शु० श० 48, भटि्‌ट० 5.19) । -जन्मन्‌ न° दाँत 
उगना। -जात वि० (बच्चा) जिसके दाँत निकल 
आए हों। -दर्शन न० दाँत दिखाना। -धाव पु० दाँतों 
की सफाई। -धावन,-पावन न० 1. दाँतों की सफाई। 
2. दातुन। -पु० 1. बकुल का पेड़। 2. खदिर का 
पेड़। -निष्कासित वि० दाँत दिखाकर डराने वाला 
(गीदड़ या कुत्ता)। -पत्र न० हाथी दाँत का बना 
कान का आभूषण (कु० 7.23.)। -पत्रक न० 1. 


का पौधा। 2, कंघी। 3. बाली (शि० 1.60) । -पवन 
न० दाँतुन। -पाञ्चालिका स्त्रीश हाथी दाँत की 
गुड़िया। -पात पु० दाँतों का गिरना। -पालि स्त्री० 
हाथी दाँत की मूँठ। -पाली स्त्री० 1. मसूढा। 2. दाँत 
की नोक। -पुष्पुट, "क पु० मसूढे का सूजन। -पुष्प 
न० 1. कुन्द का फूल। 2. केतक का फूल। -प्रक्षालन 
न० दाँतों की सफाई। -प्रवेष्ट पु० हाथी के दाँतों को 
सजाने का कड़ा। -फला स्त्रीश पीपल। -बीज, "क 
पु० अनार का पेड़। -भङ्ग पु० दाँत टूटना। -भाग पु० 
हाथी के मस्तक का अगला भाग। -मल न० दाँतों 
का मैल। -मांस, -मूल -वल्क न० मसूडा। -मूलीय 
पु० (ब०्स०) दाँत की सहायता से उच्चारण किये 
जाने वाला अक्षर (यथा -लृ त्‌ थ्‌ द्‌ ध्‌ न्‌ ल्‌ और 
स्‌) | -रोग पु० दाँतो में पीड़ा। -वस्त्र, -वाम्‌० 
ओष्ठ (कु० 5.34)। -बीज,-बीजक पु० अनार का 
पेड़ (तु० दन्तबीज)। -वाणी स्त्री० 1.सारंगी। 2. 
दाँतों का कटकटाना। -वेष्ट, -वेष्टक पु० 1. मसूडा। 
2. हाथी के दाँतों का भूषण कड़ा। -वेष्टन न० दाँतों 
के ऊपर का खोल। -वैदर्म पु० (बाहरी चोट से) 
दाँतों का हिल जाना। -व्यसन न० 1. दाँत का टूट 
जाना। 2, दन्त पीड़ा। -व्यापार पु० हाथी दाँत का 
काम। -शडकु पु० दाँत उखाडने को संडासी। -शठ 
पु० नींबू का पेड़। -वि० 1. खट्टा। 2. चरपरा। 
-शर्करा स्त्री दाँत की पपड़ी। -शाण पु० 
दन्तमंजन। -शिरा स्त्री» 1. मसूडा। 2. साथ-साथ 
उगे दो दाँत। -शुङ्कि स्त्री -शोधन दाँत साफ करना। 
-शूल पु० न० दाँतो का दर्द। -शेधति स्त्री» दाँत 
कुरदनी। -शोफ पु० मसूडो की सूजन। -संघर्ष पु० 
दाँत पीसना। -स्कवन न० दाँत साफ करना। -हर्ष 
पु० दाँतो में ठण्डा पानी लगना। “क पु० नोम्बू का 
पेड़। 

दन्तक वि० [दन्त कन्‌] 1. दाँतों में लगा हुआ। 2. दाँतों 
को साफ करके वृत्ति करने बाला। -पु० 1. शिखर। 
2. खूँटी। 

दन्तजाह न० [दन्त जाहच्‌] दाँतों की जड़। 

दन्तमय वि० [दन्त मयट्‌] हाथी दाँत का बना हुआ। 


दन्तादन्ति 
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दन्तादन्ति अव्य० [दन्तैश्च दन्तैश् प्रहत्य प्रवृत्तम्‌] परस्पर 
दाँतों से काट कर लड़ते हुए। 


दन्तावल पु० [दन्त वलच्‌] हाथी। 

दत्तिन्‌ पु० [दन्त इनि] हाथी (भाग० 10.72.36, 
कुन्द० 4.10.) | 

दनुर वि० [दन्त उरच्‌] 1. आगे की ओर निकले दाँतों 
वाला। 2. कराल (वेणी० 2.27.) । 

दन्तुरि वि० [दन्तुर इतच्‌] ।. ऊँचे नीचे दाँताँ वाला । 2. 
विषम। 3. दाँतेदार। 4. जिसके रोंगटे खड़े हों। 

दन्त्य वि० [दन्त यत्‌] 1. दाँतों का। 2. (वर्ण) जिसका 
उच्चारण स्थान दाँत हो। 

दन्दश पु० [दंश्‌ यङ्‌ अच्‌]दाँत। 

दन्दशूक वि० [दंश्‌ यङ्‌ ऊक्‌] 1. काटने वाला। 2. 
विषैला। 3. उत्पाती (भट्टि० 1.26.) । -पु० साँप 
(भाग०- 8.7.17.) । 2. बिना फण का साँप (भाग? 
4.18.22.) 13. रेंगने वाला जन्तु। 4. राक्षस ( भट्टि० 
1.26.) । -अरि, -रिपु पु० सर्प का शत्रु ( भट्टि० 
7.23.) 1 

दन्द्रम्यमाण वि० [दम्‌ यङ्‌ कानच्‌]इधर उधर भटकता 
हुआ। 

दभ्र वि० [दम्भ्‌ रक्‌]1. थोड़ा (भाग० 6.7.11.) । 2. 
छोरा। -पु० समुद्र। -चेतस्‌ वि० छोटे दिल वाला। 

दभ्रम्‌ अव्य० क्रि वि० 1. थोड़ी मात्रा में। 2. किसी 
अंश तक। 

दम्‌ [दिवा० पर० सक० सेट्‌ -दाम्यति] 1. वश में 
करना। 2. जीतना। 

दम पु० [दम्‌ घञ्‌] 1. दमन करना। 2, नियन्त्रण। 3, 
मन पर काबू करना। 4. दण्ड। 5. कीचड़। 6. विष्णु। 
7. दमयन्ती का भाई (महा? वन० 53.9.) । -घोष 
पु० एक चन्द्रवंशी राजा, शिशुपाल का पिता ( भाग? 
9.24.39.) | 

दमक वि० [दम्‌ ण्वुल्‌] 1. दमन करने वाला। 2. 
विनेता। 

दपथ पु०[दम्‌ अथच्‌] 1. आत्मसंयम। 3. सजा। 

दमथु पु०[दम्‌ अथुस्‌] द्र» “ दमथ'। 


दमन वि[दम्‌ ल्यु] 1. नियन्त्रित करने वाला। 2. 
पराजित करने वाला। 3. पालन करने वाला। 4. 
शान्त। -पु० 1. विष्णु (महा० 13.14.9.34)। 2. 
शिव। 3. अश्वपाल। 4. सारथि। 5. सैनिक। 5. पुष्प। 
6. दमयन्ती का एक भाई। -न० [दम्‌ ल्युट्‌] 1. दमन 
करना। 2. दमन। 3. संयम। 4. दण्ड। 5. पालन 
करना। 6. वध। भञ्जिका स्त्री० कुन्द पुष्प तोड़ने का 
खेल। 

दमनक वि० [दमन कन्‌] वीर। -पु० कुन्द पुष्प। 

दमयन्ती स्त्री» [दम्‌ णिच्‌ शतृ डीप्‌] विदर्भराज भीम 
की पुत्री, नल की पत्नी। 

दमयितृ वि० [दम्‌ णिच्‌ तृच्‌] 1. दमन करने वाला। 2 
दंड देने वाला। 3. पालन करने वाला। -पु० 1. 
विष्णु। 2. शिव। 

दमित वि० [दम्‌ क्त] 1. जिसका दमन किया गया हो। 
2. विजित, 3. शान्त। 4. वशीभूत। 5. पालतू। 

दमिन्‌ वि० [दम इनि] 1. सयंमशोल। 2. ` विजित। 
पराजित करने वाला। 

दमुनस्‌ पु० [दम उनस्‌] 1. अग्नि। 2. दैत्यों का गुरु, 
शुक्राचार्य। 

दमूनस्‌ पु० [दम उनस्‌, दीर्घः] द्र० ' दमुनस्‌'। 

दम्पति पु० (द्विव०) [जाया च पतिश्च, जायाशब्दस्य 
दमादेशः] पति-पत्नी (रघु० 1.35.) । 

दग्भ्‌ [स्वा पर० सक०-अक० सेट्‌ दम्नोति] 1. चोट 
पहुँचाना। 2. ठगना। ३. जाना। 4. पाखंड करना। 

दम्भ पु० [दम्भ्‌ घञ्‌] 1. पाखण्ड। 2. धोखा। ३. 
धूर्तता। 4. पाप। 5. अभिमान। 6. आत्मश्लाघा। 7. 
इन्द्र का वज्ज। 8. शिव। -चर्या स्त्री धोखा। -मुनि 
पु० पाखंडी मुनि। 

दम्भक वि० [दम्भ्‌ ण्वुल्‌] ठगने वाला। 

दम्भिन न० [दम्भ्‌ ल्युट्‌] 1. छल करना। 2, कपट। 

दम्भि न° [दम्भ्‌ णिनि] 1. दुष्ट। 2. पाखंडी (गी० 
13.7.) 13. अभिमानी। -पु० 1. पाखण्डी व्यक्ति। 2. 
छलिया। 

दम्मोलि पु० [दम्भस्‌ अल्‌ इन्‌] 1. इन्द्र का वद्र। 2. 
(योग में) कष्ट साध्य मुद्रा विशेष। -पाणि पु० इन्द्र! 
-पात चज़ पात। 
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पारिजात कोश 


दर्षन 


न्न. स्स 


दम्य वि० [दम्‌ यत्‌] 1. दमन करने योग्य। 2. जाने 
योग्य। 3. पालने योग्य। 4. दण्ड देने योग्य। -पु० 
सधाये जाने योग्य नया बछड़ा, हाथी या बैल। -न० 
बेल या हाथी को साधना। 

दय्‌ [भ्वा० आत्म सक० अक सेट्‌ -दयते] 1. दया 
करना। 2. सहानुभूति दिखाना ( भट्टिः 8.।19)। 3. 
प्यार करना (श० 1.3.)। 4. रक्षा करना। (भटिट० 
10.9.)। 5. स्वीकार करना। 6. बाँटना। 7. घायल 
करना। 8. जाना। 


दया स्त्री० [दय्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1, करुणा. 2. कोमलता । 3. 
दक्ष की एक पुत्री। -आद्र वि० दया से पसौजा हुआ। 
"कर वि० दयालु। -पु० शिव। -कूट, -कूर्च पु० 
गौतम बुद्ध। 

दयालु वि० [दय्‌ आलुच्‌] दया से युक्त (रघुः 2.57.) । 

दयावत्‌ वि० [दया मतुप्‌] दयालु। 

दयित वि० [दय्‌ क्त] प्रिय (भाग० 2.3) | -पु० पति। 

दयिता स्त्री [दयित राप्‌] 1. पत्नी (रघु० 2.3)। 2. 
प्रेमिका (कुन्द० 3.8.) । --पु० पत्नी का गुलाम। 

दर वि० [दृ अप्‌] (प्रायः समास के अन्त में) फाड़ने 
वाला। -पु० 1. भय (शि० 19.23.) । 2. विदारण। 
-पु० न० 1. गुफा। 2. बिल। 3. शंख (भाग० 
10.70.20.) । 4. नाभि। 5. नदी। -उद्गत वि० कुछ 
कुछ उभरा हुआ। -कर पु० बरमा। -तिमिर न० भय 
जनित अन्धकार। -द वि० भयंकर । दलित वि० थोड़ा 
खिला हुआ। -मन्थर वि० जरा धीमा। -श्लथ वि० 
थोड़ा ढीला। 

दरण न० [द्‌ ल्युट्‌] 1. तोड़ना। 2. फाड़ना। 3. दरार। 

दरणि पु, स्त्री [दृ अनि] 1. भँवर। 2. धारा। 3. बड़ी 
लहर। 

दरणी स्त्री» [दरणि ङीष्‌] द्र» ' दरणि ''। 

दरद्‌ स्त्री [दृ अदि] 1. हृदय। 2. भय। 3. पर्वत। 4. 
चट्टान। 5. बाँध। 6. किनारा। 

दरद पु० [दर दै क] 1. प्रदेश विशेष। 2. इस देश का 
निवासी। -न० सिन्दूर। -वि० [दर दा क] भयंकर। 

दरम्‌ अव्य०.[दर, क्रिश वि०] थोड़ा सा। 

दरि स्त्री० [दृ इन्‌] 1. गुफा (नी०श० 69.) । 2. घाटी। 
3. सर्पजाति विशेषा 


दरिद्र वि० [दरिद्रा क] निर्धन। 

दरिद्रा [अदा० पर० अक० सेट्‌-दरिद्राति] कृश या 
दुर्बल होना ( भट्टि० 18.31.) । 

दरिद्राण न० [दरिद्रां ल्युट्‌] दरिद्र होना। 

दरिद्रित वि० [दरिद्रा क्त] कष्ट प्रस्त। 

दरी स्त्री [दरि डीष्‌] द्र०'दरि'। -भृत्‌ पु पहाड़। 
-मुख न० 1. गुफा का मुँह। 2. गुफा जैसा मुँह। 

दरोदर पु० [दर उदर] 1. जुआरी। 2. जुए का दाँव। 
-न० जुआ, पासा। 

दर्दर पु० [दृ यङ्‌ अच्‌] 1. पहाड़ (रा० 2.91.24.) । 2. 
टूटा हुआ घड़ा या मर्तवान। 

दर्दरीक न० [दू यङ्‌ ईकन्‌] बाजा | -पु० 1. मेढक। 2. 
बादल। 3. बाजा। 

दर्दर पु० [दू यङ्‌ उरच्‌] 1. बादल। 2, मेढक। 3. एक 
प्रकार का बाजा। 4. पहाड़। 5. एक प्रकार के चावल। 
6. एक पर्वत। (वा 45.90) -न० ग्रामों का समूह। 
-फुट पु० बाँसुरी का मुँह। 

दर्दुरा स्त्री० [दर्दुर टाप्‌] दुर्गा, पार्वती। 

दर्दरी स्त्री० [दर्दुर डीप्‌] द्र० ' दर्दुर '। 

दई स्त्री० [दर्दू ऊड] द्र? 'दर्दू'। 

दर्प पु [दृप्‌ (घञ्‌, दृप्‌ अच्‌] ।. अहंकार। 2. 
उतावलापन। 3. रोष चिड्चिड़ापन। 4. गरमी। 5. 
कस्तूरी। -आध्मात वि० अभिमान से फूला हुआ। 
-कल वि० मदमस्त। -(च्‌)छिद्‌ वि० नीचा दिखाने 
वाला। -हन्‌ वि० घंमड तोड़ देने वाला। -पु० शिव। 
-हर पु० शिव। 


* दर्षक पु० [दृप्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] अभिमान उपजाने वाला। 


-पु० कामदेव। 

दर्पण पु० [दृप्‌ णिच्‌ ल्यु]! . शीशा। 2. एक पर्वत (जो 
कुबेर का निवास स्थान माना जाता है)। -न०[दूप्‌ 
णिच्‌ ल्युट्‌] 1. आँख। 2. प्रज्वलित करना। 3. 
गर्वयुक्त करना। 

दर्पणिका स्त्री० [दर्पण कन्‌ टाप्‌] दर्पण। 

दर्षित वि० [दृप्‌ णिच्‌, क्त, दर्प इतिच्‌]घमण्डी। -पुर 
न० एक नगर। 

दर्षिन्‌ वि० [दृप्‌ णिनि, दर्प इनि] अभिमानी। 


दर्भ पारिजात कोश + 


दर्भ पुऽ [दृभ्‌ घञ्‌, दृभ्‌ अच्‌] एक प्रकार का पवित्र 
घास, (स्वप्न० 1.6.) | -अङ्कुर पु० घास की तीक्ष्ण 
नोक। -अनूप पु० जल से भरा हुआ प्रदेश जहाँ कुशा 
घास बहुतायत से हो। -आह्वय पु० मूंज घास। -केतु 
पु० कुशध्वज, महाराज जनक का भाई। -चारिन्‌ पु० 
अग्नि रूप शिव। -पत्र न० एक प्रकार की घास। 
-पिञ्जूल पु० दाभ की पूली। -मुष्टि स्त्री डाभ की 
मुठ्ठी। -लबण न० घास काटने का औजार। -संस्तर 
पुऽ कुशा का बना बिस्तर। -सूचि, -सूची स्त्री» 
कुशा की तीखी नोक। -स्तम्ब पु० दाभ की पूली। 

दर्भट न० [दृभ्‌ अटन्‌] निजी कमरा। 

दर्भमय वि० [दर्भ मयट्‌] घास का बना हुआ। 

दर्व वि० [दू व] शरारती, हानिकर। -पु० 1, हिंस्र जन्तु। 
2. उत्पाती व्यक्ति, 3. राक्षस। 4. साँप का फण। 

दर्वट पु० [दर्व अट्‌ अच्‌] द्वारणल। 

दर्वरीक पु० [दृ ईकन्‌, निपा० साधुः] 1. इन्द्र। 2. वाद्य 
विशेष। 3. पवन। 

दर्वि पु० [द्‌ विन्‌] 1. चम्मच। 2. साँप का फैला हुआ 
फण (शि० 20.42.) । -भृत्‌ पु० फण वाला साँप। 
-होम पु० द्र ' दर्वीहोम '। 

दर्विका स्त्री० [दर्विं कन्‌ टाप्‌] 1. कड़छी, चम्मच। 2. 
आँखों का अंजन विशेष। 

दर्वी स्त्री० [दर्वि डीष्‌] द्र० 'दर्वि'। -कर पु० सर्प। 
-होम पु० 1. कड्छी से डाली गई आहुति। 2. 
अन्निहोत्र। 

दर्श पु[दृश्‌ घञ्‌] 1. दृश्य। 2. दृष्टि। 3. अमावस्या 
(मु० चि० 2.14.)। 4. अमावस्या के दिन 
अनुष्ठीयमान यज्ञकर्म, पाक्षिक यज्ञ। -प पु० देवता। 
-पूर्णमास पु० (द्विव०) नव एंव पूर्ण चन्द्र दिवस। 
-यामिनी स्त्री अमावस्या की रात्री। -विपद पु० 
चन्द्रमा। 

दर्शक वि० [दृश्‌ ण्वुल्‌] देखने वाला; [दृश्‌ णिच्‌ 
ण्वल्‌] दिखाई देने वाला;। -पु० 1. द्वारपाल। 2. 
किसी कला में निपुण व्यक्ति। 3. महाभारत में वर्णित 
एक जनपद। 4. वहाँ के जन। 


दर्शन न० [दृश्‌ ल्युट्‌; णिच्‌ ल्युट]।. देखना। 2. 
जानना। 3, दृष्टि। 4. दृश्य (रा० 2.12.103.)। 5. 
नेत्र। 6. स्वप्न। 7. मत। 8. समझ। 9. निर्णय। 10. 
दर्पण। 11. ज्ञान। 12. दार्शनिक सिद्धान्त। 13. 
दर्शनशास्त्र। 14. प्रदर्शन। 15. रूप। 16. गुण। 17. 
यज्ञ। -अन्तर्गत वि० दीखने में आया। -ईप्सु वि० 
देखने का इच्छुक। -उज्ज्चलता स्त्री मालती की बेल 
या फूल। -गत वि” दृष्टिगत। -गृह न० दीवानखाना। 
-गोचर पुः दृष्टि का विषय। -पथ पु‘ दृष्टि का परास, 
क्षितिज। -प्रतिभू पु० उपस्थित होने के लिए जमानत 
या जामिन। -विषय पु० दर्शन का विषय। -शास्त्र 
न० दार्शनिक शास्त्र या विज्ञान। 

दर्शनीय वि० [वृश्‌ अनीयर्‌; दृश्‌ णिच्‌ अनीयर्‌] 1. 
देखने योग्य। 2. दिखाने योग्य। 3. मनोहर। 4. 
न्यायालय में उपस्थित होने योग्य। -मानिन्‌ वि० 
अपने सौन्दर्य का अभिमानी। 

दर्शिन्‌ वि० [दृश णिनि] देखने वाला। 2. पहचानने 
वाला। 3. जानने वाला। 4. समझने वाला। 

दल्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० सेट्‌ -दलति] 1. फट 
पड़ना (भट्टि० 14.20)। टुकड़े-टुकड़े हो जाना | 2. 
खिलाना। (प्रेर० -दलयति- दालयति)। 1. फाड़ना। 
2. चीरना। 3. काटना। 4. टुकड़े-टुकडे करना। 
उद्‌-(प्रेर०) फाड़ डालना (महा० 12.200.20)। 
वि- 1. टुकड़े-टुकड़े होना। 2. खोदना। 

दल पु० न० [दल्‌ अच्‌] 1. भाग। 2. आधा भाग। 3. 
उपाधि। 4. म्यान। 5. कोपल, पत्ता। 6. शस्त्र का 
'फलक। 7. राशि। 8. सेना की टोली। 9. मिलावट। 
-आढक पु० 1. फेन। 2. फेना। 3. समुद्री मत्स्य 
विशेष की हड्डी। 4. खाई। 5. आँधी। 6. गेरु। 7. शूद्र। 
8. गाँव का मुखिया। 9. हाथी का कान; 10. 
नागकेसर। 11. कुन्द। -आढ्य पु० न० नदी तट का 
कोचड़। -कपाट पु० कली के ऊपर की पंखुडी। 
-कोमल न० कमल। -कोष पु० कुन्द की बेल। 
-गञ्जन वि० सेनाविनाशक। -पु० दल का मुखिया। 
-निर्मोक पु० भूर्ज वृक्ष। -पति पु० दल का मुखिया। 
-पुष्य स्त्री केवड़े का पौधा। -मालिनी स्त्री० पत्ता 
गोभी। -सूचि, -सूची स्त्री काँटा। -स्नमा स्त्री० 
पत्ते का रेशा। 


362 


दलन न० [दल्‌ ल्युट्‌] 1. फट पड्ना। 2, तोड़ना। 3. 
काटना। 4. पीसना। 5. कुचलना। 

दलनी स्त्री [दलन डीप्‌] 1. मिट्टी का ढेला। 2. दुर्मट 
(सड़क आदि कूटने का उपकरण) । 

दलप पु० [दल कपन] 1, शस्त्र। 2. सुवर्ण। 3. शास्त्र। 

दलि० पु०[दल इन्‌] मिट्टी को डली। 

दलित वि० [दल्‌ क्त] 1. दला गया। 2. चीरा हुआ। 3. 
खुला हुआ। 4. विकसित। 

दलीकृत वि० [दल्‌ च्वि कृ क्त] दला गया। 

दल्भ पु० [दल्‌ भ]1. पहिया। 2. कपट। 3. पाप। 

दल्मि पु० [दल्‌ मि] वज्र। 

दब पु० [दुनोति, दु अच्‌] 1. जंगल। 2. वन की आग 
(भाग 8.6.13.) | 3. गरमी। 4. बुखार। 5. पीडा। 
-अग्नि, -अनल, -दहन पु० वन की आग, (मे० 
56.) | दान न० जंगल में आग लगना। 

दवथु पु० [दु अधुच्‌] 1. आग। 2. गरमी ( भटिटि० 
4.43.)। 3. अंग आदि की जलन। 4. चिन्ता। 5. 
आँख की सूजन। 

दविष्ठ वि० [दूर इष्ठन्‌] बहुत दूर स्थित। 

दवीयस्‌ वि० [दूर ईयसुन्‌] अपेक्षाकृत अधिक दूर 
स्थित। 

दशक वि० [दशन्‌ कन्‌] 1. दस से युक्त. 2. दस गुणा। 
-न० दस का समूह। 

दशत्‌ स्त्री० [दशन्‌ अति] दस का समाहार। 

दशतय वि० [दशन्‌ तयप्‌] दस भागों वाला। 

दशती स्त्री» [दशति डीप्‌] दस (पशुओं) का झुंड। 

दशधा अव्य० [दशन्‌ धा]दस प्रकार से। 

दशन्‌ वि० सं० (ब०्व०) [दश्‌ कनिन्‌] दस। (समास 
में दश)। -अंश पु० दसवां हिस्सा। -अक्षर वि दस 
अक्षरों वाला। -अङ्कल वि० दस अंगुल लम्बा। -अर्ध 
वि० पाँच। -पु० गौतम बुद्ध। -अर्धता स्त्री० मृत्यु। 
-अर्ह पु० 1. विष्णु। 2. कृष्ण। 3. यदुओं का देश। 4. 
इस देश का निवासी। -अवतार पु० (ब०व०) विष्णु 
के दश अवतार। -अश्व पु० चन्द्रमा। -अश्वमेधिक पु० 
वाराणसी में एक तीर्थ स्थान। -अह [दश अहन्‌ 
टच्‌] दस दिन ॥ -आनन पु० रावण ॥ -आमय पु० 
रुद्र। -आस्य पु० द्र० 'दशानन' (भट्ट० 19.3.) । 
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-ईश पु० दस गाँवों का मुखिया। -कण्ठ, -कऱ्या 
पु० रावण (भाग० 2.7.23, उत्तर० 4.27,)। 
"अरि, जित्‌, “रिपु पु० राम (रघु 8.29.) । -कर्मन्‌ 
न० दस संस्कार (गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोत्रयन, 
जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, 
उपनयन, विवाह) | -कुलवृक्ष पु० तन्त्र में वर्णित दस 
वृक्ष (लसूडा, करंज, बेल, पीपल, कदम्ब, नीम, 
बरगद, गूलर, आंवला, इमली।) -क्षीर न० दस 
जीवों (स्त्री गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंटनी, घोड़ी, 
हथिनी, हिरनी, और गधी) का दूध। -गात्र पुं० |, 
शरीर के मुख्य दस अंग। 2. मृत्यु के दसवें दिन पूर्ण 
होने वाला और्ध्वदेहिक कृत्य विशेष। -गु वि० दस 
गायों बाला। -गुण वि० दस गुणा। -्ामिक, 
-आमिन पु० दस गावों का मुखिया। -ग्रामी स्त्री 
दस गाँव। -ग्रीव पु० रावण (महा० 3.274.10., 
भटि्‌ट० 5.30, 18.12.) । -धर्म पु० कष्ट। -दुम पुष 
दश प्रधान वृक्ष -बेल, बरगद, पीपल, गूलर, नीम, 
आँवला, लसूड़ा, इमली, करञ्ज, कदम्ब। -प पुष 
द्र० * दशग्रामिन्‌'। -पारमिताधर पु० बुद्ध। -पुर न० 
एक प्राचीन नगरी, राजा रन्तिदेव की राजधानी, 
वर्तमान मन्दसौर(मध्यप्रदेश)। -पूली स्त्रीश दस 
पूलियाँ। -बन्ध पु० दसवाँ भाग। -बल पु० बुद्ध 
-बाहु पुर शिव। -भुजा स्त्री० दुर्गा। -भूमि पु० बुद्ध। 
-महाविद्या स्त्री० 1. दुर्गा। 2. दस महादेवियाँ अथवा 
महामायाएँ (काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, 
छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, 
कमलात्मिका)। -माय वि० दस मायाओं से युक्त। 
-मालिक पु० 1. एक देश। 2. उस देश के निवासी। 
-मास्य वि० दस महीने तक गर्भ में (शिशु) । -मुख 
पु० रावण (गी० 1.11.)। “अन्तक, “रिपु पु० 
रामचन्द्र। -मूर्धन्‌ पु रावण (भट्टि 19.5, 
5.76.) | -मूल न० बेल, श्योनाक, गम्भारी, पाटला, 
गणिकारिका, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, दोनों बृहती और 
गोखरू इन दस औषधियों की जड़ों से बनाया गया 
अन्न पाचक क्काथ। -रथ पु‘ प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा; 
इन्दुमती व महाराज अज के पुत्र, रामचन्द्र के पिता। 
“पुत्र “सुत पु० रामचन्द्र । -पुत्री स्त्री शान्ता जिसे 
राजा रोमपाद ने गोद लिया था (भाग० 9.23.7.) 
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-रश्मि, -रश्मिशत पु० सूर्य (रघु० 8.29.) । -रात्र 
न० दस रात का समय। -पु० दस दिनों में पूर्ण होने 
वाला एक यज्ञ। -रूपभृत्‌ पु० विष्णु। -वक्त्र, -वदन 
पु० रावण ( भटि्‌टि० 5.108,6,01,)। -वर्ष, -वर्षीय 
वि० दस बरस का। -वर्णधनुस्‌ न० शंकर का धनुष 
(वायु० 101.270) | -वाजिन्‌ पुऽ चन्द्रमा। -वार्षिक 
वि० दस वर्ष के अन्तर पर होने वाला। -विध वि० 
दस प्रकार का। -शत न० एक हजार। 'अक्ष पु० इन्द्र 
“आनन पुऽ शेष नाग ( भाग० 2.7.41,)। "रश्मि पुष 
सूर्य । -शिरस्‌, -शीर्ष पु० रावण। -शती स्त्रीश एक 
हजार का समूह। -सहस्त्र, -साहस्र न० दस हजार। 
>सूना स्त्रो० पशुमारण जाति-विशेष। -हरा स्त्री० 1. 
गंगा। 2. गंगा के जन्म का दिन। 3. ज्येष्ठ मास मे 
शुक्ल पक्ष की दशमी का मेला। 

दशन न० [दंश्‌ ल्युट्‌, नलोपः नि०] 1. दाँत (रघु० 
5.53,) 1. डसना। 2. कवच। -पु० 1. दाँत। 2. 
पर्वत का शिखर। -अंशु पु० दाँतों की दमक। -अङ्क 
पु० दन्तक्षत। -अंकुर पु० छोटे दाँत (कुन्द० पृ० 
39)। -उच्छिष्ट न० 1, होंठ। 2. होंठ का चुम्बन। 
-(चू) छद पु० 1. होंठ। 2. चुम्बन। -पद न० 
दन्तक्षत। -बीज पु० अनार का वृक्ष। -वासस्‌ न० 1. 
होंठ। 2. चुम्बन। 

दशम वि० [दशानां पूरण: डट्‌, मद्‌] दसवाँ। 

दशमिन्‌ वि० [दशमी इनि] नब्बे से ऊपर की अथवा सौ 
वर्ष की उप्र वाला, वृद्ध। 

दशमी स्त्री [दशम डीप्‌] 1. चान्द्र मास के पक्ष की 
दसवीं तिथि। 2. नब्बे वर्ष से ऊपर की अवस्था। 3. 
कामदेव की दशम अवस्था। -स्थ वि० । बहुत बूढा। 
2. क्षीण राग। 

दशा स्त्री० [दश्‌ अङ्‌ टाप्‌ (निपा०)] 1. अवस्था। 2. 
दीपक की बत्ती। 3. वस्त्र का छोर। 4. जीवन की 
अवस्था। 5. काम से उपजी अवस्था। 6. योगिनी 
दशा। 7. मन की स्थिति। 8. भाग्य। 9. (जन्म के 
समय) ग्रहों की स्थिति । 10 बुद्धि। -अंश, -भाग 
पु० बुरा समय (रा० 3.7.28. ) | -अधिपति पु० सूर्य । 
-अन्त पु० 1. बत्ती का छोर। 2. जीवन का अन्तिम 
भाग। -अन्तर न० 1. दूसरी दशा। 2. जीवन को 
विषम परिस्थिति। -पु० दीपक। -आकर्ष पु० 1. वस्त्र 


का छोर। 2. दीपक। -आलम्बिन्‌ वि० छोर से 
लटकने वाला। -इंखन पु० दीपक। -ईश पु० द्र० 
' दशाधिपति'। -कर्ष, -कर्षिन्‌ पु० 1. वस्त्र का छोर। 
2. दीपक । -परिपाक पु० भाग्य का फेर। -पाक वि० 
भाग्य के अनुसार फलप्राप्ति। -विपर्यास पु० दुर्भाग्य। 
-विपाक पु० द्र० 'दशपाक '। 

दशार्ण पु० [दश ऋणानि यत्र, दश ऋण, बहु० स०] 
एक प्राचीन जनपद, जिसकी राजधानी विदिशा थी। 

दशार्णा स्त्री० [दशार्ण टाप्‌] दशार्ण प्रदेश की एक नदी 
(मत्स्य० 22.34.) । 

दशेर वि० [दश्‌ एरक्‌] 1. उत्पाती। 2, हानिकर। -पु० 
उपद्रवी या विषैला जन्तु। 

दशेरक पु० [दशेर कन्‌] ऊंट का बच्चा (द्र 
“दसेरक')। 

दष्ट वि० [दंश्‌ क्त] 1. काटा गया। 2. डंक मारा गया। 

दस्यु पु० [दस्‌ युच्‌] 1. जाति बहिष्कृत। 2. भील। 3. 
शत्रु। 4. चोर। 5. दुष्ट। 6. अत्याचारी। 7. पतित। -ह 
वि० शत्रु का नाश करने वाला ( भट्टि० 6.110)। 

दस्र वि० [दस्‌ रक्‌] 1. बर्बर। 2. भीषण। 3. 
विनाशकारी। 4. सुन्दर। -पु० 1, गधा। 2. लुटेरा 
(द्वि०) दोनों अश्विनी कुमार (मु० चि० 2.33) | -न० 
1. शिशिर ऋतु। 2. अश्विनी नक्षत्र। -सू स्त्री० संज्ञा, 
सूर्य की पत्नी, दोनों अश्विनी कुमारों की माता। 

दह्‌ [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ -दहति] 1. जलाना। 2. 
झुलसाना। 3. नष्ट करना। 4. सताना। -निस्‌(निर्‌)। 
1. जलाना (तर० 1.200.) । 2. दुःख देना। परि-1. 
जलाना। 2. झुलसाना। प्र-1. जलाना। 2. बिल्कुल 
जला देना। 3. दुःख या कष्ट देना। 4. खिजाना। 
सम्‌-जलाना। 

दह पु० [दह्‌ अच्‌] 1. अग्नि। 2. दावानल। 

दहन वि० [दह्‌ ल्यु] 1. जलाने वाला। 2. अग्नि द्वारा 
भस्म कर देने वाला। 3. नाशक। 4. हानिकर। -पु० 
1. अग्नि। 2. कबूतर। 3. तीन की संख्या। 4. दुर्जन। 
5. भिलावे का पौधा। 6. चित्रक। 7. कृतिका नक्षत्र 
(मु चि० 2.19.)। -न० [दह्‌ ल्युट्‌] 1. आग में 
जलाना। 2. सताना। 3. गरम लोहे या तेजाब से जला 
देना। -अराति पु० जल। -उपल पु० सूर्यकान्तमणि। 
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“उल्का स्त्री अधजली लकड़ी। -ऋक्ष न० कृतिका 
नक्षत्र। -केतन पु० धूम। -प्रिया स्त्री० 1. स्वाहा। 2. 
अग्नि की पत्नी। -सारथी पु० पवन। 
दहर वि० [दह्‌ अरन्‌] 1. सूक्ष्म (भाग० 10.87.18.)। 
2. लघु। 3. छोरी वय का। -पु० 1. चूहा। 2, हृदय। 
3. हदयरन्भ्र। 4. शिशु। 5. जानवर का बच्चा। 6. 
छोटा भाई। 
दहन वि० [दह्‌ रक्‌] 1, छोटा। 2. सूक्ष्म। -पु० 1. 
अग्नि। 2. जंगल की आग। 3. जठर (भाग० 
4.1.36.) । 
दा [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -यच्छति] 1. देना। 2. 
स्वीकार करना। प्रति-अदला बदली करना। [जुहो० 
उभ० सक० अनिट्‌ -ददाति -दत्ते] 1. देना। 2. 
प्रस्तुत करना। 3. भेंट देना। 4. वापिस करना (ऋण 
आदि)। 5. त्यागना। 6. विवाह में देना। 7. अनुमति 
देना। (प्रे दापयति -ते) दिलवाना (इच्छा० 
दित्सति -ते) देने की इच्छा करना। अग्नि-जलाना। 
अर्गल'-चिटखनी लगाना। अवकाश'-(किसी के 
लिए), स्थान रिक्त करना। आशिष'-आशीर्वाद देना। 
-उदक' (पितरों का) तर्पण करना। कपाट-किवाड़ 
खोलना। कर्ण" -ध्यान से सुनना। चक्षुः-नजर 
डालना। जलं-(पितरों को) जल चढाना। 
तालं'-ताली बजाना। दर्शन'-दर्शन देना। आज्ञा- 
आज्ञा देना। आतपे-धूप में रखना। दृष्टि-नजर 
डालना, देखना। निगड'-हथकड़ी डालना, हछकड़ी 
लगाना। प्रत्युतरं'-उत्तर देना। मन:--( किसी कार्य में) 
मन लगाना। मार्ग -रास्ता देना। बाच'-उत्तर देना 
वृति-बाड लगाना। शब्द'- 1. शब्द करना। 2. शोर 
मचाना। झाप'-शाप देना। शोकं-दुःख पैदा करना। 
सङ्केत -इशारा करना। संग्राम -युद्ध करना। आ-1. 
प्राप्त करना। 2. स्वीकार करना। 3. उच्चारण करना । 
4. पकड़ना। 5. छीन लेना। 6. देखना। 7. समझना। 
8. कैद कर लेना। उपा-[उप आ] (आत्मा) 1. प्राप्त 
करना। 2. स्वीकार करना। 3. ले जाना। 4. धारण 
करना। 5. अनुभव करना। 6. पकड़ना। 7. आक्रमण 
करना। परि-सौंपना। प्र-1. दे देना। 2. शिक्षा देना। 
प्रति-1. अदला- बदली करना। 2. वापिस करना। 
प्रत्या-वापस होना ( भाग० 1.3.19.) | व्या-[वि आ] 


(उभ०) खोलना। सम्प्र-1. दे डालना। 2. दानपत्र 
लिखना। 

दाक्ष वि० [दक्ष अण्‌] दक्ष से संबन्धित। -न० दक्षिण 
दिशा। 

दाक्षायण वि० [दक्ष फक्‌] दक्ष कुल से संबन्धित। -पु० 
1. दक्ष का पुत्र। 2, शरद्‌ संक्रान्ति पर अनुष्ठेय यज्ञ 
विशेष। -न० 1. सुवर्ण। 2. सुवर्णाभरण। 

दाक्षायणी स्त्री० [दक्ष फिञ्‌ डीप्‌] 1. संत्ताईस नक्षत्रों 
(जो दक्ष की पुत्रियाँ मानी जाती हैं) में से कोई एक 
नक्षत्र; कश्यप की पत्नी, दिति, दैत्यों की माता। 2. 
रेवती नक्षत्र। 3. कदू। 4. विनता। 5. पार्वती। 6. दन्ती 
का पौधा। -पति पु० 1. शिव। 2. चन्द्रमा। -पुत्र पु० 
देव। 

दाक्षाय्य पु० [दक्ष्‌ आय्य अण्‌] गिद्ध। 

दाक्षि पु० [दक्ष इञ्‌] दक्ष का पुत्र। -कन्या स्त्री० 
बाहूलीक देश में स्थान विशेष का नाम। 

दाक्षिण वि० [दक्षिणा अण्‌] 1. यज्ञ- दक्षिणा से 
संबन्धित। 2. दक्षिण दिशा से संबन्धित (उत्तर० 
2.30.) | --न० यज्ञ-दक्षिणाओं का समूह। 

दाक्षिणात्य वि० [दक्षिणा त्यक्‌] 1. दक्षिण दिशा से 
संबन्ध रखने वाला (वै० श० 60.)। 2. दक्षिण में 
रहने वाला। 3. दक्षिणी। -पु० 1. दक्षिण देश का 
निवासी। 2. नारियल। 

दाक्षिणिक वि० [द्रक्षिणा ठक्‌] यज्ञीय दक्षिणा से 
“संबन्धित। 

दाक्षिण्य न० [दक्षिण ष्यञ्‌] 1. नम्रता। 2. शिष्ट। 3. 
दयालुता। 4. दक्षिण दिशा से संबन्धित होने की 
स्थिति। 5. सहमति। 6. निपुणता। 7. प्रतिभा। 8. 
ईमानदारी। -पु० [दक्षिणा ज्य] पुरोहित। 

दाक्षी स्त्री० [दाक्षि डीप्‌] 1. दक्ष की कन्या। 2. पाणिनि 
की माता। -पुत्र, -सुत पु० पाणिनि। 

दाक्षेय पु० [दाक्षी ढक्‌] दाक्षी पुत्र पाणिनि। 

दाक्ष्य न०[दक्ष ष्यञ्‌] निपुणता (गीता० 18.43.)। 2. 
योग्यता। 3. ईमानदारी। 

दाघ पु०[दह्‌ घञ्‌ ( भावे)] गरमी। 

दाडक पु० [दल्‌ णिच्‌ ण्वुल, लस्य डः] 1. दाँत। 2. 
हाथी दाँत। 
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दाडिम पु० [दल्‌ घञ्‌ इमप्‌] 1. अनार। 2. अनार का 
पेड।,3. छोटी इलायची। 4. अनार का फल। -पुष्पक 
पु० गुलनार। -प्रिय, -भक्षक पु० तोता। -बीज न० 
अनार दाना। 

दाडिम्ब पु० [दा डिम्ब, बा०] अनार का पेड़। 

दाढा स्त्री» [दा ढौक्‌ ड टाप्‌] 1. दाढ। 2. इच्छा। 3. 
समूह। 

दाढिका स्त्री०[दाढ कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] 1. दाढी। 2. 
दाढ।3. दाँत। 

दाण्डपाता स्त्री [दण्डपात ज टापु]दण्डपात वाली 
तिथि फाल्गुनी तिथि। 

दाण्डाजिनिक वि० [दण्डाजिन ठञ्‌] धार्मिक चिह् के 
रूप में दण्ड और मृग चर्म धारण करने वाला। -पु० 
1. पाखण्डी। 2, ठग। 

दाण्डिक पु० [दण्ड ठज] दण्ड देने वाला अधिकारी। 

दात वि० [दा क्त]कटा हुआ। 2.काटा गया। 3. शुद्ध 
किया गया। 

दाति स्त्री० [दा क्तिन्‌] 1. देना। 2. वितरण। 3. बाँट। 4. 
काटना। 

दातृ वि० [दा तृच्‌] 1. दाता। 2. उदार। -पु० दानी। 2. 
अध्यापक। 

दात्यूह पु० [दाति ऊह्‌ अण्‌] 1. चातक पक्षी (भाग० 
3.15.18.) । 2. जलकाक। 3. जल कुक्कुट। 4. 
बादल। 

दात्यौह पु० [दाति ऊह अण्‌, वृद्धिः] द्र० ' दात्यूह '। 

दात्र न० [दा ट्रन] 1. हंसिया। 2. चाकू । 

दाद पु० [दद्‌ घञ्‌] 1. दान। 2. दानी व्यक्तिं। -द पु० 
दानी व्यक्ति। 

दाधिक वि० [दधि ठक्‌] दही में पकाया गया (अन्न- 
पदार्थ) । -न० दधिपक्व अन्न। 

दान न० [दा ल्युट्‌] 1. देना। 2. सौंपना। 3. उपहार। 4. 
उदारता। 5. हाथी का मदजल (शि० 5.37, रघु० 
13.20) । 6. रिश्वित। 7. राजनीति में चार उपायों 
(साम, दान, दण्ड, भेद) में के एक। 8. काटना। 9. 
बाँटना। 10 शुद्ध करना। 11. रक्षा। -अग्नि पु० प्रीति 
और पुलस्त्य का एक पुत्र। -काम वि० दानी। 
-कुल्या स्त्रीश हाथी की कनपटी से मदजल का 


प्रवाह। -धर्म पु० दान देने का धर्म। -पट्टक, -पत्र 
न० दानलेख। -पति पु० 1. अत्यन्त उदार पुरुष। 2. 
अङ्रूर। ( भाग० 10.57.33.) । -पात्र न० दान लेने के 
योग्य व्यक्ति। -भिन्न वि० घूस देकर किसी के विरुद्ध 
बना दिया गया। -वब्र पु० 1. वैश्य। 2. देवताओं 
और गन्धर्वो का एक प्रकार का अश्व जो सदा एक 
रूप रहता है। -वर्षिन्‌ वि० 1. मदोन्मत (हाथी) । 2. 
दानी। -पु० मदोन्मत हाथी। -वारि न० हाथी का 
मदजल। -वीर पु० अत्यन्त उदार पुरुष। -शील, 
-शूर वि० बहुत देने वाला, उदार। -शौण्ड वि० 
दानवीर (शि० 14.46.) । 

दानव पु० [दनोः अपत्यम्‌, दनु अण्‌] कश्यप व दनु की 
सन्तान, राक्षस। -अरि पु० 1. देवता। 2. विष्णु। 
-गुरु शुक्राचार्य (महा० 1.76.8.) । -पति पु० दानवों 
का अधिपति राहु। 

दानवेय पु० [दनु ढक्‌] दानव। 

दानिन्‌ वि० [दान इनिं] दानी। 

दानीय वि० [दा अनीयर्‌] दान प्राप्त करने के योग्य 
(यथा ब्राह्मण) | -न० भेंट। 

दानु वि० [दा नु] 1. बलवान्‌। 2. विजेता। -पु० दानी। 
2. संपत्ति। 3. सन्तोष। 4. वायु। 5. राक्षस। -न० 1. 
उपहार। 2. बूँद। 

दान्त वि० [दम्‌ क्त; द अन्त; दन्त अण्‌] 1. पालतू। 2. 
उदार (रघु० 13.41.)। 3. कोमल। 4. दकारान्त। 5. 
हाथी दाँत का बना (महा० 5.46.5.)। -पु० 1. 
पालतू बैल। 2. दानी व्यक्ति। 3. दमन का वृक्ष। 4. 
दमयन्ती का एक भाई (महा० 3.53.8.) । -ता स्त्री० 
एक अप्सरा (महा० 13.19.45.) । 

दान्ति स्त्रीश [दम क्तिन्‌, दीर्घः] आत्मसंयम। 

दान्तिक वि० [दन्त ठञ्‌] हाथी दाँत का बना हुआ। 

दामन्‌ न° [दो मनिन्‌] 1. रस्सी (भाग० 1.7.34.) । 2. 
धागा। 3. हार, पुष्पमाला (भटिट० 6.13., शि० 
4.50.) । 4. रेखा। 5. पट्टी। 6. कमरबन्ध। 7. झालर 
(भाग० 1,10.17.)। 8. वृक्ष (० श० 92.)। 
-अञ्चल, -अञ्जन न० घोडे की पिछाड़ी बाँधने की 
रस्सी (शि० 5.61.)। -उदर पु० 1. श्रीकृष्ण। 
अस्थि, -ग्राथिक पु० 1. अश्वपाल। 2. नकुल का 
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नाम (अज्ञातवास के समय) -चन्द्र पु० द्रुपद का 
4! कर का पौत्र (महा० 7.158.40)। 

दाम ० [दामन्‌ अण्‌ डीप्‌] पशुओं प्र 
ka डीप्‌] पशुओं का पैर बाँधने 

दामिनी स्त्री० [ दामन्‌ इनि डीप्‌] स्त्रियों 
का शिरोभूषण विशेष। ५0७७० ०: 

दाम्नी स्त्री० [दामनी पृषो०] माला। 

दाम्पत्य न० [दम्पत्ती यक्‌] वैवाहिक सम्बन्ध। 

दाम्भिक वि० [दम्भ ठक्‌] अभिमानी। -पु० 1. कपटी 
व्यक्ति। 2. पाखण्डी व्यक्ति। 

दाय पु० [दा घञ्‌] 1. पैतृक सम्पत्ति (भाग० 3.1.8.) । 
2. दहेज (महा० 2.51.1.) । 3. अंश। 4. हानि। 5. 
दुर्भग्य। 6. स्थान। -अपवर्तन न० पैतृक संपत्ति 
अपहरण। -अर्ह वि० पैतृक संपत्ति को लेने वाला 
अधिकारी। -आगत वि० परम्परा प्राप्त। -पु० 
परंपरागत दास। -आद पु० [दाय आ दा क] 1. 
उत्तराधिकारी, पुत्र, बंधु, सम्बंधी,। 2. शत्रु (वेणी 
5.5) । -आदा, -आदी स्त्री० उत्तराधिकारिणी स्त्री, 
कन्या, पुत्री। -बन्धु पु० भाई। -भाग, -विभाग पु० 
पैतृक धन विभाग। -हर उत्तराधिकार, बंधुजन। 

दायक वि० [दा ण्वुल्‌, यक्‌] (समास के अन्त में 
प्रयुक्त) देने वाला। -पु० उत्तराधिकारी व्यक्ति। 

दार पु० [दृ घञ्‌] 1. चीरना। 2. दरार। 3, छिद्र। 4. 
जुता हुआ खेत। 5. कामदेव। [दृ णिच्‌ अच्‌] 
(ब०्व०) पत्नी। (महा० 1.159.27,)। (क्वचित्‌ 
एक व० भी) द्र० दाराम्‌ (भाग० 7.14.11.) 
-अधिगमन न० विवाह (कुन्द० 6.38.) । -अधीन 
वि० पत्नी पर आश्रित। -उपसंग्रह, -ग्रह, -परिग्रह 
पु० विवाह। -कर्मन्‌ न० -क्रिया स्त्री विवाह करना 
(रघु० 5.40) । -गव न० [दाराश्च गावश्च] पत्तियाँ 
और गायें (भटिटि० 4.27.) । -व्यतिक्रमिन्‌ वि० 
दारत्यागी। -संग्रह पु० विवाह। 

दारक वि० [दृ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. फाड़ने वाला। 2. चीरने 
वाला। -पु० पुत्र (स्वप्न० 1.7. पश्चात्‌) । 2. शिशु 
(तरं० 3.111.) । 3. जानवर का बच्चा। 4. गाँव का 
सूअर। 5. शिष्य (कुन्द० 1.27.) । -आचार्य पु० 
बच्चों का अध्यापक। -की स्त्री पुत्री (भाग० 
4.28.21.) 
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दारण न० [दू णिच्‌ ल्युट] 1. चीरना। 2. चीरा देने का 
औजार. 3. व्रणस्फोटक औषध विशेष। 

दारणी स्त्री० [दारण डीप्‌] दुर्गा, पार्वती। 

दारद वि० [दरद अण्‌] दरद देश में उत्पन्न या उससे 
सम्बधित। -पु० 1. पारा। 2. समुद्र। 3. एक प्रकार 
का विष। -पु०, न० सिन्दूर 

दारिका स्त्री० [दारक टाप्‌ इत्वम्‌] 1. लकड़ी। 2. 
वेश्या। 3. दरार। -दान न० कन्यादान। 

दारित वि० [दृ णिच्‌ क्त] 1. फाड़ा हुआ। 2. खण्डित। 

दारिद्य न० [दरिद्र ष्यञ्‌] निर्धनता (नैः 1.15.)। 

दारिन्‌ पु० [दार इनि] पति। 

दारीन्‌ स्त्री० [दू णिय इन्‌ डीप्‌] 1. दरार। 2. बिवाई। 

दारु वि० [दा रु दो रु दृ जुण्‌] 1. दानशील। 2. टूट- 
फूट जाने वाला। 3. फाड़ने वाला। 4. चीरने वाला। 
-पु० 1. दानशील व्यक्ति। 2. कारीगर। -न०, पु० 1. 
लकड़ी (भाग० 1.2.24.) । 2. चिटकनी। 3. देवदारु 
वृक्ष। 4. कच्चा लोहा। 5. पीतल। -अण्ड पु० मोर। 
-कर्मन्‌, -कृत्य न० लकडी का काम। -गर्भा स्त्री» 
कठपुतली। ज-पु० एक ढोल। -पात्र न० काठ का 
पात्र। -पुत्रिका, -पुत्री स्त्री काठ की गुड़िया। 
-मत्स्याह्ृय पु गोह। -मुख्याह्या, -मुख्याह्व 
स्त्री? छिपकली। -यन्त्र न० कठपुतली। -सार पु० 
चन्दन। -हस्तक पु० काठ का चमचा। -हार पु० 
लकड़हारा। 

दारुक पु० [दारु कन्‌] 1. देवदार वृक्ष। 2. श्रीकृष्ण का 
सारथी। 3. आकृति। 

दारुका स्त्री [दारुक टाप्‌ दारु कै क टाप्‌] 1. 
कठपुतली। 2. लकड़ी की मूर्ति। 

दारुण वि० [दृ णिच्‌ उनन्‌] 1. कठोर। 2. डरावना। 3. 
पीड़ा कर। 4. तेज। 5. रोमाचकारी। -पु० 1. भयानक 
रस। 2. विष्णु। 3. एक नरक। -न० 1. उग्रता। 2. 
निर्दयता। 3. भीषणता। 4. कठोरता। 5, प्रतिकूल 
नक्षत्र (मृग, पुष्य, ज्येष्ठा, मूल)। -आत्मन्‌ वि० 
कठोर हृदय वाला। -एकायन वि० अत्यन्त भीषण। 

दारुण्य न० [दारुण ष्यञ्‌] 1. कठोरता। 2. निर्दयता। 

दारुमय वि० [दारु मयट्‌] लकड़ी का बना। 


दारुमयी 
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दारुमयी स्त्री [दारुमय डीप्‌] लकडी की बनी हुई। 
-योषा स्त्री० कठपुतली ( भाग० 1.6.7.)। 

दारोदर वि० [दरोदर अण्‌] जुए से संबद्ध। 

दादूर्य न० [दृढ ष्यञ्‌] 1. कठोरता (तर० 3, 161.) ७. 
बल। 3. समर्थन। 

दार्तेय वि० [दृति ढक्‌] मश्क में रखा (जल)। 

दाईर वि० [दर्दुर अण्‌] 1. मेढक संबधी। 2. मेघ 
संबन्धी। -पु०, न० [दर्दुर ण] दाहिनी और खुलने 
वाला (शंख)। -न० 1. जल। 2. लाख। 

दार्दुरिक वि० [दर्दर ढक्‌] 1. मेढक का (भाग० 
2.3.20) । कुम्हार। 2. दर्दुर वाद्य बजाने वाला नट। 

दार्भ वि० [दर्भ अण्‌] घास का बना हुआ। (श० 
4.4.) | 

दार्व वि० [दारु अण्‌] 1. काठ का बना हुआ। 2. 
देवदार का बना हुआ। -पु० जनपद विशेष। 

दार्वाघाट पु० [दारु आ हन्‌ अण्‌, टत्वम्‌, दारु आ घट्‌ 
अण्‌] कठफोडवा पक्षी (महा० 10.7.18.)। 

दार्विका स्त्री० [दार्वी कन्‌ टाप्‌, हस्वः] गोभी। 

दार्श वि० [दर्श अण्‌] दर्शं से सम्बन्धित। -पौर्णमासिक 
वि० दर्श पूर्णमास से सम्बन्धित। 

दार्षद वि० [दृषद्‌ अण्‌] 1. पत्थर का. 2. खनिज। 3. 
सिल पर पिसा हुआ। 4. पथरीला। 

दाल न० [दल्‌ अण्‌] वन्य मधु विशेष। 

दालन न० [दल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. दाँतो का दर्द। 2. 
दन्तक्षय। 

दालव पु० [दाल वा क] एक प्रकार का विष। 

दालि स्त्री० [दल्‌ इज] छिलका उतरा अनाज, दाल। 

दाल्मि पु० [दल्‌ णिच्‌ मि] इन्द्र। 

दाव पु० [दु ण] 1. जंगल (महा० 1.224.6.)। 2. 
जंगल की आग (भटिट० 6.82., तरं० 1.276.) 1 3. 
गरमी (भाग० 10.19.2.)। -अग्नि, -अनल, -दहन 
पु० जंगल की आग (कुन्द० 4.4.) । 

दाबिक वि० [देविकायां (नद्यां) भवः देविका अण्‌] 
देविका नदी में होने वाला। 

दाश्‌ [भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ -दाशति -ते] 1. देना। 
2. आहुति देना। [स्वा० पर० सक० सेट्‌ दाश्नोति] 
1. हिंसा करना, 2. मारना। 


दाश पु० [दंश्‌ घज्‌; दाश घञ्‌] 1. मछुआ (वेणी० 
6.2; भाग० 9.22.21.) 1 2. सेवक। -ग्राम पु० ऐसा 
गाँव जिसमें अधिकतर मछुए रहते हों। -नच्दिनी 
स्त्री» सत्यवती, व्यास की माता (वायु० 99.240.) । 
-पति पु० मछुओं का स्वामी। 

दाशरथ पु० [दशरथ अण्‌] 1. दशरथ का पुत्र, श्री राम 
चन्द्र; भरत; लक्ष्मण; शत्रुघ्न (भट्टि० 2.53.) । 2. 
यज्ञ से संबन्धित। 

दाशरथि पु० [दशरथ इञ्‌] दशरथ राजा की सन्तान। 2. 
श्री राम (रा० 2.45.11, वायु० 70.48) । 3. भरत। 
4. लक्ष्मण। 5. शत्रुघ्न। 

दाशाई वि० [दशार्ह अण्‌; दाश अर्ह्‌ अण्‌] दशार्ह वंश 
में उत्पन्न (भाग० 10.78.39.)। -पु० 1. यादव 
गण. श्रीकृष्ण। 3. विष्णु (महा० 13.49.67.) । 

दाशेय पु०[दाशी ढक्‌] मछुए का पुत्र। 

दाशेयी स्त्री० [दाशेय डीप्‌] व्यास की माता, सत्यवती। 

दाशेर [दाशी ढक] 1. मछुए का पुत्र। 2. मछुआ। 3. 
ऊँट। 

दाशेरक पु० [दाशेर कन्‌] 1. मालवा प्रदेश। 2. मालव 
देव का शासक या निवासी। 

दाश्वस्‌ पु० (दाश्‌ क्वसु ----(रघु० 14.71.)1 

दास्‌ [भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ -दासति -ते] देना। तु० 
*दाश्‌'। 

दास पु० [दास्‌ अच्‌] 1. सेवक। 2. शूद्र। 3. मछुआ। 
4. वृत्र असुर। 5. राक्षस। 6. असभ्य। 7. दान का 
पात्र। 8. ब्रह्मज्ञानी। -अनुदास पु० अत्यन्त विनम्र 
सेवक। -जन पु० सेबक। -भार्य न० दास और पत्नी। 
-भाव पु० गुलामी। 

दासमीय पु० [दास मी दू] उच्च वर्ण की स्त्री में शूद्र 
द्वारा उत्पन्न पुत्र। 

दासस्यकुल न० [दास कुल, षष्ठी अलुक्‌] 1. साधारण 
लोगों की भीड़। 2. प्राकृतजन। 

दासी स्त्री [दास डीष्‌] 1. नौकरानी। 2. मछुए की 
पत्नी। 3. शूद्र की पत्नी। 4. वेश्या। 5. यज्ञवेदी। -पुत्र 
पु० दासी का पुत्र। -ब्राह्मण, -श्रीत्रिय पु० दासी का 
अनुचर भूत ब्राह्मण। -सुत पु० द्र० “दासी पुत्र ' -सभ 
न० दासियों का समूह। 
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दासेय पु० [दासी ढक्‌] तु० 'दाशेर' । -यी स्त्री० 
सत्यवती (महा० 1. 100. 49.) | 


दासेरक पु० [दासेर कन्‌] तु० 'दाशेरक' (शि० 
5.66.) । 

दास्य न० [दास ष्यज्‌] दासता। 

दास्याःपुत्र पुण [दासी पुत्र, षष्ठी, अलुक्‌] छिनाल का 
बेटा। 

दास्र पु०अश्विनी नक्षत्र (मु चि० 1.25.) । 

दाह पु० [दह्‌ घञ्‌] 1. जलाना। 2. जलन। 3. आन्तरिक 
ताप। 4. बुखार को जलन। -अगरु, -अगुरु न० 
अगर। -आत्मक, -आत्मन्‌ वि० जला देने वाला। 
“काल पु० एक कल्प का अन्त होने के पश्चात्‌ का 
समय (वायु० 7.15.)। -काष्ठ न० द्र० * दाहागुरु ' | 
-ज्वर पु गरमी के कारण होने वाला ज्वर। -सर 
पु० -सरस्‌ न०, -स्थल, -स्थान न० मरघट। -हर 
वि० गरमी दूर करने वाला। -न० खस। 

दाहक वि० [दह्‌ ण्वुल्‌] जलाने वाला। 

दाहन न० [दह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. भस्मी भूत करना। 2. 
दागना। --पु० 1. अग्नि। 2. चित्रक वृक्ष। 

दाहिन्‌ वि० [दह्‌ णिनि] 1. जलाने वाला। 2. सताने 
वाला। 

दाहुक वि० [दह्‌ उकम्‌]दहनशील। -पु० महान्‌ 
अग्निदाह। 

दाह्य वि० [दह्‌ ण्यत्‌]जलाने योग्य (श० 4.11.) । 

दिक्क पु० [दि कै क]करभ, बीस बरस का हाथी। 

दिक्कर पु० [दिश्‌ कृ अप्‌] 1. युवक। 2. शिव। द्र० 
*दिश्‌' के अन्तर्गत भी। 

दिग्ध वि० [दिह्‌ क्त] 1, लिपा हुआ (रा० 2.30.23.) । 
2. विषाक्त (कु० 4.25.) दूषित (उत्तर० 3.45.) । ¬ 
पु० 1, चिकना पदार्थ। 2. उबटन आदि। 3. तेल। 4. 
लेप। 5. आग। 6. विष में बुझा तीर। -अङ्ग वि० सने 
अंगो वाला। -बिद्ध वि० विषदिंग्ध तीर से विधा 
हुआ। 

दिण्डि पु० एक प्रकार का वाद्य। 

दिण्डिर पु० [दिण्डि र] द्र ' दिण्डि'। 

दित वि०[दी क्त, इत्वम्‌] 1. काटा हुआ। 2. चीरा हुआ। 
3. विभक्त। 


दिति स्त्री० [दी क्तिन्‌] 1. काटना। 2. विभक्त करना. 3, 
उदाहरण। 4. [दो क्तिच्‌] दक्ष की एक कन्या, कश्यप 
की पत्नी, दैत्यों की माता (भाग० 3.14.7)। यह 
हिरण्याक्ष ब हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों की माता थी 
( भाग० 3.14.7.) । -पु० राजा। -ज, -तनय, -सुत 
पु० दैत्य (नै० 19.15.) । 

दित्य पु० [दिति यत्‌]दैत्य। -न० धान्य। -वाह्‌ पु० दो 
साल का बैल। 

दित्सा स्त्री [दा सन्‌ अ टाप्‌] देने की इच्छा (तर० 
3.252.) 

दित्सु वि० [दा सन्‌ उ] देने का इच्छुक । 

दिदृक्षा स्त्री» [दृश्‌ सन्‌ अ टाप्‌] देखने की इच्छा। 

दिदृक्षु वि [दृश्‌ सन्‌ उ] देखने का इच्छुक। 

दिधि पु० [धा कि] दृढता। 

दिधिषु वि० गर्भाधान करने का इच्छुक (भाग० 
9.9.34.) । -पु० [दिधिषु क्यच्‌ क्विप्‌] 1. 
पुनर्विवाहित स्त्री का दूसरा पति। 2. पति। 3. प्रेमी। 
-स्त्री० अक्षत योनि विधवा जिसका पुनर्विवाह हुआ 
हो। 

दिधिषू स्त्री [दिधि सो कू] 1. दूसरी बार विवाहित 
स्त्री. 2. अविवाहित बड़ी बहिन जिसकी छोटी बहिन 
का विवाह हो गया हो। -पति पु०वह पुरुष जिसका 
अपने भाई की विधवा से मैथुन-संबन्ध है। 2. दूसरी 
बार विवाहित स्त्री का पति. 3. अविवाहित बड़ी 
बहिन वाली छोटी बहिन का पति। 

दिधीर्षा स्त्री» [धृ सन्‌ अ टाप्‌] 1. धारण करने की 
इच्छा। 2. सहारा देने की इच्छा। 3. जीवित रहने की 
इच्छा। 

दिधीर्षु वि० [धृ सन्‌ उ] 1. धारण करने का इच्छुक । 2. 
सहारा देने का इच्छुक। 3. जीवित रहने का इच्छुक । 

दिधीषू स्त्री० [दिधि सो कू, पृषो०] द्र० ' दिधिषू'। 

दिन न° [दीयते क्षीणं भवति, दी नक्‌, हस्वः, दो 
किनन्‌] 1.रात्रि सहित चौबीस घण्टे का समय। 2. 
काल। 3. तिथि। -अंश पु० दिन भाग। -अण्ड न? 
अन्धकार। -अत्यय पु० -अवसान न० सायंकाल 
(भाग० 1.9.44, रघु० 1.45. श० 3.21.)। 
-अधिनाथ, -अधीश, -ईश, -ईश्वर, -प, -पति 
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पु० सूर्य (नी०श० 34, तरं० 3.492.)। -अनुदिनम्‌ 
अव्य० प्रतिदिन। -अन्त पु० दोपहर। (रघु० 4.1.) । 
-आगम, -आदि, -आरम्भ पुं० प्रातःकाल। 
-आत्मज पु० 1. शनि। 2. कर्ण। 3. सुग्रीव। -उदय 
पु० प्रातःकाल। -कर पु० सूर्य “कन्या स्त्री यमुना 
नदी। “सुत्त पु० 1. यम। 2. शनि। 3. सुग्रीव। 4. कर्ण। 
5. अश्विनी कुमार। -कर्तृ, -कृत्‌ पु० सूर्य (विक्र० 
2.1.) । -कृत्य न० दिन का कार्यक्रम। -केशर, 
-केशव पु० अंधकार। -क्षय पु० जिस दिन तिथियाँ 
इकट्ठी हो जाएँ, सायंकाल। -चर्या स्त्री० प्रतिदिन 
का कार्यक्रम। -ज्योतिस्‌ न० धूप। -दुःखित पुष 
चकवा। -नाथ पु० सूर्य (ब्रह्मा 4.24.61.) । -पल 
न° पञ्चम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, एकादश तथा द्वादश 
राशियों का संमिलित नाम। -पात पु० सांयकाल। 
-प्रणी, -बन्धु, -मणि, -मयूख पु० सूर्य। -मुख 
न० प्रभात, प्रातःकाल (रघु० 9.25.) -मूर्धन्‌ पु० 
उदयाचल। -यौवन दोपहर। -रल्ल न० सूर्य। -वार 
पु० वार। -स्पृश्‌ न० चान्द्र दिवस जो सप्ताह के तीन 
दिनों के साथ मेल खाता है। 

दिनिका स्त्री० [दिन ठन्‌ टाप्‌] दिन भर की मजदूरी। 

दिलीप पु० [दिली ( 2) पा क] 1. एक सूर्यवंशी राजा 
(भाग० 9.9.2.) । अंशुमान का पुत्र, भगीरथ 
(कालिदास के अनुसार रघु) का पिता। सुदक्षिणा का 
पति। 2. भीमसेन का एक पुत्र, प्रतीप का पिता 
(मत्स्य० 50.38.) | 

दिव्‌ पु० [दिवा० पर० अक० सक० सेट्‌-दीव्यति] 1. 
चमकना। 2. जुआ खेलना। 3. खेलना। 4. हंसी 
दिल्लगी करना। 5. (पीकर) मस्त होना। 6. बेचना 
(भटिट० 8,122,)1 7. शर्त लगाना। 8. अपव्यय 
करना। 9. प्रशंसा करना। 10. फेंकना (भटिट० 
17.871 11. चाहना। (इच्छा -दुद्यूषति, दिदेविषति) 
खेलने की इच्छा करना। अति-पराजित करना (महा० 
2.59.12. ) । परि-विलाप करना। 

दिव्‌ स्त्री० [दिव्‌ डिवि, बा०] 1. स्वर्ग। 2. आकाश। 3. 
प्रकाश। 4. चमक। 5. दिन। 6. अग्नि। -ओकस्‌ पु० 
देवता। 

दिव न० [दिव्‌ क] 1. स्वर्ग। 2. आकाश, 3. दिन, 4. 
झाड़ी। -पु० चाष पक्षी। -अत्यय पु० सांझ (भाग० 


1.9.44)। -उद्धवा स्त्री० इलायची। -उल्का स्त्री० 
टूटता तारा। -ओकस्‌ (दिवौकस्‌, दिवौकस) पु० 1. 
देवता (श० 7.6, भाग० मा० 3.20.)। 2. चातक 
पक्षी। 3. हिरण। 4. भ्रमर। 5. हाथी। 

दिवङ्गत वि० [दिवम्‌ गम्‌ क्त] स्वर्गवासी। 

दिवन्‌ न० [दिव्‌ कनिन्‌] स्वर्ग। -पु० दिवस। 

दिवस पु० न० [दिव्‌ असच्‌] दिन (च्वि के साथ 
-दिवसीकृ) रात को दिन में परिवर्तन करना (मृच्छ० 
4.3.)। -अवसान न० संघ्याकाल (श० 4.44.)। 
-ईश्वर, -कर, -नाथ, -भर्तृ पु० सूर्य (नी०श० 
90) । -धूसर वि० दिन के प्रकाश से मलिन (नी० 
श० 56.) । -मुख न० प्रभात। -विगम पु० सांयकाल 
(मे० 99.) । -व्यापार पु० दिन का कार्यक्रम। 

दिवस्पति पु० [दिव्‌ पति, षष्टी अलुक्‌ स०] इन्द्र 
(महा० 5.12.9, भाग० 8.13.31.) 1 

दिवस्पृथिवी स्त्री० द्वि० [दिव्‌ पृथिवी, अनियमित स०] 
स्वर्ग और पृथ्वी। 

दिवस्पृश्‌ वि० [दिव्‌ स्पृश्‌ क्विप्‌, अलुक्‌ स०] 
आकाश-चुम्बी, आकाशव्यापी। 

दिवा अव्य [दिव्‌ का] दिन में, दिन के समय (भाग० 
1.16.9.) । -अटन पु० कौआ। -अतिथि पु० दिन में 
पहुँचने वाला अतिथि। -अन्थ पु० उल्लू। -अग्यकी 
-अश्यिका स्त्री छछूंदरी। -अवसान न० सांयकाल। 
-कर पु० 1. सूर्य (वायु० 28.32.)। 2. कौआ। 3. 
सूरजमुखी फूल। -कीर्ति पु० 1. नाई। 2. चाण्डाल। 
3. उल्लू। -नक्तम्‌ अव्यं दिन-रात। -निजम्‌ अव्य० 
दिन-रात (मु० चि० 11.39.), धर्म मंगलाचरण 
भाग० 4.3.19.) । -पुष्ट पु० सूर्य। -प्रदीप पु० 1. 
दिन का दीपक। 2, दुर्बोध मनुष्य, तुच्छ व्यक्ति। 
-भीत, -भीति पु० 1. चोर। 2. उल्लू। 3. श्वेत 
कमल। -भू [भ्वा० पर० -भवति] दिन निकलना। 
-मणि पुर सूर्य, सूरज। -मध्य न० दोपहर, दिन का 
मध्य भाग। -मैथुन न० दिन में मैथुन। -रात्रम्‌ अव्य० 
दिन-रात (तरं० 1.292.) । तु० दिवानिशम्‌'। -वसु 
पुष सूर्य। -वृत्‌ पु० क्रौच द्वीप के सात श्रेष्ठ पर्वतों में 
से एक पर्वत (विष्णु० 2.4.51.) । -शय वि० दिन के 
समय सोने वाला (रघु० 19.34.)। -शय्या स्त्री० 
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दिन में सोना। -स्वप्न, -स्वाप पु० 1. दिन में सोना। 
2, उल्लू। 

दिवातन वि० [दिवा ट्यु, तुट] दिन में होने वाला। 
(भट्टि० 6.13.) । -नी दिन में होने वाली (भट्ट० 
5.65.) 1 

दिवि पु० [दिव्‌ इन्‌] चाष पक्षी, नील कण्ठ (तरं० 
1.285.) । 

दिविगत वि० [दिव्‌ गम्‌ क्त, अलुक्‌ स०] दिव्य। 

दिविज पु० [दिव्‌ जन्‌ ङ, सप्तमी अलुक्‌ स०] देवता। 

दिविषद्‌ पुऽ [दिव्‌ सद्‌ क्विप्‌, सप्तमी अलुक्‌ स०] 
देवता। 

दिविष्ठ वि० [दिव्‌ स्था क, सप्तमी अलुक्‌ स०] आकाश 
में वर्तमान ( भट्टि० 4.33.) -पु० देवता। 

दिविसद्‌ पु० [दिव्‌ सद्‌ क्विप्‌, सप्तमी अलुक्‌ स०] द्र» 
“ दिविषद्‌'। 

दिविस्थ पु० [दिव्‌ स्था क, सप्तमी अलुक्‌ स०] द्र० 
“ दिविष्ठ ' ( भाग० 4.23.22.) । 

दिविस्पृश्‌ (दिवि स्पृश्‌ अलुक्‌) स्वर्ग को छूने वाला 
(भाग० 10.50.52, 3.17.17.) 

दिवोदास पु० [दिव्‌ दास, अलुक्‌ स०] काशी नगरी का 
एक चन्द्र वंशी राजा। 

दिव्य वि० [दिव यत्‌] 1. अलौकिक. 2. सुन्दर. 3. 
अद्भुत। -पु० 1. अलौकिक प्राणी। 2. यम। 3. 
दार्शनिक। 4. जौ। -न० 1. दिव्यता। 2. आकाश। 3. 
दिव्य परीक्षा। 4. शपथ। 5. एक प्रकार का चन्दन। 6. 
लौंग। 7. एक प्रकार का जल। 8. धूप में वर्षाजल में 
किया जाने वाला स्नान। -अंशु पु० सूर्य। -अङ्गना 
स्त्री अप्सरा। -अदिव्य वि० कुछ अलौकिक और 
कुछ लौकिक गुणों वाला। (यथा -अर्जुन)। 
-आकृत्ति वि० दिव्य रूप वाला। -उत्पात पु०ग्रह, 
नक्षत्र आदि का वैकृत्य। -उदक न० वर्षा का जल। 
-उपपादुक पु० देवता। -ओषधि स्त्री०, -औषध न० 
अलौकिक प्रभाव वाली ओषधि। -कारिन्‌ वि० 
सत्यासत्य की परीक्षा देने वाला। -क्रिया स्त्री० दिव्य 
परीक्षा लेना। -गंध पु० गंधक। -न० लौंग। -गय्था 
स्त्री बड़ी इलायची। -गायन पु० गंधर्व। -चक्षुस्‌ 
वि० 1. दिव्य दृष्टि वाला (रघु० 3.45.) । अंधा। -पु० 
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वानर। -न दिव्य दृष्टि, -ज्ञान नद अलौकिक ज्ञान। 
-तेजस्‌ वि० आश्चर्य जनक तेज वाला। -स्त्री० ब्राह्म 
लता। -दर्शन वि० अलौकिक रूप वाला। -दर्शिन्‌, 
-दृश्‌ पु० ज्योतिषी। -दोहृद न० अभीष्ट सिद्धि के 
लिए देवता को समर्पित भेंट। -धुनी, -नदी स्त्रीश 
गंगा नदी। -नारी स्त्री० द्र० “दिव्याङ्गना। -पञ्चापृत 
नग दूर “पञ्चामृत ' । -पुरुष पु० अलौकिक पुरुषः । 
“पुष्प पु० करवीर वृक्ष। -प्रज्ञान न० द्र० ' दिव्यज्ञान '। 
-प्रश्‍न पु० 1. भविष्य-संबन्धी पूछताछ. 2. शकुन 
बिचार। -मान न० देवताओं के वर्ष और दिन के 
अनुसार समय का परिमाण। -मानुष पु० देवयोनि 
(गन्धर्व, यक्ष आदि)। -रल न० चिन्तामणि। -रथ 
पु० आकाश में चलने वाला देवविमान। -रस पु० 
पारा। -रूप वि० अलौकिक रूप वाला। -वस्त्र न० 
अलौकिक वस्त्रभूषा से युक्त। -पु० 1. धूप। 2. 
सूरजमुखी का फूल। -वाक्य न० दिव्यवाणी, 
आकाशवाणी, -विज्ञान न० द्र० ' दिव्यज्ञान'। -सरित्‌ 
स्त्री) आकाशगङ्गा। -सार पु० साल वृक्ष। -स्त्री द्र० 
“दिव्याङ्गना'। 

दिव्या स्त्री [दिव्य टाप] 1. लोकोत्तर गुणों से युक्त 
नायिका। 2. गणिका। 3. हिरण्यकशिपु की एक पुत्री, 
प्रथम प्रजापति भृगु की पत्नी (वायु० 65.72) । 4. 
एक अप्सरा। 5. हरीतकी, 6. बांझ ककोड़ा। 7. 
शतावरी। 8. महामेदा। 9. ब्राह्मी। 10. श्वेत दूर्वा। 11. 
बड़ा जीरा। 

दिश्‌ [तुदा० उभ० सक० अनिट्‌ -दिशति -ते] 1. 
संकेत करना। 2. दिखलाना। 3. (साक्षी पक्षी के रूप 
में) देना। 4. आदेश देना। (प्रेर० देशयति -ते) 1. 
दिखाना। 2. बताना। 3. पढ़ाना। 4. सूचित करना। 5. 
आदेश देना। अति-1. नियम का विस्तार करना। 2. 
सौंपना। अप-1. सकेंत करना. 2. घोषणा करना. 3. 
चेतावनी देना। 4. बहाना करना। आ-1. आज्ञा देना 
(तर० 3.189.) । 2. परामर्श देना। 3. उपदेश देना। 
4. निश्चित करना। उद्‌-1, संकेत कहना। 2. बताना 
(मनु 8.52.)13. उल्लेख करना। 4. निर्देश करना. 
5. उद्देश्य रखना। 6. अभिप्राय रखना। 7. समर्पित 
करना। 8. सिखाना। 9. उपदेश देना ( शृं श० 1.56, 
रा० 2.56.4.)। 10. उत्पन्न होना (महा० 
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12.285.08)। उप-1. पढ़ाना। 2. उपदेश देना। 3. 
संकेत करना। 4. उल्लेख देना। 5. निर्दिष्ट करना. 6. 
निश्चित करना. 7. स्वीकृति देना। 8. पुकारना। नि-1. 
बतलाना। 2. संकेत करना. 3. आदेश देना। निस्‌ 
(निर्‌)-1. बताना. 2. दिखलाना। 3. संकेत करना। 4. 
दे देना। 5. निर्देश करना। 6, भविष्य कथन करना। 7. 
उपदेश देना। 8. सूचित करना। प्र-1, संकेत करना. 
2. निर्देश करना। 3. दिखलाना। 4, प्रदान करना. 5. 
स्वीकार करना। प्रतिसम्‌- उपदेश करना (भटि्‌ट० 
8.123., महा० 1.3.84. ) | प्रतिसमा-1. अच्छी प्रकार 
निर्देश देना (रा० 3.56.32.) । 2. बुलाना (रा० 
4.33.1.) | -प्रत्या (प्रति आ) 1. अस्वीकार करना. 
2. दूर फेंकना। 3. प्रत्याख्यन करना। 3. परास्त 
करना। 4. निस्तेज कर देना। 5. पीछे डाल देना। 6. 
वापस बुलाना। 7. विपरीत आदेश करना. 8. कठिन 
बनाना। 9. बुलाना (महा० 3.234.8)। 10. 
निराकरण करना (रघु० 6.25.)। व्यप (वि अप)। 
1. पुकारना। 2. मिथ्या नाम लेना। 3. गर्व पूर्वक 
कहना। 4. बहाना करना। व्याप (वि० आ)। -1. 
आदेश देना। 2. नियुक्त करना। 3. बाँटना। 4. निर्दिष्ट 
करना. 5. बताना। 6. दिखाना। 7, भविष्य -कथन 
करना। सम्‌-1. देना। 2. स्वीकृति देना। 3. सोपना। 
4. आदेश देना। 5. निर्देश देना। 6. सिखाना। 7. 
उपदेश देना। 8. संदेश भेजना। 

दिश स्त्री [दिश्‌ क्विप्‌] 1. दिशा। 2. दस की संख्या 
(मु० चि० 1.8.) 13. दिग्बिन्दु। 4. परिधि का बिन्दु। 
5. निर्देश। 6. संकेत (सामान्य रूप रेखा का)। 7. 
रीति, प्रणाली प्रकार। 8. प्रदेश। 9. अन्तराल। 10. 
दूरस्थ प्रदेश. 11. दृष्टिकोण। 12, पक्ष। 13. दल। 14. 
दंश चिह्॒। (समास में अघोष व्यंजनादि शब्दों से पूर्व 
'दिक्‌' तथा स्वर एवं घोष और उष्म व्यंजनादि शब्दों 
से पूर्व 'दिग्‌') -अङ्गना(दिग्‌) ये है -ब्राह्मी 
अनन्त, शक्ति, इन्द्राणी, आग्नेयी, गदिनी, नैऋती, 
वारुणी, पताकिनी, शंखिनी और माहेश्वरी (मत्स्य० 
286. 5-7) | -अधिप (दिग्‌') पु० दिक्पाल। -अन्त 
(दिग्‌) पु० 1, क्षितिज। 2. दूरस्थ स्थान (रघु० 
3.4.)। -अन्तर(दिग्‌') न० 1. अन्य दिशा। 2. 
मध्यवर्ती प्रदेश। 3. अन्तरिक्ष। 4. अन्तराल। 5. अन्य 


प्रदेश। -अम्बर(दिग्‌') वि० नग्न (वैश श० 70)। 
-पु० 1. नग्न भिक्षु। 2. संन्यासी। 3. शिव। 4. 
स्कन्द। 5. अन्धकार। -आम्बरक(दिग्‌) पु० नग्न 
भिक्षा -अम्बरी(दिग्‌) स्त्रीश दुर्गा। 
-अवस्थान(दिग्‌') न० अन्तरिक्ष। -इभ पु० दिग्गज 
(भाग० 8.8.14.) । -ईश, -ईश्वर(दिग्‌) पु० 
दिक्पाल (ब्रह्मा० 3.1.28.) | -कन्या(दिक्‌') स्त्री० 
दिशा रूपी कन्या; पुराणानुसार ये ब्रह्मा की कन्याएँ 
मानी जाती हैं। इनके पश्चात आठ लोक पालों की सृष्टि 
हुई जिन्हें एक-एक दिक्‌ कन्या दे दी गई। 
-(दिक्‌')कर पु० 1. युवा पुरुष। 2. शिव। 
-(दिक्‌')करिक पु० न० 1. दन्तक्षत। 2. नखक्षत। 
-करिका(दिक्‌') स्त्री» युवति। -करिन्‌(दिक्‌') पु० 
दिग्गज (भाग० 8.10.25.) । पुराणानुसार आठौं 
दिशाओं में आठ हाथी पृथ्वी की रक्षा करते हैं। इनके 
नाम हैं ऐरावत (पू०), पुंडसैक, (अ०) वामन 
(द०) कुमुद (नै०), अंजन (प०), पुष्पदन्त 
(वा०), सार्वभौम (उ०), सप्रतीक (ई०)। 
-करी(दिक्‌') स्त्री द्र० 'दिक्करिका'। -कान्ता, 
कामिनी(दिक्‌) स्त्री द्रु 'दिक्कन्या’ 
-कुञ्जर(दिक्‌') पु० द्र 'दिक्करिन्‌'। -गज, 
-गयंद(दिग्‌') पु द्रः ' दिक्करिन्‌'। -ग्रहण( दिग्‌) 
न० पृथ्वी की दिशाओं का अवलोकन। -चक्र 
(दिक्‌') न० 1. क्षितिज। 2. समस्त विश्व। -जय 
(दिग्‌) पु० दिग्विजय (तरं० 3.27.)। -तट 
(दिक्‌') पु० क्षितिज रेखा (यो० वा० 5.70.83.)। 
-दन्तिन्‌ (दिग्‌) पु० द्र० ` दिक्करिन्‌'। (ब्रह्मा 
4.9.79.) । -दर्शन (दिग्‌) न० केवल सामान्य 
परिचय करना। -दाह (दिग्‌) पु० दिशाओं का 
जलना। -देवता (दिग्‌) स्त्री दिशा का अधिष्ठातृ 
देवता (मत्स्य० 8.9.11)। -देश (दिग्‌) पु० दूर 
प्रदेश। -नाग (दिङ्‌) पु० द्र० ' दिक्करिन्‌ (मे० 
14) । -पति (दिक्‌') -राज (दिग्‌') पुं दिशा का 
अधिष्ठातृ देवता, ज्योतिष के अनुसार पूर्वादि दिशाओं 
के दिकपति इस प्रकार हैं -सूर्य (पू०), शुक्र (अ०) 
मंगल (द्‌०), राहु (नै०), शनि (प०), चन्द्र 
(वा०), बुध (उ०), गुरु (ई०)। पुराणानुसार 
दिकपति इस प्रकार है“ इन्द्र, बहि, यम, निऋति, 
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वरुण, मारुत, कुबेर, ईश, ब्रह्मा (ऊर्ध्व०) अनन्त 
(अधो०) (मत्स्य 93.11.)। -पाल (दिक्‌') पु० 
दुर ' दिकपति '। -परेक्षण (दिक्‌') न० भय से इधर 
उधर देखना। -भाग (दिग) पु० दिशा परिधि का 
बिन्दु। -भाज्‌ वि० (दिग्‌) भाग खड़ा हुआ। भ्रम 
(दिग्‌ )पु० दिशा का भ्रम। -मण्डल (दिङ्‌ )न० द्र 
'दिक्चक्र'। -मातङ्ग (दिड) पु० द्र० ' दिक्करिन्‌'। 
(ब्रह्माः 4.9.79.)। -मात्र (दिङ्‌) न० दिशामात्र। 
-मुख (दिङ्‌) न० दिशा। -मूढ (दिङ्‌) वि 
किकर्तव्यविमूढ। -मोह (दिङ्‌) पु० दिशा भूल 
जाना। -वसन, -वस्त्र, -वासस्‌ (दिग्‌) वि०, पु० 
दऽ 'दिगम्बर' (महा० 13.17.41.)। -वारण 
(दिग्‌) पुः द 'दिक्करिन्‌' (ब्रह्मा 4.9.79.) । 
-वासस्‌ (दिग्‌) वि० द्र० 'दिगम्बर' (भाग० 
3.19.20, ब्रह्मा 2.27.98, वा०पु० 2.33.)। 
-विजय (दिग्‌) पु० द्र० 'दिग्जय'। -विभाग 
(दिग्‌) पुः द्र ' दिग्भाग'। -विलोकन (दिग्‌) न० 
द्र 'दिक्प्रेक्षण'। -विभावित(दिग्‌') वि० विख्यात। 
-व्यापिन्‌ (दिग्‌) वि० दिशआओं में व्याप्त होने 
वाला। -शूल (दिकुछूल) न० किन्हीं विशिष्ट दिनों में 
विशेष दिशा में जाने का प्रतिषेधक योग (मु०चि० 
1.56.) । -सिन्ुर (दिग्‌) पु० द्र० ' दिक्करिन्‌'। 
-सुन्दरी (दिक्‌) स्त्री० द्र० ' दिक्कान्ता'। 

दिशा स्त्री० [दिश्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. दिशा। 2. अंचल। 3. 
प्रांत। 4. दस की संख्या। द्र० ' दिश्‌'। -गज पु० द्र० 
' दिग्गज '। -पाल पु० द्र० ' दिक्पाल '। 

दिशोभाज्‌ वि० [दिशो भजति दिश्‌ भज्‌ ण्वि] 1. सब 
दिशाओं में भागने बाला। 2. चंचल। -पु० भगोड़ा। 

दिश्य वि० [दिश्‌ यत्‌] 1. किसी दिशा में होने वाला। 
2. किसी दिशा से संबन्धित। 

दिष्ट वि० [दिश्‌ क्त] 1. निर्दिष्ट) 2. उल्लिखित 
(भटिट० 2.32.) 1 3. निश्चित। -न० 1, नियतीकरण। 
2. भाग्य (भाग० 11.30.12.) । उद्देश्य। -अन्त पु० 
मृत्यु। --गति स्त्री मृत्यु। -दृश्‌ पु० न्यायकारी 
परमात्मा (भाग० 4.21.23.) । -भाज पु० परमात्मा। 
-भुज्‌ वि० अपने कर्मों का फल भोगने वाला। 

दिष्टि स्त्री [दिश्‌ क्तिन्‌] 1. आज्ञा। 2. निदेश। 3. 
उपदेश। 4. शिक्षा। 5. नियम। 6. भाग्य। 7. सौभाग्य। 


8. शुभ घटना। -वृद्धि स्त्री 1. सौभाग्य वृद्धि। 2. 
शुभ घरना। 3. बधाई। 

दिष्टया अव्य० [दिष्टि -तृ० ए०] सौभाग्य से। -वृध्‌ 
[भ्वा० आत्म० अकः सेट्‌ -वर्धते] भाग्य वृद्धि से 
सम्पन्न होना। 


दिष्णु पु० [दिश्‌ क्नु] दानी व्यक्ति। 

दिह्‌ [अदा० उभ० सक० अनिट्‌ देग्धि दिग्धे] 13 
लीपना। 2. बिछाना (भटि्‌ट० 3.21.) । 3. अपवित्र 
करना (रघु० 16.15)। 4. भ्रष्ट करना। 5. वृद्धि 
करना। 6. बढ़ाना। सम्‌ -1. सन्देह करना। 2. 
पूर्णनिश्वय न कर सकना। 3. आक्षेप करना। (प्रेर० 
संदेहयते)। 1. सन्देह पूर्ण होना। 2. अनिश्चयपूर्ण 
होना। 

दी [दिवा० आत्म० अक० अनिट्‌ -दीयते] नष्ट होना। 

दीक्ष्‌ [भ्वा० आत्म० अक० सक० सेट्‌ -दीक्षते] 1. 
किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए दीक्षित होना। 2. 
समर्पित होना। 3. उपनीत होना। 4. मुण्डित होना। 5. 
प्रोत्साहित करना (नै० 18.120) । 

दीक्षा स्त्री० [दीक्ष अ टाप्‌] 1. उपनयन संस्कार। 2. 
किसी धार्मिक अनुष्ठान से पूर्व कियाजाने वाला 
प्रारम्भिक संस्कार (या यज्ञ आदि)। 3. किसी देवता 
के मन्त्र का उपदेश। -अन्त पु० 1. किसी यज्ञ के 
समाप्त होने पर उसकी त्रुटियों के शमन के लिए किया 
जाने वाला पूरक यज्ञ। 2. दीक्षा या शिक्षा की समाप्ति। 
-आश्रम पु० वानप्रस्थ आश्रय। -गुरू पु० मन्त्र आदि 
का उपदेश करने वाला गुरु। -पति पु० सोम। -यूप 
पु० यज्ञ की स्थूणा। 

दीक्षित वि० [दीक्ष्‌ क्त] व्रत के लिए दीक्षित (श० 
2.16.) । -पु० शिष्य। -विमित न० दीक्षित व्यक्ति के 
निर्मित पूर्वाभिमुख कुटी। 

दीक्षितृ वि० [दीक्ष तृच्‌] दीक्षा देने वाला। -पु० 
आध्यात्मिक गुरु। 

दीदिवि [दिव्‌ क्विन्‌] 1. दी. 2. उदित। -पु० 1. 
स्वर्ग. 2. अग्नि। 3. बृहस्पति। 4. मोक्ष। 5. भात। 

दीधिति स्त्री [दीधी क्तिन्‌] 1. प्रकाश (नी० श० 29)। 
2. किरण (रघु० 3.22.) । 3. आभा। 
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दीधितिमत्‌ वि० [दीधिति मतुप्‌] उज्ज्वल। -पु० सूर्य 
(कु० 2.2.) । 

दोधी [अदा० आत्म» अक० सेट्‌-दीधीते] 1. चमकना। 
2. प्रकट होना। 3. दिखाई देना। 4. प्रतीत होना। 

दीन वि० [दी क्त नत्वम्‌] 1. दरिद्र। 2. कष्टग्रस्त (रघु० 
2.25.)। 3. अभागा। 4. उदास। 5. भीरु। 6, 
भयभीत। 7. क्षुद्र। 8, दयनीय। -पु० 1. दरिद व्यक्ति। 
2. दुःखी। -न० तगर का फूल। -चित, -चेतन वि० 
निराश, दुःखी। -दयालु वि० दीन-दुःखियों के प्रति 
दया करने वाला। -दास पु० शूद्र। -बखु पु० दीन 
दुःखियों का मित्र। -मनस्‌, -मानस वि० निराश। 
-रूप वि० उदास चेहरे वाला। -लोचन पु० बिलाव। 
-वत्सल वि० द्व० ' दीनदयालु'। -वदन वि० निराश 
चेहरे वाला। -सत्व उत्साहहीन। 

दीनता स्त्री० [दीन तल्‌ टाप्‌] 1. दुर्बलता । 2. दरिद्रता। 

दीना स्त्री०[दीन टाप्‌] चुहिया। 

दीनार पु० 1. सोने का एक सिक्का। 2. मुद्रा। 3. सोने 
का एक तोल। 

दीप्‌ [दिवा आत्म० अक० सेट्‌ -दीप्यते] 1. 
चमकना. 2. प्रकाशित होना. 3. जलना. 4. क्रोध से 
आगबबूला होना (कि० 3.55.) । 5. प्रख्यात होना। 
(प्रे दीपयति -ते) 1. प्रज्वलित करना. 2. 
प्रकाशित करना (यडन्त -_देदीप्यते) अत्यधिक 
चमकना। उद्‌-उद्दीप्त होना (शि० 15.48.) । (प्रेर०) 
1. उद्दोप्त करना। 2. उत्तेजित करना। 3. प्रज्वलित 
करना, प्र-सम्‌ चमकना। 

दीप पु० [दीप्‌ क। दीप णिच्‌ अच्‌] दीपक प्रकाश। 
-अङ्कुर पु० दीवे की लौ। -अन्विता स्त्री० 
अमावस्या दीपावली। -आराधना स्त्री थाल में दीप 
रखकर देवमूर्ति की आराधना करना। -आलि, 
-आली स्त्री दीपकों की माला। -आलोक पु० 
दीपक रोशनी। -आवली स्त्री द्र० 'दीपालि'। 
-उच्छिष्ट न० काजल। -उत्सव पु० द्र० ' दीपालि'। 
-कलिका स्त्री दीवे की लौ। -किट्ट न० काजल। 
-कूपी, -खरी स्त्री दीपक की बत्ती। -दण्ड पु० 
दीवर। -ध्वज पु० 1. काजल। 2. दीपक रखने की 
तिपाई। -पादप पु० 1. दीवर। 2. झाड़-फानूस। 3. 


देवदार का वृक्ष। -पुष्प पु० चम्पक वृक्ष। -भाजन न० 
दीवा। -माला, -मालिका स्त्रीश दीपावलौ। -यष्टि 
स्त्री» द्र» “दीपपादप'। -शत्रु पु० पतंगा। -शिखा 
स्त्री” दीपक की लौ (रघु० 6.67.) | -शृंखला स्त्री० 
दीपकों की पंक्ति 

दीपक वि० [दीप्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ दीप कन्‌] 1. प्रज्वलित 
करने वाला। 2. प्रकाशित करने वाला। 3. सुन्दर 
बनाने वाला। 4. उत्तेजक (शिंश 2.55.)1 5. 
पाचनशील। -पु० 1. दीवा। 2. कामदेव। 3. बाज। 
-न० 1. केसर. 2. अजवाइन। 3,. एक अलंकार। 

दीपन वि० [दीप्‌ णिच्‌ ल्यु] 1. आग सुलगाने वाला. 2. 
चमकाने वाला. 3. पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला। 4. 
बलप्रद. 5. उद्दीपक। -पु० 1. तगर की जड़। 2. 
केसर। 3. प्याज। 4. मन्त्र का संस्कार विशेष। -न० 
[दीप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1, दीप्त करना. 2. प्रज्वलित करना. 
3. प्रकाशित करना। 4. उत्तेजित करना। 

दीपनीय वि० [दीप्‌ अनीयर्‌] 1. प्रज्वलित करने योग्य. 
2. पाचन शक्ति बढ़ाने योग्य. 3. उद्दीपित करने योग्य। 

दीपिका स्त्री» [दीपक टाप्‌] छोटा दीपक. 2. मशाल 
(रघु० 4.45.) । प्रकाश (समास के अन्त में) किसी 
विषय के व्याख्या परक ग्रन्थ का सूचक शब्द (यथा 
“तर्कदीपिका ' आदि में) -धारिणी स्त्री? दीपक धारण 
करने वाली परिचारिका। 

दीपित वि० [दीप्‌ णिच्‌ क्त] 1. जलाया हुआ प्रकाश 
किया हुआ 2. प्रकाश किया हुआ। 3. उत्तेजित किया 
गया। 

दीपिन वि० [दीप्‌ णिनि] 1. प्रकाश करने वाला। 2. 
चमकाने वाला। 3. चमकने वाला। 

दीप्त वि० [दीप्‌ क्त] 1. प्रज्वलित। 2. प्रकाशित। 3. 
चकाचौंध करने वाला। 4.उद्दीस। 5. उत्तेजित गरम। 
-पु० 1.सिंह 2. नीबू का पेड़। -न० 1. सोना। 2. नीबू 
३. हींग ओज। -अंशु पु० सूर्य। -अग्नि पु० 1. 
धधकती आग (भट्टि० 2.2)। 2. आगस्त्य मुनि। 
-वि० प्रज्वलित जठराग्नि वाला। -अङ्ग पु० मोर। 
-आत्मन्‌ वि० क्रोधी स्वभाव वाला। -आस्य पु० 
साँप। -उपल पु० सूर्यकान्त मणि। -ओजस्‌ वि० दीप्त 
उत्साह वाला। -किरण पु० सूर्य। -कीर्ति पु० 
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कार्तिकेय। -जिह्वा स्त्री उल्कामुखी। 2. एक प्रकार 
की गीदड़ी (आल०) कलहप्रिय स्त्री -तपस्‌ वि० 
तपस्या में निरत। -पिङ्खल पुष सिंह। -मूर्ति पु० 
।.सूर्य 2. विष्णु। -रस पु० केंचुआ। -लोचन पु० 
बिलाव। -लोह न० -पीतल >काँसा। -वर्ण पुऽ 
कार्तिकेय। -शक्ति पुऽ कार्तिकेय। 

दीप्तक पु० [दीस कन्‌] एक नासिका रोग। -न० सोना। 

दीप्ति [दीप्‌ क्तिन्‌] 1. कान्ति। 2. सुन्दरता। 3, लाख। 4. 
पीतल। -वितानक न० प्रभामण्डल। 

दीक्षिमत्‌ वि० [दीसत मतुप्‌] 1. चमकदार। 2, 
भड़कीला। 

दीप्य वि० [दीप्‌ यत्‌] प्रकाश के योग्य जगाने के 
लायक। 

दीप्यक न० [दीप्य कन्‌] ।.मोर की शिखा। 2. दीपक 
अलंकार। 

दीप्र वि० [दीप्‌ र] 1. चमकीला ( भटि्‌ट० 12.13.)। 
2, भड़कौला। 3. जलाने वाला। -पु० अग्नि। -अस्त्र 
न० जलता हुआ अस्त्र ( भटिट० 4.12.)। 

दीर्घ वि० [दृ धक्‌] (समय और स्थान की दृष्टि से) 
1.लम्बा दूर तक पहुँचने वाला। 2. बहुत समय का। 
3. टिकाऊ 4.गम्भीर। 5. दीर्घ (स्वर) । 6. ऊँचा। 7. 
विस्तृत। -पु० 1, दीर्घ स्वर 2, उँट 3. पाँचवी छठी 
सातवीं और आठवीं राशि। -अध्बग पु० संदेशवाहक। 
-अपाङ्ग वि० बड़े कटाक्षों वाला। -अपेक्षिन्‌ वि० 
सावधान। -अहन्‌ पु० ग्रीष्म ऋतु। -आकार वि० 
लम्बा अधिक। -आयु वि० दीर्घ जीवी। -पु० 1. 
कौआ। 2. सिंबल का पेड़। -आयुष्य वि० लम्बी 
उमरवाला। -पु० मार्कण्डेय। -उच्छ्वास पु० लम्बी 
आह। -कण्ठ, -कण्ठक, -कन्थर पु० 1. सारस 
पक्षी। 2. बगुला। -काय वि० लम्बे कद वाला। 
-काष्ठ न० शहतीर। -कालम्‌ अव्य० लम्बे अरसे 
तक। -कूर्च वि० लम्बी दाढी वाला। -केश पु० 1. 
भालू। 2. रीछ। -कोशा, -कोशिका, -कोशी स्त्री० 
अंगीठी। -गति पु० ऊँट। -ग्रीव पु० ऊँट। (उत्तर० 
4.26.) | -चतुरस्र पु० दीर्घ आयत। -(च्‌) छद पु० 
गन्ना। -जङ्घ पु० 1. ऊँट, 2. बगुला। -जिह्न पु० सर्प 
(वाम० 47.151) । -जीविन्‌ वि० चिरंजीव। -तपस्‌ 
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दौवन 


पु० गौतम, अहल्या का पति (रघु० 11.34.) । -न० 
मृत्यु -तरु,-दण्ड, "डु पु० 1 -ताड़। 2.ताड़ का वृक्ष। 
-पु० ताड़ का वृक्ष | -तुण्डा, -तुण्डी स्त्री? छछूंदर। 
-दर्शिन्‌ वि० विवेकी। -पु० 1. रीछ। 2. उल्लू। -दृष्टि 
वि० 1. दूरदर्शी। 2. बुद्धिमान्‌। -द्वेषन वि० दूर तक 
वैर रखने वाला। -नाद वि० निरन्तर अति कोलाहल 
करने वाला। -पु० 1. कुत्ता। 2. मुर्गा। 3. शंख। 
-निद्रा स्त्रीश 1. लम्बी नींद (मा० पु० 7.13. )1 2. 
मृत्यु । -पत्र पु० ताइ का वृक्ष। -पत्रक पु० गन्ना एक 
प्रकार का लहसुन। -पर्वन्‌ पु० गन्ना। -पल्लव पु० 
सन का पौधा। -वि० लम्बे पत्ते वाला। -पवन, 
-मारुत पु० हाथी। -पाद, -पाद्‌ पु० बगुला। -पादप 
पु० 1. ताड़ का वृक्ष। 2. नारियल का वृक्ष। 3. सुपारी 
का वृक्ष। -पुच्छ पु० साँप। -पुर न० डीग शहर 
(भाग० 13.1.38.)। -पृष्ठ पु० सर्प। -प्रज्ञ वि० 
दूरदर्शी। -बाला स्त्री» मृग विशेष --चमरी। -मुखी 
स्त्री० 1. छछुंदर। 2. काकी। 3. गदही। -रङ्गा स्त्री० 
हलदी। -रत पु० कुत्ता। -रद पु० सूअर। -रसन पु० 
सर्प। -रागा स्त्री० हरिद्रा। -रात्र पु० लम्बी रात। 
-रात्रम्‌ अव्य० रात में देर तक। -राव पु० लम्बी 
चीख। -रोमन्‌ पु० 1. सूअर। 2. भालू। -रोष, 
-रोषण वि० लम्बे अरसे तक क्रोध पालने वाला। 
-लोहितयष्टिका स्त्री लाल ईख। -वक्त्र पु० हाथी। 
-वच्छिका स्त्री० घडियाल मगरमच्छ। -वृन्त पु० 
सोना पाठा। -सक्थ वि० बड़ी जाँघों वाला। -सत्रिन्‌ 
पु० द्र० 'दीर्घरत'। -सूत्र, -सूत्रिन्‌ वि०। 1. सुस्त। 
2. हर काम को सुस्ती से करने वाला। -स्कन्ध पु० 1. 
ताड़ का वृक्ष। 2. खजूर का पेड़। 

दीर्घम्‌ अव्य० [क्रिश वि०] 1. चिर काल तक। 2. स्वर 
से दूर। 

दीर्घा स्त्री० [दीर्घ टापु] द्र० ' दौर्धिका'। 

दीर्घिका स्त्री० [दीर्घ कन्‌ टाप्‌ इत्वम्‌] 1. लम्बा फैला 
जलाशय। 2. झील (कुन्द० 4.14.)। 3. बावड़ी 
(रघु० 16.13) | 4. एक प्रकार की लम्बी नाव! 

दीर्ण वि० [दृ क्त] 1. चीरा हुआ (रा० 2.39.29.) । 2. 
टुकड़े -टुकड़े किया गया. 3. भयभीत (महा० 
6.3.76.) । 

दीवन न० [दिव्‌ ल्युट्‌] जूआ खेलना। 


दु 
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दु [स्वा० पर० सक० अक० अनिट्‌ -दुनोति।॥] 1. 
जलाना (भट्टि० 14.85.) । 2, शोक उत्पन्न करना 
(वेणी० 2.22.)। (कर्म० दूयते) 1. दुःखी होना। 2 
पीडित होना। 

दुःख्‌ [चुरा० उभ० अक० सेट -दुःखयति ते] 
दुःखी होना। 

दुःख वि० [दुःख्‌ अच्‌, दुस्‌ खन्‌ ड] 1. पीड़ा कर। 2. 
कठिन। -न० [दुःख्‌ अच्‌। दुष्टानि खानि यस्मिन्‌; दुस्‌ 
ख] 1.विषाद। 2.खेद। 3. संकर। 4. व्याधि। -अतीत 
वि० दुःख रहित। -अन्त पु० मोक्ष। -आसिका स्त्री० 
संकट। आकर पुष दुःखों का समूह। -आकुल वि० 
दुःख से व्याकुल। -आर्त वि० दुःख से पीड़ित, 
दुःखी। -उत्तर वि० दुःखपूर्ण। -उपघात पु० तीव्र 
पौडा। -उपचर्य वि० कठिनता से प्रसन्न करने योग्य। 
-उपशमन न० दुःख दूर करना। -ऋत (दुःखार्त) 
-वि० दुःखी। -कर वि० कष्टदायक। -गत्त न० 
संकट। वि० दुःखी। -ग्रह वि० कठिन। -चारिन्‌ वि० 
दुःखी। -(च) छेद्य वि० कठिनाई से नष्ट किये जाने 
योग्य। -जीविन्‌ वि० कष्ट में जीवन बिताने वाला। 
-त्रय न० तीन प्रकार के दुःख (आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक, आधिदैविक) । -दुःखम्‌ अव्य० बड़ी 
कठिनाई के साथ। -दुःखिन्‌ वि० दुःख पर दुःख 
उठाने वाला। -दोहा, -दोह्या स्त्री० कठिनाई से दुही 
जाने वाली गाय। -निवह पु० दुःखों का समूह । -नृत्य 
न० कठिनाई से सम्पन्न होने वाला नृत्य, ताण्डव 
नृत्य। -परीताडू वि० अत्यन्त दुःखी। -प्रायः वि० 
दुःखों से परिपूर्ण। -बहुल वि० द्र० दुखःप्राय। 
-भागिन, -भाज्‌ वि० दुःखी। -भोग पु० दुःख 
भोगना। -मरण न० दुःखदायी मौत। -वि० 
क्लेशकारी मृत्यु वाला। -यन्त्र न० यातना। -योग पु० 
पीड़ा पहुँचाना। -लाव्य वि० कठिनाई से काटे जाने 
योग्य। -लोक पु० सांसारिक जीवन। -वसति स्त्रीश 
क्लेशप्रद आवास। -वेग पु० घातक अथवा तीव्र 
पीड़ा। -शील वि० दुःखादायी स्वभाव वाला, 
चिड़चिड़ा (रघु० 3.6.) । संवर्धित वि० कठिनाई से 
पाला गया। -संस्थित वि० दुःखों में फंसा। -संस्पर्श 
वि० छूने में सख्त। -वि० 1. दुःखी जीवन वाला। 2. 
दुर्गम। -संचार पु० दुःखपूर्ण समय बिताना। -सागर 


पु० दुःखों का सागर। -स्पर्श वि० द्र० दुःखुपूर्वक 
स्पर्श। 

दुःखम्‌ अव्य० [दुःख क्रि वि०] कठिनाई से। 

दुःखाकृत वि० [दुःख डाच्‌ कृ क्त] दुःखी (नै० 
22.138.) । 

दुःखग्राम पु० [दुःख ग्रामच्‌] दुःखों का समूह। 

दुःखित वि० [दुःख इतच्‌] विपत्न। 

दुःखिन्‌ वि० [दुःख इनि] 1. पीडित। 2. अभागा। 

दुःशाकुन्य न० दुष्ट शकुन होना (मु० चि० 11.98.) । 

दुकूल न० [दु लच्‌]।. रेशमी कपड़ा, महीन कपड़ा। 2. 
दुपट्टा (तरं० 1.57.)। 

दुग्ध वि० [दुह्‌ क्त] 1. दुहा हुआ। 2. भरा हुआ। -न० 
1. दूध 2. पौधों का दुधिया रस। -अक्ष पु० मूल्यवान्‌ 
रत्न विशेष। -अग्र, न० -तालीय न० मलाई। -अव्धि 
पु० दूध का सागर (तरं० 1.267.) | -कूपिका स्त्री० 
चावल के आरे की रोटी। -जलक न० दूध पानी जैसा 
आलिंगन। -दा स्त्री दुधारु गाय। -पाचन न० दूध 
गरम करने का बर्तन। -पोष्य वि० दूध पीता बच्चा। 
-फेन पु० मलाई। -बन्च, -बन्धक पु० दूध दुहने से / 
पूर्व गाय को बाँधने का खम्भा। -बीजा स्त्रीश खीर। 
“समुद्र, -सागर पु० क्षीर सागर। 

दुग्धिका स्त्री [दुग्ध ठन्‌ टाप्‌] दुधिया घास। 

दुघ वि०[दुह्‌ क](समास के अन्त में) 1. दूध देने 
वाला. 2. देने वाला (यथा -कामदुध में) । 

दुघा स्त्री० [दुघ टाप्‌] दुधारु गाय। 

दुण्डुक वि० [दुण्डुभ कै क, पृषो०] 1. दुष्ट। 2. 
धोखेबाज। 

दुण्डुभ पु० [दुड उभ उन रलोपश्च] एक निर्विष सर्प। 

दुडुम पु० [दुर दु दुंम: -पृषो०] हरा प्याज। 

दुन्दम पु० [दु मण्‌ ड] एक प्रकार का ढोल। 

दुन्दु पु० [दुन्द्‌ ऊ]1. एक प्रकार का ढोल। 2. वासुदेव, 
श्री कृष्ण के पिता। 

ढुन्दुभ पु० [दुन्दु भरण्‌ ड] 1. एक बड़ा ढोल। 2. एक 
पनियल साँप। 3. शिव। 

दुन्दुभि पु०, स्त्री० [दुन्दु भा कि] नगाडा (वेणी० 
1.22.) । -पु० 1. विष्णु। 2. वरुण। 3. कृष्ण। 4. 
एक राक्षस जो मय दानव तथा हेमा (या रम्भा) 
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अप्सरा का पुत्र तथा मायावी का भाई था। बालि ने 
इसे मार डाला था. 5. एक प्रकार का विष। 6. 
संवत्सर चक्र में 56 वां वर्ष। 

दुद्दुभ्य वि० [दुन्दुभ यत्‌] दुन्दुभि सम्बन्धी। 

दुर अव्य०[दु रुक] एक उपसर्ग (दुस्‌) जो बुरे, 
कठिन, कठोर आदि अर्थ प्रकट मले, 
एवं घोष वर्णो से आरम्भ होने चाले शब्दों के पूर्व 
लगाया जाता है। -अक्ष वि० 1. खोटी दृष्टि वाला। 2. 
कमजोर आँख वाला। अक्षर न० अमंगल। सूचक 
शब्द। -अतिक्रम वि० 1. जिसका लाघंना कठिन हो। 
2. अजेय। -अत्यय वि० जिसे कटिनाई से लाघा जा 
सके (रघु० 11,88., भाग० 1.19.2.) । -अदृष्ट न° 
1. विपत्ति। 2. पाप। -अधिग, -अधिगम वि० 1. 
जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके (पंच० 
1.360.) । 2. दुर्जेय। 3. जो कठिनाई से समझ आ 
सके (कि० 5.18.) | -अधिष्ठित वि० बुरी तरह किया 
हुआ। -न० किसी स्थान पर अनुचित रूप से रहना। 
-अधीत वि० अनुचित प्रकार से पढ़ा गया। -अध्याय 
वि० 1. दुर्लभ। 2. कठिनता से अध्ययन योग्य। 
-अध्यवसाय पु० बुरा काम। -अध्व पु० बुरा मार्ग। 
-अनुनेय वि० कठिनाई से अनुसरण किए जाने योग्य। 
-अनुष्ठेय वि० कठिनाई से सम्पन्न करने योग्य। 
-अन्त वि० 1. जिसकी समाप्ति पर पहुँचा न जा सके। 
2. परिणाम में दुःखदायी। -अन्बय वि० कठिनाई से 
पीछे चलने योग्य। -अपवाद पु० लोक निन्दा। 
-अभिग्रह वि० कठिनता से पकड़े जाने योग्य। 
-अभिप्राय पु० दुष्टता पूर्ण इरादा। -वि० दुष्टता पूर्ण 
इरादे वाला। -अभिभव वि» दुर्जेय। -अभिमानिन्‌ 
वि० मिथ्या अभिमानी। -अवगम वि० दुर्बोध। 
-अवगाह 1, अगाध। 2. अज्ञेय। -अवग्रह वि० 1, 
दुर्जेय। 2. कठिनाई के वश में लाने योग्य। 3. अप्रिय। 
-अवच्छद वि० कठिनाई से गुप्त रखने योग्य। 
-अवबोध वि० दुर्बोध। -अवसित वि० 1. सीमा 
रहित। 2. अगाध। -अवस्थ वि० बुरी हालत वाला। 
-अवस्था स्त्री» बुरी हालत। -अवाय वि० दुर्लभ। 
-अबेक्षित -न० अनुचित। -अह पु० अशुभ दिन। 
-आकृति वि० बदसूरत। -आक्रन्द वि० करुण क्रन्दन 
करने वाला। -आक्रम वि० 1. अजेय। 2. दुर्गम। 


पारिजात कोश दर्‌ 


-आक्रमण न० 1. अनुचित चढाई। 2. कठिन पहुँच। 
-आग्रह पु० बिना युक्ति के हठ। -आचार पु० दृष्टता। 
-वि० दुष्ट। -आचारिन्‌ वि० दुष्ट। -आढ्य वि० 
निर्धन। -आत्मन्‌ वि” दुष्टात्मा। -आधर्ष वि० 1. जिस 
पर आत्मण न किया जा सके। 2. क्रोधी। 3. घमण्डी । 
-पु० सफेद सरसों। -आधार वि० दुर्जेय। -आधार 
पु० शिव। -आधि पु० 1. कष्ट। 2. मानसिक संताप। 
3. क्रोध। -आनम वि० कठिनता से झुकाने योग्य। 
-आप वि दुर्लभ (रघु० 1.72.)। -आबाध वि० 
दुर्धर्ष। -पु० शिव। -आमोद पु० दुर्गन्ध। -आरक्षण, 
-आरक्ष्य वि० जिसकी रक्षा करना कठिन हो। 
-आराध, -आराध्य वि० कठिनाई से मनाया जा 
सकने वाला। -आरोह वि० जिस पर चढना कठिन 
हो। -पु० बिल्व वृक्ष। 2. नारियल का वृक्ष। 3. खजूर 
का वृक्ष। -आरोह वि० जहाँ चढना कठिन है। (पंच० 
1.72.) । -पु० 1. छुहारे का पेड़। 2. नारियल का 
पेड़. 3. ताड का वृक्ष। -आलक्ष्य वि० अलक्ष्य। 
-आलम्भ विद दुस्पृश्य। -आलाप पु० बुरा वचन, 
शाप। -आलोक वि० 1. कठिनाई से देखा जा सकने 
योग्य। 2. चकाचौंध कर देने वाला। -पु० चकाचौंध 
कर देने वाली चमक। -आवर वि० जिसे ठगना 
कठिन हो। -आवर्त वि० जिसे विश्वास न दिलाया जा 
सके। -आवह वि० कठिनाई से लाये जा सकने 
योग्य। -आश वि० खोटी आशा वाला। -आशय वि० 
दुष्ट। -आशा स्त्री० बुरी आशा। -आस वि० मुश्किल 
से फेके जाने योग्य। -आसद वि०। दुर्गम। 2. दुर्जेय 
(गी० ३.43.) । दुर्लभ। -पु० शिव। -इत न० 1. 
पाप। 2. बुरा काम। 3, विपत्ति। 4. दुष्टता। 5. भया 
-ईश पु० बुरा स्वामी। -ईषण स्त्रीश शाप। -ईह 
वि” दुष्टाशय। -उक्त वि० अनुचित रूप से कहा गया। 
-न० 1. शाप। 2. गाली (भाग० 3.4.1.)1 3. 
धिक्कार। -उच्छेद वि० कठिनाई से नष्ट करने योग्य। 
-उत्तर वि० जिसका उत्तर न दिया जा सके। -न० बुरा 
उत्तर। -उदर्क वि० जिसका बुरा परिणाम निकले। 
-उपलक्ष वि० कठिनाई से देखे जाने योग्य। 
-उपसर्पिन्‌ वि० किसी के पास असावधानतापूर्वक 
पहुँचने वाला। -उपस्थान वि० पहुँच के बाहर 
(भट््‌ट० 5.32.) | -ऊह वि० दुर्बोध। -एषणा स्त्री? 
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द्र 'दुरेषणा'। -ग, -गम । वि० 1. अगम्य। 2. 
अप्राप्य (महा० 13.10.21.)। -पु० न० 1. कठिन 
मार्ग। 2. संकीर्ण घाटी। 3. किला। 4. उबड़ खाबड़ 
भूमि। 5. संकट। 6. दुःख। 7. जन्म। 8. अतिरोग। 9. 
नरक। 10. यमदण्ड। -पु० 1. गुग्गुल। 2. परमात्मा। 
3. एक असुर। “अध्यक्ष पु० किले का शासक। "कर्मन्‌ 
न० किला बन्दी। "पति, 'पाल पु० द्र 'दुर्गाध्यक्ष । 
“मार्ग पु० 1. कठिन रास्ता। 2. गहरी घाटी। "लङ्घन 
न० कठिनाइयों को पार करना। -पु० ऊँट। "व्यसन 
न० दुर्ग-संबन्धी दुर्बलता। *सचर पु० कठिन रास्ता। 
-गत वि० 1. दुर्दशाग्रस्त। 2. निर्धन। -गति स्त्री० 1. 
बुरी दशा। 2. निर्धनता। 3. नरक। 4. कष्ट। 5. 
अभाव। -गख वि० बुरी गन्ध वाला। -पु० दुर्गन्ध 
पूर्ण पदार्थ। 2. प्याज। 3. आम का पेड़। -न० एक 
प्रकार का नमक। -गखि, -गश्थिन्‌ वि० दुर्गन्ध पूर्ण। 
-गाढ, -गाध, -गाह्य वि० अथाह। -गोष्ठी स्त्री 1. 
कुसंगति। 2. षड्यन्त्र। -ग्रह वि० कष्ट साध्य (रघु० 
17.52.)1 -पु० ऐंठन। -ग्राम पु० अग्रहारोपजीवी 
ब्राह्मणों की बस्ती के पास बसा हुआ गाँव। -ग्राहभ 
वि० द्र० 'दुर्ग्रह'। -घट वि० कठिन। -घोष पु० 1. 
चीख। 2. रीछ। -जन पु० बुरा आदमी। -वि० 1. 
दुष्ट। 2. बुरा। 3. इर्ष्यालु। -जय वि० अजय (नै० 
5.109.) । -पु० विष्णु। -जर वि० सहज में न पचने 
योग्य। -जात वि० 1. अभागा। 2. दुष्ट (वेणी० 
5.2.)। 3. मिथ्या। -न० 1. दुर्भाग्य (रघु० 
13.72.) । 2. संकट। -जाति वि० जातिच्युत। 
“स्त्री 1. विपत्ति। 2. दुरवस्था। -जीव न० कष्ट पूर्ण 
जिन्दगी। -जेय वि० अजेय। -ज्ञान, -ज्ञेय वि० जो 
जाना न जा सके। -पु० शिव। -दम (भटिट० 4.3.) । 
-दपन,-दम्य वि० कठिनाई से वश में आने योग्य। 
-दर्श वि० 1, कठिनाई से दिखलाई पड़ने वाला। 2. 
कुरूप। -दर्शन वि० कुरूप। -दशा स्त्री बुरी 
अवस्था। -दान्त वि० 1. जिसको वश में करना कठिन 
है (शि० 12,22.) । 2. अभिमानी। -पु० 1. बछड़ा 2. 
कलह। 3. शिव। -दिन वि० 1. मेघाच्छन्न।-2. 
अन्धकारपूर्ण। -न० 1. बुरा दिन। 2. वर्षा युक्त। 3. 
बौछार। 4. अन्थेरा। -दिवस पु० वर्षा वाला दिन। 
-दुधा स्त्री कठिनाई से दुही जाने वाली गाय। 


-दुरूढ पु० नास्तिक व्यक्ति। -दृश्‌ वि० 1. कुरूप। 
2. कठिनाई से देखे जाने योग्य। -द्यूत न० कपट द्यूत। 
-द्रुप पु० प्याज का पौधा। -धर वि० जिसका 
मुकाबला न किया जा सके। -पारा पु०। -धर्ष वि० 
1, अगम्य। 2, जिसका सामना करना कठिन हो। 3. 
जिसका तिरस्कार न हो सके (भाग० 1.12.21.) 4. 
भयावह। 5. क्रोधी। -धी वि० मूर्ख (यो० वा० 
5.71.4.) | -नय ("णय “नय) पु० 1. दुराचरण। 2. 
अन्यायी। 3. बुरी रणनीति। 4. धृष्टता। 
-नामक,-नामन्‌ (“णामन्‌, 'नामन्‌) वि० बदनाम। 
-न० बवासीर। -निग्रह वि० जिसे दबाया न जा सके 
(गी० 6.35.) । 2. जंगली। -निमित वि० असावधानी 
से भूमि पर रखा गया (कदम)। -निमित्त न० 
अपशकुन। -निरीक्ष्य वि० कठिनाई से देखे जाने 
योग्य। -निवार, -निवार्य वि० कठिनाई से हटाया जा 
सकने वाला। -नीत (णीत) न० 1. कुटिल नीति। 2. 
बुरा चाल चलन। -वि० अविनीत। -नीति स्त्री बुरा 
शासन। द्र० ' दुर्णय' भी। -नृप पु० बुरा राजा। -बल 
वि० 1. निर्बल। 2. छोटा। -बाल वि० गंजा। -बुध, 
-बुद्धि वि० 1. दुष्ट। 2. मूर्ख। -बोध, -बोध्य वि० जो 
शीघ्र समझ में न आ सके। -भग वि० 1. अभागा। 2. 
कुरूप (भाग० 3.7.6)। -भगा स्त्री पत्नी जिसको 
उसका पति पसन्द न करता हो (यो० वा० 
5.70.65.) । -भर वि० जिसका पालन-पोषण न 
किया जा सके। -भाग्य वि० अभागा। -न० अभाग्य। 
-भावना स्त्री० बुरी भावना। -भिक्ष न० 1. अन्न का न 
मिलना। 2. अकाल। -भ्रृत्य पु० बुरा नौकर। 
-भेद,-भेद्य वि० दृढ़। -श्रात पु० बुरा भाई। -मड्कु 
वि० आज्ञा न मानने वाला। -मति वि० 1. दुष्ट. 2. 
मूर्ख। 3. एक संवत्सर का नाम। -मद वि० 1. 
शराबी। 2. पागल। 3. हिंस्र। 4. भयावह। -पु० 
वसुदेव व रोहणी का एक पुत्र (भाग० 4.24.46.) 
-मनस्‌ वि० जिसका दिल बिगड़ा हुआ है (भाग० 
1.6.19.) | -मन्त्र पु० -मन्त्रणा स्त्री०, -मन्त्रित न० 
बुरी सलाह। -मरण न० अप्राकृतिक मृत्यु। -मर्यादा 
वि० 1. दुष्ट। 2. निर्लज्ज। -मर्ष वि० हठी। -मर्षण 
पु० विष्णु। -मल्लिका, -मल्ली स्त्री छोटा नाटक। 
-मित्र पु० बुरा मित्र। -मुख वि० 1. कुरुप ( सुंठ श० 
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88.)। कड़वा वचन बोलने वाला। -पु० 1. घोड़ा। 
2. एक प्रकार का हाथी। 3. एक दैत्य। 4, शिव। 5. 
संवत्सर का नाम। -मुहूर्त न० घातक घडी। -मेधस्‌ 
वि० दुष्ट, मंद बुद्धि -पु० मूर्ख मनुष्य (भट््‌ट७ 
22.34.) । -मैत्र वि० शत्रु। -यशस्‌ न० अपयश। 
-युज्‌ वि० कठिनाई से जोते जाने योग्य। -योधन वि० 
द० 'दुर्योध'। -पु० धृतराष्ट्र और गान्धारी के सौ पुत्रों 
में ज्येष्ठ ( भीम द्वारा गदायुद्ध में निहत) । -योनि वि० 
नीच जाति में उत्पन्न। -रक्ष्य (दूरक्ष्य) वि० कठिनाई 
से बचाया जाने योग्य। -लक्ष्य वि० कठिनाई से दीख 
पड़ने वाला। -लङ्खन, -लद्घ्य वि० अलंघ्य। -लभ 
वि० 1. जिसको प्राप्त करना कठिन है। 2. मूल्यवान्‌ 
-ललित वि० लाड़ प्यार से बिगाड़ा हुआ (वेणी० 
4.5.)। -वच वि० 1. अवर्णानीय। 2. गाली देने 
वाला। --न० गाली (सिहा० पृ० 13)। -वचन न० 
द्र० 'दुर्वच' न० -वचस्‌ न० गाली- गलौज। वसति 
स्त्री पीड़ाजनक निवास। -वह्‌ वि० जिसे ढोना 
कठिन हो. -वाचू स्त्री० दुर्वचन। -वि० अशिष्ट भाषी। 
-वाच्च वि० बोलने में कठिन। -न० 1. गाली। 2. 
बदनामी। -वाद पु० बदनामी। -वार, -वारण वि० 
जिसका मुकाबला न किया जा सके। -वासना स्त्री० 
1. बुरी अभिलाषा. 2. कुसंस्कार। -वासस्‌ 1. वि० 
बुरी पोशाक पहनने वाला। 2. नंगा। -पु० अत्रि और 
अनसूया का पुत्र, एक क्रोधी ऋषि, और्व मुनि की 
पुत्री कंदली का पति। -बिकत्यन वि० आत्मश्लाघी। 
-विदग्ध वि० 1. मूर्ख। 2. नितान्त अनाडी (नी० श० 
3., वेणी० 3.2) । 3. थोड़े ही ज्ञान से फूला हुआ। 
-बिद्ध वि० जिसमें छिद्र भली भांति न हुआ हो। 
-विद्य वि० अनपढ़। -विध वि० 1. निर्धन। 2. नीच। 
3. मूर्ख। -विनीत वि० 1. असभ्य। 2. दुष्ट। 3. हठी। 
-विपाक पु० बुरा परिणाम। -वि० बुरे परिणाम 
वाला। -विमर्श वि० जिसकी परीक्षा करना कठिन हो। 
-विष वि० दुष्ट प्रकृति वाला। -पु० शिव (भाग० 
8.7.42.) | -विषह वि० असह्य ( भाग० 1.13.13.)। 
-पु० 1. शिव। 2. धृतराष्ट्र का पुत्र (महा० 
1.116.5.) | -बृत विण दुष्ट। -न० दुष्ट आचरण। 
-वृति स्त्री दुष्ट आचरण। 2. दुःख. 3. संकट। 
-व्यसन न० बुरी आदत। -व्यवहार पु० अनुचित 


व्यवहार। -हुत्त न० विधि विरुद्ध किया हुआ हवन। 
-हृद्‌ वि० बुरे हृदय वाला। -पु० शत्रु (उत्तर० 
5.30.)। -हृदय वि० दुष्ट। -हृषीक वि० दुर्बल 
इन्द्रियों वाला । 

दुरोदर पु० [दुर आ उदर] 1. जुआरी। 2. जुआ ( वेणी० 
6.7.) । 3. बाजी, 4. पासे की पेटी। -न० जुआ 
खेलना (कि० 1.7.) । 

दुर्गा स्त्री० [दुर्ग टाप्‌] 1. पार्वती। 2. देवी (जिसके नौ 
रूप बताये गये हैं -शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, 
चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, 
कालरात्री, महागौरी, सिद्धरात्री) । 

दुल्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -दोलयति -ते,] 1. 
ऊपर फेंकना, झुलाना। 

दुलि स्त्री० [दुल्‌ कि] छोटी कछुवी। 

दुष्‌ [दिवा० पर० अक० अनिट्‌ दुष्यति] 1. दूषित होना, 
कंलकित होना। 2. पापयुक्त होना। [प्रिर० दूषयति -ते 
(भ्रष्ट करना' के अर्थ में दोषयति -ते भी] 1. दूषित 
करना। 2. नष्ट करना। 3. कलंकित करना। 4. 
अपवित्र करना। 5. मिलावट करना। प्र-दूषित होना, 
कलंकित होना (प्रेर०) 1. बिगाड़ना। 2. भ्रष्ट करना। 
3. कलंकित करना। 4.दोष लगाना। 5. निन्दा करना। 
सम्‌-1. दूषित होना. 2. कलंकित होना। (प्रेर०) 1 
दूषित करना। 2. दोष लगाना। 

दुष्ट वि० [दुष्‌ क्त] 1. खराब किया हुआ। 2. बिगड़ा 
हुआ। 3. पापी। 4. अपराधी। 5. नीच। 6. कष्टदायी। 
7. निकम्मा। -आत्मन्‌, -आशय वि० खोटे मन 
वाला। -गज पु० खूनी हाथी। -चेतस्‌ -धी, -वुद्धि 
वि० खोटे मन का। -वृष पु० अड़ियल बेल। 

दृष्टि स्त्री० [दुष्‌ क्तिन्‌] 1. भ्रष्टाचार. 2. दुष्टता। 

दुष्ठु वि० दुष्ट (भट््‌ट० 6.132.)। -अव्य० [दुर्‌ स्था 
कु] बुरी तरह से। 

दुष्यन्त पु० [दुष्‌ झच्‌, अन्तादेशः] चन्द्रवंश में उत्पत्र 
एक राजा, पुरु की संतान, रैभ्य तथा दानवी का पुत्र, 
शकुंतला का पति, भरत का पिता। 

दुस्‌ अव्य [दु सुक्‌] एक उपसर्ग [तु० 'दर'] जो 'बुरे' 
“कठिन' 'कठोर' आदि अर्थ प्रकट करने के लिए संज्ञा 
शब्दों से पूर्व (कभी-कभी धातुओं से पूर्व भी) 
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लगाया जाता है। -वि० कठिनता से करने वाला। 
-न० 1. कठिन। 2. आकाश। -कर्मन्‌ न० 1. बुरा 
काम। 2, पाप। 3. अपराध। 4. कठिन कार्य। -वि० 
कठिन। -काल पु० 1. बुरा समय। 2. प्रलय। 3. 
शिव। -कीर्ति स्त्री अपकीर्ति। -वि० 'बदनाम। । 
-कुल न० नीच कुल। -कुलीन बि० नीच कुलोत्पन्न। 
-कुह वि० पाखण्डी। -कृत न० -कृति स्त्री०। 1. बुरा 
काम। 2. पाप। -क्रम वि० अस्त व्यस्त। -चर पु० 1. 
रीछ। 2. शंख विशेष। -चरित न० बुरा आचरण 
(वेणी 2.12.)। -वि० दुष्ट। -चर्मक न० कुष्ठ। 
-चर्मन्‌ वि० कुष्ठ से युक्त। -चिकित्स्य वि० असाध्य। 
-चेष्टा स्त्री -चेष्टित न० दुष्कर्म पाप। -च्यवन वि० 
जो कठिनाई से गिरे। -पु० इन्द्र (भट्टि० 5.11.)। 
-च्याव पु० शिव। -छद वि० कठिनाई से ढकने 
योग्य। -छाय वि० मुरझाया हुआ। -तर (दुस्तर, 
दुष्ट) वि० जिसको पार करना कठिन हो (रा० 
2.59.32, भाग० 1.12.21., रघु० 1.2,) । -तर्क पु० 
मित्था तर्क। -तर्क्यं वि० तर्क से बाहर। -त्यज वि० 
जिसे छोड़ना अत्यन्त कठिन हो। -पच वि० कठिनाई 
से पचने योग्य। -पतन 1. न० बुरी तरह से गिरना। 2. 
अपशब्द। -पद वि० भद्दे पैरों वाला। -परिग्रह वि० 
कठिनाई से पकड़े जाने योग्य। -पु० दुष्ट भार्या। -पान 
वि० कठिनाई से पीने योग्य। -पार वि० कठिनाई से 
पार करने योग्य। -पुर वि० कठिनाई से पूर्ण करने 
योग्य। -प्रकाश वि० खोटे स्वभाव वाला। -प्रजस्‌ 
वि० बुरी संतान चाला। -प्रज्ञ वि० मूर्ख । -प्रणीत वि० 
अव्यवस्थित। -न० अशिष्ट आचरण। -प्रतीक वि० 
पहचानने में कठिन। -प्रद वि० दुःखदायी (रा० 
2.106.29.) । -प्रधर्ष वि० जिस पर प्रहार न किया जा 
सके (रघु० 2.27.)। -पु० धृतराष्ट्र का एक पुत्र 
(महा० 1.67.96.)। -प्रभञ्जन पु० आँधी। -प्रयुक्त 
वि० गलत ढंग से प्रयुक्त। -प्रवाद पु० कंलक। 
-प्रवृति स्त्रीश अपयश (रघु० 12.57.) । 2. बुरा 
समाचार। -प्रवेश वि० जहाँ प्रवेश करना कठिन हो। 
-प्रसह वि० 1, भयंकर। 2. असह्य। -प्रसाद वि० 
कठिनाई से मिलने योग्य। -प्राप (दुष्‌') कठिनता से 
प्राप्य (गी० 6,36., महा० 13.29.16.) । -ग्रीति 
स्त्री अप्रसन्नता। -प्रेक्ष, -प्रेक्षणीय, -प्रेक्ष्य वि० 1. 
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कुरूप। 2, कठिनाई से देखे जाने योग्य (रा० 
3.24.34.)। -शकुन न० अपशकुन। -शल पु० 
धृतराष्ट्र का एक पुत्र। -शाला (दुश्‌') स्त्री धृतराष्ट्र 
की इकलौती पुत्री, जयद्रथ की पत्नी इसका पुत्र सुरथ 
था (भाग० 9.22.26.)। -शासन (दुश्‌) वि० 1. 
जिस पर शासन करना कठिन हो। 2. अविनेय। -पु० 
धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक, भीम द्वारा निहत। 
-शील वि० अशिष्ट आचरण करने वाला। -श्रृद्गी 
स्त्री असती स्त्री। -श्रव वि० 1. कुरूप। 2. कलंक 
युक्त। -संचार वि० कठिनाई से पार करने योग्य। 
-सत्त्व न० दुष्ट व्यक्ति। -सथ पु० 1. कुत्ता। 2. मुर्गा। 
-सन्धान (पंच० 2.37.)। -सन्धेय वि० कठिनाई से 
मिलाये जाने योग्य। -सम (दुष्षम, दुःसम, दुस्सम) 
वि० 1. अभागा। 2. दुष्ट। 3. प्रतिकूल। 4. अनिष्ट। 5. 
अनुचित। -समम्‌ अव्य० बुरी तरह से। -सह वि० 
असह्य। -साध, -साध्य वि० कठिनाई से पूरा होने 
_वाला। -स्थ वि० (दुस्थ, दुस्थित भी)। 1. बेचारा 
(भटिटि० 6.32.)1 2. अस्वस्थ। 3. निर्धन] 4. 
अशांत। 5. मूर्ख। -स्थम्‌ अव्य० बुरी तरह से। 
-स्थिति स्त्री० बुरी दशा। -स्पर्श पु० कठिनाई से 
स्पर्श योग्य। -स्पर्शा स्त्री० 1. केवाच। 2. भटकटैया। 
3. लताकरंज। 4. आकाशगंगा। -स्पृष्ट न० 1. थोड़ा 
सा स्पर्श 2. जिह्वा का ईषत्स्पर्श या प्रयत्न। -स्मर 
वि० कठिनाई से स्मरण किया जाने योग्य। -स्वप्न 
पु० बुरा स्वप्न। “दर्शन न० अशुभ स्वप्न देखना। 

दुह्‌ [अदा० उभ० सक० अनिट्‌-दोग्धि, दुग्धे] 1. 
दोहना। 2. किसी वस्तु में से कोई अन्य वस्तु 
निकालना। 3. लाभ उठाना। 4. प्रदान करना। 5. 
उपभोग करना। 6. त्याग करना (भटि्‌ट० 6.9.) । 
(प्रे० दोहयति) दुहाना। (सन्‌० दुधुक्ष) दुहने की 
इच्छा करना (नी० श० 45.)। [भ्वा० पर० सेट्‌ 
-दोहयति] वध करना। -दुहितुःपति पु० [दुहितुः 
पति अलुक्‌] दामाद। 

दुहितृ स्त्री० [दुह्‌ तृच्‌] बेटी। -पति पु० जमाता। 

दुहितृका स्त्री [दुहितृ कन्‌ टाप्‌] गणिका की पुत्री। 

दुहिलितिक वि० [?] रोएदार छिपकली की आकृतिं 
वाला। 

दू [दि वा० आत्म० अक० सेट्‌ -दूयते] दुःखी होना। 
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दूत पु० [दू क्त, दीर्घ] संदेहवाहक। -मुख वि० दूत के 
माध्यम से दुःखी करने वाला। -सम्पात पुष 
-सम्प्रेक्षण न० दूत भेजना। 

दूतिका स्त्री» [दूतक राप्‌ दू ति कन्‌ टाप्‌] संदेश 
वाहिका। 

दूती स्त्री० [दूत डीष्‌, दू ति डीष्‌] दर दूतिका (कभी- 
कभी तो हस्व हो जाता है तु० रघु० 18.53; 19,18, 
कु० 41.6)1 

दूत्य न० [दूत यत्‌, दूती यत्‌] 1. दूत का स्वभाव। 2. 
संदेश। 

दून वि० [दूक्त (न)] 1. थका हुआ। 2. दुःखी। 

दूर वि० (तुलनावाचक -दवीयस्‌ उत्तमावस्था -दविष्ठ 
[दुःखेन इयते (प्राप्यते) दुर्‌ इण्‌ इक्‌, इणो लोपः] जो 
आँखों से परे हो। -न० दूरी ('दूर' शब्द के कुछ रूप 
क्रिया विशेषण की भाँति प्रयुक्त होते हैं) यथा दूरम्‌ 
1.दूरी पर। 2. ऊँचाई पर। 3. ऊपर। 4. नीचे गहराई 
में। 5. अत्यधिक। 6. पूरी तरह से। दूरात्‌ 1. दूर से। 
2. सुदूर पूर्वकाल से। दूरे दूर। -दूरेण दूर से 
अत्यधिक ऊँचाई से [च्वि के साथ] -दूरी कृ 1. मात 
करना (श० 1.15.)। 2. दूर कर देना। -दूरी भू दूर 
होना (तरं० 1.37.1) । -अन्तर न० लम्बा अतंराल। 
-अतंरित वि० दूर होने के कारण विलत्र। -अपेत 
वि० असंगत। -आगत वि० दूर से आया हुआ। 
-आपात पु० 1. दूर से आया हुआ। 2. दूर से निशाने 
बाजी करना। -आण्लाव वि० दूर से कूदने वाला। 
-आरूढ़ वि० ऊँचा चढ़ा हुआ। -आलोक पु० दूर से 
देखना। -इरितेक्षण वि० भैंगी दृष्टि वाला। -उत्सारित 
वि० दूर गया हुआ। -गामिन्‌ पु० बाण। -ग्रहण न० 
दूरस्थ वस्तुओं को देखने की अलौकिक शक्ति। 
-दर्शन्‌ वि० 1. दूरदर्शी। 2. दुर्लभ (भाग० 
1.11.8.) । -पु० 1. गीध। 2. पण्डित। -न० 
बुद्धिमान्‌ -दर्शिता स्त्री द्र० ' दूरदृष्टि '। -दर्शिन वि० 
बुद्धिमान्‌। -पु० 1. गन्ध। 2. पण्डित। 3. ऋषि। 
-दृश्‌ वि० पु० द्र० दूरदर्शन। -दृष्टि स्त्री० बुद्धिमता। 
-पात 1.दूर गिरना। 2. दूर की उड़ान। -पाटन न० दूर 
से निशाना लगाना। -पातिन्‌ वि० दूर से निशाना लगा 
सकने वाला (महा० 5.165.25.)। -पार वि० 
जिसका तट चौड़ा हो। -पारा स्त्री० गड्डा, नदी। -बंधु 
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वि० अपनी स्त्री तथा भाई बंधुओं से दूर किया हुआ 
(मे० 6.) । -भाज वि० दूरवर्ती ( भट्टि? 6.122.)। 
-भिन्न वि० गहरे जख्म वाला। -वस्त्रक वि० नंगा। 
-वासिन्‌ वि० दूर रहने वाला। -वर्तिन्‌ वि० दूरस्थित। 
-विलम्बिन वि० बहुत नीचे लटकने वाला। -वेधिन्‌ 
वि० दूर से छेद करने वाला। -श्रबण न० -श्रुति 
स्त्री» दूर से सुनना (सिद्धि विशेष)। -संस्थ वि० 
बहुत दूर स्थित (मे० 3.)। -स्थ, -स्थित वि० दूर 
पर स्थित। 

दूरतस्‌(तः) अव्य० [दूर तस्‌] दूर से। 

दूरीकृत वि० [दूर च्वि कृ क्त] 1. दूर किया गया। 2 
अलग किया गया। 3. बंचित। 

दूरीभूत [दूर च्वि भू क्त] दूर हुआ। 

दूरेत्य वि०[दूर भवः, दूर एत्य] 1. दूर पर स्थित। 2. 
दूर से आया हुआ। 

दूर्य न० [दूरे उत्सार्यम्‌, दूर यत्‌] विष्ठा। 

दूर्वा स्त्री० [दूर्व अ टाप्‌] दूब। -अंकुर पु० दूब के 
कोमल पत्ते। -काण्ड न० दूब का ढेर (भटिट० 
5.18.)। 

दूलिका स्त्री० [दूली कन्‌ राप्‌, हस्वः] नील का पौधा। 

ठूली स्त्री० [दूष्‌ अच्‌ डीप्‌, लत्वम्‌] नील का पौधा। 

दूष वि० [दुष्‌ णिच्‌ अच्‌] (समास के अन्त में) 
अपवित्र करने वाला। 

दूषक वि० [दुष्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. दूषित करने वाला। 2. 
विषयुक्त करने वाला। 3. तिरस्कार करने वाला। 4. 
अपराधी। 5. पापी। 6. स्त्रियों का शील हरण करने 
वाला। -पु० बदनाम व्यक्ति। 

दूषण न० [दुष्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. बिगाड़ना। 2. भ्रष्ट 
करना। 3. जहरीला बनाना। 4. उल्लंघन करना। 5. 
अशुद्ध करना। 6. खण्डन करना। 7. स्त्री का शील 
हरण करना। 8. गाली देना। 9. दोष। 10 अपराध। 
11. पाप (नी०श० 93.)। 12. सेंध लगाना। -पु० 
[दुष्‌ णिच्‌ ल्यु] विश्रवा और वाका का पुत्र, रावण 
की सेना का नायक (रघु० 12.46.)। इसके दूसरे 
भाई का नाम 'खर' था। -अरि पु० श्री राम। -आवह 
वि० किसी दूसरे को दोष में लपेटने वाला। -वादिन्‌ 
पु० (शास्त्रार्थ में) प्रतिवादी। 


दूषयितृ 


पारिजात कोश 381 


दूषयितृ वि०[दुष्‌ णिच्‌ तृच्‌] अपवित्र करने वाला। 

दूषि स्त्री० [दुष्‌ णिच्‌ इन्‌] आँखों का मैल। 

दूषिका स्त्री? [दूषक्‌ टाप्‌, दूषि कन्‌ टाप्‌] 1. चित्रकार 
की कूची। 2. एक प्रकार का चावल। 3. आँख का 
मैल। 

दूषित वि० [दुष णिच्‌ क्त] 1. विकृत (स्वप्न 6.13.) । 
2. क्षतिग्रस्त। 3. आहत। 4. कलंकित। 5. 
मिथ्यादोषारोपित। -न० 1. अपराध। 2. कलंक। 

दूषिता स्त्री० [दूषित टाप्‌] वह कन्या जिसकी पवित्रता 
भंग कर दी गई है। 

दूषी स्त्री० [दूषि डीप्‌] आँख की कीचड़। -न० 1. विष 
विशेष। 2. विष का वह अंश जो शरीर में बचकर 
कालांतर में जीर्ण होकर धातुओं को दूषित बना देता 
हैं। 

दूष्य वि० [दूष्‌ णिच्‌ यत्‌] 1. विकृत किए जाने योग्य। 
2. दण्डनीय. 3. निन्दनीय। -न० 1. मवाद। 2. विष। 
3. कपास। 4. शामियाना। 

दृष्या स्त्री० [दूष्य टाप्‌] हाथी का चमड़े का जेरबंद। 

दृ [तुदा० आत्म० अक० अनिट्‌ द्वियते] अब-( प्रेर० ) 
खोदना (रघु 13.3.)। आ-1. आदर करना। 2. 
रखवाली करना. 3. अपने आपको संलग्न करना। 4. 
चाहना। [स्वा० पर० सक० अनिट्‌ -दृणोति] वध 
करना। 

दृंह्‌ [भ्वा० पर? सक० सेट्‌-दृहंति] समर्थन करना 
[आत्म० अक० -दृहते] 1. दृढ़ होना। 2. बढ़ना। 3. 
विकसित होना। 

दूंहित वि० [दृंह क्त] दृढ़ किया हुआ। 

दृक न० [दृ कक्‌] छेद। 

दृढ वि० [दृंह्‌ क्त] 1. स्थिर। 2. घना। 3. कठोर। 4. 
मजबूत। 5. कसा हुआ। 6. निश्चित। 7. अचूक. 8. 
(धनुष को तरह) झुकाने में कठिन। 9. विश्वास पात्र। 
-न० 1. लोहा। 2. किला। 3. अधिकता। -अङ्ग 
वि० पुष्ट शरीर वाला। -न० हीरा। -इषुधि वि० दृढ़ 
तरकसधारी। -पु० तामस मनु के ग्यारह पुत्रों में से 
एक पुत्र (ब्रह्मा० 2.36.49.)। -काण्ड, -ग्रन्थि पु० 
बांस। -कारिन्‌ वि० इरादों का पक्का। -ग्राहिन्‌ वि० 
मजबूती से पकड़ने वाला। -क्षत्र पु० धृतराष्ट्र का एक 


पुत्र। (महा० 1.67.99) । (आलं०) पूरी लागत से 
काम करने वाला। -दंशक पु० मगरमच्छ। -द्वार वि० 
सुरक्षित दरवाजे वाला। -धन पु० बुद्धदेव। -धन्वन्‌, 
-धन्विन्‌ पु० अच्छा धनुर्धारी। -धृति साहसी। -नाभ 
पु० अस्त्र का प्रभाव रोकने वाला मंत्र (रा० 
1.29.5.) | -निश्चय वि० 1. दृढ़ संकल्प वाला। 2. 
अडिग। 3. पुष्ट। -नीर, -फल, -मूल पु० नारियल 
का पेड़। -पृष्ठक पु० कछुआ। -प्रतिज्ञ वि० पक्के 
इरादे वाला। -प्रत्यय वि० दृढ आत्म विश्वासवाला। 
-प्ररोह पु० 1. गूलर का पेड़। 2. पीपल। -प्रहारिन्‌ 
वि० कठोर प्रहार करने वाला। -भक्ति वि० सच्चा 
भक्त। -पु० पक्की श्रद्धा। -भूमि वि० योग्याभ्यास के 
द्वारा पवित्र किये गए अन्तः करण वाला। -भेदिन्‌ पु० 
निपुण तीरदांज। -मति वि० दृढ निश्चय वाला। -मन्यु 
वि० प्रचण्ड क्रोधी (रघु० 11.64.)। -मुष्टिं वि० 
कजूंस। -स्त्री० तलवार। -स्थ पु० 1. नवरथ का 
पुत्र, शकुनि का पिता (मत्स्य० 44.43.) । 2. जयद्रथ 
का पुत्र (वायु० '99.11.)। -लोमन्‌ पु० जंगली 
सूअर। -वल्कल पु० 1. सुपारी का पेड़। 2. बड़हल 
का पेड़। -वि० कड़ी छाल वाला। -वृक्ष पु० नारियल 
का वृक्ष। -वेधिन्‌ पु० निपुण तीरंदाज। -वैरिन्‌ पु० 
निर्दय शत्रु। -व्रत वि० लगन वाला! -सखि वि० 
कसकर जुड़ा हुआ। -सौहृद वि० मैत्री में दृढ़। 
-स्थूण वि० पक्के खम्भों वाला। 

दृढता स्त्री० [दृढ़ तल्‌ टाप्‌] मजबूती, कसाव। 

दृढम्‌ अव्य० [दृढ, क्रिऽवि०] 1. मजबूती से। 2. 
कसकर। 

दृता पु०, स्त्री [दृत टाप्‌] जीरा। 

दृति पु० स्त्री [दू ति हृस्व] 1. मशक। 2. खोल। 3. 
धौंकनी। 4. मछली। 5. गलकम्बल, झालर, (महा० 
13.79.18.) । 6. मेघ। 7. पिचकारी या नल (भाग० 
10.75.17.) । -हरि पु० कुत्ता। -हार पु० माशकी, 
पानी ढोने वाला सेवक। 

दृन्फू स्त्री [दृम्फ कू निपा०]1. साँप। 2. साँपिन। 3. 
वज्र। 

दून्यू पु० [दृम्फू कू, निपा०] 1. नृप। 2. राजा। 3. इन्द्र 
का वञ्र। 4. सूर्य। 5. साँप। 6. पहिया। 7. यम। 
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दुषद्वती 


A क्क 


दृप्‌ [दिवा० पर० अकः सेट्‌ दृप्यति] 1. गर्व करना. 2. 
प्रसन्न होना। 3. ढीठ होना। 4. अनियन्त्रित होना। 
[तुदा० पर० सक० सेट्‌] कष्ट देना, दुःखी करना। 
[चुरा० ' भ्वा० पर० सक० सेट-दर्पयति दर्पति] 1, 
उत्तेजित करना। 2. प्रज्वलित करना | 3. सुलगाना। 

दृत वि० [दृप्‌ क्त] 1. अभिमानी ( भट्टः 21.17, रघु 
13.47.)। 2. पागल। 3. आततायी। 4. ढीठ। -पु० 
विष्णु। 

दृप्र वि [दृभ्‌ रक्‌] 1. अभिमानी। 2. शक्तिशाली। 

दृब्ध वि० [दृभ्‌ क्त] 1. गुंथा हुआ। 2. डरा हुआ। -न० 
1. माला। 2. भय। 

दृम्फ्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌-दृम्फति] 1. घायल 
करना। 2, यातना देना। 

दृश्‌ [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌-पश्यति] 1. देखना। 2. 
विचारना। 3. प्रतिज्ञा करना। 4. परीक्षा करना। 5. 
खोजना निश्चय करना (कर्म० दृश्यते) 1. दिखाई 
देना। 2, प्रकट होना (प्रेर० दर्शयति, -ते) 1. 
दिखाना। 2. संकेत करना। (आत्म०) अपने आपको 
दिखालाना। (इच्छा० दिदृक्षते) देखने की इच्छा 
करना। अनु-विस्तृत दृश्य के रूप में देखना (गीता० 
1.31.)। (प्रेर०) 1. दिखलाना। 2. समझाना। 
आ-(प्रेर०) दिखलाना। उद्‌- 1. आशा करना। 2. 
मनोगत भाव जानना (रघु० 2.60.) । उप-देखना 
(प्रेर०)। ।.परिचित करना। 2. समाचार देना। 
नि-( प्रेर०) 1. दिखलाना। 2. संकेत करना। 3.सिद्ध 
करके दिखाना। 4.विचार विमर्श करनाष। 5.उदाहवण 
देकर समझाना। प्र-(प्रेर०) 1.दिखलाना। 2. संकेत 
करना। प्रति- 1. अनाचक प्रकट होना (महा० व० 
278.11) । 2. खोजना (महा० 1.174.13) ! 
(सम्‌-देखना (प्रेर०) दिखलाना। 

दृश्‌ वि० [दृश्‌ क्विप्‌] (समास के अन्त में) 1. देखने 
बाला (भाग० 4.22.9) । 2. विवेचन करने वाला। 
-स्त्री 1. दृष्टि। 2. समीक्षा। 3. ज्ञान (भाग० 
2.9.5.) । 4. आँख. 5. दो की संख्या। 6. ग्रहदशा। 
-अञ्चल, -अन्त (दृग्‌) पु० कनखी। -अध्यक्ष 
(दृग') पु० सूर्य। -कर्ण (दृक्‌), -विष (दृग्‌), 
-श्रुति (दृक्‌ ) पु० साँप। -क्षय (दृक्‌) पु० धुंधला 


दिखाई देना। -क्षेप (दृक ) पु० ज्या-(दृग्‌') स्त्री० 
नजर डालना। गोचर-(दृग्‌) पु० दृष्टि को परास। 
-छत्र (दृक्‌) न० पलक। -जल (दृग्‌) न० आँसू। 
-निमीलन (दृङ्‌ ) न० आँख मिचौनी का खेल। -पथ 
(दृक्‌) पु० जहाँ तक दृष्टि पहुँचती है (नै० 2.73.)। 
-पात (दृक्‌') पु० नजर डालना। -प्रसादा (दृक्‌) 
स्त्री एक नीला पत्थर जो अंजन की भाँति प्रयुक्त 
होता है। -प्रिया (दृक्‌ ) स्त्री सौन्दर्य। -भक्ति 
(दृग) स्त्री० प्रेमपूर्ण दृष्टि। -वृत (दृग्‌) न० 
ऊर्ध्वाधर मण्डल। -शक्ति (दृक्‌) दर्शनशक्ति। 
-संगम (दृक्‌) पु० नजर मिलना। 

दृशद्‌ स्त्री [दृषद्‌ पृषो०] पत्थर। 

दृशा स्त्री [दृश्‌ टाप्‌] आँख। -आकांक्ष्य न० कमल। 
-उपम न० सफेद कमल। 

दृशान पु० [दृश आनच्‌] 1. दीक्षागुरु। 2. ब्राह्मण। -न० 
चमक। 

दृशालु पु० [दृश्‌ आलुच्‌] सूर्य। 

दृशि स्त्री० [दृश्‌ इन्‌] 1. आँख। 2. शास्त्र। 

दृशी स्त्री० [दृशि डीष्‌] द्र० ` दृशि'। 

दृश्य वि० [दृश्‌ क्यप्‌] 1. देखने लायक। 2. सुन्दर। 
-न० 1, दिखाई देने वाली वस्तु। 2. काव्य के दो 
भेदों (श्रव्य और दृश्य) में से एक। -इतर वि० 
अदृश्य। 

दृश्वन्‌ वि० [दृश्‌ क्वनिप्‌] (समास के अन्त में प्रयुक्त) । 
1, जानने वाला ( भटि्‌ट० 2.46.) । 2. देखने वाला। 

दृश्वरी स्त्री [वृश्चन्‌ डीप्‌] देखने वाली (भट्टिः 
5.34.) | 

दृषद्‌ स्त्री [द्‌ आदि, षुक्‌, हस्वः] 1. चट्टान (तर० 
1.334.) | 2. चक्की का पाट। 3. सिल (जिस पर 
मसाले अदि पीसे जाते है) । -अश्मन्‌, -उपल पु० 
चक्की का पाट। -कण ('त्‌) पु० ककंड़। -सार 
(त्‌) न० लोहा। 

दूषद्दत्‌ वि० [दृषद्‌ मतुप्‌] 1. पथरीला। 2. चट्टान से 
बना हुआ। 

दृषद्वती स्त्री० [दृषद्वत्‌ डीप्‌] 1. एक नदी। 2. दुर्गा! 3. 
कात्यायनी। 4. विश्वामित्र-पत्नी। 
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दृष्ट वि» [दृश्‌ क्त] 1. देखा गया। 2. सोचा गया। 3. 
जाना गया। 4. नियत। 5. वैध। -न०1. सेना का भय। 
-अदृष्ट वि० ।. देखा -अनदेखा। 2. ऐहलौकिक, 
पारलौकिक । -अन्त पु० उदाहरण (काव्य में) । -अर्थ 
वि० स्पष्ट। -उत्साह वि० परखे, साहस वाला। 
-कर्मन्‌ वि० जिसे अच्छी तरह से परख लिया गया 
है। -कूट न० पहेली। -दोष वि० दोषपूर्ण। -पूर्व वि० 
पहले देखा गया। -प्रत्यय वि० विश्वस्त। -रजस्‌ स्त्री० 
रजोधर्म को प्राप्त लड़की। -व्यतिकर वि० मुसीबत 
झेले हुए अनिष्ट को पहले से भाँप लेने वाला। -सार 
वि० जिसका सामर्थ्य प्रभावित हो चुका है (रघु० 
11) । 

दृष्टि स्त्री [दृश्‌ क्तिन्‌] 1. दर्शन। 2. सिद्धान्त। 3. 
ज्ञान। 4. आँख। 5, दो की संख्या। 6. चितवन। 
-अगोचर वि० दृष्टि की परास से परे। -कृत्‌, -कृत 
न० स्थल- कमल। -क्षेप पु० नजर डालना। -गुण 
पुऽ तीरंदाजों का निशाना। -गोचर, -मार्ग पु० दृष्टि 
का विषय। -वि० दृश्य। -दान न० दर्शन देना। -पथ 
पुऽ दृष्टि परास। -पात पु० निगाह डालना (रघु० 
13.18.) । -पूत वि० देखने में शुद्ध। -प्रसाद पु० 
दर्शन देने की कृपा। -बन्धु पु० जुगनू। -मण्डल न० 
आँख की पुतली। -राग पु० आँख द्वारा प्रेमाभिव्यक्ति 
(श० 2.11.)। -विक्षेप पु० कनखियों से देखना। 
-विद्या स्त्री० नेत्रविज्ञान। -विभ्रम पु० 1, अनुरागपूर्ण 
दृष्टि। 2. आँख का भ्रम। -विष पु० साँप। -सम्भेद 
पु० पारस्परिक अवलोकन। 

दृष्टिन्‌ वि० [दृष्ट इनि] सुपरिचित। 

दृह्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० सेट्‌ -दर्हति] 1. डरना। 
2. समृद्ध होना। 3. कसना। 4. स्थिर होना। 

द्‌ [भ्वा०, दिवा, क्रया परश अक० सक० सेट्‌ 
-दरति, दीर्यति, दृणाति] 1, टूट जाना। 2. फट 
जाना। 3. चीरना। (कर्म० दीर्यते) फट जाना। (प्रेर० 
दरयति, -दारयति, ते) चीर डालना। -अव, 
आ-, प्र-द्र० 'दू' अथवा 'वि-दृ'। बि-(प्रेर० भी) 
1. फाड़ना। 2. टुकड़े-टुकड़े करना। 

दे [भ्वा० आत्म? सक० अनिट्‌ -दयते] रक्षा करना। 

देदीप्यमान वि० [दीप्‌ यङ्‌ शानच्‌] अत्यंत चमकने 
वाला। 


देय वि० [दा यत्‌]।, देने योग्य। 2. वापिस किये जाने 
योग्य। 

देव्‌ [भ्वा० आत्म०अक० सेट्‌ -देवतें] 1.खेलना। 2. 
चमकाने वाला। 3. विलाप करना। परि-विलाप 
करना। 

देव वि० [दिव्‌ अच्‌] 1. दिव्य। 2. पूज्य। -पु० 1. 
देवता। 2. परमेश्वर (महा० 13.149.54.)। 3. इन्द्र। 
4, राजा। 5. देवर। 6. ब्राह्मण। 7. मेघ (महा० 
3.235.23.)। 8. पारा। 9. देवदार का वृक्ष। 10. 
कल्प का नाम (मत्स्य० 290.4.) । 11. शंकर (रघु० 
2.52.)। -न० इन्द्रिय। -अंश पु० भगवान्‌ का 
अंशावतार। -अगार पु०, न० -अवसथ पु० -आयतन 
न० मन्दिर (भाग० माहा० 1.34.)। -अङ्गना स्त्री० 
अप्सरा। -अचल पु० सुमेरु पर्वत। -अतिदेव, 
-अधिदेव पु० 1. सर्वोच्च देवता। 2. शिव। -अधिप 
पु० इन्द्र। -अन्तक पु० रावण का एक पुत्र जो सुग्रीव 
के द्वारा मारा गया। -अन्धस्‌, -अन्न न० 1. हवि। 2. 
अमृत। -अभीष्ट वि० देवताओं को प्रिय। -अभीष्टा 
स्त्री० 1. ताम्बूल। 2. सुपारी। -अरण्य न०, -आक्रीड 
पु० नन्दनवन। -अरि पु० 1. असुर। 2. राक्षस। 
-अर्चन न०, -अर्चना स्त्री देवताओं का पूजन। 
-अर्पण न० 1. देवों के प्रति उपहार। 2. वेद। -अर्ह 
वि० जो देवताओं के योग्य है। -अश्व पु० 1. इन्द्र का 
घोड़ा। 2, उच्चै: श्रवा। -असुर पु० देवगण और 
असुरगण। -आजीव, -आजीविन्‌ पु० 1. पुजारी। 2. 
देवल। -आत्मन्‌ पु० 1. देवस्वरूप। 2, गूलर का 
वृक्ष। 3. पीपल का वृक्ष। -आयुध न० 1. देवताओं 
का हथियार। 2. इन्द्र्धनुष। -आलय पु० 1. स्वर्ग। 2. 
मन्दिर। -आवसथ पु० देवालय। -आवास पु० 1. 
स्वर्ग। 2. अश्वत्थ वृक्ष। 3. मन्दिर। 4. सुमेरु पर्वत। 
-आहार पु० अमृत। -इज्‌ वि० (प्रथमा एक० देवेट्‌, 
देवेडू) देवताओं की पूजा करने वाला। -इज्य पु० 
बृहस्पति। -इन्द्र पु० 1. इन्द्र। 2. शिव। -इष्ट वि० 
देवताओं को प्रिय। - पु० एक प्रकार का गोंद। इष्टा 
स्त्रीर जंगली नीम्बू का पेड़। -ईश पु० 1. इन्द्र। 2. 
शिव। 3. विष्णु। 4. ब्रह्मा। -ईशी स्त्री० 1. दुर्गा। 2. 
कृष्ण की माता देवकी। -ईश्वर पु० 1. शिव। 2. इन्द्र। 
-उत्यानी स्त्री० कार्तिक शुक्ल एकादशी। -उद्यान न० 
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नन्दनवन। -ऋषि पु० 1, दिव्य ऋषि (यथा -अत्रि, 
भृगु, पुलस्त्य, अंगिरस आदि) 2. नारद। -ओकस्‌ 
न० सुमेरु पर्वत। -कन्यका, -कन्या स्त्री० अप्सरा। 
-कर्दम पु० चन्दन, अगर, कपूर और केसर को 
मिलाकर तैयार किया गया एक सुगन्ध द्वव्य। 
-कर्मन्‌, -कार्य न० 1. धार्मिक अनुष्ठान। 2. देवार्चन। 
3. देवताओं का कार्य। -काष्ठ न० देवदारु का वृक्ष। 
-कुट न०देवालय। -कुण्ड न० प्राकृतिक झरना। 
नकुल न० 1. मन्दिर। 2. देवजाति। 3. देवताओं का 
समूह। "पीठिका स्त्री०मन्दिर को पौड़ी। -कुलिक पु० 


पुजारी। -कुल्या स्त्रीश स्वर्ग-गंगा (भाग० 
4,1.14.) | -कुसुम न० 1, देवताओं के योग्य फूल। 
2. लौंग। -क्षेत्र न० देवताओं का प्रदेश। 


-खात,-खातक न० 1. देवालय के पास खोदा गया 
तालाब। 2. प्राकृतिक सरोवर जिसे किसी ने न बनाया 
हो। 3. पर्वतो में बनी प्राकृतिक गुफा। -खात बिल 
न० देवता द्वारा फाड़ा गया गुफा। -गण पु० 1. 
देवताओं की एक श्रेणी (बारह आदित्य, आठ वसु, 
ग्यारह रुद्र, इन्द्र, प्रजापति आदि विशिष्ठ देववर्ग) । 2. 
आश्विनी, रेवती, पुष्य आदि नक्षत्रों का एक समूह। 
-गणिका स्त्री? अप्सरा (कुन्द० 5.3.) । -गन्धर्व पु० 
नारद। -गर्जन न० बादल की गडगड़ाहट। -गायन 
पु9 गंधर्व। -गिरि पु एक पर्वत (भाग० 
5.19.16.) । -गुरु पु० 1. बृहस्पति (मत्स्य० 
23.30.47.) । 2. कश्यप। -गुही स्त्री सरस्वती। 
-गुह्य न० मृत्यु। -गृह न० 1. मन्दिर (भटिटि० 
6.61.) । 2. महल। -ग्रह पु० भूत-प्रेतों का एक वर्ग 
जो उन्माद पैदा करता है। -चर्या स्त्री० देवपूजन। 
-चिकित्सक (द्विश व०) दोनों अश्विनी कुमार। 
-(च)छन्द पु० मोतियों का हार। -जग्धक न० 
सुगन्धित घास। -जन पु० देवताओं का समूह। -जात 
न० देववर्ग ~विशेष। -तरु पु० 1. अश्वत्थ वृक्ष। 2. 
स्वर्गीय वृक्षों में से एक। 3. मदार वृक्ष। 4. पारिजात 
वृक्ष। 5. सन्तान वृक्ष। 6. कल्प वृक्ष। -तर्षण न० 
देवता को जलोपहार। -ताड पु० 1. अग्नि। 2. राहु। 
-तात पु० 1. यज्ञ। 2. कश्यप। -ताति पु० 1. देवता। 
2. देव-परिचर्या। -तीर्थ न० 1. देवपूजा के लिए 
अनुकूल समय। 2. अंगुलियों का छोर। -तुमुल न° 


1. आँधी -तूफान। 2. बिजली। -दत्त पु० 1. देवता 
को अर्पण किया गया उपहार। 2. इस नाम वाला 
जल। , अर्जुन का शंख (गीता० 1.15.) 4. उबासी 
लाने वाली वायु। -दर्शन पु० नारद। -दारु पु०, न० 
1. एक प्रकार का सनोवर का वृक्ष। 2.देवदार। 3. 
चन्दन। -दास पु० मन्दिर का सेवक। -दासी स्त्री० 
1. मन्दिरों की सेविका। 2. वेश्या। 3. वन या 
तरबूज। -दीष पु० 1. आँख। 2. देवता के निमित्त 
जलाया गया दीप। -दुन्दुभि पु 1. देवताओं का 
नगाड़ा (ब्रह्मा० 3.63.53.) | 2.श्यामा तुलसी जिसमें 
लाल मंजरी लगती है। -दूत पु० दिव्य दूत। -देव पुष 
1. शिव (कु० 1.52.) | 2. ब्रह्मा। 3. विष्णु। 4. कृष्ण 
। 5. गणेश। -देवी स्त्री० दुर्गा। -द्रोणी स्त्री? 1. 
देवमूतिं का जलूस। 2. शिवलिंग का अरघा। -धर्ष 
पु० धार्मिक अनुष्ठान। -धानी स्त्री इन्द्र का नगरी 
(भाग० 5.21.7; 8.15.23.) | -धिष्ण्य न० देवों का 
रथ। -नदी स्त्रीश 1. गंगा। 2. कोई पावन नदी। 
-नन्दिन्‌ पु० इन्द्र का द्वारपाल। -नागरी स्त्री० ब्राह्मी 
से उद्भूत एक लिपि। -नाथ पु० शिव | -निकाय पु० 
1. देव समूह। 2. स्वर्ग। -निन्दक पु० नास्तिक। 
-निर्माल्य न० देवतोपहाररूप पदार्थ (फूल, माला 
आदि)। -निर्मित वि० प्राकृतिक। -पति पु० इन्द्र 
(महा० 4.21.33.) -पथ पु० 1. देवताओं का मार्ग। 
2. आकाशमार्ग। -पशु पु० देवता को चढ़ाया गया 
कोई पशु। -पात्र न० 1. अग्नि। 2. देवों का पात्र। 
-पाद पु० (ब०व०) सम्माननीय राजा। -पान न० 
देवों का पेय। -पुर्‌ स्त्री”, -पुर न०, -पुरी स्त्री० 
अमरावती। -पुरोधस्‌, -पुरोहित पु० 1. बृहस्पति। 2. 
बृहस्पति ग्रह (मु० चि० 11.61.)। -पूज्य पु० 
बृहस्पति। -प्रतिकृति, -प्रतिमा स्त्रीश देवमूतिं। 
-प्रसूत वि० प्रकृति से उत्पन्न (जलादि) । -प्रिय पु० 
1. देवों को प्रिय। 2. शिव। 3. अगस्त्य का पेड़। 
-बलि पु० देवताओं को उपहृत बलि। -ब्रह्मन्‌ पुष 
नारद। -ब्राह्मण पु० 1. वह ब्राह्मण जो मंदिर के 
चढावे पर निर्वाह करे। 2. प्रतिष्ठित ब्राह्मण। -भवन 
न० 1. देवताओं का मन्दिर। 2. स्वर्ग। 3. अश्वत्थ 
वृक्ष। -भाज्‌ वि० देवों का भजन करने वाला 
(भटि्‌ट० 6.64.)। -भू पु० देवता। -स्त्री० स्वर्ग। 
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-भूति स्त्री ।. गंगा। 2. देवताओं का ऐश्वर्य। -भूमि 
स्त्री» स्वर्ग. -भूय न० देवत्व। -भृत्‌ पु०1.विष्णु। 2. 
इन्द्र। -भोग पु० स्वर्गीय भोग। -भोज्य न० अमृत। 
-मणि पु० |. सूर्य। 2, शिव। 3. घोड़े के गले में 
रोमावर्त (शि० 5.4.)। 4. (विष्णु की) कौस्तुभ 
मणि। -मातृ स्त्री) अदिति (मत्स्य० 179.15.)। 
-मातृक वि० (वह देश) जो केवल वृष्टि के जल पर 
निर्भर करता है। -पान न० कालगणना का वह मान 
जो देवताओं के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। -पानक पु० 
(भगवान्‌ विष्णु की) कौस्तुभ मणि। -माया स्त्री० 
देवों से संबन्धित भ्रम। -पार्ग पु०]. आकाश। 2. 
वायु। 3. गुदा। -मास पु० गर्भ का आठवाँ महीना। 
-मुनि पुर देवर्षि। -यजन न० यज्ञभूमि। -यजि वि० 
1. देवताओं को नैवेद्य चढ़ाने वाला. 2. आहुति 
डालने वाला। -यज्ञ पु० यज्ञ जो दैनिक पाँच यज्ञों में 
एक है। -यज्य न०, -यज्या स्त्री० यज्ञ। -याजिन्‌ 
वि० यज्ञ करने वाला। -यात्रा स्त्री० देवप्रतिमा का 
उत्सव। 2. सुभद्रा हरण से पूर्व द्वारका में एक 
देवपूजन के उत्सव की यात्रा (भाग० 10.86.9.)। 
-यान न० 1. देवप्रतिमा का वहन करने वाला रथ। 2. 
शरीर त्याग करने पर जीवात्मा के ब्रह्मलोक को जाने 
का मार्ग। -यानी स्त्री० जयन्ती व शुक्राचार्य की 
कन्या, ययाति की पत्नी। -युग न० चार युगों में से 
एक, सतयुग। -योनि पु० देवताओं के अंश से उत्पन्न 
अतिमानव प्राणी, (विद्याधर, अप्सरस्‌, यक्ष, राक्षस, 
गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक और सिद्ध नौ 
देवयोनियाँ हैं)। -योषा स्त्री०अप्सरा। -रथ पु० 1. 
दिव्य रथ। 2. देवताओं का रथ। -राज्‌, -राज पु० 1. 
इन्द्र। 2. राजा। 3. बुद्ध। -रात पु० अभिमन्यु का पुत्र, 
परीक्षित। -रात्रि स्त्री किसी देवता के कीर्तन में 
रतजगा। -रूप न० न्याय। -लक्ष्मन्‌ न० यज्ञोपवीत। 
-लिङ्ग न० देवता की मूर्ति। -लोक पु० स्वर्ग। 
-वकूत्र, -वाहन न० पु० अग्नि। -वर्त्मन्‌ न° 
आकाश। -वर्धकि, -शिल्पिन्‌ पु० विश्वकर्मा। -वर्धन 
पु० राजा देवक का पुत्र, देवकी का भाई श्रीकृष्ण का 
मामा (भाग० 9.24.22.) । -वर्मन्‌ न० देवताओं का 
कवच। -वर्य पु० शिव। -वल्लभ पु० नागकेसर। 
-वाणी स्त्री 1. आकाशवाणी। 2. संस्कृत भाषा। 
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-विद्या स्त्री दिव्य शास्त्र। 2. निरुक्त। -वृक्ष पुष 
पवित्र वृक्ष (मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पवृक्ष, 
हरिचन्दन) । -ब्रत न० धार्मिक ब्रत। -पु० 1.भीष्म 
पितामह, 2. कार्त्तिकेय। -ब्रतिन्‌ पु० ब्रह्मचारी। -शत्रु 
पु० दैत्य (भाग० 10.4.30) । -शुनी स्त्री० देवताओं 
की कुतिया, सरमा। -शेखर पु० दमनक वृक्ष। -शेष 
न० देवनिमित्त संपादित यज्ञ का अवशिष्ट भाग। -श्री 
पु० यज्ञ। -स्त्री० लक्ष्मी। -श्रुत पु० 1. विष्णु। 2, 
नारद। 3. वेदसंहिता। 4. देवता। -सत्य न° दिव्य 
सचाई। -सभा स्त्री 1. देवताओं का सभाभवन 
सुधर्मा (महा० 2.4.1.) । 2. द्यूतसभा। -सभ्य पु० 1. 
जुआरी। 2. देवता का सेवक। -सरस्‌ न० प्राकृतिक 
सरोवर। -साक्ष्य न० देवों के संपुख साक्ष्य। -सायुज्य 
न० देवत्वप्रापि। -सेना स्त्रीश 1. देवों की सेना। 2. 
इन्द्र की कन्या, कार्त्तिकेय की पत्नी (रघु० 7.1.), 
षष्ठी, सोलह मातृकाओं में से एक। “पति पु० 
कार्त्तिकेय । -सेनापति पु० 1. कार्तिक्रेय। 2. इन्द्र का 
पुत्र। -स्त्री स्त्री देवांगना (भाग० 9.20.31.) । 
-स्थान न० मन्दिर। -स्व न० वह सम्पति जो 
धर्मकृत्यों में ही लगाई जा सके। -हविम्‌ न० यज्ञ में 
उत्सर्ग किया हुआ पशु। -हू स्त्रीश बायां कान 
(भाग० 4.25.51.) । -हूति स्त्रीश 1. देवताओं का 
आवाहन। 2. मनु स्वायंभुव की पुत्री, कर्दम मुनि की 
स्त्री। 3. कपिल मुनि की माता। -हेडन न० देवताओं 
के प्रति अपराध। -हेति स्त्री० दिव्य अस्त्र। 

देवक वि० [दिव्‌ ण्वुल्‌; देव कन्‌] 1. खेलने वाला। 2. 
अलौकिक। -पु० 1, देवता। 2. देवकी का पिता, श्री 
कृष्ण का नाना। 

देवकी स्त्री [देवक डीप्‌] देवक की पुत्री कंस की 
चचेरी बहन, वसुदेव की पत्नी,, कृष्ण की माता 
(भट्टि० 1.14.) | -नन्दन, -पुत्र, -सूनु पु० 1. श्री 
कृष्ण (भाग० 1,8.21.) । 2. छह पुत्र जो कंस के 
हाथों मारे गये (सुषेण, कीर्तिमान्‌, ऊय, भद्रसेन, 
ऋजुदाय, भद्रविवेक (वायु 96.173) । कई स्थलों 
पर हस्व इकार भी देखा जाता है। द्र० त्वयि 
देवकिनन्दने (महा० 2.24.31.)। 


देवट पु० [दिव्‌ अटन्‌] कारीगर। 


“९ 


पारिजात कोश 


देष्ट्ट 


Ce = or 


देवता स्त्री [देव तल्‌ टाप्‌] 1. देव। 2. देव प्रतिमा। 3. 
ज्ञानेन्द्रिय। -अगार पु० न० मन्दिर। -अधिप पु० इन्द्र। 
-अभ्यर्चन, -अर्चन न० देवपूजन। आगार-पु० न०, 
-आयतन न०, -आलय पु० दे० मन्दिर। -प्रतिमा 
स्त्री देवमूर्ति । -वेश्मन्‌ न० ६० ' देवतागार '। -स्नान 
न० देवमूर्ति का स्नान। 

देवद्रयञ्च वि० [देव अञ्च्‌ क्विन्‌, अद्यादेशः] देव पूजक 
(भटिट० 19.3.)। 

देवन्‌ पुऽ [दिव्‌ अनि] देवर। 

देवन पु० [दीव्यति अनेन, दिव्‌ ल्यु] 1. पासा। 2. एक 
पर्वत (मत्स्य) 122.80) । -न० [दिव्‌ ल्युट्‌] 1. 
चमक। 2. व्यवहार। 3. स्पर्धा। 4. व्यापार। 5. 
प्रशंसा। 6. क्रोडा। 7. प्रमोदवाटिका। 8. कमल। 

देवना स्त्री [दिव्‌ युच्‌ टाप्‌] जुआ। 2. चौसर। 

देवयानी स्त्री० [देव यान डीप्‌] द्र० ' देव' के अन्तर्गत। 
देवर पु० [दिव्‌ अर] 1. देवर या जेठ। 2. श्वसुर 
(भाग० 3.14.24.)। 

देवल पु० [देव ला क] 1. मूर्ति दिखाकर भिक्षा माँगने 
वाला पंडा। 2.पुजारी। [दिव्‌ कलच्‌] 1. देवर। 2. 
धार्मिक पुरुष। 3. नारद मुनि। 4. असित ऋषि का 
पुत्र। 5. एक स्मृतिकार। 

देवाट पु०[देव अट्‌ अच्‌] एक तीर्थस्थान, हरिहर। 

देवानांप्रिय पु० [देवानाम्‌ प्रियःअलुक्‌ स०] 1, देवताओं 
का प्रिय। 2. बकरा। 3. मूर्ख। 

देवापि पु० [देव आप्‌ इन्‌] पुरुवंशो (चन्द्रवंशी) प्रतीप 
राजा का पुत्र। 

देविक वि० [देव ठन्‌] 1. देव संबंधी. 2. धार्मिक। 
-पु० [अनुकम्पितो देवदत्तः, ठन्‌, उत्तरपद लोपः] 
अनुकम्पाप्राप्त देवदत्त। 

देविका स्त्री [देविक टाप्‌; देवक टाप्‌, इत्वम्‌] 1. 
धतूरा। 2. एक नदी। 3. युधिष्ठिर की पत्नी (महा० 
1.95.76.) । 

देविन्‌ पु० [दिव्‌ णिनि] जुआरी। 

देबिल बि० [दिव्‌ इलच्‌] द्र० ' देविक '। -पु० [देवदत्त 
इलच्‌, उत्तरपदलोपः] द्र० ' देविक '। 

देवी स्त्री [देव डीप्‌] 1. देवपत्नी! 2. दुर्गा। 3. 
सरस्वती। 4. राज्याभिषिक्त महिषी। 5. रानी। 6. श्रेष्ठ 


महिलाओं के लिए प्रयुक्त सम्मानसूचक उपाधि। 
-आयतन न० दुर्गा का मन्दिर। “गृह न० 1. (दुर्गा) 
का मन्दिर। 2. पटरानी का अन्तःपुर। -धामन्‌ न० 
मन्दिर (तरं० 3.407.)। -भागवत न° एक 
महापुराण। 

देवृ पु० [दिव्‌ ऋ] देवर। 

देश पु० [दिश्‌ अच्‌] 1. स्थान। 2. प्रदेश। 3. विभाग। 
4. पक्ष। 5, साक्ष्य। 6. नियम। 7. संस्था। -अटन न° 
किसी देश में भ्रमण करना। -अतिथि पु० विदेशी। 
-अन्तर न० अन्य देश। -आचार पु० स्थानीय प्रथा। 
-उपसर्ग पु० देश पर संकट। -कण्टक पु० सामाजिक 
बुराई। -काल पु० (द्विश) उपयुक्त समय और स्थान। 
ज्ञ, "विद्‌ वि० उपयुक्त देश-काल को पहचानने 
वाला। -च्युति स्त्री देश निकाला। -ज, -जात वि० 
स्वदेश में उत्पन्न। -त्याग पु० अपना देश छोड़ देना। 
-विद्ध वि० भलीभाँति बिधा हुआ (मोती) । 

देशक पु०[दिश्‌ ण्वुल्‌] 1. शासक। 2. निर्देशक। 3. 
शिक्षक। 4. रास्ता दिखाने वाला। -पदु न० 
कुकुरमुत्ता। 

देशना स्त्री [दिश्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] उपदेश। 

देशिक वि० [देश ठन्‌] स्थानीय। -पु० 1. आध्यात्मिक 
गुरु (स्वप्त० 6.16) 2. मार्गदर्शक (महा० 
13.147.42.)। 3. विविध स्थानों से परिचित। 4. 
यात्री (महा० 7.5.10.) । 

देशिन्‌ वि० [देश इनि] स्थानीय। 

देशिनी स्त्री० [दिश्‌ णिनि डीप्‌] अंगुली, तर्जनी। 

देशी स्त्री० [देश झीष्‌] किसी देश-विशेष की बोली। 

देशीय वि० [देश छ (ईय)] 1. देश में होने बाला। 2. 
स्थानीय। 3. (समास से अंत में) किसी देश का 
निवासी। 

देश्य वि० [दिश्‌ ण्यत्‌] 1. प्रमाणित करने योग्य। 2. 
स्थानीय। 3. शुद्ध। 4. लगभग (शब्दों के अन्त में 
प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त; तु० “देशीय') | -पु० 1. 
प्रत्यक्षदर्शी गवाह। 2. किसी देश का अधिवासी। 
-न० पूर्वपक्ष 

देष्ट्ट वि० [दिश्‌ तृच्‌] उपदेशक। 
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देह पु०, न० [दिह्‌ घञ्‌] 1. शरीर (महा० 
12.65.52.) । 2. रूप। 3. (ज्योति० में) लग्न का 
स्थान। 4. चन्दनादि का लेप। -अन्त पुऽ मृत्यु। 
-अन्तर न० दूसरा शरीर (स्वप्न० 6.11.)। "प्राप्त 
स्त्री दूसरा जन्म ग्रहण करना (गौता० 2.13.)। 
-आवरण न० 1. कवच। 2. पोशाक। -आसव पुर 
मूत्र। -ईश्वर पु० आत्मा। -उद्धव, -उद्भूत वि० 1, 
शरीर में उत्पन्न। 2. जन्मजात। -कर पु० पिता। -कर्तृ 
पुऽ 1. सूर्य। 2. परमात्मा। 3. पिता। -कृत्‌ पु० 1. 
पाँच तत्त्वों में से एक। 2.पिता (भाग० 4.3.14, 
9.7.5.) । -कोष पु० 1. शरीर को ढाँपने वाला 
पदार्थ। 2. पंख। 3. चमड़ा। -क्षय पु० 1. शरीर का 
नाश। 2. रोग। -गत वि० शरीर में प्राप्त। -चर्या स्त्री 
शरीर-पोषण। -ज पु० 1. पुत्र। 2. कामदेव। -जा 
स्त्री० पुत्री। -तन्त्र वि० शरीरधारी। -त्याग पु० 1. 
मृत्यु। 2. अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को छोड़ना 
(रघु० 8.95.) । -द पु० पारा। -दीप पु नेत्र। -धर्म 
पु० शरीर के आवश्यक कृत्य। -धारक वि० देहधारौ। 
-पु० शरीर की हड्डी। -धारण न० जीवन। -धि पु० 
डैना। -धृष्‌ पु० पवन। -निधन न० शरौरान्त (वेणी० 
3.30) | -न्यास पु० द्व० ' देहत्याग '। -पात पु० मृत्यु। 
-बद्ध वि० मूर्त (योग० वा० 3.68.4) । -बन्ध पुष 
शरीर रचना। -भाज्‌ पु० शरीरधारी (विशेषतः 
मनुष्य) | -भुज्‌ पु० 1. जीव, आत्मा। 2. सूर्य। -भरृत्‌ 
पु० 1. जौवधारी, विशेषकर मनुष्य (भाग० 
10.83.3.) । 2. जीव (रघु० 8.51.) । 3. शिव। -भेद 
पु० मृत्यु। -मध्य न० कमर। -यात्रा स्त्री०।. भोजन, 
आजीविका (भाग० 4.23.20.) । 2. मृत्यु! -यापन 
न० शरीर का पालन पोषण करना। -लक्षण न० तिल 
या मस्सा। -वायु पु० शरीर में स्थित पाँच पवनों में 
से एक। -बिसर्जन न० मृत्यु। -वृन्त न० नाभि। -सार 
पु० 1. मज्जा। 2, वीर्य। -स्वभाव पु० शरीर का गुण। 

देहम्भर वि० [देह भृ खच्‌, मुम्‌] पेटू! 

देहला स्त्री० [देह ला क, टाप्‌] मदिरा। 

देहलि स्त्री [देह ला कि] 1.दहलीज। 2. ताक के नीचे 
की लकड़ी। 

देहली स्त्री [देहलि डीष्‌] देहरी (मेश 79, भाग० 
3.23.18.) | 
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देहिका स्त्री० [देह कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] एक प्रकार का 
कोड़ा। 

देहिन्‌ वि० [देह इनि] शरीरधारी (नी० श० 21.)। 
-पु० जीवधारी प्राणी। 

देहिनी स्त्री० [देहिन्‌ डीप्‌] पृथ्वी, धरती। 

दै [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -दायति] 1. पवित्र करना, 
साफ करना। 2. रक्षा करना। अव-1. सफेद करना। 
2. चमकाना। 3. शुद्ध करना। 

दैतेय पु० [दिति ढक्‌] दिति की सन्तान, दैत्य (वा० 
पु० 7.41.) । -इज्य, -गुरु, -पुरोधस्‌, -पूज्य पु० 
शुक्र (असुरों का गुरु) -निषूदन वि० विष्णु। -मातृ 
स्त्री) दिति। -मेदजा स्त्री० पृथ्वी। 

दैतेयी स्त्री० [दैतेय डीप्‌] दिति की स्त्री सन्तान (भाग० 
10.55.21) 1 

दैत्य पु० [दिति ण्याद्व० ' दैतेय '। -अरि पु० 1 देव। 2. 
विष्णु। -गुरु पु० ` शुक्र। -देव पु० 1. पवन। 2. 
वरूण। -निषूदन पु० विष्णु। -पति पु० 1. बलि 
(भाग० 7.2.61.) । 2. हिरण्यकशिपु । -पुर न० दैत्यों 
की नगरी (भट्टि० 2.42.)। -मेदज पु० गुग्गुलु। 
-मेदजा स्त्री० पृथ्वी। 

दैत्या स्त्री० [दैत्य टाप्‌] 1. दैत्य जाति की स्त्री। 2.दैत्य 
को स्त्री। 3. शराब। 

दैन वि० [दिनं अण्‌] दिन से संबन्धित। -न० [दीन 
अण्‌] 1. दीनता, गरीबी। 2. दुर्दशा। 3. कष्ट, शोक। 
4. दुर्बलता। 5. नीचता। 

दैनन्दिन वि० [दिनं -दिनं प्रतिदिनं, तत्र भवं, दिनंदिन, 
अण्‌] प्रतिदिन होने वाला (भाग० 3.11.26.) । 

दैनिक वि० (स्त्री) -दैनिकी) [दिन ठञ्‌] प्रतिदिन 
का। 

दैन्य न० [दीन ष्यञ्‌] 1. दीनता, गरीबी (तरं० 
3.180)। 2. दुरवस्था। 3. दुःख। 4. दुर्बलता। 5. 
कमीनापन। 6. कायरपन। 7. उत्साहहीनता। 

दैव वि० [देव अण्‌] 1. देवों से संबन्धित। 2. राजकीय। 
3. प्राकृतिक। 4. भाग्य पर निर्भर। -पु० आठ प्रकार 
के विवाहों में से एक। -न० 1. भाग्य। 2. देवसमूह। 
3. देव। 4. धार्मिक संस्कार। 5. देवताओं को आहुति। 
6. देवतीर्थ। 7. दाहिने हाथ की अंगुली का अगला 
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भाग। 8. एक प्रकार का श्राद्ध। -अत्यय पु० 
आकस्मिक संकट। -अधीन -आयत वि० भाग्य के 
अधीन (वेणी० 3.33) । -अहोरात्र पु० देवताओं के 
एक-दिन रात अर्थात्‌ मनुष्यों का एक वर्ष। -इज्य 
वि० बृहस्पति के लिए पवित्र। -उपसृष्ट, -उपहत 
वि० अभागा (मुद्रा० 6.8.) । -ऊढा स्त्री० दैव विवाह 
-रीति के अनुसार विवाहित स्त्री। -कर्मन्‌ न० 
देवातओं को भेंट चढ़ाने का कार्य। -कृत्‌ वि० ।. 
भाग्य द्वारा विहित। 2. प्राकृतिक। -कोविद पु० 
ज्योतिषी । -चिन्तक, -ज्ञ पु० द्र० ' दैवकोविद'। -दत्त 
वि० नैसर्गिक। -दीप पु० आँख। -दुर्विपाक पु० 
भाग्य की निष्ठुरता (उत्तर० 1.40.) । -दोष पु० भाग्य 
का बुरा परिणाम। -निर्घात पु० दैवी वज्रपात। -पर 
वि० भाग्यवादी। -प्रश्न पु० ज्योतिष। -मानुषक वि० 
देवों व मनुष्यों से संबन्धित। -युग न० देवताओं का 
एक युग (जिसमें देवताओं के 120०० वर्ष होते हैं)। 
-योग पु० संयोग। -रक्षित वि० भाग्य द्वारा रक्षित 
(पंच० 1.20.)। -वश पु०, न० भाग्य की शक्ति। 
-वाणी स्त्री० 1. आकाशवाणी। 2. संस्कृतवाणी। 
-विद्‌ पु० ज्योतिषी (तर० 3.440)। -विधि पु० 
भाग्य का विधान। -सर्ग पु० सात्त्विक अंश की सृष्टि। 
-हत, -हतक, -हीन वि० अभागा। 

दैवत वि० [देवता अण्‌] 1. दिव्य। 2. देवताओं से 
संबन्धित। -न० 1. देवताओं का समूह। 2. दिव्यता। 
-पु० न० 1. देवप्रतिमा (भाग० 1.14.20.) । भाग्य। 
-सरित्‌ स्त्री गंगा नदी। 

दैवत्य वि० [देवता ष्यञ्‌] देवता सें संबन्धित। 

दैवल पु० [देवल अण्‌] प्रेतपूजक । 

दैबसिक वि० [दिवस ठक्‌] एक दिन में घटित। 

दैबाकरि पु० [दिवाकर इञ्‌] 1. यम। 2, शनि। 

दैवाकरी स्त्री० [दैवाकरि डीप्‌] यमुना नदी। 


दैवारिप पु० [देवारिप (देवारीन्‌ असुरान्‌ 
पात्याश्रयदानेन, देवारि पः = समुद्रः] (तत्र भव 
इत्यर्थे) अण्‌ शंख। 

दैवासुर न० [देवासुर अण्‌] देवों व असुरों का सहज 
वैर। 
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दैविक वि० [स्त्री० दैविकी, देव ठक्‌] 1. देवां से 
संबन्ध रखने वाला (यो० वा० 5.70.81.) । 2, 
देवकृत। -न० 1. अवश्यंभावी घटना। 2. प्राकृतिक 
घटना। 

दैविन्‌ पु० [दैव इनि] ज्योतिषी । 

दैवी स्त्री० [देव अण्‌ डीप] 1. सात्त्विक प्रकृति। 2. देव 
विवाह के अनुसार विवाहित स्त्री। 

दैव्य वि० [देव यज्‌] दिव्य। -न० 1. भाग्य. 2. दिव्य 
शक्ति। 

दैशिक वि० [देश ठज्‌] 1. स्थानीय। 2. किसी स्थान से 
परिचित। 3. निर्देशक । 4. शिक्षक । 5. गुरु द्वारा शिक्षा 
प्राप्त। -पु० गुरु। 

दैष्टिक वि० [दिष्ट ठक्‌] भाग्य में लिखा हुआ। -पु० 
भाग्यवादी। 

दैहिक वि० [देह ठक्‌] शारीरिक । 

दैह्य वि० [देह ष्यञ्‌] शरीर संबंधी। -पु० 1. जीवात्मा। 
2. हृदय ( भाग० 1.4.30) । 

दो [दिवा० पर० सक० अनिट्‌-द्यति] 1. काटना। 2. 
'फसल काटना। 3. बाँटना। (प्रेर० दापयति; इच्छा० 
दित्सति) । अब-काट डालना। 

दोग्धृ वि० [दुह्‌ तृच्‌] दुहने वाला (कु० 1.2.) । -पु० 
1. ग्वाला। 2. बछड़ा। 3. भाट। 4. वह पुरुष जो 
अपने स्वार्थ के लिए ही कोई कार्य करता है। 

दोग्ग्र न० [दुह्‌ त्र] दूध दुहने की बाल्टी। 

दोश्यी स्त्री [दोग्धृ ङीप्‌] 1. दुधारु गाय (रघु० 
1.23,)1 2. दूध पिलाने वाली धाय। 

दोर पु० [दो रा ड; डोर, डस्य दः, निपा०] डोरी। 

दोरिका स्त्री० [दोरक टाप्‌] डोरी। 

दोल पु० [दुल्‌ (भावे) घञ्‌] 1. झूलना। 2. हिलना। 3. 
झूला। 4. दोलोत्सव। 5.होली का उत्सव। 

दोला स्त्री० [दोल टाप्‌] 1. डोली। 2. झूलना। 2. 
सन्देह। 4. उतार- चढ़ाव। -अधिरूढ़, -आरूढ़ वि० 
1. झूले पर चढ़ा हुआ। 2, (आलं०) अनिश्चित। 
-उत्सव पु० श्रीकृष्ण का दोलनरूप उत्सव। -चल 
वि० चंचल। -युद्ध न० ऐसा युद्ध जिसमें हार-जीत 
अनिश्चित हो। -लोल वि० द्र० 'दोलाचल'। 
-विहार पु० दोला -क्रीडा। 
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दोलाय [ना० धा० आत्म० -दोलायते] 1. इधर-उधर 
डोलना। 2. झूलना। 3. घढ बढ़ होना। 

दोलायमान वि० [दोलाय शानच्‌] 1. डांबाडोल। 2. 
अनिश्चित। 

दोलायित वि० [दोलाय क्त] 1. इधर -उधर डोलने 
वाला। 2. चंचल। 

दोलिका स्त्री» [दोल कन्‌ टाप्‌] द्र 'दोला'। 

दोलित वि० [दुल्‌ णिच्‌ क्त] डांवाडोल। 

दोली स्त्री [दोल डीप्‌] द्र 'दोला', दोलिका (रघु० 
14.34. ) | 

दोष पु० [दुष्‌ घज्‌] 1. दूषण। 2, कमी। 3. भूल। 4. 
पाप। 5. अपराध (वेणी० 2.9.)। 6. अनिष्टकारी 
प्रकृति। 7. अनिष्ट। 8. हानि। 9. बुरा फल। 10. रोग। 
11. शरीर के तीन दोषों (वात, पित्त, कफ) में से 
एक। 12. (काव्य) में रचना का एक दोष। 13. 
बछड़ा। 14. खण्डन। -अक्षर पु० 1. दोषारोप। 2. 
निन्दा। -आकार पु० दोषों का समूह। -आरोप पु० 
दोष लगाना। -एकदृश्‌ वि० छिद्रान्वेषी। -कर, -कृत्‌ 
वि० हानिकारक। -ग्रस्त वि० 1. अपराधी। 2. दोष से 
पूर्ण । -ग्राहिन्‌ वि० छिद्रान्वेषी। -ज्ञ वि० 1. दोषों को 
जानने वाला। 2. पण्डित। 3. वात आदि दोषों को 
जानने वाला। -पु० 1. चिकित्सक। 2. बुद्धिमान्‌ 
पुरुष। -त्रय न० तीन दोष (वात, पित्त एवं कफ का 
विकार) । -दृष्टि वि० दोष ढूँढने वाला। -निर्घात पु० 
दोष का प्रायश्रित। -प्रसंग पु० 1. कलंक लगाना। 2. 
निन्दा। -फल न० पाप का फल। -वि० पापपूर्ण। 
-भाजू वि० अपराधी। 

दोषण न० [दुष्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] दोष लगाना। 

दोषण्य वि० [दोषन्‌ यत्‌]बाहु संबंधी। 

दोषन्‌ पु०, न० [दोस्‌ अन्‌] बाँह। 

दोषल वि० [दोष लच्‌] 1. त्रुटिपूर्ण। 2. लंपट। 

दोषस्‌ स्त्री० [दुष्‌ असुन्‌] रात। -न० अन्धकार। 

दोषा अव्य० [दुष्‌ घञ्‌ टाप्‌] रात में (शि० 4.16.)। 
-स्त्री० 1, रात का अन्धकार. 2. सांझ। [दोस्‌ टाप्‌] 
1, बाँह। -आस्य, -तिलक पु० दीपक। -कर, 
-रमण पु० चन्द्रमा। 


दोषातन वि० [दोषा रात्रौ भवः, दोषा टयु तुट्‌ च] रात 
को होने वाला (रघु० 13,76.) । 

दोषिक वि० [दोष ठन्‌] 1. दोषी। 2. त्रुटिपूर्ण। -पु० 
रोग। 

दोषिन्‌ वि० [दोष इनि] 1. अपवित्र। 2. दोषपूर्ण। 3. 
अपराधी। 4. दुष्ट। 

दोष्मत्‌ वि० [दोस्‌ मतुप्‌] 1. दृढ़ भुजाओं वाला। 2. 
शक्तिशाली। 

दोस्‌ पु०, न० [दम्यतेऽनेन, दम्‌ डोसि] बाहु (तरं० 
1.66., भट्टि० 2.27.) । -गडु (दोर्‌) वि० टेढ़ी बाँहों 
वाला। -ग्रह (दोर्‌) वि० बलवान्‌। -पु० भुजा में 
रहने वाली पीड़ा। -दण्ड (दोर्‌) पु० डंडे जैसी दृढ़ 
भुजा। -भूल (दोर्‌) न० काँख। -युद्ध (दोर्‌) न° 
कुश्ती। -शालिन्‌ (दोः) वि० 1. मजबूत भुजाओं 
वाला (वेणी० 3.34.)। 2. वीर। -शिखर (दोः) 
न० कंघा। -सहस्रभृत्‌ (दो: ) पु० 1. बाणासुर। 2. 
सहसर्जुन। -स्तम्भ पु० भुजस्तम्भ (तरं० 3.98.) । 
-स्थ(दोः*) पु० 1. सेवक। 2. सेवा। 3. खिलाड़ी। 4. 
खेल। 

दोह पु० [दुह्‌ घञ्‌] 1. दोहन (रघु० 2.23.) । 2. दूध. 
3. दोहन-पात्र (भाग० 4.18.27.)। -अपनय पु०, 
-ज न० दूध। 

दोहद पु०, न० [दोहमाकर्ष ददाति, दोह दा क] 1. 
गर्भवती स्त्री की प्रबल रुचि (रघु० 14.45.)। 2. 
गर्भावस्था। 3. कली खिलने के समय पौधों की 
कल्पित अभिलाषा (नै० 3.21.)। 4. प्रबल 
अभिलाषा। 5. अभिलाषा। -दुःख न० गर्भावस्था का 
बोझ (रघु० 3.6.)। -लक्षण न० 1. गर्भ। 2. गर्भ के 
चिह्ृ। 3. जीवन की एक अवस्था से दूसरी में पदार्पण 
का समय। 4. गर्भाशय की झिल्ली। 

दोहदवती स्त्री० [दोहद मतुप्‌ डीप्‌] गर्भवती स्त्री जो 
किसी वस्तु पर लालायित हो। 

दोहदिक पु० [दोहद ठक्‌] प्राकृतिक दृश्यों का माली 
(नै० 6.61.) । 

दोहदिन्‌ वि० [दोहद इनि] किसी वस्तु पर अत्यधिक 
लालायित। 

दोहदिनी स्त्री [दोहदिन्‌ डीप्‌] गर्भवती। 
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दोहन वि० [दुह्‌ ल्यु] 1.दुधार। 2. अभीष्ट वस्तु देने 
वाला। -न० [दुह्‌ ल्युट्‌] 1. दुहना। 2. दूध की 
बाल्टी। 

दोहनी स्त्री» [दुह्‌ ल्युट्‌ (अधिकरणे) दोहन डीप्‌] दूध 
का बर्तन। 

दोहल पु० [दोहम्‌ लाति, दोह ला क] 'दोहद' 
(मालवि० 8.47.)। 

दोहली [दोहल डीष्‌] अशोक वृक्ष। 

दोह्य वि० [दुह ण्यत्‌] दुहने योग्य। -न० दूध। 

दोह्या स्त्री० [दोह्या टाप्‌]दुही जाने योग्य (गाय)। 

दौःसाधिक [दुर्दुष्टः साधः कर्म तत्र नियुक्तः दुःसाध 
ठक्‌] 1. द्वारपाल। 2. गाँव का मुखिया। 

दौकूल पु० [दूकूलेन परिवृतो रथः, दुकूल अण्‌] रेशमी 
पर्दे से ढकी हुई गाड़ी। -न० महीन रेशमी वस्त्र। 

दौत्य न० [दूतस्य भावः, कर्म वा, दूत ष्यञ्‌] 1. संदेश। 
2. दूत का कार्य। "क पु० दूत ( भाग० 10.39.35.) | 

दौरात्मिक वि० [दुरात्मन्‌ ठक्‌] 1. दुष्टतापूर्ण। 2. दुष्ट। 

दौरात्म्य न० [दुरात्मन्‌ ष्यञ्‌] दुष्टता (भाग० 
10.4.23.,तर० 2.35; 3.506) । 

दोर्गत्य न० [दुर्गत ष्यञ्‌] 1. धनहीनता। 2. बुरी दशा 
(वै० श० 15.). 3. दुःख। 

दौर्गख्य न० [दुर्गन्ध ष्यञ्‌] दुर्गन्ध (भाग० 11.26.18.) 
महा० 3.260.13.)। 

दौर्बल्य न० [दुर्बल ष्यञ्‌] 1. कमजोरी (गीता० 2.3.)। 
2. नपुंसकता। 

दौर्भागिनेय पु० [दुर्भगा ढक्‌ इनङ्‌ दुर्भगा (पति से 
स्नेह न पाने वाली) स्त्री का पुत्र ( भट्ट० 4.35.) । 

दौर्भाग्य न० [दुर्भग (गा) ष्यञ्‌] दुर्भाग्य। 

दौ्रात्र न० [दुष्टो, भ्राता, तस्य भावः, दुर्भ्रातृ अण्‌] 
भाइयों का आपसी कलह। 

दौर्मनस्य न० [दुर्मनस्‌ ष्यञ्‌] 1. बुरा स्वभाव। 
2.निराशा। 3. घबराहट। 

दौर्मन््य न० [दुर्मन्त्र ष्यञ्‌] बुरी सलाह (नी० श० 
42.) । 

दौर्वचस्य न° [दुर्वचस्‌ ष्यञ्‌] 1. दुर्वचन। 

दौर्वीण न० [दूर्वा खञ्‌] 1.दूर्वा घास का रस। 2.स्वच्छ 
पर्ण। 


दौर्वृत्य न० [दुर्वत्त ष्यञ्‌] 1. दुगचार। 2. दुष्टता। 

दौर्हद न० [दुर्हद्‌ अण्‌] 1. शत्रुता। 2. मन का विकार। 
3. गर्भ। 4. गर्भवती स्त्री की प्रबल रुचि। 

दौलेय पु०[दुलि ढक्‌] कछुआ। 

दौल्मि पु० [दुल्म इञ्‌] इन्द्र! 

दौवारिक पु० [द्वारि नियुक्तः, द्वार ठक्‌ औ आगमः] 
द्वारपाल ( भटिट० 12.7.) । 

दौश्शासन वि० [दुश्शासन अण्‌] दुश्शासन का। -नी 
स्त्री» दुःशासन की (वेणी० 4. 8.) । 

दौश्शील्य न० [दुःशील ष्यञ्‌] दुष्टता (तरं० 3.505.)। 

दौष्कुल वि० [दुष्कुल अण्‌] 1. नीच कुल में उत्पन्न 
(भाग० 1.18.18.) । 2,. अपजात। 

दौष्कुलेय वि० [दुष्कुल ढक्‌] द्र० ' दौष्कुल' (महा० 
3.193.23.)। 

दौष्यन्ति पु० [दुष्यन्त इञ्‌] दुष्यन्त का पुत्र, भरत 
(भाग० 1.12.20., महा० 1.74.2, श० 4.23.) । 

दौष्यन्तिक वि० [दुष्यन्त ठक्‌] दुष्यन्त का (श० 
4.23.)। 

दौहदिक पु० [दोहद ठक्‌] प्राकृतिक वन का माली। 
-न० अभिलाषा। 

दौहित्र पु. [दुहितृ अञ्‌] लड़की का लड़का। -न० 
तिल। 

दौहित्रायण पु० [दौहित्र फक्‌] दोहते का पुत्र। 

दौहित्री स्त्री० [दौहित्र डीप्‌] पुत्री की पुत्री। 

दौहद न० [दुर्हद्‌ अण्‌, पृषो०] द्र० 'दौर्हद' (उत्तरण 
1.10. पर) । 

दौहृदिनी स्त्री० [दौहद इनि डीप्‌] गर्भवती स्त्री। 

द्यावापृथिवी स्त्री [द्विव] [द्यौश्च पृथिवी च, 
द्यावादेशः] स्वर्ग और पृथिवी (यो० वा० 
5.71.72.)। 

द्यु [अदा० पर० अक० अनिट्‌ -द्यौति] 1. किसी ओर 
आगे बढ़ना। 2. आक्रमण करना, चढ़ाई करना। 

द्यु न° [दिव्‌ उन्‌ कित्‌] 1. दिन। 2. आकाश। 3. 
प्रकाश। 4, स्वर्ग। -पु० 1. अग्नि. सूर्य। 3. आक 
का पौधा। -कुसुम न० आकाश से गिरे फूल (तरं० 
3.51.)। -ग पु० पक्षी। -चर पु० 1. ग्रह। 2. पक्षी। 
3. देवता (तरं० 1.36.) । -चारिंन्‌ पु० विद्याधर। 
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-जन पु० देवता। -जय पु० स्वर्ग प्राप्ति। -तरू पु० 
कल्पवृक्ष (भाग० 3.3.5.)। -दल पु० मध्याह। 
-धामन्‌ पु० देवता। -धुनि, -नदी स्त्री० स्वर्ग गंगा 
(भाग० 3.5.1, 10.75.8.) | -निवास पु० 1. देवता। 
2. स्वर्ग (भट्टि० 3.21.)। -पति पु० 1.सूर्य। 2. 
आक का पौधा। 3. इन्द्र। -पथ पु० आकाश मार्ग 
(तरं० 3.361.) । -पद्‌ पु० देवता (तरं० 1.109)। 
-पुर्री स्त्री० स्वर्ग की स्त्री (तरं 1.68.) । -मणि 
पु० सूर्य (भाग० 8.10.38., तरं० 3.170, मु०चि० 
6.28.)। -योषित्‌ स्त्रीश अप्सरा। -रत्न न० सूर्य। 
-लोक पु० स्वर्ग। -षद्‌, -सद्‌ पु० 1. देवता 
(भट्टिः 12.59.) । 2. ग्रह। -सरित्‌ स्त्री० गंगा। 
-सैसव पु० उच्चैः श्रवा। 

चुक पु० [द्यु कै क] उल्लू। -अरि पु० काक, कौआ। 

द्युत्‌ [भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ -द्योतते;] 1. चमकना, 
जगमगाना। 2. उज्ज्वल होना। (प्रेर० --द्योतयति)। 
1. प्रकाशित करना। 2. चमकाना। 3. स्पष्ट करना, 
समझाना। 4. व्याख्या करना। (इच्छा- दिद्युतिषते, 
दिद्योतिषते) चमकाने या प्रकाशित करने की इच्छा 
करना। अभि-प्रकाशित होना। (प्रेर०) प्रकाशित 
करना। उद्‌-(प्रेर०) । 1. प्रकाशित करना। 2. सजाना। 
वि-1. चमकना (शि० 2.3.)। 2. उज्ज्वल होना। 
(प्रेर०) 1. चमकाना। 2. प्रकाशित करना। 

द्युत्‌ पु० [द्युत्‌ क्विप्‌] प्रकाश की किरण। 

युति स्त्री० [द्युत्‌ इन्‌] 1. दीप्ति, कान्ति, चमक। 2. 
प्रकाश, प्रकाश की किरण। 3. छवि सौन्दर्य। 4. 
महिमा, गौरव। 5. तर्जन उद्वेजन। -कर पु० ध्रुव 
नक्षत्र। -धर पु० विष्णु। 

द्युतित वि० [द्युत्‌ क्त, बा० न° गुणः] 1.प्रकाशित। 2. 
चमकीला। 

चुम्न न° [द्युम्‌ (अग्निम्‌) मनति अभ्यस्यति अस्मै, द्यु 
म्ना क] 1. धन-दौलत। 2.कीर्ति, यश। 3. आभा, 
चमक। 4. शक्ति। 5. स्फूर्ति। 6. यज्ञ में आहुति देना। 
द्युवन्‌ पु० [द्यु कनिन्‌] सूर्य। 

द्यूत पु०, न० [दिव्‌ क्त, ऊठ्‌] 1. जुआ। 2. पासे का 
खेल। 3. जीता हुआ पुरस्कार। 4. युद्ध। 5. संग्राम। 
-पु- जुआरी। -अधिकारिन्‌ पु० द्यूतगृह का अधिकारी 
जुआ खिलाने वाला। -कर पु० जुआ खेलने वाला, 


जुंआरी। -कार, -कारक पु० 1. जुंआधर का 
संचालक। 2, जुआरी। -कृत्‌ पु० द्र० ' द्यूतकर'। 
-क्रीडा स्त्री 1. पासे का खेल। 2. जुआ। -धर्म पु० 
जुआ खेलने के नियम। -फलक न० जुआ खेलने का 
तख्ता। -बीज न० कोड़ी (जो जुआ खेलने के काम 
आती है) | -मण्डल न० 1. द्यूतगृह। 2. जुआरियों की 
टोली। -बृत्ति वि० जुआ ही जिसकी जीविका है, जुए 
पर जीने वाला। -पु० पेशेवर जुआरी। -सभा स्त्री०, 
-समाज पु० 1. जुआ खाना। 2. जुआरियों का समूह। 

चून वि० [दिव्‌ क्त, नत्वम्‌,] 1. जुआ खेलने वाला। 
2.पछतावा करने वाला। 3. छिन्न। -न० (ज्यो० में) 
सातवी राशि। 

द्यै [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ -द्यायति] 1. तिरस्कार 
करना। 2. कुरूप करना। 

द्यो स्त्री० (प्रथमा ए० वद्यौः) [द्युत्‌ डो] 1. स्वर्ग 2. 
आकाश। -कार पु० वास्तुकार। -भूमि पु० पक्षी। 
-सद्‌ (द्योषद्‌) पु० देवता। 

द्योत पु० [द्युत्‌ घञ्‌] 1. चमक (तरं०३.46.) । 2. धूप। 
3. गरमी। 

द्योतक वि० [युत्‌ ण्वुल्‌; द्युत्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. 
चमकदार. 2. प्रकाश करने वाला। 3. समझाने वाला। 
4. सूचक प्रकट करने वाला। 

द्योतन न० [द्युत्‌ ल्युट्‌ द्युत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. चमकना। 2. 
सूचित करना। 3. प्रदर्शित करना। 

द्योतनिका स्त्री० [द्योतन कन्‌ टाप्‌] व्याख्या। 

द्योतमान वि० [द्युत्‌ शानच्‌] प्रकाशमान। 

द्योता स्त्री० [द्योत टाप्‌] 1. भेंगी स्त्री। 2. पिंगलरोमा 
स्त्री। 

द्योतित वि० [द्युत क्त; द्युत्‌ णिच्‌; क्त] 1. चमकीला। 2. 
प्रकाशित। 

द्योतिस्‌ न° [द्युत्‌ इसुन्‌] 1. चमक। 2. नक्षत्र। -इङ्गण 
(द्योतिर') पु० जुगनू । -पथ (द्योतिष्‌') पुष 
आकाश। 

रङ्ग पु० [?] नगर। 

द्रढय [दृढ़, ना? धा० पर० द्रढयति] 1. मजबूत करना 
(उत्तर 2.27.) । 2. कसना। 3. समर्थन करना। 4. 
अनुमोदन करना। 


392 


पारिजात कोश द्राप 


क्स: “1 “5 


द्रढिमन्‌ पु० [दृढ इमनिच्‌] 1. मजबूती। 2. कसाव। 3. 
समर्थन। 4, भार । 

दरप्स न० [दृप्‌ स, रादेश:] पतला दही। -पु० 1. बूँद। 
2. चिनगारी। -वि० बूंद-बूंद टपकने वाला। 

दरम्‌ जाना ( भट्टि० 14.70.) । 

द्रव वि० [दु अप्‌] 1. रिसने वाला। 2, बहने वाला। 3. 
तरल। 4. पिघला हुआ। -पु० 1. टपकना। 2. रिसना। 
3. बहना। 4. तरलता। 5. तरल पदार्थ (रघु० 7.7.) । 
7. काढा। 8. गति। 9. भगदड़। 10. खेल। 11. 
आमोद-प्रमोद। (च्वि के साथ) द्रवीकृ पिघलाना। 
द्रवीभू पिघलना। -आधार पु० छोटा पात्र या बर्तन। 
2.चुल्लू। -ज पु० शीरा, राब। -द्रव्य न० तरल पदार्थ 
(दूध, दही, घी आदि)। -रसा स्त्री० 1. लाख। 2. 
गोंद। 

द्रविड़ पु० [द्राविड -द्रमिळ] 1. जनपद विशेष। 2. उक्त 
जनपद का निवासी। 3. एक नीच जाति। 

द्रविण न० [दु इनन्‌] 1. धन। 2. सोना। 3. सम्पत्ति। 4. 
वीरता। 5, (ज्यो० में) धनिष्ठा नक्षत्र (मु० चि० 
10.10.) । -अधिपति पु० कुबेर। -आगम पु० धन 
प्राप्ति। -ईश्वर पु० कुबेर। -उद पु० अग्नि। -उदय पु० 
धन को प्राप्ति -राशि पु० धनसमूह। 

द्रवीभाव पु० [द्रव च्वि भू घञ्‌] पिघलाना। 

द्रवीभूत वि० [द्रव च्वि भू क्त] 1. पिघला हुआ। 2. 
(आलं०) पसीजा हुआ (यथा- दया से)। 

द्रव्य न० [दु यत्‌] 1. वस्तु। 2, सामग्री। 3. अवयव. 4. 
उपयुक्त पात्र। 5. मूल तत्त्व. 6. धनसंपत्ति। 7. 
औषध। 8. मदिरा। 9. कांसा। 10 शर्त। 11. दाव। 
12. लज्जा। -अर्जन न० धन कमाना। -आगम पु० 
धन की प्राप्ति। -ओघ पु० धन की प्रचुरता। -कृश 
वि० निर्धन। -जात न० द्रव्य प्रकार। -परिग्रह पु० 
संपत्ति का संचय। -प्रकल्पन न० (यज्ञ के लिए) 
वस्तु जुटाना। -मात्र न०, -मात्रा स्त्री सोना। -वृद्धि 
स्त्री? धन की वृद्धि। -संस्कार पु० यज्ञीय वस्तुओं 
की शुद्धि। 

द्रव्यवत्‌ वि०[द्रव्य मतुप्‌] धनी। 

द्रष्टव्य वि० [दृश्‌ तव्य] 1. देखने योग्य। 2. जो दिखाई 
दे सके। 3. सुन्दर। 


द्रष्टमनस्‌ वि० [द्रष्ट मनस्‌] देखने की इच्छा वाला। 

द्ृष्ट्ट वि० [दृश्‌ तृच्‌] देखने वाला। -पु० 1, ऋषि, 
दार्शनिक। 2. न्यायाधीश। 

रह पु० [हदः, पृषो० साधुः] गहरी झील। 

द्रा [अदा०, दिवा० पर० अक० अनिट्‌ द्राति 
-द्वायति] 1, सोना। 2. भागना। नि-सोना (मृच्छ० 
8.11.) । बि--1. वापिस लौटना। 2. भाग जाना। 3. 
उड़ना। 

द्राक्‌ अव्य० [द्रा कु] तत्काल (तरं० 1.371., नै० 
3.2.) । -भृतक (द्राग्‌) न° कुएँ से अभी-अभी 
निकाला हुआ जल। 

द्राक्ष वि० [द्राक्षा अण्‌] अंगूर से तैयार किया गया। 

द्राक्षा स्त्री [द्राइक्ष्‌ अ टाप्‌, नलोपः] 1. किसमिस 
(तरं० 1.42.) । 2. अंगूर की बेल। -आसब पु० 1, 
अंगूर का रस। 2. अंगूरी शराब। -पाक पु० काव्य 
शैली का एक रूप जिसमें रचना सरल-मधुर होती है। 
-वलय पु० न० अंगूरों का वितान। 

द्राख्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० सेट्‌ -द्राघति] 1. 
सूखना 2. योग्यहोना। 3. पर्याप्त होना। 4. रोकना। 5. 
सजाना। 

द्राघ्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० सेट्‌ --द्राघति] 1. 
विलम्ब करना. 2. थकना। 3. योग्य होना। 4. इधर- ` 
उधर घूमना। 5. फैलाना। 6. घना करना। 7. दुःखी 
करना। 

द्राघय [दीर्घ, ना० धा० पर० द्राघयति] 1. लम्बा करना। 
2. फैलाना। 3. गाढा करना ( भटि्‌ट० 18.33.) । 

द्राधिमन्‌ पु० [दीर्घ इमनिच्‌] लंबाई ( भटिट० 3,42.) । 

द्राघिष्ठ वि० [दीर्घ इष्ठन्‌, द्राघादेशः] सबसे अधिक 
लंबा। -पु० रीछ। 

दराघ्रीयस्‌ वि० [दीर्घ ईयसुन्‌, द्राघादेशः] अपेक्षाकृत 
अधिक लंबा। 

द्राण वि० [द्रा क्त(न), णत्वम्‌] 1. बहा हुआ। 2. भागा 
हुआ। 3. उड़ा हुआ। 4. सोया हुआ। -न० 1. 
भगदड़। 2. नींद। 

द्राप पु० [द्रा णिच्‌ अच्‌, पुक्‌] 1. दलदल। 2. स्वर्ग। 3. 
आकाश। 4. मूर्ख। 5. छोटा शंख। 6. शिव। 


द्रामिल 
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A रक ककननन- 


द्रामिल पु० [द्राविड, पृषो०; द्रमिल अण्‌] चाणक्य। 

द्राव पु० [दु घञ्‌] 1. भगदड़। 2. दौड़ना। ३. बहना। 4. 
वेग। 5. गमी। 6. पिघलना। 

द्रावक पु० [दु ण्वुल, दु णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. चन्द्रकान्त 
मणि। 2. चुम्बक। 3. सुहागा। 4. ठोस वस्तु को तरल 
करने वाला पदार्थ । 5. चोर। 6. लम्पट। 7. विदूषक। 
8. चालाक व्यक्ति। -न० मोम। -वि० पिघलाने 
वाला। 


द्रावण न० [दु णिच्‌ ल्युट्‌] 1. खदेड़ना। 2. पिघलाना. 
3. अर्क निकालना। 4. रीठा। -पु० [ल्यु] खदेड़ने 
वाला (महा० 8.34.68.) । 

द्राविका स्त्री० [द्रावक टाप्‌] थूक। 

द्राविड पु० [द्रविड अण्‌] 1. द्रविड़ जनपद का निवासी। 
2. पंच द्रविड़ों (द्राविड, कर्णार, गुर्जर, महाराष्ट्र और 
तैलंग ब्राह्मण) में से एक। 

द्राबित वि० [दु णिच्‌ क्त] 1. भगाया गया। 2. पिघलाया 
गया। 3. (आलं०) कोमल किया गया। 

दु [भ्वा० पर० अक० सक० अनिट्‌ -द्रवति] 1. बहना. 
2. दोड़ना। (गी० 11.36.)। 3. सहसा आमरण 
करना. 4. घुलना। 5. पिघलाना (आलं० भी, यथा, 
हृदय का)। 6. रिसना। (प्रेर० --द्रावयति ते) 1. 
भगाना। 2. बहाना. 3. घोलना। 4. पिघलाना। अनु-1. 
पीछे भागना (शि० 1.52.) । 2. (पीछ से) आक्रमण 
कना। अभि-, उप-आक्रमण करना। प्र-भाग जाना। 
प्र आ-भागना (वाम० 6.57.) । प्रति-किसी की तरह 
दौड़ना, उड़ना। वि-वापस लौटना। (प्रेर०) भगा देना 
[स्वा० पर० अक० सक० अनिट्‌ -दुणोति] 1. 
जाना। 2. पश्चात्ताप करना। 3. नुकसान पहुँचाना। 

ढु पु० [द्रवति ऊर्ध्वम्‌, दु डु] 1. वृक्ष (भट्टि 
12.38.) 2 डाली। -पु०, न० 1. लकड़ी। 2. लकड़ी 
का बना कोई औजार। -किलिम न० देवदारु वृक्ष। 
-घण पु० 1. काठ की हथौड़ी। 2. गदा। 3. कुल्हाड़ी। 
4. ब्रह्मा। -घ्न स्त्री० कुल्हाडी। -नख पु० काँटा। 
-नस (दुणस) वि० लंबी नाक वाला। -नह (दुनह, 
दुणह) -पु० मियान। -पाद वि० लम्बे पैर वाला। 
-झल्लक -पु० पियाल वृक्ष। 


दुग्ध वि० [दुह्‌ क्त] आहत। -न० द्वेष। 

ढुड्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -द्रोडति] 1. डुबकी 
मारना। 2. डूबना। 

ढुण्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ दुणतिं] 1. टेढ़ा करना. 2. 
मारना। 

द्रुण न० [दुण्‌ क] 1. धनुष की डोरी। 2. धनुष। 3. 
तलवार। -पु० 1. बिच्छू। 2. भृंगी कीड़ा। 3, 
बदमाश। -ह पु० 1. तलवार का खोल। 2. कवच। 

दुणा स्त्री० [दुण्‌ टाप्‌] धनुष की डोरी। 

ढुणि स्त्री० [दुण्‌ इन्‌] 1. छोटा कछुआ। 2. कानखजूरा। 
3. डोल। 

ढुणी स्त्री [दुणि ङीष्‌] द्र ' दुणि'। 

दुत वि० [दु क्त] 1. पिघला हुआ। 2. घुला हुआ। 3. 
भागा हुआ (रघु० 9.59.) । 4. फुर्तीला। 5. गीला 
(मे० 95.)। -पु० बिच्छू। 2. वृक्ष. 3. बिलाव। 4. 
हिरण। 5. खरहा। -पद वि० शीघ्रगामी। 

ढुपद पु० [दु पद] पांचाल देश का एक राजा, पृषत्‌ का 
पुत्र, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न का पिता (भाग० 
9.22.2) । दुपद का एक पुत्र शिखण्डी था। 

दुम पु० [दुःशाखा अस्ति अस्य, दु म] 1. पेड़ ( भाग० 
3.10.19.) । 2. पारिजात। 3. कुबेर (महा० 
2.10.28.) । -अब्ज न० कनेर का पेड़। -अरि पु० 
हाथी। -आमय पु० 1. लाख। 2. गोंद। -आश्रय पु० 
छिपकली। -ईश्वर पु० पीपल। 2. ताड़ का पेड़। 3. 
पारिजात वृक्ष। 4. चन्द्रमा। -उत्पल पु० कर्णिकार 
वृक्ष। -खण्ड पु० वृक्षों का झुरमुट। -नख पु० काँटा। 
-निर्यास पु० वृक्ष का रस। -मर पु० कांटा। -वासिन्‌ 
पु० बन्दर। -व्याधि पु० 1. लाख। 2. गोंद। -श्रेष्ठ पु० 
ताड़ के पेड़। -षण्ड पु०, न० पेड़ों का समूह। 

ढुमिणी स्त्री० [दुम इनि डीप्‌] 1. वृक्षों का समूह। 2. 
जंगल। S 

दुद्द [दिवा० पर० अक० वेट्‌ -दुह्यति] 1. द्रोह करना। 
2. षड्यन्त्र करना। अभि-1. नुकसान पहुँचाना। 2. 
षड्यन्त्र रचना। 

ढुहृ वि० [द्रुह्‌ क्विप्‌] 1:चोट पहुँचाने वाला। 
2.षड्यन्त्र। 

दुह पु० [दुह्‌ क] 1. पुत्र। 2. झील। 
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ढुहण प° [दु हन्‌ अच्‌] 1. ब्रह्मा। 2. शिव। 

ढुहिण प° [दुह इनन] ।. ब्रह्मा। 2. शिव। 3. विष्णु। 4, 
अग्नि। 

हू [क्रया० उभ० सकर सेट्‌ -दूणाति, दूणीते] मारना। 

हू पु० [दर क्विप्‌, दीर्घः] सोना। 

दृषण पु० [दु घन, पृषो०] द्र» 'दु -घण'। 

हण पु० [दुण, पृषो०] 1. बिच्छू। 2. काष्टनिर्मित धनुष। 

ट्रेक [भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ -द्रेकते] 1.शब्द 
करना। 2. बढ़ना। 3. अविनीत होना । 

दोग वि० द्वेष करने वाला ( भाग० 10.1.44) । 

द्रोण पु० [दुण्‌ अच्‌; दु न] 1. पहाड़ी कौआ। 2. बिच्छू। 
3.जल पूर्ण मेघ विशेष। 4. लम्बी झील। 5. वृक्ष। 6. 
सफेद फूलों वाला पेड़। 7. एक पर्वत (मत्स्य० 
121.56.)। 8. आचार्य द्रोण, कौरवों और पाण्डवों 
का गुरु ( भरद्वाज ऋषि का पुत्र, अश्वत्थामा का पिता; 
महाभारत के युद्ध में सोलहवें दिन धृष्टद्युम्न द्वारा 
निहत)। इनके जन्म के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
घृताची नामक अप्सरा के दर्शन से कामासक्त भरद्वाज 
का वीर्य स्खलित हो गया। जिसे द्रोण में सुरक्षित रख 
दिया गया। बाद में इस स्खलित वीर्य से ही द्रोणाचार्य 
का जन्म हुआ (महा० 7.189, 46-52.) | -पु० न० 
एक विशेष तोल का बट्टा (एक या चार आढ़क या 
खारी का 1/16 भाग। लगभग 29 या 58 किलो)। 
-न० 1. कठौती। 2. लकड़ी की कूंडी। 3. सोमपात्र। 
-आचार्य पु० आचार्य द्रोण। -काक, -काकल पु० 
पहाड़ी कौआ। -क्षीरा, -घा, -दुग्धा, -दुधा स्त्री० 
एक द्रोण दूध देने वाली गाय। -मुख न० मुख्य 
नगर। -मेघ पु० जलपूर्ण मेघविशेष। -वृष्टि स्त्री० 
धारासार वर्षा । 

द्रोणक न० [द्रोण कन्‌] समुद्रतटवर्ती नगर । 

द्रोणम्पच वि० [द्रोण पच्‌ खश्‌, मुम्‌] आतिथ्य सत्कार 
करने में अनुदार । 

द्रोणायनि पु० [द्रोण फिच्‌] अश्वत्थामा (वेणी० 
3.33.) । 

द्रोणि स्त्री० [द्रुण इन; दरु नि] 1. टब। 2. नाद। 3, एक 
नदी। 4. एक देश। 5. नील का पौधा। 6. एक पर्वत। 
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7. घाटी। 8. माप या तेल। -दल पु० केतक का 
पौधा। 

द्रोणिका स्त्री० [द्रोणि कन्‌ टाप्‌] 1. टब। 2. नील का 
पौधा। 

द्रोणी स्त्री० [द्रोणि डीष्‌] द्र० ' द्रोणि' (द्रश भागJ 
4.10.5. घाटी) । 

द्रोह पु० [द्रुह्‌ घञ्‌] 1. बुरा सोचना। 2. षड्यन्त्र रचना। 
३. वैर । 4. विश्वासघात। 5. विद्रोह। 6. अपराध 
(भाग० 1.18.41.)। -अट पु० 1. पांखडी । 2 
शिकारी। 3. झूठा मनुष्य। -चिन्तन न० 1. हानि 
पहुँचाने का इरादा। 2. षड्यन्त्र रचना। -बुद्धि वि० 
उपद्रव करने पर तुला हुआ। -म्त्री० दुष्टतापूर्ण इरादा। 

द्रोहिन्‌ वि० [द्रोह इनि] द्रोह करने वाला। 

द्रौणायन पु० [द्रोणस्यापत्यं, द्रोण, फक्‌ (आयन)] 
अश्वत्थामा। 

द्रौणायानि पु० [द्रोण फिजु]द्व० ' द्रौणायन'। 

द्रौणि पु० [द्रोण इञ्‌] द्र० 'द्रौणायन' (महा० 
4.56.74.) | 

द्रौणिक वि० [द्रोण ठक्‌] जिसमें द्रोण भर बीज पड़ 
सके (यथा खेत)। 

द्रौणी स्त्री० [द्रोणी, पृषो०] 1. कठौती। 2. टब। 

द्रौणेय न० [द्रोणि ढक्‌] एक प्रकार का नमक। 

दरौपदी स्त्री० [दुपदस्य अपत्यं स्त्री, द्रुपद अण्‌ ङीप्‌] 
दुपद राजा की कन्या।, पाँचों पाण्डवों की पत्नी। 

द्रौपदेय पु० [द्रौपदी ढक्‌] द्रौपदी का पुत्र (गी० 1.6)। 
ये इस प्रकार हैं-युधिष्टिर से प्रतिविन्ध्य, भीमसेन से 
श्रुतसेन (या सुतसोम), अर्जुन से श्रुतकीर्तिं, नकुल से 
श्रुतानीक तथा सहदेव से श्रुतकर्मा (भाग० 
9.22,2.28, विष्णु» 4.20.41-42.)। 

द्रौहिक वि० [द्रोह ठक्‌] घृणा का पात्र। 

इन्द्र न० [द्वौ द्वौ सहाभिव्यक्तौ, द्विशब्दस्य द्वित्वं 
पूर्वपदस्याम्भाव उत्तरपदस्य नपुंसकत्वम्‌, निपा०] 1. 
जोड़ा (रघु० 13.31.) 2. स्त्री-पुरुष, नर-मादा। 3. 
दो विरोधी अवस्थाओं या गुणों का जोड़ा (जैसे 
सुख-दुःख, लाभा-लाभ, शीतोष्ण शि० 4.64.) । 4. 
कलह। 5. कुश्ती। 6. सन्देह। 7. दुर्ग। 8. एकान्त। 


द्वद्िन्‌ 
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-पु० (व्या० में) 1. एक समास। 2. घड़ियाल जिस 
पर प्रहार करके घंटों की सूचना दी जाती है। 
-आलाप पु० दो व्यक्तियों का परस्पर वार्तालाप। 
-चर, चारिन्‌ वि० जोड़े में रहने वाले (चकवा- 
चकवी रघु- 16.63.) । -पु० चकवा। -भाव पुष 
विरोध। -भिन्न न० स्त्री० पुरुष का वियोग। -भूत 
वि० 1. जोड़ा बने हुए। 2.सन्दिग्ध। -युद्ध न०, 
-संप्रहार पु० मल्लयुद्ध। 

द्धरन्‌ वि० [द्वन्द्व इनि] 1. जोड़ा बनने वाला। 2. 
परस्पर विरोधी। 

इन्द्रीभूत वि० [इन्द्र च्वि भू क्त] बाहुयुद्ध में जुटे हुए। 

द्वय न० [द्वौ अवयवौ यस्य, द्वि अयद्‌] 1. जोड़ा (कु० 
5.71.)। 2. दो प्रकार की प्रकृति। -वि० 1. दुगुना। 
2. दो प्रकार का । -अतिग वि० रजस्‌ और 
तमस्‌-इन दो गुणों के प्रभाव से मुक्त मन वाला, 
महात्मा! -वादिन्‌ वि० कपटी। -हीन वि० 
नपुंसकलिङ्ग वाला (शब्द) 

दयी स्त्री० [द्वय डीप्‌] जोड़ी। 

द्वादश वि० [द्वादशानां पूरण; द्वादश्‌ डट्‌] बारहवाँ। 

द्वादशक वि० [द्वादश कन्‌] बारहवाँ। -न० बारह। 

द्वादशन्‌ संख्या वि० [द्वि दशन्‌, द्वादेशः] बारह। 
(समास में द्वादश)। -अंशु पु० 1. बुध। 2. 
बृहस्पति। -अक्ष पु० कार्तिकेय! -अद्गुल वि० बारह 
अंगुल के माप वाला। -अन्तर वि० बारह पुरुष 
गहरा। -अह पु० 1. बारह दिन का समय। 2. बारह 
दिन तक चलने वाला यज्ञ। -आत्मन्‌ पु० 1. सूर्य। 2. 
आक का पौधा। -आयुस्‌ पु० कुत्ता। -कपाल वि० 
बारह पात्रों में वितरित। -कर पु० 1. कार्तिकेय। 2. 
बृहस्पति। -नेत्र पु० कार्तिकेय। -रात्र न० बारह दिन 
की अवधि। -वार्षिक वि० 1. बारह वर्ष का । 2. 
बारह वर्ष तक चलने वाला। -सहस्र वि० बारह 
हजार से युक्त। -साहस्र वि० बारह हजार वर्षा से 
युक्त। 

द्वादशी स्त्री [द्वादश डीप्‌] चान्द्रमास के पक्ष की 
बारहवीं तिथि। 


द्वापर पु० न० [द्वाभ्यां परः; द्वि पर, पृषो०] 1. तृतीय 
युग। 2. पासे का वह पार्श्व जिस पर दो की संख्या 
अंकित होती है। 3. संशय। 

द्वमुष्यायण पु० [द्वयोः अमुयोः अपत्यम्‌, द्वि अदूस 
फक्‌] 1. दो पिताओं का पुत्र। 2. गोद लिया पुत्र। 3. 
गौतम मुनि। 

दवार्‌ स्त्रीश [द्वृ णिच्‌ विच्‌] 1. दरवाजा (भाग० 
3.5.1.) । 2. उपाय। -ग वि द्वार पर स्थित। -स्थ 
(द्वाः स्थ, द्वास्थ) पु० द्वारपाल (तर० 3.231, भाग० 
1.18.34.) । -स्थित (द्वाःस्थित, द्वास्थित) पु० द्र० 
"दवाः स्थ'। 

द्वार न० [द्वृ णिच्‌ अच्‌] 1. दरवाजा (श० 3.6.) । 2. 
भाग। 3. मुख। 4. शरीर का छिद्र। 5. उपाय (श० 
1.14.)। -अधिप पु० द्वारपाल। -अररि पु० किवाड़ 
का पल्ला। -कण्टक पु० चटखनी। -कपाट पु०, न० 
किवाड़।। -गोप पु० द्वारपाल। -दर्शिन्‌ पु० द्वारपाल। 
-दारु पु० द्र शीशम की लकड़ी। -नायक, पुं०द्र० 
“द्वाराधिप'। -प पु० द्वारपाल (भाग० 1.18.83.) । 
-पक्ष पु० किवाड़। 2. दरवाजा! -पटूट पु० 1. 
किवाड़। 2. दरवाजे का पर्दा। -पति पु० द्वारपाल। 
-पाल, -पालक पु० द० ' द्वाराधिप'। -पिण्डी स्त्री० 
दहलीज। -पिधान पु० दरवाजे की चटखनी। -फलक 
न० किवाड़। -बलिभुज्‌ पु० 1. कौआ। 2. गौरैया। 
-बाहु पु० किवाड़ का एक भाग। -यन्त्र न० ताला, 
चटखनी। -वंश पु० सरदल। -स्थ पु० द्वारपाल। 

द्वारका स्त्री० [द्वारेण प्रशस्तद्वारेण कायति, द्वार कै, क 
टाप्‌] गुजरात प्रान्त में समुद्रतर पर स्थित श्री कृष्ण 
की राजधानी। -ईश, -पति पु० श्री कृष्ण। 

द्वारवती स्त्री० [द्वार मतुप्‌ डीष्‌] द्र» ' द्वारका'। 

द्वारावती स्त्री [द्वार मतुप्‌ डीप्‌, निपा० दीर्घः] 
दू०' द्वारका'। 

द्वारिक पु० [द्वार ठन्‌] द्वारपाल। 

द्वारिका स्त्री० [द्वार ठन्‌ टाप] द्रा० ' द्वारका'। 

द्वारिन्‌ पु० [द्वारं पाल्यत्वेन अस्ति अस्य, द्वार इनि] 
द्वारपाल। 

द्वि संख्या वि० [द्वृ डि] दो, दोनों (विशेष -दशन्‌, 
विशति एवं त्रिशत्‌ के पूर्व ' दवि’ को 'द्वा' हो जाता है; 
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चत्वारिंशत्‌ पंचाशत्‌, षष्टि, सप्तति और तवति 

'द्रि' को विकल्प से 'द्वा' होता है। -अक्ष के 
आँखों वाला। -अक्षर वि० दो अक्षरों से युक्त। 
-अङ्कुल वि० दो अंगुल लंबा। -न० दो अंगुल की 
लंबाई। -अद्डष्नि (इयि) पु० (ज्यो० में) मृगशिरा, 
चित्रा व धनिष्ठा नक्षत्र (मुऽचि० 2.51.)। -अधिप 
(द्वयधिप) पु० (ज्यो० में) विशाखा नक्षत्र (मु०चि० 
2.45.) । -अर्थ, -अर्थक वि० 1. दो अर्थ का। 2 
अस्पष्ट। -अवर वि० कम से कम दो। -अशीत वि० 
बयासीवाँ। -अशीति वि, स्त्री बयासी। -अष्ट न० 
[द्वि अश्‌ क्त] तांबा। -अह पु० दो दिन का समय। 
-आत्मक वि० दो तरह के स्वभाव वाला। 
-आमुष्यायण पु० 1. दो पिताओं (जनक व दत्तक 
पिता) का पुत्र। 2. नियोग से उत्पन्न पुत्र। -आस्य पु० 
दुमुंहा सांप। -आहिक वि० हर तीसरे दिन होने वाला 
(बुखार) -ऋच (द्वृच, द्वयर्च) न० दो ऋचाओं का 
समूह। -क, ककार पु० 1. कौआ। 2. चकवा! 
-ककुद्‌ पु० ऊँट। -कर्मक वि० दो कर्म से युक्त 
(धातु) । -गब वि० दो बैलों से जुता हुआ। -गु वि० 
दो गाय के बदले प्राप्त। -पु० तत्पुरुष समास का एक 
भेद। -गुण वि० दुगुना। -गुणीकृत वि० दो सरा 
किया गया (खेत)। -गुणित वि० दूना किया हुआ 
(कि० 5.46.) । -गोत्र वि० दो कुलो से संबन्धित। 
-चत्वारिंश वि० बयालीसवाँ। -चत्वारिंशत्‌ वि० 
स्त्रीश बयालीस। --चन्द्रधी स्त्री० नेत्रविकार के कारण 
दो चन्द्रदर्शन की भ्रान्ति। -चरण वि० दो पैरों वाला 
(शा० 4.15.)। -ज पु० द्विर्जायते, द्वि जन्‌ ड] 1. 
द्विजन्मा ब्राह्मण। 2. प्रथम तीन वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य) । 3. पक्षी (श० 5.23.)। 4. चन्द्र। 5. अडंज 
जन्तु (नै० 2.1.) । 6. दाँत (रघु० 12.22.) (2० 
श० 12.)। 7. ब्रह्मचारी। 'अग्य पु० ब्राह्मण। अयनी 
स्त्री, जनेऊ। “आलय पु० द्विज का घर। इन्द्र, {ईश 
पु० 1. चाँद (शि० 12.3.) । 2. गरुड़। 3. कपूर। 
"उत्तम पु’ श्रेष्ठ ब्राह्मण। “दास पु० शूद्र। देव पु० 1. 
ऋषि। 2. ब्राह्मण। “पति पु० द्र० (द्विजेन्द्र' (रघु 
5.23.)। "प्रपा स्त्रीश 1. आलवाल। 2. चहबच्चा 
(जहाँ पशु पक्षी पानी पीते है)। “बन्धु, 'ब्रुव पु० 
जन्ममात्र से ब्राह्मण (कर्म से नहीं)। मुख्य पु० 


ब्राह्मण। "राज पु० द्र० 'द्विजेन्द्र (देवी भाग० 
1.11.72., 'चन्द्र अर्थ में। " लिङ्गिन्‌ पु० 1. क्षत्रिय। 
2. झूठा या कपटी ब्राह्मण। 3. ब्राह्मण वेषधारी। अन्य 
जातिक व्यक्ति। 'वर श्रेष्ठ ब्राह्मण। "वाहन पु० विष्णु। 
श्रेष्ठ, “सत्तम पुः श्रेष्ठ ब्राहाण। “सेवक पु० शूद्र। 
-जन्मन्‌ पु० द्र० 'द्विज'। “ज (द्विजन्मं) । पु० ब्राह्मण 
पुत्र (तरं० 3.93.) । -जाति पु० द्र० (द्विज) (महा० 
1.74.61. 'ब्राह्मण' अर्थ में)। -स्त्री० प्रथम तीन 
वर्णो में जन्म। -जातीय वि० (प्रथम तीन वणो) से 
संबन्धित व्यक्ति। -जानि पु० दो पत्नियों वाला पुरुष। 
-जिह्व पु० 1. साँप (शि० 1.63)। 2.चुगलखोर 
(शि० 1.63.) | 3.कपटी मनुष्य। -त्र विः (ब०्व०) 
दो या तीन (रघु० 5.25, तरं० 3.18.)-त्रिंश (द्वा) 
वि» बत्तीसवाँ। -त्रिंशत्‌ (द्वा) वि० स्त्री? बत्तीस। 
“लक्षण वि० बत्तीस शुभ लक्षणों या चिह्वो से युक्त। 
-त्रिचतुरम्‌ अव्य० दो, तीन या चार वार। -दण्डि 
अव्य० 1. डंडे से डंडा जोड़कर। 2. दो डंडो को 
जोड़कर प्रहार करते हुए। -दत्‌ वि० दो दाँतों वाला। 
-दल वि० 1. दो भागों वाला। 2. दाल (भाग० 
माहा० 6.46.) दो पत्तों वाला। -दश वि० (ब०्व०) 
बीस। -दश (द्वा) वि० द्र० ' द्वादश'। -दशन्‌ (द्वा) 
वि०, -दशी (द्वा) स्त्री० द्र० ' द्वादश' आदि स्वतन्त्र 
शब्द। “अंशु पु० 1. बृहस्पति आचार्य। 2. बृहस्पति 
ग्रह। *अक्ष, "कर, “लोचन पु० कार्तिकेय। -आत्मन्‌ 
पु० सूर्य। “आदित्य पु० (ब०्व०) बारह सूर्य। 
“आयुस्‌ पु० कृत्ता। -देवत, -देवत्य न० विशाखा 
नक्षत्र (जिसके इन्द्र और अग्नि दो देवता हैं)। -देह 
पु० गणेश। -दैव पु० विशाखा नक्षत्र। -धातु पु० 
गणेश। -नग्नक पु० ऐसा आदमी जिसका खतना हो 
चुका है। -नवकृत्वस्‌ अव्य० अठारह बार (भाग० 
10.70.30) । -नवत (हि, द्वा) वि० बानवेवाँ। 
-नवति (द्वि, द्वा) वि० स्त्रीश बानवे। -प पु० 
[द्वभ्यां पिबति, द्वि पा क]हाथी (नी? श० 8) । -अरि 
पु० सिंह (भाग० 10.83.12.) । 'आस्य पु० गणेश। 
“इन्द्र पु० बलिष्ठ हाथी। “दान न० हाथी का मदजल। 
“पति पु० बलिष्ठ हाथी। -पक्ष पु० 1. चिड़िया. 2. 
महीना। -पञ्जाश (द्वि, द्वा) वि० बावनवाँ। 
-पञ्जाशत्‌ (द्वि, द्वा) वि० स्त्री वावन। -पथ न° 
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1. दो मार्ग। 2. दोराहा। -पद्‌ पु० द्र० 'द्विपाद्‌'। -पद 
वि० दो चरणों वाला (यथा श्लोक)। -पु० 1. 
दोपाया, मनुष्य (महा० 1.74.56.)। 2. पक्षी। “पति 
पुऽ राजा ( भाग० 4.31.22.) । -पाद्‌, -पाद पु० 1. 
दोपाया, मनुष्य. 2. पक्षी। 3. देवता। -पाद्य पु० न० 
दुगुना दण्ड। -पायिन्‌ पु हाथी। -पुरुष वि० 1. दो 
संतति वाला। 2. दो पुरुषों की गहराई या ऊँचाई 
वाला। -प्रब्राजिनी स्त्री कुलटा। -फालबद्ध वि० दो 
ओर बंटे बालों वाला। -भात न० संध्याकाल। -भूष 
दुमंजिला। -मातृ,-मातृज पु० 1. (दुर्गा और चामुण्डा 
से पालित) गणेश। 2. जरासंध। -मात्र वि० 1. दुगुना 
बड़ा। 2. दो मात्राओं वाला। -पु० दीर्घ स्वर। 
-मात्रिक वि० दो मात्राओं वाला। -मार्गी स्त्री० 
चौराहा। -मुख पु० दो मुँहा राजसर्प। -मुखा स्त्री 
जोंक। -मूर्डन्‌ वि० दो मस्तक वाला (भाग० 7.2.4, 
भट्टि० 4.41.) । -र पु० 1. भ्रमर (तु० 'द्विरिफ') 2. 
बर्बर। -रद पु० हाथी (महा० 7.26.27. मे? 62.) । 
“अन्तक, "अराति, अशन पु० सिंह। वि० हाथी की 
तरह मस्तचाल वाला (रघु० 4.4.)। नासोरू वि० 
हाथी की सूंड के समान जंघा वाली (भटि्‌ट० 
4.17.) “पति पु० गजराज (उत्तर० 3.6.) । -रसन 
पु० साँप। -रात्र वि० दो दिन चलने वाला। -पु० दो 
दिन तक चलने वाला भोज। -न० दो रातें। -रूप 
वि० 1. दो रूप वाला। 2. दो रंग का। -रेतस्‌ पु० [दव 
रतसी कारणमस्य]खच्चर। -रेफ पु० भ्रमर (कु० 
3.27.) । -वक्त्र पु० दो मुहा साँप। -वचन पु० 
द्विवचन। -वञ्रक पु० सोलह काने या सोलह पहल 
का घर। -वर्ष वि दो वर्ष की वय वाला। -वार्षिक 
वि० दो बरस में होने वाला। -वाहिका स्त्रीश 1. 
झूला। 2. बहंगी। -विंश(द्वा) वि० बाईसवाँ। 
-विशति (द्वा) वि० स्त्री बाईस। -विध वि० दो 
प्रकार का। -बेशरा स्त्री खच्चरगाड़ी। -शत न० 
[दिंगुणं शतम्‌; द्वयधिकं शतं] 1. दो सौ। 2. एक सौ 
दो। -शत्य वि० दो सौ का, दो सौ में खरीदा हुआ। 
-शफ वि० जिसके दो खुर हैं (भाग० 3.10.21.) । 
-पु० दो खुरा पशु (गाय, बकरी, भैस, आदि)। 
-शीर्ष पु० अग्नि। -षघ्‌ वि० 1. दो बार छह। 2. 
बारह। -घष्ट (द्वि, द्वा) वि० बासठवाँ। -षष्ठि (द्वि, 


द्वा!) वि० स्त्री बासठ। -ष्ठ वि० द्वयर्थक। -सन्थान 
वि० द्वयर्थक। “महाकाव्य न० कथाद्वयपरक द्वयर्थक 
महाकाव्य। -सप्तत (हविं द्वा) वि० बहत्तरवाँ। -सप्तति 
(द्विः द्वा) वि० स्त्री बहत्तर। -सप्ताह पु० दो सप्ताह, 
एक पक्ष। -सहस्र, साहस्र वि० दो हजार (वस्तुओं) 
वाला। -न० दो हजार। -सीत्य वि० दो प्रकार से 
जोता हुआ। -सुवर्ण वि० दो मोहरों के मूल्य का। 
-हन्‌ पु० हाथी। -हल्य वि० द्र० ' द्विसीत्य'। -हायन 
वि० दो वर्ष की वय का। -हायनी स्त्री० दो साल की 
बछिया। -हीन वि० नपुंसक लिंग का। -हृदया स्त्री 
गर्भवती स्त्री। -होतृ पु० अग्नि। 

द्विक वि० [द्वि कै क] 1. दुगुना। 2. जोड़ा बनाने 
वाला। 3. दूसरी बार होने वाला। तु० भिन्नार्थक 
“द्विक (द्वि के अन्तर्गत) | -पृष्ठ पु० ऊँट। 

द्वितय वि० (स्त्री -द्वितयी) [द्वौ अवयवौ यस्य, द्वि 
तयप्‌] 1. दो से युक्त। 2. दो में विभक्त। 3. दुगुना 
(रघु० 8.90)। -न० जोड़ा (रघु० 8.6., वेणी० 
6.5.) । 

द्वितीय वि० [द्वयोः पूरणम्‌, द्वि तीय] दूसरा। -पु० 1. 
परिवार में दूसरा पुत्र। 2. मित्र। -न० आधा। -आश्रम 
पु० दूसरा आश्रम। -गामिन्‌ वि० अन्य पदार्थ पर 
घटने वाला (रघु० 3.49.)। -वयस्‌ वि० गृहस्थ 
आश्रम में स्थित। 

द्वितीयक वि० [द्वितीय कन्‌] 1. दूसरा. 2. हर दूसरे दिन 
होने वाला (यथा -ज्वर)। 

द्वितीया स्त्री० [द्वितीय टाप्‌] 1. चान्द्र मास के पक्ष की 
दूज। 2. पत्नी। 3. सखी। 4. (व्या० में) कर्म कारक 
की विभक्ति। 

द्वितीयिन्‌ वि० [द्वितीय इनि] द्वितीय स्थान वाला। 

द्वित्व न० [द्वि त्व] 1. दो का भाव। 2. दो बार होना। 

द्विध वि० [द्विधा क] 1. दो भागों में विभक्त। 2. दो बार 
होनः। 

इवा अव्य० [द्वि धा] 1. दो भागों में। 2. दो प्रकार से। 
-आकार वि० 1. दोहरा। 2. दो प्रकार का। -करण 
न० दो भागों में विभाजन। -गति पु० 1. केकड़ा। 2. 
मगर। 3. उभयचर जन्तु (जो जल और थल दोनों में 
विचर सकता है)। 
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द्विशस्‌ (शः) अव्य [द्वि शस्‌] दो -दो करके। 

द्विष्‌ [अदा० उभ० सक० अनिट्‌ -देष्टि -हिशे 1. द्वेष 
करना (वेणी० 3.15.) । 2, घृणा करना। प्र-, वि-, 
सम्‌ -द्र० ' द्विष्‌'। 

द्विप्‌ वि० [द्विष्‌ क्विप्‌] द्वेष करने वाला। -पु० शत्रु 
(रघु० 12.11)। -सेविन्‌ (द्विट') बि० शत्रुपक्ष से 
चुपचाप मिलने वाला। -पु० गद्दार। 

द्विष पु० [द्विष्‌ क] शत्रु । 

द्विषत्‌ वि० [दिष्‌ शतृ] 1. शत्रु (भट्ट० 1.19, शि० 
2.1) । 2. दुष्ट ( भट्ट० 5.97.) । -बल शत्रु की सेना 
(तरं० 3.3.90) । 

द्विषन्तप वि० [द्विष्‌ तप्‌ णिच्‌ खच्‌, मुम्‌ हस्वश्च] शत्रु 
को संतप्त करने वाला ( भट्टि० 6.101 )। 

द्विष्ट वि० [दिष्‌ क्त] 1. द्वेष का पात्र। 2. विरोधी। 3. 
घृणित। 4. अप्रिय। -न० [द्वि अष्ट (न), पृषो०] 
ताबा। 

द्विस्‌ अव्य० [दवि सुच्‌] दो बार (कु० 6.64.)। 
-आगमन (दविर) न० गौना। -आप (दविर) पुष 
हाथी। -उक्त (द्विर॑) वि० दो बार कहा गया। -न० 
पुनरावृत्ति, पुनरुक्ति। -उक्ति (द्विर') स्त्री० पुनरुक्ति, 
पुनरावृत्ति। 2. व्यर्थता। -ऊढा (द्विर्‌) स्त्री० 
पुनर्विवाहित स्त्री | -भाव पु०, -वचन न० (द्विर ) 1. 
पुनरावृत्ति। 2. दुहरा भाव। 

द्वीप पु०, न० [द्वयोर्दिशयोः गता आपः अत्र, द्वि अप्‌ 
अ, इत्वम्‌] 1. टापू। 2. आश्रयस्थान। 3. 
उत्पत्तिस्थान। 4. भूलोक का एक भाग (भाग० 
5.1.32.) (विभिन्न मतों के अनुसार, इनकी संख्या, 
चार, सात, नौ तेरह अथवा अठारह है। तु० सप्तद्वीपा। 
ये द्वीप मेरु पर्वत के चारों ओर, कमल की पंखुड़ियों 
की भाँति, स्थित हैं। इनके केन्द्र में जम्बुद्वीप हैं। इनके 
नाम-जम्बू, शक, कुश, कौञ्च, शाल्मलि, गोमेल्क, 
पुष्कर। ब्रह्मवै० पु० के अनुसार- जम्बू, शक, कुश, 
कौञ्च, प्लक्ष, न्यग्रोध, पुष्कर। -न० बाघ का चमड़ा। 
-कर्पूर पु० चीनी कपूर। -दाशुष्‌ वि० द्वीप दान करने 
वाला (भाग० 8.19.19.) । -वासिन्‌ वि० टापू पर 
रहने वाला। -पु० खंजरीट पक्षी। 
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द्वैधीकृत 


द्वीपवत्‌ वि० [द्वीप मतुप्‌] टापुओं से घिरा हुआ। -पु० 
1. समुद्र। 2. नदी। 

द्वीपवती स्त्री [द्वीपवत्‌ डीप्‌] 1. पृथ्वौ। 2. नदी 
(महा० 1.70.28.) | 

हीपिन्‌ पु० [द्वीप इनि] 1. शेर। 2. चीता (रा० 
2.94.7.) । 2. (समास में द्वीपि)-चर्मन्‌ न० शेर की 
खाल। -नख पु० न०, 1. चीते के नाखून। 2. एक 
प्रकार का सुगन्ध द्रव्य। 3. शेर की पूँछ। -पु० बच्चों 
के गले का आभूषण (अध्यात्म रा० 1.3.48.) । 

द्वीप्य पु० [द्वीप यत्‌] 1. द्वीपवासी व्यक्ति। 2. एक प्रकार 
का कौआ। 3. व्यास। 4. शिव। 

द्वीश (ज्यो० में) विशाखा नक्षत्र (मुशचि० 1:15.) । 

द्वेधा अव्य० [द्वि धा, एघाजादेशः] 1. दो भागों में । 2 
दो प्रकार से (उत्तर० 5.11.) 13. दो बार। 

द्वेष पु० [द्विष्‌ घञ्‌] 1. घृणा। 2. शत्रुता। 3. विरोध। 
-स्थ वि० घृणा करने वाला। 

द्वेषण वि० [द्विष्‌ ल्यु] 1. द्वेष करने वाला। 2. घृणा 
करने वाला। -पु० [द्विष्‌ युच्‌, पा० 3.2.151.] शत्रु 
(महा० 12,168.15)। -न० [द्विष्‌ ल्युट्‌] 1. द्वेष 
(महा० 5.91.27.) 1 2. घृणा। 

द्वेषिन्‌ वि० [द्विष्‌ घिनुण्‌; द्वेष इनि] 1. द्वेष करने वाला। 
2. घृणा कनरे वाला। -पु० शत्रु (रघु० 17.73.) । 

वेष्ट वि० [द्विष्‌ तृच्‌] -पु० द० ' द्वेषिन्‌'। 

द्रेष्य वि० [द्विष्‌ ण्यत्‌] 1. द्वेष या घृणा के योग्य (तरं० 
1.358.) । 2. धिनौना। 3. विरोधी। -पु० शत्रु। 

द्वैगुण्य न० [द्विगुण ष्यञ्‌] 1. दुगुनी रकम। 2. दुगुना 
मूल्य। 3. दुगुना नाप। 

द्वैत न° [द्वीत (द्विधा इतम्‌, द्वि इत्‌) अण्‌] 1. द्वित्व। 
2. द्वित्थकथन। -वन न० महाभारत में वर्णित वन 
विशेष (कि० 1.1.)। 

द्वैध वि० (स्त्री० द्वैधी) [द्वि धमुञ्‌] 1. दोहरा। 2. 
दुगुना। -न० 1. द्वैतावस्था। 2. दो भागों में विभाजन। 
3. दोहरी चाल। 

दवैधकिरण न० [द्वैध च्वि कृ ल्युट्‌] दो भागों में 
विभाजित करना। 

द्वैधीकृत वि० [द्वैध च्वि कृ क्त] दो भागों में विभाजित। 


दैधीभाव 


पारिजात कोश 4 


द्वैधीभाव पु० [द्वैध च्वि भू घञ्‌] 1. दो प्रकार के होने 
की प्रकृति या अवस्ता। 2, शत्रु-सेना में फूट डालना। 

हैघीभूत वि० [द्वैध च्वि भू क्त] दो भागों में विभक्त। 

द्व्य न० [द्विधा ष्यञ्‌] ।.दोहरी चाल। 2.कपट। 
3.अन्तर। 

द्वैप विर (स्त्री० द्वैपी) [द्वीप अण्‌] 1. द्वीप संबन्धी। 2. 
टापू में रहने वाला। [द्वीप अज] बाघ के चमड़े से 
ढका हुआ या बना हुआ। -पु० बाघ के चमड़े से 
मढ़ा हुआ रथ या गाड़ी। -बाघ का चमड़ा। 

द्वैणायन पु० [द्वीपायन (स्वार्थे) अण्‌] 1. वेदव्यास जो 
28 वें द्वापर के व्यास थे। ये अद्रिका नामक अप्सरा 
के गर्भ से उत्पन्न हुई राजा उपरिचर की पुत्री 
मत्स्यगन्धा (दूसरा नाम सत्यवती) के पुत्र थे। 
सत्यवती शान्तनु की द्वितीय पत्नी थी। मत्स्यगन्धा की 
कौमार्यावस्था में पराशर ऋषि के संसर्ग से वेदव्यास 
का जन्म हुआ। इनका पुत्र शुकदेव मुनि था। 

ट्रैप्य वि० (स्त्री० द्वैप्या, दवैप्यी) [द्वीप यज] 1. टापू पर 
रहने वाला। 2. टापू से संबन्धित। 

द्वैमातुर वि० [ट्रयोर्मात्रोरपत्यं, द्विमातृ अण्‌, उत्वम्‌] दो 
माताओं (जननी और विमाता) वाला। -पु० 1. 
गणेश। 2. जरासंध। -भ्रातृ पु० सौतेला भाई। 

द्वैपातृक वि० [द्वे मातृके इव यस्य, द्विमातृक अण्‌] 
वृष्टिजल व नदीजल पर निर्भर ( भूमि)। 

द्वैयहकाल्य न० [द्वयहकाल यञ्‌] दो दिन में संपन्न होने 
की स्थिति या विशेषता। 

द्ैयह्विक वि० [द्वयहन्‌ ठञ्‌, अह्वादेशः] दो दिनों में 
सम्पन्न होने वाला। 

द्वेष्य न० [द्वौ रथो यत्र, द्विरथ अण्‌] 1. दो रथों द्वारा 
किया गया युद्ध। 2, दो रथारोहियों का परस्पर युद्ध। 
-पु० शत्रु। 

वैराज्य न० [द्विराजन्‌ ष्यञ्‌] दो राजाओं में विभक्त या 
उनके द्वारा अधिकृत राज्य। 

द्वैवार्षिक वि० [द्विवर्ष ठक्‌] प्रति दूसरे वर्ष होने वाला। 

द्वैविघ्य न० [द्विविध ष्यञ्‌] 1. दुहरापन। 2. दो प्रकार 
का स्वभाव। 3. विभिन्नता। 4. भिन्नता, अन्तर, 5. 
दुविधा। 

द्वैसख्य न० [द्विसन्ध्या यञ्‌] दो सन्ध्याकाल। 


द्रैहायन न० [द्विहायन अण्‌] दो वर्षो की अवधि । 
हृयहीन पु० [द्वि अहन्‌ (ईन)] दो दिन चलने वाला 
यज्ञ। 
घ्च 


ध-संस्कृत या देवनागरी, वर्णमाला के त वर्ग का चतुर्थ 
वर्ण, व्यञ्जन वर्ण, स्पर्श ध्वनि, उच्चारण स्थान दन्त। 
-वि० (समास के अन्त में) [धा ड़] 1. धारण करने 
वाला। 2. ग्रहण करने वाला। 3. रखने वाला। 4. 
संभालने वाला। -पु० 1. ब्रह्मा। 2. कुबेर। 3. धर्म। 4. 
नैतिक गुण। -न० 1. धनसम्पत्ति। 2. सम्पत्ति। 

घट पु० [धन्‌ अच्‌ टान्तादेश:; ध (धनं) अट्‌ अच्‌, 
शक० पररूप] 1. धडा। 2. तराजू। 3. तुला द्वारा 
कठोर परीक्षा। 4. (ज्यो० में) तुला राशि (मु० चि० 
1.17; 2.28.) । 

घटिका स्त्री [धटी कन्‌ टाप्‌, हस्वः] 1. चीथड़ा। 2. 
लंगोटी। 

धटिन्‌ पु० [धन्‌ इनि] 1. शिव। 2. व्यापारी। 3. तुला 
राशि। 

धटिनी स्त्री० [धटिन्‌ डीप्‌] द्र० ' धटिका '। 

धरी स्त्री» [धन्‌ अच्‌ डीप्‌, टत्वं निपा०] द्र० ' धटिका '। 

धत्तूर पु० [धयति धातून्‌, धे उरच्‌, पृषो०] 1. धतूरे का 
पौधा। 2. धतूरा। -न० सोना। 

धत्तूरक पु० [धत्तूर कन्‌] द्र ' धत्तूर'। 

धत्तूरका स्त्री० [धत्तूरक टाप्‌] द्र० ' धत्तूर '। 

धन न० [धन्‌ अच्‌] 1. संपत्ति। 2. निधि। 3. बहुमूल्य 
वस्तु (रघु० 2.44.)। 4. प्रियतम प्राप्त। 5. लूट का 
माल। 6. खेल में जीता हुआ पुरस्कार। 7. पुरस्कार 
प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता। 8. (ज्यो० में) 
धनिष्ठा नक्षत्र। 9. अवशिष्ट। 10. (गणि० में) जोड़ 
की राशि या चिह्न ( )। -अधिकार पु० पैतृक सम्पत्ति 
को प्राप्त करने का हक। -अधिगोप्त, -अधिप, 
-अधिपति, -अध्यक्ष पु० 1. कुबेर (कि० 5.16. 
ब्रह्मा 3.24.4.) । 2. कोषाध्यक्ष। -अन्वित वि० धनी। 
-अपहार पु० 1. जुर्माना। 2. लूट। 3. लूट का माल। 
-अर्चित वि० 1. धन से सम्मानित (कि० 1.19.)। 
2. धनी। -अर्जन न० धन कमाना। -अर्थिन्‌ वि० 1. 
धन प्राप्त करने का इच्छुक। 2. कंजूस। -आगम पु० 
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धन प्राप्ति। -आढ्य वि० धनवान्‌। -आदान न० धन 
लेना। -आधार पु० खजाना। -आप्ति स्त्री० धन प्राप्ति 
“इच्छा स्त्री धन की इच्छा। -ईश, -ईश्वर पु० 1. 
कुबेर (विष्णु; 5.30.61, भट्टि० 10.37, महा० 
1.228. 32.)। 2. खजानची। -ऊष्पन्‌ पु० धन की 
गर्मी। -एषिन्‌ वि० धन का इच्छुक। -पु० महाजन जो 
अपना रुपया मांगे। -ऐश्वर्य न०धनपति होना। -काम, 
-काप्य वि० 1. धन का इच्छुक। 2. लोभी। -केलि 
पु० कुबेर। -कोश, -कोष पु० धन का खजाना। 
-क्षय पु० धन का नाश। -गर्व, -गर्वित वि० धन का 
घमण्ड करने वाला। -गुप्त वि० 1. कंजूस। 2. 
जमाखोर। -गोप्त वि० कंजूस। -जात न० समस्त 
धनसम्पत्ति। -जित्‌ वि० धन जीतने वाला। -द पु० 1. 
दानी व्यक्ति। 2. कुबेर, जो विश्रवा और इडविडा का 
पुत्र था (भाग० 9.2.35.) । 3. अग्नि। 4. शरीरपोषक 
प्राणवायु। ' अनुचर पु० यक्ष। “अनुज पु० कुबेर का 
छोटा भाई रावण (रघु० 12.52) । “ईश्वर पु० कुबेर। 
-दण्ड पु० अर्थदण्ड, जुर्माना | -दायिन्‌ पु० अग्नि। 
-धानी स्त्री? खजाना। -धान्य न० रुपया पैसा तथा 
अनाज। -पति पु० 1. धन का स्वामी। 2. कुबेर 
(महा० 2.12.3 मे० 7)1 -पाल पु० 1. कुबेर। 2. 
खजानची। -पिशाचिका, -पिशाची स्त्री) धन का 
लालच। -मद वि० धन का अभिमान करने वाला। 
-पु० धन का घमण्ड। -रक्ष वि० कंजूस। -रूप 
संपत्ति विशेष। -लुब्ध वि० धन का लोभी। -लोभ 
पु० लालच। -बर्जित वि० निर्धन। -विपर्यय पु० धन 
का नाश। -वृद्ध वि० धनसम्पन्न। -व्यय पु० 1.धन 
का व्यय। 2. अपव्यय। -संचय पु० धन इकट्ठा 
करना। -संचयिन्‌ वि० धनी। -पु० धनी व्यक्ति। 
-संपत्ति स्त्रीश धनदौलत। -सू पु० द्विशाखी पूँछ 
वाला किरौला नामक पक्षी। -स्त्री० केवल पुत्रियों 
वाली माता। -स्थान न० कोषागार। -स्वामिन्‌ पु० 
धनाढ्य व्यक्ति। -हर पु० 1. चोर। 2. उत्तराधिकारी। 
3. गंघद्रव्य-विशेष। -हरी स्त्रीश गन्ध द्रव्य-विशेष। 
-हार्य वि० धन से वश में किये जाने योग्य। -हीन 
वि० निर्धन। 

धनक पु० [धनस्य, कामः धन कन्‌]. धन की इच्छा। 
2. लालच। 


धनञ्जय पु० [धनं जयति, धन जि खच्‌, मुम्‌] 1. अर्जुन 
(भाग० 1.7.50) । 2. आग। 3. विष्णु (महा० 
13.149. 83)। 4. एक हाथी। 5. शरीर पोषक वायु 
विशेष। 6. वृक्ष विशेष। 

धनवत्‌ वि० [धन मतुप्‌] धनी। 

धनाय [धन, ना० धा० पर० -धनायतिं] धन की इच्छा 
करना। 

धनाया स्त्री० [धनाय अ टाप्‌] धन की तृष्णा, लालच। 

धनिक वि० [धन ठन्‌; धनिन्‌ कै क] 1. धनी। 2. गुणी। 
-पु० 1. धनी व्यक्ति। 2. ईमानदार व्यापारी। 3. पति। 
4. प्रियंगु वृक्ष। 

धनिका स्त्री० [धनिक टाप्‌] 1. सती स्त्री। 2. युवती। 3. 
पत्नी। 4. प्रियंगु स्त्री। 

धनिन्‌ वि० (स्त्री) धनिनी) [धन इनि] धनी। -पु० 1. 
धनी व्यक्ति। 2. साहूकार। 3. किसी पदार्थ से सम्पन्न 
व्यक्ति। 4. वैश्य जाति (महा० 12.296.6.) । 

धनिष्ठ वि० [धत्तिन्‌ इष्ठन्‌] अत्यन्त धनवान्‌। 

धनिष्ठा स्त्री० [धंतिष्ठ राप्‌] (ज्यो० में) तेईसवाँ नक्षत्र 
(जिसमें चार नक्षतरीं का पुंज है) । 

धनी स्त्री० [धन अच्‌ डीप्‌] धनवान्‌ युवती। 

धनीका स्त्री० [धनी कन्‌ टाप्‌, हस्वाभावः] द्र० ' धनी'। 

धनीय [धन, ना० धा० पर० धनीयति] धन की इच्छा 
करना। 

धनु पु० [धन्‌ उ] धनुष। -स्त्री० रेतीला तट। 

धनुष्मत्‌ पु० [धनुस्‌ मतुप्‌] धनुर्धारी सैनिक (वैणी० 
3.5, रघु० 7.56)। 

धनुस्‌ न° [धन्‌ उसि] 1. धनुष। 2. चार हाथ की एक 
माप। 3. वृत्त की चाप। 4. धनु राशि। 5. मरुस्थल। 
5. प्रियंगु वृक्ष। -पु० शिव। -वि० धनुर्धारी। (समास 
में, अन्यथा निर्देश न होने पर, धनुर्‌) । -आकार वि० 
धनुष के आकार का, टेढ़ा, झुका हुआ। -आसन न० 
(योगशास्त्र में) एक कायिक मुद्रा। -कर (धनुष) 
वि० धनुर्धारी। -पु० धनुष बनाने वाला कारीगर। 
-काण्ड (धनुः'धनुष्‌') न० धनुष बाण। -कार 
(धनुष्‌) वि० धनुष बनाने वाला। -कोटि (धनुष्‌) 
स्त्री धनुष का छोर। -खण्ड ( धनुः") न० धनुष का 
एक भाग। -गुण पु० धनुष की डोरी। -ग्रह पु० 
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धनुर्धारी व्यक्ति। -न० सत्ताईस अंगुल की एक माप। 
-प्राह पु० धनुर्धारी सैनिक। -ज्या स्त्री धनुष की 
डोरी (श० 2.4.) । -टङ्कार (धनुष्‌') पु० धनुष की 
टंकार। -दुम पु० बांस। -धर, -भृत पु० 1. धनुर्धारी 
सैनिक (रघु० 9.11, महा० 1.134.27,)। 2, विष्णु। 
3. (ज्यो० में) धनु राशि। -धारिन्‌ पु० धनुर्धारी 
योद्धा। -पट ( धनुष्‌) न० पियाल। -पाणि (धनुष्‌) 
वि० धनुर्धारी (वाम० 2.40, भटिट० 5.13. भाग० 
9.7.16.) | -मार्ग पु० टेढी रेखा। -यन्त्र न० धनुष। 
-यष्टि स्त्रीश धनुष। -योग्या स्त्री धनुर्विद्या का 
अभ्यास। -विद्या स्त्री धनुविज्ञान। -वृक्ष पु० 1. 
बांस। 2. अश्वत्थ वृक्ष। -वेद पु० धनुर्विद्या से 
संबन्धित उपवेद। -वेदिन्‌ पु० धनुर्विद्या का ज्ञाता 
शिव। -स्तम्भ ( धनु: ) पु० एक रोग। 

धनू स्त्री [धन्‌ ऊ] 1. धनुष, कमान। 2. रेतीला तट। 
-पु० धान्यागार। 

धन्य वि०[धनाय हितम्‌, धन यत्‌] 1. भाग्यवान्‌। 2. 
सराहने योग्य। 3. पुण्यशील। 4. धनी। 5. उदार। 6, 
शुभ। -पु० 1. भाग्यवान्‌ व्यक्ति। 2., नास्तिक। 3. 
एक जादू। -न० सम्पत्ति, खजाना। -बाद पु० 
[धन्यस्य वादः प्रशंसनम्‌] कृतज्ञताद्योतक शब्द। 

धन्यंमन्य वि० [आत्मानं धन्यं मन्यते, धन्य मन्‌ 
खशु,मुम्‌] अपने आपको धन्य मानने वाला। 

धन्या स्त्री० [धन्य टाप्‌] 1. उपमाता। 2. वनदेवी। 3. 
मनु की एक कन्या जो ध्रुव को ब्याही थी (मत्स्य० 
4.38.) 1 4. छोटा आवंला। 5. धनिया। 

घन्याक न० [धन्य आकन्‌ नि०] 1. धनिया। 2. धनिया 
का पोधा। 

धन्व्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -धन्वति] जाना। 

धन्व न० [धन्‌ वन्‌] धनुष तीर (महा० 7.200.43.)। 
-धि पु० कमान रखने की पेटी। 

धन्वन्‌ न०, पु० [धन्व्‌ कनिन्‌] 1. धनु नक्षत्र। 2. 
मरुभूमि। 3. परती जमीन। 4. आकाश। 5. समुद्रतट। 
6. धनुष। -दुर्ग ( धन्वं) न० किला। 

धन्वन न० [धिन्व्‌ ल्युट्‌] 1. धनुष। 2. इन्द्रधनुष। 3. 
(ज्यो० में) धनु राशि। 4. फल विशेष (महा० 
3.111.13.) । 5. वृक्ष विशेष (पु० में रा० 2.94.9.) | 


धन्वन्तर न० [धनुमितमन्तरम्‌, धनु अन्तर] चार हाथ के 
बराबर दूरी की माप। कक दक 

धन्वन्तरि पु० [धनुस्‌ अन्त क्र इन्‌, पृषो०] 1. देवताओं 
का वैद्य। 2. काशी का एक राजा13. विक्रमादित्य की 
सभा के नवरत्नो में एक। 

धन्वन्य वि० [धन्वन्‌ यत्‌] मरुभूमि से संबन्धित। 

धन्विन्‌ वि० [धन्व इनि] धनुर्धारी (कु० 3.10.) । -पु० 
1. धनुर्धारी योद्धा। 2. शिव। 3. अर्जुन। 4. विष्णु 
(महा० 13.149.22.) 1 5. धनु राशि। 

धन्विन पु० [धन्व्‌ इनन्‌] सूअर। 

धम वि० (स्त्री० -धमा, धमी) [धम्‌ अच्‌] (प्रायः 
समास के अन्त में) 1. धौकने वाला। 2. पिघलाने 
वाला। -पु० 1. चन्द्रमा। 2 कृष्ण। 3. यम। 4. ब्रह्मा 

मक पु० [धम्‌ ण्वुल्‌] लोहार। 

धमधमा स्त्री) [धम धम टाप्‌] धम-धम शब्द (जो 
धौंकनी या बिगुल की ध्वनि को व्यक्त करता है)। . 

धमन वि० [धम्‌ ल्यु] 1. धौंकने वाला। 2. निष्ठुर। -पु० 
एक प्रकार का नरकुल। -न० [धम्‌ ल्युट्‌] धौंकने का 
काम। 

धमनि स्त्री [धम्‌ अनि] 1. नाड़ी। 2. ग्रीवा। 3. हल्दो। 
4. नरकुल। 5. ध्वनि। 6. प्रह्वाद के भाई की पत्नी, 
वातापि व इल्वल की माता ( भाग० 6.18.15.) । 

धपती स्त्री [धमनि ङीप्‌] द्र० ' धमनि '। 

धमि स्त्री० [धम्‌ इ] धौंकने की क्रिया। 

घम्मल पु० [धम्मिल, पृषो०] द्र० ' धम्मिल। 

घम्मिल पु० [धम्‌ (धम्‌ विच्‌) मिल (मिल्‌ क)] स्त्री 
के सिर के बालों का जूड़ा (जिसमें मोती और फूल 
आदि गुंथे हो (4० श० 26.) । 

धम्मिल्ल पु० [धम्मिल, पृषो०] द्र ' धम्मिल'। 

घय वि० [धे श] (समासान्त पदों के अन्त में जुडने 
वाला शब्द) पीने वाला चूसने वाला, पकड़ने वाला, 
धारण करने वाला। -पु० 1. पहाड़। 2. रुई का ढेर। 
3. कच्छपावतार। 4. वसुओं में से एक। 5. विट। 6. 
तलवार। -न० विष। 

घर वि० (स्त्रीश धरा, धरी) [धृ अच्‌] (प्रायः समास 
के अन्त में)। -पु० 1. तलवार। 2. पहाड़ (शि० 
4.18.) 3. रूई का ढेर। 4. कूर्मावतार, विष्णु 
भगवान्‌। 
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घरण वि० [ध्‌ ल्यु] 1. रखने वाला। 2. धारण करने 
वाला। 3. बहन करने वाला। -पु० 1. पर्वत पार्श्व। 2 
टीबा। 3. पुल। 4. संसार। 5. सूर्य। 6. स्त्री के कुच। 
7. चावल। 8. हिमालय। -न० [धृ ल्युट्‌] 1. धारण 
करना ( कु० 1.17.) । 2. सहारा देना। 3, प्राप्त करना। 
4. अधिकार मे लेना। 5. सहारा। 6. खंभा। 7, सुरक्षा। 
४. दस पल के वजन का बाट। 

घरणि स्त्री [धृ अनि] ।. पृथ्वी। 2. भूमि। 3. मिट्टी। 
4. छत का शहतीर। 5. नस। -इश्चर पु० 1. राजा। 2. 
विष्णु। ३. शिव। -कीलक पु० पहाड़। -ज, -सुत 
पु० 1. मंगल ग्रह! 2. नरकासुर। -जा, -सुता स्त्री» 
सीता। -तल न० धरती की सतह। -धर पु० 1. 
शेषनाग (भट्टि 10.61.)। 2. विष्णु। 3. पर्वत। 4, 
कच्छप। 5. राजा। 6. दिग्गज। -धव पु० राजा (तरं० 
3.63.) | -धृत पु० 1. पर्वत। 2. विष्णु। 3. शेषनाग। 
-पति पु० राजा। -पुत्र पु० द्र» ' धरणिज'। -पुत्री 
स्त्री? सीता। -पूर, प्लव, -बख पु० समुद्र। -भुज्‌ 
पु० 1. राजा (तरं०2.7.)। -भृत्‌ पु० राजा (तर० 
3.386.)। 2. पर्वत। 3. विष्णु। 4.शेषनाग। -मण्डल 
न० भूमण्डल। -रुह पु० वृक्ष। -विडौजस पु० राजा। 
-सुर पु० ब्राह्मण। 

धरणी स्त्रीश [धरणि 
1.9.141.) | 

धरणीय वि० [धृ अनीयर्‌] 1. धारण करने योग्य। 2. 
सहारा देने योग्य। 

धरा स्त्री» [धृ अच्‌ टाप्‌] 1. पृथ्वी। 2, गर्भाशय। 3. 
योनि। 4. गुदा। 5. शिरा। -अधिप पु० राजा। -अमर, 
-देव, -सुर पु० ब्राह्मण। -आत्मज, -पुत्र, -सूनु 
पु० 1. मंगल ग्रह। 2. नस्कासुर। -आत्मजा स्त्री० 
सीता। -उद्धार पु० पृथ्वी का विमोचन। -उपस्थ पुष 
पृथ्वी की सतह। -तल न० पृथ्वी तल। -धर पु० 1. 
पर्वत। 2. विष्णु (महा० 13.149.93.) । 3. शेषनाग। 
4. कृष्ण। "इन्द्र पु० हिमालय। -पति पु० 1. राजा। 2. 
विष्णु। -भुज्‌ पु० राजा। -भृत्‌ पु० 1. पर्वत। 2. 
राजा। -मह पु० ब्राह्मण। -शय वि० धराशायी। 
-शायिन्‌ वि० (आलं०) पराजित। 

धरित्री स्त्री [धृ इत्र डीष्‌] 1. पृथ्वी (रघु० 14.54., 
उत्तर 6.19) । 2. भूमि। -भृत्‌ पु० राजा 


-डीष्‌] द्र० ' धरणि'। (विष्णु 


धरिमन्‌ पु० [धृ इमनिच्‌] 1. तराजू (मनु० 8.321.) | 
2. तराजू का पलड़ा। 

धर्तूर पु० [धुस्तुर, पृषो०]धतूरे का पौधा। 

धूर्त वि [धृ तृच्‌] धारण करने वाला। 

र्त्र न० [धृ त्र] 1. घर। 2. टेक। 3. खंभा। 4. यज्ञ। 5. 
सद्गुण। 6. नैतिक गुण। 

धर्म पु० [धृ मन्‌] 1. कर्तव्य. 2. जाति, वर्ण आदि के 
प्रचलित, आचार। 3. प्रथा। 4. नैतिक गुण। 5. चार 
पुरुषार्थो (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) में से एक। 6. 
अधिकार। 7. औचित्य। 8. पवित्रता। 9. नैतिकता। 
10 चरित्र। 11. प्रकृति, स्वभाव। 12. मूल गुण, 
विशेषता। 13. पद्धति। 14. धनुष। 15. आत्मा। 16 
यज्ञ। 17. सत्संगतिं। 18 भक्ति, धार्मिक भक्ति। 19 
उपनिषद्‌। 20. सोमपायी व्यक्ति। 21. यम। 22. 
युधिष्ठिर। 23. एक जैन अर्हत्‌। 24. (ज्यो० में) लग्न 
में नवम स्थान। -अक्षर न० पवित्र मन्त्र। -अङ्ग पु०, 
-अङ्गा स्त्री सारस, बगुला। -अतिक्रम पु० कर्त्तव्य 
का उल्लंघन। -अधर्म पु० (द्विव०)। 1. कर्त्तव्य और 
अकर्तव्य । 2. शुभ और अशुभ। 3. सत्य और 
असत्य। ` विद्‌ पु० जो कर्म के उचित और अनुचित 
मार्ग को जानता है। -अधिकरण न० न्यायालय। -पु० 
न्यायाधीश। -अधिकरणिक, -अधिकरणिन्‌ न० 
न्यायाधीश। -अधिकार पु० न्यायाधीश का पद। 
-अधिकारिन्‌, -अधिकृत पु० द्र० ' न्यायाधिकरणिक ' 
-अधिष्ठान न० -न्यायालय। -अध्यक्ष पु० 1. 
न्यायाधीश। 2. विष्णु (महा 13.149.28)। 
-अनुष्ठान न० नैतिक आचरण। -अपदेश पुर 
धर्मानुष्ठान का बहाना। -अपेत वि० धर्मविरुद्ध। 2. 
अनैतिक। -न० 1. दुर्व्यस।। 2, अन्याय। 3. 
अनैतिकता। -अभिमनस्‌ वि० धर्मनिरत। 
-अभिषेकक्रिया स्त्रीः धार्मिक स्नान। -अयन 
न०कानून का क्रम। -अरण्य न० तपोवन। -अर्थ पु० 
(द्विव०) धर्म और अर्थ। -अर्थम्‌ अव्य० क्रिश वि० 
धार्मिक प्रयोजन के निमित्त। -अलीक वि० दुराचारी। 
-अवतार पु० धर्म का अवतार। -अहन्‌ न० कल (जो 
बीत चुका)। -आचार्य पु० धार्मिक गुरु। -आत्मज 
पु० युधिष्ठिर। -आत्मन्‌ वि० धार्मिक। -पु० महात्मा। 
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“आसन न० न्याय का सिंहासन। “इन्द्र पु० |, यम। 
2. युधिष्ठिर -ईप्सु वि० धर्मलाभ प्राप्त करने का 
इच्छुक) -ईश पु० यमराज। -उत्तर वि० 
न्यायपरायण। -उपचायिन्‌ वि० धार्मिक। -उपदेश 
पु० धर्मशास्त्र को शिक्षा। -उपदेशक पु० धर्मशास्त्र 
का उपदेशक। -उपध, -कञ्चुकिन्‌ वि० पाखंडी। 
-कयक पु० धर्मशास्त्र का व्याख्याता। -कथा स्त्री० 
धार्मिक कथा। “दरिद्र पु० कलियुगी। -कर्मन्‌, -कृत्य 
न०, -क्रिया स्त्री० 1. धार्मिक कर्तव्य, 2. सदाचरण। 
-काम वि० धर्मपरायण। -काय पु० 1. गौतम बुद्ध। 
2. एक जैन सन्त। -कार्य न० द्व० 'धर्मकर्मन्‌'। 
-कृच्छ न० धर्म सम्बन्धी समस्या। -कृत्‌ वि० 
धर्माचरण करने वाला। -पु० 1. धार्मिक व्यक्ति. 2. 
विष्णु । -केतु पु० गौतम बुद्ध। -कोश, -कोष, -गञ्ज 
पु० धर्मशास्त्र। -क्षेत्र न० धर्मभूमि भारतवर्ष। 2. 
कुरुक्षेत्र। -पु० सदाचारी व्यक्ति। -गुप्‌ वि० धर्म की 
रक्षा करने वाला (भाग० 1.12.11)। -गुप्त वि० 
धर्माचरण करने वाला। -पु० विष्णु। -अन्थ पु० 
धार्मिक ग्रन्थ। -घट वि० वैशाख मास में ब्राह्मण को 
प्रतिदिन दिया जाने वाला सुंगधयुक्त जल से परिपूर्ण 
घड़ा। -घन वि० अनैतिक। -चक्र न० 1. धर्मसमूह 
(महा० 1.109.14.) । 2. बुद्ध की शिक्षा। 3. अस्त्र 
विशेष। -पु० बुद्ध। "भृत्‌ पु० बौद्ध या जैन। -चरण 
न०, -चर्या स्त्री० 1. धार्मिक कर्त्तव्यों का सम्पादन। 
2. विधि का अनुपालन। -चारिणी स्त्री? 1. भार्या, 
पली। 2. सती स्त्री। -चारिन्‌ वि० 1. धर्माचरण करने 
वाला। 2. सद्गुणी। -पु० धर्मात्मा व्यक्ति। -चिन्तन 
न०, -चिन्ता स्त्री० धार्मिक आचरण की चिन्ता। 
-(च्‌) छल पु० धर्म का कपटपूर्ण उल्लंघन। -ज पुष 
1. औरसपुत्र। 2.युधिष्ठिर। -जन्मन्‌ पु० युधिष्ठिर! 
-जालिक पु० द्र०- ' धर्मवैतंसिक'। -जिज्ञासा स्त्री० 
धर्म को जानने की इच्छा। -जीवन वि० धर्म 
(वर्णाश्रमधर्म) के अनुसार जीवनयापन करने वाला। 
-पु० ब्राह्मण जो दूसरों के धर्मानुष्ठान में सहायता 
प्रदान करके अपना जीवन-निर्वाह करता है। -ज्ञ वि० 
1. उचित बात को जानने वाला। 2. पुण्यात्मा। -तन्त्र 
न० धर्म का आद्यन्त। -त्याग पु० धर्मच्युत होना। 
-दान न० केवल धर्म का विचार करके दिया गया 


दान। -दार पु० (ब०्ब०)) धर्मपत्नी। -दुघा स्त्रीश 
धार्मिक कार्य के लिए ही दुही जानें वाली गाय 
(भाग० 1,17.3.)। -दृष्टि वि० न्यायशील। -देशक 
पु० धर्मोपदेशक। -देशना स्त्री० धर्मशास्त्र की शिक्षा। 
-द्रवी स्त्री० गङ्गा नदी। -द्रोहिन्‌ पु० राक्षस। -धातु 
पु० 1. बुद्ध की उपाधि। 2. धर्म का सार। -ध्वज, 
-ध्वजिन्‌ पु० जीविका के लिए जटा आदि रखने वाला 
पाखण्डी व्यकित (भाग० 3,32.39.) । -नन्दन पु० 
युधिष्ठिर। -नाथ पु० धर्मानुसार या वैध स्वामी। -नाम 
पु० विष्णु। -नित्य वि० धर्मनिरत। -निबख्धिन्‌ वि० 
धार्मिक। -निष्ठ वि० धार्मिक । -निष्पत्ति स्त्री कर्त्तव्य 
पालन। -पत्तन न० मिर्च। -पली स्त्री० शास्त्रोक्त 
विधि से परिणीत पत्नी। -पथ पु० सदाचरण का 
मार्ग। -पर, परायण वि० धर्मात्मा। -परिणाम पु० 
हृदय में सदाचार का उद्ोधन। -पाठक पु० धर्मशास्त्र 
का अध्यापक । -पाल पु० 1. धर्म या धर्मशास्त्र का 
रक्षक। 2. (आलं०) दण्डविधान। 3. तलवार। -पीडा 
स्त्री» धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण। -पुत्र पु०1 . 
धर्म समझकर उत्पन्न किया गया पुत्र। 2. युधिष्ठिर 
(महा० 3.235.18) -पूत वि० पवित्र नैतिक गुणों 
वाला। -प्रतिरूपक न० 1. दीन-दुःखी स्वजनों की 
अपेक्षा करके, केवल यश की लिप्सा से किया गया 
दान। 2. कपटपूर्ण धर्म का आचरण। -प्रधान वि० 
पवित्राचरण में तत्पर। -प्रवचन न० धार्मिक 
व्याख्यान। -्रवृत्ति स्त्रीश सदाचरण। -प्रेक्ष, प्रेक्ष्य 
वि० धार्मिक। -बाह्य वि० धर्मविरोधी। -बुद्धि वि० 
धार्मिक विचारों वाला। -भगिनी स्त्री० 1. धर्मबहिन। 
2. धर्मगुरु को पुत्री। 3. समान धर्म पालन करने 
'वाली। -भगिनी स्त्रीश सती भार्या। -भाणक पु० 
कथावाचक। -भिक्षक पु० धार्मिक उद्देश्य से 
भिक्षावृत्ति करने वाला व्यक्ति। -भृत्‌ पु० 1. राजा। 2. 
धर्मात्मा व्यक्ति। -भ्रातृ पु० 1. धर्म का भाई। 2. 
सहपाठी। 3. धार्मिक कर्तव्यों के पालन की दृष्टि से 
भ्रातृ कल्प व्यक्ति। -मूल न० धर्म का आधार। -मेघ 
पु० संप्रज्ञात समाधि की पराकाष्ठा। -युग न० सतयुग। 
-यूप पु० विष्णु। -रत, -रति वि० धर्मपरायण। 
-राज्‌ पु० यम। -राज पु० 1. राजा। 2. यजराज 
(महा० 3.296.54.) | 3. युधिष्ठिर। 4. जिन। -रोधिन्‌ 
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वि० धर्मविरुद्ध। -लक्षण न० 1. वेद। 2. धर्म के 
लक्षण (धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय 
निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना ये दस 
धर्म के लक्षण हैं)। -लोप पु० 1. धार्मिक अनुष्ठानों 
का लोप। 2. कर्त्तव्यों का नाश। -वञ्चना स्त्री० 
धर्मनाश। -वत्सल पु० धर्मात्मा। -वर्तिन्‌ वि० 
पुण्यात्मा। -वर्धन पु० शिव। -वाणिजिक पु० 1. 
अपने सद्गुणों से व्यापारी की भांति लाभ उठाने 
वाला व्यक्ति। 2. पुरस्कार पाने की इच्छा से धार्मिक 
कृत्यों का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति। -बाद पु० 
धार्मिक विचार पर चर्चा। -बासर पु० पूर्णिमा का 
दिन। -वाहन पु० 1.शिव। 2. भैंस। -विद्‌ वि० 
धर्मशास्त्र को जानने वाला। "उत्तम पु० विष्णु। -विद्या 
स्त्रीश धर्मशास्त्र। -विधि पु० धर्म का नियम। 
तविप्लव पु० 1. कर्त्तव्य का उल्लंघन। 2. दुराचार। 
-विवर्धन वि० धर्मरक्षक। -विबाह पु० विवाह का 
धर्मसम्मतः प्रकार। -विवेचन 2-4: न्यायिक जांच। 
2. कर्त्तव्य शास्त्र | -वीर पु० (काव्य में) वीर रस का 
एक भेद जो कि धर्मार्थ कार्य अथवा ईश्वर-भक्ति के 
कारण उत्पन्न होता है। -बृद्ध वि० धर्म अथवा ईश्वर 
भक्ति में आगे बढ़ा हुआ (कु० 5.16.)। -वैतंसिक 
पु० अधर्म से उपार्जित धन का दान इस दृष्टि से करने 
वाला कि लोग उसे दानी समझें। -ब्रता स्त्री मरीचि 
ऋषि की पत्नी। -शाला स्त्री० न्यायालय। -शासन, 
-शास्त्र न० 1. धर्म का वर्णन करने वाला शास्त्र। 2. 
मनु आदि द्वारा रचित स्मृति शास्त्र। -शील वि० 1. 
धार्मिक। 2. सदाचारी। -शुद्धि स्त्रीश आचरण की 
पवित्रता। -संस्थापन न० धर्म की स्थापना करना, वेद 
विहित धर्म को कायम करना। -संहित वि० धर्मयुक्त। 
“संहिता स्त्री० धर्मशास्त्र। -संकर पु० धर्म का नाश। 
“संख्या स्त्री० धर्म का सम्यक्‌ प्रकाशन। -सङ्ग पु० 
1. सुकर्म के प्रति अनुराग। 2. पाखण्ड। -संगीति 
स्त्री 1. धर्म संबन्धी विचार विमर्श। 2. (बौद्धों की) 
धार्मिक सभा। -सभा स्त्री० न्यायालय। -सहाय पु० 
किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने वाला। -साधन न० 
कर्त्तव्य का पालन। -सावर्णि पु० ग्यारहवाँ मनु। 
~सुत, -सूनु पु० युधिष्ठिर। -सेतु पु० 1. शिव। 2. 
धर्मार्थ बांध-निर्माण। -स्थ पु० न्यायाधीश। -वि० 


धर्मपरायण। -स्वामिन्‌ पु० बुद्ध। -हानि स्त्रीश 1. 
कर्तव्य की उपेक्षा। 2. धर्म का हास। 

धर्षयु वि० [धर्म यु] 1. सद्गुणयुक्त। 2. न्यायशील। 

धर्मवत्‌ वि० [धर्म मतुप्‌] 1. धार्मिक । 2. न्यायशील। 

धर्मिन्‌ वि० [धर्म इनि] 1. सदगुणयुक्त। 2. न्यायशील । 
3. (समास के अन्त में) किसी वस्तु या पदार्थ के 
गुणों से युक्त। -पु० विष्णु। 

धर्मिष्ठ वि० [धर्मिन्‌ इष्ठन्‌] अत्यन्त धार्मिक। -पु० 
विष्णु। 

धर्मीपुत्र पु० [धर्मी पुत्र] 1. नट। 2. खिलाड़ी। 

धर्म्य वि० [धर्म यत्‌] 1. धर्मसंमत ( भटि्‌ट० 1.9., श० 
1.11.) 2. वैद्य। 3. न्यायोचित। 

धर्ष पु० [धृष्‌ घज्‌] 1. साहस। 2. धृष्टता। 3. अधीरता। 
4. अहंकार। 5. सतीत्वहरण। 6. क्षति। 7. तिरस्कार, 
8. नपुंसक। -कारिणी स्त्रीश वह स्त्री जिसका 
बलात्कारपूर्वक सतीत्व हरण हो चुका है। 

धर्षक वि० [धृष्‌ ण्वुल्‌]1. आक्रमणकारी। 2. सतोत्व 
हरण करने वाला। 3. दमन करने वाला। 4. अधीर। 
5. असहनशील। -पु० 1.व्यभिचारी। 2. नट। 

धर्षण वि० [धृष ल्यु] 1. धर्षक। 2. हानिकर। 3 
आक्रामक। -न० [धृष्‌ ल्युट्‌] 1. अविनय। 2. 
तिरस्कार (महा० 1.214.19.)। 3. पराजित करना 
(रा० 7.31.3.) । 4. आक्रमण करना। 5. बलात्कार 
करना। 6. गाली देना। 7. अभिमान। 9. दुर्व्यवहार। 
-आत्मन्‌ पु० शिव। 

धर्षणा स्त्रीश [धृष्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. धृष्टता। 
2.अक्खड़पन। 3. बलात्कार। 4. व्यभिचार। 5. मैथुन। 
6. अनादर। 7. गाली। 8. अपराध। 9. दुर्व्यवहार। 

धर्षणि स्त्री० [धृष्‌ अनि] कुलटा। 

धर्षणी स्त्री [धर्षणि ङीष] द्र० ' धर्षणि '। 

धर्षिणी स्त्री० [धर्षिन्‌ झीप्‌] वेश्या। 

धर्षित वि० [धृष्‌ क्त] 1. दमन किया गया। 2 
बलात्कार का शिकार (महा० 3.55.15.) 3. 
अपमानित किया गया। 4. अत्याचार पीडित। -न० 1. 
अभिमान। 2. मैथुन। 

धर्षिता स्त्री० [धर्षित टाप्‌] 1. सतीत्व अपहरण को गई 
स्त्री। 2. वेश्या। 
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घर्षिन्‌ वि० [धृष्‌ णिनि] ।. उद्दण्ड। 2. सतीत्व हरण 
करने वाला। 3. अवज्ञा करने वाला। 4. मैथुन करने 
चाला। 

धब पु० [धु अप्‌] 1. मनुष्य (पचं० 2,109)। 2. 
स्वामी। 3, धूर्त। 4, काँपना। 5. कलई करने वाला। 
6. वृक्ष-विशेष। 

घवल वि० [धवं (कम्पं) लाति धव ला क] 1. सफेद. 
2. सुन्दर। 3. साफ। -पु० 1. धववृक्ष। 2. सफेद 
मिर्च। 3. चीन देश का कपूर। 4, श्वेत रंग। 5, श्रेष्ठ 
बैल। -न० सफेद कागज। -उत्पल न० सफेद कुमुद। 
“गिरि पु० हिमालय की सर्वोच्च चोटी। -गृह न०1. 
चूने से पुता घर। 2. राजप्रासाद। -पक्ष पु० 1. हंस। 
2. शुक्लपक्ष। -मृत्तिका स्त्रीश खड़िया मिट्टी। 
-विहंगम पु० हंस। 

धवला स्त्री० [धवल टाप्‌] 1. गोरे रंग की स्त्री। 2. 
उजली गाय। 

घवलित वि० [धवल इतच्‌] 1. सफेद किया हुआ। 2. 
सफेद। 

धवलिमन्‌ पु० [धवल इमनिच्‌] सफेदी। 

धवली स्त्री [धवल डीप्‌] 1. सफेद रंग की गाय। 

घवित्र न० [धू इत्र] 1. मृगचर्म का बना पंखा ( भटि्‌ट० 
7.87.) । 2. पंखा। 3. साबुन। 

धस्‌ वि० [धा कसुन्‌] धारण करने वाला (समास के 
अन्त में, यथा ~ रेतोधस्‌', “पुरोधस्‌' आदि में) । 
-पु० 1. ब्रह्मा! 2. बृहस्पति। 

धा [जु० उभ० सक० अनिट्‌ दधाति, धत्ते। कर्मणि 
-धीयते। णिचि -धापयति, -ते। सनि-धित्सति, 
जती] 1. रखना। 2. धरना। 3. जड़ना। 4. लिटा देना। 
5. तह जमाना। 6. प्रदान करना। 7. पकड़ना (कि० 
13.54.) । 8. सौंपना। 9. पहनना। 10. प्रदर्शन 
करना। 11, स्थापित करना। 12. सहना। 13. ग्रस्त 
होना (शि० 9.2.)। (शब्दों के साथ) कर्णे; करं'धा 
कान पर हाथ रखना। धियं', मति“,मनः'धाः 1. मन 
को लगाना। 2. दृढ़ संकल्प करना। पदं'धा प्रविष्ट 
होना (उपसर्ग के साथ) अतिसम्‌-धोखा देना (श० 
3.2.) | अनुसम्‌ -1. खोज करना. 2. सावधान होना। 
3. योजना बनाना। 4. क्रमबद्ध रखना। अन्तर्‌-1. 


मानना। 2. अपने आपको छिपाना (तरं 3,429.) । 
अपि-(कभी कभी 'अपि' का 'अ' लुप्त हो जाता 
है)। 1, निमीलन (भाग० 10.30.22.) । 2. ढकना 
छिपाना (शं) श० 17)। 3. बाधा डालना (रघु० 
1.80)। अभि-1.कहना (रघु० 2.43.)। 2. नाम 
लेकर बोलना। 3.व्यक्त करना। अभिसम्‌- 1. किसी 
पर निशाना साधना। 2, सोचना। 3. धोखा देना। 4. 
मित्र बनाना। 5. प्रतिज्ञा करना। 6. जोड़ना। 7. मन में 
धारण करना (विक्र० 4.52.) । अभ्या- 1. नीचे 
रखना। 2. नीचे फेंकना। अव-1.ध्यान देना। 
आ-(प्रायः आत्म» में) 1. धरना (रघु? 9.4)। 2. 
लेना। 3. नियत करना, 4. पवित्र करना (कु० 
1.47.) । 5. वहन करना। (रघु० 2.75) । 6.करना 
(श० 1.1) 7. मन को लगाना (गी० 12.8)। 8. पैदा 
करना। आविस्‌-1.भेद खोलना। 2. प्रकट कर देना। 
(सन्‌ आधित्स) आधान करने की इच्छा करना 
(भाग० 9.25.34.) । उप-1, रखना। 2. किसी चीज 
में रखना (शि० 9.54.71) 13. धोखा देना। 4. (घोड़े 
को) जोतना। 5. पैदा करना। 6. सौंपना (रघु० 
7.71.)। 7. तकिये के रूप में प्रयोग करना (दश० 
111)। 8. छिपाना। उपा- 1. निकट रखना। 2. ऊपर 
रखना। 3. पहनना। 4. उत्पन्न करना (वै० श० 85.) । 
4, (स्त्री को) फुसलाना। -तिरस्‌ 1. छिपाना (कु० 
2.62.)। 2. छिपाना। नि-1. रखना। 2. भरोसा 
रखना, (रघु० 12.44)। 3. देना, जमा कर देना 
(रघु० 4.1.)। 4. दवा देना, शान्त करना। 5. भूमि में 
गाड़ देना। परि-1. पहनना। 2. घेरा डाल देना। 3. 
संकेत या निर्देश करना। पुरस्‌-1. अगले सिरे पर या 
सामने रखना (कु० 2.1)1 2. कुल पुरोहित बनाना। 
प्रणि-1,रखना। 2. लिटा देना। 3. प्रणाम करना (गी० 
11.45.) 4. जड़ना। 5. स्थिर करना। 6. फैलाना । 
प्रतिप (प्रत्युप-) प्रतिलाभ करना (भाग० 
8.24.61.)। प्रतिनि-(महा० 1.115.23.)। 
प्रतिवि-1. प्रतीकार करना। 2. मरम्मत करना। 3. 
सजाना, क्रमबद्ध करना। 4. भेजना (रा० 
5.90.14.) | प्रतिसम्‌ -1. करना (महा० 3.96.31.) । 
2. पुनः नियुक्त करना (भाग० 1.17.42.)। प्र 
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वि-1.विभक्त करना. 2. बनाना। वि-1.बनाना। 2. 
सम्पन्न करना। 3. पैदा करना। 4. विधान बनाना। 5. 
आज्ञा देना। 6. रूप बनाना। 7. मन को लगाना। 8. 
तैयार करना। वि अब (व्यव)-1, बीच में रखना। 2. 
छिपाना (कुन्द- 3.8.)। श्रदू- भरोसा करना (रघु० 
11.42.) | सम्‌-1. मिलाना। 2.मित्रता पैदा करना | 3. 
धनुष पर बाण आदि का चढाना (कु० 3.66.)। 4. 
पदा करना। 5. मुकाबला करना। 6. दण्ड देना। 7. 
कष्ट देना। समूनि (सन्नि) -1. एकत्र रखना। 2. स्थिर 
करना। (प्रेर०) 1. निकट लाना। 2. संग्रह करना। 
सम्‌ आ (समा) -1. एकत्र रखना। 2. मिलाना। 3. 
धरना। 4. अभिषेक करना। 5. (मन को) आश्वस्त 
करना। 6. समाधान करना। 7. मरम्मत करना। 8. 
विचार करना (भट्टि० 12.6.)। 9. अर्पित करना। 
10. उत्पन्न करना। सुवि-तृप्त होना (रा० 1.14.14.) । 

धाक पु० [धा क] .1 बैल। 2. आधार। 3. आहार। 4. 
खम्भा। 5. ब्रह्मा। 

घाटी स्त्री० [धार ( धट्‌ घञ्‌) डीप] हमला। 

धाणक पु०[धा आणक] एक सोने का सिक्का। धाविका 
[धा ल्युट्‌ कन्‌ टाप्‌, इत्वं णत्वं च] गर्भवती स्त्री। 

धातु पु० [धा तुन्‌] 1. मूल। 2. अवयव। 3. मूल तत्त्व 
(अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, तेजस्‌,वायु और आकाश)। 4. 
शरीर का अनिवार्य उपादान (ये सात हैं-रस, रक्त, 
मांस, मेदस्‌, अस्थि, मज्जा और शुक्र; तीन अन्य 
उपादान केश,त्वचा और स्नायु मिलाकर इनकी संख्या 
दस मानी जाती है)। 5. त्रिदोष (वात, कफ और 
पित्त) । 6. धातु। 7. (व्या० में) क्रिया का मूल, ' भू' 
आदि धातु। 8. आत्मा। 9. परमात्मा। 10 ज्ञानेन्द्रिय। 
11. पाँच मूल तत्त्वों का गुण (अर्थात्‌ क्रमशः गन्ध, 
रस, रूप, स्पर्श और शब्द)। 12. हड्डी। 13. अंश। 
14. एक रक्तवर्ण तरल खनिज। 15. पेय पदार्थ 
(यथा -दुग्ध)। —स्त्री० दुधार गाय। -अग्नि पु० 
पित्तरूप शरीराग्नि। -आकर पु० धातुओ की खान। 
-उपल पु० खडिया मिट्टी। -काशीश, -कासीस 
न० कसीस। -कुशल वि० धातु से विविध वस्तु 
बनाने में चतुर। -क्रिया स्त्री० खनिज क्रिया। -क्षय 
पु० 1.वीर्य की क्षीणता। 2.प्रमेह रोग। -गर्भ विश 
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अस्थि से भरा हुआ। कुम्भ पु० (बुद्ध आदि की) 
अस्थि रखने का घट। -गोप पु० द्र० ' धातुगर्भ"। 
-ग्राहिन्‌ पु० जस्ता। -घ्न न? कांजी। -चूर्ण न० पिसा 
हुआ खनिज पदार्थ। -ज न० शिलाजीत । -द्रावक पुर 
सुहागा। -प पु० आमाशय और आंतडियों में बना 
पोषक रस। -पृष्टि स्त्रीश वात, कफ और पित्त का 
पोषण। -भृत्‌ पुर पहाड़। “मल न० 1. सीसा। 2 
(आयुर्वेद में) वात, पित्त, कफ। 3. नाखून। 4 
पसीना। 5. बाल। 6. आँख या कान का मैल। 
-माक्षिक न० सोना मक्खी नाम की उपधातु। 
_मारिणी स्त्री) सोने आदि को मारने वाला। 
-मारिन्‌ पु० गन्धक। -रस पु० तरल धातु। -राजक 
पु० न० वीर्य। -वल्लभ न० सुहागा। -वाद पुष 
खनिज विद्या। -वादिन्‌ पु० 1. खनिजविद्‌। 2. 
रसायनी, की मियागर। -विलेपक वि० सोना या 
चाँदी चढ़ाने वाला। -विष स्त्री सीसा। -वैरिन्‌ पु० 
गन्धक। -शेखर न० सीसा। -शोधन, -सम्भव न० 
सीसा। -साम्य न० वात, पित्त, कफ तीनों की 
समानता। -स्तूप पु० अस्थि भस्म रखने का कलश। 
“हन्‌ पु० गंधक। 

धातुक पु०, न० [धातु कन्‌]शिलाजीत, राल। 

धातुमत्ता स्त्री० [धातु मतुप्‌] धातुसंपन्न। 

धातुपत्ता स्त्री० [धातुमत्‌ तल्‌ टाप्‌] धातुओं की प्रचुरता। 

धातुमय वि० [धातु मयट्‌] धातुओं से परिपूर्ण। 

धातृ वि० [धा तृच्‌] 1. उत्पादक। 2. धारण करने 
वाला। 3. सहारा देने वाला। 4. पोषक | -पु० 1. सृष्टि 
कर्ता ब्रह्मा (मेश 73.)। 2. विष्णु (महा० 
13.149.115.)। 3.शिव। 4. आत्मा। 5. सप्तर्षि। 6. 
वेश्यागामी। 7. व्यभिचारी। 8. उनचास प्रकार की 
वायुओं में से एक। 9. सूर्य के बारह भेदों में से एक 
(महा० 1.65.14.) । 10. ब्रह्मा का एक पुत्र। 11. 
भृगु का एक पुत्र। 12. भाग्य। 13. एक संवत्सर। 14. 
(ज्यो में) रोहिणी नक्षत्र (मु० चि० 2.22.) 1 -पुत्र 
पु० ब्रह्मा का पुत्र सनत्कुमार। -पुष्पिका 
स्त्रीवनौषधि -विशेष। 

धान्न न० [धा पट्टन]बरतन। 


घात्री 
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घात्री स्त्री) [धातृ डीप्‌; धात्र डीप] ।. धाय, दाई 
(रघु० 10.78.) । 2. माता। 3. पृथ्वी। 4, आँवले का 
वृक्ष। -पुत्र। पु० 1. धाय का पुत्र। 2. नट। 3. 
धर्मभाई। -पुष्पिका स्त्री» वृक्ष-विशेष। -फल न० 
आँवला। 

धात्रेयिका स्त्री० [धात्रेयी कन्‌ टाप्‌, हस्व:] 1. धाय की 
पुत्री। 2. धाय। 

धात्रेयी स्त्री० [धात्री ढक्‌ डीप्‌] द्र० ' धात्रेयिका '। 

घान न० [धा ल्युट्‌] 1. आधार। 2. पात्र। 3. गद्दी। 4. 
स्थान। 

घानक न० (ब० व०) [धान कन्‌] धनिया। 

घाना स्त्री (ब०्व०) [धान टाप्‌] 1. सत्तू। 2.अनाज 
(भागऽ 6.15.3.) । 3. अंकुर। 4. कलो। -चूर्ण न० 
भुने हुए चाबलों का चूरा। -पूप पु० फुल्लियों का 
पूड़ा। -भर्जन न० फुल्लियों को भूनना। 

धानाका स्त्रीश (ब०व०) [धाना कन्‌ टाप्‌] 1. अनाज। 
2, भुने जौ। 

धानी स्त्री [धान डीप्‌ (धीयन्तेऽस्याम्‌ -धा 
अधिकरणे ल्युट्‌)] 1. पात्र. 2. गद्दी। 3. स्थान (यथा 
-'राजधानी' में रघु० 2.70.) 4. रखने का स्थान 
(यथा- मसीधानी' में) । 

धानुर्दण्डिक पु० [धनुर्दण्ड ठक्‌] धनुर्धर। 

धानुष्क पु० [धनुस्‌ ठक्‌ > क] तीरंदाज ( भट्ट० 4.40, 
शि० 2.27.) । 

धानुष्कता स्त्रीः [धानुष्क तल्‌ टाप्‌] धनुर्विद्या में 
कुशलता (4० श० 13.)। 

धानुष्य पु० [धनुस्‌ ष्यञ्‌] बाँस। 

धाखा स्त्री० [धन्धा ( ?) अण्‌ टाप्‌] छोटी इलायची। 

धान्य न० [धान यत्‌] 1. अनाज (ये अठारह माने गये 
हैं-यब, गोधूम, तिल, कंगु, कुलत्थक, माष, मुद, 
मसूर, निष्पाव, श्याम, सर्षप, गवेधुक्‌, नीवार, 
आढक्य, तण्डुल, सतीनक, चणक, चीणक)। 2. 
चावल। 3. धनिया। 4. तोल का माप। -अंश पु० 
अनाज का दाना। -अचल पु० (ब्राह्मणों को दान में 
देय) अनाज का ढेर। -अम्ल न० माँड से तैयार की 
गई काँजी। -अरि पु० चूहा। -अर्घ पु० अनाज की 
कीमत। -अर्थ पु० चावल के रूप में धन। -अस्थि 


न० भूसी। -उत्तम पु० धानों में उत्तम। -कल्क न० 
भूसी। -कान्त वि० अनाज के लिए अनुकूल। -कूट 
पु०, न०, -कोश पु०, -कोष्ठक पु० न० अनाज का 
भंडार। -कषेत्र न० अनाज का खेत। -खल पु० 
खलिहान। -चमस पु० विशेष क्रिया से तैयार किया 
गया चावल। -चारिन्‌ पु० पक्षी। -चौर पु० अन्न 
चुराने बाला व्यक्ति। -जीविन्‌ पु० पक्षी। -तिल्विल 
वि० धान -भरा। -तुषोद पु० काँजी। -त्वच्‌ स्त्री० 
अनाज की भूसी। -पञ्जक न० 1. अन्न के पाँच प्रकार 
(शालि, त्रीहि, शूक, शिबी, क्षुद्र। 2. पेय- विशेष। 
-पति पु० 1. चावल। 2. जौ। -पात्र नशअनाज का 
बरतन। -बीज न० धनिया। -माय पु० अनाज का 
व्यापारी। -मिश्र विश अनाज में मिलावट करने वाला। 
-मुष्ठि पु० स्त्री० मुट्ठी भर अनाज। -राज पु० जौ। 
--वर्धन न० ब्याज पर अनाज उधार देना। -वाप वि० 
(क्षेत्र) जहाँ अनाज बोया जा सके। -वीज न० 
धनिया। -वीर पु० उड़द। -शीर्षक न० अनाज की 
बाल। -शूक न० अन्न की बाल। -सार पु० 1. कटा 
हुआ अनाज। 2. चावल। 

धान्या स्त्री० [धान्य टाप्‌] धनिया। 

धान्याक न० [धान्या कन्‌] 1. धनिया। 2. धान। 

धान्वन वि० [धन्वन्‌ अण्‌] मरुभूमि से संबन्धित। 

धामक पु० [धानक, पृषो०] 1. एक मासे की तोल। 2. 
एक प्रकार की सुगंधित घास। 

धामन्‌ न० [धा मनिन्‌] 1. आवास। 2. गृह (तर० 
3.171.)। 3. आश्रय (भट््‌टि० 17.110.) । 4. 
प्रकाश. 5. किरण (भट्टि० 3.42.)। 6. कान्ति 
(भाग० 8.9.2., भट्टि० 10.21.)। 7. यश। 8. 
सामर्थ्य। 9 जन्म। 10 शरीर। 11. टोली। 12. 
अवस्था। 13. दशा। 14. वर्ग. 15. रीति। 16. बन्धन। 
(समास में धाम)। -अधिप पु० सूर्य। -केशिन्‌ 
पु०सूर्य। -(च्‌)छद्‌ वि० अग्नि का विशेषण। -निधि 
पु सूर्य। -मानिन्‌ वि० भौतिक सत्ता में विश्वास रखने 
वाला (भाग० 3.11.38.)। 

धामनिका स्त्रीश [धामनी कन्‌ टाप्‌, हस्वः] द्र० 
* धमनि'। 

धामनी स्त्री» [धमनी अण्‌ डीप्‌] द्र० * धमनि'। 
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धामवत्‌ वि० [धामन्‌ मतुप्‌] 1. 
(कि०1.43.)। 2. तेजस्वी। 

धामार्गव पु० [धामन्‌ अर्ग वा क] अपामार्ग। 
धाय वि० [धा घज]धारण करने बाला (भट्टि 
6.49.) । -पु० परत। 


घायक वि० [धा ण्वुल्‌] 1. धारण करने वाला। 2. 
उत्पन्न करने वाला। 


घायु वि० [धा उण्‌] 1. धारण करने वाला। 2.उदार। 
3. भक्षक। 

धाय्य पु० [धा ण्यत्‌] पुरोहित। 

धाय्या स्त्री? [धाय्य टाप्‌] 1. समिधा (नै० 1.56.)। 2. 
अग्नि प्रज्वलित करते समय पढ़ी जाने वाली ऋचा। 

धार वि० [धृ अण्‌; धारा अण्‌] 1. ग्रहण करने वाला। 
2. वहन करने वाला। 3. सहन करने वाला। 4. 
प्रवाहशील। -पु० 1. अकस्मात्‌ मूसलाधार वृष्टि। 2. 
हिम। 3. विष्णु। 4. ऋण। 5. सीमा। 6. गहरी जगह। 
7. एकत्र संचित वृष्टिजल। 8. पाषाण विशेष। 9. चन्द्र 
पुत्र (वायु० 66.23.) । 

धारक वि० [धृ ण्वुल्‌] धारण करने वाला। -पु० 1. 
जलपात्र। 2. पात्र। 3. कलश. 4. पेटी। 5. ऋणी। 

धारका स्त्री० [धारक टाप्‌] स्त्रीयोनि। 

धारण वि० [धृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. धारण करने वाला। 2. 
वहन करने वाला। 3. पालन करने वाला। -पु० 
(द्विव०) [धृ णिच्‌ ल्यु] स्त्रीश के उरोज। -न० 1. 
धारण करना। 2. सहारा देना। 3. पालन-पोषण 
करना। 4. अधिकार में करना। 5. याद रखना। 6. 
ऋणी होना। -मन्त्र पु० एक प्रकार का ताबीज। 

धारणा स्त्री० [धृ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. धारण करने की 
क्रिया। 2. सुरक्षित रखने की क्रिया। 3. स्मरण शक्ति। 
4. मन को शान्त रखना। 5. धैर्य । 6. निश्चित नियम। 
7. उपसंहार। 8. समझ। 9. औचित्य। 10. शालीनता। 
11. विश्वास। -अन्वित विश अच्छी स्मरणशक्ति 
वाला। -शक्ति स्त्री स्मरण रखकर धारण करने की 
शक्ति। 

धारणी स्त्री [धारण डीप्‌] 1. पंक्ति, रेखा। 2. शिरा। 
3. नलाकार वाहिका। 


शक्तिशाली 


धारयितृ वि० [धृ णिच्‌ तृच्‌] 1. धारण करने वाला। 2 
वहन करने वाला। 3. पालन करने वाला। 

धारयित्री स्त्री [धारयितृ डीप्‌] पृथ्वौ। 

धारयिष्णु वि० [धृ णिच्‌ इष्णुच्‌] 1. धारण करे में 
समर्थ। 2. पालन करने में समर्थ। 3. लगन बाला। 

धारा स्त्री० [धृ णिच्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. जल का प्रवाह। 2. 
घड़े का छिद्र। 3. धार (श० 1.16.)। 4. घोड़े की 
चाल (शि० 5.60). 5. अनवरत रेखा। 6. मूसलाधार 
वर्षा (भाग० 4.15.7.) । 7. कीर्ति। 8. समूह। 9 
सेना का अग्रभाग। 10. तट। 11. सीमा। 12. पहाड़ 
का किनारा. 13. पहिया (रघु० 13.15.)। 14, 
उच्चतम बिन्दु। 15. उद्यान की दीवार। 16. रात। 17. 
हल्दी. 18 यश। 19. समानता। 20.कान का अप्रभाग। 
21. वाणी। 22. समाचार। 23. अफवाह। 24. भोज 
की राजधानीं। -अग्र न० तीर का चौड़ा फल। 
-अङ्कुर पु० 1. वृष्टिजल की बूँद। 2.ओला। ३. शत्रु 
सैन्य के सम्मुख होकर आगे बढ़ना। -अङ्ग पु० 
तलवार। -अञ्जचल पु० (तलवार आदि की) धार। 
-अट पु० 1.पपीहा। 2. घोड़ा। 3. बादल। 4. मस्त 
हाथी। -अत्यय पु० शरद ऋतु। -अधिरूढ वि० 
सर्वोच्च स्थान पर चढ़ा हुआ। -अवनि स्त्री वायु। 
-अश्रु न० आँसुओं का प्रवाह। -आगम पु०वर्षा ऋतु। 
-आवर्त पु० भँवर। -आसार पु० मूसलाधार वर्षा 
(विक्र० 4.1.) | -ईश्वर पु. राजा भोज। -उष्ण वि० 
थन से तत्काल दुहा हुआ गर्म (दूध)। -कदम्ब पु० 
एक पौधा। -गृह न० स्नानागार (जिसमें फव्वारा 
लगा हो (शृं० श० 8.) । -जल न० तलवार की धार 
से टपकता रक्त। -धर पु० 1.बादल (विक्र० 4.8) । 
2. तलवार। -नियात पु० द्र० * धारापात’ ( मे० 48.) । 
-पथ वि० तलवारों के बीच खेलने वाला। -पात पु० 
वर्षा जल का गिरना। -फल पु० मदन फल। -यत्र 
न० फव्वारा। -वर्ष पु०, न० 1. जलधाराओं का 
गिरना। 2. बड़ी भारी वर्षा। -वाहिन्‌ वि० निरन्तर 
बहने वाला। -विष पु० टेढी तलवार। -शीत वि० 
ठंडा किया गया धारोष्ण (दूध)! -संस्थापन न० 
(चाकू आदि) तेज करना। -संपात पु० द्र० 
“धारावर्ष' (रघु० 4.82.)। -स्नुही स्त्री तिधारा 
थूहर। 


घाराल 


पारिजात कोश 
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नो सतत तोता... ऊन 


घाराल वि० [धारा आलचु] धारयुक्त (जैसे तलवार) । 
धारावत्‌ वि० [धारा मतुप्‌] ।. धार वाला। 


धारिका स्त्री० [धारक टाप्‌, इत्वम्‌] 1. खंभा। 2, 
सहारा। 


धारिणी स्त्री, [धृ णिनि डीप्‌ 1. चौदह देवताओं की । 


पलियाँ जिनके नाम ये है-इन्द्र की शची, वनस्पति, 
गार्गी, धूमोर्णा, रुचिराकृति, सिनीवाली, कुहू, राका, 
अनुमति, आयति, प्रज्ञा, सेला, वेला। 2. भूमि। 3. 
सेमल का पेड़। 

घारिन्‌ वि० [धृ णिनि, धारा इनि] 1. ले जाने वाला । 2. 
याद रखने वाला। 3. धारयुक्त। 

घारु पु० [धा, धेट्‌ रु] चूसने में कुशल (भट्टि० 
7.21.)। 

धार्तराष्ट्र पु [धृतराष्ट्र अण्‌] 1. अच्छे राजा वाले राष्ट्र में 
हुआ। 2. हंस विशेष। 3. धृतराष्ट्र की सन्तान, दुर्योधन 
आदि। (दूत० 2.) । 

घार्म वि० [धर्म अण्‌] धर्म का। 

धार्मिक वि० [धर्म ठक्‌] 1. धर्मात्मा। 2. धर्मान्ध। 3. 
ईमानदार। -पु० 1. धर्मात्मा व्यक्ति। 2. महात्मा। 3. 
बाजीगर। 

धार्मिण [धर्मिन्‌ अण्‌] धार्मिक लोगों का समूह। 

धाष्टर्य न० [धृष्ट ष्यञ्‌] 1. ढीठपन (भाग० 
10.67.12.) 1 2. निर्लज्जता। 

धाव्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -धावति] 1. दौड़ना। 2. 
किसी वस्तु की ओर दौड़ना। 3. बहना। 4. आक्रमण 
करना (भट्‌१ 16.67.) । 5. भाग जाना। 6. धोना। 
7. चमकाना। 8. (आत्म०) अपने शरीर को रगड़ना। 
9. किसी व्यक्ति या वस्तु से टकराना। -निस्‌ 
(निर)-धो कर मैल निकाल देना, निर्मल करना, 
स्वच्छ करना (शि० 3.51.) । 

धावक वि० [धाव्‌ ण्वुल्‌] 1. जल्दी चलने वाला। 2. 
दौड़ने वाला। -पु० 1. धोबी। 2. संस्कृत का एक 
कवि। 

घावन न० [धाव्‌ ल्युट्‌] 1. शोधन। 2. साफ करना. 3. 
मांजना। 4. दौड़ना। 5. जल्दी जाना। 6. पलायन। 7. 
आक्रमण करना। 8. रगड़ना। 


धावल्य न० [धवल ष्यञ्‌] 1. सफेदी। 2. पीलापन। 
धावित वि० [धाव्‌ क्त] 1. साफ किया हुआ। 2. धुला 
हुआ। 3. भागा हुआ। 

घि पु० [धा कि] (समास के अन्त में) 1. धारण करने 
वाला, आधार। 2. भण्डार। 

धिक्‌ अव्य० [धा डिकन्‌] 1. धिक्कार है. 2. दुःख की 
बात है कि। -कार पु० 1. तिरस्कार। 2. भर्त्सना। -कृ 
[करोति] झिड्कना। -कृत वि० धिक्कार गया। 
-दण्ड (धिग्‌) पु० फटकार। -पारुष्य न० गाली। 
-वण (धिग्‌) पु० ब्राह्मण से अयोगवी में उत्पन्न 
पुत्र। -बाद (धिग्‌) पु० निन्दा। 

धिक्ष्‌ [भ्वा० आत्म? अक० सक० सेट्‌-धिक्षते] 1. 
क्लेश भोगना। 2. उद्दीप्त करना। 

धित वि० [धि क्त] 1. रखा गया। 2. सौंपा गया। 3. 
संतुष्ट। 

धिप्सु वि० [दम्भ्‌ सन्‌ उ] 1. ठगने का इच्छुक। 2. ठग 
(भटिटि० 9.33.) । 

धियांपति पु० [धियाम्‌ (< धी) पति, अलुक्‌ स०] 
बृहस्पति। द्र० ' धीपति' भी। 

धिषण पु० [धृष्‌ क्यु, धिषादेशः] बृहस्पति। -न० 
आवास। 

धिषणा स्त्री [धिषण टाप्‌] 1. वाणी। 2. स्तुति। 
3.सूक्त, 4. समझ (भाग० 10.63.36.)। 5. पृथ्वी। 
6. प्याला. 7. कमण्डलु । -अधिप पु० बृहस्पति। 

धिष्ठित वि० [ अधि स्था क्त, अल्लोपः] 1. अधिष्ठित. 
2. सुरक्षित (महा० 3.15.3.) । 3. निश्चित। 

धिष्ण्य न० [धृष्‌ ण्य, नि०] 1. स्थान। 2. आसन 
(भाग० 2.1.30.) । 3. घर (महा० 17.3.10.) । 4. 
आग्न्यागार । 5. शक्ति। 6. तारा (सूर्य सिद्धान्तः 
11.21.) । 7. अग्नि। 8. धूमकेतु। 9. अन्तःकरण 
(भाग० 3.5.45.) । 10. (सूर्य) मण्डल (भाग० 
2.6.16.) । -पु० 1. शुक्र। 2. शुक्र ग्रह। 3. बल। 4. 
वह स्थान जहाँ यज्ञीय अग्नि स्थापित की जाती है 
(श० 4.10) | -वि० ऊँचे पद के योग्य। 

धी [दिवा० आत्म० सक० अनिट्‌ -धीयते] 1. निरादर 
करना। 2. प्रसत्र करना। 3. धारण करना। 4. पूर्ण 
करना। अपि-ढकना (महा० 13.114.6, महा० 
4.46.18.) । 
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धो स्त्री० [ध्ये क्विप्‌ संप्रसारणम्‌] 1. समझ। 2. मन० 
3. विचार। 4. नैसर्गिक प्रवृत्ति। 5. प्रार्थना, 6, यज्ञ। 
7. (ज्यो० में) लान से पाँचवाँ गृह। -इन्द्रिय न० 
ज्ञानेन्दिय । -गुण पु० बुद्धिसंबंधी गुण। -पति पु० [= 
धियांपति] बृहस्पति। -विभ्रम पु० दृष्टिभ्रम। -सख 
पु० 1. सलाहकार। 2. मन्त्री 

धीत वि० [धे क्त; धी क्त] 1. चूसा गया। 2, अनादृत। 
3. आराधित। 


धीति स्त्री» [धे क्तिन्‌; धो क्तिन्‌] 1. पीना। 2. चूसना। 


3. प्यास। 4. विचार। 5. अनादर। 6. भक्ति। 7. 
अंगुली। 

धीमत्‌ वि० [धी मतुष्‌] बुद्धिमान्‌ (भदिटि० 3.52.)। 
-पु० बृहस्पति। 

धीर्‌ [चुरा० उभ० मतुप्‌ सेट्‌ -धीरयति -ते] 1. 
अवज्ञा करना। 2. निरादर करना (प्राय: “*अव' 
उपसर्ग)। 

धीर वि० [धियं राति, धी रा क; धियम्‌ ईरयति, धी ईर्‌ 
अण्‌] 1. धीरज वाला. 2. सावधान। 3. विद्वान्‌। 4. 
दृढ़ मन वाला। 5. बुद्धिमान्‌। 6. शान्त। 7. गंभीर । 8. 
गहरा. 9. साहसी, दुस्साहसी। 11. सुस्त। 12. जिद्दी। 
13. बलवान्‌। 14. मन्द. 15. सुखकर। -पु० 1. 
परमेश्वर। 2. राजा बलि। 3. समुद्र। -न० केसर, 
कुंकुम। -चेतस्‌ वि० 1.धीर चित्त वाला। 2. पक्का दृढ। 
3. धीरज वाला। -धी स्त्री? स्थिर बुद्धि (तरं० 
3.407.) | -सत्त्व वि० धैर्यशाली। -स्कख पु० भैंसा। 

धीरम्‌ अव्य० [धीर, क्रिवि०] 1.दृढतापूर्वक (नी० श० 
31) । 2.साहस से। 

धीरा स्त्री [धीर टाप्‌] किसी काव्य या नाटक की 
नायिका। -अघीरा स्त्रीश ऐसी नायिका जो अपने पति 
या प्रिय से ईर्ष्यालु होने के कारण ईर्ष्या प्रकट भी 
करती है और उसे छिपाती भी है। 

घीलटि स्त्री» [धिया लटति बालो क्तयामोचयति, धी 
लर्‌ इन] पुत्री। 

धीलटी स्त्री? [धीलटि ङीष्‌] द्र० ' धीलटि'। 

धीवर पु० [दधाति मत्स्यान्‌, धा ष्वरच्‌] 1. मछुआ 
(नी०श० 61.) । 2. मल्लाह। -न० लोहा। 


पारिजात कोश य्‌ 


धीवरी स्त्री [धीवर डीप] 1. मछए की स्त्री. 2 
मछली। रखने की टोकरी। नो 

थु [स्वा० उभ० अक० अनिट्‌ -धुनोति, धुते] 
काँपना। उद्‌- 1. उत्कम्पित होना ( भट्टिः 19.8.)। 
2. आन्दोलित करना (रा० 3.47.10. ) । 

धु धु सत्री [धु क्किप] कम्पन। 

धुक्ष्‌ [भ्वा० आत्म अक० सेट्‌-थुक्षते] 1. सुलगना। 
2. जलना। 3. जीना। 4. कष्ट भोगना। ( प्रेर० 
धुक्षयति)। सुलगाना। सम्‌ -सुलगना। (प्रेर०) । 
सुलगाना। 2, भड़काना। 

धुक्षित वि० [धुक्ष क्त] सुलगा हुआ। 

धुत वि० [ धु क्त] 1. काँपा हुआ। 2. त्यागा हुआ। 

धुनि स्त्रीश [धुनोति वेतसादीन्‌, धु नि] नदी। -घव, 
-नाथ पु० समुद्र। 

धुनी स्त्री० [धुनि डीष्‌] नदी। -नाथ पु० समुद्र। 

धुन्धुक न० [धुन्धु ( ?) कन्‌] 1. लकड़ी में एक दोप। 
2. वृक्ष के तने में छिद्र जो उसके क्षय का चिह्न है। 

धुन्धुमार पु० [धुन्धु ( ?) मार] 1. इन्द्रगोप। 2. राजा 
बृहदश्व का एक पुत्र। 3. त्रिशंकु का पुत्र। 4 
कुवलयाश्व। 5. घर का धुँआ। 6. छिपकली। 

धुन्धुरि(री) स्त्री? [धुन्धु ( ?) रि क्विप्‌] एक प्रकार का 
वाद्य यन्त्र ( भाग० 1.10.15.) । 

धुर्‌ स्त्री० [धुर्ब्‌ क्विप्‌] (प्रथमा एव० धूर्‌ (धूः) 1. 
जूआ। 2. जूए का वह भाग जो बैल के कंधे पर रहता 
है। 3. धुरी के दोनों सिरों पर लगी कीलें जो पहियां 
को निकलने से रोकती है. 4. गाड़ी का बंब। 5. वोझ 
(रघु० 2.74,)। 6. (आलं) उत्तरदायित्व। 7. सबसे 
आगे का या सबसे ऊँचा स्थान। 8, अंगुली। 9 
काँपना। 10 परछाई। 11. कष्ट। 12. अंश। 13. धन। 
14. गंगा नदी। (समास में ' धूर्‌ '। -गत वि० 1. रथ 
के बांश पर खड़ा हुआ। 2. (आलं) मुख्य। -जटि 
पु० शिव। -धर वि० 1. जुआ ढोने वाला। 2. कर्तव्यां 
के भार से दबा हुआ। 3. मुखिया। 4. सद्‌ गुणों से 
सम्पन्न। -पु० 1. बोझ ढोने वाला जानवर। 2. काम 
धंधे में लगा मनुष्य। 3. प्रधान। -युज पु० रथ। -बह 
वि० 1. बोझ ढोने वाला। 2. व्यवस्थापक। -पु० बोझ 
ढोने वाला जानवर। -वोढ द्र० ' धूर्वह '। 


धुरथर 


घुस्घर वि० [धुरां धारयति, धुरा धृ खच्‌, मुम | 
भारवाहक | 

धुरा स्त्री० [धुर्‌ टाप्‌] भार। -वाह वि० भारवाहक | 

धुरीण वि० [धुर ख] 1. जोते जाने योग्य। 2. महत्त्वपूर्ण 
कार्यो में नियुक्त। -पु० 1, बोझ ढोने वाला पशु। 2, 
काम भन्थे में लगा व्यक्ति। 3, प्रमुख। 

धुरीय वि०, पुऽ [धुर छ] द्र० ' धुरीण'। 

धुर्य वि० [धुर यत्‌] ।. बोझा ढोने योग्य। 2. महत्वपूर्ण 
कार्य सौंपे जाने योग्य। 3. चोटी पर स्थित। 4. प्रमुख। 
-पु० 1. बोझा ढोने वाला पशु। 2. घोड़ा या बैल 
(जो गाड़ी में जुता हुआ हो) ( भट््‌ट० 17,99.)1 3. 
उत्तरदायित्व को संभालने वाला व्यक्ति। 4. अग्रणी। 
5. मन्त्री। 6. महत्वपूर्ण कार्यों पर नियुक्त व्यक्ति। 7. 
विष्णु। -न० खंभे का अगला हिस्सा। -वाह पु० बोझ 
हाने वाला पशु। 

धुर्व [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -धुर्वति] मारना। 

घुवन पु० [धू ल्यु] अग्नि। 

घुवित्र न० [धु इत्र] यज्ञ आदि में आग को सुलगाने के 
लिए प्रयुक्त पंखा। 

घुस्तुर पु० [धु उर, स्तुट्‌] धतूरे का पौधा। 

धृ [भ्वा० उभ० सक० वेट्‌ धवति -ते, स्वा० -धूनोति 
जत; तुदा० पर० -धुवति; क्रया० उभ० -धुनाति, 
-धुनीते; चुरा० उभ०। -धूनयति। -ते] 1. कँपाना 
(उत्तर० 4.26.)। 2, क्षुब्ध करना। 3, उतारना। 4, 
फूँक मार कर उड़ा देना। 5. पंखा करना। 6. 
सुलगाना। 7. अशिष्ट व्यवहार करना। 8. क्षति 
पहुँचाना। 9. नष्ट करना। 10 अपने ऊपर से उतार 
फेंकना। अव-1. हिलाना (रघु० 7.43.) । 2. हटाना। 
3, अनादर करना (विक्र० 4.66.)। उद्‌-1. उठाना। 
2. लहराना। 3. दूर फेंक देना। 4. बाधा डालना। 5. 
हटाना। निस्‌ (निर्‌)-1. दूर फेंक देना. 2. लात 
मारना। 3. घृणित व्यवहार करना। 4. छोड़ देना। 
वि-1. कंपाना। 2. नष्ट कर देना। 3. लात मारना। 4. 
घृणा के साथ व्यवहार करना. 5. छोड़ देना। 

धृ स्त्री) [धू क्विप्‌] 1. हिलना। 2. काँपना। 3. क्षुब्ध 
होना। 4. झाड़ने वाली। 

धूक पु० [धू कन्‌] 1. हवा। 2. ठग। 3. समय। 
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धूणक पु० [धू ण्वुल्‌] लोबान। 

धूत वि० [धू क्त] 1. काँपा हुआ (मे० 36) । 2, हटाया 
गया। 3. पंखा किया गया। 4. छोड़ा गया। 5. 
धिककारा गया। 6. तिरस्कृत किया गया। 7. जाँचा 
हुआ। -कल्मष वि० पापों से मुक्त। -गुण वि० 1. 
गुणातीत। 2.संन्यासी। -पाप वि० पापों से मुक्त 

धूता स्त्री० [धूत टाप्‌] पत्नी। 

धूति स्त्री [धू क्तिन्‌] 1. हिलाना। 2. पंखा करना। 
भड़्काना। 

धून वि० [धू क्त (न)] 1. कम्पित, आन्दोलित। 2. 
्षुन्ध। 

धूनन पु० [धू ल्यु] पवन। हवा। न० [धू ल्युट्‌] 1. 
कंपाना। 2. क्षुब्ध करना। 3. झाड़ना। 4. हलचल। 

धूनि स्त्री० [धू क्तिन्‌ नत्वम्‌] 1. काँपना। 2. उत्तेजित 
होना। 

धूप्‌ [भ्वा० पर० सक० अट० सेट्‌ -धूपायति] 1. गरम 
करना। 2. गरम होना। [चुरा० उभ० सक० अक० 
सेट्‌ धूपयति -ते] 1. सुगंधित करना। 2. चमकाना। 
3. बोलना। 4. (ज्योतिष में) ग्रसना। 

धूप पु० [धूप्‌ अच्‌] 1. लोबान। 2. गन्धद्रव्य। 3. गोंद। 
4. सुगन्धित चूर्ण। 5. धूप। -अगुरु न० एक प्रकार 
का गन्ध द्रव्य। -अङ्ग पु० 1. तारपीन। 2. सरल 
नामक वृक्ष। -अर्ह न० गुग्गुल। -नेत्र न० हुक्के की 
नली। -पात्र न० धूपदान। -वर्ति स्त्री० चुरुट। -वास 
पु० सुगंधित धुआँ छोड़ना। -बृक्ष पु. एकप्रकार का 
देवदारु जिसे 'सरल' भी कहते हैं (जिससे गुग्गुल 
निकलता है)। 

धूपन न° [धूप्‌ ल्युट्‌] धूप देना (महा० 13.99.7.) । 

धूपायित वि० [धूप्‌ क्त] द्र० ' धूपित '। 

धूपिक पु० [धूप ठन्‌] द्र० धूपक '। 

धूपित वि० [धूप्‌ क्त] 1. धूप दिया गया. 2. मार्ग- 
श्रान्त। 

धूपिन्‌ वि० [धूप इनि; धूप्‌ णिनि] 1. धूपयुक्त। 2. धूप 
देने वाला। 

धूम पु० [धू मक्‌] 1. धुआँ। 2. आग का झण्डा। 3. 
नस्य धुआँ। 4. कोहरा,वाष्प। 5. बादल। 6, डकार। 
-अक्ष वि० 1. धुआँ भरी आँखों वाला। 2. धुँधला 
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देखने वाला। -अनुबश्ध पु, लगातार उठता हुआ 
धुआ। -आभ वि० धुपैले रंग वाला। -आबलि स्त्री 
पुर का नादल। -उच्थ न० एक रासायनिक पदार्थ, 
क धुआं उठना। -उद्घार पु० 1, धुएँ 
2. धुएँ के ऊपर आने जैसा डकार। 

-उपहत वि० धुएँ के कारण अंधा हुआ। -ऊर्णा स्त्री० 
यम की पत्नी (महा० 13.165.11.)। "पति पुण्यम। 
-केतन, -केतु पु० 1. अग्नि (रघु० 11.81, मुद्रा० 
1.10., महा० 1.103. 17.) २. पुच्छल तारा (कु० 
2.32.) 3. केतु। 4. सूर्य। 5. शंकर भगवान्‌ (महा० 
13.17.82, 103. )। -ग्रह पु राहु। -ज पु० बादल। 
“जाल पु० धुएं की गाढ़ी रेखा। -तान्त वि० धुएँ में 
घुरा हुआ। -दर्शिन्‌ वि ० धुआँ ही घुआँ देखने वाला 
(नेत्र रोगी)। -ध्वज पुऽ अग्नि (तरं० 3.492)। 
-निर्गमन न० चिमनी। -प वि० धूमपान करने वाला. 
“पथ पुऽ 1. यज्ञ। 2. खिड्को। -पल्लव पु० धुएँ की 
रखा। -पान न० 1, हुक्का पीना। 2. बीड़ी पीना। 
-महिषी स्त्री० धुँध। -योनि पु० 1. बादल। 2. मोथा। 
3. आग। 4. गीली लकड़ी। -राजि स्त्री द्र० 
* धूमपल्लव '। -लता स्त्री टेढा उठता धुआँ। -लेखा 
स्त्री घुएँ की रेखा। -वर्ति स्त्री० हुक्का। -शिखा 
स्त्री द्र 'धूमलेखा' (वेणी० 1.19.)। -संहति 
स्त्री धूमराशि। -सार पु० मकान का धुआँ। 

धूमय [धूम, ना? धा० पर० -धूमयति] धुएँ से ढकना। 

धूमरी स्त्री? [धूमर (धूम रा क डीप्‌] धुंध। 

धूमल वि० [धूम ला क] मरमैला। -पु० 1. नीललोहित 
रंग। 2. वाद्य विशेष। 

धूमवत्‌ वि० [धूम मतुप्‌] धुएँ वाला। 

धूमाय [धूम, ना० धा० उभ० -धूमायति -ते] 1. धुएँ 
से भरना (मृच्छ० 5.57.) । 2. अन्धकार पूर्ण होना। 

धूमायन न० [धूमाय ल्युट्‌] 1. गरमी। 2. धुएँ से युक्त 
होना। 

धूमायित वि० [धूमाय क्त] 1. धुएँ से युक्त। 2. 
अन्धकारित। -न० धुँधुआना। 

धूमिका स्त्री [धूम ठन्‌ टाप्‌] 1. कोहरा। 2. धुआँ। 

धूमित वि० [धूम इतच्‌]!. धुएँ के कारण छिपा हुआ। 
2. अन्धकारमय (क० 4.30)। 
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धूमिता स्त्री० [धूमित टाप्‌] वह दिशा जिसको ओर सूर्य 
सर्वप्रथम मुडता है। 

धूपिन्‌ वि० [धूम इनि] धुएँ वाला। I 

धूमिनी स्त्री [धूमिन्‌ डीप्‌] अग्नि की जिह्वाओं में से 
एक। 

धूप्या स्त्री० [धूमानां समूहः; धूम यत्‌ टाप्‌] 1. धु का 
समूह. 2. प्रगाढ धूम। 

धूम्याट पु० [धूम्या अट्‌ अच्‌] भुचेंगा पक्षी। 

धूप्र वि० [धू रा क, पृषो०] 1. धुएं वाला (भाग० 
1,14.15.) | 2. भूरा (रघु० 15.16.) | 3.गहरा लाल। 
4, काला। 5. अन्धकार वृत (भट्टि? 11.16.) । 6, 
अस्पष्ट (भट्टि० 10.51.) । पु० 1. काले और लाल 
रंग का मिश्रण। 2. लोबान। 3. सिहुक। 4. शिव। 5, 
एक असुर। 6. कार्तिकेय का एक अनुचर। 7. (ज्यो० 
में) एक योग। 8. ऊँट। -न० 1. पाप। 2. दुष्टता। 
-अक्ष वि० धुमैले रंग की आँखों वाला। -अक्षि पु० 
भद्दे रंग का एक मोती। -अट पु० भृङ्गराज, धूम्यार 
पक्षी। -आभ पु० 1. अन्तरिक्ष। 2. वायु। -जटिल 
वि० मरमैला एवं मुण्डीदार। -रुच्‌ वि० मरमैले रंग 
का। -लोचन पु० 1. कबूतर। 2. महिषासुर नामी एक 
सेनापति (ब्र पु० 4.29.75.) । -लोहित वि० गहरा 
बैंगनी। -पु० शिव। -वर्ण पु० कृष्णलोहित रंग 
(महा० 3.283.26. ) | धूप-वर्णक पु० लोमड़। -शूक 
पुष ऊँट। 

धूप्रक पु० [धम्र इव कायति, धूम्र कै क] ऊँट। 

धूम्रा स्त्री) [धूम्र टाप]।. दुर्गा (मत्स्य० 179.17) । 2. 
शशाण्डुली, धर नामक वसु की माता (महा० 
1.66.19.)। 

धूप्रिका स्त्री [धूम्रो वर्णोऽस्त्यस्य, धूम्र ठन्‌ टाप्‌] 
शीशम का वृक्ष। 

धूर्‌ [दिवा० आत्म० अक० सक० सेट्‌ -धूर्यते]।. 
जाना। 2. वध करना। 

धूर्जटि पु० [धूर्गड्रा जटिषु अस्य, ब० स०; धुरस्‌ 
त्रैलोक्यचिन्ताया जटिः संघातोऽत्र] शिव (भागः 
4.5.2, वेणी० 1.3., तरं० ३.444. ) । 

धूर्त वि० [धूर्व तन; धूर्‌ क्त] 1. चालाक (महा० 
4.6.12.) | 2. दुष्ट। 3. उपद्रवी। 4. क्षति पहुँचाने 
वाला। -पु० 1. ठग। 2. दुष्ट व्यक्ति। 3. जुआरी। 4. 
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प्रेमी। 5. धतूरा। 6. गन्ध द्रव्य विशेष। -न० 1. जंग। 
2. काला नमक। -कितव पु० जुआरी। -कृत्‌ वि० 
दुष्ट -पु० धतूरे का पौधा। -जन्तु पु० मनुष्य। 
-पण्डल न० जुआरियों की टोली। -रचना स्त्री । 
दुष्टता। 2, ठगी। 

धूर्तक पऽ [धूर्त कन्‌] । गीदड़। 2. जुआरी। 

घूर्व [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ धूर्वति] चोट पहुँचाना। 

धूर्वी स्त्री, [धुर्‌ अज्‌ > वी (आदेशः) क्विप्‌] गाड़ी 
का अगला भाग। 

घूलक न? [धू लक] विष। 

घूलि स्त्री, पु० [धू लिक] 1. धूल (भाग० 
3.14.24.) । 2, पराग। -कुद्टिम न० -केदार पु० 1. 
रीला। 2. जुता हुआ खेत। -गुच्छ, -गुच्छक पु० 
रोली। -धूसरित वि० मिट्टी में लोटने से भूरा हुआ 
(तरं० 2.88.) । -ध्वज पु० हवा। -पटल पु० न० 
धूल का बादल। -पुष्पिका, -पुष्पी स्त्री? केतकी का 
पौधा। 

धूलिका स्त्री [धूलि कन्‌ टाप्‌] 1. कोहरा। 2. पुष्प 
धूलि। 

घूली स्त्री [धूलि डीष्‌] द्र० ' धूलि'। -जङ्घ पुष 
कौआ। -वर्ष पु० न० धूल की वर्षा। 

धूश्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -धूशयति -तें] सजाना। 

धूष्‌, धृस्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -धूषयति-ते, 
धुषयति-ते] सजाना। 

धूसर वि० [धू सरन्‌] भूरा सा। -पु० 1. भूरा रंग (रघु० 
11.60.) । 2. गधा। 3.ऊँट। 4. कबूतर। 5. तेली। 6. 
भूरे रंग का पदार्थ। 

धूसरित वि० [ धूसर इतच्‌] भूरे रंग वाला। 

धूसरिमन्‌ पु० [धूसर इमनिच्‌] धूसर वर्ण। 

धूस्तूर पु० [धूस्‌ (धूस्‌ क्विप्‌) तर्‌ क] धतूरे का पौधा। 

धृ [तुदा० आ० अक० सेट्‌ -ध्रियते] 1. होना। 2, 
जीवित रहना। 3. सुरक्षित रहना। 4. चलते रहना 
(रघु० 8.51.) । 5. संकल्प करना। [भ्वा० चुरा० 
उभ० सक० सेट्‌ -धरति, ते। धारयति, ते] 1. 
थामना। 2. जीवित रखना। 3. पास रखना। 4. 
पहनना। 5. दमन करना। 6. जमाना। 7. संकेत 
करना। 8. भोगना। 9. नियत करना। 10. किसी का 


ऋणी होना (सम्प्र० व सम्ब०) द्र० वृक्ष सेचन के द्वे 
धारयसि मे (श० ।.)। 11. पालन करना। 12. 
उद्धृत करना। (सञ्ज्ञा शब्दों के साथ) अन्तरे 
धरोहर रखना। गर्भम्‌ गर्भवती हाना। गात्रम्‌, 
जीवितम्‌', देहम्‌", प्राणान्‌’, शरीरम्‌', जीवित रहना। 
चित्तम', बुद्धिम्‌ , मतिम्‌', मनस्‌ मन लगाना। 
तुलया" ।. तोलना। 2. बराबरी करना। दण्डप्‌' दण्ड 
देना। धारणाम्‌' एकाग्र रहना। मनसा' याद रखना। 
पूर्थि', शिरसा' अत्यन्त आदर करना। व्रतम्‌' व्रत 
का पालन करना। समये' सहमत करना । अव-1. 
स्थिर करना। 2. निश्चित करना (शि० 1.3.)। 3. सही 
सही जानना (कु० 5.78.) | उद्‌-1. ऊपर उठाना। 2. 
उन्नत करना (रा० 7.10.37.) । 3. बचाना। 4. बाहर 
निकालना। 5. उखाड़ना। 6. उद्धार करना (रा० 
4.22.21.) । 7, नाश करना (महा० 3.189.23.) | 8. 
नियत करना (शि० 2.70.) | वि-1. पकड़ लेना! 2. 
धारण कर लेना। 3. पहनना। 4. उपयोग में लाना 
(रघु० 12.40.)। 5. स्थापित करना। 6. टकरकी 
'लगाना। सम्‌-1. थामना। 2. नियन्त्रण में रखना। 3. 
याद रखना। समुद्‌-1. उन्मूलन करना। 2. बचाना। 
सम्प्र-1. जानना। 2. निश्चय करना (शि० 9.60) । 
3. विचार विमर्श करना। 

धृक्‌ वि० [धृ क्विप्‌] (समास के अन्त में,) धारण 
करने वाला। 

धृत्‌ वि० [धृ क्विप्‌] (समास के अन्त में) 1. धारण 
करने वाला। 2. बहन करने वाला। 3 सहारा देने 
वाला। 

धृत वि० [धृ क्त] 1. धारण किया गया। 2. रखा गया। 
3. उठाया गया। 4. आश्रय दिया गया। 5. थामा गया। 
6. उपयोग किया गया। 7. पकड़ा हुआ। 8 कृतनिश्चय 
(रा० 4.27.47.)। -न० 1. विद्यमानता। 2. 
पकड़ना। 3. धारण करना। 4. पहनना। 5. युद्ध का 
एक प्रकार। -आरोप वि० घमंडी। -आत्मन्‌ वि० 
1.स्थिर चित्त। 2. शान्त। -पु० विष्णु। -उत्सेक वि० 
घमण्डी। -एकवेणि वि० एक चोटी धारी (शि० 
-7.21.)। -कूर्जक वि० दाढी रखने वाला। -गर्भी 
स्त्री० गर्भवती। -ताल पु० वेताल। -दण्ड वि० 1. 
दण्ड देने वाला। 2. वह जिसको दण्ड दिया गया है। 
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-दोधिति पु० अग्नि। -धनुस्‌ वि० धनुर्धारी। -निश्चय 

वि० दृढनिश्चयी। “पट वि० कपड़े से ढका हुआ। 

-मानस वि० दृढ संकल्प वाला। “राजन्‌ वि० अच्छे 

राजा द्वारा शासित। -राष्ट्र पु० ।. विचित्र वीर्य की 

विधवा रानी अम्बिका के गर्भ से व्यास हारा नियोग 

करा कर उत्पन्न हुआ पुत्र, दुर्योधन आदि कौरवों का 

पिता (यह कुरुवंशी राजा था और चन्द्रवंश में पैदा 

हुआ था)। 2. साँप। 3, एक नाग। (भाग० 

5.24.31) । 4. काले पैर और चोंच बाला हंस। 5. 
महाराज कुरु के पौत्र जनमेजय का एक पुत्र (महा० 
1.94.58. ) | -वि० अच्छे राज्य वाला। -वर्मन्‌ वि० 
कवचधारो। -व्रत वि० वह जिसने कोई व्रत धारण 
किया है । 2. भक्त। -पु० 1. इन्द्र। 2. वरुण। 3, 
अग्नि। -संकल्प वि० (किसी कार्य के लिए) 
कृतसंकल्प। 

धृति स्त्री) [धृ क्तिन्‌] 1. धारण करना। 2. ग्रहण 
करना। 3. अधिकृत करना। 4. स्थापित रखना। 5. 
सहारा देना। 6. स्थिरता। 7. दृढ़ संकल्प। 8. धैर्य। 9. 
सन्तोष (रघु० 3.10.) । 10 सुख। 11. प्रसन्नता। 12. 
साहस (नै० 4.104.)। 13. (काव्य में) संचारी 
भावों में से एक। 14. यज्ञ। 15. (ज्यो० में) एक 
योग। 16. गौरी आदि सोलह मातृकाओं में से एक। 
17. मन की धारण। 18. दक्ष की एक पुत्री, धर्म की 
पत्नी। 19. चन्द्रमा की एक कला। 20. अठारह की 
संख्या। -मुष्‌ वि० धैर्य या स्थिरता को समाप्त कर देने 
वाला (श्रृंश श० 59.)। -योग पु० (ज्योतिष में) 
एकयोग। 

धृतिमत्‌ वि० [धृति मतुप्‌] धैर्यवाला। 2. स्थिर। 3. 
निश्चल। 4. एकचित्त वाला। 5.प्रसन्न। 6.सन्तुष्ट (रघु० 
13.77.) । 

धृत्वन्‌ पु० [धृ क्वनिप्‌] 1. विष्णु। 2. ब्रह्मा। 3. पुण्य। 
4. आकाश। 5. समुद्र। 6. चालाक आदमी। 

धृत्वरी स्त्री० [धृ क्वनिप्‌ डीप्‌, रत्वम्‌] पृथ्वी। 

धृष्‌ [स्वा० परश अकप्सेट्‌ -धृष्णोति] 1. प्रगल्भ 
होना। 2. विश्वस्त होना। 3. साहसी होना। 4. ढीठ 
होना। 5. उतावला होना। 6. ललकारना (भट्‌टि० 
14.102.) । [भ्वा० पर० चुरा० उभ० अक० सक० 
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सेट धर्षति, धर्षयति ते] 1. एकत्र होना) 2, चोट 
पहुँचाना 13. अपमानित करना। 4. पराजित करना। 5. 
नष्ट करना। 6. आक्रमण करना। 7. ललकारना। 8. 
बलात्कार करना। 

धृषित वि० [धृष्‌ क्त] साहसी। 

धृषु वि० [धृष्‌ कु]!. साहसी। 2. धूर्त। -पु० 1.समृह। 
2. ढेर। 

धृष्ट वि० [धृष्‌ क्त] 1. साहसी । 2. विश्वस्त। 3. ढीठ। 4. 
अविनीत। 5. दुश्चरित्र। -पु० 1. विश्वासघाती पति या 
प्रेमी। 2. (काव्य में) नायक का एक भेद। -अवदात 
वि० निष्कपट। -केतु पु० 1. भभ्याश्ववंशी धृष्टद्युम्न 
का पुत्र (भाग० 9.22.3.) । 2. शिशुपाल का पुत्र 
(महा० द्रोण० 125.23.) । -द्युम्न पु० द्रुपद का पुत्र 
और द्रोपदी का भाई (जिसने द्रोण का वध किया और 
द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उसे मार डाला) | -धी वि० 
1. ढीठ। 2. घमण्डी। -मानिन्‌ वि० मिथ्याभिमानी। 
-वादिन्‌ वि० ढीठ होकर बोलने वाला। 

धृष्टा स्त्री० [धृष्ट टाप्‌] असती स्त्री। 

धृष्णान्‌ वि० [धृष्‌ नजिङ्‌] 1. साहसी। 2. ढीठ। 

धृष्णि स्त्री० [धृष्‌ नि] प्रकाश की किरण। 

धृष्णु वि० [धृष्‌ क्नु] 1. साहसी। 2. विश्वस्त। 3. 
बलशाली। 4. ढीठ (भट्टि 1.25.)। 5. प्रगल्भ 
(भटिटि० 11.36.) । 

धृष्य वि० [धृष्‌ यत्‌] 1. आक्रमण किय जाने योग्य। 2. 
पराजित किये जाने योग्य। 

धृ [क्रया० पर० अक० सेट्‌ -धृणाति] पुराना पड़ना। 

धे [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ -धयति] 1, चूसना। 2. 
निगल जाना (भट्टि० 15.29.) । 3. चूसना। (प्रेर० 
~धापयति) (बच्चे को) दूध पिलाना। 

धेन पु० [धे नन्‌]. समुद्र। 2. बड़ी नदी। 

धेना स्त्री [धेन टाप्‌]1. नदी। 2. वाणी। 3. दुधारु 
गाय। 

धेनु स्त्री [धीयते वत्सेन, धयति चुम्बति वत्सं बा, धे 
नु] 1. गाय, दुधारु गाय (उत्तर. 5.31) । 2. घोड़ी। 
3. किसी जाति को स्त्री (यथा-* खङ्गधेनु' = मादा 
गैंडा) । 4. पृथ्वी। 5. भेंट। (समास के अन्त के यह 
कभी-कभी अल्पार्थवाची होती है। यथा-' असिधेनु' 
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न छोटो तलवार )-गो-दुह न० गाय और दूध दुहने 
वाला (ग्वाला)। -दुग्ध न० ।, गाय का दूध। 2. 
एक प्रकार की लौकी। कर पु० गाजर। -मक्षिका 
स्त्री, एक प्रकार की मक्खी। 

घेनुक पु० [धेनु कन्‌] एक राक्षस (जिसे बलराम ने 
मारा था) । -अरि,-सूदन पु० बलराम । 

धेनुका स्त्रो [धेनुक राप्‌] दुधारु गाय (महा० 
7.76.18) | 2, हथिनी। 3. भेंट। 4. (कोई भी) मादा 
पशु । 5. तलवार। 6. दुर्गा। 

धेनुमती स्त्रो० [धेनु मतुप्‌ डीप्‌] गोमती नदी। 

घेनुम्भव्या स्त्री [धेनु भव्या, मुम्‌] व्याने वाली गाय। 

धेनुष्टरी स्त्री० [धिनु स्तर डीप्‌] गाय जिसने दूध देना 
बन्द कर दिया है। 

धेनुष्या स्त्रो० [धेनु यत्‌ टाप्‌, सुक्‌] वह गाय जिसका 
दूध बंधक रूप में रखा गया हो। 

घेय वि० [धा यत्‌; धे यत्‌] 1. धारण करने योग्य। 2. 
उत्पन्न करने योग्य। 3. पालन-पोषण करने योग्य। 4. 
चूसने योग्य। 5. अनुष्ठेय (शि० 5.60) । न० 1. देना। 
2. रखना (तु० ' नामधेय' ' भागधेय ')। 3. पीना। 4. 
पालन-पोषण करना। 5. धारण करना। 

धैनव वि० [धेनु अण्‌] गाय से उत्पन्न | 

धैनुक न० [धेनूनां समूहः; धेनु ठक्‌] 1. धेनुओं का 
समूह। 2. रतिबंध विशेष। 

धैर्य न० [धीरस्य भावः, धीर ष्यञ्‌] 1. मन की 
स्थिरता । 2. ऊँचाई। 3. शान्ति। 4. सहिष्णुता। 5. 
साहस। 6. गाम्भीर्य। -कलित वि० धीर। 

धैवत पु० [धीमत्‌ अण्‌, वत्वम्‌] भारतीय संगीत के सात 
स्वरों में छठा स्वर। 

धैवत्य पु० [धीवन्‌ ष्यञ्‌, नस्य तः] चतुराई। 

धोर्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -धोरति] 1. वेगपूर्वक 
जाना। 2. लीलापूर्वक जाना। 3. चतुर होना। 

धोरण न० [धोर ल्युट्‌] 1. हाथी। 2. घोड़ा-गाड़ी आदि 
सवारी। 3.वेगपूर्वक गति। 4. घोड़े की दुलकी चाल। 

धोरणि स्त्री [धोरति क्रमशः प्राप्नोति, धोर्‌ अनि] 1. 
श्रणी। 2. परम्परा। 3. निरन्तरता। 

धोरणी स्त्री० [धोरणि डीप्‌] द्र० ' धोरणि'। 


घोरित न० [धोर क्त] ।. चोट पहुँचाना। 2. गमन। 3 
घोड़े की दुलकी चाल। 

घौत वि० [धाव्‌ क्त] 1. प्रक्षालित (मेश 7)। 2. साफ 
किया गया। 3, चमकाया गया। 4. चमकीला। 
न०-चाँदी। 2. प्रक्षालन। 3. स्वच्छ करना। -अपाङ्ग 
वि० चमकीली कनखियों वाला। -आत्मन्‌ वि० पवित्र 
हदय वाला (भाग० 2.8.6.) । -कट पु० मोटे कपड़े 
का थैला। -कोशज, कोषज, -कौशेय, -कोषेय न० 
धूली हुई रेशम। -खण्डी स्त्री० मिश्री। -शिल न? 
'चट्टानी स्फटिक। 

धौतक वि० [धौत कन्‌] धुला हुआ। न० धोली। 

धौति स्त्री [धाव्‌ क्तिन्‌] 1. प्रक्षालन० 2. धोना। 

धौतेय पु० न० [धौत ढक्‌] सैन्धव नमक। 

धौम्य पु० [धूम ष्यञ्‌] एक ऋषि जो पाण्डवं का 
पुरोहित था। ये उत्कोच नामक तीर्थ में रहते थे, इनके 
भाई का नाम देवल था। 

धौम्र पु० [धूम्र अण्‌] 1. भूरा रंग० 2. भूरापन। 3. भवन 
के लिए स्थान जो विशेष रीति से तैयार किया गया 
हो। 

धौरितक न० [धौरित (धोरित अण्‌) कन्‌] घोड़े की 
दुलकी चाल। 

धौरेय वि० (स्त्रीश धोरेयो) [धुरं, वहति, धुर्‌ ढक्‌] 
बोझ ढोने योग्य। -पु० 1. बोझ ढोने वाला पशु। 2. 
घोड़ा (भटिट० 5.103.) 13. प्रधान। 

धौर्जट वि० [धूर्जटि अण्‌] शिव से संबन्धित। 

धौर्तक न° [धूर्त वुञ्‌] 1. धूर्तता । 2. बेईमानी । 

धौर्तिक न० [धूर्त ठञ्‌] द्र० ' धोर्तक'। 

धौर्यं न० [धोर्य (धोर यत्‌) अण्‌] घोड़े की दुल्की 
चाल। 

ध्मा [भ्वा० पर० सक० अनिटि -धमति] 1. फूँक 
मारना। 2. धौंकना। 3. फूँक मारकर बजाना (गी० 
1.12.) । 4. फूँक मार कर आग को उद्दीप्त करना। 5. 
फूँक से उड़ाना। आ-1. फुलाना। 2. फूँकना (जैसे 
शंख को)। उप-फूँक-फूँक कर उत्तेजित करना (जैसे 
अग्नि आदि को)। निस्‌(निर्‌)- किसी चीज के बाहर 
हवा निकालना। प्र- बजाना (जैसे शंख आदि गी० 
1.14.) | वि-1. बिखेरना। 2. नष्ट करना। 
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प “क्त 

ध्माकार पु० [ध्मा (ध्मा क्विप्‌) कृ अण्‌] लोहार। 

ध्माइक्ष [भ्वा० पर० सक० अक० सेट्‌ ~ ध्माङ्क्षति] 1. 
इच्छा करना। 2. शब्द करना। 3. भयंकर शब्द करना। 

ध्याइक्ष पु० [ध्माइक्ष अच्‌] | कौआ। 2. बगुला। 3. 
फकीर। 4. घर। 


ध्ात वि० [ध्मा क्त] 1, भड़काया हुआ। 2. फूंका गया। 


3. बजाया हुआ। 4. हवा भरकर फुलाया हुआ। 

ध्मान न° [ध्मा ल्युट्‌] 1. फूँक मारना। 2. धौंकना। 3. 
फूंक मार कर बजाना। 

ध्मापन न० [ध्मा णिच्‌ ल्युट्‌] हवा भरकर फुलाना। 

ध्मापित वि० [ध्मा णिच्‌ क्त] 1. फुलाया गया। 2. फूंका 
गया। 3. भस्म किया गया। 

ध्यात वि० [ध्यै क्त] 1. सोचा गया। ध्यान किया गया। 
-उपनत, -उपस्थित वि० ध्यान करते ही समाने 
-उपस्थित। 

ध्यातव्य वि० [ध्ये तब्य] 1. ध्यान करने योग्य। 2. 
सोचने योग्य। 

ध्यान न० [ध्ये (भावे) ल्युट्‌] 1. सोच। 2. सूक्ष्म 
चिन्तन। 3. दिव्य अन्तर्ज्ञान। 4. किसी देवता का 
ध्यान। -गम्य वि० केवल ध्यान द्वारा प्राप्तव्य। -तत्पर 
वि० ध्यान में मग्न। -दृष्टि वि० ध्यान से देखने 
वाला। -धिष्णय वि० ध्यान का अभ्यास करने के 
योग्य। -धीर वि० ध्यान में लोन। -निष्ठ, -पर वि० 
द्र० 'ध्यानतत्पर'। -पारमिता स्त्रीश ध्यान में 
परिपूर्णता। -मात्र न० केवल विचार। -मुद्रा स्त्री० 
ध्यान करने की विशेष स्थिति। -योग पु० प्रशान्त 
ध्यान, प्रगाढ समाधि। -स्थ,-स्थित वि० ध्यान में 
निरत। 

ध्यानिक वि० [ध्यान ठन्‌] 1. ध्यान विषयक। 2. ध्यान 
द्वारा प्राप्त। 

ध्याम वि० [ध्यै मक्‌] 1. मैला-कुचैला। -न० एक 
प्रकार की घास। 

ध्यामन्‌ पु० [ध्यै मनिन्‌] 1. परिमाण, माप। 2. प्रकाश 
+-न० ध्यान। 

ध्येय वि० [ध्यै यत्‌] 1. चिन्तनीय। 2. स्मरणीय। 


पारिजात कोश ध्रुव 


ध्यै [भ्वा० पर० सक० अनिद-ध्यायति] 1. विचार 
करना। 2. सोचना। (तरं. 1.65) । 3. कल्पना करना। 
(गी. 2.63)। 4. (इच्छा.-दिध्यासति) ध्यान करने 
की इच्छा करना। 5, (कर्म०- ध्यायते) ध्यान किया 
जाना। अनु-1. सोचना। 2. याद करना। 2. किसी की 
भलाई चाहना। 3. आशीर्वाद देना। 4. अनुग्रह करना। 
(रघु. 14.80) । अप-किसी की बुराई सोचना। 
अभि-1. चाहना। 2, लालच करता। (याज्ञ 
3,134)। अव-निरादर करता आ (भाग० 
3.12,6)। नि-एकाग्र चित्त से सोचना। (इच्छा-नि- 
दिध्यासते) ध्यान मग्न होना। निस्‌ (निर्‌)-किसी के 
बारे में सोचना। 

घ्रण्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌- ध्रणतिं] शब्द करना। 

थ्राडि पु० [प्राङ्‌ इन्‌] पुष्पचयन। 

ध्रु [भ्वा० पर० अक० अनिद्‌-ध्रवति; तुदा पर? अक० 
सक० अनिट्‌-घ्रुवति] 1. जाना। 2. स्थिर होता। 3. 
निश्चित रूप से जानना। 4. मारना। ( भटिट० 
14.81) | 

ध्रुव वि० [ध्रु क] 1. स्थिर। 2, दृढ (कु० 5.5.) । 3. 
अचल। 4. शाश्वत (कु० 7.85)। 5. निश्चित। 6 
अचूक। 7. अनिवार्यं (भी. 2.27)। 8. मेंधावो। 
-पु० 1. धुव तारा। 2. किसी बड़े वृत्त का सिरा। 3. 
नाक्षत्रिक राशिचक्र के आरम्भ से ग्रह की दूरी, ध्रुवोय 
देशान्तर रेखा। 5. वट वृक्ष। 5. ठूठं। 6. तना। 7 
खुँटा। 8, टेक। 9. समय। 10. युग। 11. ब्रह्मा। 12 
विष्णु (महा० ।13.149.19)। 13. शिव (महा० 
13.17.103) । 14. मनु का पौत्र और उत्तानपाद का 
पुत्र, इनकी माता का नाम सुनीति था। 15. (ज्योतिष 
में) बारहवां योग। 16. उतराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, 
उत्तराभाद्रपदा और रोहिणी नक्षत्र। 17. नासिका का 
अग्रभाग। 18. यज्ञपात्र-विशेष। -न० 1. आकाश। 2 
स्वर्ग। 3. निश्चित किया गया बिन्दु। -अक्षर पु० 
विष्णु। -आवर्त पु० 1. बालों को भौरी। 2. सिर पर 
रखे मुकुट का वह स्थान जहाँ से बाल चमकते हैं। 
“केतु पु० उल्का। -गति स्त्रीश निश्चित मार्ग। 
“तारक न०, -तारा स्त्री० ध्रुव नक्षत्र। -दुष पुः 


ध्रुवक 
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ताइ का वृक्ष। -मण्डल नः ध्रुवीय क्षेत्र। -यष्टि पु० 
ध्रुवों को धारा। -शील वि० निश्चित आवास वाला। 

ध्रुवक पु० [धुव कन्‌] 1. गीत की टेक। 2. वृक्ष का 
तना। 3. खंभा। 4. ध्रुवीय देशान्तर रेखा। 

रुवम्‌ अव्यः [धुव, क्रिवि०] अवश्य। 

धुवा स्त्री० [ध्रुव टाप्‌] 1. काष्ठ निर्मित यज्ञखुवा। 2. 
साध्वी स्त्री। 3. दूध दुहते समय निश्चल रहने वाली 
गाय। 4. धनुष को डोरी। -गीति स्त्रीश देव- 
प्रसादनार्थ गीति-विशेष। 

घ्लौव वी० [धुव अण्‌] ध्रुव (नक्षत्र या व्यक्ति) से 
संबंधित। 

घ्रौव्य न० [ध्रुव ष्यञ्‌] 1. स्थिरता। 2. अवधि। 3. 
निश्चय। 

ध्वंस्‌ [भ्वा० आत्म अक० सेट्‌-ध्वंसते] 1. नीचे 
गिरना। 2. चूर-चूर हो जाना ( भट्टि० 15.93)। 3. 
डूबना। 4. हताश होना। 5. ग्रस्त होना। 6. नष्ट होना। 
7. धूलिधूसरित होना। 8. सिंचित होना। 9. जाना। 
10. (प्रेर.-ध्वंसयति) नष्ट करना। प्र-नष्ट होना। 
वि-1. टुकड़े-टुकड़े होना। 2. बिखर जाना। 

ध्वंस पु० [ध्वंस्‌ घञ्‌] 1. गिर कर खण्ड-खण्ड हो 
जाना। 2. डूबना। 3. हानि। 4. विनाश (भट्टि० 
6.31.) । 5. ओझल होना। -कारिंन्‌ वि० विनाशकारी। 

घ्वंसन वि० [ध्वंस्‌ णिच्‌ ल्यु] 1. बिखैरने वाला। 2. 
नष्ट करने वाला। -न० [ध्वंस्‌ ल्युट्‌; ध्वंस्‌ णिच्‌ 
ल्युट्‌] 1. विनाश (भाग० 5.1.23.) । 2.हानि। 3. 
अधःपतन। 4. गमन। 

ध्वंसि पु० [ध्वंस्‌ इन्‌] एक मुहुर्त का शतांश। 

ध्वंसित वि० [ध्वंस्‌ णिच्‌ क्त; ध्वंस इतच्‌] उजाड़ा गया। 

ध्वंसी स्त्री० [ध्वंस डीप्‌] सूर्य की किरण में धूलिकण। 

ध्वज्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -ध्वजति] जाना। 

ध्वज पु० [ध्वज्‌ अच्‌] 1. झंडा। 2. वह बाँस जिसमें 
झंडा लहराता है। 3. चिह्न (महा० 1.33.17.) । 4. 
सराय का चिह। 5. चुंगीधर का चिह्वृ। 6. व्यवसाय 
का चिह। 7. कलाल। 8. यति विशेष का चिह। 9. 
देवता की विशेष लक्षण 10. पाखण्ड। 11. घमंड। 
12. खार की पट्टी। 13. प्रमुख या श्रेष्ठ व्यक्ति 


(समास के अन्त में । यथा -*कुलध्वज' में) 14. 
युद्धक्षेत्र। 15. खड्ग का एक भाग। 16. जननेन्द्रिय 
(किसी जानवर की, चाहे नर हो या मादा)। 
-अंशुक न०, -पट पु० न० झंडा। -आरोहण न० 
झंडा फहराना। -आहत वि० युद्धबन्दी। -उच्छुय पु० 
पाखण्ड। -उच्छाय पु० 1. ध्वजा फहराना। 2. 
शिश्नोत््थान। -उत्तोलन न० झंडा फहराना। -उत्यान 
न० इन्द्रध्वजोत्सव। -गृह न० वह घर जिसमें झंडे 
रखे जाते हैं। -ढरम पु० ताड का वृक्ष। -पात पु० 
सन्तति प्रजनन की अयोग्यता। -प्रहरण पुश पवन। 
-भङ्ग पु० द्र» "ध्वज पात'। -मूल न० चुंगीकर। 
-यन्त्र न० झंडा खड़ा करने का यंत्र। यष्टि-स्त्री० झंडे 
का डंडा। -समुच्छय पु० ध्वजारोहण। द्र० 
' ध्वजोच्छुय ' भी। 

ध्वजवत्‌ वि० [ध्वज मतुप्‌] 1. झंडो से सुसज्जित। 2. 
चिहयुक्त। 3. किसी अपराध के कारण दागा हुआ। 
-पु० 1. झंडा पकड़ने वाला व्यक्ति। 2. मदिरा बेचने 
वाला, कलाल। 3. प्रायश्चित के रूप में अपने द्वारा 
मारे गए व्यक्ति का नरकपाल लेकर तीर्थो की यात्रा 
करने वाला ब्राह्मण। 

ध्वजिक पु० [ध्वज ठन्‌] पाखण्डी व्यक्ति। 

ध्वजिन्‌ वि० [ध्वज इनि] 1. झंडा लेकर चलने वाला। 
2. सुरापात्र के चिह्न से युक्त। 3. पाखण्डी।'-पु० 1. 
पताकावाहक व्यक्ति। 2. मद्यविक्रयी। 3. रथ, गाडी। 
4. पर्वत। 5. सर्प। 6. मयूर। 7. घोड़ा। 8. ब्राह्मण। 

ध्वजिनी स्त्री० [ध्वजिन्‌ डीप्‌] सेना ( भाग० 8.10.50., 
रघु 7.40.) । -पति पु० सेनापति। 

ध्वजीकरण न० [ध्वज च्वि कृ ल्युट्‌] 1. झंडा फहराना। 
2. दावा स्थापित करना। 3. किसी बात को बहाने के 
रूप में प्रस्तुत करना। 


ध्वञ्ज्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -ध्वञ्जतिं] जाना। 

ध्वण्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -ध्वणति] शब्द करना। 

ध्वन्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -ध्वनति; चुरा? पर० 
अक० सेट्‌ -ध्वनयति] 1. शब्द करना (भट्टिः 
14.3.) 1 2. गुनगुनाना। 3. गूँजना। 4. गरजना (कि० 
14.46.) । 5. दहाड़ना। 6. बजाना ( भटिट० 14.3.) । 
(प्रेर० -ध्वनयति) शब्द कराना, बजवाना (जैसे 
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घटा) । 7. (ध्वानयति) अस्पष्ट रूप से उच्चारण 
करवाना। 

ध्वन पु० [ध्वन्‌ अप] |. 
आवाज। -मोदिन्‌ पु० भौरा। 

ध्वनन पु० [ध्वन्‌ ल्युट्‌] ।. शब्द करना। 2. गुनगुनाना। 
3. सकत करना। 4. (काव्य में) व्यंजना शक्ति। 

ध्वनि पु० [ध्वन्‌ इन्‌] 1 शब्द। 2. प्रतिध्वनि। 3. 
वाद्ययन्त्र की ध्वनि। 4. मेघ की गड़गड़ाहट। 5. 
संकेत। 6. ध्वन्य अर्थ। 7. (काव्य में) काव्य के तीन 
(या चार) मुख्य भेदों में से एक, सर्वोत्तम काव्य 
(जिसमें ध्वन्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक 
चमत्कारक होता है। -काव्य न० व्यंग्यार्थप्रधान 
काव्य। -ग्रह पु० 1. कान। 2. सुनना। -नाला स्त्री० 
1. एक प्रकार की तुरही। 2. वीणा। 3. बांसुरी। 
-विकार पु० भय या शोक के कारण परिवर्तित हुआ 
कण्ठस्वर। -सार पु० बडबोला घमंडी व्यक्ति। 

ध्वनित वि० [ध्वन्‌ क्त] 1. ध्वनि के रूप में व्यक्त। 2. 
व्यंजित। 3. बजाया हुआ। -न० 1. ध्वनि। 2. दहाड़। 
3. मेघगर्जन (कि० 5.12.) । 

ध्वन्य वि० [ध्वन्‌ यत्‌] 1. शब्द के रूप में प्रकट होने 
वाला। 2. व्यङ्गय, संकेतित होने योग्य। 3, वाद्य। 

ध्वस्त वि० [ध्वंस्‌ क्त] 1. नष्ट हुआ। 2. परित्यक्त । 3. 
गिरा हुआ। 4. डूबा हुआ। -अक्ष वि० (प्रायः मृत्यु 
के समय जिसकी आँखें डूब गई हों (भाग० 
7.2.30) । 

ध्वस्ति स्त्री० [ध्वंस्‌ क्तिन्‌] नाश। 

ध्वाइक्ष [भ्वा० पर० सक० अक० सेट्‌ - ध्वाङ्क्षति] 1. 
चाहना। 2. शब्द करना। 

ध्वाइक्ष पु० [ध्वाङ्क्ष अच्‌] 1. कौआ (मु० चि० 12.4, 
भटि्‌ट० 18.13.) । 2. (आलं०) तिरस्कृत व्यक्ति। 3. 
भिक्षुक। 4. सारस। 5. निर्लज्ज पुरुष। 6. बढ़ई। 
-अराति पु० उल्लू। -पुष्ट पु० कोयल। 

ध्वान पु० [ध्वन्‌ घञ्‌] 1. शब्द (वेणी० 1.22.)। 2. 
गुंजार। 3. भिन-भिनाहट। 

ध्वान्त न० [ध्वन्‌ क्त] 1. अंधकार (तरं० 3.169, भाग० 
माहा० 1.०4.) । 2. नरक विशेष। -अराति, -अरि 
पु० 1. सूर्य। 2. चन्द्रमा। 3. अग्नि । 3. एक मरुत 


आवाज। 2. भिन्न-भिन्न 
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(वायु० 67.126.) । आक का पौधा। 5. श्वेत वर्ण। 
-उन्मेष, -वित्त पु० जुगनू। “जाल न° अन्धकार 
समूह। -शात्रब पु० 1. सूर्य। 2, चन्द्रमा। 3. अग्नि। 
4. श्रेत रंग। 

ध्वृ [भवा० पर० अक० सक० सेट्‌ ध्वरति] 1. झुकना। 
2. झुकाना। 3. मारना। 4. ठगना। 

न 

न संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला के त वर्ग का पाँचवा 
वर्ण, व्यञ्जन वर्ण, स्पर्श ध्वनि, उच्चारण स्थान दन्त। 
-अव्य [नह्‌ ड; नश्‌ ड] नहीं, न। कभी-कभी 
किसी उक्ति पर बल देने के लिए इसे एक अन्य 'न' 
अथवा किसी अन्य निषेधार्थक अव्यय के साथ जोड़ 
दिया जाता है। कभी-कभी नञ्‌ तत्पु० में 'न' को 
इसी रूप में रख लिया जाता है। यथा 'नकुल', 
'नाक', 'नातिदूर' 'नैक' आदि में कभी- कभी यह 
अन्य अव्ययों के साथ में जोड़ दिया जाता है यथा 
~न खलु' (= निश्चय से नहीं')। “न च' (और न 
ही) “न चेत्‌’ (= नहीं तो)। 'न तु' (= न तो)। 'न 
वा'(=और न ही, अथवा नहीं) । 'नेव' (= बिल्कुल 
नहीं)। -वि० 1. पतला। 2. फालतू। 3. खाली। 4. 
समरूप। 5. अविभक्त। -पु० 1. मोती। 2. 
धनसम्पत्ति। 3. दल। 4. युद्ध। 5. गणेश। -असत्य 
पु० (द्विव०) अश्विनीकुमार। -एक वि० एक से 
अधिक। 'आत्मन्‌ वि० विविध प्रकार का। 'चर वि० 
झुंड में विचरने वाला। “धा अव्य० अनेक प्रकार से। 
“भेद, "रूप वि० अनेक प्रकार का। “शस्‌ (“शः) 
अव्य० अनेक बार। -कार पु० 'न' “वर्ण या ध्वनि। 

नंशुक वि० [नश्‌ उकन्‌ तुम्‌] 1. नाशवान्‌। 2. सूक्ष्म। 3. 
घातक। 

नष्ट वि० [नश्‌ तृच्‌, नुम्‌] 1. विनाशक। 3. हानिकारक। 

नंहस पु० [नम्‌ (नम्‌ क्विप्‌?) हस्‌ अच्‌] अपने भक्तों 
पर कृपा करने वाला देवता (महा० 1.170.15. पर 
टीका)। 

जकिञ्जन वि० [न किञ्चन, सुप्सुपा समासः] दरिद्र। 

नकुट न० [नि कुट्‌ (कुट्‌ क)] नाक। 


नकुतश्चिद्भय 


पारिजात कोश 41 


नकुतश्चिद्भय वि० [न कुतस्‌ चित्‌ भय] जिसे कहीं से 
भी कोई भय न हो। 

नकुल वि० [नास्ति कुलं यस्य, न कुल] नीच कुल में 
उत्पन्न। -पु० ।, नेवला (महा०।2.15.20.)। 2, 
चौथा पाण्डव जो दुर्वासा के बताये मन्त्र के प्रभाव से 
अश्चिनीकुमार के योग्य से माद्री के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ था। नकुल अत्यधिक सुन्दर था तथा पशु 
चिकित्सा में प्रवीण था। अज्ञात वास काल में इसका 
नाम 'ग्रन्थिक' था, जो गाय चराने का काम करता 
था। चेदिराज की पुत्री ' करेणु' से इसका विवाह हुआ 
जिससे ' निरामित्र' नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (भाग० 
9.22.28.) । द्रौपदी के गर्भ से इसका 'शतानीक' 
नामक पुत्र हुआ था (महा० 1.95.75.) 1 3. पुत्रा 4. 
शिव। -अख वि० जिसे दिन में सब कुछ सफेद 
दिखाई दे। -इष्टा स्त्री वनौषधि विशेष। -ईश पु० 
द्र» ' नकुलीश '। -द्वेषिन्‌ पु० सर्प। 

नकुलक पु० [नकुल कन्‌] 1. नेवले की आकृति वाला 
एक आभूषण। 2. एक प्रकार की थैली। 

नकली स्त्री० [नकुल डीप्‌] 1. मादा नेवला। 2. केसर। 
3. जटामाँसी। -ईश पु० 1. भैरव का एक रूप। 2. 
'ह' ध्वनि का रहस्यपूर्ण नाम। 

नक्क्‌ [चुरा पर० सक० सेट्‌ 
नक्कयिष्यति, अननक्कत्‌] नाश करना। 

नक्त वि० [नज्‌ क्त] लज्जित। -न० रात्रि। 2, व्रत 
विशेष (जिसमें केवल रात को तारे देखकर भोजन 
करते हैं)। -अन्ध वि० जिसे राज में दिखाई नहीं 
देता। -चर्या स्त्री० रात्रि के समय घूमना। -चारिन्‌ 
वि० रात के समय घूमने- फिरने बाला। -पु० 1. 
उल्लू। 2. बिलाव। 3. चोर। 4. राक्षस। 5. भूत प्रेत। 
-भोजन न० रात का भोजन। -भोजिन्‌ वि० केवल 
रात का खाना खाने वाला। -माल वि० करंज वृक्ष 
(रघु० 5.42.) । -मुखा स्त्री सायंकाल। -ब्रत न० 
दिन में उपवास और रात में भोजन। 

नक्तक पु० [नक्त कै क] 1. मैला चिथड़ा। 2. पलक। 

पक्तेतन वि० [नक्तम्‌ टयु, तुट्‌] रात का (भट्टिः 
6.13.)। 


-नक्कयति, 


नक्तम्‌ अव्य० [नक्त, क्रिविश]रात के समय (चरक सूत्र 
7.58.) । -चर पु०।. रात के समय घूमने-फिरने 
वाला प्राणी (मार्क पु० 29.20) । 2. चोर। 3. राक्षस। 
4. पिशाच। 5. भूत प्रेत। -री स्त्रीश राक्षसी ( भटिट० 
5.22.) । -चर्या स्त्री द्व० 'नक्तचर्या'। -चारिन्‌ 
वि०, पु० द० 'नक्तचारिन्‌'। -दिन न० रात दिन। 
-दिनम्‌ अव्य रात-दिन। -दिवम्‌ अव्य० रात-दिन 
(भटिट० 4.39.) । 

नक्र पु० [न क्रम्‌ ड] 1. घडियाल (भाग० 2.7.16, 
रघु० 13.11.)। 2. वृश्चिक राशि। -न० 1. नाक। 2. 
दरवाजे की चोखट के ऊपर की लकड़ी। -केतन पु० 
कामदेव। -मक्षिका स्त्रीश जल की मक्खी। -राज्‌, 
-राज, -हारक पु० शार्क मछली या अन्य समुद्रचर 
प्राणी। 

नक्रा स्त्री० [नक्र टाप्‌] 1. नाक। 2. मधुमक्खियों का 
समूह। 

नक्ष्‌ [भ्वा०पर० अक० सेट्‌ -नक्षतिं] 1. जाना। 2. 
पास आना। 

नक्षत्र न० [नक्षति शोभां गच्छति, नक्ष्‌ अत्रन्‌] 1. 
अश्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्र, पुराणों के अनुसार 27. 
नक्षत्र ही दक्ष प्रजापति की 27 कन्यायें थी जो सोम 
को ब्याही थीं (मत्स्य० 4.55.) । 2. ग्रह। 3. मोती। 
4. सताईस मोती के दानों वाला हार। -डृष्टि स्त्री० 
यज्ञ विशेष जिसे नक्षत्रों को आहुति अर्पित की जाती 
है। -ईश, -इश्वर, -नाथ, -प, -पति पु० चन्द्रमा। 
-उपजीविन्‌ पु० ज्योतिषी। -कल्प पु० अथर्ववेद का 
एक कल्पसूत्र ग्रन्थ (जिसमें नक्षत्रों की पूजा का 
वर्णन है) । -कात्ति स्त्री नक्षत्रों की शोभा। "विस्तार 
पु० सफेद ज्वार। -चक्र न० 1. नक्षत्रमण्डल। 2. 
अश्विनी आदि 27. तारे। 3. राशियों का चक्र। -दर्श 
पु० ज्योतिषी। -नेमि पु० ।. ध्रुव तारा. 2. चन्द्रमा। 3. 
विष्णु (महा० 13.149.60.) । -स्त्री० रेवती नक्षत्र। 
पथ पु० नक्षत्र मंडित आकाश। -पाठक पु० 
ज्योतिषी। -पुरुष पु० 1. (ज्यो० में) पुरुष चित्र 
जिसके विविध अंगों में विभिन्न नक्षत्र अंकित होते हैं 
। 2. नारायण के प्रीत्यर्थ किया जाने वाला एक व्रत 
(मत्स्य) 54.7.)। -भोग पु० एक नक्षत्र का 
कालावधि। -माला स्त्री» 1. सत्ताईस मौतियों की 
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माला। 2. हाथी के गले का कठला (का० 11) 3. 
नक्षत्र पंक्ति। -योग पु० चन्द्रमा के साथ नक्ष का 
आका _िमहमति sm क 
जक पुऽ 1, ज्योतिषी। 2, शिव। 
-विद्या स्त्री» ज्योतिशास्त्र । -बीथि स्त्री० (ज्यो० में) 
तोन-तोन नक्षत्रों के मध्य का वीथिवत्‌ प्रतीयमान 
रिक्त स्थान (ऐसी नौ वीथियाँ हैं) | -वृष्टि स्त्री० तारा 
ढ्टना। "व्यूह पुः नक्षत्र सूचक चक्र। -शूल पुः 
विशिष्ट नक्षत्रों का काल जिसमें दिशा विशेष में यात्रा 
करना निषिद्ध है। -सत्र न० नक्षत्रों के निमित्त किया 
जाने वाला यज्ञ-विशेष। -सच्थि पु० चन्द्रमा आदि 
ग्रहों का पूर्व नक्षत्र से उत्तर नक्षत्र पर जाना। -साधक 
पु० शिव। -साधन न० विशिष्ट नक्षत्र पर विशिष्ट ग्रह 
का स्थितिकाल जानने की गणना। -सूचक पु० 
अयोग्य ज्योतिषी। 
नक्षत्रिन्‌ पु० [नक्षत्र इनि] 1. चन्द्रमा। 2. विष्णु। 
नक्षत्रिय वि० [निक्षत्र घ] 1, नक्षत्रों से संबन्धित। 2. 
सत्ताईस। [न क्षत्रिय] क्षत्रियेत्तर वर्ण का। 
नख्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -नखति, नखिष्यति, 
अनखीत्‌, अनाखीत्‌] 1. जाना। 2. चलना। 
नख पु० न०[नह ख, हकारलोपः. न खं छिद्रमत्र] 1. 
हाथ या पैर की अंगुली का नाखून। 2. पंजा। 3. बीस 
की संख्या (मु० चि० 1.27.) । 4. छुरी। 5. नपुंसक। 
-पु० हिस्सा। -अग्र न० नख का अग्रभाग। -अङ्क पु० 
1. खरौंच। 2. नखचिह्न (भामि० 2.32.) । -आघात 
पु० 1. खरौंच। 2. नखक्षत। -आयुध पु० 1. चौता। 
2. सिंह। 3. मुर्गा। -आशिन्‌ पु० [नख अश्‌ 
णिनि]उल्लू। -कुट्ट पु० नाई। -न० नाखून काटने का 
औजार। -खादिन्‌ वि० नखों से नोच-नोचकर मांस 
खाने वाला। (च्‌)छेद पु० नख काटना। -दारण पु० 
1. बाज। 2. गीध। -न० नहरनी। -निकृन्तन न० 
नाखून काटने की कैंची। -न्यास पु० पंजा घुसेड़ 
देना। -पद न० नाखून की खरौंच। -पर्णी स्त्री” 
वृश्चिका नामक पौधा। -प्रहार पु नख या छुरी से 
प्रहार करना। -फलिनी स्त्रीश सेमफली। -बिन्दु पु० 
मेंहदी से नख पर अंकित चंद्राकार चिह्ृ। -मुच्‌ न° 
धनुष। -रञ्जनी स्त्री? द्र 'नखनिकृन्तन'। -लेखक 


पुर नख रंगने वाला। -लेखा स्त्री 1. नखचिह। 2. 
नख रंगना। -विष पु० विषपूर्ण नखों वाला जीव 
(जैसे कुत्ता, बन्दर, बिल्ली आदि)। -विष्किर पु० 
(अपने पंजों या नखों से फाड़ने वाला) शिकारी 
पक्षी। -वृक्ष पु० 1. नील का पौधा। 2. शिकारी पक्षी। 
-ब्रण पु० द्र० 'नखपद'। -शङ्क पु० छाटा शख। 
-सुख वि० नखक्षत को आराम पहुँचाने वाला। 

नखजाह न० [नख जाह च्‌] नखमूल, नाखून की जड़। 

नखम्पच वि० [नख पच्‌ खश्‌, मुम्‌] नखों को झुलसाने 
वाला (अर्थात्‌ अत्युष्ण, शि० 9.85.) । 

नखर पु०, न० [नख रा क] 1. नाखून (यो० वा० 
उत्पत्ति० 71.27.) । 2. नाखून, नखचिह्व। 3. पंजा। 4. 
अस्त्रविशेष (महा० 7.29.17) । पु० टेढी कटार। 
-वि० तीक्ष्ण नखों वाला। -आयुध पु० 1. बाघ। 2. 
सिंह। 3. मुर्गा। -आह्व पु एक सुगन्धित द्रव्य, 
करवीर। -विष्किर पु० पंजों से जमीन खुरचने वाला 
पक्षी (यथा-मुर्गा) । 

नखानखि अव्य० [नखैश्च नखैश्च प्रहत्य प्रवृत्तम्‌] आपस 
में नाखूनों से प्रहार करते हुए। 

नखिन्‌ वि० [नख इनि] 1. बड़े-बड़े नखों वाला। 2. 
कंटीला। -पु० 1. व्याघ्र, चीता। 2. सिंह। 3. नखधारी 
जन्तु। 

नखिनी स्त्री [नखिन्‌ डीप्‌] 1. सीपी। 2. मोती। 

नखी स्त्री० [नख डीप्‌] सीपी। 

नग पु० [न गच्छति, न गम्‌ ड] 1. पर्वत (ने० 
12.81.) । 2. वृक्ष (महा० 1.43.6.)1 3. पौधा। 4. 
सूर्य। 5. साँप। 6. सात की संख्या । -अग्र न० पहाड़ 
की चोटी। -अट, -अटन पु० बन्दर। -अधिप, 
-अधि, -राज, -इन्द्र पु० 1. हिमालय। 2. सुमेरु 
पर्वत। 3.पहाड़ों का राजा। -अरि पु० इन्द्र०। 
-आपगा, -नदी, -निम्मगा स्त्रीश पहाड़ी नदी। 
-आवास पु० मयूर। -उच्छाय पु० पर्वत की ऊँचाई । 
-उदर न० पहाड़ी दर्र। -ओकस्‌ पु० 1. पक्षी। 2. 
कौआ। 3. सिंह। 4. शरभ। -ज वि० 1. पहाड़ पर 
उत्पन्न (भट्टिः 10.9.) । 2. पहाड़ी। -पु० हाथी। 
-जा, -नन्दिनी स्त्री० पार्वती। -धर पु० श्रीकृष्ण। 
“पति पु० 1, हिमालय पर्वत। 2. चन्द्रमा। -भिद्‌ पु० 
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1, कौआ। 2. कुल्हाड़ी। 3. इन्द्र। -भू वि० पहाड़ से 
निकलने वाला। -पु० वनस्पति जो पहाड़ से उपजती 
है। -स्त्री० पर्वत की भूमि। -पूर्षन्‌ पु० पर्वत शिखर 
( भट््‌टि० 7.54.) । -रन्ध्र न० पहाड़ की घाटी। "कर 
पु० कार्त्तिकेय इन्होंने क्रौँच पर्वत को बाणों से बींध 
डाला था (रघु० 9.2.)। -रोहिन्‌ पु० वृक्ष। -वाहन 
पु० शिव। 

नगर न० [नगाः (वृक्षाः) इव वा प्रासादाः सन्ति 
अस्मिन्‌, नग र] शहर। -अधिकृत, -अधिप, 
-अधिपति, -अध्यक्ष पु 1. पुलिस का मुख्य 
अधिकारी। 2. कोतवाल। 2. जिला मैजिस्ट्रेट। 3. 
किसी नगर का शासक। -अभ्यास पु० नगर का 
पड़ोस। -उपान्त पु० उपनगर। -ओकस्‌ पु० नगर 
निवासी। -काक पु० शहरी कोआ (तिरस्कार सूचक 
शब्द) । -कीर्तन न० प्रभु कीर्तन करते हुए शहर में 
जलूस निकालना। -घात पु० हाथी। -जन पु० नगर 
के लोग। -दैवत न० नगर का देवता। -द्वार न० शहर 
का दरवाजा। -प्रदक्षिणा स्त्री० किसी उत्सव में देवता 
को प्रतिमा को नगर के चारों ओर घुमाना। -प्रान्त पु० 
नगर के किनारे की बस्ती। -मण्डना स्त्री० वेश्या। 
-पर्दिन्‌ पु० मदमस्त हाथी। -मार्ग पु० नगर की बड़ी 
सड़क। -रक्षा स्त्रीश किसी नगर का शासन। 
"अधिकृत पु० द्र० ' नगररक्षिन्‌'। -रक्षिन्‌ पु० 1. नगर 
का अधीक्षक। 2, कोतवाल। -स्थ पु० नगरवासी। 
-स्वामिन्‌ पु० द्र० ' नगराधिकृत'। 

नगरिन्‌ पु० [नगर इनि] नगरपाल। 

नगरी स्त्री० [नगर डीष्‌] बड़ा नगर। -काक पु० सारस। 
-बक पु० कौआ। 

नगरीय वि० [नगर छ (ईय)] 1. नगर संबन्धी। 2. 
नगरवासी। 

नग्न वि० [नज्‌ क्त, तस्य नः] 1. नंगा। 2. न जुता 
हुआ। 3. सुनसान। -पु० 1. नंगा साधु। 2. बौद्ध 
संन्यासी। 3. पांखण्डी. 4. इधर-उधर घूमने वाला 
भाट। 5. शिव। 6. वह व्यक्ति जिसके कुल में किसी 
ने वेदशास्त्र का अध्ययन न किया हो। 7. सवर्ण जाति 
वाला व्यक्ति जो स्वधर्म को छोड्‌ देता है (विष्णु० 
3.18.)। 8. बन्दी (नै० 19.21.) । -अट, -अरक 
पु० 1, नागा साधु। 2. दिगम्बर जैन भिक्षु । -आचार्य 


पु० भाट। -क्षपणक पु० नग्न जैन साधु। -चर्या स्त्री 
नग्न रहने का व्रत। 

नग्नक वि० (स्त्री० नग्निका) [नग्न क्‌] नग्न। -पु० 
1. नागा साधु। 2. दिगम्बर जैन भिक्षु। 3. भाट। 

जग्नका स्त्रीश [नग्नक टाप्‌] 1. निर्लज्ज स्त्री। 2. 
रजस्वला होने से पूर्व की अवस्था वाली लड़की। 

जग्नङ्करण न० [नम्न कृ ख्युन्‌, मुम्‌] नग्न करना। 

जग्नम्भविष्णु वि० [नग्न भू खिष्णुच्‌, मुम्‌] नग्न होने 
वाला। 

नग्नम्भावुक वि० 
' नग्नम्भविष्णु '। 

नग्नहू पु० [नग्न ह्वे क्विप्‌] आसव तैयार करने के लिए 
उठाया गया खमीर। 

नग्ना स्त्री० [नग्न टाप्‌] द्र० ' नग्नका '। 

नग्निका स्त्री० [नग्नक टाप्‌, इत्वम्‌] द्र० ' नग्नका'। 

नग्नीकृत वि० [नग्न चि कृ क्त] नंगा किया गया। 

नङ्ग पु० [नं नतिं गच्छति, न गम्‌ ड, मुम्‌] जार। 

नचिकेतस्‌ पु० [न चिकेत (चित्‌, लिट्‌), बा०] 1. 
अग्नि। 2. वाजश्रवा ऋषि का पुत्र। 

नचिर वि० [न चिर, सुप्सुपेति समासः] क्षणस्थायी। 
-न० थोड़ा समय। 

नचिरम्‌ अव्य° क्रिवि० [न चिरम्‌] शीघ्र ही (इसी अर्थ 
में 'नचिरात्‌', न चिरेण, गी० 5.6. आदि भी)। वै० 
श० 80, भाग० 10.42.21 

नज्‌ [भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ -नजते] शरमाना। 

नञ्‌ अव्य० [=न]नहीं (समास में इसको व्यंजन से पूर्व 
“अ' तथा स्वर से पूर्व 'अन्‌' हो जाता है। यथा, न 
ब्राह्मणः = अब्राह्मणः; न उचितम्‌ =अनुचितम्‌)। 
-अर्थ पु० नञ्‌ (न) का अर्थ। 

नट्‌ [भ्वा० पर० अक०-सक० सेट्‌ -नटतिं] 1. 
नाचना (तरं० 3.218.) । 2. अभिनय करना। 3. धोखे 
से क्षति पहुँचाना। [चुरा० उभ० नाटयति -ते] 1. 
गिरना। 2. चमकना। 3. नुकसान पहुँचाना। 

नट पु० [नट्‌ अच्‌] 1. नर्तक (वै०श० 27)। 2. 
अभिनय करने वाला व्यक्ति। 3. स्त्री की कमाई पर 
जीवन निर्वाह करने वाला। 4, वर्णसंकर, पतित 
क्षत्रिय का पुत्र 5. अशोक वृक्ष! 6. एक प्रकार का 


[नग्न भू खुकज्‌, मुम्‌] द्र 
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नरकुल। 7. ब्राह्मण जिसका 22 वर्ष की आवस्था में 
उपनयन न हुआ हो। -अन्तिका स्त्री० लज्जा। -ईश्वर 
पुर शिव। -चर्या स्त्री० नाटक के पात्र द्वारा किया 
गया अभिनय। -पत्रिका स्त्री० बैंगन। -भूपण, 
“मण्डल पु० पीली हरताल। -पाया स्त्री० जादूगरी। 
“रङ्ग पुऽ अभिनयशाला। -राज पुऽ 1. शिव। 2. 
कृष्ण। 3. कुशल नट। -वर पु० |, सूत्रधार। 2. 
अतिकुशल नट। 3. कृष्ण। -वि० चतुर। -संज्ञक न० 
पोली हरताल। -पु० नाटक का पात्र। 
नटी स्त्री [नट्‌ डीष्‌] ।. नट की स्त्री (भाग० 
8.8.12 )। 2. अभिनय करने वाली स्त्री। 3. वेश्या। 
-सुत पु० नटी का पुत्र। 
नट्या स्त्री० [नट य टाप्‌] नटों का दल। 
नड्‌ [चुरा० उभ० अक० सेट्‌ --नाडयति -ते] गिरना। 
नड पु०, न० [नड्‌ अच्‌] 1. नरकुल का एक प्रकार। 2. 
चूडीगरों की जाति। -अगार, -आगार न० नरकुलों 
की बनी झोंपड़ी। -प्राय वि० जहाँ नरकुल बहुत होते 
हों। -भक्त न० नरकुलों से पूर्ण स्थान। -मीन पु० 
एक प्रकार को मछली। -वन न० नड़ों का झुरमुट 
(तरं० 3.11.) । -संहति स्त्री० नरकुलों का समूह। 
नडक न० [नड कन्‌] हंसली, कंधों के बीच की हड्डी। 
नडश वि० [नडानां समूहः, नड श] सरकंडों से ढका 
हुआ। 
नडिनी स्त्री० [नडा: सन्त्यस्याम, नड इनि डीष्‌] ।. 
सरकंडों का ढेर। 2. सरकंडों का बना हुआ आसन। 
3. वह नदी जहाँ सरकंडों के पौधे बहुत होते हैं। 
नडिल वि० [नड इलच्‌] नडप्राय। 
न्या स्त्री० [नडानां समूहः, नड य टाप्‌] नडसमूह। 
नड्वत्‌ वि० [नड डुतुप्‌] द्र “नडिल'। 
नड्बल वि० [नड डुलच्‌] नड़ों वाला (वाम० 5.53.) । 
-न० 1. सरकंड़ों का ढेर। 2. सरकंडों की चटाई 
(रघु० 18.5.) 13. छोटा तालाब। 
नङ्खला स्त्री० [नङ्खल टाप्‌] द्र० ' नड्ठुल' न०। 
नत वि० [नम्‌ क्त] 1. झुका हुआ। 2. डूबा हुआ। 3. 
टेढा। -न० 1. मध्याह्न रेखा से किसी ग्रह की दूरी। 2. 
तगरमूल। -अंश पु० 1. अत्यधिक दूरी। 2. शिरोबिन्दु 
की दूरी। -अङ्ग वि० झुका हुआ। -अङ्गी स्त्री झुके 


हुए अंगों वाली स्त्री। -उन्नत वि० ऊबड़खाबड़। 
-नाडिका, -नाडी स्त्री० मध्याह्न और अर्घगात्रि के 
बीच का कोई जन्मकाल। -नाभि वि० सुकुमार। पञ्च 
न० नाभि का गहरा रन्ध्र (कु० 1.38.)। -नासिक 
वि० चिपटी नाक वाला। -पर्वन्‌ विश जिसकी गाँड 
बराबर कर दी गई है। -श्रू स्त्रीश टेढी या झुक भौहों 
वाली स्त्री (विक्र० 4.3.2) | 

जति स्त्री) [नम्‌ क्तिन्‌] 1. नमना। 2. वक्रता। 3 
अभिवादन के लिये झुकना। 4. (ज्योतिष में) अक्षांश 
लम्बन। 

नत्यूह पु० [नति ऊहं अण्‌] 1. चातक (राळ 
2,56.9.) । 2. जलकाक। 3. जलकुक्कुट। 

नत्र न० [नृत्त, पृषो०] नृत्य विशेष। 

नद्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -नदति] 1. शब्द करना। 
2, गरजना (शि० 5.61) । 3. दहाड़ना। 4, -स्पन्दित 
होना, थरथराना। 5. प्रतिध्वनि करना। (प्रेर० 
नादयति, -ते) 1. कोलाहल करना। 2. बजाना। 
उद्‌-1. गरजना। 2. दहाडूना (कु० 1.56.)। 
नि-चिल्लाना, शोर करना। प्र-(प्रणदति) 1. गूँजना। 
2. शब्द करना। 3. गुंजायमान करना। प्रति-प्रतिघ्वनि 
होना। (महा० 7.109.37) (प्रेर०) प्रतिध्वनि करना 
(महा० द्रो० 109.37.)। वि-गूंजना गुंजायमान होना। 
(प्रेर०) गुंजायमान करना। 

नद पु० [नद्‌ अच्‌] 1. बड़ी नदी। 2. धारा। 3. समुद्र। 
4. झरना। 5. नाला ( भट्टि० 6.59.) | 6. जलप्रवाह। 
7. बैल। -ईश, -पति, -भर्तृ, -राज पु० समुद्र। 
-नदी स्त्री केतुमाल देश की सात प्रधान नदियों में 
से एक नदी (वायु० 44.22) । 

नदथु पु० [नद्‌ अथुच्‌] 1. कोलाहल। 2. बैल का 
डकराना। 


नदन वि० [नद्‌ ल्यु] कोलाहल करने वाला। -न० [नद्‌ 
ल्युट्‌] 1. शब्द करना। 2. कोलाहल करना। 

नदिका स्त्री [नदी कन्‌ टाप्‌, हस्वः] द्र० ` नदी'। 

नदी स्त्री [नद डीप्‌] 1. दरिया। 2. जलप्रवाह। 3. 
देहस्थ प्राणशक्ति के विभिन्न प्रवाह (जिनमें मुख्य हैं 
इडा, पिंगला, और सुषुम्ना)। -इन, -ईश, -कान्त 
पु० 1. समुद्र। 2. वरुण। -कदम्ब न० नदियों का 


नदीन 


पारिजात कोश 


423 


समूह। -पु० बड़ी गोरखमुंडी। -कूल नदी का 
किनारा। “प्रिय पु० एक प्रकार का सरकंडा। -ज वि० 
नदी में उत्पन्न। -पु० 1. भीष्म। 2. अर्जुन वृक्ष। 3. 
अग्निमन्थ वृक्ष। -न० कमल। -तट पु० न० नदी का 
किनारा। -तर वि० नदी पार करने वाला। -पु० नदी 
पार करना। "स्थान न० घाट। -तीर न० नदी का तट। 
-दोह पु० नदी पार उतरने का भाड़ा। -धर पु० शिव। 
-निष्पाव पु० बोरों धान। -पति पु० । समुद्र । 2. 
चरुण। -पथ पु० नदी मार्ग। -पूर पु० बाढ़। -भव 
पुऽ सेंघा नमक। -मातृक वि० ।. नहर द्वारा की गई 
सिंचाई पर निर्भर (नै० 3.38.) । 2. तु० ' देवमातृक '। 
-मार्ग पुऽ नदी के बहने का मार्ग -मुख न० 1. नदी 
का मुहाना। 2. एक प्रकार का अनाज। -रथ पु० नदी 
की धार। -वङ्क पु० नदी का मोड़। -वप्र पु० नदी का 
तट। -वीचि स्त्री नदी को लहर। -ष्ण वि० [नदी 
स्वा क, षत्वम्‌] 1. नदी में स्नान करने वाला। 2. नदी 
क भयानक स्थानों, गहराइयों आदि को भलीभाँति 
जानने वाला। 3. चतुर। 4. अनुभवी। -सन्तार पु० 
नदी पार करना। -सर्ज पु० अर्जुन वृक्ष। 

नदीन वि० [न दीन] महत्वपूर्ण । 

जदीष्ण वि० [नदी स्ना क] कुशल (रघु० 16.75.; 
भटिट० 2.43.) । 

नद्ध वि० [नह क्त] 1. बँधा हुआ। 2. ढका हुआ। 3. 
जकड़ा हुआ। 4. जुड़ा हुआ। -न० 1. बन्धन। 2. 
गाँठ। 

नद्धिस्त्री० [नह क्तिन्‌] 1. बाँधना। 2. गाँठ लगाना। 3. 
बन्धन। 

नदी स्त्री» [नहाते अन्या, नह षन्‌ डीप्‌] 1. चमड़े की 
पट्टी। 2, तांत। 

ननन्द स्त्री० [न नन्दति, न नन्द्‌ ऋन्‌] ननद। 

ननान्दृ स्त्री० [ननन्दृ, पृषो० दीर्घः] द्र० ' ननन्दृ '। -पति 
पृ० ननद का पति। 

ननु अव्य० [न नुद्‌ डु; न नु] (प्रश्न, निश्चय, सन्देह, 
प्रस्ताव; विरोध आदि प्रकट करने के लिए प्रयुक्त 
अव्यय) 1. क्या. 2. निस्संदेह । 3. ओ, अहो। 4. 
कृपा करके (कु० 4.32) । 


नन्द्‌ [भ्वा०पर० अक० सेट्‌ =नन्दतिं] 1. प्रसन्न हाना। 
2. सन्तुष्ट होना। (प्रे -नन्दयतिं ते) प्रसन्न 
करना। अभि-1. प्रसन्न होना। 2. बधाई देना (रघु 
3.68)। 3. समर्थन करना. 4, चाहना। आ-प्रसन 
होना। ( प्रेर०) प्रसन्न करना। प्रति-1. आशीर्वाद देना 
(रघु० 1.57)। 2. बधाई देना। 3. स्वागत-सत्कार 
करना (महा० उ० 47.15.) । 4. जयजयकार करना। 
5. आशीष प्राप्त करना (कुश 7.87)। 
प्रत्यभि-अभिनन्दन करना (महा० अनु० 167.16) | 

नन्द पु० [नन्द्‌ अच्‌] 1. हर्ष। 2. एक प्रकार की वीणा। 
3. मेंढक। 4. विष्णु। 5. श्रीकृष्ण के पालकपिता ओर 
यशोदा का पति। 6. धृतराष्ट्र का एक पुत्र (महा० 
1.67.96) । 7. क्रौंच द्वीप का एक पर्वत (भाग० 
5.20.2) 1 8. पाटलिपुत्र के इतिहास प्रसिद्ध नन्दबंश 
का स्थापक राजा। 9. कुबेर की नौ निधियों में से 
एक। -आत्मज, -नन्दन पु० श्री कृष्ण। -नन्दिनी 
स्त्रीश नन्द की पुत्री। -पाल पु० वरुण। -सुत पु० श्री 
कृष्ण। 

नन्दक वि० [नन्द्‌ ण्वुल्‌; नन्द्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. 
प्रसन्नतादायक। 2. परिवार को प्रसत्र करने वाला। 
-पु० 1. मेंढक। 2. विष्णु या कृष्ण की तलवार 
(भाग० 10.50.11) । 3. तलवार। 4. हर्ष। 5. रत्न 
विशेष। 6. धृतराष्ट्र का एक पुत्र (महा० 1.185.3)। 
(1.187.3)1 

नन्दकि पु० [नन्दक इ ( ?)] पीपल का वृक्ष। 

नन्दकिन्‌ पु० [नन्दक इनि] विष्णु। 

नन्दथु पु० [नन्द्‌ अथुच्‌] प्रसन्नता। 

नन्दन वि० [नन्द्‌ ल्यु; नन्द्‌ णिच्‌ ल्यु] प्रसन्न करने 
वाला। -पु० 1. पुत्र। 2. विष्णु। 3. शिव। 4 
कात्तिकेय का एक अनुचर। 5. कामाख्या का एक 
पर्वत। 6. केसर। 7. चन्दन। 8. एक प्रकार का विष। 
9, एक प्रकार का अस्त्र। 10 मेंढक । 11. संवत्सर 
का नाम। 12. कुबेर की एक निधि (वायु० 41.10) । 
-न० 1. इन्द्र का उद्यान, नन्दनवन (भाग० 
3.23.40) [नन्द्‌ ल्युट्‌] 1. आनन्द, हर्ष, प्रसन्नता 
(महा० 2.25.6)। -ज न० हरिचन्दन, पीले चन्दन 
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की लकड़ी। -दुप पु० पारिजात वृक्ष, कल्पतरु। -वन 
न० इन्द्र का उद्यान। 

नन्दनक पु० [नन्दन कन्‌] पुत्र। 

नन्दना स्त्री [नन्द्‌ णिच्‌ युच्‌ राप्‌] पुत्री। 

नन्दन्त वि० [नन्द्‌ झच्‌, अन्तादेशः ] प्रसन्न करने वाला। 
०३० |, पुत्र। २, मित्र 13, राजा। 4. राजकुमार। 

नन्दन्ती स्त्री [नन्दन्त डीप्‌ पुत्री। 

उस बि [नन्द णिच्‌ झच्‌, अन्तादेशः] द्र० 
नन्दन्त । "पु० दऽ ' नन्दन्त ' पु० । 

नन्दा स्त्री [नन्द टाप्‌] 1, प्रसत्रता। 2. समृद्धि। 3, 
मिट्टी का छोटा घड़ा। 4. ननद। 5. चान्द्र पक्ष की 
प्रथमा, षष्ठी और एकादशी की शुभ तिथि। 6. 
(ज्योतिष में) एक प्रकार को संक्रान्ति। 7. (संगीत 
में) गीत (मुर्च्छना) का एक भेद, 8, पार्वती। 9. नौ 
को संख्या ( मु०चि० 1.8. )1 

नन्दि पुऽ, स्त्री० [नन्द्‌ इन्‌] प्रसन्नता। -पु० 1. विष्णु। 
2. शिव । 3. शिव का एक पार्श्वचर। 4. नान्दीपाठ 
करन वाला नर। -पु०, न० चूत। 2. छल। -ईश, 
-ईश्वर पु० 1. शिव। 2. शिव का एक पार्श्चचर। -कर 
पु० 1. पुत्र। 2. शिव। -घोष पु० अर्जुन का रथ। 
-देवी स्त्री? हिमालय का एक शिखर, नंदा देवी। 
-नागरी स्त्री एक लिपि। -पुराण न० एक 
उपपुराण। -वर्धन पु० 1. शिव। 2. चन्द्रपक्ष की 
समाप्ति अर्थात्‌ प्रथमा या पूर्णिमा का दिन। 3. पुत्र। 4. 
मित्र। 5. एक विमान। -वि० आनन्द बढ़ाने वाला। 
-वृक्ष पु० तुन का पेड़। 

नन्दिक पु० [नन्द ठन्‌ (इक); नन्दि कन्‌] 1. प्रसन्नता। 
2. छोटा घड़ा। 3. शिव का एक पार्श्चर। 4. शिव का 
वृपभ। 5. तुन का पेड। 6. धव वृक्ष। -ईश, -ईश्वर 
पु० 1. शिव का एक मुख्य पार्श्वचर। 2, शिव। 

नन्दित वि० [नन्द्‌ क्त] प्रसन्न । 

नन्दिन्‌ वि० [नन्द्‌ णिनि; नन्द णिच्‌ णिनि] 1. प्रसन्न। 2. 
आनन्दित करने वाला, प्रसन्न करने वाला। -पु० 1. 
पुत्र। 2. नाटक में नान्दीपाठ करने वाला व्यक्ति। 3. 
शिव का मुख्य अनुचर, शिव के गण तीन हैं, यथा 
+कनकनन्दी, गिरिनन्दी, शिवनन्दी। 4. वृषभ जो 
शिव का वाहन है (वायु० 54.76.) । 5. विष्णु। 6. 


नपम्‌ 


बरगद का पेड़। 7. धव वृक्ष। 8.लक्ष्मांकित करके 
घोड़ा गया सांड। (समास में नन्दि) -आवर्त पु० । 
भवन विशेष। 2. राजप्रसाद। 3. अर्घपात्र। ईश, 
-ईश्वर पुर 1. शिव। 2. शिव के पार्श्व चरों का 
अधिपति। 3. (संगीत में) ताल का एक भेद। -रूद्र 
पु० शिव का एक रूप। 

नन्दिनी स्त्री) [नन्दिन्‌ डीप] 1. पुत्री (उत्तर० 1.9.) । 
2, दुर्गा। 3. ननद। 4. कामधेनु। 5. सुरभि की पुत्री, 
वशिष्ठ की गौ। 6. गंगा। 7. श्यामा तुलसी । 8. रेणुका 
औषधि। 9. व्याडि की माता। 10. केतुमाल देश को 
एक नदी (वायु० 44.20) । -सुत पु० 1. व्याडि, एक 
वैयाकरण। 2. कणाद। 

नन्दी स्त्री० [नन्दि डीप्‌] दुर्गा। -मुख पु० शिव। 

नपराजित पु० [न पराजित] शिव। 

नपात्‌ पु० [न पाति, न पा शतृ; न पातयति पितृन्‌; न 
पत्‌ णिच्‌ क्विप्‌] पोता। 

नपुंस्‌ पु० [न स्त्री न पुमान्‌, न पुंस्‌] हिजड़ा ( भाग० 
9.14.28) 

नपुंस पु० [न पुंस्‌, पुंसादेशः] द्र० ' नपुंस्‌ '। 

नपुंसक पु०, न० [न स्त्री न पुमान्‌, स्त्री पुंसयोः पुंसक 
आदेशः] 1. हिजड़ा। 2. भीरु। -न० नपुंसकलिंग का 
शब्द। -लिङ्ग न० नपुंसकलिंग का शब्द। 

नप्त पु० [न पतन्ति पितरः अनेन, न पत्‌ तच्‌, नि०] । 
पोता। 2. नाती ( तरं० 1.76) । 

नजी स्त्री» [नपृ डीप्‌] पोतो। 

नभ्‌ [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ -नभते, दिवा० पर० 
सक० सेट्‌ -नभ्यति। क्रया० पर० सक० -सेट्‌ 
-नभ्नाति] हिंसा करना। 

नभ वि० [नभ्‌ अच्‌] मारने वाला। -पु० 1. श्रावण 
मास। 2. कुश के पोत्र, निषध के पुत्र तथा पुण्डरोक 
के पिता का नाम (भाग० 9.12.1) । -न० आकाश। 
-ग पुर वैवस्वत मनु का पुत्र। "नाथ पु० गरुड़। -श्री 
स्त्री० वर्षा ऋतु की रानी (ब्रह्मा० 4.32.28) । 

नभस्‌ न° [नह्यते मेघैः, नद्‌ असुन्‌, भ आदेशः] । 
आकाश। 2. वायुमण्डल। 3. वादल। 4. कोहरा। 5 
जल। 6. जीवनकाल। -पु० 1. वर्षाऋतु । 2. शिव। 3 
गन्ध। 4. नासिका। 5. पौकदान। 6. कमल वृक्ष को 
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जड़ के रेशे। -पु० न० श्रावण मास (मु०चि० 1.10, 
मे० 4.) । -अम्बुप (नभोम्बुप) पु० चातक पक्षी। 
केतन (नभः*)। पु० सूर्य। -क्रात्तिन्‌ (नभ:') पु० 
सिंह। -ग (नभो') वि० गगनचारी (यधा -नक्षत्र, 
देव पक्षी आदि। -गज (नभो') पु० मेघ। -गति 
(नभो*) स्त्री 1. उड्ना। 2. आकाशमार्ग से जाना। 
-वि० आकाशमार्ग से जाने वाला। -गमन पु० ग्रह 
(मु. चि० 11. 71)। -चक्षुस्‌ (नभश) पु० सूर्य। 
-चमस (नभश्‌') पु० |. चन्द्रमा। 2. जादू। 3. एक 
प्रकार का यज्ञापफ। -चर (नभश्‌) वि० 
आकाशचारी (कु० 5.23.)। -पु० ।. देवता। 2. 
पक्षी। -छदि पु० आकाश को ढकने वाला (भाग० 
7.14.13 )। -तल न० अन्तरिक्ष। -दीष (नभो०) पुष 
चन्द्रमा। -दुह (नभोः) पु० मेघ। -दृष्टि (नभो') वि० 
1. अन्धा। 2. आकाश की ओर देखने वाला। -द्वीप 
(नभो ) पु० बादल। -धूम (नभो') पु० मेघ। -नदी 
(नभो') स्त्री आकाशगंगा। -पान्य (नभः*) पु० 
सूर्य। -प्राण (नभ) पु०्वायु। -मणि (नभो) पु० 
सूर्य। -मण्डल (नभो) न० आकाशमण्डल। “दीप 
पु० चन्द्रमा। -योनि (नभो) पु० शिव। -रजस्‌ 
(नभो) न० अन्धकार। -रूप (नभो) वि० 
अन्धकारपूर्ण। -रेणु (नभो) स्त्रीश कोहरा। -लय 
(नभो) पु० धुआँ। -लिह. (नभो) वि० बहुत 
ऊँचा। -वीथी (नभो) स्त्रीश आकाशमार्ग। -सद्‌ 
(नभः) पु० 1. नक्षत्र। 2. देवता (शि० 1.11.) । 3. 
पक्षी, -सरित्‌ (नभः) स्त्री 1. छायापथ। 2. 
आकाशगंगा। -स्थल (नभः') पु० शिव। न० 
आकाशमण्डल। स्थली (नभः) स्त्रीश 
आकाशमण्डल। -स्पृश्‌ (नभः') वि० अत्यन्त ऊँचा। 
नभस पु० [नभ्‌ असच्‌] 1, आयु। 2. आकाश। 3. 
वर्पाऋतु। 3. कोहरा। 4. जल। 5.समुद्र। 6. श्रावण 
मास। 7. लग्न में दसबाँ स्थान। ४. मेघ। 9. वर्ष। 
10 जलवृष्टि। ।1. नासिका। 12. गन्ध। 
नभसंगम पु० [नभसं गच्छति, नभस गम्‌ खच्‌, मुम्‌] 
पक्षी। 
नभस्त: अव्य० आकाश से ( भटिट० 3.24) । 


नभस्य पु० [नभसि (मेघे) साधुः, नभस्‌ यत्‌] भाद्रपद 
मास। -वि० धुंधला। 

नभस्वत्‌ वि० [नभः अस्ति (आश्रयत्वेन), नभस्‌ मतुप्‌] 
1. कोहरा वाला। 2, मेघमय। -पु० वायु ( भटि्‌ट० 
17.74) । 

नभा स्त्री० [नभ्‌ टाप] पीकदान। 

नभाक पु० [नभ्‌ आक] 1. अन्धकार। 2. राहु। 3. 
उपग्रह। 4. मेघ। 5. आकाश। 

नभि पु० [नभ्‌ इन्‌] पहिया। 

नभ्य वि० [नभ यत्‌] 1. धुधंला। 2. मेघमय। 3. नाह से 
सम्बद्ध। -न० 1. मध्य केन्द्र। 2. रथ की नाह में 
घूमने वाला दण्ड। 3. पहिये को ऊंगने का सामान 
(तेल आदि) । 4. त्रिकल परब्रह्म (ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव)। 

नभ्राज्‌ पु० [न भ्राजते, न भ्राज्‌ क्विप्‌, नभः प्रकृति 
भावः] काली घटा। 

नम्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० अनिट्‌ -नमतिं] 1. 
झुकना। 2. नमस्कार करना। 3. अधोनता स्वीकार 
करना। 4. ठहरना। 5. वक्र होना। 6. शब्द करना। 
(प्रे -नमयति -ते)।. झुकना। 2. डुबाना। 2. 
रोकना। अभ्युद (अभि उद्‌)-।. उठना। 2. उन्नत 
होना। अव-।. नीचे झुकना। 2. लटकना (शि० 
9,74.) । 3. नम्र होना। (प्रेरश) झुकाना, नीचे 
झुकाना। उद्‌-1. उठना (मृच्छ 5.26)। 2. उगना। 
3. उदित होना। 4. प्रकट होना। 5. समोप होना 
(मृच्छ० 5)। 6. चढ़ना। 7. ऊपर उठना (रा० 
5.30.12.) । (प्रिर) 1. ऊपर उठाना। 2. सीधा 
खड़ा होना। उप- 1. आना। 2. पहुँचना। 3. घटित 
होना। 4. उपस्थित होना। परि-1. झुकना, नीचे 
झुकना। 3. ढलना। 4. हाथी का दन्त प्रहार करने के 
लिए झुकना (मे० 2, शि० 18.27)। 5. नमस्कार 
करना। 6. परिणत होना। 7. परिपक्व होना। 8 
बदना। 9 बड़ा होना। 10 बूढ़ा होना। 11. (अन्न 
आदि का) पच जाना। प्र-प्रणाम करना। वि-|. 
झुकना। 2. विनोत होना। वि परि -बदलकर विकृत 
होना। सम्‌-1, झुकना। 2, नीचे झुकना (कु० 1.34) । 
3. विनीत होना। 
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ke [नम अतच्‌] ।. शुका हुआ। 2. विनीत। 
मु । -पु० । चेट 3 जँ 
I २. घुआँ। 3. 
बादल। न स्वामी। 4. 


नमन ल (नम ल्युः 1; करना} 3, दुबना। 3. षठ 
हाना, विनीत होना। 4. प्रणाम। ही 
नमस्‌ अव्य० [नम्‌ असुन्‌] 1.. प्रणाम { भागऽ 
3-13.42) 2, पूजा।-करण ।. प्रणाम करना। 2. 
इह ३० अभिवादन करना।-कारी स्त्रो. 
मुई की बेल-क प्रणाम करना।-कृत वि० 
अभिवादित।-कृति,-क्रिया स्री. नमस्कार ।-गर 
(नमो०) पु० ।, आध्यात्मिक गुरु) 2. 
आह्यण।-वाकम्‌ (नमो०) अव्य० क्रिवि० 'नमः' 
शब्द का उचारण करते हुए (उत्तर 1.1) ।-वृघ्‌ 
(नमो०) पुऽ यज्ञ। 
नमस वि० [नम्‌ असच्‌] 1. अनुकूल। 2, अवनत। 
नपसित वि० [नमस्य (नमस्‌ क्यच्‌) क्त, य-लोपः] 
अभिवादित। 
नमस्य [नाधा०, नमस्‌ क्यच्‌ - नमस्यति] नमस्कार 
करना। ( भर्तृ० 2.94 गी० 11.36) | 
नमस्य वि० [नमस्य यत्‌, अल्लोपयलोपौ] 1. 
अभिवादित करने योग्य। 2. आदरणीय। 
नमस्या स्त्री० [नमस्य अ टापू] 1. प्रणाम। 2. पूजा। 
3. संमान। 4. श्रद्धा। 
नमस्यित बि० [नमस्य क्त] 1. अभिवादित। 2. 
संमानित। 
नमित वि० [नम्‌ णिच्‌ क्त] झुकाया गया या झुकाया 
हुआ। 
नमुचि पु० [न मुञ्चति, न मुचि (मुच्‌ इन्‌)] 1. इन्द्र 
द्वारा निहत एक असुर। जो महासुर शुम्भ का तीसरा 
भाई था। दूसरे भाई का नाम निशुम्भ था (वाम० पु० 
52.10) 2, कामदेव -द्विष्‌ (शि० 
1.51 )-सुदन,-हन्‌ पु० इन्द्र । 
नमेरु पु० [नम्‌ एरु] रुद्राक्ष का वृक्ष। (कु० 1.55, 
रघु० 4.74) | 
नम्य वि० [नम्‌ यत्‌] 1. झुकने योग्य। 2, अभिवादन 
किये जाने योग्य। 


नयना 


नप्र वि० [नम्‌ र्‌] 1. झुकता हुआ। 2. झुका हुआ। 3 
टेढा। 4. विनीत। 5. वशीभूत। 6. भक्त। 7 
नमनशील।-अङ्घ वि० झुके अङ्गों वाला।-नासिक 
वि० चपटी नाक वाला।-मूर्ति वि० द्व० ' नप्राज्न '। 

नप्रक वि० [नम्र इव कायति, नम्र कै कः, नप्र 
(इवार्धे) कन्‌] झुका हुआ। पु० बेंत। 

नप्रता स्त्री [नप्र तल्‌ टाप्‌] विनय। 

नम्रत्व न० [नम्र त्व] द्र० ' नम्रता '। 

नय पु० [नी अच्‌] 1. मार्गदर्शन। 2. आचरण। 3 
दिनचर्या। 4. नीति। 5. न्याय (कि० 10.29)। 6 
कार्यप्रणाली | 7. रूपरेखा। 8. सिद्धान्त 9. विधि। 10 
पद्धति ।-अर्थित वि० विनम्रता-पूर्वक पार्थित ।-कोविद 
बि० बुद्धिमान्‌।-चक्षुस्‌ वि० बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी (रघुः 
1.55) -ज्ञ वि० द्र० ' नयकोविद'।-नागर वि० नीति 
निपुण।-नेतृ पु० राजनीतिक नेता।-पीठी स्त्रीश शतरंज 
की बिसात।-बर्त्मन्‌ न० राजनीति।-वादिन्‌ वि० । 
नीति निपुण। 2. चालबाज।-विद्‌,-विशारद विर 
नीतिकुशल।-शालिन्‌ नि० 1. विनयी। 2. सदाचारो। 
३. धर्मात्मा (कि० 5.24) शास्त्र न° 
नीतिशास्त्र।-हीन वि० 1. राजनीति से शून्य। 2 
नीतिशूत्य। 

नयक पु० [नय कै क] राजनीतिज्ञ। 

नयन न० [नीयते अनेन, नी (करणे भावे वा) ल्युट्‌] 
1. निर्देशन। 2. खींचना। 3. निकट लाना। 4. शासन 
करना। 5. आँख।-अञ्चल पु० 1. आँख का कोना। 2 
कनखी।-अभिराम वि० सुन्दर पुष चाँद +-अपृत 
न० काजल विशेष।-उत्सव पु० 1. दीप। 2, सुन्दर 
पदार्थ। -उदक,-ज,-जल,-वारि ( भाग० 3.9.34 ) । 
-सलिल न० आँसू।-उपान्त पु० आँख का कोना 
(कु० 4.23) -गोचर वि” दृष्टिगम्य।-चरित न० | 
कटाक्ष। 2. दृष्टिपात -(च्‌) छद पु० पलक।-पथ पुष 
दृष्टिपथ।-पदवी स्त्री द्र. 'नयनपथ'।-पुट न० 
अक्षिगोलक।-बुद्बुद न० आँख की पुतली।-विषव 
पु० 1. दृष्टि पदार्थ (मे० 37)। 2. क्षितिज सुभग 
वि० आँखों का अच्छा लगने वाला। 

नयना स्त्री० [नयन टाप्‌] आँख की पुतली। 
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नर पु० [न्‌ आच्‌] ।, मनुष्य। 2. शतरंज का मोहरा। 3. 
धुपघड़ी की कील। 4. परमात्मा। 5. सीधे फैलाये गये 
दोनों हाथों की लम्बाई। 5. प्राचीन ऋषि। 7, नरदेव 
का अवतार, अर्जुन। 8. विष्णु। 9. शिव (महा० 
13.17.115)। 10, घोड़ा। 11. धान्यकर्पूर तृण। 12 
सेवक | 13. पालकी (मु० चि० 11.88) । 14. चन्द्रमा 
के रथ का एक घोड़ा। -अग्रूय पु० नरश्रेष्ठ (वाम० 
४.22.) । -अङ्ग पु० 1. लिङ्ग। 2. चेहरे पर फफोला। 
-अधम पु० नीच मनुष्य। 
-अधिप,-अधिपति,-ईश्‌,-ईश्वर (तरं) 1.300), 
-ऋषभ, -तात,-देव,-नाथ,-पाल पु० राजा। 
-अन्तक पुर ।. मृत्यु। 2, कृष्ण। 3. रावण का पुत्र 
जिसे अङ्गद ने मारा था (भाग० 9,10,18)। सकन्द 
पुराणानुसार इसे सुग्रीव ने मारा था)।-अयण पु० 
विष्णु ।-अशन पु० राक्षस -अशिन्‌ पु० राक्षस ( भट्टि. 
5.100)। -आधार पु० शिव।-आधारा स्त्री पृथ्वी। 
-आमय पुऽ प्रेतात्मा-आसन न० सिंहासन।-इतर 
पु० 1. मनुष्येतर प्राणी। 2. देवता। उपशु।-इन्द्र पु० 
1. राजा (भट्टि 3.7) 12. वैद्य। 3. विष वैद्य (शि० 
2.88 ) | -उत्तम पु० 1. विष्णु। 2. बुद्ध। 3. राजा। 4. 
श्रेष्ठ मनुष्य।-कपाल पु० मनुष्य की खोपड़ी।-काक 
पु० नीच मनुष्य।-कीलक पु० किसी आध्यात्मिक गुरु 
का हत्यारा। -केसरिन्‌ पु० नशश्रेष्ठ।-गण पु० । 
नक्षत्रसमृह-विशेष। 2. इस नरगण में जन्म लेने ताला 
व्यक्ति-चिह्न न० मूँछ।-जाङ्गल न० नरमांस।-दार 
पुऽ नपुंसक।-देव पु० व्राह्मण (किऽ 1.32 )।-द्विष 
पु० राक्षस (भट्टि 15.34 )।-नारायण पु० |, नर 
और नारायण-अर्जुन और कृष्ण (जो एक ही सत्त्व के 
दो रूप माने जाते हैं)। 2. कृष्ण। “मार्ग पु० नगर का 
मुख्य मार्ग।-पति पु० राजा (मे० 41)।-पथ पुष 
राजामार्ग (मे? 40)। -पशु पु० पशुतुल्य मनुष्य। 
-पृङ्गव, -वर पुर श्रेष्ठ पुरुष। -पुर न० 
मर्त्यलोक।-बलि पु० पुरुष की बलि।-भुज्‌ वि० 
नरभक्षी। -भू० स्त्री० भारतवर्ष। -मानिका, -मानिनी 
-पालिनी स्त्री० मर्दानी स्त्री जिसके दाढी हो।-मार्ग 
पु० बड़ी सड़क।-माला स्त्री० नरमुंडों की माला 
(मार्क 87.6)। -मेध पु० यज्ञ-विशेष जिसमें 
नरबलि दी जाती थी। -यन्त्र न० धूपघड़ी। -यान 


न०,-रथ पु० -वाहन न० ।. मनुष्य द्वारा खींची जान 
वाली गाड़ी। 2. पालकी। -लोक पु० मनुष्यलोक। 
-न० द्र० “नर्यान'।-पु० कुबेर (मत्स्य) 174.18, 
रघु० 9.11 ) | -विषाण न० असंभव वस्तु।-वीर पु० 
बहादुर मनुष्य। -व्याघ्र, -शार्दूल -श्रष्ठ पु० श्रेष्ठ 
पुरुष। -शृङ्ग न० असंभव वस्तु। -संसर्ग पु० मनुष्य 
समाज। -सुख पु० नारायण (विक्रम० 1.3)। 
-सिंह,-हरि पु० विष्णु का नृसिंह अवतार ('नरसिंह' 
एक कल्प का नाम भी है) | -स्कन्थ पु० जनसमूह। 
नरक न०, पु० [नृणाति क्लेशं प्रापयति, न्‌ वुन्‌; ति ऋ 
वुन्‌, बा०] निकृष्ट लोक पुराणों में इनकी संख्या 21 
बताई गई है--तामिस्न, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, 
कुम्भीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शूकरमुख, 
अन्धकूप, कृभि भोजन, सन्दंश, तप्तसूर्मि, वज़कण्टक, 
शाल्मलि, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध विशसन, 
लालाभक्ष, सारमेयादन, अवचि, अयःपान। देवी 
भागवत में 86 नरकों का उल्लेख है। भाग० पु० में 
इनके अतिरिक्त क्षारकर्दम, रक्षोगणभोजन, शूलप्रोत, 
द० दशूक, वटनिरीधन, पर्यावर्तन, तथ्य 
सूचीमुख-ये सात अधिक गिनाये हैं।-पु० एक 
असुर, प्राग्ज्योतिष का अधिपति, श्रीकृष्ण द्वारा निहत 
इसे पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न 'विष्णुपुत्र' कहते हैं 
(भाग० 10.59.14)। कहते हैं, रावण की मृत्यु के 
समय यह असुर पृथ्वी के गर्भ से उसी स्थान पर 
उत्पन्न हुआ था जहाँ जानकी की उत्पत्ति हुई थी। 
सोलह वर्ष तक जनक ने इसका लाल़नपोषण किया, 
इसके पश्चात्‌ पृथ्वी ले गई। ब्रिष्णु ने इसे 
प्रागज्योतिषपुर का राजा बना दिया (भाग० 
10.2.2)। -अन्तक (ब्रह्मां० 
3.36.34) -अरि,-जित्‌,-रिपु पु० ^ कृष्ण (वेबी० 
3.24)।-आमय पु० 1. भूत। 2.* नरक तुल्य 
दुःखदायी, एक प्रकार का रोग।-आवास पु० 
नरकवासी व्यक्ति -कुण्ड न० नरकान्तर्गत गर्त जिसमें 
पापियों को यातना दी जाती है।-चतुर्दशी स्त्री? 
दीपावली का दिन।-देवता स्त्रीश निर्ृति।-पात पु० 
नरक में पड्ना।-वास पु० नरक में रहना।-शासन 
पु० 1. विष्णु। 2. कृष्ण।-स्थ वि० नरक में पड़ा 
हुआ।-स्था सत्री० वैतरणी नदी। 
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नरङ्ग न० [नराङ्ग, पृषो०] लिङ्ग। 

नरन्धि पु० [नरा धीयन्ते ( ओप्यन्ते) अस्मिन्‌, नर धा, 
खि मुम्‌] जगत्‌, संसार।-प पु० विष्णु। 

नराशस पु० [नर आ शंस्‌ अच्‌] ।. अन्नि। 2. यज्ञ। 
4. पूषा। 

नरी स्त्री [नर डीप्‌] स्त्री ( भामि० 3.16)। 

नर्कुटक न० [नरस्य कुटकम्‌ इव, पृषो०, साधुः] नाक। 

नर्त पुष [नृत्‌ घज्‌] नाच, नाचना, नृत्य।-वि० [नृत्‌ 
अच्‌] नाचने वाला। 


नर्तक पु० [नृत्‌ ष्वुन्‌ (अक)] 1. नाचने वाला। 2. 
हाथी। 3. नट। 4. राजा। 5. मोर। 6. शिव। 7. एक 
संकर जाति। 

नर्तकी स्त्रो० [नर्तक डीष्‌] 1. नाचने का व्यवसाय 
करने वाली स्त्री। 2. अभिनेत्री। 3. नलिका नामक 
गन्ध-द्रव्य। 4. हथिनी। 5. मोरनी। 

नर्तन न० [नृत्‌ ल्युट्‌] नाच।-पु० [नृत्‌ ल्यु] नाचने 
वाला।-गृह न०, -शाला स्त्री० नाचघर।-प्रिय पु० 1. 
शिव। 2. मयूर। 

नर्तयितृ वि० [नृत्‌ णिच्‌ तृच्‌] नचाने वाला। पु० नृत्य 
शिक्षक। 

नतित वि० [नृत्‌ णिच्‌ क्त] नचाया गया। 

नर्द्‌ [भ्वा० अक० पर० सेट्‌ नर्दति] 1. जाना। 2. 
हिलना। 3, आवाज करना। 4. भीषण शब्द करना 
(भट्टि० 15.35)। प्रति- बदले में आवाज करना 
(महा० कर्ण 39.26) | 

नर्द वि० [नर्द अच्‌] 1. गरजने वाला। 2. दहाड़ने 
वाला।-पु० गर्जन, रॉभ। 

नर्दन न० [नर्द्‌ (भावे) ल्युट्‌] 1. डकराना। 2. ऊँचे 
स्वर से प्रशंसा करना। 

नर्दित वि० [नर्द क्त] गरजा हुआ।-पु० एक प्रकार का 
पासा।-न० 1. गरज। 2. दहाड़। 

नर्मट पु० [नर्मन्‌ अटन्‌, पृषो० साधुः] 1. ठीकरा। 2. 
सूर्य। 

नर्मठ पु० [नर्मणि कुशलः, नर्मन्‌ अठन्‌] 1. लम्पर। 2. 
मजाकिया। 3. बिनोद । 4. मैथुन। 5. ठोड़ी। 6, चूची। 
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नर्मदा ख्री० [नर्मन्‌ दा क टाप्‌] 1. नर्मदा नदी। 2. 
एक वनस्पति। जित 

नर्मन्‌ न० [नृ मनिन्‌] 1. क्रीडा। 2. विनोद (भागः 
1.15.18)॥ 3, कामकेलि। 4. परिहास (तर० 
3.152)1 5. रसिकोक्ति (तरं० 3.140) । (समास में 
नर्म) -आलाप पुर प्रेमवार्ता। 2. परिहासपूर्ण 
बातचीत। -उक्ति स्री० हास्यपूर्ण कथन।-कील पु० 
पति। -केलि स्त्रीश परिहास। -गर्भ वि० 
ठिठोलिया।-पु० गुप्त प्रेमी। -द वि० हँसाने 
वाला।+-पु० विदूषक। -द्युति वि० प्रसन्न। -स्त्री० 
परिहासजन्य आमोद-प्रमोद। -प्राय वि० परिहास से 
परिपूर्ण। -भ्रंशकर वि० केलिविनोद को किरकिरा कर 
देने बाला। -सचिव,-सुदृद विदूषक (शि० 
1.59) ।-स्फूर्ज पु० प्रेम प्रकाशन।-स्फोट पु० 1. प्रेम 
के प्रथन चिह्न या लक्षण। 2. मुहाँसा।-हर्म्य न० 
क्रीडागृह। 

नर्मय [नर्मन्‌ नाधा० पर०-नर्मयति] रिझाना। 

नर्मरा स्त्री» [नर्मन्‌ र यप्‌] 1. पहाड़ी घाटी। 2. 
धौकनी। 3. वृद्ध रत्री जिसे रजोधर्म न होता हो। 3. 
सरला नामक पौद्धा। 

नर्मबत्‌ वि० [नर्मन्‌ मतुप्‌] ठिठोलिया।-न० एक प्रकार 
का नगाड़ा। 

नर्मायित न० [नर्मन्‌ क्यङ्‌ क्त] 1. खेल। 2. 
मनोविनोद। 

नर्य वि० [नर यत्‌] 1. मनुष्य के लिए हितकर। 2. 
शक्तिशाली।-पु० पुरुष। 

नल्‌ [भ्वा० पर? अक० सेट्‌ - नलति] सुगन्धित होना। 

नल पु० [नल्‌ अच्‌] 1. एक प्रकार का नरकुल ( भाग० 
1,6.13) | 2. संवत्सर विशेष। 3. नक्षत्रगण विशेष। 
4. लम्बाई की एक नाप, चार हाथ। 5. निषध का 
राजा नल इनके पिता बीर सेन थे। जो विदर्भ राज 
भीम की पुत्री दमयन्ती का पति। नल के एक पुत्र 
इन्द्रसेन तथा एक पुत्री इन्द्रसेना थी। 6. श्रीराम की 
सेना में एक प्रमुख वानर यूथ-पति (रा० 6.22.40) 
धृताची का पुत्र। इनका दूसरा भाई मणिग्रीव -न० 1. 
कमल। 2. गन्ध।-उपाख्यान न० नल की कथा। 
~कानन न० प्रदेश-विशेष। -कील पु०घुरना। 


नलक 
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-कूबर,-कूवर पु० कुबेर व ऋद्धि का एक पुत्र। 
1.-कूबरी स्त्री दुर्गा-द न० 1. खस (कि० 5.25)। 
2. जटामाँसी। 3. मधु ।-पट्टिका स्त्री० नडों से बनायी 
गयी चटाई। -पाक पु० राजा नल द्वारा तैयार किया 
गया। स्वादिष्ठ भोज्य पदार्थ। -पीन पु० झोंगा मछली। 
-सार वि० खोखला। 

नलक न० [नल कै क] कोहनी और कलाई के बीच 
स्थित दो लम्बी हड्डियों में से एक। 

नलकिनी स्त्रीश [नलकानि सन्त्यस्या:, नलक इनि 
ङीप्‌] 1. घुटने की कपाली। 2. जाँघ। 

नलिका स्त्री० [नलक राप्‌, इत्वम्‌] 1. नली! 2. नाली। 
3. नाड़ी। 4. सुगन्धद्व्य। 

जलिन पु० [नल्‌ इनच्‌] 1. सारस। 2. नीम। 3. 
पद्यकेसर।-न० 1. कमल पुष्प (कुन्द० 3.5, भाग० 
2.6.29) । 2. जल। 3. नील का पौधा।-आसन पु० 
ब्रह्मा-दल न० कमलपत्र।-नाभ पु० कृष्ण।-शय 
(नलिनेशय) पु० विष्णु। 

जलिनी स्त्री० [नलनि पद्यानि सन्त्यत्र, नल इनि डीप्‌] 
1. कमल का पोधा। 2. कमलो का समूह। 3. सरोवर 
जहाँ बहुत कमल हों। 4. कमल का डंठल। 5. 
नथुना। 6. इन्द्र की नगरी।-खण्ड न० कमलों का 
समृह।-दल, -पत्र न० कमल का पत्ता।-रूह पु० 
ब्रह्मा।-न० कमल के पौधे का तना। 

नलिनेशय पु० [नलिन शी अच्‌, सप्तमी अलुक्‌] 
विष्णु। 

नली स्त्री [नल डीष्‌] विदुमलता। 

नल्व पु० [नल्‌ व] चार सौ हाथ की एक माप। 

नव वि० [नु अप्‌] 1. नया। 2. आधुनिक ।-पु० 1. 
कोआ। 2. स्तुतिं। 3. लाल पुनर्नवा (च्वि के साथ-) 
नवीकृ नया बनाता है (तरं 1.276) ।-अङ्गी स्त्री० 
महिला स्री।-अन्न न० 1. नया अनाज। 2. पहली बार 
नये धान के अबसर पर अनुष्ठित उत्सव-विशेष। 
-इष्टि स्त्री, नवाच यज्ञ। -अम्बर न० नया कपड़ा। 
-अम्बु,-उदक न० नववर्षाजल।-अबतार वि० हाल 
में उत्पन्न। -पु० नया जन्म।-अह पु० पहला दिन। 
इतर वि० पुराना (रघु० 7.22)। -उदय,-उदित 
बि० अभी-अभी उदित हुआ।-उद्धृत न० ताजा 


मव्खन-उट्ठाहा सत्री नवविवाहित स्त्रीश (स्वप्न० 
4.9)। -ऊढा,-पाणि ग्रहणा स्त्री नवविवाहित स्त्री० 
(रघुः 8.7) । -कारिका, -कालिका -फलिका स्त्री० 
1. नवविवाहित स्त्री। 2. वह कन्या जो अभी-अभी 
पहली बार रजस्वला हुई है। -कुमारी स्त्री» नवरात्र में 
पूजा के योग्य नौ कन्याएँ जिन में क्रमश: कुमारिका, 
त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, 
शाम्भवी, दुर्गा और सुभद्रा देवियों की कल्पना की 
जाती है। -ग्रह वि० अभी हाल में पकड़ा गया।-जल 
न० द्र 'नवाम्बु'।-घर पु० वर्षाकाल का प्रथम 
मेघ।-(च्‌) छात्र पु० नया विद्यार्थी-दल न० नया 
पत्ता।-दाव पु० हाल में ही जला चरागाह ।-दुर्गा स्त्री 
नव दुर्गा इस प्रकार है-शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, 
चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, 
कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री।-द्वीप पु० एक 
टापू।-नव वि० बिल्कुल नया।-नी स्री०-नीत न० 
ताजा मक्खन।-नीतक न० ताजा मक्खन।-पाठक पु० 
नया शिक्षक।-प्रसूता,-प्रसूति स्त्रीश वह स्त्री जिसने 
अभी हाल में बच्चे को जन्म दिया है।-प्राशन न० नया 
भात खाना।-फलिका स्त्री० द्र० “नवकारिका '।-बुद्धि 
वि० कच्ची बुद्धि वाला, अप्रौढ।-मल्लिका,-मालिका 
सत्री० एक प्रकार की चमेली (श० 2.8) ।-यज्ञ पु० 
नये अन्न से किया गया अग्निहोत्र।-यौवन न० नई 
जवानी। -वि० नई जवानी से युक्त।-यौवना स्त्री० 
नवयुवती। -रजस्‌ स्त्री० पहली बार रजस्वला हुई 
कन्या।-वधू स्त्री नई दुलहिन (तर० 2.8) ।-वयस्‌ 
न० नई उमर। --वि० युवा-वल्लभ न० चन्दन 
विशेष।-वस्त्र न० नया कपड़ा। -वारिका रत्री० दू० 
'नववधू'। -शशिभृत्‌ पु० शिव (मे० 46) । -शस्य 
न० नई फसल। -शआद्ध न० मृत्यु के अनन्तर विषम 
तिथियों में अनुष्टित श्राद्ध। -संगम पु० पति-पत्नी का 
प्रथम मिलन। -सूति, -सूतिका स्त्री? 1. दुधार गाय। 
2. नई सूई गाय। 3. जच्चा स्री। 
नवक न० [नवानाम्‌ अवयवः संख्या वा, नब कन्‌] । 

नौका समुदाय (जैसे, नौ रत्नों का)। 2. नवमी 
संख्या। -वि० [नव परिमाणस्य, नवन्‌ कन्‌] जिसमें 


नौ हों। 
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नवकृत्वस्‌ अव्य० [नवन्‌ कुत्वसुच्‌] नौ बार। 

नवत वि० [नवति डर्‌] नब्बेवां -पु० [नु अतच्‌] 1. 
ऊनी कपड़ा। 2. रेशमी कपड़ा। 3, हाथी की झूल 
जिस पर चित्रकारी हो। 4. पर्दा। 5. चादर। 


नवति सत्री [निव दशतः परिमाणस्य, नि७ साधुः] नब्बे। 


नवतिका सत्री [नवति कन्‌ टापू] नब्बे। [नवं नूतनं 
तेकते करोति, नवन्‌ तिक्‌ क राप्‌] तूलिका। 

नवधा अव्य० [नवन्‌ (प्रकारे) धाच्‌] नौ प्रकार से 
भक्ति स्त्रो नौ प्रकार की भक्ति, यथा-श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, बन्दन, दास्य, 
सख्य आर आत्मनिवेदन। 

नवन्‌ वि० सं० [नु कनिन्‌, बाऽ गुणः] (नित्य बव०) 
ना। (समास में नवं- )-अचिस्‌-दीधिति पु० मंगल 
ग्रह।-अशीति स्त्री नवासी।-अह पु० नो दिनों में 
समाप्त होने वाला धर्मानुष्ठान।-कपाल पु० नौ० ठीकरों 
में पकाये गये पिण्ड का उपहार।-कुमारी स्त्रीच 
नवरात्र में पूजी जाने वाली नौ कुमारियाँ। कुमारिका, 
त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चण्डिका, 
शाम्भवी, दुर्गा और सुभद्रा।-खण्ड न० पृथ्वी के नौ 
विभाग (भारत, इलावृत्त, किंपुरुष, भद्र, केतुमाल, 
हरि, हिरण्य, रम्य और कुश) -ग्रह पु० नौ ग्रह।-ग्ब 
वि० 1. नौगुना। 2. नौ तहों वाला।-चण्डिका स्त्री० 
चण्डी देवी के नौ रूप। -चत्वारिंश वि उनचासवाँ। 
-चत्वारिंशत्‌ स्त्रीश उनचास।-(च्‌) छिद्र न० शरीर। 
द्र० ' नवद्वार '। -तनु वि० सुकुमार अङ्गों वाला।-्रिश 
वि० उनतालीसवाँ। -त्रिंशत्‌ स्त्रीश उनतालीस।-दश 
विऽ उन्नीसवाँ। -दशन्‌ वि० सं० उन्नीस।-दुर्गा स्त्री? 
नो रूपों वाली दुर्गा द्व० दुर्गा--द्वार न० शरीर 
(जिसके नो द्वारा हैं-दो कान, दो आँखें, दो नासिका 
रन्ध्र, मुख, गुदा, लिंग)। -पुर न० शरीर।-धातु पु० 
साना आदि नौ धातुएँ। -नवति स्त्री० निन्यानवे-नाथ 
पु० नाथ सम्प्रदाय के नौ सिद्ध (यथा-गोरक्षनाथ, 
ज्वालेन्द्रनाथ, कारिननाथ, महिनीनाथ, चर्णटनाथ, 
रेवणनाथ, नागनाथ, भर्तृनाथ, गोपीचन्द्रनाथ)-निधि 
पु० कुबेर की नो निधियाँ (1. महापद्म, 2. पद्म, 3. 
शंख, 4. मकर, 5. कच्छप, 6. मुकुन्द, 7. कुन्द, 8. 
नील, 9. खर्व) । -पञ्चम न० विवाह के सन्दर्भ में 
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एक अमंगल योग (जब कन्या की जन्मराशि से 
पाँचवे या नवें स्थान पर हो।-पञ्चाश वि० उनसठवाँ। 
-पञ्चाशत्‌ स्त्रीश उनसठ -ब्रह्मन्‌ पु० नौ ब्रह्मा, 
यथा--भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, मरीचि, 
दक्ष, अत्रि और वाशिष्ठ (वायु० 9.68.69)। -रल 
न० 1. नौ अमूल्य रत्न (सूर्यादि ग्रहों के लिए क्रमशः 
इस प्रकार है-लहसुनिया, नीलम, माणिक, पुखराज, 
मोती, हीरा, नीलम, गोमेद तथा पन्ना। मतान्तर से 
नवरत्न इस प्रकार हैं-माणिक, मोती, मूँगा, पन्ना, 
पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद तथा लहसुनिया)। 2 
विक्रमादित्य की सभा के नौ कविरत्न। -रस पु० 
काव्य के नौ रस।-रात्र न० चैत्र या आश्विन मासों की 
प्रतिपदा से नवमी तक के नौ दिन। -विंश न० वि० 
उनतीसवां।-विशति सत्री० उनतीस। -विध वि० नौ 
प्रकार का।-विष नौ प्रकार के विष (वत्सनाभ, 
हारिद्रक, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, भृङ्गक, 
कालकूट, हलाहल, ब्रह्मपुत्र) ।-व्यूह पु० 
विष्णु।-शक्ति स्त्री शक्ति के नौ विग्रह (प्रभा, माया, 
जया, सूक्ष्मा, विशुद्धा, नन्दिनी, सुप्रभा, विजया, 
सर्वसिद्धिदा)।-शत न० 1. एक सो नो। 2. नौ 
सौ।-शायक पु० नौ निम्न जातियाँ।-षष्टि स्त्री» 
उनहत्तर।-सप्तति स्त्री उनासी। 

नवम्‌ अव्य० [नव, क्रिवि] अभी-अभी। 

नवम वि० (स्री०-नवमी) [नवानां पूरणः, नवन्‌ डट्‌, 
डट्‌-स्थाने मट्‌] नोवां। 

नवमी स्त्री” [नवम डीप्‌] चान्द्रमास के पक्ष की नवां 
तिथि। 

नवल वि० [नव लच्‌] नया। 

नवशस्‌ (शः) अव्य० [नवन्‌ शूस] नौ-नौ करके। 

नवीकृत वि० [नव च्वि कृ क्त] नया किया गया। 

नवीन वि० [नव ख (ईन्‌)] अपूर्व, नया, ताजा। 

नवीभाव पु० [नव च्वि भू घञ्‌] नया होना। 

नव्य वि० [नव यत्‌] 1. नया। 2. आधुनिक। 3. 
स्तुल्य। 

नश्‌ [दिवा० पर० अक० अनिट्‌ - नश्यति] 1. नष्ट 
होना। 2. मरना (भट्टि 14.31)। 3. अदृश्य होना। 
4. खोया जाना। 5. भाग जाना ( भट्टि० 10.12) । 6. 
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निराश होना। 7. असफल होना। (प्रेर० नाशयति)। 
। नष्ट करना। 2. लुप्त करना। 3. हटा देना। 4. भगा 
देना। 5. बुझाना। प्र-1. ध्वस्त होना। 2. मरना भट्टि० 
१.14) । वि-1. नष्ट होना। 2. मरना। 3. भागना। 

नश्‌ स्त्रोऽ [नश्‌ (भावे) क्विप्‌] ।. नाश। 2. लोप। 

नश पुऽ [नश्‌ क] द० ' नश्‌' (खी०)॥ 

नशन न० [नश्‌ ल्युट्‌] द्र० ' नश्‌' (स्त्री )। 

नश्यत्‌ वि० [नश्‌ शतृ] नष्ट होता हुआ।-प्रसूतिका 
रन्नोऽ मरे बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री। 

नश्वर विञ [नश्‌ क्वरप्‌] 1. नाशवान्‌। 2, क्षणभङ्गुर। 
3. विनाशकारी । 

नष्ट वि० [नश्‌ क्त] ।. नाश को प्राप्त हुआ। 2. मृत। 3. 
विकृत। 4. भागा हुआ। 5. खोया हुआ। 6. परतन्त्र 
किया गया। 7. लुप्त। -न० 1. नाश। 2. लोप।-अग्नि 
पु० गृहस्थ जो नियमित रूप से अग्निहोत्र नहीं 
करता।-अर्थ वि० निर्धन।-आतङ्क वि० भय से 
रहित।-आप्तिसूत्र न० 1. लूट का माल। 2. ऐसा चिह्न 
जिससे चुराये गये पदार्थ का पता लग जाए।-आशङ्क 
वि० निर्भय (श० 1.13) ।-इन्तुकला स्त्री० अमावस्या 
की तिथि जिसमें चन्द्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं 
देता+-इन्द्रिय वि० इन्द्रियरहित।-चन्द्र पु० भाद्रपद की 
चतुर्थी तिथि।-चेतन-चेष्ट,-संज्ञ वि० मूच्छित। 
-चेतस्‌ वि० कर्तव्य-बुद्धि से रहित।-चेष्टता स्त्री० 
मूर्च्छा।-जन्मन्‌,-जातक न० वर्णसंकर।-दृष्टि वि० 
अन्धा।-धी वि० उपेक्षाशील।-निद्र वि० 1. जिसकी 
नोंद मिट गई है। 2. नींद से वंचित।-बीज वि० 
नपुंसक, पुरुषत्व से रहित।-रूप वि० अदृश्य |-स्पृति 
वि० भुलक्कड़। 

नष्टि ख्नी० [नश क्तिन्‌] नाश। 

नम्‌ [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ - नसते] ।. टेढा होना। 
2. जाना। 

नस्‌ स्त्री [नस्‌ विप्‌] नाक ( भाग० 2.10.20) । 

नसंविद्‌ स्त्री० [न संविद्‌] विस्मरणशीलता। 

नसा स्त्री” [नस्‌ टाप्‌] नाक। 

नस्त पु० [नस्‌ क्त] नाक (महा. 5.131.10) ।-न० 
मुँघनी। 


नस्तक न० [नस्त कै क] पशु की नाक में नकेल 
डालने के लिए किया गया छेद। र 

नस्तस्‌ अव्य० [नस्‌ तसिल 1. नाक से। 2. नाक में से 
निकालकर। नाक में लगाकर।-कर्मन्‌ न० 1. नाक म॑ 
लगाना। 2, नाक से सांस अन्दर खींचना। 

नस्ता स्त्री [नस्त टाप्‌] नाक से नथुने में किया गया 
छिद्र।-ऊत्त पु नाथा हुआ बैल। 

नस्तित वि० [नस्त इतच्‌] नाथा गया । 

नस्य वि० [ नस्‌ यत्‌; नासिका यत्‌, नसादेशः] 1, 
नासिका सम्बन्धी। 2. अनुनासिक। -न० 1. नाक के 
बाल। 2. सुँधनी। 3. नाथ। 4. नाथना। -कर्मन्‌ न० 
1. नसवार का प्रयोग। 2. नाक में (तेल आदि) 
डालना। 

नस्या स्त्री) [नस्य टाप्‌] 1. नाक। 2. नकेल। -ऊत 
पुष नाक में नकेल डाला गया बैल (महा० 
3.30.26.) । 

नस्वत्‌ वि० [नस्‌ मतुप्‌] नाक वाला। 

नह [दिवा० उभ० सक० अनिट्‌ -नह्यति -ते] 1. 
बाँधना। 2. कमर कसना (कु० 1.56, रघु० 4.57) । 
3. पहनना! (आत्म०) सुसञ्षित होना। (प्रेर० 
--नह्यति) पहनना। अप-खोलना। अपि (अथवा 
पि) -1. बाँधना (भट्टि० 3.47., महा० अनु० 
42.9)। 2. कमर कसना। 3. पहनना (भट्टिः 
3.47) । 4. बन्द करना। उद्‌-।. बाँधना। 2. 
जकड़ना। 3. गूँथना उन्नत होना (राज० 4.331)। 
परि-परिवृत्त करना। सम्‌-1. कसना, जकड़ना। 2. 
बाँधना। 3. पहनना। 4. शस्त्रास्त्र। 4. सुसज्जित होना 
(भट्टि० 15.11) । 

नहि अव्य० [न हिं] बिल्कुल नहीं। 

नहुष पु० [नह उषच्‌] 1. चन्द्रवंश का एक राजा जो 
पुरुकवस्‌ का पौत्र और ययाति का पिता था (महा० 
1.75.25), पल्ली विरजा तथा छह पुत्र थे (यति, 
ययाति, संयाति, आयाति; वियाति और कृति। भिन्न 
भिन्न पुराणों में पुत्रों की संख्या व नामों में भेद मिलता 
है)। 2. एक नाग। 3. मनुष्य। 4. परमेश्वर। 5. वंश। 
-आत्मज, -नन्दन पु० ययाति नामक एक राजा। 

ना अव्य० [नह्‌ डा] नहीं। 
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हिल त क वट र कक क ती 
' ३० ।.5)। २. आकाश (महार 

5.6.40) । -आपगा स्त्री आकाश गंगा। -ईश, 
ईश्वर पु० इन्द। -ओकस्‌ पु० देव। -चर पुऽ 
देवता। -नदी स्त्री स्वर्ग गंगा। -नाथ, नायक, 
“पति, “पाल पुष इन्द्र। -नारी स्त्री» देवांगना 
(सिहा० पृः 30)। -पृष्ठ न० आकाशमण्डल। 
“लासिका स्त्री स्वर्गनर्तको (श० 7.1)। -लोक 
पुर स्वर्गलोक । -वनिता स्त्री० अप्सरा। -सद्‌ पु० 
देवता ( भट्टि० 1.4) । -स्त्री अप्सरा। 

नाकिन्‌ पु० [नाकः अस्ति अस्य, नाक इनि] देव (शि० 
1.45) । 

नाकीय वि० [नाक छ] स्वर्ग में होने वाला। 

नाकु पु० [नम्‌ उ; नाक्‌ -आदेशः] ।. दीमक की 
बाँबी। 2. पहाड़। -ज पु० वाल्मीकि मुनि। 

नाकुल पु० [नकुल अण्‌] नकुल का पुत्र (महा० 
6.47.51 ) । 

नाकुली स्त्री० [नकुल अण्‌ डीप्‌] एक ओषधि, रास्रा। 

नाक्षत्र वि० [नक्षत्र अण्‌] नक्षत्रयुक्त। -न० साठ घड़ी 
बाले तीस दिनों का एक मास। 

नाक्षत्रिक वि० [निक्षत्रात्‌ आगतः, नक्षत्र ठञ्‌] 1. 
नक्षत्रयुक्त। 2. नक्ष सम्बन्धी। -पु० सत्ताईस दिनों का 
महीना। 

नाक्षत्रिकी स्त्री? [नाक्षत्रिक डीप] एक प्रकार की ग्रह 
दशा। 

नाग वि० [नग अण्‌; न अग (न गम्‌ ड)] 1. 
सर्पतुल्य। 2. पेंचदार। 3. हस्तितुल्य (भट्टि० 
10.29) । 4. स्थूल। -पु० 1. सर्प (विष्णु 
1.9.96) । 2. काला साँप। 3. एक काल्पनिक 
नागजाति -विशेष (जिसका ऊपरी भाग मनुष्याकार 
और धड़ सर्पशरीराकार होता है (रघु० 15.83) । 4. 
हाथी (रघु० 4.83) । 5. मगरमच्छ। 6, क्रूर व्यक्ति। 
7. पर्वत विशेष (वि० पु० 2.2.28) । 8. (समास के 
अन्त में) । पूज्य या अर्चित व्यक्ति (यथा 'पुरुषनाग' 
में) 9. मेघ। 10. दीवार में गड़ी हुई खूँटी। 11. 
नागकेसर (भाग० 3.15.19), नागरमोथा। 12. 
शरीरस्थ पाँच वायुओं में से एक वायु। 13. सात की 


संख्या। 14. बिगुल। 15. आठ की संख्या (मु० चि० 
|. 10) । -न० ।. रांगा। 2. सीसा। 3. ध्रुव - नामक 
करण विशेष। 4. आश्लेषा नक्षेत्र। 5. रतिबन्ध विशेष 
( च्वि के साथ) नागीभू = नाग बनना (तरं० 
1.268) । -अङ्ग न० हस्तिनापुर। अङ्गना स्त्रीश 1 
हधिनी। 2. हाथी का सूँड। -अजिन न० हाथी की 
चर्म (मेश 39)। -अञ्चला स्त्री द्र० 
' नागयष्टि'।-अञ्जना स्त्रीश हथिनी। अधिप पुष 
शेषनाग। -अधिराज पु० गजेन्द्र। -अन्तक, 
-अराति, -अरि पु० 1. गरुड (तर० 3.215) । 2. 
मोर। 3. सिंह। -अर्जुन पु० एक बौद्ध आचायं। 
अशन पु० 1.मयूर (पंच० 1.159)। 2. गरुड़। 
3.सिंह। -आख्य पु० द्र० ' नागकेसर'। -आनन पुष 
गणेश। -आह्न पु० हस्तिनापुर। -इन्द्र 1. उत्तम हाथो 
(नी० श० 11)। 2. ऐरावत। 3. शेषनाग। -ईश पु० 
1. शेष। 2. 'परिभाषेन्दुशेखर' का रचयिता। 3 
पतञ्जलि। -उदर न० 1. वक्षस्त्राण। 2. गर्भावस्था में 
रोग-विशेष। -उदरिंका स्त्री जंघात्राण। -कक्षा स्त्री 
हस्तिदेहां कित पताका। -कन्यका, -कन्या स्त्रो० 
नागों की कन्या। -कर्ण पु० एरंड का पौधा। 
-किजल्क पु० सुगन्धित फूलों बाला एक पौधा। 
नकुल न० सर्पो के प्रमुख कुल (यथा अनन्त, 
वासुकि, पद्म, महापद्म, चक्षक, कुलीर, कर्कट, 
शंख)। -केतु पु० कर्ण। -केसर पु० नागचंपा। 
“गति स्त्री अश्विनी, भरणी या कृत्तिका नक्षत्र पर 
रहने के समय किसी ग्रह की गति। -गर्भ न० 
सिन्दूर। -चूड पु० शिव। -ज न० 1. सिन्दूर। 2. 
रांगा। -जिहिका स्त्री मैनसिल। -जीवन न० रांगा। 
दन्त, -दन्तक पु० 1. हाथीदाँत (महा० 
12.98.19) । 2. खूँटी। -दन्ती स्त्री० 1. कुंभा नाम 
की ओषधि। 2. सूरजमुखी फूल। 3. वेश्या। -द्वीप 
न० भारतीय द्वीपविशेष। -नक्षत्र न० आश्लेषा नक्षत्र। 
नाथ पु० शेषनाग। -नामक न० रांगा। -नामन्‌ पु० 
तुलसी का पौधा। -नायक पु० 1. नागों का अधिपति। 
2. शेषनाग। -न० आश्लेषा नक्षत्र। -नासा स्त्री० 
हाथी की सूँड। 'ऊरु स्त्री हाथी की सूँड के समान 
सुन्दर जांघों वाली स्त्री। -निर्व्यूह पु० दीवार में लगी 
बड़ी खूँटी। -पञ्चमी स्त्री० 1. श्रावण शुकू पंचमी के 


नाग पारिजात कोश 


433 


दिन संपन्न नाग संबन्धी उत्सव। 2. आषाढ कृष्ण 
पञ्चमी की तिथि। -पति पु० ।. ऐरावत. 2, शेषनाग। 
-पद पुष मैथुन का एक आसन। -पर्णी स्त्री० पान 
का पौधा। -पाल पु० शेषनाग। -पाश पु० 1, 
ऐन्द्रजालिक पाश विशेष जो युद्ध में शत्रुओं को 
फंसाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। 2. वरुण 
देवता का पाश। -पाशक पु० रतिबन्ध विशेष। -पुर 
न० ।, हस्तिनापुर। 2. पाताल कौ एक नगरीवर्तमान 
महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख नगर। -पुष्प पु० ।. 
चम्पक का पेड़। 2. पुंनाग वृक्ष (महा० 1.208.40)। 
-फल पु० परवल। --बन्ध पु० 1. एक छन्द। 2. 
नागपाश। -बन्धक पु० हाथी पकड़ने वाला -बचन्धु 
पु० पीपल, गूलर या बरगद का पेड।-बल पु० 
पाण्डु पुत्र भीम (महा० 1.128.65.70)। -न० 
हस्तियूथ। -बला स्त्री एक ओषधि, गंगरेन। 
भगिनी स्त्री वासुकिनाग की बहन, जरत्कारु 
जिसका पुत्र ' आस्तीक' था। -भवन न० पाताल 
(कुन्द० 6.26) । -भूषण पु० शिव। -भोग पु० साँप 
का फण। -मण्डलिक पु० सपेरा। -मल्ल पु? 
एरावत। -मातृ स्त्री 1. कदू, नागों की माता। 2. 
सुरसा (रा० 6.1.139)। 3. आस्तीक की माता 
मनसादेवी (ब्र० वै० पु० 2.1.67) । 3, मैनसिल। 
यष्टि, -यष्टिका स्त्री० 1. नये खुदे ताल का पानी 
नापने का बाँस। 2. धरती में छेद करने का बरमा। 
-रक्त न० -रेणु पु० सिन्दूर। -रङ्ग पु० नारंगी। 
-राज पु० 1. शेषनाग। 2. बड़ा हाथी। -रिपु पुष 
गरुड़।-लता स्त्रीः 1. पान की बेल. 2. लिंग, 
शिश्न। -लोक पु० नागों का लोक, पाताल। -वक्त्र 
पु० गणेश। -बल्लरी, -वल्ली स्त्रीश पान की बेल। 
“दल न० पान का पत्ता। -वशा स्त्रीश हथिनी। 
-वारिक पु० 1. राजा की सवारी का हाथी। 2. 
महावत। 3. मयूर। 4. गरुड़। 5. हाथियों का यूथपति। 
6. किसी सभा का प्रधान पुरुष। -वीथी स्त्री 1. 
अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्रों से युक्त चान्द्र 
मार्ग। 2. धर्म्म की यामि पत्नी के गर्भ से उत्पन्न कन्या 
(मत्स्य० 5.18) । "पाल पु० हस्तिक्षेत्र की देखभाल 
करने वाला। -वृक्ष पु० नागकेसर। -सम्भव, 
“सम्भूत न० सिन्दूर। -साहय न० हस्तिनापुर। 


-सुगन्धा स्त्री० भुजंगाक्षी, एक प्रकार की रास््रा। 
-स्तोकक पु० वत्सनाभ विष। -स्फोटा स्त्री? 
नागदन्ती। -हनु पु० गन्धद्रव्य विशेष। 

नागर वि० [नगरे भवः, नगर अण्‌] 1. नगर में उत्पन्न। 
2. नगर सम्बन्धी। 3. नगर में बोला जाने वाला। 4. 
सभ्य (मे० 26)। 5. नम्र। 6. चतुर। 7. बुरा। -पु० 
1. नगर में रहने वाला। 2. पति का भाई। 3. 
व्याख्याता | 4. नारंगी। 5. परिश्रम। 6. मुकर जाना। 7. 
नागर ब्राह्मण। -न० 1. सोंठ। 2. रतिबन्ध विशेष। 
आह्व न० सोंठ। -नृपति पु० युद्धनिरत राजा। 
-मुस्ता स्त्रीश नागरमोथा। -वृत्ति स्त्रीश शालीनता | 
“स्त्री स्त्री) चतुर स्त्री। 

नागरक वि० [नागर कन्‌; नगर बुज] 1. नगर में 
उत्पन्न। 2. शालीन। ३. चतुर। -पु० 1. नागरिक। 2. 
सभ्य व्यक्ति 3. चतुर प्रेमी। 4. नगर के दुर्व्यसनों से 
युक्त व्यक्ति। 5. कलाकार। 6. नगर का मुख्य 
अधिकारी। 7. काराध्यक्ष। 8. चोर। 9. (बव०) 
परस्पर विरोधी ग्रह। -न० सोंठ। 

नागरायण न० [नगर फक्‌] दुर्गरूप नगरों पर आक्रमण 
करना। 

नागरिक वि०, पु० [ नगर ठक्‌] द्र० ' नागरक' । -न० 
1. सोंठ। 2. चुंगी। -वृत्ति स्त्री० शिष्टता। 

नागरी स्त्री० [नागर डीष्‌] 1. देवनागरी लिपि, जिसमें 
संस्कृत लिखी जाती है। 2. कपटपूर्ण चालाक स्त्री। 
3. स्नुही का पौधा। 4. पत्थर की मोटाई की एक बड़ी 
माप. 5. पत्थर की भारी पाटी। 

नागरीट पु० [नागरीम्‌ एटति, नागरी इट्‌ क] ।. 
लम्पट। 2. जार। 

नागरुक पु० [नाग रु क] नारंगी। 

नागरेयक वि० [नगरी ढकञ्‌] 1. नगर संबन्धी। 2. 
सभ्य। 

नागर्य न० [नागर ष्यञ्‌] 1. बुद्धिमता। 2. चतुरता। 

नागवीट पु० [नाग इव व्येटति, नाग वि इट्‌ क] द्र० 
“नागरीट'। 

नागिन्‌ पु० [नाग इनि] शिव। 

नागी स्त्री [नाग डीप्‌] 1. सर्पिणी। 2. हथिनी। 3. 
स्थूलकाय स्त्री। 
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नाचिकेत पु० [नचिकेत अण्‌] 1. अग्नि। 2. एक ऋषि। 
-वि० 1. अग्निसंबधी। 2. नचिकेता से संबधित । 

जाट सक [नट॒ घज्‌] 1, नाचना। 2. अभिनय। 3. 
कर्णाटक प्रदेश। 

नाटक छ [नाट कन्‌] रूपक। -पु० [नट्‌ ण्बुल्‌] 1. 
नट। 2. नतक। 3. एक पहाड़। 4. नाटक शाला (रा० 
1.5.12)। >अभिनय पु० नाटक का अभिनय। 
“विधि पुर अभिनयकला। -प्रपज्ञ पु० नाटक 
अभिनीत करने को व्यवस्था। -प्रयोग पु० नाटक का 
अभिनय। -रङ्ग पु० नाटक का रंगमंच। -लक्षण न० 
नाटयरचना-विषयक नियम। 

नाटकी स्त्री० [नाटक डीप्‌] इन्द्रसभा। 

नाटकीय वि० [नाटक छ (ईय)]नाटक सम्बन्धी । 

नाटकीया स्त्री) [नाटकीय टाप्‌] ।. नर्तकी। 2. 
अभिनेत्री। 

नाटार पु० [नट्या: नटस्य वा अपत्यम्‌, नदी आरक्‌] 
नटी का पुत्र। 

नाटिका स्त्रीं [नाटक राप्‌, इत्वम्‌] एक छोटा सुखान्त 
नाटक। 

नाटित वि० [नट्‌ णिच्‌ क्त] अभिनीत। -न० द्र० 
'नाटितक'। 

नाटितक न० [नाटित कन्‌] 1. अभिनय। 2. संकेत। 

नाटेय पु० [नटया: अपत्यम्‌, नदी ढक्‌] नटी का पुत्र। 

नाटेर पु० [नटी द्रक्‌] द्र० ' नाटेय'। 

नाट्य न० [नट ज्य] 1. नटों का कार्य। 2. नृत्य, गीत 
और वाद्य। 3. अभिनय। 4. नाटक। 5. नट या 
अभिनेता की वेशभूषा। -पु० नट। -अङ्ग न० नृत्य 
के दस अंग। -आगार न० नृत्यकक्ष। -आचार्य पु० 
नाच सिखाने वाला। -उक्ति स्त्रीश नाटकीय संबोधन 
या शब्दप्रयोग का ढंग। -धर्म पु० नाटकीय नियम। 
धर्मिका, -धर्मी स्त्रीश नाटक सम्बन्धी नियम। 
-प्रिय पु० शिव। -बेद पु० नाट्यशास्त्र। -वेदी 
स्त्री० रंगमंच। -शाला स्त्री नाचघर। -शास्त्र न० 
नाटक-विषयक शास्त्र। 

नाड वि० न० पु० [नड अण्‌] द्र० “नाल'। 

नाडि स्त्री [नड्‌ णिच्‌ इन्‌] द्र० “नाडी '। 
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नाडिका स्त्री० [नाडि कन, टाप्‌] 1. नली के आकार का 
अंग। 2. घटिका ( भाग० 3.11.8)। 3. धमनी। 4. 
किसी पौधे या तूण का खोखला भाग। 5. खोखला 
नड़। 6. सूर्य की किरण। 7. घंटा, घड़ियाल। 

नाडिकेर पु० [नारिकेर, बा०] द्र० ' नारिकेल '। 

नाडिकेल पु० [नार्किल, बा०] द्र० ' नारिकिल '। 

नाडिखम वि० [नाडीं धमति, नाडी ध्मा खश, मुम 
धमादेसो हस्वश्च] 1. शरीर के नलिकाकार अंगों में 
गति पैदा करने टाला। 2. हँफाने वाला (यथा- 
मार्ग) । -पु० सुनार ( भटिट० 6.94) | 

नाडिखय वि० [नाडी धे खश, मुम्‌ हस्वश्च] नालिका 
के माध्यम से पीने वाला। 

नाडी स्त्री [नाडि डीष्‌] 1. किसी पौधे का पोला 
डंठल। 2. कलम की खोखली डंडी। 3. धमनी। 4. 
बांसुरी। 5. वीणा। 6. नासूर वाला घाव। 7. नब्ज। 8. 
चौबीस मिनट के बराबर का काल, घडो। 9. 
अर्घमुहूर्त का कालमान। 10. ऐन्द्रजालिक चाल। 11. 
एक प्रकार का तृण। 12. भगंदर। 13. नस (इनको 
संख्या चौदह बताई)। -चक्र न० नाभि प्रदेश में 
स्थित अण्डाकार चक्रविशेष जिसमें से सभी नाड़ियाँ 
मानी जाती है। -चरण पु० पक्षी। -चीर न० | 
छोटा नरकुल। 2. नलिका जिसके ईर्द-गिर्द बाना 
लपेटा जाता है। -जङ्घ पु० ।, कौआ। 2. एक 
चिरजांवी बगुला (महा० 12.169.18)। 3. एक 
मुनि। -तरङ्ग पु० 1. काकोल। 2. हिंडक। 3. लम्पट। 
4. ज्योतिपी। -तिक्त पु० नेपाली नीम। -देह पुष 
शिव का द्वारपाल भृंगी जो अत्यंत कृशकाय है। 
नक्षत्र न० जन्मनक्षत्र, जन्मनक्षत्र तथा उससे दसवां, 
सोलहवां, अठारहवाँ, तेईसवाँ और पच्चीसवां नक्षत्र। 
“परीक्षा स्त्री नाड़ी देखना। -पात्र न० जलछड़ी। 
मण्डल न० विषुवत्‌ रेखा) यन्त्र न० कोई 
नलिकाकार उपकरण। -ब्रण पु० नासूर। 

नाडीका स्त्री» [नाडी कै क टाप्‌] श्वास-नलिका। 

नाडीञ्चम वि० पु० [नाडी ध्मा खश्‌, धमादेशः] द्र० 
' नाडिन्धम'। 

नाणक न० [न आणक (अण्‌ ण्वुल्‌)] 1. सिक्का। 2. 
कोई मुद्रांकित पत्र। 3. एक प्राचीन सिक्का। 4. रत्र। 


नातिचिर 
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"परीक्षा स्त्री सिक्के की परख करना। -परीक्षिन्‌ | नादेय वि० [नदी ढक्‌] ।. नदी में उत्पन्न। 2. नदी 


विऽ सिक्कों का पारखी। 

नातिचिर वि० [न अतिचिर] जो बहुत लम्बी अवधि का 
नहो। 

नातिदूर वि० [न अतिदूर] समीपस्थित। 

नातिटूरप्‌ अव्य० [नातिदूर, क्रि बि०] समीप ही। 

नातिमानिता स्त्री [न अतिमानिता] अभिमान शून्यता। 

नातिवाद पु० [न अतिवाद] अपशब्द का परिहार। 
-वि० गाली या निन्दा से रहित। 

नात्र पुऽ [नान्त्र, वा०] 1. शिव। 2. एक ऋषि। -न० 
प्रशंसा। 2. आश्चर्य | 

नाथ्‌ [भ्वा० पर० (कभी कभी आत्म०) सक० 
--अक० सेट --नाथति -ते] 1. निवेदन करना 
(पर) । 2. याचना करना (पर०) (कि० 13.59) । 
3. प्रभु होना। 4. स्वामित्व या शक्ति रखना। 5. कष्ट 
देना। 6. दुःखी करना। 7. आशीर्वाद देना, शुभाशंसा 
प्रकट करना ( आत्म०) । 

नाथ पु० [नाथ्‌ अच्‌] 1. पति। 2. नकेल। 3. स्वामी 
(रघु० 5.13) । 4. नेता। 5. रक्षक। -हरि वि० अपने 
स्वामी को ढोने वाला (पशु)। -हार वि० अपने 
स्वामी को ढोने वाला (पशु भिन्न व्यक्ति) । 

नाथन न० [नाथ्‌ ल्युट्‌] 1. आशा। 2. इच्छा। 

नाथवत्‌ वि० [नाथ मतुप्‌] 1. मालिक वाला (उत्तर० 
1.43. रा० 1.62.19) । 2, रक्षक के अधीन। 3. 
पराधीन। 

नाथित वि० [नाथ्‌ क्त] 1. सहायता का इच्छुक। 2. 
सताया हुआ। -न7 प्रार्थना। 

नाद पु० [नद्‌ घञ्‌] 1. दहाड़। 2. ध्वनि। 3. मुँह और 
नासिका से उच्चारित शब्द (जिसे चन्द्रबिन्दु से 
लिप्यंकित करते हैं)। 4. वर्णो का अव्यक्त मूलरूप। 
-ब्रह्मन्‌ न० 1. शब्द ब्रह्म। 2. अनाहत नाद। 

नादवत्‌ वि० [नाद मतुप्‌] 1. नादयुक्त (वर्ण। यथा-ग, 
घ आदि) । 2. प्रतिध्वनि। 

नादित वि० [नाद इतच्‌] प्रतिध्वनि। 

नादिन्‌ वि० [नद्‌ णिनि] 1. आवाज करने वाला। 2. 
गर्जन करने वाला (रघु० 3.59) दहाड़ने वाला। 3. 
एक दानव [नाद इनि] नादयुक्त। 


सम्बन्धी। 3. जलीय। 4. समुद्रीय। 5. नदी के तट पर 
रहने वाला। -न० सेंघा नमक। 2. एक प्रकार की 
बेंत। 3. काश। 

नादेयी स्त्री [नादेय डीप्‌] 1, बेंत। 2. एक प्रकार का 
कन्द। 3. जया। 

नाद्य वि० [नदी यत्‌] नदी तट पर स्थित। -पु० अग्नि। 
-न० 1. जलदुर्ग। 2, कमल। 

नाधू [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ --नाघते] द्र० ' नाथ्‌'। 

नानर्दमान वि० [नर्द यङ्‌ शानच्‌] उच्च स्वर से शब्द 
करने वाला। 

नाना अव्य० [न नाञ्‌] 1. अनेक प्रकार से, 2. अनेक। 
3. बिना। (वि० के रूप में) नाना प्रकार का (समास 
के आरम्भ में)। -अत्यय वि० विभिन्न प्रकार का। 
-अर्थ वि० कई अर्थो वाला। -अर्थिक वि० बहुविध 
प्रयोजनों वाला। -कन्द वि० अनेक जड़ों वाला। 
-पु० पिंडालू। -कारम्‌ अव्य० विविध प्रकार से 
करके। -कृत वि० अलग किया गया। -गोत्र वि० 
विविध गोत्रों से सम्बन्ध रखने वाला। -ग्रह पुष 
अलग-अलग ग्रहण करना या मानना। -जातीय वि० 
विभिन्न रूपों वाला। -धर्मन्‌ भिन्न रीति-रिवाजों 
वाला। -ध्वनि पु० अनेक प्रकार की आवाज उत्पन्न 
करने वाला वाद्य-विशेष। -भाव वि० भिन्न स्वभाव 
वाला। -रस वि० ।. विविध रसों से युक्त। 2. 
विविध रुचियों वाला। -रूप वि० विविध प्रकार का। 
-वर्ण वि० विविध रंगो से युक्त। -वाशक वि० 
भाँति-भाँति की बोली बोलने वाला। -विध वि० 
विविध प्रकार का। -विधम्‌ अव्य० अनेक प्रकार से। 
-वीर्य वि० विविध शक्तियों से युक्त। 


नानात्व न० [ नाना त्व] विविधता। 
नानान्द्र पु० [ननान्दुः अपत्यम्‌, ननान्द्र अण्‌] ननद का 


पुत्र। 

नान्त वि० [ न अन्त] अनन्त। 

नान्तरीयक वि० [न अन्तरं (व्यवधानं) अनुभवति, न 
अन्तरीय कन्‌] अनिवार्य रूप से जुडा हुआ। 

नान्त्र न० [नम्‌ रन्‌] प्रशंसा। 
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नान्दन वि० [नन्दन अण] सुखद। -न० आँडद्यान। 

नान्दिकर पु० [नान्दी कृ र, हस्वः] नान्दीपाठ करने 
वाला व्यक्ति। 

नान्दिन्‌ पु० [नन्द्‌ णिनि] द्र० ' नान्दिकर '। 

जान्दी स्त्री [नान्द (नन्दन्ति देवा अत्र, नन्द घञ्‌, 
पृषो० वृद्धिः) डीप्‌] 1. हर्ष। 2. समृद्धि। 3. धार्मिक 
अनुष्ठान के आरम्भ में मंगलाचरणरूप देवता स्तुति। 
4. स्वस्तिक चिह। -कर पु० ८० “नान्दिकर'। 
=नाद, -निनाद पु० हर्षध्वनि। -पट पु० कुएँ का 
ढक्कन । -पुख वि० वे पितर जिनके लिए 
नांदीमुखश्राद्ध किया जाता हे। -पु० कुएँ का ढक्कन। 
“श्राद्ध न० विवाहादि शुभावसरों पर प्रारम्भ में पितरों 
के स्मरण के लिये किया गया श्राद्ध। -मुखो स्त्री० 
नान्दीमुखश्राद्ध की अधिकारिणी पूर्वज स्त्री। -वादिन्‌ 
पुऽ नाटक के आरम्भ में नान्दीपाठ करने बाला। 
वाद्य न० मंगलवाद्य। - श्राद्ध न० द्‌० 
' नान्दीमुखश्राद्ध '। 

नापित पु० [न आप्नोति सरलताम्‌, न आप्‌ तन्‌, इट्‌] 
नाई (पंच० 5.1) । -शाला स्त्री० नाई की दुकान। 

नापितायानि पु० [नापित फिञ्‌] नाई का पुत्र। 

नापित्य न० [नापित ष्यञ्‌] नाई का धंधा। 

नाभस वि० [नभस्‌ अण्‌] 1. आकाश में उत्पत्र। 2, 
आकाश से सम्बन्धित । 

नाभस्बत वि० [नभस्वत्‌ अण्‌] वायु से संबन्धित। 

नाभाग पु० [न अभाग] एक राजा, वैवस्वत मनु का 
पुत्र, अम्बरीष का पिता (भाग०)। ययाति का पुत्र; 
अम्बरीष के प्रपौत्र, अज के पिता, दशरथ के दादा 
(रामा०)। 

नाभि पु०, स्त्रीश [नह्‌ इञ्‌, भान्तदेशः] 1. नाभी। 2. 
नाभि के समान र्गत। -पु० 1. पहिये की नाह (केन्द्र 
भाग) । 2. केन्द्र। 3. मुख्य (रघु० 18.20)। 4. 
निकट संबन्धी। 5. सम्राट्‌ (रघु० 9.16) । 6. क्षत्रिय। 
7. शिव (महा० 13.17.92) । 8. जन्मभूमि। 9. घर। 
10 श्वत। 11. कस्तूरीमृग (भाग० 3.21.44) । 12, 
पेट ( भट्टि० 18.1) । -स्त्री० कस्तूरी। -आवर्त पुर 
नाभि का गर्त। -कण्टक पु० आँत उतरी नाभि। 
-कृन्तन न० नाभिसूत्र काटना। -गन्ध पुश कस्तूरी 


की गन्ध (मेश 55)। -गुडक, -गोलक पु० आँत 
उतरी नाभि। -ज, -जन्मन्‌, -भू 5० ब्रह्मा। -जात 
वि» नाभि से उत्पन्न। -दघ्त वि० ताभि तक पहुँचने 
वाला। -नाड़ी स्त्री०, -नाल न० नाभि की नाड़ी (जो 
गर्भकाल में माता की रसवहा नाड़ी से जुड़ी, रहती 
है)। -नाला स्त्री» नाभि से सम्बद्ध नाडी विशेष 
(रघु० 5.7) । -पाक पु० (बच्चों की) नाभि का पक 
जाना। -मूल न० नाभि के नीचे का भाग। --वर्धन 
न० 1. नाल काटने की क्रिया। 2. मोटापा। -वर्ष 
न०, पु० भारतवर्ष, जम्बुद्वीप का केन्द्रस्थ भाग। 
-संबन्ध पु० सहोदर होना। -सर न० नाभिकुण्डि 
(भाग० 2.1.27)। 

नाभिका स्त्री० [नाभि कन्‌ टाप्‌] नाभिरस्ध के समान 
गर्त। 

नाभिल वि० [नाभि: अस्ति अस्य, नाभि लच्‌] 1. 
नाभिविषयक। 2. उभरी नाभि (तुंदी) वाला। 

नाभी स्त्री) [नाभि डीष्‌] 1. नाभि। 2, नाभि की नाल। 
3. चक्र की नाह। 

नाभील न० [नाभि ला क]।. नाभी का गर्त। 2. पीडा। 
3. आँत। 4. उत्तरी नाभि। 5. स्त्री का कटि-निम्नवर्तो 
भाग। 

नाभोग पु० [न अभोग] 1. देवता। 2. सर्प। 

नाभ्य वि० [नाभि यत्‌] 1. नाभि से सन्बद्ध ( भाग० 
3.4.13)। 2. नाभि से आने वाला। 3. नाभि में 
स्थित। 4. नाल से जुड़ा हुआ। -पु० शिव (महा० 
12.184.19)। 

नाम अव्य० [नम्‌ णिच्‌ ड (अ)] 1. नाम वाला। 2. 
अवश्य। 3. शायद। 4. (अपि के योग में) अच्छा हो 
कि (यथा 'अपि नाम कुलपतेरियमसवर्णसंभवा 
स्यात) 5. (किसी के) छद्यवेश में (यथा 
-- कार्तान्तिको नाम भृत्वा)। 6. हो सकता है कि 
(यथा --'करोति नाम नीतिज्ञो व्यवसायमितस्ततः" 
में) । 7. प्रश्‍नवाचक सर्वनाम तथा उससे व्युत्पत्र 
“कथम्‌' “कदा' आदि शब्दों के साथ प्रयुक्त होने पर। 
8. निस्संदेह (यथा --'को नाम राज्ञां प्रिय: ?') । 

नामक वि० [नामन्‌ कन्‌] (समास के अन्त में) नाम 
वाला। 


वापतस्‌ 
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नामतस्‌(तः) अव्प० [नामन्‌ तसिल्‌] नाम लेकर। 

नामधेय नऽ [नामन्‌ (स्वार्थे) धेय] । नाम । 2 
नामकरण सस्कार । 

जापन्‌ न० [म्नायतेऽभ्यस्यते, म्ना, मनिन्‌ नि० 
नम्यते ५भिधोयते5 थो ऽनेन, नम्‌ मनिन्‌, नि०] । 
नाम। 2. केवल नाम (नी० श० 67) । 3. (व्याकरण 
मे) संज्ञा ( सत्व का अभिधायक शब्द) । 4. शब्द। 5. 
समानार्थक शब्द। 6. जल। 7. चिहृ। 8. रूप। 9. 
पद्धति। (समास में नाम)। -अङ्क, -अङ्कित वि० 
वाम से चिह्नित (रघु० 12.103) । -अनुशासन न० 
1. नाम का कथन। 2. समानार्थक शब्दों का निर्देश 
या उल्लेख। 3. शब्दकोश। -अपराध पु० 1. नाम 
लेकर गाली देना। 2. तिरस्कार करना। --अभिधान 
न० नाम का कथन। -अवशेष वि० मृत। -आख्यात 
न० (द्विव०) संज्ञा और क्रिया। -आख्यातिक वि० 
संज्ञा और क्रिया से संबन्धित। -आवली स्त्री» 
नामसूची। -करण न० नाम रखने का संस्कार। 
-कर्मन्‌ न० द्र० “नामकरण '। -कीर्तन न० नाम का 
उल्लेख करना। -ग्रह पु० नाम लेकर संबोधित करना। 
-ग्रहण न० द्र ' नामग्रह'। -ग्राहम्‌ अव्य० नाम 
लेकर। -त्याग पु० नाम छोड़ना (यथा 'तव पुत्रान्‌ 
मासपट्कन यदि नीतिज्ञात्र करोमि तत: स्वनामत्यागं 
करामि' में)। -द्वादशी स्त्रीश आग्रहायण शुकूतृतीया 
को अनुष्ठेय व्रत विशेष। -ध [नामन्‌ धा क] वि० 
नाम रखने वाला। -धातु पु० नाम या संज्ञा शब्दों से 
बनाई जाने वाली धातु (यथा --'पुत्र' से “पुत्रीय' 
(पुत्रीयति) । -धारक, -धारिन्‌ वि० 1. नामधारी। 
2. नाम मात्र का। -नामिक पु० 1. विष्णु। 2. शिव। 
-निर्देश पु० नाम लेकर बतलाना। -मात्र वि० 
केवल नाम मात्र का। -न० केवल नाम। -माला 
स्त्री० 1. नामों की सूची। 2. शब्दावली | -मुद्रा स्त्री 
मोहर लगाने की अंगूठी। -रूप न० (द्विव०) नाम 
और रूप। -लिङ्ग न० संज्ञा शब्दों का लिंग। 
अनुशासन न० 1. संज्ञा शब्दों के लिंगों की 
नियमाबली। 2. शब्दकोश। -वर्जित वि० 1. नाम से 
रहित। 2. मूर्ख। -वाचक वि० नाम बतलाने वाला। 
०१० व्यक्तिवाचक संज्ञा। -शेष वि० मृत। -संग्रह 
पु० द्र० ' नाममाला '। 


नापि पुऽ [नम्‌ इज्‌] विष्णु 

नामिक वि० [नामन्‌ ठक्‌] ।. ताम सें संबन्धित। 2. 
संज्ञा शब्दों से संबन्धित (ग्रन्थ)। 

नामित वि० [नम्‌ णिच' क्त] झुकाया हुआ। 

नामिन्‌ वि० [नम्‌ णिति] बदलने चाला (यथा इ, उ, 
ऋ, तृ ये स्वर) | 

नाम्ब पु० [न अम्बा यस्य, ब० स०] स्वयं जमे धान। 

नाम्य वि० [नम्‌ णिच्‌ यत्‌] जो झुकाया जा सके। 

नाय पु० [नी घञ्‌]।. नीती (भट्टिः 7.36) । 2. रीति। 
3. उपाय ( भट्टि० 6.82) [नी (कर्तरि) ण] 1. नेता। 
2. मार्गदर्शक, निर्देशक। 

नायक वि० [नी ण्बुल्‌] 1. ले जाने वाला। 2. मार्ग 
दिखलाने वाला। -पु० 1. नेता। 2. मार्गदर्शक। 3. 
स्वामी । 4. श्रेष्ठ व्यक्ति (भाग० 4.7.19)। 5. 
सेनानायक (महा० 3.222.4) । 6. हार के बीच को 
मुख्य मणि। 7. मुख्य उदाहरण। 8. एक राग। 9. 
शाक्य मुनि। 10 एक छन्द। --अधिप पु० राजा। 
-मेलक न० नायक समूह। 


नायकायते [ना० धा० -नायक क्यड़] 1. नायक के 


समान चेष्टा करना। 2. हार में केन्द्रीय मणि का काम 
देना। 


नायिका स्त्री» [नायक टाप्‌, इत्वम्‌] 1. स्वामिनी। 2. 


पत्नी। 3. (काव्य में) किसी काव्य या नाटक की 
प्रधान स्त्री पात्र। 


नार वि० (स्त्रीः -नारी) [नर अण्‌] 1. नर सम्बन्धी। 


2. मर्त्य। 3. आध्यात्मिक। -पु० 1. बछड़ा। 2. जल। 
-न° 1. नरसमाज। 2. सोंठ। -कीट पु० छलिया। 
-जीवन न० सोना। 


नारक वि० (स्त्री) -नारकी) [नरक अण्‌] 1. नरक 


संबन्धी। 2. नरकवासी (मार्क० 15.73)। -पु० 1. 
नरक। 2. नरकवासी जीव। 3. बछड़ा। -की स्त्री० 
नरक की (भाग० 3.30.29) | 


नारकिक वि० [नरके वसतिं, नरक ठक्‌] नरक संबन्धी। 


-पु० नरकवासी जीव। 


नारकिन्‌ वि० [नारकं भोग्यत्वेन अस्ति अस्य, नारक 


इनि] नरक संबन्धी। -पु० नरक की पीड़ाओं को 
भोगने वाला जीव। 
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नारकीय वि० [नारक छ] दऽ ' नारकिक'। 

नारङ्ग पुर [त्‌ अङ्गच्‌, वृद्धिः] 1. नारंगी का पेड। 2. 
लम्पट। 3. जीवित प्राणी। 3. जुडवाँ बच्चों में से एक। 
=¬ 1, नारंगी का फल। 2, गाजर। 

नारङ्गक न० [नारङ्ग कन्‌] ।.नारंगी का फल। 2. 
गाजर। 

नारद पु० [नारं जलं ददाति, नार दा क] बादल। [नारं 
परमात्मविषयकं ज्ञानं ददाति, नार दा क] 1. एक 
प्रसिद्ध ऋषि। विश्वामित्र का पुत्र (महा० 13.4.58) । 


3. एक प्रजापति। 4. एक गन्धर्व। 5. एक पर्वत 
(मात्स्य 121.11) । 
नारदीय वि० [नारद छ] 1. नारद से संबन्धित। 2. 
नारद द्वारा प्रोक्त। “पुराण न० एक पुराण ग्रन्थ। 
नारसिह वि० [नरसिंह अण्‌] नरसिंह से सम्बद्ध ( भाग० 
1.3.18 ) | --पु० विष्णु। -पुराण न० एक उपपुराण। 
नारा स्त्री (बव०) [नार टाप्‌] जल (मनु० 1.10)। 
नाराच पु० [नार नरसमूहमाचामति, नार आ --चम्‌ 
ड]1. लोहे का बाण (रघु० 4.41)। 2. बाण। 3. 
जलहस्ती, सूंस। 4. पूर्व की ओर जाने वाली सड़क। 
5. मूर्ति को उसके स्थान पर जमाने वाली कील। 
-न० एक छन्द। 
नारचिका स्त्रीश [नाराच ठन्‌ (इक) टाप्‌] सुनार की 
तुला। 
नाराची स्त्रीश [नाराच अच्‌ डीष्‌] द्र० ' नाराचिका'। 
नारायण पु० [नाराः (जलं) अयनं (स्थानं) यस्य, 
नारा अयन, ब०स०] 1. विष्णु। 2. एक प्राचीन ऋषि 
जो नर का मित्र था और जिसने उर्वशी को जन्म दिया 
था। -अस्त्र न० अस्त्र विशेष। -प्रिय पु० 1. शिव। 
2. पीले चन्दन की लकड़ी। -बलि पु० प्रायश्चित- 
विशेष। 
नारायणी स्त्रीश [नारायण डीप्‌] 1. विष्णु की शक्ति, 
लक्ष्मी, 2. दुर्गा (मार्क० 91.9)। 3. गंगा। 4. 
शतावरी। 
नाराशंस बि० [नाराशंस अण्‌] अग्नि से संबद्ध। 


नाराशंसी स्त्री० [नाराशंस डीप] रुद्रदेवता वाले मन्त्र। 
नारिक वि० [नार ठन्‌] 1. जलपूर्ण। 2, जलचा। } 
आध्यात्मिक। 

नारिकेर पु० [नार्याः केलः (किल घञ्‌), नारी केल, 
हस्तो रत्वं च] नारियल (हि० 1.94) । 

नारिकेल पु० [नारी केल, हस्वः] नारियल (नारिकिलि, 
नारिकेली, नारीकेलि, नारीकेली, नालिकेलि, 
नालिकेली, भी ये स्त्री लिंग रूप हैं)। -कुहर पृ० 
नारियल का बीच का खाली भाग। -द्वीप पु० एक 
द्वीप। -पाक पु० काव्य में विशिष्ट रीति या पद- 
योजना। 

नारी स्त्री) [नर अज्‌ डीप्‌, वृद्धिः; डीन, वृद्धिः; न्‌ 
अज्‌ डीप्‌, वृद्धिः; तृ डीन, वृद्धिः] स्त्री। -तरङ्गक 
पु० लम्पट। -दूषण न० स्त्री का दुर्व्यसन (ये 
स्मृतिग्रन्थों में इस प्रकार परिगणित हे पानं दुर्जनसंसर्ग 
पत्या च विरहोऽटनम्‌, स्वप्नोऽन्यगृहवासञ्च नारीणां 
दूषणं षट्‌) । -नाथ वि० जो पूर्णतः स्त्री के बश में 
है। -पुर न० स्त्री-समूह। -प्रसङ्ग पु० लम्मटता। 
-रत्न न श्रेष्ठ स्त्री। 

नारोष्ट्‌ वि० [नार उष्ट] संकेतों को समझने वाला। 

नार्पत्य वि० [नृपति यत्‌] राजा संबन्धी। 

नार्यङ्घ पु० [नारीणाम्‌ अंगमिव शोभनम्‌ अंगं यस्य, नारी 
अङ्ग] 1. नारंगी का पेड़। 2. संतरे का पेड़। 

नाल वि० [नलस्येदं, नल अण्‌] नरकुल का बना हुआ। 
-न° [नल्‌ ण] 1. कमल की नाल (मे० 76)। 2 
पौधे का पोला तना। 3. नाड़ी। 4. हड़ताल। 5. मूठ। 
-पु० 1. नहर। 2. कमल की नाल। 3. पौधे का 
पोला डंठा। 4. नाली (रघु० 6.13) । 

नालन्दा स्त्री [न अलं ददाति, न अलम्‌ दा क टाप्‌] 
बिहार में प्राचीन प्रसिद्ध विद्यापीठ का स्थान। 

नालम्बी स्त्री [न आलम्ब डीप्‌] शिव की वीणा। 

नाला स्त्री० [नाल टाप्‌] 1. खोखला तना। 2. कमल 
की नाल। 3. जल के निकास का मार्ग (मार्क० 
3.43) । -यन्त्र न० 1. तोप। 2. नली। 

नालि स्त्री० [नल्‌ णिच्‌ इन्‌] द्र० ' नाली'। 


नालिक 
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नालिक पु० [नाल ठन्‌] भैसा। -न० ।. कमल। 2. 
एक प्रकार का वाद्य, बाँसुरी। 3. लोहबान। 4. कमल 
पुष्प ॥ 

नालिका स्त्रो० [नालिक टाप्‌; नाला कन्‌ टापू, इत्वम्‌] 
1, कमल को नाल। 2. नाली। 3. नलिका। 4. हाथी 
का कान छेदने का उपकरण (शि० 17.35)। 5 
घड़ी। 6. घटिकायन्त्र। 7. चमड़े का चाबुक। 8, 
( जुलाहों की) सूत लपेटने की नली। 9. एक गन्ध 
दव्य। 10. पटुआ साग। 11. पहेली। 12. अस्पष्ट 
संकेत। 

नालिकिनीं स्त्री [नालीक इनि, डीप्‌, हस्वः] ।. 
कमलपुष्पों का समुदाय। 2. कमलो का पोखर। 

नालिकेर पृ० [नारिकेल, लरयोरेकत्वम्‌) नारियल] । 

नालिकेलि स्त्री [नारी केल डीष्‌, लत्वं हस्वश्च] द्र० 
नारिकेल। 

नालिकेली स्त्री [नारी केल डीष्‌, लत्वं हस्वः] द्र० 
“नालिकेलि'। 

जाली स्त्री [नालि डीष] 1. नालिका। 2. धमनी। 3. 
पोला डंठल। 4. कमलनाल। 5. चौबीस मिनट का 
समय। 6. अंकुश। 7. हाथी का, कान छेदने का 
उपकरण। 8. कमल का पुष्य। 9. नहर। -पष्ठ न० 
थपकी। 

नालीक पु० [नाल्यां कायति, नाली कै क] (महा० 
3,310.17) । 1. बाण। 2. भाला। 3. कमल। 4. 
कमल की रेशेदार डंडी। 5. नारियल का बना 
कमण्डल। -न० कमलों की दड़ी। 

नालीकिनी स्त्री० [नालीक इनि डीप्‌] 1. कमलपुष्यों 
का समूह। 2. कमलसरोवर। 

नावनीत वि० [नवनीत अण्‌] मक्खन संबधी। 

नावमिक वि० [नवम्‌ ठक्‌] नवम। 

नाबिक पु० [नावा चरति, नौ ठक्‌ (इक)] 1. जहाज 
का कर्णधार। 2. जहाज का यात्री। -नायक, -पति 
पु० जहाज का स्वामी। 

नाबिन्‌ पु० [नौः अस्ति अस्य, नौ इनि] मल्लाह। 

नाव्य वि० [नावा तीर्यते असौ, नौ यत्‌] 1. जहाँ नाव 
या जहाज से पहुँचा जा सके (रघु० 4.31)। 2. 
जिसमें नाव या जहाज चलाया जा सके (ऐसी नदी 


आदि) (शि० 12.76, रघु० 4.31)। [तु ण्यत्‌] 
प्रशंसा के योग्य। -न० [नव ष्यञ्‌] नयापत। 

नाश पु० [नश्‌ घञ्‌] 1. लोप (मृच्छ? 5.25) । 2. 
विघ्वंस (रघु० 8.88)। 3. मृत्यु। 4. दौर्भाग्य। 5. 
परित्याग। 6. पलायन। 7. संकट। 8. विफलता। 9. 
हानि। -कर वि० नाश करने वाला। 

नाशक वि० [नश्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] ।. नाश करने वाला। 2. 
दूर करने वाला। 

नाशन वि० [नश्‌ णिच्‌ ल्यु] नाश करने वाला। -न० 
[नश्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] नाश करना। 2. दूर हटाना। 3. 
बाहर निकाल देना। 4. मृत्यु। 5. विस्मृति। 

नाशित वि० [नश्‌ णिच्‌ क्त] नष्ट किया गया। 

नाशिन्‌ वि० [नश्‌ णिच्‌ णिति] 1. नष्ट कर देने वाला। 
2. हटाने वाला। [नाश इनि] नाशशील, नष्ट हो जाने 
वाला। 

नाश्य वि० [नश्‌ णिच्‌ यत्‌] नष्ट किए जाने योग्य। 

नाष्टिक पु० [नष्ट द्रव्यं स्वामित्वेन अर्हति, नष्ट ठज्‌] 
वह व्यक्ति जिसकी कोई वस्तु खो गई है। -न० वह 
खोया हुआ धन जो किसी के पास मिल गया है। 

नासत्य पु० द्विव० [नास्ति असत्यं ययोः तौ, नञ्‌ 
प्रकृतिभावः] दो अश्विनी कुमार (मु० चि० 2.1 ) । 

नासा स्त्री० [नास्‌ (नास्‌ अ) टाप्‌] 1. नाक। 2. हाथी 
की सूँड। 3. दरवाजे की चौखट के ऊपर की लकड़ी। 
4. ध्वनि। -अग्र न० नाक की नोक। -अन्तिक वि० 
नाक तक पहुँचने वाला। -छिद्र, --रञ्च न० नथुना। 
-दारू न० चौखट के ऊपर की लकड़ी। -नाह पु० 
नाक बन्द होना। --परिस्राव पु० नाक बहना। -पुट 
पु० न० नथुना। -वंश पु० नाक की हड्डी। -विरोक 
पु० द्र० “नासारन्ध्र' -वेध पु० नासिकावेघ संस्कार। 
-स्राव पु० द्र० 'नासापरिख्राव '। 


नासिक पु० [नासा ठक्‌] एक पुण्यस्थान। 
नासिकन्धम वि० [नासिका ध्मा खश्‌, धमादेशो मुम्‌, 
हस्वञ्च] खर्राटा भरने वाला। 


नासिकन्धय वि० [नासिका धे शस्‌, मुम्‌ हस्वश्च नाक 
से पीने वाला। 
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नासिका स्त्री० [नासक (नास्‌ ण्वुल्‌) राप्‌, इत्वम्‌] ।. 
ताक । 2. नाक के आकार की कोई वस्तु। 3. हाथी की 
सँड। 4. दरवाजे की चौखर के ऊपर की लकड़ी। 5. 
उभरा हुआ हिस्सा। 6. अश्विनी अप्सरा। -अग्र न० 
ताक का अग्रभाग। -मल पु० नाक से निकलने वाला 
श्लेष्मा। 

नासिक्य वि० [नासिका यत्‌; नासिका ण्य] नासिका 
सम्बन्धी। 2. नासिकास्थ। -पु० 1. अनुनासिक 
ध्वनि। 2. अश्विनी कुमार। -न० नाक। 

नासीर वि० [नासा शब्देन इते गच्छति, नास्‌ (नास्‌ 
क्विप) ईर क] आगे चलने वाला। -पु० 1. सेना का 
अग्रभाग (नै० 1.68) । 2. सेना की पंक्ति के आगे 
चलने बाला सैनिक। -न० सेना के आगे बढ़ना। 
“चर वि० सेना के अग्रभाग में विचरने वाला 
(सैनिक) । 

नास्ति अव्य० [न्‌ अस्ति] अविद्यमानता।-क्षीरा वि० 
(स्त्री०) जिसमें दूध नहीं रहा ऐसी (गाय)। 

नास्तिक वि० [नास्ति परलोकादिकमिति मतिः अस्य, 
नास्ति ठन्‌] 1. जो वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता। 
2. जो परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं 
करता (-पु० नास्तिक व्यक्ति। 

नास्तिकता स्त्री [नास्तिक तल्‌ टाप्‌] अनीश्वरवाद। 

नास्य वि० [नासायां भवम्‌, नासा यत्‌] नाकं 
संबंधी-न० बेल आदि का नाथ। 

नाह पु० [नह्‌ घञ्‌] 1. बंधन। 2. जाल। 3. कब्ज। 4. 
पर्वत का शिखर। 

नाहल पु० [नाह ला क] जातिबहिष्कृत व्यक्ति। 

नाहुष पु० [नहुषस्य अपत्यं, नहुष अण्‌] ययाति, नहुष 
का पुत्र (भाम० 1.19.21)-वि० नहुष संबंधी। 
[नहुस्‌ अण्‌] 1. पड़ोसी। 2. संबंधी। 

नाहुषि पु० [नहुष इञ्‌] नहुष पुत्र ययाति। 

नि अव्य० [नी डि] (प्रायः क्रिया या संज्ञा अथवा 
विशेषण के पूर्ण उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त) इसका 
निम्नलिखित अर्थो में प्रयोग होता है-1. नीचापन, 
नीचे की ओर गति [नि यत्‌, निपात] 2. संग्रह 
(निकर, निकाय)। 3. तीव्रता, आधिक्य (निकाम, 


पारिजात कोश 


नि:श्रेयस 


निगृहीत) 4. आज्ञा (निदेश)। 5. स्थायित्व, 
निरन्तरता [नि विश, निवेश]। 6. निपुणता (निपुण) । 
7. बन्धन, रोक (नियन्त्रण, तिग्रह)। 8. संयोग, 
संमिलन (निपीतमुदकम्‌ किसी= पदार्थ में भली- 
भाँति मिल गया जल) । 9. समीपता (निकट) । 10 
अपमान (निकार, निकृत्ति) । 11. प्रदर्शन (निदर्शन) | 
12. विश्राम (निवृत्ति) । 13. शरण (निलय) । 14 
सन्देह (निपात, निपातन)। 15. निश्चय (निचित)। 
16. पुष्टि, स्वीकृति (निगमन) । 17. फेंकना [नि 
क्षिप्‌ आदि] । ड 

निस्‌ [अदा० आत्म० सक० सेट्‌ - निस्ते] चुम्बन 
करना। 

निःक्षत्र वि० [निर क्षत्र] द्र० ' निःक्षत्रिय'। 

निःक्षत्रिय वि० [निर्‌ क्षत्रिय] क्षत्रिय रहित। 

निःक्षिप्त वि० [निर्‌ क्षिप्‌ क्त] 1. फेंका गया। 2. भेजा 
गया। 3. बिताया गया। 4. व्यय किया गया। 

निःक्षेप पु० [निर्‌ क्षिप्‌ (भावे) घञ्‌] 1. फेंकना। 2. 
भेजना। 3. खर्च करना। 

निःशङ्क वि० [निर्‌ शङ्का, हस्वः] भय से रहित। 

नि:शब्द वि० [निर्‌ शब्द] शब्द रहित। 

निःशलाक वि० [निर्‌ शलाका, हस्व] एकान्त। 

निःशस्त्र वि० [निर्‌ शस्त्र] निहत्था। 

निःशृङ्खण न० [निस्‌ शृङ्ख्‌ ल्युट्‌] सिनकना। 

निःशेष वि० [निर्गतः शेषो यस्य, निर्‌ शेष]। 1. पृणं। 
2. अखिल। 

निःशोध्य वि० [निर्‌ शोध्य] भली-भाँति शुद्ध किया 
गया। 

निःश्रयणी स्त्री० [निश्चितं श्रीयतेऽनया, निर्‌ श्रि ल्युट 
डौष] काठ की सीढी (रघु० 15.100) । 

निःश्रेणि स्त्रो [निश्चिता श्रेणि: सोपानपंक्तिरत्र, निर 
श्रणि] द्र 'निःश्रयणो' (रघु० 15.100) +-पु० 
घोड़ा। 

निःश्रेयस न० [निश्चितं श्रेयः निर्‌ श्रेयस्‌, नि०] 1. 
मोक्ष। 2. पारलौकिक कल्याण (भाग० 1.3.40 )। 3 
श्रद्धा।-वि० नितान्त श्रेष्ठ। 


नि;श्वसित 


निःश्वसित वि० [निर्‌ श्वस्‌ क्त] साँस के साथ बाहर 
निकाला गया।-न० आह। 

निःश्वास पु० [निर्‌ श्वस्‌ घञ्‌] 1. आह भरना। 2. 
उच्छवास, गद्यकाव्य में अध्याय का नाम। 

नि:षम वि० [निर्‌ सम] निन्द्य। 

निःसंशय वि० [निर्‌ संशय] सन्देहरहित। 

निःसङ्घ वि० [निर्‌ सङ्ग] 1. अनासक्त। 2. निःस्वार्थ। 

नि:सत्त्व वि० [निर्‌ सत्त्व] 1. सार से रहित। 2. 
बलहीन। 

निःसरण न० [निर्‌ स्‌ ल्युट्‌] 1. बाहर जाना। 2. 
दरबाजा। 3. मृत्यु। 4. उपचार। 5. उपाय। 6. मोक्ष। 

निःसह वि० [निर्‌ सह खल्‌] 1. जो सहा न जा सके। 
2 शक्तिहीन! 3. जिसका मुकाबला न किया जा सके। 
4. अनिवार्य 

निःसार पु० [निस्‌ सृ घञ्‌] 1. निकलना। 2, 
निकलकर बहना। 

निःसारण न० [निर सृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1, बाहर 
निकालना। 2. घर का दरबाजा। 

निःसारित वि० [निर्‌ सृ णिच्‌ क्त] 1. बाहर निकाला 
गया। 2. पदच्युत। 

निःसीमन्‌ वि० [निर्‌ सीमन्‌] असीम। 

निःसृत वि० [निस्‌ सृ क्त] 1. निकला हुआ। 2. छूटा 
हुआ (यथा-बाण)। 3. निकलकर बहा हुआ। 

निःस्नेह वि० [निर्‌ स्नेह] 1. स्नेह रहित (रा० 
2.49.7) । 2. शुष्क। 3. नोरस। (मनु० 5.87)। 4. 
विना तल का (पञ्च० 1.94) । 

निःस्पन्द वि० [निर्‌ स्पन्द] गतिहीन। 

निःस्पृह वि० [निर्‌ स्पृहा, हस्व] 1. इच्छा से रहित। 2. 
संतुष्ट। 

निःस्रव पु० [निर्‌ खु अप्‌] 1. बचत। 2. निर्गमन। 
निःस्रबण न० [निस्‌ खरु ल्यूद] रिसना। 

निःख्राव पु० [निर्‌ खु ण] 1. व्यय, खर्च। 2. माँड। 
निःस्व वि० [निर्‌ स्व] निर्धन। 

निःस्वन वि० [निर स्वन] शब्दरहित।-पु० शब्द। 
निकक्ष पु०, न० [नि कष्‌ स] बगल। 


पारिजात कोश 


निकट वि० [नि कट्‌ अच्‌, (अ)] समीषवर्ती।-पु० 
न० निकटता।-वर्तिन्‌,-स्थ वि० समीप स्थित। 

निकटता सत्री० [निकट तल्‌ टाप्‌] समीप होना। 

निकन्दन वि० [नि कन्द्‌ ल्यु] नाश करने वाला। 

निकर घु० [नि क्‌ अप्‌; ति कृ अच्‌] 1. समूह 
(बेणी० 2.21) । 2. सार। 3. संग्रह (शि० 4.5) 1 4. 
वित्त। 5. खजाना। 6. गठरी। 7. उचित उपहार। 

निकर्तन न० [नि कृत्‌ ल्युट्‌] 1. काट कर नीचे गिरा 
देना। 2. काट डालना। 3. धन का अपहरण। 

निकर्त पु० [ति कूत्‌ उण्‌] तलवार। 

निकर्तृ वि० [नि कृ तृच्‌] ठग। 

निकर्ष पु० [नि कृष्‌ घञ्‌] 1. अपकर्ष, क्षय। 2. कमी। 

निकर्षण न० [नि कृष्‌ ल्युट्‌] ।. विहार के लिए खुला 
स्थान। 2. घर के सामने की खुली भूमि। 3. पड़ोस। 
4. अनजुती भूमि का टुकड़ा। 5. बंजर भूमि। 

निकष पु० [नि कष्‌ अच्‌; नि कष्‌ घ] 1. कसौटी। 
(मेश 40)। 2. हथियार पर सान रखने का 
पत्थर ।-उपल,-ग्रावन्‌,-पाघाण पु० ।. कसौटी। 2. 
सोना परखने या सान चढ़ाने का पत्थर।-राजि-लेखा 
सत्री० कसौटी पर पड़ी रेखा। 

निकषण पु० [नि कष्‌ ल्यू] । आवास। 2. घर्षण। 
(वेणो० 3.15) । 

निकषा स्त्रीश [निकष टाप्‌] रावण आदि राक्षसों की 
माता व समाली की पुत्री तथा विश्रवा की पत्नी। 
-अव्य० समीप (द्वितोया के साथ) (शि० 1,68)। 
-आत्मज पु० राक्षस। 

निकषायित वि० [निकष (नाधा०) क्यङ्‌ क्त] कसौटी 
के रूप में स्वीकृत। 

निकाम विष [नि कम्‌ घञ्‌] 1. 
(श०6.15) । 2. इच्छुक-पु० अभिलापा। 

निकामम्‌ अव्य० [निकाम, क्रिवि०] इच्छानुसार। 

निकाय पु० [नि चि घञ्‌, कुत्वम्‌] 1. समूह ( भटिट० 
7.41 )। 2. ढेर। 3. शरीर। 4. घर। 5. लक्ष्य। 6, 
परमात्मा। 7. परिषद्‌ । 8. निवास स्थान । 9. छिपने का 
स्थान। 10. भवन। 


अत्यधिक 


442 


निकाब्य न० [निचीयते अन्न, नि चि रवत, कुत्वम्‌] ।. 
न 2. घर ( भटिर० ७,66) ।-स्थ वि० अपने 
आवास स्थान पर स्थित। 
निकार पु० [नि कृ घञ्‌] ।, अपमान। 2, गाली- 
गलाच। 3. अपकार (वेणी० 6,4३)। 4. दुएता। 5, 
देष। 6. विरोध। [नि क्‌ घज्‌] 1. अनाज फटकना। 
2. हत्या।-अर्णब पु कपटाब्धि (वेणी० 6.45 )। 
निकारण पु० [नि क्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] वध। 
निकारिन्‌ वि० [नि क्‌ णिनि] हानिकारक। 
निकाश पुऽ [नि काश्‌ घञ्‌] ।. प्रादुर्भाव। 2. क्षितिज। 
3. समीपता, पड़ोस। 4. सादृश्य, समरूपता। 5. 
दर्शन, दृष्टि। 6. प्रकाश। 7. रहस्य। 
निकाष पुऽ [नि कष्‌ घञ्‌] 1. खुरचना। 2. रगड़ना 
(कि० 7,6) । 3. खरोंच। 4. कसौटी पर कसना। 
निकास पु० [नि कास्‌ घञ्‌] द्र० “निकाश'। 
निकुञ्चन पु० [नि कुञ्च्‌ ल्यु] आठ तोले के बराबर की 
एक तोल। 
निकुञ्ज पु०, न० [नितरां कौ पृथिव्यां जायते, नि कु 
जन्‌ ङ° पृषो०] 1. लतागृह। 2. पर्णशाला। 3. गुफा। 
निकुट्टन न० [नि कुट्ट ल्युट्‌] पीटना। 
निकुब्ज वि० [नि कु उब्ज अच्‌] सिकोड़ा 
गया-पाणि पु० अज॑लि। 
निकुम्भ पु० [नि कुम्भ अच्‌] 1. शिव का एक अनुचर 
(रघु० 2.35) । 2. सुन्द और उपसुन्द का पिता। 3. 
कुम्भकर्ण का एक पुत्र (भाग० 9,10.18)। रा० 
5.76) । 4. प्रह्वाद का पुत्र (महा० 1.65.19) । 
निकुम्भिला स्री० [निकुम्भ इलच्‌ टाप्‌] 1. लंका के 
पश्चिम की ओर एक गुफा। 2. वहाँ की एक देवी, 
भद्रकाली। 3. उक्त देवी की मूर्ति। 4. यज्ञशाला। 5. 
वेदी। 
निकुरम्ब न० [नि कुर्‌ अम्बच्‌] 1. समूह। 2. झुंड। 3. 
संग्रह। 4. ढेर। 
निकुरुम्ब न्‌० [नि कुर्‌ उम्बच्‌] द्र० निकुरम्ब "| 
निकुलीनिका स्त्री० [नि कुलीन कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] 
कुल परम्परा से प्राप्त कोई कला कौशल। 


पारिजात कोश 


निक्रीढ 


निकूल वि० [नि कूल] ।.नीचे जाने बाला। 2. तटवर्ती। 

निकृत वि० [नि कृ क्त] 1. 'पददलित किया गया। 2, 
तिरस्कृत किया गया। 3. धोखा दिया गया। 4.हटाया 
गया। 5. निहत 6. दुःखी किया गया। 7. दुष्ट नीच। 
8. विजित। 9. निरुत्साह। 10, तिरस्कृत। 11, क्षुब्ध 
(उत्तर० 6.14) 1 

निकृति स्री० [नि कृ क्तिन्‌] ।. दुष्टता (कि० ।.45)। 
2. नीचता। 3. असत्यता। 4. अपमान (नी? श० 
37)। 5. गाली-गलौच। 6, छल। 7. अस्वीकृति। 8. 
गरीबी। 9, धरती। 10. आठ वस्तुओं में से एक -जुप्‌ 
(निकृतिञ्जुष्‌) (पुश भाग० 10.60.54) | -प्रज्ञ वि०। 
1. दुष्ट। 2. बदला लेने की बुद्धि वाला। 3 
कपटबुद्धि। 

निकृतिन्‌ वि० [नि कृत इनि] नीच। 

निकृत्त वि० [नि कृत्‌ क्त] कटा हुआ। | 

निकृन्तन वि० [नि कृत ल्यु] 1. काट डालन वाला। 
2. नष्ट करने वाला।-न० [नि कृत्‌ ल्युट्‌] 1. काटना। 
2, नष्ट करना। 3. नाश। 4. काटने का एक उपकरण। 

निकृष्ट वि० [नि कृष्‌ क्त] 1. अधम। 2. जाति- 
बहिष्कृत। 3. गवाँर। 4. निकट।-न० 1. निकटता। 
2. नीचता।-आशय वि० नीच इरादे वाला।-कर्मन्‌ 
वि० नीच कर्म करने वाला। 

निकेत पु० [निकेतति (वसति) अस्मिन्‌, नि कित्‌ 
घञ्‌] 1. घर (भाग० 1.4.11 )। 2. आश्रम। ( भट्टि० 
३.40) । 

निकेतन न० [नि कित्‌ 
4.2.19) -पु० प्याज। 

निकोचक पु० [नि कुच्‌ वुन्‌] अंकोल वृक्ष, ढेर 
नामक वृक्ष-विशेष। 

निकोचन न० [नि कुच्‌ ल्युट्‌] सिकुड़न। 

निक्त वि० [निज्‌ क्त] 1. प्रक्षालित। 2. स्वच्छ। 3. 
शुद्ध। 

निक्रन्दित वि० [नि कऋन्द्‌ क्त] दूषित रूप से पठित। 

निक्रमण न० [नि क्रम्‌ ल्युट्‌] 1. कदम रखना। 2 
कदम। 

निक्रीड पु० [नि क्रीड्‌ अच] खेल। 


ल्युट्‌] घर ( भाग० 


निक्वण 


पारिजात कोश 


निक्वण पु० [नि कण्‌ अप्‌] 1. वाद्य ध्वनि। 2. 
ध्वनि। 3. वीणा का शब्द। 4. किन्नरों का शब्द। 

निक्वाण पु० [नि क्वण्‌ घञ्‌] द्र० ' निकवण' (उत्तर० 
3.7) 

निक्ष्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ - निक्षति] चूमना। 

निक्षा स्त्री० [निक्ष अच्‌ टाप्‌] छोटी जूँ। 

निक्षिप्त वि० [नि क्षिप्‌ क्त] 1. फेंका हुआ। 2, गिराया 
हुआ। 3. भेजा हुआ। 4. रखा हुआ। (धरोहर)। 5. 
जमा किया हुआ। 6. अस्वीकृत। 7. त्यागा हुआ। 8. 
गिरवी रखा हुआ। 9, नियुक्त।-न० धरोहर। 

निक्षुया स्त्री० [नि क्षुज्‌ अच्‌ राप्‌] 1. सूर्य की पत्नी। 
२, ब्राह्मणी। 

निक्षेप पु० [नि क्षिप्‌ घञ्‌] 1. डालना। 2. फेंकना। 2. 
धरोहर (श० 4.25)। 4 भेजना। 5. त्यागना। 6. 
मिटाना। 7. पॉछना या सुखाना। 8. कागीगर को 
(औजार आदि बनाने के लिए) अपेक्षित सामग्री 
(लोहा आदि) देना। 9. संग्रहस्थान।10. वर्षा ( भाग० 
मा० 3.21) । 

निक्षेपण न० [नि क्षिप्‌ ल्युट्‌] 1. डालना (कु० 
133)। 2. रखना। 3. किसी चीज को रखने का 
उपाय। 4. धोरहर रखना। 

निक्षेपणिक पु० [निक्षेपण उन्‌] साहुकार। 

निक्षेपित वि० [नि क्षिप्‌ णिच्‌ क्त] 1, लिखवाया 
गया। 2. जमा करवाया गया। 

निक्षेप वि० [नि क्षिप्‌ तृच्‌] 1. अमानत रखने वाला। 
2. फेंकने वाला।-पु० (किसी के पास) अमानत 
रखने वाला व्यक्ति। 

निखनन न० [नि खन्‌ ल्युट्‌] 1. खोदना। 2. गाड़ना। 

निखर्वं वि० [नितरां खर्वः, नि खर्व] ठिगना।-न० दस 
हजार करोड़। 

निखात वि० [नि खन्‌ क्त] 1. खोदा गया। 2. खोदकर 
निकाला गया। 3. स्थिर किया गया। 4. गाड़ा गया। 
(रघु 1.78)~न०० गर्त। 2. परिखा। 3. आयुद्ध 
विशेष। 

निखिल वि० [निवृत्तं खिलं शेषो यस्मात्‌, नि खिल] 
सम्पूर्ण। 


निखिलेन अव्य० [निखिल एनम्‌] पूर्ण रूप से। 

निगड वि० [नि गल्‌ अच्‌, लस्य डत्वम्‌] बेड़ी से बंधा 
हुआ।-पु०, न० 1. लोहे की जंजीर, हाथी के पैरों के 
लिए लोहे की जंजीर (शि० 5.48)। 2. हथकड़ी 
(त्तरं० 1.254, भागJ 7.6.17) । 

निगडन न० [निगड (नाधा०) णिच्‌ ल्युट्‌] बेड़ी 
डालना। 

निगडय [निगड, नाधा० पर०- निगडयति] बेड़ी से 
बंधना। 

निगडित वि० [निगडः जातः अस्य, निगड इतच्‌] 
जंजीर से बंधा हुआ। 

निंगण पु० [= निगरण, पृषो० साधुः] हवन का धुआँ। 

निगद पु० [नि गद्‌ अप्‌] 1. सस्वर मन्त्रपाठ। 2. 
स्तुतिपाठ। 3. ऊँचे स्वर से बोली गई स्तुति। 4. 
यजुरात्मक मन्त्रवाक्य 5. भाषण (भाग० 5.3.16) । 
6. रटना। 7. वर्णन। 

निगदित वि० [नि गद्‌ क्त] कहा गया।-न० उपदेश। 

निगम पु० [निगम्यते अत्र अनेन वा, नि गम्‌ घञ्‌] 1. 
वेद (भाग० 3.9.24) । 2. वेद का मूल पाठ। 3. वेद 
की व्याख्या करने वाला ग्रन्थ, वेदांग। 4. वेद का 
विधिवाक्य। 5. ऋषियों का वचन। 6. धातु जिनमे 
व्याकरणानुसार शब्द बनाये जाते हैं। 7. विश्वास। 8. 
प्रतिज्ञा (भाग० 1.9.37)। 9. प्राप्ति (भाग० 
11.19.42) | 10. तर्कशास्त्र। 11. व्यापार। 12. मंडो। 
13, सौदागरों की टोली। 14. शहर। 15. मार्ग। 16. 
मंडी का मार्ग। 17. विनियोग वचन में किसी देवता 
का नाम समाविष्ट करना। 18. विजय। 19. उपदेश 
(भाग० 1.5.39)-अन्त पु० वेदान्त। -विद्या स्त्री 
वेदान्त विद्या। 

निगमन न० [नि गम्‌ ल्युट्‌] 1. वेद का उद्धरण 
वचन। 2. (तर्क० में) अनुमान-प्रक्रिया में पांचवाँ या 
अन्तिम अवयव, उपसंहार या निष्कर्षात्मक उक्ति। 3. 
परिणाम |-सूत्र न० निगमन-रूप वचन या सूत्र। 

निगमात्‌ अव्य० संक्षेप से ( भाग० 10.13.39) । 

निगमिन्‌ वि० [निगम इनि] वेदों का ज्ञाता। 
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निगर पुऽ [नि गु अप्‌] 
यज्ञाग्नि का धुआँ । 

निगरण पु० [नि गृ ल्युट्‌] 1. निगलना। 2. 
3. (आलं०) पूर्ण रूप से विलीन कर लेना -पु० 
[नि गृ ल्यु] 1. गला। 2. यज्ञाम्नि का धुआँ। 

निगल पु० [नि गृ अप्‌ लत्वम्‌] 1, निगलना। 2. 
डकारना। 3. घोडे का गरदन। [नि गल्‌ अच्‌] बेड़ी। 

निगलवत्‌ पुऽ [निगल मतुप्‌] सोड़ा। 

निगाद पु० [नि गद्‌ घज्‌] द्र» 'निगद'। 

निगार पु० [नि गृ घञ्‌] द्र० 'निगर' । 

निगाल पु० [निगार, रस्य लत्वम्‌] द्र० ' निगल'। 

निगालवत्‌ पु० [निगाल मतुप्‌] घोड़ा। 

निगीत वि० [नि गै क्त] गाया गया। 

निगीर्ण वि० [नि गै क्त (न)] 1. निगला हुआ। 2. 
(आलं०) पूर्ण रूप से छिपा दिया गया। 3. छिपा 
हुआ। 4. अध्याहार्य।-चारिन्‌ वि० अज्ञात होकर घूमने 
वाला। 

निगूढ वि० [नि गुह क्त] 1. छिपा हुआ। 2. छिपाया 
गया। (शि० 13.40)1 3. रहस्यपूर्ण।-पु० जंगली 
मूंग।-चारिन्‌ वि० छद्यवेष में विचरने वाला।-मान 
वि० विनय से निगूढ स्वाभिमान वाला। 

निगूढम्‌ अव्य० [निगूढ, क्रिवि] 1. चुपचाप। 2. 
छिपकर। 

निगूहन न० [नि गूह ल्युट्‌] छिपाना। 

निगृहीत वि० [नि ग्रह्‌ क्त] 1. पकड़ा गया। 2. पीड़ा 
पहुँचाया गया। 3. नियन्त्रित। 4. गिरफ्तार किया गया। 
5. आक्रमण किया हुआ। 6. युक्तियों द्वारा परास्त 
किया गया। 

निगृहीति स्त्री० [नि ग्रह क्तिन्‌] नियन्त्रण। 

निगृह्यानुयोग पु० [निगृह्य अनुयोग] प्रतिपक्षी को 
युक्तियों द्वारा हराकर उसके मत का स्पष्टीकरण एवं 
स्थापन। 

निग्रन्धन न० [नि ग्रन्थ ल्युट्‌] हत्या। 

निग्रह पु० [नि ग्रह्‌ अप्‌] 1. नियन्त्रित करना। (भी० 
2.68) । 2. दबाना, कुचलना। 3. अधिकार में करना। 


प्‌] 1, निगलना। 2, डकारना। 3. 
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4. गिरफ्तार करना। 5. कारागार में डालना (मृच्छ० 
1.22, शि० 2.88) । 6. परास्त करना। 7. हटाना। 
(भाग० 1.17.11) 1 8. नष्ट करना। 9. चिकित्सा। 10 
दण्ड (रघु० 13.50) | 11. दूर करना | (रघु० 9.25, 
कु० 5.53)। 12. मृत्यु! 13. डांट फटकार। 14. 
अरुचि। 15. सीमा (रघु० 9.25) । 16. दस्ता। 17. 
परमात्मा (महा० 13.149.94)। 18. अतिक्रमण 
(महा० 12.24.13)। 19. बन्धन। >अनुग्रह पुष 
(द्विव०) दण्ड और कृपा। 

निग्रहण वि० [नि ग्रह्‌ ल्युट्‌] 1. रोकने वाला। 2. दबाने 
वाला।-न०० [नि ग्रह्‌ ल्युट्‌] 1. नियन्त्रण करना। 2. 
बन्दी बनाना। 3. सजा। 4. पराजय। 5. युद्ध। 

निग्रहीत्‌ वि० [नि ग्रह तृच्‌] निग्रह करने वाला। 

निग्राह वि० [नि ग्रह्‌ घञ्‌] 1. सजा। 2. शाप देना। 3 
कोसना (भट्टि० 7.43) 1 4. तिरस्कार। 

निग्राह्म वि० [नि ग्रह्‌ ण्यत्‌] 1. दण्ड्य। 2. निवर्तनीय। 

निघ वि० [निर्विशेषेण हन्यते, नि हन्‌ क, नि०] ऊँचाई 
और चौड़ाई में बराबर ।-पु० 1. गेंद। 2. पाप। 

निघट्टित वि० [नि घट्ट क्त] रगड़ा गया। 

निघण्टु पु० [नि घण्ट्‌ कु] वैदिक शब्दों का कोश 
जिसको यास्क मुनि ने 'निरुक्त' में व्याख्या की है। 

निघर्ष पु० [नि घृष्‌ घज्‌] 1. रगड। 2. घिसाई (कि० 
2,57)13. पीसना। 

निघर्षण न० [नि घृष्‌ ल्युट्‌] द्र० ' निघर्ष'। 

निघस पु० [नि अद्‌ अप्‌, घसादेशः] 1. भोजन करना। 
2. भोजन। 

निघात पु० [नि ह्व घञ्‌] 1. प्रहार, आघात। (रघु० 
11.78) । 2. मुक्का। 3. उच्चारण में बल का अभाव। 
4. एक स्वर द्वारा दूसरे स्वर को ध्वनि का हनन 
किया जाना या मन्द किया जाना। 5. अनुदात्त स्वर। 

निघाति स्त्री० [नि हन्‌ इज, कृत्वम्‌] लोहे की गदा। 

निघातिका स्त्रीश [निघात कन्‌ टाप, इत्वम्‌] मोहर। 

निधुष्ट न° [नि घुष्‌ क्त] 1. ध्वनि। 2. कोलाहल । 

निषृष्ट वि० [नि घुष्‌ क्त] 1. रगड़ा गया। 2. पीसा गया। 
3. चिकना किया गया। 4. दबाया गया। 5. पराभूत। 
6. भली-भाँति परीक्षित। 


निघ्न 
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निघ्न ब्रि? [नि हन्‌ क] 1. अधीन, वशीभूत (रघु० 
14.58) 2. विनयशील, अन्वाश्रित। 3, आश्रित। 4 
( संख्यावाचक शब्द के पञ्चात्‌) गुणा किया गया। 5. 
आहत, घायल। 6. निर्भर।-पु० ।. सूर्यवंशी राजा 
अनरण्य का पुत्र। 2. अनमित्र का पुत्र, एक राजा। 

निध्नान वि० [नि हन्‌ शानच्‌] विनाशकारी | 

निचय पुऽ [नि चि अच्‌] 1. ढेर (वेणी० ०1,8)। 2. 
घटकवस्तु समूह। 3. समूह, संग्रह (कि० 4.37) । 4. 
निश्चय, निश्चितता। 5. अवस्थान। 

निचयिन्‌ वि० [निचय इनि] परिपूर्ण। 

निचाय पुऽ [नि चि घञ्‌] 1. राशि, ढेर। 2. धान आदि 
का ढेर। 

निचिकी स्त्री [निचिना गोकर्ण शिरोदेशेन कायति 
शोधते, निचि कै क डीष्‌] 1. अच्छी गाय। तु० 
'नेचिको।' 

निचित वि० [नि चि क्त] 1. ढका हुआ, व्याप्त। (महा० 
3.129.4, भट्टि० 10.4) । 2, परिपूर्ण, भरा हुआ। 3. 
पूरित। 4. उठाया हुआ। 5. फैला हुआ। (शि० 
17.14) 1 6. बद्धकोष्ठ, जिसको कब्ज हो। 7. 
राशीकृत। 8, समुपार्जित। 9. दृष्ट। 10. जात। 11. 
निश्चित। 

निचुल पु० [नि चुल्‌ क] 1. नरकुल या नड़ की एक 
जाति। (विक्रम० 5.13) । 2. कालिदास का एक मित्र 
कवि। 3. उपरिवस्त्र, चादर। 4. हिज्जल नामक वृक्ष। 5. 
कमल। 6. नारियल का वृक्ष। 

निचुलक न० [निचुल कन्‌] 1. छाती का कवच। 2. 
चाली, अंगिया। 

निचुलित वि० [नि चुल्‌ क्त] 
निगृहित, छिपाया हुआ। 

निचेतृ वि० [नि चि तृच्‌] द्रष्टा, पर्यवेक्षक। 

निचेय वि० [नि चि यत्‌] 1. इकट्ठा करने योग्य (धान्य 
आदि)। 

निचोल पु० [नि चुल्‌ घञ्‌] 1. घूंघट। 2. पर्दा। 3 
विस्तर की चादर। 4. डोली का आवरण या पर्दा। 
(राज० 3.169)। 


1. आच्छादित। 2. 


निचोलक पु० [निचोल इव कायति, निचोल कै क] 1. 
चोली। 2. बनियान। 3, योद्धा की जाकट जो उसके 
कवच का काम देती है। 

निच्छबि पु० [निकृष्टा छवि: सादृश्यं यत्र] 1. क्षत्रियों 
द्वारा बहिष्कृत व्रात्य नामक एक जाति। 2. सवर्णा स्त्री 
से उत्पन्न व्रात्य क्षत्रिय की सन्तान। 3. वर्तमान 
तिरहुत प्रदेश। 

निच्छिवि पु० [निच्छवि, वि०] 1. एक ब्रात्य जाति। 2. 
व्रात्य क्षत्रिय की सन्तान। 

निज्‌ [जुहो० उभ० सक० अनिट-नेनेक्ति-नेनिक्ते] 1. 
धोना। 2. शुद्ध करना। (शि० 5.28) 1 3. (आत्म) 
स्वच्छ होना। 4. पोषण करना। अव--1. धोना। 2. 
जल छिड़कना। निस्‌ (निर्‌)-धोना, स्वच्छ करना। 
(रघु० 17.22) । प्र-1. स्वच्छ करना। 2. शुद्ध 
करना। 

निज वि० [नि जन्‌ ड] 1. स्वदेशज। 2. सहज। 3. 
अपना। 4. विशिष्ट। 5. चिरस्थायी।-पु० (ब० व०) 
अपने लोग।-आहार पु० निज आहार (यो० वा० 
3.68.9) । 

निञ्ज [अदा० आत्म० सक० सेट्‌ -निङ्के] धोना। 
प्र-धोना। 

निटल न० [नि टल्‌ अच्‌] माथा।-अक्ष पु० शिव। 

निटिल न० [निटल, नि०] द्र० ' निटल '।-अक्ष,-ईक्षण 
पु० शिव। 

निडीन न० [नीचैः डीनं पतनम्‌ अस्ति अस्मिन्‌, नि 
डीन] नीचे की तरफ उड़ान या झपट्टा (महा० 
8.41.26)। 

नितम्ब पु० [निभृतं तम्व्यते कामुकैः, नि तम्बे्‌ अच्‌] । 
कमर का उभरा हुआ पिछला भाग। 2. कूल्हा। 3 
(पर्वत का) ढलान, ढलव्वाँ किनारा। (कि० 5.27) । 
4. टीला। 5. (नदी का) ढलवाँ तट। 6. खड़ी चट्टान। 
7. कन्धा। 8. वीणा का स्वनशील फलक। 9. मध्य 
भाग (भट्टि 2.8) -बिम्ब न० गोलाकार नितम्ब 
(ऋतु० 1.4) ।-स्थल न०,-स्थली स्त्री नितम्ब 
प्रदेश। 
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नितम्बवती स्त्रो० [नितम्ब मतुप्‌ डीप्‌] बड़े नितम्बो 
वाली स्त्री (विक्रम० 4.26) । 

नितम्बिन्‌ वि० [नितम्ब (अस्त्यर्थे) इनि] 1. सुन्दर एवं 
सुडौल नितम्बों वाला (यथा-जघन कि० 8.16) । 2. 
आकर्षक ढलवें भाग वाला (यथा-पर्वत)। 

नितम्बिनी स्त्री० [नितम्बिन्‌ डीप्‌] 1. सुन्दर और सुडौल 
नितम्बों वाली स्त्री (तरं० 2.121 )। 2. रमणी (कु० 
3.7) । 

नितराम्‌ अव्य० [नि तरम्‌ अमु] 1. सर्वथा। (नी० श० 
49) । 2. पूर्ण रूप से, अत्यन्त । 3. सदा, निरन्तर। 

नितल न० [निः, शेषेण तलमधोभाग:, नि तल] 
अद्योलोक के सात भागों में से एक भाग, पाताल। 

नितान्त वि० [नि तम्‌ क्त, दीर्घ:] 1. असाधारण। 2. 
बहुत अधिक। 3. तीव्र।-कठिन्‌ वि० अत्यन्त कठोर। 

नितान्तम्‌ अव्य० [नितान्त, क्रि० वि०] बहुत अधिक। 

नित्य वि० [नियमेन नियतं वा भवः, नि त्यप्‌] 1. सदा 
रहने वाला। 2. देर तक टिकने वाला। 3. अटल। 4. 
अपरिहार्य, अवश्यंभावी। 5. अवश्य करणीय। -पु० 
समुद्र।-न० अनिवार्य कर्म। -अदेयधन वि० सर्वथा 
अदेय धन वाला। -अनध्याय पु० ऐसा अवसर जब 
वेद का पठन-पाठन नियमत: त्याग दिया हो।-अनित्य 
वि० शाश्वत और नश्वर। -अनुबद्ध वि० सदैव संबद्ध । 
-अनुवाद पु० तथ्य की स्पष्टोक्ति।-अभियुक्त वि० 1. 
निरन्तर योगनिरत। 2. निरन्तर किसी कार्य में लीन। 
-उदकिन्‌ वि० सदा स्नान, आचमन आदि करने 
वाला। -ऋतु वि० ऋतु के आने पर नियमित रूप से 
होने वाला। -कर्मन्‌ न० द्र० “नित्यकृत्य'। -कालम्‌ 
अव्य० सदैव। -कृत्य न० प्रतिदिन किया जाने वाला 
आवश्यक कर्तव्य (यथा-पंचयज्ञ)। -क्रिया स्त्री० 
द्र० 'नित्यकर्मन्‌'। -गति पु० पवन। -जात वि० 
लगातार उत्पन्न।-दान न० प्रतिदिन किया जाने वाला 
दानकर्म-नर्त पु० शिव।-नियम पु० 1. अटल 
सिद्धान्त। 2. प्रतिदिन का बंधा हुआ काम। -नैमित्तिक 
न० वह कर्म जो नित्य भी हो और नैमित्तिवा (किसी 
विशेष उद्देश्य से अनुष्ठेय) भी। -प्रलय पु० नित्य होने 
वाला प्रलय, निद्रा, सुषुप्ति। -प्रश्‍न पु० वेदाध्ययन। 
-बुद्धि वि० सभी पदार्थो को नित्य मानने 
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वाला।-भाव पु० 1. शाश्वतता। 2. निरन्तरता ।-मुक्त 
वि० 1. परमात्मा । 2. विष्वक्सेन आदि सूरिगण।-यज्ञ 
पु० अग्निहोत्र आदि प्रतिदिन का यज्ञकर्म।-युक्ति वि० 
दू० ' नित्याभियुक्त'। -यौवना स्त्रीश 1. चिरकाल तक 
युवती बनी रहने वाली स्त्री। 2. द्रौपदी-व्यया सत्री 
सतत व्ययशील (नी० श० 47) ।-व्रत न० आजीवन 
ब्रत।-शङ्किति वि० 1. सदैव शंकायुक्त। 2. सदैव 
चौकन्ना।-शय वि० सदा संनिहित।-श्राद्ध न० दैनिक 
श्राद्ध।-सन्त्वस्थ वि० 1. सदा सत्त्वगुण से युक्त। 2. 
कभी अधीर न होन वाला।-सम पु० (न्याय० में) 
जाति के चौबीस भेदों में से एक।-समास पु० विग्रह 
द्वारा अभिव्यक्त न हो सकने वाला अनिवार्य समास 
(यथा~'जमदन्नि', 'जयद्रथ' ' रामइव' में)-सलिल 
पु० विष्णु।-स्नायिन्‌ वि० सदा या नियमतः स्नान 
करने वाला। 

नित्यदा अव्य० [नित्य दाच्‌] सदा। 

नित्यम्‌ अव्य० [नित्य, क्रिवि०] 1. सदा। 2. निरन्तर। 

नित्यशस्‌ (शः) अव्य० [नित्य शस्‌] 1. सदा। 2. 
प्रतिदिन। 3. नियमतः। 

नित्या स्री० [नित्य टाप्‌] दुर्गा, पार्वती। 

निद्‌ [भ्वा० उभ० सक०-अक० सेट्‌-नेदति-ते] 1. 
निन्दा करना। 2. समीप होना। 

निदग्ध वि० [नि दह्‌ क्त] 1. जला हुआ। 2. झुलसा 
हुआ। 

निददु पु० [निदात्‌ (विषाद्‌) द्राति (पलायते), निद द्रा 
कु] मनुष्य+-वि० [नि ददू] ददुरोग-रहित। 

निदर्शक वि० [नि दृश्‌ ण्वुल्‌] 1. देखने वाला। 2. 
गहराई से देखने वाला। 3. पहचानने वाला। [नि दृश्‌ 
णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. निर्देश करने वाला। 2. संकेत करने 
वाला। 

निदर्शन न० [नि दृश्‌ ल्युट्‌; नि दृश्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. 
दृश्य। 2 दृष्टि। 3. संकेत करना। 4. निर्देश करना, 
बतलाना। 5. प्रमाण, साक्ष्य। 6. दृष्टान्त, उदाहरण। 7. 
चिह्॒। 8. शकुन। 9. विधि, पद्धति। 10. योजना। 11. 
'वेदविहित विधि-निषेध।-वि [नि दृश्‌ ल्यु] 1. 
निर्देश करने वाला। 2. सूचित करने वाला। 3. घोषित 
करने वाला। 4. बतलाने वाला। 
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निदर्शित वि० [नि दृश्‌ णिच्‌ क्त] उदाहरण द्वारा 
प्रदशित। 

निदर्शिन्‌ वि० [नि दृश्‌ णिच्‌ णिनि] 1. निर्देशन करने 
वाला (रा० 2.108.18)। 2. उदाहरण प्रस्तुत करने 
वाला। 

निदाध पुऽ [नितरां दह्यते अत्र, नि दह्‌ घञ्‌, कुत्वम्‌] ।. 
ताप। (रघु 12.32)। 2. ग्रीष्म ऋतु (कुन्द 
3.14)। 3. पसीना। (रघु० 10.83)। 4, स्वेदजल। 
5. अन्तस्ताप।-कर पु० सूर्य।-काल पुर ग्रीष्म 
ऋतु।-धामन्‌ पु० सूर्य (शि० 1.24) -सिखु पु० 
ग्रीष्म ऋतु मे शुष्कप्राय नदी। 

निदान न० [नि दा ल्युट्‌, नि दो ल्युट्‌] ।, रस्सी। 2, 
बछडा बांधने का रस्सा। 3. बागडोर। 4. मूल कारण 
(रघु 3.1) । 5. रोगलक्षण। 6. रोग की पहचान। 7 
रोग विज्ञान। 8. अन्त। 9. शुद्धता। 10. तपस्या के 
फल की प्रार्थना।-स्थान न० आयर्विज्ञान की एक 
शाखा, रोग विज्ञान। 

निदिग्ध वि० [नि दिद्द क्त] 1. लिप्त किया गया। 2. तेल 
या घो द्वारा लिप्त। 3. वर्धित। 4. सञ्चित। 

निदिग्धा स्त्री० [निदिग्ध टाप्‌] 1. छोटी इलायची। 2. 
भटकटेया। 

निदिभ्धिका स्त्री० [निदिग्ध कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] भटकंटेया। 

निदिद्रासु वि० [नि द्रा सन्‌ उ] निद्रालु, जिसे नींद आ 
रही है। 

निदिध्यास पु० [नि ध्यै सन्‌ घञ्‌] 1. निरन्तर चिन्तन। 
2. गहरी समाधि। 

निदिध्यासन न० [नि ध्यै सन्‌ ल्युट्‌] द्र० ' निदिध्यास'। 

निदिष्ट वि० [नि दिश्‌ क्त] 1. आदिष्ट। 2. सूचित। 3. 
सलाह दिया गया। 

निदेश पु० [नि दिश्‌ घञ्‌] 1. अनुदेश। 2. आज्ञा 
वर्णन। 4. पड़ोस। 5. बर्तन। 6. यज्ञपात्र।-कारिन्‌ पु० 
सेवक। 

निदेशिन्‌ वि० [नि दिश्‌ णिनि] 1. दिशा सूचक 
बतलाने वाला। 3. दिशा। 

निदेशिनी स्री० [निदेशिन्‌ डीप्‌] 1. दिशा। 2. प्रदेश 
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निद्रा खी [नि द्वा अङ टाप; निन्द्‌ रक्‌ टाप्‌, नलोपः] ।. 
नींद। 2. आलस्य। 3. शिथिलता। 4. कली की 
अवस्था।-अन्तरित वि० प्रसुप्त-अलस वि० नींद की 
सुस्ती से युक्त।-आगम पु० सुस्ती।-कर वि० नींद 
दिलाने वाला (यथा-औषध) ।-दरिंद्र वि० अनिद्रा के 
रोग से प्रस्त।-भङ्ग पु० नींद टूट जाना।-वृक्ष पु० 
अन्धकार।-संजनन न० कफ। 

निद्राण वि० [नि द्वा क्त (न), णत्वम्‌] 1. सोया हुआ। 
2. निद्रायुक्त। 3. मुकुलित। 

निद्रालु वि० [नि द्रा आलुच्‌] 1. नींद भरा। (भट्टि 
7.21)1 2. निद्राशील।-पु० विष्णु। 

निद्रित वि० [निद्रा इतच्‌] सोया हुआ। 

निधन वि० [निवृत्तं धनं यस्मात्‌, नि धन] 1. निर्धन। 2. 
पु०, न० [नि धा क्यु] 1. नाश (नी० श० 16)। 2. 
मृत्यु 3. हानि। 4. अन्त। (नी० श० 16)। 5. 
उपसंहार। 6. साम का अन्तिम अंश (जिसे उद्वाता, 
प्रस्तोता और प्रतिहर्ता मिलकर गाते हैं)। 7. (संगीत 
में) गीत का अन्तिम भाग। 8. कुण्डली में लग्न से 
छठी राशि।-पु० परिवार का मुखिया। -न० 1. वंश। 
2. परिवार। 3. निवास स्थान -कारिन्‌ वि० 1. 
घातक। 2. नाशक -क्रिया स्त्री अन्त्येष्टि क्रिया। 

निधनता रत्री [निधन तल टाप्‌] गरीबी। 

निधान न० [नि धा ल्युट्‌] 1. नीचे रखना। 2. रक्षा हेतु 
रख लेना। 3. निर्धारित करना। 4. जमा करना। 5. 
सुरक्षित रखना। 6. त्यागना। 7. आश्रय (भी० 
11.18)। 8. खजाना (रघु० 3.9)। 9. कोष। 10. 
भण्डार। 11. कोष्ठागार। 12. संपत्ति। 13. 
विश्रामस्थान। 14. समापन भूमि।+-कुम्भ पु० धनपूर्ण 
कलश।-गर्भ वि० धन से परिपूर्ण। 

निधि पु० [नि धा कि] 1. घर। 2. खजाना। 3. आधार, 
आशय (यथा-जलनिधि) 4. समुद्र (दे। भा० 
3.22.19) | 5. शिव । 6. विष्णु। 7. गुणी पुरुष। 8. नौ 
की संख्या। 9. जीवक नामक ओषधि। 10. नलिका 
नामक गन्धद्रव्य। 11. मीमांसा।-ईश,-नाथ पु० 
कुबेर।-प,-पा वि० निधि का रक्षक।-बाद पु० निधि 
ढूँढने की कला। 
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NR spe % ४)। 2. रति क्रीडा। 3. 
3. कम्पन।-लीला स्त्री० 

सुरतविलास। 

निधेय वि० [नि धा यत्‌] रखे जाने योग्य ।-पु० धड़ा। 

निध्यात वि० [नि ध्यै.क्त] जिसका ध्यान किया गया है। 

निध्यान न० [नि ध्यै ल्युट्‌] 1. ध्यान से देखना। 2. 
दर्शन। 3. दृष्टि। 

निध्वान पु० [नि ध्वन्‌ घञ्‌] ध्वनि, शब्द। 

निनइक्ष वि० [नष्टम्‌ इच्छुः, नश्‌ सन्‌ उ] 1. मारने को 
इच्छा वाला। 2. भाग जाने की इच्छा वाला (भट्टि 
4.33) । 

निनद पु० [नि नद्‌ अप्‌] 1. ध्वनि। 2. कोलाहल। 3. 
गुंजन। 4. भिन-भिनाहर। 5. रथ के पहिये की सी 
आवाज। 

निनद्ध वि० [नि नह्‌] भली-भाँति बँधा हुआ। 

निनयन न० [नि नी ल्युट्‌] 1. अनुष्ठान। 2. संपादन। 3. 
उड्लना। 

निनर्द पु० [नि नर्द्‌ अच्‌] गाने या मन्त्र पाठ करने में 
स्वर को लम्बा करना। 

निनाद पु० [नि नद्‌ घञ्‌] द्र 'निनद्‌' (भट्टि० 1.27; 
5, 53; रा० 2.34.19; तर०4.2.85) । 

निनादित वि० [नि नद्‌ णिच्‌ क्त; निनाद इतच्‌] 1. 
कोलाहलपूर्ण। 2. प्रतिध्वनित। 3. बजाया गया।-न० 
ध्वनि। 

निनादिन्‌ वि० [नि नद्‌ णिनि] 1. ध्वनिपूर्ण। 2. (घंटे के 
समान) बजने वाला । 3. वाद्ययन्त्र बजाने वाला। 

निनिषा सत्री० [नि सन्‌ अ टाप] ले जाने की इच्छा। 2. 
अपहरण करने की इच्छा। 

निनृत्त वि० [नि नृत्‌ क्त] पुनरावृत्त (यथा-पद्यांश) । 

निनृत्ति स्त्री» [नि नृत्‌ क्तिन्‌] आवृत्ति 

निन्द्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -निन्दति] 1. दोष देना। 
2. निन्दा करना (तरं० 3.211)। 3. फटकारना। 4. 
कोसना (यथा--सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि वाला; 
शाकु० 5. 30, में) प्र-1. निन्दा करना। 2. दूसरे में 
दोष निकालना। 


निन्दक वि० [निन्द्‌ ण्वुल्‌] 1. निन्दा करने वाला। 2 
दोष देने वाला। 3. गाली देने वाला। 

निन्दन न० [निन्द्‌ ल्युट्‌] ।. निन्दा। 2. दोषारोप। 3 
बुराई करना। 4. गाली देना। 5. कोसना। 6. दुष्टता। 
7, क्षति पहुँचाना। ‘ 

निन्दनीय वि० [निन्द अनीयर्‌] 1. निन्दा के योग्य। 2. 
नीच। 

निन्दा सत्री० [निन्द्‌ अ टाप्‌] द्र० ' निन्दन उपमा स्त्री० 
एसी उपमा जिसमें निन्दा प्रकट हो, उपमा का एक 
भेद।-स्तुति रन्री० स्तुति के रूप में निन्दा। 

निन्दित वि० [निन्द्‌ क्त] 1. कलंकित। 2. बदनाम किया 
गया। 3. नीच। 4. निषिद्ध। 

निन्दु स्त्रीश [निन्द्‌ (कर्मणि) 3] मृतवत्सा, वह स्त्री 
जिसकी सन्तान जन्मते ही मर जाती हो। 

निन्द्य वि० [निन्दितं योग्यः, निन्द्‌ यत्‌] 1. निन्दनीय। 2. 
नीच। 3. वर्जित।-कर्मन्‌ न० बुरा काम। 

निन्दता रत्री [निन्द्य तल्‌ टाप्‌] 1. अपमान। 2. 
अपयश। 

निप पु०, न० [नितरां पौयतेऽनेन, नि पा क] 
घड़ा।-पु० कदम्ब का पेड़। 

निपठ पु० [नि पठ्‌ अप्‌] 1. पढ़ना। 2. अध्ययन करना। 
3. सस्वर पाठ। 

निपठन न० [नि पठ्‌ ल्युट्‌] द्र 'निपठ'। 

निपठिति स्त्री? [नि पढ्‌ क्तिन्‌] द्र० ' निपठ'। 

निपतन न० [नि पत्‌ ल्युट्‌] 1. नीच गिरना। 2. नीचे की 
तरफ उड़ना। 3. नीचे उतरना। 

निपतित वि० [नि पत्‌ क्त] 1. नीचे गिरा। 2. क्षीण। 3. 
डूबा हुआ। 

निपत्या स्त्री [निपतति अत्र, नि पत्‌ (अधारे) क्यप्‌ 
राप्‌] 1. फिसलनी जमीन | 2. रणक्षेत्र। 

निपरण न० [नि पृ ल्युट्‌] पितरों को भात आदि चढ़ाना। 

निपाक पु० [नि पच्‌ घञ्‌] ।.परिपाक। 2. पकाने की 
क्रिया। 3.रसोई, खाना, पकाना। 4. (कच्चे फल को 
पकाना) | 5. पसीना। 

निपाठ पु० [नि पठ्‌ घञ्‌] द्र० ' निपठ'। 


निपात 
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निपात पु० [नि पत भञ्‌] ।. गिरना, नीचे आना। 2. 
नीचे उतरना। (कु० 5.24)। 3. झपटना ( रघु 
2.6१)| 4. कूदना। 5, मिलकर आना (यज्ञ० 
12.320.115) 6, मृत्यु (महा 5.122,9)। 7, 
अप्रत्याशित घटना (यथा-भूकम्प आदि)। ६. 
समागम। 9. अनियमितता। 10, प्रादि अव्यय, वह 
शब्द जिसके अन्य रूप न बने। । 1, विपरीत या दूसरा 
शिरा। 12. निचला भाग या तला। [नि पत्‌ णिच्‌ 
भञ्‌] ।. टूट पड्ना। 2, फेंककर मारना। 

निपातक पु० [नि पत्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] पाप। 

निपातन न० [नि पत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] ।. नीचे फेंक देना। 2. 
उलट देना। 3. नष्ट कर देना। 4. पछाड़ देना। 5. नीचे 
झुकाना। 6. स्पर्श करना। 7. अपवाद रूप मानना। 8. 
अपवाद।-वि० [नि पत्‌ णिच्‌ ल्यु] 1. मारने 
वाला। 2. नष्ट करने वाला। 3. पछाड़ देने वाला। 

निपातित वि० [नि पत्‌ णिच्‌ क्त] ।. नीचे गिराया गया। 
2 पछाड़ा गया। 3. नष्ट किया गया, मारा गया। 4, 
ताड्ति। 5. अपवाद रूप। 

निपातिन्‌ वि० [नि पत्‌ णिनि; नि पत्‌ णिच्‌ णिनि; 
निपात इनि] 1. नीचे गिरने वाला। 2, उतरने वाला। 
3. नष्ट करने वाला। 4. पछाड़ने वाला। 5. ध्वस्त। 

निपान न० [नियत्‌ पीयते अत्र, नि पा ल्युट्‌] 1. पीना। 
2. जलकुण्ड। 3. किसी कुएं के नजदीक पशुओं के 
पीने के लिये सञ्चित जल का कुण्ड। 4 कुआँ ( भाग० 
2.48) 5. जलाशय (श० 2.6)। 6. दूध दुहने का 
पात्र।-सरस्‌ न० पेय जल वाला सरोवर। 

निपारक वि० [नि पृ ण्वुल] पितरों को भात चढ़ाने 
वाला। 


निषिष्ठ वि० [नि पिष क्त] 1. पिसा हुआ। 2. नष्ट हुआ। 

निपीडन न० [नि पिड्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. निचोड़ना। 2. 
दबाना। 3. घायल करना। 4. मार डालना। 

निपीडना स्त्री० [नि पिङ्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. निचोड़ना। 
२, दवाना। 3. अत्याचार करना। 4. घायल करना। 

निपीडित वि० [नि पीड्‌ क्त] 1. बहुत पीड़ा पहुँचाया 


गया। 2, निचोड़ा गया। 3. दबाया गया। 4. 
अलिगित ॥ 


निपुण वि० [नि पुण (शुभकर्मणि) क] ।, कुशल। 2. 
अनुभवी | 3, सृक्ष्म। 4, कोमल। 5. पूर्ण। 6. सही । 7, 
निपुणता ( अत्र भावप्रत्ययस्य लुक्‌। (रा० 4,40.71, 
भाग० 1.3.37)-संवृत वि० चतुराई के साथ छिपा। 

निपुणम्‌ अढा० [निपुण, क्रिवि०] 1. चतुराई से। 2. 
पूर्णरूप से। 3, सावधानी से। 4. बारीकी से। 5 
कोमलता के साथ।-"णेन अव्य० कुशलता से। 

निफेन न० [नि फेन] अफीम। 

निबद्ध वी० [नि बन्ध्‌ क्त] ।, बाँधा हुआ। 2. कसा 
हुआ। 3. जड़ा हुआ। 4. रचित। 5. साक्षी के रूप में 
बुलाया गया। 6. रोग गया। 7, हथकड़ी पहनाया 
गया। 8. आच्छादित। 9. सुसञजित। 10. प्रसिद्ध। 11. 
लेखबद्ध किया गया। 

निबन्द्ध वि० [ नि बन्ध्‌ तृच्‌] 1. रचयिता। 2.लेखक। 
3.टीकाकार। 4. भली भाँति बाँधने वाला। 

निबन्ध पु० [नि बन्ध्‌ घञ्‌] 1. बाँधना (भी० 16.5)। 
2. कसना। 3. संलग्न होना। 4. लिखना। 5. रचना 
करना। 6. साहित्यिक रचना | 7. संग्रहग्रन्थ। 8. ग्रन्थ। 
9. नियन्त्रण, अवरोध। 10. बन्धन। 11. हथकड़ी। 
12. मूत्रावरोध। 13. संपत्ति-दान। 14 पशु, धन आदि 
का दान करना। 15. अचल संपत्ति। 16. मूल, 
बुनियाद। 17. कारण।-न० गीत। 

निबन्धन न० [निबध्यते अनेन अत्र वा, नि बन्ध्‌ ल्युट्‌] 
1. बाँधना। 2. नियन्त्रण। 3. बन्धन। 4. हथकड़ी। 5. 
सहारा। 6. निर्भरता। 7. कारण। 8. प्रयोजन। 9. बैठने 
की जगह। 10. रचना करना। 11. क्रमबद्ध करना। 
12. बनाना। 13. प्रबन्ध। 14. साहित्यिक कृति। 15. 
भूमि आदि का दानलेख। 16. वीणा की खूँटी। 17. 
वाक्य रचना शास्त्र। 18. भाष्य, टीका। 

निबन्धनी स्त्री [निबध्यतेऽनया, नि बन्ध्‌ ल्युट्‌ डीप्‌] 
।. बन्धन। 2. हथकड़ी। 3. रस्सी। 

निबस्धिन्‌ वि० [नि बन्ध्‌ णिनि] 1. बाँधने वाला। 2. 
जकड़ने वाला। 3. संबन्धित। 4. कारणभूत। 

निबर्हण वि० [नि बर्ह, ल्यु] 1. नष्ट करने वाला।-न० 
नि बर्ह ल्युट्‌ 1. मारना। 2, हत्या (मार्क० 92.22)। 
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निबहित वि० [नि बर्ह क्त] 1. विनष्ट। 2. दूरीकृत (शि० 
1.2.9)। 
निबिड वि० [नि बिडच्‌; नितरां बिडति, नि बिड्‌ क] 


1. घना। 2. मोटा। 3. दृढ। 4. कठोर। 5. विशाल। 6 
चपटी या टेढी नाक वाला। 


निबिडम्‌ अव्प० [निबिड क्रिवि०] कसकर। 

निबिडित वि० [नि बिड्‌ क्त] 1. भारी किया गया। 2. 
भीड़ से युक्त। 3. सटाया हुआ, भीचा हुआ। 

निबिरीस वि० [नि बिरीसच्‌] चपटी या टेढ़ी नाक 
वाला। 

निबोध पु० [नि बुध्‌ घञ्‌]।, बोध। 2. ज्ञान। 3. 
परिचय। 

निबोघन न० [नि बुध्‌ ल्युट्‌] द्र» ` निबोध '। 

निभ वि० [नि भा क] 1. (समास के अन्त में) समान 
(रघु० 10.9)। 2. अनुरूप।-पु० न० 1. दर्शन। 2, 
प्रादुभाव। 3, प्रकाश। 4. प्रकटीकरण। 5. बहाना। 6. 
जालसाजी। 

निभा सत्री [नि भा अङ्‌ टाप्‌] उपमा। 

निभालन न० [नि भल्‌ णिच ल्युट्‌] 1. दृष्टि। 2. 
प्रत्यक्षीकरण। 3. देखना, पहचानना। 

निभूत वि० [नि भू क्त] 1. अत्यन्त भयभीत। 2. बीता 
हुआ। 

निभृत वि० [नि भृ क्त] 1. रखा हुआ। 2. जमा किया 
हुआ। 3. नीचा किया हुआ। 4. विजित। 5. भरा 
हुआ। 6. छिपा हुआ (शि० 13.42)। 7. परोक्ष। 8, 
लुप्त (रघु० 8.15)। 9. शान्त (शा० 1.8)। 10. 
मौन। 11. स्थिर (श० 1.8)। 12. निश्चिष्ट। 13. 
कोमल (कि० 13.66) । 14. विनीत (मे० 68) । 15. 
अटल। 16. अकेला। 17. बन्द। 18. मुद्रित। 19. 
दृढानुराग से युक्त। 20. सचा। 21. नियतेन्द्रिय।-न० 
विनम्रता।-आचार वि० दृढ आचरण वाला।-आत्मनू 
वि० दृढ विचार वाला (भाग० 1.15.22) ।-स्थित 
वि० गुप्त रूप से स्थित। 

निभृतम्‌ अव्य० [निभृत, क्रिवि] 1. गुप्त रूप से। 2. 
शान्तिपूर्ण। 3. एकान्त में। 

निम पु० [नि मा क( ?)] लकड़ी की खूँटी, मेख। 
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निमित्त 


निमग्न वि० [नि मस्ज्‌ क्त] ।. डूबा हुआ। 2. नीचे गया 
हुआ। 3. नीचे दबा हुआ। 4. ढका हुआ। 5. अस्त 
हुआ। (यथा-सूर्य) । 6. विषष्ण। 7. गौण। 

निमग्नक वि० [निमग्न कन्‌] भीतर धंसा हुआ। 

निमञ्जथु पुश [नि मस्ज्‌ अधुच्‌] 1. डूबकी लगाना। 2. 
मग्न हो (सेज पर) सोना। 3. शयन करन (भट्टि० 
5.20) । रि 

निमञ्जन न० [नि मस्ज्‌ ल्युट्‌] 1. डूबकी लगाना (वै० 
5.94) 12. नहाना! १. डूबना। 4. विस्तर पर लेटना। 

निमनत्रक वि० [नि मन्त्र ण्वुल] न्योतने वाला। -पु० 
दूत। 

निमन्त्रण न० [नि मन्त्र ल्युट्‌] 1. विनयपूर्वक प्रार्थना 
करना। 2. दावत। 3. बुलाना। 

निमन्रित वि० [नि मन्त्र क्त] भोजन के लिए न्योता 
गया। 

निमय पु० [नि मि अच्‌] अदला-बदला (महा? 
12.78.7) । 

निमान न० [निमीयते (क्रीयते) अनेन, नि मा ल्युट्‌] 1. 
माप। 2. मूल्य। 

निमि पु० [निमिष्‌ निश ?] 1. पलक मारना। 2. 
टिमटिमाना। 3. दत्तात्रेय का पुत्र, इक्ष्वाकुवंशज एक 
राजा (जो मिथिला में राज्य करता था)। इसके विदेह 
वंश चला था। इन्द्र के शाप वश ये निष्प्राय हो गये 
थे। देवताओं ने इन्हें पलक पर स्थान दिया। तब से 
निमि विदेह कहलाये इनके मृत शरीर के मन्थन से 
“जनक ' का जन्म हुआ (भाग० 9.6.4) 

निमित वि० [नि मि क्त] 1. उत्पादित। 2.मापा गया। 3. 
जमाया गया। 4. निर्मित। 


निमित्त न० [नि मिद्‌ क्त] 1. हेतु। 2. ज्ञान का साधन। 
3. प्रयोजन। 4. आधार। 5. कर्चृरूप कारण। 6. 
लक्षण (गी० 1.31.)। 7. संकेत। 8. लक्ष्य (शि०' 
2.27.)। 9. शकुन (शुभ या अशुभ (रघु० 1.96) । 
10. शकुन विज्ञान। 11. कार्य (महा० 12.61.6) । 
-अर्थ पु० (व्याकरण में) तुमर्थक प्रयोग। -आवृत्ति 
स्त्री० किसी विशेष कारण पर आश्रित होना। -कारण 
न० बह कारण जिसके कर्तृरूप या करण रूप होने से 
कोई पदार्थ बने। -काल पु० नियत समय। -कृत्‌ पु० 


निमिष 
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कौआ। -ज्ञ पु० निमित्त के आधार पर भविष्यकथन 
करने वाला ज्योतिषी। -धर्म पुऽ 1. प्रायश्चित। 2. 
नैमित्तक कर्म। -नैमित्तिक न० (द्विश) कारण और 
कार्य। -मरण वि० नाशवान्‌ -मात्र न० केवल 
उपकरण भूत कारण। -विद्‌ वि० शुभ अशुभ शकुनों 
को जानने वाला। -पु० ज्योतिषी। -सव्यपेक्ष वि० 
निमित्त की अपेक्षा वाला। -हेतु पु० द्र० 
* निमित्तकारण'। 

निमिष पु० [नि मिष्‌ क] ।. आँख झपकना (रघु० 
2.19.) । 2. पल भर (भाग० 3.11.7) । 3. फूलों का 
बन्द होना। 4. आँख की पलकों का खुलना-बन्द 
होना। 5. विष्णु (महा० क 149.36)। -अन्तर न० 
क्षण भर का अन्तराल (महा० 1.189.9)। 

निमीलन न० [नि मील्‌ ल्युट्‌]।. पलकों का बन्द होना। 
2. आँख झपकना। 3. मृत्यु के समय आँखों का 
मुंदना, मृत्यु। 4. (ज्योतिष में) पूर्ण ग्रहण। 5. प्रलय। 

निमीला स्त्री» [नि मील्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. आँख झपकना। 
2. छल 13. बहाना। 4. प्रलय। 

निमीलिका स्त्रीश [निमीला कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] द्र 
' निमीलिका (राज० 6.73) । 

निमीलित वि० [नि मील्‌ क्त] 1. बन्द किया गया 
(यथा- नेत्र) । 2. निरुद्ध। 3. अन्धकारित। 4. लुप्त। 

निमूलम्‌ अव्यः [निवृत्तं मूलमस्य] नीचे जड़ तक। 

निमेय पु० [ नि मि यत्‌] वस्तु विनिमय। -वि० मूल्य या 
विनिमय से प्राप्त (वस्तु) । 

निमेष पु० [नि मिष्‌ घञ्‌] 1. आँख की झपक (रघु० 
2.19)। 2. एक क्षण। -कृत्‌ स्त्रीश बिजली। -रूच्‌ 
पु० जुगनू। 

निम्न वि० [निकृष्टं मनति, नि म्ना क] 1. नीचा, निकृष्ट 
(महा० 3.190,26.)। 2. गहरा (कु० 5.5)। -न० 
1. गहराई। 2. ढाल। 3. गड्ढा। 4. निचला भाग। 5. 
भूरन््र। 6. जल। -अभिमुख वि० नीचे की ओर बहने 
वाला (कु० 5.5)। -उन्नत वि० ऊबड़-खाबड़। 
-गत न० नीचा स्थल। -गा स्त्रीश 1. नदी (मनु० 
9.22, भाग० 10.23.19) । 2. पहाड़ी झरना (रघु० 
8.8)। 


निम्नित वि० [निम्न इतच्‌] 1.गहरा। 2, डूबा हुआ। 

निम्ब पु० [निम्ब अच्‌] 1. नीम का पेड़। -तरु पु० 1. 
नीम का पेड़। 2. मन्दार वृक्ष। -पञ्चक न० नीम के 
पत्ते, पुष्प, त्वचा, फल और मूल ये पाँच पदार्थ। 

निम्बू स्त्री) [निम्बू ऊ] नीबू का पेड़। 

निम्बूक पु० [निम्बू कन्‌] द्र० ' निम्बू' । पञ्चक न० नौबू 
के पाँच भेद (सन्तरा, मुसंबी, नारंगी, गलगल, 
कागजी नीबू) । 

निम्लुक्ति स्त्री ० [नि म्लुच्‌ क्तिन्‌] सूरज का डूबना। 

निम्लोच पु० [नि म्लुच्‌ घञ्‌] अस्त होना। 

निम्लोचन न० [नि म्लुच्‌ ल्युट्‌] सूर्यास्त होना। 


“नियत वि० [नि यम्‌ क्त] 1.दमन किया गया। 2. 


संयमित। 3.अभिभूत। 4. नियम द्वारा स्थिर। 5. ठीक 
किया हुआ। 6. संयमी। 7. मिताहारी। 8. सावधान? 
9. अनिवार्य। 10. निश्चित अचूक। 11. निर्धारित। 12. 
आश्रित। 13. अनुदात्त स्वर के साथ उच्चारित। -न० 
अवश्य अनुष्ठेय कर्म। आत्मन्‌ वि० जितेन्द्रिय। 
--आप्ति स्त्री 1. सफलता का निश्चय। 2. नाटक की 
कथावस्तु की पाँच अवस्थाओं में से चतुर्थ। -आहार 
वि० नियन्त्रित आहार वाला। -इन्द्रिय वि० 
संयतेन्द्रिय (मार्क० 84.8)। -काल वि० सीमित 
समय तक रहने वाला, अस्थायी। -वसति वि० 
(किसी स्थान को) स्थायी आवास बनाये हुए। -ब्रत 
वि० अपने ब्रत में अटल। 

नियतम्‌ अव्य० (नियत, क्रिवि०) ।.सदा। 2. निरन्तर। 
3. अवश्य। 4. बलपूर्वक । 

नियति स्त्री० [नि यम्‌ क्तिन्‌] 1. नियन्त्रण। 2. प्रतिबन्ध । 
3. भाग्य (शि० 4.34, कि० 2.12)। 4. धार्मिक 
कर्त्तव्य। 5. आत्मसंयम। 

नियन्तृ पु० [नि यम्‌ तृच्‌] 1. सारथी (शि० 12.24)। 
2. शासक (रघु० 1.17) । 3. स्वामी। 4. संचालक। 
5. दण्ड देने वाला अधिकारी। 6. नियन्त्रक। 7. 
गजारोही। 8. परब्रह्म (महा० 13.149.105)। 

नियन्त्रण न० [नि यन्त्र्‌ ल्युट्‌]]. रोकना। 2. सीमित 
करना। 3.वश में रखना। 4. प्रतिबन्ध लगाना। 5. 
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शासित करना। 6.ठीक अर्ध बतलाना। 7. परिभाषा 
बताना 8. निर्देशन। 

नियन्त्रणा स्त्री [नि यन्त्र णिच्‌ 
' नियन्त्रण'। 

नियन्त्रित वि० [नितरां यन्त्रित:, नि यन्त्र क्त] 1. नियम 
से बंधा हुआ। 2. सीमित। 3. दमन किया गया, रोका 
गया। 

नियम पु० [नि यम्‌ अप्‌] 1. रोक। 2. दमन करना। 3. 
सीमित करना। 4. निरोध (रघु० 9.6) 5. प्रयत्न 
(महा० 2.46.20)। 6. सीमांकन। 7. विधि। 8. 
प्रचलित नियम। 9. नियमिता। 10. निश्चितता। 11. 
प्रतिज्ञा! 12. अनिवार्यता। 13. स्वेच्छदा से स्वीकृत 
कोई धार्मिक अनुष्ठान (शि० 13.33) । 14. अनुष्ठान। 
15. विहित कर्तव्य (ये हैं: 'शौचमिज्यात 
पोदानस्वाध्यायोपस्थनिग्रहा: । व्रतमौनोपवासं च स्नानं 
च नियमा दश')। 16. (योग में) मन का निग्रह, 
समाधि के आठ अंगों में द्वितीय। 17 (काव्य० में) 
कविसमय, काव्यरूढि। 18, परिभाषा। 19 धीमा 
करना (यथा --स्वर को)। 20. संहार। 21. गुप्त 
रखना (महा० 5.141.20)। -निष्ठा स्त्री विहित 
धार्मिक कृत्यों का दृढतापूर्वक पालन। -पत्र न० 
प्रतिज्ञापत्र। -विधि पु० धार्मिक कृत्य या अनुष्ठेय 
कर्म । -सेव स्त्री० आश्विन शुक्ल एकादशी से कार्त्तिक 
के अन्त तक की जाने वाली विष्णु उपासना। -स्थ 
वि० किसी तप का अनुष्ठान करने में निरत। -स्थिति 
स्त्री धार्मिक कृत्यों का निष्ठापूर्वक पालन। -हेतु पु० 
नियम में रखने का कारण। 

नियमन न० [नि यम्‌ ल्युट्‌] 1. नियन्त्रित करना (रघु० 
9.6)। 2. दमन करना। 3. नियम में बाँधना। 4. 
सीमांकन करना। 5. अनुशासन में करना। 6. शासन 
'करना। 7. नियम का विधान करना। 8. विधि। 9. 
अवमानित करना। 10. बाँधना, हथकड़ी लगाना। 11. 
दीनता। 

नियमवत्‌ वि० [नियम मतुप्‌]ब्रत का पालन करने 
वाला। 

नियमवती स्त्री० [नियम मतुप्‌ डीप्‌] नियमित रजोधर्म 
वाली स्त्री। 


युच्‌ _ टाप्‌] द्र? 


नियमित वि० [नि यम्‌ णिच्‌ क्त] 1. रोका हुआ (श० 
4.13) 2. शासित। 3. प्रतिज्ञाबद्ध० 4. नियमबद्ध। 5 
स्थिर। 6. समझौते वाला। 7. विनियमित, विहित। 8. 
निर्धारित। 9. बन्दीकृत। 10, अनुष्ठित। 

नियम्य वि० [नि यम्‌ यत्‌] ।. शासनयोग्य। 2. नियन्त्रण 
के योग्य। 

नियातन न० [नि यत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] नाश करने का 
कार्य। 

नियाम पु० [नि यम्‌ घञ्‌] 1. अवरोध। 2. धार्मिक 
ब्रत। 3. नियम। 4. नियन्त्रण। 

नियामक वि० [नि यम्‌ णिच्‌ ण्वुल] 1. रोकने वाला 
(महा० 3.271.34.) । 2. पछाड्ने वाला। 3. सीमित 
करने वाला। 4. निर्देश करने वाला। 7. शासन करने 
वाला। -पु० 1. शासक, स्वामी। 2. सारथि। 3. 
मल्लाह० 4. चालक। 5. कर्णधार। 

नियुक्त वि० [नि युज्‌ क्त] 1. आदिष्ट। 2. अधिकृत० 3 
नियोजित। 4. विवादार्थ विषय को उठाने के लिये 
जिसे आज्ञा प्राप्त हो। 5. प्रार्थित। 6. संलग्न। 7. 
निश्चित। 8. भड़काया गया। 9. उपयोग में लाया गया। 
10. काम पर लगाया गया। -पु० अधिकारी। 

नियुक्ति स्त्री० [नि युज्‌ क्तिन्‌] 1. आदेश। 2. नौकरी या 
किसी पद पर नियुक्त होना। 

नियुत न० [नि यु क्त] 1. दस लाख। 2. एक लाख। 3. 
एक सौ अयुत (दस हजार करोड़) । 

नियुद्ध वि० [नि युध्‌ क्त] आमने-सामने युद्ध करने 
वाला। -न० 1. मल्लयुद्ध। 2. बाहुयुद्ध । 

नियोत्त पु० [नि युज्‌ तृच्‌] 1. स्वामी (रघुः 2.56)। 
2. नियुक्ति देने वाला व्यक्ति। 

नियोग पु० [नि युज्‌ घञ्‌] 1. उपयोग। 2. नियुक्त 
करना। 3. आदेश (भटिट० 3.12)। 4. किसी को 
सौंपा गया कार्य (श० 5.1)। 5. किसी के साथ 
जोड़ना। 6. आवश्यक कृत्य (रघु० 19.49)। 7. 
प्रयल। 8. पता करना० 9. निस्संतान स्त्री को अपने 
देवर या अन्य निकट संबन्धी के द्वारा संतानोत्पादन 
के लिए नियोजित करना। 10. वह उपाय जिससे 
बचने के लिए एक ही उपाय का निश्चय हो सके। 


नियोगिन्‌ 
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11. अधिकार। 12. दैवयोग। 13. जरूरत। 14. 
यथार्थ (कि० 10.16)। -कृत्‌ वि० (किसी का) 
प्रतिनिधित्व करने वाला। -भाज्‌ वि० ल्‍ 
-संस्थित वि० किसी पर पर अवस्थित। -स्थ वि० 
किसी के आदेश का अनुपालन करने वाला। 

नियोगिन्‌ वि० [नियोग इनि] 1. नियुक्त। 2. अधिकृत। 
-पु० 1. अधिकारी। 2. कर्मचारी। 3. मन्त्री। 

नियोग्य पु० [नि युज्‌ ( अर्हार्थे कर्तरि) ण्यत्‌] स्वामी। 

नियोजन न० [नि युज्‌ ल्युट्‌] 1. बाँधना। 2. आदेश 
देना। 3. नियुक्त करना। 4. प्रेरित करना। 5. प्रवृत्त 
करना। 

नियोजनी स्त्री [नियोजन डीप्‌] 1. बागडोर। 2, फाँसी 
की रस्सी। 

नियोजित वि० [नि युज्‌ णिच्‌ क्त] 1. नियुक्त। 2. जोड़ा 
गया। 3. भटकाया गया। 

नियोज्य पु० [नि युज्‌ (कर्मणि) ण्यत्‌] ।. जिसे कोई 
काम सौंपा गया हो। 2. सेवक ( भाग 4.12.28, श० 
7.4) । 

नियोद्धृ पु० [नि युध्‌, तृच्‌] 1. पहलवान। 2. योद्धा, 
लड़ने वाला। 3. मुर्गा। 

नियोधक पु० [नि युध्‌ ण्वुल्‌] 1. मुक्केबाज। 2. 
मल्लयोद्धा। 

निर्‌ अव्य० [नृ क्विप्‌, इत्वम्‌] 1. ' से रहित', 'से मुक्त' 
'के बिना', 'से दूर, ' “से बाहर' आदि अर्थो को प्रकट 
करने के लिए प्रयुक्त अव्य। 2. स्वरों और सघो, 
व्यंजनों से पूर्व 'निस्‌' का स्थानापन्न। 3. उक्त अर्थो में 
क्रिया के योग में प्रयुक्त एक उपसर्ग (तु० 'निस्‌' 
भी) -अंश, -अंशक वि० 1. सकल। 2. जो पैतृक 
सम्पत्ति में से कुछ भी भाग पाने का अधिकारी न हो। 
-अक्ष पु० भूमध्य रेखा। देश पु० भूमध्य रेखा वाला 
प्रदेश। -अक्षर वि० अनपढ़। -अग्नि वि० जिसने 
अग्निहोत्र करना छोड़ दिया है। -अग्र, -अग्रक वि० 
बिना कुछ शेष रहे पूरी बँट सकने वाली (राशि) । 
-अघ वि०पापरहित। -अङ्कुश वि० 1. नियन्त्रण से 
रहित। 2. स्वेच्छाचारी। 3. उच्छुखल (भाग० 
1.17.15) | -अङ्ग वि० 1. अंगहीन। 2. साधनहीन। 


-अङ्कलि वि० अंगुली से रहित। -अजिन वि० त्वचा 
से रहित। -अञ्जन वि० 1. अंजन से रहित (यथा - 
नेत्र)। 2. निष्कलंक। 3. सीधासाधा। 4. निर्गुण। -पु० 
1, शिव। 2. परमात्मा। -अञ्जना स्त्री० 1. पूर्णिमा। 2. 
दुर्गा। -अतिशय वि० अद्वितीय। -पु० परमात्मा। 
-अत्यय वि० 1. निर्भय। 2. सुरक्षित (रघु० 17.53 )। 
3. निर्दोष। 4. निः स्पृह (कि० 1.12)। 5. पूर्णतः 
सफल। 6. नाशरहित। 7. निर्बोध। 8. सतत। 
-अधिष्ठान वि० 1. असहाय। 2. स्वतन्त्र। -अध्व वि० 
जो रास्ता भूल गया हो। -अनुक्रोश वि० निर्दय। -पु० 
निदर्यता। -अनुग वि० जिसका कोई अनुगामी न हो। 
-अनुग्रहवि० निर्दय। -अनुनासिक वि० 1. 
अनुनासिक से भिन्न (बर्ण)। 2. अनुनासिक वर्ण के 
प्रयोग से रहित (रचना) । -अनुयोज्य वि० अकाट्य 
(यथा -युक्ति)। -अनुरोध वि० 1. प्रतिकूल। 2. 
निर्दय। 3. उदासीन। -अनुशय वि० पश्चात्ताप रहित। 
-अन्तर वि० 1. सदा स्थिर रहने वाला। 2. अविच्छिन्न 
(कु० 5.25)। 3. सटा हुआ। 4. ठोस (शि० 
16.76) । 5. स्थूल, मोटा। 6. विश्वसनीय। 7. 
अपरोक्ष, सदा आँखों के समक्ष रहने वाला। 8. 
अभिन्न। 9. सहानुभूतिपूर्ण। -अन्तरम्‌ अव्य० 1. 
लगातार। 2. व्यवधान के बिना। 3. दृढतापूर्वक, 
पक्की तरह से। 4. कसकर। 5. शीघ्र। -अन्तराल 
वि० ।.सटा हुआ। 2. संकीर्ण। -अखस्‌ वि० भूखा। 
-अन्न वि० 1. निराहार। 2.अन्नरहित। -अन्वय वि० 1. 
सन्तानरहित (तर० 2,81)। 2. सबन्धरहित। 3. 
अव्यवस्थित। 4.परोक्ष। 5. अनुचरवर्ग से रहित। 6. 
आकस्मिक। 7. अदृश्य (मनु० 8.332) | -अप वि० 
जलरहित। -अपत्य वि० सन्तानरहित। -अपत्रप वि० 
1. निर्लज्ज (भाग० 3.20.24) । 2. ढोठ। -अपराध 
वि० निर्दोष (विक्र० 2.21)। -पु० निर्दोषता। 
-अपवर्त वि० 1. पीछे न मुड़ने वाला। 2. (गणि० 
में) समापवर्तक से रहित। -अपवाद वि० |. कलंक 
रहित। 2. अपवाद रहित (नियम)। -अपहृव वि० 
गोपन से रहित। -अपाय वि०।. नाशरहित। 2, अमोघ । 
3. खतरे से रहित। -अपायिन्‌ वि० अविनश्चर। 
-अपेक्ष वि० 1. जो परनिर्भर नहीं, स्वतंत्र (कि० 
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11.39) 2, किसी अन्य की अपेक्षा न रखने वाला। 
3. असावधान, उदासीन। 4. निर्लिप्त। 5. निरीह। 6. 
निःस्वार्थ । 7. तटस्थ। 8. निष्प्रयोजन। -अपेक्षा स्त्री 
1. उपेक्षा। 2. अवहेलना। 3. उदासीनता। 4. अपेक्षा 
का अभाव। -अपेक्षित वि० 1. उपेक्षित । 2, 
उपेक्षाशील। -अपेक्षिन्‌ वि० 1. उपेक्षाशील। 2. 
उदासीन। -अभिप्राय वि० निरुद्देश्य लक्ष्यहीन। 
-अभिभव वि० ।. जो तिरस्कार का पात्र न हो (नी० 
श० 64)। 2. जिसे अभिभूत न किया जा सके। 
-अभिमान वि 1. अहंकार रहित। 2. 
स्वाभिमानशून्य। 3. चेतना से रहित। -अभिलाष वि० 
1. किसी वस्तु की इच्छा से रहित। 2. उदासीन (श० 
5.5) । -अध्र वि० मेघ रहित (यथा -आकाश)। 
-अमर्ष वि० 1.क्रोधशून्य। 2.अत्यन्त धीर। 3. निरीह। 
-अमित्र वि० शत्रु रहित। -अम्बर वि० नग्न। -अम्बु 
वि० ।. जलरहित। 2. जल से बचने वाला। -अर्गल 
वि० 1. बिना चिटकनी का (महा० 7.9.62)। 2. 
प्रतिबन्धरहित। 3. अनियन्त्रित। 4. स्वच्छन्द्‌। -अर्थ 
बि० 1. निर्धन। 2. निरर्थक, ३.व्यर्थ। -पु० अर्थहानि। 
-अर्थक वि० 1. व्यर्थ। 2. निरर्थक। 3. स्वररहित 
(व्यंजन) । -न० पदपूरण शब्द (यथा -हि, नु 
आदि) -अलंकृति वि० अलंकार रहित। -स्त्री० 
अलंकार का अभाव। -अवकाश वि० 1. स्थानरहित। 
2. जिसके पास फुरसत का समय न हो। -अवग्रह 
वि० 1. अनियन्त्रित। 2. बेरोकटोक (कुन्द० 4.23) । 
3. मुक्त, स्वच्छन्द। 4. स्वेच्छाचारी। 5. दुराग्रही 
(महा० 13.17.82) | -पु० शिव। -अवप्रहम्‌ अव्य० 
1. बेरोकटोक। 2. तीव्रतापूर्वक। -अवद्य वि० 1. 
निष्कलंक। 2. निर्दोष। 3. अनिन्द्य। -अवधि, 
-अवधिक वि० 1. अनन्त (उत्तर० ३.44)। 2. 
अनवरत। -अवयब वि० अखण्ड। 2. अंगरहित। 
-अबलम्ब वि० 1.असहाय। 2. जो सहारा न दे सके। 
1. स्वामिरहिंत (संपत्ति)। 2. कहीं भी अप्राप्त। 
-अवशेष वि० समस्त। -अबशेषेण अव्य०पूर्ण रूप 
से, पूरी तरह से। -अवसाद वि० विषाद रहित, प्रसन्न। 
-अव्यय वि० शाश्वत। -अशन वि० भोजन न करने 
बाला। -न० उपवास। -अश्च वि० अश्वरहित। -अस्त्र 
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वि० जिसके पास हथियार न हो। -अस्थि वि० हड्डी 
से रहित। -अहंकार वि० 1. अभिमानशून्य। 2 
विनप्र। -अहंकृत वि० 1. अभिमानशूत्य। 2. स्वार्थ 
रहित। -अहँकृति वि० द्व० ' निरंहकार'। -अहम्‌ 
अव्य० अहंकार से रहित होकर। -आकाइक्ष वि० | 
जिसे किसी वस्तु की इच्छा न हो। 2 (वाक्य के अर्थ 
आदि की पूर्णता के लिए) जिसे किसी की अपेक्षा न 
हो (ऐसा वाक्य) | -आकार वि० 1. आकार से रहित 
12. रूप से रहित। 3. छद्यवेषी। 4. विनम्र, अहंकार 
शून्य। -पु० 1. परमात्मा। 2. शिव। 3. विष्णु। 
-आकाश वि» पूर्णतः पूरित। -आकुल वि० 1. जो 
घबराया न हो। 2. धीर, शान्त। 3. निर्मल। -न० | 
स्थिरता, शान्ति। 2. स्पष्टता। -आकृति वि० 1. 
आकार रहित। 2. कुरूप। 3. वह ब्रह्मचारी जिसने 
विधिवत्‌ वेदाध्ययन न किया हो। -आक्रन्द वि० न 
चिल्लाने वाला। -न० वह स्थान जहाँ आवाज न 
पहुँच सके। -आक्रोश वि० 1. जिस पर दोषारोपण न 
किया गया हो। 2. अतिरस्कृत। -आगम वि० जो 
आगमों पर आधारित न हो। -आगस्‌ वि? 1. 
निष्पाप। 2. निर्दोष (रघु० 8.48) । 3. निरीह ( भाग० 
1.19.1) | -आग्रह वि० हठ से रहित। -आचार वि० 
1. आचार हीन। 2. धर्मभ्रष्ट। -आजीव्य वि० जीविका 
न देने वाला। -आडम्बर वि० 1. पाखण्डरहित। 2. 
ढोल से रहित। -आतङ्क वि० 1. निर्भय (रघुः 
1,63) । 2. स्वस्थ। 3. सुखपूर्ण। 4. जो दुःखदायी न 
हो। 5. निर्बोध। -पु० शिव। -आतप वि० ।. धूप से 
रहित। 2. छायादार। -आतपत्र वि० छात्ररहित। 
-आतपा स्त्री रात। -आतिथ्य वि० आतिथ्य के 
अवकाश से रहित (यथा- वन)। -आत्मन्‌ वि० 1. 
आत्मा से रहित। 2. स्वरूप रहित। -आदर वि० 
आदरभाव से रहित। -आदान वि० अप्रतिबद्ध। -पु० 
बुद्ध। -आधार वि० ।. आधार रहित। 2. आश्रयहीन 
(गंगा० 4.39)। -आधि वि० 1.पीड़ा से रहित। 2. 
नीरोग। 3. चिन्तामुक्त। 4. निर्भय। -आनन्द वि० 
आनन्दरहित, दुःखी। -आपद्‌ वि० संकटमुक्त। 
-स्त्री सम्पत्ति। -आवाध वि० 1. बाधारहित। 2. 
उत्पीडन से मुक्त। 3. जो बाधक न हो। 4. जो 
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पीडाकर न हो। 5. बिना पर्याप्त कारण के ही उद्विग्न 
होने वाला। -आमय वि० 1. नीरोग। 2. निर्दोष। 3. 
निष्कपट। 4. संपूर्ण। 5. अमोघ। 6. जिसकी विफलता 
संभावित न हो। -पु० न० 1, नीरोगता। 2. सुख। 3. 
सकुशलता। -पु० 1. जंगली बकरा। 2. सूअर। 
-आमिष वि० 1. बिना मांस का (नी० श० 9)/ 2. 
मांस न खाने वाला० 3. वासनारहित। 4. लोभ से 
रहित। 5. परिश्रमिक न पाने वाला। -आय वि० ।. 
जिससे कोई आय न हो० 2. जिससे कोई राजस्व प्राप्त 
न हो। -आयत वि० 1. पूरी तरह फैलाया गया (श० 
1.8) । 2. सिकोड़ा गया। -आयतन वि० गृहहीन। 
-आयति वि० जिसका अन्त दूर नहीं (कि० 2.14)। 
-आयास वि० सुकर आसान। -आयुध वि० निहत्था। 
-आरम्भ वि० 1. निश्चेष्ट। 2. उदासीन | -आलम्ब वि० 
1. जिसका कोई सहारा न हो (महावी० 4.53) । 2. 
जो दूसरे पर आश्रित न हो। 3. असहाय० 4. 
मित्ररहित। -न० परब्रह्म। -आलम्बा स्त्री जटामासी। 
-आलाप वि० जो बातचीत न कर रहा हो, चुपचाप 
स्थित। -आलोक वि० 1. दृष्टिहीन। 2. प्रकाशरहित। 
३. इधर-उधर न देखने वाला। 4. अदृश्य। -पु० 
शिव। -आवरण वि० स्पष्ट, प्रकट। -आवृत्ति वि० 
नग्न। -आश वि० 1. आशारहित (रघु० 6.2)। 2. 
दुःखी। -आशक वि० निराशाजनक। -आशङ्क वि० 
निर्भय। -आशा स्त्री सभी इच्छाओं का परित्याग। 
-आशिन्‌ वि० निराशाजनक (गीता० 4.2.1.) । 
-आशिस्‌ वि० 1. आशीर्वाद से वंचित। 2, निराश 
(गीता० 3.30) | 3.उदासीन (कु० 5.76) । -आश्रय 
वि० 1. आश्रयहीन (गी० 4.20) । 2. मित्रहीन। 3. 
दरिद्र। 4. एकाकी। 5.जो गहरा न हो (यथा 
-जख्म) | -आस्थ वि० उदासीन। -आस्वाद वि० 1. 
स्वादरहित। 2. नीरस। -आहार 1. विषयभोगरहित 
(गी० 2.59)। 2.उपवास रखने वाला। 2. अनशन 
करने वाला। -पु० उपवास करना। -इङ्ग वि० स्थिर, 
अचल। -इच्छ वि० इच्छारहित। -इन्द्रिय वि० 1, 
जिसका कोई अंग नष्ट हो गया हो, विकलांग। 2. 
कमजोर। 3. ऊसर। 4. प्रमाण से रहित। 5. नपुंसक। 
-इन्धन वि० इन्धनरहित। -ईति वि० (अनावृष्टि 


आदि) ऋतुसंकटों से मुक्त (रघु० 1.63) । -ईश न० 
द्र० 'निरीष'। -ईश्वर वि० नास्तिक। -ईष न० 
[निष्क्रान्ता ईषाऽस्मात्‌] हल का फाल। -ईह विश ।. 
इच्छा से रहित, उदासीन (रघु० 10.21)1 2. 
निष्क्रिय। -ईहता स्त्री -ईहत्व त०, -ईहा स्त्री० 
उदासीनता। -उच्छुवास वि० 1. श्वासरहित। 2, 
संकीर्ण। -पु० श्वासक्रिया का अभाव। -उत्खातिन्‌ 
वि० समतल। -उत्तर वि० 1. उत्तररहित। 2. जो कुछ 
उत्तर न दे सके। 3. जिससे बड़ा कोई अन्य न हो। 
-उत्सव वि० उत्सव से रहित (रघु० 8.66)। 
-उत्साह वि० 1. उत्साह शून्य। 2. सुस्त। -पु० 1. 
उत्साह का अभाव। 2. आलस्य। -उत्सुक वि० 1. 
उदासीन। 2. शान्त। -उत्सेक वि० विनीत। -उदक 
वि० जल से रहित। (यथा -कूप, नदी)। -उदकर 
वि० 1. धड़ से रहित। 2. पतली कमर वाला। 
-उद्देराम्‌ अव्य० क्रिवि कोई कथन किये बिना। 
-उद्यम, -उद्योग वि० 1. निश्चेष्ट निकम्मा। 2. सुस्त। 
-उद्विग्न, -उद्देग वि० 1. उद्देग से रहित, घबराहट से 
रहित। 2. शान्त। 3. निश्चित। -उन्माद वि० 
निरभिमान। -उपक्रम वि० जिसकी आरम्भ न हुआ 
हो। -उपद्रव वि० 1. दुःख से मुक्त। 2. जिसमें कोई 
भय न हो (तर० 1.40)। 3. सुखी। 4, निर्वोध। 5. 
शत्रुओं के आक्रमणों से मुक्त। 6. जो पीड़ाकार न हो। 
7. शुभ (यथा -नक्षत्र)। 8. सुरक्षित। 9. शान्तिपूर्ण 
-उपधि वि० 1. निष्कपट। 2. ईमानदार (उत्तर० 
2.2) । -उपपत्ति वि० जो उपयुक्त न हो। -उपपद 
वि० 1. उपाधि से रहित। 2. उपपद से जो संबद्ध न 
हो। -उपण्लव वि० 1. बाधारहित। 2. संकटरहित। 3. 
सुरक्षित। 4. क्रूर ग्रह से अनाक्रान्त। -उपभोग वि० 
उपभोग शून्य। -उपम वि० 1. अनुपम (नी०श० 9)। 
2. अद्वितीय। -उपयोग वि० व्यर्थ। -उपसर्ग वि० 
उत्पातों से रहित। -उपस्कृत वि० 1. विशुद्ध। 2. जो 
भ्रष्ट न हो। 3. असंस्कृत। 4. भोगवर्जित। -उपहत 
वि० 1. अक्षत। 2. शुभ। 3. भाग्यशाली। -उपाख्य 
वि० 1. अनिर्वचनीय। 2, अवास्तविक। 3. 
अस्तित्वहीन (यथा ~ वन्ध्यापुत्र')। 4. अभौतिक। 
5. अदृश्य। -न० परब्रह्म। -उपाधिक वि० उपाधि सें 
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रहित। -उपाय वि० ]. असहाय। 2. विफल। -उपेक्ष 
वि० 1.छल से रहित। 2. जो उपेक्षाशील न हो 
-उष्णीष वि० बिना पगड़ी पहने हुए (तरं० 2,161 )1 
-उष्मन्‌ वि० उष्मा से रहित। -ऋण वि० ऋण रहित 
(भाग० 10.84.40)। -ऋति विष निरुपद्रव। 
-ओंकार पु० शूद्र। -ओष्ठ्य वि० ओष्ठ वरणो से रहित। 
“न० ओष्ठ्य वर्णो का अभाव। -गद्य वि० 1. 
गन्धरहित। 2. सुगन्धहीन। “पुष्पी स्त्री, शाल्मलि का 
वृक्ष। -गर्व वि० गर्वरहित (तर० 3.210)। -गर्ह 
वि० 1. निन्दा से रहित। 2. अनिन्द्य । -गवाक्ष वि० 
खिड़की से रहित (यथा -प्रकोष्ठ)। -गहन वि० 
निर्भय। -गुण वि० 1. गुणों से रहित। 2.गुणहीन, 
बुरा। 3. विशिष्टताओ से रहित। 4.डोरी से रहित 
(यथा >धनुष) 5. विशेषण से रहित। -पु० 
परमात्मा। -णा स्त्री ओम्‌ की तीन मात्राओं में से 
एक (तीसरी) मात्रा (वायुः 20.2)। -गृह वि० 
बेघरबार। -गौरव वि० । प्रतिष्ठा से रहित (तर० 
1.73) । 2. सम्मान रहित। -ग्रन्य वि० 1. बन्धन मुक्त 
(भाग० 1.7.10)। 2. बाधारहित। 3. निर्धन। 
4.भिखारी। 5.असहाय। 6. दिगम्बर। -पु० 1.मूर्ख। 2. 
जुआरी। 3. विरक्त एवं दिगम्बर सन्त। 4. बौद्ध या 
दिगम्बर जैन साधु। 5. एक ऋषि। -ग्रन्थक वि० 1. 
निपुण। 2. असहाय। 3. छोड़ा गया। 4. निष्फल। 
-पु० 1. धार्मिक साधु। 2. दिगम्बर साधु। 3.जुआरी। 
-यरन्थिक पु० दिगम्बर जैन, क्षणपाक। -वि० चतुर। 
-अ्थिक स्त्री बौद्ध या जैन भिक्षुणी। -घट न० 1. 
बड़ा बाजार। 2. वह बाजार जो सबके लिए खुला हो। 
-घृण वि० 1. निर्दय, निष्ठुर (नी० श० 54, तर० 
1.310)। 2, निर्लज्ज, बेहया। -घृणा स्त्री० निर्दयता। 
-घोष वि० शान्त (महा० 14.19.36) | -जन वि० 1. 
जो आबाद न हो। 2. एकान्त। -न० 1. मरुभूमि। 2. 
निर्जन स्थान। -जर वि० जो कभी वृद्ध न हो, सदा 
युवा बना रहने वाला। 2. अनश्वर। -पु० देवता। -न० 
अमृत। -जरा स्त्री 1. धीरे-धीरे कर्मनाश। 2. 
गिलोय। 3. तालपर्णी। -जरायु वि० केंचुलौ से बाहर 
निकला (साँप)। -जल वि० जलरहित। -पु० 1. 
बंजर भूमि। 2. मरुभूमि।. "एकादशी स्त्री० ज्येष्ठ के 
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शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। -जिह्व पु० मेंढक। 

-जीव, -जीवित वि० मृत। -ज्ञाति वि० बन्धुहीन। 

-ज्ञान वि० मूढ। -ज्वर वि० 1.ज्वर से रहित। क 

स्वस्थ। -णानक वि० निर्धन। -दण्ड वि० 1, जिसे 

सभी प्रकार के दण्ड दिये जा सकें। 2. दण्डनीय। 
-पु० शूद्र। -दन्त वि० दन्तरहित। -दय वि० |. 

दयारहित। 2. निर्मम। 3. उग्र। 4. दृढ -दयम्‌ अव्यः 

1, निर्दयता के साथ। 2. प्रचण्डता के साथ (रघु० 

11,84) | -दर, -दरण वि० दरार से रहित। -दश 
वि० दश से अधिक दिन या साल का (भाग० 
9.7.10.) । -दशन वि० दन्तहीन। -दाक्षिण्य वि० 

शिष्टता से रहित, अशिष्ट, अभद्र। - दारिद्र्य वि० 
सम्मन्न। -दुःख वि० 1.पीडा से मुक्त। 2. जो पीडा 
कर न हो। -देव वि० 1. देवों द्वारा परित्यक्त। 2. 
देवरहित। -देह वि० 1. देहरहित। 2. क्षतविक्षत अंगों 
वाला। -दैन्य वि० 1. दीनता रहित। 2. सुखी। -दोष 
वि० 1. दोषरहित (तर० 1.13)। 2. अपराध रहित। 
-द्रव्य वि० सम्पत्ति रहित, दरिद्र। -द्रोह वि० 1. द्वेष 
बुद्धि से रहित। 2. मित्रतापूर्ण। -द्वन्द्व वि० 1. सुख- 
दुःख, हर्ष- विषाद आदि के द्वन्द्दों से रहित (गो० 
1.45) । 2. जो दूसरों पर आश्रित न हो। 3. ईर्ष्या-द्वेष 
से मुक्त। 4. इकहरा। 5.जो विवाद का विषय न हो। 
6. द्वित्व के सिद्धान्त को न मानने वाला। -धन वि० 
सम्मत्तिहीन, दरिद्र। -पु० बूढ़ा बैल। -धनता स्त्री, 
-धनत्व न० दरिद्रता। -धर्म वि० 1. धर्महीन। 
2.अपवित्र। -धूम वि० धूएँ से रहित। -धौत्त वि० 
स्वच्छ किया हुआ (रघु० 2.43 ) | -नमस्कार वि० |, 
असभ्य। 2. किसी का आदर न करने वाला। 3 

घृणित। -नर वि० 1. मनुष्यों द्वारा परित्यक्त। 2. 
उजाड़। 3. सुनसान। -नाथ वि० अनाथ। -नाभि वि० 
नाभि से ऊपर तक पहुँचने वाला या नाभि तक को 
ढकने वाला (यथा अधोवस्त्र) -नायक वि० 
नायक रहित। -नाशन, -नाशिन्‌ वि० देश निकाला 
देने वाला। -निद्र वि० नींद से मुक्त, जागरूक। 
-निमित्त वि 1. अकारण बिना कारण का। 
2. निःस्वार्थ। -निमेष वि अपलक देखने वाला। 
-निरोध वि० वेरोकटोक। -बश्ु वि० 1. बन्धुहीन। 
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2. मित्रहीन। 3. असहाय। -बर्ह वि० पंखरहित 
(मोर)। -बल वि० बलहीन। -बाघ वि० 1, बाधा 
रहित। 2. एकान्त। 3. अनाक्रात। 4. निरूपद्रव। -पु० 
1. गाँठ। 2. मज्जा का एक भाग। -बीज वि० 1. 
बिना बीज का। 2. नपुंसक। 3. निष्कारण। 4. -बीजा 
स्त्री बिना बीज वाली, अगूंर की एक जाति। -बुद्धि 
वि० बेसमझ, मूर्ख। -बुष, -बुस वि० जिसकी भूसी 
निकाल ली गई हो, भूसी से रहित। -भक्त वि० बिना 
भोजन के लिया जाने वाला (यथा- औषध) । -भय 
वि० 1. भय से रहित। 2. सुरक्षित। -पु० मनु का एक 
पुत्र। -भर वि० 1. अत्यधिक (वेणी० 2.12.) । 2. 
उग्र। 3. दृढ़। 4. उत्सुक 5. प्रगाढ 
(यथा-आलिंगन)। 6. गहरा (यथा -निद्रा)। 
(समास के अन्त में)। 1. भरपूर (यथा ' आनन्द 
निर्भर' आदि में)। 2. अवलम्बित। -पु० बेगार में 
काम करने वाला व्यक्ति। -न० अत्यधिकता। -भरम्‌ 
अब्य० 1. अत्यन्त। 2. खूब। 3. बहुत। 4. प्रगाढ रूप 
से, तीव्रतापूर्वक। -भाग वि० भाग-रहित। -भाग्य 
वि० अभागा। -भी, -भीक वि० निडर। -भृति वि० 
बेगार में काम करने वाला। -भोग वि० विषयभोग में 
रुचि न रखने वाला। -मक्षिक वि० 'मक्खियों से 
रहित' अर्थात्‌ निर्जन। -मक्षिकम्‌ अव्य० “बिना 
मक्खियों के' अर्थात्‌ बिल्कुल एकान्त (श० 
2.6.पर) | -मज्ज वि० 1. मज्जा रहित। 2. थोड़ा सा। 
मत्सर वि० ईर्ष्या से रहित। -मत्स्य वि० मछलियों 
से रहित (यथा- सरोवर) -मद वि० 1. जो नशे में न 
हो। 2. अभिमान रहित (महा० 3.99.66)। 
3. मदजल से रहित (यथा -हाथी)। 4. शान्त। 
-मनुज, मनुष्य वि० 1. निर्जन (भाग० 1.6.16)। 2. 
मनुष्यं द्वारा परित्यक्त। -मन्यु वि० क्रोधरहित। -मम 
वि० 1. सांसारिक बन्धनों से मुक्त (रघु० 12.60)। 
2. उदासीन। 3. स्वार्थभाव (“यह मम =मेरा है'। इस 
भाव) से रहित (भाग० 7.14.6.)। 4. सांसारिक 
विषयों से विरक्त। -पु० शिव। -मर्याद बि० 1 मर्यादा 
या सीमा से रहित (वेणी 3.24.) । 2. अनियन्त्रित। 
3. औचित्य की सीमा का उल्लंघन करने वाला। 
4. पापी। 5. अपराधी (वेणी० 3.22) । 6. अविनीत। 


7. विमूढ। -न० 1. विमूढता। 2. अव्यवस्थितता। 
3.मर्यादाहीनता। -मर्यादम्‌ अव्य० 1.मर्यादाहीन 
होकर। 2. किंकर्तव्यविमूढ भाव से। -मल वि० 1. 
मलरहित। 2. स्वच्छ 3. अकलुष। 4. निष्कलंक। 5. 
निष्पाप। 6. गुणान्वित। 7. चमकीला। -न० 1. 
अभ्रक। 2. निर्मली। 3. देवता को उपहत भेंट का 
अबशेष। “उपल पु० स्फटिक मणि। -मलता स्त्री० 1. ¦ 
स्वच्छता। 2. पवित्रता। -मशक वि० मच्छरों से 
रहित। -मांस वि० 1. मांसरहित (नी० श० 30)1 2. 
क्षीण। -मान वि० 1.स्वाभिमान शून्य। 2. मानरहित। 
-मानुष वि० निर्जन। -मार्ग वि० मार्ग रहित (यथा 
-बीहड़ वन) | -माल्य वि० 1. माला से पृथक्कृत। 
2. निरर्थक। -मिथ्य वि० वास्तविक। -मुट पु० 1. 
सूर्य। 2. धूर्त व्यक्ति। 3. बड़े-बड़े फूलों वाला एक 
वृक्ष। -न० बड़ा बाजार या मेला जहाँ चुंगी न ली 
जाती हो। -मुण्ड पु० नपुंसक। -मूल वि० 1.जड़ से 
रहित। 2.आधारहीन। 3. उन्मूलित। -मूषक वि० चूहों 
के रहित। -मेघ वि० मेघों से रहित। -मेध वि० 1. 
बेसमझ। 2. मन्दबुद्धि। -मोह वि० 1. मोहरहित। 2. 
अज्ञान से रहित। 3. माया से मुक्त। 4.निष्ठुर। -पु० 
शिव। 2. रैवत मनु का एक पुत्र। -यल वि० 1. 
निष्क्रिय। 2. आलसी। यन्त्रण वि० 1. निर्बोध। 2. 
किसी प्रकार का प्रतिबन्ध शून्य। 3. उच्छृंखल। -न० 
1. स्वच्छन्ता। 2. किसी प्रकार का प्रतिबन्ध या 
नियन्त्रण न होना। 3. निचोड़कर रस निकालना। 
-यशस्क वि० 1. कीर्तिहीन। 2. अपयशकारी। -युक्ति 
स्त्री” 1. ऐक्य का अभाव। 2. संबंध का अभाव। 
3.अयोग्य होना। 4. अनौचित्य। -युक्तिक वि० 
1. विलग हुआ या किया गया। 2. युक्तिहीन, जो 
तर्कसंगत न हो। 3. अर्थहीन। 4.अयोग्य। 
5. अनुचित। -यूथ वि० यूथ भ्रष्ट, अपने दल से 
भरका हुआ (यथा -हाथी)। -यूष पु०, न० द्र० 
'निर्यास'। -योगक्षेम वि० योगक्षेम की इच्छा से. 
रहित। (रकारादि शब्दों से पूर्व सन्धिनियम के 
अनुसार (नी-)रक्त वि० बिना रंग का फीके रंग 
'वाला। -रज वि० 1. धूलरहित० 2. रागशून्य। 
३. अन्धकार से रहित। 4. रजोगुण से रहित। -पु० 
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शिव। 1. तु० “नीर -ज', 'नीर' के अन्तर्गत। -रजस्‌ 
वि० ८० 'नौरज'। -स्त्री० रजस्वला न होने वाली 
स्त्री। -रजस्क वि० द्र० ' नीरज'। -रत वि० अनासक्त, 
उदासीन। -रच्च वि० 1. छिद्ररहित। 2. अत्यंत सटा 
हुआ,साथ लगा हुआ० 3. सघन, घना। 4. भारी, 
माटा। -रव वि० शब्द से रहित, निश्शब्द ( रघु० 
४.50)। प्रस वि० ।, रसहीन, स्वादरहित। 2. 
रूखा-सूखा। 3. काव्यसोन्दर्य से रहित। 4. 
अरुचिकर। 5. व्यर्थ। 6. क्रूर। -पु० अनार। -रसन 
वि० मेखला से रहित (कि० 5.11) | -रुच वि० 1, 
कान्तिहीन। 2. फीके रंग का। -रुज, रूज वि० नीरोग, 
स्वस्थ। -रूप वि० रूपरहित, निराकार। -पु० 1. 
वायु। 2. देवता। -न० आकाश। -रोग वि० बीमारी 
से मुक्त, स्वस्थ। -लक्षण वि० 1 शुभ लक्षणों से 
रहित० 2. अशुभ चिह्नों से युक्त। 3. अमंगलकारी 
शक्ल, वाला। 4. अप्रसिद्ध० 5.निरर्थक। 6, 
निष्कलंक। 7. लक्षण से रहित। 8. श्वेत पीठ वाला। 
-लक्ष्य वि० 1. अदृश्य, जो दिखाई न दें। 2. 
लक्ष्यहीन। -लज्ज वि० लज्जाहीन। -लवण वि० 
शालीनता से रहित। -लिङ्ग वि० पहचान के चिह्न से 
रहित, विशिष्ट चिह्न से रहित। -लिप्त वि० 1. न लिया 
हुआ। 2. निष्कलंक । 3.उदासीन। -पु० 1. श्रीकृष्ण। 
2.ऋषि। -लेप वि० 1. न लिपा हुआ। 2. निष्कलंक, 
निष्पाप। -पु० ऋषि। -लोभ वि० लालच से रहित। 
-लोमन्‌ वि० बालों से रहित। -बंश वि० निस्संतान। 
-वचन वि० ।.मौन। 2. अनवद्य। -वण, -वन वि० 
1. वन से रहित। 2. खुला हुआ। 2. जो वन से बाहर 
निकाला गया है। -वत्सल वि० स्नेहहीन, वात्सल्य 
रहित (वेणी० 5.3)। -ला स्त्री। -वर न० द्र 
'निर्दर' । -वर्ति वि० बत्ती से रहित। -वल्कल वि० 
1. निर्वस्त्र। 2. नंगा (यथा-खङ्ग) । -वश वि० 
पराधीन। -बसु वि० धनहीन। -वाच्य वि० 1. न कहे 
जाने योग्य० 2. अनिन्द्य। 3. जो आपत्तिजनक न हो। 
-वात वि० 1. वायु से मुक्त (महा० 2.36.28)। 
2.शान्त (रघु० 15.66) | -पु० निर्वात प्रदेश। -वानर 
वि० बन्दरों से मुक्त। -वायस वि० कौओं से रहित या 
उनसे सुरक्षित। -वार्य वि० 1. जिसका प्रतिवारण या 
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प्रतिकार न किया जात सके। 2. निर्भयतापूर्वक कार्य 
करने वाला । -विकल्प,-विकल्पक वि० ।. विकल्प 
से रहित। 2. दृढ़ संकल्प से शून्य। -विकल्पम्‌ अव्य० 
बिना किसी संकोच के । -विकार वि० | 

विकाररहित० 2. निश्चल। 3. स्वार्थहीन (ऋतु० 
2.28)। -पु० परमात्मा। -विकास वि० न खिला 
हुआ। -विघन वि० 1. बाधा से रहित। 2. विध्न 
बाधाओं से मुक्त। -न० विघ्नों का अभाव। -विष्लप्‌ 
अव्य० बिना विघ्न-बाधाओं के। -विचार वि० 
अविवेकी। -विचारम्‌ अव्य० बिना सोचे-विचार। 
_विचिकित्स वि० संदेह से रहित या मुक्त। -विचेष्ट 
वि० 1. गतिहीन। 2. संज्ञाहीन। -वितर्क वि० ० 
सोच विचार न करने वाला० 2. जिस पर सोच विचार 
न किया जा सके। -विद्य वि० अनपढ़। -विनोद वि० 
1. आमोद-प्रमोद से रहित। 2. मनोरंजनशून्य। 
-विन्ध्या स्त्री» विन्घ्य पर्वत से निकलने वाली एक 
नदी (मे० 28)। -विबन्ध वि० विघ्न न डालने 
वाला। -विमर्श वि० विचारशून्य। -विरूप पु० शिव। 
-विवर वि० 1. विवर या गुहा से रहित, निश्चिद् 
(शि० 9.45)। 2. सटा हुआ। -विवाद वि० । 

सर्वसम्मत। 2, निर्विरोध। -विवेक वि० मूर्ख। 
-विशङ्क वि० 1. निडर। 2. आत्मविश्वासपूर्ण। 
-विशेष वि० 1. कोई अन्तर न मानने वाला। 2. 
किसी प्रकार का भेदभाव न रखने वाला। 3. तुल्य, 
समान। -पु० परमात्मा। -विशेषण वि० उपाधि से 
रहित। -विशेषम्‌ अव्य० (समास के अन्त में) बिना 
किसी भेदभाव के। -विष वि० विषरहित (यथा 
“सर्प विशेष) -विषङ्ग वि० अनासक्त। -विषय वि? 
1. अपनी जन्मभूमि से निकाला गया (कु० 5.38, 
रघु० 9.28)। 2. विषय~वासनाओं से अनासक्त। 
-विषाण वि० सींगों से रहित। -बिहार वि० दु:खी। 
-वीज वि० द्र० 'निर्बीज'। -वीर वि० 1. वीरों से 
रहित (यथा -कोई प्रदेश) । 2. कायर। -वीरा स्त्रीश 
दिवंगत पति एवं पुत्र वाली स्त्री। -वीर्य वि० 1 
निर्बल। 2. नपुंसक (वेणी० 3.34)। 3. व्यर्थ 
(वेणी० 3.36) | -वृक्ष वि०वृक्षों से रहित। -वृष वि० 
अच्छे बैलों से रहित। -वेग वि० 1. वेगरहित। 2 
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स्थिर। -वेतन वि० वेतन न लेने वाला। -वेद वेदों को 
न मानने वाला, नास्तिक। -वेदन वि० वेदनारहित। 
-वेष्टन न० जुलाहे की ढरकी। -बैर वि० बैरभाव से 
रहित। -न० शत्रुता का अभाव। -वैलक्ष्य वि० 
निलंज्ज। -व्यग्र वि० शान्त, स्वस्थ। -व्यञ्जन वि० |, 
सीधा-सादा। 2. बिना मसालों का। 3. निषकपट। 
-व्यञ्जनम्‌ अव्य० 1. स्पष्ट रूप से। 2. ईमानदारी के 
साथ। 3. सीधे-सादे ढंग से। -व्यथ वि० ।.पीड़ा से 
रहित या मुक्त। 2. स्वस्थ। 3. शान्त। -व्यपेक्ष वि० 
उदासीन। -व्यलीक वि० जो किसी प्रकार की चोट न 
पहुँचाए। 2. पीड़ा रहित। 3. प्रसन्न मन से काम करने 
वाला। 4. निष्कपट (भाग० 1.4.28)। 5. पाखण्ड 
हीन। -व्यवधान वि० व्यवधान रहति। -व्यवस्थ वि० 
अव्यवस्थित। -व्यसन वि० व्यसन से रहित। 
-व्याकुल वि० शान्त। -व्याघ्र वि० जहाँ चीतों का 
उत्पात न हो। -व्याज वि० 1. निष्कपट। 2. 
ईमानदार। 3. सरल। 4. पाखण्डरहित (नी० श० 
83.)। 5. जो पोरुष और साहस से प्राप्त। -व्याजम्‌ 
अव्य० 1. बिना किसी छल-कपट के (भटिट० 
2.37) । 2. ईमानदारी से। 3. स्पष्ट रूप से। -व्यापार 
वि० 1. कोई काम-धंधा न करने वाला,बेकार (रघु० 
15.56) । 2. निश्चेष्ट, निष्क्रिय। -व्यावृत्ति वि० 1. 
प्रतिदान-निरपेक्ष। 2. प्रतिष्ठित होना। -ब्रण वि० 1. 
जख्म से रहित। 2. दरार से रहित। -ब्रत वि० 1. व्रत 
का पालन न करने वाला 2. अपनी की हुई प्रतिज्ञा का 
पालन न करने वाला। -ब्रीड वि० निर्लज्ज। -हिम 
वि० हिमशून्य। -न० 1. हिमशून्यता। 2. जाड़े की 
समाप्ति। -हेति वि० निहत्था। -हेतु वि० 1. निष्कारण। 
2. बिन किसी तर्क के। -ह्लीक वि० 1. निर्लज्ज। 2. 
ढीट। 3. निर्भीक। 
निरत वि० [नि रम्‌ क्त] 1.(किसी कार्य में) लगा हुआ 
(मे० 36)। 2. अनुरक्त। 3. भक्त। 4. तत्पर। 5. 
प्रसत्न। 6.विरत। 7. समाप्त। 8. अभ्यस्त (उत्तर० 
3.10) 1 
निरति वि० [नि रम्‌ क्तिन्‌] 1. गाढ लगाव। 2. 
अत्यधिक प्रीति, भक्ति। 
निरमण वि० [नि रमण]गतयौवन। 


निरय पु० [निर्‌ इ अच्‌] नरक (भाग० 1,8.49) । 
[निलय, रत्वम्‌] आवास स्थान। -वर्त्मन्‌ न० भौतिक 
जीवन यात्रा ( भाग० 10.82.31.) | 

निरवसान न० [निर्‌ अव सो ल्युट्‌] बहिष्कार करना। 

निरवसित वि० [निर्‌ अव सो क्त] सभ्य समाज द्वारा 
बहिष्कृत। 

निरवहानिका स्त्रीश [निर्‌ अव हन्‌ ण्वुल्‌ टाप, इत्वम्‌] 
बाड़, चारदीवारी। 

निरस वि० [नि रस] रसहीन, स्वादहीन। -पु० 1. 
स्वादहीनता। 2. भावहीनता, उत्कण्ठा का अभाव। 

निरसन वि० [निर्‌ अस्‌ ल्यु] 1. निकालने वाला। 
2.हटाने वाला। 3. दूर भगाने वाला (शि० 6.47) | 4. 
उल्टी करने वाला। -न० [निर्‌ अस्‌ ल्युट्‌] 1. 
निष्कासन निकालना०2. हटाना। 3. मुकरना। 4. 
अस्वीकार करना। 5. खण्डन करना (महा० 
14.4.10) 1 6. उल्टी करना० 7. रोकना, दबाना। 8. 
विनाश। 9. वध। 

निरस्त वि० [निर्‌ अस्‌ क्त] 1. दूर या परे फेंका हुआ। 
2. प्रत्याख्यात। 3. निर्वासित (रघु० 14.84) । 4. 
हांका गया। 5. दूर भगाया गया। 6. नष्ट किया गया 
(रघु० 5.7)1 7. छोड़ा गया। 8. दूर हटाया गया। 9. 
छोड़ा गया (वेणी० 3.15)। (यथा- बाण)। 10 
खण्डन किया गया। 11.वमन किया गया। 12. थूका 
गया, उगला गया। 13. शीघ्रता-पूर्वक उच्चारित। 14. 
विनष्ट। 15. फाड़ा गया। 16 दबाया गया० 17.रोका 
गया। 18. तोड़ा गया। (यथा-प्रण आदि) 19. दूर 
फेंका गया (बाण आदि) 20. उपहत, प्रदत्त। 21. 
अस्वीकृत। 22. बाहर भेजा गया। -पु० (धनुष से) 
छोड़ा गया बाण। -न० 1, इनकार। 2. परित्याग। 3. 
शीघ्रता पूर्ण उच्चारण। 4. उगलना। 5. रोकना। 6. 
फेंकना। -काश वि० (ब० व०) (वेणी० 3.21)। 
-जानि पु० जिसने पत्नी को निकाल दिया है (कुन्द० 
5.4)। -पादप वि० जहाँ वृक्ष नहीं हाँ (यथा- कोई 
प्रदेश) । -भेद वि० जिसने सब प्रकार से भेदभाव को 
हटा दिया हैं। -राग वि० जिसने समस्त सांसारिक 
विषयवासनाओं को त्याग दिया है। -संख्य वि० 
अनगिनत। 
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निरस्य वि० [निर्‌ अस्‌ यत्‌] निराकरण के योग्य। 

निराक पु० [निर्‌ अक्‌ घञ्‌] ।. पाचन क्रिया, पकाना। 
2. पसीना। 3. बुरे कर्मों का प्रायश्वित। 

निराकरण न० [निर्‌ आ कृ ल्युट्‌] 1. ठुकरा देना। 2. 
हटा दना। 3. निकाल देना। 4. रद्द कर देना। 5. देश 
निकाला दना। 6. विरोध । 7, रोक। 8. अस्वीकृति। 
°. खण्डन। 10. तिरस्कार। 1. याज्ञिक कर्त्तव्यों की 
उपेक्षा। 12. विस्मृति, भूल जाना। 

निराकरणीय वि० [निर्‌ आ कृ अनीयर्‌] खण्डन किये 
जाने योग्य। 

निराकरिष्णु वि० [निर्‌ आ कृ इष्णुच्‌] 1. प्रत्याख्यान 
करने वाला, ठुकराने वाला (भट्ट 5.1)। 2. 
निर्वासित या निष्कासित करने वाला (रघु० 
14.57.) | 3. विघ्न डालने वाला। 4. तिरस्कार करने 
वाला। 5. (किसी को) किसी वस्तु से वञ्चित करने 
वाला। 6. विस्मरणशील। 

निराकार पु० [निर्‌ आ कृ घञ्‌] 1. निन्दा। 2. तिरस्कार। 
द्र० 'निर्‌' के अन्तर्गत भी। 

निराकुल वि० [नितरामाकुल, निर आ कुल्‌ क] 1. 
व्याप्त। 2.भरा हुआ। 3. ढका हुआ। 4. व्याकुल 
(भटिट० 5.105) द्र० 'निर्‌' के अन्तर्गत भी। 

निराकृत वि० [निर्‌ आ कृ क्त] 1. निर्वासित। 2. 
खण्डन किया गया। 3. तिरस्कृत ( भटिट० 22.4) । 
-अन्योत्तर वि० 1. जिसका खण्डन न किया जा सके। 
2. जिसका उत्तर न दिया जा सके। 

निराकृति स्त्री [निर्‌ आ कृ क्तिन्‌] 1. निराकरण। 2, 
निष्कासन, निर्वासन। 3. अस्वीकृति। 4. बाधा। 5 
हस्तक्षप। 6. विरोध। 7. प्रतिरोध। 8. तिरस्कार। 

निराक्रिया स्त्री० [निर्‌ आ कृ श टाप्‌] ६० ' निराकृति'। 

निराग वि० [निवृत्तः रागो यस्मात्‌] अनुराग रहित, 
वासना रहित। 

निरादिष्ट वि० [निर्‌ आ दिश्‌ क्त] चुकाया गया या 
वापिस कर दिया गया (यथा -ऋण)। 

निरामालु पु० [नि रम्‌ आलुच्‌ दीर्घश्च] कैथ का वृक्ष। 

निरास पु० [निर्‌ अस्‌ घञ्‌] 1. बाहर फेंकना। 2. 
निराकरण। 3. उगलना। 4. हटाना। 5. खण्डन। 6. 
विरोध। 7. अन्त ( भाग० मा० 1.5) । 


निरूढि 


निरिट्विणी स्त्री० [निः निर्भूतं जनम्‌ इङ्गति (प्राप्नोति); 
निर्‌ इङ्ग इनि डीप्‌] 1. चिक। 2. घुँघट । 3. पर्दा। 

निरिङ्गिनी स्त्री [निर्‌ इङ्ग इनि डीप्‌] द्र० ' निरिङ्गिणी'। 

निरीक्षक वि० [निर्‌ ईक्ष ण्वुल्‌] 1. देखने वाला। 2, 
भली भाँति देखने वाला। 

निरीक्षण न० [निर्‌ ईक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. दृष्टि! 2. ध्यान देना। 
३. अबलोकन करना० 4. खोजना। 5. विचार। 6, 
आशा। 7. (जन्म काल में) ग्रहों का योग। 

निरीक्षा स्त्री० [निर्‌ ईक्ष अङ्‌ टाप्‌] द्र० ' निरीक्षण'। 

निरीश न०[निर्‌ ईश क] हल का फाल। तु० 'निर' के 
अन्तर्गत 'निरीष' भी। 

निरुक्त वि० [निर्‌ वच्‌ क्त] 1. अभिव्यक्त, उच्चारित। 
2. व्याख्यात। 3. परिभाषित। 4.उच्च स्वर से 
उच्चारित। 5. स्पष्ट। -न० 1. व्याख्या। 2. निर्वचत। 
3. व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या। 4. छह वेदाङ्गं में से एक 
। 5. यास्क द्वारा निघण्टु पर किया गया भाष्य। -कार 
पु० 'निरुक्त' का लेखक यास्य। -ज पुर क्षेत्रज पुत्र। 

निरुक्ति स्त्री० [निर्‌ वच्‌ क्तिन्‌] 1. व्युत्पत्ति। 2. शब्दों 
की व्युत्पत्तिमूलक व्याख्या। 3. यास्क कृत ' निरुक्त'। 
4. किसी शब्द की कृत्रिम व्युत्पत्ति। 5. एक 
काव्यालंकार। 

निरूत्सुक वि० [निर्‌ उद्‌ सू (सू क्विप्‌) कन्‌ हस्वः; 
निर्‌ उत्सुक्‌] 1. अत्यन्त उत्सुक। 2. उत्सुकता रहित 
(तु० ' निर्‌' के अन्तर्गत) । 

निरुद्ध वि० [नि रुध्‌ क्त] 1. अवरुद्ध, रोका हुआ। 2 
सीमित। 3. नियन्त्रित, दमन किया गया। 4. बन्दी 
बनाया गया। 5, परिपूर्ण। -कण्ठ वि० जिसका दम 
घुट गया हो। -गुद पु० मलद्वार का अवरोध। -प्रकाश 
पु० मूत्रनली का अवरोघ। -वृत्ति वि० अवरुद्ध गति 
वाला। 

निरुढ वि० [नि रुह क्त; निर्‌ ऊह्‌ क्त; निर्‌ वह क्त] । 
प्रसिद्ध। 2. प्रचलित (नै० 5.57) | 3. परम्परागत। 4 
रूढ (यथा -शब्द का अर्थ। 5. अविवाहित। 6 
विशुद्ध। 7. बाहर निकाला गया। -पु० 1. अन्तर्निहित 
होना। 2. (काव्य में) शब्द का प्रसिद्ध एवं प्रचलित 
अर्थ। 3. एक प्रकार का पशुयाग। -लक्षणा स्त्रीश 
शब्द का गौण प्रयोग। 


निरूढि 


पारिजात कोश 
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निरूढि स्त्री० [नि रुह क्तिन्‌] 1. प्रसिद्धि। 2. परिचित्त 
होना। 3. पुष्टि, समर्थन (कि० 2.6) । 

निरूपक वि० [नि रूप्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] ।, पर्यवेक्षण करने 
बाला। 2. निशय करने वाला। 

निरूपण न० [नि रूप्‌ णि ल्युट्‌] 1. भली भाँति 
खोजना। 2. अन्वेषण। 3. निर्धारण। 4. आकृति। 5. 
दर्शन। 6. विशद व्याख्यान। 

निरूपणा स्त्री [नि रूप्‌ णिच्‌ युच्‌ राप्‌] द्र० 
' निरूपण '। 

निरूपित वि० [नि रूप्‌ णिच्‌ क्त] 1. निरूपण किया 
गया, भली भाँति देखा हुआ। 2. नियत किया हुआ। 
3. तोला हुआ। 4. पता लगाया गया, खोजा गया। 5. 
अवलोकित। 6. विचारित। 7. व्याख्यात। 8. चिहित। 

निरूपिति स्त्री? [नि रूप्‌ णिच्‌ क्तिन्‌] 1. परिभाषा। 2. 
निश्चयन। 3. जाँच। 

निरूप्य वि० [नि रूप्‌ णिच्‌ यत्‌] 1. निरूपण किये जाने 
योग्य। 2. सन्देह -योग्य। 

निरूह पु० [निर्‌ ऊह्‌ घञ्‌] ।. वस्तिक्रिया। 2. पेट में 
पानी चढ़ाने की पिचकारी। 3. वाद विवाद। 4. 
निश्चय। 5. पूर्ण वाक्य। 

निरूहण न० [निर्‌ ऊह ल्युट्‌] वस्तिक्रिया द्वारा पेट 
साफ करना। 

निर्क्रत न० [निर्‌ ऊह ल्युट्‌] 1. अपक्षौण। 2, विलीन। 
3. क्षीण। 4. विपन्न। 

निर्ऋति स्त्री० [निर्‌ ऋ क्तिन्‌] 1. नाश। 2. संकट। 3. 
विपत्ति (महा० 1,87.9) 14. अभिशाप। 5. नरक। 6, 
मृत्यु (भाग० 1.19.4) । 7 नेऋत या दक्षिण-पश्चिमी 
कोण की अधिष्ठात्री देवी। 8. धरती का नीचे का 
तल। 9. मूल नक्षत्र (मु० चि० 2.32)। 10. आठ 
वसुओं में से एक। 11. ग्यारह रुद्रों में से एक। 12. 
राक्षस (मु० चि० 2.1 )। 

निरोध पु० [नि रुध्‌ घञ्‌] 1. रोकना। 2. नियन्त्रित 
करना। 3. बन्दी बनाना। 4. घेरना, ढक देना। 5. 
प्रतिबन्ध। 6. दमन, नियन्त्रण। 7. बाधा। 8. विरोध। 
9. चोट पहुँचाना। 10 दण्ड देना। 11. विनाश। 12. 
अरुचि, घृणा। 13. निराशा। 14. पीडा का दमन। 


निरोधन न० [नि रुध्‌ ल्युट्‌] हितदृष्टया रोकना। 

निर्ग पु० [निर्‌ गम्‌ ड] 1. प्रदेश। 2. स्थान। 

निर्गत वि० [निर्‌ गम्‌ क्त] 1. बाहर निकला हुआ। 2. 
बाहर गया हुआ। 3. प्रकट। 4. विलुप्त। 5. विमुक्त। 6. 
हटाया गया। R 

निर्गन न० [निर्‌ गन्ध ल्युट्‌] 1. अत्यन्त दुःख दना। 
2,हत्या। 3. मारकाट। 

निर्गम पु० [निर्‌ गम्‌ अच्‌] 1. बाहर निकलना, बाहर 
चले जाना (रघु० 11.3) 1 2. विदा होना। 3. आझल 
होना (रघु० 19.4601 4. निकासद्वार। 5. मार्ग (तरं० 
2.38) 16. निष्क्रमण, निष्क्रमण मार्ग। 

निर्गमन न० [निर्‌ गम्‌ ल्युट्‌] 1. निकलना, बाहर 
जाना। 2. निकासद्वार। द्र० ' निर्गम' भी। 

निर्गलित वि० [निर्‌ गल्‌ क्त] 1. बहा हुआ। 2. बहकर 
बाहर निकला हुआ। 3. घुला हुआ। 4, पिघला हुआ। 

निर्गुण्डी स्त्री [निर्‌ गुड्‌ क डीप्‌ पृषो०; निर्‌ गुड 
डीपूनिर्‌ गुण्ड्‌ अच्‌ डीप्‌] 1. कमल को जड़। 2, 
सिन्धुवार का वृक्ष। 3, नील शेफाली। 

निर्गूढ पु० [निर्‌ गुह्‌ क्त] वृक्ष में बनी खाली जगह, 
कोटर। 

निर्ग्रन्थन न० [निर्‌ ग्रन्थ्‌ ल्युट्‌] 1. मार देना। 2. वध। 

निर्य्रह पु० [निर्‌ ग्रह अच्‌] निञ्चय। 

निर्ग्रह्म वि० [निर्‌ ग्रह ण्यत्‌] भली- भाँति समझे जा 
सकने योग्य। 

निर्घण्ट पु० न० [निर्‌ घृष्‌ ल्युट्‌] 1. रगड़ना। 2. रगड़। 

निर्घर्षणक वि० [निर्घर्षण कन्‌] रगड़ने वाला।-न० 
दाँत साफ करने का मंजन। 

निर्घात पु० [निर्‌ हन्‌ घञ्‌] 1. नाश। 2. हवा का 
बवंडर। 3. आँधी। 4. आकाश मे परस्पर टक्कर 
खाती हुई हवाओं का शब्द (रघु० 9.64.)० 5. 
भूकम्प। 6. व्रजपात (उत्तर० 2.61 पर) । 7. बिजली 
की कड़क, (वादल की) गड़गड़ाहट (भाग० 
1.14.15) । 8. चोट। 9. विनाश। 10. हटाना। 11. 
अशुभ (वेणी० 1.22) । 

निर्धातन न० [निर्‌ हन्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. बलपूर्वक बाहर 
करना। 2. अस्त्र चिकित्सा की एक क्रिया। 
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निर्घुष्ट वि० [निर धुष्‌ क्त] शब्दायमान। 
निर्घोष पु० [निर भष घञ्‌] ।. शब्द, ध्वनि (रघु? 


1.36)। 2, ऊंची आवाज (रघु० 9.64)। 3. 
कालाहल। 


निर्जय पु० [निर्‌ जि अच्‌] 1. पूर्ण 


| विजय। 2. परास्त 
करना। 3. अधीनस्थ करना। 


निर्जात वि० [निर्‌ जन्‌ क्त] 1. प्रकट। 2, आविर्भत। 
निर्जित वि० [निर्‌ जि क्त] 1. पराजित ( भट्टि० 2.52)। 
2. अधिगत। 3, अधीन किया गया। -इद्धिय, 
-इन्द्रियग्राम वि० संयमी। 
निजिति स्त्री० [निर्‌ जि क्तिन्‌] द्र० 'निर्जय '। 
निर्झर पु०, न० [निर्‌ झु अप्‌] जल प्रपात, पहाड़ी झरना 
(रघुः 2.13 )।-पु० 1, भूसे को आग। 2. हाथी। 3. 
सूय का घाड़ा। 4. झरना (महा० 3.64.8)1 
निर्झरिणी स्त्री० [निर्झर इनि डीप्‌] 1, नदी (उत्तर० 
1.25) 1 2. पहाड़ी झरना। 
निर्झरिन्‌ पु० [निर्‌ झर (अस्त्यर्थे) इनि] पहाड़। 
निर्झरी स्त्री० [निर्झर ङीष्‌] द्र० ' निझरिणी '। 
निर्णत वि० [निर्‌ नम्‌ क्त] 1. पतला। 2. झुका 
हुआ।-उदरी स्त्रीश पतली कमर वाली स्त्री। 
निर्णय पु० [निर्‌ नौ अच्‌] 1. हटाना। 2. पूर्ण, फैसला। 
3. निर्धारण। 4. अनुमान। 5. निष्कर्ष। 6. 
विचारविमर्श। 7. जाँच। 8. न्यायाधीश द्वारा किया 
गया फैसला। 9. घटनाओं का विवरण।-उपमा स्त्री० 
उपमा अलङ्कार का एक भेद।-पाद पु० 1. विचार- 
निष्पत्ति। 2, निर्णय की आज्ञप्ति। 
निर्णयन पु० [निर्‌ नी ल्युट्‌] 1. निर्धारण। 2. निष्कर्ष। 
निर्णाम पु० [निर्‌ नम्‌ घञ्‌] नदी या सड़क का मोड़। 
निर्णायक वि० [निर्‌ नी ण्वुल्‌] 1. परिणामभूत। 2. 
फेसला देने वाला। 
निर्णायन न० [निर्‌ नी णिच्‌ ल्युट्‌] 1. निश्चयन करना। 2. 
हाथी के कान का बाहरी कोण। 
निर्णिक्त वि० [निर्‌ निज्‌ क्त] 1. धुला हुआ। 2. शुद्ध 
किया गया (रघु० 17.22) 13. प्रायश्चित किया गया। 
4. निष्पाप।-मनस्‌ वि० शुद्ध मन वाला। 


पारिजात कोश 


निर्दिष्ट 


निर्णिक्ति सत्री० [निर्‌ निज्‌ क्तिन्‌] 1. धुलाई । 2. प्रायश्चित 
(महा० 4.25) । 

निर्णीत वि० [निर्‌ नी क्त] ।. निर्णय किया गया। 2. 
निर्धारित। | 

निर्णेक पु० [निर निज्‌ घञ्‌] 1. धोना। 2. साफ करना। 
3, प्रायश्चित। 

निर्णेजक पु० [निर्‌ निज्‌ ण्वुल्‌] धोबी। 

निर्णेजन न० [निर्‌ निज्‌ ल्युट्‌] 1. धोना। 2. 
करना। 3. स्नान | 4. प्रायश्चित। 

निर्णेते वि० [निर्‌ नी तृच्‌] 1. निर्णयात्मक। 2. 
निर्णायक ।-पु० 1. न्यायाधीश। 2. मार्ग दर्शक। 

निर्णोद पु० [निर्‌ नुद्‌ घञ्‌] 1. दूर करना। 2. देश 
निकाला। 

निर्दग्ध वि० [निर्‌ दह्‌ क्त] 1. जला हुआ। 2. अदग्ध। 

निर्दट वि० [निर्दय, पृषो० साधुः] 1. दयाहीन। 2. क्रूर। 
3. अन्य की त्रुटियों पर हंसने वाला। 4. ईर्ष्यालु। 5. 
गाली-गलौच करने वाला। 6. व्यर्थ। 7. पागल। 8. 
उग्र 

निर्दड वि० [निर्दय, पृषो०] द्र० 'निर्दट'। 

निर्दर वि० [निर्‌ दृ अप्‌] 1. कठोर (रा० 2.85.19)1 2 
निर्दय। 3. निर्लल्ज।-पु० 1. गुहा। 2. झरना।-न० 
निचोड़। 

निर्दरि पु० [निर्‌ दू इन्‌] द्र० ' निर्दर' (पु०) । 

निर्दलन न० [निर्‌ दल्‌ ल्युट्‌] 1. चीरना। 2. नष्ट करना। 
3. टुकड़े-टुकड़े करना। 

निर्दहन वि० [निर्‌ दह्‌ ल्यु] 1. जलाने वाला। [निर्‌ 
दहन] 1. अग्नि से रहित। 2. ताप से रहित।-पु० 
भिलावे का पेड़।-न० [निर्‌ दह ल्युट्‌] 1. जलाना। 

निर्दातृ पु० [निर्‌ दा तृच्‌; निर्‌ दो तृच्‌] 1. दाता। 2. 
किसान। 3. बिराने वाला। 4. खेती काटने वाला। 5. 
घास खोदने वाला। 

निर्दारित वि० [निर्‌ दृ णिच्‌ क्त] 1. फाड़ा हुआ। 2. 
खोला हुआ, चीर कर खोला हुआ (शि० 18.28)1 

निर्दिग्ध वि० [निर्‌ दिह क्त] 1. लेप किया हुआ, चुपड़ा 
हुआ। 2. अच्छी प्रकार पोषित। 3. मोटा-ताजा। 

निर्दिष्ट वि० [निर्‌ दिश्‌ क्त] 1. संकेत से दिखाया गया। 
2. विशेषरूप से उल्लिखित। 3. विशिष्ट। 4. वर्णित। 5. 


साफ 


निर्देश 
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नियत। 6. बाँटा गया। 7. प्रकाशित किया गया। 8. 
घोषित । 9. निर्णीत। 10, आदिष्ट। 

निर्देश पु० [निर्‌ दिश्‌ घञ्‌] 1. संकेत करना। 2. 
दिखाना। 3. आज्ञा ( भाग० 6.1.38) । 4. सलाह। 5. 
उपदेश। 6. प्रकट करना। 7. घोषित करना। 8, 
विशिष्टता। 9. समीपता। 10. वर्णन। 11. प्रतिज्ञा 
(महा० 13.23.70) । 

निर्देशक वि० [निर्‌ दिश्‌ ण्वुल] 1. निर्दिष्ट करने वाला। 
2, बताने वाला। 3. दिखाने वाला। 

निर्देशन न० [निर्‌ दिश्‌ ल्युट्‌] 1. निर्दिष्ट करना। 2. 
बताना, समझाना। 3. संकेत करना। 

निर्देश्य वि० [निर्‌ दिश्‌ यत्‌] 1. संकेत किये जाने योग्य। 
2. निश्चित या निर्णीत किये जाने योग्य। 3. घोषित 
किए जाने योग्य। 4. पवित्र किये जाने योग्य। 

निर्देष्ट वि० [निर्‌ दिश्‌ तृच्‌] 1. निर्देश करने वाला। 2. 
संकेत करने वाला।-पुण (किसी विषय का)। 1. 
अधिकारी विद्वान्‌। 2. मार्ग-निर्देशक। 

निर्धान न० [निर्‌ धा ल्युट्‌] 1. निकालकर रखना। 2. 
अंग आदि को सिकोड़ना। 

निर्धार पु० [निर्‌ धृ णिच्‌ घञ्‌] द्र० ' निर्धारण'। 

निर्धारण न० [निर्‌ धृ णिच्‌ ल्युट्‌] ।. बहुतों में से एक 
को पृथक्‌ करना। 2. छाँटना। 3. निर्णय करना। 4. 
नियत करना। 5. निश्चय | 6. निर्णय। 

निर्धारित वि० [निर्‌ धृ णिच्‌ क्त] जिसका निर्णय किया 
गया हो। 

निर्धार्य वि० [निर्‌ धृ णिच्‌ ण्यत्‌] 1. निर्धारित किये जाने 
योग्य। 2. ऊर्जस्वी। 3. साहसी। 4. निर्भय। 5. कर्मठ। 

निर्धूत वि० [निर्‌ धू क्त] 1. हिलाया गया (रघु० 
12.57) । 2. हटाया गया। 3. त्यक्त। 4. अस्वीकृत। 
5. बंचित किया गया। 6. निराकृत। 7. खण्डित 
(मार्क० 85.74) | 8. नष्ट किया गया। 9. विभाजित। 
10. झिड़का गया (रा० 4.8.32)।-पु० अपने 
बन्धुओं एवं मित्रों द्वारा परित्यक्त व्यक्ति। 

निर्धूनन न० [निर्‌ धू ल्युट्‌] 1. दीर्घ निःश्वास। 2. (लहरों 
की भाँति) उठना-गिरना। 


निर्धोत वि० [निर्‌ धाव्‌ क्त] 1. धोया गया। 2. चमकाया 
हुआ। 3. उज्ज्वल । 

निर्बद्ध वि० [निर्‌ बन्ध्‌ क्त] 1. (किसी के साथ) बाधा 
गया या जोड़ा गया। 2. प्रार्थित। 3. सानुरोध प्राथित। 

निर्बन्ध पु० [निर्‌ बन्धू घञ्‌] 1. किसी काम के लिये 
हठ। 2. साग्रह प्रार्थना ( भाग० 3.14.30)। 3. हठ। 
4. धृष्टता। 5. दोषारोपण। 6. कलह।-पृष्ट वि० 
आग्रहपूर्वक पूछा गया। 

निर्बखिन्‌ वि० [निर्‌ बन्ध्‌ णिनि] आग्रह करने वाला। 

निर्बहण न० [निर्‌ बर्ह ल्युट्‌] द्र० ' निबर्हण'। 

निर्भग्न वि० [निर्‌ भञ्ज्‌ क्त] 1. खण्ड-खण्ड हुआ। 2. 
झुका हुआ। 

निर्भट वि० [निर्‌ भटू अच्‌] 1. दृढ। 2. कठोर। 

निर्भर्सन न० [निर्‌ भर्त्स ल्युट्‌] 1. डाँट। 2. धमकी 
(शि० 6.62) । 3. गाली। 4. बुरा-भला कहना। 5. 
दोषारोपण। 6. लाल रंग। 7. लाख। 8. कलंक। 9. 
विद्वेष बुद्धि। 10. द्रोह। 

निर्भर्त्सना स्त्री० [निर्‌ भर्त्स युज्‌ टाप्‌] द्र० ' निर्भर्त्सन '। 

निर्भर्त्सित वि० [निर्‌ भर्त्स क्त] 1. डाँटा गया। 2. बुरा- 
भला कहा गया। 3. अपध्वस्त (कु० 3.59) । 

निर्भस्मित वि० [निर्‌ भस्मित ( भस्मन्‌ इतच्‌] भस्मीकृत। 

निर्भास पु० [निर्‌ भास्‌ घञ्‌] 1. चमकना। 2. 
चमक-वि० प्रदीप्त। 

निर्भिन्न वि० [निर्‌ भिद्‌ क्त] 1. परिभ्रष्ट। 2. फटा हुआ। 
3. फूटा हुआ। 4. टूटा हुआ। 5. बिधा हुआ। 6, 
प्रकाश में आया। 

निर्भुग्न वि० [निर्‌ भुज्‌ क्त] 1. विकृत किया गया। 2. 
टेढ़ा किया हुआ। 3. एक-दूसरे के प्रति दबाया या 
सटाया गया। 4. झुका हुआ । [निर्‌ भुग्न] सीधा। 

निर्भूति स्त्री० [निर्‌ भू क्तिन्‌] तिरोहित होना। 

निर्भेद पु० [निर्‌ भिद्‌ घञ्‌] 1. फटना। 2. फूटना। 3. 
दरार। 4. स्पष्ट वर्णन। 5. टुकड़े-टुकड़े करना। 6. 
किसी बात का निर्धारण करना। 7. घटना। 8. नदी का 
तल। 9. विश्वासघात। 

निर्भेद्य वि० [निर्‌ भिद्‌ ण्यत्‌] 1. जिसे भेदा न जा 
सके। 2. निराश। 3. दरार से रहित। 
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निर्भोग पु० [निर्‌ भुज्‌ घज्‌] 1, 
सिकोड़ना। 3. सिकुड़न। 

निर्मथ पु० [निर मथ्‌ घञ्‌] 1. मथना। 2. रगड़ना। 3. 
हिलाना। 4. (आग पैदा करने के लिए) दो अरणियों 
का आपस म रगड़ना। 5. अरणि, एक प्रकार की 
लकड़ी जिसको रगड़कर अग्नि पैदा की जाती थी। 6. 
विनाश। 

निर्मथन न० [निर्‌ मथ्‌ ल्युर्‌] द्र» ' निर्मथ'। 

निर्मथित वि० [ निर्‌ मथ्‌ क्त]।. मधा हुआ। ? प्रस्त। 
3.तिरस्कृत। 

निर्मस्थ पु० [निर मन्थ्‌ घज्‌] द्र० 'निर्मथ'। -दारु न० 
1. अरणि काष्ठ। 2. मथानी। 

निर्मन्थन न० [निर्‌ मन्थ्‌ ल्युट्‌] द्र» ` निर्मथ'। 

निर्मन्थ्य वि० [निर्‌ मन्थ्‌ ण्यत्‌] 1. मथे जाने योग्य। 2. 
रगड़ जाने योग्य। 3. रगड़ से पैदा किया जाने योग्य 
(यथा-अग्नि)। --न० अरणि-काष्ठ। 

निर्मा स्त्री» [निर्‌ मा अङ्‌ टाप्‌] 1, मूल्य० 2. माप। 3. 
समकक्षता। 

निर्माण न० [निर्‌ मा ल्युट्‌] 1. मापना। 2. माप, नाप। 
3. विस्तार, फैलाव। 4. रचना। 5. सृष्टि, उत्पादन। 6. 
जन्म (रा० 7.160.2)। 7. रचित वस्तु। 8. रूप, 
आकार। 9. रचना (साहित्यिक रचना) 10. भवन। 
11. अंश। 12. सार, मज्जञा। 13. परिवर्तन। -भाग पु० 
ललारलिखित भाग्य। 

निर्माणा स्त्री [निर मा युज्‌ टाप्‌] 1. उपयुक्तता। 2. 
शिष्टता। 

निर्मातृ वि० [निर्‌ मा तृच्‌] 1. स्रष्टा। 2. लेखक। 

निर्माधिन्‌ वि० [निर मथ्‌ णिनि] 1. कुचल देने वाला। 
2. मथ देने वाला। 3. पीस डालने वाला। 

निर्मार्जन न० [निर्‌ मार्ज्‌ ल्युट्‌] 1. धोना। 2. स्वच्छ 
करना। 3. पोंछ देना। 

निर्माल्य न० [निर्‌ मल्‌ ष्यत्‌] 1. शुद्धता। 2. स्वच्छता। 
3. निष्कलंकता। 4. किसी देवता के चढ़ावे का 
अरशेष (फल, फूल आदि)। 5. देवोच्छिष्ट मुरझाये 
फूल (शि० 8.60) । 6. अवशेष। 

निर्मित बि० [निर्‌ मा क्तन्‌] 1. रचा गया। 2. रचित। 
3.कृत्रिम। 


टेढ़ा करना। 2. 


निर्यातन 


निर्मिति स्त्री) [निर्‌ मा क्तिन्‌] 1. उत्पादन। 2. सृष्टि) 
3. बनावट। 

निर्मुक्त वि० [निर्‌ मुच्‌ क्त] 1. मुक्त किया गया, छोडा 
गया। 2. सांसारिक संबन्धो से मुक्त या पृथक्‌ किया 
गया। 3. पृथक्‌ किया गया। -पु० साँप जिसने 
अभी-अभी केंचुली छोडी है। 

निर्मुक्ति स्त्री» [निर्‌ मुच्‌ क्तिन्‌] 1. स्वतन्त्रता । 2. मुक्ति। 
3. छुटकारा। 

निर्मूलन न० [निर्‌ मूल णिच्‌ ल्युट्‌] जड़ से उखाड़ना 
या नष्ट करना। 

निर्मष्ट वि० [ निर मृज्‌ क्त] 1. धोया गया। 2. पोंछा 
गया। 3. रगड़ा गया। 4. पोंछकर साफ किया गया। 

निर्मोक पु० [निर्‌ मुच्‌ घज्‌] 1. मुक्त करना, स्वतंत्र 
करना। 2. खाल, चमडी (रघु० 16.17) । 3. कवच। 
4. साँप की केंचुली। 5. आकाश, अन्तरिक्ष। 6. 
सावर्णि मनु का पुत्र (भाग० 8.13.11)। -खण्ड, 
-(चू) छेद, -पट्ट पु० केंचुली का टुकड़ा। 

निर्मेक्ष पु० [निर्‌ मोक्ष्‌ घञ्‌] 1. स्वतन्त्रता। 2. मोक्ष, 
मुक्ति, पूरा छुटकारा (रघु० 10.2) । 

निर्मोचन न० [निर्‌ मुच्‌ ल्युट्‌] मुक्ति, छुटकारा। 

निर्याण न० [निर्‌ या ल्यु] 1. निर्गम, बाहर 
निकलना। 2. प्रस्थान करना। 3, ओझल होना। 4 
मृत्यु। 5. मुक्ति। 6. परम आनन्द। 7. हाथी की आँख 
की बाहरी कोना (शि० 5.410। 8. पशु बाँधने की 
रस्सी (शि० 12.41)। 9. बछडे के पेर बांधने को 
रस्सी। 10. लोहा। 11. नगर से बाहर जाने का मार्ग 
(महा० 13.55.6)। 

निर्याणिक वि० [निर्याण ठन्‌] मोक्ष की ओर ले जाने 
वाला। 

निर्यात वि० [निर्‌ या क्त] बाहर गया हुआ। 

निर्यातक वि० [निर्‌ यत्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. हटाने वाला। 
2. ऋण चुकाने वाला । 

निर्यातन न० [निर्‌ यत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. वापिस 
लौटना। 2. ऋण चुकाना। 3. (धरोहर या ऋण)। 
प्रत्यर्पित करना। 4. उपहार। 5. प्रतीकार। 6. बदला। 
7. हत्या। 


निर्याति 


पारिजात कोश 
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निर्याति स्त्री) [निर्‌ या क्तिन्‌] 1. निष्क्रमण। 2. 
निर्गम। 3. प्रस्थान । 4. महाप्रस्थान, निधन। 

निर्यातित वि० [निर्‌ या णिच्‌ क्त] 1. लौटा दिया 
गया। 2. दिलवा दिया गया। 

निर्यापण न० [निर्‌ या णिच्‌ ल्युट्‌] ।. निष्कासन। 2. 
देश निकाला देना। 

निर्याम पु० [निर्‌ यम्‌ घञ्‌] कर्णधार, नाविका। 

निर्यामक वि० [निर्‌ यम्‌ णिच्‌ ण्वुल] 1. सहायका । 
2. कर्णधार। 

निर्यास पु०, न० [निर्‌ यस्‌ घञ्‌] 1. पेड से निकली 
गोंद (रघु० 1.37, भाग० 6.9.8)। 2. कोई गाढ़ा 
द्व। 3. काढ़ा। -कल्क पु० 1. कढ़ाया गोंद। 2. 
क्काथ। 

निर्यूह पु० [निर्‌ ऊह्‌ क, पृषो० साधुः] 1. शिखर, 
कलश, चोटी (शि० 3.55)। 2. कलगी। 3. 
शिरोभूषण। 4. दीवार में लगी खूँटी। 5. दीवार में 
लगी खूँटी। 6. दीवार में लगी काष्ठपट्टिका जो कबूतरों 
के बैठने के लिए लगाई जाती है। 7. द्वार। 8. अर्क, 
काढा। 

निर्योग पु० [निर्‌ युज्‌ घञ्‌] 1. पूरा करना, सम्पन्न 
करना। 2. साज-सिंगार करना। 3. गाय को खूँटे से 
बाँधने का रस्सा ( भाग० 10.21.19)। 

निर्लिखित वि० [निर्‌ लिख्‌ क्त] जिस पर कुछ लिखा 
गया है (बर्तन आदि) । 

निर्लुझ्नन न० [निर्‌ लुञ्च ल्युट्‌] 1. बाहर खींचना। 2. 
(बालों को) उखाड़ना। 3. नोचन। 4. फाड़ना। 5. 
छीलना। 

निर्लुठित वि० [निर्‌ लुठ्‌ क्त] बाहर निकला। 

निर्लुण्ठन न० [निर्‌ लुण्ठ्‌ ल्युट्‌] 1. लूटखसोट करना। 
2. फाड़ डालना। 

निर्लून वि० [निर्‌ लू क्त] पूरी तरह कटा हुआ। 

निर्लेखन न० [निर लिख्‌ ल्युट्‌] 1. खुरचना, खरोंचना। 
2. खरोंचने का औजार। 3. खरोंच। 4. तराशना। 
निर्ल्वयनी स्त्री [निर्‌ ली ल्युट्‌, पृषो०] सांप की 
कॅचुली। 


निर्वचन न० [निर्‌ वच्‌ ल्युट्‌] 1. उघारण। 2 
कहावत। 3, निरुक्ति। 4. व्युत्पत्तिपरक व्याख्या। 5. 
शब्दावली। 6. स्तुति (महा? 109.230) द० “निर्‌ 
के अन्तर्गत भी। 

निर्वपण वि० [निर्‌ वप्‌ ल्यु] 1. आहुति-संबन्धौ 12. 
आहुति डालने वाला। 3. प्रदान करने वाला। 4. 
उपहार देने वाला। -न० [निर्‌ वप्‌ ल्युट्‌] 1. 
उडेलना। 2. पितरों को पिण्डदान करना। 3. उपहार 
देना। 4. पिण्डदान। 5. भेंट। 6. (आज्याहुति डालने 
के लिए) खुवा (खेत में) बीज बोना। 7. गर्भाधान। 

निर्वयनी स्त्री० [निर्‌ वे ल्यु डीप्‌] साँप की केंचुली। 

निर्वर्णन न० [निर्‌ वर्ण्‌ ल्युट्‌] 1. देखना। 2. 
ध्यानपूर्वक देखना। 3. दृष्टि 

निर्वर्तक वि० (स्त्री० निर्वर्तिका) [निर्‌ वृत्‌ णिच्‌ 
ण्वुल्‌] 1. निष्पन्न करने वाला, पूरा करने वाला। 2. 
संपन्न करने वाला। 3. क्रियान्वित करने वाला। 4. 
रोकने वाला। 

निर्वर्तन न० [निर्‌ वृत्‌ ल्युट्‌] 1. पूर्ण करना। 2. 
क्रियान्विति। 3. रोकना। 

निर्वर्तित वि० [निर्‌ वृत्‌ णिच्‌ क्त] 1. निष्पादित। 2. 
संपादित। 3. अन्त तक पहुँचाया हुआ, पूरा किया 
गया। 

निर्वर्तिन्‌ वि० [निर्‌ वृत्‌ णिनि] 1. निष्पन्न करने वाला। 
2.पूर्ण करने वाला। 3.अविनीत। 

निर्वर्त्यं वि० [ निर्‌ वृत्‌ णिच्‌ यत्‌] 1. संपाद्य, निष्पाद्य। 
2. उत्पाद्य। 3. उच्चार्य। 

निर्वहण न० [निर्‌ वह्‌ ल्युट्‌] 1. समाप्ति, पूर्णता। 2. 
निभाना, अन्त तक पहुँचाना। 3. नाश, विनाश। 4. 
नाटक की पाँच संघियों में अन्तिम। 

निर्वाच्य वि० [निर्‌ वच्‌ ण्यत्‌] 1. निर्वचन के योग्य। 
2. निर्धार्य। 

निर्वाण वि० [निर्‌ वा क्त] 1. बुझाया हुआ (कु० 
2.23), खोया हुआ। 2. मृत। 3. अस्त हुआ। 4. 
शान्त किया गया। 5. शान्त (वेणी० 1.7)। 6. 
डुबोंया गया। -न० [निर्‌ वा ल्युट्‌] 1. बुझना। 2. 
अस्तित्व रहित होना। 3. ओझल होना। 4. मृत्यु। 5. 
प्रकृति से वियुक्त होकर परमात्मा से जा मिलना 
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(भाग० 1.16.23) 1 6. परम आनन्द। 7, सर्वनाश। 
8. पूर्ण सन्तोष (शि० 1.23)। 9. बिश्राम। 10. 
शून्यता। 11. संयोग। 12. (हाथी का) स्नान (रघु० 
1.71) । -भूयिष्ठ वि० 1. लुप्तप्राय। 2. समाप्तप्राय 
(कु 3.52) --मस्तक पु० 1. मुक्ति। 2. परमानन्द 

निर्वाद पु० [निर्‌ बद्‌ घञ्‌] ।. दुर्वचन। 2, निन्दा (रघु० 
14.34)। 3. विवाद का निर्णय। 4. लोकापवाद 
(रघु० 14.34) । 5. लोकनिन्दा। 6, निन्द्य आचरण। 

निर्वाप पु० [निर्‌ वप्‌ घञ्‌] 1. बुझाना, (आग) 
बुझाना। 2. भिक्षा। 3. प्रदान करना। 4. उपहार। 5. 
भक्षण (रा० 2.91.80)। 

निर्वापक वि० [निर्‌ वा णिच्‌ ण्बुल्‌] 1, बुझाने वाला। 
2. हराने वाला। 

निर्वापण न० [निर्‌ वा णिच्‌ ल्युट्‌; निर्‌ वप्‌ णिच्‌ 
ल्युट्‌] 1. आहुति भेंट। 2. श्राद्ध या पिण्डदान। 3. 
दान। 4. उपहार। 5. बुझाना। 6. उडेलना। 7. 
विखेरना। 8. (बीज) बोना। 9. भेंट देना। 10 
पिण्डदान करना। 11. शान्त करना। 12. सर्वनाश। 
13. हत्या। 14. ठंडा करना, तरोताजा करना। 15. 
शीतापचार का साधन (लेप आदि)। 

निर्वापयितृ वि० [निर्‌ वा णिच्‌ तृच्‌] 1. बुझाने वाला। 
2, शान्त करने वाला। 3. ठंडा करने वाला। 

निर्वापित वि० [निर्‌ वा णिच्‌ क्त] 1. शान्त। 2. ठंडा 
किया गया। 3. ताजा किया गया। 

निर्वारित वि० [निर्‌ वृ णिच्‌ क्त] 1. हटाया गया। 2. 
रोका गया। 

निर्वार्य वि० [ निर्‌ वृ ण्यत्‌] सुख-दुःख के बराबर 
उत्साह से काम करने वाला। 

निर्वास पु० [निर्‌ वस्‌ घञ्‌] 1. अपना घर छोड़ देना। 
2, विदेश में रहना। 

निर्वासन न० [निर्‌ वस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1.निर्वासित 
करना, निकाल देना। 2. देशनिकाला देना (महा० 
5.90.58) | 

निर्वासित वि० [निर्‌ वस्‌ णिच्‌ क्त] 1.बहिष्कृत। 2. 
निष्कासित, (देश से या किसी स्थान से) निकाला 
गया। 
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निर्वास्य वि० [निर वस्‌ णिच्‌ यत्‌] बहिष्कृत या 
निष्कासित किये जाने योग्य। 

निर्वाह पु० [निर्‌ वह्‌ घञ्‌] 1. निष्पन्न करना। 2. पुर्ण 
करना। 3. समाप्ति। 4. अन्त तक निभाना। 5. जीवित 
रहना। 6. जीविका चलाना। 7. जीविका। 8. 
दृढतापूर्वक डटे रहना। 9. समर्थता। 10. वर्णन 
करना। हि 

निर्वाहण वि० [निर्‌ बह्‌ णिच्‌ ल्यु] 1. निभाने वाला। 
2. निष्पादित करने वाला। 3. हटाने वाला। -न० 
[निर्‌ बह णिच्‌ ल्युट्‌] 1. निष्पादन। 2. संपादन। 3. 
पूर्णता। ८ 

निर्वाहिन्‌ वि० [निर्‌ वह्‌ णिनि] 1. निष्पन्न करने 
वाला। 2. निर्वाह करने वाला। 3. निभाने वाला। 4. 
बहने वाला (यथा -घाव)। ७ 

निर्विष्ण वि० [निर्‌ विद्‌ क्त] 1. विरक्ति से युक्त, 
निराश। 2. भयभीत। 3. दुःख से अभिभूत। 4. शोक 
से कृश। 5. गिराया हुआ। 6. किसी चीज में अरुचि 
रखने वाला। 7. क्षीण, मुरझाया हुआ। 8. विनम्र। 9 
विदित। 

निर्विद्‌ स्त्री [निर्‌ विद्‌ क्विप्‌] निराशा। 

निर्विद्ध वि० [निर्‌ व्यध्‌ क्त] 1. बिधा हुआ। 2. 
घायल। 3. वियुक्त। 4. छिद्ररहति। 5. अभेद्य। 

निर्विष्ट वि० [निर्‌ विश्‌ क्त] 1. उपभोग किया गया। 2, 
अनुभूत। 3. पूर्णतः उपयुक्त (रघु० 12.1) । 4. वेतन 
के रूप में प्राप्त 5. विवाहित। 6. व्यस्त। 7. पहुँचा 
हुआ। 8. नियमित रूप से अग्निहोत्र करने वाला। 9. 
घुसा हुआ। 10 चिपका हुआ। 11. डेरा डाले हुए। 
12, स्थित ( भाग० 1.2.23 )। 

निर्वृत वि० [निर्‌ वृ क्त] ।. संतुष्ट। 2. प्रसत्र। 3. 
चिन्तारहित। 4. विश्रान्त। 5. समाप्त। 

निर्वृति स्त्री० [निर्‌ वृ क्तिन्‌] 1. संतुष्टि, संतोष ( शि० 
4.64) । 2. शान्ति। 3. विश्रान्ति। 4. आनन्द। 5. 
निर्वाण। 6. समाप्ति। 7. निष्पत्ति। 8. स्वतन्त्रता। 9 
अन्तर्हित होना। 10. विनाश। 11. मृत्यु। -पु० विदर्भ 
वंशीय वृष्णि का पुत्र ( भाग० 9.24.2) । 

निर्बृतिमत्‌ वि० [निर्वृति मतुप्‌] 1. शान्त। 2. प्रसत्र। 3 
सुखी। 


निर्वृत्त 


निर्वृत्त वि० [ निर्‌ वृत्‌ क्त] 1. सम्पन्न, पूरा किया गया 
(रघु० 17.18) । 2. प्राप्त। 3. निष्पन्न, तैयार किया 
गया। 

निर्वृत्ति स्त्री) [निर वृत्‌ क्तिन्‌] ।. पूर्ण प्रात) 2, 
निष्पत्ति। 3. सम्पन्नता। 4. समासि। 5. परिणाम। 6. 
(व्या० में) पाणिनि सूत्रों में किसी नियम-विशेष की 
अनुवृत्ति का न रहना। 7. निष्क्रियता। 8. अनौचित्य। 
9. परमानन्द। 

निर्वृष्ट पु० [निर्‌ वृष्‌ क्त] 1. पूर्णतः । 2. बरसा हुआ। 

निर्वेद पु० [निर्‌ विद्‌ घञ्‌] 1. घृणा। 2, अतितृप्ति। 3. 
विषाद। 4, निराशा। 5. दीनता। 6. शोक। 7. 
मानमर्दन। 8. विरक्ति, सांसारिक विषयों के प्रति 
उदासीनता। 9. आत्मग्लानि का भाव, तैंतीस 
संचारभावों में से एक 10. लब्चा। 

निर्वेध पु० [निर्‌ बिघ्‌ घञ्‌] 1. अन्दर घुस जाना। 2. 
अत्तर्दृष्टि। 

निर्वेश पु० [निर्‌ विश्‌ घज्‌] 1. लाभ। 2, मजदूरी, 
भाड़ा। 3. भोजन। 4. उपभोग। 5. नौकरी। 6. रकम 
वापिस करना। 7. प्रायश्चित ( भाग० 10.78.33 )। 8. 
विवाह। 9. मूर्च्छित होना, मूर्च्छा । 10. प्रवेश ( भाग० 
10.10.26) | 11. प्रतिशोध ( भाग० 10.44.39 ) | 

निर्वेश्य वि० [निर्‌ विश्‌ ण्यत्‌] चुकाने योग्य। 

निरवेष्टव्य वि० [निर्‌ विश्‌ तव्यत्‌] जिसका मूल्य 
चुकाया जाना चाहिए। 

निर्वेष्टकाम वि० [निर्वेष्टु काम] स्त्री भोग या विवाह का 
इच्छुक। 

निर्वोदू वि० [निर्‌ वह तृच्‌] 1. निष्पन्न करने वाला। 
2. निर्वाह करने वाला, निभाने वाला। 

निर्व्यञ्जक वि० [निर्‌ वि अञ्ज्‌ ण्वुल] 1. सूचित करने 
वाला, बताने वाला (महावी० । 2. प्रमाणित करने 
वाला। 

निर्व्यथन न० [निर्‌ व्यथ्‌ ल्युट्‌] 1. अत्यन्त तीव्र 
पीड़ा। 2. कष्ट से छुटकारा। 3, छिद्र। 

निर्व्युषित वि [निर्‌ वि वस्‌ क्त] 1. बीत गया। 2. 
अतीत। 3. मृत। 
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निर्व्यूढ वि० [निर्‌ वि वह क्त] ।. पूरा किया गया। 2 
निभाया गया। 3. समाप्त या पूर्ण किया गया। 4. 
उदित। 5. विसकित। 6. बढ़ा हुआ। 7. पूर्णतः 
प्रदर्शित या सत्यापित। 8. अन्त तक निष्ठार्पूक निभाया 
गया। 9. छोड़ा गया। 10. युद्ध व्यूह में व्यवस्थित। 
11. सफल। 12. बाहर धकेला गया। 

निर्व्यूढि स्त्री० [निर्‌ वि वह क्तिन्‌] 1. समासि। 2. 
अन्त। 3. शिखर, उच्चतम बिन्दु। 4. दरवाजा। 5. 
दीवार पर लगी खूंटी। 6. काढ़ा। 

निर्व्यूह पु० [निर्यूह, पृषो० साधुः; निर्‌ वि ऊह्‌ घञ्‌] 
1. कंगूरा, शिखर। 2. शिरस्त्राण। 3. दरवाजा। 4. 
दीवार में लगी खूँटी (महा० 3.160.39) 15. काढ़ा। 

निर्हरण न० [निर्‌ दु ल्युट्‌] 1. शव को दाहसंस्कार क 
लिए ले जाना (भाग० 1.7.58)। 2. शव को चिता 
पर रखना। 3. बाहर निकालना, बाहर ले जाना। 4. 
हटाना। 5. उन्मूलन, उखाड़ना। 6. विषनाशक 
औषध 7. निचोड़ना। 

निर्हाद पु० [निर्‌ हद्‌ घञ्‌] मलत्याग। 

निर्हार पु० [निर्‌ दृ घञ्‌] 1. हटाना, दूर ले जाना। 2. 
सत्त निकालना। 3. उन्मूलन करना। 4. शब को 
(जलाने के लिए) ले जाना (भाग० 7.2.35)। 5. 
धन का गुप्त संचय। 6. मलोत्सर्ग, मूत्रोत्सर्ग। 7. 
मल-मूत्र। 8. बाहर निकालना। 9. अलग करना। 10. 
छोड़ देना। 11. घटाना। 

निर्हारक वि० [निर दृ ण्वुल] शव को चिता तक ले 
जाने वाला। 

निर्हारण न० [निर्‌ ह णिच्‌ ल्युट्‌] शव को चिता तक 
लिवा ले जाना। 

निर्हारिन्‌ वि० [निर्‌ ह णिनि] 1. बाहर ले जाने वाला, 
फैलाने वाला, बिखेरने वाला (यथा -सुगन्ध) 
(महा० 12.184.28)। 2. सुगन्धित। 3. मनोहर। 

निहाति स्त्रीश [निर्‌ ह क्तिन्‌] मार्ग से हटाना, दूर 
करना। 

निह्लाद पु० [निर्‌ हृद्‌ घञ्‌] अव्यक्त ध्वनि, शब्द, 
आवाज (रघु० 1.41, मेघ० 59)। 
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निहादिन्‌ वि० [निर्‌ हद णिनि प्रतिध्वनित होने वाला, 
गूँजने वाला। 

निर्हास पु० [निर्‌ हस्‌ घज]।, छोटा करना सिकोडना। 

निलय पु० [निलीयते अत्र, नि ली अच्‌] 1. घर (रघु० 
2.15)। 2. छिपने का स्थान। 3. (जानवरों का ) 
बिल या मांद। 4. (पक्षियों का) घोंसला (शि० 
9:4) । 5. आवास, निवास स्थान (भाग० 8.1.11)। 
6. (प्राय: समास के अन्त में) वास करने वाला। 7. 
अस्त होना, छिपना (रघु? 2.15) । 8, सर्वनाश। 

निलयन न० [नि ली ल्युट्‌] 1. किसी स्थान पर वस 
जाना। 2. उतरना। 3. छिपना। 4. आश्रयस्थान। 
5. आवास, घर। 

निलायन न० [निली णिच्‌ ल्युट्‌] आँख मिचोली का 
खेल खेलना (भाग० 10.11.59, 10.37.26) । —पु० 
[नि ली घञ्‌] 1. शरण। 2. शरण भूमि। -न० [नि 
ली णिच्‌ ल्युट्‌] आँख मिचौनी का खेल खेलना। 

निलिम्प पु० [नि लिप्‌ श, जुम्‌] 1. देव। 2. मरुद्रण, 
मरुतों का गण। -निर्झरी स्त्री? आकाशगंगा, 
स्वर्गगंगा। 

निलिम्पा स्त्री० [निलिम्प टाप्‌] गाय। 

निलिम्पिका स्त्रीश [निलिम्प कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] द्र० 
' निलिम्मा'। 

निलीन वि० [नि ली क्त] 1. पिघला हुआ। 2. छिपा 
हुआ ( भट्टि० 2.5) । 3. गुप्त, बन्द० 4. लिपटा हुआ। 
5. घिरा हुआ। 6. नष्ट। 7. परिवर्तित, बदला हुआ। 8. 
परिपूर्ण। 

निवक्षस्‌ वि० [नि वक्षस्‌] धँसी छाती वाला। 

निवचन न० [निरन्तर वचनम्‌, प्रा० स०; नि वचन] ।. 
निरन्तर वचन, लगातार कहते जाना। 2. मौन। 
निवचनम्‌ अव्य० [नि वचनम्‌, क्रिवि०] मौन रहते 
हुए। 

निवचने अव्य० [वचमानामभावः, निपा० सिद्धम्‌] 
वचन पर नियंत्रण किये हुए। प्रायः गति समय या 
उपसर्ग रूप अथवा स्वतंत्र शब्द के रूप में प्रयुक्त 
(यथा --' निवचनेकृत्य अथवा 'निवचने कृत्वा' = 
बोलना बन्द करके। 
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निवात 


निवपन न० [नि वप्‌ त्युट्‌] 1. बिखेरना, नीचे 
बिखेरना। नीचे फेंकना। 3. बोना। 4. पितरों को 
पिण्डदान करना (महा० 13.92.2)। श्राद्ध पर पितरों 
को जल देना (श० 6.24) । 

निवर वि० [नि वृ अप्‌] रोकने वाला, हटाने वाला। 
-पु० 1. रोकने वाला व्यक्ति। 2. रक्षा” 3. आवरण। 

निवरा स्त्री [नि वृ अप्‌ टाप्‌] अविवाहित लड़की। 

निवर्तक वि० [नि वृत्‌ ण्वुल] 1. वापिस आने वाला, 
लौटने वाला। 2. रुकने वाला। [नि वृत्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 
1, लौटाने वाला। 2. रोकने वाला। 3. समाप्त करने 
वाला। 4. उन्मूलक । 5. हटाने वाला। 6. वापिस लाने 
वाला। 

निवर्तन वि० [नि वृत्‌ ल्यु] लौटाने वाला। [नि वृत्‌ 
णिच्‌ ल्यु]लौटाने वाला। -न० [नि वृत्‌ ल्युट्‌] 1. 
लौटना, वापिस आना (स्वप्न० 4.2)। 2. घाटित न 
होना। 3. रुकना, परहेज करना। 4. पश्चात्ताप करना, 
पछताना। 5. जमीन की एक नाप। [नि वृत्‌ णिच्‌ 
ल्युट्‌] 1. वापिस लाना। 2. लौटाना। 

निवर्हण वि० [नि वर्ह ल्यु] द्र ' निबर्हण '। 

निवसति स्त्री० [नि वस्‌ अति] घर, निवास स्थान। 

निवसथ पु० [ नि वस्‌ अथच्‌] ग्राम, गाँव। 

निवसन न० [नि वस्‌ ल्युट्‌] 1. (वस्त्र) धारण 
करना० 2. निवास, निवासस्थान। 3. वस्त्र। 4. 
अधोवस्त्र। 5. अन्तर्वस्त्र (शिळ 10.60, रघु० 
19.41) । (यथा जाँघिया, बनियान) । 

निवह पु० [नि वह घ] 1. समूह (तर० 2.50)। 2, 
सात पवनों में से एक। 3. अग्नि को सात जिह्वाओं में 
से एक। 

निवात वि० [निवृत्तो वातोऽस्मात्‌; नि वा क्त] 1. हवा 
से सुरक्षित, जहाँ हवा न हो (रघु० 19.42, 3.17)। 
2. अक्षत, जिसे चोट न लगी हो० 3. बाधा रहित। 4. 
सुरक्षित। 5. शस्त्रास्त्र से सुसज्जित। 6, कवच से 
भली-भाँति ढका हुआ। -पु० 1. निवास स्थान। 2 
आश्रयस्थान। -न० 1.हवा से सुरक्षित प्रदेश (कु० 
3.48) । 2. हवा का अभाव, निष्कम्पता (रघु० 
12.36)। 3.शान्ति। 4. सुरक्षित स्थान। -पु० । 
हिरण्यकशिपु का पात्र, प्रह्माद का पुत्र। 2. (बव०) 
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दानवों अथवा दैत्यों का एक वर्ग (महा० | निबिरीस बि० [नि बिरीसच्‌] 1. घता, ठोस (शि० 
3168.70) | 7.20) । 2. खुरदरा। 

निवाप पुर [ नि वप्‌ घञ्‌] ।. क्षेत्र (महा० | निविरीसा स्त्री [निविरीस टाप्‌] टेढी या चपटी नाक। 


3.309.6)। 2. बीज। 3. अनाज। 4. बीज के लिए 
रखे हुए दाने। 5. पितरों का जलतर्पण। 6, श्राद्ध के 
अवसर पर पितरों के निमित्त दान (रघु० 8.86)। 7. 
उपहार, भेंट। -अञ्जलि पु० पितरों को दी जाने वाली 
ˆ जलांजलि (वेणी० 3.18) । -अन्न न० यज्ञीय अन्न। 
उदक, -जल न० द० 'निवापाञ्जलि'। -दत्ति 
स्त्री पितरों को जलांजलि देना। -सलिल न० द्र० 
* निवापजल'। 

निवापक पु० [नि वप्‌ ण्वुल] ।.बोने वाला। 2.बीज 
बिखेरने वाला। 

निवार पु० [नि वृ णिच्‌ अच्‌] द्र ' निवारण '। 

निवारक वि० [नि वृ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1, प्रतिरक्षक। 2. 
रोकने या हटाने वाला। 

निवारण न० [नि वृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. दूर करना। 2. 
रोकना। 3. हटाना (रघु० 2.5)० 4. बाधा। 5. 
प्रतिषेध, वर्जन। 

निवारित वि० [नि वृ णिच्‌ क्त] हटाया गया, रोका गया 
(नेर ।.11)। 

निवार्य वि० [नि वृ ण्यत्‌] 1. परिहार किये जाने 
योग्य। 2. हटाये जाने योग्य। 

निवास पु० [निं वस्‌ घञ्‌] 1. बसना। 2. रात बिताना। 
3. निवास स्थान, घर। 4. विश्रामस्थल (शि० 
3,63) । 5. रैनबसैरा। 6. आश्रय। 7. पोशाक। 
-भवन न० शयनकक्ष। -भूमि स्त्रीश निवासस्थान। 
“रचना स्त्री भवन, महल। 

निवासन न० [नि वस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌; निवास क्विप्‌ 
ल्युट्‌) 1. पड़ाव करना, डेरा डालना। 2. समय 
बिताना। 3. निवासस्थान। 

निवासिन्‌ वि० [नि वस्‌ णिनि] 1. रहने वाला। 2. 
पहनने वाला (कु० 7.26) | -पु० निवासी व्यक्ति। 
निविड स्त्री० [नि विड क] द्र०'निबिड'। 

निविद्‌ स्त्री [नि विद्‌ क्विप्‌] 1. वाणी। 2. 
वदवाक्य। 3. निदेश, निर्देश। 4. स्तुति, प्रार्थना। 5. 
गद्यवाक्य--विशेष। 


निविशेष वि० [निवृत्तो विशेषो यस्य यस्मात्‌ वा] एक 
सा, अभिन्न। -पु० अन्तर का अभाव, अभिन्नता। 

निविष्ट वि० [नि विश्‌ क्त] ।. स्थित, बैठा हुआ 
(भट्टि० 1.8)। 2. डेरा डालकर ठहरा हुआ० 3. 
“स्थिर। 4. नियत। 5. (किसी बात पर) तुला हुआ। 6. 
नियन्त्रित। 7. प्रारम्भ किया हुआ। 8. दीक्षित। 9. 
व्यवस्थित। 10 प्रविष्ट। 11. जहाँ कृषि की जा सके 
(क्षेत्र या स्थान) । 

निविष्टा स्त्री० [निविष्ट टाप्‌] पुनर्विवाहिता स्त्री। 

निविष्टि स्त्री) [नि विश्‌ क्तिन्‌] 1. प्रवेश। 2. संभोग। 

निवीत वि० [नि व्ये क्त, संप्रसारणम्‌] 1. टंगा। 2. 
लटका। -न० 1. यज्ञोपवीत धारण करना। 2. धारण 
किया गया यज्ञोपवीत। -पु० न० 1. घूँघट। 2. परदा। 

निवृत वि० [नि वृ क्त] 1. घिरा हुआ। 2. लपेटा हुआ। 
-पु०, न० परदा, घूंघट, आवरण। 

निवृति स्त्री० [नि० वृ क्तिन्‌] आवरण, लेपट, घेरा। 

निवृत्त वि०[नि वृत्‌ क्त] 1. वापिस आया हुआ। 2. विदा 
हुआ, गया हुआ। 3. ठहरा हुआ। 4. (संसार से) 
विरक्त। 5. (पाप के लिए) पश्चात्ताप। 6. समग्र। - 
न० लौटना। - आत्मन्‌ पु० 1. ऋषि। 2. विष्णु। - 
कारण वि० बिना किसी प्रयोजन के। - पु० मनुष्य 
जो सांसारिक इच्छाओं से अप्रभावित रहे। - मांस 
वि० मांस भक्षण से विरत रहने वाला। -राग वि० 
संयमी, जितेन्द्रिय। -हृदय वि० हृदय में पश्चात्ताप 
करने वाला। 

निवृत्ति स्त्री० [नि वृत्‌ क्तिन्‌] 1. वापिस आना (शि० 
14.64.) | 2. विराम, उपरति। 3. कार्य से विरति। 4. 
अरुचि, उदासीनता, परहेज करना (वै० श० 33.)। 
5. छोड़ना, रुकना। 6. वैराग्य। 7. शान्ति, विश्राम। 8. 
कैवल्य। 9. मुकर जाना। 10. उखाड़ फेंकना। 

निबेदन न० [नि विद्‌ ल्युट्‌] 1. बतलाना। 2. प्रवचन 
करना। 3. प्रार्थना। 4. उद्घोषणा। 5. समाचार। 6. 
सौंपना। 7. समर्पण। 8. आहुति, भेंट। 

निवेद्य न० [नि विद्‌ ण्यत्‌] द्र० ' नैवेद्य '। 


+ 


निवेश पुर [नि बिश्‌ अज्‌] । 


शावर (४ 


९बेश। 2 


उहरना। 3 

17.40)। 4. घर, निवास (किऽ 
419)। 3. स्पती का) बिस्तार (किऽ 4.8.)1 6 
जमा करना। न अपण करना। ३. विवाह करना। ० 
नकल। 10. सन्य व्यवस्था। 11, सजावट। 

निवेशन न> [नि दिश्‌ णिच्‌ स्युर्‌] ।. प्रवेश। 2 
उहरना। 3, विवाह करना। 4. लेखबद करना। 5 
निवास। ७. शिविर। 7. नगर। ६. घोसला। 

निखेष्ट पुरु [नि बेष्ट उज] आवरण। 


निबेष्टन न> [नि दे्‌ स्युर्‌] 1. हकना। 2. लिफाफे में 
चन्द करना 

निज स्जोऽ [ शस्‌' विभक्ति से लेकर सुप्‌' विभक्ति 

कि दशा म निशा' शब्द के स्थान पर विकल्प 
स निश्‌ू आदेश होता है] ।. रात। 2. हल्दी। 

निशमन न० [नि शम्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. देखना। 2. दर्शन 
3. सुनना। 4. अवगत होना। 

निश (शा) रण न« [नि भृ णिच्‌ ल्युर्‌] वध। 

निशा स्त्रो७ [नितरां श्यति (तनू करोति) व्यापारान्‌ -नि 
शो क टाप्‌] 1. रात। 2. हल्दी। 3. स्वप्न। 4. (ज्योऽ 
मे) मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु व मकर राशियों का 
मिश्रित नाम। -अट, -अटन पु० 1. उल्लू। 2. भूत, 
पिशाच। 3. राक्षस। -अतिक्रम, -अत्यय पु० प्रभात, 
रात को समासि। -अधीश पुऽ 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। 
-अन्त पुऽ प्रभात (मनु 4.9.9.)। -अख वि० 
रतौंधी के रोग से ग्रन्थ। -अर्थकाल पु० रात का 
पहला भाग। -आख्या स्त्री हलदी। -आगम पुऽ 
रात पड़ना। -आदि पु० साँझ। -आनन न० रातत का 
प्रारम्भ। -आह्वा स्त्री हलदी। -ईश पु० 1. चन्द्रमा। 
2. कपूर। -उत्सर्ग पु० प्रभात। -उपशाय पु० रात को 
सोने को बारो। -एत पु० बगुला। -कर पु० 
चन्द्रमा (पञ्च० 2.20) । 2. कपूर। 3. मुर्गा। -कान्त 
पु० चन्द्रमा। -केतु पु० चन्द्रमा। -गृह न० शयनागार। 
-चर वि० 1. रात में घुमने वाला। 2. रात मं चुपचाप 
पीछा करने वाला। - पु० 1. राक्षस (रघु० 10.45.) । 
2. भूत, पिशाच। 3. गीदड़। 4. उल्लू! 5. साप। 6 
चकवा। 7. चोर । 8. शिव (महा? 13.17.67.) । 
“पति पु 1. शिव। 2. रावण। -चरी स्त्री? 1. राक्षसी 


पारिजात कोश 


निशोच 


(रघुर 11.20.)। 2. अभिसरण करने वाली। 3. 
वेश्या। -चर्मन्‌ पु० अन्धकार । -जल न? । आस। 2 
कोहरा। -दर्शिन्‌ पुर उल्लू। -नाथ, “पति, -मांण, 
पु, -रत्न न० चन्द्रमा (सू० सि० 2.47.)। -निश्ञम्‌ 
अव्य हर रात। -पुष्प न० 1. श्वेत कमलिनी। 2 
ओस। 3. कोहरा। -मुख न० रात का प्रारम्भ। -पृग 
पुष गोदड। -लय पुः शिव। -वन पु० सन, शण। 
-विहार पु० 1. राक्षस । 2. भूत पिशाच। -वेदिन्‌ पु० 
मुर्गा। -हस पु० श्वेत कमल। 

निशात वि० [नि शो क्त] 1.(शान पर घिस कर) तेज 
किया गया (भागऽ 1.17.28.)। 2. पालस किया 
गया। 3, चमकाया गया। 4. भास्कर। 

निशातनी स्त्रो० [नि शद्‌ णिच्‌ ल्यु डोप्‌] शाण। 

निशाद पुऽ [नि शद्‌ घञ्‌, नि शा अद्‌ अच्‌] निषाद। 
-पुत्र पुर मूसल, मूसली। -शिला स्त्रीः आखलो। 

निशान न० [नि शो ल्युट्‌] (शान पर चढाकर)तेज 
करना। 

निशान्त वि० [नि शम्‌ क्त] 1. शान्त। 2. सहनशोल। - 
न० 1. गृह, आवास (रघु 16.40) । 2. राजभवन। 
-उद्यान न० घर का बगीचा। 

निशाम पुऽ [नि शम्‌ घञ्‌] 1.ध्यान से देखना। 2. 
अन्वीक्षण। 3. ज्ञान। 

निशामन न० [नि शम्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. अबलोकन। 2. 
निरीक्षण। 3.सुनना। 4. दृष्टि! 5. छाया, प्रतिबिम्ब। 

निशारण न [नि शू णिच्‌ ल्युट्‌] वध। 

निशारुक पु० [नि शू उकज्‌] संगीत में सात रूपको में 
से एक। - न० नृत्य के साथ विहित संगीत रचना 
विशेष। 

निशिचार पु० [निशि चर्‌ अण्‌, अलुक्‌] 1. राक्षस। 2. 
पिशाच। 

निशित वि० [नि शो क्त] 1. पेना, तोक्ष्ण 
(नो>श०11.)। 2. उत्तेजित किया गया। 3.उद्दीप् 
किया गया। -न०लोहा। -निपात वि० तीक्ष्ण प्रहार 
वाला (यथा-बाण)। 

निशिता स्त्री० [निशित टाप्‌] रात। 

निशीथ पुऽ [निशेरतेऽत्र-नि शी थ क्‌] 1. आधी रात 
(भाग० 4.13.47; रघु० 3.15.) । 2. सोने का समय। 


निशोधिनी 


पारिजात कोश 


-कलह पु० रात्रि में प्रणय रूप कलह (कुन्द० 
4.20), ) | 

निशीथिनी स्त्री» [निशीथ इनि डीप्‌] रात। -नाथ पु० 
चन्दमा। 

निशीथ्या स्त्री, [निशीथ यत्‌ टाप्‌] रात। 

निशुम्भ पु० [नि शुम्भ्‌ घञ्‌] 1. वध। 2.तोड़ना। 
3.झुकाना (यथा-धनुष)। 4. एक राक्षस जिसका 
बध दुर्गा ने किया था (वाम० पु० 52.11.)। 
-मथनी,-मर्दनी स्त्री० दुर्गा। 

निशुम्भन न० [नि शुम्भ्‌ ल्युट्‌] वध। 

निश्चप्रच वि० [निश्चित प्रचित्‌, मयूर, व्यंस०] 1. आगे 
और पीछे। 2. सुविचारित। 

निश्चप्रचम्‌ अव्य० 1. आगे की ओर और पीछे की 
ओर। 2. सुविचारित रूप में। 

निश्चय पु० [निस्‌ चि अच्‌] 1. पूछताछ। 2. दृढ मत। 
3. सन्दहे से रहित होना। 4. दृढ निश्चय। 

निश्चल वि० [निस्‌ चल अच्‌] 1. स्थिर। 2, अटल। 3. 
अपरिवर्तनीय। -अङ्ग वि० दृढ शरीर वाला। -पु० 1. 
एक सारस। 2. चट्टान। 3, पहाड़। -मति वि० स्थिर 
बुद्धि वाला। 

निश्चला स्त्री० [निश्चल टाप्‌] 1. पृथ्वी। 2. नदी का नाम 
(मात्स्य० 113.22. )। 

निश्चायक वि० [निस्‌ चि ण्बुल्‌] निर्धारक, निर्णायक। 

निश्चारक न० [निस्‌ चर्‌ ण्बुल्‌] 1. शोच करना। 2, एक 
प्रकार का अतीसार रोग। 3. वायु। 4. हठ। 5. 
स्वच्छाचारिता। 

निश्चित वि० [निस्‌ चि क्त] 1. निर्धारित। 2. फैसला 
किया गया। 3. सन्देह रहित। 4. दृढ। 5. घोषित। 
-न० निर्णय। 

निश्चितम्‌ अव्य० [क्रिः वि०] 1. निश्चित रूप से। 2. 
अवश्य ही। 3. निसन्देह। 

निश्चुक्कण न० [निस्‌ चुक्क ल्युट्‌] दन्तमंजन। 

निश्रम पु० [नि श्रम घञ्‌] अध्यवसाय। 

निश्रयणी स्त्री० [नि श्रिज्‌ ल्युट्‌ डीप्‌] सीढी। 

निश्राण पु० [नि त्रै ल्युट्‌] सान। 

निश्राणन न० [नि श्रि ल्युट्‌] दान (रघु० 2.54.) । 


निश्रेणि स्त्री० [नि श्रि णि] द्र० ' निश्रयणी '। 

निश्रेणी स्त्री [नि श्रोणि डीप्‌] द्व० 'निश्रयणी '। 

निश्वास पु० [नि श्वस्‌ घञ्‌]।, साँस लेना। 2.आह भरना। 

निषङ्गः पु० [नि सज्ज घञ्‌] 1. आसक्ति। 2. सम्बन्ध। 3. 
तरकस (रघु० 2.30) । 4. तलवार। -धि पु० तलवार 
की म्यान। 

निषङ्गधि पु० [नि सञ्ज्‌ घथिन्‌] 1. आलिंगन। 2. धनुर्धर! 
3. सारथि। 4. रथ, गाड़ी। 5. घास। 6. कन्धा। 

निषङ्गिन्‌ वि० [ निषङ्ग इनि] 1. आलिंगन करने वाला। 
2. जुड़ा हुआ, आलिंगित। 3. तूणीरधारी। 
4.तलवारधारी। -पु०1. धनुषधारी (रघु० 7.56.) । 2. 
तलवारधारी व्यक्ति। 3. तरकस। 4. धृतराष्ट्र के एक 
पुत्र का नाम (महा० 1.117.11.)। 

निषण्ण वि० [निसद्‌ क्त] 1. बैठा हुआ। 2. आश्रित। 
3 सहारा दिया गया। 4. दुःखी। 5.कष्ट को प्राप्त 

निषण्णक न० [निषण्ण कन्‌] आसन। 

निषत्ति स्त्री० [नि सद्‌ क्तिन्‌] बैठक। 

निषद्‌ स्त्री [नि सद्‌ क्विप्‌] यज्ञदीक्षा। 

निषद्या स्त्री० [नि सद्‌ क्यप्‌ टाप्‌] 1. छोटी खाट। 2. 
व्यापार भवन, दुकान। 3. मण्डी, हाट। 4. धर्मशाला। 

निषद्वर पु० [नि सद्‌ ष्वरच्‌] 1. कीचड़। 2.कामदेव। 

निषद्वरी स्त्री० [नि षदूवर डीप्‌] रात। 

निषध वि० [नि सद्‌ अच्‌, पृषो०] ठोस, कठोर, । पु० 
1. नल द्वारा शासित एक देश। 2. निषध का वासी। 
3. एक पर्वत। 

निषाद पु० [नि सद्‌ घञ्‌] 1. भारत की एक जंगली 
जाति। 2. पर्वत वासी। 3, चाण्डाल। 4. एक वर्ण 
संकर जाति। 5. भारतीय संगीत में सातवां स्वर। 

निषादिन्‌ वि० [निषाद इनि] नीचे बैठा हुआ (रघु० 
1,52.)। - पु० महावत (शि० 5.14.) | 

निषिक्त वि० [नि सिच्‌ क्त] ।. खूब छिड्का हुआ। 2. 
टपकाया हुआ। 3. भरा. हुआ। 4. गर्भयुक्त किया 
हुआ। 

निषिद्ध वि० [नि सिध्‌ क्त] 1. वर्जित। 2. हटाया हुआ। 
3. रोका हुआ। 

निषुत वि० [नि सु क्त] अच्छी प्रकार निचोड़ा हुआ। 

निषूदक पु० [नि सूद्‌ ण्वुल्‌] हत्यारा। 
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निषूदन न० [नि सूद णिच्‌ ल्युट्‌] 1. मारना। 2. हत्या 
-वि० हत्या करने वाला। -पु० |. हत्यारा। 2. चध 
करने वाला व्यक्ति ( यथा-कंसनिषूदन )। 


निषेक पु [नि सिच्‌ घञ्‌] ।, अच्छी प्रकार सींचना। 2. 
तर करना। 3. टपकना। 4.टपकाना। 5, स्राव, बाहर 
निकलना। 6. वीर्य सिंचन। 7. वीर्य पात। 8.गर्भित 
करना (भाग 11,22.46,)। 9, बीज बोना। 10. 
गर्भाधान के अबसर पर विहित संस्कार विशेष। 11. 
सिँचाई। 12. धोने के लिए जल। 13. वीर्य की 
अपवित्रता। 14. गन्दाजल। 15. आसव, अर्क। -न० 
वीर्य (मनु० 4.151.) । 


निषेक्त वि० [नि सिच्‌ तृच्‌] वीर्य सिंचन करने वाला। 
-पु० पिता। 


निषेचन न० i [नि सिच्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. छिड़काव। 2. 
वीर्य का सिंचन। 

निषेध पु० [नि सिध्‌ घज्‌] 1. मना करना। 2.हटाना। 3. 
राकना। 4. मुकर जाना। 5. निषेधार्थक शब्द (यथा, 
तन, मा) 16. नियम का व्यत्यय, अपवाद। 

निषेव वि० [नि सेव्‌ अच्‌] अनुष्ठान करने वाला। -पु० 
पूजन अर्चन। 

निषेवक वि० [नि सेव्‌ ण्वुल] 1. उपभोग करने वाला। 
2. अभ्यास करने वाला। 3. अनुसरण करने वाला। 4. 
भक्त, श्रद्धालु। 5. बार बार होने वाला। 6. आश्रय 
लेने वाला। 

निषेव्य वि० [नि सेव्‌ यत्‌] आश्रय के योग्य ( भाग 
1.12.22. ) | 


निषेवित वि० [नि सेव्‌ क्त] 1. सेवन किया गया। 2 
जिसकी सेवा की गई है। 3. सम्मान को प्राप्त। 4. 
बसा गया। 5, अनुष्ठित (यथा-ब्रत)। 

निषेविन्‌ वि० [नि सेव णिनि] 1. उपभोग करने वाला। 
2. (किसी स्त्री से) सम्भोग करने वाला। 3. आसक्त । 

निष्क पु०, न० [निष्क्‌ अच्‌। नि सद्‌ कन्‌, टिलोपः] 1. 
एक स्वर्ण मुद्रा। 2.सोने का हार। 3. सोना। 4. सोने 
का पात्र। -ग्रीब वि० गले में हार पहने हुए। 

निष्कर्तन न० [निस्‌ कृत्‌ ल्युट्‌] 1. कतरना। 2. फाड़ना। 


पारिजात कोश 


निप्कृए 


निष्कर्ष पु० [निस्‌ कृष्‌ घञ्‌] 1. निचोड़ना। 2. सार। 3. 
सारभूत अर्थ। 4. सन्देह रहितता। 5. जाँच पड़ताल। 


_ न० अत्यधिक कर के द्वारा प्रजा को उत्पीडित 
करना (महा० 2.13.13) | 

निष्कर्षण न० [निस्‌ कृष्‌ ल्युट्‌] 1. निचोड़ना। 2, सार 
निकालना। 3. घटाना। ` 

निष्कालन न० [निस्‌ कल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. हाँकना। 2 
मारना। 3.वध करना। 

निष्कास पु० [निस्‌ कास्‌ घञ्‌] 1.बहिर्गमन। 2. (महल 
आदि का) द्वार मण्डप। 3. प्रभात। 4. अन्तर्धान। 

निष्कासित वि० [निस्‌, कस्‌ णिच्‌ क्त] 1. बाहर 
निकाला गया। 2. बाहर गया हुआ। 3. रखा गया। 4, 
जमा किया गया। 5. नियत किया हुआ। 6. फेलाया 
हुआ। 7. खिला हुआ। 8. झिड़का हुआ। 

निष्कासिनी स्त्रीश [निस्‌ कस्‌ णिनि डीप्‌] स्वामी के 
नियन्त्रण में न रहने वाली दासी। 

निष्किर न० [निस्‌ कू क] बाहर निकलने का रास्ता। 

निष्कुट पु० [निस्‌ कुट्‌ क] 1. गृहवाटिका (महा० 
12.69.55. नपुँसकलिंग का प्रयोग)। 2. राजा का 
रनिवास। 3. खेत (महा० 2.50.) । 4. दरवाजा। 5. 
वृक्ष का खोडर। 6. एक पर्वत। 

निष्कुटि स्त्री० [निस्‌ कुट्‌ इन्‌], निष्कुटी स्त्री [निष्कृटि 
डीप्‌] बड़ी इलायची। 

निष्कुषित वि० [निस्‌ कुष्‌ क्त] 1. फाड़ा हुआ। 2, बाहर 
निकाला हुआ। 

निष्कुह पु० [निस्‌ कुह घञ्‌] वृक्ष का खोडर। 

निष्कृत वि० [ निस्‌ क्‌ क्त] 1. हटाया गया। 2. क्षमा 
किया गया। 3, जिसने प्रायश्चित कर लिया है। - न० 
1. प्रायश्चित ( भाग० 1.19.2.) । 2. अभिसार स्थान। 

निष्कृति स्त्री [निस्‌ कृ क्तिन्‌] 1. प्रायश्चित। 2. 
ऋणशोधन। 3. हटाना। 4. स्वास्थ्य लाभ। 5. बचना, 
टालना। 6. उपेक्षा करना। 7. दुष्टता। 8. झिड़का 
(उत्तर० 5. 29. )। - पु० अग्नि का एक रूप (महा० 
3.218.14.)। 

निष्कृष्ट वि० [निस्‌ कृष्‌ क्त] 1. उखाड़ा हुआ। 2. बाहर 
खोंचा हुआ। 


निष्कोष 
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निष्कोष पु० [निस्‌ कुष्‌ घञ्‌], निष्कोषण न० [ निस्‌ 
कुष्‌ ल्युट्‌] 1. फाड़ना। 2. उखाड़ना। 3. फाड़ कर 
बाहर निकालना। 4. छिलका उतारना। 

निष्कोषणक न० [निस्‌ कुष्‌ ल्यु कन्‌] दन्त खुरचनी। 

निष्कोषित वि० [निस्‌ कुप्‌ णिच्‌ क्त] 1, बाहर निकाला 
गया। 2. उखाड़ा गया। 3. जिसकी भूसी निकाल दी 
गई है। 

निष्क्रम पु० [निस्‌ क्रम घञ्‌] ।. बाहर जाना। 2. निकल 
पड़ना। 3. (बच्चे का) एक संस्कार। 4. जाति से 
बहिष्कृत होना। 

निष्क्रमण न० [निस्‌ क्रम्‌, ल्युट्‌] द्र० ` निष्क्रम '। 

निष्क्रमणिका स्त्री० [निष्क्रमण कन्‌ टाप्‌] एक संस्कार। 

निष्क्रय पु० [निस्‌ क्रो अच्‌] 1. छुटकारा। 2. उद्धार। 3. 
परिश्रमिक। 4. किराया। 5. पुरस्कार (शि० 1.50) । 
6. ऋणशोथ। 7. अदला बदली (शि० 1.50)। 
8.क्रय। 9.विक्रय (मनु० 9.46.) । 10. क्षतिपूति। 

निष्क्रयण न० [निस्‌ क्री ल्युट्‌] 1. छुटकारा। 2. बन्दी 
के उद्धार का मूल्य। 

निष्क्रान्त वि० [निस्‌ क्रम, क्त] बाहर निकला हुआ 
(मार्क० 87. 5) । -जीव वि निर्जीव। 

निष्क्वाथ पु० [निस्‌ क्वथ्‌ घञ्‌] काढा। 

निष्टन पु० [निस्‌ तन्‌ अच्‌] कराह। 

निष्टप्त बि० [निस्‌ तप्‌ क्त] 1. तपाया हुआ। 2, रगड़कर 
चमकाया हुआ (यथा -- सोना)। 3. खरा, असली। 
4. अच्छी प्रकार पकाया हुआ। 

निष्टानक पु० [निस्‌ तन्‌ घञ्‌ कन्‌] 1. गर्जन। 2. प्रलय 
-दुन्दुभि। 3. कराह। 

निष्टाप पु० [निस्‌ तप्‌ घञ्‌] 1. झुलसाना। 2. हल्की 
आँच देना। 

निष्ट्य वि० [निस्‌ त्य] 
(यथा-चाण्डाल)। 

निष्ठ वि० [नितरां तिष्ठति, नि स्था क] (प्रायः समास के 
उत्तरपद के रूप में) 1. अन्दर रहने वाला। 2. निर्भर। 
3, सम्बन्धित। 4. भक्त। 5. अनुष्ठान करने वाला। 6. 
कुशल। 7. विश्वास रखने वाला। 


वर्णाश्रम बहिष्कृत 


निष्ठा स्त्री० [नि स्था अङ्‌ टाप्‌] 1. स्थिति, दशा (गी० 
17.1) । 2. आधार। 3. स्थिरता। 4. भक्ति। 5. श्रद्धा। 
6. कुशलता। 7. उपसंहार। 8. नाटक का अन्त। 9. 
चरम बिन्दु (भट्टिः 1.13.)। 10. मृत्यु। 11. प्रलय 
(भाग० 5.12.8.) । 12. निर्णायात्मक वचन, निर्णय, 
13.भीख माँगना। 14. कष्ट। 15. (व्या० में) क्त तथा 
क्तवतु प्रत्ययों की संज्ञा। 

निष्ठान न० [नि स्था ल्युट्‌] 1,चटनी। 2. मसाला (रा० 
2.91.67. )। 

निष्ठानित वि० [निष्ठान इतच्‌] मसालेदार। 

निष्ठित वि० [नि स्था क्त] 1. (किसी पर) आश्रित। 2. 
निपुण। 3. स्थिर (भाग० 2.7. 36.) । 4. निश्चित। 5. 
जिस पर थूका गया हो। 

निष्ठीव पु०, न० [नि ष्ठिव्‌ घञ्‌] 1. थूका। 2. कफ 
नाशक औषध। 

निष्ठीवन न० [नि छिव्‌ ल्युट्‌] 1. थूका। 2. थूकना। 

निष्ठीविका स्त्री० [निष्ठीव कन्‌ टाप्‌] बार बार थूकना। 

निष्ठीवित न० [नि ष्ठिव्‌ क्त] थूक। 

निष्ठुर वि० [नि स्था उरच्‌] 1. कठोर (शि० 5.49.) । 
2. रूखा, खुरदरा। 3. तीक्ष्ण। 4. निर्दय। 5. ढीठ। 6. 
निश्चल। - न० 1. कठोर वचन। 2. गाली। 

निष्ठेव पु०, न० [निष्ठिव्‌ घञ्‌], निष्ठेबन न० [ नि छिव्‌ 
ल्युट्‌] द्र० ' निष्ठीव'। 

निष्ठ्यूत वि० [नि छ्ठिव्‌ क्त, ऊठ्‌] 1. थूका हुआ। 2.फेंका 
हुआ। 3. विक्षिप्त (रघु० 2.75) । 4. उच्चारित। - न० 
थूका। 

निष्टूयूति स्त्री० [नि ष्ठिव्‌ क्तिन्‌, ऊठ्‌,] थूक। 

निष्णात वि० [नि स्ना क्त] 1. चतुर। 2, विशेषज्ञ। 3. 
सुसम्पत्र। 4. परिपूर्ण। 5. श्रेष्ठ। 6. जिस पर सहमति 
हो। 

निष्पक्व वि० [निस्‌ पच्‌ क्त] 1. काढा गया। 2. अच्छी 
प्रकार पकाया गया। 3. जल में भिगोया गया। 

निष्पतन न० [निस्‌ पत्‌ ल्युट्‌] 1. शीघ्र बाहर की ओर 
निकलना। 2. पलायन करना। 

निष्पत्ति स्त्रीः [निस्‌ पद्‌ क्तिन्‌] 1. उत्पत्ति। 2. 
परिपक्वता। 3. परिपूर्णता। 4. किसी कार्य की 
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समात्ति। 5. अन्त। 6. फसल। 7. आरोप को सिद्ध 
-करना। 


निष्पन्द वि० [नि स्पद्‌ अच्‌] गतिहीन। -पु० मैत्री 
सम्बन्ध। 


निष्पन्न वि० [निस्‌ पद्‌ क्त] 1. उत्पत्र। 2. परिपूर्ण । 
3.सिद्ध। 4. तत्पर। 

निष्पादन न० [निस्‌ पद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. सम्पन्न करना. 
2. पदा करना। 3, कार्यान्वित करना। 

निष्पाव वि० [निस्‌ पू द्यञ्‌]अरल। -पु० 1. फटककर 
अनाज आदि का साफ करना। 2. (छाज आदि से 
उत्पन्न) हवा। 3. किसी फल को भक्ष्य अंश। 4. एक 
दाल, राजमाह। 

निष्पीडन न० [निस्‌ पीड्‌ ल्युट्‌] दबाव। 

निष्पीडित वि० [निस्‌ पौड्‌ क्त] 1. दबाया गया। 2. 
भींचा गया। 

निष्पूर्त न० [निस्‌ पृ क्त] धर्मशाला। 

निष्पेष पु० [निस्‌ पिष्‌ घञ्‌] 1. पीस कर चूरा बनाना। 
2. रगड़ना। 3. भींचना। 4. काटना। 5. घायल करना। 
6. रगड़। 7. प्रहार करने की आवाज। 

निष्प्रवाण न० [निस्‌ प्र वे ल्युट्‌] कोरा कपड़ा। 

निस्‌ अव्य [ ?]1. से वाहर। 2. से रहित। 3. वियोग। 
4. पूर्णता। 5. उपभोग। 6. पार करना। 7. 
अतिक्रमण। (यह समास में संज्ञा शब्दों से पूर्व प्रयुक्त 
होता हे। धातु से पूर्व उपसर्ग के रूप में भी प्रयुक्त 
होता है। स्वर तथा घोषवर्णो के पूर्व ' निर्‌' के रूप में, 
तथा ऊष्म वर्णो से पूर्व 'नि:' के रूप में, 'च्‌' ब 
'छ' से पूर्व ' निश्‌' के रूप में तथा 'क्‌' ब 'प्‌' से 
पूवं 'निष्‌' के रूप में परिवतिंति हो जाता हे)। 
-कण्टक वि० 1. काँटों से रहित। 2. शत्रु से रहित 
(राज० 1,174.) । 3. भय से रहित। -कन्द वि० 
भक्ष्य कन्दमूलों से रहित। -कपट विश छलकपट से 
रहित। -कम्प वि० गतिहीन, स्थिर (श० 1.8.) | 
-कर वि० जिस पर कर न हो। -करुण वि० 
दयाहीन। -कर्मन्‌ वि० निकम्मा। -कल वि० । 
अखण्ड (भाग० 1.9.44.) । 2. न्यून। 3. हीन। 4. 
पुंस्त्वहीन। 5, विकलांग। 6. अनुच्चरित। -पु० 1. 
आधार। 2. योनि। 3. ब्रह्मा। -कलङ्क वि० 1. कलंक 


रहित। 2. निर्दोप। -कला, -कली स्त्री० 1. वृद्ध स्त्री 
जिसका रजोधर्म समाप्त हो गया हो। 2. वृद्धा जिसके 
बच्चे उत्पन्न होने बन्द हो गये हैं। -कल्मप वि० |. 
पाप रहित। 2. निर्मल (राजश 1.105)। 3. 
कलंकरहित। -कषाय वि० 1. निर्मल। 2, दुर्वासना से 
रहित। -कान्त वि० भद्दा। -काम वि० 1, कामना से 
रहित। 2. स्वार्थ रहित। 3. सांसारिक इच्छाओं से 
मुक्त। -कामम्‌ अव्य० अनिष्ठा से। -कारण वि० विना 
कारण के। 2, निःस्वार्थ। -कालक पु० वह प्रायश्चित 
कर्ता जिस का मुण्डन हुआ हो और जिसके शरीर पर 
घृत का लेप हुआ हो। -कालिक वि० 1. आसन्नमृत्वु 
चाला। 2. जिसे जीता न जा सके। -किञ्जन वि० |. 
धन हीन। 2. त्यागी (भाग० 2.9.6.) । -किल्विष 
वि० 1. पाप रहित। 2. निरपराध। -कुतूहल वि 
उत्सुकता से रहित। -कुल वि० 1. जिसका कुल नष्ट 
हो गया हो। 2. बन्धु रहित। निष्कुलं कृ अथवा 
निष्कुला कृ 1. कुल को पूर्णतः नष्ट करना। 2. 
छिलका उतारना। -कुलीन वि० नीच कुल वाला 
(नी० श० 22)। -कूज वि० मूक, शब्द रहित। -कूट 
वि० 1. छलरहित। 2. निरपराध। 3. ईमानदार। -कृप 
वि० निर्दय, क्रूर (श० 3.14)- केवल विष 
अखण्ड। -कैतव वि० निष्कपट। -कैबल्य वि० । 

विशुद्ध। 2. मोक्ष रहित। -कोश वि० । बना म्यान 
का। 2. म्यान से निकला हुआ। -कौतुक वि० 
उत्सुकता से रहित। -कोशाम्बि वि० कौशाम्बी नगरी 
से बाहर गया हुआ। -क्रिय वि० ।. ज्ञानी, जीवन्मुक्त 
( भाग० 3.12.43.) । 2, जो धार्मिक संस्कार न करता 
हो। 3. क्रिया हीन। -क्रोध वि० क्रोध रहित। -क्लेश 
वि० कष्ट रहित (नो० श० 25.)। -क्षत्र, -क्षत्रिय 
वि० क्षत्रिय से रहित। -चक्रम्‌ अव्य० पूर्ण रूपेण। 
-चक्रिक वि० 1. छल रहित। 2. ईमानदार। -चक्षृस्‌ 
वि० अन्धा। -चत्वारिंश वि० जिसने चालीस पार कर 
लिए हों। -चित्त वि० ।.चिन्ता से मुक्त। 2. सुरक्षित। 
3. चिन्तनशूल। -चेतन वि० चेतनारहित। -चेतस्‌ वि० 
विक्षिप्त, अस्वस्थ चित्त वाला। -चेष्ट वि० ।. मृच्छिंत। 
2. गतिहीन। 3. चेष्टाहीन। -चेष्टाकरण वि० गतिहीन 
बना देने वाला। -छल वि० कपटरहित। -छिद्र वि० 
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1. छिद्र से रहित। 2. दोषों से रहित। 3. बिना किसी 
रुकावट का। 4. क्षतिरहित। -तन्तु वि० ।, तन्तु 
रहित। 2. सन्तान रहित। 3. नैष्ठिक ब्रह्मचारी। -तन्द्र, 
-तन्द्रि वि० चुस्त। -तमस्क वि० 1. जहाँ अन्धकार न 
हो। 2. पाप रहित। -तरङ्ग वि० तरंग रहित, शान्त। 
-तर्क्यं वि० कल्पनातीत। -तल वि० 1. गोल (कु० 
1.42.)। 2. हिलने डुलने वाला। -तला स्त्री० 1. 
गेंद। 2. गोली। -तिपिर वि० अन्धकार से रहित। 
-तुल वि० गोल। -तुष वि० 1. सरल (राज० 
2.118.)। 2. भूसी से रहित। 3. शुद्ध किया गया। 
क्षीर पु० गेहूँ। 'रत्न न० स्फटिक मणि। -तूषित वि० 
1. जिससे भूसी निकाल ली हो। -तृष्ण वि० निर्लोभ। 
-तेंजस्‌ वि० 1. आग से रहित। 2. शक्ति हीन। 3. 
पुस्त्व हीन। 4. उत्साह रहित। 5. अस्पष्ट। -त्रप वि० 
ढीठ। -त्रिश वि० 1.जिस ने तीस को पार कर लिया 
हे। 2. क्रूर। - पु० ।, एक तलवार (महा० 
4.41.24., भट्टि 6.45.)। 2. तलवार (भाग० 
4.6.1)। “भृत्‌ पु खड्गधारी सैनिक। -पक्ष वि० 
निष्पक्ष। -पङ्क वि० 1.कोचड़ से रहित। 2. निर्मल। 
-पत्ताक वि० झण्डे से रहित। -पतिसुता स्त्री पति 
और पुत्र से रहित स्त्री। -पत्र वि० 1. पत्तों से रहित। 
2. बिना पंख का। -पत्राकृ शिकार के बाण के द्वारा 
इस प्रकार बींधना कि बाण का पंख शिकार के आर- 
पार निकल जाए। -पश्य वि० रोगी। -पद वि० बिना 
पेर का। - न० बिना पहिए के चलने वाला यान। 
-पराक्रम वि० 1. दुर्बल। 2. शक्तिहीन (भट्टिः 
6.39. ) । -परिकर वि० बिना उपकरण। -परिग्रह वि० 
1. धन से रहित। 2. अविवाहित। 3. विषयासक्ति सें 
मुक्त। 4. जो दान आदि ग्रहण न करता हो। - पु० 1. 
परिवार से रहित व्यक्ति। 2. परिवार के लिए 
आवश्यक गृह सामग्री से रहित व्यक्ति। -परिच्छद 
वि० ।. सेवकों से रहित। 2. बिना कपड़े का। 
-परिहार वि० जो बचाव न करे। -पर्यन्त वि० 
सीमारहित, अनन्त। -पाप वि० 1. पाप-रहित। 2. 
निरपराध। 3. पवित्र। -पुत्र वि० 1. पुत्र रहित। 2. 
सन्तति रहित। -पु० पुत्रहीन व्यक्ति (राज० 2.75.) । 
“पुराण वि० नूतन। -पुरुष वि० 1. निर्जन। 2. पुरुष 


सन्तान से रहित। 3. जो पुलूलिंग न हो अर्थात्‌ 
स्त्रीलिग या नपुँसकलिंग। -पु० 1. हिजड़ा । 2. 
कायर व्यक्ति। -पुलाक वि० बिना भूसी का। -पौरुष 
वि० 1, पौरुष से रहित। 2. कायर। -प्रकम्प वि० 
अचल। -प्रकारक वि० 1. जाति के भेद से रहित। 2. 
विशेषण विशेष्य के सम्बन्ध से रहित। -प्रकाश वि० 
1, अस्पष्ट। 2, अन्धकार पूर्ण। 3. अपारदर्शी। -प्रचार 
वि० 1.अडिग। 2. स्थिर। -प्रज्ञ वि० बुद्धि शून्य। 
-प्रणय वि० प्रेमशून्य- वि० तेज से रहित। -प्रतिकार 
वि० द्र० '-प्रतीकार'। -प्रतिग्रह वि० दान न लेने 
'चाला। -प्रतिघ वि० 1. बाधारहित (रघु० 8.71) । 2. 
विघ्न रहित। -प्रतिद्वन्द्न विश 1. शत्रु रहित। 2, 
निर्विरोध। 3. अद्वितीय। -प्रतिबन्थ वि० विघ्नो से 
मुक्त। -प्रतिभ वि० ।.शोभारहित। 2. मन्दगति। 
-प्रतिभान वि० ।. बुद्धिहीन। 2. कायर। -प्रतीकार 
वि० 1. जिस का उपचार न किया जा सके। 2. 
जिसका कोई प्रतीकार न हो। -प्रतीकारम्‌ अव्य० 
बिना किसी बाधा के। -प्रतीप वि० 1. पीछे मुड़ कर 
न देखने वाला। 2. उदासीन (यथा- दृष्टि) । -प्रत्यूह 
वि० विघ्न रहित। -प्रपञ्च वि० 1. विस्तार रहित। 2. 
छलकपट से रहित। -प्रभ वि० 1. शोभा से रहित 
(रघु० 11.81.) । 2. शक्तिहीन। 3.निराश। 4. धुंधला। 
5. अन्धकारपूर्ण। -प्रभाव वि० प्रभाव -शून्य। 
-प्रमाण, -प्रमाणक वि० साक्ष्य से रहित। -प्रयोजन 
वि० 1. बिना उद्देश्य। 2. बिना स्वार्थ। 3. बिना 
कारण। 4. व्यर्थ। 5. अनुपयोगी। -प्रवाणि न० कोरा 
कपड़ा। -प्राण वि० प्राणशून्य, मृत। -फल वि० 1. 
'फलहीन। 2. असफल। 3. अनुपयोगी। 4. जो फलदार 
न हो (यथा-वृक्ष)। 5. अर्थहीन (यथाशब्द) । 6. 
बांझ। 7. ऊसर। 8. नपुँसक। -फला, -फली स्त्री 
वह स्त्री जिसके सन्तान उत्पन्न होना बन्द हो गया हो। 
-फेन वि० झाग से रहित। -रख्ज वि० सघन, घना 
(उत्तर० 2.23, शि० 8,3)। -शङ्क वि० भय से रहित। 
-शब्द वि० शब्द रहित (मे० 104)। - पु०, न० 
मौन। -शब्दम्‌ अव्य० चुपचाप। -शम वि० अशान्त। 
“पुष चिन्ता। -शरण वि० आश्रय से रहित। -शर्कर 
वि० कंकड़ों से रहित। -शलाक वि० |. अकेला। 2. 
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निर्जन। वल निर्जन स्थान। -शल्य वि० ।. निर्बाध। 
2. निस्सन्देह। 3. जिसमें से बाण निकाल लिया गया 
है। -शूक वि० वाली से रहित (धान)। -शेष वि० 
1.अखण्ड। 2. पूर्ण (रघु 5.1)। -श्रीक वि० 1. 
कान्तिहीन। 2. दु:खी। -श्रेयस वि० सर्वोत्तम। - पु० 
शिव। - न० 1, मोक्ष। 2. श्रद्धा। 3, भक्ति। 4, ज्ञान, 
आनन्द, सुख। कल्याण (गी० 5.2.) । -श्रसित न० 
1. आह। 2. साँस। -श्रास पु० 1. साँस। 2. आह। 3. 
ग्रथ का एक अध्याय। -संशय वि० । निश्चित। 2. 
सन्देह रहित (रघु० 15.79)। -संशयम्‌ अव्य० 
निस्सन्देह। -संख्य वि० असंख्य। -सङ्ग वि० 1, 
आसक्ति रहित। 2. उदासीन (कि० 18.24.) 3. 
भक्ति रहित। 4. सांसारिक बन्धनों से मुक्त। -सङ्गम्‌ 
अव्य० निःस्वार्थ भाव से। -सञ्ज्ञ वि० मूर्च्छित। 
-सत्त्व वि० 1. दुर्बल। 2. नीच। 3. सार रहित। 4. 
सत्ता से रहित। 5. प्राणियों से रहित। - न० 1. शक्ति 
हीनता। 2. तुच्छता। -सन्तति, -सन्तान वि० सन्तान 
रहित (राज० 1.95., 3.124.)। -सन्दिग्ध, -सन्देह 
विद० संशय रहित। -सखि वि० 1.जोड या गाँठ से 
रहित। 2. जुड़ा हुआ, मिला हुआ। -सपल्न वि० 1. 
शत्रु रहित (विक्रम० 4.10)। 2. एकच्छत्र। -समम्‌ 
अव्य० 1. अनुचित अवसर पर। 2. दुष्टता पूर्वक। 
-सम्पात वि० जहाँ मार्ग अवरुद्ध हो। - पु० आधी 
रात का अन्धकार, गहरा अन्धेरा। -सम्बाध वि० 
विस्तृत। -सम्भ्रम वि शान्त। -सलिल वि० जलरहित 
(राज० 1.33.) । -सह वि० 1. असहिष्णु। 2, श्रान्त। 
-सहाय वि० असहाय। -सार वि० 1.सारहीन। 2. 
निरर्थक। -पु० केले का पौधा। -सीम, -सीमन्‌ वि० 
असीम (नी०श० 35.)। -वि० 1. जो चिकना न हो। 
2. स्रेह रहित। 3. जिसकी कोई देखभाल न करता हो 
(पच० 1.82.) । 4. उदासीन, निरभिलाष। -स्पन्द 
वि० गतिहीन, स्थिर (रघु० 6,40.) | -स्पृह्‌ वि० 1. 
इच्छारहित। 2.उदासीन (कि० 2.5.) । 3. सन्तुष्ट। 4. 
सांसारिक बन्धनो से मुक्त। -स्व वि० निर्धन। भाव 
पु० निर्धनता। -स्वन वि० शब्द रहित (भट्टि 
22.29.) | -स्बाढु वि० स्वाद रहित। 


निसर्ग पु० [नि सृज्‌ घञ्‌] ।.प्रदान करना। 2. उपहार 
देना। 3. पुरस्कार देना (मनु० 8,143.) | 4. अनुदान। 
5. मलोत्सर्ग। 6. त्यागना। 7. सृष्टि (कि० 1.6.) | 8 
प्राकृतिक धर्म (कि० 1.6.) 9. अदला वदलौ। 10. 
आत्मसमर्पण। -ज वि० स्वाभाविक। -निषुण, -पटु 
वि० स्वभाव से चतुर। -भिन्न वि० स्वभावतः भित्र 
(रघु० 6.29.) । “आस्पद वि० स्वभावतः भिन्न स्थान 
बाला। -विनीत वि० स्वभावतः विनम्र। -सिद्ध वि० 
सहज। 

निसर्गतः अव्य° [नि सर्ग तस्‌] स्वाभाविक रूप से। 

निसूदन वि० [नि सूद्‌ ल्यु] वध करने वाला (रघु० 
9.3.)। - न० (ल्युट्‌) वध। 

निसृष्ट वि [ नि सृज्‌ क्त] 1. दिया गया। 2. सौंपा 
गया। 3. त्यक्त। 4. सुलगाया गया। 5. अनुमत। 6 
दक्ष। -अर्थ वि० जिसे किसी कार्य का प्रबन्ध सौंपा 
गया है। - पु० 1.राजदूत। 2. राजकीय अधिकारी। * 
दूती, -दूतिका स्त्री» वह दूती जो प्रेमी और प्रेमिका 
को मिलाने का स्वत: कार्य करती है। 

निस्तब्ध वि० [नि स्तम्भ्‌ क्त] शक्तिहीन किया गया। 

निस्तरण न० [निस्‌ तृ ल्युट्‌] 1. पार करना! 2. बाहर 
जाना। 3. रक्षा करना। 4. उपाय। 5. उद्धार! 6 
पारंगत होना। 

निस्तर्हण न० [निस्‌ तृह्‌ ल्युट्‌] वध। 

निस्तार पु० [निस्‌ तृ घञ्‌] 1. पार करना। 2. मुक्ति 
पाना। 3. मुक्ति। 4. उद्धार (4० श० 71.) । 5. ऋण 
से मुक्ति। 6. उपाय। 

निस्तारण न० [नि स्‌ तृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पार उतारना। 
2. जीतना। 3. मुक्त करना। 

निस्तीर्ण वि० [निस्‌ तृ क्त] 1. पार उतारा गया। 2. मुक्त 
किया गया। 3. रक्षा की गई। 

निस्तोद पु० [निस्‌ तुद्‌ घञ्‌] ।:डंक। 2. तीव्र पीड़ा। 

निस्त्रुटी स्त्री० [निसू त्रुट्‌ इन्‌ डौष] इलायची। 

निस्यन्द पु० [नि स्यन्द्‌ घञ्‌] 1. नीचे की ओर बहना। 
2. टपकना (श० 1.14.) 13. स्राव (उत्तर० 2.24.) । 
4. प्रवाह, जल की धार (रघु० 14.3.) । 5. परिणाम। 


निस्यन्दिन्‌ 
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निस्यन्दिन्‌ वि० [नि स्यन्द्‌ णिनि] । ,टपकने वाला। 2. 
बहने वाला। 

निस्रव पु० [नि खु अप], निस्राव पु० [नि खु घञ्‌] ।. 
धारा। 2. चावल का माँड। 

निस्वन पु० [नि स्वन्‌ अप्‌] 1. शब्द (महा० 7.26.3) । 
2. शोर। 

निस्वान पु० [नि स्वन्‌ घञ्‌] 1. आवाज। 2, शोर। 3. 
बाण की सरसराहट। 

निस्सरण न° [नि स्‌ सृ ल्युट्‌] 1. बाहर जाना। 2. घर 
से बाहर जाने का रास्ता। 3. द्वार। 4. अन्तिम विदाई, 
मृत्यु। 5. उपाय। 6. मोक्ष। 

निहत वि० [ नि हन्‌ क्त] ।. मारा गया। 2. घायल किया 
गया। 3. बीच में जड़ा गया। 4. अनुरक्त। -अर्थ वि० 
अप्रचलित अर्थ वाला (यथा-शब्द) । 

निहनन पु० [नि हन्‌ ल्युट्‌] वध। 

निहन्तृ वि० [नि हन्‌ तृच्‌] वध करने वाला। - पु० शिव 
(महा० 13.17.75.) । 

निहव पु० [नि ह्वे अण्‌] 1. आह्वान करना । बुलाना । 

निहाका स्त्री० [नि हा कन्‌ टाप] 1. आँधी। 2. गोह। 

निहाव पु० [नि ह घञ्‌] 1. कोहरा। 2. ओस। 

निहिसन न० [नि हिंस्‌ ल्युट्‌] वध। 

निहित वि० [ नि धा क्त] 1. रखा हुआ (महा० 
3.312.112.)। 2. टिकाया हुआ। 3. जमा किया 
हुआ। 4. सोंपा हुआ। 5. प्रदत्त। 6. लागू किया हुआ। 
7. अन्दर रखा हुआ। 8. खजाने में रखा हुआ। 9, 
संभाला हुआ। 10. गम्भीर आवाज में उच्चरित। 11. 
शिविर में स्थित। -दण्ड वि० दयावान्‌। -भाग वि० 
जिसका हिस्सा अगल रख दिया गया है। 

निहीन वि० [नि हीन] 1. नीच (महा० 3.12.119,)। 
2. दुष्ट। - पु० 1. नीच व्यक्ति। 2. नीच कुल में 
उत्पन्न व्यक्ति। 

निह्व पु० [नि हनु अप्‌] 1. छिपाव। 2. रहस्य। 3. 
संशय। 4. अविश्वास (महा० 5.37.30.) । 5.प्रायश्चित 
(मनु० 9.21.) 16. विरोधोक्ति। 

निहनुत वि० [नि हनु क्त] 1. छिपाया गया (राज० 
2.40.) 12. मना किया गया। 


निहनुति स्त्री० [नि हनु क्तिन्‌] 1. जानकारी को छिपाना। 
2. मुकर जाना। 3. मना करना। 4. पाखण्ड। 5. 
छिपावा। 6. गोपनीयता । 
नी [भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌-नयतिं, ते] ( द्विकर्मक 
धातु) । 1. ले जाना। 2. पहुँचाना। 3. संचालन करना। 
4. मार्गदर्शन करना। 5. शासन काना। 6. भगा ले 
जाना। 7. दूर ले जाना ( भट्टि० 6.49.) । 8. उड़ा ले 
जाना। 9. बहा ले जाना (रघु० 12.103-)। 10. 
किसी के लिए ले जाना (आत्म०)। 11. अपने लिए 
ले जाना (आत्म०)। 12. व्यय करना 
(यथा-समय)। 13:पूछताछ करना। 14. खोज 
करना। 15. निर्णय करना (याज्ञ० 2.19.)। 16, 
क्रियान्वित करना। 17. अनुमान करना। 18. विवाह 
करना। 19. अध्यापन करना (आत्म०)। 20. बाहर 
करना (उपसर्ग के साथ तथा संज्ञाशब्दों के साथ) 
(प्रेर० नाययति, ते) 1. मार्गदर्शन करना। 2. 
भिजवाना। (इच्छा० निनीषति, -ते) जाने की 
कामना करना। अनु- 1. प्रसन्न करना (रघु० 5.54.) । 
2. प्यार करना (नी०्श० 77.)। 3. बहलाना। 4. 
अनुशासन में रखना। अप- 1. दूर ले जाना। 2. 
हटाना। 3. नष्ट करना (श० 6.26.)। 4. छीनना 
(रघु० 13.24.)। 5. उखाड़ना। 6. उतारना (रघु० 
4.64.)। अभि-1.निकट लाना। 2. संचालन करना। 
3.ले जाना (कि० 8.32.)। 4. अभिनय करना। 5 
प्रदर्शन करना। 6. उद्धत करना। 7. घटाना। अभिवि- 
1. शिक्षा देना। 2. अनुशासन में करना। अस्तम्‌- 
1. छिपाना। 2. अस्त करना। आ-1.लाना। 2. उत्पन्न 
करना (रघु० ।15.24.)। 3. प्रकाशित करना। 
उद्‌-1.एकान्त में ले जाना (महा० आश्व० 28.12.) ।. 
2. अनुमान करना (महा०वन० 179.49.)। 3. आगे 
बढाना। 4,ऊपर उठाना। 5. पालन पोषण करना। 6. 
निश्चय करना. उप-1. निकट लाना। 2. जाकर लाना 
(कु० 7.72.) । 3. उत्पन्न करना। 4. प्रस्तुत करना। 5. 
प्रकाशित करना। 6. उपनयन (संस्कार) करना 
(रघु२ 3.29)। 7. भाडे पर रखना। उप आ- 
अवस्था विशेष तक पहुँचाना। दण्डम्‌- दण्ड देना। 
दासत्वम्‌-दास बनाना। दुःखम्‌- दुःखी करना। नि- 
1. समीप ले जाना। 2. झुकाना। 3. उडेलना। 
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4.निष्यत्र करना। निस्‌ (निर)- ।.उडा ले जाना। 2. 
फैसला करना(कि० ।।.39) । पञ्जताम्‌-, पञ्चत्वम्‌- 
मार डालना ( रघु० 8.19) । परि- ।. परिक्रमा करना 
(कु० 7.80.)। 2. विवाह करना। 3. खोजना। 
परितोषम्‌- तृप्त करना। पुनरुक्तताम्‌--निरर्थक बना 
देना। प्र- । संचालन करना। 2. देना। 3. (आग) 
सुलगाना। 4. सत्कार करना। 5. दण्ड देना। 6. 
निर्धारित करना। 7. प्रसिद्ध करना। 8. रचता करना 
(ग्रन्थ आदि की)। 9. निष्पन्न करना। 10. प्रकाशित 
करना (ने० 1.15.) 11. किसी अवस्था तक 
पहुँचाना। 12. प्रस्तुत करना ( भट्टिः 5.76.) । प्रति- 
वापिस ले जाना। प्रति अनु- । शान्त करना, मृदु 
करना (महा० शा० 6.7.) । 2. विरोध करना (महा० 
1.3.72.) । प्रति आ- प्रत्याहरण करना (रा० 
4.44.79. )। भस्मताम्‌- जलाकर राख कर देना। 
वशम्‌- वश में करना। बि- 1. ले जाना। 2. हटाना। 
3. नष्ट करना। 4. शिक्षा देना (रघु० 3.29.) । 5. 
प्रशासित करना, वश में करना (रघु० 2.8.)। 6. 
(क्रोध आदि) शान्त करना (आत्म०)। 7. (समय 
का) बीतना। 8. (समय) बिताना। 9. पार ले जाना, 
पूरा करना। 10. उपयोग में लाना। 11. प्रदान करना। 
12. ( श्रद्धाजंलि) अर्पित करना। 13. संचालन करना। 
विक्रयम्‌- बेच देना। विनाशम्‌- नष्ट कर देना। सम्‌- 
1. इकट्ठा करना। 2. प्रशासन करना। 3. मार्ग दर्शन 
करना। 4. लौटाना। 5. निकट लाना। 
समा-1.मिलाना। 2. एकत्र करना (श० 5.15.)। 3 
जाकर लाना (रघु० 12.78.) । 

नी वि० [नी क्विप्‌] (समास के अन्त में) मार्गदर्शक 
(यथा-अग्र, -, ग्राम, सेना-)। 

नीका स्त्री० [नीक टाप्‌] नहर। 

नीकाश वि० सदृश (शि० 5.35.) । पुर [नि काश्‌ 
घञ्‌] चेहरा। 

नीच वि० [नि ई चि ड]।.निकृष्ट। 2. छोटा। 3. बौना। 
4. नीचा, गहरा (यथा-शब्द)। 5. निम्नस्थित। 6. 
अत्यधिक खोटा। - पु० 1. नीच व्यक्तिं। 2. चोर। 3. 
(ज्यो० में) कुण्डली में किसी ग्रह का अपने उच्च 
स्थान में सातवाँ स्थान। - न० किसी नक्षत्र का 
निम्नतर बिन्दु। -स्त्री० श्रेष्ठ गाय। -अवगाह वि० 


नीचे व्यक्तियों द्वारा अवगाहित। -उक्ति स्त्री अशिष्ट 
कथन। -उपगत वि० आकाश में निम्न स्थान पर 
स्थित। -ग वि० 1. नीचे की ओर जाने वाला। 2. 
अधम। - न० जल। -गा स्त्रीश नदी। -गामिन्‌ वि० 
|. नीचे की ओर जाने वाला। 2. अधम। -जाति वि० 
निम्न कुल में उत्पन्न। -पथ पु० नीचे की ओर जाने 
बाला मार्ग। -भोज्य न० प्याज। -योनि वि० नोच 
कुल में उत्पन्न। -रत वि० नीच कार्य में लगा हुआ। 
-व्रज पु०, न० वैक्रान्त मणि। 

नीच (चि)का स्त्री[नीच कन्‌ टाप्‌] श्रेष्ठ गाय। 

नीचकिन्‌ पुश [नीचक इति] 1. किसी पदार्थ का शिर। 
2. बैल का शिर। 3. श्रेष्ठ गाय का स्वामी। 

नीचकैः अव्य० [नीचैस्‌ (टेः प्राक्‌ अकच्‌)] द० 
'नीचैः'। 

नीचैः अव्य० [ नि चि डैस्‌] 1. नीचे। 2. नीचे की ओर 
(मे० 96.) 13. मन्द आवाज से (अमरु० 68.)। 4 
नप्र (रघु० 3.34.) । 5. वामन रूप में। -पु० एक 
पर्वत। -गत न० घोडे का कदम चाल से चलना। 
-गति स्त्री» 1. धीमी चाल। 2. असद्‌ आचरण। - 
वि० नीच आचरण वाला। -मुख वि० विनत मुख 
वाला। 

नीड पु०, न० [नितराम्‌, इलन्ति खगा, अत्र-नि इल्‌ 
घञ्‌] 1. पक्षी का घॉसला (श० 7.11.)। 2. पलंग। 
3. बैठने का स्थान (भाग० 4.26.2)। 4. आश्रय 
(भाग० 3,5.40.) । 5. माँद। 6. किसी गाड़ी का 
भीतरी भाग। -आरम्भ पु० घॉसला बनाना। -उद्भव 
पु० पक्षी। -गर्भ पु० घोंसले का भीतरी भाग। -ज पु० 
पक्षी। 

नीडक पु० [नीडे कायति (प्रकाशते)-नीड के क] 
पक्षी। [नीड कन्‌] घोंसला। 

नीत वि० [नी क्त] 1. ले जाया गया। 2. प्राप्त। 3. कृश 
किया गया। 4. बिताया गया। 5. व्यय किया गया। 6 
अच्छी प्रकार आचरित। न० 1. धन। 2. धान्य। 

नीति स्त्रीश [नी क्तिन्‌] 1. मार्ग दर्शन। 2. निर्देश। 3. 
आचरण। 4. व्यवहार। 5. शिष्टता। 6. व्यवहार 
कुशलता। 7. औचित्य। 8. उपाय। 9.कूटनीति। 10. 
राजनीति। 11. आचारशास्त्र। 12. प्रस्तुति। 13 


नीघ पारिजात कोश 


सम्बन्ध। ।4. सहारा। -कुशल, -ज्ञ वि० राजनीतिज्ञ। 
-घोष पु० बृहस्पति का रथ। -दोष पु० नीति से 
सम्बन्धित दोष। -निपुण, -निष्ण, -विद, -वेदिन्‌ 
वि० नीति कुशल। -पटल न० नीत्िग्रन्थ। -बीज न० 
षड्यन्त्र का स्रोत। -युक्त वि० नीति में पारंगत। 
-विद्या स्त्री आचार शास्त्र। -व्यतिक्रम पु० 
आचारशास्त्र का उल्लंघन। -शतक न० भर्तृहरि रचित 
एक ग्रन्थ। -शास्त्र न० आचार शास्त्र। -सखि पु० 
नीति का सार। 

नीध्र न० [नि धृ क] ।. झॉपड़ी का किनारा। 2. छत का 
किनारा। 3. जंगल। 4. पहिये की परिधि। 5. चन्द्रमा। 
6. (ज्यो० में) रेवती नक्षत्र। 

जीप बि० [नि अप्‌ अच्‌] गहरा। - पु० 1. पहाड़ की 
तलहटी। 2. कदम्ब का पेड़ (ऋतु० 3.13, उत्तर० 
2.23.) । 3. अशोक का एक भेद। 4. राजाओं का 
एक वंश। - न० 1. कदम्ब का फूल (मे० 21.)। 2. 
कदम्ब का पेड़ (सु० सं० सूत्रस्थान 46.34.) । 

जीप्र न० [नि अप्‌ रक्‌] छत, छत की ओरी। 

नीर न० [निर्गतो रः (अग्निः) यस्मात्‌ -निर्‌ र। नी र 
क्‌] 1. जल। 2. रस। 3. अर्क। 4. कोई द्रव पदार्थ। 
-उर्मि जल की तरंग (राज० 3.389.)। -क्षीर न० 
(द्विश व०) जल और दूध। “विवेक पु० जल और 
दूध को अलग अलग करने का सामर्थ्य। -चर वि० 
जलचर। -ज वि० जल में उत्पन्न होने वाला। - पुष 
1. खस । 2. ऊदबिलाव। 3. शिव (महा० 
13.17.146.) 14. (निर्‌ रज) धूल से रहित (महा० 
13.81.20.) । - न० 1. कमल। 2. मोती। “अक्षी 
स्त्री कमननयन स्त्री। -जा स्त्रीश कमलिनी। -जात 
वि० जल से उत्पन्न। -झर पु० मेघ। -द वि० 1. जल 
सींचने बाला (4० श० 77.) । 2. (निर्‌ रद्‌) दन्त 
विहीन। = पु० मेघ। -धर पु० मेघ (उत्तर० 6.17.) । 
-घि, -निधि, -राशि पु० समुद्र (शिंश 3.70)। 
-पतत्रिन्‌ पु० जलचर पक्षी। -प्रिय पु० एक प्रकार का 
सरकंडा। -सह न कमल। 

जीराजन न० [निर्‌ राज्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1, अस्त्र शास्त्रों को 
चमकाना। (यह एक धार्मिक अनुष्ठान था जो राजा 
और सेनापति के द्वारा आश्विन मास में युद्ध के लिए 
प्रस्थान से पूर्व सम्पन्न किया जाता था (ने० 


4.144.) )। 2. अर्चना का एक प्रकार, देवप्रतिमा के 
समाने दीपक घुमाना। 3. आरती। 
नील वि० [ नील अच्‌] ।. नीला। 2. नील से रंगा 
हुआ। नीला स्त्री नीला (वस्त्र आदि) । नीली स्त्री० 
नीला (जीव जन्तु के विषय में)। - पु० 1. गहरा 
नीला रंग। 2. पोधा जिससे नीला रंग तैयार किया 
जाता है। 3. नीलमणि। 4. गूलर का पेड़। 5. बड़ का 
पेड़। 6. राम की सेना में एक बानर सेनापति। 7. 
नीलगिरि पर्वत। 8. नीलें रंग की मैना । 9. गहरे नीले 
रंग का बैल। 10. कुबेर की निधियों में से एक। 11. 
लक्षण, चिह। 12. शुभ शब्द। 13. यमराज का एक 
विग्रह। 14. एक दिग्गज। 15. सौ खरब की संख्या। 
_न० 1. काला नमक। 2. नीला थोथा। 3-सुरमा। 4. 
बिष। 5. अन्धकार। 6. एक छन्द। -अंशुक न० नील 
वस्त्र। -अक्ष पु कलहंस। -अङ्ग पु० सारस पक्षी। 
-अञ्जन न० सुरमा। -अञ्जना, -अञ्जसा स्त्री० 
बिजली। -अब्ज न० नीलकमल। -अभ्र पु० काला 
बादल। -अम्बर वि० गहरे नीले कपड़ों से सुसचित। 
- पु० 1. राक्षस। 2. शनि ग्रह। 3. बलराम। 4. 
सम्प्रदाय विशेष। -अम्बुज, -अम्बुजन्मन्‌, -अम्भोज 
न० नीलकमल। -अरुण पु० प्रभात। -अश्मन्‌ पु० 
नीलम। -उत्पल न० नील कमल(भाग० 5.24.10.) | 
-उद्वाह पु० वृषोत्सर्गं (मु० चि० 1.46.) । -उपल 
पु० वैडूर्य मणि। -कण्ठ पु० 1. मोर (मे० 78.) । 2. 
शिव (महा० 1.18.43.) । 3. एक प्रकार का जल 
कुक्कुट। 4. नीलकंठ पक्षी। 5, खंजन पक्षी। 6. गोरेया। 
7. भौरा। -न० मूली। “अक्ष पु०, न० रुद्राक्ष। -केशी 
स्त्री नील का पौधा। -गिरि पुद० एक पर्वत। -ग्रीब 
पु० शिव (महा० 3.39.74.) । (च्‌)छद पु० 1. छुहारे 
का पेड़। 2. गरुड। -ज न० काला लोहा। -जा स्त्री० 
झेलम नदी (राज० 5.96.)। -जोमूत पु० नीलवर्ण 
बादल। -तरु पु० नारियल का वृक्ष। -ताल, -ध्वज 
पु० तमाल वृक्ष। -पङ्क पु० न० अन्धकार। -पट पु० 
नीला कपड़ा। -पटल न० 1. काला आवरण। 2. 
अन्धे व्यक्ति की आँख का जाला। -पत्र पु० अनार का 
पेड़। - न० नील कुमुद। -पद्म न० नील कुमुद। 
-पिच्छ पु० बाज पक्षी। -पिट पु० बौद्ध राजकीय 
शासनपत्रों की संकलन। -भ पु० 1. मेघ। 2. चन्द्रमा। 
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3. भैँवरा। -पणि पुऽ |, नोलम। 2, श्रीकृष्ण। 
-माघव पुऽ श्रीकृष्ण। -मीलिक पु० जुगन्‌। -मौलि 
पु० शिव। -रत्न नञ नोलम। -राजि स्त्री) घना अंधेरा 
(ऋतु° 1.2.) । -लोहित वि० बैंगनी रंग का। - पुष 
1. बैंगनी रंग। 2. शिव (कु० सं० 2.57, श० 
736,)॥ 3. ग्यारह रुद्रों में श्रेष्ठ (भाग 
11.16.13.)। 4. एक कल्प का नाम। -वर्ण वि० 
नीला। - न० मूली। -वसन, -वासस्‌ वि० द्रठ 
*-अम्बर'। _इनतक न० कपास। -वृष पु एक 
प्रकार का सांड (जिसका उत्सर्ग अच्छा माना जाता 
है)। -बृषा स्त्री० बैंगन। -शिखण्ड पु० रुद शिव। 
"सख्या स्त्री? एक वनस्पति। -सरोरुह न० 
नीलकमल। -स्नेह पु० प्रगाढ प्रेम। 

नीलक न० [नील कन्‌] 1. काला नमक। - पु० 1.काले 


रंग का घोड़ा। 2. (बीज गणित में) तीसरी अव्यक्त 
राशि। 


नील(ला)इगु पु० [ निल ङ्‌ ग्‌ कु] 1. एक कोड़ा। 2. 
एक मक्खी। 3. गीदड़। 4, भँवरा। 5. फूल। 

नीलिका स्त्री० [नोलक्‌ टाप्‌] 1. नील का पौधा। 2. 
सिवाल। 3. खसरा । 

नीलिमन्‌ पु० [ नील इमनिच्‌] 1. नीलापन। 2. अन्धेरा। 

नीली स्त्रीश [नील अच्‌ डीष्‌] 1.नील का पौधा। 2. एक 
नीली मक्खी। 3. एक रोग। -भाण्ड न० नील घोलने 
का बरतन। -रस पु० नील का घोल। -राग वि० 
अनुराग में दृढा। - पु० 1.दृढ स्नेह। 2. घनिष्ठ मित्र। 

नीवर पु० [नी ष्व रच्‌] 1. व्यापार। 2. व्यापारी। 3. 
साधु। 4. कीचड़। - न० पानी। 

नीवाक पु० [नि वच्‌ घञ्‌] दुर्भिक्ष। 

नीवार पु० [नि वृ घञ्‌] 1. जंगली चावल। 2. जंगली 
धान (श० 1.12.) । 

नीवि (वी) स्त्री० [नि व्ये इञ्‌। नीवि डीप्‌] 1. कमर में 
लेपटी हुई धोती। 2. धोती की गाँठ (रघु 7.9., महा० 
2.63.19.) । 3. कमरबन्ध। 4. मूलधन। 5. दाँव। 
6.जल। -बच्ध पु० नाड़े की गाँठ। 

नीवृत्‌ पु [नि वृत्‌ क्विप्‌] 1. एक जनपद। 2. 
राजधानी। 
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नीब्र न० [नि वृ क] ।. चन्द्र। 2. कपूर। 3. चक्र का 
घेरा। 4. रेवती नक्षत्र। 

नीशार पु० [नि शृ घञ्‌] 1. कम्बल। 2. मच्छरदानी। 3 
कनात। 

नीहार पु० [नि ह घञ्‌] 1. कोहरा ( भाग० 1.1 2.10)। 
2. बर्फ। 3. मलोत्सर्ग। 4. मूत्रोत्सर्ग। - वि० शीतल। 
-कर पु० चन्द्रमा। 

नु [अदा० पर० सक० सेट्‌-नौति] 1. प्रशंसा करना। 2 
शोर करना। १2090 

नु अव्य [नु द्‌ डु] 1. एक निपात जो 'सन्देह' 
'अनिश्चय' आदि अर्थो में प्रयुक्त होता है (श० 6.9) | 
2. 'सम्भवतः' तथा 'अवश्य' इन अर्थो में प्रश्‍न 
वाचन सर्वनाम के साथ प्रयुक्त (माल० [.17.)। 

नु स्त्री» [नि क्विप्‌] 1. स्तुति। 2. अस्त्र। 3, समय। 

नुत वि० [नु क्त] जिसकी प्रशंसा की गई है। 

जुति स्त्रीश [नु क्तिन्‌] 1. स्तुति (नी०श० 69.)। 
2,पूजा। 3. आदर। 

नुद्‌ [तुदा० उभ० सक० अनिट्‌-नुदति, -ते] ।. 
धकेलना। 2. प्रोत्साहित करना (मे० 9.)। 3 
उकसाना। 4. हटाना (शि० 11.26.) । 5. फेंकना। 6. 
भेजना। (प्रेर०-नोदयति) 1. हटाना। 2. उकसाना। 
3. भड़काना। अप- 1. भगाना। 2. हटाना (भट्टि० 
10.13.) । उप- आगे चलाना (शि० 4.61.) । निस्‌- 
1. मना करना। 2. हटाना। प्र- 1. मिटाना, दूर करना 
(शि० 9.71.) । वि- 1. आघात करना। 2. बाजा 
बजाना। (प्रेZ२-विनोदयति) 1. हराना। 2, बिताना। 
3. मन बहलाना (विक्रम० 2.2) । सम्‌- ।. नजदीक 
ले आना। 2. इकट्ठा करना। 

नूतन वि० [नव तनप्‌], नूल वि० [नव त्न] 1. नया 
(भाग० 10.83.28; 3.23.28.) । 2. ताजा (उत्तर० 
1.19) 13. वर्त्तमान। 4. विचित्र। 5. आधृनिक। 

नूनम्‌ अव्य° [नु ऊन्‌ अम्‌] 1. निश्चय ही 2 
असन्दिग्ध रूप से। 3. अवश्य ही। 

नूपुर पु० न० [नू (नू क्विप्‌) पुर्‌ क] एक आभूषण, 
पाजेब (रघु० 13.23, हि० 2.71 )। 

जृ पु० [नी ऋन्‌] 1. नर, (स्त्री या पुरुष) व्यक्ति। 2. 
शतरंज का मोहरा। 3. सूर्यघड़ी की कील। 4. 
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पुलँलिग शब्द। 5. नेता। -अस्थि न० मनुष्य की हड्डी 
( भाग० 4.2.15. ) । “मालिन्‌ पु० शिव। -कपाल न०, 
-करोटिका स्त्री० मनुष्य की खोपडी। -कलेवर न० 
1. मनुष्य का शरीर। 2, मृत मनुष्य की देह। -कार 
पु० 1. पौरुष। 2. शौर्य। -कुक्कर पु० नीच मनुष्य। 
-केसरिन्‌ पु० विष्णु का नरसिंह अवतार। -चक्षुस्‌ 
पुऽ ।. देवता। 2. राक्षस। -जग्ध वि० |. मनुष्य 
भक्षी। 2. जिसने मनुष्य को खा लिया (भट्टि 
5.38.)। -जल न० मनुष्य का मूत्र। दुर्ग वि० 
अगम्य। - न० किला। -देव पु० राजा (नै० 
10.33. ) । -देवी स्त्री रानी। -धर्मन्‌ पु० कुबेर। -प 
पुः 1. राजा। 2. मनुष्यों का स्वामी। “अंश पु० |. 
राजस्व। 2. युवराज। "अङ्गण, अङ्गन न० राजसभा। 
“अङ्गना स्त्री०। 1.रानी। 2. राजकुमारी। “अध्वर पु० 
राजसूय यज्ञ। अरि पु० परशुराम (भट्टि० 2.54) । 
“आकृष्ट न० चतुरंग क्रीडा में आक्रमण। "आत्मज पु० 
राजकुमार। आभीर पु०, “मान न० राजभोज के 
अवसर पर होने वाला संगीत। “आमय पु० राजयक्ष्मा 
रोग। “आलय पु० राजभवन। “आसन, "आस्पद न० 
राजसिहासन (भाग० 3.1.28.; राज० 1.326)। 
“कार्य न० राजा का कार्य। * क्रिया स्त्री राज्य, 
शासन। गृह न० राजभवन। 'जय(नृपञ्जय) वि० 
राजा को जीतने वाला ( भाग० 9.22.42.) । “दीप पु० 
दीपक के समान उज्ज्वल राजा | “नीति स्त्री० राजनीति 
(नी० श० 47.)। -पु० आम का पेड़। “मन्दिर न० 
राजभवन। लक्ष्मन्‌ न० राजचिह्न विशेषतः श्वेतच्छत्र। 
“लिङ्ग न० राजचिहृ। “धर वि० 1, राजचिह्न को 
धारण करने वाला। 2. राजा का छदावेष धारण करने 
वाला। “वल्लभ पु० 1. राजा का मित्र। 2. एक प्रकार 
का आम्रवृक्ष। "वल्लभा स्त्री० रानी। “व्याज वि० राजा 
का स्वांग करने वाला (भाग० 1.17.27.) । शासन 
न० राजा की आज्ञा। श्रेष्ठ पु० श्रेष्ठ राजा। “संश्रय पु० 
राजा का आश्रय। - वि० राज्याश्रय का प्रार्थी। "सभ 
न०, “सभा स्त्री? 1. राजाओं की सभा। 2. राजाओं 
का समारोह। “सुत पु० रांजकुमार। “सुता स्त्री० 1. 
राजकुमारी। 2. छछूंदर। -पति पु० 1. राजा। 2. 
कुबेर। 3. क्षत्रिय। पथ पु० नगर का मुख्य मार्ग। 
-पशु पु० मनुष्य के रूप में पशु, क्रूर मनुष्य (वेणी० 
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6.7.) । 2. मूर्ख व्यक्ति। -पाय्य न० बड़ा भवन। 
-पु० नगररक्षक। -पाल पु० राजा। -प्रजा स्त्री० 
मनुष्य की सन्तान। -मांस न० मनुष्य का मांस 
(राज० 1.132.) । -मिथुन न० (ज्यो० में) मिथुन 
राशि। -मेध पु० नरमेध यज्ञ। -यज्ञ पु० पञ्च महायज्ञं 
में से एक, अतिथि सत्कार (मनु० 7. 70.) । -युकू 
पु० (ज्यो० में) मिथुन राशि (मुशचि० 7.7.)। 
-युग्म न० (ज्यो० में) मिथुन राशि। -रिपु पु० राक्षस 
(भट्टि० 10.01.) । -लोक पु० मनुष्यलोक। -वराह 
पु० विष्णु का वराह अवतार। -वाहन पु० कुबेर। 
-वाह्य न० पालकी। -वेष्टन पु० शिव। -श्ृङ्ग न० 
मनुष्य का सींग, असम्भव वस्तु। -सद्‌ पु० परमात्मा। 
-सदन न० यज्ञभवन। -सिंह पु० 1. श्रेष्ठ मनुष्य। 2. 
विष्णु का एक अवतार, नरसिंह। 3. एक रति बन्ध। 
-सेन न०, -सेना स्त्री० मनुष्यों की सेना। -सोम पु० 
समृद्ध व्यक्ति। -हरि पु० द्र० '-सिंह' (भागः 
7,8.27.) । 

नृग पु० [नृ गम्‌ ड]1. वैवस्वत मनु का पुत्र जो एक 
ब्राह्मण के शापवशात्‌ गिरगिट की योनि को प्राप्त हो 
गया था। 2. औशीनर नामक एक राजा। 

नृत्‌ [दिवा० पर० अक० सेट्‌-नृत्यति] 1. नाचना। 2. 
अभिनय करना। (प्रेर० नर्त्तयति)। 1. नाच कराना। 
2. फुर्ती के साथ हिलाना। आ- नाचना। उप- 
नाचना। 2.(देवता के सामने) नाचना। प्र- नाचना। 
प्रति- (हंसी उड़ाने के प्रयोजन से) नाच को नकल 
करना (महा० शल्य० 59.7.) । 

नृति स्त्री० [नृत्‌ इन्‌] 1. नाचना। 2. नाच। 3, रमणीयता। 

बृत्त न० [नृत्‌ क्त] 1. नाच (कुन्द० 1.18.) । 2. 
अभिनय। 3. ताल और लय के अनुसार अंगों का 
सविलास विक्षेप। - पु० शिव। 


नृत्य न० [नृत्‌ क्यप्‌] नाचना। -प्रिय पु० 1. शिव। 2. 
मोर। -शाला स्त्री० नृत्य भवन। 

जृम्ण वि० [नृ म्ना क] 1. आनन्ददायक। 2. मांगलिक 
(भाग० 10.61.36.) । - पु० श्रीकृष्ण। 

नृशंस वि० [नृ शंस्‌ अण्‌] 1. क्रूर (वेणी० 3.20) । 2. 
दुष्ट) 3. नीच। - न० गर्हित कर्म । 

नेजक पु० [निज्‌ ण्वुल्‌] घोबी। 
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नेजन न० [निज ल्युट्‌] ।. धोना। 2. घाट, कपड़े धोने 
का स्थान। -पु० कर्णधार। -उदक न० धोने के लिए 
जल। 

नेतृ वि० [नी तृच्‌] ।. ले जाने वाला। 2. जो आगे आगे 
चल। - पु० 1, मार्गदर्शक। 2, गुरु। 3. अध्यक्ष। 4. 
प्रेरणा देने वाला (मे० 63.)। 5. दण्ड देने बाला 
अधिकारी। 6. स्वामी (रघु० 4.75.)। 7. नाटक का 
नायक। 8. दो की संख्या। 9. विष्णु। 

नेत्र न० / [नी ष्टन्‌] 1. संचालन। 2. आगे आगे चलना। 
3. आँख। 4, मथनी की रस्सी (महा० 1.18.13., 
भागऽ 8.6.22.)। 5, रेशम की कपड़ा (रघु० 
7.39.) । 6. पेड़ की छाल। 7. वृक्ष की जड़। 8, 
वस्तिक्रिया की नली। 9. गाड़ी। 10. बाजा। 11. दो 
को संख्या (मु०चि० 1.10)। - पु० 1. नेता। 2. 
नक्षत्र। 3. खटमल। -अञ्जन न० आँख का सुरमा। 
-अन्त पु० अपांग, आँख का बाहरी कोना। 
-अभिष्यन्द पु० एक नेत्र रोग जिसमें आँख से पानी 
बहता है। -अम्बु, -अम्भस्‌ न० आँसू। -आमय पु० 
आँखों का एक रोग। -उत्सव पु० सुन्दर पदार्थ। 
-उपम न० बादाम। -कनीनिका स्त्री० आँख की 
पुतली । -कार्मण न० आँखों के लिए जादू। -कोष पु० 
1. अक्षि-गोलक। 2. फल की कली। -कौतूहल न० 
देखने की उत्सुकता। -कोमुदी स्त्री? आँखों के लिए 
प्रिय (कु० 5..71)। -गोचर वि० प्रत्यक्ष दृश्य। 
-चपल वि० चंचल आँखों वाला। आँखें बार बार 
झपकाने वाला।। -च्छद पु० पलक। -ज, -जल न० 
आँसू । -निंसिन्‌ वि० जो आँखों को बन्द कर दे (यथा 
नीदं) । -निर्बाण न० आँखों के लिए परम सुख। 
-पर्यन्त वि० आँखों तक पहुँचने वाला। - पुष 
अपांग। -पाक पु० आँखों की सूजन। -पिण्ड पु० 
1.अक्षिगोलक। 2. बिलाव। -पेय वि० आँखों के लिए 
प्रिय। -बन्ध पु० 1. आँखमिचौनी का खेल। 2. धोखा 
देना। -मल न० आँख का मेल। -मुष्‌ वि० आँखों के 
लिए सुन्दर। -मोहन वि० आँखों को मोहित करने 
बाला। -योनि पु० 1. इन्द्र। 2. चन्द्रमा। -रञ्जन न० 
सुरमा। -रोग पु० आँख का रोग। हन्‌ पु० एक 
ओषधि। -रोमन्‌ न० आँख की बरौनी। -वस्ति पु०, 
स्त्री० गुदा के मार्ग से जल चढाने के लिए प्रयुक्त 


पिचकारी। -वस्त्र न० पलक। -वारि न० आँस्‌। 
-विष्‌ स्त्री आँख का मेल। -श्रवस्‌ पु० सर्प। -मूत्र 
न० (दूध) बिलोने के लिए प्रयुक्त रस्सी। -स्तम्म पु० 
आँखों का पथरा जाना। 

नेत्रकल्प वि० [नेत्र कल्पप्‌] आँखों के समान (भट्टि 
2.5.) । 

नेत्री स्त्री० [नेत्र डीप्‌] 1. नदी। 2. शिरा। 3. [नेतृ डीप्‌] 
स्त्री नेता। 4. लक्ष्मी। 

नेदिवस्‌ वि० [नद्‌ क्वसु] शोर करने वाला। 

नेदिष्ठ वि० [अन्तिक इष्ठन्‌] निकटतम। 

नेदीयस्‌ वि० [अन्तिक ईयसुन्‌] अपेक्षाकृत निकट। 
-मरण वि० मरणासन्न (राज० 4.31.)। 

नेप पु० [नयति (प्रापयति) शुभम्‌-नी प] 
कुलपुरोहित। -न० पानी। 

नेपथ्य न० [निः (नेता) तस्य पथ्यम्‌ -ने (नी विच्‌) 
पथ्य] 1.श्रृंगार । 2. आभूषण। 3. परिधान। 4. नाटक 
के अभिनेताओं की साजसज्ञा। 5. प्रसाधन कक्ष। -गृह 
न० शृंगार कक्ष। 

नेम वि० [नी मन्‌] 1. अन्य। 2. आधा। -पु० 1.भाग, 
हिस्सा। 2. उपरिभाग। 3. समयावधि। 4, सायंकाल। 
5. ऋतु। 6. सौमा। 7. घेरा। 8. खाई। 9. दीवार को 
नींव। 10. जड़। 11. छेद। 12. विवर 13. गङ्का। 14. 
छल। 15. अभिनय। 16. नृत्य। 

नेमि स्त्रीश [नीमि] 1. परिधि (मे०102)। 2. कोर, 
किनारा ( भाग० 3.19.14.) 13. गरारी। 4. पहिये की 
परिधि। 5. वज़। 6. पृथ्वी। - पु० 1. एक पेड़। 2. 
एक वृक्ष। -घोष पु० पहिये की आवाज। -तुम्बार न० 
पहिये का घेरा व नाभि। -वृत्ति वि० पहिये की लोक 
पर चलने वाला। 

ेष्टु पु० [निश्‌ तन्‌] मिट्टी का ढेला। 

नष्ट्ट पु० [नी तृन्‌, थुक्‌] सोमयाग के प्रधान ऋत्विजों में 
से एक। 

नै: स्व न० [निः स्व अण्‌] निर्धनता। 

नैक वि० [न एक] 1. अनेक। 2. (उत्तरपद के रूप में) 
जो अकेला न हो। - पु० विष्णु। -आत्मन्‌ पु० 
परमात्मा। -कोटिसार पु० करोड़पति। -चर वि० 
समूह में विचरण करने वाला। -भेद वि० बिभिन्न 


नैकटिक 


प्रकार का। -रूप पु० परमात्मा। -वर्ण विष 
रंगबिरंगा। -विकल्प, -विध वि० बहुविध। न्जुङ्ग पुष 
परमात्मा। -सहस्ररश्मि पु० चन्द्रमा। -सानुचर पु० 
शिव। 

नैकटिक वि० [निकट ठक्‌] समीप स्थित। - पु० 
भिक्षुक, संन्यासी ( भट्टि० 14.12.) । 

नैकस्य न० [नि कट ष्य ज्‌] निकटता (कथा० 
15.125.)। 

नैकपेय पुऽ [निक षा ढक्‌] निकषा (राक्षस) की 
सन्तान। 

नैकृतिक वि० [निकृति ठक्‌] 1. झूठा। 2. बेईमान। 3. 
कूर। 4. नीच। 5. दुष्ट। 6. रूखे स्वभाव वाला। 7. 
बगुलाभगत। 

नैगम वि० [निगम अण्‌] 1, वेद का। 2. वेद के आगत। 
3. पुरवासी। - पु० 1. वेद का व्याख्याता। 2. 
उपनिषद्‌। 3. साधन। 4. विवेकपूर्ण आचरण। 5. 
व्यापारी (राठ 1.77.23., विक्रम० 5.13.)। 6. 
निरुक्त नामक ग्रन्थ का एक काण्ड। 

नैचिक न० [नीचा ठक्‌] बैल का सिर। 

नैचिकी स्त्री [निचि कन्‌ अण्‌ डीप] श्रेष्ठ गाय। 

नैतल न० [नितल अण्‌] 1. पाताल। 2. नरक। -सद्‌मन्‌ 
पु० यम (महाबी० 5.18.) | 

नैत्यक वि० [नेत्य कन्‌], नैत्यिक वि० [नित्य ठक्‌ |] 1. 
बार बार होने वाला। 2. नियमित रूप से किया जाने 
वाला। 3. अनवरत। 

नैदाघ वि० [निदाघ अण्‌] ग्रीष्म ऋतु का। -पु० ग्रीष्म 
ऋतु। 

नैदाधिक वि० [निदाघ ठक्‌] ग्रीष्मकालीन (भाग० 
3.14.48.) | 

नैपुण न० [निपुण अण्‌] निपुणता (शि० 16.16, महा० 
13.18.81.) | 

नैपुण्य न० [निपुण ष्यञ्‌] 1. कौशल दक्षता। 2. 
समग्रता। 3. कोई कार्य जिसमें कौशल की 
आवश्यकता हो। 

नैमय पु० [निमय अण्‌] व्यापारी। 
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नैमित्त वि० [निमित्त अण्‌] निमित्त से सम्बान्धत। - पु० 
ज्योतिषी। 

नैमित्तिक वि० [निमित्त ठक्‌] ।. किसी विशिष्ट कारण से 
सम्बन्धित। 2. असाधारण। 3. किसी विशेष निमित्त 
से किया गया। = पु० ज्योतिषी। -न० 1. कार्य। 2. 
नैमित्तिक धर्मानुष्ठान। -कर्मन्‌ न० किसी विशेष 
निमित्त से किया जाने वाला संस्कार 
(यथा-जातकर्म)। -लय पु० ब्राह्मलय (जो चार 
हजार वर्ष के पश्चात्‌ होता है। (द्र० भाग० 8.24.7 )। 

नैमिष वि० [निमिष अण्‌] पल भर रहने वाला। -न० 
एक वन (जहाँ सौति ने महाभारत कथा सुनाई थी, 
वर्तमान सीतापुर जिला) | -अरण्य, -वन न० नैमिष 
वन (कुन्द० 4.4.) । 

नैयग्रोध न० [न्यग्रोध अण्‌] 1. न्यग्रोध का फल। 2. बट 
का फल। - पु० पीपल या बरगद का वृक्ष। - वि० 
बरगद के वृक्ष से सम्बन्धित । 

नैरयिक पु० [निरय ठक्‌] नरकवासी। 

नैरर्थक्य न०[निरर्थक्‌ ष्यञ्‌] निरर्थकता। 

नैराश्य न० [निराश ष्यञ्‌] 1. आशा का अभाव (राज? 
3.191.) । 2. इच्छा का अभाव (हि० 1.144.) । 

नैरुज्य न० [नीरुज ष्यञ्‌] नीरोगता (मु०चि० 5.17.) । 

नैऋत वि० [निति अण्‌] 1. निर््रति का। 2. निऋति 
से प्राप्त। 3. निर्ऊति की सन्तान। - पु० 1. राक्षस 
(भट्टि० 19.20)। 2. दक्षिण-पश्चिम दिशाकोण का 
स्वामी, राहु। 3. (ज्यो० में) मूल नक्षत्र (मु० चि० 
1] 

नैऋती स्त्री [निति अण्‌ डीप्‌] 1. दुर्गा। 2. दक्षिण 
पश्चिम दिशा कोण। 

नैर्घृण्य न०[निर्धुण ष्यञ्‌] 1. निर्दयता। 2. करूरता। 

नैर्दश्य वि [निर्देश ष्यञ्‌] 1. दस दिन से अधिक वय 
का शिशु। 2. जो कष्टपूर्ण दशा को पार कर चुका है। 

नैझर वि० [निर्झर अण्‌] झरने से सम्बन्धित (वैश श० 
93.)। 

नैवेद्य न० [निवेद ष्यञ्‌] 1. किसी देवता को अर्पित 
किया जाने वाला भोज्य पदार्थ। 2. देव प्रतिमा को 
भोज्य पदार्थ की भेंट। 

नैवेशनिक न० [निवेशन उञ्‌] विवाह का खर्चा। 
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नैवेशिक न० [निवेश ठञ्‌) घर का सामान (पलंग 
आदि) । 

नैश वि० [निशा अण्‌] ।, रात का, रात से सम्बन्धित 
(भाग० 10.76.17.)। 2. रात में होने वाला (मनु० 
2.102, श० 6.30) | 3. रात को मनाय जाने वाला। 
-अम्बु न० ओस (राज० 3.266.) । 

नैशिक वि० [निशा ठञ्‌] ।. रात का (मनु० 5.67.) । 
2. एक राज का। 

नैषध पु० [निषध अण्‌] 1. निषध देश का राजा। 2. 
राजा नल (महा० 3.53.16.)। 3. निषध देशवासी। 
-न० श्री हर्षरचित एक महाकाव्य । 

नैषधीय वि० [नैषध छ] नल से सम्बन्धित। -चरित न० 
श्री हर्ष रचित एक महाकाव्य। 

नैष्कर्म्य न० [निष्कर्मन्‌ ष्यञ्‌] 1. आलस्य, निष्कर्मता 
(गी० 3.4.)। 2. कर्म और उसके फल की कामना 
का त्याग। 

नैष्किक वि० [निष्क ठक्‌] 1. निष्क से खरीदा हुआ। 2. 
निष्क से तैयार किया गया। - पु० कोषाध्यक्ष। 

मैष्किञ्चन्य न० [निष्किञ्चन्य ष्यञ्‌] निर्धनता (राज० 
1.219.) । 

नैष्कृतिक वि० [निष्कृति ठञ्‌] 1. टालने वाला । 2. दूसरे 
को आजीविका का नाश करने वाला (गी० 18.28.) । 

नैष्ठिक वि० [निष्ठा ठक्‌] 1. अन्तिम, चरम (रघु० 
8.25.)। 2. निश्चित (भाग० 1,2.18.)। 3. 
निर्णयात्मक। 4. दृढ। 5. परिपूर्ण। 6. सर्वोच! 
7.पूर्णत: परिचित। - पु आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत 
धारण करके गुरुकुल में निवास करने वाला व्यक्ति 
(कु० 5.62.) । -ब्रह्मचारिन्‌ वि० जीवनपर्यन्त 
ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करने वाला। -सुन्दर वि० अत्यन्त 
सुन्दर। 

नैसर्गिक वि० [नि सर्ग ठक्‌] स्वाभाविक, प्राकृतिक 
(उत्तर० 1.14; रघु० 5.37.) । 

मैस्त्रिशिक पु० [निस्त्रिश ठक्‌]।.तलवारधारी। 2. योद्धा। 

नैहार वि० [नि हार अण्‌] कुहरे से सम्बन्धित ( भाग० 
10.13.45.) | 

नो अव्य० [नह्‌ डो। न उ] निषेधात्मक। 

नोचेत्‌ अव्य० [नो चेत्‌] नहीं तो, अन्यथा। 
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नोदन न० [नुद्‌ ल्युट्‌] 1 हाँकना। 2. हटाना, दूर 
करना। 

नौ स्त्री० [नुद्‌]डौ] 1. नाव। 2. जहाज। 3. वाणी। 4 
नक्षत्र अधवा चन्द्रमा का विशेष उदय। -आरोह पु० 
1, जहाज का यात्री। 2. मल्लाह। -उपजीवन पु० 
मल्लाह। -कर्ण पु० नाव की पतवार। धार पु० 
नाविक। -कर्मन्‌ न० मल्लाह का व्यवसाय। “क्रम पुष 
नावों का पुल। -चर, -जीविक पु० मल्लाह (रघु० 
17.81.) । -तार्य वि० जिसमें नाव चल सके (जल 
आदि) | -दण्ड पु० डांड, चप्पू। -मण्ड पु० नाव के 
दोनों पार्श्व। -यान न० 1.नौचालन। 2. नौकायान। 
-यायिन्‌ वि० नाव या जहाज से यात्रा करने वाला। 
-वाह पु० मल्लाह। -व्यसन न० नाव या जहाज का 
टूट जाना। -साधन न० जहाजी बेड़ा। -सेतु पु० 
जहाज का पुल (राज० 3.354. ) | 

नौका स्त्री० [नौ कन्‌ टाप्‌] छोटी नाव। -दण्ड पु० 
चप्पू, पतवार। 

नौधस वि० [नोधस्‌ अण्‌] नोधा ऋषि का। 

न्यक्‌ अव्य० [न्यञ्च] 1. नीचे की ओर। 2. नीचे 
झुककर। 3. घृणित रूप से। 4. अपमानित रूप में। 
(प्राय: 'कृ' तथा ' भृ' से पूर्व प्रयुक्त होता है। द्र० 
न्यक्‌कृत = नीचा किया गया, राज० 3.15. ) | -करण 
न०, -कार, पु० 1,तिरस्कार। 2. घृणा। 3. नीचा 
दिखाना। -जाति स्त्री० तिर्यग्‌ जाति। -भाव पु० 1. 
दीनता। 2. तिरस्कृत होना। 3. अधीनता। -भावयितृ 
वि० अपमानित करने वाला। -भावित वि० तिरस्कृत 
हुआ। -भूत वि० अपमानित। 

न्यक्त वि० [नि अञ्ज्‌ क्त] 1. अलंकृत। 2. रंगा गया। 

न्यक्ष वि० [निकृते अक्षिणी यस्य-नि अक्षि षच्‌] 1. 
नीच। 2. दुष्ट। 3. सम्पूर्ण। 4. नेत्रहीन। - पु० 1. 
भैंसा। 2. परशुराम। 3. धृतराष्ट्र। - न० 1. एक प्रकार 
की घास। 2, पूर्णता। 

न्यग्रोध पु० [न्यक्‌ रुध्‌ अच्‌] 1. बड़ का वृक्ष, बरगद 
का वृक्ष ( भाग० 4.6.17; 10.30.5, वेणी० 5.1) । 2 
शमी का वृक्ष। 3. एक माप (दो हाथों के फैलाने से 
जो लम्बाई होती है)। 4. विष्णु। 5. शिव। 6. 
मूसाकानी। -परिमण्डल वि० स्वस्थ व विशालकाय 
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पुरुष। -परिमण्डला स्त्री स्वास्थ्य व सौन्दर्य से 
सम्पन्न स्त्री (भट्टि० 4.18.), द्र० स्तनौ सुकठिनौ 
यस्या नितम्बे च विशालता। मध्यें श्रीणा भवेद्‌ या सा 
न्यग्रोध -परिमण्डला।।) -स्तिमि पु० बरगद के फलों 
का गुच्छा। 

न्यङ्कु पु० [नितराम्‌ अञ्जति, नि अञ्ज डु] 1. एक 
बाराहसिंगा (रघु० 13.15.) । 2. एक मुनि। - वि० 
बहुत चलने वाला। 

न्यञ्च पुः [नि अञ्च्‌ अच्‌] 1. लक्षण। 2. कलंक। 3. 
प्रकार। -वि० 1. निन्दनीय। 2, अश्लील। 3, न्यून। 
4. विकलांग। 


न्यञ्छ न° [नि अच्छ (अ छो क)] शरीर का तिल। 

न्यञ्च्‌ वि० [ नि अन्नू विविच्‌] 1. नीचे की ओर झुका 
हुआ जाता हुआ। 2. मुँह के बल लेटा हुआ। 3. नीच 
(भट्टिः 5.36,)। 4. दुष्ट (शि० 15.21.)। 5. 
आलसी मन्थर। 6. समग्र। 

न्यञ्जन न० [नि अञ्च्‌ ल्युट्‌] 1. वक्रता। 2. छिपने का 
स्थान। 3. गुहा। खोडर। 

न्यञ्जनी स्त्री० [न्यञ्चन डीप्‌] गोद। 

न्यव पु० [नि इ अच्‌] 1. हानि। 2. नाश। 3. क्षय। 

न्यसन न० [नि अस्‌ ल्युट्‌] 1. जमा करना। 2. सौंपना। 
3. धरोहर। 

न्यस्त वि० [नि अस्‌ क्त] 1. नीचे फेंका गया। 2. धारण 
किया हुआ। 3. जमा किया हुआ। 4. लिपरा हुआ। 5. 
अन्दर रखा हुआ। 6. स्थापित किया हुआ। 7. चुनकर 
सजाया हुआ (वेणी० 2.20) । 8. धरोहर रखा गया। 
9. अकित। 10. समर्पित। 11. स्थानान्तरित (विक्रम० 
5.17.) । 12, छोड़ा गया। 13. रहस्यमय ढंग से स्पर्श 
किया गया। 14. आश्रित। 15. अनुदात्त 
(यथा-स्वर)। -चिह्ण वि० बाह्य चिह्नों से रहित। 
-दण्ड वि० जिसने दण्ड छोड़ दिया है। -देह वि० 
मृत। -शस्त्र वि० ।. हार स्वीकार करने वाला 
(वेणी० 3.18.) 1 2. जो खतरनाक न हो। 3. पितर। 

न्याक्य न० [नि अक्‌ ण्यत्‌] भुने हुए चावल। 

न्याद पु० [नि अद्‌ ण] भोजन। 


ज्याय पु० [नि इ घञ्‌] 1, विधि, प्रणाली। 2. रीति, 

पद्धति, 3. नियम। 4. युक्ति। 5. उपयुक्तता। 6. 
लोकप्रचलित नीति वाक्य। 7.उपयुक्त दृष्टान्त (इनका 
संग्रह आगे देखिए) । 8. ईमानदारी। 9. कानून, न्याय। 
10. कानूनी कार्यवाही। 11. राजादेश। 12. कानून के 
अनुसार निर्णय। 13. दण्ड। 14. राजनीति। 15. 
समानता, सादृश्य। 16. वैदिक स्वर (कु० 2.12.)। 
17. (व्या० में) विश्वव्यापी नियम। 18. ऋषि गौतम 
के द्वारा प्रणीत न्यायशास्त्र। 19. तर्क शास्त्र। 20. 
विष्णु। -अन्वेषण न० न्याय की खोज। -अर्जित वि० 
न्यायपूर्ण ढंग से कमाया हुआ । -आगत न्यायपूर्ण ढंग 
से प्राप्त। -उपेत वि० न्यायपूर्ण | -नय पु० न्यायशास्त्र। 
-निर्वपण वि० न्यायपूर्ण ढंग के दान करने वाला। 
-पथ पु० मीमांसा दर्शन। -मज्ञरी स्त्रीश जयन्त भट्ट 
की न्याय सम्बन्धी रचना। -वर्तिन्‌ वि० न्यायपूर्ण 
आचरण करने वाला। -वादिन्‌ वि० न्यायपूर्ण बात 
कहने वाला। -विद्‌ वि० न्यायशास्त्र का ज्ञाता। 
-विद्या स्त्री० तर्कविद्या। -वृत्त न० नैतिक गुण। - 
वि० 1. सदाचारी। 2. उचित व्यवहार करने वाला। 
-सारिणी स्त्री० 1. उचित व्यवहार। 2. न्याय करने 
वाली स्त्री। कुछ लोकप्रचलित दृष्टान्त जो साहित्य में 
'न्याय' नाम से प्रसिद्ध है, नीचे दिए जा रहे हैं: 

1. अजाकृपाणीय न्याय आकस्मिक रूप से घटित होने 
वाली घटना के प्रतिपादन के लिए इस न्याय का 
प्रयोग होता है। इस न्याय के अनुसार किसी स्थान पर 
लटक रही तलवार के नीचे से ज्यों ही बकरी गुजरने 
लगी, त्यों ही तलवार नीचे गिर गई और बकरी की 
गरदन कट गई। इस प्रकार सहसा घटित होने वाली 
घटना के प्रतिपादन के लिए बकरी व तलवार के 
दृष्टान्त का प्रयोग किया जाता है। 

2. अस्थगजन्याय अपूर्ण अथवा आंशिक ज्ञान के 
प्रतिपादन के लिए अन्धो और हाथी के दृष्टान्त का 
प्रयोग होता है। इस न्याय के अनुसार अनेक अन्धे 
व्यक्ति हाथी के भिन्न भिन्न अंगों को टटोल कर उसकी 
भिन्न भिन्न रूपों में पहचान करते हैं। यथा जो हाथी 
की सूंड को टटोलता है वह उसे सर्प कहता है, जो 
उसके उदर भाग को टटोलता है वह उसे दीवार 
बताता है तथा जो उसके पैर को टटोलता है वह उसे 
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हाथी के विषय में साता है। इस प्रकार अन्धो का 
FH psd क न होकर अंगमात्र के 
पर गन होता है 

र होना यय उचित मार्गदर्शन के अभाव में 
ल ब ळक के लिए अन्धे और गाय 

कोई दुष्ट आदमी एक अन्धे वीन RE 

अन्धा व्यक्ति उस दुष्ट की 25010 45004 

बात पर विश्वास करके 

दिन भर भटकता फिरता है। इस प्रकार अयोग्य मार्ग- 

निर्देशन के द्वारा होने बाली हानि को दर्शाने के लिए 
इस दृष्टान्त का प्रयोग किया जाता है। 

4. अन्चचटकन्याय यह अन्धे के हाथ में बटेर का दृष्टान्त 
हे। इसके अनुसार किसी अन्धे के हाथ में अचानक 
बटेर आ जाता है। अत: किसी को अनायास किसी 
वस्तु को प्राप्ति को प्रतिपादित करने के लिए इस न्याय 
का प्रयोग होता है। 

5. अखपङ्‌ गुन्याय पारस्परिक साहाय्य के द्वारा कार्य 
की सिद्धि के प्रतिपादन के लिए अन्धे और लंगड़े का 
दृष्टान्त प्रयुक्त होता है। इसके अनुसार एक ही 
गन्तव्य पर जान वाला एक अन्धा और एक लंगड़ा 
व्यक्ति परस्पर सहायता कर के निज गन्तव्य पर पहुँच 
जाते हैं। अन्धा व्यक्ति लंगड़े को अपने कन्धे पर बैठा 
कर उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग से चलता रहता है। इस 
प्रकार दो असमर्थ व्यक्ति पारस्परिक सहायता के द्वारा 
अपने गन्तव्य पर पहुँच जाते हैं। 

6. अन्धपरम्परान्याय भेड़चाल के प्रतिपादन के लिए इस 
दृष्टान्त का व्यवहार किया जाता है। इसके अनुसार 
अन्धे व्यक्ति बिना सो विचार किए एक दूसरे के पीछे 
लग जाते हैं। अत: बिना विचारे दूसरों के द्वारा 
अन्धानुकरण के प्रतिपादन के लिए अन्ध परम्परान्याय 
का प्रयोग होता है। 

7. अपसारिताग्नि भूतलन्याय जहाँ से अग्नि को वर्तमान 
में हटा दिया गया है ऐसी तापयुक्त भूमि के लिए इस 
दृष्टान्त का व्यवहार होता है। जिस प्रकार अग्नि के 
हटा लेने पर भी कुछ काल पर्यन्त उस स्थान पर 
उष्णता बनी रहती है, उसी प्रकार किसी धनवान्‌ 
व्यक्ति के धनहीन हो जाने पर भी कुछ समय तक 


न्याव 


धन का अभिमान बना रहता है। इस तथ्य को दशानि 
के लिए ही इस दृष्टान्त का व्यवहार किया जाता है। 

8. अरण्यरोदन न्याय कार्य की निरर्थकता के प्रतिपादन 
हेतु जंगल में रोने का दृष्टान्त प्रयुक्त होता ह। जगल में 
न तो कोई रोदन को सुनता है तथा न ही कोई रोदन 
करने वाले से सहानुभूति प्रदर्शित करता है। अत: 
जंगल में रोना एक व्यर्थ प्रयास है। जहाँ किसी को 
बात को अनसुना कर दिया जाये वहाँ अरण्यरोदन 
न्याय का व्यवहार होता है। 

9. अरुखती-दर्शनन्याय ज्ञात से अज्ञात का पता लगाना 
इस तथ्य के द्योतन के लिए अरुन्धती दर्शतन्याय 
का प्रयोग होता है। इसके अनुसार अरुन्धती नक्षत्र 
का ज्ञान कराने के लिए किसी ज्ञात नक्षत्र को ' यह 
अरुन्धती है' ऐसा कथन कर पश्चात्‌ उसका 
खण्डन कर वास्तविक अरुन्धती का बोध कराया 
जाता है। 

10. अर्कमधुन्याय यदि सरल मार्ग से कोई कार्य सिद्ध 
होता हो तो श्रमसाध्य मार्ग का अनुसरण नहीं 
करना चाहिए--इस तथ्य को दर्शाने के लिए अर्क 
मधु न्याय का व्यवहार होता है। इसके अनुसार 
यदि आक का दूध शहद का विकल्प हो सके तो 
शहद के लिए प्रयास करना व्यर्थ हे। तु० अर्के 
चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्व॑तं ब्रजेत्‌। 

11. अशोकवनिकान्याय किसी कार्य के सम्पादन में 
अनेक साधनों के उपलब्ध रहते किसी एक साधन 
के प्रयोग का कोई विशेष कारण नहों होता है- 
इस तथ्य के प्रतिपादन के लिए अशोक वाटिका 
दृष्टान्त का व्यवहार किया जाता है। यथा-रावण 
द्वार अनेक रमणीय वाटिकाओं के उपलब्ध रहते 
सीता को अशोक वाटिका में हो रखने का कोई 
विशेष कारण नहों था। 

12. अश्लेष्टन्याय किसी वस्तु को उत्कृष्टता या 
निकृष्टता परस्पर सापेक्ष होती है। इस तथ्य को 
दशानि के लिए पत्थर और मिट्टी के ढेले का दृष्टान्त 
प्रयुक्त होता है। यथा-मिट्टी का लौंदा रूई की 
अपेक्षा कठोर होता है परन्तु पत्थर को अपेक्षा मृदु 
होता है। इसी अर्थ में 'पाषाणेष्टन्याय' प्रयुक्त होता 
हे। 


न्याय 
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13 अहिनकुलन्याय शाश्वतिक विरोध को दर्शाने के 
लिए साँप और नेवले का दृष्टान्त दिया जाता है। 
साँप ओर नेवले में जन्मजात वैर होता है। 

14. उभयत:पाशरजुन्याय “इधर कुआ उधर खाई' के 
अर्थ को प्रतिपादित करने के लिए इस न्याय का 
व्यवहार होता है। जहाँ दोनों पक्षों में प्रत्येक में 
अपाय हो, वहाँ इस दृष्टान्त का प्रयोग होता है। 

15. ऊषरवृष्टिन्याय बंजर भूमि पर वर्षा की कोई 
उपयोगिता नहीं होती है। अतः किसी कार्य की 
निरर्थकता के द्योतन के लिए बंजर धरा में वर्षा का 
दृष्टान्त का व्यवहार होता है। तु० अरण्यरोदन 
न्याय। 

16. कदम्बकोरकन्याय अनेक घटनाओं के युगपत्‌ घटित 
होने अथवा अनेक कार्यों के एक साथ सिद्ध होने 
की दशा में कदम्बकोरक दृष्टान्त का व्यवहार होता 
है। कदम्ब वृक्ष की कलियाँ एक साथ खिलती है। 
अतः इस न्याय का प्रयोग होता है। 

17. काकतालीयन्याय यह कव्वे और ताड़ के फल का 
दृष्टान्त है। एक बार एक कव्वा ज्यों ही ताइ की 
शाखा पर बैठा था, त्यों ही ऊपर से एक फल 
आकर गिरा। इसके फलस्वरूप कव्या मर गया। 
अतः आकस्मिक घटना के प्रतिपादन हेतु काक व 
ताड़ के फल के दृष्टान्त का व्यवहार होता है। 

1४. काकदन्तगवेषणन्याय असम्भव या व्यर्थ कार्य के 
अर्थ के प्रतिपादन के लिए इस दृष्टान्त का प्रयोग 
होता है । कव्बे के दन्त को खोजना एक निरर्थक 
कार्य है। अ:त किसी कार्य या प्रयास की व्यर्थता 
के द्योतन हेतु, 'काकदन्तगवेषणन्याय' का व्यवहार 
हाता है। 

19. काकाक्षिगोलकन्याय एक मान्यता के अनुसार 
कव्वा अपनी आँख को कभी इस गोलक में तथा 
कभी उस गोलक में आवश्यकतानुसार ले जाता 
हे। इसी प्रकार जब एक वाक्य में किसी शब्द का 
जो उस वाक्य में एक बार प्रयुक्त हुआ है, 
आवश्यकता होने पर अन्यत्र भी अध्याहार कर 
लिया जाता हे तो इस तथ्य को दर्शाने के लिए 
काकाक्षिगोलकन्याय का व्यवहार होता है। 


20. कूपयन्त्रधटिकान्याय संसार के प्राणियों कौ विभिन्न 


23; 


24. 


25, 


26. 


दशाओं के प्रतिपादन के लिए रहट व टिंडर का 
दृष्टान्त प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार रहट के चलत 
समय कुछ टिंडर पानी से भरे रहते हैं, कुछ खाली 
रहते हैं तथा कुछ खाली होते रहते हैं, इसी प्रकार 
इस संसार में प्राणियों की दशा है। 


. गजभुक्तकपित्थन्याय हाथी के द्वारा खाया गया कैथ 


बाहर से ठीक दिखाई देता है, परन्तु अन्दर से 
खोखला होता है। अत: किसी वस्तु या व्यक्ति की 
अन्तःसार शून्यता को दर्शने के लिए 
गजमुक्तकपित्थन्याय का व्यवहार होता है। 


. गतानुगतिकन्याय अन्धानुकरण के लिए इस दृष्टान्त 


का प्रयोग होता है। तु० अन्धपरम्परान्याय। 
गोबलीवर्दन्याय जहाँ सामान्य का कथन हो जाने 
पर विशेष का कथन हो वहाँ गोबलीवर्दन्याय का 
व्यवहार होता है। यथा 'गो' इस सामान्य कथन के 
द्वारा 'बलीवर्द' का भी ग्रहण हो जाता है। परन्तु 
'गो' शब्द के साथ “बलीवर्द' शब्द के कथन के 
द्वारा “बलीवर्द' का विशेष रूप से कथन होता है। 
घट्कुटीप्रभातन्याय अनचाही वस्तु के हठात्‌ प्राप्त 
होने पर चुँगीघर के पास सूर्योदय का दृष्टान्त 
प्रयुक्त होता है। इसके अनुसार एक गाड़ीवान चुंगी 
के बचता बचता ऊबड़ खाबड़ मार्ग से रात भर 
भटकता रहा परन्तु प्रातः होते ही अपने आपको 
दुर्भाग्यवश चुंगीघर के सामने पाकर माथा पीट 
लेता हे। 
घुणाक्षरन्याय संयोगवश किसी घटना के घट जाने 
पर घुण व अक्षर का दृष्टान्त प्रयुक्त होता हैं। तु० 
अन्ध चटकन्याय। घुण नामक कीट के द्वारा 
लकड़ी को खाया जाकर अक्षर विशेष की आकृति 
बन जाती है। तब यह दृष्टान्त प्रयुक्त होता है। 
जतुकाष्ठन्याय लकड़ी और लाख की सन्धि अच्छी 
प्रकार हो जाती है । अत: परस्पर सुसंश्लिष्ट स्थिति 
ड दर्शाने के लिए जतुकाष्ठन्याय का व्यवहार होता 
। 


. जलतुम्बिकान्याय किसी चोर ने एक तुम्बिका को 


चुरा लिया। वह राजभय के उसे जल में छिपाने 
का व्यर्थ प्रयास करने लगा परन्तु वह तुम्बिका 
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पक्क्या Sse हल म पनि 


30. 


33: 


जल के ऊपर ही तैरने लगी। अत: पापकर्म छिपाने 
पर भो नहीं छिपता है- इस तथ्य को दर्शाने के 
लिए जलतुम्बिकान्याय का व्यवहार होता है। 


* दण्डाऽपूपन्याय एक डण्डे के साथ कुछ अपूप 


बाँध कर रख दिए गए। चूहे उस डण्डे को घसीट 
कर ले गए। तब स्वाभाविक रूप से यह गृहीत 
कर लिया जाता है कि चूहे अपूप को भी खा गये 
हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ अत्यन्त 
सम्बद्ध होती है तो शुभ अथवा अशुभ घटना दोनों 
पर स्वतः लागू हो जाती है-- इस तथ्य का 
प्रतिपादन दण्डानपूपन्याय के द्वारा किया जाता है। 


29. देहलीदीपकन्याय देहली पर रखा हुआ दीपक 


अन्दर और बाहर दोनों स्थानों पर प्रकाश करता 
है। जब एक ही वस्तु दो स्थानों पर काम आवे तो 
देहलीदीपकन्याय कहलाता है। 
नष्टाशवदग्धस्थन्याय दावानल में एक व्यक्ति का 
घोड़ा जलकर मर गया तथा दूसरे का रथ जल कर 
नष्ट हो गया। तब दोनों ने एक के घोड़े और दूसरे 
के रथ को जोड़ कर काम चला लिया। इसे 
नष्टाशवदगधरथन्याय कहते है। तु० अन्धपगुन्याय। 


. नृपनापितपुत्रन्याय किसी राजा के यहाँ एक नाई 


सेवक के रूप में रहता था। एक दिन राजा ने नाई 
से नगर के सबसे सुन्दर बालक को लाने के लिए 
'कहा। नाई अपने पुत्र को ले आया, क्योंकि नाई 
को अपने पुत्र से अतिरिक्त अन्य कोई सुन्दर प्रतीत 
न हुआ। मानव अपनी वस्तु को सर्वोत्तम मानता 
है- इस तथ्य के प्रतिपादन के लिए 
नृपनापितपुत्रन्याय का व्यवहार होता है। 


2. पङ्कप्रक्षालनन्याय सज्जनलोग प्रथम कीचड़ में पैर 


डाल कर पश्चात्‌ उसे जल से धो डालने को अच्छा 
नहीं मानते है। वे कीचड़ से बच कर निकल जाने 
को उचित कहते हैं। गर्हित कार्य को करके उसका 
समाधान करने की अपेक्षा गर्हित कार्य का न किया 
जाना ही श्रेयस्कर है। इस स्थिति में 
पडूप्रक्षालनन्याय का व्यवहार होता है। 

पिष्टपेषणन्याय किये हुए कार्य को दुबारा करना 
पीछे हुए को पीसने के समान है। अत: कार्य की 


34. 


35, 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


निरर्थकता के द्योतन के लिए पिष्टपेषणन्याय का 
व्यवहार होता है। 

बिल्वखल्वाटन्याय कोई गंजा व्यक्ति बेल के वृक्ष 
की छाया में खड़ा होता है। उसी समय बेल का 
फल नीच गिर कर उसके शिर पर चोट कर देता 
है। अत: अभागे व्यक्ति को कही पर भी राहत प्राप्त 
नहीं होती है- इस तथ्य को दर्शाने के लिए 
बिल्वखल्वाट न्याय का प्रयोग होता है। 
बीजाइकुरन्याय कार्य अंकुर है और कारण बीज 
है। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। बीज से अंकुर तथा 
अंकुर से बीज उत्पन्न होता है। इस के प्रतिपादन के 
लिए बीज व अंकुर का दृष्टान्त दिया जाता है। 
लोहचुम्बकन्याय दो वस्तुओं के मध्य घनिष्ठ 
सम्बन्ध के द्योतन के लिए लोहचुम्बकन्याय का 
व्यवहार होता है। लोह तथा चुम्बक के मध्य 
सहज आकर्षण होता है। 

बहनिधूमन्याय जहाँ अग्नि होगी, वहाँ धूम अवश्य 
होगी। यह अवश्यम्भाविता है। इस तथ्य के 
प्रतिपादन के लिए आग और धूम का दृष्टान्त दिया 
जाता है। 

विषवृक्षन्याय किसी व्यक्ति ने एक वृक्ष लगाया। 
पश्चात्‌ पता चला कि यह विषवृक्ष है। परन्तु सञ्जन 
व्यक्ति अपने हाथ से पालित विषवृक्ष को भी 
उखाड़ना उचित नहीं मानता। इस स्थिति में 
विषवृक्षन्याय का व्यवहार होता है। 

वीचितरङ्गन्याय सागर में एक लहर दूसरी लहर को 
आगे आगे बढाती रहती हैं। अत: पारस्परिक 
सहयोग की भावना को प्रतिपादित करने के लिए 
वोचितरंगन्याय का प्रयोग होता है । 
वृद्धकुमारीवरन्याय महाभाष्य में एक आख्यान है। 
इसके अनुसार एक वृद्ध कुमारी ने इन्द्र के एक 
पंक्ति में वर माँगा कि उसके पुत्र सोने की थाली में 
घो दूध से युक्त भात खायें। इस प्रकार उस कुमारी 
ने एक ही बर के द्वारा सौभाग्य, पुत्र सन्तति तथा 
घन सभी चीजों को माँग लिया। अत: एक के द्वारा 
अनेक वस्तुओं की गम्यता के प्रतिपादन के लिए 
इस दृष्टान्त का प्रयोग होता है। 


ज्याय 
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41. समुद्रवृष्टिन्याय समुद्र में वर्षा की कोई सार्थकता 
नहीं होती है। अत: किसी कार्य की निरर्थता बताने के 
लिए इस न्याय का व्यवहार होता है। 

42. सिंहावलोकनन्याय सिंह शिकार के लिए आगे की 
ओर झपटता है परन्तु साथ ही वह पीछे की ओर भी 
देखता चलता है। जब कोई व्यक्ति आगे बढता है 
और साथ ही अपने पूर्व किए गए कार्य पर भी 
दृष्टिपात करता रहता है तो इस न्याय का व्यवहार 
होता है। 

43. सूचीकटाहन्याय जहाँ सूई और कड़ाही -दोनों का 
निर्माण करना हो तो व्यक्ति प्रथम सूई का निर्माण 
करता है तथा पश्चात्‌ कड़ाही का निर्माण करता है। 
क्योंकि हर व्यक्ति प्रथम आसान कार्य को करता है 
पश्चात्‌ कठिन कार्य को। इस स्थिति में 
सूचीकटाहन्याय का प्रयोग होता है। 

44. स्थालीपुलाकन्याय बटलोई में पक रहे चावलों में 
से कुछ कण लेकर उनके पक जाने या न पक जाने 
का अनुमान लगा लिया जाता है। अत: एक अंश के 
द्वारा समग्र अंशी का अनुमान लगाना स्थाली 
पुलाकन्याय कहलाता है। 

45. स्थूणानिखननन्याय व्यक्ति गड्डा खोदकर उसमें 
खम्भे को गाड़ता है तथा उसे हिला हिला कर दृढ 
करता रहता है। अतः किसी वादी द्वारा अपने पक्ष के 
समर्थन में नाना तर्को का दिया जाना 
स्थूणानिखननन्याय कहलाता है। 

46. स्वामिभृत्यन्याय स्वामी पालक होता है तथा सेवक 
का पालन करता है। अतः पालक प. य भाव के 
प्रतिपादन के लिए स्वामिभृत्यान्याय का व्यवहार होता 
है। 

न्याय्य वि० [न्याय यत्‌] 1. न्यायपूर्ण। 2. ठीक, उँ । 

3. उपयुक्त। 4. सामान्य, प्रचलित। 

न्यास पु० [नि अस्‌ घञ्‌] 1. रखना। 2. स्थपत करन।। 
3. चिह्॒। 4. मोहर । 5. आरोपण करना (रघु० 2.2.) । 
6. लेख। 7. निक्षेप, धरोहर (श० 4.22.)। 8. 
सौंपना। 9. वचन बद्ध होना। 10. अंकित करना; लेख 
बद्ध करना। 11. त्याग करना। 12. प्रस्तुत करना। 13. 
खोद कर निकालना। 14. (पंजे आदि से) पकड़ना। 


15. (किसी रोग अथवा बाधा की शान्ति हेतु अथवा 
सामान्यतया शरीर की रक्षा हेतु व्यक्ति के ) एक एक 
अंग पर मन्त्रपाठपूर्वक देवता का स्थापन करना। 16. 
स्वर मन्द करना। -अपह्वव पु० धरोहर का मना 
करना। -धारक, -धारिन्‌ पु० धरोहर रखने वाला 
व्यक्ति। 

न्यासिन्‌ पु० [न्यास इनि] संन्यासी । 

न्युङ्ख वि० [नि उङ्‌ ख अच्‌] 1.सुन्दर। 2. उचित। 
-पु० सोलह ओकार। 

न्युब्ज वि० [नि उब्ज्‌ अच्‌] 1. नीचे की ओर मुड़ा हुआ 
या झुका हुआ। 2. मुँह के बल लेटा हुआ। 3. टेढा। 
4. कुबड़ा। 5. उन्नतोदर। - पु० 1.बड़ का पेड़। 2. 
कुशनिर्मित खुवा। 3. एक रोग। - न° श्राद्ध में काम 
आने वाला पात्रविशेष। -खङ्ग पु एक खङ्ग। 

न्यून वि०[नि ऊन अच्‌] 1. कम किया हुआ। 2. घटाया 
हुआ। 3. कम। 4. दोषपूर्ण। 5. छोटा किया हुआ। 6. 
अभावग्रस्त। 7. रहित। 8. नीच। -अङ्ग वि० जिसका 
कोई अंग कम या विकृत हो। -अधिक वि० कम या 
ज्यादा। 'अङ्ग वि० कम या अधिक अंगों वाला। -धी 
वि मूर्ख। 

न्यूनम्‌ अव्य० कम मात्रा में। 

न्यूनय [न्यून्‌ क्यच्‌, न्यूनयति] कम करना। 

न्योचनी स्त्री० [नि उच्‌ ल्यु डीप्‌] दासी। 


प 


प पकार, संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला में प वर्ग का 

प्रथम अक्षर जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है तथा 
प्रयल विवार, श्वास, अघोष तथा अल्पप्राण है। एक 
अनुबन्ध, यथा-शप्‌, वनिप्‌, क्वनिप्‌ इत्यादि में। 
- वि० [पा क] 1. पीने वाला (यह प्रायः समास के 
अन्त में प्रयुक्त होता है, यथा- 'द्विप', 'अनेकप' तथा 
“पादप' शब्दों में)। . रक्षा करने वाला, पालन पोषण 
करने वाला, यथा- 'गोप', 'नृप' तथा 'क्षितिप' आदिं 
शब्दों में। - पु० [पातयति वेगेन वृक्षादीन्‌, पत्‌ ङ, 
पत्‌ णिच्‌ ड]1. वायु। 2. पत्ता। 3. अंडा। 

पंस्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌, -पंसयति-ते] 1. नष्ट 
करना 2. छिन्न-भिन्न करना। 
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पक्कण पु० [पचः पाकस्य कण: कलहशब्दो वा प्रधानं 
यत्र, पच्‌ क्विप्‌ कण (कण्‌ अच्‌)] ।. शबर लोगों 
की बस्ती या घर, भील लोगों का घर। 2, चांडाल का 
घर, बर्बर या जंगली लोगों का घर। 

पक्तव्य वि० [पच्‌ तव्यत्‌] पकाये जाने योग्य। 

पक्ति स्त्रीश [पच्‌ क्तिन्‌] ।.(भोजन आदि का) 
पकाना। 2. (फल आदि का) पकना। 3. (कर्मो का) 
विपाक। 4. (उदर में भोजन का) पचना, हजम 
होना। 5. पाचन शक्ति। 6. प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा। 7. 
शुद्धि, पवित्रीकरण। (महा० 12.270,38)। -शूल 
न० उदरशूल, अजीर्ण के कारण उदर में होने वाली 
पीड़ा। 

पक्तृ वि० [पच्‌ तृच्‌] 1. पाचक, पकाने वाला, 
रसोइया। 2. उद्दीपक, उत्तेजित करने वाला। 3. हजम 
करने वाला। - पु० 1. अग्नि। 2. जठराग्नि। 3. 
रसोइया। 

पक्त्र न° [पच्‌ त्र या ष्टन्‌, पच्यतेऽनेनेति। 
'गृधृवीपाचिवचीति' उणा० 4-166-] 1. यज्ञाग्नि। 2. 
यज्ञाग्नि को स्थापित रखने वाले गृहस्थ की अवस्था। 

पक्त्रिम वि० [पाकेन निवृत्तम्‌, पच्‌ वित्र मम्‌ मप्‌ वा] 
परिपक्व, पकाया हुआ। 2.उबालकर या आसव विधि 
से प्राप्त, (यथा- नमक) । 

पक्त्रिमता स्त्री [पक्त्रिम तल्‌ टाप्‌] परिपक्वता, 
परिपाक । 

पक्व वि० [पच्‌ क्त, तस्य वः] 1. पचाया हुआ। 2. 
पकाया हुआ। 3. पका हुआ। 4. भूना हुआ। 5. 
पूर्णतः विकसित। 6. उबाला हुआ, यथा- 'पक्वान्न'। 
7. सेका हुआ, कुछ गरम किया हुआ। 8.परिपक्व - 
'पक्वबिम्बाधरोष्ठी' मेश 82 19. प्रौढ, अनुभवी, 
यथा- 'पक्वधी'। 10.पीप बन जाने से फोड़े की तरह 
पका हुआ। 11.श्‍वेत (केश)। 12.नष्ट। 
13.मरणासन्न। - न० पका हुआ अन्न, भोजन। - 
अतिसार पु० पुरानी पोचिश। - अन्न न० पकवान, 
पका हुआ भोजन। - आधान न०, - आशय पु० पेट, 
उदर। - इष्टका स्त्री० पकी हुई ईट। "चित न० पकी 
हुई ईंटों से निर्मित भवन। - कषाय वि० शान्त 
विषयवासना वाला। -कृत्‌ वि० पकाने वाला। पु० 
नीम का वृक्ष। -केश वि० पके अर्थात्‌ श्वेत बालों 


वाला। -गात्र वि० क्षीण काय, वृद्ध। -रस पु० 
मदिरा। -वारि न० काँजी, भात का पानी। 

पक्वश पु० [पृषो. साधुः] 1. एक बर्बर जाति, 
चाण्डाल। हि 

पक्ष्‌ [भ्वा० पर०, चुरा० उभ०, सक०, सेट्‌-पक्षति, 
पक्षयति,-ते] 1.लेना, ग्रहण करना। 2. स्वीकार 
करना। 3. पक्षपात करना। 

पक्ष पु० [पक्ष्यते परिगृह्यते देवपितृकार्यार्थ यः, पक्ष्यते 
चन्द्रस्य पञ्चदशानां कलानामापूरणं क्षयो वा येन, पक्ष्‌ 
छ्त्रअच वा] 1. पार्श्व। 2. पंख (यथा- 
'उद्भिन्नपक्षः' निकल आये हैं पंख जिसके) 3. 
भुजा। 4. बाण के दोनो ओर लगे पंख। 5. मनुष्य या 
प्राणी का पार्श्व, कन्धा। (रघु० 5.72) 6. वस्तु का 
पार्श्व। 7. सेना का एक भाग। 8. किसी वस्तु का 
अर्धभाग। 9. चान्द्र मास का अर्धभाग (यथा- 
शुक्लपक्ष, कृष्णपक्ष) । 10. दल, गुट। (रघु० 6.86) 
11. पहलू। (शि० 2.117) 12. वंश। 13. विकल्प 
(यथा- व्याकरण शास्त्र में “पक्षे')। 13. किसी एक 
दल से सम्बद्ध। 14. युक्ति का एक विकल्प (यथा- 
पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष)। 15. विवादास्पद वस्तु या 
बिन्दु। 16. वाद विवाद का एक पक्ष। 17, दो की 
संख्या का सूचक शब्द। 18. पक्षी। 19.अवस्था। 20. 
शरीर। 21. शरीर का अंग। 22. बाल। 23. राजा की 
सवारी का हाधी। 24. सेना। 25. दीवार। 26. 
अभियोग। 27. विरोध, विपक्ष। 28. प्रत्युत्तर। 29. 
एक सामान्य विचार जैसा कि 'पक्षान्तरे' में। ३०. 
समूह (यथा- 'केशपक्ष') 31. स्थान। 32. 
विचाराधीन विषय, प्रस्ताव। 33. अग्निकुण्ड का वह 
स्थान जहाँ राख जमा हो। 34. समीप, पड़ोस । 35. 
पूर्णता। 36. शुद्धता। 37. घर। 38. दीवार गीर। 39. 
प्राथमिक भाग क्रिया में समीकरण का एक पार्श्व। 
40. महाकाल, शिव। 41. सूर्य। 42. मित्र। 43. 
सहायक। 44. अनुमान प्रक्रिया का विषय (वह वस्तु 
जिसमें साध्य की स्थिति सन्दिग्ध हो)। - अध्याय 
पु० तकशास्त्र। - अन्त पु० 1. पक्ष का अन्तिम 
दिवस, अमावस्या या पूर्णिमा। 2. सेना के पक्षों का 
छोर। - अन्तर न० 1. दूसरा पक्ष या पार्श्व। 2. अन्य 
पहलू। 3. युक्ति का दूसरा पक्ष। 4. अन्य कल्पना। 
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5. दोनों पार्श्वो का मध्य। - अवसर पुः | 
या पूर्णिमा। - अष्टमी स्त्री० पक्ष की आठवीं तिथि। 
- आघात पु० 1, वातरोग, अधरंग, लकवा। 2. 
युक्ति का खण्डन। - आभास पुऽ 1. हेत्वाभास से 
युक्त तर्क, भ्रामकतर्क। 2. असत्य अभियोग। - 
आहति स्त्री० पंखों से प्रहार करना। - आहार पु० 
पखवारे में एक बार भोजन करना। - उद्याहिन्‌ वि० 
पक्षपाती। - क्षय पु० 1. पखवारे का अन्त। 2. अपने 
या दूसरे के पक्ष का विनाश। - गम वि० उड़ने 
वाला। - पु० पक्षी। - ग्रहण न० 1. किसी पक्ष का 
होना। 2. पक्षपात करना। - घात पु० द्र० 'पक्षाघात'। 
- चर पु० 1. अपने दल से बिछुड़ा हुआ हाथी। 2. 
अनुचर। 3. चन्द्रमा। - (च्‌) छिद्‌ पु० इन्द्र -(रघु० 
13.7, कु० 1.20 )। - (च्‌) छेद पु० पंखों का कद 
कटना- भर्तृ० 1.36 - ज पु० चन्द्रमा। - जन्मन्‌ पु० 
चन्द्रमा। - द्वय न० 1. दोनों पार्श्व। 2. युक्ति के दोनों 
पहलू। 3. दोनों पखवारे अर्थात्‌ एक मास। - द्वार न० 
1. चोर दरवाजा। 2. बगल का दरवाजा। 3. निजी 
द्वार। 4. खिड़की। - घर वि० 1. पंखधारी। 2. एक 
का पक्ष लेने वाला। - पु० 1. पक्षी। 2. चन्द्रमा। 3. 
पक्षपाती व्यक्ति। 4. यूथश्रष्ट हाथी। - धर्म पु० 
(न्याय में) व्याप्ति के आश्रय भूत (यथा- धूम 
आदि) व्याप्त का पक्ष (यथा- पर्वत आदि) में 
वर्तमान होना। - धर्मता स्त्री० व्याप्य की पक्ष में 
वर्तमानता की स्थिति। - नाडी स्त्री० पक्षी का मोटा 
पर जो प्राचीन काल में कलम के रूप में प्रयुक्त होता 
था। - निक्षेप पु० पक्षपात। - पक्षक पु० पंखा। - 
पात पु० 1. एक पक्ष के प्रति आग्रह होना। 2. प्रेम, 
स्नेह, अनुराग भट्टि० 22.6 कि० 3.121 3. रुचि। 4. 
पक्षमोचन, पंखों का गिरना। 5. पक्षपाती व्यक्ति। - 
पातिता स्त्री पक्ष या वस्तु विशेष के प्रति आग्रह 
होना। - पातिन्‌ वि० 1. पक्षपात करने वाला। 2. 
अनुयायी। 3. समर्थक। 4. मित्र (विक्र 1.) । - पालि 
पु० चोर दरवाजा। - पाली स्त्रीश पंख। - पुट पु० 
पंख, डेना। - पोषण वि० 1. पक्षपाती। 2. पक्षपात 
के द्वारा कलह बढ़ाने वाला। - बिन्दु पु० कंक पक्षी। 
- भाग पु० पार्श्व, बगल। 2. हाथी का पार्श्व। - 
क्ति स्त्री (ज्योति०) सूर्य द्वारा एक पक्ष में तय की 


गई दूरी। - भेद पु० युक्ति के दोनों पक्षों में विवेक 
करना। - मूल न० पंख का मूल। - रचना स्त्री० पक्ष 
बनाना, दल या संगठन बनाना। - रूप पु० 1. 
सहायक। 2, शिव। - वध पु० पक्षाघात। - वात पु० 
पक्षाघात। - बाद पु० एक पक्ष का कथन। - वायु 
पु० पक्षाघात। - वाहन पु० पक्षी। - विकल वि० 
पंखों से व्यथित। - व्यापिन्‌ वि० समग्र युक्ति में 
व्याप्त होने वाला। - हत वि० पक्षाघात का रोगी, 
जिस का एक पार्श्व लकवे से मारा गया हो। - हर 
पु० 1. पक्षी। 2. शत्रु। - होम पु० पक्षपर्यन्त चलने 
वाला यज्ञ, पाक्षिक यज्ञ। 

पक्षक पु० [पक्ष इव प्रतिकृतिः, पक्ष कन्‌; पक्ष इव 
कायति, पक्ष कै क] 1.पक्ष द्वार। 2. पंखा। 3. पार्श्व, 
बाजू। 4. सहायक, पार्श्ववर्ती (प्रायः समास के अन्त 
में प्रयुक्त) । 

पक्षजाह न० [पक्ष जाहच्‌] पंख को जड़। 

पक्षता स्त्री» [पक्ष तल्‌ टाप्‌] 1. सम्बन्ध। 2. मित्रता। 
3. सन्धि। 4. पक्षपात। 5. दल विशेष का अनुगमन। 
6. किसी एक पक्ष का होना। 

पक्षति स्त्री [पक्षस्य मूलम्‌, पक्ष ति; पा० 5.2.25. 
पक्षात्तिः इतितिः] 1.पंख (तंर०1.371.)। 2. पंख 
मूल (नै० 2.2.)। 3. शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि 
(भट्टि० 4.16. )। 

पक्षवत्‌ वि० [पक्ष मतुप्‌] ।.पंखों वाला। 2. अनुयायियों 
'वाला। 


पक्षवती स्त्री० [पक्षवत्‌ डीप्‌] कुलीन स्त्री, बड़े कुल में 
उत्पन्न स्त्री। 

पक्षस्‌ न० [पक्ष असुन्‌] 1.पंख। 2, पक्ष। 3. पार्श्व 
भाग। 4. यान का पार्श्व भाग। 5. दरवाजे का पल्ला। 
6. सेना की टुकड़ी। 7. अर्धभाग। 8. अर्धमास। 9. 
नदी तट। 


पक्षालु पु० [पक्ष आलुच्‌] पक्षी। 
पक्षिणी स्त्री [पक्ष इनि डीप्‌] 1. मादा पक्षी। 2. दो 
दिनों और उनके बीच की रात्रि। 3. पूर्णिमा। 4. एक 


शाकिनी। 5. (शुक्ल व कृष्ण) पक्षों वाली (मनु० 
4.97.) । 
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पक्षिन्‌ वि० [पक्ष इनि] 1. पंखों वाला। 2. बाजू वाला। 
3. पक्षपाती। 4. दल विशेष के प्रति आग्रह वाला। - 
पु० 1. पक्षी। 2. तोर। 3. शिव। - णी वि० 1, पंखों 
वाली। 2. पक्ष वाली (रात आदि, द्र० मनु० 4.97.)। 
(समास में पक्षि) - इन्द्र पु० 1. गरुड़। 2. जटायु 
(भट्टि 5.90.) - कीट पु० छोटी चिड़िया। - तीर्थ 
न० दक्षिण भारत में एक पवित्र तीर्थ स्थान। - पति 
पु० सम्पाति गीध। - पानीयशाला, पानीयशालिका 
स्त्रीऽ जल का कुण्डा जिसमें पक्षियों के पीने के लिए 
पानी भरा रहता है। -पुड्गव पु० जटायु। - प्रवर, 
राज्‌, - राज, - सिंह, - स्वामी पु० गरुड। - 
बालक, - शाव, - शावक पु० पक्षी का बच्चा। - 
शाला स्त्री०।. घौंसला। 2. पिज्जरा। 3. चिड़ियाघर। 

पक्षिल वि० [पक्ष इलच्‌, अस्त्यर्थे] पंख वाला। पुष 
वात्स्यायन मुनि। 

पक्षीय वि० [पक्ष छ ईय] दल से सम्बन्धित, मदगार 
(समस्तपद के रूप में, यथा- 'शत्रुपक्षीय'1) 

पक्ष्णु वि० [पच्‌ क्स्नु] पकाने वाला। 

पक्ष्मन्‌ न° [पक्ष मनिन्‌] 1. बरौनी, पलक (मेघ० 
-80., रघु० 2.19.) । 2. फूल की पंखुड़ी। 3. गल 
मुच्छ (महा० 3.268.6.)। 4. बाल। 5. हरिण के 
बाल (शि० 1.8.)। 6. पतला धागा। 7. धागे का 
छोर। 8. केशर। 9. पंख। 10. फूल का पत्ता। 11. 
बाजू। (समास में पक्ष्म) - कोप पु० आँख में बरौनी 
के गिर जाने से होने वाली अक्षि पीड़ा। - पात पु० 
पलक बन्द करना। - प्रकोप पु० द्र० 'पक्ष्मकोप'। - 
सम्पात पु० पलक झपकना; क्षणभर। 

पक्ष्मल वि० [पक्ष्मन्‌ लच्‌] 1. सुन्दर या दृढ़ या लम्बी 
बरौनी वाला ('पक्ष्मलाक्ष्या:' श० 3.22.) । 2. बालों 
बाला, लोमश (शि० 4.61.) - अक्षी स्त्री० सुन्दर 
बरोनी वाली आँखों बाली (रा० 3.22.) - दृशा स्त्री 
द्र पक्ष्मलाक्षी'। 

पक्ष्य वि० [पक्ष यत्‌] 1. एक पक्ष में होने वाला। 2. 
पक्षपाती। 3. एक पक्ष (दल) का अनुयायी। 4. हर 
पखवाड़े में होने वाला। - पु० 1. अनुयायी। 2. मित्र। 
3. दल विशेष से सम्बन्ध रखने वाला। 

पङ्क पु०, न० [पञ्च्‌ छज्‌, कुत्वम्‌ पचि विस्तारे धातोः 
'हलश्चेति' 3.3.121. इति करणे छञ्‌। इदित्वान्‌ नुम्‌, 


पद्विन्‌ 


घित्वात्‌ कुत्वन्‌] कीचड़, लसदार मिट्टी, दलदल 
(हितो० 1,62, वेणी० 1.27, रघु० 16.3०)। 2, 
बड़ी राशि। 3. घना ढेर। 4. पाप। 5. अवलेह, लेप, 
मलहम । 6. उबटन। 7. सरोवर (वेणी 6.7) - 
आविल वि० गंदला, कीचड़ युक्त। - कर्वट पु० जल 
युक्त कीचड़, नदी की बाढ़ से आई मिट्टी। - कीर पुष 
टिटहरी नामक पक्षी। - क्रीड - क्रीडनक पु० सृअर। 
- ग्राह पु० मगरमच्छ, घड़ियाल। - (च्‌) छिद्‌ पु० 
1. रीठे का वृक्ष या फल। 2. निमैली का वृक्ष। - ज 
न० कमल। - पु० सारस पक्षी। “अक्षी स्त्री” 
कमलनयना स्त्री (कुन्द० 5:2.) । “अडिघ्र पु० विष्णु 
(भाग० 1,8.22.) । "ज, "जन्मन्‌ पु० ब्रह्म। "दृश्‌ वि० 
कमल के समान आंखों वाला (भाग० 1.8.22.)। 
*नाभ पु० विष्णु (रघु० 18.20 भाग० 4.24.34. )। 
*नेत्र वि० कमल के समान नेत्रां वाला। “मालिन्‌ पु०, 
विष्णु (भाग० 1.8.22.) 1 = जन्मन्‌ न० कमल। - 
पु० सारस पक्षी। - दिग्ध वि० कीचड़ से लथपथ, 
कीचड़ से सना हुआ। - भाज्‌ वि० कीचड़ में मग्न। 
- भारक वि० पंकिल, कीचड़ वाला। - मग्न वि० 
कीचड़ में धंसा हुआ। - मण्डुक पु० द्विकोश शंख। - 
रुह्‌ - रुह न० कमल (६० 'पङ्केरुह', -'रुह' भाग० 
7.15.68.) । - रूहिणी स्त्रीश कमलिनी। - लग्न वि० 
कीचड़ युक्त, कीचड़ से सना हुआ। - वास पुर 
केंकटा। - शूरण, - सूरण पु० कमल की जड़, 
भसीड़ा। 

पड्कजिनी स्त्री [पङ्कज इनि डीप्‌] 1. कमल का पौधा 
(कि० 10.33.) । 2. कमलो का समूह। 3. ऐसा 
स्थान जहाँ कमल ही कमल हो। 4. कमलिनी का 
डंठल। 

पङ्कण पु० [प्के मांसादि निमित्त के पापाचारकर्मणि 
कणः कल हो यस्य, पङ्क कण, पृषो०] चाण्डाल 
लोगों का घर या निवास स्थान। 

पङ्कार पु० [पङ्कमृच्छति पंड्क प्राप्य वर्धते इति, पङ्क ऋ 
अण्‌] 1. (जल की) काई, सिवाल। 2. पुल, बांध। 
3. खेत की मेड़। 4. सीढी। 5. सिंघाड़ा, जलकुब्जक 
पुष्प। 


पङ्किन्‌ वि० [पङ्क इनि] कीचड़ से युक्त, गंदला। 
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पङ्किल वि० [पङ्क इलच्‌, अस्त्यर्थे] 1. कौचड़ वाला। 
2. (लक्षणा के हारा व्याप्त अर्थ में) गंदला 
( मांसमज्जास्थिपङ्किलामही' - महा० 8.7.77. 
शि० 17.8.) 

पङ्केज न० [पङ्के जायते इति, पङ्के जन्‌ ङ, अलुक्‌ 
स०] कमल। 

पट्केरह्‌ न० [पङ्के रोहति, पङ्के रुह्‌ क्विप, अलुक स०] 
कमल। -पु० सारस पक्षी। पङ्केरुह पु०, न० [पङ्के 
रुह्‌ क, अलुक स०] द्र० 'पडेक रुह' (भाग० 
7.15.68.) 

पङ्केशय वि० [पङ्के शेते, पक्के शी अच्‌, अलुक्‌ सण] 
कीचड़ में निवास करने वाला। 

पङ्कः स्त्री० [पञ्च क्तिच्‌, इदित्वान्नुम्‌; पञ्चन्‌ ति, नि०] 
1. कतार (वि० 4.6, रघु० 2.19 ,कु० 4.15) | 2. 
समूह, झुण्ड, दल, संग्रह। 3. रेखा। 4. श्रेणी। 5. 
कुलीन या ब्राह्मणों की श्रेणी। 6. भोज में एक साथ 
खाने वालों की पांत, पंगत। 7. जीवित पीढी। 8. 
पृथिबी। 9. यश, ख्याति। 10. पाँच की संख्या। 11. 
पाँच का समूह। 12. दश की संख्या। 13. पाक 
क्रिया। 14. एक बैदिक छन्द। 15. एक छन्द। 16. 
एक कबीले के लोगों का समुदाय। - कण्टक, - दूष, 
- दूषक पु० पंगत को दूषित करने वाला व्यक्ति, 
जिसके साथ बेठकर भोजन करने से दूषण लगे, जाति 
बहिष्कृत व्यक्ति। - क्रम पु० आनुपूर्व्य। - ग्रीव पु० 
रावण। - चर पु० समुद्री उकाब, कुरर पक्षी। - 
पावन पु० पंगत को अपनी उपस्थिति से पवित्र करने 
वाला व्यक्ति, आदरणीय . व्यक्ति, प्रतिष्ठित ब्राह्मण 
जिसे यज्ञ आदि के अवसर पर निमन्त्रित करना श्रेष्ठ 
माना जाता है (तु० मनु 3.183. ब्र० पु० 3.15.28. ) 
- ब्रह्म वि० पंगत या जाति से बहिष्कृत। - बीज पु० 
बबूल। - रथ पु० दशरथ (रघु० 9.74.) । 

पड्डिका स्त्री० [पडिक्त कन्‌ टाप्‌] पंक्ति, कतार। 

पङ्किशस्‌ अव्य० [पङ्क शस्‌] पंक्तिवार। 

पढु वि० (स्त्री०-पङ्ग, पड्ग्वी) [खजि गतिवैकल्ये, 
खज्ज्‌ कु, उणा० 1.37., खस्य पत्वे जस्य गादेशः, 
वाहुलकात्‌ कुः] लंगड़ा, पादविहीन। - पु० 1. 
लंगड़ा व्यक्ति (महा० 2.5.125.) । 2. शनि ग्रह 


(मु० चि० 2.35.) । - ग्राह पु० 1. मगरमच्छ। 2. 
दसवीं राशि, मकर राशि। - भाव पु० लंगड़ापन। - 
वासर पु० शनिवार। 

पङ्गुक वि० [पङ्गु कन्‌] द्र० 'पङ्ग'। 

पन्नुत्ता स्त्री० [पङ्गु तल्‌ टाप्‌] लंगडापन। 

पङ्गुत्व न° [पङ्गु त्व] द्र० 'पंगुता'। 

पङ्गुल वि० [पङ्गु लच्‌] लंगड़ा। - पुः 1. श्वेत वर्ण 
का घोड़ा। 2. रेडी का पेड़। 

पच्‌ [भ्वा० उभ० सक० अनिट - पचति, - ते] 1. 
पकाना, (भोजन) बनाना। (द्विकर्मक रूप में, यथा- 
"तण्डुलानोदनं पचति')। 2. (ईट आदि का) पकाना। 
3. (भोजन आदि का) पचाना। 4. पूर्णता को प्राप्त 
कराना। 5. विकसित करना। 6. (धातु आदि का) 
गलाना। 7. पकना (कर्म०- पच्यते)। 8. परिपक्व 
होना। 9. फलयुक्त होना। 10. (घाव आदि का) 
'पकना। 11. उत्तेजित होना। 12. भड़क उठना, आग 
'बबूला होना। (प्रेर० - पाचयति, - ते) 1. पकवाना। 
2. पक्का कराना। 3. विकसित कराना। 4. पूर्णता को 
ग्राप्त कराना। 5. नीरोग करना। 6. भड़काना। (सन्न० 
- पिपक्षति) पकाने की इच्छा करना। परि - 1. 
परिपक्व करना। 2. विकसित करना। वि० - 1. 
विकसित करना। 2. पकाना। 3. फल देना। 4. 
'पचाना। (ख) [आ०- पचते] स्पष्ट करना! 

पच्‌ वि० [पच्‌ क्विप्‌] (प्रायः समास के उत्तरपद के 
रूप में प्रयुक्त, यथा- 'ओदनपच्‌')। पकाने वाला। 

पच वि० [पच्‌ अच्‌] पकाने वाला। [पच्‌ घ] पाक, 
पकाना। 

पचक - पु० [पच कन्‌] पकाने वाला। रसोइया। 

पचत वि० [पच्‌ अतच्‌] 1. पका हुआ, पकाया हुआ। 
2. विकसित। - पु० 1. अग्नि। 2. सूर्य। 3. इन्द्र। - 
न० पका हुआ भोजन। 

पचतभृज्जता स्त्रीश [पचत भृज्जत इत्युच्यते यस्यां 
क्रियायाम्‌, मयू० स०] पकाने और भूनने की निरन्तर 
क्रिया। 

पचतिकल्प न० [ईषदूनं पचतीति, पचति कल्पप्‌] 
किञ्चित्‌ हीन पाक का करने वाला। 


494 


पारिजात कोश 


पञ्चन्‌ 
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पचन वि० [पच्‌ ल्युट्‌] पकाना, भोजन बनाना, 
परिपक्व करना। - वि० [पच्‌ ल्यु] पकाने वाला, 
रसाझ्या। -पु० आग। - न [पच्‌ ल्युटु ।. पकाने का 
कार्य, पाक कर्म। 2. पकाने का साधन (यथा- 
इन्धन, बर्तन इत्यादि)। 3. परिपक्व करना। 4. 
विकसित करना। 5. परिपक्व होना। 6. बिकसित 
होना। 

पचना स्त्री [पच्‌ युच्‌ टाप्‌] पकना। 

पचनी स्त्री» [पचन डीप्‌] नंबीरी नीम्बू, चकोतरा। 

पचपच पुः [पच पच, प्रकारे द्वित्वम्‌] शिब। 

पचमानक वि० [पच्‌ शानच्‌ कन्‌ (स्वार्थे)] अपना 
भोजन स्वयं बनाने वाला। 

पचम्पचा स्त्रीश [पच पच्‌ खच्‌, मुम्‌, राप्‌] दारु हल्दी। 

पचा स्त्री० [पच्‌ अङ्‌ टाप्‌] पकाने की क्रिया। 

पचि पु० [पच्‌ इन्‌] 1. आग। 2. पकाना। 3. भूनना। 

पचेलिम वि० [पच्‌ केलिमर्‌ एलिमच्‌ वा] 1. शीघ्र 
पचने वाला। 2. परिपक्व होने योग्य। 3. अपने आप 
पकने वाला (नै० ०1.94.) - पु० 1. आग। 2. सूर्य। 

पचेलु पु० [पच्‌ एलुक] पकाने वाला, रसोइया। 

पच्चनिका स्त्री हल का एक भाग। 

पच्यमान वि० [पच्‌ यक्‌ शानच्‌] पकने को तैयार, 
पाकोन्मुख। 

पज्झटिका स्त्री [पद्‌ (पद्‌ क्विप्‌) झटि (झट्‌ इन्‌) 
कन्‌ टाप्‌] 1. एक मात्रिक छन्द। 2. छोटी घण्टी। 3. 
फूलों का गुच्छा। 

पञ्च [भ्वा० आ० सक० सेट्‌ - पञ्चते] 1. प्रकट 
करना। 2. स्पष्ट करना। प्र - स्पष्ट करना। [चुरा० 
पर० सक० सेट्‌ - पञ्चयति] विस्तार करना, फैलाना। 
प्र - फैलाना। 

पञ्चक वि० [पञ्चन्‌ कन्‌] 1. पाँच से युक्त। 2. पाँच 
सदस्यों वाला। 3. पाँच से सम्बन्धित। 4. पाँच दिन 
का। 5. पाँच से निर्मित। 6. पाँच से खरीदा हुआ। 7. 
पाँच प्रतिशत लेने वाला। 8. पाँच मासिक भृति पाने 
वाला। - पु०, - न० 1. पाँच का समूह (यथा- 
'अम्लपञ्चकम्‌')। 2. (ज्योति०) धनिष्ठा आदि पाँच 
नक्षत्र जिनके योग में प्रेतदाह आदि कर्मों का निषेध 
होता है। - न० 1. रण का मैदान। 2. पंचायत। 3. 


पाँच की संख्या। - मासिक वि० पाँच (कार्षापण) 
मासिक भृति पाने वाला। ड 

पञ्जकृत्वस्‌ अव्य० [पञ्चन्‌ कृत्वसुच्‌] पाच बार। 

पञ्चत्‌ स्त्री. [पञ्चन्‌ अति] 1. पाँच का समुदाय। 2, 
पंच। 3. पंचायत। 

पञ्जतय वि. [पञ्चन्‌ तयप्‌] 1. पाँच की संख्या से युक्त। 
2. पाँच अवयवों से युक्त। 3. पाँच गुणा। - पु० पाँच 
का समूह। 

पञ्चता स्त्री. [पञ्चन्‌ तल्‌ टाप] 1. पाँच गुणा स्थिति। 
2, पाँच का समुदाय। 3. पाँच तत्त्वों की समष्टि 
(रत्ना. 3.3)। 4. शरीर के उपादान भूत पाँच 
महाभूतो का अपने अपने रूप को प्राप्त होना, मृत्यु 
(मनु० 8.151) । 

पञ्चत्व न० [पञ्चन्‌ त्व] द्र० पञ्चता। - गम्‌, - या 
शरीर के उपादान भूत पाँच महाभूतो का अपने-२ मे 
मिल जाना, मरना, मृत्यु, देहावसान। - नी मार 
डालना, नष्ट करना। 

पञ्चथुस्‌ पु. [पञ्च अथुच्‌] 1. समय। 2. कोयल। 

पञ्चधा अव्य० [पञ्चन्‌ धा]1. पाँच प्रकार से। 2. पाँच 
भागाँ में। 

पञ्चन्‌ सं. वि. [पञ्च कनिन्‌] (नित्य बहुवचनान्त। 
समस्त पद के पूर्वपद के रूप में प्रयुक्त होने पर 
इसके अन्त्याक्षर 'न का लोप हो जाता है)। पाँच को 
संख्या, इसके वाचक हैं- पंचपाण्डव, पंचेन्द्रिय, पाँच 
शिव या ब्रह्मा के मुख, पंचाग्नि, पंच पाप, पंच 
महाभूत, पंचकोष, पंचांग, पंचप्राण, पंचवर्ग, पंच 
बाण। - अंश पु. पाँचवा भाग- अक्षर वि. पाँच 
अक्षरों चाला। - न. पाँच पवित्र अक्षरों का समूह 
(यथा-नमशिवाय')। - अग्नि पु. 1. पाँच 
यज्ञाग्नियाँ (अन्वाहार्यपचन या दक्षिण, गार्हपत्य, 
आहवनीय, सभ्य, आवसथ्य)। 2. उक्त पाँच 
यज्ञाग्नियो का आधान करने वाला ब्राह्मण या गृहस्थ। 
3. पञ्चाग्नि सिद्धान्त का ज्ञाता। 4. स्वर्ग, पर्जन्य, 
पृथिवी, पुरुष और योषित्‌ - ये पाँच अग्नि रूप 
पदार्थ। 5. उष्ण प्रकृति वाली पाँच ओषधियाँ (यथा- 
चिचड़ी, चीता, भिलावा, गन्धक और मदार) । - अङ्ग 
वि. पाँच अंगों वाला (यथा- पंचांग प्रणाम = वाहु, 
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जानु, सिर, वक्ष और नेत्र अथवा दो बाहु, दो जानु 
तथा मस्तक - इन पाँच अंगों को पृथ्वी पर टिका कर 
किया गया प्रणाम)। (ज्योतिश) तिथि, वार, नक्षत्र, 
योग तथा करण- इन पाँच अंगों वाला। (राजनीति 
में) कर्मो के आरम्भ का उपाय-कौटि० 1,15.42 । 
(उपासना में) पाँच अंगों वाला 'पुरश्चरण' नामक 
धार्मिक अनुष्ठान जिसके जप, होम, तर्पण, अभिषेक 
तथा ब्राह्मणों को भोजन- ये पाँच अंग होते हैं। 
(नाट्यशास्त्र में) चित्त, भू, नेत्र, हस्त और पैर - इन 
पाँच अंगों वाला अभिनय या नृत्य। (ओषधिविज्ञान 
में) छाल, पुष्प, पत्ता, मूल तथा फल- इन पाँच अंगों 
का समूह। - पु. 1. कछुआ। 2. पंचकल्याण अश्व, 
जिसके शरीर के पाँच अंग शुभलक्षणों से युक्त हों। 3. 
प्रणाम विशेष। 4. राजनीति के प्रकार। - न. 1. पाँच 
भागों का समूह। 2. पंचोपचार, पूजन के पाँच प्रकार। 
3. तिथिपत्र। 4. वृक्ष के पाँच भाग। ° गुप्त पु. एक 
प्रकार का समुद्री कछुआ। * शुद्धि स्त्री. तिथि, वार, 
नक्षत्र, योग तथा करण - इन पाँचों की अनुकूल 
स्थिति। - अङ्गिक वि. पाँच अंगों वाला। - अङ्गी 
स्त्री. 1. शरीर के पाँच अंग (जानुद्वय, बाहुद्दय तथा 
मस्तक) जो पंचागं प्रणाम के अवसर पर धरती पर 
टिकते हैं। 2. घोड़े की लगाम। "प्रणाम पु. शरीर के 
पाँचों अंग भूमि पर टिका कर किया जाने वाला 
प्रमाण। ° बन्ध पु. (घोड़े को) चारों पैरों तथा मुँह से 
बाँधना ।-अङ्गुल वि. (स्त्री -पञ्चङ्गुला, -ली) पाँच 
अंगुल के प्रणाम वाला। - पु. 1. एरण्ड का पेड़। 2. 
तेजपत्ता। 3. पाँचा। - न. खलिहान में काम आने 
वाला सांगा। - अङ्गुलि वि. पाँच अंगुलि चौडा। - 
अतिग वि. पाँच इन्द्रिय विषयों के प्रभाव से मुक्त। - 
अप्सरस्‌, - अप्सरस न. 1. एक सरोवर जो 
मण्डकर्णी ऋषि द्वारा निर्मित माना जाता है। एक 
पौराणिक आख्यान के अनुसार दक्षिण में 'पम्पा' 
नामक तालाब में तपस्यारत 'शतकर्णि' ऋषि की 
तपस्या को भंग करने हेतु इन्द्र ने वर्चा, सौरभेयी, 
सामेयी, बुदबुदा और लता नामक पाँच अप्सराओं को 
भेजा था। ये अप्सराएँ पम्पासर में ही रहने लगी। इसी 
कारण इस तालाब का नाम 'पञ्चापसर' पड़ गया। 2. 


वेश्या (रघु. 13.38.)। - अमृत वि. पाँच शुभ 
पदार्थो से निर्मित। - न. 1. पाँच ओषधियों का 
समूह। 2. देवपूजा में प्रयुक्त पाँच मिष्ट पदार्थों का 
मिश्रण या घोल (तु.- दुग्ध॑ च शर्करा चैव, घृतं दधि 
तथा मधु')। - अर वि. पाँच अरों वाला (चक्र) | - 
अर्चिस्‌ पु. बुध ग्रह! - अवयव वि. पाँच अवयवों 
वाला। - अवस्थ वि. मृत या शव। - पु. शव। - 
अशीति स्त्री. पचासी - अस्तिकाय पु. (जैन दर्शन 
में) जीव और अजीव पदार्थो के पाँच विभाग (यथा- 
जीव-, पुदगल-, धर्म-, अधर्म- और आकाश-)। - 
अह पु. पाँच दिए की अबधि। - वि. पाँच दिन चलने 
वाला। - आख्यान, - आख्यानक न. पंचतन्त्र। - 
आज न. बकरी से प्राप्त होने वाले पाँच पदार्थ 
(यथा- दूध, दही, घी, पुरीष तथा मूत्र)। - आतप 
वि. पंचाग्नि तप करने वाला (रघु, 13.41.) | - पु. 
पंचाग्नि तप। - आत्मक वि. पाँच तत्त्वों से निर्मित 
(शरीर)। - आनन, - आस्य, - मुख, - वक्तृ पु. 
1. शिव (अत्यधिक विद्वत्ता प्रकट करने के लिए 
विद्वानों के नाम के साथ 'पञ्चानन' शब्द जोड़ा जाता 
है, यथा- न्यायपञ्चानन, तर्क पञ्चानन आदि)। 2. 
सिंह। 3. सिंह राशि। - आननी स्त्री. दुर्गा। - आम्नाय 
पु. (ब.व.) पाँच तन्त्र शास्त्र जो शिव के पाँच मुखों 
से निःसृत माने जाते हैं। - आयतन न., - आयतनी 
स्त्री, पंचदेव, पाँच देवों (सूर्य, अम्बिका, विष्णु, 
गणपति तथा शंकर) का समूह। - आविक न. भेड़ 
से प्राप्त पाँच प्रकार के पदार्थ (यथा- दुग्ध, दही, 
धृत, पुरीष तथा मूत्र )। - इन्द्रिय न. पाँच इन्द्रियां को 
समूह। - इषु,-बाण,-शर पु. कामदेव (एक मान्यता 
के अनुसार कामदेव के पाँच बाण माने जाते हैं, जो 
इस प्रकार होते हैं - (क) अरविन्दमशोकं च चूतं च 
नव-मल्लिका। नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य 
सायकाः।। (ख) सम्मोहनोन्मादतौ च 
शोषणस्तापनस्तथा। स्तम्भनश्चेति कामस्य पञ्च 
बाणाः प्रकीर्तिताः।। - 'पञ्चबाण- विक्र. 2.6.1 
पञ्चमुख' भाग, 12.8.251 'पञ्चेषु-'स्त्रप्न. 4.1.1 
*पावक पु. कामाग्नि - पञ्चेषुपावक -' (भतृं. 
2.61.) । - उपचार पु. पूजा के पाँच पदार्थ (यथा - 
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गन्ध, पुष्प, भूप, दीप तथा नैवेद्य) । - ऊष्मन्‌ पु. 
(ब.ब.) शरीर में स्थित पाँच अग्नि। - कन्या स्त्री, 
अहल्या, द्रौपदी, कुन्ती, तारा तथा मन्दोदरी। एक 
मान्यता के अनुसार इन पाँचों में सदा कन्यात्व रहता 
हे। - कपाल वि. पाँच कसोरों में निर्मित या भेंट 
किया गया। कज पु पाँच कसोरों में संस्कृत पुरोडाशा- 
कर्ण वि. मवेशी जिनके कान पर प्राय: पाँच का अंक 
दाग दिया जाता है।- कर्षन्‌ न. ।.( आयुर्वेद में) पाँच 
प्रकार के कर्म, यथा- वमन > उल्टी कराने वाली 
औषधि का सेवन कराना, रेचन- शौच लाने वाली 
औषधि का सेवन कराना, नस्य = छींक लाने वाली 
ओषधि (नसवार) देना, अनुवासन = तैल युक्त 
बस्तिकर्म तथा निरुह = तैल रहित बस्तिकर्म 
2.( दर्शन० में) ईश्वर के पाँच कर्म- सृष्टि, स्थिति, 
संहार, विधान और अनुग्रह। पाँच प्रकार के कर्म- 
उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, और गमन। 
कल्याण पु. पाँच मांगलिक लक्षणों से युक्त अश्व। - 
कवल पु. भोजन से पूर्व भूत यज्ञ के रूप में पक्षियों 
आदि के लिए निकाले गए पाँच ग्रास। - कषाय पु. 
पाँच कसैले पदार्थ (यथा-जामुन, सेमर, खरैंटी, 
मौलसिरी और बेर की छाल का रस)। - कृत्य न. - 
काम पु. कामदेव के पाँच रूप (काम, मन्मथ, 
कन्दर्प, मकरध्वज और मीनकेतु)। - कारण न. 
कार्योत्पत्ति के पाँच कारण (काल, स्वभाव, नियति, 
पुरुष और कर्म)। - कुल न. पाँच ग्राम प्रधानो का 
संघ। - कृत्य न. दिव्य शक्तियों के पाँच कार्य 
(यथा- सृष्टि, स्थिति, संहार, निरोधान और 
अनुग्रह)। - कोण वि. पाँच कोणों वाला। - न. 
(ज्यामिति में) पाँच भुजाओं वाली आकृति ।- कोल 
न. पाँच द्रव्यो से बनने बाला पाचक चूर्ण (ये द्रव्य 
हैं-पीपल, पिपलामूल, चई, चीता की जड़ तथा 
शुण्ठी) । -कोश, -कोष पु. (ब. व.) शरीरस्थ पाँच 
कोश (यथा अन्नमय-, प्राणमय-, मनोमय-, 
विज्ञानमय, आनन्दमय-)। - क्रोशी स्त्री. 1. पाँच 
कोस की दूरी। 2. पाँच कोस की तीर्थ यात्रा। 3. 
काशीपुरी। - क्लेश पु. दुखः के पाँच कारण जिन्हें 
कलेश भी कहा जाता है (यथा- अविद्या, अस्मिता, 


राग,द्वेष तथा अभिनिवेश) । - क्षारगण पु. 1. पाँच 
खार। 2. पाँच नमक (यथा- काच, सेन्धा, संचर, 
बिड़ तथा सौवर्चलक)। - खट्व न., ली 
पाँच खाटों का समूह। - गङ्ग न. पाँच नदियों का 
समूह (यथा- गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और 
द्यूतपापा)। - गङ्गा स्त्री. उत्तरभारत में एक 
तीर्थस्थान। - गव न, पाँच गायें। "धन वि. पाँच गाय 
रूप धन वाला। - गव्य न. गाय से प्राप्त होने वाले 
पाँच पदार्थों (अर्थात्‌ दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर) 
का समूह। इस का प्रमाण इस प्रकार है- एक भाग 
गोमूत्र, दो भाग गोमय, तीन भाग कुशोदक, तथा दश 
भाग घी, दधि और क्षीर लेना चाहिए। - गु वि. पाँच 
गायों के बदले खरीदा हुआ। - गुण वि. पाँच गुणा। 
- पु० (ब.व.) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द- ये 
पाँच इन्द्रियों के विषय। - गुणी स्त्री. पृथ्वी। - गुप्त 
पु. 1. कछुआ। 2. चार्वाकमत, दर्शन शास्त्र विशेष में 
वर्णित मत। - गोणी वि. पाँच गोणी (अर्थात्‌ बोरी) 
अन्न देकर खरीदा गया। - गौड पु. पाँच प्रकार के 
ब्राह्मण (यथा- सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मैथिल 
और औत्कल) - ग्रापी स्त्री. पाँच गाँवों का समूह। - 
घटी स्त्री. पाँच घड़ों का समूह। - चत्वारिंश वि. 
पेतालीसवां। - चत्वारिंशत्‌ सं. वि. पैंतालीस की 
संख्या। - चामर न. एक छन्द का नाम। - चोर पु. 
जैन धर्मावलम्बी एक जिन। - चूड वि. शिर पर बालों 
के पाँच गुच्छों वाला। - चूडा स्त्री, एक अप्सरा का 
नाम (रा. 6.92.71. ब. पु. 3.7.14.)। - जन पु. 
मनुष्य। 2. (वैदिककाल के) पाँच कबीले (यथा- 
अनु, पूरु, यदु, द्रह्यु और तुर्वश) । 3. कृष्ण द्वारा मारा 
गया एक राक्षस जो उनके गुरु सन्दीपनाचार्य के पुत्र 
को चुरा ले गया था। इसी असुर की अस्थियों से 
'पाञ्चजन्य' शंख बना था (भाग. 3.3,2.)। 4. पाँच 
प्रकार के जीव (यथा- देव, मानव, गन्धर्व, नाग 
और पितर)। 5. जीवात्मा। 6. पाँच वर्ण (यथा- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा निषाद)। - जनी 
स्त्री. 1. पाँच व्यक्तियों का समूह (भाग. 5.7.1.) 
विश्वरूप को पुत्री तथा भारत की सम्राज्ञी (भाग. 
5.7.०1.) । - जनीन वि. (पञ्चजन ख) पंच जनों में 


र 


पञ्चन्‌ पारिजात कोश 


497 


त त SS उ SSIES 


अनुरक्त। - पु. नट, अभिनेता। 2, विदूषक। - ज्ञान 
पु. 1. गौतम बुद्ध। 2. पाशुपत सिद्धान्तों से परिचित 
व्यक्ति। - तक्ष न., - तक्षी स्त्री, पाँच तरखानों का 
समूह। - तत्त्व न. 1. पाँच तत्त्वों (पृथ्वी, जल, 
तेजस्‌, वायु और आकाश) का समूह। 2, पंच मकार, 
तान्त्रिको के पाँच तत्त्वो का समुदाय। - तन्त्र, - 
तन्त्रक न, पाँच तन्त्रों अथवा अध्यायों में रचित एक 
नीति कथाग्रन्थ। - तन्मात्र न., ।. पाँच सूक्ष्म तत्त्व। 
2. पाँच इन्द्रियार्थ (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और 
शब्द)। - तपस्‌ पु. पंचाग्नि तप करने वाला तपस्वी 
(- शि० 2.51.)1 - तिक्त न. पाँच कटु औषधियाँ 
(गुरुच, भटकेया, सोंठ, कुट और चिरायता)। - 
तीर्थी न., - तीर्थों स्त्री, 1. पाँच तीर्थो (विश्रान्ति, 
शौकर, नैमिष, प्रयाग और पुष्कर) का समाहार। 2. 
एक तीर्थ। - तृण न. पाँच तृणों (कुश, काश, 
सरकण्डा, डाभ और ईख) का समाहार। - त्रिश वि. 
पैतीसवां। - त्रिशत्‌, - त्रिशति स्त्री. पैंतीस। - दश 
वि. 1. पन्द्रहवां। 2. पन्द्रह से अधिक (यथा- 
“पञ्चदशं शतम्‌') । - दशन्‌ सं. वि. (ब.व.) पन्द्रह। 
(समास में- दश) । ° अह पु. पन्द्रह दिन की अवधि। 
- “वार्षिक वि. पन्द्रह वर्ष का। - दक्षिक वि. पन्द्रह 
दिन चलने वाला। - दशिन्‌ वि. पन्द्रह से युक्त। - 
दशी स्त्री. 1. पूर्णिमा। 2. अमावास्या। 3. वेदान्त का 
एक ग्रन्थ, जिसके लेखक विद्यारण्य स्वामी बताये 
जाते हैं। - दीर्घ न. शरीर के पाँच दीर्घ भाग (द्र.- 
बाहू नेत्रद्वयं कुक्षिद्ठें तुनासे तथैव च। स्तनयोरन्तरं 
चैव पञ्चदीर्घ प्रचक्षते) । - दैवत न. पाँच देवताओं का 
समूह (यथा- 'आदित्यं गणनाथं च देवीं रुद्रं च 
केशवम्‌। पञ्चदैवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्‌।। - 
द्राविड पु. दक्षिण भारत के पाँच प्रकार के ब्राह्मण 
(यथा- महाराष्ट्र, तैलंग, कार्णारक, गौर्जर और 
द्राविड) । - धर्मन्‌ वि. पाँच धर्मो वाला अर्थात्‌ पशु। 
- धातु पु. (ब.व.) पाँच महाभूत। - धारणक वि. 
पाँच तत्त्वों की सहायता से स्थिर, जीवित। - नख पु. 
1, पाँच नखों अर्थात्‌ पंजो वाला जानवर - भट्टि. 
6.131. भाग, 3.10.22 (द्र०- शशकः शल्लक 
गोधा खङ्गी कूर्मश्च पञ्चमः ।), भाग. 3.10.22. । 2. 


हाथी। 3. कछुआ। 4. सिंह। 5. चीता। - नद पु०, 
न० 1. पाँच नदियों (वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती, 
विपाशा और शतदु) का प्रवेश, (अविभक्त) पंजाब 
प्रदेश। 2, कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत एक तीर्थ। - पु. 
(ब.व.) पंजाब के निवासी लोग। (ए.व.) एक नद, 
पूर्वोक्त पाँच नदियों की सम्मिलित धारा जो सिन्धु 
नदी में मिलती है। - नवति स्त्री. पिचानवे। - नाभि 
पु. शिब। - नीराजन न. देवमूर्ति के समक्ष पाँच 
पदार्थो (यथा- दीप, कमल, वस्त्र, आम और पान 
का पत्ता) को घुमाना। - पञ्चाश वि. पचपनवां। - 
पञ्जाशत्‌ स्त्री. पचपन। - पदी स्त्री. 1. एक ऋचा 
जिसके पाँच पाद होते हैं। 2. पाँच कदम। 3. प्रथम 
पाँच पद (जो सर्वनाम कहे जाते हैं)। 4. मैत्री शून्य 
सम्बन्ध। - पर्वन्‌ न. (ब.व.) पाँच पर्वं (यथा- 
चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा तथा 
रविसंक्रान्ति)। - पर्वा स्त्री. पाँच पर्वों वाली 
(अर्थात्‌ अविद्या) | - पल्लव न. पाँच वृक्षों (पीपल, 
गूलर, पाकड़, आम और बड़) के पत्ते जो वैदिक 
कर्म में प्रयुक्त होते हैं। तान्त्रिक परम्परा में पनस, 
आम, पीपल, बड़ तथा बकुल के पत्तों का प्रयोग 
होता है। - पात्र न. 1. पाँच पात्रों का समुदाय। 2. 
एक श्राद्ध जिसमें पाँच बरतनों में रखकर भेंट दी 
जाती है। - पाद वि. पाँच पैरों या भागों वाला। - पु. 
संवत्सर, वर्ष। - पादिका स्त्री. शंकर के 
'ब्रह्मसूत्रभाष्य' पर पद्मपादाचार्य की टीका | - पितृ पु. 
(ब.व.) पाँच पिता (यथा- जन्मदाता, गुरु, श्वशुर, 
अन्नदाता तथा भय से रक्षा करने वाला)। - पुराणीय 
वि. पाँच पुराणों (एक सिक्का) के मूल्य का। - 
प्राण पु. (ब.व.) पाँच प्राणवायु (यथा- प्राण, 
अपान, व्यान, समान, तथा उदान)। - प्रासाद पु. 1. 
पाँच बुरजों वाला महल। 2. देवालय विशेष जिसमें 
चार कलश तथा एक लाट होती है। - बख वि. 
पाँचवे भाग के बराबर (अर्थदण्ड)। - पु. किसी 
वस्तु के मूल्य का पाँचबां भाग। - बला स्त्री. पाँच 
ओषधियाँ (बला, महाबला, अतिबला, नागबला और 
राजबला)। - बाण, - वाण, - पु. दर. "पञ्चेषु' |= 
बाहु पु. शिव। - बिन्दु पु. एक प्रकार की 
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कन्दुकक्रीडा। - ब्रह्मन्‌ न. शिव के पाँच रूप (यथा- 
सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान) | - 
भद्र वि. ।. पाँच शुभ लक्षणों चाला। 2, पाँच शुभ 
अंगों वाला। 3. पाँच शुभ लक्षणों वाला अश्‍व विशेष। 
4: दुष्ट। - भुज वि. 1. पाँच भुजाओं वाला। 2. पाँच 
कोनों वाला। -पु. पाँच भुजाओं वाली आकृति विशेष 
( ज्यामि. में)। - भूत न. पाँच तत्त्व (यथा- पृथ्वी, 
जल, तेजस्‌, वायु और आकाश)। - मकार न. 
वाममार्गी तन्त्राचार के पाँच मूलतत्त्व जिनके नाम का 
प्रथम अक्षर म' है (यथा- मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा 
और मैथुन)। - महायज्ञ पु. (ब.व.) पाँच दैनिक यज्ञ 
जो एक ब्राह्मण के लिए अनुष्टेय कहे गये हैं (द्र० 
महायज्ञ)। - मुख पु. 1. शिव। 2. सिंह। 3. पाँच 
नोकों वाला बाण। “बाण पु. कामदेव का बाण 
(भाग. 12.8.25. )। - याम पु. दिन। - रत्न न. पाँच 
रत्नों का समूह (यथा- नीलकं वज़क॑ चेति 
पद्मरागश्च मौक्तिकम्‌, प्रवालं चेति विज्ञेयं पज्ञरत्नं 
मनीषिभिः । मतान्तरे - सुवर्णं रजतं मुक्ता राजावर्त 
प्रवालकम्‌, रत्नपञ्चकमाख्यातम्‌। मतान्तरे- कनकं 
हीरकं नीलं पद्मरागश्च मौक्तिकम्‌, पञ्चरत्नमिदं 
प्रोक्तमृषिभिः पूर्वदर्शिभिः)। -रात्र न. 1. पाँच 
रात्रिया का समूह। 2. एक नाटक का नाम। - लक्षण 
न. एक पुराण, कारण कि पुराण में पाँच महत्वपूर्ण 
विषय होते हैं (यथा-सर्गश्च प्रतिसर्गश्च बंशो 
मन्वन्तराणि च,वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌) । 
- वट पु. पंचवटीवन (रा. 1.3.13.) । पञ्चावट' भी 
इसी अर्थ में (द्र.रा. 3.20.38.) । - वटी स्त्री. 1. 
अंजीर की जाति के पाँच वृक्ष (यथा- पौपल, बड़, 
बेल, हरड़ और अशोक) । 2. दण्डकारण्य में एक 
स्थान जहाँ श्रीराम सीता लक्ष्मण के साथ वनवास 
काल में रहे थे तथा इसी स्थान से रावण ने सीता का 
अपहरण किया था (रघु. 13.31, उत्तर. 2.28.) । - 
वर्षदेशीय वि. लगभग पाँच वर्ष की आयु का। - 
वर्षीय वि. पाँच वर्ष का। - वल्कल न. पाँच प्रकार 
के वृक्षों (यथा- बड़, पीपल, गूलर, प्लक्ष तथा बेत) 
की छाल। -विंश सं. वि. पच्चीसवाँ। - बिंशति सं. 
स्त्री. पच्चीस। - विध वि. पाँच प्रकार का या पाँच 


गुणा। - शत वि. जिसका योग पाँच सँकडे हो। - न. 
1. एक सौ पाँच। 2. पाँच सौ। - शिखिन्‌ पु. 
कामदेव (शृं. श. 64.) । -ष वि (च. व.) पाँच या 
छह (भर्तृ. 2. 34.)। -पष्ट वि. पैंसठवाँ - षष्टि 
स्त्री. पैसठ। -सप्तत वि. पचहतरवां। - सप्तति स्त्री. 
पचहतर। -सून पु. जीव हिंसा के स्थान (द्र. पञ्चसूना 
गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः कण्डनी चोदकुम्भश्च 
(मनु. 3. 68.)। - हायन वि. पाँच वर्ष की आयु का 
(भाग. महात्म्य ?. 46. ) | 

पञ्चम वि, [पञ्चन्‌ मट्‌] ।. पाँचवाँ। 2. चतुर, प्रवोण। 
3. सुन्दर। = पु. भारतीय स्वरग्राम का पाँचवाँ स्वर | 
- न. 1. पाँचवाँ। 2. मैथुन। = मी स्त्री. 1. चान्द्रमास 
के पक्ष की पाँचबी तिथि। 2. (व्याक० में) अपादान 
कारक। 3. द्रौपदी का विशेषण। - आस्य पु. कोयल। 

पञ्चाल पु. (ब. व.) [पञ्च्‌ कालन] 1. एक देश। 2. 
उक्त देश के निवासी। 

पञ्चलिका स्त्री. [पञ्चाय प्रपञ्चाय अलति-पञ्च अलुण्बुल्‌ 
टाप्‌] 1. गुडिया 2. पुतली । 

पञ्चाली स्त्री. [पञ्चाल डीष्‌] 1. गुड़िया। 2. पुतली । 3. 
एक राग। 

पञ्जर न. [पञ्ज्‌ अरन्‌] 1. पिजंरा (वेणी० 3.47., श० 
65.5.)। 2. चिडियाघर।-पु., न. 1, कंकाल। 2. 
पँसलियाँ। - पु. 1. शरीर। 2. कलियुग। - आखेट 
पु. मछलियों को पकड़ने का जाल। - शुक पु, पिंजरे 
में बन्द तोता। 

पञ्जि, पञ्जी स्त्री. [पञ्ज्‌ इन्‌। डीष्‌] 1. रुई की पूनी। 
2. बही। 3. तिथिपत्र, जन्त्री। 

पट्‌ (क) [भ्वा.पर.-पटति] ।. जाना। 2. हिलना- 
डुलना। [प्रेर. पाटयति] 1. टुकड़े करना, फाड़ना 
(शि. 18.51.) । 2. तोड़ना। 3. उखाड़ना (मे. 34)। 
4. छेदना (रघु. 11.31.) 15. दूर करना, हटाना। 
उद्‌ - ।. फाड़ डालना, निकाल लेना। 2. जड़ से 
उखाड़ना (कु. 2.43.)। वि - 1. फाड़ डालना 
(रघु. 6.17.) 1 2. खींचना, बाहर निकालना। 


(ख) [चुरा. उभ. पटयति,-ते] 1. गूथँना, बुनना। 2. 
वस्त्र पहनाना, लपेटना। 3. घेरना, घेरा बनाना। 
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पट पु., न. [पट्‌ वेष्टने करणे घजर्थे कः] 1, वस्त्र, 
पहनाबा। 2. महीन कपड़ा। 3. भूँघट, परदा। 4. 
कपड़ा जिस पर चित्र बनाया जाये। - न. छत या 
छप्पर। अन्त पु. वस्त्र का छोर, वस्त्र का किनारा 
(कुन्द, 4. 17.)। - उटज न. तम्बू। - कारं पु. |, 
जुलाहा। 2. चित्रकार। -कुटी स्त्री०, -मण्डप पु०,- 
बाप, -वेश्मन्‌ न० तम्बू ( शिऽ 12.63.) । -वास पुष 
1. तम्बू। 2. पेरीकोट। 3. सुगन्धित चूर्ण। 

पटक पु. [पट कै क], शिविर। 2. रुई का कपड़ा। 

पटच्चर पु. [पटत्‌ चर्‌ अच्‌] चोर। - न, चिथड़ा। 

पटत्क पु. [पटत्‌ कै क] चोर। 

पटल न. [पट्‌ कलच्‌] 1. छत, छप्पर (मुद्रा. 3.15, ) । 
2. ढक्कन, परदा, अवगुणन (भामि. 1.74.) भाग, 
3. 33.1. आँखों का जाला। 4. ढेर, राशि (शि. 
1.21.)। 5. टोकरी। 6. अनुचर वर्ग। -पु, -ली 
स्त्री 1. वृक्ष। 2. डंठल। -पु०, न० पुस्तक का 
अध्याय। - प्रात: छत का किनारा। 

पटह पु. [पटेन हन्यते, पट हन्‌ ड] 1. नगाड़ा, ढोल 
(रघु. 9.71.)1 2. आरम्भ। 3. घायल करना। - 
घोषक पु. ढिंढ़ोरा पोटने वाला। - भ्रमण न. ढोल 
पीटते हुए लोगों को एकत्रित करना। 

पटालुका स्त्री. [पट्‌ अल्‌ उक टाप्‌] जोंक। 

पटि, पटी स्त्री. [पट्‌ इन्‌। पटि डीष्‌] 1. रंगशाला का 
परदा। 2. कपड़ा। 3. केनवास। 4. कनात। - क्षेप पु. 
(रंगशाला) के परदे को एक ओर गिराना। 

पटिमन्‌ पु. [पटु इमनिच्‌] 1. चतुराई। 2. निपुणता। 3. 
उग्रता। 4, तीक्ष्णता। 5. तीव्रता। 

पटीर पु. [पट्‌ ईरन्‌] 1. खेलने की गेंद। 2. कामदेव। - 
न. 1. कत्था। 2. चलनी। 3. पेट। 4. खेत। 5. 
बादल। 6. ऊँचाई। - जन्मन्‌ पु. चन्दन का पेड़ 
(भामि. 1.74.) 

पटु वि. [पट्‌ णिच्‌ उ] 1. कुशल (प्रायः अधिकरण के 
साथ- यथा, वाचि पटुः)। 2. तीक्ष्ण, तीखा। 3. 
प्रखर। 4. प्रचण्ड। 5. मजबूत। 6. गहन। 7. तीव्र। 
8. कर्कश (रघु. 9.71.) । 9. प्रवण, स्वस्थ (शि. 
15.43.)। 10. कठोर, क्रूर, पाषाण हृदय। 11. धूर्त। 
12. नीरोग। 13. व्यस्त। 14. वाक्पटु। 15. खिला 
हुआ। - पु., न. कुकुरमुत्ता। - न. नमक। - करण 


बि. जिसके अंग स्वस्थ हैं (मे. 5)। - कल्प, - 
देशीय वि. तीक्ष्ण बुद्धि। 

पटोल पु. [पट्‌ ओलच्‌] परमल, ककडी की जाति का 
(पञ्च, 1,409, )। - न, एक प्रकार का कपड़ा। 

पटोलक पु. [पटोल कै क] घोंघा। 

पट्ट पु., न. [पट्‌ क्त] 1. (लिखने की) शिला या 
पत्थर की, पाट्टी। 2. मुकुट (रघु. 18.44.) । 3. 
राजकीय अनुदान। 4. धज्जी (रघु. 16.17.) । 5. 
रेशम (वै.श. 74.)। 6. महीन या रंगीन कपड़ा 
(भाग. 2.3.21.) । 7. ओढने का वस्त्र (भट्टि 
10.60.) 1 8. पगड़ी। 9. सिंहासन। 10. कुसी। 11. 
ढाल। 12. चक्की का पाट (रघु 18.17.)1 13. 
चौराहा। 14. नगर। 15. तनी या बंधनी। 16. चादर 
(भाग. 8.15.5.) । - अर्हा स्त्री. पटरानी। - 
उपाध्याय पु. राजाज्ञा को लिखने वाला। - ज न. एक 
प्रकार का कपड़ा (महा. 2.50.23.) । - देवी, - 
महिषी, - राज्ञी स्त्री. पटरानी। - वस्त्र, - वासस्‌ वि. 
रेशमी अथवा रंगीन चस्त्रों से सुसज्जित। 

पडन न., - नी स्त्री. [पट्‌ तनप्‌, पट्टन डीप्‌] नगर। 

पट्टिका स्त्री. [पट्टी कन्‌ टाप्‌] 1. तख्ती (नै. 19.61.) । 
2. दस्तावेज। 3. कपडे का टुकड़ा। 4. रेशमी कपड़े 
का टुकड़ा। 5. तनी, पट्टी। 6. झंडी (भाग. 
3.23.14.) | - वायक पु. रेशम को बुनावट। - अन्त 
पु. आंचल (भाग. 8.9.18. ) | 

पट्टिश, पंट्टीश [पट्ट टिश। पट्टी शो क] तेजधार की 
बछी (भट्टि. 13.47) । 

पढ्‌ [भ्वा.पर., सक. सेट्‌- पठति] 1. पढ़ना। 2. जोर से 
पढ़ना, दोहराना। 3. सस्वर पाठ करना। 4. अनुशीलन 
करना। 5. (देवता का) आवाहन करना। 6. उल्लेख 
करना। 7. घोषणा करना। (प्रेर.- पाठयति, -ते) 1. 
जोर से पढ़वाना। 2. अध्यापन करना। परि - 1. 
उल्लेख करना। 2. घोषणा करना। (प्रेर.) शिक्षा 
देना। सम्‌ - 1. पढ्ना। 2. सीखना। 

पठक पु. [पठ्‌ ण्वुल्‌] पढ़ने वाला। 

पठन न. [पठ्‌ ल्युट्‌] 1. पढ़ना, पाठ करना। 2. उल्लेख 
करना। 3. अध्ययन करना। 


पठि स्त्री. [पढ्‌ इन्‌] 1. पढ़ना। 2. अनुशीलन। 
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पण्‌ (क) [भ्वा, आ., चु. उभ.- पणते, पणयति,- ते] 
1. प्रशंसा करना। 2. सम्मान करना। वि - बेचना, 
अदल बदल करना। 

पण पु. [पण्‌ अप्‌] 1. पासो से खेलना। 2, जूआ। 3. 
दाँव पर लगाई गई वस्तु। 4. शर्त, समझौता (वेणी. 
1.15.) । 5. भाड़ा, पारिश्रमिक। 6. पारितोषिक। 7. 
रकम (सिक्के के रूप में या कौडी के रूप में) 8, 
एक सिक्का (80 कौडी) 9. मूल्य। 10. दौलत। 11. 
लेनदेन। 12. विक्रेय वस्त्र। 13. दुकान। 14. विक्रेता। 
15. शराब निकालने वाला (महा० 13.149.115.)। 
16. मकान (उपपद के रूप) पणीकृ जुए में हारना 
(वेणी. 6. 19.) । - अङ्गना स्त्री. वेश्या। - ग्रन्थि पु. 
मण्डी, मेला। - बख प्रु. सुलह करना (रघु. 8.21.) 

पणन न. अदंल बदल करना। 2. शर्त लगाना। 3. लेन 
देन। 

पणव पु. [पणं (स्तुति) वाति-पण्‌ का क] 1. एक 
वाद्ययन्त्र (शि, 13. 5. भट्टि. 13. 45.)। 2. डमरु 
(भाग. 8. 8. 13.) 13. ढोल (भाग. 1.10.15.) 

पणाया स्त्री. [पण्‌ आय अप्‌ टाप्‌] 1. लेन-देन। 2. 
मंडी 3. व्यापार से प्राप्त लाभ (भट्टि 3.27.) । 4. 
जूआ खेलना। 5. प्रशंसा। 

पणि स्त्री. [पण्‌ इन्‌] बाजार। - पु. 1. लालची। 2. 
पापी। 

पणित वि. [पण्‌ क्त] 1. व्यापार में किया गया लेन 
देन। 2. शर्त पर लगाया गया। 

पण्ड पु. [पण्ड्‌ अच्‌] नपुँसक। 

पण्डा स्त्री. [पण्ड टाप्‌] 1. विवेक। 2. ज्ञान! 

पण्डावत्‌ पु. [पण्डा मतुप्‌] विद्वान्‌। 

पण्डित वि. [पण्डा इतच्‌] 1. विद्वान्‌। 2. सूक्ष्म बुद्धि। 
3. प्रवीण (वेणी० 1.27.) । - पु. 1. विद्ठान्‌। 2. 
शास्त्रज्ञ। 3. गन्धद्रव्य। 4. महादेव (महा. 
13.17.124.) । - जातीय वि. कुछ चतुर। - मन्य 
मानिक, - मानिन्‌, - वि. अपने आपको विद्वान्‌ 
समझने वाला। 

पण्डितिमन्‌ यु. [पण्डित इमनिच्‌] विद्ठत्ता। 

पण्य वि. [पण्‌ यत्‌] 1. बिकाऊ। 2. लेन देन के योग्य। 
- पु. 1. बर्तन, वस्तु। 2. व्यापार। 3. मूल्य। - 
अङ्गना, - योषित, - वधू ( भाग. माहा. 5.5.), - 


विलासिनी, - स्त्री० वेश्या (मे. 26.) - अजिर न. 
मण्डी। - आजीव पु. व्यापार करने वाला। - 
आजीवक न. मण्डी या मेला। - पति पु. बड़ा 
ब्यापारी। - भूमि स्त्री. माल गोदाम। - वीथिका, - 
वीथी, - शाला स्त्री. 1. मण्डी। 2. दुकान। 

पत्‌ [भ्वा.पर.अक. सेट्‌- पतति] 1. गिरना। 2. नीचे 
आना (रघु. 2.60.) 13. उड़ना, उड़ान भरना ( भट्टि 
5.100.) । 4. छिपाना। 5. छिपना, अस्त होना (श. 
4.7,शि. 1.12.) 16. नीचे फेंकना या डालना (पञ्च० 
4.7) 1 7. (नैतिक स्तर) गिरना। 8. जाति से च्युत 
होना। 9. (स्वर्ग से) नीचे गिरना (गी. 1.41.) । 10. 
घटित होना। 11. संकट में फँसना। 12. नरक को 
प्राप्त होना। 13. नरक की यातना सहन करना। 14. 
सम्पन्न होना। 15. (दृष्टि) डालना (श. 6.28. )। 
16. भाग्य में होना। 17. फँसना। (प्रेर०- पातयति,- 
ते) 1. गिराना। 2. उतारना। 3. डुबोना (रघु. 
8.38.) । 4. गिरने देना। 5. वृक्ष आदि का गिराना। 
6. परास्त करना। 7. नष्ट करना। 8. (आँसू) 
गिराना। 9. (दृष्टि) डालना। अति - (प्रेर.) 
अपमानित करना (मुद्रा. 3. 34.) । अनु-1. उड़ना। 
2. पीछे दौड़ना। (श. 1. 7.)। 3. अनुसरण करना। 
अभि - ।. निकट उड़ना। 2. पास पहुँचना (शि. 
9.1, कि. 12. 36.) । 3. आक्रमण करना (रघु . 7. 
37.) । 4. लौटना। 5. उड़कर पकड़ लेना। 6. पीछे 
हटना। अभ्युद्‌ - आक्रमण करना। आ - आक्रमण 
करना (रघु. 12. 44.)। 2. झपटना। 3. निकट 
जाना। 4. घटित होना। 5. (मन में) विचार आना। 
उद्‌ - 1. उछलना (शि. 5. 37.) 2. सूझना, विचार 
आना (रघु. 13. 11.)। 3. (गेंद की तरह) उछल 
कर आना (नी. श. 85.)। 4. उदय होना। 5. जन्म 
लेना (रघु. 4.77.) रा. 1.45.33. । 6. आसन से 
उठना (महा. 1.54.13.) 7. उड़ना (रा. 
1.29.26.) । नि - 1. नीचे गिरना, अवरोहण करना 
(रघु. 8.38.) । 2. फेंका जाना। 3. पैरों में पड़ना 
(कु. 7.92,नी.श. ३1)। 4. गिरना, उतरना। 5. 
आक्रमण करना (नी.श. 38.)। 6. घटित होना। 
(प्रिर.) 1. नीचे गिराना। 2. मार डालना। 3. नष्ट 
करना। निस्‌ - 1. निकलना, फूटना। 2. फल 
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निकलना। परा - 1. निकट जाना। 2. वापिस आना। 
परि - 1. इधर उधर उड़ना। 2. चक्कर काटना। 3. 
झपटना। 4. सभी दिशाओं में दौड़ना। 5. गिर पड़ना 
(शि. 11.41)। प्र - 1. नीचे आना। 2. गिरकर दूर 
हो जाना। 3. इधर उधर झपटना। प्रणि - अभिवादन 
करना (रघु. 10.15.) । वि - उड़ान भरना। विनि - 
1.उड्ना। 2. उतरना। (प्रेर.) 1. गिरना। 2. नष्ट 
करना (मृच्छ. 2.8.)। सम - 1. मिलकर उड़ना। 2. 
आक्रमण करना। 3. इधर उधर घूमना। 4. घटित 
होना। 5. सामने पड़ना (भट्टि. 4.41.) (प्रेर.) 1. 
निकट लाना। 2. संग्रह करना। 3. एकत्र करना (रघु. 
14.36.) | 

पत पु. [पत्‌ अच्‌] 1. उड़ान। 2. गिरना, उतरना। - ग 
पु. पक्षी (मनु. 7.23.) । 

पतङ्ग पु. [पतन्‌ उत्प्लवन्‌ गच्छति- पत गम्‌ ड, नि.] 
1. पक्षी (नै. 1.124, ) । 2. सूर्य (भाग, 2.1.3०. , 
शि. 1.12.)। 3. शलभ, टिङ्डी दल (कु. 3.64.) । 
4. मधुमक्खी। - न. 1. पारा। 2. एक चन्दन। 

पततङ्गम पु. [पत गम्‌ खच्‌] 1. पक्षी। 2. टिङ्डा ( भाग. 
7.8.24.) | 

पतङ्गिका स्त्री. [पतङ्ग कन्‌ टाप्‌] 1. छोटी चिड़िया। 2. 
छोटी मधुमक्खी (महा. 1.108.10. ) । 

पतङ्गिन्‌ पु. [पतङ्ग इनि] पक्षी। 

पतञ्चिका स्त्री. [पतं (शत्रुं) चिक्कयति (पीडयति) - 
पृषो.] धनुष की डोरी। 

पतञ्जलि पु. महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि जो 
योगदर्शन के भी प्रवर्तक कहे गये हैं। 

पतत्‌ वि. [पत्‌ शत्‌] 1. उड़ने वाला। 2. नीचे उतरने 
वाला। - पु. पक्षी ( भट्टि. 6.42. कि. 6.1.)। - ग्रह 
पु. 1. थूकने का बर्तन (न. 16.27, )। 2. प्रारक्षित 
सेना। - भीरु पु. बाज। 

पतत्र न. [पत्‌ अत्रन्‌ (करणे)] 1. पंख, बाजू (भाग. 
3.19.14.) । 2. सवारी। 

पतत्रि पु. [पत्‌ अत्रिन्‌] पक्षी ( भट्टि. 5.80.) । 

पतत्रिन्‌ पु. [पतत्र इनि] ।. पक्षी (कु. 5.4 , रघु. 
।1.11.)। 2. बाण (भट्टि 6.41)। 3. घोड़ा। 4. 
कुक्कुट (भट्टि. 4.14.)। - केतन पु. विष्णु का 
विशेषण। - राज पु. गरुड़ ( भट्टि. 4.44) 


पतन न. [पत्‌ ल्युट्‌] 1. उड़ने की क्रिया। 2. अवरोहण। 
3. (सूर्य आदि का) अस्त होना। 4. नरक में जाना। 
5. धर्म भ्रष्ट होना। 6. (नैतिक स्तर पर) गिरना। 7. 
नाश। 8. संकट। 9. मृत्यु। 10. (छाती का) नीचे 
लटकना। 11. गर्भ्राव होना। 

पतम, पतस पु. [पत्‌ अम, असच्‌] 1. चाँद। 2. पक्षी। 
3. टिङ्डा। 

पतयालु वि. [पत्‌ णिच्‌ आलुच्‌] पतनशील। 

पताका स्त्री. [पत्‌ आक टाप्‌] 1. झण्डा (रघु. 
3.76.) । 2. ध्वज दण्ड। 3. लक्षण, प्रतीक (शि. 
3.53.) । 4. उपाख्यान। 5. सौभाग्य। 6. सेना (रघु. 
4. 82.) । - अंशुक न. झण्डा। 

पताकिक पि. (पताका ठन्‌) झंडा उठाने वाला। 

पताकिन्‌ वि. [पताका इनि] झंडा ले जाने वाला (महा. 
6. 12. 20.)। 2. पताकाओं से अलंकृत। - पु. 1. 
झंडाधारी। 2. ध्वजा। - नी स्त्रीश सेना (कि. 14. 
27.) 

पति पु. [पाति (रक्षति)- पा डति] 1. स्वामी (यथा- 
गृहपति) । 2. अधिपति। 3. शासक। 4. प्रधान 
(यथा-वनस्पति, कुलपति) । 5. भत्ता (कु. 4.33.) । 
6. शरण (भट्टि 5.4.)।- घातिनी, - हनी स्त्री. पति 
का वध करने वालो। -देवता, - देवा स्त्री. पति को 
देव समझने वाली स्त्री. (रघु. 9. 17.) । -धर्म पु. 
पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य। - प्राणा स्त्री. सती 
स्त्री। -लोक पु. वह लोक जहाँ मृत्यु के पश्चात्‌ पति 
पहुचँता है। -ब्रता स्त्री. निष्ठावती पत्मी। - सेवा स्त्री. 
पति के प्रति भक्ति। 

पतिंवरा स्त्री. [पति वृ खच्‌] अपना वर चुनने के लिए 
तत्पर स्त्री (रघु. 6. 10. ) । राज. 1.68) । 

पतित पु. [पत्‌ क्त] 1. गिरा हुआ। 2. नीचे उतरा हुआ। 
3. नीचे गिरा हुआ। 4. (नैतिक स्तर पर) गिरा हुआ। 
5. धर्मभ्रष्ट। 6. अपमानित। 7. परास्त। 8. फँसा 
हुआ। 

पतेर पु. [पत्‌ एरक] 1. पक्षी। 2. छिद्र। 

पत्तन न. [पतन्ति (गच्छन्ति) जना यस्मिन्‌, पत्‌ तनन्‌] 
नगर (नी. श. 69.)। 


502 


पारिजात कोश पद 


= मा” 


पत्ति पु. [पदति] ।. पैदल। २. पैदल सैनिक (रषु 
7.37.) 1 3. पैदल यात्री (भाग, ३.19.21.) । 4. 
तौर। - स्त्री. । सेना का छोटे से छोरा दस्ता जिसमें 
पकर र हाथी, तीन घुड़सवार तथा पाँच पैदल 
सैनिक होते है। 2. जाने वाला। - काय पु. पैदल 
सेना। - संहति स्त्री, पैदल सैनिकों की टुकड़ी। 

पत्नी स्त्री. [पति डोप] भार्या। - आट पु. रनिवास। - 
सन्नहन न. धर्मपत्नी की करधनी। 

पत्र न. [पत्‌ ष्टन्‌] 1. पत्ता। 2. फूल की पत्ती (श, 
1.16. )। 3. कमल का पत्ता (श. 1.17.)। 4. 
कागज जिस पर लिखा जाये। 5. आलेख। 6. धातु 
का पतला पत्ता (यथा- स्वर्णपत्र, रजतपत्र) | 7. 
पक्षी का डेना। ४. बाण का पंख (रघु. 2.31.)1 9. 
सामान्य सवारी (नै. 3.16.)। 10. शरीर पर 
सुगन्धित लेप करना (रघु. 13.55.)। 11. तलवार 
का फल। 12. चाक्‌। - अङ्ग न. 1. भोज का वृक्ष। 
2. लाल चन्दन। - अङ्गुलि पु. शरीर पर अंगुलियों से 
केसर मिश्रित चन्दन से चित्रण करना। - अञ्जन न. 
स्याही। - आवलि स्त्री. 1. गैरु। 2. पत्तों का कतार। 
3. (रेखा आदि के द्वारा) शरीर को सजाना। - 
आवली स्त्री. पत्तों की पंक्ति। - आहार पु. पत्ते 
खाकर निर्वाह करना। - ऊर्ण न. बुनने वाली रेशम। 
- काहला स्त्री. परां की फड़फड़ाहट या पत्तों की 
खड़खड़ाहट। - च्छेद पु. पत्तों का टुकड़ा (मे. 63)। 
- दारक पु. आरा। - नाडिका स्त्री. पत्तों के रेशे। - 
परशु पु. रेती। - पाल पु. बड़ा चाकू। - ली स्त्री, 1. 
बाण का पंख वाला भाग। 2. कैंची। = पाश्या स्त्री. 
टीका, मस्तक का एक आभूषण। - पुट न. पत्तों से 
बना होना (रघु. 2.65.) । - बाल पु. चप्मू। - भङ्ग 
पु., - भङ्गि पु. - भङ्गी स्त्री. सुगन्धित द्रव्य से शरीर 
को अलंकृत करना। - यौवन न. नयी कॉपल। - रथ 
पु. पक्षी (नै. 3.6.)। ° इन्द्र पु. गरुड़। 'इन्द्रकेतु पु. 
विष्णु (रघु. 18.3० )। - रे(ले)खा स्त्री., - वल्लरी 
स्त्री, - बल्लि स्त्री., - बल्ली - स्त्री. द्र. 'पत्रभङ्ग' 
(रघु. 6.72, शि. 8.58.) ।- बाज वि. (बाण आदि) 
पंखों से युक्त। - वाह पु. 1. पक्षी (शि. 18.73.) । 
2. बाण 3. डाकिया। - विशेषक पु. द्र. पत्रभङ्ग 
(कु 3.33.) । - वेष्टं पु. एक कर्णाभूषण। - श्यामा 


पलाशवर्ण (मे. 64.) = श्रेष्ठ पु. केल का पेड़। - 
सूचि स्त्री, काँटा। - हिम न. शीत ऋतु। 

पत्रिन्‌ वि. [पत्र इनि ( अस्त्यर्थे)] 1. पंखाँ वाला (रघु. 
3,56.) । 2. पत्तों वाला। - पु. 1. बाण (भाग 
2.7.8., रघु०।1.84., 3.53.) । 2. पक्षी (रघु. 
11,29.) । 3. बाज (नै. 19.12.) । 4. पहाड़। 5. 
रथ। 6. वृक्ष। - वाह पु. पक्षी। 

पत्सल पु. [पत्‌ सरन्‌] मार्ग। कि 

पथ पु. [पथ्‌ क] 1. मार्ग। 2. (समास के उत्तरपद में) 
किनारा । है ८ 

पथिक पु. [पथिन्‌ ष्कन्‌] 1. यात्री। 2. पथ प्रदर्शक।- 
संततिः पु.,-संहति स्त्री. -सार्थं पु. यात्रियों का 
काफिला। 

पथिन्‌ पु. [पथ्‌ (आधारे) इनि] (समास के उत्तरपद में 
“पथ' के रूप में प्रयुक्त- तोयाधारपथाः, दृष्टिपथः 
इत्यादि) 1, मार्ग (नी.श. 26. )। 2. यात्रा (यथा- 
शिवास्ते पन्थाः)। 3. पहुँच (यथा- कर्णपथ, 
श्रृतिपथ)। 4. व्यवहार क्रम (रघु. 3.46. )। 5. 
सम्प्रदाय, सिद्धान्त। 6, नरक का प्रभाग। - देय न. 
सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया कर। - दुम पु. 
खैर का पेड़। - प्रज्ञ वि. मार्गो का जानकार। - 
वाहक वि. क्रूर। - पु. 1. चिड़ीमार। 2. कुली। 

पथिल पु. [पथ्‌ इलच्‌] यात्री। 

पथ्य वि. [पथिन्‌ यत्‌, इन्‌ का लोप] 1. स्वास्थ्यकारक। 
2. उपयोगी। 3. उपयुक्त। - न. 1. स्वास्थ्यवर्द्धक । 2. 
कुशलक्षेम (शि० 2.10.)। - अपथ्य न. स्वास्थ्यप्रद 
व अस्वास्थ्यप्रद पदार्थो का समूह। 

पद्‌ (क) [दिवा.आ.सक.अनिट.- पद्यते] ।. जाना, 
हिलना डुलना। 2. (कर्म के साथ) पास जाना। 3. 
प्राप्त करना। 4. अनुसरण करना, (आज्ञा आदि का) 
पालन करना। अनु - 1. सेवा करना। 2. अनुगमन 
करना। 3. अनुरक्त होना। 4. प्रवेश करना। 5. 
अपनाना। 6. ज्ञात करना। अभि - 1. पास जाना 
(रघु. 12.32. )। 2. सम्मिलित होना (शि. 3.25. )। 
3. विचार करना (शि. 9.27.)। 4. सहायता करना। 
5. पकड़ना, परास्त करना। 6. दबोच लेना। 7. धारण 
करना। 8. स्वीकार करना। अभ्युप - 1. दया करना। 
2. सान्त्वना देना। 3. अनुग्रह करना (कु. 5.61. )। 
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4. याचना करना, सहायता मांगना। 5. स्वीकृति प्रकट 
करना। आ - ।. निकट जाना (भट्टि. 15.89.) । 2. 
प्रवेश करना, (किसी स्थिति को) प्राप्त होना। 3. 
कष्ट से ग्रस्त होना। 4. घटित होना ( भट्टि. 6.31.)। 
प्रि] ।. प्रकाशित करना। 2. निष्पन्न करना (रघु. 
2.12.) 3. निकालना । 4. जन्म देना। 5. संकट ग्रस्त 
करना। 6. बदलना। 7. वश में लाना। उद्‌ - 1. पैदा 
होना (मा. 1.6.)। 2. घटित होना। [प्रेर.] 1, पैदा 
करना। 2. प्रकाशित करना। उप - ।. पास जाना। 2. 
प्राप्त होना। 3. घटित होना। 4. सम्भव होना (कु. 
6.61.)। 5. योग्य होना, पर्याप्त होना (अधि. के 
साथ)। 6. आक्रमण करना। [प्रे] 1. पहुँचाना, 
किसी स्थिति में लाना। 2. उत्पन्न करना (यथा- 
विश्वासम्‌ उत्पादयति)। 3. नेतृत्व करना। 4. तैयार 
होना। 5. उपहार देना (रघु. 16.32.) । 6. प्रकाशित 
करना। 7. अनुष्ठान करना । 8. उचित ठहराना। निस्‌ - 
1. उदय होना। 2. पैदा होना। [प्रेर.] 1. उत्पन्न 
करना। 2. प्रकाशित करना। प्र - 1. की ओर जाना, 
आश्रय लेना (कु. 1.21.)। 2. (किसी विशिष्ट 
अवस्था को) प्राप्त करना (रघु. 16.3०.) । 3. प्राप्त 
करना। 4. खोज लेना। 5. बर्ताव करना। 6. प्रवेश 
करना। 7. अनुमति देना। 8. स्वीकार करना। 9. 
निकट आना। 10. आगे बढ्ना, प्रगति करना। प्रति - 
1. प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करना। 2. (किसी की ओर) 
बढ़ना। 3. प्रविष्ट होना। 4. अनुगमन करना। 5. 
स्वीकार करना ( भट्टि० 8.75., रघु० 15.73.) । 6. 
पुनः प्राप्त करना। 7. ग्रहण करना। 8. मानना। 9. 
(किसी कार्य को) हाथ में लेना। 10. सम्पन्न करना। 
।। -बर्ताव करना (रा. 6.3०.18.) । 12. प्रदान करना 
(रा. 2.87.14.) । 13. परिचय प्राप्त करना। 14. 
विश्वास होना (भट्टि. 6.111.)। 15. इतस्ततः 
विचरण करना। 16. घटित होना। 17. (किसी का) 
आश्रय लेना (कु, 1.43.) । 18. पहुचना (शि. 6.16. 
)। 19. प्राप्त करना (रघु. 8.5.) । [प्रेर.] 1. प्रदान 
करना (नी.श. 16.)। 2. प्रतिपादित करना। 3. 
प्रमाणित करना। 4. व्याख्यान देना। 5. प्राप्त कराना 
(रा. 6.78.7.) । 6. समझना। 7. घोषित करना। 8. 
सम्पादित करना। 9. निष्पन्न करना। 10. स्थापित 


करना (रा. 1.1.70) । 11. सुसज्जित करना। प्रति आ 
_ लौटना। वि - 1. असफल होना। 2. कष्टग्रस्त 
होना (हि. 1.31.) । 3. विकलांग होना। 4. मरना, 
नष्ट होना (उत्तर. 1.44.) । वि आ- 1. (पृथ्वी पर) 
उतरना। 2. मरना (यथा- व्यापन्न)। [प्रेर.] मार 
डालना। वि प्रति - 1. भिन्न-भिन्न दिशाओं में 
जाना। 2. भटकना। 3. व्याकुल होना। 4. भिन्न मत 
रखना। वि उद्‌ (व्युद्‌) - 1. उठना। 2. उदित होना। 
3. व्युत्पन्न होना। सम्‌ - 1. सम्पन्न होना। 2. सफल 
होना। 3. पूरा होना। 4. उदय होना। 5. जन्म लेना। 
6. एकत्र होना। 7. सुसज्जित होना। 8. प्राप्त करना। 
9. प्रविष्ट होना। [प्रे] 1. सम्पादित करना। 2. 
उत्पन्न करना। 3. निष्पन्न करना। 4. पूरा करना। 5. 
वादा करना। सम्‌ अनु - प्रविष्ट होना। सम्‌ आ - 1. 
प्राप्त करना। 2. घटित होना। 3. आक्रमण करना। 4. 
प्रारम्भ करना। 5. सम्पूर्ण होना। समुद्‌ --1. उत्पन्न 
होना। 2. उदय होना। 3. प्रकट होना। सम्‌ उप - 
सम्पन्न होना। सम्‌ प्रति - 1. (किसी की ओर) 
जाना। 2. समझना। 3. सहमति देना। 4. स्वीकार 
करना। 5. प्राप्त करना। 6. सम्पन्न करना। 7. विचार 
करना (कु. 5. 39.)। [प्रेर.] प्रदान करना। (ख) 
[चुण. आत्म. अक. सेट्‌-पदयते] जाना, चलना। 
पद्‌ पु. [पद्‌ क्विप्‌] (सु, औ, जस्‌, अम्‌ तथा औट्‌ - 
इन को छोड़ कर शेष विभक्तियों में "पद के स्थान पर 
विकल्प से 'पद्‌ आदेश होता है) 1. पैर। 2. चरण, 
श्लोक का चौथाई भाग। - काशिन्‌ - पु. पैदल 
चलने वाला यात्री। - ग पु. पैदल सैनिक भट्टि. 3. 
41. - घोष पु. पैरों की आवाज। - ज पु. शूद्र। - 
नद्धा स्त्री., - नद्धी स्त्री. जूता। - निष्क पु. निष्क 
सिक्के का चौथा भाग। - रथ पु. पैदल सैनिक (भाग 
3. 18. 12.)। - शब्द (पच्छब्द) पु. पैरों की 
आवाज। -हति, -ती (पद्धति,-ती) 1. रास्ता। 2. 
(रघु. 4.46., उत्तर० 5. 22.)। 2. पगडंडी। 3. 
रेखा। 4. प्रथा। 5. ग्रन्थ का सार बताने वाला टीका 
ग्रन्थ। 6. उपनाम, उपाधि। 7. विवाहादि संस्कारों को 
सूचित करने वाला ग्रन्थ। -हिम न. पैराँ का ठण्डापन। 
पद न. [पद्‌ अच्‌] 1. पैर (पु. भी)। 2. चरण। 3. 
पदचिह (श. 3. 8.)। 4. छाप, निशान (कु. 2. 
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64.) | 5. किरण (पु.) 6. तराजू पर अंकित 
सूचक चिह (पु.)। 7. मर्यादा, अवस्था (श. 4. 
18.) । 8. कारण। 9. विषय। 10, अवसर। ।] 
अदालती कार्यवाही। 12. के विषय में (श, 1. 
22.) । 13. (व्याक० में) सुप्‌ या तिङ्‌ विभक्ति है 
अन्त में जिसके ऐसा शब्द। 14, वेद मन्त्र में सन्धि 
विच्छेद करके पृथक्‌ पृथक्‌ रखे गये शब्द। 15. 
बहाना (शि. 7. 14.) | 16, वर्गमूल। 17. अंश। 18. 
लम्बाई की एक माप। 19. आश्रय, संरक्षण। 20. 
शतरंज की बिसात पर बना वर्गाकार घर। 21. 
भूमिखण्ड। 22. एक सिक्का (महा. 12. 298 
40.) । 23. दान में देय वस्तु (कपडा इत्यादि) । 24. 
जूता। 25. वस्तु व्यवसाय। 26. स्थान, अधिकार 
(रघुः 13.26.) । [कुछ विशिष्ट प्रयोग] पदम्‌ ऋ 
णिच्‌ (पदम्‌ अर्पयति), पदम्‌ कृ, धा, निधा 1. 
कदम रखना (श. 4. 25.) 2. प्रवृत्त होना, 
अधिकार करना (कु. 5.21.) । पदात्‌ पदम्‌ अपि एक 
कदम भी। पदे पदे कदम कदम पर। मूर्धि पदम्‌ कृ 
(आलं)! किसी के शिर पर चढ़ना (पंच, 1. 327 )1 
2. पददलित करना। [समास में]- अङ्क पु. - चिद्व 
- पदछाप। - अङ्गुष्ठ पु. पेर का अगूँठा। - अध्ययन 
- पेद पाठ का का अध्ययन। - अनुग वि. अनुकूल। 
~ पु. अनुचर। - अनुराग पु. 1. सेवक। 2. सेना। - 
अनुशासन न. व्याकरण शास्त्र। - अनुषङ्ग पु. पद 
अथवा शब्द में जोड़ा जाने वाला कोई तत्त्व (यथा- 
प्रत्यय)। - अन्त पु. 1. शब्द का अन्त। 2. श्लोक 
का पदान्त। - अन्तर न. दूसरा पग। - वि. व्यवहित। 
- अन्त्य वि. पद के अन्त में स्थित। - अब्ज, - 
अम्भोज, - अरविन्द, -कमल,- पङ्कज, -पद्य न. 
चरण कमल। - अर्थ पु. । शब्द का अर्थ। 2. वस्तु या 
पदार्थ। - अवग्रह पु. वैदिक पर्दो को पृथक्‌ पृथक्‌ 
करना। - आक्रान्त वि. पैरों से लताड़ा गया।- आघात 
पु. पैर का प्रहार या ठोकर। - आजि पु. पैदल 
सिपाही। - आदि पु. किसी शब्द या श्लोक का 
आरम्भ। "विद्‌ पु० कुशिष्य। -आयता स्त्री जूती। 
-आवलि स्त्री शब्दों का समूह। -आवृति स्त्री? 
भिन्नार्थक पदों की आवृति, यमक। -आसन न० 
पादपीठ। -आहत वि० पैरों द्वारा लताड़ा गया। 
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-उच्चय पु० शब्दों का समूह। -उपहत वि० पैर द्वारा 
ठुकराया गया। -कार, -कृत्‌ पु० पद पाङ का 
रचयिता। -क्रम पु० 1. कदम रखना। 2, शब्दा की 
योजना। -ग पु० पैदल सिपाही । -गति स्त्री पैरों को 
चाल। -गुम्फ पु० शब्दों की ललित योजना। -चिह्ठ 
न० पद छाप। -च्युत वि० पद से हटाया गया। 
-च्छेद, -विच्छेद, -विग्रह पु० शब्दों को पृथक्‌ 
पृथक्‌ करना। -जात न० पदसमूह। -तल न० तलवा। 
-त्राण पु० जूता, खडाऊ। -त्वरा स्त्री 1. जूता। 2 
वेगपूर्ण चाल। -निक्षेप पु० डग भरना। -न्यास पु० 
1. डग भरना। 2. पदचिह्व। 3. पैरों की एक मुद्रा। 4. 
गोखरु का पौधा। 5. श्लोक का चरण बनाना। 
-पंक्ति स्त्री० 1. पदचिहों की कतार (श० 3.9 )। 
2. शब्दों का क्रम (कि० 10.30.) 13. पवित्र इंट। 4. 
एक छन्द। -पद्धति स्त्री भाग। -पाठ पु० वैदिक 
मन्त्रों का एक विशेष क्रम। -पात -विक्षेप पु० घोड़े 
का डग भरना। -भञ्जन न० शब्दों का विग्रह; 
निसक्ति। -भज्जिका स्त्री० 1. एक टीका जिसमें ग्रन्थ 
के पर्दो को अलग अलग करके तथा समस्त पदों को 
विग्रह द्वारा स्पष्ट करके व्याख्या की जाती है। 2, 
पज्जिका। -भ्रंश पु० पदच्युत होना। -माला स्त्री० 
1. पदावली। 2. मोहन विद्या। -मैत्री स्त्री पदों को 
सुललित योजना। -वृत्ति स्त्री» दो शब्दों के बीच 
विराम। -व्याख्यान न० शब्दों की व्याख्या। -शास्त्र 
न° व्याकरण शास्त्र। -श्रेणि स्त्री० द्र० 'पदपंक्ति'। 
“संहिता स्त्री० शब्दों की सन्धि। -सड्याट, सड्यात 
पु० संहितापाठ में पृथक्‌ पृथक्‌ पढे गये पदों का 
मिलान। -स्थ वि० 1. पैदल चलने वाला। 2. उच्च 
पद पर आसीन। -हंसक न० नू पुर विशेष। 


पदक न० [पदकन्‌] 1. कदम। 2, स्थिति। 3. पदवी। 
4. मध्यमणि। - पु० 1. एक कष्ठाभूषण। 2. पदपाठ 
में निष्णात। 3, पूजा के लिए बनायी गई किसी देवता 
की चरण प्रतिमा। 4. उपहार के रूप में दिया जाने 
वाला सोन या चाँदी का पुरस्कार। 

पदवि,-वी स्त्री [पद्‌ अवि। ङीष्‌] 1. मार्ग (श० 
4.16.) 2. अवस्था। 3. पद। 4. पदचिह्न (नी० श० 
77.) 15. सदाचार। 


पदशः पारिजात कोश 
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पदशः अव्प० [पद शस्‌ ] 1. कदम-कदम करके। 2, 
शब्दशः । 

पदात, पदाति पु० [पद्भ्याम्‌ अतति, पद अत्‌ अच्‌। 
इन्‌] पैदल सैनिक (रघु० 7.37)। 2, पैदल यात्री 
(रघु 13.66.) । 3. जनमेजय का एक पुत्र। -अध्यक्ष 
पु० पैदल सैनिकों का अधिपति। -लव वि० 
अत्यधिक विनम्र। 

पदातिन्‌ वि० [पदात इनि] 1, सेना जिसमें पैदल सैनिक 
हों। 2. [पद अत्‌ णिनि] पैदल यात्री। -पु० पैदल 
सैनिक। 

पदार पु० [पद ऋ अण्‌] चरणधूलि। 

पदिक वि० [पादाभ्यां चरति - पाद छन्‌] 1. पैदल 
यात्री। 2. [पादेन चरित] एक पाद लम्बा। 3. एक 
प्रभाग वाला। - पु० 1. पदयात्री। 2. पैदल सैनिक। 
-न० पैर की नोक। 

पदेक पु० [पद इ कन्‌] बाज पक्षी। 

पद्म न० [पद्‌ मन्‌] 1. कमल (पु० भी - द० राज० 
3.110; 7.7.) । 2. कमल जैसा आभूषण। 3. कमल 
की आकृति। 4. कमल की जड़। 5. हाथी के सूंड 
तथा मुख पर रंगीन निशान। 6. कमल के आकार में 
सेना की स्थिति। 7. एक बड़ी संख्या। 
(1,00,00,00,00,00,00,00,0) 8. सीसा। 9. शरीर 
में स्थित एक चक्र। 10. शरीर पर कोई तिल आदि। 
11. शरीर की एक मुद्रा। 12. दाग। 13. पैर में भाग्य 


सूचक चिह्ृ। 14. कल्प का नाम। 15. नक्षत्र का' 


नाम। 16. नरक का नाम। 17. एक वर्ण वृत्त। 18. 
एग गन्ध द्रव्य। 19. पोहकरमूल। 20. इन्द्रजाल से 
सम्बन्धित आठ प्रकार के कोशों में से एक। - पु० 1. 
कमल। 2. एक प्रकार का देवालय। 3. राम। 4. कुबेर 
की नवनिधियों में से एक (द्र० निधि) 5. कार्तिकेय 
का एक अनुचर। 6. हाथी (महा० 2.9.8.) । 7. छह 
दाँतों वाले सुनहले भद्र नामक हाथी जो राजा बलि 
का वाहन था, के पुत्र का नाम। भद्र की पत्नी का 
नाम अभ्रमु था। भद्र के आठ पुत्र (अंजन, सुप्रतीक, 
वामन, पह्य, भद्र, मृग, मंद तथा संकीर्ण) थे। 8. 
एक सांप। 9. एक रतिबन्ध। 10. बलदेव का 
विशेषण। -वि० [पद्म अच्‌] कमल के वर्ण वाला। 
"ह्या स्त्री०। लक्ष्मी। (रघु० 4.5.) । 2. सौभाग्य की 


देवी। -अक्षे वि कमल के समान आँखों वाला। 
-पु० 1, विष्णु। 2. सूर्य। -न० कमल गट्टा। - अन्तर 
पु०, न० कमलपत्र। -आकर पु०।. बड़ा सरोवर जिस 
में कमल खिले हों (भाग० 1.11.12.) । 2. कमलों 
का समूह [नी० श० 73.]। -आलय पु? ब्रह्मा। -या 
स्त्री लक्ष्मी। -आसन न० 1. कमलपीठ (कु० 
7.86.) । 2. एक योगासन। - पु० 1. ब्रह्मा। 2. शिव। 
3. मूर्य। -आह्न न० लौंग। -उद्भव पु० ब्रह्मा (महा० 
13.6.4.) -कर, -हस्त पु० विष्णु। -रा स्त्री० 
लक्ष्मी। -कर्णिका स्त्री कमल का बीजकोश। 
-कलिका स्त्रीश कमल का अनखिला फूल। -काष्ठ 
न० औषध विशेष। -केशर पु०, न० कमल पुष्प का 
रेशा। -कोश, -ष पु० 1. कमल क्रा सम्पुट। 2. 
सम्पुटित कमल के आकार की अंगुलियों की एक 
मुद्रा। -खण्ड, -षण्ड न० कमलो का समूह। -गन्ध, 
-गस्थि वि० कमल की सी गन्ध वाला। -गम पु० 
ब्रह्मा। -गर्भ पु० 1. ब्रह्मा! 2. विष्णु (महा० 
13.19,51,)। 3. सूर्य। 4. शिव (महा० 13.17. 
132)। 5. कमल का अन्तर्वतीं भाग। -गुणा, -गृहा 
स्त्री 1, लक्ष्मी। 2. लौंग। -चारिणी स्त्री०। 1. स्थल 
'कमलिनी। 2. गेंदा। 3. शमी। 4. हल्दी। -ज, 
-जन्मन्‌, -जात, -भव, -भू, -योनि, -सम्मव पु० 
ब्रह्मा (वि० पु० 4.6.9. वाम० पु० 49.02.) । -तन्तु 
पु० कमलनाल। -दर्शन पु० लोहबाण। -नाभ पु० 1. 
घृतराष्ट्र का पुत्र (महा० 01.67.96.) । 2. विष्णु 
(महा० 13.149.)। -नाभि पु० विष्णु। -नाल न० 
कमल का ठण्डल। -निधि पु० नवनिधियों में से एक। 
-पति पु० अत्यधिक धनी व्यक्ति। -पत्र न० कमल 
का पत्ता। -पलाश पु० कमल की पंखुड़ी। -पाणि 
पु० 1. ब्रह्मा। 2. विष्णु। 3. सूर्य। 4. बुध। -पुराण 
न० एक महापुराण जिसमें 55000 शलोक हैं। -पुष्प 
पु० कर्णिकार का पौधा। -प्रिया स्त्री 1. जरत्कारु 
की पत्नी मनसा देवी। 2. लक्ष्मी। -बस्थ पु० 1. एक 
चित्र काव्य। 2. पद रचना (श० 3.11.) । -बर्खु पु० 
1. सूर्य। 2. भौरा। -बीज न० कमलगट्टा। -भास पु० 
विष्णु। -मालिनी स्त्री लक्ष्मी। -मुखी स्त्री० दूर्वा। 
-पुद्रा स्त्रीश एक मुद्रा। -राग पु०, न० माणिक्य। 
“रूपा स्त्री० लक्ष्मी। -रेखा स्त्री० हाथ में कमलपुष्प 
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के आकार की एक रेखा जो भाग्यसूचक मानी जाती 
हैं। -लाज्छन पु० ।. ब्रह्मा। 2. कुबेर। 3. सूर्य। 4. 
राजा। -ना स्त्री० 1. लक्ष्मी। 2. सरस्वती। 3. तारा। 
-वासा स्त्री» लक्ष्मी। -व्यूह पु० एक व्यूह रचना। 
“सद्यन्‌ पुष बह्मया। -समासन पुऽ ब्रह्मा। -सरस्‌ न० 
कमल सरावर। -स्नुषा स्त्री 1. गंगा। 2, लक्ष्मी। 3. 
दुर्गा । -हास पु० विष्णु। 
पदक न° [पद्मकन] 1. कमल के आकार की 
व्यूहरचना। 2. पद्यकाष्ठ। 3. एक ओषधि। 4. बैठने 
कौ एक मुद्रा। 5. हाथी के सूंड तथा मुख पर का 
रगीन चित्रण। 
पद्मकिन्‌ पु० [पद्मक इनि] 1. हाथी। 2. भोज का पेड़। 
पद्मा स्त्री० [पद्म टाप्‌] 1. विष्णु की पत्नी, लक्ष्मी जो 
समुद्र से निकली थी (भाग० 10.47.13.) । 2. लौंग। 
3. मनसा देवी। 4. गेंदा। 5. स्थल कमलिनी। 6. 
भाद्रपद शुक्ला एकादशी का नाम। 7. शोभा (स्वप्न० 
1.1.7.)1 
पद्मावती स्त्री० [पद्म तुप्‌ डीप्‌] 1. लक्ष्मी। 2. एक नदी। 
3. मनसा देवी। 4. पाटलिपुत्र। 5. उज्जयिनी। 6. 
युधिष्ठिर की एक पत्नी। 7. उदयन की एक रानी। 8. 
श्रीकृष्ण की पत्नी। 
पद्मिन्‌ वि० [पद्म इनि] 1. कमल रखने वाला (यथा - 
सरोवर)। 2. चितकबरा। -पु० 1. हाथी (महा० 
12.29.66) 2. विष्णु (महा० 13.149.50)। -नी 
स्त्री० 1. कमल का पौधा (कु० 3.76.) । 2. कमलों 
का समूह। 3. तालाब जिसमें कमल हों। 4. हथिनी। 
5. कमल का डण्ठल (कु० 3.76.) । 6. (रतिशास्त्र 
में) एक प्रकार की स्त्री। -ईश पु० सूर्य। -कान्त पु० 
सूर्य। 
पदोशय पु० [ पद्मे शेते-पद्म शी अच्‌, अलुक्‌ ] विष्णु। 
[पद्यत्‌] 1. पाद वाला। 2. पाद भर क्प वाला। 3. 
चरण से सम्बन्धित। 4. चरणों से अंकित होने योग्य 
(अर्थात्‌ अधिक सूखा नहीं)। 5. पैरों को चुभने 
वाला। 6. शब्द से सम्बन्धित। 7. अन्तिम। -पु० 1. 
शूद्र। 2. शब्द का एक भाग। -द्या स्त्री पगडण्डी। 
-न० 1, (चार चरणों से युक्त) श्लोक। 2. प्रशंसा। 
पद्र पु० [पद्यतेऽस्मिन्‌ - पद्‌ रक] गाँव। 
पद्द पु० [पद्वन्‌] 1. मृत्यु लोक! 2. रथ। 3. मार्ग। 


० [पद्ठनिप्‌] रास्ता। 

a पर० सक० सेट्‌ -पनायति, -ते] 1. स्तुति 
करना। 2. प्रशंसा करना। [आ० अक० -पनायते] 
प्रसन्न होना । 

पनस पु० [पन्‌ असच्‌] 1. कटहल (भाग० 
10.309.) । 2. काँटा। 3. राम के सैन्यदल का एक 
वानर जिसकी पुत्री रुमा सुग्रीव को व्याही थी 
(ब्रह्मा० 3.7.221.) । 4. विभीषण का एक मन्त्रो 
-न० कटहल का फल। 

पनसा स्त्री [पनस टाप्‌] 1. रे । 2. एक 
राक्षसी। fh 

पनसिका स्त्रीश [पनस ठन्‌ टाप्‌] कान पर हान वालो 
फुंसी। 

पनसी स्त्री» [पनस डीप्‌] द्र० 'पनसा | 

पनायित वि० [पन्‌ आय क्त] प्रशंसित। 

पनाय्य वि० [पन्‌ आय यत्‌] स्तुतियोग्य। 

पन्थक वि० [पथि जात: - पथिन्‌ वुन्‌] मार्ग में उत्पन। 

पन्न वि० [पद्क्त] 1. गिरा हुआ। 2. गया हुआ। 3 
डूबा हुआ। 4. अवतरित। 5. वीता हुआ। -पुः 
[पनन] 1. नीचे की ओर जाना। 2. रेंगना। -ग [पन 
गम्‌ ड] सर्प (श० 6.30.)। “अरि पु०, "अशन पृऽ, 
“नाशन पु० गरुड़। -गी स्त्रीश सपिंणो (भागः 
3.19.11. ) -रूप वि० 1. नष्ट रूप। 2, लुप्त। 

पपि पु० [पा कि, द्वित्वम्‌] ।. चन्द्रमा। 

पपी पु० [पा ई, द्वित्वम्‌ किच्च] । ।. सूर्य । 2, चन्द्रमा। 

पपु वि० [पा कु, द्वित्वम्‌], 1. पालन पोषण कत्रे 
वाला। 2. रक्षा करने वाला। -स्त्री० धात्री माता। 

पप्पा स्त्री० [ पा, द्वित्वम्‌ मुट्‌ टाप्‌, नि०] 1. दक्षिणापथ 
में एक सरोवर। 2. दक्षिणापथ की एक नदो जो 
ऋष्यमूक पर्वत के समीप बहती है। इस पर्वत ऊ 
पास ही मलयगिरि पर्वत है। 

पस्‌ न० [ पय्‌ असुन्‌। पो असुन्‌] 1. जल। 2. दूध। 
3. वोर्य। जलस्रोत (राज० 1.126.) 1 -गड, -गल 
पुः 1. ओला। 2. टापू। -घन न० ओला। -चय पु 
जलाशय। -चरु पु० दुग्ध चरु। -जन्मन्‌ पु० बादल! 
जद पु० 1. बादल। 2. एक झोल (ब्रश पुष 
2.18.69.) । “सुहृद्‌ पु० मोर। -धर पु० 1. बादल 
(भाटिट० 7.1.) । 2. स्तन (कि० 4.24.) 1 3. ऐन, 
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औड़ी (रघु० 2.3.) 4. नारियल का पेड़। 5, रीढ़ 
को हड्डी। 6. डाँड। -धस्‌ पु० [पयस्‌ धा असि]। 
गृह न० फव्वारे वाला स्नान घर। -थि (नी० श० 
35), -निधि 1. समुद्र (नै० 4.50.) 2. शिव 
(महा० 13.17.87.) । -पात्र न० दूध का बर्तन। 
-पान न० दूध का पीना। -पाश न० खराब दूध। 
-पूर पु० ।. तालाब। 2. जलकुण्ड। -प्लव पुष 
बाढ। -फेन न० दुग्धफेन (भाग 3.33.16.) । -मुख 
वि० मुंह पर दूध वाला। -मुच्‌ पु० बादल (रघु० 
3.3.) -रय पु० 1. जल का बेग। 2. नदी की धारा। 
-राशि पु० 1. समुद्र। (उत्तर 05.9.) । 2. क्षीरसागर 
जिसमें से मन्थन के द्वारा चौदह रत्न निकले थे। 
-वाह पु० बादल (राज० 2.13. रघु० 1.36.) । -ब्रत 
न० दूध पर रहने का व्रत। 

प्यस्य वि० [पयस्‌ यत्‌] 1. दूध का बना हुआ (यथा 
- मक्खन आदि)। 2. दूध पीने वाला। 3. पनीला। 
-पु० बिल्ला। -न० 1. खोया। 2. दूध से बना खाद्य 
पदार्थ। 

पयस्या स्त्री [पयस्य टाप्‌] 1. दही। 2. आमिक्षा, पानी 
मिला हुआ दही। 3. खीर काकली, एक जड़ी। 4. 
स्वर्णक्षीरी, एक ओषधि। 5. वेदी की इंट विशेष। 

पयस्वल वि० [पयस्‌ वलच्‌] 1. दूध से भरा हुआ। 2. 
पर्याप्त दूध देने वाला। -पु० बकरी। 

पयस्विन्‌ वि० [पयस्‌विनि] 1. दूध से युक्त। 2. 
पनीला। -नी स्त्री 1. दूध देने वाली गाय (रघु० 
2.21.)। 2. नदी। ( भाग० 5.19.18.) । 3. बकरी। 4. 
रात। 5, दूध फेनी। 6. जीवन्ती, एक ओषधि। 

पयोधिक न० [पयोधि कै क] समुद्र झाग। 

पयोष्णी स्त्री [पयस्‌ उष्ण डीप्‌] एक नदी जो 
विन्ध्यपर्वत से निकलती है ( भाग० 1.19.19) । 

पर वि० [पृ अप्‌] (सापेक्ष स्थिति का सूचक होने पर 
सर्वनाम) 1. अन्य। 2. भिन्न। 3. दूरस्थित। 4. 
परवर्ती। 5. उत्तरवर्ती। 6. बाद का। 7. पिछला। 8. 
श्रेष्ठतर (भट्टि० 10.11.) । 9. सर्वोत्तम। 10. प्रधान। 
11. पराया। 12. अपरिचित। 13. शत्रु। 14. अधिक, 
अतिरिक्त (यथा - परश्शतम्‌), 15. (समास में) 
आग का वाला वर्ण 16. उच्चतम। 17. प्रमुख। 18. 
अपरिचित। 19. विरोधी। 20. तत्पर (यथा - 


चिन्तापर) । 21. प्रतिकूल। 22, अन्तिम। -पु० 1 

अपरिचित व्यक्ति। 2. शत्रु (रघु० 7.67. शिंश 
2.10.)। -न० |. उच्चतम। 2. परमात्मा (महा 
13.149. 920,)। 3. मोक्ष। 4. परलोक। 5. 
अधिकतम दूरी। 6. शब्द का लाक्षणिक अर्थ। 
(कर्म०, करण० और अधि० के एकवचन के 'पर' 
शब्द के रूप क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त किए 
जाते हैं) (क) परम्‌ 1. परे। 2. अधिक।3. में से। 4. 
उस पर। 5. परन्तु। 6. अन्यथा। 7. अत्यधिक। 8, 
अत्यन्त। (ख) परेण 1. आगे। 2. अपेक्षाकृत 
अधिक 3. इसके पश्चात्‌। 4. के बाद। (ग) परे 1. 
बाद में। 2. भविष्य में। -अड्ग न० 1. शरीर का 
पिछला भाग। 2. दूसरे का अंग। 3. उत्तम अंग। *द 
पु० शिव। -अदन पु० अरब देश में पाया जाने वाला 
घोड़ा। -अधिकार पु० दूसरे का कर्त्तव्य। “चर्चा 
स्त्री» 1. दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप। 2. पराये काम 
की चर्चा। -अधीन वि० दूसरे के आश्रित, परवश। 
-अन्त पु० 1. मृत्यु का समय। 2. मोक्ष का समय। 
-अन्तक पु० शिव। -अन्न न० पराया अन्न। -वि० 
पराये अन्न पर पलने वाला। *परिपुष्ट, “पुष्ट वि० 
पराये अन्न से पोषित। "भोजिन्‌ वि० पराया अन्न 
खाने वाला (हि० 1.139.) | -अपर वि० |. दूरवर्ती 
एवं निकटवर्ती । 2. पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती 3. उच्चतर 
और निम्नतर। 4. उत्तम और अधम। -अपृत न० 
वृष्टि। -अयन (परायण) न० 1. अन्तिम लक्ष्य। 2. 
लयस्थान। 3. मूलकारण। 4. मुख्य उद्देश्य। 5. 
सारांश। -वि० (समास के उत्तर पद में)। 4. 
सर्वथालीन। 5. से सम्बन्धित। 6. के रूप में परिणत 
होने वाला। -अर्थ वि० 1. दूसरा ही उद्देश्य। 2. दूसरे 
के लिए अभिप्रेत। 3. अन्य के लिए किया हुआ। -पु० 
1. सर्वोच्चहिंत। 2. सर्वोच्च लाभ] 3. पराया हित।.4. 
मोक्ष। (महा० 12.288.9) -न० दूसरे के लिए। 
-अर्थिन्‌ वि० परम पद का इच्छुक। -अर्थे अव्य० 
दूसरे के लिए। -अर्ध पु०, न० 1, उत्तरार्ध। 2. 
(गणित में) सबसे बडी संख्या। 3. ब्रह्मा की आयु 
का आधा भाग। 4. केसर। 5. चन्दन। 6. खस। 
-अधिक पु०, न० आधा हिस्सा। -अर्ध्य वि० । 
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संख्या में बहुत आगे का। 2. उत्तरार्ध सम्बन्धी । 
सर्वोत्तम 4. परम। 5. सर्वोच्च। 6. सर्वाधिक मूल्य 
वाला (शि० 4.11.)। 7, सर्वाधिक सुन्दर (रघु० 
6.4.) । 8. दिव्य भट्टि० 9.64। - न० | , अधिकतम 
संख्या। 2. सर्वोच्च वस्तु। -अवज्ञा स्त्री दूसरे का 
अपमान। -अवर वि० ।. दूरस्थ और निकटस्थ 
(भाग० 9.1.8.)। 2. सामान्य और विशेष। 3. 
पूर्ववत्ती और उत्तरवर्ती। 4. उत्तम और अधम) 
परम्परागत। 5. सब मिलाकर। - न० 1. कारण और 
कार्य । 2. विश्व। 3. समग्रता। "ज्ञ, "दृश्‌ वि० भूत व 
भविष्य का ज्ञाता (भाग० 1.4.16. ) -अवरा स्त्री० 
सन्तति। -अवशथशायिन्‌ वि० पराये घर सोने बाला । 
ˆ अह पु० दूसरा दिन। -अहून पु० दिन का उत्तर 
भाग। -आगम पु० शत्रु का आक्रमण। -आचित वि० 
दूसरे द्वारा पाला पोसा गया। -पु० दास। -आत्पन्‌ पु० 
परमात्मा। -आदान न० दूसरे का धन हधिया लेना। 
-आधि पु० अत्यधिक मानसिक पीड़ा। -आयत्त वि० 
पराधीन (मुद्रा० 3.4,)। -आयुस्‌ पु० ब्रह्मा 
~आविद्ध पु० 1. कुबेर। 2. विष्णु। -आश्रय वि० 
दूसरों के आश्रित। -पु० 1. पराया सहारा। 2. शत्रु का 
लौटना। -आश्रित वि० पराधीन। -आसङ्ग पु० 
पराधीनता। -आस्कन्दिन्‌ पु० 1. चोर। 2. लुटेरा। 
“इतर वि० 1. शत्रु से भिन्न अर्थात्‌ मित्र। 2, कृपालु। 
3. अपना निजी (कि० 1.14.) । -ईश पु० ब्रह्मा का 
विशेषण। -उत्कर्ष पु० दूसरे की समृद्धि। -उद्दह पु० 
कोयल। -उपकार पु० 1. परहित। 2. उदारता। 
-उपजाप पु० शत्ुपक्ष में फूट डालना। -उपरुद्ध वि० 
शत्रु के द्वारा घिरा हुआ। -ऊढा स्त्री० परायी स्त्री०। 
-एधित वि० दूसरों के द्वारा पालित पोषित। -पु० 1. 
दास। 2. कोयल। -कलत्र न० परायी पत्नी। 
"अभिगमन, "गमन न० व्यभिचार। (हि० 1.135.) । 
-काय पु०, न० दूसरे का शरीर। “प्रवेश पु० दूसरे के 
शरीर में योगविद्या द्वारा अपनी आत्मा को प्रविष्ट 
कराना (भाग० 11.15.6.)। -कार्य न० दूसरे का 
कार्य। *निरत वि० 1. परोपकारी। 2. सेवक। -काल 
वि० उत्तरवर्ती। -पु० उत्तरवर्ती काल। -कृत वि० 
दूसरे के द्वारा किया गया। -कृति स्त्रीश दूसरे का 


कार्य। -कृत्य न० दूसरे का कार्य। -वि० शत्रुपक्ष से 
सम्बन्धित। “पक्ष पु० विरोधी पक्ष। -क्रान्ति स्त्री० सूर्य 
मार्ग का झुकाव। -क्षेत्र न० 1. दूसरे का शरीर। 2. 
पराया क्षेत्र। 3. दूसरे की पत्नी (मनु० 3.175 21 
-गत वि० दूसरे से सम्बन्धित। -गामिन्‌ वि० 1. दूसरे 
के साथ जाने वाला या रहने वाला। 2. दूसरे से 
सम्बन्धित। 3. दूसरे के लिए हितकर। -गुण पु? 
दूसरे का गुण। -ग्रन्थि पु ( अंगुलि आदि का) जोड़। 
-ग्लाति स्त्री० 1. शत्रु को पराजित करना। 2. शत्रु की 
दुर्बलता। -चक्र न० 1. शत्रु की सेना। 2. शत्रु का 
आक्रमण। 3. छह ईतियों में से एक। 4. शत्रु राजा। 
"पीडा स्त्री० सेना द्वारा उत्पीडन। -(७ छन्द वि० 
पराधीन। -पु० 1. दूसरे की इच्छा। 2. पराधीनता। 
“अनुवर्त्तन न० दूसरे की इच्छा के अनुसार चलना। 
-(च) छिद्र न० दूसरे की कमी। “अन्वेषण न० दूसरे 
में कमी निकालना। -ज वि० 1. पराया। 2. 
अपरिचित। -जन पु० अपरिचित व्यक्ति। -जात वि० 
1. दूसरे कुल में उत्पन्न। 2. दूसरे पर आश्रित। -पु० 
1. सेवक। 2. कोयला। -जित वि० दूसरे के द्वारा 
जीता गया। -पु० कोयल। -ज्यानि स्त्री० दूसरे को 
सताना। -तन्त्र वि० पराधीन। -तर्कक, -तर्कुक पु० 
भिखारी। -तल्पगामिन्‌ वि० व्यभिचारी। -दार पु० 
(ब० व०) पराई पत्नी। -दारिन्‌ पु० व्यभिचारी। 
-दुःख न० पराया कष्ट। -दूषण पु० ऐसी सन्धि 
जिसके अन्तर्गत शत्रु राज्य के राजस्व पर अधिकार 
कर ले। -देवता स्त्रीश परमात्मा। -देश पु० । 
विदेश। 2. शत्रु देश। -देशिन्‌ वि० विदेशी। -पु० 
विदेशी व्यक्ति। -दोष पु० द्र० 'परच्छिद्र । -द्रव्य न० 
(पराया धन) "अपहारक वि० पराया धन लूटने 
वाला। -द्रोह पु० दूसरों से द्वेष। -द्रोहिन्‌ वि० दूसरों 
से द्वेष करने वाला। -धन न० परायी सम्पत्ति। -धर्ष 
पु० दूसरे का धर्म (भाग० 7.15.13.)1 -निपात पुष 
(व्याक० में) समास में पहले आने योग्य शब्द का 
पश्चात्‌ रखा जाना। -निर्वृर्ति स्त्रीश आत्यन्तिक सुख! 
पक्ष पु० 1. पराया पक्ष। 2. शत्रु का दल। -पद न० 
सर्वोच्च स्थिति। -परिग्रह पु० 1. दूसरे की सम्पत्ति। 
2. दूसरे की स्त्री। -वि० पराधीन। -परिभव पु० 1. 
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दूसरों से प्राप्त अपमान। 2. दूसरों का अपमान 
-परिवाद पु० दूसरों की निन्दा। -पाक पु० दूसरे के 
लिए अथवा पंचयज्ञों के निमित्त से भोजन पकाना। 
“निवृत वि० ।. दूसरों के यहां भोजन करने से विरत। 
2. पंचयज्ञों से विरत। "रत वि० 1. परान्न पर 
आश्रित। 2, पंचयज्ञों के अनुष्ठान पर आश्रित। “रुचि 
वि० पराये भोजन में रुचि रखने वाला। -पिण्ड पु० 
दूसरे के द्वारा दिया गया भोजन। "अद्‌, *अद वि० 
पराया भोजन खाने वाला। -पु० सेवक। -*रत वि० 
परान्नभोजी। -पुरञ्जय पु० शूरवीर। --वि० शत्रुनगरी 
को जीतने वाला। -पुरुष पु० 1. पराया पुरुष। 2. 
अपरिचित व्यक्ति। 3. विष्णु। 4. पराई स्त्री का 
पति।-पुष्ट वि० दूसरे के द्वारा पालित। -पु० कोयल 
(विक्रम० 4.24.) “महोत्सव पु० आम का वृक्ष। 
-पुष्टा स्त्री 1. कोयल। 2. एक परजीवी पौधा। 3. 
वेश्या। 4. दासी। -पूर्वा स्त्री जिसका पति पहले 
कोई अन्य था तथा अब कोई अन्य है। “पति पुष 
प्रथम किसी अन्य व्यक्ति से विवाहित स्त्री का पतिं। 
-प्रपौत्र पु० पड़पोते का पुत्र। -प्रेष्य पु० सेवक। 
-ब्रह्मन्‌ न० परब्रह्म, परमात्मा। -भाग पु० 1. दूसरे 
का हिस्सा। 2, सौभाग्य। 3. श्रेष्ठता। 4. प्रचुरता। 5. 
उच्चता। 6. अन्तिम भाग। 7. शेष भाग। 8. एक रंग 
की भूमि पर दूसरे रंग की सजावट। "कल्पन न० एक 
रंग की भूमि पर दूसरे रंग की छपाई करना। -भाषा 
स्त्रीश विदेशी भाषा। -भुक्त वि० दूसरे के द्वारा 
परिभुक्त। -भूत वि० 1, परवर्ती। 2. उत्तरवर्ती। -भूति 
स्त्री दूसरे का ऐश्वर्य। -भृत्‌ पु० कौआ (भाग० 
2.2.5.) । -भृत पु० (श० 4.12.)। -भृता स्त्री 
कोयल (विक्रम 4.24. श० 5.22, कु० 6.2.)। 
-पृत्यु पु कौआ। -यान न० मृत्यु। -योषित्‌ स्त्री० 
परायी स्त्री। -रमण पु० उपपति, जार। -रूप न०, 
(व्याक० में) परवती स्वर जैसा होना। -लोक पु० 
इस लोक से भिन्न लोक। (कु० 4.10.) । “गम पु०, 
“गमन न० मृत्यु। "प्राप्ति स्त्री, “यान न०, “वास पु० 
पृत्यु। -वक्तव्य वि० दूसरे के द्वारा दावा किया गया। 
“वर्ग पु० शत्रुपक्ष।.-वश, -वश्य वि० पराधीन। 
"वाच्य न० दूसरे का दोष। -वि० दूसरे के द्वारा 


निन्दनीय। -वाणी पु० 1. न्यायाधीश। 2. वर्ष। 3. 
कार्तिकेय का वाहन, मोर। -वाद पु० 1. लोकनिन्दा। 
2. किंवदन्ती। -वादिन्‌ पु० 1. प्रतिवादी। 2. 
वादविवादी व्यक्ति। 3. झगड़ालू व्यक्ति। “श्री सौन्दर्य 
वाला, शोभा से युक्त (राज० 1.245.) -बेश्मन्‌ न० 
1, परम पद। 2. पराया घर। -वैशारद्य न० परम 
स्वच्छता। -व्याक्षेपिन्‌ वि० शत्रुओं को तितर बितर 
करने वाला। -ब्रत पु० धृतराष्ट्र। -संवेदन न० दूसरे 
की वस्तु (उसे) सौंप देना। -सङ्गत्त वि० 1. दूसरे के 
साथ रहने वाला। 2. दूसरे के साथ लड़ने वाला। 
-सव्ज्ञक पु० आत्मा। -सवर्ण पु० (व्याक० में) 
परवर्ती वर्ण का सजातीय। -सेवा स्त्री० दूसरे की 
सेवा। -स्त्री स्त्री० परायी स्त्री। “गमन न० व्यभिचार। 
-स्व न० दूसरे की सम्पत्ति। "आदयिन्‌ वि० दूसरे के 
धन को हड़पने वाला। “हरण न० दूसरे के धन को 
हड़प लेना। -हन वि० शत्रुघाती। -हित न० 
परोपकार | -वि० परोपकारी । 

परकीय वि० [परस्य इदम्‌, पर छ] 1. पराया (श० 
4.25.) 2. अपरिचित विपक्षी। -या स्त्री० 1. परायी 
भार्या। 2. नायिका का एक प्रकार। 

परञ्ज पु० [पराज्ज, पृषो० हस्व:] 1. कोल्हू। 2. 
तलवार का फल। 3. तलवार। 4. झाग। -न० इन्द्र 
की तलवार। 

परञ्जन पु० [पर जन्‌ खच्‌] वरुण। 

परञ्जा स्त्री० [परञ्ज टाप्‌] उत्सव पर वाद्ययन्त्रों की 
ध्वनि। 

परतर वि० [पर तरप्‌] 1. अपेक्षाकृत अधिक बड़ा। 2. 
अपेक्षाकृत बाद का। 

परतः अव्य० [पर अतसुच्‌] 1. दूसरे से। 2. शत्रुपक्ष 
से। 3. और अधिक। 4. परे। 5. नहीं तो। 6. भिन्न 
प्रकार से। 7. बाद में। 

परत्र अव्य० [परस्मिन्‌ - परत्रल्‌] 1. दूसरे स्थान में। 2. 
दूसरे लोक में। 3. बाद में। 4. इसके बाद। 5. भावी 
जन्म में (रघु० 1.69. कु० 4.37.)। -भीरू पु० 
परलोक की चिन्ता करने वाला व्यक्ति। 

परथा अव्य० [पर थाल्‌] अन्यथा। 
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परन्तप वि० [परं i शत्रु) तापयति - पर तप्‌ णिच्‌ 
खच्‌] ।. शत्रु को सताने वाला ( भट्टिः 1.1, भाग० 
13.3.) । 2. शत्रु को पराजित करने वाला। -पु० 1. 
वीर। 2. विजेता । 3. चिन्तामणि । -वारण वि० शत्रु 
का नाश करने वाला (विक्रम० 4.19.) । 4. तामस 
मनु का एक पुत्र। 5. एक राजा (रघु० 6.21,)। 

परम्‌ अव्य० ।. आगे। 2. परन्तु 3. नहीं तो। 4. इसके 
बाद। 5. अत्यन्त। 6. केवल। 7. अधिक (रघु० 
1.17.) 

परम वि० [पर मा क] 1. दूरतम। 2, उच्चतम। 3. 
सर्वोत्तम। 4. प्रधान। 5. पर्याप्त। 6. महत्तर। 7. 
अधम। -पु० 1. ओंकार। 2. विष्णु। 3. शिव। -न० 
असुख भाग। उच्चतम बिन्दु। -अक्षर न० प्रणव। 
-अङ्गना स्त्री० श्रेष्ठ स्त्री। -अणु पु० सूक्ष्मतम अणु। 
“अध्यापक पु० उच्चकोटि का अध्यापक। -अन्न न० 
खीर (विक्रम० 2.1.) । -अर्थ पु० 1. परम तत्त्व। 2. 
आत्मज्ञान 3. तत्त्व। 4. सत्य। 5. मुख्य अभिप्राय। 6. 
सर्वोत्तम धन। "भाज्‌ वि० जिसने परम सत्य को प्राप्त 
कर लिया है। “विद वि० तत्त्ववेता। -पु० दार्शनिक। 
-अह पु० शुभदिन। -आत्मन्‌ पु० परमात्मा। -आनन्द 
पु० परम सुख। -आपद स्त्री० महान्‌ संकट। -आयुध 
न० चक्र (श० 9.58.12) | -आयुस्‌ न० मनुष्य की 
पूर्णायु। - वि० दीर्घ आयु वाला। -इष्वास पुर श्रेष्ठ 
धनुर्धारी (गी० 1.17.)। -ईश पु० 1. विष्णु। 2. 
इन्द्र 3. शिव। 4. परमात्मा। - ईश्वर पु० 1. शिव 
(रघु० 2.39.) । 2. विष्णु। 3. इन्द्र। 4. परमात्मा। 5. 
सम्राट्‌। 6. चक्रवर्ती राजा। -उद्युक्त वि० (किसी 
कार्य में) अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक लगा हुआ। -ऋषि 
(परमर्षि) पु० श्रेष्ठ ऋषि। -ऐश्वर्य न० श्रेष्ठ विभूति। 
-काण्ड पु०, न० शुभ मुहू्त्त। -क्रान्ति स्त्री० सूर्य की 
शेष क्रान्ति। -गति स्त्री० 1. प्रमुख लक्ष्य। 2. परम 
पद। -गब पु० सर्वश्रेष्ठ बल या सांड। -गहन वि० 
अत्यन्त गूढ। -जा स्त्री० प्रकृति। -तत्त्व न० 1. मूल 
तत्त्व। 2. परब्रह्म। -धामन्‌ न० स्वर्ग -निष्क पु०, न० 


अधिकतम भार का सिक्का। -पद न० 1. मोक्ष। 2. 


सर्वोच्च स्थान। -पुंस्‌, -पुरुष, -पूरुष पु० परमात्मा। 
-प्रख्य वि० प्रसिद्ध। -ब्रह्मचारिणी स्त्री दुर्गा। 
-ब्रह्मन्‌ न० परमात्मा। -भट्टारक पु० चक्रवर्ती राजा 


परशु 


की उपाधि। -भट्टारिका स्त्री० पट्टमहिषी। -भागवत 
वि० महान्‌ विष्णु भक्त। -रथ्य पुः श्रेष्ठ रथवाही 
अश्व। -श्रेष्ठ वि० सर्वोत्तम। -पु० 1. ब्रह्मा] 2 
विष्णु। 3. शिव। 4. देवता। -हंस पु० संन्यासियो के 
चार भेदों (कुटीचक्र, बहूदक, हंस और परमहंस) में 
से सर्वोत्तम। यह उच्चतम कोटि का संन्यासी होता है। 
(भाग० 3.12.43.) | 

परमेष्ठ पु० [परम इष्ठन्‌] ब्रह्मा। प 

परमेष्ठिन्‌ पु० [परमे (ब्रह्मपदे) तिष्ठति-परमे स्था इनि, 
अलुक्‌ षत्बं च] 1. ब्रह्मा! 2. शिव 13. विष्णु। 4. 
अग्नि। 5. अग्नि। 5. गुरु। 6. (जैन० में) अर्हत्‌। 

परम्पर वि० [परम्‌पर - परम्‌ पृ अच्‌, अलुक्‌] 1. एक 
के बाद दूसरा। 2. क्रमप्राप्त। 3. उत्तरोत्तर । -पु० 1. 
प्रपौत्र। 2. एक प्रकार का मृग। 

परम्परम्‌ अव्य० एक के बाद एक। 

परम्परा स्त्री० [परम्पर टाप्‌] 1. नियमित। 2. शृंखला । 
3. पंक्ति। 4. समूह। 5. विधि। 6. व्यवस्थित क्रम। 
7. वंश (रघु० 1.50.) । 8. आघात। 9. वध। 

परम्पराक न० [परम्परा अक्‌ घज्‌] यज्ञ में पशु का 
हनन, प्रोक्षण। 

परम्परित वि० [परम्परा इतच्‌] क्रमबद्ध । 

परम्परीण वि० [परम्पर ख] परम्परा प्राप्त (भरष्टि० 
5.15.) 

परवत्‌ वि० [पर मतुप्‌] 1. परतन्त्र। 2. निर्बल। 3 
पराधीन (रघु 2.56)। 4. भक्त। -अव्य० [पर 
वति] अपरिचित की तरह। 

परवत्ता स्त्री० [परवत्‌ तल्‌ टाप्‌] परवशता। 

परश पु० [पर शो क] पारसमणि। 

परशव्य वि० [परशु यत्‌] 1. परशु के योग्य (यथा - 
लोहा) । 2, परशु सम्बन्धी 

परशु पु० [परं शृणाति-परशु कु] 1. हथियार। 2. 
कुल्हाड़ा (वेणी० 3.25.)। 3. वज्र। -धर पु० 1. 
परशुराम। 2. गणेश। -राम पु० जामदग्न्य राम, 
जमदग्नि व रेणुका का पुत्र; परशुधारी योद्धा जिसने 
इक्कोस बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। 
रेणुका राजा प्रसेनजित्‌ को पुत्री थी। परशुराम के 
पितामह ऋचीक तथा प्रपितामह महर्षि भृगु थे। इनकी 
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पितामही का नाम सत्यवती था जो गाधि की पुत्री थी। 
गाधि कुशिक के पुत्र थे (महा० शा० 49.31,)। 
-वन न० एक चरक। 


परश्वध पु० [परश्विधे क] कुल्हाड़ी (रघु० 6.42.) 
भागऽ 4.10.11.)। 

परश्व; अव्य० परसों। 

परस्‌ः अव्य० [पर असि] 1. आगे। 2, से अधिक। 3 
दूसरो ओर। 4. दूर। 5. को छोड़कर। -कृष्ण वि० 
अत्यधिक काला। -शत वि० सौ से बढ़कर। -सह्र 
वि० हजार से अधिक। 

परसात्‌ अव्य० [पर साति] दूसरे के हाथ में। -कृ 1. 
दूसरे को सौंप देना। 2. (कन्या को विवाह में) दूसरे 
के हाथ सौंपना। 

परस्तात्‌ अव्य० [पर अस्ताति] 1. के दूसरी ओर। 2, से 
परे (वेणी० 1.23.)13. से आगे। 4. से अधिक। 5. 
से भिन्‍त। 

परस्पर वि० [परः परः, पूर्वपदस्य सुः] एक दूसरा 
(भट्टि 2.5.) | -आश्रय वि० एक दूसरे पर आश्रित। 
-पु० एक दूसरे पर अवलम्बित होना। -आहत वि० 
परस्पर विरोधी। -ज्ञ पु० मित्र। -विरुद्ध वि एक 
दूसरे के प्रतिकूल। -विलक्षण वि० एक दूसरे से 
नितान्त भिन्न। -व्यावृत्ति स्त्रीः एक दूसरे का 
निराकरण। -हत वि० एक दूसरे के द्वारा निहत। 

परस्परम्‌ अव्य० आपस में। 

परस्परात्‌ अव्य० [परस्पर आति] 1, एक दूसरे से। 2. 
एक दूसरे के प्रति। 

परस्पराम्‌ अव्य० [परस्पर आम्‌] द्र० 'परस्परम्‌'। 

परस्मैपद न० [परस्मै पद, अलुक] संस्कृत में क्रिया की 
दो प्रकार की रूपरचना में से एक। 

परस्मेभाष वि० [परस्मै भाषा यस्य, बहु स०] 
परस्मैपदी धातु। 

परस्मेभाषा स्त्री [परस्मै भाषा] द्र० - 'परस्मैपद'। 

परा स्त्रीश [पर टाप्‌] 1. नादरूप वाणी जो 
मूलाधारचक्र में स्थित है। 2. पराविद्या। 3. गंगा नदी। 
4. एक नदी। 5. एक ओषधि। -अव्य० [पृ अच्‌ 
आच्‌] 1. परे, पीछे। 2. उल्टे क्रम से। 3. एक ओर। 
[धातु या संज्ञा शब्दों के साथ] 1. वध (यथा- 
पराहत)। 2. विक्रम (यथा - पराक्रान्त)। 3. 


आभिमुख्य (यथा - परावृत्त)। 4. अधीन (यथा - 
पराधीन) । 5. प्रातिलोम्य (यथा - पराङ्मुख) । 

पराक्‌ अव्य० 1. परे। 2, दूर। 3. बाहर की ओर। र 

पराक वि० [पर अक] छोटा। -पु० यज्ञीय खङ्गविशष। 
2, एक व्रत (उत्तर० 4.3.) मनु० 11.215.) । 3. 
एक रोग। 4, दूरी। 

पराकरण न० [परा कृ ल्युट्‌] 1. अस्वीकृति । 2. 
तिरस्कार। 3. अवहेलना। 4. दूर कर दना। 

पराकाश पु० [परा काश्‌ अच्‌] बहुत दूर की। 

पराक्रम पु० [परा क्रम्‌ घञ्‌] 1. शक्ति। 2. शौर्य। 3. 
(किसी के विरुद्ध) आक्रमण करना। 4. यत्न। 5. 
विष्णु। 

पराक्रमन्‌ वि० [पराक्रम इनि] 1. शक्तिशाली। 2. 
पुरुषार्थी। 3. उत्साह वाला। 4. आक्रमण किया गया। 
5. पीछे भगाया गया। 

परक्षिप्त वि० [परा क्षिप्‌ क्त] 1. पर्याकुल। 2. 
बलपूर्वक खींचा गया। 3. दूर कर दिया गया। 

पराग पु० [ परा गम्‌ ड] 1. फूल की धूल। 2. 
सुगन्धचूर्ण। 3. स्नानीय चूर्ण। 4. धूल (रघु० 
4.30.) । 5. चन्दन। 6. सूर्य या चन्द्रमा का ग्रहण। 7. 


कीर्ति। 8. स्वेच्छा। 
परागत वि० [परागम्‌ क्त] 1. परिव्याप्त। 2. ढका 


हुआ। 3. मृत। 4, विकीर्ण। 

परागमन न० [ परा गम्‌ ल्युट्‌] प्रस्थान करना। 

पराङ्गव पु० [पराङ्ग (जलवृद्ध्या) प्रचुरशरीरं वाति - 
पराङ्ग वा क] समुद्र। 

पराच्‌ वि० [परा अञ्च्‌ क्विन्‌] ।. पराङ्मुख। 2. दूसरी 
ओर स्थित। 3. आपुनरावृत्त। 4. विरुद्ध। 5. दूरवर्त्ती। 
6. बहिमुख। 7. लौटाया हुआ। 8. उल्टाया हुआ। 9 
लौटा हुआ। -न० शरीर। -द्ृश्‌ (पराग्‌) वि० 
बहिमुखी दृष्टि वाला। -मुख (पराङ्‌) वि० । 
विमुख। 2. उदासीन। 3. प्रतिकूल। 4. उपेक्षाशील। 
“पुष मन्त्र जो शत्रु द्वारा चालित अस्त्र को लौटाने के 
लिए पढ़ा जाता है। 

पराचीन वि० [पराच्‌ ख] 1. विपरीत दिशा में मुड़ा 
हुआ। 2. (किसी के) विरुद्ध। 3. उदासीन। 4. 
उत्तरकालीन। 5. बाद में होने वाला। 6. दूसरी ओर 
स्थित। 7. परे स्थित। 8. बाह्य । 9. अनुपयुक्त। 

पराचीनम्‌ अव्य से परे। 
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र्व तिन. 3... 

पराजय पु० [परा जि अच्‌] । पराजित करना। 2. | परावर पु० [परा वृत्‌ घञ्‌] 1. लौटना। 2. वस्तु 


विजय। 3. अधोन करना। 4. हार 

FD ba योग्य न होना। 7. 
। 9. असफलता। 10. 

कतराना (यथा - अध्ययनात्‌ पराजयते) । 

पराजित वि० [परा जि क्त] 1, जिसे जीत लिया गया 
है। 2. मुकदमे में हारा हुआ। 3. वश में किया हुआ। 

पराजिष्णु वि० [परा जि बस्नु] विजेता। 

पराञ्ज पुऽ [ परा अञ्ज्‌ अच्‌] 1. कोल्हू। 2. झाग। 3. 
तलवार का फल। 

पराडीन न० [परा डी ल्युट्‌] पीछे की ओर उड़ना, 
पश्चाद्‌ गति (महा० 8.41.27.) । छ 

परा(ण)नसा स्त्री [परा अन्‌ अस टापू] वैद्य का 
व्यवसाय । 

पराधि पु० [परा धा कि] शिकार। 

पराभव पु० [परा भू अप्‌] 1. हार। 2. अपमान। 3. 
अवहेलना। 4. उपेक्षा। 5. मानभंग। 6. नाश। 7. 
लोप। 8. तिरोभाव। 9. पृथग्‌भाव। 10, एक संवत्‌ का 
नाम। -पद न० अपमान का पात्र। (कभी कभी 
“पराभाव' भी)। 

पराभावुक वि० [परा भू डकञ्‌], 1. तिरस्कार कर्त्ता। 2. 
(किसी से) आगे बढ़ जाने वाला। 

पराभूति स्त्री० [परा भू क्तिन्‌] द्र० 'पराभव'। 

परामर्श पु० [परा मृश्‌ घञ्‌] 1. पकड़ना। 2. खींचना 
(यथा-केश-परामर्श)। 3. झुकाना (धनुष आदि 
को)। 4. हिसा। 5. आक्रमण। 6. थपथपाना। 7. 
विघ्न (कु० 3.71.) । 8. प्रत्यास्मरण। 9. निश्चय 
करना। 10. विचार करना। 11. चिन्तन। 

परामृत वि० [परा मृ क्त] 1. मृत्युजंयी, मुक्त। -न० 
[प्र अमृत] मोक्ष। 

परामृष्ट वि० [परा मृश्‌ क्त] 1. स्पर्श किया गया। 2. 
पकड़ा गया। 3. दबोचा गया। 4. रुखा व्यवहार किया 
गया। 5. तोला गया। 6. विचार किया गया। 7. सहन 
किया गया। 8. सम्बन्धित। 9. (रोग से) पीड़ित। 
परारि अव्य० [पूर्वतरे वत्सरे - पूर्व प्रारि] पिछले से 
पिछले वर्ष में। 

परारित्व वि० [परारि त्न] पिछले से पिछले साल। 
परारुक पु० [परा ऋ उकञ्‌] 1. पत्थर। 2. चट्टान। 


र (रघु० ।1.19,)। 


विनिमय। 3. सजा को उलट देना। 

परावर्तन न० [परावृत्‌ ल्युट्‌] पीछे लौटना ४१ 

परावह पु० [परा वह्‌ अच्‌] सात वायुओं में से एक। 

पराविद्ध वि० [परा व्यध्‌ क्त] भली प्रकार बीँधा हुआ। 
-पु० कुबेर। 

पराशर पु० [पर आशू अच्‌] 1. एक प्रसिद्ध ऋषि, 
कृष्णद्वैपायन व्यास का पिता और पाराशर स्मृति का 
रचयिता। ये महर्षि वसिष्ठ के पौत्र थे। इनके पिता 
शक्ति तथा माता अदृश्यन्ती थी। 2. आयुर्वेद का एक 
आचार्य। 3. एक नाग (महा० 1.57.18) । -पुराण 
न० विष्णु पुराण। 

पराशरिन्‌ पु० [पराशर इनि] भिखारी। 

परासन न० [परा अस्‌ ल्युट्‌] हत्या। 

परासु वि० [परागता असवो यस्य] मृत (रघु० 
15.56.) 9.78.) । 

परास्त वि० [परा अस्‌ क्त] 1. दूर फेंका गया। 2 
परित्यक्त। 3. हराया हुआ। 4. प्रत्याख्यात। 5. 
निष्कासित । 6. अस्वीकृत । 

पराहत वि० [परा हन्‌ क्त] 1. मारकर गिराया गया। 2. 
पीछे की तरफ हांका गया। 3. भगाया गया। 4. हराया 
गया। -न० चोट। -पु० एक वातस्कन्ध (वायु० 
67.110-119.)। 

परि अव्य० [पृ इन्‌] (यह उपसर्ग के रूप में धातु या 
संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होता है। कभी कभी दीर्घ स्वरन्ति 
भी प्रयुक्त होता है - यथा, परीकर, परीवाद) । 1. 
चारों ओर। 2. इधर-उधर। 3. पूर्णत:। 4. अधिक। 5. 
अत्यन्त। 6. के विरुद्ध। 7. के सामने। 8. के बोचों 
बीच। (कर्मप्रवचनीय के रूप में)। 1. की ओर। 2. 
की दिशा में। 3. के सामने। 4. एक के बाद एक 
(यथा - वृक्षं वृक्षं परि)। 5. के पश्चात्‌। 6. के 
परिणाम स्वरूप। 7. के अतिरिक्त। 8. अधिक। 9. के 
"उलटा पड़ा' अर्थ का सूचक (यथा - अक्षपरि) । 

परिकट पु० [ परि कट्‌ अच्‌] 1. परिखा। 2. रोक। 

परिकथा स्त्री० [परितः कथा] 1. किसी कल्पित व्यक्ति 
के प्रेम अथवा शौर्य की काल्पनिक कथा। 2. 
उपदेशात्मक पद्य कथा। 
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परिकम्प पु० [परि कम्प्‌ णिनि] अत्यन्त कम्पनशील। 

परिकर पु० [परि कृ अप्‌। घ] 1. परिजन। 2, अनुचर 
वर्ग। 3. समूह। 4. आरम्भ। 5. कमरबन्द, करि वस्त्र 
(शि० 4.65.)। 6. सोफा। 7. विवेक। 8. सहायक। 
9. निर्णय। 10. एक अलंकार (काव्य शास्त्र में) । 
~बन् पु० कमर कसना। -श्लोक पु० संग्रहश्लोक। 

परिकर्त्तन न० [परि कृत्‌ ल्युर्‌] 1. काटना। 2. तीव्र 
पोड़ा। 

परिकर्तिका स्त्री [परिकृत्‌ पवुल्‌ टाप्‌] तीव्र पीड़ा 
(विशेषतः गुदा में) । 

परिकर्तृ पु० [परि कृ तृच्‌] वह पुरोहित जो बड़े भाई के 
अविवाहित रहते अनुज का विवाह संस्कार कराता है। 

परिकर्मन्‌ न० [परि कृ मनिन्‌] 1. शरीर का सजाना। 2. 
शरीर के विभिन्न अंगों में सुगन्ध द्रव्यो के द्वारा चित्र 
रचना करना। 3. पैरों में महावर लगाना (कु० 
4.19.)। 5. अर्चन। 6. चित्तशुद्धि का साधन (शि० 
4.55.) । 7. (गणित में) अंकों का परस्पर योग, 
गुणन आदि। -पु० सेवक। 

परिकर्मिन्‌ पु० [परिकर्मन्‌ इनि] सेवक। 

परिकर्ष पु० [परि कृष्‌ घञ्‌] बाहर खींचना। 

परिकर्षण न० [परि कृष्‌ ल्युट्‌] द्र० 'परिकर्ष । 

परिकलित वि० [परि कल्‌ क्त] 1. जाना गया। 2. 
समझा गया। -न० 1. जानना। 2. समझना। 

परिकल्कन न० [ परिकल्क्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] छल, कपट। 

परिकल्पन न० [परि क्लृप्‌ ल्युट्‌] 1. निश्चित करना। 2, 
नियत करना। 3. निर्णय करना। 4. आविष्करण। 5. 
विचरण। 6. व्यवस्थित करना। 7. सुसज्जित करना। 
8. बांटना। 9. ठगना। 

परिकल्पना स्त्री० [परि क्लृप्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] (हाथी 
या घोड़े का) शृँगार। 

परिकल्पित वि० [परि क्लृप्‌ क्त] 1. निश्चित। 2. 
निर्धारित। 3. निर्णीत। 4. आविष्कृत। 

परिकांक्षित पु० [परि कांक्ष्‌ क्त] 1. धर्मपरायण साधु। 
2. भक्त। 

परिकीर्ण वि० [परि कृ क्त] 1. फैलाया हुआ। 2, इधर 


उधर बिखेरा गया। 3. व्याप्त। 4. भरा हुआ (शि० 
16.10.) | 


परिकूट न० [प्रा० स०] 1. अड़चन। 2. नगर के फाटक 
के सामने की परिखा। 

परिकोप पु० [परि कुप्‌ घज्‌] असह्य क्रोध। 

परिक्रम पु० [परि क्रम्‌ घज्‌] 1. इधर उधर घूमना 
(कि० 10.02.) । 2. भ्रमण। 3. परिक्रमा करना। 4. 
स्वेच्छया टहलना। 

परिक्रय पु०, परिक्रयण न० [परि क्री घज्‌। ल्युट्‌] 1. 
भाड़ा। 2. मजदूरी में काम पर लगाना। 3. खरीद 
लेना। 4. अदल बदल। 5. धन देकर की गई सन्थि। 

परिक्रिया स्त्री० [प्रा० स०] 1. बाड़ लगाना। 2. चारों 
ओर खाई खोदना। 3. घेरना। 

परिक्लान्त वि० [परि क्लम्‌ क्त] 1. थका हुआ। 2. 
उकताया हुआ। 

परिक्लेद पु० [परि क्लिद्‌ घञ्‌] नमी। आर्द्रता। 

परिक्षय पु० [परि क्षि अच्‌] 1. हास। 2. नाश (कि० 
16.57.) 1 3. लोप, अन्तर्धान होना। 

परिक्षाम वि० [परि क्षै क्त] क्षीण, दुर्बल। 

परिक्षालन न० [परि क्षल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. धोना। 2. 
मांजना। 3. धोने के लिए जल। 

परिक्षिप्त वि० [परि क्षिप्‌ क्त] 1. बिखेरा हुआ। 2. 
लपेटा हुआ (कु० 6.38.) 13. खाई से घेरा हुआ। 4. 
ऊपर डाला हुआ। 5. छोड़ा हुआ। 

परिक्षीण वि० [परि क्षि क्त] 1. लुप्त। 2. नष्ट। 3. 
कमजोर, पतला। 4. थका हुआ। 5. दरिद्र किया हुआ 
(नी० श० 45.)। 6. खोया हुआ। 7. न्यून किया 
हुआ। 8. (कानून में) दिवालिया। 

परिक्षीब वि० [परि क्षीव्‌ क्त] अत्यधिक नशे में चूर। 

परिक्षेप पु० [ परि क्षिप्‌ घञ्‌] 1. इधर उधर घूमना। 2. 
बखेरना। 3. घेरना। 4. चारों ओर बहना। 5. घेरे की 
सीमा (रघु० 12.66.) । 

परिक्षेपिन्‌ वि० परित्यजनशील ( भट्टि० 7.10.) । 

परिखा स्त्री० [परितः खन्यते - खन्‌ ड टाप्‌] 1. खाई। 
2. नगर या किले के चारों ओर बनी नाली (रघु० 
12.66.) 13. पहिए की लीक ( भाग० 5.1.31.)। 

परिखात न० [परि खन्‌ क्त] 1. खाई। 2. पहिये का 
निशान, लीक। 3. चारों ओर से खोदना। 

परिखेद पु० [परितः खेदः] थकान (कु० 1.60.) । 
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परिगणन न०, "गणना स्त्री) [परि गण्‌ ल्युट्‌। युच्‌ 
टाप्‌] 1. पूरी गणना। 2, सही वर्णन। 
परिगत वि० [परि गम्‌ क्त] ।. घेरा हुआ। 2. चारों ओर 
फेलाया हुआ। 3. जाना गया (रघु० 7.71.) । 4. भरा 
हुआ। 5. प्राप्त। 6. याद किया हुआ। 7. लपेटा हुआ 
(भट्टि० 10.01.) । 
परिगलित वि० [परि गल्‌ क्त] 1. मग्न, डूबा हुआ। 2. 
लुप्त। 3. पिघला हुआ। 4. बहता हुआ। 
एरिगर्हण न० [परि गर्ह ल्युट्‌] भारी अपयश। 
परिगूढ वि० [परि गुह्‌ क्त] 1. बिल्कुल गुप्त। 2. जो 
समझने में कठिन हो। 
परिगृहीत वि० [परि ग्रह्‌ क्त] 1. पकड़ा हुआ। 2. 
अपनाया हुआ। 3. आलिंगन किया हुआ। 4. घेरा 
हुआ। 5. स्वीकार किया हुआ। 6. संरक्षित। 7. 
अनुगृहीत। 8. विरोध किया हुआ। 
परिगृह्या स्त्री० [परि ग्रह्‌ क्यप्‌ टाप्‌] विवाहित स्त्री। 
परिग्रह पु० [ परि ग्रह्‌ घञ्‌] 1. पकड़ना। 2. थामना। 3. 
ग्रहण करना। 4. घेरना। 5. बाड़ बनाना। 6. पहनना। 
7. धारण करना। 8. प्राप्त करना। (रघु० 13.36.) । 
9. वैभव सम्पत्ति (गी० 4.21.)। 10. विवाह (श० 
1.22.) । 11. पत्नी (रघु० 1.92., श० 3.20, भाग० 
1.15.20.) । 12. अनुग्रह करना (श० 1.26.) । 13. 
अनुचर, परिजन (श० 1.19.) । 14. गृहस्थ परिवार, 
परिवार के लोग। 15. रनिवास। 16. जड़, मूल। 17, 
सूर्य अथवा चन्द्रमा का ग्रहण। 18. शपथ। 19. सेना 
का पिछला भाग। 20. विष्णु। 21. उपसंहार। 22. 
संग्रह (गी० 18.53.) । 23. आवास स्थान (विक्रम० 
4.49.) । 
परिग्रहण न० [परि ग्रह्‌ ल्युट्‌] 1. परिवेष्टन। 2. वस्त्र 
धारण करना। 
परिग्रहीतृ पु० [परि ग्रह्‌ तृच्‌] 1. पति (श० 4.22.) । 
2. पोष्य पुत्र को लेने वाला पिता। 
परिग्राह पु० [परि ग्रह्‌ घञ्‌] यज्ञवेदी के चारों ओर 
सीमांकन। 
परिग्राह्य वि० [परि ग्रह्‌ ण्यत्‌] 1. शिष्टता के साथ 
व्यवहार किए जाने योग्य। 2. यत्नपूर्वक अनुपालन 
किए जाने योग्य। 3. विवाह के योग्य। 


परिग्लान वि० [परि ग्लै क्त] 1. थका हुआ। 2. 
शिथिल। 3. अनिच्छुक। 

परिघ पु० [परि हन्‌ अप्‌] ।, अर्गला (श० 2 ॥ 5.) । 2. 
कण्टकित लोहदण्ड। 3, अवरोध। 4. लोहं का मूठ 
चाली छड़ी। 5. मुद्गर, गदा (वेणी० 6.18.) । 6. 
शीशे की झारी। 7. घड़ा। 8. नष्ट करना। 9. प्रहार 
करना। 10. चोट। 11. जन्म के समय आड़ी तिरछी 
स्थिति वाला शिशु। 12. सूर्योदय या सूर्यास्त के समय 
सूर्य को लांघने वाजी मेघमाला। 13. नगरद्वार। 14. 
गृहद्वार। 15. घर। 16. निवास स्थान। 17. (ज्योति० 
में) उन्नीसवाँ योग। 18. पथिक के दोनों ओर उड़ने 
वाले दो पक्षी जो शुभ शकुन माना जाता है। -गुरु 
वि० लोहे की अर्गला जितना भारी। -प्रांशु वि० लोहे 
की अर्गला जितना ऊंचा। -बाहु वि० लोहे के अर्गला 
के समान बाहों वाला। -स्तम्भ पु० दरवाजे की बाजू। 

परिघट्टन न०, -ना स्त्री [परि घट्ट ल्युट्‌। घट्ट णिच्‌ 
युच्‌ टाप्‌] 1. चारों ओर से रगड़ना। 2. कड़छी से 
भली भांति मथना। 3. रगड़। 4. प्रज्वलित समिधाओं 
को कुरेदना। 5. कण्ठस्वर को ऊंचा करना। 6. 
थपथपाहट (वेणी० 6.35.) । 

परिघात पु०, -तन न० [परि हन्‌ णिच्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] 1. 
मारना। 2. प्रहार करना। 3. छुटकारा पाना। 4. 
मुद्गर। 

परिघोष पु० [परि घुष्‌ घज्‌] 1. शोर। 2. 
वचन।3. गर्जन। 4. अनुचित भाषण। 

परिचतुर्दश वि० [परि चतुर्दशन्‌ अच] 1. पूरे चौदह। 

परिचय पु० [परि चि अच्‌] 1. ढेर लगाना। 2 
पुनरावृत्ति करना। 3. जान पहचान। 4. अभ्यास । 5. 
प्रणय (शि० 7.61.)। -करुणा स्त्री बढ़ता हुआ 
प्रेम। 

परिचर वि० [परि चर्‌ अच्‌] 1. इधर उधर घूमने वाला। 
2. गतिशील। 3. बहने वाला। -पु० 1. सेवक। 2. 
अंगरक्षक। 3. प्रहरी। 4. अपराधी | 5. दण्डनायक। 6. 
रोगों की परिचर्या करने वाला अनुचर। 7. श्रद्धांजलि। 

परिचरण पु० [ परि चर्‌ ल्युट्‌] 1. सेवक। -न० 1. 
सेवा। 2. इधर उधर जाना। 

परिचर्य वि० [ परि चर्‌ यत्‌] सम्माननीय। 
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परिचर्या स्त्री [परि चर्‌ श (यक) टाप्‌] 1. सेवा। 2. 
पूजा (शि० 1.17.) । 

परिचाय्य पु० [ परि चि ण्यत्‌] (यज्ञकुण्ड में 
मण्डलाकार स्थापित) यज्ञाग्नि। 

परिचार पु० [ परि चर्‌ घञ्‌] 1. सेवा। 2. सेवक। 3. 
रहलने का स्थान। 

परिचारक पुष -रिक पु० [ परि चर्‌ ण्वुल्‌ ! ठन्‌] 
सेवक। 

परिचित वि० [ परि चि क्त] 1. ढेर लगाया हुआ। 2, 
एकत्र किया हुआ। 3. जानकार। 4. घनिष्ठ। 5. 
अभ्यस्त। 

परिचिति स्त्री० [ परि चि क्तिन्‌] जान पहचान। 

परिचेय वि० [ परि चि यत्‌] 1. एकत्र करने योग्य। 2. 
ढेर लगाने योग्य। 3. परिचय के योग्य। 

परिच्छद्‌ स्त्रीः [परि छद्‌ क्विप्‌] 1. अनुचर वर्ग। 2. 
साज-सम्मान। 

परिच्छद पु० [ परि छद्‌ णिच्‌ घञ्‌] 1. चादर ( भाग० 
4.9.61.) । 2. पोशाक। 3. चस्त्र। 4. वेशभूषा (कि० 
7.40.) 5. नौकर चाकर (रघु० 9.70.) । 6. साज 
सामान, छत्र चामर आदि। 7. घर का सामान। 8. 
यात्रा के लिए आवश्यक समान। 

परिच्छन्द पु० [परिछन्द्‌ क] नौकर चाकर। 

परिच्छन्न वि० [परि छद्‌ क्त] 1. ढका हुआ। 2. जिसने 
वस्त्र पहने हुए हों। 3. ऊपर फैलाया हुआ। 4. 
(परिजनों से) घिरा हुआ। 5. छिपा हुआ। 5. गुप्त, 
छिपा हुआ। 

परिच्छिति स्त्री [परि छिद्‌ क्तिन्‌] 1. अवधारण। 2. 
सीमा। 3. इयत्ता। 4. विभक्त करना। 

परिच्छिन्न वि० [परिछिद्‌ क्त] 1. विभक्त। 2. सम्यग्‌ 
रूप से पहचाना गया। 3. निर्धारित। 4. उपचरित। 5. 
चिकित्सित। 6. जिसका समाधान कर लिया गया है। 

परिच्छेद पु० [परि छिद्‌ घञ्‌] 1. काटना। 2. विभक्त 
करना। 3. (उचित व अनुचित का) विवेक। 4. 
यथार्थ निर्धारण। 5. निर्णय। 6, सूक्ष्म दृष्टि। 7. सीमा, 
सीमा स्थिर करना। 8. पुस्तक का भाग। -अतीत वि० 
1. किसी परिभाषा में बांधा जा सकने वाला। 2. 
असीम। -आकुल वि० निश्चय न कर सकने के 
कारण व्याकुल। 


परिच्छेद्य वि० [ परि छिद्‌ यत्‌] 1. यथार्थ रूप से 
परिभाषा के योग्य। 2. तोलने के योग्य। 3. पूर्वानुमेय। 
4. विभाज्य। 

परिजन पु० [ परिगतो जनः] 1. अनुचरवर्ग (नी० श० 
22.)। 2. (किसी रानी की) परिचारिकाओं का 
समूह, दासीवर्ग (रघु० 19.23.) | 

परिजन्मन्‌ पु० [परि जन्मन्‌] 1. चन्द्रमा। 2. अग्नि। 

परिजल्पित न० [ परि जल्प्‌ क्त] 1. (सेवक आदि के 
द्वारा) अपना कार्यकौशल तथा स्वामी की क्रूरता 
आदि दोषों का गूढ कथन। 2. प्रेमी द्वारा उपेक्षित 
किसी स्त्री के आक्रोशपूर्ण निगूढ वचन। 

परिजीर्ण वि [परि जृ क्त] 1. घिसा हुआ। 2. मुरझाया 
हुआ। 2. भली भांति पचा हुआ। 

परिज्ञप्ति स्त्री [परि ज्ञप्‌ क्तिन्‌] 1. वार्तालाप। 2. 
परिचय। 

परिज्ञान न० [परि ज्ञा युट्‌] 1. पूर्ण ज्ञान। 2. पूर्ण 
परिचय। 

परिज्मन्‌ पु० [ परि जन्‌ कनि] 1. चन्द्रमा। 2. अग्नि। 

परिडीन न० [ परि डी क्त] पक्षियों की मण्डलाकार 
उड़ान (महा० 8.41.24.) | 

परिणत वि० [ परि नम्‌ क्त] 1. झुका हुआ। 2. ढला 
हुआ। 3. (अवस्था की दृष्टि से) पका हुआ (मे० 
18.) । 4. पूर्णतः विकसित, प्रौढ़। 5. पूर्णतः पचा 
हुआ (यथा- सूर्य या चन्द्रमा)। 9. दन्त प्रहार के 
लिए एक ओर झुका हुआ (हाथी) (शि० 2.29.) । 
-अरुण पु० अस्तंगामी सूर्य। -गज, -द्विरद पु० 
दन्तप्रहार के लिए एक ओर झुका हुआ हाथी। -वयस्‌ 
वि० ढलती उम्र वाला। -वराटक पु० बड़ा कौड़ा। 

परिणति स्त्री० [ परि नम्‌ क्तिन्‌] 1. झुकना। 2. ढलना। 
3. पकापन। 4. अन्त। 5. परिपाक। 6. पूर्णता। 7. 
जीवन का अन्त। 8. (भोजन का) पचन। 9. 
उपसंहार । 

परिणद्ध वि० [ परि नह्‌ क्त] 1. चारों ओर से बंधा 
हुआ। 2. घिरा हुआ। 3. बढ़ा हुआ। 4. विस्तृत। 5. 
विशाल (रघु० 3.34) 1 

परिणय पु०] परिणयन न० [ परि नी अप्‌। ल्युट्‌] 1. 
विवाह, विवाह में अग्नि के चारों ओर ले जाना। 
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परिणाम पु० [ परि नम्‌ घञ्‌] ।. परिवर्तन। 2, (भोजन 
का) पचना। 3. फल। 4. प्रभाव। 5. प्रौढता। 6, 
समाप्ति (श० 1.3.7.) । 7. उपसंहार। 8. छोर। 9. 
बुढापा (भट्टि 12.55.) । 10, समय का बीतना। 
11. (काव्य में) एक अलंकार। -दर्शिन्‌ वि० 
बुद्धिमान्‌। -दृष्टि स्त्री» दूरदर्शिता। -वि० बुद्धिमान्‌। 
-पथ्य विञ हितकर फल वाला। -पुख वि० जो 
समाप्त होने ही वाला है। -रमणीय, -रप्य वि० 
ढलते समय सुहावना लगने वाला। -बाद वि० एक 
दार्शनिक सिद्धांत। -शूल न० उदर वायु जन्य तीव्र 
पोड़ा। -सुख वि० सुखद परिणाम वाला। 

परिणय पु० [ परि नी घञ्‌] 1. चारों ओर ले जाना। 2. 
शतरंज की चाल। 3. विवाह। 

परिणामिन्‌ वि० [ परि नम्‌ णिनि] 1. परिवर्तनशील। 2. 
विकसनशील। 3. पकने वाला। 

परिणायक वि० [ परि नी ण्वुल] इधर उधर ले जाने 
वाला। -पु० 1. नेता। 2. पति (शि० 9.73.) । 

परिणाह पु० [परि नह्‌ घञ्‌] 1. विस्तार। 2. चौड़ाई। 3. 
लम्बाई चौड़ाई। 4. वृत्त। 5. वृत्त की परिधि। 

परिणाहवत्‌ वि० [परिणाह मतुप्‌] 1. विस्तृत। 2. 
विशाल। 

परिणाहिन्‌ वि० [परिणाह इनि] विशाल (कु० 1.26.) । 
(भृ० श० 86.)। 

परिणिसंक वि० [परि निंस्‌ ण्वुल्‌] 1. खाने वाला 
(भट्टिश 9.106.) । 2. चुम्बन करने वाला। 

परिणिष्ठा स्त्री० [परि नि स्था अङ्‌ टाप्‌] पूर्ण कौशल। 

परिणीत वि० [परि नी क्त] 1. ब्याहा गया। 2. पूर्ण 
किया गया। -पूर्वा स्त्री पहले से विवाहित स्त्री। 
-रल न० (बौद्धमत में) चक्रवर्ती के सात कोशों में 
से एक। 

परिणेतृ पु० [ परि नी तृच्‌] पति (श० 5.18.) । 

परितर्पण न० [ परि तृप्‌ ल्युट्‌] सन्तुष्ट करना। -वि० [ 
परि तृप्‌ ल्यु] 1. तृप्त करने वाला। 2. तर्पण करने 
वाला। 

परितः अव्य० [परि तसिल्‌ ] (संज्ञा के साथ कर्म में) 
1. चारों ओर (भट्टि० 1.2.) । 2. सब ओर। 3. सब 
प्रकार से। 


परिताप वि० [परि तप्‌ घञ्‌] 1. भारी गरमी (मा० पुर 
15.49.) । 2. दुःख (भाग० 7.8.52.) । 3. शाक 
(रा० 2,22.25.) । 4. विलाप। 5. पश्चात्ताप। 6. 
भयजनितकम्प। 7. नरक का नाम। 

परितुष्ट वि० [परि तुष्‌ क्त] ।. पूर्ण रूप से सन्तुष्ट। 2. 
प्रसन्न। 

परितोष पु० [परि तुष्‌ घञ्‌] 1. सन्तोष (नी० श० 
30.) 12, पूर्ण सन्तोष (श० 1.2.) | 3. प्रसत्तता। 

परितोषण वि० [परि तुष्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. सन्तुष्ट करने 
वाला। 2. तृप्त करने वाला (उत्तर० 3.12.) । -न० 
सन्तुष्ट करना। 

परित्यक्त वि० [परि त्यज्‌ क्त] 1. छोड़ा हुआ। 2. 
सर्वथा त्यागा हुआ। 3. से रहित। 4. से बंचित। 5. 
अभावग्रस्त। 

परित्याग पु० [परि त्यज्‌ घञ्‌] 1. छोड़ देना। 2. पूर्ण 
त्याग| 3. दान करना। 4. हानि। 5. वियोग। 6. 
बलिदान। 7. अभाव।, 

परित्राण न० [परि त्रै ल्युट्‌] 1. रक्षा। 2. आत्मरक्षा। 3. 
शरण। 4. शरीर के बाल। 5. मूंछ। 


परित्रात वि० [परि त्रै क्त] बचाया गया। 


परित्रास पु० [परि त्रस्‌ घञ्‌] अत्यधिक भय। 

परिदंशित वि० [परि दंश्‌ इतच्‌] कवच से ढका हुआ। 

परिंदन्तुरित वि० [परिदन्तुर इतच्‌] जिसका उपहास 
किया गया है। 

परिदर पु० [परि दृ अप्‌] मसूढ़ों का रोग जिसमें मसूढ़ों 
से रक्त रिसता है। 

परिदान न० [परि दा ल्युट्‌] 1. अदल बदल। 2. भक्ति। 
3. किसी का धरोहर वापस लौटाना। 

परिदायिन्‌ पु० [परि दा णिनि] अविवाहित अग्रज के 
रहते अनुज को अपनी कन्या देना वाला। 

परि(री)दाह पु० [परि दह्‌ घञ्‌] 1. अत्यधिक जलन। 
2. तीव्र मानसिक व्यथा। 3. शोक। 

परिदाहिन्‌ वि० जलाने वाला ( भट्टि? 7.8.) । 

परिदेव पु० [ परि दिव्‌ घञ्‌] अत्यधिक विलाप ( भट्टिः 
7,13.) । 


परिदेवन 
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परिदेवन न०, परिदेवना स्त्री [ परि दिव्‌ णिच्‌ ल्युट्‌। 
णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. विलाप। 2. करुण विलाप ( कु० 
4.25.) 13. चिन्ता (गी० 2.28.) । 

परिदेबित न० [ परि दिव्‌ णिच्‌ क्त] करुण विलाप 
(स्वप्न० 6.2.) । 

परिदेबिनी स्त्रीश [ परि दिव्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ डीप्‌] 
विलापशीला स्त्री (भट्टिः 5.53.)। -अक्षर न० 
विलाप के शब्द। 

परिद्यून वि० [ परि दिव्‌ क्त] ।. अत्यधिक दुःखी। 2, 
संकर ग्रस्त। 

परिद्रष्ट्ट पु० [ परि दृश्‌ तृच्‌] दर्शक, तमाशबीन। 

परिधर्षण न° [ परि धृष्‌ ल्युट्‌] 1. आक्रमण। 2, 
बलात्कार। 3. बुरा व्यवहार। 4. अपमान। 5. 
अपयश। 

परि(री)धान न० [ परि धा ल्युट्‌] 1, वस्त्र धारण 
करना। 2. वस्त्र। 3. अधोवस्त्र। 4. उपसंहार। 5. चारों 
ओर रखना (यथा - यज्ञकुण्ड में समिधाएं)। 
-वल्कल न० पहनने का वल्कल। -वस्त्र न० 1. 
पहनने का कपड़ा। 2. उपरिवस्त्र। 3. ऊपर का 
पहरावा। 

परिधानीय न० [ परि धा अनीयर्‌] 1. अधोवस्त्र। 2. 
नाभि से नीचे का वस्त्र। 

परिधाय पु० [ परि धा घञ्‌] 1. अनुचर। 2. आधार, 
आशय। 3. नितम्ब। 

परिधि पु० [ परि धा कि] 1. चहार दीवारी। 2. बाड़। 
3. घेरा। 4. सूर्य या चन्द्रमा का प्रकाश परिवेष। 5. 
प्रकाश मण्डल। 6. क्षितिज। 7. दिशा। 8. वृत्त की 
परिधि। 9. यज्ञकुण्ड में मण्डलाकार स्थापित पवित्र 
समिधा। 10. पहिये का घेरा। 11. भूमण्डल की 
परिधि। 12. (गणित में) छोटा वृत्त जिसका केन्द्र बड़े 
वृत्त की परिधि पर हो। 13. आवरण। 14. वृक्ष की 
कोई शाखा जिससे बलिपशु को बांधा जाता है। 15. 
समुद्र (जो पृथिवी को घेरे हुए है)। 16. परिक्रमा 
करने का नियत मार्ग। 17. सुरक्षा। -उपान्त वि० 
समुद्र जिसकी सीमा है। -पतिखेचर पु० शिव। -स्थ 
वि० (सूर्य के) क्षितिज पर स्थित। पु० 1. चौकीदार 
2. राजा का अंगरक्षक। 3. अपराधी सैनिकों को दण्ड 
देने वाला। 


परिधिन्‌ पु० [ परिधि इनि] शिव। 

परिधूपित वि० [ परि धूप्‌ क्त] धूप द्वारा सुगन्धित 
किया हुआ। 

परिधूसर वि० [ परितो धूसरः] अत्यधिक मटमैला 
(श० 7.21.)। 

परिधेय वि० [ परि धा यत्‌] पहनने योग्य। -न० 1. 
नीचे का पहरावा। 2. अन्दर का वस्त्र (यथा - 
बनियान)। 

परिध्वंस पु० [ परि ध्वंस्‌ घञ्‌] 1. विनाश। 2. दुःख। 
3. कष्ट। 4. असफलता। 5. संहार। 6. जातिच्युतिं। 
7. वर्णसंकट। 8. ग्रहण लगना। 

परिध्वंसिन्‌ वि० [ परि ध्वंस्‌ णिनि] 1. पतनशील। 2. 
विनाश शील। 3. नाश करने वाला। 

परिनिर्वपण न० [ परि निर्‌ व्रप्‌ ल्युट्‌] 1. वितरण 
करना। 2. बांटना। 3. प्रदान करना। 

परिनिर्वाण वि० [ परि निर्‌ वा क्त] 1. बिल्कुल बुझा 
हुआ। -न० 1. पूर्ण निर्वाण। 2. मोक्ष। 

परिनिर्वृत्ति स्त्रीश [परि निर्‌ वृत्‌ क्तिन्‌] 1. शरीर से 
आत्मा की पूर्ण मुक्ति। 2. पुनर्जन्म से मुक्ति। 

परिनिष्ठा स्त्री० [ परितो निष्ठा] (किसी पदार्थ या विषय 
का) पूर्ण ज्ञान। 2. चरम सीमा। 3. अन्त। 4. 
समाप्ति। 

परिनिष्ठित वि० [ परि नि स्था क्त] 1. पूर्णतः निपुणता 
प्राप्त। 2, अभ्यास द्वारा परिपक्व। 3. परिष्कृत। 4. 
परिपूर्ण। 5. सम्पन्न (महा० 12.38.13.) । 

परिपक्व वि० [ परि पच्‌ क्त] 1. भली प्रकार पका 
हुआ। 2. अच्छी प्रकार भुना हुआ। 3. पूर्णतः पका 
हुआ (यथा - फल)। 4. प्रौढ। 5. सुसंस्कृत। 6. 
परिष्कृत। 7. चतुर। 8. हासोन्मुख। 9. मरणासन्न । 
-कषाय वि० जितेन्द्रिय। -बुद्धि वि० प्रौढ बुद्धि 
वाला। -शालि पु० पका हुआ धान। 

परिपण, -न न० [ परि पण्‌ घ। ल्युट्‌] 1. मूलधन। 2. 
शर्त के रूप में रखी गई वस्तु। 3. प्रतिज्ञा करना। 4. 
शर्त लगाना। 

परिपणित वि० [परि पण्‌ क्त] 1. वचन किया हुआ 
(शि० 7.9.) 12. वह जिसकी बाजी लगाई गई हैं] 3. 
जिसके सम्बन्ध में बाजी लगाई गई है। -अर्थ वि० 
'तुम यह कार्य करो और मैं यह कार्य करु इस प्रकार 
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इतने समय तक कार्य करुं' - 

इस प्रकार की शर्त वाला (कार्य) । 

परिपन्थक पु० [परि पन्थ्‌ ण्वुल] 1. शत्रु (महा० 
10.16.31.) । 2. विरोधी। 

परिपन्थिन्‌ वि० [परि पन्थ्‌ णिनि] 1. रास्ता रोकने वाला 
पट 3.34.)। 2. रोड़ा अटकाने वाला। 3. विरोध 
होने वाला। -पु० 1. शत्रु विक्रम» 1.7.। 2. 
प्रतिद्वन्द्वी। 3. चोर। 

परि(री)पाक पु० [परि पच्‌ घज्‌] ।. पूरी तरह से 
पकना । 2. अच्छी प्रकार पकाया जाना। 3. (अन्न 
आदि का) पकना। 4. (फल आदिं का अच्छी 
प्रकार) पकना। 5. प्रौढ होना। 6. परिपूर्णता। 7. 
परिणाम। 8. चतुरता। 9. निपुणता। 

परिपाटल वि० [परि पाटल] 1. पीलापन लिए लाल रंग 
का। (शि० 13.42.) । 

परिपाटि, -टी स्त्री [परिभागेन पाटिः पारनं 
गतिर्यस्याः] 1. प्रणाली। 2. पर्याय। 3. प्रक्रम। 4. 
परम्परा। 5. अंकगणित। 
पु० [प्रा० स०] 1. पूर्ण गणना। 2. विस्तार सहित 
उल्लेख। 

परिपार्श्व वि० [परिगतः पार्श्वम्‌] निकट। -न० ।. 
बगल, पार्श्व। -चर वि० पास रहने वाला। -वर्तिन्‌ 
वि० पास में रहने वाला। 

परिपालन न० [परि पाल्‌ ल्युट्‌] 1. भली प्रकार पालन 
करना। 2. भरण-पोषण। 3. संवर्धन। 

परिपिच्छ न० [परि पिच्छ] मोर का पंख (भाग० 
10.14.1.)। 

परिपिष्टक न० [परि पिष्‌ क्त] कन्‌ (संज्ञायाम्‌)] 
सीसा। 

परिपीडन न० [परि पीड्‌ ल्युट्‌] 1. निचोड़ना। 2. 
भीचना। 3. चोट पहचाना। 4. पीड़ित करना। 

परिपुटन न० [परि पुट्‌ ल्युट्‌] 1. हटा कर पृथक्‌ करना। 
2. त्वचा (विशेषतः वृक्ष की) को अलग करना। 

परिपूजन न०, परिपूजा स्त्री [परि पूज्‌ ल्युट्‌। अङ्‌ 
टाप्‌] 1. अर्चन करना। 2. सम्मान करना। 

परिपूत वि० [परि पू क्त] 1. शुद्ध किया गया। 2. 
(धान आदि का) सम्पूर्ण रूप से फटका गया। 


परिषद 


परिपूर्ण वि० [परि पुर क्त] ।. पूर्णतः भरा हुआ। 2 
सम्पूर्ण। 3. सन्तुष्ट। -इन्द, “चद 3० पूर्णिमा का 
चन्द्रमा। 

परिपूर्ति स्त्री» [परि पूर क्तिन्‌] ।. पूर्णता। 2. भू 
होना। 3. पर्याप्तता । 

परिपृच्छा स्त्री” [परि प्रच्छ अङ्‌ टाप्‌] 1. पूछताछ। २ 
जिज्ञासा। 

परिपेलव वि० [प्रा० स०] सुकुमार। --न० एक 
सुगन्धित तृण, मोथा। 

परिपोट पु० [परि पुट्‌ घञ्‌] परिपोटक पु० [परिपोट 
कन्‌] एक प्रकार का कान का राग। 

परिपोषण न० [परि पुष्‌ ल्युट्‌] 1. पालन करना। 2 
खिलाना पिलाना। 3. आगे बढ़ाना। 

परिप्रश्‍न पु० [प्रा० स०] 1. प्रश्‍न। 2. जिज्ञासा। 

परिप्राप्ति स्त्री० [परि प्र आप्‌ क्तिन्‌] 1. उपलब्धि। ? 
अर्जन। 

परिप्रेष्य पु० [परि प्र इष्‌ यत्‌] अनुचर। 

परिप्लब वि० [परि प्लु अच्‌] 1. तैरता हुआ। 2. हिलता 
हुआ। 3. कांपता हुआ। 4. चंचल (शि० 14.68)। 
-पु० 1. जल की बाढ़। 2. जल में डुबोना। 3. नाव। 
4. अत्याचार। 5. एक राजपुत्र ( भाग० 9.22.42. )। 

परिप्लुत वि. [परि प्लु क्त] 1. जल से लबालब भग 
हुआ। 2, बाढ ग्रस्त। 3. व्याकुल। 

परिप्लुष्ट वि० [परि प्लुष्‌ क्त] 1. झुलसा हुआ। 7 
जला हुआ। 

परिबर्ह पु० [परिबर्ह घञ्‌] 1. अनुचर। 2. घर का 
सामान (भाग० 4.39.)। 3. राजचिहन (छत्र 
आदि)। 

परिबर्हण न° [परि बर्ह ल्युट्‌] 1. परिजन। 2. सजावट। 
3, उपासना। 

परिबाध स्त्री० [परि बाध्‌ अ टाप्‌] 1. कष्ट, पीड़ा (श० 
3.20.) । 2. थकावट। 3. उग्र पीड़ा। 4. कठिनाई। 

परिवृंहण न० [परि वृंह ल्युट्‌] 1. समृद्धि। 2. कल्याण। 
3. परिवर्धन; 4. परिशिष्ट। 

परिबृंहित वि० [परि बृहं क्त] 1. बढाया गया। 2 
आवर्धित। 3. समृद्ध हुआ। 4. से युक्त। -न० हाथो 
की चिंघाड़। 

परिभङ्ग पु० [परि भञ्ज्‌ घञ्‌] टुकड़े टुकड़े होना। 


परिभर्त्सन 


परिभर्त्सन न० [परि भर्त्स ल्युट्‌] धमकाना। 

परि(री)भव पु० [परि भू अप्‌] ।, अपमान (वेणी० 
125.) । 2. हार। 3. चारों ओर होना। 4. मान हानि। 
-आरपद न० तिरस्कार का पात्र। 2. अपमानपूर्ण 
स्थिति। -निधान, -पद न० अपमान जनक स्थिति। 

परिभविन्‌ वि० [परि भू इनि] 1. अपमानजनक। 2. 
अपमान करने वाला। 3. तुच्छ। 4. घृणायुक्त व्यवहार 
करने वाला। 5. अपमान सहन करने बाला। 

परिभाव पु० [परि भू घञ्‌] द्र० 'परिभव' (भट्टि० 
7.54 )। 

परिभाविन्‌ वि० [परि भू णिनि] 1. अपमान करने वाला 
(भट्टिः 6.54 )। 2. घृणा करने वाला। 3. लज्जित 
करने वाला। 4. आगे बढ जाने वाला। 5. श्रेष्ठ होने 
वाला। 6. तुच्छ समझने वाला। 7. निष्प्रभाव करने 
वाला। 

परिभाषण न० [परि भाष्‌ ल्युट्‌] 1. वार्तालाप। 2. 
भाषण करना। 3. फटकारना। 4. निन्दापूर्वक उलाहना 
देना। 5. अपशब्द कहना। 6. गाली। 7. नियम। 8. 
उपदेश। 9. विधि, आदेश। 

परिभाषा स्त्रीश [परि भाष्‌ अ टाप्‌] ।. कथन। 2. 
उपदेश। 3. निन्दा। 4. व्याख्यान। 5. अपशब्द। 6. 
लक्षण। 7. (किसी वस्तु का नपातुला) परिचय। 8. 
व्याख्या। 9. पारिभाषिक पदावली। 10. नियम। 11. 
(व्याक० में) व्यापक नियम जों अन्य नियमों को 
सही व्याख्या करता है। 12. किसी ग्रन्थ में प्रयुक्त 
संक्षिप्त शब्दों की सूची। 13. (आयु० में) रोग 
निदान। 

परिभुक्त वि० [परिभुज्‌ क्त] 1. खाया गया। 2. भोगा 
गया। 3. अतिथि आदि को न देकर स्वयं खाया गया। 
4, अधिकार में लिया गया। 

परिभुग्न वि० [परि भुज्‌ क्त] 1. झुका हुआ (भट्टि० 
10.32-)। 2. मुडा हुआ। 

परिभूति स्त्रीश [परि भू क्तिन्‌] 1. अपमान। 2. घृणा। 
3, हार। 

परिभूषण न० [परि भूष्‌ ल्युट्‌] 1. सजाना। 2. प्रसाधन। 
-पु० [परि भूष्‌ ल्यू] राज्य का समस्त राजस्व 
छोड़कर की गई सन्धि। 


को केक क 
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परिभोग पु० [परि भुज्‌ घञ्‌] ।. उपभोग। 2. सम्भोग। 


3, दूसरे की वस्तु का अवैध प्रयोग। 

परिभ्रंश पु० [परि भ्रंश घज] 1. बच निकलना। 2. 
पतन। 

परिश्रम पुष [परि भ्रम्‌ घञ्‌] 1. इधर-उधर घूमना । 2. 
घूमा फिरा कर बात कहना, वाग्जाल। 3. भ्रम। 

परिभ्रमण [परिभ्रम्‌ ल्युट्‌] 1. इधर उधर घूमना। 2. 
व्यास, घेरा। 

परिभ्रष्ट वि० [परि भ्रंश क्त] 1. गिरा हुआ (स्वप्न. 
1.16.) 2. स्खलित। 3. अस्त के समय ढला हुआ, 
अध: पतित। 4. वंचित। 5. असावधान। 6. लुप्त । 7. 
खोया गया। -सुख वि० सुखरहित। 

परिमण्डन न० [परि मण्ड्‌ ल्युट्‌] 1. सजना। 2. सजाना। 

परिमण्डल वि० [प्राश स०] 1. गोलाकार (भाग० 
5.22.19.) 1 2. परमाणु के बराबर परिमाण वाला। - 
पु० एक पर्वत (महा० 6.6.11.) । -न० 1. परमाणु। 
2. पिण्ड। 3. वृत्त। 4. परिधि। -कुष्ठ पु०, न० एक 
कोढ। 

परिमण्डलित वि० [परिमण्डल इतच्‌] गोल बनाया 
गया। 

परिमन्थर वि० [परि मन्थर] अत्यन्त मन्द। 

परिमन्द वि० [प्राश स०] 1. अत्यन्त मन्द। 2. धुंधला। 
3. अधिक सुस्त। 4. अत्यधिक दुर्बल। 5. अत्यधिक 
फोका (शि० 9.3.)। 6. अत्यधिक थका हुआ (शि० 
9.32,)।7. अत्यधिक थोड़ा (शि० 9.27.)। 

परिमर पु [परि मृ अप्‌] 1. विनाश (महावी० 
3.41.)। 2. सामूहिक विनाश। 3. शत्रुनाश के लिए 
किया जाने वाला तान्त्रिक प्रयोग विशेष। 4. पवन। 

परिमर्द पु० [परि मृद्‌ घञ्‌], परिमर्दन न० [परि मृद्‌ 
ल्युट्‌] 1. भली प्रकार रगड़ना। 2. मसलना। 3. पैरों 
के नीचे रौदना। 4. विनाश। 5. चोट पहुंचाना। 6. 
आलिंगन। 7. दबाना। 8. उपयोग में लाकर समाप्त 
कर देना। 

परिमर्श पु० [परि मृश्‌ घञ्‌] 1. स्पर्श। 2. रगड़। 3 
चिन्तन। 

परिमर्ष पु० [परि मृष्‌ घञ्‌] 1. ईर्ष्या। 2. क्रोध। 3. 
घृणा। 
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परिमल पु० [परि मल्‌ अच्‌] |. सुगन्ध (मे० 25)1 2. 
सुगन्ध युक्त पदार्थों का पीसना। 3, सुगन्ध द्वव्य। 4. 
सम्भोग (कि० 10.01.)। 5, पण्डित सभा। 6. 
अपयश। 7. एक कवि। 8, पदागुप्त (एक संस्कृत 
लखक)। -ज वि० सम्भोग से उत्पन्न ( प्रहर्ष 
आदि)। -भृत्‌ वि० सुगन्धपरिपूर्ण। 

परिमलित वि० [परि मल्‌ क्त। परिमल इतच्‌] 1. 
सुगन्धित। 2. कलुषित किया गया। 3. विकृत किया 
गया। 4. बलपूर्वक अपहत । 

परिमाण न० [परि मा ल्युट्‌] 1. माप 2. आकार। 3. 
लम्बाई चौड़ाई और ऊँचाई। 4. मात्रा। 5, संख्या। 6. 
वजन। 7. मूल्य। 

परिमार्ग पु० [परि मार्ग्‌ घञ्‌], परिमार्गण न० [परि 
मार्ग ल्युट] 1. ढूंढना। 2, खोज करना। 3. पदचिहून 
देखकर खोज करना। 4. स्मर्श। 5, सम्पर्क (शि० 
7.75.) । 6. साफ करना। 7. पॉछना। 

परिमार्जन न० [परि मृज्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. मांजना। 2. 
पोंछना। 3. दोष दूर करना। 4. घी और शहद से बना 
एक व्यंजन। 

परिमित वि० [परि मा क्त] 1. मध्यम, न अधिक न 
कम। 2. सीमित। 3. मापा हुआ। 4. विनियमित। 5. 
समंजित। 6. उचित अनुपात में। -अर्थ वि० सीमित 
अधिकार वाला (दूत) । -पु० तीन प्रकार के दूतों में 
से एक (-आभरण वि० मध्यम रूप से अलंकृत। 
-आयुस्‌ वि० अल्पायु। -आहार वि० मिताहारी। 
-कथ वि० 1. मितभाषी। 2. नपे तुले शब्द बोलने 
वाला (मे० 83) । -वयस्‌ वि० छोटी अवस्था वाला। 

परिमिति स्त्री [परि मा क्तिन्‌] 1. माप। 2. नाप। 3. 
सीमा। 

परिमिलन न० [परि मिल्‌ ल्युट्‌] 1. स्पर्श। 2. संसर्ग। 
3. सम्मिश्रण। 

परिमुंखम्‌ अव्य० 1. चेहरे के निकट। 2. किसी के इर्द 
गिर्द। 

परिमुग्ध वि० [परि मुह्‌ क्त] 1. भोला भाला। 2. प्रिय। 
3. मनोहर परन्तु मूर्ख । 

परिमृदित वि० [परि मृद्‌ क्त] 1. अच्छी प्रकार रौंदा 
गया। 2. मसला हुआ। 3. पद दलित। 4. दुर्व्यवहार 
ग्रस्त। 5. आलिंगित। 6. जिसके साथ दुर्व्यवहार किया 
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॥777777--->-->->>>>>>>>>>>>>>>>>>___र्‍र्‍र्‍्््ररा:--- 
गया है (उत्तर० 1.24.) । 7. अधिक रगड़ा गया 


(यथा - सोना) । | र 

परिपृष्ट वि० [परि मृज्‌ क्त] 1. मांजा हुआ। 2. धोया 
हुआ। 3. साफ किया हुआ। 4. मसला किया हुआ। 
5. थपथपाया हुआ। 6. आलिंगित किया गया। 7, 
प्रहार किया गया। 8. फैला हुआ। 9. व्याप्त। 10, भरा 
हुआ। 11. सुसज्जित। है 

परिमेय वि० [परि मा यत्‌] 1. माप किए जाने योग्य। 
2. गिता जा सकते योग्य। 3. तोला जा सकने योग्य। 
4. सीमित। 

परिमोक्ष पु० [परि मोक्ष्‌ घञ्‌] 1. हटाना स्थानान्तरित 
करना। 2. मुक्त करना (महा० 1.2.160.) ।' 3. 
मलत्याग करना (भाग० 2.6.10.)। 4. बच 
निकलना। 5. वियोग। 

परिमोक्षण न० [परि मोक्ष ल्युट्‌] 1. मुक्ति। 2. 
छुटकारा। 

परिमोष पु० [परि मुष्‌ घञ्‌] 1. अपहरण | 2. चोरी। 

परिमोषिन्‌ पु० [परि मुष्‌ णिनि] 1. चोर। 2. लुटेरा। 

परिमोहन न० [परि मुह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. प्रलोभन देकर 
बहकाना। 2. मन्त्रमुध्ध करना। 

परिम्लान वि० [परि म्ला क्त] 1. मुझाया हुआ। 2. 
मूर्छित। 3. थका हुआ। 4. शिथिल। 5. कृश, दुबला। 
6, प्रभाहीन। 7. मन्द। 8. मलिन। 9. कलंकित। -न० 
1. भय अर्थवा शोक के कारण चेहरे का मुरझा जाना। 
2. अपयश। 

परिरक्षक पु० [परि रक्ष्‌ ण्वुल्‌] 1. 
अभिभावक। 

परिरक्षण न० [परि रक्ष्‌ ल्युट्‌], परिरक्षा स्त्री० [परि रक्ष 
अ टाप्‌] ।. रक्षा। 2. देखभाल। 3. पालन पोषण। 4. 
अनुपालन (यथा- समय परिरक्षण) | 5. बचाव। 

परिरथ्या स्त्री० [प्रा० स०] सड़क, गली। 

परि(री)रष्भ पु० [परि रभ्‌ घञ्‌], परिरम्मण न० [परि 
रभ्‌ ल्युट्‌] 1. आलिंगन करना (शि० 1.74.) । 2 
आलिंगन। 

परिराटिन्‌ वि० [परि रट्‌ घिनुण्‌] जोर से चिल्लाते 
'वाला। 2, रट लगाने वाला। ( भट्टि० 7.7.) । 


रक्षक। 2 


परिलघु 
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परिलघु वि० [प्रा० स०] 1, अत्यधिक हल्का (यथा - 
मलमलवस्त्र मे० 13.)। 2. अत्यन्त सुपाच्य। 3. 
अत्यधिक छोटा। 

परिलीढ वि० [परि लिह्‌ बत] ।. सब ओर से चाट 
लिया गया। 2. हल्के हल्के रगड़ा गया (यथा - 
सोना)। 

परिलुप्त वि० [परि लुप्‌ क्त] 1. बीच में बाधित। 2. 
छोटा किया गया। 3, नष्ट। 4, खोया गया। -धैर्य वि० 
अधीर। -सञ्ज्ञ वि० मूर्च्छित। 

परिलेख पु० [परि लिख्‌ घज्‌] 1. रूपरेखा। 2. चित्रण। 
3, चित्र। 4. कुंची। 

परिलोप पु० [परि लुप्‌ घज्‌] 1. चोट। 2. लोप। 3. 
नाश। 4. उपेक्षा। 5. भूल चूक। 6. हानि। 

परिवत्स पु० [प्रा० स०] बछड़ा। 

परिवत्सर पु० [प्रा० स०] 1. वर्ष। 2. एक वर्ष की 
अवधि (उत्तर० 3.33.) । 

परिवत्सरीय वि० [परिवत्सर छ] 1. वर्ष भर की अवधि 
से सम्बन्धित। 2. वर्ष भर चलने वाला। 

परिवर्जन न० [परि वृज्‌ ल्युट्‌] 1. छोड़ना, त्यागना। 2. 
पूर्णतः त्याग कर देना। 3, वध, हत्या। 

परि(री)वर्त्त पु० [परि वृत्‌ घञ्‌] 1. (ग्रह आदि का) 
परिक्रमा करना। 2. कालचक्र, कालगति (श० 
7.34.)1 3. युग का अन्त (शि० 17.12.)। 4. 
पुनरावर्त्तन। 5. परिवर्त्तन। 6. पलायन। 7. वर्ष। 8. 
पुनर्जन्म, आवागमन। 9. अदला बदली (रा० 
2.105.25.) (शि० 5.39.)। 10. वापसी। 11. 
आवास। 12. किसी ग्रन्थ का अध्याय। 13. (विष्णु 
का) कूर्म अवतार। 14. मृत्यु पुत्र दुस्सह के आठ 
पुत्रों (दन्ताकृष्टि, तथोक्ति, परिवर्तत शकुनि, 
अन्नधुक्‌, गण्डान्तरित, गर्भहा और शस्यहा) में से 
एक। दुस्सह की पली निर्माष्टि थी। इनकी आठ 
पुत्रियां (नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, भ्रामणी, 
ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा, विद्वेषिणी) भी थी। 
15. चक्र ( भाग० 1.3.39. ) । 

परिवर्तक वि० [परि वृत्‌ ण्वुल्‌] 1. घुमाने वाला। 2. 
अदला बदली करने वाला। 3. बदला चुकाने वाला। 
4, इर्द गिर्द घूमने वाला। 


परिवर्तन न० [परिवृत्‌ ल्युट्‌] 1. इधर उधर घूमना। 2. 
चक्कर काटना। 3. (विस्तर आदि पर) करवट 
बदलना (कु० 5.12.) । 14. इधर उधर मुंह फिराना। 
5. परिक्रमण। 6. किसी युग की कालावधि की 
समाप्ति। 7, अदला बदली। 8. पलटना। 9. वापस 
चुकाना। 10. अवस्थान्तर। 11. (वेश आदि) 
बदलना। 12. शत्रु पर प्रहार करने के लिए पैंतरे 
बदलना। 13. बाल काटना। 

परिवर्तिका स्त्री [परिवर्तक टाप्‌] एक लिंग रोग 
जिसमें लिंग की अग्रत्वचा सिकुड़ जाती है। 

परिवर्तिन्‌ वि० [परि वृत्‌ णिनि] 1. इधर उधर मुड़ने 
वाला। 2. घूमने वाला। 3. सदा प्रत्यावर्ति। 4. बार 
बार आने वाला (पंच० 1.27.)। 5. बदलने वाला। 
6. निकट रहने वाला। 7. इधर उधर घूमने वाला। 8. 
पलायन' करने वाला। 9. विनिमय शील। 10. 
क्षतिपूर्ति करने वाला। 

परिवर्धन न० [परि वृध्‌ ल्युट्‌] 1. वृद्धि, बढना। 2. 
विस्तृत होना। 3. पालन पोषण करना। 4. संवर्धन। 

परिवर्धित वि० [परि वृध्‌ णिच्‌ क्त] 1. बढाया गया। 2. 
काटा गया। 3. खोदा गया। 4. पालित पोषित (श० 
4.16.)। 

परिवसथ पु० [परि तो वसन्ति अत्र - परि वस्‌ अथ] 
गांव। 
परिबह पु० [परि वह्‌ अच्‌] 1. सात वायुओं में से 
एक जो छठे वायु मार्ग में'बहता है (श० 7.6.) । 2. 
अग्नि की सात जिह्वाओं में से एक। 

परिं(री)वाद पु० [परि वद्‌ घञ्‌] 1. निन्दा (कुन्द० 
1.3.) । (रघु० 5.24.)। 3. वीणा। 4. लोकापवाद। 
-कथा स्त्री 1. निन्दापूर्ण चर्चा। -कर पु० दूसरे की 
निन्दा या चुगली करने वाला। 

परिवादिन्‌ वि० [परि वद्‌ घिनुण्‌] (रघु० 5.24.) । 1. 
गाली देने वाला। 2. निन्दा करने वाला। 3. दोषारोपण 
करने वाला। 4. चीखने वाला। 5. निन्दित। -पु० 
वादी। -नी स्त्री सात तारों की वीणा (शि० 6.9.) 
(रघु० 8.35.) । 

परिवाप पु० [परि चप्‌ घञ्‌] 1. हजामत करना। 2. 
(बीज) बोना। 3. जलाशय। 4. घर का साज सामान। 
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5. परिजन। 6. खील, 
स्थान। 
परिवापित वि० [परि चप्‌ णिच्‌ कत] मुंडे शिर वाला। 
परिवार पु० [परि वृ भञ्‌] ।, परिजन, अनुचर वर्ग 
{भागऽ 10.78. भट्टि० 6.४7.) । 2. कुटुम्ब। 3, 
आवरण। 4. म्यान। -शोधिन्‌ वि अनुचर वर्ग से 
सुशोभित (रघु० 6,10, )। 


परिवारण be [परि वृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1 ढक्कन। 2. 
हटाना। 3. नौकर चाकर। 4, रोकना। 5. चारों ओर से 
घेरना। 6. म्यान। 

परिवारित वि० [परि वृ णिच्‌ कत] 1. चारों ओर से 
घिरा हुआ। 2. व्याप्त। 3. बलयित। 4. फैलाया हुआ 
(शि० 3.34.) । न० ब्रह्मा का धनुष। 

परिवास पु० [परि वस्‌ घञ्‌] ।. निवास स्थान। 2. 
पड़ाव, डरा। 3. सुगन्ध। 4. संघ से किसी भिक्षु का 
निर्वासित किया जाना। 

परि(री)वाह पु० [परि वह्‌ घञ्‌] 1. बाढ़, जल प्रवाह 
(श० 2.16. उत्तर० 3.29.) । 2. (तालाब की समाई 
से अधिक पानी के निकास के लिए) कृत्रिम नाली। 

परिवाहिन्‌ विर [परि बह्‌ णिनि] 1, छलकता हुआ। 2. 
किनारों से ढलकने वाला पानी। 3. लबालब भरा 
हुआ। 

परिविणण पु० [परि विद्‌ क्त] अविवाहित ज्येष्ठ भाई 
जिसके अनुज का विवाह हो चुका है। 

परिवित्त पु, परिवित्ति पु०, परिविन्न पु० [परिविद्‌ क्त। 
क्तिच्‌। क्त] द्र० 'परिविण्ण' ( भाग० 1.22.15.) । 

परिविद्ध पु० [परि व्यध्‌ क्त] कुबेर। 

परिबिन्दक पु० [परि विन्द्‌ ण्वुल्‌ ], परिविन्दत्‌ पु० 
[परिविन्द्‌ शतृ] बड़े भाई से पहले ब्याहा गया छोटा 
भाई। 

परिविष्ट वि० [परि विष्‌ क्त] 1. घिरा हुआ। 2. वस्त्र 
पहने हुए। 3. परोसा गया। (यथा - भोजन)। 4. 
ग्रहण लगा हुआ (यथा - चन्द्र) । 

परिविहार पु० [परि वि ह घञ्‌] 1. इधर उधर घूमना। 
2. रहलना। 3. आनन्दार्थ बिहार। 

परिविह्वल वि० [प्रा० स०] अत्यन्त व्याकुल। 


लावा। 7. फटा हुआ दूध। 8. 


| 


परिवेषक 


परिवीत वि० [परि वि इ वत] 1. घिरा हुआ। 2. व्याप्त। 
-न० ब्रह्मा का धनुष। 

परिवृढ वि० [परि बृँह क्त] 1. सघन। 2. बड़ा। 3 
प्रमुख। -पु० स्वामी ( राज० 3.282.) । 

परिवृत्त वि० [परि वृत्‌ क्त] 1. घिरा हुआ। 2. छिपा 
हुआ। 3, व्याप्त। 4. परिचित। 5. प्राप्त। -न० 
यज्ञभूमि। 

परिवृत्त स्त्री» [परि वृत्‌ क्तिन्‌] 1. क्रान्ति (शि० 
10,91.) 12. चारों ओर घूमना। 3. वापस लौटना। 4, 
अदला बदली। 5. अन्त। 6. घिराव। 7. किसी स्थान 
पर टिकना। 8. एक लिंग रोग। 9. (काव्य में) अर्थ 
को प्रभावित किए बिना एक शब्द के स्थान पर दुसरे 
को रखना (यथा - वृषध्वज - वृषवाहन तथा 
इन्द्रशेखर-शशिशेखर ) | 10. एक अर्थालंकार। 

परिवृद्धि स्त्रो० [प्रा स०] 1. उन्नति। 2. संवर्धन। 

परिवेत्त, परिवेदक पु० [प्राश स०] अग्रज के 
अविवाहित रहते विवाहित अनुज [रघु० 12.16. 
(भाग० 9.22.15.) । 

परिवेदन न० [परि विद्‌ ल्युट्‌] 1. अग्रज के अविवाहित 
रहते अनुज का विवाह होना। 2. अग्न्याधान। 3. 
परिव्याप्त होना। 4. सर्वत्र विद्यमान होना। 5. विचार 
विमर्श। 6. वेदना। -ना स्त्रीः [युच्‌ टाप्‌] । 
बुद्धिमत्ता। 2. दूरदर्शिता। 

परिबेदनी, परिवेदिनी स्त्रीश [परिविद्‌ अनीयर टाप्‌। 
परि विद्‌ णिनि डीप्‌] अनुज जिसका अग्रज 
अविवाहित हो, की पत्नी। 

परिवेपिनी स्त्री० कम्पनशील स्त्री (वेणी० 2.4.) । 

परिबेल वि० [परि वेल्‌ अच्‌] अस्वाभाविक रूप से 
झूलने वाली (अर्थात्‌ दोषपूर्ण) तराजू। 

परिवेश पु० [परि विश्‌ घञ्‌], परिवेष पु० [परि विष्‌ 
घञ्‌] 1. भोजन परोसना। 2. वृत्त। 3. चक्र। 4. प्रभा 
मण्डल (सूर्य आदि का)। 5. वृत्त की परिधि। 6. 
रक्षा करने वाला कोई पदार्थ। 7. करि सूत्र। 8. माला। 
-मण्डल न० सूर्य अथवा चन्द्र के चारों ओर फैला 
हुआ प्रभा मण्डल। 

परिवेषक पु० [परि विष्‌ ण्वुल्‌] भोजन परोसने वाला। 


परिवेषण 
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परिवेषण न० [परि विष्‌ ल्युट्‌] 1. भोजन परोसना। 2 
घेरना, लपेटना। 3. सूर्य या चन्द्र का मण्डल। 4. 
परिधि। 

परिवेष्टन न० [परि चेष्ट्‌ ल्युट्‌] ।, घेरना, लपेटना। 2. 
परिधि। 3. आवरण। 

परिव्यय पु० [प्रा० स०] ।. मूल्य। 2. मिर्च मसाला। 

परिव्याध पु० [परि व्यध्‌ ण] नरकुल या सरकण्डे की 
एक जाति। 

परिक्नज्या स्त्री» [परि व्रज्‌ क्यप्‌ टाप्‌] 1. चहलकदमी 
करना, जगह जगह घूमना। 2. संन्यासी होना। 3. 
वैराग्य में अनुराग, धार्मिक साधना। 

परिव्राज्‌, परिव्राज, परिव्राजक पु० [परि व्रज्‌ क्विप्‌। 
घञ्‌। ण्वुल्‌] भ्रमणशील साधु। 2. जिसने मोहमाया 
का त्याग कर दिया है। 

परिशङ्किन्‌ वि० [परि शङ्क्‌ णिनि] 1. भयभीत होने 
बाला। 2. शंका करने वाला। 

परिशाश्वत वि० [प्रा० स] सदा के लिए उसी रूप में 
बना रहना। 

परिशिष्ट वि० [परि शिष्‌ क्त] 1. छोड़ा हुआ, बचा 
हुआ। -न० सम्पूरक, किसी ग्रन्थ का बाद में जोड़ा 
गया भाग। 

परिशीलन न० [परि शील्‌ ल्युट्‌] 1. स्पर्श, सम्पर्क । 2, 
अध्ययन। 3. (किसी वस्तु में) आसक्ति। 4. मनन, 
अभ्यास। 

परिशुद्धि स्त्री» [प्रा० स०] पूर्ण शुद्धि। 2. दोष शुद्धि। 

परिशुष्क वि० [परि शुष्‌ क्त] 1. पूर्णतः सूखा हुआ या 
मुखाया हुआ। 2. मुरझाया हुआ। 3. (गालों की 
तरह) पिचका हुआ। -न० एक प्रकार का तला हुआ 
मांस। 

परिशून्य वि० [प्रा स०] 1. बिल्कुल खाली (रघु० 
8.66.) । 2. सर्वथा स्वतन्त्र। 

परिशृत पु० [परि शृ क्त] तीक्ष्ण मदिरा। 

परिशेष पु० [परि शिष्‌ घञ्‌] 1. बचा हुआ। 2. 
परिशिष्ट। 3. उपसंहार | 

परिशोध पु० [परि शुध्‌ घञ्‌], परिशोधन न० [परि शुध्‌ 
ल्युट्‌] 1. शुद्ध करना। 2. मांजना। 3. छुटकारा (ऋण 
आदि से)। 


परिशोष पु० [परि शुष्‌ घञ्‌] 1. पूर्णतः सूख जाना। 2. 
पूरी तरह भुन जाना। 

परिश्रम पु० [परि श्रम्‌ घञ्‌] 1. थकान। 2. कष्ट, 
पीड़ा। 3. आयास, यत्न। 4. निरन्तर व्यस्त रहना। 5. 
गहन अध्ययन। 

परिश्रय पु० [परि श्रि अच्‌] 1. सम्मिलन सभा। 2, 
शरण। 

परिश्रान्ति स्त्री [परिश्रम्‌ क्तिन्‌] 1. थकान। 2. ऊब। 
3. थक कर चूर होना। 4. चेष्टा, परिश्रम। 

परिश्राम पु० विश्राम ( भाग० 2.9.20.) । 

परिश्लेष पु० [परि श्लिष्‌ घञ्‌] आलिंगन। 

परिषद्‌ स्त्री [परितः सीदन्ति अस्याम्‌ - परि सद्‌ 
क्विप्‌] 1. सभा। 2. मन्त्रणा सभा। 3. धर्म सभा। 

परिषद पु० [परि सद्‌ अच्‌], परिषद्य पु० [परि सद्‌ 
यत्‌] किसी सभा का सदस्य। 

परिषेक पु० [परि सिच्‌ घञ्‌], परिषेचन न० [परि सिच्‌ 
ल्युट्‌] 1. पानी छिड़कना। 2. गीला करना। 

परिष्कन्न वि० [परि स्कन्द्‌ क्त] अन्य द्वारा पालित। 
-पु० पोष्य पुत्र, पुत्र की तरह पाला पोसा गया। 

परिष्क(स्क)न्द वि० [परि स्कन्द्‌ घञ्‌] अन्य के द्वारा 
पाला गया शिशु। -पु० 1. पोष्य पुत्र। 2, सेवक। 3. 
'कोयल। 

परिष्कार पु० [परि कृ घञ्‌, सुट्‌] 1. अलंकरण, 
सजावट। 2. भोजन पकाना। 3. संस्कार द्वारा शुद्धि। 
4. सजावट का सामान। 

परिष्कृत वि० [परि कृ क्त, सुट्‌] 1. सजाया हुआ 
(कि० 7,40.) । 2. (अन्न आदि) पकाया गया। 3. 
संस्कार द्वारा शुद्ध किया गया। 4. परिमार्जित। 5. 
सुसंस्कृत । 

परिष्क्रिया स्त्रो० [परि कृ श टाप्‌, सुट्‌] 1. परिष्कृत 
करना। 2. सजावट। 

परिष्टो(स्तो)म पु० [परि स्तु मन्‌] 1. हाथी की रंगीन 
झूल। 2. आच्छादन। 3. चादर। 4. गद्दा। 

परिष्प(स्प)न्द पु० [परि स्पन्द्‌ घज्‌] 1. अनुचर। 2. 
(फूलों से) केश श्रृंगार। 3. सजावट। 4. धड़कन। 5. 
खाद्य सामग्री। 6. संवर्धन। 7. कुचलना। 

परिष्वक्त वि० [परि स्वञ्ज्‌ क्त] 
आलिंगनबद्ध। 


आलिंगित, 
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परिष्वङ्ग पुः [परि स्वञ्ज्‌ घज्‌] आलिंगन (किऽ 
18,19. ) । 2. स्पर्श। 3, सम्पर्क | 

परिवत्सर वि० [अव्य० स०] पूरा एक वर्ष का। -पु० 
पूरा वर्ष। 

परिवत्सरात्‌ अव्यः पूरे एक वर्ष से ऊपर। 

परिसंख्या स्त्रो० [परि सम्‌ ख्या अङ्‌ टाप्‌] 1. गणना 
2. जोड़, योगफल। 3. अपाकरण। 4. एक 
अर्थालंकार। 

परिसंख्यात वि० [परि सम्‌ ख्या क्त] 1. गिना हुआ। 2. 
एकान्तिक रूप से विशिष्ट। 

परिसञ्चर पु० [परि सम्‌ चर्‌ अच्‌] प्रलय काल। 

परिसमापन न० [परि सम्‌ आप्‌ ल्युट्‌], परिसमाप्ति 
स्त्री» [परि सम्‌ आप्‌ क्तिन्‌] 1. समाप्त करना। 2. 
पूरा करना। 

परिसमूहन न० [परि सम्‌ ऊह्‌ ल्युट्‌] एकत्र करना, ढेर 
लगाना। 2. यज्ञाग्नि के चारों ओर (विशेष रीति से) 
जल छिड़कना। 3. बिखरी आग को एक स्थान पर 
करना। 

परिसर पु० [परि सृघ] 1. तट, किनारा। 2. निकटता । 
3. तटवत्ती भूमि (मे० 69)। 4. पर्वत आदि का) 
स्थान। 5. चौड़ाई, अर्ज। 6. मृत्यु। 7. नियम, विधि। 
8. पर्यावरण। 9, धमनी। 10, भाग्य। 

परिसरण न० [परि सृ ल्युट्‌] इधर उधर दौड़ना। 

परिसर्प पु० [परि सृप्‌ घज्‌] 1. इधर उधर घूमना। 2. 
पीछा करना, अन्वेषण करना। 3. घेरना। 

परिसर्पण न० [परि सृप्‌ ल्युट्‌] 1, चलना, रेंगना। 2. 
इधर उधर दौड़ना। 3. उड़ना। 

परि(री)सर्या स्त्री० [परि सृ श यक्‌ टाप्‌], परि(री)सार 
पु० [परि सृ घञ्‌] 1. इधर उधर घूमना फिरना। 2. 
परिक्रमा। 

परिसारिणी स्त्री [परि सृ णिच्‌ ल्युट्‌ डीप्‌] परिसरण 
शीला ( भट्टि० 7.7.) । 

परिस्तरण न० [परि स्तृ ल्युट्‌] 1. बिछाना, फैलाना। 2. 
इधर उधर बखेरना। 3, आवरण। 

परिस्फुट वि० [प्रा० स०] 1. पूर्णतः समतल। 2. स्पष्ट 
(श० 5.14, )1 3. फूला हुआ। -म्‌ अव्य० स्पष्ट रूप 
से। 


परीक्षक 


परिस्फुरण न० [परि स्फुर्‌ ल्युट्‌] 1. कम्पन। 2, कली 
का खिलना। ॥ 

परिस्यन्द पु० [परि स्यन्द्‌ घञ्‌] 1. बूंद। 2. टपकना, 
चूना। 3. बहाव, धारा। 4. अनुचर वर्ग। 

परिस्रव बच्चे का जन्म लेना। 

परिस्राव पु० [परि सरु णिच्‌ अच्‌] 1. निकास। 2. एक 
रोग। ह 

परिस्रुत्‌ स्त्रीश [परि सरु क्विप्‌] 1. एक नशीली शराव। 
2. रिसना, टपकना। 

परिम्रुता स्त्रीश [परिस्लुत टाप्‌] 1. मादक शराव। 2. 
टपकना, रिसना। 

परिहत वि० [परि हन्‌ क्त] 1. ढीला किया गया। 2. 
मारा गया (बत्तीसी पृ० 3.) । 

परिहरण न० [परि ह ल्युट्‌] 1. त्याग करना, तिलांजलि 
देना। 2. कतराना। 3. टालना। 4. पकड़ना। 5 
निराकरण करना। 6. छीन लेना। 

परिहाणि(नि) स्त्रीश [परि हा नि] 1. कमी। 2. हानि। 3 
मुरझाना, क्षीण होना (रघु० 19.50.) । 

परि(री)हार पु० [परि ह घञ्‌] 1. त्याग करना। 2. 
हटाना, दूर करना। 3. निराकरण करना। 4. उल्लेख न 
करना, भूल जाना। 5. गुप्त रखना। 6. गांव या नगर 
के चारों ओर सामान्य भूखण्ड। 7. छूट, अनुदान। 8. 
तिरस्कार। 9. संकट। 10. पदपाद में इतिकरण से पूर्व 
एवं बाद में शब्द की द्विरक्ति। 11. किसी अनुचित 
कर्म के लिए प्रायश्चित करना। 

परिहार्य वि० [परि हृ घञ्‌] 1. टाले जाने योग्य। 2. 
जिसे दूर किया जा सके। -पु० कंकण। 

परि(री)हास पु० [परि हस्‌ घञ्‌] ।. हंसी, मजाक 
(वेणी० 3.16.)। 2. मजाक करना। -बेदिन्‌ पु० 
विदूषक, रसिक जन। 

परिहीण वि० [परि हा क्त] क्षीण, दुर्बल ( भट्टि० 
13.1.) | 

परिहीन वि० [परि हा क्त] नष्ट (श० 5.1.) । 

परिहृत वि० [परि ह क्त] 1. टाला हुआ। 2. छोड़ा 
गया। 3. जिसका खण्डन किया गया है (यथा - 
आरोप) । 4. छीना गया। 5. पकड़ा हुआ। 

परीक्षक पुट [परि इक्ष्‌ ण्वुल्‌] 1. जांच करने वाला। 2. 
न्याय करने वाला। 
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ला रा” 


परीक्षण न० [परि ईक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. जांच करना। 2. परीक्षा 
लेना। 

परीक्षा स्त्रो [परि ईक्ष्‌ अ टाप्‌] जांच। 

परीक्षित्‌ पु० [परि क्षि क्विप्‌] अर्जुन का पौत्र, अभिमन्यु 
व उत्तरा का पुत्र, जनमेजय का पिता, अश्वत्थामा ने 
ऐषोक नामक तीक्ष्ण अस्त्र से गर्भकाल में ही परीक्षित्‌ 
भूण की हत्या कर दी थी परन्तु श्रीकृष्ण के योगबल 
से मृतभूण जी उठा, जिसका नाम 'विष्णुरात' रखा 
गया (भाग० 1.4.9.)। परिक्षीण अर्थात्‌ विनष्ट होने 
से बचाये जाने के कारण 'परीक्षित्‌' नाम पड़ा। ये 
युधिष्ठिर के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे थे। 
परीक्षित्‌ की मृत्यु सांप के काटने से हुई थी। 

परीक्षित वि० [परि ईक्ष्‌ क्त] जांचा गया। 

परीचिक्षिषु वि० [परि ईक्ष्‌ सन्‌ उ] जांच करने का 
इच्छुक। 

परीत वि० [परि इ क्त] 1. घिरा हुआ (राज० 2.37.1 
श० 5.10.) । 2. बीता हुआ। 3. समाप्त। 4. पकड़ा 
हुआ, अधिकार में, भरा हुआ (कि० 2.25.) । 

परोताप, परीपाक, परीवार, परीवाह, परीहास - द्र० 
परि०। 

परीप्सा स्त्री [परि आप्‌ सन्‌ अ टाप्‌] 1. प्राप्त करने 
की इच्छा। 2. शीघ्रता। 

परीर न० [पूर्यतेऽनेन, पृ ईरन्‌] एक फल। 

परीरण न० [परि ईर्‌ ल्युट्‌] 1. कछुवा। 2. छड़ी। 3. 
वेशभूषा! 

परीष्टि स्त्री० [परि इष्‌ क्तिन] 1. जांच। 2. अन्वेषण। 
3. सेवा। 4. आदर सम्मान । 5. श्रद्धांजलि। 6. श्राद्ध 
में ब्राह्मणों की सेवा। 

परु पु० [पृउ] 1. जोड़, गांठा 2. अवयव। 3. समुद्र। 4. 
स्वर्ग । 5. पहाड़। 

परुतू अव्य० [पूर्वस्मिन्‌ वर्षे, पूर्व उत्‌] गत वर्ष। 

परुद्दार पु० [परु: (समुद्र: पर्वतो वा] द्वारम्‌ अस्य] 
घोड़ा। 

परुष वि० [पृ उषन्‌] 1. कठोर (भट्टि० 5.96.) । 2. 
रुखा। 3. कर्णकटु। (यथा - अक्षर) | 4. प्रखर। 5. 
प्रचण्ड। 6. खुरदरा। 7. मैला कुचैला (यथा - 
बाल)। 8. लतापरिवेष्टित। 9. गाढा (विक्रम० 


5.4, ) | -न० कठोर या कर्णकटु वचन। -अक्षर न० 
कठोर वचन। -इतर वि० कोमल (रघु० 5.68.) । 
-उक्ति स्त्री, -वचन न० अपभाषित। -वाच्‌ वि० 
कठोर शब्द कहने वाला। 

परेत वि० [परा इ क्त] मृत्यु को प्राप्त, मृत (कु० 
5.68.) - पु० भूतप्रेत। -आवास पु०, -भूमि स्त्रीश 
श्मशान (कु० 5.60.) । -काल पु० मृत्यु का समय। 
-भर्तृ, -राजू, -राज पु० यमराज (शि० 1.57.) 
-वास पु० मरघट। 

परेद्यवि, परेद्युः अव्य० [परस्मिन्‌ अहनि - वि०], 
दूसरे दिन, और दिन (भट्टि 4.13.) । 

परेष्टु स्त्री, परेष्टुका स्त्री० [पर इष्‌ तु, परेष्टु कन्‌ टाप्‌] 
गाय जो कई बार ब्याई हो। 

परोक्ष वि० [अक्ष्णः परम्‌ - अव्य० स०] 1. जो दिखाई 
न दे। 2. अनुपस्थित (रघु० 7.13.) । 3. गुप्त। 4. 
अपरिचित (श० 2.18.) | -पु० 1. संन्यासी। 2. अनु 
का पुत्र और ययाति का पौत्र (भाग० 9.23.) । -न० 
1. दृष्टि से ओझल होना, अगोचरता। 2. (व्याक० 
में) भूतकाल। -अर्थ वि० गुप्त आशय वाला। -जित 
वि० दृष्टिगोचर हुए बिना विजय प्राप्त करने वाला। 
-बुद्धि वि० तटस्थ। -भोग पु० स्वामी की 
अनुपस्थिति में किसी वस्तु का उपयोग। -मन्मथ वि० 
प्यार की भाषा से अपरिचित। 

परोष्टि, परोष्णी स्त्री [पर उष्‌ क्तिन्‌। परः (शत्रुः) 
उष्णः यस्याः सा] 1. तिलचट्टा। 2. एक नदी (राज० 
8.207.) । 

पर्जन्य पु० [पृष्‌ शन्य, नि०] 1. बरसने वाला बादल। 
2. वर्षा। 3. इन्द्र। 4. मेघगर्जन। 5, विष्णु (महा० 
13.149.100.)। 

पर्ण [चुर उभ० सक० सेट्‌ - पर्णयति, - ते] हरा 
भरा करना। 

पर्ण न० [पर्ण्‌ अच्‌] 1. पंख। 2. बाजू (यथा - 
सुपर्ण)। 3. बाण का पंख। 4. पत्ता (भट्टि० 
12.77.) । 5. पान का पत्ता। -पु० ढाक का पेड़। 
-अशन वि० पत्ते खाकर जीवित रहने वाला। - न० 
पत्ते खाकर जीवित रहना। -पु० बादल। -असि पुष 
काली तुलसी। -आशा स्त्री० एक नदी। -आहार 
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वि० पत्ते खाकर निर्वाह करने चाला। -पु० पत्ते 
खाकर रहना। -उदज न० । पर्णकुटी। 2. आश्रम 
कटो। -कार पु० पान बेचने बाला। -कुटिका, -कुटी 
स्त्री, -कुटीर पु० न० पत्तों से निर्मित कुटिया। 
-कूर्च, -कृच्छू पु० एक प्रायश्चित त्रत। -खण्ड पु० 
वृक्ष जो फूलों से रहित हो। -न० पत्तों का समूह। 
-परिपट पुऽ शिव का विशेषण। -पोरक पु० एक 
सुगन्ध द्रव्य। -तल्प न० पत्तों की शय्या ( भट्रि० 
14-18.) | -नर पु० पत्तों से बनाया गया पुतला जो 
किसी व्यक्ति के शव के अप्राप्त होने की दशा में 
जलाया जाता है। -पुट पु० पत्ते का चोगा। -मेदिनी 
स्त्रो० प्रियंगुलता। -भोजन पु० बकरी। -मुच्‌ पुष 
शिशिर ऋतु। -मृग पुष वृक्ष पर रहने वाला जानवर, 
पशु (यथा - वानर) | -रुह्‌ पु० वसन्त क्रतु। -लता 
स्त्री पान की बेल। -वीटिका स्त्री० पान का बीड़ा। 
“शय्या स्त्री पत्तों को सेज। -शर पु० पत्ते का 
डण्ठल। -शाला स्त्री० पत्तों की कुटिया (भट्टि 
+7.) । -शुष्‌ वि० पत्तों को सुखा डालने वाला 
(यथा - पवन या उष्णता) । -पु० ग्रीष्म ऋतु। 

पर्णल वि० [पर्ण लच्‌] पत्तों से भरपूर, पत्तों से लदा 
हुआ (भट्टि 0.143.)। 

पर्णसि पु० [पृ असि, णुक्‌ आगम] 1. ग्रीष्म भवन, 
जलमध्य स्थित भवन। 2. कमल। 3. शाक। 4. 
सजावट, प्रसाधन। 

पिन्‌ पु० [पर्ण इनि] 1. वृक्ष। 2. पलाश वृक्ष। 

पणिल वि० [पर्ण इलच्‌] द्र० 'पर्णल'। 

पर्दू [भ्वा० आत्म अक० सेट्‌ - पर्दते] अपान वायु 
त्यागना। 

पर्द पु० [पद्‌ अच्‌] 1. अपान वायु। 2. केश समूह। 

पर्ष पु० [पर्प अच्‌ । पृ प] 1. एक गाड़ी जिसके सहारे 
लंगड़ा व्यक्ति चलता है, पंगुपीठ। 2. घर। 3. नई 
दूब। 

पर्परीक पु० [पृ ईकन्‌] 1. सूर्य। 2. अग्नि। 3. जलाशय। 

पर्यच्‌ अव्य० [परि अञ्च्‌ क्विप्‌] चारों ओर, सब 
दिशाओं में। 

पर्यङ्क पु० [परि अङ्क घञ्‌] 1. पलंग। 2. सोफा। 3. 
पालकी। 4. एक योगासन, समाधि की अवस्था में 


योगी के बैठने की विशेष अंगस्थिति (कु० 3.45.) | 
_ न० कटिवस्त्र। -बच्य पु० जंघा के सहारे बैठने को 
स्थिति (कु० 3.45.) । -भोगिन्‌ पु० एक प्रकार का 
सांप। 

पर्यटन, पर्यटित न० [परि अट्‌ ल्युट्‌। क्त] 1, इधर 
उधर भ्रमण करना। 2. यात्रा करता। 

पर्यन्त वि० [प्राश स०] 1. अन्त सीमा। पु० 1. परिधि। 
2. तटवर्ती या सीमावर्ती प्रदेश। 3. बगल। 4 
समाप्ति, अवसान। वि० (समास के उत्तरपद में) 
तक फैला हुआ। -देश पु०, -भू, -भूमि स्त्री० जुड़ा 
हुआ प्रदेश। -पर्वत पु० संलग्न पहाड़। 

पर्यन्तिका स्त्री० [प्रा० स०] 1. सदगुणों की हानि। 2 
नैतिकपतन। 

पर्यय पु० [परि इ अच्‌] ।. अतिक्रमण। 2. मर्यादा का 
उल्लंघन। 3. पतन। 4. क्रांति। 5. (समय की) 
बरबादी। 6. गड़बड़ी। 7. प्रमाद। 8. परिवर्त्तन। 9 
अदल बदल। 10. समाप्ति। 11. विरोध। 12. 
अव्यवस्था । 13. हानि, नाश (महा० 12.15.26.) । 

पर्ययण न० [परि अय्‌ ल्युट्‌] 1. चारों ओर घुमा, 
परिक्रमा। 2. घोड़े की जीन। 

पर्यवदात्त वि० [परितोऽवदात्तः] पूर्णतः शुद्ध । 

पर्यवरोध पु० [परितोऽवरोधः ] बाधा, अड़चन। 

पर्यवसान न० [परितोऽवसानम्‌] 1. अवसान। 2. 
उपसंहार। 3. दृढ निश्चय। 4. निर्धारण। 

पर्यवसित वि० [परि अव सो क्त] 1. समाप्त अर्थात्‌ 
पूर्ण किया गया। 2. नष्ट किया गया। 3. लुप्त। 4 
निर्धारित। 

पर्यवस्था स्त्री० [परि अव स्था अङ्‌ टाप्‌], पर्यवस्थान 
न० [ल्युट्‌] 1. बाधा, अड्चन। 2. विरोध। 3. 
खण्डन। 4. विपरीत कथन। 5. मुकाबला। 

पर्यवस्थातृ वि० [परि अव स्था तृच्‌] विरोधी (किऽ 
11.13.) 1 

पर्यश्रु वि० [परिगतोऽक्रुभिः] 1. आंसुओं से भरा हुआ। 
2. आंसू बहाने वाला (कि० 3.36. रघु० 13.70.) 
-नयन, -नेत्र, -लोचन वि० अश्रुपूर्ण आंखों वाला 
(राज० 3.251.) । 

पर्यसन न° [परि अस्‌ ल्युट्‌] 1. इधर उधर विखेरना। 
2. भेजना। 3. धकेलना। 4. स्थगित करना। 
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पर्यसित वि० [परि अस्‌ क्त] 1, इधर उधर फेंका गया, 
बिखेरा गया [विणी० 4]। 2. घेरा गया। 3, 
मण्डलाकृत। 4. बिखराया गया (कु० 1.45.)। 5 
अव्यवस्थित। 6. उलटाया गया। 7. परिभ्रष्ट। 8. पेर 
रखा गया। 9. प्रहार किया गया। 10. पदच्युत। 11, 
मारा गया। 12. बांधा गया (रा० 2.31.12.)। 13. 
इधर उधर प्रेरित (यथा - नयन, द्र० कु० 3.68.)। 
14, विलुप्त। 15. विक्षिप्त (महा० शल्य० 4.29.) । 

पर्यस्त वि० [परि अस्‌ क्त] ।. विकीर्ण (कु० 1.45.) । 
2. इधर उधर प्रेरित, यथा - नयन (कु० 3.68.) 13. 
विपर्यस्त (महा० सभा 52.40.)। 4. विप्लुत, 
विक्षिप्त (महा० शल्य 4.29.)। 5. बद्ध (रा० 
2.31.12.)। 6. पास (रघु० 18.43)। 7. मृत। 
-मर्याद पु० मर्यादाहीन (राज० 1.253.)। 

पर्यस्ति स्त्री० [परि अस्‌ क्तिन्‌] वीरासन। 

पर्याकुल वि० [परित आकुल:] 1. मैला। 2. घबराया 
हुआ। 3. अस्तव्यस्त (श० 1.30.)। 4. उद्दिंग्न। 5. 
व्याकुल (कु० 5.12.)। 6. भरा हुआ। 7. उत्तेजित। 

पर्याण न० [परि याल्युट्‌ - पृषो० ] जीन, काठी। 

पर्याप्त वि० [परि आप्‌ क्त] 1. प्राप्त किया हुआ। 2. 
पूरा किया हुआ। 3. भरा हुआ। 4. समग्र। 5. काफी 
(रघु० 17.17., कु० 3.54.)। 6. समर्थ। 7. पुष्कल 
(रघु० 6.44.)। 8. विशाल (वेणी० 4.10.)। 9. 
विस्तृत। 10. सीमित। 1]. परिमित। 12. न्यून। 
-अव्य० 1. पर्याप्त मात्रा में। 2. यथेच्छया। 3. 
तत्परता के साथ। 4. यथेष्ट। -कल वि० सम्पूर्ण 
कलाओं वाला (यथा - चन्द्रमा)। -काम वि० 
जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हों। वि० पूर्ण चन्द्र से 
सुशोभित (यथा - रात)। वि० पर्याप्त दक्षिणा वाला 
(यथा - यज्ञ)। 

पर्याध्ति स्त्री [परि आप्‌ क्तिन्‌] 1. प्राप्त करना। 2. 
अन्त, उपसंहार। 3. पर्याप्त होना। 4. पूर्णता। 5. 
यथेष्टता। 6, सन्तोष। 7. बचाव, प्रहार को रोकना। 8. 
उपयुक्तता। सामर्थ्य । 

पर्याय पु० [परि इ घञ्‌] 1. परिक्रमण, चक्कर लगाना। 
2. क्रान्ति। 3. (समय की) समाप्ति महा० 
5.74.12.) । 4. व्यतीत होना। 5. नियमित पुनरावृत्ति। 
6. परम्परा। 7. क्रम। 8. प्रणाली। 9. निर्माण। 10. 


उत्तराधिकार। ।।. उचित या नियमित क्रम (कु० 
2.36.) । 12. कार्य पद्धति। 13. समातार्थक शब्द। 
14, सृष्टि, रचना। 15. द्रव्य का धर्म। 16. अवसर। 
17. संसर्ग बिनदु। 18, (काव्य में) एक अलंकार। 
19. समान कुल में उत्पन्न दो व्यक्तियों का 
पारस्परिक सम्बन्ध। -वि० 1. उखाड़ा गया। 2. 
अपनी बारी से उत्तराधिकार क्रम से वंचित। -शयन 
न० बारी बारी से सोना (और पहरा देना) । 

पर्याली अव्य० [परि आ अल्‌ ई] हिंसा के भाव को 
सूचित करने वाला। इसका प्रयोग कृ, भू तथा अस्‌ से 
पूर्व होता है (यथा - पर्यालीकरोति = हन्ति)। 

पर्यालोचन न० [परि आ लोच्‌ ल्युट्‌], पर्यालोचना 
स्त्री” भली भांति जांच पड़ताल करना। 

पर्यावर्त्त पु० [परि आ वृत्‌ घञ्‌], पर्यावर्त्तन न° [ल्युट्‌] 
1. प्रत्यावर्त्तत, वापस आना। 2. सूर्य का परिभ्रमण 
जिसमें उसकी पश्चिम की ओर पड़ने वाली छाया पूर्व 
की ओर पड़ती है। 3. वस्तु विनिमय। 

पर्याविल वि० [परित आविल:] अत्यधिक गन्दा । 

पर्यास पु० [परि अस्‌ घञ्‌] 1. अन्त। 2. हनन। 3. 
उपसंहार। 4. परावर्त्तन। 5. विपरीत क्रम। 6. नीचे 
गिरना। 7. एक परिमाण जिसमें पृथ्वी यौ के तुल्य 
कही गई है (वायु० 50.74.) । 

पर्यासित वि० [परि अस्‌ णिच्‌ क्त] रद्दी किया गया, 
नष्ट किया गया (कि० 1.41.) । 

पर्याहार पु० [परि आ ह घञ्‌] 1. बोझा ढोने के लिए 
कन्धों पर रखा जूआ। 2. भार। 3. कन्धों से गाड़ी 
खींचना। 4. भार होना। 5. अनाज जमा करना। 6. 
घड़ा। 

पर्यक्षण न० [परि उक्ष्‌ ल्युट्‌] होम के समय 
मन्त्रोच्चारण के बिना बेदी के चारों ओर जल 
छिड़कना। 

पर्युत्सुक वि० [परित उत्सुकः] 1. अत्यधिक उत्सुक। 2. 
व्याकुल। 3. खिन्न। 4. शोक से आकुलित। -मनस्‌ 
वि० जिसका मन व्याकुल हो। 

पर्युदक्षन न० [परि उद्‌ अञ्च्‌ ल्युट्‌] 1. ऋण। 2. उधार 
लेना। 3. उद्धार करना। 
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पर्युदास पु० [परि उद्‌ अस्‌ घञ्‌] अपवाद | 


पर्युपस्थान न० [परि उप स्था ल्युट्‌ से 
1. सेवा। 2. 
उपस्थिति। 


पर्युपासन न० [परि उप आस्‌ ल्युट्‌] । 
सम्मान। 3. सेवा (श० 1.21.) । 4 मित्रता 
पास बेठाना। 


पर्युप्त स्त्री? [परि वप्‌ क्तिन्‌] बोना, बीजना। 


पर्युषण न० [परि उष्‌ ल्युट्‌] 1. पूजा। 2. सेवा। 


पर्युषित वि० [परि वस्‌ क्त] 1. वासी (गी० 17.10.) । 
2. फीका। 3. मूर्ख। 4. घमण्डी। 


पर्येषण न०, -णा स्त्री० [परि इष्‌ ल्युर्‌। परि इष्‌ णिच्‌ 
युच्‌ टाप्‌] 1. तर्क द्वारा गवेषणा करना। 2. तर्क। 3. 
सामान्य पूछताछ। 4. पूजा, श्रद्धांजलि। 5. अन्वेषण 
(महा० 3.26.18.) । 

पर्येष्टि स्त्री० [परि इष्‌ क्तिन्‌] खोज, पूछताछ। 

पर्वक पु० [पर्वणा (ग्रन्थिना) कायते - पर्व कै क] 
घुटने का जोड़। 

पर्वणी स्त्री० [पर्वल्युट्‌ डीप्‌] 1. पूर्णिमा। 2. शुक्ल 
प्रतिपदा। 3. उत्सव। 4. आँख की सन्धि का एक 
रोग। 5. पूरा करना, भरना। 

पर्वत पु० [पर्व अतच्‌। पर्वन्‌ तप्‌] पहाड़(पौराणिक 
आख्यान के अनुसार प्रलयग्नि के खण्डावशेषों से 
पर्वत बने। स्थिर होने से पर्वत को 'अचल', पर्वों से 
युक्त होने से 'पर्वत' ढालों को निगल जाने से 'गिरि' 
तथा प्रस्तर खण्डां से निर्मित होने से शैल' कहा 
जाता है। द्र० वायु० 6.30.32. अग्नि पुराण के 
अनुसार पर्वतों के पहले पंख हुआ करते थे। इन्द्र ने 
ये पंख काटकर पर्वतों का यथास्थान स्थिर कर दिया। 
2. चट्टान। 3. कृत्रिम पर्वत। 4. सात की संख्या। 5. 
वृक्ष। 6. बनस्पति विशेष। 7. ( अनाज, नमक आदि 
की) ढेरी। -अग्र न० पर्वत की चोटी। -अरि पु० 
इन्द्र। -अस्त्र पु० एक अस्त्र जो शत्रु पर पत्थरों की 
वर्षा करे। (ब्रह्माण्डपुराण 3.38.44.) के अनुसार 
मत्स्य नरेश ने इसका प्रयोग परशुराम के विरुद्ध 
किया था। -आत्मज पु० मैनाक पर्वत। -आत्मजा, 
-कन्या स्त्री पार्वती। -आधारा, -कीला स्त्री० 


पूजा। 2, 
। 5. पास 


पृथ्वी। -आशय पु० बादल। -आश्रय पु० |, शरभ 
नामक जन्तु। 2. पर्वत वासी जन। -काक पु० पहाड़ी 
कव्वा। -जा स्त्री नदी। -दान न० अनाज आदि का 
दान। -दुर्ग न० दुर्गम पहाड़। -पति, “राजू, -श्रेष्ठ 
पु० पर्वतों का राजा, हिमालय। -राज पु० हिमालय। 
«कन्या, “पुत्री स्त्री० पार्वती। -वासिनी स्त्री | 
दुर्गा। 2. गायत्री। 

पर्वतीय वि० [पर्वत छ] पहाड़ी (व्यक्ति या पदार्थ) । 

पर्वन्‌ न० [पृ वनिप्‌, पर्व कनिन्‌] 1. गांव (भाग० 
10.76.18.) । 2. अवयव। 3. अंश, भाग। 4. ग्रन्थ 
का एक भाग (यथा - महाभारत में)। 5. जीने की 
सीढ़ी (रघु० 16.46.)। 6. (गन्ने की) पोरी। 7. 
अवधि। 8. चन्द्रमा के चार परिवर्तन - दोनों पक्षों को 
अष्टमी, अमावस्या व पूर्णिमा। 9. चन्द्रमा के 
परिवर्तन काल के अवसर पर अनुष्ठित यज्ञ। 10. 
पूर्णिमा या अमावस्या (भाग० 10.86.11.)। (माल० 
4.15., रघु० 7.33.)। 11. (सूर्य या चन्द्रमा का) 
ग्रहण। 12. संक्रान्ति। 13. उत्सव। 14. चातुर्मास्य के 
अवसर पर याग। 15. विशेष अवसर। 16. मुहूर्त्त। 
-आस्फोट पु० अंगुलियां चटखाना। -पु० ग्रहण 
समय के अधिपति देवता। ब्रह्मा, चन्द्र, इन्द्र, कुबेर, 
वरुण, अग्नि और यम - ये पर्वेश कहलाते हैं। -कार 
पु० बाण आदि अस्त्राँ का निर्माण करने वाला। 
-कारिन्‌ पु० वह ब्राह्मण जो अपने स्वार्थ या लाभ के 
लिए अमावस्या आदि पर्व के अवसर पर अनुष्ठेय 
धार्मिक कृत्य को साधरण दिन में करता है। -काल 
पुश वह काल जब चन्द्रमा पर्व सन्धि में से गुजरता है 
(ये छह दिन हैं। यथा - अमावस्या, पूर्णिमा, 
संक्रान्ति तथा दोनों पक्षों की अष्टमी तथा चतुर्दशी) । 
-गामिन्‌ पु० पूर्वकाल में स्त्रीगमन करने बाला 
व्यक्ति। -घि पु० चन्द्रमा। -नाडी स्त्री० पूर्व सन्धि 
का समय। -भाग पु० कलाई। -भेद पु० जोड़ों का 
दर्द। -योनि पु० 1. गन्ना। 2. नरकुल। -ुह पुट 
अनार का पेड़। -सय्थि पु० 1. पूर्णिमा अथवा 
अमावस्या और प्रतिपदा के मध्य का समय। 2. 
चन्द्रमा या सूर्य के ग्रहण का काल। 

पर्शु पु० [परं (शत्रु) शृणाति - पर शु कु। स्पृशति 
शत्रून्‌-स्पृश्‌ शुन्‌, पृ आदेशः] 1. कुल्हाड़ा। (रा० 
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3.28.24.) । 2, शस्त्र। -पाणि पु० 1. गणेश। 2, 
परशुराम। 

पर्शुका स्त्री० [पर्शु कन्‌ टाप्‌] पसली। 

पर्षद्‌ = परिषद्‌ (तर० 1.87.] भट्टि० 4.12.) | 

पल पु० [पल्‌ अच्‌] पुआल, भूसी। -न० 1. मांस 
(मु० चि 1.7.)। 2. एक तोल। 3. समय का माप, 
अढाई विपल का एक पल तथा साठ पलों की एक 
घटी। -अग्नि पुऽ पित्त। -अङ्ग पुऽ 1. रक्त। -गण्ड 
पु० राज, मिस्त्री। -प्रिय पु० 1, राक्षस। 2. पहाड़ी 
कव्वा। -भा स्त्री धूप घड़ी की कील की उस समय 
को छाया जब सूर्य मेष संक्रान्ति के मध्याहून काल में 
विषुवत्‌ रेखा पर होती है। 

पलङ्कर वि [पलकट्‌ खच्‌, मुम्‌] कायर। 

पलङ्कर पु० [पलं (मांसं) करोति - पलम्‌ कृ अच्‌, 
अलुक] पित्त। 

पलङ्कघ पु० [पलं कषति - पलम्‌ कष्‌ अच्‌] राक्षस 
चलल। -न० 1. मांस। 2. कीचड़। 3. पिसे हुए तिल 
व चीनी मिला कर बनाई गई मिठाई। -ज्वर पु० 
पित्त। -प्रिय पु० 1. पहाड़ी कव्वा। 2. राक्षस। 

पलव पु० [पल वा क] मछली पकड़ने का जाल। 

पलाण्डु पु०, न० [पल अण्ड्‌ कु] प्याज। 

पलाप पु० [पल आप्‌ घञ्‌] 1. हाथी का गण्डस्थल। 2. 
पगहा, रस्सी। 

पलायन न० [परा अय्‌ ल्युट्‌] 1. बच निकलना। 2, 
भाग जाना। 3. जीन। 

पलायित वि० [परा अय्‌ क्त] 1. भागा हुआ। 2. 
बचकर निकला हुआ। 

पलाल पु० [पल कालन्‌] भूसी, पुआल (नै० 8.2.) । 
-उच्चय पु० पुआल का ढेर। -दोहद पु० आम का 
वृक्ष। 

पलालि पु० [पल अल्‌ इन्‌] मांस का ढेर। 

पलाश पु० [पल अश्‌ अण्‌] 1. ढाक का वृक्ष। 2. 
राक्षस। 3. मगध जनपद। -न० पलाश का पुष्प (कु० 
3.29.) 2. पत्ता पंखुड़ी (भाग० 4.25.26, शि० 
1.21.) 13. हरा रंग। 4. किसी तीक्ष्ण शस्त्र का फल। 
-वि० [पलाश अच्‌] 1. हरा। 2. निर्दय। 


पलाशिन्‌ वि० [पलाश इनि] पत्तों से युक्त। -पु० 1. 
वृक्ष। 2, [पल अश्‌ णिनि] मांस खाने वाला राक्षस। 
3. शाखा ( भाग० 10.12.9.)। 

पलिक्नी स्त्री० [पलितमस्त्यस्याः - पलित अच्‌ डीप्‌] 
1. बूढी स्त्री। 2. पके बालों वाली स्त्री। 3. पहले वार 
ब्याई गाय। 

पलिघ पु० [परि हन्‌ अप्‌] 1. दीवार, परकोटा। 2. शीशे 
का जलपात्र। 3. घड़ा। 4. गोशाला। 5. लोहे की 
गदा। 6. भवन का द्वार। 

पलित वि० [पल्‌ क्त] 1. पका हुआ (यथा - केश)। 
2. भूरा, धवल। 3. वृद्ध, श्वेत बालों वाला (मनु० 
2.156.) । 4, पल भार माप बाला। -न० 1. पके 
बाल। 2, वृद्धावस्था में बालों का पक जाना। 3. घने 
या प्रसाधित केश। 4. बालों का गुच्छा। 5. कीचड़, 
दलदल। 6. ऊष्मा, ताप। 7. एक वृक्ष की राल जो 
सुगन्ध देती है। -छद्मन्‌ न० श्वेत बालों के बहाने 
(रघु० 12.2.) 

पलितङ्करण वि० [पलित कृ ख्युन्‌] बालों को श्वेत 
करने वाला। -णी स्त्री जरा। 

पलितम्भविष्णु वि० [पलित भू खिष्णुच्‌] 1. पक जाने 
वाला (यथा - केश)। 2. पके केश हो जाने वाला 
(यथा - केश) 2. पके केश हो जाने वाला (यथा - 
व्यक्ति) । 

पल्यङ्क पु० [परि अङ्क घञ्‌] द्र० पर्यङ्क] (रा० 
2.32.9.) । 

पल्ययन न० [परि अय्‌ ल्युट्‌] 1. जीन। 2. रास, लगान। 
3. आसन। 

पल्यशन पु० [परि अश्‌ ल्यु] बिच्छू। 

पल्ल पु० [पल्ल्‌ अच्‌] अनाज का बहुत बड़ा ढेर। 

पल्लव पु०, न० [पल्लयते लूयते च - पल्‌ (पल्‌ 
क्विप्‌) लव (लू अप्‌)। पद्भ्यां लूयते - पद्‌ लू 
अप्‌] 1. कॉपल। 2. टहनी। 3. कली। 4. घास की 
पत्ती। 5. मंजरी। 6. विस्तार। 7. महावर, लाल रंग। 
8. कंकण। 9. बाजूबन्द। 10. श्रृंगार। 11. सामर्थ्य। 
12. प्रणय केलि। 13. वस्त्र का छोर। 14. चपलता। 
-पु० 1. लम्पट। 2. नृत्य में हाथ की एक मुद्रा। 3. 
आख्यान। 4. एक मत्स्य कथा। -अङ्कुर पु० 
अंकुरित काँपल। -अद पु० मृग। -अस्त्र पु० 
कामदव। -आधार पु० शाखा। -पु० अशोक वृक्ष। 
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पल्लवक पु० [पल्लव ठन्‌] 1, लम्पट। 2, साहसी। 3 
अप्राकृतिक मैथुन के लिए रखा गया लड़का। 

पल्लबित वि० [पल्लव इतच्‌] ।. नई कॉपलों से युक्त। 
२. अंकुरित होने बाला। 3. विस्तृत। 4. लाख में रंगा 
हुआ। -पु लाख का रंग। 

पल्लविन्‌ वि० [पल्लव इनि] नई नई कोपलों से युक्त 
(कु० 3.54, )। - पुऽ वृक्ष। 

पल्लिका स्त्री? [पल्लि कन्‌ टाप्‌] ।, छोटा गांव। 2, 
छिपकली। 

पल्ली स्त्री [पल्लि डीप्‌] 1. छोटा गांव । 2. छिपकली 
(मु चि० 11.105.) । 3. जमीन पर फैलने वाली 
बेल। 4. झोंपड़ी। 

पल्वल न० [पल्‌ व लच्‌] छोरा तालाब (श० 2.6., 
रघुऽ 13.27.) । -आवास पु० कछुआ। -पङ्क पु० 
तालाब को दलदल। 

पव पु० [पू अप्‌] 1. पवन। 2. शुद्धिकरण। 3. अनाज 
को फटकना। 4. दलदल। -न० गोबर। 

पवन वि० [पूल्यु] 1. शुद्ध। 2. पवित्र। -पु० 1. वायु। 
2. चायु का देवत।। 3. एक पर्वत (भाग० 
5.16.27.) । 4. विष्णु। 5. गार्हपत्य अग्नि। -न० [पू 
ल्युट्‌] 1. पवित्र करना। 2. (अनाज आदि का) 
'फटकना। 3. जल। 4. चलनी। -अयन न० झरोखा। 
-अशन पु० सर्प। -आत्मज, -कुमार, -तनय, 
-पुत्र, -सुत पु० 1. हनुमान्‌। 2. भीम। -आश पु० 
सर्प) “नाश पु० 1, गरुड़। 2. मोर। -चक्र न० हवा 
का बवंडर। -ज पु० हनुमान्‌ (भट्टिः 10.27.) । 
-पदवी स्त्रीश आकाश। (मे० 8)। -परीक्षा स्त्री? 
हवा की परीक्षा जिससे ऋतु का पूर्व अनुमान लगाया 
जाता है। -भुज्‌ पु० सर्प। -बाहन पु० अग्नि। 
-व्याधि पु० 1. गठिया रोग। 2. कृष्ण का मित्र 
(शि० 2.15.)। -सखि पु० अग्निदेव (कुन्द 
6.21.) ।-स्कन्ध पु० 1. वायु पथ। 2. गगन का ऊपरी 
भाग। 

पवमान पु० [पू शानच्‌। शानन्‌] 1. वायु (रघु० 8.9.) । 
2. सोम। 3. वायु का देवता। 4. गार्हपत्य अग्नि। 5. 
जलाशय निर्माण के अवसर पर पढ़ा जाने वाला 
ऋग्वेद का एक सूक्त। -वि० पवित्र करने वाला। 
-सख पु० अग्नि। 


पवाका स्त्री० [पू आक टाप्‌] आंधी, तूफान। 

पवि पु० [पू इ] ।. इन्द्र का वज़। 2. बाण या भाले की 
नोक। 3. अग्नि। 4. वाणी | 5. स्नुहीवृक्ष। 

पवित्र वि० [पू इत्र] ।. पावन। 2 निष्पाप। 3. शुद्ध, 
छना हुआ। 4. यज्ञादि के अनुष्ठानों के द्वारा पवित्र 
किया गया। 5. पवित्र करना। -न० 1. छानन का 
उपकरण, चलनी। 2. कुशा की दो पत्तियां जो यज्ञ में 
घी को पवित्र करने तथा छीटे देने के काम आती है। 
3. कुशा दिर्पित अंगूठी जो कई धार्मिक अवसरों पर 
चौथी अंगुली में पहनी जाती है। 4. जनेऊ। 5. ताम्वा। 
6, वृष्टि। 7. जल। 8. रगड़ना, मांजना। 9. अर्ध्वपात्र। 
10. घी। 11. शहद। 12. अमृत। -पु० 1. विष्णु 
(महा० 12.149.20.)। 2. शिव (महा० 
12.17.35.) । 3. कार्तिकेय (महा० 3.23.6.) । 4. 
सोमयज्ञ विशेष। -आरोप(ह)ण न० यज्ञोपवीत 
संस्कार। -धान्य न० जौ। -पाणि वि० कुशा को हाथ 
से थामने वाला। 

पवित्रक न० [पवित्र के क] 1. सन का बना जाल या 
रास्ता। 2. क्षत्रिय का यज्ञोपवीत। 

पशव्य वि० [पशु यत्‌] 1. पशुओं के लिए उचित या 
हितकर (भाग० 10.11.28.) । 2. पशु से सम्बन्धित। 
3. पशुओं का स्वामी। 4. पशुतापूर्ण। 

पशु पु० [सर्वम्‌ अविशेषेण पश्यति - दृश्‌ कु, 
पशादेशः] 1. मवेशी (एक या समष्टि) । 2. जानवर। 
3. बलिपशु (यथा - बकरा)। 4. नृशंस, क्रूर, 
जंगली (यथा - नरपशु)। 5. एक उपदेवता, शिव 
का एक अनुचर। 6. विवेकहीन मनुष्य। 7. आत्मा | 8. 
परमात्मा। 9. अग्नि। 10. देवता। 11. वह यज्ञ जिसमें 
पशुबलि दी जाती है। -अवदान न० पशुबलि। 
-आहार पु० पशुओं के लिए आहार (राज० 3.83.) । 
-कर्मन्‌ न० 1. पशुबलि की क्रिया। 2. मैथुन। -कल्प 
पु० 1. पशुबलि से सम्बन्धित। 2. अनुष्ठान। -घात 
पु० 1, पशु की हत्या। 2. पशु की बलि। -घ्न वि० 
पशु का हत्यारा (भाग० 10.1.4.) । -चर्या स्त्री 
मैथुन। -धर्म पु० 1. पशुओं की सहज प्रकृति। 2. 
स्वच्छन्द मैथुन। 3. विधवा विवाह। 4. पशु 
चिकित्सा। -नाथ पु० शिव। -प पु० ग्वाला। -पति 
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पुऽ |. शिव (मे० 36, कु० 6.95.) । 2, ग्वाला। 3. 
"पाशुपत नामक दार्शनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
करने वाला दर्शनशास्त्र। "नाथ्‌ पु० शिव का एक 
रूप। -पाल, -पालक ग्वाला। -पाश पु० बलि पशु 
को बांधने में प्रयुक्त रस्सी। 2. पशु बलि। -पु० एक 
रतिबन्ध। -भर्त पु० पशुपति का नाम (वायु० 
30.104.) | “राज पु० सिंह। -ब्रत वि० पशुवत्‌ 
आचरण करने वाला। 

पशुमारम्‌ अव्य० पशु की तरह मारना। 

पश्चात्‌ अव्य० [अपर आति, पश्चभाव:] 1. पीछे से। 
2. पीछे की ओर से। 3. किसी युक्ति को अस्वीकार 
करना। 2. अपराध सिद्ध करना। 3. दोषी प्रमाणित 
करना। -कृत वि० 1. पीछे छोड़ दिया गया। 2. 
प्रत्याख्यात। 3. आगे बढा हुआ। 4. पृष्ठभूमि में फेंका 
हुआ (कु० 7.28.)1 -ताप पु० पछतावा। -वात 
(पश्चाद्‌“) पु० पश्चिमी हवा। 

पश्चार्धं पु० [अपरश्चाऽसौ अर्धश्च] 1. पिछला आधा 
भाग। 2. शरीर का पिछला आधा भाग (श० 1.7) । 
3. उत्तरार्ध। 4. पश्चिमी पार्श्व । 

पश्चिम वि० [पश्चाद्‌ भवः - पश्चात्‌ डिमच्‌] 1. 
पिछला। 2. अन्तिम (उत्तर० 1.49.) । 3. उत्तरवर्ती 
(देश अथवा काल की दृष्टि से)। -अचल पु० 
अस्ताचल। -अम्बुधि, -पयोधि पु० 1. पश्चिम 
समुद्र। 2. अरब सागर। -अर्ध पु० पिछला अर्धभाग। 
-अवस्था स्त्री मरणासन्न अवस्था | -इतर वि० पूर्वी 
दिशा से सम्बन्धित। -उत्तर वि० पश्चिमोत्तर दिशा 
का। -क्रिया स्त्रीश अन्त्येष्टि कर्म। -प्लव पु० 
पश्चिम की ओर झुकी भूमि। -रात्र पु० रात्रि का 
पिछला भाग। -सब््या स्त्री० सांझ का समय। 

पश्चिमा स्त्री [पश्चिम टाप्‌] सूर्यास्त की दिशा। 
-उत्तरा स्त्री० वायव्य दिक्कोण। 

पश्य वि० [दृश्‌ श] 1. देखने वाला। 2. विवेकशील। 

पश्यतोहर पु० [पश्यतः ह अच्‌] चोर (यथा- सुनार) । 

पश्यन्ती स्त्री० [दृश्‌ शतृ डीप्‌] 1. वेश्या। 2. वाणी का 
एक प्रकार। 


पष्ठवाह्‌ पुऽ [पष्ठ वह्‌ ण्वि - पृषो०] चार साल का 
वेल। 


पष्ठौही स्त्री० [पष्ठवाह्‌ डीप्‌] 1. बछिया। 2. प्रथम बार 
गर्भ धारण करने वाली गाय। 

पस्त्य न० [अप स्त्यै क] 1. घर, निवास। 2. परिवार। 

पस्पश पु० [अप स्पश्‌ अच्‌ - पृपो०] 1. उपोद्घात, 
भूमिका। 2. भूमिकात्मक अध्याय | -वि० निस्सार। 

पा (क) [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ - पिबति] 1. 
पीना। 2. (शराब आदि) | पीना। 3. (आलं०) आंखों 
से पीना। 4. चूमना (रघु० 13.9.)। 5. उत्सव 
मनाना। 6. ध्यानपूर्वक सुनना। 7. चूसना, अवशोषण 
करना (रघु० 12.48.) । [प्रे - पाययति] 1. 
'पिलाना। 2. पीने के लिए देना (रघु० 13.9.)। 3. 
सींचना। [इच्छा० - पिपासति] पीने की इच्छा करना। 
[कर्म० - पीयते] पीया जाना। अनु -1. बाद में 
पीना। 2. अनुसरण करना (रघु० 8.68.)। आ 
-पीना। 2. भली प्रकार पीना (रघु० 14.22.) । 3. 
अवशोषण करना (मृच्छ० 5.20.) 1 4. (मदिरा आदि 
को) पीकर आनन्द लेना। 5. (आलं०) आंख से पौने 
का आनन्द लेना (रघु० 7.12.)। नि -1. पीना। 2. 
चूंसना (पंच० 1.189.)। 3. आंख से पीने का 
आनन्द लेना। 4. सौन्दर्य का आनन्द लेना। परि -1. 
भली भांति पीना। 2. (अनुशीलन करके) आत्मसात्‌ 
कर लेना। परि -अच्छी प्रकार पी लेना। वि नि 
-उत्सुकतापूर्वक आत्मसात्‌ कर लेना। 

(ख) [अदा० पर? सक० अनिट्‌ - पाति] 1. रक्षा 
करना। 2. पालन करना। 3. देखभाल करना। 4. 
शासन करना (मृच्छ 10.60.) | [प्रेर० - पालयति, - 
ते] 1. पालन करना। 2. रक्षा करना। 3. देखभाल 
करना (भट्टिः 6.132.)। 4. शासन करना। 5, 
संवर्धन करना। 6. वादा निभाना। 6. प्रतीक्षा करना। 
अनु -1. रक्षा करना। 2. पालना। 3. बचाना। [प्रेर०] 
अनुपालन करना (यथा - नियम आदि का)। अभि 
-1. रक्षा करना। 2. देखभाल कर। नि -1. रक्षा 
करना। 2. देखभाल करना। परि -1. रक्षा करना। 2. 
बचाना। 3. देखभाल करना। 4. संवर्धन करना। 5. 
शासन करना। [प्रिर०] 1. स्थिर करना। 2, (प्रतिज्ञा 
आदि को) पूरा करना। 3. प्रतीक्षा करना। प्रति 
-बचाना। [प्रेर०]। 1. बचाना। 2, संवर्धन करना। 3. 
प्रतीक्षा करना। 4. (प्रतिज्ञा आदि को) पूरा करना। 5. 
(नियम आदि का) अनुपालन करना। 6. अमल 
करना, क्रियान्वित करना। 7. आज्ञा मानना। 
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पा वि० [पा विच्‌] (समास के उत्तर पद के रूप में) 1 
पीने वाला। 2. रक्षा करने वाला। 


पाँश(स)न वि० [पंस्‌ ल्यु] (प्रायः समस्तपद के 
उत्तरपद म प्रयुक्त) 1. कलंकित करने वाला। 2 
अपमानित करने वाला। 3 दूषित करने वाला 
(महावी० 5)। 4. भ्रष्ट करने वाला। 5. विषाक्त 
करन वाला। 6. दुष्ट। 7. घृणास्पद, तिरस्करणीय। 8. 
निन्दित, कुख्यात। -न० [ल्युट्‌] 1. तिरस्कार। 2. 
अवज्ञा। 3. घृणा। 

पांसव वि० [पांसु अण्‌] धूलि से युक्त (भाग० 
3.19.18. ) -न० पांगा नमक। 

पांसु पु० [पंस्‌ कु] 1. धूल ( भाग० 10.76.4.)। 2. 
चूर्ण। 3, धूलिकण। 4. गोबर की खाद। 5. एक प्रकार 
का कपूर। 6. पित्त पापड़ा। -उत्कर पु० धूल की 
वर्षा । -कुली स्त्री० राजमार्ग। -कूल न० 1. धूल की 
ढरी। 2. शासनपत्र। -चत्वर न० ओला। -चन्दन पु० 
शिवा। -चामर पु० 1. धूल का ढेर। 2. तम्बू। 3. दूम 
से ढका नदी तट। 4. प्रशंसा। -जालिक पु० विष्णु। 
-पटल न० धूल की परत। -पर्दन पु० आलवाल, 
थांवला। 

पांशु(सु)र पु० [पांशु रा क] 1. मच्छर। 2. विकलांग। 

पांशु(सु)ल पु० [पांशु लच] 1. धूल से भरा हुआ। 2. 
अपवित्र (श० 5.31.)। 3. दूषित करने वाला। 
कलंकित करने वाला। अपमानित करने वाला। -पु० 
1. लम्पट। 2. शिव 13. दुष्ट (वेणी० 2.10.)। -ला 
स्त्री० 1. रजस्वला स्त्री। 2. व्यभि चारिणी स्त्री (द्र० 
अश्सती स्त्री० रघु० 2.2.) । 3. पृथ्वी। 

पाक पु० [पच्‌ घञ्‌] 1. पकाना। 2. प्रसाधन। 3. 
सेकना, उबालना। 4. (ईट आदि को) सेकना। 5. 
(भोजन का) पचना। 6. परिपक्वता। 7. निष्पन्नता 
(रघु० 17.40.)। 8. परिणाम। 9. अन्न (रघु० 
5.9.) । 10. (फोडे, आदि का) पकना। 11. 
(वृद्धावस्था के कारण) बालों का श्वेत होना। 12. 
एक यज्ञाग्नि - गार्हपत्याग्नि। 13. उल्लू! 14. शिशु, 
बच्चा। 15. एक राक्षस जो इन्द्र के द्वारा मारा गया 
था। -अगार पु०, न०, -आगार पु०, न०, -शाला 
स्त्री०, -स्थान न० रसोईघर। -अतीसार पु० पुरानी 


पेचिश। -अभिमुख वि० 1. पकने के लिए तत्पर। 2 
विकासोन्मुख। 3. कृपापरायण। -ज न° 1. नमक। 2 
उदर वायु। -द्विष्‌ पु० इन्द्र। -पात्र त० पकात का 
बर्त्तन। -पुटी स्त्री कुम्हार का आवा। -शुक्ला स्त्रो० 
खडिया। -शासन पु० इन्द्र (वायु० 88.85. भाग० 
8.11.2; कु० 2.63.) | -शासनि पु० इन्द्र का पुत्र - 
जयन्त, बालि, अर्जुन (महा० 1.137.8.) | 

पाकल पु० [पाक ला क] 1. आग। 2. हवा। 3. हाथी 
का ज्वर। 

पाकिम वि० [पाकेन निर्वृत्तम्‌ - पाक इमप्‌] 1. पका 
हुआ। 2. प्रसाधित। 3. (प्राकृतिक या कृत्रिम रूप 
से) पका हुआ। 4. उबाल कर प्राप्त किया हुआ 
(यथा - नमक)। 

पाकु, पाकुक पु० [पच्‌ उण्‌। उकञ्‌] रसोइया। 

पाक्य वि० [पच्‌ ण्यत्‌] 1. पकाने योग्य। 2. भोज्य, 
भक्ष्य। -न० काला नमक। -पु० यवक्षार। 

पाक्ष वि० [पक्ष अण्‌] 1. (कृष्ण यां शुक्ल) पक्ष से 
सम्बन्ध रखने बाला। 2. किसी दल से सम्बन्ध रखने 
वाला। 

पाक्षिक वि० [पक्ष ठक्‌] 1. पक्ष से सम्बन्धित, 
अर्धमासिक। 2. पक्षी से सम्बद्ध। 3. किसी दल का 


पक्षपाती। 4. तर्क विषयक। 5. वैकल्पिक। -पु० 
बहेलिया। 

पाखण्ड पु० [पातीति - पा क्विप्‌, तं खण्डयति - पा 
खण्ड्‌ अच्‌] नास्तिक। 


पागल वि० [पा गल्‌ अच्‌] विक्षिप्त। 

पाचक वि० [पच्‌ ण्वुल्‌] 1. पकाना, सेकना। 2, पचाने 
बाला। 3. पौष्टिक। -पु० 1. रसोइया। 2. आग। -न० 
पित्त। - स्त्री» रसोई बनाने वाली स्त्री। 

पाचन वि० [पच्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पकाने वाला। 2. पकने 
वाला। 3. पचाने वाला। -पु० 1. आग। 2. खटास। 
-र्‍न० 1. पकाने की क्रिया। 2. पकने की क्रिया। 3. 
भोजन पचाने वाली ओषधि। 4. घाव भरना। 5. 
तपस्या। 6. प्रायश्चित। 

पाचल पु० [पच्‌ णिच्‌ क्लन्‌] 1. रसोइया। 2. आग। 3. 
हवा। -न० पकाना। 

पाञ्चजन्य पु० [पंचजन ञ्य] कृष्ण के शंख का नाम 
(शि० 3.21.) | -धर पु० कृष्ण। 


पाञ्चभौतिक 
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पाञ्चभौतिक वि० पंचभूतों का ( भाग० । 6.29.) । 

पाञ्चवर्षिक वि० [पञ्चवर्ष ठञ्‌] पांच वर्ष का। 

पाञ्चाल वि० [पंचाल अण्‌] 1. पंचाल से सम्बद्ध। 2, 
पंचालों का शासक। -पु० पंचालों का देश। 2. 
पंचालों का राजकुमार। -तनया स्त्री द्रौपदी (वेणी० 
।.11.)। 

पांचालिका स्त्री० [पांचाली कन्‌ टाप्‌] गुडिया। 

पाञ्चाली स्त्रो० [पाञ्चाल अण्‌ डीप्‌] 1. पंचाल देश की 
स्त्री या राजकुमारी। 2. पाण्डवों की पत्नी - द्रौपदी 
(वेणो० 2.25.)। 3. गुड़िया, पुतली। 4. एक 
रचनाशैली। 

पाटक पु० [पट्‌ णिच्‌ ण्बुल्‌] 1. विदारक, विभाजक। 2. 
गांव का एक भाग। 3. गांव का आधा हिस्सा। 4. 
एक संगीत का उपकरण। 5. किनारा। 6. घाटक की। 
7, पूंजी की हानि। 8. बालिश्त। 9, पासे फेंकना। 

पाटच्चर पु० [पाटयन्‌ छिन्दन्‌ चरति - चर्‌ अच्‌, 
पृषो०] 1. चोर (श० 1.20.) । 2. नीच। 

पाटन न० [पट्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. विदीर्ण करना। 2. नष्ट 
करना। 

पाटल वि० [पट्‌ णिच्‌ कलच्‌] पीतरक्त, गुलाबी 
[विक्र० 2.7., श० 1.20.) । -पु० 1. पीतरक्त (रघु० 
4,68.) । 2. पाडर का पुष्प गुलाब (भाग० 
4.6.15.)। -न० 1. पाटल वृक्ष का पुष्प (रघु० 
16.59.) । 2. एक प्रकार का चावल। -उपल पु० 
लाल मणि। -द्रुम पु० पाडर का वृक्ष। 

पाटला स्त्री [पाटल टाप्‌] 1. लाल लोध। 2. पाढर का 
पेड़। 3. पाढर का फूल। 4. दुर्गा। 5. पार्वती। 

पाटलि स्त्री [पाटल इनि] 1. पाढर का फूल। 2. 
पाटलि का वृक्ष (श० 1.3.)। -पुत्र न० एक नगर। 
इसे 'पुष्पपुर' या 'कुसुमपुर' भी कहते हैं। 

पाटलिक वि० [पट्‌ णिच्‌ अलिच्‌ कन्‌] 1. दूसरे का भेद 
जानने वाला। 2. देश काल को जानने वाला। -पु० 
छात्र। 

पाटल्या स्त्री [पाटल यत्‌ टाप्‌] पाटल के फूलों का 
गुच्छा। 

पाटव न० [पटु अण्‌] 1. चतुरता। 2. पैनापन। 3. ऊर्जा। 
4. उतावलापन। 


पाटविक वि० [पाटव ठन्‌] 1. कुशल। 2. धूर्त। 

पाटी स्त्री० [पट्‌ णिच्‌ इन्‌ डीष्‌] अंकगणित। 

पाटीर पु० [पटीर अणू] 1. चन्दन। 2. खेत। 3. रांगा। 
4. बादल। 5. चलनी। 

पाठ पु० [पठ्‌ घञ्‌] 1. सस्वर पाठ। 2. पढना, वाचन। 
3. वेदपाठ। 4, पुस्तक का मूल पाठ। -अन्तर न० 
दूसरा पाठ। -छेद पु० विराम, यति। -दोष पु० 
त्रुटिपूर्ण पाठ। -निश्चय पु० किसी सन्दर्भ का पाठ 
निश्चित करना। -मञ्जरी, -शालिनी स्त्री० मैना, 
सारिका। -शाला स्त्री० विद्यालय। 

पाठक पु० [पठ्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. अध्यापक। 2. पुराण 
आदि का सार्वजनिक पाठ करने वाला। 3. 
आध्यात्मिक गुरु। 4. छात्र। 5. विद्वान्‌। 

पाठन [पठ णिच्‌ ल्युट्‌] अध्यापन। 

पाठिन्‌ वि० [पठ्‌ णिनि] 1. परिचित। 2. जिसने किसी 
विषय का अध्ययन किया हो। 

पाठीन पु० [पठ्‌ ईनम्‌] 1. पुराण आदि की कथा कहने 
वाला। 2. एक मछली (कि० 4.5.) | 3. गुग्गुल। 

पाण पु० [पण्‌ घञ्‌] 1. व्यापार। 2. व्यापारी। 3. खेल। 
4. खेल पर लगाया गया दांव। 5. करार, वादा। 6. 
प्रशंसा। 7. हाथ। 

पाणि पु० [पण्‌ इण्‌] हाथ। -स्त्रीश मण्डी ('पाणि' 
शब्द के प्रयोग - पाणि कृ = हाथ में थमना या 
विवाह करना) । -कर्मन्‌ पु० 1. ढोल आदि वाद्य यन्त्र 
बजाने वाला व्यक्ति। 2. शिव। -गत वि० हाथ में 
आया हुआ। -गृहीत वि० विवाहित। -गृहीता स्त्री० 
अविवाहित प्रेयसी। -गृहीती स्त्री पत्नी। -ग्रह पु० 
-यहण न० विवाह (कु० 7.4.)। -ग्रहणीय न० 
विवाह सम्बन्धी उपहार। -ग्रहीतृ पुऽ वर, पति। -ग्राह 
पु० वर, पति। -ग्राहम्‌ अव्य० [पाणि ग्रह्‌ णमुल्‌] 
हाथ से पकड़ कर। -घ पु० [पाणि हन्‌ ठ - टिलोपः 
घत्वं, निपा०] 1. ढोल आदि बजाने वाला (भट्टि० 
6.11.3.) । 2. कारीगर। -घात पु० घूंसा, हाथ का 
प्रहार। -ज पु० नाखून। -तल न० हथेली। -धर्म पु० 
1. विवाह की विधि। 2. विवाह क्रिया। -पल्लब पु० 
कोंपल के समान कोमल हाथ। 2. अंगुलियां। -पाद 
न० हाथ और पैर। -पीडन न० विवाह (नै० 5.99.)। 
“विधि पु० विवाह संस्कार। -पुट पु० अंजलि। 
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-प्रणयिन्‌ पु० विवाह सम्बन्ध का इच्छुक। -बन्ध पु० 
विवाह। -मित वि० अत्यधिक कमजोर। -मुक्त न० 
हाथ स फका जाने वाला अस्त्र, भाला। -मुख पुऽ 
[ब० व०] पितर। -मूल न० कलाई। -रुह, -रुह पुष 
हाथ की अंगुलियों के नख (भट्टि० 11.8.) । -वाद 
पु० 1. तालियां बजाना। 2, ढोल बजाना (रा० 
2.65.4.) । -सर्ग्या स्त्री० रस्सी। 

पाणिनि पु [पाणिन इज्‌] अष्टाध्यायी नामक संस्कृत 
व्याकरण ग्रन्थ का प्रणेता मुनि। 

पाणिनीय वि० [पाणिनिना प्रोक्तम्‌ - पाणिनि छ] 
पाणिनि मुनि द्वारा प्रोक्त या रचित। -पु० 1. पाणिनि 
मुनि का अनुयायी। 2. पाणिनि के व्याकरण का 
अध्येता। -न० अष्टाध्यायी। 

पाणिन्धम वि० [पाणि ध्मा खश्‌] 1. हाथ से धौकने 
वाला, हाथ से फूकने वाला। 2. भीड़ से युक्त (यथा 
- मार्ग)। 3. अन्धकार से आवृत (यथा - मार्ग या 
स्थान) 14. छूने में शीतल। 

पाणिऱ्धय वि० [पाणि धे खश्‌] हाथ से पीने वाला। 

पाण्डर वि० [पाण्डर अच्‌] 1. सफेद। 2. धवलपीत 
(कुन्द० 4.13.) 13. चमेली का पुष्प। 4. गेरू! -न० 
धवलपीत वर्ण। -पु० एक हाथी (महा० 1.57.11.) । 

पाण्डव पु० [पाण्डोः अपत्यम्‌ - पाण्डु अण्‌] पाण्डु का 
पुत्र, पाण्डु का कोई पुत्र - युधिष्टिर, अर्जुन, भीम, 
नकुल अथवा सहदेव।.-आभील पु० कृष्ण का नाम। 
-श्रेष्ठ युधिष्ठिर। 

पाण्डवायन पु० [पाण्डु फक] 1. पाण्डु का पुत्र। 2. 
[पाण्डव अयन] श्री कृष्ण। 

पाण्डवीय वि० [पाण्डव छ] पाण्डवोँ से सम्बन्धित। 

पाण्डवेय वि० [पाण्डव ढक्‌] पाण्डवों से सम्बन्धित। 
-पु० 1. पाण्डु पुत्र (महा० द्रोण० 48.20.1 भागः 
1.17.17.) । 2. पाण्डवाँ का पक्षधर। 3. [पाण्डवी 
ढक्‌] द्रौपदी का पुत्र। 4. परीक्षित्‌ ( भाग० 1.4.7.) । 

पाण्डित्य न० [पण्डित ष्यञ्‌] 1. विद्वत्ता (शरू श० 
61.) । 2. कुशलता। 3. तीक्ष्णता (भामि० 1.2.) । 

पाण्डु वि० [पण्ड्कु ] कुछ कुछ पीला (श० 3.6., 
उत्तर० 3.22.)। -पु० पीतश्वेत वर्ण। 2. पीलिया 
रोग। 3. सफेद हाथौ। 4. पाण्डवों का पिता जो 
विचित्र वीर्य की विधवा अम्बालिका से उत्पन्न था। 


पातकिन्‌ 


पौराणिक आख्यान के अनुसार विचित्र वीर्य के 
युवाबस्था में ही मर जाने पर उसकी माता सत्यवती 
की आज्ञा से उसकी विधवाओं अम्बिका व 
अम्बालिका के साथ व्यास ने वंशवृद्धि हेतु नियोग 
किया था। व्यास के जटिल रूप को देखकर भयवश 
आंखें बन्द कर लेने के कारण अम्बिका के गर्भ से 
अन्धे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ तथा व्यास को देख कर 
भय से पीली पड़ जाने वाली अम्बालिका के गर्भ से 
पाण्डु का जन्म हुआ। पाण्डु की दो पत्नियां थी - 
कुन्ती जो कुन्तिभोज को पुत्री थी तथा माद्री जो मद्र 
देश की राजकन्या थी। माद्री अपने पतिं के शव के 
साथ सती हो गई थी। -आमय पु० पीलिया रोग। 
-कम्बल पु० 1. सफेद कम्बल। 2. ऊपर पहनते का 
गरम कपड़ा। 3. राजकीय हाथी की झूल। -(च्‌) 
छाय पु० पाण्डुवर्ण (मे० 30.)। -नन्दन, -पुत्र पु० 
1. पाण्डु का पुत्र - युधिष्टिर, अर्जुन, भीम, नकुल 
अथवा सहदेव। -पत्र न० पीला या मुरझाया हुआ 
पत्तां। -लिपि स्त्री किसी ग्रन्थ की हस्तलिखित 
प्रतिलिपि। -शर्मिला स्त्री द्रौपदी। -सौपाक, 
-सौपाक पु० एक वर्ण संकर जाति। 

पाण्डुर वि० [पाण्डु] पीत धवल (श° 3.10.) । -न० 
सफेद कोढ। -इक्षु पु० एक ईख। 

पाण्डुरिमन्‌ पु० [पाण्डुर इमनिच्‌] पीलापन। 

पात वि० [पा क्त] रक्षा किया गया। -पु० [पत्‌ घञ्‌] 
1, उड़ना, उड़ान। 2. अवतरण करना। 3. नोचे 
गिरना। 4. पतन, पराजय (यथा - चरण“) | 5. नाश 
(कु० 3.44, ) । 6. प्रहार (यथा - खङ्गः) । 7. बहना, 
छूटना। 8. डालना, फेंकना (यथा - दृष्टिः, द्र० रघु० 
13.18.)। 9. आक्रमण। 10. घटना। 11. दोष, त्रुटि। 
12. राहु का विशेषण। 13. लेप (यथा - चन्दनः)। 
14. स्राव (यथा - गर्भः)। 15. (ज्याँ० में) अशुभ 
लग्न ग्रह की कक्षा का क्रान्तिवृत के साथ सम्यात। 
-उत्पात पु० (द्वि० व०)। 1. पतन और उत्थान। 2. 
उतार-चढाव। 3. उदय और अस्त। 


पातक पु०, न० [पत्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] पाप। 


पातकिन्‌ वि० [पातक इनि] 1. पापी। 2. नैतिक 
अपराधी ( भाग० 7.5.27) । -पु० पापी व्यक्ति। 


पातङ्गिः 
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पातङ्गि पु० [पतङ्ग इज्‌] । शनि ग्रह (मु चिन 
6.6.) । 2, यमराज। 3. कर्ण। 4. सुग्रीव। 

पातन न० [पत्‌ णिच्‌ ल्युर्‌] 1. गिराना, नीचे फेंकना। 
2. फेकना। 3. हीन करना। -वि० गिराने वाला। 

पाताल न० [पतन्त्यस्मिन्नधर्मेण - पत्‌ आलज्‌] पृथ्वी 
के नीचे स्थित सात अधोलोकों (अतल, वितल, 
सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल) में 
से अन्तिम, नागलोक। 2. निम्न प्रदेश। 3, विवर, 
गड्ढा। 4, वडवानल। 5. (ज्यो० में) लग्न से चतुर्थ 
भाव। -पु० 1. धातुओं का अर्क तैयार करने अथवा 
भस्म बनाने का उपकरण विशेष। 2. (ज्यो० में) एक 
संवत्सर जो 361 दिनों का होता है। -ओकस्‌ पु० 1, 
राक्षस। 2. नाग। -गङ्गा स्त्री) पाताल लोक की गंगा। 
-ज्चलन पु० वाडवानल। -निलय, -निवास पु० 1. 
राक्षस। 2. नाग। -वासिन्‌ पु० द्र -'ओकस्‌'। 

पातिक पु० [पात ठन्‌] गंगा में रहने वाला सूंस। 

पातिन्‌ वि० [पत्‌ णिनि] 1. जाने वाला, अवतरण करने 
वाला। 2. पतनशील। 3. डूबने वाला। 4. गिरने 
वाला। 5. फेंकने वाला। 6. उड़ेलने वाला। 7. छोड्ने 
वाला। 

पातिली स्त्री [पातिः (पक्षियूथं) लीयतेऽत्र - पाति 
ली ड डीष्‌ 1. जाल। 2. हांडी। 3. वर्ग विशेष से 
सम्बन्धित नारी। 

पातुक वि० [पत्‌ उकञ्‌] 1. पतनशील (महा० 
12.91.4.2)। 2. गिरने की आदत वाला। पु० 1. 
चट्टान। 2. सूंस। 

पात्र न० [पाति (रक्षति) पिबति अनेन वा - पष्ट्रन] 1. 
पीने का बर्त्तन, प्याला। 2. यज्ञपात्र। 3. किसी वस्तु 
का आधार। 4. जलाशय। 5. योग्य व्यक्ति। 6, नाटक 
का पात्र। 7. नदी का तलभाग। 8. राजा का मन्त्री 
-पु० मन्त्री। [धातु के योग में] पात्रीकृ - योग्य 
बनाना। -उपकरण न० प्रसाधन के गौण साधन, 
सजावट के घटिया साधन। -करण न० विवाह (नै० 
6.68.) । -पाल पु० 1. चप्पू। 2. तराजू की डण्डी। 
-भूत वि० 1. योग्य। 2. दान या सम्मान का 
अधिकारी। -भृत्‌ पु० सेवक। -शेष पु० जूठन। 
-शोधन न० किसी व्यक्ति की पात्रता की परीक्षा। 
-संस्कार पु० 1. बरतनों की सफाई। 2. नदी की 


धारा। -सात्‌ अव्य० [कृ के साथ] योग्य व्यक्तियों के 
हस्तगत करना। -स्थ वि० बरतन में रखा हुआ। 
-हस्त वि० हाथ में पात्र लिए हुए। 

पात्रिक वि० [पात्र छन्‌] 1. किसी बरतन का नाप। 2. 
पर्याप्त। 3. यथोचित। -न० 1. बरतन। 2. कटोरी। 

पात्रिय वि० [पात्र घन्‌] , पात्र्य वि० [पात्र यत्‌] जिसके 
साथ एक पात्र में भोजन किया जा सके। 

पात्री स्त्री [पात्र डीष्‌] 1. बरतन। 2. जलपात्र। 3. 
प्याला। 4. अंगीठी। 5. दुर्गा। 6. पार्वती। 

पात्रीय न० [पात्र छ] यज्ञीय पात्र - चमस, खुवा आदि। 

पात्रीर पु०, न० [पात्री रा क] पात्र ईरच्‌] आहुति, 
हव्यपदार्थ। 

पात्रेबहुल पु० [पात्रे (भोजने) एव बहुलो न तु कार्ये - 
अलुक्‌] 1. निकम्मा। 2. परोपजीवी व्यक्ति। 3. 
कपटी। 4. पाखण्डी। 

पात्रेसमित पु० [पात्रे (भोजने) एव समितो न तु कार्ये 
- अलुक्‌] द्र० पात्रेबहुल' ( भट्टि० 5.10.) । 

पाथ पु० [पाथ] 1. अग्नि। 2. सूर्य। -न० 1. जल। 2. 
आकाश। 3, अन्न। 

पाथस्‌ न० [पा असुन्‌, थुक्‌ आगमः] 1. जल। 2. 
अन्न। 3. भात। 4. आकाश। 5. वायु। -ज (पाथोः) 
न० 1. कमल (नै० 19.27.) । 2. शंख। -जिनी 
(पाथोः) स्त्री कमलिनी। -द, -धर (पाथोः) पुष 
बादल (राज० 3.202.)। -धि, पु० समुद्र (राज० 
3.68.)। -नाथ पु० 1. समुद्र। 2. शततारका (मु० 
चि० 6.7.)। -निधि पु० समुद्र। -पति पु० 1. समुद्र 
(नै० 13.20.) । 2. वरुण। 

पाथेय न० [पथिन्‌ ढञ्‌] 1. यात्रा में साथ रखा जाने 
वाला भोज्य पदार्थ (श० 2.12.) । 2. कन्याराशि। 

पाद पु० [पद्‌ घञ्‌] 1. (मनुष्य या पशु का) पेर। 2. 
प्रकाश की किरण (शि० 9.34.) । 3. (जड़ पदार्थ 
का) पावा (यथा - खाट का)। 4. वृक्ष की जड़ 
(यथा - पादप' में)। 5. तलहटी, गिरिपाद (मे० 
19.)। 6. चौथा भाग (यथा - सपादः)। 7. श्लोक 
का एक चरण। 8. किसी ग्रन्थ के अध्याय का चतुर्थ 
भाग (द्र० - ब्रह्मसूत्र या अष्टाध्यायी) । 9. भाग। 
10. खम्भा। 11. छोटी पहाड़ी। 12. किसी बरतन की 
पेंदी। 13. बारह अंगुल का एक नाप। 14. परिधि का 
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चतुर्थाश। 15. शिव। [समास के पूर्वपद में(क) सुः 
तथा संख्यावाची शब्द हो तो उत्तरपद में पाद्‌' हो 
जाता है यथा - सुपाद्‌, हिपाद। (ख) उपमावाची 
पूर्वपद के अनन्तर - व्याप्रपाद। नाम अथवा उपाधि 
के पश्चात्‌ बहु० वचन में प्रयुक्त "पाद शब्द आदर 
को सूचित करता है। यथा - आराध्यपादा: (= 
आदरणीय) । 16. (मशक की तली में) छिद्र (मनु० 
2.99.)। -अग्र न० पैर का सबसे आगे का भाग। 
-अङ्कुरक्षेत्र नञ हरिद्वार। -अङ्गद न० -अङ्गदी स्त्री 
पायल। -अनुध्यात वि० उत्तराधिकारी के रूप में चुना 
गया। -अन्त पु० 1. पैर का पिछला भाग। 2. (पद्य 
के) पाद का अन्त। -अन्तर न० एक पैर की दूरी। 
-अन्तरे अव्य० निकट। -अन्तिकम्‌ अव्य० किसी के 
परौं के निकट। -अभिवन्दन, अभिवादन न० चरणों 
में झुककर प्रणाम करना। -अम्बु न० वह छाछ 
जिसमें एक चौथाई जल हो। ~अम्भस्‌ न० चरणामृत। 
“अरविन्द -कमल, -पङ्कज, -पद्म न० कमल रूपी 
पेर। -अर्ध्य न० ब्राह्मण अथवा श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया 
गया उपहार। -अर्पण न० पैर रखना। -अर्पित वि० 
पैर पर टिका हुआ। 'ईक्षण वि० पैर पर टकटकी 
लगाये हुए। “दृश्‌ वि० पैर पर टकटकी बांधे हुए 
(राज० 2.162,)। -अलिन्द पु० 1. नौका। 2. नाव 
की मस्तूल। -अलिन्दी स्त्रीश नौका। -अवसेचन न० 
1. चरण प्रक्षालन। 2. पैर धोने के लिए जल। 
-अछ्ठील पु०, न० टखना। -आघात पु० पैर की 
ठोकर। -आनत वि» पैरों में गिरा हुआ (कु० 3.8.) । 
-आवर्त्त पु० 1. रहट। 2. डगों से नपा खेत। -आसन 
न० पैर रखने का पीढा। -आस्फाल न० 1. पैरों से 
रोंदना। 2. रुक रुक कर आगे बढ़ना (यथा - 
दलदल में चलना)। -आहत वि० पैरों से ठुकराया 
गया। -आहति स्त्री० 1. पैरों से रौंदना। 2. पैर की 
ठोकर। -उत्फाल पु० पैर उछालना। -उदक न० 1. 
जल जिसमें पैर धोए गए हों। 2. पैर धोने का जल। 
-उदर पु० सर्प। -उपजीविन्‌ पु० सेवक। -ऊन वि० 
पौना। कटक -पु०, न० पायल। -कीलिका स्त्री० द्र० 
-कटक'। -क्षेप पु० डग भरना। -गोप पु० पैदल 
सैनिक। -ग्रन्थि पु० टखना। -ग्रहण न० पैर छूना 
(कु० 2.27.)। -घातम्‌ अव्य० [णमुल्‌] लातों से 
मार मार कर। -चतुर, -चत्वर पु० 1. चुगल खोर। 
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2. बकरा। 3. ओला। 4. बड़ का वृक्ष। -चार १० 1. 
पैदल चलना। 2. (रघु० 11.10.) चहल कदमी 
करना। 3. ग्रहों की दैनन्दिन स्थिति। -चारिन्‌ वि० 
पैदल चलने वाला (भाग० 6.12.24.)॥ -पु० । 
पैदल सैनिक। 2. पदयात्री। -ज पु० शुद्र। -तल न० 
पैर का तलवा (भाग० 2.5.41.)॥ नत्र पु०, -त्रा 
स्त्री), -त्राण त० जूता। -दारिका, -दारी 
स्त्रीबिवाई। -धारिणी स्त्री० रकाब। -नालिका 
स्त्री नूपुर। -निकेत पु० 1. पादपीठ ( भाग० 
1.4.11.) । 2. मुढा। -न्यास पुश कदम रखना। प पु० 
[पाद पाक] वृक्ष। -खण्ड पु०, न० बाग, वृक्षों का 
झुरमुट।-परिचारक पु० सेवक। -पर्वत, -शैल पु० 
बड़े पर्वत की उपत्यका में स्थित छोटी पहाड़ो। -पा 
स्त्री जूती। -पालिका स्त्री० नूपुर। -पाश पु० 1. 
पशु के पैर में बाँधने की रस्सी। 2. घूंघरा। -पाशिक 
वि० 1. पैरों में बेडी डालने वाला। -पु० हाथी को 
पाद श्रृंखला से बांधने वाला भूत्य। -पाशी स्त्री० 1. 
पैरों की बेड़ी। 2. चटाई। 3. लता। -पीठ पु०, न० 
पैर रखने का पीढा (कु० 3.11. भाग० 3.2.21.)। 
-पीठिका स्त्री० 1. पैर रखने को पीढी। 2. निम्न 
कोटि का धंधा (यथा - केशकर्त्तन)। 3. संगमरमर। 
-पूरण न०, -पूर्त्ति सत्री० किसी श्लोक के चरण को 
पूरा करना। -मूल न० 1. पैर का तलवा। 2. एड़ी। 3 
पहाड़ की तलहटी। 4. आदर भाव प्रदर्शनार्थ प्रवुक्त 
द्र रा० 2.78.25.। (यथा - देवपादमूलम्‌ 
आगतो5हम्‌)। -रक्ष पु०, -रक्षण न० 1. जूता। 2. 
चमड़े का जूता। -रजस्‌ न० पैर की धूल। -रज्जु 
स्त्री? हाथी का पैर बांधने की रस्सी। -रोह, -रोहण 
पु० 1. वटवृक्ष। -लग्न वि० 1. पैर में लगा हुआ। 2. 
पैरों में गिरा हुआ। -विक्षेप पु» डग भरना। -विरजस्‌ 
न० जूता। -पु० देवता। -शाखा स्त्री पैर को 
अंगुलो। -संबाहन न० पैर दबाना। -स्तम्म पु० 
खम्भा। -स्फोट पु० बिवाई। 

पादजाह न० [पाद जाहच्‌] टखने की हङ्डी। 

पादविक पु० [पदवी ठक्‌] यात्री। 

पादात पु० [पदातीनां समूहः, पदाति अण्‌] पैदल 
सिपाही (शि० 18.4.) । 

पादाति [पाद अत्‌ इन्‌], पादाविक पु० [पदवी ठक] 
पैदल सिपाही। 


पादिन्‌ 


पारिजात कोश 


537 


अअ 


पादिन्‌ वि० [पाद इनि] 1. पैरों वाला। 2. (श्लोक की 
तरह) चार पादों से युक्त। 3. चतुर्थांश का 
अधिकारी । 

पादुक पु० [पद्‌ उकज्‌] पैदल चलने वाला। -का स्त्री० 
खड़ाऊं ( भट्टि० 3.56.) | -कार पु० मोची। 

पादू स्त्रो० [पद्‌ ऊण्‌] जूता। -कार पु० मोची। 

पाद्य पु० [पदा अण्‌] ब्रह्मा ( भागऽ 3.12.9.) । 

पाद्य वि० [पाद्‌ यत्‌] पैरों से सम्बन्धित। -न० पैर धोने 
का जल। ( भट्टि० 2.26.) । 

पान न० [पाल्युट्‌] 1. पीना। 2. ओष्ठ का चुम्बन। 3. 
सुरापान करना। 4. पेय पदार्थ। 5. पीने के लिए 
प्रयुक्त पात्र। 6. पैना करना। 7. रक्षा करना। -पु० 
शराब निकालने वाला। -अगार पु०, -आगार पु०, 
न० मदिरालय -अत्यय पु० 1. अत्यधिक सुरापान। 2. 
अत्यधिक सुरापान से होने वाला विकार (यथा- 
कम्प, मूर्च्छा आदि)। -कलित वि० मदमत। 
-गोष्ठिका, -गोष्ठी स्त्री 1. मदिरापान की मण्डली। 
2. मदिरालय। -प वि० शराबी। -पात्र न०, -भाजन 
न०, -भाण्ड न० सुरापान के लिए बर्तन। -रत वि० 
मदिरापान की आदत। -शौण्ड पु० अत्यधिक सुरापान 
करने वाला ( भट्टि० 5.10.)। 

पानक न० [पान कन्‌] पेय, घूँट। 

पानिक पु० [पान ठक्‌] शराब बेचने वाला। 

पानिल न० [पान इलच्‌] सुरापान के लिए प्याला। 

पानीय न० [पा अनीयर्‌] 1. जल। 2. पेय। 3. शर्बत 
आदि। -नकुल पु० ऊद बिलाव। -वर्णिका स्त्री० 
वालू। -शाला, -शालिका स्त्री० प्याऊ। 

पार्थ पु० [पथिन्‌ अण्‌] यात्री (राज० 3.230.) । -दुर्गा 
स्त्री० मार्ग व्यापिनी देवी (नै० 24.37.) । 

पाप वि० [पाति (रक्षति) आत्मानम्‌ अस्मात्‌ - पाप] 
|, अहितकारी। 2. पापमय (वेणी० 3.8.) | 3. दुष्ट। 
4. बिनाशकारी। 5. नीच। 6. अशुभ (यथा - ग्रह 
आदि) | -न० 1. बुराई ( भट्टि० 7.20.) | 2. दुर्भाग्य। 
3. दुर्व्यसन। 4. अपराध। -पु० 1. पापौ (वेणी० 
3.8.)। 2. दुष्ट। -अधम वि० अत्यधिक नीच। 
-अपनुति स्त्री० प्रायश्चित। -अह पु० दुर्भाग्य पूर्ण 
दिन। -आचार वि० पापमय आचरण। -आत्मन्‌ पुष 


पापी व्यवित। -आशय वि० दुरात्मा। -कर्मन्‌ न० 
पापकार्य। -वि० 1. पापी। 2. पाप कर्म करने वाला। 
-पु० दुष्ट व्यव्ति। -कारिन्‌ वि० पापी। -कीर्ति वि० 
कलंकित। -कृत्‌ विश पाप करने वाला ( भट्टि 
6.127.) | -कृत न० पापकार्य। -क्षय पु० पापों का 
नाश। -गति वि० अभागा। -घ्न वि० पाप का नाश 
करने वाला। -पु० तिल का पौधा। -चर्य पु० 1. पापी 
व्यक्ति (भट्टिः 6.48.)। 2. राक्षस। -चेतस्‌ वि० 
दुष्ट। -तिमिर वि० जिसकी बुद्धि पाप से अन्धकारित 
हो गई हो। -दर्डुर वि० पापी (भट्टिः 7.12.)। 
-दृश्वन्‌ वि० पापी (भट्टि० 6.129.) । -दृष्टि वि० 
बुरी नीयत वाला। -धी वि० दुष्ट। -नामन्‌ वि० 
कलंकित। -नाशन वि० पाप नाशक। -पु० 1. शिव। 
2. विष्णु। -न० प्रायश्चित। -पति पु० जार। -फल 
वि० अनिष्ट परिणाम वाला। -न० पाप का फल। 
-बुद्धि वि० दुष्ट। -स्त्री० पाप पूर्ण बुद्धि। -भक्षण 
पु० कालभैरव। -भाज्‌ वि० पाप का भागी (कु० 
5.83.) । -भाजन न० पाप का पात्र। -योनि वि० 
नीच कुल में उत्पन्न। -स्त्री० 1. नीच कुल। 2. तिर्यग्‌ 
योनि। -रोग पु० पाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रोग 
(यथा - कुष्ठ आदि)। -रोगिन्‌ वि० पापरोग से 
ग्रस्त। -बंश वि० नीच कुल में उत्पन्न। -शील वि० 
दुरात्मा। -सम्मित वि० तुल्य पाप वाला। -हन्‌ वि० 
पाप नाशक। -हर, -हारिन्‌ वि० पाप्‌ दूर करने 
वाला। -हृदय वि० दुष्टात्मा। 

पापर्द्धि स्त्री? [पापस्य ऋद्धिर्यत्र] शिकार (पञ्च० 
2.78) । 

पापल वि० [पाप ला क] पापी। -न० एक परिमाण। 

पापिन्‌ वि० [पाप इनि] पाप करने वाला। -पु० पापी 
व्यक्ति। 

पापिष्ठ वि० [अतिशयेन पापः - पाप इष्ठन्‌] 1. 
अत्यधिक पापपूर्ण। 2. बड़ा दुष्ट। 

पापीयस्‌ वि० [पाप ईयसुन्‌] 1. (की अपेक्षा) अधिक 
पापी (मनु० 9.184.) । 2. (की अपेक्षा) अधिक 
अभागा। -पु० 1. दुष्ट। 2. धूर्त। 3. पिशाच। 

पाप्मन्‌ पु० [पा मनिन्‌, पुक्‌] 1. पाप। 2. अपराध। 3. 
दुर्भाग्य। 4. पिशाच। -वि० 1. क्षतिकर। 2. अशुभ। 
3. पापपूर्ण। 4. पापी (गी० 3.41.) । 
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पामन्‌ पु० [पा मानिन्‌] एक चर्मरोग। -घ्न पु० गन्धक। 

पामन वि० [पामन्‌ न] खुजली का रोगी | 

पामर वि० [पामन्‌ र] ।. खुजली का रोगी । 2. दुष्ट। 3, 
नीच (राज० 1,378.) । 4. मूर्ख। 5. असभ्य। 6, 
दरिद्र। -पु० 1. मूर्ख व्यक्ति। 2. नीच मनुष्य। 3. 
अत्यधिक नीच धन्धा करने वाला। 

पामा स्त्री० [पामन्‌ राप्‌] द० 'पामन्‌'। 

पाय न० [पा घज्‌, युक्‌] जल। 

पायक वि० [पा ण्वुल्‌, युक्‌] पीने वाला। 

पायन न० [पा णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पिलाना। 2. पानी 
पिलाना। 

पायना स्त्री [पा णिच्‌ युच्‌ राप्‌] 1, पिलाना। 2. 
सींचना। 3. तेज करना। 

पायस वि० [पयस्‌ अण्‌] दूध या पानी से बना हुआ। 
-पु०, न० खीर (भाग० 9.21.4.)। 2. तारपीन। 
"१० दूध। 2. अमृत। 

पायिक पु० पैदल सिपाही। 

पायु पु० [पिबत्यनेन जलादिकम्‌, पाति 
मलादिनिष्कासनेन शरीरम्‌ - पा उण्‌, युक्‌] गुदा 
(भाग० 2.6.8.) । 

पास्य न० [पा ण्यत्‌] 1. जल। 2. पेय पदार्थ। 3. 
परिमाण। 


पार पु०, न० [पृ घञ्‌] 1. नदी का परला किनारा। 2. 


किसी भी वस्तु का विरोधी पक्ष (कु० 2.58.) । 4. 
किसी वस्तु का अधिकतम परिमाण (रघु० 18.50.) । 
(धातु के योग में) पारं गम्‌, “इ, °या 1. पार जाना। 
2. ऊपर चढना। 3. पूरा करना (यथा - प्रतिज्ञायाः 
पारं गतः) । -अपार न०, -अवार न? दोनों तट, पास 
का और दूर का। -पु० समुद्र। -अयण न० 1. पार 
जाना। 2. पूरा पढ डालना, अनुशीलन। 3. समग्रता। 
-अयणी स्त्री» 1. सरस्वती देवी। 2. चिन्तन, मनन। 
3. कृत्य। 4. प्रकाश। -काम वि० परले किनारे जाने 
का इच्छुक। -ग वि० 1, पार जाने वाला। 2. जो पार 
जा चुका है। 3. जिसने किसी ग्रन्थ का अनुशीलन कर 
लिया है। 4. पूर्ण परिचित। 5. प्रकाण्ड विद्वान्‌। -गत, 
-गामिन्‌ वि० 1. जो तट के दूसरी ओर पहुंच गया है। 
2. विशाल, दीर्घ (4० श० 11)। -वि० 1. दूरदशी। 
2. बुद्धिमान्‌। 3. जिसने किसी वस्तु का परला किनारा 


पारमिक 


देख लिया है। 4. जिसने किसौ बात को पूर्ण रूप मे 
जान लिया है। (रघु० 5.24.)। -ममुद्र न० 
(पारेसमुद्रम्‌) समुद्र के पार ( भट्टि 5.4.) । 

पारक्य वि० [परस्मै (लोकाय) हितम्‌ - पर ष्यञ्‌, 
कुक] 1. पराया, दूसरे का। 2. दूसरों के लिए 
उद्दिष्ट 3. विरोधी, शत्रुतापूर्ण। -न० 1. परलोक 
साधन। 2. पवित्र आचरण। -पु० शत्रु। भाग० 
1.8.48.1 

पारग्रामिक वि० [परग्राम ठक] 1. विदेशी। 2. विरोधो। 
3. शत्रुतापूर्ण कार्य। 

पारज्‌ पु० [पार्‌ णिच्‌ अजि] सोना। 

पारजायिक पु० [परजाया ठक्‌] लम्पट व्यक्ति (महा० 
12.67.18.) | 

पारटीट पु० [पार टीटच्‌] 1. पत्थर। 2. चट्टान। 

पारण वि० [पृ णिच्‌ ल्यू] 1. पार ले जाने वाला। 2 
पार उतारने वाला। पु० 1. बादल। 2. प्रसन्नता। 3. 
तृप्ति। - न० [पृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पार ले जाना। 2, 
पूर्ण करना। 3. पूर्ण पाठ करना। 4. उपवास समाप्त 
करना। 5. उपवास की समाप्ति पर अन्न ग्रहण करना 
तथा तत्‌ सम्बन्धी कृत्य करना। 6. किसी धार्मिक 
ग्रन्थ का अखण्ड पारायण। 

पारणा स्त्री० [पार णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] व्रत समाप्ति पर 
भोजन (रघु० 2.55.), व्रत समापन। 

पारत पु० [पारं तनोति - पार तन्‌ ड] पारा। 

पारत्रिक वि० [परत्र ठक] 1. परलोक सम्बन्धो। 2. 
भावी जीवन के लिए उपयोगी। 

पारद पु० [पारं ददाति - पार दा क] 1. पारा। 2. एक 
जनपद। 

पारदारिक वि० [परदार ठक्‌] पराई स्त्री से सम्बन्धित। 
-पु० व्यभिचारी (महा० 2,31.25. ) । 

पारदार्य न० [परदार ष्यञ्‌] व्यभिचार। 

पारदेशिक वि० [परदेश ठक्‌] विदेशी। -पु० विदेशी 
व्यक्ति। 

पारमिक वि० [परम ठक्‌] 1. सर्वोत्तम। 2. मुख्य, 
प्रधान। 


पारमित 


पारिजात कोश 


539 


ति So त त RE Se SSS 


पारमित बि० [पारमितः (प्राप्तः) - अलुक] ।, दूसरे 
किनारे पर गया हुआ। 2, परमोत्कृष्ट। 

णरपेष्टय नऽ [परमेष्ठिन्‌ ष्यञ्‌] 1. उच्चतम पद्‌। २, 
राजचिह। 

पारप्परीण विञ [परम्परा खञ्‌] ।. परम्परा प्राप्त। 2, 
वंशक्रमागत। 

पारप्परीय वि० [परम्परा छ] दऽ 'पारप्परोण' । 

पारम्पर्य नऽ [परम्परा ष्यञ्‌] 1. आनुवंशिक क्रम। 2. 
अविच्छिन्न क्रम। 3. परम्परा प्राप्त शिक्षा। 4. 
म्रध्यस्थता। 

पारयिष्णु विऽ [पृ णिच्‌ इष्णुच्‌] ।. पार जाने में समर्थ। 
2 किसी कार्य को पूर्ण करने में समर्थ। 3. विजेता। 

पारलौकिक वि० [परलोक ठक्‌] 1. परलोक का। 2. 
परलोक के लिए उपयोगी (नै० 5.92.) । 

पारवत पुऽ [पारापत - नि०] कबूतर। 

पारशव वि० [परशु अण्‌] ।. लोहे का बना हुआ। 2. 
कुल्हाड़े से सम्बन्धित। -पु० 1. लोहा। 2. शूद्र स्त्री 
में उत्पन्न ब्राह्मण पुत्र यथा - विदुर (महा० 
1108.25.) 13. जारपुत्र, हरामी। 

पारश्वध पु० [परश्वधः प्रहरणम्‌ अस्य - परश्वध 
अण्‌], 

पारश्वधिक पु० [परश्वध ठक्‌] कुल्हाड़ा धारण करने 
वाला। परशुराम ( भट्टिः 4.40.)। 

पारषद न० [परषद्‌ अण्‌] सदस्यता, सदस्य बनना 
(भाग० 1,16.17.) । 

पारस्त्रेणेय पु० [परस्त्री ढक्‌, इनङ्‌] परस्त्री से उत्पन्न, 
हरामी। 

पारा स्त्री [पर अच्‌ टाप्‌] एक नदी (मात्स्य० 
113.24.) । 

रापत पु० [पार आ पत्‌ अच्‌] कबूतर। 

पारायणिक पु० [पारायण ठञ्‌] 1. व्याख्यान देने वाला। 
2. (पुराण आदि) धार्मिक ग्रन्थों का पाठ करने 
वाला। 3. शिष्य। 

पारारुक पु० [पार ऋ उकञ्‌] पत्थर, चट्टान। 

पारावत पु० [पारापत - पृषो०] 1. कबूतर (वै० 54., 
भाग० 3.15.8. ) । 2. बन्दर। 3. पहाड़। 4. देवयोनि 
विशेष। -अङ्ख्रि स्त्री ज्योतिष्मती नाम लता। "पिच्छ 
पुऽ एक कबूतर। 


पारायण न० द्व० पार - अयण। श्‌ 

पारावारीण वि० [पारावार ख] दोनों छोर तक जाने 
वाला । 2. पूर्ण रूप से जानकार । न 

पाराशर, पाराशर्य पु० [पाराशर आण्‌, यज] पराशर के 
पुत्र - व्यास ( भाग० 1.5.2.)। 

पाराशरि पु० [पराशर इञ्‌] ।. शुकदेव। 2. व्यास। 

पारिक्षित पु० [परिक्षित्‌ अण्‌] जनमेजय का विशेषण। 

पारिखेय वि० [परिखा ढ] चारों ओर खाई से घिरा 
हुआ। 

पारिजात, - क पु० [पारम्‌ अस्यास्ति (पारी, समुद्रः) 
तस्माज्जात:। पारिजात कन्‌] 1. समुद्र मन्थन से प्राप्त 
चौदह रत्नों में से एक रत्न, वृक्ष विशेष जिसे इन्द्र ने 
अपने नन्दन वन में लगाया। 2. मूंगे का पेड़। 3. 
सुगन्ध। 

पारिणाय्य वि० [परिणय ष्यञ्‌] 1. विवाह से सम्बन्ध 
रखने वाला। 2. विवाह के अवसर पर प्राप्त। -न० 1. 
विवाह के अवसर पर स्त्री को मिली सम्पत्ति। 2. 
विवाह व्यवस्था। 

पारितथ्या स्त्री» [परि तथा ष्यञ्‌ टाप्‌] जूड़े में लगाई 
जाने वाली सोने की पट्टी या मोतियों की लड़ी। 

पारितोषिक वि० [परितोष ठञ्‌] 1. सुखप्रद। 2. तृप्ति 
कर। 3. सान्त्वनाप्रद। -न० उपहार, पुरस्कार। 

पारिध्वजिक पु० [परिध्वजा ठक्‌] झण्डा ले चलने 
वाला। 

पारिनद्र पु० [पारीन्द्र - पृषो०] सिंह। 

पारिपन्थिक पु० [परिपन्थ ठक्‌] लुटेरा। 

पारिपार्श्व न० [परिपार्श्व अण्‌] अनुचर वर्ग। 

पारिपार्श्वक, पारिपाश्विक पु० [परिपाश्व॑ कन्‌। 
परिपार्श्व ठक्‌] 1. सेवक (रा० 6.21.17.)। 2. 
नाटक में सूत्रधार का सहायक (वेणी० 1.5.) । 

पारिप्लव वि० [परिप्लव अण्‌] 1. डावां डोल, चंचल। 
2. तैरना (रघु० 13.30.)। 3. क्षुब्ध (उत्तर० 
4.22.) । -पु० 1. नाव। 2. एक जल का पक्षी (रा० 
4.27.23.) । -न० 1. व्याकुलता। 2. एक तीर्थ 
(महा० 3.83.12.)। 

पारिप्लाव्य पु० [परिप्लव ष्यञ्‌] हंस। -न० 1. 
व्याकुलता। 2. कंपकंपी। 

पारिबर्ह [परिबर्ह अण्‌] 1. वैवाहिक उपहार (भाग० 
10.86.12.) | 2. गरुड़ का एक पुत्र 13. रथ, अश्व, 
कवच आदि सामग्री। 
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पारिभद्र पु० [परिभद अण्‌] ।, मूंगे का पेड। 2. देवदास 
का वृक्ष। 3. सरल का वृक्ष (महा० 1.125.3.)। 4. 
नीम का वृक्ष। 


पारिभाषिक चि० [परिभाषा ठञ्‌] परिभाषा द्वारा बोध्य 
अर्थ वाला। 2, रूढ, प्रचलित। 

पारिया(पा)त्र पु० [परितो यात्रया दृश्यते - परियात्रा 
अण्‌] भारतवर्ष के सात कुलपर्वतों में से एक (रघु० 
18.16,)। 

पारिया(पा)्रिक पु० [पारियात्र ठक] 1. पारियात्र पहाड़ 
का निवासी। 2. पारियात्र पर्वत। 

पारियानिक पु० [परियान ठक्‌ ] यात्रा पर जाने के लिए 
गाड़ी। 

पारिरक्षक [परि रक्ष्‌ ण्वुल्‌] साधु, संन्यासी। 

पारिवित्त्य, पारिवेत्र्य न० [परिवित्त ष्यञ्‌। परिवेतृष्यञ्‌] 
छोरे भाई का विवाह हो जाने पर भी बड़े भाई का 
अविवाहित रहना। 

पारिशील पु० [परिशील अण्‌] रोटी, मालपूआ। 

पारिशेष्य न० [परिशेश ष्यञ्‌] शेष। 

पारिषद वि० [परिषद्‌ अण्‌] सभा से सम्बन्ध रखने 
वाला। -पु० 1. सभा में उपस्थित व्यक्ति। 2. राजा 
का सहचर। -पु० (ब० ००) देव का अनुचर वर्ग। 

पारिषद्य पु० [परिषद्‌ ष्यञ्‌] 1. सभा में उपस्थित 
व्यक्ति। 

पारिहारिकी स्त्री० [पारिहारिक डीप्‌] एक प्रहेलिका। 

पारिहार्य पु० [परिहार्यं अण्‌] कंगण। -न० 1, ग्रहण 
करना। 2. छीन लेना। 

पारिहास्य न० [परिहास ष्यञ्‌] परिहास। 

पारी स्त्री [पृ णिच्‌ घञ्डीष्‌] 1. हाथी के पेर का 
रस्सा। 2. बाढ। 3. जल का परिमाण। 4. चषक 
(राज० 4.374.) । 5. दूध की बाल्टी (शि० 
12.40.) 1 6. पुष्प पराग। 7. किसी पदार्थ का छोटा 
सा हिस्सा। 

पारीक्षित वि० [परीक्षित अण्‌] परीक्षित का (भाग० 
1.18.9.) । 

पारीण वि० [पार ख] 1. पार करने वाला। 2. पूरा करने 
'वाला। 3. पारंगत ( भट्टि० 2.46, )। 

पारीणह्य न० [परिणह ष्यञ्‌] घर का सामान। 


पार्वण 


पारीन्द्र पु० [पारी इन्द्र, पारिन्‌ इन्द्र] ।. सिंह। 2 
अजगर। 3. सर्प। 

पारीरण पु० [पार्या (जलपूरे) रणति - पारी रण अच्‌] 
1. कछुआ। 2. लाठी। 

पारु पु० [पा रु] 1. सूर्य। 2. अग्नि । 

पारुष्य न० [परुष ष्यञ्‌] 1. कठारता। 2. रूखापन। 3 
क्रूरता। 4. कटुवचन, गाली। 5. (वचन या कर्म में) 
उग्रता। 6. इन्द्र का उपवन। 7. अगर । -पु० बृहस्पति। 

पार्घट न० [पार घट्‌ अच्‌ - पृषो०] 1, धूल। 2. राख। 

पार्जन्य वि० [पर्जन्य अण्‌] वर्षा से सम्बन्धित ( भाग० 
10.63.13.) | 

पार्ण वि० [पर्ण अण्‌] 1. पत्तों से बना हुआ। 2. पत्तों से 
सम्बन्धित। 3. पत्तों से उगाहा गया (यथा - कर)। 
-पु० पर्णशाला। 

पार्थ पु० [पृथा अण्‌] 1. पृथा का पुत्र (युधिष्ठिर, भोम, 
अर्जुन) 2. अर्जुन। 3. अर्जुन वृक्ष। 4. (ज्यो० में) 
कन्याराशि। -सारथि पु० श्री कृष्ण। 

पार्थक्य न० [पृथक्‌ ष्यञ्‌] 1. पृथक्ता। 2. अकेलापन। 

पार्थव न० [पृथु अण्‌] 1. विशालता। 2. विस्तार। 

पार्थिव वि० [पृथिवी अण्‌] 1. मिट्टी का बना हुआ। 2 
पृथ्वी सम्बन्धी। (रघु० 13.64.)। 3. पृथ्वी पर 
शासन करने वाला। 4. राजसी, राजकीय। 5. राजा 
पृथु का (भाग० 1.3.14.) | -पु० 1. पृथ्वी पर रहने 
वाला। 2. राजा। 3. प्रभु (रघु० 8.1.)। 4. मिट्टी का 
बर्तन। 5. मिट्टी का शिवलिंग। 6. एक संवत्सर। 7 
मंगलग्रह। -आत्मज, -नन्दन, -पुत्र पु० राजकुमार। 
“इन्द्र पु० नृपश्रेष्ठ। -विग्रह पु० मिट्टी से बनी मूर्ति। 
-सुत पु० राजकुमार। 

पार्थिवी स्त्रीश [पृथिबी अजूडीप] 1. सीता (रघु 
11.45.) । 2. लक्ष्मी। 

पार्पर पु० [पर्पर (पर्प अर) अण्‌] 1. मुट्ठी भर 
चावल। 2. क्षयरोग। 3. राख, भस्म। 4. कदम्ब पुष्प 
का पराग। 5. यमराज। 

पार्यन्तिक वि० [पर्यन्त ठक] अन्तिम, निर्णायक। 

पार्वण वि० [पर्वन्‌ अण्‌] 1. पर्व से सम्बन्धित (रघु० 
11.82.) । 2. वृद्धि को प्राप्त होना (यथा - चन्द्रमा 


पार्वत 
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का)।3. पर्व के दिन पड़ने वाला (यथा - पूर्णिमा) । 
4. पर्व के दिन किया जाने वाला (यथा - श्राद्ध)। 
-न० 1. पर्व के दिन किया जाने वाला धार्मिक 
अनुष्ठान। 2, पर्व के दिन किया जाने वाला श्राद्ध। 
-पु० 1. पक्ष। 2. पूर्णिमा ब अमावस्या के दिन पितरों 
का किया जाने वाला पिण्डदान। 3. एक मृग। 

पार्वत वि० [पर्वत अण्‌] 1. पहाड़ पर होन वाला 
(महा० 1,90.10.) 2. पहाड़ पर रहने वाला। 3. 
पहाड़ पर उत्पन्न होने वाला। 4. पहाड़ से प्राप्त। 5. 
पहाडी। 

पार्वतिक न० [पर्वत ठज्‌] पर्वतों का समुच्चय, पर्वत 
प्रुंखला। 

पार्वती स्त्री० [पर्वत डीप्‌] 1. दुर्गा का नाम, हिमालय 
की पुत्री के रूप में उत्पन्न। 2. ग्वालिन। 3. द्रौपदी। 
4. पहाड़ी नदी। 5. एक प्रकार की सुगन्धित मिट्टी। 6, 
मेरु पर्वत की एक कन्दरा। -जानि पु० शिव (ब्र० 
पु० 4.10.29.) ।-नन्दन पु० 1. गणेश। 2. कार्तिकेय। 
-पति पु० पार्वती का पति, शिव। 

पार्वतीय वि० [पर्वत छ] पहाड़ में रहने वाला। -पु० 1. 
पहाड़ी। 2. एक विशेष पहाड़ी जाति का नाम (ब० 
व०) - द्र० रघु० 4.77.1 

पार्वतिय वि० [पार्वती ढक] पहाड़ पर उत्पन्न। -न० 1. 
सुरमा। 2. हुलहुल का पौधा। 3. धातकि वृक्ष। 
-पु० एक राजर्षि जो कपट नामक दैत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था। (महा० 1.67.30.) । 

पार्शव पु० [पर्शु अण्‌] कुठार से सुसज्जित योद्धा। 

पार्श्व पु०, न० [पर्शु वस्‌। स्पृश्‌ श्वण्‌] शरीर का पार्श्व 
भाग जहां पसलियां हैं। 2. कोख, पार्श्वभाग (सजीव 
अथवा निर्जीव का) । 3. आस पास। -पु० जिन का 
विशेषण। पार्श्व के कतिपय विभक्तिरूप अव्यय के 
रूप में होते हैं। यथा -पार्श्वम्‌ के पास, के बगल में, 
की ओर। पार्श्वात्‌ के पास से, के बगल से। पार्श्वे के 
पास, के पड़ोस में, के बगल में। -न० 1. [पर्शूनां 
समूहः] पसलियों का समूह। 2. अनुचित साधन। 3. 
कपटपूर्ण उपाय। 4. पहिये के धुरे का छोर। 5. 
अनुचित प्रकार से प्राप्त अतिरिक्त आय। 6. विशेष 
कर। -अनुचर पु० सेवक। -अपवृत्त वि० एक ओर 


से झुका। -अस्थि न० पसली। -आयात वि० 1. 
पास आया हुआ। 2. अत्यन्त निकटवर्ती। -आसन 
न० करवट के बल लेटना। -उदरप्रिय पु० केंकड़ा। 
-उपपारशव पु० [द्वि० व०] जघन और पंखा (कन्धे 
की हड्डी)। -उपपीडम्‌ अव्य० दोनों ओर से 
कसकर। -ग वि० निकटवर्ती। -पु० सेवक (रघु 
11.43.) । -गत वि० 1. सेवा करने वाला। 2. 
शरणागत। -चर पु० सेवक । (रघु० 14.29.)। -द 
पु० सेवक। -देश पु० (शरीर की) कोख। -परिवर्तन 
न० 1. करबट बदलना। 2. भाद्रपद शुक्ला एकादशी 
(पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन विष्णु 
भगवान्‌ शेष शय्या पर करवट बदलते हैं) । -मौलि 
पु० कुबेर का मन्त्री। -बक्त्र पु० 1. शिव। 2. एक 
शिव का अनुचर। -वर्तिन्‌ वि० 1. निकट स्थित। 2. 
पड़ोसी। -पु० 1. सहायक, साथी। 2. अनुचर। 3. 
परिजन। -शय वि० करवट या बगल में सोने वाला। 
-शूल पु०, न० 1. पसली की तीव्र पीड़ा। 2. 
फुफफुसावरण शोध। -सूत्रक पु०, न० एक आभूषण। 
स्थ वि० पड़ोसी, तनिकटस्थित (महार 
6.200.148.) | 

पार्श्वक पु० [पार्श्व कन्‌] 1. ठग, चोर। 2. अनुचित 
प्रकार से धन कमाने वाला। 

पार्श्वतः अव्य० [पार्श्वं तसिल्‌] 1. बगल से, एक ओर 
से। 2. पास, निकट (रघु० 19.31.) । 

पा्ि्वक वि० [पार्श्व ठच्‌] बगल से सम्बन्धित। -पु० 
1. पक्ष धर। 2. साझीदार। 3. सहचर। 4. मायावी, 
जादूगर। 5. ठग, कपट से धन कमाने वाला। -न० 
कपरपूर्ण साधन। 

पार्षत वि० [पृषत अण्‌] चितकबरे मृग से सम्बन्धित 
(मनु० 3.269.) । 2. उस हिरण के चमड़े से बना 
हुआ। -पु० 1. राजा द्रुपद। 2. धृष्टद्युम्न का 
कुलसूचक नाम। 

पार्षती स्त्री [पार्षत डीप्‌] 1. द्रौपदी (महा० 
3.3.85.) । 2. दुर्गा की उपाधि। 3. जीवन्ती लता। 

पार्षद्‌ स्त्री» [परिषद्‌, पृषो०] 1. सभा। 2. देवानुचर। 

पार्षद पु० [पर्षद्‌ ण] 1. सभा का सदस्य। 2. सभा में 
उपस्थित जन। 3. अनुचर। 4. दर्शक। -न० 
प्रातिशाख्य ग्रन्थ। -पति पु० शिव। 
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पार्षद्य पुष [पर्षद्‌ ण्य] सदस्य। 


पार्ष्णि पु, स्त्रो [पृष्‌ नि, निपा० वृद्धिः] ।. एड़ी 
भागऽ 22.1५; कुण 1,11.) 7. सेना का पृष्ठ भाग। 
3. पोठ। 4. निचला होठ। 5 ठोकर (भट्टि० 
12.80, )। 6. जिज्ञासा ( भागऽ 7.26 )॥ 7, जांच 
पड़ताल | -स्त्री० ।. व्यभिचारिणी स्त्रो। 2. कुन्ती का 
जाम | -ग्रह पुऽ अनुयायी। -ग्रहण नञ शत्रु पर पोछे 
स चार करना। -ग्राह वि० सेना के पिछली ओर से 
आक्रमण करने वाला। -पु० ।. सेना के पृष्ठ भाग पर 
आक्रमण करने वाला शत्रु। २. सेना के पृष्ठ भाग में 
नियुक्त सेनापति। 3. मित्र राजा। 4, दुष्ट ग्रह। 5. पृष्ठ 
भाग पर स्थित शत्रु। आसार पु० पृष्ठ भाग पर स्थित 
शत्रु का मित्र (कौटि०)। -घात पु० ठोकर (कि० 
17.50. )। नत्र न० 1. सेना के पिछले भाग की रक्षा 
करने वाला सैनिक दल। 2. आरक्षित सेना। -वाह 
पु० बाहर की ओर जुड़ा घोड़ा। -विग्रह पु० सेना के 
पिछले भाग पर आक्रमण। 

पार्ष्णी स्त्रो० [पाष्णि डीप्‌] 1. एड़ी (भाग० 
11.15.24.)। 2. पीछे चलने वाली सेना (स्वप्न० 
5.12.) | 

पाल्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ - पालयति, - ते] 1. 
पालन करना। 2, रक्षा करना। प्रति -प्रतीक्षा करना 
(श० 6.18.)। 


पाल वि० [पाल्‌ अच्‌] 1. पालन करने वाला। 2, 
रखवाली करने वाला। -पु० 1. (प्रायः उत्तरपद के 
रूप में) रक्षक, पालन करने वाला। 2. अभिभावक। 
3. ग्वाला। 4. राजा। 5. पीकदान। -घ्न पु० 1. 
कुकुरमुत्ता। 2. एक काई। 

पालक वि० [पाल ण्वुल] 1. पालन करने वाला। 2. 
रक्षा करने वाला। -पु० 1. रक्षक। 2. रखवाला। 3. 
राजकुमार। 4. घोड़ों का रखवाला। 5. घोड़ा। 6. 
चित्रकवृक्ष। 7. पालन पोषण करने वाला पिता। 8. 
(बचन) निभाने वाला व्यक्ति। 

पालकाप्य पु० [पालक आप्य] एक ऋषि जिसकी माता 
का नाम करेणु था तथा जिसने सर्वप्रथम हस्तिविज्ञान 
की शिक्षा दी थी। 


पाल्चल 


पालङ्क पु० [पाल्‌ (पाल्‌ क्विप्‌) अङ्क घञ्‌] 1. पालक 
का साग। 2. बाजपक्षी। 3. एक रल। 

पालन वि० [पाल्‌ ल्यु] ।. रक्षक ( कि० 1.9 )। 2 
रखवाली करने वाला। -न० [पाल्‌ ल्युट्‌] 1. पालन 
करना। 2. रक्षा करना। 3. पोषण करना। 4, (वादा) 
निभाना। 5. (शस्त्र आदि को शाण पर) तेज करना। 
6. सद्यः प्रसृता गाय का दूध। 

पालयितृ पु० [पाल्‌ णिच्‌ तृच्‌] 1. अभिभावक (रघुः 
2.69.) । 2. रक्षक। 3. पोषण करने वाला। 

पालाल वि० [पलल अण्‌] 1. पिसे तिल का बना हुआ। 
2, मांसयुक्त। 

पालाश वि० [पलाश अण्‌] 1. पलाश का। 2. पलाश 
से प्राप्त। 3. पलाश की लकड़ी से बना हुआ। 4. 
हरा। -पु० हरा रंग। -खण्ड पु० मगध देश विशेषण। 
-विधि पु० ढाक की लकड़ियों से मृतक का दाहकर्म 
करना। 

पालि स्त्री० [पाल्‌ इन्‌] 1. कान का सिरा। 2. कान का 
बाहर लटकता हुआ भाग। 2. सौमा। 3, छोर। 4 
किनारी, घोट (वैश श० 55.)। 5. श्रेणी। 6. नोक, 
तेज सिरा। 7. परिधि। 8. एक परिमाण, प्रस्थ। 9. 
पुल। 10. दीर्घाकार तालाब। 11. धब्बा। 12. गोद। 
13. नितम्ब। 14. स्त्री जिसकी कुछ मूँछ उग आई 
हो। 15. ग्वालिन। 16. जूँ। 17. आचार्य द्वारा शिष्य 
का उसके अध्ययनकाल में भरण पोषण। 18. प्रशंसा, 
स्तुति। 19. संस्कृत का एक रूप जो बौद्ध ग्रन्थों में 
प्रयुक्त है। -भङ्ग पु० बांध का टूट जाना। 

पालिका स्त्री० [पालि कन्‌ टाप्‌] 1. कान का अग्रभाग। 
2. (तलवार या किसी अन्य शस्त्र को) धार। 3. 
छुरी। 4. चाकू। 5. बटलोई। 

पालित वि० [पाल्‌ क्त] 1. संरक्षित। 2. पालन किया 
हुआ। 3. (वादा) पूरा किया गया। 

पालित्य न० [पलित ष्यञ्‌] बुढापे के कारण बालों की 
सफेदी या श्वेतपन। 

पाली स्त्री [पालि डीष्‌] 1. ग्वालिन। 2. दीर्घाकार 
तालाब । 3. श्रेणी। 4. प्रशंसा। 5. बटलोई। 6. खेत की 
मेड़। 

पाल्वल वि० [पल्वल अण्‌] 1. तालाब का। 2. तालाब 
से उत्पन्न। 


पावक 
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पावक वि० [पू ण्वुल्‌] पवित्र करने वाला। -पु० |, 
अग्नि। 2. अग्नि विशेष। 3. अग्नि देवता। 4. ऋषि। 
5. तपः पूत व्यवित। 6. सदाचार। 7, वरुण। 8. तीन 
की संख्या। 9. चित्रकवृक्ष। 10. भिलावा। -न० आग 
की ज्वाला। -अस्त्र न० आग्नेयास्त्र। -आत्पज पु ।. 
कार्तिकेय। 2. एक ऋषि, सुदर्शन। -प्रसर पु० ।. 
अग्नि राशि। 2. आग का फेल जाना। -पणि पुऽ 
सूर्यकान्त मणि। -शिख पु० केसर अग्निशिख। 

पावकि पु० [पावक इज्‌] 1. कार्त्तिकेय (मे० 47)। 2. 
सुदर्शन ऋषि। 3. विष्णु। 

पावन वि० [पू णिच्‌ ल्यु] 1. शुद्ध करने वाला। 2. पाप 
से मुक्त करने वाला। 3. पवित्र। 4. विशुद्ध। 5. 
[पवन अण्‌] पवनजीवी। -पु० 1. अग्नि। 2. देवयोनि 
विशेष, सिद्ध। 3. विष्णु (महा० 13.149.45. )। 4. 
व्यास। -न० [पू णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पवित्र करना, शुद्धि। 
2. तपस्या। 3. जल। 4. गोबर। 5. तिलक। 6. शुद्ध 
करने का साधन। 7. प्रायश्चित। -ध्वनि पु० शंख। 
-स्नान न० गोधूलि में स्नान। 

पावनी स्त्री० [पावन डीप्‌] 1. तुलसी। 2. गाय। 3. गंगा 
नदौ। 4. हरड़। 

पावर पु०, न० [द्वापर, अप०] पासे का वह पक्ष जिस 
पर दो की संख्या अंकित हो। 

पाश पु० [पश्यते (बध्यते) अनेन - पश्‌ घञ्‌] 1. 
डोरी। 2. श्रृंखला। 3. बेड़ी। 4. फंदा। 5. खटकेदार 
पिंजड़ा। 6. बन्धन (कु० 2.21.)। 7. (ज्यो० में) 
नक्षत्र राशि विशेषज्ञ। 8. वस्त्र का किनारा। 9. पासा। 
10. (उत्तरपद के रूप में) (क) तिरस्कार (यथा- 
छात्रपाश = निकम्मा छात्र)। (ख) सराहना (द्र० 
उत्तर० 6.27.)। (ग) अधिकता, ढेर (यथा - 
केशपाश)। -अन्त पु० वस्त्र का पृष्ठभाग। -कण्ठ 
वि० जिसके गले में फंदा पड़ा है। -धर पु० वरुण 
देवता। -पाणि पु० वरुण। -बद्ध वि० जाल में फंसा 
हुआ। -बन्ध पु० जाल। -बद्चक पु० शिकारी। -भृत्‌ 
पु० 1. वरुण। 2. पाशधारी व्यक्ति। -रज्जु स्त्री० 
जाल की रस्सी। 1. वरुण। 2. यम। 

पाशन न० [पश्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. जाल। 2. जाल में 
फंसाना। 3. गुलेल। 5. डोरी। 5. चाबुक 


पाशब वि० [पशु अण्‌] ।. पशु का। 2. पशु से प्राप्त। 
-न० पशुओं का समूह, रेवड़। -पालन न० | 
चरागाह। 2. गोचर भूमि की घास। 

पाशिक पु० [पाश ठन्‌] शिकारी ; बहेलिया। 

पाशित वि० [पश्‌ णिच्‌ क्त। पाश इतच्‌] ।. जाल में 
बंधा हुआ। 2. बेड़ी से जकड़ा हुआ। 

पाशिन्‌ वि० [पाश इनि] पाश युक्त। -पु० 1. वरुण। 2. 
यम। 3. बहेलिया। 4. (ज्यो में) शततार नक्षत्र 
(मु० चि० 1.14.) 5. बेड़ी, रस्सी ( शि० 18.57. )। 

पाशुपत वि० [पशुपति अण्‌] 1. शिव का। 2. शिव से 
प्राप्त। ३. शिव के लिए पावन। -पु० ।. शिव का 
उपासक। 2. पाशुपत सिद्धांत का अनुयायी। -न० 
पाशुपत सिद्धांत। -अस्त्र न० 1. शिव का अस्त्रविशेष 
जो उनसे अर्जुन को वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था। 2 
शिव का त्रिशूल। 

पाश्चात्त्य वि० [पश्चात्‌ त्यक्‌] 1. पिछला। 2. पश्चिमी 
(राज० 2.149. रघु० 4.62.)। 3. बाद का। 4. बाद 
में होने बाला। 5. अन्तिम। -न० पिछला भाग। -रात्रि 
स्त्री० रात का अन्तिम प्रहर। 

पाश्या स्त्री [पाश य राप्‌] 1. जाल। 2. रस्सियो का 
समूह। 

पाषण्ड पु०, न० [पा (त्रयीधर्मः) तं षण्डयति - पा 
षड्‌ अच्‌। पा (पा विच्‌) सन्‌ ड़ - पृषो०] 
परम्परागत धर्म के विरुद्ध (भाग० 4.2.32.) | -पु० 
परम्परागत धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति। 

पाषण्डक, पाषण्डिन्‌ पु० [पाषण्ड कन्‌। पा षण्ड्‌ 
णिनि] 1. नास्तिक। 2. धर्म भ्रष्ट। 3. धर्म के नाम पर 
आडम्बर करने वाला। 

पाषाण पु० [पिनष्टि इति - पिष्‌ आनच्‌ - पृषो०। पाष 
(पष्‌ घञ्‌) अण्‌] 1. शिला, पत्थर मणि (भट्टिः 
22.12.)। -णी स्त्री? बाट का काम आने वाला 
छोटा पत्थर। -गर्दभ पु० जबड़े के जोड़ की सूजन। 
-चतुर्दशी स्त्री० मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी (इस दिन 
गौरीपूजन किया जाता है)। -दारक, -दारण पु० 
संगतराश की छेनी। -शिला स्त्री० पत्थर की चट्टान। 
-सखि पु० चट्टानों में बनी गुफा। -हृदय वि० कठोर 
हृदय वाला। 
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पाषाणमय वि० [पाषाण मयर] ।. पत्थरों से निर्मित। 
2. पथरीला। 

पि [तुदा० पर० अक० अनिट्‌ - पियति] 1. गति 
करना, हिलना। 2. जाना। 

पिक पुऽ [अपि कायति शब्दायते- अपि कै क, 
अकारलोपः] कोयल। -अङ्ग पु० एक पक्षी। -कूजन 
न० कोयल की कूक। -बच्यु पुर आम का पेड़। 
-वान्धव पु० बसन्त ऋतु। -राग, -वल्लभ पु० आम 
का पेड़। 

पिक्क पु० [पिक इत्यव्यक्त शब्देन कायति - पिक कै 
क] 1. हाथी का बच्चा। 2. बीस वर्ष का हाथी। 

पिक्कक पु० एक पक्षी (मु० चि० 11.106.) 

पिङ्ग वि० [पिञ्ज्‌ अच्‌, कुत्वम्‌] लालिमायुक्त भूरा रंग 
(कु० 7.33.)। 1. पीला लाल। -पु० पीलापन से 
युक्त भूरा रंग (महा० 1.1.123.32.) । 2. भैंसा। 3. 
चूहा -न० 1. हरताल। 2. पशु का बच्चा, मेमना। 
-गा स्त्री) 1. हल्दी। 2. हरताल। 3. केसर। 4. 
गोरोचन। 5. वंशलोचन। 6. दुर्गा। 7. चण्डिका। 8. 
धनुष की डोरी। 9. रंगीन बूंटेदार रेशमी वस्त्र। -अक्ष 
वि० भूरी आँखों वाला। -पु० 1. लंगूर। 2. वानर। 3. 
शिव। 4. अग्नि। 5. एक दैत्य। -ईक्षण वि० भूरी 
आंखों वाला। -पु० शिव। -ईश पु० आग्नि। -ईश्वर 
पु० पार्वती का एक अनुचर। -कपिशा स्त्री० 
काकरोच। -चक्षुस्‌ पु० 1. केंकड़ा। 2. मकर। -जट 
पु० शिव। -मूल पु० गाजर। -लोचन वि० भूरी 
आंखों वाला। -वर्णवती स्त्रीश हल्दी। -सार पु० 
हरताल। -स्फटिक पु० गोमेद रत्न। 

पिङ्गल वि० [पिङ्ग लच्‌ । पिङ्ग ला क] लालिमायुक्त 
भूरे रंग का (रधु० 12.71.)। -पु० 1. पिंगल रंग, 
भूरा रंग। 2. अग्नि। 3. वानर। 4. नेवला। 5. छोटा 
उल्लू। 6. एक प्रकार का सांप (महा० 1.35.19.) । 
7. सूर्य के एक अनुचर का नाम। 8. कुबेर क एक 
कोष का नाम। 9. एक ऋषि जो छन्दःशास्त्र के प्रणेता 
कहे जाते हैं। 10. एक विष। 11. एक संवत्सर। -न० 
1. पीतल। 2. पीले रंग का हरताल। -ला स्त्री० 1. 
एक उल्लू। 2. शीशम का वृक्ष। 3. एक धातु। 4. 
शरीर की विशेष वाहिका। 5. दक्षिण देश की हथिनी 


6. एक जोंक। 7. लक्ष्मी (मु० चि० 11.105.) । 8 
प्रख्यात गणिका। 9. शरीर कें दक्षिण भाग में एक 
प्रसिद्ध अतिसूक्ष्म नाडी। -अक्ष पु० शिव का नाम। 

िङ्गलिका स्त्री [पिङ्गलक टाप, इत्त्वम] 1. सारस की 
एक जाति। 2. उल्लू की एक जाति। 3. एक मकखौ। 

पिङ्गाश पु० [पिंग अश्‌ अण्‌] ।. गांव का मुखिया 12 
एक मछली। -न० प्राकृत साना जिससे अभी 
आभूषण बनाया नहीं गया है। -शी स्त्रीश नील का 
पौधा। 

पिचण्ड पु०, न० पिचिण्ड पु०, न? [अपि चण्ड्‌ घज्‌, 
अकारलोप, पृषो०] पेट, उदर। -न० पशु का कोई 
अंग। र 

पिचण्डक पु० [पिचण्ड कन्‌] 1. पेटू । 2. ओदरिक। 

पिचव्य पु० [पिचु यत्‌] कपास का पौधा, रुई। 

पिचण्डिक वि० [पिचण्ड ठन्‌] तुन्दिल, बड़ी तोंद 
वाला। 

पिचिण्डिका स्त्रीश [पिचिण्ड ठन्‌ टाप्‌] टांग को 
पिण्डली। 

पिचिण्डिल वि० [पिचिण्ड इलच्‌] मोटे पेट वाला। 

पिचु पु० [पच्‌ उ पृषो०] ।. कपास। 2. रुई। 3. दो 
तोला का तोल। 4. एक कोढ। 5. एक अनाज। 6 
भैरव। -तल न० रुई। -तल्य न० कुष्ठनाशक (शि० 
5,66., भाग० 8.2.13.) । -वक्त्रा स्त्री एक योगिनो। 

पिचुल पु० [पिचु ला क] 1. रुई। 2. समुद्री कव्वा। 3. 
समुद्र फल। 4. झाऊ का पेड़। 5. अशोक का पेड़। 

पिचोलिका स्त्री» [पिच्च ओलच्‌ कन्‌ टाप्‌] आँख का 
मैल। 

पिच्चट वि० [पिच्च्‌ अटन्‌] 1. दबाकर चपटा किया 
हुआ। 2. सपाट। निचोड़ा गया। -पु० आँख को 
सूजन। -न० 1. दबाकर चपटा किया गया कोई 
पदार्थ। 2. टिन। 3. जस्ता। 4. सीसा। 

पिच्चा स्त्री [पिच्च अच्‌ टाप्‌] सोलह मोतियों की एक 
लड़ी जिसका भार एक धरण हो। 

पिच्छ न० [पिच्छ अच्‌] 1. पूँछ का पर। 2. मोर को 
पूँछ का पर (शि० 4.50.) । 3. बाण के पृष्ठभाग में 
लगा पंख। 4. डैना। 5. कलगी, चोटी। -पु०, न० 
पूँछ। -च्छा स्त्री० 1. म्यान। 2. चावल का माण्ड। 3. 
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पंक्ति। 4. ढेर। 5. रेशमी कपास के पौधे का गोंद। 6. 
केला। 7. कवच। ४. टांग की पिण्डली। 9. सर्प की 
जहरीली लार। 10, सुपारी। -बाण पु० बाज पक्षो। 

पिच्छल वि० [पिच्छ लच्‌] ।. फिसलाने वाला, 
चिकना। 2. लिसलिसा। 3. पूंछ वाला। -पु० 1. 
वासुकि कुल का एक नाग। 2. शीशम। -न० 1, 
चावलों का मांड। 2. चावल की कांजी से युक्त 
चटनो। 3. मलाई समेत दही। 

पिच्छिका स्त्री» [पिच्छक टाप्‌] मोर की पूँछ के पंखों 
का गुच्छा, चँवर। 

पिञ्ज पु० [पिञ्ज्‌ घञ्‌] 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। 3. हत्या। 
4. ढेर। -न० शक्ति, बल। 

पिञ्जट पु० [पिञ्ज्‌ अटन्‌] आँख का मैल। 

पिञ्जन न० [पिञ्ज्‌ ल्युट्‌] रुई धुनने का उपकरण। 

पिञ्जर वि० [पिञ्ज्‌ अरच्‌] लालिमा युक्त पीला, 
सुनहरी (भट्टि 13.19.)। -पु० 1. रक्ताभ पीला 
रंग। 2. पीताभ लाल रंग। 3. सुनहरी रंग। -न० 1. 
सोना। 2. पिंजरा। 3. अस्थिपिंजर। 4. वक्षः स्थल। 

पिञ्जल वि० [पिञ्ज्‌ क्ल] 1. दुःख तप्त। 2. भयत्रस्त। 
3. व्याकुल। -न० कुशा की पत्ती। 

पिञ्जा स्त्री० [पिञ्ज टाप्‌] 1. चोट। 2. चोट पहुंचाना। 
3. हल्दी। 4. रुई, कपास। 

पिञ्जाल न० [पिञ्ज्‌ आलच्‌] सोना। 

पिञ्जिका स्त्री [पिज्जण्बुल्‌ टाप्‌] रुई का गोला जिससे 
धागा कातते हैं। 

पिञ्जूल न० [पिञ्ज्‌ ऊलच्‌] 1. कुशा की पत्ती। 2. 
पिंजरा। 

पिव्जूष पु० [पिञ्ज्‌ ऊषन्‌] कान का मैल। 

पिज्जेट पु० [पिञ्जट, पृषो०] आँख का मैल। 

पिञ्जोला स्त्री [पिञ्ज्‌ ओलच्‌ टाप्‌] पत्तों की 
खड़खड़ाहट। 

पिट पु० [पिट्‌ क] 1. पिटारा, पेटी। 2. टोकरी। -न० 1. 
घर। 2. छत। 

पिटक पु०, न० [पिट कन्‌ पिट्‌ क्वुन्‌] 1. पिटारा। 2. 
टोकरी। 3. अन्न भण्डार। 4. खत्ती। 5. फोड़ा, फुंसी। 
6. फफोला। 7. नासूर। 8. इन्द्रध्वज का अलंकरण 
विशेष। 9. एक नाव। 


पिटका स्त्रीश [पिटक टाप] 1. फोड़ा, फुंसी। २. 
मुहांसा। 3. ढक्कन। 

पिटक्या स्त्री [पिटकानां समूहः - पिटक य टाप्‌] 
पिटारियों का समूह। 

पिटङ्काश पु० [पिट काश्‌ खच्‌] एक छोटी मछली। 

पिटाक पु० [पिट्‌ आक] पिटारा। 

पिटिका स्त्री० [पिटक टाप्‌] फुंसी (श० 2.1. पूर्व) । 

पिटक न० [पिट्‌ ण्वुल, पृषो०] दाँत का मेल। 

पिठ्‌ [भवा पर० सक० अक० सेट्‌ - पेठतिं] । 
पीडित करना। 2. हत्या करना। 3. घायल करना। 4 
पीड़ा का अनुभव करना। : 

पिठर पु० [पिठ आर, पिठ रा क] 1. भवन के साथ 
बढाया गया कमरा। 2. एक प्रकार की कुटिया। -न० 
1. मधानी। 2. बर्तन, तसला (महा० 3.3.72.) । 

पिठरक पु०, न० [पिठर कन्‌] 1. बर्त्तत। 2. तसला। 
-कपाल पु०, न० खप्पर। 

पिठरी स्त्री० [पिठर डीप्‌] बटलोई (श० 3.116, श्रृं० 
श० 63) 

पिडक पु०, पिडका स्त्री [पीङ्‌ ण्वुल्‌ निपा० साधु:। 
यप] छोटी फुंसी। 

पिण्ड्‌ [भ्वा० आ०, चुरा० उभ० सक० सेट्‌ - पिण्डते, 
पिण्डयति, - ते] 1. इकरठा करके गोला बनाना। 2. 
मिलाना। 3. ढेर लगाना। 4. जोड़ना। 

पिण्ड वि० [पिण्ड्‌ अच्‌] 1. ठोस। 2. मिला हुआ, सटा 
हुआ। -पु० न० 1. गोला (यथा - अयःपिण्ड, 
नेत्रपिण्ड)। 2. ढेला (मिट्टी का)। 3. ग्रास (रघु० 
2.59.)। 4. पितरों को दिया जाने वाला चावलों का 
पिंड (मनु० 3.216.) । 5. भोजन। 6. आजीविका। 7. 
दान। 8. मांस। 9. गर्भ धारण की प्रारम्भिक अवस्था 
का गर्भ। 10. शारीरिक ढांचा। 11. समूह। 12. राशि। 
13. राँग की पिंडली। 14. वर्चुलाकार ठोस पदार्थ। 
15. शरीर (रघु० 2.57.) 1 16. हाथी का मस्तक। 
17. (ज्यो) अंकों द्वारा व्यक्त ज्या। 18. (गणित 
में) योग। 19. (ज्यामि०) 1. घनत्व, मोटाई। 2. वृत्त 
के चतुर्थांश का चौबीसवां भाग। -न० 1. शक्ति, 
सामर्थ्य। 2. लोहा। 3. नवनीत, ताजा मक्खन। 4. 
सेना। (उपपद के रूप में)। पिण्डी कू 1. गोला 
बनाना (राज० 3.445.) । 2. निष्पीडित करना, ढेर 
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पद) । -अप्र न० आटे की 1 युक्त “स्वः या 
पित बाटी का छोटा सा ग्रास। 

-अन्वाहार्य वि पितरं के प्रति पिण्डदान कर चुकने 
र क पश्चात्‌ भोजन किया 
जाता ह। अन्वाहार्यक न० 1. पितरों के प्रति पिण्डदान 
करन क पश्चात्‌ किया गया भोजन। 2. उक्त प्रकार 
का एक श्राद्ध अनुष्ठान विशेष। -अभ्र नञ ओला। 
“अवस्‌ न० इस्पात। -अर्थ पु तात्पर्यभूत अर्थ। 
“अलक्तक पु० महावर। अशन,-आश,-आशक,- 
आशिन्‌ पु० भिखारी। -उदकक्रिया स्त्री० पितरों के 
प्रति पिण्डदान व जलदान - श्राद्ध व तर्पण (भट्टिः 
3.36.) | -उद्धरण न० एक साथ मिलकर पितरों को 
पिण्डदान देना। -खर्जूर पु०, -खर्जूरिका, -खर्जूरी 
स्त्री० छुहार का पेड़। -गोस पु० लोबाण के समान 
सुगन्ध युक्त गांद। -ज पु० पिण्ड के रूप में उत्पन्न 
होने बाला जीव, प्राणी (यथा - मनुष्य, पशु) । 
-तर्कक पु० (ब० ०) प्रपितामह से पूर्वी पूर्वज 
पितर। -तैल न०, -तैलक पु० 1. लोबाण। 2. इत्र। 
-द वि० 1. अन्नदाता, जो भोजन देता है (नी० श० 
31.) । 2. मृत पितरों को पिण्ड देने का अधिकारी। 
-पु० 1. पिण्डदान के लिए निकटतम सम्वन्धी पुरुष। 
2. पुत्र। 3. स्वामी। 4, संरक्षक। -दा स्त्री माता, 
जननी। -दान न० 1. पितरों को पिण्ड देना। 2. 
अन्त्येष्टि क्रिया के अवसर पर पिण्ड देना। -निर्वपण 
न० पितरों को पिण्ड दान देना। -पात पु० 1, भीख 
देना। 2. धर्मार्थ बाँटना। -पात्र न० 1. पात्र जिसमें 
रखकर पिण्डदान करते हैं। 2. भिक्षापात्र। -पाद, 
-पाद्य पु० हाथी। -पुष्प पु० 1. अशोक का वृक्ष। 2. 
चीन का गुलाब। 3. अनार। -न० 1. अशोक के वृक्ष 
को मंजरी। 2. चीनी गुलाब का फूल। 3. कमल का 
फूल। -भाज्‌ वि० पिण्डदान ग्रहण करने का 
अधिकारी। -पु० (ब० व०) पितर। >मूल, -मूलक 
न० गाजर। -लेप पु० पिण्ड का अंश जो हाथ में 
चिपका रह जाता है (यह अंश प्रपितामह से ठीक 
पूर्ववर्ती तीन पितरों को दिया जाता है)। -लोप पु० 
(सन्तान न होने के कारण) पिण्डदान का अभाव। 


पिण्डित 


-वालुका स्त्री० रेत की ढेरी। -शर्करा स्त्री० पु० 
यवनाल से तैयार शर्करा। -शीर्ष वि० गोल सिर 
वाला। -सम्बन्ध मृत व्यक्ति ओर उसके जीवित 
सम्बन्धी के बीच का इतना निकट का सम्बन्ध कि 
उसके आधार पर पिण्ड भोक्ता के प्रति पिण्डदाता के 
पिण्डदान करने के अधिकार का निर्धारण किया जाये। 

पिण्डक पु०, न० [पिण्ड कन्‌] 1. गोला। 2. ढेला। 3 
फोड़ा। 4. टॉँग की पिण्डली। 5. भोजन का गोले क 
रूप में ग्रास। ८. लोबाण। 7. गाजर। -पु० 1. 
पिशाच। 2, पिण्डकन्द। 

पिण्डन न० [पिण्ड्‌ ल्युट्‌] ।. गोला बनाना। 2. [पिण्ड 
ल्यु] टीला। 3. तीर, किनारा। हि 5 

पिण्डल पु० [पिण्ड्‌ कलच्‌] 1. पुल, सेतु। 2. टोला। 

पिण्डस पु० [पिण्ड सम्‌ ड] भिक्षा पर आश्रित साधु। 

पिण्डात पु० [पिण्ड अत्‌ अच्‌] लोबाण। 

पिण्डार पु० [पिण्ड ऋ अण्‌] 1. भिक्षुक। 2. ग्वाला। 3 
भैंसों को चराने वाला। 4. एक वृक्ष, विकंकत। 5. 
धिक्कार वचन। 6. एक शाक। 7. एक नाग। 

पिण्डारक पु० [पिण्डार कन्‌] 1. एक नाग। 2. वसुदेव 
और रोहिणी का पुत्र। 3. भैंसों का चरवाहा। -न० 
एक तोर्थ। ब 

पिण्डालु पु० [पिण्ड आलुच्‌] 1. ओषधि विशेष। 2 
पिण्डालू। 

पिण्डि, पिण्डी स्त्री [पिण्ड्‌ इन्‌। पिण्डि अष्‌] । 
गोला। 2. लुगदी। 3. चक्रनाभि, पहिए के केन्द्र का 
भाग। 4. टांग की पिण्डली। 5. अशोक वृक्ष। 6. एक 
लोकी, अलाबू। 7. घर। 8. ताड़ की जाति का वृक्ष। 
9, पोठिका, पीढा। 10. देव प्रतिमा की पाद पोठिका। 
-खण्ड पु०, न० अशोक वृक्षों का झुरमुट। -तरू पु० 
एक कांटों वाला वृक्ष। 2. अशोक वृक्ष। -पुष्प पुष 
अशाक वृक्ष। -लेप पु० एक प्रकार को उबटन। -शूर 
पु० 1. घर में डाँग हांकने वाला कायर व्यक्ति। 2 
पेटू (भट्रि० 5.85. )। 

पिण्डिका स्त्रो० [पिण्ड्‌ ण्वुल्‌ टाप] 1. पहिए के मध्य 
का भाग। 2, मांस का गोला, गिल्टी) 3 टांग को 
पिंडलो। 4. देवमूर्ति की पाटपीठिका। 5. पीढा। 6 
गोलाकार सृजन। 

पिण्डित वि० [पिण्ड्‌ क्त] 1. गोलाकार किया हुआ। 2. 
ढेर बनाया गया (यथा- अनाज)। 3. सघन। 4 
मिश्रित। 5. जोड़ा हुआ। 6. गुणा किया हुआ। 7 


पिण्डिन्‌ 
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गिना we । 8. साररूप (यथा - एषः 
ऽर्थः)। -पु० लोबाण। -अर्थ पुऽ संक्षिप्त 
अर्थ, मुख्य अभिप्राय। 

पिण्डिन्‌ विर [पिण्ड इनि] 1. शरीर धारी। 2. पिण्डदान 
करने वाला। -पु० 1. भिखारी। 2. पिण्डदान करने 
वाला व्यक्ति। 3. शरीरधारी जीव। 

पिण्डिल वि० [पिण्ड इलच्‌] 1. पिण्डलियों वाला। 2. 
ज्योतिषी, गणित विद्या में दक्ष। -पु० 1, पुल। 2. 
टोला। 3. ज्योतिषी। 

पिण्डीर वि० [पिण्ड ईर्‌ णिच्‌] रुखा, रसहीन। -पु० 1. 
अनार का वृक्ष। 2. समुद्र झाग। 3. मसीक्षेपी मछली 
का भीतरी कवच। 

पिण्डोलि स्त्री० [पिण्ड्‌ ओलच्‌ इ] झूठा अन्न। 

पिण्याक पु०, न° [पिष्‌ आक, निपा० साधुः] 1. खल 
(महा० 12.167.36)। 2. लोबाण। 3. केशर। 4. 
हींग। 

पितामह पु० [पितृ डामहच्‌] 1. दादा। 2, ब्रह्मा का 
विशेषण (महा० 1.1.32.) । 3. शिव (महा० 
13.17.141.) | -ही स्त्री० दादी। 

पातु पृ० [पातुन्‌, कित्त्वम्‌ इत्त्वम्‌] 1. अग्नि। 2. सूर्य। 

पितृ पु० [पाति (रक्षति) - पा तृच्‌] जन्मदाता, पिता। 
-रौ (द्वि व०) माता व पिता। -रः (ब० व०)। |, 
पूर्वज। 2. पितृकुल के पितर। 3. पितर (रघु० 
2.16.) । -अर्जित (पित्रर्जित) वि० पैतृक, पूर्वजों 
द्वार कमाया हुआ। -कर्मन्‌ न० पितरों के निमित्त 
अनुष्ठित कर्म, श्राद्ध, तर्पण आदि। -कल्प पु० 
श्राद्धकर्म का अनुष्ठान। -कानन न० श्मशान (रघु० 
11.16.) । -कार्यं (तर० 1.34.ब) -कृत्य न०, 
-क्रिया स्त्री० मृत पूर्वजों के लिए किया जाने वाला 
याग या श्राद्धकर्म। -कुल्या स्त्रीश मलयपर्वत से 
निकालने वाली नदी। -गण पु० पूर्वज। (ब० व०) 
1. पितर। 2. मनुपुत्र मरीचि, अत्रि आदि ऋषियों के 
पुत्र (सोमसद्‌, अग्निष्वात्त, बर्हिषद्‌, सोमपा, 
हविर्भुज, आज्यप, सुकाली आदि)। -गणा स्त्री० 
दुर्गा। -गामिन्‌ वि० पिता से सम्बन्धित। -गृह न० 1. 
श्मशान। 2. पितृगृह, मायका। -ग्रह पु० स्कन्द आदि 
नौ बालग्रहा में से एक। -घातक, -घातिन्‌, -घ्न पु० 
पिता का हत्यारा। -तर्षण न० पितरों को दी जाने 


बाली जंलाजलि। 2. (मार्जन के समय) पितरों के 
लिए दाये हाथ से जल छोड़ना। 3. तिल। -तिथि 
स्त्री, अमावस्या की तिथि। -तीर्थ न० 1. गया तीर्थ 
जो बिहार प्रान्त में है तथा जहां पितरों के निमित्त 
श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। 2. अंगूठे और तर्जनी 
के मध्य का भाग। -त्रय न० पिता, पितामह और 
प्रपितामह। -दान न० 1. पितरों के निमित्त पिण्डदान। 
2. श्राद्ध पर किया गया दान। -दाय पु० पिता से 
प्राप्त धन। -दिन न० अमावस्या। -देव वि० 1. पिता 
को देवता मानने वाला। 2. पितरों की पूजा से 
सम्बन्धित। -पु० 1. पितृ रूप देवता। 2. सोमसद्‌ 
आदि पितर। -दैवत वि० पितरों द्वारा अधिष्टित। -न० 
(ज्यो० में) एक नक्षत्र, मघा। -पक्ष पु० 1. पितृकुल 
की ओर का सम्बन्धीं। 2, पितर। 3. आश्विन मास 
का कृष्ण पक्ष। -पति पु० यमराज। -पद न० 1. 
पितृलोक। 2. पिता का पद या स्थान। -पितृ पुष 
पितामह। -पुत्र (द्विश व०) पु० पिता व पुत्र (द्‌० 
पितापुत्रौ, राज० 1.193.) । ष० तत्पु० को दशा में 
'पितु:पुत्र:" का अर्थ है - लोकविश्रुत पिता का पुत्र)। 
-पूजन न० श्राद्ध कर्म। पैतामह वि० पूर्वपुरुषा से 
प्राप्त (भाग० 1.9.49.) -पैतामहिक वि० बाप दादों 
से प्राप्त। -प्रसू स्त्री० 1. दादी। 2. सायंकाल। -प्राप्त 
वि० पिता से प्राप्त। -बच्यु पु० पितृकुल का व्यक्ति! 
-न० पिता के सम्बन्ध से सम्बन्ध होना। -भ (ज्यो 
में) मघा नक्षत्र (मु चि० 1.12.) । -भक्त पिता का 
भक्त। -भक्ति स्त्री पिता के प्रति भक्ति। -भोजन 
न° पितरों के लिए भोजन। -भ्रातृ पु० 1. चाचा। 2. 
ताऊ। -मन्दिर न० 1. पिता का घर। 2. श्मशान। 
-मेघ पु० 1. पितरों के निमित्त अनुष्ठित यागविशेष। 
2. अन्त्येष्टि कर्म। -य॒ज्ञ पु० 1. पितरों का तर्पण। 2. 
पितरों के निमित्त जलांजलि देना। 3. पांच महायज्ञं में 
से एक। -राज्‌, -राज पु० यमराज। -रूप पु० शिव। 
-लोक पु० वह लोक जिसमें पितृगण रहते हैं। -बंश 
पु० 1. पिता का कुल। -वंश्य वि० पितृवंश से 
सम्बन्धित। -वध पु० पिता की हत्या। -वन न० 
श्मशान (राज० 2.100.) महा० 11.4.15.) । "चर 
(पितृवनेचर) पु० 1. राक्षस। 2. शिव। -वसति स्त्री० 
-सद्मान्‌ न० श्मशान। -वासर -पर्वन्‌ न० पितृ पूजा 
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be bn न० पिता का घर। -ब्रत | पित्तल वि० [पित्त ला क] पित्त की अधिकता। -न० ।. 
पितुः स्वसृ, पितुःष्वसृ ) द रस्वस॒ स्त्रो पितृष्वस, | पीतल। 2. भोजपत्र का वृक्ष विशेष । नल 

10.71.41.) | >स्वज्नीय ता कौ बहन, बुआ (भाग० | पित्र्य वि० [पितृ यत्‌, रीड] । - पैतृक। 2. आनुवंशिक 

आ फत क पु० (पितृष्वस्रीय) बुआ का | (श० 6.21.)। 3. पितरों से सम्बन्धित। 4 ५ पितृ 

-सम विष पिता के (महा० 1.111.2,)| -सनिभ, | तुल्य। 5. पितरों को प्रिय। = पु० 1. ज्येष्ठ भाई। 2. 

समान। -स्त्री० 1. दादी। 2. | माघ का महीना। -न० (ज्यो० में) 1, मघा नक्षत्र। 


सायकाल। -स्थान, -स्थानीय पु० अभिभावक। 
“हत्या स्त्री, पिता का वध। -हन्‌ पु० पिता का 
हत्यारा। -हू पु० दायाँ कान ( भाग० 4.25.50.) । 

पितृक वि० [पितृ कन्‌] कुलक्रमागत। 2. और्ध्वदेहिक। 
-पु० पिता। 

पितृव्य पुः [पितृ व्यत्‌] 1. चाचा। 2. ताऊ। 3. कुल में 
वयोवृद्ध पुरुष। 

पित्त न० [अपि दो अवखण्डने (देङ्‌ पालने वा) क्त, 
अपे: अकार लोपः] शरीर के तीनों दोषों (कफ, वात, 
पित्त) में से एक, शरोर के अन्दर यकृत में निर्मित 
एक पाचक रस। -अतीसार पु० पित्त की अधिकता 
से उत्पन्न दस्तों का रोग। -अभिष्यन्द पु० पित्त के 
प्रकोप से उत्पन्न आंख का रोग। -अरि पु० 
पित्तनाशक ओषधि । -उपसृष्ट, -उपहृत वि० 1. पित्त 
प्रकोप से ग्रस्त। 2. पीलिया रोग से ग्रस्त। -कोष पु० 
पित्त की थैली। -क्षोभ पु० पित्त का प्रकोप। -गदिन्‌ 
वि० पित्तकोप से पीड़ित। -गुल्म पु० पित्त की 
अधिकता सें पेट का फूलना। -घ्नी स्त्री गिलोय। 
-ज्वर पु० पित्तप्रकोप जनित बुखार। -द्राविन्‌ पु० 
मीठा नींबू। -धर वि० पित्तप्रधान प्रकृति वाला। -रा 
स्त्री० पित्ताशय। -प्रकृति वि० ।. क्रोधी। 2. पित्त 
प्रकृति वाला। 3. उष्णप्रकृति। -प्रकोष पु० पित्त को 
अधिकता या विकार। -रक्त न० रक्तपित्त रोग। 
-रुक्‌ पु० पित्त का कष्ट (मु० चि० 5.20.) । -वायु 
पु० पित्तप्रकोप से उत्पन्न उदर में वायु विकार। 
-विदग्ध वि० पित्तप्रकोप से जीर्ण शरीर वाला। 
-शमन, -हर वि० पित्तनाशक ओषधि, पित्तशामक। 
संशमन वि० पित्त विकार नाशक। "वर्ग पुष 
पित्तशामक ओषधियों (यथा - चन्दन, नेत्रबला, 
खस, अर्कपुष्पी, बिदारीकन्द, सतावर आदि) का 
समूह। 


2. अंगूठे और तर्जनी के बीच का हथेली का भाग। 

पित्र्या स्त्री० [पित्र्य टाप्‌] 1. मघा नक्षत्र। 2. पूर्णिमा। 
3, अमावस्या। 4. पूर्णिमा के दिन पितृ पूजन । 

पित्सत्‌ पु० [पत्‌ सन्‌ शत्‌] पक्षी। 

पित्सल पु० [पत्‌ सर, निपा०] मार्ग। 

पिधान न० [अपि धा ल्युट्‌, अकारलोप:] 1. ढकना, 
छिपाना। 2. म्यान। 3. चादर। 4. ढक्कन। 5. खोल, 
लिहाफ। 

पिधानक न० [पिधान कन्‌] 1. म्यान। 2. ढक्कन। 3. 
खोल। 

पिनद्ध वि० [अपि नह्‌. क्त, अकारलोपः] 1. बंधा हुआ। 
2. कसकर बंधा हुआ (श० 1.16.)। 3. परिधान से 
युक्त। 4. शस्त्रसञ्जित। 5. (वस्त्र आदि) धारण 
किया हुआ। 6. छिपा हुआ। 7. बिंधा हुआ। 8 
लिपटा हुआ (रा० 5.18.4.) 19. ढका हुआ (भाग 
11.8.33. )। -न० पिटारा। 

पिनाक पु०, न० [पा आक (आनाक वा), नुट्‌, 
धातोरित््वम्‌] 1. शिव का धनुष (वायु० 25.2.) । 2 
त्रिशूल। ३. धनुष। 4. लाठी। 5. धूलि को वर्षा। 
-गोप्तू, -धृक्‌ (मत्स्य? 180.23.), -पाणि, -भृत्‌ 
पु० शिव (कु० 3.10.)। -सेन पु० स्कन्द। -हम्त 
पु० शिव। 

पिनाकिन्‌ पु० [पिनाक इन्‌] शिव (कु० 5.1.) । 

पिपतिषत्‌ वि० [पत्‌ सन्‌ शतृ] गिरने की इच्छा वाला। 
-पु० पक्षी। 

पिपतिषु वि० [पत्‌ सन्‌ ड] गिरने या उड्ने की इच्छा 
वाला। -पु० पक्षी। 

पिपासा स्त्री० [पा (पाने) सन्‌ अ टाप्‌] प्यास। -अर्दित 
वि० प्यासा (नी० श० 5)। 

पिपासित वि० [पिपासा इतच्‌] प्यासा। 

पिपासिन्‌ वि० [पिपासा इनि], पिपासु वि० [पिपास उ] 
प्यासा (महा० 3.223.25.)। 


पिपील 
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पिपील पु० [अपि पील्‌ अच्‌], पिपीली स्त्री० [पिपील 
डीष्‌] चीटा, चोंटी। 

पिपीलक पु० [पिपील कन्‌] 1. मकौड़ा। 2. बड़ी चीटी। 

पिपीलिक पु० [अपि पील्‌ कि कन्‌, अकारलोप:] नर 
चौंटी। न० [पिपील ठन्‌] एक सोना (एक मान्यता के 
अनुसार यह सोना चींटियों के द्वारा एकत्र किया जाता 
है) -पुट पु० वल्मीक। -मध्य, -मध्यम वि० चीरे 
की तरह बीच से पतला। -मध्या स्त्री» एक छन्द 
विशेष। 

पिपीलिका स्त्री? [पिपीलिक टाप्‌] मादा चींटी ( भाग० 
7.3.15.) । -परिसर्पण न० चींटियों का इधर उधर 
घूमना। -मध्य पु०, न० एक प्रकार का चान्द्रायण 
व्रत। 

पिपृक्षा स्त्री० [प्रच्छ सन्‌ अ टाप्‌] पूछने की इच्छा। 

पिपृक्ष वि० [प्रच्छ सन्‌ उ] पूछने का इच्छुक। 

पिप्पल पु० [पा अलच्‌, पृषो० । पृ अलच्‌, पृषो०] 1. 
पीपल का वृक्ष। 2. चूचुक। 3. कोट की आस्तीन। 4. 
उन्मुक्त पक्षी। -न० 1. पीपल का फल। 2. 
(आलं०) कर्मफल। 3. सम्भोग। 4. आस्तीन। 5. 
जल। -अद वि० 1. पीपल का फल खाने वाला। 2. 
(आलं०) विषय भोगासक्त। -पु० अथर्ववेद का एक 
आचार्य | 

पिप्पलक न० [पिप्पल कन्‌] 1. चूचुक। 2. सीने का 
धागा। 

पिणला स्त्रो० [पिप्पल टाप्‌] 1. नदी। 2. एक नदी। 

पिप्पलि स्त्री [पृ अलिच्‌, पृषो०] पिपरामूल। 

पिप्पली स्त्री० [पिप्पल डीष्‌ ] पिपरामूल। 

पिणिका स्त्री [पृ किकन्‌ टाप्‌, पृषो०] दांत का मैल। 

पिप्लु पु० [अपि प्लु डु] 1. चिह्ृ। 2. मस्सा, तिल। 

पिब वि० [पा अच्‌] पीने वाला (नै०6.34.) । 

पियाल पु० [पीय्‌ (सौत्र धातुः) कालन्‌, हृस्वादेशः] 
चिरोजी का पेड़ (कु० 3.31.) न० चिरौजी। 

पिल्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ - पेलयति, - ते] 1. 
फेंकना। 2. भेंजना। 3. उकसाना, भड़काना। 

पिलु पु० द्र० 'पीलु'। 

पिल्ल वि० [क्लिन्ने चक्षुषी यस्य - क्लिन्न अच्‌, 
पिल्लादेश;] चुंधियाई आँखों वाला। -न० चुंधियाने 
वाली आंख। 


पिल्लका स्त्री [पिल्ल कै क टाप्‌] हथिनी। नु 

पिश वि० [पिश्‌ क] ।. पापमुक्त। 2. अनेक रूपों 
वाला। -पु० रुरुमृग। है 

पिशङ्ग पु० [पिश्‌ अङ्ग च] लालिमायुक्त भूरा रंग 
(भट्टि० 2.6.)। -वि० [पिशङ्ग अच्‌] ललाईयुक्त 
भूरा। 

पिशङ्गक पु० [पिशङ्ग कन्‌] 1. विष्णु। 2. विष्णु का 
एक अनुचर। 

पिशाच पु० [पिशितम्‌, अश्नाति - पिशित अश्‌ अण्‌, 
पृषो०। पिशितम्‌ आचमति - पिशित आ चम्‌ ड, 
पृषो०] 1. दश प्रकार की देवयोनियाँ में से एक। 2. 
दुष्टाशय प्राणी। 3. जाति विशेष। -आलय पु० 
पिशाचों का घर (जहां फास्फोरस नामक पदार्थ के 
कारण अन्धेरे में भी प्रकाश होता है) । -घ्न पु० पीली 
सरसों। -दु पु० सिहोर नामक वृक्ष। -पति पु० शिव। 
-बाधा स्त्रीश पिशाच द्वारा आविष्ट होना। -मोचन 
न० एक तीर्थ। -सञ्चार पु० पिशाच बाधा। -सभ न० 
1. पिशाचों की सभा। 2. प्रेतावास। 

पिशाचकिन्‌ पु० [पिशाच इनि, कुक्‌] धन का स्वामी - 
कुबेर। 

पिशाचिका स्त्री [पिशाच कन्‌ टाप्‌] 1. मादा पिशाच। 
2. पिशाच की स्त्री। 3. (उत्तरपद के रूप में) किसी 
वस्तु को प्राप्त करने की अत्युग्र लालसा। 4. युद्ध के 
लिए घोर अनुरक्ति। 

पिशाची स्त्रीश [पिशाच डीष्‌] 1. पिशाच स्त्री। 2. 
पिशाच की स्त्री। 3. किसी वस्तु को प्राप्त करने की 
तीब्र लालसा। 

पिशित न० [पिश्‌ इतन्‌] मांस का टुकड़ा (नी० श० 
85.) । -अशन, -आश, -आशिन्‌। 1. मांसभक्षी 
व्यक्ति या प्राणी (श० 3.24. भट्टिः 10.8.) । 2. 
पिशाच। 3. नरभक्षी भेड़िया। -पिण्ड पु० 1. मांस का 
टुकडा। 2. (आलं०) शरीर। -प्ररोह पु. रसौली। 
-भुज्‌ पु० मांसभक्षी प्राणी। 

पिशुन वि० [पिश्‌ उनन्‌] 1. सूचक। 2. निर्देशक। 3. 
प्रकट करने वाला। 4. चुगलखोर। 5. कठोर। 6. क्रूर। 
7. निर्दय। 8. दुष्ट। 9. नीच। -पु० 1. चुगलखोर 
व्यक्ति। 2. नारद। 3. कव्वा। 4. एक पिशाच जो 
गर्भवती स्त्रियों के लिए अनिष्टकर माना जाता है। 5. 
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रुई। -न० ।. द्रोह। 2, विश्वासघात। 3. केसर। 
-वचन न० चुगली। 

पिशुनता स्त्री० [पिशुन तल्‌ राप्‌] चुगलखोरी। 

पिशुनयति [पिशुन णिच, नामधातु:] सूचित करना 
प्रकट करना (श० 7.7.) | ही 

पिष्‌ [रुधादि० पर० सक० अनिट्‌ - पिनष्टि] 1. 
पौसना। 2. कूटना। 3. कुचलना (नै० 2.61.) । 4. 
नष्ट करना। 5. चोट पहुँचाना। उद्‌-।, पीसना। 2. 
कुचलना। 3. अत्यधिक कष्ट देना । (महा० वन० 
11.73.)। निस्‌ (निष्‌-) 1. कूटना। 2. चूर चूर 
करना। 3. खरांच मारना (भट्टिः 6.120.)। 4. दांत 
पासना। प्र ~ कुचलना। वि - ।. रगड़ना। 2. 
कुचलना। सम्‌ - 1. पीसना। 2. कुचलना। 

पिष्ट वि० [पिष्‌ क्त] 1. पिसा हुआ। 2. चूर्ण किया 
गया। 3. कुचला हुआ। 4. रगड़ा हुआ। 5. दबाया 
हुआ। 6. गूंथा हुआ। 7. मिलाया हुआ। -न० 1. 
पिसा हुआ (मसाला या अन्य पदार्थ) । 2, पिसा हुआ 
आटा। 3. सीसा। -अद वि० आटा खाने वाला। 
-अन्न न० आटे का भोज्य पदार्थ। -उदक न० आटे 
में मिला जल। -पचक न० आटा भूनने के लिए 
कड़ाहो। -पञ्जाङ्गुल न० आटे की पांच अंगुलियों की 
छाप। -पशु पु० (बलिरूप में चढावे के लिए) आटे 
का बनाया गया किसी पशु का पुतला। -पाक पु० 
आरे का बना भोज्य पदार्थ (यथा - हलबा) । "भृत्‌ 
पु० 1. कड़ाही। 2. बटलोई। 3. तवा। -पाचक न० 
बटलोही। -पिण्ड पु० 1. आटे का लड्डू। 2. आरे 
की पेड़ी। -पूर पु० आटे की बनी एक मिठाई; घेवर। 
-पेष पु०, -पेषण न० 1, पीसे को पीसना। 2. 
(आलं०) व्यर्थ कार्य करना। -न्याय पु० द्र० न्याय' 
के अन्तर्गत। -मेह पु० एक प्रकार का मधुमेह। -वर्त्ति 
पु० दाल की पीठी या चावल के द्वारा बना एक प्रकार 
का लड्डू। -सौरभ न० घिसा हुआ चन्दन। 

पिष्टक पु०, न० [पिष्ट कन्‌] 1. अपूप, पूआ। 2. बाटी 
जो किसी अनाज के आरे से बनाई गई हो। 3. एक 
प्रकार का नेत्ररोग। जिसमें आंख की पुतली धुंधली हो 
जाती है। -न० 1. तिल के लड्डू। 2. तिलकुट। 
पिष्टप पु०, न० [विश कप्‌, निपा०] ब्रह्माण्ड का एक 
भाग (द्र० 'विष्टप')। 
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पिष्टात पु० [पिष्ट अत्‌ अण्‌] सुगन्ध युक्त चूर्ण (यथा 
- गुलाल) । 

पिष्ट स्त्री० [पिष्‌ क्तिन्‌ चूर्ण। 

पिष्टिक पु० [पिष्ट ठन्‌] चावल के आरे की रोटी या 
सुहाली। 

पिस्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ - पेसति। चु० उभ० 
अक० सक०] 1. जाना। 2. चलना। 3. मजबूत हाना। 
4. बसना। 5. घायल करना। 6. देना। 

पिस्पृक्षु वि० [स्पृश्‌ सन्‌ उ] 1. स्पर्श करने का इच्छुक। 
2. जलस्पर्श (आचमन या स्नान) करने का इच्छुक। 

पिहित वि० [अपि धा क्त] 1. ढका हुआ। 2. अवरुद्ध। 
3. छिपा हुआ (विक्रम० 4.9.) 14. बन्द किया हुआ 
(तु० 'अपिहित' भी) । --न० [पिच्‌ अच्‌, बा० दीर्घ:] 
ठोड़ी। 

पीठ न० [पिठ्‌ घज्‌, बा दीर्घः] 1. आसन। 2. पीढा। 3. 
कुशासन। 4. ब्रह्मचारी का कुशासन। 5. देव प्रतिमा 
का आसन। 6. वेदी। 7. चौकी ( भाग० 3.5.41.) 1 8. 
पादपीठ। 9. बैठने की एक विशेष मुद्रा। 10. स्थान 
या अधिष्ठान (यथा - विद्यापीठ)। 11. राजसिंहासन। 
12. प्रदेश। 13. मण्डल। 14. वह स्थान जहां विष्णु 
के चक्र से कटकर सती का कोई अंग या आभूषण 
गिरा है। समग्र भारत में ऐसे 51 स्थान हैं जिन्हे 
"शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। पोठों को 
संख्या के विषय में पुराणों में मतभेद है, कोई इन्हें 
51,53 व 77 मानते हैं। किसी किसी ने तो इनकी 
संख्या 108 तक मानी है। 15. (ज्या० पें) वृत्त खण्ड 
का परिपूरक । -अधिकार पु० किसी स्थान या पद पर 
नियुक्ति। -केलि पु० 1. विश्वासपात्र व्यक्ति। 2. 
नायक के सखाओं में से एक जो अपने वाक-चातुर्य 
से नायिका का मानभङ्ग करने में समर्थ होता है। 
-गर्भ पु० प्रतिमा के आधार में वह गड्ढा जिसमें 
प्रतिमा जमाई जाती है। -चक्र न० 1. वाहन। 2. रथ। 
-नायिका स्त्री० चौदह वर्ष की कन्या जिसे दुर्गा पूजा 
के अवसर पर दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। -भू 
स्त्री० 1. आधार भूमि। 2. प्राचीर के आसपास का भू 
भाग। -पर्दिका स्त्री) नायक को प्राप्ति में नायिका 
की सहायता करने वाली सखी। -सर्प वि० लंगड़ा। 
-पु० अजगर। 
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पीठक पु०, न० [पीठ कन्‌] आसन (भाग० 
10.8.30. ) । -न० राजाओं का यान विशेष। 

पीठिका स्त्री० [पीठक राप्‌] 1, पीढी, चौकी। 2. प्रतिमा 
या स्तम्भ का आधार ये दश प्रकार की कही गयी है 
(स्थण्डिला, वापी, यक्षी, वेदी, मण्डला, पूर्णचन्द्रा, 
बजा, पद्मा, अर्धशशो च त्रिकोणा। द्र० मत्स्य० 
262.1.) जो लिंगानुसार पत्थर, मिट्टी या काष्ठ की हो 
सकती हैं। 3. किसी ग्रन्थ का भूमिकात्मक भाग 
(यथा - दशकृमार चरित की पूर्व पीठिका व उत्तर 
पौठिका ) । 

पीड्‌ [चुरा० पर० सक० सेट्‌ - पीडयति] 1. सताना, 
कष्ट देना। 2. चोट पहुंचाना। 3. विरोध करना। 4. 
घेरा डालना (यथा - दुर्ग आदि को)। 5. दबाना। 6. 
चुटकी कारना (मृच्छ 8)। 7. रस निचोड़ना। 8. 
नष्ट करना। 9. अवहेलना करना। 10. छेड़ना ( भट्टि० 
15.82.) । 11. सामना करना। 12. उपेक्षा करना। 
13. किसी अशुभ वस्तु से ढकना। 14. ग्रहण ग्रस्त 
करना। 15. अध्याक्रान्त करना। 16. उल्लंघन करना। 
17. हटाना। 18. भड़काना। 19. उद्वेजित करना। 20. 
शब्द करना (शि० 11.01.)। अभि-, अव -1. 
दबाना। 2. निचोड़ना। 3. पीड़ित करना। आ -1. भार 
से झुकाना। 2. दवाना। उद्‌ -1. मसलनां। 2. घिसना। 
3. धकेलना। 4. ऊपर धकेलना (रघु० 5.46. )। 5. 
संघर्षण करना, रगड़ना (कु० 1.40.) । 6. पीड़ित 
करना। 7. उच्चालन (रघु० 16.66.)। उप -1. 
दु:खी करना। 2. सताना। 3. घायल करना। 4. 
अत्याचार करना। 5. विनष्ट करना। नि -1, पीड़ित 
करना (वेणी० 2.21.)। 2. दुःखी करना। 3. 
निचोड़ना। 4. भीचना। 5. दण्ड देना। 6. हथियाना। 
7. पैर दवाना (रघु० 1.23.)। 8. कसकर पकड़ना। 
५, थामना (रघु० 2.35.)। 10. छाप डालना। 11. 
ग्रहण ग्रस्त करना। निस्‌ -1, निचोड़ना। 2. दबाना। 
परि -पीड़ित करना। 2. दबाना। 3. निचोड़ना। 4. 
आलिंगन करना। 5. ढकना। 6. चोट पहुंचाना। प्र -1. 
अत्यधिक सताना। 2. यातना देना। 3. दबाना। 4. 
निचोड़ना। 5. नियन्त्रित करना। 6. रोकना। सम्‌ -1. 
दबाना। 2, चुटकी काटना। 3. निचोड्ना। 4. पीड़ित 


करना। 5. परिगणन करना। 6, गिनता। 7. ग्रहण 
करना। 

पीडक वि० [पीड ण्वुल्‌] पीड़ा देने वाला। -पु० 
अत्याचारी व्यवित। 

पीडन न० [पीड्‌ ल्युट्‌] ।. कष्ट देना। 2. सताना। 3. 
भींचना (यथा - स्तन का)। 4. दबाने का कोई 
माधन। 5. (विवाह आदि में हाथ का) पकड़ना। 6 
उत्पीडन। 7. नष्ट करना। 8. अनाज गाहना। 9. ग्रहण 
ग्रस्त करना। 10. स्वरोच्चारण का एक दोप। -स्त्री० 
[पीङ्‌ अ टाप्‌] 1. वेदना, दर्द। 2. कष्ट। 3. शान्ति 
भंग (रघु० 1.37.) । 4. आघात। 5. हानि। 6. नष्ट 
करना। 7. नाश। 8. उल्लंघन। 9. अतिक्रमण। 10. 
नियन्त्रण। 11, दया। 12. करुणा। 13. ग्रहण। 14. 
शिरोमाल्य, सेहरा। 15. टोकरी। -कर वि० कष्टदायी। 
-करण न० यातना देना। -स्थान न० (ज्यो० में) 
किसी ग्रह या नक्षत्र की अशुभ स्थिति। 

पीडित वि० [पीड क्त] 1. सताया गया। 21. दबाया 
गया। 3. भीचा गया। 4. निचोड़ा गया। 5. पकड़ा 
गया। 6. उल्लंघित। 7. नष्ट किया गया। 8. ग्रहण 
ग्रस्त। 9. बांधा गया। 10. पोड़ायुक्त। 11. 
क्षतविक्षत। -न० ।. सताना। 2. दुःखित करना। 3 
चोर पहुंचाना। 4. दु:ख। 5. क्लेश। 6. एक रतिबन्ध । 

पीडितम्‌ अव्य० [पीडित क्रि०'वि०] 1. कसकर। 2. 
मजबूती से। 

पीत वि० [पाक्त] ।. पिया हुआ। 2. पिया गया। 3. 
सिक्त। 4. सन्तृप्त। 5. परिव्याप्त। 6. [पीत अच्‌] 
पीला। - पु० 1. पीला रंग। 2. गोमूत्र से तैयार किया 
या पीला रंग। 3. पुखराज। 4. केसर। 5. चम्पक । 6. 
कनेर। 7. गन्धक। 8. गरुड़। 9. चकवा। 10. इन्द्र। 
11. मेंडक। 12. वल्कल। 13. दीपक ७ -न० 1. 
सोना। 2. हड़ताल। -अब्धि पु अगस्त्य मुनि। 
अप्बर -पु० 1. विष्णु (वायु० 104.47.) । 2. 
श्रीकृष्ण। 3. पीत वस्त्र साधु। -अरुण वि० पीताभ 
रक्त। -अवशेष वि०. पीने के बाद बचा हुआ। 
-अश्मन्‌ पु० पुखराज। -उदक वि० जिसने जल पी 
लिया है। -कदली स्त्री एक प्रकार का कदली, 
स्वर्ण कदली। -कन्द न० गाजर। -कावेर न० । 
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पीवर 


न ६ / क क 


पीतल। 2. कुंकुम। -काष्ट न० पीले चन्दन की 
लकड़ी। -कोश वि० कुछ पीकर जिसने सन्धि पक्की 
की है। -गख्च न० पीला चन्दन। -चन्दन न० |. हरि 
चन्दन। २. लाल वृक्ष। “तुण्ड पु० बयापक्षी। -दारू 
न० सरलवृक्ष, देवदारु का वृक्ष। -दुष्धा स्त्री» दुधारू 
गाय। -इ पु० सरल वृक्ष। -निद्र वि० नींद में डूबा 
हुआ। -नील वि० हरा। -पु० हरा रंग। -पादा स्त्री० 
मेना। -पुष्प पु० ।. चम्पक। 2. कनेर। -मणि पुष 
पुखराज। -मारुत पु० एक प्रकार का साँप। -रक्त 
वि० नारंगी रंग का। -न० पुखराज। -रस वि» 
जिसका रस चूस लिया गया है। -राग पु० 1. पीला 
रंग। 2. मोम। -लोह न० पीतल। -वालुका स्त्री० 
हल्दी। -वासस्‌ पु० 1. विष्णु। 2. श्रीकृष्ण। -शेष 
पौने के बाद शेष। -सार पु० 1. पुखराज। 2. चन्दन 
वृक्ष। -न० पीले चन्दन की लकड़ी। -स्कन्ध पु० 
सूअर। -स्फटिक पु० पुखराज। -स्फोट पु० खाज 
खुजली। -हरित पीताभ हरा। 

पीतक न० [पीत कन्‌] 1. हरताल। 2. पीतल। 3. 
केसर। 4. शहद। 5. अगर की लकड़ी। 6. चन्दन की 
लकड़ीं। 

पीतन पु० [पीत णिच्‌ ल्युट्‌] एक प्रकार का गूलर। 
-न० 1. हरताल। 2. केसर। 

पीतल वि० [पीत ला क] पीला। - पु० पीतवर्ण। -न० 
पीतल। 

पीति पु० [पा क्तिच्‌] घोड़ा। -स्त्री० [पा क्तिन्‌] 1. पेय 
पदार्थ। 2. मद्यशाला। 3. हाथी की सूंड। 4, गति, 
गमन। 

पीतिन्‌ वि० [पीत इनि] जिसने पी लिया है। -पु० 
घाडा। 

पीतु पु० [पा तुन] 1. सूर्य। 2. अग्नि। 3. हाथियों के 
यूथ का स्वामी। 

पीथ पु० [पा थक] 1. सूर्य। 2. काल। 3. अग्नि। 4. 
रक्षा। 5. पेय पदार्थ। -न० 1. जल। 2. घी। 

पीथि पु० [पा क्थिन्‌] घोड़ा। 

पीन वि० [प्याय्‌ क्त, सम्प्रसारणं दीर्घश्च] 1. स्थूल 
(भट्टि 11.8.)। 2. मांसल। 3. परिपुष्ट। 4. 
विशाल। 5. बड़ा। 6. परिपूर्ण। 7. वर्तुलाकार, गोल 


मटोल। 8. पर्याप्त। 9. बृहत्‌। -ऊद्यस्‌ स्त्री० 
(पीनोध्नी) भारी ऐन वाली गाय। -वक्षस्‌ वि० 
विशाल वक्षः स्थल वाला । -वक्षसा स्त्रीश भारी 
स्तनों वाली स्त्री। 02०७ 

पीनस पु० [पीन सो क] जुकाम, नाक का एक राग जो 
नासिका झिल्ली पर दुष्प्रभाव डालता है। 

पीयु पु० [पाकु, निपा०] 1. कव्वा। 2. सूर्य। 3, अग्नि। 
4. काल, समय। 5. सोना। 6.उल्लू। 

पीयूक्षा स्त्री० [पीयूष स टाप्‌, पृषो०] एक वृक्ष, प्लक्ष। 
-न7 पीयूक्षा वृक्षों का जंगल। 

पीयूष पु०, न० [पीय्‌ (सौत्र) ऊपन] 1, अमृत। 2. 
दूध। 3. गाय के व्याने के बाद सात दिन का दूध। 4. 
ब्याने के बाद गाय का पहले दिन का दूध। -द्युति, 
-धामन्‌ पु० चन्द्रमा। -धारा स्त्रीथ अमृत को धारा। 
-भानु पु० चांद। -भुज्‌ पु० देवता। -महस्‌, -रुचि 
पु० 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। -वर्ण वि० दूध के समान 
श्वेत। -पु० श्वेत घोड़ा। -वर्ष पु० 1. अमृत को 
वर्षा। 2. चन्द्रमा। 3. कपूर। -वर्षिन्‌ वि० अमृत की 
वर्षा करने वाला (राज० 3.411.) | 

पीलक वि० [पील्‌ ण्वुल्‌] 1. रोक डालने वाला। 2 
प्रति बन्धक। -पु० मकोड़ा। 

पीलु पु० [पील उ] 1. एक वृक्ष। 2. अखरोट। 3. 
खजूर। 4. ताड़ वृक्षों का समूह। 5. ताड़ वृक्षों का 
तना। 6. पुष्प। 7. अस्थिखण्ड। 8, बाण। 9. परमाणु। 
10. कीड़ा। 11. हाथी। 12. हाथ का मध्य भाग। 
-न० पीलु वृक्ष का फल। -कुण पु० पोलु का 
पकना। -पति पु० गजसेनापति। -पत्र पु० मूर्वा 
नामक पौधा। 

पीलुक पु० [पीलु कै क] 1. पीलु वृक्ष। 2. मकौड़ा। 3. 
मांस का टुकड़ा। 

पीब्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ - पीवति] स्थूल होना। 

पीव वि० [पीव्‌ अच्‌] 1. स्थूल। 2. मांसल। 

पीवन्‌ वि० [प्यै क्वनिप्‌] 1. स्थूल ( भाग० 9.19.6. )। 
2. मांसल। 3. पुष्ट। -पु० पवन | 

पीवर वि० [प्यै ष्वरच्‌] 1. स्थूल। 2. मांसल (रघुः 
3.8.) । 3. (ज्यो० मं) बली ग्रह (मु० चि० 5.8.) । 
-पु० कछुआ। -तनु वि० स्थूलकाय -स्तनी स्त्री» 1. 
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भरे उरोजों वाली (कि० 8.19.) । 2. भरे ऐन वाली 
गाय। 
प्रीबरी स्त्री० [पीवन्‌ डीप्‌] 1. युवती। 2. तरुणी गाय। 
3. व्यासपुत्र शुक की पत्नी ( ब्रह्मा० 3.8.93.)। 
पीवा स्त्री० [पी ब टाप्‌] जल। 
एंस्‌ पु० [पा डुसुन्‌] 1. पुरुष। 2. मनुष्य जाति। 
3. जीव। 4. अनुचर। 5. पुँल्लिंग शब्द। 6. एक नरक 
(महा० 14.90.63.) (समास में 'पुम्‌')। -अनुज 
स्त्री) (पुंसानुज) वह जिसका बड़ा भाई भी हो। 
-अनुजा स्त्री (पुमनुजा) लड़का होने के बाद जन्म 
लेने वाली लड़की अर्थात्‌ बड़े भाई वाली लड़की। 
-अपत्य न० 1. नरसंतान। 2, पुत्र। -अर्थ पु० 
पुरुषार्थ। -आख्या स्त्री नर की संज्ञा। -आचार पु० 
पुरुष का आचार। -कटि, -कटी स्त्री० 1. पुरुष की 
कमर। 2. पुरुष का नितम्ब भाग। -कामा स्त्री० पुरुष 
की कामना करने बाली स्त्री। -कोकिल पु० नर 
कोयल (कु० 3.32.)। -खेट पु० 1. नरग्रह या 
नक्षत्र। 2. नरपौधा। -गव पु० (पुङ्गव) 1. साँड, 
बैल। 2. (समास में) सर्वोत्तम (यथा - मुनिपुंगव) 
“केतु पु शिव (कु० 7.77.)। -गणि स्त्री० श्रेष्ठ 
गाय। -चली स्त्री० 1. वेश्या। 2. स्त्रियों का एक वर्ग 
विशेष जो मयपुत्र बल राक्षस के जंभाई लेने पर 
उसके मुख से निकला था (भाग० 5.24.16.) । 
-चलीय पु० वेश्या का पुत्र। -चिहन न० पुरुष की 
जननेन्द्रिय, शिश्न। -जन्मन्‌ न० नर सन्तान का जन्म। 
-(“जन्म”) “कर, “द, “योग पुर पुत्रजन्म के 
अनुकूल नक्षत्रों का योग। -तिलक न० पुरुष के 
ललाट पर चन्दन आदि का टीका -दास पुरुष सेवक। 
-ध्वज पु० 1. नर जीवधारी। 2. प्रणियों या पशुओं में 
से किसी जाति का नर। 3. चूहा। -नक्षत्र न० 1. नर 
जाति का नक्षत्र। 2. पुत्र जन्म के योग वाला नक्षत्र। 
-नपुंसक न० पुलूंलिंग और नपुंसक लिंग। -वि० 
उक्त दोनों लिंगो में प्रयुक्त (शब्द) । -नाग पु० 1. 
पुरुषों में हाथी, पूज्य व्यक्ति। 2. श्वेत हाथी। 
नागकेशर। -नामधेय पु० पुरुष। -वि० पुलंलिंग 
नामधारी। -नामन्‌ वि० पुलंलिंग नामधारी। -पु० 
पुन्नाग वृक्ष। -पशु पु० 1. पुरुष पशु। 2. बलिरूप 
पुरुष। -पुत्र पु० नरसन्तान, पुत्र । -प्रजनन न० शिश्न। 


-भाव पु० पौरुष। -भूमन्‌ पु० पुलँलिंग में नित्य 
बहुवचनान्त (यथा - अक्षत, दार) | -योग पु० 1. 
पुरुष के साथ सम्भोग। 2. पुरुष का योग (द्र० 
'पुंयोगादाख्यायाम्‌' पाणिनीय सूत्र की व्याख्या) । 
-रल न० श्रेष्ठ पुरुष। -राशि पु० (ज्यो०) पुरुष 
वाची राशि। -लक्षण, -लक्ष्मन्‌ (राज० 2.104.) न० 
1. पुरुष की आकृति। 2. पौरुष। -लिङ्ग न० 1. 
शिश्न। 2. पौरुष। 3. वीर्य। 4. (व्या० में) पुरुष 
वाची लिंग। -वि० पुलूंलिंग में प्रयुक्त शब्द। -वत्स 
पु० बछड़ा। -वृष पु० छछूंदर। -वेष पु० पुरुष का 
वेष। -वि० पुरुषवेषधारी। -वेषा स्त्री० पुरुषवेषधारी 
स्त्री। -व्यञ्जन न० शिश्त। -सवन न० (पुंसवन) 
1. गर्भाधान से तीसरे मास पर पुत्र जन्म के उद्देश्य से 
किया जाने वाला संस्कार विशेष। 2. गर्भपिण्ड। 3. 
ऋतुकाल। 4. दूध। 5. एक वर्ष में समाप्त होने वाला 
एक ब्रत। कश्यप के आदेश से दिति ने इन्द्र का वध 
करने की क्षमता रखने वाले एक पुत्र की कामना से 
यह व्रत किया था। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में प्रारम्भ 
होने वाले इस ब्रत को प्रायः स्त्रियां ही करती हें 
(भाग० 6.18.47.) । 6. वायु तथा अंजना का मिलन 
स्थान जहां हनुमान्‌ का जन्म हुआ था (ब्रह्मा? 
3.7.224.) | - वि० पुत्रोत्पत्ति कारक। 

पुंस्त्व न० [पुंस्‌ त्व] 1. पौरुष। 2. वीर्य। 3. पुँल्लिंग। 

पुक्कश, पुक्कस वि० [पुक्‌ (कुत्सितं) कशति 
(गच्छति) - पुक्‌ कश्‌ अच्‌] नीच। -पु० वर्णसंकर 
जाति बिशेष (मा० पु० 15.18.) । -शी, -सी स्त्री० 
1. पुक्कस जाति की स्त्री। 2. कली नील का पौधा। 

पुङ्ख पु०, न० [पुमांसं खनतिं - पुम्‌ खन्‌ ड] 1. बाण 
का पँख वाला भाग (रघु० 2.31.) । 2. बाज पक्षी। 
-शिखा स्त्री० तीर को नोक। 

पुइ्खित वि० [पुङ्ख इतच्‌] पँखेँ से युक्त (यथा - 
बाण) । 

पुङ्ग पु०, न० [पुञ्ज्‌, पृषो०] 1. ढेर। 2. संग्रह। 3. 
समुच्चय। 

पुङ्गल पु० [पुङ्ग ला क] आत्मा । 

पुच्छ पु०, न० [पुच्छ अच्‌] 1. पूँछ। 2. बालदार पूँछ। 
3. मोरपँख। 4. पीछे का भाग (महा० 7.6.28.) । 
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-अग्र न° पूछ का सिरा। -कण्टक पु० बिच्छु। -मूल 
न० पूंछ को जड़। -विवर्त्तन न० पूँछ हिलाना। 

पुच्छजाह न° [पुच्छ जाहच्‌] पूँछ की जड़। 

पुच्छटि स्त्रो० [पुच्छ अट्‌ इन्‌, शक०], पुच्छरी स्त्री० 
[पुच्छरि झीष्‌] अंगुलि चटकाना। 

पुच्छिन्‌ वि० (पुच्छ इनि] पूछदार। -पु० 1. मुर्गा। 2 
आक का पौधा। 

पुञ्ज पु० [पुंस्‌ जि ड] 1. ढेर, राशि (मा० पुर 
8.82.) । 2. समुच्चय। 3. मात्रा। 4. संग्रह। 

पुञ्ज स्त्री० [पिञ्ज्‌ इन्‌, पृषो०] राशि, ढेर। -ष्ठ वि० 1. 
संगृहीत। 2. राशिभूत। -पु० 1. मछुआरा। 2. 
शिकारी। 

पुञ्जिक पु० [पुञ्ज ठन्‌] ओला। -स्तना, -स्थला स्त्री० 
स्वर्गलोक की एक अप्सरा (भाग० 12.8.26. - 
पुञ्जिकस्थली)। 

पुञ्जित वि० [पुञ्ज इतच्‌] 1. ढेर किया गया। 2. 
मिलकर दबाया गया। 3. (अंजलि आदि) बांधा हुआ 
(तर० 3.19.) 1 

पुट्‌ [तुदा० पर० अक० सेट्‌ - पुरति] 1. आलिंगन 
करना। 2. लिपटना। 3. गृंथना। 4. बंटना। 
[चुर० उभ० अक० सक० सेट्‌ - पोटयति, - ते] 1 
पीसना। 2, बोलना। 3. चमकना। 4. जकड़ना। 
[भ्वा० पर० सक० सेट्‌ - पोटति] 1. पीसना। 2. 
मलना। 

पुट पु०, न० [पुटक] 1. तह, परत। 2. खोखला स्थान 
(यथा - कर्णपुट) । 3. दोना ( भाग० 2.2.37. (रघु० 
2.65.) । 4. कोई उथला पात्र। 5. शकोरा। 6. फली। 
7. ढकना। 8. म्यान। 9: गिलाफ। 10. पलक। 11 
घोड़े का सुम। -पु० रत्नों की पेटी। -न० 1. 
जायफल। 2. एक दूसरे पर ढक्कन को तरह रखकर 
जोड़े गए दोने के आकार के दो पात्र। -अञ्जलि पु० 
दोनों हथेलियों का सम्पुट। -उटज न० श्वेत छत्र। 
-उदक न० नारियल। -क्रोड पु० पत्तों का अभ्यन्तर। 
-ग्रीव पु० 1. बरतन। 2. घड़ा। 3. ताम्रपात्र। -धेनु 
स्त्रीश बछडे वाली गाय जो अभी पूर्ण विकास को 
प्राप्त नहीं हुई हैं -पाक पु० 1. औषधि निर्माण का 
एक प्रकार (इस विधि में ओषधि को पत्तों में लपेट 


कर ऊपर से गीली मिट्टी लपेट देते हैं तथा पश्चात 
आग में भूना जाता है। प्रकारान्तर से मिट्टी के पात्र मै 
औषधि को रखकर उमे निर्वात रूप से बन्ध किया 
जाता है। तब ओषधि को आग में भूनते हैं)। 2 
पचाना। 3. उदात्त बनाना। -भेद पु० 1. एक 
वाद्ययन्त्र। 2. पुर, नगर। 3. भंवर। 4. पलकें खोलना। 
-भेदन न० नगर (शि० 13.26.) 

पुटक न० [पुट कै क । पुट कन] 1. तह। 2. जेव। 3 
उथला। 4. प्याला। 5. दोना। 6. कमल। 7. जावफल। 

पुटकिनी स्त्री [पुटक इनि डीप्‌] 1. कमल। 2. कमलो 
का समूह। 

पुटिका स्त्री [पुट्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌। पुट ठन्‌ टाप्‌] | 
इलायची । 2. दोना (वै श० 62.) 3. पुड़िया। 

पुटित वि० [पुट इतच्‌। पुर्‌ क्त] 1. रगड़ा हुआ। 2 
पिसा हुआ। 3. सिकुड़ा हुआ। #. संकुचित। 5. सोया 
हुआ। 6. खण्डित, टूटा हुआ। 7. आदि और अन्त मे 
मन्त्र विशेष के द्वारा अनुस्यूत। -न० अंजलिपुट। 

पुटी स्त्रीश [पुट ङीष्‌] 1. लंगोटी। 2. म्यान। 3 
आच्छादन। 4. छोटा दोना। 5. पुडिया। 6. तह। 7 
खोखला। 8. उथला पात्र। 9. फली। 10. पलक। ।। 
घोड़े का सुम। 

पुड्‌ ]तुदा० पर० सक० सेट्‌ - पुडति] 1. त्याग देना। 
2. निकाल देना। 3. खण्डन करना। 4. बाहा 
निकलना (यथा - गन्ध)। 5. खोज निकालना। 6 
पदच्युत करना। 

पुण्ड्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ - पुण्डति] 1. पीसना। 2 
चूर्ण करना। 

पुण्ड [पुण्ड घञ्‌] ।. चिहन। 2. तिलक। 

पुण्डरीक न० [पुष्‌ ईकन्‌। पुण्डईकन्‌, निपा०] ।. श्वेत 
कमल। 2. कमलपुष्प। 3. श्वेत छत्र। 4. एक औषध। 
5. एक यज्ञ (वायु० 71.77.) । 6. एक वादित्र। -पु० 
1. श्वेत रंग। 2. दक्षिणपूर्ण कोण का दिग्गज (रघुः 
18.8.)। 3. चीता। 4. एक सांप (वायु० 69.72. )। 
5. एक प्रकार का चावल। 6. एक प्रकार का कोद! 
7. हाथी का ज्वर। 8. आम का एक प्रकार! 9 
कलश, घड़ा। 10. अग्नि। 11. तिलक | 12. सम्ग्रदाव 
विशेष का चिहन स्वरूप टीका। 13. एक पंत 


पुण्ड़ पारिजात कोश 


(मत्स्प० 121.81.। 122.81. ) ।-अक्ष, -ईक्षण वि० 
कमलनयन। -पु० 1. विष्णु (महा० 5.70.6.) । 2. 
श्री कृष्ण। -प्लव पु० एक पक्षो। -पुख पु० एक 
नागराज। -पुखी स्त्रो० एक जोंक। 

पुण्ड पु० [पुण्ड रक] ।. एक प्रकार का लाल रंग का 
गन्ना। 2. कमल। 3. श्वेत कमल। 4. माथे पर चन्दन 
आदि का सम्प्रदाय सूचक तिलक। 5. तिलक वृक्ष। 
७, पाकड़। 7, तिनिश का पेड़। 7. कीड़ा। -(ब० 
व०) एक देश तथा उसके निवासी। -केलि पु० 
हाथी। 

पुण्ड्डक पु० [पुण्ड्र कन्‌] 1. गन्ना। 2, मस्तक पर 
सम्प्रदाय विशेष का सूचक तिलक। 3. घोड़े के 
मस्तक पर श्वेत टीका। 4. माधवी लता। 5. तिलक 
वृक्ष। 6. रेशम के कोड़ों के द्वारा आजीविका चलाने 
वाला व्यक्ति। 

पुण्य वि० [पूयतेऽनेन - पू यत्‌ (णुक्‌) । हस्वादेश:] 1. 
पवित्र। 2. शुद्ध। 3. पुण्यावह। 4. शुभ। 5. हितकारी । 
6. अनुकूल। 7. भाग्यशाली | 8. सुन्दर। 9. सुहावना। 
10. मधुर। 11. सुरभित (यथा - गन्ध)। 12. 
उत्सवपूर्ण। -न० 1. शुभ फल देने वाला कर्म। 2. 
सदगुण। 3. पशुओं के लिए निर्मित जलकुण्ड। 4. 
धार्मिक अनुष्ठान (विशेषतः स्त्री के द्वारा पति के 
सुभगत्व तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाने 
वाला व्रत या अनुष्ठान)। 5. (कुण्डली में) लग्न से 
सातवां स्थान। -अह न० शुभ दिन। “वाचन न० 1. 
किसी धार्मिक अनुष्ठान के आरम्भ में 'पुण्याहम्‌' का 
तीन बार वाचन। 2. किसी के प्रति शुभ दिन की 
कामना प्रकट करना। -आघोष पु० स्वाहा की गूंज। 
-आत्मन्‌ -आशय वि० 1. धर्मात्मा। 2. पुण्यशील। 
-आर्ति स्त्री० भाग्यहानि। -आलय पु० पवित्र जल 
वाला (यथा - स्थान)। -उदय पु० सौभाग्य का 
उदय। -उद्यान न० पवित्र वाटिका। -वि० पवित्र 
वाटिकाओं वाला (यथा - प्रदेश)। -कर्त पु० 
पुण्यात्मा व्यक्ति। -कर्मन्‌ न० पवित्र कर्म। -वि० 1. 
ईमानदार। 2, सत्कर्म करने वाला। -काल पु० शुभ 
समय। -कीर्तन न० पुराणवाचन। -पु० विष्णु। 
-कीर्ति वि० 1, पवित्र नाम वाला। 2. पवित्र यश से 
सम्पन्न (भट्टिः 1.5.)1 3. यशस्वी। -कृत्‌ वि० 1. 


सत्कर्मशील। 2. सदगुण सम्पन्न। -कृत्य न० 
सत्कर्म -क्षेत्र न० 1. पवित्र स्थान। 2. आर्यावर्त। 
-गन्थ वि० सुन्दर गन्ध वाला। -पु० चम्पक वृक्ष। 
-गृह, -गेह न० ।. धर्मार्थ भवन। 2. मन्दिर। 3. 
ऐसा घर जहां खैरात बांटी जाती है। -जन पु० । 
गुणी व्यक्ति। 2. यक्ष (रघु० 13.60. भाग० 
4.10.4)1 3. पिशाच। 'ईश्वर पु० कुबेर (रघु० 
9.6.) । -जल न० तीर्थ जल। -वि० पवित्र जल से 
युक्त। -तीर्थ वि० पवित्र घाटों वाला। -न० तीर्थ 
स्थान। -दर्शन वि० सुन्दर। -पु० नीलकण्ठ पक्षी। 
-न० पवित्र स्थान आदि का दर्शन। -पुरुष पु० 
धर्मात्मा। -फल न० सत्कर्मों का पुरस्कार। -पु० वह 
उद्यान जहां पुण्य रूपी फलों की प्राप्ति होतो है। 
-भाज्‌ वि० सौभाग्यशाली, धर्मात्मा। -भू, -भूमि 
स्त्री० 1. आर्यावर्त्त। 2. पवित्र स्थान। -योग पु० 
पूर्वजन्म के पुण्यों का फल। -रात्रि पु० शुभ रात्रि। 
“लोक पु० 1. स्वर्ग। 2. वैकुण्ठ। -वि० स्वर्ग जाने 
वाला। -ब्रत न० पवित्र व्रत। -शकुन न० शुभ 
शकुन। -पु० शुभ शकुन वाला पक्षी। -शाला स्त्री० 
1. धर्मशाला, धर्मार्थ भवन। -शील वि० धर्मात्मा। 
-श्रवण न० पुराण सुनना। -पु० विष्णु। -श्रीक वि० 
1. पावन शोभा वाला। 2. प्रसन्‍न। -श्लोक वि० 1. 
पावन यश वाला। 2. शुभ नाम वाला। 3. पावन 
चरित्र वाला। -पु० 1. श्रीकृष्ण। 2. नल। 3. श्रीराम। 
4. युधिष्ठिर (भाग० 1.8.32.) । -श्लोका स्त्री० 1. 
सीता। 2. द्रौपदी। 3. गंगा। -स्थान न० पवित्र स्थान। 

पुण्यवत्‌ वि० [पुण्य मतुप्‌] 1. सत्कर्म करने वाला। 2. 
भाग्यशाली। 3. सुखी। 

पुत्‌ न० [पृ डुति] एक नरक जहां पुत्रहीन व्यक्ति डाला 
जाता है (विष्णु० 1.13.42.) । 

पुत्तल पु० [पुत्त घञ्‌, पुत्तं (गमनं) लाति-पुत्त ला क] 
1. प्रतिमा। 2. बुत्त। 3. कठपुतली। -दहन न०, 
-विधि पु० पुतला जलाना (जिस व्यक्ति की मृत्यु 
विदेश में हुई हो, तथा जिसका शव अनुपलब्ध हो तो 
उसके बदले उसका पुतला जलाया जाता है) । 

पुत्तलक पु० [पुत्तल कन्‌], पुत्तलिका स्त्री० [पुत्तली 
कन्‌ टाप्‌] 1. गुड़िया। 2. मूर्ति। 

पुत्तली स्त्री० [पुत्तल डौष्‌] द्र० 'पुत्तल'। 
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पुत्तिका स्त्री? [पत्त ठन्‌ राप्‌] ।. एक मधुमक्खी। 2. 
दीमक (मनु० 4.238.) । 3. पुतली ( श्रु० श० 72,)। 

पुत्र पु० [पुत्‌ तरै क] 1. बेटा। 2. बच्चा, किसी जानवर 
का बच्चा। 3. (समास के अन्त में) कोई भी छोटी 
वस्तु (यथा - असिपुत्र)। -(द्वि० व०) पुत्र और 
पुत्री। (उपपद के रूप में) पुत्रीकृ पुत्र के रूप में गोद 
लेना (रघु० 2.36.) । -अनाद पु० पुत्र की कमाई पर 
निर्वाह करने वाला व्यक्ति। 2. कुटी चक संन्यासी। 
-अर्थिन्‌ वि० पुत्र की कामना करने वाला। -आचार्य 
वि० पुत्र जिसका आचार्य है अर्थात्‌ अपने पुत्र से 
वेदाध्ययन करने वाला। -आदिन्‌ वि० पुत्र को खाने 
वाला। -स्त्री० 1. बाघ की स्त्री। 2. अप्राकृतिक 
जननो। 3. सर्पिणी -इष्टि, -इष्टिका स्त्री० पुत्र प्राप्ति 
की कामना से किया जाने वाला यज्ञ विशेष। -एषणा 
स्त्री० पुत्र प्राप्ति की इच्छा, चाह। -कर्मन्‌ न० पुत्र 
जन्म पर किया जाने वाला अनुष्ठान विशेज्ञ, जातकर्म 
संस्कार। -काम वि० पुत्र की कामना करने वाला। 
-काम्या स्त्री० [पुत्र काम्यच्‌ अ टाप्‌] पुत्र की कामना 
(रघु० 1,35.) । -कार्य न० द्र० 'पुत्रकर्मनै । -कृत 
पु० गोद लिया गया पुत्र। -कृतक पु० पुत्र के रूप में 
अपनाया गया बच्चा (श० 4.13.) | -कृत्य न० पुत्र 
का कर्त्तव्य। -गर्धिनी स्त्री० पुत्रवत्सला। -जग्धी 
स्त्री० 1. अप्राकृतिक जननी | 2. व्याप्री। -जन्मन्‌ न० 
पुत्र का जन्म। -जात वि० जिसके पुत्र उत्पन्न हुआ 
है। -दा स्त्री० 1. वन्ध्या। 2. कर्कटी। 3. लक्ष्मणा। 4. 
जीवन्ती। 5. श्वेत भटकैया। -दात्री स्त्री? मालव देश 
की एक प्रसिद्ध लता, भ्रमरी। -दार न० पुत्र और 
पौत्र। -पु० (ब० व०) बेटे और पोते। -पौत्रिन्‌ वि० 
बेटे पोर्तो वाला। -पौत्रीण वि० 1. पुत्र-पौत्र के क्रम 
से प्राप्त होने वाला ( भट्टि 5.15.)। 2. आनुवंशिक । 
-प्रवर पु० ज्येष्ठ पुत्र। -भाग पु० पुत्र का दाय भाग। 
-भाण्ड न० पुत्र का स्थानापन्न व्यक्ति। -लाभ पु० 
पुत्र की प्राप्ति। -वधू स्त्री० पुत्र की पत्नी। -सख पु० 
पुत्रों अथवा बच्चों से प्रेम करने वाला व्यक्ति। -सू 
स्त्री पुत्रवती स्त्री। -हत पु० वसिष्ठ। -हीन वि० 
जिसके पुत्र न हो। 

पुत्रक पु० [पुत्र कन्‌] 1. छोटा बच्चा। 2. कठपुतला। 3. 
गुड़िया। 4. धूर्त्त व्यक्ति। 5. ठग। 6. टिङ्डा। 7. 
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शरभ। 8. केश, बाल। 9. दयनीय व्यक्ति। 10 
पाटलिपुत्र को बसाने वाला एक राजा। 

पुत्रवत्‌ वि० [पुत्र मतुप्‌] 1. पुत्र से युक्त। 

पुत्रवत्‌ अव्य० [पुत्र वति] पुत्र के समान। 

पुत्रवल वि० [पुत्र वलच्‌] पुत्र वाला। अ 

पुत्रिका स्त्री० [पुत्री कन्‌, टाप्‌] 1. बेटी द MT 
10.1.45.) । 2. गुड़िया। 3. पुतली। 4. किसी पदार्थ 
का लघुरूप। 5. पुत्रहीन व्यक्ति के लिए पुरुष सन्तान 
के जन्म हेतु नियुक्त पुत्री। 6. पुत्रहीन पिता के वर 
रहने वाली पुत्री। -पुत्र पु० 1. बेटी का बेटा, दोहता। 
2. पुत्रहीन व्यक्ति के द्वारा पुत्र के रूप में गोद लिया 
गया पुत्र। -पूर्वपुत्र पु० इसका पुत्र मरा पुत्र हागा' 
इस समझौते के साथ ब्याही गई पुत्री का पुत्र। -प्रमृ 
स्त्री० केवल कन्याओं को जन्म देने वाली स्त्री। -भर्व 
पु० दामाद। 

पुत्रिन्‌ वि० [पुत्र इनि] बेटे वाला (रघु० 1.91.) | -पु० 
पुत्रों वाला व्यक्ति। 

पुत्रिय वि० [पुत्र घ], पुत्रीय वि० [पुत्र छ], पुत्र्य वि० 
[पुत्र यत्‌] पुत्र का, पुत्र सम्बन्धी। 

पुत्रीय [नाम धातु] 1. पुत्र की कामना करना (भट्टि० 
,1.10.)12. पुत्रवत्‌ मानना। - न० [पुत्त्र छ] पुत्र के 
निमित्त (महा० 1.67.163.)। 

पुत्रीया स्त्री० [पुत्र क्यच्‌ अ टाप्‌] पुत्र प्राप्ति को इच्छा। 

पुथ्‌ [दिवा० परश सक० सेट्‌ - पुथ्यति] 1. वध करना। 
2, घायल करना। 3. सर्वनाश करना। 4. पोस 
डालना। 5. महत्व कम करना (यथा - कोलाहल के 
द्वारा मन्द आवाज को)। 
[चु० उभ० अक० सेट्‌ - पोथयति, - ते] 1. बोलना, 
कहना। 2. चमकना। 

पुद्गल वि० [पुत्‌ (कुत्सित) गलो यस्मात्‌] 1. सुन्दर) 
2. प्यारा। -पु० 1. परमाणु। 2. शरोर। 3. पदार्थ 
जगत्‌। 4. आत्मा। 5. शिव का नाम। 6. स्वर्ण या 
रजत से निर्मित कोई पदार्थ। 

पुनः अव्य० [पन्‌ अर्‌, बा० उत्वम्‌] 1. फिर। 2 
विपरीत दिशा में। 3. दूसरी ओर। 4. इसके विपरीत 
(श० 3.11.) । (धातु से पूर्व) पुनर्‌, इ, -गम्‌, -या 
लौटना। -दा लौराना, वापिस देना। -भू फिर पल्लो 
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बनना। ( अन्य प्रयोग) पुनः पुनः बार बार (मुद्रा० 
2.17.)। कि पुनः कितना अधिक, कितना कम। 
पुनरपि ।. फिर एक बार और। 2, इसके विपरीत। 
-अन्वय पु० वापिस लौटना (भाग० 6,14.57,) 
-अपगप पु० दुबारा बाहर निकलना या बाहर चले 
जाना। -अभिधान न० पुनः कथन, बार बार उल्लेख। 
-अर्थिता स्त्री बार बार को गई प्रार्थना। -आगत 
वि० वापिस आया हुआ। -आगम पु०, -आगमन न० 
दुबारा आना। -आधान न० अभिमन्त्रित अग्नि का 
पुनः स्थापन। -आधेय न० द्‌० - 'आधान'। -आवर्त्त 
पुऽ 1. बार बार जन्म। 2. वापिस आना। -आवर्त्तिन्‌ 
वि० संसार में फिर से जन्म लेने वाला। -आवृत्त वि० 
1. दोहराया गया। 2. लौटा हुआ। -आवृत्ति स्त्री० 1. 
दोहराना। 2. संसार में पुनः जन्म लेना। 3. किसी 
ग्रन्थ आदि का) पुनर्मुद्रण। -उक्त वि० 1, फिर कहा 
गया। 2. दोहराया गया। -न० 1. निरर्थक। 2. 
दोहराना। “जन्मन्‌ पु० 1. द्विजाति। 2. ब्राह्मण 
-उक्तता स्त्री 1. पुनरावृत्ति। 2. दोहराना। -उत्यान 
न० फिर उठना। -उत्पत्ति स्त्री? पुनः उत्पन्न होना। 
-उत्सृष्ट वि० फिर से छोड़ा गया (यथा - बैल)। 
-उपगमन न० वापसी। -उपाकरण न० अध्ययन का 
पुनरारम्भ। -उपागम पु० वापस आना। -उपोढ, 
-ऊढा स्त्री दुबारा व्याही स्त्री। -गमन न० फिर 
जाना। -गर्भवती स्त्रीश पुनः गाभिन। -ग्रहण न० 
दुबारा उल्लेख। -जन्मन्‌ न० फिर जन्म होना। -जात 
वि० फिर उत्पन्न होना। -दारक्रिया स्त्री (पुरुष 
का) फिर विवाह करना। -नव वि० (पुननर्व, 
पुनर्णव) फिर फिर हरा भरा होने वाला। -पु० नख। 
-पाक पु० (मिट्टी के बर्तनों को) बार वार पकाना। 
-प्रत्युपकार पु० किसी के उपकार का पुनः बदला 
चुकाना। -प्रेष्या स्त्री पुनः प्राप्त करने को इच्छा। 
-भव पु० 1. पुनर्जन्म (कु० 3.5.) । 2. नखा वि० 
दुबारा जन्म लेने वाला। -भविन्‌ वि० दुबारा जन्म 
लेने वाला। -पु० चेतन आत्मा। -भार्या स्त्री दूसरी 
पली। -भाव पु० पुनः उत्पन्न होना। -भू पु० पुनः 
विवाहित पुरुष। -स्त्री० विधवा जिसका पुनः विवाह 
हो गया है। -वि० 1. पुनः होने वाला। 2. पुनः जन्म 
लेने वाला। -भोग पु० 1. बार बार भोगना। 2. 


सफलता प्राप्ति। -पृत्यु पु० बार बार 'मरंना। -यात्रा 
स्त्री 1. बार बार जाना। 2. शोभायात्रा। -युद्ध न० 
दुबारा युद्ध। -वक्तव्य वि० पुनः कथन के योग्य। 
-वचन न० ।. पुनरुक्ति। 2. (किसी धार्मिक ग्रन्थ 
में) किसी बात का बार बार कथन। -वत्स पु० 
बछड़ा जो दूध छुड़ा दिए जाने पर भी पुनः दूध पीने 
लगता है। -वसु पु० 1. (द्विश व०) सत्ताईस नक्षत्रों 
में से सातवां नक्षत्र (रघु० 11.36.)। 2. विष्णु। 3. 
शिव। -विवाह पु० दुबारा विवाह होना। -संस्कार 
पु किसी संस्कार का दोहराना। -संगम पु०, 
सन्धान न० फिर से मिलना। -सम्भव पु० (संसार 
में) फिर जन्म लेना। 

पुपूषा स्त्री० [पूसन्‌ अ टाप्‌] पवित्र करने की इच्छा। 

पुप्फुल पु० [पुप्फुल्‌ अच्‌] अफारा। 

पुप्फुस पु० [पुण्फुस्‌ अच्‌] 1. फेफड़ा। 2. कमल का 
बीज कोष। 

पुर्‌ स्त्री) [पृ क्विप्‌, उत्वम्‌] 1. नगर (भट्टि 
22.28.)। 2. नगर जिसके चारों ओर सुरक्षा दीवार 
हो। 3. किला। 4. दुर्गप्राचीर। 5. शरीर। 6. बुद्धि। 
-द्वार स्त्री”, द्वार न० नगर का फाटक। 

पुर वि० [पृ क। पुर्‌ क] भरा हुआ। -पु० त्रिपुर नामक 
राक्षस। -न० 1. नगर (जो चारों ओर परिखाओं से 
घिरा हो) भाग० 1.14.20. । 2. दुर्ग। 3. आवास, घर। 
4. किसी मकान की ऊपर वाली मंजिल। 5. 
कोष्ठागार। 6. अन्तःपुर। 7. पाटलिपुत्र नगर। 8. 
पुष्पकोश। 9. दोना। 10. शरीर। 11. चमड़ा। 12. 
वेश्यालय। 13. गूगल। -अट्ट पु० नगर प्राकार पर 
निर्मित्त कंगूरा। -अधिप, -अध्यक्ष पु० नगरपाल। 
-अन्तक पु० शिव -अराति, -अरि पु० शिव। 
-उत्सव पु० नगर में मनाया जाने वाला त्यौहार। 
-उद्यान न० उपवन। -ओकस्‌ पु० नगरवासी व्यक्ति। 
-कोट्ट न० नगरकोट। "पाल पु० नगर का कोतवाल। 
-ग वि० 1. नगर को जाने वाला। 2. अनुकूल। -जन 
पु० नागरिक, नगरवासी व्यक्ति। -जित्‌ पु० 1. शिव। 
2. आर्द्रा नक्षत्र (मु चि० 6.6.) -द्विष्‌, -भिद्‌ पु० 
शिव -ज्योतिस्‌ पु० 1. अग्नि। 2. अग्निदेव। -तटी 
स्त्री० छोटा गांव जहां हाट लगती हो। -तरुणी स्त्री? 
नगर की युवति ( भट्टि 1.26.) । -तोरण न० नगर 
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नगरपाल। -भिद्‌ पु० टक की का 
राजमार्ग गली। -रक्ष ग शिळी व्य न 
५ 1 “रक्षक, -रक्षिन्‌ पु० 1. 
नगरपाल। 2. इुगपाल। -रिपु पु० शिव। -रोघ पु० 
नगरबासी। -पु० 
नागरिक । -शासन पु० 1. शिव। 2. विष्णु। 
पुरट न० [पुर अटन्‌] 1. सोना (भाग० 8.15.6.) 1 2. 
मुकुट ( भाग० 1.12.8.) | 
पुरण पुऽ [पृ क्यु] ।. समुद्र। 2. महासागर । 
पुरत: अव्य [पुरतसि। पुर अतसुक] 1. सामने (नी० 
श० 51) । 2. सामने की ओर। 3. पहले ही, अधिक 
(कु० 5.70.)। -कृ 1. सबसे आगे करना। 2. 
सम्मानित करना। 
पुरन्दर पु० [पुरं (शत्रुनगरं) दारयति - पुर दृ णिच्‌ 
खच्‌] 1. इन्द्र (रघु० 2.74., वाम० पु० 31.70; 
भाग० 8.13.4.) 1 2. शिव। 3. अग्नि। 4. विष्णु। 5. 
(ज्यो० में) ज्येष्ठा नक्षत्र। 6. चौदह की संख्या (मु० 
चि० 1.38.) । 7. चोर। -पुर न० इन्द्र की नगरी, 
अमरावती। -अतिथि पु० दिवंगत मनुष्य। -पुरी 
स्त्री० दू० '- पुर । 
पुरन्दरा स्त्री० [पुरन्दर टाप्‌] गंगा नदी। 
पुरश्चि, जनश्री स्त्री [पुरं धारयति - पुर धृ अच्‌। 
पुरन्ध्रि डीप्‌] 1. प्रौढ विवाहिता स्त्री (उत्तर० 
4.12.) । 2, वह स्त्री जिसका पति व बच्चे जीवित 
हों, कुटम्बिनी। 
पुरख्मिका स्त्री० [पुरन्ध्री कन्‌ टाप्‌] पत्नी। 
पुरला स्त्री० [पुर अलच्‌ टाप्‌ । पुरला क] टाप्‌] दुर्गा। 
पुरस्‌ अव्य० [पूर्व असि] 1. आगे। 2. सामने। 3. 
आंखों के सामने। पहले (श० 7.30.) । 4. पूर्व दिशा 
में। 5. पूर्व दिशा से (धातु से पूर्व) पुरस्‌ कृ 1. आगे 
करना। 2. सम्मानित करना। “गम्‌ 1. आगे-आगे 
चलना। 2. सञ्चालन करना। "धा 1. आगे रहना। 2. 
अगुवाई करना। “भू आगे रहना। -करण न०, -कार 
पु० 1. आगे रखना। 2. सामने रखना। 3. सम्मानित 


करना। 4. आदर प्रदर्शित करना। 5. दोषारोपण 
करना। 6. पूर्ण करना। 7. पूजा। 8. आक्रमण करना 
9. अपने आप को प्रकट करना (महा० 12.19.19.) । 
-कृत वि० 1. आगे स्थापित। 2. सम्मानित। 3. 
अनुगत। 4. चुना गया। 5. पूजित। 6. संयुक्त। 7. 
सज्जित। 8. अभिमन्त्रित। 9. दोषी ठहराया गया। 10. 
परिपूर्ण किया गया। 11. प्रत्याशित। 12. आक्रान्त, 
आक्रमण किया गया। 13. तीर्थ के पवित्र जल से 
अभिसिञ्चित। -क्रिया स्त्री 1. आदर प्रदर्शन। 2 
आतिथ्य सत्कार। 3. दीक्षा सम्बन्धी कृत्य। -ग वि० 
1. प्रमुख। 2. श्रेष्ठ; 3. अग्रणी। 4. सर्वप्रथम। -पु० 
नेता। -गम द्र० '-ग'। -गति स्त्रीश 1. अग्रगमन। 
-पु० कुत्ता -गामिन्‌ वि० द्र० -गन्तृ ¦ “चरण न° 
1. आरम्भिक अथवा दीक्षा विषयक कृत्य। 2. दीक्षा 
3. किसी देवता के नाम का जाप व हवन में आहुति। 
-छद पु० चूचुक। -जन्मन्‌ वि० पहले उत्पन्न। -जव 
वि० अत्यधिक वेग वाला। -डाश पु० द्र० पुरोडाश'। 
-धस्‌ पु० 1. पुरोहित। 2. राजपुरोहित। 3. मन्त्री 
(भट्टि 5.7.)। -धा स्त्री» पौरोहित। -धान न० 1. 
सामने रखना। 2. पुरोहित द्वारा कराया गया धार्मिक 
कृत्य। -धिका स्त्रीश प्रियतमा पत्नी। -पाक वि० 
जिसकी सिद्धि निकट हो, फलोन्मुख (कु० 6.90. )। 
-प्रहर्त पु० सेना की प्रथम पंक्ति में लड़ने वाला 
सैनिक (रघु० 13.72,)। -फल वि० जिसका फल 
निकट हो। -भक्तका स्त्री० प्रातराश। -भाग वि० 1, 
बलात्‌ प्रवेश करने वाला। 2. बाधा डालने वाला। 3 

छिन्द्रान्वेषण करने वाला। 4. ईर्ष्यालु। -पु० 1, आगे 
का भाग। 2. हस्तक्षेप। 3. ईर्ष्या। -भागिता स्त्री० 
आगे आगे होना। 2. स्वेच्छाचारिता। -भागिन्‌ वि० 1. 
आगे रहने वाला। 2. स्वेच्छाचारी। 3. ढीठ। -भाबिन्‌ 
वि० निकट भविष्य में होने वाला। -भू वि० सामने 
वर्त्तमान। -मारुत पु० 1. आगे की हवा (माल० 
4.3.)। 2. पूर्व की हवा। -मुख वि० सामने की ओर 
या पूर्व की ओर मुख -मूल न० जड़ का अग्रभाग 
(श० 3.21.) । -यायिन्‌ वि० आगे जाने वाला। 
-वात द्र० '-मारुत'। -सर जि० 1. अग्रेसर! 2. 

सामने चलने वाला। -पु० 1. अग्रदूत। 2. आगे चलने 
वाला व्यक्ति (श० 4.2.)। 3. अनुचर। 4. (समास 
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के अन्त में) अनुगत। -स्थ, -स्थायिन्‌ वि० सामने 
स्थित। -हित वि० ।. सामने स्थापित। 2. प्रमुखतः 
स्थापित । -पु० पुरोहित । -हिति स्त्री० पौराहित्य। 

पुरस्तात्‌ अव्य० [पूर्व अस्ताति] (प्राय: पंचमी या षष्ठी 
के साथ) 1. आगे। 2. सामने (रघु० 2.44.) । 3. 
पहले। 4. प्रमुख रूप में (माल० 1.1.) | 5. आरम्भ 
में। 6, पूर्वतः। 7. पूर्व की ओर। 8. बाद में। 

पुरस्तात्म वि० [पुरस्तात्‌ त्न] पूर्ववर्त्ती। 

पुरा अव्य० [पुर क आच्‌] 1. पूर्व काल में। 2. इससे 
पहले। 3. अभी। 4. बहुत शीघ्र (निकट भविष्य के 
अर्थ में लट्‌ के साथ प्रयुक्त। यथा - पुरा वर्षति देवः 
अर्थात्‌ सपदि एव वर्षिष्यति देव:)। -योनि वि० 
प्राचीन काल में उत्पन्न। -पु० शिव। -स्त्री० प्रथम 
कारण। -वसु पु० भीष्म। 

पुरा [पुर क टाप्‌] 1. गंगा नदी। 2. पूर्व दिशा। 3. 
किला। 

पुराण वि० [पुरा ट्यु, निपा०। पुरा नव, निपा०। पुरा 
अण्‌ अच्‌। पुरा नी ड] 1. प्राचीन। 2. क्षीण। 3. 
पूर्वकाल सम्बन्धी (माल० 1.2.)। 4, शाश्वत 
(भट्टि० 13.10.) । -न० 1. अतीत में घटित घटना। 
2. अतीत की कथा या उपाख्यान। 3. पुरातन धार्मिक 
व इतिहास ग्रन्थ जो संख्या में अठारह हैं (पुराण ये हैं 
- 1, ब्रह्म, ॥. पद्म, ॐ. विष्णु, 1५. शिव, ५. लिङ्ग, 
४. गरुड, शो. नारद, ४. भागवत, 1४. अग्नि, ५. 
स्कन्द, ५1. भविष्य, २. ब्रह्मवैवर्त्त, ४. मार्कण्डेय, 
४ वामन, ४४. वराह, »५1. मत्स्य, ५४11. कूर्म, 
५४, ब्रह्माण्ड। द्र० - ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं 
लैङ्गं सगारुडम्‌। नारदीयं भागवतमाग्नेयं 
स्कान्दसञ्ज्ञितम्‌। भविष्यं ब्राह्मवैवर्त्त मार्कण्डेयं 
सवामनम्‌। वारांहमात्स्यं कोर्मं च ब्रह्माण्डाख्यमिति 
त्रिषट्‌।। भाग० 12.7.23-24)। इन अठारह पुराणों 
की पहचान के लिए एक श्लोक हैं जिसमें सूत्ररूप में 
पुराणों की नामावली है। यथा - मद्वयं भद्वयं चैव 
ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌। अनाप लिं ग कू स्कानि पुराणानि 
पृथक्‌ पृथक्‌।। द्र० देवी भागवत० 1.3.2. कुल 
पुराणों में 4,00,000 श्लोक हैं। अन्यमत से 
वायुपुराण ही शिव पुराण। इसमें ब्रह्मपुराण सबसे 
प्राचीन है। सबसे बड़ा स्कन्द पुराण है जिसमें 81000 


श्लोक हैं। सबसे छोटा पुराण मार्कण्डेय है जिसमें 
9000 श्लोक हैं)। -पु० 1. शिव (महा० 
13.17.106.) । 2. कार्षापण, एक सिक्का (मनु 
8.136.) । -णी स्त्रीश पुरातन (गी० 15.4.) । -अन्त 
पु० यम। -उक्त वि० पुराणों में कथित। -ग पु० 1. 
ब्रह्मा। 2, पुराण का पाठ करने वाला। -पाठक पु० 
पुराण ग्रन्थों का वाचन करने वाला व्यक्ति। -पुरुष 
पु० 1. विष्णु। 2. वृद्ध पुरुष। -'सिंह पु० नृसिंह। 
-प्रोक्त वि० 1. पुराणों में कहा गया। 2. प्राचीन 
लोगों द्वार बताया गया। -मधु न० पुरातन शराब। 
-पुनि पु० 1. ब्रह्मा। 2. नारायण। -विद्या स्त्री? 
पुराणों का ज्ञान। 


पुरातन वि० [पुरा ट्यु, तुट्‌] 1. प्राचीन। 2. फटा पुराना। 


-पु० विष्णु। -न० पुरातन कथा। 


पुरि स्त्री० [पृ इ] 1. नगर। 2. नदी। 
पुरिशय वि० [पुरि शी अच्‌] शरीर में विश्राम करने 


'चाला। 


पुरी स्त्री [पुरि डीष्‌] 1. नगर। 2. प्रसिद्ध तीर्थ जो संख्या 


में सात है। (द्र० 'सप्तन्‌'। यथा - 1. अयोध्या, ॥, 
मथुरा, 11. माया, 1५. काशी, ५. काञ्ची, ५. 
उज्जयिनी तथा १॥. द्वारका)। 3. गढ। 4. शरीर। 
-मोह पु० धतूरे का पौधा। 


पुरीतत्‌ पु०, न० [पुरी तन्‌ क्विप्‌] 1. हृदय के पास की 


एक विशेष अंतड़ी। 2, अन्तड़ियां। 


पुरीष न० [पृ ईषन्‌] 1. मल, मूत्र। 2. कूड़ा - करकट। 


-उत्सर्ग पु० मलत्याग। -निग्रहण न० कोष्ठबद्धता। 
-भेद पु० अतीसार। 


पुरीषण पु० [पुरी इष्‌ ल्यू] मल। -न० मलोत्सर्ग 


करना। 


पुरीषम पु० [पुरीष मा क] उड़द। 
पुरोषित वि० [पुरीष णिच्‌ क्त, नामधा०] खाली किया 


गया (यथा - मलाशय) 


पुरीष्य वि० [पुरीष यत्‌] मूत्र सम्बन्धी, मल सम्बन्धी । 
पुरु वि० [पृ कु] 1. अधिक (नै० 19.5.) 1 2. बड़े- 


बड़े (भाग० 2.7.21.)1 - अव्य० 1. अत्यधिक । 2. 
अनेक बार। -पु० 1. पुष्परज। 2, स्वर्ग। 3. देवलोक। 
4. एक राजा, चन्द्रवंशी राजा, शर्मिष्ठा और ययाति का 
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कनिष्ठ पुत्र। पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन दिया 
था। इसके बदले में ययाति ने इसे अपना उत्तराधिकारी 
बनाया था। पुरु ही कौरव तथा पाण्डवों का पूर्व पुरुष 
था। 5. इन्द्र द्वारा निहत एक राक्षस। -जित्‌ पु० ।, 
विष्णु। 2. एक राजा। 3. कुन्तिभोज अथवा उसका 
भाई । 4. आनक (वसुदेव का अनुज) तथा कंका 
(कंस की अनुजा) का एक पुत्र ( भाग० 9.24.41.) । 
-द न० सोना। -दंशक पु० हंस। -दंशस्‌ पु० इन्द्र। 
-भोजस्‌ पु० बादल। -लम्पट वि० कामातुर। -ह, 
"हु विश अधिक। -हूत पु० इन्द्र (रघुः 4.3.) । 
“दिश्‌ स्त्री» पूर्व दिशा (मुः चि० 11.37.) । *द्विप्‌ 
पु० इन्द्रजित्‌। -हूति पु० विष्णु। 

पुरुष पु० [पुरि शी ङ, पृषो०] 1, नर मनुष्य। 2. मानव। 
3. पूर्व पुरुष। 4. किसी कुल का प्रतिनिधि। 5. विष्णु 
(रघु० 13.6.) । 6. पति। 7. पुरुष की ऊंचाई का 
माप। 8. आत्मा, परमात्मा (शि० 1.33.) । 9. शिव। 
10. सूर्य। 11, (व्याऽ में) पुरुष (यथा - प्रथम, 
मध्यम, उत्तम) । 12. आंख की पुतली। 13. (ज्यो० 
में) प्रथम, तृतीय, पञ्चम, सप्तम, नवम अथवा 
एकादश राशि। 14. पुन्नाग। -न० मेरु पर्वत। -अङ्गः 
न० पुरुष की जननेन्द्रिय। -अद्‌, -अद पु० 1. 
नरभक्षी पिशाच। नरभक्षी जीव। -अधम पु० नीच 
व्यक्ति। -अधिकार पु० 1. पुरुष का कर्त्तव्य। 2. 
पौरुष। 3. पुरुष की परीक्षा (कि० 3.51.)। 
-अधिराज पु० राजा (रघु० 2.41.)। -अन्तर न० 
दूसरा पुरुष। -पु० एक प्रकार की सन्धि। -अर्थ पु० 
मनुष्य जीवन के चार मुख्य लक्ष्य (यथा - धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्ष) । "चतुष्टय न० चतुवर्ग, पुरुपार्थ। 
-अवतार पु० (विष्णु का) मनुष्य के रूप में 
अवतार। -अस्थिमालिन्‌ पु० शिव। -आकार पु०, 
-आकृति स्त्री पुरुष की आकृति। -वि० पुरुष को 
आकृति वाला। -आद्य पु० विष्णु का विशेषण। 
-आयुष, -आयुस्‌ न० मनुष्य की जीवन को पूर्ण 
अवधि (भट्टि० 4.20., वेणी० 6.46.)। "जीविन्‌ 
वि० मनुष्य की पूर्ण आयु भोगने वाला। -आशिन्‌ 
पु० 1. पिशाच (भट्टि> 6.51.) 2. नरभक्षी जीव। 
-इन्द्र पु० 1. राजा। 2. श्रेष्ठ पुरुष। -उत्तम पु० 1. श्रेष्ठ 


पुरुष्वम्‌ 


पुरुष। 2, परमात्मा (रघु० 3,49, )। 3, श्रीराम। 4 
श्रीकृष्ण। "पास पु० अधिक मास अथवा मलमास। 
-उपहार पु० पुरुष की बलि। -क्रपम पु‘ श्रष्ट पुरुष। 
-कान्तार पु० पुरुषों का जमघट। -कार पु० । 
पुरुषार्थ। 2, पौरुष। -कुञ्जर पु० पुरुपश्रष्ठ (१० 
2.10.5.)। -कुण्य पु०, न० मनुष्य का शव। 
-केसरिन्‌ पु० 1. वीर पुरुष। 2. विष्णु का नरसिंह 
अवतार (श० 7.3.) -ग्रह पु० (ज्यो० में) सूर्य, 
भौम और गुरु। -घ्नी स्त्रोर पति का वध करने वाली 
स्त्री। -तन्त्र वि० पुरुष पर निर्भर। -द्विप्‌ पु० विष्णु 
का शत्रु। -द्वेषिणी स्त्री० पति से डाह करने वाली 
स्त्री। -नाथ पु० 1. सेनापति। 2, राजा। -पति पु० 
श्रीराम (भट्टि० 10.47.) -पशु पु० 1. क्रूर व्यक्ति। 
2. बलिरूप पुरुष। -पुङ्गव पु० श्रेष्ठ पुरुष। -पुण्डरीक 
पु० श्रेष्ठ व्यक्ति। -पुर न० गान्धार को राजधानी। 
-बहुमान पु० मनुष्य जाति का सम्मान (वै० श० 
9) 1 -मान न० पुरुष की ऊंचाई। -मानिन्‌ वि० अपने 
आपको वीर मानने ताला। -मेध पु० नरमेध यज्ञ। 
-वर पु० विष्णु। -वाह पु० 1. गरुड़। 2. कुबेर 
-व्याघ्र पु० पराक्रमी व्यक्ति (महा० 6.19.43.) । 
-शार्दूल पु० वीर पुरुष। -शीर्ष न० काष्ठनिमिंत पुरुष 
की खोपड़ी जिसे चोर सेंध के उद्देश्य से प्रयुक्त करते 
हैं। -सार पु० श्रेष्ठ पुरुष। -सिंह पु० वीर पुरुप 
(राज० 1.315.) । 

पुरुषक पु०, न० [पुरुष कन्‌] ।. मनुष्य को तरह दो 
पैरों पर खड़े होना। 2. खड़ी स्थिति ( शि० 5.56.) । 

पुरुषता, -त्व न० [पुरुष तल्‌ टाप्‌। त्व] 1. पराकम, 
पुरुषत्व। 2. वीर्य। 

पुरुषदध्न वि० [पुरुष दध्नज्‌] पुरुषद्वयस वि० [पुरुष 
द्वयसच्‌] मनुष्य की ऊंचाई के बराबर लम्बा। 

पुरुषायित वि० [पुरुष क्यङ्‌ क्त] मनुष्य को तरह 
आचरण करने वाला। -न० 1. पुरुष की तरह 
आचरण। 2. एक रतिबन्ध जिसमें स्त्री पुरुष की तरह 
आचरण करती है। 

पुरुरवस्‌ पु० [पुरु रु असि, निपा०] बुध और इला का 
पुत्र, चन्द्रवंश का प्रवर्तक जिसने उर्वशो क साथ 
गन्धर्व विवाह किया था। 


पुरोटि 
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पुरोटि पु० [पुरस्‌ अद्‌ इन्‌] 1. नदी की धारा। 2. पत्तों 
को सरसराहट। 

पुलक पु० [पुल कन्‌] 1. (भय या हर्ष के कारण) 
शरीर के रोंगटे खड़े होना, सिहरन (उत्तर० 6.17. )। 
२, एक रत्न। 3. रत्न का एक दोष। 4. एक खनिज 
पदार्थ। 5. अन्नपिण्ड जिसके द्वारा हाथी का पालन 
होता है। 6. हरताल। 7. मदिरापान का पात्र, गिलास। 
8. एक प्रकार की सरसों (पंच० ३.99. ) । -अङ्ग पुष 
वरुण का जाल। -आलय पु० कुबेर का विशेषण। 
-उद्‌गम पु० रोमांच होना। 

पुलकित वि० [पुलक इतच्‌] रोमांचित (मे० 26.)। 

पुलकिन्‌ वि० [पुलक इनि] जिसे रोमांच हो गया है। 

पुलस्ति पु० [पुल्‌ क्विप्‌ असति] पुलस्त्य पु० [पुलस्ति 
यत्‌] एक ऋषि, ब्रह्मा का मानस पुत्र, इलविला का 
पति, विश्रवा का पिता, कुबेर ब रावण का पितामह 
(भाग० 3.12.22.) । ये चैत्रमास में सौरगण में के 
घाता आदि अन्य छह के साथ सूर्य रथ पर अधिष्ठित 
रहते हैं (मत्स्य० 145.90.)1 कर्दमपुत्री हविर्भू से 
इनका विवाह हुआ। 

पुला स्त्री» [पुल टाप्‌] गले का कव्वा, तालुजिह्णा। 

पुलाक पु०, न० [पुल्‌ आक] 1. थोथा अन्न। 2. 
मुरझाया अन्न। 3. भात का पिण्ड। 4. संग्रह। 5. 
चावलों का मांड। 6. शीघ्रता। 

पुलाकिन्‌ पु० [पुलाक इनि] वृक्ष। 

पुलायित न० [पलायित, पृषो०] घोड़े की सरपट चाल। 

पुलिन पु०, न० [पुल इनन्‌] 1. बालु प्रदेश (कुन्द० 
6.22.) । 2. समुद्र तट (उत्तर० 2.27.1 कभी कभी 
ब० ०० में प्रयुक्त, वेणी० 1.2.)। 3. नदी तट पर 
बना टापू । 4. नदी तट। 

पुलिनवती स्त्री० [पुलिन मतुप्‌ डीप्‌] नदी। 

पुलिन्दक पु० [पुल्‌ किन्दच्‌ कन्‌] 1. एक असभ्य 
जाति। 2. इस जाति का मनुष्य (रघु० 16.19.) । 

पुलिरिक पु० सर्प। 

पुलोमन्‌ पु० एक राक्षस, इन्द्र का श्वशुर, दनु व कश्यप 
का पुत्र। -अरि, -जित्‌ -द्विष्‌, -भिद्‌ पु० इन्द्र। 
-कन्या स्त्री? वैश्य जाति की एक कन्या जो 


कल्याणीव्रत के प्रताप से इन्द्र की पत्नी हुई (मत्स्य० 
69.60.) । 

पुल्कस, पुल्कसक पु० चाण्डाल (भाग० 6.13 8; 
9.21.10; 11.29.14.) | -जा, -पुत्री स्त्री» इन्द्र की 
पत्नी, शची। 

पुष्‌ [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ - पोषति। दिवा० पर० 
सक० अनिट्‌-पुष्यति। क्रया० पर० सक० अनिट्‌ - 
पुष्णाति] 1. पोषण करना। 2. (छाती से लगाकर) 
दूध पिलाना। 3. शिक्षित करना। 4. सहारा देना, 
पालन पोषण करना। 5. विकसित होना (कु० 
1,25.) । 6. वृद्धि करना (रघु० 4.11.) 7. अधिकार 
में करना। 8. उपभोग करना (वै० श० ३4.)। 9. 
बतलाना। 10. प्रदर्शन करना (श० 1.19.) । 11. पुष्ट 
होना। 12. प्रशंसा करना। (प्रेर० - पोषयति) 1. 
पालन पोषण करना। 2. बढाना। 

पुष्कर न० [पुष्कं (पुष्टं) राति, पुष्क राक] 1. नीला 
कमल। 2. हाथी की जिह्वा की नोक (शि० 5.30.) । 
3. ढोल का चमड़ा (मे० 66.)। 4. तलवार का 
'फल। 5. तलवार की म्यान। 6. बाण। 7. आकाश 
(भट्टि० 10.21.) । 8. चम्मच का उदर भाग। 9. 
युद्ध। 10. भाग, अंश। 11. पिंजड़ा। 12. जल। 13. 
मद। 14. नृत्यकला। 15. मिलन। 16. एक तीर्थ 
स्थान जो राजस्थान प्रान्त में अजमेर के उत्तर पश्चिम 
में स्थित हैं। -पु० 1. सरोवर। 2. एक प्रकार का 
ढोल। 3. सूर्य। 4. एक मेघ का नाम (वेणी० 3.4, 
मे० 6)। 5. शिव। 6. श्रीकृष्ण। 7. सर्प की एक 
जाति। 8. सारस पक्षी। 9. (ज्यो में) नक्षत्रों का एक 
अशुभ योग। -पु०, न० पृथिवी के सात महाद्वीपों में 
से एक। -अक्ष पु० विष्णु। -आख्य पु० सारस पक्षी। 
-आवर्तक पु० (ब० व०) 1. मेघों की एक जाति 
जिन्हें अनावृष्टि का कारण माना जाता है (वायु० 
51.37.)। 2. मेघा की एक श्रेष्ठ जाति। -आह्व पु० 
सारस पक्षी। -चूड पु० वह दिघ्गज जो लोलार्क पर्वत 
पर स्थित है। -जटा स्त्री कमल की जड़। -तीर्थ न० 
अजमेर के पास एक तीर्थ स्थान। -द्वीप पु०, न० 
पृथ्वी के सात द्वीपां में से एक जो दधिमण्डोद से 
द्विगुण तथा चारों ओर शुद्ध पेयजल वाले समुद्र से 
घिरा है। रथन्तर कल्प के राजा पुष्पवाहन के नाम पर 
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इसे पुष्कर कहते हैं ( भाग० 5.1,32.)। -पत्र न० 
कमल का पत्ता। -प्रिय पु० मोम। -बीज न० 
कमलगट्टा। -मुख न० सूंड के मुख का छिद्र। -वि० 
सूड क सुख के समान मुख वाला (पात्र आदि)। 
-लोचना स्त्रीश कमलनयना (राज० 3.413,)। 
-विष्टर पुर ब्रह्मा (भागऽ 3,19.31.) । -रा स्त्री 
लक्ष्मी। -व्याघ्र पुर मगरमच्छ। -शिखा स्त्रीश कमल 
की जड़। -स्थपति पु० शिव। न्स्रज्‌ स्त्री 
कमलपुष्पमाला। -पु० (द्विव०) दोनों अश्विनीकुमार। 

पुष्करवत्‌ वि० [पुष्कर मतुप] कमलों बाला। -पु० 
हाथी। 

पुष्करिणी स्त्रो० [पुष्करिन्‌ डीप्‌] 1. हथिनी। 2. कमल 
सरोवर। 3. सरोवर। 4. कमल का पौधा। 5. एक 
नदी। 6. एक देश। 7. चाक्षुष मनु की पत्नी। 8. 
ऋचीक को माता तथा भुमन्यु की पली। 

पुष्करिन्‌ वि० [पुष्कर इनि] प्रभूत कमलो से युक्त। - 
पु० हाथी। 

पुष्कल वि० [पुष्‌ कलन्‌] पुष्क लच्‌] 1. पर्याप्त (महा० 
3.3.10.)1 2. उत्तम (गी० 11.21.)1 3. समग्र, 
पूर्ण। 4. समीपवर्त्ती। 5. समृद्ध। 6. उज्ज्वल। 7. 
तुमुल, शोर वाला। 8. प्रमुख। 9. प्रतिध्वनि करने 
वाला। -पु० एक प्रकार का ढोल। 2. मेरु पर्वत। 3. 
शिव। 4. पुष्कर मेघ। 5. भरत का पुत्र (भाग० 
9.11.12.)। 6. एक जनपद। -न० 1. अनाज का 
एक माप। 2. भिक्षान्न की एक मात्रा। 

पुष्कलक पु० [पुष्कल कन्‌] 1. कस्तूरी मृग। 2. अर्गला, 
चिटकनी। 3. भिक्षु। 

पुष्ट वि० [पुष्‌ क्त] 1. पाला पोसा। 2. समृद्ध। 3. हृष्ट 
पुष्ट। 4. फलता-फूलता हुआ। 5. देखभाल किया 
गया। 6. शिक्षित किया गया। 7. ऊंची आवाज वाला। 
8. प्रधान। -न० 1. पुष्टि। 2. पोषण। 3. समृद्धि। पु० 
विष्णु। 

पुष्टि स्त्री [पुष्‌ क्तिन्‌] 1. पोषण। 2. संवर्धन। 3. 
समृद्धि। 4. स्थूलता। 5. बलिष्ठता। 6. धन सम्पति। 7. 
उज्ज्वलता। 8. सम्पूर्णता। 9. एक योगिनी। 10. दक्ष 
की पुत्री, धर्म की पत्नी। 11. गणेश की पत्नी। 12. 
चन्द्रमा की एक कला। 13. दाक्षायणी का एक रूप। 
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14. सरस्वती का एक रूप। 15. प्रभु का अनुग्रह। 
-न० एक धार्मिक अनुष्ठान जो भौतिक समृद्धि की 
पुष्टि के लिए किया जाता है। -कर वि० पुष्टिकारक 
पौष्टिक। -कर्मन्‌ न० सांसारिक सम्पन्नता प्राप्त करन 
के लिए किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान। -कान्त 
पु० गणेश। -द वि० 1. पौष्टिक। 2. समृद्धिकारी। 
-वर्धन वि० पुष्टिकारक । -पु० मुर्गा। 

पुष्प न० [पुष्प्‌ अच्‌] 1, फूल। 2. स्त्री का रजः स्राव 
(मु० चि० 5.58.) ¦ 3. पुखराज। 4. एक नेत्र रोग। 
5. कुबेर का रथ। 6. वीरता। 7. शालीनता। -पु० । 
विकास। 2. पुखराज। -अञ्जन न° एक सुरमा। 
-अञ्जलि पु० फूलों से भरी अंजलि। -अभिषेक पु० 
एक प्रकार का मंगल अनुष्ठान जिस में फूलों से स्नान 
कराया जाता है। -अम्बु न० पुष्परस। “ज न० 
पुष्पकमल। -अवचय पु० हाथ से फूल चुनना। 
-अवचायिन्‌ पु० माली। -अस्त्र पु० कामदेव। 
-आकर वि० फूलों से समृद्ध। -पु० वसन्त ऋतु मास 
(राज० 2.137.)। -आगम पु० बसन्त ऋतु। 
-आजीव पु० माली। -आनन पु० एक प्रकार का 
आसव। -आपीड पु० फूलों की माला। -आमोद पु० 
फूलों की सुगन्ध। -आयुध पु० कामदेव ( श्रुं. श० 
15)। -न० विष्णु द्वारा कामेश्वर को दिया गया 
विवाहोपहार (ब्रह्मा० 4.15.29. ) | -आराम पु० पुष्प 
वाटिका। -आसव पु० 1. शहद (ऋतु० 5.5.) । 2 
एक प्रकार का आसव। -आसार पु० पुष्पवृष्टि (मे० 
46.) । -आस्तरक पु०, -आस्तरण न० फूलों से 
सजावट करने की कला। -आहर पु० फूल लाने 
वाला सेवक। -इषु पु० कामदेव (कथा० 7.16.) । 
-उत्कर पु० फूलों का गुच्छा। -उत्कटा स्त्री । 
केतुमती व सुमाली की चार कन्यां में से एक, 
रावण व कुम्भकर्ण की माता। 2. माल्यवान्‌ की एक 
पुत्री जो विश्रवा की चार पत्नियों में से एक, इसकी 
एक पुत्री कुम्भीनसी तथा चार पुत्र - महोदर, 
महापार्श्व, प्रहस्त व खर थे (वायु० 70,34.49; 
ब्रह्मा” 3.8,39.55.)। -उद्गम पु० फूलों का 
निकलना। -उद्भव पु० द्र० '-उद्गम' । -उद्यान न० 
पुष्पवाटिका। -उपजीविन्‌ पु० द्र -आजीव। 
-करण्ड, -करण्डक न० 1. फूल तोड़ने की डलिया। 


पुष्प 
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2, उज्जयिनी को एक वाटिका । -काण्ड पु० कामदेव। 
“काल 1० ।. वसन्त ऋतु। 2. स्त्रियों का ऋतुकाल। 
“कोट पु० भ्रमर। -केतन पु० कामदेव। -केतु पुष 
कामदव। -न० पुष्परस। -गृह नऽ (शीशे का) घर 
जिसमें पाधा को सदी से बचाकर रखा जाता है। 
-ग्रस्यन नऽ फूल गूंथना। -घातक पु० बांस। -चय 
पु० 1. फूल चुनना (भट्टि 2.37.)। 2. फूलों का 
गुच्छा। -चाय पु० 1. कामदेव (कथा० 14.29.)1 2 
फूला का धेनुष (रघु० 11.45.) । -चामर पु० । 
एक प्रकार की बेंत। 2. मदनक वृक्ष। -चूछिद्र वि० 
विकास को दृष्टि से दोषपूर्ण (यथा - रत्न)। -जन 
न० पुष्प रस। -द पुऽ वृक्ष। -दन्त पुर 1. शिव का 
एक गण। 2. एक विद्याधर। 3. महिम्न स्तोत्र का 
प्रणता एक कवि। 4. उत्तर-पश्चिम कोण का 
अधिष्ठाता दिघ्गज (वायु० 69.221.)। 5. कामदार 
हाथी दांत। 6. (द्वि० वि०) सूर्य और चन्द्रमा। 
-दामन्‌ न० फूलों को माला। -द्रव पु० 1. पुष्प रस। 
2. पुष्पासव। -दुम पु० फूल वाला वृक्ष। -ध पु० 
ब्रात्य ब्राह्मण को सवर्ण पत्नी से उत्पन्न सन्तान। 
-धनुस्‌, -धन्वन्‌ पु० कामदेव (शि० 9.41., कु० 
2.64.) | -धर वि० फूल धारण करने वाला। -धारण 
पुऽ श्री कृष्ण। -ध्वज पु० कामदेव। -निक्ष पु० 
भंवरा। -निर्यास, -निर्यासक पु० पुष्परस। -नेत्र न० 
मूत्र कराने की नलिका। -पत्र न०, -पदवी स्त्री० 
योनि। -पराग पु० फूलों का मकरन्द। -पत्रिन्‌ पु० 
कामदेव। -पथ पु० -पदवी स्त्री) योनि। -पुर न०, 
-पुरी स्त्रो० पाटलिपुत्र (रघु० 6.24.) । -प्रचय पु० 
चारी से या लकडी से फूल तोड्ना। -प्रचाय पु० हाथ 
से फूल चुनना। -प्रस्तार पु० एष्पशय्या। -फल पु० 
कुम्हडा। -न० अर्जुन वृक्ष। - (ब० व०) फूल व 
फल। -बलि पु० फूलों की भेंट। -बाण पु० 
कामदेव। -भङ्ग पु० फूलों का बन्दनवार। -भद्र पु० 
बासठ स्तम्भा वाला एक प्रकार का मण्डप 
(270.3.)1 -भर पु० वृक्ष। -भव पु० मधु। -भूति 
पु० एक राजा जो वर्धनवंश का प्रवर्तक था। 
-मञ्जरिका, -मञ्जरी स्त्री) नालकमल। -मार्ग पु० 
पुष्पों के द्वारा चिहनित मार्ग। -मास पु० 1. चैत्र का 
महीना। 2. वसन्त ऋतु। -पेघ पु० पुष्पवर्षा करने 


वाला बादल। -रजस्‌ न० पराग। -स्थ पु० विहार 
आदि के लिए प्रयुक्त रथ (जो युद्ध के लिए न हो 
शि० 3.22.)। -रस पु० फूलों का रस। "आह्वय न० 
शहद। -राग, -राज पु० पुखराज मणि। -रेणु पु० 
पराग (रघु० 1.38.)। -लाव पु० फूल चुनने वाला 
व्यक्ति। -लावी स्त्री० फूल चुनने वाली स्त्री, मालिन 
मे० 26। -लिक्ष -लिह पु० भोरा। -वटुक पु० 
रसिया। -वध पु० 1. फूलों का नाश करना। 2. स्त्री 
के रज को व्यर्थ कर देना। -वर्ग पु० कचनार, सेमल, 
अगस्त्य आदि वृक्षों के फूलों का औषध के रूप में 
समाहार। -वर्त्मन्‌ पु० द्रुपद। -वर्ष पु०, -वर्षण न० 
फूलों की वर्षा (रघु० 12.102.)। -वाटिका स्त्री० 
'फलवाड़ी। -वीथिका, -वीथी स्त्री? 1. फूल। 2 
फूल बाजार। -वृक्ष पु० पुष्प प्रधान वृक्ष (रघु० 
12.14.) -वृष्टि स्त्री० पुष्पवर्षा। -वेणी स्त्री० फूलों 
की माला। -शकटी स्त्रीश आकाशवाणी। -शय्या 
स्त्री, फूलों की सेज। -शर, -शरासन, -शिलीमुख 
पु० कामदेव। -शेखर पु० फूलों का सेहरा। -समय 
पु० वसन्तु ऋतु। -सायक पु० कामदेव। -सार पु० 
पुष्प रस। -हास पु० 1. फूलों का खिलोंना। 2. 
विष्णु। 3. पुष्प वाटिका। -हासा स्त्री रजस्वला 
स्त्री। -हीना स्त्री» 1. वह स्त्री जिसे रजोदर्शन न हो। 
2. बांझ स्त्री। 

पुष्पक न० [पुष्प कन्‌] 1. पुष्प। 2. पीतल की भस्म। 3. 
एक प्रकार का अंजन। 4. लोहे का प्याला। 5. कुबेर 
'का रथ, जिसे रावण ने छीन लिया था तथा बाद में 
वह श्रीराम को प्राप्त हुआ (रघु० 12.40.)। 6. 
कंगण। 7. मिट्टी की अंगीठो। 8. एक नेत्र रोग। 9. 
एक वन। 10. एक शंख (गी० 1.16.)। -पु० 1. 
एक सर्प। 2, पर्वत। 3. बिलाव। 

पुष्पन्थय वि० [पुष्प धे खश्‌] मकरन्द पान करने वाला। 
-पु० 1. भ्रमर। 2. मधुमक्खी। 

पुष्पलक पु० [पुष्पलक्‌ अच्‌] 1. स्तम्भ। 2. खूंटी। 3. 
कील। 

पुष्पवत्‌ वि० [पुष्प मतुप्‌] 1. फूलों वाला। 2. फूलों के 
द्वारा अलंकृत। -पु० (द्वि० व०) सूर्य और चन्द्रमा। 

पुष्पवती स्त्री० [पुष्पवत्‌ ङीप्‌] 1. रजस्वला स्त्री। 2. 
एक तीर्थ (महा० 3.85.12.) । 
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पुष्पिका स्त्री क राप्‌] ।, दांतों का मैल। 2. 
लिंगच्छद में जमा मेल। 3. ग्रन्थ के अन्त में या उसके 
अध्याय के अन्त में उपसंहारात्मक भाग) 

पुष्पिणी स्त्री? [पुष्पिन्‌ डीप्‌] 1. रजस्वला स्त्री। 2. 
सुरतकामा स्त्री। 

पुष्यित वि० [पुष्प्‌ क्त। पुष्प इतच्‌] 1. विकसित। 2. 
फूली से भरा हुआ। 3. फूलों से अलंकृत। 4. पूर्णतः 
प्रकट। 5. रंग बिरंगा। 6. आसन्न मृत्यु। -न० (रोगी 
में) फूलों को गन्ध आ जाना। -ता स्त्रीश रजस्वला 
स्त्री। 

पुष्पिन्‌ वि० [पुष्प इनि] ।. फूलों वाला। 2, फूलों से 
लदा हुआ। 3. फूलों से अलंकृत। 

पुष्य पु० [पुष्‌ क्यप्‌] 1. कलियुग। 2. (ज्यो० में) एक 
नक्षत्र। 3. पौष मास। 4. पौष मास का दिन। -न० 1. 
पुष्टि। 2. किसी पदार्थ का सर्वोत्तम भाग। -मार्ग वि० 
पुष्प नक्षत्र के द्वारा दर्शित मार्ग। -मित्र पु० शुंगवंशी 
एक राजा, अग्निमित्र का पिता। 

पुस्तक पु०, न०, पुस्ती स्त्री [पुस्त कन्‌ डीप्‌] 1. 
पोथी। 2. हस्तलिखित पुस्तक। 

पू० [भ्वा० आत्म०, क्रया० उभ० सकऽ सेट्‌ - पवते, 
पुनाति - पुनीते] 1. पवित्र करना। 2. मांजना ( भट्टि० 
6.64.)। 3. छानना। 4. भूसी निकालना। 5. 
'फटकना। 6. प्रायश्चित करना। 7. उचित व अनुचित 
का विचार करना। 8. उपाय करना। 9. आविष्कार 
करना। (प्रेरर - पावयति, - ते) पवित्र करना। 
(इच्छा० - पुपूषति, पिपविषते) शुद्ध करने की इच्छा 
करना। आ -, उद्‌ -1. शुद्ध करना। 2. छानना। निस्‌ 
-1. फटकना। 2. भूसी निकालना। परि -1. पवित्र 
करना। 2. आरती उतारना। सम्‌ - भली प्रकार शुद्ध 
करना। 

पू वि० [पू क्विप्‌] (प्रायः समास के अन्त में) पवित्र 
करने वाला। 

पूग पु० [पू गरन्‌] 1. समूह, समुच्चय (शि० 9.64; 
महा० 6.21.14; भाग० 1.17.32.) । 2. सुपारी 
(भाग० 4.6.17.) | 3. राशि। 4. समाज। 5. स्वभाव। 
6. कटहल का पेड़! 7. शहतूत का पेड़। -न० 
सुपारी। -कृत वि० ढेर किया गया। -खण्ड पु०, न० 


सुपारी का टुकड़ा। -तिथ वि० [तिथुक डट्‌] 1. 
पर्याप्त। 2; अनेक। -तिथम्‌ अव्य० पर्याप्त मात्रा में 
-पात्र न० 1. पानदान। 2. पीकदान। -पीठ पु०, न० 
पीकदान। -पुष्पिका स्त्रीश विवाह सम्बन्ध पक्का होने 
पर दिया जाने वाला पानफूल। -फल न० सुपारी। 
-यज्ञ पुर जनसमूह के लिए किया गया यज्ञ! -वैर 
न० अनेक लोगों से शत्रुता। 

पूज्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ - पूजयति, - ते] 1. पूजा 
करना। 2. सम्मान करना (शि० 15.14.) 13. स्वागत 
सत्कार करना। 4. उपहार देना (मनु० 7.20.) । अभि 
-स्वागत करना। परि -, प्र -1. अर्चित करना। 2. 
सम्मानित करना। 3. उपहार देना। 

पूजक वि० [पूज्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. पूजा करने वाला। 2. 
सम्मान करने वाला। -पु० पुजारी। 

पूजन न० [पूज्‌ ल्युट्‌] 1. पूजा। 2. आराधना। 3. 
सम्मान। 4. पूजा का पात्र। 5. श्रद्धास्पद्‌। -अर्ह वि० 
पूजा के योग्य। 

पूजनी स्त्रीश [पूजन डीप्‌] चिडिया (महा० 
12.139.4.) । 

पूजा स्त्री० [पूज्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. आराधना (पूजा तीन 
प्रकार की होती है - पञ्चोपचार, दशोपचार तथा 
षोडशोपचार। नित्य होने वाली पूजा 'नित्य' विशिष्ट 
अवसर पर होने वाली पूजा "नैमित्तिक तथा किसी 
अभीष्ट सिद्धि के लिए की जाने वाली 'काम्य' 
कहलाती हैं)। 2. सम्मान। 3. श्रद्धाजंलि (रघु० 
1.79.)। -अर्ह वि० 1. पूजा के योग्य। 2. सम्मान के 
योग्य। -उपकरण न० पूजा करने का सामान। -कर 
वि० सम्मान करने वाला। -गृह न० 1. पूजा करने का 
स्थान। 2. देवालय। -विधि पु० 1, पूजा का प्रकार। 
2. सम्मान विधान। 

पूजित वि० [पूज्‌ क्त] 1. जिसकी पूजा की गई है। 2 
सम्मानित। 3. सम्पन्न। 4. विभूषिंत। 5. स्वीकृत। 6. 
जिसकी समस्तुति की गई है। 7. प्रतिष्ठित। 

पूजिल वि० [पूज्‌ इलच्‌] 1. पूजनीय। 2. श्रद्धेय। -पु० 
देव। 

पूज्य वि० [पूज्‌ ण्यत्‌] पूजा के योग्य। 2. श्रद्धेय। -पु० 
इवशुर। 
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पृत्‌ अव्य० [पूत] शंख बजाने की क्रिया को सूचित 
करने वाला शब्द। -कारी स्त्री 1. सरस्वती। 2. 
नागों को राजधानी। 

पूत वि० [पू क्त] ।. पवित्र किया गया। 2. धोया गया। 
3. परिमार्जित। 4. फटका हुआ। 5. छाना गया। 6. 
प्रायश्चित किया गया। 7. आविष्कृत। 8. (अनाज 
आदि) ढेर लगाया गया। 9. (पूय्‌ वत) सड़ा हुआ, 
दुर्गन्ध युक्त। -पु० 1. शंख। 2. श्वेत कुशा। - न० 
1. सच्चाई। 2. पवित्रता। -आत्मन्‌ वि० पवित्र आत्मा 
वाला। -पु० 1. विष्णु (महा० 13,149.15.)। 2. 
सन्त। -क्रतायी स्त्री इन्द्र की पत्नी, शची ( भट्टि० 
5.28.) । -क्रतु पु० इन्द्र (भट्टि० 18.13.)। -तृण 
न० सफेद कुशा। -दु पु० पलाश वृक्ष। -धान्य न० 
तिल। -पाप, -पाप्मन्‌ वि० पाप रहित। -फल पु० 
पनस का वृक्ष । -मूर्ति वि० पवित्र शरीर वाला। 

पूतन पु० [पूत णिच्‌ (नामधा०) ल्यु] 1. श्मशान में ले 
जाया गया मृतक शरीर, वेताल। 2. राक्षस। 

पृतना स्त्री० [पूत (नाधा०] णिच्‌ टाप्‌] 1. एक राक्षसी। 
2. बच्चों का एक क्षुद्र रोग। 3. एक प्रकार की हरड़। 
-अरि, -सूदन, -हन्‌ पु० श्रीकृष्ण। -जीवितहर पु० 
श्रीकृष्ण (ब्रह्मा 3.36.24.) | 

पूता स्त्री० [पूत टाप्‌] 1. दुर्गा। 2. पार्वती। 

पति स्त्रीश [पूक्तिन्‌] 1. पवित्रता। 2. शुद्धता। 3. [पूय्‌ 
क्तिन्‌] दुर्गन्ध। -वि० [पूय्‌ क्तिच्‌] दुर्गन्ध पूर्ण (गी० 
17.10.) । -पु० गन्ध बिलाव। -न० 1. गन्दा जल। 
2. मवाद। -अण्ड पु० 1. कस्तूरी मृग। 2. एक 
दुर्गन्ध पूर्ण कृमि। -कन्या स्त्री» पुदीना। -काष्ठ न० 
देवदारु का वृक्ष। -काष्ठक पु० सरल नामक वृक्ष। 
-किट्ट पु तलछट। -गन्ध वि० दुर्गन्धयुक्त। -पु० 
1. दुर्गन्ध (मनु 4.107.)। 2. इंगुदी का पेड़। 
-गखि, -गन्धिक वि” दुर्गन्ध पूर्ण। -घ्राण न० नाक 
में सड़न। -नस्य न० नासिका का एक रोग। -नासिक 
वि० बदबूदार नाक वाला। -मुख वि० जिसके मुंह से 
दुर्गन्ध आती। -मूषिका स्त्री छछूंदर। -मृतिक पु० 
एक नरक। -वक्त्र वि० बदबूदार सांस वाला। -वात 
पु० अपान वायु। -ब्रण न० पीप वाला फोड़ा। 


पूतिक वि० [पूति कै क। पूति कन्‌] दुर्गन्धपूर्ण (महा० 
13.9.11.) । -न० 1. मल। 2. दुर्गन्ध। -पु० कांटेदार 
करंज का पेड़। 

पूतिका स्त्री [पूतिक टाप्‌] 1. मार्जारी। 2. दीमक 
(पञ्च० 3,99.) । -मुख पु० द्विकोष शंख। 

पून वि० [पू क्त] 1. नष्ट किया गया। 2. पाला मारा 
गया। 3. घुण नामक कीट के द्वारा भक्षित (यथा - 
धान्य)। 

पूप पु० [पू पक्‌। पू पा क] पूड़ा। -शाला स्त्री? 
पाकशाला। 

पूपला स्त्री० [पूपल (पूप ला क) टाप्‌] पूड़ा। 

पूपलिका स्त्री [पूपली कन्‌ टाप्‌] पूपली स्त्रीश [पूपल 
डीप्‌, 

पूपालिका स्त्रीश [पूपाली कन्‌ टाप्‌] पूपाली स्त्री० 
[पूपाल ङीष्‌], पूपिका स्त्री? [पूप ठन्‌ टाप्‌] माल 
पुआ। 

पूय पु०, न० [पूय्‌ अच्‌] पीप। -रक्त पु० नासिका का 
एक रोग। -न० 1. मवाद। 2. नासिका पुट से मवाद 
का बहना। -अरि पु० नीम का पेड़। -उद पु० एक 
नरक (भाग० 5.26.7.) | -मेह पु० सुजाक का रोग। 
-वह पु० एक नरक (विष्णु० 2.6.4.) 

पूर्‌ [दिवा० आत्म० सक० अनिट्‌ - पूर्यते] 1. भरना, 
पूरा करना। 2. प्रसन्न करना। 
[चुरा० उभ० सक० अनिट्‌ - पूरयति, - ते] 1. 
भरना। 2. हवा से पूर्ण करना। 3. (शंख आदि को) 
'फूक मार कर भरना ( भट्टि० 7.30.) । 4. ढकना। 5. 
घेरना। 6, सन्तप्त करना। 7. (मनोरथ आदि को) 
पूरा करना। 8. (आवाज आदि को) तेज करना। 9. 
गूँजाना। 10. ऊपर तक भरना। 11. समृद्ध करना। 
12. (धनुष आदि को) खींचना। 13. बोझ लादना। 
14. (समय आदि का) बिताना। आ -1. अच्छी 
प्रकार बिताना। 2. ऊपर तक भरना (रघु० 16.65.) । 
३. (शंख आदि को) हवा से भरना। 4. पिरोना 
(ऋतु० 3.18.) । परि -पूरी तरह भरनः। प्र - 1. 
भरना। 2. समृद्ध करना (मृच्छ० 9.59.)। सम्‌ -, 
समा -पूरा करना। 
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शर 1० [पूर क] 1. भरना, पूरा करना। 2, सन्तुष्ट 
* म॑ पानी का बहना। 7. बाढ 

(73० 3.17.)। 8. धारा या नदी के रूप में गहन 
जलाराय। 9, घाव का भरता। 9. पूड़ी। 10. नाक से 
धोर धीरे सांस खीचना (भाग० 3.28.9.)। - न 
एक प्रकार का गन्ध द्र्व्य। -आस्राव, उत्पीड पु० 
बाढ का चढना, बाढ (उत्तर० 3.29.) । -वेला स्त्री० 
बाढ को अधिकतम सीमा। 

पूरक वि० [पूर ण्वुल्‌] 1. भरने वाला। 2. सन्तुष्ट करने 
वाला। - पु० 1. नीम्बू का पौधा। 2. श्राद्ध के अन्त 
में पितरों को दिया जाने वाला पिण्ड। 3. ( अंक० में) 
गुणक। 4. श्वास को अन्दर खींचना। 5. प्रवाह, बाढ 
( भाग० 10.29.35.) । 

पूरण वि० [पूर्‌ ल्यु] 1. भरने वाला। 2. क्रमसूचक 
अंक (यथा - प्रथम, द्वितीय आदि)। 3. सन्तुष्ट 
करन वाला। 4. शाल्मलि वृक्ष। 5. एक तेल। -न० 
[पूर ल्युट्‌] 1. भरना। 2. सन्तुष्ट करना। 3. 'फुलाना। 
4. सम्पन्न करना। 5. रोटी, पूड़ी। 6. श्राद्ध पिण्ड । 7. 
वर्षा। 8. ताना। 9. (आयुऽ में) द्रव पदार्थ अन्दर 
भरना। 10. झुकाना, खींचना। -णी स्त्रीश [पूरण 
डीप्‌] 1. क्रम सूचक शब्द (यथा - प्रथम)। 2. 
सेमलवृक्ष। 3. दुर्गा। 

पूरिक पु० [पूर ठन्‌], पूरिका स्त्री [पूरिक टाप्‌] 1. 
पूड़ी। 2. कचौड़ी। 

पूरित वि० [पूर णिच्‌ क्त] 1. भरा गया। 2. (शंख 
आदि में) हवा भरा गया। 3. आच्छादित। 4. गुणित। 
5. सन्तुष्ट। 6. (धनुष को) खींचा गया। 

पुरु पु० [पृ कु, निपा०] 1. मनुष्य। 2. राजा। 3. एक 
वैदिक कबीला। 4. एक राक्षस। 5. ययाति का कनिष्ठ 
पुत्र जहनु का पुत्र। 

पुरुष पु० [पुर कुषन्‌, निपा०] द्व० 'पुरुष'। 

पूर्ण वि० [पूर्‌ क्त] 1. पूरित। 2, भरपूर। 3. सम्पन्न । 4. 
पूरा किया गया। 5. सम्पूर्ण। 6. अखण्ड। 7. परिपूर्ण। 
8. बीता हुआ। 9. सन्तुष्ट। 10. गुंजायमान। 11. दृढ़। 
12. स्वार्थी 13. (धनुष आदि) खींचा गया। 14. 
व्यापक। -पु० एक गन्धर्व। 1. एक नाग। 2. एक 
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ताल। -न० शून्य अंक। -अङ्क पु० पूर्ण संख्या। 
अञ्जलि पु० मुष्टि भर। -अभिलाष वि० सन्तुष्ट | 
-अभिषेक पु० कोलतन्त्र में विहित एक धार्मिक 
अनुष्ठान, स्तान। -कला स्त्री चन्द्रमा की सोलहवों 
कला। -अर्थ वि० पूर्ण मनोरथ वाला। -अवतार पु 
1. विष्णु का नरसिंह अवतार। 2. विष्णु का श्रीराम 
अवतार। 3. विष्णु का श्रीकृष्ण आवतार। -आनक न० 
1, ढोल, नगाड़ा। 2. नगाड़े का शब्द। 3. चन्द्रमा की 
किरण। 4. पात्र। 5. पूर्णपात्र। -आनन्द पुर 1. 
परमात्मा। 2. परम आनन्द। -आयत वि० (धनुष 
आदि) पूरी तरह खिंचा हुआ। -आहुति स्त्री० यज्ञ के 
अन्त में डाली जाने वाली आहुति। -उत्सङ्गा स्त्री० 1. 
जिसकी गर्भावधि पूर्ण हो चुकी है, ऐसी गर्भवती 
स्त्री। 2. आसन्न प्रसवा स्त्री। -उपमा स्त्री? उपमा का 
एक प्रकार। -ककुद्‌ वि० पूरे डिल्ले वाला (साँड 
आदि)। -काकुद्‌, -काकुद वि० 1. विकसित तालू 
वाला। 2. विकसित डिल्ले वाला। -काम वि० 
जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। -पु० परमात्मा। 
-कुम्भ पु 1. मंगल कलश। 2. जल से भरा घड़ा। 
3. (सेंध लगाने के उद्देश्य से) दीवार में किया गया 
छेद। 4. एक प्रकार का युद्ध (जिसमें दोनों हाथों से 
दूसरे के सिर को पीस दिया जाता है) । -गर्भा स्त्री० 
परिपूर्ण गर्भवाली स्त्री, आसन्न प्रसवा स्त्री। -चन्द्र, 
-चन्द्रमस्‌ पु० पूरा चांद। -पर्वेन्दु वि० पूर्णिमा को 
तिथि। -पात्र न० 1. जल से भरा पात्र। 2. अनाज का 
एक माप। 3. चावलों से भरा बर्तन जो यज्ञ के 
अवसर पर दक्षिणा के रूप में प्रधान पुरोहित (ब्रह्मा) 
को दिया जाता है। 4. अमूल्य उपहारों से पूर्ण पात्र या 
सन्दूक जो उत्सव के समय किसी को दिया जाता है 
-न° 1. आनन्दोत्सव के अवसर पर परिजन द्राण 
पूर्णपात्र की छीना छपटी। 2. सर्वप्रथम आनन्द 
वर्धक समाचार को सुनाने वाले व्यक्ति के द्वारा 
पारितोषिक स्वरूप पूर्णपात्र का छीनना। -प्रज्ञ वि० 
विकसित ज्ञान वाला। -बीज पु० बिजौरा नीम्बू। 
“मण्डल न० पूरा घेरा। -मा स्त्री० पूर्णिमा। -पानस 
वि० सन्तुष्ट। -मास्‌ पु० 1. सूर्य । 2. चन्द्रमा। -स्त्रीऽ 
पूर्णिमा की तिथि। -मास पु० 1. पूर्ण चन्द्रमा (महा 
12.29.114.) । 2. पूर्णिमा के दिन अनुष्ठेय मासिक 
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यज्ञ। -मासी स्त्रीश पूर्णिमा -मृष्टि पु०, स्त्री 
(अनाज आदि की) पूरी मुट्ठी। -योग पु० युद्ध का 
एक प्रकार। -यौवन वि० पूर्णत: यौवन प्राप्त। -रथ 
पु० वीर। -शक्ति स्त्री राधा का रूप। -श्री वि० 
प्रचुर सम्पत्ति वाला। -होप पुर पूर्णाहुति। 

पूर्णक पु० [पूर्ण कै क] ।. वृक्ष विशेष। 2. कुक्कुट। 3. 
नौलकण्ठ पक्षी। 4. देवयोनिविशेष (महा० 
7.55.4.) | -न० पूर्णपात्र। -वि० समग्र। 

पूर्णा स्त्री» [पूर्ण टाप्‌] 1. चन्द्रमा की पन्द्रहर्वी कला। 
2. पञ्चमी तिथि या दशमी तिथि या पूर्णिमा की 
संज्ञा। 

पूणिमन्‌ पु० [पूर्ण इमनिच्‌] मरीचि और कला का पुत्र, 
कश्यप का भ्राता। 

पूर्णिमा स्त्री [पूर्ण इमम्‌ टाप्‌] शुक्ल पक्ष की अन्तिम 
तिथि -रात्रि स्त्री० पूर्णिमा की रात। (ये दो होती हैं 
- अनुमति व राका)। 

पूर्णिमासी स्त्री० [पूर्णमास डीप्‌] पूर्णिमा। 

पूर्त वि० [पूर्‌ क्त। पृ क्त] 1. पूर्ण। 2. ढका हुआ। 3. 
छिपा हुआ। 4. पोषित। 5. रक्षित। -न० 1. पूरण। 2. 
पालन पोषण। 3. प्रदान। 4. पुरस्कार। 5. पुण्य! 6. 
पुण्य कार्य। 

पूर्ति स्त्रीश [पृ क्तिन्‌। पूर्‌ क्तिन्‌] 1. पूर्ण करना। 2. 
भरने की क्रिया। 3. सम्पन्न करना। 4. सन्तुष्टि। 5. 
पुरस्कृत करना। 6. पुरस्कार। 7. गुणा करना। 

पूर्निन्‌ विऽ [पूर्त इनि] दान आदि पुण्यकार्य करने वाला 
(भट्टि० 5.79.) | 

पूर्य वि० [पूर ण्यत्‌] 1. पूर्ण किये जाने योग्य। 2. 
पालन के योग्य। 3. सन्तुष्ट किए जाने योग्य। 

पूर्यमाण वि० [पूर्‌ यक्‌ शानच्‌] 1. भरा जाता हुआ। 2, 
हवा से भरा जाता हुआ। 3. (शंख आदि) बजाया 
जाता हुआ। 

पूर्व वि० [पूर्वं अच्‌। पूर्वं अच्‌] 1. सामने स्थित। 2. 
पूर्व दिशा में स्थित। 3. पहले का (कु० 153.)। 4. 
पुरातन (रघु० 1.4.) । 5. पूर्वगामी। 6. पूर्वोक्त। 7. 
परम्परागत | 8. (उत्तरपद के रूप में) से युक्त (रघु० 
2.58,)। -पु० 1. पूर्वज (रघु० 13.3.)। 2. पूर्व 
दिशा। -न० अगला भाग। -अग्नि पु० पांच यज्ञीय 


अग्नियाँ में से एक अग्नि। -अङ्घ त० । पिछला 
शरीर। 2. पूर्ववर्ती पदार्थ का अंग। -पु० मास का 
प्रथम दिन। -अचल, -अद्रि पु० उदयगिरि (एक 
मान्यता के अनुसार सूर्य और चन्द्र का उदय इस 
पर्वत से होता है (कथा० 1.18.)। -अधिक वि० 
पहले से अधिक। -अनुभूत वि० पहले अनुभव किया 
गया। -अनुराग पु० पुरातन प्रेम। -अुवृत्त वि० 
पहले समय से चला आ रहा। -अनुशिष्ट वि० 
पुरातन लोगों के द्वारा कहा गया। -अन्त पु० पूर्ववर्ती 
शब्द का अन्त। -अपर वि० (द्विश व०) 1. पूर्वी 
और पश्चिमी (कु० 1.1.)। 2. पूर्ववत्ती और 
उत्तरवर्ती। 3. किसी अन्य से सम्बन्धित। -त० 
(एकव०) 1. आगे और पीछे का पदार्थ। 2. पहले 
और बाद का पदार्थ। "विरोध पु० 1. असंगति, 
विसंगति। 2. पूर्व और ऊपर का परस्पर विरोध। 
-अपरीभूत वि० क्रमानुगत। -अभिचरित वि» पूर्व 
की ओर जाने या बहने वाला। -अभिमुख विष पूर्व 
की ओर उन्मुख। -अभ्यास पु० पिछला अभ्यास। 
-अम्बुधि पु० पूर्व सागर। -अर्जित वि० ।. पहले 
कमाया हुआ (कु० 5.)। 2. पूर्व कार्यों के द्वारा 
अधिगत। -न० पैतृक सम्पति। -अर्ध पु, न० ।. 
पहला आधा भाग (नी० श० 60)। 2. (शरीर का) 
ऊपर का भाग। -अर्ध्य वि० पूर्वार्ध का। -अवसायिन्‌ 
वि० पहले घटित होने वाला। -अहण पु० दिन का 
पहला भाग। "तन वि० पूर्वाहण से सम्बन्धित। 
-आचार्यं पु० पुरातन आचार्य। -आशा स्त्री पूर्व 
दिशा। -अषाढा स्त्रीश (ज्यो में) एक नक्षत्र 
(आषाढा नामक नक्षत्र युगल में प्रथम (भागः 
5.23.6.) । -इतर वि० पश्चिमी। -उक्त वि० पूर्व 
'कथित। -उत्तर वि० उत्तर-पूर्व दिशा का। -उत्तरा 
स्त्री० उत्तर पूर्व दिशा । -उत्थायिन्‌ वि० पहले जागने 
बाला। -उदित वि० पहले कहा गया। -उपार्जित वि० 
द्र० '-अर्जित'। -कर्मन्‌ न० 1. पूर्व करने योग्य। 2. 
पूर्व जन्म में किया गया कर्म। -कल्प पु० विगत युग। 
-काय पु० ।. (पशु का) शरीर का अगला भाग 
(श० 1.08.) । 2. (मनुष्यों के) शरीर का ऊपरी 
भाग (रघु० 5.32.) । -कारिन्‌ विश पहले करने 
वाला। -कालिक, -कालीन वि० 1. पूर्ववर्ती काल 
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का। 2. पुरातन। -काष्ठा स्त्री» पूर्व दिशा। - र 
1. सूर्य। 2. इन्द्र। -वि० पहले किया ख 
पूर्वजन्म में किया गया कर्म। -कोटि स्त्रीऽ शास्त्रार्थ 
का पूर्वपक्ष -क्रमागत वि० परम्परागत। -गड्ढा स्त्री 
नर्मदा नदी। -गामिन्‌ वि० पूर्व की ओर जाने वाला। 
-चोदन वि० जिसने पहले प्रेरणा कौ है। -चोदित 
वि० पूर्वोक्त। -ज वि० |. पहले जन्मा हुआ। 2. 
पुरातन। 3. पूर्वी । - पुऽ 1, अग्रज, बड़ा भाई (महा० 
1.105.26.; शि० 16.44.)। 2. बड़ी पत्नी का पुत्र। 
7(ब० व०) 1. मनुष्यों के पूर्वज। 2. चन्द्रलोक 
वासी पितर। “जन्मन्‌ न० पिछला जन्म। -पु० बड़ा 
भाई (रघु० 14.44.)। -जा स्त्री बड़ी बहन। 
"जाति स्त्री० पूर्वजन्म। -ज्ञान न० 1. पिछला ज्ञान। 
2. पिछले जन्म का ज्ञान। -तस्कर पु० जो पहले चोरी 
करता था। -दक्षिण वि० दक्षिण पूर्वी। -णा स्त्री० 
दक्षिण पूर्व दिशा। -दिन न० पूर्वाहण। -दिश्‌ स्त्री० 
पूर्व दिशा। “पति, “पाल पु० पूर्व दिशा का अधिपति, 
इन्द्र । -दिष्ट न० भाग्य में लिखा। -दुग्ध वि० जो 
पहले दुहा (या लूटा) जा चुका है। -दृष्ट वि० 1. 
पहले देखा गया। 2. पुरातन देवता। 3. असुर। 4. 
पूर्वज। -(द्विव०) नर और नारायण। -देवता स्त्री? 
देवों और मनुष्यों का प्रजनक। -(ब० व०) पितर 
लोग। -देश पु० भारत का पूर्वी प्रदेश। -देह पु० 
पूर्वजन्म का शरीर। -निदाध पु० ग्रीष्म ऋतु का पूर्व 
का भाग। -निपात पु० (व्या० में) समस्तपद में 
किसी पद को पूर्व पद के रूप में रखना। -निमित्त 
न० शकुन। -निविष्ट वि० पुरातन समय में निर्मित 
(मनु० 9.281.) । -न्याय पु० अन्तिम रूप से दिया 
गया निर्णय। -पक्ष पु० 1. अगला भाग। 2. चान्द्रमास 
का कृष्णपक्ष। 3. विवाद का पूर्वपक्ष। 4. अभियोग। 
-पद न० (व्या० में) समस्तपद का प्रथम शब्द। 
-पदिक वि० पूर्वपद से सम्बन्धित। -परिग्रह पु० 
पहला दावा। -पर्यन्त पु० जन्म। -पर्वत पु० 
उदयाचल। -पश्चात्‌ अव्य० पूर्व से पश्चिम तक। 
-वि० पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ। -पाणिनीय 
पु० पाणिनि का पूर्व देशवासी अनुयायी। -पाद पु० 
1. अगला पैर। 2. अभियोक्ता का कथन। -पालिन्‌ 
पु० इन्द्र। -पितामह पु० 1. पूर्वज दादा। 2. 


पूर्वत र 


प्रपितामह। -पीठिका स्त्रीश किसी ग्रन्थ का 
प्रस्तावनात्मक भाग। -पुरुष पु० 1. ब्रह्मा। 2. तीन 
निकटवर्ती पूर्वजों द्वारा अर्जित। -प्रज्ञा i पुरातन 
संस्कार। -फल्गुनी, -फाल्गुनी स्त्री? (ज्यो० में) 
एक नक्षत्र। (फाल्गुनी नामक नक्षत्र युगल का प्रथम। 
“भव पु० बृहस्पति ग्रह। -भाग पु० 1. पहला भाग। 
2. ऊपरी भाग। -भाद्रपदा स्त्री (ज्यो० में) एक 
नक्षत्र ( भाद्रपदा नक्षत्रयुगल में प्रथम । -भाषिन्‌ वि० 
विनीत। -भक्ति स्त्री 1. पहले किया गया अधिकार। 
2. पहले की गई निष्ठा । -भूभृत्‌ पु० 1. उदयाचल। 2, 
भूतपूर्व राजा। -मध्याहन पु० मध्या] से पूर्व का 
समय। -मुख वि० पूर्व को ओर मुख। -रङ्ग पु० 
नाटक का प्रस्तावनात्मक भाग। -पु० प्रारम्भिक 
अनुराग। -रूप न० 1. आसन्न परिवर्तन का संकेत | 
2, रोगोत्पति का लक्षण। 3. (व्या में) दो स्वरों में 
से द्वितीय का प्रथम स्वर में विलय (यथा - हरेऽव) । 
-लक्षण न० आसन रोगोत्पति का लक्षण। -वयस्‌ 
न० 1. यौवन। 2. कैशौर्य। -वि० 1. युवक। 2, 
किशोर। -वर्षा स्त्रीश वर्षा ऋतु का पूर्वार्ध। -विद्‌ 
वि० भूत को जानने वाला। -विप्रतिषेध पु० पूर्वोक्त 
बात का खण्डन। -वृत्त वि० पहले चुना गया। -न० 
पूर्ववर्ती घटना। -वैरिन्‌ वि० शत्रुता का आरम्भ करने 
वाला। -शरद्‌ स्त्री शरद्‌ ऋतु का पूर्वारद्ध। -शारद 
वि० शरद्‌ ऋतु के पूर्वार्द्ध से सम्बन्धित। -शैल 
पु० उदयगिरि। -सक्थ न० जंघा का उपरि भाग। 
-सञ्जित वि० पहले इक्टठा किया गया। -सख्या 
स्त्री० प्रातःकाल (शि० 11.40.) -सर वि० आगे 
चलने वाला (भट्टि० 5.97.)। -सागर पु० पूर्वी 
समुद्र (रघु० 4.32.)। -साहस पु० तीन प्रकार के 
अर्थदण्डों में से प्रथम। -स्थिति स्त्री पहली 
अवस्था। 

पूर्वक वि० [पूर्व कन्‌] (समास के अन्त में) 1. सहित, 
के साथ (यथा - अनामय प्रश्न पूर्वकम्‌)। 2 
पूर्ववर्ती । 3. प्रथम। 4. पहला। -पु० पूर्व पुरुष। 

पूर्वङ्गप वि० [पूर्वं गम्‌ खच्‌] पहले जाने वाला। 

पूर्वतन वि० [पूर्व ट्यु] पुरातन। 

पूर्वतः अव्य० [पूर्व तसि] 1. पूर्व की ओर (रघुः 
3.42.) 1 2. पहले से। 3. समक्ष। 


पूर्वत्र 
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पूर्वत्र अव्य० [पूर्व त्रल्‌] 1. पहले भाग में। 2, पहले। 
3, पूर्व दिशा में। 


पूर्ववत्‌ वि० [पूर्व मतुप्‌] 1. कारण वाला। 2. किसी 
पूर्ववर्ती पदार्थ से सम्बन्धित। 

पूर्ववत्‌ अव्य० [पूर्वं वति] 1. पहले के समान। 2. 
पूर्ववत्ती पदार्थ के समान। 

पूर्विन्‌ वि० [पूर्व इनि], पूर्वीण विऽ [पूर्व ख] ।, 
प्राचीन। 2. पैतृक। 3. (उत्तरपद के रूप में) भूतपूर्व 
(यथा - स्त्रीपूर्विन्‌ = जो पिछले जन्म में स्त्री रहा 
है)। 

पूर्वेण अव्य० [पूर्व एनप्‌] 1. के पूर्व में। 2. पूर्व की 
ओर। 

पूर्वेद्यु: अव्य० [पूर्व एद्युस्‌] 1. विगत दिन में (भाग० 
10.52.42.) । 2. दिन के पूर्व भाग में। 3. प्रभात में। 

पूल्‌ [भ्वा० पर०, चुरा० उभ० सक० सेट्‌ - पूलति, 
पूलयति, -ते] 1, इकट्ठा करना। 2. ढेर लगाना। 

पूल पु० [पूल्‌ अच्‌], पूलक पु० [पूल कन्‌] 1. गउड़ी। 
2. पूली। 

पूलिका स्त्री? [पूरिका, रस्य लः] 1. पूड़ी। 2. घास की 
पूली। 

पूली स्त्री० [पूल डीष्‌] घास का पेड़। 

एष पु० [पूष्‌ क] शहतूत का पेड़। 

पूषन्‌ पु० [पूष्‌ कनिन्‌] 1. पूषा। 2. सूर्य। 3. बारह 
आदित्यां में से एक। -अनुज पु० पर्जन्य (महा० 
8.20.29.) | -असुहृद्‌ पु० शिव। -आत्मज पु० 1. 
मेघ। 2. इन्द्र। -दन्तहर पु० 1. शिव। 2. वीरभद्र। 
-भासा स्त्री० इन्द्र की नगरी, अमरावती। 

पृ [स्वा० पर० सक० अक० अनिट्‌-पृणोति] 1. प्रसन्न 
होना। 

[जुहो० पर० सक० अनिट्‌ - पिपर्त्ति] 

[तुदा० आत्म० अक० अनिट्‌ - प्रियते] विआ (व्या०) 
-1. व्यापृत होना। 2. व्यक्त होना। (प्रेर० - 
व्यापारयति) 1. काम पर व्यस्त करना (रघु 
2.38.)। 2. सौंपना। 3. नियुक्त करना। 4, स्थापित 
करना (कु० 3.67.) । 


पृक्त वि० [पृच्‌ क्त] 1. मिश्रित (रघु० 2.12.) । 2. 
सम्पृक्त, सटा हुआ। 3. स्मष्ट। 4. संयुक्त। -न० 
धन, सम्पति। 

पृक्ति स्त्री) [पृच्‌ क्तिन्‌] 1. स्पर्श। 2. सम्पर्क। 3. 
मिश्रण। 

पृक्थ न० [पृच्‌ थन्‌] धन सम्पति। 

पृङ्ग पु० [पृञ्ज्‌ घञ्‌] रेशमी वस्त्र। 

पृच्‌ [अदा० आत्म० अक० सेट्‌ - पृक्ते] सम्पृक्त 
होना, सम्पर्क में आना। 

[भ्वा० पर० सक० सेट्‌ - पर्चति] स्पर्श करना। 
[रुधा० पर० अक० सेट्‌ - पृणक्ति] 1. सम्पर्क में 
आना। 2. मिल जाना ( भट्टि० 6.39.)। 3. मिलाना। 
4. स्पर्श करना। 5. सन्तुष्ट करना। 6. वृद्धि करना। - 
कल मिलाना, मिश्रण करना (रघु० 1.1.) । 

[चु० उभ० सक० अनिट्‌ - पर्चयति, - ते] 1. छूना। 
2. रोकना। 3. विरोध करना। 

पृच्छक वि० [प्रच्छ्‌ ण्वुल्‌] पूछने वाला। -पु० जिज्ञासु 
व्यक्ति। 

पृच्छन न० [प्रच्छ्‌ ल्युट्‌] पूछना, पूछताछ। 

पृच्छा स्त्री [प्रच्छ अङ्‌ टाप्‌] 1. प्रश्न करना (नै० 
19.60.) । 2. भविष्य विषयक जिज्ञासा। 

पृत्‌ स्त्री० [पृ क्विप्‌] द्वितीया द्विव० से आगे 'पृतना' का 
बैकल्पिक मूलरूप। 

पृतना स्त्री० [पृ तनन्‌ टाप्‌] 1. सेना (उत्तर० 5.8.) । 2. 
सैन्यदल। 3. तीन वाहिनियों का समुच्चय जिसमें 
243 हाथी, 243 रथ, 729 अश्व तथा 1215 पदाति 
सैनिक होते हैं। 4. युद्ध। 5. शत्रु सेना। -पति पु० 
सेनापति। -साह पु० इन्द्र। 

पृतन्या स्त्रो० [पृतना (ना० धा०) क्यच्‌ अ टाप्‌] सेना 
(भाग 8.15.23.)। 

पथ्‌ [चु० उभ० सक” सेट्‌ - पर्थयति, - ते] 1. 
भेजना। 2. फेंकना। 3. फैलाना। 

पृथ्‌ स्त्री» [पृथ्‌ क्विप्‌] 1. पृथा, कुन्ती। 2. एक 
जनपद। -वृन्दारिंका स्त्री० पृथ्‌ जनपद की स्त्री। 

पृथक्‌ अव्य० [प्रथ्‌ अजि] 1. अलग। 2. अलग अलग। 
3. एक एक करके। 4. भिन्न रूप में। 5. के सिवाय। 
“कृ अलग अलग करना। -आत्मता स्त्री 1. अलग 


570 


पारिजात कोश 
क्स ५ त क SPR 


अलग होना। 2. भेद। 3. विवेक, निर्णय। -करण 
न०, -क्रिया स्त्री ।. अलग अलग करना। 2. 
विश्लेषण करना। -कुल वि० भिन्न कुल से सम्बन्ध 
रखने वाला। -क्षेत्र पु० (ब० व०) ।, एक पिता की 
विभिन्न पत्नियों से सन्तान। 2, भिन्न भिन्न जातियों 
कौ पत्नियों से एक पिता की सन्तान। -चर विर 
अलग जाने वाला। -जन पु० 1. नीच व्यक्ति (रघु० 
8.90, ) । 2. मूर्ख (शि० 16.39. )। 

पृथा स्त्री० [प्रथ्‌ अ टाप्‌] पाण्डु की एक पत्नी, कुन्ती, 
युधिष्ठिर भीम व अर्जुन की माता, शूर की पुत्री, 
कुन्तिभोज की दत्तकपुत्री। शूर ने इसका नाम 'पृथा' 
रखा। (भाग० 1.8.3.) । -ज, -तनय, -सुत, -सूनु 
पु० 1. युधिष्ठिर। 2. भीम। 3. अर्जुन (कि० 11.8; 
वेणी० 3.9.) । -पति पु० पाण्डु। 

पृथिका स्त्री० [प्रथ्‌ क कन्‌ टाप्‌] कनखजूरा। 

प्रथिवी स्त्री० [प्रथ्‌ षिवन्‌ डीप्‌] धरती सर्वप्रथम राजा 
पृथु ने अपनी पुत्रीसम इसे दत्तक लिया था। अतः इसे 
'पृथिवी' कहा जाता है। -इन्द्र पु० राजा। -ईश पु० 
"राजा (तर० 3.433.)। -कम्प पु० भूकम्प। -क्षित्‌ 
पु० राजा। -तल न० धरातल। -पति पु० 1. राजा 
(तर० 1.355; 3.42) । 2. मृत्यु का देवता यम। 
-पाल, -पालक पु० राजा (तर० 2.42.)। -भुज्‌ 
पु० राजा (तर० 3.70.)। -भुज पु० राजा। -प्लव 
पु० समुद्र। -भृत्‌ पु० पर्वत। -मण्डल पु०, न° 
भूमण्डल। -रुह पु० 1. पौधा। 2. वृक्ष (रघु० 
8.9.) । -लोक पु० भू लोक | -शक्र पु० राजा। 

पृथु वि० {प्रथ्‌ कु] 1. विस्तीर्णं (भट्टि 2.30)। 2. 
अत्यधिक (विक्र० 4.25) । 3. पचर, स्थूल (वेणी 
2.22.) । 4. बहुसंख्यक। 5. पर्याप्त। 6. निपुण। 7. 
महत्त्वपूर्ण। 8. बिविध। -पु० 1. अग्नि। 2. विष्णु। 3. 
शिव। 4. एक विश्वेदेव। 5. एक राजा, वेन का पुत्र 
जो पृथिवी का प्रथम राजा माना जाता है। -स्त्री० 
अफीम! -उदक न० सरस्वती के तट पर स्थित एक 
तीर्थ। -उदर वि० बड़े पेट वाला। -पु० 1. मेंढा। 2. 
एक यक्ष। -कीर्ति पुष यशस्वी। -स्त्री० वसुदेव की 
बहन। -कोल पु० बड़ा बेर। -जघन, -नितम्ब वि० 
मोटे कूल्हों वाला (विक्र० 4.26.) । -दर्शिन्‌ वि० 
दूरदर्शी। -पत्र पु०, न० लाल लहशुन। -पत्तन न० 


पृषत्‌ 


महानगर (राज० 1.306.) | -प्रथ वि? प्रसिद्ध । -प्रोथ 
वि० विस्तृत नथुनों वाला (यथा- अश्व) । -यशस्‌ 
घि० विशाल कीर्ति वाला। -रोमन्‌ पु० मत्स्य। “युग्म 
पु० (ज्यो० में) मीनराशि। -वक्षस्‌ वि० विशाल 
बक्षःस्थल वाला। -व्यंस वि० चौड़े कन्ध वाला। 
-शेखर पु० पर्वत। -श्रवस्‌ वि० 1. प्रसिद्ध 12. बड़े 
कानों वाला। -श्री वि० सम्पत्ति वाला। -श्रोणि वि० 
विस्तृत कूल्हों वाला। -सम्पद वि० धनसम्पन्न। 
-स्कन्य पु० सूअर। -हर पु० शिव। 

पृथुक पु०, न० [पृथु कन 1. चौले। -पु० जानवर का 
बच्चा, शावक (शि० 3:31.)। तका स्त्री बच्ची, 
बालिका। 

पृथुल वि० [पृथु लच्‌] 1. स्थूल, मोटा। 2. विशाल। 

पृथ्वी स्त्री [पृथु डीप्‌] 1. धरती। 2. पृथ्वी की 
अधिष्ठात्री देवी। 3. बड़ी इलायची। 4. एक छन्द। 
-ईश पु० राजा। -खात न० भूविवर, गुफा। -गर्भ 
पु० गणेश। -गृह न० गुफा। -ज पु० 1. वृक्ष। 2. 
मंगल ग्रह। -न० सांभर नमक। -धर पु० 1. पर्वत। 
2. एक राक्षस। -पति, -पाल पु० राजा। -भुज्‌ पु० 
राजा। -भृत्‌ पु० राजा। -राज पु० 1. राजा। 2. 
प्राचीन काल में एक राजा जो दिल्ली का शासक था। 

पृदाकु पु० [पर्द्‌ काकु] 1. बिच्छू। 2. बाघ। 3. चीता। 
4. एक छोटा विषैला सांप। 5. सांप। 6. वृक्ष। 7 
हाथी। 

पृश्नि वि० [स्पृश्‌ नि, निपा०] 1. वामन, बौना। 2 
'कमजोर। 3. सुकुमार। 4. कबरा, चित्तिदार। 5. 
श्लक्ष्ण। -पु० वामन व्यक्ति। -स्त्री० 1. प्रकाश को 
किरण। 2. पृथ्वी। 3. तारों से सुशोभित आकाश। 4. 
देवकी, श्रीकृष्ण की जननी। 5. चित्तकबरी गाय। 6. 
पर्जन्य। -गर्भ पु० श्रीकृष्ण (भाग० 8.17.26.)। 
-धर पु० श्रीकृष्ण। -भद्र पु० श्री कृष्ण। -शृङ्ख पु० 1. 
विष्णु। 2. गणेश। 3. श्री कृष्ण। 

पृश्निका स्त्री० [पृश्नि कन्‌ टाप्‌] एक जलपादप। 

पृषत्‌ वि० [पृष्‌ अति] चित्तीदार। -पु० चित्तीदार मृग। 
- न० (ब० व०) 1. जलबिन्दु (वेणी० 6.25.) । 2. 
किसी द्रव पदार्थ की बूंद। -अंश पु० बिलाव। 
-अश्व पु० 1. वायु। 2. शिव। -आज्य न° 


पृषत 
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दधिमिश्रित घृत। -किशोरी स्त्री० मृगी। -बल पु० 
वायुदेवता का घोड़ा। 

पृषत वि० [पृष्‌ अतच्‌] चित्तीदार। -पु० 1. चित्रमृग। 2. 
जल को बूंद (कि० 6.27.) 13. धब्बा। 4, वायुदेवता 
का वाहन, चित्रमृग। -न० (सोने का) मनका। 
-अश्व पुष वायु। 

पृषताम्पति पुऽ [अलुक्‌ स०] वायु (शि० 6.55) । 

पृषती स्त्री [पृषत डीष्‌] 1. चितकबरी हिरनी (रघु० 
8.59. )। 2, चित्तकबरी गाय। 3, काले और श्वेत रंग 
की घोडी। 4. अंजनशलाका। 

पृषत्क पु० [पृषत्‌ कन्‌] 1. बाण (कि० 13.23., रघु० 
7.45.) | 2. गोल धब्बा। 

पृषन्ति पु० [पृष्‌ झि] पानी की बूंद। 

पृषाकरा स्त्री० [पूष आ कृ अप्‌ टाप्‌] छोटा पत्थर। 

पृषातक न० [पृषत्‌ तक्‌ अच्‌, पृषो०] दधिमिश्रित घृत। 
-पु० कद। 

पृषोदर वि० [पृषद्‌ उदरं यस्य सः] क्षीण पेट वाला। 
-पु० बायु। -न० चित्रमृग का उदर। 

पृष्ट वि० [प्रच्छ क्त] 1. पूछा गया। 2. छिड़का गया। 
-न० 1. प्रश्न। 2. जिज्ञासा। -हायन पु० 1. हाथी। 2. 
धान्य। 

पृष्ठ न० [पृथ्‌ थक्‌। स्पृश्‌ थक्‌, निपा०] 1. पीठ। 2. 
पिछला भाग। 3. (पशु का) उपरला भाग। 4. ऊपर 
का भाग (यथा - अवनिपृष्ठ) । 5. कागज का दूसरा 
पार्श्व। 6. शेष भाग। 7. भवन की सपाट पीठ (यथा 
- प्रासादपृष्ठ (4० श० 38)। -अनुग, -अनुगामिन्‌ 
विंश पीछे पीछे चलने वाला (सेवक आदि)। 
-अवगुण्ठनपट पु० घोड़े की पीठ का पर्याण वस्त्र। 
-अष्ठील पु", न० कछुए की पीठ। -अस्थि न० रीढ 
की हड्डी। -आक्षेप पु० पीठ में अत्यधिक पीड़ा। 
-उदय वि० (ज्यो० में) मेष, वृष, मिथुन, धनुष और 
मकर राशियों का विशेषण। -ग वि० पृष्ठारोही। -गोप 
पु० -रक्ष पु० जो योद्धा की पीठ की रक्षा करे। -ग्रन्थि 
वि० कूबड़ वाला। -चक्षुस्‌ पु० केंकड़ा। -तल्पन न० 
हाथी की पीठ की बाहरी मांसपेशियां। -दृष्टि पु० 1. 
केंकडा। 2. रीछ। -फल न० किसी आकार का 
अतिरिक्त भाग। -भाग पु० पीठ। -मांस न० 1. पीठ 


का मांस। 2. पीठ का फोड़ा। "अद, "अदन वि० 
चुगलखोर। -न० चुगली (हि० 1.81.)। “यान 
सवारी। -वंश पु० रीढ की हड्डी। -वास्तु न० 
मकान की ऊपर की मंजिल। -वाह्‌ पु० -वाह्य पु० 
भार ढोने वाला पशु (विशेषतः बैल)। -शय वि० 
पीठ के बल सोने बाला। -शृङ्ग पु० जंगली बकरी। 
-शृंगिन्‌ पु० 1. नर भेड़। 2. भैंसा। 3. हीजड़ा। 4. 
भीम का नाम। 

पृष्ठक न० [पृष्ठ कन्‌] पीठ। 

पृष्ठतः अव्य० [पृष्ठ तसिल्‌] 1. पीछे। 2. पीठ पीछे। 3 
पीछे से। 4. पीठ की ओर। 5. पीछे की ओर। 6. पीठ 
पर। 7. पीठ पीछे चुपचाप। (उपपद के रूप में) 
पृष्ठत:कृ 1. पीठ पर रखना। 2. पीछे छोड़ना। 3. 
उपेक्षा करना। 4. परित्याग करना। 5. विरक्त होना। 
पृष्ठतोगम्‌ अनुसरण करना। पृष्ठतो भू 1. पीछे खड़े 
होना। 2. उपेक्षित होना। 

पृष्ठ्य वि० [पृष्ठ यत्‌] पीठ का, पीठ से सम्बन्धित। -पु० 
लहू घोड़ा (महा० 1.222.49.) | 

पृ [जुहो०, क्रया० पर० - पिपर्त्ति, पृणाति] 1. भरना, 
पूरा करना। 2. (आशा आदि) पूरा करना। 3. तृप्त 
करना। 4. हवा भरना। 5. (शंख आदि का) बजाना। 
6. थकावट दूर करना। 7. प्रसन्न करना (भट्टि 
1.2.)। 8. पालन पोषण करना। 

पेचक पु० [पच्‌ बुन्‌, इत्वम्‌] 1. उल्लू। 2. हाथी की 
पूंछ की जड़। 3. शय्या। 4. बादल। 5. जूं। 

पेचकिन्‌ पु० [पेचक इनि], पेचिल पु० [पच्‌ इलच्‌] 
हाथी। 

पेञ्जूष पु० [पिञ्ज ऊषन्‌] कान का मैल। 

पेट पु०, न० [पिट्‌ अच्‌] 1. टोकरी। 2. थैला। 3 
संदूक। -पु० हाथ जिसकी अंगुलियां फैली हुई हों। 

पेटक पु०, न० [पेट कन्‌] 1. सन्दूक। 2. थैला। 

पेटिका स्त्री० [पिट्‌ ण्बुल्‌ टाप्‌], पेटी स्त्री० [पिट डीष्‌] 
छोरा थैला। 

पेटा स्त्री० [पेट, पृषो०] बड़ा थैला। 

पेय वि० [पा ण्यत्‌] 1. पीने योग्य। 2. स्वादिष्ट। -न० 
पीने योग्य (मद्य या शर्बत)। -या स्त्रीश भात का 
मांड। 
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पेयु पु० [पौय्‌ उन्‌, पृषो०] 1. समुद्र। 
८4१३००७ बा गुणः] 1, अमृत। 2. 
/ त दिन नहीं हुए है, का दूध। 3. 

ताजा घी। 

पेरा स्त्री एक वाद्ययन्त्र ( भट्टि» 17.07., 14.3.)। 

पेल्‌ [भ्वा० पर०, चुरा» उभ० अक० - पेलति, 
पेलयति, - ते] 1. गति करना। 2. चलना फिरना। ३' 
हिलना। 

पेल न० पिल्‌ अच्‌], पेलक पु० [पेल कन्‌] अण्डकोष। 

पेला स्त्री वाद्य विशेष ( भट्टि० 13.45.) | 

पेलव वि० [पेल वा क] 1. कोमल (यो० वा० 
5.70.28.) । 2. दुर्बल। 3. पतला। 

पेलि पुर [पिल्‌ इन्‌], पेलिन्‌ पु० [पेल इनि] घोड़ा। 

पेशल, पेषल, पेसल वि० [पिश्‌ अलच्‌, पृषो०] 1. 
मृदु। 2. सुकुमार (मे० 68.) । 3. दुर्बल (कमर 
आदि) । 4. सुन्दर (रघु० 9.40.) 15. दक्ष (वै० श० 
56.)। 6. चतुर, चालाक। 7. विकसित (भाग० 
2.2.11.)। 

पेशस्कारिन्‌ पु० 
10.67.7.) । 

पेशस्कृत्‌ पु० द्र० 'पेशस्कारिन्‌' ( भाग० 7.1.27.) । 

पेशि पु० [पिश्‌ इन्‌], पेशी स्त्री० [पेशि डीष्‌] 1. मांस 
पिण्ड। 2. मांस राशि। 3. अंडा। 4. पुट्ठा। 5. 
अण्डनिषेचन के पश्चात्‌ कच्चा गर्भपिण्ड। 6. खिलने 
के लिए तैयार कली। 7. इन्द्र का वज्ज। 8. एक बाजा 
(महा० 6.42.3.) 9. बच्चे की नाल (भाग० 
11.3.39. ) । -कोश (ष) पु० पक्षी का अंडा। 

पेष पु० [पिष्‌ घञ्‌] 1. पीसना (शि० 11.45.) । 

पेषण न० [पिष्‌ ल्युट] 1. पीसना। 2. वह स्थान जहां 
अनाज की बालों पर दाय॑ चलाई जाती है। 3. पीसने 
का उपकरण। 

पेषणि स्त्री० [पिष्‌ अनि], पेषणी स्त्री० [पेषणि डीष्‌], 
पेषाक पु० [पिष्‌ आ कन्‌] 1. चक्की। 2. पीसने की 
शिला। 3. खरल। 

पेस्वर वि० [पेस्‌ वरच्‌] 1. जाने वाला। 2. नाशक। 

पैञ्जूष पु० [पिञ्जूष अण्‌] कान। 

पैठर वि० [पिठर अण्‌] किसी बरतन में उबाला हुआ। 


भृंगी नामक कीड़ा (भाग० 


पैशाच 


पैण्डिक्य न० [पिण्ड ठन्‌ ष्यञ्‌], पैण्डिन्य न० [पिण्ड 
इन्‌ ष्यञ्‌] भिक्षावृत्ति। | 

पैतामह वि० [पितामह अण्‌] 1. दादा का, दादा से 
सम्बन्धित (तर० 3.109.) । 2. उत्तराधिकार में दादा 
से प्राप्त। 3. ब्रह्मा से गृहीत या अधिष्ठित। 4. ब्रह्मा 
का (रघु० 15.60. )। -पु० (ब० व०) बाप दादा। 

पैतामहिक वि० [पितामह ठक] दादा से सम्बन्धित। 

पैतृक वि० [पितृ ठञ्‌] 1. पिता से सम्बन्धित। 2. पिता 
से प्राप्त (भट्टि० 3.52.)। 3. पिता की परम्परा से 
प्राप्त 4. पितरों के लिए पावन। -न० पितरों के लिए 
श्राद्ध। 

पैतृमत्य पु० [पितृमती ण्य] 1. अविवाहित स्त्री का पुत्र। 
2. किसी प्रसिद्ध पुरुष का पुत्र। 

पैतृष्वसेय पु० [पितृष्वसृ ढक], पैतृस्वसीय [पितृष्वसृ 
छण्‌ द] बुआ का पुत्र ( भाग० 10.49.09. ) | 

पैत्त वि० [पित अण्‌], पैत्तिक वि० [पित्त ठज्‌] 1. पित्त 
का। 2. पित्त सम्बन्धी। 

पैत्र वि० [पितृ अण्‌] 1. पूर्वजों से सम्बन्धित (महा० 
7.199.71.) 2. पितरों के लिए पावन। -न० तर्जनी 
और अंगूठे के मध्य का भाग। 

पैप्पल वि० [पिप्पल अण्‌] पीपल की शाखा से बना 
हुआ (उत्तर० 4.20. )। 

पैलब वि० [पीलु अण्‌] पीलु वृक्ष की लकड़ी से 
निर्मित। 

पैशाच वि० [पिशाच अण्‌] 1. राक्षसी। 2. नारकीय। 
जापु० 1. विवाह का एक प्रकार (सुप्त अथवा प्रमत्त 
कन्या का अपहरण पैशाच विवाह कहलाता है। दू० 
मनु० 3.34.) । 2. एक राक्षस। -ची स्त्री० 1. धार्मिक 
संस्कार के अवसर पर तैयार किया गया नैवेद्य। 2, 
रात। 3. प्राकृत भाषा का निकृष्ट रूप। -कल न० 
गोदावरी के दक्षिणा तट पर स्थित एक तीर्थ, यहां 
पिशाचराज अद्रि की माता अद्रिका शापमुक्त हुई थी। 
यह अद्रिका एक शाप्रष्ट अप्सरा थी जो केसरी 
नामक वानर की दूसरी पत्नी थी। केसरी की प्रथम 
पत्नी अञ्जना भी अद्रिका के साथ ब्रह्मगिरि के पार्श्व 
भाग में अंजन पर्वत पर रहती थी। शापवश अद्रिका 
का मार्जारीमुख था तथा अंजना का वानरी मुख था। 
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महर्षि अगस्त्य के वर से वायु के अंश से अंजना ने 
हनुमान्‌ को तथा निर्त्रति के अंश से अद्रिका ने अद्रि 
को उत्पन्न किया। जहां अंजना शापमुक्त हुई थी, वह 
'अंजनातीर्थ' कहलाया। 

पैशाचिक वि० [पिशाच ठक] राक्षसी। 

पैशाच्य न० [पिशाच ष्यञ्‌] पिशाचता (भाग० 
10.88.32. ) | 

पैशुन न० [पिशुन अण्‌], पैशुन्य न० [पिशुन ष्यञ्‌] 1. 
चुगली। 2. निन्दा। 3. कलंक। 4. छल, ठगी। 5. 
दुष्टता। 

पैष्ट वि० [पिष्ट अण्‌], पैष्टिक वि० [पिष्ट उज्‌] पीठी 
का बना हुआ। -न० अनाज से खींची गई मदिरा। 

पेष्टी स्त्री० [पेष्ट डीष्‌] अनाज से तैयार मदिरा। 

पोगण्ड वि० [पोः (शुद्धो) गण्डः (एकदेशो) यस्य] 
1. बच्चा, अवयस्क। 2. हीनांग। 3. विकृतांग। 4. 
विरूप। -पु० बालक जिसकी आयु पांच से सोलह 
साल तक हो। 

पोट पु० [पुट्‌ घञ्‌] घर को नींव। -दल पु० 1. एक 
नरकुल। 2. कास। 3. एक प्रकार की मछली। 

पोटक वि० [पुर्‌ ण्वुल] नौकर। 

पोटा स्त्री० [पुट्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. पुरुषों की तरह मरदानी 
स्त्री। 2. हिजड़ा। 3. नौकरानी। 

पोटी स्त्री० [पोट डीष्‌] स्थूलकाय मगरमच्छ। 

पोटलिका स्त्री० [पोट्टली कन्‌ टाप्‌], पोट्टली स्त्री० 
[पोटली डीप्‌, पृषो०] गठरी। 

पोत पु० [पू तन्‌] 1. किसी जानवर का बच्चा, शावक 
(उत्तर० 5.2.)। 2. दस बरस की वय वाला हाथी। 
3. जहाज, बेड़ा (हि० 2.165.)। 4. वस्त्र। 5. पौधे 
का अंकुर। 6. घर बनाने को जगह। -आच्छादन न० 
तम्बू । -आधान न० छोटी छोटी मछलियों का झुण्ड। 
-धारिन्‌ पु० जहाज का स्वामी। -भङ्ग पु० जहाज का 
टूट जाना। -रक्षः पु० नाव का चप्पू। -वाह पु० 
नाविक। 

पोतक पु० [पोत कन्‌] 1. पशु का बच्चा, बछेरा। 2. 
छोटा पौधा। 3. घर बनाने के लिए भूखण्ड। -की 
सत्री? कबूतरी (मु० चि० 11.105.) । 


पोतृ पुः [पू तृन्‌] एक ऋत्विज (यज्ञ में चार प्रधान 
ऋत्विज होते है। यथा - होता, पोता, अध्वर्यु 
ब्रह्मा)। 

पोत्या स्त्री० [पोत य टाप्‌] नावों का बेड़ा। 

पोत्र न० [पू ष्ट्रन्‌] 1. सूअर का थूथन। 2. नौका। 3. 
हल का फलका। 4. वज़। 5. वस्त्र। 6. पोता नामक 
ऋत्विज का पद। -आयुध पु० सूअर। 

पोत्रिन्‌ पु० [पोत्र इनि] सूअर। 

पोल पु० [पुल्‌ ण] 1. ढेर। 2. समुच्चय। 

पोलिका स्त्री [पोली कन्‌ टाप्‌] पोली स्त्री० [पोल 
डीप्‌] (गेहूं की बनी) एक पूरी। 

पोलिन्द पु० [पोत अलिन्द, पृषो०] जहाज का मस्तूल। 

पोष पु० [पुष्‌ घञ्‌] 1. पोषण। 2. पुष्टि, संवर्धन। 3. 
समृद्धि, अधिकता, प्रचुरता। 

पोषण न० [पुष्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] (छाती का) दूध पिलाना, 
'पालना। 

पोषयिलु पु० [पुष्‌ णिच्‌ इत्नुच्‌] कोयल। 

पोषितृ वि० [पुष्‌ णिच्‌ तृच] (दूध पिलाकर) पालन 
करने वाला। -पु० 1. दूध पिलाने वाला। 2. देखभाल 
करने वाला। 

पोषिन्‌ वि० [पुष्‌ णिनि], पोष्ट वि० [पुष्‌ तृच्‌] 1. दूध 
पिलाने वाला। 2. पालन करने वाला। -पु० पालक; 
रक्षक। 

पोष्य वि० [पुष्‌ ण्यत्‌] 1. पोषण किये जाने योग्य। 2. 
समृद्ध। -पुत्र, -सुत पु० गोद लिया हुआ पुत्र। 

पौश्चलीय वि० [पुंश्चली छण्‌] वेश्याओं से सम्बन्ध 
रखने वाला। 

पौश्चल्य न० [पुंश्चली ष्यञ्‌] कुलटापन (मनु० 
9.15, )। 

पौस्न वि० [पुंस्‌ स्नञ्‌] 1. पुरुष के लिए उचित 
(भट्टि० 5.91.)। 2. पौरुषेय। -न० पौरुष। -नी 
स्त्रो० पुरुषोचित ( भट्टि० 5.91.) । 

पौगण्ड वि० [पोगण्ड अण्‌] बालोचित। -न० बचपन 
(पांच से सोलह वर्ष तक की अवस्था) । 

पौगण्डक न० [पोगण्ड कन्‌] छह वर्ष की अवस्था 
( भाग० 10.12.37.) । 
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पौण्ड्र पु० [पुण्ड़ अण्‌] ।. एक देश का नाम। 2. उस 
देश का राजा। 3. उस देश का निवासी। 4. एक 
गन्ना। 5. सम्प्रदाय का सूचक तिलक विशेष। 6. भीम 
के शंख का नाम (गी० ।.15.)। 

पौण्ड्रक पु० [पुण्ड्र कन्‌] 1. एक प्रकार का गन्ना। 2. 
वर्णसंकर जाति (जो रस पकाकर गुड़ बनाती है)। 

पौण्डिक पु० [पुण्ड्र ठक] एक प्रकार का गन्ना। 

पौतिनासिक्य न० [पूतिनासिक घ्यज्‌] सड़े नाक वाला 
होना (भनु० 11,50.) 

पौत्तिक न० [पूतिक अण्‌] एक प्रकार का शहद। 

पौत्र वि० [पुत्र अण्‌] ।. पुत्र की। 2. पुत्र का। 3. पुत्र से 
प्राप्त। -पु० पोता। -त्री स्त्री० पोती। 

पौत्रिकेय पु० [पुत्रिका ढक्‌] लड़की का पुत्र जो अपने 
नाना का वंश चलाये। 

पौनःपुनिक वि० [पुनः पुनः ठञ्‌] बार बार दोहराया 
गया; बार बार होने वाला। 

पौनःपुन्य न० [पुनः पुनः ष्यञ्‌] । बार बार होना। 

पौनरुक्त न० [पुनरुक्त अण्‌], पौनरुक्त्य न० [पुनरुक्त 
ष्यञ्‌] 1. आवृत्ति (रघु० 12.40.) । 2. अधिकता, 
निरर्थकता। 

पौनर्भव वि० [पुनर्भू अञ्‌] 1. जिसने पुनः विवाह कर 
लिया है, ऐसी विधवा का। 2. दोहराया हुआ। -पु० 
1. हिन्दू धर्म शास्त्रों में उक्त बारह प्रकार के पुत्रों में 
से एक जो पुनर्विवाहिता विधवा से उत्पन्न हो। 2. 
स्त्री का दूसरा पति। 

पौर वि० [पुर अण्‌] किसी नगर का। -पु० नगरवासी। 
-अङ्गना स्त्री०, -योषित्‌ स्त्री? नगरवासी स्त्री। -वृद्ध 
पुऽ प्रमुख नागरिक। 

पौरक न० [पौर कै क] 1. घर के पास उद्यान। 2. शहर 
के पास उद्यान। 

पौरन्दर वि० [पुरन्दर अण्‌] 1. इन्द्र का। 2. इन्द्र से 
प्राप्त। -न० (ज्यो० में) ज्येष्ठा नक्षत्र। 

पौरव वि० [पुरु अण्‌] पुरुबंश में उत्पन्न। -पु० पुरु की 
सन्तान। 

पौरवीय वि० [पौरव छ] पौरवों का भक्त। 

पौरस्त्य वि० [पुरस्‌ त्यक्‌] 1. पूर्वी (रघु० 4.34. भागश 
4.25.46.) । 2. प्रथम, पहला। 3. प्रमुख। 


पौर्तिक 


पौराण वि० [पुराण अण्‌] 1. प्राचीन। 2. पुराणों का। 3 
पुराणों से प्राप्त। 

पौराणिक वि० [पुराण ठक्‌] 1. प्राचीन। 2. पुराणों का 
(राज० 1.71.) । 3. पुराणों का ज्ञाता। -पु० । 
पुराणों का विशेषज्ञ ब्राह्मण। 2. पुराणों का जाता 
व्यक्ति। 3. पुराणों की कथा कहने वाला। 

पौरुकुत्सी स्त्री गाधि की पुत्री, विश्वामित्र व सत्यवती 
की माता, परशुराम की दादी। 

पौरुष वि० [पुरुष अण्‌] 1. पुरुष का। 2. पुरुषोचित। 
-पु० एक मनुष्य के द्वारा ढोये जाने योग्य बोझा। -पी 
स्त्रीश (भाग० 8.12.37.) । -न० 1. मनुष्य का कृत्य 
(नी० श० 88.) । 2. पराक्रम। 3. वीर्य। 4. पुरुष की 
जननेन्द्रिय। 5. मनुष्य की पूरी ऊंचाई (जिसमें हाथ 
आकाश में ऊपर की ओर फैले हुए हों)। 6. 
धूपघड़ी। 

पौरुषेय वि० [पुरुष ढज्‌] 1. मनुष्य का। 2. परमात्मा 
का। 3. मनुष्य या परमात्मा से सम्बन्धित। 4. 
आध्यात्मिक। 5. पुरुषोचित। -पु० 1. मनुष्य को 
हत्या। 2. मनुष्यों की भीड़ (शि० 2.4.) । 3. दैनिक 
दहाड़ी वाला मजदूर। 4. मनुष्य का कृत्य। 

पौरुष्य न० [पुरुष ष्यज्‌] पराक्रम। 

पौरुहूत वि० [पुरुहूत अण्‌] इन्द्र का (श० 2.15.) । 

पौरोधस वि० [पुरोधस्‌ अण्‌] पुरोहित का (भाग० 
6.7.36.) । 

पौरोभाग्य न० [पुरोभागिन्‌ ष्यञ्‌] 1. छिद्रान्वेषण (रघु० 
12,22.) । 2. डाह, ईर्ष्या । 

पौरोहित्य न० [पुरोहित ष्यञ्‌] कुलपुरोहित का पद; 
कुलपुरोहितपन (पञ्च० 2.70.) । 

पौर्णमास वि० [पूर्णमासी अण्‌] पूर्णिमा का। -पु० 
अग्निहोत्री द्वारा पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला 
संस्कार। 

पौर्णमासी स्त्री० [पौर्णमास डीप्‌], पौर्णमी स्त्री० [पूर्ण 
मा क अण्‌ डीप्‌] पूर्णिमा। 

पौर्णमास्व न० [पौर्णमासी यत्‌] पूर्णिमा के दिन किया 
जाने वाला यज्ञ। 

पौर्णिमा स्त्री [पूर्णिमा अण्‌ टाप्‌] पूर्णमासी का दिन। 

पौर्तिक वि० [पूर्त. ठक्‌] पुण्य कार्यों से सम्बन्धित। 


णैर्व पारिजात कोश 


३ 


छ र >. व्या 


पौर्व वि० [पूर्व अण्‌] ।, भूतकाल का। 2. पूर्व दिशा 
का। 

पौर्वदेहिक, पौर्वदैहिक वि० [पूर्व देह ठक] पूर्वजन्म 
का, पूर्व जन्म में किया हुआ। 

पौर्वपदिक वि० [पूर्वपद ठज्‌] समस्तपद के पूर्वपद से 
सम्बन्धित। 


पौर्वापर्य न० [पूर्वापर ष्यञ्‌] 1, पूर्ववर्ती और पश्चाद्र्ती 
का सम्बन्ध। उचित क्रम। 

पौर्वाहणिक वि० [पूर्वाहण ठज्‌] दोपहर के पूर्वकाल से 
सम्बन्ध रखने वाला। र 

पौर्विक वि० [पूर्व ठञ्‌] 1. पहले का। 2. पैतृक। 3. 
पुरातन, पुराना। -की स्त्री पुरातन, पहले की 
(मनु० 4.148. )। 

पौलस्त्य पु० [पुलस्तेः अपत्यम्‌ - पुलस्ति यञ्‌] 1. 
रावण का विशेषण (रघु० 4.80.) उत्तर० 1.2.) । 2. 
कुबेर। 3. विभीषण ( भट्टि० 22.22.) । 4. चन्द्रमा। 

पौलि पु०, स्त्री [पुल ण (पुल) तेन निर्वृतः, पोल 
इज्‌], पौली स्त्री० [पौलि डीप्‌] एक प्रकार की पूरी। 

पौलोमी स्त्री० [पुलोमन्‌ अण्‌, पौलोम डीप्‌] पुलोमा 
पुत्री, शची (श० 7.28.) | सम्भव पु० जयन्त। 

पौष पु० [पौषी अण्‌] एक चान्द्र मास। -षी स्त्री० पौष 
मास में आने वाली पूर्णिमा (रघु० 18.35.) । 

पौष्कर वि० [पुष्कर अण्‌], पौष्करक वि० [पौष्कर 
कन्‌] नील कमल से सम्बन्ध रखने वाला। 

पौष्करिणी स्त्री» [पौष्कर इनि डीप्‌] कमलो से भरा 
हुआ तालाब। 

पौष्कल पु० [पुष्कल अण्‌] अनाज का एक भेद। 

पौष्टिक वि० [पुष्टि ठञ्‌] 1. पोषण करने वाला। 2. 
पुष्टिकारक। 

पौष्ण न० [पूषन्‌ अण्‌] (ज्यो० में) रेवती नक्षत्र (मु० 
चि० 1.14.)। 

पौष्य वि० [पुष्प अण्‌] 1. पुण्य का (विक्रम० 2.20.) । 
2. पुष्पों से प्राप्त ( भट्टिश 6.13.) । 3. पुष्पित। -ष्पी 
स्त्री 1. पटना शहर। 2. फूलों से निर्मित एक शराब। 

प्याय्‌ [भ्वा० आ० अक० अनिट्‌ - प्यायते] 1. फूलना। 
2. मोटा होना। 3. बढना। 

प्यायन न० [प्याय्‌ ल्युट्‌] वृद्धि, बढना। 


प्यायित वि० [प्याय्‌ क्त] 1. वर्धित। 2. जो मोटा हो 
गया हो। 3. सशक्त या दृढ किया गया। 

प्यै [भ्वा० आ० अक० अनिट्‌ - प्यायते] 1. बढना, 
वृद्धि को प्राप्त होना (भट्टि० 6.33.) । 2. प्रचुरतया 
होना। [प्रिर० - प्याययति, - ते] 1. बडा करता, 
बढाना। 2. सुखी करना। 3. तृप्त करना। 

प्र अव्य० [प्रथ्‌ ड] 1. (धातु से पूर्व) आगे, आगे का, 
आगे की ओर, पहले, दूर। 2. (विशेषणों से पूर्व) 
बहुत, अत्यधिक। 3. (संज्ञाओं से पूर्व)। क. आरम्भ 
(यथा - प्रयाण); ख. लम्बाई (यथा - 
प्रवालमूषिक); ग. शक्ति, सामर्थ्य (यथा - प्रभु); 
घ. तीव्रता, अधिकता, प्रचुरता (यथा- प्रकर्ष); ड. 
स्रोत, मूल (यथा - प्रभव, प्रपौत्र); च. पूर्णता 
(यथा- प्रभुक्तम्‌ अन्नम्‌); छ. अभाव, वियोग (यथा 
- प्रपर्णः वृक्षः); ज. अतिरिक्त (यथा - प्रज्ञु); झ. 
प्रकृष्टता, श्रेष्ठता (यथा - प्राचार्य); ज. पवित्रता, 
शुद्धता (यथा - प्रसन्नम्‌ अम्भ:); ट. अभिलाषा 
(यथा - प्रार्थना); ठ. विराम (यथा-प्रशम; ड. 
सम्मान (यथा -प्रांजलि); ढ. प्रमुखता (यथा- 
प्रणस) । 

प्रकट वि० [प्रकट्‌ अच्‌] 1. स्पष्ट। 2. अनावृत्त। -म्‌ 
अव्य० ।. प्रत्यक्ष रूप से। 2. स्पष्ट रूप से। (धातु 
से पूर्व) प्रकटीकृ व्यक्त करना, अनावृत्त करना (नी० 
श० 73) । प्रकटीभू व्यक्त होना। -प्रीतिवर्ध पु० शिव 
का विशेषण। 

प्रकटन न० [प्रकट ल्युट्‌] व्यक्त होना। 

प्रकटित वि० [प्रकट्‌ क्त] 1. व्यक्त। 2. अनावृत्त। 3. 
स्पष्ट। 

प्रकम्प पु० [प्र कम्प्‌ घञ्‌] 1. कांपना, थरथराना। 2. 
भूकम्प जनित झटका। 

प्रकम्पन वि० [प्र कम्प्‌ ल्युट्‌] कांपने वाला। -पु० 1. 
हवा (शि० 1.61.)1 2. भूचाल। 3. नरक का नाम। 
-न० अत्यधिक थरथरी। 

प्रकर पु० [प्र कृ अप्‌] 1. ढेर; संग्रह (शि० 5.12.) 2. 
पुष्पचय; गुलदस्ता। 3. सहायता। 4. प्रचलन। 5. 
सम्मान। 6, शीलहरण। 7. अपहरण। -न० अगर को 
लकड़ी। 
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प्रकरण न० [प्र कृ ल्युट्‌] 1. व्याख्या करना। 2. विषय, 
प्रसंग। 3. अनुभाग, किसी रचना का छोटा प्रभाग। 4. 


प्रकरी कन्‌ टाप्‌] एक प्रकार का 


प्रकरी स्त्री० [प्रकर डीष्‌] 1. एक प्रकार का विष्कम्भ। 
2. नटौं की पोशाक। 3. रंगस्थली। 4. चौराहा। 5. 
एक गीत। 

प्रकर्ष पु० [प्र कृष्‌ घञ्‌] ।. श्रेष्ठता (कु० 3.28.)1 2. 
अधिकता, प्रबलता। 3. सामर्थ्य। 4. लम्बाई या 
विस्तार। (अव्यय के रूप में) प्रकर्षेण, प्रकर्षात्‌ 
(क) अत्यन्त, (ख) उत्कृष्टतापूर्वक; (ग) प्रबलता 
के साथ। 

प्रकर्षण न° [प्र कृष्‌ ल्युट्‌] 1. आकर्षण, खींचना। 2. 
(खेत में) हल चलाना। 3. लम्बाई या विस्तार। 4. 
ध्यान हटाना। 5. श्रेष्ठता। 

प्रकल्पित वि० [प्रक्लृप्‌ णिच्‌ क्त] 1. बनाया हुआ। 2. 
निश्चित किया हुआ। 

प्रकाण्ड पु०, न० [प्रकृष्टः काण्डः] (जड़ से शाखा 
पर्यन्त) वृक्ष का तना (शि० 9.45.) । 2. शाखा। 3. 
(उत्तरपद के रूप में) श्रेष्ठ ( भट्टि० 5.6.; नै० 7.9.) । 
4. भुजा का ऊपरी भाग। 

प्रकाण्डर पु० [प्रकाण्ड रा क] वृक्ष। 

प्रकाम वि० [प्रा० स०] 1. सजावट का प्रिय। 2. 
अत्यधिक। -पु० 1. इच्छा। 2. सन्तोष। -म्‌ अव्य० 
1. अत्यधिक (श० 4.21.)। 2. इच्छा के अनुसार। 
3. स्वेच्छापूर्वक। -भुज्‌ वि० मनभर कर खाने वाला 
(रघु० 1.66.) । 

प्रकार पु० [प्र कृ घज्‌] 1. शैली। 2. भेद, किस्म। 3. 
विशेषता । 

प्रकाश वि० [प्र काश्‌ अच्‌] 1. भासमान, उज्ज्वल। 2. 
स्पष्ट (शि० 12.56.) । 3. विस्तृत। 4, प्रसिद्ध (रघु० 
3.48.) । 5. सार्वजनिक। 6. वृक्ष आदि को काट कर 
साफ किया हुआ स्थान (रघु० 4.31.)1 7. 
विस्तारित । 8. (उत्तरपद के रूप में) समान, सदूश। 
-पु० 1. कान्ति। 2. प्रकाशन, व्याख्या करना (प्राय: 


प्रकीर्णक 


पुस्तकों के नामों के अन्त में प्रयुक्त, यथा - 
काव्यप्रकाश)। 3. धूप। 4. स्पष्टीकरण (शि० 
9.5.)1 5. यश। 6. प्रसार। 7. खुली जगह। 8 
सुनहरी शीशा। 9. (पुस्तक का) अनुभाग, अध्याय। 
-म्‌ अव्य० 1. सार्वजनिक रूप से। 2. खुले रूप से। 
3. ऊंचे स्वर से। -आत्मक वि० चमकौला। -आत्पन्‌ 
वि० उज्ज्वल। -पु० 1. शिव। 2. सूर्य। -इतर वि० 
अदृश्य। -नारी स्त्री० वेश्या। 

प्रकाशक वि० [प्रकाश्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. सूचित करने 
वाला। 2. प्रकट करने वाला। 3. व्यक्त करने वाला। 
4. व्याख्या करने वाला। 5. उज्ज्वल। 6. प्रसिद्ध। 
-पु० 1. सूर्य। 2. गवेषक। 3. (पुस्तक आदि को) 
प्रकाशित करने वाला। -ज्ञातृ पु० मुर्गा। 

प्रकाशन वि० [प्रकाश्‌ णिच्‌ ल्यू] प्रसिद्ध करने वाला। 
-न० 1. प्रकट करना। 2. स्पष्टीकरण | 3. चमकाना। 
-पु० विष्णु। 

प्रकाशम्‌ अव्य० [प्रकाश, क्रि वि०। प्रकाश्‌ णमुल्‌] 1, 
प्रकट रूप से, श्राव्य रूप में। 2. स्पष्ट रूप से। 3. 
सार्वजनिक रूप से। 

प्रकाशित वि० [प्रकाश्‌ णिच्‌ क्त] 1. प्रकट किया गया। 
2. छाया गया। ३. स्पष्ट, प्रकट। 4. प्रकाशित किया 
गया। -न० प्रकाश। 

प्रकीर्ण वि० [प्रकृ क्त] इधर उधर बिखरा हुआ या 
बिखेरा हुआ (वेणी० 1.1.)। 2. प्रकाशित। 3. 
लहराया हुआ, फहराता हुआ (शि० 12.17.) । 4. 
अस्त व्यस्त। 5. असम्बद्ध (शि० 2.63.)। 5. 
उत्तेजित। 7. मिश्रित। -न० 1, फुटकर संग्रह। 2. 
फुटकर नियमों के संग्रह का एक अध्याय। 3. 
अध्याय। 4. विस्तार। -केश वि० बिखरे बालों वाला। 
-केशी स्त्री० दुर्गा। 

प्रकीर्णक वि० [प्रकीर्ण कन्‌] इधर उधर बिखरे हुए। 
-पु०, न° चंवर (शि० 12.17.) | -पु० घोड़ा। -न० 
।. फुटकर वस्तुओं का संग्रह। 2. विविध विषयों का 
अध्याय। 3. अध्याय, परिच्छेद। 4. शास्त्र द्वारा 
अनिर्दिष्ट, अवश्च राजा या न्यायाधीश द्वारा निर्णीत 
विषय। 5. धर्मशास्त्र में अनिर्दिष्ट प्रायश्चित वाला 
पाप। 6. (ग्रन्थि आदि का) विस्तार। 


प्रकीर्तन 
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प्रकीर्तन न० [प्र कृत्‌ ल्युट्‌] ।. प्रशंसा करना। 2. 
उद्घोषित करना। 


प्रकीर्ति स्त्री [प्रा० स०] 1. प्रशंसा। 2. यश। 3. 
घोषणा। 
प्रकीर्य वि० [प्रिक्‌ ण्यत्‌] बिखेरे जाने योग्य। -पु० [प्र 
क्‌ यक] पूतिकरंज, कांटेदार करंज का पेड़। 
प्रकुञ्ज पु० [प्र कुञ्च्‌ घञ्‌] धारिता का विशेष माप। 
प्रकुथित वि० [प्र कुथ्‌ क्त] सड़ा गला। 
प्रकुपित वि० [प्र कुप्‌ क्त] 1. अत्यधिक क्रद्ध। 2. 
उत्तेजित। 3. विक्षुब्ध। 
प्रकुल न० [प्र कुल्‌ क] सुडौल काया। 
प्रकृष्पाण्डी स्त्री० [प्रकूष्माण्ड डीष्‌] दुर्गा का विशेषण। 
प्रकृत वि० [प्र कृ क्त] 1. सम्पन्न। 2. आरम्भ किया 
गया। 3. नियुक्त किया गया। 4. वास्तविक। 5. 
प्रस्तुत विषय। 6. महत्वपूर्ण। -न० प्रस्तुत विषय। 
-अर्थ वि० मूल अर्थ को रखने वाला। -पु० मूल 
अर्थ। 
प्रकृति स्त्रीश [प्र कृ क्तिन्‌] 1. किसी पदार्थ की 
वास्तविक स्थिति। 2. स्वाभाविक रूप (द्र० - यथा 
प्रकृत्या मधुर गवां पयः)। 3. आकृति। 4. 
वंशपरम्परा। 5. स्रोत, उपादानकारण। 6. (व्या० में) 
क. धातु, ख. प्रातिपदिक। 7. नमूना (विशेषतः 
कर्मकाण्ड की पुस्तकों में)। 8. स्त्री। 9. माया, 
मरीचिका (सृष्टि रचना में परमात्मा की मूर्त्त इच्छा) । 
10. योनि। 11. लिंग। 12. माता। -(ब० व०) 1. 
राजा के मन्त्री। 2. (राजा की) प्रजा (श० 7.35.)। 
3. राज्य के सात तत्त्व (यथा - राजा, मन्त्री, 
मित्रराष्ट्र, कोष, सेना, प्रदेश, गढ) । 4. (सां० दर्शन 
में) आठ तत्त्व। 5. महाभूत (पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु, आकाश)। (धातु से पूर्व) प्रकृतिम्‌ आपद्‌, 
-प्रतिपद्‌, पृकृतौ स्था 1. होश में आना। 2. प्राकृतिक 
स्वभाव। -आपूर पु० शरीर में प्रवेश। -ईश पु० 1. 
राजा। 2. दण्डाधिकारी। -कृपण वि० स्वभाव से 
दीन, विवेकहीन (मे० 5)। -ज वि० 1. स्वाभाविक। 
2. जन्मजात, सहज। -तरल वि० 1. चंचल स्वभाव 
वाला। 2. असंगत। -पुरुष पु० मन्त्री। -मण्डल न० 
समग्र राज्य (रघु० 9.2.) । -लय पु० प्रकृति में समा 


जाना। -सिद्ध वि० स्वाभाविक (नी श० 52)। 
-सुभग वि० रुचिकर। -स्थ वि० 1. स्वाभाविक। 2. 
स्वस्थ। 3. नंगा। 

प्रकृष्ट वि० [प्रकृष्‌ क्त] ।. खींचकर निकाला हुआ। 2. 
अत्यधिक लम्बा। 3. श्रेष्ठ, प्रमुख। 4. विचलित। 

प्रक्लृप्त वि० [प्रक्लृप्‌ क्त] 1. तैयार किया गया। 2. 
मिला हुआ (भट्टि० 2.29.) । 

प्रकोथ पु० [प्र कुध्‌ घज्‌] 1. बदबू। 2. सूखना। 3. 
दूषित होना। 

प्रकोप पु० [प्र कुप्‌ घज्‌] 1. क्रोध। 2. (रोग का) 
बढना। 3. अत्यधिक्य। 4. विद्रोह। 

प्रकोपक वि० [प्र कुप्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] विद्रोह के लिए 
भड़काने वाला। 

प्रकोपण वि० [प्र कुप्‌ णिच्‌ ल्यु] 1. कुपित करने 
वाला। 2. उत्तेजक, भड़काने वाला। 3. (रोग को; 
बढाने वाला। -न० [प्र कुप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. भड़काना 
2. क्रोध भड़काना। 

प्रकोपन वि० [प्र कुप्‌ णिच्‌ क्त] 1. क्रोधित किया गया 
2. भड़काया गया। 

प्रकोष्ठ पु० [प्र कुष्‌ स्थन्‌] 1. कोहनी से नीचे भुज 
(कु० 3.41.) । 2. फाटक के पास का कमरा। 3. घर 
का आंगन। 4. दरवाजे की चौखट का भाग। 

प्रकोष्ठक पु० [प्रकोष्ठ कन्‌] फाटक के पास का कमरा। 

प्रक्खर पु० [प्रखरः, पृषो०] 1. हाथी के लिए कवच। 
2. घोड़े के लिए कवच। 3. कुत्ता। 4. खच्चर। 

प्रक्रम पु० [प्र क्रम्‌ घञ्‌] 1. कदम। 2. दूरी का एक 
माप। 3. मार्ग। 4. अवसर। 5. क्रम। 6. अनुपात, 
मात्रा। 7. आगे बढ़ना या कदम रखना। 8. प्रक्रिया। 
-भङ्ग पु० क्रम का टूटना, रचना का एक दोष। 

प्रक्रान्त वि० [प्र क्रम्‌ क्त] 1. आरम्भ किया गया। 2. 
विवादग्रस्त। 3. वीर। 4. पूर्वोक्त। -न० 1. विवाद का 
प्रश्न। 2. यात्रा का आरम्भ। 

प्रक्रिया स्त्री० [प्र कृश टाप्‌] 1. प्रणाली। 2. संस्कार, 
कर्मकाण्ड। 3. राजचिहून का धारण करना। 4. 
उत्कर्ष। 5. (किसी ग्रन्थ का) एक अध्याय (द्र० 
उणादि प्रक्रिया, वैदिकी प्रक्रिया)। 6. (व्या० में) 
रूप सिद्धि करना। 7. श्रेष्ठ कर्म। 8. (आयु० में) 
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चिकित्सक द्वारा निर्दिष्ट नुस्खा। 9, नाम निर्धारण। 
10. व्यवस्था। 

प्रक्रीड पु० [प्र क्रीड्‌ अच्‌] मनोरंजन, क्रीडा। 

प्रक्लिन वि [प्र क्लिद्‌ क्त] ।, गीला, तर। 2. 
सन्तुष्ट। 3. दयाई। 

प्रक्लेद पु० [प्र क्लिद्‌ घञ्‌] नमी। गीलापन। 

प्रक्लेदन वि० [प्र क्लिद्‌ णिच्‌ ल्यु] 1. तर करने वाला। 
2. नम करने वाला। 

प्रक्वण पु० [प्र क्वण्‌ अप्‌] , प्रक्वाण पु० [प्र क्वण्‌ 
घञ्‌] वीणा की झनकार। 

प्रक्षपण न० [प्र क्षप्‌ ल्युट्‌] विनाश। 

प्रक्षय पु० [प्र क्षि अप्‌] नाश। 

प्रक्षरण न० [प्र क्षर्‌ ल्युट्‌] रिसना। 

प्रक्षालन न० [प्र क्षल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. धोना। 2. मांजना। 
3. धोने के लिए पानी। 

प्रक्षालित वि० [प्र क्षल्‌ णिच्‌ क्त] 1. धोया गया। 2. 
स्वच्छ किया गया। 3. जिसने प्रायश्चित कर लिया है। 
-पाद वि० जिसने पैर धो लिए हैं। 

प्रक्षिप्त वि० [प्र क्षिप्‌ क्त] 1. उछाला गया। 2. फेंका 
गया। 3. ढाला गया। 4. डाला गया। 5. निकाला 
हुआ। 6. बीच में डाला गया (ग्रन्थि आदि में - 
प्रक्षिप्तोऽयं भागः। इसी प्रकार औषध निर्माण के 
अवसर पर मुख्य ओषधि समूह के साथ कुछ अन्य 
औषधियों को मिलाना)। 

प्रक्षीण वि० [प्र क्षि क्त] 1. मुरझाया हुआ। 2. नष्ट 
किया हुआ। 3. जिसने प्रायश्चित कर लिया है। 4. 
अदृश्य, ओझल। 5. जीर्ण। -न० किसी व्यक्ति या 
पदार्थ के विनष्ट होने का स्थान। 

प्रक्षीबित वि० [प्र क्षीब्‌ क्त] 1. मदमत्त। 2. विक्षिप्त। 

प्रक्षुण्ण वि० [प्र क्षुद्‌ क्त] 1. कुचला हुआ। 2. आर-पार 
भेदा हुआ। 3. उत्तेजित किया हुआ। 

प्रक्षेप वि० [प्र क्षिप्‌ घञ्‌] 1. फॅंकना। 2. बिखेरना। 3. 
मिलावट करना (यथा - सोने आदि धातु में घटिया 
धातु का मिलाना)। 4. बीच में मिलाना (यथा - 
ग्रन्थादि में, औषधि निर्माण के समय मुख्य औषधियों 
में गौण ओषधियों का मिलाना) । 5. गाड़ी का बक्स। 
6. किसी व्यापारिक संघ के प्रत्येक सदस्य द्वारा जमा 


की गई धन राशि। 6. उछाल। 7. खोट। 8. किसी 
ब्यापारिक संघ के सदस्यों द्वारा जमा कराई गई 
धनराशि। 

प्रक्षेपण न० [प्र क्षिप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. फेंकना। 2. 
डालना, बीच में मिलाना। 3. उछालना। 4, घुसेड़ना। 
5, (मूल्य आदि) नियत करना। 

प्रक्षोभण न० [प्र क्षुभ्‌ ल्युट्‌] क्षोभ, हलचल उत्पन्न 
करना। 

प्रक्ष्ेडित न० [प्र क्ति णिच्‌ क्त] 1. शोर गुल वाला, 
चीखयुक्त। 2. चिकना। 

प्रखर वि० [प्रकृष्टः खरः] 1. अधिक उष्ण (यथा - 
प्रखर किरण) | 2. उग्र गन्ध से युक्त। 3. रूखा। -पु० 
1. हाथी या घोड़े का कवच। 2, खच्चर। 3. कुत्ता। 

प्रख्य वि० [प्र ख्या क] 1. स्पष्ट। 2. (के समान) 
दिखाई पड़ने बाला। 3. (उत्तर पद में, यथा - 
अमृतप्रख्य। द्र० भट्टि० 5.53.) । 

प्रख्या स्त्री० [प्र ख्या अङ्‌ टाप्‌] 1. दूश्यता। 2. यश। 
3. उखाड्ना। 4. (समास में) समानता। 5. बुद्धि। 6. 
प्रख्यापन (रहस्य आदि का) । 

प्रख्यात वि० [प्र ख्या क्त] 1. प्रसिद्ध। 2. पहले से मोल 
लिया हुआ। 3. प्रसन्न। -पितृक वि० प्रसिद्ध पिता 
बाला। 

प्रख्याति स्त्री० [प्र ख्या क्तिन्‌] 1. कीर्ति। 2. यश। 

प्रगण्ड पु० [ब० स०] कोहनी से ऊपर कन्धे तक की 
भुजा। 

प्रगण्डी स्त्री० [प्र गण्ड डीष्‌] (नगर का) परकोटा। 

प्रगत वि० [प्र गम्‌ क्त] 1. आगे गया हुआ। 2. पृथक्‌। 
-जानु, जानुक वि० घुटने पर मुड़ी हुई टांगों वाला। 

प्रगदित वि० [प्र गद्‌ क्त] कहा गया। 

प्रगदिन्‌ वि० [प्र गद्‌ इनि] बोलने वाला। 

प्रगम पु० [प्र गम्‌ अप्‌] प्रेम की प्रथम अभिव्यक्ति। 

प्रगमन न० [प्रगम्‌ ल्युट्‌] 1. आगे बढना। 2. प्रेम की 
प्रथम अभिव्यक्ति। 

प्रगर्जन न० [प्र गर्ज ल्युट्‌] दहाड़ना, गरजना। 

प्रगल्म वि० [प्र गल्भ्‌ अच्‌] 1. साहसी। 2. धृष्ट (रघु 
13.9.)। 3. चतुर (नी० श० 58)। 3. वाक्पटु 
(रघु० 6.20.) । 4. हाजिर जवाब। 5. दृढ़ संकल्प 
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चाला। 6. ( आयु को दृष्टि से) परिपक्व। 7. कुशल। 
दै डे गोरबशाली। 9. अभिमानी। 10. प्रमुख। ।। 
द्ध। -पु० जातकर्म संस्कार में प्रयुक्त अग्नि। -भा 
स्त्री) 1. साहसी स्त्री। 2 झगडालू स्त्री। 3. प्रौढ 
स्त्री । -म्‌ अव्यः घृष्टतापूर्वक। -मनस्‌ वि० दृढ 
संकल्प वाला। -वाच्‌ वि० प्रौढतापूर्वक बातचीत 
करने वाला (कु० 5.30.) | 

प्रगाढ वि० [प्र गाह क्त] 1. डुबोया गया। 2. गीला 
किया गया । 3. अत्यधिक। 4. दृढ। 5. कठोर। -न० 
1. निर्धनता। 2. शारीरिक कष्ट, तपस्या। 3. निर्धनता। 
4. अभाव। 5. दु:ख। 6, भीड़। -म्‌ अव्य० 1. 
अत्यधिक। 2. मजबूती से। 3. बलपूर्वक । 

प्रगुण वि० [प्रकर्षेण गुणो यत्र] 1. भला, सीधा। 2. 
उत्तम गुणों से युक्त (रघु० 9.49.) । 3. उपयुक्त। 4. 
दक्ष। 5. कुशल। (धातु से पूर्व) । प्रगुणीकृ 1. क्रम 
से रखना। 2. चिकना करना। 3. पालन पोषण करना। 
4. सीधा करना। 5. गुणयुक्त करना। 6. बढाना। 
प्रगुणीभू 1. योग्य बनाना। 2. पात्रता प्राप्त करना। 
-रचना स्त्री क्रमबद्ध व्यवस्थापन। 

प्रगुणित वि० [प्रगुण्‌ क्त] 1. सीधा किया हुआ। 2. 
चिकना किया हुआ। 

प्रगृहीत वि० [प्रग्रह्‌ क्त] 1. पकड़ा हुआ। 2. स्वीकार 
किया गया। 3. उदात्त, उच्च। 4. जोड़ा गया। 5. 
अलग रखा गया। 6. प्रगृह्य युक्त (तु० 'प्रगृह्य')। 7. 
सन्धिनियमां का ध्यान रखे बिना उच्चारित। 8. 
स्निग्ध, प्रिय। 

प्रगृह्यम वि० [प्र ग्रह क्यप्‌] 1. छीनने योग्य। 2. 
स्वीकार्य। -पु० न० (व्या० में) सन्ध्यभाव की 
स्थिति (द्र० प्लुतप्र गृह्या अचि नित्यम्‌ -पा० 
6.1.125.) | -न० 1. स्मरण। 2. वाक्य। 

प्रगे अव्य० [प्र गै के] प्रातःकाल (शि० 12.1.) । -तन 
वि० प्रातः अनुष्ठेय कर्म। -निश, -शय वि० जो सूर्य 
के उदय होने पर भी सोता रहे। 

प्रगोपन न० [प्र गुप्‌ ल्युट्‌] 1. रक्षण। 2. संरक्षण। 

्र्रथन न० [प्र ग्रन्थ्‌ ल्युट्‌] 1. गूंधना, नत्थी करना। 2. 
बुनना। 


प्रप्रह पु० [प्र ग्रह अप्‌] ।. पकड़ना। 2, थामना। 3. 
हथियार लेना। 4. ग्रहण का आरम्भ। 5. लगाम 
(भट्टि 7.50, कुन्द्‌० 1.4.) । 6. रोकथाम। 7. कैद। 
8. कैदी। 9. (जानवर को) सधाना। 10, प्रकाश की 
किरण। 11. तराजू की डोरी। 12. डोरी। 13. हठ। 
14. बाहु। 15. तिष्णु। 16, श्रीकृष्ण। 17. कनेर का 
पेड़। 18. सहायता करना। 19. अनुग्रह करना। 20 
अनुग्रह। 21. आदर। 22. स्वागत। 23. उपहार। 24. 
सन्धिनियम से मुक्त स्वर। 

प्रग्रहण न० [प्र ग्रह ल्युट्‌] 1, पकड़ना। 2. ग्रहण का 
आरम्भ। 3. लगाम। 4, रोकथाम। 5. ग्रहण करना। 6. 
छीन लेना। 7. ग्रहण। 8. कैद में डालना। 9. कैद। 
10. (घोड़े आदि को) सधाना। 11. पथ प्रदर्शन 
करना। 12. अधीन करना। 

प्रग्राह पु० [प्र ग्रह घञ्‌] 1. पकड़ना। 2. ढोना। 3. 
लगाम। 4. तराजू की डोरी। 5. छीनना। 

प्रप्रीव पु०, न० [प्रकृष्टा ग्रीवा यस्य] 1. रंगी हुई बुर्जी। 
2. मकान के चारों ओर लकड़ी की बाड़। 3. तबेला। 
4. वृक्ष की चोटी। 5. झरोखों से युक्त मखशाला। 6. 
वातायन। 

प्रघटक पु० [प्र घट्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] विधि, सिंद्धांत। 

प्रघटा स्त्री० [प्रा० स०] प्रारम्भिक सिद्धांत। -विद्‌ पु० 
पल्लवग्राही विद्वान्‌। 

प्रघण पु० [प्रहन्‌ अप्‌], प्रधन पु० [प्रहन्‌ अप्‌], प्रघाण 
पु० [प्र हन्‌ अप्‌] प्रधान पु० [प्र हन्‌ अप्‌] 1. भवन 
के द्वार के सामने की पौली। 2. ताम्रपात्र। 3. मुद्गर, 
लोहे की गदा। 

प्रधर्ष पु० [प्र घृष्‌ अच्‌] मरहम। 

प्रघस वि० [प्र अद्‌ अप्‌] पेटू। -पु० पेटूपन, अधिक 
खाना। 

प्रघात पु० [प्रहन्‌ घञ्‌] 1. हत्या। 2. युद्ध । 

प्रघुण पु० [प्र घुण्‌ क] अतिथि। 

प्रधूर्ण पु० [प्र घुर्ण क] अतिथि। - वि० गोल घूमने 
वाला। 

प्रधोष पु० [प्र घुष्‌ घञ्‌] 1. कोलाहल। 2. विवाद, 
झगड़ा। 3. कृष्ण का एक पुत्र। 

प्रचक्र न० [प्राश स०] कूच करने वाली सेना। 
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प्रचक्षस्‌ पु० [प्र चक्ष्‌ अस्‌] 1. बृहस्पति ग्रह। 2. 
बृहस्पति। 

प्रचण्ड वि० [प्रकर्षेण चण्डः] 1. उग्र। 2. दृढ। 3. 
भीषण। 4. अत्यधिक गरमी। 5. क्रुद्ध। 6. साहसी। 7. 
जो सहन न किया जा सके। -आतप पु० भीषण 
गरमी। -घोण वि० लम्बी नाक वाला। -पूर्ति वि० 
भयंकर शरीराकृति वाला। -पु० वरुण वृक्ष। -स्त्री० 
भारी और दृढ़ शरीर। -सूर्य वि० तीव्र सूर्य वाला 
(ऋतु० 1.1.) । -पु० उष्ण सूर्य । 

प्रचय पु०, प्रचाय पु० [प्र चि अच्‌, घज] 1. संग्रह 
करना। (पुष्प आदि) चुनना। 2. समूह (भट्टि 
2.18.) । 3. वृद्धि, वर्धन। 4, सामान्य मेलजोल। 5. 
वृद्धि। 6. ऊँचाई। 

प्रचर पु० [प्र चर्‌ अप्‌] 1. मार्ग। 2. प्रथा। 

प्रचरण न० [प्रचर्‌ ल्युट्‌] 1. विचरण करना। 2. आगे 
बढना। 3. लोकप्रचलित होना। 4. आरम्भ करना। 5. 
नियुक्त करना। 6. प्रयोग में लाना। 

प्रचरणी स्त्री० [प्रचरण डीप्‌] लकड़ी का सुवा। 

प्रचरित वि० [प्र चर्‌ क्त] 1. आगे गया हुआ। 2. प्रयोग 
में लाया गया। 3. अपनाया गया (यथा - कोई 
व्यवसाय)। 

प्रचल वि० [प्रचल्‌ अच्‌] 1. थरथराता हुआ, हिलता 
हुआ (कु० 5.35.)। 2. प्रथानुक्ूल। -ला स्त्री० 
गिरगिट। 

प्रचलाक पु० [प्र चल्‌ आकन्‌] 1. धनुर्विद्या। 2. सर्प। 3. 
मोर की पूंछ। 

प्रचलाकिन्‌ पु० [प्रचलाक इनि] 1. मोर (उत्तर० 
2.29.) | 2. सर्प। 

प्रचलायित वि० [प्रचल क्यङ्‌ क्त] लुढकने वाला। 
-न० ऊँघना। 

प्रचायिका स्त्री [प्रचिणिच्‌ ण्बुल्‌ टाप्‌] 1. (पुष्प 
आदि) बारी बारी से चुनना। 2. चुनने वाली स्त्री। 3. 
(फूल) चुनने की बारी। 

प्रचार पु० [प्रचर्‌ घञ्‌] 1. इधर उधर घूमना; टहलना 
(कु 3.42.) । 2. दिखाई पड़ना। 3. प्रचलन, 
प्रसिद्धि। 4. आचरण। 5. प्रथा। 6. चरागाह (महा० 
1.40.18, )। 7. मार्ग। 8. क्रीडाभूमि। 


प्रचाल पु० [प्रा० स०] वीणा का गरदन। 

प्रचित पु० [प्र चि क्त] 1. संचित किया गया। 2, ढेर 
किया गया। 3. ढका गया। 4. भरा गया, व्याप्त 
(भट्टि 2.14.) | 5. परिवृद्ध। 

प्रचुर वि० [प्र चुर्‌ क] 1. अधिक (नी० श० 47.) । 2. 
विशाल। 3. (उत्तरपद के रूप में) अत्यधिक। -पु० 
चोर। -परिभव पु० अत्यधिक तिरस्कार। -पुरुष वि० 
लोगों से भरा हुआ। -पु० चोर। 

प्रचेतस्‌ पु० [प्र चित्‌ असुन्‌] 1. वरुण (कु० 2.21.)। 
2. एक ऋषि का नाम। 

प्रचेत पु० [प्र चि तृच्‌] सारथि। 

प्रचेल न० [प्र चेल्‌ अच्‌] चन्दन की पीली लकड़ी। 

प्रचेलक पु० [प्रचेल्‌ ण्वुल] घोड़ा। -वि० तीब्र चलने 
वाला। 

प्रचोद पु० [प्र चुद्‌ घञ्‌] 1. हांकना। 2. भड़काना। 3. 
प्रेरित करना। 

प्रचोदन न० [प्र चुद्‌ ल्युट्‌] हांकना। 2. भड़काना। 3. 
निर्देश देना। 4. नियम। 5. आज्ञा। 6. प्रेरित करना। 7. 
कहना। 

प्रचोदित वि० [प्र चुद्‌ क्त] 1. हांका गया। 2. भड़काया 
गया। 3. भेजा गया। 4. निर्धारित। 5. समादिष्ट। 6. 
निश्चीकृत। 7. उद्घोषित। 

प्रच्छ [तुदा० पर० सक० अनिट्‌ - प्रच्छति] !. पूछना। 
2. ढूंढना। अनु - 1. प्रश्न करना। 2. पूछताछ करना। 
आ -1. प्रश्‍न करना। 2. विदा करना। 3. विदा होना। 
(आ०) (द्र० मे० 12, रघु० 8.49.)। परि -1. 
पूछना। 2. जिज्ञासा भाव से प्रश्न करना। प्रति -1. 
पूछना। 2. के बारे में पूछना। वि - 1. पूछना। 2. 
पता लगाना। सम्‌ - 1. वार्तालाप करना। 2. कुशल 
प्रश्न करना। 3. के बारे में पूछना। 4. (भविष्य के 
सम्बन्ध में) पूछना। सम्‌ आ-( आ० ) विदा लेना। 

प्रच्छद पु० [प्रच्छाद्यतेऽनेन, प्रछद्णिच्‌ घ] 1. चद्दर, 
आच्छादन। 2. बिस्तरे की चद्दर (रघु० 19.22.)। 
-पट पु० चादर। 

प्रच्छन न० [प्रच्छ्‌ ल्युट्‌], प्रच्छना स्त्री० [प्रच्छ ल्यु 
राप्‌] पूछताछ। 


प्रच्छन्न 
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प्रच्छन्न वि० [प्र छद्‌ क्त] 1. गुप्त (नी० श० 20)1 2. 
आच्छादित। 3. निजी (नी० श० 64 )। -न० निजी 
द्वार। 2. रोशनदान। -म्‌ अव्य० चुपचाप, गुप्त रूप 
से। -तस्कर पु० गुप्त चोर। 

प्रच्छंदन न० [प्र छर्द ल्युट्‌] 1. वमन। 2. वमन कारक 
ओषधि। 3. प्राण वायु को नाक से बाहर निकालने कौ 
क्रिया। 


प्रच्छर्दिका स्त्री० [प्र छर्द ण्वुल्‌ टाप्‌] 1. वमन होना। 2. 
वमन रोग। 


प्रच्छादन न० [प्र छद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. छिपाना। 2. 
उत्तरीय। -पु० चादर। 

प्रच्छदित वि० [प्र छद्‌ णिच्‌ क्त] 1. आच्छादित। 2. 
गुप्त, छिपाया हुआ। 

प्रच्छाय न० [प्रकृष्टा छाया यत्र] गहरी छाया (श० 
1.3.) -बि० 1. घनी छाया वाला। 2. छायादार 
(स्थान) । 

प्रच्छिल वि० [प्रच्छ इलच्‌] शुष्क। 

प्रच्यव पु० [प्र च्यु अच्‌] 1. नाश। 2. प्रगति। 3. 
वापसी। 4. सुधार। 

प्रच्यवन न० [प्र च्यु ल्युट्‌] 1. विदा होना। 2. हानि। 3. 
रिसना। 4. मुड़ना। 

प्रच्युत वि० [प्र च्यु क्त] 1. टूट कर गिरा हुआ। 2, 
विचलित। 3. भ्रष्ट। 4. खदेड़ा हुआ। 5, विस्थापित। 

प्रच्युति स्त्री० [प्र च्यु क्तिन्‌] 1, विदा होना। 2. हानि। 
3. धोखा। 4. नीचे गिरना (शा० 4.20.) । 5. नाश। 
6. पद भ्रंश 

प्रज पु० [प्रविश्य जायायां जायते - प्रजन्‌ ड] पति। 

प्रजन पु० [प्र जन्‌ घञ्‌] 1. गर्भाधान करना। 2. जन्म 
देना। 3. सन्तान की उत्पति का हेतु (गी० 10.28.) । 
4. (पशु का) गर्भाधान करना। 5. उत्पन्न करना। 6. 
जनक। 

प्रजनन न० [प्र जन्‌ ल्युट्‌] 1. जनन। 2. उत्पादन, जन्म। 
3. वीर्य। 4. लिंग। 5. योनि। 6. सन्तान। 7. नरपशु 
द्वारा मादा में गर्भाधान। 

प्रजनिका स्त्री० [प्र जन्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] माता। 

प्रजनिष्णु पु० [प्र जन्‌ इष्णुच्‌] 1. प्रजनन शील (भट्टि० 
7.2.) । 2. जन्म लेने वाला। 


प्रजनुक पु० [प्र जन्‌ उक] शरीर। 

प्रजल्प पु० [प्र जल्प्‌ घञ्‌] 1. बच्चों का शोरगुल। 2. 
गपशप, असम्बद्ध शब्द। 3. प्रेमिका के प्रति प्रेमी के 
चतुराई भरे शब्द। 

प्रजल्पन न० [प्र जल्प्‌ ल्युट्‌] 1. बातचीत करना। 2. 
गपशप। 

प्रजविन्‌ वि० [प्र जु इनि] शीघ्र दौड़ने वाला (भट्टिः 
7.19.) । -पु० द्वुतगामी दूत। 

प्रजा स्त्री [प्र जन्‌ ड टाप्‌] (बहुब्रीहि समास के 
उत्तरपद में 'प्रजस्‌' होता है, यदि पूर्वपद में 'अ', 'सु 
या दुस्‌' हो)। 1. जन्म, उत्पादन। 2. सन्तान (रघु० 
2.73.) । 3. पक्षि के बच्चे (यथा-बकस्य प्रजा) । 4. 
लोग (रघु० 4.3.) । 4. वीर्य। -अध्यक्ष पु० 1. सूर्य। 
2. दक्ष। -अन्तक पु० यमराज (रघु० 8.45.) । -ईप्सु 
वि० सन्तान का इच्छुक। -ईश, -ईश्वर पु० मनुष्यों 
का स्वामी (रघु० 5.32.। राज० 2.161.) -उत्पत्ति 
स्त्री०, -उत्पादन न० सन्तान उत्पन्न करना। -काम 
वि० सन्तान की इच्छा वाला -पु० सन्तान की इच्छा। 
-तन्तु पु० बंश परम्परा। -तीर्थ न० नालच्छेदन से 
पूर्व सूतक नहीं होता है। इसी समय को प्रजातीर्थ 
काल कहा जाता है। (भाग० 1.12.14.) वि० 
सन्तानपद। -दान न० चांदी। -द्वार, -नाथ पु० 1. 
ब्रह्मा, सूर्य। 2. राजा (रघु० 2.48.) । -निषेक पु० 
गर्भाधान (रघु० 14.60.)। -प पु० राजा। -पति पु० 
1. सृष्टि का अधिष्ठातृ देव। 2. ब्रह्मा का विशेषण 
(विक्र 1.9.)। ब्रह्मा के दस वंश प्रवर्तक पुत्रों 
(मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, 
वसिष्ठ, भृगु, नारद) में से एक। 4. विश्वकर्मा। 5. 
एक संवत्सर। 6, सूर्य। 7. राजा। 8. जामाता। 9. 
विष्णु। 10. पिता। 11. लिंग। 12. मंगल ग्रह। “तीर्थ 
न० कनिष्ठिका अंगुली। "यज्ञ पु० सन्तानोत्पादन। 
-परिपालन न० प्रजा की रक्षा। -पाल, -पालक पु० 
राजा। -पालि पु० शिव। -वच्य वि० सन्तति हीन 
(श० 6.25.) | -वृद्धि स्त्री० सन्तान की वृद्धि। -सृज्‌ 
पु० ब्रह्मा (राज० 1.26.1 शि० 1.28.) । -हित वि० 
1. बच्चों के लिए हितकर। 2. लोगों के लिए 
कल्याणकर। -न० पानी। 
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प्रजागर पु० [प्र जन्‌ वत] ।, रात में जागना (श० 
6.21.)1 2, सावधानता। 3. संरक्षक । 4. श्रीकृष्ण। 

प्रजात वि० [प्र जन्‌ वत] उत्पन्न, जो पैदा हुआ है। -ता 
स्त्री० जच्चा, जिसके बच्चा उत्पन्न हुआ है। 

प्रजाति स्त्री० [प्र जन्‌ क्तिन्‌] ।. जन्म देना। 2. प्रसव। 
3, प्रजनन शक्ति । 4. प्रसव पीड़ा। 


प्रजावत्‌ वि० [प्रजामतुप्‌] ।, प्रजा वाला। 2. सन्तान 
वाला। -ती स्त्री» 1. भाभी (रघु० 14,45.)। 2. 
माता। 3. गर्भवती। 4. विवाहिता नारी। 

प्रजिन पु० [प्र जि नक] वायु। 

प्रजिहीर्ष पु० [प्र ह सन्‌ ड] चोट करने का इच्छुक 
(राज० 3.510.) । 

प्रजीवन न० [प्र जीव्‌ ल्युट्‌] जीविका। 

प्रजुष्ट वि० [प्र जुष्‌ क्त] 1. लगा हुआ। 2. अनुरक्त। 

प्रज्ञ वि० [प्रज्ञा क] विद्वान्‌। -पु० विद्वान्‌ व्यक्ति। 

प्रज्ञप्ति स्त्री [प्र ज्ञा णिच्‌ क्तिन्‌] 1. सहमति। 2. 
उपदेश। 3. सूचना। 4. नियम। 

प्रज्ञा स्त्रो० [प्रज्ञा अ टाप्‌] 1. मेधा, बुद्धि (रघु० 
1.15.)। 2. विवेक। 3. योजना। 4. विदुषी स्त्री। 5. 
युक्ति। 6. सरस्वती देवी। -चक्षुस्‌ वि० अन्धा। -पु० 
धृतराष्ट्र (महा० 1.1.147.)। -न० मन की आंख। 
-वृद्ध वि० बुद्धि की दृष्टि से बूढा। -हीन वि० मूर्ख। 

प्रज्ञात वि० [प्र ज्ञा क्त] 1. जाना हुआ, अवगत। 2. 
विविक्त, अन्तरयुक्त। 3. स्मष्ट। 4, प्रसिद्ध। 

परज्ञान न० [प्र ज्ञा ल्युट्‌] 1. समझ। 2. प्रतीक। 3. 
अभिज्ञान। 

प्रज्ञाल [प्रज्ञा लच], प्रज्ञिन्‌ [प्रज्ञा इनि], प्रज्ञिल वि० 
[प्रज्ञा इलच्‌] बुद्धिमान्‌। 

प्रज्ञावत्‌ [प्रज्ञा मतुप्‌] बुद्धिमान्‌। 

प्रज्ञु वि० [प्रगते (विरले) जानुनी यस्य] टेढे घुटनों 
वाला। 

प्रज्वलन न० [प्रज्चल्‌ ल्युट्‌] 1. चमकना। 2. जलना। 
दहकना। 

प्रज्वलित वि० [प्र ज्वल्‌ क्त] 1. जलना, दहकना। 2. 
चमकता हुआ। 3. जलता हुआ। 

प्रडीन न० [प्र डी क्त] 1. पक्षियों की एक उड़ान। 2. 
भाग जाना। द्र० 'डीन'। 


प्रणयिन्‌ 


प्रण वि० [पुरा भवः, प्र न] पुराता। 

प्रणख पु० [प्रकृष्टः नखः] 1. कील का सिरा। 2. 
नखाग्र। 

प्रणत वि० [प्र नम्‌ क्त] 1. झुका हुआ। 2. प्रणाम के 
लिए झुका हुआ। 3. विनम्र। 4. चतुर। 

प्रणति स्त्री० [प्र नम्‌ क्तिन्‌] 1. प्रणाम। 2. नप्रता 
(कि० 6.5.)। 

प्रणदन न० [प्र नद्‌ ल्युट्‌] 1. शब्द करना। 2. शब्द! 3. 
गर्जन। 

प्रणय पु० [प्र नी अच्‌] 1. बिवाह करना। 2- स्नेह। 3. 
अभिलाषा (कुः 5.85.) 1 4. मैत्री। 5. प्रार्थना, 
याचना (रघु० 2.58.) । 6. परिचय। 7. विश्वास। 8. 
अनुग्रह। 9. श्रद्धा। 10. मोक्ष। -अपराध पु० मित्रता 
के विरुद्ध अपकार। -उन्मुख वि० 1, स्नहान्मुख 
(माल० 4.13.)। 2. प्रेम के आवेश के कारण 
व्याकुल। -कलह पु० मिथ्या विवाद। -कुपित वि० 
प्रेम के कारण क्रोधित (मे० 105.) । -कोप पु० 
मिथ्या क्रोध। -प्रकर्ष पु० तीव्र अनुराग। -भङ्ग पु० 1. 
मित्रता का टूट जाना। 2. विश्वासघात। -वचन न० 
प्रेम की अभिव्यक्ति। -विमुख वि० स्नेह के लिए 
उदासीन (मे० 27.) । -विघात पु०, -विहति स्त्रो० 
(प्रार्थना आदि की) अस्वीकृति। -स्पृश विर 
प्रीतिपूर्ण। 

प्रणयन न० [प्र नी ल्युट्‌] ।. ले आना। 2. पहुंचाना। 3 
पालन करना। 4. लिखना। 5, दण्डाज्ञा देना। 6. 
अनुष्ठित करना। 7. प्रदान करना। 8. प्रदर्शन करना। 
9. वितरण करना। 10. सन्तुष्ट करना। ।। 
अग्निस्थापन। 

प्रणयवत्‌ वि० [प्रणय मतुप्‌] 1. स्नेहशौल (रघुः 
10.57.) । 2. स्पष्टवक्ता। 3. आतुर। 4. प्रणय में 
निश्छल। 5. उत्सुकतापूर्वक कामना करने वाला। 

प्रणयिन्‌ वि० [प्रणय इनि] 1. स्नेह करने वाला। 2. प्रिय 
(मे० 42.)। 3. पति। 4. उत्कण्ठित (श० 7.17.) 
5. घनिष्ठ। -पु० 1. मित्र। 2. पति। 3. प्रेमी। 4. भक्त 
(कु० 3.66.) | -नी स्त्रीश 1. गृहिणी। 2. प्रियतमा। 
३. सखी। 4. पत्नी। 
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प्रणव पु० [प्र नू अप्‌] 1, ओम्‌ पवित्र शब्द। 2. ढोल। 
विष्णु का विशेषण। 

प्रणस वि० [प्रगता नासिका यस्य] लम्बी नाक वाला। 

प्रणाद पु० [प्र नद्‌ घञ्‌] ।. चौखना। 2, ऊंची आवाज। 
3. दहाइना। 4. हिनहिनाना। 5, हर्षातिरिक के कारण 
किलाकिलाहट (यथा- वाह वाह) । 6. कान का एक 
राग ( जिसमें कान में भिनभिनाहर होती है) । 

प्रणाम पु० [प्रनम्‌ घञ्‌] 1. नमस्कार करना। 2. 
अभिवादन (साप्टाङ्ग प्रणाम में शरीर के आठौं 
अंग(मन, शिर, दृष्टि, वक्षस्‌, वाणी, पाद, हस्त व 
जानु) युक्त होते है) । -अञ्जलि पु० अंजलि बांधकर 
किया गया सादर अभिवादन। 

प्रणायक पु० [प्र नो ण्वुल्‌] 1. सेनापति। 2. पथप्रदर्शक । 
3. मुखिया। 

प्रणाय्य वि० [प्रनी ण्यत्‌] 1. प्रिय। 2. ईमानदार। 3. 
स्पष्टवक्ता। 4. अनभीष्ट, अप्रिय ( भट्टि० 6.66.) । 
5. उदासीन। 

प्रणाल पु० [प्र नल्‌ घञ्‌], प्रणाली स्त्री० [प्रणाल ङीप्‌] 
प्रणालिका स्त्री० [प्रणाली कन्‌ टाप्‌] 1. नहर। 2. 
जलमार्ग, नाली (शि० ३.44.)। 3. परम्परा। 4. 
पंक्ति। 

प्रणाश पु० [प्र नश्‌ घञ] 1. विराम। 2. हानि, लोप 
(कि० 14.9; हितो० 2.177.) । 3. मृत्यु। 4. विनाश 
(रघु 14.1.) | 

प्रणाशन वि० [प्र नश्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] नाशक, हटाने वाला। 
-न० 1. उन्मूलन (रघु० 3.60.) 1 2. नष्ट करना। 

प्रणिसित वि० [प्र निंस्‌ क्त] जिसका चुम्बन किया हो। 

प्रणिधान न० [प्र निधा ल्युट्‌] 1. प्रयोग करना। 2. 
व्यवहार। 3. ध्यानशक्ति (श० 6.1.) 4. सम्मानपूर्ण 
व्यवहार। 5. कर्मफलत्याग। 6. प्रयत्न (महा० 
5.103.21.)। 

प्रणिधि पु० [प्र निधा कि] 1. सावधान। 2. गुप्तचर 
भेजना। 3. गुप्तचर (कु० 3.6.)। 4. सेवक। 5. 
देखभाल। 6. अनुरोध। 7, नियम। 

प्रणिनाद पु० [प्र नि नद्‌ घञ्‌] गहरी ध्वनि। 

अणिपतन न० [प्र नि पत्‌ ल्युट्‌], प्रणिपात पु० [प्र नि 
पत्‌ घञ्‌] 1. पैराँ में गिरना, साष्टांग प्रणाम करना 


कु० 3.61.1 कु० 4.64.) । 2. सादर प्रणति (रघुः 

3.25.) -पुरः साम्‌ -पूर्वकम्‌ अव्य प्रणाम पूर्वक, 
अभिवादन करते हुए। -प्रतीकार वि० आत्मसपर्पण। 
-रस पु० शास्त्रास्त्रों पर उच्चारण किया जान वाला 
जादू का मन्त्र। 

प्रणिहित वि० [प्र निधा क्त] 1. रखा हुआ। 2. जमा 
किया हुआ। 3. फैलाया हुआ (मेश 105.)। 4 
सुपुर्द। 5. अनुरक्त, लीन। 6. निर्धारित । 7. सावधान। 
४. प्राप्त। 9. भेद लिया हुआ। 10. गुप्तचर क रूप में 
प्रेषित। 11. मिला हुआ (रा० 4.25.34.) | 

प्रणीत वि० [प्र नी क्त] 1. प्रस्तुत, उपस्थित। 2. सोपा 
गया। 3. लाया गया। 4. कम किया गया। 5. 
अनुष्ठित, सम्पल। 6. सिखाया गया। 7. फेंका हुआ। 
8. विरचित, लिखा गया (यथा-ग्रन्थ)। 9. पृथक्‌ 
किया गया। 10. निरस्त किया गया। 11. प्रिय। -पु० 
मन्त्रों से अभिसंस्कृत यज्ञ की अग्नि। -न० पकाया 
गया या संस्कृत किया गया कोई पदार्थ (यथा- 
अचार) । -ता स्त्री 1. यज्ञपात्र। 2. एक नदो। 

प्रणुत वि० [प्र नु क्त] प्रशंसा किया गया। 

प्रणुत्त वि [प्र नुद्‌ क्त] 1. पीछे धकेला गया। 2. हाँक 
कर दूर किया गया। 3. भगाया गया। 

प्रणुन वि० [प्र नुद्‌ क्त] 1. हांक कर दूर किया गया। 
2. भगाया हुआ। 3. गतिशील किया हुआ। 4. कांपता 
हुआ। 5. भेजा गया। 

प्रणेजन न० [प्र निज्‌ ल्युट्‌] 1. धोना। 2. पोंछना। 3 
नहाना। 4. स्नान के लिए जल। 

प्रणेतृ पु० [प्र नो तृच्‌] 1. नेता। 2. निर्माता। 3. पुस्तक 
की रचना करने वाला। 4. अध्यापक। 5. किसी 
सिद्धांत का व्याख्याता। 

प्रणोय वि० [प्र नौ य] 1, नेतृत्व दिए जाने योग्य। 2. 
शिक्षणीय। 3. विनम्र। 4. अनुष्ठेय। 5. स्थिर किए जान 
योग्य। 

प्रणोद पु० [प्र नुद्‌ घज्‌] 1. हांकना। 
3. दबाना। 

प्रतत वि० [प्र तन्‌ क्त] 1. ढका हुआ। 2. फैलाया हुआ। 

प्रतति स्त्री० [प्र तन्‌ क्तिन्‌] !. फेलाव। 2. लता। 

प्रतन विर [प्र तनप्‌] पुरातन। 


2. निदेश करना। 
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प्रतनु वि० [प्रकृष्टः तनुः] 1. पतला (मे? 29, घुं० श० 
39) । 2. अत्यधिक थोड़ा। 3, कमजोर। 4. तुच्छ, 
नगण्य। -न्वी स्त्र अत्यधिक पतली ( भट्टि० 
22.5. )। 

प्रतप पु० [प्र तप्‌ अच्‌] धूप। -त्र न० छाता। 

प्रतपन न० [प्र तप्‌ ल्युट्‌] गरम करना। 

प्रतप्त वि० [प्र तप्‌ क्त] 1. तपाया हुआ। 2, उष्ण। 3. 
सन्तप्त। 4. अत्युत्सुक। 


प्रतर पु० [प्र तृ अप्‌] 1. पार जाना। 2. पार करना। 3. 
ग्रीवासन्धि। 

प्रतर्क पु० [प्र तर्क अप्‌], प्रतर्कण न० [प्रतर्क्‌ ल्युटु 1. 
अनुमान, कल्पना । 2. विचार विमर्श। 

प्रतर्दन वि० [प्रतृद्‌ ल्यु] 1. बीधने वाला। 2. नष्ट करने 
वाला। -पु० देवयोनि विशेष। 

प्रतल न० [प्रकृष्टं तलम्‌] एक पाताल। -पु० खुले हाथ 
की हथेली। 

प्रतान पु० [प्र तन्‌ घज्‌] 1. अंकुर, तन्तु (रघु० 2.8.) । 
2. शाखा (भट्टि० 11.5.)1 3. लता। 4. धनुर्वात 
रोग। 5. अपस्मार रोग। 6. पृथ्वी पर फैलने वाला 
पौधा। 

प्रतानिन्‌ वि० [प्रतान इनि] 1. फैलाने वाला। 2. तन्तु 
वाला। -नी स्त्री लता। 

प्रताप पु० [प्र तप्‌ घञ्‌] 1. गर्मी (पञ्च० 1.107.)1 2. 
दहकती हुई उष्णता (कु० 2.24.)। 3. कान्ति। 4. 
मर्यादा, शान। 5. वीरता (रघु० 4.15.)। 6. बल। 7. 
उत्साह। 8. प्रभाव जताना। 9. आक का पौधा। 

प्रतापन वि० [प्रताप मतुप्‌] 1. यशस्वी। 2. बलशाली। 
-पु० शिव। विष्णु। 

प्रतारक पु० [प्र तृ णिच्‌ ण्वुल्‌] धोखेबाज। -पु० वंचक 
व्यक्ति। 

प्रतारण न० [प्र तृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पार ले जाना। 2. 
धोखा देना (तर० 1.157.)। -णा स्त्रीश 1. ठगी। 2. 
धृष्टता। 

प्रतारित वि० [प्रत णिच्‌ क्त] 1. ठगा गया। 2. 
प्रलोभित। 3. प्रेरित। 

प्रति अव्य० [प्रथ्‌ डति] 1. (धातु से पूर्व उपसर्ग के 
रूप में) । क) की ओर। ख) वापिस। ग) के विरुद्ध। 
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घ) ऊपर। ङ) घृणा। 2. (कृदन्त से भिन्न संज्ञा से 
पूर्व) क) समानता। ख) प्रतिस्पर्धा । ग) समरूपता। 
3, (स्वतन्त्र रूप से सम्बन्ध बोधक अव्यय क रूप 
में) क) की ओर। ख) की विपरीत दिशा में। ग) की 
तुलना में । घ) निकट। ड) लगभग। च) की ओर से, 
के पक्ष में। छ) प्रत्येक में। ज) के विषय में। झ) के 
अनुसार। ज) के सामने। ट) के सामने। 4. (स्वतन्त्र 
सम्बन्धबोधक अव्यय के रूप में, अपादान के साथ) 
क) के स्थान में। ख) के बदले। 5. ( अव्ययीभाव 
समास के पूर्वपद के रूप में) क) प्रत्येक में। ख) 
की ओर। 6, (अव्ययी भाव के उत्तरपद के रूप में) 
अल्पता (यथा - सूपप्रति)। -अक्षर अव्य 
(प्रत्यक्षर) प्रत्येक अक्षर में। -अग्नि अव्य० 
(प्रत्यग्नि) अग्नि की ओर -अंक वि० अभी चिहित 
(यथा-पशु) -म्‌ अव्य० (नाटक के) प्रत्येक अंक 
में। -अङ्ग न० (प्रत्यङ्ग) । 1. (शरीर का) गौण या 
छोटा अंग (यथा-नाक)। 2. अध्याय, अनुभाग। 3. 
प्रत्येक अंग। 4. अस्त्र। -अङ्ग अव्य० 1. (शरीर के) 
प्रत्येक अंग में। 2. प्रत्येक अनुभाग के लिए। 
-अनन्तर वि० (प्रत्यनन्तर) 1. निकट पड़ोस में होने 
वाला। 2. (उत्तराधिकारी के रूप में) निकटतम 
विद्यमान। 3. तुरन्त बाद का (मनु० 10.82,)। 
-अनिल अव्य० (प्रत्यनिल) 1. हवा से विपरीत 
दिशा में। 2. हवा की ओर। -अनीक वि० 
(प्रत्यीनक) 1. विरोधी (महा० 7.10.36.)। 2 
विद्वेष करने वाला। -पु० शत्रु। -न० ।. विरोध। 2. 
शत्रु की सेना। 3. एक अलंकार। -अन्त वि० सटा 
हुआ। -पु० 1. सीमा (रघु० 4.26.) । 2, सीमावर्ती 
देश। "देश पु० सीमावर्ती देश। “पर्वत पु० साथ लगी 
पहाड़ीं। -उपकार पु० (प्रत्यपकार) पु० प्रतिशोध 
(कु० 2.40.) । -अब्दम्‌ अव्य प्रत्यब्द) प्रतिवर्ष । 
-अमित्र न० (प्रत्यमित्र) शत्रु की ओर। -अरि पुष 
मुकाबले का शत्रु। -अर्क पु० झुठमूठ का सूरज। 
-अवर अव्य० (प्रत्यवर) अधम। -अश्पन्‌ पु० 
(प्रत्यश्मन्‌) गेरु। -अहम्‌ अव्य० प्रतिदिन । -आकार 
पु० (प्रत्याकार) म्यान। -आघात पु० ( प्रत्याघात) 
प्रति आक्रमण। -आचार पु० (प्रत्याचार) उपयुक्त 
व्यवहार -आत्मक वि० स्वयं से सम्बन्धित । -आत्मम्‌ 
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अव्य० अकेला अकेला, अलग-अलग। -आदित्य 
(प्रत्यादित्य) पु० झूठमूठ का सूरज। -आरप्म पु० 
(प्रत्यारम्भ) 1. पुन: आरम्भ करना। 2. प्रतिषेध 
-आ्रवि० बिल्कुल ताजा। -आशा स्त्री० 
(प्रत्याशा) 1. उम्मीद। 2. भरोसा। -उत्तर न० 
(प्रत्युत्तर) उत्तर का उत्तर। -उरसम्‌ अव्य०' वक्ष: 
स्थल पर, छाती पर टकराते हुए। -उलूक पु० 
(प्रत्युलूक) 1. कव्वा। 2. उल्लू से मिलता जुलता 
पक्षी। -एक वि० (प्रत्येक) हर एक। -कञ्चुक पु० 
शत्रु। -कण्ठम्‌ अव्य० 1. एक एक करके। कण्ठ के 
पास। -कश वि० धृष्ट, उद्दण्ड। -पु० हठी घोड़ा। 
-काय पु० 1. चित्र, प्रतिमा। 2. शत्रु (कि० 
13.28.) | 3. लक्ष्य। -कितव पु० जूए में प्रतिद्दन्द्वी। 
-कुञ्जर, -द्विप -द्विरद पु० प्रतिरोधी हाथी। -कूप 
पु० खाई। -कूल वि० 1. प्रतिपक्षी। 2. जो अनुकूल न 
हो। 3. बेमेल। 4. अप्रिय। 5. अशुभ। 6. विरोधी। 7. 
उलटा। 8. विपरीत। *आचरित न० बुरा कार्य। (रघु० 
8.81.) । “उक्त न०, “उक्ति स्त्रीश विरोध। "कारिन्‌ 
वि० विरोध करने वाला। “दर्शन वि० अशुभ दर्शन 
वाला। "भाषिन्‌ वि० 1. विरोध करने वाला। 2. 
असम्बद्ध बोलने वाला। “वचन न० अप्रिय शब्द। 
-कूलम्‌ अव्य० 1. विरोधी प्रकार से। 2. अस्तव्यस्त 
क्रम से।-क्षणम्‌ अव्य० हरपल (कु० 5.14.) | -गज 
पु० आक्रमण शील हाथी। -गणिका स्त्री उपवेश्या, 
गणिका की सहायिका। -गात्रम्‌ अव्य० हर अंग में। 
-गिरि पु० 1. सामने का पर्वत। 2. छोटा पर्वत। 
-गृहम्‌, -गेहम्‌ अव्य० हर घर में (राज० 2.50.) । 
-ग्रामम्‌ अव्य० हर गांव में -चन्द्र पु० झूठमूठ का 
चांद। -चरणम्‌ 1. हर कदम। 2. प्रत्येक शाखा में। 
-छाया स्त्री 1. प्रतिबिम्ब। 2, प्रतिमा। -जड्या 
स्त्रीश टांग का अगला भाग। -जिह्वा, -जिह्विका 
स्त्री” गले का मांसतालु। -तन्त्रम्‌ अव्य० 1. प्रत्येक 
तन्त्र। 2. प्रत्येक सम्मति के अनुसार। -त्र्यहम्‌ अव्य० 
लगातार तीन दिन तक।-दण्ड वि० उद्दण्ड। -दिनम्‌ 
अव्य० हर रोज। -दिशम्‌ अव्य० चारों ओर। (मे० 
58)। -देशम्‌ अव्य० हर देश में। -देहम्‌ अव्य० हर 
शरीर में। -दैवतम्‌ अव्य० प्रत्येक देवता के निमित्त। 
“इन्द्र पुष शत्रु। -न० शत्रुता। -हृन्द्िन्‌ वि० 1. 


जत्रुतापूर्ण। 2. प्रतिकूल (कि० 16,29.)। 3. 
स्पर्धाशील (श० 4,4.) । -पु० प्रतिस्पर्धी (रघु० 
15.25.) | -द्वारम्‌ अव्य० हर दरवाजे पर। -धुर पु० 
एक घोड़े के साथ जुता घोड़ा। -ध्वनि, -ध्वान स्त्री० 
प्रतिशब्द, गूंज ( भट्टि० 2.9.) । -नष्तृ पु पोता। -नव 
वि० 1. नया। 2, अभी अभी खिला हुआ (मे० 
36.)। -नाडी स्त्रीश उपशिरा। -नाम अव्य० नाम से। 
"ग्रहणम्‌ अव्य० प्रत्येक का नाम लेकर। -निधि पु० 
तुल्यरूप, किसी के स्थान पर काम करने वाला 
(रघु० 1.81.)। -पक्ष पु० 1. विरोधी पक्ष। 2. 
प्रतिद्वन्द्वी। 3. शत्रुता। 4. प्रतिवादी। “कामिनी स्त्री० 
सपत्नी। “ता स्त्री० 1. विरोध। 2. शत्रुता। 3. बाधा। 
-पक्षिन्‌ वि० विरोधी। -पु० शत्रु | -पथम्‌ अव्य० मार्ग 
के साथ साथ (कु० 3.76.)। -पत्नि सौत। "वत्‌ 
अव्य० सौत की तरह (भाग० 11.6.12.) । -पदम्‌ 
अव्य० 1. हर पग पर। 2. हर शब्द में। -पादम्‌ 
अव्य० प्रत्येक चरण में। -पात्रम्‌ अव्य० प्रत्येक पात्र 
के विषय में -पादपम्‌ अव्य० हर वृक्ष में। -पाप वि० 
बुराई के बदले बुराई करने वाला। -पुरुष, -पूरुष 
पु० 1. सदृश पुरुष] 2. स्थानापन्न। 3. साथी। 4. 
पुतला (जिसे चोरी के कार्य में प्रयुक्त किया जाता 
है)। 5. पुतला। -पूर्वाहणम्‌ अव्य० हर दोपहर से 
पूर्व। -प्रभातम्‌ अव्य हर सुबह। -प्राकार पु० बाहरी 
परकोट। -प्रियमू न० बदले में की गई कृपा (रघु० 
5.56.) । -वच्चु पु० जो पद में समान हो। -बल वि० 
बल में समान। -न० शत्रु की सेना (वेणी० 3.5.) । 
-बाहु पु" कोहनी से नीचे का भाग। -बिम्ब पु०, न० 
1. परछाई (कु० 6.42.) 2. प्रतिमा। -बीज न° सड़ा 
बीज। -भट वि० प्रतिद्वन्द्वी (नै० 13.5.)। -पु० 1. 
प्रतिठ्ठन्दी। 2. शत्रु पक्ष का योद्धा। -भय वि० 1. 
भीषण। 2. खतरनाक। -न० भय -भैरव वि० 
भयानक। -मण्डल न० केन्द्र भ्रष्ट परिवेश। -मन्दिरम्‌ 
अव्य० हर घर में (राज० 2.72.)। -मल्ल पु० 
प्रतिद्वन्दी (नै० 1.63.) । -माया स्त्रीश जबाबी जादृ। 
-मासम्‌ अव्य० हर मास। -मित्र न० शत्रु। -मुख 
वि० 1. सामने स्थित। 2. पास में स्थित, उपस्थित। 
-न० नाटक को एक घटना। -मुहूर्तम्‌ अव्य० हर 
पल। -पूर्ति स्त्री प्रतिमा। -यूथप्‌ पु० आक्रमणकारी 


586 


पारिजात कोश 


हाथियों के झुण्ड का नेता। -रथ पु० प्रति पक्षी योद्धा 
(४02 प )। “राज पु० विरोधी राजा। -रात्रम्‌ 
अव्य० हर रात। -लक्षण न? प्रतीक। - ० 
लिखी हुई प्रति। -लोम वि० | प जा 
विरुद्ध (अर्थात्‌ अपने पति से उच्च वर्ण कोस्त्री की 
सन्तान)। 3. विरोधी। 4. अधम। 5. बाम। -्म्‌ 
अव्य बालों के विपरीत। *ज वि० जाति के विपरीत 
क्रम म उत्पन्न (उच्च वर्ण की स्त्री तथा निम्न वर्ण 
का पुरुष - इन दोनों की सन्तान)। -लोमक न० 
उल्टा क्रम। -वत्सरम्‌ अव्य० हर साल (राज० 
1.180.) | -वनम्‌ अव्य० हर वन में। -वर्षम्‌ अव्य० 
हर साल। -वात पु० उलट हवा। -म्‌ अव्य० हवा की 
दिशा में विपरीत (श० 1.34.)। -वासरम्‌ अव्य० 
प्रतिदिन (राजः 2.123.) | -बिटपम्‌ अव्य० हर डाल 
पर। -वेदम्‌ अव्य० हर वेद में। -विषम्‌ न० विष 
प्रतीकारक ओषधि। -बीर पु० शत्रु। -वृष पुष 
आक्रमणकारी बैल। -वेलम्‌ अव्य० हर समय। -वेश 
पु० पड़ोस का घर -वासिन्‌ वि० पड़ौस में रहने 
वाला। -पु० पड़ौसी। -वेश्मन्‌ न० पड़ौसी का घर। 
-वेश्य पु० पड़ौसी। -वैर न० प्रतिशोध। -व्यूढ वि० 
संग्राम में परास्त । -व्यूह पु० 1. बदले में व्यूह रचना। 
2. संग्रह। -शब्द पु० 1. प्रतिध्वनि। 2. गरज -शयन 
न० इष्टसिद्धि हेतु अनशनपूर्वक देवता के सामने पड़े 
रहना। -शयित वि० द्र 'शयन'। -शशिन्‌ प० 
झूठमूठ का चांद। -शाप पु० शाप के बदले शाप। 
-शासन न० 1. आज्ञा देना। 2. दूत के रूप में 
भेजना। 3. दूत को बुलाना। 4. वापस बुलाना। 5. 
विरोधी आदेश। -संवत्सरम्‌ अव्य० हर वर्ष। -सव्य 
वि० उलटे क्रम में। -सायम्‌ अव्य० हर सांझ। 
-सूर्य, -सूर्यक पु० 1. झूठमूठ का सूरज! 2. 
छिपकली (उत्तर० 2.16.) । -सेना स्त्री शत्रु सेना। 
-स्थानम्‌ अव्य० हर स्थान पर। -स्रोत न० धारा के 
विपरीत। -हस्तिन्‌ पु० शत्रु सेना का हाथी। 

प्रतिक वि० [कार्षापण टिठन्‌] कार्षापण से खरीदा 
हुआ। 

प्रतिकर्मन्‌ न० [प्रति कृ मनिन्‌] 1. प्रतिशोध (महा० 
4.56.18.) । 2. प्रतीकार। 3. शारीरिक सजावट (शि० 
5.27.) । 4. शत्रुता। 


प्रतिगृहीत 


प्रतिकष पु० [प्रति कष्‌ अच्‌] ।. नेता। 2. दूत। 

प्रतिकार, प्रतीकार पु० [प्रति कृ घञ्‌] । त 2. 
पुरस्कार। 3. प्रतिहिंसा। 4. उपचार। 5. ध। 
-कर्मन्‌ न० जीर्णोद्धार करना । -विधान न० चिकित्सा 
करना (रघु० 8.40.) | 

प्रतिकाश, प्रतीकाश १० [प्रति कश्‌ घञ्‌] 1. प्रतिबिम्ब। 
2. के समान। 

प्रतिकुञ्जित वि० [प्रति कुञ्च्‌ क्त] झुका हुआ। 

प्रतिकृत वि० {प्रति कृ क्त] 1. लौटाया हुआ। 2. बदला 
लिया हुआ। 3. उपचार किया हुआ। 

प्रतिकृति स्त्री० [प्रति कृ क्तिन्‌] 1. बदला। 2. वापसी। 
३, प्रतिबिम्ब। 4. प्रतिमा। (रघु० 8.92.)। 5. 
स्थानापन्न। 

प्रतिकृष्ट पु० [प्रति कृष्‌ क्त] 1. पीछे धकेला हुआ। 2. 
तिरस्कृत। 3. दोबारा जोता हुआ। 4. नीच। 

प्रतिकोप [प्रति कुप्‌ घञ्‌, प्रतिक्रोघ [प्रति क्रुध्‌ घञ्‌] 
पु० क्रोध के प्रति होने वाला क्रोध। 

प्रतिक्रिया स्त्री० [प्रति कृ श टाप्‌] 1. क्षतिपूर्ति। 2. 
प्रतिशोध। 3. प्रति हिंसा। 4. प्रतीकार। 5. शृंगार। 6. 
रक्षा। 7. सहायता। 

प्रतिकुष्ट वि० [प्रति कुश्‌ क्त] दयनोय। 

प्रतिक्षय पु० [प्रति क्षि अच्‌] सेवक। 

प्रतिक्षिप्त वि [प्रति क्षिप्‌ क्त] 1. अस्वीकृत। 2. हटाया 
गया। 3. पीछे धकेला हुआ। 4. भर्त्सना किया गया। 
5. निन्दित। 6. प्रेषित। -न० औषध। 

्रतिक्षुत न० [प्रति क्षु क्त] छौंक। 

प्रतिक्षेप पु० [प्रति क्षिप्‌ घञ्‌] 1. स्वीकार न करना। 2. 
खण्डन करना। 3. विवाद। 

प्रतिगत वि० [प्रति गम्‌ क्त] इधर उधर चक्कर काटना, 
आड़ी तिरछी उड़ान भरना। 

प्रतिगमन न० [प्रति गम्‌ ल्युट्‌] वापसी । 

प्रतिगर्हित वि० [प्रति गर्ह्‌ क्त] निन्दित। 

प्रतिगर्जना स्त्री० [प्रति गर्ज्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. गर्जन के उत्तर 
में गर्जन। 2. दहाड़ की गूंज या बदले की दहाड़। 

प्रतिगृहीत वि० [प्रति ग्रह्‌ क्त] 1, स्वीकृत। 2. ग्रहण 
किया गया। 3. विवाह किया। 


प्रतिग्रह 
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प्रतिग्रह पु० [प्रति ग्रह्‌ अप्‌] 1. स्वीकार करना। 2. ग्रहण 
करना। 3. दान स्वीकार करना। 4. दान या उपहार 
ग्रहण करने का अधिकार। 5. उपहार (शि० 
14.35.) । 6. (उपहार को) ग्रहण करने वाला। 7. 
स्वागत। 8. कृपा। 9. पाणिग्रहण। 10. ध्यानपूर्वक 
सुनना। 11, सेना का पिछला भाग। 12. पीकदान। 
-धन वि० केवल दान रूप धन वाला। -न० दान के 
रूप में प्राप्त धन। 

प्रतिग्रहण न० [प्रति ग्रह्‌ ल्युट्‌] 1. भेंट स्वीकार करना। 
2. स्वागत। 3. पाणिग्रहण। 

प्रतिग्रहिन्‌ [प्रतिग्रह इनि], प्रतिगृहीतृ पु० [प्रति ग्रह तृच्‌] 
1. स्वीकार करने वाला। 2. ग्रहण करने वाला। 

प्रतिय़ाह पु० [प्रति ग्रहण] 1. उपहार ग्रहण करना। 2, 
पीकदान। 

प्रतिघ पु० [प्रति हन्‌ ड] 1, विरोध। 2. लड़ाई। 3. क्रोध 
(शि० 15.53.) 1 4. मूर्छा। 5. शत्रु। 

प्रतिघात, प्रतीघात पु० [प्रति हन्‌ णिच्‌ अप्‌] 1. दूर 
हटाना। 2. विरोध। 3. जवाबी आघात। 4. प्रतिकार। 
5. प्रतिषेध। 6. नाश (भाग० 5.3.3.) । 

प्रतिघातन न० [प्रति हन्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1, हटाना। 2. 
वध। 

प्रतिध्न न० [प्रति हन्‌ क] शरीर। 

प्रतिचिकीर्षा स्त्री० [प्रति कृ सन्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. प्रतीकार 
करने की इच्छा। 2. बदला लेने की इच्छा। 

प्रतिच्छदन न० [प्रति छद्‌ ल्युट्‌] चद्दर। 

प्रतिच्छन्द पु० [प्रति छन्द्‌ घञ्‌], प्रतिच्छन्दक पु० 
[प्रतिच्छन्द कन्‌] 1. चित्र, प्रतिमा। 2. स्थानापन्न 
(शि० 12.29.) । 

प्रतिच्छन्न वि० [प्रति छद्‌ क्त] 1. ढका हुआ। 2. गुप्त। 
3. पूर्वसंचित। 4. जड़ा हुआ। 

प्रतिच्छेद पु० [प्रति छिद्‌ घञ्‌] 1. विरोध। 2. बाधा। 

प्रतिज्ञा स्त्री० [प्रति ज्ञा अङ्‌ टाप्‌] 1. स्वीकार करना। 2. 
वचन। 3. उक्ति। 4. घोषणा। 5. आरोपपत्र। -भङ्ग 
पु० प्रतिज्ञा का तोड़ना। -विवाहित वि० जिसकी 
सगाई हो गई हैं। -संन्यास पु० वचन भंग करना। 
“हानि स्त्री प्रतिज्ञा का परित्याग। 


प्रतिज्ञात वि० [प्रति ज्ञा क्त] 1. दृढतापूर्वक कहा गया। 
2. सहमत। 3. स्वीकृत। -न० वचन, वादा। -अर्थ 
पु० 1. प्रतिज्ञा। 2. उद्घोषणा। 

प्रतिज्ञान न० [प्रति ज्ञाल्युट्‌] 1. दूढोक्ति। 2. वचन। 3 
वादा। 4. स्वीकृति। 

प्रतितर पु० [प्रति तृ अप्‌] मल्लाह। 

प्रतिताली स्त्री० [प्रतिगता तालम्‌] (द्वार की) चाबी। 

प्रतिदारण न० [प्रति दू णिच्‌ ल्युट्‌] 1. युद्ध। 2. 
फाड्ना। 

प्रतिदिवन्‌ पु० [प्रति दिव्‌ कनिन्‌] 1. दिन। 2. सूर्य। 

प्रतिध्वस्त वि० [प्रति ध्वंस्‌ क्त] 1. पटका गया। 2 
पछाड़कर गिराया गया। 

प्रतिनन्दन न० [प्रति नन्द्‌ ल्युट्‌] 1. बधाई देना। 2. 
स्वागत करना। 3. धन्यवाद देना। 

प्रतिनाह, प्रतीनाह पु० [प्रति नह्‌ घञ्‌] पताका। 

प्रतिनिवर्त न० [प्रतिनि वृत्‌ ल्युट्‌] 1. वापसी। 2. 
मुड़ना। 

प्रतिनिविष्ट वि० [प्रति नि विश्‌ क्त] 1. हठी (नी० श० 
4)। 2, प्रतिकूल (महा० श० 104.54.) । -मूर्ख 
पु० अत्यधिक मूर्ख (नी० श० 4.)। 

प्रतिपत्तिं स्त्री [प्रति पद्‌ क्तिन्‌] 1. प्राप्ति (यथा-स्वर्ग 
प्रतिपत्ति) । 2. प्रत्यक्ष ज्ञान (महा० श 59.16, रघु० 
1.1.)। 3. आज्ञापालन (भट्टिः 8.95.)। 4. वचन, 
दृढोक्ति। 5. आरम्भ। 6. कार्यवाही (कु० 5.42.) । 
7. दृढ़ संकल्प (रघु० 8.55.)। 8. गुप्तवार्त्ता। 9. 
आदर (श० 4.18.)। 10. दान (महा० उ० 
33.59.) । 11. विश्वास (भट्टिः 6.116.)। 12. 
उपाय। 13, प्रथा। 14. उन्नति। 15, यश। -पटह पु० 
एक प्रकार का नगाड़ा। -विशारद वि० दक्ष। 

प्रतिपद्‌ स्त्रीश [प्रतिपद्यते (उपक्रम्यते) पक्षो 
मासोवाऽनया- प्रतिपद्‌ क्विप्‌। भागुरिमते - प्रतिपदा। 
1. शुक्लपक्ष का प्रथम दिन। 2. मार्ग। 3. आरम्भ। 4 
बुद्धि। 5. नगाड़ा। -चन्द्र पुः नया चांद। (रघु 
8.65.) । -तूर्य न० एक नगाड़ा। -पाठ पु० प्रतिपदा 
(अर्थात्‌ अनध्याय वाले) के दिन पढ़ना। 

प्रतिपदा, -दी स्त्रीश [प्रतिपद्‌ टाप्‌ । ङीष्‌] शुक्ल पक्ष 
का पहला दिन। 
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प्रतिपन्न वि० [प्रति पद्‌ क्त] ।, प्राप्त। 2. अनुष्टित। 3. 
स्वीकृत (वेणी० 1.5.) । 4. आरम्भ किया गया। 5. 
वचन दिया गया। 6. अवगत ( कु० 4.33.) । 7. उत्तर 
दिया गया। 8. प्रमाणित किया गया। 9. सावधान 
(महार सभा० 5.39.) | 

प्रतिपादक वि० [प्रति पद्‌ णिच्‌ ण्वुल] 1. प्रदान करने 
वाला। 2. प्रदर्शित करने वाला। 3. प्रमाणित करने 
वाला। 4. विचार करने वाला। 5. आगे बढाने वाला। 
6. प्रभावशाली। -पु०, न० खाट का पावा। 


प्रतिपादन न० [प्रति पद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1, प्रदान करना 
(महा? वन० 173.74.) । 2. प्रदर्शन। 3. अनुशीलन। 
4. पूर्णता। 5. जन्म देना। 6. आवृत्ति। 7. आरम्भ। 8. 
प्राप्त कराना (रा० 3.73.01.) । 

प्रतिपादित वि० [प्रति पद्‌ णिच्‌ क्त] 1. दिया हुआ 
(रा० 2.74.6.) । 2. स्थापित। 3. उक्त। 4. जन्म 
दिया (रा० 4.22.20.) । 

प्रतिषादुक वि० [प्रति पद्‌ णिच्‌ उकञ्‌] 1. उत्पादक। 2. 
विनिश्चयन करने वाला। 3. स्पष्ट रूप में प्रतिपादित 
करने वाला। 4. अर्थ बोधक। -पु०, न० खाट का 
पावा। 

प्रतिपादुका स्त्री [प्रतिपादुक टाप्‌] 1. पलंग का पावा। 
2. (मूर्ति आदि का). आधार फलक। 

प्रतिपाद्य वि० [प्रतिपद्‌ णिच्‌ यत्‌] 1. प्रतिपादन किये 
जाने योग्य। 2. विचार किये जाने योग्य। 

प्रतिपाद्यमान वि० [प्रति पद्‌ णिच्‌ यक्‌ शानच्‌] 1. प्रदान 
किया जाता हुआ। 2. विचार्यामाण। 3. निरुप्यमाण। 

प्रतिपान न० [प्रति पा ल्युट्‌] 1. पीने का पानी। 2. 
पाचक पेय। 

प्रतिपालन न० [प्रति पाल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. संरक्षण। 2. 
पालन। 

प्रतिपित्सा स्त्री [प्रति पद्‌ सन्‌ अ टाप्‌] प्राप्त करने की 
इच्छा। 

प्रतिपिपादयिषा स्त्री० [प्रति पद्‌ णिच्‌ सन्‌ अ टाप्‌] 
प्रतिपादित या निरूपित करने की इच्छा। 

प्रतिपीडन न० [प्रति पीङ्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. सताना, पीडित 
करना। 2. अत्याचार करना। 


प्रतिमा 


प्रतिपूरण न० [प्रति पूर्‌ ल्युट्‌] 1. परिपूर्ण करना, भरना। 
2, (पिचकारी द्वारा) किसी तरल पदार्थ को अन्दर 
डालना। 3. रोकना। [® 

प्रतिप्रश्न पु० [प्रति प्रच्छ नङ्‌] बदले में पूछा गया 
प्रश्न। 

प्रतिप्रसव पु० [प्रति प्र सू अप्‌] अपवाद का अपवाद 

प्रतिप्लवन न० [प्रति प्लु ल्युट्‌] पीछे की ओर कूदना। 

प्रतिफल पु० [प्रति फल्‌ अच्‌], प्रतिफलन न० [प्रति 
फल्‌ ल्युट्‌] 1. परछाई। 2. प्रतिमा। 3. पारिश्रमिक। 4. 
प्रतिशोध। त 

प्रतिबद्ध पु० [प्रति बन्ध्‌ क्त] 1. बांधा गया। 2. जाड़ा 
गया। 3. अवरुद्ध। 4. जड़ा हुआ (शि० 9.8.) | 5. 
फंसा हुआ। 6. निराश। 

प्रतिब(व)न्दी स्त्री० [प्रा० स०] प्रत्यारोप, प्रत्युत्तर (नै० 
9.17.)। a 

प्रतिबन्ध पु० [प्रति बन्ध्‌ घञ्‌] 1. बन्धन । 2. अवरोध 
(रघु० 8.80.)। 3. मुकाबला। 4. नाकबन्दी। 5. 
सम्बन्ध। 

प्रतिबन्धक वि० [प्रति बन्ध्‌ ण्वुल्‌] 1. बांधने वाला। 2. 
रुकावट डालने वाला। 3. विरोध करने वाला। -पु० 
अंकुर, तन्तु। 

प्रतिबन्धिन्‌ [प्रति बन्ध्‌ इनि] 1. आक्षेप। 2. तर्क । 

प्रतिबिम्बित वि० [प्रति बिम्ब क्विप्‌ क्त] दर्पण में 
प्रतिफलित। 

प्रतिबुद्ध वि० [प्रति बुध्‌ क्त] 1. जागा हुआ। 2 
अभिज्ञात। 3. देखा हुआ। 4. ख्यात। 

प्रतिबोध पु० [प्रति बुध्‌ घञ्‌] 1. जागना। 2. जानकारी। 
3. तर्क। 

प्रतिबोधवत्‌ वि० [प्रतिबोध मतुप्‌] ज्ञानयुक्त, मनः 
शक्ति से युक्त। -ती स्त्री० ज्ञानयुक्त स्त्री (श० 
5.22.)। 

प्रतिबोधित वि० [प्रति बुध्‌ णिच्‌ क्त] 1. जगाया हुआ। 
2. शिक्षित। 

प्रतिभय वि० [प्रतिगतं भयं] भंयकर (श० 6.90.35.) । 

प्रतिभा स्त्री० [प्रति भा क टाप्‌] 1. दृष्टि। 2. प्रभा। 3. 
विवेक, बुद्धि। 4. प्रखर बुद्धि। 5. प्रतिबिम्ब। 6. 
धृष्टता। उचाटपना (महा० 12.274.7.)। -अन्वित 
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वि० बुद्धिमान्‌। -मुख वि० साहसी। -हानि स्त्री० 1. 
अन्धकार। 2. अज्ञान। 

प्रतिभान न० [प्रति भा ल्युट्‌] 1. प्रकाश। 2. आभा। 3. 
बुद्धि (हि० 3.19.)। 4. प्रत्युत्पन्न मतिता (शि० 
16.1.) | 

प्रतिभाषा स्त्री [प्रति भाष्‌ अ टाप्‌] उत्तर। 

प्रतिभास पु० [प्रति भास्‌ घञ्‌] 1. अन्तःस्फुरण। 2. 
दर्शन। 3. भ्रम। 

प्रतिभिन्न वि० [प्रति भिद्‌ क्त] 1. सटा हुआ (कु० 
7.35.) । 2. विभक्त। 

प्रतिभू पु० [प्रति भू क्विप्‌] 1. जमानत। 2. जमानत देने 
वाला। 

प्रतिभिदन न° [प्रति भिद्‌ ल्युट्‌] 1. आर पार बींधना। 2. 
फाड़ना। 3. (आंख) निकाल लेना। 4. विभक्त 
करना। 

प्रतिमा स्त्री [प्रति मा अङ्‌ टाप्‌] 1. समानता (रघु० 
2.49.) । 2. प्रतिबिम्ब (शि० 9.48.) । 3. माप। 4. 
दोनों दांतों के बीच का हाथी का सिर। -इन्दु पु० 
(प्रतिमेन्दु - राज० 1.278.) ।-चन्द्र पु० (रघु० 
10.65.) चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब। -परिचारक पु० 
पुजारी। 

प्रतिमान न० [प्रति मा ल्युट्‌] 1, नमूना। 2. मूर्ति। 3, 
उपमा। 4. बोझ। 5, दांतों के मध्य का सिर का भाग 
(शि० 5.36.) 16. प्रतिबिम्ब। 

प्रतिमुक्त वि० [प्रति मुच्‌ क्त] 1. पहना हुआ। 2. 
प्रयुक्त किया हुआ। 3. कसा हुआ। 4. जकड़ा हुआ। 
5. शस्त्रयुक्त। 6. मुक्त (रघु० 4.43.) । 7. वापिस 
किया गया। 8. फेंका गया, उछाला हुआ। 

प्रतिमोक्ष पु० [प्रति मोक्ष्‌ घञ्‌], प्रतिमोक्षण न० [प्रति 
मोक्ष्‌ ल्युट्‌] छुटकारा। 

प्रतिमोचन न० [प्रति मुच्‌ ल्युट्‌] 1. शिथिलन। 2. 
प्रतिशोध (रघु० 14.41.)। 

प्रतियल पु० [प्रति यत्‌ नङ्‌] 1. प्रयास। 2. परिश्रम के 
द्वारा सिद्ध करना (शि० 3.54.) । 3. पूरा करना। 4. 
नया गुण. सिखाना। 5. इच्छा। 6. विरोध। 7. बदला। 
8. कैद करना। 9. कृपा। 

प्रतियातन न० [प्रति यत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] बदला। 


प्रतियातना स्त्री० [प्रति यत्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] मूर्ति (शि० 
3.34.) | 

प्रतियोग पु० [प्रति युज्‌ घञ्‌] 1. किसी वस्तु का 
प्रतिरूप बनाना। 2. विरोध। 3. सहयोग। 4. विष को 
दूर करने वाला उपचार। 

प्रतियोगिन्‌ वि० [प्रति युज्‌ घिनुण्‌] 1. विरोध करने 
वाला। 2. प्रतीकार करने वाला। 3. सहयोग करने 
वाला। -पु० 1.' शत्रु। 2. विरोधी (विक्रम 
1.117.) 13. प्रतिरूप। 

प्रतियोदध्व पु० [प्रति युध्‌ तृच्‌], प्रतियोध पु० [प्रति युध्‌ 
घञ्‌] शत्रु। 

प्रतिरष्म पु० [प्रति रम्भू घञ्‌] क्रोध। 

प्रतिरव पु० [प्रति रु अच्‌] 1. कलह। 2. गूंज। 

प्रतिरुद्ध वि० [प्रति रुध्‌ क्त] 1. बाधित। 2. रुका हुआ। 
3. क्षतियुक्त। 4. व्याकुल किया गया। 5. घिरा हुआ। 

प्रतिरूढ वि० [प्रति रुह्‌ क्त] 1. प्रविष्ट, अधिकृत। 2. 
स्थापित (भाग० 10.30.3.)। 

प्रतिरोध पु० [प्रति रुध्‌ घञ्‌] 1. रुकावट। 2. नाकेबन्दी। 
3. शत्रु। 4. छिपाव। 5. चोरी। 6. निन्दा। 7. घृणा। 

प्रतिरोधक पु० [प्रति रुध्‌ ण्वुल्‌], प्रतिरोधिन्‌ पु० [प्रति 
रुध्‌ णिनि] 1. शत्रु। 2. चोर (माल० 5.10.)। 3. 
विघ्न। 

प्रतिलम्म पु० [प्रति लम्भू घञ्‌] 1. प्राप्त करना। 2. 
गाली। 3. निन्दा। 

प्रतिलाभ पु० [प्रतिलभ्‌ घञ्‌] 1. प्राप्त करना। 2. 
वापिस लेना। 

प्रतिलिङ्ग न० [प्रा० स०] प्रति प्रतीक (राज० 2,132.) । 

प्रतिवचन न० [प्रतिवच्‌ ल्युट्‌] प्रतिवचस्‌ न० [प्रति 
वचस्‌], प्रतिवाच्‌ स्त्री [प्रति वच्‌ णिच्‌ क्विप्‌] 
प्रतिवाक्य न० [प्रति वच्‌ णिच्‌ यत्‌] उत्तर (महा० 
5.72.71., शि? 16.25.)। 

प्रतिवसथ पु० [प्रति वस्‌ अथच्‌] गांव। 

प्रतिवाद पु० [प्रति वद्‌ घञ्‌] 1. प्रत्युत्तर । 2. अस्वीकार। 

प्रतिवादिन्‌ पु० [प्रति वद्‌ णिनि] 1. शत्रु, विरोधी। 2. 
प्रतिपक्षी। 

प्रतिवासिन्‌ वि० [प्रति वस्‌ णिनि] 1. निकट रहने 
वाला। -पु० पड़ौसी। 
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प्रतिविधान न० [प्रति वि धा ल्युट्‌] 1. प्रतीकार करना। 
2. विरोध स्वरूप कार्य करना। 3. विरुद्ध कार्य 
करना। 4. व्यवस्था। 5, रोकथाम। 6. स्थानापन्न 
संस्कार। 

प्रतिविधि पु० [प्रति वि धा कि] ।. प्रतिशोध। 2. 
उपचार। 

प्रतिविशिष्ट ति० [प्रति वि शास्‌ क्त] अत्यधिक श्रेष्ठ 

प्रतिशिष्ट वि० [प्रति शास्‌ क्त] 1. प्रेषित (शि० 
16.01 )। 2. विदा किया हुआ। 3. प्रसिद्ध। 

प्रतिश्या स्त्री» [प्रति श्यैक टाप्‌], प्रतिश्यान न० [प्रति 
श्यै ल्युट्‌), प्रतिश्याय पु० [प्रति श्ये ण] जुकाम। 

रतिश्रय पुऽ [प्रति श्रि अच्‌] 1. आश्रम। 2. घर (रा० 


3.58.19.) । 3. शरण, आवास (महा० वन० 
305.3.)। 4. सभा। 5. सहायता (भाग० 
3.88.28.) | 


प्रतिश्रव पु० [प्रति श्रु अप्‌] 1. सहमति। 2. प्रतिज्ञा। 3. 
प्रतिध्वनि। 

प्रतिश्रवाण न० [प्रति श्रु ल्युट्‌] 1. ध्यानपूर्वक सुनना। 2. 
वादा -कृरना। 3. प्रतिज्ञा 

प्रतिश्रुत्‌ [प्रति श्रु क्विप्‌], प्रतिश्रुति स्त्री० [प्रति श्रु 
क्तिन्‌] 1. प्रतिज्ञा। 2. प्रतिध्वनि ( रघु० 13.40.)। 

प्रतिश्रुत वि० [प्रति श्रु क्त] सहमत, वचन दिग़ा हुआ। 

प्रतिषिद्ध वि० [प्रति सिध्‌ क्त] 1. वर्जित। 2. 
अस्वीकृत। 3. खण्डन किया गया। 

ग्रतिषेध पु० [प्रति सिध्‌ घञ्‌] 1. अस्वोकृति। 2. परे 
हटाना। 3. विरुद्ध कथन | -अक्षर न०, -उक्ति स्त्री० 
मना किये जाने का शब्द (श० 3.25.) । 

प्रतिषेधक वि० [प्रति सिध्‌ ण्वुल्‌], प्रतिषेदधृ वि० [प्रति 
सिध तृच्‌] 1. मना करने वाला (महा० 1,181.10.) 
2. रोकने वाला। 3. हटाने वाला। -पु० मना करने 
वाला व्यक्ति। 

प्रतिषेधन न० [प्रति सिध्‌ ल्युट्‌] 1. परे हटाना। 2. 
राकना। 3. निवारण करना। ५. मुकरना। 

अतिष्क पु० [प्रति स्कद ड], प्रतिष्कस पु० [प्रति कस्‌ 
अच्‌] |. दूत 2. जारूस। 

प्रतिष्कश पु० [प्रति कश्‌ अच्‌] !. गुप्तचर। 2. चाबुक। 

प्रतिष्कष पु० [प्रति कष्‌ अच्‌| चाबुक । 


प्रतिष्टम्भ पु० [प्रति स्तम्भ्‌ घञ्‌] 1. रुकावट (रघु० 
1.32.) । 2. विरोध (रघु० 2.32.) । 

प्रतिष्टम्भ पु० [प्रति स्तम्भ्‌ घञ्‌] 1. ठहरना। 2. स्थिति। 
३. गृह, आवास स्थान। 4. स्थिरता । 5. आधार, नौ । 
6. टेक सहारा। 7. उच्च पद। 8. यश। 9. अभीष्ट 
पदार्थ की प्राप्ति। 10. शान्ति, विश्राम। 11. आधार। 
12. पृथिवी। 13. देव प्रतिमा की स्थापना | 14. सीमा, 
दृढ। 

प्रतिष्ठान न० [प्रति स्था क्त] 1. नींव। 2. स्थिति। 3. 
पैर। 4. एक नगर जो गंगा यमुना के संगम पर स्थित 
था। 5. एक नगर। 

प्रतिष्ठित वि० [प्र ति स्था क्त] 1. खड़ा किया हुआ। 2. 
स्थिर किया हुआ। 3. रक्खा हुआ। 4. अभिमन्त्रित। 
5. पूर्ण कार्यान्वित (महा० 3.85.114.)। 6. 
मूल्यवान्‌। 7. प्रसिद्ध। 

प्रतिसंहार पु० [प्रति सम्‌ ह घज्‌] 1. पीछे ले जाना। 2 
धकेलना। 3. अल्पता। 4. छोड़ना। 

प्रतिसंहत वि० [प्रति सम्‌ ह क्त] 1. वापिस लिया हुआ, 
हटाया हुआ। 2. सम्मिलित करना 1 3. सम्पीडित। 

प्रतिसङ्क्रम पु० [प्रति सम्‌ क्रम घज्‌] 1. परछाई। 2. 
पुनश्चूषण। 

प्रतिसञ्चर पु० [प्रति सम्‌ चर्‌ ट] 1. पीछे हटना या 
मुड़ना। 2. पुनश्चूषण। 3. विराट्‌ जगत्‌ का पुनः 
प्रकृति के रूप में लीन होना। (कूर्म० 12.269; 
विष्णु० 1.3.22.) । 

प्रतिसन्देश पु० [प्रति सम्‌ दिश्‌ घञ्‌] सन्देश के बदले 
सन्देश। 

प्रतिसन्धान न० [प्रति सम्‌ धा ल्युट्‌] 1. एकत्र होना। 2 
दो युगों का मध्यवर्ती संक्रमण काल। 3. उपचार। 4. 
प्रशंसा। 5. आत्पसंयम । 

अतिसन्थि पु० [प्रति सम्‌ धा कि] 1. पुनार्मेलन। 2. 
गर्भाशय में प्रवेश करना। 3. दो युगो का मध्यवर्ती 
संक्रमण काल। 4. विराम। 

प्रतिसपाधान न० [प्रति सम्‌ आ धा ल्युट्‌] उपचार। 

प्रतिसमासन न० [प्रति सम्‌ आ अस्‌ ल्युट्‌] मुकाबला 


करना। 


प्रतिसर 
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प्रतिसर पु०, न० [प्रति सृ अच्‌] एक ताबीज। -पु० 1. 
सेवक। 2. विवाह का कंगण (कि० 5.33.)। 3. 
पुष्पों की माला। 4. प्रभात। 5. सेना का पिछला भाग। 
6. एक जादू। 7. घाव पर मरहम लगाना या पट्टी 
बांधना। 

प्रतिसर्ग पु० [प्रति सृज्‌ घञ्‌] 1. गौण रचना। 2, प्रलय। 

प्रतिसान्धानिक पु० [प्रति सन्धान ठक] भाट। 

प्रतिसारण न० [प्रति स्‌ णिच्‌ ल्युट 1. (घाव में) 
मरहम लगाना। 2. (घाव में) मरहम लगाने का 
उपकरण। 

प्रतिसीरा स्त्री० [प्रति सि क्रुन्‌ टाप्‌] परदा, कनात। 

प्रतिसृष्ट वि० [प्रति सृज्‌ क्त] 1. प्रेषित। 2. प्रसिद्ध । 3. 
पीछे धकेला गया। 4. नशे में चूर। 

प्रतिस्नात वि० [प्रति स्ना क्त] स्नान किया हुआ। 

प्रतिस्नेह पु० [प्रति स्नेह] बदले में स्नेह। 

प्रतिस्पन्दन न० [प्रा० स०] दिल को धड़कन। 

प्रतिस्वन, प्रतिस्वर पु० [प्रति स्वन, स्वर] प्रतिध्वनि, 
गूंज (शि० 13.31.)। 

प्रतिहत वि० [प्रति हन्‌ क्त] 1. पछाड़ा हुआ (श० 
2.17.)। 2. भगाया हुआ। 3. विरोध किया हुआ 
(मे० 20.)14. प्रेषित। 5. घृणित। 6. निराश। -पति 
वि० घृणा करने वाला। 

प्रतिहति स्त्री० [प्रति हन्‌ क्तिन्‌] 1. पछाड़ना। 2. 
धकेलना। 3. परावर्तन, पलट कर पड़ना (कि० 
18.5.) 14. निराशा। 5. क्रोध। 

प्रतिहनन न० [प्रति हन्‌ ल्युट्‌] 1. पछाड़ देना। 2. 
आघात के बदले आघात। 

प्रतिहत पु० [प्रति ह तृच्‌] 1. पछाड़ने वाला। 2. 
धकेलने वाला। 3. नष्ट करने वाला (महा० द्रो० 
80.46.) 1 4. दूर करने वाला (रा० 4.1.56. )। 

प्रतिहार, प्रतीहार पु० [प्रति ह घञ्‌] 1. उलट कर प्रहार 
करना। 2. द्वार, फाटक (रघु० 6.20.) । 3. द्वारपाल 
(रा० 1.73.14.) । 4. जादूगर। 5. जादू। 6. आगमन 
की सूचना देना (रा० 7.1.7.)। -भूमि स्त्रीश (घर 
की) देहली (कु० 3.58.) । -रक्षी स्त्री द्वारपाल। 

प्रतिहारक पु० [प्रति हृ ण्वुल्‌] जादूगर। 

प्रतिहास पु० [प्रति हस्‌ घञ्‌] हंसी के बदले हंसी। 


प्रतिहिंसा स्त्री० [प्रति हिंस्‌ अ टाप्‌] बदला। 

प्रतिहित वि० [प्रति धा क्त] साथ जड़ा गया। 

प्रतीक वि० [प्रति कन्‌, निपा०] 1. की ओर मुड़ा हुआ। 
2. भाग, अंग। -न० 1. प्रतिमा। 2. चेहरा। 3. (किसी 
वस्तु का) अगला सिरा, नोक। 4. (किसी श्लोक या 
वाक्य का) प्रथम शब्द। 

प्रतीकाश पु० [प्रति काश अच्‌] सदृश (उत्तर 3.1.) । 

तीक्षण न० [प्रति ईक्ष्‌ ल्युट्‌], प्रतीक्षा स्त्री० [प्रति ईक्ष 
अ टाप्‌] 1. इन्तजार करना | 2. अपेक्षा। 3. विचार। 

प्रतीक्षित वि० [प्रति ईक्ष्‌ क्त] 1. जिसका इन्तजार किया 
गया है। 2. विचार किया गया। 

प्रतीक्ष्य वि० [प्रति ईक्ष्‌ ण्यत्‌] 1. प्रतीक्षा किये जाने 
योग्य। 2. विचार के योग्य। 3. सम्मान के योग्य 
(रघु० 5.14. शि० 2.108. ) | अनुसरणीय। 

प्रतीची स्त्री० [प्रति अञ्च्‌ क्विन्‌ डीप्‌] पश्चिम दिशा 
(महा० 4.41.18.) | 

प्रतीचीन वि० [प्रत्यञ्च ख] 1. पश्चिमी। 2. परवर्त्ती। 

प्रतीच्छक पु० [प्रतिगता इच्छा यस्य] ग्रहण करने वाला। 

प्रतीच्य वि० [प्रतीची यत्‌] पश्चिम में रहने वाला। 

प्रतीत वि० [प्रति इ क्त] 1. चला गया। 2. बीता हुआ। 
3. विश्वस्त। 4. प्रमाणित। 5. स्वीकृत। 6. पुकारा 
गया, ज्ञात, जाना गया (रघु० 13.53.) । 7. प्रसिद्ध 
(रा० 2.8.10.)। 8. पक्के इरादे से युक्त। 9. 
विश्वास करने वाला। 10. प्रसन्न। 11. प्रतिष्ठित। 12. 
बुद्धिमान्‌। 

प्रतीति स्त्री० [प्रति इ क्तिन्‌] 1. निश्चित विश्वास (श० 
7.31.)। 2. विश्वास। 3. निश्चय। 4. यश। 4. 
आदर। 6. प्रसन्नता। 

प्रतीप वि० [प्रति गता आपो यत्र] 1. प्रतिकूल (रघु० 
11.62, 1 भट्टि० 5.74.) । 2. उलटा। 3. पिछड़ा हुआ। 
4. अप्रिय। 5. विरुद्ध (वेणी० 3.32.) । 7. ` अडियल, 
दुराग्रही (पंच० 1.424.)। 8. अड़चन करने वाला। 
-पु० एक राजा, शान्तनु का पिता, भीष्म का पितामह 
(महा० 1.97.20.)। -म्‌ अव्य० 1. के विपरीत। 2. 
विपरीत क्रम में। 3. विरोध स्वरूप (श० 4.18.) । 
-ग वि० 1. प्रतिकूल आचरण करने वाला। 2. 
प्रतिकूल (रघु० ,1.58.) । -गमन न०, -गति स्त्री० 
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विपरीत आचरण करना (कु० 2.25 )। -तरण न० 
(जल को) धारा के विपरीत जाना। -दर्शिनी स्त्री० 
स्त्री। -वचन न° 1. खण्डन। 2. टालमटोल। 
-विपाकिन्‌ वि० विपरीत फल दायक। 

प्रतीर न० [प्र तीर क] तट। 


प्रतीवाप पु० [प्रति वप्‌ घञ्‌] 1, (ओषधि जो काढे 
आदि में) मिलायी जाये। 2, धातु की भस्म बनाना। 
2. महामारी। 


प्रतुद पु० [प्र तुद्‌ क] ।, पक्षियों की एक जाति (यथा 
- बाज, तोता आदि)। 2. चुभाने का उपकरण। 

प्रतुष्टि स्त्रो० [प्र तुष्‌ क्तिन्‌] सन्तुष्टि। 

प्रतूर्ण वि० [प्र त्वर्‌ क्त] तेज, फुर्तीला। प्रतूलिका स्त्री 
एक प्रकार को शय्या। 

तोत्र [प्र तुद्‌ त्र] अंकुश ( भाग० 9.14.30.) । 

प्रतोद पु० [प्रतुद्‌ घज्‌] 1. अंकुश। 2. लम्बा चाबुक 
(महा० 2.54.8.)। 3. (कोई भी) चुभोने वाला 
उपकरण । 

प्रतोली स्त्री० [प्र तुल्‌ घञ्‌ ङीष्‌] 1. गली (रा० 
2.80.18.)। 2. नगर की मुख्य सड़क (शि० 
3.64.) | 

प्रत्त वि० [प्र दा क्त] 1. दिया हुआ ( भट्टि० 22.23.) । 
2. प्रस्तुत किया हुआ। 3. विवाहित। 4. विवाह में 
दिया हुआ। 

प्रल वि० [प्र लप्‌] 1. पुरातन (भाग० 5.20.5.) । 2. 
पहला। 3. परम्परा से प्राप्त। 

प्रत्यक्‌ अव्य० [प्रति अञ्च्‌ क्विन्‌] 1. उलट दिशा में। 
2. पीछे की ओर। 3. के विरुद्ध (भाग० 4.22.37.) । 
4. (अपा० के साथ) से पश्चिम में। 5. अन्दर की 
ओर। 6. पहले समय में। 

प्रत्यक्ष वि० [अक्ष्णः प्रति] 1. दृष्टिगोचर (श० 1.1.) । 
2. आंखों के सामने। 3. इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करने 
योग्य। 4. स्पष्ट। 5. सौधा। 6. भौतिक। -न० 1. 
इन्द्रियों द्वारा बोध। 2. एक प्रमाण। 3. सुस्पष्टता। 
-क्रिञ वि० (प्रत्यक्षम्‌, प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्षत 
प्रत्यक्षात) 1. सामने। 2. सार्वजनिक रूप से। 3 
व्यवधान रहित। 4. व्यक्तिगत रूप से। 5. अवलोकन 


प्रत्यय 


करके। 6. स्पष्ट रूप से। -ज्ञान न० आंखों देखा या 
इन्द्रियगोचर। -फल वि० स्पष्ट या दृष्ट 'फलों वाला। 

प्रत्यग्र वि० [प्रतिगतम्‌ अग्रम्‌] यस्य सः] 1. नया 
(महा० 8.38.18; मे० 4)। 2. ताजा। 3. दाहराया 
हुआ। 4. विशुद्ध। -वयस्‌ वि० 1. अल्पवयस्क। 2 
तरुण। 

प्रत्यञ्च्‌ वि० [स्त्रीश - प्रतीची। बोपदेवस्य मते - 
प्रत्यञ्ची। प्रति अञ्च्‌ क्विन्‌] 1. की ओर मुड़ा हुआ। 
2. पश्चवत्ती। 3. भावी। 4. हटाया हुआ। 5. पश्चिम 
दिशा का, पाश्चात्य। -अक्ष न० (प्रत्यगक्षम्‌) 
आन्तरिक अवयव। -आत्मन्‌ पु० (प्रत्यगात्मन्‌) 
आत्मा। -आशापति पु० (प्रत्यगाशापतिः) वरुण, 
पश्चिम दिशा का स्वामी। -उदचू स्त्री० (प्रत्यगुदच्‌) 
उत्तर पश्चिमी। -दक्षिणतः अव्य० ( प्रत्यगृदक्षिणत: ) 
दक्षिण पश्चिम की ओर। -द्वश्‌ स्त्री० (प्रत्यग्दुश्‌) 
अन्तर्दृष्टि। -मुख वि० (प्रत्यङ्मुख) । 1. पश्चिम को 
ओर उन्मुख (तर० 3.352.)। 2. मुंह मोड हुए। 
-स्रोतस्‌ वि० (प्रत्यक्‌ स्रोतस्‌) पश्चिम की ओर 
बहने वाला (शि० 4.66. मल्लिनाथ टीका) । -स्त्री० 
नर्मदा नदी। 

प्रत्यज्ञित वि० [प्रति अञ्च्‌ क्त] सम्मानित। 

प्रत्यदन न० [प्रति अद्‌ ल्युट्‌] 1. भोजन करना। 2 
भोजन । 

प्रत्यभिज्ञा स्त्री० [प्रति अभि ज्ञा अङ्‌ टाप्‌] पहचानना। 

प्रत्यभिज्ञान न० [प्रति अभि ज्ञा ल्युट्‌] पहचानना (रघु० 
12.6.) । 

प्रत्यभिज्ञात वि० [प्रति अभि ज्ञा क्त] पहचाना हुआ। 

प्रत्यभिभूत वि० [प्रति अभि भू क्त] हारा हुआ । 

प्रत्यभिवाद पु०, -न न० [प्रति अभि बद्‌ णिच्‌ घज्‌। 
ल्युट्‌] प्रणाम के उत्तर स्वरूप प्रणाम (मनु० 
2.126.) । 

प्रत्यय पु० [प्रति इ अच्‌] 1. निश्चित विश्वास (वेणी० 
3.11.) 1 2. श्रद्धा। 3. विचार, भाव। 4. जानकारी। 5 
कारण। 6. कीर्ति। 7. (व्या० मे) सुप्‌ व तिङ्‌ आदि 
प्रत्यय। 8. शपथ। 9. प्रचलन। 10. छिद्र। 11 
विवेक। 

वि० विश्वास पैदा करने वाला। -णी स्त्री मुहर। 


प्रत्ययित 


प्रत्ययित वि० [प्रत्यय इतच्‌] 1. विश्वस्त। 2, विश्वास 
पूर्वक कहा गया। 


प्रत्ययिन्‌ वि० [प्रत्यय इनि] 1. विश्वास करने वाला। 2. 
विश्वास पात्र। 

प्रत्यर्थिन्‌ वि० [प्रति अर्थ णिनि] विपक्षी, विरोधी। -पु० 
1. विपक्षी। 2. प्रतिद्वन्द्दी। -भूत वि० मार्ग में बाधा 
बना हुआ (कुऽ 1.59. )। 

प्रत्यर्पित वि० [प्रति ऋ णिच्‌ क्त] लौटाया हुआ (श० 
4.24.)। 

प्रत्यलूक पु० [प्रति उलूक] ( भाग० 1,14.14.)। 

प्रत्यवकर्शन पु० [प्रति अव कृश्‌ ल्यु] दबाने वाला, 
प्रभावशील ( भाग० 1.7.28.) । 

प्रत्यवमर्श(र्घ) पु० [प्रति अव मृश्‌ घञ्‌] 1. गम्भीर 
चिन्तन। 2. परामर्श । 

प्रत्यवरोधन न० [प्रति अव रुध्‌ ल्युट्‌] रुकावट। 

प्रत्यवसान न० [प्रति अव सो ल्युट्‌] खाना या पीना। 

प्रत्यवसित वि० [प्रति अव सो क्त] खाया हुआ, पीया 
हुआ। 

प्रत्यवस्कन्द पु०, -न न० [प्रति अव स्कन्द घज्‌। ल्युट] 
विशेष तर्क जो आरोप के रूप में न होकर उत्तर के 
रूप में प्रस्तुत की जाती है। 

प्रत्यवस्थिति स्त्री० [प्रति अव स्था क्तिन्‌] विरोध (तर० 
7.746.)1 

प्रत्यवहार पु० [प्रति अव हृ घञ्‌ 1. वापिस खींचना। 2, 
प्रलय (रघु० 2.44. ) | 

प्रत्यवाय पु० [प्रति अव अय्‌ घज्‌] 1. हास, पतन, 
न्यूनता। 2. व्यवधान। 3. विपरीत परिणाम (गीता० 
2.40.) 14. पाप। 5. अपराध। 

प्रत्यवेक्षण न०, प्रत्यवेक्षा स्त्री० [प्रति अव ईक्ष्‌ ल्युट्‌। 
अडू टाप्‌] ध्यान रखना, देखरेख करना (रघु० 
17.53.) । 

प्रत्यस्त वि० [प्रति अस्‌ क्त] फेंका हुआ, छोड़ा हुआ 
(माल० 10.23. ) । 

प्रत्यस्तमय पु० [प्रति अस्तम्‌ अय्‌ अच्‌] 1. (सूर्य का) 
छिपना। 2. अन्त, समाप्ति। 

प्रत्याक्षेपक वि० [प्रति आ क्षिप्‌ ण्वुल्‌] उपहास करने 
वाला। 
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प्रत्याख्यात वि० [प्रति आ ख्या क्त] 1. मना किया 
गया। 2. प्रतिषेध किया गया। 3. पीछे धकेला हुआ। 

प्रत्याख्यान्‌ स्त्री० [प्रति आ ख्या ल्युट्‌] 1. पीछे हटाना। 
2. मना करना। 3. अवहेलना। 4. भर्त्सना। 5. 
निराकरण। 

प्रत्यागति स्त्री० [प्रति आ गम्‌ क्तिन्‌] लौटना। 

प्रत्यागम पु० [प्रति आ गम्‌ अप्‌], प्रत्यागमन न° [प्रति 
आ गम्‌ ल्युट्‌] लौटना। 

प्रत्यादान न० [प्रति आ दा ल्युट्‌] वापिस लेना। 

प्रत्यादिष्ट वि० [प्रति आ दिश्‌ क्त] 1. नियत। 2. 
सूचित। 3. पीछे धकेला हुआ। 4. हटाया हुआ। 5. 
छिपाया हुआ, अन्धकार में डाला हुआ (रघु? 
10.68.) | 6. सावधान किया हुआ। 

प्रत्यादेश पु० [प्रति आ दिश्‌ घञ्‌] 1. आदेश। 2. 
घोषणा। 3. मुकर जाना। 4. निराकरण। 5. ओझल 
करना। 6. लज्जित करने वाला। 7. अन्धकार से 
ढकने वाला। 8. चेतावनी। 

प्रत्यानयन न० [प्रति आ नी ल्युट्‌] लौटा लाना। 

प्रत्यापन्न वि० [प्रति आ पद्‌ क्त] 1. लौटा हुआ। 2. 
फिर से एकत्र किया हुआ। 3. बहकाया हुआ। 4. 
विपरीत मत वाला (महा० 12.291.8.)। 

प्रत्याय पु० [प्रति अय्‌ घञ्‌] कर। 

प्रत्यायक वि० [प्रति आ इ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. विश्वास 
दिलाने वाला। 2. प्रमाणित करने वाला। 3. व्याख्या 
करने वाला। 

प्रत्यायन न० [प्रति आ इ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. (विवाह 
करके) घर ले जाना। 2. (सूर्य का) छिपना। 

प्रत्यलीढ न० [प्रति आ लिह्‌ क्त] निशाना साधते समय 
विशेष आसन। 

प्रत्यावर्तन न० [प्रति आ वृत्‌ ल्युट्‌] वापिस आना। 

प्रत्याश्वासन न० [प्रति आ श्वस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] सान्त्वना 
देना। 

प्रत्यासत्ति स्त्री? [प्रति आ सद्‌ क्तिन्‌] 1. (स्थान व 
समय की दृष्टि से) अत्यधिक निकटता। 2. गहरा 
सम्पर्क । 3. सदृशता। 

प्रत्यासन्न वि० [प्रति आ सद्‌ क्त] निकट, सटा हुआ। 
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प्रत्यासर, प्रत्यासार पु० [प्रति आ सृ अप्‌ (घजवा)] 1. 
सेना का पिछला भाग। 2. एक व्यूह के पीछे दूसरा 
व्यूह - इस प्रकार की व्यूह रचना। 

प्रत्याहरण न० [प्रति आ ह ल्युट्‌] ।, वसूली। 2. 
रोकना। 3. ज्ञानेन्द्रियों को वश में करना। 

प्रत्याहार पु० [प्रति आ ह घञ्‌] 1. पीछे हराना। 2. 
रोकना। 3. इन्द्रियदमन। 4. प्रत्यय। 5. (व्या० में) 
अनेक वर्णो या शब्दों की संक्षेप में संज्ञा ( यथा - 
अच्‌, सुप्‌ आदि)। 

प्रत्युक्त वि० [प्रति वच्‌ क्त] बदले में कहा हुआ। 

प्रत्युक्ति स्त्री० [प्रति वच्‌ क्तिन्‌] बदले में जवाब। 

प्रत्युच्चार पु० [प्रति उद्चर्‌ णिच्‌ घञ्‌], प्रत्यच्चारण 
नJ [प्रति उद्‌ चर्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] आवृत्ति। 

प्रत्युज्जीवन न० [प्रति उद्‌ जीव्‌ ल्युट्‌] पुनर्जीवित होना। 

प्रत्युत अव्य० [प्रति उत] 1. इसके विपरीत। 2. दूसरी 
ओर। 

प्रत्युत्क्रम पु० [प्रति उद्‌ क्रम्‌ घञ्‌], -ण न° [प्रति उद्‌ 
क्रम्‌ ल्युट्‌], -क्रांति स्त्री० [प्रति उद्‌ क्रम्‌ क्तिन्‌] 1, 
तेयारी करना, किसी कार्य के लिए कमर कसना। 2. 
युद्ध की तैयारी। 3. आक्रमण के लिए कूच। 4. मुख्य 
कार्य में सहायक गौण कार्य। 5. व्यवसाय का 
समारम्भ। 

प्रत्युत्थान न० [प्रति उद्‌ स्था ल्युट्‌] 1. किसी के विरोध 
में खड़े होना। 2. युद्ध के लिए कमर कसना। 3. 
(सम्मान के लिए) आसन से उठना (मनु० 
2.210.) 

प्रत्युत्यित वि० [प्रति उद्‌ स्था क्त] (मित्र या शत्रु से 
मिलने के लिए) उठा हुआ। 

प्रत्युत्पन्न वि० [प्रति उद्‌ पद्‌ क्त] 1. पुन: उत्पन्न। 2. 
बदले में उत्पन्न। 3. तत्पर। 4. (गणि० में) गुणा 
किया हुआ। -न० गुणा। -मति वि० 1. हाजिर 
जबाव। 2. साहसी। 3. तीव्र। 

प्रत्युदाहरण न० [प्रति उद्‌ आ ह ल्युट्‌] मुकाबले का 
उदाहरण, विपक्ष का उदाहरण। 

प्रत्युद्गत वि० [प्रति उद्‌ गम्‌ क्त] 1. (सम्मान के 
लिए) उठा हुआ (रघु० 12.62.)। 2. (के विरोध 
में) आगे बढ़ा हुआ। 


प्रत्युदगति स्त्री० [प्रति उद्‌ गम्‌ क्तिन्‌], प्रत्युदगम पु० 
[प्रति उद्‌ गम्‌ घञ्‌], प्रत्युदगमन न० [प्रति उद्‌ गम्‌ 
ल्युट्‌] आसन से उठना। 

प्रत्युदूगमनीय न० [प्रति उद्गम्‌ अनीयर्‌] स्वच्छ वस्त्र 
का जोड़ा (कु० 7.11.) । 

प्रत्युद्यम पु० [प्रति उद्‌ यम्‌ अप्‌] ।. बदले का सन्तुलन। 
2, रोक, प्रतिक्रिया। 

प्रत्युपकार पु० [प्रति उप कृ घञ्‌] बदले का उपकार। 

प्रत्युपदेश पु० [प्रति 5५ दिश्‌ घञ्‌] बदले का उपदेश 
(कु० 1.34.)। 

प्रत्युपलव्य वि० [प्रति उप लभ्‌ क्त] वापिस प्राप्त। 

प्रत्युपवेश पु०, -न [प्रति उप्‌ विश्‌ विश्‌ णिच्‌ घज्‌, 
ल्युट्‌ वा] आज्ञा पालन कराने के लिए किसी को 
घेरना। 

प्रत्युपस्थान न० [प्रति उप स्था ल्युट्‌] पड़ौस। 

प्रत्युप्त वि० [प्रति वप्‌ क्त] 1. जड़ा हुआ, या जमाया 
हुआ। 2. बोया हुआ। 3. गाडा हुआ, दृढता पूर्वक 
टिकाया हुआ (उत्तर० 3.35)। 

प्रत्युष पु०, प्रत्युवष [प्रत्योषति (नाशयति) अन्धकारम्‌ 
- प्रतिं उष्‌ क, प्रति उष्‌ असि] प्रभात, तड़का। 

प्रत्यूष, न० [प्रति ऊष्‌ क] प्रभात, तड़का (मे० 
31.) ।-पु० 1. सूर्य। 2. आठ वस्तुओं में से एक वस्तु 
का नाम। 

परत्यूषस्‌ पु० [प्रति ऊष असि] प्रभातकल्प (विक्र० 
1.5.) । 

प्रत्यूह [प्रति कह्‌ घञ्‌] रुकावट वाधा (हि० 2.15.) । 

प्रथ्‌ (भ्वा० आ० सक०, सेट्‌०) 1. (ऐश्वर्य का) 
बढना। 2. (कीतिं, अफवाह आदि का) फैलाना। 3 
प्रसिद्ध होना। 4, प्रकट होना, उदय होना (चुरा० 
उभ० - प्रथयति- ते)। 1. फैलाना (भट्टिः 
15.72.) । 2. दिखलाना, प्रकट करना। (शि० 
10.25) ३. विस्तृत करना, ऊंचा करना, (नी० श० 
45.) । 4. खोलना। 

प्रथनम न० [प्रथ्‌ ल्युट्‌] 1. फैलाना, विस्तार करना। 2. 
बखेरना। 3. फेंकना। 4. बतलाना, प्रकाशित करना। 
5. वह स्थान जहां कोई चीज फेलायी जाये। 


प्रथम 
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प्रथम वि० (पु०, कर्तृ०, ब० व० - प्रथमे या प्रथमाः) 
[प्रथ्‌ अमच्‌] 1. पहला। 2. प्रमुख, अनुपम (शि० 
15.42) । 3. अत्यंत प्राचीन। 4. पहले का, 
पूर्वकालीन, (रघ्जुः 10,67) । 5. (व्या० में) प्रथम 
पुरुष तृतीय पुरुष। 6. ज्येष्ठ (रघु० 13.6.) 7. नया 
(विक्र० 5. 16. 21 1. प्रथम (=अन्य) पुरुष। 2. वर्ग 
का प्रथम व्यजन। -मा कर्तृकारक, -मम्‌ (अव्य०) 
1. पहले, सर्वप्रथम (रघु० 3.4.) । 3. तत्काल) 4. 
पहले (रघु० 4.24)। 5. अभी अभी। -प्रथमम्‌, 
अनन्तरम्‌, ततः, पश्चात्‌ पहले, इसके बाद। -अर्ध 
पु०, -र्ध न० पूर्वार्ध, -आश्रम पु० चार आश्रमों में से 
पहला आश्रम अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य आश्रम। -इतर वि० 
प्रथम की अपेक्षा और' अर्थात दूसरा। -उदित वि० 
पहले उच्चारण किया हुआ (रघु० 3.25.) । -कल्प 
पु० चलने के लिए उत्तम मार्ग, प्रथम नियम। 
-कल्पित वि० 1. पहले सोचा हुआ। 2. पद या 
महत्व की दृष्टि से सर्वोच्च। -ज वि० सबसे पहले 
पैदा हुआ। -दर्शन न० पहला दर्शन। -दिवस पु० 
सबसे पहला दिन (मे० 2.) | -पुरुष पु० प्रथम पुरुष 
अन्य पुरुप। -यौवन न० युवावस्था का आरंभ, 
किशोरावस्था। -बयस्‌ पु० बचपन, शैशव । -विरह 
पु पहली बार का वियोग। -वैयाकरण पु०।. 
अत्यन्त पूज्य वैयाकरण। 2. व्याकरण में नोसिखिया। 
-साहस पु० दण्ड की निम्नतम स्थिति। -सुकृत न° 
पूर्वकृपा। 

प्रथा स्त्री० [प्रथ्‌ अङ्‌ टाप्‌] ख्याति (शि० 15.27.) । 

प्रथित वि० [प्रथ्‌ क्त] 1. बढाया हुआ, विस्तार किया 
हुआ। 2. प्रकाशित, घोषणा की हुई। 3. दिखाया गया, 
प्रकट किया गया। 4, प्रसिद्ध (तर० 1.265.) । 

प्रथिमन्‌ पु० [पृथोर्भावः -पृथु इमनिच्‌] चौडाई, 
विशालता, महत्ता -(भट्टिश 3.42, 4.17., रघु० 
18.48) । 

प्रथिवी स्त्री० [प्रथिवी, पृषो०] पृथ्वी, धरती। 

प्रथिष्ठ वि० [पृथु इष्ठन्‌, प्रथादेशः] सबसे बड़ा, (पृथु 
की अतिशयावस्था) अत्यन्त विशाल। 

प्रथीयस्‌ वि० [पृथु ईयसुन्‌] (पृथु की तुलनावस्था) 
अपेक्षाकृत बड़ा, चौड़ा। 


प्रथु वि० [प्रथ्‌ उण] दूर दूरतक फैला हुआ। 

प्रधुक पु० [प्रथ्‌ उक] चिउडे, चौले। 

प्रदक्षिण वि० [प्रा० स०] 1. दाई और रक्खा हुआ, दाई 
ओर को घूमने वाला। 2. सम्मानपूण, श्रद्धालु। 3. 
शुभ। 4. चतुर (रा० 2.16.5.) । -ण पु०, णा स्त्री० 
बाई ओर से दाई ओर को घूमना जिससे कि दाहिना 
पार्श्व सदैव उस व्यक्ति या वस्तु की ओर हो जिसकी 
परिक्रमा की जा रही है, प्रदक्षिणा द्वारा किया जाने 
बाला श्रद्धा प्रदर्शन। -णम्‌ (अव्य०) 1. बाई ओर से 
दाई ओर को। 2. दाई ओर को, जिससे कि दाहिना 
पार्श्व सदैव प्रदक्षिणा की गई व्यक्ति या वस्तु की 
ओर रहे। 3. दक्षिण दिशा में, (मनु० 4.87.)। 
प्रदक्षिणी क बाई ओर से दाई ओर को जाना (श्रद्धा 
प्रदर्शित करते के लिए) (रघु० 2.71.)। -अर्चिस्‌ 
वि० दाई ओर को ज्वालाएं रखने वाला - (रघु० 
3.14.) -स्त्री० दाई ओर को मुड़ी हुई ज्वालाएं 
(रघु० 4.25.)। -क्रिया स्त्री प्रदक्षिणा करना, 
सम्मान प्रदर्शित करने के लिए सम्माननीय व्यक्ति को 
दाई ओर रखना। -पट्टिका स्त्री? सहन, आंगन। 

प्रदग्ध वि० [प्र दह्‌ क्त] जलाया गया। 

प्रदत्त वि० [प्र दा क्त] दे० प्रत्त । 

प्रदर पु० [प्र दू अप्‌] 1. तोड़ना, फाड़ना। 2. अस्थिभंग 
होना। 3. दरार छिद्र, विवर। 4. सेना का तितर बितर 
होना। 5. तीर। 6. स्त्रियों को होने वाला एक रोग। - 
उदर कलक (उत्तर० 2.16.) 

प्रदर्प पु० [प्रा स०] घमंड। 

प्रदर्श पु० [प्र दृश्‌ घञ्‌] 1. दृष्टि। 2. आज्ञा। 

प्रदर्शक वि० [प्र दृश्‌ ण्वुल्‌] दिखलाने वाला, प्रकट 
करने वाला। 

प्रदर्शन न० [प्र दृश्‌ ल्युट्‌] ।. दृष्टि, दर्शन। 2 
दिखलाना, प्रदर्शनी। 3. व्याख्या करना। 4. उदाहरण। 

प्रदर्शित वि० [प्र दृश्‌ णिच्‌ क्त] 1. दिखलाया हुआ, 
प्रकट किया हुआ। 2. प्रदर्शन किया हुआ! 3 
जतलाया गया। 4. सिखाया हुआ। 5. व्याख्या किया 
गया। 

प्रदल पु० [प्र दल्‌ अच्‌] बाण। 

प्रदव [प्र दु अप्‌] जलना। 
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प्रदातृ पु [प्र दा तृच्‌] 1, दानी। 2. उदार व्यक्ति। 3 
(विवाह में) कन्या दान करने वाला। 4. इन्द्र। 

प्रदान न० [प्र दा ल्युट्‌] 1, देना, अर्पण करना (अग्निः, 
काष्ठः आदि) । 2. (विवाह में) कन्या दान करना, 3 
अध्यापन करना, शिक्षा देना (विद्याः)। 4. भेंट, दान, 
उपहार। 5 अंकुश। 6. खण्डन करना (महा० 
13.45.8. ) | -शूर पु० दाता। 

प्रदानक न० [प्रदान कन्‌] दान, उपहार। 

प्रदाय न० [प्र दा घज्‌, यक] उपहार, भेंट। 

प्रदि पु०, प्रदेय पु० [प्र दा कि, यत्‌ वा] उपहार, भेंट। 

प्रदिग्ध वि० [प्र दिह्‌ क्त] 1. चिकनाई लपेटी हुई। 2. 
पोती हुई (गीता० 4.5., रा० 5.5.28.)। मालिश 
किया हुआ। -न० विशेष प्रकार से तला हुआ मांस। 

प्रदिश्‌ स्त्री० [प्रगता दिग्भ्यः - प्र दिश्‌ क्विप्‌] 1. 
संकेत करना। 2. निदेश, आज्ञा। 3. परिधि का 
अन्तर्वर्ती बिन्दु जैसे कि नैऋती, आग्नेयी, ऐशानी और 
वायवी। 

प्रदिष्ट वि० [प्र दिश्‌ क्त] 1. दिखाया हुआ। 2. 
आदिष्ट। 3, स्थिर किया हुआ, आदेश लागू किया 
हुआ, (रघु० 2.39) । 

प्रदीप पु० [प्र दीप्‌ णिच्‌ क] 1. दीपक (रघु० 2.24.) । 
कुल का दीपक या अवतंस (रघु० 7.29.) । व्याख्या, 
विशेषतः ग्रन्थों के नामों के अन्त में प्रयुक्त, (यथा 
महाभाष्य प्रदीप) । 

प्रदीपन वि० (स्त्रीः -नी) [प्र दीप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. 
जलाना। 2. उत्तेजित करना, सुलगाने की क्रिया, 
उदीप्त करना, -पु० एक प्रकार का खनिज विष। 

प्रदीप्त वि० [प्र दीप्‌ क्त] 1. सुलगाया हुआ। 2. 
देदीप्यमान, प्रकाशमान। 3. उठाया हुआ। 4. उत्तेजित 
(क्षुधा आदि) । 

प्रदुष्ट वि० [प्र दुष्‌ क्त] 1. बिगड़ा हुआ, भ्रष्ट। 2. 
दूषित, मलिन। 3. पापमय। 4. लम्पट। 

प्रदूषित वि० [प्र दूष्‌ णिच्‌ क्त] 1. भ्रष्ट, विकृत, पतित। 
2. अपवित्र, मलिन, 3. विषाक्त। 

प्रदेय वि० [प्र दा यत्‌] दिये जाने के योग्य, (रघु० 
5.18) । 


प्रदेश पु० [प्र दिश्‌ घञ्‌] 1. संकेत करना। 2, स्थान, 
क्षेत्र (कु० 5.45) (इसी प्रकार कंठ" तालु” हृदय" 
आदि)। 3. बालिश्त। 4. निश्चय। 5. दोवार। 6 
(व्या० में) उदाहरण। 

प्रदेशन न० [प्र दिश्‌ ल्युट्‌] 1. संकेत करना। 2. उपदेश। 
3, उपहार, देवताओं को या श्रेष्ठतर व्यक्तियों को 
चढ़ावा। 

प्रदेश(शि)नी स्त्री० [प्रदशन डीप्‌, प्र दिश्‌ णिनि डीप्‌] 
तर्जनी अंगुली। 

प्रदेह पु० [प्र दिह्‌ घञ्‌] 1. लेप करना। 2. तेल आदि 
की मालिश करना। 3. पलस्तर। 

प्रदोष वि० [प्रकृष्टः दोषो यस्य-प्रा० ब०] बुरा। -पु० 
1. दोष, त्रुटि। 2. पाप, अपराध। 3. विद्रोह, बगावत। 
4. संध्याकाल, रात्रि का आरंभ। (शि० 2.78 यहां 
प्रदोष का अर्थ मुख्य रूप से 'भ्रष्ट' और 'पतित' हैं) 
(रघु० 1.93, ) 1 -काल पु रात्रि का आरंभ। -तिमिर 
न० संध्याकालीन अंधेरा, सांझ का झुटपुटा (मृच्छ० 
1.35.)। 

प्रदोह पु० [प्र दुह्‌ घञ्‌] दुहना, दूध निकालना। 

प्रद्युम्न पु० {प्रकृष्टं द्युम्नं (बलं) यस्य - प्रा० ब०] 
कामदेव (4० श० 71.) । ये कृष्ण और रुक्मिणी का 
ज्येष्ठ पुत्र, कामदेव का अवतार (भाग० 1.17.29.) 
थे। जन्म के सातवें दिन शम्बरासुर इन्हें हर कर ले 
गया तथा समुद्र में फेंक दिया। इन्हें एक मछली 
निगल गयी जिसे जाल में फंसाकर एक मछुवा शम्बर 
को दे आया। मछली के पेट से प्राप्त शिशु प्रद्युम्न को 
शम्बर ने अपनी पत्नी मायावती को दे दिया। 
मायावती पूर्वजन्म में कामदेव की पत्नी रति ही थो। 
मायावती ने नारद के मुख से अपने पति को पहचान 
लिया। प्रद्युम्न के युवा हो जाने पर मायावती ने सारा 
भेद उन्हें बता दिया। प्रद्युम्न शम्बर का वध करके 
मायावती के साथ द्वारिका आ गये। इन्हें देखकर 
श्रीकृष्ण व रुक्मिणी अत्यधिक प्रसन्न हुए (भाग० 
10.55.1-30.)। इनका विवाह रुक्मी की पुत्री 
रुक्मावती से हुआ जिससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। 

प्रद्योत [प्रकृष्टो द्योतः - प्रा० स०] 1. प्रकाश, रोशनी। 
2. कान्ति। 3. प्रकाश की किरण। 4. उज्जयिनी के 
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एक राजा का नाम जिसको पुत्री से वत्स के राजा 
उदयन ने बिवाह किया था। 


प्रद्योतन न० [प्र द्युत्‌ ल्युट्‌] 1. जगमगाना, चमकना। 2 
प्रकाश। - पुऽ सूर्य। 

प्रद्वव पु० [प्र दु अप्‌] पलायन। 

प्रद्धाव पु० [प्र दु घञ्‌] । पलायन, बच निकलना। 2. 
दुतगमन, तेजी से आना ( भट्टि० 7.37.) । 

हमर पु०, न० [प्रगतं द्वारम्‌ - प्रा० स०] दरवाजे के 
सामने का स्थान। 

द्वेष पु० प्रद्वेषण न० [प्र द्विष्‌ घजल्युट्‌ वा] घृणा, 
अरुचि (स्वप्न० 1.7.) । 

प्रथन न० [प्र धा क्यु] 1. लडाई, संघर्ष (भाग० 
6.11.5, भट्टि० 2.36; शि० 16.52.) । 2. युद्ध में लूट 
का माल। 3. विनाश। 4. फाइना, चीरफाड़। 

प्रधमन न० [प्र धम्‌ ल्युट्‌] 1. लंबा सांस लेना। 2. नस्य। 

प्रधर्ष पु० [प्र धृष्‌ घञ्‌] 1. आक्रमण। 2. बलात्कार। 

प्रधर्षण न० -णा स्त्री० [प्र धृष्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ टाप्‌] 1. 
हमला। 2. बलात्कार, अपमान। 

प्रधर्षित वि० [प्र धृष्‌ णिच्‌ क्त] 1. आक्रान्त। 2. 
क्षतिग्रस्त। 3, घमंडी। 

प्रधान वि० [प्र धा ल्युट 1. मुख्य, बड़ा। 2. उत्तम, 
सर्वश्रेष्ठ; 3. मुख्य रूप से अन्तर्हित, प्रचलित। -न० 
1. अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वस्तु मुख्य, -(शि० 7.61.) 
2. जन्मदाता। 3. प्रथम जीवाणु जिसमें से यह समस्त 
भौतिक संसार विकसित हुआ है (सांख्य० के 
अनुसार) - 4. परमात्मा। 5. बुद्धि। 6. किसी मिश्रण 
का मुख्य अंग, - पु० - न० 1. राजा का मुख्य 
सेवक। 2. महानुभाव, राजसभासद। 3. महावत। 
-अङ्ग पु० 1. किसी वस्तु की मुख्य शाखा। 2. शरीर 
का मुख्य अंग। 3. राज्य का प्रधान व्यक्ति। -अमात्य 
पु० प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। -आत्मन्‌ पु० विष्णु । 
धातु पु० शरीर का मुख्य तत्व अर्थात्‌ वीर्य। -पुरुष 
1, प्रमुख व्यक्ति। 2. शिव। -मन्त्रिन्‌ पु० राज्य का 
सबसे बड़ा मंत्री। -वासस्‌ पु० मुख्य वस्त्र। -वृष्टि 
स्त्री» वर्षा की भारी बौछार। 

प्रधावन पु० [प्र धाव्‌ ल्युट्‌] वायु, -न० रगड़ देना, धो 
देना। 


प्रधि पु. [प्र धा कि] 1. पहिये की नाभि (महा० 
5,51.58; - शि० 15.79, 17.27)12. कुंआ। 

प्रधी वि० [प्रकृष्टा धी: यस्य - प्रा० ब०] कुशाग्रबुद्धि। 
= स्त्री० प्रज्ञा। 

प्रधूषित वि० [प्र धूप्‌ क्त] 1. सुवासित, सुगंधयुत। 2. 
तपाया हुआ। 3. प्रज्वलित। 4. संतप्त। -ता स्त्री० 1. 
कष्टप्रस्त स्त्री। 2. वह दिशा जिस ओर सूर्य बढ़ रहा 
हो। 

प्रधृष्ट वि० [प्र धृष्‌ क्त] 1. तिरस्कार पूर्वक बर्ताव 
किया गया। 2. घमंडी, अभिमानी। 

प्रध्यान न० [प्र ध्यै ल्युट्‌] 1. गहन विचार। 2. विचार या 
विमर्श। 

प्रध्वंस पु० [प्र ध्वंस्‌ घञ्‌] सर्वथा विनाश। संहार (4० 
श० 87) | -अभाब पु० विनाशजनित अभाव 

प्रध्वस्त वि० [प्र ध्वंस्‌ क्त] संहार किया हुआ, पूर्ण रूप 
से नष्ट किया हुआ। 

प्रनष्ट वि० [प्र नश्‌ क्त] 1. लुप्त, अदृश्य। 2. खोया 
हुआ। 3. मिटा हुआ, मृत। 4. बरबाद, उन्मूलित। 

प्रनायक वि० [प्रगतो नायको यस्मात्‌ प्राश ब०] 1. 
जिसका नेता विद्यमान न हो। 2. नायक से रहित। 

प्रनाल पु० स्त्रीश [प्रा० स०] द्र० 'प्रणाल' और 
'प्रणाली'। 

प्रनिधातन न० [प्र नि हन्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] हत्या। 

प्रनृत वि० [प्र नृत्‌ क्त] नाचने वाला। -न० नाच। 

प्रपक्ष पु० [प्रा० स०] पंख का अंतिम सिरा। 

प्रपञ्च पु० [प्रा० स०] 1. प्रदर्शन। 2. फैलाव, विस्तार 
(शि० 20.44.)। 3. विशद व्याख्या, स्पष्टीकरण। 4. 
प्रसार बाहुल्य - अलं प्रपञ्चेन। 5. विविधता। 6. ढेर, 
प्राचुर्य। 7. दर्शन। 8. जालसाजी, धोखा। 9. दृश्यमान 
जगत्‌ जो केवल माया, और नानात्व का प्रदर्शन मात्र 
है। - बुद्धि वि० -कपटी। -वचन न० विस्तृत 
बातचीत। 

प्रपञ्चत वि० [प्र पंच्‌ क्त] 1. प्रदर्शित। 2. प्रसारित। 3. 
पूरी व्याख्या की गई, विशदीकृत। 4. भटका हुआ। 5. 
धोखे में आया हुआ। 

प्रपञ्चयति (ना० धा० - पर०) 1. दिखलाना, प्रदर्शन 
करना। 2. विस्तार करना, प्रसार करना। 
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प्रपतन न० [प्र पत्‌ ल्युट्‌] 1. उड़ जाना। 2, गिराना। 3, 
अवतरण। 4, मृत्यु, विनाश। 5. खड़ी चट्टान, ढलवा 
चट्टान। 

प्रपद न [प्रा० स०] पैर का अग्रभाग ( भाग० 
2,1.२6.) । 2. एड़ी ( भाग० 2.5.41,)। 

प्रपदीन वि० [प्रपद ख] पैर के अग्रभाग से संबद्ध। 

प्रपन्न वि० [प्र पद क्त] 1. पहुंचने या जाने वाला। 2. 
आश्रय ग्रहण करने वाला, अपनाने वाला (कु० 
5.59.)। 3. शरण लेने वाला, दीन, (गीता० 2.7., 
भाग० 1.7.36,)। 4. अनुसरण करने वाला। 5. 
सुसज्जित, युक्त, आधिपत्य प्राप्त। 6. प्रतिज्ञात। 7. 
प्राप्त। ४, कष्टग्रस्त, विवश। 

प्रपनाड पु० [प्रपन्न अल्‌ अण्‌ डलयोरभेदः] द्र० 
'प्रपुनाट' । 

प्रपर्ण वि० [प्रपतितानि पर्णानि यस्य-प्रा० ब०] पत्तों से 
रहित (वृक्ष), न० गिरा हुआ पत्ता। 

प्रपलायन न० [प्र परा अय्‌ ल्युट्‌ रस्य ल:] भाग खडा 
होना । 

प्रपा स्त्री० [प्र पा अधिकरणे 'क' टाप्‌] 1. प्याऊ (मु० 
चि० 1.46.) | विक्रमांक० 18.78) । 2. कुआं, कुण्ड 
(मनु० 8.319)। 3. पशुओं को पानी पिलाने का 
स्थान, खेल। 4. पानी का भंडार। -पालिका स्त्री० 
बटोहियों को जल पिलाने वाली स्त्री (विक्रमांक० 
1.89, 13.10.) । -वन न° शीतोद्यान। 

प्रपाठक पु० [प्रकृष्टः पाठोऽत्र - प्राश ब०] 1. पाठ, 
व्याख्यान) 2. किसी का अध्याय या भाग। 

प्रपाणि पु० [प्रकृष्टः पाणिः - प्रा० स०] 1. हाथ का 
अगला भाग। 2. हाथ की खुली हथेली। 

प्रपात पु० [प्र पत्‌ घञ्‌] 1. चले जाना, विदाथगी। 2. 
नीचे गिरना (श० 6.9, कु० 6.57.)। 3. आकस्मिक 
आक्रमण। 4. वारिप्रवाह, झरना। 5. वह स्थान 
जिसके ऊपर पानी गिरता रहता है (रघु० 2.26.) । 5. 
तट, बेला। 6. खड़ी चट्टान, ढलवां चट्टान। 7. गिर 
जाना, झड़ जाना - यथा 'केशप्रपात'। 8. उत्सर्जन, 


स्खलन -जैसा कि 'वीर्यप्रपात' में। 9. किसी चट्टान से 


अपने आपको नीचे गिरा देना। 10. उड़ान को एक 
विशेष रीति। 


प्रपातन न० [प्र पत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] गिराना, ( भूमि पर) 
गिराना। 

प्रपादिक पु० [प्राश स०] मोर। 

प्रपान न० [प्र पा ल्युट] पीना, पेय पदार्थ। 

प्रपानक न० [प्रपान कन्‌] एक प्रकार का पेय। 

प्रपितामह पु० [प्रकर्षेण पितामहः - प्राश स०] 1. पड़ 
बाबा पड़दादा। 2, कृष्ण ( भग० 11.39, ) | 3. ब्रह्मा- 
हा स्त्री पड़दादी। 

प्रपितृव्य पु० [पा० स०] ताऊ। 

प्रपीडन न० [प्र पीड्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. भीचना निचोड़ना। 
2. ओषधि जो बहते खून को रोक दे। 

प्रपीत न० वि० [प्र पा (प्याय्‌) क्त] सूजा हुआ, फूला 
हुआ। 

्रपुनान्नाटः पु० {प्रकर्षेण पुमांस नाटयति-प्र पुम्‌ नर 
णिच्‌ अण्‌] चक्रमर्द नाम का वृक्ष, चकवंड। 

प्रपूरण न० [प्र पूर्‌ ल्युट्‌] 1. पूरा करना, भरना। 2. 
सन्निविष्ट करना, सूई लगाना। 3. सन्तुष्ट करना, 
तृप्त करना। 4. संबद्ध करना। 

प्रपूरित वि० [प्र पूर्‌ क्त] भरा हुआ। 

प्रपृष्ठ वि० [प्रा ब०] विशिष्ट पीठ वाला। 

प्रपौत्र पु० [प्राश स०] पड़पोता (यज्ञ० 1.78. तर० 
1.101.) - त्री स्त्री पड़पोती। 

प्रफुल्ल वि० [प्र फुल्‌ क्त] खिला हुआ, पूर्ण 
विकसित-लोध्रद्वमं सानुमतः प्रफुल्लम्‌ - (रघु० 


प्रफुल्लि स्त्री [प्र फुल क्तिन्‌] खिलना, पुष्पित होना। 

प्रफुल्ल वि० [प्र फल्‌ क्त, उत्वम्‌ लत्वं च] 1. पूरा 
खिला हुआ, मंजरित, (कु० 3.45., 7.11.) । 2. 
खिले हुए फूल की भांति फैली हुई (आंख आदि)। 
3. मुस्कराता हुआ। 4. प्रमुदित, प्रसन्न। सम० 
-नयन, -नेत्र, -लोचन (वि०) हर्ष के कारण खिली 
हुई आंखों वाला। -बदन वि० हर्षोत्फुल्ल हंसमुख 
चेहरे वाला। 

प्रबद्ध वि० [प्र बंध क्त] 1. बांधा हुआ, बंधा हुआ, 
कसा हुआ। 2, रोका हुआ, अटकाया हुआ। 

प्रबद्ध पु० [प्र बंध्‌ तृच्‌] प्रणेता, ग्रन्थकार। 


प्रवय 


प्रव पु० [प्र बन्ध्‌ घञ्‌] 1, बंधन, गांठ। 2 
अविच्छिन्नता, नैरतर्य। 3. अविच्छिन्न श्रेणी या 
परम्परा। 4. अविच्छिन्न या सुसंगत वर्णन। 5 
साहित्यिक कृति या रचना। 6, व्यवस्था, योजना, 
कल्पना जैसा कि 'कपरप्रबंध' में। -कल्पना झूठमूठ 
की कहानी, किसी तथ्य के उपस्तर पर आधारित 
कल्पनाकृति। 

प्रबन्धन न० [प्र बन्ध्‌ ल्युट्‌] बंधन गांठ। 

प्रबभ्न पु० इन्द्र का नामान्तर। 

प्रब(व)्ह वि० [प्र ब(व)ई अच्‌] सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम। 

प्रबल वि० [प्रकृष्टं बलं यस्य - प्राण ब०] 1. बहुत 
मजबूत, शक्तिशाली। 2. प्रचंड, मजबूत, तीव्र बहुत 
बड़ा - मालवि० 5.2. प्रबला वेदनाम्‌ - रघु० 8.50.। 
3. महत्वपूर्ण। 4. भरपूर। 5. भयानक। 6. 
विनाशकारी। 

प्रब(व) ह्विका स्त्री० [प्र (व) ह ण्वुल्‌ टापू इत्वम्‌] 
दू० - प्रहेलिका'। 

प्रवाधन न० [प्र बाध्‌ ल्युट्‌] 1. प्रपीडन। 2. अस्वीकृति, 
मुकरना। 3. दूर रखना। 

प्रवा(वा)ल, ल पु० - न० [प्र ब(व)ल्‌ णिच्‌ अच्‌] 1. 
कोंपल, अंकुर, (रघु० 6.12. 13.49.) । 2. मूंगा। 3. 
वीणा को गरदन, - पु० 1. शिष्य। 2. जन्तु। 
-अश्मन्तक पु० 1. लाल अश्मंतक वृक्ष। 2. मूंगे का 
वृक्ष। -पदा न० लाल कमल। 

-फल न० लाल चन्दन की लकड़ी। -भस्मन्‌ पु० मूंगे 
को भस्म। 

प्रवाह पु० [प्रकृष्टो बाहुः - प्रा” स०] भुजा का 
अग्रभाग, पहुंचा। 

प्रवाहुकम्‌ अव्य० [प्रबाहु कप्‌] 1. ऊंचाई पर। 2. उसी 
समय। | 

प्रबुद्ध वि० [प्र बुध क्त] 1. जगाया हुआ, जोगा हुआ। 
2. बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌। 3. ज्ञाता जानकार। 4. पूरा 
खिला हुआ, फैला हुआ। 5. कार्यारंभ करने वाला। 
(जादू, मंत्र आदि) । 

प्रबोध पु० [प्र बुध्‌ घञ्‌] 1. जागना (आलं० भी) 
जागरण, होश में आना, (श० 5.2. - रघु० 
12.50.) । मोहादभूत्कष्टतरः प्रबोधः - 1456.1 2. 
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(फूलों का) खिलना। 3. जागरण, नीद का अभाव। 
4. सतर्कता, सावधानी। 5. ज्ञान, समझ, यथार्थ ज्ञान 
-यथा प्रबोधचन्द्रोदयः में। 6. सांत्वना। 7. किसी 
सुगंध द्व्य में सुगंध का पुनर्जीवन। 

प्रबोधन वि० [प्र बुध्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] जागरण जागना। -न 
1. जागते रहना। 2, जाग, जगना। 3. सचेत होना। 4. 
ज्ञान विवेक। 5. शिक्षण, उपदेश देना। 6. किसी 
गंधद्रव्य की सुगंध का पुनर्जीवन। 

प्रबोध(धि)नी स्त्री० [प्रबोधन डीप्‌, प्र बुध णिच्‌ णिनि 
डीप्‌] कार्तिक शुक्ला एकादशी जिस दिन विष्णु 
भगवान्‌ चार मास की तीदं लेने के पश्चात्‌ जागते हैं। 

प्रबोधित वि० [प्र बुध्‌ णिच्‌ क्त] 1. जागा हुआ, जगाया 
हुआ। 2. सूचना दिया हुआ। 

प्रभञ्जन न० [प्र भज्ज्‌ ल्युट्‌] टुकड़े करना -पु० हवा, 
विशेषकर आंधी, झंझावात (नैश 1.61. भाग० 
2.25.7.) | भट्रि 7.1.) । 

प्रभद्र पु० [प्रगतं भद्रं यस्मात्‌ - प्राश ब०] नीम का 
पेड़। 

प्रभव पु० [प्र भु अप्‌] स्रोत, मूल (कु० 1.3. रघु० 
9.75)। 2. जन्म। 3. नदी का उद्गमस्थान। 4. 
उत्पति का कारण, (माता, पिता आदि) जन्मदाता 
(शि० 1)। 5. रचयिता (कु० 2.5.)। 6. जन्म 
स्थान। 7. शक्ति, सामर्थ्य। 8. विष्णु की उपाधि । 9. 
(समास के अन्त में) उत्पन्न होने वाला, (रघु० 
1.2.) 1 10. समृद्धि (महा० 12.109.10.)। 

प्रभवितृ पु० [प्र भू तृच्‌] शासक, महाप्रभु। 

प्रभविष्णु वि० [प्र भू इष्णुच] मजबूत, तातकवर, 
शक्तिशाली। पु० -1. प्रभु, स्वामी। 2. विष्णु की 
उपाधि। 3. शिव (वायु० 101.294..)। 

प्रभा पु० [प्र भा अङ्‌ टाप्‌] 1. प्रकाश, कान्ति, चमक - 
रघु० 2.15.31.6.18, ऋतु० 1.19. मेघ० 47.1 2. 
प्रकाश कौ किरण। 3. धूप घड़ी पर सूरज की छाया। 
4. दुर्गा। 5. कुबेर की नगरी । 6. एक अप्सरा का 
नाम। 7. पद्यरागमणि (रा० 2.114.10.) । 8. सूर्य की 
तीन पत्नियों (संज्ञा, राज्ञी, प्रभा) में से एक, प्रभात 
की माता। राज्ञी से रैवत, प्रभा से प्रभात तथा संज्ञा से 
मनु, यम और यमुना हुए (मत्स्य० 11.2.) । 9. सगर 
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प्रपत्त 


तत्त्व तसा 


कौ पत्नी जिसके साठ हजार पुत्र हुए। -कर पु० 1. 
सूय (रघु० 10.74)। 2. चन्द्रमा। 3. अग्नि) 4. 
समुद्र। 5. शिव। 6. एक विद्वान्‌ लेखक का नाम। 
“काट पु० जुगनू, -तरल वि० जगमगाता हुआ। (श० 
1.26.) | “मण्डल न° प्रकाश का एक वृत, (रघु० 
3.60.)। -लेपिन्‌ वि» कान्तियुक्त, कान्ति का 
प्रसारक ( विक्रम० 4.34.) । 


प्रभाग पु० [प्र भज्‌ घञ्‌] 1. भाग, टुकड़ी। 2. (गणि०) 
भिन्न का भिन्न। 


प्रभात वि० [प्र भा क्त] जो स्पष्ट होने लगा हो, दिन 
निकलना। 

प्रभान न० [प्र भा ल्युट्‌] प्रकाश, कान्ति, चमक । 

“प्रभाव पु० [प्र भू घञ्‌] 1. कान्ति, दीप्ति, उजाला। 2. 

गरिमा, यश, महिमा। 3. तेज, भव्य कान्ति। 4. 
सामर्थ्य, शौर्य (पंच० 1.7.)। 4. राजोचित शक्ति 
(तीन शक्तियों में से एक)। 6. अलौकिक-शक्ति 
(रघु० 2.41., विक्रम० 1,2.) । - ज वि० राजशक्ति 
से उत्पन्न प्रभाव से युक्त। 

प्रभावण पु० प्रभावन वि० [प्र भू णिच्‌ ल्युट्‌] 1. 
प्रमुख। 2. मूल। 3. खोलने वाला (रा० 4.17.8.) । 

प्रभाषण [प्र भाष्‌ ल्युट्‌] व्याख्या। 

प्रभास पु० [प्र भास्‌ घञ्‌] दीप्ति, कान्ति, -पु० - न० 
द्वारका के निकट स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान। 

प्रभासन न० [प्र भास्‌ ल्युट्‌] जगमग होना, चमकना। 

प्रभास्वर वि० [प्र भास्‌ वरच्‌] उज्जवल, चमकीला। 

प्रभिन्न वि० [प्रि भिद्‌ क्त] 1. अलग किया हुआ, फाड़ा 
हुआ। 2. टुकड़े-२ किया हुआ। 3. काटा हुआ, 
वियुक्त किया हुआ। 4. विकसित, खिला हुआ। 5. 
परिवर्तित। 6. विरूपित, विकृत। 7. शिथिल किया 
गया, ढीला। 8. नशे में चूर, (कु० 5.70.) । मतवाला 
हाथी। सम० -अञ्जन पु० न० काजल। 

प्रभु वि० [प्र भू डु] 1. बलवान्‌, शक्तिशाली। 2. शक्ति 
(रघुः 2.62.) 3. जोड़ का, -प्रभुर्मल्लो मल्लाय !. 
अधिपति, स्वामी (शि० 1.49.)। 2. शासक, सर्वोच्च 
अधिकारी। 3. स्वामी, मालिक। 4. पारा। 5. विष्णु। 
6. शिव। 7. ब्रह्मा। 8. इन्द्र | भक्त वि० अपने स्वामी 


में अनुरक्त, बढ़िया घोडा! -पु० -भक्ति स्त्रीश 
राजभक्ति, स्वामिभक्त। 

प्रभुता स्त्री -त्वम न० [प्रभु तल्‌ दाप्‌, प्रभु त्व] 1. 
सर्वोपरिता, स्वामित्व, अधिकार (श० 5.25. विक्र० 
4.12.) 1 2. मिल्कियत। 

प्रभूत वि० [प्र भू क्त] 1. उत्पन्न। 2. प्रचुर, विपुल 13, 
असंख्य, अनेक। 4. परिपक्व, पूर्ण। 5. ऊचा। 6, 
लंबा। 7. प्रधानत्व में। -यवसेन्धन वि० जहां हरोघास 
और इंधन की बहुतायत हो। -वयस्‌ वि० वयोवृद्ध, 
बूढ़ा। १ 

प्रभूति स्त्री० [प्र भू क्तिन्‌] 1. उद्गम, मूल। 2. शक्ति, 
सामर्थ्य | 3. पर्याप्तता। 

प्रभृति पु० [प्र भू क्तिन्‌] 1. आरंभ, शुरू (इस अर्थ में 
यह बहुधा बहुब्रीहि समास के अन्त मं प्रयुक्त) 
अव्य० 2. से, से लेकर, शुरू करके (अपा० क 
साथ) -उत्तर० 1.45. रघु० 2.37.)। -अद्यप्रभृति 
आज (अब) से लेकर, अतः प्रभृति, ततः प्रभृति 
आदि। इस से लेकर। तब से लेकर। 

प्रभेद पु० [प्र भिद्‌ घञ्‌] 1. फाडना, चीरना। 2. प्रभाग, 
वियोग। 3. हाथी के गण्डस्थल से मद का बहना - 
(रघु 3.37.) । 4. अन्तर, भेद। 5. प्रकार। 6. (नदी 
आदि का) उद्गम स्थान। 

प्रश्रंश पु० [प्र भ्रंश्‌ घञ्‌] गिरना, गिरकर अलग हो 
जाना। 

प्रश्रंशथु १० [प्र भ्रंश्‌ अथुच्‌] नाक का एक रोग, पौनस। 

प्रभ्रंशित वि० [प्र भ्रंश्‌ णिच्‌ क्त] 1. फेका गया। 2 
वञ्चित्‌। 

प्रश्नेशिन्‌ वि० [प्र भ्रंश्‌ णिनि] टूटकर गिरना, झड़ना। 

प्रध्रप्ट वि० [प्र भ्रंश्‌ वत] गिरा हुआ, नीचे पड़ा हुआ। 
-न० सिर पर विराजमान मुकुट की शिखापर धारण 
की गई फूल-माला। 

प्रभ्रष्टक पु० [प्रभ्रष्ट कन्‌] दे० प्रभ्रष्ट । 

प्रमग्न वि० [प्र मस्ज्‌ क्त] डूबा हुआ, डुबोया हुआ। 

प्रमत वि० [प्र मन्‌ क्त] विचारा हुआ। 

प्रमत्त वि० [प्र मद्‌ क्त] 1. नशे में चूर, (श० 4.1.)। 
2. उन्मत, पागल। 3. लापरवाह, असावधान, अनपेक्ष 
(प्रायः अधि० के साथ)। 4. उन्मार्गगामी, भूल करने 
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वाला ( अपा० के साथ) । -स्वाधिकारात्प्रमत्तः - 
मेघ० 1. 5. चौपट करने वाला। 6. लम्पट। सम० 
-गीत वि० असावधानतापूर्वक गाया हुआ। -चित्त 
वि० लापरवाह, बेखबर । 

प्रपथ पुऽ [प्र मय्‌ अच्‌] 1. घोड़ा। 2. शिव के गण (जो 
भूत प्रेत माने जाते है) (भाग० 4.2.15.)। कु० 
7.95.) सम० -अधिप, -नाव -पति ।. शिव को 
उपाधि। 2. भैरव। 

प्रपयन न० [प्र मथ्‌ ल्युट्‌] 1. चोट पहुंचाना, क्षति 
पहुंचाना। 2, संतप्त करना। 3. वध, हत्या (रा० 
1.3.24.) 14. मन्थन करना, विलोना। 

प्रमथित वि८ [प्र मथ्‌ क्त] 1, प्रपीडित, कष्टग्रस्त। 2. 
कुचला हुआ । 3. वध किया हुआ। (मा० 3.18.) 14. 
भली भांति बिलोया हुआ। -तम न० जल रहित छाछ, 
मठठा 

प्रमद वि० [प्रकृष्टो मदो यस्य-प्रा० ब०] 1. मतवाला, 
नशे में चूर (आलं० से भी)। 2. आवेशपूर्ण। 3. 
लापरवाह। 4. स्वेच्छाचारी, बदचलन। -पुठ 1. हर्ष, 
प्रसन्नता, (शि० 3.54.)। 5. धतूरे का पौधा। 
-कानन, -वन प्रमोद वन, वह उद्यान जिसमें राजा 
अपनी रानियों के साथ विहार करता है। 

प्रमदक वि० [प्रमद कन्‌] लम्पट, कामुक। 

प्रमदन न० [प्र मद्‌ ल्युट्‌] कामेच्छा। 

प्रमदा स्त्री [प्रमद्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. सुन्दरी नवयुवती 
(श० 5.27.) । 2. पत्नी या स्त्री (कु० 4.12.)। 3. 
कन्याराशि। -कानन, -वन न० अन्तःपुर के साथ 
जुड़ा हुआ प्रमोद उद्यान (जहां रानियां विहार करती 
हैं) । -जन पु० 1. नवयुवती। 2. स्त्री। 

प्रपद्दर वि० [प्र मद्‌ ष्वरच्‌] लापरवाह, असावधान। 

प्रपनस्‌ वि० [प्रकृष्टं मनो यस्य - प्रा० ब०] 1. 
हर्षयुक्त, प्रसन्न, आनन्दित। (महा० 8.37.41.) | 

प्रमन्यु वि० [प्रकष्टो मन्युः यस्य - प्राश ब०] 1. 
क्रोधाविष्ट। 2. चिड़चिड़ा, चिढ़ा हुआ (अधि० के 
साथ) रघु० 7.34.। 3. कुष्टग्रस्त, शोकान्वित, 
शोकसंतप्त। 4. प्रकृष्ट शोक ( भट्टि 18.38.) । 

प्रमय पु० [प्र मी अच्‌] 1. मृत्यु। 2. बरबादी, नाश, 
निधन। 3. वध, हत्या (तर० 1.9.) । 


प्रमर्दन न० [प्र मृद्‌ ल्युट्‌] मसल डालना, नष्ट करना, 
कुचल देना। - विष्णु का विशेषण। 

प्रपा स्त्री० [प्र मा अङ्‌ टाप्‌] ।. प्रत्यक्षज्ञान। 2. ( तर्क० 
में) सही भाव, विशुद्ध ज्ञान। 

प्रमाण न० [प्र मा ल्युट्‌] ।. (लंबाई, चौडाई) माप 
(रघु० 18.38)। 2. आकार, विस्तार, परिमाण 
(लंबाई चौडाई)। 3. मान, मानक - (मुद्रा? 
2.21.)। 4. सीमा, परिमाण। 5. साक्ष्य, प्रमाण। 6. 
अधिकारी, निर्णेता, वह जिसका शब्द प्रमाण माना 
जाय- श्रुत्वा देव: प्रमाणम्‌ - पंच० 1. यह सुनकर 
श्रीमान्‌ ही निर्णय करेंगे (कि क्या करना चाहिए) 
आर्यमिश्रा: प्रमाणम्‌ - मालवि० 1. मुद्रा० 1.1., 7. 
सत्य ज्ञान, यथार्थ प्रत्यय। 8. प्रमाण की रीति, यथार्थ 
ज्ञान प्राप्त करने का उपाय। 9. मुख्य, मूल। 10 
एकता। 11. वेद, शास्त्र, धर्मग्रन्थ। 12. कारण, हेतु, 
प्रमाणी क 1. अधिकारी मानना या समझना। 2. 
आज्ञा मानना, अनुमत होना। 3. सिद्ध करना। 4. 
यथोचित भाग बांटना। -अधिक वि० सामान्य से 
अधिक, अत्यधिक (श० 1.30.) 1 -अन्तर प्रमाण की 
अन्य रीति। -अभाव प्रमाणशून्यता। -ज्ञ वि० प्रमाण 
पद्धति का जानकार, -पु० शिव। -दुष्ट वि० 
अधिकारी द्वारा स्वीकृत। -पत्र लिखित अधिकारपत्र। 
-पुरुष पु० निर्णायक, मध्यस्थ। -वचन, वाक्य न० 
अधिकृत वक्तव्य । -शास्त्र 1. वेद, धर्मशास्त्र । 2. तर्क 
बिज्ञान। - सूत्र न० मापने को डोरी। 

प्रमाणयति (ना० धा० पर०) अधिकृत समझना, 
प्रमाणस्वरूप मानना (हि० 1.10.) । 

प्रमाणिक वि० [प्रमाण ठन्‌] 1. 'नाप' का आकार ग्रहण 
करने वाला। 2. प्रमाण या अधिकार का रूप धारण 
करने वाला। 

प्रमातापह वि० [प्रकृष्टो मातामह: - प्रा० स०] 1. 
परनाना। -ही स्त्री? परनानी। 

प्रमाथ पु० [प्र मथ्‌ घज्‌] 1. प्रपोडन, संताप देना, 
सताना। 2. क्षुब्ध करना, बिलोना। 3. वध, हत्या 
(महा० 4.12.27.)। 4. विनाश (स्वप्न० 5.12;) । 
-सैनिकानां प्रमाथेन सत्यमोजायितं त्वया (उत्तर० 
5.31.)। 5. हिंसा, अत्याचार। 6. बलात्कार, 
बलपूर्वक अपहरण। 
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प्रमाथिन्‌ वि० [प्र मथ्‌ णिनि] 1. 
करने वाला। 2. वध करने 
क्षुब्ध करने वाला, 
2,60.) । फाडने वाला 


कष्ट देने वाला, तंग 

वाला। 3. विनाशकारी। 4. 

त करने बाला। (भग० 

(रघु० 11.58)। 5. नाटिका ला 

र ने बाला (कि० 

17.31.) । 7. एक संवत्सर। 

प्रमाद पु० [प्र मद्‌ घञ्‌] 1. असावधानो, अनवधान 
लापरवाही, (शि० 6.26.) । 2, मादकता, पागलपन। 
4. भारी भूल, गलत निर्णय। 5, दुर्घटना। उत्पात, 
सकट। 6. उत्पात, संकट। 7, भय । 8. अनिष्ट 
(भट्टि० 3.24.) | 

प्रमापण न० [प्र मो णिच्‌ ल्युट्‌ पुक्‌] वध, हत्या। 

मार्जन न० [प्र मृज्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1, मिटा देना, रगड़ 
देना। 2. धो देना। 

प्रमित वि० [प्र मा (मि) क्त] 1. नपा तुला, सीमित। 2. 
कुछ, थाड़ा। (शि० 16.80.) । 3. ज्ञात, समझा हुआ। 
4. प्रमाणित, प्रदर्शित । 

प्रमिति स्त्री० [प्र मा (मि) क्तिन्‌] 1. माप, नाप। 2. 
सत्य या निश्चित ज्ञान। 3. किसी प्रमाण या ज्ञान के 
स्रोत से प्राप्त जानकारी । 

प्रमीढ वि० [प्र मिह क्त] 1. घना, सघन, सटा हुआ। 2. 
मूत्र बनकर निकला हुआ। 

प्रमीत वि० [प्र मी क्त] मरा हुआ, मृतक, -पु० यज्ञ के 
अवसर पर बलि चढाया हुआ या वध किया हुआ 
पशु। 

प्रमीति स्त्री० [प्र मी क्तिन्‌] मृत्यु, विनाश। 

प्रमीला स्त्री? [प्र मील्‌ अ टाप्‌] 1. आलस्य, 
उत्साहीनता। 2, स्त्रियों के राज्य की प्रभुसत्ता प्राप्त 
स्त्री का नाम, (जब अर्जुन का घोड़ा उस स्त्री के 
राज्य में पहुचा तो उसने अर्जुन के साथ युद्ध किया, 
परन्तु अर्जुन के विजय हो जाने पर प्रमौला, अर्जुन की 
पत्नी बन गई। 

प्रमीलित वि० [प्र मोल्‌ क्त] मुंदी हुई आंखों वाला। 

प्रमुक्त वि० [प्र मुच्‌ क्त] 1. शिथिल किया गया। 2. 
स्वाधीन किया हुआ, स्वतंत्र छोड़ा हुआ। 3. तितिक्षु, 
विरक्त। 4. डाला हुआ, फेंका हुआ। सम० -कण्ठम्‌ 
अव्य० फूटफूट कर। 


प्रमुख वि० [प्रा ब०] 1. मुंह किये हुए, मुंह मोडे हुए। 
2. मुख्य अग्रणी, प्रथम। 3, (समास के अंत में) क) 
प्रधानता में, प्रधान या मुख्य बनाकर (वासुकि- 
प्रमुखाः कु० 2.38) । ख) से युक्त, सहित (प्रीति- 
प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहार - मेघ० 4)। ठ 1 
आदरणीय पुरुष। 2, ढेर, समुच्चय, - 1. मुह। २. 
अध्याय या परिच्छेद का आरम्भ। (प्रमुखतः, प्रमुख 
क्रिया विशेषण के रूप में) के सामने सामने 'के 
विरुद्ध' (भग० 1.25., श० 7.22.) 1 

प्रमुग्ध वि० [प्र मुह क्त] 1. मूर्छित, अचेत। 2. अत्यंत 
प्रिय। 

प्रमुद्‌ स्त्री [प्र मुद्‌ क्विप्‌] अत्यंत हर्ष (महा० 
14.7.6.) । 

प्रमुदित वि० [प्र मुद्‌ क्त] उल्लसित, प्रसन्न, आनन्दित। 
-हदय वि» प्रसन्न मना। 

प्रमुषित वि० [प्र मुष्‌ क्त] चुराया हुआ, अपहत (शि० 
17.71.) । -ता स्त्री० एक प्रकार की पहेली। 

प्रमूढ वि० [प्र मुह्‌ क्त] 1. विस्मित, उद्रिग्न, व्याकुल। 
2. मूर्ख, जड़। 

प्रमृत वि० [प्र मृ क्त] मरा हुआ, मृतक। 1. मृत्यु । 2. 
खेती। 

प्रमृष्ट वि० [प्र मृज्‌ क्त] 1. रगड़ दिया गया, धो दिवा 
गया, मिटा दिया गया। (रघ्जु० 6.41.) । 2. चमकाया 
हुआ, स्वच्छ। 

प्रमेय वि० [प्र मा यत्‌] 1. मापे जाने योग्य। 2. निश्चित 
ज्ञान की वस्तु, साध्य। 2. सिद्ध करने योग्य बात, जो 
विषय सिद्ध किया जा सके। 

प्रमेह पु० [प्र मिह घञ्‌] एक प्रकार का मूत्र रोग जिसमें 
मूत्र के साथ धातु या शक्कर गिरतो हो। 

प्रमोक्ष [प्र मोक्ष घञ्‌] ।. गिराना, गिरने देना। 2, मुक्त 
करना, स्वतंत्र करना। 

प्रमोचन [प्र मुच्‌ ल्युट्‌] 1. मुक्त करना, स्वतंत्र छोड़ना। 
2. उगलना, छोड़ना। 

प्रमोद [प्र मुद्‌ घञ्‌] हर्ष, आहाद, उल्लास, प्रसन्नता - 
प्रमोदनृत्यैः सह वारयोपिताम्‌ - रघु० 3.29. मनु 
3.61.) । 


प्रमोदन 
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प्रमोदन [प्र मुद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌} ।, आहादित करना 
आनंदित करना, प्रसन्न करना। 2. प्रसन्नता। - न पु० 
विष्णु का विशेषण। 

प्रमोदित [प्र मुद णिच्‌ क्त] प्रसन्न आहादित, हृष्ट, 
आनंदित -त पु० कुबेर का विशेषण। 

प्रमोह पु० [प्र मुह घञ्‌] 1. मूर्छा जड़ता। 2, विकलता, 
घबड़ाहट। 

प्रपोहित वि० [प्र मुह णिच्‌ क्त] आकुलित, घबड़ाया 
हुआ। 

प्रयत वि० [प्र यम्‌ क्त] 1. नियंत्रित, जितेन्द्रिय। 2. पूत, 
पावन। 3. भक्त, धार्मिक अनुष्ठानों एवं साधनाओं से 
जिसने अपने आपको पवित्र बना लिया है। 4. 
आत्मसंयमी (रघु० 1.95. कु० 1.58, 3.16.) । 2. 
सोत्साह, अत्युत्सुक। 3. सुशील, चिनम्र। 

प्रयत्न पु० [प्र यत्‌ नङ्‌] 1. प्रयास, चेष्टा। 2. अनवरत 
प्रयास धैर्य। 3. श्रम कठिनाई । संवृतः - श० 1.1 4. 
बडी सावधानी, चौकसी। (पंच० 1.205.)। 5. 
(व्या० में) मुख का वह व्यापार जिसके सहारे वर्णो 
का उच्चारण होता है। 

प्रयस्त वि० [प्र यस्‌ क्त] 1. अभ्यस्त, सिधाया हुआ। 
2. मसाले आदि डाल कर स्वादिष्ट किया हुआ। 3. 
फंली हुआ (श० 3.24.) । 

प्रयाग [प्रकृष्टों यागफल यंत्र - प्रा० ब०] 1. यज्ञ। 2. 
इन्द्र। 3. फैली हुआ (श० 3.24.)। 4. घोड़ा। 5. 
वर्तमान इलाहाबाद के पास गंगा यमुना के संगम पर 
बना प्रसिद्ध तोर्थस्थान - मनु० 2.21, (इस अर्थ में 
शब्द नपु० भी है) । यह श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थान 
हे (वायु० 77.92.) | रामायण के अनुसार इसके जल 
से राजाओं का अभिषेक होता था। इसके पास भरद्वाज 
ऋषि का आश्रम था। यहां का 'अश्रयवट' प्राचीनकाल 
से प्रसिद्ध है। प्रयाग को तीर्थराज' कहा गया है। 
-भय पु० इन्द्र का विशेषण। 

प्रयाचन न० [प्र याच्‌ ल्युट्‌] मांगना, प्रार्थना करना, 
गिड़ागड़ाना। 

प्रयाज पु० [प्र यज्‌ घज्‌] प्रधानयज्ञ संबंधी एक 
अनुष्ठान। 

प्रयाण न० [प्र या ल्युट्‌] 1. कूच करना, प्रस्थान करना। 
2. अभियान, मात्रा। (मेघ० 13)1 3. प्रगति, 


अग्रगमन। 4. (शत्रु का) अभियान, आक्रमण। 5. 
आंरभ, शुरु। 6, मृत्यु (इस संसार से) विदा (भग० 
7.30.)1 7. घोड़े की पोठ। 8. किसी भी जन्तु का 
पिछला भाग। -भंग पु० यात्रा के बीच कहीं रुक 
जाना, ठहरना ~ पंच०1। 

प्रयाणक पु० [प्रयाण कन्‌] यात्रा, प्रस्थान। 

प्रयात वि० [प्र या क्त] 1. आगे बड़ा हुआ, गया हुआ। 
2. विसर्जित। 3. मृतक, मरा हुआ। -पु० 1. 
आक्रमण। 2. चट्टान, ढलवां चट्टान। 

प्रयापित वि० [प्र या णिच्‌ क्त, पुक्‌] 1. आगे पहुंचाया 
हुआ, भेजा हुआ। 2. भगाया हुआ। 

प्रयाम पु० [प्र यम्‌ घञ्‌] 1. अभाव, कमी, (अन्नादि 
की) महंगाई। 2, रोकथाम, नियन्त्रण। 3. लम्बाई। 

प्रयास पु० [प्र यस्‌ घञ्‌] 1. प्रयत्न, चेष्टा (रघु० 
12.53.) 1 2. श्रम, कठिनाई। 

प्रयुक्त वि० [प्र युज्‌ क्त] 1. जोता हुआ, काठो जीन 
आदि कसा हुआ। 2. प्रचलित, (शब्द आदि) 
व्यवहार में लाया हुआ। 3. प्रयोग में लाया गया। 4. 
नियत किया हुआ, मनोनीत। 5. किया हुआ। 6. 
उदित, उद्गत। 7. उत्पन्न, फलित। 8. युक्त। 9. 
ध्यानमग्न, बेसुध। 10. (रूपया आदि) ब्याज पर 
दिया हुआ। 11. प्रेरित किया हुआ, उकसाया हुआ 
(दे प्र पूर्वक युज्‌) । 

प्रयुक्ति स्त्री० [प्रयुज्‌ क्तिन्‌] 1. उपयोग प्रयोग। 2. 
उत्तेजना, उकसाना। 3. प्रयोजन, मुख्य ध्येय, अवसर। 
4. परिणाम, फल। 

प्रयत न० [प्रा० स०] दस लाख की संख्या। 

प्रयुयुत्सु पु० [प्र युध्‌ सन्‌ उ] ।. योद्धा। 2. मेढा। 3. 
हवा, वायु। 4. संन्यासी। 5. इन्द्र। 

प्रयुद्ध [प्रा स०] संग्राम, लडाई । 

प्रयोक्तृ वि० [प्र युज्‌ तृच्‌] 1. उपाय शब्द आदि का, 
उपयोग करने वाला। 2. अनुष्ठाता, निदेशक। 3. प्रेरक । 
4. उत्तेजक, उकसाने वाला। 5. प्रणेता अभिकर्ता 
(उत्तर० 3.48.) । 6. (नाटक का) अभिनयकर्ता। 7. 
ब्याज पर रूपया देने वाला, साहूकार। 8. तीरंदाज। 
9. नियोगकर्त्ता (महा० 13.23.62.) । 
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प्रयाग पु? [प्र युज घञ्‌] 1, इस्तेमाल, व्यवहार। 2 


त क (०००५ प्रचलन । 3. फेंकना, प्रक्षेपण, 
रानी; अहात pps र: के (रघु० 5.57.)। 4. 
लंच 6. अधार ह pur नाटक 
सांस्कारिक रूप। 7. रूप। ४ 5 पि 

कृत्य, कार्य। 9. पाठ 

करना, पढ़कर सुनाना। 10, आरम्भ, शुरू। 11. 
* साजना, साधन। तरकीब। ।2. साधन, उपकरण। 13. 
फल, परिणाम। 14. जादू प्रयोग ऐन्द्रजालिक रचना। 
15. ब्याज पर रुपया देना। 16. घोड़ा। सम० 
-अतिशय पुऽ प्रस्तावना के पांच भेदों गें से एक। 
"निपुण विर नृत्याभ्यास में कुशल - मालवि० 3। 

प्रयोजक वि० [प्र युज्‌ ण्वुल] 1. निमित बनने वाला, 
कारण बनने वाला। 2. सम्पन्न करने वाला। 3. नेतृत्व 
करन वाला। 4. उकसाने वाला, उद्दीपक। ।. नियुक्त 
करन वाला। 2. ग्रंथकर्ता। 3. संस्थापक, प्रवर्तक। 4. 
साहूकार। 5. धर्म शास्त्री, विधायक। 

प्रयोजन न० [प्र युज्‌ ल्युट्‌] 1. इस्तेमाल काम में 
लगाना, नियुक्त। 2. उपयोग, आवश्यकता । 3. ध्येय, 
लक्ष्य, अभिप्राय - प्रयोजनमनुद्दिश्य न मंदोऽपि 
प्रवर्तते, (रघु० 7.31.) । 4. प्राप्ति का साधन (मनु० 
7.100.) | 5. कारण, उद्देश्य । 6. लाभ, स्वार्थ। 

प्रयोज्य वि० [प्र युज्‌ ण्यत्‌] 1. इस्तेमाल करने के 
योग्य, काम में लाने के योग्य। 2. अभ्यास करने के 
लायक। 3. उत्पन्न करने के योग्य। 4. नियुक्त करने 
के योग्य। 5. चलाने या फेंकने के योग्य (अस्त्र) । 6 
कार्य आरम्भ करने के योग्य । 

प्रसदित वि० [प्र रुद्‌ वत] फूट फूट कर रोया हुआ, 
मुक्त कंठ से रुदन। 

प्रसढ वि० [प्र रुह क्त] 1. पूरा बढ़ा हुआ, पूर्ण 
विकसित। 2. उत्पन्न, उदभूत, पैदा हुआ। (श० 
7.19.) 13. बढ़ा हुआ। 4. गहराई तक गया हुआ - 
यथा प्ररुढमूल' में। 5. लम्बे बढ़े हुए - यथा 
'प्ररूढकेश' प्ररूढश्मशरु' में। 

प्रसढि स्त्री» [प्र रुह्‌ क्तिन्‌] वर्धन, बुद्धि! 

प्ररोचन न० [प्र रुच्‌ णिच्‌ त्युट्‌] 1. उत्तेजना, उद्दीपन। 
2. निदर्शन, व्याख्या। 3. (किसी व्यक्ति का) प्रदर्शन 


प्रलय 


जिससे लोग देख सकें और पसंद करें। 4. नाटक में 
आगे आने वाली बात का रोचक वर्णन। 

प्रोह पु० [प्र रुह घञ्‌] ।. अंकुरित होना (कु० 5.60.) 
निकलना। 2. अंकुर, अंखुआ (आलं० से भी) (रघु० 
8.93; 13.71.) । 3. किसलय। 4. सन्तान - हा 
राधेयकुलप्ररोह - वेणी० 4 महाबौ० 6.24.1 हु 
प्रकाशांकुर (रघु० 6.33.) 15. नवपल्लव या टहना। 


प्ररोहण न० [प्र रुह ल्युट्‌] 1. अंकुरण, स्फुटन। 2 
कली खिलना। -पु० [ल्युट] 1 टहनी, किसलय। 
कांपल। 

प्रलपन न० [प्र लप्‌ ल्युट्‌] 1. वात चीत, संलाप। 2 
बाचालता; बकवास। 3. विलाप रोना-धोता (उत्तर० 
3.19.) | 

प्रलपित वि० [प्र लप्‌ क्त] कहा हुआ, प्रलाप किया 
हुआ। -बात, -ऊपर 'प्रलपन । 

प्रलव्ध वि० [प्र लभ्‌ क्त] धोखा दिया हुआ, ठगा हुआ। 

प्रलंद वि० [प्र लंब्‌ अच्‌ घजूवा] 1. लटकनशील, नीचे 
की ओर लटकने वाला - जैसा कि प्रलबकेश में। 2. 
उन्नत - यथा 'प्रलंबनासिक में। 3. दीर्घसूत्री। मन्थर, 
विलंबकारो। 1. लटकता हुआ, आश्रित। 2. कोई भी 
नीचे को लटकने वाली वस्तु! 3. शाखा। 4 
कण्ठहार। 5. एक प्रकार का हार। 6. स्त्री की छाती। 
7. जस्मा या सीमा। 8. एक राक्षस का नाम जिसको 
बलराम ने मार डाला था। सम० -अंड पु० वह पुरुष 
जिसके पोते लटकते हों, -घ्न, पु० -मथन, पु० -हन 
पुश बलराम का विशेषण। 

प्रलंबन न० [प्र लम्ब्‌ ल्युट्‌] नीचे लटकना, आश्रित 
रहना। 

प्रलंबित वि० [प्र लंब्‌ क्त] लटकनशील, लटकने 
वाला। 

प्रलंभ पु० [प्र लभ्‌ घञ्‌, मुमागमः] ।, प्राप्त करना। 2 
लाभ उठाना, अवाप्ति। 3. धोखा देना, छलना। 

प्रलय पु० [प्र ली अच्‌] ।. विनाश, संहार। प्रलयं नीत्वा 
- श० 11.66. तिरोहित करके (कल्प के अन्त में )। 
2. संसार का विनाश। 3. व्यापक विनाश। 4. मृत्यु । 
6. (अलं शा० में) चेतना को हानि। 7. रहस्यध्वनि, 


प्रललाट 


पारिजात कोश 


605 


क्क > नास 


ओम्‌ कालः पु० विनाश का समय, -जलघर पु० के 
अवसर को काली घटा। -दहन पु० विनाश सृष्टि 
विघटन के अवसर की आग। -पयोधि पु० सृष्टि के 
विनाश का समुद्र। 

प्रललाट वि० [प्रा० स०] उन्नत मस्तक वाला। 

प्रलव न० [प लू अप्‌] टुकड़ा खंड। 

प्रलयित्र न० [प्र ल्‌ इत्र] काटने का उपकरण। 

प्रलाप पु० [प्र लप्‌ घञ्‌] 1. वार्तालाप, प्रवचन। 2. 
वाचालता। 3. बालकलरव। 4. असंबद्ध बात या 
बकवाद (मनु० 12.6.)। 5. विलाप, रोना धोना। 
-हन्‌ पुऽ एक प्रकार का अंजन। -प्रलापिता स्त्री० 
[प्रलाप इनि तल्‌ टाप्‌] प्रेम सम्बन्धी आलाप। 2. 
वाचालता। 

प्रलीन वि० [प्र ली क्त] 1. पिघला हुआ, घुला हुआ। 
2. लुप्त विनष्ट। 3. निर्बुद्ध, चेतना शून्य। 

प्रलून वि [प्र लू क्त] काट कर गिराया हुआ। 

प्रलेप पु० [प्र लिप्‌ घञ्‌] लेप, मल्हम। 

प्रलेपक पु० [प्र लिप्‌ ण्बुल्‌] 1. मलने वाला, लेप करने 
वाला। 2. एक प्रकार का मन्द ज्वर। 

प्रलेह पु० [प्र लिह घञ्‌] एक प्रकार का रसा, शोरबा। 

प्रलोठन न० [प्र लुठ्‌ घञ्‌] 1. (भूमि पर) लोटना। 2. 
उतोलन। 3. उछालना। 

प्रलोभ पु० [प्र लुभ्‌ घञ्‌] 1. तृष्णा, लालच, लालसा। 
2. ललचाना, उछालना। 

प्रलोभन न° [प्र लुभ्‌ ल्युट्‌] 1, आकर्षण। 2. फुसलाना, 
लालच देना। 3. प्रलोभन की वस्तु, चारा, दाना। 

प्रलोभनी स्त्री० [प्रलोभन डीप्‌] रेत, बालू। 

प्रलोल वि० [प्रा० स०] अत्यन्त क्षुब्ध, थरथर करने 
वाला। 

प्रवक्तृ पु० [प्र वच्‌,तृच] ।. वर्णन करने वाला, वक्ता, 
उद्धोषक। 2. अध्यापक, व्याख्याता। 3. धाराप्रवाह 
बोलने वाला। 

प्रवग प्रवङ्घ, प्रवङ्गम पु० बंदर, दे० 'प्लवंग' और 
'प्लवड्भरम:'। 

प्रवचन न० [प्र वच्‌ ल्युट 1. बोलना, घोषण करना 
(एच० 1.190.)। 2. अध्यापन, व्याख्यान। 3. 
खोलकर समझाना, व्याख्या करना। 4. वाग्मिता। 5. 


धर्मशास्त्र (मनु० 3,184.) | -फटु वि० वात करने में 
कुशल, वाघ्मी। 

प्रवट पु० [प्र वट्‌ अच] गेहूं। 

प्रवण वि० [प्र वण्‌ अच्‌] ।. ढलवां झुकावदार, नोचे 
को बहने बाला। 2. ढालू,। 3. दुगरोह, विप्रपाती, 
चट्टान जैसा। 4. कुटिल, झुका हुआ। 5. अनुरक्त, 
प्रवृत संलग्न (प्रायः समास के अन्त में)। 5. भक्त, 
अनुरक्त। तुला हुआ, झुका हुआ, भरा हुआ। 
(वै०्श० 3.29. शि० 8.35,)1 6. अनुकूल, उत्सुक 
(कु० 4.42.)1 7. आतुर, तत्पर कि० 2.7.1 8 
युक्त, सम्पन्त। 9. विनप्र, सुशील, विनीत 1 10. 
मुझाया हुआ, बर्बाद, क्षीण -ण पु० चौराहा, -णम 
न० 1. उतार ढलवां उतार चट्टान। 2. पहाड़ का 
पार्श्वभाग, ढलान, झुकाव। 

प्रवत्स्यत्‌ वि० (स्त्रो० - ती, न्ती) [प्र वस्‌ स्य (लृट्‌) 
शतृ] यात्रा पर जाने के लिए तैयार। -पतिका उस 
नायक की पत्नी जो यात्रा पर जाने के लिए तैयार 
बैठा है (रीतिकाव्यं में - आठ प्रकार की नायिकाओं 
में से एक)। 

प्रवयण [प्र वे ल्युट्‌] 1, बने हुए कपड़े का ऊपर का 
भाग। 2. अङ्कुश - शि० 13.19.) । 

प्रवयस्‌ वि० [परगतं वयो यस्य - प्रा० ब०] बड़ी उप्र 
का, वृद्ध, बूढ़ा। (रघु० 8.18.1 भागऽ 11.23.33.) 
(उत्तर० 4.20.) । 

प्रवर वि० [प्र वृ अप्‌ ] 1. मुख्य, प्रधान, सर्वश्रेष्ठ या 
पूज्य, सर्वोत्तम, श्रीमान्‌-मृच्छ० 3.13 मनु० 10.27, 
2. ज्येष्ठ। पु० ।. बुलावा, आहान। 2. एक विशेष 
प्रकार का आवाहन जो आग्न्याधान के अवसर पर 
अग्नि को सम्बोधित किया जाता है। 3. वंश परम्परा। 
4. कुल, परिवार। 5. पूर्वज। 6. गोत्रप्रवर्तक ऋषि। 7. 
सन्तान, वंशज। 8. ढकना, चादर। -र न० अगर को 
लकड़ी। -वाहनो (द्विश व०) अश्विनो-कुमारों का 
विशेषण। 

प्रवर्ग पु० [प्रवृज्यते निःक्षिप्यते हविरादिकमस्मिन्‌-प्र 
वृज्‌ घञ्‌] 1. यज्ञीय अग्नि। 2. विष्णु का विशेषण। 

प्रवर्ग्य पु० [प्र वृज्‌ ण्यत्‌ ] सोमयाग से पुर्व किया जाने 
वाला अनुष्ठान। 
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प्रवर्त पु० [प्र वृत्‌ घज्‌] आरम्भ, उपक्रम। 

प्रवर्तक वि० [प्र वृत णिच्‌ ण्वुल्‌ ] ।. चालू करने 
वाला, स्थापित करने वाला। 2, प्रगतिशील, आगे 
बढ्ने वाला। 3. पैदा करने वाला, जन्म देने वाला। 4. 
प्रोत्साहक, उकसाने वाला, भड़काने वाला (बुरे अर्थ 
मं)। -पु० |. जन्मदाता, 2. प्रवर्तक, 3. प्रणेता 4. 
प्रबोधक, प्रोत्साहक, 5 मध्यस्थ । 

प्रवर्तन न० [प्र वृत्‌ ल्युट्‌ ] 1. चलते रहना, आगे 
बढना। 2. आरम्भ, शुरु। -ना स्त्री०। 3. कार्यारम्भ, 
नोव॑ डालना, प्रतिष्ठापन। 4. प्रोत्साहन। 5. बलपूर्वक 
चलाना, उद्दीपन। 6. व्यस्त होना, काम मे लगना। 7. 
घटित होना। 8. क्रियता, कार्य। 9. व्यवहार, 
आचरण,कार्य में प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना। 

प्रवर्तयितृ वि [प्र वृत्‌ णिच्‌ तृच्‌ ] संचालन करने वाला, 
या जो नींव डालता है, उसे चलाता रहता है या 
ढकेलता है। 

प्रवर्तित वि [प्र वृत्‌ णिच्‌ क्त] 1. मोड़ दिया हुआ। 2. 
चलाया हुआ। 3. लुढ़काया हुआ, चक्कर खाने वाला 
(रघु० 1.66) । 4. नींव डाला हुआ। 5. प्रेरित किया 
हुआ, उकसाया हुआ, भड़काया हुआ। 6. सुलगाया 
हुआ। 7. जन्म दिया हुआ, निमित 8. पवित्र किया 
हुआ, छाना हुआ (मनु० 11.16) । 

प्रवर्तिन्‌ वि० [प्र वृत्‌ णिच्‌ णिन्‌ ] 1. आगे बढ़ने 
वाला। 2. सक्रिय रहने वाला। 3. जन्म देने वाला। 4. 
इस्तेमाल करने वाला। 

प्रवर्धन न० [प्र वृध्‌ ल्युट] वृद्धि करना, बढ़ाना। 

प्रवर्ष पु० [प्र वृध्‌ घञ्‌] भारी वृष्टि, मूसलाधार वर्षा। 

प्रवर्षण न० [प्र वृष्‌ ल्युट्‌ ] 1. बरसना। 2. पहली 
वृष्टि। 

प्रबसन न० [प्र वस्‌ ल्युट ] विदेश यात्रा, यात्रा पर 
जाना। 

प्रवह पु० [प्र वह्‌ अच्‌ ] 1. बहना। 2. धार बनकर 
बहना। 3. वायु। 4. वायु के सात मार्गों में से एक 
(जो ग्रहों को गतिमान्‌ करता है। 

प्रबहण न० [प्र वह्‌ ल्युट्‌] 1. बन्द गाड़ी या पालकी 
(स्त्रियाँ के लिए) । 2. वाहन, सवारी। 3. जहाज। 


प्रवहिल, हली स्त्री० [प्र वहल इन, प्रवहिल डीप्‌] दे० 
प्रहेलिका'। 

प्रवाच्‌ वि० [प्रा० व०] वाग्मी, वक्ता (शि० 2.25) 2. 
बातूनी, वाचाल (मुद्रा० 3.16) | 

प्रवाचन न० [प्र वच्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] घोषणा, प्रकथन (क 

प्रवाण न० [प्र वे ल्युट्‌ ] बुने हुए कपड़ों के | के 
गोट लगाना। 

प्रवाणि,-णी वि० [प्रवाण डीप्‌, पा० हस्वो वा] जुलाहे 
की ढरकी। 

प्रवात वि० [प्रकृष्टो वातो यस्मिन्‌-प्राण्ब०] तूफान में 
पड़ा हुआ। 1. वायु का झोका, ताजा हवा। 2. तूफानो 
हवा, आँधी। 3. हवादार स्थान (कु० 1.46) । 

प्रवाद पु० [प्र वद्‌ घज्‌] 1. ध्वनि का उच्चारण। 2 
उल्लेख करना। 3. प्रवचन, वार्तालाप। (भट्टि 
2.36) । 4. अफवाह, किंवदन्ती (मा० 2.13)। 5. 
आख्यायिका, गल्प। 6. विवाद सम्बन्धी भाषा। 7 
चुनौती के शब्द, पारस्परिक विरोध (भट्टि० 2.36) 
8. झूठा। 

प्रवार पु०, प्रवारक पु० [प्र वृ घञ्‌, प्रवार कन्‌] 
चादर, आच्छादन। 

प्रवारण न० [प्र वृ णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. (इच्छा) पूर्ण 
करना। 2. निषेध, विरोध। 4. काम्यदान। 

प्रवाल पुं० द्रे० 'प्रबालः' । 

प्रवास पु० [प्र वस्‌ घज्‌] ।. विदेशगमन, विदेशयात्रा, 
(रघु० 16.44) । गत्‌,-स्थ-स्थित (वि) विदेश की 
यात्रा करने वाला। घर पर न रहने वाला। 

प्रवासन न० [प्र वस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] ।. विदेश निवास, 
अस्थायी रूप से वास करना। 2. निर्वासन, 
देशनिकाला । 3. वध, हत्या। 

प्रवासिन्‌ पु० [प्र वस्‌ णिनि ] यात्री, परदेशी । 

प्रवाह पु० [प्र वह घज्‌] 1. बहाव। 2, धार बनकर 
बहना। 3. नदी, जलमार्ग, धारा (रघु० 5.46., 
13.10., कु० 1.54) मेघ० 46.1 4. बहाव, बहता 
हुआ पानो। 5. अविच्छित्र बहाव, अटूट शृंखला, 
निरन्तरता। 6. घटना क्रम (नदी की धार की भांति 
लुढ़कना)। 7. सक्रिय व्यस्तता। 8. तालाब, झोल। 9. 
बढ़िया घोड़ा (प्रवाहे मूत्रितम्‌) नदी में मृतना, व्यर्थ 
कार्य करना (आलं०)। 
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प्रवाहक पु० [प वह्‌ ण्वुल्‌ ] भूत-प्रेत। 

प्रवाहन न० [प्र वह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ ] ।. हांक कर आगे 
बढ्ना। 2. दस्त कराना। 

प्रवाहिका स्त्री [प्र वह्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] एक रोग, 
दस्त लग जाना। 

प्रवाही स्त्री [प्रवाह डोष्‌ ] रेत, बालू। 

प्रविकीर्ण वि० [प्र वि कृ क्त ] 1. बखेरा हुआ, इधर- 
उधर छितराया हुआ। 2. तितर बितर किया हुआ, 
फेलाया हुआ। 

प्रविख्यात वि० [प्र विख्या क्त] 1. बुलाया हुआ। 2. 
प्रसिद्ध, विश्रुत। 

प्रबिख्याति स्त्री० [प्र वि ख्या क्तिन्‌ ] कीर्ति, प्रसिद्धि। 

प्रविचय पु० [प्र वि चि अच्‌ ] परीक्षा, अनुसंधान। 

प्रविचार पु० [प्रा० स० ] विवेचन, विवेक। 

प्रविचेतन न० [प्र वि चित्‌ ल्युट्‌ | समझ। विवेक । 

प्रवितत दि० [प्र वि तन्‌ क्त ] 1, बिछाया हुआ, 
फेलाया हुआ। 2. बिखरे हुए, अस्तव्यस्त। 

प्रविदार पु० [प्र वि दृ घञ्‌] फट कर टुकड़े-टुकड़े 
होना, खुलना। 

प्रविदारण न० [प्र वि दू णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. फाड़ना, 
विदीर्ण करना, तोड़ना। 2. फट कर टुकड़े-टुकड़े 
होना। 3. कली लगना। 4. संघर्ष, युद्ध, लड़ाई। 5, 
भीड़-भाड़। 6. गड़बड़ी, हल्ला-गुल्ला। 

प्रविद्ध वि० [प्र व्यध्‌ क्त ] डाला हुआ, फेंका हुआ। 

प्रविदुत वि० [प्र वि द्रु बत] 1. तितर-बितर किया 
हुआ। 2. भगाया हुआ, बखेरा हुआ। 

प्रविभक्त वि० [प्र वि भज्‌ क्त ] 1. अलग किया गया, 
वियुक्त। 2, हिस्से किया गया, विभाजन किया गया, 
बांटा गया। 3. वितरित किया गया (श० 7.6)। 

प्रविभाग वि० [प्र वि भज्‌ घञ्‌] भाग, वितरण, 
वर्गीकरण (रघु० 1.2) | 2. हिस्सा, अंश। 

प्रविर पु० पीला चन्दन। 

प्रविरल वि० [प्रा० स० ] 1. बहुत दूर दूर, । 2. वियुक्त, 
अलगाया। 3. बहुत कम, स्वल्प, थोड़ा (रघु० 
1.34)। 


प्रविलय पु० [प्र वि ली अच्‌ ] 1. पिघल कर बह 
जाना ( भट्टि० 22.27)। 2, पूरी तरह घुल जाना या 
अवशुष्क हो जाना। 3. वियोग (उत्तर० 3.44) | 

प्रविलुप्त वि० [प्र वि लुप्‌ क्त ] 1. काटा हुआ। 2. 
निकाला हुआ। 3. हटाया हुआ (कु० 5.10.31 ) 1 

प्रविवाद पु० [प्र वि वद्‌ घञ्‌] झगड़ा कलह। 

प्रविविक्त वि० [प्रा० सस ] 1. बिल्कुल अकेला। 2. 
वियुक्त, अलग किया हुआ। 

प्रविश्लेष पु० [प्र वि सद्‌ क्त ] वियोग, जुदाई। 

प्रबिषष्ण वि० [प्र वि सद्‌ क्त ] खिन्न, उदास। 

प्रविष्ट वि० [प्र विश्‌ क्त ] 1. अन्दर गया हुआ, घुसा 
हुआ (श० 2.7) । 2. लगा हुआ, व्यस्त। 3. आरब्ध। 

प्रबिष्टक पु० [प्रविष्ट कन्‌ ] रंग भूमि का द्वार। 

प्रविस्त(स्ता)र पु० [प्र वि स्तृ अप्‌, घञ्‌वा ] परिधि, 
वृत। 

प्रवीण वि० [प्रकष्टा (संसाधिता) वीणा येन-प्रा० ब० 
] चतुर, कुशल (कु० 7.48) । 

प्रवीर अ० [प्रा० स० ] 1. अग्रणी। 2. उत्तम, सर्वश्रेष्ठ 
(रघु० 14.21 )। 3. शक्तिशाली, शौर्यसम्पन्न। -पु० 
1. बहादुर व्यक्ति 2. नायक, योद्धा। 3. मुख्य, पूज्य 
व्यक्तित्व। 

प्रवृत वि० [प्र वृ क्त ] चुना हुआ, संकलित, छांटा 
हुआ। 

प्रवृत्त वि० [प्र वृत्‌ क्त ] 1. आरम्भ किया गया, शुरु 
किया गया। 2, स्थिर किया हुआ। 3. व्यस्त, संलग्न। 
4, जाने के लिए तैयार, कटिबद्ध। 5. स्थिर, निश्चित, 
निर्धारित। 6. निर्बाध, विवादरहित। 7. गोल-त्त पु० 
गोल आभूषण। 8. बहने वाला (भट्टि 14.46.12.) । 

प्रवृत्तक पु० [प्रवृत्त कन्‌ ] रंग भूमि में अवतरण। 

प्रवृत्ति स्त्री० [प्र वृत्‌ क्तिन्‌ ] 1. प्रगति, आगे बढ़ना। 
2. उदय, मूल, स्रोत, (शब्दों का) प्रवाह (कु० 
2.17)। 3. दर्शन, प्रकटीकरण (श० 4.17)। 4. 
उदय, आरम्भ, शुरु (कु० 3.34)। 5. व्यसन, 
झुकाव, रुझान, रुचि (श० 1.22.; रघु० 14.73) । 
7. काम में लगाना, व्यवसाय, क्रियाशीलता (कु० 
6.26) | 8. प्रयोग, नियोजन, (शब्द का) प्रचलन। 9. 
अनवरत प्रयत्न, धैर्य। 10. सार्थकता, भावार्थ, (शब्द 
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को) स्वीकृति। ।।. निरन्तरता, स्वायिता, प्रावल्य। 
12 सक्रिय सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन में 
सक्रिय भाग लेना (विष० निवृत्ति) । 13, समाचार, 
खबर, गुप्त वार्ता-जोमूतेन स्वकुशलमयी हारयिष्यन्‌ 
प्रवृत्तिम्‌ (मेघ 4, रघु० 13.64, विक्रम० 4.20) । 
14. नियम की वैधता। 15. भाग्य, नियति। 16. 
संज्ञान, सीधा प्रत्यक्षज्ञान, समवबोध। 17. हाथी का 
पद (जो मस्ती की अवस्था में उसके गंडस्थल से 
निकलता है)। 18. उज्जयिनी नगरी का नामान्तर। 
ज्ञ पु० जासूस, दूत, गुप्तचर,-निमित्तम्‌ किसी शब्द 
का किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने का कारण, - 
मार्ग पु० सांसारिक जीवन, कार्य में अनुरक्ति, संसार 
में आनन्द। 


प्रवद्ध वि० [प्र वृध्‌ क्त ] 1. पूरा बढ़ा हुआ। 2. बढ़ा- 


हुआ, विस्तारित। 3. बड़ा किया हुआ। 4. पूरा, गहरा। 
5. घमंडी, अहंकारी। 6. प्रचण्ड। 7. विशाल। 

प्रवृद्धि स्त्रो> [प्र वृध्‌ क्तिन्‌ ] 1. बढ़ना, वृद्धि-(रघु० 
13.71 ) । 2. उन्नति, समृद्धि। 3. पदोन्नति, उत्कर्ष। 

प्रवेक वि० [प्र विच्‌ घञ्‌] 1. उत्तम। 2, मुख्य। 3 
अत्यन्त श्रेष्ठ । 

प्रवेग पु० [प्र बिज्‌ घञ्‌] तीव्र चाल, वेग। 

प्रवेट पु० [प्र वी ट ] जौ, यव। 

प्रवेणि-णी स्त्री [प्र वेण इन्‌, प्रवेणि डीप्‌ ] 1. बालों 
का जूड़ा (रघु० 15.30) । 2. बिखरे हुए या असंस्कृत 
बाल (पति की अनुपस्थिति में स्त्रयां प्राय: ऐसे बाल 
धारण करती है) 3. हाथी का झूल (भट्टि 
15.27.13) । 4. रंगीन ऊनो कपड़े का टुकड़ा। 5. 
(नदी का) प्रबाह। 

प्रवेतृ पु० [प्र अच्‌ तृन्‌ अजेः वी आदेशः ] सारथि, 
रथवान्‌। 

पबेदन न० [प्र विद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] जतलावा, घोषणा 
करना। 

प्रवेप, प्रवेपक, प्रवेपथु, प्रवेपन [प्र वेप्‌ घञ्‌, प्रवेप 
कन्‌, प्र वेष्‌ अथुच्‌, प्र वेप्‌ ल्युट्‌ ] कंपकपी, 
थरथराना, सिहरन। 

प्रवेरित वि० [प्रवेर इतच्‌ ] इधर-उधर डाला हुआ, 
फेंका हुआ। 

प्रवेल पृ० [प्र वेल अच्‌ ] एक प्रकार को मूंग। 


प्रवेश पु० [पर विश्‌ घज्‌] ।, घुसना। 2. अन्तर्गमन, पेठ। 
3. रंगभूमि में प्रवेश। 4. (घर का) दरवाजा, घुसन 
का स्थान। 5. आय, राजस्व। 6. ( किसी काम का) 
पीछा करना। 7. रोजगार (द्र० 'मूसल प्रवश ) । 

प्रवेशक पु० [प्र विश्‌ ण्वुल्‌ ] परिचायक, निम्नपात्रों 
(नौकर चाकर) द्वारा अभिनीत विष्कंभक (इसमें 
श्रोता को रंगमंच पर अप्रस्तुत घटना का आगे होने 
वाली बातों की जानकारी के लिए ज्ञान कराना 
आवश्यक है); (विष्कंभक की भांति यह नाटक की 
कथा तथा कथावस्तु के अवान्तर भेदों को जो या तो 
अंकों के अन्तराल में घटित हो चुके हैं या अन्त में 
होने वाले हैं, जोड़ देता है; यह पहले अंक के आरम्भ 
या अन्तिम अंक के अन्त में कभी प्रयुक्त नहीं 
होता)। 

प्रवेशन न० [प्र विश्‌ ल्युट्‌ ] 1. घुसना, अन्दर जाना। 
2. परिचय देना। 3. नेतृत्व करना, संचालन। 4. घर 
का मुख्य द्वार, फाटक। 5. मैथुन, स्त्री संगम। 

प्रवेशित वि० [प्र विश्‌ णिच्‌ क्त ] 1. परिचित कराया 
हुआ। 2. अन्दर पहुंचाया हुआ, अन्दर ले जाया गया। 
3. घुसाया हुआ। 

प्रवेष्ट पु० [प्र वेष्ट अच्‌ ] 1. भुजा। 2. कलाई, पहुँचा। 
3. हाथी की पीठ का मांसल भाग (जहां महावत 
बैठता है) 14. हाथी के मसूड़े। 5. हाथो की झूल। 

प्रवेश्य वि० [प्र विश्‌ ण्यत्‌ ] प्रवेश करने योग्य 
(कुन्द० 1.25) । 

प्रव्यक्त वि० [प्रकर्षेण व्यक्त:-प्री० स० ] स्पष्ट, 
साफ, प्रकट। 

प्रव्यक्ति स्त्री [प्र वि अज्ज्‌ क्तिन्‌ ] प्रकट होना, 
दर्शन। 

प्रव्याहार पु० [प्र वि आ हव घञ्‌] कथन का विस्तार। 

प्रत्रजन न० [प्र व्रज्‌ ल्युट्‌ ] 1. विदेश जाना, अस्थायी 
रूप से बसना। 2. निर्वासित होना। 3. वानप्रस्थ हो 
जाना। 

प्रत्रजित वि० [प्र व्रज्‌ क्त ] 1. विदेश गया हुआ। 2. 
निर्विसित। 3. संन्यासी या परिव्राजक बना हुआ। - 
पु० 1. साधु, संन्यासी। 2. चौथे आश्रम में स्थित 
ब्राह्मण, भिक्षु । 3. जैन या वौद्ध भिक्षु का शिष्य, -न० 
संन्यासी बन जाना, साधु का जीवन। 
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प्रब्ज्या स्त्री० [प्र व्रज्‌ यप्‌ टाप्‌ ] ।. विदेश जाना। 2 
पर्यटन, (साधु के रूप में इतस्ततः) भ्रमण। 3. 
सन्यास आश्रम, सन्यासी का जीवन, ब्राह्मण की 
जोवनचर्या में चौथा आश्रम (भिक्षु जीवन) (कु० 
0.6) । -अवसित पु० वह पुरुष जिसने सन्यास ग्रहण 
करके उस आश्रम को छोड दिया हो। 

प्रत्रश्‍चन पुऽ [प्र व्रश्च्‌ ल्युट्‌ ] लकड़ी काटने का 
उपकरण, कुल्हाड़ा। 

प्रव्राजू पु० प्रत्राजक पु० {प्र व्रज्‌ क्विप्‌, ण्वुल्‌ वा ] 
साधु, संन्यासी [मु० चि० 11.102.] 

प्रब्राजन न° [प्र व्रज्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ ] निर्वासन, देश- 
निकाला, निर्वासित करना। 

प्रशंसन न° [प्र शंस्‌ ल्युट्‌ ] प्रशंसा करना, स्तुति 
करता। 

प्रशंसा स्त्री० [प्र शंस्‌ अङ्‌ टाप्‌ ] 1. प्रशंसा, स्तुति, 
प्रशस्ति, गुणगान करना-प्रशंसावचनम्‌, प्रशंसात्मक 
या सम्मानसूचक वाणी। 2. वर्णन, उल्लेख-जैसा कि 
'अप्रस्तुतप्रशंसा में। 3. कीतिं, प्रसिद्धि । -उपमा स्त्री» 
दण्डिद्वारा वर्णित उपमा के अनेक भेदों में से एक। - 
मुखर वि० ऊंचे स्वर से प्रशंसा करने वाला। 

प्रशंसित वि० [प्र शंस्‌ क्त ] 1. प्रशंसा 2. स्तुति किया 
गया, गुणगान किया गया। 

प्रशत्त्वन्‌ पु० [प्र शद्‌ क्वनिप्‌, तुट्‌ं ] समुद्र, सागरर। 

प्रशत्त्वरी [प्रशत्वन्‌ डीप्‌, र आदेशः ] नदी। 

प्रशम [प्र शम्‌ घञ्‌ ] ।. शमन, शान्ति, स्वस्थ- 
चित्तता- (तर० 1,186, रघु० 8.15, कि० 2,32) 2. 
शान्ति, विश्राम। 3. बुझाना, उपशमन (कु० 2.20)। 
4. विराम, अन्त, विनाश (शि० 20.73)। 5 
सान्त्वना, तुष्टीकरण -(शि०।6.51)। 

प्रशमन वि० (स्त्री०-नी) [प्रशम्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. 
शान्त करने वाला, शान्ति स्थापित करने वाला। 2. 
धीरज बंधाने वाला। 3. दूर करने वाला (रोग आदि 
को), -न० 1. शान्त करना, शान्ति स्थापित करना, 
धीरज बंधाना। 2. दमन करना, धैर्य बंधाना, दिलासा 
देना, हलका करना (मेघ० 53.)। 3. चिकित्सा 
करना, स्वस्थ करना-जैसा कि व्याधिप्रशमनम्‌ः में। 
4. (प्यास) बुझाना। 5. (आग) बुझाना, दमन 


करना। 6. मिटा देना। 7. विराम, थामना। 8. उपयुक्त 
रूप से प्रदान करना, सत्पात्र को प्रदान करना-( मनु० 
7.56) । 9. प्राप्त करना। 10, रक्षा करना, सुरक्षित 
रखना, (रघु० 4.14) । 11. वध, हत्या। 

प्रशमित वि० [प्र शम्‌ णिच्‌ क्त ] 1. सान्त्वना दी गई, 
धीरज बंधाया गया, स्वस्थचित्त, तुष्टीकृत, शान्त 
किया गया (मे० 17.)। 2. (आग) बुझाई गई। 3 
(प्यास) शान्त की गई। 4. प्रायश्चित्त किया गया, 
परिशोधन किया गया-(उत्तर० 1.40) । 

प्रशस्त वि० [प्र शंस्‌ क्त ] ।. प्रशंसा किया गया, 
शलाघा की गई। 2. स्तुति की गई। 3. प्रशंसनीय, 
तारीफ के योग्य। 4. सर्वोत्तम, श्रेष्ठ; 5. सौभाग्यशालो, 
प्रसन्न, आनन्दित, शुभ। -अद्रि पु एक पहाड का 
नाम। 

प्रशस्ति स्त्री० [प्र शंस्‌ क्तिन्‌ ] 1. प्रशंसा, स्तुति। 2. 
वर्णन। 3. किसी को (उदा० संरक्षक) प्रशंसा में 
लिखो गई कविता। 4. श्रेष्ठता, महत्त्व। 5. शुभ 
कामना। 6. निर्देशन, शिक्षण, निर्देश-नियम जैसा कि 
"लेखप्रशस्ति। 

प्रशस्य वि० (म०अ०-श्रेयस्‌ या ज्यायस्‌, उ०अ०- श्रेष्ठ 
या ज्येष्ठ) [प्र शंस्‌ क्यप्‌ ] प्रशंसा के योग्य, श्रेष्ठ। 

प्रशाख वि० [प्रशस्ता शाखा यस्य-प्राणब० ] 1. 
जिसकी अनेक शाखाएं इधर-उधर फैली हों। 2. 
गर्भपिण्ड की पांचवी अवस्था कहते हैं कि इस समय 
गर्भस्थित बालक के हाथ पैर बन जाते हैं। -खा 
स्त्री) छोटी शाखा या टहनी। 

प्रशाखिका स्त्री [प्रशाखा कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] छोटी 
शाखा, टहनी। 

प्रशान्त वि० [प्र शम्‌ णिच्‌ क्त ] 1. शांत, स्वस्थचित्त। 
2. निश्चल, सौम्य, धीर। 3. पालतू, वशीकृत, दबाया 
हुआ। 4. समाप्त, विरत, निवृत-(मा० 1.36)। 5. 
मृत, मरा हुआ (दे० प्रपूर्वक-शम्‌)। -आत्मन्‌ वि० 
स्वस्थमना, शान्तिपूर्णं, अचंचल। -ऊर्ज वि० । 
क्षीणशक्ति, निस्तेज। 2. विषण्ण। -काम वि० 
सन्तुष्ट। -चेष्ट वि० आराम करने वाला, विश्रांत, 
विरत, -बाध वि० जिसकी समस्त बाधाएं व संकट 
दूर हो गये हैं- (कि० 1.18.) 
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प्रशान्त स्त्रो [प्रा स० ] |. धैय, शान्ति, मन को 
स्थिरता, निःशब्दता, विश्राम। 2. आराम, विराम, 


ठहराव। 3. निराकरण करना, ( प्यास) चुझाना, ( आग 
बुझाना) । 


प्रशाम [प्र शम घज्‌] शान्ति, धैर्य, मन को स्वस्थता। 
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>. (आग) बुझाना, (प्यास) बुझाना, निराकरण 

करना। 3. विश्राम। 

प्रशासन [प्र शास्‌ ल्युट्‌ ] 1. शासन करना, हकूमत 
करना। 2. आदेश देना, बलपूर्वक वसूल करना। 3. 
राज्य-शासन। 

प्रशास्तृ पु [प्र शास तृच्‌ ] राजा, शासक, राज्यपपाल। 

प्रशिथिल वि० [प्रा० स० ] बहुत ढीला। 

प्रशिष्य [प्रा स० ] शिष्य का शिष्य, पड़शिष्य-शिष्य 
-शंकर०। 

प्रशुद्धि स्त्री० [प्रा स० ] स्वच्छता, पवित्रता। 

प्रशोष [प्र शुष्‌ घञ्‌] सूखना, सूख जाना, सूखापन। 

प्रश्चोतन [प्र श्चुत्‌ ल्युट्‌ ] छिड़कना, क्षरण-(उत्तर० 

“  3.11)1 

प्रशन [प्रच्छ नड ] 1, सवाल, पूछताछ, परिपृच्छा, 
परिप्रश्‍न (अविज्ञातप्रवचनं प्रश्न इत्यभिघीयते) 
आनामयप्रशन पूर्वकम्‌-श० 5, 'कुशलक्षेम के प्रश्न के 
साथ'। 2. अदालती जांच पड़ताल या गवेषणा। 3. 
विवादपद, विवादास्पद विषय, विवादग्रस्त 
दृष्टिकोण-इति प्रश्‍न उपस्थितः। 4. समस्या, हिसाब 
का प्रश्‍न -अहं ते प्रश्नं दास्यामि-मृच्छ० 4,। 5. 
भविष्य सम्बन्धी पूछताछ। 6. किसी ग्रन्थ का 
अनुभाग। -उपनिषद्‌ न० एक उपनिषद्‌ का नाम 
(इसमें छ: प्रश्‍न तथा उनके छः उत्तर हैं) -दूति 
पु०,-दूति स्त्री पहेली, बुझोवल। 

प्रश्रय [प्र श्रथ अच्‌ ] शिथिलता, ढीलापन, 
शिथिलीकरण। 

प्रश्रय, प्रश्रयण [प्र श्रि अच्‌, ल्युट्‌ वा | 1. आदर, 
शिष्टता, सुजनता, विनम्रता, सम्मानपूर्ण अथवा 
शिष्टतायुक्त व्यवहार, विनय (कुन्द० 3.2; भाग० 
1.12.15, शि० 12.33, रघु० 10.70, उत्तर० 6.23) 
यम्‌। अव्य० आदरपूर्वक, सविनय। 2. प्रेम, स्नेह, 
आदर (पंच० 2.2)। 


प्रश्रित ( भूर क० कृ०) [प्र श्रि क्त] सुजन, नप्र, 
शिष्ट, विनीत, शिष्टाचरणयुक्त (रा० 1.13.2.) । 

प्रश्‍लथ वि० [प्रा० स० ] 1. बहुत ढीला या पिलपिला 
2. उत्साह-हीन, निस्तेज। 

प्रश्लिष्ट ( भू० क० कृ० ) [प्र श्लिष्‌ क्त ] 1. मरोड़ा 
दिया हुआ, ऐंठा दिया हुआ 2. तर्कसंगत, युक्तियुक्त। 

प्रश्लेष [प्र श्लिष्‌ घञ्‌ ] घना संपर्क, संहति। 

प्रश्वास [प्र शवस्‌ घञ्‌ ] सांस, श्वसन, श्वास- 
प्रश्वासकिया । 

प्रष्ठ वि० [प्र स्था क ] 1. सामने खडा हुआ (रघु० 
24120) 2. मुख्य, प्रधान अग्रणी, उत्तम, नेता 
महावी० 1.30, 6130, शि० भट्टि 01.24:7.53: 
19130 - वाह्‌ पु० हल जीतने के लिए सधाया हुआ 
जवान बैल। 

प्रस्‌ (भ्वा०, दिवा० -आ० प्रसते, प्रस्यते) 1. बच्चे को 
जन्म देना 2. फेलाना, प्रसार करना, विस्तार करना, 
बढाना। 

प्रसक्त वि० [प्र सञ्ज्‌ क्त ] 1. लग्न, युक्त 2. अत्यन्त 
आसक्त या स्नेहशील-पंच० 1.193, 3. अनुगामी, 
अनुषक्त 4. स्थिर, तुला हुआ, भक्त, व्यस्त, 
व्यसनग्रस्त, प्रयुक्त - (शि० ६३) इसी प्रकार द्यूत,० 
निद्रा० आदि। 5. सरा हुआ, निकटस्थ 6. अविच्छिन्न, 
निरन्तर, अनवरत (कि० 4.18, रघु० 1.40, मा० 
4.6, मालवि० 3.1) 7. हासिल, प्राप्त, लब्ध। -क्तप्‌ 
(अन्य) निरन्तर, लगातार (कि० 16.55) । 

प्रसक्ति स्त्री० [प्र सञ्ज्‌ क्तिन्‌ ] 1. आसक्ति, भक्ति, 
व्यसन, संलग्लता, अनुरक्ति। 2. सम्बन्ध, संयोग, 
साहचर्य। 3. प्रयोजनीयता, सम्बन्ध, प्रयोग जैसा कि 
“अति प्रसक्ति (अतिव्याप्ति) में। 4. ऊर्जा, धैर्य- 
(कि० 5.50)। 5. उपसंहार, घटाना। 6. विषय, 
प्रबचन का विषय। 7. सम्भावना का घटित होना। 

प्रसंख्या [प्रा० स० ] 1. कुल योग, राशि। 2. विचार 
विमर्श। 

प्रसंख्यान [प्र सम्‌ ख्या ल्युट्‌] 1. गिनता। 2. विचारण, 
मनन, गहन चिन्तन, भाव चिन्तन- कु० 4.30 3. 
कीतिं, प्रसिद्धि, विश्रुति, -न पु० अदायगी, भुगतान। 
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प्रमंग [प्र सञ्ज घञ्‌] । आसक्ति, भवित, व्यसन, 


संलग्नता कु० ।.1।, तस्यात्यायतकोमलस्य सततं 
घूत प्रसंगेन किम-मृच्छ० 2.11, शि० 11.22 2, 
मेल-जोल, अन्त:सम्पर्क, साहचर्य, सम्बन्ध -मृच्छ० 
4 3, अवैध मैथुन। 4. व्यस्तता, एकाग्रता, कार्यपरता- 
कुऽ 3,471 5. विषय, शीर्षक (प्रवचन या विवाद 
का) ७ अवसर, घटना। 7. संयोग, समय, अवसर- 
मनु० 1,5 8. देवयोग, घटना, काण्ड, सम्भावना का 
होना -कु० 7.26 9, सम्बद्ध तर्कना, या मुक्ति। 10. 
उपसंहार, अनुमान। 11. सम्बद्ध भाषा। 12. 
अवियोज्य प्रयोग या सम्बन्ध (व्याप्ति)। 13. माता- 
पिता का उल्लेख (प्रसंगेन, प्रसंगत:, प्रसंगात्‌) यह 
क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर निम्नांकित 
अर्थ प्रकट करते हैं - ।. के सम्बन्ध में। 2, के 
फलस्वरूप, के कारण, क्योंकि, के रूप में। 3. 
अवसरानुसार। 4. के क्रम में (यथा-कथाप्रसंगेन 
'बातचोत के सिलसिले में)। सम० -निवारणम्‌ 
भविष्य में इस प्रकार की स्थिति का रोकना, -वशात्‌ 
अव्य० समय के अनुसार, परिस्थितिवश, -विनिवृत्ति 
स्त्री इस प्रकार की संकटस्थिति की पुनरावृत्ति का न 
होना। 

प्रसञ्जन [प्र सञ्ज्‌ ल्युट्‌ ] 1. जोड़ने की क्रिया, 
मिलाना, एकत्र करना। 2. व्यवहार में लाना, सबल 
बनाना, उपयोग में लाना। 

प्रसञ्जित वि० [प्र सञ्ज्‌ णिच्‌ क्त ] सत्ता प्राप्त, 
अस्तित्व वाला (नै० 9.96) 

प्रसादित वि० [प्र सद्‌ णिच्‌ क्त] 1. पवित्र किया हुआ, 
स्वच्छ किया हुआ। 2: खुश किया हुआ, प्रसन्न किया 
हुआ। 3. पूजा किया हुआ। 4. धीरज बंधाया हुआ, 
सांत्वना दिया हुआ। 

प्रसाधक वि० (स्त्री-धिका) [प्र साध्‌ ण्वुल्‌ ] 1. 
सम्पन्न करने वाला, पूरा करने वाला। 2. पवित्र करने 
वाला। 3. सजाने वाला, अलंकृत करने वाला। - 
पार्श्वचर, अपने स्वामी को वस्त्र पहनाने वाला 
सेवक। 

प्रसाधन न० [प्र साध्‌ ल्युट्‌ ] 1. निष्पन्न करना, 
कार्यान्वित करना, करवाना। 2. व्यवस्थित करना, 
कमबद्ध करना। 3. सजाना, विभूषित करना। 4. 


शरीरसज्जा, वेशभूषा - (कु० 4.18) । 5, सजावट, 
आभूषण, सजाने या विभूषित करने का साधन (कु० 
7.13) । -नः पु०-नम्‌ नी न० कंघी। = विधि पु० 
सजावट, शृंगार। - विशेष पु० सबसे ऊंचा शृंगार 
(विकम० 2.3) । 

प्रसाधिका स्त्री० [प्रसाधक टाप्‌ इत्यम्‌ ] सेविका, वह 
दासी जो अपनी स्वामिनी के शृंगार की देख-रेख 
करे- (रघु० 7.7) । 

प्रसाधिता वि०[प्र साध्‌ क्त ] 1. निष्पन्न, पूरा किया 
हुआ, सम्पन्न किया हुआ। 2, विभूषित, सुसज्जित। 

प्रसार पु० [प्र सृ घञ्‌ ] 1. फैलाना, विस्तार करना। 2. 
फैलाव, विस्तार, प्रसारण 3. बिछावन। 4. 
खाद्यान्वेषण के लिए देश में इधर उधर फैल जाना। 

प्रसारण न० [प्र सृ णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. विदेशों में फैलाना, 
2. बढ़ना, बुद्धि, 3. प्रसृति, फैलाव 4. फैलाना -यथा 
'बाहुप्रसारणम्‌' में 5. शत्रु को घेरना 6. इंधन और 
घास के लिए समस्त देश में फैल जाना, अर्धस्वर 
वरणो (यरलव) का स्वरों (इ,ऋ लृ उ ) में बदल 
जाना, संप्रसारण। 

प्रसारिणी स्त्री [प्र सृ णिनि डीप्‌ ] शत्रु को घेरना। 

प्रसारित वि० [प्र सृ णिच्‌ क्त ] 1. प्रसार किया हुआ, 
'फैलाया हुआ, 2. बढ़ाया हुआ 3. (हाथों की भांति) 
फैलाया हुआ 4. प्रदर्शित किया हुआ, रक्खा हुआ, 
(बिकी के लिए) रक्खा हुआ। 

प्रसाह [प्र सह्‌ घञ्‌ ] अपने प्रभाव में लाना, जीत लेना, 
पराजित करना। 

प्रसित वि० [प्र सि क्त ] 1. बांधा हुआ, कसा हुआ 2. 
संलग्न, व्यस्त, काम में लगा हुआ 3. प्रबल इच्छुक, 
लालायित (करण० या अधि० के साथ) (रघु० 
8.23) 

प्रसत्ति स्त्री० [प्र सद्‌ क्तन्‌ ] 1. अनुग्रह, कृपालुता, 
शिष्टाचार। 2. स्वच्छता, पवित्रता, विशदता। 

प्रसखान [प्र सम्‌ धा ल्युट्‌ ], प्रसन्न वि० [प्र सद्‌ क्त ] 
1. पवित्र, स्वच्छ, उज्ज्वल, निर्मल, विमल, पारदशी- 
कु० 1.23, 7,74, श० 5.201 2. खुश, आनन्दित, 
प्रतुष्ट, (कु० 35, रघु० 2.68) 3. दयालु, 
अनुग्रहशील, कृपालु, मंगलप्रद (रघु० 3.63) 4. 
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सरल, सीधा। 5. स्पष्ट, सुबोध (अर्थ ) 6. सत्य, सही 
-नां स्त्री» 1, प्रसादन, अनुरंजन 2. खींची हुई 
मदिरा। -आत्मन्‌ वि० कृपालु, मंगलप्रद। - ईरा 
ति हु कन । न वि० 1, शान्त प्राय 

_ उख - वदन (वि०) कृपालुदृष्टि 

वाला, प्रसन्न चेहरे वाला, मुस्कराता हुआ। - सलिल 
वि० स्वच्छ पानी वाला। 

प्रसभ [प्रगता सभ समानाधिकारो यस्मात्‌-प्रा० ब० ] 
बल, प्रचण्डता -( रघु० 2130)-भम्‌ अव्य० 1. 
बलपूर्वक, जबरदस्ती, (भग० 2,60, मनु० 8.3321 
2. बहुत अधिक, अत्यन्त -(श० 1.5, ऋतु० 
6.25 )। 3. आग्रहपूर्वक -( भग० 11.42)। -दमन 
न° बलपूर्वक दबाना -(श० 7.33)। -हरण न० 
बलपूर्वक अपहरण। 

प्रसमीक्षण न० प्रसमीक्षा स्त्री [प्र सम्‌ ईक्ष्‌ ल्युट्‌, 
प्रसम्‌ इक्ष्‌ अङ्‌ टाप्‌ ] विचारविमर्श, निर्धारण। 

प्रसयन न० [प्र सि ल्युट्‌ ] 1. बंधन कसना। 2. जाल। 

प्रसर पु० [प्र स्‌ अप्‌ ] 1. आगे जाना -(श० 1.21)। 
2. मुक्त या निर्बाघ गति, पहुंच, गति- (रघु० 
16.20, मुद्रा 3.5)। 3. फैलाव, प्रसार -(शि० 
1.71)। 4. विस्तार, आयाम, बड़ी मात्रा 
(शि०३.35) | 5. प्रचलन, प्रभाव -(शि० 3.10) । 6. 
सरिता, प्रवाह, धारा, बाढ़। 7. समूह। 8. समुच्चय। 
9. युद्ध, लड़ाई। 10. लोहे का बाण। 11. चाल। 12. 
विनम्र याचना। 

प्रसरण न० [प्र सृ ल्युट्‌ ] 1. आगे जाना, दौड़ना, 
बहना। 2. बच निकलना, भाग जाना। 3. दूर तक 
फेलाना। 4. शत्रु को घेरना। 5. सौजन्य। 

प्रसरणि -णी स्त्री० [प्र सृ अनि, प्रसरणि डीष्‌ ] शत्रु 
को घेर लेना। 

प्रसर्पण [प्र सृप्‌ ल्युट्‌ ] 1. चलना, सरकना, आगे 
बढ़ना। 2. व्याप्त करना, सब दिशाओं में फैलना । 

प्रस शल पु० [प्र शल्‌ अच्‌, पक्षे पृषो० शस्य सः ] 
हेमंत ऋतु। 

प्रसव [प्र सू अप्‌ ] 1. जन्म देना, जनन, जन्म, उत्पादन। 
2. बच्चे का जन्म, गर्भ मोचन, प्रसूति -यथा 
'आसन्तप्रसवा' में। 3. सन्तान, प्रजा, छोटे बच्चे, 


बालक -(कु० 7,87)। 5. फूल, मंजरी -(शि० 
7,42, रघु० 1.28, कु० 1.55) । 6. फल, उत्मादन। 
-उन्मुख वि० गर्भ से मुक्त होने वाला, उत्पन्न हान 
वाला -(रघु० 3.155) । ग्रह न° प्रसूति का ग्रह, 
जच्चाघर। -धर्मिन्‌ (वि०) उपजाऊ, उर्वर। -बन्धन 
न० फूल या पत्ते की डंठल, वृन्त। -वेदना- व्यथा 
सत्री० प्रसव काल की पीड़ा, बच्चा जनने का कष्ट। 
-स्थली स्त्री माता। -स्थान न० 1. प्रसूतिका गृह। 
2. जाल। 

प्रसवक पु० [प्रसवेन पुष्पादिना कायति शोभते-प्रसव 
कै क ] पियाल वृक्ष, चिरोंजी का पेड़। 

प्रसवन न० [प्र सू ल्युट्‌ ] 1. पैदा करता। 2. 
उपजाऊपन, उर्वरता। 

प्रसवन्ति स्त्री० [प्र सू झिच्‌, अन्तादेशः ] जच्चा स्त्री । 

प्रसवन्ती स्त्री» [प्र सू शत्‌ डीप्‌ ] जच्चा स्त्री (मनु० 
4.44) | 

प्रसवितृ पु० [प्र सू तृ ] 1. पिता, जनक। 

प्रसवित्री स्त्रीश [प्रसवितृ डीप्‌ ] माता (मट्टा० 
12.263.8) | 

प्रसव्य वि० [प्रगतं सव्यात्‌-प्रा० स० ] प्रतिकूल, वायां, 
उलटा (रा० 2.73.20)। 

प्रसह वि० [प्र सह अच्‌ ] सहनशील, सहन करते 
बाला, -पु० 1. शिकारी जानवर या पक्षो। 2. 
मुकाबला। 3. सहन शक्ति, विरोध। 

प्रसहनः [प्र सह ल्युट्‌ ] शिकारी जानवर या पक्षी। - 
न० 1, सामना करना, मुकाबला करना। 2. सहन 
करना। 3. पराजित करना, विजय प्राप्त करना! 4 
आलिंगन परिरम्भण । 

प्रसह्य अव्य० [प्र सह्‌ (क्त्वा) ल्यप्‌ ] 1. चल पूवंक, 
प्रचण्डता के साथ, जबरदस्ती। 2. अत्यधिक, 
अत्यन्त। 

प्रसातिका [प्रवता सातिः (नाश०) -सो क्तिन्‌- 
यस्याः-प्रा० व० कप्‌ टाप्‌ ] एक प्रकार का चावल 
(छोटे दाना वाला) । 

प्रसाद [प्र सद्‌ घञ्‌] 1. अनुग्रह, कृपा, (रघु० 2.68. 
2.22)। 2. अच्छा स्वभाव, स्वभाव में 
करुणाशीलता। 3. धीरता, शान्ति, मन की स्वस्थता । 
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4. स्वच्छता, निर्मलता, उज्ज्वलता, पारदर्शिता, ( पानी 
या मन आदि को) पवित्रता-प्रसादम्‌ (विक्रम० 1.8, 
श० 7.32, शि० 11.6, रघु० 17.1)। 5. 
प्रसादगुणयुक्तता, शैली की विशदता। 6. भगवान की 
मूर्ति को भोग लगाया हुआ नैवेद्य का अवशिष्ट। 7 
चढावा, पुरस्कार। 8. शान्तिकर भेंट। 9. कुशल, क्षेम 
( स्वप्न० 4.71.)। (धातु के साथ) प्रसादीकृ 
अनुकम्पा करना (उत्तर० 1.14 लक्ष्मण)। -उन्मुख 
वि० अनुग्रह करने के लिए तत्पर। -पराइमुख वि० 
1. अनुग्रह को वापिस खींचने वाला। 2. जो किसी के 
अनुग्रह की अपेक्षा न करे। -पात्रम न० अनुग्रह का 
पात्र। -स्व वि० ।. कृपालु, मंगलप्रद। 2. शान्त, 
आनंदित। 

प्रसादक वि० (स्त्री० विका) [प्र सद्‌ णिच्‌ ण्वुल] 1. 
पवित्र करने वाला, स्वच्छ करने वाला। 2. तसल्ली 
देने वाला, धैर्य बंधाने वाला। 3. आनन्दित करने 
वाला, खुश करने वाला। 4, अनुग्रह करने वाला, 
प्रसन्‍न करने वाला। 

प्रसादन वि० (स्त्री नी) [प्र सद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. 
पवित्र करने वाला, स्वच्छ करने वाला -(मनु० 
6.67) । 2. सांत्वना देने वाला, बंधाने वाला। 3. खुश 
करने वाला, आनन्दित करने वाला, राजकीय तम्बू। - 
न० 1. निर्मल करना, पवित्र करना। 2. सांत्वना देना, 
ढाढस बंधाना। 3. शान्त करना, मन स्वस्थ करना। 4 
प्रसन्न करना, तुष्ट करना। 5. कल्याण करना, अनुग्रह 
करना। -ना स्त्री» 1. सेवा, पूजा। 2. निर्मल करना। 

प्रसिति स्त्रीश [प्र सि क्तिन्‌] 1. जाल। 2. पट्टी। 3. 
बंधन, नमदे की पट्टी। 

प्रसिद्ध वि० [प्र सिध्‌ क्त ] 1. विश्रुत, विख्यात, 
मशहूर। 2. सजा हुआ, अलंकृत, विभूषित -रघु० 
18.41, कु० 5.1, 7.261 

प्रसिद्धि स्त्री [प्र सिध्‌ क्तिन्‌ ] 1. कीर्ति, ख्याति, 
मशहूरी, विश्रुति। 2. सफलता, निष्पन्नता, पूर्ति (कि० 
3.31, मनु० 4.3, 3.) शृंगार, सजावट। 

प्रसीविका [प्रसाद्यतेऽस्याम्‌-प्र सद्‌ ण्वुल्‌, इत्वम्‌, टाप्‌, 
सीदादेश: ] वाटिका, छोटा उद्यान। 


प्रसुप्त भू? क० कृ० [प्र स्वप्‌ क्त ] ।. सोया हुआ, 
निद्रित। 2. प्रगाढ निद्रा में। 

प्रसुप्त स्त्री० [प्र स्वप्‌ क्तिन्‌ ] 1. निद्रालुता, प्रगाढ 
निद्रा। 2. लकवे का रोग। 

प्रसू वि० [प्र सू क्विप्‌ ] ।. प्रकाशित करने वाला, पैदा 
करने वाला, जन्म देने वाला। -स्त्रीश 1. माता। 2, 
घोड़ी। 3. फैलने वाली लता। 4. केला। 

प्रसूका स्त्री० [प्र सू कन्‌ टाप्‌ ] घोड़ी। 

प्रसूत वि० [प्र सू क्त ] 1, उत्पन्न, जनित। 2. पैदा 
किया हुआ, जन्म दिया हुआ, उत्पादित। -तम्‌ 1. 
'फूल। 2. कोई उपजाऊ स्रोत, -ता जच्चा स्त्री। 

प्रसूति स्त्री० [प्र सू क्तिन्‌ ] 1. जनन, प्रसव। 2. जन्म 
देना, पैदा करना, बच्चे को जन्म देना (रघु० 
14.66) 1 3. बछड़े को जन्म देना। 4. अंडे देना (नै० 
1,135) 5. उत्पादन, जनन (कुन्द० 6.31, रघु० 
10.53)। 6. प्रकट होना, (फूलों का) विकसन 
(रघु० 5.14) । 7. फल, पैदावार। 8. सन्तान (श ० 
6.24 ; कु० 2.7) । -तम्‌ पीव, मवाद (कु० 2.7, 
श० 6.24)। 9. जनक, (रघु० 2.63) । 10. माता, 
उत्पत्ति, कारण (कि० 4.32)। -जन० प्रसव पीड़ा 
जनित। वायु पु० प्रसव के समय गर्भाशय में उत्पन्न 
होने वाली वायु। 

प्रसूतिका [प्रसूत ठन्‌ टाप्‌ ] जच्चा स्त्री, बह स्त्री 
जिसने अभो हाल में बच्चे को जन्म दिया हैं। 

प्रसून वि० [प्र सू क्त, तस्य नत्वम्‌ ] पैदा किया गया, 
उत्पन्न। -नम 1. फूल (उत्तर० 5.20, रघु० 2.10) । 
2. कली, मंजरी। 3. फल। -इषु। -बाण, वाण पु० 
कामदेव का विशेषण। -वर्ष पु० पुष्पवृष्टि। 

प्रसनक न० [प्रसून कन्‌ ] 1. फूल 2. कली, मंजरी। 

प्रसूत वि० [प्र सृ क्त ] 1. आगे बढ़ा हुआ। 2. पसारा 
हुआ, बढ़ाया हुआ। 3. फैलाया गया, प्रसारित किया 
गया। 4. लंबा, लम्बा किया हुआ। 5. व्यस्त, लगा 
हुआ। 6. फुर्तीला तेज। 7. सुशील, विनीत। - पु० 
हाथ की खुली हथेली, अंजलि, -पु० -न० दो पल - 
का माप। -ता टांग। पुत्रों का विशिष्ट वर्ग, व्यभिचार 
जनित पुत्र । 
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[प्र सृ क्तिन्‌ ] 1. आगे जाना, प्रगति। 2. 


सृति स्त्री० 
बहना। 3. फेलाये हुए हाथ की हथेली, अंजलि। 4 


मुट्ठी भर (यही दो पल की माप समझी 
ce मझी जाती है) - 


सृत्वर वि० [प्र सृ क्वरपू, | 
फैलने वाला -( भामि० 4.1) तुकागम: ] इधर-उधर 


समर वि० [प्र स्‌ क्मरच्‌ ] बहता हुआ, टपकने 
वाला। 

सृष्ट वि० [ भें 

हुआ ळक र परकी एक ओर डाला हुआ, 

; अंगुली दै ) , "ष्टा स्त्री० फैलाई 

हुई अंगुली। 

प्रसेक पु० [प्र सिच्‌ घञ्‌] 1. बहना, रिसना, टपकना। 
2. छिड़कना, आर्द्र करना। 3. उद्गिरण, प्रस्रवण 
(ऋतु० 3.6) | 4. वमन कै। 

प्रसेविका स्त्री [प्रसीदिका, पृषो० ] छोटा उद्यान, 
वाटिका। 

प्रसेव पु०, प्रसेवक पु० [प्र सिव्‌ घज्‌, प्रसेव कन्‌ ] 1. 
थेला, (अनाज के लिए) बोरी। 2. चमड़े की बोतल। 
3. काष्ठ का बना छोटा उपकरण (जो वीणा की गर्दन 
के नीचे लगाया जाता है जिससे कि उसका स्वर 
अपेक्षाकृत कुछ गहरा हो जाये। 

प्रस्कन्दन [प्र स्कन्द्‌ ल्युट्‌ ] 1. कूद जाना, छलांग 
लगाना। 2. विरेचन, जुलाब (मट्टा० 1.84.26)। 3 
अतिसार। पु० शिव का विशेषण। 

प्रस्कन्न वि० [प्र स्कन्द्‌ क्त ] 1. छलांगा हुआ, छलांग 
लगाकर पार किया हुआ। 2. पतित, टपका हुआ। 3, 
परास्त। पु० 1. जातिबहिष्कृत। 2. पापी, 
अतिक्रमणकारी। 3. अपराधी। 

प्रस्कुन्द पु० [प्रगतः कुन्दं (चक्रम्‌) -प्रा० स० ] 1. 
गोलाकार वेदी। 

प्रमखलन न० [प्र स्खल्‌ ल्युट्‌ ] 1. लड़खड़ाना। 2. 
-डगमगाना, गिर जाना। 

प्रस्तर पु० [प्र स्तृ अच्‌ ] 1. पर्णशय्या। 2. पुष्पशय्या। 
3. पर्यक, खटिया। 4. समतल शिखर, समतल। 5. 
पत्थर, चट्टान। 6. मूल्यवान्‌ पत्थर, रत्न। 

प्रस्तरण न० -णा स्त्री० [प्र स्तृ घञ्‌] 1. पलंग। 2. 
शय्या। 3. बिछोना। 


प्रस्तार पु० [प्र स्तृ घञ्‌] 1. वखेरना, 'फेलाना। 2. 
आच्छादित करना। 3. पुष्पशय्या, पर्णशय्या। 4. पलग, 
खाट। 5. चपटी सतह, समतल हमवार। 6. वनस्थली, 
जंगल। 7. (छन्द० में) छन्द की हस्व तथा दोघं 
मात्राओं की द्योतिका तालिका। 

प्रस्ताव पु० [प्र स्तु घञ्‌] 1. आरम्भ, शुरू। 2. आमुख। 
3. उल्लेख, संकेत, सन्दर्भ -(श० 7)। 4. अवसर, 
समय, ऋतु, उपयुक्तकाल -(भा० 1.44)। 5 
प्रबचन का प्रयोजन, विषय, शौर्षक। 6. नाटक की 
प्रस्तावना-दे० प्रस्तावना नीचे। -थज्ञ पु० ऐसा 
वार्तालाप जिसमे प्रत्येक अन्तर्वादी भाग ले। 

प्रस्तावना स्त्री० [प्र स्तु णिच्‌ युच्‌ टाप्‌ ] 1. प्रशंसित 
या उल्लिखित होने का कारण बनना। 2. प्रशंसा, 
सराहना। 3. शुरू, आरम्भ। 4. परिचय, भूमिका, 
आमुख। 5. नाटक के आरम्भ में सूत्रधार तथा किसी 
एक पात्र के बीच में हुआ परिचयात्मक वार्तालाप 

प्रस्तावित वि० [प्र स्तु णिच्‌ क्त ] 1. आरम्भ किवा 
हुआ, शुरू किया हुआ। 2. उल्लिखित, इगिंत, 
संकेतित। 

प्रस्तिर [प्रस्तर : नि इत्वम्‌ ] पर्णशय्या, पुष्पशय्या। 

प्रस्तीत, -म वि० [प्र स्त्य क्त, संप्र०; पक्षे तस्य म: ] 
1. कॉलाहल करने वाला, शब्दायमान। 2. भोड़- 
भड़क्का, झुण्ड बनाते हुए। 

प्रस्तुत वि० [प्र स्तु क्त ] ।. जिसको प्रशंसा को गई 
हो, या स्तुति की गई हो। 2. आरम्भ किया हुआ, शुरू 
किया हुआ। 3. निष्पन्न, कृत, कार्यान्वित। 4. घटित। 
5. उपागत। 6. प्रस्तुत किया गया,, उद्टोषित 
विचाराधीन या विचारणोय। -न० 1. उपस्थित 
विषय, विचाराधीन विषय। 2. ( अलं० शा०) विचार 
के विषय को रूपरेखा बनाता, उपमेय। -अंझ्कुर न० 
एक अलंकार। 

प्रस्तोभ पु० [प्र स्तुभ्‌ घञ्‌] सन्दर्भ, उल्लेख ( भागऽ 
9.19.26) | 

प्रस्थ वि० [प्र स्था क ] 1. जाने वाला, दर्शन करने 
वाला। 2. पालन करने वाला-यथा वानप्रस्थ में। 3. 
यात्रा पर जाने वाला। 4. फैलाने वाला, विस्तार करते 
वाला। 5. दृढ़, स्थिर। -न० 1. समतल भूमि, चौरस 
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मैदान, ॥ जैसा कि औषधिप्रस्थ या इन्द्रप्रस्थ में। 2 
पर्वत के शिखर पर समतल या चौरस भूमि (कु० 
1.54, मेघ० 58.)। 3, पहाड़ का शिखर या चोटी 
(शि० 4.11, यहां पर एक चौथे अर्थ को भी प्रकट 
करता है)। 4. एक विशिष्ट माप जो 32 पलों के 
बराबर होता है। 5. समय की एक माप (भाग० 
3.11,9) 'प्रस्थ के तोल के बराबर कोई वस्तु। -पुष्प 
पु० तुलसी का एक भेद, दोना मरुआ। 

प्रस्थम्पच वि० [प्रस्थ पच्‌ अच्‌, मुमागमः ] प्रस्थमात्र 
पकाने वाला। 

प्रस्थान [प्र स्था ल्युट्‌ ] 1. प्रयाण करना, कूच करना 
(मे० 41.)। 2. पहुंचना (कु० 6.31)। 3. कूच 
करना, किसी सेना का कूच करना। 4. प्रणाली, 
पद्धति। 5. मृत्यु, मरण। 6. निकृष्ट श्रेणी का नाटक। 
7. धार्मिक भिक्षावृत्ति ( भट्टि० 2.64.22) । 

प्रस्थापन न० [प्र स्था णिच्‌ ल्युट्‌, पुकागमः ] 1. 
भेजना, तितर-बितर करना, प्रेषित करना। 2. दूतावास 
में नियुक्ति। 3. प्रमाणित करना, प्रदर्शन करना। 4. 
उपयोग करना, काम में लगाना। 5. पशुओं का 
अपहरण। 

प्रस्थापित पु० [प्र स्था णिच्‌ क्त, पुकागमः ] 1. भेजा 
गया, प्रेषित। 2. स्थापित, सिद्ध। 

प्रस्थित पु० [प्र स्था क्त ] 1. आगे बढ़ा हुआ। 2. बिदा 
हुआ, विसर्जित, यात्रा पर गया हुआ। 

प्रस्थिति स्त्रीश [प्र स्था क्तिन्‌ ] 1. चले जाना, बिदा 
हुआ। 2. कूच करना, यात्रा। 

प्रस्त [प्र स्ना क] स्तान-पात्र। 

प्रस्नव पु० [प्र स्नु अप्‌ ] । उमड़ कर बहना, बह 
निकलना (उत्तर० 6.22) । 2. (दूध की) धार (रघु० 
1.84) 13. (ब० व०) आंसू। 4. मूत्र। 

प्रस्तुत वि० [प्र स्नु क्त ] झरता हुआ, सिरता हुआ, 
बहकर निकलता हुआ। -स्तनी वह स्त्री जिसकी 
छाती से (मातृस्नेहातिरेक के कारण) दूध टपकता 
है). | 

प्रस्तुषा स्त्री० [प्रा स० ] पौत्रवधु। 

प्रस्पन्दन न० [प्र स्पन्द्‌ ल्युट्‌ ] धड़कन, थरथराहट, 
कंपकपी। 


प्रस्फुर वि० [पर स्फुट्‌ क ] ।, खिला हुआ, विकसित 
(फूल आदि)। 2. फूला हुआ। 3. उद्ठोपित, प्रकाशित, 
(रिपोर्ट आदि) फलाई हुई। 4. सरल, साफ, प्रकट, 
स्पष्ट। 

प्रस्फुरित वि० [प्र स्फुर्‌ क्त ] ठिठुरता हुआ, कांपता 
हुआ, थरथराता हुआ, कम्पायमान। 

प्रस्फोटन न० [प्र स्फुट्‌ ल्युट्‌ ] 1. फूट निकलना, 
खिलना, मुकुलित होना। 2. स्पष्ट या साफ करता, 
खोलना, प्रकट करन। 3. टुकड़े-टुकड़े करना। 4 
खिलाना, विकसित करना। 5. अनाज फटकना। 6 
छाज। 7. छेतना, पीटना। 

परस्ंसिन वि० (स्त्री -नी) [प्र स्रंस्‌ णिनि ] समय से 
पूर्व गिर जाने वाला (गर्भ), कच्चा गिरना। 

प्रस्रव पु० [प्र सु अप्‌ ] 1. बूंद-बूंद गिरना, टपकना, 
रिसना। 2. बहाव, धारा। 3. स्तन से पटकने वाला दूध 
(रघु० 1.84) 4. मूत्र। -वा :-(वा० व०) उमड़ते 
हुए आंसू। 

प्रप्रवण न० [प्र सु ल्युट्‌ ] 1. बह निकलना, टपकना, 
बूंद-बूंद गिरना। 2. स्तन से दूध बहना -(कु० 
5.14)। 3. जलप्रपात, प्रपातिका। 4. झरना, फौवारा 
(ऋतु ० 2.13) । 5. नाली, टोंटी। 6. पहाड़ी सरिताओं 
से बना पोखर। 7. स्वेद, पसीना। 8. मूत्रोत्सर्ग, -ण 
पु० एक पहाड़ का नाम। 

प्रस्राव पु० [प्र स्रु घञ्‌] 1. बहाव, उमड़न, मूत्र। 

प्रस्रुत वि० [प्र स्रु क्त ] उमड़ा हुआ, बूंद-बूंद कर 
गिरा हुआ, रिसा हुआ। 

प्रस्वान पु० [प्र स्वन्‌ अप्‌, घञ्‌ वा ] ऊंची आवाज। 

प्रस्वाप पु० [प्र स्वप्‌ घञ्‌] 1. निद्रा। 2. स्वप्न। 3. निद्रा 
लाने वाला अस्त्र। 

प्रस्वापन पु० [प्र स्वप्‌ घञ्‌] 1. सुलाना। 2. ल्यु ऐसा 
अस्त्र जो आक्रान्त व्यक्ति को सुला दे (रघु० 
7.61) । 

प्रस्विन्न वि० [प्र स्विद्‌ क्त ] पसीना आया हुआ, पसीने 
से तर। 

प्रस्वेद पु० [प्र स्वद्‌ घञ्‌] बहुत अधिक पसीना। 
प्रस्बेदित वि० [प्र स्विद्‌ णिच्‌ क्त ] 1. पसीने से 
सराबोर, पसीना आया हुआ। 2. पसीना लाने वाला, 
गर्म। 
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प्रहणन न० [प्र हन्‌ ल्युट्‌ ] वध, हत्या। 

प्रहत वि० [प्र हन्‌ क्त ] 1. घायल, वध किया हुआ, 
मारा हुआ। 2. पीटा हुआ, (ढोल आदि) बजाना 
(मध 64)। 3. पीछे ढकेला हुआ, पराजित। 4. 
फैलाया हुआ, फूलाया हुआ। 5. सटा हुआ। 6. 
(पगडंडी) घिसा-पिटा, गतानुगतिक। 7, विद्वान्‌। 


प्रहर पु० [प्र ह अप्‌] पहर, दिन का आठवां भाग 
(भाग० 3.11.8) । 


प्रहरक पु० [प्रहर कन्‌ ] एक पहर। 

प्रहरण प° [प्र ह ल्युट्‌ ] 1. प्रहार करना, मारना। 2. 
डालना, फकना। 3. धावा करना, आक्रमण करना। 4. 
घायल करना। 5. हटाना, बाहर निकालना। 6. शस्त्र- 
अस्त्र ( गोता० | 90) रघु० 13.73, भग० 1. 1, मा० 


8.11 7. संग्राम, युद्ध, लडाई । 8. ढकी हुई पालकी या 
डोला। 


प्रहरणीय वि० [प्र ह अनीयर्‌ ] अस्त्र, शस्त्र। 

प्रहरिन्‌ पु० [प्रहर इनि ] 1. रखवाला। 2. पहरेदार, घंटी 
वाला। 

प्रहर्त वि० [प्र हृ तृच्‌ ] 1. प्रहार करने वाला, पीटने 
वाला, हमला करने वाला। 2. लड़ने वाला, संयोधी, 
योद्धा। 3. तीरंदाज, निशाने बाज, धनुर्धर। 

प्रहर्ष पु० [प्र हष्‌ घञ्‌] 1, अत्यधिक हर्ष, अत्यानन्द, 
(रघु० 3.17) । 2. लिंग का उत्तेजित होना। 

प्रहर्षण न० [प्र हष्‌ ल्युट्‌ ] 1. उल्लसित करना, प्रहृष्ट 
करना, आनन्दित करना। -ण बुध ग्रह। 

प्रहर्ष र्षिं णी स्त्री० [प्र हृष्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ डीप्‌ प्र हष्‌ 
णिच्‌ णिनि डी ] 1. हल्दी। 2. एक छन्द का नाम। 

प्रहर्षुल पु० [प्र हष्‌ उलच्‌ ] बुध ग्रह। 

प्रहसन न० [प्र हस्‌ ल्युट्‌ ] 1. जोर की हंसी, 
खिलखिलाकर हंसना। 2. मजाक, ठिठोली, 
व्यंग्योक्ति, उपहास। 3. व्यंग्य। 4. स्वांग, तमाशा, 
हंसी का सुखान्त नाटक। 

प्रहसन्ती स्त्री० [प्र हस्‌ शतृ डीप्‌ ] 1. एक प्रकार को 
चमेली, जुही, यूथिका, बासन्ती। 2. एक बड़ी 
अंगीठी। 

प्रहसित वि० [प्र हस्‌ क्त ] हंसता हुआ। -तम्‌ हंसी। 


प्रहेला 


प्रहस्त पु० [प्रततःप्रसृतो हस्तः -प्राश स० ] ।. खुला 
हाथ, जिसकी अंगुलियां फैली हाँ ( थप्पड) | 2, 
रावण के एक सेनापति का नाम। 3. पुष्पोत्कटा तथा 
विश्रवा के चार पुत्रों में से एक (वायु० 70.49)। 

प्रहाण न० [प्र हा ल्युट्‌ ] छोड़ना, भूल जाना। 

प्रहाणि स्त्री [प्र हा नि, णत्वम्‌ ] 1. त्यागना। 2 
कमी, अभाव। र 

प्रहार पु० [प्र ह घज्‌] 1. पीटना, चोट करना। 2 
घायल करना, मार डालना। 3. आघात, चोट, मुक्का, 
ठोकर (रघु० 7.44) 4. मुष्टिप्रहार, तलप्रहार आदि। 
5. ठोकर। 6. गोली मारना। 

प्रहारण न० [प्र ह णिच्‌ ल्युट्‌ ] वांछनीय उपहार। 

प्रहास पु० [प्र हस्‌ घज्‌] 1. जोर की हंसी, अट्टाहास। 
2. मजाक, हंसी। 3, व्यंग्य। 4. नर्तक, पात्र। 5. शिव। 
6. दर्शन, दिखावा (वेणी० 2.28) 7. एक तोर्थ स्थान 
का नाम। 8, विकास (भट्टि० 11.01 )। 

प्रहासिन्‌ पु० [प्र हस्‌ णिच्‌ णिनि ] विदूषक, मसखरा। 

प्रहि पु० [प्र हि क्विप्‌ ] कुआँ। 

प्रहित वि० [प्र धा क्त ] 1. रक्खा हुआ, प्रस्तुत किया 
हुआ। 2. बढ़ाया हुआ, फैलाया हुआ। 3. भेजा हुआ, 
निदेशित (कु० 5.42)। 4. छोड़ा हुआ, निशाना 
लगाया हुआ (तीर आदि का)। 5. नियुक्त किया 
गया। 6. समुचित, उपयुक्त। -न० चटनी। 

प्रहीण वि० [प्र हा क्त्‌ ईत्‌, ] छोड़ा गया, खाली किया 
गया। -ण न० विनाश, घाटा। 

प्रहुत पु० -त न० [प्र हु क्त ] भूतयज्ञ, दैनिक पांच 
यज्ञां में एक, (मनु० 3.74) । 

प्रहत वि० [प्र ह क्त ] पीटा गया, चोट किया गया, 
घायल किया गया। - न० मुक्का, प्रहार, 

प्रहृष्ट वि० [प्र हृष्‌ क्त ] 1. प्रसन्न, आहलादित 2. 
पुलकित करना, रोमांचित करना। -आत्मन्‌ - चित्त 
-मनस्‌ वि० मन से खुश, हृदय से आनन्दित। 

प्रहष्टक पु० [प्रहृष्ट क न्‌ ] कौवा। 

प्रहेलक पु० [प्र हिल्‌ ण्वुल्‌ ] 1. एक प्रकार का सुहाल, 
मीठी रोटी। 2. पहेली। 

ग्रहेला स्त्री [प्र हिल्‌ अ टाप्‌ ] अनियंत्रित आचरण, 
रंगरेली, विहार। 


प्रहेलि 
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्रहेलि स्त्री० प्रहेलिका स्त्री० [प्र हिल्‌ इन्‌, प्रहेलि कन्‌ 
राप्‌ ] पहेली, कूट प्रश्‍न। यह आर्थी और शाब्दी दो 
प्रकार की है। 

प्रहलन्न विऽ [प्र हलाद्‌ वत,हस्वः ] खुश, आनंदित, 
प्रसन्न। 

प्रह्वा(हला)द पुऽ [प्र हलाद घञ्‌, रलयोरैक्यम्‌ ] 1. 
अत्याधिक हर्ष, प्रसन्नता, खुशी, आनन्द 2. शब्द, 
आवाज 3. हिरण्यकशिपु राक्षस व कयाधु के पुत्र का 
नाम उसके गुरु दत्तात्रेय, शण्ड व मर्क थे (पद्मपुराण 
के अनुसार प्रहलाद अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। 
उसको विष्णु के प्रति अनन्यभक्ति बनी। उसका पिता 
यह नहीं चाहता था। अत: उससे छुटकारा पाने के 
उद्देश्य से उसने अपने पुत्र प्रहलाद को नाना प्रकार 
की यातनाएं दीं, उसने भी अधिक उत्साह से इस बात 
का उपदेश करना आरम्भ कर दिया कि विष्णु 
सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, अन्त में 
उसकी रक्षा के लिए भगवान्‌ ने नरसिंह अवतार लिया 
और प्रहलाद की रक्षा की (द्र० भाग० 7.5.5)। 
हिरण्यकशिपु ने क्रोधावेश में प्रहलाद से पूछा कि 
बता कि यदि विष्णु सर्वव्यापक है तो इस वृक्ष के 
स्तम्भ में वह मुझे क्‍यों नहीं दिखाई देता? इस पर 
प्रहलाद ने स्तम्भ पर मुक्के का आघात किया (दूसरे 
मतानुसार स्व्यं हिरण्यकशिपु ने क्रोध में भरकर स्वयं 
स्तम्भ को ठोकर मारी। फलतः विष्णु नरसिंह के रूप 
में प्रकट हुआ और हिरण्यकशिपु के टुकड़े-टुकड़े कर 
दिये, इसके आयुष्मान्‌, शिब्रि, ब्राष्कब तथा विरोचन 
चार पुत्र हुए हैं इसके पोत्र का नाम बलि था। 

प्रह्ला(हुला)दन वि० [प्र हाद णिच्‌ ल्यु, 
रलयोरैक्यम्‌] आनन्द लेने वाला, प्रसन्न करने वाला 
(रघु० 13.4) -न प्रसन्नता पैदा करना, आनन्द देना 
(रघु० 4.12) 

प्रह्न वि० [प्र हृ बन्‌, नि० साधुः ] 1. ढलुवां, तिरछा, 
झुका हुआ (शि० 12,56) । 2. नीचे को झुका हुआ, 
विनम्र। 3. दीन, विनीत। 4. अनुरक्त, भक्त, (वि०) 
सम्मान के चिन्ह स्वरूप दोनों हाथ जोड़ कर सिर 
झुकाए हुए। 

प्रह्मयति (ना० धा०-पर०) विनीत करना, वशवर्ती 
बनाना (उत्तर० 6.11) 


प्रह्वलिका स्त्री० दे० प्रहेलिका। 

्रह्माय पु० [प्र हे घञ्‌] बुलावा, आमंत्रण, निमंत्रण। 
लम्बा, ऊंचे कद का (मनुष्य) (रघु० 1.13, 15.11 
कुन्द० 3,15) 1 2. लम्बा, बढ़ाया हुआ (श० 2.15) 

शु पु० लम्बा मनुष्य, बड़े कद का आदमी (रघु० 

1.3)। 

प्राक्‌ अव्य० [प्राचि सप्तम्यर्थे असिः तस्य लुक्‌ ] । 
पहले (अपा० के साथ) कु० 2.5, श० 5.211 2 
सबसे पहले, पहले ही (रघु० 7.34) । 3. पहले, पूर्व 
पूर्व अंश में (पुस्तक के) । 4. पूर्व में, से पूर्व दिशा में 
(ग्रामात्राक्‌ पर्वत) । 5. सामने। 6. जहां तक हो वहां 
तक, पर्यंत, तक-प्राक्‌ कडारात्‌। -वंश पूर्व व 
पश्चिम के खम्भों के बीच आड़े रखा गया बांस 
(भाग० 4.5.14) 

प्राकट्य न० [प्रकट ष्यञ्‌] प्रकट करना, प्रकाशित 
करना, कुख्याति। 

प्राकरणिक वि० [प्रकरण ठक्‌ ] विचारणीय विषय से 
सम्बन्ध रखने वाला। 

प्राकर्षिक वि० [प्रकर्ष ठक्‌ ] श्रेष्ठतर समझा जाने का 
अधिकारी। 

प्राकषिक पु० [प्र आ कप्‌ इकन्‌ ] 1. लोंडा, गांडू। 2. 
दूसरे की स्त्री से अपने जीविका चलाने वाला। 

प्राकाम्य न० [प्रकाम ष्यञ्‌] 1. इच्छा की स्वतंत्रता 
(कु० 2.11), लौकिक, पारलौकिक पदार्थों का 
इच्छानुसार अनुभव (भाग० 11.15.4)। 2. 
स्वेच्छाचारिता। 3. शिव की आठ प्रकार को सिद्धियों 
में से एक (जिसकी प्राप्ति से सब मनोरथ पूरे हो 
जाते हैं)। 

प्राकार पु० परकोटा ( भाग० 10.59,5; तर० 1.31 )। 

प्राकृत वि० [प्रकृति अण्‌ ] 1. मौलिक, नैसर्गिक। 2. 
प्रचलित, सामान्य। 3. गंवार, अशिक्षित। 4. नगण्य, 
तुच्छ। 5. प्रकृति से उत्पन्न। 6. प्रान्तीय, देहाती 
(बोली) । -त पु० ओछा मनुष्य, देहाती पुरुष, -त 
न० एक देहाती बोली जो संस्कृत से व्युत्पन्न तथा 
उससे मिलती-जुलतो है (इनमें बहुत सी बोलियां 
संस्कृत नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्रों या स्त्री पात्रों 
द्वारा बोली जाती हैं)। -अरि नैसर्गिक शत्रु अर्थात्‌ 
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पड़ौसी देश का शासक। "उदासीन नैसर्गिक तटस्थ 
अर्थात्‌ वह राजा जिसका राज्य नैसर्गिक मित्र राज्य के 
परे है। -चेतस्‌ वि० सामान्य चित्त वाला (तर० 
1,305) | -ज्वर न० साधारण बुखार, -प्रलय विश्व 
का पूर्ण विघरन। -भित्र न० नैसर्मिक मित्र अर्थात्‌ 
वह राजा जिसका राज्य नैसर्गिक शत्रु राज्य से मिला 
हुआ है (शि० 2.36) 

प्राकृतिक वि० (स्त्री -की) [प्रकृति 
ह कृति ठञ्‌] 1. 
नैसर्गिक। 2. भ्रान्तिजनक, भ्रमोत्पादक। 1, 

प्राक्तन वि० [प्राच्‌ रयु, तुडागमः ] 1. पहला, पूर्व का। 
2. प्राचीन, पहले का। 3. पूर्वजन्म से सम्बद्ध (रघु० 
1.20) 


प्राखर्य न० [प्रखर ष्यञ्‌] 1. पैनापन। 2. तीक्ष्णता। 3. 
दुष्टता। 

प्रागल्भ्य न० [प्रगल्भ ष्यञ्‌ ] 1. साहस, भरोसा। 2. 
घमण्ड, अहंकार 3. कुशलता। 4. विकास, 
परिपक्वता। 5. प्रकटीकरण। 6. वाक्‌पटुता। 7. 
धूमधाम, मर्यादा । 8. धृष्टता, ढिठाई। 

प्रागार पु० [प्रकृष्ट: आगार: -प्रा० स० ] घर, भवन। 

प्राप्र न० [प्रा० स०, उच्चतम बिन्दु। सम०-सर वि० 
प्रथम, अग्रणी (श० 5.16) । -हर वि मुख्य, प्रधान 
(रघु० 16.23 )। 

प्राग्राट पु० [प्राग्र अट्‌ अच्‌ ] पतला जमा हुआ दूध। 

प्राग्य वि० [प्राग्र यत्‌ ] मुख्य, अग्रणी, उत्तम, अतिश्रेष्ठ 
(मट्टा 9.58.11) | 

प्राघात पु० [प्रकृष्ट आघात :-प्रा० स० ] युद्ध, लड़ाई। 

प्राघार पु० [प्र घृ घज्‌] बूंद-बूंद गिरना, रिसना। 

प्राधुण पु० [प्र घुण्‌ क ], प्राघुणक पु० [प्रा घुण 
कनन्‌ ], प्राधुणिक पु० [प्रा घुण ठक्‌ ], प्राधूर्णिक 
पु० [प्र आघृण्‌ ण्वुल्‌ ], प्राधूर्णिक पु० [प्रा घूर्ण 
ठञ्‌] अतिथि ( भामि० 2.66; नै० 2.56) । 

प्राङ्ग न० [प्रकृष्टमगं यस्य-प्रा० ब० ] एक प्रकार को 
ढोलक, पणव। 

प्राङ्गण (नम्‌) [प्रकर्षेण अंगनं गमनं यत्र-प्रा० ब० ] 1. 
आंगन। 2. (घर का) फर्श। 3. एक प्रकार की 
ढोलक । 


प्राच्‌, प्राञ्च्‌ वि० [प्र अञ्च्‌ क्तिन्‌ ] 1. सामने की ओर 
मुड़ा हुआ, सामने रहने वाला। 2. पूर्वदिशा सम्बन्धी, 
पूर्व का। 3. प्राथमिक, पहला, पूर्वकाल का। (पुष 
ब० व०) 1. पूर्व देश के लोग। 2. पूर्वीय वैयाकरण। 
-अग्र वि० (प्रागग्र) पूर्वदिशा की ओर दृष्टि फेरे 
हुए। -अभाव पु० (प्रागभावः) पिछला, सत्ता का 
अभाव, उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था। -अभिहित वि० 
(प्रागभिहित) पूर्वोक्त, -अवस्था (प्रागवस्था) पहली 
दशा, आयत वि० (प्रागायत) पूर्वदिशा की ओर 
बढ़ा हुआ। -उक्ति स्त्री (प्रागुक्तिः ) पूर्वकथित। - 
उत्तर (व०) (प्रागुत्तर) पूर्वोत्तर का। -उदीची स्त्री० 
(प्रागुदीची) पूर्वोत्तर दिशा। -कर्मन्‌ तपुः 
(प्राक्कर्मन्‌) पूर्वजन्म में किया हुआ कार्य। -काल 
पु० (प्राक्कालः) पहला युग। -कालीन वि० 
(प्राक्कालीन) पूर्वकाल से सम्बन्ध रखने वाला, 
पुराना, -कूल वि० (प्राक्कूल) जिसको नोक 
पूर्वदिशा की ओर मुड़ी हुई हो (कुशग्रास)। कृत न० 
(प्राक्कृतम्‌) पूर्वजन्म में किया गया कार्य। चरणा 
स्त्रीश (प्राक्चरणा) स्त्री की जननेन्द्रिय, योनि। - 
चिरम्‌ अव्य० (प्राक्चिरम्‌) समय रहते, -जन्मन्‌ न 
(प्राग्जन्मन्‌), -जाति स्त्री (प्राग्जातिः) पूर्वजन्म, 
-ज्येतिष पु० (प्रारज्योतिषः) 1, एक देश का नाम, 
कामरूप देश। 2. (ब० व०) इस देश के रहने वाले 
लोग, षम्‌ एक नगर का नाम, ज्येष्ठ पु० विष्णु का 
विशेषण। -दक्षिण वि० (प्राग्दक्षिण) दक्षिणपूर्वी । - 
देश (प्राग्देश) पूर्वदिशा का देश। -द्वार, द्वारिक वि० 
( प्राद्वार, प्राद्वारिक) जिसका दरवाजा पूर्वदिश की 
ओर हो। -न्याय पु० (प्राङ्‌ न्याय) पहली जांच- 
पड़ताल का तर्क। -प्रहार पु० (प्राकप्रहारः) पहला 
मुक्का। -फल पु० (प्राक्फल:) कटहल का पेड़, - 
फ फाल्गुनी (प्राकफ(फा)ल्गुन) ग्यारहवां नक्षत्र, 
पूर्वाफाल्गुनी। भव 1. बृहस्पतिग्रह। 2. बृहस्पति का 
नाम। -फाल्गुन-फाल्गुनेय (प्राकफाल्गुनः, 
प्राकृफाल्गुनेयः) पु० -वृहस्पतिग्रह। भक्त न० 
(प्राग्भक्तम्‌) भोजन से पूर्व औपधिसेवन। -भाग पु० 
(प्राग्भागः) 1. सामने का भाग। 2. अगला भाग! - 
भार पु० (प्राग्भारः) 1. पहाड़ का शिखर या चोटी । 


प्राघण्ड्य 
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2 सामने का भाग, अगला भाग या किनारा । 3. बड़ा 
परिणाम, ढेर, (शृँ० श० 3.121)। भाव पु० 
( परभावः ) ।. पूर्वजन्म । 2. श्रेष्ठता, उत्तपता। -मुख 
ति० (प्राइमुख) ।. पूर्व की ओर को मुड़ा हुआ 
( कु० 7 23 )। 2. कामना करता हुआ, इच्छुक। -वंश 
पुष (प्राग्वंश) 1. यज्ञशाला जिसके स्तम्भ पूर्व की 
ओर मुडे हुए हों (रघु० 16.61)1 2. पहला बंश या 
पोढी। -बृत्तात्त (प्राग्वृत्तान्त:) पहली घटना। - 
शिरस्‌, -शिरस,-शिरस्क वि० (प्राक्शिरस्‌) पूर्व 
दिशा की ओर सिर मोड़े हुए। -संध्या स्त्री० 
(प्राक्संध्या) प्रातःकालीन संध्या। -सेवन न० 
(प्राकसेवनम्‌) प्रातःकालीन जलतर्पण या यज्ञ, - 
स्रोतस्‌ वि० (प्राकस्रोतस्‌) पूर्व की ओर बहने वाला। 

प्राचण्ड्य न० [प्रचण्ड ष्यञ्‌] 1. उत्कटता, उग्रता। 2. 
भोषणता, विकराल दृष्टि (मा० 3.17) । 

प्राचार्य पु० [प्रातः (प्रकृष्टः) आचार्यः ] 1. श्रेष्ठ 
अध्यापक। 2. अध्यापक का अध्यापक। 3. 
सेवानिवृत्त अध्यापक । 

प्राचिका स्त्री० [प्र अञ्च क्कुन्‌ टाप्‌, इत्वम ] 1. मच्छर 
डांस की जाति की एक जंगली मक्खी। 2. मकड़ी 
(यो० वा० 5.71.32)। 

प्राची स्त्री० [प्र अञ्च्‌ क्विन्‌ डीप्‌ ] पूर्व दिशा, -पति 
पु० इन्द्र का विशेषण। -मूल न० पूर्वी क्षितिज 
(मेघ० 81, ) । 

प्राचीन वि० [प्राच्‌ ख ] 1. सामने की ओर या पूर्व 
दिशा को ओर मुड़ा हुआ, पूर्वाभिमुखी। 2, पहला, 
पूर्वकाल का, पूर्वोक्त। 3. पुराना, पुरातन। पु०, -न 
न० बाड़, दीवार। -अग्र वि० देव प्रागग्र -आवीतम्‌ 
न० यज्ञोपवीत, जनेऊ (कंधे के ऊपर से तथा बाई 
भुजा के नीचे से पहला हुआ हो जैसा कि श्राद्ध के 
अवसर पर) । -आवीतिन्‌, -उपवीत वि० जनेऊ का 
दायें कंधे के ऊपर से तथा बाई भुजा के नीचे से 
पहनने वाला (मनु० 2.63)। -कल्प पु० पहला 
कल्प, -गाथा स्त्री० पुरानी कहानी, -तिलक पु० 
चन्द्रमा। -पनस पु० बेल का वृक्ष। -बर्हिस्‌ पु० इन्द्र 
का विशेषण। -मत न० पुरानी सम्मति। 


प्राचीर न० [प्र आ चि क्रन, दीर्घ: ] धेरा, बाड़, 
दीवार। 

प्राचर्य न० [प्रचुर ष्यज] 1. बहुतायत, पर्याप्तत, 
बहुलता (तर० 3.103, ) । 2. समुच्चय। 

प्राचेतस पु० [प्रचेतसः अपत्यम-प्रचेतस्‌ क्षण्‌, ।. मनु 
का पैतृक नाम। 2. दक्ष का कुलसूचक नाम। 3. 
वाल्मीकि का गोत्रीय नाम (उत्तर० 2.5)। 

प्राच्य वि० [प्राचि भवः यत्‌ ] 1. सामने से स्थित या 
विद्यमान। 2, पूर्व दिशा में रहने वाला, पूर्वाभिमुखी। 
3. प्राथमिक पूर्ववर्ती, पहला। 4. प्राचीन, पुराना - 
(ब० व० -च्याः) 1, पूर्वी देश, सरस्वतो के दक्षिण 
में या पूर्व में स्थित देश। 2. इस देश के निवासी। - 
भाषा स्त्री० पूर्वी बोलो, भारत के पूर्व में वोली जाने 
वाली भाषा। 

प्राच्यक वि० [प्राच्य कन्‌ ] पूर्वी, पूर्वाभिमुखो। 

प्राछ्‌ वि० [प्रच्छ क्विप्‌, नि० दीर्घः ] (कर्तृ०, ए० 
व०-प्राट्‌, प्राड्‌) पूछने वाला, पूछताछ करने वाला, 
प्रश्‍न करने वाला, जैसा कि शब्द प्राट' में। -विवाक 
पु० (प्राइविवाक) न्यायाधीश, कचहरी में अधिकारी। 

प्राजक पु० [प्र अज्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ ] सारथि, रथवान्‌ 
(मनु० 8.293)। 

प्राजन न० [प्र अज्‌ ल्युट्‌ ] हंटर, चाबुक, अंकुश - 
(वेणी० 5.10)। 

प्राजापत्य वि० [प्रजापति यक्‌ ] प्रजापति से संबंध 
रखने वाला जो प्रजापति के लिए पुण्यप्रद हो। -त्य 
पु० 1. हिन्दू धर्मशास्त्र के अनुसार आठ प्रकार के 
विवाहों में से एक जिसमें लड़की का पिता वर से 
बिना किसी भेंट को लिये कन्या देता है, (विष्णु० 
3.10.24, मनु० 3.30.) । 2. गंगा ओर यमुना का 
संगम प्रयाग। 3. एक यज्ञ विशेष जिसे शरीर त्याग से 
पूर्व युधिष्ठिर ने किया था (भाग० 1.15.39) -न० 
1. एक वर्ष का ब्रह्मचर्य व्रत। 2. एक प्रकार का यज्ञ 
जो पुत्रहीन पिता अपनी पुत्री के पुत्र को अपना 
उत्तराधिकारी नियत करने से पूर्व करता हैं। 3. रात 
और दिन का एक मुहूर्त विशेष (वायु० 61.75), 
ऊर्जा या शक्ति -त्या स्त्री संन्यासी बनने से पूर्व 
अपनी सारी सम्पत्ति को दान कर देना। 
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प्राजिक पु० [प्र अज्‌ उज्‌] श्येन, बाज, पक्षी। 


प्राजितू, प्राजिन्‌ पुऽ [प्र अज्‌ तृच, प्र अज्‌ णिनि ] 
सारथि, रथवान ( शि० 187) । 


प्राजेशम न० [प्रजेशो देवता$स्य-प्रजेश अण्‌ ] रोहिणी 
नक्षत्र। 

प्राज्ञ वि० [प्रज्ञा क स्वार्थे अण्‌ मनीषी 
विचारशील। 2 विद्वान्‌ a 

2 । -पुऽ |, चतुर व्यक्ति। 2, 

एक ताता। -ज्ञा स्त्री 1 बुद्धि । 2. चतुर स्त्री। -ज्ञी 
स्त्रो० 1. विदुषी स्त्री। 2. विद्वान्‌ पुरुष को स्त्री) 3. 
सूर्य को पत्मो। -इतर वि० मूर्ख (नो० श० 103.) । 

प्राज्य वि० [प्र अज्‌ ण्यत्‌ ] ।. पर्याप्त ( श० 27.34; 
भट्टिः 19.30, शि० 14.25)। 2, विशाल (कु० 
2.18 ) | 3. महान्‌ (तर० 2.120) 

प्राञ्जल वि० [प्र अ ञ्ज्‌ अलच्‌, स्पष्टवक्ता, 
ईमानदार, निष्कपट। 

प्राञ्जलि वि० [प्रबद्धा अञ्जलि र्येन-प्रा ब० ] सम्मान 
के लिए जिसने अपने हाथ जोड़े हुए हैं। 

प्राउ्जलिक, प्राञ्जलिन्‌ वि० [प्रांजलि कन्‌, इनि वा ] 
दे० प्रांजलि'। 

प्राण पु० [प्र अन्‌ अच्‌, घजूवा ] 1. सांस, श्वास। 2. 
जीवन की सांस, जीवनशक्ति, जीवनदायी वायु, 
जीवन का मूलतत्त्व (इस अर्थ में प्राय: ब० व०, 
क्योंकि प्राण गिनती में दस हैं -प्राण, अपान, समान, 
व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और 
धनंजय) ( भाग० 3.6.9, रघु० 2.53, 12.54) । उ. 
जीवन के पांच प्राणों में से पहला (जिसका स्थान 
फेफड़े हैं)। 4. वायु, अन्दर खींचा हुआ सांस। 5. 
ऊर्जा, बल, सामर्थ्य। 6. जोव या आत्मा। 7, 
परमात्मा। 8. ज्ञानेन्द्रिय। 9. प्राणों के समान प्रिय, प्रिय 
व्यक्ति या पदार्थ। 10. कविता का सत्‌, काव्यमयी 
प्रतिभा। 11. महत्त्वाकांक्षा। 12, श्वासग्रहण (जैसा कि 
महाप्राण और अल्पप्राण में)। 13. पाचन। 14. समय 
का मापक सांस। 14. लोबान, गाँद। -अतिपात पु० 
जान लेना। -अत्यय पु० जीवन की हानि। -अधिक 
वि० 1. प्राणों से भी प्रिय। 2. सामर्थ्य और बल में 
श्रेष्ठ। -अधिनाथ पु० पति। -अधिप पु० आत्मा। - 
अन्त पु० मृत्यु। -अन्तिम वि० 1. घातक, नश्वर। 2. 


जीवन भर रहने वाला, जीवन के साथ ही समाप्त 
होने वाला। 3. फांसी का दण्ड, -न० वध। 
अपहारिन्‌ वि० घातक, प्राणनाशक। -अथक 
ज्ञानेन्द्रिय। -आघात पु० जीवन का नाश, जोवित 
प्राणी का वध (भर्तृ 3.63) । -आचार्य पु० राजा का 
वैद्य (मत्स्य० 215.35)। 

प्राणक पु० [प्राण के क ] 1. जीवधारी, जन्तु। 2 
लोबान। 

प्राणथ पु० [प्र अन्‌ अथ ] 1, हवा, वायु। 2. तीर्थ 
स्थान। 3. प्राणधारियाँ का स्वामी । 

प्राणन पु० [प्र अन्‌ ल्यु ] गला, -न न० | 
श्वासप्रश्वास, सांस लेना। 2. जीवन, जीवित रहना। 

प्राणन्त पु० [प्र अन्‌ झ, अन्तादेश ] वावु, हवा। 

प्राणन्ती स्त्री० [प्राणन्त ङीष्‌ ] 1. भूख। 2. सुबकना। 3 
हिचकी। 

प्राणाय्य वि० (स्त्री) [प्र अन्‌ णिच्‌ ण्यत्‌ ] उचित, 
उपयुक्त। 

प्राणित वि० [प्र अन्‌ क्त ] जीवधारी। 

प्राणिन्‌ वि० [प्राण इनि ] 1. सांस लेने वाला, जोवित। 
-पु० जीवित या जीवधारी प्राणी (श० 1.1) 1 2 
मनुष्य। -अंग न० किसी जन्तु का अंग। -जात न० 
प्राणिवर्ग। -द्यूतम्‌ (मूर्गो को लड़ाई, मेढ़ों की लड़ाई) 
तीतर बटेर आदि जन्तुओं को लड़ा कर जुआं खेलना, 
“पीडा स्त्रीश जन्तुओ के प्रति क्रूरता, -हिसा जीवन 
को क्षति, जीवित वस्तुओं को कष्ट देना। -हिता 
स्त्री० जूता, बूट। 

प्राणीत्य न० [प्रणीत ष्यञ्‌] ऋण। 

प्रातर्‌ आव्य० [प्र अत्‌ अरन्‌ ] 1. पौ फटने पर, प्रभात 
काल में। 2. कल तड़के, अगले दिन सुबह। -अह्द न 
पु० दिन का प्रारम्भिक काल, दोपहर पहले। - आश 
पु० प्रातःकालीन भोजन, कलेवा (भट्टि० 8.18) - 
आशिन्‌ पु० जिसने कलेवा कर लिया है, या 
प्रात:काल का भोजन कर लिया है। -कर्मन्‌ तपु०- 
कार्य न०-कृत्य न० (प्रातः कर्म आदि) प्रातःकालीन 
कर्म। -काल पु० (प्रातःकाल: ) प्रातः का समय। - 
गेय पु० चारण जिसका कर्त्तव्य किसी राजा या अन्य 
महापुरुष को उपयुक्त गान द्वारा प्रात: काल जगाता 


प्रातस्तन 
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है। -त्रिवर्गा स्त्रो० ( प्रातस्त्रिवर्गा) गंगा नदी। -दिन 
न० दोपहर से पहले, -प्रहर पु० दिन का पहला 
पहर। -भोक्तृ पु० कोवा। -भोजन न० प्रातः काल 
का भोजन, कलेवा। - संध्या स्त्री० (प्रातः संध्या) 1. 
प्रातः काल को संध्या या भजन। -सपय पु० ( प्रातः 
समयः) सवेरे का समय, प्रभानकांल, -सब पु०, - 
सवन न० (प्रातः सवः) सोमयाग द्वारा प्रातःकालीन 
तर्पण, -स्तान न० (प्रातः स्नानम्‌) सवेरे ही नहाना। 
-होम पु० (प्रातर्होमः) प्रातःकाल का यज्ञ। 

प्रातस्तन वि० [प्रातर्‌ टचु, तुट्‌ ] प्रातःकाल से सम्बद्ध, 
सुबह का। 

प्रातस्तराम्‌ अव्य० [प्रातर्‌ तरप्‌ आम्‌ ] सुबह बहुत 
सवेरे ( भट्टि 4.14) । 

प्रातस्त्य वि० [प्रातर्‌ त्यक्‌ ] सुबह का, प्रभात कालीन। 

प्रति स्त्री० [प्र अत्‌ इन्‌ ] 1. अंगूठे और तर्जनी के बीच 
का स्थान। 2. भरना। 

प्रातिका स्त्री० [प्र अत्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] जवा का 
पौधा। 

प्रातिकूलिक वि० [प्रतिकूल ठक्‌ ] विरोधी, प्रतिकूल 
रहने वाला। -की स्त्री० प्रतिकूलवार्त्तिनी स्त्री ( भट्टि० 
5,94.) 

प्रातिकूल्य न० [प्रतिकूल प्य ज्‌] प्रतिकूलता, विरोध, 
शत्रुता। 

प्रातिजनीन वि० [प्रतिजन खञ्‌] शत्रु का मुकाबला 
करने के लिए उपयुक्त। 

प्रतिज्ञ न० [प्रतिज्ञा अण्‌ ] विचाराधीन विषय। 

प्रातिदैवसिक वि० [प्रतिदिवस ठक्‌ ] प्रतिदिन होने 
वाला। 

प्रातिपक्ष वि० -क्षी [प्रतिपक्ष अण्‌ ] 1. विरुद्ध, 
प्रतिकूल। 2. शत्रुतापूर्ण | शत्रुसम्बन्धी । 

प्रातिपक्ष्य न० [प्रतिपक्ष ष्यज्‌] शत्रुता, विरोधिता। 

प्रातिपद वि० [प्रतिपदा अण्‌ ] 1. उपक्रम करने वाला। 
2. प्रतिपदा के दिन उत्पन्न । 3. प्रतिपदा से सम्बन्ध। 

प्रातिपदिक पु० [प्रतिपदा ठञ्‌] अग्नि! -न० नाम शब्द 
का परिपक्व रूप, विभक्ति चिन्ह के जड्ने से पूर्व 
संज्ञा शब्द। 


प्रातिपौरिषिक वि० (स्त्री०-को) [प्रतिपुरुष ठक्‌ ] 
पौरुषेय पराक्रम से सम्बद्ध । > 

प्रातिभ वि० [प्रतिभा अण्‌ ] प्रतिभा से सम्बन्ध रखने 
वाला। -भम्‌ प्रतिभा या विशद कल्पना। जमानत देने 
के लिए (प्रतिभू के रूप में) खड़ा होना। 

प्रातिभाव्य न० [प्रतिभू ष्यञ्‌] जमानत होना, 

प्रातिभासिक वि० [प्रतिभास ठक्‌ ] 1. जो केवल 
दिखाई तो दे पर वस्तुतः हो उसका अभाव। 2 
वास्तविक 3. दिखाई सौ देने वालो। 

प्रातिलोमिक वि० [प्रतिलोम ठक ] विरोधी, शत्रुतापूर्ण, 
अरुचिकर। 

प्रातिलोम्य न० [प्रतिलोम ष्यञ्‌] 1. उलटापन, या 
प्रतिकूल कम - 2. शत्रुता, विरोध। 

प्रातिवेशिक, प्रातिवेश्मक, प्रातिवेश्यक पु० [प्रतिवेश 
ठक्‌ प्रतिवेश्म अण्‌ कन्‌, प्रतिवेश ष्यञ्‌ कन्‌ ] 
पड़ौसी। 

प्रातिवेश्य न० [प्रतिवेश ष्यज्‌] 1. सामान्यत: पड़ौसी 2 
बराबर के घर में रहने वाला पड़ौसी (निरंतर 
गृहवासी -कुल्लु०। 

प्रातिशाख्य न० [प्रतिशाखे भवः - ञ्य ] व्याकरण का 
एक ग्रंथ जिसमें वेद की किसी भी शाखा की 
उच्चारण की पद्धति बतलाई गई है (प्रातिशाख्य चार 
हें- एक तो ऋग्वेद को शाकल शाखा का, दो यजुर्वेद 
की दोनों शाखाओं के लिए, तथा एक अथर्ववेद 
का)। 

प्रातिस्विक वि० (स्त्री -की) [प्रतिस्व ठक्‌ ] 
असामान्य, अपना निजी। 

प्रातिहन्त्र पु० [प्रतिहन्तृ अण्‌ ] बदला, प्रतिशोध। 

प्रातिहार, प्रातिहारक, प्रातिहारिक पु० [प्रतिहार अण्‌, 
प्रातिहार कन्‌, प्रतिहार ठक ] जादूगर, ऐन्द्रजालिक। 

प्रातीतिक वि० [प्रतीति ठञ्‌] केवल मन में विद्यमान, 
काल्पनिक। 

प्रातीप [प्रतीप अण्‌ ] शन्तनु का पैतृक नाम। 

प्रातीपिक वि० [प्रतीप ठक ] 1, उलटा, विरोधी। 

प्रात्यन्तिक पु० [प्रत्यन्त ठक्‌ ] प्रत्यन्त का एक 
राजकुमार । 
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प्रात्ययिक वि० ( स्त्री, की) [प्रत्यय ठक ] 1, भरोसे 
का, विश्वासपात्र । 2. किसौ ऋणी को जमानत देने के 
लिए ( प्रतिभु के रूप में) खड़ा होने वाला। 

प्रात्यहिक वि० [प्रत्यह हक्‌ ] प्रतिदिन होने वाला, 
प्रतिदिन। न 


प्राधकल्पिक वि० [प्रथमकल्प ठक्‌] प्रथमकल्प में होने 
वाला ( बुद्ध 2.49) 
प्राथमिक वि० [प्रथम ठक्‌ ] ।, प्रारम्भिक। 2. पूर्व जन्म 
का। 3. पूवेकाल का, पहली बार होने वाला। 
प्राथम्य न० [प्रथम ष्यञ्‌] प्रथम होना । 
प्रादक्षिण्य न० [प्रदक्षिण ष्यञ्‌] (किसी व्यक्ति या 
पदार्थ के) चारों ओर बायें से चल कर दायें को 
जाना, और प्रदक्षिणा किये जाते बाले पदार्थ को सदैव 
अपनी दाई ओर रखना। 
प्रादुस अव्य० [प्र अद्‌ डसि ] प्रायः भू, कृ और अस्‌ 
क साथ प्रयाग (श० 8.12.) -करण न० 
(प्रादुष्करणं) प्रकटीकरण, दृश्यमान करना। -भाव 
प० ( प्रादुर्भाव: ) 1. अस्तित्व में आना, उदय होना। 
2, प्रकट होना, दर्शन। 3. सुनने के योग्य होना। 4. 
पृथ्वी पर देवता का प्रगट होना। 
प्रादुष्य न० [प्रादुस्‌ यत्‌ ] प्रकटीकरण। 
प्रादेश पु० [प्र दिश्‌ घञ्‌, उपसर्गस्य दीर्घ; ] 1. अंगूठे 
आर तर्जनी के बीच का स्थान ( भाग० 2.28.) । 2. 
स्थान, जगह। 
प्रादेशन न० [प्र आ दिश॒ ल्युट्‌] भेंट, दान। 
प्रादेशिक वि० [प्रदेश ठक्‌ ] 1. पूर्व दृष्टांत वाला। 2 
सोमित, स्थानीय। 3. यथार्थ। -क पु० एक जिले का 
स्वामी। 
प्रादेशिनी स्त्रो० [प्रादेश इनि डीप्‌ ],तर्जनी अंगुलो। 
प्रादोष वि०, प्रादोषिक वि० [प्रदोष अण्‌ ] प्रादोष 
घज्‌] संध्याकालौन, संध्या से सम्बद्ध । 
प्राद्युम्मि पु {प्रद्युम्न स्याऽपत्यम्‌] अनिरुद्ध (भागऽ 
10.63.50, 10.52.12) 
प्राधनिक न० [प्रधनं संग्रामं, तत्साधनमस्य-प्रधन ठक्‌ 
] नाशकारक शस्त्र, कोई भो युद्धोपकरण। 
प्राधानिक वि० (स्त्रो०-की) [प्रधान ठक्‌ ] ।. श्रेष्ठ 
प्रमुख, पूज्य 2: प्रधान से संबद्ध, उससे उत्पन्न। 


प्राधान्य न० [प्रधान ष्यञ्‌] 1. प्रमुखता, सर्वोपरिता। 2 
प्राबल्य, सर्वोच्चता। 3. मुख्य या प्रधान कारण 
(प्राधाम्येन, प्राधाप्यात्‌, प्राधात्वतः मुख्य रूप में 
"विशेष रूप से')। 

प्राधीत वि० [प्र अधि इ क्त ] भली भांति पढ़ा लिखा। 
(ब्राह्मण की भांति) अत्यन्त शिक्षित। 

प्राध्व वि० [प्रगतोऽध्वानम्‌ -प्रा० स० ] 1. दूर का, 
दूरवर्ती। 2. झुका हुआ, रुचि रखता हुआ। 3. कसा 
हुआ, बंधा हुआ। 4. अनुकूल (रघु० 13.42) -ध्व 
पु० गाड़ी, -ध्वम्‌ (अव्य०) 1. अनुकूलता क साथ, 
रुचिपूर्वक (रघु? 13.43) टेढ़ेपन से। 

प्रान्त पु० [प्रकृष्टः अन्तः -प्रा० स० ] 1. किनारा, 
झालर, -प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः -(कु० 3.43) श० 4.7. 
2. (ओष्ठ व आंख आदि का) किनारा मा० 4.2, 
ओष्ठ०, नयन०। 3. सीमा। 4. अन्तिम किनारा, सीमा। 
5. बिन्दु, नोक। -ग वि० पास ही रहने वाला, -दुर्ग 
न० नगर के बाहर का, किले के निकट होने वाला 
उपनगर, -विरस वि० अन्त में रसहीन, -शून्य वि० 
दे० 'प्रांतरशून्य -स्थ वि० जो सीमा पर रहता है। 

प्रान्तर न० [प्रकृष्टम्‌ अन्तरं व्यवधानं यत्र-प्रा० ब० ] 
1. लम्बा और सुनसान मार्ग, जनशून्य या वोरान 
सड़क। 2. छायारहित सड़क, निर्जन भूखण्ड। 3 
जंगल, उजाड़। 4, वृक्ष की कोटर। सम० -शून्य पु० 
लम्बी सुनसान सड़क (जिस पर वृक्ष या छाया न 
हो)। 

प्रापक वि० (स्त्री-पिका) [प्र आप्‌ ण्वुल्‌] 1. ले जाने 
वाला, पहुंचाने वाला। 2. प्राप्त कराने वाला, सामग्री 
से युक्त कराने वाला। 3. स्थापित करने वाला, वैध 
बनाने वाला। 

प्रापण न० [प्र आप्‌ ल्युट्‌ ] ।. पहुंचना, बढ़ जाना। 2 
प्राप्त करना, अधिग्रहण, अवाप्ति। 3. ले आना, 
पहुंचाना, ले जाना। 4. सामग्री से युक्त करना। 

प्रापणिक पु० [प्र आ पण्‌ किकन्‌ ] सौदागर, व्यापारो 
(शि० 4.11) 

प्राप्त वि० [प्र आप्‌ क्त ] 1. हासिल, अवाप्त, 
उपलब्ध, अर्जित। 2. पहुंचा हुआ, निष्पत्न। 3. घटित, 
मिला हुआ। 4. (खर्च) उठाया हुआ, ग्रस्त, सहन 
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किया हुआ। 5. पहुंचा हुआ, आया हुआ, उपस्थित। 
6. पूरा किया हुआ। 7. उचित सही। 8. नियम के 
अनुसार। -अजुज्ञ वि० जाने के लिए अनुमत, विदा 
होने के लिए जिसने अनुमति प्राप्त कर ली है, -अर्थ 
वि० सफल लब्ध पदार्थ। -अवसर वि० जिसे मौका 
या अवसर मिल चुका है, -उदय वि० जो उन्नत हो 
गया हे, या जिसने उन्नति अथवा उन्नत पद प्राप्त कर 
लिया है। -कारिन्‌ वि० सही कार्य करने वाला, - 
काल वि० ।. समयानुकूल, यथाऋतु, उपयुक्त दे० 
अप्राप्त काल । 2. विवाह के योग्य। 3. नियत, भाग्य 
में लिखा, -पु० उचित समय, उपयुक्त या अनुकूल 
क्षण। 
-पंचत्व वि० पांचों तत्त्वों में समाविष्ट अर्थात्‌ मृत, 
तुऽ 'पंचत्व । -प्रसव वि० जिसने बच्चे को जन्म दे 
दिया है। -बुद्धि वि० शिक्षण प्राप्त किया हुआ, 
प्रकाश युक्‍त। -भार बोझा ढोने वाला पशु। -मनोरथ 
वि० जिसका मनोरथ पूरा हो गया है। -यौवन वि० 
तरुण, वयस्क, जवान। -रूप वि० 1. सुन्दर, मनोहर। 
2. बुद्धिमान्‌, विद्ठान्‌। 3. उपयुक्त, समुचित, सुयोग्य। 
-व्यवहार वि० वयस्क, बालिग जो कानून की दृष्टि 
से अपने कार्यों को सम्भालने का अधिकारी हो, 
(विप० अवयस्क) -श्री वि जिसकी उन्नति किसी 
और के द्वारा हुई हो। 

प्राप्ति स्त्रोश [प्र आप्‌ क्तिन्‌ ] 1. प्राप्त करना, 
अधिग्रहण, उपलब्धि, अवाप्ति, लाभ -द्रव्य, यशः, 
सुख आदि। 2. पहुंचना, प्राप्त करना। 3. पहुंच, 
आगमन। 4. देखना, मिलना। 5. परास, पहुंच। 6, 
अनुमान, अटकल। 7. हिस्सा, अंश, ढेर। 8. भाग्य, 
किस्मत। 9. उदय, पैदावार। 10. किसी पदार्थ को 
प्राप्त करने की शक्ति (आठ सिद्धियो में से एक) 
(भाग० 11.15.4)। 11. संघ, समुच्चय, संहति। 12. 
किसी योजना की सफल समाप्ति, सुखागम। -आशा 
किसी चीज को प्राप्त करने की आशा (नाटकीय 
कथावस्तु के विकास का एक भाग) - 
उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्राप्तिसम्भवा-सा० द° 
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प्राबल्य [प्रबल ष्यञ्‌] 1. प्रभुता, सर्वोच्चता, बोल- 
बाला। 2. शक्ति, बल, ताकत। 


प्राबा(वा)लिक पु० [प्रबा (वा) ल ठक | मूंगों का 
व्यापार करने वाला। मै 

प्रबोध(धि)क पु० [प्र आ बुध णिच्‌ ण्वुल्‌, प्रबाध 
ठज्‌] 1. तड़का, प्रभात। 2. चारण जिसका कर्तव्य 
प्रातःकाल उपयुक्त भजन गाकर अपने आश्रयदाता 
राजा को जगाना है। 

प्राभज्जन न० [प्रभंजन अण्‌ ] स्वातिनक्षत्र। 

प्राभज्जनि पु० [प्रभञ्जन इज] 1. हनुमान का विशेषण। 
2. भीम का विशेषण। 

प्राभव न० [प्रभु अण्‌ ] सर्वोच्चता, सर्वोपरिता, प्रभुता। 

प्राभवत्य न० [प्रभवत्‌ ष्यज्‌] सर्वोपरिता, अधिकार, 
सत्ता, (मनु० 8.412)। 

प्रभाकर पु० [प्रभाकर अण्‌ ] प्रभाकर का अनुयायी' 
मीमांसा के आचार्य प्रभाकर के मत (प्राभाकर) का 
अनुयायी। 

प्राभातिक वि० (स्त्रीश -की) [प्रभात ठञ्‌] प्रातःकाल 
सम्बन्धी, प्रभातकालीन। 

प्राभृत न०, प्राभृतक न० [प्र आ भू क्त, प्राभृत कन्‌ ] 
1. उपहार, भेंट, किसी राजा या देवता को भेंट, 
नजराना (तर० 3.248 ) । 2. रिश्वत। 

प्रामाणिक वि० (स्त्री -की) [प्रमाण ठक्‌ ] ।, प्रमाण 
द्वारा सिद्ध, प्रमाण पर आधारित या आश्रित। 2. 
शस्त्रसिद्ध। 3. अधिकृत, विश्वसनोय। 4. प्रमाण 
सम्बन्धी। -क पु० ।. जो प्रमाण को मानता है। 2. 
जो नैयायिकों के प्रमाणों का ज्ञाता है, तार्किक। 3. 
किसी व्यवसाय का प्रधान। 

प्रामाण्य न० [प्रमाण ष्यञ्‌] 1. प्रमाण होना या प्रमाण 
पर आश्रित होना 2. विश्वसनीयता, प्रामाणिकता 3. 
प्रमाण, साक्ष्य, अधिकार। 

प्रामादिक वि० [प्रमाद ठक्‌ ] असावधानतावश, गलत, 
दोषयुक्त, अशुद्ध - इति प्रमादिकः प्रयोगः या पाठः 
आदि। 

प्रामाद्य न० [प्रमाद ष्यञ्‌] 1, त्रुटि, दोष, गलती, 
अशुद्धि, 2. पागलपन, उन्माद 3. नशा, मादकता। 

प्राय [प्र अय्‌ घञ्‌] 1. अपगमन, विदायगी, जीवन से 
प्रयाण 2. आमरण अनशन, वत्र रखना, किसी 
इष्टसिद्धि के लिए खाना पीना छोड़ कर धरना देना, 
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(प्राय: 'आस्‌' 'उपविश' आदि शब्दों के साथ, दे० 
क 
की एक दशा, विशे fo 
पशा, ° (समास के अन्त में ला कर 

प्राय का अनुवाद निम्नांकित होता है (क) 
अधिकांश में, बहुधा, अधिकतर, लगभग, तकरीबन, 
- पतनप्राय गिरने वाले, मृतप्रायः लगभग मरा हुआ, 
मरने से जरा कम, तकरीबन मरा हुआ या (ख) से 
युक्त, समृद्ध, भरा हुआ, अत्यधिक, प्रचुर कष्टप्रायं 
शरोरम्‌ उत्तर ।, शालीप्रायो देशः - पंच० 3, 
कमलमोदप्राया बनानिला: (उत्तर० 3.24) सुगन्ध से 
भरा हुआ या (ग) के समान, मिलता-जुलता - 
वर्षशतप्रायं दिनम्‌, अमृत प्रायं वचनम्‌ आदि। - 
उपगमन पु० उपवेश पु० - उपवेशन न० 
उपवेशनिका स्त्री० बिना खाये पीये धरना देना और 
इस प्रकार मरने की तैयारी करना, आमरण अनशन 
(रघु० ४.94, -वेणी० 3.19.) उपेत वि० बिना खाये 
रहकर मृत्यु की बाट जोहने वाला, - उपविष्ट वि० 
आमरण अनशन करने वाला - दर्शन न० सामान्य 
घटनातत्त्व। 

प्रायण न० [प्र अय्‌ ल्युट्‌ ] 1. प्रवेश, आरम्भ, शुरू 2. 
जीवनपथ 3. ऐच्छिक मृत्यु (मनु० 9.३23), 4. शरण 
लेना। 

प्रायणीय वि० [प्र अय्‌ अनीवर्‌ ] परिचयात्मक, 
आरम्भिक, दीक्षात्मक, -न० सोमयाग का प्रथम दिन। 

प्रायशस्‌ अव्य० [प्राय शस्‌ ] बहुधा, अधिकतर, 
अधिकांश में, सर्वथा-आशाबऱ्धः कुसुमसदृशं प्रायशो 
ह्यंगनानां सद्यःपाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि- 
मेघ० 10.1 

प्रायश्चित्त न० प्रायश्चित्ति स्त्री [प्रायस्य पापस्यचित्तं 
विशोधनं यस्मात्‌ ब० स० निषा० सुट्‌ ] 1. परिशोध, 
पापनिष्कृति, क्षतिपूर्ति, पाप से निस्तार पाने के लिए 
धार्मिक साधना (रघु० 12.19)। 

प्रायश्चित्तिन्‌ वि० [प्रायश्चित्त इनि ] जो पापों का 
परिशोध करे। 

प्रायस्‌ अव्य० [प्र अय्‌ असुन्‌ ] 1. अधिकतर, बहुधा, 
साधारणतः, अधिकांशतः, प्रायः प्रत्ययमाधत्त 
स्वगुणेषूत्तमादरः (कु० 6.20.) प्रायो भृत्यास्त्यजंति 


प्रचलितविभवं स्वामितं सेवमानाः ( मुद्रा? 4.21, जी० 
श० 93.) । 2. अधिकतर, शायद | 

प्रायाणिक प्रायात्रिक वि० (स्त्री) -को) [प्रयाण ठक, 
प्रायात्रा ठक्‌ | यात्रा के लिए आवश्यक या उपयुक्त । 

प्रायिक वि० (स्त्री -की) [प्राय ठक ] प्रचलित, 
सामान्य। 

प्रायुद्रेविन्‌ पु० [प्रायुधि हेषते-प्रायुध हेप णिनि] घोडा। 

प्रायेण अव्य० [करण०] 1. अधिकतर, साधारण नियम 
के अनुसार - प्रायणैते रमणविरहेष्वंगनानां विनोदा: - 
मेघ०, प्रायेण सत्यपि हितार्थकरे विधो हि श्रेयांसि 
लब्धुमसुखानि विनान्तरायैः (कि० 5.49,कु० 3.28, 
ऋतु ० 6.23)। 

प्रायोगिक वि० (स्त्रीः -की) [प्रयोग ठक्‌ ] 1 
प्रयुक्त। 2. प्रयुज्यमान। 

प्रारब्ध वि० वि० [प्र आ रभ्‌ क्त ] आरम्भ किया गया, 
शुरू किया गया, 1. जो शुरू किया गया है, व्यवसाय। 
2, भाग्य, नियति। 

प्रारख्धि स्त्री० [प्र आ रभ्‌ क्तिन्‌ ] 1, आरम्भ, शुरू! 2, 
खूंटा जिससे हाथो बांधा जाये, हाथी को बांधने के 
लिए रस्सी। 

प्रारम्भ पु० [प्र आ रभ्‌ घञ्‌, मुम्‌ ] आरम्भ, शुरू - 
परारम्भेऽपि त्रियामा तरुणयति निजं नीलिमानं वनेषु 
(मा० 5.6, रघु० 10.9, 18.49.) । 2. व्यवसाय, 
काम साहसिक कार्य, -आगमैः सदृशारम्भः 
प्रारम्भसदृशोदयः (रघु० 1.15.) फलानुमेयाः 
प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव-20.। 

प्रारम्भण न० [प्र आ रभू ल्युट्‌, मुम्‌ ] आरम्भ करना, 
शुरू करना। 

प्रारोह [प्ररोह ण ] अंकुर, किसलय। 

प्रार्ण न० [प्रकृष्टमृणम्‌-प्रा० स० ] मुख्य ऋण। 

प्रार्थक वि० (स्त्री -र्थिका) [प्र अर्थ ण्वुल्‌] पूछने 
वाला, मांगने वाला, प्रार्थना करने वाला, निवेदन 
करने वाला, अनुरोध करने वाला, इच्छा करने वाला, 
कामना करने वाला, -क पु० आवेदक, प्रार्थी। 

प्रार्थन न०, ना स्त्री० [प्र अर्थ ल्युट्‌ ] 1. याचना, 
अनुरोध, प्रार्थना, निवेदन-ये वर्धन्ते धनपतिपुरः 
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प्रार्थनादु:ख'भाज: (भर्तु० 3.47.)। 2. कामना, 
इच्छा-लब्धावकाशा में प्रार्थना, या-न दुरवापेयं खलु 
प्रार्थना-श० 1, उत्सर्पिणी खलु महतां प्रार्थना (श० 
7.. 7.2. 3.) नालिश, आवेदन, विनति, प्रणय- 
प्रार्थना -कदाचिदस्मत्प्रर्थनामन्तः पुरेभ्यः कथयेत्‌-श० 
2.1 -भंगः पुऽ प्रार्थना अस्वीकार करना, -सिद्धि 
स्त्री० इच्छा को पूर्ति (रघु० 1.42.) । 

प्रार्थनीय वि० [प्र अर्थ अनीयर्‌ ] ।. प्रार्थना या आवेदन 
किये जाने के उपयुक्त। 2. अभिलषणीय, चाहने के 
योग्य, -न० तृतीय या द्वापर युग। 

प्रार्थित वि० [प्र अर्थ्‌ क्त ] 1. याचना किया हुआ, 
प्रार्थना किया हुआ, पूछा हुआ, आवेदन किया गया। 
2. अभिलषित, इच्छित। 3. आक्रान्त, शत्रु के द्वारा 
विरोध किया गया (रघु० 9.56.) । 4. मारा गया, चोट 
की गई (दे० प्र पूर्वक अर्थू)। 

प्रालम्ब वि० [झूलता, लटकता हुआ (वेणी० 2.28.) 
-व ।. मोतिया का बना आभूषण। 2. स्त्री का स्तन, 
नब पु० छाती तक लटने वाला कंठहार - 
प्रालंबमुत्कृष्य यथावकाशं निनाय साचीकृतचारुवक्त्रः 
(रघु० 6.14.) मुक्ताप्रालंबेषु (का० 52.) 

प्रालम्बक [प्रालम्ब कन्‌ ] दे० प्रालम्ब'। 

प्रालम्बिका [प्रालम्ब कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] सोने का हार। 

प्रालेय [प्र ली ण्यत्‌ = प्रलेय अण्‌ ] 1. हिम, कुहरा, 
ओस, तुषार (शि० 4.64, 4० श० 92.) 2, शीतल 
(शु० श० 92.) -अद्रि, शैल पु० हिमाच्छादित 
पहाड, हिमालय (मत्स्य 86.25., मेघ० 57.) - 
अंशु, -कार, -रंश्मि 1. चन्द्रमा (शि० 9.87) 2. 
कपूर। -लेश पु० ओला -अस्त्र न० हिम रूप अस्त्र 
(मे० 42.) 

प्राबट [प्र अव अट्‌ अच्‌ ] जौ। 

प्रवण [प्र आ वन्‌ घ ] फावड़ा, खुरपा, कुदाल। 

प्राबर [प्र आ वृ अप्‌ ] 1. बाड़, घेरा। 2. (हेम० के 
मतानुसार) उत्तरीय वस्त्र। 3. एक देश का नाम। 

प्रावरण [प्र आ वृ ल्युट्‌ ] ओढ़नी, चादर विशेषतः 
कोई उत्तरीय वस्त्र, चाँगा, लबादा या दुपट्टा (तर० 
3.162)। 

प्रावरणीय [प्र आ वृ अनीयर्‌ ] उत्तरीय वस्त्र। 


प्रावार [प्र आ वृ घञ्‌] 1. उत्तरीय वस्त्र, चाँगा, 
लबादा। 2. एक जिले का नाम ( भट्टि० 7.53.) । कीट 
पु० दीमक, पतंग। 

प्रावारक [प्रावार कन्‌ ] उत्तरीय वस्त्र, चोगा। 

प्रावारिक पु० [प्रावार ठक्‌ ] उत्तरीय वस्त्र निर्माता। 

प्रावास वि० स्त्री० -सी [प्रवास्‌ अण्‌ | यात्रा सम्बन्धो, 
यात्रा करने या दिये जाने के योग्य। 

प्रावासिक वि० (स्त्री -को) [प्रवास ठक्‌ ] यात्रा के 
लिए उपयुक्त। 

प्रावीण्य [प्रवीण ष्यञ्‌] चतुराई, कुशलता, प्रवीणता, 
दक्षता-आविष्कृतं कथा प्रावीण्यं वत्सेन -उत्तर० 4, 
1568.1 

प्रावृत वि० [प्र आ वृ क्त ] घिरा हुआ, घेरा हुआ, 
ढका हुआ, परदों वाला, -पु०,न० घूंघट, बुरका, 
चादर (स्त्रीश भी)। 

प्रावृति स्त्री० [प्र आ वृ क्तिन्‌ ] 1. घेरा, बाड़, आड़। 
2. आध्यात्मिक अन्धकार। 

प्रावृत्तिक वि० (स्त्री०-कौ) [प्रवृत्ति ठक्‌ ] गौण, 
अप्रधान, कामदूत। 

प्रावृष स्त्री० [प्र आ वृष्‌ क्विप्‌ ] वर्षा ऋतु, मौसमी 
हवा, वर्षा काल (आषाढ़ और श्रावण काल का 
महीना) (तर० 3.60., रघु० 6.51, मृच्छ० 5.18, 
मेघ० 115.) । -अत्यय पु० (प्रावृडत्ययः) वर्षा ऋतु 
का अन्त। -काल पु० (प्रावृट्कालः) वर्षा ऋतु। -ज 
(प्रावृषिन) वर्षा में उत्पन्न ( भट्टि० 5.54.)। 

प्रावृष पु० षा स्त्री [प्र आ वृक्ष क, प्रावृष टाप्‌ ] 
वर्षा ऋतु, वर्षा काल। 

प्रावषिक वि० (स्त्रीश की) [प्रावृष्‌ ठज्‌] वर्षा ऋतु में 
उत्पन्न, -क पु० मोर। 

प्रावृषिज वि० [प्रावृषि जायते -जन्‌ ड, अलुक्‌ स० ] 
1, वर्षा ऋतु में उत्पन्न। 

प्रावृषेण्य वि० [प्रावृष्‌ एण्य ] वर्षा ऋतु में उत्पन्न, 
वर्षा ऋतु से सम्बद्ध (भट्टि 2.30, भामि० 1.30, 
4.6, रघु० 1.36.) 2. वर्षा ऋतु में देय (ऋण आदि) 
-ण्य पु० 1. कदम्ब वृक्ष। 2. कुटज वृक्ष, 
बहुसंख्यकता, बाहुल्य, प्राचुर्य। 
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प्रावृष्य; पु० [प्रावृष्‌ यत्‌ ] ।. एक प्रकार का कदंब का 
वृक्ष। 2. कुटज वृक्ष, वैदूर्यमणि, नीलम। 

प्रावेण्यभ्‌ न पु बढ़िया ऊनी चादर | 

cet 

गम दिया किया जाये (किसी घर में 

या रंगमंच पर) । 

प्राव्रज्य, प्राव्राज्य [प्रत्रज्या अण्‌, पक्षे उत्तरपदवृद्धिश्च 
] धार्मिक साधु या संन्यासी का जीवन। 

प्राश [प्र अश्‌ घञ्‌] 1. खाना, स्वाद चखना, निर्वाह 
करना, पुष्ट होना (मनु० 11,143.) धूम आदि। 2. 
आहार, भोजन। 

प्राशन [प्र आश्‌ ल्युट्‌ ] खाना, पुष्ट होना, स्वाद 
चखना। 2. खिलाना, स्वाद चखाना (मनु० 2.29.) । 
3. आहार, भोजन। 

प्राशनीय [प्र अश्‌ अनीयर्‌ ] आहार, भोजन। 

प्राशस्त्य [प्रशस्त ष्यञ्‌] श्रेष्ठता, स्तुत्यता, प्रमुखता। 

प्राशित वि० [प्र अश्‌ क्त ] खाया हुआ, चखा हुआ, 
उपभुक्त, -न० मृत पुरखाओं के पितरों को उदकदान 
और पिण्डदान, पितरों के और्ध्वदेहिक संस्कार- 
प्राशितम्‌ पितृतर्पणम्‌ (मनु० 3.74.) । 

प्राशु अव्यय शीघ्र ( भट्टिः 1.13.)। 

प्राश्निक [प्रश्‍न ठक्‌ ] 1. परीक्षक। 2. मध्यस्थ, 
विवाचक, न्यायाधीश अहो प्रयोगाभ्यन्तरः प्राश्निकः 
(मालवि० 1.) 

प्रास [प्र अस्‌ घञ्‌] 1. फेंकना, डालना, (तीर) 
छोड़ना। 2. बर्छी, भाला, फलकदार अस्त्र (जिसमें 
फल लगाया हुआ हो) (भट्टि 15.77, मनु० 6.32, 
कि० 1614.)। 

प्रासक [प्रास कन्‌ ] 1. बछों, भाला, या फल लगा हुआ 
अस्त्र। 2. पासा। 

प्रासंग [प्र सञ्ज्‌ घञ्‌, उपसर्गस्य दीर्घः ] बैलों के लिए 
जूआ। 

प्रासंगिक वि० (स्त्रीश -की) [प्रसंग ठक्‌ ] 1. घनिष्ठ 
संयोग से उत्पन्न। 2. संयुक्त, सहज। 3. प्रसंगानुकूल, 
आकस्मिक, आपाती, यदाकदा होने वाला - 
प्रासंगिकीनां विषयः कथानाम्‌ (उत्तर 2.6.) 
सम्बन्धानुकूल ऋत्वनुकूल, अवसरानुकूल। 4. 
उपाख्यान विषयक। 


प्रासङ्ग्य [प्रासंग यत्‌ ] हल में जूतने वाला बल। 

प्रासाद [प्रसोदन्ति अस्मिन्‌ -प्रसद्‌ घञ, उपसास्य 
दीर्घः ] ।. महल, भवन, गगनचुंबी, विशाल भवन। 
भिक्षु: कुटीयति प्रासादे (सिद्धा०, मेघ० 64.) । 2. 
राजभवन। 3. मन्दिर या देवालय। -अंगन न० किसी 
महल या मन्दिर का आंगन, -आरोहण न० महल में 
जाना या प्रविष्ट होना, कुक्कुट पुश पालतु कबूतर, - 
तल न० महल की समतल चपटी छत, -पृच्छः पु० 
महल की चोटी पर बना छज्जा, -प्रतिष्ठा स्त्री 
मन्दिर की प्रतिष्ठा या अभिमंत्रण, -शायिन्‌ वि० 
महल में सोने वाला, -श्रृंग न० किसी महल या 
मन्दिर का कलस या मीनार, कंगूरा। 

प्रासिक [प्रास्‌ ठक्‌ ] भाला रखने वाला (भट्टि 
4.40), बर्छीधारी। 

ग्रासूतिक वि० (स्त्रीश -क) [प्रसूति ठक्‌ ] प्रसव से 
सम्बन्ध रखने वाला, बच्चे के जन्म से सम्बद्ध। 

प्रास्त वि० [प्र अस्‌ क्त ] 1. फेंका गया, (बर्छी भाला 
आदि) चलाया गया, डाला गया, छोडा गया। 2 
निर्वासित किया गया, बाहर निकाला गया । 

प्रास्ताविक वि० (स्त्रीश -की) [प्रस्ताव ठक्‌] 
प्रस्तावना का काम देने वाला, प्रस्तावना या परिचय, 
भूमिका विषयक-जैसा कि प्रस्तावित विलास' में 
(भामिनी-विलास का प्रथम या प्रारम्भिक अंश) 
प्रस्ताविकं वचनम्‌ भूमिका में दिया गया विवरण। 2. 
ऋतु के अनुकूल, अवसरानुसार, सामयिक। 3. संगत, 
प्रसंगानुकूल, (प्रस्तुत विषय से) सम्बद्ध 
अप्रास्ताविकी महत्येषा कथा (मा० 2.)। 

प्रास्तुत्यम्‌ न० [प्रस्तुत ष्यञ्‌] विचार विमर्श का विषय 
होना। 

प्रास्थानिक वि० (स्त्री -की) [प्रस्थान ठञ्‌] प्रयाण से 
सम्बद्ध या विदा के अवसर के उपयुक्त (रघु० 
2170.) 1 2. विदा के अनुकूल। 

प्रास्थिक वि० (स्त्रीश -की) {प्रस्थ ठञ्‌ ] 1. तोल में 
एक प्रस्थ। 2. एक प्रस्थ में मोल लिया हुआ। 3. 
प्रस्थभर तोल का। 4. एक प्रस्थ बीज से बोया गया। 

प्राम्रवण वि० (स्त्रीश -णी) {प्रस्रवण अण्‌ ] झरने से 
उत्पन्न स्त्रोत से निकला हुआ। 


प्राह पारिजात कोश 027 
NPN i Mh om hts 


प्राह [प्रकर्षेण 'आह' शब्दों यत्र - प्रा० ब० ] नृत्यकला 
को शिक्षा। 

प्राह्ण [प्रथमं च तदहश्च, कर्म० स०, टच्‌, अहनादेशः, 
णत्वम्‌ ] दोपहर से पहले का समय। 

प्राहणेतन वि० ( स्त्री» -नी) [प्राहण टयु, तुट्‌, नि० 
एत्वम्‌] मध्याह्न से पूर्व होने वाला, या मध्याहपूर्व 
सम्बन्धो। 

प्राहणेतराम्‌-तमाम्‌ अव्य० [प्राहण तरप्‌ (तमप्‌), 
आम्‌, नि० एत्वम्‌ ] प्रातःकाल, बहुत सवेरे। 

प्रहलादि पुऽ [प्रहलाद इञ्‌] प्रहलाद का पुत्र ( भाग० 
8.20.3 ) पुत्र विरोचन जो सदा इन्द्र के वध की ताक 
में रहता था तथा तारकमय युद्ध में इन्द्र के द्वारा मारा 
गया था (वायु० 97,80.) । 

प्रिय वि० [प्रो क ] (म० अ० -प्रेयस्‌, उ० ३० -प्रेष्ठ) 
1. प्यारा, रमणीय, अनुकूल (कु० 1.26)। 2. 
सुहावना, रुचिकर (रघु० 14.6)। 3. चाहने वाला, 
अनुरक्त, भक्त। -पु० 1. प्रेमी। 2. पति। 3. एक मृग। 
4. जामाता। -या स्त्री० पत्नी, स्वामिनी। 2. स्त्री। 3. 
छोटी इलायची। 4. समाचार, संसूचन। 5. खींची हुई 
मदिरा। 6. एक प्रकार का चमेली (का फूल), -य 
न० 1. प्रेम। 2, कृपा, सेवा (विक्रम० 1,17) । 3. 
सुखद समाचार (रघु० 12.19 )1 4, आनन्द, सुर्ख, - 
यम्‌ (अव्य०) बड़े सुहावने या रुचिकर ढंग से। - 
अतिथि वि० आतिथेय, अतिथिसत्कार करने वाला। - 
अपाय पु० किसी प्रिय वस्तु का अभाव। -अप्रिय 
बि० सुखद और दुःखद, रुचिकर और अरुचिकर 
(भावनाएं)। -न० सेवा और अनिष्ट, अनुग्रह और 
क्षति। -अम्बु पु० आम का वृक्ष। अर्ह वि० 1. कृपा 
का अधिकारी। 2. मिलनसार विष्णु का नाम। -असु 
वि० जीवन का प्रेमी। -आख्य वि० अच्छा समाचार 
सुनाने वाला। -आख्यान न० रुचिकर समाचार। - 
आत्मन्‌ वि० मिलनसार, रुचिकर। -उक्ति न० स्त्री० 
-उदित न० मैत्रीपूर्ण वक्तृता, चापलूसी के वचन। - 
उपपत्ति स्त्री? सुखद घटना। -उपभोग पु० किसी 
प्रेमी या प्रेयसी के साथ रंगरेलियां (रघु० 12.22)। - 
ऐघिन्‌ वि० 1. भला चाहने वाला, सेवा करने का 
इच्छुक। 2. मित्रता से युक्त, स्नेही। -कर वि० सुख 
देने वाला या पैदा करने वाला। -कर्मन्‌ वि० मित्रता 


से युवत व्यवहार करने वाला। -कलब्र 1० अपनी 
पत्नी से प्रेम करने वाला पति। कलह वि० झंगड़ालू, 
विवाद करने वाला। -काम वि० मित्रवत्‌ व्यवहार 
करने वाला, भला करने वाला। -कृत्‌ पु० भला करने 
वाला, मित्र। -जन वि० प्रेमपात्र। -जानि पु० अपनी 
पत्नी को अत्यन्त प्यार करने वाला पति। -तोषण पु० 
एक प्रकार का रतिबन्ध। -दश वि० देखने में सुन्दर। 
-दर्शन वि० देखने में सुन्दर, मनोहर (श० 3.11)। 
-पु० 1, तोता। 2. एक प्रकार का छुआरे का वृक्ष। 3 

गन्धर्वो के राजा का नाम (रघु० 5.53) -दर्शिन्‌ वि० 
राजा अशोक का विशेषण। -देवन वि० जूआ खेलने 
का शौकीन। -धन्व पु० शिव। -पुत्र पु० एक प्रकार 
का पक्षी। -प्रसादन न० पति को प्रसन्न करना। -प्राय 
वि० अत्यन्त कृपालु (उत्तर० 2.2) -न० भाषा में 
बाकपटुता। -प्रायस्‌ (नपु०) बहुत ही रोचक 
वक्तृता, जैसा कि एक प्रेमी का अपनी प्रेयसी के प्रति 
कथन। -प्रेप्सु वि० अपने अभीष्ट पदार्थ को प्राप्त 
करने की इच्छा करने वाला। -भाव पु० प्रेम की 
भावना (उत्तर० 6.31) -भाषण न० रुचिकर शब्द। 
-भाषिन वि० मधुरभाषी। -मण्डन वि० अलंकारों का 
प्रेमी (श० 4.9) -मधु वि० मदिर का शौकीन, 
-पु० बलराम का विशेषण। -रण वि० बहादुर, 
शूरवीर। -वचन वि० रोचक शब्द बोलने वाला। - 
न० कृपा से युक्त, मधुर शब्द (विक्रम० 2.12) । - 
वयस्यः प्रिय मित्र। -वर्णी पु० प्रियंगु नामक पौधा। 
-वस्तु नपु० प्यारी चीज। -वाच्‌ वि० प्यारी बातें 
करने वाला। -स्त्री० रोचक शब्द, -वादिका स्त्री? 
एक प्रकार का वाद्ययंत्र। -बादिन्‌ वि० मधुर शब्द 
बोलने वाला, चापलूस। -श्रवस्‌ पु० कृष्ण का 
विशेषण। -संवास पु० प्रिय व्यक्ति का सत्संग। - 
सख पुर प्रिय मित्र, (स्त्री? -खी) सहेली, अन्तरंग 
सहेली (मे० 12.) -सत्य वि० 1. सत्य का प्रेमी। 2. 
सत्य होने पर भी प्रिय, -संदेश पु० ।. प्रिय 
समाचार, प्रेमी का समाचार। 2. 'चंपक नाम का 
वृक्ष। -समागम अपने प्रिय व्यक्ति (या पदार्थ) से 
मिलन। -सहचरी स्त्री प्यारी पत्नी, -सुहृद पु० 
प्राणप्रिय मित्र, -स्वप वि० सोने का प्रेमी (रघु० 
12.81.) । 
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नुरभाष।, भट्ट , प्यारी बातें करने बाला, 
मिलनसार ( भट्टि 6.101, कुऽ 5.28, रघु० 3.64,) - 
पुऽ ।- एक प्रकार का पक्षी। 2. एक गन्धर्व का नाम। 

प्रियक [प्रिय कन्‌ ] 1. एक प्रकार का हरिण (शि० 
4.32.) । 2, नौप नामक वृक्ष। 3. प्रियंगु नाम की 
लता। 4. मधुमक्खी। 5. एक प्रकार का पक्षी। 6. 
केसर, -न० असन वृक्ष का फूल (शि० 8,28.) । 

प्रियकर, प्रियंकरण, प्रियंकार वि० [प्रिय कृ खच्‌, 
ख्युन्‌ अण्‌ वा, मुम्‌ ] 1. अनुग्रह दर्शाने वाला, कृपा 
करने वाला, स्नेह करने वाला (भाग० 10.75.29, 
भट्टि 6.105;114; रघु० 14.48) । 2. रुचिकर। 3. 
मिलनसार। 

प्रियङ्ख [प्रिय गम्‌ कु ] 1. एक लता का नाम (कहते हैं 
कि यह लता स्त्रियों के स्पर्श मात्र से खिल उठती 
है) । 2. बड़ी पीपल। - न० जाफरान, केसर। 

प्रियतम वि० [प्रिय तमप्‌ ] अत्यंत प्रिय, सबसे अधिक 
प्यारा, -पु० प्रेमी, पति, -मा स्त्री० पत्नी, स्वामिनी, 
बल्लभा, प्रेयसी। 

प्रियतर वि० [प्रिय तरप्‌] अधिक प्रिय, अपेक्षाकृत 
प्यारा। 

प्रियता स्त्री -त्व न० [प्रिय तल्‌ टाप्‌, प्रिय त्व ] 1. 
प्रिय होना, प्यार 2. प्रेम, स्नेह। 

प्रियम्भविष्णु, प्रियम्भावुक वि० [प्रिय भू खिष्णुच्‌ 
खुकजूबा, मुम्‌ ] स्नेह का पात्र, अत्यंत प्रिय (भट्टि 
3.1;6.115 ) 

प्रियाल [प्रिय अल्‌ अच्‌ ] पियाल नामक वृक्ष (भाग 
4.6.18) -ला स्त्री० अंगूरों की बेल। 

प्री (ऋया० उभ प्रीणाति, प्रीणीते) 1. प्रसन्न करना, 
खुश करना, सन्तुष्ट करना, आनन्दित करना (भट्ट 
3138, 5.104, 7.64.) भर्तृ० 2168.1 2. प्रसन्न 
होना, खुश होना - बनवासे (महा० 3.)। कृपामय 
बर्ताव करना, अनुग्रह दर्शाना 4. प्रसन्न या हंसमुख 
रहना - प्रेरश (प्रीणयति - ते) प्रसन्न करना, सन्तुष्ट 
करना। 

॥) (दिवा० आऽ) (प्रीयते -'प्री' किया का कर्मवाच्य 
का रूप) सन्तुष्ट या प्रसन्न होना, तुप्त होना- 


प्रीति 


प्रकाममप्रीयत यज्वनां प्रियः (शिश ।.17., रघु? 
15.30, 19.30. याज्ञ 1.245 2, स्नेह करना, प्रेम 
करना 3. सहमति या मंजूरी देना, सन्तुष्ट होना। 

प्रीण वि० [प्री क्त, तस्य नः ] 1. प्रसन्न, सन्तुष्ट, 
तृप्त। 2. पुराना, प्राचीन 3. पहला। 

प्रीणन [प्रीण्‌ ल्युट्‌ ] 1. प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना 2. 
जो प्रसन्न या सन्तुष्ट करता है। 

प्रीत वि० [प्री क्त, नत्वाभावः ] प्रसन्न, खुश, प्रहृष्ट, 
आनन्दित - प्रीतास्मि ते पुत्र वरं वृणीष्व (रघु० 
2.63, 2.81, 12.94.) । 2. आनंदयुक्त, आहलादित, 
हर्षपूर्ण (मेघ० 4.) 3. सन्तुष्ट 4. प्रिय, प्यारा 5. 
कृपालु, स्नेही। सम० -आत्मन्‌, -चित्‌ -मनस्‌ वि० 
हदय से खुश, मन से आनन्दित। 

प्रीति स्त्री० [प्री क्तिन्‌ ] 1. प्रसन्नता, आहलाद, संतोष, 
खुशी, आनंद, हर्ष, तृप्ति भुवनालोकनप्रीतिः (कु० 
2.45, 6.21. रघु० 2.51 मेघ० 62.) 2. अनुग्रह, 
कृपालुता 3. प्रेम, स्नेह, आदर (मेघ० 4.16, रघु० 
1.57, 12.54.) । 4. पसन्द, चाह, खुशी, व्यसन - 
(द्यूत० मृगया०) 5. मित्रता, सौहार्द 6. कामदेव की 
एक पत्नी का नाम, रति की सौत। सम० - कर वि० 
प्रेम या अनुराग उप्पन्न करने वाला, रुचिकर, - 
कर्मन्‌ (नपु० ) मैत्री या प्रेम का बर्ताब, कृपापूर्ण 
कार्य, -दः पु० नाटक में विदूषक या मसवरा, - दत्त 
वि० स्नेह के कारण दिया हुआ न० स्त्री को दी हुई 
संपत्ति, विशेषकर विवाह के अवसर पर सास या 
शवसुर द्वारा, - दान न०, - दाय पुऽ प्रेमोपहार, 
मित्रता के नाते दिया गया उपहार - तदवसरोऽयं 
प्रीतिदायस्य (मा० 4, रघु० 15.68.) धनम्‌ प्रेम या 
सौहार्द के कारण दिया हुआ धन, -पात्रम्‌ प्रेम की 
वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति, या वस्तु, -पूर्वम्‌, पूर्वकम्‌ 
अव्य० कृपा के साथ स्नेहपूर्वक, -मनस्‌ वि० मन में 
खुश, प्रसन्न, आनंदित,- युज वि०, प्रिय, स्नेही, 
प्यारा (कि० 1.10.) -वचस्‌ (न पु०), -वचनम्‌ 
मैत्री से भरी हुई या कृपापूर्ण वाणी, -वर्धन वि० प्रेम 
या हर्ष को बढ़ाने वाला। -न० विष्णु का विशेषण। - 
बाह मित्रवत्‌ विचारविमर्श, -विवाह पु० प्रेम के 
कारण होने वाला विवाह, प्रेम सम्बन्ध, -श्राद्ध न० 
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संस्कार या श्राद्ध। 

प्र (भ्वा० आ०-प्रवते) ।. जाना, चलना-फिरना। 2 
कदना, उछलना। 

प्रुष ( भ्वा० पर०-प्रोषति, ) 1.जलाना, खा पी जाना। 2. 
भस्म करना। ( क़चा० पर०-पुष्णाति) ।, आई या तर 
होना। 2. उडेलना, छिड़कना। 3. भरना। 

रुष्ट वि० [पुष्‌ क्त ] जलाया हुआ, खाया-पीया हुआ, 
जला कर राख किया गया (तर० 6.144.) । 

प्रुष्व [प्रुष्‌ क्वन्‌ ] 1. वर्षा ऋतु। 2. सूर्य। 3. पानी की 
बूंद-सिद्धा०। 

प्रेक्षक [प्र इक्ष्‌ ण्वुल्‌ ] दर्शक, तमाशबीन, देखने वाला, 
दृश्य-द्रष्टा। 

रक्षण [प्र ईक्ष्‌ ल्युट्‌ ] 1. देखना, दृष्टि डालना। 2. 
दृश्य, दृष्टि, दर्शन। 3. आंख (मेघ० 82.)। 4. 
तमाशा, सार्वजनिक दृश्य, दिखावा। सम० -कूटम 
आंख का डेला। 

रक्षणक [प्रेक्षण कन्‌ ] दिखावा, तमाशा। 

्रक्षणिका स्त्री० [प्र ईक्ष्‌ ण्वुल्‌, इत्वम्‌ ] तमाशा देखने 
की शौकीन स्त्री। 

प्रेक्षणीय वि० [प्र ईक्ष अनीयर्‌ ] 1, दर्शनीय, 
विचारणीय, निगाह डालने के योग्य। 2. देखने के 
लिए उपयुक्त, मनोहर, सुन्दर (मेध० 2, रघु० 
14.9.) 13. विचारणीय, ध्यान देने के योग्य। 

प्रक्षणीयक [प्रेक्षणीय कन्‌ ] दिखावा, दृश्य, तमाशा 
(शि० 10.83.) । | 

प्रेक्षा [प्र ईक्ष अङ्‌ टाप्‌ ] 1. दृष्टि डालना, देखना, 
तमाशा देखना। 2. अवलोकन, दृष्टि, दर्शन। 3. 
तमाशबीन होना। 4. कोई सार्वजनिक तमाशा, 
दिखावा। 5. विशेष कर थियेटर का नाटकीय प्रदर्शन, 
अभिनय। 6. बुद्धि, समझ। 7. विमर्श, पर्यालोचन। 8. 
वृक्ष की शाखा। 9. कान्ति, आभा (भाग० 3.8.24) । 
-अ(आ)गार, -पु०, -गृह, -स्थान 1. थियेटर, 
नाट्यशाला, रंगशाला। 2. मन्त्रणा भवन। -समाजः 
श्रोता दर्शकों की भीड़, सभा। 

प्रेक्षावत्‌ वि० [प्रेक्षा मतुप्‌ ] विचारशील, बुद्धिमान्‌, 
विद्वान्‌। 


हुआ, नजर डाला हुआ, निगाह में से निकाला हुआ, 
अवलोकन किया हुआ, -न०, रूप, छवि, झलक। 

रेड, पु० -न० [प्र इङ्ख घञ्‌] झूलना, पेंग (झोटा) 
लेना (भाग० 2.9.13) । 

प्रेड्खण वि० [प्र इङ्ख्‌ ल्युट्‌ ] घूमने वाला, इधर- 
उधर फिरनने वाला, प्रविष्ट होने वाला (भट्टि० 
1.106) -न० 1. झूलना। 2. झूला। 3. नायक, 
सूत्रधार आदि पात्रों से शून्य एकांकी नाटक। 

प्रेडखा [प्र इंख्‌ अङ्‌ टाप्‌ ] 1. झूला। 2. नृत्य। 3. 
पर्यटन, घूमना, यात्रा करना। 4. एक प्रकार का भवन 
या घर। 5. घोड़े का विशेष कदम। 

प्रेडखत वि० [प्र इड्ख क्त ] झूला हुआ, हिलाया 
हुआ, प्रदोलित या डांवा-डोल होना। 

प्रेडखोल्‌ (चुरा० उभ० -प्रेङ्खोलयति-ते) झूलना, 
हिलना, डांबा-डोल होना। 

प्रडखोलन [प्रेडखोल्‌ ल्युट्‌ ] 1. झूलना, हिलना, इधर 
से उधर आंदोलित होना। 2. झूला, पेंग। 

प्रेत वि० [प्र इ क्त ] 1. इस संसार से गया हुआ, मृत 
(रघु) -पु० 1. दिवंगत आत्मा, और्ध्वदेहिक क्रिया 
किये जाने से पूर्व जीव की अवस्था। 2. भूत, पिशाच 
(भग० 17.4, मनु० 12.71.)। -अधिप यमका 
विशेषण, -अत्र पितरों को अर्पित आहार। -अशौच 
पु० हिन्दू शास्त्रों के अनुसार वह अशुद्धि जो घर के 
किसौ व्यक्ति के मरने के बाद होती है। यह ब्राह्मणों 
को दश दिन, क्षत्रियं को बारह दिन, वैश्यं को पन्द्रह 
दिन तथा शूद्रों को एक महीना होती है (विष्णु 
3.13.18) । -अस्थि न मृतक पुरुष की हड्डी, 
धारिन्‌ पु० शिव का विशेषण, -ईश, -ईश्वर पु० 
यम का विशेषण, -उद्धेश पितरों के निमित्त अर्पण, - 
कर्मन्‌ न -कृत्य, -कृत्या स्त्री और्ध्वदेहिक या 
अन्त्येष्टि संस्कार, -गृह कब्रिस्तान, शवस्थान, - 
चारिन्‌ पु० शिव का विशेषण, -दाह पुल मुर्दे का 
जलाना, शवदाह, -धूम पु० चिता से उठता हुआ 
धूआं, -पक्ष पु० पितृपक्ष, आश्विन का कृष्णपक्ष जब 
कि पितरों के सम्मान में श्रद्धांजलियां अर्पित की जाती 
हैं, तु० 'पितृपक्ष'। -पटह पु० अर्थी ले जाते समय 


630 


पारिजात कोश 


"जाया जाने चाला ढोल, -पति पु० यम का विशेषण 
(मार्क० 108.4) नगरी, भाव न० मृत्यु _भपि 
स्त्री, कब्रिस्तान, शवस्थान मृत्यु, -भू 
नोव का शरीर ५ मत शा , शरीर न० वियुक्त 
किसी सा डे शरीर, - शुद्धि स्त्री» -शौच न० 
नः किस त स. हो जाने पर शुद्धि, -श्राद्ध 
किये “जाप बा कचे निमित्त बरसी से पहले- २ 
शासक देहिक (मासिक) क्रियाएं, - 
टन मृत शरीर को (श्मशानभूमि तक) ले 
जाने वाला। 2. निकट सम्बन्धी। 

प्रेतिक पु० [प्रकर्षेण इति गमनं यस्य प्रा० ब० प्र इति 
कन्‌, ] भूत, प्रेत। 

प्रत्य अव्य० [प्र इ क्त्वा ल्यप्‌ ] (इस संसार से) विदा 
होकर मरने के पश्चात्‌ दूसरे लोक में-न च तत्रत्य 
ना इह (भाग० 17.28, मनु० 2.9,26)। -जाति 
(स्त्री) परलोक को स्थिति, -भाव पु० मरने के 
पश्चात्‌ आत्मा की अवस्था। 

प्रेत्वन्‌ पु० [प्र इ क्वनिप्‌, तुकागमः ] 1. वायु। 2. इन्द्र 
का विशेषण। 

प्रेप्सा स्त्री [प्र आप्‌ सन्‌ अ टाप्‌ ] 1. प्राप्त करने की 
इच्छा। 2. इच्छा। 

प्रेप्पु वि० [प्र आप्‌ सन्‌ उ ] 1. प्राप्त करने का इच्छुक, 
कामना करता हुआ, अभिलाषी, प्रबल इच्छुक 
( भाग० 10.86.8) । 2, उद्देश्य रखने वाला। 

प्रेमन्‌ पु०, न० [प्रियस्य भावः इमनिच्‌ प्रादेशः 
एकाच्कत्वात्‌ न टिलोपः -तारा० ] प्रेम स्नेह-तत्प्रेम- 
हेमनिकषोपलतां तनोति (गीत० 11, मेघ० 44.)। 2. 
अनुग्रह, कृपा, कृपापूर्ण या मूदु व्यवहार। 3, आमोद- 
प्रमोद, मनोविनोद। 4. हर्ष, खुशी, उल्लास। सम०- 
अश्रु नपु० हर्षाश्रु, स्नेहा श्रु, -ऋद्धि स्त्री स्नेहवर्धन, 
उत्कट प्रेम -कर वि० प्रेमानुकूल (भट्टि० 22.35) - 
पर वि० स्नेहशील, प्रिय, - पातन 1. (हर्ष के) आंसू। 
2. (आंसू गिराने वाली) आँख, -पात्र प्रेम की वस्तु, 
कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु, -बन्ध-बचन स्नेहबन्धन, 
प्रेम की फाँस। 

प्रेपिन्‌ वि (स्त्रीश -णी) [प्रेमन्‌ इनि ] प्रिय, 
स्नेहशील। 


प्रेष्य 


प्रयस्‌ वि० (स्त्री) -सी) [अयमनयोः अतिशयेन 
प्रिय:-प्रिय ईयसुन्‌, प्रादशः प्रिय को म० अश] 
अधिक प्यारा, अपेक्षाकृत प्रिय या रुचिकर। -पुं० 
प्रेमी, पति -पुं०, नपुं० चापलूसी, -सी स्त्री०पली, 
स्वामिनी। टर 

प्रेयोपत्य पु० [अपत्यानां प्रेयः ] बगुला, कंक पक्षी। 

प्रेरक वि० (स्त्री०-रिका) [प्र ईर णिच्‌ ण्वुल ] । 
प्रेरित करने वाला, उत्तेजक, उद्दीपक। 2. भेजने वाला, 
निदेशक। नि 

प्रेरण-णा [प्र ईर्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. प्रेरित करना, उत्तेजित 
करना, आगे बढ़ाता, उकसाना, भड़काना। 2. आवेग, 
आवेश। 3. फेंकना, डालना -भवति विफल-प्रेरणा 
चूर्णमुष्टिः (मेघ० 68.) 4. भेजना, प्रेषित करना। 5. 
आदेश, निदेश। 6. (व्या० में) किसी ओर से कार्य 
कराने की क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। 

ग्रेरित वि० [प्र ईर्‌ णिच्‌ क्त ] 1. आगे बढ़ाया गया, 
उत्तेजित किया गया, उकसाया गया। 2. उत्तेजित, 
उद्दीप्त, प्रणोदित। 3. भेजा गया, प्रेषित। 4. स्पर्श 
किया गया, -त पु० दूत, एलची। 

प्रेष्‌ भ्वा० उभ० प्रेषति-ते जाना, चलना-फिरना। 

प्रेष पु० [प्र इष्‌ घञ्‌] 1. भेजना, प्रेषण करना। 2. दूत 
के रूप में भेजना, निदेश देना, भार या बोझ डालना, 
आयुक्त करना। 

प्रेषित वि० [प्र इष्‌ क्त ] 1. (संदेश देकर) भेजा हुआ। 
2, आदिष्ट, निदेशित। 3. मुड़ा हुआ, स्थिर, निदिष्ट 
होकर, (दृष्टि) डाली हुई। 4. निर्वासित । 

रेष्ठ वि० [अयमेषामतिशयेन प्रियः-प्रिय इष्ठन्‌, उ०अ० 
] अत्यंत प्यारा, प्रियतम, - पु० प्रेमी, पति, -ष्ठा 
पत्नी, स्वामिनी। 

प्रेष्य वि० [प्र ईष्‌ ण्यत्‌ ] आदेश दिये जाने के योग्य, 
भेजे जाने या प्रेषित किये जाने के योग्य, - पुष 
सेवक, भृत्य, दास, -ष्या स्त्री सेविका, दासी -ष्य 
न० 1. दूतमंडली को भेजना। 2. सेवा। -जन पु० 
सेवकों का समूह, -भाव पु० सेवक की धारिता, 
सेवा, बन्धन (मालवि० 5.12), -वधू स्त्रीश 1. 
सेवक की पत्मी। 2. सेविका, दासी, -वर्ग पुष 
सेवकवृन्द, अनुचरवर्ग। १ 


प्रेहि 
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प्रेहि [प्र पूर्वक इ धातु, लोट्‌, मध्य० पुऽ, एक व० ] 
सम० -कटा स्त्री० विशेष प्रकार की आचारविधि 
जिसमें चटाईयो का निषेध है, -कर्दमा स्त्री, एक 
विशेष अनुष्ठान जिसमें सब प्रकार की अपवित्रता 
वर्जित है। -द्वितीया स्त्री० एक अनुष्ठान विशेष जिसमें 
किसी और की उपस्थिति वर्जित है, -वाणिजा स्त्री० 
एक अनुष्ठानविशेष जिसमें व्यापारियों की उपस्थिति 
निषिद्ध है (दे० पा० 2,1.72)। 

प्रैय वि० [प्रिय अण्‌ ] कृपालु होना, अनुग्रह, प्रेम। - 
रूपक न० सौन्दर्य ( नै० 5.66.) । 

प्रैष पु. [प्र इष्‌ घञ्‌, वृद्धि ] 1. भेजना, निदेश देना। 2. 
आदेश, समादेश, आमन्त्रण। 3. दुःख, कष्ट। 4. 
पागलपन, उन्माद। 5. कुचलना, दबाना, मर्दन करना, 
भ्रोंचना। 6. दासता (यो० वा0 5.71.14.) । 

प्रैष्य [प्र इष्‌ ण्यत्‌, वृद्धिः ] सेवक, भृत्य, दास, -ष्या 
स्त्रो० दासी, सेविका, -ष्य न०सेवा, दासता। -भाब 
पु० सेवक की क्षमता, सेवक की भाँति उपयोग 
करना, सेवा (कु० 6.58.) 

प्रोक्त वि० [प्र वच्‌ क्त ] 1. कहा हुआ, बोला हुआ, 
उच्चारण किया हुआ। 2. नियत किया हुआ, निर्धारित 
किया हुआ। 

प्रोक्षण न० [प्र उक्ष्‌ ल्युट्‌ ] 1. छिड़काव, पानी 
छिड़कना, (मनु० 5.118, याज्ञ 1.184.) 2. छौटे 
देकर अभिमंत्रित करना। 3. यज्ञ में पशु का वध, -णी 
स्त्री० छिड़कने या अभिमंत्रण के लिए जल, पुण्यजल 
(ब० व०, कभी-कभी यह शब्द पवित्र जल से पूरित 
कलश' के लिए भी प्रयुक्त होता है, जिस अर्थ में 
बहुघा प्रयुक्त होने वाला शब्द प्रोक्षणीपात्र है) । 

प्रोक्षणीय न० [प्र उक्ष्‌ अनीयर्‌ ] पवित्रीकरण 
(प्रोक्षण) के लिए उपयुक्त जल। 

प्रोक्षित वि० {प्र उक्ष्‌ क्त ] 1. जलमार्जन से पवित्र 
किया हुआ। 2. यज्ञ के अवसर परः बलि चढ़ाया 
हुआ। 

प्रोच्चंड वि० [प्रा० स० ] अत्यन्त भीषण या भयानक। 

प्रोच्चै (अव्य०) [प्राश स० ] 1. बहुत ऊँचे स्वर से, 
जोर से। 2. बहुत अधिकता से। 

प्रोच्छित वि० [प्रा० स० ] अति ऊँचा, उत्तुंग, उन्नत। 


प्रोज्जासन [प्र उद्‌ जस णिच्‌ ल्युट्‌ ] वध, हत्या। 

प्रोज्झन [प्र उज्झ ल्युट्‌ ] त्यागना, खाली कर देना, 
छोड़ना। 

प्रोज्झित वि० [प्र उज्झ क्त ] त्यागा हुआ, खाली किया 
हुआ, परित्यक्त, हटाया हुआ। 

प्रोज्छन न० [प्र उञ्छ ल्युट्‌ ] 1. मिटा देना, पोंछ देना, 
छील देना (नैश 5.36.) । 2. अवशिष्ट पड़े हुए को 
चुन लेना। 

प्रोड्डीन वि० [प्र उद्‌ डी क्त ] जो ऊपर उड़ गया हो, 
या उड़ गया हो। 

प्रोढ, प्रोढि [प्र वह्‌ क्त, क्तिन्‌ वा, सम्प्रसारण ] दे० 
प्रौढ, प्रौढि। 

प्रोत वि० [प्र वे क्त, संप्रसारणम्‌ ] 1. सिला हुआ, 
रांका लगाया हुआ, (कु० 7.49, गीता० 7.7.) । 2. 
लंबा या सीधा फैलाया हुआ (विप० ओत) 3. बंधा 
हुआ, बाँधा हुआ, कसा हुआ (महावी० 6.33.)। 4 
विद्ध किया हुआ, आर-पार किया हुआ (रघु 
9.75.) । 5. पारित, आर-पार निकला हुआ- 
तरुच्छिद्रप्रोतान्‌ अर्थात्‌ (चन्द्रकिरणान्‌) बिसमिति 
करी संकलयति (काव्य० 10.)। 6. जमाया हुआ, 
जड़ा हुआ (महावी० 1.35.)। - न० वस्त्र, बुना 
हुआ कपड़ा। -उत्पादन न० 1. छतरी। 2. वस्त्र भार, 
तंबू। 

प्रोत्कण्ठ वि० [प्रकर्षेण उत्कण्ठः-प्राश स० ] गर्दन 
ऊपर उठाये हुए या फैलाये हुए। 

प्रोत्कुष्ट पु० [प्र उद्‌ क्रुश क्त ] कोलाहल, हल्ला- 
गुल्ला। 

प्रोत्खात वि० [प्र उद्‌ खन्‌ क्त ] खोदा हुआ। 

प्रोत्तुंग वि० [प्राण स० ] बहुत ऊँचा या उन्नत। 

प्रोत्फुल्ल वि० [प्रा० स० ] पूरा खिला हुआ, फला 
हुआ। 

प्रोत्सारण न° [प्र उद्‌ सृ णिच्‌ ल्युट्‌ ] छुटकारा करना, 
साफ कर देना, हटाना, निर्वासित करना। 

परोत्सारित वि० [प्र उद्‌ सृ णिच्‌ क्त ] 1. हटाया गया, 
छुटकारा पाया हुआ, निष्कासित। 2. आगे बढ़ाया 
गया, उकसाया। 3. परित्यक्त। 
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प्रोत्साह पु० [प्र उद्‌ सह भज्‌] 
उत्कटता। 2. बढ़ावा, उद्दीपन जे] 1. अतनुत 


प्रोत्साहक [प्र उद्‌ सह्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ 
"पा उकसाने 
भडकाने वाला। वुल ] उकसाने वाला, 


आत्याहन न० [प्र उद्‌ सह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌ ] उकसाना, 
उद्दीपन, भड़काना, प्रणोदन। 

83 123 उभ० -प्रोथति-ते) 1. समान होना, जोड़ 

_ हता, मुकाबला करना (सम्प्र० के साथ) - 

उ्राथास्म ने कश्चन (भट्टि० 14.84, 15.4.)। 2. 
योग्य होना, यथेष्ट होना, सक्षम होना। 3. भरा हुआ 
या पूरा होना। 

प्रोथ वि० [प्रोथ्‌ घ ] 1. विख्यात, सुविश्रुत। 2. रक्खा 
हुआ, स्थिर किया हुआ। 3. भ्रमण करना, यात्रा पर 
जाना, मार्ग चलना- प्रोथमनुत्रजेत्‌ (नै० 1.60, शि० 
11.11, 12.73.) । 2. सूअर की थूथन, - पु० 1. 
कूल्हा, नितंब। 2. खुदाई। 3. वस्त्र, पुराने कपड़े। 4. 
गर्भ, कलल। 

प्रोथिन्‌ पु० [प्रोथ इनि ] घोड़ा। 

प्रोद्घुष्ट वि० [प्र उद्‌ घुष्‌ क्त ] 1. गूंजना, प्रतिध्वनि 
करना। 2. कोलाहल करना। 

प्रोद्घोषण, -णा [प्र उद्‌ घुष्‌ ल्युट्‌ ] 1. ऐलान करना, 
घोषणा। 2. ऊँचा शब्द करना। 

प्रद्दप्त वि० [प्र उद्‌ दीप्‌ क्त ] आग पर रक्खा हुआ, 
जलता हुआ, देदीप्यमान ( भर्तृ० 3.88.) । 

प्रोदिभन्न वि० [प्र उद्‌ भिद्‌ क्त ] 1. अँकुरित, अंखुवा 
फूटा हुआ। 2. फूट कर निकला हुआ। 

प्रोदभूत वि० [प्र उद्‌ भू क्त ] फूटा हुआ, निकला 
हुआ। 

प्रोद्यत वि० [प्र उद्‌ यम्‌ क्त ] 1. उठाया हुआ। 2. 
सक्रिय, परिश्रमशील। 

प्रोद्वाह पु० [प्र उद्‌ वह्‌ घञ्‌] विवाह। 

प्रोन्नत वि० 1. बहुत ऊँचा या उन्नत। 2. उभरा हुआ। 

प्रोल्लाधित वि० [प्र उद्‌ लाघ्‌ क्त ] 1. रोग से मुक्त हो 
उठा हुआ, स्वास्थ्योन्मुख। 2. सुगठित, हट्ट-कट्टा। 

प्रोल्लेखन न० [प्र उद्‌ लिख्‌ ल्युट्‌ ] खुरचना, चिन्ह 
लगाना। 


प्रोषित वि० [प्र वस्‌ क्त ] परदेश में गया हुआ, बिदेश 
में रहने वाला, घर से दूर, अनुपस्थित, परदेश में रहने 
वाला। -भर्तृका स्त्री वह स्त्री जिसका पति परदेश 
गया हो। -ता स्त्री० निर्वासित (कुन्द 3.6. ) | 

्रो(ौ)छ [प्रकृष्टः ओष्ठो यस्य-प्रा0 ब०, पररूपम्‌, 
पक्षेवृद्धि ] 1. बैल, बलीवर्द। 2. तिपाई, चौकी। मीट 
एक प्रकार की मछली (ष्ठी-भी)। -पद पु० द 
मास (दा) स्त्री० पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा 
और उत्तराभाद्रपदा नाम का पच्चीसवाँ व छूब्बीसवों 


नक्षत्र। 

प्रो(प्रौ)ह वि० [प्र उह, घञ्‌, पररूपम्‌, पक्षे वृद्धिः ] 
तार्किक, विवादी, -ह पु०।. तर्क, उक्ति। 2. हाथी का 
पैर। 3. ग्रंथि, जोड़। 

प्रौ(्रो)ढ वि० [प्र वह क्त, सम्प्रसारणम्‌, पररूपम, 
पक्षे वृद्धि: ] 1. पूरा बढ़ा हुआ, पूर्णविकसित 
परिपक्व, पका हुआ, पूरा बना हुआ, पूर्ण (जैसे कि 
चन्द्रमा) -प्रौढपुष्पैः कदम्बैः (मेघ? 25.)। 
प्रौढतालीविपाण्डु, आदि (मा० 8.1, 1.28.)। 2. 
वयस्क, बूढा, वृद्ध -वर्तते हि मन्थ प्रौढ्सुहृदा 
निशीथस्थ यौवनश्रीः (मा० 8., शिश 11.39.) । 3. 
घना, सघन, घोर-प्रौढं तमः कुत्कृतज्ञतयेव भद्रम्‌ 
(मा० 7.3, शि० 4.62.)। 4. विशाल, बलवान्‌, 
समर्थ। 5. प्रचंड, उत्कट। 6. भरोसा करने वाला, 
साहसी, बेधड़क। 7. घमंडी,-ढा साहसी और बड़ी 
उम्र की स्त्री, अपने स्वामी के सामने भी निर्भीक और 
निर्लज्ज, काव्यरचनाओं में वर्णित चार प्रकार की 
मुख्य स्त्रियों में से एक भेद-आपोडशाद्‌भवेद्बालजा 
त्रिशता तरुणी मता, पञ्चपञ्चाशता प्रौढा भवेद्वृद्धा 
ततः परम्‌ | -अंगना स्त्री साहसी स्त्री, दे० ऊपर, - 
उक्ति स्त्रीश साहसयुक्त या दर्पपूर्ण उक्ति, -प्रताप 
वि० बड़ा तेजस्वी, बलवान्‌, -यौवन वि० जवानी में 
बढ़ा हुआ, ढलती जवानी का। 

प्रौ(प्रो)ढि स्त्रीश [प्र वह क्तिन्‌ ] 1. पूर्ण वृद्धि या 
विकास, परिपक्वता, पूर्णता। 2, वृद्धि, बर्धन। 3. 
गौरब, ऐश्वर्य, समुन्नति, प्रताप (विक्रम० 1.15.) | 
4. साहस, निर्भीकता। 5. घमण्ड, अहंकार, 
आत्मविश्वास। 6. उत्साह, चेष्टा, उद्योग। -बाद पु० 


प्रौण 
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1. वाग्विदाधता से युक्त गर्वोली वाणी । 2. साहसपूर्ण 
उक्ति। १ 

प्रौण वि० [प्र ओण्‌ अच्‌ ] चतुर, विद्वान, कुशल। 

प्लक्ष पुर [प्लक्ष घञ्‌] ।. वटवृक्ष गूलर का पेड 
( भाग० 4,6.17; रघु० 13.71.) । 2. संसार के सात 
द्वीपों में से एक। 3. पार्श्व द्वार या पिछवाड़े का 
दरवाजा, निजो गुप्त द्वारा -जाता- समुद्रवाचका 
सरस्वती नदी -तीर्थ न० -प्रस्रवण न० -राज्‌ पु० 
वह स्थान जहां से सरस्वती निकलती हैं। -द्वार न० 
भवन के पक्ष का द्वार (म० पु० 264.15.) -द्वीप 
पुः पुराणानुसार सात द्वीपो में से एक जो जम्बीप के 
चारों ओर है तथा दो लाख योजन तक विस्तृत है। 

प्लव वि० [प्लु अच्‌ ] 1. तैरता हुआ, बहता हुआ। 2. 
कूदता हुआ, छलाँग लगाता हुआ। -पु० 1. तैरना, 
बहना। 2. बाढ़, दरिया का चढ़ाव। 3. कुलांच, 
छलाँग। 4. बेड़ा, घड़नई, डाँगी, छोटी नौका (गीता० 
4.36, पंच० 2.38, 11.11, वेणी० 3.25.)। 5. 
मेंढक | 6.बन्दर। 7. ढलान, ढलुवाँ स्थान। 8. शत्रु। 9. 
भेड़। 10. नीच जाति का पुरुष, चांडाल। 11. मछली 
पकड़ने का जाल। 12. अंजीर का पेड़। 13. कारण्डव 
पक्षी, एक प्रकार की बत्तख। 14. पदयोजना की दृष्टि 
से जुड़ी हुई पाँच या अधिक पंक्तियाँ, कुलक। 15. 
स्वर का दीर्घोच्चारण। -ग पु० 1. बन्दर (रघु० 
12.78.) । 2. मेंढक। 3. जलीय पक्षी, पनडुब्बी पक्षी। 
4. शिरीष का वृक्ष। 5, सूर्य के सारथि का नाम -गा 
स्त्री० कन्याराशि, -गति पु० मेंढक। 

प्लवक पु० [प्लु बाहु० अक ] 1. मेंढक। 2, कूदने 
वाला व्यक्ति, कलाबाज, रस्से पर नाचने वाला नट। 
3. बड़ या पाकर का वृक्ष। 4. चाण्डाल, जाति- 
बहिष्कृत। 5. बन्दर। 

प्लवङ्ग पु० [प्लव गम्‌ खच्‌, डित्‌, टिलोपः मुम्‌ ] 1. 
ल॑गूर, बन्दर ( भट्टि० 22.3.) 1 2. हरिण। 3. वटवृक्ष, 
पाकर का वृक्ष। 

प्लबङ्गम पु० [प्लव गम्‌ खच्‌, मुम्‌ ] 1. बन्दर (शि० 
12.55.) 2, मेंढक। 

प्लवन न० [प्लु ल्युट्‌ ] 1. तैरना। 2. स्नान करना, गोता 
लगाना (मा० 1.11.) 3. छलांग लगाना, कूदना। 4. 
बड़ी भारी बाढ़, प्रलय। 5. ढलान। 


प्लवाका स्त्री० [प्लु आकन्‌ टाप्‌ ] घड़नई, बेड़ा। 

प्लविक वि० [प्लव ठन्‌ ] नाव में बिठाकर ले जाने 
वाला, खिवैया। 

प्लाक्ष वि० [प्लक्ष अण्‌ ] 1. बह निकलना। 2, कूदना, 
छलांग लगाना। 3. इतना भरना कि किनारे से बाहर 
निकल जाये। 4. तरल पदार्थ को छानना (उसका मैल 
दूर करने के लिए) (याज्ञ 1.190.) (दे० इस पर 
मिता०) 

प्लावन [प्लु णिच्‌ ल्युट्‌ ] 1. स्नान, आचमन। 2. बाहर 
निकल कर बहना, बाढ़ आ जाना, जलमय हो जाना। 
3. बाढ़, प्रलय। 

प्लावित वि० [प्लु णिच्‌ क्त ] 1. तैराया गया, बहाया 
गया, जलथल किया गया। 2. जलमय किया गया, 
बाढ़ में डुबोया गया, जल से लबालब भरा गया। 3. 
तर किया गया, गीला किया गया, छिड़का गया 
(शि० 12.25, कि० 11.36.)। 4. ढका हुआ, 
आच्छादित। 

प्लिह्‌ (भ्वा० आ०-प्लेहते) जाना, चलना-फिरना। 

प्ली (क्रया०-पर० प्लीनाति) जाना, चलना-फिरना। 

प्लीहन्‌ पुं० [प्लिह्‌ क्वनिन्‌, नि० दीर्घः ] तिल्ली, 
तिल्ली का बढ़ जाना (प्लिहन्‌ भी)। -उदर न० 
तिल्ली का बढ़ जाना, -उदरिन्‌ पु० वह पुरुष जो 
तिल्ली की वृद्धि से पीडित हो। 

प्लीहा स्त्री० तिल्ली। 

प्लु (भ्वा० आ० अक० अनिट्‌-प्लवते) 1. बहना, 
तैरना। 2. नाव में बैठकर पार जाना। 3. इधर-उधर 
झूलना, थर-थराना। 4. कूदना, छलांग लगाना, 
फलांगना (भट्टि 5.48.) । 5. उड़ना, उड़ान भरना, 
हवा में मंडराना। 6. फुदकना। 7. (स्वर का) दीघं 
होना। (प्रेर०-प्लावयति-ते) 1. तैराना, बहाना। 2. 
हटाना, बहा लें जाना। 3. स्नान करना। 4. जलथल 
एक करना, प्रलय आना, बाढ़ आना, जल में डुबोना, 
घट-बढ़ कराना, अभि-, ।. बह निकलना। 2. हावी 
हो जाना, पराभूत करना (आलं०), अव-, कूकना, 
छलांग लगाकर बाहर होना ( भाग० 1.9.37) उद्‌ -, 
1. बहना, तैरना। 2. उछलना, फलांगना (मनु० 
4.54.) । कूदना, उचकना (शि० 12.22) । उप-, 1. 
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-निशाचरोपप्लुतभर्तृकाणां 
14.64, 10.5., मनु० 


तैरना रना, बहना। 2 स्नान करना, 

० क 11 001 T | 

डुबको लगाना कूदना 'उछलना 4. जल ग्रलय 
। 3. ' उछलना। 4. जा 


व शक आना। 5. ढकना। 6. हावी 
इधर-उधर डावा, ' वि-, 1. इधर-उधर बहना, 
ए डावाँडोल होना, घट-बढ़ होना। 2. 

(समुद में) निरुददेश्य संचरण करना, तितर-बितर 
होना (हि० 3.2. 3.) । (मन आदि का) अव्यवस्थित 
हाना। 4. बर्बाद होना, नष्ट हो जाना। 5. असफल 
होना, प्रेर०-, 1. बहाना, तैरना। 2. (अयोग्य 
व्यक्तियों का) अध्यापन करना (मनु० 11.199.) 1 
3. अव्यवस्थित होना, घबड़ाना, उद्दिग्न होना, सम्‌,- 
1. घट-बढ़ होना, इधर-उधर बहना। 2. इकट्ठे 
बहना, (पानी की भांति) मिलना ( भग० 2.46.) । 

प्लुत वि० [प्लु क्त ] 1. तैरता हुआ, बहता हुआ। 2. 
जल में डुबा हुआ, जल में बहा हुआ। 3. कूदा हुआ, 
फलांगा हुआ। 4. (स्वर) दीर्घोकृत, तीन मात्रा काल 
वाला स्वर, यथा 'ओ३म्‌ में ओकार, पदीर्घ हुआं 5. 
ढका हुआ (दे० 'प्लु')। -तम्‌ 1, कूद, उछल। 2. 
कूद फांद, घोड़े का कदम विशेष। -गति खरगोश 1. 
उछल-कूद कर चलना। 2. सरपट दोड़ना, घोड़े की 
टप्पेदार चाल। 

प्लुति स्त्री० [प्लु क्तिन्‌] 1. बाढ़, ऊपर से बहना, 
जलमय होना। 2. उछल, कूद, उचक जैसा कि 
'मंडूकप्लुति' में। 3. कूद फांद कर चलना, घोड़े की 
एक चाल। 4. स्वर वर्ण को दीर्घ करना। 

प्लुष्‌ [भ्वा०, दिवा०, क्रया पर० सक० अनिट्‌- 
प्लोषति, प्लुष्यति, प्लुष्णाति ] 1. जलाना, झुलसा 
देना (तर० 1.317. ) 1 2. गर्म लोहे से दागना ( भट्टि० 
20.34.) । -आ झुलसना, जला देना (कु० 5.27) । 

प्लुष्ट वि० [प्लुषक्त] झुलसाया हुआ, गर्म होले से 
दागा हुआ। 

प्लेव्‌ [भ्वा० आ० सक०-प्लेवते ] 1. सेवा करना। 2. 
सेवा में उपस्थित रहना। 


( तपस्विनौनाम्‌) ( रघुः 


4.188.) । परि-, | 


प्लोष पु० [प्लुष्‌ घञ्‌] 1. जलाना। 2. अन्तर्दाह करना। 

प्लोषण पु० [प्लुष्‌ ल्यु] 1. जलना, झुलसना। 2 
जलकर राख हो जाना -न० जलना, झुलसना। 

प्सा [अदा० पर० सक० अनिद्‌-प्साति ] निगल जाना। 

प्सान न० [प्सा ल्युट्‌ ] 1. निगलना। 2. ग्रास, भोजन। 
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संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का व्यंजन अक्षर, प 
वर्ग का द्वितीय वर्ग। उसका उच्चारण स्थान ओठ है। 
यह स्पर्श वर्ण है। विवार, श्वास और अघोष इसके 
बाह्य प्रयत्न हैं। यह महाप्राण ध्वनि है। प, ब, भ तथा 
म इसके सवर्ण अक्षर हैं। 

-न० 1. रुक्ष वचन। 2. फूत्कार। 3. झंझावात। 4 
तूफान। 5. जृम्भण। 6. सफलता। 7. रहस्यमय 
अनुष्ठान। 8. व्यर्थ जल्पना। 9.उष्णता। 10. उन्नति। 

-पुँ० 1. यक्ष साधन। 2. (व्याकरण में) एक संज्ञा (- 
द्र मुधबोधव्याकरणे-हसाऽन्तः फः) । 

फक्क [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-फक्कति ] 1. असत्‌ 
आचरण करना। 2. दूषित व्यवहार करना। 3. 
दुर्व्यवहार करना। 4. धीरे चलना। 5. टहलना। 6. 
सरकना, रेंगना (यथा-वृद्ध: फक्कति)। 7. गलती 
करना, प्रमाद करना। 

फक्किका स्त्रीश [फक्क ण्वुल्‌ (भावे) राप्‌ 111; 
शास्त्रार्थ में दुर्बोधस्थल को स्पष्ट करने के लिए 
(पूर्वपक्ष केरूप में) कही गई बात (नै० 2.95.) । 2. 
पक्षपात (वह राय जो उभय पक्षों को सुनने से पूर्व 
निश्चित कर ली जाए) । 3. पूर्वाग्रह। 

फट्‌ अव्य० [स्फूट्‌ क्विप्‌, पृषो० साधु: ] 
अनुकरणमूलक शब्द जिसे जादू-मंत्र आदि के 
उच्चारण करने में रहस्यमय रीति से प्रयुक्त किया 
जाता है (यथा-अस्माय फट्‌)। द्र० (भागऽ 
6.8.10.) 

फट पु० फटा स्त्री० [स्फुट्‌ अच्‌ (पचाद्य च्‌) पृषो० 
साधुः] 1. सर्प का प्रसारित फण-( पंच० 3.83, पंच० 
1.204) 1 2. दन्त। 3. धूर्त । 4. ठग। 

फडिंगा स्त्री» [फड्‌ इति शब्दमिंगति गच्छति फड्‌ इंग 
अच्‌ टाप्‌ ] 1, झींगुर। 2. टिङ्डी। 3. पतंगा। 


फण्‌ 


पारिजात कोश 
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फण्‌ |भ्वा० पर सक० मट्‌-फणति मित्‌ वा घटादि०] 
1 चलना। 2, फिरना। 3 घृमना। 4. विचरण करना 
। भट्टि० 14.78) । 5. सहसा उत्पन्न करना (प्रर०- 
फाणयति फणयति) अनायास उत्पन्न करना, फणति 
विस्तृति गच्छति। 

फण पु० (-णा स्त्रोऽ) [फण्‌ अच, फण टाप्‌] साँप 
का फला हुआ फण (महा० 12.14.13.) ( विप्रकृत 
पन्नगः फणां कुरुते-श० 6.39. -वहति भुवन श्रेणी 
शेषः फणाफलकास्थिताम्‌-नीति) मणिभिः फणस्थैः 
(रघु० 13.12. कु० 6.68.) -कर पु० सर्प (राज० 
3.529) -कोटि स्त्रोश फण की नोक (राज० 
3.229.) -धर पु० सर्प; शिव का विशेषण। धर पु० 
शिव। -भर पु० सर्प। -भृत्‌ पु० सर्प (राज० 
3.229.) । -मणि स्त्री सांप के फण में पाई जाने 
वाली मणि। -मण्डल न० सांप का कुण्डलीकृत 
शरीर-तत्फणामण्डलादर्चिमणि....... (रघु० 10.6; 
12.99.) -रल न० फण का रत्न (राज० 3.58.) । 

फणिन्‌ पु० [फण इनि, अस्त्यर्थे इनिः] 1. फणधारी सर्प 
(भट्टि 13.4.) फणिनः पुष्णासि (भामि० 1.12.)। 
2. पतञ्जलि महर्षि का विशेषण। 3, राहु का 
विशेषण-कविरत्यन्तधवलः फणी कृष्णः शनिस्तथा- 
ग्रहभावप्रकाश। -इन्द्र, -ईश, -ईश्वर पु० 1. 
शेषनाग का विशेषण, अनन्त नाग का विशेषण - 
जिह्वा स्त्री शतावरी। -झक पु (ज्झक) पत्रतुलसी 
2. पञ्तजलि का विशेषण; -कन्या स्त्रीश नागकन्या 
चित्रांगदा जो मणिचूर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी 
तथा अर्जुन की पत्नी थी (तर० 2.94.)। -खेल पु० 
लवा, बटेर। -तल्पग पु० विष्णु का विशेषण। -पति 
पु० वासुकि या शेष का विशेषण। 2, पतंजलि का 
विशेषण। -प्रिय पु० वायु। -फेन पु० अफीम। -भाष्य 
न० पाणिनि व्याकरण सूत्रों पर महर्षिपतंजलि की 
जगत प्रसिद्ध टीका जो महाभाष्य के नाम से ख्यात 
है। -भुज्‌ पु 1. मोर (राज० 1.308.) । 2. गरुड का 
विशेषण। 3. सर्प भक्षी प्राणी। 

फत्कारिन्‌ पु० [फद्‌इति अव्यक्तं करोति-फत्कारः, 
फत्कार इनि, अस्त्यर्थ ] 1. पक्षी। 2. चिडिया। 

फर न० [फलतीति फल्‌ अच्‌, लस्य रत्वम्‌] 1. झलक। 
2. ढाल। 


फरुबक न० [?] पूगपात्र;पान रखने की डलिया। 

फर्फरीक न० नया अंकुर, कॉपल, किसलय, कोमलता। 
-पु०[स्फुरतोति, स्फुर्‌ ईकन्‌, उणादि०, धातो 
फर्फरादेशः ] हाथ की खुली हुई हथेलो। -का स्त्री० 
जूता, जूती। 

फल्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-फलति, फलिष्यति ] 
फलना ( भट्टि० 3.42.) फल उत्पन्न करना-फलति 
कल्पलतेव विद्यानीति 040, परोपकाराय फलन्ति 
वृक्षा:। 2. सफल होना। 3. पूरा होना। 4. निष्पन्न 
होना-कैकेयि कामा: फलिताः (रघुः 13.58.) । 5, 
परिणाम उत्पन्न करना। 6. फल निकलना-फलिंत न 
स्तर्हि-शि० ६। 7. पक जाना। 8. बलपूर्वक तोड़ना। 
9. टुकड़े करना। 10. फटना। 11. प्रतिफलित होना 
(कि० 5.38.) । 12. जानी। -उद्‌ -उड़ना (तर० 
95.) 

फल न० [फलतीति, फल्‌ अच्‌] 1. (वृक्ष आदि का) 
"फल (श० 7.30.)। फसल, पैदावार-कृषिफलम्‌...... 
मेघ? 016. 3. परिणाम, फल, प्रभाव स्फुरति च 
बाहुः कुतः फलमिहास्य-श० .16. 4. पुरस्कार। 5. 
क्षतिपूर्ति। 6. प्रतिफल -(फलमस्योपहासस्य सघः 
प्राप्तस्यसि (रघु० 12.36)। 7. कृत्य, कर्म-ब्रुवते हि 
फलेन साधव......नै० 2.48. 8. उद्देश्यः आशय, 
प्रयोजन (पंच० 1.43.)। 9. उपयोग, लाभ, हित 
(भामि० 2.61.) । 10. ब्याज। 11. सन्तति (रघु० 
14.39) । 12. फल की गिरी। 13. फलक या पट्टिका। 
14. तलवार का फल। 15. तीर की नोंक। 16. बाण। 
17. गीतकार (मुद्राः 7.10)। 18. ढाल। 19. 
अण्डकोष। 20. उपहार। 21. गुणनफल। 22. रजः 
स्राव। 23. जायफल। 24. हल का फाल, अंकगणित 
की किसी क्रिया का अन्तिम परिणाम। -पु० कुटज 
वृक्ष। -अदन पु० फल का भोजन। -अनुवऱ्ध पु० 
परिणाम क्रम, फल परम्परा। -अनुमेय वि० जिसका 
अनुमान परिणाम पर निर्भर हो (रघु० 1.20.)। - 
अन्त पु० बाँस, बल्ली। -अन्वेषिन्‌ वि० (कर्म का) 
फल चाहने वाला, कर्म के फल की खोज करने 
"वाला।-अपेक्षा स्त्री” फल की आशा। -अशन पु० 
तोता। -अम्ल न० इमली -अस्थि न० 1. नारियल। 2. 
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भरा हुआ। -आदया 
हों। -आसंग पु० 
र )। -आहार पुँ० फलों का 
° 1. फलों की पेदावार। 2. 


ला 
Fe er पनन? “उदय पु० |. फलों का 
(रघु 1.5.) । -उद्गप ये लना योज 
3.230, 5.12.) । -उद्देश उ की उत्पत्ति (वर? 
मनो लोट का ट य° फलों की परवाह। - 

प र इच्छा; -काल उु० फलों की 
क ह त वती आये जा 

हि । -यहि, -ग्रहिन्‌ विश (फले 
ग्रहि, ` भट्टिः 2.33.) फलों से लदा हुआ 
ऋतु क अनुसार फल देने वाला (कीर्ति 3.60.) । -द 
वि० 1. उपजाऊ, फलदार। 2. अभीष्ट की पूर्ति करने 
वाला (मनु० 11.142.) । 3. लाभ पहुंचाने वाला। - 
प° वृक्ष। -चमस पु० दधि में मिला हुआ बड़ की 
छाल का चूर्ण। -चोरक पु० एक गन्ध द्रव्य, चोरका। 
-निष्पत्ति पु फलां का उत्पादन। -पाक पुष 
(फलेपाक भी) फलों का पकना: परिणाम की 
पूर्णता। -पादप पु० फलदार वृक्ष। -पुष्पा स्त्रो 
(फलेपुष्पा भी) पिण्डखजूरी। -पूर। -पूरक पु० 
नीम्बू का वृक्ष। -प्रद पु फलदाता (भाग० 
10.11.....) -प्रदान न० ।. फलों का देना। 2, विवाह 
के अवसर पर एक संस्कार विशेष।- बय्थिन्‌ वि० 
फल को आकार देने वाला (रघु० 13.50)। -भुक्‌ 
वि० फल खाने वाला (भाग० 6.19.12.) -पु० 
वानर। - भूमि स्त्री० स्वर्ग या नरक (जहां व्यक्ति 
कर्मों का शुभाशुभ फल भोगता है)। - भृत्‌ वि० 
फलदार फलदायी। -भोग पुँ. फलों का आनन्द लेना। 
- योग पु०। फल को प्राप्ति। 2. पारिश्रमिक । - 
राजन्‌ पुँ० तरबूजा। -वर्तुल न० तरवुजा।- वृक्ष पु० 
फलदार पेड़। -वृक्षक पु कटहल का पेड़। -शाडव 
पु० अनार का पेड़। -श्रेष्ठ पुश आम का पेड़। -सक्त 
पुर (फलेसक्त) फल में आसक्त। -सम्पत्‌ स्त्री० 1. 
'फलाधिक्य। 2. साफल्य। -साधन न० फल प्राप्ति का 


0... सनक. 


उपाय। -स्थापन न० सीमन्तोन्नयन नामक संस्कार। 
-सेह पु० अखरोट का चेड़। -हारी स्त्रीश काली या 
दुर्गा का विशेषण। ति 

फलक न० [फल कन्‌ | 1. पट्टा (नी? श० 35.) । 
शिला पटल......भुवतफलके क्रीडति वैराग्य” 391 
(द्यूत, चित्र इत्यादि) चौरस सतह। 3. चपटा सतह 
(का० 218.) 14. ढाल। 5. पत्र। 6. पृष्ठ (1० 70 21 
7. नितम्ब चूतड़। 8. हाथ की हथली। ५० 1. 
अस्थिखण्ड। 2. नाग केशर। -पाणि वि० ढाल सं 
युक्त। -बन्र न० भास्कराचार्य द्वारा आविष्कृत एक 
ज्योतिर्विषयक उपकरण। 

फलतः अव्य० [फल तसिल्‌ ] परिणाम स्वरूप, 
अन्ततोगत्वा । 

फलन न० [फल्‌ ल्युट्‌ ] 1. फल आना, फलोत्पत्ति। 2. 
परिणाम का निकलना। 

फलवत्‌ [फलमस्त्यस्य, फल मतुप्‌, वत्वम्‌ ] 1. 
फलदार। 2, सफल। 3. लाभकारी । -ती स्त्री० प्रियंगु 
नामक लता। १ 

फलि पु० [फल्‌ इ ] एक मछली। 

फलित पु० [फलमस्य संतातम्‌, फल इतच्‌, 
तारकादित्वात्‌ इतच्‌ ] फल वाला पेड़ (दे भाग० 
1.27.12) । 

फलिता स्त्री [फल इतच्‌ राप्‌ ] रजस्वला स्त्री। 

फलिन्‌ वि० [अस्त्यर्थे इनिः फल इनि ] 1. फलों से 
लदा हुआ। 2. फलदायी (मनु० 1.47.) । 

फलिन वि० [फलानि सन्त्यस्येति, फल इनच्‌, उणदि० 
2.49. ] 1. फलवान्‌। 2. फलों से लदा हुआ। -न०, 
पु० |. कटहल का पेड़। 2. रीठा। 

फलिनी, फली स्त्री [फल इनि डीप्‌, अस्त्यर्थ इनिः 
फल अच्‌ डीप्‌, अर्श आदिभ्यः अच्‌ ] 1. प्रियंगु लता। 
2. अग्नि शिक्षा वृक्ष। 3. उलायची। 4. द्राक्षासव। 5. 
मुसली। 6. मेंहदी। 7. त्रायमाणा लता | 8, दूधी खड़ी, 
जल पीपल। 

फलीकार पु० तुष सहित चावल की कनी (भाग० 
4.9.35) 

फल्गु वि [फलति निष्पद्यते सः, फल्‌ उः, गुगागामः, 
उणादि० 1.11 ] 1. सार हीन। 2. रसहीन, फीका। 3. 


फल्गुन 


पारिजात कोश 


———————््् 1. सल्‍न्‍अन्‍नऋन>-भे-ननगनपगगततभृए;तगिननन 


बिना गृदे का। 4. छोटा (भाग० 4.4.12)। 5. 
निष्फल। ७. कृश (शि० ३.७६)। 7. निरर्थक (देवी 
भागवत 5 15.32)। -पुँ० फल। -स्त्री० 1. वसन्त 
ऋतु। 2, गूलर का वृक्ष। 3. मिथ्यावचन। 4, गया के 
पास बहने वाली नदी। -उत्सव पु० फल्गु निमित्तक 
उत्सव, होली का उत्सव, वसन्तोत्सव। -वाच्‌ वि० 
पिथ्याएन। 

फल्गुन पु० [फलति कार्यादिकमस्मादिति, फल्‌ उनन्‌, 
गृगागम:, उणादि० 3.56, फल्गुनी नक्षत्र: जात:, 
पाणि० 4.3.34. इति प्रत्ययस्य लुक, पाणि० 1.2.41. 
इति स्मोप्रत्ययस्यलुक ] 1. फाल्गुन का महीना। 2, 
इन्द्र; -नी स्त्रीः एक तारामण्डल का नाम (यथा 
पूर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी) (कु० 7.6.) । 

फल्य न० [फलाय हितम्‌, फल यत्‌ ] पुष्प। 

फाणि स्त्री , फाणित न० [स्फाय्‌ नि०, पृषो० साधु, 
फाणयतीति फण्‌ (गतौ) णिच्‌ इजूफण णिच्‌ क्त ] 
1. गुड, शीरा। 2. दही में गूंथा हुआ सत्तू। 3, राब। 

फाण्ट वि० [फण्यते, पाणि० 7.2.18. इति अस्य 
साधुत्वम्‌ ] अनायास कृत, जो सुगमता से बनाया जा 
सके। -पु०, -न० 1. निषेक। 2. औषधचूर्ण से बना 
क्वाथ या अर्क। -काल न० पुँ० [फलाय शस्याय 
हितम्‌, फल्‌ अण्‌ ] 1. हल का फलक (मनु० 
6.16.)। 2. बालों को मांग निकालना। -पु० 1. 
बलराम। 2. शिव। 3. नीम्बू का पेड़। -न० 1, सूती 
कपड़ा, रई की पोशाक। 2. सीता भूमि। 3. नौ प्रकार 
की दैवी परीक्षाओं में से एक। 4. गुलदस्ता। 5. एक 
प्रकार की फावड़ा। 

फालिका स्त्री० ग्रास, टुकड़ा (नै० 16.82.)। 

फाल्गुन पुँ० [फल्गुन अण्‌, स्वार्थे ] 1. चान्द्र मास जो 
फरवरी मार्च में पड़ता है। 2. अर्जुन का विशेषण 
(वेणी० 5.5, भाग० 3.1.31.) । अर्जुन का पेड़। - 
अनुज पु० 1. चैत्रमास। 2. बसन्त काल। 3. नकुल 
और सहदेव का विशेषण। 

फाल्गुनी स्त्रीश [फल्गुनो नक्षत्र युक्ता पौर्णमासी, 
फल्गुनी अग्‌ डीप्‌ ] फाल्गुन मास की पौर्णमासी जिस 
दिन होलिका दहन होता है। इस दिन हिरण्यकशिपु ने 
अपनी बहन (होलिका) के साथ प्रह्लाद को जलाने 
की व्यर्थ चेष्टा की थी। -भव पु० बृहस्पति ग्रह। 


फाल्गुनेय पु० [फाल्गुनी ढक ] अर्जुन का पुत्र, 
अभिमन्यु । 

फि पु० [7] ।. पाप। 2, निरर्थक वाक्य 

फिरंग पु० [फौ पापे क्रोधे वा रंगोंऽनुरागो यस्य सः फि 
रंग अ ] 1. यूरोपियों का देश। 2. गर्मी का एक रोग 
विशेष-फिरंगसंज्ञ के देशे बाहुल्येनैव यदभवेत्‌। 
तस्मात्‌ फिरंग इत्युक्तो व्याधिर्व्याधिविशारदैः- 
भावप्रकाशे। 

फिरंगिन्‌ पु० [फिरंग इनि ] 1. फिरंग देश का रहने 
वाला। 2. यूरोपियन। -णी स्त्री फिरंगी स्त्रो। 

फु पु० [फल्‌ डु ] ।. मन्त्रोच्चारण करके फूंकना। 2 
तुच्छवचन। 

फुक पु० [फना अव्यक्तवाक्येन कायति शब्दायते, फु 
कै क] पक्षो। 

फुट वि० [स्फुट्‌ क, पृषो० साधुः ] 1. फटा। 2. फूटा 
हुआ। 3. चोरी गया। 4. प्रस्फुटित। 

फु(फू)त्‌ अव्य० [फुल्‌ डुति ] 1. अपमान, अनादर, 
अनुकरण व धिक्कार के अर्थ में। 2. जल में फूंक 
मारने से उत्पन्न ध्वनि के समान ध्वनि। (इस अव्वय 
का प्रयोग कृ धातु के साथ होता है)। -कृ फूंक 
मारना -(पायकधो दध्यपि फूत्कृत्य भक्षयति - हि० 
4.103) । -कार पु। -कृत न० -कृति स्त्री० 1 फूंक 
मारना। 2. सर्प की फुफकार। 3. सी सो करना। 4. 
सायं सायं की ध्वनि। 5. सुबकना। 6. चीखना। 7. 
चीत्कार। 8. आह भरना। 

फुफ्फुस पु० [?] फेफड़ा। 

फुल्ल्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌, -फुल्लति ] ।. कली 
आना। 2. फूलना। 3. फुलाना। 4. पुष्प आदि का 
फूलना। 

फुल्ल [फल्‌ क्त, तिच' उत्वम्‌, लत्वम्‌, आदितश्चेति 
33 भाव: ] 1. विकसित, खिला हुआ, फूला हुआ - 
(ऋतु० 6,6.)। 2, फूल आना -(रघु० 1.63.)13 
विस्तारित, फैलाया हुआ। 3. खुला हुआ (पंच० 
1,136.) | -लोचन वि० हर्ष या विस्मय से विस्तारित 
आंखों वाला। -पुँ एक मृग। -वदन वि० प्रसन्न, 
खिले चेहरे वाला। 

फेटकार पु० [फेट्‌ कृ घञ्‌] 1. चीख, हूक। 2, कुत्ते या 
भेड़िये की ध्वनि। 
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फेण(म) पुष [स्फायते चर्धते इति 


स्फाय्‌ 
फशब्दादेश:, उणादि० 3.3. पफ्षे णत्वम्‌ ] । झा 
(स्थु० 13.11, ), फेन। 2. कफ (मघ० 50.)। 3 
मुख का झाग या धूक। -प पुष स्वयं 
- ण 


विशोर्ण फलादि पर जीवित रहने 
3.12.43.) -धर्षन्‌ वि० क्षणभंगुर 
-पिण्ड पुर ।. बुलबुला। 2. 
अनास्तित्व। -चाहिन पुऽ 
कपड़ा। 

फेणनक पुर [फेण कन्‌ ] द्र० फेण। 

फेनल वि० [फेनोऽस्यास्ति, 'फेनादिलच्च' इति चात्‌ 
लच्‌, फन लच्‌ ] 1. झागदार। 2. बुलबुले वाला। 

फेनवत्‌ वि० [फेनोस्त्यस्य, "फेनादिलच्च' इत्यत्र 
अन्यतरस्यामिति अनुवृत्तेः पक्षे मतुप्‌, मस्य बः, फेन 
मतुप्‌ ] झाग वाला (महा० 3.143.20)। 

फेनायित न० [ना० धा०, फेन क्यच्‌ क्त ] हाथी की 
भयंकर गर्जन जो मुख के पार्श्ववर्ती भाग से की 
जाती है। 

फेनिल वि० [फेन इलच्‌ ] 1. झागदार, बुलबुले बाला 
(महा० 1.15.10.1, रघु० 13.2) । 

फेर, फेरण्ड पु० [ फे इति शब्द राति गृह्णाति-फे रा क 
फे इति अव्यक्त शब्देन रण्डति इति-फे रण्ड्‌ अच्‌ ] 
श्ृंगाल। 

फेरव पु० [फे इति खो यस्य सः] ।. गीदड़- 
कथासरित० 4.53, क्रन्द्रत्फेरव चण्ड डात्कृति (मा० 
5.11) । 2. धूर्त। 3. राक्षस, पिशाच। 

फेरु पु० [फे इति शब्देन रौति-फे रा डु, मितद्रादित्वात्‌ 
डुः] गीदड़। -राज पु० गीदड़ (भाग० 8.16.7)। 
फेल न०, फेला स्त्री”, फेलिका स्त्री०, फेली स्त्री० 
[फेल्यते दूरे निक्षिप्यते इति-फेल घज्‌ फेल्‌ अ 
(गुरोश्च हलः इति अः) टाप्‌। फेल इन्‌-फेलिः, 
फेलिरेव-फेलिकः, स्वार्थेकन्‌, स्त्रियाँ टाप्‌। फेलि 
डौष्‌-कृदिकारद० इति पक्षे ङीष्‌ ] जूठन, उच्छिष्ट 
भोजन। 

फेलुक पु० अण्डकोष। 


ने वाला मुनि (भागऽ 
गुर (महा० 3.35.2.) 
खोखला विचार। 3. 
छानने के लिए प्रयुक्त 


ब 


संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का तेइसंवा व्यंजन तथा 
पवर्ग का तीसरा अक्षर जिसका उच्चारण स्थान ओष्ट 
है। इसके संवार, नाद और घोष बाह्य प्रयत्न हें तथा 
यह अल्पप्राण वर्ण है - पु [बल्‌ ड ] 1. वरुण। 2, 
जल। 3. समुद्र। 4. सीना। 5. बुनावट। 6. बुनना। 7 
घड़ा। 8. योनि। 9, गमन। 10. सूचन। 11. पवन। 

बह्‌ [भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌-बंहते ] 1. बढ्ना। 2. 
समर्थ होना। 3. बलवान्‌ होना। (प्रेर० -बंहयति-ते) । 
1. बढ़ाना। 2. दृढ़ करना। 

बंहिमन्‌ पु० [बहुल इमनिच्‌, बंहादेशः ] बाहुल्य, 
प्राचुर्य। 

बंहिष्ठ वि० [बहुल इष्ठन्‌, बंहादेश: ] अतिबहुल, 
अतिप्रचुर, बहुत अधिक, और अधिक (महा० 
12.328.39, भट्टि० 2.45) । 

बंहीयस्‌ वि० [अनयोरयमतिशयेन बहुलः, बहुल 
ईयसुन्‌ ] बहुलतर, अपेक्षाकृत अधिक या प्रचुर, 
अपेक्षाकृत बहुत अधिक। 

बक पु० [बंकते कुटिली भवतीति-बकि अच्‌, पृक्षो न 
लोपः वा क्वुन्‌, बत्वम्‌ वै (शोषणे) क्वुन्‌, वत्वम्‌ 
ब इति शब्दं कायति इति-ब के क ] 1. बगुला। 2. 
दम्भी। 3. कपटी। 4. एक असुर जिसे भीम ने मारा था 
(महा० 1,159.3) । 5. एक असुर जिसे कृष्ण ने मारा 
था, इस असुर ने श्रीकृष्ण को निगल लिया था 
(मत्स्य० 156.12, भाग० 10.2.1) । 6. कुबेर। 7. 
एक पुष्पवृक्ष। 8. अगस्त। 9. खनिज पदार्थों को खान 
से निकालने में प्रयुक्त एक उपकरण। -झरि पुष 
कृष्ण। -असुर पु० बक नाम के असुर। -आलीन 
वि० बगुले के समान चुपचाप। -चर पु० पाखण्डी 
धार्मिक, बगुला भगत। -चिञ्चका स्त्री एक प्रकार 
की मछली। -जित्‌ पु० भीम, श्रोकृष्ण। -ध्यान न० 
बगुले के समान ध्यान का ढोंग रचना 'काकचेष्टा 
बकोध्यानम्‌'। -निषूदन पु० द्र बकजित्‌॥ -पञ्जक 
न० कार्तिक शुक्ल पक्ष के अन्तिम पांच दिन। -यत्र 
न० एक प्रकार का प्रत्युत्तर या प्रत्यारोप। -रिपु पु० 
भीमसेन -(वेणी० 6.39) | -वृत्ति पु० खगुला भगत। 
स्त्री 1. बगुला भक्ति। 2. दम्भपूर्ण भक्ति -( विष्णु 
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पुराण» 3.18......)। -वैरिन्‌ पु० ।. भीमसेन। 2, 
श्रीकृष्ण। -व्रत न° । बगुला भक्ति, दम्भ, ढोंग। 2, 
बकवत्‌ आचरण। -चर पु० द्व० 'बकचर' -(मिथ्या 
वितीतश्च बकव्रतचरो द्विजः मनु० 4.116.) - 
व्रतिक, -व्रतिन्‌ पु० द्र० 'बकचर' जो अपनी कृत्रिम 
विनय के ख्यापन के लिए सदा नीची नजर रखता है। 
निष्ठुर व्यवहार हे। वह स्वार्थ साधन में सदा तत्पर 
रहता हैं (मनु० 4.196,) । 
बळाची स्त्रीश [बक अञ्च क्विप्‌ डीप्‌ ] एक प्रकार की 
मछली तु० 'बकचिञ्चिका । 
बकी स्त्री [बक डीप्‌ ] बकासुर की बहन पूतना जिसे 
कृष्ण ने मारा था (भाग० 3.2.23, 10.12.14) 
बकुर वि० [बंकते इति, बङ्क (कौटिल्ये) उरच्‌ 
(मदगुर्रदयश्च), पृषोदरादित्वात्‌ अनुनासिकलोपः ] 
घोर, भयानक। -पु० वज्र। 
बकुल १० [बङ्क उरच्‌ (पूर्ववत्‌), नुमभावः लत्वञ्च ] 
मौलसिरी का पेड़ (जो कवि समय के अनुसार रमणी 
के मुख मदिरा के गण्डूष जल से पुष्पित हो जाता है) 
(मेघ० 78, भाग० 3.15.19.), एक ओषध। 3. 
शिव। -न० मोलसिरी का फूल ( भामि० 1.54.) । 
वकुलित वि० [बकुल इतच्‌ ] मौलसिरी के पेड़ों या 
पुष्पां से सुशोभित 
बकेरुका स्त्री? [बकानां बकसमूहानाम्‌ ईसकं गतिर्यत्र, 
ब० स०, बक ईसक टाप्‌ (ईर्‌ कुकन्‌) 1. छोटी 
बगुली। 2. हवा द्वारा झुकी डाल। 
बकोट पु० [बक ओट, बा० ] बगुले की एक जाति। 
बटु पु० [वट्‌ उ, बत्वम्‌ ] 1. बालक, छोकरा (बहुधा 
तिरस्कार सूचक, यथा-चाणक्य बटुः) । 2. ब्रह्मचारी, 
युवा ब्रह्मचारी। -मात्र पु० बिलकुल छोकरा 
(तिरस्कार के रूप में प्रयुक्त) -यज्ञ पु० कुत्राह्मण 
यज्ञ ( भट्टि० 5.85) । 
बटुक पु० [बटु कन्‌ ] 1. बालक, माणवक। 2. 
ब्रह्मचारी। 3. बिलकुल भोला। 4. शिव का एक रूप। 
5. भेरव। -भैरव पु० एक भैरव। 
वटूकरण न० [बटु च्विकृ ल्युट्‌ ] उपनयन संस्कार 
द्वारा ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश कराना। 


बडवा स्त्रीश [बलं वातीति-बल वा क, -डलयोरैक्यात्‌ 
लस्य डत्वम्‌, स्त्रियाँ टाप्‌ ] द्र० 'वडवा । -अग्नि, - 
अनल पु द्र? *वडवा' । 

बडि(लि)श न० [बलिन: मत्स्यान्‌ श्यति नाशयति, 
बलिन्‌ शो क, डलयोर भेदत्वात्‌ डत्वं पक्षे ] ।, 
मछली पकड़ने का कांटा। 2. शल्यचिकित्सा में 
प्रयुक्त एक अंकुशाकार उपकरण (वै०श० -31) - 
शा स्त्री० द्र 'बडिश'। 

बण्‌ [भ्वा० पर० अक सेट्‌-वणति] शब्द करना। 

बत अव्य० [बन्‌ (याचने) क्त, बत्वम्‌ ] निम्नलिखित 
अर्थों को प्रकट करने वाला एक अव्ययः ।.शोक, 
दुःख (यथा- 'अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता 
वयम्‌ -गीता० 1.45)। 2. दया, करुणा (यथा- कव 
बत हरिणकानां जीवति चातिलोलं -श० 1.10)। 3. 
आश्चर्य (यथा- 'अहो बत महच्चित्रम्‌ -का० 
154.) । 4. हर्ष, सन्तोष (यथा- अहो बतासि 
स्पृहणीय वीर्य:' -कु० 3.20)। 5. निन्दा (यथा- 
'किमभव द्विपिने हरिणोदृशः कथय नाथ कथं बत 
मन्यसे' -उत्तर० 3,27)। 6. सम्बोधन (यथा- बत 
वितरत तोयं तोयवाहा नितान्तम्‌' -रघु० 1.47)। 7. 
वस्तुतः, निस्सन्देह (यथा- कल्याणी बत गाथेयम्‌ ? 
-रा० 5,34.6) । 

बद्‌ [भ्वा० परश अक० सेट्‌ -बदति ] स्थिर या दृढ़ 
होना। 

बदर पु० [बदति स्थिरीभवति छिन्नोऽपि पुनः 
प्ररोहतीति-बद्‌ अर ] 1. बेर का पेड़। 2. कपास, 
बिनौला। 3. देवसर्षप। 4. सौंठ। -न० 1. बेर का 
फल। 2. कपास बीज, बिनौला। -कुण पु० [बदर 
कुणप्‌ ] बेरों के पकने का मौसम। -पाचन न० एक 
तीर्थ। -प्रस्थ पु० एक नगर। -रा स्त्री? कपास का 
पौधा। 

बदरिका स्त्रीश [बदर कन्‌ टाप्‌; बदरी कन्‌ टापू, 
हस्वः ] 1. बेर का पेड़ या फल। 2. गंगा नदी का 
एक स्रोत जो नर नारायण आश्रम के निकट हे, 
वर्तमान बदरीनारायण। -आश्रम पु० प्रसिद्ध तीर्थ 
स्थान, बदरीनारायण कौशाम्बी के निकट एक आश्रम 
(भाग० 7.11.6) । 
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बदरी स्त्री [बदर गौरादित्वात्‌ 
-( भागऽ 7.3 १ बदरिकाश्रम 4.1; वेट का पेड़ 
पौधा। -छद (बदरीच्छद्‌) जाच se 
तपोवन न० बदरिका श्रम। व । ह 
-नाथ पु० बदरिकाश्रम में 
स्थित मन्दिर। -नारायण पु० एक तीर्थ, बदरिकाश्रम। 
“पत्र न० एक गन्धद्रव्य, नखरी। -फल न० बेर का 
फल। -वन ( बश) न०। 1. बेरों के पेड़ों का जंगल। 
2. बदरिकाश्रम के निकट का वन। -बासा स्त्री 
दुर्गा! -शैल पु० 1. प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, बदरीनाथ। 2. 
बदरी पर स्थित पर्वत। -घण्ड पु० बेर (भाग० 
1.7.3.) 
वदि पु० बहुल दिवस का संक्षेप। 
बद्ध वि० [बन्ध्‌ क्त ] 1. बंधा हुआ, बांधा गया। 2. 
कसा हुआ। 3. शृंखलित, बेडी से जकड़ा हुआ। 4. 
पकड़ा गया, बन्दी बनाया गया। 5. परिकरित, रस्सी 
से जकड़ा गया। 6. संयमित। 7. दबाया गया। 8, रोका 
गया (राज० 2.38) । 9. रचित, निर्मित। 10. संजोया 
गया। 11. संयोजित, जोड़ा गया। 12. स्थिर मूल, दृढ़। 
13. पिहित, बन्द किया गया। 14. खचित, जटित। 
15. गांठा गया (यथा-सख्य)। 16. प्रकटित, 
अभिव्यंजित, प्रदर्शित। 17. उलझाया गया। 18, 
आवेष्टित। 19. जमा हुआ (यथा-रक्त) 20. प्यार 
किया। 21. रिझाया गया। -अंगुलित्र, -अंगुलित्राण 
वि० दस्ताना पहने हुए। -अञ्जलि वि० (सम्मान 
प्रदर्शन के लिए अथवा याचना भाव से) हाथ जोड़े 
हुए, सम्मान प्रदर्शनार्थ हाथ जोड़े हुए। -अनुशय 
वि० पश्चात्ताप से भरा कृत संकल्प। -अखकार वि० 
अन्धकार में लिपटा। -अवस्थिति वि० निरन्तर, 
अनवरत, अनवच्छिन्न। -आदर वि० (किसी के 
प्रति) आदर या आग्रह रखने वाला। -आनन्द वि० 
आनन्दपूर्ण। - आपीड वि० आभूषणों से अलंकृत।- 
आयुध वि० हथियार बन्द। - आश वि० आशा 
बांधे- आशड,क वि० आशंका पूर्ण, आशंकित, 
शंकाकुल।-उत्सब वि० उत्सवपूर्ण, त्यौहार मनाते 1- 
उद्यम वि० उद्यमपूर्ण, मिलकर प्रयत्न करने वाल। - 
कक्ष, -कक्ष्य वि० कमर कसे सुसज्जित।-कदम्बक 
वि० झुंड बनाये। -कलापिन्‌ वि० तरकस बांधे ।- 
केसर वि० अयाल से युक्त कुसुम तन्तुओं से युक्त 


।-कोप वि» क्रोधपूर्ण, क्रोध को दबाए, क्रोध की 
भावना रखते हुए।-कोष्ठ वि० अवरुद्ध मल वाला, 
कब्ज का रोगी।-गुदत्र न० मलावरोध, अन्तडियाँ का 
अवरोध।-गोधाडूगुलित्र वि० चमड़े का दस्ताना 
बांधे।- ग्रह वि० (किसी वस्तु के लिए) आग्रह करने 
वाला। -चित्त वि० 1. (किसी के प्रति) आसक्त या 
अनुरक्त, मन का। 2. किसी ओर दृढ्तापूर्वक लगाए 
हुए।-जिह्न वि० 1. कोल दी गई जीभ वाला 2. मौन 
धारे हुए -तूणीर वि० तरकस बाँधे । - दृष्टि वि० 
आंखें गड़ाये हुए, एकटक देखते हुए। -द्वेष वि० 
किसी के प्रति शत्रुता चालने वाला। -धार वि० सतत 
प्रवहमान, धारावाही -निश्चय वि० कृतसंकल्प, 
दृढ़निश्चय, -नेत्र वि० द्र० 'बद्धदृष्टि' । -नेपथ्य वि० 
नाटकीय वेशभूषा से सुसज्जित।-परिकर वि० कमर 
कसे, पूर्णतः सज्जित । -पीठ वि० दृढ़मूल । -पुरीष 
वि० द्र० 'बद्धकोष्ठ' ।-प्रतिज्ञ वि० 1. प्रतिज्ञा किए 
हुए। 2. कृतसंकल्प । -प्रतिश्रुत्‌ वि० प्रतिध्वनित । - 
भाव वि० बद्धानुराग, अनुरक्त (प्राय: अधिकरण में) 
-दृढ़त्वार्य बद्धभावोर्वशी (विक्रम 2)। -भू स्त्री 1, 
निचली मंजिल। 2. गृहनिर्माण के लिए तैयार की गई 
भूमि, घर कौ कुरसी। -मण्डल वि० मण्डल बना कर 
स्थित। -मनस्‌ वि० द्र० 'बद्धचित्त' । -मन्यु वि० द्र० 
'बद्धकोष' - मुष्टि 1. वि० मुट्टी बांधे। 2. कंजूस - 
(नै० 3.85) । -मूत्र वि जिसने मूत्र रोक लिया है। 
-मूल वि० जिसने जड़ पकड़ ली है, दृढ़मूल- 

(बद्धमूलस्य मूलं हि-शि० 2.28)। -मौन वि० मौन 
बांधे, चुप्पी साधे; मौन, चुपचाप। -रभस वि० 1. 
सरभस, वेगवान्‌। 2. प्रचण्ड कामना वाला। -राग 
वि० द्र० 'बद्धानुराग'। -रोष वि० द्र० बद्धकोप। - 

लक्ष वि० किसी भी ओर एकटक देखते हुए। -लोचन 
वि० द्व० 'बद्ध दृष्टि। -वसति वि० निश्चित या स्थिर 
आवास वाला। -वाच्‌ वि० (भाग० 1.15.43.) द्र० 

बद्धमौन। -बेपथु वि० थरथर कांपता हुआ। -वैर 

वि० बद्धमूल शत्रुता वाला, पक्का शत्रु। -शिख वि० 

1. जिसने अपनी केशशिखा बांध ली है। 2. बालक, 

अल्पवयस्क। -सूत, -सूतक पु० विशेष प्रकार से 

तैयार किया गया चारा। -स्नेह वि० द्र० 'बद्धानुराग । 

-स्पृह वि० किसी को प्राप्त करने की कामना वाला। 
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बहन न० [बद्‌ चन्‌ ] एक बहुत बडी संख्या, सौ करोड़, 
अरब। 

बध्‌ ।. [भ्या आ० सक० सेट्‌-बधते ] 2. [चुराऽ 
पर० सक० सेट्‌-बाधयति ] बांधना (सन्‌० 
बोभत्सते) 1. अरुचि रखना। 2.संकोच करना। 3. 
घृणा करना (प्रायः अपादान के साथ) -येभ्यो 
बीभत्समानाः (उत्तर० 1.) । 

वधिर वि० [बन्ध्‌ किरच्‌, बध्यते निरुध्यते श्रवणात्‌ 
सः, उणा० ] ।.बहरा। 2, इन्द्र या देवताओं का घोड़ा। 

बधिरत्व न० [बधिर त्व ] बहरापन। 

बधिरय [बधिर णिच्‌ (ना० धा०) -बधिरयति ] बहरा 
बना देना। 

वधिरित पु० [बधिर इतच्‌; बघिरय क्त, यलोपः ] 
बहरा किया गया। i 

वधिरिमन्‌ पु० [बधिर इमनिच्‌ ] बहरापन। 

बन्दि स्त्री [वन्द्‌ इन्‌, बत्वम्‌ ] 1. बन्धन। 2. 
कारावास; कँद। 3. सोपान, सीढी। -पुँ० 1, बन्दी, 
कंदी। 2. बन्धुआ -कु० 2.61.1 

वन्दिन्‌ पु० [वन्द्‌ णिनि, बत्वम्‌ ] 1, दास। 2. चारण, 
बन्दीजन -(राज० 3.74) 3. बन्दी, कैदी। (समस्त 
पद में बन्दि) -ग्रह पु० बन्दी बनाना। -ग्राह पु० 
सेंध लगाने वाला, चोर। -ग्राहम्‌ अव्य० बन्दी के रूप 
में पकड़कर (विक्र० 1.3.)। -पाल पु० कैदियों का 
रखवाला। -शूला स्त्री गणिका, वेश्या। 

बन्दी स्त्री? [बन्दि डीप्‌ ] द्र० 'बन्दि' स्त्री०। 

बन्दीकृत वि० [बन्दिन्‌ च्वि कृ क्त ] बन्दी बनाया 
गया। -पु० बन्दी, कैदी। 

बख पु० [?] बन्दी, स्तुतिकर ( भट्टि० 22.30.) । 

बस्‌ [क्रया० पर० सक० अनिट्‌ -बध्नाति, ] 1. बांधना 
2. कसना 3. पकड़ना, बन्दी बनाना 4. जाल में 
बांधना या फसाना 5. बेड़ी डालना; 6. रोकना, 7. 
दवाना 8. दबोचना 9. जेल में डालना 10. जाल में 
फसाना (गीता० 4.14)। 11, धारण करना (पंच० 
1.72) । 12. पहनना। 13. आकृष्ट करना, खोंचना। 
14. टिकाना (कु० 7.17 यथा-दृष्टि)। 15. इकट्ठा 
करके बांधना। 16. निर्मित करना, बनाना। 17. 
व्यवस्थित करना। 18. रचना करना (विक्रम० 


18.107) यथा-काव्य को रचना करना) । 19. उत्पन्न 
करना। 20. निष्पन्न करना। 21. संजोना, संजोकर 
रखना। 22. दण्डित करना। 23. प्रदान करना। 24. 
बलि के रूप में बांधना (यथा-पशु को)। 25. बन्द 
करना। 26. निरूद्ध करना। 27. दबाना। 28. जोड़ना। 
29, प्रदर्शित करना (प्रेर०-बन्धयति-ते)। 1. 
बंधवाना। 2. निर्मित कराना। अनु-1. बांधना, 
जकड़ना। 2. चिपक जाना, जुड़ जाना। 3. लग जाना। 
4. अनुसरण करना, पदचिन्हों पर चलना। 5. प्रेरित 
करना। 6. अनुरोध करना, आग्रह करना। 7. दबाव 
डालना। आ-1. बांधना। 2. कसना। 3. बनाना। 4. 
व्यवस्थित करना। 5. स्थिर करना, टिकाना, जमाना 
(यथा-दृष्टि) । उद्‌-1, बांधना। 2. लटकाना (महा? 
41.1., महा० वि० 41.01) बांधना। नि-1. बांधना। 
2. कसना, जकड़ना। 3. बेड़ी में डालना। 4. स्थिर 
करना, जमाना। 5. बनाना, निर्मित करना-'पाषाण 
चयनिब्रद्धः कूपः'। 6. रचना, लिखना (राज० ।.8)। 
निर्‌-1. दबाव डालना, साग्रह अनुरोध करना। 2. 
प्रेरित करना। परि-1. कसना, बांधना। 2. चारों ओर 
से बांधना। 3. धारणा करना। 4. संयमित करना। 5. 
नियन्त्रित करना। 6. रुकावट डालना। 7. पहनना। 8. 
कैद करना। प्र- 1. बांधना। 2. दबाना। 3. रोकना। 4. 
रचना। 5. व्यवस्थित करना। -प्रति 1. जकड़ना, 
कसना। 2. बांधना। 3. स्थिर करना, टिकाना। 4. 
जड़ना (पंच 1.75.) । 5. मंढ्ना। 6. रुकावट डालना, 
बाधा डालना, रोक देना, बंद कर देना, पीछे हटा 
देना। सम्‌ 1. मिलाकर बांधना या कसना। 2. इकट्ठा 
करना। 3. जोड़ना। 4. संरचना करना, बनाना। (संज्ञा 
शब्दों के साथ) अञ्जलिं-हाथ जोड़ना -कक्षां कमर 
कसना, तैयार हो जाना। गोलं-1. मण्डल बनाकर 
बैठना। 2. गोल बांधना। चित्तं-, धियं-1. मन लगाना। 
2. के प्रति अनुरकत होना। -परिकरं द्र० कक्षा प्रीतिं, 
भाव- प्रेमपाश में बंध जाना। -भ्रकुटि त्योरी चढ़ाना। 
-मण्डल द्र? 'गोल'। -मनः द्र० चित्त। -मृष्टिं 1. 
मुट्ठी बाधना। 2. कंजूसी करना। -मौनं चुप्पी साध 
लेना। -रागं द्रऽ प्रीति -बैरं मित्रता कर लेना। 
सेतुं-पुल बांधना, पुल बनाना। सौहृदं-द्र० 'सरव्यं - 
हृदयं -द्र० 'चित्त। 


042 


पारिजात कोश 


बच पुऽ [बन्ध्‌ घञ्‌, हलश्चेति घञ्‌] बध्यतेष्नेन। 
चध्यते5त्र बन्धन, गाठ (३० 4.43.) । 2. बाल बांधने 
का फीता (श० 1.30)1 3. मृङ्खला, बेड़ी। 4 बन्धन 
में डालना, बेड़ी डालना, बन्दो बनाना। 5 बांधना, 
पकड़ना ( यथा- गजबन्ध')। 6 


योजना करना। 7 
रचना करना। 8. व्यवस्थित करना। 9. निर्मित करना। 
10, याजना। 11. संघटना, बनावट। 12, पदयोजना। 
13. रचना। 14. निर्माण। 15. संजोना (यथा- 


प्रमबन्ध )। 16. संयोग। 17. सम्बन्ध। 18 संयुक्त 
करना, जाड्ना (यथा-'अञ्जलिबन्ध')। 19. पट्टी 
बांधना। 20. सहमति। 21. सामंजस्य। 22, प्रदर्शन। 
23. आविष्करण। 24. अवबन्धन (विप०-मुक्ति) । 
25. परिणाम, फल। 26. स्थिति, अवस्थिति। 27 
रतिबन्ध, सुरत का आसन। 28, ढांचा, रूपरेखा। 29. 
गोट, किनारी। 30. काव्यरचना में विविध चित्रबन्ध 
(यथा-खंगबन्ध, पद्यबन्ध आदि)। 31. स्नायु। 32. 
शरीर, देह। 33. न्यास, धरोहर। 34. (नदी आदि का) 
बांध। 34. सेतुबन्ध, पुल बांधना। 35. रोग विशेष 
जिसमें पलकें पूर्णतः बन्द नहीं होती। 36. भाग, 
किस्त। 37. संयोग, मिलन। -करण न० बेड़ी 
डालना, बन्दी बनाना। -कर्त पु० 1. बन्दी बनाने 
वाला अधिकारी। 2. शिव। -कोटि स्त्री० प्रकृति, 
महत्‌ आदि की अविच्छिन्न परम्परा।-गुण पु 
पदयोजना सम्बन्धी काव्य गुण, शब्दगुण (विप०- 
अर्थ गुण) । -तन्त्र न० चतुरंग सेना। -दायाद पु० 1. 
रिश्तेदार। 2. उत्तराधिकारी । -पारुष्य न० पदयोजना 
की कर्कशता, परुष पदयोजना। -पाश पु० बेडी, 
हथकड़ी। -प्रिय वि० सम्बन्धियों का प्यारा। -मुद्रा 
स्त्रीश बन्धन या बेड़ी की छाप। -वैषम्य न० 
पदयोजना की विषमता, पद्य के विविध चरणों में 
पदयोजना सम्बन्धी समरूपता का अभाव। -व्युत्पत्ति 
स्त्री, रचनाचातुरी। -शैथिल्य न० पदयोजना की 
शिथिलता, असंश्लिष्ट पदों की योजना। -स्तम्भ पु० 
पशु (विशेषतः हाथी) बांधने का खूंटा या खंभा। 
बन्चक वि० [बध्नातीति, बन्ध्‌ ण्वुल्‌ ] बांधने वाला, 
पकड़ने वाला, सतीत्व दूषक। -पु० ग्रन्थि, गांठ, 
रस्सी, बांध, मेड, न्यास, धरोहर, शरीर का 
अंगविन्यास, वस्तुँ विनिमय, अदला-बदली, प्रतिज्ञा, 


बय्धित 


वचन, नगर, भाग, अंश (यथा- ऋणं सदृशवन्धकम' 
याज्ञ० 2.76) कन्यादूषक, परस्त्री दूषक, कृतसंविद, 
ठेकेदार। -न० बन्धन, कारावास, गिरवी, वांधना, 
सीमित। 

बञ्थकी स्त्री [बन्धक डीष्‌ ] कुलटा, असती स्त्री, 
गणिका, वेश्या, हथिनी, बन्ध्या, बांझ स्त्रो, बन्धन 
युक्त स्त्री (राज० 2.155.) । -पोषक पु० गणिकाग्रह 
का संचालक। 


बच्चन वि० [बन्ध ल्यु ] बांधने वाला, बेड़ी डालने 
वाला, रोकने वाला, (समास के अन्त में) पर 
अवलम्बित। -न० [बन्ध्‌ -ल्युट्‌ ] बांधना; जकड़ना, 
कसना; लपेट में लेना; आलिंगन करना (तु० 
'भुजबन्धन') गांठ, बन्धन; बेड़ी डालना, हथकड़ो 
लगाना, शृंखला, बेड़ी, पगहा पकड़ना, बन्दी बनाना, 
कारावास, कैद; काराग्रह, बन्दीगृह रचना, संरचना, 
निर्माण (यथा-सेतुबन्धन') संयुक्त करना, जोड़ना, 
आघात करना, चोट पहुंचाना वृन्त (श० 3.6.), 
डण्ठल, डंडी, स्नायु, पुट्टा, पट्टी, रोक, रुकावट, 
मिश्रण, संमिश्रण, बांध, सेतु, पुल, सम्बन्ध, जोड़, 
रस्सी, बांधने की रस्सी, डोरी; धागा, न्यास, धरोहर, 
सन्धि, समझोता। -आगार पु०, न०, -आलय पु० 
कारागार, कैदखाना। -ग्रन्थि पु० बन्धन या पट्टी की 
गांठ, जाल, फंदा, पशु बांधने की रस्सी। -पत्र न० 
सक्का जिसमें ऋण सम्बन्धी शर्तें लिखी जाती हैं। - 
पालक पु० कारागार का अध्यक्ष। -मोक्ष पु० बन्दियों 
को छोड़ना। -रक्षिन्‌ पु० द्र० 'बन्धनपालक । -रज्जु 
स्त्री» बांधने को रस्सी। -वेश्मन्‌ न० द्र० बन्धनागार । 
-स्तम्भ पु० पशु बांधने का खूंटा या खम्भा। -स्थ 
वि० कारागार में बन्द। -पु० कैदी, बन्दी (त्वां 
कारयामि कमलोदर बन्धन स्थम्‌ श० 6.20) | - स्थान 
न० पशु बांधने का स्थान, घुडसाल, गौशाला आदि। 

बखनिक पु० [बन्धन ठन्‌ ] कारागार का अध्यक्ष। 

बन्धनीय वि० [बन्ध्‌ अनीयर ] 1. बांधे जाने योग्य। 2. 
बांधने के लिए उपयोगी। 3. बन्दी बनाये जाने योग्य । 

बन्धित वि० [बन्ध्‌ णिच्‌ क्त; बन्ध इतच्‌ ] 1. बंधा 
छुआ। 2. बांधा गया, बन्दी, केदी। 
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बसि पु [बन्ध्‌ इत्र ] 1. कामदेव । 2. चमड़े का पंखा। 
3. तिल, मस्सा। 4. चिन्ह, लक्ष्म। 

बन्धु पृऽ [स्नेहेन मनो बध्नाति:, बन्ध्‌ उ उणादि० ।.1] 
] ।. सम्बन्धी, बान्धव, नातेदार। 2. बिरादरी का 
व्यक्ति। 3. किसो रूप में सम्बन्धित व्यक्ति (यथा- 
प्रवासबन्धु = सहयात्री; 'धर्म बन्धुः समान 
धर्यानुयायो)। 4. (विधि में) सजातीय बान्धव (जो 
तीन प्रकार के माने गये है- आत्मबन्धु = निजी 
बान्धव पितृ बन्धु = पितृकुल से सम्बन्धित; मातृबन्धु 
= मातृकुल से सम्बन्धित) । 5. मित्र, सखा (तु० 
बन्धुकृत्य ); सहवासौ व्यक्ति या पदार्थ (यथा - 
मकरन्दगन्ध बन्धुः पवनः')। 6. पति (यथा- 
वेदेहिवन्धो हृदयं विदद्रे-रघु० 14.33) । 7. पिता। 8. 
माता। 9. भाई। 10, बन्धु जीव, दुपहरिया नामक 
पुष्पवृक्ष। 11. किसी जाति या पेशे से नाममात्र का 
सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति (यथा-ब्रह्मबन्धु' = 
नाम का ब्राह्माण अर्थात्‌ अयोग्य या मूर्ख ब्राह्मण) । 
12. सम्बन्ध, बिरादरी, रिश्ता, (धातु के योग में)। - 
काम वि० नातेदारों के प्रति स्नेहशील। -कृत्य न० 1. 
सम्बन्धी या बान्धव का कर्त्तव्य (तवयि परिसमाप्तं 
बन्धुकृत्यम्‌ श० 5.8) । 2. मित्रतापूर्ण कार्य (मेघ० 
114)। 3. मित्र का काम। -जन पु० 1. सम्बन्धी, 
नातेदार। 2, बन्धुवर्ग। -जीव, -जीवक पु० एक 
पुष्पवृक्ष, दुपहरिया। -दघ्ध पु० 1. परित्यक्त या 
बहिष्कृत सम्बन्धी। 2. निकृष्ट बन्धु। -दत्त न० 
स्त्रीधन, विवाह के अवसर पर सम्बन्धियों द्वारा कन्या 
को दिया गया धन। -दायाद पु० ज्ञाति सम्बन्धी, 
रिश्तेदार। -प्रिय वि० सम्बन्धियों का प्यारा। -प्रीति 
स्त्री 1, सम्बन्धिजनो के प्रति प्रेम। 2. मित्र के प्रति 
प्रम। -भाव पु० बन्धुता, भाईचारा, मैत्री। -वर्ग पु० 

न्धुजन। 2. सम्बन्धी। -वाहन वि० सम्बन्धियों द्वारा 

प्रदर्शित पथ। -हन्‌ वि० भाईयों को मारने वाला 
(भाग० 10.50.18. )। -हीन वि० मित्राँऔर बन्धुओं 
से रहित। 

बुक पु० [बन्ध्‌ कुकन; बन्धु कन्‌ ] बन्धुजीव नामक 
पुष्पवृक्ष, दुपहरिया; वर्णसंकार सन्तान (तु० 
-चन्धुल') 

बर्खुका स्त्री० [बन्धुक टाप्‌ ] असती स्त्री, कुलटा। 


बखकी स्त्री) [वन्धुक डीष्‌ ] द० बन्धुका । तु० 
'बन्धको'। 

बखुता स्त्री० [बन्धु तल राप्‌ ] बन्धु समूह, बन्धु जन, 
भाई बन्धु, बन्धुत्व, भाईचारा, बिरादरी, मैत्री। 

बच्धुत्व न० [बन्धु त्व ] भाईचारा । मित्रता। 

बखुदा स्त्री [बन्धु दा क टाप्‌ ] कुलटा, असतो स्त्री, 
छिनाल औरत। 

बन्चुमत्‌ वि० [बन्धु मतुप्‌ ] बन्धु बान्धवों से युक्त, 
बन्धओं से घिरा। 

बन्धुर वि० [बन्ध्‌ उर उणादि० 1.42 इति उरः, निपात 
नात्‌ साधु: ] 1. तरंगित, लहरदार। 2. विषम, ऊंचा- 
नीचा (रघु० 13.47) । 3. विनत, झुका हुआ, विनम्र 
(वेणी० 2.6)। 4. टेढा। 5. सुन्दर (उत्तर? 6.25.) । 
6. सुडौल, सुहावना। 7. प्रिय, मनोरम। 8. बधिर, 
बहरा। 9, हानिकर। 10. उत्पातो, शरारती। -पु० 
[बध्नाति मार्दवेन सः ] 1. हंस, 2. सारस, 3. औषध 
खली, 4.योनि, 5. योनिद्वार, 6. बन्धुजीव नामक 
पुष्पवृक्ष। -(ब० व०-बन्धुराः) भुना अनाज या भुने 
दाने। -न० मुकुट, ताज रथतल्प, रथ में बेठने का 
आसन। डोरी ( भाग० 4.2.6.1 ) । -गात्री स्त्री० सुन्दर 
शरीर वाली (रघु० 13.47)। 

बुरा स्त्री० [बन्धुर टाप्‌ ] वेश्या असती स्त्री, छिनाल 
औरत (तु० बम्धुदा') । 

बच्चुरित वि० [बन्धुर इतच्‌ ] भुग्न, झुका हुआ, मुड़ा 
हुआ। 

बुल वि० [बन्ध्‌ उलच्‌; बन्धु लच्‌; बन्धु ला क- 
बन्धुन्‌ लाति स्नेहेन गृह्दातीति ] 1. वक्र, झुका हुआ। 
2. मनोहर, आकर्षक। -पु० कुलटा का पुत्र (मृच्छ० 
4.28) । 1. गणिका का परिचारक, दुपहरिया। 

बखूक पु० [बन्ध्‌ ऊक-बघ्नाति सौन्दर्येण चित्तम्‌, 
उणादि० 4.41] बन्धुजीव, दुपहरिया का पौधा। -न० 
दुपहरिया का फूल। -पुष्प न० बन्धूक का पुष्प। -पु० 
असन, विजयसार नामक पेड़। 

बच्यूकृत वि० [बन्धु च्वि कृ क्त ] बन्धु बनाया गया। 

बूर वि० [बन्ध्‌ ऊर-उणादि० 1.42 ] द्र बन्धुर | - 
न० छिद्र, विवर, सुराख। 

वन्धूलि पु० [बन्ध्‌ डूलि ] बन्धुजीव पुष्पवृक्ष। 
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योग्य। र निमित या As 7४३५ न व 
ह.त हम मिल चेत किये जाने योग्य। 5. 

निरुद्ध, निगृहोत। 6. निष्फल। 7. फलहीन, बंजर। 8, 
निरर्थक। 9. रजः साव से रहित (रघु० 1.60)। 
(समास के अन्त में) 10. बचिंत, रहित। -फल वि० 
निष्फल, निरर्थक। 

बखया स्त्री» [बन्धय टाप्‌, उणादि० 4.111 इति यक्‌ ] 
1. बाँझ स्त्रो। 2. बशा, बांझ गाय-( भाग० 6.14.12, 
मनु० 1.81. )। 3 सुगन्ध द्रव्य विशेष, बाल छड़। 4, 
योनि का एक रोग। -तनव पुं० बांझ का पुत्र अर्थात्‌ 
सर्वथा असम्भव पदार्थ या अनहोनौ बात (तु० 
'आकाशकुसुम') | -दुहित्‌ स्त्री० बांझ की पुत्री अर्थात्‌ 
सर्वथा असम्भव वस्तु। -पुत्र, - सुत पुं० द्रण 
"बन्ध्यातनय'। -सुता स्त्री० द्व० "बन्ध्यादुहितृ'। 

बच्च न० [बन्ध्‌ ष्ट्रन्‌ ] बन्धन, गांठ। 

बभ्रवी स्त्री० [बभ्रु अण्‌ डोप्‌, वृद्ध्यभावः ] दुर्गा। तु० 
"बाभ्रवी'। 

बभ्रु वि० [बिभर्ति भरति वा-भू कु (उणा० 1.23.), 
द्वित्वम्‌] 1. भूरा (कु० 5.8., रघु० 15.16.), गहरा 
भूरा, रक्ताभ भूरा। 2. खल्चाट, गंजा 3. विपुल, 
विशाल। -पुं०। अग्नि। 2. नकुल, नेवला 3. पिंगल 
वर्ण, भूरा रंग। 4. भूरे केशों वाला पुरुष। 5. शिव - 
(महा० 13.17.148) 6. विष्णु - (महार 
13.149.26)। 7. शनि 8. एक यादव। 9. चातक 
पक्षी। 10. भंगी मेहतर। 11. एक जनपद। -न० 1. 
भूरा रंग। 2. भूरे रंग की कोई वस्तु। -ध्ातु पु० 1. 
सुवर्ण। 2. सोनागेरु। 3. गेरु। 4. स्वर्ण। 5. गेरु, स्वर्ण 
गैरिक। -वर्ण वि० भूरे रंग का। -वाहन पुँ० 
चित्रांगदा के गर्भ से उत्पन्न अर्जुन का पुत्र (भाग० 
1.22.32) । राजा चित्रवाहन ने अपनी कन्या 
चित्रांगदा अर्जुन को देने से पहले यह शर्त स्वीकार 
करा ली थी कि इसके गर्भ से जो एक पुत्र हो, वह 
यहां (मणिपुर) रहकर इस कुल परम्परा का प्रवर्तक 
होगा (महा० 1.214.24)। अश्वमेध के अश्व के 
साथ अर्जुन के मणिपुर पहुंचने पर पुत्र बभ्रुवाहन 
प्रचुर उपायन लेकर पिता से मिलने आया। क्षत्रिय 
धर्मानुसार युद्ध न करने पर अर्जुन ने बभ्रुवाहन को 


वर्था 


फटकारा। तदुपरान्त इनका अर्जुन से युद्ध हुआ था 
जिसमें आर्जुन मारे गये थे पर इनकी सौतेली माता 
उलूपी (काख्य नामक नाग की पुत्री) ने संजीवनी 
मणि से उन्हें पुनः जीवित कर दिया था (महा० 
अश्व० 79.1.37) । 

बधुक पु० [बभ्रु कन्‌ ] एक नक्षत्र पुंज। 

बम्ब्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-बम्यति, बम्बिप्यति, 
आबम्नीत्‌ ] जाना, चलना। 

बम्भर पु० [भृ अच्‌, द्वित्वं मुम्‌ च-बम्ब्‌ अर, पृषो० 
साधुः ] भ्रमर, भौरा। -अलि पु० मक्खी (तु० 
'बम्भराली') । 

बष्भराली स्त्री० [बम्भर अल्‌ अच्‌ डीष्‌ ] मक्खो। 

बरट पु० [वृ अटन्‌, बत्वम्‌ ] राजमाष, राजमाह, (तु० 
'बर्बट') । 

बर्ब्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-बर्बति, वर्बिष्यति, 
अबर्बीत्‌ ] जाना, चलना। 

बर्वट पु० [बर्ब्‌ अटन्‌ ] 1. राजभाष, राजमाह (तु० 
'बरट') । 2. बरबट्टी। 

बर्बटी स्त्री [बर्बर डीष्‌ ] 1. राजभाष, राजमाह। 2. 
बरबट्टी। 3. गणिका, वेश्या। 

वर्बणा स्त्री [?] नीली मक्खी। 

बर्बर वि० [वृ ष्वरच्‌ बर्ब अर ] 1. अनार्य। 2. जंगली । 
3, मूर्ख। 4. घुंघराला। -पु० |, अनार्य या असभ्य 
जाति का व्यक्ति। 2. हकला। 3. निम्न जाति का 
व्यक्ति। 4. मूर्ख। 3. केश, विन्यास । 6. घुंघराले बाल। 
7. ओषधि बिशेष। 8. एक कीड़ा। 9. नृत्यविशेष। 10. 
शास्त्र की गूंज। 11. चौथे वर्ष में प्रविष्ट हाथी। 12. 
एक जनपद। -न० 1. पीला चन्दन। 2. लो बाण। 3 
सिन्दूर; (तु० 'बर्बर )। -अलक वि० घुंघराले बालों 
वाला। 

बर्बरक पु० [बर्बर कन्‌ ] घुंघराले केश, बबरो। 

बर्बरता स्त्री० [बर्बर तल्‌ टाप्‌ ] 1, अनार्यत्व। 2. 
नीचता। 3. पैशाचिकता। 4. जंगलीपन। 5. मूर्खता। 6. 
रेफ का एक प्रकार का लड़खड़ता सा आचरण। 

बर्बरा स्त्री० [बर्बर टाप्‌ ] 1. वन तुलसी। 2. एक नदी। 
3. एक प्रकार की नीले रंग की मक्खी। 4. बर्बर जाति 
कीस्त्री। 


वर्बरिन्‌ 
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वर्वरिन्‌ वि० [बर्बर इनि ] घुंघराले बालों वाला। 


बर्बरीक न० [बर्बर ईकन्‌ ] । 'घुंघराले बाल। 2, श्वेत 
चन्दन। 3. शाक विशेष। -पु० शिव का एक रम्य। 2. 
भीम पुत्र घटोत्कच तथा कामकंटकटा (मुन दैत्य को 
पुत्रो) का पुत्र जिसके बाल बर्बराकार होने के कारण 
ही घटोत्कच ने यह नाम रखा था गुप्तक्षेत्र में यह 
अनजान से अपने पितामह भीम को मल्लयुद्ध में हरा 
चुका था पर महाभारत युद्ध में यह श्री कृष्ण द्वारा 
मारा गया था। 


बर्बुर पु० [बर्ब्‌ उरच्‌ ] बबूल का पेड़। 

बर्ह 1. [भवाः आ० अक० सक० सेट्‌ - बर्हते, ] 1. 
प्रधान होना 2. कहना, बोलना। 3. देना। 4. ढकना। 5. 
नष्ट करना, मारना। 6. आहत करना। 7. फैलाना। 

2. [चुरा उभ० सक० सेट्‌० -बर्हयति-ते, 
बर्हयिष्यति-ते, अबर्हत्‌-त ] 1. हिंसा करना, मारना। 
2. आहत करना। नि- नष्ट करना, मार डालना (शि० 
1.29) | 

बर्ह पु०, न० [बर्ह अच्‌ ] 1. मयूर की पूंछ। 2. पूंछ का 
पंख (राज० 3.218.)। 3. मयूर पंख, मोर पंख। 4. 
किसी पक्षी की पूंछ। 5. पत्ता। 6. परिजन, अनुचरवर्ग। 
-अवतंस वि० मयूरपंख से अलंकृत। -चन्द्रक पु०, - 
नेत्र न० मोर पंख का चन्दा। -पुष्प न० शिरीष का 
पुष्प। -भार पु० 1. मोर की पूंछ। 2. मोरछल, लाठी 
की मूंठ में बंधा मोरपंखों का गुच्छा। -राजि पिच्छ 
(तर० 3.218.)। 

बर्हायित वि० [क्त ] मोरपंख के रूप में बना हुआ 
( भाग० 2.3.22)। 

बर्ण वि० [बर्ह ल्यु ] 1. फाडने वाला। 2. फाड़ कर 
निकाल देने वाला। 3. चकाचौंध उत्पन्न कर देने 
वाला। -न० [बहु ल्युट्‌ ] 1. पत्र, पत्ता। 2. मारना। 
3. आहत करना। 

वर्हि पु० [बर्ह इन्‌ ] आग। -न० कुशा, घास। -न्याय 
पु० मीमांसा का व्याख्या सम्बन्धी एक नियम जिसके 
अनुसार गौण अर्थ की अपेक्षा प्राथमिक अर्थ को 
प्रधानता दी जाती है। -सद्‌ (षद्‌) वि० कुशा के 
आसन पर स्थित। -पु० (ब० व०-बर्हिषद:) पितर। 


बर्हिण वि० [बर्ह इनच्‌ ] मोरपंख से युक्त। -पु० मोर। 
-बाण पु० मोरपंख से युक्त बाण। -बासस्‌ वि० 
मोरपंख से युक्त (बाण)। -वाहन पु० स्कन्द, 
कार्तिकेय। 

बर्हिन्‌ पु० [बर्ह इनि, अस्त्यर्थं ] मोर (भाग० 
3.10.24, रघुः 16.64.) (समास में बर्हि) । - 
कुसुप न० गन्धद्रव्य विशेष। -ध्वज पु० स्कन्द। - 
ध्वजा स्त्री० दुर्गा। -पुष्प न° ग्रन्थिपूर्ण, गठिवन 
गन्धद्रव्य विशेष। -यान , - वाहन पु० स्कन्द, 
कार्तिकेय 

बर्हिष्क वि० [बर्हिस्‌ क ] यज्ञ की कुशा से निर्मित या 
आच्छादित। -न० यज्ञ की कुशा। 

वर्हिष्मत्‌ वि० [बर्हिस्‌ मतुप्‌ ] यज्ञ की कुशा से युक्त 
दीप्तिमान्‌ - पु यज्ञकर्ता, पुजारी। 

बर्हिष्मती स्त्री० [बर्हिष्मत्‌ डीप्‌ ] ब्रह्मावर्त में स्थित 
एक नगर जो स्वायम्भुव मनु की राजधानी था 
(भाग० 3.22.29 )। विश्वकर्मा को पुत्री जो प्रियवत्र 
को पत्नी थी ( भाग० 5.1.24) 

बर्हिष्ठ वि० [बर्हिस्‌ स्था क ] यज्ञीय कुशा पर स्थापित 
[बृहत्‌ इष्ठन्‌ ] बृहत्तम - न० सुगन्ध युक्त, 
तृणविशेष, हीबेर, नेत्रबाला। -पु० यज्ञदक्षिणा। 

बर्हिस्‌ न०, पु० [वृंह इसि, नलोपः ] कुश घास कुश 
या दर्भ की शय्या, कुशासन, दुर्भासन, हवि, हव्य 
पदार्थ, यज्ञीय कुशा। -पु० अग्नि, प्रकाश, दीप्ति। - 
न० जल, गन्धद्रव्य विशेष, आकाश, यज्ञ। -केश 
(बर्हिष्‌) पु० आग। -ज्योतिस्‌ (बर्हिर्‌) पु० अग्नि। 
-मुख (बर्हिर) पु० आग देव, देवता। -शुष्मन्‌ 
(बर्हि) पु० अग्नि। 

बल्‌ 1. [भ्वा० पर० अक० -सक० सेट्‌-बलति, 
अबलीत्‌-अबालीत्‌ ] सांस लेना जीना (चुरा० पर० 
अक० सेट्‌) कहना, बोलना, अनाज इकट्ठा करना 
(भ्वा० उभ०) देना, हिंसा करना, मारना, आघात 
पहुंचाना, देखना, चिन्हित करना (प्रेर०-बालयति- 
ते) पालना, पालन-पोषण करना। 
2. [चुरा० उभ० अक० सक० सेट्‌-वलयति-ते ] 
जीना, वर्णन करना। 
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बल न० [बल्‌ अच्‌, ७ 
1. शक्ति, ताकत। की, a पक 
कन हियर ' उग्रता। 3. सामर्थ्य। 4. 
तडि केता दन सैन्यदल (गीता० 1.2 10) । 
' पूलता। 8. शरीर आकृति। 9. 
रूप। 10, रक्त, लहू। 11, रसगन्ध। 12. लोबाण की 
कह का सुगन्ध युक्त गोंद। 13. गोंद। 14. अंकुर, 
कॉपल। न अयल। 16, हाथ (महा० 12.239.8)। 
"१० काआ, बलराम (स्वप्न 1.1), श्रीकृष्ण का 
प्रज (भाग० 9.24.46), इन्द्र द्वारा निहत एक 
दत्य। -अग्र न० अत्यधिक शक्ति या सामर्थ्य। -पु० 
सना का अग्रभाग, सेना का प्रधान। -अंगक पु० 
बसन्त ऋतु। -अञ्चिता स्त्री) बलराम की वीणा। - 
अट पु० एक प्रकार का शहतीर। -अधिक वि० 
अधिक बलवान्‌। -अधिकरण न० सैन्य सम्बन्धी 
मामला या कार्य। -अधिकृत, -अध्यक्ष पु० सेनापति, 
विग्रहामात्य, युद्धमंत्री। >अनुज पु० श्री कृष्ण। - 
अन्वित वि० बलवान्‌, शक्तिशाली। -अबल न० 
अन्य सापेक्ष शक्ति और असामर्थ्य, अन्यसापेक्ष 
महत्व ओर महत्त्व शून्यता। -अभ्र पु० इन्द्र। - 
अवलेप पु० शक्ति का अभिमान, शक्तिशाली होने 
का घमण्ड। -अवस्थ वि० बलवान्‌ शक्तिशाली । - 
अश पु० क्षय रोग, कफाधिक्य, गले में सूजन। - 
अशना स्त्री० बला, बीजकंद। -आत्तमिका स्त्री० 
सूरजमुखी फूल की एक जाति, हस्ति शुण्डी। - 
आरति पुँ० इन्द्र। -आह पु० जल। -उत्कट वि० 
अत्यन्त बलवान्‌। -उन्मत्त वि० शक्ति के अभिमान में 
चूर। -उपपन्न वि० बलवान्‌, शक्तिशाली। -उपादान 
न० सेना की भर्ती करना। -उपेत वि० द्व० 
'बलोपपन्न'। -ओघ पु० सैन्य समूह (भट्टिः 
3.47.) । -कर वि० शक्तिवर्धक। -कार्य पु० सेना। 
-कुटिका स्त्री० सैन्य समूह । -कृत्‌ वि० शक्तिवर्धक। 
-कृति स्त्रीश ऊर्जस्वी क्रिया कलाप। -क्षोभ पु० 
सैन्यविद्रोह, सेना में गदर। -चक्र न० उपनिवेश 
साम्राज्य, चक्रवर्तिता, सामाज्य, सैन्य समूह। -ज 
वि० शक्ति से उत्पन्न, प्रिय दर्शन, नयन सुभग। -न० 
गोपुर, नगरद्वार, 1. क्षेत्र, 2. खेत, 3.धान्य, अनाज, 
4.अनाज का ढेर, 5. युद्ध, वसा, मज्जा, 6. रमणीय 
आकृति। -जा स्त्री० पृथ्वी, रमणी, सुन्दरी । यूथिका, 


क्षान्‌ हन्तीति] 


बलल 


जुही, धान्यराशि। -तापन पु० इन्द्र -द पु० बैल, 
जीवक, एक जड़ी। -दर्ष पु शक्ति का अभिमान। - 
देव पु० बलराम, 2. पवन, 2. वायु। -द्विष्‌ पु० इन्द्र। 
-निग्रह पु० दुर्बल बनाना। -निषूदन पु० इन्द्V। -पति 
पु० सेनापति, इन्द्र। -पुच्छक पु० कौआ। -पृष्ठक पु० 
एक हरिण। -प्रद वि० शक्तिप्रद। -प्रसू स्त्री 
रोहिणी, बलराम की जननी। -भद्र विश बलवान्‌ 
शक्तिशाली। -पु० शक्तिशाली व्यक्ति, बलराम 
(विष्णु० 4.13.99) वृक्षभ की एक जाति, गवय, 
नीलगाय, लोधवृक्ष, अनन्तनाग। -भद्रा स्त्री कन्या, 
बाला। -भद्रिका स्त्री वनौषधि विशेष, त्रायमाणा। - 
भिद्‌ पु० इन्द्र (भाग० 6.12.32)। -भृत्‌ वि० 
बलवान्‌, शक्तिशाली। -मास पु० सैनिकों को वेतन 
देने का महीना। -मुख्य पु० सेनाध्यक्ष। -राम पुः 
रोहिणी के पुत्र, श्रीकृष्ण का अग्रज, ककुद्मी की पुत्रो 
सुत्रता के पति ( भाग० 9.3.33)। बलदेव, बलभद्र, 
सीरायुध-इन्हीं के कुछ नाम हैं। योगमाया ने हारे के 
धाम का देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बदल 
दिया था। अतः इन्हें संकर्षण कहते हैं। इनके सुन्दर 
स्वरूप के कारण इन्हें राम' कहते हैं। अपार शक्ति 
के कारण 'बल कहते हैं। इनके प्रधान अस्त्र हल 
तथा मूसल थे। इनको पत्नी का नाम रेवती तथा पुत्र 
का नाम उल्मुक था (विष्णु० 4.1.91 ) । इनके गुरु 
का नाम सांदीपनि था। -वर्जित वि० यलहीन। -वर्धन 
वि० शक्तिवर्धक। -विन्यास पु० सैन्य व्यूह, सेना को 
व्यूह रचना। -व्यसन न० सेना की पराजय। -शालिन्‌ 
वि० बलवान्‌। -समुत्यान न० सैनिक हलचल। - 
सूदन पु० इन्द्र। -स्थ वि० बलवान्‌, शक्तिशाली। - 
पु० सैनिक। -स्थिति स्त्री शिविर, छावनी, राजा का 
पड़ाव। -हन्‌ पु० इन्द्र, कफ। -हन्तृ पु० इन्द्र। -हीन 
वि० निर्बल, अशक्त। 

बलक पु० [वल्‌ ण्वुल्‌ ] स्वप्न, सपना। -न० गुड़मित्र 
दूध। 

वलक्ष वि० [बलं क्षायत्यस्मात्‌, वल क्षै क ] ज्वेत-शि० 
6.341 -गु पु० चन्द्रमा -काव्या० 1.46 

बलत न० [बल्‌ ल्युट्‌ ] बलवान्‌ बनाना, शक्ति भरना। 

बलल पु० [बल ला क -बलं लातीति ] बलराम, इन्द्र। 


चलवत्‌ 
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यलवत्‌ वि० [बल मतुप्‌ ] शक्तिशाली, समर्थ, बलिष्ठ 
हट्टा-कट्टा, प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण, सघन, घना 
( यथा अन्धकार), प्रभविष्णु, अभिभावी, अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण, सेना सहित, सैन्य युक्त। -पु० 1. आठवां 
मुहूर्त। 2. श्लेष्मा, कफ। अब्य० (क्रि वि०) 
शक्तिपूर्वक, बलपूर्वक, . हठपूर्वक-बलवदपि 

(श° 01.2.), 
अत्यधिक मात्रा में, अत्यन्त, नितान्त। 

बलथया स्त्री० [बलं धारयति-बल धृणिच्‌ अच्‌ ] यह 
काशिराज की कन्या थी। इनके विवाह का शुल्क बल 
हो रखा गया था, अर्थात्‌ जो अधिक बलवान्‌ हो उसी 
को यह ब्याही जायेगी। पाण्डु सुत भीमसेन के साथ 
इनका विवाह हुआ। पवनसुत भीम की एक पली जो 
स्वर्ग को माता थी (महा० अश्व० 15.77) । 

बलवती स्त्री० [बलवत्‌ ङीप्‌ ] इलायची। 

बलवत्ता स्त्रीश [बल मतुप्‌ तल्‌ टाप्‌ ] शक्ति शालिता, 
शक्ति, सामर्थ्य, प्रधानता, श्रेष्ठता, बरीयस्त्व। 

बला स्त्री० [बल अच-बलः, बल टाप्‌ ] एक मन्त्र या 
विद्या जिसके प्रभाव से भूख और प्यास नहीं सताती, 
एक आऔपधि, वाट्चालक, बरिआरा (तु० 
'अतिबला') । 

वलाक पु० [बलेन अकतीति, बल अक्‌ अच्‌ ] बक, 
बगुला (मे० 10.)। शाकपूणि ऋषि का एक शिष्य 
(भाग० 12.6.58.) | जह्नु का पौत्र एवं पूरु का पुत्र 
( भाग० 9.15.3. )। 

बलाका स्त्रीश [बलाक टाप्‌ ] बलपंक्ति, बगुलों की 
पांत, एक बगुला (मनु० 5.14) । प्रिया, कान्ता, नृत्य 
का एक भेद। 

बलाकिका स्त्री० [बलाक कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] बगुले की 
जाति, छोटा बगुला। -पु० धृतराष्ट्र का एक पुत्र 
(महा० 1.116.7.)। 

वलाकिन्‌ वि० [बलाका इनि ] बगुलों या सारसं से 
भरा हुआ, बगुलों से भरा हुआ। 

बलाट पु० [बल अट्‌ अच्‌ ] स्थूणा, शहतीर। 

बलात्‌ अव्य [बलमततीति, बल अत्‌ क्विप्‌, बल आति 
] बलपूर्वक, हठपूर्वक (उत्तर० 3.36)। -कार पु० 
[वल अत्‌ क्विप्‌ कृ अण्‌ ] बल प्रयोग करना, 


जबरदस्ती करना (शि० 10.47)। सतीत्व हरण, 
शील भंग, अत्याचार, छोनाझपटी, अन्याय, (विधि 
में) ऋण का निरोध एवं ऋण की वसूली के लिए 
बल प्रयोग। -कृत वि० जिसके साथ बलात्कार किया 
गया हो, बल प्रयोग द्वारा मनाया या वश में किया 
गया। -धृत (बलाद') वि० बलपूर्वक पकड़ा या 
छीना गया। 

बलाश पु० [बल अश्‌ अच्‌ ] क्षय रोग, राजय क्ष्मा, 
कफ का प्रकोप, गले में सूजन, आहार नली का 
अवरोध। 

बलास पु० [बल अम्‌ (क्षेपणे) अच्‌ ] द्र० बलाश'। 

बलासक पु० [बलास कन्‌ ] आंख के श्वेतभाग में रोग 
संजात पीला दाग। 

बलासिन्‌ वि० [बलास इनि ] क्षय रोग ग्रस्त, क्षय रोग 
सम्बन्धी। 

बलाह न० [बल आ हा क, बलेन हीयते ] जल, (तु० 
-बलाहक ) | 

बलाहक पु० [बल आ हा क्वुन्‌; बलाका हा क्वुन, 
पृषो० साधु:, वारि वाहक, पृषो० साधु: ] 1. मेघ, 
बादल (कु० 1.4)। 2. बगुले को एक जाति। 3. 
पर्वत। 4. प्रलय कालीन सात मेघों में से एक 
(मत्स्य० 2.8)। 5. विष्णु के चार घोड़ों में से एक। 
6, मोथा। 6, सर्प (महा० 2.1.1 )। 7. एक नाग। 8, 
श्री कृष्ण के रथ का एक घोड़ा ( भाग० 10.53.5)। 
9. एक राक्षस का नाम। 10. नद विशेष। 11. 
सिन्धुराज जयद्रथ का एक भाई (महा० वन० 
265.12)। 

बलि पु० [बल्यते दीयते इति, बल्‌ इन्‌ (उणादि० 
4.117.)] 1. किसी देवता को अर्पित भेंट, उपहार - 
(मनु० 3.68)। 2. देवता को अर्पित नैवेद्य। 3. 
आहुति। 4. चढ़ावा। 5. भूतां या जीवों के निमित्त 
किया गया अन्नोपहार। 6. बलिवैश्वदेव या भूतयज्ञ, 
पांच दैनिक महायज्ञों में से एक (मनु० 3.10) । 7. 
पूजा, अर्चना । 8. उच्छिष्ट, जूठन। 9. किसी देवता को 
अपहत पशु। 10. कर, शुल्क। 11. चामरदण्ड, चंवर 
का डण्डा। 12. एक प्रसिद्ध दैत्य, विरोचन व सुरुचि 
का पुत्र तथा प्रहलाद का पात्र था जिसने वामन 


९4४ 
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रूपधारी विष्णु को तोन डग 


र धरतो के रूप में त्रिलोक 
दे दिया था, अशना, विन्ध्यावली तथा सुदेष्णा इसकी 


पत्नियां थो। - स्त्रो० संवृणोति 
जठर का भाग विशेष (कु ० हिस्सा; हर 
रर ० 1.39, ), 4. गुदांकुर, 5. 

एक गृहदारु (तु० चेलि)। -ईश पु० कौआ, धूर्त, 
चालाक व्यक्ति। -कर वि० करदाता, हव्य या 
पूजोपहार प्रदान करने वाला, झुर्रिया पैदा करने वाला। 
-करण्भ पुऽ यज्ञोय पिष्टक या अपूप। -कर्मन्‌ न० 
क्रिया स्त्री) 1. भूतयज्ञ, सभी जीवों के निमित्त 
अन्नोपहार। 2. पूजाकर्म। 3. राजकर की अदायगी। - 
दान न० किसी देवता को नैवेद्य अर्पण, सभी जीवों के 
निमित्तअन्नोपहार | -ध्वंसिन्‌ पु० विष्णु। -नन्दन -पुत्र 
पु० बलि का पुत्र बाणासुर। -पुष्ट पु० कौआ। -प्रिय 
पु० लोधवृक्ष। -बच्धन पु० विष्णु। -भुज्‌ पु० कौआ 
( भाग० 1.18.33, मे० 24.) चटक, चिड़िया (मे० 
24.), बगुला। -भोज, -भोजन पु० कौआ। -मन्दिर 
न० पाताललोक, बलि का आवास। -पुख पु० वानर। 
-विधान न० द्र० 'बलिकर्मन्‌'। -वेश्मन्‌ू न० द्र० 
'बलिमन्दिर । -व्याकुल वि० पूजाकर्म या भूतयज्ञ के 
अनुष्ठान में व्यापृत (मेघ० 85.) । -शेष पु० हुतशेष, 
देवता को अपहृत अन्न का शेष। -पड्भाग पु० कर 
क रूप में दिया जाने वाला आय का छठा भाग। - 
सदान्‌ न° द्र० बलिमन्दिर। -सुत पु० द्र० 
“बलिपुत्र' | -हन्‌ पु विष्णु। -हरण न० सभी जीवों को 
अन्नोपहार देना। -वि० बलि के रूप में उपहरणीय। 
-हार वि० कर देने वाला। -पु० भेंट चढ़ाना। -होम 
पु० अग्निहोत्र। 

बलिन्‌ वि० [बल इनि, अस्त्यर्थे ] बलवान्‌, ताकतवर, 
हष्ट-पुष्ट, हट्टा-कट्टा। -पु० 1. भैसा, 2. सूअर, उ. 
उँट, 4. बैल, 5. सैनिक, योद्धा, 6.एक प्रकार की 
चमेली, 7.कफ, 8. बलराम। 

बलिन वि० [बलिः शिथिलं चर्म अस्यास्ति इति, 
पामादित्वात्‌ नः, बलि न ] झुरीवाला, झुरीदार, (द्र 
“बलिन')। 

बलिनी स्त्रीश [बलिन्‌ डीप्‌ ] बलशाली स्त्री, हृष्ट-पुष्ट 
महिला। 


बल्लव 


बंलिन्दम पु० [बलि दम्‌ खच्‌, मुमागमः ] बलि का 
दमन करने वाला, विष्णु ( भट्टि० 6.107) | 

बलिभ वि० [बलि भ, पा० 5.2.139. इति भः] 
झुरीदार। 0 
बलिपत्‌ वि० [बलि मतुप्‌ ] पूजा सामग्री तैयार करने 
या रखने वाला (रघु० 14.15.), कर की वसूलो 
करने वाला, झुर्रियों वाला (तु० 'बलिमत्‌') । 

बलिमन्‌ पु० [बल्‌ इमनिच्‌ ] शक्ति, ताकत। 

बलिवर्द [बलीवर्द, वा० ] द्र» 'बलीवर्द । 

बलिश न० [बलि शो क, मत्स्य वेधन, मछली पकड़ने 
का कांटा (तु० बडिश')। 

बलिष्ठ वि० [बलवत्‌ इष्ठन्‌, मतुप्लुक, बलिन्‌ इष्ठन्‌, 
विन्‌ लुक ] सर्वाधिक बलवान्‌; -पु० उष्ट्र, ऊँट। 

बलिष्णु वि० [बल्‌ इष्णुच्‌ ] अपमानित, तिरस्कृत, 
घमण्डी, अनादरकर्त्ता। 

बलीक पु० [बल्‌ ईकन्‌ ] छप्पर की मुंडेर। -न० [बल्‌ 
कीकन्‌, उणा० 4.25. ] छप्पर की मुंडेर। 

बलीन पु० [बलि ख ] 1. एक असुर, 2.वृश्चिक, 
बिच्छू। 

बलीयस्‌ वि० [स्त्री०-बलीयसी, बलिन्‌। वलवत्‌ 
ईयसुन्‌, विन्मतोर्लुंगिति प्रत्ययस्य लुग्‌ ] अपेक्षाकृत 
अधिक बलवान्‌, अधिक प्रभावशाली, अधिक 
महत्त्वपूर्ण। -अव्य० (क्रिश वि०) अत्यधिक, 
अत्यधिक मात्रा में, अत्यन्त। 

बलीवर्द पु० [बल इनि-बलिन्‌, वृ क्विप्‌-वर्‌, ईश्च 
वश्चईवरौ, ईश्च वश्च तौ ददातीति-ईवर्द:, बलो 
चासौ ईवर्दश्च (कर्म०), बलिन्‌ ई वर्‌ दा क, ई 
(लक्ष्मी), वः (अभीप्सित) ] सांड, बैल। 

बलूल वि० [बल ऊलच्‌; बल लङ्‌ ऊड़ादेशः ] 
बलवान्‌। 

बल्य वि० [बल यत्‌, बल य ] 1. बलवान्‌, बलप्रद, 2 
बल द्वारा निष्पन्न, बल साध्य, -पु० बौद्ध भिक्षु। - 
न० वीर्य शुक्र। 

बल्लव पु० [वल्ल (वल्ल अच्‌) वा क, वल्व वः, 
त्त्वं बा० ] ग्वाला, अहीर (वेणी 6.2.), सूपकार, 
रसोइया, भीम का अज्ञातवास का नाम। -युवति, - 
युवती स्त्री० ग्वालिन स्त्री। 


बल्लवी 
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वल्लवी स्त्री) [बल्लव डीष्‌] ग्वालिन्‌ (भागऽ 
10.46.6.)। पु० [वल्‌ चासौ चजश्च, वल्‌ (वल्‌ 
क्विप्‌) वज। 

बल्लज [(वज्‌ अच्‌) बत्वं बा०] (प्रायः ब० व०) 
मोटे तृण की एक जाति, बबई, सबई। 

बल्ह [भ्वा० आत्म० सक सेट्‌-बल्हते] प्रधान होना, 
[चुरा उभ० सेट्‌-बल्हयति-ते] तु० 'बर्ह'। 

बल्हिक पु० [बल्ह किकन्‌ ] द्र० 'बाल्हीक'। 

वल्हीक पु० [बल्ह्‌ ईकन्‌ ] द्र० 'बाल्हीक' । 

वष्कय पु० [वस्क्‌ कयन्‌, बत्त्वम्‌, षत्वे बा०, बष्क्‌ 
अयन्‌ ] एक वर्ष का बछडा। हु 

बष्कयणो, वष्कयिणी स्त्री [बष्कय न डीष्‌, बष्कय 
इनि ङीष्‌, पामादित्वात्‌ नः, पक्षे इनिः ङीष्‌, 
पामादित्वात्‌ नः, पक्षे इनिः, 'अट्कुप्वाड्‌' इति पत्वम्‌ 
चिरप्रसूता गाय, वह गाय जिसका बछड़ा बड़ा हो 
गया हो (नै० 16.92. ), बहुप्रसविनी गाय। 

बस्त्‌ [चुरा० उभ० अक० -सक० सेट्‌-बस्तयति-ते] 
मार डालना, सताना, मांगना, जाना। 

बस्त पु० [बस्त अच्‌ ] बकरा (भाग० 4.2.23, 
8.10.11.) । -कर्ण पु० साल वृक्ष। -गन्धा स्त्री० 
एक प्रकार की तुलसी। -मोदा स्त्रीश अजमोदा, 
अजवाइन। 

चस्ति पु०, स्त्री [बस्त्‌ इन्‌ ] 1. नाभि के नीचे का 
भाग, पेडू:, 2. मूत्राशय, 3. पिचकारी, 4. सांभरझील 
का नमक। -कर्मन्‌ न० लिंग, गुदा आदि में पिचकारी 
देना। -कोश पु० मूत्राशय। -मल न० मूत्र। -मूल 
न० मूत्राशय। -शिरस्‌ न० पिचकारी का सिरा या 
नली। -शोधन न० मूत्राशय का शोधन करने वाला 
औषध, मेनफल। 

बहल वि० [बंह अलच्‌, नलोपः] अत्यधिक, प्रचुर, 
बहुल, बहुविध, महान्‌, दृढ, प्रगाढा, गाढा, सघन, 
घना (भट्टि13.17.), लोमश, झबरीला, कर्कश, 
कठोर, परुष, कठोर (यथा-ध्वनि)। -पु० ईख की 
एक जाति। -स्त्री बड़ी इलायची। -गख पु० एक 
प्रकार का चन्दन। -त्वच पु० सफेद फूलों वाला लोध 
का वृक्ष। -वर्त्मन्‌ पु०, न० एक नेत्र रोग, आंखों को 
सूजन। 


बहिस्‌ अव्य० [वह इसि, बत्वम्‌ ] बाहर, बाहर की 
ओर, अलग से, अलग करके, के अतिरिक्त। -अंग 
(रु) वि० बाह्य, बाहरला, दूर से सम्बन्धित। -न० 
बाह्य भाग, बाह्य अंग, सम्पत्ति, अपरिचित व्यक्ति, 
किसी धार्मिक अनुष्ठान का प्रारम्भिक कृत्य (व्याक० 
में) प्रकृति के अवयव आदि में होने वाला प्रत्यक्षादि 
निमित्तक कार्य (विप०-'अन्तरंग ) । -अर्थ (र्‌) पुष 
बाह्य विपय। -इ (०र्‌) [अदा० पर० अक० अनिट्‌- 
एति, एष्यति] बाहर जाना, निकल जाना। -इन्द्रिय 
(रः) न० कमेन्द्रिः। -उपाधि (र्‌ः) पु० बाह्य 
परिस्थिति या दशा। -करण ("ष्‌) न० बाह्य इन्द्रिय, 
बाहर करना, बाहर निकाल देना, बहिष्कृत करना, - 
कार (घ्‌°) न० बाह्य इन्द्रियः बाहर करना, बाहर 
निकाल देना, जाति बहिष्कृत कर देना। -कार्य (प्‌) 
वि० बहिष्कृत किये जाने योग्य, बाहर निकालने 
योग्य। -कुटीचर (“प्‌) पु० कर्कट, केंकड़ा। -कृ 
(षूः) [तना उभ० सक० अनिट्‌-करोति] बाहर 
रखना, निकाल बाहर करना, जाति से बाहर करना। - 
कृत (“घ्‌) वि० बाहर किया गया (तर० 1.91.)। 2 
बाहर निकाला गया, जाति बहिष्कार किया गया। - 
क्रिया (*प्‌) स्त्री बाह्य प्रसाधन कर्म (यथा-स्नान 
इत्यादि), बहिष्कार। -गम्‌ ("र्‌) [भ्वा० पर० अक० 
अनिट्‌-गच्छति ] बाहर जाना, चले जाना। -गिरी 
(न्‌) पु० एक जनपद, हिमालय का पश्चिमी भाग। 
>गेहम्‌ (*र्‌) अव्य० (क्रि विश) घर से बाहर, 
परदेश में। -चर (“श्‌) वि० बाह्य, बाहरला, बाहर 
स्थित। -पु० केंकड़ा। -दृश्‌ (*र) वि० अतिरिक्त 
दीख पड्ने वाला। -तपस्‌ न० शारीरिक तप। -तोरण 
पु०, न० बहिद्वरि, बाहरी द्वार। -देश (०) पु० 
विदेश, गांव या नगर के बाहर का स्थान, गांव या 
कस्बे से रहित स्थान। -द्वार (“र्‌) न० बाह्य द्वार, 
बाहरला दरवाजा। -प्रकोष्ठ पु० गृहदेहली, ड्योढी। - 
ध्वजा (*र) स्त्री० दुर्गा। -पवमान (“घ्‌) पु०, न० 
सोमयाग में गेय स्तोम विशेष। -पुष्प (*बहि) न० 
आर्तव, मासिक धर्म। -प्रज्ञ (ष्‌) वि० बाह्य विषयों 
के प्रति उन्मुख ज्ञान वाला। -प्राण (ष्‌) पु० बाहर 
स्थित प्राण अर्थात्‌ प्राण प्रिय वस्तु, धन, सम्पत्ति। - 
भव (र्‌ः) वि० बाह्य, बाहरला। -भवन (र्‌ः) न० 
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अविर्भाव, प्रादुर्भाव। -भाग (र्‌ः) पु० बाहरना भाग, 
Ret गया, बोत चुका (यथा- 
र । -मनस्‌ (*र्‌) वि० बाह्य, मन से 
कक । सुख ("र) वि० विमुख, उदासीन, बाह्य 
वषयों में अनुरक्त, मुंह से बाहन निकला। -या ("र) 
[अदा० पर० अक० अनिट्‌-याति ] द्र बहिर्गम्‌'। - 
यात्रा (“र्‌) स्त्रो विदेश गमन, प्रवास यात्रा, विहार 
यात्रा। -यान (*र्‌) न० द्र० “बहियांत्रा' । -यूति (र) 
वि० बाहर रखा गया बांधा गया। -योग (र) पुष 
बाह्य या बहिरंग योग, बहिर्स के अर्थ का सम्बन्ध। - 
रति (बही०) स्त्री बहिरंग रति (यथा-आलिंगन, 
चुंबन इत्यादि)। -रख्ज पु० (बहीरन्ध्र) ब्रह्मरन्ध 
(योग० वा० 5.70.12.) । -लम्ब (*र) वि० विषम 
कोण वाला। -पु० विषम कोण वाला त्रिभुज। - 
लापिका (-र्‌) स्त्री० काव्य रचना में प्रहेलिका का 
एक भेद (जिसमें उसका उत्तर प्रहेलिका के शब्दों के 
बाहर रहता है)। -लोम (*र) वि० बाहर उद्गत 
रोओं 'वाला। -वर्तिन्‌ (र्‌) वि० बाहर स्थित। - 
वासस्‌ (*र्‌) न० बाहरी वस्त्र, ऊपर पहना जाने वाला 
कपड़ा (विप० -'अन्तर्वासस्‌', यथा-कौपीन)। - 
विकार (र्‌) पु० उपदंश रोग। -वृत्ति (*र) स्त्री० 
बाह्य पक्ष या रूप, बाह्या विषयों में लगाव। -व्यसन 
(-र्‌) न० स्वैराचार, दुराचार। -व्यसनिन्‌ (*र्‌) वि० 
स्वैराचारी, लम्पट। -स्थ, -स्थित (बहि) वि० बाहर 
स्थित, बाह्य। -बाह्य। -शाला (बहिः) स्त्रीश बाह्य 
कक्षा या भवन। 
बहु वि० [(स्त्री०-बहु, बह), बंह्‌ कु, उणादि० 1.30. 
इति कुः न लोपश्च ] (अतिशयवाची-भूयस्‌, भूयिष्ठ) 
अधिक, बहुत अधिक, प्रचुर, पर्याप्त, अनेक, बहुत, 
पुनरावृत्त, दोहराया गया, बार-बार किया गया, 
महान्‌, बड़ा, विशाल, भरा-पूरा, समृद्ध (समास के 
पूर्वपद के रूप में बहुकण्टक। -अव्य० (क्रिश वि०) 
अत्यधिक, बहुत अधिक -मनु० 7.86, मनु० 8.77. 
अत्यधिक मात्रा में, लगभग (यथा-बहुतृण' 
लगभग तिनके सा अर्थात्‌ तुच्छ या महत्त्व शून्य); 
अक्षर वि० अनेक अक्षरों वाला (यथा-शब्द)। 
अच्‌, -अच्क वि० अनेक स्वरों वाला, अनेक वर्णो 
वाला (यथा-शब्द)। -अनर्थ वि० अनेक दोषों से 


युक्त। -अप्‌, -अप विऽ प्रचुर जल वाला, जलमय 
(यधा-प्रदेश)। -अपत्य वि० अनेक बच्चाँ बाला, 
(ज्यो० में) अनेक बच्चे होने का सूचक। -पु० 1 
सूअर, 2. चूहा। -त्या स्त्रो० कई बार व्याई गई गाव। 
-अपाय वि० जिसमें बहुत अधिक खतरा हैं (एला 
कार्य)। -अर्थ वि० अनेक अर्था वाला, अनेक उद्देश्यों 
बाला, महत्त्वपूर्ण -अवरोध वि० अनेक पत्तियों 
वाला। -आशिन्‌ बि० बहुभोजी, पेटू-चाणक्य 69, 
अनेक आशाओं वाला। -पु० धृतराष्ट्र का एक पुत्र 
(महा० 1.116.11 ) | -आश्चर्य वि० अनेक आश्चवाँ 
वाला। -आश्रय वि० अनेक स्थानों पर टिका, अनेक 
स्थानों से उद्गत। -ईश्वर न० नर्मदा के तट पर 
स्थित एक तीर्थ। -उदक पु० अज्ञात नगर में रहकर 
भिक्षा मांगने वाला सन्यासी -भाग० 3.12.43. (तु० 
'कुटीचक्र )। -उपयुक्त वि० अत्यन्त उपयोगी, कई 
प्रकार से उपयोगी। -उपमा स्त्री» उपमा का एक भेद, 
मालोपमा। -उपाय वि० प्रभावपूर्ण, प्रभावी, बहुत से 
उपायों या साधनों से सम्पन्न। -ऋच्‌ वि० अनेक 
ऋचाओं या मन्त्रों वाला। -स्त्री० ऋग्वेद। -न० 
सूक्त। -पु [बहवः ऋचोऽध्येतव्या येन इति ] 
ऋग्वेदज्ञ ब्राह्मण (मनु० 3.1.45.)। -ऋच वि० 
अनेक ऋचाओं वाला। -पु० ऋग्वेद का अध्येता 
(भाग० 1.4.1.) । -स्त्री [गोत्रञ्च चरणैः सह वि० 
घोर पापी, बड़ा पापी। -कण्टक वि० बहुत कांटों 
वाला। -पु० छोटा गोखरु। -का अग्निदमन, एक 
जड़ौ। -कर वि० [बहु कृ ट ] बहुत काम करने 
वाला (भट्टिश 5.78.) । उद्योगी, अतिव्यक्त। -पु० 
भंगी, ऊँट। -करी स्त्री० झाडू। -कल्प वि० बहुविध। 
-कल्याण वि० अत्यन्त भद्र। -कालम्‌ अव्य लम्बे 
समय के लिए लम्बी अवधि तक, बहुत देर तक। - 
कालीन वि० लम्बे समय से चला आ रहा, पुरातन, 
पुराना। -कूर्च पु० नारियल की एक जाति। -क्रम पु० 
तीन से अधिक शब्दों का क्रम (क्रमपाठ)। -क्ष 
वि० धैर्यवान्‌, धोर प्रकृति वाला। -पु० वुद्ध, जैन 
मुनि। -क्षार न० सावुन। -क्षीरा स्त्रीश बहुत दूध देने 
वाली गाय। -गन्ध वि० तीव्र गन्ध वाला। -न० 
[वहुर्गन्धो यस्मिन्‌] दालचीनो, दारुगन्ध। -पु० 
कुन्दरुक। -गन्धदा स्त्री कस्तूरी, मुश्क। -गऱ्था 
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स्त्री) यूधिका लता, चम्पा की कली, काला जीग। - 
गर्हावाच्‌ वि० अत्यधिक प्रलाप करने वाला, बातूनी। 
गुड वि० [गुण बहुच्‌ ] लगभग गुड़ सा। -गुण 
वि० । अनेक गुणों से युक्त, 2. अनेक धागों वाला, 
3. नहुविध, बहु गुणा। -गुरु पु० अनेक गुरुओं से 
अधात परन्तु अल्प ज्ञान वाला। -प्रह वि० जिसमें 
प्रचुर (जल आदि) समा जाए (यथा-पात्र)। -जन 
पुर जनसमूह। -जल्प वि० वाचाल, बातूनी। -ज्ञ 
वि० सुविज्ञ, अनेक विषयों का ज्ञाता। -तन्त्रि वि० 
अनेक तन्त्रों वाला-विभज्य नक्तं दिवमस्त तन्त्रिणा- 
किरा०। -तन्त्री वि० अनेक तन्त्रो बाला (यथा- 
बहुतन्त्रो धमनी, बहुतत्तरोग्रीवा)। -तन्त्रीक वि० 
अनेक तारों वाला (यथा-बहुतन्त्रीका वीणा, 
वहुतन्त्रीकः पटः) | -तृण वि० [तृण बहुच्‌ ] लगभग 
तिनके जैसा अर्थात्‌ तुच्छ या महत्त्वहीन (शि० 
2.50.) । -तृष वि० प्यास से व्याकुल। -तृष्ण वि० 
अत्यन्त लोभी। -त्वकूक, -त्वच्‌ पु० [बहु त्वच्‌ 
कन्‌] भूर्ज वृक्ष। -द वि० उदार, महादानी। -दक्षिण 
वि० बहुत सौ दक्षिणा वाला, उदारतापूर्ण, उदार। - 
दन्ती स्त्रीश आचार्य इन्द्र की माता। -दर्शक, -दर्शन, 
-दर्शिन्‌ वि० बुद्धिमान्‌, समझदार। - दायिन्‌ वि० द्र० 
'बहुद'। -दुग्धा वि० बहुत दूध वाला। -पु० गेहूं। - 
दुग्धा स्त्री बहुत दूध देने वाली गाय, स्नुही का वृक्ष। 
-दुधा वि० स्त्रीश दुधारु (गाय)। -दृश्वन्‌, -दृष्ट 
वि० बड़ा अनुभवी, जिसने बहुत देखा सुना है। -दोष 
वि० अनेक दोषाँ वाला, अत्यन्त दुष्ट या पापी, 
अपराधी, बहुविध खतरों वाला-बहुदोषा हि शर्वरी- 
मृच्छ० 1.58. -दोहना स्त्री० द्र 'बहुदुग्धा'। -धन 
वि० धनाढ्य, धनी। -धार न० इन्द्र का वज्ज। -धेनुक 
न° बहुत सी दुधारु गायों की संख्या। -नाडिक पु० 
शरीर, देह। -नाड़ीक वि० [बहु नाडी कप्‌ ] दिन, 
स्तम्भ। -नाद पु० शंख। -पत्नीक वि० अनेक 
पत्नियों वाला (पुरुष)। -पत्र पु० प्याज, हरिताल, 
मुचुकुन्द वृक्ष, पलाश का पेड़। -न० अभ्रक। -त्रा 
स्त्रीश भूम्यामलकी, तरुणीपुष्प। -त्री स्त्री तुलसी 
का पौधा। -पत्रिका स्त्री मेथी। -पद, -पाद्‌, -पाद 
पु० वट वृक्ष, बड़ का पेड़ (भाग० 4.29.2, महा० 
13.42.36) । -पर्ण पु० सप्तच्छद का पेड़। -पुत्र 


वि० अनेक पुत्रों वाला। -पु० एक प्रजापति, 
सप्तपर्ण। -पुत्रिका स्त्री» स्कन्द की माताओं में से 
एक, बच्चों की मातृदेवता। -पुत्री स्त्री० दुर्गा, 
शतमूली (इति रत्नमाला) । -पुष्प १० मूंगे का पेड़, 
नीम का पेड़। -प्रकार वि० बहुविध, बहुत प्रकार 
का। -प्रकारम्‌ अव्य० अनेक प्रकार से। - प्रकृति वि० 
एकाधिक धातु से निष्पन्न (यथा-समस्तपद)। -प्रज्ञ 
वि० बहुत से बच्चों वाला। -पु० 1. सूअर, 2. चूहा, 
3. मूँज घास। -प्रजाता स्त्रीः अनेक बच्चों को जन्म 
देने बाली स्त्री। -प्रज्ञ वि० अत्यन्त बुद्धिमान्‌। -प्रतिज्ञ 
वि० बहुत वक्तव्यों या स्थापनाओं से युक्त, पेचीदा, 
उलझा हुआ (विधि में) अनेक अभियोग विषयों से 
युक्त (यथा-अभियोगपत्र) । -प्रत्यर्थिक वि० अनेक 
प्रतिद्व्वियों वाला। -प्रत्यवाय वि० अनेक विष्नाँ 
बाला। -प्रद वि० अत्यन्त उदार या दानी। -पु० शिव 
का विशेषण। -प्रपञ्च विश बड़े विस्तार वाला, 
विस्तृत। -प्रसू वि० स्त्री० [बहु प्र सू क्विप्‌ ] अनेक 
बच्चों को जन्म देने वाली। -प्रेयसी वि० स्त्रीश अनेक 
प्रेमियों वाली। -फल वि० अनेक फलों वाला। -पु० 
कदम्ब का पेड़। -ला स्त्री० माषपर्णी। -फली स्त्री० 
एक वर वृक्ष। -बल वि० महाबली। -पु० सिंह। - 
बाहु पु० ।. रावण, 2.बाणासुर, 3. सहस्रबाहु, 4. 


-विष्णु का विशेषण। -वीज न० शरीफा का फल। - 


भाग्य वि० भाग्यशाली। -भाषिन्‌ वि० अधिक बोलने 
वाला, वाचाल, बातूनी। -भुज्‌ वि० पेटू। -भुजा 
स्त्री? दुर्गा। -भूमिक वि० 1, अनेक मंजिलों वाला 
(गृह), 2. अनेक पात्रों से युक्त (काव्य या नाटक)। 
-भोग्या स्त्री गणिका, वेश्या। -भौम वि० अनेक 
मंजिलों वाला (भवन)। -मञ्जरी स्त्री तुलसी का 
पौधा। -मत वि० अत्यन्त सम्मानित, परम माननीय, 
बहु मूल्य, विविध मतों वाला। -मति स्त्री अत्यन्त 
महत्त्व, महान्‌ आदर। -मल न०, पु० सौसा। -मान 
पु० बड़ा आदर या सम्मान। -न० बड़े द्वारा छोटे को 
दिया गया उपहार। -मान्य वि० परम आदरणीय। - 
माय वि० मायावी, छली, कपटी, द्रोही। -मार्ग पु० 
चौहारा। -गा स्त्रीश गंगा नदी (तु० त्रिपथगा'), 
कुलटा, असती स्त्री। -मार्गी स्त्री० द्र० 'बहुमार्ग'। - 
माल पु० शिव। -मुख वि० अतिमात्र, अत्यधिक, 
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बहुमुखी, अनेक मुखो वाला। -पूत्र वि प्रमेह रोग से 
पोडित। -पूर्ति वि० बहुरूप, विविध रूपों 
० विष्णु। - ’ वाला। - 
पु गु। -स्त्री० बनकपास। -पूर्डुन्‌ वि० अनेक 
सिरों वाला (भट्टिः 4.41.)। -पु० विष्णु। -मूल्य 
वि० कोमती, बहुत मूल्य का। - स्‌ 
धनराशि, अधिक कीमत क बडी 
(यथा-वन)। - बि विट हिरा से, भर 
कोमल, कोमल दा. पि बहुत ]. लगभग 
! सा। -यज्वन्‌ वि० अनेक यजमानों 
वाला। -रजस्‌ वि० धूलभरा। -रत्न वि० रत्नों से 
भरपूर। -रख्िका स्त्री० मेदा। -रस वि० रस से 
परिपूर्ण। -सा स्त्री अत्यधिक ज्योतिष्मती। -राशि 
वि० (गणित में) अनेक राशियों वाला। -रूप वि० 
बहुविध, बहुरुपिया, बहुरंगी, चितकबरा। -पु० 1. 
सरटा, 2. गिरगिट, 3. केश, 4. सूर्य, 5. शिव, ( भाग० 
6.6.18.), 6. विष्णु, 7. ब्रह्म ( भाग० 5.20.25.), 8. 
कामदेव। -रूपक वि० बहुविध, बहुविध रूपों वाला। 
“रूपा स्त्री० अग्नि की एक जिह्वा। -रेतस्‌ पु० ब्रह्मा। 
-रोमन्‌ वि० झबरीला, लोमश, बहुत रोओं वाला। - 
पु० भेड़। -लवण न० लुनिया भूमि। -वचन न० 
(व्या० में) बहुत्व का बोधक विभक्ति रूप या 
पुरुषरूप। -वर्ण वि० बहुरंगी। -वल्कल पु० प्रियाल 
वृक्ष। -वादिन्‌ वि० वाचाल, बहुभाषी। -वार पु० 
वृक्ष विशेष। -वारक पु० श्लेष्मान्तक वृक्ष, लिसोड़ा। 
-वारम्‌ अव्य० अनेक बार, कई बार। -वार्षिक वि० 
बहुत वर्षों तक रहने वाला, बहुत वर्षों का। -विक्रम 
वि० महान्‌ पराक्रमी, महाबली। -विघ्न वि० अनेक 
बाधाओं से युक्त। -विद्‌ वि० बहुज्ञ, बहुत से विषयों 
का ज्ञाता। -विध वि० अनेक प्रकार। -विध वि० 
अनेक शास्त्रों का ज्ञाता। -वीज न० शरीफा। -वीर्य 
वि० महान्‌ शक्तिशाली। -वेलम्‌ अव्य० कई बार, 
बार-बार। व्ययिन्‌ वि० अतिव्ययी, अपव्ययी। -व्रीहि 
वि० जिसके पास प्रचुर धान या चावल है। -पु० 
समास के चार मुख्य भेदों में से एक। -शत्रु पु० 
गौरैया चिड़ियां। -शल्य पु० खदिर की एक जाति, 
लाल खैर। -शस्त वि० अत्युत्तम। -शाख वि० 
अनेक शाखाओं वाला। -शाल पु० स्तुही। -शिख 
वि० अनेक चोटियों वाला। -श्रृंग वि० अनेक सींगों 
या चोटियों वाला। -पु० विष्णु। -श्रुत वि० बहुज्ञ, 
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महान्‌ विद्वान, अनेक विषयों का ज्ञाता, वेदों का 
विद्वान्‌। -संख्याक वि० अनेक, बहुत। - सत्व वि० 
अत्यन्त बलवान्‌, जिसके पास बहुत पशु हँ । -सन्तति 
वि० बहुत संतानों वाला। -पु० एक प्रकार का बांस। 
-सस्य वि० प्रचुर अनाज वाला (प्रदेश) । -साधन 
वि० अनेक साधनों या उपायों वाला। -सार वि० 
सारगर्भित, सारयुक्त। -पु० खदिर वृक्ष। -साहम्र 
वि० हजारों , हजारों की संख्या में। -सुता स्त्रो० 
शतमूली, शतावर। -सू स्त्रीश 1. अनेक बच्चों की 
मां, 2. शूकरी। -सूति स्त्री० अनेक बच्चों की मां, 
बार-बार ब्याने वाली गाय। -स्वन वि० बहुत आवाज 
करने वाला, कोलाहलपूर्ण। -पुँ० उल्लू, शंख। - 
स्वामिक वि० जिसके अनेक स्वामी हैं। 

बहुक वि० [बहु कन्‌ ] बहुत सी मुद्राओं से खरीदा 
गया। -पु० [बहु कै क, पा० 5.1.22. इति कन्‌ ] 1. 
सूर्य, 2. अर्क, आक, 3.केंकड़ा, एक प्रकार का जल 
कुक्कुट, 4. सरोवर खोदने वाला व्यक्ति। 

बहुकृत्सव्‌ अव्य० [बहुत कृत्वसुच्‌ ] अनेक बार, बहुत 
बार। 

बहुतर वि० [बहु तरप्‌ ] अपेक्षाकृत अधिक, अनेक 
(तु० 'भूयस्‌')। 

बहुतराम्‌ अव्य० [बहु तरप्‌ आमु ] अधिक, अपेक्षाकृत 
अधिक, और अधिक। 

बहुतम वि० [बहु तमप्‌ ] सबसे अधिक, अत्यन्त 
अधिक, असंख्य (तु० “भूयिष्ठः ) । 

बहुतस्‌ अव्य० [बहु तसिल्‌ ] अनेक पक्षों या प्रकारों 
से, कई ओरों से। 

बहुता स्त्रीश [बहु तल्‌ टाप्‌ ] प्रचुरता, अननेकता 
(व्याक० में) बहुवचन। 

बहुतिथि वि० [बहु तिथुक्‌ डट्‌ ] बहुसंख्यक, अनेक, 
बहुत मार्कण्डय. 22.101, पर्याप्त, अत्यधिक। 

बहुतिथम्‌ अव्य० [बहुतिथा, क्रि वि ] बड़ी मात्रा में, 
बहुशः। 

बहुत्र अव्य० [बहु त्रल्‌ ] अनेक स्थानों में, अनेक 
स्थितियों में। 

बहुत्व न० [बहु त्व ] द्र० 'बहुता'। 

बहुथा अव्य० [बहु थाल्‌ ] अनेक प्रकार से। 
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बहुधा अव्य० [बहु धा] अनेक प्रकार से, विविध प्रकारों | 


या रूपों में, बार-बार, बारम्बार, अनेक स्थानों में, 
अनेक स्थितियों में। -आत्मक वि० नाना रूपात्मक, 
बहुविध रूपों वाला। -कृत वि० गुणा किया गया, 
प्रकट या प्रकाशित किया गया, उद्घाटित (यथा- 
रहस्य) । -गत वि० विकीर्ण, बिखराया गया। 

बहुप्ट वि० [ईपदूनः पटुः, पट्‌ बहुच, बहुचः 
प्राक्प्रयोग; ] चतुरप्राच, लगभग चतुर। 

बहुल वि० [बंह उलच्‌ कुलच्‌ वा, नलोपः, बहु ला 
क] 1. सघन, घना। 2. अविरल, सरा हुआ। 3. ठोस, 
विशाल, विपुल, आयत। 4. पर्याप्त, पुष्टकल, प्रचुर। 
5. असंख्य, अधिक, बहुत, अनेक। 6. बहुविध, 
समृद्ध। 7. भरपूर (प्रायः समास के अन्त में (यथा- 
'दुःखबहुलं जगत्‌' में), 1. प्रगाढ, गाढा, 2. कृत्तिका 
नक्षत्र में उत्पन्न, 3. काला, गहरा काला, 4. व्यपक, 
5. बहुविध प्रयोज्यः काल। -पु० 1. अग्नि। 2. 
कृष्णपक्ष (बहुलेऽपि गते निशाकरः -कु० 4.13)13. 
शिव (महा० 13.17.128) । -न० आकाश, सफेद 
गोल मिर्च। -आयास वि० कष्ट साध्य, आयास 
बहुल। -आलाप वि० वाचाल, बातूनी। -क्षपा स्त्री? 
कृष्णपक्ष की रात। -गन्ध न० एक प्रकार का चन्दन। 
-गर्था स्त्रीश इलायची। -दिवस पु० कृष्णपक्ष का 
दिन। -दोषा स्त्री कृष्णपक्ष की रात्रि। -पक्ष पु० 
कृष्णपक्ष। -पक्षशितिमन्‌ कृष्णपक्ष का अन्धकार 
(नै० 21.124.)। 

बहुलता स्त्रीश [बहुल तल्‌ टाप्‌] प्रचुरता, अधिकता, 
अनेकता, बहुविधता। 

बहुलत्व न० [बहुल त्व] द्र? 'बहुलता'। 

बहुलम्‌ अव्य० [बहुल, क्रिवि ] प्रायः, अधिकतर, 
अनेक स्थितियों में, बहुविध रूपों में (तु० 
"बाहुलकः )। 

बहुला स्त्री [बहुल टाप्‌ ] 1. गाय, 2. स्त्री, 3. बड़ी 
इलायची, 4. नील का पौधा (ब० व०) कृतिका 
नक्षत्र। -सुत पु० कार्तिकेय। 

बहुलिका स्त्री० [बहुल कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌ ] (ब० व०) 
कृत्तिका नक्षत्रा। 


बहुलीकरण न० [बहुल च्वि कृ ल्युट्‌ ] 1. परिवर्धित 
करना, बढ़ाना, प्रकाशन, 2. उदघाटन, 3. उदघाषणा, 
4. गुणन, गुणा करना, बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करना 5. 
(अनाज) फटकना। 

बहुलीकृ [बहुल च्वि कृ (तना० उभ० सक० अनिट्‌- 
करोति ] प्रकाशित करना, प्रकट करना, उद्घाटित 
करना (यथा -रहस्य), गाढा करना, प्रगाढ बनाना, 
अविरल करना, संश्लिष्ट करना, बढ़ाना, फैलाना, 
(अनाज) फटकना। 

बहुलीकृत वि० [बहुल च्वि कृ क्त ] 1. परिवर्धित, 2. 
प्रकाशित, 3. प्रकटित, 4. उद्घाटित, 5. प्रचुर या 
बहुविध बनाया गया, 6. विस्तारित, 7. फटका गया 
(यथा -अनाज)। 

बहुलोभाव पु० [बहुल च्वि भू घञ्‌] प्रकाशित करना, 
प्रकाशित होना, प्रकाशन, प्रचरित होना, दुष्प्रचार 
होना, कुख्याति, अपयश, बदनामी। 

बहुलीभू [बहुल च्वि भू, भ्वा० पर० अक० सेट्‌- 
भवति] बढ़ना, फैलना, बार-बार होना, गुणित होना, 
विख्यात होना, कुख्यात होना, बदनाम होना। 

बहुलीभूत वि० [बहुलीभू क्त ] ।. परिवर्धित, २. 
प्रसारित, 3. प्रचारित, 4. प्रकाशित, उद्घाटित, 5. 
सर्वविदित, सुविदित। 

बहुशस्‌ (शः) अव्य० [बहु शस्‌ ] प्रचुरता से, 
अत्यधिक मात्रा में, पर्याप्त रूप में, प्रचुर रूप में, 
बार-बार (राज० ।1.368.), प्रायः, बहुधा, 
सामान्यतः, साधारणः, सामान्य रूप से। 


बाक वि० [बक अञ्‌] बगले का या उससे सम्बन्धित। 
-न० [बक अण्‌ ] बगुलों का समूह। 

बाकुल वि० [बकुल अण्‌ ] बकुल वृक्ष से सम्बन्धित। 
-न० बकुल वृक्ष का फल। 

बाड्‌ [भ्वा० आ० अक० सेट-बाडते, बाडिष्यते, 
अबाडिष्ट, बोपदेवेन अन्त: स्थवकारादौ गृहीतः] 
गोता लगाना, नहाना। 

बाडव पु० [वडवा अण्‌, बत्वम्‌ ] द्र० `वाडव'। 

बाडवेय वि० [बडवा ढक्‌ ] द्र० 'वाडवेय'। 

बाडव्य न० [बाडव यन्‌ यत्‌ वा ] द्र० 'वाडव्य'। 
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न पु० [वाड्‌ ईरन्‌ ] दास, नौकर। 


बाढ वि० [बाह कत, पा० 7.2.18. इति निपातनात्‌ 
i कळ वाची-साधीयस्‌, साधिष्ठ) 
च ' प्रचुर, पर्याप्त। - 
पराक्रमो। 10% ७७ 
बाढम्‌ अव्य० [क्रि० वि० ] 1. निश्चय से 
; 12. 
ही (रघुऽ 19.52 स 


)। 3. अवश्य। 4 वस्तुत 
वन :1 5. 
(प्रश्‍न के वि उत्तर में) हाँ (यथा - बाढम्‌ 


एप में स्थिरो निश्चयः”) । 6. अच्छा, ठीक है, बहुत 
अच्छा। 7. अत्यधिक-बाढं मया सा नगरी दृष्टा- 
कथासरित्सागर० 24.68. ह. अत्यन्त (यथा- 
'बपुरादरातिशयशांसि पुनः प्रतिपत्तिमूढमपि बाढमभूत्‌' 
-शि० 1.77.) 1 

बाण पु० [बणन बाणः, तदस्यास्ति, बण्‌ णिच्‌ अच्‌ ] 
1. शर, तीर। 2. बाण का लक्ष्य। 3. तीर का पंख लगा 
सिरा। 4. चाप की ज्या। 5. गाय का थन। 6. शरीर। 7. 
एक पौधा, नीलझिण्टी (शि० 6.46.) । 8. ग्रस्थिका 
(भट्टि० 10.14.) । 9. दैत्यराज बलि का पुत्र (रामा० 
1.70.23, इसकी राजधानी पाताल की शेणितपुरी थी। 
इसकी पुत्री ऊषा का अनिरुद्ध से विवाह हुआ था। 
चाण व श्रीकृष्ण का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाण की 
माता सिर के बाल खोलकर नग्न अवस्था में युद्ध 
भूमि में उपस्थित हो गई। बाण की पत्नी का नाम 
बाणावती था। इसकी दूसरी पत्नी का नाम 
अनौपपम्या था। 10. एक गद्यकाव्य लेखक, हर्षवर्धन 
(606-647 ई०) का राज कवि, 'कादम्बरी' और 
'हर्षचरित' का लेखक। 11. (कामदेव के बाणों की 
संख्या के आधार पर) पांच की संख्या। 12. शब्द, 
ध्वनि। 13. अग्नि। 14. बिजली (उत्तरपद के रूप में) 
काम" इसकी संख्या पांच है। मत्स्यपुराण के अनुसार 
-उन्मादन, तापन, शोषण, स्तम्भन और सम्मोहन। 
द्र० उन्मादन स्तापनश्च शोषण स्स्तम्भनस्तथा, 
सम्मोहनश्च कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीर्तिताः। 
अमरकोश के अनुसार -अरविन्द, अशोक, आम, 
नवमालिका तथा नीलोत्पल। -असन न० धनुष। - 
असुर पु० बलि का पुत्र, बाण। -आवलि, -आवली 
स्त्री० 1. बाणों की पांत। 2. कुलक, एकवाक्यता का 
प्राप्त पांच श्लोक: । -आश्रय पु० तूणीर, तरकस। - 


गंगा स्त्री एक नदी जो रावण के बाण से निकलो 
थी। -गोचर पु० तीर का परास, शरक्षेप (तु० 
'बाणपति')। -जाल न० बाण समूह। -जित्‌ पु० 
विष्णु। -तूण, -धि पु० तूणीर, तरकस (भट्टि 
14.17.) | -विकृत वि० बाण से बिंधा हुआ। -पत्र 
पु० एक पक्षी। -लिंग न० नर्मदा नदी पर उपलब्ध 
एक श्वेत पत्थर जिसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता 
है। -बिहत वि० बाण से बिंधा हुआ। -पत्र पु० एक 
पक्षी। -पथ पु० बाण का परास, शरक्षेप की दूरो। - 
पन्थ पु० बाण का परास। -पाणि वि० वाणधारो, 
धनुधारी ( भट्टि 2.50) । -पात पु० शरक्षेप, तीर की 
मार (दूरी का माप), तीर का परास। -भट्ट पु० 
गद्यकाव्य लेखक बाण। -मुक्ति स्त्री०, -मोक्षण न० 
तीर छोड़ना। -योग्या स्त्रीश बाण चलाने का 
अभ्यास। -योजन न० तूणीर। -रेखा स्त्रीश तीर 
लगने से पड़ी लम्बी चोट का चिन्ह्‌। -वार पु० 
कवच (तु० 'वारबाण')। -वृष्टि स्त्रीश वाणां की 
बौछार। -संधान न० धनुष पर बाण चढ़ाना। -सिद्धि 
स्त्री) तीर से लक्ष्य को साधना, लक्ष्य पर बाण 
मारना। -सुता स्त्री बाण की पुत्री, उषा, अनिरुद्ध 
को पली। -हन्‌ पु० विष्णु। 

बाणा स्त्रीश [बाण टाप्‌ ] बाण का पिछला पंख लगा 
सिरा, गोदावरी की एक सहायक नदी। 

बाणिनी स्त्री [बाण इनि डीप्‌ ] द्रे० वाणिनी'। 

बादर वि० [(स्त्री० बादरी) वदर अण्‌ ] बेर के पेड़ का 
या उससे सम्बन्धित, सूई का बना हुआ, सूती। -पु० 
कपास का पौधा। -न० बेर, रेशम, सूती वस्त्र, जल, 
दक्षिणावर्त शंख। 

बादरङ्ग पु० [बादर गम्‌ खच्‌, ङित्त्वं मुम्‌ च ] अश्वत्थ 
वृक्ष, पीपल का पेड़। 

बादरा स्त्री [बादर टाप्‌ ] कपास का पौधा, सूती 
कपड़ा। 

बादरायण पु० [बदरी फक्‌ ] व्यास, वेदान्त दर्शन के 
शारीरक सूत्रों का प्रेणता। -सम्बन्ध पु० कल्पित या 
दूर का सम्बन्ध। -सूत्र न० वेदान्त दर्शन, ब्रह्मसृत्र। 

बादरायणि पु० [बादरायण इञ्‌] व्यास का पुत्र, शुक। 

बादरिक वि० [(बादरिकी-स्त्री०) बदकर ठक्‌ ] बेर 
चुगने बाला। 
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बाघ [भवाऽ आ० सक» सेट्‌-बाधते, बाधिष्यते, 
अबाधिष्ट] सताना, छेड़ना, दु:खी करना (महा० 
1.142.22.), दबाना, अत्याचार करता, विरोध करना, 
रोकना, रुकावट डालना, चाधा डालना, हस्तक्षेप 
करता, निरुद्ध करना, बन्दी बनाना, आक्रमण करना, 
उल्लघन करना, लांघना, आहत करना, चोट 
पहुंचाना, भगाना, हटाना, परे धकेलना, स्थगित 
करना, निरस्त करना। रद्द करना (यथा-नियम), 
तोड़ना इत्यादि (प्रेर० बाध्यति, वाधयिष्यति, 
अबबाधत्‌) दबाना, सताना, पीडित करना, पराजित 
करना, हराना। अभि-, -आहत करना, चोट पहुंचाना, 
पीड़ित करना, सताना। आ- दुःखी करना, सताना, 
क्षति पहुंचाना। परि- पीड़ित करना, सताना, कष्ट 
पहुंचाना। प्रर कष्ट देना, आहत करना, क्षति 
पहुंचाना, हांककर दूर करना या हटाना, मिटाना 
चिढ़ाना। -सम्‌ पीडित करना, दुःखी करना, सताना, 
कुचलना। 

बाघ पु० [बाध्‌ छञ्‌] आपत्ति, प्रत्याख्यान, निराकरण, 
निरसन (यथा-नियम का), अनुमान प्रक्रिया मेँ 
हेत्वाभास के पांच रूपों में एक (तु० 'बाधित')। - 
अपवाद पु० अपवाद निषेध, अपवाद का खण्डन। 

बाधक वि० [(स्त्री२ बाधिका) बाध्‌ ण्वुल्‌ ] 1. पीड़ित 
करने वाला। 2. सताने वाला। 3. दबाने वाला। 4. 
उत्पीडक। 5. निरस्त करने वाला। 6. प्रत्याख्यान करने 
चाला। 7. स्थगित करने वाला। 8. अवरुद्ध करने 
वाला। 9. बाधा डालने वाला। 10. छेड़छाड़ करने 
वाला (व्या० में), अपवादक, अपवाद रूप। -पु० 
स्त्रियों में एक रोग जो सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति 
का प्रतिरोधक होता है। 

बाधन वि० [बाध्‌ ल्यु ] उत्पीडक, सताने वाला, 
विरोधी, प्रत्याख्यान करने वाला। -न० [बाध्‌ ल्युट्‌ ] 
उत्पीडन, सताना, दुःखी करना, निरसन, प्रत्याख्यान, 
खण्डन, प्रतिवाद, स्थगन, बाधा डालना, मिटाना। 

बाधना स्त्री [बाध्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌ ] दुःख, पीड़ा, 
कष्ट, चिन्ता, परेशानी, प्रतिरोध, राक, बाधित, 
हेत्वाभास का एक भेद, ज्ञान। 

बाधा स्त्री [बाध्‌ अ टाप्‌ ] 1. दुःख, पीड़ा (वेणी० 
2.22.), 2, यातना, कष्ट, 3. रुकावट, 4. छेड़छाड़, 


5, परेशानी, 6. आघात, क्षति, चोट, 7. अपाय 
भय, खतरा, 9. विघ्न, 10. विरोध, ।।. प्रतिरोध 

12. आपत्ति, 13. तिराकरण, 14. खण्डन, निरसन 
15. स्थगन, 16. हेत्वाभास के पांच रूपा म स एक, 
बाधित (तु० बाध'), -अपवाद पु० अपवाद का 
खण्डन। -निवृत्ति स्त्री० भूतप्रेत की बाधा से मुक्ति। 

बाधित वि० [बाध्‌ क्त] 1. पीडित, सताया गया, 2. 
दुःखी किया गया, 3. प्रतिरुद्ध, 4. अवरुद्ध, रोका गया 
नियंत्रित, 5. निगृहीत, 6. पकड़ा गया, 7. प्रत्याख्यात, 
ह. निरस्त, 9. खडित, 10. असंगत, 11. हेत्वाभास के 
पांच रूपों में से एक, जहां साध्य का अभाव 
प्रमाणान्तर से निश्चित होता है (यथा-'वरिनुष्णो 
द्रव्यत्वात्‌ में, जहाँ अग्नि के अनुष्णत्व रूप साध्य 
का अभाव प्रत्यक्षतः सिद्ध हे) । 

बाधिर्य न० [बधिरस्य भावः, बधिर ष्यञ्‌, बधिरत्व, 
बहरापन, कर्णरोग विशेष। 

बाध्य वि० [बाध्‌ ण्यत्‌ ] 1. पीडित किये जाने योग्य, 2 
विरोध या प्रतिरोध के योग्य, 3. आपत्तिजनक, 4. 
अपवाद योग्य, 5. प्रत्यारव्येय, निरस्त किए जाने 
योग्य। -बाधक बाध्य व बाधक, भाव पु० बाध्य व 
बाधक का भाव। -बाधकता स्त्रीश बाध्य व बाधक 
होने का भाव या स्थिति। -रेतस्‌ वि० निरुद्धवीर्य। - 
पु० नपुंसक, हिजड़ा। 

बाखकिनेय पु० [बन्धको ढक्‌, इनडदिशः, पा० 
4.1.126, इति अप्त्यार्थे ] कुलटापुत्र, वर्णसंकर से 
उत्पन्न व्यक्ति, दोगला, अविवाहित स्त्री, जारज। 

बाख्चव पु० [बन्धु (स्वार्थे) अणफ, पा० 7.4.38. ] 1 
बन्धु, सम्बन्धी, रिश्तेदार। 2. मातृकुल का रिश्तेदार। 
3. भाई। 4. मित्र। 5. हितैषी ( भाग० 1.19.35)। - 
आक्रोशी वि० भाई बन्धु की तरह करता है (भट्टि 
6.123.) । -जन पु० बन्धुजन, नातेदार। -धुरा स्त्री? 
मैत्रीपूर्ण कृत्य। 

बास्यव्य न० [बन्धु ष्यञ्‌] सगोत्रता, रक्त सम्बन्ध, 
रिश्तेदारी। 

बाभ्रवी स्त्रीश [बभ्रु अण्‌ डीप्‌ ] दुर्गा-मार्कण्डेय 
91.21.1 

बाभ्रव्य पु० [बभ्रु यञ्‌] कौशिक, विश्वामित्र । 
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वाभ्रुक वि० [बभु कक्‌ ] बभुवर्ण, भूरा। 
वार्वटीर पुष [बर्बर अण्‌-बार्बट: , बार्बट ईरच्‌ ] आम 
का गूदा, जस्ता, टीन, अंकुर, गणिका पुत्र। 
बार्बर वि० [बर्बर अज्‌] बर्बर जनपद या बर्बर लोगों के 
देश में उत्पन्न। 
बार्ह वि० [बह अण्‌ ] मोरपंख से बना। 
बाहंदैवत न० [बृहद्देवता अण्‌ ] शौनक-विरचित, 
बृहद्देवता 
बाहद्रथ पु० [बृहद्रथ अण्‌ ] बृहद्रथ का पुत्र, जरासन्ध। 
बाहँद्रथि पुऽ [बृहद्रथ इञ्‌] द्र० 'बा्हद्रथ । 
बार्हस्पत वि० [बृहस्पति अण्‌, तस्येदम्‌ इति ] 1. 
बृहस्पति से सम्बन्धित, 2. बृहस्पति से उत्पन्न, 3. 
जिसका देवता बृहस्पति है, 4. बृहस्पति को प्रिय। 
बार्हस्पत्य वि० [बृहस्पति ज्य, अत्र 'अर्शआदित्वात्‌ 
अच्‌' इति वाचस्पत्ये न युक्तम्‌ ] बृहस्पति सम्बन्धी। 
-पु० बृहस्पति का शिष्य, अग्नि, घोर भौतिकतावाद 
के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति का अनुयायी। -न० 
पुष्य नक्षत्र, बृहस्पति प्रणीत अर्थशास्त्र, नैतिकता। 
बार्हिण वि० [(बार्हिणी-स्त्री) बर्हिन्‌ अण्‌ ] मयूर 
सम्बन्धी, मोर से उत्पन्न। 
बाल पु० [बल ण, बलतीति ] 1. बालक, लड़का। 2, 
शिशु, बच्चा। 3. कुमार, किशोर। 4. अश्वक, बछेड़ा। 
5. भोंदू, मूर्ख (मनु० 2.1.53) । 6. पांच वर्ष की वय 
का हाथी। 7. सुगन्धद्रव्य विशेषनेत्र वाला। 8. 
नारियल, हाथी या घोड़े की पूंछ। 9. पूंछ' (कु० 
1.48.) । 10. मछली। 11. गार्ग्य ऋषि का एक पुत्र 
जिसे राजा जनमेजय ने मारा था। 12. बाल [बलति 
मस्तक रक्षति सवृंणोतीति णः ], केशः। -वि० [बाल 
अच्‌ ] 1. अवयस्क, किशोर। 2. अविकसित, जो पूर्ण 
रूप से विकसित न हो (यथा-'बालाशोक')। 3. 
नवोदित (यथा-'बालासण')। 4. बालिश, बालोचित। 
5. अबोध, भोला। 6. पवित्र। 7. अनुपाहत पूर्व 
(यथा-यज्ञपशु')। 8. कोमल (द्र० बालवनिता-नी० 
श० 44.)। -अग्र न० बालों का अग्रभाग (तु० 
'बालाग्र') । -अध्यापक पुँ० बच्चों का अध्यापक। - 
अपत्य न० छोटा बच्चा। -अभ्यास पु० बाल्यावस्था 
में अध्ययन या शिक्षा का आरम्भ। -अरिष्ट पु० 


बच्चों को दांत निकलने की पीड़ा, बच्चों का किसी 
भी प्रकार का शारीरिक कष्ट। -अरुण पु० नवोदित, 
सूर्य -बालारुण बभ्रु -कु० 5., प्रातकाल, उषाकाल। 
-अर्क पु० नवोदित सूर्य, अभी-अभी उगा सूर्य। - 
अवबोध पु०, -अवबोधन न० बालकों की शिक्षा। - 
अवस्थ वि० कुमार, बाल्यावस्था में स्थित। -अवस्था 
स्त्रो बाल्यावस्था, वचपन। -आतप पु० 
प्रभातकालौन धूप। -आमय पु० बच्चों का रोग। - 
इन्दु पु० नवोदित चन्द्रमा, नया बढ़ता चांद (प्रतिपदा 
या द्वितीया का)। -इष्ट पु० बेर का पेड़। -उपचरण, 
-उपचार पु० बच्चों की चिकित्सा। -उपवीत न० 
यज्ञोपवीत, बच्चों की लंगोटो। -कदली स्त्री केले 
का छोरा पौधा, छोटी जाति के केले का पौधा। - 
काण्ड न० वाल्मीकीय रामायण का प्रथम काण्ड। - 
कुन्द पु०, न० मोतिया का छोटा सा पौधा। -न० 
चमेली या मोतिया का नया छोटा सा पौधा। -न० 
चमेली या मोतिया का नया खिला फूल। -कृमि पु० 
(तु० 'वालकृमि ) जूँ। -कृष्ण पु बालक कृष्ण। - 
केलि स्त्री० बालक्रीडा। -क्रीडन न० बच्चों का खेल, 
खिलौना। -क्रीडनक न० खिलौना। -पु० 1. कन्दुक, 
गेंद, 2. कौड़ी, 3. शिव। -क्रीड़ा स्त्री बच्चों का 
खेल, बाल्यावस्था का खेल, क्रीडारत बच्चों की 
आकृतियों से युक्त स्थापत्य का अलकंरण विशेष। - 
खिल्य पु० ब्रह्मा के रोम से उत्पन्न, अंगुष्ठाकार देव: 
योनिविशेष (तु० "वालखिल्य')। -गर्भिणी स्त्री० 
प्रथम बार गाभिन गाय। -गोपाल पु० ग्वाल बाल, 
ग्वालबाल के रूप में कृष्ण। -ग्रह पु० बालकों को 
पीड़ित करने वाला ग्रह या पिशाच (जिनकी संख्या 
नौ मानी गई है) (मार्क० 92.27.), बालरोग विशेष। 
-घ्न पु० बच्चे का हत्याचार। -चन्द्र पु० बढ़ता हुआ 
चन्द्रमा। -न० दीवार में चोर द्वारा बनाया गया 
बालचन्द्रकार छिद्र। -चन्द्रमस्‌ पु० द्र० बालचन्द्र | - 
चरण न० द्र० 'बालोपचार । -चरित न० बाललीला, 
बाल्यजीवन। -चर्य पु० कार्तिकेय। -चर्या स्त्री» 
बच्चे का व्यवहार। -चाट पु० बाललीला। -चूत पु० 
आम का पौधा। -ज वि० केशों से उत्पन्न, केशों 
वाला। -तनय पु० खदिरवृक्ष, खैर का पेड़। -तन्त्र 
न० धात्रीकर्म, बच्चों के लालन-पालन की विधि। - 
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तृण न० शष्प, नई च कोमल घास-जातानि शष्पाणि 
बालतृणानि तस्मिन्‌ तत्‌ (रघु० 2.26.)। मल्लिनाथ 
टोकायाम्‌। -दलक पु० खदिर वृक्ष। -धि पु० पूंछ 
(किरा० | 2.47.) -पत्र, -पत्रक पु० खरिद वृक्ष। - 
पाश पु० केशपाश, घने लम्बे बाल। -पाश्या स्त्री० 
मांग में पहना जाने वाला आभूषण विशेष, चोटी में 
गुंथो जाने वाली मोती की लड़ो। -पुष्टिका, -पुष्टी 
स्त्री एक प्रकार की चमेली। -पुष्पिका, -पुष्पी 
स्त्री० यूथिका, जुही। -बोध पु० बच्चों की शिक्षा, 
बालोचित सुबोध पोथो। -भद्रक पु० एक प्रकार का 
विष। -भार पु० भारी या घनी पूंछ। -भाव पु० 
बचपन, लड़कपन। -भृत्य पु० बचपन से सेवारत 
नौकर। -भैषज्य न० रसांजन। -भोज्य पु० कलाय, 
मटर। -मित्र न० बचपन का सखा। -मूल न० कच्ची 
मूली। -मूषिका स्त्री मुसरी, छोटी चूहिया। -प्रग 
पु० मृगछोना। -मृणाल पु० कमल की कोमल नाल। 
-यज्ञोपवीतक न० बच्चों का जनेऊ। -यति पुष 
बाल्यावस्था में स्थित सन्यासी। -राज न० वैदूर्यमणि, 
मणि। -रोग पु० बच्चों की बीमारी। -लता स्त्री० नई 
बेल। -लीला स्त्री० बच्चों का क्रीडा विहार, बालकों 
की क्रीडाएँ। -वत्स पु० 1. छोटा बछड़ा, 2. कबूतर। 
-वत्सा स्त्री» दस दिन से कम वय के बछड़े वाली 
गाय। -वनिता स्त्रीश युवती, कोमल स्त्री (नी० श० 
44.) | -बाय पु० देश विशेष, एक पर्वत। -ज न० 
वैदूर्यमणि। -वासस्‌ न० ऊनी वस्त्र। -बाह्य पु० 
बकरा, जंगली बकरा। -विधवा स्त्री० बाल्यावस्था में 
विधवा हुई स्त्री। -वैधव्य न० बाल्यावस्था में ही 
विधवा हो जाना। -व्यजन न० चामर (कु० 1.13.)। 
-शशांक वि० द्वितीया का चन्द्रमा। *अकिंतमौलि पु० 
शिव (तर० 3.526.) । -सखि पु० बचपन का मित्र। 
-सखी स्त्री बचपन की सहेली। -सब्ध्या स्त्री० 
उषाकाल, झुटपुटा। -सात्म्य न० दूध। -सुहृद पु० 
द्र० 'बालसख'। -सूर्य पु० नवोदित सूरज, वैदूर्यमणि। 
-सूर्यक पु० वेदूर्यमणि। -सेनक पु० द्र० 'बालभृत्य'। 
-हत्या स्त्री शिशु की हत्या। -हस्त पूंछ का बालों 
वाला भाग। 

बालक वि [बाल कन्‌ ] 1. नया-नया, जो पूर्णतः 
विकसित नहीं। 2. बालक सा। 3. अबोध, भोला। 4. 


अवयस्क। -पु० ।. लड़का, किशोर या अवयम्क 
लड़का, 2. नाबालिग, 3. मूर्ख, भोंदू, 4. पांच वर्ष 
का हाथी या हाथी (शि० 5.47.), 5. घोड़े की पूंछ, 
बाल, केश। -पु०, ० अंगूठी, कटक, कड़ा। -प्रिय 
वि० बच्चों का स्नेही। -प्रिया स्त्रीश कदली, एक 
प्रकार का कडुवा सेब। -हत्या स्त्रीश शिशुहत्या। 

बालकीय वि० [बालक छ ] बालोचित, बचकाना। 
-पु० [बाल व ] (ज्यो० में) ग्यारह करणां (या 
दिन-विभागों) में से एक। 

बाला स्त्री [वाल टाप्‌ ] बालिका, लड़की, कुमारो, 
किशोरी, लड़की, नवयुवती (मे० 83)-जाने तपसो 
वीर्य सा बाला परवतीति (श० 3.1.), 1. एक प्रकार 
की चमेली, घृतकुमारी, घीकृआर का पौधा, 2. छोटी 
इलायची, 3. हरिद्रा, हलदी, 4. नारियल, दुर्गा का एक 
रूप, एक वर्ष की गाय। -हत्या स्त्री० स्त्री हत्या। 

बालि पु० [बल्‌ इण्‌ ] द्र० वालि' एक बन्दर का नाम 
जो सुग्रीव का ज्येष्ठ, अंगद का पिता, तारा का पति 
तथा पम्पा किष्किन्धा का राजा था। एक आख्यान के 
अनुसार एक बार मेरु पर्वत पर तपस्यारत ब्रह्मा के 
ेत्रों से गिरे आंसूओं से एक वानर का जन्म हुआ 
जिसका नाम ऋषराज' था। एक बार ऋषराज ने जल 
में अपनी छाया को देखा वह भ्रमवश जल में कूद 
गया। उस जल के दिव्य प्रभाव से ऋषराज एक 
अनुपम सुन्दर स्त्री बन गया। उसी स्त्री ने इन्द्र के 
अंश से बाली को तथा सूर्य के अंश से सुग्रीव को 
जन्म दिया। ब्रह्मा की आज्ञा से ये किष्किन्धा में राज्य 
करने लगे। एक बार परस्पर विचारभेद हो जाने पर 
बाली ने सुग्रीव को मार भगाया तथा उसको पत्नी 
रुमा को उससे छीन लिया। एक बार रावण ने 
किष्किन्धा पर आक्रमण किया तो बाली ने रावण को 
बगल में दबा लिया था। रावण के अत्यधिक अनुनय 
विनय करने पर ही उसे मुक्त किया गया। बाली की 
एक पुत्री भी थी सुभद्रा। यह अवीक्षित के व्याही थी। 

बालिका स्त्रीश [बालक टाप्‌, इत्वम्‌ ] ।. बाला, 
लड़की, कुमारी, किशोरी, 2. कान की बाली, 3. छोटी 
इलायची, 4. बाली की घुंडी, 5. बालुका, रेत, 6. पत्तों 
को खड़-खड़ (तु० 'वालिका')। 

बालिन्‌ पु० [बाल इनि ] द्र० "वालिन्‌। 
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चालिनी स्त्री० [बालिन्‌ डोष ] अश्विनो नक्षत्र) 
बालिपन्‌ पुऽ [बाल इमनिच्‌ ] बालपन, लड़कपन। 
बालिश विऽ [बालिश अण्‌, (वाड इन) वाडिं श्यति 
इति, डलयोर भेदः, बाडि शो ड, बालिन्‌ शी ड, 
बाला: सन्ति यस्य इति बालिः (= मस्तकः) तेन शेते 
यत्र इति, आधारे डः] बचकाना, मूर्खतापूर्ण, अबोध 
(भाग० 4.14.23, मनु 3.176), भोला, 
अविकसित, अवयस्क, असावधान। -पु० मूर्ख 
व्यक्ति, भोला व्यक्ति, बालक, बच्चा -अधिकारमदं 
पोत्वा को न मुह्यति बालिशः -(सूक्ति)। -न० 
सिरहाना, तकिया। -मति वि० बच्चों की सी 
बुद्धिवाला ( भाग० 8.19.18,)। 
बालिश्य न० [बालिश ष्यञ्‌] बचकाना स्वभाव, 
बचपन, लड़कपन, मूर्खता, मूढता (भाग० 
10.89.32.) 
वाली स्त्री० [बालि डीष्‌ ] कान की बालो। 
बालीश पु० [बाली शी ड ] मूत्रावरोध, मूत्रकृच्छरोग। 
बालु पु० [बल्‌ अण्‌, बलते अनेन] गन्ध द्रव्य विशेष, 
हरिबालुक, पानी आंवला। 
बालुक वि० [बालु कन्‌ ] द्र० 'वालु'। 
बालुका स्त्री० [बालुक राप्‌ ] द्र 'वालुका'। 
बालुकी स्त्री [बल उकजूडीप्‌ ] द्र० 'वालुकी'। 
बालुंकी, बालुगिंका, बालुंगी [बल उकञ्‌, डित्वम्‌, 
बल उगज, ङित्त्वम्‌, स्त्रीत्वे डीप्‌ ] एक प्रकार की 
ककंटी। 
बालूक पु० [बलते प्राणान्‌ हन्ति यः, बल्‌ ऊकण्‌ ] एक 
प्रकार का विष। 
बालेय वि० [(बालेयी-स्त्री) 1. मृदुः, 2. बलि के 
योग्य, बलि रूप में उपहरणीय (रघु० 14.77), 3, 
बलि का वंशज। -पु० गधा (मार्क० 50.85.)। -न० 
धनिया वृक्ष की छाल। -शाक पु० भार्गी, भारंगी। 
बाल्य न० [बाल ष्यञ्‌] बालपन (मनु० 5.148.), 1. 
लड़कपन, मूर्खता, 2. चन्द्रमा के बढ़ने की अवस्था 
या अवधि, 3. बुद्धि की अपरिपक्वता। 
बाल्हक पु० [प्रायः बहुवचने प्रयुञ्जते, बल्हिदेशे 
भवाः, .बल्हि वुञ्‌] बल्हि के अधिवासी। -पु० 1. 


बाग्तिक 


बाल्हीकों को राजा, 2, बलख का घोड़ा। -न० केसर, 
जाफरान, हींग। 

बाल्हि पु० [बल्ह इण्‌] बाल्हीक जनपद, द्र० 
'बाल्हीक'। -ज वि० बाल्होक में उत्पन्न, बलख देश 
को नसल। 

बाल्हि(ल्ही)क पु० [प्रायः बहुवचने प्रयुज्यते, बल्हिदेश 
भवाः, बल्हि, ठञ्‌, पृषों० पक्षे दीर्घत्वम्‌, बल्तीक 
अण्‌] एक जनपद, बल्ख जो अफगानिस्तान के 
उत्तरभाग में वजीराबाद के नाम से ख्यात है। -पु० 
बल्ख देश का राजा, बल्ख का घोड़ा। -न० केसर, 
जाफरान, हींग। -(ब० व०) उक्त जनपद के 
निवासी। 

बाष्कल पु० [बाध्‌ कल, पृषो० षत्वम्‌, (वस्क 
अलच्‌) -बष्कल अण्‌] एक आचार्य, पैल का शिष्य। 
-शाखा स्त्री? ऋगवेद की एक शाखा। 

बाष्प पु०, न० [बाधू प, नि० षत्वम्‌, वा प, पुगागमः] 
1, भाप, 2. कोहरा, 3. आंसू (उत्तर० 1.29.), 4. 
लोहा, (तु० 'वाष्प') । -अम्बु न० अश्रुजल, आंसू।- 
आकुल,-आप्लुत वि० अश्रुपूर्ण (यथा-नेत्र), - 
उत्पीड पु० अश्रुप्रवाह। -उद्‌भव पु० आंसू आना। - 
काण्ठ वि० गद्गद्‌ कण्ठ, जिसका गला भर आया है। 
-कल वि० आंसूओं से अस्फुट स्वर वाला। -दुर्दिन 
न० आंसूओं की वर्षा। -पूर पु० अश्ुप्रवाह, आंसुओं 
की बाढ। -प्रकर, -प्रवाह पु० अश्रुप्रवाह। -बिन्दु 
पु० आंसू की बूंद। -मोक्ष पु०, -मोचन न० आंसू 
बहाना। -विक्लव वि० आंसूओं से व्याकुल। -वृत्ति 
स्त्री) आंसू बहाना। -बृष्टि स्त्री आंसूओं की वर्षा। 
-सन्दिष्य वि० आंसूओं को रोकने के कारण अस्फुट 
(यथा-स्वर)। -सलिल न० द्र० 'बाष्पाम्बु'। 

बाष्याय [बाष्प क्यङ्‌ ना० धा०, बाष्पायते] 1. आंसू 
बहाना, 2. भाप छोड़ना। 

बाष्पिका स्त्री० [बाष्प कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] त्वक्पत्री, होग 
का पत्ता। 

बास्त वि० [(वास्ती-स्त्री२), बस्त अण्‌] बकरे का, 
बकरे से प्राप्त (यथा-चर्म)। 

बास्तिक वि० [बस्त ठक्‌] बकरे से प्राप्त, बकरे का] - 
न० बकरों का झुण्ड (रा० 2.77.2.) । 


वास्तेय 
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बास्तेय वि० [बस्ति ढञ्‌] पेड से सम्बन्धित। 

बाह्‌ [*वा० आत्म» अक० सेट्‌-बाहते] प्रयत्न करना। 

बाह पुर [बाहुरेख, पृषो० साधुः, बाह्‌ अच्‌, वह्‌ णिच्‌ 
अच्‌, बवयोर भेदः] 1. बाहु, 2. घोड़ा। 

बाहा स्त्री [बाह टाप्‌] बाहु। -बाहवि अव्य० 
[बाह॒भिर्वाहुभि: प्रवृत्तं यद्‌ युद्धं तत्‌] भुजाओं से 
लड़ना। 

बाहित वि० [बाह्‌ क्त] प्रयत्न किया गया, हटाया गया, 
विनष्ट किया गया (तु० 'बाढ' एवं 'वाहित') । 

वाहिरिक पु० [बहिस्‌ ठक्‌, नि० साधुः] घुमक्कड़ 
बजड जाति का सदस्य। 

वाहीक वि० [बहिस्‌ ईकक्‌] बाह्य, बाहरी। -पुँ० 1. 
बाहीक जनपद का निवासी, 2. बैल, 3. ग्वाला, 4. 
हाली, किसान, पंचनद, वर्तमान पंजाब (तु० 
'वाहीक'), (ब० व०) बाहीक लोग। 

बाहु पु, स्त्री [बाधते शत्रून इति, बाघ्‌ कु, उणादि० 
1.28. इति कुः अन्तस्यहकारादेशश्च] ।. बांह, 
भुजा......स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य (श० 
1.) । 2. भुजाग्र, कोहनी से कलाई तक का भाग - 
(विष्णुर 5.5)। 3. पशु का अगला पैर। 4. कटारी, 
भुजाली। 5. द्वार की चौखट का बाजू। 6. धनुष का 
सिरा। 7. (ज्या० में) समकोण त्रिभुज का आधार। 8. 
लम्बाई का एक माप, बारह अंगुल। 9. सूर्य घटिका 
के कील या शकु की प्रतिच्छाया। 10. एक दैत्य (द्वि० 
०) आर्द्रा नक्षत्र। -अन्तर न० दोनों भुजाआं का 
मध्य भाग, वक्ष: स्थल। -उत्क्षेप पु० बांह उछालना। 
-उत्क्षेपम्‌ अव्य० बांह उछालकर। -उत्सार पु० बांहों 
से परे हटाना। -उपपीडम्‌ अव्य० बांहों से कसकर, 
वांहों में भरकर। -कण्टक न० शत्रु के शरीर को फाड़ 
डालना, बाहुयुद्ध का एक प्रकार। -कुण्ठ वि० विकृत 
या टूटे हाथ वाला, लुंजा। -कुन्थ पु० (पक्षी का) 
डैना या बाजू। -कुब्ज वि० द्र० 'बाहुकुण्ठ । -चाप 
पुष दोनों बांहों को फैलाने से बनी दूरी, एक माप। - 
ज पु० 1. राजन्य, 2. क्षत्रिय, 3. तोता, 4. जंगली 
तिल। -ज्या स्त्री (गणित में) चाप के सिरों को 
मिलाने वाली सीधी रेखा। -तरण न० भुजाओं सें 
(नदी आदि) तैर जाना। -अ पु०, न०, -त्राण न० 


भुजाओं का कवच। -दण्ड पु० डण्डे की भांति लम्बो 
बांह, हाथ से दिया गया दण्ड। -दा स्त्रीश एक नदी, 
सैतवाहिनी, वितस्ता, जेहलम नदी। -निःसृत न० 
युद्ध का एक प्रकार, खङ्गधारी शत्रु को निहत्था कर 
देना। -पाश पु० मल्लयुद्ध का एक पेंच, भुजाओं का 
घेरा, आलिंगन में बाहुमुद्रा विशेष । -प्रचालकम्‌ 
अव्य० हाथ हिलाते हुए। -प्रतिबाहु पु० (द्विश व०) 
किसी आकृति के आमने-सामने के दोनों पार्श्व। - 
प्रसार पु०, -प्रसारण न० बाहे फैलाना। -प्रहरण न० 
भुजा प्रहार, हाथा-पाई, मल्लयुद्ध। -वि० भुजा से 
प्रहार करने वाला। -फल न० बाहों का बन्धन, 
आलिंगन। -बल न० बांहों की शक्ति। -बलिन्‌ वि० 
बाहुबल से युक्त, पराक्रमी। -वाहवि अव्य० 
(बाहू) बाहुभिर्बाहुभिर्यद्‌ युद्धं वृत्तम्‌, बाहौ च बाहो 
चाऽन्येऽन्यं गृहीतवतोः प्रवृत्तं युद्धं, बाहुभिर्बाहुभिः 
प्रहत्येदं प्रवृत्तं युद्धम्‌-बाहु बाहु इच्‌] एक दूसरे की 
बाह पकड़ कर, हाथा-पाई। -भूषण न०, -भूषा 
स्त्री केयूर, बाजूबन्द। -भेदिन्‌ पु० विष्णु। -मूल 
न० कक्ष, कांख, कंधे और बाहु की सन्धि। -युद्ध 
न० हाथापाई, मल्लयुद्ध। -योध, -योधिन्‌ पु० मल्ल, 
बाहुयुद्ध करने वाला पहलवान, घूंसेबाज ( 8०४९४) । 
-रक्ष पु० द्र० 'बाहुत्राण'। -लता स्त्री लता सी 
सुकुमार एवं लंबी बांह-......बाहुलतोपधायिनी -कु० 
5.12, अन्तर न० दोनों बांहों का मध्यभाग, वक्षः 
स्थल। -लोह न० ताम्बे और जस्ते से बनी मिश्रधातु। 
-विक्षेप पु० बांह इधर-उधर पटकना, तैरना। -विमर्द 
पु० बाहुयुद्ध। -वीर्य न० बाहुबल। -व्यायाम पु० 
बांहाँ की कसरत। -शालिन्‌ पु० शिव, भीम। - 
शिखर न० कन्धा। -संरम्भ पु० (बाहुयुद्ध मे) बांह 
ठोकना। -सम्भव पु० क्षत्रिय। -सहम्रभृत्‌ पु० क्षत्रिय। 
-सहम्रभृत्‌ पु० कार्तवीर्य, सहस्रार्जन। 

बाहुक वि० [बाहु ठन्‌ क] भुजाओं से तैरने वाला, 
अधीनस्थ, पराधीन, बौना। -पु [बाहु कै क] वानर, 
बन्दर। कर्कोटक द्वारा बौना बना दिये जाने पर तल 
द्वारा अपने लिए प्रख्यापित नाम (महा० 1.57.83), 
एक नाग। 

बाहुगुण्य न० [बहुगुण ष्यञ्‌] अनेक गुणों से सम्पन्न 
होना, प्राचुर्य, आधिक्य, बहुगुना होना। 
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वाहुदन्तक न० [बाहुदन्तिन्‌ वुन्‌] इन्द्रप्रोक्त धर्मशास्त्र 


गन्थ। 
बाहुदन्तिन्‌ पु० [बहुदन्ती णिनि] एक आचार्य, इन्द्र। 
बाहुदन्तेय पु० [बहुदन्ती ढक] एक आचार्य, इन्द्र। 


वाहुभाष्य न° [बहुभाषिन्‌ ष्यञ्‌] बहुभाषिता, 
वाचालता। 
बाहुमत्‌ विञ [बाहु मतुप्‌] दृढ़ बांहों वाला, 


शक्तिशाली । -पु० इन्द्र। 


बाहुरुप्य न० [बहुरूप ष्यञ्‌] बहुरूपता, विविधता । 

बाहुल वि० [बहुल अण्‌] विविध, बहुरूप। -पु० अग्नि, 
[बहुला अण्‌ कार्तिक मास (मु० चि० 1.57.) | -न० 
अनेकता, विविधता, [बाहु ला क] बाहुत्राण, 
बाहुकवच। -ग्रीब पु० मोर। 

बाहुलक न० [बाहुल कन्‌] विविधता, बहुविधता, 
(व्याक० में) किसी रूप या अर्थ या नियम की 
बहुविध प्रयोजनीयता (तुश क्वचित्प्रवृत्तिः 
क्वचिदप्रवृत्तिः क्वचिद्विभाषा क्वचिदन्यदेव। विधे 
विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति।) 

बाहुली स्त्री [बाहुल डीप्‌] कार्तिक पूर्णिमा। 

बाहुलेय पु० [बहुला ढक्‌] कात्तिकेय। 

बाहुल्य न० [बहुल ष्यञ्‌] प्रचुरता, आधिक्य, विविधता, 
बहुरूपता, सामान्य या साधारण क्रम (तु० 
"बाहुल्यात्‌', 'बाहुल्येन' = साधारणः, सामान्यतः ) । 

बाहुश्रुत्य न० [बहुश्रुत ष्यञ्‌] बहुश्रुता, बहुज्ञता, 
पाण्डित्य। 

बाह्य वि० [बहिस्‌ यञ्‌] बहिस्‌ ष्यञ्‌, टिलोपश्च] 
बाहरी, बाहरला, बाहर का, अपरिचित, अजनबी, 
बहिष्कृत, जाति बहिष्कृत, प्रयुक्त पद से अप्राप्त 
(यथा-अर्थ), जनपद से प्राप्त। -पु० अपरिचित या 
अदृष्ट पूर्व व्यक्ति, विदेशी, जाति बहिष्कृत व्यक्ति, 
प्रतिलोम सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान, राजधानी से 
बाहर नियुक्त अधिकारी, (राज्य का) घिराव करने 
वाला व्यक्ति या सैन्य। -अन्तर अव्य० बाहर और 
अन्दर से। -अभ्यन्तर वि० बाहरी और भीतरी। -अर्थ 
पु० प्रयुक्त शब्द से अप्राप्त अर्थ, बाह्य विषय या 
पदार्थ। -आलय पुः म्लेच्छों की बस्ती, बाहीक देश। 
-आस्थान न० राजकुल का बाह्य कक्ष, मण्डप -पु० 


बिन्दु 


बाह्मकक्ष का मंडवा, दरबार आम। - इन्द्रिय न० 
ज्ञानेन्द्रिय। -कोप पु० सोमावर्तो अधिकारी द्वारा किया 
गया विद्रोह। -प्रकृति स्त्रीश राजा को छोड़कर राज्य 
के अन्य अंग (तु० प्रकृति')। -प्रयल पु० (व्याक? 
मॅ) वर्ण के उच्चारण में प्रयुक्त बाहरला यत्न। 

बाह्यतस्‌ (तः) अव्य० [बाह्य तसि] बाहर से, बाहर को 
ओर से (तु० 'बाह्मम्‌ )। 

वाह्यम्‌, वाहन, याहो अव्य० [बाह्या, क्रिवि] बाहर, 
बाहर की ओर, बाहर से, बाहरी रूप से। 

बाल्हीक १० [बाल्हीक, वा०] द्र० बाल्हीक । 

बाहच्य न० [बाहच ज्य] ऋग्वेद के अध्ययन की 
परम्परा, ऋग्वेद का आम्नाय, ऋग्वेद। 

बिद्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌-बेटति, अबेटोत्‌] शपथ 
लेना, चिल्लाना, चीखना, आक्रोश करना, शपथ देना। 

बिटक पु० न० [बिट (विट्‌ अच्‌) कन्‌, पृषो० साधुः] 
फोड़ा, फुंसी (तु० पिटक )। 

बिटका स्त्री० [बिटक टाप्‌] द्र बिटक | 

बिडप्बय [ना० धा०, पर०] तरसपस (4० श० 21.) । 

बिड्‌ न० [विड्‌ क, बकारादेश:] एक प्रकार का नमक, 
(तु० 'विड')। 

बिडाल पु० [विड्‌ कालन्‌, बकारादेश:] बिलाव, वृष 
दंशक, नेत्र पिण्ड, आंख का डेला। (तु० 'विडाल) । 
-अक्ष वि० बिल्ली की सी आंखों वाला। -पद पु०, 
-पदक न० सोलह माशे का तोल या बट्टा। -ब्रतिक 
वि० दम्भ, ढोंगी। 

बिडालक पु० [बिडाल कन्‌] 1. बिलाव। 2. नेत्रपिण्ड, 
आंख का डेला। 3. आंख आंजना, आंख में अंजन 
विशेष लगाना। -न० हरिताल, पीला, अंजन। 

बिडालिका स्त्री० [बिडालक टापू, इत्वम्‌] बिल्ली, 
छोटी बिल्ली। 

बिडाली स्त्री [बिडाल डीप्‌] बिल्ली । 

बिडौजस्‌ पु० [बिड ओजस्‌, वेवोष्टि विट्‌ व्यापकमोजो 
यस्य विडौजा: पृषो० वृद्धिः] द्र विडौजस्‌'। 

विन्द्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌-बिन्दति] 1. चीरना। 2. 
खण्ड-खण्ड करना। 3. विभक्त करना। 

बिन्दु पु० [बिन्दति अवयवीभवति, विन्द्‌ उ] 1. बूंद। 2. 
बिन्दी। 3. बुंद की। 4. हाथी के शरीर पर रंगीन बिन्दी 


चिन्दुक 
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(जो उसे अलेकृत करने के लिए बनाई जाती है)। 5. 
शून्य। 6, (ज्या० में) भाग या परिमाण से रहित 
बिन्दु। 7. जल की एक बूंद। 8. लघुतम माप। 9. 
(लिपि में) अनुस्वार का चिन्ह। 10. पाण्डुलिपि में 
मिटाये गये शब्द पर ऊपर बनाया गया चिन्ह (जो 
इस बात का सूचक है कि उस शब्द को नहीं मिटाया 
जाना चाहिए था)। 11. दन्तक्षत, प्रिय द्वारा प्रेयसी के 
अधर पर किया गया क्षतचिन्ह्‌। 12. तप्त लोहे से दाग 
कर बनाया गया बिन्दी के आकार का चिन्ह। 13. 
भुमध्यभाग, दोनों भोहों के बीच का भाग। 14. 
(नाट्य० में) वस्तु के फल की सिद्धि में हेतुभूत पांच 
अर्थप्रकृतियों में द्वितोय, किसी अवान्तर कथा का 
विच्छेद उपस्थित हो जाने पर उक्त कथा का पुनः 
सन्धान करने वाला तत्त्व, जो जल में तैल बिन्दु के 
समान शीघ्र फैल जाता है (तु० साद० 7.77.) । 15. 
(दर्शन० में) चित्‌ शक्ति की विशिष्ट अवस्था। - 
चित्रक पु० चित्रमृग, चित्तीदार हिरन। -च्युतक न० 
शब्दालंकाररूप एक प्रकार का चित्रकाव्य (तु० शि० 
1.104.)। -जाल, -जालक न० बिन्दुसमूह, हाथी 
के माथे और सूंड पर अंकित चितियों का समूह। - 
तन्त्र पु० 1. पासा, 2. गोटी, 3. चतुरंग फलक, 4. 
शतरंज की बिसात, कन्दुक, गेंद। -देव पुँ० शिव। - 
पत्र पु० एक प्रकार का भूर्जवृक्ष। -फल न० मुक्ता, 
मोती। -माधव पु० विष्णु का एक रूप। -रेखक पु० 
1. अनुस्वार, 2. पक्षिविशेष। -रेखा स्त्री० बिन्दियों 
की पंक्ति। -वासर पु० गर्भाधान का दिन। - 
विशेषक पु०, न० चन्दन, कस्तूरी आदि की बुंदकियों 
से निश्चित अलंकरण। -सरस्‌ न० कैलास पर्वत के 
निकट स्थित एक पवित्र सरोवर। -सार पु० एक 
राजा, चन्द्रगुप्त मौर्य का पुत्र। 

बिन्दुक पृ० [बिन्दु कन्‌] बूंद, बिंदी, एक तौर्थ। 

बिन्ुकित वि० [बिन्दुक इतच्‌] बिन्दियाँ से युक्त, 
बुंदकियों वाला। 

बिन्दुमत्‌ वि० [बिन्दु मतुप्‌] बूंदों से युक्त, बिन्दियों 
वाला। 

बिद्दुमती स्त्री० [बिन्दुमत्‌ डीप्‌] प्रहेलिकात्मक काव्य 
रचना का एक प्रकार जिसमें अक्षरों के स्थान पर 
बिन्दु रखकर एवं उनमें अपेक्षित मात्रा, विसर्ग आदि 


व्यवस्थापित करके पथ की पूर्ति करने को कहा जाता 
है। 

बिब्बोक पु० [वि० वोक, बा०] द्र० “विव्वोक'। 

बिभित्सा स्त्रीश [भिद्‌ सन्‌ अ टाप्‌] भेद करने की 
इच्छा। 

बिभित्सु वि० [भिद्‌ सन्‌ उ] भेदने या बोधने का 
इच्छुक। 

बिभीषण पु० [भी सन्‌ ल्यु] एक राक्षस का नाम, रावण 
का भाई। 

बिभरक्षु वि० [भ्रस्ज्‌ सन्‌ उ] तलने या भूनने का इच्छुक, 
झुलसाने या जला डालने का इच्छुक। -पु० अग्नि। 

बिभ्रज्जिघु वि० [भ्रस्ज्‌ सन्‌ उ, इट्‌] द्र० बिशभ्रक्षु'। 

बिभ्रत्‌ वि० [भू शतृ] धारण करता या वहन करता 
हुआ। 

विम्ब पु०, न० [वी बन्‌, नि० साधुः] (सूर्य या चन्द्रमा 
का) मण्डल (मण्डल श० 7.12.), गोलाकार या 
चक्राकार कोई पदार्थ (यथा- 'नितम्बबिम्ब = 
चक्राकार नितम्ब), छाया, प्रतिबिम्ब (उत्तर० 2.4. ), 
दर्पण, शीशा, घड़ा, कमण्डलु, उपमेय या प्रतिमेय 
पदार्थ, मूर्ति, आकृति, पुतला, मुद्रा, मोहर, प्रदर्शनी। 
-पु० छिपकली। -न० एक फल, बिम्बिका, कुनरुन, 
कुंदरु (जिसका पका रक्तवर्ण फल रमणी के होठों के 
उपमान के रूप में काव्य में व्यापक रूप से प्रयुक्त 
हुआ है) | -अधर पु० बिम्बफल के समान (लाल) 
होंठ। -वि० (स्त्री-बिम्बाधरा) बिंबफल के समान 
लाल होठों वाला (तर० 3.416.), ओष्ठ (रो०, रौ०) 
पु० बिम्बफल के समान लाल निचला होंठ। -वि० 
(स्त्री०-रोष्ठी) -रोष्ठी), बिम्बफल के समान लाल 
निचले होठ वाला। -अनुबिम्बत्व न० बिम्ब- 
प्रतिबिम्बभाव। -आगत वि० बिम्बित, प्रतिबिम्बित। 
-ओष्ठ (म्बो०, म्बौ०) पु० द्र० बिम्बाधर पु०। - 
वि० (स्त्री -म्बोष्ठी, म्बौष्ठी) (राज० 3.462.- 
बिम्बोष्ठी) द्र० 'बिम्बाधर' वि०; - प्रति- बिप्वाभाव 
पुं० बिम्ब (प्रतिमेय) और प्रतिबिम्ब (प्रतिमान) होने 
को स्थिति। -फल न० कुंदरु का फल, कुंदरु, 
अधरोष्ठ वि० द्र बिम्बाधरोष्ठ -ठमामुखे 
बिम्बफलाधरोष्ठे (कु० 3.67.)। 
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विप्बक न० [ बिम्ब कन्‌] सूर्य अधवा 
कुदरु का फल। 

विप्बट पुर [बिम्ब अट्‌ अच, 
का पौधा। 

बिम्बिका स्त्री० [बिम्बक टापू, इत्वम द्र 'बिम्बक-। 


बिम्वित ° 

या दद त इतच्‌] प्रतिबिम्बित, जिसकी 

ck त्य पनि) बिम्बयुक्त, बिम्बित (समास 
2 पु० मगध का एक राजा जो 
गातम बुद्ध का समकालोन था। 

विम्विनी स्त्री० [बिम्बिन्‌ डीप्‌] आंख की पुतली। 

बिरुद पु०, न० [वि रुद्‌ क, बत्वम्‌] द्र० 'बिरुद'। 

बिल्‌ [तुदा० पर०, चुरा० उभ० सक० सेट्‌-बिलति, 
बेलयति-ते] चीरना, फाड़ना, तोड़ना, विभक्त करना। 

बिल न० [बिल्‌ क] 1. विवर, जमीन या दीवार में बना 
लम्बा गहरा छिद्र, 2. गड्ढा, छिद्र, सुराख, 3. कोटर, 
खाल कन्दरा, 4. गुफा, किसी बर्तन का उदरभाग, 
योनिविवर। -पु० 1, इन्द्र का अश्व, उच्चै:श्रवा, 2. 
वेतस का एक प्रकार। -अयन न० भूगर्भगत गुहा। - 
ओकस्‌ पु०भूविवर शास्त्र। -कारिन्‌ पु० चूहा। - 
योनि वि० उच्चैश्रवा की नसल का, बिल जन्तुओ की 
नस्ल का। -वास पुखेखर उदबिलाव की जाति का 
एक जन्तु, बिलवासी जन्तु, सर्प। -वासिन्‌ 
(बिलेवासिन्‌, अलुक्‌ स०) पु० सर्प -शायिन्‌ पु० 
द्र 'बिलोकस्‌' (तु० 'बिलेशय')। -स्वर्ग पु० 
अधोलोक, नरक। 

बिलंगम पु० [बिल गम्‌ खच्‌, मुम्‌] सर्प। 

विलशय पु० [बिले शेते इति, बिल शी अच्‌, अलुक्‌ 
स०] 1. सर्प, 2. मूषिक, 3. खरहा, मांद में रहने 
वाला जन्तु, 'बिलेशय' भी [अलुक तत्पु०] बिल में 
रहने वाला (द्व० योग० 3.73.35.) बिलेशया। 

बिल्ल पु० [बिल ला क, नि० आलोपः] 1. गर्त, गड्ढा, 
2. आलवाल, थावला, 3. हींग। -सू स्त्री दस बच्चों 
को मां। 

बिल्व पु० [बिल्‌ वन्‌] श्रीफल, बेल का पेड़। -न० 
बेल (भाग० 8.2.14.) । तोल विशेष, एक पल। - 
तिक्त न० तीखा बेल। -दण्ड पु० शिव। -पेशिका, 


चन्द्र का मण्डल, 


शक० परारूपम्‌] सरसों 


-पेशी स्त्री) बेल का कड़ा छिलका। -मंगल पु० 
एक कवि, लीलाशुक। -मात्र वि० बेल के आकार 
का, बेल के वजन का। -वन न० बेल क पड़ा का 
जंगल। 

बिल्वकीया स्त्री० [बिल्वकीय (बिल्व छ, कुगागमः ) 
राप्‌] वह भूमि जहां बेल के पौधे लगाये गये हाँ, एक 
नयी (तु० 'बैल्वक ) । 

बिल्हण पु० [बिल हन्‌ अच्‌ ( ? ), नि9 
णत्वमलोपश्च] विक्रमांक देवचरित एवं 
चौरपंचाशिक का प्रणेता एक कश्मीरी कवि जिसे 
एक राजकुमारी से प्रेम करने के अपराध में मृत्युदण्ड 
हुआ था। 

बिस्‌ न० [दिवा० पर० अक० सेट्‌-बिस्यति, वेसिष्यति, 
अबिसत] 1. जाना, चलना, 2. खिलना, 3. प्रेरित 
करना, 4. उत्तेजित करना, भडकाना, 5. फेंकना, 6 
चीरना, फाड़ना। 

बिस न० [बिस्‌ क] मृणालतन्तु, कमलनाल। -ऊर्णा 
स्त्री? कमल तन्तु की ऊन। -कण्ठिका स्त्रीश, - 
कण्ठिन्‌ पु० छोटा सारस। -कुसुम न० कमल का 
फूल। -खादिका स्त्री? क्रोडाविशेष जिसमें 
मृणालतन्तु के खाने का क्रम चलता हैं। -गुण पु० 
कमल तन्तुओं का धागा। -ग्रस्थि पु० कमलनाल को 
गांठ, नेत्ररोग विशेष। -छेद (बिसच्‌) पु० मृणाल 
खण्ड, कमलनाल का टुकड़ा। -ज न० कमलपुष्प। - 
तन्तु पु० कमलनाल का रेशा। -नाभि स्त्री सारस या 
बगुले की एक जाति। -पुष्प, -प्रसून न० द्र 
'बिसकुसुम'। -लता स्त्री कमल का बेलनुमा पौधा। 
-वर्त्मन्‌ न० नेत्ररोग विशेष। -शालूक पु० कमल की 
जड़। 

बिसल न० [बिस ला क] अंकुर, पल्लव, कलो । स्त्री० 
[बिस मतुप्‌ डीप्‌] भूमि या स्थान जहां कमलनालों 
की प्रचुरता हो। 

बिसिम्‌ स्त्री [बिस इनि डीप्‌] कमलिनी, कमल का 
पौधा, मृणाल तन्तु, कमल समूह, कमल सरोबर। - 
पत्र न० कमल का पत्ता। 

बिसिल वि० [बिस इलच्‌] विस सम्बन्धी, विस से 
प्राप्त। 
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बिस्त पु० [बिस्‌ तन्‌] सोना तोलने की एक तोल, जो 
अस्सो गुंजा के बराबर होतो है। 
बीज न० [विशेषेण ईजते, कृक्षिं गच्छति, वि ईज्‌ अच, 
वि ईज्‌ घज्‌, वि जन्‌ ड, दीर्घ, वो (व्ये क्विप्‌) 
जन्‌ ङ, वच वज अच्‌, पृषो० इत्वम्‌, चकारस्य 
बकार] । बीया, 2. अनाज का दाना या गुठली, 3 
अनाज जीवाणु, 4, मूलतत्त्व, 5. मूलतंत्र, 6, बीजमंत्र 
7. सत्य, ऋत, 8. आशय, आधारस्थान, निधान, 
(नाट्य० में) पांच अर्थपकृतियो में प्रथम, रूपक में 
नायक प्राप्य फल का प्रथम या मूल कारण, जो 
आरम्भ में अंकुरित होकर क्रमशः पल्लवित होता है 
(तुः साद० 6.65.66), मिश्रण, धातुमिश्रण। -पु० 
बिजोरा नीम्बू का पेड़। -अक्षर न० मन्त्र का आदि 
अक्षर। -अकुर पु० बीज का अंकुर, प्रथम अंकुर 
(द्विश व०) बीज और कांपल, न्याय पु० द्र० 'न्याय' 
के अन्तर्गत। -अड्प्रिक पु० ऊँट। -अञ्जलि पुण 
बीजों को अंजलि (कु० 5.)। -अध्यक्ष पु० शिव। - 
अपहारिणी स्त्रीश डाकिनी, चुड़ेल। -अर्थ वि० 
प्रजननार्थी । -अश्व पु० कोतल घोड़ा, सांड घोड़ा। - 
आढ्य पु० बिजौरा नीम्बू का पेड़। -उत्कृप्ट न० 
उत्तम बीज। -उदक न० वर्षात्पल, ओला। -उप्ति 
स्त्री? बीज या अनाज की बुआई। -कणिशन्याय पु० 
द्र० ्याय' के अन्तर्गत। -कर्तृ पु शिव। -कृत्‌ वि० 
बीर्योत्पादक। -न० कामोद्दीपक ओषधि। -कोश पु० 
फूल का वह भाग जिसमें बीज रहता है, अण्डाशय, 
बीजपात्र, कमलट्टा। -कोशी स्त्रीश फली, सेम, फल 
का गूदा, कोष पु० द्र० 'बीजकोश'। -क्रिया स्त्री० 
बीजगणितीय उपपत्ति। -गणित न० गणितविज्ञान 
जिसमें अंक के स्थान पर अक्षर का प्रयोग होता है, 
मूल कारणों का विश्लेषण। -गुप्ति स्त्री द्र० 
'बीजकोशी'। -दर्शक पु० सूत्रधार, रंगशाला का 
व्यवस्थापक। -द्रव्य न० मूलतत्त्व। -धान्य न० 
धनिया। -न्यास पु० नाट्य वस्तु के बीज को स्थापित 
या प्रख्यापित करना (तु दश० 1.27.) | -पुरुष पु० 
गोत्र प्रवर्तक। -पुष्प पु द्र "बीजपूर । -पूर, -पूरक 
पु० बिजोरा नीम्बू का पेड़। -न० बिजौरा नीम्बू - 
भाग० 8.2.11 । -प्रकृति स्त्री मूल तत्त्व या स्रोत। - 
प्रद वि० उत्पादक। -पु० जनक, पिता। -प्ररोहिन्‌ 


वि० बीज से डाने वाला। -फलक पु० द्र० बीजपूर । 
-बन्ध पु० गन्धद्रव्य निर्माण। -मति स्त्रीश विश्लेषक 
बुद्धि, मूल तत्त्व दार्शिनी प्रज्ञा! -मन्त्र पु० मन्त्र क 
आरम्भ में प्रयुक्त रहस्यमय अक्षर (जो किसी देवता 
के मन्त्र का मुख्यांश माना जाता है) । -मातृका स्त्री० 
कमल का बीजकोश, कमलगट्टा। -रुह पु० धान्य, 
अनाज, दाना । -वपन न० खेत, बीज वोना। -वर पु० 
मूंग, एक प्रकार की सेम। -वाप पु० वोज चाने वाला 
व्यक्ति, बीज बोना। -वाहन पु० शिव। -सू स्त्रीश 
पृथ्वी। -सेक्तृ पु० 1. जनक, पिता, 2. प्रजापति। - 
स्नेह पु० पलाश का पेड़। -हरा, -हारिणी स्त्री० द० 
“वीजापहारिणी । 

बीजक न० [बीज कन्‌] बीज, सूची। -पु० [बीज के 
क] बिजौरा नीम्बू का पेड़, नीम्बू, चकोतरा, जन्म के 
समय बच्चे को भुजाओं की स्थिति (जिसमें सिर 
दोनों भुजाओं के बीच में रहता है) । 

बीजल वि० [बीज लच्‌] बीजों वाला, अत्यधिक बीजों 
वाला। 

बीजाकृत वि० [बीज डाच्‌ कृ क्त] बीज बौजने क 
साथ जोता गया (यथा-खेत), बीज बोने के बाद 
जोता गया। 

बीजिक वि० [बीज ठन्‌] अधिक बीजों वाला (यथा- 
फल) 

बीजिन्‌ वि० [बीज इनि] बीजयुक्त, बोजा वाला 
(समास के अन्त में) के कुल वाला (यथा- 
'राजबोजिन्‌' ) | -पु० 1. पिता, जनक, 2. सूर्य। 

बीज्य वि० [बीज यत्‌] बीज से उत्पन्न, कुलीन। 

बीभत्स [वध्‌ सन, धातु सञ्ज्ञा] चित्त विकार को प्राप्त 
होना (द्र० उत्तर० 1.8. रामः-बीभत्समानाः ) । 

बीभत्स पु० [बध्‌ (वैरुप्ये) सन्‌ घञ्‌] 1. घृणा, 
जुगुप्सा। 2. नौ रसों में से एक, जुगुप्सा स्थायिभाव से 
निष्पन्न रस। 3. अर्जुन। -वि० [वीभत्स अच्‌] 1. 
घृणाजनक, घृणित, घिनौना। 2.विकृत, विरूप। 3. 
क्रूर (महा० 1.1.210. ), निष्टुर। 4. बर्बर। 5. ईर्ष्यालु। 
6. दुष्ट (मार्क? 16.18.), पापात्मा। 7. भीषण, 
भयंकर। 8. विरक्त या विच्छन्न मन वाला। -कर्मन्‌ 
वि० घृणित अथवा दुष्टता पूर्ण कर्म करने वाला। 
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बोभत्सा स्त्रो० [बध सन्‌ अ राप्‌] घृणा, जुगुप्सा। 


चीभत्सु वि० [बध परे 
षु विः [ ba सन्‌ उ] । जुगुप्सा करने वाला, 

घृणा करन वाला (महा० 4.42. 18.)। 2. घृणा को 
भावना। 3. उद्विग्न निर्विष्ण। 4 अर्जुन ( तु० म० भा० 
4.42.06.) | 

बुक अव्प० [वुक्‌ किप्‌, अनुकरणमूलः शब्द:] भौकने 
या दहाडन को ध्वनि। -कार पु० ।. सिंह की दहाड़। 
2. किसी पशु के भौकने या चिंघाडने का शब्द। 

बुक्क [भ्जा० चुरा पर० अकर सेट्‌-बुक्कति, 
वुककयति] 1. भौकना (यथा-कृत्ते का)। 2. शब्द 
करना. बोलता। 

बुक्क न०, पुऽ [वुक्क्‌ अच्‌] 1. हृदय। 2, हृदयस्थ, 


मांसपिण्ड, कलेजा। 3. रक्त, रुधिर। -पु० 1. बकरा। 


2. समय। 

वुक्कन्‌ पु० [बुक्क कनिन्‌] हदय। 

वुक्कन न० [वुक्क्‌ ल्युट्‌] भौकना, किसी पशु के 
भोकने या चिंघाइने की आवाज। 

वुक्कस पु० [पुक्कस, पृषो०] चाण्डाल (तु० 
'पुक्कस' ) । 

वुक्का स्त्री० [बुक्क टाप्‌] 1. हृदय। 2. गुरदे का मांस। 
3. रक्त, रुधिर। 4, बकरी। 5. मुंह से बजाया जाने 
वाला वाद्य विशेष। 

बुक्की स्त्री» [बुक्क डीप्‌] द्र० 'बुक्का । 

बुद्ध वि० [बुधक्त] 1. समझा गया, जाना। 2. जागा 
हुआ, जागरित। 3. जागरुक। 4. बुद्धि वाला, सूझ 
बुझ वाला। - पु० ।. विद्वान्‌ व्यक्ति। 2. भगवान्‌ 
बुद्ध।3. परमात्मा । न० बोध, ज्ञान। 

बुद्धि स्त्री [बुध्‌ क्तिन्‌] 1. प्रज्ञा, ज्ञान। 2. शक्ति, 
समझ। 3. प्रतिभा। 4, विवेक। 5. ज्ञान। 6. मन। 7. 
परत्युत्पन्नमतिता। 8. आशय, अभिप्राय। 9. होश में 
आना। -अतीत वि० समझ से परे। -इन्द्रिय न० 
ज्ञानेन्द्रिय। -गम्य, -ग्राह्म वि० समझ के द्वारा ग्रहण 
किए जा सकने योग्य। -जीविन्‌ वि० 1. विवेकशील। 
2. ज्ञान शक्ति से सम्पन्न। 3. वौद्धिक कार्य द्वारा 
जीविका चलाने वाला। -पूर्वकम्‌, -पूर्वम्‌ अव्य० 
बुद्धिपूर्वक, जान बूझकर। -प्रागल्भ्य न० समझ को 
परिपक्वता। -श्रम पु० चित्त को अस्थिरता। मन का 


बुध 


उचाट। -पोह पु० विचापूढता। -लक्षण 1० 
वद्धिमत्ता का चिन्ह। -लाघव न° बुद्धि का छोटापन। 
__न० बौद्धिक शक्ति, विचार शक्ति। -शस्त्र वि० 
सूझवूझ ही जिसका शस्त्र है, समझ से युक्त 
प्रत्युत्पनमति। -सख पु० मन्त्री, सलाहकार। 
-सम्पन्न ति० सूझ वूझ वाला। -हीन वि० मूखं। 

बुद्धिमत्‌ वि० [बुद्धि मतुप्‌] 1. समझदार, विचारवान्‌, 
सूझबूझ वाला । 2. तेज, चतुर। 

बुदबुद पु० [बुद वुद, निपा० अल्लोपः] । _बुलबुला। 
2. (अलं०) बुलबुले क समान क्षाणक। 3 
बुद्बुदाकार आभूषण। -न० 1. रत्न का एक दोष। 2. 
नेत्र रोग विशेष। 

बुध्‌ [भ्वा० उभ० सक० सेट्‌ - वोधति, - ते। दिवा० 
आत्म० सक० अक० अनिट्‌-बुध्यत] 1. जानना। 2. 
समझना। 3. पहचानना। ध्यान से देखना। 4 विचार 
करना, सोच करना। 5. जागना। 6. प्रत्यक्ष करता, 
देखना (नै० 1.117.)। 7. सचेत होना (शि० 
11.4.)। 8. पुनः होश में आना (भट्टिः 15.57.) । 
(प्रेश - बोधयति, - ते)। ।, जताना। 2. ज्ञात 
कराना। 3. बताना, सूचित करना। 4. पढाना, 
सिखाना। 5, सलाह देना। 6. जगाना। 7. होश में 
लाना। 8. स्मरण कराना, याद दिलाना। 9. भड़काना, 
उद्दीप्त करना, प्रेरित करना। 10. परामर्श देना ( भट्रि० 
8,82.) । 11. पुनर्जीवित करना, होश में लाना, सचेत 
करना। 12. विकसित करना, खिलाना (फूल आदि 
का) । 13, इंगित करना। 14. पुनः सुवासित करना। 
15. संवहन करना। 16. पुनः याद दिलाना (श० 
4.1.) । 17. जगाना, नोंद से उठाना (रघु० 12.81.) । 
(इच्छा०-बबुधिषति, - ते, बुबोधिषति, - ते, 
बुभुत्सते) जानने की इच्छा करना। अनु-1. जानना, 
समझना। 2. सोखना। 3. सचेत होना। (प्रेर०) 
परामर्श देना, सचेत करना (रघु० 8.75.)। अव 
-जानना, समझना। (प्रेर०) ।. सूचित करना। 
ज्ञात कराना। 3. जगाना, उठाना। उद्‌ -1. उठाना। 
फैलाना। 3. खिलना। (प्रेर०) 1. प्रवुद्ध करना। 
जगाना। 3. प्रेरित करना, भड़काना। नि -1. जानना। 
2. समझना। 3. मानना। 4. विचार करना। प्र - |. 
जागना। 2. उठना, आँख खोलना (श० 5.11, शि० 
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५ 30 )। 3. खिलाना, फेलाना। 4. विकसित होना, 
खिलना (मे० 90.)। (प्रे) 1. सूचित करना, 
जतलाना ( रघु० 3.68.) । 2. जगाना। 3. खिलाना। 
प्रति -।. जागना, उठना। 2 खिलना। (प्रेर०) ।. 
जताना। 2 सूचित करना। 3. जगाना। समाचार देना 
(शि? ७.४.) । वि - 1, जागना, उठना। (प्रेर०) ।. 
जगाना। २. सचेत करना। 3, जागना (कु० 5.57.)। 
(प्र०) जगानां, नोंद से उठाना (कु० 4.1.)। सम्‌ 
-। जानना। 2. समझना ( भट्टि० 19.30. )। (प्रेर०) 
1, सूचित करना। 2. सूचना देना (रघु० 13.25.) । 
3. सम्बोधित करना। 

दुध वि० [बुध्‌ क] ।. बुद्धिमान्‌। 2. विद्वान्‌। 3 
मधावी। 4. विवेकशील। 5. जागरूक, सजग। -पु० 
। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। 2. देव (नै० 1.1.) 13. विद्वान्‌। 
4. बुध ग्रह। (मुद्रा 1.6.)। -जन पुर बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति (नी० श० 10)। -तात पु० चन्द्रमा। -योग 
पु० 1. बुध ग्रह का योग। 2. विद्वान्‌ लोगों से मेल। 
“रत्न न० पन्ना, मरकतमणि। -वार पु०, -वासर पु० 
बुधवार | -सुत पु० राजा पुरुरवा। 

बुघान वि० [बुध्‌ आनच्‌] 1. वुद्धिमान्‌। 2. मीठा बोलने 
वाला। 3. वेद का शिक्षक। -पु० 1, बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति। 2. ऋषि। 3. आचार्य | 

वुधित वि० [बुध्‌ क्त) जाना हुआ, समझा हुआ। 

बुधिल वि० [बुध्‌ किलच्‌] बुद्धिमान्‌। 

बुध्न पु० [बन्ध्‌ नक, बुधादेशः] ।, मूल, जड़। 2. तल, 
पेंदी। 3. ( किसी पदार्थ का) सबसे नीचे का भाग। 4. 
शरीर। 5. शिव। 

बुध्य पु० [बुध्न य] 1. (ज्यो० में) उत्तराभाद्रपद नक्षत्र 
(मु० चि० 2.46.) । 2, शिव। 

वुभुक्षा स्त्रीश [भुज्‌ सन्‌ अ टाप्‌] ।, भूख। 2. भोग या 
उपभोग की इच्छा। 

वुभुक्षित वि० [वुभुक्षा इतच्‌] 1. भूख से पीडित, भूखा 
(पञ्च० 4.15.) । 

बुभुक्षु वि० [भुज्‌ सन्‌ ड] 1. भोजन करने का इच्छुक। 
2, खाने का इच्छुक, भूखा। 3. सांसारिक सुखों के 
उपभोग का इच्छुक। 

वुभृत्सा स्त्री० [बुध्‌ सन्‌ अ टाप्‌] जानने की इच्छा। 


बुभूषा स्त्री० [भू सन्‌ अ टाप] होने की इच्छा। 

बुभूपु वि० [भू सन्‌ ड] ।, होने का इच्छुक । 2. ( किसो 
के) हित का इच्छुक। 

बुरुड पु० [बुल उडच] चटाई बनाने वाला कारोगर। | 

बुल्‌ [चुरा० उभ० अक० सेट्‌ - बोलयति, - त] 
डूबना, गोता लगाना (प्रर० ) डुबाना। 

बुलि स्त्री [बुल्‌ इन्‌] 1. भय। 2. गुदा। 3. योनि। 

बुप(स) न० [बुस्‌ क, पृषो० पत्वम्‌] ।. वूर, भूसौ। 2. 
कूड़ा, कर्कट। 3. सूखा गोबर। 4. धन सम्पत्ति। 5. 
दही का सघन अंश। ¢ 

बुस्‌ [दिवा० पर० सक० सेट्‌ - बुस्यति] 1. उत्सर्जन 
करना, उन्मुक्त करना। 2. त्यागना। 3. उगलना। 4. 
विभक्त करना। 5. वितरित करना। 

बुसा स्त्री० [बुस टाप्‌] ( नाट्य० में) छोटी बहिन। 

बुस्त [चुरा० पर० सक० सेट्‌ - बुस्तयति] 1. आदर 
करना। 2. अनादर करना। 3. घृणा या तिरस्कार पूर्ण 
व्यवहार करना। 

बुस्त न०, पु० [बुसक्त] भुना हुआ मांस खण्ड। 

बृह्‌ [भ्वा० पर अक० सेट्‌-वृंहति] 1. बढना ( भट्टि० 
3.49.) । 2. गरजना। 3. दहाड़ना। (प्रे) पालन 
पोषण करना। 

बृहण वि० [बृंह णिच्‌ ल्युट्‌] पोषक, पालन पोषण करने 
वाला। -पुँ एक मिष्ठान्न। -न० [ल्युट्‌] 1. पोषण। 
2. (हाथी के) चिंघाड़ने का शब्द (शि० 1४.3.) । 

बृंहित वि० [बृह क्त] ।. डगा हुआ, बढा हुआ 
(भामि 2.109.) । 2. चिंघाड़ा हुआ। -न० हाथी को 
चिंघाड़ (शि० 12.15, कि२ 6.39.) । 

बृह, [भ्वा०, तुदा० पर० अक० सेट्‌ - बर्हति; बृहति] 1. 
बढना। 2. फैलना। 3. गरजना। 4. उद्योग करना। उद्‌ 
-उठाना (भट्टिश 14.9.) नि -नष्ट करना (शि० 
1.29.)। | 

बृहत्‌ वि० [वृह अति] ।. विशाल; बड़ा। 2. विस्तृत। 3. 
स्थूल। 4. प्रचुर, पर्याप्त। 5. दूर तक फेला हुआ 
(रघु 3.54.)। 6. शक्तिशाली। 7. ऊँचा, लम्बा 
(कु० 6.51.)। 8. प्रौढ, पूर्ण विकसित। 9. सघन, 
गहरा, सटा हुआ। 10. ज्येष्ठ। 11. सबसे पुरातन। 12. 
चमकोला, उज्ज्वल। 13. स्पष्ट, विशद (यथा- 
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1१० |, ब्रह्म। 2 बृहती छन्द 
शिर 268.) 4 ब्रह्मचर्य व्रत 
(भाग० 3 12.42. )। -अव्य७ 1, बहुत अधिक। 2 
स्पष्ट रूप से। काय दा 
काया “अङ्ग, -काय बि० विशालकाय। पुण 
विशालकाय हाथो। -आरण्य न 
एक उपनिषद्‌ का नाम शतप प अं 5 
छह अध्याय जो 'बृहदारण्यकोपनिषद ह हसि 
दारणर ` के नाम से 
प्रसिद्ध है। -एला स्त्री बडी इलायची । -कथा स्त्री 
एक ग्रन्थ जो सम्प्रति अप्राप्त है, इसके लेखक 
गुणादय बताये जाते है तथा यह ग्रन्थ मूल रूप में 
पशाची भाषा में लिखा गया था। *मंञ्जरी स्त्रो० 
बृहत्कथा का क्षेमेन्द्र कृत संस्कृत रूपान्तर। -कुक्षि 
विऽ बड़ी तोंद वाला। -केतु पु० अग्नि। -गृह पुष 
एक जनपद। -गोल न० 1. गुडुम्ब। 2. तरबूज। 
“चित्त पु० नीम्बू का पेड। -जघन वि० विशाल 
नितम्बों वाला। -जन पु० प्रतिष्ठित व्यक्ति। -जातक 
न° वराहमिहिरकृत एक ज्यातिष-प्रन्थ। -ढक्का 
स्त्रो बड़ा ढोल। -तृण न० एक घास। -तेजस्‌ पु० 
बृहस्पति ग्रह। -नट पु० अर्जुन। -नल पु० 1, एक 
नरकुल। 2. भुजा। 3. अर्जुन का अज्ञातवास का नाम 
( बृहन्नला भी)। -नेत्र वि० दूरदर्शी। -पाटलि पु० 
धतूरा। -पाल पु० बड़ या गूलर का पेड़। -फल वि० 
।- बड़े फलों बाला (वृक्ष)। 2. अच्छे परिणाम 
वाला। -भट्टारिका स्त्री० दुर्गा। -भानु पु० अग्नि। 
-भास वि० अत्यधिक चमकीला। -रथ पु० |. इन्द्र। 
2. एक राजा, जरासन्ध का पिता। -राविन्‌ पु० एक 
छोटा उल्लू -वादिन्‌ वि० बातूनी। -शुक पुष 
(बृहच्छुक) कठ फोड़वा। -श्रवस्‌ वि० 
(वृहच्छवस्‌) सुविख्यात। -स्फिच्‌ वि० विशाल 
कूल्हों वाला। 
बृहताम्पति पु० [ष० अलुक्‌ स०] द्र० 'बृहस्पति'। 
बृहतिका स्त्री [बृहती कन्‌ टाप्‌, हस्व] ।. उत्तरीय 
वस्त्र। 2. शाल। 
बृहती स्त्री० [बृहत्‌ ङीष्‌] 1. बड़ी वीणा। 2. नारद की 
वीणा। 3. एक छन्द। 4. छत्तीस की संख्या। 5. वक्षः 
स्थल और पृष्ठवंश के मध्य का देह भाग। 6. चादर। 
7. तालाब। 8. छोटा बैंगन। 9. एक पौधा, कण्टकारी। 
10. वाणी। 


रचित साम। चाणो ( 


बृहस्पति पु० [बृहती (वाक्‌) पति, पुंवद्‌ भावः, निपा० 
तलोपः, सुट्‌। बृहतः पतिः, पारस्करा०] ।. देवताओं 
का गुरु, अंगिरा का पुत्र, कच का पिता। 2 बृहस्पति 
ग्रह। 3. एक स्मृति ग्रन्थकार। -चक्र न० साठ वर्षा 
का एक संवत्सर चक्र। -पुरोहित पु० (ब० स०) 
इन्द्र। 

बेडा स्त्री० [बेड टाप्‌] नाव। 

बेहर [भ्वा० आत्म० अकण सेट्‌-बेहते] प्रयत्न करना। 

बैजिक वि० [बीज ठक] 1. बीज सम्बन्धी । 2. मौलिक । 
3. वीर्य सम्बन्धी। 4. गर्भधारण सम्बन्धी। 5. मैथुन 
सम्बन्धी। 6. पैतृक। -न० 1. उपादान कारण। 2 
मूल। 3. उद्गम। 4. आत्मा। -पु० अंकुर। 

बैडाल वि० [बिडाल अण्‌] 1. बिलाव का, विलाव से 
सम्बन्धित। 2. बिडाल विशिष्ट। -ब्रत न० दुराचारी, 
बगुला भक्त। -ब्रति -पु० इन्द्रिय संयम से उहां, 
प्रत्युत किसौ स्त्री का सहवास प्राप्त न होने के कारण 
ब्रह्मचर्य का सेवन करने वाला पुरुष, ढोंगी ब्रह्मचारी 
व्यक्ति। -व्रतिक, -ब्रतिन्‌ पु० धार्मिक होने का 
पाखण्ड रचने वाला व्यक्ति, बगुला भक्त। 

वैम्विक पु० [विम्ब ठक्‌] ।. प्रेमी, स्त्री, वल्लभ। 2. जो 
महिला, सम्बन्धो कार्य को पूर्ण मनोयोग से करता हैं। 

बैल वि० [बिल अण्‌] बिल में रहने बाला। -पु० विल 
या मांद में रहने वाला पशु। 

बैल्व वि» [बिल्व आण्‌] 1, बेल के पेड़ का। 2. बेल 
की लकड़ी सें बना हुआ। 3. बेल के वृक्षों से ढका 
हुआ। 

वोक्काण पु० [बुक्क आनच्‌] घोड़े की नाक के नीचे 
लरकता हुआ थैला जिसमें उसका खाद्यपदार्थ रखा 
जाता है। 

बोध वि० [बुध्‌ ण] जानने वाला, समझने वाला। -पु० 
[बुध्‌ घञ्‌] 1. ज्ञान। 2. बुद्धि। 3. समझ। 4. विचार। 
5. जागरण। 6. जागरित अवस्था। 7. चेतना, संज्ञा। 
8. विकास, खिलना। 9. शिक्षण। 10. परामर्श! ।। 
चेतावनी। 12. जगाना, उठाना। 13. उपाधि, पद। 14 
एक ऋषि। 15. एक प्रदेश। -अतीत वि० ज्ञानातीत। 
-कर वि० 1. ज्ञान देने वाला। 2. सूचना देने वाला। 
-पु० 1. भाट, वैतालिक। 2. अध्यापक, शिक्षक। 


बोघक 
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-गप्य ति० समझ में आ सकने योग्य। -पूर्व वि० 
सप्रयोजन। -वासर पु० कार्तिक शुक्ला एकादशी 
जब विष्णु भगवान्‌ अपनी चार मास को निद्रा 

उठते है )। 

बोधक वि० [बुध्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] ।. शिक्षक। 2. सूचित 
करने वाला। 3. जगाने वाला। -पु० |, गुप्तचर। 2 

प्रध्यापक। 3. भाट, चारण। 

बोधन वि० [बुध्‌ णिच्‌ ल्यु] 1. सूचित करना। 2, 
सिखाना। 3. पढाना। 4. संकेत करता। 5. सचेत 
करना। 6. जानना। 7. जागना। 

बोधनी स्त्रो [बोधन डीप्‌] 1. कार्तिक शुक्ला 
एकादशी । 2. ज्ञान, विवेक। 3. बड़ी पीपल। 

बोघयितृ वि० [बुध्‌ णिच्‌ तृच्‌] 1. जगाने वाला। 2 
अवगत कराने वाला। -पु० 1. अध्यापक, शिक्षक। 2. 
वैतालिक, भाट। 

बोधान वि० [बुध्‌ आनच्‌] विवेकशील। -पु० |. 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। 2. बृहस्पति। 

बोधि वि० [बुध्‌ इन्‌] 1. विद्वान्‌ । 2. बुद्धिमान्‌। 3. पूर्ण 
बोध। 4. गौतम बुद्ध। 5. वटवृक्ष। 6. मुर्गा। -तरु पुष 
वटवृक्ष जिसके नीचे शाक्यमुनि को बुद्धत्व प्राप्त हुआ 
था। 

बोधित वि० [बुध्‌ णिच्‌ क्त] 1. ज्ञापित। 2. अवगत 
कराया गया। 3. सूचित किया गया। 4. स्मरण कराया 
गया। 

बोधिन्‌ वि० [बुध णिनि] 1. जानने वाला। 2. अवगत 
कराने वाला। 3. सूचित करने वाला। 4. जगाने वाला। 
5. व्याख्या करने वाला (द्र० 'तत्त्वबोधिनी' ) । 

बौद्ध वि० [बुद्धि अण 1. बुद्धि सम्बन्धी। 2. (बुद्ध 
अणू) बुद्ध से सम्बन्धित। -पु० बुद्ध धर्म का 
अनुयायी। 

बौध पु० [बुध अण्‌] बुध का पुत्र पुरुरवा। -वि० 1. 
बुधग्रह से सम्बन्धित। 2. बुधवासरीय। 

बौधायन पु० [बोध फक्‌] बौध ऋषि का पुत्र, एक 
आचार्य, गृह्य-धर्म एवं श्रौतसूत्रों का प्रणेता। 

ब्रध्न पु० [बन्ध्‌ नक, ब्रधादेश:] 1. सूर्य (मु० चि० 
10.10.)। 2. वृक्ष की जड़ (भ्रष्टि० 13.26.)1 3. 
आक का पोधा। 4. दिन। 5. अश्व। 6. बाण को 


नोक। 7. सासा। 8. शिव। 9. ब्रह्मा। -बिम्व, 
-मण्डल न० सूर्य मण्डल। 

ब्रह्मण्य वि० [ ब्रह्मन्‌ यत्‌] 1. ब्रहासम्बन्धी । 2. ब्रह्मा से 
सम्बन्धित। 3. ब्रह्मविद्या सम्बन्धी । 4. ब्राह्मणोचित। 
5. ब्राह्मण प्रिय ( भाग० 1,14.34, ) । 6. पवित्र -पु० 
1. वेदों का विद्वान्‌। 2. शहतूत का पेड। 3. ताड़ का 
पेड़। 4. मूंज नामक तृण। 5. शनि गृह। 6. कार्तिकेय। 
7. विष्णु। -देव पु० विष्णु देवता। 

ब्रह्मण्या स्त्री० [ब्रह्मण्य टाप्‌] दुर्गा देवी। 

ब्रह्मण्वत्‌ पु० [ब्रह्मन्‌ मतुप्‌] अग्नि। 

ब्रह्मन्‌ न० [बृंह मनिन्‌, धातोर्नस्याऽकारः] 1. परमात्मा। 
2, स्तुति मन्त्र। 3. वेद मन्त्र। 4. वेद (उत्तर० 1.15. 
कु० 6.16.)। 5. प्रणब, ओउम्‌। 6. ब्राह्मणवर्ग। 7. 
ब्राह्मण शक्ति (रघु० 8.4.) । 8. ब्राह्मण तप। 9. 
ब्रह्मचर्य। 10, मोक्ष। 11. वेद का ब्राह्मण भाग। 12. 
धन। 13. आहार। 14, सत्य। 15. ब्राह्मण भ्रष्टि० 
1.14.1 16. आत्मा। -पु० 1. परमात्मा। 2. ब्रह्मा 
(त्रिदेवों में प्रथम)। 3. ब्राह्मण (श० 4.4.) | 4. 
धार्मिक व्यक्ति। 5. यज्ञ के चार ऋत्विजों में से एक। 
6. वेदवित्‌। 7, प्रजापति। 8. बृहस्पति। 9. शिव। 10. 
सूर्य। 11, प्रतिभा। 12. सात प्रजापतियों (मरीचि, 
अत्रि, अंगिरस, पुलम्त्य, पुलह, क्रतु और वसिष्ट) 
का नाम। -अक्षर न० पावन अक्षर, ओउम्‌। -अङ्गभू 
पु० 1. घोड़ा। 2. शिव। 3. नारद। -अञ्जलि पु० 1. 
वेदपाठ के अवसर पर श्रद्धा वश बांधी गई अंजलि। 
2. वेदपाठ के प्रारम्भ व समाप्ति पर गुरु के प्रति 
प्रणामांजलि। -अण्ड न० ब्रह्मा का अण्डाकार पिण्ड 
जिससे समस्त जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। "कणिका स्त्री० 
मेरूपर्वत। “कपाल पु० भूगोल का अर्ध। “पुराण न० 
एक पुराण इसमें 12000 श्लोक। -अद्रि पु० एक 
पर्वत। “जाता स्त्रीश गोदावरी नदी। अधिगम पु०, 
-अधिगमन न० वेदों का अध्ययन। -अम्भस्‌ न० 
गोमूत्र। -अयन (“ण, “न) पु० नारायण। -अरण्य 
न० 1. एक वन। 2. ब्रह्म विद्या क अध्ययन का एक 
प्राचीन केन्द्र। -अर्पण न० 1. ब्रह्म विद्या का दान। 2. 
परब्रह्म में अनुरक्ति। 3. एक अभिचारमन्त्र। 4. श्राद्ध 
को एक विधि। -अस्त्र न० ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित एक 
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अमाध अस्त्र। -आत्मभू पु० अश्व। -आनन्द पुष 
अह्मसायुज्य का सुख (महावो० 7.31.)। -आयुस्‌ 
ल क क 

द्‌ दयाँ के मध्य का भू भाग, 
वर्तमान हरियाणा का उत्तरपूर्वी भाग ( मनु 2.17.) । 
“आश्रम पु० संन्यास आश्रम। -आसन न० गहन 
समाधि के लिए प्रयुक्त आसन विशेष। -आहुति 
स्त्रार ।. ब्रह्मयज्ञ। 2. वेदाध्ययन। -उज्झकता स्त्री० 
1. वेदाध्ययन से विमुखता। 2. अधीत वेद का 
अनभ्यास या विस्मरण (मनु० ।। 57.)। -उद्य वि० 
[ब्रह्मन्‌ चद्‌ क्यप्‌] ।. ब्रह्म सम्बन्धी। 2, ब्रह्मवादो। 
~न ।. वेद व्याख्यान। 2. अध्यात्मक चिन्तन। 
-उपदेश पृ० वेद का अध्यापन। “नेतृ पु० पलाश का 
पड्। -ऋषि पु० ('र्षि, -ऋषि) ब्राह्मण ऋषि। “देश 
पु० ('पिं) एक प्रदेश जिसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
पञ्चाल और शूरसेन जनपद समाविष्ट थे (मनु० 
2.19.)। -ओदन पु०, न० यज्ञ में पुरोहितो को दिया 
जाने वाला भोजन। -कन्यका स्त्री सरस्वती। -कर 
पु० ब्राह्मण को दिया जाने वाला कर। -कर्मन्‌ न० 
ब्राह्मण के धार्मिक कर्त्तव्य। -कला स्त्री० दाक्षायणो। 
-कल्प वि० ब्रह्मा के सदृश। -पु० ब्रह्मा की आयु 
(देवों का दो सहस्र युग)। -काण्ड पु० शहतूत का 
पड़। -किल्विष न० ब्राह्मणों के प्रति किया गया 
अपराध। -कूट पु० विद्वान्‌ ब्राह्मण। -कूर्च न० एक 
प्रकार की साधना (इसमें एक दिन उपवास रखकर 
दूसरे दिन प्रातः पञ्चगव्य पिया जाता है)। -कृत्‌ 
वि० प्रार्थना या स्तुति करने वाला। -पु० 1. विष्णु। 
2, इन्द्र। -क्षत्र न० ब्राह्मण और क्षत्रिय। -गिरि पुष 
एक पर्वत जिससे कावेरी नदी निकलती है। -गोल 
पु० ब्रह्माण्ड। -गौरव न० ब्रह्मास्त्र के प्रति सम्मान, 
ब्रह्मास्त्र की अव्यर्थता (भट्टिः 9.76.) । -ग्रन्थि पु० 
1. शरीर का एक जोड़। 2. ब्रह्मगांठ। 3. यज्ञोपवीत 
की मुख्य गांठ। -ग्रह, -राक्षस पिशाच। -घातक, 
-घातिन्‌ पु० ब्राह्मण का हत्यारा व्यक्ति। -घातिनी 
स्त्री? ऋतु काल के दूसरे दिन की रजस्वला स्त्री 
-घोष पु० 1. वेदमन्त्रों का सस्वर पाठ। 2. वेद 
वाङ्मय। 3. पावन शब्द। -चक्र न० ब्रह्मा का 
संसारचक्र। -चर्य न० 1. धार्मिक शिष्य वृत्ति। 2. 


जार आश्रमों में से प्रथम आश्रम ( जो पच्चोस वर्ष को 
आयु तक माना गया है)। 3. वेदाध्ययन काल। 4 
आत्मसंयम। कौमार्य, सतौत्व। -व्रत १० ब्रह्मचर्यं का 
ब्रत। “स्खलन न० ब्रह्मचर्य से च्युत हाना। ब्रह्मचर्य। 
_चारिक 1० ब्रह्मचर्य। -चारिणी स्त्रीश ।. दुगां। 2 

आजीवन ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करते वाली स्त्री। 3 

ब्राह्मी ओपधि। -चारिन्‌ वि० 1. वेद का विद्यार्थी । 2 

प्रथम आश्रम में उपस्थित ब्राह्मण बटु। -पु० |. 
प्रथम आश्रम में स्थित ब्राह्मण बटु। 2. ब्रह्मचर्य व्रत 
का पालन करने वाला व्यक्ति। 3. शिव। 4. स्कन्द। 
-ज पु० 1. स्कन्द, कार्ततिकिय। 2. हिरण्यगभं। 
-जन्मन्‌ न० उपनयन। -जार पु० 1. ब्राह्मण को स्त्रो 
का उपपति। 2. इन्द्र। -जीविन्‌ वि० ब्रह्मविद्या द्वार 
जीविका चलाने वाला। -पु० अपने ज्ञान का वाणिज्य 
करने वाला ब्राह्मण। -ज्ञ वि० ब्रह्म को जानने वाला। 
-पु० 1. स्कन्द। 2. विष्णु। जज्ञान न० 1. ब्रह्मविद्या। 
2, ब्रह्म और जगत्‌ के ऐक्य का ज्ञान। -ज्य वि० 
[ब्रह्मन्‌ ज्या ड] ब्राह्मणों का उत्पीडन करने वाला। 
-ज्येष्ठ पु० ब्रह्मा का अग्रज। -ज्योतिस्‌ न० 1. 
परमात्मा का प्रकाश। 2. ज्ञान ज्योति। -पु० शिव। 
-तेजस्‌ न० ।. ब्रह्मविद्या का प्रकाश। 2. ब्राह्मणत्व 
का तेज। -दण्ड पु० 1. ब्राह्मण का शाप। 2. ब्राह्मणां 
का देय कर। 3. ब्राह्मण की यष्टि। 4. शिव। -दान 
न० वेद का अध्यापन। -दाय पु० वेद विद्या का 
अध्यापन। 2. वंशानुक्रम से प्राप्त वेदविद्या। 3. 
ब्राह्मण कौ धन सम्पत्ति। -दायाद पु० 1. ब्राह्मण जो 
वेदों को आनुवंशिक रूप से प्राप्त करने वाला। 2 

ब्राह्मण पुत्र। -दारु पु० शहतूत का वृक्ष। -दिन न० 
ब्रह्मा का एक दिन (सौ चतुर्युग) -दैत्य पु० ब्राह्मण 
जो राक्षस बन जाये। -वि० ब्राह्मण से द्रोह करने 
वाला ( भाग० 10.72.5.; 2.7.22.) | -द्विष्‌, -द्वेपिन्‌ 
वि० 1. ब्राह्मण द्वेषी। 2. बेद निन्दक। -द्वेष पु० 

ब्राह्मणों से घृणा। -नदी स्त्री सरस्वती नदी। -माडी 
स्त्रीश मनोवाहिनी सुषुम्णा नाड़ी (यो० वार 

5.70.12.) | -नाभ पु० विष्णु। -निर्वाण न7 ब्रह्म में 
लीन होना। -निष्ठ वि० परमात्मचिन्तन में लोन। -पु० 

शहतूत का पेड़। -नीड न० ब्रह्मलोक। -पत्र पु 

पलाश का पड़। -पद न० 1. ब्रह्मत्व। 2. ब्राह्मणत्व। 
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-परिषद्‌ स्त्री० ब्रहावेत्ता ब्राह्मणों की सभा। -पवित्र 
३० कुश घास। -पादप पु० पलाश का पेड़। -पितृ 
पुऽ विष्णु । -पिशाच पु ब्रह्म राक्षस। -पुत्र पु० 1. 
ब्राह्मण पुत्र। 2. एक नद जो मान सरोवर के दक्षिण 
पूर्व से निकलकर पूर्व सागर में गिरता है। 3. हलाहल 
विप। 4 कतु ग्रह (मु० चि० 6.14. )। -पुत्री स्त्री० 
सरस्वती नदी। -पुर न० -पुरी स्त्री 1. (स्वर्ग में) 
ब्रह्मा का नगर। 2. वाराणसी। -पुराण न० एक 
पुराण, आदि पुराण। इसमें दश हजार श्लोक हैं 
( भाग० 12,7.23.) । -प्रलय पु० (ब्रह्मा के सौ वर्ष 
व्यतीत होने पर) सृष्टि का विनाश। -प्राप्ति स्त्री० 
परमात्मा में लोन होना। -बु पु० पतित ब्राह्मण 
(भाग० 1.7.16.. विक्र० 2.)। -बीज न० प्रणव, 
पवित्र नाम, ओ३म्‌। -पु० शहतूत का वृक्ष। -ब्रुव, 
-बुवाण पु० ब्राह्मणोचित कर्मों से हीन, परन्तु ब्राह्मण 
होने का ढोंग करे। -भवन न० ब्राह्मण का आवास। 
-भाग पु० 1. शहतूत का वृक्ष। 2. ब्रह्मा का भाग। 
-भाव पु० परमात्मा में विलय। -भुवन न० ब्रह्मलोक 
(गोता० 8.16.)। -भूति स्त्रीश सन्ध्याकाल। -भूय 
न० 1. ब्रह्म में विलय। 2. मोक्ष। -भूयस्‌ न° द्र० 
ब्रह्मभूय' | -मङ्गलदेवता स्त्री० लक्ष्मी देवी। -पह पु० 
ब्राह्मणां के सम्मान में विहित उत्सव। -पुहूर्त्त पु० 
प्रातःकाल का समय। -मूर्ति वि० ब्रह्मा का रूप रखने 
वाला। -पूर्धभृत्‌ पु० शिव। -मेखल पु० मूंज नामक 
घास। -यज्ञ पु० पांच महायज्ञों में से एक, वेदों का 
अध्ययन-अध्यापन। -योनि वि० ।. ब्रह्मा से उत्पन्न। 
2. ब्रह्मा का जनक। -स्त्री० ब्रह्मलोक। -पु० 1. 
शिव। 2. वसिष्ठ। “स्थ वि० ब्रह्मप्राप्ति के साधन भूत 
ब्रह्मध्यान में लोन। -रक्षस्‌ न० द्र० 'ब्रह्मराक्षस'। 
-रल न० ब्राह्मण को प्रदत्त बहुमूल्य उपहार। -रख्र 
न० ब्रह्मद्वार, मूर्धा में स्थित एक प्रकार का विवरण 
जहाँ से जीव इस शरीर को छोड कर निकल जाता है। 
-राक्षस पु० पूर्व जन्म के पाप पूर्ण कर्मों के 
फलस्वरूप प्रेत योनि को प्राप्त ब्राह्मण (मनु० 
12.60.) | -रात पु० शुकदेव (भाग० मा० 1.16.) । 
-रात्र पु० ब्राह्म मुहूर्त। -राशि पु० 1. ब्रह्मज्ञान को 
समस्त राशि। 2. सम्पूर्ण वेद। 3. परशु राम। 4. 
(ज्यो० में) बृहस्पति से आक्रान्त श्रवण नक्षत्र। 


-रीति स्त्रो० एक पीतल। -रेखा स्त्री०, -लिखित 
न०, -लेख पु०, -लेखा स्त्री० विधाता द्वारा मनुष्य 
के मस्तक पर लिखित भाग्य लेख। -लोक पु० ब्रह्मा 
का लोक। -वक्तृ पु० वेदों का व्याख्याकार। -वक्त्र 
पु० शिव। -वद्य न० 1. वेदपाठ। 2. ब्रह्मज्ञान! 3. वेद 
व्याख्यान। -वध पु०, -बध्या स्त्री० ब्रह्म हत्या। 
-वर्चस्‌, -वर्चस न० 1. ब्राह्मण का तेज। 2. ब्राह्मण 
की परम्परा प्राप्त शक्ति। -वर्चसिन्‌ वि० ब्रह्मतेज से 
युक्त। -पु० तेजस्वी ब्राह्मण। -वर्चस्विन्‌ वि० ब्रह्म 
तेज से युक्त। -वादिन्‌ पु० वेदों का व्याख्याता। 
-वास पु० ।, ब्राह्मणों का आवास स्थल। 2. 
ब्रह्मलोक। -विक्रविन्‌ वि० वेतन लेकर पढ़ाने वाला। 
-वित्त न० ब्राह्मण का धन। -विद्‌, -विद वि० 
ब्रह्मज्ञानी। -पु० 1. ऋषि। 2. विष्णु। 3. शिव। -विद्या 
स्त्रो० ब्रह्मज्ञान। -विवर्धन पु० 1. विष्णु। 2. इन्द्र। 
-वृक्ष पु० 1. ढाक का वृक्ष। 2. गूलर का वृक्ष। 
-वृत्ति स्त्रीश ब्राह्मण की आजीविका। -वृन्द न० 
ब्राह्मण समुदाय। -वेद पु० 1. वेदज्ञान। 2. वेदान्त। 
-वैवर्त्त न° ब्रह्मा का रूपान्तर। “पुराण न० एक 
पुराण। -व्रत न० ब्रह्मचर्य का व्रत। -शाला स्त्री० । 

ब्रह्मा का भवन। 2. वेद पाठार्थ भवन। -शासन न० 
1. ब्रह्मा का आदेश। 2. ब्राह्मण का आदेश। 3. 
ब्राह्मण के लिए आदेश। -शिरस्‌, -शीर्षन्‌ न० एक 
अस्त्र जिसकी शिक्षा गुरु द्रोण ने शिष्य अर्जुन को 
तथा अपने पुत्र अश्वत्थामा को दी थी। -श्री स्त्री 
एक साम। -सती स्त्री० सरस्वती नदी। -सत्त्र न० 1, 
ब्रह्मयज्ञ। 2. ब्रह्मसायुज्य। -सदन न० ।. ब्रह्मलोक। 
2. ब्रह्मा का आसन। -सदस्‌ न० 1. ब्रह्मलोक। 2. 
ब्राह्मण का आवास। -सर्प पु० एक सांप। -सायुज्य 
न० ब्रह्म में विलय (भाग० मा० 2.4.) । -सावर्णि 
पु० दशम मनु। -सुत पु० 1. नारद। 2. मरीचि। 3 

केतु ब्रह्मदण्ड। -सू पु० 1. अनिरुद्ध। 2. कामदेव। 
-सूत्र न० यज्ञोपवीत (श० 7.12.) । -सृज्‌ पु० शिव। 
-स्तम्ब पु० ब्राह्याण्ड। -स्तेन पु० अनुचित उपाय से 
वेद का ज्ञान प्राप्त करने वाला। -स्थान पु० शहतृत 
का वृक्ष। -स्व न० ब्राह्मण का धन। “हारिन्‌ वि० 
ब्राह्मण का धन चुराने वाला। -हत्या स्त्रो० ब्राह्मण 
"का वध, एक महापातक। -हन्‌ वि० व्राह्मणघाती। 
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“हत १० पञ्चमहायज्ञ में से एक, नृयज्ञ, ब्राह्मण का 
सत्कार। “ 


8०25 शोऊ अक सन्‌ मयट्‌] ।. वेदमय। 2. वेदों से 
अस रदसम्ब 4. ब्राह्मणोचित। -न० 
ब्रह्मवत्‌ वि० [ब्रहान्‌ मतुप्‌ ब्रह्मज्ञान से युक्त। 
ब्रह्मसात्‌ अव्य० [ब्रह्मन्‌ साति] ।. ब्रह्मत्व प्राप्त रूप में। 
2. ब्राह्मण सात्‌। 
ब्रह्माणी स्त्रो० [ब्रह्मन्‌ आन ( अन्‌ णिच्‌ अण्‌) डीप्‌] 1. 
ब्रह्मा को स्त्री। 2, दुर्गा। 3. रेणुका। 
ब्रहिन्‌ वि० [ब्रह्मन्‌ इनि] ब्रह्मज्ञान युक्त। -पु० विष्णु। 
ब्रह्िष्ठ वि० [व्रह्मन्‌ इन्‌] । ब्रह्मज्ञान से सुसम्पन्न। 2. 
वदविद्या पारंगत (रघु० * 18.28.) । 3. धर्मात्मा। 
~ प° श्रष्ठ ब्राह्मण। 
व्रह्विष्ठा स्त्री० [ब्रहिष्ठ टाप्‌] दुर्गा। 
ब्रह्मी स्त्री [ब्राह्मी, बा०] 1. ब्राह्मो बूंटी। 2. एक 
मछलो। 
ब्रह्मेशय पु० [ब्रह्मणि शते, ब्रह्मणि शी अच्‌, पृपो०] 1. 
कारत्तिकय। 2. विष्णु। 
ब्राह्म वि० [व्रह्मन्‌ अण्‌] 1. ब्रह्म सम्बन्धी। 2. ब्रह्मा 
का। 3. वेद विद्या से सम्बन्धित। 4, वैदिक, वेद 
विहित। 5. दिव्य। 6. पवित्र। 7. ब्राह्मणों से 
सम्बन्धित। 8. ब्रह्मा द्वारा अधिष्ठित (यथा - 'मुहूर्तत) । 
9. ब्रह्मत्व के योग्य। 10. विशुद्ध। -पु० 1. आठ 
प्रकार के विवाहों में से एक, सर्वोत्तम विवाह (इसमें 
सुयोग्य वर को स्वयं बुलाकर एवं उसकी पूजा करके 
कन्या का दान किया जाता है (मनु० 3.27.)। 2. 
नारंद मुनि। 3. पारा। -न० 1. हाथ के अंगुष्ठ मूल का 
स्थान। 2. वेदाध्ययन। 3. रोहिणी नक्षत्र (मु० चि० 
1.9.) । -अहोरात्र पु० ब्रह्मा का एक अहोरात्र। -तीर्थ 
न० हाथ के अंगुष्ठमूल का स्थान। -मुहूर्त पु० रात का 
अन्तिम पहर (विशेषतः सूर्योदय से पूर्व दों दण्ड का 
समय (रघु० 5.36.) । -हुत न० 1. नृ यज्ञ। 2. श्रेष्ठ 
ब्राह्मण को पूजा। 
ब्राह्मण वि० [ब्रह्मन्‌ अण्‌। ब्राह्मण अण्‌] 1. ब्राह्मण से 
सम्बन्धित। 2. ब्राह्मणोचित। 3. ब्राह्मण द्वारा प्रदत्त। 
4. ब्रह्मयज्ञ का। 5. ब्रह्मवेत्ता। -पु० 1. चार वर्णो में 


ब्राह्मणाच्छंसिन 


प्रथम, सर्वोत्तम वर्ण। 2. ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति। 3 
पुरोहित। 4. बहाज्ञानी। 5. अग्नि। (ज्यो० में) 
अद्ठाइसवां नक्षत्र। -न० 1. ब्राह्मणों की सभा। 2 वद 
का व्याख्यापरक भाग जिसमें वेद मन्त्रों का यज्ञकमं 
में विनियोग बताया गया है, ब्राह्मणग्रन्थ। प्रत्येक वेद 
का अपना ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌ व आरण्यक होते 
हैं। यथा - ऋग्वेद के ऐतरेय ख्रा० व कोषीतकि ब्रा०, 
शुक्लयजुर्वेद का शतपथ ब्रा०, कृष्ण यजुर्वेद का 
तैत्तिरीय ब्रा०, सामवेद के पञ्चविंश त्रा०, षडविंश 
ब्रा० व ताण्ड्य ब्रा० आदि तथा अर्थववेद का गोपथ 
ब्राह्मण। ताण्डय -अतिक्रम पु० ब्राह्मण को अवज्ञा 
(महावी० 2.80.) | -अपाश्रय पु० ब्राह्मण की शरण 
में जाना। -अभ्युपपत्ति स्त्रो० 1. ब्राह्मण को रक्षा। 2. 
ब्राह्मण पर दया। -आत्मक वि० ब्राह्मण या 
ब्राह्मणग्रन्थ से सम्बन्धित। -घ्न पु० ब्राह्मणघाती 
व्यक्ति। -चाण्डाल पु० 1. जाति च्युत ब्राह्मण। 2. 
ब्राह्मणी से शूद्र का पुत्र। -जात, न० -जाति स्त्री० 
ब्राह्मण की जाति। -जातीय वि० 1. ब्राह्मण जाति। 2 
जातिमात्र का ब्राह्मण। -जोविका स्त्री० ब्राह्मण के 
लिए विहित वृत्ति (यथा-अध्ययन आदि)। -द्रव्य 
न० ब्राह्मण की सम्पत्ति। -धर्म पु० ब्राह्मण का 
कर्त्तव्य। -निन्दक वि० ब्राह्मणों की निन्दा करने 
वाला। -प्रिय पु० विष्णु। -ब्रुव पु० कर्म से हीन 
ढोंगी ब्राह्मण। -भाव पु० ब्राहाणत्व। -भूयिष्ठ वि० 
(प्रदेश) जहां ब्राह्मणाँ की बहुतायत हो। -भोजन न० 
ब्राह्मणों को भोजन खिलाना। -याजक पु० ब्राह्मणों 
का पुरोहित। -वचन न० ब्राह्मण का वाक्य। -वध 
पु० ब्राह्मण को हत्या। --अव्य० [ब्राह्मण विद्‌ 
णमुल्‌] जैसे जैसे ब्राह्मण का पता लगता हैं, वैसे बैसे 
(उन संबको)। -सन्तर्पण न० ब्राह्मणों को भाज 
आदि के द्वारा तृप्त करना। -हत्या स्त्रीं० ब्राह्मण का 
वध। -हित वि० ब्राह्मण के लिए हितकारीं। 

ब्राह्मणक पु० [ब्राह्मण कन्‌] पतित ब्राह्मण, जात्या 
ब्राह्मण। 2. पतित ब्राह्मणाँ का परिवार। 3. एक देश 
जहां आयुधजीवी ब्राह्मणों का वास था। 

ब्राह्मणत्रा अव्य० [व्राह्मण त्रा] ब्राह्मणों के बीच। 

ब्राह्मणाच्छंसिन्‌ पु० [व्राह्मण शंस्‌ णिनि] सोमयाग में 
ब्रह्मा का सहायक ऋत्विज्‌ ( मत्स्य० 167.8.) । 


बड त जडित 


ब्राह्मणी 
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ब्राह्मणी स्त्री० [ब्राह्मण डीप्‌। ब्राह्मण -डीष्‌] । ब्राह्मण 
जाति को स्त्री। 2. ब्राह्मण की पत्नी। 3. बुद्धि। 4 
एक छिपकली। 5. एक प्रकार का ततैया। 6, ब्राह्मण 
यष्टिका। -गामिन्‌ पुऽ ब्राह्मण स्त्री का उपपति। 

ब्राह्मण्य वि० [ब्राह्मण यत्‌] ब्राह्मणोचित। -पु० 
(ब्रह्मण्य, स्वार्थे) अण्‌] शनि ग्रह। -न० (व्राह्मण 
ष्यञ्‌) । |. ब्राह्मणत्व। 2, ब्राह्मण का धर्म या पद। 3. 
( ब्राह्मण यत्‌) ब्राह्मण समूह। 

ब्राह्मी स्त्री [ब्राह्म डीप्‌] 1. ब्रह्मा की दिव्य शक्ति 
( भट्टिण 4.4.) 2. सात लोकमाताओं में से एक। 3. 
सरस्वती देवी। 4. वाणी। 5, कथा, आख्यान। 6. 
धार्मिक परम्परा। 7. (ज्यो० में) रोहिणी नक्षत्र। 8. 
दुर्गा। 9. ब्राह्म विवाह विधि से परिणीता कन्या। 10. 
ब्राह्मण की स्त्री। 11. एक ओषधि। 12. सोमलता। 
13. एक शाक। 14. एक नदी। 15. एक प्राचीन लिपि 
(जो देवनागरी आदि की मूल मानो जाती हे) । -पुत्र 
पु० ब्राह्म विधि से विवाहित स्त्री का पुत्र। 

ब्राह्यय वि० [ब्रह्मन्‌ ष्यञ्‌] 1. ब्रह्म अथवा ब्रह्मा से 
सम्बन्धित। 2, ब्राह्मण सम्बन्धी। -न० 1. आश्चर्य। 
2. ब्राह्मणों की पूजा। -मुहूर्तत न० 'ब्राह्म मुहूर्त्त । 

ब्रुव वि० [ब्रूक] स्वयं को कहलाने वाला, नाम मात्र 
का, ढोंगी। इसी प्रकार ब्रुवाण'। 

बू [अदा० उभ० सक० सेट्‌ - ब्रवीति, ब्रूते; आह] 1. 
कहना। 2. घोषित करना। सिद्ध करना। उत्तर देना। 
अधि -निर्मर्याद बोलना (महा० सभा० 67.01) । 1. 
कहना। 2. घोषित करना। निस्‌ (निर्‌) 1. निर्वचन 
करना, व्युत्पत्ति करना। प्र -कहना। प्रति -प्रत्युत्तर 
देना। वि -1. कहना। 2. झूठ बोलना। ब्लेष्क न० 
पाश, जाल। 


भ 


भ संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला की एक व्यञ्जन 
ध्वनि, स्पर्श वर्ण, पवर्ग का चतुर्थ अक्षर, उच्चारण 
स्थान ओष्ठ हैं। -पु० [भा ड] 1. शुक्र ग्रह। 2. भ्रम; 
आभास। -न० 1. नक्षत्र। 2. तारा। 3. ग्रह। 4. राशि। 
5. सत्ताइस की संख्या। 6. मधुमक्खी। -इन, -ईश 
पु० सूर्य। -गण, -वर्ग पु० 1. तारापुञ्ज। 2. राशि 
चक्र। 3. ग्रहों का राशि चक्र में भ्रमण। -गोल पु० 


तारामण्डल। -चक्र, -मण्डल त० राशि चक्र। -पति 
पु० चन्द्रमा। -सूचक पु० ज्योतिषी । 

भक्त पु० [भुज्‌क्त] 1. बंटा हुआ। 2. विभाजित। 3 
पूजित । 4. लगा हुआ, व्यस्त। 5 अनुरक्त, श्रद्धालु। 
6. (भोजन आदि) प्रसाधित। -पु० 1. आराधना 
करने वाला, पुजारी। 2. स्वामिभक्त नौकर। -न० ।. 
अंश, हिस्सा। 2. भोजन (वै० श० 74.)1 3. भात, 
उबाला हुआ चावल (उत्तर० 4.1.) । 4. (पानी में 
डाल कर) पकाया हुआ कोई भी अन्न। -अभिलाप 
पुश भोजन कौ इच्छा। -उपसाधक पु० रसोइया। 
-वांस पु० भोजन की थाली। -कर पु० एक धूप। 
-कार पु० रसोइया। -छन्द न० भूख। -दास पु० 
भोजन मात्र पर दूसरों की सेवा करने वाला नौकर। 
-द्वेष पु० भूख न लगना, अग्नि मांद्य। -रोचन वि० 
भूख को उद्दीप्त करने वाला, भूख को तेज करने 
वाला। -वत्सल वि० अपने सेवक या भक्त के प्रति 
कृपालु। -शाला स्त्री० 1. श्रोताओं के लिए कमरा। 
2. भोजनगृह। -सिक्य न० भात का मांड। 

भक्ति स्त्री [भज्‌ क्तिन्‌] ।. पृथक्‌ करना, विभाजन। 
2. अंश, हिस्सा। 3. उपासना, सेवा। 4. स्वामि भक्ति 
(कु० 7.37,)1 5. सम्मान, पूजा, सत्कार | 6. श्रद्धा। 
7. व्यवस्था (रघु० 5.74.) । 8. शृंगार, अलंकार । 9. 
विशेषण। 10, एक छन्द। -नप्र वि० अभिवादनशील। 
-पूर्वम्‌, -पूर्वकम्‌ अव्य० सम्मान के साथ। -भाज्‌ 
वि० 1. श्रद्धालु। 2. विश्वसनीय। 3. दृढानुरागी। 
-मार्ग पु० परमात्मा की उपासना की रीति। -योग 
पु० अनुराग पूर्वक निष्ठा। 

भक्तिमत्‌ वि० [भक्ति मतुप्‌] 1. उपासक, श्रद्धालु । 2. 
स्वामिभक्त। 

भक्तिल वि० [भक्ति लाक] विश्वासपात्र, स्वामिभक्त। 

भक्ष्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ - भक्षयति, - ते] 1. 
खाना। 2, भोजन करना। 3. उपभोग करना। 4. नष्ट 
करना। 5. काटना। 


भक्ष पु० {भक्ष्‌ घञ्‌] 1. खाना। 2. भोजन। 
भक्षक वि० [भक्ष्‌ ण्वुल] 1. खाने वाला। 2. निर्वाह 
करने वाला। 3. पेटू। 
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भक्षण वि० [भक्ष णिच्‌ ल्यु] खाने चाला। -न० खाना, 
खिलाना। 2 जीविका चलाना। 


भक्ष्य विर [भक्ष ण्यत्‌] खाने के योग्य। -न० कोई भो 
भाज्य पदार्थ, आहार (हि० 1.55,)। -कार पु० 
रसोइया। 


भग पुऽ [भज्‌ द्य] ।. सूर्य के बारह रूपों ( धाता, मित्र, 
अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान्‌, पूपा, 
सविता, त्वष्टा, विष्णु) में एक, सूर्य (मु० चि० 
21.)। 2. चन्द्रमा। 3. शिव का रूप। 4. भाग्य, 
अच्छा भाग्य। 5. सम्पन्नता। 6. मर्यादा। 7. प्रसिद्धि। 
8. सुन्दरता । 9. उत्कर्ष, श्रेष्ठता। 10. स्नेह। 11. केलि, 
रंगरंगेली। 12. स्त्री की योनि। 13. मूत्र द्वार (यो० 
वा० 5.71.41.) । 15. सद्गुण। 16. प्रयत्न। 17. 
इच्छा का अभाव, संसार से विरक्ति। 18. मोक्ष। 19. 
शक्ति, सामर्थ्य। 20. सर्वशक्ति मान्‌ होना। -न० 
(ज्यो० में) उत्तराफाल्गुती नक्षत्र (मु० चि० 1.14,)। 
-अडकुर पु० योनि द्वार पर स्थित चिंकु। -आधान 
न° दाम्पत्य सुख का प्रदान करना। -घ्न पु० शिव। 
-देव पु लम्पट, जार। -देवता स्त्री विवाह का 
देव। -दैवत न० (ज्यो० में) उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र। 
-नन्दन पु० विष्णु। -नेत्र न० भग नामक राक्षस की 
आंख। “अन्तक पु० भगवान्‌ शिव जिन्होंने भग को 
आंखें फुड़वा दी थी। “हन्‌ पु० भगवान्‌ शिव (वायु० 
25.14.) । -भक्षक पु विट, भडुवा। -वृत्ति स्त्री. 
वेश्यावृत्ति। -बेदन न० दाम्पत्य सुख की उद्घोषणा। 
भगन्दर पु० [भग दू णिच्‌ खच्‌] गुदा का एक रोग। 
भगवत्‌ वि० [भग मतुप्‌] 1. विख्यात। 2. यशस्वी। 3. 
पूजित, सम्मानित। 4. दिव्य, पवित्र, विशुद्ध। -पु० 1. 
देव। 2. विष्णु। ३. शिव। 4. जिन। 5. बुद्ध | 
भगवदीय पु० [भगवत्‌ छ] विष्णु का भक्त। 
भगाल न० [भज्‌ कालन्‌] खोपड़ी। 
भगालिन्‌ पु० [भगाल इनि] शिव। 
भगिन्‌ वि० [भग इनि] 1. सम्पन्न, समृद्ध। 2. 
वेभवशाली। 
भगिनिका स्त्री? [भगिनी कन्‌ टाप्‌] बहन। 


भगिनी स्त्री [भगिन्‌ डीप्‌] 1. बहन। 2, सौभाग्यवती 
स्त्री। 3. स्त्री। -पति, -भर्तृ पुश बहनाई (तरश 
3.117.)। 

भगिनीय पुऽ [भगिनी छ] भाणजा। 

भगीरथ पु० एक प्राचीन सूर्य वंशी राजा, सगर का 
प्रपौत्र, दिलीप का पुत्र, श्रुत का पिता, अंशुमान्‌ का 
पौत्र। भगीरथ बिन्दुसर के तट पर घोर तप करके गंगा 
को पृथ्वी पर लाये तथा कपिल मुनि के शाप वश 
भस्मी भूत अपने पूर्वजों का उद्धार किया ( भाग० 
9.9.2-13.)। इसी कारण गंगा को 'भागोरथी भो 
कहते हैं। -पथ, प्रयत्न पु० 1. राजा भगीरथ का 
प्रयास। 2. (आलं०) अतिदुष्कर कार्य का किया 
जाना। -सुता स्त्री गंगा। 

भग्न वि० [भुञ्ज्‌ क्त] 1. टूटा हुआ। 2. फटा पुराना। 
3. नष्ट। 4. निराश। 5. अवरुद्ध, रुका हुआ, 
विलम्बित। 6. विकृत, बिगाड़ा हुआ। 7. परास्त, 
हराया हुआ। 8. छिन्न भिन्न। -न० पैर की हड्डी का 
टूटना। -आत्मन्‌ पु० चन्द्रमा। -आपद्‌ वि० जिसने 
संकट को पार (या जीत) कर लिया हैं। -आश वि० 
निराश (नी० श० 84.)। -उत्साह वि? जिसका 
उत्साह समाप्त हो गया है। -उद्यम वि० जिसका 
प्रयास विफल हो गया हे, जिसका विकास मार्ग रुक 
गया है। -कूबर वि० जिसका ऊपर का ढांचा टूट 
गया है (यथा - रथ)। -चेष्ट वि० हताश। -दर्प 
वि० 1. जिसका अहंकार चकनाचूर हो गया हैं। 3. 
विनीत। -निद्र वि० जिसको नोंद टूट गई हे। -पार्श्व 
वि० जिसकी बगल में पीड़ा हो। -पृष्ठ वि० 1. 
जिसकी कमर टूट गई हो। 2. सामने आता हुआ। 
-प्रतिज्ञ वि० जिसने वादा तोड़ दिया है। -मनस्‌ वि० 
जिसका उत्साह भंग हो गया है। -ब्रत न० जिसने 
किसी अनुशासन या तपस्या को छोड़ दिया हैं। 
-संड्कल्प वि० जिसके मनोरथ विफल हो गये हों। 

भग्नी स्त्री» [भगिनी, पृषो०] बहन। 

भङ्का (ङ्गा) री स्त्री, [भम्‌ कृ अण्‌ डीप] गो मक्खी, 
-डास। 

भड्क्ति स्त्री [भञ्ज्‌ क्तिन] (हड्डी का) ट्टना। 
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भङ्ग प° [भञ्ज्‌ घञ्‌] ।. टूटना। 2, फाड़ डालना। 3, 64.) । 6. अनुगमन करना, पालन करना। 7. उपभा 


शिक करना (रघु० 5.45, )। 4. हड्डी का टूटना। 
3. उखाड़ता। 6, पृथकता। 7. अंश, टुकड़ा (कु० 
3.61. )। ४. पतन। 9. विनाश (तर० 1.83.)। 10. 
तितर बितर करना। 11, पराजय (शि० 16.72. )। 
12. असफलता (रघु० 2.42.)। | 3; अस्वीकृति 
(कुऽ 1.42.) । 14. विवर, छिद्र। 15. विघ्न, बाधा। 
16. भगदड़। 17. मोड़, तह। 1४. सिकुड़न, झुकाव 
(उत्तर 5.33.) । 19. गति, चाल। 20. लकवा। 21. 
छलकपट। 22. नाली, नहर। 23. गोलमोल करने की 
रीति। 24. पटसन। 25. एक नाग (महा० 1.57.9.) । 
नय पु० बाधाओं को हटाना। -सार्थ वि० धोखेबाज। 

भङ्गा स्त्री [भञ्ज्‌ अ टाप्‌] 1. पटसन। 2. पटसन रो 
तयार शराव। -न० पटसन का पराग। 

भङ्गि, -ङ्गी स्त्री [भञ्ज्‌ इन्‌। डीष्‌] 1. : टूटना। 2. 
हड्डी का टूटना। 3. लहर। 4. सिकुड्न, झुकाव। 5. 
प्रवाह, धारा। 6. टेढा या घुमावदार मार्ग। 7. 
वाग्जाल, घुमाफिरा कर कहना। 8. बहाना (विक्र० 
1.1.) । 9. छलकपट। 10. व्यंग्योक्ति। 11. पग 
(रघु० 13.69.)। 12. अन्तराल। 13. लज्जा, 
विनयशीलता। -भक्ति स्त्री लहरदार जीना (मे० 
60.) | 

भङ्गिन्‌ वि० [भङ्ग इनि] शीघ्र टूटने वाला (नी० श० 
५।.)। 

भङ्गिमत्‌ वि० [भङ्गि मतुप्‌] लहरदार। 

भङ्गिमन्‌ पु० [भङ्ग इमनिच्‌] 1. (हड्डी का) दूटना। 2. 
हिलोर। 3. घुंघरालापन। 4. धोखा, छल। 5. 
कुटिलता। 

भङ्गिलि न० [भङ्ग इलच्‌] ज्ञानेन्द्रिय का दोष। 

भङ्गुर वि० [भञ्ज्‌ घुरच्‌] 1. जो शीघ्र टूट जाये। 2. 
दुबला पतला। 3. अनित्य, जो स्थायी न हो। 4. 
नश्वर (हि० 1.188.)। 5. टेढा। 6. घूंघरदार। 7. 
धाखेबाज। -पु० नदी का घुमाव। 

भज्‌ [भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ - भजति, - ते] 1. 
वितरित करना, हिस्से करना (मनु० 9.104.) । 2. 
नियत करना। 3. हिस्सा लेना। 4. स्वीकार करना। 5. 
आश्रय लेना, स्वयं को समर्पण करना (वैश श० 


करना। 8, मनोरंजन करना। 9. सेवा करना (रघु? 
2.23.) । 10. सत्कार करना। 11, पूजा करना। 12. 
चयन करना। 13. पसन्द करना। 14. शारीरिक 
सुखोपभोग करना (पञ्च० 4.50.)। 15. भक्त 
चनना। 16. अधिकार में करना। निद्रा” - सोना। 
मूर्छा - बेहोश होना। भाव"-प्रेम प्रदर्शित करता। वि 
-1, बांटना। 2. पृथक्‌ करना (दाय आदि को)। 3. 
भेद करना। 4. सत्कार करना। संवि - हिस्सा लेना। 
[चुरा० उभ० - भाजवति, - तें] (प्रेरश भी) ।. 
'पकाना। 2. देना। 

भजक पु० [भज्ण्बुल्‌] 1. वितरण करने वाला। 2. पूजा 
करने वाला। 

भजन न० [भज्‌ ल्युट्‌] ¦. जितरण। 2. पूजा, सत्कार । 

भजमान वि० [भज्‌ शानच्‌] 1. बांटने वाला। 2. 
उपभोक्ता। 3. उचित। 

भज्ज्‌ [रुधा० पर० सक० अनिट्‌ - भनक्ति] 1. तोड़ना। 
2. फाड़ डालना। 3. चूर चूर करना। 4. अनुपालन न 
करना (भट्टि० 6.38.)। 5. उजाड़ना, उखाड़ना 
(भट्टि० 9.2.)। 6, दुर्ग में दरार डालना। 7. निराश 
करना, प्रयत्न विफल करना (कु० 5.1.)। 8. रोकना, 
बाधा डालना (यथा - 'भग्ननिद्र )। 9. हराना, 
परास्त करना (नै० 22,133.)। अव -नष्ट करना, 
तोड़ डालना (कु० 3.74.)। प्र -1. तोड़ डालना, 
रौदना। 2. बाधा डालना। 3. रोकना, बन्दी बनाना। 4. 
निराश करना। 
[चुरा० उभ० - भञ्जयति, - ते] चमकाना। [इच्छा० 
बिभङ्क्षति] तोड़ने की इच्छा करना। 

भञ्जक वि० [भञ्ज्‌ ण्वुल्‌] 1. वितरित करने वाला। 2. 
तोड़ने वाला। 

भञ्जन वि० [भञ्ज्‌ ल्यु] 1. तोड़ने वाला। 2. बन्दी 
बनाने वाला। 3. निराश करने वाला। 4. अत्यधिक 
कष्ट देने वाला। -न० 1. तोड़ डालना। 2. नष्ट 
करना। 3. दूर करना। 4. हराना। 5. निराश करना। 6. 
बाधा पहुंचाना। 7. कष्ट देना। -पु० दांतों का गिरना। 

भञ्जनक पु० [भञ्जन कन्‌] मुख का एक रोग। 

अञ्जरु पु० [भञ्ज्‌ अरुच्‌] देवालय के पास का वृक्ष। 
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भ्‌ [भ्वा० पर० सक सेट्‌ - भरति] ।. पालन पोषण 
करना। 2, भाडे पर लेना। 3, स्थिर रखना। 4 मजदूरी 
लना। [चुग० उभ० भटयति, - ते] बोलना। 

भर पुऽ [भट्‌ अच्‌] 1, योद्धा (नै० 1.12.)1 2. भाडे 
का सेनिक। 3. जाति से बहिप्कृत। 4. पिशाच। 5. 
पतित, वर्णसंकर। 


भित्र वि० [भट इत्र] शलाका पर रखकर पकाया गया 
मांस । 

भट्ट पु: [भट्‌ तन्‌] 1. राजाओं के लिए सम्मान सूचक 
शब्द। 2. विद्वान्‌ ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त उपाधि। 3. 
काई विठ्ठान्‌ पुरुष। 4. भाट, चारण। 5. एक मित्र 
जाति जिसका व्यवसाय स्तुतिगान है। 6. तिरस्कार में 
प्रयुक्त शब्द (यथा - भोजनः) -आचार्य पु० 1. 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ को दी गई उपाधि। 2. विद्ठान्‌। 

भट्टार वि० [भट्ट ऋ अण्‌] 1. पूजनीय (तर० 7.867.) । 
2. सम्मान सूचक उपाधि । 

भट्टारक वि० [भट्टार कन्‌] पूज्य। -वासर पु० रविवार। 

भट्टिनी स्त्री० [भट्ट इनि डीप] ।. राजकुमारी, रानी 
जिसका अभिषेक न हुआ हो। 2. प्रतिष्ठित महिला । 3, 
ब्राह्मण की पत्नी। 

भड पु० [भण्ड्‌ अच्‌ - निपा०] एक मिश्र जाति। 

भडिल पु० [भण्ड्‌ इलच्‌] 1. नेता, योद्धा। 2. सेवक। 

भण्‌ [भ्वा० पर० अक० - भणति] 1. कहना। 2. वर्णन 
करना। 3. नाम लेना। 

णन न० [भण्‌ ल्युट्‌] न० भणित [भण्‌ क्त], भणिति 
स्त्री {भण्‌ क्तिन्‌] 1. कहना, बोलना। 2. वचन 
(भणिति- भामि० 4.39.; भणित - गीत०7.)। 

भण्डू [भ्वा० आत्म» सक० सेट्‌ - भण्डते] 1. भर्त्सना 
करना, झिड़कना। 2. उपहास करना। 3. ताना देना। 
4. बोलना। [चुरा० उभ० - भण्डयति, - ते] 1. 
धोखा देना। 2. सोभाग्यशाली बनाना। 

भण्ड पु० [भण्ड्‌ अच्‌] 1. भांड, विदूपक। 2. एक मिश्र 
जाति। -तपस्विन्‌ पु० ढोंगी संन्यासी। -हासिनी स्त्री० 
वेश्या। 

भण्डक पु० [भण्ड कन्‌] एक खंजन पक्षी। 

भण्डन न० [भण्ड्‌ ल्युट्‌] 1. कवच। 2. संग्राम। 3. 
उत्पात, उपद्रव। 


भण्डि, -ण्डी स्त्री० [भण्ड्‌ इ। भण्डि डीप| लहर। 

भण्डिल वि० [भण्ड्‌ इलच्‌] ।. सुखप्रद। 2. सम्पन्न | 3 
सौभाग्यशाली। -पु० | सौभाग्य। 2. हर्ष) उ 
कल्याण। 4. दूत। 5. कारीगर। 

भदन्त पु० [भन्द्‌ झच्‌] 1. बौद्ध भिक्षु के लिए प्रयुक्त 
आदरसूचक शब्द। 2. बौद्ध भिक्षु। 

भदाक पु० [भन्द्‌ आक, न लोपः] समृद्धि सम्पन्नता । 

भद्र वि० [भन्द्‌ रक्‌, निपा०] ।. सुखप्रद। 2. शुभ। 3. 
श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, 4. अनुकूल। 5. कल्याणकारी। 6. 
कृपालु। 7. प्रिय, मनोहर, सुन्दर। 8. प्रशंसतीय। 9. 
प्रियतम। 10. पाखण्डी, बाहर से सुन्दर। -न० | 
सौभाग्य (यथा - सर्वे भद्राणि पश्यन्तु) । 2. आनन्द। 
3. कल्याण। 4. सोना। 5. लोहा। -पु० 1. बैल। 2 
एक खंजन पक्षी। 3. उत्तर दिशा का एक हाथो। 4 
पाखण्डी व्यक्ति। 5. शिव। 6. मेरूपर्वत। 7. एक 
कदम्ब का वृक्ष। (संज्ञा शब्द के साथ) भद्राकृ 
हजामत करना। -अङ्ग पु बलराम। -आकार, 
-आकृति वि० शुभ लक्षणों से युक्त व्यक्ति। -आकार 
पु०, -आकृति स्त्री सुन्दर आकार। -आत्मज पुष 
तलवार। -आसन न० 1. राजाद्दी। 2. समाधि का 
आसन। -ईश पु० शिव। -कपिल पुऽ शिव। -कारक 
वि० मंगलदायक। -काली स्त्रीश दुर्गा का नाम 
(भाग० 8,10.31.)। -कुम्भ पु० तीर्थ जल या गंगा 
जल से भरा घड़ा। -गणित न० जादू के रेखाचित्रों की 
बनावट। -घट पु, -घटक पु० एक घडा जिसमें 
भाग्य की पर्चियां डाली जायें। -दारू पु०, न० चीड़ 
का वृक्ष। -नामन्‌ पु० खंजन पक्षी। -पीठ न० |. 
राजगद्दी (रघु० 17.10.) । 2. एक कीड़ा। -वलन 
पु० बलराम। -मुख वि० 1. सुन्दर या कल्याणप्रद 
चेहरे वाला (यह शब्द प्राय: विनप्र सम्वोधन के रूप 
में प्रयुक्त होता हे। 2. एक नाग। -पृग पु० एक 
विशेष प्रकार के हाथी का विशेषण। -रेणु पु० इन्द्र 
के हाथी का नाम। -वर्षन्‌ पु० एक चमेली। -शाख 
पु० कार्तिकेय। -श्रय न०, -श्रिय न० चन्दन की 
लकड़ी। -श्री स्त्रीश चन्दन का वृक्ष। -मोमा स्त्री 
गंगा का विशेषण (वायु० 42.61.) । 

भद्रक वि० [भद्र कन्‌] 1. शुभ। 2. कल्याणप्रद। 3 
सुन्दर। -पु० देवदारु का वृक्ष। 
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भद्रकूर न° [भद कृ खच्‌] सुख सम्पत्ति का दाता, 
सम्पन्नता का देने बाला । 

भद्ववत्‌ वि० [भद मतुप्‌] मंगलमय । --न० देवदारु का 
वृक्ष । 

भद्रा स्त्रो [भद टाप] 1. गाय। 2. चान्द्रमास की 
द्वितोया, सप्तमी और द्वादशी तिथियां। 3. स्वर्गगा 
(भागर 5.175.)॥ 4. अनेक पौधों के नाम। 5. 
छाया व सूर्य को पुत्री। 6. श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा 
का एक नाम ( महा० 1218.14.) । 7. गरुड़ की एक 
पत्ना (वायु० 69.328.)। -श्रय न० चन्दन की 
लकडो। 

भद्रिका स्त्री [भद्रा कन्‌ टाप्‌] 1. ताबीज। 2. द्वितीया, 
सप्तमी आर द्वादशी तिथियां। 

भद्रिल न० [भद्र इलच्‌] 1. सम्पन्नता। 2. थरथराहट 
वाली गति। 

भम्भ पुऽ [भम्‌ भा क] 1. मक्खी। 2. धुआं। 

भम्भरालिका स्त्री० [भम्भर आ ला क टाप्‌] भम्भराली 
स्त्री» [भम्भर ला क डीप्‌] 1. डांस। 2. गोमक्खी। 

भम्भारव पु० [भम्भा रु अच्‌] गाय का रांभना। 

भव न० [बिभत्यस्मात्‌, भी (अपादाने) अच्‌] 1. डर। 
2. त्रास। 3. खतरा (हि० 1.57.) । -पु० बीमारी 
रोग। -अन्वित, -आक्रान्त वि० ज्वर से पीडित। 
-आतुर, आर्त वि डरा हुआ, भयभीत। -आवह 

वि० 1. भय को उत्पन्न करने वाला। 2. खतरे से भरा 
हुआ (गीता० 3.35,)। -उत्तर वि० भय से युक्त। 
-कर वि० (भयङ्कर भी) 1. डराने वाला। 2. 
खतरनाक। -कारक, -कृत वि० द्र० 'कर'। -डिण्डिम 
पु० युद्ध में प्रयुक्त किया जाने वाला बाजा। -द्वुत वि० 
भय के कारण भागने वाला। -प्रतीकार पु० भय से 
बचाव, भय को दूर करना। -प्रद वि० भय देने वाला। 
“प्रस्ताव पु० भय का अवसर। -ब्राह्मण पु० डरपोक 
ब्राह्मण। -भ्रीत वि० डर से पीडित (बुद्ध० 4.25.) । 
-विष्लुत वि० भय से ग्रस्त, डर से पीडित। -व्यूह 
पु० भय की दशा में सेना की विशेष क्रम व्यवस्था। 

भयानक वि० [बिभेत्यस्मात्‌, भी आनक] डरावना। 
-पु० 1. बाघ। 2. राहु का नामान्तर। 3. (काव्य में) 
एक रस। -न० डर। 


भर वि० [भृ अच्‌] 1. धारण करने बाला। 2. देने 
चाला। -पु० ।. बोझ। (भाग० ।.3.23.)। 2 बड़ों 
संख्या। 3. बड़ा परिमाण। 4. समुच्चय (शि० 
9.47.)। 5. राशि। 6 आधिक्य। 7. तोल की एक 
माप। 

भरट पु० [भृ अटन्‌] 1. कुम्हार। 2. सेवक। 

भरण वि० [भू ल्यु] 1. धारण करने वाला। 2. निर्वाह 
करने वाला। 3. सहारा देने वाला। 4. पालन पोषण 
करने वाला। -न० 1. पालन पोषण। 2. निर्वाह। 3 
वहन करना। 4. प्राप्त करना। 5. पुष्टि कारक भोजन। 
6. भाडा; मजदूरी। -पु० (ज्यो० में) भरणी नामक 
नक्षत्र। 

भरणी स्त्री) [भरण डीष्‌] (ज्यो० में) एक नक्षत्र 
जिसमें तीन तारे हैं (वायु० 82.14.) | -भू पु० राहु। 

भरण्ड पु० [भू कण्डन्‌] 1. स्वामी। 2. शासक। 3. 
बैल। 4. कीड़ा। 

भरण्य न० [भरण यत्‌] 1. लालनपालन करने वाला। 2. 
भाड़ा, किराया। 3. (ज्यों० में) भरणी नक्षत्र। स्त्री 
भाड़ा। -पु० भाड़े का नौकर। 

भरण्यु पु० [भरण्य्‌ (कण्ड्वा०) ड] 1. स्वामो। 2, 
प्ररक्षक। 3. मित्र। 4. अग्नि। 5. चन्द्रमा। 6. सूर्य। 

भरत पु० [भर तन्‌ ड] 1. शकुन्तला और दुष्यन्त का 
पुत्र, इसी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हे। 
2. दशरथ और कैकेयी का पुत्र, माण्डवी का पति 
(भाग० 9.10.3.), तक्ष व पुष्कर के पिता ( भाग० 
9.11,12. )। 3. नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य । 4. 
एक परमहंस महर्षि जो जड़भरत कहलाये। 5. भाड़े 
का सैनिक। 6. जंगली व्यक्ति। 7. अग्नि। -अग्रज पु० 
श्रीराम (रघु० 14.73.) । -खण्ड न० भारत के एक 
भाग का नामान्तर। -वर्ष पु० भरत का देश, भारत। 

भरथ पु० [भृ अथ] 1. प्रभुसत्ता प्राप्त राजा। 2. अग्नि । 
3. अधिष्ठात्री देवी। 

भरद्वाज पु० [भ्रियते मरुद्भि: भर: (भू अप), द्वाभ्यां 
जायते (द्वि जन्‌ ड) द्वाज:, भरश्चाऽसौ द्वाजश्च; 
कर्म» स०] 1. सात ऋषियों में से एक ऋषि, ममता 
के गर्भ से उतथ्य ऋषि का पुत्र, जनुषान्ध, इनको दो 
पुत्रियां थी जिनमें एक महर्षि याज्ञवल्क्य को पत्नी थी 
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तथा दूसरी विश्रवा को पत्नी थो, दूसरी कन्या के गर्भ 
क कणर क] कि हुआ था। भरद्वाज वैवस्वत 
मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक ऋषि थे (भागऽ 
४.13 5.) । महाभारत के अनुसार भरद्वाज एक बार 
गंगा स्नान कर रहे थे तो घृताचो अप्सरा को देखकर 
इनका वोवं स्खलन हो गया जिसे इन्होंने द्रोण में रख 
दिया। इसी से द्रोणचार्य का जन्म हुआ। भरद्वाज का 
आश्रम प्रयाग में था। 
भरित वि० [भर इतच्‌] 1. पाला पोसा गया। 2. भरा 
हुआ। 
भरु पु० [भृ उन्‌] ।. स्वामी। 2, पति। 3. प्रभु। 4. 
शिव। 5. बिष्णु। 6. सोना। 7. समुद्र। 
भरुज १० [भ रुज्‌ क], -जा स्त्री [भरुज टाप्‌] -जी 
स्त्री [भरुज डीप्‌] गौदड। 
भरुटक नं० [भृ उट कन्‌] तला हुआ मांस। 
भर्ग पुऽ [भृज्‌ घञ्‌] 1. शिव। 2, ब्रह्मा। 
भर्ग्य पुऽ [भृज्‌ ण्यत्‌] शिव। 
भर्जन वि० [भृज्‌ ल्यु] 1. भूनने वाला। 2. तलने वाला। 
3. नष्ट करने वाला। --न० [ल्युट्‌] 1. भूनना। 2. 
तलना। 3. कड़ाही। 
भर्तृ पु० [भृ तृच्‌] 1. पति। 2. प्रभु, स्वामी ( यथा- भूत” 
आदि) । 3. नेता। 4. मुख्य (रघु० 7.41.) । 5. पालन 
पोषण करने वाला | -- घ्नी स्त्री पति की हत्या करने 
वालो स्त्री। - दारक पु० राजकुमार। - दारिका 
स्त्री राजकुमारी क लिए प्रयुक्त शब्द। - ब्रत न० 
पातिव्रत। - ता स्त्री पतिभक्त स्त्री। - शोक पु० 
पति की मृत्यु पर शोक। - हरि पु० एक राजा, 
संस्कृत का विद्वान्‌, वैयाकरण। 
भर्तृमती स्त्री० [भर्तृ मतुप्‌ डीप्‌] विवाहित स्त्री जिसका 
पति जीवित हो (श० 5.18.) । 
भर्त्स्‌ [चुरा० आत्म०, सक० अनिट्‌ - भर्त्सयति, - ते] 
1. झिड़कना। 2. धमकाना। 3. अपशब्द कहना, गाली 
देना। 4. ताना देना। निस्‌ -1. झिड़कना। 2. निन्दा 
करना। 3. आगे बढ जाना। 4. लज्जित करना (कु० 
3.53.) | 
भर्त्सक पु० [भर्त्स ण्वुल्‌] झिड़कने वाला। 


भर्त्सन न० [भर्त्स ल्युट्‌], -ना स्त्रीश [युच टाप्‌] भर्मित 
न० [क्त] ।. झिड़को। 2, धमकी। 3. बुरा भला 
कहना। 4. अभिशाप। 

भर्म न० [भू मनिन्‌ निपा०] 1. भाड़ा, किराया, मजदुरी। 
2. सोना। 3. नाभि। 

भर्मण्या स्त्री» [भर्मन्‌ यत्‌ टाप] भाड़ा, मजद्री। 

भर्मन्‌ न० [भृ मनिन्‌] ।. पालन पोषण। 2. महारा। 3 
मजदूरी, भाड़ा। 4. सोता। 5. सोने का ।सक्का। 6. 
नाभि। 7. धतूरा। 

भल्‌ [चुरा० आत्म० अक7 सेट्‌ - भालयते] 1, देखना, 
अवलोकन करना। (पर० भी) देखना। (भामि० 
3.176.) 1 

मल्ल्‌ [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ - भल्लते] 1. वर्णन 
करना। 2. घायल करना। 3. मार डालना। 4. देना। 

भल्ल पु०, न० [भल्ल्‌ अच्‌], भल्ली स्त्री» [ङीप्‌] । 
एक अस्त्र (महा० 1.140.6.( भाग० 4.10.18. ) । 2 
एक बाण (रघु० 9.66.) । -पु० 1. रीछ। 2. शिव। 
3. भिलावे का पौधा। 

भल्लक पु० [भल्ल कन्‌] 1. रीछ। 2. एक पक्षी 
(भागऽ 3.10.23.) । 

भल्लात पु० [भल्ल्‌ अत्‌ अच्‌],-क पु० [कन्‌] भिलावे 
का पौधा ( भाग० 8.2,14.) । 

भल्लुक पु० [भल्ल्‌ ऊक, पृषो०] भल्लुक पु० [ऊक] 
1. रीछ, भालू ( भागऽ 3.10.24., उत्तर० 221.) । 2. 
कुत्ता। 

भव वि० [भवत्यस्मात्‌, भू (अपादाने) अप्‌] (प्रायः 
समास के अन्त में)। 1. उत्पन्न। 2. जन्म लेता हुआ। 
3. उगता हुआ। -पु० |. होने को स्थिति। 2. जन्म 
(रघु० 3.14.)॥ 3. स्रोत, मूल। 4. सांसारिक 
अस्तित्व (यथा - भवार्णव)। 5. संसार। 6. 
कुशलक्षेम (महा० 1.22.1.28.) । 7. श्रेष्ठता। ४. शिव 
(कु० 1.21.)। 9. देव, देवता। 10. प्राप्ति। 11. 
(ज्यो० में) एकादश भाव (मु० चि० 2.40.)। 
-अतिग वि० वीतराग, जिसने सांसारंक जीवन पर 
विजय प्राप्त कर ली है। -अन्तकृत्‌ पु० ब्रह्मा। -अन्तर 
न० दूसरा जीवन (पञ्च० 1.121.)। -अव्यि, 
-अर्णव, -सपुद्र, -सागर, -सिद्यु पु० सांसारिक 


भवत्‌ 


पारिजात कोश 


6” 


न्स 4 यम पतन नमन लक 


जीवन, संसार रूपी सागर ( भाग० 6.35.) । -अयना 
च्या स्त्रो> गंगा नदो। -अरण्य न० संसार रूपी 
जगल। -आत्मज, -पुत्र, -सुत पु० 1. गणेश। 
कार्तिकेय। -उच्छेद पुऽ सांसारिक जीवन का विनाश 
( रघु० ।4 74. )। -क्षिति स्त्रो० जन्म स्थान। -घस्मर 
पऽ दावानल, जंगल की आग। -छिद्‌ वि० सांसारिक 
जावन क बस्थनो को काटने वाला। -छेद पुष 
पुनजन्म का न होना, पुनर्जन्म का नाश (शि० 
1.35. ) । -दारु न० देवदारु का वृक्ष। -भूति पु० एक 
संस्कृत कवि। -रुद्‌ पु० अन्त्येष्टि संस्कार के अवसर 
पर बजन वाला बाजा। -वीति स्त्री० सांसारिक जीवन 
से छुटकारा (कि० 6.41.) 1 

भवत्‌ वि० [भू शतू] 1. होने वाला। 2. वर्त्तमान (रघु० 
४.78.)। -सार्व० वि० [भू डक्तु] सम्मान सूचक 
शब्द जिसका अर्थ है - आप, श्रीमान्‌, आदरणीय 
(इसके लिए प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता 
है)। इस शब्द से पूर्व 'अत्र' व 'तत्र' शब्दों का भी 
प्रयोग होता है। अत्रभवत्‌ वि० उपस्थित व्यक्ति के 
लिए आदर सूचक शब्द। तत्रभवत्‌ वि० अनुपस्थित 
व्यक्ति के लिए आदरसूचक शब्द। कभी कभी 'भवत्‌' 
से पूर्व 'स:' का भी प्रयोग होता है - सभवत्‌। 

भवदीय वि० [भवत्‌ छ] आपका, मान्यवर का। 

भवन न० [भू ल्युट्‌] 1. होना, अस्तित्व। 2. उत्पत्ति; 
जन्म। 3. आवास, निवास। 4. स्थान, आधार (यथा- 
'अविनयभवन')। 5. इमारत। 6. प्रकृति। -उदर न० 
घर का मध्यवर्ती भाग। -पति, -स्वामिन्‌ पु० 1. घर 
का स्वामी। 2. कुल का पिता। -बलभी स्त्री० 
अट्टालिका (तर० 1.366.) । 

भवन्त पु०, -न्ति पु० [भू झच्‌, झिच्‌] वर्त्तमान में। 

भवन्ती स्त्री० [भू शतृ डीप्‌] गुणवती स्त्री। 

भवादृक्ष वि० [ ] भवादृशू वि० [ ] भवादृश वि० [ ] 
आप जैसा। 

भवानी स्त्रीश [भव डीष्‌, आनुक्‌] शिव की पत्नी, 
पार्वती। (कि० 5.29.) । -गुरु पु० हिमालय पर्वत। 
-पति पु० शिव (कि० 5.21.) । 

भवितव्य वि० [भू तव्यत्‌] होने वाला, घटित होने 
वाला। -न० अवश्यम्भावी। 


भवितव्यता स्त्रीश [भवितव्य तल्‌ टाप्‌] होनहार, 
प्रारब्ध । 

भ्रवितृ वि० [भू तृच्‌] होने वाला (कु० 1.50. )। 

भविन पु० [भव इन, पृषो०] कवि। 

भविनिन्‌ पु० [भविन इन्‌] द्र 'भविन'। 

भविल पु० [भू इलच्‌] 1. उपपति, जार। 2 
कामुक। 

भविष्णु वि० [भू इष्णुच्‌] होने वाला। 

भविष्य वि० [भू (लृट्‌) स्य शतृ, पृषो०] 1. भावी, 
आने वाला। 2. आसन्न। -न० भावी काल। -पुराण 
न० एक पुराण, इसमें 14,500 श्लोक हैं। 

भविष्यत्‌ वि० [भू (लूट) स्य शत्‌] होने वाला। -काल 
पु० उत्तर काल। -वक्तृ, -वादिन्‌ वि० भविष्य 
वक्ता, आगे आने वाली घटनाओं को बताने वाला। 

भव्य वि० [भूयत्‌] 1. होने वाला। 2. आगे होने वाला। 
३. आगे घटित होने वाला। 4. होनहार। 5, उपयुक्त, 
उचित। (कि० 11.13.)। 6. उत्तम, श्रेष्ठ। 7. शुभ 
(भाग० 4.14.30.) । 8. समृद्ध। 9. सुखद, आनन्द 
दायक (रा० 1,62.7. कु० 1.22, कि० 10.51.)। 
10. सुन्दर, रम्य। 11. सौम्य, उदार, मृदु। 12. सत्य। 
-व्या स्त्री० पार्वती। -न० 1. सत्ता। 2. भावी काल। 
3. परिणाम। 4. समृद्धि, सुख, सौभाग्य (रघु० 
17.53.) । 5. हङ्डी। 

भष्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ - भषति] ।. भौकना, 
गुर्राना (तर० 2.77, )। 2. झिड़कना, अपशब्द कहना। 
3. धमकाना। 

भष, भषक पु० [भष्‌ अच्‌। क्वुन्‌, कन्‌ वा] कृत्ता। 

भषण पु० [भष्‌ ल्यु] कुत्ता। -न० गुर्राहट, भौकना। 

भसद्‌ पु० [भस्‌ अदि] ।. सूर्य। 2, मांस। 3. एक 
बत्तख। 4. समय, काल। 5. डाँगी। 6. योनि। 7 
-पु०, न०, स्त्रीश पिछला भाग। 

भसन पु० [भम्‌ ल्यु] मधुमक्खी। 

भसन्त पु० [भस्‌ झच्‌] काल. समय। 

भसित वि० [भस्‌ क्त] जलकर राख बना हुआ। -न० 
भस्म ( भामि० 1.84.) | 

भस्त्रका स्त्रीश [भस्‌ ष्ट्रन्‌ कन्‌ टाप्‌], भस्त्रा स्त्री० 
[भस्त्र टाप], भस्त्र स्त्री [भस्त्र इञ्‌] । धोकनी, 


लम्पट, 
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भागीरथी 


जि 


भट्टी फूकने के लिए एक उपकरण 
भरने के लिए चमड़े का एक उपकरण 
कोई भो धैला। ( भाग० 2,3.13, 
भस्मक न° [भस्मन्‌ कन्‌] ।. सोना। 2. चांदी। 3. एक 
राग, अत्यधिक भूख लगना। 4. आंखों का एक रोग। 
भस्मन्‌ न? [भस्‌ मनिन्‌] 1. राख। 2. विभूति, पवित्र 
राख। (धातुओं के साथ) भस्मीकृ (च्वि) राख 
बनाना, जला डालना (तर० 2,96, )। भस्मीभू 
(च्वि) राख बनाना, जल जाना (भस्मीभवतु - 


1। 2. मशक, जल 
करण। 3, चमड़े का 
9.20.21, )। 


कुतः) । भस्मसाकृ, भस्मसात्‌ कृ (साति) जला 
डालना, जला कर राख कर देना (भट्टि० 14.80. 
गोता० 4.37.) । भस्मनि हु 1. राख में आहुति देना। 
2. (आल०) व्यर्थ कार्य करना। -अवशेष वि० राख 
मात्र शेष, सब कुछ स्वाहा (कु० 3.72.) । -आहृय 
पु० 1. कपूर। -उद्धूलन, -गुण्ठन न० शरीर पर 
राख मलना। -कार पु० धोची। -कूट पु० 1. राख का 
ढेर। 2. एक पर्वत (वायु० 108.53.) | -तूल न० |. 
कोहरा। 2. धूल को बोछार। 3. गांवों का समूह। 
-प्रिय पु० शिव। --पु० एक रोग। -लेपन न० शरीर 
पर राख मलना। -विधि पु० राख से किया जाने 
वाला अनुष्ठान। -वेधक पु० कपूर। -स्नान न० राख 
मल कर निर्मल करना। -स्मेर पु० (तर० 2.170.) । 
भा [अदा० पर? अक० अनिट्‌ - भाति। प्रेर० भाषयति, 
- ते। इच्छा० बिभासति] 1. चमकना (रघु० 4.1.) । 
2. प्रतीत होना, दिखाई देना। 3. होना, विद्यमान 
होना। 4. इतराना। अभि -चमकना। आ -1. चमकना 
(रघु० 3.33.)। 2. दिखाई देना, प्रकट होना (रघु० 
13.15.) 13. सुशोभित होना। निस्‌ -1. चमक उठना 
(रघु० 11.66.) । 2. प्रगति करना, विचारों में आगे 
बढना। प्र -1. प्रकट होना। 2. चमकना। 3. प्रातः 
काल होना। प्रति -1. चमकना, चमकदार प्रकट 
होना। 2. इतराना। 3. दिखाई देना, प्रकट होना तर० 
3.418; श० 2.9.; कु० 5.38.)1 4. सूझना, मन में 
आना, याद करना (रा० 2.60.14.) । 5. प्रतीत होना 
(रघु० 2.47.) । वि -1. चमकना (नी० श० 71.)। 
2. दिखाई देना, प्रकट होना। व्यति -अत्यधिक 


भा स्त्रो० [भा अङ्‌ टाप्‌] 1. कान्ति, सौन्दर्य। 2. छाया, 
परतिबिम्ब। -कोश, -ष पु० सूर्य। “गण पु० 
तारापुंज। -निकर पु० किरणों का समृह। -नेमि पु० 
सूर्य। -पण्डल न० तेजोमण्डल। | 

भाक्त वि० [भक्त अण्‌] 1. जो दूसरों से नियमित रूप 
से भोजन प्राप्त करता हो, दूसरों पर आश्रित। 2 
भोजन के योग्य। 3. तुच्छ, घटिया। 

भाक्ष वि० [भक्षा अण्‌] पेटू, भोजनभट्ट । 

भाग पु० [भज्‌ घञ्‌] 1. हिस्सा, अंश। 2. वितरण, 
विभाजन। 3. भाग्य। 4. भिन्न, किसी पूर्ण का एक 
खण्ड। 5. किसी भिन्न का एक अंश। 6. चतुर्थ भाग। 
7. वृत्त की परिधि का 360वां भाग, अंश। ४, 
राशिचक्र का तीसवां भाग। 9. लब्धि। 10. क्षेत्र, 
स्थान (रघु० 18.47.) -अर्ह पु० पैतृक सम्पत्ति में 
हिस्सा पाने योग्य या अधिकारी। -जाति स्त्री० 
(गणि० में) भिन्न राशियाँ के घटा कर हर समान 
करना। -धेय न० 1. हिस्सा, अंश (रघु० 1.50.) । 2 
भाग्य, किस्मत (तद्‌ भागधेयं परमं पशूनाम्‌)। 3 
सौभाग्य। 4. सम्पत्ति। 5. आनन्द। -पु० ।, कर। 2 
उत्तराधिकारी। -भाज्‌ वि० हिस्सेदार। -पु० ।. राजा। 
2. स्वामी, प्रभु। -भुज्‌ पु० 1. सह उत्तराधिकारी। 2. 
भाग। 

भागवत वि० [साऽस्य देवता, आण्‌] ।. विष्णु से 
सम्बन्ध रखने वाला। 2, विष्णु को पूजा करने वाला। 
3. देवता सम्बन्धी। 4. पवित्र, विशुद्ध। -पु० 1 
विष्णु का भक्त। 2, श्रीकृष्ण का भक्त। -पुराण न० 
एक पुराण, इसमें 18000 श्लोक हैं। 

भागशः अव्य० [भाग शस्‌] टुकड़े टुकड़े करके। 

भागिक वि० [भाग ठन्‌] 1. खण्ड सम्वन्धी। 2. खण्ड 
करने वाला। 3. ब्याज वहन करने वाला। 

भागिन्‌ वि० [भज्‌ घिनुण्‌] 1. हिस्सों वाला। 2. 
हिस्सेदार। 3. हिस्सा प्राप्त करने वाला। 4. स्वामी। 5 
हिस्से का अधिकारी। 6. सौभाग्यशाली। 7. गोण, 
घटिया। 

भागिनेय पु० [भगिनी ढक] बहन का पुत्र (तर० 
3.11.7.) । -यी स्त्री०. बहन को पुत्री। 

भागीरथी स्त्री) [भगीरथ अण्‌ डीप्‌] 1. गंगा (कृ० 
1.15.)।2. गंगा की तीन धाराओं में से एक। | 


भाग्य 
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भाग्य न० [भन्‌ ण्यत्‌] ।, किस्मत। 2. सौभाग्य। 3. 
(ब० च०) भाग्य (श० 5.30.) | 4. समृद्धि, 
सम्पन्नता (श० 4.17.)। 5, आनन्द, कल्याण। 6, 
( ज्यो० में) पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र ( मु० चि० 1.29.) । 
“आयत्त विः भाग्य पर आश्रित (श० 4,16,)। 
“उदय प° सोभाग्य का प्रभात, भाग्यशाली घटना। 
“क्रम पुर भाग्य की चाल (मृच्छऽ ।.13,)। -दोष 
पु० दोर्भाग्य, बदकिस्मत (वेणी 3.15.)। -बोग 
पुऽ किस्मत का मेल। -विप्लव पु० दौर्भाग्य (रघु० 
४.47.) । -वशात्‌ अव्य० भाग्य से, परमात्मा कौ 
इच्छा से। 

भाग्यवतृ वि० [भाग्य मतुप्‌] ।. भाग्यशाली। 2. 
हर्पयुक्त। 3. शोभा सम्पन्न। 4. समृद्ध, सम्पन्न। 

भाङ्ग वि० [भङ्गा अण्‌] परसन का बना हुआ। 

भाङ्गक पु० [भाङ्ग कन्‌] जीर्ण वस्त्र, चिथड़ा। 

भाङ्गीन न० [भङ्गाया भवनं क्षेत्रम्‌-खञ्‌] पटसन का 
खेत। 

भाज्‌ वि० [भाज्‌ क्विप्‌] (प्रायः समास के अन्त में) | 
1. साथी, हिस्सेदार। 2. उपभोग करने बाला। 3. 
ग्रहण करने वाला। 4. अधिकारी। 5. भावुक। 6. 
आसक्त। 7. निवास करने वाला (यथा- 
'कुहरभाज्‌ )। 8. जाने वाला। 9. अन्वेषण करने 
वाला, खोज करने वाला। 10, पूजा करने वाला। 11. 
नियति में लिखा हुआ । 12. कर्तव्य ( भट्टि० 3.21, )। 

भाजक पु० [भाज्‌ ण्बुल्‌] 1. बांटने वाला, वितरित 
करने वाला। 2. (गणि० में) वह अंक जिससे भाग 
किया जाये। 

भाजन न० [भाज्‌ ल्युट्‌] 1. हिस्से करना। 2. (गणि० 
में) भाग। 3. पात्र, बर्तन (यथा-पुष्पभाजन' ) | 4. 
प्याला, थाली। 5. (आलं०) आधार, ग्रहण करने 
वाला (उत्तर० 3.15.)। 6, प्रतिनिधान। 7. चौंसठ 
पलों की माप। 
भाजी स्त्री० [भाज डीप्‌] 1. भात का मांड। 2. दलिया। 
भाट, -क न० [भट्‌ घज्‌, कन्‌] भाड़ा, पगार। 
भाटि स्त्रीश [भट्‌ णिच्‌ इज्‌]।. भाड़ा, किराया। 2. 
वेश्या की कमाई। 3. भ्रष्ट धन। 
भाइ पु० [भट्ट अण] मीमांसा दर्शन का अनुयायी। 


भाण पु० [भण घज्‌] नाट्यकाव्य का एक भेद, इसमें 
एक ही पात्र होता हे। 

भाणक पु० [भण्‌ ण्वुल्‌] घोषणा करने वाला । 

भाण्ड न० [भाण्डू अच्‌] 1. बर्तन, पात्र (महा? 
13.11.102.)। 2. सन्दूक, पेटी। 3. उपकरण, 
औजार। 4. संगीत का उपकरण। 5. सामान, माल। 6 
दुकान में विक्रय वस्तु। 7. माल की गांठ। ४ 
(आलं०) मूल्यवान्‌ सम्पति। (उत्तर० 4.24.)। 9 
पेंदी या तल। 10. घोड़े की काठी (महा० 
7.26.23.) । 11, मसखरापन। 12. मूलधन (उत्तर० 
4.24.) | -पु० (ब० व०) 1, बर्त्तन। 2. पण्यसामग्री। 
-अ (आ) गार पु०, न० 1. भण्डार गृह (जहां घर 
का सामान आदि रखा जाता हैं - विक्रमा 18.45. 
महा० 12.69.54.) । 2. कोष। 3, गोदाम। -पति पुऽ 
सौदागर। -पुट पु० नाई। -भरक पु० बर्तन को 
अर्न्तवस्तु। -शाला स्त्री० गोदाम। 

भाण्डक पु०, न० [भाण्ड कन्‌] छोटा बर्तन, कटोरा। 

भाण्डार न० [भण्डार अण्‌] गोदाम। 

भाण्डारिन्‌ पु० [भाण्डार इनि] गोदाम का रखवाला। 

भाण्ड स्त्री० [भण्ड्‌ इन्‌, पृषो०] उस्तरे की पेटो। -वाह 
पु० नाई। -शाला स्त्री० नाई की दुकान। 

भाण्डक पु० [भाण्ड ठन्‌], भाण्डिल पु० [भाण्डि 
लच्‌] नाई। 

भाण्डिका स्त्री० [भाण्डि कन्‌ टाप्‌] उपकरण। 

भाण्डिनी स्त्री० [भाण्ड इनि डीप्‌] पेटी, टाकरी । 

भाण्डीर पु० [भण्ड्‌ ईश्च, पृषो] 1. बड का पेड़ 
( भाग० 10.18.22. )। 2. गूलर का पेड। 

भात वि० [भा क्त] चमकीला, जगमगाता दुआ। -पु० 
प्रभात। 

भाति स्त्रीश [भा क्तिन्‌] 1. कान्ति, प्रकाश ( भाग० 
8.18.12.) 1 2. ज्ञान, प्रतीति। 

भातु पु० [भा तुन्‌] सूर्व। 

भाद्र, भाद्रपद पु० [भाद्रपदी पौर्णमासी अस्मिन्‌ मासे, 
भाद्रो अण्‌। भाद्रपदौ अण्‌] ( अगस्त व सितम्बर के 
मास में आने वाला) एक चान्द्रमास (तर० 
2.118.)। -द्राः पु (ब० व०) स्त्री० पूर्वाभाद्रपदा 
और उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र। 
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भाइपदी, भाद्री स्त्री» [भादपद डीप्‌ 
भाद्रपद मास को पृर्णिमा। 

भाद्रपातुर पुऽ [ 
माता का पुत्र। 


प्‌। भद्रा अण्‌ डीष्‌] 
भद्रमातुरपपत्यम्‌, भद्रमातृ अण्‌] सती 


भान न० [भा ल्युर्‌] 1. प्रकट होना । 2. प्रकाश। 
त सं a क ॥ - अकाश। 2. प्रकाश की किरण 
४-53-)॥ 3, सूर्य। 4. लावण्य, सौन्दर्य। 5. 

दिन। 6, राजा, राजकुमार। 7. स्वामी । 8, शिव। 9. 
विष्णु (महा० 13.149.27. ) । -स्त्री० 1. सुन्दर स्त्री। 
2. प्रजापति दक्ष को एक पुत्री (मत्स्य० 5.15.) । 
ण्केश(स)र पु० सूर्य। -ज पु० शनिग्रह। -तनूज पु० 
शनिग्रह (मु० चि० 11.74.) । -दिन न०, -वार पु० 
रविवार। 

भानुमत्‌ वि० [भानु मतुप्‌] 1. चमकदार, उज्ज्वल। 2. 
सुन्दर, रमणीय, मनोहर। -पु० सूर्य (कु० 3.65; 
रघु० 636.) । -ती स्त्री० दुर्योधन की पत्नी का नाम 
(वेणो० 2) । 

भामिनी स्त्रीश [भाम्‌ णिनि ङीष्‌] 1. सुन्दर युवति 
(रघु० ४.28.) । 2. कामुकी स्त्री ( भामि० 2.1.) । 

भार पु० [भृ घञ्‌] 1. बोझ, वजन। 2. (आक्रमण आदि 
का) धक्का (उत्तर० 5.5.) । 3. मार, उड़ान (रघु० 
14.68.) 4. श्रम, मेहनत। 5. राशि, बड़ी मात्रा। 6. 
दो हजार पल सोने के तोल के बराबर। 7. बोझा ढोने 
क लिए जूआ। -आक्रान्त वि० बोझ से दबा हुआ, 
भार से लदा हुआ। -उद्दह पु० कुली, जो बोझा उठाता 
हे। -उपजीवन न० बोझा ढोकर जीविका चलाने 
वाला, कुली का जीवन। -यष्टि पु० बोझ उठाने की 
लकड़ी। -वाह वि० (स्त्रीश - भरोही) बोझा ढोने 
वाला। -पु० कुलो। (महा० 3.133.1,)। -वाहन पु० 
बोझा ढोने वाला पशु। -न० गाड़ी, मालगाड़ी का 
डिब्बा। -वाहिक पु० कुली। -सह वि० जो अधिक 
बोझा उठा सके, बलवान्‌। -हर, -हार पु० कुली, जो 
भार ले जाये। -हारिन्‌ पु० श्री कृष्ण। 

भारत वि० [भरत अण्‌] 1. भारत का। 2. भरत की 
सन्तान। -पु० 1. भारत की सन्तान। 2. भारतवर्ष का 
निवासी। -न० 1. भारत देश (शि० 14.5.)। 2 
संस्कृत का एक प्रसिद्ध महाकाव्य, महाभारत। -ती 


भाल 


सत्री 1. वाणी (कु० 6.79.) । 2. वाणी का देव, 
सरस्वती। 3. एक थैली विशेप। 4. बटेर। 

भारद्वाज पु० [भारद्वाज अण्‌] 1. आचार्य द्रोण जो 
कौरवों तथा पाण्डवां की सैनिक शिक्षा के गुरु थ 
(महा० 7.6.23.) । 2. महर्षि अगस्त्य। 3. (ज्यो० 
में) मंगल ग्रह। 4. चातक पक्षी। (मु० चि० 
11.99.) -न० हड्डी। 

भारव पु० [भार वा क] धनुष की डोरी। 

भारवि पु० किरातार्जुनीय ग्रन्थ का लेखक, एक संस्कृत 
कवि। 

भाराय [ना० धा० आत्म०] भार स्वरूप बनना, बोझा 
बनना (द्र० भारायमाण - भाग० 10.85.30.) । 

भारि पु० [इभस्य अरिः, पृषो०] सिंह। 

भारिक, भारिन्‌ वि० [भार ठक्‌। इनि] भारो। -पु० 
कुली। 

भार्गव पु० [भृगु अण्‌] 1. शुक्राचार्य, असुरों का 
आचार्य (महा० 1.66.45. ) । 2. शुक्र ग्रह का शास्ता। 
3. परशुराम (उत्तर० ।.18.पर)। 4. शिव (महा० 
13.22.15)। 5. धनुर्धर। 6. हाथी। 7. कुम्हार 
(महा० 1,192.1.) । -प्रिय पु० हीरा। 

भार्गवी स्त्रीश [भार्गव डीप्‌] 1. दूव। 2. लक्ष्मो ( विठ 
पुऽ 1.9.146.) । 

भार्य पुऽ [भृ ण्यत्‌] 1. सेवक। 2, पराश्रयो। 3. भरण 
पोषण किए जाने योग्य व्यक्ति। 

भार्या स्त्रीश [भर्तृयोग्या, भार्य टाप्‌] 1. धर्मपत्नी। 2 
मादा जानवर। -आट वि० अपनी पत्नी के व्यभिचार 
से जीविका चलाने वाला। -ऊढ वि० विवाहित 
(भट्टि० 4.15.) । -जित पु० पत्नी का गुलाम। 

भार्यारु पु० [भार्या ऋ उण्‌] 1. एक मृग। 2. उस 
बालक का पिता जो अन्य पुरुष को पत्नी से उत्पन्न 
हो। 

भाल न० [भा लच्‌] 1. मस्तक। 2. प्रकाश। उ. 
अन्धकार। -अङ्क पु० 1. भाग्यशाली व्यक्ति। 2 
शिव। 3. आरा। 4. कछुआ। -चन्द्र पु० 1. शिव। 7 
गणेश। -दर्शन न° सिन्दूर। -दर्शिन्‌ वि० सेवक जो 
स्वामी को इच्छाओं के प्रति सावधान रहता है। -दृश्‌ 


भालु 


पु०, -लोचन पृऽ शिव। -पट्ट पु०, न० ललाट (नी० 
श० 4४५ )। 
भालु पुऽ [भृ उण्‌, लत्वम्‌] सूर्य। 
भालुक पु० [भलते (हिनस्ति) प्राणिनः - भल्‌ उक 
अण्‌], भालूक पुऽ [भल्‌ ऊक अण्‌], भाल्लुक पृऽ 
।भल्लु क अण्‌], भाल्लूक पु० [भल्लू क अण] 
भालू. रोछ। 
भाब १० [भू घञ्‌] 1, होना, अस्तित्व। 2. घटित होना। 
3 स्थिति। 4 रोति, प्रकार। 5. पद, प्रतिष्ठा। 6, 
वास्तविकता। 7. भक्ति, निष्कपटता (रघु 2,26.) । 
४. सहज गुण, प्रकृति। 9. विचार, मनोवृत्ति (कु० 
6.०5. )। 10. अभिप्राय, प्रयोजन। 11. अर्थ, आशय। 
12. संकल्प, विचार। 13. हृदय, आत्मा। 14. प्राणी, 
जीवित प्राणो। 15. चिन्तन, मनन। 16. गतिविधि, 
हावभाव। 17. स्नेह पूर्ण आचरण, प्रेम संकेत। 18. 
जन्म। 19. संसार। 20. गर्भाशय। 21. इच्छाशक्ति। 
22. देवी शक्ति, अलौकिक शक्ति। 23. (नाटकों में) 
पूजनीय व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सम्बोधन (यथा - 
भाव, अयमस्मि) । 24. उपदेश। 25. (व्या० में) 
भाववचाक संज्ञा का अर्थ। 26. भाववाच्य। 27. 
(ज्या० में) जन्मकुण्डली के स्थान। 28. नक्षत्र। 
-अनुग वि० अनुसरण करने वाला। -गा स्त्री० 
छाया। -अन्तर न० भिन्न स्थिति। -अर्थ पु० स्पष्ट 
अर्थ। -आकूत न० मन के गूढ विचार। -आत्मक 
वि० वास्तविक, यथार्थ। -आभास पु० भावों का 
अनुकरण। -आलीना स्त्रीश छाया। -एकरस वि० 
निश्छल प्रेम से भरपूर (कु० 5.82.)। -ग्भीरम्‌ 
अव्य० 1, हृदय से। 2. गम्भीरता के साथ। -गम्य 
वि० मन से जाना हुआ (मे० 85.)। -ग्राहिन्‌ वि० 
आशय को समझने वाला। -ज पु० कामदेव। -ज्ञ, 
-बिद्‌ वि० मन को जानने वाला। -बच्धन वि० 
मनोहारी, मन को आकर्षित करने वाला (रघु० 
3.24.) | -बोधक वि० विचार को स्पष्ट करने वाला। 
-मिश्र पु० (नाटकों में प्रयुक्त) सज्जन व्यक्ति के 
लिए सम्बोधन। -वचन न० क्रिया को कहने वाला। 
-शबलत्व न० अनेक प्रकार के भावों का मिश्रण। 
-शून्य वि० यथार्थ प्रेम से रहित। -समाहित वि० 
भक्त। -सर्ग पु० मानसिक सृष्टि। -थ वि० अनुरक्त, 
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CS 111 चा 
आसवत (कुऽ 5.58. ) | -स्थिर वि० हृदय में अच्छी 
प्रकार स्थिर (श० 5.2 )। -सिष्य वि० प्रेम में 
सरोबार ( पञ्च० 1,285. )। 

भावन वि० [भू णिच ल्युट्‌] उत्पन्न करने वाला । न । 
निमित्त कारण। 2. सर्जन करने वाला, सृष्टि कर्त्ता। 3. 
हितों की रक्षा करना। 4. विचार। 5. कल्पना। 6. 
निष्ठा, भक्ति (पञ्च० 5.105.) । 7. मनत, चिन्तन। 
४. खोज, जांच पड़ताल। 9. (भूली हुई वस्तु को) 
याद करना। 10. युक्ति। 11. सचना, सानना, किसी 
चूर्ण को रस से भिगोना (आयु० में)। 12. पुष्पों से 
सुसज्जित करना। 13. सुगन्धित करना। 

भावाट पु० [भाव अट्‌ अण्‌] 1. संवेग, मनोभाव। 2 
प्रेम भावना का प्रदर्शन। 3. पुण्यात्मा व्यक्ति। 4 
रसिक व्यक्ति। 5. अभिनेता। 6. सजावट या भूषा। 

भाविक वि० [भाव ठक] 1. वाम्तविक। 2, 
भावुकतापूर्ण। ३. भावीसमय। -न० 1. अत्यधिक प्रेम 
से भरी भाषा। 2. (काव्य० में) एक अलंकार। 

भावित वि० [भू णिच्‌ क्त] 1. उत्पादित, पैदा किया 
गया। 2. प्रकट किया गया। 3. प्रदर्शित किया गया। 
4. लालन पालन किया गया। 5. कल्पना किया गया। 
6. मनन किया गया। 7. बनाया गया। 8. मनन द्वारा 
पवित्र किया गया। 9. सिद्ध, पक्व। 10. व्याप्त। 11. 
डुबाया गया। 12. सुगन्धित। 13. मिश्रित। -न० 
गुणन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त गुणनफल। -आत्पन्‌ -बुद्धि 
बि० 1. जिसका अन्तःकरण अध्यात्मज्ञान से निर्मल 
हो गया है। 2. विशुद्ध, भक्त। 3. मनन शील, 
चिन्तनशोल (रघु० 1.74.) । 4. व्यस्त, लीन (शि० 
12.38.) । 

भावित्र न० [भू णिच्‌ त्रन्‌] तीनों लोक। 

भाविन्‌ वि० [भू णिच्‌ न] 1. होनहार। 2. होने वाला, 
घटने वाला। 3. भविष्य (रघु० ४.78.) । 4. होने 
योग्य। 5. अपरिहार्य, जो टाला न जा सके। 6. सुन्दर, 
रमणीय। -नी स्त्री० 1, सुन्दर स्त्री। 2. उत्तम महिला 
(कु० 5.38.) 13. लम्पट स्त्री। 

भावुक वि० [भू उकञ्‌] 1. होने वाला, घटने वाला। 2. 
होनहार। 3. समृद्ध, सम्पन्न। 4. प्रसन्न, तुष्ट। 5. 
शुभ, कल्याणप्रद। 6. गुणग्राही। -पु० बहनोई (प्रायः 
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भिक्ष्‌ 


चक्का 


नाटका मै प्रयुक्त) -न० हर्ष, 
सम्पन्नता । 3. प्रेमपूर्ण वचन। 

Ro क 20४६ वाला, घटित होने वाला। 
पता ~ˆ “विष्य। 4. पूरा किया जाने योग्य। 
प hd ली । 6. खोज किये जाने 

न 2, भवितव्यता। 

भाष्‌ [भ्वा० आत्म सक० सेट्‌ - भाषते] 1. कहना, 
बालना। 2. सम्बोधित करना (रघु० 2.46.)। 3. 
भाषणा करना (रघु० 2.51.) 4. वार्तालाप करना। 
5. नाम लेना, पुकारना। 6. बर्णन करना। अप -]. 
गाली देना। 2. निन्दा करना (कु० 5.83.)। 3. 
झिड़कना, बुरा भला कहना। अभि -1. बोलना, 
भाषण देना। 2. घोषणा करता। 3. समाचार देना। 4. 
वर्णन करना। आ -1. बोलना। 2. कहना। परि -1. 
परिपाटी स्थापित करना। प्र - कहना (गीता० 
२.54. ) । प्रति -1. बदले में बोलना ( भट्टि० 5.39.) । 
2. वर्णन करना। 3. एक के बाद बोलना। 4. नाम 
लेना, पुकारना। वि - (व्या० में) ऐच्छिक नियम के 
रूप में निर्धारित करना। सम्‌ -मिलकर बोलना, 
परस्पर वार्त्ता करना। 

भाषण न० [भाष्‌ ल्युट्‌} बोलना, कहना। 2. शब्द, 
बात। 3. विनम्र या कृपापूर्ण शब्द। 

भाषा स्त्री० [भाष्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. बात, वचन। 2. वाणी, 
बोली। 3. देहाती बोली। 4. परिभाषा, लक्षण, वर्णन। 
5. वाणी की देवी, सरस्वती। -अन्तर न० 1. अन्य 
बोली। 2. अनुवाद। -पाद पु० आरोप, शिकायत। 
-सम पु० एक अलंकार। 

भाषित वि० [भाष्‌ क्त] बोला हुआ, कहा हुआ (कु० 
5.81.)। न० 1. भाषण। 2. उच्चारण। 3. शब्द। 
-पुंस्क बि० उक्तपुसंक। 
भाष्य न० [भाष्‌ ण्यत्‌] 1. बोलना। 2. देहाती भाषा की 
कोई रचना। 3. व्याख्या, टीका (यथा - महाभाष्य, 
वेदभाष्य)। 4. विशेषकर सूत्रों की वृत्ति (जिसमें 
शब्दश: व्याख्या और टिप्पण होते हें)। 5. पतञ्जलि 
कृत महाभाष्य। -कर, -कार, -कृत्‌ पु० 1. महर्षि 
पतञ्जलि। 2. भाष्यकार। 


प्रसन्तता। 2 


भाम्‌ [भ्वा० आत्म» अक० सेट्‌ - भासते] । 
जगमगाना। 2. स्पष्ट होता। 3. प्रकट हाना। ( प्रर० 
भासयति, - ते)। ।. चमकाता, जगमगाना (रघुः 
9.21.) । 2. स्पष्ट करना ( भट्टिः 15.42. )। अव 
_|. चपकना (कि० 3.46.) 2. प्रकट होना (शि० 
8.29.)। आ -के समान चमकना। उद्‌ -चमकना। 
निस्‌ -चमकना। प्रति -1. चमकना। 2. दिखलाई 
देना। 3. स्पष्ट होना। वि - 

भास्‌ स्त्री० [भास्‌ क्विप्‌] 1. आभा, कान्ति। 2. प्रकाश 
की किरण (कि० 5.38.) 13. प्रतिमा। 4. महिमा। 5 
इच्छा। -कर पु० सूर्य (मुर चि० 1.38.)। रघु० 
11.7. शि० 11.69.) । 2. नायक। 3. अग्नि। 4 शिव। 
5. एक प्रसिद्ध ज्योतिर्विद्‌ का नाम। -न० सोना। 
“प्रिय पु० लाल। "सप्तमी स्त्रीश माघ शुक्ला सप्तमो। 
-करि पु० (ज्यो में) शनिग्रह। 

भास पु० [भास्‌ घञ्‌] 1. चमक, आभा। 2. उत्प्रेक्षा। 3 
मुर्गा। 4. गिद्ध ( भाग० 3.10.24.) । 5. गोशाला। 6 
एक कवि का नाम। 

भासक वि० [भास्‌ ण्वुल्‌] 1. चमकाने वाला। 2 
दिखलाने वाला। 3. बोधगम्य कराने वाला। 

भासन न० [भास्‌ ल्युट्‌] 1. चमकना। 2 
चमकदार। 

भासन्त वि० [भास्‌ झच्‌] ।. चमकदार। 2. सुन्दर। -पु० 
1. सूर्य। 2. चन्द्रमा। 3. नक्षत्र। -ती स्त्री० नक्षत्र। 

भासु पु० [भास्‌ उन्‌] सूर्य। 

भासुर वि० [भास्‌ घुरच्‌] 1. उज्ज्वल, चमकदार, 
प्रदीप्त (वेणी० 6.12. कि० 5.5.)। 2 भयानक। 
-पु० 1. नायक। 2. स्फटिक । 

भास्मन वि० [भस्मन्‌ अण] 1. राख से बना। 2. राख 
वाला (शि०4.65.) 1 

भास्वत्‌ वि० [भास्‌ मतुप्‌] चमकदार, देदीप्यमान 
(कु० 1.2.)। -पु० 1. सूर्य (रघु० 16.44.) । 2 
कान्ति, प्रकाश। 3. नायक। -ती स्त्रो० सूर्य की नगरों। 

भास्वर वि० [भास्‌ वरच्‌] उज्ज्वल, प्रदोप्त। -पु० । 
सूर्य। 2. दिन। 

भिक्ष्‌ [भ्वा० आत्म० सक० सेट्‌ - भिक्षते] ।. प्रार्थना 
करना, याचना करना (भट्टि० 6.9.)। 2. (भीख ) 
मांगना। 3. बिना प्राप्त हुए पूंछना। 4. दु:खी होना। 


उज्ज्वल, 


गिक्षण 
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भिक्षण न० [भिक्ष्‌ ल्युट्‌] भीख मांगना। 

भिक्षा स्त्रोश [भिक्ष अ टाप] । प्रार्थना करना। 2 
भाख। 3. भाड़ा। 4. सेवा। -अटन न० भीख के लिए 
घूसना। -पु० भीख परायण, भिखारी। -अन न० 
भोख, मांग कर प्राप्त किया गया अन्न। -अयन(ण) 
न० भोख के लिए इधर उधर घूमना। -अर्थिन्‌ वि० 
भीख मांगने वाला। -पु० भिखारो। -अई वि० भीख 
के योग्य। -आशिन्‌ वि० ।. भीख पर आश्रित (मुर 
चि० 5.20. )। 2. बेईमान। -उपजीबिन्‌ वि० भीख पर 
जीवित रहने वाला। -पु० भिखारी। -करण न० भीख 
मांगना। -चर वि० भीख के लिए घूमने बाला। -पु० 
भिखारी। -चरण न०, -चर्य न० -चर्या स्त्री भीख 
मांगना। -पात्र न० भीख मांगने का बरतन। -भाण्ड, 
-भाजन न० द्र० “-पात्र। -भुज्‌ वि० भीख के अन्न 
का उपभोग करने वाला (तर० 3.322.)। -माणव 
पुः (तिरस्कार अर्थ में) भिखमंगा बच्चा। -वृत्ति 
स्त्री भिखारी का जीवन व्यतीत करना। 

भिक्षाक पु० [भिक्ष्‌ षाकन्‌] भिखारी। 

भिक्षित वि० [भिक्ष्‌ क्त] मांगा गया। 

भिक्षु पुऽ [भिक्ष्‌ उन्‌] 1. मिखारो। 2, चौथे आश्रम को 
प्राप्त ब्राह्मण, संन्यासी। 3. चौथा आश्रम, संन्यास। 4. 
बौद्ध भिक्षुक। -चर्या भिक्षा मांगना, साधु का जीवन। 
-मुख्य वि० मुख्य भिक्षु [भट्टिः 2.20.) । -सङ्घ 
पु० बौद्ध भिक्षु का समाज -सङ्वाती फटे पुराने 
कपड़े, चीवर। 

भिक्षुक पु० [मिक्ष्‌ उक] भिखारी, साधु (मनु० 6.51)। 

भित्त न० [भिद्‌, क्त] 1. भाग, अंश। 2. खण्ड, 
टुकड़ा। 3. दीवार, विभाजक दीवार। 

भित्ति स्त्री [भिद्‌ क्तिन्‌] 1. तोड़ना, खण्ड-खण्ड 
करना। 2. दीवार, विभाजक दीवार, (शि० 4.67.) । 
3. (अतः) कोई स्थान भूमि जिस पर कुछ किया जा 
सके, आधार, (मुद्रा 2.4.)। 4. खण्ड, टुकड़ा, 
अंश। 5. कोई भी टूटी हुई वस्तु। 6. दरार। 7. चटाई, 
४. कमी, खोट। 9. अवसर। -खातन पु० चूहा। -चोर 
पु० संघ लगा कर घर में घुसने वाला चोर। -पातन 
पु० 1. एक प्रकार का चृहा। 2. चृहा। 


भित्तिका [भिद तिकन्‌ टाप्‌] ! दीवार, विभाजक 
दीवार। 2. घर की छोटी छिपकली । 

भिद्‌ [भ्वा० पर० - भिन्दति] बांटना, टुकड़े-टुकड़े 
करके बांटना। ॥ (रुधा० उभ० भिनत्ति, भित्त, । 
तोड़ना, फाइना, दुकड़े-टुकड़े करना, काटकर 
अलग-अलग करना। 3. फट जाना। 4. छिद्र करना, 
बोच में से तोड़ना (मुद्रा० 3.34.शि, ४.39.) 2 
खोदना, उखेड़ना, खुदाई करना ( उत्तर० 1.23. )1 3. 
बीच में से निकल जाना (पंच० 1.211.) 14. बांटना, 
पृथक्‌-पृथक्‌ करना। 5. अप्रसन्न करना (रघु० 
13.3. ),1 6. उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, भंग 
करना। (रघु० 15.94.) । 7. हटाना, दूर करना (शि० 
15.87.)। 8. विघ्न डालना, रुकावट डालना (जैसा 
कि 'समाधिभेदिन्‌')। 9. बदलना, परिवर्तन करना, 
(श० 1.14.) । 10. खिलाना, फुलाना, फेलाना (श० 
7.16. मे० 107)। 11, तितरबितर करना, बखेरना, 
उड़ा देना (श० 1.33.)। 12. जोड़, खोलना, वियुक्त 
करना, पृथक्‌- 2 करना - मुद्रा» 3.13.) । 13. ढीला 
करना, विश्राम करना, घोलना - पर्यङ्कबन्धं निबिडं 
बिभेद - कु० 3.59.)। 14. भेद खोलना। 15 
भण्डाफोड करना। 16. भटकाना, उचाट करना। 17. 
भेद करना, विविधत्‌ करना। (कर्म - भिद्यते) । । 
टुकड़े 2 होना, फटना, थरथराना (मृच्छ० 4.22.) । 
2. बांटा जाना, वियुक्त किया जाना। 3. फैलाना, 
खिलाना। 4. शिथिल किये जाना (रघु० 7 9.)। 5 
पृथक्‌ होना (अपा० के साथ) रघु० 5.37.1 6. नष्ट 
किया जाना। 7. भंडाफोड किया जाना। 8. धोखा 
दिया जाना। 9. दूर चले जाना। 10. पीड़ित, किया 
जाना (प्रेर० भेदयति, -ते)। 1. खण्ड 2 करना, 
'फाडना। 2. नष्ट करना, विघटित करना। 3. जोड 
खोलना, पृथक्‌-पृथक्‌ करना। 4. भटकना। 5. 
सतीत्व या सत्पथ से डिगाना (इच्छा० बिभत्सति, - 
ते) तोड़ने की अभिलाष करना। अनु-बांटना, -तोड 
डालना। उद्‌-फूटना जमना, (पौधा) पैदा होना 


-(कु० 1.24.)। -निस्‌ -1. फाडना, फटकर 
अलग-2 होना (भट्टि० 7.67.)। 2. धोखा देना 
(उत्तर 3.1.)। प्र - 1. तोड़ना, फाइकर पृथक- 


पृथक्‌ करना। 2. चूना, (हाथी के गण्डस्थल से) 
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-कु० 5.50, )। प्रति -, पाड 
00001. 
मुकरता। 5. छूना, सम्पर्क दद वकती 
वि० -, ।. तोड़ना, फाडना ees 
। 2. छेद करना, घुसना। 
3. वाटना, अलग-अलग करना। 4, हस्तक्षेप करना। 
5. बखेरना, तितरबितर करना। सम्‌ -1. तोड़ना 
फाड़ कर टुकड़-टुकड़े होना। 2. मिल जाना, संगठित 
होना मिश्रित होना. मिलाना, एक जगह रखना। 
भिदक पु० [भिद्‌ वबु] तलवार -न० ।, हीरा, 2. 
इन्द्र का वज्र। 
भिदा स्त्रीश [भिद्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. तोड़ना, फटना, 
फाडना, चौरना (शि० 6.5.) । 2. वियोग। 3. अन्तर। 
4. प्रकार, जाति, किस्म। 
भिदि, पु० भिदिर न० भिदु पु० [भिद्‌ इ, किरच्‌ कु वा] 
इन्द्र का वज्र। 
भिदुर वि० [भिद्‌ कुरच्‌] 1. तोड़ने वाला, फाड़ने वाला, 
टुकड़े टुकड़े करने वाला। 2. भुरभुर, शीघ्र दूटने 
वाला। 3. सम्मिश्रि, चितकबरा, मिला हुआ, -पु० 
प्लक्ष वृक्ष। -न० वज़। 
भिद्य पु० [भिद्‌ क्यप्‌] 1. वेग से बहने वाला दरिया। 2. 
एक विशेष नद का नाम (रघु० 11.8. दे० 
मल्लि०)। 
भिद्र न० [भिद्‌ रक्‌] वज। 
भिन्द(दि)पाल पु० [भिन्द्‌ इन्‌= भिन्दि पालयति - पाल्‌ 
अण्‌] 1. हाथ से फेंका जाने वाला छोटा भाला। 2 
गोफिया या गुलेल। 
भिन्न वि० [भिद्‌ क्त, तस्य नः] 1. टूटा हुआ, फटा 
हुआ, टुकड़े टुकड़े किया हआ, फाड़ा हुआ (वेणी० 
1.26,5.7.)। 2. विभक्त, वियुक्त। 3. पृथक्कृत, 
विच्छिन्न, अलगाया हुआ। 4. फैलाया हुआ, फुलाया 
हुआ, खुला हुआ (वणी० 6.35.) । 5. अलग, इतर 
(अपा० के साथ) (मु० चि० 11.39.) । 6. नानारूप 
बिविध, 7. ढोला किया हुआ। 8. मिलाया हुआ, 
मिश्रित। 9 विचलित। 10. परिवर्तित। 11. प्रचण्ड, 
मदोन्सत्त। 12. रहित, हीन, वंचित, -पु० किसी रत्न 
में दोष। -न० 1. खण्ड, टुकड़ा। 2. मंजरी। 3. घाव, 


लगाना, भेदना। 2. भेद 


आघात। 4. भिन्न राशि। -अञ्जन न० बहुत सी 
औषधियों को पीसकर तैयार किया गया मुर्मा - 
(शि० 12.67 मंघ० 59.) । -अर्थ पु० स्पष्ट, विशद 
सुबोध। -उदर पु० दसरी माता से उत्पन्न सातला 
भाई, -करट पु० मदोन्मत्त हाथी (जिसके मस्तक से 
मद रिसता है), -कूट वि० नेतृहीन (सना आद) | 
-क्रम वि० क्रमहीन, क्रमरहित, -गति विश । पग 
छोड़ कर चलने वाला, 2. तेज चाल चलते वाला, 
-गर्भ वि० (केन्द्र में) टूटा हुआ, अव्यवस्थित। 
-गुणन न० भिन्न राशियों को गुणा। -धन पु० 
भिन्नराशि का त्रिघात, -दर्शिन्‌ वि० अन्तर देखन 
वाला, आंशिक, -प्रकार वि० अला प्रकार का, 
-भाजन न० टूटा बर्तन, ठीकरा। -मर्षन्‌ वि० 
मर्मस्थल में घाव खाया हुआ, प्राणघातक चोर में 
आहत। -मर्याद वि० जिसने उचित सोमाओं का 
उल्लंघन कर दिया है, 2. असंयत, अनियंत्रित, -रुचि 
वि० अलग रुचि रखने वाला, (रघु० 6.30.) -लिङ्ग 
-वचन न० रचना में लिंग और वचन को असंगति। 
-वर्चस्‌ -वर्चस्क वि० मलोत्सगं करने वाला, -वृत्त 
वि० बुरा जीवन विताने वाला। -वृत्ति वि० 1. बुरा 
जीवन बिताने वाला, कुमार्ग का अनुसरण करने 
वाला। 2. अलग प्रकार की रुचि रखने वाला। 3. 
नाना प्रकार के व्यवसाय करने वाला। -संहति वि० न 
जुड़ा हुआ, विघटित, -स्वर वि० ।. हकलाने वाला। 
2. बेसुरा। -हृदय वि० जिसका हृदय बींध दिया गया 
हो (रघु० 11.39. )। 

भिरिटिका स्त्री० एक प्रकार का पौधा, सफेद घुंघची। 

भिल्ल पु० [भिल्‌ लक्‌] एक जंगली जाति। -गवी स्त्री० 
नोल गाय, -तरु पु० [लोप्रवृक्ष। -भूषण न० घुंघची 
का पौधा। 

भिल्लोट पु० -टक पु० [भिल्लप्रियम्‌ उटं पत्रं यस्य ब० 
स०, भिल्लोट, -न० लोधवृक्ष। 

भिषज्‌ पु० [विभेत्यस्मात्‌ रोग: भी पुक, हस्वश्च] । 
वैद्य, चिकित्सक। 2. विष्णु का ताम। -जित न० 
औषधि -पाश पु० कठवैद्य ( भा० 3.40.76, )। -वर 
पुः श्रेष्ठ वैद्य। 

भिष्मा, भिष्मिका, भिस्सटा, भिस्मिटा स्त्री० भुना हुआ 
या तला हुआ अनाज। 
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भिस्सा स्त्री) [भिस्‌ स, टाप्‌] उबाले हुए चाबल। 
< (आ०) (प्रेर० - 
(भाययति) डरना, (भापयते, भोषयते) राना, 
आस देना, संत्रस्त करना (मृच्छ० 5.27.) । 

भी स्त्रो [भो क्विप्‌] भय, डर, (तर० 3.261, रघु० 
15.8)। 

भीत [भी क्त] 1. डराया हुआ, आतंकित, त्रस्त 
(आपा० के साथ)। 2. खतरे में डाला हुआ, 
आपद्प्रस्त। -भीत वि० अत्यन्त डरा हुआ। 

भीतङ्कार वि० [भीतं कृ अण्‌] डराने वाला। 

भीतङ्कारम्‌ अव्य०) [भीतं कृ घञ] किसी को कायर 
के नाम से पुकारना। 

भीति (स्त्री०) [भी- क्तिन्‌] 1. डर, भय। 2. कंपकंपी, 
थरथराहट। -नाटितक न० भयभीत होने का, हावभाव 
दिखलाना। 

भीम वि? _[बिभेत्यस्मात्‌, भी अपादाने मक्‌] भयानक, 
त्रास दन वाला, डरावना (भर्तृ० 80)। भट्टि० 
4.41.) - पु० 1. शिव का विशेषण। 2. द्वितीय 
पाण्डव, राजकुमार, पवन के अंश से कुन्ती में 
उत्पन्न, असाधारण शक्ति सम्पन्न, अधिक भोजन 
करने के कारण, 'वृकोदर' संज्ञा, इसके शंख का नाम 
'पोण्डर' था। पली-हिडिम्बा, पुत्र-घटोत्कच। भीम व 
दुर्योधन का जन्म एक ही दिन हुआ था। अज्ञातवास 
में भीम का नाम 'बल्लव' था। भीम ने जरासन्ध, 
दुःशासन ब दुर्योधन आदि बीरों का वध किया था। 
भीम का प्रसिद्ध शस्त्र गदा थी। 3. विदर्भ के राजा, 
दमयन्ती का पिता। 4. कुम्भकर्ण का एक पुत्र। 5. 
एक बैकुण्ठ देव। 6. एक रुद्र। -उदरी स्त्री० उमा का 
विशेषण। -कर्मन्‌ वि० भंयकर पराक्रम वाला। 
-दर्शन वि० भयंकर आकृति वाला। -नाद वि० 
भयानक शब्द करने वाला। -पु० भयंकर आवाज, 
ऊंची आवाज (शि० 15.10.) । 2. सिंह, 3. उन सात 
बादलों में से एक जो सृष्टि के प्रलय के समय प्रकट 
होंगे। -पराक्रम वि० भयानक पराक्रम वाला। -रथी 
स्त्री मनुष्य के सत्तरवें वर्ष में सातवें महीने की 
सातवीं रात (यह अत्यन्त संकट का काल कहा जाता 


है)। -रूप वि० भयानक रूप का। -विक्रम (वि०) 
भयानक विक्रमशील। -विक्रान्त पु०, सिंह, -विग्रह 
वि० विशालकाय, डरावनी सूरत का, -शासन पु० 
यम का विशेषण। -सेन पु० 1. द्वितीय पांडव 
राजकुमार। 2. एक प्रकार का कपूर। 

भीमर नपु० युद्ध, लड़ाई। 

भीमा स्त्री» [भीम टाप्‌] 1. दुर्गा का विशेषण। 2. एक 
प्रकार का गंधद्रव्य, रोचना। 3. हंटर। 

भीरु वि० (स्त्रीश - रु, रू) [भी क्र] ।. डरपोक, 
कायर। 2. डरा हुआ (बहुधा समास में) पाप', 
अधर्म", प्रतिज्ञाभंग आदि, - पु० 1. गौदड। 2. 
व्याघ्र। - (नपुं०) चांदी, -स्त्री० 1. डरपोक स्त्री। 2. 
बकरी। 3. छाया। 4. कान-खजूरा। -चेत पु० हरिण, 
-रस्च्र पु० चूल्हा, भट्टी, -सत्व वि० कायर, डरा 
हुआ, -हृदय पु० हरिण। 

भीरु(लु)क वि० [भी, क्रु, कन्‌, क्लुकन्‌ वा] 1. 
डरपोक, कायर। 2. संकोची, -पु० 1. रोछ, 2. उल्लू। 
3. एक प्रकार का गन्ना। -न० जंगल, वन। 

भीरु(लू) स्त्री [भीरु ऊङ्‌ पक्षे रलयोरभेदः] डरपोक 
स्त्री। (रघु० 13.24.) । 

भीलु(लू)क [भी क्लुकन्‌] रीछ, भालू। 

भीषण वि० [भी णिच्‌ ल्युट्‌, षुकागमः] विकराल, 
डरावना (शि० 3.45.)। - पु० (साहित्य में) 1. 
भयानक रस। 2. शिव का नाम। 3. कबूतर, कपोत। 
- न० भय को उत्तेजित करने वाली कोई भी वस्तु। 

भीषा स्त्रीश [भी णिच्‌ अङ्‌ टाप्‌, पुकागमः] 1. त्रास 
देना, धमकाना। 2. डराना, त्रास देना। 

भीषित वि० [भी णिच्‌ क्त पुकागम:] डराया हुआ। 

भीष्म वि० [भी णिच्‌ मक्‌ पुकागमः] भयानक, 
डरावना। -पु० (साहित्य में) 1. भयानक रस। 2. 
राक्षस, पिशाच। 3. शिव का विशेषण। 4. गंगा के 
गर्भ से उत्पन्न शन्तनु का पुत्र। गंगा के आठ पुत्र हुए, 
भीष्म सब से छोटे थे। एक प्रतिज्ञा के अनुसार गंगा ने 
सात पुत्रों को जल में फेंक दिया। पिता शन्तनु ने 
भीष्म को बचा लिया। तव प्रतिज्ञा भंग से कुपित गंगा 
राजा को छोड़ कर चली गई। राजा एक धीवरकन्या 
"मत्स्यगन्धा पर आसक्त हो गए। इस विवाह के 
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सम्पादन के लिए भीष्म ने ३ विरः 
तत को इस कारण हो ए को 
भोष्म का बचपन का नाम he sus 
ऐकला लक ग नाम दवत्नत था। मत्स्यान्धा 
ws व विचित्रवीर्य र म पर ने हो 
मार गए थे। भोष्म जे कोश क कली 
१ काशिराज को तीन पुत्रियां 
(अम्बा, अम्बालिका व अम्बिका) का अपहरण कर 
विचित्रवीर्य के साथ अम्बा व अम्बालिका का विवाह 
करा दिया। राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ सत्यवती के 
पुत्र विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाया तथा 
काशिराज की दो कऱ्याओं के साथ उसका विवाह 
कराया, एवं अपने पुत्र तथा पौत्रों (कौरव पांड़वों) 
का अभिभावक बना रहा। महाभारत के युद्ध में वह 
कारवों की ओर से लड़ा, परंतु शिखंडी को सहायता 
से अर्जुन ने युद्ध में भीष्म को घायल कर दिया, तब 
उसे शरशय्या' पर रक्खा गया। परन्तु अपने पिता से 
इच्छामृत्यु का वरदान पाने के कारण वह तब तक 
प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि उत्तरायण में न प्रविष्ट 
हो, जब सूर्य ने बसन्त विषुव को पार किया तब कहीं 
उसने अपने प्राण त्यागे। बह अपने संयम, बुद्धिमत्ता, 
संकल्प की दृढता तथा ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति 
के कारण अत्यंत प्रसिद्ध हो गया)। -जननी स्त्री० 
गंगा का विशषण, -पञ्चक न० कार्तिक शुक्ला 
एकादशी से पूर्णिमा तक के पांच दिन (यह पांच दिन 
भीष्म के लिए पावन माने जाते हैं)। -सू स्त्री० गंगा 
नदी का विशेषण। 
भीष्मक पु० [भीष्म कन्‌] 1. शन्तनु का गंगा से उत्पन्न 
पुत्र। 2. विदर्भ के राजा का नाम, जिसकी पुत्री 
रुक्मिणी को कृष्ण उठा लाया था। 
भुक्त [भुज्‌ क्त] 1. खाया हुआ। 2. उपभुक्त प्रयुक्त। 
3. अनुभव किया। 4. अधिकृत किया। (विधि में) 
अधिकार में लिया - न० 1. उपभोग करने या खाने 
की क्रिया। 2. जो खाया है। -उच्छिष्ट न०, -शेष, 
-समुज्झित न० किये हुए भोजन का अवशिष्ट, झूठन 
-भोग वि० ।. जिसने कुछ भोगा है। 2. जो प्रयुक्त 
किया गया है, उपभुक्त, -सुप्त विश भोजन करके 
सोया हुआ। 


भुक्ति स्त्री० [भुज्‌ वितन्‌] ।. खाना, उपभोग करना। 2 
(विधि में) अधिकृत सामग्री, सुखोंपभाग - (पच० 
3.94.) । 3 खाना। 4. ग्रह की दैनिक गति। -प्रद पुष 
एक प्रकार का पौधा। मूंस -वर्जित वि० जिसके 
उपभोग करने को अनुमति नहीं है। 

भुग्न [भुज्‌ क्त, तस्य तः] ।. झुका हुआ, विनत। 2. 
टेढा, वक्र, (तर० 3.504) ( भट्टि 11.7.) । 3. टूटा 
हुआ। -प्रीव वि० मुड़ हुई गर्दन वाला (विक्र० 
4.59.) | 

भुज्‌ (तुदा० पर० भुजति) 1. झुकाना, 2. मोड़ता, येढा 
करना। (रुधा० उभ० भुनक्ति, भुंक्ते) 1. खाना, 
निगलना, (आ०)। 2. प्रयोग करना, (सम्पति, भूमि 
आदि को) अधिकार में करना (विक्रम० 3.1.)13 
शारीरिक उपभोग करना आ० (रघु० 8.7)। 4 
शासन करना, रक्षा करना, रखवाली करना पर० 
(श० 2.14.)। 5. भोगना, सहन करना, अनुभव 
करना - वृद्धो नरो दुःखशतानि भुङक्ते - 6. बिताना, 
(समय) । -प्रेर० ( भोजयति - ते) खिलाना, भोजन 
कराना, इच्छा० (बृभुक्षति-ते) खाने की इच्छा करना 
आदि। अनु -उपभोग करना, (बुरे या भले का) 
अनुभव करना, (बुरे फल) भुगताना - (रघु० 
19.39, कु० 7.5)। उप -1. मजा लेना, (कु० 
6.10.)। 2, शारीरिक रूप से मजे लेना (यथा - 
स्त्रीसंभोग)। 3, खाना या पीना (रघु० 2.65,)। 4 
सहन करना, झेलना (मनु० 12.7.) । 5. अधिकार में 
करना रखना। परि -1. खाना 2. उपयोग करना, 
आनन्द लेना। (श० 5.19)। सम्‌ -1. खाना। 2. 
उपभोग करना। 3. शारीरिक रूप से मजे लना। 

भुज्‌ वि० [भुज्‌ क्विप्‌] (समास के अन्त में) ।. खाने 
वाला। 2, मजे लेने वाला । 3. भोगने वाला। 4. राज्य 
करने वाला, शासन करने वाला। पाप क्षितिः महो 
आदि। -स्त्री० 1. उपभोग 2. लाभ, हित। 

भुज पु० [भुज्‌ क] 1. भुजा - (रघु० 1.34.) 1 2. 
हाथ। 3. हाथी का सूंड। 4. झुकाव, मोड़। 5 
गणितविषयक आकृति का एक पार्श्व, यथा त्रिकोण । 
6. त्रिकोण आधार। -अन्तर, -अन्तराल न० हृदय, 
छाती (रघु० 3.54.)। -आपीड पु० भुजपाश में 
जकड़ना, बाहों में लिपटना, -कोटर पु० वगल। - 
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लिपटना, आलिंगन करना । यी 
-बल न० -वीर्य न० 

भुजा की सामर्थ्य, -पध्य न० छाती (रघुः 13.73.) 
-पूल न० कटर पा -शिखर न० -शिरस्‌ न कंधा। 
-सूत्रम्‌ आधार लंबरेखा। 

भुजग [भुज्‌ भक्षणे क, भुज: (कुटिलीभवन्‌ सन्‌) 
गच्छति गम्‌ ड ।. सांप (मेघ० 60) । 2. (ज्यो में) 
आश्लेषा नक्षत्र (मु० चि० 
2.33. ) ~-अन्तक,-अशन-आयोजिन्‌ पु० -दारण, 
मोजिन्‌ पुऽ 1. गरुड़। 2. मोर। 3. नेवले का 
विशेषण। -ईश्वर, -राज शेष के विशेषण। 

भुजङ्ग पु० [भुजः (सन्‌ गच्छति) गम्‌ खच्‌, मुम्‌ 
bo 9५ सांप सर्प - (नी० श० 2.4.)। 2. उपपति, 
गोन्दर्यप्रमो - अभूमिरेषा भुजङ्गभङ्गिपितानाम्‌ (का० 
196.) । 3. पति, प्रभु 4. लौडा, इल्लती। 5. राजा 
का लम्पट मित्र। 6. आश्लेपा नक्षत्र। 7. आठ की 
संख्या -ङ्गी स्त्री सर्पिणी, मादा सर्प (तर० 
3.108.) । इन्द्र पु० नागराज शेषनाग का विशषण, 
ईश १० 1. वासुकि का विशेषण। 2. शेषनाग का 
विशेषण। 3. पतञ्जलि का विशेषण। 4. पिंगल मुनि 
का विशेषण। -कन्या स्त्री सांप की तरुणी कन्या। 
-भम्‌ अश्लेषा नक्षत्र। -भुज्‌ पु० 1. गरुड़ का 
विशेपण। 2. मोर। -लता स्त्रो पान की बेल, 
तांबूली। -हन्‌ पु० गरुड का विशेषण। 

भुजङ्गम [भुज - गम्‌ खच, मुम्‌] 1. सांप। 2. राहु का 
विशषण। 3. आठ की संख्या। 

भुजा स्त्री) [ भुज टाप्‌] 1. बाहु, हाथ। 2. हाथ। 3. 
सांप की कुंडली। 4. चक्कर, घेरा। -कष्टा स्त्री० 
अंगुली का नाखून, -दल पु० हाथ -मध्य। 1. 
कोहनो। 2. छाती। -मूल पु० कन्धा। भुजिष्य [भुज 
किप्यन्‌] 1. नौकर। 2. साथो। 3. सूत्र जो कलाई पर 
पहना जाय। 4. रोग, परिचारिका सेविका। दासी - 
(रघु० 6.53.) । 2. वारांगना, वेश्या। 

भुण्ड्‌ (भ्वा० आ० भुण्डते) 1. सहारा देना, स्थापित 
रखना। 2. चुनना, छांटना। 

भुर्भुरिका, भुर्भुरी स्त्री एक प्रकार की मिठाई। 


भुवन न० [भवत्यत्र, भू ( आधारादौ) - क्युन] ।. 
लोक (लोको के नाम या तो तीन है - त्रिभुवनम्‌ - 
या चौदह (भट्टि०।.1. )। 2. पृथ्वी। 3. स्वर्ग । 4 
प्राणी, जीवधारी जन्तु । 5. मनुप्य। 6. पानी। 7. चाँदह 
की संख्या। -ईश पु० पृथ्वी का स्वामी, राजा। 
-ईश्वर पु० 1. राजा। 2. शिव का नाम। -ओकम्‌ 
पु० देवता। -त्रय न० त्रिलोकी (भूलोक, अन्तरिक्ष 
और द्युलोक, या स्वर्गलोक भूलोक और पाताल 
लोक)। -पावनी स्त्री गंगा का विशेषण, -शासिन्‌ 
पु० राजा, शासक। -श्री स्त्री? लोकों की शोभा 
(तर० 3.98.) | 

भुवन्यु [भू कन्युच्‌] 1, स्वामी, प्रभु। 2. सूर्य। 3. 
अग्नि। 4. चन्द्रमा। 

भुवर्‌, भुवस्‌ अव्य० [भू असुन्‌] 1. अन्तरिक्ष, 
आकाश (तीनों लोकों में से दूसरा, भूलोक से ठीक 
ऊपर) 2. रहस्यमय शब्द, तीन व्याहतियो में से एक 
(भूर्भुवः स्वः) । 

भुविस्‌ पु० [भू इसिन्‌ कित्‌] समुद्र। 

भुशुण्डी, -डी (स्त्री?) एक प्रकार का शस्त्र या 
अस्त्र। 

भू [भ्वा० पर० -भवति] 1. होना, घटित होना। 2. 
उत्पन्न होना। 3. फूटना, निकालना, उदय होना। 4 
घटित होना, उपस्थित होना। 5. जीवित रहना, 
बिद्यमान रहना 6, जीवित रहना, जिन्दा रहना। 7 
किसी भी दशा में रहना। ४, ठहरना, डटे रहना। 9 
सेवा करना। 10. सम्भव होना (यथा - भवति भवान्‌ 
याजयिष्यति)। 11. नेतृत्व करना। 12. सहायता 
करना। 13. सम्बन्ध रखना। 14. व्यस्त होना। (संज्ञा 
या विशेषण के साथ) अग्रे - आगे रहना, नेतृत्व 
करना। अन्तर्‌ -1. लीन होना। 2. सम्मिलित होना। 
अन्यथा -1. बदलना। 2. अन्य प्रकार से होना। (श० 
4)। आद्र -1. गीला होना। 2. पिघलना। आविम्‌ 
(भू) -1. प्रकट होना। 2. निकलना। 3. स्पष्ट होता। 
उन्पनस्‌(उन्मनीभू) -1. उत्सुक होता। 2. अधीर होना, 
व्याकुल होना (कि० 3.39.)। 3. उत्तेजित होना। 4. 
क्षुव्ध होना। उन्मुखी -की ओर होना, की ओर 
झुकना। एकपती -सहमत होना। कृष्णी -काला 
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होना। क्षपणी -संन्यासो बनना। तरुणी -युवा होना। 
तिरस्‌ (तिरोभू) -ओझल होना लुप्त होना। दधी 


~ दूध का) दहा में बदलना। दोष -सांझ होना। 2 
अवस्था ढलना। पयोधरी -स्तन के रूप में होना 
स्तन का काम देना। पुर्‌ -1, पुनः होना। 2. पुन 
विवाह करना। पुरस्‌ (पुरोभू) -आगे खड़े होना 
अग्रसर होना। प्रणिधो -गुप्तचर का कार्य करना। 
प्रादुस्‌ (प्रादर्भू) -1. प्रकट होना। 2, उदय होना। 3. 
दिखाई देना। भस्मी -जल कर राख होना (द्र० 
भस्मोभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः)। महद्‌ -महान्‌ 
हाना। मिथ्या -असत्य होना झूठ सिद्ध होना। विषयी 
- विषय होना। बृथा -व्यर्थ होना। श्वेती -श्वेत 
होना। सामि -आधा होना (रघु० 19.16.)। (सात्‌ 
से युक्त “भू का प्रयोग) अग्निसाद -जल कर राख 
हाना। उदकसाद्‌ -पानी हो जाना। ज्ञातिसाद्‌ -कुल में 
मिल जाता। (प्रेर० - भावयति, - ते) 1. उत्पन्न 
करना। 2. सत्ता में लाना। 3. कारण बनना, उत्पन्न 
करना। 4. प्रकट करना। 5. पालन करना, परवरिश 
करना। ( भट्टिः 16.27.)। 5. सोचना, विमर्श करना, 
विचारना, कल्पना करना। 6. देखना समझना। 7. 
सिद्ध करना, साबित करना। ४, पवित्र करना। ५. 
प्राप्त करना। 10. मिलाना, मिश्रण, तैयार करना। ।। 
परिवर्तन करना, रूपान्तरित करना। 12. दुबोना - 
सराबार करना। (इच्छा० - वुभूपति, होने की या 
बनने को इच्छा करना)। अति, -अतिरिक्त होना 
आगे बढ जाना, अधिक हो जाना, अनु -1. मजे 
लेना, अनुभव करना महसूस करना, भागना (बुरा या 
भला) (श० 5.7.) 1 2. प्रत्यक्ष करना, बोध होना, 
समझना। 3. जांच करना, परीक्षण करना (प्रेर० - 
आनन्द मनवाना, अनुभव या महसूस करवाना। 
(भामि० 1,120.)। अभि -।. विजय प्राप्त करना, 
दमन करना, परास्त करना, आगे बढ जाना, उत्तम 
होना (कि० 10.23. रघु 7.36.)। 2. आक्रमण 
करना, हमला करना। (कि० 2.14.) -रघु० 
11.16.) । 3. नीचा दिखाना, अपमान करना। 4. 
प्रभुत्व रखना, प्रभाव रखना, व्याप्त होना। उद्‌ -उदय 
होना, उगना (प्रेर०) पैदा करना, सृजन करना, जन्म 
देना ( रघु 2.62 )। परा -1. हराना, परास्त करना, 


2 चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, सताना। परि -। 
हराना, जीतना, हावी होना। आगे बढ जाना, पछाड़ 
देना (मुद्रा० 7.16,)। 2. तुच्छ समझना, उपेक्षा 
करना, घृणा करना, अनादर करना, अपमान करना, 
-(भट्टि० 1.22.) 3. क्षति पहुंचाना, नष्ट करना, 
बर्बाद करना। 4, कष्ट पहुंचाना, दुःख देता। 5. नीचा 
दिखाना, लज्जित करना। प्र - ।. उदय होना 
निकलना, फटना, जन्म लेना, उपजना, पदा हाता 
(अपा० के साथ)। 2. प्रकट होना, दिखाई देना 
(हि० 4.74.)1 3. गुणा करना, बढाना। + मजवृत 
होना, शक्तिशाली होना, प्रभुत्व होना, बल दिखाना। 
5. योग्य होना, समान होना, शक्ति रखना (रघु० 
7.44. श० 6.30.)। 6. नियंत्रण रखना, प्रभाव 
रखना, छा जाना, स्वामी होना (बहुधा संवं० के, 
कभी-2 संप्र० या अधि० के साथ) 7. जोड़ा का होना 
- प्रभवति मल्लो मल्लाय। 8. पर्याप्त होना, यथेष्ट 
होना (कु० 6.59)। 9. रक्खा जाना (अधि० के 
साथ) रघु० 3.17.। 10. उपयोगी होना। 11. याचना 
करना, अनुनय करना, वि -(प्रेर०) 1. सोचना, 
विचारना। 2. जानकार होना, जानना, प्रत्यक्ष करना, 
देखना -3. फैसला करना, निश्चय करना, स्पष्ट 
करना। सप्‌ -1. उदय होना, पैदा होना, उपजना, 
फूटना कि० 5,221 2, होना, बनना, विद्यमान होना। 
3, घटित होना, घटना। 4. संभव होना। 5. यथेष्ट 
होना, सक्षम होना (तुमुलन्त' के साथ) -न 
यन्नियन्तुं समभावि भानुना - शि० 1.27.1 ७ 

मिलना, एक होना, सम्मिलित होना ( शि० 2.100. 
मा० 5.9.)। 7. संगत होना। 8 पकड़ने के योग्य, 
(प्रेर०) ।. पैदा करना, उत्पन्न करना। 2. कल्पना 
करना, सोचना, चिन्तन करना। 3. अनुमान लगाना, 
अटकल लगाना। 4 सोचना, ख्याल करना। 5 

सम्मान करना, आदर करना, आदर प्रटर्शित करना 
(रघु० 5.9. )। 6. सम्मान करना, उपहार देना, बतांव 
करना (कु० 3.37.)। 7. मढ्ना, थापना ( यृच्छ० 

1.36.)। (1) (भ्वा० उभ० भवति - ते) हासिल 
करना, प्राप्त करता। (1) (चुरा० आ० भावयते) 

प्राप्त करना, उपलब्ध करना। (४) ( चुरा० उभ० - 

भावयति - ते) 1. सोचना, विमर्श करना। 7 
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पिलाना, मिश्रित करना। 3. पवित्र होना (भू के प्रेर० 
रूप से संबद्ध) । 

भू वि० [भू क्विप्‌] (समास के अन्त में) ।. होने 
वाला विद्यमान, 2. बनने वाला, 3. फूटने वाला, 4. 
उगने बाला, 5, उपजने वाला (चित्तभू, आत्मभू, 
कमलभू, वित्तभू आदि) - पु विष्णु का विशेषण। 

भू स्त्री० [भू क्विप्‌] ।. पृथ्वो। 2. विश्व, भूमण्डल। 3. 
भूमि, फर्श - मेघ० 641 4. भूमि, भूसंपति। 5. 
जगह, स्थान, क्षेत्र (भूखण्ड- काननभुवि, 
उपवनभुवि, उपबनभुवि आदि)। 6. सामग्री, 
विषयवस्तु। 7. एक को संख्या की प्रतीकात्मक 
अभिव्यक्ति (भु० चि० 1.26.)। 8. ज्यामिति की 
आकृति की आधाररेखा। 9. (धरती का प्रतिनिधान 
करने वाली) सबसे पहलो (तीनां में) व्याहति या 
रहस्यमूलक अक्षर उँ जिसका उच्चारण प्रतिदिन 
संध्या के समय मंत्रपाठ करते हुए किया जाता है। 
-उत्तम न० सोना, -कदम्ब पु० कदम्ब वृक्ष का भेद, 
-कम्प पु० भूचाल, -कर्ण पु० धरती का व्यास, 
-कश्यप पु० कृष्ण के पिता वासुदेव का विशेषण, 
-काक पु० ।. एक प्रकार का बगुला। 2. पनमुर्गी। 3. 
एक प्रकार का कबूतर पु० -केश पु० वट-वृक्ष, 
-केशा स्त्री० राक्षसी, पिशाचिनी, -क्षित्‌ पु० सूअर, 
-गर न० विशेष प्रकार का जहर, -गर्भ पु० भवभूति 
का विशेषण, -गृह न० -गेह न० भूमि के नीचे का 
गोदाम, तहखाना, -गोल पु० भूमिगोल, भूमण्डल, 
"विद्या भूगोल। -धन पु० काया, शरीर -चक्रम 
विषुवद्रेखा, भूमध्यरेखा -चर वि० भूमि पर घूमने 
वाला या रहने वाला (र:) शिव का विशेषण, 
-छाया, स्त्री) छाय न० 1. भू छाया, (इसे ही 
ग्रामीण राहु कहते हैं)। 2. अंधकार -जन्तु 1. एक 
जमीन का कीड़ा। 2. हाथी, -जम्बु, -बू गेहूं -तनय 
पु० (ज्यो० में) मंगलग्रह (मु० चि० 2.49.)। -तल 
न० धरातल, पृथ्बीतल, -तृण पु० (भूस्तृणः) एक 
प्रकार का सुगंधयुक्त घास, -दार पु० सूअर, - देव, 
- सुर पु० ब्राह्मण। -धन पु० राजा। -धर पु० 1. 
पहाड़। 2. शिव का विशेषण। 3. कृष्ण का विशेषण। 
4. 'सात' की संख्या। "ईश्‍वर पु० “राज पु० हिमालय 
पहाड़ का विशेषण। *ज पु० वृक्ष -नाग पु० एक 
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प्रकार का धरती का कीड़ा, केंचुवा -नेत १० प्रभु, 
शासक, राजा, -प पु० प्रभु, शासक, 2. सोलह की 
संख्या (मु० चि० 11.12., 5.15., 1223.) राजा, 
-पति पु० ।. राजा, 2. शिव का विशेषण। 3. इन्द्र का 
विशेषण, -पद पु० वृक्ष, -पदी स्त्री० एक विशिष्ट 
प्रकार की चमेली। -परिधि पु० पृथ्वी का घेरा, 
-पाल पु० राजा, प्रभु -पालन न» प्रभुता आधिपत्य 
-पुत्र पु० -सुत पु० मंगलग्रह, -पुत्री स्त्रीश -सुता 
स्त्री धरती की बेटी सीता का विशेषण, -प्रकम्प पु० 
भूचाल, -प्रदानम्‌ भूदान, -बिम्ब पु० -न° भूलोक, 
भूमंडल, -भर्तृ पु० राजा, प्रभु (तरः 1.50.)। 
-भाग पुर क्षेत्र, स्थान, जगह, -भुज्‌ पु० राजा। 
(तर० 1.50.) -भृत्‌ पु० पहाड़ (कु 6.1.) । 2. 
राजा, प्रभु (रघु० 11.81 ) ¦ 3. विष्णु का विशेषण। 
-मण्डल न० पृथ्वी, भूमण्डल, धरती -रुह्‌ पु० -सह 
पु० वृक्ष। -लोक पु० (भूर्लोकः) भूमण्डल, -बलय 
न० भूमण्डल, -वल्लभ पु० राजा, प्रभु -वृत्त न? 
भूमध्यरेखा, -शक्र पु० धरती पर इन्द्र, राजा, प्रभु, 
-शय पु० विष्णु का विशेषण, -श्रवस्‌ पु० वमौ, 
दीमक का मिट्टी का टोला, -सुर पु० ब्राह्मण। -स्पृश्‌ 
पु० 1. मनुष्य। 2. मानवजाति। 3. वैश्य। -स्वर्ग पु० 
मेरु पहाड़ का विशेषण। -स्वामिन्‌ पु० भूमिधर, भूमि 
का स्वामी। 

भूक पु० -न० [भू कक्‌] 1. विवर, र्श्र, गर्त। 2. 
झरना। 3. काल। 

भूकल [भुवि कलयति - कल्‌ अच्‌] अड़ियल घोड़ा। 

भूत वि० [भू क्त] 1. जो हो चुका हो, होने वाला 
वर्तमान। 2. उत्पन्न, निर्मित। 3. वस्तुतः होने वाला, 
यथार्थ। 4. ठीक, उचित सही। 5. अतीत, गया हुआ। 
6. उपलब्ध। 7. मिश्रित या मिलाया हुआ। 8. सदृश, 
समान - पु० 1. पुत्र, बच्चा। 2. शिव का विशेषण। 
3. चान्द्रमास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी का दिन, - 
न० 1. प्राणी (मानव, दिव्य, या अचेतन) - कु० 
4.45, 1 2. जन्तु, जीवधारी। 3. प्रेत, भूत, पिशाच। 4. 
तत्त्व (वे पाचं हैं - अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
और आकाश)। 5. वास्तविक घटना, तथ्य। 6. 
अतीत, भूतकाल। 7. संसार। 8. कुशलक्षेम, कल्याण। 
9. पांच की संख्या के लिए प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। 
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10, चोदह को सख्या ( मु० चि० 1.7.) | -अनुकप्पा 
स्त्रा० सब प्राणियों क लिए करुणा ( रघु० 2.48.) । 
अन्तक 1० पृत्यु का देवता यम, -अर्थ पुऽ तथ्य, 
वास्तविक तथ्य, वास्तविकता (कु० 7.13.)। “कथन 
न० "व्याहृति स्त्रो० तथ्यवर्णन - ( रघु० 10.33.) । 
-आत्मक वि० तत्वों से युक्त या तत्वों से बना हुआ। 
-आत्मन्‌ पु० ।, जीवात्मा, आत्मा। 2. ब्रह्मा का 
विशेषण। 3, शिव का विशेषण। 4, मूलतत्त्व। 5. 
शरीर। 6. युद्ध, संघर्ष। आदि पु० 1. परमात्मा 2. 
(सांख्य० में) अहंकार का विशेषण। -आर्त वि० 
प्रताविष्ट पु० -आवास । शरोर। 2. शिव का 
विशेषण। 3. विष्णु का विशेषण, -आविष्ट वि० भूत 
प्रतादि से प्रभावित, -आवेश पु० भूत या प्रेत का 
किसो पर सवार होना, -इञ्य न०, -इज्या स्त्री० 
भूतों की आहूति देना, -इष्टा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, 
-ईश: 1. ब्रह्म का विशेषण। 2. विष्णु का विशेषण। 
3 शिव का विशेषण (तर० 1.148.)। -ईश्वर पुष 
शिव का विशेषण (रघु० 2.46.)। -उन्माद भूत 
प्रतादि के चढ़ने से उत्पन्न पागलपन, -उपसृष्ट, 
-उपहत वि० पिशाच से पीडित, -ओदन पु० चावलों 
को थाली, -कर्तू -कृत्‌ पु० ब्रह्म का विशेषण, -काल 
पु० 1. बीता हुआ समय। (व्या० में) अतीत या 
भूतकाल, -केशी स्त्री० तुलसी, -क्रान्ति स्त्री० भूत- 
प्रत की सवारी। -गण पु० उत्पन्न प्राणियों का 
समुदाय। 2. भूतप्रेत या पिशाचों का समूह (भग० 
18.4,) । -य्रस्त वि० जिस पर भूतप्रेत सवार हो गया 
हो। -ग्राप पु० 1. जीवित प्राणियों का समूह, समस्त 
जीव। 2. भूतप्रेतों का समूह। 3. शरीर, -घ्न पु० 1. 
ऊंट, 2. लहसुन, (घ्नी) स्त्री तुलसी। -चतुर्दशी 
स्त्रीश कार्तिक मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी। 
-चारिन्‌ पु० शिव का विशेषण, -जय पु० तत्वों के 
ऊपर विजय, -दया स्त्री? सब प्राणियों के प्रति 
करुणा, प्राणिमात्र पर दया। -द्रुहू वि० प्राणियों से 
द्रोह करने वाला (भाग० 10.10.10.)। -धरा, 
-धात्री, -धारिणी स्त्री० पृथ्वी, -नाथ पु० शिव का 
विशेषण “अनुग पु० शिव का सेवक (रघु 
2.58.) । -नायिका दुर्गा का विशेषण, -नाशन पु० 
1. भिलावें का पौधा। 2. सरसों। 3. कालो मिर्च, 


-निचय पु० शरोर -पति पुः ।. शिव का विशेषण 
कु० 3.43 12. अग्नि का विशेषण। 3. काली तुलसा, 
-पूर्णिमा स्त्रोश आश्विन मास का पूर्णमासो, -पूर्व 
वि० पहले से विद्यमान, पहला - धूतपूर्वछरालयम 
(उत्तर० 2.17.) | -पूर्वम्‌ ( अव्य०) पहले, -प्रकृति 
स्त्री सब प्राणियों का मूल, -वलि = भूृतयज द०, 
-ब्रह्मन्‌ पु० अधम ब्राह्मण जो अपना निर्वाह मूर्ति पर 
चढावे से करता है - दे० देवल, -भर्तृ पु शिव का 
विशेषण। 2. राजा (तर० 2169.) । -भावन ब्रह्मा 
का विशेषण। 2. विष्णु का विशेषण, -भाषा स्त्री? 
-भाषित न० पिशाचो की भाषा, -महेश्वर पु० शिव 
का विशेषण, -यज्ञ पु० सब प्राणियों को बलि या 
आहुति देना, दैनिक पांच यज्ञों में से एक 
बलिवैश्वदेव, -योनि स्त्री० उत्पन्न प्राणियों का 
मूलस्रोत, -राज पु० शिव का विशेषण, -वर्ग पु० 
भूत प्रेतों का समुदाय, -वास पु० बहेड़े का वृक्ष, 
-वाहन पु० शिव का विशेषण, -विक्रिया स्त्री० । 
अपस्मार, मिरगी। 2. भूत या पिशाच की सवारी, 
-विज्ञान न०, -विद्या स्त्री० पिशाच विज्ञान, -वृक्ष 
पु० बिभीतक वृक्ष, बहेड़े का पेड़, -संसार पु० 
मर्त्यलोक, -संचार पु० भूत पिशाच का आवेश, 
-सम्प्लव पु० विश्व का जलप्रलय, या विनाश, -सर्ग 
पु० संसार की सृष्टि, -सूक्ष्म न० सुक्ष्म तत्त्व, 
-स्थानम्‌ 1. जोवधारो प्राणियों का आवास। 2 
पिशाचो का वासस्थान,-हत्या स्त्रीश जोवधारी 
प्राणियों की हत्या। 

भूतमय वि० [भूत मयट्‌] 1. सब प्राणियों समेत। 2 
उत्पन्न प्राणियों या मूलतत्त्वों से निर्मित। 

भूति स्त्री [भू क्तिन्‌] 1. होना, अस्तित्व। 2. जन्म, 
उत्पत्ति। 3. कुशल-क्षेम, कल्याण, आनन्द, समृद्धि 
(तर० 1.72.) 14. सफलता, अच्छा भाग्य। 5. धन- 
दौलत, सोभाग्य कु० 5.76.1 6. गौरव, महिमा। 7 
राख शि० 16.71. (यहां 'भूति शब्द का अर्थ धन भो 
है) । 8. रंगीन धारियों से हाथो का श्रृंगार करना (मे० 
18.) । 9. अभिचार के अनुष्ठान से प्राप्य अतिमानव 
शक्ति। 10. तला हुआ मांस। 11. हाथियों का मद। 
-पु० 1. शिव का विशेषण। 2. विष्णु का विशेषण। 
3. पितृगण का विशेषण। -कर्षन्‌ पु० कोई भी शुभ 
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कृत्य। -काप बिष समृद्धि का इच्छुक पु० ।. 
राज्यमन्जरी। २. बृहस्पति का विशेषण, -काल पुष 
शुभ समय, -कील पु० । छिद्र गर्त 2, खाई 3. 
भूगभंगृह, तहखाना, -कृत्‌ पुऽ शिव का विशेषण, 
“गर्भ पु० भवभूति का विशेषण, -द पु० शिव का 
विशेषण, “विधान न० धनिष्ठा नक्षत्र, -भूषण पु० 
शिव का विशेषण, -वाहन पु० शिव का विशेषण। 

भूतिक न० [भूति कन्‌] 1. कपूर। 2. चन्दन की 
लकड़ो। 3. औषधि का पौधा, कायफल। 

भूमत्‌ वि० [भू मतुप्‌] भूमिधर। -पु० राजा, प्रभु। 

भूषन्‌ पु० [बहोर्भावः वहु - इमनिच्‌ इलोपे भ्वादेशः] 
। भारी परिमाण, प्राचुर्य, बड़ो संख्या (मा० 1.4.) । 
2. दौलत। पु० 1. पृथ्वी। 2, प्रदेश, जिला, भूखण्ड। 
3. प्राणी, जन्तु। 4. बहुवचनता (संख्या की)। 

भूमय वि० (स्त्री-यी) [भू मयद्‌] मिट्टी का, मिट्टी का 
बना या मिट्टी से उत्पन्न। 

भूमि स्त्रोश [भवन्त्यस्मिन्‌ भूतानि - भू मि किच्च वा 
डीप्‌] 1. पृथ्वी। 2. मिट्टी, भूमि। 3, प्रदेश, जिला, 
देश। 4. स्थान, भूखण्ड (ने० 22.41. कु० 3.58.) । 
5. स्थल, स्थिति। 6, जमीन, भूसंपत्ति। 7. कहानी, 
घर का फर्श - यथा सप्तभूमिकः प्रासादः में 8, 
अभिरुचि, हावभाव। 9. (नाटक में) किसी पात्र का 
चरित्र या अभिनय। 10. विषय, पदार्थ, आधार 
विश्वासभूमि, स्नेहभूमि आदि। 11. दर्जा, विस्तार, 
सीमा - कि० 10.58.1 12. जिह्वा, जबान। -अन्तर 
पु० पड़ोसी राज्य का राजा, -इन्द्र पु०। 13. प्रतिपत्‌ 
तिथि (मु० चि० 11.33.) । -ईश्वर पु० राजा, प्रभु, 
-कदंब पु० कदम्ब का एक भेद, -गुहा स्त्रीश भूमि 
में विवर या गुफा, -गृह न० भूगर्भगृह, भौंरा, 
तहखाना, -चल, पु०-चलन न० भूचाल -ज पु० 1. 
मंगलग्रह मु० चि० 2.37.1 2. नरकासुर का विशेषण। 
3. मनुष्य। 4. भूनिव नाम का पौधा, (जा) स्त्री० 
सोता का विशेषण। -जीविन्‌ पु० वैश्य, -तल न० 
भूतल, पृथ्वी की सतह, -दान न० भूदान, -देव पु० 
ब्राह्मण -धर पु० 1. पहाड़। 2. राजा। 3. सात की 
संख्या, -नाथ पु० -प पु०, -पति पु० -पाल पु० 
-भुज्‌ पु० राजा, प्रभु (रघु० 1.47, तर० 2.127.)। 
-पक्ष पु० तेज घोड़ा, -पिशाच न० ताड का वृक्ष 


(जिससे ताड़ी तैयार कौ जाती है) -पुत्र पुष 
मंगलग्रह, -पुरन्दर पु० 1. राजा। 2. दिलीप का नाम। 
-भूपण वि० राजा। -त० पृथ्वौ की शोभा ( तर० 
1.84.) । -भृत्‌ पु० 1. पहाड़। 2. राजा। -मण्डा 
स्त्री एक प्रकार की चमेली, -रक्षक पु० तेज घोड़ा, 
-लाभ पु मृत्यु (शाः मिट्टी में मिल जाना), -लेपन 
न० गोबर। -वर्धन पु० -न० मृतक शरीर, शव, 
-शय वि० भूमि पर सोने वाला (यु०) जंगली 
कबूतर, -शयन न०, -शय्या स्त्री भूमि पर सोना, 
-सम्भव पु० -सुत पु० 1. मंगलग्रह। 2. नरकासुर 
का विशेषण, (-वा-ता) स्त्री? सीता का विशेषण, 
-संनिवेश पु० देश का सामान्य दर्शन, -स्पृश्‌ पु० 1. 
मनुष्य। 2, मानवजाति। 3. वैश्य। 4. चोर। 

भूमिका स्त्री [भूमि के क टाप] 1. पृथ्वी, मिट्टी। 2. 
स्थान, प्रदेश स्थल। 3. कहानी, सभास्थल। 4. पग, 
दर्जा। 5. लिखने के लिए तख्ता। 6. नाटक में किसी 
पात्र का चरित्र या अभिनय (शि० 1.69.) । 7. नाटक 
के पात्र की अभिनय सम्बन्धी पोशाक। 8. सजावर। 
9, किसी पुस्तक की प्रस्तावना । 

भूमी स्त्रो [भूमि डीप्‌] पृथ्वी, देऽ भूमि। -कदम्ब = 
भूमिकदंबः, -प्रति, -भुज्‌ पु० राजा, रुह, --पु० रूह 
पु० वृक्ष। 

भूयम्‌ न० होने की स्थिति - जैसा कि ब्रह्मभूयम्‌ः में 
( -दाशरथिभूयम्‌-शि० 14.81.) | 

भूयशस्‌ अव्य० [भूय शस्‌] 1. अधिकतर, बहुधा, 
सामान्यतः, साधारण नियम के रूप में। 2. अत्यधिक 
बड़े परिमाण में। 3. फिर, और आगे। 

भूयस्‌ वि० (स्त्री०-सी) [बहु ईयसुन्‌ ईलोपे भ्वादेशः] 
1. अधिकतर, अपेक्षाकृत संख्या में अधिक। 2 
अधिक बड़ा, अपेक्षाकृत अधिक विम्तृत - कु० 
6.13.। 3. अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण। 4. बहुत 
विस्तृत अधिक, बहुत असंख्य। (उत्तर 2.4.)। 5 
सम्पन्न, बहुल --अव्य० 1. अत्यधिक, अत्यन्त, 
अधिकतर, बहुत करके। 2. और, अधिक, फिर, 
इसके अतिरिक्त, (विक्रम० 4.13.)। 3. बार-बार 
(इस शब्द का रूप भूयसा जब क्रि० वि० के रूप में 
प्रयुक्त होता है तो निम्नांकित अर्थ होते हैं। 1. 
अत्यधिक, अत्यन्त, अपरिमित, (रघु० 8.8. श० 
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1.7.) । 2. बहुधा, साधारणत:। -दर्शन न० 1, बार 
बार दखना। 2 बार बार व्यापक दर्शन पर आधारित 
अतुमान, -भूयस्‌ अव्य० पुन; पुन: बार बार। -विद्य 
विर । अपेक्षाकृत विद्वान्‌। 2. अत्यन्त विद्वान्‌। 

भूयस्त्वप्‌ [भूयस्‌ त्व] 1, बहुतायत। 2. बहुसंख्यकता, 
प्रबलता। 

भूयिष्ठ वि० [अतिशयेन बहु इष्ठन्‌ श्वादेशे युक्‌ च] ।. 
अत्यत प्रचुर। 2. अत्यंत महत्वपूर्ण। 3. बहुत विस्तृत, 
असख्य। 4. मुख्य रूप से, अत्यंत स्वस्थचित्त, 
मुख्यतः भरा हुआ या चरित्र से युक्त (समास के 
अत्त में)। 5. प्रायः अधिकतर, (बहुधा 'क्तांत रूप 
के पश्चात्‌) कु० 3.52.। -ष्ठम्‌ अव्य० 1. 
अधिकांशतः, अत्यंत (श० 1.31. )। 2. अत्यधिक, 
श० 4.27, 

भूर्‌ अव्य० [भू रुक्‌] तोन व्याहतियों में से एक। 

भूरि दि० [भू क्रिन्‌] ।. बहुत, प्रचुर। 2. बड़ा, विस्तृत 
पु० ।. विष्णु का विशेषण। 2. ब्रह्मा का विशेषण। ३. 
शिव का विशेषण। 4. इन्द्र का विशेषण --पु० सोना 
-अव्य० 1. बहुत, अधिक, -श० 5.12.1 2. बार 
वार प्रायः। -गम पु० गधा, -तेजस्‌ वि० 
अतिकान्तियुक्त >पु० आग्नि -दक्षिण वि० ।. 
मूल्यवान्‌ उपहार से युक्त। 2. पुरस्कार देने म॑ उदार, 
दानशील -दान न० उदारता, -धन वि० धनाढय, 
-धामन्‌ वि० आतिकांति से युक्त, -प्रयोग वि० 
जिसका बहुत उपयोग हुआ है, सामान्य व्यवहार में 
आने वाला (शब्द), -प्रेमन्‌ पु० चकवा, -भाग वि० 
धनाढ्य, समृद्धशाली, -माय पु० गीदड़ या लोमड़ी, 
-रस पु० गन्ना, -लाभ पु० बहुत फायदा, -विक्रम 
वि० बड़ा बहादुर, बड़ा योद्धा, -वृष्टि स्त्रीश बहुत 
बारिश, -श्रवस्‌ पु० कौरवों के पक्ष से लड़ने वाले 
एक योद्धा का नाम जिसे सात्यंकि ने यमपुर भेजा 
था। 

भुरिज्‌ स्त्री० [भृ इजि, पृषो० साधुः] पृथ्वी। 

भूर्ज [भू ऊर्ज्‌ अच्‌] भोजपत्र का पेड़ - कु० 1.7.1 
-कण्टक वर्णसंकर जाति का पुरुष, जाति से बहिष्कृत 
ब्राह्मण की उसी वर्ण की स्त्री से उत्पन्न सन्तान -पत्र 
पु भोजपत्र का वृक्ष। -त्वच्‌ स्त्रीश भोजवृक्ष की 
छाल (त्तर० 2.165.)। 


भूर्णि स्त्री [भू नि, ति० ऊत्वम्‌] पृथ्वो। । 

भूष्‌ ( भ्वा० पर०, चुरा० उभ० = भूषति, भूपयति-ते) । 
1. अलंकृत करता, शृंगार करना ( भट्टि० 20.15. )। 
2. अपने आपको सजाना (आ०)। 3. फैलाना, 
बखेरना, बिछाना (रघु० 2.31.) । । अभि -अलकृत 
करना, (शि० 7.38.) वि - अलंकृत करता, सजाना। 
शि० 8.33.1 

भूषण न० [ भूष्‌ ल्युट्‌] 1. अलंकरण, सजावट। 2. 
अलंकार, सजावट का सामान ( भतृँ० 2.19. ) । 

भूषा स्त्री) [भूष्‌ क टाप्‌] 1. सजाना, भूषित करता। 2. 
आभूषण, सजावट जैसा कि कर्णभूषा । 3. रत्न 
(त्तर० 1.1.) । 

भूषित वि० [भूष्‌ क्त] सजाया हुआ। 

भूष्णु वि० [भू ष्णु] 1. होने वाला, बनने वाला जैसा कि 
अलंभूष्णु। 2. धन या समृद्धि कौ इच्छा करने वाला। 

भू (भ्वा० जुहो० उभ० भरति - ते, बिभर्ति - विभृते 
कर्मवा० भ्रियते, इच्छा० बिभरिषति या बुभूर्षति) । 1. 
भरना। 2, भरना, व्याप्त होना, पूर्ण होना। ( भट्टिः 
15.24.) । 3. रखना, सहारा देना, पोषण करना। 4. 
दूध पिलाना, लालन-पालन करना, संभाल रखना, 
परवरिश करता। (हि० ।,15.)। 5. धारण करना, 
रखना, अधिकार में लेना। (कि० 7.57., कु० 
1.39.)। (मेघ० 84.) । 6. पहनना (श० 7,11.) । 
7. अनुभव करना, सहन करना (हर्ष या दुःख 
आदि)। (शि० 14.50.)। समर्पण करता, प्रदान 
करना, पैदा करना। 9. रखना, धारण करना (स्मृति 
में) । 10. भाडे पर लेना। 11. लाना, या ले जाना। उद्‌ 
-धारण करना, सहारा देना। सम्‌ -1. एकत्र करना, 
इकट्ठा रखना (भट्टि 6.80,)। 2. उत्पन्न करना, 
पैदा करना, सम्पन्न करना (कि० 9.49.)। 3 
पालन-पोषण करना, दुध पिलाना। 4. तैयार करना, 
सज्जित करना। (रघु० 18.54.) । 5. देना, अर्पित 
करना। 

भृकुंश(सः) पु० [ध्रुवा कुंशः (कुंश्‌ स्‌ - अच्‌) नि० 
संप्रसारण] स्त्री का वेष धारण करने वाला नट। 

भृकुटि, टी स्त्री० [श्रुवः कुटिः (कुट्‌ इन्‌) कोटिल्यं, 
नि संप्र] भौहं। देऽ भ्रु ( श्रू) कुंटि। 
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भृग्‌ अव्य० आग्नि को चटपट आवाज को अभिव्यक्ति 
करने वाला अनुकरणात्मक (शब्द) । 

भगु १० [भ्रस् कु, सम्प्र०] एक महर्षि जो भृगुवंश का 
पूर्व पुरुष था। शिव का पुत्र, कर्दम को पुत्रो ख्याति 
का पति | इनकी दूसरी पत्नी - पुलामा को पुत्री थी। 
जिससे चोदह पुत्र हुए। परशुराम इन्हीं के वंशज थे। 
महाभारत के अनुसार ब्रह्मा के अंश से अग्निशिखा से 
भृगु को उत्पति हुई। एक बार ऋषियों ने त्रिदेवो में 
कोन श्रेष्ठ हैं' इस बात को परीक्षा के लिए भृगु को 
नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम शिव के पास 
गए। शिव पार्वतो को कामक्रीडा में आसक्त देख 
इन्हों ने शाप दिया कि आज से शिव का प्रसाद 
अग्राह्म होगा। आगे चलकर भृगु ने ब्रह्मा को 
चाटुकारों से घिरा पाया। समुचित आदर का अभाव 
देख भृगु ने ब्रह्मा को भी पूजा के अयोग्य पाया। अन्त 
में वे विष्णु के पास गये। विष्णु शेष शय्या पर शयन 
कर रहे थे। उनके आलस्य व अकर्मण्यता को देख 
भृगु ने विष्णु को जगाने के उद्दश्य से विष्णु की छाती 
में ठाकर मारी। नींद से जाग कर विष्णु ने महर्षि के 
चरण पकड़ कर क्षमा याचना की। इसी आधार पर 
इन्होंने विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देव घोषित किया। 2. 
जमदग्नि ऋषि का नाम। 3. शुक्र। 4. शुक्र ग्रह। 5. 
ढलवां चट्टान। 6. पहाड़ की समतल चोटी। 7. कृष्ण 
का नाम। -उद्दह पु० महर्षि परशुराम का नाम। -ज, 
-तनय पु० शुक्र का नाम। -नन्दन पु० परशुराम 
(उत्तर० 5.34.) । 2. शुक्र | -पति पु० परशुराम (मे० 
57.)। -पुत्र पु० 1. परशुराम। 2. (ज्यों में) शुक्र 
ग्रह। -बंश पु० परशुराम से प्रवर्तित वंश। -वार, 
-वासर पु० शुक्रवार। -शार्दूल -श्रेष्ठ, -सत्तम पु० 
परशुराम। -सुत, -सूनु पु० 1. परशुराम का नाम। 2 
शुक्र का विशेषण (मु० चि० 11.62. )। 

भूड़ पु० [भृ गन्‌ कित्‌, नुट्‌ च] भौरा। 2. एक प्रकार 
की भिर्र, ततैया। 3. एक प्रकार का पक्षी, भीमराज। 
4. लम्पट, व्यभिचारी। 5. सोने का कलश, - 
न०अभ्रक, -गी स्त्री० भौरी। - अभीष्ट पु० आम का 
पेड़ा, -आनन्दा स्त्री यूथिका बेल। -आवली स्त्री० 
भोरो को पात, मक्खियाँ का झुण्ड, -ज न० 1. 
अगर। 2. अभ्रक जा स्त्री० भांग का पौधा, -पणिका 


स्त्री) छोटी इलायची, -राज्‌ पु० 1. एक प्रकार को 
बडी मक्खी। 2. भंगरा नाम का पौधा, -रिटि, 
-रीटि पुर शिव का एक गण (जा बहुत कुरूप कहा 
जाता है), -रोल एक प्रकार की भिर्र, -बल्लभ 
कदंब वृक्ष का एक भेद। 

भृङ्गार पु० न० [भृङ्ग ऋ अण्‌] 1. सोने का कलश। 2 
विशेष आकार का कलश, झारी। 3. राज्याभिषेक के 
अवसर पर प्रयुक्त किया जाने वाला घड़ा। -ग न० 
1. स्वर्ण 2. लौंग। 

भृङ्गारिका, भृङ्गारी स्त्री० [भृङ्गार कन्‌ टाप्‌] झींगुर। 

भृङ्गिन्‌ पुः [भृङ्ग इनि] 1. वट वृक्ष। 2. शिव के एक 
गण का नाम। 

भृङ्गिरि(री)टि [भृङ्ग रद्‌ इन्‌, पृषो० साधुः] देऽ 
भृङ्गरिटि। 

भृङ्गरिटि [भृङ्गे रिट्‌ इ, अलुक्‌ स०] शिव के एक गण 
का नाम। 

भृज्‌ (भ्वा० आ० भर्जते) भूनना, तलना। 

भूटिका [= भिरिष्टिका, पृषो० साधुः] एक प्रकार का 
घुंघची का पोधा। 

भ्रृण्डि स्त्री [?] लहर। 

भ्रृत वि० [भृ क्त] 1. धारण किया हुआ। 2. सहारा 
दिया हुआ, पालन पोषण किया गया, दूध पिला कर 
पाला गया। 3. अधिकृत, सज्जित। 4. परिपूर्ण, भरा 
हुआ। 5. भाड़े पर लिया गया, वैतनिक, - पु० भाड़े 
का नौकर भाडे का ट टू, बेतनभोगी। 

भृतक वि० [भूतं भरणं वेतनमुपजीवति कन्‌] मजदूरी 
पर रक्खा हुआ, वैतनिक, - पु० भाड़े का नौकर। 
-अध्यापक पु० भाड का अध्यापक, -अध्यापित वि० 
भाड़े के अध्यापक द्वारा शिक्षित पु० वह विद्यार्थी जो 
अपने अध्यापक को फीस देकर पढ़ा है। 

भृति स्त्री [भृ क्तिन्‌] 1. धारण करना, संभालना, 
सहारा देना। 2. संधारण। 3. नेतृत्व करना, मार्ग- 
प्रदर्शन। 4. परवरिश, सहायता। 5. आहार। 6 
मजदूरी, भाड़ा। 7. भाडे के बदले सेवा। 8. पूंजी, 
मूलधन। -अध्यापन न० वेतन लेकर पढ़ाना 
(विशेषतः वेदाध्ययन), -भुज्‌ पु० वेतनभोगी 
नौकर, भाड़े का ट द्रु, -रूप न० किसी विशेष काम 
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दिया जाने वाला | भेड [भी ड] 1. मेढा, भेड 2. बेड़ा, घड़ई। 


के लिए पारिश्रमिक के बदले 
पुरस्कार। 


भृत्य विर 
कल जी ear जिसकी परवरिश की 
1 किये जाने के योग्य, 

-प० ।. काई भो सहायता चाहने बाला व्यक्ति, 2 
नाक», आश्रयी, 3. राजा का नौकर राज्य मन्त्री, -त्या 
स्त्रा पालन-पोषण करना दूध पिलाना, परवरिश 
करता, दखभाल करना - जैसा कि कुमारभृत्य' में 2 
संधारण, संपाषण। 3. जीवित रहने का साधन 
आहार। 4. मजदूरो। 5. सेवा। -जन पु० 1. सेवक, 
पराश्रित। 2. सेवकजन -भर्तृ पु० कुल का स्वामी 
-वर्ष, पुऽ सेवकों का समूह -बात्सल्य न० नौकरों 
क प्रति कृपा, -वृत्ति स्त्री नौकरों का भरण-पोषण। 

भृत्रिम वि० [भृ त्रिमप्‌] पाला पोसा गया परवरिश 
किया गया। ( भट्रि० 437.) । 

भूमि पु० [भ्रम्‌ इ, संप्र] भंवर जलावर्त। 

भृश्‌ (दिवा० पर० भृश्यति) नीचे गिरना दे० भ्रंश्‌। 

भृश वि० [भृश्‌ क] (मठ ३० भ्रशीयस्‌, उ० अ० 
भ्रशिष्ठ) मजबूत, शक्तिशाली, गहन, अत्यधिक, 
बहुत ज्यादह -न० अव्य० 1. बहुत ज्यादह, गहराई 
क साथ, प्रचण्डता क साथ, बहुत ही अधिक, बहुत 
करक (कु० 4.25.)। 2. प्रायः, बार-बार 3. 
अपक्षाकृत अच्छी रीति से। -कोपन वि० अत्यन्त 
क्रोधी, -दुःखित, -पीडित वि० अत्यन्त कष्टग्रस्त, 
-संहृष्ट वि० अत्यन्त प्रसन्न। 

भृष्ट वि० [भृश्‌ क्त] ।. तला हुआ, 2. भुना हुआ, 3 
सूखा हुआ। -अन्नम्‌ उबाला हुआ या तला हुआ 
धान्य, अन्न, -यवाः (व° व०) भुने हुए जौ। 

भृष्टि स्त्री० [भ्रस्ज्‌ क्तिन्‌] 1. तलना, भूनना, सेंकना। 
2. उजड़ा हुआ उपवन। 

भृस्ज्‌ पु० [भ्रस्ज्‌ क्विप्‌] भड़भूजा। 

भू (क्रया पर० भृणाति) 1, धारण करना, परवरिश 
करना, सहारा देना, पालन-पोषण करना। 2. तलना। 
3. कलंकित करना, निन्दा करना। 

भेक [भी कन्‌] मेढक (भाग० 10.12.10.) । 2. 
डरपोक आदमो। 3. बादल - को स्त्री 1. छोटा 
मेंडक। 2. मेंढको। -भुज्‌ पु० साँप, -रव, -शब्द 
पु० मेंढकों का टरांना। 


भेद्य 


भेड़ [= भेड!, पृषो० साधु] मेंढा। ०७ 

भेद पु० [भिद्‌ घञ्‌] 1. टूटना, दुकड़ टुकड़ हाना, 
फाडना, (लक्ष्य पर) आघात करना। 2. चोरना, 
फाडना। 3. विभक्त करना, 4. बोंधना, 5, भंग, 
विदारण 6. बाधा, विध्न 7. विभाजन, वियोजन 8 
छिद्र, गर्त, दरार 9. चोट, क्षति घाव 10. भिन्नता, 
अन्तर (वे०श० 99.)1 रस', कालः आदि ।। 
परिवर्तन, विकार बुद्धिभेदम्‌ 12, फूट, असहमति 13 
विवृति, भेद खोलना जैसा कि रहस्यभेद में 14 
विश्वासघात, देशद्रोह 15. किस्म, प्रकार 16. द्वेतवाद 
(राजनय में) शत्रुपक्ष में फूट डालकर उसको जीत 
कर किसी की ओर करना, शत्रु के विरुद्ध सफलता 
प्राप्त करने के चार उपायों में से एक 18. पराजय 
19. (आयु० में) रेचन विधि, अन्तःकोष्ट साफ 
करना। -अभेदौ (द्विश व०) 1. फूट और पेल, 2 
भिन्नता और एकरूपता। -उन्मुख वि० फुटने वाला, 
खिलने वाला (विक्रम० 2.7.)। -कर, कृत्‌ विर 
फूट के बीज बोने वाला -दर्शिन्‌ -दृष्टि,-बुद्धि, विर 
विश्व को परमात्मा से भिन्न समझने वाला, -प्रत्यय 
पु० द्वैतवाद में विश्वास, -बादिन्‌ पु० जो देत सिद्धांत 
को मानता है, -सह वि० ।. जो विभक्त हो सके 2 
कलुपित होने योग्य, दूषणीय, प्रलोभन द्वारा जो 
फंसाया जा सके। 

भ्रेदक वि० [भिद्‌ ण्वुल्‌] ।. तोड़ने वाला, खण्ड खण्ड 
करने वाला, विभक्त करने वाला, 2. बीधने वाला, 
छिद्र करने वाला 3, नष्ट करने वाला, विनाशक 4 
भेद करने वाला, अन्तर करने वाला 5. परिभाषा देने 
वाला, -पु० विशेषण। 

भेदन न० [भिद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. दुकड़े-टुकड़े करना, 
तोड़ना, फाइना। 2. बांटना, अलग-अलग करना। 3 
भेद करना। 4 फूट के बोच बोना। 5. भंग कर, 
शिथिल करना। 6. उघाड़ना, खोलना। -पु० सूअर। 

भेदिन्‌ वि० [भेद्‌ णनि] तोड़ने वाला 2. विभक्त करने 
वाला 3. भेद करने वाला आदि। 

मेदिर, भेदुर [भिद्‌ किरच्‌ कुरच्‌ वा, पृषो० गुणः] वद्र। 

भेद्य न० [भिद्‌ ण्यत्‌] विशेष्य, संज्ञा। -लिंग वि० लिंग 
द्वारा जो पहचाना जा सके। 


शेर 


पारिजात कोश 
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भेर १० पु० [बिभेत्यस्मात-भी रन] ताशा (बडा 
ढाल) । 

भेरि, -री स्त्रो० [भो क्रिन, बा० गुणः, भेरि डीप] 
ताशा (बड़ा ढोल) भग० 1,13.)। 

भेरुण्ड वि० भयानक, भयपूर्ण, डरावना, भंयकर, -पु० 
पक्षियों का एक भेद, -न० गर्भाधान, गर्भस्थिति। 
भेरुण्डक पु० [भेरुण्ड कन्‌] गीदड, शृगाल। 

भेल वि० [भी रन्‌, रस्य लः] ।. डरपोक, 2. मूर्ख 3. 
अस्थिर, चंचल 4. लंबा 5. फुर्तीला, चुस्त, -पु० 
नाव, बेड़ा। 

भेलक पु०, न० -कम्‌ [भेल कन्‌] नाव, बेड़ा। 

भेष ( भ्वा० उभ० - भेषति-ते) डरना, भयभीत होना। 

भेषज न० [भेषं रोगमयं जयति-जि ड तारा०] औषधि 
(कि० 2.4.)। 2. चिकित्सा 3. एक प्रकार का सोया। 
-अ(आ) गार पु०, न० अत्तार (औषधविक्रेता) को 
दुकान, -अङ्ग न० कोई चीज जो दवा खाने के बाद 
ली जाय। 

भैक्ष वि० (स्त्री-क्षी) [भिक्षैव तत्समूहो वा-आण्‌] 
भिक्षा पर जीवन-निर्वाह करने वाला, -न० 1, मांगना 
भीख 2. जो कुछ भिक्षा में प्राप्त हो, भीख -अन्न न० 
भिक्षा में प्राप्त आहार, भिक्षा का अन्न, -आशिन्‌ 
वि० भिक्षा में प्राप्त अन्न को खाने वाला, -पु० 
भिखारी, साधु। -आहार पु० भिखारी, -काल पु० 
भीख मांगने का समय, -चरण, न० -चर्या स्त्री० 
भीख मांगना, भिक्षा एकत्र करना, जीविका -वृत्ति 
स्त्रीश भिखारीपन। -भुज्‌ पु० भिखारी, भिखमंगा। 

भैक्षक न०, भैक्षुक न० [भिक्षूणां समूहः-अण्‌] 
भिखारियाँ का समूह। 

क्ष्यम्‌ [भिक्षा, ष्यञ्‌] मांग कर प्राप्त किया हुआ अन्न, 
भीख (भाग० 10.86.5.)। 

भ्रैम वि० [भीम अण्‌] भीमविषयक, -मी 1. भीम की 
पुत्री, नल की पत्नी दमयन्ती का पितृपरक नाम 2. 
माघ शुक्ला एकादशी, या उस दिन किया जाने वाला 
उत्सव। 

भैमसेनि, -न्य [भीमसेन इञ्‌, ज्य वा] भीमसेन का 
पुत्र। 


शैरव वि० [भीरु अण] ।. भयानक, डरावना 2. भैरव 
संबंधी -पु० शिव का ( इसके आठ रूप गिनाये गये 
है) एक रूप। -वी स्त्रीश 1. दुगदिबी का एक रूप 
2. (हिन्दू-संगीत पद्धति में) एक विशेष रागिनी का 
नाम 3. बाहर वर्ष की कन्या या किशोरी जो दुर्गा पूजा 
के उत्सव पर दुर्गा का प्रतिनिधित्व करें। -न० त्रास, 
भीषणता। -ईश पु० विष्णु का विशेषण 2. शिव का 
विशेषण, -तर्जक ६० -यातना स्त्री० काशो में जाकर 
शरीर त्यागने वाले व्यक्तियों की आत्मा को परमात्मा 
में लीन होने के योग्य बनाने के लिए भैरव द्वारा 
उनकी विशुद्धि के लिए उनको दी जाने वाली यातना। 

भैषज न० [भेषज अण्‌] औषधि, दवा -पु० लवा पक्षी। 

भैषज्य न० [भिषजः कर्म भेषज स्वार्थे वा प्यज्‌] ।. 
औषधियां देना, चिकित्सा करना 2. औषधि, दवाई 3 
आरोग्यशवित। 

भैष्मकी स्त्रो० [भीष्मक अण्‌ डीप्‌] विदर्भराज भोष्मक 
को पुत्री, रुक्मिणी का पितृपरक नाम। 

ओक्तृ वि० [भुज्‌ तृच्‌] 1. उपभोक्ता 2. कब्जा करने 
वाला 3. उपभोग में लाने वाला, 4. अनुभव करने 
बाला, भोगने वाला - पु० 1. उपभोक्ता, उपयोक्ता 
2. पति 3. राजा, शासक 4. प्रेमी। 

भोग पु० [भुज्‌ घञ्‌] 1. खाना, खा पी जाना 2 
सुखोपयोग, 3. स्वामित्व 4. उपादेयता 5, शासन 6. 
प्रयोग, (धरोहर आदि का) व्यवहार 7. भोगना, 
झेलना, अनुभव करना 8. प्रतीति, 9. मेथुन, 
विषयसुख 10. उपभोग, उपभोग की वस्तु - वै०श० 
35. 11. भोजन, दावत, भोज 12. आहार 13. नैवेद्य 
14. लाभ, फायदा 15. आय, राजस्व 16, धनसंपत्ति 
17. वेश्या को दी गई मजदूरी 18. घुमाव, चक्कर 
19. सांप का फैलाया हुआ फण - रघु० 10.7. 20. 
सांप (उत्तर० 2.16.) । -अर्ह वि० उपभोज्य (हम्‌) 
संपत्ति, दौलत, -अर्ह्णम्‌ अनाज, अन्न, -आधि पु० 
बन्धक में रक्खी हुई वस्तु जिसका उपभोग तब तक 
किया जाय जब तक कि वह छुड़ाई न जाय, 
-आवली स्त्री किसी व्यावसायिक प्रशस्तिवाचक 
द्वारा स्तुतिगान। -आवास पु० जनानखाना, अन्तःपुर, 
-कर वि० सुखद या उपभोगप्रद, -गुच्छ न० 
वेश्याओं को दी गई मजदूरी, -गृह न० अन्तःपुर, 
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जनानखाना, - सांसारिक 

इच्या; an सांसारिक उपभोगं की 

जिसके: दारो सूक्ष्मशरीर या कारणशरीर 

(288४ हारा व्यक्ति परलोक में अपने पूर्वकृत 

शुभाशुभ भू का सुखदु:ख भोगता है, -धर पु० 

-पिशाचिका क्त कक ३० 
जोविका के लिए आ न रे जो केवल 
विय दी बा करता है, -वस्तु पु० 
१० ।. उपभोग का आसन क के आज सि 
ESTs सन शरोर 2. अन्तःपुर। 

भागवत्‌ वि० [भोग मतुप्‌] 1. सुखद, प्रसन्नता देने 
वाला, 2. असन्न, समृद्ध 3. मंडलाकार, कुण्डलाकार। 
7 ३० 1. सांप 2. पहाड़ 3, नृत्य, अभिनय और 
गायन -ती स्त्री 1. पाताल गंगा का विशेषण 2. 
सर्पपिशाचिका 3. पाताल लोक में नाग - 
पिशाचिकाओं का नगर 4. चान्द्रमास की द्वितीया 
तिथि को रात। 

भोगिक पु० [भोग ठन्‌] साईस घोड़े का रखवाला। 

भोगिन्‌ वि० [भोग इनि] 1. खाने वाला 2. उपभोक्ता 
3. भोगने वाला, अनुभव करने वाला, सहन करने 
वाला 4. उपभोक्ता, स्वामी 5. मोड़दार 6. फणदार 
7. विषयवासनाओं में लिप्त 8. धनाढूय। -पु० 1. 
सांप (तर० 1.1. कु० 5.78.) । 2. राजा 3. विषयी 4. 
नाई 5. गांव का मुखिया 6, आश्लेषा नक्षत्र, -नी 
स्त्री राजा के अन्तःपुर की स्त्री जो रानी के रूप में 
अभिषिक्त न हो, रखेल, उपपत्नी। -इन्द्र पु० -ईश 
पु० वासुकि, -कान्त पु० वायु, हवा, -भुज्‌ पु० 1 
नेवला 2. मोर, -वल्लभ न० चंदन। भोग्य वि० [भुज्‌ 
ण्यत्‌, कुत्वम्‌] 1. उपभोग के योग्य (रघु० 7.14.) 
2. भोगने योग्य या सहन करने लायक 3. 
लाभदायक, -न० 1. उपभोग का कोई पदार्थ 2. 
सम्पति, 3. अनाज, अन्न। -ग्या स्त्रीश वेश्या, 
बारांगना। 

भोज पु० [भुज्‌ अच्‌] 1. मालवा (या धारा) का प्रसिद्ध 
राजा, (ऐसा माना जाता है कि राजा भोज दसवीं 
शताब्दी के अन्त में या ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में हुए थे, बे संस्कृत ज्ञान के बड़े अभिभावक थे, 
सरस्वतीकंठाभरण' आदि कई ग्रंथों का उन्हें प्रेणता 
समझा जाता है) 2. एक देश का नाम 3. विदर्भ के 


भोम 


राजा का नाम -जा पु० ब० व० एक जाति का नाम। 
_अधिप पुर कंस का विशेषण -इन्द्र पु भोजों का 
राजा, -कट न० रुक्मौ द्वारा स्थापित एक तगर का 
नाम, -देव, -राज पु० राजा भोज -पति पुश 1. राजा 
भोज 2, कंस का एक विशेषण। 

भोजन न० [भुज्‌ ल्युट्‌] 1. खाना, भाजन करना, - 
अजीर्णे भोजनं विषम्‌ 2. आहार 3. भाजन (खाते के 
लिए) देना, खिलाना 4. उपयोग करना, उपभाग 
करना 5. उपभोग को सामग्री 6. जिसका उपभोग 
किया जाय 7. संपति - पु० शिव का विशेषण। 
-अधिकार पु० खाद्यसामग्री का अधीक्षण -आच्छादन 
न० खाना-कपड़ा, -काल पु० वेला, -समय पु० 
भोजन करने का समय, खाने का समय, -त्याग पु० 
आहार का त्याग, उपवास-भूमि स्त्रीश भोजनकक्ष, 
खाने का कमरा, -विशेष वि० स्वादिष्ट भोजन, 
-वृत्ति स्त्रीश भोजन, -व्यग्र वि० खाने में व्यस्त, 
-व्यय पु० खाने-पीने का खर्च। 

भोजनीय वि० [भुज्‌ अनीयर्‌] खाने योग्य, -न० 
आहार। 

भोजयितृ वि० [भुज्‌ णिच्‌ तृच्‌] दूसरों को खिलाने 
वाला। 

भोज्य वि० [भुज्‌ ण्यत्‌] ।. जो खाया जा सके 7. 
उपभोग के योग्य, अधिकार में करने के योग्य 3 
भोगने के योग्य, अनुभव करने लायक 4. संभोग 
सुख के योग्य -न० 1. आहार, खाना 2. खाद्य 
सामग्री का भंडार, खाद्य पदार्थ 3. स्वादिष्ट भोजन 4. 
उपभोग। -काल पु० भोजन करने का समय, -संभव 
पु० आमरस, शरीर का प्राथमिक रस। 

भोज्या स्त्री [भोज्य टाप] भोज की एक रानी (रघु० 
6.58., 7,2. 13.) । 

भोट एक देश का नाम, ( तिब्बत का हो नाम) -अंग 
पु० 'भूटान कहलाने वाला प्रदेश। 

भोटीय वि० [भोट छ] तिब्वतवासी। 

भोमीरा स्त्री० मूंगा। 

भोस्‌ अव्य० [भा डोस्‌] संबोधन सूचक अव्यय “अरे, 
ओ, अहो, ओह, आह' (स्वर या सघोष व्यंजन परे 
होने पर पदांत विसर्ग का लोप हो जाता है) अवि, भो 
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महर्षिपुत्र (श० 7.) कभी-कभी इसको दोहराया 
जाता है इसके अतिरिक्त 'भो: का प्रयोग 'शोक' तथा 
'प्रश्‍नवाचकता' के लिए भी होता है। 

भौजङ्घ वि० ( स्त्री? -गी) [भुजङ्ग अण] सर्पिल, सांप 
जैसा - न० 'आश्लेषा' नामक नक्षत्र। 

भौट्ट [भोट अण्‌ पृषो०] तिब्बती, तिब्बतवासी। 

भौत वि० [भूतानि प्राणिनोऽधिकृत्य प्रवृत्तः, तानि देवता 
वा अस्य आण्‌] 1. जीवित प्राणियों से संबंध रखने 
वाला 2. भौतिक 3. पैशाचिक 4. पागल, विक्षिप्त, - 
पुष भूतप्रेत घ पिशाचों की पूजा करने वाला, पुजारी 
-न० भूत-प्रेतों का समूह। 

भौतिक वि० [भृत ठक] 1. जीवित प्राणियों से संबंध 
रखने वाला 2. स्थूल तत्वों से निर्मित, भौतिक (रघु० 
2.57.) । 3. भूत-प्रेतों से संबंध रखने वाला, -पु० 
शिव का नाम, -न० मोती। -मठ पु० - विहार। 
विद्या स्त्री» जादूगरी, अभिचार। 

भौम वि० स्त्रीश [भूमि अण्‌] 1. पार्थिव 2. पृथ्वी पर 
होने वाला, मिट्टी का बना हुआ, लौकिक (रघु० 
13.36.) । 3, मिट्टी का, मिट्टी से निर्मित। 4. मंगल से 
संबद्ध, - पु० 1. मंगलग्रह 2. नरकासुर का विशेषण 
3. जल 4. प्रकाश। -दिन न०, -वार, -वासर पु० 
मंगलवार (शि० 15.17.) -रल न० मूंगा। 

भौमन [भूमन्‌ अण्‌] देवों के शिल्पी विश्वकर्मा का 
नाम। 

भौमिक भौम्य वि० (पार्थिव, लौकिक, पृथ्वी पर रहने 
वाला या विद्यमान।) 

भौरिक [भूरि सुवर्णमधिकरोति - ठक्‌] राजकीय कोश 
में सुवर्णाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष । 

भौवन दे भौमन। 

भौवादिक वि० [भ्वादि ठक्‌] भू से आरम्भ होने वाली 
धातुओं से सम्बन्ध रखने वाला। 

भ्रंश्‌ [भ्वा आ, दिवा० प० अक० अनिट्‌ - भ्रंशते, 
भ्रश्यति] (अधिकर० अपा० के साथ) 1. गिरना, 
टपकना, 2. गिरना, विचलित होना, अलग छूट जाना 
(रघु० 14.16.) । 3. वञ्चित होना, खो देना ( भट्टि० 
14.71.) । 4. बच निकलना, भाग जाना (भट्टि० 
14.105.) | 5. क्षीण होना, मुर्झाना, 6. ओझल होना, 


नष्ट होना, अलग होना - मालवि० 1.8. (प्रेरश 
भ्रेशयति-ते) । गिराना, पछाड़ देना 2. वञ्चित करना, 
परि -।. गिरना, टपकना, उलटा, फिसलना 2. 
बहकना, भटकना 3. पथभ्रष्ट होना, बिचलित होना 
4. खोना, वञ्चित होना प्र -1. गिरना, टपकना, 
फिसलना, 2. खोदेना, वञ्चित। होता (मृच्छ० 
1.14.) 1 (प्रे) पछाडना, नीचे डालना, (रघु० 
13.36.) वि - 1. गिरना, टपकना 2. बर्बाद होना, 
क्षीण होना 3, भटकना, पथभ्रष्ट होना 4. खो देना। 

भ्रंश पु -स पु० [भ्रंश्‌ भावे घञ्‌] 1. गिर पड़ना, 
टपक पड़ना, गिरना, फिसलना, नीचे गिरना (रघु० 
16.74.) 1 2. क्षीण होना हास होना 3. पतन, नाश 4, 
भाग जाना 5. ओझल हो जाना 6. हानि, (भग० 
2.63.) 1 इसी प्रकार 'जातिभ्रंश' स्वार्थभ्रंश 7. 
भटकने वाला, विचलित। 

भ्रंशु [भ्रंश्‌ अथुच्‌] दे० प्रश्रंशथु । 

भ्रंश(स)न वि० (स्त्री-नी) [भ्रंश्‌ ल्युट्‌] 1. नीचे फेंक 
देने वाला। -न० 1. गिरने पड़ने की क्रिया 2. गिरना, 
वञ्चित होना, खो देना। 

भ्रंशिन्‌ वि० [भ्रंश्‌ णिनि] 1. नीचे गिरने वाला, 
पतनशील 2. जीर्ण होने वाला 3. भटकने वाला 4. 
नष्ट होने वाला। 

भ्र॑स्‌ = देऽ 'भ्रंश'। 

भ्रकुंश [भ्रुवा क्रुंशो भाषणं यस्य ब० स०, अकारादेश:] 
स्त्री की वेशभूषा में नट। 

प्रक्ष (भ्वा० उभ० भ्रक्षति - ते) खाना, निगलना। 

भ्रज्जन न० [भ्रस्ज्‌ ल्युट्‌] तलने की क्रिया, भूनना। 

भ्रम्‌ (भ्वा० दिवा० प० अक० सक० अनिट्‌ भ्रम्यति, 
भ्राम्यति) 1. इधर उधर घूमना, मारा मारा फिरना, 
टहलना (आल से भी) (बहुधा स्थान में कर्म) 
दिङ्मण्डलं भ्रमसि येन (वै०श० 77.) । इसी प्रकार 
भिक्षा भ्रम्‌ इधर उधर मांगते फिरना 2. चक्कर 
काटना, घुमना, (भर्तृ० 2.95.)। 3. भटक जाना, 
भटकाना, इधर-उधर होना, विचलित होना 4. 
डगमगाना, लडखड़ाना, संदेह की अवस्था में होना, 
झिझकना (मा० 5.20.) । 5. भूल करना, गलती पर 
होना, 6. फुरफुराना, फडफड़ाना, कांपना (पंच 
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4.78. )। 7. भरना, -प्रेर० (भ्रमयति-ते, भ्रामयति- | को छोड़ देते है जिससे कि यह बत्ती बुझा दें), -कीट 
त) टहलना, फिराना, घुमाना, चक्कर दिलाना, 2. | पु० भिरे की जाति। -प्रिय पु० कदप्य वृक्ष का एक 
भुलाना, भ्रम में डालना, उलझाना, चकरा देना, | भेद, -बाघा स्त्री० भोरे द्वारा सताया जाना, -पण्डली 
डांबाडोल करना (उत्तर० 1.35.)। 3. लहराना | स्त्री» मक्खियों (भौरों) का झुंड। 

(तलवार) घुमाना, उद्‌ -1. भ्रमण करना, इधर उधर | भ्रमरक पु० [भ्रमर कन्‌] 1. भौरा 2. जलावर्त, भंवर, 
घूमना, 2. भूलना, भूल में पड़ना 3. विक्षुब्ध होना, -पु० -कम्‌ न० 1. मस्तक पर लटकने वाली बालों 
व्याकुल होना (रघु 12.84.)। परि- 1. टहलना, | की लट 2. खेलते के लिए गेंद। 3. लट्टू! 

घूमना, (भतृ० 3,137.) । 2. मंडराना, चक्कर लगाना भ्रपरिका स्त्री० [भ्रमरक टाप्‌ इत्वम] सव दिशाओं में 
(कि० 5.14.)। 3. घूमता, परिक्रमा करना, मुड्ना, वाली 

4. घूमना, मारा मारा फिरना (कर्म» के साथ) 5. सुनन बोली) 

मोड्ना, प्रदक्षिणा करना, वि -1. घूमना, इधर उधर रि स्त्री [भ्रम इ] 1. आवर्तन, कोर नवले 
चक्कर काटना 2. मंडराना, चक्कर खाना 3. उड़ा | 5. (तरश डे.) ५0६७ 
देना, तितर बितर करना, डा वु खैरादी का खराद 4. भंवर 5. बवंडर 6. गालाकार 

, इधर उधर बखेरना 4. Ra पालती। 

गडबड़ा जाना, अव्यवस्थित होना, व्याकुल होना, सैनिक « क़म-व्यवस्था 7. भूल, र ह 
विस्मित होना (भग० 16.16, )। (प्रेर०) घबरा देना, | भ्रशिमन्‌ पु० [भृशस्य भावः इमनिच्‌, ऋतो र] प्रचंडता, 
उद्दिग्न करना सम्‌ -1. घूमना, टहलना 2. गलती पर | अत्यधिकता। 

होना, व्याकुल होना, उद्विग्न होना, घबड़ा जाना। भ्रष्ट वि० [भ्रंश्‌ क्त] 1. पतित, नीचे पड़ा हुआ (तर० 
भ्रम [भ्रम्‌ घञ्‌] 1. घूमना, टहलना, 2, चक्कर खाना, 1.302.) । 2. गिरा हुआ 3. भरका हुआ, विचलित 4, 
आवर्तित होना, 3. चक्राकार गति, परिक्रमा 4. | वियुक्त, विञ्चित 5. निष्कापित, निकाला हुआ 5. 
भटकना, विचलित होना 5. भूल, अशुद्धि, भ्रान्ति 6. | मुर्झाया हुआ 6. ओझल, खोया हुआ 7, क्षीण, बर्बाद 
व्याकुलता, 7. भंवर, जलावर्त 8. कुम्हार का चक्र 9. | 8. दुश्चरित्र, दूषितचरित्र। -अधिकार वि० अपनी 
चक्की का पाट 10. खराद 11, घूर्णि 12, फौवारा, | शक्ति से वञ्चित, पदच्युत, -क्रिय वि० विहित कर्मो 
जल प्रवाह। -आकुल वि० घबराया हुआ, -आसक्त | को जिसने नहीं किया, -गुद वि० एक प्रकार के 
पु० सिकलीगर, शस्त्रमार्जक। गुदरोग से ग्रस्त, -योग वि० जो धर्मच्युत हो गया 
भ्रमण न० [श्रम्‌ ल्युट्‌] 1. इधर-उधर घूमना, टहलना हो। 

2. मुड़ना 3. विचलन, पथभ्रंशन 4. कांपना, | भ्रस्ज्‌ (तुदा० उभ० - भुञ्जति, - प्रेर० भर्जयति - ते, 
डगमगाना, लड़खड़ाना 5. गलती करना 6. घूर्णन, | भ्रज्जयति, - ते, इच्छा० बिभर्क्षति, बिभर्जिपति, 


घुमेरी, -णी स्त्री० 1. एक प्रकार का खेल 2. जॉक। बिभ्रज्जिषति) 1. तलना, भूनना 2. सँकना, कील पर 
भ्रमत्‌ वि० [भ्रम्‌ शतृ] घूमना, टहलना आदि। -कुटी | मांस भूनना, (आल० से भी) (भट्टि 14.86.) । 
स्त्री० एक प्रकार छाता। भ्राज्‌ (भ्वा० आ० अक० भ्राजते) चमकना, दमकना, 


भ्रमर पु० [भ्रम्‌ करन्‌] 1. मधुमक्खी 2. भौरा, प्रेमी, | चमचमाना, जगमगाना (भट्टिः 14.78.)। वि - 
लम्पट 3. कुम्हार का चाक। -न० घूर्णन, घुमेरी। | जगमग करना, देदीप्यमान होना। 
-अतिथि पु० चम्पा का पौधा। -अभिलीन वि० | च्राज [भ्राज्‌ क] सात सूर्यो में से एक। -न० एक प्रकार 
मक्खियों से लिपटा हुआ, (रघु० 3.8.) -अलक पु० | का साम। 
मस्तक -इष्ट पु० श्योनाक का वृक्ष, दु रि 

क सा Rs ५ डीड छ i भ्राजक वि० [भ्राज्‌ ण्वुल्‌] चमकाने वाला, ५ 

NUNS “रक -न० पित्त, त्वचा में व्याप्त पित। 
मक्खियाँ से भरी हुई पेटी (इसे चोर अपने साथ 


रखते हैं और जब चोरी करने जाते हैं तो इन मक्खियो | राजय [भ्राज्‌ अथुच्‌] आभा, कान्ति, ( भट्टि 4.43.) । 
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भाजिन्‌ वि० [भ्राज्‌ णिनि] चमकने वाला, जगमगाने 
वाला। 

भाजिष्णु वि [भाज्‌ इष्णुच] चमकने वाला, 
ददाप्समान, उज्जवल, -पु० 1. शिव का विशेषण 2. 
विष्णु का विशेषण। 

भ्रातृ पुऽ [भ्राज्‌ तृच्‌ पृषोऽ] 1, भाई, सहोदर 2, घनिष्ठ 
मित्र 3. संबंधी, निकटवती रिश्तेदार 4, मित्रवत्‌ 
संबोधन का चिहन (प्रिय, मित्र) -गन्थि, -गञ्िक 
वि० जिसका भाई केबल नाम के लिए हो, नाम मात्र 
का भाई, -ज पु० भतीजा (जा) स्त्री भतीजी 
-जाया स्त्रो० ( भ्रातुर्जाया भी) भाई की पत्नी, भाभी, 
(मेघ० 10, ) | -दत्तम्‌ बहन के विवाह पर भाई द्वारा 
बहन को दो गई संपति, -द्वितीया स्त्री० कार्तिक 
शुल्का द्वितोया (इस दिन बहनें अपने भाइयों को 
अपने घर पर आमंत्रित करती हैं और उनकी खातिर 
करती हैं, भाई भी इस दिन बहनों को उपहार देते है, 
एक आख्यान के अनुसार इस दिन यमुना ने अपने 
भाई को आमंत्रित किया था। -पुत्र पु० ( भ्रातुष्पुत्रः) 
भतीजा -वधू स्त्री भाई की पत्नी, -श्वसुर पु० पति 
का बड़ा भाई, जेठ -हन्‌ वि० भाई का वध करने 
वाला (भाग० 8.19.7.) । -हत्या स्त्री भाई की 
हत्या। 

भ्रातृक वि० [भ्रातृ कन्‌] भाई से संबंध रखने वाला। 

भ्रातृव्य पु० [भ्रातुः पुत्रः व्यत्‌] 1. भाई का बेटा, 
भतीजा 2, शत्रु, विरोधी। 

भ्रातृबल वि० [भ्रातृ वलच्‌] जिसके एक या अधिक 
भाई हों। 

भ्रात्रीय पु० भ्रात्रेय पु० [भ्रातृ छ] भाई का पुत्र भतीजा 
(भाग० 10.71.40.) 

भ्रात्र्य न० [भ्रातृ ष्यञ्‌] भाईचारा। 

श्रान्त वि० [भ्रम्‌ क्त] 1. इधर उधर घूमा फिरा हुआ 2. 
मुड़ा हुआ, चक्कर खाया हुआ, 3. भूला हुआ, 
भटका हुआ 4. घबड़ाया हुआ, इधर उधर घूमने 
फिरने वाला, चक्कर काटने वाला, -न० 1. घूमना, 
इधर उधर फिरना (नी० श० 14) । 2. गलती, भूल। 

भ्रान्ति स्त्री० [भ्रम्‌ क्तिन्‌] 1. इधर उधर फिरना घूमना 
2, घूमकर मुड़ना, मटगस्त करना 3. गोलाकार या 


चक्राकार घूमता (विक्रम० 1.5. )। 4. भूल, भ्रम, 
(उत्तर० 1.46.) । 5. घबराहट, उद्विग्नता 6. संदेह, 
अनिएचय, -कर वि० विहल करने वाला, भ्रम में 
डालने वाला, -नाशन पु० शिव का विशेषण, -हर 
बि० संदेह को दूर करने वाला। 

भ्रान्तिमत्‌ वि० [भ्रान्ति मतुप्‌] 1. घूमने वाला, मुडने 
वाला, 2. भूल करने वाला, गलती करने वाला - पु० 
एक अलंकार। 

भ्राम पु० [प्रम्‌ अण्‌] 1. इधर-उधर घूमना 2. मोह, 
भूल। 

भ्रामक वि० [भ्रम्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. घुमाने वाला 2. 
आवर्तित करने वाला 3. धोखा देने वाला - क ।. 
सूरजमुखी, फूल 2. एक प्रकार का चुंबक पत्थर 3. 
धोखेबाज ठग 4. गौदड़। 

भ्रामर वि० [भ्रमरेण सभृतं भ्रमरस्येदं वा अण्‌] भ्रमर 
संबंधी भौरों के द्वारा किया गया (भट्टि 7.21.) । 
-पु० न० एक प्रकार का चुबंक पत्थर - न० । 
चक्कर काटना 2. आघूर्णन 3. अपस्मार, मिरगो 4. 
शहद 5. एक प्रकार का रतिबंध, संभोग का आसन 
विशेष -री स्त्री ।, दुर्गा का विशेषण 2. चारों ओर 
घूमना, प्रदक्षिण करना। 

भ्रा(म्ला)श्‌ (भ्वा दिवा आ० अक० भ्राशते, 
भ्राश्यन्ते, भ्लाशते, भ्लाश्यते) चमकना, जगमगाना। 

भ्राष्ट्र पु०, न०-- [भ्रस्ज ष्ट्रन भ्रष्ट अण्‌ व, कड़ाही, 
-पु० 1. प्रकाश। 2. अन्तरिक्ष। 

भ्राष्ट्रमिद्य वि० [भ्राष्ट्र इन्ध्‌ अण्‌, मृम्‌] तलने वाला या 
भूनने वाला, भडभूजा। 

भ्रा(भ्ला)स्‌ दे० 'भ्रा (भ्ला) शू'। 

शरु(भू)कुंश। (स) [भ्रुवा कुंशो (सो) भाषणं यस्य व० 
स० हस्वो वैकल्पिकः] स्त्री की वेशभूषा में पुरुषपात्र 
(नाटक का पात्र)। 

भ्रुकुटि स्त्री० -टी स्त्री० [भ्रुवः कुटिः कौटिल्यम्‌ - घ० 
त°] दे० 'भ्रकुटि । 

भ्रुड्‌ (तुदा० प० सक भ्रुडति) 1. संचय करना, एकत्र 
करना 2. ढकना। 

शू स्त्री० [भ्रम्‌ डू] भौंह, आंख की भौंह, -टी स्त्री? 
भौंहों की सिकुड़न त्यौरी चढ़ाना, “बंध, “रचना भ्रूभंग 
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या भूभंगिमा भुकुटि बंध या रच्‌ भोहें सिकोड़ना, 
त्यौरी चढाना -क्षेष पु० भौहों को सिकोडना -जाहमू 
भीह का मूल, -भङ्ग, -भेद पु० भौहों की सिकुड़न ज 
ला , इन व 

ड क । सक्षूभङ्गम्‌ त्यौरो - चढ़ाकर। -भेदिन्‌ वि० 
त्यौरी चढाये हुए। -पध्य न० भौहों के बीच का 
स्थान, -लता स्त्री० बेल की भांति भौह, महराबदार 
या कुटिल भौह, -विकार पु० -विक्रिया स्त्री 
-विक्षेप पुः भौहों को सिकुड़न, -बिचेष्टित न० 
-विध्रम पु० -विलास पु० भौहों का मोहक संचालन, 
भोहों को काम केलि, मेघ० 16.। 

भ्रूण पु० [भ्रूण घज्‌] 1. गर्भ, कलल 2. (गर्थस्थ) 
बच्चा, बालक। -घ्न -हन्‌ वि० भ्रूण हत्या करने 
वाला, -हति स्त्री -हत्या स्त्री» भ्रूण का गिराना, 
गर्भपात कराना। 

भ्रेज्‌ (भ्वा० आ० भ्रेजते) चमकना। 

भ्रे। (भ्ले) प्‌ (भ्वा० उभ० अक० -प्रेषति - ते, 
भ्लेषति- ते) 1. जाना, हिलना-जुलना 2. गिरना, 
लड़खड़ाना, डगमगाना 3. डरना 4. क्रोध करना। 

भ्रेष पु० [भ्रेष्‌ घञ्‌] 1. हिलना-जुलना, गति 2. 
डगमगाना, लड़खड़ाना, 3. विचलित होना, भटकना 
4. सत्य से विचलन, अतिक्रमण, पाप 2. हानि, 
बचना। 

भ्रौणहत्य न० [भ्रूणहत्या अण्‌] गर्भस्य शिशु की हत्या। 

भ्लक्ष्‌ दे भ्रक्ष्‌। 

भ्लाश्‌ दे० भ्राश्‌। 

म 


'म' संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का पच्चीसवां 
व्यंजन वर्ण, पवर्ग का पांचवां वर्ण, स्पर्श ध्वनि, 
अनुनासिक ध्वनि, उच्चारण स्थान ओष्ठ व नासिका। 

म पु० [मा क] 1. काल 2. विष 3. जादू का गुर 4. 
चन्द्रमा 5. ब्रह्मा 6. विष्णु 7. शिव 8. यम, -न० 1. 
जल 2. प्रसन्नता, कल्याण। 

मकर पु० [मं विषं किरति-कृ अचू-तारा०] 1. एक 
प्रकार का समुद्री-जन्तुघडियाल, मगरमच्छ, (भर्तृ० 
2.4.) (“मकर कामदेव का प्रतीक या कुलचिह माना 
जाता है) 2. मकरराशि 3. मकरव्यूह, सेना को 
मकराकार स्थिति में क्रमबद्ध करना 4. मकर के 
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आकार का कुंडल 5. मकर के रूप में हाथों को 
बांधना 6. कुबेर की नौ निधियों में से एक। -अङ्क 
पु० 1, कामदेव का विशेषण 2. समुद्र का विशेषण, 
-अश्व पु० वरुण का विशेषण, -आकर, -आलव, 
-आवास पु० समुद्र, सागर, -कुण्डल न० मकर की 
आकृति का कुंडल, -केतन, -केतु -केतुमत्‌ पु० 
कामदेव के विशेषण (मकर केतन - श्रृं० श० 82; 
मकर केतु - विक्र० 2.2.) । -ध्वज पु? 1. कामदव 
का विशेषण (शं. श० 11.) 2. सेना की विशेष 
क्रम-व्यवस्था, -राशि (स्त्री?) मकर राशि, 
-संक्रमण न० सूर्य की मकरराशि में गति, -सप्तमी 
स्त्री० माघशुक्ला सप्तमी । 

मकरन्द पु० [मकरमपि द्यति कामजनकत्वात्‌ दो- 
अवखण्डने क, पृषो० मुम्‌-तारा०] 1. फूलों से प्राप्त 
शहद, फूलों का रस (वेणी० 1.1., 2.7.) 2. एक 
प्रकार की चमेली 3. कोयल 4. भौंरा 5. एक प्रकार 
का सुगन्धित आम्रवृक्ष, -न० फूलों का केसर। 

मकरन्दवत्‌ वि० [मकरन्द मतुप्‌] मधु से पूर्ण, -ती 
स्त्रीश पाटल की बेल या पारल का फूल। 

मकरिन्‌ पु० [मकर इनि] समुद्र का विशेषण। 

मकरी [मकर डीष्‌] मादा घड़ियाल। -पत्र न०, -लेखा 
स्त्री लक्ष्मी के मुखपर मकरी' का चिहन, -प्रस्थ 
पु० एक नगर का नाम। 

मकुट न० [मङ्क उट, अनुनासिकलोपः] ताज। 

मकुति [भङ्क उति पृषो०] राजा की ओर से शूद्रों के 
लिए आदेश। 

मकुर पु० [मक्‌ उरच्‌, पृषो०] 1. शीशा, दर्पण 2. 
वकुल का वृक्ष 3. काली 4. अरब की चमेली 5. 
कुम्हार के चाक का डंडा। 

मकुल पु० [मङ्क - उलच्‌ पृषो०] 1. बकुल का वृक्ष। 
2. काली। 

मकुष्ट पु० मकुष्टक पु० [भङ्क उ पृषो० नलोपः, मकु 
स्तक्‌ अच्‌] एक प्रकार की लोबिया। 

मकुष्ठा [मकु स्था क] मोठ, (लोबिये का एक प्रकार) । 

मकूलक पु० [मङ्क ऊलक कन्‌ पृषो० नलोपः] 1. कली 
2. दंती नामक वृक्ष। 

मक्कुल पु० [मक्क उलक] धृप, 1. गुग्गुल 2. गेरु। 
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मक्कोल पु० [मक्क ओलच्‌] खडियां मिट्टी। 

मक्ष (भवाळ 'पर० - मक्षति) 1, इक्ट्ठा होना, ढेर 
लगाना, 2, क्रुद्ध होना। 

मक्ष [मक्ष घञ्‌] ।. क्रोध 2 पाखण्ड 3. समुच्चय, 
संग्रह। -वीर्य पु० पियाल वृक्ष। 

सक्षि(श्षी)का स्त्रीश [मक्ष्‌ ण्वुल राप्‌] मक्खी, 
मधृमक्खो -मल न० मोम। 


मख्‌, मंख्‌ (भ्वा० प० मखति, मंखति) जाना, 
सरकाना। 

मख पु० [मख्‌ संज्ञायां घ] यज्ञ, यज्ञविषयक कृत्य, 
"अग्नि, -अनल पु० यज्ञाग्नि। -असुहृद्‌ पु शिव 
का विशेषण -क्रिया स्त्री० यज्ञ विषयक कोई कृत्य। 
-श्रातृ पु० राम का विशेषण । -द्विष्‌ पु० पिशाच, 
राक्षस (रघु० 3.45. 11.27.) | -द्वेषिन्‌ पु० शिव का 
विशेषण -हन्‌ पु० 1, इन्द्र का विशेषण। 2. शिव का 
विशेषण। 

मगध पु० [मगध्‌ अच्‌] एक देश का नाम, बिहार का 
दक्षिणी भाग 2. भाट, चारण, -धा: (ब० व०) 1. 
मगध देश के अधिवासी, मागध 2. बड़ी पीपल। 
-उद्‌भवा स्त्रीश बड़ी पीपल, -पुरी स्त्री मगध की 
नगरी, -लिपि स्त्रीश मागधी लिपि का लिखावट। 

मग्न वि० [मस्ज्‌ क्त] 1, गोता लगा हुआ, डुबकी 
लगाई हुई 2. डूबा हुआ 3. लीन, लिप्त। 

मघ पु० [मङ्घ्‌ अच्‌, पृषो०] 1. विश्व के एक द्वीप या 
प्रभाग का नाम 2. एक देश का नाम 3. एक प्रकार 
की औषधि 4. सुख 5. मघा नाम का दशवां नक्षत्र, 
-न० एक प्रकार का फूल। 

मघव, मघवत्‌ पु० [मघवन्‌ तृ अन्तादेशः, ऋकारस्य 
इत्संज्ञा] इन्द्र का नाम। 

मघवन्‌ पु० [मह्‌ पूजायां, कनिन्‌, नि० हस्य घः, 
बुगागमश्च] (कर्तृ० ए० व० मघवा, कर्म» ब० व० 
- मघोनः) 1, इन्द्र का नाम 2. उल्लू, पेचक 3. 
व्यास का नाम। 

मघा स्त्री [मह्‌ घ, हस्य, घत्वम्‌, टाप्‌] दसवां नक्षत्र, 
जो पांच तारों का समूह है। -त्रयोदशी पु० भाद्रपद 
स्त्री कृष्णा त्रयोदशी, -भव, -भू पु० शुक्रग्रह। 


मङ्क (भ्वा० आ० - सङ्कते) ।. जाता 2. सजाना, 


अलंकृत करना। ८ 

मङ्किल पु० [मङ्क इलच्‌] दावानल, जंगल की आग। 

मडकुर पु० [मङ्क अरच्‌] दर्पण, शीशा। 

मड्क्षण न० [मङ्ख - ल्युट्‌, पृषो०] टांगों की रक्षा के 
लिए कवच। 

मइ्षु (अव्य०) [मङ्ख्‌ उन्‌, पृपो० खस्य क्षत्वम्‌] 
जल्दी से, शीघ्र, (शि० 5.37.)। 2. अत्यन्त, बहुत 
अधिक । 

मङ्ख पु० [मंड्ख अच्‌] 1. राजा का चारण 2. एक 
विशेष प्रकार को औषधि । 

मड्ग्‌ [भ्वा० उभ० मङ्गति-तें] जाना, हिलना-डुलना। 

मङ्गल वि० [मङ्ग अलच्‌] 1. शुभ, भाग्यशाली, 
कल्याणकारी 2, समृद्ध, कल्याणप्रद 3. बहादुर, -न० 
1. (क) शुभत्व, कल्याणकारिता (रघु० 6.8.), 
(ख) प्रसन्नता, सौभाग्य, आनन्द, उल्लास -(ग) 
कुशल, क्षेम, कल्याण 2. शुभ शकुन, कोई भो 
शुभघटना 3. आशीर्वाद, नांदो, शुभकामना 4. शुभ 
या मंगलकारी पदार्थ 5. शुभावसर, उत्सव 6 
(विवाह आदि) शुभ संस्कार 7. कोई पुरानी प्रथा 8, 
हल्दी, -पु० मंगलग्रह, -ला स्त्री पतिव्रता स्त्री। 
-अक्षताः (पु०, ब० व०) आशीर्वाद देते समय 
ब्राह्मणों के द्वारा लोगों पर फेंके जाने वाले चावल, 
-अगुरु पु० चन्दन का एक भेद, -अयन न० आनंद 
या समृद्धि का मार्ग, -अलङ्कृत वि० शुभ अलंकारो 
से अलंकृत (कु० 6.87.), -अष्टक न० विवाह के 
अवसर पर वरवधू को मंगलकामना के लिए पढे जाने 
वाले आशीवांदात्मक श्लोक। -आचरण न० 
(सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से) किसी भी ग्रन्थ 
के आरम्भ में पढ़ी जाने वालो प्रार्थना के रूप में 
मंगल-प्रस्तावना, -आचार पु० 1, शुभ पवित्र प्रथा 
2. आशीर्वादोच्चारण, नांदी, -आतोद्य न० उत्सव के 
अवसर पर बजाया जाने वाला ढोल, -आदेशवृत्ति 
पु० भाग्य में लिखे को बताने बाला ज्योतिषी, 
-आरम्म पु गणेश का विशेषण -आलम्भन न० पु० 
किसी शुभ वस्तु को स्पर्श करना, -आलय पु० 
-आवास पु० देवालय, मन्दिर, -आह्विक न? 
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मंगलकामना के लिए नित्य अनुष्ठेय धार्मिक कृत्य, 
"इच्छ पु? आनन्द या समृद्धि का इच्छुक, _करण 
१० किसी भौ कार्य की सफलता के लिए पढी जाने 
वालो प्रार्थना। -कारक, कारिन्‌ वि० शुभ, 
मंगलकारी, -कार्य _न० कोई भी मांगलिक कृत्य, 
-क्षौप न० उत्सव के अवसर पर पहना जाने वाला 
रेशमी वस्त्र (रघु० 12.3.) । -ग्रह पु० शुभग्रह घट 
पु० -पात्र न० उत्सव के अवसर पर पानी से भरा 
कलश जो देवों को अर्पित किया जाय, -छाय पु० 
प्लक्ष का वृक्ष, पाकड़ का पेड़, -तूर्य न०, -वाद्य न० 
एके वाद्य यंत्र बिगुल आदि - जो शुभ अवसरों पर 
बजाया जाय (रघु० 3.20.) -देवता स्त्रीश शुभ 
देवता, -पाठक भाट, चारण, -पुष्प न० शुभ फूल, 
-प्रतिसर पु० -सूत्र न० शुभ डोरी, शुभ डोरा जो 
सोभाग्यवतो स्त्रियां अपने गले में तब तक पहनती है 
जब तक उनका पति जीवित है, 2. ताबीज का डोरा 
-प्रद वि० शुभ। (दा) स्त्री० हल्दी। -प्रस्थ पु० एक 
पहाड़ का नाम, -मात्रभूषण वि० जनेऊ या कस्तूरी- 
तिलक आदि से सुभूषित, -वचस्‌ पु० -वाद पु० 
मंगलात्मक अभिव्यक्ति आशीर्वेचन, मंगलाचरण, 
-वाद्य न० दे० 'मंगलतूर्यम्‌', वार, पु० -बासर पु० 
मंगलवार, -विषि पु० उत्सव या कोई शुभकृत्य, 
-शब्द पु० अभिनन्दन, आशीर्वादात्मक अभिव्यक्ति, 
-सूत्र न० दे० 'मंगलप्रतिसर', स्नान न० मंगलकामना 
के लिए किसी शुभ अवसर पर किया जाने वाला 
स्नान। 
मङ्गलीय वि० [मङ्गल छ] शुभ, सोभाग्यसूचक। 
मङ्गल्य वि० [मङ्गल यत्‌] 1. शुभ सौभाग्यशाली, 2. 
सुखद, सुन्दर 3. पवित्र, विशुद्ध, -पु० 1. बट-वृक्ष 
2. नारियल का पेड़ 3. एक प्रकार की दाल, मसूर की 
दाल, -ल्या स्त्रीश 1. सुगन्धित चन्दन का भेद 2. 
दुर्गा का नाम 3. अगर की लकड़ी 4. एक विशेष 
सुगंध द्रव्य 5. एक प्रकार का पीला रंग। -ल्य न० 
(अनेक तीर्थ स्थानों से लाया गया) ।. राजा के 
राज्याभिषेक के लिए शुभ तीर्थजल 2. सोना 3. 
चन्दन की लकड़ी 4. सिंदूर 5. खट्टा दही। 
मङ्गल्यक पु० [मंगल्य कन्‌] एक प्रकार की दाल, 
मसूर। 


मड्य्‌ (भ्वा० प० मङ्घति) अलंकृत करना, सजाना। 
(भ्वा7 आ० मङ्घते) 1. ठगना, धोखा दना 2 
आरम्भ करना 3. कलंकित करता 4. निन्दा करता 5 
जाना, जल्दी से जाना, 6. आरंभ करना, प्रस्थान 
करना। 

मच्‌ (भ्वा० आ० - मचते) ।. दुष्ट होना 2. ठाना, 
धोखा देना 3, शेखी बघारना 4. घमण्डी होना। 

मचर्चिका स्त्री [मशम्भुं चर्चति-म चर्च्‌ ण्वुल्‌ टापू, 
श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संज्ञा के अन्त में 
लगाया जाने वाला शब्द यथा गोमचर्चिका एक 
बढिया गाय या वैल। 

मच्छ पु० [मद्‌ क्विप्‌ शी ड] (मत्स्य का प्रष्ट रूप) 
मछलौ। 

मज्जन्‌ पु० [मस्ज्‌ कनिन्‌] मांस और हड्डियों में रहने 
वाली मज्जा, पौधे का रस। -(पु०) हड्डी, 
समुद्भव पु० वीर्य, शुक्र। 

मज्जन न० [मस्ज्‌ भावे ल्युट्‌] 1. डुबकी लगाना, गोता 
लगाना, 2. स्नान करना, नहाना 3. डूबना 4. मांस 
और हड्डियों के बीच की मज्जा। 

मज्जा स्त्री० [मस्ज्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. मांस और हड्डियों 
के बीच का रस 2. पौधों का रस। -रजस्‌ पु० 1, 
एक विशेष नरक। 2. गुग्गुल। -रस पु० वीर्य, शुक्र, 
-सार पु० जायफल। 

मज्जुषा दे० मञ्जूषा। 

मञ्च्‌ (भ्वा० आ० मञ्चते) 1. थामना 2. ऊंचा या 
लम्बा होना 3. जाना 4. चमकना 5. अलंकृत करना। 

मञ्ज पु० [मञ्च्‌ घञ्‌] 1. शय्या, पलंग, 2. उभरा हुआ 
आसन, वेदी, सम्मान का आसन, सिंहासन 3. मकान, 
रांड (खेत के रखवाले के लिए) 4. व्यासपीठ, ऊंचा 
आसन। 

मञ्चकम्‌ न० [मञ्च कन्‌] 1. शय्या, पलंग 2. उभरा 
हुआ आसन या वेदी 3. आग सुरक्षित रखने का हारा। 
-आश्रय पु० खटमल, खाट में रहने वाला कीड़ा। 

मञ्जिका स्त्री» [मञ्चक टाप्‌] 1. कुर्सी 2. कठोती, 
थाली 3. माची (चार पायों से बनाया हुआ स्टैण्ड 
जिस पर बुगचों में भरा समान लदा रहता है)। 


पञ्जा 


मञ्जर न? [मज्जू अर] ।. फूलों का गुच्छा 2. मोती 3 
तिलक नाम का पौधा। 

मञ्जरि, -री (स्त्री०) [मञ्जु ऋ इन्‌ शक० पररूपम्‌, 
पक्षे डीप] |. कॉपल, बौर (रघु० 9.44.)। 2. फूलों 
का गुच्छा 3. फूल कली 4. फूल का वृन्त 5 
समानान्तर रेखा 6. मोती 7. लता 8. तुलसी 9. 
तिलक का पौधा। -चामर न० मंजरी की शक्ल का 
चंवर, पंखे जैसी मञ्जरी (विक्रम० 4.4.) । -नम्र 
'वेतस' का पौधा। 

मञ्जरित वि० [मज्जर इतच्‌] 1. बौंरों के गुच्छों से 
युक्त 2. वृत पर लगी हुई कली आदि। 

मज्जि स्त्री० [मज्ज्‌ इन्‌, पक्षे डीष्‌] 1. फूलों (या बौर) 
का गुच्छा 2. लता। -फला केले का पौधा। 

मञ्जिका स्त्री० [ मज्ज्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] वेश्या, रंडी। 

मञ्जिमन्‌ पु० [मञ्जु इमनिच्‌] सौन्दर्य, मनोहरता। 

मञ्जिष्ठा स्त्री [अतिशयेन मञ्जिमती इष्ठन्‌ मतुपो लोप: 
तारा०] मजीठ। -प्रमेह पु० एक प्रकार का मूत्ररोग, 
-राग पु० 1. मंजीठ का रंग 2. मंजीठ के रंग जैसा 
स्थायी अनुराग। 

मञ्जीर पु०, न० -[मञ्ज्‌ ईरन्‌] नूपुर, पैर का आभूषण। 
-न० वह स्थूणा जिसमें रई की रस्सी लपेटी जाती है। 

मञ्जील पु० वह गांव जिसमें धोवियाँ का निवास हो। 

प्रज्जु वि० [मञ्ज्‌ उन्‌] प्रिय, सुन्दर, आकर्षक। -केशिन्‌ 
पु० कृष्ण का विशेषण, -गमन वि० सुन्दर गति 
वाला, ना स्त्रीश 1. हंसिनी 2. राजहंस, -गर्त पु० 
नेपाल देश का नाम, -गिर्‌ वि० मधुर स्वर वाला 
-गुञ्ज पु० प्यारी गूंज, -घोष वि० मधुर स्वर बोलने 
वाला। -नाशी स्त्री० 1. सुन्दर स्त्री 2. दुर्गा का 
विशेषण, 3. इन्द्र की पत्नी शची का विशेषण, 
-पाठक पु० तोता, -प्राण ब्रह्मा का विशेषण, 
-भाषिन्‌, -वाच्‌ वि० मधुर बोलने वाला (रघु 
5.74.) । -वक्त वि० सुन्दर मुख वाला, मनोहर, 
-स्वन, -स्वर वि० मीठे स्वर वाला। 

मञ्जुल वि० [मञ्ज्‌ उ लच्‌ वा] प्रिय, सुन्दर -न० 1. 
लतामण्डप, कुंज, 2. निर्झर, कुआ, -पु० एक प्रकार 
जलकुक्कुट। 
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मञ्जूषा स्त्रीश [मज्जू ऊपन्‌ टाप] 1. संदूक, पेटो, 
आधार (भामि० 4.45.) । 2. बड़ी टोकरो, पिटारा 3 
मजीठ 4. पत्थर। 

मटकी स्त्रीश मटती स्त्री [मट्‌ अप्‌ = मट चिडि 
डीप्‌, मद्‌ शतृ डीप्‌] ओला। 

मटस्फटि पु० [मट - स्फट्‌ इ] "घमंड का आरम्भ 
आरब्ध अभिमान। 

मट्टक पु० छत की मुंडेर। 

मठ्‌ (भ्वा० पर० मठति) 1. बसना 2. जाना, 3 
पीसना। 

मठ पु० -न० [मठत्यत्र मठ्‌ घर्ज्थे क] 1. सन्यासी को 
कोठरी, साधक की कुटिया (तर० 3.483.) 2. 
विहार, शिक्षालय (आद्य जगद्‌ गुरु शंकराचार्य ने 
चेदों के प्रचार-प्रसार व संस्कृति की रक्षा के लिए देश 
की चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना को - पूर्व 
दिशा में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ जो ऋग्वेद 
परक है, दक्षिण दिशा में मैसूर में तुंगभद्रा नदी के तट 
पर शृंगेरी मठ यजुर्वेद परक, पश्चिम दिशा में 
द्वाएकापुरी में शारदामठ सामवेदपरक, उत्तरदिशा में 
बदरीनाथ में ज्योतिर्मठ अथर्ववेदपरक)। 3. 
विद्यामंदिर, 4. मन्दिर 5. बैलगाड़ी, -ठी स्त्रीश । 
कोठरी 2. मढ़ी, विहार। -आयतन न० विद्यामन्दिर, 

मठर वि० [मन्‌ अर्‌ ठ अन्तादेशः] नशे में चूर। 

मठिका स्त्री० [मठ कन्‌ टाप्‌] छोटी मोठरी, कुटो। 

मङ्डु, मड्डुक पु० [मस्ज्‌ डु, मड्डु कन्‌] एक प्रकार 
का ढोल। 

मण्‌ (भ्वा० पर० मणति) बजाना, गुनगुनाना। 

मणि पु० (स्त्री भी, परन्तु विरल प्रयोग) [मण्‌ इन्‌, 
स्त्रीत्वपक्षे वा डीप्‌। 1. रत्न, मूल्यवान्‌ जवाहर। 2 
आभूषण 3. कोई भी उत्तम वस्तु 4. चुम्बक, 
लोहमणि 5. कलाई 6. जलकलश 7. भगांकुर 8, 
लिंग का अगला भाग (इन अर्था में मणी' भी लिखा 
जाता है)। -इन्द्र, -राज पु० हीरा, -कण्ठ पु० 
नीलकण्ठ पक्षी, -कण्ठक पु० मुर्गा, -कणिका, 
-कर्णी स्त्रीश वाराणसी मैं विद्यमान एक पवित्र 
कुण्ड, -काच पु० बाण का वह भाग जहां पंख लगा 
रहता है, -कानन ०० ग्रीवा, -कार पु० जौहरी, 
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“तारक पु० सारस पक्षी, दर्पण पु० रत्नजटित शीशा, 
-द्वोप पु० |. अनन्त नाग का फण 2, अमृत सागर में 
विद्यमान एक काल्पनिक य, -धनु, -घनुस्‌ पुष 
इन्द्रधनुष -पाली स्त्री , रत्न आभूषणां की 
देखभाल करने वालो स्त्री, -पुष्पक पु० सहदेव के 
शंख का नाम -पूर पु० । नाभि 2. रलजरित चोली, 
“1० कलिंग देश में विद्यमान एक नगर, -बन्ध पु० 
1. कलाई 2. रत्नों का बांधना (रघु 12.102.) 
-वख्न न° 1. रत्नों का (कलाई में) बांधना, 
मोतियों की लड़ी 2, कंकण या अंगूठी का बह भाग 
जहां उसमें नग जड़े जाते हों। 3. कलाई (श० 
3.13.) -बीज पु० -वीज अनाज का पेड, -भित्ति 
स्त्री शेषनाग का महल, -भू स्त्री० रत्नजटित फर्श, 
-भूमि स्त्री 1. रत्नों की खान 2. रत्मजटित फर्श, 
वह फर्श जिसमें रत्न जड़ें हों, -मऱ्थ न० सेंधा नमक, 
“माला स्त्री० 1. रत्नों का हार 2. कान्ति, आभा, 3. 
(कामकेलि में) दांत से काटे का गोल निशान 4. 
लक्ष्मी 5. एक छन्द का नाम, -यष्टि पु० स्त्री 
रत्नजटित लकड़ी, रत्नों की लड़ी, -रल न० 
आभूषण, जड़ाऊ, गहना, रत्न, -राग पु० रत्नों का 
रंग न० सिंदूर, -शिला स्त्री० रत्नजटित शिला, -सर 
पु० रत्नों का हार, -सूत्र न० मोतिया की लड़ी, 
-सोपान न० रत्नजटित पौड़ी -स्तम्भ पु० रत्ना से 
जड़ा हुआ खंभा, -हर्म्य न० रत्नजडित या स्फटिक 
का महल। 

मणिक न० [मणि कन्‌] जलकलश, -पु० रत्न, 

मणित न० [मण्‌ क्त] एक अस्पष्ट सी सौत्कार जो स्त्री 
- सम्भोग के समय उच्चरित होती है (शि० 
10.75.) । 

मणिमत्‌ वि० [मणि मतुप्‌] रत्नजटित - पु० 1. सूर्य 2. 
एक पर्वत का नाम 3. एक तीर्थस्थान का नाम। 

मणीचक पु० [मणी चक्‌ अच्‌] रामचिरैया, -न० 
चन्द्रकान्तमणि। 

मणीवक न० [मणीव कायति - मणी कै क] फूल। 

मण्ठ्‌ (भ्वा० आ० मण्ठते) 1. प्रबल अभिलाष करना 
2. स्मरण करना, शोक के साथ। 

मण्ठ [मण्ट्‌ अच्‌] एक प्रकार का पका हुआ मिष्टान्न। 


मण्ड्‌ ¡ (भ्वा० प० चुरा उभ० मण्डति, मण्डयति- 
ते) 1. अलंकृत करना, सजाना। 2. हर्ष मनाना। 

॥ (भ्वा० आ० मण्डते) 1. वस्त्र धारण करना, 2 
चेरा, घेरा डालना 3. विभक्त करना, बांटना। 

मण्ड पु० -न० [मण्ड्‌ आच्‌, मन्‌ ड तस्य नेत्वम्‌ वा] 
1. गाढ़ा चिकना पदार्थ जो किसी तरल पदार्थ के 
ऊपर जम जाता है 2. उबाले हुए चावलों का मांड - 
उत्तर 4.1, 3. (दूध की) मलाई 4. झाग, फफूंदन 5. 
उफान 6. भात का मांड 7. रस, सत्‌ 8. सिर, -पु० 
1. आभूषण, श्रृंगार 2. मेंढक 3. एरंड का वृक्ष, -डा 
स्त्री) 1. खीची हुई शराब, 2. आंवले का वृक्ष। 
-उदक न० 1. खमीर, 2. उत्सवादिक के अवसर पर 
फर्श व दीवारों को सजाना। 3. मानसिक क्षोभ या 
उत्तेजना -प (वि० मांड पौने वाला, मलाई खाने 
वाला, -हारक पु० शराब खीचते वाला। 

मण्डक [मण्ड कन्‌] 1. कसार, एक प्रकार का पकाया 
हुआ मैदा 2. फुलका, पतली रोटी। 

मण्डन न० [मण्ड्‌ ल्युट्‌] 1. सजाने की क्रिया अलंकृत 
करना 2, आभूषण, शृंगार (कु० 7.5.) । 

मण्डप पु० [मण्डं भूषां पाति-पा क, मण्ड्‌ कपन्‌ वा] 
1, विवाहादि संस्कारों के अवसर पर बनाया गया 
अस्थायी मण्डप, 2. तंबू, मंडवा - रघु० 5.73 3. 
लता, कुंज, लतामंडप 4. किसी देवता को अर्पित 
किया गया भवन | -प्रतिष्ठा स्त्रीश देवालय को प्रतिष्ठा। 

मण्डयन्त पु० [मण्ड्‌ णिच्‌ झच्‌] 1. आभूषण, शृंगार 2. 
अभिनेता 3. आहार 4. स्त्री सभा, -न्ती स्त्री० स्त्री। 

मण्डरी स्त्रो० [मण्ड अरन्‌ डीष्‌] झिल्ली, झींगुर विशेष। 

मण्डल वि० [मण्ड्‌ कलच्‌] गोल, वृताकार, --पु० 1. 
सैनिकों का गोलाकार क्रमव्यवस्थापन 2. कुत्ता 3 
एक प्रकार का सांप। न० 1. गोलाकार पिण्ड, कोई 
भी गोल - रघु० 12.84. 2. (जादूगर द्वारा खाँचो 
हुई) गोलाकार रेखा (मुद्रा 2.1.) 3. विंब, 
विशेषत: चन्द्र या सूर्य का 4. परिवेश, सूर्य-चन्द्र के 
इर्द गिर्द पड़ने वाला घेरा 5. ग्रहपथ या ग्रहकक्ष 6 
समूह, संग्रह, टोली 7. समाज, सम्मेलन 8. बड़ा वृत 
9. दृश्य क्षितिज 10. जिला या प्रान्त 11. पड़ौस का 
जिला या प्रदेश 12. (राज में) किसी राजा के निकर 
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ओर दूरवर्ती पड़ौसियों का गुट्ट। 13. बन्दूक का 
निशाना लगाते समय विशेष पैंतरा ।4. दिव्य 
विभृतियों का आवाहान करने के लिए एक प्रकार का 
गुप्त रेखाचित्र या तंत्र, 15. ऋग्वेद का एक खण्ड 
(समस्त ऋग्वेद दस मण्डलों में विभक्त हैं) 16. 
एक प्रकार का कोढ जिसमें गोल चकते पड़ जाते है। 
17. एक प्रकार का गन्धट्रव्य, -ली वृत, समूह, 
( मण्डलोकृ कुंडलाकार या वृताकार बनाना, लपेटना, 
मण्डलीभू वृत बनाना) -अग्र टेढी तलवार, खङ्ग 
-अधिप, -अधीश, -ईश -ईश्वर पु० 1. किसी 
जिले या प्रान्त का शासक 2, राजा, प्रभु, -आवृत्ति 
(स्त्रोऽ) गोलाकार गति -कार्मुक वि० गोलाकार 
धनुष को धारण करने वाला, -नृत्य न० मंडलाकार 
घूमते हुए नाचना, -न्यास पु० वृत का वर्णन करना, 
-पुच्छक पु० एक प्रकार का कोड़ा, -वट पु० 
गोलाकार रूप में बड़ का वृक्ष, -वर्तिन्‌ पु० एक छोटे 
प्रान्त का शासक, -वर्ष पु० राजा के समस्त प्रदेश में 
बारिश का होना, देशव्यापी वर्षा। 

मण्डलक न० [मण्डल कन्‌] 1. वृत्त 2. बिंब 3. जिला, 
प्रांत 4. समूह, संग्रह 5. सैनिकों की चक्राकार- 
व्यूहरचना 6. सफेद कोढ़ जिसमें गोल चकते होते हैं 
7. दर्पण। 

मण्डलयति (ना० धा० पर०) गोल बनाना। 

मण्डलायित वि० [मण्डलवत्‌ आचरितम्‌-मण्डल क्यङ्‌ 
दीर्घ, मण्डलाय क्त] गोल, वर्तुल। -न० गेंद। 

मण्डलित वि० [मण्डलं कृतं - मण्डल क्विप्‌ = 
मण्डल्‌ क्त] गोल बना हुआ, गोल बनाया हुआ। 

मण्डलिन्‌ वि० [मण्डल इनि] 1. वृत बनाने वाला, 2. 
देश का शासन करने वाला - पु० 1. एक प्रकार का 
सांप 2. सामान्य सर्प। 3. बिलाव। 4. ऊदबिलाव 5. 
कुत्ता। 6. सूर्य 7. वटवृक्ष 8. किसी प्रांत का शासक। 

मण्डित वि० [मण्ड्‌ क्त] अलंकृत, भूषित। 

मण्डूक पु० [मण्डयति वर्षासमयं-मण्ड्‌ ऊकण्‌] मेंढक 
पु -न० स्त्रीसंभोग का एक प्रकार, 
रतिवन्धविशेष, -की 1. मेंढकी 2. व्यभिचारिणी स्त्री 
3. कुछ पौधों के नाम। -अनुवृत्ति, -प्लुति (स्त्री) 
बीच बोच में छोड़ देना, वीच में छोड़कर आगे 


फलांग जाना (व्याकरण में यह शब्द कुछ सूत्र 
छोड़कर उनके पूर्ववर्ती सूत्र से आपूर्ति करने के 
निमित्त प्रयुक्त होता है)। -कुल 1० मेंढकों का 
समूह, -योग पुश भाव-समाधि का एक प्रकार 
जिसमें साधक मेंढक की भांति निश्चल होकर 
समाधिस्थ होता हैं। -मरस्‌ पु० मेंढकों से भरा हुआ 
सरोवर। 

मण्डूर न० [मण्ड्‌ ऊरच्‌] लाहे को जंग, (यह पोष्टिक 
ओषधि के रूप में प्रयुक्त होता हैं)। 

मत वि० [मन्‌ क्त] 1. चिंतित, कल्पित 2. सोचा हुआ, 
माना हुआ, समझा हुआ 3. मूल्यवान्‌ माना हुआ, 
सम्मानित 4. प्रशंसित, मूल्यवान्‌ 5. अनुमान लगाया 
हुआ 6. मनन किया हुआ, चिन्तन किया हुआ, किया 
गया, पहचाना गया 7. रेया गया 8. अभिप्रेत 9. 
अनुमोदित, स्वोकृत। -न० ।.चिन्तन, विचार, 
विश्वास 2. सिद्धांत, पन्थ, धर्ममत, 3. उपदेश, 
सलाह 4. उद्देश्य, अभिप्राय, 5. स्वीकृति, प्रशंसा। 
-अक्ष वि० पासे के खेल में प्रवीण, -अन्तर न० 1. 
भिन्न दृष्टि 2. भिन्न पन्थ, -अवलप्बन न० विशेष 
प्रकार की सम्मति रखना। 

मतङ्ग पु० [माद्यति अनेन - मद्‌ अङ्गच्‌ दस्य तः 
तारा०] 1. हाथी 2. बादल 3. एक ऋषि का नाम 
(रघु० 5.33.) । 

मतङ्गज पु० [मतङ्ग जन्‌ ड] हाथी (कि० 5.47. रघु? 
12.73.) 

मतल्लिका स्त्रीश [मतं मतिम्‌ अलति भूषयति - मत 
अल्‌ ण्बुल्‌ पृपो० साधुः] सर्वश्रेष्ठता प्रकट करने के 
लिए इस शब्द को संज्ञाओं के अन्त में जोड़ दिया 
जाता है, गोमतल्लिका 'ग्रेष्ठ गौ'। 

मतल्ली दे० मतल्लिका। 

मति स्त्री० [मन्‌ क्तिन्‌] 1. बुद्धि, समझदारी, 2. मन, 
हृदय (भामि० 4.26.) । इसी प्रकार दुर्मति, सुमति 3 
विचार, विश्वास, सम्मति, संस्कार। 4. अभिप्राय, 
योजना, प्रयोजन 5. प्रस्ताव निर्धारण 6. सम्मान, 
प्रतिष्ठा (कि० 10.9.) । 7. अभिलाष, इच्छा, (रघु० 
8.94.) 18. सलाह, परामर्श 9. प्रत्यास्मरण (मतिंकृ, 
- धा, - आधा, मन लगाना, निश्चय करना, मत्या 
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(क्रि० वि०) ।. जानबूझकर, स्वेच्छा से 2. इस 
विचार से कि। -ईश्वर पु० विश्वकर्मा का विशेषण। 
-गर्भ वि० बुद्धिमान्‌, चतुर। -द्वैठ न० मतभिलता। 
-निश्चय पु० दृढ़ विश्वास। -पूर्व वि० साभिप्राय, 
स्वेच्छाचारी, यथेच्छ। -पूर्वम्‌, -पूर्वकम्‌ अव्य० 
सप्रयोजन, स्वेच्छा से। -प्रकर्ष पु० बुद्धि को श्रेष्ठता, 
चतुराई। -भेद पु० विचारभिन्नता। -भ्रम, -विपर्यास। 
पु० 1. मानसिक भ्रम, मन की भ्रान्ति (श० 6.9.)। 
2. त्रुटि, भूल। -विभ्रम, -विभ्रंश पु० मन की 
अव्यवस्था पागलपन, उन्माद। -शालिन्‌ वि० 
बुद्धिमान्‌, चतुर। -हीन वि० मूर्ख, अज्ञानी । 
मत्क वि० [अस्मद्‌ कन्‌, मदादेशः] मेरा (भट्टि 
7.16.) -पु० खटमल। 
मत्कुण पु० [मद्‌ क्विप्‌, कण्‌ क, तत: कर्म? स०] 1. 
खटमल (शि० 14.67.) । 2. बिना दांत का हाथी 3, 
छोटा हाथी। 4. बिना दाढी का मनुष्य। 5. भैस। 6. 
नारियल का पेड। -न० टांगों या जंघाओं के लिए 
कवच। -अरि पु० पटसन का पौधा। 
मत्त वि० [मद्‌ क्त] 1, नशे में चूर (आलं० से भी) 
इसी प्रकार ऐश्‍वर्य. धन' बल" आदि 2. पागल, 
विक्षिप्त 3. मदवाला, भीषण (हाथी) - रघु० 
12.93. 4. घमण्डी, 5. खुश, अतिद्ृष्ट, हर्षोद्दीप्त 6. 
प्रीतिविषयक, केलिपरायण, -पु० ।. पियक्कड़ 2. 
पागल मनुष्य 3. मदवाला हाथी 4. कोयल 5. भैसा 
6. धतूरे का पौधा। -आलम्ब पु० (किसो धनी पुरुष 
के) विशाल भवन की बाड़, -इभ पु० मदवाला 
हाथी "गमन मस्त हाथी के सदृश चाल वालो स्त्री 
अर्थात्‌ अलसगति, -काशि(सि)नी स्त्रीश एक सुन्दर 
स्त्री, -दन्तिन्‌ पुश -नाग पु० -वारण पु० मदवाला 
हाथो, (णम्‌) न० 1. विशाल भवन के चारों ओर 
बाड़। 2. किसी विशाल भवन के ऊपर बनी अटारी। 
3. बरांडा, अलिंद। 4. भवन का सुसज्जित वहिर्भाग। 
-(णम्‌) न० कटी हुई सुपारी। 
मत्य न० [मत यत्‌] ।. हल द्वारा बनाया खूंड 2. ज्ञान 
प्राप्त करने का साधन 3. ज्ञान का अभ्यास। 
मत्स पु० [मद्‌ यत्‌] 1. मछली 2. मत्स्य देश का 
स्वामौ। 


मत्सर पु० [मद्‌ सरन्‌] 1. ईप्यालु, 2. लालचा, लाभी 
3. दरिद्र 4. दुष्ट, - १० 1. ईर्ष्या, डाह। (कु० 
5.27.) 2. शत्रुता (रघु० 3.60.) 3. घमड़ (शि० 
8.71.) 4. लोभ, लालच 5. क्रोध, कोपावेश 6 


मच्छर। 

मत्सरिन्‌ वि० [मत्सर इनि] 1. ईर्ष्यालु, डाह करन वाला 
(शि० 15.1.)1 2. विरोधी, शत्रुतापूर्ण 3. लालायित, 
स्वार्थरत ( अधि० के साथ) 4. दुष्ट। 

मत्स्य पु० [मद्‌ स्यन्‌] 1. मछली 2. मछलियों को 
विशेष जाति 3. मत्स्य देश का राजा। -त्स्यौ (द्विश 
०) मीन राशि। -त्स्याः (ब० व०) एक देश तधा 
उसके अधिवासियोंका नाम। -अक्षका, -अक्षी स्त्री? 
एक विशेष प्रकार को सोमलता। -अद्‌, -अदन 
-आद वि० मछलियां खाकर पलने वाला, 
मत्स्यभक्षी। -अवतार पु० विष्णु के दस अवतारों में 
सबसे पहला अवतार (सातवें मनु के शासनकाल में 
दूषित हुई सारी पृथ्वी बाढग्रस्त हो गई और मनु तथा 
सम्तर्षियां को छोड़कर सब जीवधारो प्राणो 
कालकवलित हो गये)। -अशन पु० ।. रामचिरैया 
(एक शिकारी पक्षी)। 2. मत्स्यभक्षी। -असुर पु० 
एक राक्षस का नाम। -आजीव पु० मछुवा। -आधानी 
-धानी स्त्री मछलियां रखने को टोकरो। -उदरिन्‌ 
पु० विराट का विशेषण। -उदरी स्त्रीश सत्यवतो का 
विशेषण। -उदरीय व्यास का विशेषण। -उपजीविन्‌ 
पु० मछुबा। -करण्डिका मछलियां रखने की टोकरो। 
-गख वि० मछलो को गंध रखने वाला। धा स्त्रौ० 
सरस्वती का नाम। -घण्ट पु० एक प्रकार को मछलो 
की चटनी। -घातिन्‌ -जीवत्‌ -जीविन्‌ पु० मळुवा। 
-जाल न० मछलियां पकड़ने का जाल। -देश पु० 
मत्स्यवासियों का देश। -नारी स्त्रीश सत्यवती का 
विशेषण। -नाशक -नाशन पु० मत्स्यभक्षी कुररपक्षो। 
-पुराण अठारह पुराणों में से एक जिसमें कुल हज़ार 
श्लोक हैं। -अख पु० -वचिन्‌ पु० मछवा। -व्यन 
न० मछलो पकड़ने का कांटा। -वन्य (धि) नी पु० 
मछलियां रखने को टोकरी। -गङ्क -रद्ठ -रङ्गक पुः 
रामचिरैया (मछली खाने वाला एक शिकारी पक्षी) । 
-वेधनम्‌, -वेधनी स्त्रीश मछली पकड़ने को बंसो। 
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-सड्घात पु० मछलियों का शुंड। -मत्स्यण्डिका, 
पत्सुण्डी स्त्रो, मोटी या विना साफ की हुई चोनो। 
प्न वि० (स्त्रो० नो) [मथ्‌ ल्युट्‌] ।. बिलौने वाला, 
मंथन करने वाला। 2. चोट पहुंचाने वाला। 3. मारने 
वाला, नष्ट करने वाला। - पु० एक वृक्ष का नाम। - 
न० ।. मन्थन करना, बिलोना, विक्षुब्ध करना। 2. 
घिसना, रगडना। 3. चोट, नाश। -अचल, -पर्वत 
पु० मन्दराचल पहाड़ जिसको समुद्रमन्धन रई का 

डंडा बनाया गया था । 

पथि पु० [मथ्‌ इ] रई का डंडा। 

मथित वि० [मथ्‌ क्त] 1. मथा गया, बिलोया गया, 
हिलाया गया। 2. कुचला गया, चुटको काटी गई। 3. 
कष्टग्रस्त, दुःखी। 4. वध किया हुआ, नाश किया 
हुआ। 5. स्थानभ्रष्ट। -१० (बिना पानी डाले) मथा 
हुआ विशुद्ध मट्ठा। 

मथिन्‌ पु० [मथ्‌ इनि] (कर्तृ० ए० व० - मथा: कर्म? 
ब० व° मथ;) रई का डंडा (कि० 4.16., नै० 
22.44.) 2. वायु। 3. वज़। 4. पुरुष का लिंग। 

मधु(थू)रा स्त्री [मथ्‌ उ (ऊ) रच्‌ टाप्‌] यमुना नदी 
के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ एक प्राचीन नगर, 
कृष्ण की जन्मभूमि तथा उसके कार्यो का स्थल, यह 
भारत की सात पुण्यनगरियों में एक है, कहा जाता है 
कि इस नगर को शत्रुघ्न ने बसाया था -ईश, -नाथ 
पु० कृष्ण का विशेषण। 

मद्‌ उत्तमपुरुष सर्वनाम के एक वचन का रूप जो प्रायः 
समस्त शब्दों के आरम्भ में प्रयुक्त होता है - यथा 
मदर्थे, मेरे लिए 'मच्चित' मेरे विषय में सोचकर 
मद्वचनम्‌, मत्प्रियम्‌ आदि। 

मद्‌ ¡ (दिवा० पर० माद्यति, मत्त) 1. मस्त होना, नशे 
में चूर होना। 2. पागल होना। 3. आनन्द मनाना। 4. 
प्रसन्न होना (प्रेर० - मादयति)। 1. नशे में चूर 
करना, पागल बना देना। 2. (मदयति) उल्लसित 
करना। प्रसन्न करना (मा० 1.36.) 3. प्रणयोन्माद 
को उत्तेजित करना (मा० 3.6.) उद्‌ -1. नशे में चूर 
होना (आलं० से भी) 2. पागल होना प्रेर० - नशे में 
चूर करना, मदोन्नत्त करना। -प्र 1. नशे में चूर होना, 
मस्त होना 2. लापरवाह होना (अधि० के साथ) 3. 


भूलचूक होना, भटक जाना, 4. गलती करना, भूल 
करना (भट्टि० 5.8.)। सम्‌ -1. नशे म चूर चूर 
होना, 2. प्रसन्न होना। 

॥ (चुरा० आ० मादयते) प्रसन्न करना। 

मद पु० [मद्‌ अच्‌] 1. मादकता, मस्ती, 2. पागलपन 
3. उग्र प्रणयोन्माद, लालसापूर्ण उत्कण्ठा, मैथुनेच्छा 
(शि० 10.91.) 4. (मदमत्त) हाथो के मस्तक से 
चूने वाला मद (रघु० 2.7.) 5. प्रेम, इच्छा, उत्कंठा 
6. घमण्ड, अभिमान (नी० श० 10.) 7. उल्लास, 
हर्ष 8. खींची हुई शराब 9. मधु, शहद 10. कस्तूरी 
11. वीर्य, शुक्र। -अत्यय, -आतङ्क पु० सुरापान के 
परिणामस्वरूप होने वाला विकार (सिरदर्द आदि) 
-अख वि० ।. मद से अन्था, पीकर बेहोश, 2. 
अभिमान से अंधा, घमंडी, -अपनयन न० नशा दूर 
करना, -अम्वर पु० 1. मदवाला हाथो 2. इन्द्र का 
हाथी, ऐरावत, -अलस वि० नशे से निढाल, 
-अवस्था स्त्रीश 1. पीकर मदहोशी की हालत 2. 
कामासक्ति 3. मद चूते की स्थिति (रघु० 2.7.) 
-आकुल वि० मदोन्मत्त, -आढ्य वि० पीकर मस्त, 
नशे में चूर (दय) पु० ताइ का पेड़, -आम्नात पुष 
हाथी की पीठ पर बजाया जाने वाला ढोल या नगाड़ा, 
-आलापिन्‌ पु० कायेल, -आहव पु० कस्तूरी, 
-उत्कट वि० 1. नशे में चूर, 2. कामुक 3, अभिमानो, 
घमंडो, 4. मदवाला, मदमस्त (रघु 6.7.)। (ट) 
पु० 1, मदवाला हाथी। 2. पेंडुकी, -(टा) स्त्री० 
खोचो हुई शराब, -उदग्र, -उन्मत्त वि० 1. नशे में 
चूर 2. भयंकर, जोश से भरा हुआ (रघु० 4.22. )। 
3. अभिमानी, घमण्डी, -उद्धत वि० जोश से भरा 
हुआ (कु० 3.31.) 2. घमण्ड से फूला हुआ, 
-उल्लापिन्‌ पु० कोयल। -कर वि० मादक, नशे में 
चूर करने वाला। -कारिन्‌ पु० मदवाला हाथी, -कल 
वि० मृदुभाषी, अस्पष्टभाषौ (रघु० 9.37.) प्रेम की 
मंदध्वनि उच्चारण करने वाला 3. जोश से भरा हुआ 
(उत्तर० 1.31.) 4. अस्यष्ट परन्तु मधुर - मेघ० 31. 
5. मदवाला, प्रचण्ड, मदोन्मत्त (विक्रम० 4.24.) 
-पु० मदवाला हाथी -कोहल पु० (स्वेच्छा से 
भ्रमण करने के लिए) मुक्त सांड, -खेल वि० 
प्रणयोन्माद के कारण केलिप्रिय (विक्रम० 4.16.) 
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"गधा स्त्रो० 1, मादकपेय 2 पटसन, -गपन पु० 
भेसा, -च्युत्‌ वि० ।. (हाथी की भांति) मद चुवाने 
वाला ( भाग० 10.33.25.) 2. कामुक, स्वेच्छाकारी, 
पौकर धुत 3 आनन्ददायक, उल्लासमय - पु० इन्द्र 
का विशेषण। -जाल न० , -बारि पुर मदरस 
(मदवाले हाथी के) गण्डस्थल से चुने वाला मद। 
"ज्वर पुर घमण्ड का बुखार (वै० श० 23.) -द्विप 
पुष उन्मत्त हाथी मदमस्त हाथी -प्रयोग -प्रसेक 
रप्रस्रवण -स्राव पुऽ -सुति स्त्री) हाथी के 
गण्डस्थल से मद का चूना, -पुच्‌ वि० मद टपकाने 
वाला मदोन्मत, नशे मे चूर (उत्तर० 3.15.) -रक्त 
वि० जोशोला। -राग पु० 1, कामदेव 2. मुर्गा 3. 
पोकर धुत, - विक्षिप्त वि० 1. मदमस्त, मदोन्मत 2, 
कामलालसा से विक्षुब्ध -विहल वि० 1. घमण्ड या 
काम लालसा से पागल 2. नशे के कारण निश्चेष्ट, 
-वृन्द पुऽ एक हाथी, -शौण्डक न० जायफल, -सार 
बाडी, -स्थल न०, -स्थान न० मदिरालय, 
मधुशाला। 
मदन वि०-- मदयतोति ल्यु [माद्यति अनेन - मद्‌ करणे 
ल्युट्‌] 1. मादक, 2. आनन्ददायक -पु० 1. कामदेव 
2. प्रेम, प्रणयोन्माद, उत्कण्ठा, (श० 2.11.) इसी 
प्रकार 'मदनातुर' 'मदनपीडित' आदि 3. बसन्त ऋतु। 
4. मधुमक्खी, भौरा। 5, मोम। 6, एक प्रकार का 
आलिंगन। 7. धतूरे का पौधा। 8. बकुल का वृक्ष, 
खेर। 9. चान्द्रमास की त्रयोदशी तिथि (मु० चि० 
1,57.) । -ना, -नी स्त्रीश 1, खींची हुई शराव 2, 
कस्तूरी 3. अतिमुक्तलता। -न० 1, मादक 2. प्रसन्न 
करने वाला। 3. आनन्ददायक। -अग्रक पु० एक 
धान्यविशेष, कोदो, -अङ्कुश पु० 1. पुरुष का लिंग 
2. नखक्षत (सम्भोग के समय हुआ) -अन्तक, 
-अरि, दमन, -दहन, -नाशन, -रिषु पु® शिव के 
विशेषण (वै० श० 28) -अवस्थ वि० प्रेमासक्त, 
-आतुर -आर्त, -क्लिष्ट -पीडित वि० कामार्त 
प्रमविहल, (रघु० 12.32. श० 3.10.) -आयुध न० 
1. स्त्री की योनि 2. कामदेव का अस्त्र' (अर्थात्‌ 
लावण्यमयी स्त्री) -आलय पु०, न०-1. स्त्रीं की 
योनि। 2. कमल 3. राजा। -इच्छाफल न०आमों का 
राजा। -उत्सव पु० कामदेव के सम्मान में मनाया 


जाने वाला बसन्तकालीन उत्सव, (वा) स्त्री 
अप्सा, -उत्सुक वि० प्रेम क कारण उत्कंठित 
-उद्यान न० प्रमोद वन एक उद्यान का नाम, 
-कण्टक पु० ।. प्रेमभावना से उत्पन्न रोमांच 2, वृक्ष 
का नाम -कलह पु० प्रेमकलह, मैथुन (मा० 
212.) | -काकुरव कबूतर, -गोपाल पु० कृष्ण का 
विशेषण, -चतुर्दर्शी स्त्रीश चैत्रशुक्ला चतुर्दशी, इसा 
दिन कामदेव के सम्मानार्थ मनाया जाने वाला उत्सव 
-ब्रयोदशी स्त्रीश चेत्रशुक्ला त्रयोदशो या काम के 
सम्मान में उस दिन मनाया जाने वाला उत्सव पु० 
-नालिका अतीस, स्त्री, -पक्षिन्‌ पुश खंजन पक्षो, 
-पाठक स्त्री कोयल, -पीड़ा, -वाधा प्रेमवेदना, 
प्रेम की टीस, -महोत्सव पु० कामदेव के सम्मान में 
मनाया जाने वाला महोत्सव, -मोहन पु० कृष्ण का 
विशेषण, -ललित न० प्रेमकेलि, कामक्रीडा, -लेख 
पु० प्रेम-पत्र, -वश वि० प्रेममुष्ध, मोहित, 
-शलाका स्त्री० 1. कोयल (मादा) 2. कामोदीपक 

मदनक पु० [मदन क्‌] एक पौधे का नाम, दमनक। 

मदयन्तिका, मदयन्ती स्त्रीश [मदयन्ती कन्‌ टाप्‌ हस्वः, 
मद्‌ णिच्‌ झच्‌ डीप्‌] एक प्रकार को चमेलो। 

मदयिलु वि० [मद्‌ णिच्‌ इत्नुच्‌] 1. मादक, 2. आनन्द 
देने वाला, -पु० 1. कामदेव 2. बादल 3. कलवार 4 
पीकर धुत हुआ 5. खाँचो हुई शराब, (इस अर्थ में 
नपु०' भो) | 

मदार पु० [मद्‌ आरन्‌] 1. मदवाला हाथो 2. सूअर 3 
धतूरा 4. प्रेमी, कामुक 5. एक प्रकार सुगंध द्रव्य 6 
ठग। 

पदि स्त्री» [मद्‌ इन्‌] पटेला, मैड़ा। 

मदिर वि० [माद्यति अनेन मद्‌ करणे किरच्‌] 1. मादक, 
2. आनंददायक, आकर्षक, (लाल फूलों का) खैर 
का वृक्ष। -अक्षी, -ईक्षणा -नयना, -लोचना स्त्रीश 
आकर्षक आंखों वाली स्त्री (विक्रम० 4.22. रघु 
8.86.) | -आयतनयन वि० बड़ो और मनोहर आंखों 
वाला (श० 3.5.) -रा मादक पेय। 

मदिरा स्त्रो० [मदिर टाप्‌] 1. खाँचो हुई शराब। 2. एक 
प्रकार का खंजन पक्षो 3. दुर्गा का नामान्तर। -उत्कट, 
-उन्मत वि० शराव के नशे में चूर, -गृह न० -शाला 


प्रदिष्ठा 
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पेड। 

११००) [अतिशयेन मदिनी - इप्रतू, इनो लोप: टाप्‌] 
बोचो हुई शरान। 

मदीय वि० [अस्मद्‌ छ, मदादेशः] मेरा। मुझसे संबंद्ध, 
(रघु 2.45.) 65, 5.२5 । 

मद्गु पुऽ [मस्ज्‌ उ न्यङ्कवा०] ।, एक प्रकार का 
जलचर जन्तु, जलकाक। 2, एक प्रकार का सांप 3. 
एक प्रकार का जंगली जानवर 4. विशाल नौका या 
युद्धपात 5. एक पतित वर्णसंकर जाति, भाट जाति 
की स्त्री में ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न सन्तान 6. जाति 
बहिष्कृत। 

मद्गुर पु० [मद्‌ गुक्‌ उरच्‌ न्यूङ्क्वा०] ।. गोताखोर, 
मोती निकालने वाला 2. जर्मनमछली 3. एक पतित 
वर्ण संकर जाति। 

मद्य वि० [माद्यत्यनेन करणे यत्‌] 1. मादक 2. 
आनंददायक -ज० (खौंची हुई शराब, मदिरा, 
-आपोद पु० मौलसिरी का पेड, -कीट पु० एक 
प्रकार का कीड़ा -ढुम पु० एक प्रकार का वृक्ष 
माडवृक्ष। -पु० पियदकड़, शराबो, -पान न० 1. 
मादक मदिरा पीना 2. कोई भी मादक पेय, -पीत 
वि० पीकर नशे में चूर -पुप्पा स्त्री धातको नामक 
पोधा, -वी(दी)जम्‌ न० खमीर उठाने वाली औषध, 
खमोर पैदा करने वाली लेई, -भाजन न० शराब का 
गिलास, इसी प्रकार मद्यभाण्डम्‌ -मण्ड पु० शराब 
का झाग, -वासिनी स्त्री धाताकी नामक पौधा, 
-संधान न० मदिरा खीचना। 

मद्र पु [मद्‌ रक] 1. देश का नाम 2, उस देश का 
शासक, -द्रा: (ब० व०) मद्र देश के अधिवासी, 
-न० हर्ष प्रसन्नता (मद्राकृ =मद्राकृ बालकाटना, 
कँची से कतरना, -कार वि० (मद्रंकार भी) 
हर्षोत्पादक। 

मद्रक पु० [मद्र कन्‌] मद्र देश का शासक या 
अधिबासी, -काः (ब० व०) दक्षिण देश को एक 
पतित जाति। 

मधव्य पु० [मधु यत्‌] वैशाख का महीना। 


स्त्री मदिरालय, मधुशाला, -सख पु आम का | मधु वि० (स्त्री = धु या घ्वी) [मन्यत इति मधु, मन्‌ 


_- उसमस्य धः ] मधुर, सुखद। -नपुं० 1. शहद 2, 
पुप्परस या फूलों का रस (कु० 3 36. ) 3. मादक, 
पेय, शराब, (रघु० 4.65.) 4. पाना 5. शक्कर 6. 
मिठास। पु० 1. बसन्त ऋतु (१० शं 33 कु० 
4.24.) चैत्र का महीना (मु० चि० 1.10; रघु० 
11.7. ऋतु० 6.24.) 3. एक राक्षस का नाम जिसे 
विष्णु ने मारा था 4. एक और राक्षस जिसके पिता 
का नाम लवण था तथा जिसे शत्रुघ्न ने मारा था 5 
अशोक वृक्ष 6. कार्तवीर्य राजा का नाम। -अष्ठीला 
स्त्रो शहद का लोंदा, जमा हुआ शहद। -आघार पुष 
मोम। -आपात वि० पहली बार शहद चखने वाला - 
मनु० 11.9. -आप्र पु० एक प्रकार का आम का 
वृक्ष, -आसव पु० (शहद से) खीची हुई मीठी 
शराब, -आस्वाद वि० शहद का स्वाद चखने वाला, 
-आहुति स्त्री यज्ञ में मिष्टान्न की आहुति देना 
-उच्छिष्ट, -उत्थ, -उत्यित पु० मधुमक्खियो का 
मोम, -उत्सव पु० वसन्तोत्सव, -उदक न० 'मधुजल' 
शहद मिला हुआ पानी, जलमधु उद्यान न० 
बसन्तोद्यान, -उपध्न मधु का आवास' मथुरा का 
नामान्तर - रघु० 15.15. -कण्ठ पु० कोयल, -कर 
पु० 1. भौंरा (रघु० 9.30. मेघ० 35.) 2. प्रेमी, 
कामुक, “गण, पु० “श्रेणि स्त्रीश मक्खियों का झुंड, 
-कर्कटी स्त्री० 1. मीठा नींबू, चकोतरा 2. एक प्रकार 
का छूहारा, कानन, -बन न० मधुराक्षस का वन, 
-कार पु० -कारिन्‌ स्त्रीश मधुमक्खी कुक्कुटिका 
स्त्रीश -कुक्कुटी स्त्री एक प्रकार का नोंबू का पेड़, 
-कुल्या स्त्रीश मधु की नदी, कृत्‌ पु मधुमक्खी 
-केशर पु० मधुमक्खी, -कोश, -ब मधुमक्खियां 
का छत्ता, -क्रम पु० शहद की मक्खियां का छत्ता 
(ब० व०) मदिरा पीने की होड़, अपानाक-और 
-क्षीरक पु० खजूर का पेड, -गायन पु० कोयल, 
-ग्रह पुर मधु का तर्पण, -घोष पु० कोयल, -ज 
मोम, -जा स्त्री० 1. मिसरी 2. पृथ्वी, -जम्बीर पु० 
एक प्रकार का नींबू -जित्‌ -द्विष्‌, -निषूदन, निहन्तृ 
-मथ, -मथन, -रिपु, -शत्रु, -सूदन पु० विष्णु के 
विशेषण (वेणो० 6.28., गीत० 5, रघु० 9.48. शि० 
15.1,)। -तृण पु०, न० गन्ना, ईख, -त्रय न० तीन 
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मीठे पदाथ अर्थात शक्कर, शहद और घी, -दीप पु» | -लेहिन्‌ -लोलुप पुर भौरा (वेणी० 1.5.) -वन 
जि (१०३ ३० आम का पेड़, -दोह पु० मधु या | ०० वह जंगल जहां मधु नामक राक्षस रहा करता था 
पलाल खाचना, -द्र पुऽ । भौरा 2. कामुक, -द्रव | जिसको मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नगरी बसाई थी, न 
पु० लाल फूलों का एक वृक्ष, -दुम पु० आम का | पु० कोयल, -वाराः (पु० ब० वः) शराब के जाम 


दा क“ र > प्रकार पोला माक्षिक, -धारा 

पालिक ' धूलि स्त्री» राब, गुड़, 
न 1° एक प्रकार का नारियल, -नेतृ पुष 
भोरा -प -पा (विच्‌) पु० मधुकर या पियक्कड़ - 
भामिऽ 1.126. (यहां दोनों अर्थ अभिप्रेत है) (तर० 
3.40.7.) । -पटल न० शहद की मक्खियों का छता, 
-पति पुऽ कृष्ण का विशेषण, -पर्क पु० "शहद का 
मिश्रण एक सम्मानयुक्त उपहार जो किसी अतिथि 
को या दूल्हे को अर्पित किया जाता है, इसमें 
निम्नांकित पांच पदार्थ डाले जाते है - दधि सर्पिर्जलं 
क्षोद सिता चैतैश्च पंचभिः, प्रोच्यते मधुपर्कः, समांसो 
मधुपर्कः (नै० 16.13.) । -पर्क्यं वि० मधुपर्क का 
अधिकारो, पर्णिका, -पर्णी स्त्रीश नील का पौधा, 
-पाथि पु भौरा। -पुर, -री स्त्रीः मधुरा का 
विशेषण -पुष्प पु० 1. अशोक वृक्ष 2. मौलसिरी का 
वृक्ष 3. दन्ती वृक्ष 4. सिरस का पेड़, -प्रणय पु० 
शराब की लत, -प्रमेह पु० मधुमेह, शर्करायुक्त सूत्र, 
-प्राशन न० शुद्धीकरण के सोलह संस्कारों में से एक 
जिसमें नवजात शिशु को मधु चटाया जाता है, -प्रिय 
पु० बलराम का विशेषण। -फल पु० एक प्रकार का 
नारियल। -फलिका स्त्री? एक प्रकार का छुहारा। 
-बहुला स्त्रीश माधवी लता, -बीज पु० अनार का 
वृक्ष, -बी(वी)जपुर पु० एक प्रकार की नींबू, 
चकोतरा, -भ न० (ज्यो० में) मीन राशि (मु० चि० 
6.67.) । -मक्ष, -क्षा, -मक्षिका स्त्रीश मधुमक्खो, 
-मज्जन पु० अखरोट का पेड़, -मद पु० शराब का 
नशा। -मल्लि, ल्ली स्त्रीश मालती लता, -माधवी 
स्त्री० 1. एक प्रकार का मादक पेय 2. कोई भी बसंत 
ऋतु का फूल। -माध्वीक न० एक प्रकार की मादक 
मदिरा, -मारक पु० भौंरा, -मेह पु० मधुप्रमेह, 
-यष्टि स्त्री गन्ना, मुलेठी, -रस पु० 1. ताड़ का 
वृक्ष (जिससे ताड़ी बनती है) 2. गन्ना, ईख 3 
मिठास, (ता) स्त्री 1. अंगूरों का गुच्छा 2. अंगूरों 
की बेल, -लम्न पु० एक वृक्ष का नाम, -लिह, लेह, 


पर जाम चढ़ाने वाले, डटकर शराब पौने वाले 
मधुवाराः - कि० 9.59. मधुवारैः - शि? 10.14. 
(कभी कभी यह शब्द एक वचनांत भी होता है) देश 
कि० 8.57, -व्रत पु० भौरा भामि० 1.117 -शर्करा 
सत्री शहद से तैयार को हुई शक्कर, - शाख पु० 
एक प्रकार का (महुए का) पेड़, -शिष्ट -शेष न० 
मोम -श्च्युत्‌ वि० मकरन्द चुआने वाला (उत्तर० 
3.24.) । -सख -सहाय, -सारथि, -सुह्ृद पु० 
कामदेव - सिकूथक पु० एक प्रकार का विष, -स्वर 
पु० कोयल, -हन्‌ पु० 1. शहद को नष्ट करने वाला 
या एकत्र करने वाला 2. एक प्रकार का शिकारी पक्षी 
3. ज्योतिषी 4. विष्णु। 

मधुक [मधु कन्‌, कै क वा] 1. एक वृक्ष महुआ का 
नाम 2. अशोक वृक्ष 3. एक प्रकार पक्षी, -न० । 
जस्ता 2. मुलैठी। 

मधुर वि० [मधु माधुर्य राति रा क मधु अस्त्यर्थेर वा] 
1. मीठा 2. शहदयुक्त, मधुमय 3. सुखद, आकर्षक 
4. सुरीला (स्वर) - पु० न० लाल रंग का गना, 
ईख 2, चावल 3. राब, गुड 4. एक प्रकार का आम, 
-न० (महा० उ० 4.1, यहां भाव प्रत्यय का लुक्‌ 
हुआ है)। 1. माधुर्य 2. शर्बत 3. विष 4. जस्ता, 
-रम्‌ (अव्य०) मिठास के साथ सुहावने ढंग से, 
रोचकता के साथ। -अक्षर वि० मधुर ध्वनि वाला, 
मिष्टभापी रसीला, आलाप वि० मधुर शब्दों का 
उच्चारण करने वाला पु० मधुर या सुरीले स्वर - 
कु० 4.16. -पा मैना, मदनसारिका -ईश्वर पुष 
शत्रुघ्न (उतर० 7.20.) । -कण्टक पु० एक प्रकार 
की मछली, -जम्बीर न० नींबू की एक जाति, -त्रय 
न० मधुत्रयम्‌ दे०, -फल पु० एक प्रकार का बेर, 
-भाषिन्‌, वाच्‌ वि० मधुरभाषी, -स्रवा पु० एक 
प्रकार का छुहारे का पेड़, -स्वर -स्वन वि० मधुर 
स्वर से अलापने वाला, मधुरस्वर वाला। 

मधुरता स्त्री० -त्व न० [मधुर तल्‌ राप्‌ त्व वा] माधुयं, 
राचकता। 


प्रधुरिमन्‌ 
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प्रधुरिमन्‌ पु० [मधुर इमनिच्‌] माधुर्य, रोचकता भामि० 
| 113.1 

मधुलिका स्त्री० [मधुल कन्‌ टाप्‌ इत्वम्‌] काली सरसों, 
राईं। 

प्रधूक पु० [मह ऊक नि० हस्य धः] ।. भौरा 2. एक 
वृक्ष का नाम- महुआ, -न० (महुए) वृक्ष का फूल 
(कु० 7.14 रघु० 6.25.) । 

गूल [मधु लाति ला क पृषो०] एक प्रकार का वृक्ष। 
-ली स्त्री) आम का पेड़। 

मधूलिका स्त्री [मधूल कन्‌ टाप्‌ इत्वम्‌] एक प्रकार 
का वृक्ष। 

मध्य वि० [मन्‌ यत्‌, नस्य धः, तारा०] 1. बीच का, 
मध्यवर्ती (मेघ० 46.)। 2. अन्तर्वर्ती, मध्यवर्ती । 3. 
बोच के दर्जे का, मध्यक, बीच का (नी०श० 27,)। 
इसी प्रकार मध्यो वैयाकरण: अर्थात्‌ नात्युत्कृष्टो 
नात्यपकृष्टः। मध्यं काष्ठम्‌ अर्धात्‌ नातिहस्वं 
नातिदीर्घम्‌। 4. तटस्थ, निष्पक्ष 5. न्याय, यथार्थ 6. 
(ज्यो० में) मध्यभाग, -पु०, न० 1. मध्य, केन्द्र 2. 
शरीर का मध्यभाग, कमर - मध्य क्षामा - मेघ० 
४2, कु० 1.39. 3. पेट, उदर (कु० 1.39.) 4. किसी 
वस्तु का भीतरी भाग 5. बीच की स्थिति या दशा 6. 
घोड़ की कोख 7. संगीत में मध्यवर्ती सप्तक 3. 
किसी श्रणी को मध्यवर्ती राशि, -ध्या स्त्रीश बीच की 
अंगुली, -न० दस अरब की संख्या (मध्य' के 
कर्म०, करण० अपा० और अधि० के रूप क्रि० वि० 
की भांति प्रयुक्त होते हैं) (क) मध्यम्‌ में, के बीच 
में (ख) मध्येन में से, बीच से (ग) मध्यात्‌ में से, 
के बीच (संब० के साथ) से तर० 1.19. (ध) मध्ये 
1 बीच में, में, मध्य में रघु० 12,29. तर० 1.318; 
2. में, के अन्दर, के भीतर, बहुधा (जब कि 
अव्ययौभाव समास के आदि पद के रूप में प्रयोग 
हो) उदा० - मध्येगङ्गम्‌ गंगा गें, मध्येजठरम्‌ पेट 
में - (भामि० 1.61.) मध्येनगरम्‌ (तर० 3.361.) 
नगर के भीतर' मध्यनदि नदी के बीच में' मध्येपृष्ठम्‌ 
नी० श० 35. पीठ पर मध्येभक्तम्‌, भोजन करने के 
पश्चात्‌ फिर दोबारा भोजन करने से पूर्व बीच में लो 
जाने वाली औषधि, मध्येरणम्‌ युद्ध में (भामि० 


1,128.) मध्येसभम्‌ तर० 3,334. सभा में या सभा 


के सामने' नै० 9.76. मध्येसमुद्रम्‌ समुद्र क बाच मं 
शि० 3.33.)। -अङ्गुलि, -ली स्त्री) वाच की 
आंगली, -अहन ('अहन्‌ के स्थान में) मध्याह, 
दोपहर (-मध्याहक' - मु० चि० 11.11. यहां स्वार्थ 
में कन' हुआ हें) । "कृत्य न० क्रिया स्त्री० दोपहर 
के समय को जाने वाली क्रिया, “काल 'बला 
*सपय दोपहर का समय, “स्नान न० दापहर का 
नहाना। -कर्ण पु० अधव्यास, ग वि० बोच में जान 
वाला। -गत वि० मध्यवर्ती, बाच म हान वाला। 
-गख पु० आम का वृक्ष, -न० ग्रहों का मध्य। 
-दिनम्‌ (मध्यंदिनम' भी) 1 मध्य दिन, दोपहर 
दोपहर का उपहार -चर वि० ( मध्यचर अलुक्‌) 
बीच में विचरण करने वाला (उत्तर० 4.28. लव) | 
-दिन न० (मध्यन्दिन) दोपहर (तर० 1.204.) । - 
दीपक न० दीपक अलंकार का एक भेद, - भट्रि० 
10.24. -देश पु० 1. मध्यवर्ती प्रदेश, किसी चीज 
का मध्यवर्ती भाग 2. कमर 3. पेट 4. याम्योत्तर रेखा 
5. केन्द्रीय प्रदेश, हिमालय तथा विंध्य पवंत के बीच 
का भाग -देह पु० शरोर का प्रमुख भाग, पेट -पद 
न० मध्यवर्ती पद, 'लोपिन्‌ दे० मध्यमपदलोपिन, 
-पात पु० सहधर्मचारिता, समागम, -भाग पु० | 
मध्य भाग 2, कमर, -भाव पु० वोच को स्थिति, 
सामान्य स्थिति, -यव पुऽ पोलो सरसां क छः दानां 
के बराबर का एक तोल, -ात्र पु० -रात्रि स्त्रो० 
आधी रात, रात का बोच, -रेखा स्त्री केन्द्रीय या 
प्रथमयाम्योत्तर रेखा, -लोक पु० तीनों लोक के बोच 
का लोक अर्थात्‌ मत्यलोक “ईश, “ईश्वर पु० गाजा, 
-वयस्‌ वि० अधेड़ उप्र वाला, -वार्तिन्‌ वि० बीच में 
स्थित, केन्द्रवर्ती पु० विवाचक, मध्यस्थ -वृत न० 
नाभि - सूत्र न० मध्यरेखा दे० -स्थ वि० ।. बीच में 
स्थित या विद्यमान, 2, मध्यवर्ती, अन्तर्वर्ती 3. बीच 
का 4. वीच-बचाव करने वाला दो दलों के बोच 
मध्यस्थदा करने वाला 5. निष्पक्ष, तटस्थ ७ 
उदासीन, लगाव रहित ( श० 5.) >पु० । 
निर्णायक, मध्यस्थ 2. शिव का विशेष -स्थल न० | 
मध्य या केन्द्र 2. मध्य स्थान या प्रदेश 3. कमर 
“स्थान न० |. वोच का पड़ाव 2. बीच का स्थान 
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अर्थात्‌ वायु 3. तटस्थ प्रदेश, -स्थित विष केन्द्रीय | मध्यमिका स्त्री [मध्यमक टाप्‌,] वयस्क कन्या, जो 


अन्वर्ती । 
मध्यतः अव्य० [मध्य तसिल्‌] ।. बोच से, मध्य से, में 
से 2 में। 
मध्यम वि० [मध्ये भव - मध्य म] बीच में स्थित या 
वर्तमान, बीच का 2. मध्यवर्ती, अन्तर्वती 3. बीच 
का, बोच की स्थिति या विशेषता का, 4. बीच का, 
औसत दजे का 5. बीच के कद का 6. न सबसे छोटा 
न सबसे बड़ा, (भाई) बोच में उत्पन्न (वेणो० 
5.26. ) | 7. निष्पक्ष, तटस्थ, -पु० 1. संगीत में पंचम 
स्वर 2. विशेष संगीत पद्धति 3. मध्यवर्ती देश, दे० 
मध्यदेश 4. (व्या० में) मध्यम पुरुष 5, तटस्थ प्रभु 
- 6. प्रान्त का राज्यपाल। मा स्त्री 1. बीच की 
अंगुलो 2. विवाह योग्य कन्या, वयस्क कन्या 3. 
कमल का बोजकोप 4. काव्य शास्त्रा में वर्णित एक 
नायिका। -न० कमर। म लि स्त्री बीच की 
अंगुली, -आहरण (बोज० में) समीकरण में बीच 
को राशि का निरसन, -कक्षा स्त्री, बीच का आंगन, 
-जात वि० दो के बीच में उत्पन्न, मझला, -पद न० 
(समास के) बोच का पद, *लोपिन्‌ पु० तत्पुरुष 
समास का एक अवांतर भेद जिसमें कि रचना के 
बोच का शब्द लुप्त कर दिया जाता है, इसका 
सामान्य उदाहरण 'शाकपार्थिव:' हे, इसका विग्रह है 
- शाकप्रियः पार्थिवः, इसी प्रकार छायातरुः व 
गुडधानाः आदि -पाण्डव पु० अर्जुन का' विशेषण, 
-पुरुष पु० (व्या० में) मध्यमपुरुष - वह पुरुष 
जिसकी सम्बोधित किया जाय, -भ्रृतक पु० किसान, 
खेतिहार। -रात्र पु० आधी रात, -लोक पु० बीच का 
संसार, भूलोक। “पाल पु० राजा (रघु० 2.16) 
-वयस्‌ १० प्रौढा वस्था, बीच की उम्र, -वयस्क 
वि० प्रौढ, बीच की उम्र का, -संग्रह पु० बीच के दर्जे 
का गुप्तप्रेम, जैसे कि गहने कपडे, पुष्प आदि उपहार 
भेज कर परस्त्री को फुसलाना, -साहस पु० तीन 
प्रकार के दण्डभेदों में द्वितीय प्रकार (मनु० 8.138) 1 
--पु०, न० मध्यवर्ग के प्रति अपराध या अत्याचार 
-स्थ वि० बीच में होने वाला, तटस्थ। 
मध्यमक वि० [मध्यम कन्‌] बीच का, बिल्कुल 
बीचोंबीच का। 


विवाह योग्य हो गई हो। 

प्रध्व एक प्रसिद्ध आचार्य तथा शास्त्रप्रणता, वैष्णव 
संप्रदाय के प्रवर्तक तथा वेदान्तसूत्रों के भाष्यकतां। 

मध्वक पु० [मधु अक्‌ अच्‌] भौरा। 

मध्विजा स्त्री० [मधु ईजते प्राप्नोति - मधु ईज्‌ क टाप, 
पृषो० हस्वः] कोई भी मादक पेय। 

मन्‌ । (भ्वा० पर० मनति) 1. घमण्ड करना 2. पूजा 
करना ॥ (चुरा० आ० मानयते) घमण्डी होना, ॥ 
(दिवा० तना० आ० मन्यते, मनुते, 1. सोचना, 
विश्वास करना, कल्पना करना, चिन्तन करना। 2 
ख्याल करना, आदर करना, देखना, समझना, - 
वै०श० 84. 3. सम्मान करना, मूल्यवान्‌ समझना - 
बैञश० 76. 4. जानना, समझना, 5. स्वीकृति देना, 
अमल करना 6. सोचना, विचार विमर्श करना 7. 
इरादा करना, कामना करना, आशा करना 8. मन 
लगाना (शब्द के साथ प्रयोग) बहु मन्‌ बहुत 
मानना, बड़ा समझना, पूज्य मानना - गीत० 5 
लघुमन्‌ तुच्छ समझना, घृणा करना, अपमान करना 
(श० 7.1.) अन्यथामन्‌ और तरह सोचना, संदेह 
करना, साधुमन्‌ भला सोचना, अनुमोदन करना, 
संतोषजनक समझना (श० 1.2.) असाघुमन्‌ नापसंद 
करना तृणायमन्‌ या तृणवत्‌मन्‌ तिनके जैसा समझना 
तुच्छ समझना - शि० 15.61. न मन्‌ अवज्ञा करना, 
अवहेलना करना, (प्रे (मानयति -ते) सम्मान 
करना, श्रद्धा दिखाना, अभिवादन करना, मूल्यवान्‌ 
समझना - (भर्तृ० 2.77.) इच्छा० (मोमांसते) ।, 
विचार विमर्श करना, परीक्षण करना, अन्वेषण करना, 
2. संदेह करना, पूछताछ के लिए बुलाना, (अधि० 
के साथ), अनु - स्वीकृति देना, अनुमोदन करना, 
अनुमति देना, अनुज्ञा देना, प्रेर* - छुट्टी मांगना, 
अनुमति मांगना, अभि - 1. कामना करना, इच्छा 
करना, 2. अनुमोदन करना, 3. सोचना, कल्पना 
करना, अव -, घृणा करना, अवज्ञा करना, तुच्छ 
समझना - कु० 5.53. प्रति -सोचना, विचरना - 
प्रे 1. सम्मान करना, 2. अनुमोदन करना, प्रशंसा 
करना 3. अनुज्ञा देता, अनुमति देना, वि -, (प्रेर०) 
अनादर करना, तुच्छ समझना, नीच समझना - 


गनन 
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(मृच्छ० 8.1.) सम्‌ -, ।. सहमत होना, एकमत 
होना, 2. स्वोकृति देना, अनुमोदन करना, प्रसंद करना 
3. सोचना, मानना 4. स्वीकृति देना, अधिकार देना 
5 सम्मान करना, महत्वपूर्ण समझना, - भट्टि० 
6.65. 6. अनुज्ञा देना, अनुमति देना ( प्रेर०) सम्मान 
करता, आदर करना। 

मनन न० [मन्‌ ल्युट] ।, विचार विमर्श करना, 
गहनचिन्तन | करना, 2. प्रज्ञा, समझ 3, तर्कसंगत 
अनुमान 4. अरकल, अंदाजा। 

मनस्‌ पु० [मन्यतेऽनेन मन्‌ करणे असुन्‌] ।. मन, हृदय, 
समझ, 2, (दर्शन में) संज्ञान और प्रत्यक्षज्ञान का 
आन्तरिक अंग या मन, 3. चेतना, विवेचन की शक्ति 
4. सोच, विचार, कल्पना - (कु० 3.51,) 5. 
प्रयोजन, अभिप्राय 6. संकल्प, कामना, इच्छा, इस 
अर्थ में 'मनस्‌ शब्द का प्रयोग बहुधा धातु के 
तुमुन्नत रूप के साथ (तुम्‌ के अन्तिम म्‌' का लोप 
करके) होता है, और विशेषण शब्द बनते हैं - अयं 
जनः प्रष्टुमना-स्तपोनिधे - कु० (5.40.) 7. 
विचारविमर्श 8. स्वभाव, प्रकृति 9. तेज, ओज, 10. 
मानस नामक सरोवर (धातु से पूर्व) मनसा गम्‌ 
सोचना, चिन्तन करना, याद करता - (कु० 2,63.) 
मन: कृ मन को स्थिर करना, विचारों को निर्दिष्ट 
करना, (संप्र० या अधि० के साथ), मन: व्‌ मन 
लगाना, स्नेह हो जाना - अभिलाषे मनो 
बबन्धान्यरसान्‌ विलंघ्य सा - रघु० 3.4. मनस्‌ 
समाधा अपने आपको स्वस्थ करना, पनसिउद्भू मन 
को पार करना, मनसि कृ सोचना, ध्यान रखना, दृढ 
संकल्प करना, -अधिनाथ प्रेमी, पति, -अनवस्थान 
न० अनवधानता, -अनुग वि० मनोनुकूल, रुचिकर, 
-उपहारिन्‌ वि० हृदयहारी, -अभिनिवेश पु० खूब 
मन लगाना, प्रयोजन की दृढ़ता, -अभिराम वि० मन 
के लिए सुखद, (रघु० 1.39.) -अभिलाष पु० मन 
को इच्छा, -आप वि० आकर्षक, -कान्त वि० 
(मनस्कान्त या मनःकान्त) सुहावना, रुचिकर, -कार 
पु० पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान (सुख या दुःख का) पूरी 
चेतना, -क्षेष पु० मन की उचाट, -गत वि० हृदय में 
छिपा हुआ, आन्तरिक - श० 3.12. 2. मन पर 
प्रभाव डालने वाला, वांछित -न० 1. कामना, चाह 


(कु० 5.51.) 2. विचार, सम्मति, -गति स्त्री हृदय 
की इच्छा, -गवी स्त्री कामना, चाह, -गुप्ता स्त्री 
मैनसिल, -ग्रहण न० मन को हराना, -ग्राहिन्‌ वि० 
मन को आकृष्ट करने वाला, -ज, -जन्मन्‌ वि० 
मनोजात। पु० कामदेव, -जव वि० 1. आशुगामी 2 
चिन्तन और विचारण में तेज, 3. पैतृक, पितृ तुल्य 
संबंध रखने वाला -जवस्‌ वि० पिता के समान, 
पितृतुल्य, -जात वि० मन में उत्पन्न -जिघ्र वि० मन 
से सूंघने वाला अर्थात्‌ मन के विचार भांपने बाला, 
-ज वि० प्रिय, रुचिकर, सुन्दर, (श० 1.20.) ज्ञः 
पु० एक गन्धर्व का नाम, (-ज्ञा) स्त्री० 1. मैनशिल 
2. मादक पेय 3. राजकुमारी, -ताप पु० -पीड़ा स्त्रो० 
1. मानसिक पीड़ा 2. पश्चाताप, पछतावा, -तुष्टि 
स्त्री) मन का संतोष, -तोका स्त्री० दुर्गा का 
विशेषण, -दण्ड पु० मन या विचारों पर पूर्ण 
नियन्त्रण -दत्त वि० दत्तचित, जिसका मन किसी 
वस्तु में पूरो तरह लग रहा हो, -दाह पु० -दुखः न० 
मन का क्लेश, -नाश पु० बुद्धि का नाश, पागलपन, 
-नीत वि० पसंद किया हुआ, चुना हुआ, -पति पु० 
विष्णु का विशेषण, -पूत वि० 1. मन जिसे पवित्र 
मानता हो, - मनःपूतं समाचरेत्‌ 2. शुद्धात्मा सचेत, 
-प्रणीत वि० मन को रुचिकर -प्रसाद पु० चित को 
स्वस्थता, मानसिक शान्ति, -प्रीति स्त्रीश मानसिक 
सन्तोष, -भव, -भू पू० 1. कामदेव 2. प्रणयोन्माद, 
कामुकता (रघु० 12.33.) -मथन पु० कामदेव, 
-यायिन्‌ वि० 1. इच्छानुसार गमन करने वाला 2. 
तेज, फुर्तीला, -योग पु० दत्त चित्तता, -योनि पुष 
कामदेव, -रंजन पु० 1. मन को प्रसन्न करना 2 
सुहावनापन, -रथ पु० 1. कामना, चाह - कु० 5.64. 
2. अभीष्ट पदार्थ (श० 7.13.) 3. (नाटक में) 
संकेत, परोक्ष रूप से प्रकट की गई कामना, “दायक 
वि० किसी एक व्यक्ति की आशाओं को पूरा करने 
वाला (-कः पु० कल्पत तरु का नाम, “सिद्धि स्त्री० 
कल्पना की सृष्टि, हवाई किले बनाना, -रम वि० 
आकर्षक, रुचिकर, -पा स्त्रीश 1. कमनीय स्त्री 2. 
एक प्रकार का रंग, -राज्य न० “कल्पना का राज्य' 
हवाई किला -लय पु० चेतना का नाश, -लौल्य न० 
मन की चंचलता, -वाञ्छा स्त्रो० -बाज्छित न० हृदय 
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को इच्छा, -विकार प० _ 

संवेग, -वृत्ति, क । 29 न्ती २ 
इच्छाशक्ति 2. स्वभाव, -वेग विचारों ४३7५० 
-व्यथा स्त्रो० मानसिक वा sh 

Nr या वेदना, -शील, 

-ला मनसिल -मनः शिलाविच्छुरिता निपेदुः - कु० 
1.55. स्थु० 12.80 -शीघ्र वि० मन की भांति तेज 
“संग पुऽ मन को व्यथा, -स्थ वि० हदय में स्थित, 
मानसिक, -स्थैर्य न० मन की ददता, यत वि 
निराश, -हर वि० सुखद, लावण्यमय, आकर्षक, 
कमनाय, प्रिय-अव्याजमनोहरं - श० 1.17. कु० 
3.39. रघु० 3.32 पुर एक प्रकार की चमेली, --न० 
सोना, -हर्त -हारिन्‌ वि हृदय को हरण करने वाला, 
मनोहर, रुचिकर, सुखद - हितं मनोहारि च दुर्लभं 
वच: - कि० 1.4. -हारी स्त्री असती या 
व्यभिचारिणो स्त्री, -हादा पु० हृदय का उल्लास, 
-हा मेनसिल। 

मनसा [मनस्‌ अच टाप्‌] कश्यप की एक पुत्री का नाम, 
नागराज अनन्त को वहन तथा जरत्कारु मुनि की 
पत्नी, इसो प्रकार मनसादेवी'। 

मनसिज [मनसि जायते-जन्‌ ङ, अलुक्‌ सन] 1. 
कामदव (रघु० 18.52, श० 3.10.) 2, प्रेम, 
प्रणयोन्माद (श० 3.9.) । 

मनसिशय [मनसि शेते-शी अच्‌ अलुक्‌] कामदेव - 
शि० 7.2.1 

मनस्त (अव्य०) [मनस्‌ तस्‌] मन से, हृदय से (रघु 
14.81.) । 

मनस्विन्‌ वि० [मनस्‌ विनि] 1. बुद्धिमान्‌, चतुर, ऊंचे 
मन वाला, 2. दृढ़निश्चय, दृढ संकल्प वाला (कु० 
5.0.) -नी 1. उदार मन की या अभिमानिनी स्त्री - 
कु० 3.32, 2. बुद्धिमती या सती स्त्री 3. दुर्गा का 
नाम। 

मनाक्‌ अव्य० [मन्‌ आक] ।. जरा, थोड़ा सा (नै० 
1.119.) अल्पमात्रा में, न मनाक्‌ बिल्कुल नहीं' 2. 
शनैः शनेः विलंब से। -कर वि० थोड़ा करने वाला, 
--न० एक प्रकार की गंधयुक्त अगर की लकड़ी। 

मनाका [मन्‌ आक टाप्‌] हथिनी। 

मनित वि० [मन्‌ क्त] ज्ञात, समझा हुआ। 


नीक न० [ मन कीकन्‌] सुर्मा, अंजन | 

मनीषा [मनसः ईणा ष० त० शक०] ।. चाह, कामना 
2, प्रज्ञा, समझ 3. सोच, विचार। 

मनीषिका [मनीषा कन्‌ टाप्‌, इत्वम्‌] समझ, प्रज्ञा। 

प्रनीषित वि० [मनीषा इतच्‌] ।. अभिलपित, वांछित, 
प्रिय (कु० 5.4.) 2. रुचिकर, -न० इच्छा, अभीष्ट 
पदार्थ ( रघु० 5.33.) । 

मनीषिन्‌ वि० [मनीषा इनि] बुद्धिमान, विद्वान्‌ 
विचारशील (रघु० 1.11, - कु० 1.28. ) । 

मनु [मन्‌ उ] 1. एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो मानव का 
प्रतिनिधि और मानवजाति का हित माना जाता हैं 
(कभी कभी यह दिव्य व्यक्ति समझे जाते हैं) 2. 
विशेषतः चौदह क्रमागत प्रजापति या भूलोक प्रभु - 
मनु० 1.63. (सबसे पहले मनु का नाम स्वायंभुव 
मनु है, जो एक प्रकार सें गौण स्रष्टा समझा जाता हे, 
इससे दस प्रजापति या महर्षियाँ का जन्म हुआ। इसो 
को मनुस्मृति नामक धर्मसंहिता का प्रणेता माना जाता 
है सातवां मनु वैवस्वत (सूर्य) हुआ। यहो जीवधारो 
प्राणियों की वर्तमान जाति का प्रजापति समझा जाता 
है। जल प्रलय के समय मत्स्यावतार के रूप में विष्णु 
ने इसो मनु की रक्षा की थी। अयोध्या पर शासन 
करने बाले सूर्यवंशी राजा के सूर्यवंश का प्रवर्तक भी 
यहो मनु समझा जाता है - दे० उतर० 6.18. रघु० 
1.11. चौदह मनुओं के क्रमश: निम्नलिखित नाम हैं 
- स्वायंभुव, स्वरोचिप, ओत्तमि, तामस, रैवत, 
चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, 
धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, रौच्यदैवसावर्णि, इन्द्र 
सार्वाण। 3. चौदह की संख्या के लिए प्रतीकात्मक 
अभिव्यक्ति, -जु स्त्रीश मनु की पत्नी। -अन्तर पुष 
एक मनु का काल (मनु० 1.79 के अनुसार यह काल 
मनुष्यों के 4320000 वर्षो का होता है, इसी को ब्रह्मा 
का 1.14. दिन मानते हैं, क्योकि इस प्रकार के 14 
कालों का योग ब्रह्मा का एक पूरा दिन होता हैं। उस 
समय हम सातवें मन्वन्तर में रह रहे हैं, और सात 
और मन्वतर अभी आने हैं), -ज मानवजाति 
-अधिप, "अधिपति, "ईश्वर, "पति, "राज्‌: “राजा, 
“प्रभु, “लोक पु० मानवों की सृष्टि-अर्थात्‌ भूलोक 
-जात मनुष्य, -ज्येष्ठ तलवार, -प्रणीत वि० मनु द्राग 


मनुष्य 


शिक्षित या व्याख्यात, -भू मनुष्य, मानव, जाति 
-युज्‌ वि० 28 की संख्या मु० चि० 5.7.) “राजू पु० 
कुबेर का विशेषण, श्रेष्ठ विष्णु का विशेपण, 
-संहिता स्त्रो० धर्मसंहिता जो प्रथम मनु द्वार रचित 
मानो जातो है। 

मनुष्य [मनोरपत्यं यक्‌ सुक्‌ च] 1. मानव, 2. नर। 
-इनद्र, “ईश्वर राजा, प्रभु (रघु० 22.) -जाति 
मानव जाति, -देव पु० ।. राजा (रघु० 2.52.) 2. 
मनुष्यों में देव, ब्राह्मण, -धर्म 1. मनुष्य का कर्तव्य 
2. मानव चरित्र, -धर्मन्‌ पु० कुबेर का विशेषण, 
“मारण न० मानवहत्या, -यज्ञ पु० अतिथियों का 
सत्कार, गृहस्थ के पांच दैनिक कृत्यों में एक, 
-लोक पु० मनुष्यों का संसार, भूलोक -वि, -विशा 
स्त्रीश -विश न० मानवजाति, -ज्ञोणित न० 
मानवरक्त (रघु० 3.54.) -सभा स्त्री० 1. मनुष्यों 
की सभा 2. भीड़, जमावं। 

मनोमय वि० [मनस्‌ मयट्‌] मानसिक, -कोश, -ष पुष 
आत्मा को आवृत करने वाले पांच कोषों में से दूसरा 
कोप। 

मन्तु [मन्‌ तुन्‌] 1. दोष, अपराध (भामि० 2.13.) 2. 
मानवजाति, -तु (स्त्री०) समझ। 

मन्तृ पु० [मन्‌ तृच] ऋषि, बुद्धिमान्‌, मनुष्य, 
परामर्शदाता, सलाहकार। 

मन्त्र्‌ (चुरा० आ० मंत्रयते, कभी कभी “मन्त्रयति' भी) 
1. सलाह लेना, सोच विचार करना, परामर्श लेना 2, 
उपदेश देना, सलाह देना, 3. वेदपाठ के द्वारा 
आभिमंत्रित करना, जादू से मुग्ध करना 4. कहना, 
बोलना गुनगुनाना। अनु - 1. अभिमंत्रित करना, जादू 
करना 2. आर्शीवाद देकर विदा करना अभि - |, 
बेदमंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करना, 2. मुग्ध करना, 
मोहना, आ -1. विदा करना, विसर्जन करना ( भाग० 
1.87. कु० 6.14.) 2. बोलना, बुलाना, संबोधित 
करना, वार्तालाप करना 3. कहना, बोलना 4. बुलाना, 
निमंत्रित करना। उप - उपदेश देना, उकसाना, 
फुसलाना। नि -न्योता देना, बुलाना, बुला भेजना - 
रघु 15.59. 11.32. - जादू से अभिमंत्रित करना। सम्‌ 
-सलाह करना, परामर्श या सलाह लेना। 
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मन्त्र पु० [मन्त्र अच] ।. ( किसी भी दवता को 
संबोधित) प्रार्थनापरक वेद मंव, (वेद का पाठ तीन 
प्रकार का है - छन्दोबद्ध और उच्चस्वर से बोला 
जाने वाला ऋक्‌, गद्यमय और मन्दस्वर से बोला 
जाने वाला यजुस्‌, छन्दोबद्दता के साथ गेयता सापन्‌ 
चेद्‌ का संहिता पाठ (ब्राह्मण भाग को छोड़कर) 
मोहन, वशोकरण तथा आवहान के मंत्र, 4. (प्रार्थना 
परक) यजुस्‌ -'ओं नमः शिवाय' आदि 5. मंत्रणा, 

परामर्श, उपदेश, संकल्प, 6. गुप्त योजना या मंत्रणा, 
धन न० मोहन परक या आवाहन के मंत्रों से सिद्धि 
की चेष्टा (वै० श० 3.4.) । -उदक न०, -जल न०, 

-तोय न० -वारि पु० मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित जल, 
-उपष्टष्म पु० परामर्श द्वारा समर्थन करा, -करण न० 

1. वेदपाठ 2. सस्वर वेदपाठ करना, -कार पु० 
बैदिक सूक्तों का कर्ता, -काल पु० परामर्श का 
समय, -कुशल वि० परामर्श देने में चतुर, -कृत्‌ 
पु० वैदिक सूक्तों का प्रणेता या रचयिता 2. वेद पाठो 
3. सलाहकार, परामर्शदाता 4. राजदूत -गण्डकः पुऽ 
ज्ञान, -गुप्ति स्त्री० गुप्त सलाह, -गूढ पु० गुप्तचर, 
गुप्तदूत -जिह् पु अग्नि (शि० 2.1.7.) । -ज्ञ पुष 
1. सलाहकार, परामर्शदाता 2. विद्वान्‌ ब्राह्मण 3 

गुप्तचर, -द, दातृ पु० आध्यात्मिक गुरु या आचार्य, 
-दर्शिन्‌ पु० 1. वैदिक सूक्तों का द्रष्टा। 2. वेदों में 
निष्णात ब्राह्मण, -दीधिति पु० अग्नि, -दृश्‌ पु० 1, 
वैदिक सूक्तो का द्रष्टा, ऋषि 2, परामर्शदाता, 
सलाहकार -देवता स्त्री० मन्त्र द्वारा आहूत देवता, 
-धर पु० सलाहकार, -निर्णय पु० मंत्रणा के पश्चात्‌ 
अन्तिम निर्णय -पूत वि० मंत्रों द्वारा पवित्र किया 
हुआ, -प्रयोग पु० मंत्रों का प्रयोग, -वी(वी)ज न० 
मंत्र का प्रथमाक्षर, -भेद पु० गुप्त परामर्श को प्रकट 
कर देना, भेद खोल देना, -मूर्ति पु० शिव का 
विशेषण, -मूल न० जादू, -यन्त्र न० जादू के संकेत 
से युक्त एक रहस्यमूलक रेखाचित्र, ताबीज, -योग 
पु० 1. मंत्रों का प्रयोग 2, जादू -वर्जम्‌ अव्य० बिना 
मंत्र बोले, -विद्‌ दे० संत्रज्ञ -विद्या स्त्री 
मंत्रविज्ञान, जादू, -संस्कार पु० वेदपाठ से युक्त कोई 
संस्कार -संहिता स्त्रीश वेद के समस्तसृक्ताँ का 
संग्रह, -साधक पु० जादूगर, बाजीगर, -माधन न० 
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पन्द 


as 


1. जादू द्वार वंश में करना या कार्य सिद्धि 2 
माहनमत्र, आवाहनमंत्र, -साध्य वि० जादू के मंत्रों से 
वशोकरण या कार्यसिद्धि के योग्य 2. मंत्रणा द्वारा 
प्राप्य, -सिद्धि स्त्रीऽ 1. किसी मंत्र की क्रियाशीलता 
२. मंत्रज्ञान से प्राप्त होने वाली शक्ति, -स्पृश्‌ विष 
मन्त्रँ द्वारा किसी सिद्धि को प्राप्त करने वाला, -हीन 
वि० वेदमंत्रो से रहित अथवा विरुद्ध। 

मन्त्रण न० -णा स्त्री० [मन्त्र ल्युट्‌] विचार, परामर्श । 

मन्त्रवत्‌ वि० [मन्त्र मतुप] मंत्रों से युक्त (रघु० 
331.)। 

मन्त्रि = मन्त्रिन्‌, द०। 


मन्त्रित वि० [मन्त्र्‌ क्त] 1. जिसका परामर्श लिया जा 
चुका है 2. जिस पर सलाह लो गई 3. कहा हुआ, 
बोला हुआ 4. मंत्र पढ़ा हुआ, अभिमंत्रित 5. 
निश्चित, निर्धारित। 

मन्त्रिन्‌ पु० [मन्त्र्‌ णिनि] 1. मन्त्री, सलाहकार 2. 
गारुडी, मन्त्र को जानने वाला (शृं श० 82) । -धुर 
वि० मंत्रालय के भार को संभालने में समर्थ, -पति, 
-प्रधान, -प्रमुख, -मुख्य -वर श्रेष्ठ पुष 
प्रधानमंत्रो, मुख्यमंत्री, -प्रकाण्ड पु० श्रेष्ठ या प्रमुख 
मंत्री, -श्रोत्रिय पु० वेदों में निष्णात मन्त्री। 

मन्थ्‌, मथ्‌ (भ्वा० क्रया पर० मन्थति, मथति, 
मथ्नाति, कर्म वा० मध्यते) 1. बिलोना, मथना 
(प्रायः द्विकर्मक) कि० 5.30. 2, क्षुब्ध करना, 
हिलाना, ऊपर नीचे करना (रघु० 16.79.) 3. 
अत्याचार करना, सताना, कष्ट देना, दुःखी करना 
(मे० 83) 4. चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना 5. नष्ट 
करना, मार डालना, संहार करना, कुचल डालना 
वेणी० 1.15. 6. फाड डालना, विस्थापित करना, उद्‌ 
-1. प्रहार करना, मारना, नष्ट करना 2. हिलाना, 
अशान्त करना 3. फाडना, काटना या छोलना ( रघु० 
2.37.) निस्‌ 1. बिलोना, हिलाना, घुमाना - 
अमृतस्थाये निर्मथिष्यामहे जलम्‌ - महा० 2. रगड़ से 
आग पैदा करना 3. खरोंचना, पोटना 4. पूर्णतः नष्ट 
करना, कुचल डालना, प्र -, 1. बिलोना (समुद्रः 
प्रमथ्य - वाम० 5.61. रघु० 13.14. 2. तंग करना, 
अत्यन्त कष्ट देना, दुःखी करना, सताना 3. प्रहार 


करना, खराँचना, आघात करना 4, फाड डालना, 
काट देना 5. उजाड देता 6. मार डालना, तष्ट करना 


(मा० 4.9, 1.9.) । वी 

मर्थ पु० [मन्थ्‌ करणे घञ्‌] 1. बिलोना, आलोडिः 
करना, क्षुब्ध करना (उत्तर० 7.17.) । ( उतर० 2 16 
रघु० 10.3.) 2. संहार करना, नष्ट करना । 3. मिश्रित 
पेय 4. रई का डंडा (वेणी० 1.22.)। (मथा भा) 
5, सूर्य 6. सूर्य की किरण। 7. आँख का मैल, 
मोतियाबिंद 8. घर्षण से अग्नि सुलगाने का उपकरण। 
अचल, -अद्रि, -गिरि, -पर्वत, -शैल पु० मन्दर 
पर्वत (जो रई के डंडे के रूप में प्रयुक्त हुआ) - 
भामि० 1.55. -उदक -उदधि पु० क्षौर सागर, -गुण 
बिलोने के रस्सी, नेता -ज न० मक्खन्‌ -दण्ड, 
-दण्डक पु० रई का डंडा। 

मन्चन [मन्थ्‌ ल्युट्‌] रई का डंडा, -न० विलोना, क्षुब्ध 
करना, विलोडित करना, इधर उधर हिलाना 2. घर्षण 
द्वारा आग सुलगाना, -नी मथनी, बिलौनी। -घटी 
विलोनी, मथनी। 

मन्थर वि० [मन्थ्‌ अरच्‌] 1. शिथिल, विलबकारो, 
अकर्मण्य - शि० 6.40., 7.18, 5.62. रघु० 19.21 2. 
जड़,, मूर्ख 3, गहरा खोखला, मंदस्वर 4. विस्तृत, 
विशाल, चौड़ा बड़ा 5. झुका हुआ, टेढा। -पु०] 
भंडार 2. सिर के बाल 3. क्रोध, गुस्सा 4. ताजा 
मक्खन 5. रई का डंडा 6, रुकावट, बाधा 7. गढ ४ 
फल 9. गुप्तचर सूचक 10. वैशाख मास ।1. मन्दर 
पर्वत 12. हरिण, बारहसिंगा, -रा स्त्री० कैकेयी की 
कुब्जादासी -न० कुसुम्भ। -विवेक वि० निर्णय करने 
में मन्द, विवेकशक्ति से शून्य (मा० 1.18.)। 

मन्थर पु० [मन्थ्‌ अरु] चंवर डुलाने से उत्पन्न हवा। 

मन्यान [मन्थ्‌ आनच्‌] 1. रई का डंडा, मथानी 2. शिव 
का विशेषण। 

मन्थानक पु० [मन्थान कन्‌] एक प्रकार का घास। 

मञ्थिन्‌ वि० [मन्थ्‌ णिति] 1. बिलोने वाला, 2. कष्ट 
देने वाला, तंग करने वाला - पु० वीर्य, शुक्र। -नी 
स्त्री० विलोनी, मथनी। 

मन्द वि० [मन्द्‌ अच्‌] 1. धीमा, विलंवकारी, मन्द, 
सुस्त - (न०) 2. तटस्थ - उदासीन 3. जड, 


प्रद्‌ 
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मंदबुद्धि, अज्ञानी, कु० 5.75. 4. गहरा, खोखला 
(ध्वनि आदि) 5. कोमल, धुंधला, मृदु यथा 
मंदंस्मितम्‌ में 6. थोड़ा अल्प, मन्दोदरी, दे० 
अमन्द भी 7. दुर्बल, बलहीन 'मंदाग्नि ४ 
दुर्भाग्यग्रस्त, अभागा 9 मुझाया हुआ 10. दुष्ट, 
दुश्चरित्र (वेणी० 3.43.) ।1, शराब की लत वाला, 
-पु० ।. शनिग्रह 2. यम का विशेषण 3. सृष्टि का 
विघटन 4. एक प्रकार का हाथी (शि० 5.49.) -न० 
(अव्य०) ।. धीमे से, धीरे-धीरे - श० 2.1. 2. धीरे 
धीरे, हल्के हल्के, शान्ति से - मेघ० 9 3. धीमे-धीमे, 
मंद गति से, मंद स्वर से, हल्केपन से 4, मन्दस्वर में 
गहराई के साथ मन्दी कृ ढीलढाल करना, -मन्दीकृतो 
वेग: - श० 1. (तर० 1.373.) मन्दी भू ढीला होना, 
कम ताकतवार होना। -अक्ष वि० कमजोर आंखों 
वाला। --न० लज्जा का भाव, शर्मीलापन। -अग्नि 
विर दुर्बल पाचन शक्ति वाला। पु० पाँचन शक्ति की 
मदंता, -अनिल पु० मृदु पवन, -असु वि० दुर्बल 
श्वास वाला, -आक्रान्ता स्त्री एक छंद का नाम, 1. 
-आत्मन्‌ पु० मन्दबुद्धि वाला, मूर्ख, -आदर वि० 1. 
अवज्ञा करने वाला लापरवाह 2. असावधान, -उत्साह 
वि० हताश, उत्साहहीन -उदरी स्त्री० रावण को पत्नी 
का नाम, पांच सती स्त्रियों में से एक -उष्ण वि० 
कोष्ण, गुनगुना। न० कोष्णता, गुनगुनापन, 
-औत्सुक्य वि० धीमी उत्सुकता वाला, रुचिशून्य 
-कर्ण वि० कुछ बहरा (सूक्ति - बधिरान्मन्दकर्ण: 
श्रेयान, 'अभाव की अपेक्षा कुछ होना अच्छा है)- 
-कात्ति पु० चन्द्रमा, -कारिन्‌ वि० धीमे-२ काम 
करने वाला, -ग पु० शनि, -गति, -गामिन्‌ वि० 
शनैः २ काम करने वाला, -ग शनि, -गति, -गामिन्‌ 
वि० शनै:-२ चलने वाला, धीमी गति वाला, -चेतस्‌ 
वि० 1. मन्दबुद्धि, मूर्ख, 2. अन्यमनस्क 3. मूर्छालु, 
अचेत, -छाय वि० धुंधला आभाशून्य (मेघ० 80.) 
-जननी स्त्रीश शनि की माता, -धी, -प्रज्ञ, -मति, 
-मेधस्‌ वि० मंद बुद्धि, मूर्ख, -भागिन्‌, -भाग्य वि० 
दुर्भाग्यग्रस्त, अभागा, बेचारा, -रश्मि वि० रघु» 
12.83. 2. आवास, रहने का घर 3. नगर, 4. शिविर 
5. देवालय। -पशु पु० बिल्ली -मणि पु० शिव का 
विशेषण। 


मन्मथ पु० [मन्‌ क्विप्‌ मध्‌ अच्‌, प० त०] । कामदेव, 
प्रेम का देवता - मेघ० 73. 2. प्रेम, प्रणयान्माद 
(ऋतु० 2.8., = श० 2.28. 3.) | कैथ। -आनंद पुष 
एक प्रकार का आम का पेड़ - आलयः पु० |. आम 
का पेड़ 2. स्त्री की भग, -कर वि० प्रेमोत्तेजक, 
-युद्ध न० प्रेमकेलि संभोग, मैथुन - लेख पु० प्रेम- 
पत्र (श० 3.26.)। मन्त्रण पु० 1. गुप्त कानाफूंसी 
धुंधला, -वीर्य वि० दुर्बल, -वृष्टि स्त्रीश हल्की 
बारिश, -स्मित पु० -हास पु० -हास्य हल्की हंसी, 
मंद मुस्कान। 


मन्दट [मन्द अट्‌ अचू० शक० पररूपम्‌] मूंगे का वृक्ष। 
मन्दन न० [मन्द ल्युट्‌] प्रशंसा, स्तुति। 

मन्दयन्ती [मन्द्‌ णिच्‌ शतृ डीप्‌] दुर्गा का विशेषण। 
मन्दर वि० [मन्द्‌ अर] 1. विलम्बकारी, सुस्त 2. मोटा, 


सघन, दृढ 3, विस्तृत स्थूल, -र 1. एक पहाड़ का 
नाम (इसको समुद्रमंथन के समय देवासुरों ने मथानी 
बनाया था, और तब सुधा का मंथन किया था) - 
रघु० 4.27. - शि० 2.107 कि० 5.80 2. मोतियों 
(आठ या सोलह लड़ियों का) का हार 3. स्वर्ग 4. 
दर्पण 5. इन्द्र के नन्दनकानन में स्थित पांच वृक्षों में 
से एक - मन्दार वृक्ष, -आवासा, -वासिनी दुर्गा का 
विशेषण। 

मन्दसान [मन्द मानच्‌] 1. अग्नि 2. जीवन 3. निद्रा 
('मन्दरसान्‌' भी लिखा जाता है)। 

मन्दाक [मन्द आक] धारा, नदी। 

मन्दाकिनी [मन्दमकति - अक्‌ णिनि डोष्‌] 1. गंगा 
नदी। -रघु० 13.48. कु० 1.29. 2. स्वर्गा, 
वियद्गंगा (मंदाकिनी वियद्गङ्गा) । (मेघ० 67.) । 

मन्दायते (ना० धा० आ०) 1. शनै शनैः चलना, 
विलम्ब करके चलना, देर लगाना (मे० 40, विक्रम० 
3.15.)। 2. दुर्बल होना, कृश होना, धुंधला होना 
(रघु० 4.49.) । 

मन्दार [मन्द्‌ आरक्‌] 1. मूंगे का पेड़, इन्द्र के 
नन्दनकाननस्थित पांच वृक्षों में से एक - मेघ 75 67 
विक्रम० 4.35 2. आक का पौधा, मदार वृक्ष 3. धतूरे 
का पौधा 4. स्वर्ग 5. हाथी, -रम्‌ मूंगे के वृक्ष का 
फूल - कु० 5.80. रघु० 6.23.1 -माला मंदार के 


718 


es OS ०2... 0 ५५ कोश परार 
फलों को माला 


श० 72 


-षष्ठी स्त्रो० माघसुदी 


छठ। 

पन्दारक पन्दारव मऱ्दारु [मन्दार 
अचे मन्द आरु] मुंगे का वृक्ष। 
पान्दपन्‌ 5 

पन्दिमन्‌ पृऽ [मन्द इमनिच्‌] 1. धोमापन विलंबकारितां 


गर कन्‌, मन्दर आरु 


> सुस्ती, जडता, मूर्खता। 
मन्दिर [मन्द्यतेऽत्र मन किरच्‌] 1. रहने का स्थान 
महल, - कु० 7.55. भट्टि० 8.96. ¬ कामदेव। 


मन्दिरा [मन्दिर टाप] घुड़साल, अस्तबल। 

भदुरा [मन्द उरच्‌ राप्‌] ।. घुड्साल अस्तबल दूत० 
1-. रत्न० 2.2. रघु० 16.41. 2. शय्या, चटाई। 

मन्द्र वि० [मन्द्‌ रक] ।. नौचा, गहरा, गंभीर खोखला 
छ कि० 16 7.22. मेघ० 99 रघु० 6.56. - पुष 
1. मन्दध्वनि 2. एक प्रकार का ढोल 3. एक प्रकार 
का हाथी। 

मन्यु [मन युच्‌] 1 क्रोध, रोष - रघु० 2.32, 49 
11.46 2. शोक, कष्ट, - उत्तर० 4.3, कि० 1.35 

भाट्ट० 3.49 3. दयनीय स्थिति, कमीनापन 4. यज्ञ 5 

अग्नि का विशेषण 6. शिव का विशेषण। 

मम [अस्मद्‌ शब्द - सर्वनाम उत्तमपुरुष - संब० ए० 
व०] मेरा। कार पु० -कृत्य न० मेरापन, ममता 
स्वाथ (तर० 3.517.)1 

ममता स्त्रीश [मम तल्‌ टाप्‌] 1. अपने मन की भावना, 
स्वार्थ 2. घमंड, आभिमान, 3. व्यक्तित्व। 

ममत्वम्‌ [मम त्व] ।. मेरापन, अपनापन, भावना 2, 
स्नहयुक्त आदर, अनुराग, - कु० 1.12 3. अहंकार, 
घमंड। 

ममापताल [मव्स्‌ आल, यलोपः, मकारादेशः, 
तुडागम] ज्ञानेन्द्रिय का विषय। 

मय्‌ ( भ्वा० आ० मयते) जाना, हिलना-जुलना। 

मय वि० (स्त्रीश - यी) पूर्ण, से युक्त', संरचित’, से 
बना हुआ अर्थ को प्रकट करने वाला तद्धित प्रत्यय, 
उदा० कनकमय, काष्ठमय, तेजोमय और जलमय 
आदि, पु० 1. एक दानव, दानवों का शिल्पी (कहते 
हैं कि इसने पांडवों के लिए एक भव्य भवन का 
निर्माण किया था 2. घोड़ा 3. ऊंट 4. खच्चर। 

मयट [मय्‌ अटन्‌] घासफूंस को झोपड़ी, पर्णशाला। 


आप 


मय(यु)ष्टक [=मयुष्टक, पृषो० साधु] 

मयु [मयु कु] 1. किन्नर, स्वर्गीय संगीतज्ञ 2. हरिण, 
बारहसिंगा। राज पु० कुबेर का विशेषण। 

मयूख [मा ऊख मयादेशः] 1, प्रकाश की किरण, 
रश्मि, कांति (श० 3.2. रघु० 2.46. शि० 456 
कि० 5.5. ४)। 2. सौन्दर्य 3. ज्वाला 4. धृपघड़ी की 
कील। 

मयूर [मी ऊरन्‌] 1. मोर देव्या - उत्तर 3.20. - ऋतुः 
1.13. 2. एक प्रकार फूल 3. (सूर्य शतक का 
प्रणेता) एक कवि -री -मोरनी अरि पु० छिपकलो, 
-केतु पु० कार्तिकेय का विशेषण, -ग्रीवक पु० 
तूतिया, -चटक पु० गृह कुक्कट -चन्द्र पु० मोरपंख 
(तर० 1.260.) | -चूड़ा स्त्री मोर की शिखा, -तुत्य 
तूतिया -पत्रिन्‌ वि० पंखयुक्त, मोर के पंखों से युक्त 
(बाण आदि) -रघु० 3.56. -रथ पु० कार्तिकेय का 
विशेषण, -व्यंसक पु० चालाक मोर, -शिखा 
स्त्री० मोर की शिखा। 

मयूरक पु० [मयूर कन्‌] मोर, 
नीलाथोथा। 

मरक [भृ वुन्‌] महामारी, पशुओं का एक संक्रामक 
रोग, प्लेग प्रसारक रोग, संक्रामक रोग। 

मरकत [मरकं तरत्यनेन - तृ ड] पन्ना (मे० 76 शि० 
4.56, ऋतु 3.21.) । (कभो-कभो 'मरक्त' भो लिखा 
जाता है) -मणि (पु० स्त्री०) पन्ना, -शिला स्त्री 
पन्ने की सिल्ली। 

मरण न० [मृ भावे ल्युट्‌] 1. मरना, मृत्यु (रघु० 8.४7 
~ भग० 2.34)। 2. एक प्रकार का विष। -अंत, 
-अंतक वि० मृत्यु के साथ समाप्त होने वाला, 


स्त्री तृतिवा, 


-अभिषुख, -उन्मुख वि० मृत्यु के निकट, 
मरणासन्न, -धर्मन्‌ वि० मरणशील, -निश्चय वि० 
मरने के लिए दृढ़ निश्चय वाला। 

मरत [मृ अतच्‌] मृत्यु। 


मरन्द, -दक [मरणं द्यति खण्डयति - मर दो - क, 
पृषो० मरन्द कन्‌] फूलों का रस - भामि० 1.5. 
-ओकस्‌ पु० फूल। 

मरार पु० [मरं मरणमलति निवारयति - मर अल्‌ अण्‌ 
लस्य रत्व] धान्यागार, अनाज का भंडार। 


प्रराल 


पारिजात कोश 


TN 


अन्त. 


मराल वि० [म्‌ आलच्‌] ।. मृदु, चिकना, स्निध्ध 
कामल - पुर ।, हंस, राजहंस ( भामि० 1.3. नै० 
6.72) 2. एक प्रकार का जलचर पक्षी, कारण्डव 3 
घाडा 4. बादल 5. अंजन 6, अनारों का बाग 7 
बदमाश, ठग। 

परि( रो) चःपु० [प्रियत नश्यति श्लेष्मादिकमतेन - मृ 
- इच्‌ इचवा] काली मिर्च की झाडी -न० काली 
मिर्च। 

मरीचि पु० स्त्री) [मृ इचि] 1. प्रकाश को किरण 
(विक्रम 3.10. - ऋतु० 1.16 रघु० 9.13., 13.4.) 

प्रकाश का कण 3. मृगतृष्णा, -चिः पु० प्रजापति, 

प्रथम मनु स उत्पन्न दस मूल पुरुषों में से एक, - 
ब्रह्मा क दस मानस पुत्रों में एक, कश्यप का पिता 2 
एक स्पृतिकार 3. कृष्ण का नामान्तर 4. कंजूस। 
-ताय न० मृगतृष्णा, -मालिन्‌ वि० किरणों से घिरी 
हुई, उज्ज्वल चमकदार -पु० सूर्य। 

मरीचिका स्त्री० [मरीचि कन्‌ टाप्‌] मृगतृष्णा। 

मरीचिन्‌ पु० [मरीचि इनि] सूर्य। 

मरीचिमत्‌ पु० [मरीचि मतुप्‌] सूर्य। 

मरीमज वि० [मृज्‌ (यडन्तत्वात्‌ द्वित्व) अच्‌] वार २ 
मलने वाला। 

मरु [ग्रियतेऽस्मिन्‌ - मृ उ] 1. रेगिस्तान, रेतीली भूमि, 
जल से हीन प्रदेश 2. पहाड़ या चट्टान। - पु० ब० 
व०) एक देश और उसके अधिवासियों का नाम। 
-उड्वा 1. कपास का पौधा 2. ककड, -कच्छ एक 
जिले का नाम, -ज न० एक प्रकार का गन्धद्रव्य, 
-देश पु० |. एक जिले का नाम 2. जल शून्य प्रदेश, 
-द्विप, -प्रिय पु० ऊंट, -चन्द्र, पु० वीराना, उजाड, 
-फ्थः रेतोलौ मरु भूमि वीराना (रघु० 4.31 )। -भू 
(ब० व०) मारवाड देश, -भूमि (स्त्रीश) मरुस्थल, 
रतीला मरुप्रदेश, -संभव पु० एक प्रकार को मूली, 
-स्थल न०, -स्थली स्त्रीश वीराना, उजाड, बंजर 
(नी०श० 49, । 

मरुक पु० [मरु कः] मोर। 

मरुत्‌ पु० [मृ अति] 1, वायु, पवन - रघु० 3.14. 2. 
वायु का देवता - कि० 2.25. 3. देवता, देवी - रघु० 
6.1. 12.201 4. एक प्रकार का पोधा, मरुवक 


(नपु०) ग्रंथिपर्ण नाम का पौधा। -आदोल (हरिण 
या भैसे को खाल से बना) एक प्रकार का पंखा। 
-कर पु० एक प्रकार की सेम, लोबिया, -कर्मन्‌ पुर 
-क्रिया स्त्रीश उदर, - वायु, अफारा, -काण 
पचिमोतर दिशा, -गण पु० देवसमूह -तनय, -पुत्र 
-सुत, -सूनु पु० 1. हनुमान के विशेषण 2. भौम के 
विशेषण, -ध्वज हवा में लहरान वाला झण्डा (सूत 
का बना कपड़ा) -पट बादवान, -पति, -पाल पु० 
इन्द्र का विशेषण, -पथ पु० आकाश, अन्तरिक्ष, 
-प्लव पु० सिंह, -फल ओला, -वद्ध ।. विष्णु का 
विशेषण 2. एक प्रकार यज्ञ-पात्र, -रथ पु० वह गाडी 
जिसमें देव प्रतिमाएं रख कर इधर उधर ले जाई जाती 
हैं, -लोक पु० वह लोक जिसमें 'मरुत' देवता रहते 
हैं, -वर्त्मन्‌ (पुर) आकाश, अन्तरिक्ष, -वाह पु ] 
धूआं 2. अग्नि, -सख 1. आग्नि का विशेषण 2. इन्द्र 
का विशेषण। 

मरुत [मृ उत] 1. वायु 2. देवता। 

मरुत [मरुत तप्‌] सूर्यवंश का एक राजा कहते हैं उसने 
एक यज्ञ किया जिसमें देवताओं ने प्रतोक्षक सेवक का 
कार्य किया। 

मरुलक [ममरुदिव तकति हसति - मरुत तक्‌ अच्‌] 
मरुबक पौधा। 

मरुत्वत्‌ पु० [मरुत्‌ मतुप्‌ मस्य व] ।. बादल 2. इन्द्र 
का सामान्तर (विक्र० 5.23.) 3. हनुमान का 
नामान्तर। ( भट्टिश 10.19. ) । 

मरुल [मृ उल] एक प्रकार की बतख, कारंडव। 

मरुब [मरु वा क, ति० दीर्घ] 1. एक पौधे का नाम 
मरुआ 2. राहु का विशेषण। 

मरुव(ब)क [मरुब कन्‌, दवयोरभद:] 1. एक प्रकार 
का पौधा, मरुआ 2. चूने का एक भेद 3. व्याघ्र 4 
राहु 5. सारस। 

परुक [मृ ऊक] 1. मोर 2. बारहसिंगा हरिण। 

मर्कट [मकं अटन] ।. लंगूर, बन्दर ( भाग० 7.14.9; 
10.8.29; 3.21.44. )। -भामि० 1.99. 2. मकड़ी 3 
एक प्रकार का सारस 4. एक प्रकार का रतिबंध, 
संभोग, मेथुन 5. एक प्रकार का विष। सम० -आस्य 
(वि०) बन्दर जैसे मुंह वाला (स्थ) तांबा, -इन्दु 
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पु आबनूस, -तिदुक पुऽ एक प्रकार का ३ 
-पोत पु० बन्दर का बच्चा, 
जाला, -शोर्षम्‌ सिन्दूर। 

पर्कटक पु० [मर्कट कन्‌] 1. 
प्रकार की मछलो 
विशेष। 

करा [मर्क अर टाप्‌] । पात्र, बर्तन 2, अन्तःकक्षोय 
छिद, सुरंग, विवर, खोह, गुफा 3. बांझ स्त्री 

मर्जू [मृज्‌ ऊ] ।. धोबी 2. इल्लती, लोंडा, स्त्री साफ 
करना, पवित्र करना। तः [मु तन्‌] मरणशील, -र्त्य 1. 
मरणधर्मा, मानव, मनुष्य - मनु० 5.97. 2 


गाननूस, 
"बास पु० मकड़ो का 


लंगूर 2. मकड़ी 3, एक 
4. एक प्रकार का अनाज, धान्य 


मर्त्यलोक, भूलोक -न० शरीर। धर्ष पुष 
मरणशोलता, -धर्मन्‌ बि० मरणशोल आदमी (तर० 
3.429.) । -निवासिन्‌ पु० मनुष्य, मानव, -भाव 
मानव:स्वभाव, -भुवन न० मर्त्यलोक, भूलोक, 
“सहित देवता, -मुख किन्नर, इसका मुख मनुष्य के 
मुख जैसा तथा और शेष शरीर जानवर के शरीर जैसा 
होता है, यह कुबेर का सेवक समझा जाता है। -लोक 
मनुष्यलोक, भूलोक। 
त्व वि० [मिद्‌ घञ्‌] कुचलने वाला, चूर चूर कर देने 
वाला, पोसने वाला, नष्ट करने वाला (समास के 
अन्त में प्रयोग), व: 1. पीसना, चूरा करना 2. प्रबल 
प्रहार। 
त्वन्‌ वि० (स्त्री०-नी) [मृद्‌ ल्युट्‌] कुचलने बाला, 
पीसने वाला, नष्ट करने वाला, सताने वाला। 
-मत्र्‌ 1. कुचलना, पीसना 2. रगड़ना, मालिश करना 
3, लेप करना (उबटन आदि से) 4. दबाना, माडना 
5. पीड़ा देना, सताना, कष्ट देना 6. नष्ट करना, 
उजाड़ना। 
दल: [मर्द ला क] एक प्रकार का ढोल - शि० 6.31. 
ऋतु ० 2.1.। 
पर्व ( भ्वा० पर० मर्वति) जाना, हिलना-जुलना। 
मर्पन्‌ पु० [मृ मनिन्‌] शरीर का सजीव प्राणमूलक भाग, 
जीवाधारक उत्तर० 2.35. याज्ञ० 1,153. भट्टि० 
16.25. 2. कोई भी दुर्बल या आलोच्य बिन्दु, दोष, 
त्रुटि 3. अन्तल्तल, संजीव 4. (किसी भी अंग का) 
सन्धिस्थान 5. गूढार्थ, (किसी बात का) तत्व - 


गर्याटा 


काव्यमर्म प्रकाशित टीका; 6. रहस्य मेद ( सिंहा० पृ० 
75)। सप० -अतिग वि० मर्मवेधी - शि० 20 70. 
-अन्वेषण न० । शलाकापरोक्षण करना 2, दुर्बल 
और आलोच्य बातों की जांच पड़ताल करना, 
-आवरण न० कवच, -आविध्‌, -उपधातिन्‌ वि० 
(हृदय के) मर्म स्थलों को बेधने वाला ( भाटि० 
5.52.) महावी० 3.10, -कील पति, -ग वि० 
मर्मभेदी, तीब्र, घोर, -घ्न वि० मूल पर आघात करने 
वाला, अत्यन्त पीड़ाकर, -चर हृदय, -छिद्‌, -भिद्‌ 
(इसी प्रकार छेदिन्‌, भेदिन्‌) वि० मर्मस्थानो का 
भेदने वाला, हृदय पर चोट करने वाला, अत्यन्त 
कष्टदायक - उतर० 3.31. 2. प्राणघातक चोट करने 
वाला, प्राणहर, -ज्ञ वि०, -विद्‌ वि० ।. दूसरे के 
दोष या दुर्वलताओं को जानने वाला 2. किसो विषय 
को अत्यन्त गूढ बातों को समझने वाला 3, किसो 
विषय गहरी अत्तर्दृष्टि रखने वाला, अत्यन्त चतुर, 
(-ज्ञ:) कोई भी प्रकांड विद्वान्‌ -त्र जिरहबख्त, 
-पारग वि० गहन अन्तर्दृष्टि रखने वाला, पूरा 
जानकार, दूसरे के रहस्यों को जानने वाला, -भेद पु० 
1. मर्मस्थानों को छेदना 2. दूसरों क रहस्य या 
दुर्बलताओं को प्रकट करना, -भेदन न०, -भेदिन्‌ 
पु० बाण, तीर, -विद्‌ दे० मर्मज्ञ, -स्थल, -स्थान 
1. भावप्रवण या सजीव भाग 2. कमजोरियां, 
आलोच्य बातें, -स्पृश्‌ ।, मर्मस्पर्शी, हृदयस्पर्शी 2 
अतितीव्र, तीक्ष्ण, तेज या कटु (शब्द आदि)। 

मर्मर वि० [मृ आरन्‌, मुद्‌ च] (पत्तों की) खड़खड़ाहट 
(वस्त्रों की) सरसराहट - तीरेषु तालौवनमर्मरेपु - 
रघु० 6.57, 4.73, 19.41, मदोद्धताः - कु० 3.1 
-पु० |. खरखराहट को ध्वनि 2. सगसराहट। 

मर्मरी स्त्रो० [मर्मर ङीष्‌] 1. देवदारु का एक भेद 2 
हल्दी। 

मर्मरीक पु० [मृ ईकन, मट्‌] 1. निर्धन पुरुष, गरोब 2 
दुष्ट मनुष्य। 

मर्या स्त्री० [मृ यत्‌ टाप्‌] सीमा, हद। 

मर्यादा स्त्रो० [मर्यायां सीमायां दीयते मर्या दा अङ्‌ 
टाप्‌] 1. सोमा, हद (आलं से भो) छोर, सोमान्त, 
सरहद, किनारा 2. अन्त, अवसान, अन्तिम मंजिल, 
उद्देश्य 3. तट, किनारा 4. चिन्ह, सीमाचिन्ह 5. नीति 


व्‌ 
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का बंधन, निश्चित प्रथा या व्यवस्थित नियम, नैतिक 
विधि 6. शिष्टाचार या औचित्य का नियम, औचित्य 
की सीमा, सदाचरण का औचित्य पंच० । 142.7 
संविद्रा, अनुबंध, करार। -अचल, -गिरि, -पर्वत 
सरहद पर स्थित पहाड़, -भेदक वि० सौमाचिन्हों को 
नष्ट करने वाला। मर्यादिन्‌ पु० [मर्यादा इनि] पड़ोसी, 
सीमान्त वासो। | 


मव्‌ ( भ्वा० पर० मर्वति) ।. जाना, हिलना-जुलना 2. 
भरना। 

मश १० [मृश्‌ घञ्‌] 1. विचारणा 2. परामर्श, संमन्त्रणा 
3. नस्य, छोंकलाने वाला। 

मर्शन न० [मृश्‌ ल्युट्‌] 1. रगड़ना 2. परीक्षण, पूछताछ 
मु विचारणा 4. उपदेश देना, सलाह देना 5. मिटाना, 
मल देना। 


पर्ष, र्षण पुऽ [मृष्‌ घजूल्युट्‌ वा] सहनशीलता, 
सहिष्णुता, धैर्य। 

मर्षित वि० [मृष्‌ क्त] 1. सहन किया हुआ, 2. क्षमा 
किया गया, -न० सहनशीलता, धैर्य। 

मर्षिन्‌ विऽ [मृष्‌ णिनि] सहन करने वाला, धैर्यशील। 

मल्‌ (भ्वा० आ० चुरा० पर० - मलते, मलयति) 
थामना, अधिकार में रखना। 

मल, पु०, न° [मृज्यते शोध्यते मृज्‌ कल्‌ टिलोपः- 
तारा०] 1. मेल, अपवित्रता, अशुद्ध सामग्री - 
श०7.32 2. तलछट, कूड़ाकरकट, गाद, गोबर 3. 
(धातुओं का मैल, जंग, खोट 4. नैतिक दोष, पाप 5. 
शरीर का कोई भी अपवित्र स्राव (मनु के अनुसार 
इस प्रकार के बारह स्राव हैं - वसा शुक्रमसृङ्‌ मज्जा 
मूत्रविड्‌ घ्राणकर्णविट्‌, श्लेष्माश्रुदूषिका स्वेदो द्वादशैते 
नृणां मलाः - मनु० 5.135.) 6. कपूर 7. मसीक्षेपी' 
जलचरविशेष का प्रमार्जन के काम आने वाला भीतरी 
कवच 8. कमाया हुआ चमड़ा, चमड़े का वस्त्र, - 
पु० एक प्रकार की खोटी धातु। -अपकर्षण न० 1. 
पवित्र करना 2, पाप दूर करना, -अरि एक प्रकार को 
सज्जी, -अवरोध पु० कोष्ठबद्धता, कब्ज -आकर्षिन्‌ 
पु० झाडू देने बाला, भंगी, -आवह वि० ।, मैल पैदा 
करने वाला, मैला करने वाला, मलिन करने वाला 2. 
दूषित करने वाला, अपिवत्र करने वाला, -आशय पु० 


पेट, -उत्सर्ग पु० टट्टी जाना, पेट से मल निकालना, 
-ध्न वि० परिमार्जक, शोधक -च पोप, सवाद, 
-दूषित वि० गंदा, मलिन, -द्रव पु० रेचन, अतिसार, 
दात्री स्त्री» दाई जो बच्चे को आवश्यकताओं का 
ध्यान रखती है, -पृष्ठ न० किसी पुस्तक का पहला 
पृष्ठ, आवरणपृष्ठ (बाह्य पृष्ठ), -भुज्‌ पु० कौवा, 
-मल्लक पु० कौपीन, लंगोट, -मास पु० अंतरीय या 
लौंद का महीना (मलमास इसीलिए कहलाता है कि 
इस अधिक मास में कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं किया 
जाता है) -वासस्‌ स्त्री० रजस्वला स्त्री, -विसर्ग, 
_विसर्जन न०, -शुद्धि स्त्रो० मलत्याग, कोष्ठशुद्धि 
-हारक वि० मैल या पाप को दूर करने वाला। 

मलन न० [मल्‌ ल्युट्‌] कुचलना, पीसना, -पु० तंबू। 

मलय पु० [मलते धरति चन्दनादिक - मल्‌ कयन्‌] 1, 
भारत के दक्षिण में एक पर्वत शृंखला जहां चन्दन के 
वृक्ष बहुतायत से पाये जाते हैं। -रघु० 4.51, 9.25, 
13.2 2. मलयशृंखला के पूर्व में स्थित देश, मलावार 
3. उद्यान 4. इन्द्र का नन्दनकानन। -अचल, -अद्दि, 
-गिरि, -पर्वत पु० मलय पहाड़, -अनिल, -वात, 
-समीर पु० मलयपहाड़ से चलने वाली पवन, 
दक्षिणीपवन -उङ्कव चन्दन की लकड़ी, -ज चन्दन 
का वृक्ष शं (श० 39, भामि० 1.11.), (पुऽ, न०) 
चन्दन की लकड़ी (-ज) राहु का विशेषण, "रजस्‌ 
पु० चन्दन का चूरा, -द्रम चन्दन का पेड़, -वासिनी 
दुर्गा का विशेषण। 

मलाका स्त्रीश [मलेन मनोमालिन्येन अकति कुटिलं 
गच्छति-मल अक्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. शृंगारप्रिय कामुक 
स्त्री 2. दूती, अन्तरंग सखी 3. हथिनी। 

मलिन वि० [मल्‌ इनन्‌] 1. मैला, गन्दा अपवित्र, 
अशुद्ध, भ्रष्ट, कलंकित (आलं० से भो) (श० 
7.57.) 2. काला, अंधकारमय -श० 1.20. (शि० 
9.18) 3. पापी, दुष्ट, दुश्चरित्र 4, नोच, दुष्ट, 
अधम - शि० 9.23. 5. मेघाच्छन्न, तिरोहित, -पु० 
1, पाप, दोष, अपराध 2. मट्ठा 3. सोहागा, -ना, 
-नी स्त्रीश रजस्वला स्त्री। -अम्यु पु० "काला पानी 
स्याही, -आस्य वि० 1. काले या मैले मुंह वाला 2 
नोच, गंवार 3. बहशी, क्रूर -प्रभ वि० तिरोहित, 
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दुषित, मघाच्छन्न, -पुख बि० मलिनास्य। -पु० । 
अग्नि । 2. भ्रत, प्रत। 3, एक बन्दर। 
मलिन [चार धा०, विवप्‌ -मलिनति] अपराध करना, 
दोषयुक्त होना (द० -मलिनित-तर० । 142.) । 
पलिनय |ना० धा०, परऽ -मलिनयति] ।. मैला करना। 
2, कलंकित करना। 3. भ्रष्ट करना। 
पलिगिपन्‌ पु० [मलिन इमनिच्‌] 1. मलिनता, 
अपतित्रता। 2. कालिमा, धब्बा (शि० 6.4.)। 3. 
नैतिक पतन। 4, पाप। 
मलिम्लुच पुऽ [मलिन्‌ म्लुच्‌ क] 1. चोर, ठग (शि० 
16.52. )। 2. राक्षस। 3. मच्छर, डांस। 4. छोटा 
कोट, खटमल। 5. लौद का महीना। 6. बायु। 7. 
अग्नि। 8. ब्राह्मण जो महायज्ञों का अनुष्ठान नहीं 
करता ह। 
मलीमस वि० [मल ईमसच्‌] 1. अपवित्र, मलिन। 2. 
कलंकित (रघु० 2.53.)। 3. काला (ने० 2.92.) । 
4. दुष्ट, पापी। 5. दोपयुक्त। 6. नीच, अधम (रघु० 
3.46.) । -पु० 1. लोहा। 2. हरा कसीस। 
मल्ल वि० [मल्ल अच्‌] 1. पहलवान, दृष्टपुष्ट, 
बलवान्‌। 2. उत्तम। -पु० 1. बलवान्‌ व्यक्ति। 2, 
व्यायामशोल व्यक्ति। 3. पानपात्र, प्याला। 4 
हव्यशेष। 5. गाल। 6. लक्ष्मण का पुत्र, चन्द्र केतु 
(वायु० 88.188.) । -अरिं पु० ।. श्रीकृप्ण। 2. 
शिव। -क्रीडा स्त्री० मल्लयुद्ध। -ज न० काली मिर्च। 
-तूर्य न? एक ढोल। -भू, -भूमि स्त्रीः 1. अखाड़ा। 
2. एक देश। -युद्ध न० 1. कुश्ती करना। 2. 
मुक्केवाजी। -विद्या स्त्री मल्लयुद्ध की कला। 
-शाला स्त्री अखाड़ा। 
मल्लक पु० [मल्ल कन्‌] 1. दीवट। 2. तेल का पात्र। 
3. दीपक। 4. नारियल का बना हुआ प्याला। 5. दाँत। 
6. एक चमेली। 
मल्लि, मल्ली स्त्री [मल्ल्‌ इन। मल्लि डीष्‌] एक 
चमेली। -गखि न० अगर। -नाथ पु० एक प्रसिद्ध 
टोकाकार। -पत्र न० साँप की छतरी। 
मल्लिक पु० [मल्लि कन्‌] 1. एक हंस। 2. माघ का 
महीना। 3. जुलाहे की फिरकी। -अक्ष, -आख्य पु० 
एक प्रकार का हंस (उत्तर० 1.31.)। -अर्जुन पु० 


एक शिवलिंग जो श्रौ शैल पर्वत पर विराजमान हे! 
-आख्या स्त्री एक चमेली । 

मल्लिका स्त्री० [मल्लिक टाप्‌] 1, एक चमेली ( भाग? 
4.6.16.)। 2 इस चमेली का फूल। 3 दीवट। 4 
विशेष आकार का मिट्टी का बर्तन। -गद्य पु० एक 
प्रकार का अगर। 

मल्लीकर पु० [मल्ल च्वि कृ अच्‌] कोर। 

पल्लु पु० [मल्ल उ] रीछ, भालु। 

मश्‌ पु० [भ्वा० पर० अक०-मशति] 1. भिनभिनाना। 
2. क्रुद्ध होना। 

मशक पु० [मश्‌ बुन्‌] 1. मच्छर ( भाग० 3.31.27. )। 
2. एक चर्मरोग। 3. पानी ढोने के लिए एक चमड़े 
का थैला। -कुटि, -कुटी स्त्रीश -वरण न० मच्छर 
उड़ाने वाला चँवर, मच्छरदानी । 

मशकिन्‌ पु० [मशक इन्‌] गूलर का वृक्ष। 

मशुन पु० कुत्ता। 

मस पु० [मस्‌ अच्‌] माप, तोल। 

मसन न० [मस्‌ ल्युट्‌] 1. तोलना। 2. एक प्रकार को 
ओषधि। 

मसरा स्त्री [मस्‌ अरच्‌ टाप्‌] मसूर को दाल। 

मसार,-क पु० [मस्‌ क्विप्‌, मस्‌ ऋ अण्‌। मसार कन्‌] 
पन्ना, एक रत्न। 

मसि पु०, स्त्री [मस्‌ इन्‌] ।. स्याही। 2. काजल। 3. 
आंखों में लगाने की काजल। -आधार पु०, -कूपी 
स्त्री०, -धान न०, -धानी स्त्रीश, -मणि पु० दवात। 
-जल न० रोशनाई। -पण्य पु० 1. लेखक। 2. 
लिपिकार। -पथ पु० कलम। -प्रसू स्त्री 1. लेखनी। 
2. स्याही की बोतल। -वर्धन न० लोबाण। 

मसिक पु० [मसि कन्‌] सांप का बिल। 

मसी स्त्री० [मसि डोप्‌] द्र० मसि'। -जल न० स्याहो। 
-धानी स्त्री) दवात। -पटल न० काजल लगाना। 

मसुर, मसूर पु० [मस्‌ उरन्‌। ऊरन्‌] 1. मसूर की दाल। 
2. तकिया। -रा स्त्री० 1. मसूर की दाल। 2. वेश्या। 

मसूरिका स्त्रीश [मसूर कन्‌ टाप्‌] 1. एक रोग, खसरा। 
2, मसहरी। 3. दूती। 

मसूरी स्त्रो० [मसूर डीप्‌] छोटी चेचक। 


भसुण 


प्रसृण वि० [ऋण क, पृपो०] । 
कामल (उत्तर० ।.38.)। 3. सौम्य। 4. सुन्दर 
दशनाय। 5. शुभ्र, उज्ज्वल, चमकीला (मा० 4.2 )। 
-णा स्त्रो० अलसो। 

पस्कर पु० [मस्क अरच] 1. बांस। 2. खोखला बांस। 
3. गति, चाल। 4, ज्ञान। 

मस्करिन्‌ पु० [मस्कर इनि] | संन्यासी, संन्यास आश्रम 
म वत्तमान ब्राह्मण ( भट्टि० 5.63.) । 2, चन्द्रमा। 

मस्ज्‌ [तुदा० पर० अकऽ -मज्जति] । स्नान करना 
जल में घुसना, गोता लगाना। 2. डूबना, ढल जाना 

अधि० या कर्म» के साथ)। 3. जल में नष्ट होना। 

+. आपद्ग्रस्त हाना। 5. निराश होना। उद्‌ -जल से 
बाहर आना (रघु० 5.43.)। नि -1. डूबना (तर० 
2.19, भट्टि० 3.30, शि० 9.74.) । 2. ओझल होना, 
लान हा जाना (कु० 1.3.)। 

मस्त न० [मस्‌ क्त] सिर माथा। -दारु न० देवदारु का 
वृक्ष। -मूलक न० गरदन। 

मस्तक पु०, न०[मस्‌ त (करणे) क (स्वार्थे)] 1. 
सिर, माथा। 2. (किसी वस्तु की) चोटी (यथा- 
पर्वतमस्तक ) । -आख्य पु० वृक्ष की चोटी। -ज्वर 
पु०, -शूल न० तेज सिरदर्द। -पिण्डक पु०, न० 
मदमस्त हाथी क गण्डस्थल पर का गोल उभार। 
-मूलक न० गरदन। -स्नेह पु० मस्तिप्क। 

पस्तिक न० [मस्तक, पृषो०] सिर। 

मस्तिष्क न० [मस्त इप्‌ क० पृपो०] दिमाग। -त्वच्‌ 
स्त्रो० मस्तिप्क की झिल्ली । 

मस्तु न० [मस तुन] ।. खट्टी मलाई। 2 
पु०, न० -लुङ्गक पु०, न० मस्तिप्क। 

मह पु० [मह्‌ क (घर्ज्थ)] 1. उत्सव, त्योहार (शि० 


स्निग्ध, प्यारा। 2 


छाछ।-लुङ 


6.19.)1 2, उपहार। 3. यज्ञ। 4, भैसा। 5, प्रकाश, 
आभा। 

प्रहक पु० [मह कन्‌] ।. प्रमुख पुरुष। 2. कछुवा। 3. 
विष्णु। 


प्रहत्‌ वि० [ईयसुन्‌ -महीयस्‌, इष्ठन्‌ - महिष्ठ। सु - 
शस्‌ पु० में महान्‌, महान्तौ, महान्तः, महान्तम्‌, 
महान्तो, महतः। मह्‌ अति] 1. बड़ा। 2. विस्तृत। 3. 
विपुल, पर्याप्त। 4. लम्बा, दीर्घ। 5. व्यापक। 6. 
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बलवान्‌। 7. प्रचण्ड, गहन (महती वुभुक्षा, वदना) | 
ह. स्थूल, सघन (महांधकार)। 9 महत्त्वपूर्ण, गुरु। 
10. उन्नत, ऊंचा। ।।. उदात। 12. प्रमुख। 13 
पृज्य। 14, उत्ताल। 15. देर से, सवेरे ( महत्यपराह ) 
= दोपहर बाद, महति प्रत्यूषे = प्रातःकाल सवर) । 
16. ऊंचा (महार्घ) । -पु० 1. ऊंट। 2. शिव। -न० 
1. बड़प्पन। 2 अनन्तता। 3 असंख्यता। 4. राज्य 
उपनिवेश। 5. पवित्रज्ञान। -अव्य० 1. बहुत अधिक। 
2. अत्यधिक। 3. अत्यन्त। (तत्पुरुष को दशा मं 
पूर्वपद में स्थित महत्‌' शब्द अपरिवतिंत रहता है 
परन्तु कर्मधारय तथा बहुत्रीहि समासो की दशा में 
इसे आकारान्तादेश हो जाता हैं)। -अक्ष पु० 
(महाक्ष) शिव। -अङ्ग वि० (महाङ्ग) विशालकाय। 
-पु० ।. ऊंट। 2. एक चूहा, घूंस। 3. शिव। -अञ्जन 
पु (महाज्जन) एक पर्वत। -अत्यय पुष 
(महात्यय) संकट का महान्‌ खतरा । -अध्वनिक वि० 
(महाध्वनिक) दूर तक गया हुआ, मृत। -अध्वर पु० 
(महाध्वर) महान्‌ यज्ञ। -अनस न० (महानस) भारो 
गाड़ी। -पु०, न० पाकशाला, रसोईघर (भाग० 
4.5.14, 10.75.4.)। -अनिल पु० अत्यधिक बड़ा 
बवंडर (कि० 14.59.)। -अनुभाव वि० 
(महानुभाव) 1. महाप्रतापी, यशस्वी। 2. गुणवान्‌। 
-पु० आदरणीय व्यक्ति।-अन्तक पु० (महान्तक) ।, 
शिव। 2. आध्यात्मिक अज्ञान। -अन्वय, -अभिजन 
वि० (महान्वय, महाभिजन) उत्तम कुल में उत्पन्न । 
-पु० उत्तम कुल। -अभिषव पु० (महाभिषव) सोम 
का अत्यन्त खींचा हुआ रस। -अमात्य पुष 
(महापात्य) मुख्य मंत्र, प्रधानमन्त्री। -अप्वुक पु० 
(महाम्बुक) शिव। -अप्वुज न० (महाम्बुज) दस 
खरब की संख्या। -अम्ल वि० (महाम्ल) अत्यधिक 
खट्टा। -न० इमलो का फल। -अरण्य न० 
(महारण्य) विशाल जंगल। -अर्ध वि० (महां) 
अत्यधिक कीमती। -पु० एक लवा पक्षी। -अर्घ्य 
वि० (महार्घ्य) कीमती। -अर्चिस्‌ वि० (महाचिंस्‌) 
ऊंची ज्वालाओं वाला। -अर्णव पु० (महार्णव) ।. 
महासागर। 2. शिव। -अर्बुद न० (महार्बुद) एक 
अरब को संख्या। -अर्ह वि० (महार्ह) ।. अत्यधिक 
कीमती (कु० 5.12.)। 2. अनमोल (उत्तर० 
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6.11.)। -न० श्वेत चन्दन की लकडी। -अवरोह 
पु० (महावराह) वरवृक्ष...अशन वि० (महाशन) 
भाजनभट्ट। -अशनिष्वज पु० (महाशनिध्वज) वज 
के रूप म एक बड़ा झण्डा (रघु० 3.56.)। - 
-अश्पन्‌ पु० (महाश्मन्‌) ।. मूल्यवान्‌ पत्थर, रल। 
2. लाल। -अष्टप्री स्त्री (महाष्टमी) दुर्गाष्टमी, 
आश्विन शुक्ला अष्टमी। -असि पु० (महासि) बडी 
तलवार। -असुरी स्त्रो> (महासुरौ) दुर्गा। -अस्त्र न० 
बड़ा हथियार, -अहि पु० (महाहि) बड़ा सर्प, 
अजगर (भाग० 11.8.3.)। -अह्न पु० (महाह) 
दोपहर के पश्चात्‌ का समय। -आकार वि० 
(महाकार) वि० विशाल आकार वाला। -आचार्य 
पु० (महाचार्य) 1. प्रधान अध्यापक। 2. शिव। 
-आदय वि० (महाढ्य) धनवान्‌। -पु० कदम्ब का 
वृक्ष। -आत्मन्‌ वि० (महात्मन्‌) ।. महोदय। 2. 
श्रीमान्‌। 3. पृज्य। -पु० परमात्मा। -आनक पु० 
(महानक) एक बड़ा ढोल। -आनन्द पुष 
(महानन्द), -नन्द पु० 1. अत्यधिक हर्ष। 2, 
ब्रह्मानन्द, मोक्ष का आनन्द। -आपगा स्त्री० 
(महापगा) बड़ी नदी -आयुध पु० (महायुध) शिव 
-न० बड़ा हथियार। -आरम्भ वि० (महारम्भ) बड़े- 
बड़े कार्यों में हाथ डालने बाला, साहसी। -पु० कोई 
बड़ा साहसपूर्ण कार्य। -आलय पु० (महालय) 1. 
देवालय। 2, पवित्र स्थान। 3. बड़ा आवास स्थान। 4, 
तीर्थ स्थान। 5. ब्रह्मलोक। 6. परमात्मा। -या स्त्री० 
एक देवता का नाम। -आवास पु० (महावास) 
विशाल भवन। -आशय वि० (महाशय) 1, 
महात्मा। 2. उदार।..... पु० 1, उदार व्यक्ति। 2. 
समुद्र। - आशा स्त्री (महाशा) ऊंची आशा। 
-आश्चर्य वि (महाश्चर्य) अत्यधिक 
आश्चर्यजनक। -आश्रय पु० (महाश्रय) बड़े लोगों 
का सहारा। -आस्पद वि० (महास्पद) 1. उत्तम पद 
पर अधिकार करने वाला। 2. बलवान्‌। -आहव पुष 
(महाहव) महासंग्राम। -इच्छ वि० (महेच्छ) 1. 
उदारमना। 2. महान्‌ इच्छा रखने वाला, 
महत्त्वाकांक्षी। -इन्द्र पु० (महेन्द्र) 1. महान्‌ इन्द्र 
(रघु० 13.20. कु० 5.53., भट्टिः 1.5.)। 2. 
मुखिया। 3. एक पर्वत शृंखला। 4. उत्तरपूर्वं का 


दिवपाल। “चाप पु० इन्द्रधनुप। “नगरी स्त्री इन्द्र की 
राजधानी, अमरावती। *मत्ररिन्‌ पु० बृहस्पति। "लोक 
पुग स्वर्ग (भट्टि० 1.5.)। "वाह पु० ऐरावत ( भाग० 
2.7,25.)1 -इष्वास पु० (महेष्वास) बड़ा धनुर्धारी 
(गीता० 1.4.)॥ -ईश, -ईशान पु० (महेश, 
महेशान) शिव। -ईशानी स्त्रीश (महेशानी) पावंतो। 
-ईश्वर पु० (महेश्वर) 1. महाप्रभु। 2. शिव। 3 
विष्णु (तर० 1.182.) | -री स्त्री० दुर्गा। -उक्ष १० 
(महोक्ष) विशालकाय बैल (भट्टि० 4.30. उत्तर० 
4.1. शि० 5.63. रघु० 3.32.)। -उत्पल न० 
(महोत्पल) एक बड़ा नोल कमल। -उत्सव पु० 
(महोत्सव) 1. बड़ा उत्सव। 2. कामदेव। -उत्साह 
वि० (महोत्साह) महान्‌ उत्साह वाला। -पु० धैर्य। 
-उदधि पु० (महोदधि) 1. महासागर (रघु० 
3.17.) ९. इन्द्र। ज पु० 1. शंख। 2. सोपो। -उदय 
वि० (महोदय) । 1. भाग्यवान्‌। 2. यशस्वो। -पु० 1 
उन्नयन, भाग्य, सम्पन्नता। 2. मोक्ष। 3. प्रभु, स्वामो। 
4. मधुपर्क। -उदर वि० (महोदर) बड़े पेट वाला। 
-न० 1, बड़ा पेट। 2. एक रोग, जलोदर। -रा, -री 
स्त्री? (महोदर) अत्यधिक दानशील। -उद्यम वि» 
(महोद्यम) अत्यधिक उत्साह वाला। -उद्योग वि० 
(महोद्योग) अधिक परिश्रमी। -उन्तत वि० 
(महोन्नत) अत्यधिक ऊंचा। -पु० पंखिया खजूर का 
वृक्ष। -उनति स्त्रीः (महोन्तति) अधिक उन्नयन, 
उत्कृष्ट पद। -उपकार पु० (महोपकार) बड़ा 
उपकार। -उपाध्याय पु० (महोपाध्याय) मुख्य गुरु। 
-उरग पु० (महोरग) बड़ा सांप (रघु० 12.98.) । 
-उरस्क वि० (महोरस्क) विशाल वक्षःस्थल वाला। 
-पु० शिव। -उल्का स्त्री (महोल्का) ।. बड़ी 
उल्का। 2. बड़ी जलती हुई लकडी। -ऊर्मिन्‌ पु० 
समुद्र। -ऋद्धि स्त्री (महद्धि) अत्यधिक सम्पन्नता। 
-ऋषभ पु० (महर्षभ) सांड। -ऋषि पु० (महर्षि) 
1. महान्‌ ऋषि। 2. शिव। -ओष्ठ वि० (महोष्ठ, 
महौष्ठ) बड़े होठों वाला। -पु० शिव। -ओजस्‌ वि० 
(महौजस्‌) यशस्वी, अत्यधिक शक्तिशाली (तर० 
1.46, कि० 1.19.) । -पु० शूरवीर व्यक्ति, मल्ल। 
-न० विष्णु का चक्र। -ओषधि स्त्रीश ( महौषधि) 1 
अमोघ ओषधि का पौधा (कु० 1.2. )। 2. दूर्वा घास। 
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-औषध न० (महौपध) । अमोघ दवा। 2. सर्वश्रेष्ठ 
उपचार। 3. अदरक। 4. लहसुन। 5. एक विष - 
वत्सनाभ। -कच्छ पुः (महाकच्छ) ।. समुद्‌। 2 
वरुण। 3, पहाड | -कथ वि० बड़े लोगों द्वारा कथित। 
“कच्द पु० लशुन। -कपर्द पुऽ एक प्रकार की सीपी। 
-कपित्य पु० 1. बेल का वृक्ष। 2. लाल लशुन। 
-कम्बु वि० बिल्कुल नंगा। -पु० शिव। -कर वि० 
1. दीर्घ हाथों वाला। 2. अत्यधिक राजस्व वाला। 
-कर्ण पुः शिव। -कर्षन्‌ वि० बड़े-बड़े कार्य करने 
वाला। -पु० शिव। -कला स्त्री (चाऱ्द्रमास की) 
शुक्लपक्ष को द्वितीया की रात। -कबि पु० 1. कवि 
शिरोमणि (कालिदास आदि)। 2. आचार्य शुक्र। 
"कान्त पु० शिव। -ता स्त्री० पृथ्वी। -काय वि० बड़े 
डीलडौल वाला। -पु० 1. हाथी। 2. शिव। 3. विष्णु। 
4. शिव का एक अनुचर, नन्दी बैल। -कार्तिकी 
स्त्रो कार्तिक मास की पूर्णिमा। -काल पु० 1. 
(संहारकर्त्ता के रूप में) शिव का एक रूप। 2. शिब 
का एक मन्दिर जो उज्जैन में है। 3. विष्णु। 4. एक 
प्रकार को लौकी। “पुर न० उज्जैन शहर। -काली 
स्त्री० दुर्गा का एक रूप। -काव्य न० एक साहित्यिक 
ग्रम्थ। -कुमार पु० राजा का ज्येष्ठ पुत्र। -कुल वि० 
अच्छे कुल में उत्पन्न। -न० ऊंचा कुल। -कृच्छ न० 
भयंकर साधना। -कोश पु० शिव। -क्रतु पु० महायज्ञ 
(यथा- अश्वमेघ) । -क्रम पु० विष्णु। -क्रोध पु० 
शिव। -क्षत्रप पु० महाराज्यपाल। -पु० गन्ना, ईंख। 
नक्षेत्र वि० विशाल क्षेत्र पर अधिकार रखने वाला। 
-खर्व पु०, न० सौ अरब को संख्या। -गज पु० 
दिघ्गज, बड़ा हाथी। -गणपति पु० गणेश का एक 
रूप। -गन्ध पु० बेत का एक प्रकार। -१० चन्दन को 
एक लकड़ी। -गव पु० सुरागाय। -गुण वि० अमोघ 
(यथा - ओषधि)। -गृष्टि स्त्रीश विशाल आकार 
वाली गाय। -ग्रह पु० राहु। -ग्रीव पु० 1. ऊंट। 2, 
शिव। -ग्रीविन्‌ पु० ऊंट। -धूर्णा स्त्रीश खाँची हुई 
शराब। -घोष न० मण्डी। -पु० जोरदार शोर। 
-चक्रवर्तिन्‌ पु० सार्वभौम राजा। -चमू स्त्री विशाल 
सेना। -छाय पुर लड़ का वृक्ष। -जड्य पु० ऊंट। 
-जट पु० शिव। -जत्रु वि० जिसकी हंसली की 
हड्डी अत्यधिक बड़ी हो। -पु० शिव। -जन पु० 1. 


अत्यधिक प्राणो, साधारण जनता। 2. जनसख्या। 3 

प्रतिष्ठित व्यक्ति। 4, किसी व्यापार का मुखिया। 5 

व्यापारी। -जव पु० बारहासौंगा। -जातीय वि० |. 
दानशोल। 2. उत्तम जाति का। -ज्योतिस्‌ पु० शिव। 
-डीन न० पक्षियों को एक उड़ान (महा० 
8.41.27.) । -तपस्‌ पु० 1. कठोर तप करने वाला 
व्यक्ति। 2. विष्णु। -तल न० सात पातालों में से एक 
पाताल। -तिक्त पु० नीम का वृक्ष। -तीक्ष्ण विष 
अत्यधिक तीव्र या तीक्ष्ण। -णा स्त्रीश भिलावा। 
-तेजस्‌ वि० 1. अत्यधिक कान्ति वाला। 2. तेजस्वो। 
-पु० 1. शूरवीर योद्धा। 2. अग्नि। 3. कातिकेय। 
-न० पारा। -दंष्ट्र पु० एक बड़ा बाघ। -दण्ड पु० 1, 
लम्बी भुजा। 2. भारी दण्ड। -दन्त पु० ।. बड़े दांतों 
वाला हाथी। 2. शिव। -दशा स्त्रो प्रबल ग्रह का 
प्रभाव (ज्यो० में 'अष्टोत्तरी' तथा 'विशोतरी' नाम से 
दो प्रकार की महादशाएं बताई गई हैं)। -दारु न० 
देवदारु का वृक्ष। -देव पु० शिव। -वी स्त्री० पार्वती। 
-दुम पु० पीपल का वृक्ष।.... द्वीप विशाल भूखण्ड 
(समग्र पृथ्वी को सात महाद्वीपों में बांटा गया है। 
महाद्वीपां के नाम ये हैं - जम्बू, शाक, क्रुश, क्रोञ्च, 
शल, पुष्कर तथा विलक्षण) | -धन वि० ।. धनाढ्य। 
2. मूल्यवान्‌। -न० 1. सोना। 2. धूप, गुग्गुल। 3. 
कोमती वेशभूषा। -धनुस्‌ पु० शिव। -धातु पु० । 

सोना। 2. शिव। 3. मेरु। -नट पु० शिव। -नदं पु० 
बड़ी नदी। -नदी स्त्री 1. बड़ी नदी (शि० 
2.100.) । 2. एक नदी का नाम जो बंगाल को खाड़ी 
में गिरती है। -नन्दा स्त्री 1. खींची हुई शराब। 2 

एक नदी। -नरक पु० (इक्कीस नरकों) में से एक 
नरक। -नल पु० एक नरकुल। -नवमी स्त्री० 
आश्विन शुक्ला नवमी। -नाटक न० एक नाटक जिसे 
'हनुमन्नाटक भी कहा जाता हैं। -नाद पु० 1. ऊंची 
आवाज। 2. बड़ा ढोल। 3. गरजने वाला बादल। 4. 
शंख। 5. हाथी। 6. सिंह। 7. कान। 8. ऊंट। 9. शिव। 
-न० एक वाद्ययन्त्र। -नास पु० शिव। -निद्रा स्त्री० 
मृत्यु। -नियम पु० विष्णु। -निर्वाण न० (बोद्धो के 
अनुसार) व्यष्टि सत्ता का पूर्ण नाश। -निशा स्त्री० 
1, आधी रात। 2. रात का दूसरा या तीसरा प्रहर। 
-नीच पु० धोबी। -नील वि० गहरा नील। -पु० एक 
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प्रकार का का खोल शि यालय दाया रिया नोलम [शि० 
कण URE 
गरुड़। 2. एक प्रकार की बत्तख। do अ 
“पञञमूल न० पांच पेड़ों (बेल, अग्निमः ल्‌ पु० उल्लू, 
काश्मरो तथा पाटला) १ को जड़ों का की 
न७ पांच भवंकर विषो (उ योग। -पञ्चविष 
नोदयो | टूट, मुस्तक, 
वत्सनाभ तथा संखिया) का योग। -पथ पुऽ |. 
मुख्य 2. मुख्य गलो। 3. परलोक का मार्ग। 
4. पर्वत विशेष के शिखर (एक मान्यता के अनुसार 
लोग इन शिखरों से अपने आपको फेंका करते हैं 
ताकि उन्हं स्वर्ग प्राप्त हो जाये) । 5. शिव। -पदा पुऽ 
। एक बड़ी संख्या जिसमें सौ पह होते हैं। 2. 
नारद। 3. कुबेर को नौ निधियों में से एक। -न० |. 
उचत कमल। 2. एक नगर। “पति पु० नारद -पराक 
पु० एक तपस्या || “पराहण पु० दोपहर बाद। -पांशु 
पुऽ विश्रवा आर पुष्पोत्कटा के चार पुत्रों में ये एक 
(वावु? 70.49.) । -पातक न० 1. बहुत बड़ा पाप 
(स्पृतिग्रन्थो में पांच महापातक बताये गये है - 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमः महान्ति 
पातकान्याहुस्तत्संसगंश्च पञ्चमम्‌) 2. कोई बड़ा 
नेतिक पतन। -पात्र पु० प्रधानमंत्री। -पाद पुः शिव। 
-पाष्मन्‌ वि० अत्यधिक पापी (गोता? 337.) । 
-पुंस पु० महान्‌ पुरुष। -पुरुष पु० 1. प्रमुख व्यक्ति। 
2. परमात्मा। -पुष्प पु० एक प्रकार को कीड़ा। -पूजा 
स्त्री विशेष उत्सव पर को जाने वाली गहन पूजा। 
-पृष्ठ पु० एक प्रकार का ऊंट। -प्रपञ्ज पु० विश्व का 
विराट्‌ रूप। -प्रभ वि० अत्यधिक शोभा वाला। -पु० 
दीपक का प्रकाश। -प्रभु पु० 1. परमेश्वर। 2, राजा। 
3. इन्द्र। 4. शिव। 5. विष्णु। -प्रलय पु० विश्व का 
पूर्ण विनाश। -प्रसाद पु० 1. अत्यधिक कृपा। 2. 
( भगवान्‌ को मूर्ति पर लगाया गया) एक बड़ा 
उपहार। -प्रस्थान न० 1. मृत्यु इस जीवन से विदा। 
2. श्वासाधिक ध्वनि जो ऊष्म वर्णो (श्‌, ष्‌, स्‌, ह) 
तथा महाप्राण वर्णों (ख्‌, घ्‌, छ, झू, ठ्‌, द, थ्‌, ध्‌, 
फ्‌, भ्‌) के उच्चारण में प्रयुक्त होती है। 3. पहाड़ी 
कव्वा। -प्रिया स्त्री वासुकि नाग की बहिन। -प्लव 
पु० भंयकर बाढ। -फल वि० अत्यधिक फल देने 
वाला। -ला स्त्री० 1. कड़वी लौकी। 2. एक प्रकार 
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की बर्छी। -न० विशाल फल या विशाल पुरस्कार। 
-चल वि० अत्यधिक बल वाला। -ला स्त्रो० हवा। 
-न० सीसा। 'ईश्वर पु० महाबलेश्वर के पास स्थित 
शिवलिंग। -बाहु वि० विशाल भुजाओं वाला। -पु० 
विष्णु। -बिल, -बिल न० 1. अन्तरिक्ष । 2. हृदय। 3 
जलकलश। 4. गफा। -बीज, -वीज पु० शिव। 
-बीज्य, -वीज्य न० मूलाधार। -ब्रह्म न०, -ब्रह्मन्‌ 
न० परमात्मा। -ब्राह्मण पु० 1. विद्वान्‌ ब्राह्मण। 2 
अधम ब्राह्मण। -भद्र पु० एक पर्वत। -भाग वि० | 

अत्यधिक भाग्यशाली। 2. अत्यधिक सम्माननौय। 3 

अत्यधिक पवित्र। 4. अत्यधिक गुणवान्‌। -भागिन्‌ 
वि० अत्यधिक समृद्ध। -भारत न० एक प्रसिद्ध 
संस्कृत महाकाव्य (इसमें अठारह पर्व हैं जो इस 
प्रकार हे - आदि, सभा, वन, विराट्‌, उद्योग, भीष्म, 
द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शान्ति, अनुशासन, 
अश्वमेघ, आश्रमवासिक, मौसल, महाप्रस्थान ओर 
स्वर्गारोहण। इसमें 90000 श्लोक हैं। इसकी रचना 
महर्षि व्यास ने की थो)। -भाष्य न० एक विस्तृत 
रीका। 2. (महर्षि पाणिनि को अष्टाध्यायो पर को 
गई) पतञ्जलि को टोका। -भीम पु० राजा शान्तनु 
का नाम। -भीरु पु० एक कोड़ा, गुबरैला। -भुज वि 
विशाल भुजाओं बाला। -भूत न० मूल तत्त्व (ये पांच 
हैं - आकाश, जल, अग्नि, पृथिवी, वायु)। -पु० 
एक विशाल जानवर। -भोगा स्त्री दुर्गा। -पणि पुऽ 
मूल्यवान्‌ रत्न। -मति वि० ।. चतुर। 2. ऊंचे विचारों 
वाली। -पु० बृहस्पति। -मद ति० नशे में अत्यधिक 
चूर। -पु० मदमस्त हाथी। -मनस्‌ -पनस्क वि० | 

उदार आशय वाला। 2. अभिमानी। -पु० एक 
काल्पनिक पशु, शरम। -मन््रिन्‌ पुऽ प्रधानमन्त्रो। 
-महोपाध्याय पु० बड़ा अध्यापक, अत्यधिक विद्वान्‌। 
-मांस न० मूल्यवान्‌ मांस। -मात्र पु० ।. राज्य का 
बड़ा अधिकारो। 2. महावत जो हाथियों को निगरानी 
करता है। 3. हाथियों का अधीक्षक। -त्री स्त्रो० 
मुख्यमन्त्री को पत्नी। -माया स्त्रीश ।. सांसारिक 
कारणभूता अविद्या। 2. एक आसुरी विद्या। -मारी 
स्त्री» संक्रामक रोग। -माहेश्वर पु० शिव का बड़ा 
भक्त। -मुख पु० मगरमच्छ। -मुनि पु 1. महान्‌ 
ऋषि। 2. महर्षि व्यास। -न० आयुर्वेद की जड़ी बुटो। 


(Ns 


प्रहत्‌ 


पारिजात कोश 
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-पूर्षन्‌ पु० शिव। -पूल न० एक विशाल मूली। -पु० 
एक प्रकार का प्याज। -पूल्य ति० अत्यधिक 
मूल्यवान्‌ । -पु० एक रत्न, लाल। -पृण पु० 1. कोई 
भी बडा जानवर । 2. हाथी। -पृत्युञ्जय पुऽ |, मृत्यु 
के विजेता शिव को प्रसन्न करने का एक मन्त्र। 2. 
एक ओषधि का नाम। -मेद पु० मुंगे का पेड़। -मोह 
पु० मन का भारी आकर्षण। -हा स्त्री० दुर्गा। -यज्ञ 
पु प्रत्येक ब्राह्मण द्वारा अनुष्ठेय दैनिक पांच धर्मकृत्य 
(देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञस्तथैव च। ब्रह्मयज्ञ 
तृयञ्ञश्च पञ्चयज्ञाः प्रकीर्तिताः)। -यमक न० जहां 
किसी शलोक के चारों चरण स्वरूपतः एक हों परन्तु 
अर्थतः भिन्न हो (द्र० कि० 15,52 भट्टिः 10.19.) । 
“यात्रा स्त्री बड़ी तीर्थ यात्रा, मृत्यु! -याम्य पु० 
विष्णु। -युग न० मानव चतुर्युगी (जिसका परिमाण 
4320000 वर्ष बताया गया है) । -योगिन्‌ पु० 1. 
शिव। 2. विष्णु। 3. मुर्गा। -रजत न० 1, सोना। 2, 
धतूरा। -रजन न० 1, केसर। 2. सोना। -रल न० 
कीमती रत्न। -रथ पु० बड़ा वाहन। 2. कोई योद्धा 
(गोता० 1.6. 'महारथ' का लक्षण-एकोदश सहस्राणि 
योधयेद्यस्त धन्विना, शस्त्रशास्त्र प्रवीणश्च विज्ञेयः 
स महारथः ) | -ख पु० मेंढक -रस वि० अत्यधिक 
रस वाला। -पु० 1. गन्ना। 2. पारा। 3. बहुमूल्य 
धातु। -न० चावलों का स्वादिष्ट माण्ड। -राज पु० 
1. सम्राट्‌। 2. सम्मानसूचक शब्द। 3. उत्तर पश्चिम 
दिशा का दिक्पाल। “चूत पु० एक प्रकार का आम। 
-राजिकाः (ब० व०) एक देव समूह (ये संख्या में 
220 या 236 माने गए है)। -शज्ञी स्त्री (राजा 
की) पटरानी। -रात्र पु० बड़ी रात (भाग० 
9.14.217.)। -रात्रि, -त्री स्त्रीश द्र० 'महाप्रलय'। 
-रूप वि० महान्‌ रूप वाला। -पु० 1. शिव। 2. 
राल। -रेतस्‌ पु० शिव। -रौद्र वि० अत्यधिक 
भयंकर। -द्री स्त्री दुर्गा। -रौरव पु० (इक्कीस 
नरकों में से) एक नरक। -लक्ष्मी स्त्री» 1. विष्णु की 
शक्ति। 2. दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा के रूप में 
एक कन्या। -लिङ्ग न० विशाल लिंग। -पु० शिव। 
-लोल पु० कव्वा। -लोह न० चुम्बक। -बन न° 1. 
विशाल जंगल। 2. गोकुल (भाग० 13.1.38.) । 3. 
विन्ध्य वन में एक बड़ा जंगल। -बराह पु० विष्णु 


भगवान्‌। -वस पु० सूंस। -वाक्य न० 1. कोई 
साहित्यिक कृति। 2. महान्‌ अर्थ वाला वाक्य (यथा 
- तत्त्वमसि)। -वात पु० भंयकर अंधड़। -वार्त्तिक 
न० आचार्य पाणिनि के सूत्रों पर कात्यायन द्वारा 
रचित वार्ततिक। -विद्या स्त्रीश दश महाविद्याएं कही 
गई हैं - काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्न 
मस्ता, धूमावतो, बगलामुखी, मातंगी, कमलात्मिका। 
-विषुव न० मेघ की संक्रांति। “सङ्क्रान्ति स्त्री 
वसन्त संक्रांति (मीन राशि से मेष पर संक्रमण) । 
-बीर पु० 1. बड़ा योद्धा। 2. सिंह। 3. इन्द्र का वज्। 
4, विष्णु। 5. गरुड़। 6. हनुमान्‌। 7. कोयल। 8. श्वेत 
घोड़ा। 9, यज्ञ की अग्नि। 10. यज्ञ पात्र। 11. एक 
बाज पक्षी। -वीर्या स्त्री० सूर्य को पत्नी संज्ञा। -वृष 
पु० भारी वैल। -वेग वि० अत्यधिक तेज। -पु० 1. 
प्रबल वेग। 2. लंगूर। 3. गरुड़ पक्षी। -वेल वि० 
तरंगमय। -व्याधि स्त्री? 1. बड़ा रोग। 2. एक 
भंयकर कोढ। -व्याह्ृति स्त्रीश अत्यधिक गूढ शब्द 
(ये तीन हैं - भू भूवः स्वः)। -ब्रत वि० अत्यधिक 
धर्म परायण, दृढतापूर्वक व्रत का पालन करने वाला। 
न० 1. कठोर तपस्या। 2. कोई महान्‌ प्रतिज्ञा। 3. कोई 
महान्‌ कार्य। -ब्रतिन्‌ पु० 1. संन्यासी। 2. शिव। 
-शक्ति स्त्री 1. शिव। 2. कार्तिकेय। -शङ्ख पु० 
1. बड़ा शंख। 2. कनपटी की हड्डी। 3. मनुष्य की 
हड्डी। 4, विशिष्ट बड़ी संख्या। -शठ पु० एक 
प्रकार का धतूरा। -शब्द वि० ऊंची आवाज करने 
वाला। -शल्क पु० झींगा मछली। -शाल पु० बड़ा 
गृहस्थ। -शिरस्‌ पु० एक सर्प। -शुक्ति स्त्री० 
मोतियों को सौपी। -शुक्ला स्त्री» सरस्वती। -शुभ्र 
न० चांदी। -शूद्र पु० 1. उच्च पद पर स्थित शूद्र। 2. 
ग्वाला। -शमशान न० वाराणसी का विशेषण। 
-श्रमण पु० भावान्‌ बुद्ध। -श्वास पु० एक प्रकार 
का श्वास रोग, तमक। -श्वेता स्त्री» 1. सरस्वती का 
विशेषण। 2. दुर्गा का विशेषण। 3. श्वेत शर्करा, 
सफेद खाण्ड। -सङ्क्रांति स्त्रीश मकर संक्रांति। 
-सती स्त्री अत्यधिक साध्वी स्त्री। -सत्ता स्त्री० 
असीम अस्तित्व। -सत्य पु० यम का विशेषण! 
-सत्त्व पु० कुबेर का विशेषण। -सञ्चिविग्रह पु० 
शान्ति और युद्ध के मन्त्री का पद। -सन्न कुबेर का 
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विशेषण। -सर्ज पुऽ करहल। -सर्ष पुऽ अजगर 
\ भार 7 1334.) । -सात्तपन पृ० एक कठिन 
तपस्या। -सखि -विप्रहिक पु० शान्ति और युद्ध का 
भन्त्रो। -सार पुष एक खैर का वृक्ष। -सारथि पुऽ 
अरुण का विशेषण। -साहस न० ।. अत्यधिक 
साहस। 2. चलात्कार। -साहसिक पु० डाकू। -सिंह 
पुर एक काल्पनिक जानवर, शरभ। -सिद्धि स्त्री 
एक प्रकार को जादू की शक्ति। -सुख न० ।. बड़ा 
आनन्द। 2. सम्भोग सुख। -सूक्ष्मा स्त्री० रेत। -सूत 
प० सैनिक ढोल। -सेन पु+ ।. विशाल सेना का 
सेनापति। 2, कार्तिकेय ( विक्र० 5.23.)। -ा स्त्री० 
बडी सेना। -स्कश पुऽ ऊंट। -स्थली स्त्री० पृथ्वी। 
-स्थान न० उच्च पद। -स्वन पुऽ एक प्रकार का 
ढाल। -हंस पु० विष्णु का विशेषण। -हविस्‌ न० धी। 
-हिमवत्‌ पुऽ एक पहाड़ का नाम। 
महती स्त्रो० [महत्‌ डीष्‌] ।. एक वीणा। 2. नारद को 
वोणा। (शि० ।.10.)। 3. श्वेत बैंगन का पौधा। 4. 
महिमा। 
महत्तर वि० [ महत्‌ तरप्‌] 1. अपेक्षाकृत बड़ा। 2. 
अपेक्षाकृत विस्तृत। -पु० ।. सबसे बड़ा व्यक्ति; 
पूज्य व्यक्ति। 2. कंचुको। 3. दरवारी। 4. ग्राम प्रधान। 
महत्तरक पु० [महत्तर कन्‌] दरबारी आदमी। 
महत्त्व न० [महत्‌ त्व] 1. विशालता। 2. ऐश्वर्य। 3. 
आवश्यकता। 4. उन्नत अवस्था। 5. प्रचण्डता, 
तीब्रता। 6. गहनता। 
महनीय वि० [मह्‌ अनीयर्‌] 1. पूजनीय। 2. यशस्वो। 3. 
श्रेष्ठ । 
महन्त पु० [मह्‌ झच्‌] (किसी पद का) मुख्याधिष्ठाता। 
महर्‌ अव्य० (महस्‌ - मह्‌ अरु) ऊपर के लोकों में से 
चौथा लोक। 
महल्ल, महल्लिक पु० [महत्‌ लाक] रनिवास में रहने 
वाला हिजड़ा। 
महल्लक वि० [महल्ल कन्‌] ।. कमजोर। 2. पुराना। 
-पु० रनिवास में रहने वाला हिजड़ा। 
महस्‌ न० [मह्‌ असुन्‌] 1. उत्सव। 2. उपहार। 3 
आहति। 4. प्रकाश भाग० 8.62. (उत्तर० 1.23.)। 
5. सात लोकों में से एक लोक। 6. तेज (उत्तर० 
4.10. भाग० 3.17.23. भट्टि० 5.29.) । 


पहस्वत्‌ वि [ महस मतुप], महस्विन्‌ वि० [महस 
विनि] उज्ज्वल, चमकीला, शुध। 

महा स्त्री [मह घ टाप्‌] गाय। 

पहिका स्त्री० [मह्‌ वतुन्‌ टाप्‌] धुंध, कोहरा। 

पहित वि० [मह्‌ क्त] सम्मानित, पूजित, अत्यधिक 
मानित। -न० शिव का त्रिशूल। 

महिमन्‌ पुऽ [महत्‌ इमनिच्‌] 1. बड़प्पन, गौरव। 2 
यश। 3. शक्ति। 4. उच्च पद। 5. (अष्ट सिद्धियो में 
से) एक सिद्धि (भाग० 11.15.3.)। 6. पराक्रम 
(श०6.31.)। 

महिल पु० [मह्‌ इलच्‌] सूर्य। 

महिला स्त्री० [मह्‌ इलच्‌ टाप्‌] 1. स्त्री। 2 विलासिनी 
स्त्री। 3. एक बेल, प्रियंगु। 4. एक सुगन्धित पोधा- 
रेणुका। -आह्वया स्त्री» प्रियंगु बेल। 

महिष पु० [मह्‌ टिषच्‌] 1. भसा (भागऽ माऽ 1.75.; 
श० 2.6.) । -अर्दन पु० कार्तिकेय। -असुर पु० एक 
राक्षस का नाम। "घातिनी, “मथनी, “मर्दनी, *सूदनी 
स्त्रो दुर्गा का विशेषण। -घ्नी स्त्रो० दुर्गा। -ध्वज 
पुष यम। -पाल पु०, -पालक पु० भैंस -वहन, 
-बाहन पु० यम का नाम। -हन्तृ विऽ भैंसे का वध 
करने वाला (वाम० 51.03.) । 

महिषी स्त्री [महिष डीप] ।. भेस (याज्ञ 2.159.) । 
2. पट्टरानी (उत्तर० 6.39. स्वप्न 1.11, रघु० 
2,25.) 3. रानी ( भाग० 1.12.5.) । 4. मादा पक्षी। 
5. सेविका, दासी। 6. व्यभिचारिणी स्त्रो। 7. पत्नी को 
वेश्यावृत्ति से अर्जित धन। -पाल पु० भैंसा को पालने 
वाला। -स्तम्भ पु० भैस के सिर से सुशोभित खम्भा। 

महिष्मत्‌ वि० [महिष्‌ मतुप्‌, पृषो टिलोपः] 1. अनेक 
भैस पालने वाला। 2. जहां भैंसों की बहुतायत हो। 

मही स्त्री० [मह्‌ अच्‌ डीष्‌] 1. पृथ्वी (वे० श० 79.) । 
2. भूमि, मिट्टी। 3. भूसम्पति, जायदाद। 4. देश, 
राज्य। 5. एक नदी (विष्णु० 2.4.43.) । 6. (ज्याङ 
में) समतल आकृति की आधार रेखा। 7. विशाल 
सेना। 9. गाय। -इन, -ईश्वर पु० राजा (रघुः 
9.5.) । -कम्प पु० भूचाल। -क्षित्‌ पुः राजा (रघु० 
1.11.) । -ज पु० 1. मंगलग्रह। 2. वृक्ष। -न० हरा 
अदरक। -तल न० धरातल। -दुर्ग न० मिट्टी का 
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किला। -धर पुऽ ।, पहाड कु 6.85, रघु 
6.52.) । 2, विष्णु। -श्व पुऽ ।, पहाड़ (भाग० 
2.7.32; 5.72;16; नी० श० 10; रघु० 13.7,)। 2. 
विष्णु । -नाथ, -प, -पति, -भर्तू, -भुज्‌, -मघवन्‌, 
पमहेन्ध पु० राजा (गीता० 1,20, रघु० 234, 6.13; 
- पति - तर० 3,139; - भर्तृ- तरं० । 129; - भुज्‌ 
तर० 1.20, ४7)। -पुत्र, -सुत्त, -सूनु पु० 
मंगलग्रह। 2. नरक नामक राक्षस। -पुत्री, -सुता 
स्त्रीश सोता। -प्रकम्प पु० भूचाल। -प्ररोह, -रुह, 
“रुह पु० वृक्ष (भाग० 2.1.33. कि० 5.10, तर० 
3.66, 1.1 शि० 20.49.) | -प्राचीर न० -प्रावर पुऽ 
समुद्र । -भृत्‌ पु० ।. पर्वत (कुऽ 1.27, कि० 5.1.)। 
2. राजा, प्रभु)। -लता स्त्रो० केंचुआ । -देव, -सुर 
पुर ब्राह्मण। 

महीयस्‌ वि० [महत्‌ ईयसुन्‌] 1. अपेक्षाकृत बड़ा। 2. 
अपेक्षाकृत शक्तिशाली। 3. अपेक्षा कृत भारो। 

महीला, महेला स्त्री० [महिला, पृषो०] नारी। 

मा अव्य० [मा क्विप्‌] 1. प्रतिषेध वाचक अव्यय (यह 
अव्यय प्रायः लोट्‌ लकार की क्रिया के साथ प्रयुक्त 
होता है - भामि० 4.41. लङ्‌ व लुङ्‌ लकार में 'मा' 
का प्रयोग होने की दशा में धातु से पूर्व जुड़ने वाले 
आगम (अट्‌, आट्‌) का प्रयोग नहीं होता है। द्र» 
नी० श० 7.7.) । 2. अभिशाप अर्थ की दशा में 
शत्रन्त के रूप में प्रयुक्त (-शि० 2.45.)। 3. 
सम्भावनार्थक कर्मवाच्य प्रत्ययान्त क्रियाओं के साथ 
- मेवं ग्रार्थ्यम्‌। 4. कई बार यह अव्यय क्रिया के 
बिना भी प्रयुक्त होता है - मा मैवम्‌, मा तावत्‌। 5. 
स्म के योग में मा' अव्यय का प्रयोग लङ्‌ ब लुङ्‌ 
में ही होता है तथा .आगमों (अट्‌ ब आद्‌) का लोप 
होता है। 

मा स्त्री» [मा क टाप्‌] 1. धन को देवी, लक्ष्मी। 2. 
माता। 3. माप। -प, -पति विष्णु। 

मा [अदा० पर०, जु० दिवा, आत्म० अनिट्‌ - मति, 
मिमीते, मीयते] 1. माप करना। 2. नापतोल करना। 
3. सीमांकन करना। 4. अन्दर होना, युक्त होना। 
(प्रेर० - मापयति, - ते) माप करवाना। (सन्‌ - 
मित्सति, - ते) मापने की इच्छा करना। अनु -1 
अनुमान लगाना। 2. समाधान करना। उप -तुलना 


करना ( शि० 3.8.) । निस्‌ -1. बनाना, सर्जन करना। 

2 रूप चनाना। 3 (नगर आदि) वसाना (रघु० 
15 28.) 1 4 उत्पन्न करता। 5. लिखना, रचना 
करना। 6. निर्माण करना। परि -।. मापना। 2 
सीमांकन करना। प्र -1. मापना। 2. सिद्ध करना, 
स्थापित करना। सम्‌ -1. मापना। 2, बराबर करना। 
3. तुलना करना। 4. सहित होना। 

मांस्‌ न० मांस (सु से लेकर 'ओट्‌' तक पांच 
विभक्तियों में इस शब्द के रूप नहीं होते हैं। शस्‌' 
में तथा इसके आगे इसके स्थान पर विकल्प से मांस' 
आदेश हो जाता है)। 

मांस न० [मन्‌ स, दौर्घः] 1. मांस। 2. मछली का 
मांस। 3. फल का गूदा। -पु० 1. कोड़ा। 2. एक 
वर्णसंकर जाति जो मांस का विक्रय करती हैं। -अद्‌, 
-अद, -आदिन्‌, -भक्षक वि० मांस खाने वाला 
(भट्टिः 16.28 - अद)। -अर्गल पु०, न० मांस का 
टुकड़ा जो मुंह से नीचे लटकता है। -अशन न० मांस 
भक्षण। -आहार पु० पशु-भोजन। -उपजीविन्‌ पु० 
मांस बेचने वाला। -ओदन पु० 1. मछली का 
भोजन। 2. मांस की गिल्टी। -ज, -तेजस्‌ न० चर्बी। 
-द्राविन्‌ पु खट्टी भाजी। -निर्यास पु० शरीर के 
बाल। -पिटक पु०, न० मांस की टोकरी। -पित्त न० 
हड्डी। -पेशी स्त्री 1. पुट्ठा। 2. मांस का टुकड़ा। 
3. आठ से चौदह दिन तक का गर्भ। -भेत्तृ, -भेदिन्‌ 
वि० मांस काटने वाला। -योनि पु० रक्त व मांस से 
बना जीव। -विक्रय पु० मांस का विक्रय। -विक्रयिन्‌ 
बि० मांस बेचने वाला (भट्टिश 6.129.) । -सार, 
-स्नेह पु० चर्बो। -हासा स्त्रीश चमड़ी। 

मांसल वि० [मांस लच्‌] 1. मांस से भग हुआ। 2. 
मोटा ताजा। 3. स्थूलकाय। 4. गहरा (यथा - 
ध्वनि) । 5 महाकाय, दृष्टपुष्ट। 

मासिक पु० [मांसं पण्यमस्य, ठक] कसाई, मांस 
विक्रेता। 

मांसीय [ना० धा० - मांसौयते] मांस के लिए 
लालायित रहना। 

माकन्द पु० [मा किप्‌ कन्द] आम का वृक्ष (शृं श० 
36; भामि० 1.29. )। स्त्रीश 1. आंवले का पेड़। 2. 
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पीला चन्दन। 3 एक नगर 
है। 

माकर वि० [मकर अण्‌] । 
मास से सम्बन्धित। 


नक उ कशा 1. पुष्प रस का। 2. पुष्प 
र ० 6.24.) । 3. पुष्प रस से 
उत्पल। 4. शहद से भरा हुआ। र 

माकाल ५० [मातलि, पृषो०] 1. इन्द्र का सारथि। 2. 
चन्द्रमा। 

माक्षिक विऽ [मक्षिका अण्‌] माक्षीक वि० [निपा० 
दोर्घः] 1. मधुमक्खियों से प्राप्त या उत्पन्न। -न० 1, 
शहद ( भामि० 4.33.) । 2. शहद जैसा एक खनिज। 
“आश्रय न०, -ज न० मोम। -फल पु० एक प्रकार 
का नारियल। -शर्करा स्त्री० कन्दयुक्त खाण्ड। 

मागध वि० [मगध अण्‌] 1. मगध देश से उत्पन्न। 2. 
मगध देश से सम्बन्धित। 3. मगध देश का वासी। 
-पु° 1. मगध का राजा। 2. एक वर्णसंकर जातिं 
(वैश्य पिता व क्षत्रिय माता से उत्पन्न) | ३. चारण, 
भाट। -धा; (ब० व०) मगध के लोग। -धी स्त्री० 
1. मगध देश की राजकुमारी। 2. मागधी भाषा। ३. 
बड़ी पीपल। 4. सफेद जीरा। 5. परिष्कृत खाण्ड। 6. 
एक प्रकार की चमेली। 7, छोटी इलायची। 

मागधा, मागधिका स्त्री [मागध टाप्‌। मागध ठक्‌ 
टाप्‌] ( आयु० में) बड़ी पीपल। 

मागधिक पु० {मगध ठक्‌] मगध का राजा। 

माघ पु०-[मघानक्षत्र युक्ता पौर्णमासी - माघी, साऽत्र 
मासे, माघी अण्‌] 1. एक चान्द्रमास, माघ। 2. एक 
संस्कृत महाकवि। -घी स्त्री माघ मास की पूर्णिमा। 

माघमा स्त्री० मादा केकड़ा। 

माघवत वि० [मघवत्‌ अण्‌] इन्द्र का (उत्तर० 5.11.) । 
-ती स्त्री० पूर्व दिशा। -चाप न० इन्द्रधनुष (उत्तर० 
5.11.) 

माघवन वि० [मघवन्‌ अण्‌] 1. इन्द्र का। 2. इन्द्र से 
शासित। 

माघ्य न० [माघ यत्‌ (जातार्थे)] कुन्द लता का पुष्प। 

माङ्गल्य वि० [मङ्गल ष्यञ्‌] शुभ (श० 4.5.)। -न० 
1. समृद्धि, सौभाग्य, मांगलिकता। 2. आर्शीवाद। उ. 


जो गंगा के किनारे स्थित 


पगरमच्छ का। 2. माघ 


मातङ्गः 


कोई शुभ कृत्य। 4. उत्सव, पर्व। -पृदङ्ग पु० शुभ 
अवसर पर बजाया जाने वाला ढोल। (उत्त! 
6.25.) 1 

माच पु० [मा अच्‌ क] मार्ग। 

माचल पु० [मा चल्‌ अच्‌] 1. चोर। 2. मगरमच्छ। 

पाचिका स्त्री० [मा अञ्च्‌ क कन्‌ टाप्‌] मक्खी। 

माञ्जिष्ठ वि० [मञ्जिष्ठया रक्तम्‌, अण] मंजीठ की तरह 
लाल शृँ० शं० 481 -न० लाल रंग। 

माज्जिष्ठिक वि० [मञ्जिष्ठा ठक्‌] मंजीठ के रंग से रंगा 
हुआ (उत्तर० 4.20.)। 

माठर पु० [मठ्‌ अरन्‌ अण्‌] 1. व्यास का नाम। 2 
ब्राह्मण। 3. शराब खींचने वाला। 4. सूर्य का एक 
सेवक। 

माठ स्त्री? कवच। 

माड पु० 1. एक वृक्ष विशेष। 2. तोल। 

माडि स्त्री» [माह्‌ क्तिन्‌] 1. ताजा अंकुर। 2. सम्मान 
करना। 3. उदासी। 4. निर्धनता। 5. क्रोध। 6. वस्त्र 
की किनारी। 7. दुहरा दांत। 

माणव पु० [मनोरपत्यम्‌, अण्‌ (अल्पार्थे णत्वम्‌)] 1 
बालक, लड़का। 2. (तिरस्कार अर्थ में) छोटा 
मनुष्य, बच्चा। 3. एक मोतिया को माला। 

माणवक पु० [माणव कन्‌] 1. बालक (तिरस्कार 
सूचक) | 2. बौना व्यक्ति। 3. मूर्ख व्यक्ति। 4. छात्र, 
अध्ययनकर्त्ता बच्चा। 5. एक प्रकार की मोतियों को 
माला। 

माणबीन वि० [माणवस्येदम्‌ - खञ्‌] बच्चों जैसा। 

माणव्य न० [यत्‌ (समूहार्थे)] बालकों का समूह। 

माणिका स्त्री० [मान्‌ घञ्‌ कन्‌ टाप्‌, निपा० णत्वम्‌] 
एक तोल। 

माणिक्य न० [मणि कन्‌ ष्यञ्‌] लाल। 

माणिक्या स्त्री [माणिक्य टाप्‌] छिपकली। 

माणिब् न० [मणिबन्ध अण्‌], माणिमन्थ नर 
[मणिमन्थ अण्‌] सेन्धा नमक। 

माण्डनिक वि० [मण्डन ठक्‌] किसी प्रान्त से 
सम्बन्धित। -पु० किसी प्रान्त का शासक । 

मातङ्ग पु० [मतङ्गस्य (मुनेः) अयम्‌ - अण्‌] 1. हाथी 
(भाग० 4.6.13; रघु० 13.11, शि० 1-64.)। 2 


मातरिपुरुप 


पारिजात कोश 
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चाण्डाल, नीच पुरुष। 3. भील। 4. बर्बर व्यक्ति। 
(उत्तरपद में) कोई सर्वोत्तम वस्तु (यथा- बलाहक 
मातङ्ग) । -दिवाकर पु० एक कबि का नाम। -नक्र 
पुऽ हाथी जैसा विशाल मगरमच्छ (रघु० 13,11.)। 
मातरिपुरुष पु० [अलुक समास] घर में माता के सामने 
डोंग हांकने ताला, कायर। 
मातरिश्वन्‌ पु० [मातरि ( अन्तरिभ्षे) श्वयति (वर्धते) 
मातृ रिश्वि कनिन्‌] वायु। 
मातलि पु० [मतल इञ्‌( अपत्यार्थे)] इन्द्र के सारथि का 
नाम। -सारथि पु० इन्द्र 
मातामह पुऽ [मातृ डामहच्‌] नाना। -हौ (द्विव०) नाना 
व नानो। -ही स्त्री० नानी। 
माति स्त्री० [मा क्तिन्‌] 1. माप। 2, चिन्तन। 
मातुल पु० [मातृ डुलच्‌] 1. माता (तर० 3,115. )। 2. 
धतूरे का पौधा। 3. एक सर्प। -पुत्रक पु० 1. मामा 
का पुत्र। 2, धतूरे का फल। 
मातुलङ्घ द० मातुलिङ्ग'। 
मातुला स्त्रीश [मातुल राप्‌] मातुलानी स्त्री» [डीप्‌ 
आनुक्‌] मातुली स्त्रीश (डीप्‌) 1. मामी (भाग० 
1.14.27.) । 2. पटसन। 
मातुलाहि पु० एक प्रकार का सांप। 
मातुलिङ्ग पुः [मातुल गम्‌ खच्‌, पृषो०], मातुलुङ्ग पु० 
[मातुल, पृषो०] एक नीम्बू का वृक्ष। -न० इस वृक्ष 
का फल। 
मातुलेय पु० [मातुल छ। मातुली ढक्‌] मामा का बेरा 
( भाग० 7,15.76.) । 
मातृ स्त्री [मान्‌ तृच्‌, नलोपः] 1. माता। 2, (आदर 
स्वरूप) माता। (गुरुपत्नी, राजपत्नी, पत्नी को माता 
तथा बड़े भाई की पत्नी को भी मातृ तुत4 माना गया 
हे)। 3. गाय। 4. लक्ष्मी का विशेषण। 5. दुर्गा। 6. 
अन्तरिक्ष। 7. पृथ्वी। 8. देवमाता (ये शिव की 
परिचारिकाएं बताई गई हैं। इनकी संख्या आठ है- 
ब्राह्मी, माहेश्वरी, चण्डी, वाराही, वैष्णवी, कौमारी, 
चामुण्डा तथा चर्चिका। मतान्तर से देवमाताएं सात 
बताई गई हैं) -कुल न० मामा (भट्टि० 3.24.)। 
-केशर पु० मामा। -गण पु० देवमाताओं का समूह। 
-गन्धिनी स्त्री विपरीत स्वभाव वाली माता। 


-गामिन्‌ विऽ माता के साथ सम्भोग -करने वाला। 
-गोत्र न० मातृकुल। - घात, - घातक, - घातिन्‌ - 
घ्न पु० माता का वध करने वाला। -घातुक पु० 1 
मां का हत्यारा। 2. इन्द्र। -चक्र न० देवमाताओ का 
समूह। -देब वि० मां को देवता की तरह मानने 
वाला। -नन्दन पुः कार्तिकेय। -पक्ष वि० पीहर मामा 
का पक्ष। -पु० मामा, नाना आदि। -पितरौ द्विव० 
(माता-पितरौ, मातरपितरै) माता व पिता। -पुत्रौ 
द्विव० (मातापुत्रौ) मां और बेटा। -पूजन न० 
देवमातृकाओं का पूजन। -बन्धु -बान्थव पु० 
मातृकुल के सम्बन्धी (रघु० 12.12.) | -मण्डल न° 
देवमातृकाओं का समूह। -मातृ स्त्री० पार्वतो। -मुख 
पु० मूर्ख व्यक्ति। -यज्ञ पु० देवमातृकाओं के निमित्त 
किया जाने यज्ञ। -वत्सल पु० कार्तिकेय। -स्वसृ 
स्त्री» (मातृष्वसृ, मातुः स्वसृ) माता की बहन, मौसी 
(वाम० 4.15; भाग० 4.3.10.) | 

मातृक वि० [मातृ ठञ्‌] 1. माता से प्राप्त। 2. माता से 
आया हुआ। 3. माता से सम्बन्धित। -पु० मामा। 
-का स्त्री 1. माता। 2. दादी। 3. धात्री। 4. मूल, 
स्रोत। 5. देवमातृका (ये संख्या में सोलह हैं - गौरी, 
पह्या, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, 
स्वधा, स्वाहा, मातर, लोकमातर हृष्टि, पुष्टि, तुष्टि। 
मतान्तर से देवमातृका सात कही गई हैं। इन्हें ही 
सप्तघृतमातृका कहते हैं - ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारी, 
वैष्णवी, माहेन्द्री, वाराही तथा चामुण्डा) । 6. अक्षरों 
में लिखे गये कुछ रेखाचित्र जो जादू की शक्ति से 
युक्त कहे जाते हैं। 

मातृस्वसेय पु० [ मातृष्वसेय' भी। मातृस्वस्‌ ढक्‌] माता 
की बहन का पुत्र (भाग० 7.1.32.) । -या स्त्री० 
माता की बहन की पुत्री। 

मातृस्वस्रीय पु० [मातृष्वस्रीयः भी। मातृस्वस्‌ छ] 
मौसेरा भाई। -यी स्त्री मौसेरी बहन। 

मात्र वि० [मा जन्‌] (एक प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के 
साथ निम्नलिखित अर्थो में जुड़ता है - 1. इतनी माप 
का जितनी कि। 2. इतना ऊंचा जितना कि। 3. इतना 
लम्बा जितना कि। 4. इतना चौड़ा जितना कि। -न० 
1. एक माप (लम्बाई, चौडाई, गहराई, ऊंचाई, दूरी, 
संख्या - इनमें से किसी भी दृष्टि से। यथा - 
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अंगुलिमाज्रम्‌, किञ्चनमत्रम्‌, क्रोशमात्रम्‌, क्षणमात्रम्‌, 


रेखामात्रम 

क दशमात्रम्‌, गजमात्रम्‌, पुरुषमात्रम्‌, 
nes । 2. किसो वस्तु का पूरा माप 
as : प्राणिमात्रम्‌) । 3. किसी वस्तु 

स माप (यथा 
- जातिमात्रम्‌, 

सर्षपमात्रम्‌) । 
मात्रा स्त्री 


[मात्र टाप्‌] | माप। 2. मापदण्ड। 3. सही 
माप। 3. माप को इकाई। 4. क्षण। 5. कण। 6. अणु। 
7. भाग, अंश। 8. अल्पांश, अल्प परिमाण। 9. अर्ध। 
10. धन, सम्पत्ति। 11, (छन्दः शास्त्र में) हस्व स्वर 
काल (यथा- अ, इ, उ के उच्चारण में लगने वाला 
काल)। 12. तत्त्व। 13. भौतिक संसार। 14. 
देवनागरी के स्वरों का व्यंजन चर्ण के साथ जुड़ने पर 
परिवत्तिंत रूप (यथा : आर, इ- ई- इसी 
प्रकार) । 15. कान की बाली। 16. आभूषण। 17. 
कमण्डलु (भट्टि 5.62.)। -छन्दस्‌ -वृत्त न० 
मात्राआं पर आधारित छन्द (यथा- आर्या) । -भस्त्रा 
स्त्रो० बटुआ। -सङ्गः पु० गार्हस्थ्य सामग्री में लगाव। 
“समक पु० एक प्रकार के छंदों का समूह। 

मात्रिका स्त्री [मात्रा ठक्‌ टाप्‌] मात्रा या छन्दःशास्त्र 
का हस्व स्वर के उच्चारण में लगने वाला काल। 

मात्सर वि० [स्त्री - री। मत्सर अण्‌] मात्सरिका वि० 
[स्त्री० - को। मत्सर ठक्‌] द्वेष करने वाला। 

मात्सर्य न० [मत्सर प्यञ्‌] ईर्ष्या, द्वेष (शं श० 18 
कि० 3.53.) । 

मात्स्य वि० [मत्स्यस्येदम्‌ - अण्‌] मछली का ( भाग० 
1.3.15.) । -पुराण न० एक पुराण जिसमें 14000 
श्लोक हैं। 

मार्पत्स्यक पु० [मत्स्य ठक्‌] मछुवा। 

माथ पृ० [मथ्‌ घञ्‌] 1. मंथन, बिलोना, हिलाना। 2. 
हत्या। 3. नाश। 4. मार्ग। 

माधुर वि० [मथुरा अण्‌] 1. मथुरा का। 2. मधुरा से 
सम्बन्धित। 3. मथुरा से आया हुआ। 4. मथुरा में 
उत्पन्त। 5. मथुरा वासी ( भागऽ 10.50.37.) । 

माद पु० [मद्‌ घञ्‌] 1. नशा, मस्ती। 2. हर्ष। 3. दर्प, 
घमण्ड। 

मादक वि० [मद्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. मस्त बना देने वाला। 
2. आनन्द देने बाला। -पु० जल कुक्कुट। 


मादन वि० [मद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] मस्त करने वाला। -पु० 
1. कामदेव। 2. धतूरा। -न० 1. नशा करना। 2 
आनन्द देना। 3. लौंग। 

मादनीय न० [मदू णिच्‌ अनीयर्‌] एक नशा उत्पन्न 
करने वाला पेय। 

मादृक्ष वि० [स्त्री० - क्षी। अस्मद्‌ दृश्‌ स], मादृश्‌ वि० 
[अस्मद्‌ दृश्‌ क्विप्‌], मादृश वि० [स्त्रीश - शो! 
अस्मद्‌ दृश्‌ कञ्‌] मेरे जैसा (तर० 3.313., कि० 
1.25.) 

माद्रक पु० [मद्र वुज्‌] मद्र देश का राजकुमार। 

माद्र्वत्ती स्त्री [मद्र मतुप्‌ अण्‌ डीप्‌] 1. पाण्डु को 
द्वितीय पली। 2. महाराज परीक्षित को पत्नी (महा० 
1.95.85.) । 

माद्री स्त्री० [मद्र आण्‌ झोप्‌] 1. पाण्डु की द्वितीय पत्नो। 
मद्रनरेश की पुत्री, नकुल व सहदेव को माता। यह 
पाण्डु की मृत्यु पर उनके साथ सती हो गई थो 


2. श्रीकृष्ण की एक पत्नी, वृक व अपराजित को 
माता (भाग० 10.61.15.) । 3. सहदेव (पाण्डव) 
की पत्नी, सुहोत्र की माता (मत्स्य० 50.55.) । 
-नन्दन पु० 1. नकुल। 2. सहदेव। -पति पुऽ पाण्डु। 

माद्रेय पु० [भाद्रौ ढक्‌] ।. नकुल। 2, सहदेव। 

माधव वि० [मधु अण्‌। मायाया धवः} 1. शहद को 
तरह मीठा। 2, शहद से उत्पन्न। 3. वासन्ती। 4. मधु 
नामक राक्षस के वंश का। -पु० ।. श्रीकृष्ण ( वेणी० 
1.7. भाग० 1.15.18.) । 2. (कामदेव का मित्र) 
वसन्त ऋतु (कु० 4.28.)। 3. बैशाख नामक एक 
चान्द्र मास (मु० चि० ।.10 भाग० 8.8.11 सिंहा० 
पृ० 9,12, रघु 11.7.) । 4. इन्द्र। 5. परशुराम। 6 
(ब० च०) यादव लोग (शि० 16.52.)। 7. एक 
विद्वान्‌, संस्कृत के अनेक ग्रन्थों का लेखक, मायण 
का पुत्र, सायण व भोगनाथ का ज्येष्ट भ्राता। -वल्ली 
स्त्री० द्र० माधवो । -श्रो स्त्री बसन्त को शोभा। 

माघवक पु० [माधव वुञ्‌] एक नशा उत्पन्न करते 
वाली शराब। 


माधविका स्त्री० [माधवी कन्‌ टाप्‌] माधवी लता। 


पाघचो 
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माधवी स्त्रौ७ [मधु अण्‌ डीप्‌] । खाण्ड। 2. शहद से 
निर्मित एक पेय। 3. वासन्ती लता (श० 3.10. में 
7.) । 4. तुलसी। 5. दृती। -लता स्त्री वासन्ती 
लता। -बन न० माधवी लताओं का उपवन। 
माधवीय वि० [माधव छ] माधव का। 
माघुकर वि० [मधुकर आण्‌] 1. भोरे का। 2 भौरि जैसा 
(सथा- माधुकरो वृत्ति)। -री स्त्रो । घर घर 
जाकर भोख मांगना। 2. पांच भिन्न भिन्न स्थानों से 
प्राप्त भीख। 
माधुर न० [मधुर अण्‌] मल्लिका लता का पुष्प। 
माधुरी स्त्रो० [माधुर डीप्‌] 1. मिठास। 2. खाँची हुई 
शराब। 
माधुर्य न० [मधुर ष्यज्‌] 1. मिठास (नी० श० 6, रघु० 
18.13. ) 2. उत्कृष्ट सोन्दर्य। 3. काव्य रचनाओं में 
पाया जाने वाला एक गुण। 
माध्यन्दिन पु० [मध्यन्दिन अण्‌] वाजसनेयि संहिता की 
एक शाखा। -न० शुक्लयजुर्वेद की एक शाखा। 
माघ्यम वि० [मध्यम अण्‌] केन्द्रीय। 
माध्यमक वि० [मध्यम वुज्‌], माध्यमिक [मध्यम ठक्‌] 
कन्द्रीय। 
माध्यस्थ न० [मध्यस्थ अण्‌], माध्यस्थ्य न० [मध्यस्थ 
प्यज्‌] 1. तटस्थता। 2. निष्पक्षता। 3, उदासीनता। 4. 
मध्यस्थता करना। 
माध्याह्निक वि० [मध्याह्न ठक्‌] दोपहर का, दोपहर से 
सम्बन्धित। 
माध्व वि० [मध्व आण्‌] मधुर। -पु० [मध्व अण्‌] 
मध्वाचार्य का अनुयायी। -ध्वी स्त्री एक शराब जो 
मधु से तैयार की जाती है। 
माध्वीक न० [मधुना निर्वृत्तम्‌ - ईकक्‌] 1, मधूक के 
पुष्पां से तैयार एक शराब ( भट्टि० 14.94.)। 2. 
अंगूरों से खींचो गई शराब। 3. अंगूर। -फल न० एक 
प्रकार का नारियल। 
मान्‌ [भ्वा> आत्म०, 'मन्‌' का इच्छा० - मीमांसते] 
मान पु० [मन्‌ घञ्‌] 1. सम्मान (शृं श० 32, गीता 
6.7.)। 2, (अच्छे भार में) गर्व, प्रतिष्ठा (नी० श० 
16.) 1 3. अहंकार, घमण्ड (वेणी० 5.5.71 4. ईर्ष्या 
जनित क्रोध (विशेषतः स्त्रियाँ में)। -न० 1. माप। 


2. मापना। 3. आयाम। 4. मापदण्ड। 5. सदृशता, 
समानता। -आसक्त वि० अहंकारी। -उन्नति स्त्री” 
अत्यधिक आदर। -उन्माद पु० गव॑ का नाश। 
-कलह, -कलि पु० ईर्ष्या जनित क्रोध से उत्पन्न 
झाड़ा। -क्षति स्त्रो, -भङ्गं पु०, -हानि स्त्रीश 
सम्मान की हानि, अपमान । -प्रन्थि सम्मान की हानि। 
-द वि० ।. सम्मान करने वाला। 2 घमण्डी । -दण्ड 
पु० मापने का दण्ड (कु० 1.1.) । -धन वि० प्रतिष्ठा 
रूप धन से युक्त, सम्मान ही है धन जिसका। 
-धानिका स्त्रोश ककड़ी। -परिखण्डन नउ सम्मान 
की हानि, दोनता। -महत्‌ वि० सम्मान से समृद्ध। 
(नी० श० 29.)1 -योग पु० माप तोल का उचित 
प्रकार। -रख्चा स्त्रीश एक प्रकार की जलघड़ी। -सूत्र 
न० 1. मापने की डोरी। 2. (सोने की) जंजीर, एक 
आभूषण। 

मानन न० [मान्‌ ल्युट्‌] मानना स्त्री० [टाप्‌] 1. आदर 
करना। 2. हत्या (शि० 16.2.)। 

माननीय वि० [मान्‌ अनीयर्‌] सम्मान के योग्य। 

मानव वि० [मनोरपत्यम्‌ - अण्‌] ।. मनु का, मनु से 
सम्बन्ध रखने वाला। 2. मनु से उत्पन्न। 3. मानव 
सम्बन्धी। -पु० 1. मनुष्य। 2. (ब० व०) मनुष्य 
जाति। -न० एक दण्ड विशेष। -वी स्त्री मनुष्य 
जाति की ( भट्टि० 5.22.) । -इन्द्र, -देव, -पति पु० 
राजा मनुष्यों का स्वामी (रघु० 14.32.) । -धर्मशास्त्र 
न० मनुस्मृति। -राक्षस पु० मनुष्य के रूप में राक्षस 
(नी० श० 74.) | 

प्रानवत्‌ वि० [मान मतुप्‌] घमण्डी, दर्पयुक्त। -ती 
स्त्रो० (ईर्ष्या के कारण दर्पयुक्त स्त्री) । 

मानव्य न० [मानव यत्‌] लड़कों का समूह। 

मानस वि० [मन एव। मनस इदम्‌ - अण्‌] ।. मन से 
सम्बन्धित। 2. मन से उत्पन्न। 3. कल्पीनय, जो मन 
से विचारणीय हो। 4 ध्वनित। 5. मानस सरोवर का 
निवासी | -पु० विष्णु का एक रूप। -न० |. मन। 2. 
(केलास पर्वत पर स्थित) एक पवित्र सरोवर। 3 
एक प्रकार का नमक। -आलय पु० राजहंस। -उत्क 
वि० मानस सरोवर जाने के लिए उत्सुक (मे० 11.) । 
-ओकस्‌, -चारिन्‌ पु० राजहंस। -जन्मन्‌ पु० । 
कामदेव। 2. राजहंस। 
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मानसिक वि० [मनस्‌ उञ्‌] ।. मन 
से सम्बन्धित -पु० विष्णु। 


पानिका स्त्री० [मन्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ राप्‌] ।. खींची हुई 
शराब विशेष। 2. एक प्रकार का तोल। 

पानित वि० [मान इतच्‌] 4 वि 
जिसके बा तक्र a 
2.64. )। १७ “रु 

मानिन्‌ ति० [मान्‌ णिनि] 1. मानने वाला। 2, अभिमान 
करन वाला। 3, सम्मान करने वाला। 4. अभिमानी। 
5. आदरणीय। 6. कुपित। -पु० सिंह। -नी स्त्री० 1. 
आत्माभिमान से युक्त स्त्री ( भट्टिः 2.6.)। 2. दृढ़ 
संकल्प वालो स्त्री। 3. (अच्छे अर्थ में) गर्व युक्त 
स्त्रो (कु० 5.53.)। 4. ईर्ष्याजनित क्रोध से युक्त 
स्त्री (कि० 9.36.) । 5. एक सुगन्धयुक्त पौधा। 

मानुष वि० [मनोरयम्‌ - अण्‌] 1, मनुष्य का (रघु० 
1.60.)। 2. कृपालु।-पु० मनुष्य। 2, (ज्यो० में) 
मिथुन, कन्या और तुला राशियां। -षी स्त्री० स्त्री, 
मनुष्यलोक की स्त्री (श० 1.22.)। -न० 1. 
मनुष्यता। 2. मनुष्य का कृत्य या प्रयत्न। 

मानुषक वि० [मानुष कन्‌] मनुष्य का, मरणशील। 

मानुष्य न० [अनुष्य अण्‌] मानुष्यक न० [मनुष्य वुन्‌] 
1. मनुष्यता। 2. मनुष्य जाति। 3. मानव समुदाय। 

मान्त्रिक पु० [मन्त्र ठक्‌] ऐन्द्रजालिक, जादूगर (तर० 
1,234.) | 

माख्यर्य न° [मन्थर ष्यञ्‌] 1. अकर्मण्यता । 2. आलस्य । 
3. दुर्बलता। 

मान्दार पु० [मन्दार अण्‌] मान्दारव पु० [मन्दारु अण्‌] 
एक प्रकार का वृक्ष। 

मान्द्य न° [मन्द ष्यञ्‌] 1. आलस्य, सुस्ती। 2. जड़ता। 
3. दुर्बलता। (यथा- अग्निमान्द्य) । 4. उदासीनता, 
अनासक्ति। 5. रोग। 

मान्धातृ पु० [माम्‌ धे तृच्‌] एक सूर्यवंशौ राजा, 
युवनाश्व का पुत्र (कुन्द० 6.42.), अयोध्या का 
राजा, शशबिन्दु की पुत्री बिन्दुमत्ती का पति; 
पुरुकुत्स, अम्बरीष व मुचुकुन्द का पिता (भाग० 
9.6.30.) 


न से उत्पन्न। 2. मन 


पाया 


मान्यथ वि० [मन्मथ आण्‌] । कामदेव का। 2. कामदेव 
से उत्पन्न। 3. कामदेव से सम्बन्धित (शृं० श० 
28.) । 

मान्य वि० [मान्‌ ण्यत्‌ (कर्माणि)] पूजा के योग्य 
(रघु० 2.45.) । 

मापन न० [मा णिच्‌ ल्युट्‌] 1. मापना | 2. रूप बनाना। 
पु० तराजू | 

मापत्य पु० [मा विद्यतेऽपत्यं यस्य] कामदेव। 

माप वि० [ममेदम्‌ - अस्मद्‌ अण्‌] 1. मेरा। 2 
(सम्बोधन में) चाचा। 

मामक वि० [अस्मद्‌ अण्‌] 1. मेरा (गोता० 1.1.) । 2 
स्वार्थी। 3. लालची। पु० 1. लालची। 2. माया। 
(स्त्री मामिका, गीता० 9.7.) । 

मामकीन वि० [अस्मद्‌ खच्‌] मेरा। 

माय पु० [मायाऽस्त्यस्य, अच्‌] 1. जादूगर। 2. राक्षस। 

माया स्त्री? [मीयतेऽनया, मा य टाप्‌] 1. छल, कपट 
(भाग० 1.17.32 8.18.24 भट्टिः 3.10.)। 2 
षड्यन्त्र। 3. अभिचार। मन्त्र प्रयोग, टोना टोटका। 4. 
कल्पना सृष्टि (रघु० 2.62.)। 5. राजनैतिक छल, 
कूटनीति। 6. (वेदान्त में) एक प्रकार की भ्रान्ति। 7 
दुष्टता। 8. दया, करुणा। 9. बुद्ध की माता का नाम। 
10. मोहनविद्या जिसे मायावती ने प्रद्युम्न को शम्बर 
के वध के लिए सिखाया था। द्र० “महामाया 
(विष्णु 5.27.14.) । 11. मय दानव की पुत्री 
विश्रवा की पत्नी; खर, दूषण, त्रिशिरा व शूर्पणखा की 
माता।-आत्मक वि० भ्रान्तिमान्‌। -उपजीविन्‌ वि० 
कपटपूर्ण जीवन बिताने वाला। -कार, -कृत्‌, 
-जीविन्‌ पु जादूगर। -चण न° माया के द्वारा 
(प्रतीत - द्र० भट्टि 2.32.)। -द पु० मगरमच्छ। 
-देवी स्त्री० बुद्ध की माता। "सुत पु० बुद्ध। -धर 
वि० भ्रमात्मक। -पटु वि० ठग, छलिया। -प्रयोग पु० 
1. छल। 2. जादू का प्रयोग आदि। -पृग वि० मृग 
का भ्रम उत्पन्न करने वाला। -यन्त्र न० जादू टोना। 
-योग पु० जादू करना। -वचन न० मिथ्या वा 
कपटपूर्ण चचन। -वाद पु० भ्रान्ति का सिद्धांत। 
-विद्‌ वि० छल करने में चतुर। -सुत पु० बुद्ध का 
नाम। 
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मायावत्‌ वि० [माया मतुप्‌] 1. छलपूर्ण। 2. भ्रम 
उत्पन्न करन बाला। 3. इन्द्रजाल करने में चतुर। -पु० 
कंस का विशेषण। -ती स्त्री० प्रद्युम्न की पत्नी। 
मायाविन्‌ वि० [माया विनि (अस्त्यर्थे)। 1. छल करने 
वाला (कि० 1,30.) । 2. इन्द्रजाल के कार्य में दक्ष। 
3. भ्रम उत्पन्न करने वाला। -पु० 1. जादूगर। 2. 
बिल्ली। -न० माजूफल। 
मायिक वि० [माया ठन्‌] 1. छलपूर्ण। 2. भ्रान्तिमान्‌। 
-पु० जादूगर। -न० माजूफल। 
पायिन्‌ वि० [माया इनि] द्रऽ मायाविन्‌'। -पु० ।, 
जादूगर। 2. ठग, छली। 3. ब्रह्मा। 4, कामदेव। 
मायु पुः [मिनोति (प्रक्षिपति) देहे ऊष्माणम्‌ - मा 
उण्‌] 1. (आयु० में) त्रिदोष सिद्धांत में) पित्त 
(नपुं० भी) । 2, सूर्य। 
मायूर वि० [मयूर अण्‌] 1. मोर से सम्बन्धित। 2. मोर 
से उत्पन्न। 3. मोर के पंखों से निर्मित। 4. मोर द्वारा 
वहन किया जाने वाला। 5. मोर के लिए हितकर या 
प्रिय। -न० मोरों का समूह। 
मायूरक पु० [मयूर बुञ्‌], मायूरिक पु० [ठक्‌] मोर 
पकड़ने वाला। 
मार १० [मृ घञ्‌] 1. वध (तर० 5.64.) । 2. बाधा। 3. 
विरोध, असहमति। 4. कामदेव। 5. प्रेम, प्रणयोन्माद। 
6. धतूरा। 7. अनिष्ट। -अङ्क वि० प्रेम का संकेत 
करने वाला। -अरि, -रिपु पु० शिव।-आत्मक वि० 
हत्यारा, मारण की नीयत वाला। -जित्‌ पु० 1. शिव। 
2. बुद्ध। 
मारक पु० [मृ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. महामारी, घातक रोग। 
2. कामदेव। 3. हत्या करने वाला। 4. बाज। 
मारकत वि० [मरकत अण्‌] पन्ना मणि का। 
मारण न० [मृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. बध (श० 6.1,)। 2 
एक अभिचार कर्म। 3. जला डालना, भस्म कर देना। 
4. एक विष। 
मारि स्त्रीश [मृ णिच्‌ इन्‌] 1. महामारी। 2. हत्या। 3. 
विनाश। 
मारिच वि० [मरिच अण्‌] मिर्च से बना हुआ। 
मारिष पु० [मा रिष्यति (हिनास्ति) - मा रिष्‌ क। 
मर्षणात्‌ (सहनात्‌) पृषो० साधुः] आदरयुक्त 
सम्बोधन ( भाग० 1.14.26.) | 


मारी स्त्री० [मारि डीष्‌] 1. घातक रोग। 2. महामारी 
की अधिष्ठात्री देवी, दुर्गा 

मारीच पु० 1. ताडका व सुन्द का पुत्र जो श्रीराम के 
हाथों मारा गया था। (भाग० 9.10.5.) । 2. एक 
विशाल राजकीय हाथी। 3. एक प्रकार का पौधा।... 


न० मिर्च के पौधों का समूह। 
मारुण्ड पु० , 1. सांप का अण्डा। 2. गोबर। 3. 
मार्ग। 


मारुत वि० [मरुत्‌ अण्‌] 1. मरुत्‌ से सम्बन्धित। 2. 
मरुत्‌ से उत्पत्त। 3. वायु से सम्बन्धित। -पु० 1. 
वायु (वेणी० 3.4., रघु० 2.12.)। 2. वायु का 
देवता। 3. श्वास लेना। 4. प्राण। 5. शरीर के तीन 
मूल रसो (वात, पित्त, कफ) में से एक, वात। 6. 
हाथी की सूंड। -न० (ज्यो० में) एक नक्षत्र, स्वाती। 
-अशन पु० सर्प। -आत्मज, -पुत्र, -सुत, -सूनु पु० 
1. हनुमान्‌। 2. भीम। 

मारुति पु० [मरुतोऽपत्यम्‌ - इञ्‌] 1. हनुमान्‌ (रघु 
12.60.) । 2. भीम। 

मार्कण्ड पु० [मृकण्ड अण्‌ (अपत्यार्थे)], मार्कण्डेय 
पु० [मृकण्डु ढक्‌] एक ऋषि, मृकण्ड का पुत्र, 
पुष्पभद्रा नदो के तट पर इनका आश्रम था। ( भाग० 
6.15.12.) । ये चिरंजीवी कहे जाते हैं। प्रलयकाल में 
इनको एक वटवृक्ष के पत्ते पर सोए हुए बाल भगवान 
के दर्शन हुए थे। -पुराण न० एक पुराण जिसमें 
9000 श्लोक हैं। 

मार्ग्‌ [भ्वा० पर०, चु० उभ० सक० - मार्गति, 
मार्गयति, - ते] 1. खोजना। 2. दूंढना (भाग० 
3.5.40.) । 3. पोछे पड़ना। 4. प्राप्त करने का प्रयत्न 
करना। 5. निवेदन करना, प्रार्थना करना (भट्टि० 
1.12.) । 6. विवाह के लिए मांगना। परि - (चु० 
उभ०) खोजना। 

मार्ग पु० [मार्ग घञमृज्‌ घञ्‌] 1, रास्ता, पथ। 2. क्रम, 
भूखण्ड (जो पार कर लिया गया हो)। 3. पहुंच, 
परास (कि० 18.40.) । 4. किण, घाव का चिन्ह 
(रघु 4.48.) । 5. ग्रहों का रास्ता। 6. खोज। 7. 
नहर। 8. साधन। 9. उचित मार्ग। 10. प्रणाली 
(यथा- कुलमार्ग, शास्त्रमार्ग) । 11. शैली । 12. गुदा। 
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13. कस्तूरो। 14. (ज्योऽ में) मृगशिरस्‌ नामक 
नक्षत्र। 15. एक चान्द मास, मार्गाशीर्ष। -न० 
(पृगस्यदम्‌) मृण का, मृग से उत्पन्न (मु० चि० 
11.84. )। -तोरण न० रास्ते में बनाया गया 
महराबदार छार ( रघुः 11.5.) । -दर्शक पु० पथ 
प्रदशक्त। -धनु, -धनुक न० चार कोस की दूरी। 
“बच्चन न० अड़चन। -रक्षक पु० सड़क का 
रखवाला। -शोधक १० मार्ग प्रशस्त करने वाला) 
स्थ वि० यात्रा करनो वाला। -हर्प्य न० राजपथ पर 
बना हुआ महल। 

मार्गक पु० [मार्ग कन्‌] मार्गशीर्ष का महोना। 

मार्गण न० [मार्ग ल्युट्‌] मार्गणा स्त्री० [राप्‌] 1. प्रार्थना 
करना। 2. खोजना। 3. जांच पड़ताल करना। -पु० 1. 
भिक्षुक। 2. बाण (वेणो० 5.10. नै 1.46 रघु» 
9.17.)13. पांच को संख्या। 

मार्गणता स्त्री० [मार्गण तल्‌ टाप्‌] बाण का भाव, बाण 
हाना ( विक्र० 5,6.) | 

मार्गशिर, मागशिरस्‌, मार्गशीर्ष पु० [मृगशिरा अण्‌। 
मृगशीर्ष अण्‌] एक चान्द्र मास, मार्गशीर्ष । 

मार्गशिरी, मार्गशीर्ष स्त्रोश [मार्गशिर डीप्‌। मार्गशीर्ष 
डीप्‌] मार्गशोर्ष मास की पोर्णमासी। 

मार्गिक पु० [मृगान्‌ हन्ति। मृगठक्‌] 1. यात्री। 2. 
शिकारो। 

मार्गिक वि० [मार्ग क्त] 1. खोजा हुआ। 2. अभीष्ट, 
जिसके पीछे पीछे फिरा गया हो। 

मार्ग्य वि० [मृज्‌ ण्यत्‌] दूर किया जाने योग्य। ( भट्टि 
6.56.)। 

मार्ज पु० [मृज्‌ घञ्‌] 1. साफ करना। 2. धोबी। 3. 
विष्णु। 

मार्जक वि० [मृज्‌ ण्वुल्‌] साफ करने वाला। 

मार्जन वि० [मृज्‌ णिच्‌ ल्य] स्वच्छ करने वाला। -न० 
(ल्युट्‌) 1. निर्मल करना । 2. पोंछ देना। 3. साफ कर 
दना। 4. उबटन रगड़ कर मैल दूर करना। 5. हाथ से 
या कुशा के द्वारा मन्त्र पढते हुए शरीर पर जल 
छिड़कना। -पु० लोध का वृक्ष।-ना स्त्री) 1. साफ 
करना। 2. ढोल को आवाज (माल० 1.18.) । -नी 
स्त्री० बुहारी, झाडू । 


मार्जार (ल) पु० [ ] 1. बिलाव। 2 गन्धमाजांर। 
-कण्ठ पुष मोर। -करण न० एक मेथुन का अंश। 

मार्जारक पु० [मार्जार कन्‌] 1. विलाव। 2. मोर। 

मार्जारी स्त्री० [मार्जर डोप्‌] 1. विल्ली। 2. कस्तृरी। 3 
मश्क बिल्ली। 

मार्जारीय पु० 1. बिलाव। 2. शृद्र। 

मार्जित वि० [मृज्‌ णिच्‌ क्त] 1. स्वच्छ किया हुआ। 2 
बुहारा हुआ। 3. झाडू से साफ किया हुआ। 4 
सजाया हुआ। 

मार्जिता स्त्री० [मार्जित टाप] चीनी और मसाले डालकर 
बनाया गया स्वादिष्ट पैदार्थ। 

मार्तण्ड पु० [मृत अण्ड - मृतण्ड, शक०। ( भवार्थे) 
अणु] 1. सूर्य। 2. मदार का पौधा। 3. सृअर। 4 
बारह की संख्या। 

मार्तिक वि० [मृतिका अण्‌] मिट्टी का विकार, मिट्टी से 
बना हुआ। -पु० 1. एक प्रकार का घड़ा। 2. बड़े का 
ढक्कन। -न० मिट्टी का लोंदा या ढेला। 

मार्त्यं न० [मृत ष्यञ्‌] मरणशौलता। 

मार्दङ्ग पु० [मृदङ्ग ठक्‌] मृदंग बजाने वाला। 

मार्दव न०, मृदुता स्त्रीश [मृदु अण्‌। मृदु तल्‌ राप्‌] । 
कोमलता। 2. दुर्बलता (कु० 5.18.) । 3. कृपा। 4 
उदारता। 

मार्द्दीक वि० [मृदु ईकज] अंगूरों से बना हुआ। -न० 
अंगूरों से बनी शराब ( शि० 8.30. भट्टि० 14.94.) । 

मार्मिक वि० [मर्म ठक] मर्मवित्ता। 

मार्ष्टि स्त्रीश [मृज्‌ क्तिन्‌] शुद्ध करना। 

पाल पु० 1. बंगाल का एक जिला। 2 एक बर्बर 
जाति। 3. विष्णु। -न० 1. मैदान। 2, ऊंची भूमि। 3 
छल, कपट। -चक्रक न० कूल्हे का जोड़। 

मालक पु० [माल कन्‌] 1. नीम का पड। 2 गांव क 
पास का जंगल। 3. नारियल के खोल से चना पात्र। 
-न० माला। 

मालति, -ती स्त्रीश ।. एक प्रकार को चमेली। 2 
मालती का फूल। 3. कलो। 4. कन्या, तरुणो। 5 
रात। 6. चांदनी। -क्षारक पु० मुहागा। -पत्रिका 
स्त्रीश जायफल का छिलका। -फल न० जायफल। 
-माला स्त्री» चमेली के फूलों की माला। 
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मालय वि० [मलय अण्‌] ।. मलय पर्वत से उत्पन्न । 2 
मलय पर्वत से आया हआ। -पु० चन्दन की लकड़ी। 
मालव पु० एक देश का नाम। 2 एक राग का नाम। 
-(ब० व०) मालवा प्रदेश के निवासी। -अधीश, 
“इन्द्र, “नरेश, -नृपति पु० मालवा का राजा। 
मालबक पु० [मालव कन्‌] 1. एक प्रदेश। 2. उस प्रदेश 
के निवासो। 
माला स्त्री) [मा रन्‌ टाप्‌] ।. हार। 2. रेखा। 3. 
समुच्चय, समूह। 4, लड़ी, कण्ठहार। यथा - 
रत्नमाला। 5. जपमाला। यथा - अक्ष माला। 6. 
लकीर। 7. कोध (यथा - विद्युन्माला) । 8. विशेषणों 
। का सिलसिला। -उपमा स्त्री० उपमा का एक प्रकार 
| (उदाहरण के लिए द्र० श० 2.10.) । -कर, -कार 
। पु० माली, फूल बेचने वाला। -तृण न० एक 
| सुगन्धित घास। -दीपक न० एक अलंकार। 
मालिक पु० [माला ठक, पण्यार्थ] 1. फूलों का 
व्यापारी, माली । 2. रंगने वाला। 
मालिका स्त्री? [ माला कन्‌ टाप्‌] 1. माला (कुन्द० 
1.1. सिंहा पृ० 6)1 2. पंक्ति। 3. लड़ी कण्ठहार। 4. 
एक प्रकार की चमेली। 5. अलसी। 6. बेटी। 7. 
महल। 8. एक पक्षी। 9. मादक पेय। 
मालिन्‌ वि० [माला णिनि] 1. माला पहनने वाला। 2. 
(उत्तर पद में) मालाओं से सम्मानित (यथा सात 
समुद्र मालिनी पृथिवी; अंशुमालिन्‌)। -न० 
फूलमालीं। - पु० ।. सुकेश राक्षस का पुत्र, 
माल्यवान्‌ व सुमाली का भाई। 2, केकसी का पिता, 
विश्रवा का श्वसुर (भाग० 6.10.21.) । माली का 
दूसरा नाम ही 'सुमाली' था जो सुकेश का पुत्र था। 
-नी स्त्री 1. माली की पत्नो। 2. चम्पा नामक 
नगरी। 3. कन्या जो दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा का 
प्रतिनिधित्व करती है। 4. दुर्गा का नाम। 5, स्वर्गगा। 
७. एक छन्द। 
मालिन्य न० [मलिनघ्यञ्‌] 1. गंदगी, अपवित्रता। 2, 
दूषण। 3. पापपूर्णता। 4. कालिमा। 5. कष्ट (तर० 
1278.) । 
मालु स्त्री० [मृ उण्‌] 1. एक बेल। 2. एक स्त्री। -धान 
पु० एक सर्प। 


मालूर पु० [मालूजर] 1. वेल का वृक्ष। 2 कंथ का 
वृक्ष। 

मालेया स्त्री मल ढक टाप, बडी इलायची। 

माल्य वि० [माला यत्‌] 1. हार के उपयुक्त। 2. हार से 
सम्बन्धित। -न० हार ( भट्टि० 2.26. कु० 7.19. कि० 
1.21.) । 2, फूल (गीता० 11.11.) । 3. शिरोमाल्य। 
-आपण पु० फूलों की मण्डी। -जीवक पु० माली। 
-पुष्प पु पटसन। -वृत्ति पु० फूलों का व्यापारो। 

माल्यबत्‌ वि० [माल्य मतुप्‌] 1. मालाओं को धारण 
किए हुए। 2. मालाओं से सुसज्जित। -पु० ।. एक 
पर्वत ( भट्टि 22.7. रघु० 13.26.) । 2. एक राक्षस 
जो सुकेतु का पुत्र, रावण का मामा (एक आख्यान 
के अनुसार माल्यवान्‌ के लिए ब्रह्मा ने लंका की 
सृष्टि की थी परन्तु माल्यवान्‌ ने लंका का त्याग कर 
दिया। तब कुबेर ने लंका पर अधिकार किया। 

माल्ल पु० [मल्ल अञ्‌] एक वर्णसंकर जाति। 

माल्लबी पु० मल्ल अण्‌ (स्वार्थे) वा 1. कुश्ती! 2. 
मुक्के बाजी। 

माघ पु०. [माष अण्‌, लुप्‌] 1. उड़द (ए० व० - उड़द 
का पौधा; ब० व० - उड़द के फल, उड़द के बीज 
मु० चि० 11.84.) । 2. सोने का एक तोल, माशा। 3. 
मूर्ख। -अद, -आद पु० कछुआ। -आज्य नJ घो के 
साथ पकाये हुए उड़द। -आश पु० घोड़ा। -ऊन वि० 
एक माशा कम | -वर्धक पु० सुनार। 

माषिक वि० [माष ठक] एक माशे के मूल्य का। 

माषीण, माष्य न० [माप खञ्‌। यत्‌] उड़दों का खेत। 

मास्‌ पु० [मा असुन्‌] महीना (सुः से 'ओट्‌' तक 
विभक्ति में कोई शब्द रूप नहीं होता है। शेष 
विभक्तियाँ में मास शब्द के स्थान पर विकल्प से 
“मास' आदेश होता है) । 

मास पु०, न० [मा असुन्‌] 1. महीना (यह पांच प्रकार 
का होता है - चान्द्र, सौर, सावन, नक्षत्र तथा 
बार्हस्पत्य - द्र० धर्मसिन्धु)। 2. बारह को संख्या। 
-अनुमासिक वि० प्रतिमास होने वाला। -अन्त पु० 
अमावस्या का दिन। -आहार वि० मास में केवल 
एक बार खाने वाला। -उपवासिनी स्त्रीश 1. पूरा 
महीना भर उपवास रखने वाली स्त्री। 2. लम्पट स्त्री। 
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-कालिक वि० मासिक। -जात वि० 
एक महीना हो चुका है। -ज्ञ पु० एक जलकुक्कुट। 
-देय वि० जिसे महीने भर में चुकाना हो। -प्रमित 
पुष बह अमावस्या या प्रतिपदा का चन्द्रमा। -प्रवेश पुष 
महीने का प्रारम्भ। -पान पु० वर्ष। 
मासक पु० [मासकन्‌] महीना । 


पासर पु० [मस्‌ णिच्‌ अरन्‌] उबले चावलो का माण्ड। 
मासिक वि० [मास उज्‌] 1. मास से सम्बन्धित। 2. 
प्रतिमास हाने वाला। 3. एक महीने तक रहने वाला। 
4. एक महोने में चुकाया जाने वाला। 5. एक महीने 
के लिए नियुक्त। -न० मृत्यु तिथि को किया जाने 
ल श्राद्ध (जो मृत मनुष्य के प्रथम वर्ष किया जाता 
हें)। 
मासीन वि० [मास ख] 1. जिसे उत्पन्न हुए एक मास 
हुआ है। 2. मासिक। 
मासुरी स्त्री० [मसुर अण्‌ ङीष्‌] दादी। 
माहाकुल वि० [महाकुल अञ्‌(अपत्यार्थे)], 
माहाकुलीन वि० [खञ्‌] उत्तम कुल में उत्पन्न। 
माहाजनिक वि० [महाजन ठक्‌] माहाजनीन वि० 
[महाजन खञ्‌] 1. सौदागर के लिए हितकर। 2, बड़े 
आदमी के लिए हितकर। 
माहात्मिक वि० [महात्म ठक्‌] महानुभाव। 
माहात्म्य न० [महात्म ष्यञ्‌] 1, महानुभावता, 
उदाराशयता। 2. ऐश्वर्य। 3. उत्कृष्ट पद। 4. किसी 
दिव्य विभूति का गुण। 5. रचना जिसमें किसी के 
गुणों का वर्णन हो। 
माहाराजिक वि० [महाराज ठक्‌] सम्राट्‌ के उपयुक्त । 
माहाराज्य न० [महाराज ष्यञ्‌] प्रभुता। 
माहिर पु० [मह इरण्‌] इन्द्र। 
माहिष वि० [महिषी अण्‌] भेस से प्राप्त। 
माहिषिक पु० [महिषी ठक] 1. ग्वाला, भैस पालने 
वाला। 2. व्यभिचारिणी स्त्री का यार। 3. अपनी पत्नी 
को वेश्यावृत्ति पर जीविका चलाने बाला। 
माहिष्मती स्त्रीश एक नगर जो हैहय राजाओं की 
राजधानी था (रघु० 6.43.) । 
माहिष्य पु० [महिष्यां साधु:। महिषी ष्यञ्‌] एक 
वर्णसंकर जाति जो क्षत्रिय पिता और वैश्य माता से 
उत्पन्न हैं। 


जिसे उत्पन्न हुए | माहेन्द्र वि० [महेन्द्र स्याऽयम्‌। महेन्द्र अण्‌] महेन्द्र का 


(कु० 7.84; तर० 2.13.) । -पु० एक शुभ दण्ड 
(सूर्य आदि सात वारों में क्रमशः - वायु, वरुण, 
यम, माहेन्द्र ये दण्ड होते हैं। इनमें वरुण व माहेन्द्र 
दण्ड शुभ होते है)। -द्री स्त्रीश ।. पूर्व दिशा। 2 
गाय। 3. इन्द्र की पत्नी, इन्द्राणी। 

माहेय वि० [मही ढक] भौतिक। पु० 1, मंगल ग्रह। 2 
मूंगा। 

माहेयी स्त्री? [मह्याः (सुरभ्याः) अपत्यम्‌ - ढक्‌ 
डौष्‌] गाय (महा० 4.16.10.) | 

माहेश्वर पु० [महेश्वर अण्‌] 1. शिव को पूजा करने 
वाला। 2, एक कल्प। 

मि [स्वा० उभ० सक० - मिनोति, मितुते] 1. निर्माण 
करना। 2. फेंकना। 

मित वि० [मा क्त] 1. मापा हुआ। 2. नपा हुआ। 3. 
नाप कर निशान लगाया हुआ। 4. सीमित। 5 
मर्यादित। 6. स्वल्प (भट्टिः 10.17.)। 6. संक्षिप्त 
(शब्द आदि) । 7. (उत्तरपद में) माप का (यथा- 
षष्ट्युत्तर द्विसहस्रमिते वैक्रमाब्दे) । 8. जांचा परखा 
हुआ।-अक्षर वि० । संक्षिप्त (कु० 5.63 )। 2 
पद्यमय, छन्दोबद्ध।-अर्थ वि० नपे तुले अर्थ वाला। 
-आहार वि० नपातुला खाने वाला। -पु० परिमित 
आहार। -आहारिन्‌ पु० नपा तुला खाने वाला 
व्यक्ति। -भाषिन्‌, -वाच्‌ वि० नपा तुला बोलने 
वाला (मितभाषिन्‌ - शि० 2.13.)। -भुज्‌ विऽ 
परिमित खाने वाला ( भाग० 7.12.6.) । 

मितङ्गम वि० [मित गम्‌ खच्‌] धीरे धीरे चलने वाला। 
-पु० हाथी। 

मितम्पच वि० [मित पच्‌ खश्‌] 1. परिमित अन्न पकाने 
बाला। 2. मितव्ययी । 3. लालची। 

मिति स्त्री० [मा क्तिन्‌] 1. नापना। 2. माप। 3. तोल। 
4. प्रमाण, ज्ञान। 

मित्र पु० [मि क्त्र] 1. सूर्य। 2. आदित्य (मु० चि० 
2.1.) । -न० 1. मित्र। 2. मित्र राष्ट्र। -आचार पुर 
मित्र के प्रति आचरण। -उदय पु० 1. सूर्य का उगना। 
2. मित्र को समृद्धि। -कर्मन्‌ , -कार्य, -कृत्य न० 
मित्र का कर्म, मित्रतापूर्ण कार्य (रबु० 19.31. ) -घ्न 
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तिर विश्वासघातो । -दुह -द्रोहिन्‌ वि० मित्र से डाह 
करन वाला, विश्वासघात करने वाला (भाग० 
10.78.5.) । -भाव पु० मित्रता। -भेद पु० मित्रता का 
डूटना। -वत्सल वि० मित्रों के प्रति कृपालु। -हत्या 
स्त्री मित्र का वध करना। 

पित्रभूयम्‌ [मित्र भू] मित्र भाव ( भट्टि० 6.54.) । 

मित्रयु वि० [मित्र या कु] 1. मित्र के समान आचरण 
करने वाला। 2, मिलन सार। 

मिथ्‌ [भ्वा० उभ० सक० - मेधति, - ते] 1. सहकारी 
बनना। 2. मैथुन करना, जोड़ा बनाना। 3. चोट 
पहुंचाना। 4. वध करना। 5. झगड़ा। 

मिथस्‌ अव्य० [मेथ्‌ असुन्‌] 1. परस्पर (मनु० 
2.147.) । 2. गुप्त रूप से (रघु० 13.1.) । 

मिथिल पु० [मध्यन्ते शत्रवो येन - मथ्‌ इलच्‌] एक 
राजा का नाम। -(ब० व०) एक राष्ट्र का नाम। -ला 
स्त्रीश विदेह देश की राजधानी। 

मिथुन न० [मिथ्‌ उनन्‌] 1. जोड़ा। 2. दम्पती (मे० 
18.)। 3. यमज, जुडवां। 4. समागम। 5. सम्भोग। 
6. (ज्यो० में०) मिथुन राशि। 7. (व्या० में) 
उपसर्गयुक्त धातु। -भाव पु० 1. जोड़ा बनाना। 2. 
सम्भोग।-ब्रतिन्‌ वि० सम्भोग करने वाला (भाग० 
9,6.51.) । 

मिधुनेचर पु० [मिथुने चर' - अलुक्‌] चकवा। 

मिथ्या अव्य० [मिथ्‌ क्यप्‌ टाप्‌] 1. झूठमूठ। 2. धोखे 
से। 3. विपरीत रूप से। (धातु के योग में) "कृ 
असत्य सिद्ध करना। "ग्रह गलत समझना। "भू असत्य 
सिद्ध होना। *वद्‌ झूठ बोलना। -अध्यवसिति पुश एक 
अलंकार | -अपवाद पु० झूठा आरोप। -अभिधान न० 
झूठी युक्ति। -अभियोग पु० निराधार आरोप। 
-अभिशंसन न० मिथ्या दोषारोपण। -अभिशाप पु० 
1. झूठी भविष्यवाणो। 2. झूठा दावा। -आचार पु० 
अनुचित आचरण।-आहार पु० गलत भोजन। -उत्तर 
न० झूठा जवाब। -उपचार पु० झूठी सेवा, झूठी कृपा। 
-कर्मन्‌ न० झूठा कार्य। -कोप, -क्रोध पु० झूठा 
क्रोध। -क्रय पु० झूठा मूल्य। -ग्रह पु०, -ग्रहण न० 
गलत समझना। -चर्या स्त्रीश पाखण्ड। -ज्ञान न० ।. 
कमी। 2. गलतफहमी। -दर्शन न० नास्तिकता। 


-दृष्टि स्त्री० नास्तिक सिद्धांत का मानना। -पुरुष पु० 
छाया पुरुष। -प्रतिज्ञ वि० धोखेबाज। -फल १० 
मिथ्या लाभ। -मति स्त्री० ।. त्रुटि। 2. भ्रम। -वचन, 
-वाक्य न० झूठी बात। -वार्तता स्त्री झूटा विवरण। 
-साक्षिन्‌ पु० झूठा गवाह। मिद्‌ [भ्वा० आत्म०, 
दिवा० चु० उभ० - मेदते, मेद्यति, - ते; मेहयति, ला 
ते] 1. चिकना होना। 2. पिघलना। 3. मोटा होना। 4. 
प्रेम करना। [भ्वा० उभ० - मेदति, - ते] द० मिथ्‌ 

मिद्ध न° [मिद्‌ क्त] 1. आलस्य। 2. जड़ता। 

मिल्‌ [तुदा० उभ० सक० - मिलति, - ते] 1. 
सम्मिलित होना। 2. मिलना। 3. परस्पर मिलना। 4. 
मिश्रित होना। 5. सम्पर्क में आना। 6. (युद्ध आदि 
में) मुकाबला करना। 7. सटना। 8. घटित होना। 9. 
साथ आ पड़ना। (प्रेर० - मेलयति, - ते)। 1 
सम्मेलन बुलाना। 2. एकत्र होना। 

मिलन न० [मिल्‌ ल्युट्‌] ।. सम्मिलित होना, मिलना। 
2. मुकाबला करना। 3. सम्पर्क में होता। 

मिलित वि० [मिल्‌ क्त] 1. मिला हुआ। 2. एकत्र 
हुआ। 3. मुठभेड़ हुई। 4. एक स्थान पर रक्खे हुए। 

मिलिन्द पु० [ ] 1. मधुमक्खी। 2. भोरा। 

प्रिलिन्दक पु० [मिलिन्द कन्‌] एक सर्प। 

मिश्र्‌ [चु० उभ० सक० - मिश्रयति, - ते; मिश्र णिच्‌ 
- ना० धा०] 1. मिलाना। 2. जोड़ना। 3. बढ़ाना। 

मिश्र वि० [मिश्र अच] 1. मिला हुआ। 2. संयुक्त। 3. 
साथ लगा हुआ। 4. अनेक प्रकार का। 5. उलझा 
हुआ। -पु० 1. आदरणीय (यथा - आर्यमिश्रः 
प्रमाणम्‌) । 2. एक प्रकार का हाथी। -न० 1. मिश्रण। 
2. एक प्रकार की मूलो। (च्वि प्रत्यय के साथ) 
पिश्रीभू मिश्रित होना (कुन्द० 4.6.)। -ज पु० 
खच्चर। -वर्ण वि० मिले जुले रंग का। -न० एक 
प्रकार के काले अगर की लकड़ी। -शब्द पु० खच्चर। 

मिश्रक वि० [मिश्र कन्‌] 1. मिलाया हुआ। 2. फुटकर। 
-पु० 1. संयोजक। 2. व्यापारिक वस्तुओं में मिलावट 
करने बाला। -न० एक नमक। 

मिश्रण न० [मिश्र ल्युट्‌] मिलावट। 

मिश्रित वि० [मिश्र क्त] 1. मिला हुआ। 2, संयुक्त। 3, 
बढाया हुआ। 4. आदरणीय। 
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मिष्‌ [तुदा० पर० सक - मिषति] ।. आंख खोलना। 
2. पलक झपकना। 3. विवशतापूर्वक देखना। 4. होड़ 
करना। उद्‌ -1. आंखें खोलना। 2. (आंखों को 
तरह) खोलना (कु० 42 )। 3. खुलना, खिलना। 4. 
उदय हाना। 5. चमकना। नि -आंखें बन्द करना। 
समुद्‌ -निकलना प्रकट होना (तर० 134.) । [भ्वा० 
पर० सक० - मेषति] 1. गोला करना। 2. छिड़कना। 
पिष्‌ पु० [मिष्‌ अच प्रतिस्पर्धा (तर० 1,145.) | -न० 
बहाना, छल। (ने० 1.21.)। 
मिष्ट वि० [मिष्‌ क्त] ।. मधुर। 2. स्वादिष्ट। 3. गीला 
किया हुआ। -न० मिठाई। 
मिह. [भ्वा० पर० सक० - मेहति] 1, मूत्र करना 
(भाग० 117.2.)। 2. गीला करना। 3. वीर्यपात 
करना ( भाग० 2.3.18.) । 
मिहिका स्त्रीश [मिहिक टाप्‌] हिमकण, पाला (नै० 
19.35. भाग० 10.14.7 - मिहिक)। 
मिहिर पु० [मेहयति (सेचयति) पृथिवी जलेन - मिह्‌ 
किरच्‌] 1. सूर्य (मार्क भामि० 107.7., 2.34.) । 2. 
बादल। 3. चन्द्रमा। 4. पवन। 5. वृद्ध व्यक्ति। 6. 
आक का पोधा। 
मिहिराण पु० [मिहिरअण्‌ घञ्‌] शिव। 
मी [क्रया० उभ० - मीनाति, मीनीते] 1. नष्ट करना। 
2. घटना, कम होना। 
मीढ वि० [मिह्‌ क्त] 1. मूत्र किया गया। 2. (मूत्र की 
तरह) बहाया गया। 
मीढुष्टम पु०, मीढ्वस्‌ पु० [मिह्‌ कवसु] शिव। 
मीन पु० [मी नक्‌] 1. मछली। 2. (ज्यो० में) एक 
राशि। 3. विष्णु का मत्स्यावतार। 4. एक प्रकार का 
भक्त या श्रोता (भाग० 13.4.15.) ।-अण्ड न० 1. 
मछली का अण्डा। 2. मछली के अण्डों का 
समूह ।-आधघातिन्‌, -घातिन्‌ पु० 1. मछुवा। 2. 
सारस। -आलय पु० समुद्र -केतन पु० कामदेव। 
-गन्था स्त्री सत्यवती का बचपन का नाम। 
-गन्धिका स्त्री जोहड़। -रङ्क -रङ्ग पु० एक शिकारी 
चिडिया। -राज पु० मगरमच्छ (भाग० 9.6.39.) । 
मीनर पु० [मीन र] मगरमच्छ नामक एक समुद्री 
दानव। 


पुकुनद 


मीमांसा स्त्री० [मान्‌ सन्‌ अ टाप्‌] ।. गहन तिचार। 2. 
एक भारतीय दर्शन। 

मीर पु० [मि क्रन्‌] 1. समुद्र। 2. सीमा। 

मील्‌ [भ्वा० पर० सक० - मीलति] 1. आंखें बन्द 
करना, आंखें झपकना। 2. आंखों का मुदंना। 3. फूलों 
का बन्द होना। 4. मुरझाना। 5. ओझल होना। 6. नष्ट 
होना। (प्रेर० - मीलयति, - ते) बन्द करवाना 
(आंख या फूल आदि का)। आ -(प्रेर०) बन्द 
करना। उद्‌ -1. आंखें खोलना ( भट्टि० 15.102. ) । 
2. जगाया जाना (शि० 10.72.)1 3. फुंक मारना 
(कि० 4.3.)1 4. फैलाया जाना। 5. गुच्छे बनना। 6. 
अंकुर फूटना। (प्रेर०) खुलना। नि -1. आंखें बन्द 
करना (रघु० 12.65.) । 2. मरना (रघु० 1.68. ) 13. 
(आंख या फूल आदि का) बन्द होना। 4. नष्ट होना, 
ओझल होना। (प्रेर०) बन्द करना [शि० 9.11. )। 
सम्‌ -बन्द होना। (प्रेर०) 1, बन्द करना। 2. मलिन 
करना, धुंधला करना (उत्तर० 1.36.)। 

मीलन न० [मील्‌ ल्युट्‌] 1. आंखों का मुंदना, पलक 
झपकना। 2. आंखों का मूंदना। 3. फूल का बन्द 
होना। 

मीलित वि० [मील्‌ क्त] 1. बन्द। 2. मुन्दा हुआ। 3 
झपकी ली हुई। 4. बिना खिला या अधखुला। 5. नष्ट 
हुआ। 6. लुप्त, ओझल (तर० 1.60, )। -न० 
(अलं० में) एक अलंकार। 

मीवर पु० [मौ ष्वरच] सेनाध्यक्ष। 

मौवा स्त्री [मी बन्‌ टाप्‌] 1. केचुंआ। 2. वायु। 

मु पु० [मुच्‌ डुन्‌] ।. शिव। 2. कैद, बन्धन। 3. मोक्ष। 
4. चिता। 

पुकन्दक पु० [मुकुन्द कन्‌] प्याज। 

मुकु पु० [मुच्‌ कु, पृषो०] 1. छुटकारा। 2. मोक्ष। 

मुकुट न० [मक्‌ उटन्‌, पृषो०] 1. ताज। 2. राजमुकुट 
(रघु० 9.13.)। 3. शिखा। 4. शिखर, चोटी। 5 
नोक, सिरा। 

मुकुटी स्त्री० [मुकुट डीष्‌] अंगुलियां चटकाना। 

मुकुन्द पु० [मुकु दा क, पृषो०] 1. विष्णु। 2. श्रोकृष्ण। 
3. रत्न। 4. पारा। 5. कुबेर को एक निधि (माकड 
68.5.) । 6. एक प्रकार का ढोल। 
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मुकुर प° [मक अरच्‌] ।, दर्पण (शि० ७.73.) । 2, 
कलो। 3. कुम्हार के चाक का डण्डा। 4. मौलसिरी 
का पड़। 

पुकुल १०, १० [मुच्‌ उलक] ।, कलो (वेणी० । 1. 
श० 7.18. मेऽ 21 -)1 2. कली जैसी कोई तस्तु। 3 
शरार। 4 आत्मा, जीव। (च्वि के साथ) । 

पुकुलीक कलौ की भांति मुंदना ( कु० 563.) । 

मुकुलित वि० [मुकुल इतच्‌] । कलियां से युक्त, फूल 
आदि। 2. अधमुंदा (कुऽ 3.76.) । न 

मुकुण्ठ १० [मुकु स्था क] -क पुऽ [कन्‌] एक प्रकार 
का लाबिया, मोठ। 

मुक्त वि० [मुच्‌ क्त] 1, छोड़ा हुआ। 2. शिथिल किया 
हुआ। 3. स्वतंत्र किया हुआ। 4. परित्यक्त। 5. 
विश्राम दिया हुआ। 6. एक ओर फेंका हुआ। 7. 
उतारा हुआ। 8. कार्यमुक्त किया हुआ। 9. गिरा हुआ। 
10. म्लान। ।1. निकाला हुआ। 12. उत्सृष्ट। 13. 
मोक्ष प्राप्त किया हुआ। -पु० जो मोक्ष को प्राप्त कर 
चुका है।-अम्वर पु० दिगम्बर साधु। -आत्मन्‌ वि० 
जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। -पु० 1. सांसारिक 
वासनाओं से मुक्त आत्मा। 2. व्यक्ति जिसकी आत्मा 
मुक्त हो गई है। -आसन वि० अपने आसन से उठा 
हुआ। -कच्छ पु० बौद्ध। -कञ्चुक पु० सांप जिसने 
केंचुली उतार दी है। -कण्ठ वि० दुहाई मचाने वाला। 
-ण्ठम्‌ अव्य० ऊंची आवाज में, फूटफूट कर, जोर 
शोर से (भाग० 1.18.38; रघु० 14.68.) । -कर, 
“हस्त वि० उदार, दानी। -चक्षुस्‌ पु० सिंह। -वसन 
पु० दिगम्बर साधु। 

मुक्तक न० [मुक्त कन्‌] ।. अस्त्र। 2. सरल गद्य। 3. 
एक पृथक कृत श्लोक जिसका अर्थ स्वयं अपने में 
पूर्ण हो। 

मुक्ता स्त्री० [मुक्त टाप्‌] 1. मोती। 2. वेश्या। -अगार, 
-आगार पु० मोतियों का घोंघा। -आवलि, -आवली 
स्त्री, -कलाप पु० मोतियों का हार (रघु० 
13.48.) -गुण पु० मोतियों का हार (मे० 46.) । 
-जाल न० ।. मोतियों की लड़ी। 2. मोतियों की 
करधनो। -दामन्‌ न० मोतियो की लड़ी। -पुष्प पु० 
एक प्रकार की चमेली। -प्रसू स्त्री० मोती की शुक्ति। 


-प्रालम्ब पु० मोतियों की लड़ी। -फल न० ।. मोती 
(कु० 1.06.)। 2. एक प्रकार का फूल। 3. 
सीताफल। 4. कपूर। -मणि पु० माती। -मातृ स्त्राऽ 
मोती का घोंघा। -लता, -म्रज्‌ स्त्रीश -हार पु० 
मोतिया की माला। -शुक्ति स्त्री०, -स्फोट पु० सोपी 
जिसमें मोती बनते हैं। १ 
मुक्ति स्त्री० [मुच क्तिन्‌] 1. छुटकारा (नो० श० 
62.) 1 2, उद्धार। 3. मोक्ष। 4. त्याग, परित्याग। 5. 
फॅकना। 6. आजाद करना। 7. ऋण मुक्त होना। -क्षेत्र 
न० बाराणसी। -मार्ग पु० मोक्ष का रास्ता। 
मुख न० [खन्‌ अच, मुट्‌] 1. मुंह। 2. चेहरा। 3. 
(किसी जानवर का) थूथन। 4. अग्रभाग। 5. किनारा। 
6. (वाण आदि की) नोक। 7. (किसी उपकरण की) 
धार। 8. स्तनाग्र (कुः 1.40) । 9. पक्षी की चाँच। 
10. दिशा (यथा - दिङ्मुख) । 11. विवर। 12. द्वार। 
13. प्रवेश द्वार। 14. आरम्भ। 15. प्रस्तावना। 16. 
प्रमुख, प्रधान। 17. तल, सतह। 18. साधन। 19 
स्रोत, जन्म स्थान। 20. उच्चारण (यथा - मुख 
सुख)। 21. वेद। 22. (काव्य में) एक सन्धि। 
-अग्नि पु० 1. दावानल। 2. आग क मुख वाला एक 
वेताल। 3. अभिमन्त्रित अग्नि। 4. चिता में शव के 
मुख पर रक्खो जाने वाली अग्नि। -अनिल, 
-उच्छ्वास पु० सांस । - अब्ज व कमल के समान 
मुख ( शृं श० 79)। -अस्त्र पुJ केंकड़ा। -आकार 
पु चेहरा। -आसव पु० अधरामृत। -आस्राव, 
-स्राव पु० लार, थूक। -इन्दु पु० चन्द्रमा के समान 
मुख बाला। -उल्का स्त्रो० जंगल को आग। -कपल 
वि० कमल के समान मुख वाला। -न० कमल के 
समान मुख। -क्षुर पु० दांत। -गखक पु० प्याज। 
-चपल वि० बातूनी। -चपेटिका स्त्री० मुंह पर लगाई 
जाने वाली चपत। -चीरि स्त्री जीभ। -ज पु० दांत। 
-गस्धक पु० प्याज। -दूषिका स्त्रीश मुहांसा। 
-निरीक्षक पु० आलसी। -निवासिनी स्त्रीश सरस्वती। 
-पट पु० घुंघट। (मे० 62.) । -पिण्ड पु० ( भाजन 
का) ग्रास। -पूरण न० ।. मुंह को भरना। 2 
मुंहभर। -प्रसाद पु० मुख की प्रसन्न मुद्रा। -प्रिय पु० 
सन्तरा। -प्रेक्ष वि० जो मुंह ताकता रहे ( महा० विरा० 
20.19)। -बख पु० भूमिका। -वस्थन न० ।. 
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भूषण न० पान लगाना। -भेद 


पु० चेहरे का होना। -मधु बि० मधु बोलने 
८००० । -पार्जन न० मुंह धोना। “माधुर्य बह पर की 
पुरता (स्वप्न० 6.13, )। -यन्त्रण न० लगाम की 
डोरी। -राग पु० चेहरे का रंग (रघुः 12.8.)। 
-लाङ्गल पु० सूअर। -लेप पुर 1. (ढोलक के) 
ऊपरी भाग पर लेप करना। 2, एक रोग। -वल्लभ 


ट ke 1. एक बाजा जो मुंह 

` मुह से बम-बम' की आवाज 
निकालना। -बास, -बासन पु० श्वास को सुगन्धित 
बनाने वाला एक गन्धद्रव्य। -विलण्डिका स्त्री० 
बकरी | -व्यादान न० जम्भाई लेना। -शफ वि० गाली 
दन वाला। -शुद्धि स्त्री० मुख को साफ करना। -शेष 
पु० राहु। -शोधन वि० 1. मुंह को साफ करने वाला। 
2. तीखा। -पु० तीखापन। -न० मुख को साफ 
करना। -श्री स्त्री० मुख की शोभा। -सुख न० 
उच्चारण की सुविधा। -सुर न० होठों की तरावट। 

सुखजाह न० [मुख जाहच्‌] मुख की जड़, गरदन। 

मुखम्पच पु० [मुख पच्‌ खच्‌] 1. भिखारी। 2. साधु। 

मुखर वि० [मुख रा क] 1. बातूनी (कि० 5.16. मे० 
40) | 2. शोर करने वाला, टनटन वजने वाला (यथा 
- पायजेब की आवाज, रघु० 5.72.)। 3. 
ध्वननशील, गुंजायमान। 4. सूचक। 5. गाली देने 
वाला। 6. मजाक करने वाला। -पु० 1. कब्वा। 2. 
प्रधान व्यक्ति। 3. शंख। (च्वि के साथ) मुखरीकृ 
शब्द करवाना, बोलने के लिए प्रेरित करना। 

मुखरय [ना० धा० - मुखरयति] 1. कोलाहल पूर्ण 
करना, गुंजाना। 2. बोलने के लिए प्रेरित करना। 3, 
घोषणा करना। 

मुखरिका स्त्री० [मुखर कन्‌ राप्‌] मुखरी स्त्री० [मुखर 
डीष्‌] लगाम की वल्गा। 

मुखरित वि० [मुखर इतच्‌] 1. कोलाहलमय किया 
हाआ। 2. बजता हुआ। 

मुख्य बि० [मुखे (आदौ) भवः - यत्‌] 1. मुख से 
सम्बन्धित। 2. प्रधान। 3. मुख में होने वाला (मनु० 
5.141.) 14. उत्तम। 5. (मुखम्‌ इव - यत्‌) मुख के 
समान। -अर्थ पु० शब्द का मूल अर्थ। -कलत्र न० 


पटरानी (मु० चि० 11.90.) । -चान्द्र पु० मुख्य 
चान्द्र मास। -त्रप पु०, -तरृपति पु० सर्वोपरि राजा। 
-मन्तिन्‌ पु० प्रधान मन्त्री। 

मुगूह पु० एक जलकुक्कुट। 

मुग्ध वि० [मुह्‌ क्त] 1. जड़ी कृत! 2. मूर्च्छित। 3. 
प्रणय के द्वारा उन्मत्त। 4, हल विवेक। 5. मूख । 6 
भोला भाला। 7. सुन्दर, प्रिय (मे० 14.) 1 रि: भूल 
करने बाला। 9. (बालोचित भोलेपन से) मोहित 
करने वाला, बाल सुलभ। -धा स्त्री० सुन्दर काना, 
बाल सुलभ भोलेपन से युक्त कन्या या स्त्रो। -अक्षी 
स्त्री० सुन्दर आंखों वाली युवति (उत्तर० 3.44.) । 
-आनना स्त्री० सुन्दर मुख वाली युवति। -धी, 
-बुद्धि, -मति वि० 1. मूर्ख। 2. भोला भाला। -भाव 
पु० भोलापन। 

मुच्‌ [भ्वा० आत्म० सक० - मोचति] धोखा देना। 
[तुदा० उभ० सक० - मुञ्चति, - ते] 1. मुक्त करता। 
2. शिथिल करना। 3. जाने देना। 4. स्वतन्त्र करता; 
(बन्धन आदि से) मुक्त करना। (रघु० 2.1.) । 5. 
छोड़ना। 6. एक ओर डाल देना। 7. उत्सर्ग करना 
(विक्र० 1.8; में 93.)। 8. अलग रखना। 9. 
अपहरण करना। 10. डालना, फेंकना। 11. बोझा 
उतारना। 12. उडेलना। 13. टपकाना। 14. (आंसू 
आदि) ढलकाना (श० 4.11.)। 15. उच्चारण 
करना। 16. प्रदान करना। 17. पहनना (आत्म०)। 
18. (मलमूत्र का) उत्सर्ग करना। (कर्म० - 
मुच्यते) । 1, ढीला किया जाना। 2. स्वतंत्र होना। 3 
दोषमुक्त होना। ( प्रेर० - मोचयति, - ते)। 1. मुक्त 
कराना। 2. गिरवाना। 3. ढोला करवाना। 4, उद्धार 
कराना। 5. सुलझाना। 6. जुआ हटाना। 7. (घोड़े 
आदि पर से) साज हटाना। 8, अर्पण करना। 9 
प्रसन्न करना। (सन्‌ - मुमुक्षति)। 1. मुक्त करने की 
इच्छा करना। 2. (मुमुक्षते, मोक्षते) मोक्ष प्राप्त करने 
की इच्छा करना। 2. (मुमुक्षते, मोक्षते) मोक्ष प्राप्त 
करने को इच्छा करना। अब -उतार देना। आ 1. 
पहनना। 2. चारों ओर बांधना (भट्टि० 17.2.)। उद्‌ 
-1. उतारना (महा० शा० 27.17.)। 2. उद्बन्धन 
करना (तर० 3.235.) । 3. (आभूषण आदि को) 
उतारना (भट्टि 3.22,)। 4. खोलना (रघु 
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6.28, )। 5. ढीला करना। 6, एक ओर करना। 7. 
परित्याग करना। ( भट्टि० 3.22.) । निस्‌ -1. स्वतंत्र 
करना ( रघु० 1.46.) । 2. खाली कर देना। परि -|. 
स्वतत्र करना। 2. खाली कर देना। 3. छोड़ना। प्र -1. 
स्वतत्र करना। 2, फेकना, डालना। 3. गिरना, 
डलकाना। 4. उत्सर्जन करना। 5. बीज बिखेरना। प्रति 
1. स्वतंत्र करना। 2. धारण करना (भाग० 
10.50. 13. )। 3. खाली कर देना। 4. फेंकना। 5. 
डालना। 6. ऋण आदि से मुक्त करना (महा० भी 
103.29. रघु० 3.46.)। 7. मुक्त होना (मनु० 
10.1 18. )। 8. को ओर त्याग करना (महा० उ 
125.13.) । वि -1. स्वतंत्र करना। 2. छोड देना। 3. 
खाली कर देना। 4. जाने देना, ढोल देना ( भट्टि० 
7.50.) । 5. अलग रखना। सम्‌ -।. गिगना। 2. 
भारमुक्त करना। 

मुचक पु० लाख। 

मुचकुन्द, मुचुकुन्द पु० 1. एक वृक्ष का नाम। 2. एक 
राजा जो मान्धाता का पुत्र था। -प्रसादक पु० श्री 
कृष्ण। 

मुचिर पु [मुञ्च्‌ किरच्‌] 1. देवता। 2. गुण। 3. वायु। 

मुचिलिन्द पु० एक प्रकार का फूल। 

मुचुटी स्त्री० 1. मुक्का। 2. अंगुलिया चटकाना। 

मुज्ज पु० [मुञ्न्‌ अच्‌] 1. एक घास। 2. एक राजा का 
नाम जो धारा नगरी का शासक था। -केश पु० 1. 
शिव। 2. विष्णु। -केशिन्‌ पु० विष्णु। -बन्धन न० 
यज्ञापवीत पहनना। -वासस्‌ पु० शिव। 

पुञ्जर न० [मुञ्ज्‌ अरन्‌] कमी की रेशेदार जड़। 

मुण्ड्‌ [भवा० पर० सक० - मुण्डति] 1. मूंडना, क्षौर 
कर्म करना। 2. कुचलना। [भ्वा० आत्म० - मुण्डते] 
डूबना। 

मुण्ड वि० [मुण्ड्‌ अच्‌] 1. मुण्डन किया गया। 2. 
कुतरा हुआ। 3. कुण्ठित। 4. अधम। -पु० 1. जिसका 
शिर मुंडा हुआ हो। 2. मंजा सिर। 3. मस्तक। 4. 
मुख। 5. नाई। 6. पेड़ का तना जिसे ऊपर से मूंड 
दिसा गया हा। -ण्डा स्त्री किसी आश्रम विशेष को 
स्त्री, भिक्षुणी। -न० 1. सिर (तर० 2,86.)। 2. 
लोहा। -फल पु० नारियल का वृक्ष। -मण्डली स्त्री० 


जनसमूह जिस का सिर मुंडा हो। -शालि पु० एक 
प्रकार का चावल। क, 

मुण्डक पु० [मुण्ड कन्‌] । नाई। 2. वृक्ष का तना जिसे 
ऊपर से छूछ दिया गया हो। -न० सिर। -उपनिषद्‌ 
स्त्री० अथर्व वेद का एक उपनिषद्‌। 

पुण्डन न० [मुण्ड ल्युट्‌] हजामत करना। 

पुण्डित वि० [मुण्ड्‌ क्त] । मुंडा हुआ। 2. कुतरा 
हुआ। 3. छूंछा गया (पेड आदि) । -न० लोहा। 

मुण्डिन्‌ पु० [मुण्ड इनि] 1. नाई। 2. शिव। 

पुत्य न० मोती। ॥ 

मुद्‌ [चु० उभ० सक० = मोदयति, - ते] 1, मिलाना। 
2. साफ करना। [भ्वा० आत्म० अक० - मादते] 
प्रसन्न होना। (प्रेर० - मोदयति, - ते) प्रसन्न करना। 
(सन्‌०- मुमुदिषते, मुमोदिषते) हर्ष मनाने की इच्छा 
करना। अनु -सहमत होना, अनुमोदन करना। 2. 
अनुमति देना। आ -1. प्रसन्न होना। 2. सुगन्धित 
होना। (प्रेर०) सुगन्धित करना। प्र -अधिक प्रसन्न 
होना (रघु० 6.86. ) | 

मुद्‌ स्त्री० [मुद्‌ क्विप्‌], मुदा स्त्री [मुद्‌ अ टाप्‌] 
आनन्द, हर्ष (रघु० 3.25.) शि० 5.58. )। 

मुदित वि० [मुद्क्त] प्रसन्न। -न० 1. आनन्द, हर्ष। २ 
एक मेथुन का प्रकार। -ता स्त्रीश आनन्द, प्रसन्तता । 

मुदिर पु० [मुद्‌ किरच्‌] 1. बादल ( भामि० 2.88. ) । 2 
प्रेमी। 3. मेंढक। 

मुदी स्त्रो० [मुदक डीष्‌] चांदनी, आभा, ज्योत्स्ना। 

मुद्ग पु० [मुद्‌ गक] 1. एक प्रकार का लोबिया, मूंग। 
2, आवरण। 3. एक समुद्री पशु। -भुज्‌, -भोजिन्‌ 
पु० घोड़ा। 

मुद्गर पु० [मुद्‌ गृ अच्‌] 1. हथौड़ा। 2. गदा ( भट्रि० 
15.66.) । 3. मिट्टी का ढेला या पत्थर तोड़ने वालो 
मोगरी। 4. लोहे के छोटे मुदगर। 5. कली। 6. एक 
प्रकार की चमेली (नपुं० भी)। 

मुद्गल पु० [मुदूग ला क] एक प्रकार का घास। 

मुद्गष्ट पु० एक प्रकार का मुंग। 

मुद्र वि० हर्ष देने वाला (भट्टि 10.19.) । 

मुद्रण न० [मुद्‌ रा ल्युट्‌। मुद्र ल्युट्‌] 1. मोहर लगादा। 
2. छापना। 3. बन्द करना। 
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मुद्रयति] ।. मोहर लगाना। 2 
` ढेकना, मूंदना ( भामि० 1,90.)। 
ip 1. मोहर लगाने का 

। 3. प्रवेश पत्र। 4. मोहर 
लगा 
अह यि पता के काना 
विशेष: स्थिति पत्रे सछा मे मै) आलिया की 
इ (ये संख्या में 24 बताई गई हैं - 
पत, ` मझा, लात विय पत 
न ; धोमुख, 
"'जजालक, शकट, यमपाश, ग्रथित, 
उन्मुखान्मुख, प्रलम्ब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वराहक, 
सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मुदगर, पल्लव। इनसे 
अतिरिक्त आठ मुद्राए ये हैं - ज्ञान, सुरभि, वैराग्य, 
योनि, शख, पङ्कज, लिङ्ग तथा निर्वाण) | -अक्षर न० 
1. माहर का अक्षर। 2, टाइप, छापने के अक्षर। 
कार पु० मोहर बनाने वाला। -मार्ग पु० मस्तक में 
स्थित एक रन्ध विशेष (एक मान्यता के अनुसार 
योगी लोगों का प्राण वायु इस छिद्र से निकला करता 
ह। योग में इसे ही ब्रह्मरन्ध्र कहा जाता है) । 
मुद्रिका स्त्री० [मुद्रा कन्‌ टाप] मोहर लगाने की अंगूठी। 
मुद्रित वि० [मुद्रा इतच्‌] 1. मोहर लगा हुआ। 2. 
अंकित। 3, बन्द किया हुआ, मुहरबन्द। 4. 
अनखिला। 
मुधा अव्य० [मुह्‌ का, पृषो०] ।, व्यर्थ, विना किसी 
कारण के (वै० श० 44.) । 2, गलत प्रकार से (वै० 
श० 78.)1 
मुनि पु० [मन्‌ इन्‌] 1. ऋषि। 2. संन्यासी। 3. अगस्त्य 
मुनि। 4. महर्षि व्यास। 5. भगवान्‌ बुद्ध। 6. आम का 
वृक्ष। 7. सात को संख्या (मु० चि० 5.24.) । 8. 
(ब० व०) सप्तर्षि। -अन्न न० संन्यासियो का 
भोजन। -इन्द्र, -ईश, -ईश्वर पु० एक बड़ा ऋषि। 
-त्रय न० पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि। 
-पित्तल न० ताम्बा। -पुङ्गव पु० प्रमुख ऋषि। -पुत्रक 
पु० 1. खंजन पक्षी। 2. दमनक वृक्ष -भेषज न० 1. 
आंवला। 2. उपवास । -ब्रत न० संन्यासी की तपस्या 
(कु० 5.48.) । 
मुमुक्षा स्त्रो० [मुच्‌ सन्‌ आ टाप्‌] 1. मोक्ष की इच्छा। 2. 
छूटने की इच्छा। 


मुद्रा स्त्री [ 
उपकरण। 2 


पुर 


मुमुक्षु वि० [मुच्‌ सन्‌ उ] ।. स्वतंत्र होने का इच्छुक। 
2. कार्य भार से मुक्त होने का इच्छुक। 3. (बाण 
आदि) छोड़ने का इच्छुक (रघु० 9.58. )। सांसारिक 
जोवन से मुक्त होने का इच्छुक (भट्टि० 
3.41.)1]-पु० मोक्ष का इच्छुक ऋषि (कु० 
2.51.) । 

मुमुचान पु० [मुच्‌ आनच्‌] बादल। 

मुमूर्षा स्त्री [मृसन्‌ अ टाप्‌] मरने की इच्छा ( भट्टि० 
5.57.) । 

मुमूर्ष वि० [मृ सन्‌ उ] 1. मरते का इच्छुक (तर० 
2.75.) । 2. मरणासन्न। 

मुर पु० [मुर क] एक राक्षस।-न० घेरना। -अरि पु० 
1. श्रीकृष्ण 2. एक संस्कृत का कवि। -जित्‌, 
-द्विष्‌, -भिद्‌, -मर्दन, -रिपु, -वैरिन्‌, -हन्‌ पु० 1. 
श्रीकृष्ण। 2. विष्णु। 

मुरज पु० [मुर जन्‌ ड] 1. एक ढोल (मे० 59, भागऽ 
8.8.13, कु० 6.41.)। 2. मुरजबन्ध, किसी श्लोक 
को भाषा को मुरज के रूप में व्यवस्थित करता। 
-फल पु० कटहल का पेड़। 

मुरजा स्त्री० [मुरज टाप्‌] 1. एक बड़ा ढोल। 2. कुबेर 
की पत्नी का नाम। 

मुरला स्त्री [मुरला क टाप्‌] केरल की एक नदी 
(रघु० 4.55. )। 

मुरली स्त्रीश [मुरला क डीष्‌] बांसुरी। -धर पुष 
श्रोकृष्ण। 

मुर्छ [भ्वा० पर० अक० - मूर्छति। इसे मूर्छ' तथा 
'मूर्च्छ: भो लिखा जाता है] 1. ठोस बनाना। 2. सघन 
होना। 3. गाढा होना, जमना। 4. बेहोश होना ( भट्टि० 
15.55.) । 5. उगना। 6. शक्तिशाली होना। (रघु० 
10.79.) । 7. मोटा होना (विक्र 3.7.)। 8. प्रभाव 
डालना। 9. व्याप्त होना (कु० 6.59.) । 10. जोड़ का 
होना। 11. बार-बार होना। 12. उच्च स्वर से शब्द 
करवाना। (प्रेर० - मूर्च्छयति, - ते) मूर्च्छित करना। 
वि -मूर्च्छित होना। सम्‌ -1. मूर्च्छित होना। 2 
शक्तिशाली होना (कि० 5.41.) । 

मुर्मुर पु० [मुर्‌ क, पृषो० द्वित्वम्‌] 1. भूसी की आग 
(शि० 6.6.) । 2. कामदेव। 3. सूर्य का एक घोड़ा। 
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पुर्व [भ्वा० पर० सक० - मुर्वति] कसना। 

पुशटी स्त्रो० [मुष्‌ अटन्‌ डोप्‌] एक प्रकार का अन। 

मुशली, मुसली स्त्री० [ ] छोटी छिपकली। 

पुष्‌ [क्रया० पर० सक० - मुष्णाति] ।. चुराना। 2. 
अपहरण करना (शि० 1.51., कि० 3.41.)। 3. 
गहण लगना। 4. लपेटना, छिपाना (रघु० 11.51. )। 
5. बन्दी बनाना। 6. लुभाना, मोहित करना। 7. आगे 
बढ जाना। (सन्‌ - मुमुषिषति) चुरा लेने क इच्छा 
करना। परि -1. लूट लेना। 2. बंचित करना। प्र 
"अपहरण करना। 2. निस्तेज करना (भरट्टि० 
17.60.) । 

[भ्वा० पर० - मोषति] 1. क्षति पहुंचाना। 2. वध 
करना। 
[भ्वा० पर० - मुष्यति] 1, चुराना। 2. तोड़ना; नष्ट 
करना ( भट्टि० 15.16) । 

मुषक पु० [मुष्‌ ण्वुल्‌] चूहा। 

मुषा स्त्रीश [मुष्‌ क टाप्‌] मुषी स्त्रीश [मुष डीष्‌] 
कुठाली। 

मुषित वि० [मुष्‌ क्त] 1. चोरी किया गया। 2. लूटा 
गया। 3. अपहरण किया गया। 4. बंचित, रहित। 5. 
ठगा गया। 

मुषितक न० [मुषित कन्‌] चुराई गई सम्पत्ति। 

मुष्क पु० [मुष्‌ कक्‌] 1. अण्डकोष। 2. हृष्टपुष्ट 
व्यक्ति। 3. राशि, ढेर। 4. चोर। -देश, -प्रदेश पु० 
अण्डकोष का स्थान। -शून्य पु० नपुंसक, बधिया 
किया हुआ व्यक्ति। -शोफ पु० अण्डकोषों की 
सूजन। 

मुष्ट वि० [मुष्‌ क्त] चुराया हुआ (श० 5.20.) । -न० 
चुराई हुई सम्पत्ति, लूट का माल। 

मुष्टि पु० [स्त्री० मुष्‌ क्तिच्‌] 1. भींचा हुआ हाथ, मूंठी। 
2. मुट्ठी भर (श० 4.14. कु० 7.69.)। 3. मूंठ, 
दस्ता। 4. एक तोल विशेष। 5. पुरुष का लिंग।-देश 
पु० धनुष का बीच का भाग जों हाथ से पकड़ा जाता 
है -द्यूत न० एक प्रकार का खेल, जुआ। -पात पु० 
मुक्केबाजी। -बन्ध पु० मुट्ठी बांधना। 2. मुट्ठी भर। 
-युद्ध न० मुक्केबाजी। (धातु के योग में) मृष्टीकृ 
मुट्ठी करना ( भाग० 10.67.24.) । 


मुष्टिक पु० [मुष्टि कन्‌, प्रयोजनम्‌ इत्यर्थे] |. सुनार। 2 
हाथी की विशेष स्थिति। 3. एक गाक्षस। त° 
मुक्केबाजी । पुण बलराम। 

मुष्टिका स्त्री० [मुष्टिक टाप्‌] मुट्ठी। 

मुष्टिसय पु० [मुष्टि धे खश्‌] शिशु, जो मुट्ठी को स्तन 
मान कर चूंसता रहता है। 

पुष्टिपीडम्‌ अव्य० [मुष्टि पोड्‌ णमुल्‌] मुट्ठी भीचकर 
(भट्टि० 1.26.)। 

मुष्टीमुष्टि अव्य० [मुष्टिभिर्मुष्टिभिः प्रहत्य प्रवृत्तं 
युद्धम्‌] घूंसेबाजी। 

मुष्ठक पु० राई। 

मुसल पु०, न० [मुस्‌ कलच्‌] 1. गदा। 2. मूसल 
(मुद्रा० 1.4. भट्टिश 13.47.) | -आयुध पु० बलराम। 
-उलूखल न० मूसली और खरल । 

मुसलामुसलि अव्य० [मुसलैमुंसलैः प्रहृत्य प्रवृत्त 
युद्धम्‌] गदाओं से लड़ना। 

मुसलिन्‌ पु० [मुसल इनि] 1. बलराम। 2. शिव। 

मुसल्य वि० [मुसल यत्‌] गदा से मार दिये जाने योग्य। 

मुस्त पु० [मुस्त्‌ क] मुस्त न०, मुस्ता स्त्री [मुस्त 
टाप्‌] एक प्रकार की घास मोथा (श० 2.6.) । -अद्‌, 
-आद पु० सूअर। 

मुस्र न० [मुस्‌ रक] 1. मुसली। 2. आंस्‌। 

मुद्द [दिवा० परश अक० - मुह्यति] 1. मुरझाना। 2. 
मूर्च्छित होना। 3. नष्ट होना। 4. उद्विग्न होना। 5. 
व्याकुल होना। 6. मूढ बनना। 7. मोहित होना। 8. 
भूल होना। (प्रेर» - मोहयति, - ते) 1. मोहित 
करना। 2. जड़ कैरना। 3. अस्त व्यस्त करना। 4. 
क्षुब्ध होना। परि -घबराया जाना। (प्रेर० - आत्म०) 
बहकाना, लुभाना ( भट्टि० 8.63. )। प्र -मुघ्ध होना। 
वि -1. घबराना, अव्यवस्थित होना। 2. मुघ्ध होना। 
सम्‌ -1. व्याकुल होना। 

मृहिर वि०[मुह्‌ किरच्‌] मूर्ख। -पु० 1. कामदेव। 2. 
मूर्ख। 

मुहुस्‌ अव्य० [मुह्‌ उसिक्‌] 1. प्रायः। 2. बार-बार 
(इस अर्थ में प्रायः द्वित्व - श० 1.7. भट्टिः 3.17 
मुद्रा 5.3.)। 3. कुछ समय के लिए (मे० 115)। 
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भाषा स्त्रो०, 
घोड़ा। 

पुहूर्त पु०, न० [हुर्छ क्त, धातो: पूर्व मुर्‌] 1. अल्प 
जम्न, एक क्षण (रघु० 3.53.)। 2, (शुभ या 
अशुभ) काल। 3. समय को एक माप, दो नाडिका, 
अड़तालोस मिनट का काल (भाग० 3.11.8.)। -पु० 
ज्योतिषी। 

मुहूर्तक पु० [मूक इमनिच्‌] गूंगापन। 

मूढ वि० [मुह क्त] ।. मोहित। 2. क्षुब्ध, उद्विग्न। 3, 
मूर्ख, विवेक शून्य (रघु० 2.47, )। 4. भ्रान्त (भट्टि० 
6.119.)। 5. अपक्वजन्मा। 6. सन्देह को उत्पन्न 
करन वाला। -पु० मूर्ख। -आत्मन्‌ वि० 1. मोहित। 
2. बुद्धिहीन। -गर्भ पु० मृत गर्भ। -बाद पु० गलत 
धारणा। -चेतन, -चेतस्‌ वि० मूर्ख, अज्ञानी (रघु० 
४.88.)। -धी, -बुद्धि, -मति वि० मूर्ख, भोला 
भाला (कि० 1.30.) । -सत्त्व वि० मोहित। 

मूत वि० [मू क्त] 1. बांधा हुआ। 2. कैद किया हुआ। 

मूत्र न० [मूत्र घञ्‌] पेशाब। -आघात पु० एक मूत्र रोग 
जिसमें मूत्र आना बन्द हो जाता है। -आशय पु० मूत्र 
के एकत्र होने का स्थान या थैला। -उत्सङ्ग, -सङ्ग 
पु० 1. पेशाब में रुकावट। 2, कष्टपूर्वक मूत्र का 
आना। -कृच्छ न० कष्टपूर्वक पेशाब का आना। 
-कोश पु० अण्डकोश। -क्षय पु० मूत्र का कम 
आना। -जठर पु०, न० मूत्र के रुक जाने से पेट का 
फूलना या सूजन। -दोष पु० मूत्र सम्बन्धी रोग। 
-निरोध पु० मूत्र का बन्द हो जाना। -पतन पु० 
गन्धमार्जार। -पथ पु० मूत्रनलिका। -परीक्षा स्त्री० 
मूत्र सम्बन्धी जांच। -पुट न० मूत्राशय। -मार्ग पु० 
1. मूत्रदार। 2. मूत्रनलिका। -वर्धक वि० ओषधि जो 
मूत्र को वृद्धि करे। -शूल पु०, न० मूत्र सम्बन्धी 
कष्ट। 

मूत्रय [ना० धा० पर० - मूत्रयति] मूत्र करना। 

मूत्रल वि० [मूत्र ला क] मूत्र में वृद्धि करने वाला। 
मूत्रित वि० [मूत्र इतच्‌] मूत्र किया हुआ। 

मूर्ख वि० [मूह ख, मुर्‌ आदेशः] मन्दमति। -पु० 1. 
मूर्ख व्यक्ति। 2. एक प्रकार का लोबिया। -भूयम्‌ न० 
मूर्खता, अज्ञानता। 


~वचस्‌ न० पिष्टपेषण। -भज्‌ पुः 


पूर्धन्‌ 


० मुर्च्छ' । पर० - मूर्च्छति] प्रभावयुक्त होना 

न 1.34. )। (प्रेर० = मूर्च्छयति) मूर्च्छित काना 
(वेणी० 1,20., भाग० 1.6.33. ) | | 

पूर्च्छन वि० [मुर्च्छ णिच ल्युट्‌] 1. मोहित करते वाला। 
2. मूर्च्छित करने वाला। 3. कामदेव के बाण को 
विशेषता। 4. बढाने वाला। -न० 1. मूर्च्छित होना। 2 
(संगी० में) स्वरारोहण। 

मूर्च्छा स्त्री [मुच्छ अङ्‌ टाप्‌] 1. बेहोशी (रघुJ 
7.44.) । 2, व्यामोह। 3. (आयु० में) धातु से भस्म 
बनाना (भामि० 1.82.) । 

ूर्च्छाल वि० [मूर्च्छा लच्‌] चेतना शून्य, मूर्चि्छित। 

मूर्च्छित वि० [मूर्च्छां इतच्‌] मुर्च्छ क्त] 1. वेहोश। 2 
मूर्ख। 3. बढाया हुआ। 4. तीव्र किया हुआ। 5 
व्याकुल। 6. भरा हुआ। 7. फूंका हुआ (धातु) । 

मूर्त वि० [मूर्च्छ क्त] 1. बेहोश। 2. मूढ़। 3. शरीरधारी 
(रघु० 2.70.) 14. पार्थिव, भौतिक। 5. ठोस। 

मूर्ति स्त्री० [मूर्च्छ्‌ क्तिन्‌] 1. निश्चित आकार की कोई 
वस्तु। 2. शरीर, आकृति (भट्टिः 6,98.)। 3. शरोर 
धारण। 4. प्रतिमा। 5. सौन्दर्य। 6. ठोसपना। -धर, 
-सञ्चर पु० मूर्तिमान्‌। -प पु० प्रतिमा का पुजारी | 

मूर्तिमत्‌ वि० [मूर्ति मतुप्‌] ।. पार्थिव। 2. शरीरधारो 
(उत्तर० 1.18.) । श० 5.15.) । 3. ठास। 

मूर्धन्‌ पु० [मुह कनि, रमागमः, धः अन्तादेशः] । 
मस्तक, भौं। 2. सिर। 3. उच्चतम भाग, शिखर (मे० 
17.)। 4. नेता, मुखिया। 5. अग्रभाग, सामने का 
(रघु० 9.19.) । -अन्त पु० सिर का मुकुट, ताज। 
-अभिषिक्त वि० 1. अभिमन्त्रित। 2. ताजधारौ। 3 
यथाविधि पद पर प्रतिष्ठापित। रघु० 16.81.)। -पु० 
।. राजा जिसका अभिषेक हो चुका है। 2. क्षत्रिय 
जाति का पुरुष। 3. मन्त्री, 4. मूर्धाभिषिक्त। 
-अभिषेक पु० अभिमन्त्रण। -अवसिक्त पु० 1. एक 
वर्णसंकर जाति जो ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता से 
उत्पन्न हो। 2. अभिमन्त्रित राजा। -कर्णी, -कर्परो 
स्त्री” छतरी। -ज पु० 1. (सिर के) बाल (नी० श० 
19, श० 1.30. कु० 4.4.) । 2. अयाल। -ज्योतिम्‌ 
न° ब्रह्मरन्ध्र। -पुष्प पु० शिरीष का वृक्ष। -रस पु० 
उबले चावलों का मांड। -वेष्टन न० 1. पगड़ी। 2 
ताज। 3. शिरोमाल्य। 


पूर्धन्य 


747 


पारिजात कोश 


oo क उल 


पूर्घन्य वि० [पूर्धन यत्‌ (भवार्थे) ] । सिर पर 
विद्यमान । 2 मूर्धा से उच्चरित वर्ण (ऋ, ऋ,ट्‌, द्‌ 
इ, द, ण्‌, र्‌, ष्‌) 13. प्रमुख, सर्वोत्तम । 

पूर्वा स्त्री० [पुर्व अच टाप्‌] पूर्वी स्त्री० [झोप] पूर्विका 
म्जो० मूर्वा कन टाप्‌] एक प्रकार की लता। 

पूल [भ्वा० उभ० सक० - मूलति, - ते] जड़ जमना। 

|च० उभ० - मूलयति, - ते] पौधा लगाना। उद्‌ -। 
उखाइना। 2. जड़ सहित हराना (कि० 1.41.) निस्‌ 
-जड़ से उखाड्ना। 

मूल न० [मूल्‌ क] 1. जड़। 2. (किसी वस्तु का) 
सबस नाच का छोर ( रघु 7.10.)। 3. नीचे का 
भाग, आधार (शि० 7.32.) द्र० पादमूल, कर्णमूल, 
ऊरुमूल आदि। 4. आरम्भ (ट्र आमूलाच्छोतुम्‌ 
इच्छामि) 5. आधार। 6. स्रोत, उद्गम। 7. किसी 
वस्तु का तल या पैर (यथा - पर्वत मूल) । 8. पाठ, 
मूल सन्दर्भ, भाष्य से अतिरिक्त भाग। 9. पड़ौस, 
आसपास। 10. मूलधन। 11, कुल परम्परागत सेवक। 
12. वर्ग मूल। 13. राजा का अपना निजी प्रदेश 
( रघु० 4.26.) । 14. विक्रेता परन्तु स्वयं उस वस्तु 
का स्वामी न हो। 15. (ज्यो० में) एक नक्षत्र जिसमें 
ग्यारह तारे होते हैं। 16. झाड़ी। 17. पीपला मूल। 
18. एक मुद्रा, अंगुलियों की विशेष स्थिति। (धातु के 
योग में) मूलं बन्ध्‌ जड़ जमना, स्थिर होना, जड़ 
पकड़ना (शि० 2.38.) । -आधार न० 1. नाभि। 2. 
(या० में) मेरुदण्ड में स्थित एक चक्र। -आम न० 
मूलौं। -आयतन न० मूल आवास स्थान। -आशिन्‌ 
वि० कन्द व मूल आदि को खाकर जीवित रहने 
वाला। -उच्छेद पु० पूर्ण विनाश। -कर्मन्‌ न० जादू। 
-कारण न० मूल हेतु (कु० 6.13.)। -कारिंका 
स्त्री» चूल्हा। -कृच्छ पु० न० एक कठोर तपस्या 
जिसमें जड़ आदि खाकर निर्वाह करना होता है। 
-केशर पु० नीम्बू। -गुण पु० किसी मूल का गुणांक। 
-ज पु० जड़ से उत्पन्न होने वाला पौधा। -न० हरा 
अदरक। -देव पु० कंस का नाम। -द्रव्य, -धन न० 
मूलधन। -धातु पु० लसीका। -निकृन्तन वि० जड़ से 
काट डालने वाला। -पुरुष पु० किसी वंश का 
प्रवर्तक पुरुष। -फलद पु० कटहल का पेड़। -भद्र 
पु० कंस का नाम। -भृत्य पु० पुराना अथवा 


कुलक्रमागत सेवक। -वचन न० मूल पाठ। -वित्त 
न० पूंजी। -विभुज पु० वृक्षों की जड़ों को टेढा कर 
देने वाला या उखाड़ देने वाला अर्थात रथ। -शाकट 
पु०, -शाकिन न० तह खेत जिसमें मूल ( अर्थात्‌ 
गाजर आदि) बोये जाते हैं। -स्थान न० 1. आधार, 
नोंच। 2, परमात्मा। 3. हवा। -ग्रोतस्‌ न° (किसी 
नदी का) उदगम स्थान। 

मूलक पु०, न० [मूल कन्‌] 1. मूलो। 2. भक्षणीय जड़। 
-पु० एक विष। -पोतिका स्त्री० मूली। 

मूला स्त्री० [मूल अच्‌ टाप्‌] 1. एक जड़ी, सतावर। 2 
(ज्यो० में) एक नक्षत्र, मूल। 

मूलिक वि० [मूल ठन्‌] मौलिक। -पु० 1. भक्त। 2. 
संन्यासी। 

मूलिन्‌ पु० [मूल इनि] वृक्ष। 

मूलिन वि० [मूल इन] जड़ बोने से उगने वाला। 

मूली स्त्री० [मूल डीष्‌] एक छोटी छिपकली। 

मूलेर पु० [मूल्‌ एरक] 1. राजा। 2. जटामांसी। 

मूल्य वि० [मूल यत्‌] 1, उत्पादन योग्य हें मूल 
जिसकी, उखाड़ देने योग्य ( मूंग आदि धान्य) । 2. 
मोल लेने के योग्य। -न० 1, लागत। 2. किराया, 
भाड़ा। 3. वेतन। 4. लाभ। 5. पूंजी। 

मूष पु० [मूष्‌ क] ।. चूहा। 2. रोशनदान, गोल 
खिड़की। 

मूषक पु० [मूष कन्‌] 1. चूहा। 2. चोर। -अराति पु० 
बिलाव। -वाहन पु० गणेश। 

मूषण न० [मू ष्‌ ल्युट्‌] चुरा लेना, नजर बचाकर 
खिसका लेना। 

मूषा स्त्री» [मूष टाप्‌], मूषिका स्त्री [मूषक टाप्‌। 
मूषिक टाप्‌] 1. चुहिया। 2. कुठाली। 

मूषिक पु० [मुष्णातीति - मृष्‌ किकन्‌। मूषतीति - मूष्‌ 
क्वुन्‌] 1. चूहा। 2. चोर। 3. शिरीष का वृक्ष। 4. एक 
देश का नाम। -अङ्क, -अञ्जन, -रथ, -वाहन पुष 
गणेश। -अद पु० बिलाव। -अराति पु० बिलाव। 
-उत्कर पु०, -स्थल न० बॉबी। 

मूषिकार पु० चूहा। 

मूषी स्त्री [मूष डीष्‌] मूधीक पु० [मूष्‌ ईकन्‌] मूषीका 
स्त्री» [मूषीक टाप्‌] चूहा, मादा चूहा। 
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मृ [तुदा० आत्म० अक० - प्रियते; लि्‌, लुट्‌, लृट्‌ 
तथा लृङ म॑ पर०] ।. मरना। 2. नष्ट होना। (प्रेर० - 
मारयति, - ते) मारना, वध करना। (सन्‌ - 
मुमूर्षति) ।. मरने की इच्छा करना। 2. मरणासन्न 
हाना। अनु -।, बाद में मरना। 2, मरकर अनुगमन 
करना (रघु० 8,85.) । 

मृग्‌ [दिवा० पर०, चु० आत्म० सक० - मृग्यति, 
मृगयते] 1. खोजना (कु० 5.45.) । 2. शिकार करना। 
3; लक्ष्य बांधना, निशाना साधना। 4. यत्न करना। 5. 
परीक्षण करना। 6, अनुसन्धान करना। (मा० 5.1.)। 
7. याचना करना। 

मृग पु० [मृण्‌ क] 1. चौपाया जानवर, पशु (वेणी० 
6.3.) । 2. हरिण। 3. आखेट। 4. चन्द्रमा का धब्बा 
जो हरिण के रूप में दिखाई पड़ता है। 5. कस्तूरी। 6. 
खोज। 7. पीछा करना, शिकार करना। 8. पूछताछ। 
9. प्रार्थना, याचना। 10. एक हाथी (भाग० 
9.20.28.) । 11. मनुष्यों के चार प्रकार में से एक 
प्रकार। 12. (ज्यो० में) एक नक्षत्र, मृगशिरस्‌ (मु० 
चि० 1.25.) । मकर राशि (मु० चि० 1.16.) । 13. 
एक चान्द्र मास, मार्गशीर्ष। -अक्षी स्त्री हरिण जैसी 
आंखों वाली स्त्री (वेणी० 2.22. तर० 3.517.) । 
"अङ्क पु० 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। 3. हवा। -अङ्गना 
स्त्री) हरिणी। -अजिन न० मृगछाला (भट्टि० 
5.49.) । -अण्डजा स्त्री कम्तूरी। -अद्‌, -अदन, 
-अन्तक पु० 1. छोटा सिंह। 2. चीता। 3. 
लकड़बग्धा। -अधिप, -अधिराज पु० सिंह (रघु० 
2.41. - *अधिराज) शि० 2.53. - “अधिप)। 
-अराति पु० 1. सिंह। 2. कुत्ता। -अरि पु० 1. सिंह। 
2. कुत्ता। 3. सिंह। 4. एक वृक्ष। -अशन पु० सिंह। 
-आविधू पु० शिकारी (भट्टिः 2.7.) । -आस्य पु० 
(ज्यो० में) मकर राशि। -इन्द्र पु० 1. सिंह (रघु० 
2.30.) । 2. शेर। 3. (ज्यो० में) एक राशि, सिंह। 
“आसन न० सिंहासन। “आस्य पु० शिव। "गामिन्‌ 
वि० सिंह की चाल के समान मस्त चाल वाला 
(रघु० 2.30.) । "चटक पु० बाज पक्षौ। -डृष्ट पु० 
चमेली का एक भेद। -ईक्षणा स्त्री मृगी जैसी 
आंखों वाली स्त्री। -ईश्वर पु० 1. सिंह। 2. (ज्यो० 
में) सिंह राशि। -उत्तम, -उत्तमाङ्ग न० (ज्यो० में) 


मृगशिरा नक्षत्र। -कानन न० उपवन। -गापिनी स्त्रो० 
एक प्रकार की ओषधि। -जल न० मृगमरीचिका। 
“स्नान न० मृगमरीचिका के जल में स्तान करना 
अर्थात्‌ असम्भव बात। -जीवन पु० शिकारी। -तृष्‌, 
-तृषा, -तृष्णा, -तृष्णिका स्त्री मृगरीचिका। (- 
तृष्णा तर० 3.68.12. - तृष्णिका श० 6.15.)। 
-दंश, -दंशक पु० कुत्ता! -दृश्‌ स्त्रीश 1. हरिणी 
जैसी आंखों बालौ स्त्री (उत्तर० 6.35.) । 2. (ज्यो 
में) कन्या राशि (मु० चि० 5.17.) । -द्यु पुः 
शिकारी ( भट्टि० 5.47.) | -द्विष्‌ पु० सिंह। -धर पुष 
चन्द्रमा। -धूर्त, -धूर्तक पु० गोदड़। -नयना स्त्री» 
हरिणी की आंखों जैसी आंखों वाली स्त्री। -नाभि पु० 
1. कस्तूरी (कु० 1.54. रघु० 17.24.) 2. हरिण 
जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है। "जा स्त्री कस्तूरी। 
-पति पु० 1. सिंह। 2. हरिण। 3. शेर। -पालिका 
स्त्री» कस्तूरी मृग। -पिष्लु पु० चन्द्रमा। -प्रभु पुष 
सिंह। -बधाजीव, -वधाजीव पु० शिकारी। -बसिनी 
स्त्री? हरिणों को पकड़ने का जाल। -मद पुष 
कस्तूरी। "वासा स्त्री? कस्तूरी का धैला। -मन्द्र पु० 
हाथियों की एक श्रेणी। -मरीचिका स्त्रो० असत्य 
आभास (श० 6.15.)। -मातृका स्त्री हरिणी। 
-मुख पु० (ज्यो० में) मकर राशि। -यूथ न० हरिणं 
का झुण्ड। -राज्‌ पु० 1. सिंह (शि० 9.18.) । 2. 
शेर। 3. (ज्यो० में) सिंह राशि। -राज पु० 1. सिंह 
(रघु० 6.3.) । 2. (ज्यों० में) सिंह राशि। 3. शेर। 4 
चन्द्रमा। "धारिन्‌, "लक्ष्मन्‌ पु० चन्द्रमा। -रिषु पुष 
सिंह। -रोम न० ऊन। "ज न० ऊनी कपड़ा। 
-लाञ्छन पु० चन्द्रमा (शि० 2.53.)। "ज पुर 
(ज्यो में) बुध ग्रह। -लेखा स्त्री० चन्द्रमा में हरिण 
जैसी दिखाई पड़ने वाली धारी (रघु० 8.42.)। 
-लोचन पु० चन्द्रमा। -नयना, -नी स्त्रीश हरिणो को 
आंखों जैसी आंखों वाली स्त्री। -वाहन पु० हवा। 
-व्याध पु० 1. शिकारी। 2. नक्षेत्र पुञ्ज। 3. शिव। 
-शाव पु० हरिण का बच्चा (श० 2.18.) । *अक्षी 
सत्री० मृग के बच्चे की आंखों के समान आंखों वाली 
(शृं श० 14.)। -शिर पु०, -शिरस्‌ न० -शिरा 
(ज्यो० में) एक नक्षत्र जिसमें तीन तारे हैं। -शीर्ष 
न० मृगशिरा नामक नक्षत्र पुञ्ज। -पु० एक चान्द्र 
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मास, मार्गशीर्ष। -शीर्षन्‌ पु० मृगशिरा नामक नक्षत्र। 
-अे् पु० शेर। -हन्‌ पु० शिकारी। 
मृगणा स्त्री) [मृग युच्‌ टाप्‌] ।. खोजना। 2. 
अनुसन्धान। 
पृगया स्त्री [मृग या क टाप्‌] शिकार (श० 2.5.) | 
मृगयु पु० [मृग युच्‌, अस्त्यर्धे मृग या कु] ।. शिकारी 
( भट्टिः 4.44, शि० 2.80.)। 2. गीदड़ । 3. ब्रह्म] 
मृगव्य न० [मृग व्यध्‌ ड] ।. शिकार, पीछा करना 
(कि० 13.9.) । 2. लक्ष्य, निशाना। 
मृगी स्त्री) [मृग डीष्‌] 1. हरिणी। 2. एक रोग, 
अपस्मार, मृगी। 3. स्त्रियों के चार प्रकार में से एक 
प्रकार। -दृश्‌ स्त्री हरिणी की आंखों जैसी आंखों 
वाली स्त्री ( लं. श० 30.)। -पति पु‘ श्रीकृष्ण। 
मृग्य वि० [मृग्‌ ण्यत्‌] 1. खोजे जाने योग्य। 2. शिकार 
किए जाने योग्य। 
मृज्‌ [भ्वा० पर० अक० - मार्जति] शब्द करना। 
[अदा० पर० चु० उभ० सक० - मार्ष्टि, मार्जयति, - 
ते] 1. पॉछना। 2. स्वच्छ करना। 3. झाडू, लगाकर 
सफाई करना। 4. चिकना करना, खरदरे से रगड़ना 
(घोड़े आदि को)। 5. सजाना। 6. जल से धोना 
(भट्टिः 14.92.)। अव -1. गुदगुदाना। 2. धो 
डालना। उद्‌ -पोंछ देना (रघु० 15.32.)। निस्‌ 
-पॉछना। परि -1. पॉछ देना। 2. हटाना। 3. 
गुदगुदाना। प्र -1. पॉछ डालना। 2. प्रायश्चित करना। 
वि-1. पोंछ देना। 2. धो देना। 3. साफ करना। सम्‌ 
-1. झाडू लगाकर साफ करना। 2. पॉछ देना। 3. 
गुदगुदाना। 4. निचोड़ना। 
मृज पु० [मृज्‌ क] 'मुरज' नामक वाद्यविशेष। 
मृजा स्त्री [मृज्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. स्वच्छ करना! 2. 
नहाना, धोना। 3. स्वच्छता (भट्टिः 2.13.)। 4. 
निर्मल त्वचा और साफ मुखमण्डल। 
प्रजावत्‌ वि० [मृजा मतुप्‌] शुद्ध, निर्मल (भट्टिः 
5.62.) । 
मृजित वि० [मृज्‌ क्त] धो दिया, साफ किया। 
मृज्य वि० [मृज्‌ ण्यत्‌] हटाया जाने योग्य (भट्टि० 
6.56.) । 
मूड पु० [मृङ्‌ क] शिव ( भाग० 10.60.44.) | 


मृडन न० [मृङ्‌ ल्युट्‌] कल्याण ( भाग० 8.7.35. 21 

प्रुडा स्त्री [मूड टाप्‌], मृडानी स्त्री [मूड डीप्‌, 
आमुक] पुडी स्त्री» [मृड डीप] पार्वती ( मृडानी - 
वाम० 62.7.) । 

मृणाल पु०, न० [मृण्‌ कालन्‌] कमल की तन्तुमय जड़, 
कमल तन्तु। -न० सुगन्धित घास की जड़। -भङ्ग पु 
'कमलतन्तु का टुकड़ा।-सूत्र न० कमलवृन्त का 
तन्तु। 

मृणालिका स्त्री? [मृणाल कन्‌ टाप्‌] मृणाली स्त्री० 
[मृणाल डीप्‌] कमलतन्तु (उत्तर० 1.24.) 

मृणालिन्‌ पु० [मृणाल इनि] कमल। 

मृणालिनी स्त्रीश [मृणालिन्‌ डीप्‌] 1. कमल का पौधा। 
2. कमलों का समूह। 3. जहां कमल अधिक हों। 

मृत वि० [मृ क्त] 1. मरा हुआ। 2. मृतक को तरह 
व्यर्थ। 3. भस्म किया हुआ। -न० 1. मृत्यु। 2. भिक्षा 
में प्राप्त अन्न। -अङ्ग न० शव। -अण्ड पु० सूर्य। 
-अशौच न० किसी सम्बन्धी को मृत्यु से उत्पन्न 
अपवित्रता। -उद्भव पु० समुद्र। -कल्प वि० मृत 
प्राय, बेहोश। -गृह न० कब्र। -दार पु० विधुर। 
-निर्यातक पु० जो शव को कब्रिस्तान में ढोकर ले 
जाता है। -मत्त, -मत्तक पु० गीदड़। -संस्कार पु० 
अन्त्येष्टि संस्कार, और्ध्वदेहिक कर्म। -सञ्जीवन 
वि० मृत प्राणी को जीवित करने वाला। -न०, -नी 
स्त्री० मृत प्राणी को जीवित करना। -नी स्त्रीश मृत 
प्राणी को जीवित करने का मन्त्र या औषध। -सूतक 
न° मृत शिशु को जन्म देना। -स्नान न० किसी की 
मृत्यु पर स्नान करना। 

मृतक पु०, न० [मृत कन्‌] शव। -न० किसी सम्बन्धी 
की मृत्यु से उत्पन्न अशौच। -अन्तक पु० गीदड़। 

मृतण्ड पु० सूर्य। 

मृतालक न० [मृत अल्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] एक प्रकार की 
मिट्टी। 

मृति स्त्री० [मृ क्तिन्‌] 1. मृत्यु ( भाग० 10.72.42. )। 
2. (ज्यो० में) जन्मकुण्डली में अष्टम भाव (मु० 
चि० 2.43.) 13. क्षय, नाश ( भाग० 10.54.47.) । 

मृत्तिका स्त्री० [मृद्‌ तिकन्‌ टाप्‌] 1. मिट्टी। 2. ताजी 
मिट्टी। 3. एक प्रकार की गन्ध युक्त मिट्टी। 
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। 5. माया। 6. कलि। 7 
कामदेव। -तूर्य न० एक प्रकार का ढोल जो 
ओर्ध्वदेहिक संस्कार के अवसर पर बजाया जाता है। 
Fee bs 
-प्रतिबद्ध वि० मरणशील। 
“फला, -लौ स्त्री केला। -बीज, -बीज पु० बांस। 
“राजू 1० मृत्यु का देवता, यमराज। -लोक पु० । 
यमलाक। 2. भूलोक। -वचन पु 1. शिव। 2 
पहाड़ी कव्वा। -सूति स्त्री» केकड़ी। 
मृत्युञ्जय १० [मृत्यु जि खच्‌] शिव। 
मृत्सा स्त्री [मृद्‌ स टाप्‌] पृत्स्ना स्त्री [मृद्‌ स्त राप्‌] 
मत्सरा स्त्रीश [मृद्‌ स्र टाप्‌] 1. मिट्टी (भाग० 
8.6.10.) । 2. अच्छी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। 3. एक 
प्रकार को गन्धयुक्त मिट्टी। 
मृद्‌ [क्रया पर० सक० - मृद्नाति] 1. निचोड़ना 
(वणी० 5.40.) । 2. कुचल डालना। 3. नष्ट करना। 
4. चकनाचूर करना ( भट्टि 15.15.) । 5. मसलना। 
6. घिसना। 7. आगे बढ़ जाना। 8. पाँछ देना। अभि 
-1. निचोड़ना। 2. कुचलना। अव -रोंदना। उप -1. 
निचोड़ना। 2. नष्ट करना, कुचलना (नै० 5.110.) । 
परि -1. निचोड्ना (उत्तर० 1,24.) । 2. नष्ट करना। 
3. पोंछ देना। प्र -1. कुचल डालना। 2. वध करना। 
वि -1. निचोड़ना। 2. कुचलना। 3. मार डालना। 
सम्‌ -1. एकत्र कर निचाडना। 2, पीसना। 3. नष्ट 
करना। 
मृद्‌ स्त्री० [मृद्‌ क्विप्‌] 1. मिट्टौ। 2. मिट्टी का ढेला। 3, 
मिट्टी का टीला। 4. एक प्रकार की सुगन्धित मिट्टी । 
-अलाबु न7 मृत्पूर्ण अलाबू ( भट्टि० 5.61) । -कण 
पु० मिट्टी की डली। -कर पु० कुम्हार। -कांस्य न० 
मिट्टी का बर्तन। -ग पु० एक प्रकार की मछली। 
-चय पु० (मृच्चय) मिट्टी का ढेर। -पच पु० 
कुम्हार। -पात्र, -भाण्ड न० मिट्टी का बर्तन। -पिण्ड 
पु० मिट्टी का लौंदा। "बुद्धि, “मति पु० मूर्ख। -लेप 
पु (मृल्लेप) मिट्टी का लेप (तर० 3.3987.)। 
-लोष्ट पु० मिट्टी का ढेला। -शकटिका स्त्री (मृच्छ 
करिका) ।. मिट्टी की छोटी गाड़ी। 2. एक संस्कृत 
नाटक जिसकी रचना शूद्रक ने की थी। 


मृदङ्ग पु० [मृद्‌ अङ्गच] 1. एक प्रकार का ढोल ( भाग० 
मा० 6.57. 1.10,15)1 2. बांस। -फल पु० कटहल 
का वृक्ष। 

पृदर वि० ! मृद्‌ अरच्‌] 1. क्रीडाशील। 2. क्षणभंगुर। 

मृदा द्र० 'मृद'। 

मृदित वि० [मृद्‌ क्त] 1. निचोड़ा हुआ (नो? शर 
44.)। 2, कुचला गया। 3. मार डाला गया। 4. 
मसल दिया गया। 

मृदिनी स्त्री० [मृद्‌ क इनि डीष्‌] चिकनी मिट्टी। 

मृदु वि० [मृद्‌ कु; स्त्रीः = मृदु, मृद्वी] 1. चिकना। 2. 
कोमल। 3. पतला। 4. लचीला। 5. सुकुमार। 6. 
दुर्बल, कमजोर। 7. संयत। -पु० शनिग्रह। -अव्य० 
कोमलता से। -अङ्ग वि० कोमल अंगों वाला। -न० 
रीन। -अङ्गी स्त्री कोमल अंगो वाली स्त्रो। -उत्पल 
न० नीलकमल। -कार्ष्णायस न० सीसा। -कोष्ठ वि० 
जिसे हलके विरेचन से दस्त आ जाय। -गमन वि० 
अलस चाल वाला, मस्त चाल वाला। -ना स्त्री० 
हंसी, राजहंसी। -चर्मिन्‌, -छद, -त्वच्‌, -त्वच पु० 
एक प्रकार के भोजपत्र का वृक्ष। -पत्र पु० नरकुल। 
-पङ्क पु, -पर्वन्‌ न० नरकुल। -पुष्प पु० शिरिष का 
वृक्ष। -पूर्व वि० जो आरम्भ में मन्द हो। -वम्‌ 
अव्य० विनयपूर्वक (तर० 3.147.) ।-भाषिन्‌ वि० 
मधुर बोलने वाला। -रोमन्‌ पु० -रोमक पु० 
खरगोश। स्पर्श वि० छूने में कोमल। 

मृदुन्नक न० [मृद्‌ उद्‌ नी ड कन्‌] स्वर्ण। 

मृदुल वि० [मृ दु लच्‌] ।. कोमल। 2. सरल, सादा। 
-न० 1. जल। एक प्रकार को अगर की लकड़ो। 

मृद्दी स्त्री) [मृदु डीप] मुद्दीका स्त्री [मृदु डीप्‌ कन्‌ 
टाप्‌] अंगूरों की वेल या गुच्छा (नै० 3.60.) । 

मृध न० [मृध्‌ क] युद्ध ( भट्टि० 4.41, रघु० 13.65. )। 

मृन्मय वि० [मृद्‌ मयट्‌] मिट्टी का बना हुआ (रघु० 
5.2.) 1 

मृश्‌ [तुदा० पर० सक० - मृशति] 1. स्पर्श करना; 
हाथ से छूना। 2. गुदगुदाना। 3. सोचना, विचार 
विमर्श करना। 4. आ -1. स्पर्श करना (कुन्द० 
4.10; शि० 9.34. कु० 3.64.)। 2. झपटना, खा 
जाना (रघु० 5.9.)। 3. आक्रमण करना (कु० 
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2.31. )। परा -1. स्पर्श करना। 2. गुदगुदाना (रघु० 
3.68.) । 3. आक्रमण करना (मृच्छ० 1.39.) । 4 
दृष्नि करना। 5. बलात्कार करना। 6. विचार विमर्श 
करना। 7. प्रशंसा करना। परि -1. स्पर्श करना 
(भट्टि० 10.45.)। 2. ज्ञात करनावि -1. छूना। 2, 
चिन्तन करना (कि० 2.30.)। 3. पर्यवेक्षण करना। 
4. परीक्षण करना। 
मृष्‌ [भ्वा० पर० सक०, अक० - मर्षति] छिड़कना। 
[भ्वा० उभ० अक० - मर्षति - ते] सहन करना। 
[दिवा०, चु० उभ० - मृष्यति, - ते। मर्षयति, - ते] 1. 
सहन करना। 2. अनुमति देना। 3. क्षमा करना। 
मृषा अव्य [मृष्‌ का] 1. अलीक, मिथ्या, झूठमूठ (नै० 
1.15. भट्टि 6.17.)। 2. व्यर्थ, निष्प्रयोजन। 
-अध्यायिन्‌ पु० एक प्रकार का सारस। -अर्थक वि० 
1. असत्य। 2. असभ्य। -न० असंगति। -उद्य न० 
झूठ। -ज्ञान न० 1. आज्ञान। 2. भूल। -भाषिन्‌, 
-वादिन्‌ पु० झूठ बोलने वाला। -वाच्‌ स्त्री० व्यंग्य, 
ताना। -वाद पु० 1. झूठ। 2. कपरपूर्ण उक्ति। 3. 
चापलूसी। 4. व्यंगय। 
मृषाय [ना० धा० आत्म० - मृषायते] झूठा प्रतीत होना 
(भाग० 10.12.25.)। 
मृषालक पु० [मृषा अल कै क] आम का वृक्ष। 
मृष्ट वि० [मृज्‌, मृश्‌ क्त] 1. साफ किया हुआ। 2. 
लीपा हुआ। 3. पकाया हुआ। 4. स्पर्श किया हुआ। 
5. विचारा हुआ। 6. चटपटा, मसालेदार। -पु० नगर 
का चौक ( भाग० 4.9.57.) । -गन्ध पु० चटपटी और 
रोचक गन्ध। 
मृष्टि स्त्री [मृज्‌, मृश्‌ क्तिन्‌] 1. साफ करना। 2. 
पकाना। 3. तैयारी करना। 4. स्पर्श। 
मे [भ्वा० आत्म सक० - मयते। सन्‌० - मित्सते] 
अदला बदली करना विनि -अदला बदली करना। 
मेक पु० [मे कै क] बकरा। 
मेकल पु० [ ] 1. एक पर्वत। 2. बकरा। 
-अद्विजा, -कन्य, -का, -कन्या स्त्री नर्मदा नदी। 
मेखला स्त्रीश [मी खल राप्‌] 1. करधनी, कटिसूत्र 
( भट्टि० 6.60.) । 2. पर्वत का श्रोणि स्थान (मे० 12. 
कु० 1.5.) । 3. कोई भी वस्तु जो चारों ओर से लपेटी 


जाय (रघु० 6.63.) । 4. विशेषकर स्त्री की तगड़ी। 
5. तीन लड़ों वाली मेखला जो पहले तीन वर्ण के 
ब्रह्मचारियों द्वारा पहनी जातो है। 5. कूल्हा। 6 
तलवार की मूठ। 7. तलवार की मूठ में बन्धी डोरी 
की गांठ। 8. घोड़े का तंग। 9. नर्मदा नदी। -पद न० 
कूल्हा। -बऱ्थ पु० कटिसूत्र धारण करता। 

मेखलाल पु० [मेखला अल्‌ अच्‌] शिव। 

मेखलिन्‌ पु० [मेखला इनि] 1. शिव। 2. वेदाध्यायी 
ब्रह्मचारी। 

मेघ पु० [मिह्‌ घञ्‌] 1. वादल। 2. ढेर, समुच्चय। 3. 
सुगन्धित घास। -न० सेलखड़ी। -अध्वन्‌, -पथ, 
-मार्ग पु० बादलों का मार्ग, अन्तरिक्ष। -अन्त पु० 
शरद्‌ ऋतु। -अरि पु० वायु। -अस्थि न° ओला। 
-आख्य न० सेलखड़ी। 

-आगम पु० वर्षा का आना। -आटोष पु० सघन 
बादल। -आइम्बर पु० बादलों की गर्जन। -आनन्दा 
स्त्री एक प्रकार का सारस। -आनन्दिन्‌ पु० मोर। 
-आलोक पु० बादलों का दर्शन (मे० 3) । -आस्पद 
न० आकाश। -उदक न० वर्षा। -उदय पु० बादलों 
का घिर जाना। -कफ पु० ओला। -काल पु० वर्षा 
ऋतु। -गर्जन न० बादलों का गरजना।-चिन्तक पुष 
चातक पक्षी। -ज पु० बड़ा मोती। -जाल न० | 
बादलों का सघन समूह। 2. सेलखड़ी। -जीवक, 
-जीवन पु० चातक पक्षी। -ज्योतिस्‌ पु०, न° 
बिजली। -डप्बर पु० बादलों की गरजन। -दीप पु० 
बिजली। -द्वार न० आकाश। -नाद पुः 1. बादलों 
की गड़गड़ाहट। 2. वरुण। 3. रावण के एक पुत्र का 
नाम।*अनुलासिन्‌ *अनुलासक पु० मोर। "हन्‌ पु० 
लक्ष्मण। -निर्घोष पु० बादलों की गरज। -पड्क्ति, 
-माला स्त्री बादलों की श्रेणी। -पुष्प न० 1. पानो। 
2. ओला। 3. नदियों का पानी। -प्रसव पु० जल। 
-भूति स्त्री» वज़। -मण्डल न° अन्तरिक्ष। -माल 
पु०, -मालिन्‌ वि० बादलों से घिरा हुआ। -योनि पु० 
धुंध। -रव पु० गड़गड़ाहट। -वर्णा स्त्री नील का 
पौधा। -वर्त्मन्‌ न० अन्तरिक्ष। -वह्नि पु० बिजली। 
-वाहन पु० 1. इन्द्र (शि० 13.18.) । 2. शिव। 
-बिस्फूर्जित न० 1. बादलों की गर्जन। 2. एक छन्द 
का नाम। -वेश्मन्‌ न० आकाश। -सार पु० एक 
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प्रकार का कपूर। -सुहद पु० मोर। -स्तनित न० 
गड़गड़ाहट। 
मेघङ्कर वि० [मेघ कृ अच्‌] बादलों को उत्पन्न करने 
वाला ( भट्टि० 6.104.) | 
भचक विर [मिच्‌ बुन्‌ इत्‌] काला, गहरा नीला (उत्तर० 
6.25. म० 59 मृच्छ० 5.23.) -पु० 1. कालिमा, 
कालापन। 2. चन्दा, मोर को पंख की नेत्र सदृश 
रचना । 3. बादल। 4. धूआं। 5. चुचुक। 6. एक प्रकार 
का रत्न। -न० अन्धकार। -आपगा स्त्री० यमुना का 
विशेषण। 
मेटुला स्त्रीश आंवले का पेड़। 
मेठ पु० 1. मेष। 2. महावत। 
मेठि पु० मेथि पु० 1. खम्भा। 2. खलिहान में गड़ा 
खम्भा जिससे बैल बांधे जाते है। 3. गाय आदि पशु 
को बांधने का खूंटा। 4. गाडी के बम के लिए बल्ली। 
मेढ्र पु० [मिह्‌ ष्टून] मेंढा। -न० पुरुष जाननेन्द्रिय, 
लिंग (भाग० 2.1.32., 3.6.919.)।1 -चर्षन्‌ न० 
लिंग की सुपारी का चमड़ा। -ज पु० शिव। -रोग 
पु० लिंग सम्बन्धी रोग। 
मेढ़्क पु० [मेढ़ कन्‌] 1, भुजा। 2, लिंग, पुरुष 
जननेन्द्रिय। 
मेण्ठ पु० मेण्ड पु० महावत। 
मेण्द्र पु० -क पु० [कन्‌] मेण्ढा। 
मेथ्‌ [भ्वा० उभ० सक० - मेथति - ते] 1. मिलना। 2. 
बुरा भला कहना, गाली देना। 3. समझाना। 4. क्षति 
पहुंचाना, वध करना। 
मेथिका स्त्री० [मेथ्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌], मेथिनी स्त्रीश [मेथ 
णिनि ङीष्‌] एक प्रकार की घास, मेथी । 
मेद पु० [मिद्‌ अच्‌] 1. चर्बी। 2. एक वर्णसंकर जाति। 
3. एक नाग राक्षस। -ज न० एक प्रकार का गूगल। 
-भिल्ल पु० एक पतित जाति। 
मेदक पु० [मिद्‌ ण्वुल्‌] अर्क जो शराब बनाने के काम 
आता है। 
मेदस्‌ न० [मिद्‌ असुन्‌] 1. चर्बी (श० 2.5.)। भाग० 
2.10.31.) । 2. शरीर का मोटापा। -अर्बुद न० एक 
मोटी रसौली। -कृत्‌ पु०, न० मांस। -ग्रम्थि पु० चर्बी 
से युक्त रसौली। -छेद पु० चर्बी का घटना (श० 


2,5.) । -ज न०, -तेजस्‌ न० हङ्डी। -पिण्ड पु० 
चर्बी का गोला। -वृद्धि स्त्री 1. मोटापा। 2. फोरत 
का बढ़ जाना। 

प्रेदस्विन्‌ वि० [मेदस्‌ विनि] 1. स्थूलकाय। 2. हृष्टपुष्ट 
(शि० 5.64.) । 

मेदिनी स्त्री० [मेद इनि डीष] 1. पृथ्वी (वेणी० 5.9 
कि० 13,53,)। 2, जमीन, भूमि। 3. स्थान। 4. एक 
शब्दकोश का नाम। -ईश, -पति पु० राजा। -द्रव 
पु० धूल। 

मेदुर वि० [मिद्‌ घुरच्‌] 1. मोटा, स्थूल (यो० वा० 
5.71.27; 3.68.5.) । 2. चिकना। 3. मृदु। 4. ठोस 
(मा० 8.11.)। 5. भरा हुआ, फूला हुआ। 6. ढका 
हुआ। 

मेदुरित वि० [मेदुर इतच्‌] मोटा, फुलाया हुआ। 

मेद्य वि० [मेद यत्‌] 1. चर्बीयुक्त। 2. सघन, मोटा। 

मेघ पु० [मेध्‌ घञ्‌] 1. यज्ञ (यथा - अश्वमेध)। 2. 
यज्ञीय पशु (जिसकी यज्ञ में बलि दी जाती है।) -ज 
पु० विष्णु। 

मेधा स्त्री» [मेध्‌ अजूटाप्‌] (बहुब्रीहि समास को दशा 
में यदि पूर्व पद में सु, दुस्‌ तथा निषेधात्मक 'अ आ 
जाये तो मेधा' को 'मेधस' आदेश हो जाता है)। 1. 
धारणात्मक शक्ति। 2. प्रज्ञा, बुद्धि। 3. सरस्वती का 
एक रूप। 4. यज्ञ।-अतिथि पु० एक भाष्यकार जिसने 
मनुस्मृति की टीका लिखी थी। -रुद्र पु० कवि 
कालिदास। 

मेधावत्‌ वि० [मेधा मतुप्‌] बुद्धिमान्‌। 

मेधाविन्‌ वि० [मेधा विनि] 1. अत्यधिक वुद्धिमान्‌। 2. 
प्रज्ञावान्‌। -पु० 1. विद्वान्‌ पुरुष। 2. तोता। 3. मादक 
पेय। 

मेध्य वि० [मिध्‌ ण्यत्‌] 1. यज्ञ के लिए उपयुक्त। 2. 
यज्ञिय (रघु० 13.3.)। 3. विशुद्ध। 4. पवित्र, 
पवित्रात्मा (रघु० 1.84. भट्टि० 19.12.) । -पु० 1. 
बकरा। 2. खैर का पेड़। 3. जौ। -ध्या स्त्री० कुछ 
पौधों का नाम। -अश्व पु० अश्वमेघ (उत्तर० 
4.22.) । 

मेनका स्त्रीश [मन्‌ वुन्‌, एत्वम्‌] 1. एक अप्सरा, 
शकुन्तला की माता। 2. हिमालय की पत्नी। 
-आत्मजा स्त्री० पार्वती । 


मेना 


मेना स्त्री» [मान इनच्‌ - निपा०] ।. हिमालय की पत्नी 
(कु० 1.18. )। 2. एक चदी। 


मेनाद पु० [मे इति नादोऽस्य] 1. मोर। 2. बिलाव। 3. 
बकरा। 


मेधिका स्त्री० [ 
पौधा। 

मेय वि० [मा, मि यत्‌] 1. नापने योग्य। 2, जिसका 
अनुमान लगाया जा सके। 3. पहचाने जाने योग्य। 
पेरु पु० [मि रु] 1. एक पर्वत (जो सोने और रत्नों से 
भरा हुआ बताया जाता है (नी० श० 49, नै० 
1.16.) । 2. रुद्राक्षमाला के बीच का गुरिया। 3, हार 
के बोच को मणि। -धामन्‌ पु० शिव। -यन्त्र न० 
तकुवे के आकार को बनी एक आकृति। 

मेरुक पु० [मेरु कन्‌] धूप। 

मेल पु० [मिल्‌ घञ्‌] 1. मिलाप। 2. सभा। 

मेलक न० [मेल कन्‌] समारोह (वेणी० 1.5.)। 

मेलन न० [मिल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. मिलाना, संयोग। 2. 
समाज। 3. मिश्रण। 

मेला स्त्री [मिल्‌ णिच्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. मिलाना। 2. 
सभा, समाज। 3. समागम। 4. सुर्मा, अंजन। 5. नील 
का पौधा। 6. स्याही। 7. संगीत की माप। -अखुक, 
-अम्बु, -नन्द पु०, -नन्दा, -मन्दा स्त्रीश कमलदान, 
दवात। 

मेष पु० [मिष्‌ अच्‌] ।. मेंढा, भेड़ (भाग० 
9.14.31.) । 2. (ज्यो० में) एक राशि, मेष। -अण्ड 
पु० इन्द्र। -कम्बल पु० एक ऊनी कम्बल। -पाल, 
-पालक पु० गडरिया, भेड़पाल। -मांस न० 1. भेड़ 
का मांस। 2. बकरे का मांस। -यूथ न० भेड़ों का 
रेवड़। 

रेषा स्त्री० [मिष्‌ घज्‌ टाप्‌] छोटी इलायची। 

मेषाय [ना० धा० पर० - मेषायति] भेड़ की तरह 
आचरण करना ( भाग० 10.37.28.) । 

मेषिका स्त्री० [मेष कन्‌ टाप्‌] मेषी स्त्री० [मेष डीष] 
मादा भेड़। 

मेह पु० [मिह्‌ घञ्‌] 1. मूत्र करना। 2. मूत्र। 3. मूत्र 
सम्बन्धी रोग। 4. मेंढा। 5. बकरा। -स्त्री० हल्दी। 

मेहन न० [मिह ल्युट्‌] 1. मूत्र करना। 2. मूत्र। 3. लिंग। 


] मेथी स्त्री [ ] मेंहदी का 


पारिजात कोश 


7... 


त्र वि० [मित्र अण्‌] 1. मित्र सम्बन्धी । 2 भित्र द्वारा 
दिया गया। 3. सौहार्दपूर्ण। 4. मित्र नामक देवता से 
सम्बन्धित (यथा - मुर्त) । -पु० 1. श्रेष्ठ ब्राह्मण। 
2. एक वर्णसंकर जाति। 3. गुदा! -त्री स्त्री) 1. 
मित्रता। 2. घनिष्ठ सम्बन्ध। 3. (ज्यो० में) अनुराधा 
नक्षत्र (मु० चि० 1.25.)। -१० 1. मित्रता। 2. 
मलोत्सर्ग करना। 3. अनुराधा नक्षत्र। 

पैत्रक न० [मैत्र कन्‌] मित्रता। 

मैत्रावरुण पु० [मित्रश्च वरुणश्च - मित्रावरुण अण्‌] 
1. वाल्मीकि। 2. आगस्त्य। 3. यज्ञ के प्रतिनिधि 
ऋत्विजं में से एक। 

मैत्रावरुणि पु० [मित्रावरुण इञ्‌] 1. अगस्त्य। 2. वसिष्ठ 
(उत्तर० 1.11. पर) 3. वाल्मीकि। 

मैत्रेय वि० [मैत्र ढज्‌] 1. मित्र से सम्बन्धित। -पु० एक 
वर्णसंकर जाति। 

मैत्रेयक पु० [मैत्रेय कन्‌] एक वर्णसंकर जाति। 

मैत्रेयिका स्त्री० [मैत्रेयक टाप्‌] 1. मित्रों से विरोध। 2. 
मित्र राष्ट्रों से युद्ध। 

मैत्र्य न० [मित्र ष्यञ्‌] मित्रता। 

मैथिल पु० [मिथिला अण्‌] 1. मिथिला का राजा, जनक 
(उत्तर० 4.22. पर, रघु० 11.32.)। “ली स्त्री० 
सोता (मे० 104, रघु० 12.29.) । 

मैथुन वि० [मिथुनेन निर्वृत्तम्‌ - मिथुन अण्‌] 1. जुड़ा 
हुआ। 2. विवाह सूत्र में बन्धा हुआ। 2. सम्भोग से 
सम्बन्धित। -न० 1. सम्भोग। 2. मिलाप। 3. संयोग। 
-ज्वर पु० मैथुनोन्माद की उत्तेजना। -धर्मिन्‌ वि० 
सहवासी। -रुद्ध पु० पाण्डु, पाण्डवो का पिता 
(भाग० 9.22.27.) । -वैराग्य न° स्त्री सम्भोग के 
प्रति उदासीनता। 

मैथुनिका स्त्री० [मैथुन बुन्‌ टाप्‌] वैवाहिक गठबन्धन, 
विवाह द्वार मिलाप। 

मैधावक न० [ ] बुद्धि, विवेक। 

बैनाक पु० [मेनकायां भवः - मेनका अण्‌] एक पर्वत 
जो हिमालय ब मेनका का पुत्र था (कु० 1.20.) । 
-स्वस्‌ स्त्री० पार्वती। 

मैनाल पु०[ ] मछुआ। 
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पैन्द पु० [ ] एक राक्षस जिसे श्रीकृष्ण ने मारा 
था।-हन्‌ पु० श्रोकृष्ण। 

मैरेय पुऽ, न० [मिरा ढक्‌] एक मादक पेय (शि० 
11 51.)। वि० (मैरेय आण्‌, प्रत्ययलुक्ष] मदिरा से 
सम्बन्धित ( भाग० 3.4.2.) | 


मैरेयक पु०, न० [मैरेय कन्‌] एक मादक पेय ( भाग० 
10.30.12.) । 

पैलिऱ्द पु० [मिलिन्द अणु] भौरा, मधुमक्खी। 

मोक न० [ ] किसी जानवर की उतरी हुई खाल। 

मोक्ष पु० [मोक्ष्‌ घञ्‌] 1. मुक्ति। 2. स्वतंत्रता। 3, 
मोचन, मुक्त करना (मे० 96,)। 4. उद्धार। 5. 
परित्राण। 6. जन्म-मरण के चक्कर से आत्मा की 
मुक्ति (यह तीन प्रकार का होता है - वैकृतिक, 
प्राकृतिक व दाक्षिणिक)। 7. मृत्यु! 8. अधःपतन 
(कु० 3.31.)। 9. खोलना, ढीला करना। 10. 
गिराना, ढलकाना। 11. निशाना लगाना। (श० 
3.5.)। 12. बखेरना, छितराना। 13. ऋण आदि को 
चुकाना। 14. (ज्यो० में) ग्रहण से ग्रह की मुक्ति। 
-उपाय पु० मोक्ष प्राप्त करने का साधन। -द्वार न० 
सूर्य । -पुरी स्त्री) कांची नामक नगरी। -पोक्षक न० 
[मोक्ष ल्युट्‌] 1. छोड़ना। 2. मुक्त करना। 3. उद्धार। 
4. ढोला करना। 5. परित्याग करना। 6, ढलकाना। 7, 
अपव्यय करना। 

मोघ वि० [मुह्‌ घ, कृत्वम्‌] 1. व्यर्थ, प्रभावशून्य 
(कुन्द० 5.14. मे० 6)। 2. लाभरहित। 3. उद्देश्य 
शून्य; निष्प्रयोजन। 4. परित्यक्त। 5. आलसी। -पु० 
बाड़, घेरा। -घम्‌ अव्य० बिना किसी प्रयोजन के। 
-कर्मन्‌ वि० अनुपयुक्त। कार्यो में व्यस्त। -पुष्पा 
स्त्री० बांझ स्त्री। 

मोघोलि पु [ ] बाड़। 

मोच पु० [मुच्‌ अच्‌] 1. केले का पौधा। 2. सहँजने का 
पौधा। -चा स्त्री० 1. केले का वृक्ष। 2. कपास का 
पौधा। 3. नील का पौधा। -न० केले का फल। 

मोचक पु० [मुच्‌ ण्वुल्‌] 1, भक्त। 2. परम मुक्ति। 3. 
केले का पौधा। -मोचन वि० [मुच्‌ ल्यु] 1. मुक्त 
करने वाला। -न० 1. छोड़ना, मुक्त करना। 2. जूआ 
उतारना। 3. उत्सर्जन करना। 4. (ऋण आदि) 


चुकाना। -पट्टक पु० (दूध आदि छानने के लिए) 
कपड़ा, छन्ना। 

मोचयितृ ति० [मुच्‌ णिच तृच] मुक्त कराने वाला। 

मोचाट पु० [मुच्‌ णिच्‌ आच्‌ - मोच अट्‌ अच्‌] |. कले 
का गूदा। 2. केले का फल। 3, चन्दन को लकड़ी। 

मोटक पु०, न० [मुद्‌ ण्वुल्‌ 1 वटी, गोली। -न० कुशा 
नामक घास की दो पत्तियां जो श्राद्ध के अवसर पा 
दी जाती है। 

मोट्टायित न० [मुट्‌ घञ्क्यङ् (भावे) क्त] नायिका 
द्वारा अपने प्रेमी के प्रति स्नेह की अभिव्यक्ति 
(काव्यशास्त्रों के अनुसार वार्तालाप के मध्य नायिका 
कान आदि कुरेदती है) । 

मोद पु० [मुद्‌ घञ्‌] 1. आनन्द, हर्ष (उत्तर० 2.12. ) । 
2. गन्धद्वव्य, सुगन्धि। -आख्य पुर आम का वृक्ष। 

मोदक वि० [मुद्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] रुचिकर, प्रसन्नतादायक। 
“पुष, न० मिठाई, लड्डू। -पु० एक वर्णसंकर जाति 
(जो क्षत्रिय पिता और शूद्र माता से उत्पन्न है) । 

मोदन न० [मुद्‌ ल्युट्‌] 1. हर्ष। 2. प्रसन्न करना। 3 
मोम। 

मोदयन्तिका स्त्रीश [मुद्‌ णिच्‌ शतृ डोप्‌ कन्‌ राप्‌] 
मोदयन्ती स्त्री० [मुद्‌ णिच्‌ शतृ डीप्‌] एक चमेली। 

मोदिन्‌ वि० [मुद्‌ णिनि] 1. प्रसन्न। 2, हर्षप्रद। -स्त्री० 
1, अनेक पौधों के नाम (यथा - अमोद, मल्लिका, 
जूही)। 2. कस्तूरी। 3. मादक पेय। 

मोरट पु० [मुर्‌ अटन्‌] 1. मोठे रस वाला एक पौधा। 2 
ताजी ब्याई गाय का दूध। -न० गन्ने की जड़। 

मोष पु० [मुष्‌ घञ्‌] 1. चोर। 2, चोरी। 3. लूटखसूट। 
4. लूट का माल। -पु० चोर, लुटेरा। 

मोषक पु० [मुष्‌ ण्वुल्‌] चोर। 

मोषण न० [मुष्‌ ल्युट्‌] 1. लूटना, ठगना। 2. काटना। 
3. नष्ट करना। 

मोषा स्त्रो० [मुष्‌ अ टाप्‌] लूट। 

मोह पु० [मुह घञ्‌] ।. मूर्च्छित होना, वेहोशो। 2. 
अज्ञान ( भट्टिः 3.6.) । 3. व्याकुलता, बबराहट। 4 
त्रुटि, भूल। 5. आश्चर्य। 6. व्यथा, कष्ट। 7. जादू की 
कला जो शत्रु को परास्त करने में प्रयुक्त होतो है। 8 
(दर्शन में) व्यामोह। -कलिल पु० व्यामोहक 


पोहन 
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जाल। -निद्रा स्त्रो० अन्धविश्वास। -पत्र पुऽ 
व्यामाहक जादू। -रात्रि स्त्री० प्रलय की रात ( जिसमें 
समस्त विश्व नष्ट हो जाता है)। -शास्त्र न० । 
मिथ्या सिद्धांत। 2, मिथ्या गुरु। 

मोहन वि० [मुह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌| 1. मोहित करने वाला। 2. 
व्याकुल करने वाला। 3. व्यामोहक। 4. आकर्षक। 
“१० ।. शिव। २. धतूरा। 3. कामदेव का एक बाण। 
०३० मोहित करना। 2. सुस्त या मन्दा करना। 3. 
व्याकुल कर दना। 4. बेहोशी। 5. दीवानापन, उन्माद। 
6. प्रलोभन, फुसलाना। -अस्त्र न० एक अस्त्र जिसके 
प्रयोग से व्यक्ति मुघ्ध हो जाय। 

मोहनक पु० [मोहन कैक] एक चान्द्र मास, चैत्र। 

मोहित वि० [मुह्‌ णिच्‌ क्त] 1. जड़ीभूत किया हुआ। 
2. व्याकुल। 

मोहिनी स्त्री० [मुह्‌ णिच्‌ णिनि डीप्‌] 1. एक अप्सरा। 
2. (समुद्र मन्थ के समय) स्त्री के रूप में प्राप्त एक 
रत्न। 3. एक चमेली का पुष्प। 

मौकलि पृ० [ ] मौकुलि पु० [ 
(उत्तर० 2.29. )। 

मौक्तिक न० [मुक्ता ठक्‌ (स्वार्थे)] मोती। -आवली 
स्त्री० मोतियों की लड़ी। -गुम्फिका स्त्री० मोतिया की 
माला गुंथने वाली स्त्री। -दामन्‌ न० मोतियां की 
लड़ी। -प्रसवा स्त्री मोती को उत्पन्न करने वाली 
सीपी। -शुक्ति स्त्री मोतिया की सौपी। -सर पुष 
हार, मोतिया की लड़ी। 

मौक्य न० [मूक ष्यञ्‌] गूंगापन। 

मौखरि पु० [मुखर इज्‌] एक कुल का नाम। 

मौखर्य न० [मुखर ष्यज्‌] 1. वाचालता। 2. गाली। 3. 
झूठा आरोप। 

मौख्य न० [मुख ष्यज्‌] वरिष्ठता। 

मौग्ग्य न० [मुध्ध ष्यञ्‌] 1, मूढता (उत्तर० 4.21.) । 2. 
सरलता। 3. सौन्दर्य। 

मोच न० [ मोच अण्‌] केले का फल। 

मौज्ज वि० [मुञ्ज अण्‌] मूंज नामक घास से बना 
हुआ। -पु० मूंज की घास का पत्ता। 

मौञ्जी स्त्री [मौञ्ज डीप्‌] मूंज नामक घास से बनी 
तीन लड की मेखला जिसे ब्रह्मचारी धारण करता है 


] कव्वा 


(कु० 5.10.) | -निवद्थन, -बस्थन न° मूँज से बनो 
मेखला का धारण करना ( मनु० 2.27.)। 

मौढय न० [मूढ प्यज्‌] 1. मूढता ( भाग० 4.9.35; 
10.25.16.) । 2. (ज्यो० में) ग्रह का अस्त होना 
(मु० चि० 2.34.) | 

मौत्र न० [मूत्र अण्‌] मूत्र की मात्रा। 

मौदकिक पु० [मोदक ठक] हलवाई। 

मौद्गलि पु० [मुदगल इञ्‌] कव्वा। 

मौद्गनि वि० [मुद्ग खञ्‌] मूंग बोने के लिए उपयुक्त 
(खेत आदि)। 

मौन न० [मुनि अण्‌] चुप्पी। मौनं त्यज्‌ बोलना, होठ 
हिलाना। मौनं समाचार जीभ को ताला लगाओं। 
-मुद्रा स्त्री चुप रहने की स्थिति। -ब्रत न० चुप रहने 
की प्रतिज्ञा! 

मौनिन्‌ वि० [मौन इनि] मूक, चुप रहने वाला। -पु० 
साधु, संन्यासी। 

मौरजिक पु० [मुरज ठक्‌] मृदंग बजाने वाला। 

मौर्ख्य न० [मूर्ख ष्यञ्‌] मूर्खता (यो० वा० 
5.70.16.)। 

मौर्य पु० [मुराया अपत्यम्‌ - मुरा ण्य] राजाओं का एक 
वंश (मुद्रा० 4.15.) । 

मौर्वी स्त्री [मूर्वाया विकारः - मूर्वा अण्‌ ङीप्‌] ।, 
धनुष की डोरी (श० 113. कु० 3.55.)। 2. मूर्वा 
घास से निर्मित (उत्तर० 4.20. मनु० 2.42.) । 3. 
फौलादी ( भाग० 10.76.26. 3.17.26. )। 

मौल वि० [मूलं वेत्ति, मूलाद्‌ आगतः - अण्‌] । 
मूलधन। 2. पुरातन (प्रथा आदि)। 3. उच्च कुल में 
उत्पन्न। 4. पीढ़ी दर पीढी पदारुढ। -पु० वंशपरम्परा 
से प्राप्त मन्त्री। 

मौलि वि० [मूलस्याऽदूरभवः - इञ्‌] प्रमुख, सर्वोतम। 
-पु० 1, सर्वश्रेष्ठ (वेणी० 3.40.) । 2. किसी वस्तु 
का सिर या शिखर। 3. मस्तक, सिर (वेणी० 3.20, 
तर० 3.530., 1.372)14. अशोक वृक्ष। -पु० स्त्रो० 
1. ताज, मुकुट ( भामि० 1.73.) । 2. सिर को चोटी 
के बाल, शिखा। 3. केशविन्यास, मीढो (वेणी० 
6.34.)। -लि, -ली स्त्री० पृथ्वी। -मणि पु०, -रल 
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न० मुकुट में लगा रत्न, चूड़ामणि (विक्र० 5.6.) । 
-पण्डन न० शिरोभूषण । "पुकुट न० ताज । 


मौलिक वि० [मूल उञ्‌] 1. मूलभूत। 2. प्रधान। 3. 
घटिया। 


पौल्य न० [मूल्य अण्‌] कोमत। 


मौष्टा स्त्री० [मुष्टि प्रहरणमस्यां क्रोडायाम्‌ - मुष्टि ण 
राप्‌] मुक्के बाजी। 
मौष्टिक पु० [मुष्टि ठक्‌] ठग, धूर्त 
मौसल वि० [मुसल अण्‌] 1, मुद्गर को तरह बना 
हुआ। 2. मूसल के आकार का। 3. (युद्ध आदि) जो 
गदा से लड़ा जाय। 4. (पर्व आदि) जो गदा युद्ध से 
सम्बन्धित हो। 
मौहूर्त्त पु०, मौहूत्तिक पु० [मुहर्त्त अण्‌; ठक्‌] ज्योतिषी। 
म्ना [भ्वा० पर० सक० - म्नाति] 1. (मन में) 
दोहराना। 2. परिपूर्वक याद करना | 3. स्मरण करना। 
आ -1. सोचना, मनन करना। 2. उल्लेख करना। 3. 
अध्ययन करना, सीखना (कु० 6.16.)। प्रति 
-प्रत्याख्यान करना (भाग० 5.16.)। समा -1. 
दुहराना, आवृत्ति करना। 2. निर्धारित करना। 
म्नात वि० [म्ना क्त] 1. आवृत्ति किया गया। 2. याद 
किया गया। 3. सीखा गया, अध्ययन किया गया। 
प्रक्ष [भ्वा० पर० अक० - म्रक्षति] 1. रगड़ना, घिसना। 
2. ढेर लगाना। 3. लेप करना, मलना। 4. मिश्रण 
करना, मिलाना। 
प्रक्ष पु० [म्रक्ष्‌ घञ्‌] पाखण्ड। 
प्रक्षण न० [म्रक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. शरीर पर उबट लगाना। 2. 
लेप करना, मलना। 3. एकत्र करना। 4. तेल। 5. 
उधटन। 6. मलहम। 
प्रद्‌ [भ्वा० आत्म» सक० - मद्रते] पीसना, चूर्ण 
बनाना, कुचलना (प्रेर० - म्रदयति, - ते) पीसने के 
लिए प्रेरित करना। 
प्रदिमन्‌ पु० [मृदु इमनिच्‌ (भावार्थे)] 1. मृदुता 
(भट्टिः 3.42.) 2. ऋजुता, सरलता, 3. दुर्बलता 
(शि० 2.49.) । 
म्लात वि० [म्लै क्त] मुझाया हुआ, कुम्हलाया हुआ। 
म्लान वि० [म्लै क्त] 1. मुर्झाया हुआ, कुम्हलाया हुआ 
(भाग० 2.2.10.) । 2. थका हुआ, व्यथित। 3. क्षीण, 
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कृश, दुर्बल। 4. उदास। 5. गन्दा, मैला। -आङ्ग वि० 
क्षीण शरीर वाला। -आङ्गी स्त्रीश रजस्वला स्त्री। 
-इच्द्रिय वि० दुर्बल इन्द्रियों वाला (नो० श० 85.)। 
-मनस्‌ वि० निराश, उदास मन वाला। 

म्लानि स्त्री० [म्लै क्तिन्‌] ।, मुर्झाना (कुन्द० 4.6.) । 
2. क्लान्ति, थकान। 3. कृशता। 4. उदासा। 5. 
गंदगी। 6. शिथिलता। 

म्लायत्‌ वि० [म्लै शतृ] म्लायिन्‌ वि० [म्लै णिनि] 
मुर्झाता हुआ। 2. कमजोर होता हुआ। 

म्लास्नु वि० [म्लै स्तु] 1. मुरझाया हुआ। 2. क्षीण या 
कृश होने बाला। 3. थकने वाला, शिथिल। 

म्लिष्ट वि० [म्लेच्छ क्त, निपा०] 1. अस्पष्ट बोला 
हुआ। 2. अस्पष्ट बर्बर। 3. मुरझाया हुआ। -न० 
अस्पष्ट वचन। 

म्लेच्छ पु० [म्लेच्छ घञ्‌] 1. बर्बर, असभ्य। 2. 
जातिबहिष्कृत। 3. अधम या नीच व्यक्ति। 4. पापो। 
-न० ताम्बा। -आख्य न० ताम्बा। -आश पुर गेहूं। 
-आस्य, --मुख न० ताम्बा। -कन्द पु० लहसुन। 
-जाति स्त्रीश असभ्य या जंगली जाति। -देश पु०, 
-मण्डल न० देश जहां अधम लोग रहते हों। -भाषा 
स्त्रीश विदेशी भाषा। -भोजन पु० गेहूं। -न० जौ। 
-वाच्‌ वि० असभ्य भाषा बोलने वाला। 

म्लेच्छित वि० [म्लेच्छ क्त] ।. असभ्य रूप से बोला 
हुआ। -न० 1. विदेशी भाषा। 2. व्याकरण विरुद्ध 
वचन। 

म्लै डभ्वा० पर० अक० - म्लायति १. कुम्हलाना (शि० 
५.४३.) । २. थक जाना, शिथिल होना (रघु० ११.९ )। 
३. उदास होना, खिन्न होना। ४. हतोत्साह होना। ५. 
दुर्बल होना, कमजोर होना। ६. लुप्त होना, नष्ट होना। 
परि १. कुम्हलाना (कु० २.२.) । २ खिन्न, उदास, 
व्यथित। प्र -१. मुर्झाना। २. उदास होना। ३. शिथिल 
होना, थकना। ४. मैला होना, गन्दा होना। 


य 


य संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का एक व्यञ्जन वर्ण, 
अन्तः स्थ वर्ग का प्रथम अक्षर, उच्चारणस्थान 
तालु।-यु [या ड] 1. चलायमान, गतिमान्‌ 2. गाड़ी। 
3. वायु। 4. मेल। 5. ख्याति। 6. यव। 


'यकृत्‌ 


यकृत्‌ 
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यकृत्‌ न० [यं (संयमं) करोति- यकृ क्विप्‌, तुक्‌] 
(शस्‌ से सुप्‌ विभक्ति पर्यन्त ' यकृत्‌' को विकल्प से 
' यकन्‌' आदेश होता है) जिगर।-आत्तमिका स्त्री णक 
कौड़ी, तेलचोर।-उदर न० जिगर का बढ़ जाना। 

यक्ष पु [यक्ष्यते-यक्ष (कर्मणि) घञ्‌] 1. एक 
देवयोनि, धनपति कुबेर के सेवक जो उसके कोष व 
उद्यान आदि की देखभाल करते हैं। 2, एक भूतप्रेत 
3. इन्द्र का प्रासाद। 4. कुबेर। 5. पूजा। 6. 
कुत्ता।-क्षी, स्त्रीश यक्ष जाति की स्त्री 
-अधिप,-अधिपति, -इन्द्र, -ईश्वर (मेऽ 7.) पुष 
यक्षों का स्वामी, कुबेर। -आवास पु० जंजीर का 
वृक्ष--कर्दम पु० एक लेप जो कपूर, अगर, कस्तूरी व 
कंकाल को समभाग मिलाकर तैयार किया जाता 
है।-तरु पु० भूत प्रेत अथवा यक्ष के द्वारा पीडित 
व्यक्ति।-तरु पु० बड़ का पेड़।-रस पु० एक मादक 
पय पदार्थ।-राज्‌,-राज पु० कुबेर।-रत्रि स्त्री 
दीपमालिका।-वित पु० यक्ष के समान अथाह धन 
सम्पत्ति वाला। 

यक्षिणी स्री० [यक्ष इनि डीप्‌] 1. यक्ष जाति को स्त्री 
2. कुबेर की पली। 3. दुर्गा की सेवा में रहने वाले 
यक्ष स्त्री। 4. एक अप्सरा जिसका सम्बन्ध मृत्युलोक 
वासियों से होता है। 

यक्ष्म, यक्ष्मन्‌ पु० [यक्ष्‌ मन्‌, मनिन्‌] 1. क्षयरोग 7.31 
2. रोग मार्ग+-ग्रह पु० क्षयरोग का आक्रमण।-ग्रस्त 
वि० क्षयरोग से पीड़ित।-ध्नी स्त्री अंगूरा। 

यक्ष्मिन्‌ वि० [यक्ष्म इनि] 1. क्षयरोगी। 

यज्‌ [भ्वा० उभ. सक० अनिट्‌-यजति,-ते। कर्म? 
इज्यते। इच्छा०-यियक्षति,-ते] 1. यज्ञ करना। 2. 
त्यागपूर्वक पूजा करना। 3. आहुति देना। 4. पूजा 
करना। 5. आदर करना। (प्रेर०-याजयति,-ते) 1. 
यज्ञ करवाना। परि,-प्र- यज्ञ करना। सम्‌-अलंकृत 
करना। ( भट्टि० 15.96) । 

यजत्र पु० [यज्‌ अत्र] अग्निहोत्री। -न० (यज्ञ के लिए) 
अभिमन्त्रित अग्नि का स्थापित रखना। 

यजन न० [यज्‌ ल्युट्‌] 1. यज्ञ करने की क्रिया। 2. यज्ञ 
का स्थान। 3. यज्ञ। 


यजमान पु० [यज्‌ शानच्‌] 1. यज्ञ करने वाला। 2. 
अपने यहाँ यज्ञ हेतु पुरोहित को नियुक्त करने वाला। 
3. यजमान, आतिथेय। 4. धनी व्यक्ति। 5. कुल का 
प्रधान पुरुष। 

यजि पु० [यज्‌ इन्‌] 1. यज्ञ कर्त्ता। 2. यज्ञ करना। 3. 
यज्ञ (मनु० 10.79) । 

यजुस्‌ न० [यज्‌ उसि] ।. यज्ञसम्बन्धी मन्त्र प्रार्थना। 
2. यजुर्वेद के गद्यात्मक मन्त्र जो यज्ञ के अवसर पर 
पढ़े जाते हैं। 3. यजुर्वेद।-विद्‌ वि० यज्ञीय प्रक्तिया 
का विशेषज्ञ।-वेद पु० चार वेदों में से द्वितीय वेद 
जिसमें यज्ञ कर्म का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। 
“अध्वर्यु' नामक ऋत्विज्‌ के द्वारा यज्ञ में जिन 
गद्यमन्त्रों का पाठ किया जाता है, उन्हें 'यजुस्‌' कहा 
जाता है। यजुर्मनत्रों का संग्रह होने के कारण यह 
'यजुर्वेद' कहलाता है। इसके दो भेद है- (क) 
शुक्ल यजुर्वेद, इसे वाजसनेयी संहिता कहते हैं, इसमें 
1975 मन्त्र व चालीस अध्याय है, इसका चालीसवाँ 
अध्याय 'ईशावास्योपनिषद्‌' नाम से जाना जाता है। 
इसकी दूसरी शाखा का नाम 'काण्व संहिता है। 
शुक्लयजुर्वेद में सभी मन्त्र छन्दोबद्ध हैं। (ख) कृष्ण 
यजुर्वेद-इसमें गद्य-पद्य दोनों का मिश्रण पाया जाता 
है, इसकी काठक कठकपिष्ठल, मैत्रायणी तथा 
तैत्तिरीय-ये संहिताएँ प्राप्त होती हैं। 

यज्ञ पु० [यज्‌ (भावे) नङ्‌] 1. याग। 2. यज्ञ सम्बन्धी 
कृत्य। 3. कोई पवित्र कार्य (यथा- पञ्ञमहायज्ञ)। 
4. अग्नि का नाम। 5, विष्णु। (पुराणानुसार यज्ञ रुचि 
का पुत्र तथा दक्षिणा का पति है, इसका सिर मृग का 
है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में इसे वीरभद्र ने मार डाला 
था। ब्रह्मा ने इसे नक्षत्र बना दिया जिसे “मृगशिरा' 
कहते हैं। यज्ञ के चार ऋत्विज्‌ कहें गये है- (क) 
होता-यज्ञ में देवताओं का आवाहन करने वाला, 
(ख) उद्गाता-आहुति के समय सामगान करने 
वाला, (ग) अध्वर्यु-यज्ञकृत्य करने वाला तथा 
(घ) ब्रह्मा-यज्ञ की रक्षा करने वाला।-अंश पु० यज्ञ 
का एक भाग। 'भुज्‌ पु० देवता। (कु० 3.14)। 
-अ(आ) गार पु०, न० यज्ञ की भूमि।-अङ्ग न० 1. 
यज्ञ का एक भाग। 2. यज्ञ का साधन (कु० 
1.17.) ।-पु० 1, गूलर का पेड़। 2. विष्णु।-अरि पु० 
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Sm 
वे आह य = सञ्जपात्र।-उपवीत न० ब्राह्मण, 
rm 58 न पहना जाने वाला पवित्र 
आल है ऊपर तथा दक्षिण भुजा के 
चि स पहना जाता है।-कर्मन्‌ वि० यज्ञ कार्य में लगा 
हुआ।-न० यज्ञ का कार्य-कल्प वि० यज्ञ के 
समान।-कीलक पु० वह खूँटा जिसके साथ बलिपशु 
बांधा जाता है।-कुण्ड न० हवनकुण्ड।-कृत्‌ वि० यज्ञ 
का अनुष्ठान करने वाला।-पु० 1. विष्णु। 2. यज्ञ 
करान वाला पुरोहित।-क्रतु पु० 1. यज्ञ कृत्य। 2. 
विष्णु-घ्न पु० यज्ञ में विघ्न डालने वाला 
राक्षस।-दक्षिणा स्त्री० पुरोहित को दी जाने वाली 
दक्षिणा।-दीक्षा स्त्री०। 1, यज्ञानुष्ठान में प्रवेश। 2. 
यञ्चानुष्ठान।-द्रव्य न० यज्ञ की सामग्री, पात्र 
आदि।-नेमि पुऽ श्रोकृष्ण।-पति पु० 1. यजमान। 2. 
विष्णु -पत्ती स्री० माथुर ब्राह्मणों की स्त्रियाँ पति 
लोगों के मना कर दिए जाने पर भी श्रोकृष्ण के लिए 
भोजन वन में ले गई थीं ( भाग० 10.23.17.)1 -पशु 
पु० 1, यज्ञ के लिए पशु, बलिपशु। 2. घोड़ा। -पुरुष, 
-फलद पु० विष्णु।-भाग पु० 1. यज्ञ का एक अंश। 
2. देवता।-भुज्‌ पु० देव।-भूपि स््रो० यज्ञ का 
स्थान।-भृत्‌ पु० विष्णु।-भोक्त पु० 1. विष्णु। 2. 
श्रीकृष्ण।-रस पु०,-रेतस्‌ न० सोम।-वराह पु० 
शूकरावतार (कहते हैं कि वराह अवतार के पश्चात्‌ 
विष्णु ने अपना शरीर छोड़ा तब उनके विभिन्‍न अंगों 
से यज्ञ की भिन्न-भिन्न सामग्री बन गई। अतः उन्हें 
यज्ञवराह कहा जाता हे)।-वल्लि,-वल्ली स्त्री? 
सोमलता।-बाट पु० यज्ञ के लिए तैयार भूमि।-वाहन 
पु० विष्णु।-वृक्ष पु० बड़ का पेड़।-वेदि,-वेदी रत्री० 
यज्ञ की वेदी।-शरण न० यज्ञ कक्ष।-संस्तर पु० यज्ञ 
की वेदी की स्थापना तथा इष्ट का चयन -शाला स्त्री० 
यज्ञ का कमरा।-शिष्ट, न०-शेष पु०, न° यज्ञ का 
शेष (गीता० 3.13 )-सदस्‌ न० यज्ञ में उपस्थित जन 
समूह।-सम्भार पु० यज्ञ के लिए आवश्यक 
सामग्री -सार पु० विष्णु -सूत्र न० यज्ञोपवीत ।+-सेन 
पु० राजा दुपद।-स्थाणु पु० यज्ञ का खम्भा। हन्‌, 
-हन पु० शिव। 
यञ्चिक पु० [यज्ञ ठन्‌] ढाक का पेड। 


यज्ञिय वि० [वज घ (हितार्थे)] 1. यज्ञ का। 2 यज्ञ के 
लिए हितकारी। 3. पवित्र। 4. सम्मातर्ताय। 5. 
पुण्यशील।-पु० 1. देव। 2. द्वापर युग।-शाला खी० 
यज्ञमण्डप। 

यज्ञीय वि० [यज्ञ छ] यज्ञ का।-पु० गूलर का पेड़। 

यज्चन्‌ वि० [स्त्री०-यज्वरी, यञ्‌ क्वनिप्‌] 1. यज्ञ करने 
वाला। 2. पूजा करने वाला।-पु० 1. वेदविहीत विधि 
के अनुसार यज्ञ करने वाला (भट्टि 5.37)। 2. 
विष्णु। 

चत्‌ [भ्वा० आत्म अक०्-यतते] 1. यत्न करना। 2. 
उत्सुक होना।3. श्रम करना। 4. प्रयत्नशील रहना। 5. 
सावधान रहना (गोता० 2.60) । (प्रेर०-यातयति, 
-ते)। 1. वापिस करना। 2. बदला देना या क्षतिपूर्ति 
करना। 3. घृणा करना। 4. प्रोत्साहित करना। 5. कष्ट 
देना। 6. तैयार करना। आ- 1. प्रयास करना। 2 
निर्भर रहना। (महावी० 1.49.) । निस्‌- (प्रेरश) । 
लौटाना। 2. बदला देना। प्र- प्रयत्न करना। प्रति-चेष्टा 
करना। (प्रेश) वापिस करना। प्रतिसमू-सन्नहन 
(महा० द्रो० 59.44 ) सम्‌- संघर्ष करना। 

यत वि० [यम्‌ क्त] 1. दमन किया गया। 2. नियन्त्रित। 
3. संयत। 4. सोमित।-न० महावत द्वारा हाथों को 
एड़ लगाना।-आत्पन्‌ वि० जितेन्द्रिय (कु० 3.16.) 
-आहार वि० मिताहारी ।-इन्द्रिय वि० जितेन्द्रिय गिर 
वि० चुप रहने वाला।-चित्त,-मनस्‌, -मानस वि० 
मन को वश में रखने वाला-पैथुन वि० जिसने मैथुन 
का त्याग कर दिया है।-वाच्‌ वि० कम बोलने वाला 
( भाग० 10.53.41 ) ।-व्रत वि० दृढप्रतिज्ञ। 

यतन न० [यत्‌ ल्युट्‌] प्रयत्न। 

यतम वि० [यद्‌ डतमच्‌ (नपु० यतमत्‌, अद्‌ड्‌) ] 
(बहुतो में से) जो। 

यतर वि० [य द्‌ डतरच्‌ (नपु० यतरत्‌)] (दो में से) 
जो। 

यतः अव्य० [यद्‌ तसिल्‌] ('यद्‌' के अपादान के रूप 
में सम्बन्ध बोधक सर्वनाम) 1. जहाँ से। 2. जिस 
दिशा से (रघु० 5.4.) 3. जिस कारण। 4. क्योंकि, 
के कारण (कु० 5.75.) । (इस का सहवत्ती ' तत:' 
है-द्र० रघु० 16.74)। यतस्ततः 1. जिस किसो 
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जगह से। 2. किसी भी दिशा से। 3. चाहे किसी 
व्यक्ति से। 4. चाहे जहाँ।-यतोयतः 1. चाहे जिस 
जगह से। 2. चाहे जिस से। 3. चाहे जिस दिशा में 
(श० ।1.24.)। यतः प्रभृति जिस समय से 
लेकर ।-भव वि० जिससे उत्पन्न।-मूल वि० जिससे 
जन्म लेने वाला। 

यति [सार्व० विशे०, यद्‌ अति] (इसके रूप केवल 
बहु० में होते हैं) 1, जितने। 2, जितनी बार। 

यति स्त्री» [यम्‌ क्तिर्‌] 1. रोग, नियन्त्रण। 2. दिग्दर्शन। 
3. संगीत में विराम। 4. (छन्दः शास्त्र में) विश्राम। 5. 
विधवा -पु० 1. संन्यासी । 2. राजा नहुष के छह पुत्रों 
में से एक (ज्येष्ठ) पुत्र का नाम जिन्होंने राज्य का 
परित्याग कर दिया था (विष्णु 4.10.1.)। 

यतित वि० [यत्‌ क्त] प्रयत्न किया गया। 

यतिन्‌ पु० [यत इनि] संन्यासी। 

यतिनी स्त्री» [यतिन्‌ ङीप्‌] विधवा। 

यत्न पु० [यत्‌ (भावे) नङ्‌] 1. चेष्टा। 2. परिश्रम। 3 
उत्साह। 4. देखरेख (रघु० 2.56.) । 5. कष्ट। 

यत्रतः अव्य० [यल तस्‌] परिश्रमपूर्वक (नी०श० 5.) । 

यत्र अव्य० [यद्‌ त्रल्‌] 1, जहाँ, जिस स्थान पर। 2. 
चूँकि, जब से। यत्रयत्र जहाँ, जहाँ, जहाँ कहों। यत्र 
कुत्र, यत्रक्रचन, ।. जहाँ कहीं। 2. जब कभी। 
“कामम्‌ अव्य० इच्छानुसार। -कामावसाय पु० योग 
की एक शक्ति जिसके द्वारा मनुष्य अपने आपको 
जहाँ चाहे ले ज सकता है। -सायंगृह वि० जहाँ 
सन्ध्या हो जाय वहीं ठहर जाने वाला व्यक्ति। 

यत्रत्य वि० [यत्र त्यप्‌] जिस स्थान का। 

यथा अव्य० [यद्‌ (प्रकारे) थाल्‌](क) रीति के 
अनुसार (* यथाज्ञापयति देवः ' में) । ( ख} जैसा कि, 
नामतः ('तद्यथानुश्रूयते' में)। (ग) की तरह, जैसा 
कि (कु० 4.34.) । (घ) उदाहरण-स्वरूप। (ङ) 
प्रत्यक्ष उक्ति को आरम्भ करने के समय प्रयुक्त। 
(इसका सहवर््ती 'तथा' शब्द है)। यथातथा ।.जैसा 
वैसा (यथा राजा तथा प्रजाः)। 2. इतना जितना 
(कु० 6.70) । 3. यदि..... तो, बड़े निश्चय के साथ 
(रघु० 15. 81.) यथा यथा..... तथा तथा जितना 
अधिक... उतना ही। यथा कथञ्चित्‌ किसी न किसी 


प्रकार (तरं० 2.34.) (अव्ययीभाव समास के 
पूर्वपद के रूप में प्रयुक्त) । 1. के अनुसार, तदनुरूप। 
2. के अनुपात से। -अंश न०, -अंशतः अव्य० 
उचित अनुपात में। -अधिकारम्‌ अव्य० अधिकार के 
अनुसार। -अधीत वि० जैसा पढा हुआ। -अमुपूर्वम्‌, 
-अगुपूर्व्यम्‌, -अनुपूर्व्या अव्य० नियमित क्रम में। 
-अनुभूतम्‌ अव्य० अनुभव के अनुसार। -अनुरूपम्‌ 
अव्य० उचित रूप सें। -अभिप्रेत, -अभिमत, 
-अभिलपित, -अभीष्ट वि० इच्छा के अनुकूल। 
अर्थ वि० 1. वास्तविक। 2. योग्य। अक्षर वि० 
सार्थक, अक्षरशः, सत्य। “नामन्‌ वि० पूर्णतः सार्थक। 
“वर्ण पु० गुप्तचर। -अर्ह वि० ।. गुणों के अनुसार 
अधिकारी। 2. उपयुक्त। “वर्ण पु० गुप्तचर। -अर्हणम्‌ 
अव्य० गुण के अनुरूप। -अर्हमू, -अर्हतः अव्य० 
गुण के अनुरूप (रघु० 16.40 )-अवकाशम्‌ अव्य? 
1. स्थान के अनुसार। 2. उचित स्थान पर (रघु० 
6.14.) । -अवस्थम्‌ अव्य० परिस्थिति के अनुरूप। 
-आख्यात वि० उल्लेख के अनुसार। -आगत वि० 
मूर्ख। -आचारम्‌ अव्य० प्रथा के अनुसार। 
-आमप्तातम्‌,-आम्नायम्‌ अव्य० जैसा वेदों में विहित 
है। -आरम्भम्‌ अव्य० नियमित क्रम में। -आशयम्‌ 
अव्य० अभिप्राय के अनुरूप। -आश्रमम्‌ अव्य० 
आश्रम के अनुसार। -इच्छा, -इष्ट, -ईप्सित वि० 
इच्छा के अनुसार, रुचि के अनुसार। -च्छम्‌, -ष्टम्‌, 
-तम्‌ अव्य० इच्छा के अनुसार (तर० 2. 106; 
1.132.) । -ईक्षितम्‌ अव्य० देखे हुए के अनुसार। 
-उक्त,-उदित वि० जैसा कहा गया है (रघु० 
2.70) । -उचित वि० उपयुक्त। -तम्‌ अव्य० ठीक 
ठीक (हितो० 1.57)। -उत्तरम्‌ अव्य० क्रमश;। 
-उत्साहम्‌ अव्य० शक्ति के अनुसार। -उद्दिष्ट वि० 
वर्णन के अनुसार। -उपजोषम्‌ अव्य० इच्छा के 
अनुसार। -उपदेशम्‌ अव्य० उपदेश के अनुसार। 
~उपयोगम्‌ अव्य० परिस्थिति के अनुसार। -काम वि० 
इच्छा के अनुरूप (रघु० 1.6.)। -म्‌ अव्य० इच्छा 
के अनुरूप (तर० 3.496.) । -कामिन्‌ वि० स्वतन्त्र। 
"काल पु० उचित समय (रघु० 1.6.) । -म्‌ अव्य 
1. ठीक समय पर। 2. ऋतु के अनुसार। -क्रमम्‌, 
-क्रमेण अव्य० क्रमशः (रघु० 3.10.)। -क्षमम्‌ 
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pt ५१०५ । -्षिप्रम्‌ अव्य० जितना 
(तर० 3.137)। या “a 

दच ० मूर्ख। -ज्ञानम्‌ अव्य० 
न र नल "ज्येष्ठम्‌ अव्य० वरिष्ठता के आधार 
विशेषताओ का हि ede जता क 
>, विता “से । -थम्‌ अव्य० ।, वस्तुत: । 
= अचत रूप से। -दिक्‌, -दिशम्‌ अव्यः सब 
दिशाओं में। -निर्दिष्ट वि० जैसा कि पहले उल्लेख 
किया जा चुका है (श०)। -न्यायम्‌ अव्य० सही रूप 
से। -पृरम्‌ अव्यण पहले के अनुसार। -पूर्व, -पूर्वक 
वि० जैसा पहले था (रघु० 12.48.)। -पूर्वम्‌, 
पूर्वकम्‌ अव्यः 1. जैसा पहले था (मनु० 
11.187.) । 2. ऋमशः। -प्रदिष्टम्‌ अव्य० जैसा 
उपयुक्त हो। -प्रदेशम्‌ अव्य० 1. उचित स्थान पर 
(कुः 1.49.)। 2. विधि के अनुसार। -प्रधानम्‌, 
रप्रधानत: अव्य० पद या स्थिति के अनुरूप (कु० 
7.46.) | -प्राणम्‌ अव्य० सामर्थ्य के अनुसार। -प्राप्त 
वि० परिस्थितियों के अनुरूप। -प्रार्थितम्‌ अव्य प्रार्थना 
के अनुसार। -बलम्‌ अव्य० शक्ति के अनुसार। 
-भागम्‌, -भागशः अव्य० 1. प्रत्येक के भाग के 
अनुसार। 2. ठीक स्थान पर (रघु० 6.19) । -भूतम्‌ 
अव्य० यथार्थतः। -भूयस्‌ अव्य० वरीयता के 
अनुसार। -मुखीन वि० ठीक सामने देखने वाला 
(भट्टि 5.48.)। -यथम्‌ अव्य० 1. यथा-योग्य 
(कि० 8.2.)। 2. नियमित क्रम में। -युक्तम्‌, 
-योगम्‌ अव्य० परिस्थितियों के अनुसार। -योग्य 
वि० उपयुक्त। -रुचम्‌, -रुचि अव्य० अपनी पसन्द 
के अनुसार। -रूपम्‌ अव्य० 1. दर्शन के अनुसार। 2, 
ठीक ठीक। -लब्धम्‌ अव्य० प्राप्त हुए के अनुसार। 
-विधि अव्य० विधि के अनुसार (रघु० 1.6.)। 
-विभवम्‌ अव्यः अपनी धन सम्पत्ति के अनुसार। 
-वृत्त वि० जैसा कि हो चुका है। -त्तम्‌ अव्य० 
वास्तविक तथ्य। -व्युत्पत्ति अव्य० ज्ञान की गहराई के 
अनुसार। -शक्ति, -शक्त्या अव्य० शक्ति के 
अनुसार। -शास्त्रम्‌ अव्य० धर्मशास्त्र के अनुसार । 
-श्रुतम्‌ अव्य० 1. सुने हुए के अनुसार। 2. वेदों के 
अनुसार। -संख्यम्‌, -संख्येन अव्य० संख्या के 
अनुसार। -समयम्‌ अव्य० उपयुक्त समय पर। 


-सवनम्‌ अव्य० ऋतु के अनुसार । -सुखम्‌ अव्य० | 
इच्छानुसार। 2. सुखपूर्वक (श० 3.22.) । -स्थानप्‌ 
अव्य? 1, उचित स्थान । 2. ठीक ठीक । -स्थित विर 
स्थिति के अनुसार। -स्वम्‌ अव्य० क्रमशः (रघुष 
13.22.) | क 

यथावत्‌ अव्य० [यथा वतिं] 1. ज्यों का त्यों (तर० 
1.118., भट्टि० 2.21.)1 2. नियम के अनुसार (रघु० 
5.19, )। > 

यद्‌ [सार्व० विशे०, यज्‌ अदि; डित्‌] 1. जो (इसका 
सहवर्त्ती शब्द 'तद्‌' है। यथा-यस्य बुद्धिर्बलं तस्य। 
'यद्‌' की आविति करने पर 'तद्‌' की भी आवृत्ति 
करनी होती है। यथा-यो यः शास्त्रं तस्य 
तस्य... वेणी० 3.30.)। (प्रश्‍न वाचक सर्वनाम के 
साथ प्रयुक्त) येन केन प्रकारेण किसी न किसी प्रकार 
से, जैसे भी यो वा को वा जो कोई भी। यत्र कुत्राउपि 
जहाँ कहाँ भी। यत्किञ्चिदपि यह तो केवल तुच्छ 
बात है। यानि कानि जो कोई भी। 2. क्योंकि ( विक्र० 
1.17.)। -अपि अव्य० अगर्ये (मे० 27.) । -अर्थम्‌, 
-अर्थे अव्य० जिस कारण (क० 5.52.) । -कारणम्‌, 
-कारणात्‌ अव्य० 1. जिस लिए। 2. चूँकि। -कृते 
अव्य० जिस लिए। -भविष्य पु० भाग्यवादी (पञ्च० 
1.318.)। -वा अव्य० अथवा। -वृत न० 
साहसिकता। 

यदा अव्य० [यद्‌ (काले) दाच्‌] जब। यदायदा अव्य० 
जब जब (गीता० 2.10) । यदैव...तदैव अव्य० उसी 
समय। यदैव-तदैव यदा प्रभृति.....तदा प्रभृति 
अव्य० जब से लेकर... तब से लेकर। 

यदि अव्य० [यद्‌ णिच्‌ इन, णिलोपः] 1, अगर। (यह 
अव्यय दशा सूचक है। इसके योग में विधिलिङ्‌ का 
प्रयोग होता है। क्रचित्क भविष्यकाल अथवा 
वर्तमानकाल के साथ भी प्रयोग होता हे। इस के 
पश्चात्‌ 'तर्हि', 'तत:' आदि पदों का प्रयोग किया 
जाता है-कु० 5.44.)। 2, बशर्ते कि। 3. शायद। 
यद्यपि अव्य० हालांकि (शि० 16.82.) । यदि वा 
अव्य० या (नी०्श० 83.)। 

यदु पु० [यज्‌ ङ, पृषो०] देवयानी और ययाति का ज्येष्ठ 
पुत्र, यादवों का वंश प्रवर्तक । सर्वप्रथम इन्हीं से राजा 
ययाति ने अपनी जवानी देकर उनका बुढापा लेने के 


यदृच्छा 
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लिए कहा था, यदु के अस्वीकार कर देने पर ययाति 
ने शाप द्वारा यदु का राज्य नष्ट कर दिया था। परन्तु 
इन्द्र ने पुनः इन्हें राज्य दिला दिया (महा० । 84 8; 
विष्णु» 4.10.23.) । -कुलोद्धव,-नन्दन, -नाथ, 
-पति, -भूप, -राज, -वंशमणि, -वर, -वीर द्‌ 
-श्रष्ठ पु० श्रीकृष्ण। -लूकिका स्त्री० पूतना ( भाग० 
2.7.27,)। 

यद्च्छा स्त्री [यद्‌ ऋच्छ्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. स्वेच्छा। 2. 
संयोग (तर० 3.122.) । 

यदृच्छात:अव्य० [यदृच्छा तस्‌] सहसा। 

यन्तृ पु० [यम्‌ तृच्‌] 1. शासक। 2. निदेशक। 3. चालक 
(हाथी आदि का) द्र० रघु० 7,371 4. महावत। 

यन्त्र [भ्वा०, चुरा० उभ० सक० सेट्‌-यन्त्रति, -ते] 1. 
वश में करना। 2. दमन करना। 3. रोकना। 4. बाध्य 
करना (रघु० 10.47.) | नि-1. दमन करना। 2, बन्दी 
बनाना। सम्‌-1. रोकना। 2. बाँधना। 

यन्त्र न० [यन्त्र्‌ अच्‌] 1. जो कसता है। 2. खम्भा। 3. 
बेड़ी। 4. चमड़े का तस्मा। 5. शल्य कार्य के लिए 
उपयोगी उपकरण। 6. मशीन। 7. चटखनी। 8. बल, 
नियन्त्रण। 9. तन्त्र-मन्त्र-यन्त्र विद्या का तृतीय 
साधन। -आरूढ वि० घूमने वाली मशीन पर चढा 
हुआ। -उपल पु० चक्की का पाट। -करण्डिका स्त्री० 
एक जादू का पिटारा। -कोविद पु० यन्त्रकार, मशीन 
का कारीगर (रा० 2.80.2.) । -गृह न० 1, तेली का 
कोल्हू। 2. निर्माणशाला। 3. यन्त्रणा घर, यातनाघर। 
-चेष्टित न० जादू का करतब। -दृढ वि० (द्वार) 
जिसमें चिटकनी लगी हो। -नाल न० यन्त्रमूलक कोई 
नली। -पुत्रक पु०, -पुत्रिका स्त्री कठपुतली। -प्रवाह 
पु० पानी की एक कृत्रिम सरिता (रघु० 16.49.) । 
-मार्ग पु० एक पतनाला। -शर पु० तीर जो यन्त्र 
द्वारा छोड़ा जाये। 

यन्त्रक पु० [यन्त्र ण्बुल्‌] 1. कुशल यान््रिक। 2. 
कारीगर। - न० 1. (आयुः में) पट्टी। 2. खैराद। 3. 
सामान का बंडल (कि० 12.9.) । 

यन्त्रण न० [ यन्त्र ल्युट्‌] -णा स्त्री» [ यन्त्र युच्‌ 
टाप्‌] 1. दमन। (नै० 2.2.)। 2. प्रतिबन्ध (रघु० 
7,23.) 1 3. कसना। बाँधना (नै० 4.10) । 4. निग्रह, 
कष्ट। 5. अभिरक्षा। 6. पट्टी। 


यन्त्रणी, यत्निणी स्त्री० [यन्त्रण डीप्‌। यन्त्र णिनि डीप्‌] 
छोटी साली। 

यन्त्रिका स्त्री० छोटी साली। 

यत्रित वि० [यन्त्र्‌ क्त] 1. भड़काया हुआ। 2. नियमों 
में बँधा हुआ 13. आकृष्ट (भाग० 10.29.23.) 

यत्रिन्‌ वि० [ यन्त्र इनि णिनि] 1. (घोड़ा आदि( 
सुसञ्रित। 2. कष्ट देने वाला। 3. जिसने यन्त्र 
(ताबीज) धारण किया हुआ हो। 

यम्‌ [भ्वा० पर० सक० अक०-यच्छति। इच्छा० 
-यियंसति] 1. दमन करता। 2. नियन्त्रण करना। 3. 
देना, अर्पण करना। (प्रेर० -यमयति,-ते) नियन्त्रण 
'करना। आ- 1. विस्तार करना, फैलाना (श० 4.4)। 
2. वापिस खींचना, ऊपर खींचना (भट्टि 6.119. )। 
३. दबाना, वश में करना। 4. (श्वास आदि को )वश 
में करना। 5. ग्रहण करना (भट्टि० 8.46.) । 6. ले 
आना। 7. नेतृत्व करना। उद्‌- (प्रायः आत्म०)। 1. 
उठाना (गौता० 1.20.)। 2. तैयार होना, प्रस्थान 
करना। 3. उद्योग करना (महा० 6.25.)। 4. उड़ना 
(महा० शा० 177.11.)। 5. संयम करना (महा० 
उ० 182.18.) । 6. प्रयत्न करना (रघु० 16.29.) । 7. 
(भार आदि) उठाकर ले जाना (मनु० 4.164. )। 8. 
शासन करना। उप- (आत्म०) 1. विवाह करना 
(कु० 1.18.) । 2. पकड्ना। 3. स्वीकार करना। 4. 
प्रकट करना, संकेत करना ( भट्टि० 7.101.) | नि- 1. 
नियन्त्रित करना। 2. दमन करना। 3. वश में करना 
(कु० 5.5.)। 4, दबाना। 5. (श्‍वास आदि) को वश 
में करना दान करना (श० 6.24.) । 7. सजा देना। 8. 
प्राप्त करना (प्रेर०) 1. नियन्त्रित करना (श० 5.8.) । 
2. बाँधना, कसना ( भट्टि० 15.66.) | विनि-नियन्त्रण 
रखना। सम्‌- ।.वश में करना। 2. बाँधना, कैद करना 
(भट्टि० 9.50.)। 3. एकत्र करना (आत्म०)। 4. 
बन्द करना (गीता० 8.12.) । 

यम पु० [यम्‌ घज्‌] 1. वश में करना, दमन करना। 2. 
नियन्त्रण। 3. संयम। 4. आत्मनियन्त्रण। 5. महान्‌ 
धार्मिक साधना (नै० 13,16.)। 6. (योग० में) 
अष्टांगयोग का प्रथम अंग (यमों की संख्या दश बताई 
गई है, परन्तु नामों में भिन्नता देखी जाती है । 
यथा-ब्रह्मचर्य, दया, क्षान्ति, दान, सत्य, अकल्कता, 
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नाम 'यमलोक' है, इनका ह 
हं। यम विश्वकर्मा को पुत्री 
हुआ था तथा पिता के शापवश 
3 क्रूर कर्म नती है । गदा का नाम ' कूरशाल्मलि ' 

। इसका वाहन 'भैंसा' है। 8. दक्षिण दिशा का 
दिक्पाल 19, (ज्यो० में) क० भरणी नक्षत्र (मु०्चि० 
नम क रॅ is (मुशचि० 10.10)। 10. 
। जोड़ा। 2 संयुक्त व्यंजन Mr 40 

MM ~. सयुः । -मौ (पु० द्वि व०) |. 
युगल (कि० 1.36.) । 2. अश्विनी कुमार। -मी स्त्री० 
यमुना नदो। -अजुग, -अनुचर पु० यम का सेवक। 
"अनुजा स्त्री यमुना नदी। -अन्तक पु० 1, शिव। 
2.यम। -किङ्कर पु० यम का सेवक। -कील पुष 
विष्णु | -घण्ट पु० (ज्यो० में) एक अशुभ योग। -ज 
वि० जन्म से जुडवा। -दूत पु० 1. मृत्यु का दूत। 2. 
कव्वा। “द्वितीया स्त्री० कार्तिक शुक्रा दूज को होने 
वाला एक पर्व (एक आख्यान के अनुसार इस दिन 
यमराज ने अपनी बहिन यमुना के यहाँ भोजन किया 
था। अतः इस दिन बहन के यहाँ भोजन करने तथा 
बहन को बदले में द्रव्य आदि से सत्कार करने को 
प्रथा हे। कुछ वणिक्‌ लोग इस दिन कलम दवात का 
पूजन भी करते हैं)। -ढुम पु० सप्तच्छद वृक्ष। -धानी 
स्त्रीश यमालय (वै० श० 112.)। -पट पु०, 
-पट्टिका स्त्री? कपड़े की एक पट्टी जिस पर यम, 
यम के अनुचर तथा नारकीय यातनाओं का चित्रण 
होता है (मुद्रा० 1.18. ) । -भगिनी स्त्री० यमुना नदी, 
यमी। -यातना स्त्री» 1. मरणोपरान्त प्राणियों को 
उनके कर्मानुसार दी जाने वाली पीड़ा। 2. (आलं०) 
भीषण पीड़ा। -राज्‌ पु० यम। -ब्रत न° 1. यम को 
प्रसन्न करने के लिए रखा गया व्रत। 2. निष्पक्ष दण्ड 
विधान (मनु० 9.30.7.)। -सभा स्त्री) यम की 
सभा। -सूर्य न० भवन जिसमें केवल दो कमरे हों, 
एक का मुख पश्चिम की ओर तथा दूसरे का उत्तर की 
ओर हो। 


संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न 
श प्राणियों के प्राण हरण 


यमक पु० [यम कन्‌ (स्वार्थे)] 1. रोक 12, यमल। 3. 
एक धार्मिक कर्त्तव्य। - न० 1. दोहरी पट्टी। 2. एक 
अलंकार। 2 

यमन वि० [यम्‌ ल्युट्‌] 1. शासक। 2, वश म करन 
वाला। - न० 1. संयम। 2. दमन। 3. थमता। 4 
विराम। - पु० [ल्यु]यम। ४ 

यमल वि० [यम लाक] जुड़वां। -पु० दो की संख्या। 
-लौ (द्रि ब०) जोड़ी। - न०, -ली स्त्री० मिथुन, 
जोड़ी। 

यमवत्‌ वि० [यम मतुप्‌] आत्मनियन्त्रण करने वाला, 
जितन्द्रिय (रघु० 9.1 ) 1 

यमसात्‌ अव्य० [यम साति] यमराज की शक्ति में। कृ 
मृत्यु को सौंपना। 

यमुना स्त्री [यम्‌ उनन्‌ टाप्‌] एक नदो, यम की वहन, 
विश्वकर्मा की पुत्री, संज्ञा व सूर्य से उत्पन्न। -भिद्‌ 
पु० श्रीकृष्ण का बड़ा भाई बलराम (भाग० 
10.65.23.) । -भ्रातृ पु यम। 

यमेरुका स्त्री० एक प्रकार का घड़ियाल जिस पर प्रहार 
करके समय की सूचना दी जाती है। 

ययाति पु० [ यस्य (वायोः) इव याति यस्य रथगति:] 
एक चन्द्रवंशी राजा, नहुष का पुत्र, शुक्राचार्य पुत्री 
देवयानी का पति, ययाति के देवयानी से यदु व तुर्वसु 
दो पुत्र हुए तथा शर्मिष्ठा से दुह्यु, अनु, तथा पुरु तोन 
पुत्र हुए। शर्मिष्ठा दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री (महा०, 
विष्णु० ) थी जो देवयानी को अनुचरो का कार्य 
करती थी। शर्मिष्ठा से अवैध सम्बन्ध रखने के कारण 
शुक्राचार्य के शापवश ययाति असमय वृद्ध हो गये। 
ययाति के अनुनय विनय से कुछ प्रसन्न होकर 
शुक्राचार्य ने ययाति को कहा वह अपना वृद्धत्व अन्य 
व्यक्ति को भी दे सकता है। ययाति के कनिष्ठ पुत्र 
पुरु ने पिता का वृद्धत्व स्वेच्छया स्वीकार कर लिया। 
एक सहस्र वर्ष पश्चात्‌ ययाति ने अपने पुत्र को 
उसका यौवन लौटा दिया। 

ययि, ययी पु० [या इ, ई-धातोर्द्रित्वम 1. अश्वमेध 
यज्ञ के उपयुक्त घोड़ा (शि० 15.69.) । 2. घोड़ा। 

यहिँ अव्य० [यद्‌ हिल] 1. जब (मु०चि० 6.४5.) 2 
क्योंकि 
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यव पु० [यु अ च्‌] ।. जौ, एक धान्य। 2, जौ के दाने। 
3, लम्बाई की एक माप। 4. हाथ की अंगुलियों में 
नना जौ के दाने का चिह्न जो शुभ माना जाता है। 5 
मास का पहला पक्ष। -अङ्कुर -प्ररोह पु० जौ की 
पत्ती) -आप्रयण न० जौ की खेती का पहला फल। 
-क्षार पुः जवाखार। -शूक, -शूकज पु० यवभस्म 
से निर्मित क्षारीय नमक। -सुर न० जौ की शराब। 

यवन पुऽ [यु युच्‌] 1. यूनान देश का वासी। 2. 
विदेशी। 3. असभ्य। 4. गाजर। -अरि पु० श्रीकृष्ण। 

यवनानी स्त्री० [यवन आनुक्‌ डीप्‌] यवनो की लिपि। 

यवनिका, यवनी स्त्री० [यु ल्युट्‌ डीप्‌। कन्‌, राप्‌] 1. 
यवन स्त्री। 2. परदा। 


यवस न° [ यु असच्‌] घास, हरी हरी घास (भाग० 
4.17.23.) । 

यवागू स्त्री [यु आगू] चावलों का मांड या जौ आदि 
की काँजी। 

यवानिका, यवानी स्त्री० [दुष्टो यवो--यवानी-यव डीप्‌ 
आनुक्‌। पक्षे कन्‌ टाप्‌] अजवायन। 

यविष्ठ वि० [ युवन्‌ इष्ठन्‌] सबसे छोरा (भट्टि० 
2.44.) । - पु० सबसे छोटा भाई। 

यवीयस्‌ वि० [युवन्‌ ईय सुन्‌] छोटा बच्चा। - पु० 1. 
छोटा भाई। 2. शूद्र। -सी स्त्री छोटी स्त्री (तर० 
1.218.) | 

यशस्‌ न० [अश्‌ (स्तुतौ) असुन्‌, युट्‌] ।.कीर्ति। 2. 
पूज्य व्यक्ति। 3. प्रसाद। 4. धन। 5. आहार। 6. जल। 
7, विरल गुणों का एकत्र संग्रह। 8. परोक्ष कोतिं। 
-कर वि० (यशस्कर) यशस्वी, यश देने वाला। 
-काम वि० 1, यश का इच्छुक। 2. महत्त्वाकांक्षी। 
-काय, -शरीर न० यश रूप शरीर (नी०श०३4., 
रघु० 2.57.) । -घ्न वि यश का नाश करने वाला 
(भाग० 4.2.10.) । -द वि० (यशोद) कीर्तिकर। - 
पु० पारा। -दा स्त्री 1. नन्द को पत्नी, कृष्ण की 
पालक माता (भाग० 10.1.62.)। 2. दिलीप की 
माता, अंशुमान की पत्नी। -धन वि० (यशोधन) यश 
रूप धन वाला (रघु० 14.35.) । -धर पु० रुक्मिणी 
के गर्भ से श्रीकृष्ण का पुत्र (महा० अनु० 14.33.) । 


-पटह पु० यश रूपी ढोल। -शेष वि० जिसका यश 
ही शेष है अर्थात्‌ दिवंगत। -पु० मृत्यु। 

यशस्य वि० [यशस्‌ यत्‌] 1. कीर्ति की ओर ले जाने 
वाला (मनु० 2.52.) 12. यश ही जिसका प्रयोजन है 
(मनु० 3.166.) 13. प्रसिद्ध। 

यशस्विन्‌ वि० [यशस्‌ वि नि] प्रसिद्ध। 

यष्टि, यष्टी स्त्री) [ यज्‌ क्तिन्‌] ।. लाठी। 2. गदा। 3. 
खम्भा। 4. आश्रय (यथा-वासयष्टि)। 5 
वृन्त,,सहारा। 6. झण्डे का डण्डा। 7. शाखा (उत्त 
3.4; कु० 6.2.) | 8.लड़ी (रघु० 13.54, कु० 5.8.) । 
9. कोई लता। 10. कोमल या पतली वस्तु (कु० 
5.85.) । -प्रह पु० लाठीधारी। -निवास पु० 1. मोर 
आदि पक्षियों के बैठने का अड्डा (रघु० 16.14.) । 2. 
कबूतरों का घर। -प्राण वि० ।. निर्बल। 2. प्राणहोन। 

यष्टिक पु० [यष्टि कन्‌] टिटिहरी पक्षी। 

यष्टिका स्त्री० [यष्टिक टाप्‌] 1. लाठी। 2. गदा। 3. एक 
लडी बाला मोतियो का हार। 

यस्‌ [ भ्वा०, दिवा परश अक० अनिट्‌-यसति, 
यस्यति] 1. यल करता। 2. श्रम करना (प्रेर० 
यासयति,-ते) कष्ट देना। आ- 1. यत्र करना (मुद्रा० 
3.14.) । 2. परिश्रम करना। 3. थका देना या थक 
जाना ( भट्टि 6.69.) (प्रेर०) कष्ट देना। प्र- प्रयास 
करना। 

या [अदा० पर० अक० अनिट्‌ -याति] ।. जाना। 2. 
गति करना, हिलना। 3. आगे बढना। 4. आक्रमण 
करना (मनु० 7.183.) । 5. कूच करना। 6. विदा 
होना। 7. नष्ट होना, ओझल होना। 8. (समय आदि 
का) बीत जाना। 9. घटित होना। 10. उत्तरदायित्व 
लेना (कु० 2.54.)। ।।. सम्भोग करना। 12. 
याचना करना। 13. खोजना। अग्रे-1. नेतृत्व करना। 
2. मार्ग दिखाना। अधो-डूबना। अस्तं-1. छिपना। 2. 
क्षीण होना। उदय'- उदय होना। नाश'-नष्ट होना। 
निद्रा'-सो जाना। पद'- पद प्राप्त करना। पार-1.पार 
जाना। 2. स्वामी बनना। 3. आगे बढ़ जाना। 
प्रकृति -पुनः स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त करना। 
लघुता'-हल्का होना। वश'-वश में होना। वाच्यता'- 
निन्दित होना। विपर्यास'-रूप बदलना। शिरसा 
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पही-भूमि पर सिर झुकाना। ( ग्रेर० यापयति,, -ते) 
1. आगे ले जाना। 2. दूर हटाना (रघु० 9.31.)1 3. 
व्यय करना (यथा -समय)। 4. सहारा देना। 5 
पालन पोषण करना। (इच्छा० यियासति) जाने की 
इच्छा करना। अति- 1. अतिक्रमण करना (भद्र 
251) । 2. आगे बढना। अधि-1, चले जाना, आगे 
बढना। 2. बच निकलना (भट्टि० 8.90 )। अनु-1. 
॥ जाना, अनुसरण करना। 2. गति हीन पीछे जाना 
(श० 1.29.)। 3. नकल करना। 4. साथ चलना। 
अनुसम्‌- क्रम से चलना। अप- चले जाना, विदा 
होना। अपि-1. की ओर जाना। 2. पहुँचना (कि० 
5.1.)। आ-1. आना। 2. निकट पहुँचना (अन्य 
प्रयाग) क्षयम्‌-, तुलाम्‌-, नाशप्‌-। उद्‌- 1. उड़ना 
(कु० 6.94.) । 2. उठना (तर० 8.171.) 13. उत्पन्न 
हाना (मा० पु० 69.60.)। उप- 1. पहुँचना (कि० 
6.16.) । 2. (अवस्थाविशेष को) प्राप्त होना (द्र 
मृत्युमू-, तनुतामू-, रूजमू-)। निस्‌-बाहर आना 
(रघु० 12.83.)। 2. (समय आदि का) बीतना। 
परि- 1.चारों ओर चक्कर काटना। प्र-1. चलना, 
जाना। 2. कूच करना। प्रति-1.लोटना (रघु० 
1.75.)। 2. की ओर जाना (भाग० 5.72.16.)। 
प्रत्युदू-1. (सम्मान स्वरूप) उठना (कु० 6.50.) । 
2. की ओर जाना (महा० शल्य 2.64.)1 3. विरोध 
करना (महा० द्रो० 185.15.)। बिनिस्‌- निकल 
जाना (तर० 3.27.)। सम्‌-1.विदा होना। 2. प्रविष्ट 
होना (गीता० 2.22.) । 3. पहुँचना। 

याग पु० [यज्‌ घज्‌] 1. उपहार। 2, यज्ञ। 3. कोई 
अनुष्ठान जिस में आहुतियाँ दी जाये (रघु० 8.30.) । 
-सूत्र न० यज्ञोपवीत। 

याच्‌ [भ्वा० आत्म० सक०सेट्‌- याचते] 1. माँगना। 2. 
अनुरोध करना। 

याचक्‌ पु० [ याच ण्वुल्‌] भिखारी। 

याचन न० [याच्‌ ल्युट्‌] 1. माँगना, निवेदन। 2. प्रार्थना 
(रघु० 11.78.) । 

साचनक पु० [याचन कन्‌]भिखारी। 

याचित वि० [ याच्‌ क्त] 1. माँगा गया। 2. अनुरोध 
किया गया । प्रार्थना की गई । 


यात्रा 


याचितक न० [याचित कन्‌] 1. भिक्षा में प्राप्त वस्तु। 2 
उधार ली गई वस्तु। प 

याचिष्णु वि० [याच्‌ इष्णुच्‌] याचताशाल ( भागऽ 
10.81.34.) । निवेदन 

याच्ञा स्त्री [याच्‌ नङ्‌ टाप्‌] 1. माँगता। 2. निवेदन 
(मे० 6.)। -जीवन १०, -जीविका स्त्री भिक्षावृत्ति 
पर जीने वाला। -भङ्ग पु० प्रार्थना को ठुकरा देंना। 

याजक पु० [ यज्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. यज्ञ कराते वाला। 2 
यज्ञ कराने वाला पुरोहित। 3. राजकीय हाथी। 4 
मदोन्मत्त हाथी। 

याजन न० [यज्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] यज्ञ कराता। 

याज्ञसेन पु० [यज्ञसेन अण्‌], याज्ञसेनि पु० [यज्ञसेन 
इज्‌] शिखण्डी का पैतृक नाम (महा० 7.14.44.) । 

याज्ञसेनी स्त्री» [यज्ञसेन अण्‌ डीप्‌] द्रौपदो (भागः 
9.22.2; 10.83.31; वेणी० 1.13.)। 

याज्ञिक वि० [यज्ञ ठक्‌] 1. यज्ञ का। 2. यज्ञ कराने 
वाला। 3. यज्ञ कराने वाला पुरोहित। 

याज्य वि० [यज्‌ ण्यत्‌] 1. त्याग करने योग्य। 2. यज्ञ 
सम्बन्धी। 3. जिसके लिए यज्ञ किया जाय। 4. यज्ञ 
का अधिकारी। - पु० यज्ञकर्त्ता। -न० ।.उपहार। 2. 
यज्ञ की दक्षिणा। 

यात वि० [या क्त] !. गया हुआ। 2. गुजरा हुआ। 3. 
दूर गया हुआ। - न० 1, चाल। 2. प्रस्थान। 3 
भूतकाल। -यामन्‌ वि० । बासी। 2. परित्यक्त। 3 
अधपका, कच्चा (गीता० 17.40.) । 4, थका हुआ। 5, 
घिसा हुआ, जीर्ण ( भट्टि० 5.39.) | 

यातन न० [यत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. बदला, प्रतिशोध, 
प्रतीकार। 2. क्षतिपूर्ति। 3. कष्ट, सन्ताप। 4. नरकलोक 
में दिया जाने वाला कष्ट। 

यातु पु० [या तुन्‌] 1. यात्री। 2. हवा। 3. समय। - 
पु०, न० भूत, प्रेत आदि निकृष्ट योनियाँ। -धान पुष 
।.भूत प्रेत (भट्टि 2.21, रघु०।2.45.)। 2. यक्ष 
(भाग० 4.10.15.) । -नारी स्त्री० राक्षसी। 

यातृ स्त्री० [यत्‌ ऋन्‌, वृद्धिः] जिठानी या देवरानी। 

यात्रा स्त्री० [या ष्टन टाप्‌] 1. गति, सफर। 2. सेना का 
कूच करना (रघु० 17.56.)। 3. किसो तोर्थ को 
यात्रा। 4. तीर्थयात्रियों का समृह। 5. उत्सव। 6 


+ 


यात्रिक 
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समारोह। 7. सड़क। 8. जीविका। 9, (समय का) 
नीतना। 10. परम्परा, रीति, प्रथा। 11, वाहन। 

यात्रिक वि० [यात्रा ठक्‌] ।. यात्रा का। 2. यात्रा करने 
वाला। 3. जीवन यापन को आवश्यक सामग्रो। 4. 
प्रचलित। - पु० यात्री। - न० 1, कूच। 2, (यात्रा के 
लिए) रसद। 

याथातथ्य न० [यथातथ ष्यञ्‌] वास्तविकता। 

याथार्थ्य न० [यथार्थ ष्यञ्‌] वास्तविकता (कु० 
5.77.)। 

यादव पु० [यदु अण्‌] यदु की सन्तान। -वी स्त्री० 1. 
यादव स्त्री (तर० 1.60)। 2. सूर्यवंशी बाहु की 
दूसरो पत्नी, सगर को माता (वायु० 88.121.) । 

यादस्‌ न० [या असुन्‌, दुक्‌] विशालकाय जलजन्तु 
(कि० 5.29, भाग 1.8.30, तर० 3.62, गीता० 
10.29.) । -नाथ, -पति पु० ।. समुद्र। 2. वरुण 
(रघु० 17.21.) । 

यादृश्‌ वि० [यद्‌ दृश्‌ क्त], यादृश वि० [ यद्‌ दृश्‌ 
क्विन], यादृक्ष वि० [यद्‌ दृश्‌ कञ्‌] जेसा। 

यादुच्छिक वि० [ यदृच्छा ठक्‌] 1. स्वतन्त्र, ऐच्छिक। 
2. सहसा, आकस्मिक। 

यान न० [या (भावे) ल्युट्‌] 1.जाना। 2, यात्रा, कूच। 
3. जलयात्रा (याज्ञ० 1.14.)। 4. आक्रमण करना। 
5. जलूस। 6, बाहन (कु० 6.76.)। -पात्र न० 
जहाज। -भङ्ग पु० जहाज का नष्ट होना। -मुख न० 
गाड़ो का अगला भाग। 

यापन न० [या णिच्‌ ल्युट्‌], -ना स्त्री [या णिच्‌ ल्यु 
टाप्‌] 1. जाने देना। 2. बाहर करना। 3. (किसी रोग 
की ) चिकित्सा। 4. (समय का ) व्यतीत करना। 5, 
अनावश्यक विलम्ब। 6, जीविका, निर्वाह। 7. 
प्रचलन, अभ्यास। 

याप्य वि० [या णिच्‌ ण्यत्‌] 1. बाहर निकाले जाने 
योग्य। 2. दूर किए जाने योग्य। 3. अधम, तुच्छ, 
नगण्य। 4. अनावश्यक । -यान न० पालकी। 

याभ पु० [यभ्‌ घञ्‌] 1. विहार। 2. मैथुन ( भाग० 
9.19.6.) 

याम पु० [यम्‌ घज्‌] 1.रोक, नियन्त्रण। 2. पहरे, दिन 
का आठँवा भाग (तर० 3.178. रघु०17.1) 13. देवों 


का समुदाय ( भाग० 8.1.18.) | “घोष पु० 1. मुर्गा। 
2. बडियाल, घण्टा (रघु० 6.56.) । -नादिन्‌ पु० 
मुर्गा। -यम पु प्रत्येक घण्टे के लिए निर्दिष्ट कार्य 
-वृत्ति स्त्रीश पहरा देना। 

यामल न० [ यमल अण्‌] जोड़ा। 

यामवती स्त्री» [याम मतुप्‌ डीप्‌] रात ( कि० 8.56.) । 

यामि, -मी स्त्री [याति कुलात्‌ कुलम्‌ -यामि। डीप्‌] 
1. वहन (शि० 15.53.) । 2. रात। 3. भरणा नामक 
नक्षत्र। 4. दक्षिण दिशा। 

यामिक पु० [यामे नियुक्तः, याम ठक] पहरेदार (नै० 
5,110; तर० 3.173.) 

यामिका, यामिनी स्त्रीश [यामिक टाप्‌। याम इनि डीप्‌] 
रात (यो० वा० 3.68.4) | -चर पु० 1. राक्षस। 2. 
उल्लू। -पति पु० 1. चन्द्रमा ( भाग० 10.34.25.) । 2. 
कपूर। 

यामुन वि० [यमुना अण्‌] ।. यमुना का ( भट्टिः 
22.10) । 2. यमुना से प्राप्। - न० 1. एक सुरमा। 2, 
गंगा और यमुना के मध्यवर्ती एक पर्वत का नाम 
(महा० 68.3) 3. भारत के एक प्राचीन जनपद का 
नाम (महा० १.51.) । -इष्टक न० सीसा, रांगा। 

याम्य वि० [यम ष्यञ्‌] ।.दक्षिणी द्वार (भट्टिः 
14.15.) । 2. यम का। 3. यम से प्राप्त। - न० 
(ज्यो० में) भरणी नक्षत्र (मु० चि० 1.5.) । -अयन 
न० दक्षिणायन, मकरसंक्रान्ति। -उत्तर वि० दक्षिण से 
उत्तर को जाने वाला। 

याम्या स्त्रीश [याम्य टाप्‌] । दक्षिण दिशा। 2.रात। 

यायजूक पु० [ यज्‌ यङ्‌ ऊक] बार बार यज्ञ का 
अनुष्ठान करने वाला ( भट्टि० 2.20) । 

यायावर वि० [ या यङ्‌ वरच्‌] 1. घुमक्कड्‌। 2, घुमकड 
साधु ( भट्टि० 2.20, भाग० 7.11.16.) । 

याव पु० [यु अच्‌ अण्‌], यावक पु०, न० [ याव कन्‌] 
1. जौ से निर्मित आहार (भाग० 910.34.)। 2 
लाल रंग। 3. महावर (शि० 10,9; तर० 3.41.5)। 
-नालक मकई, भुट्टा (द्र० यावनालक-सिंहा० पृ० 
24. )। 

यावत्‌ वि० [यद्‌ वतुप्‌] (इसका सहवर्त्ती तावत्‌ हैं) । 1 
जितना। 2. जितना बड़ा। 3. जितना विस्तृत। 4 
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समग्र। ( अकेला यावत्‌ निम्न आर्थों में प्रयुक्त होता 
है)। ।. जहाँ तक । 2. पर्यन्त। 3. तब ही। 4. इसी 
बीच। यावत्‌ तावत्‌ । ज्यों हो.... त्यों ही। 2. इतने 
समय तक कि। 3, उसी समय तक । 4. जिस समय। 
-अन्तम्‌, -अन्ताय अव्य० अन्त तक। -अर्थ वि० 
आवश्यकता के अनुसार (शि० 2.13.)। -अर्थम्‌ 
अव्य० उतना जितना उपयोगी हो (वै० श०३0.)। 
“आयु: आजीवन (तर० 1.229.)। -इष्टम्‌, 
7ईप्सितम्‌ अव्य० इच्छा के अनुसार, यथेच्छ। -इत्यम्‌ 
अव्य० जितना आवश्यक हो। -इष्टम्‌, -ईप्सितम्‌ 
अव्य० इच्छा के अनुसार, यथेच्छ। -जन्मू, -जोवपू, 
-जीवेन अव्य आजीवन। -बलम्‌ अव्य० अपनी 
शक्ति के अनुसार। -उक्त, -भाषित वि० उतना 
जितना कहा गया है। -मात्र वि० 1. इतना बडा (कु० 
2.33-)॥ २. तुच्छ। -शक्यम्‌, -शक्ति अव्य० 
[यावच्छ क्यम्‌, यावच्छक्ति] शक्ति के अनुसार। 

यावन वि० [यवन अण्‌] यवनों का। - पु० [यु णिच्‌ 
ल्युट्‌] लोबाण। 

यावस पु० [य वस अण्‌] 1. चारा। 2. घास का ढेर। 

यावसिक पु० [यवस ठक्‌] घसियारा, घास काटने 
वाला। 

याष्टीक वि० [यष्टिः प्रहरणमस्य-ईकक्‌] लाठी से 
सञ्जित। पु० लाठी से सञ्चित वीर ( भट्टि० 5.24,)। 

यु [अदा० पर० सक० अक० अनिट्‌ -यौति। प्रेर० 
~यावयति। इच्छा० -यियविषति, यूयूषति] 1. 
सम्मिलित होना। 2. मिलाना। 

[जुहो० पर० -युयोति] अलग-अलग करना। 

[क्या उभ० -युनाति, युनीते] 1. बाँधना, कसना । 
2. शामिल होना। प्र- 1. थामना। 2. अनुष्ठान करना। 
व्यति- मिलाना ( भट्टि० 8.6.) । 

युक्त वि० [युज्‌ क्त] 1.मिला हुआ। 2. कसा हुआ। 3. 
जुए में जोता हुआ। 4. सामान से सनद्ध। 5. युक्त 
किया हुआ। 6. सहित। 7. स्थिर। 8. व्यस्त। 9. 
कर्मनिष्ठ। 10. चतुर, अनुभवी। 11. उचित (वेणी० 
3.5) । 12. मौलिक। - पु० व्यक्ति जो परमात्मा का 
साक्षात्‌-कार कर चुका है। -न० 1. जोड़ी। 2. जुआ। 
-अर्थ वि० 1. विवेक शील। 2, अर्थवान्‌।-कर्मन्‌ वि० 


पारिजात कोश युग 


किसी कार्य पर लगाया हुआ। -दण्ड वि० उचित 
दण्ड देने वाला (रघु० 4.8) | -मनस्‌ वि० अवधान 
युक्त। -रूप वि० उचित, उपयुक्त (श० 17, 
2.16.) । 5. 
युक्ति स्त्री० [युज्‌ क्तिन्‌] 1. मिलाप, सम्मिश्रण। 2 
काम में लाना। 3. जुए में जोतना। 4. प्रचलन। 5, 
उपाय। 6. दावपेंच। 7, साम्मंजस्य, औचित्य। 8 
कला। 9. दलील। 10. अनुमान। 11. कारण। 12 
(नाटकों में) घटनाओं की नियमित शुँखला। 13 
(अलं में) प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति)। 14. कुल 
योग। 15. धातु में खोट मिलाना। - कथन न० हेतुओं 
का वर्णन। -कर वि० 1. उपयुक्त। 2. सिद्ध। -ज्ञ 
वि० उपाय कुशल। -युक्त वि० 1. उपयुक्त। 2. 
कुशल।3. सिद्ध। 4. तर्कसंगत। 
युग न० [युज्‌ घञ्‌, कुत्वम्‌, गुणाभावः] 1. जुआ (पुः 
भी)। 2. जोड़ा, दम्पती (शि० 9.72, श०1.19.) । 3 
शलोकार्ध। 4. सृष्टि का युग, काल का एक माप (युग 
चार हैं-कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, यथा कलियुग। 
प्रत्येक युग के पहले के समय को ' सन्ध्या काल' 
कहते हैं तथा युग के अत्त में काल को 'सन्ध्या 
काल' कहते हैं। इनको अवधि युग का दसवाँ भाग 
होता है। देवताओं का प्रत्येक वर्ष मनुष्य के 360 वर्षो 
के बराबर होता है। प्रत्येक युग का मान इस प्रकार 
है-कृतयुग 1728000 वर्षो का, त्रेतायुग 1296000 
वर्षो का, द्वापरयुग 864000 वर्षों का तथा कलियुग 
432000 वर्षो का। पौराणिक काल गणना के अनुसार 
चारों युगों अर्थात्‌ 43.20.000 वर्षो का एक मन्वन्तर 
होता है। दो हजार मन्चन्तरों का एक कल्प होता है। 
कल्प का मान 8.64,00,00, 000 वर्ष होता है। कल्प 
ब्रह्मा का अहोरात्र होता है। इसी अनुपात में ब्रह्मा को 
पूर्णायु सौ वर्ष (8,64.00,00,000 + 365 » 100 
मानव वर्ष)आँकी गई है। पौराणिक मान्यता के 
अनुसार युगों की उत्तरोत्तर घटती हुई अवधि के 
अनुसार ही मनुष्यों की शारीरिक व नैतिक शक्ति का 
हास होता है। कृतयुग्‌ में मनुष्य की पूर्णायु 4000 
वर्ष, त्रेतायुग में 3000 वर्ष, द्वापरयुग में 2000 वर्ष 
तथा कलियुग में मात्र 100 वर्ष मानी गई है। कृतयुग 
को स्वर्णयुग तथा कलियुग को लौहयुग कहा जाता 
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है। 5. चार को संख्या (मु० चि० 1.30.)। 6. 
(ज्यो० में) पुष्य नक्षत्र (मु० चि० 2.10)। 7. पीढी 
(मनु 10.64.) । 8. (कहीं कहीं) बारह की संख्या। 
9 चन्द्रमा की सापेक्ष स्थिति। -अन्त पु० 1. जुए का 
किनारा। 2. युग का अन्त, सृष्टि का अन्त (शि० 
1.23, रघु ० 13.6.)। 3. दोपहर। “तोय न० 
प्रलयकालीन जल या बाढ़ (भाग० 3.8.23.) 
"अवधि स्त्री० सृष्टि का अन्त (शि० 17.40)। 
~कीलक पु० जुए का कीला। -धुर स्त्री जुए की 
कोल। -पार्श्वग विण्जुए में जुतने बाला (बैल)। 
-बाहु वि० लम्बी भुजाओं वाला (कुः 2.18.) । 
-वरत्र न० जुए का फीता। 

चुगघर पु०, न० [युग धृ खच्‌; मुम्‌] गाड़ी की जोड़ी 
जिस के साथ जुआ कस दिया जाता है (वाम० 
34.47.) । 

युगपत्‌ अव्य० [ युग पद्‌ क्विप्‌] एक साथ, उसी समय 
(कु० 3.1.)। 

युगल न० [युज्‌ कलच्‌] जोड़ा, दम्पती (द्र० बाहु', 
कर . चरण )। 

युगलक न० [ युगल कन्‌] 1.जोड़ी। 2. श्लोकार्ध जो 
दो मिल कर पूरा श्लोक बनाये। 

युग्म वि० [युज्‌ मक्‌] 1. जोड़ी, दम्पती। 2. मिलाप। 3. 
(नदियों का) संगम। 4. जुड़वां। 5. श्लोकार्ध। 6. 
(ज्यो० में) मिथुन राशि। -चारिन्‌ वि० जोड़े के रूप 
में घूमने वाला। 

युग्य वि० [युगाय हितम्‌ -यत्‌] 1. जोतने योग्य। 2. 
जुता हुआ। 3, खींचा गया (यथा ' अश्वयुग्यो रथः ') । 
- पु० 1. जुता हुआ। 2. खींचने वाला पशु (रघु० 
12.84.) | -आयात पु० वाहन प्राप्त ( भट्टि० 6.62.) । 

युज्‌ [रुधा० उभ० अक० अनिट्‌ -युनक्ति, युङ्क्ते] 1. 
मिलना। 2. अनुरक्त होना। 3. सम्बद्ध होना (कु० 
6.79.)। 4. जोतना (श० 5.4.) । 5. से युक्त करना 
(यथा-- गुणयुक्तः ') । 6. प्रयुक्त करना। 7. नियुक्त 
करना (अधि० के साथ)। 8. (मन आदि का) 
निदेशित करना अर्थात्‌ स्थिर करना (गीता० 6.14.) । 
9. रखना, जमाना (अधि० के साथ)। 10. 
सुव्यवस्थित करना, सजाना। 11. देना। (कर्म में 


युज्यते) । 1. शामिल होने योग्य (रघु० 8.17.) 1 
2. अधिकार में करना, स्वामी होना (रघु० 2.65.)। 
3. योग्य होना, उपयुक्त होना ( अधि० या सम्बन्ध के 
साथ)। 4, तैयार होना (गीता० 2.38.)। 5, तुल 
जाना (प्रेर०-योजयति, -ते) 1. मिलना (रघु० 
7.14.) । 2. मिलाना (योजयते हिताय)। 3. उपहार 
देना (रघु० 10.56.) । 4. काम पर लगाना। 5. प्रेरित 
करना। 6. निष्पन्न करना। 7. तैयार करना। 8, 
सुव्यस्थित करना (इच्छा० -युयुक्षति, -ते) 1. 
शामिल होने की इच्छा करना। 2. जोतने की इच्छा 
करना। 3. देने की कामना करना। अधि- शुभ अवसर 
होना (भट्टि० 20.13.) । अनु- (आत्म०) 1. प्रश्न 
करना (रघु० 5.18.)। 2. जाँच करना (मनु० 
7.79.) । 3. प्रार्थना करना (महा० 5.72.3)। अभि- 
(आत्म०) 1.काम में लग जाना। 2. आक्रमण करना। 
3. दोषारोपण करना। 4. कहना। उद्‌- 1. उत्तेजित 
करना, भड्काना। उप- (आत्म०) 1. काम में लगाना 
(शि० 2.93.)। 2. चखना (भट्टिः 8.39.)। 3. 
उपभोग करना। नि- (आत्म०) 1. नियुक्त करना 
(अधि० के साथ)। 2. सम्मिलित होना। 3. नियत 
करना। (प्रेर०) 1. मिलाना। 2. प्रदान करना (कु० 
4.42.)। 3, जोतना। 4. भड़्काना (गीता० 3.1)। 
प्र- (आत्म०) 1. काम में लाना (रघु० 5.75.)। 2. 
तियत करना। 3. देना, प्रदान करना (रघु० 11.6.) । 
4, हिलाना डुलाना, गति देना (रघु० 2.10)। 5. 
भड़काना, प्रेरित करना। 6. हाँकना, चलाना (कु० 
1.21.)। 7. सम्पन्न करना (रघु० 7.86.)। 8. 
अभिनय करना, रंगमच पर प्रतिनिधित्व करना 
(उत्तर० 1.2.) । 9. (धन आदि) उधार देना, ब्याज 
पर देना (मनु० 8.146.)। वि- (आत्म०) 1. 
त्यागना, छोड़ना (कि० 2.49.) । 2. अलग अलग 
करना (कु० 5.26.)। 3. शिथिल करना, ढीला 
करना। विनि- 1. खर्च करना, प्रयोग करना। 2. काम 
में लगाना। 3. बाँटना, वितरण करना (कु० 2.31.) 
4. वियुक्त करना, अलग करना। सम्‌- सम्मिलित 
होना। (कर्म० में) द्र० रघु 5.25 (प्रेर०) मिलाना। 
[भ्वा०, चुरा० पर० सक० -योजति, योजयति] 
जोड़ना, मिलाना। 2. जोतना। 
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[दिवा० आत्म० -युज्यते] ६० 
प्रयोग || 


युज वि० क्विन] ; में 

शु आर बा गय समास के अन्त में) 1. 

k - जुता हुआ। 3. खींचा जाता 

हुआ। 4. सम, जो विषम न हो। - पु० ।. जो जोड़ 

त्ता है। 2. ऋषि, मुनि। 3, जोड़ा, दम्पती (नपुँ० 

भो)। 

युज्ञान पु० [ युज्‌ शानच्‌] ।. प्रेरित करने वाला, हाँकने 
वाला। 2. वह ब्राह्मण जो परमात्मा से सायुज्य प्राप्त 
करने के लिए योगाभ्यास करता है। 

युत वि० [यु क्त] 1. जुड़ा हुआ। 2. सहित। 

युतक न० [ युत कन्‌] 1. जोडी। 2. मित्रता। 3. विवाह 
का उपहार। 4. वेशभूषा (विशेषत: स्त्रियों कौ)। 5. 
स्त्रियों के वस्त्र की झालर। 

युति स्त्री० [यु क्तिन्‌] 1. मिलाप। 2. सुसब्नित होना, 
व्यवस्थित होना। 3. प्राप्त करना। 4. जोड़, योग। 5. 
(ज्यो० में) दो ग्रहों का स्पष्ट योग। 

युद्ध न° [युध्‌ क्त] 1. लड़ाई, मुठभेड़। 2. (ज्यों० में) 
ग्रहों का संघर्ष या विरोध। -अवसान न० 1. युद्ध का 
अन्त। 2. सुलह, समझौता। -आचार्य पु० सैन्यशिक्षा 
या युद्ध विद्या का गुरु। -उन्मत वि० युद्ध के लिए 
पागल। -कारिन्‌ वि० लड़ाई करने के स्वभाव वाला, 
योधनशील। -भू, -भूमि स्त्री लड़ाई का मैदान। 
-मार्ग पु० सैनिक कूटचाल, छलबल। -रङ्ग पु० 
लड़ाई का मैंदान। -बीर पु० 1. शूरबीर। 2. मल्ल। 3. 
(अलं० में) वीररस। -ष्यतिक्रम पु० युद्ध के नियमों 
का उल्लंघन। -सार पु० घोड़ा। 

युध्‌ [दिवा० आत्म० अक० अनिट्‌-युध्यतें] ।.लड़ना। 
2. विवाद करना. (प्रेर० -योधयति, -ते) 1. लड़ाई 
करवाना। 2. युद्ध में सामना करना (रघु० 12.50)। 
(इच्छा० -युयुत्सते) लड़ने की इच्छा करना। नि- 
1. मल्ल युद्ध करना। 2. विरोध करना। प्रति- युद्ध में 
सामना करना (रा० 1.70.29; महा०1.190.28. ) | 

युध्‌ स्त्री [युध्‌ क्लिप] 1. लड़ाई (भट्टि० 2.21; 
(कदाचित्‌ पु० भी -द्व० स्वप्न 5.13.) । -स्थिर 
पु० (युधिष्ठिर ) पाँच पाण्डवों में सबसे बड़ा, माता 
कुन्ती, पिता पाण्डु, धर्म के अंश से उत्पन्न, 


'युज्‌' के कर्मवाच्य के 


सत्यवादी, धर्मपरायण, राजा शिवि की पुत्री देविका 
का पति (देविका के गर्भ से यौधेय पुत्र हुआ 
-महा० ।1.95.76.), इनका अज्ञातवास का नाम 
“जय' अधवा ' कङ्क था। 

युधान पु० [युध्‌ आनच्‌] योद्धा। 

युप्‌ [दिवा० पर० सक० -ययुप्यति] 1. मिटा देना। 2 
कष्ट देना। 

युयु पुण [या यङ्‌ डु] घोड़ा 

युयुत्सा स्त्री [ युध्‌ सन्‌ अङ्‌ टाप्‌] लड़ने की इच्छा, 
भिड्ने की इच्छा। 

युयुत्सु वि [ युध्‌ सन्‌ उ] भिड्ने का इच्छुक (गीता० 
1.1.)। 

युवति, -ती स्त्री० [ युवन्‌ ति, डीप्‌] तरुणी स्त्री (चाहे 
मनुष्य की हो या पशु की द्र० 'इभयुवति') । 

युवन्‌ वि० [स्त्रीश युवतिः, ~ती, यूनी, यु कातिन्‌] 
1. तरुण, परिपक्क अवस्था वाला। 2. स्वस्थ। 3. 
श्रेष्ठ, उत्तम। - पु० 1. जवान व्यक्ति। 2. (बड़ी 
सन्तान के जीवित रहते) छोटी सन्तान। -खलति 
वि० युवावस्था में गंजा। -जरत्‌ वि० समय से पूर्व 
बूढ़ा दिखाई पड़ने वाला। -जानि पु० जवान पत्नी 
वाला (भट्टि० 5.13.)। -पालित वि० समय से पूर्व 
जिसके बाल श्वेत हो गये हैं। -राज्‌, -राज पु० | 
राजकुमार। 2. राजा का उत्तराधिकारी (रघु० 3.35. )। 
“हन्‌ शिशु हत्या। 

युष्मद्‌ सर्व? [युष्‌ मदिक]( मध्यमपुरुष के लिए प्रयुक्त 
पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रतिपादिक रूप) तू, तुम। 

युष्मादृश, -श वि० [युष्पद्‌ दृश्‌ क्विन] तुम्हारा जैसा। 

यूक पु०, -का स्त्री [यु कन्‌, टाप्‌] जूँ (मनु० 
1.45.) । -लिक्ष न० 1. जूँ और लीख। 2. लीख। 

यूति स्त्री [यु क्तिन्‌, निपा० दीर्घः] 1. मिश्रण। 2. 
संगम ( भट्टि० 7.69.) । 

यूथ न० [ यु थक्‌, पृषो० दीर्घः] 1. (पशुओं का) 
झुण्ड, रेवड़। 2. दल, टोली। ('च्वि' प्रयोग) यूथीकृ 
झुण्ड बनाना (भाग० 10.12.3.)। -चारिन्‌ वि० 
झुण्ड में घूमने वाला। -नाथ, -य,-यति पु० |. 
किसी दल का नेता (भाग० 1.15.15.) 1 2. किसी 
रेवड़ (विशेषतः हाथियों ) का स्वामी। 3. विशाल 


यूथिका 
यू 
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काय हाथी ( भाग० 8,12.27; विक्रम० 4.24.) । -प 
पु० दल का नेता। 'अधिप पु० सरदार (भाग० 
3.18.12.) । -बख पु० रेवड़। 

यूथिका, यूथी स्त्री [यूथ ठन्‌ टाप्‌। यूथ अच्‌ ङीष्‌] 
एक प्रकार की चमेली, जूही (भाग० 10.308; मे० 
27)। 

यूप पु० [युपक्‌; पृषो० दीर्घः] यज्ञ की स्थूणा, खुँटा, 
यह प्रायः बाँस या खदिर वृक्ष की लकड़ी के बनाया 
जाता है, इसके साथ बलि पशु को बाँधा जाता है 
(कु 5.73. भाग० 4.19.19; रघु०13.61; कुन्द 
4.4.) 2. विजय स्मारक। 

यूष पु० न०, यूषन्‌ पु० न० [यूष्‌ क्‌। कनिन्‌] (प्रथम 
पाँच विभक्तियों में 'यूषन्‌' का कोई रूप नहीं होता 
है। शेष अर्थात्‌ 'शस्‌' से लेकर 'सुप्‌' तक 
विभक्तियों में “यूष्‌' के स्थान पर ' यूषन्‌' आदेश 
होता है। शोरबा, मटर का रस। 

योक्त्र न० [युज्‌ ष्टन्‌] 1. डोरी, रस्सी। 2, हल के जुए 
की डोर। 

योग पु० [ युज्‌ घञ्‌] 1. जोड़ना। 2.सम्मिश्रण, मिलाप। 
3. मिलना, संगम (श० 7.22.) । 4. सम्पर्क स्पर्श 
(रघु० 3.26.) । 5. काम में लगाना, प्रयोग (रघु० 
10.86.) | 6. रीति, पद्धति। 7. फल, परिणाम (प्रायः 
समास के अन्त में)। 8. जुआ। 9. वाहन, सवारी। 
10, कवच। 11.औचित्य। 12. व्यवसाय, कार्य। 13. 
जालसाजी, छलकपट। 14. योजना, उपाय। 15. 
उत्साह, परिश्रम, 16. उपचार, चिकित्सा। 17. 
अभिचार, जादू। 18. प्राप्ति, लब्धि। 19. धन, द्रव्य। 
20. नियम, विधि। 21,. एक शब्द की दूसरे शब्द पर 
निर्भरता, पराश्रमता। 22. निर्वचन या शब्द व्युत्पत्ति 
(अर्थ की दृष्टि से)। 23. शब्द का निर्वचन मूलक 
अर्थ। 24. (दर्श० में) चित्त वृत्ति का निरोध, परमात्म 
चिन्तन, इस के आठ सोपान (यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि) हैं। 25. 
(अंक० में) जोड़। 26. (ज्यों० में) दो ग्रहों की 
स्थिति। 27. तारापुंज। 28. विशेष ज्योतिषीय समय 
विभाग (ये 27 हैं। यथा-1. विष्कम्भ, 2. प्रीति, 3. 
आयुष्मान्‌, 4. सौभाग्य, 5. शोभन, 6. अतिगण्ड, 7. 
सुकर्मा, 8. धृति, 9.शूल, 10. गण्ड, 11. वृद्धि, 12. 


ध्रुव, 13. व्याघात, 14. हर्षण, 15. वज, 16. सिद्धि, 
17. व्यतिपात, 18. वरीयान्‌, 19. परिघ, 20. शिव, 
21. सिद्ध, 22. साध्य, 23. शुभ, 24. शुद्ध, 25. 
ब्रह्म, 26. ऐन्द्र तथा 27. वैधृति)। 29. किसी 
नकषत्रपुंज का मुख्य तारा। 30. भक्ति, अध्यात्म ज्ञान। 
31. गुप्तचर। 32. विश्वासघात करने वाला। -अङ्ग न० 
योग प्राप्ति के साधन, ये आठ हैं। -आचार पु० 1.योग 
का पालन। 2. बुद्ध के एक सम्प्रदाय का अनुयायी। 
-आचार्य पु० 1. योग दर्शन का गुरु। 2. जादू का 
शिक्षक। -आधमन न० छलकपट से युक्त 
बन्धकावस्था। -आरूढ वि० अध्यात्मचिन्तन में लोन। 
-डनद्र,-ईश, -ईश्वर पु० 1. योग में कुशल। 2. 
जिसने अलौकिक शक्ति सम्पादन कर ली है। 3. 
जादूगर। 4. देवता। 5. शिव। 6. याज्ञवल्क्य। -ईश्वर 
पुर (पुराणों के अनुसार) महान्‌ योगी जो संख्या में 
नौ बताये जाते हैं (यथा 1. कवि, 2. हरि, 3. 
अन्तरिक्ष, 4. प्रबुद्ध, 5. पिप्पलायन, 6. आविहोत्र, 7. 
दुमिल, 8. चमस, 9. करभाजन। द्रा० भाग० 5.4.11; 
11.2.20.21)। -कन्या स्त्री) यशोदा के गर्भ से 
उत्पन्न कन्या, वसुदेव श्री कृष्ण को नन्द के घर रख 
कर इसे ही देवकी के पास कारागार में ले गये थे 
(भाग० 10.4.47.) । -क्षेम पु० 1. सम्पत्ति की 
सुरक्षा। 2. बीमा, दुर्घटनाओं से सम्पत्ति को सुरक्षित 
रखने के लिए शुल्क। 3. कुशल क्षेम (गीता० 
9.22.) । 4. लाभ। 5. पुरातन की रक्षा और नूतन की 
प्राप्ति। -चूर्ण न० जादू का चूर्ण। -तारका, -तारा 
स्त्री० नक्षत्र पुंज का मुख्य तारा। -दान न० 1. योग 
के सिद्धान्तों का संचारण। 2. छलकपट से युक्त 
उपहार। -नाथ पु० शिव। -निद्रा स्त्री» । अर्ध चिन्तन 
व अर्धनिद्रा। 2. युगान्त में विष्णु की निद्रा। -पट्ट न० 
भाव समाधि के अवसर पर संत्यासियों द्वारा पहने 
जाने वाला वस्त्र। -पति पु० विष्णु का नाम। -बल 
न० 1. भक्ति की शक्ति। 2. जादू की शक्ति। -माया 
स्त्री० 1. योग की जादू के समान शक्ति। 2. ईश्वर को 
सर्जन शक्ति। 3. दुर्गा। -रङ्ग पु० नारंगी। -रूढ वि० 
यौगिक शब्द जो अर्थ विशेष में रुढ हो गया है 
(यथा~ पङ्कजम्‌ '। -रोचना स्त्री एक दिव्य या जादू 
का लेप जिस के लगाने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है। 
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-वर्तति स्त्री जादू की बत्ती। -बाहिन्‌ पु०, न० 
औषधियों को मिलाने का माध्यम (यधा--शहद), 
-वाही स्त्री ।,सञ्जी। 2. शहद। 3, पारा। -विक्रय 
पुर छल को बिक्री। -विद्‌ वि० योग का ज्ञाता। - 
पु० 1.शिव। 2. योगाभ्यासी। 3. योग सिद्धान्तों का 
समर्थक या अनुयायी। 4. जादूगर। 5. औषध का 
निर्माता। -विभाग पु० (व्या० में) विधि नियमों के 
दो टुकड़े करना। -शास्त्र न० एक शास्त्र, इसके 
प्रवर्तक आचार्य पतंजलि हैं। -समाधिपु० आत्मा का 
चिन्तन में लीन होना (रघु० 8.24.) | -सार पु० सब 
रोगों को एक दवा, रामबाण। -सेवा स्त्री० 
भावचित्तन का अभ्यास करना। 
योगिन्‌ वि० [ युज्‌ घिनुण्‌; योग इनि] ।. से युक्त। 2. 
जादू की शक्ति से युक्त। - पु० ।,अध्यात्म ज्ञान 
सम्पन्न संन्यासी (नी श० 40)। 2. जादूगर। 3. 
योगदर्शन के सिद्धान्तों का अनुयायी। -नी स्त्री 
1.अभिचार कर्म करने चाली स्त्री। 2. जादूगरनी। 3, 
भक्तिनी। 4. शिव या दुर्गा की सेविकाएँ जो संख्या में 


आठ मानी जाती हैं (यथा- 1. शैलपुत्री, 2. 
चन्द्रघण्टा, 3. स्कन्दमाता, 4. कालरात्रि, 5. 
चण्डिका, 6. कूष्माण्डी, 7. कात्यायनी, 8. 


महागौरी)। 5, (ज्यो० में) दिशाओं की देवियाँ 
(यथा- पू० ब्रह्माणी, उ० माहेश्वरी, द० वाराही, प० 
इन्द्राणी, अ० कौमारी, नि० नारायणी, वा० चामुण्डा, 
ई० महालक्ष्मी) | -ईश पु० याज्ञवल्क्य का विशेषण। 

योग्य वि० [ योगम्‌, अर्हति, योग ण्यत्‌] 1. उचित; 
उपयुक्त। 2. समक्ष। 3. उपयोगी, सेवा करने के 
योग्य। -पु० 1. युक्ति का कलयिता। 2. पुष्य नक्षत्र। 
3. लद्दू पशु। -ग्या स्त्री 1. अभ्यास। 2. उपयुक्त 
(न वासयोग्य नै० 1.10.) । 2. सैनिक कवायद। 3. 
पृथ्वी। 4. सूर्य की पत्नी| - न० 1. वाहन। 2. चन्दन 
की लकड़ी। 3. रोटी। 4. दूध। 

योजन न० [युज्‌ ल्युट्‌] 1. जोड़ना, मिलाना। 2. 
जोतना। 3. स्थिर करना। 4. व्यवस्था। 5. व्याकरण 
सम्मत रचना। 6. आठ मील या चार कोस की दूरी 
(तर० 3.40.3; हि० 1.146. )। 7. भड़काना, उत्तेजित 
करना। 8. मन का संकेद्रीकरण। 9. अंगुलि भाव। 
-ना स्त्री 1. मिलाप। 2. व्याकरण सम्मत 


शब्दान्वय। -गखा स्त्री 1, कस्तूरी। 2. व्यास को 
माता सत्यवती का बचपन का नाम, इसका अपर 
नाम ' मत्स्सगम्धा' था। पौराणिक आख्यान के अनुसार 
राजा उपरिचर ने कठोर तपस्या की, इनकी पल्ली का 
नाम गिरिका था। एक बार अहेर में उपरिचर का 
वीर्यपात हो गया। राजा ने श्येन पक्षी के द्वारा 
अधःपतित वीर्य को रानी तक भिजवा दिया, परन्तु 
मार्ग में बह बीर्य यमुना नदी में गिर गया जिसे मछली 
रूप में निवास करने वाली ' अद्रिका' नामक अप्सरा 
ने ग्रहण कर लिया। मछुए ने पकड़ कर इस मछली 
को उपरिचर को भेंट कर दिया। इस मछली के गर्भ 
से एक पुत्र ( जो आगे चलकर 'मत्स्य' कहलाया) 
और एक पुत्री (जिसके शरीर से मछली की गन्ध 
आती थी) प्राप्त हुए। राजा ने वह कन्या (जो आगे 
चल कर 'मत्स्यगन्धा' कहलाई) मछुए को दे दो 
(वायु० 72.2.21; महा० 1.63.82.) । इसी के गर्भ से 
महर्षि पराशर के अंश से व्यास जन्म हुआ। 
मत्स्यगन्धा का विवाह राजा शान्तनु से हुआ और 
विवाह पश्चात्‌ इसका नाम ' सत्यवती ' पड़ा। 

योध पु० [ युध्‌ अच्‌] 1. योद्धा, लड़ाकू (तर० 1.60) । 
2. युद्ध, लड़ाई। -अगार पु० न० सिपाहियों का 
आवास। -धर्म पु० सैनिकों का कानून। -संराव पु० 
योद्धाओं की पारस्परिक ललकार। -हर वि० योद्धा 
को मारने वाला ( भट्टि० 2.43.) । 

योधन न० [ युध्‌ ल्युट्‌] लड़ाई, मुठभेड़। 

योधिन्‌ पु० [ युध्‌ णिनि] योद्धा, लड़ाकू। 

योनि पु०, स्त्रीश [युनि] ।. गर्भाशय। 2. स्त्रियों की 
जननेन्द्रिय। 3. जन्म स्थान। 4. उद्गम ( विक्र० 4.64. 
गीता० 14.3.) । 5. कारण मूल (कु० 2.9; उत्तर 
5.30) 16. (समास के उत्तरपद के रूप में) उत्पन्न, 
उदित, (यथा-' पद्मयोनिः ') । 7. खान। 8. आवास। 
9. पात्र, भाजन। 10. आसन। 11. आधार। 12 
माँद, बिल। 13. वंश, कुल। 14. जल। 15. इच्छा 
(महा० 12.250.15.) । -गुण पु० जन्मस्थान का 
गुण। -ज वि० जरायुज, गर्भाशय से जन्म लेने वाला। 
-देवता स्त्री (ज्यो० में) पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र। -दोष 
पु० 1. योनि सम्बन्धी विकार। 2. स्त्री की जननेन्द्रिय 
में कोई दोष। -भ्रंश पु० गर्भाशय का अपने स्थान से 
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हट जाना। -रञ्जन न० रजःस्राव। -लिङ्ग त० 
भगांकुर। -संवरण न० -संवृत्ति स्त्री० योनि को 
सिकोड़ना। -सङ्कर पु० अवैध अन्तर्जातीय विवाह से 
उत्पन्न वर्ण संकर जाति। 

योपन न° [ युप्‌ ल्युट्‌] 1. मिटाना, लोप करना। 2. 
वस्तु जिस से मिटाया जाये। 3. व्याकुलता। 4. 
सताना, अत्याचार। योषा, योषित, योपिता स्त्री० 
[युस्‌ टाप। युष्‌ इति। योषित्‌ टाप] स्त्री, तरुणो, स्त्री० 
(मे० 37)। -आह पु० 1. विधवा स्त्री से विवाह 
करन वाला। -वृन्दारिका स्त्री० स्त्रियों में श्रेष्ठ ( भट्टि० 
5.18.)। 

बौक न० [यूका अण्‌] जूओं का, जूओं से सम्बन्धित 
(योऽवा० 5.71.36.) । 

यौक्तिक वि० [तत आगत:-ठक्‌] 1. उपयुक्त, उचित। 
2. तर्क संगत। 3. प्रचलित, प्रथानुकूल। - पु० 
विदूषक, राजा का बिनोदप्रिय राजा। 

यौग पु० [ योग अण्‌] योगदर्शन का अनुयायी। 

योगपद्य न० [ युगपद्‌ ष्यञ्‌]एक साथ होने का भाव 
समकालिकता। 

यौगिक वि० [योग ठक्‌] 1. उपयोगी। 2. उचित। 3. 
प्रचलित। 4. व्युत्पन्न। 5. योग का। 6. उपचारपरक। 

यौतक वि० [ युते (विवाहकाले) अधिगतम्‌, -युत 
वुण्‌] किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति जिस पर उसका 
पूर्ण रूपेण अपना ही अधिकार हो (याज्ञ 2.149.) । 
-न० 1. निजी सम्पत्ति। 2, स्त्रीधन, स्त्री का धन 
(मनु० 9,131.) । 

यौतव न० [यु तु (योतु) अण्‌] 

यौध वि० [योध अण्‌] लड़ने वाला। 

यौधिष्ठिर वि० [ युधिष्ठिर अण्‌] युधिष्टिर का (तर० 
2.144. )-री स्त्री० युधिष्ठिर की (तर० 1.120)। 

यौन वि० [योनि अण्‌ --तत आगतः] 1. सोदर। 2, कुल 
से सम्बन्ध रखने वाला। 3. विवाह सम्बन्धी ( भाग० 
10.68.25; मनु० 2.10.) । 4. उद्गम स्थान (महाः 
13.102.25.)। = न० विवाह, विवाह का (मनु? 
11.180; भाग० 10.61.25.) । 

यौनिक पु० [योनि ठक्‌] मध्यम वायु, सुहावनी हवा। 


यौवत न० [युततीनां समूहः युवति अण्‌] । युवतियों 
का समूह (नै० 241) । 2. तरुणी स्त्री का गुण 
(सौन्दर्य आदि) । 

यौवन न० [यूनो भावः, युवन्‌ अण्‌] ।. जवानी, 
परिपक्वता (श० 1.14, रघु० 1,8.) । 2. युवा लोगों 
का समूह (विशेषतः तरुणियों का) । -अन्त वि० 1. 
जवानी में समाप्त होने वाला। 2. दीर्घकालिक जवानी 
होना (कु० 6.44.) | -आरम्भ पु० जवानी का उभार, 
उमड़ती हुई जवानी। -आरूढ वि० व्यस्क। -उद्भेद 
पु० 1. युवावस्था का उत्साह। 2. यौन प्रेम, 
कामवासना। 3. यौवन रूपी कली का खिलना। 4. 
जवान होना। -दर्प पु० 1.यौवन जनित अभिमान। 2. 
जवानी में होने वाला अविवेक। -लक्षण न० 1. 
यौवन का चिह। 2. आकर्षण। 3. सौन्दर्य। 4. स्त्रियों 
के कुच। 

यौबनक न० [ यौवन कन्‌] जवानी। 

यौवनाश्व पु० [युवनाश्व अण्‌] युवनाश्व का पुत्र, 
मान्धाता। 

यौवराज्य न० [युवराज ष्यञ्‌] युवराज का पद। 

यौष्माक वि० [ युष्मद्‌ अण्‌] यौष्माकीण वि० [युष्मद 
खज्‌] तुम्हारा। 

र 


र संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का व्यंजन वर्ण, 
अन्तःस्थ अक्षर, उच्चारण स्थान मूर्धा। - पु० [रा 
ड]।. अग्नि। 2. ताप। 3. प्रेम, लालसा, इच्छा। 4. 
चाल, गति। 

रंह्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट--रंहति] 1. हिलना डुलना। 
2. वेगपूर्वक चलना, गतिपूर्वक चलना (भट्टि० 
14.98.) । (प्रेर० रंहयति, -ते) 1. शीघ्र चलाना। 2. 
बहाना। 3. जाना। 4. बोलना (कुछ विद्वान्‌ अन्तिम 
दो अर्थों में इसे चुरादिगणी मानते हैं)। 

रंहति स्त्री० [रंह्‌ श्तिप] चाल, वेग, गति। 

रंहस्‌ पु० [रंह्‌ असुन्‌, हुक्‌] 1. चाल, वेग (रघु० 2.34 
शि० 12.7.) | व्यग्रता, उत्कटता, प्रचण्डता। 

रक्त वि० [रञ्ज क्त] 1. रंगा हुआ। 2. रंगीन। 3. हलके 
रंग वाला। 4. रंग से लिप्त (रघु० 6.60.) । 5. गहरा 
लाल रंग (मे०३6.)1 6. अनुरक्त, प्रेमासक्त, मुग्ध। 
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7. प्रिय, दल्लभ। 8. सुन्दर, आकर्षक । 9. सुखद, प्रिय 
(रघु० 16.64.) । 10. खिलाडी, क्रीडाशील। - पु० 
1. लाल रंग। 2. कुसुम्भ। -क्ता स्त्री० ।.लाख। 2, 
गुंजा का पौधा। 3. आग की एक लपट। -न० 1. 
रुधिर। 2. ताम्बा। 3. जाफरान। 4. सिन्दूर। -अक्ष 
बि० ।.लाल आँखों वाला। 2. डरावना। - पु० ।. 
भैंसा। 2. कबूतर। -अङ्क पु० मूँगा। -अङ्ग वि० लाल 
शरीर वाला। - पु० खटमल। 2. मंगलप्रह। 3. सूर्य 
मण्डल। 4. चन्द्रमण्डल। -ङ्गी स्त्री, लाल शरीर 
वाली (वाम० 51,02,)। -अधिमन्थ पु० आँखों की 
सूजन। -अम्बर न० लाल वस्त्र। - पु० गेरुआ 
वस्त्रधारी संन्यासी। -अर्बुद पु० रसौली। -अशोक 
पु लाल पुष्पों वाला अशोक वृक्ष। -आधार पु० 
चमडी। वि० लाल दिखाई पड़ने वाला। -आशय पु० 
एक आशय जिसमें रक्त रहता है (हदय, तिल्ली व 
यकृत आदि) । -उत्पल न० लाल कमल। -उपल न० 
गेरु। -कण्ठ, -कण्ठिन्‌ वि० मधुर कण्ठ वाला, मधुर 
वाणी वाला। -पु० कोयल। -कन्द, -कन्दल पुष 
मूँगा। -कमल न० लाल कमल। -कुमुद न० लाल 
कमल। -चन्दन न० 1. लाल चन्दन। 2. केसर। -चूर्ण 
न° सिन्दूर। -च्छद वि० लाल पत्तों वाला। -छर्दि 
स्त्री खून की उलटी। -जिह्न पु० सिंह। -तुण्ड पु० 
तोता। -दृश्‌ पु० कबूतर। -धातु पु० 1. गेरु। 2, 
ताम्बा। -नेत्र वि० लाल आँखों वाला। -त्रा स्त्री० 
लाल आँखों वाली स्त्री (वाम० 51.2.)। -प पु० 
भूतप्रेत। -पद्म न० लाल कमल। -पल्लब पु० अशोक 
वृक्ष। -पा स्त्रीश जोंक। -पात पु० नरहत्या। -पाद 
वि० लाल पैरों वाला। -पु० लाल पैरों वाला पक्षी, 
तोता। -पायिन्‌ पु० खटमल। -नी स्त्रीश जोंक। 
-पिण्ड न० 1, लाल फुन्सी। 2. नाक और मुँह से 
रक्त का गिरना। -प्रज पु० जो प्रजा से प्रेम करता हो 
(तर० 3.3.) । -प्रमेह पु० मूत्र के साथ रक्त का 
बहना, एक रोग। -भव न० मांस। -मोक्ष, पु० 
-मोक्षण न० रक्त का बहना। -वटी, -वरटी स्त्री० 
चेचक। -वर्ग पु० 1, लाख। 2. अनार का वृक्ष। 3. 
कुसुम्भ। -वर्ण वि० लाल रंग का। - पु० 1,लाल 
रंग। 2. वीरबहूटी, इन्द्र गोप। - न०सोना। -वसन, 
--वासस्‌ वि० लाल रंग की वेशभूषा वाला सारस। 


-शासन न० सिन्दूर। -शीर्षक पु एक सारस। 
-ष्ठीवी वि० खून थूकने वाला। = पु० क्षयरोगी। 
-सम््यक न" लाल कमल। -सार न० लाल चन्दन। 

रक्तक वि० [रक्त कन्‌] । लाल। 2. ख्रेहयुक्त। 3. 
सुखद। 4, विनोद प्रिय। 5. रक्त से सना हुआ। - 
पु०1, लाल रंग की वेशभूषा। 2. ख्रेह से भरा 
व्यक्ति। 3. शृंगारप्रिय व्यक्ति। 4. खिलाड़ी। 

रक्ति स्त्री० [रञ्ज क्तिन्‌] 1. सुखदपन; मनोहरता। 2 
सौन्दर्य। 3. अनुराग, आसक्ति। 4. भक्ति, निष्ठा। 

रक्तिका स्त्री० [रक्ति कन्‌ टाप्‌] 1. गुंजा का पौधा। 2 
गुंजा का बीज। 

रक्तिमन्‌ पु० [रक्त इमनिच्‌] ललाई, लालिमा। 

रक्ष्‌ [ भ्वा० पर० सक सेट्‌ -रक्षति] 1. रक्षा करना, 
बचाना। 2. रखवाली करना, पहरा देना। 3. देखभाल 
करना। 4. (पशु आदि) पालना। 5. राज्य करना। 6. 
(पृथ्वी पर) शासन करना (श० 1.13.)। 7. 
सुरक्षित रखना। 8. (भेद)न खोलना। 9. बचा कर 
रखना (हि० 1,41.)। 10. टालना (मुद्रा 1.2. )। 
अभि- सभी ओर से बचाना (गीता० 1.11 )। परि- 
चारों ओर से रक्षा करना। सम्‌- 1. अच्छी प्रकार 
बचाना। 2. अभिभावक बनना। 

रक्षक वि० [ रक्ष्‌ ण्वुल्‌] 1. बचाने वाला। 2. देखभाल 
करने वाला। 3. पहरा देने वाला। पु० 1. रखवाला। 
2. अभिभावक। 3. पहरेदार। 

रक्षण न° [ रक्ष्‌ ल्युट्‌] 1.रक्षा करना। 2, बचाव। 3. 
बचा कर रखना। 4. पहरेदारी। स्त्री लगाम। 

रक्षस्‌ न० [ रक्ष्यते हविरस्मात्‌ -रक्ष असुन्‌] ।. 
भूतप्रेत। 2. वेताल (उत्तर० 2.15.) 13. (ज्यो० में) 
मूल नक्षत्र (मुण्चि० 2.22.)। -ईश्‌, -नाथ पु० 
रावण। -गण न० राक्षसों का समूह ( भट्टि 2.21.) । 
-जननी स्त्रीश रात। -पति पु० राक्षसों का स्वामी 
(तर० 3.75.) । -सभ न° राक्षसों की सभा। 

रक्षा स्त्री० [ रक्ष अङ्‌ टाप्‌] 1. बचाव। 2. रखवाली। 
3. पहरेदारी। 4. सन्धारण। 5. सुरक्षा। 6. ताबीज। 7 
अभिभावक देवता। 8.भस्म। 9. रक्षाबन्धन। 
-अधिकृत पु० 1. जिसे अधीक्षण कार्य सुपुर्द किया 
गया है। 2. दण्डनायक। -अपेक्षक पु० 1. कुली। 2. 


रक्षित 
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द्वास्पाल। 3. अन्तःपुर का रखवाला। 4. लौंडा। 5 
नाटक का अभिनेता। -करण्ड पु -करण्डक न० 
ताबौज की डिब्रिया। -गण्ड न० द्रु० ' करण्ड। -गृह 
भ जच घर (रघु० 10.59)1 -पात्र पु० एक प्रकार 
का भाजपत्र। -पाल, -पुरुष पु० ।. पहरेदार। -प्रदीप 
पऽ भूतप्रेत से बचाव के लिए रखा गया दीपक। 
“बच्चन न? एक पर्व जो श्रावण मास की पूर्णिमा को 
मनाया जाता ह। इस दिन बहिन भाई के हाथ में रक्षा 
क हेतु एक डोरा बाँधतो है। -भूषण न०, -मणि 
प “रल न० एक आभूषण जो ताबौज की तरह 
भूतप्रेत की बाधा के निवारण के लिए पहना जाता 
है। 

रक्षितृ, रक्षिन्‌ वि० [ रक्ष्‌ तृच्‌। णिनि] 1. बचाव करने 
वाला। 2. शासन करने वाला। 3. चौकसी करने वाला 
( नै 1.1. ) । - पु० 1. संरक्षक। 2. रक्षा करने वाला। 
3. चौकोदार। 

रक्ष्ण न० [ रक्ष नङ्‌] द्र 'रक्षण' ( भट्टि० 7.66.) । 

रघु पु० [लंघ्‌ कु] एक प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा, दिलीप 
व सुदक्षिणा का पुत्र, अज का पिता। ये रघुकुल के 
मूलपुरुष थे। ये बड़े प्रतापी राजा थे। -उत्तम पु० 1. 
लक्ष्मण का विशेषण ( भट्टि० 4.19.) । 2. श्रीराम का 
विशेषण। -नाथ पु० श्रोराम। -वृषभ, -व्याप्र पु० 
श्रीराम ( भट्टि० 6.143; 5.32.) | 

रङ्क वि०[ रम्‌ क] 1. तुच्छ। 2. निर्धन। 3. अभागा। 4. 
दया का पात्र। 5. मन्थर। पु० 1. भिखमंगा। 2. भूखा 
(भा० 5.16; पञ्च०1,254.) । 

रङ्कु पु० [ रम्‌ कु] एक हरिण (नै० 2.83.) । 

रङ्ग पु० [रञ्ज घञ्‌] 1 रंग, रंगने का साधन 2. रंगमंच 
(श० 1.4.)॥ 3. सभाभवन। 4. दर्शकगण। 5. 
रणभूमि। 6. नाचना, गाना। 7. मनोविनोद। 8. 
सुहागा। 9. स्वर का अनुनासिक उच्चारण (व्या० में) । 
- पु० न० रांगा। -अङ्गण न०।. नृत्यगृह। 2. 
अखाड़ा। -अवतरण न० ।. रंगमंच पर प्रवेश। 2. 
अभिनेता का व्यवसाय । -अवतारक, -अवतारिन्‌ पु० 
अभिनेता । -आजीव पु० 1. अभिनेता । 2. चित्रकार । 
-उपजीविन्‌, -कार,-जीवक पु० चित्रकार। -ज न० 
सिन्दूर। -देवता स्त्री० सार्वजनिक आमोद प्रमोद का 


देवता। -द्वार न० । रंगशाला का द्वार। 2. किसी 
नाटक का मंगलाचरण। -धामन्‌, -नाथ, -राज, 
-शायिन्‌ पु० विष्णु। -भूति स्त्री अश्विन्‌ मास की 
पूर्णिमा की रात। -भूमि स्त्री» 1, रंगमंच। 2 
रणभूमि। -पण्डप पु० रंगशाला। -मातृ स्त्री० 
। लाख। 2. लाल रंग। 3, महावर। 4. दूती। -वस्तु 
न० रंगलेप। -बाट पु० स्थान जहाँ नाच इत्यादि होते 
हें। -शाला स्त्री० नृत्यशाला, नाटकघर। 

रडघ्‌ [भ्वा० उभ० अक० सेट्‌ -रङ्खति, -ते] ।.जाना 
(भट्टिः 14.15.) 12. शीघ्र जाना। 

रच्‌ [चुरा उभ० सक० सेट्‌ रचयति, -ते] 
[.सजाना। 2. व्यवस्थित करना। 3. तैयार करना। 4. 
रचना करना। 5. बनाना, रूप देना, पैदा करना 
(रघु० 13.75, नी० श० 6, वेणी 3.42.)। 6. 
लिखना, रचना करना (ग्रन्थ आदि की)। 7, रखना, 
स्थिर करना (कु० 4.18.)। 8. सजाना (मे० 66.) 
9, (मन को) लगाना। आ- व्यवस्थित करना। बि- 
1. व्यवस्थित करना। 2. रचना करना। 3. निष्पन्न 
करना। 4. कार्यान्वित करना, पैदा करना (मे० 95.) । 

रचन, न०, -ना स्त्री [रच्‌ ल्युट्‌ । यचु टाप्‌] 1. 
व्यवस्था। 2. बनाना। 3. सर्जन करना। 4, उत्पन्न 
करना। 5. बनाना, रूपदेना (यथा- भ्रकुटिरचनम्‌ ') । 
6. निष्पत्ति, पूर्ति, कार्यान्वयन (रघु० 10.77.) । 7. 
काव्य रचना, साहित्यिक सर्जन, निर्माण। 8. केश 
विन्यास, बाल संवारना। 9. सैन्य व्यूह रचना। 10. 
मन का सर्जन। 

रजक पु० [रञ्ज ण्वुल्‌, नलोपः] धोबी। 

रजका, की स्त्री० [ रजक टाप्‌, डीष्‌] धोबिन। 

रजत वि० [ रञ्ज्‌ अतच्‌, नलोपः] 1. चाँदी के रंग का। 
2. चाँदी का बना हुआ। 3. शुभ्र, उज्ज्वल। - न० 1. 
चाँदी (कि० 5.41.) । 2. सोना। 3, मोतियों से बना 
आभूषण। 4. रुधिर। 5. हाथी दाँत। 6. नक्षत्र-पुञज, 
तारासमूह। -अद्वि पु० चाँदी का पर्वत (नी० श० 
80)। 

रजनि स्त्री [रञ्ज कनि] रात (गी० 5)। -कर पु० 
चन्द्रमा। -चर पु० रात में विचरण करने वाला, राक्षस 
आदि। "पति पु० रावण (भट्टिः 12.86.)। -जल 
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न० सन्ध्या, सायंकाल। “रमण पुऽ चन्द्रमा। -पुख 


रजनिम्मन्य वि० [ रजनि 
दिखाई दे (भि. 21 ह खश्‌] दिन जो राज जैसा 
क 
है पु० चन्द्रमा ( भाग० 4.28.34.)। 
“पर 3० राक्षस आदि। -जल न० ओस। -पति, 
“रसण पुन चन्द्रमा। -मुख न० सन्ध्या (तर० 
1.331.)। 
ies Mo य रभ लोप:] धूल (श० 1.8; 
„ "° 2.7.40, रघु, 13.64.)। 2. पराग, 
पुष्परणु (म० 35, श० 4.1) । 3. सूर्य की किरणों में 
फला कण। 4. जुती हुआ भूमि, कृषियोग्य खेत। 5. 
बींट (स्वप्न० 6.1)1 6. अन्धेरा, अन्धकार। 7. 
मानसिक अन्धकार (रघु० 9.74.) । 8. तीन गुणों में 
से दूसरा, रजोगुण (भाग० 1.17.39.) । 9. ऋतुखाव 
(मनुः 4.41.) । 10. पाप (रा० 4.8.34.) । -गुण 
पु० तीन गुणों में से दूसरा गुण। -तमस्क वि० 
रजागुण व तमोगुण दोनों से प्रभावित। -तोक पु०, 
न० -पुत्र पु० 1.लालच, लोभ। 2. नगण्य या तुच्छ 
अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त शब्द। -दर्शन 
न० प्रथम बार रजोधर्म का होना, महिलाओं का सबसे 
पहला रज:खाव। -ध्वज (रजोध्वज) वि० धूल की 
ध्वजा वाला ( भाग० 3.17.5.) | -बख पु० रजोधर्म 
का बन्द होना। -रस पु० अन्धेरा। -विधूम्र वि० धूल 
के कारण भूरे रंग का हुआ ( भाग० 1.9.34.) -शुद्धि 
स्त्री रजोधर्म की विशद्ध दशा। -हर पु० धोबी, जो 
मेल को हटा दे। 
रजसानु पु० [ रञ्ज्‌ अ सानु] 1.बादल। 2. आत्मा, हृदय। 
रजस्वल वि० [ रजस्‌ वलच्‌] 1. धूल से भरा (रघु० 
11.60: शि०17.61) । 2. मैला। 3. संवेगपूर्ण, आवेश 
से भरा हुआ (मनु० 6.77.)। - पु० भैंसा। -ला 
वि० धूलयुक्त (वाम० 34.9) । - स्त्री 1. रजस्वला 
स्त्री (शि० 17.61, रघु० 11.60, भाग० मा० 
6.49.)। 2. विवाह के योग्य कन्या। 
रु स्त्रीश [सृज्‌ उ, असुक्‌, धातोस्सलोपः 
आगमभूतसकारस्य जश्त्वं चुत्वम्‌] 1. डोरी, सुतली। 


रञ्जन 


2, कशेरुका स्तम्भ से निकलने वाला खायु। 3. 
स्त्रियों के सिर की चोटी। -बाल पु०, -बालक न० 
एक जंगली मुर्गा। -पेडा स्त्रीश सुतली से बनी हुई 
टोकरी। ५ 

रज्ज [भ्वा०, दिवा उभ० सक, अनिट्‌ -रजति, ते; 
रज्यति, -ते। कर्म” -रज्यते। इच्छा० रिरंक्षति] । 
लाल रंग से रंगना। 2. लाल होना (नै० 3.120.) । 3 
चमकना (उत्तर० 5.2.)। 4. रंगना। हलका रंग देना । 
5. आसक्त होना, रीझना, भक्त बनना (अधि० के 
साथ) । -नै० 13.38.। 6. मुग्ध होना, रीझना, 
स्नेहयुक्त होना, रुझान होना। 7. प्रसन्न होना, सन्तुष्ट 
होना। ( प्रेर० -रज्ञयति, -ते) 1. रंगना, रंगीन 
बनाना। 2. लाल करना, रंग रोगन करना (कु० 
7.19.)1 3. प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना, मनाना 
(नी० श० 3.; इसी अर्थ में 'रजयति' द्र० कि० 
6.25.)1 4. मेल करना, जीत लेना, 5. सन्तुष्ट रहना 
(मनु० 7.19.) । 6. हरिण का शिकार करना। अनु- 
1. लाल होना (शि० 9.7.) । 2. आसक्त होना, स्नेह 
युक्त होना, अनुरक्त बनना (पञ्च० 1.101 )। 3. 
प्रसन्न होना, तुष्ट होना (गीता० 11.36.) । अप- 1. 
असन्तुष्ट होना, रुष्ट होना (अपा० के साथ कि० 
2.49.) । 2. पीला होना, विरूप होना, फीका रंग 
होना (श० 6.5.) । उप- 1. ग्रहण से ग्रस्त होना, 2. 
हलके रंग का होना, रंग से युक्त होना (शि० 2.10) । 
3. कष्ट से युक्त होना, संकटग्रस्त होना। वि-' 1. 
'फीका रंग होना, रंग से रहित होना। 2. मलिन होना। 
3. घटिया या बदरंग होना (पञ्च० 1.82.)। 4. 
असन्तुष्ट होना। 5. पसन्द न करना, अच्छा न लगना, 
घृणा करना (मृच्छ० 1.53.) । 6. संसार से उदासीन 
होना, सांसारिक, आसक्तियों को छोड़ देना। 

रञ्जक पु० [ रञ्ज णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. चित्रकार, रंगरेज, 
रंगरोगन करने वाला। 2. भड़काने वाला, उत्तेजक, 
प्रेरित करने वाला। न० लाल चन्दन। 2. सिन्दूर। 

रञ्जन न० [ रज्यतेऽनेनेति -रञ्ज्‌ ल्युट्‌] 1. रंग करना, 
हलका करना, रंगलेप करना। 2. वर्ण, रंग। 3. प्रसन्न 
करना, सन्तुष्ट करना, तृप्त करना (रघु० 6.21) 1 4. 
लाल चन्दन की लकड़ी। 


स्ट्‌ 


ति पारिजात कोश 
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रद्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -रटति] ।. चिल्लाना, 
चौखना। 2. ऋन्दन करना। 3. दहाड़ना। 4, 
चिघाड़ना। 5. आवाज करता ( भट्टि० 15.27.) । 6, 
करुण आवाज करना ( भट्टि 14.81.)। 7. (ऊँट 
आदि का ) आवाज करना ( भट्टि० 14.5.) 8. जोर 
सं जालना, घाषणा करना। 9. प्रशंसा करना। 10. 
प्रसन्नता से चिल्लाना। आ-], पुकारना, चिल्लाना ( श० 
4.) | 
रटन न० [ रट्‌ ल्युट्‌] 1. चिल्लाना, चीखना। 2. प्रशंसा 
में चिल्लाना। [भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ -रणति] 
आवाज करना, टनटनाना, झुनझुनाना (आभूषण का) 
द० शि० 1.10.। 
रण पु०, न० [रण्‌ अप्‌] 1. लड़ाई, युद्ध (रघु० 
12.72.) । 2. लड़ाई का मैदान। - पु० 1. शब्द, 
शोर, कलकल। 2. सारंगी बजाने का गज। 3. गति, 
चाल। । -अग्र न० युद्ध का अगला भाग। -अङ्ग न° 
युद्ध का शस्त्र, तलवार आदि ( भट्टि० 14.96.) । 
-आङ्गण (न) न० लड़ाई की भूमि (तरं० 1.63.) । 
-अजिर न० रणक्षेत्र ( भाग० 4.10,20; 9.15.32.) । 
-अपेत वि० युद्ध से भागने वाला, भगोड़ा। (कि० 
15.33.) । -आतोद्य न०, -तूर्य न०, -दुन्दुभि पु० 
सैनिकों का ढोल | -उत्साह पु० युद्ध के प्रति उत्साह, 
शौर्य। -क्षिति स्त्री०, -क्षेत्र न०, -क्ष्मा स्त्री), -भू 
स्त्री०, -भूमि, स्त्री» -स्थान न० लड़ाई का मैदान 
( भट्टि० 17.93.) । -धुरा स्त्री० युद्ध में आगे रहना। 
युद्ध का वार (वेणी० 3.5.) । -प्रिय वि० लड़ाकू, 
लड़ाई का शौकीन। -मत्त पु० हाथी। -मुख न०, 
-मूर्धन्‌ पु०, -शिरस्‌ न° 1. युद्ध का मुख्य वार, 
लड़ाई का अगला भाग (श० 6.30.)। 2. सेना का 
आला हिस्सा। -रड्डू पु० हाथी के दाँतों के मध्य का 
अन्तर। -रङ्ग पु० युद्धक्षेत्र। -रण पु० मच्छर, मशक। 
- न० 1. व्यग्रता, उत्कण्ठा, प्रबल, इच्छा। 2. खोई 
हुई वस्तु के लिए खेद। -रणक पु०, न० ।, चिन्ता, 
शोक (उत्तर० 1.38.)1 2. कष्ट या सन्ताप (प्रेम 
जनित) । 3. प्रेम इच्छा, लालसा। - पु० कामदेव। 
-वाद्य न० सैनिकों का बाजा। -शिक्षा स्त्री० ।. सैन्य 
विज्ञान। 2. युद्ध कला। -संकुल न० भयंकर लड़ाई। 
-स्त्री० युद्ध की सामग्री, सैनिक साज समान। 


-सहाय पुऽ लड़ाई का मित्र। -स्तम्भ पु० विजय 
स्मारक, विययचिहृ। 

रणज्जय वि० [रणं जयतीति] युद्ध को जीतने वाला 
( भाग० 9,12.13, ) । 

रणत्कार पु० [रण्‌ शतृ, ष०त०] 1. खनखन की 
आवाज। 2. झनझन की आवाज। 3. (मक्खियों की) 
म्रिनभिनाहट। 

रणित न० [रण्‌ क्त] 1. खड़खड़। 2. टनटन। 3. 
झनझन 4. भिनभिन। 5. (आभूषणों की ) छनछन। 

रण्ड पु० [ म्‌ ड]।. वह पुरुष जो पुत्रहीन मरे। 2. 
बंजर वृक्ष। स्त्री 1. वेश्या स्त्री। 2. फूहड़ स्त्री। 3. 
स्त्रियों के लिए गालीपरक नाम (पञ्च० 1.392.) 3. 
विधवा स्त्री। 

रत वि० [रम्‌ क्त] 1. प्रसन्न, मुदित, तुष्ट। 2. मुग्ध, 
अनुरक्त, आसक्त। 2. व्यस्त, लीन। - न० 1. हर्ष, 
प्रसन्नता। 2. सम्भोग, समागम (रघु० 19.23.)13 
उपस्थ इन्द्रिय। -अन्त पु० समागम का अन्त 
(कुन्द०4.20.)। -अयनी स्त्री वेश्या, पुंश्वली। 
-अर्थिन्‌ वि» कामुक, कामसक्त। -उत्सव पु० 
सुरतोत्सव (श० 6.19.)। -उद्दृह पु० कोयल। 
-ऋद्धिक न०।. दिन। 2. आनन्द के लिए स्त्रान। 
-कील पु० कुत्ता। -कूजित न० सम्भोग के समय हर्ष 
जनित सौत्कार की ध्वनि। -ज्चर पु० कव्वा। -तालिन्‌ 
पु० स्वेच्छाचारी, लम्पट, कामुक। -ताली स्त्री० दूती। 
-नारीध पु० 1. कामुक। 2. कामदेव। 3. कुत्ता। 4. 
मेथुन के समय काममग्न व्यक्ति की सीत्कार ध्वनि। 
-बन्ध पु० समागम सम्भोग। -वैपरीत्य न० सम्भोग 
की दशा जिसमें स्त्री पुरुष की तरह आचरण करती 
है। -हिण्डक पु० 1. स्त्रियों को फुसलाकर उनमे 
सम्भोग करने वाला। 2. कामुक, विलासी, लम्पट। 

रति स्त्रीश [रम्‌ क्तिन्‌] 1. प्रसन्नता, आनन्द (श० 
2.1.)। 2. भक्ति, अनुराग, (इष्टदेव से) प्रेम। 3. 
आनन्द की अनुभूति (अधि० के साथ)। 4. 
आसक्ति, रुझान (नी०श० 77.62.) 5. प्रेम, स्रेह। 
6. सम्भोग का आनन्द (मृच्छ? 8.38.)। 7. स्त्री 
समागम, मैथुन, सहवास। 8. रति देवी, कामदेव की 
पत्नी, दक्ष प्रजापति की पुत्री ( भाग० 3.12.26.) । 9. 
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भा. सोबोजनेदि कप 77 उन जा जा स्त्री की जननेन्द्रिय, योनि। 


प 10. चन्द्रमा की एक 
कला। -अङ्ग न०, -कुहर न० भग, योनि। -खेद पु० 
मेथुन क कारण उत्पन्न थकावट। “गृह, -भवन 


भा। -तस्कर पु० लम्पर, 
eves स्त्रो० प्रेम का सन्देश 
> ' कु० 4.16.) । -पति पु० 
कामदेव (शि० 9.66. विष्णु 52725) | -पाश, 
र्व पु० सम्भोग का विशेष ढंग। -प्रिय पुष 
कामदेव। -रपण पुर कामेदव। -रस पु० सम्भोग का 
आनन्द। -लप्पट वि० लम्पट, व्यभिचारी। -सर्वस्व 
न० रतिक्रोडा का सार, सर्वोत्तम आनन्द (श० 
1.24. ) । -सुन्दरपु० एक रतिबन्ध । 
रत्न न° [ रम्‌ न, तकारादेशः] 1 मणि, हीरा (कुर 
5.45.), रत्न संख्या में पाँच, नौ या चौदह बताये जाते 
हैं (यथा- 1. हाथी, 2.घोडा, 3. रथ, 4. स्त्री, 
3.बाण, 6. खजाना, 7. माला, 8. वस्त्र, 9. वृक्ष, 10. 
शक्ति, 11. पाश, 12. मणि, 13. देव तथा 14. 
धनुष) । 2. मूल्यवान्‌ पदार्थ। 3. (अपनी जाति में) 
श्रेष्ठ वस्तु, यथा-कन्यारत्नभ्‌ (श० 2.10.) 4. 
चुम्बक। -अङ्ग पु० मूंगा। -अचल पु० आख्यानों में 
वर्णित लंका में स्थित एक पहाड़। -अनुविद्ध विर 
रहो से जड़ा हुआ। -आकार पु० 1. रत्नों की खान। 
2. समुद्र (रघु० 13.01) 3. महर्षि वाल्मीकि का 
बाल्यावस्था का नाम। -आलोक पु० मणि की 
कान्ति। -आवली स्त्री०, -माला स्त्री० रत्नों का हार। 
नकन्दल पु० मूंगा। -खचित वि० मणियों से जुड़ा 
हुआ। -गर्भ पु० कुबेर समुद्र। -र्भा स्त्रो० पृथ्वी। 
-दीप पु० -प्रदीप पु० 1. रत्नों से बना दीपक। 2. रत्न 
जो दीपक की तरह प्रकाश दे (मे० 68.) । -मुख्य 
न० हीरा। -राज्‌ पु० लाल मणि। -राशि पु० 1. रत्नों 
का ढेर। 2. समुद्र। -सानु पु० मेरु पर्वत। -सू वि० 
रत्नों को उत्पन्न करने वाला (तर० 1.43, 3.300.) । 
स्त्री० पृथिवी। -सूति स्त्री० पृथिवी। 
रत्नमय वि० [रल मयट्‌] रत्नों से भरपूर। -यो स्त्री० रत्नों 
से भरपूर (तर० 1.148.) । 


पत्नि पु०, स्त्री० [क्र कलिच्‌; यणादेशः] 1. कोहनी। 2 
कोहनी से मुद्ठी तक की दूरी, एक हाथ का परिमाण। 
- पुर बन्द मुट्ठी। 

गथ पु० [रम्यतेऽनेनाऽत्र वा-रम्‌ कथ्‌] ।. गाड़ी, 
वाहन। 2. जलूस की गाड़ी। 3. युद्ध रथ। 4. नायक। 
5. पैर। 6. भाग, हिस्सा, अवयव। 7. शरीर। ४ 
नरकुल। -अक्ष पु० गाड़ी का धुरा। -अङ्ग न० | 
गाड़ी का कोई भाग। 2. गाड़ी का पहिया ( भाग० 
2.2.8; रघु० 7.41; श० 7.10.)1 3. सुदर्शन चक्र 
(शि० 15.26.)। 4. कुम्हार का चाक। 'आह्वय पु० 
“नामक पु०, “नामन्‌ पु० चकवा पक्षी (रघु० 13.31, 
विक्र० 436., कु० 3.37, विक्र० 4.18, रघु» 
3.24.) । “पाणि पु० विष्णु। 2. श्रीकृष्ण ( भाग० 
13.38.) । -ईश पु० रथरोही योद्धा। -ईशा स्त्री०, 
-ईषा स्त्री गाड़ी में लगने वालों सबसे लम्बी दो 
लकड़ियाँ जिन पर गाड़ी का सारा ढाँचा टिका रहता 
है। -उद्वह पु० रथ का वह भाग जहाँ सारथि बैठता 
है। -उपस्थ पु० रथ का पिछला भाग (गीता० 
1.47.) । -कल्पक पु० राजा के रथों को व्यवस्था 
कर्त्ता। -कार पु० 1. रथ बनाने वाला, बढई। 2. रथ 
के पहिये बनाने वाला कारीगर (पञ्च० 4.54.)13 
महिष्य से करणी स्त्री में उत्पन्न पुत्र। -कुटुम्विक 
पु०, -कुटुम्विन्‌ पु. रथवान्‌ सारथि। -कूवर पृऽ न० 
गाड़ी की शहतीरी। -केतु पु० रथ का झण्डा। -क्षोभ 
पु० रथ का हचकोला (रघु० 1.58.) । -गर्भक पुऽ 
डोली, पालकी। -गुप्ति स्त्रीश रथ की सुरक्षा के लिए 
इसके चारों ओर लगा ढाँचा। -चरण पु० -पाद पु० 
1. रथ का पहिया। 2. चकवा। -चर्या स्त्रो 1 रथ 
का उपयोग। 2. रथ का विहार। -धुर स्त्री० गाड़ी 
को धुरो। -नाभि स्त्री? रथ के पहिए की नाह। 
-नीड पु० रथ के अन्दर का भाग। -बन्ध पु० रथ का 
साज सामान, रस्सी आदि। -पहोत्सव पु०, -यात्रा 
स्त्रो० देव प्रतिमा का जलूस (किसी देव प्रतिमा को 
प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व उस प्रतिमा को जलूस के रूप में 
रथ में रखकर घुमाया जाता है। इस अवसर पर 
प्रयुक्त रथ को प्राय: मनुष्य खोंचते है) रथयात्रा 
आषाढ शुक्रा द्वितीया, पुष्य नक्षत्र को होती है। इसमें 
जगन्नाथ जी, बलभद्र तथा सुभद्रा को मूर्तियों को रथ 
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पर बैठाकर जलूस निकालते हैं। यह ' पुरी' धाम में 
बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जयपुर में 
श्रीरामचन्द जी को सवारी निकालते हैं और वाल्मीकि 
रामायण के युद्धकाण्ड का पाठ सुनाते हैं। -मुख न० 
गाड़ी का अगला भाग। -युद्ध न० युद्ध जिसे योद्धा 
रथ पर सवार होकर लड़ते हैं। -वर्त्मन्‌ न०, वीथि 
स्त्री) राजमार्ग। -वाह पु० 1, रथ का घोड़ा। 2. 
सारथि। -शक्ति स्त्री० वह ध्वज जिस पर रथ की 
पताका लहराती रहती है। -शाला स्त्री» रथो को 
रखने का स्थान। -सप्तमी स्त्री माघ शुका सप्तमी। 

रथकट्या स्त्री, -कड्या स्त्री [रथ कट्यच्‌ 
(कडङ्यच्‌)] रथों का समूह। 

रथिक वि० [ रथ उन्‌] 1. रथारोही। 2. रथ का स्वामी। 

रथिन्‌ विर र्‌ रथ इनि] 1. रथ की सवारी करने वाला। 
2. रथ को हाँकने वाला।3. रथ को रखने वाला। 4. 
रथ का स्वामो। - पु० 1. गाड़ी का स्वामी। 2. रथ में 
सवार होकर युद्ध करने बाला योद्धा (रघु० 7.37.) । 

रथिन वि० [ रथ इन], रथिर वि० [रथ इरच्‌] दू० 
“रथिन्‌'। 

र्थ्य पु० [रथ यत्‌, तस्येदम, तद्‌ व हरति] 1. रथ का 
घोड़ा (श० 1.8.) 2. रथ का पहिया। 3. रथ का 
कोई भाग। 

रथ्या स्त्री० [ रथ्य टाप्‌] 1. राजमार्ग, मुख्य सड़क, 
गाड़ियों के आने जाने के लिए खुला मार्ग (भाग० 
1.11.14; 4.9.57.)1 2. वह स्थान जहाँ कई सड़कें 
मिलती हैं। 3. रथों का समूह (शि०- 18.3.) । -मृग 
पु० गली का कुत्ता। 

रद पु० [ रद्‌ अच्‌] 1. टुकड़े टुकड़े करना। 2. 
खुरचना। 3. दाँत। 4. (हाथी का) दाँत (भामि० 
1.65.)। -खण्डन न० दात सं फाड़ना। -छद पु० 
ओष्ठ। 

रदन पु० [रद्‌ ल्युट्‌] दाँत। -छद पु० ओष्ठ। 

रध्‌ [दिवा पर० सक० अनिट्‌ -रध्यति। प्रेर० 
-ररन्धयति, -ते। इच्छा० रिरधिषति, रिरंसति] 1. 
चोट पहुँचाना, घायल करना। 2. सन्ताप देना, कष्ट 
देना। 3. मार डालना। 4. नष्ट करना (भट्टि० 
9,29.) । 5. भोजन बनाना, खाना तैयार करना। 


रन्तिदेव पु० [ रम्‌ तिक्‌ (रन्तिः) देवः-कर्म०] एक 
चन्द्रवंशी राजा, भरत की छठी पीढी में उसका वंशज, 
अत्यधिक उदार व दानी राजा। पुराणों के अनुसार ये 
संकृति के पुत्र तथा नर के पौत्र थे ( भाग० ५.21.1 ) । 

उतु पु० [रम्‌ तुन्‌] 1. रास्ता। 2. नदी। 

रस्थन न० [ रध्‌ ल्युट्‌], रखि पु० [रध्‌ इन्‌] 1. चोट 
पहुँचाना। 2. कष्ट देना। 3. नष्ट करता। 4. पकाना। 

रसर न० [ रध्‌ रक, नुम्‌] 1. छेद, बिल। 2. गर्त, खाई, 
दरार (रघु० 13.56.) । 3. वह स्थान जहाँ आक्रमण 
किया जा सके (रघु० 12.11.) । 4. दोष, कमी। 5. 
अपराध। 6. मध्य भाग (यो० वा० 3.68.4.) । 7 
नभ (यो० वा० 5.70.14.) । 8. व्यसन (भट्टिः 
18.24.) । -अनुसारिन्‌ वि०, -अन्वेषिन्‌ वि० दूसरों 
की कमियाँ ढूँढने वाला (मृच्छ० 8.57.) | -वध्रु पु० 
चूहा। -वंश पु० खोखला बाँस। 

रभ्‌ [भ्वा० आत्म० सक अनिट्‌ -रभते। प्रेर० रम्भयति, 
-ते। इच्छा० रिप्सते] आरम्भ करना। आ-, प्रा- 1. 
आरम्भ करना, शुरू करना (नी० श० 27.)। 2. 
उत्तरदायित्व लेना। 3. व्यसत होना (शि० 2.91)। 
परि- गले मिलना, आलिंगन करना (कि० 11.80. 
कु० 5.1) । सम्‌- 1. भावुक होना। 2. क्षुब्ध होना, 
व्यग्र होना। 3. क्रोधित होना, उत्तेजित होना (रघु० 
16.16.) | 

रभस्‌ न० [रभ्‌ असुन्‌] 1. बेग। 2. प्रचण्डता, उग्रता। 
3. बल (वेणो० 6.1.) । 

रभस वि० [रभ्‌ असच्‌] 1. उग्र, तीव्र, प्रचण्ड। 2. 
भीषण। 3. प्रबल, गहन। 4. तीक्ष्ण, तीव्र (उत्कण्ठा 
आदि) | -कि० 5.1. - पु० 1. प्रबलता, प्रचण्डता। 
2. भीषणता, उग्रता। 3. शीघ्रता, व्यग्रता (शि० 
6.13.) । 4. क्रोध, आवेश। 5. खेद, शोक। 6. हर्ष, 
आनन्द, प्रसन्नता । 7. विष। 

रम्‌ [ भ्वा० आत्म० अक० अनिट्‌ -रमते] 1 प्रसन्न 
होना, खुश होना। 2. आनन्द मनाना, प्रफुल्लित होना 
(मे० 27.)। 3. खेलना, क्रीडा करना। 4. प्रेम से 
आलिंगन करना। 5. मन बहलाना ( भामि० 1.126.)। 
6. सहवास करना, सम्भोग करना। 7. रहना, ठहरना। 
[प्रे -रमयति, -ते] प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना। 


पशना 
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लय र प्रसन्न होना, अत्यधिक अनुरक्त 
ली हर 1.7.)। आ- (पर०) |. आनन्द लेना 
282८ कक )। 2. ठहरना। 3. (बोलना आदि) 
०५३ । 4. समाप्त करमा (मनु० 2.73.)। उप- 
` आत्म? तथा पर०) 1. रुकना। 2. अन्त कर देना, 
त करना (नि० 9.44.) 3. थमना (गीता० 
2,35.; भट्टिः 8.54.) | 4. चुप होना, शान्त होना। 
3. मरना। परि- (पर०) प्रसन्न होना (भट्टि० 
४.53.)। वि- (पर०) ।. अन्त होना, समाप्त होना 
(उत्तर 1.27.) । 2. रुकना, थमना (बोलना आदि) 
छाड़ देना (रघु० 2.51. शि० 2.13.)। सम्‌- 


(आत्म) प्रसन्न होना, हर्ष मनाना ( भट्टि० 
19.30.) । 


रम वि० [रम्‌ अच्‌] सुखद, सुहावना। -पु० 
1.प्रसन्नता | 2. प्रेमी। 3. पति। 4. कामदेव। 

रमठ न० [रम अठीहींग। 

रमण वि० [रम्‌ णिच्‌ ल्युर्‌]सुखद, सुहावना, आनन्दप्रद 
(भट्टिः 6.72.)। - पु० 1. प्रेमी, पति (मेश 37. 
रघु 14.27.) 2. कामदेव। 3. गधा। 4. अण्डकोष। 
5. सूर्य का सारथि, अरुण। - न० क्रीडा करना 12. 
प्रेम से आलिंगन, जी बहलाना। 3. केलि क्रीडा। 4. 
रति, सम्भोग, मेथुन। 5. हर्ष, प्रसन्नता। 6. कूल्हा। 

रमणा स्त्रीश [ रमण्‌ टापू], रमणी स्त्री० [ रमण डीप्‌] 
1. सुन्दर स्त्री, युवति स्त्रीश (भामि० 2.90.) । 2. 
पत्नी। 3. स्वामिनी। 

रमणीय वि० [रम्‌ अनीयर्‌] 1. सुखद, आनन्ददायक। 
2. प्रिय, सुन्दर ( भामि० 2.90.) । 

रमा स्त्री० [रम्‌ अच्‌ राप्‌] 1. पत्री। 2. स्वामिनी। 3. 
लक्ष्मी, विष्णु की पली, धन की लक्ष्मी। 4. धन। 
“कान्त पु०, -नाथ पु०, -पति पु० विष्णु। 

रम्भू पशु आदि का चीखना ( भाग० 10.36.2.)। 

रम्भा स्त्री० [रम्भ अच्‌ टाप्‌] 1.केले का पौधा ( भाग० 
8.2.13, नै० 22,43.) । 2. गौरी का नाम। 3. एक 
अप्सरा, नलकुबेर की पल्ली, इन्द्रनगरी की अद्वितीय 
रूपसी (ने० `2.37.)। -अरु वि० (+रु, -रू, 
स्त्रीश) केले के स्तम्भ के समान जघांओं वाला। 


_ स्त्री० कदलीस्तम्भ के समान जँघाओं वाली 
(भाग० 3.20.34, विक्र० 2.21, शि० 8.19, रघुः 
6.35. )। 

रम वि० [ रम्‌ यत्‌] 1. सुखद, आनन्दप्रद। 2. प्रिय, 
सुन्दर (श० 1.20)। = पु० चम्पक का वृक्ष। -न० 
वीर्य। 

रय्‌ [भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ -यते] 1. जाना। 2. 
हिलना, डुलना। १ 

रय पु० [स्य्‌ अच्‌] 1. नदी को धारा, प्रवाह ( म० 
20.)1 2. बल। 3. चाल, वेग (भट्टि० 2.55, भाग० 
1.14.30, उत्तर० 3. 36.) । 4. उत्साह, उतावलापन, 
व्यग्रता। 

रराटिन्‌ पु० ललाट ( भाग० 2.1.28.) | 

रला स्त्री० एक पक्षी (मु० चि० 11.105. ) | 

रल्लक पु० [ रत्‌ ला क ) कन्‌] 1. ऊनी वस्त्र, कम्बल। 
2. पलक मारना। 3. एक प्रकार का हरिण। 

रव पु० [रु अप्‌] 1. चीत्कार, चीख। 2, (जानवर की) 
आवाज। 3, गाना। 4. पक्षियों का कूजन (रघु० 
9.29.) । 5. झनझनाहट। 6. शब्द, शोरगुल (यथा 
~ घंराख')। 7. ध्वनि (वेणी० 3.4. ) । 

रवण वि० [रु युच्‌] 1. चोखने वाला। 2. चिंघाइने 
बाला। 3. शब्दनशील ( भट्टि 7.14.) | 4. तोक्ष्ण। 5 
तप्त। 6. चंचल, गतिमान्‌। - पु० [रु ल्यृ] 1. उँट 
(शि० 12.2.)। 2. कोयल। 3. मधुमक्खी। - न० 
पीतल। 

रबि पु० [रु इ] 1. सूर्य। 2. (ज्योऽ में) हस्त नक्षत्र 
(मुशचि० 2.22.) । 3. पर्वत। 4. मदार का पौधा। 5 
बारह की संख्या। -कान्त पु० सूर्यकान्तमणि। -ज, 
-तनय, -पुत्र, -सूनु पु ।. शनिग्रह (द्र 
रविज-मु० चि० 2.20) । 2. वीर कर्ण। 3.बलि। 4 
वैवस्वत मनु। 5. यम। 6. सुग्रीव। -दिन न०, -वार 
पु०, -वासर पु०, नऽ रविवार। -ध्वज पु० दिन। 
“सङ्क्रान्ति स्त्री० सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि 
में प्रवेश। 

रशना, रसना स्त्रीश [अश्‌ युच्‌ टाप्‌] ।. रस्सी ( भाग० 
1.7.33.)। 2. रास, लगाम। 3. जंजीर (द्र० रशन 
= भाग० 4.19.19. ) | 4. स्त्रियों को करधनी (विक्र० 


रश्मि पारिजात कोश । 
Se NN 2 ताक क म न 


4.52, रघु० 7.10, मे० 36, कुन्द० 6.25,)। 5, 
जिह्व (भामि 1.111.)। -उपमा स्त्री उपमा 
अलंकार का एक प्रकार। -पद न० कूल्हा। -मालिन्‌ 
पु‘ सूर्य। 

रश्मि पुऽ [ अश्‌ मि, रुट्‌। रश मि] 1. डोरी, रस्सी। 2. 
लगाम, रास (श० 1.8; वेणी० 5.10 ) । 3. चाबुक। 
4. किरण, प्रकाश किरण (रघु० 1.28; श० 7,6, नै० 
22.56.) । -कलाप पु० चौवन लडियो की मोतियों 
की माला। 

रश्मिमत्‌ पु० [ रश्मि मतुप्‌] सूर्य। 

रस्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -रसति] 1. दहाड़ना। 2. 
चिघाडना ( भट्टि> 6.5.)। 3. (किसी जानवर का) 
ध्वनि करना। 4. चिल्लाना (पशु आदि का) द्र० शि० 
3.48.1 5. शोरगुल करना। 6. टनटन करना (वेणी० 
1.25.) । 7. विलाप करना (भट्टि० 14.55.) । 8. 
प्रतिध्वनि करना, गूँजना (वेणी० 1.25.) । [ चुरा० 
उभ० सक० सेट्‌ -रसयति, -ते] चखना, स्वाद 
लेना (शि० 10.27.) । 

रस पु० [रस्‌ अच्‌] 1. सार (वृक्ष आदि का) दूध द्र० 
वेणी० 6.31. (यथा-इक्षुरस)। 2. तरल, द्रव (कु० 
1.7.) । 3. जल (रघु० 1.19, मे० 29.) । 4. मदिरा, 
शराब। 5. एक मात्रा, घूँट। 6. चखना, स्वाद (रस 
छह हें -कटु, अम्ल, मधुर, तिक्त, कषाय, लवण) । 
7. चटनी, मिर्च-मसाला। 8, कोई स्वादिष्ट पदार्थ 
(रघु० 3.4.) । 9. (किसी वस्तु के लिए) इच्छा, 
रुचि (मे० 112.) । 10. प्रेम, स्नेह (कु० 3.37.)। 
11. आनन्द, प्रसन्नता। 12, सौन्दर्य, सुन्दरता। 13. 
करुणरस। 14. (काव्य० में) रस, ये आठ हैं, शृंगार, 
हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स तथा 
अद्धुत। शान्त रस को जोड़ देने पर मतान्तर से नौ रस 
भी हैं। 15. सत्‌, सार। 16. शरीर के संघटक द्रव। 
17. छह की संख्या (मु०चि० 1.8.) । 18. वीर्य। 19. 
पारा। 20. जहर, जहरीला पेय (द्र० 'तीक्ष्ण 
रसदायिन्‌')। 21. खनिज लवण। 22.जिह्वा (भाग० 
8.20.27.) । -अञ्जन न० रसौत। -अम्ल पु० 
अमलबेंत। -अयन न० 1. अमृत, गुणकारी औषध। 
2. मन को आनन्द देने वाला। 3. रससिद्धि। श्रेष्ठ 
पु० पारा। -आत्मक वि० 1. रसदार। 2. तरल। 


-आस्वाद पु० 1. रस का चखना। 2. काव्यरस को 
अनुभूति। -इन्द्र पु० 1. पारा। 2. पारसमणि (एक 
मान्यता के अनुसार इस का स्पर्श करने पर लोहा 
सोना में परिवर्तित हो जाता है)। -उद्भव, -उपल 
न० मोती। -ओकस्‌ न० [कर्म स०]रस्तातल ( भाग० 
9.20.31.) । - वि० (बहु० स०) रसातल वासी 
(भाग० 3.18.11.) । -कर्षन्‌ न० पारे से कोई वस्तु 
निर्मित करना। -केसर न० कपूर। -गन्ध पु०, न० 
लोबाण की तरह सुगन्धित गोंद। -ग्रह वि० ।. रसों 
का जानने वाला। 2, आनन्द मनाने बाला। -ज पुष 
राव, सीरा। - न० रक्त। -ज्ञ वि० | रस का 
विशेषज्ञ ( उत्तर० 2.27.) । 2. (किसी को ) सुन्दरता 
का पारखी। - पु० 1. स्वाद का ज्ञाता। 2. (आयु० 
में) रससिद्धि का जानकार। 3. पारे के योग में बनने 
वाली औषध की निर्माण करने में दक्ष वैद्य। -ज्ञा 
स्त्री जिह्वा (भामि० 2.59.) । -तेजस्‌ न० रक्त। 
-द पु वैद्य। -धातु न० पारा। -फल पु० नारियल 
का पेड़। -भङ्ग पु० रस का टूट जाना। -भव न० 
रक्त, रुधिर। -राज पु० पारा। -विक्रय पु० शराब 
की बिक्री। -शास्त्र न० रससिद्धि का विज्ञान। -सिद्ध 
वि० 1. रस का ज्ञाता (नी० श० 24.)। 2. रससिद्धि 
में दक्ष। 

रसन न० [रस्‌ ल्युट्‌] । चिल्लाना, चीखना। 2. (पशु 
आदि का) आवाज करना। 3. शोर करना। 4. 
(बादलों का) गरजना। 5. स्वाद, रस। 6. जिह्वा 
(गीता० 15.9.) । 

रसना स्त्रीश द्र० 'रशना'। -रद पु० पक्षी। -लिह्‌ पुष 
कुत्ता। 

रसवत्‌ वि० [ रसमतुप्‌] 1. रस से भरा हुआ। 2. 
स्वादिष्ट। 3. आर्द्र, गीला। 4. रमणीय सुन्दर। 5. 
भावपूर्ण। 6. प्रेम से भरा हुआ। 7. साहसी। 8; 
उत्साहो। -ती स्त्री० रसोई। 

रसा स्त्री [ रस्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. नरक। 2. पृथ्वी। 3. 
जिह्वा। -तल न० एक पाताल। 2. नरक, नीचे की 
दुनिया (नी० श० 39. )। 

रसाल पु० [रस आ ला क] 1. आम का वृक्ष ( भामि० 
1.17) 1 2. गन्ना, ईख। -ला स्त्रो० 1. जिह्वा। 2. वह 
दही जिसमें शक्कर तथा मसाले मिला दिए गए हों 
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-86.) । 3. आंगूरों 
Ro, एक घास, दूब। 4. अंगूरो 
रसिक _वि० [ रसोऽस्यास्ति, ठन्‌] 1. स्वादिष्ट 
मसालदार। 2. सुन्दर, रमणीय। 3. साहसो। 4 भावों 


चखने वाला। 8. प्रसन्नता 
12.) । - पुऽ 1 गुणों 
का पारखी। 2. लम्पट। ३. हाथी। 4. घोड़ा। -का 


जिह्वा। 3. स्त्रियों की 


कट नकी हि ५५ “चखा हुआ। 2. रस से युक्त। 
1.शराब। 2. दहाड़, जाळ बा अ 
2.168.) 13. कोलाहल शोर baad 
रसोन पु० [रसेन एकेन ऊनः] « seer 

:] लहसुन एक ओषधि। 

रस्य वि० [रस यत्‌] 1. रस से भरा हुआ। 2. स्वादिष्ट, 
मसालेदार, रुचिकर (गोता० 17.8.) । 

रह [भ्वा० पर०, चुरा उभ० सक० सेट्‌ -रहिति, 
रहयति, जती 1. त्याग देना, छोड़ देना। 2. छोड़ कर 
अलग हा जाना (कि० 2.14.)1 

रहण न० [रह ल्युट्‌] छोड़ कर भाग जाना, अलग हो 
जाना (नलो० 2.14)। 

रहस्‌ न° [रह्‌ असुन्‌] 1. एकान्त (तर० 3.501, रघु० 
3.3.)1 2. उजाड, उजड़ा हुआ स्थान। 3. छिपने का 
स्थान। 4. रहस्य भेद। 5. सहवास, मैथुन। 6. गुप्त 
इन्द्रिय। - अव्य० 1. चुपचाप। 2. एकान्त में (श० 
5.24) | 

रहस्य वि [रहसि भवः, यत्‌] 1. गुप्त। 2. भेद से युक्त! 
न० 1.भेद। 2. रहस्य से भरा जादूमन्त्र। 3. अस्त्र 
सम्बन्धी भेद। 4. गुप्त बात। 5. गोपनीय शिक्षा। -न० 
चुपचाप। -आख्यायिन्‌ वि० भेदिया, भेद की बात 
कहने वाला (श० 1.24) -भेद, -विभेद पु० भेद 
को प्रकट करना। -ब्रत न० 1.गुप्त प्रतिज्ञा। 2. गुप्त 
व्रत। 3. जादू के शास्त्रास्त्रो पर अधिकार प्राप्त करने 
के लिए एक रहस्यमय विज्ञान। 

रहित वि० [रह्‌ क्त] 1. छोड़ा गया। 2. वियुक्त, बिछुड़ा 
हुआ। 3. अकेला। - न० 1.परदा, ओट। 2. 
गोपनीयता। 


रा [अदा० पर० सक० अनिट्‌ +राति] 1. देना। 2 


आनुदान देना। 3, समर्पण करना। 

राका स्त्री) [रा क टाप्‌] ।, पूर्णिमा का दित 
(विशेषतः रात) । 2. पूर्णिमा की अधिष्ठात्री देवी। 3. 
वह कन्या जिसे रजोधर्म प्रारम्भ हुआ है। 4. खाज। 5 
विश्रवा की पत्नी, खर व शूर्पणखा की माता। 

राक्षस वि० [रक्षस इदम्‌, रक्षस्‌ अण्‌] 1. राक्षस का। 
2. राक्षस के स्वभाव का। - पु० 1.भूत प्रत। 2. 
पिशाच (राक्षसों के तीन प्रमुख भेद माने गए हैं (क) 
यक्ष जो कुबेर के कोष के रक्षक हैं, ख असुर जो 
देवताओं के साथ युद्ध करते रहते हें तथा ग. 
राक्षस-जो श्मशान में निवास करते थे, शव का 
भक्षण करते थे, ऋषि, मुनियों को यातना देते थे। 
रावण सम्भवत: इसी कोटि सें सम्बन्ध रखता था। 3 
हिन्दू धर्म में वर्णित एक विवाह (इसमें कन्यापक्ष 
को युद्ध में हराकर कन्या का बलात्‌ ले जाया जाता 
है) (भागवतपुराण) में वर्णित श्रीकृष्ण रुक्मिणी 
विवाह राक्षस विवाह कहा गयाहै। 4. (ज्यो० में) 
मूल नक्षत्र (मुण्चि० 1.11)। 5. नन्द राजा का 
मन्त्री। -सी स्त्रीश पिशाचिनी। -इन्द्र पुर रावण 
(भट्टि 5.23.)। -राज वि० राक्षसों का स्वामी 
(तर० 3.74) | 

राग पु० 1. वर्ण, रंग, रंगने को वस्तु। 2. लाल रंग, 
लालिमा (श० 1.13, 21.)1 3 लाख (विक्र० 
4.64) 14. कान्ति, चमक, शोभा (रघु० 13.12) 1 5 
प्रेम, स्नेह, आसक्ति (वेणो० 2.11 ) । 6. सहानुभूति। 
7. आनन्द। 8. क्रोध। 9. सुन्दरता। संगीत के राग (ये 
छह होते है-भेरव, कौशिक, हिन्दोल, दीपक, श्रोराग, 
मेघराग) । ४. संगीत को संगति (श० 1.5) । 9. खेद, 
शोक। 10. लालच। ।।. ईर्ष्या। 12. मिर्च मसाला। 
-आत्पक वि० जोशीला, राग से युक्त। -चूर्ण पु० । 
खैर का वृक्ष। 2. सिन्दूर। 3. लाख। 4. (फागोत्सव में 
एक दूसरे पर डाला गया या मला गया) गुलाल। 5 
कामदव। -द्रव्य न° रंगने का पदार्थ। -बख् पुऽ 
भावना का प्रकट करना। -युज्‌ पु० लाल। -मूत्र न० 
1. रंगीन धागा। 2. रेशमी धागा। 3. तराजू को डोरो। 

रागिन्‌ वि० [ राग इनि] 1.रंगीन, रंगा हुआ। 2. रंग 
करने वाला। 3. लाल। 4. भावनाओं से भरा हुआ 
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जोशोला 15. प्रेम से सना हुआ। 6. श्रद्धा या अनुराग 
से पूर्ण ( भट्टि 7.9) । - पु० 1. चित्रकार। 2. प्रेमी। 
3. लम्पट। -णी स्त्री० ।. संगीत के स्वर ग्राम की 
विकृतियाँ। 2. लम्पट स्त्री। 

राघव पु० [ रघु अण्‌] 1. रघु की सन्तान, श्रीराम। 2. 
एक बड़ा मच्छ ( भामि० 1.55.) । 

राङ्कव वि० [रङ्क (विकारार्थे) अण्‌। तल्लोम जातत्वात्‌ 
अण्‌ वा] ।. एक हरिण विशेष (रंकु) से सम्बन्धित। 
2. रेकु के बालों के बना हुआ (विक्रमा० 18.31.) । 
3. रंकु (एक स्थान विशेष) से सम्बन्धित। - न० 
1. रेकु नामक हरिण के बालों से बनाया गया ऊनी 
कपड़ा। 2. कम्बल। 

राङ्कवक वि० [ र ङ्कु वुञ्‌] रंकु से सम्बन्धित (मनुष्य 
वाच्य होने पर) । 

राङ्कवायण वि० [ रडू कु ष्फ क्‌] रङ्कु से सम्बन्धित। 

राज्‌ [भ्वा० उभ० अक० सेट्‌ -राजति, -ते] 1. 
चमकना, जगमगाना, (शृ० श० 17.)। 2. प्रतीत 
होना। 3. शासन करना। (प्रेर० -राजयति, -ते) 
चमकाना, जगमगाना। निस्‌- (प्रेर०) 1. चमकाना। 
2. सजाना अलंकृत करना (उत्तर० 6.18)। 2. 
आरती उतारना। वि- 1. चमकाना (भामि० 1.88.) । 
2, दिखाई देना (रघु० 2.20) । 

राज्‌ पु० [ राज्‌ क्रिप्‌] (प्रायः समस्तपद के अन्त में) 
राजा, स्वामी। 

राजक पु० [ राजन्‌ कन्‌] छोटा राजा। - न० राजाओं 
का समूह (कि० 2.47.) । -अधिपति पु० छोटे 
राजाओं का स्वामी ( भट्टिंश 21.13.) । 

राजत वि० [रजत अण्‌] 1. चाँदी का, चाँदी से बना 
हुआ (शि० 4.13.) । 2. चाँदी से सम्बन्धित। - न० 
चाँदी। 

राजन्‌ पु० [ राज्‌ कनिन्‌] 1. राजा, शासक। 2, मुखिया। 
(समास के उत्तर पद में 'राज' के रूप में प्रयुक्त 
होता है। यथा-" महाराज') । 3. सैनिक जाति का 
व्यक्ति (शि० 14.14.)। 4. युधिष्ठिर। 5. इन्द्र। 6. 
चन्द्रमा। 7. यक्ष। 8. सोम (रा० 1.14.6.) । -अङ्गन 
न० 1. न्यायालय, राजा का दरबार। 2. राजमहल का 
आंगन। -अधिकारिन्‌, -अधिकृत पु० राजकीय 


अधिकारी। 2. न्यायाधीश। -अधिराज, -इन्द्र पुर 
राजाओं का राजा, चक्रवर्ती सप्राट। -अनक पु० 1. 

तुच्छ या घटिया राजा। 2. एक सम्माननीय व्यक्ति। 
-अपसद पु० एक गाली के रूप में प्रयुक्त शब्द 
पतित या अयोग्य राजा के लिए प्रयुक्त होता हैं। 
-अभिषेक पु० राजा का राजतिलक। -अर्ह न० एक 
चन्दन। 2. एक सुगन्धित काष्ठ, आर। -अर्हण न० 

राजा की ओर से प्राप्त सम्मानीय उपहार। -आज्ञा 
स्त्री) राजा की आज्ञा। -आभरण त० राजा का 

गहना। -आवलि, -ली स्त्रीश राजा की वंशावली। 

-उपकरण न० राजचिहर, राजकीय साज सामान। 
-ऋषि पु० (राज ऋषिः, राजर्षिः) सन्त समान राजा, 

ऋषि पद को प्राप्त क्षत्रिय पुरुष। (विश्वामित्र, दशरथ, 

जनक, ऋतुपर्ण आदि, जो इन्द्रलोक में प्राप्त हैं)। 
-कर पु० राजा को दिया जाने वाला शुल्क। -कार्य 
न० राजा का कार्य। -कुमार पु० युवराज। -कुल न० 

1. राजा का परिवार। 2. राजा का दरबार। 3. 

न्यायलय। 4. राजा का महल। 5. सम्मान प्रदर्शन के 
लिए प्रयुक्त शब्द। -क्रतु पु० यज्ञराज, यज्ञा में 
सर्वोत्तम यज्ञ (उत्तर० 2.6:पर)। -गामिन्‌ वि० 

राज्याधीन सम्पत्ति। -गृह न० राजकीय निवास। 2. 

मगध की राजधानी। -ताल पु०, -ताली स्त्री० सुपारी 
का पेड़। -दण्ड पु० 1. राजा के हाथ का डण्डा। 2. 
राजाधिकार। 3. राजा द्वारा प्रदत्त दण्ड। -दन्त पु० 
आगे का दाँत (नै० 7,46.)। -दूत पु० राजा का 
प्रतिनिधि। -द्रोह पु० राजा से विश्वासघात या विरोध। 
-द्वार्‌ स्त्री, -द्वार न० राजा के महल का मुख्य द्वार। 
-द्वारिक पु० राजमहल का ड्योढीवान्‌। -धर्म पु० 1 

राजा का कर्त्तव्य। 2. राजाओं से सम्बन्धित नियम। 
-धान न०, -धानिका स्त्री०, -धानी स्त्रीश राजा का 
निवास स्थान, राजधानी। -धुर्‌ स्त्री०, -धुरा स्त्री० 
शासन का भार। -नय पु०, -नीति स्त्रोश राजा का 
प्रशासन। -नील न० पन्ना, मरकतमणि। -पट्ट पु० 
घटिया हीरा। -पथ पु०, -पद्धति स्त्री राजमार्ग 
(तर० 1.201.) | -पुत्र प० 1. राजकुमार। 2. क्षत्रिय 
कुमार। 3. बुध ग्रह। -पुत्री स्त्री राजकुमारी। -पुरुष 
पु० 1. राजा का सेवक, सिपाही। 2. मन्त्री। -पूरा पु० 
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एक फल वाला वृक्ष ( भाग० 4. 
राजा का सेवक। -प्रेष्य न० ('राजप्रैष्य' शुद्ध रूप 
है) राजा की सेवा। -बीजिन्‌, -बंशज वि० राजा कौ 
सन्तान। धृत पु० राजा का सिपाही। -भृत्य पुष 1, 
राजा का सवक। 2. सरकारी अधिकारी। -भोग पु० 
राजा का भोजन। -भौत पु० विदूषक। -पात्रधर, 
-मत्रिन्‌ पु० राजा का सलाहकार। -मार्ग पु० ]. 
मुख्य मार्ग, सड़क। 2. राजाओं की कार्य प्रणाली। 
-मुद्रा स्त्री, राजा की मोहर। -यक्ष्मन्‌ पु० क्षयरोग 
7.8 (रघुः 19.25. शि० 2.96.)। -यान न० 
पालकी, राजा की सवारी। -योग पु० 1. (ज्यो में) 
कुण्डली में जन्म के समय ग्रहों की शुभ स्थिति जो 
उस व्यक्ति के उज्ज्वल भविष्य की सूचना देती है। 
2. धार्मिक चिन्तन का सरल योग। -रङ्ग न० 1. 
चाँदी। 2. राज्य रूप रंगमंच (तर० 2.156.) । -राज 
पु० 1 सम्राट, चक्रवर्ती राजा। 2. कुबेर का नाम (मे० 
3.) । 3. चन्द्रमा। -रीति स्त्री कांसाफूल। -लक्षण 
न° 1. मनुष्य के शरीर पर कोई निशान जो उसके 
भविष्य में राजा होने का संकेत दे। 2. राजकीय चिह। 
लक्ष्मी, -श्री स्त्री) 1. राजा की समृद्धि (तर० 
1.281.) | 2. राजा को ख्याति (रघु० 2.7.) । -बंश 
पु० राजाओं का वंश। -विद्या स्त्री राजाओं की 
नीति। -बिहार पु० राजकीय शिक्षालय। -वीथि, 
-वीथी स्त्री? राजाओं का गलियारा (रघु० 18.39.) । 
-शासन न० राजा का अनुशासन या आज्ञा। -शृङ्ग 
न° सोने की डण्डी वाला राजकीय छाता। -संसद्‌ 
स्त्री) न्यायलय। -सदन न० महल। -सर्षप पु० 
काली सरसों। -सायुज्य न० प्रभु सत्ता। -सारस पु० 
मोर। -सूय पु०, न० एक बृहद्‌ यज्ञ ( भट्टिः 6.57.) । 
-स्कख पु० घोड़ा। -स्व न० |. राजकीय सम्पत्ति। 
2. मालगुजारी। -हंस पु० मराल (एक हंस जिस की 
चोच ब टाँगे लाल हों) (मे० 11.) । -हस्तिन्‌ पु० 
राजकीय हाथी। 

राजन्य वि० [ राजन्‌ यत्‌] राजकीय। - पु० 1. राजकीय 
वृत्ति (रघु० 4.87.) 2. श्रेष्ठ या पूज्य व्यक्ति। -वृत्ति 
स्त्री राज लोगों की वृत्ति ( भट्टि० 2.35.) । 

राजन्यक न० [ राजन्य कन्‌] योद्धाओं का समूह। 


6.17.) । -प्रेष्य पुष 


राजन्वत्‌ वि० [राजन्‌ मतुप] न्यायपरायण राजा द्वारा 
शासित (रघु० 6.22.)1 -ती स्त्रीश न्यायपरायण 
राजा से शासित पृथिवी (रघु० 6.22. ) | 

राजस वि० [ रजस्‌ (तेन निर्मितम्‌) अण] ।. रजोगुण 
का। 2. रजोगुण से उत्पन्न। 

राजसात्‌ अव्य० [ राजन्‌ साति] राजा के अधिकार में। 

राजि, -जी स्त्री» [ राज्‌ इन्‌। डीप] 1. रेखा, पंक्ति 
(रघु० 13.15-- राजी, कि० 4.5, रघु० 2.7 
--राजि)1 2. धारीदार साँप। 3. खेत। 4. उपजिह्वा। 

राजिका स्त्री» [राजि कन्‌ टाप्‌] 1. रेखा, कतार। 2. 
खेत। 3. काली सरसों। 4. सरसों (एक परिमाण, 
तोल)। 

राजिल पु० [ राज्‌ इलच्‌] विषहीन सर्प की एक जाति 
(रघु० 11.27.)। 

राजीव पु० राजी व (अस्त्वर्थे) 1. एक हरिण। 2. 
सारस। 3. हाथी। = न० नील कमल (कु० 3.46. )। 
-अक्ष वि० कमल जैसी आँखों वाला। 

राज्ञी स्त्री० [राजन्‌ डीप्‌, अल्लोपः] 1. रानी। 2. सूर्य 
की पती। 

राज्य न० [ राज्ञो भावः, कर्म वा-- राजन्‌ यत्‌] ।.राजा 
होना, राजकीय अधिकार (रघु० 2.53.)। 2. 
राजधानी (रघु० 1.58.)। 3. राज्य, शासन। -अङ्ग 
न० राज्य का संविधायी सदस्य । -अधिकार पु० राज्य 
पर अधिकार। -अपाहरण न० बलपूर्वक ग्रहण 
करना। -अभिषेक पु० राजा का राजतिलक। -कर 
पु० अधीनस्थ राजा द्वारा दिया जाने वाला शुल्क। 
-च्युत वि० सिंहासन से हटाय गया। -तन्त्र न० 
शासन विज्ञान। -धुरा स्त्री०, -भार पु० शासन का 
उत्तरदायित्व। -भङ्ग पु० शासन का विनाश। -लोभ 
पु० शासन का लालच। -व्यवहार पु० सरकारी 
कामकाज। -सुख न० राजकीय मजा। 

रात्रि स्त्री [राति सुखं भयं वा-रा त्रिप्‌], रात्री स्त्री० [ 
रात्रि डीप्‌] 1. रात। 2. रात का अन्धकार । 3. हल्दी। 
4. ब्रह्मा के चार रूपों में से एक। 5. दिन रात। -अट 
पु० 1. वेताल। 2. चोर। -अर्थ्थ वि० जिसे रात को 
दिखाई न दे। -कर पु० चन्द्रमा। -चर पुष 
('रात्रिञ्चर' भो, द्र० भट्टि० 12.11.)। 1. राक्षस 
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(भट्टि० 12.57.) 2. चोर। 3. पहरेदार। (स्त्री० 
रात्रिचरी-भट्टि० 2.23.)। 4.भूत प्रेत। "आलय पु० 
(रात्रिञ्चरालय) लंका नगरी (भट्टि 5.95.)। स्त्री० 
1. रात में विचरण करना। 2. रात को होने वाला 
कार्य । 3. रात को होने वाला संस्कार। -ज न० तारा। 
-जल न° ओस। -जागर पु० 1.रात को पहरा देना 
(रघु० 19.34. )। 2. कुत्ता। -तरा स्त्रीश आधी रात। 
"द्विष पुऽ सूर्य। -नाथ पु० चन्द्रमा। -पुष्प न० एक 
पुष्प को रात को ही खिलता है। कुमुद। -भुजड़, 
-पणि पु० चन्द्रमा। -योग पु० रात का आ जाना। 
-रक्ष, -रक्षक पु० पहरेदार। -राग पु० अन्धकार। 
-वासस्‌ न० 1. रात की वेशभूषा। 2. अन्धकार। 
-विगम पुऽ रात का अन्त, प्रभात होना, दिन का 
होना। -वेद, -वेदिन्‌ पु० मुर्गा। 

रात्रिन्दिवम्‌, रात्रिन्दिवा अव्य° [ द्व० स०] 1. रातदिन। 
2. निरन्तर (श० 5.4., उत्तर० 1.2. पर) । 

रात्रिम्मन्थ वि० [रात्रिम्‌ मन्‌ खश्‌] रात की तरह दिखाई 
देने वाला (यथा ' दुर्दिन ')। 

राद्ध वि० [ राध्‌ क्त] 1.प्रसन्‍त किया गया, मनाया 
गया। 2. निष्पन्न, अनुष्ठित। 3. सिद्ध, पकाया हुआ 
(यथा -भोजन)। 4. तैयार किया गया। 5. प्राप्त 
किया हुआ। 6. प्रसन्न। 7. सफल। 8. सौभाग्यशाली, 
समृद्ध। 9. जादुईशविति से भरा हुआ। -अन्त पु० 1. 
सिद्ध तथ्य। 2. अन्तिम निर्णय। -अन्तिम वि० प्रमाणों 
द्वारा स्थापित। 

राध्‌ [स्वा० पर० सक० अनिट्‌ ~ राध्नोति] 1. मनाना, 
प्रसन्न करना। 2. निष्पन्न करना, सम्पन्न करना। 3. 
अनुष्ठान करना। 4. प्रस्तुत करना। 5, क्षतिग्रस्त करना, 
नष्ट करना। 6. उखाड़ना, जड़ से हटाना (भट्टि० 
14.19.) । (इच्छा०) क ( रिरात्सति) प्रसन्न करना 
चाहता हे। (ख) (रित्सति) मारना चाहता है। 
[दिवा० पर० अक० अनिट्‌ - राध्यति] 1. अनुकूल 
होना, दयाबश पसीजना। 2.सम्पन्न होना, पूर्ण होना। 
3. सफल होना। 4. समृद्ध होना। 5. तैयार होना। 6. 
नष्ट करना, मार डालना (प्रेर० -राधयति, ते) 1. 
प्रसन्न करना। 2. पूरा करना, सम्पन्न करना। अनु- 
।.पूजा करना, आराधना करना। 2. प्रसन्न करना। 
अप-नाराज करना। 2. पाप करना। 3. गुनाह करना। 


4. चूक जाना, लक्ष्य वेध न कर पाना (शि० 
2.27.) । 5. कष्ट देना, सताना। 6. क्षतिग्रस्त करना 
(श० ३.9.)। आ- आराधना करना । (प्रेर० ) 
1 मनाना, राजी करना (वै०श० 34.)। 2. पूजा 
करना, सेवा करना (मे० 45.)। वि- ।. चोट 
पहुँचाना। 2. नष्ट करना (शि० 2.43.) । 

राध पु [ राधा (विशाखा) तद्वती पौर्णमासी। 
साऽस्मिन्‌ अस्ति राधा अण्‌] वैशाख का महीना 
(मु०चि० 1.57.)। 

राधा स्त्री० [राध्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. समृद्धि, सम्पन्नता। 2. 
एक गोपी जो श्रीकृष्ण की प्रेमिका थी, इसके पिता का 
नाम वृषभानु था। 3. अधिरथ की पत्नी, कर्ण का 
पालन पोषण करने वाली पाता। 4. (ज्यो० में) 
विशाखा नक्षत्र (०० 2.13.)। 5. बिजली। 

राधेय पु० [ राधा ढक्‌] कर्ण (वेणी० 5.12.) (कुन्ती 
के गर्भ से कुमारी अवस्था में उत्पन्न कर्ण को कुन्ती 
ने लोकलज्ञावश त्याग दिया। तब धृतराष्ट्र के सारथि 
अधिरथ की पत्नी राधा ने लालन पालन किया। अतः 
कर्ण का नाम 'राधेय' भी है। 

राम वि० [ रम्‌ घञ्‌। ण] 1. सुन्दर (4० श० 9.) । 2. 
सुखद। 3. प्रसन्नतादायक। 4. प्रिय। 5. मलिन, 
काला। 6. श्वेत। - पु० [रमन्ते योगिनो5स्मिन्‌। रमते 
लोकोऽस्मिन्‌] 1. भगवान्‌ विष्णु। 2. दशरथ पुत्र श्री 
राम। 3. सीता व राम। 4. परशुराम ( भाग० 1.3.20, 
भट्टि० 2,50, बेणी० 3.5.) । 5. श्रीकृष्ण का बडा 
भाई, बलराम (भाग० 9.3.33.) । 6. (ज्यो० में) 
तीन की संख्या (मु चि० 1.44.) । -अनुज पु० 
वेदान्ती सम्प्रदाय का प्रवर्तक, एक सन्त। -अयन न० 
(रामायणम्‌) । ।.राम के साहसपूर्ण कार्य। 2. एक 
महाकाव्य, वाल्मोकि द्वारा रचित, इसमें सात काण्ड 
व चौबीस हजार श्लोक हैं। -गिरि पु० एक पर्वत 
(मे० 1,)। -चन्द्र, -भद्र पु० दशरथ के पुत्र, श्रीराम। 
-दूत पु० हनुमान। -नवपी स्त्री० चैत्र शुक्रा नवमी, 
श्रीराम का जन्मदिन। पु (ब०स०) सौता (भट्टि? 
10.39.) । -सेतु पु० राम का पुल जो नल नील के 
द्वारा भारत और लंका के बीच समुद्र पर बनाया गया 
था। 


रामठ पु०, न० [रम्‌ अठ, वृद्धिः] होंग। 
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सुन्दरता, प्रियता (नै० 2.44.) | EE, 


रामा स्त्रीश [रम्‌ घञ्‌ (करणे)] 1, सुन्दर स्त्री। 
sa रि 2. 
पत्नो, गृहस्वामिनो (रघु० ।2.23.)। 3. स्त्री (ऋतु० 
6. 25.)। 4. नोच जाति की स्त्री। 


राम्भ पु० [रम्भा अण्‌] बाँस की लाठी (जिसे प्राय: 
ब्रह्मचारी या संन्यासी रखते है) | 

राव पु० [ रु घञ्‌] 1. चीख। 2, गर्जन। 3. चिघाड़। 4. 
(किसी जानवर की) आबाज। 5. शब्द, ध्वनि। 

रावण नो [रवयति (भीषयति) सर्वान्‌-रुणिच्‌ ल्यु] 
1. चीखने वाला। 2. दहाड़ने वाला। 3. (शोकवश ) 
रान वाला। - पु० एक प्रसिद्ध राक्षस जो लंका का 
राजा था, पुलस्त्य का पात्र विश्रवा का पुत्र, सुमाली 
राक्षस की पुत्री कैकसी या केशिनी का पुत्र, मय की 
पुत्री मन्दोदरी का पति, मेघनाद का पिता। कुबेर जो 
इसका सौतेला भाई था, लंका का राजा था। उसे वहाँ 
से निकाल रावण ने लंका पर अधिकार कर लिया 1 
रावण के दश सिर व बीस भुजाएँ थी। कुछ विद्वानों 
के मत में उसकी चार टाँगे थी (द्र० रघु० 12.88. 
मल्लिनाथ टोका) | रावण अजेय ब दुर्दम्य वीर था। 
सभी देवता व इन्द्र भी उसकी सेवा किया करते थे। 
तदपि राजा बालि व कार्तवीर्य से उसे पराजय मिली 
थी। भगवान्‌ राम ने रावण का वध किया था। खर व 
दूषण उसके विमातृज भाई थे। -अवरजा स्त्री 
शूपर्णखा (रघु० 12.32.) । पुत्र षु०।, रावण का 
पुत्र। 2. मेघनाद, इसका दूसरा नाम घननाद था जो 
वासुकि नागकन्या सुलोचना का पति था। 

रावणि पु० [ रावण इञ्‌ ( अप्त्यार्थे)] 1. रावण का 
पुत्र (भट्टिंश 15. 79.) 2. मेघनाद (भट्टि 14.39, 
15.78.) । 

रावित न० [रु णि च्‌ क्त] ध्वनि। (रा० 7.7.12.) । 

राशि पु० [ अश्‌ इज्‌, रुट्‌] 1, ढेर, संग्रह (यथा-जल 
राशि)। 2. अंक, संख्या। 3. (ज्यो० में) बारह 
राशियाँ (यथा-मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, 
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन)। 
-अधिप पुः (ज्यो० में) जन्मकुण्डली में किसी 


र्क्त 


भाव विशेष का स्वामी। -चक्र न० तारा मण्डल, 
बारह राशियाँ। -त्रय न० त्रिराशिक गणित। “भाग पु० 
किसी राशि का भाग। -भोग पु० सूर्य आदि ग्रहों का 
राशि चक्र में से होकर मार्ग अथवा काल। | 

राष्ट्र न [ राज्‌ ष्ट्रन्‌] 1. राज्य, देश। 2. जिला, प्रदेश, 
मण्डल (यथा -महाराष्ट्र)। 3. प्रजा, जनता। - पु०, 
न० कोई राष्ट्रिय संकट। 

राष्ट्रिक पु [ राष्ट्र ठक्‌] 1. किसी देश का वासी। 2. 
किसी राज्य का शासक। 

राष्ट्रिय, राष्ट्रीय पु० [ राष्ट्र घ, छ] 1. राज्य का। 2. 
राज्य से सम्बन्धित। - पु० राज्य का शासक, 
राज्यपाल। 

रास पु० [ रास्‌ घञ्‌] 1. शोर, कोलाहल। 2. शब्द, 
ध्वनि। 3. एक नाच, जिसका अभ्यास श्रीकृष्ण व 
वृन्दावन की गोपिकाएँ करती थी (वेणी० 1.2. ) 
-स्त्री०, न० श्रीकृष्ण और वृन्दावन की गोपिकाओं 
का वर्तुलाकार नाच। 

रासभ पु० [रास्‌ अभच्‌] गधा। 

राहित्य न० [रहित ष्यञ्‌] रहितपन, रहित का भाव। 

राहु पु० [रह जुण्‌] 1. एक राक्षस, विप्रचित, और 
सिंहिका का पुत्र (पौराणिक आख्यान के अनुसार राहु 
ने समुद्र मन्थन से प्राप्त अमृत को पीने की कुचेष्टा 
की। चन्द्रमा के द्वारा भेद खोल दिए जाने पर विष्णु ने 
उसका सिर काट दिया। अमृत पान के प्रभाव से राहु 
का सिर ब कबन्ध दोनों अमर हो गये। 2. (ज्यो० 
में) एक ग्रह। 3. ग्रहण होने का क्षण। -ग्रसन्‌ न०, 
-आस पु०, -दर्शन न०, -संस्पर्श पु० (चन्द्र या सूर्य 
का (ग्रहण)। 

रि [ तुदा० पर० अक० अनिट्‌ -रियति] 1. जाना, गति 
करना। 2. हिलना। 

रिक्त वि० [ रिच्‌ क्त] 1. खाली किया गया। 2 साफ 
किया गया। 3. खाली। 4. से रहित। 5. खोखला 
किया गया। 6. निर्धन। 7. विभक्त। - न० 1. खाली 
स्थान। 2. जंगल, सूनसान (धातु के योग में)। 
रिक्तीकृ 1. खाली करना। 2. ले जाना। 3, चुरा लेना। 
4. चले जाना। -पाणि, -हस्त वि० खाली हाथ 
वाला; फूल आदि के उपहार से रहित। 


रिक्ता 
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रिक्ता स्त्री [रिक्त टाप्‌] चान्द्रमास के पक्ष की चतुर्थी, 
नवमी या चतुर्दशी का दिन। 

रिक्थ न० [ रिच्‌ थक्‌] पैतृक सम्पत्ति, उत्तराधिकार में 
आप्त धन ( भाग० 1.10) । 2. सम्पत्ति, धन, सामान, 
3. साना। -आद, -ग्राह, भागिन्‌, -हर, -हारिन्‌ 
पु० उत्तराधिकारी। 

रिङ (ख्‌) (ग्‌) [तुदा० पर० अक० रिङ्खति, रिङ्गति] 
1. रंगना, मन्दगति से चलना। 

रिङ्‌ ख (ग) ण न० [ रिङ ख्‌ (रिङ्‌ ग) ल्युट्‌] ।. 
रेंगना, सरकना। 2. सदाचार से हटना; गलत रास्ते 
जाना। 

रिच्‌ [ रुधा० उभ० सक. अनिट्‌ -रिणक्ति, रिक्ते] 1. 
खाली करना। 2. साफ करना, निर्मल करना ( भट्टि० 
6.36.) 13. रहित करना, से वंचित करना। अति- ।. 
आगे बढना (गीता० 2.34.)। अत्यति-अत्यधिक 
भारी होना (महा० बन० 131.27.) । उदू- 1. आगे 
बढ़ना, अधिक होना, पीछे छोड़ देना (महा० भी० 
6.39.) । 2. उत्सेक करना (विष्णु० 2.4.89.) । 3. 
बढाना, विस्तार करना। व्यति- 1. बढ जाना,पीछे 
छोड़ना (रघु० 10.30)। [भ्वा०, चुरा० पर० सक० 
सेट्‌ -रेचति, रेचयति] 1. विभक्त करना, अलग 
अलग करना। 2. परित्याग करना। 3. सम्मिलित 
होना। आ- खेल खेल में चलना (कु० 3.5.)। 

रिटि पु० [रि टिन्‌] ।. एक बाजा। 2. शिव का एक 
सेवक, गण। 

रिपु पु० [ रप्‌ उन्‌, पृषो०] शत्रु, विरोधी। -घातिन्‌ वि० 
शत्रु का वध करने वाला (भट्टिंश 6.123.) । 

रिपुञ्जय [रिपु जि खच्‌] शत्रु को जीतने वाला (भाग० 
6.13.23.) 

रिफ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -रिफति] । ,कटकटाने का 
शब्द करना। 2. बुरा भला कहना, निन्दा करना। 3. 
कलंकित करना। 

रिरंसा स्त्री० [रम्‌ सन्‌ अ टाप्‌] रमण करने की इच्छा 
(तर० 3.503.) | 

रिष्‌ [भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ -रेषतिं] 1. चोट 
पहुँचाना, घायल करना। 2. मार डालना, वध करना। 


रिष्ट वि० [ रिष्‌ क्त] 1. घायल किया हुआ, चोट 
पहुँचाया हुआ। 2. अभागा। - न० 1. उपद्रव। 2. 
चोट। 3. दौर्भाग्य। 4. विनाश, हानि। 5. पाप। 6. 
समृद्धि, सम्पन्नता। --पु० तलवार। 

रिष्ट स्त्री० [रिष्‌ क्तिन्‌] दृ० ' रिष्टम्‌ '। - पु० तलवार। 

रि [दिवा० आत्म? अक” -रीयते] ।. टपकना, 
रिसना। 2. पसीजना, बूंद बूंद बहना [क्रया० उभ० 
अक० अनिट्‌ रिणति, रिणीते, । प्रेर० रेपयति, -ते] 
1.जाना।'2. हिलना, डुलना। 3. चोट पहुँचाना। 4. 
वध करना। 5. हू हू करता। 

रीज्या स्त्री० [ रीज्य टाप्‌] 1. निन्दा कलंक। 2. शर्म। 3 
झिड़की। 

रीढक पु० [रीढ कन्‌] मेरुदण्ड। 

रीढा स्त्री [रिंह्‌ क्त टाप्‌] अपमान। 

रीण वि० [री क्त] बहा हुआ, टपका हुआ। 

रीति स्त्री० [ री क्तिन्‌] 1. बहना। 2. हिलना डुलना। 
3. गति। 4. धारा, नदी। 5. सीमा। 6. प्रणाली। 7. 
मार्ग। 8. रिवाज, प्रथा। 9. शैली, वाक्यविन्यास। 10. 
पीतल। 11. लौहे का जंग। 12. धातु के तल पर लगा 
जारेय। 

रु [अदा० पर० अक० अनिट्‌ -रौति, रवीति] 1. 
क्रन्दन करना, चीखना। 2. दहाड़ना। 3. भिनभिनाना। 
वि- 1. क्रन्दन करना (विक्र० 4.39)। 2. विलाप 
करना (भट्टि० 3.17: 5.54.)। 3. शोर मचाना, 
कोलाहल करना (उत्तर० 2.23) । 

रुकम वि० [रुच्‌ मन्‌] जगमगाता, चमकदार (भाग० 
3.14,24.)। - पु० 1.सोने का आभूषण (शि० 
15,7.) । 2. धतूरा। - न० 1. सोना (भट्टिः 3.35.) । 
2. लोहा। -पु० सुनार । -पृष्ठक वि० सोने की पालिश 
चढा हुआ। -वाहन पु० द्रोणाचार्य । 

रुक्मिन्‌ पु० [रुक्म इनि] राजा भीष्मक का ज्येष्ठ पुत्र, 
रुक्मिणी का भाई। उसके छोटे भाई ' रुक्मकेश' तथा 
'रुक्ममाली' थे। 

रुक्मिणी स्त्री० [रुक्मिन्‌ डीप्‌] विदर्भ के राजा भीष्मक 
की पुत्री, श्रीकृष्ण की पत्नी, प्रद्युम्न की माता। 
रुक्मिणी के गर्भ से दश पुत्र (प्रद्युम्न, अवरुदेष्ण, 
सुदेष्ण, चारुदेह, सुषेण, चारुगुप्त, भद्रगुप्त, दारुविन्द, 
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सुचारु, चारु) तथा एक पुत्री (चारुमती) का जन्म 
हुआ था। 

क 
हुआ, टेढा क्या गया। चो यही गया 
क ॥ जिसके - चोट पहुँचाया गया। 6. 
रोगो। 7. जिसके हाथ पैर टूट गये हैं (भट्ठि० 
4.42.) | -रय वि० जिसका आक्रमण रोक दिया गया 
है। 

रुच्‌ [भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ -रोचते] ।. चमकता, 
जगमगाना। 2. पसन्द करना, प्रसन्न होना। 3. 
रुचिकर लगना, स्वाद लगना (प्रसन्न वस्तु की 
कर्तृसंज्ञा तथा प्रसन्न व्यक्ति की सम्प्रदान संज्ञा होती 
है,, क्कचित्क व्यक्ति को सम्बन्ध संज्ञा होती है- 
मृच्छ 1.11.)। (प्रेर० रोचयति, -ते) पसन्द 
करना (कु० 3. 16,)। (इच्छा० रोचिषते) पसन्द 
करने की इच्छा करना। अभि- पसन्द करना, रुचिकर 
होना। (प्र- 1. अत्यधिक सुशोभित होना। 2. पसन्द 
किया जाना। वि- चमकना (रघु० 6.5.) । 

रूच, रुचा स्त्री० [रुच्‌ क्विप्‌। टाप्‌] 1. कान्ति, प्रकाश 
(कि० 5.43.)। 2. छवि (प्रायः समस्त पद के 
उत्तरपद के रूप में। द्र कु० 3.65.) । 3. इच्छा। 

रुचक वि० [ रुच्‌ क्कुन] 1. सुखद। 2. भूख बढाने 
वाली (ओषधि) । 3. तीक्ष्ण, चटपटा। - पु० 1. नीम्बू 
(मु० चि० 11.87.) । 2. कबूतर। - न० |. दाँत॑। 2, 
सोने का आभूषण (हार आदि)। 3. पौष्टिक पदार्थ। 
4. पाचन शक्ति को बढाने वाला पदार्थ। 5. माला, 
हार। 6. काला नमक। 

रुचि स्त्री) [रुच कि] 1. आभा, कान्ति (शि० 
16.71. )। 2. प्रकाशकिरण। 3. छवि, सुन्दरता। 4. 
स्वाद, मजा। 5. भूख। 6. इच्छा। 7. स्वाद। 8. 
प्रणयोन्माद। -कर वि० ।. स्वादिष्ट, चटपटा। 2. 
उद्दीपक, भड़काने वाला। 3. पाचक, पाचन शक्ति 
वर्धक। 4. पौष्टिक। -भर्तृ पु० 1. सूर्य (शि० 9.17.) । 
2. पति। 

रुचिमती स्त्री, कंस की माता ( भाग० 9.24.24.) | 
रुचिर वि० [रुच किरच्‌] 1. चमकदार, उज्ज्वल। 2. 
स्वादिष्ट, मजेदार। 3. मधुर। 4. उद्दीपक बढाने वाला। 


5. भूख बढाने वाला। 6. पौष्टिक। 7. सुखद (कि० 
12.1.) । -रा स्त्री 1, एक पीला रंग। 2. एक छन्द। 
- न० |. केसर। 2. लौंग। -अङ्गद पु० विष्णु। 

रुच्य वि० [ रुच्‌ क्यप्‌] 1. चमकदार। 2 प्रिय ( भट्टिः 
6.57.) । 

रज्‌ [तुदा० पर० सक० अनिट्‌ -रुजति] तोड़ना, खण्ड 
खण्ड करना (रघु० 9.63.) । 2. पीड़ा देना, सताना 
(भट्टिः 8,120.)। 3. क्षति पहुँचाना, नष्ट करना 
(श० 1.10.) 14. झुकना। 

रुजूरुजा स्त्री» [ रुज्‌ क्विप्‌। रुज्‌ टाप्‌] 1. भंग, 
विशेषतः अस्थिभंग। 2. पीडा, सन्ताप। 3. यातना, 
कष्ट (श० 3.4.) । 4. रोग, व्याधि (रघु० 49.52.) । 
5. थकावट, श्रम। -आर्त्त वि० (रुमार्त) रोग से 
पीडित (वेणी० 6.3.) । -प्रतिक्रिया स्त्री रोग को 
चिकित्सा, रोग का प्रतीकार। -भेषज न० औषध। 
-सदूमन्‌ न० मल, विष्ठा। 

रुण्ड पु० न० [ रु ड, रुण्ड्‌, अच्‌] कबन्ध, बिना सिर 
का शरीर (उत्तर० 5.6.)। -पु० घोड़ी व खच्चर के 
मेल के उत्पन्न। 

रुत न० [ रु क्त] 1. ऋन्दन, चौख। 2. किलकिलाना। 
3. दहाड़ना। 4. कोलाहल। 5. (पक्षियों का) कूजन 
(श० 6,4,)। 6. (मक्खियों का)भिनभिनाना। -ज्ञ 
पु० ज्योतिषी, भविष्य वक्ता। -व्याज पु० ।.कूट 
ऋन्दन। 2, स्वांग 

रूद्‌ [अदा० पर० अक० सेट्‌ -रोदति] 1. रोना। 2. 
शोक करना। 3. हू हू करना, दहाड़ना। 4. चीखना 
(इच्छा० --रुरुदिषति) रोना चाहता है। प्र- जार जार 
रोना। 

रुदन, रुदित न० [ रुद्‌ ल्युट्‌। क्त] 1.रोना (उत्तर० 
3.30) । 2. विलाप करना। 3. शोक में रोना। 

रुद्ध वि० [रुध्‌ क्त] 1, रुका हुआ। 2. विरोधी। 3. 
छिपा हुआ, गुप्त। 4.घिरा हुआ। 5. घेरा डाला हुआ। 
-आलोक पु० जिसकी दृष्टि का प्रसार रुक गया हैं 
(मे० 40.)। -वीर्य वि० 1. जिसकी शक्ति प्रतिहत 
है। 2. जिसकी शक्ति छिपी हुई है (भाग० 
3.8.11.)। 


रुद्र 


पारिजात कोश 


Tv 


ee न्न“ 


रुद्र वि० पी रक्‌] भयानक, डरावना। - पु० । 
दैवसमूह विशेष, शिव का एक रूप (ये संख्या में 
ग्यारह बताये गये है-अज एकपद; आहिर्बुध्न्य, 
शम्भु, कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोडित, 
शास्ता, चण्ड आर भव। मतान्तर से ग्यारह रुद् ये 
हैं- अजैकपाद, अहिबुध्न्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, 
ज्यम्बक, सावित्र. सुरेश्वर, पिनाकी, अपराजित, तथा 
जयन्त) । 2. शिव। 3. अग्नि। 4. ग्यारह की संख्या। 
"अक्ष पु० एक वृक्ष। - न० इस वृक्ष के फल का 
बीज। * माला स्त्री० रुद्राक्षों की माला। -आक्रीड न० 
श्मशान ( भट्टि 17.69.) । -आवास पु० 1. रुद्र का 
निवास, कैलास पर्वत। 2. वाराणसी। 3. श्मशान। 
रुद्राणी स्त्री० [रुद्र डीप्‌ आनुक्‌] शिव की पत्नी, पार्वती 
(भट्टिः 5.22; भाग० 10.53.25, ) । 
सुध्‌ [रुधा० उभ० सक० अनिट्‌ रुणद्धि, रुन्द्धे] 1. 
राकना। 2. ठहराना। 3. बन्दी बनाना। 4. विरोध 
करना। 5. बाधा डालना। 6. मना करना। 7. थामना; 
गिरने से बचाना (मे० 10.)। 8. बन्द करना, ताला 
जड़ना (भट्टि० 6.35.)। 9. बाँधना, सीमित करना। 
(नी०श० 6.)। 10. घेरना (मुद्रा० 4.17.)। 11. 
छिपाना, ढकना। 12. अत्याचार करना, कष्ट देना! 
(इच्छा० -रुरुत्सति, -ते) रोकने की इच्छा करना। 
अनु-1. अभ्यास करना। 2. प्रेम करना (कि० 
11.78., भट्टि० 16.23.) । 3. अनुगमन करना, आज्ञा 
मानना (कि० 2.12.) । 4. स्वीकृति देना, सहमत 
होना। 5. प्रेरित करना। अव- 1. रोकना, बाधा 
डालना (श० 2.2) । 2. बन्दी बनाना ( भट्टि० 6.9.) । 
3. घेरा डालना। उप-1. बाधा डालना। 2. सताना, 
दु:खी बनाना। 3. पार करना। 4. दबा देना (रघु० 
4.83.) । 5. बन्दी बनाना। 6. छिपाना, ढक लेना। 
नि- 1. रोकना। 2. विरोध करना ( भट्टि० 17.49.) । 
3. बन्दी बनाना। 4. घेर लेना (तर० 1.366.) । प्रति- 
रोकना (रा० 4.55.3.) । वि- 1. विरोध करना। 2. 
रोकना। 3. झगड़ा करना। 4. असहमत होना। सम्‌- 
1. रोकना, बाधा डालना। 2. मजबूती से थामना। 3. 
केद में डालना (नी०श० 7.. तर० 1.59.)। 4. 
अधिकार में करना, पकड़ना। 


रूधिर न० [ रुध्‌ किरच्‌] 1. खून, रक्त। 2. केसर। -पु० 
(ज्यो० में) मंगल ग्रह (मुणचि० 11.75.) । -अशन 
पु० राक्षस भूत-प्रेत। -आमय पु० रक्त खराव 
-पायिन्‌ पु० पिशाच। 

रुरु पु० [ रु क्रुन्‌]एक हरिण (भाग० 3.10.21. 
10.58.15. भट्टिंश 13.40, रघु० 9.51. मुण्चि० 
11.106.) | 

रुरुत्सा स्त्री० [रुध्‌ सन्‌ अ टाप्‌] रोकने की इच्छा। 

रुवथ पु० [रु अथच्‌] कुत्ता। 

रूश्‌ [तुदा० पर० सक० -रुशति] 1. चोट पहुँचाना। 
2. वध करना। 

रुष्‌ [दिवा पर० अक० अनिट्‌ -रुष्यतिं]नाराज होना 
(भट्टिश 17.40.) । [भ्वा० पर० सक० -रेषति] 
। चोट पहुँचाता। 2. वध करना। 3. नाराज करना। 4. 
कष्ट देना। 

रुष्‌, रुषा स्त्री० [रुष्‌ क्विप्‌। रुष्‌ टाप्‌] क्रोध (मु०चि० 
11.103., रघु० 5.21, 16.80, वेणी० 3.5.) । 

रुह्‌ [ भ्वा० पर० अक० अनिट्‌ -रोहतिं] उगना, अंकुर 
फूटना। 2. उपजना, विकसित होना। 3. उठना, ऊपर 
चढना। 4. पकना, (घाव आदि का) भरना। (प्रेर० 
--रोपयति, -ते; रोहयति, -ते) 1. उगाना। 2. पौधा 
लगाना। 3. (पृथ्वी में) बीज बखेरना। 4. उठाना, 
उन्नति करवाना। 5. सुपुर्द करना (रघु० ४.11.) । 6. 
स्थिर करना। (इच्छा० रुरुक्षति) उगने की इच्छा 
करना। अधि- चढना, सवारी पर चढना (शि० 2.46. 
रघु० 7.37, कि० 1.38.)। (प्रेर०) ऊपर उठाना 
(रघु० 19.44.) । अव- नीचे जाना, सवारी आदि से 
नीचे उतरना (श० 7.8.)। आ-1. चढना, ऊपर की 
ओर बढना (यथा आरोहति सतां शिरः) । 2. पालन 
करना (यथा -प्रतिज्ञाम्‌, आरोहति)। 3. (समता) 
प्रकट करना (यथा तुलाम्‌ आरोहति) । 4. से ग्रस्त 
होना (यथा-संशयम्‌ आरोहति)। (प्रेर०) 1. उन्नत 
होना, उठाना। 2. रखना, जमाना। 3. थोपना। 4. 
आरोपित करना। 5. (धनुष पर) डोरी चढाना। 6. 
कार्य भार सौंपना। प्र- उगना, अंकुर फूटना (मृच्छ 
4.17.) । प्रति- पुन: उगना (महा० शा० 68.96.) । 
(प्रेर०) पुनः रोपण करना (रघु० 4.37,)। वि- 
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उगना, अंकुर निकलना 
का भरना। सम्‌- उगना सके PR 
° 6.47.) | 

रूह, रुह वि० [ रुह कलिप। रु ह्‌ क] (समास के 
उत्तरपद म प्रयुक्त) उत्पन्न, उगा हुआ (यथा 
सरोरुह, महीरुह) । 

रुह स्त्री० [रुह्‌ टाप्‌] दूब घास। 

रूक्ष वि० [रूक्ष अच्‌] । कठोर, खुरदर। 2, रूखा 
(शब्द या पदार्थ। 3. कसैला (स्वाद)। 4. ऊबड़ 
खाबड़, कर्कश। 5. दूषित, मलिन ( मुद्रा० 4.5.) 1 6. 
निर्दय, क्रूर (श० 7.32.) 17. भुना हुआ, नीरस। 8. 
वौरान । 9. सूक्ष्म ( भट्टिः 2,30.) । - पु० 1. वृक्ष। 2. 
कठारता। - न० 1. दही को मोटी तह। 2. काली 
मिर्च। (च्वि से युक्त) रूक्षीकृ 1. ऊबड़ खाबड़ 
करना। 2. मैला करना। 3. मिट्टी लपेटना। 

रूक्षण न° [रूक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. सुखाना, पतला करना। 2. 
रूखापन। 3. (आयु० में) शरीर को वसा को कम 
करने का उपचार। 

रूढ वि० [ रूह्‌ क्त] 1. उगा हुआ, अंकुरित। 2. जन्मा 
हुआ। 3. बढा हुआ, विकसित। 4. उठा हुआ। 5. 
चढा हुआ। 6. विस्तृत, बड़ा। 7. इधर उधर फैला 
हुआ। 8. विदित, ज्ञात, प्रसिद्ध (रघु० 2.53.) । 9. 
परम्परा प्राप्त (शि० 10.23.) । 10. निश्चित। 

रूढि स्त्री” [रूह क्तिन्‌] 1. उगना, अकुंरण। 2. जन्म। 
3. वृद्धि, विकास। 4. ऊपर उठना, चढना। 5. 
प्रसिद्धि। 6. अपयश (शि० 15.26.) । 7. परम्परा, 
प्रथा। 8. सामान्य प्रचार। 9. शब्द का प्रचलित अर्थ। 

रूप्‌ [चुरा० उभ० सक० सेट्‌ -रूपयति, -ते] 1. 
गढना, रूप देना। 2. स्वांग भरना। अभिनय करना। 
3. ध्यान पूर्वक पालन करना। 4. देखना। 5. ढूँढना, 
ज्ञात करना। 6. विचार करना। 7. निश्चय करना। 8. 
खोज करना, परीक्षा करना। 9. नियुक्त करना। 10. 
रूप बिगाड़ना। 11. वर्णन करना (कि० 8.26.) । 

रूप न० [रूप्‌ क] 1. आकृति। 2. रूप या रंग का 
प्रकार (यह छह प्रकार का है-- शुक्ल, कृष्ण, पीत, 
रक्त, हरित, कपिल) | 3. दृश्य पदार्थ। 4. सुन्दर 
आकृति, सुन्दरता (श० 1.26.)। 5. स्वाभाविक 
दशा, प्रकृति। 6. रीति। 7. चिह्॒। 8. प्रकार। 9. 


) घाव 
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प्रतिबिम्ब। 10. समरूपता। 11. नमूना, प्रकार। 12 
(व्या० में) पद, शब्दरूप या धातुरूप। 13. एक को 
संख्या। 14. पूर्णांक। 15. नाटक। 16. (किसी ग्रन्थ 
को बार-बार याद करके) पारंगत होने की क्रिया। 
17. पशु। 18. शब्द, ध्वनि। (समस्तपद के उत्तरपद 
में) (क) बना हुआ। (ख) से युक्त। (ग) के रूप 
में।-अधिबोध पु० (ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा किसी पदार्थ 
के) रंगरूप का ज्ञान।-अभिग्राहित वि० मौके पर 
पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया।-आजीवा स्त्री? 
बेश्या-आश्रय पु० अत्यन्त सुन्दर व्यक्ति।-इन्द्रिय न० 
आँख।-उच्चय पु० ललित रूपों का समूह (श० 
2.9.) ।-कार,-कृत्‌ पु० मू्तिकार। -धर वि० स्वांग 
भरने वाला, कपट वेश धारण करने वाला।-नाशन 
पु० उल्लू।-लाबण्य न० रूप की उत्कृष्टता -विपर्यय 
पुष रूप में विकृत परिवर्तन।-शालिन्‌ वि० 
सुन्दर।-सम्पत्‌,-सम्पत्ति सत्री० सुन्दरता की उत्कृष्टता। 

रूपक पु० [रूप्‌ ण्बुल्‌। रूप कन्‌] विशेष सिक्का। न० 
1. आकार। 2, कोई वर्णन। 3. चेहरा मोहरा। 4. 
प्रकार। 5. नाटक। 6, एक अलंकार। 7. एक तोल। 

रूपण न० [रूप ल्युट्‌] 1. आलंकारिक वर्णन। 2 
परीक्षा। 

रूपवत्‌ वि० [रूप भ्रतुप्‌] 1. रूप वाला। 2. शारौरिक। 
3. शरीर वाला। 4. सुन्दर।-ती स्री० सुन्दर स्त्रो। 

रूपिन्‌ वि० [रूप इनि] 1. के समान दिखाई देने वाला। 
2. मूत्तिमान्‌। 3. सुन्दर। 

रूप्य वि० [रूप यत्‌] सुन्दर।-न० 1. चाँदी। 2. चाँदी 
का सिक्का। 3. सोने का सिक्का। 4. शुद्ध किया हुआ 
सोना। 


रूष्‌ [भ्वा पर० सक० सेट्‌-रुषति] 1. सजाना। 2. 
पोतना, लीपना। [चुरा० उभ० अक०-रुषयति,--ते] 
1. हिलना।, काँपना। 2. फट जाना। 

रूषित वि० [रूष्‌ क्त] 1. सजा हुआ। 2. पोता हुआ। 3. 
बिछाया हुआ। 4. मिट्टी से लपेटा हुआ। 5. खुरदरा, 
ऊबड़ खाबड़। 6. चूर्ण किया हुआ, कूटा हुआ। 

रे अव्य० [रा के] सम्बोधन के लिए प्रयुक्त अव्यय 
(यथा- रे रे चातक सावधानमनसा) । 


रेखा 


पारिजात कोश 
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रेखा स्री० [लिख अच्‌ टाप्‌, रत्वम्‌] ।. लकीर। 2. 
लकोर की माप; अल्पांश। 3, पंक्ति, परास। 4. 
(ज्या० म) भारतीय ज्योतिपियों की प्रथम याम्योतर 
रेखा जो लंका से उज्जैन होते हुए मेरु पर्वत तक जाती 
है । 5. सन्ताष। 6. छल।-अन्तर न० प्रथम याम्योतर 
रेखा से पूर्व या पश्चिम की दूरी, देशान्तर।-आकार 
विऽ रेखामय।-गणित न० ज्यामिति। 

रेचक वि० [रिच्‌ णिच्‌ ण्वुल] 1. खाली करने वाला। 2. 
निर्मल करने वाला। 3. दस्त लगाने वाला। 4. श्वास 
को बाहर फेंकने वाला, फेफड़ों को खाली करने 
वाला।-पु० 1. श्वास का बाहर निकालना (प्राणायाम 
के तीन रूप होते है-रेचक = श्वास को बाहर फेंकना, 
पूरक = श्वास को अन्दर भरना, कुम्भक = श्वास को 
रोके रखना। 2. बस्तियन्त्र, पिचकारी। 3. शोरा, 
जवाखार।-न० दस्तावर। 

रेचन न०,-ना स्त्री० [रिचल्युट्‌। णिच्‌ टाप्‌ युच्‌] 1. 
खाली करना। 2. घटाना। 3. श्वास बाहर निकालना। 
4. निर्मल करना। 5. मल बाहर निकालना। 

रेचित वि० [रिच्‌ णिच्‌ क्त] 1. खाली किया गया। 2. 
निर्मल किया गया।-न० घोड़े की चाल। 

रेणु पु०, स्त्री० [री णु] 1. धूल (श० 1.30, बेणी० 
2.22.)। 2. पराग (रघु० 13.60, भट्टि० 21.22, 
रघु० 13.16) । 3. धुआँ (भाग० 10.50.21 ) ।-गर्भ 
पु० बालू की घड़ी। 

रेणुका स्त्री० [रेणु कै क टाप्‌] विदर्भ नरेश प्रसेन जित्‌ 
की पुत्री (वायुपुराण के अनुसार इसका नाम 

'कामली' था जो सुवेणु की पुत्री बताई गई है), 
जमदग्नि की पत्नी तथा परशुराम की माता। रेणुका 
पद्य से उत्पन्न अयोनिजा थी तथा प्रसेनजित्‌ उसका 
पालक पिता था।-तनय,-सुप पु० परशुराम। 

रेतस्‌ न० [रि असुन्‌, तुट्‌] 1. वीर्य (भाग० 3.5.49) । 

2. धारा, प्रवाह। 3. प्रजा, सन्तान। 4. पारा। 5. 

पाप।-धस्‌ पु० वंश वृद्धि कर्ता (भाग० 

1.20.22) -सेक पु० सम्भोग।-स्खलन न० वीर्य का 

पात। 

रेप वि० [रिप्‌ घञ्‌] 1. अधम, नीच। 2. तिरस्कार के 
योग्य। 3. क्रूर, निष्ठुर। 


शेफ वि० [रिफ अच्‌] नीच। पु० 1. कर्कश ध्वनि, 
गड़गड़ ध्वनि (भाग० 8.20.26)। 2. रकार, 'र' 
ध्वनि। 3. प्रणयोन्माद, आसक्ति। 

शेवट पु० [रिव अटच्‌] 1. सूअर। 2. बाँस की छड़ी। 3. 
बवंडर। 

रेवत पु० [रेव अतच्‌] ।. नीम्बू का पेड़ 12. बलराम के 
श्वशुर का नाम जो कुशस्थली के राजा थे। 

रेवती स्त्री० [रिवत्‌ डीष्‌] 1. (ज्यो० में) एक नक्षत्र 
(जिसमें 32 तारे है) । 2. राजा रेवत की पुत्री, बलराम 
की पत्नी, निशठ व उल्मुक की माता (शि० 2.16)। 

रेवा स्त्री० रिव्‌ अच्‌ टाप्‌] नर्मदा नदी (भाग० 
1.15.20) मे० 19; मु० चि० 1.52, रघु० 6.43.) । 

रेष्‌ [भ्वा० आत्म० अक० सेट्-रेषते] 1. दहाड़ना। 2. 
चिंघाड़ना। 3. हिन-हिनाना। 

रेषण न० [रिष्‌ ल्युट्‌], रेषा स्त्रीश [रेष्‌ अ टाप्‌] 1. 
दहाड़। 2, हिनहिनाहट। 3. चिघाड़। 

रै पु० [रा डे] धन। 

रैवत पु० [रेवत्या अदूरो देशः, रेवती अण्‌], रैवतक पु० 
[रेवत कन्‌] 1. द्वारका के निकट विद्यमान एक पर्वत 
(जहाँ से बलराम की बहन सुभद्रा का अपहरण 
अर्जुन ने किया था। 2. बादल। 

रोक न० [रु कन्‌] 1. छिद्र। 2. नाव। 3. जहाज। 4. 
हिलता हुआ। 5. लहराता हुआ। 

रोग पु० [रुज्‌ घज्‌] 1. बीमारी। 2. मानसिक 
सन्ताप।-आयतन न० शरीर।-आर्त्त वि० रोग से 
'पीडित-उत्थ वि० रोगोत्पन्न (तर० 2.75) | -भय न० 
रोग से डर (वै० श० 31) +शान्ति स्त्री रोग का 
शमन।-हर वि० बीमारी को दूर करने वाला।-न० 
औषध।-हारिन्‌ पु० चिकित्सक। 

रोचक वि० [रुच्‌ ण्वुल] 1. सुखद। 2. भूख को बढ़ाने 
वाला।-न० 1. भूख। 2. पाचक औषध, मन्दाग्नि को 
दूर करने वाली औषध। 3, काँच की चूडियाँ बनाने 
वाला (रा० 2.83.13 )। 

रोचन वि० [रुच्‌ णिच्‌ ल्यु] 1. प्रकाश करने वाला, 
जगमगा देने वाला। 2. उज्ज्वल, सुन्दर। 3. रुचिकर 
(भट्टि० 6.73)। 4. पाचक, क्षुधावर्धक।-पु० भूख 
बढ़ाने वाली औषध।-न० निर्मल आकाश। 
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रोचपान वि० [रुच्‌ शानच्‌] 1. उज्ज्वल। 2. | 

ल प्रिय। -न० घोड़े की गर्दन के बालों का गुच्छा। | 

रोचिष्णु वि० [रुच्‌ इष्णुच्‌] 1. उज्ज्वल, चमकदार 
(भट्टिः 1.25, 4.22) | 2. सुन्दर। 3. भड़कीले कपड़ों 
वाला। 4. भूख बढ़ाने वाला। 


रोचिस्‌ न० [रुच्‌ इसि] 1. प्रकाश ( भाग० 2.5.11) । 
2. चमक, आभा, कान्ति ( तर० 1.1) । 3. ज्वाला 
(शि० 1.5)। 

रादन न० [रुद्‌ ल्युट्‌] 1. रोना, विलाप। 2. आँसू। 

रोदस्‌ न० [रुद्‌ अ सुन्‌। स्त्रो> ट्विव०--रोदसी] आकाश 
ओर पृथिवी (वेणो० 3.3; भाग० 4.14.5; शि० 
8.15 )। 

रोध पु० [रुध्‌ घञ्‌] 1. रोक, पकड़ना (शि० 10.89 )। 
२. बाधा, रोक। 3. प्रतिषेध, दबाना, लोप (श० 
7.32)1 4. बन्द करना, रोकना, घेरा डालना (रघु० 
11.52 )1 5. बाँध। 


रोधन पु० [रुध्‌ ल्युट्‌] 1. बुध ग्रह। न० रोकना, बन्दी 
बनना। 

रोधस्‌ न° [रुध्‌ असुन्‌] 1. तट ( भाग० 8.10.5, रघु० 
5.42)1 2. बाँध। 3. किनारा, ऊँचा तट (रघु० 
४.33) -वक्रा,-वती स्त्रो० 1. नदी। 2. वेगपूर्वक 
बहने वाली नदी। 

रोध्र पु० [रुध्‌ रन्‌] एक वृक्ष, लोध।-पु०, न० पाप। 
-न० 1. अपराध। 2. क्षति। 

रोप पु० [रुह णिच्‌ अच्‌] 1. उगाना। 2. पौधे लगाना। 
3. बाण (शि० 19.120)1 4. विवर, गड्ढा ।-शिखिन्‌ 
पु० बाणों से उत्पन्न अग्नि (नै० 4.87)। 

रोपण न० [रुह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. सीधा खड़ा करना, 
जमाना। 2. पौध लगाना। 3. स्वस्थ होना। 4. (घाव 
पर) औषध का प्रयोग। 

रोमक पु० [रोमन्‌ कन्‌] 1. एक नगर, रोम। 2. रोम 
वासी।-पत्तन न० रोम नगर। 

रोमन्‌ न० [रु मनिन्‌] 1. मनुष्य और अन्य जीवों के 
शरीर पर उगने वाले बाल। 2. मछली की 
त्वचा।-अङ्क पु० बाल का चिह्न (रघु० 1.83) ।-अञ्च 


पु० (हर्ष या आश्चर्य के कारण) रोंगटे खड़े होना। 
-अञ्चित वि० हर्प के कारण पुलकित।-अन्त पुष 
हथेली की पीठ के बाल।-आली ,-आवलि,-आवली 
सत्री० रोमपंक्ति जो पेट पर नाभि के ऊपर को गई हो 
(सुं. श० ।15)-उद्गत पु० गेमाञ्च ( वेणी० 
1,2) ।-उद्गप,-उद्धेद पुष बालों का खडा होना 
(कु० 7.77)।-कृप पु०, न०-गर्त्त पु० चमड़ी में 
स्थित छिद्र जिनमें बाल उगे होते हें (भाग० 
3.13,34)1-केश (सर न० चँवर। -पाद पु० अंग 
देश का राजा, एक अत्याचारी शासक, दशरथ का 
मित्र। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शान्ता इन्हें दे दो 
थी। शान्ता का विवाह ऋष्य शृङ्ग से हुआ था (वा० 
1,9...) ।-पुलक पु० रोंगटे खड़े होना। -भूमि स्त्रो० 
चमड़ी ।-रख न० रोम कूप। -राजि,-राजी,-लता 
स्त्री” नाभि के ठीक ऊपर पेट पर बालों की पंक्ति 
(कु० 1.38) |-विकार पु०, -विक्रिया स्त्री०, 
“विभेद पु० रोमांच (कि० 9.46, कु० 5.10) ।-हर्ष 
पु० बालों का खड़ा होना (गीता० 1.29) ।+-हर्षण 
वि० रोमांच करने वाला (गीता० 18.74)।-पु सूत 
का नाम।-न० शरीर पर रोंगटे खड़े होना। 

रोमन्थ पु० [रोग मन्थ्‌ अण्‌, पृषो०] 1. जुगाली करना। 
(श० 2.8)। 2. लगातार पिष्टपेषण। 

रोमश वि० [रोम श (अस्त्यर्थे)] बालों वाला, 
अत्यधिक बालों वाला।-पु० ।. भेड़। 2. कुत्ता। 3 
सूअर।-शी स्त्री गिलहरी। 

रोरुदा स्त्री [रुद्‌ यङ् अ टाप्‌] रोरुद्या स्त्रो 
अत्यधिक विलाप, बार-बार विलाप ( भट्टिः 3.32) । 

रोलम्ब पु० [रो लम्ब्‌ अच्‌] भौरा ( भामि० 1.118) । 

रोष पु० [रुष्‌ घञ्‌] क्रोध, गुस्सा ( भामि० 1.71 )। 

रोषण वि० [रुष्‌ युच्‌] 1. क्रोधी। 2. चिड़चिड़ा |-पु० 
1. कसौटी। 2, पारा। 3. बंजर भूमि। 

रोह पु० [रुह अच्‌] ।, उठान, ऊँचाई। 2. गहराई। 3. 
किसी चोज का ऊपर उठाना। 4, वृद्धि, विकास। 5. 
कली, अंकुर। 

रोहण पु० [रुह्‌ ल्युट्‌] लंका में स्थित एक पर्वत। न० 
1. सवार होना, वाहन पर चढना दरम पु० चन्दन का 
वृक्ष (द्र रोहिण-उत्तर० 2.79) । 


रोहन्त 


पारिजात कोश 


आ 0 ता सनत 


रोहन्त पु० [रुह्‌ झच्‌] वृक्ष।-ती स्त्रो० लता। 
रोहि १० [रुह्‌ इन्‌] 1. एक हरिण। 2. धार्मिक पुरुष। 
वृक्ष। 4. बीज। 

रोहिणी स्त्री० [रुह्‌ इनन्‌ डीप्‌] 1. लाल रंग की गाय। 
2. गाय (शि० 12.40) । 3. (ज्यो में) एक नक्षत्र 
(जिसमें पाँच तारे है) । 4. दक्ष की पुत्री, चन्द्रमा की 
प्रिया (श० 7.22) | 5. वसुदेव की पत्नी, बलराम की 
माता (भाग० 9.3.33)। 6. युवती स्त्री जिसे अभी 
रजोधर्म होना प्रारम्भ हुआ है। 7. बिजली-ईश पु० 
चन्द्रमा।-तनय पु० बलराम,-पति,-प्रिय, -वल्लभ, 
“रमण पु० ।. साँड। 2. चन्द्रमा-शकट पु० एक 
नक्षत्रपुंज (पंच० 1.213)। 

रोहित वि० [स्त्री रोहिणी, रोहिता। रुह्‌ इतन्‌] लाल, 
लाल रंग का।-पु० 1. लाल रंग। 2. लोमड़ी। 3. एक 
हरिण। 4. एक मछली।-न० 1. रुधिर। 2. 
केसर।-अश्व पु० अग्नि। 

रोहिष पु० [रुह्‌ इषन्‌] 1. एक मछली। 2. एक हरिण। 

रौक्ष्य न० [रुक्ष ष्यज] 1. कठोरता। 2. सूखापन। 3. 
अनुर्वरता । 4. खुरदरापन, कर्कशता (रघु० 5.58) । 

रौक्मिणेय पु० [रुक्मिणी ढक्‌] रुक्मिणी का पुत्र 
( भाग० 10.55.22)। 

रौद्र वि० [स्त्री० रोद्रा, रोद्री। रुद्र अण्‌] ।. रुद्र की तरह 
भयंकर, क्रोधशील भटि० 3.3012. भीषण, भयंकर, 
(पशु की तरह) बर्बर। 3. विकट (भाग० 
।.14.3)।-पु० 1. रुद्र का भक्त। 2. उत्वाण्ठा, 
व्यग्रता। 3. क्रोध, भीषणता। 4. (ज्यो० में) आर्द्रा 
नक्षत्र (मु> चि० 2.33) ।-न० 1, क्रोध। 2. उग्रता, 
प्रचण्डता। 3. भीषणता, बर्बरता। 4. सूर्यताप, 
उष्णता। 

रौप्य वि० [रुप्य अण्‌] 1. चाँदी का बना हुआ। 2. 
चाँदी जैसा।-न० चाँदी। 

रौमहर्षणि पु० [रोमहर्षण इज] रोमहर्षण का पुत्र 
( भाग० 1.2.1 )। 

रौरव वि० [रु रु अण] 1. रु रु नामक मृग को खाल 
का बना हुआ (रघु० 3.31 )। 2. भयंकर। 3. कपटी। 
4. काला (भाग० 1.18.27) ।-पु० 1. एक कल्प का 


नाम। 2, एक नरक। 3. बर्बर व्यक्ति या पशु -वी 
स्त्री० रुरु नामक मृग की। 

रौहिण पु० [रोहिण अण्‌] 1. चन्दन का वृक्ष। 2. बड़ 
का पेड़। 

रौहिणेय पु० [रोहिणी ढक] 1. बलराम। 2. बछड़ा। 3. 
बुधग्रह।-न० पन्ना 

रौहिप्‌ पु० एक हरिण। 

रौहिप पु० [रह टिषच्‌] द्र० ' रोहिष'।-न० एक घास। 

ल 


ल संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला को व्यज्ञन ध्वनि, 
अन्त: स्थ वर्ण, उच्चारण स्थान दन्त तथा प्रयत्न 
अल्पप्राण है।-पु० [ली ड] 1. इन्द्र। 2, (छन्द? में) 
लघु मात्रा। 3. पाणिनि द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द 
(जो काल व अवस्थाओं के लिए प्रयुक्त होता ह) । 

लक पु० [लक्‌ अच्‌] 1. मस्तक। 2. जंगली चावलों 
की बाल। 

लकच पु० [लक्‌ अचन्‌], लकुच पु० [लक्‌ उचन्‌] 
चड़हर का पेड़-न० बड़हर का फल। 

लकुट पु० [लक्‌ उटन्‌] मुद्गर, लाठी। 

लक्तक पु० [लक्‌ क्त कन्‌। रक्त कै क०, लत्वम्‌] ।. 
लादव, महावर। 2. जीर्ण वस्त्र। 

लक्तिका स्त्री० [लक्त क टाप्‌] छिपकली। 

लक्ष्‌ [भ्वा० आत्म० सक० सेट-लक्षते] समझना, 
देखना। [चुरा उभ० सक० सेट्‌-लक्षयति,-ते] 1. 
अवलोकन करना। 2, ज्ञात करना। 3. प्रकट करना, 
चिहित करना। 4. परिभाषित करना। 5. गौण रूप में 
संकेत करना। 6. लक्ष्य करना। 7, विचार करना, 
ख्याल करना; आदर करना। अभि-अंकित करना, 
देखना। आ- देखना, अवलोकन करना (श० 
7.17) । उप- |. देखना, अवलोकन। 2. अंकित 
करना। 3. प्रकट करना। 4. मनोनीत करना। 5, मनन 
करना। 6. मानना। वि- ।. ध्यान देना। 2. चरित्र- 
चित्रण करना। 3. व्यग्र या उत्कण्ठित होना। सम्‌- 1. 
देखना, अवलोकन करना (रघु० 16.92)। 2. परीक्षा 
करना, सिद्ध करना (रघु० 1.10)। 3. सुनना, 
समझना। 4. चरित्र-चित्रण करना, अन्तर बताना। 
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कट लक पतले भर क व ०० अच्‌] ।. एक लाख (पु० भी)। 2. 
ब 1 3. चिह्न, निशान। 4 बहाना, 
छल।-अधीश पु० लखपति। | 


० एक लाख। 
>> ०० [लक्ष (करणे) ल्युट्‌] 1. चि, संकेत (मे० 
२, ° 5.37)1 2. (रोग का) लक्षण।3. विशेषण 
4. परिभाषा। 5. (शरीर baa 
व्य पर) भाग्य सूचक चिह्न (ये 
संख्या में 32 हैं) 6, (भाग्य सूचक 
शारीरिक चिह्न (कु० 5.3 क 3000 
5.37)। 7. नाम, पद (नै० 
पाको भार लत तका । 9. लक्ष्य, ध्येय। 10. 
आला ल तक 11. रूप प्रकार। 12. 
नि १ * । 14, बहाना छल। 15. 
मै -पु० 1. सारस। 2. (लक्षण (अस्त्यर्थे) 
अच्‌) लक्षणवान्‌। -णा स्त्री० 1. ध्येय, उद्देश्य। 2. 
(अल? में) शब्द की एक शक्ति। 3. हंस।-अच्वित 
वि० शुभ लक्षणों से युक्त।-ज्ञ वि० शारीरिक चिहों 
का ज्ञाता।-भ्रष्ट वि० अभागा, नालायक।-सन्निपात 
पु० 1. कलंकित करना। 2. निन्दा करना। 
लक्षण्य वि० [लक्षण यत्‌] 1. लक्षण के योग्य। 2. शुभ 
लक्षणों से युक्त। 
लक्षश: अव्य० [लक्ष शस] लाख-लाख करके। 
लक्षित वि० [लक्ष्‌ क्त] 1. देखा गया, अवलोकित 
किया गया। 2. प्रकट किया गया 3. अन्तर बताया 
गया। 4. परिभाषा किया गया। 5. अप्रत्यक्ष रूप से 
अभिव्यक्त। 6. पूछताछ की गई, परीक्षा की गई। 
लक्ष्मण वि० [लक्ष्मन्‌ अण्‌] 1, चिह्वो से युक्त [लक्ष्मी 
न]। 2. सौभाग्यशाली, शुभलक्षणों से युक्त (तर० 
1.2) 1 3. समृद्ध, सम्पन्न।-पु० 1. सारस। 2. दशरथ 
ब सुमित्रा का पुत्र, उर्मिला का पति, श्रीराम का 
अनुज, राम के वनवास काल में उनके साथ रहा, राम 
रावण युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद का वध किया। 
लक्ष्मण की पली का नाम उर्मिला था, इनके दो पुत्र 
थे--अंगद व चन्द्रकेतु ।-णा स्री०। हंसिनी। 2. श्री 
कृष्ण को पत्नी। 3. एक ओषधि, जड़ी।-न० 1. नाम। 
2. चिह, संकेत, (भाग० 2.2.10)। -प्रसू पुष 
लक्ष्मण की जननी, सुमित्रा। 


लक्ष्य 


लक्ष्मन्‌ पु० [लक्ष्‌ मनिन्‌] 1. निशान, विशेषण (कि० 
11.28) । 2. धब्बा, काला निशान (श० 1.18 )1 3. 
उपाधि, पद, विशेषण (तर० 1.344) । 4. परिभाषा। 
-पु० 1. सारस। 2. लक्ष्मण, दशरथ का पुत्र। 

लक्ष्मी स्री० [लक्ष्‌ ई मुट्‌] 1. सौभाग्य, समृद्धि (नौ० 
श० 17)। 2. अच्छा भाग्य। 3. सफलता। 4 
सम्पन्नता । 5. सुन्दरता, लावण्य (श० 1.19), उत्तर० 
1.49, कुन्द० 1.2)। 6. सौभाग्य या धन की लक्ष्मी 
जो विष्णु की पत्नी मानी जाती है (यह समुद्र मन्थन 
के समय प्राप्त हुई थी। अत; इसकी गणना चादह 
रत्नों में होती है)। 7. नायक की पली। 8. मोती। 9. 
हल्दी।-ईश पु० 1. विष्णु। 2. आम का वृक्ष। 3. 
सम्पन्न व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति।-कान्त पु० 1. 
विष्णु। 2. राजा-गृह न० लाल कमल का 
फूल।-ताल पु० एक ताइ का वृक्ष।-नाथ पु० 
विष्णु।-पति पु० 1. विष्णु। 2. राजा (कि० 1.44) 1 
3. सुपारी का वृक्ष। 4. लोंग का वृक्ष -पुत्र पुट । 
घोड़ा। 2. कामदेव+-पुष्प पु० लाल -पूजन न० 
लक्ष्मी देवी की पूजा-अर्चना ।-पूजा रत्री० द्र० ' पूजन ' 
(लक्ष्मी पूजा कार्तिक अमा० को रात को होती 
है) -फल पु० विल्व का वृक्ष-रमण पुग 
विष्णु-वसति स्त्रो० लक्ष्मी का निवास, लाल कमल 
का फूल+-वार पु० वृहस्पतिवार।-वेष्ट पु० 
तारपोन+-सख पु० धन, सम्पत्ति को कृपा का पात्र 
(तर० 2.139) +- सहज ,-सहोदर पु० चन्द्रमा। 

लक्ष्मीक वि० [लक्ष्मी कन्‌] लक्ष्मी वाला (उत्तर० 
1.22) | 

लक्ष्मीवत्‌ वि० [लक्ष्मी मतुप्‌] 1. लक्ष्मी से युक्त। 2. 
सौभाग्यशालौ। 3. धनवान्‌। 4. प्रिय, सुन्दर। 

लक्ष्य वि० [लक्ष्‌ ण्यत्‌] 1. देखने योग्यः अवलोकन 
करने योग्य। 2. दिखाई देने वाला, संकेतित (कु० 
5.74.) । 3. जानने योग्य, खोज, करने योग्य (कु० 
5,72. )। 4. चित्रित किया गया, अन्तर बता दिया 
गया। 5. परिभाषा के योग्य। 6. उद्दिष्ट किए जाने 
योग्य। 7. विचार करने योग्य। -न० 1. निशाना 
(श० 2.5.)। 2. निशान, निशानी। 3. वस्तु जिसकी 
परिभाषा की गई है। 4. गौण अर्थ, लक्षणा के द्वारा 
बोध्य अर्थ। 5. छल। 6.बहाना, झूठ। 7. एक लाख 


लग्‌ 


पारिजात कोश 


र 


I 


सौ हजार। -क्रम वि० ध्वनि आदि अर्थ। -भेद, 
-वेध पु० निशाना लगाना (कि० 3.27.) । -सुप्त वि० 
झूठमूठ सोया हुआ। -हन्‌ वि० निशाना साधने वाला। 
= पु० तीर। 

लग्‌ [ भ्वा० पर० सक० अनिट्‌ -लगति] लग जाना, 
दृढ रहना (नै० 3.8.)। 2. सम्पर्क में आना, स्पर्श 
करना (मृच्छ 5.11.)। 3, स्पर्श करना, प्रभावित 
करना। 4. मिल जाना, शामिल होना। 5. अनुसरण 
करना। 6.बाद में घटित होना। 7, नियुक्त करना। 8. 
अटकना (यथा- तत्र दिनानि कतिययानि लगिष्यन्ति 
= कुछ दिन वहाँ लग जायेंगे)। अव- जुड़ जाना, 
चिपक जाना (रघु० 16.68.)। आ- टिके, रहना। 
वि- चिपकना, जुड़ जाना। [चुरा० उभ० लागयति, 
-ते] 1. प्राप्त करना। 2. स्वाद लेना, चखना। 

लगड वि० [लग्‌ अलच्‌, डत्वम्‌] प्रिय, सुन्दर। 

लगित वि० [लग्‌ क्त] 1.लगा हुआ, जुड़ा हुआ। 2. 
सम्बद्ध। 3. प्राप्त। 

लगुड पु० [ लग्‌ उलच्‌, डत्वम्‌], लगुर पु० [लग्‌ 
उरच्‌] 

लगुल पु० [ लग्‌ उलच्‌] लाठी, मुद्गर। -हस्त वि० 
जिसके हाथ में लाठी है। 

लग्न वि० [ लग्‌ क्त] 1. जुड़ा हुआ। 2. सटा हुआ। 3. 
स्थिर, थामा हुआ। 4. स्पर्श करना, सम्पर्क में आना। 
5. सम्बद्ध। 6. चिपटा हुआ, जुड़ा हुआ। 7. (रेखा 
आदि का) मिलाना। 8. व्यस्त, काम में लीन। 9. 
शुभ। - पुJ 1. भाट, चारण। 2. मद में चूर हाथी। - 
न० 1. सम्पर्क बिन्दु, वह बिन्दु जहाँ क्षितिज और 
क्रान्तिवृत्त मिलते हैं। 2. क्रान्तिवृत्त का बिन्दु जो एक 
समय क्षितिज या याम्योत्तर रेखा पर होता है। 3. वह 
पल जब किसी राशि विशेष में सूर्य प्रवेश करता है। 
4. बारह राशियों की आकृति। 5. शुभ पल, कार्य 
आरम्भ का उपयुक्त काल। -अह पु०, -दिन न०, 
-दिवस पु०, -वासर पु० (किसी कार्य के लिए) 
शुभ समय। -नक्षत्र न० शुभ नक्षत्र। -मण्डल न० 
राशि चक्र। -मास पु० शुभ महीना। -शुद्धि स्त्रीश 
(शुभ कार्य के लिए) समय की मांगलिकता। 

लग्नक पु० [लग्न कन्‌] जमानत, वह जो जमानत करे। 


लग्निका स्त्री० [लान कन्‌ टाप्‌] द्र० ' नग्निका '। 

लघय [ना० धा० पर०] 1. हल्का करना, भारकम करना 
(रघु० 13. 35.)। घटाना, कम करना (विक्र० 
3.11)1 3. अनादर करना, तुच्छ या हीन समझना 
(कि० 2.18.) 14. घृणा करना, नगण्य मानना (शि० 
5.4.) | 

लघिमन्‌ पु० [लघु इमनिच्‌] 1, लघुता, हल्कापन। 2. 
अल्पता, नगण्यता। 3. तुच्छता, नीचता (भट्टि 
3.7.) । 4. विवेकहीनता, नासमझी, बचपना। 5. 
(अष्ट सिद्धियों में से) एक सिद्धि (जिसके द्वारा 
व्यक्ति इच्छानुसार अत्यधिक हल्का हो जाता है 
(भाग० 11,15.3.)। 

लघिष्ठ वि० [लघु इष्ठन्‌] 1. अत्यधिक हल्का, सबसे 
हल्का। 2, निम्नतम। 

लघीयस्‌ वि० [ लघु ईयसुन्‌] 1. अपेक्षाकृत हल्का। 2. 
निम्नतर। 3. की अपेक्षा कम। | 

लघु वि० [ स्त्रीश लघु, लध्वी। लड्घ कु, नलोपः,] 1. 
हल्का। 2. कम। 3. तुच्छ, नगण्य (शि० 9.38.) । 4. 
हस्व। 5. संक्षिप्त । 6, क्षुद्र, तृणप्रायः, सारहीन, 
महत्त्वहीन। 7. नीच, अधम (शि० 9.26.)। 8. 
दुर्बल, कमजोर। 9. कमीना, मन्दबुद्धि। 10. फुर्तीला, 
चुस्त (श० 2.5 यहाँ इसक अर्थ 'हल्का' भी है)। 
11. तेज, शीघ्र (कुन्द० 1.30.) । 12. सरल (रघु० 
12.66.) । 13. सुलभ। 14. सुपाच्य (भोजन आदि), 
जो आसानी से पच जाये। 15. (छन्द०) हस्व 
(यथा-मात्रा)। 16. कोमल, मृदु। 17. सुखद (रघु 
11.12.) । 18. प्रिय, सुन्दर। 19. विशुद्ध, स्वच्छ। 
20. सभी प्रकार के भारों से मुक्त (महा० 1.9.5.) । 
-अव्य० 1, हल्केपन से। 2, क्षुद्र भाव से। 3. 
अनादरपूर्वक। 4, फुर्ती से। - न० 1. काला अगर। 2. 
समय की एक माप, पन्द्रह काष्ठा (भाग० 3.11.7.) 
(च्वि के साथ) लघूकृ 1. छोटा करना, हल्का करना 
(त्तर०३.128.) 2. दूर करना ( वेणी० 3.31.) । 
-आशिन्‌, -आहार वि० मितभोजी थोड़ा खाने वाला। 
-उक्ति स्त्री अभिव्यक्ति का संक्षिप्त प्रकार, कहने 
का संक्षिप्त ढंग। -उत्यान, -समुत्थान वि० उत्साही, 
चुस्त। -काय वि० हल्के शरीर वाला। - पु० बकरा। 
-क्रम वि० जल्दी चलने वाला, द्रुतगामी। -खट्विका 


बे किन म्या पिक > ह नत को मकर न कोशं 


लद्वित्त 


पर कार 


त्री छोटी खाट। -गति स्त्री 


ण्गोधूम पु० छोटी जाति का गेहूँ। -चित्त -चेतस्‌, 


6.चंचल। - 
१.चचल। जङ्गत्त पुष लवा, बटेर। -द्राक्षा स्त्री एक 


अगर को जाति जिसमें बीज नहीं होता है। उद्वाविन्‌ 
° शीघ्र पिघल जाने वाला। -पाक वि० सुखपूर्वक 
पचन वाला। -पुष्प पु० एक कदम्ब का वृक्ष। 


ह १६० जो धोड़े प्रयास से उच्चरति हो। 
पु०, -बदरी स्त्री) एक बेर। 

“भव पु० नीच योनि में उत्पन्न। -भोजन न० हलका 
भाजन। -मांस पु० एक तीतर। “मूलक न० मूली। 
ण्लय न° खस। -वासस्‌ वि० हलका या स्वच्छ 
वस्त्र धारण करने वाला। -विक्रम वि० दुतगामी, तेज 
कदमा वाला। -वृत्ति वि० 1. नीच, दुष्ट। 2. क्षुद्र, 
कमीना। -वेधिन वि० बारीक निशाना लगाने वाला। 
“सत्त्व वि० 1 स्त्रीजन, दीन लोग ( भट्टि 20.5.) । 
“हस्त वि० 1.हल्के हाथ का, चतुर। 2. चुस्त। - पु० 
कुशल धनुर्धर। 

लघुता स्त्री० [ लघु तल्‌] लघुत्व न० [ लघु त्व] 1. 
हलकापन। 2. नीचता। 3.तिरस्कार। 4. छोटापन, 
न्यूनता। 5. तुच्छता, नगण्यता। 6. चुस्ती। 7 
सुगमता। 8.लम्परता। 9.नासमझी। 

लघ्वी स्त्री? [लघु डीप्‌] 1. कोमल शरीर वाली स्त्री। 2 
हलको गाड़ी (शि० 12.24.) । 

लङ्का स्त्री [ लक्‌ अच्‌ मुम्‌] 1. रावण की राजधानी। 
2. वेश्या, लम्पट स्त्री। 3. शाखा। 4. एक प्रकार का 
अनाज। -अधिप, -अधिपति, -अधिराज, -ईश, 
-ईश्वर, -नाथ, -पति पु० ।,रावण (कुन्द० 1.3. 
लड्ढे श्वर) । 2. विभीषण (तर० 3.73. लङ्काधिगज)। 
-अरि पु० राम। -बाहिन्‌ पु० हनुमान। 

लङ्कुनी स्त्री [ लङ्‌ ख्‌ ल्युट्‌ डीप] लगाम को वल्गा 
अर्थात्‌ लोह निर्मित वह भाग जो पशु के मुँह में रहता 
हे। 

लङ्ग पुऽ [लङ्ग्‌ अच्‌] 1. जार। 2. पंगुता। 

लङ्गूल न० [लङ्ग्‌ ऊलच्‌, पृषो०]द्र० ' लांगूल'। 


लडय्‌ [भ्वा० उभ अक०सेट्‌ लंघति, -तें] 1. उछलता, 


कूदना। 2. सवारी करना (भट्टि 15.32.) 3. पार 
करना, परे चले जाना (नै० 5.4) 14. उपवास करना, 
भूखा रहना। 5. सूख जाना ( परश कवल) । 6. 
आक्रमण करना, झपटना। 7. खा जाता, वायल 
करना। (प्रेर० -लङ्कयति, ते) 1. ऊपर स कूद 
जाना, पार करना। 2. चल कर पार कर लना (रघु 
1.47.) । 3. सवारी करना वाहन पर चढता (रघु० 
4.52.) | 4. अतिक्रमण करना। 5. तिरस्कार करना। 
6. नाराज करना। 7. अनादर करना। 8. रोकना,विरोध 
करना। 9. टालना, हटाना। 10. आक्रमण करना। 11. 
आगे वढ जाना, पीछे छोड़ देना। 12. अपक्षाकृत 
अधिक चमकना। 13. ग्रहण से ग्रस्त करना। 14 
उपवास करवाना, भूखे रखना। 15. चमकता। 
(इच्छा० -लिलङ्घिषति) पार करने की इच्छा 
करना। अभि- 1. ऊपर से कूदना। 2. उल्लंघन 
करना। 3. तिरस्कार करना। उदा- 1. पार कर लेना 
(शि० 7.74.) । 2. सवारी करना। 3. उल्लंघन 
करना, अतिक्रमण करना (मुद्रा० 1.10 )। वि- 1, 
पार करना 2. यात्रा करना (रघु० 5.42 )। 2. 
उल्लंघन करना। 3. उपेक्षा करना (कु० 5.25.) । 4 
उठना, चढना, ऊपर जाना (कि० 5.1.)। 5. छोड़ 
देना, त्याग देना। 6. आगे बढ जाना। 7. उपवास 
कराना, भूखा रखना। 

लङ्घन न० [ लड्घ्‌ ल्युट्‌] 1. कूद, छलांग। 2. उछल 
कर चलना। 3. पार तय। 4. दूरी तय करना। 5 
गतिशील होना। 6. सवारी करना। 7. ऊपर को ओर 
बढना, उन्नति प्राप्त करना (कु० 5.64.)। 8, 
आक्रमण (श० 3.1प२)। 9. आगे बढ़ जाना। 10 
उल्लंघन। ।।. अतिक्रमण। 12, घृणा करना। 13 
तिरस्कार करना। 14. अन्यायाचरण। 15. अनिष्ट 
क्षति। 16. उपवास, संयम (शि० 12.25. )। 17 
घोड़े का कदम। 18. मैथुन, सहवास। 

लहितत वि [ लङ्घ्‌ क्त] 1. पार किया गया। 2 
छलांग कर कुदा गया। 3. (दूरी को) तय किया 
गया। 4. उल्लंघन किया हुआ। 5. अपमानित। -मर्याद 
वि» जिसने मर्यादा का उल्लँघन किया है (भाग० 
1.18,37.)। 


लम्‌ पारिजात कोश 
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लज्‌ [ भ्वा० पर? सक० -लजति] कलंकित करना। 
[तुदा आत्म० अक० -लज्जते] लज्जित होना (तर० 
3.234. ) | [चुरा० पर० सक० -लजयति] 1. दिखाई 
देना, प्रतीत होना। 2. चमकना। 3. ढकना, छिपाना। 

लज्ज्‌ [तुदा० आत्म० अकJ सेट्‌ -लज्जते]शर्मिदा 
होना (तर० 3.234.)। [चुरा० पर० अक० 
~लञ्जयति] शर्मिंदा होना (वेणी० 1.17.) । 

लज्जा स्त्री [ लज अ राप्‌] 1, शर्म, हया (रघु० 
2.40) । 2. विनय। 3. छुईमुई का पौधा। -अन्वित 
वि० शर्मीला। -आवह, -कर वि०(-करा, -करी) 
लज्जाजनक, लब्जाप्रद। -रहित, -शून्य, -हीन वि० 
ढीठ, बेशर्म। -शील वि० विनय शील। 

लज्जालु वि० [ लज्जा आलुच्‌] शर्मीला, विनयशील। - 
पु‘ स्त्री» छुईमुई का पौधा। 

लज्जित वि० [लब्‌ क्त] 1. शर्मीला। 2. शर्मिदा। 

लञ्ज पुश [ लज्ज अच्‌] 1. पैर। 2. धोती की लांग। 3. 
पूँछ। 

लक्ञा स्त्री० [लज्ञ टाप्‌] 1. धार। 2. वेश्या। 3. लक्ष्मी। 
4. नींद। 

लञ्जिका स्त्री० [लञ्ज्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] वेश्या। 

लट्‌ [ भ्वा० पर० अक० -लटति] 1,बालक की तरह 
व्यवहार करना। 2. (बालक की तरह) तुतला कर 
बोलना। 3. रोना, चिल्लाना। 

लट पु० [लट्‌ अच्‌] 1. मूर्ख। 2. दोष, त्रुटि। 3. लुटेरा। 

लटक पु० [ लट्‌ क्वन] ठग, छली, दृष्ट। 

लटभ वि० [ ?] सुन्दर (वै० श० 35.)। -भा स्त्री? 
सुन्दर स्त्री तर० 2.1, विक्रमा० 8.86, 9.68, 
11.18, ) | 

लट्व पु० [ लट्‌ क्वन्‌] 1. घोड़ा। 2. नाचने वाला 
लड़का। 3. एक जाति। -ट्वा स्त्री 1.एक पक्षी। 2. 
अलक, माथे पर बालों का घूंघर। 3. एक चिड़िया, 
गोरैया। 4, एक वाद्ययन्त्र। 5. एक खल। 6. केसर। 
7, वेश्या। 

लड्‌ [ भ्वा० पर० अक० -लडति] खेलना, हावभाव 
दिखाना। [भ्वा० पर०, चुरा० पर? सक० -लडति, 
लडयति] 1. उछालना, फेंकना। 2. निन्दा करना | 3. 
जीभ लपलपाना। 4. सताना, तंग करना। 


[चुरा० उभ० सक० -लाडयति, -ते] 1. लाडप्यार 
करना। 2, सताना। 

लड्डु, -क पु० [?] एक मिठाई, लड्डू। 

लण्डू [भ्वा० पर० चुरा० उभ० सक० +लण्डति, 
लण्डयति, -ते] ऊपर को उछालना। 2. 
बोलना। 

लण्ड न० [ लण्ड्‌ घज्‌] मल, विष्ठा। 

लता स्त्री० [लत्‌ अच्‌ टाप्‌] 1.बेल, फैलने वाला 
पौधा, आश्रय पाकर ऊपर चढने वाला पोधा। 2 
(समास के उत्तरपद के रूप में) क, सुन्दर (यथा 
-श्रूलता)। ख. कोमल (यथा-बाहुलता) (कु० 
5.10)। ग. सुशोभित (यथा-विद्युल्लता, खङ्गलता) । 
३. शाखा (श० 1.6.) 1 4. प्रियंगुलता। 5. माधवी 
लता। 6. कस्तूरी लता।7. कोड़े की मार। 8. मोतियों 
की लड़ी। 9. कोमल स्त्री। -अन्त न० फूल। 
-अम्बुज न० एक ककड़ी। -अर्क पु० हरा प्याज। 
-आलक पु० हाथी। -आनन, -कर पु० नृत्य के 
समय हाथों की विशेष मुद्रा। -उद्रम पु० बेल का 
ऊपर उठना। -कस्तूरिका, -कस्तूरी स्त्री० कस्तूरी की 
बेल। -गृह पु०, न० लताकुंज (कु० 4.41.) । -जिह्व 
पु०, -रसन पु० सर्प। -तरु पु० 1. साल का वृक्ष। 2. 
सन्तरे का वृक्ष। -पनस पु० तरबूज। -प्रतान पु० 
लतातन्तु। -भवन न० लता कुंज। -मणि पु० मूंगा। 
-मण्डप पु० लताकुंज। -मृग पु० बन्दर (भट्टि० 
6.136; 10.24.)। -यावक न० अंकुर। -रद पु० 
हाथी। -वलय पु०, न० लताकुंज। -वृक्ष पु० नारियल 
का पेड़। -वेष्ट पु० एक रति बन्ध, सम्भोग का एक 
प्रकार। -वेष्टन न०, -वेष्टितक न०आलिंगन का 
प्रकार। 

लतिका स्त्री [ लता कन्‌ टाप्‌] 1. छोटी बेल। 2. 
मोतियों की लड़ी। 

लत्ता स्त्री जलती लकड़ी ( भाग० भा० 5. 1.) । 

लत्तिका स्त्री० [लत्‌ तिकन्‌ टाप्‌]एक छिपकली। 

लप्‌ [भ्वा० पर० अक० -लपति] 1. बोलना। 2. बातें 
करना। 3. चीं चीं करना। 4. बकवाद करना। 
(प्रेZ०-लापयति-ते) बातें करवाना। अनु-बार बार 
बातें करना। अपू-1. मुकर जाना। 2. छिपाना। आ-1. 
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क करना, बातें करना। 2, चायं चायं करना। 
रन हँ ५ नो । चि~ 1. बोलना, बातें करना 
७4.) Fo ee बकवाद करना, निरर्थक बातें 

* चोलना। 2. विलाप करना, रोना ( कु० 
4.4.) । विप्र- ।. विवाद करना, झगड़ा करना, तू तू 


मै मै करना। 
सम्‌- 1. बातचीत करना ले 
। । 2. नाम 
पुकारना। श 


लयन नर [ 
मुख। 

लपित वि० [लप्‌ क्त] । कहा हुआ। 2. बकवाद किया 
हुंआ। - नऽ वाणो, ध्वनि। 

लब्ध वि० [लभ्‌ क्त] । प्राप्त किया। 2. प्रत्यक्ष ज्ञान 
प्रा किया । 3. (भाग क्रिया के द्वारा) प्राप्त किया। 
“अन्तर वि० ।. जिसने कोई अवसर प्राप्त कर लिया 
है। 2. जिसे कहीं प्रवेश प्राप्त कर लिया है( रघु० 
16.7.) । -अवकाश, -अवसर वि० 1. जिसे किसी 
बात का अवसर मिल गया है। 2. कोई विषय जिसे 
अपना क्षेत्र मिल गया है। 3. जिसे अवकाश 
(=विश्राम) प्राप्त हो गया है। -अस्पद वि० 1, जो 
कहीं टिक गया है। 2. जिसे कोई स्थान प्राप्त हो गया 
है। -उदय वि० ।.उत्पन्न, जन्म लिया हुआ। 2. जो 
उदय हो गया है (कु० 1.25.)1 3. समृद्ध, सम्पन्न। 
4. उन्नत। -काम वि० 1. सफल। 2, जिसकी 
इच्छाएँ पूरी हो गई हैं (मे? 6.)। -कीर्ति वि०।. 
प्रसिद्ध, सुपरिचित। 2. यशस्वी। -क्षण वि० द्र० 
“ अवसर'। -चेतस, -सञ्ज्ञ वि० जो प्रकृतिस्थ हो 
गया है, जिसे होश आ गया है। -जन्मन्‌ वि० उत्पन्न। 
-नामन्‌, -शब्द वि० प्रसिद्ध। -नाश पु० प्राप्त वस्तु 
का विनाश। -प्रशमन न० ¡प्राप्त वस्तु को 
सुरक्षापूर्वक रखना। 2. सत्पात्र को दान। -लक्ष, 
-लक्ष्य वि० 1. जिसने उचित निशान साध लिया है। 
2. अस्त्र प्रयाग में कुशल। -वर्ण वि० 1. विद्वान्‌। 2. 
प्रसिद्ध, विख्यात (मृच्छ० 4.26.)। “भाज्‌ वि० 
विद्वान्‌ लोगों का सम्मान करने वाला (रघु० 11.2. )। 
-विद्य वि० विद्वान्‌। -सिद्धि विश जिसने सफलता 
प्राप्त कर ली है। 

लब्धि स्त्री [लभ्‌ क्तिन्‌] 1 
(गणि० में) भजनफल। 


लप्‌ ल्युट्‌] 1. बातें करना। [ लप्‌ ल्यु] 2. 


प्राप्ति। 2. लाभ। 3 


लब्ध्रिम वि० [लभ वित्र, मप्‌] प्राप्त। 

लभ्‌ [भ्वा० आत्म सक० अनिट्‌ लभते] 1. ग्राप्त 
करना, उपलब्ध करना। 2. अधिकार में लता, कब्ज 
में होना। 3. प्राप्त करना। 4. पकड़ना, दबाचना 
(रघु० 1.3.)॥ 5. मुकाबला होता। 6. उगाहना, 
वसूल करना। 7. जानना, सौखना। 8. याग्य हाना 
(प्रायः *तुमुन'के साथ। (सञ्ज्ञा शब्दा क साथ) 
गर्भलभ्‌ गर्भ धारण करना, गर्भवती होना। आस्पद 
लभ्‌, पदंलभ्‌ पैर जमाना, प्रभाव रखना। अन्तरं लम्‌ 
पग रखना, प्रवेश करना (रघु० 6.66.)। चेतना 
लभ्‌, सञ्ज्ञा लभू होश में आना। जन्म लभ्‌ पैदा 
होना (कि० 5.43.)। -दर्शनः लभ्‌ दर्शन करना, 
साक्षात्कार करना, भेंट होना। स्वास्थ्यं लभ्‌ स्वस्थ 
होना, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना | (प्रेर० -लम्भयति, 
-ते) 1. प्राप्त करवाना। 2. देना, प्रदान करना। 3. 
कष्ठ उठाना। 4. प्राप्त करना। 5. खोज करना, मालूम 
करना। (इच्छा० -लिप्सते) प्राप्त करने की इच्छा 
करना, प्रबल इच्छा करना। आ- 1. स्पर्श करना 
(भट्टि 14.91.) । 2. प्राप्त करना। 3. पहुँचना, 
मंजिल तक पहुँचना। 4. मार डालना, यज्ञ में पशु को 
बलि देना (याज्ञ० 3.280.)। उप- 1. जानना, 
समझना। 2. निश्चय करना। 3. प्राप्त करना। 4 
उपभोग करना। 5. अनुभव प्राप्त करना। उपा-1. 
कलंक लगाना। 2. निन्दा करना। 3. बुरा भला कहना, 
झिड़कना (क० 5.58.) । 4. (बलि के रूप में पशु 
को) मारने के लिए पकड़ना। प्रति- 1. वसूल करना। 
2. फिर से प्राप्त करना। 3. प्राप्त करना। विप्र- 1. 
धोखा देना। 2. वसूल करना, उगाहना। 3. अपमान 
करना। सम्‌- प्राप्त करना। 

लभन न० [ लभ्‌ ल्युट्‌] 1. हासिल करना, प्राप्त करना। 
2. पहचानना। 

लभस पु० [लभ्‌ असच्‌] 1. धन। 2. निवेदक। - पु०, 
नण्घोडे को बाँधने की रस्सी। 

लभ्य वि० [लभ्‌ (कर्मणि) यत्‌] 1. प्राप्त होने योग्य। 
2. पहुँचने के योग्य। 3. मिलने के योग्य (कु० 
1.40.)।4. उचित, योग्य। 5. सुबोध, सुगम। 

लमक पु० [ रम्‌ क्कुन्‌] प्रेमी, उपपति। 
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लम्पट वि० [ रम्‌ अरन्‌, पुक्‌ रस्य लत्वम्‌] ।. लालची। 
2. कामुक, विषयी। - पुऽ |. दुक्षरित्र व्यक्ति। 2 
जार। 

लम्फ पुऽ [लुम्फ्‌ घञ्‌] छलांग, कूद। 

लम्फन न० [लम्फू ल्युट]द्र ' लम्फ'। 

लम्ब्‌ ['वा० आत्म» अक० -लम्बते] ।.लटकना; 
इधर उधर झूलना। 2. चिपकना। 3. सहारा लेना 
(शि० 7.75.)। 4. नीचे जाना, डूबना, सूर्य आदि 
का) 'छिपना (शि० 9.30,)। 5. पिछड़ना, पीछे 
गिरना। 6. देर करना, ठहरना। 7. आवाज करना। 
( प्रेर० लम्बयति, -ते)। 1 परास्त करना। 2. नीचे 
लटकाना। 3. स्थगित करना, देर करना। 4. बिछाना, 
हाथ आदि) फैलाना। अव-1, लटकना। 2. लरकाना। 
3. नीचे डूब जाना। 4. थामना। 5. झुकना या सहारा 
लेना। 6. पालन पोषण करना। 7. जीवित रहना। 8. 
निर्भर रहना। 9. टिकना, सहारा लेना। 10. भरोसा 
करना। 11. आश्रय लेना (यथा-धैर्यम्‌ अवलम्ब्य) । 
आ-1. आराम करना। 2. (किसी के सहारे) झुकना। 
3. लटकना, स्थगित होना। 4. हथिया लेना, पकड़ना 
(भट्टि 6.35.) । 5. पालन पोषण करना। 6. सहारा 
लेना, हाथ पकड़ना। उद्‌- 1. खड़ा होना, सीधा खड़ा 
होना। वि- 1. लटकना, लटकाना। 2, अस्त होना 
(सूर्य आदि का) 13. ठहरना, रह जाना। 4. ठिठकना, 
देर करना, धीरे चलना। 

लम्ब वि० [ लम्ब्‌ अच्‌] 1. नीचे की ओर लरकने 
वाला, झूलता हुआ। 2. दोलायमान। 3. चिपका 
हुआ, लटकता हुआ। 4, बड़ा, विस्तृत। 5. 
विस्तीर्ण, फैला हुआ। 6. लम्बा। 7. ऊँचा। पु० 1. 
लम्बमापक। अक्षरेखा का पूरक, किसी स्थान के 
ऊर्ध्वबिन्दु और ध्रुवबिन्दु का मध्यवर्ती चाप। -उदर 
वि० 1. बड़े पेट वाला, उभरे पेट वाला। 2. भारी 
भरकम शरीर वाला। - पु० 1.गणेश। 2. पेटू, भोजन 
भट्ट। -ओष्ठ पु० (लम्बोष्ठ, लम्बौष्ठ) ऊँट। -कर्ण 
पु० 1. गधा। 2. बकरा। 3. हाथी। 4. बाज। 5. 
पिशाच। -जठर वि० 1. मोटे पेट वाला। 2. भारी 
भरकम। -पयोधरा स्त्री० स्त्री जिसके स्तन भारी हों 
तथा नीचे की ओर लटके हों। -स्फिच्‌ वि० जिस के 
कूल्हे भारी हों तथा उभरे हुए हों। 


लम्बक पु० [ लम्ब कन्‌] 1. (ज्या० में) लम्बरेखा। 2. 
अक्षरेखा का पूरक। 3. (ज्यो० में) सह अक्षरेखा। 

लम्बन पु० [ लम्ब्‌ ल्युट्‌] 1. शिव। 2. कफप्रकृति। , 
न० । नीचे लटकना, उतरना। 2. झालर। 3. (चन्द्र 
के) देशान्तर में स्थान भ्रंश। 4. एक लम्बा हार] 

लम्बा स्त्री० [लम्बर टाप्‌] 1. दुर्गा। 2. लक्ष्मी। 

लम्बिका स्त्री० [लम्ब्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] उपजिह्वा, तालु प्रदेश 
में लरकता हुआ कोमल मांसल भाग। 

लम्बित वि० [ लम्ब्‌ क्त] 1. झूलता हुआ, लटकता 
हुआ। 2. डूबा हुआ, नीचे उतरा हुआ। 3. सहारा 


लिए हुए। 


लम्बुषा स्त्री० [ ?] सात लड़ियों का हार। 
लम्भ पु० [ लभ्‌ घञ्‌, नुम्‌] 1. प्राप्ति, सफलता। 2. 


मिलन। 3. पुनः प्राप्ति। 4. लाभ। 


लम्भन न० [लभ्‌ ल्युट्‌, नुम्‌] द्र 'लम्भ'। 
लम्भित वि० [लभ्‌ क्त] 1.प्रा। 2. दिया गया। 3. 


सुधारा हुआ। 4. प्रयुक्त। 5. 
गया। 

लय पु० [ली अच्‌] ।.चिपकना। 2. छिपा हुआ। 3. 
पिघलना। 4. छिपना, लोप। 5. विनाश। 6. मन की 
एकाग्रता। 7. संगीत की लय (यथा-दुत, मध्य और 
विलम्बित) । 8. संगीत में विराम। 9. विश्राम। 
10.आवास, विश्राम स्थान। 11. मानसिक 
उदासीनता। 12. आलिंगन। (क्रिया के योग में) लयं 
या नाश को प्राप्त होना। (समस्तपद में) -आरण्भ, 
-आलम्भ पु० 1. पात्र। 2, अभिनेता। -काल पु० 
(सृष्टि का) विनाश का समय। -गत वि० पिघला 
हुआ। -पुत्री स्त्रीश 1.नटी। 2. निर्त्तकी। 

लयन न० [ ली ल्युट्‌] 1. मिलना, जुड़ना, चिपकना, 
साथ लग जाना। 2. विश्राम, आराम। 3. विश्राम 
स्थान। 

लल्‌ [ भ्वा० उभ० अक० -ललति, -ते] 1. खेलना, 
क्रीडा करना। 2. इतराना, किलोल करना (मृच्छ० 
8.8.) | [चुरा० उभ० लालयति, -त प्रेरश भी] 1. 
खेल कराना, खेल की प्रेरणा देना। 2. लाडप्यार 
करना, दुलारना (द्र० तस्मात्‌ पुत्रं च शिष्यं च 
ताडयेन्न तु लालयेत्‌) । 3. इच्छा करना। 4. जीभ 
लपलपाना। 


कहा गया, नाम पुकारा 


+}. 
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लल वि० [ लल्‌ अच्‌] 1. खेल में लौन। 2. (जीभ) 


लपलपाने वाला। 3. इच्छक लालावित। -जिह्न वि 
७. १3 हि > 
लपलपान चाला, जीभ से लपलप करने वाला। 


ललत्‌ वि० [लल्‌ शतृ] |. खेलने वाला। 2. 
लपलपाता हुआ। -जिह्व वि० ।, (जीभ) लपलपाने 
वाला। 2. भयंकर, बर्बर। - पुऽ 1. कुत्ता। 2. ऊँट। 


pss लल्‌ ल्युट्‌] 1. खेल, रंगरंगेली। 2. जीभ 

ललना स्त्री [ लल्‌ णिच्‌ युच्‌ राप्‌] ।. स्त्री, सुन्दर 
स्त्रो। 2. स्वेच्छाचारिणी स्त्री। 3. जिहा। -प्रिय पुः 
कुदम्ब का पेड़। 

ललनिका स्त्री० [ललना कन्‌ टाप्‌] छोटी या अभागी 
स्त्री। 

ललन्तिका स्त्रीश [लल्‌ शतृ डीप्‌ कन्‌ टाप्‌] 1. लम्बी 
माला। 2. छिपकलो। 

ललाक पु० [ लल्‌ आकन्‌] शिशन्‌, पुरुष जननेन्द्रिय। 

ललाट न° [ लड्‌ अच्‌ लल्‌ (लत्वम्‌), ललमटति 
लल अट्‌ अण्‌] मस्तक, माथा। -अक्ष पु० शिव। 
-तट न० माथा। -पट्ट पु, -यट्टिका स्त्री०1. 
मस्तक का सपाट तल। 2. शिरोवेष्टन। 3. सिर की 
चोटी। -लेखा स्त्री० मस्तक की रेखा। 

ललाटक न०[ ललाट कन्‌] 1. मस्तक। 2.सुन्दर माथा। 

ललाटन्तय वि० [ललाट तप्‌ खश्‌] 1. माथे को तपाने 
वाला (रघु० 13.41., उत्तर० 6.22. पर; नै० 
1.138) । = पु० सूर्य। 

ललाटिका स्त्री [ललाट कन्‌ टाप्‌] 1. टीका, एक 
गहना जो मस्तक पर पहना जाता है। 2. मस्तक पर 
लगाया गया तिलक (कु० 5.50. )। 

ललाटूल वि० [ललाट्‌ ऊल] 1, उन्नत मस्तक वाला। 
2. सुन्दर मस्तक वाला। 

ललाम वि० [ लड्‌ अच्‌ -लल, ललम्‌ अमति -लल 
अम्‌ अण्‌। लङ्‌ क्रिप्‌ +लल्‌ अम्‌ अण्‌] सुन्दर। - 
न० 1.टीका, मस्तक का आभूषण (इस अर्थ में पुँ० 
भी)। 2. श्रेष्ठ (यथा अहं तु तामाश्रमललाम भूतां 
शकुन्तलाम्‌ श० 2.)। 3. कोई भी श्रेष्ठ वस्तु। 4. 
मस्तक पर लगाया गया तिलक। 5, प्रतीक, चिह। 6. 


लवण 


झण्डा, पताका। 7. माला। 8. पूँछ। 9. गरदन के 
बाल। 10. मर्यादा, सौन्दर्य। 11. सोंग। - पु० घोड़ा। 

ललामक न० [ ललाम कन्‌] मस्तक पर धारण किया 
जाने वाला फूलों का गजरा। | 

ललामन्‌ न० [लल्‌ इमनिन्‌] 1. आभूषण। 2 कोई श्रेष्ठ 
वस्तु (रघु० 5.64.) | 3. झण्डा। 4. साम्प्रदायिक 
चिह्न (यथा-तिलक ) | 5. पूँछ। 

ललित वि० [ लल्‌ क्त] 1. खेलने वाला। 2. इठलाने 
वाला। 3, श्रृंगार का शौकीन। 4. खेल का शौकीन। 5. 
कामुक। 6. सुन्दर, प्रिय। 7. सुखद, सुहावना। 8. मृदु 
(शि० 7.64.)। 9. कम्पायमान। = न० 1. क्राडा, 
खेल। 2, मनोरंजन। 3. स्त्रियों में प्रीति विषयक 
हावभाव (कि० 10.52)। 4. सुन्दरता, आकर्षण। 5. 
कोई प्राकृतिक क्रिया। 6. भोलापन। -अर्थ वि० सुन्दर 
अर्थ वाला। -प्रहार पु कोमल आघात। 

ललिता स्त्री० [ललित टाप्‌] 1. स्त्री। 2. लम्पट स्त्रो, 
कामुक स्त्री। 3.कस्तूरी। 4. दुर्गा। -पञ्जमी स्त्री० 
आश्विन शुक पक्ष की पंचमी तिथि। -सप्तमी स्त्री० 
भाद्रपद के शुक पक्ष को सप्तमी तिथि। लव- पु० [ 
लू भावे अप्‌] 1. काटना। 2. उत्पाटन। 3. छेद 
करना। 4. उल्लुचन। 5. (पके अनाज की ) कटाई । 6. 
स्वल्पांश, कण (तर० 3,168.) । 7. बिन्दु (रघु० 
13.20.) ।8. काल का माप, वेध का तिगुना ( भाग० 
3.11.6.) । 9. अनुभाग, टुकड़ा। 10. ग्रास, कौर। 11 
अल्प, थोड़ा (यथा ज्ञानलव, अपराधलव)। 12 
ऊन। 13. क्रीडा। 14. भिन्न राशि का अंश। 15 
(ज्यो० में) घात। 16. विनाश। 17. राम का पुत्र 
जिसका जन्म वाल्मीकि के आश्रम में हुआ था। - न० 
। ,लौग। 2. जायफल। -म्‌ अव्य० कुछ थोड़ा सा। 

लवक वि० [लू ण्वुल्‌] दूर ले जाने वाला (भट्टि० 
6.85. )। 

लवङ्ग पु० [ लू अङ्ग च्‌] लौंग का पौधा (रघु० 
6.57,)1- न० लौंग ( भट्टि० 13.29, ) । 

लवण वि० [ लू ल्यु] 1.काटने वाला। 2. क्षारोय। 3 
मुन्दर। - पुऽ 1.खारी स्वाद। 2. खारी पानी का 
सागर। 3. एक राक्षस (उत्तर० 1.50.) । जो रावण 
की मौसी कुम्भीनसी के गर्भ से उत्पन्न मधु का पुत्र 


लवणिमन्‌ 


पारिजात कोश 


अ ४५00110 स ता 


था तथा शत्रुघ्न के द्वारा मारा गया था। 4. एक 
नरक। - न० 1. नमक। 2. समुद्री नमक। 3. कृत्रिम 
नमक। -अन्त पु० शत्रुष्न। -अब्धि पु० खारी जल का 
सागर। ज न० समुद्री नमक। -अम्बु न० खारी जल। 
राशि पुऽ लवणसागर (विक्र० 1.17; रघु० 
13.15.)। -आम्भस्‌ पु० खारी सागर (रघु० 
12.70, ) -खारी जल। -अर्णव पुः खारी जल का 
सागर (तर० 3.478,)। -आकर पु० 1, नमक की 
खान। 2. नमकौन सागर। 3. सुन्दरता कौ खान। 
आलय पु० समुद्र। -उत्तम न० 1, सेंधा नमक। 2. 
यवक्षार। -उद पु० ।. समुद्र। 2. खारी पानी का 
सागर। -उदक, -उदधि, -जल पु० सागर। -क्षार 
न० एक प्रकार का नमक। -मेह पु० एक प्रकार का 
मूत्र रोग। -समुद्र पु० नमक का सागर। 

लवणिमन्‌ पु० [लवण इमनिच्‌] 1. क्षारीयता। 2. 
लावण्य, सुन्दरता । 

लवन न० [ लू ल्युट्‌] ।. (फसल की) कटाई। 2. 
काटने का औजार। 

लवली स्त्रीश [लव ला क डीष्‌] एक बेल (उत्तर० 
3.40.) । 

लवित्र न० [लू इत्रकारने का उपकरण, दरांती 
(भट्टिः 7.87.)। लशुन, लशून पु०, न० [अश्‌ 
उनन्‌; अकारस्य लत्वम्‌] लहसुन (तर० 1.342.) । 

लष्‌ [ भ्वा०, दिवा० पर० सक० सेट्‌ -लषति] इच्छा 
करना; लालसा करना। अभि- चाहना, इच्छा करना 
(भट्टि 4.22) | 

लषित वि० [लष्‌ क्त] चाहा हुआ, अभिलाषा किया 
हुआ। 

लस्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -लसति] 1. चमकना, 
जगमगाना। 2. प्रकट होता, उगना, ऊपर उठना, 3. 
आलिंगन करना, गले मिलना। 4. खेलना, क्रीडा 
करना, इतराना, (बच्चों का) उछलकूद करता। (प्रेर० 
लासयति, -ते) 1. जगमगाना, चमकना, शोभा 
बढाना। 2. नचाना। 3. कला का अभ्यास करना। 
उद्‌- ।. क्रीड़ा करना, खेलना। 2. लहराना, 
फड़फड़ाना (शि० 5.47.) । 3. चमकना, जगमगाना। 
4. उदित होना, आविर्भूत होना (कथा० 22.108. )। 


5. फूँक मारना, खुलना। [ प्रेर०] उज्ज्वल करना, 
-चमकाना। परि- चमकना, सुशोभित होना। वि- 1. 
चमकना। 2. दिखाई देना, उदय होना। 3. खेलना, 
मनोरंजन करना। किलोल करना। 4. गूंजना, प्रतिध्वनि 


करना। 


लसा स्त्री० [लस्‌ अच्‌ टाप्‌] ।.केसर। 2. हल्दी। 
लसिका स्त्री० [ल स कन्‌ टाप्‌] थूक, लार। 
लसित वि० [लस्‌ क्त] 1. क्रीडित, खेला हुआ। 2. 


दिखाई दिया 13. इधर, उधर उछला हुआ। 


लसीका स्त्री [लस डीप्‌ कन्‌ टाप्‌] 1. थूक, लार। 2. 


पीप। 3. ईख का रस। 4. टीके का रस। 


लस्ज्‌ [भ्वा० आत्म० अकः सेट्‌ -लज्जते] 1. शर्मिदा 


होना, लजाना। [प्रेर०] शर्मिंदा करना (रघु० 
19.14.) । वि- शर्मीला होना, संकोच करना। 


लस्त वि० [लस्‌ क्त] 1.गले लगा हुआ, आलिंगन 


बद्ध। 2. कुशल। 


लस्तक पु० [लस्त कन्‌] धनुष का मध्य भाग जहाँ यह 


हाथ से पकड़ा जाता है। 


लस्तकिन्‌ पु० [लस्तक इनि] धनुष। 
लहरि, -री स्त्री० [ ल ह इन्‌। डीष्‌] तरंग, बड़ी लहर 


(सिंहा० पृ० 26) । 


ला [अदा० पर० सक० अनिट्‌ -लाति]प्रा्त करना, 


ग्रहण करना (भट्टि० 14.92.) । 


लाकुटिक वि० [लकुटः प्रहरणमस्य, ठक्‌] लाठी से 


सुसञ्जित। - पु० पहरेदार। 


लाक्षकी स्त्री० सीता का नाम। 
लाक्षणिक वि० [लक्षण ठक्‌] 1. चिहों का ज्ञाता। 2. 


विशिष्ट। 3. जिसका गौण अर्थ हो। 4. गौण। 5. 
पारिभाषिक। - पु० पारिभाषिक शब्द। 


लाक्षण्य वि० [लक्षणं वेत्ति -ज्य] ।. चिह्नों से 


सम्बन्धित। 2, संकेतों की व्याख्या करने के योग्य। 

लाक्षा स्त्री [लक्ष अच्‌, पृषो०] ।.एक लाल रंग, 
महावर, लाख (श० 4.5)। 2. एक कीड़ा, वीर 
बहूटी। -तरु, -वृक्ष पु० एक वृक्ष, ढाक। -प्रसाद, 
-प्रसाधन पु० लाल लोध। -रक्त वि० लाल रंग के 
रंगा हुआ। 
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लाक्षिक fr [ लाक्षा ठक्‌] |. लाख से सम्बन्धित। 2. 
5००) एल टन (की 
Pod हजार) से सम्बन्धित। 
लाख [भवा० पर० अक० लाखति] । सूख जाना। 2. 
सजाना। 3. पर्याप्त होना, सक्षम होना। 4. प्रदान 

करना। 5. रोकना। 

लागुडिक वि० [ लगुड ठक्‌] द्र *लाकुटिक'। 

लाघव न० [लघु आण्‌] 1. अल्पता। 2. लघुता। 3. 
तुच्छता, नगण्यता। 4. निरर्थकता। 5. अनादर। 6. 
उपक्षा। 7. घृणा। 8. चुस्ती, तत्परता। 9. 
क्रियाशीलता। 10. संक्षेप। 11. (काव्य में या किसी 
शास्त्र में) मात्रा की कमी। 

लाङ्गल न० [ लङ्ग्‌ कलच्‌] 1. हल। 2. हल की 
शकल का शहतीर। 3. ताड़ का वृक्ष। 4. शिशन, 
पुरुष जननेन्द्रिय। 5. एक फूल। -ग्रह पु० कृषक, 
किसान। -दण्ड पु० हल का लट्टा। -ध्वज पुष 
बलराम का नाम। -पद्धति स्त्री० हल से बनी रेखा, 
खूड। -फाल पु० हल की ऊाली। 

लाङ्गलिन्‌ पु० [ लाङ्गल इनि] 1. बलराम (भाग० 
10.68.41; मे० 52.) । 2. नारियल का वृक्ष। 3. साँप। 

लाङ्गली स्त्री० [ लाङ्गल अच्‌ ङीष्‌] नारियल का वृक्ष। 

लाङ्गलीषा स्त्री० [लाङ्गल ईषा]हल का लट्ठा। 

लाङ्गुल, लाइगूल न० [ लङ्‌ ग्‌ उलच्‌, बा०) 
ऊलच्‌, पृषो०] 1. पूँछ ( भाग० 6.9.22., नी० श० 
31.) । 2. पुरुष जननेन्द्रिय, शिशन। -चालन न०, 
-विक्षेप पु० पूँछ का हिलाना। 

लाङ्गूलिन्‌ पु० [ लाङ्‌ गूल्‌ इनि] 1. बन्दर। 2. लंगूर। 

लाजू, लाज्ञू [भ्वा० पर० सक० -लाजति, लाज्ञति] 
1. निन्दा करना। 2. भूनना, तलना। 

लाज पु० [ लाज अच्‌] गीला धान। - (ब०्ब०) भुना 
हुआ या तला हुआ धान, खोल (तर० 2.119.) | 
(इस अर्थ में स्त्री भी होता है) । 

लाञ्छ्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ लाञ्छति] 1. चिह्वित 
करना। 2. सजाना, चमकाना। 

लाञ्छन ०० [ लाज्छ्‌ ल्युट्‌] 1. निशानी। 2. चिहित 
अर्थ बताने के लिए समस्तपद के उत्तरपद में प्रयुक्त 
(यथा श्री कण्ठपदलाज्छन) । 3. वेशधारी (भाग० 


लालाटिक 


1.17.1.)1 4. नाम। 5. दाग, कलंक, धब्बा। 6. 
निन्दा। 7. चन्द्रमा का काला धब्बा (कु० 7.35.) । 
8. सीमान्त। 

लाज्छित वि० [लाज्छ्‌ क्त] 1.चिहित। 2. नामक । 3. 
विभूषित, सुसञ्चित। १ 

लाट. पु० (ब०व०) एक देश और उसके वासी लोग। 
पु० 1. लाट देश का राजा। 2. पुरातन वस्त्र। 3. 
वस्त्र।4. बच्चों जैसी भाषा। 

लाइ [चुरा० उभ० सक० -लाडयति, ते] 1. 
लाड़प्यार करना, पुचकारना। 2. कलंकित करना, 
निन्दा करना। 3. फेंकना। 

लाण्ठनी स्त्री० 1. वेश्या, कुलटा स्त्री। 

लात वि० [ ला क्त] लिया गया, ग्रहण किया गया। 

लाप पु० [ लप्‌ घञ्‌] 1. वार्तालाप, बातचीत करना। 
2. किलकिला करना, तुतला कर बोलना। 

लाब, लावक पु० [ लू घञ्‌] एक पक्षी, बटेर। 

लाबु (बू) पु० एक प्रकार की लौको। 

लाबुकी स्त्री? एक प्रकार की सारंगी। 

लाभ पु० [ लभ्‌ घञ्‌] 1. प्राप्ति। 2. नफा, फायदा। 3, 
सुखोपभोग। 4. सुखोपभोग। -कर, -कृत्‌ वि० 
लाभकारी। -लिप्सा स्त्री लाभ की इच्छा। 

लामञ्रक न० [ ला मज्जा कप्‌] एक सुगन्धित घास की 
जड़। 

लालन न० [ लल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. लाड प्यार (नी० 
श० 42,)। 2, तुष्ट करना, प्रसन्न करना। 3. 
अत्यधिक लाड प्यार करना। 

लालस वि० [लस्‌ यङ्‌ लुक्‌, अच्‌] 1. अत्यधिक 
लालायित, अधिक इच्छुक। 2. भक्त, अनुरक्त। 3 
आनन्द लेने वाला। 

लालसा स्त्रीश [लस्‌ यङ्‌ (स्पृहायाम्‌), लुक्‌, अ] ।. 
प्रबल इच्छा। 2. व्यप्रता, उत्सुकता। 

लालसीक न० चटनी। 

लाला स्त्रीश [लल्‌ णिच्‌ अच्‌ टाप्‌] थूक (नी०श० 
9.) । पु० मक्कड़। पु० 1. लार बहना। 2. मक्कड़। 

लालाटिक वि० [ललाट ठञ्‌] 1. मस्तक पर स्थित। 2. 
मस्तक सम्बन्धी। 3. भाग्य पर आश्रित रहने वाला। 


लालाटी 
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4. निकम्मा। पु० 1, सावधान सेवक। 2. लापरवाह 
व्यक्ति। 3, एक प्रकार का आलिंगन। 

लालाटी स्त्री [ललाट अण्‌ डीप्‌] माथा, मस्तक। 

लालिक पु० [लाला ठज्‌] भैसा। 

लालित वि० [लल्‌ णिच्‌ क्त] ।, लाइ्प्यार किया 
गया, दुलारा गया। 2, अच्छे मार्ग से डिगाया गया। 
3. प्रेम किया गया। न० 1, आनन्द। 2. प्रेम। 

लालित्य न° [ ललित ष्यञ्‌] ।. प्रियता, चारुता। 2. 
मधुरता। 3. प्रीति विषयक हाव भाव। 

लालिन्‌ पु० [ लल्‌ णिच्‌ णिनि] बहकाने बाला। 

लालिनी स्त्री [लालिन्‌ डीप्‌] वेश्या, कुलटा स्त्री। 

लालुका स्त्री [?] एक प्रकार का हार। 

लाव वि० [लू घञ्‌] 1. कारने वाला, (फसल आदि) 
काटने वाला। 2. उखाड़ने वाला। 3. एकत्र करने 
वाला। 4. मारने वाला, नष्ट करने वाला( भट्टि 
6.87.) । = पु० 1, काटना। 2. एक पक्षी, बटेर। 

लावक पु० [ लू ण्वुल्‌] 1. काटने वाला। 2. टुकड़े 
टुकड़े करने वाला। 3. (फसल) काटने वाला। 4. 
एकत्र करने वाला। 5. बटेर। 

लावण वि० [लवण अण्‌] 1. नमकीन। 2. लवण से 
युक्त। 3. लवण द्वारा संस्कृत किया गया। 

लावणिक वि० [ लवण ठञ्‌] 1. नमकीन। 2. नमक का 
व्यापारी। 3. प्रिय, सुन्दर (शि० 10.38.)। - पुष 
नमक का व्यापारी। - न० नमक का बर्त्तन। 

लावण्य न० [ लवण घ्यञ्‌] नमकीनपन। 2. सौन्दर्य, 
चारुता। -अर्जित न० विवाहित स्त्री की निजी सम्पत्ति 
जो विवाह के अवसर पर अपने पिता या सास से प्राप्त 
हुई हो। 

लावण्यमय, लावण्यवत्‌ वि० [लावण्य मयद्‌। लावण्य 
मतुप्‌] प्रिय, सुन्दर, मनोहर। 

लावाणक पु० [लू आनक] मगध के पास एक जिला। 

लाविक पु० [लाव ठक्‌] भैसा। 

लाषुक वि० [ लष्‌ उकञ्‌] लालची। 

लास पु० [लस्‌ घञ्‌] 1. उछलना। 2. कूदना। 3. 
नाचना। 4. प्रेमवश आलिंगन। 5. स्त्रियों का नाच। 6. 
रसा, झोल। 


लासक वि० [ लस्‌ ण्वुल्‌] 1. खेलने वाला। 2. इतराने 
वाला। 3. इधर उधर घूमने वाला। = पु० 1. नर्त्तक। 
2, मोर। 3. आलिंगन। 4.शिव। -न० चौबारा। 

लासकी स्त्री० [लासक डीष्‌] नर्त्तकी। 

लासन न० [लम्‌ णिच्‌ ल्युट्‌]पकड्ना, ग्रहण करना 
(महा० 7.142. 45.) | 

लासिक वि० [ लास ठक्‌] नाचने वाला (शि० 
13.66.) । 

लासिका स्त्री [लस्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] ।. नर्तकी। 2. वेश्या । 

लास्य न० [लस्‌ ण्यत्‌] 1. नृत्य। 2. गाने बजाने के 
साथ नृत्य। 3, वह नृत्य जिसमें विभिन्न हावभावों 
तथा अंगविन्यासों के द्वारा भावनाओं को प्रकट किया 
जाता है। पु० नट 1. स्त्री० नर्तकी। 

लिकुच द्र० “लकुच्‌'। 

लिक्षा स्त्री» [रिष्‌ स, लत्वम्‌] 1. लोख, जूँ का 
अण्डा, छोटा कीट जो बालों में रहता है। 2. अत्यन्त 
सूक्ष्म माप। 

लिक्षिका स्त्री० [लिक्षा कन्‌ टाप्‌] लीख। 

लिख्‌ [तुदा० पर० सक० सेट्‌ -लिखति] 1. लिखना। 
2. रेखांकन करना। 3. खोदना। 4. रेखाचित्र बनाना, 
आलेखन करना। 5. चित्रित करना, रंग भरना। 6. 
खुरचना, रगड़ना। 7. फाड़ देना। 8. (शल्य क्रिया 
द्वारा) काटना। 9. स्पर्श करना, खरोंचना। 10. (पक्षी 
की तरह) चोंच मारना। 11. चिकना करना। 12. स्त्री 
सहवास करना। आ- 1. लिखना। 2. चित्रित करना। 
3. रंग भरना। 4. खुरचना, छीलना। उद्‌- 1. (मणि 
का) घिसना (श० 6.5.) । 2. लिखना, चित्रित करना 
(कु० 5.58.)। 3. खुरचना। 4. फाड़ना (शि० 
5.20.)। 5. पीस डालना। 6. रोगन करना। 7. रंग 
भरना। 8. खोदना (कथा० 37.9.)। 9. प्राप्त करना 
(रा० 3.15.25.) । प्रति- उत्तर देना, बदले में 
लिखना। वि- ।. लिखना। 2. रंग भरना। 3. 
खुरचना, छीलना। 4. फाड़ना। 5. रोपना। सम्‌- 
खुरचना। 

लिखित वि० [लिख्‌ क्त] 1. लिखा हुआ। 2. रंग भरा 
हुआ। 3. खुरचा हुआ। - न० 1. लेख। 2. कोई 
पुस्तक। 
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लिगु पु० [लिग्‌ कु] 1. हिरण। 2. मूर्ख। - न० हृदय। 

लिङ्ग [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -लिङ्गति] हिलना। आ- 
आलिगन करना (तरं० 1.63.) । [चुरा० उभ० सक० 
सेट्‌ -लिङ्गयति जत] 1. चित्रित करना, रंग भरना। 
2. किसौ संज्ञाशब्द की उसके लिंग के अनुसार 
रूपरचना करना। 


लिङ्ग न० [ लिङ्ग्‌ अच्‌] ।.चिह, प्रतीक। 2, वेश, 
मिथ्या चिह (भाग० 1.16.4. 8.9.24.) । 3, लक्षण, 
रोग के चिह। 4. प्रमाण। 5. प्रमाण के साधन। 
6.लक्षण ( भट्टि० 4.45.) । 7. कारण, निमित्त (रघु० 
13.50.)। 8. लिग चिहृ। 9. योनि (उत्तर० 4.11.) । 
10. पुरुष की जननेन्द्रिय, शिश्न। 11, (व्याक० में) 
स्त्री या पुरुष का बोध कराने वाला चिह्॒। 12. एक 
प्रकार का सम्बन्ध। 13. (दर्श० में सूक्ष्म शरीर, 14. 
भगवान्‌ शंकर को एक मूर्त्तिं (भारतवर्ष में बारह 
शिवलिंग हैं जिन्हें ज्योतिलिंग कहा जाता है। यथा 
गुजरात में सोमनाथ, कृष्णानदी के निकट श्रीशैल पर 
मल्लिकार्जुन, उच्चैन में महाकालेश्वर, मध्यप्रदेश में 
नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर, उच्ञैन में अमरेश्वर, 
देवसर में वैद्यनाथ रामेश्वर में रामेश्वर, डाकिनी में 
भीमेश्वर, काशी में विश्वेश्वर, गोमती के तट पर 
ज्यम्बकेश्वर, गौतमेश्वर तथा हिमालय पर केदारेश्वर) । 
-अग्र न० लिंग की मणि,, सुपारी। -अनुशासन न०1. 
व्याकरण का एक खण्ड जिससे शब्दों की लिंग का 
ज्ञान होता है। -अर्चन न० लिंग के रूप में (शिव 
को) पूजा। -देह पु०, -शरीर न० सूक्ष्म शरीर। 
-धारिन्‌ वि० बिल्लाधारी। -नाश पु० 1. विशेष चिह्न 
का लोप। 2, शिश्न की शिथिलता। 3. एक आँखों का 
रोग जिसमें दृष्टि शक्ति का अभाव होता है। -पुराण 
न० एक पुराण जिसमें ग्यारह हजार श्लोक हैं। 
-प्रतिष्ठा स्त्री लिंग के रूप में शिव की स्थापना। 
-वर्धन वि० शिशन में उत्तेजना पैदा करने वाला। 
-विपर्यय पु० लिंग परिवर्तन। -वृत्ति वि० पाखण्ड 
से भरा हुआ। - पु० धर्म के कार्यो में पाखण्ड करने 
वाला व्यक्ति। -वेदी स्त्री वह आधार जिस पर 
शिवलिंग की स्थापना की जाती हैं। 

लिङ्गन न० [ लिङ्ग्‌ ल्युट्‌] आलिंगन करना। 

लिङ्गालिका स्त्री० [लिङ्गाल कन्‌ टाप्‌] छोटी चुहिया। 


लिम्प 


लिङ्गिन्‌ वि० [लिङ्ग इनि ( अस्त्यर्थे)] 1. निशान रखने 
वाला। 2. विशेषता रखने वाला। 3. बिल्ला रखते 
वाला। 4. दिखाई देने वाला। 5. पाखंडी। 6. 
छद्यवेशधारी (कि० 1.1.) । 7. लिंग से युक्त। 8. 
सूक्ष्म शरीर धारी। - पु० 1. ब्रह्मचारी। 2. ब्राह्मण 
संन्यासी। 3. शिवलिंग की पूजा करने वाला। 4. 
पाखण्डी भक्त। 5. हाथी। 

लिपि, लिपी स्त्री० [लिप्‌ इक। डीप्‌] 1. लीपना, 
पोतना। 2, लिखावट। 3. लिखित अक्षर, वणमाला,। 
4, लिखने की कला। 5. (हस्तलेख आदि) लिखना। 
-कर पु० 1. पलस्तर करने वाला मिस्त्री। 2. लेखक, 
नकल करने वाला। 3. (उभरा हुआ) लिखने वाला। 
4. नक्राशी करने वाला। -कार पु० लेखक, लिपिका। 
-ज्ञ वि० लिपि को जानने वाला। -न्यास पु० लिखने 
की कला। -फलक न० लिखने का पट्टा। -शाला 
स्त्री» वह विद्यालय जहाँ लिखना सिखाया जाता है। 
-सज्जा स्त्रीश लिखने का सामान। -सन्नाह पु० 
रक्षाबन्धन। 

लिप्त वि० [ लिप्‌ क्त] लीपा हुआ। 2. ढका हुआ। 3. 
दाग लगा, विकृत, बिगड़ा हुआ। 4. मलिन। 5. 
विषयुक्त, (बाण आदि) जहर में बुझा हुआ। 6. 
खाया हुआ। 7. जुड़ा हुआ, मिला हुआ। 

लिप्तक पु० [लिप्त कन्‌] जहर में बुझा तीर। 

लिप्सा स्त्रीश [ लभ्‌ सन्‌ अ टाप्‌] प्राप्त करने को इच्छा, 
लालसा। 2, अभिलाषा। 

लिप्सु वि० [ लभ्‌ सन्‌ उ]प्राप्त करने का इच्छुक। 

लिवि -वी स्त्रो [लिप्‌ इन्‌] द्र० 'लिपि'। 

लिम्प्‌ [तुदा० उभ० सक० अनिट्‌-लिम्पति, ते] 1. 
लीपना, पोतना। 2. ढक देना। 3. दाग लगाना, विकृत 
करना। 4. मलिन करना (गीता० 4.14.)। 5. 
सुलगना, प्रज्वलित करना ( भट्टि० 6.22.)। अनु- 1. 
लीपना -पोतना (शि० 9.51.) । 2.ढक देना। 3. घेर 
लेना। अब- लीपना पोतना (कर्म०), घमण्डी बनना। 
आ- 1.लीपना पोतना। 2. दूषित करना। 3. दाग 
लगाना। उप- दाग लगाना, मलिन करना। वि- 
लोपना, पोतना (कु० 5.79.) । 

लिम्प पु० [लिप्‌ श, मुक्‌] 1. लेप। 2. मालिश। 


लिम्पट 
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लिम्पट वि० [लम्पट, पृषो०] कामुक, विलासी। -पु० 
व्याभीचारी व्यक्ति। ह 

लिम्पाक पु० [लिप्‌ आकन्‌, पृषो०] 1. नीम्बू का वृक्ष। 
2. गधा। न० नीम्बू। 

लिश [तुदा० पर० अक० -लिशति] ।. जाना, गति 
करना। 2. घायल करना। [दिवा० उभ० -लिश्यति, 
-ते]छोटा होना, घट जाना, कम हो जाना। 

लिष्ट वि० [लिश्‌ क्त] 1. जो छोटा हो गया। 2. जो 
कम हो गया। 

लिह्‌ [अदा० उभ० सक० अनिट्‌ -लेढि, लीढे] 1. 
चारना। 2. चखना, घूँट घूँट पीना (नै० 2.99.)। 
अव- 1. चाटना, जीभ से पीना, लपलप करके पीना। 
2. चबाना (श० 1. 7.)। आ- ।. चाटना, लपलप 
करके पीना। 2. घायल करना (रघु० 2.37.) । 3. 
(आँखों से) ग्रहण करना। उद्‌- 1, चमकाना। 2. 
(रत्र आदि को) साण पर धिसना, चमकाना (नी० 
श० 44.) | परि-, सम्‌- चाटना ( भट्टि० 13.42.) । 

ली [भ्वा० पर० अक० -लयति] पिघलना। [क्रया० 
पर० -लिनाति] 1. जुड़ जाना। 2. पिंघलना। [दिवा० 
आत्म० -लीयतें] 1. चिपकना, जुड़ जाना। 2. 
आलिंगन करना। 3. लेरना, विश्राम करना। 4. 
छिपना। 5. पिघलना। 6. चिपचिपा। 7. अनुरक्त 
होना, भक्त होना। 8. नष्ट होना। (प्रेर० -लापयति, 
-ते। लाययति, -ते। लीन यति, -ते। लालयति, 
उतै) पिघलाना, तरल बनाना। अभि- 1. चिपकना। 
2. ढक लेना। आ- 1. बस जाना। 2. छिपना। 3. 
जुड़ना। नि- 1. चिपकना। 2. विश्राम करना। 3. उत्तर 
पड़ना (भट्टिश 14.76.) । 4. दुबकना। 5. अपने 
आपको छिपाना (अपा० के साथ)। प्र- गल जाना। 
2. नष्ट होना। वि- 1. चिपकना। 2, विश्राम करना। 3. 
पिघल जाना। 4. ओझल होना। 5. नष्ट होना। सम्‌- 
1. चिपकना। 2. विश्राम करना। 3. छिपना। 4. 
पिघलना। 

लीढ वि० [लिह्‌ क्त] 1. चाटा गया, लपलप करके 
पिया गया। 2. चखा गया। 3. चबाया गया। 

लीन वि० [ली क्त] 1.जुड़ा गया। 2. चिपका हुआ। 3. 
चूसा हुआ। 4. छिपाया हुआ। 5. सहारा लेता हुआ, 


टेक लगाए हुए। 6. पिघला हुआ। 7. पूरी तरह से 
समाया हुआ। 8. छोड़ा हुआ। 9. आझल। स्त्रीश [ली 
लाक]खेल। 2. मनोरंजन। 3. रतिक्रीडा। 4.कामुकता 
(मे० 35.)। 5. खेल खेल में, आसानो से (वेणी० 
51) 6. स्वेच्छया (सिंहा० पृ० 13.)। 7. सौन्दर्य, 
चारुता (रघु० 6.1.) । 8. बहाना, ढोंग। -अ (आ) 
गार पु० न०, -गृह न०, -गेह न०, -वेश्मन्‌ न० 
आनन्द भवन रतिभवन, विनोद शाला (रघु० 
8.95.) । -अङ्ग वि० सुन्दर अंगों वाला। -अब्ज न०, 
-अम्बुज न० -अरविन्द न०, -कमल न° -तामरस 
न०, -पडा न० कमल का फूल जो खिलौने की तरह 
हाथ में पकड़ा हुआ हो (मे० 75.)। -अवतार पुष 
(विष्णु का) पृथ्वी पर उतरना, जन्म लेना। -उद्यान 
न० 1. प्रमोद बन। 2. इन्द्र के स्वर्ग का वन। -कलह 
पु० प्रणय कलह। -मनुष्य पु० छली, कपटी मनुष्य। 
-रति स्त्री क्रीडा, मनोविनोद। -वापी स्त्री क्रीडा 
के लिए बावड़ी। -शुक पु० मनोरंजन के लिए पाला 
गया तोता। 

लीलायित न० [लीला क्यच्‌ क्त] खेल, मनोबिनोद। 

लीलावत्‌ वि० [ लीला मतुप्‌] क्रोडामय। -ती स्त्री० 
1. सुन्दर स्त्री। 2. शृंगार प्रिय स्त्री। 3. कामुक स्त्री। 
4. दुर्गा। 

लुञ्च्‌ [भ्वा० पर० सक० सेट्‌ -लुञ्चति] 1. तोड़ना। 2. 
खींचना। 3. कारना। 4. फाड़ देना। 5. खींच 
डालना। 

लुञ्च पु०, लुञ्चन न० [लुञ्च्‌ घञ्‌] ल्युट्‌] 1. छीलना। 2. 
उखाड़ना। 

लुञ्चित वि० [ लुच्च क्त] 1. छीला हुआ। 2. तोड़ा हुआ। 
3. उखाड़ा हुआ। 4. फाड़ा हुआ। -केश पु० जिसने 
अपने बाल छँटवा लिए हैं। 

लुट्‌ [भ्वा० आत्म० सक० -लोटते] 1.मुकाबला 
करना। 2. विरोध करना। 3. चमकना। 4. कष्ट 
उठाना। [ चुरा० उभ० -लोटयति, -ते] 1. बोलना। 
2. चमकना। [भ्वा, दिवा० पर० लोटति, लुट्यति] 1. 
जमीन पर लुढकना, लोटना। 2. अपहरण करना, 
छीनना। 

लुठ्‌ [भ्वा० पर० सक० --लोठति] 1. चोट करना। 2. 
पछाड़ देना। [भ्वा० आत्म० -लोठते] 1. भूमि पर 
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लुढकना, लोटपोट - 
आनन्दित होना ( गा (भट्टिळ 14.54) 2, (कर्म० लुप्यते)। 1. टूट जाना। 2. नष्ट होना। 3. 
गिरवा देना (तर० ९ 1.15.18.) | निर्‌- (प्रेर०) आँखों से ओझल होना। 4. (व्या० में) किसी वर्ण 
र 1303.) | प्र-, वि- लोटना, | का लोप होना। (प्रेर० -लोपयति, -ते) 1. तोड्ना। 


लुढकना ( भट्टि० 5.108. )। 

लुठित वि० [लुठ क्त]लोरा हुआ, लुढका हुआ। 

लुड्‌ [भ्वा० पर० सक० “लोडति] 1. गति देना, क्षुब्ध 
करना। 2. आलोडित करना, बिलौना। (प्रेर० 
लोडयति, -ते) बिलौना, गति देना क्षुब्ध करना। 
[तुदा० पर० लुडति] 1. जुड़ना, सरना। 2.ढकना। 

लुण्ट [ भ्वा० पर० सक० अक- सेट्‌ -लुण्टति] 1. 
जाना। 2. अपरहण करना, छौनना, लूटना। 3. पंगु 
होना। 4. आलसी होना, मन्द पड़ना। [चुरा० उभ- 
लुण्ट्यति, -ते] 1. लूटना, छीनना, चुराना। 2. 
तिरस्कार करना। 3. घृणा करना। 

लुण्टाक वि० [लुण्ट्‌ षाकन्‌] छीनने वाला, लूटने वाला, 
लुटरा। 

लुण्द्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० सेट्‌ -लुण्ठति] 
1.जाना । 2. गति देना, क्षुब्ध होना। 3. आलसी होना। 
4. पंगु होना। 5. छीनना। 6. मुकाबला करना, विरोध 
करना। 

लुण्ठक पु० [ लुण्द्‌ ण्वुल्‌] चोर, लुटेरा। 

लुण्ठन न° [ लुण्ठ्‌ ल्युट्‌]लूटना, चुराना। 

लुण्ठा स्त्री [ लुण्द्‌ अ टाप] 1.लूटपाट। 2. लुढक- 
पुढक। 

लुण्ठाक पु० [ लुण्ठ्‌ षाकन्‌] 1. चोर, लुटेरा। 2. कव्वा। 

लुण्ठि, लुण्ठी स्त्री [लुण्ठ्‌ इन्‌। डीष्‌] लूटना, छीनना। 

लुण्ठिका स्त्री» [लुण्ड्‌ इन्‌ कन्‌ टाप्‌] 1. गोल पिण्डी, 
गेंद इत्यादि। 2. उचित आचरण। 

लुण्डी स्त्री० [लुण्डि डीष्‌] अच्छा चालचलत। 

लुऱ्थ्‌ [भ्वा० पर० सक० -लुन्थति] 1. चोट करना। 2. 
वध करना। 3. भुगतना। 4. कष्ट पाना, संकट में 
फँसना। 

लुप्‌ [दिवा० पर० सक० -लुप्यति] 1. व्याकुल करना, 
डराना, घबरा देना। 2. आश्चर्य चकित होना, घबरा 
जाना [तुदा० उभ० लुम्पति, -ते] 1. तोड़ता। 2. 
कार देना। 3. नष्ट करना। 4. छीनना, अपहरण 
करना, लूटना। 5. लोप करना, ओझल करना। 


2. उल्लंघन करना। 3. अपकार करना, बुराई करता। 
4. भूल जाना, उपेक्षा करना। (इच्छा? लुलुप्सति, 
लुलोपिषति) छिपने की इच्छा करना। (यड 
-लोलुप्यते, लोलोमि) बार बार छिपना। अव, प्र- 
अपहरण करना, नष्ट करना। बि-1. तोड़ देना। 2. 
काट देना। 3. छीन लेना। 4. उठा कर भाग जाना। 5. 
विकृत करना, बिगाड़ना। 6. नष्ट करना। 7. ओझल 
करना। 8. मिटा देना। 

लुप्त वि० [ लुप्‌ क्त] ।.टूटा हुआ। 2. खोया हुआ, 
रहित, बंचित। 3. छीन लेना। 4. लूटा हुआ। 5. छीना 
हुआ। 6. दूर किया हुआ, हटाया हुआ। 7. ओझल 
किया हुआ। 8. (व्या० में) लोप किया हुआ। 9. 
उपेक्षित। 10. विनष्ट (रघु०2.55.)। = न० 1. छीना 
गया या झपट्टा मारा गया माल। -पद वि० न्यून पदों 
से युक्त। -पिण्डोदकक्रिया वि० श्राद्ध कर्म से 
विरहित। -प्रतिज्ञ वि० जिसने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर 
दी है। 

लुब्य वि० [ लुभ्‌ कत्‌] 1. लालचो। 2. इच्छुक, 
लालायित। पु० 1. शिकारी। 2. कामुक, लम्पट। 

लुव्यक पु० [लुब्ध कन्‌] 1. शिकारी, चिड़ीमार (मे० 
61.. भाग० 7.2.50.) । 2. लालची व्यक्ति। 3. लम्पट 
व्यक्ति, व्यभिचारी पुरुष। 4. एक तारा, एक नक्षत्र। 

लुभ्‌ [दिवा० पर० अक० अनिट्‌ -लुभ्यति] 1. लालच 
करना; उत्सुक करना। 2. रिझाना, फुसलाना। 3. 
घबरा जाना, आश्चर्य चकित होना। 4. भटकना। ( प्रेर० 
लोभयति, -ते) 1. ललचाना। 2. उत्सुक करना 
(भट्टि 5.48.) । 3. वासना को तीव्र करना। 4. 
फुसलाना, प्रलोभन देना। 5. अस्तव्यस्त करना, व्यग्र 
करना। 6. आकृष्ट करना। प्र- लालच करना, उत्सुक 
होना। (प्रे०) फुसलाना, ललचाना, आकर्षित करना। 
वि- अस्त व्यस्त होना ( भट्टि 9.40.) । (प्रेरश) 1, 
ललचाना, फुसलाना (कु० 4.20. )। 2. बहलाना, 
फुसलाता। 


लुम्विका स्त्री० [लुम्ब्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] एक वाद्य। 


लुल्‌ 


लुल्‌ [भ्वा० पर० अक० -लोलति] ।.लोटना, 
लुढकना। 2, हिलाना, (दूध) आदि, बिलौना। 3 
अस्त व्यस्त करना। 4. दबाना, कुचलना। ( प्रेर० 
लोलयति, -ते) हिलाना, क्षुब्ध करना। आ- छूना। 
वि- ।. इधर उधर चक्कर काटना। 2, कम्पित करना। 
3. अस्त व्यस्त करना। 4. (बालों को) छितराना। 

लुलाप, लुलाय पु० [लुल्‌ आप्‌ घजर्थेक। लु अण्‌] 
भंसा (मुण्चि० 11.103.)। 

लुलित वि० [लुल्‌ क्त] 1. हिलाया हुआ। 2. लुढका 
हुआ (भट्टिः 10.14.)। 3. क्षुब्ध किया हुआ, 
व्याकुल, आश्चर्य चकित। 4. अस्तव्यस्त बाल। 5. 
दबाने वाला। 6. व्यथित, थका हुआ। 7. झुका हुआ। 
8. सुन्दर। 

लुषभ पु० [रुष्‌ अभच्‌, लत्वम्‌] मस्त हाथी। 

लू [क्रया० उभ० सक० -लुनाति, लुनीते] 1. काटना। 
2. (फसल) काटना। 3. चुटकी से पकड़ना। 4. 
अलग करना। 5. फूल चुनना। 6. पूरी तरह नष्ट 
करना। आ- धोरे से उखाड़ना (कु० 2.41.) । विप्र- 
1. काटना। 

लूता स्त्री [लू तक्‌ टाप्‌] 1. मकड़ी। 2. चींटी। -तन्तु 
पु० मकड़ी का जाल। -मर्कटक पु० 1.लंगूर। 2. एक 
चमेली का फूल। 

लूतिका स्त्री० [लूता कन्‌ टाप्‌] मकड़ी। 

लून वि० [लू क्त] 1. काटा गया। 2. लावनी किया 
गया। 3. काट दिया गया (वेणी० 2.2.)। 4. (फूल 
आदि) चुना गया। 5. नष्ट किया गया। 6, कुतरा 
गया। 7. घायल किया गया। - न० पूँछ। “विष पु० 
(बिच्छू की तरह का ) एक जानवर जो पूँछ से डक 
मारता है। 

लूम न° [ लू मक्‌] पूँछ। 

लूष्‌ [भ्वा० पर० सक० -लूषति] 1. चोट पहुँचाना। 2 
लूटना, छीनना। 3. ले कर भाग जाना। 

लेख पु० [ लिख्‌ घञ्‌] 1. लिखावट। 2. देव, सुर। 
-अधिकारिन्‌ पु० पत्र लिखने का कार्य करने वाला 
अधिकारी। -अई पु० एक ताड का वृक्ष | -ऋषभ पु० 
इन्द्र। -प्रभु पु० इन्द्र (नै० 22.118.) । -हारिन्‌ पुष 
पत्रवाहक। 
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लेखक पु० [लिख ण्वुल्‌] 1. लिखने वाला, लिपिकार। 
2. चित्रित करने वाला। ५ 

लेखन वि० [लिख्‌ णिच्‌ ल्यु] 1. लिखने वाला। 2. 
खुरचने वाला। 3. चित्रित करने वाला। - पु० एक 
प्रकार का नरकुल। - न० [लिख्‌ ल्युट्‌] 1.लिखना। 
2. नकल करना। 3. खुरचना। 4. स्पर्श करना। 5. 
पतला करना। 6. (लिखने के लिए) ताड़पत्र। -नी 
1. कलम। 2. चम्मच। 

लेखनिक पु० [लेखन ठन्‌] पत्रवाहक। 

लेखनी स्त्री० [लिख्‌ ल्युट्‌ डीप्‌] 1. कलम। 2, चम्मच। 

लेखा वि० [लिख्‌ अ टाप्‌] 1. रेखा। 2. सीता, हल का 
निशान। 3, लिखावट। 4. द्वितीया का चन्द्रमा (कु० 
1.25) | 5.आकृति, छाप, निशान। 6. गोट, किनारी। 

लेख्य वि० [लिख्‌ ण्यत्‌] 1. लिखे जाने योग्य। 2, 
अंकित किए जाने योग्य। 3. चित्रित किए जाने योग्य। 
- न० 1. लिखने की कला। 2.लेख। 3. चित्रण। 
-आरूढ, -कृत वि० लिखा गया। -गत वि० चित्रित। 
-चूर्णिका स्त्री कूची। -पत्र, -पत्रक न० 1. पत्र। 2, 
ताड का पत्ता। 

लेण्ड न०विष्ठा, मल ( भाग० 10.37.8.)। 

लेत पु० न० आँसू। 

लेप्‌ [भ्वा० आत्म० अक० -लेपते] 1. हिलना, गति 
करना। 2. पूजा करना। 

लेप पु० [ लिप्‌ घञ्‌] 1. लीपना, लीपने की क्रिया। 2. 
मालिश। 3. उबटन, मलहम। 4. पलस्तर करना। 5 
चूना पोतना। 6. हाथों की पोंछन। 7. धब्बा, कलंक। 
8. नैतिक पतन, पाप। 9. भोजन। -कर पु० । 
पलस्तर करने वाला। 2. ईट की चिनाई करने वाला। 
-भागिन्‌, -भुज पु० चतुर्थ, पंचम और षष्ठ पीढी के 
पितृसम्बन्धी पूर्व पुरुष। 

लेपक पु० [ लिप्‌ ण्वुल्‌] ।.पलस्तर करने वाला राज। 
2. सफेदी करने वाला। 

लेपन पु० [लिप्‌ णिच्‌ ल्यु] लोबान। - न° [ल्युट्‌] 1. 
लीपना। 2. पोतना। 3. मालिश। 4. पलस्तर। 5 
मलहम। 6. चूना, सफेदी। 7. मोटाई। 

लेप्य वि० [लिप्‌ ण्यत्‌] लोपे जाने योग्य। - न० 1. 
लोपना। 2, ढालना (प्रायः मूर्ति बनाना)। -कृत्‌ 
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पुर. मूर्तिकार, प्रतिमा बनाने वाला। 2 
लगाने वाला, चिनाई करने वाला। - 
जिसने उबटन लगा रखा हो या तेल 
हो। 

लेप्यमयी स्त्री» [लेप्य मयट्‌ डीप्‌] गुड़िया। 

लेलायमाना स्त्री [लेला क्यच्‌ 

क शानच्‌ टाप्‌] अग्नि 

सात ज्वालाओ में से एक। १] कौ 

लेलिह पु० [ लिह यङ्लुक्‌ अच्‌] साँप। 

लेलिहान पु० [लिह यङ्‌ लुक्‌ शानच्‌] 1. सर्प। 2. 
शिव। 

लेश पुः [लिश्‌ घञ्‌] 1. कण, छोटा, टुकड़ा। 2. समय 
का एक माप (दो कला)। 3. (अलं में) एक 
अलंकार। 

लेश्या स्त्री? [ लेश्य टाप्‌] प्रकाश। 

लेष्ट पुः [लिश्‌ तनु] ढेला, मिट्टी का टुकड़ा। -भेदन 
पु वह औजार जिससे ढेले तोड़े जाते हैं। 

लेसिक पु० हाथी पर चढने वाला, गजारोही। 

लेह पु० [ लिह्‌ घञ्‌] चाटना (भट्टिः 6.82.) । 2. 
चखना। 3, चटनी। 4. भोज्य पदार्थ। 

लेहन न० [लिह्‌ ल्युट्‌]चाटना; जीभ से लपलप करके 
चाटना। 

लेहिन पु० [लिह इकन्‌] सुहागा। 

लेह्य वि० [लिह्‌ ण्यत्‌] चाटे जाने योग्य, जीभ, से 
लपलप करने योग्य। - न० ].चाट कर खाई जाने 
बाली चीज। 2. भोजन। 

लैङ्गिक विर [लिङ्ग ठण्‌] किसी चिह से सम्बन्धित। - 
पु० प्रतिमाकार, मूर्ति बनाने वाला। 

लैड्ग्य न० [ लिङ्गस्य इदम्‌ -लिङ्ग अण्‌] एक पुराण। 
-धूम पु० मूर्ख पुरोहित। 

लोक्‌ [भ्वा० आत्म० सक० सक० -लोकते] देखना, 
अवलोकन करना। अव-देखना। आ-देखना। [ चुरा० 
उभ० (प्रेरण भी) -लोकयति, -ते] 1. देखना। 2. 
जानना। 3. चमकना। 4. बोलना। अव- 1. देखना। 
2. जानना। 3. परीक्षा करना। 4. विचार करना। आ- 
1. देखना। 2. ख्याल करना। 3. जानना। 1. देखना। 
2. दूँढना। 


ईट का रहा 
स्त्री० वह स्त्री 
आदि लगा रखा 
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लोक पु० [ लोक्‌ घज्‌] जगत्‌ (लोक तीन बताये जात 
हे -स्वर्ष, पृथ्वी और पाताल। लोक चौदह भी बताव 
जाते हैं- भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, 
जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सुतल 
रसातल, तलातल, महातल, और पाताल) | 2. पृथ्वौ। 
3. मानव जाति। 4. प्रजा (श० 5.7.) । 5. समुदाय । 
6, क्षेत्र, इलाका। 7. सामान्य जीवन। 8. सामात्य 
लोक प्रचलन। 9. दर्शन। 10. सात की संख्या। ।1. 
चौदह की संख्या। -अतिग वि० असाधारण, बिशिष्ट। 
अतिशय वि० असाधारण। -अधिक वि० 
असाधारण। -अधिप पु० 1. राजा। 2. देव। -अधिपति 
पु० संसार का स्वामी। -अनुराग पु० मानवता स प्रम 
-अन्त पु० प्रलय (विक्र० 2.1.)1 -अन्तर न० 
परलोक। लोकान्तन्त गम्‌, लोकान्तर प्राप्‌ मरना, 
निधन होना। -अपवाद पु० संसार में अपयश। 
-अभ्युदय पु० जगत्‌ का कल्याण। -अयन पु० 
नारायण का विशेषण। -अलोक पु० एक काल्पनिक 
पर्वत जो पृथ्वी को घेरे हुए है। इस पर्वत से परे घोर 
अन्धकार है (रघु० 1.68, 1.18. तर०1. 137.)। 
-आचार पु० सामान्य प्रचलन। -आत्मन्‌ पु० विश्व की 
आत्मा। -आदि पु० 1. संसार का आरम्भ। 2. संसार 
का रचयिता। -आयत वि० अनात्मवाद से सम्बन्धित । 
- पु० नास्तिक। -ईश पु० 1. राजा! 2. ब्रह्मा। 3 
पारा। -उक्ति स्त्री कहावत। -उत्तर वि० 
असाधारण। - पु० राजा। -एषणा स्त्री० स्वर्ग की 
इच्छा। -कण्टक पु० ।.सताने वाला व्यक्ति। 2. दुष्ट 
व्यक्ति। -कथा स्त्री सर्वप्रिय कहानी। -कर्तृ, -कृत्‌ 
वि० संसार का रचयिता। -चक्षुस्‌ न० सूर्य। -चारित्र 
न० लोकव्यवहार। -च्छप्वट पु० लोकों का नाश 
(भाग० 3.18.26.)। -जननी स्त्री 1. लक्ष्मी। 
-जित्‌ पु० 1. बुद्ध। 2. संसार का विजेता। -ज्ञ वि० 
संसार को जानने वाला। -ज्येष्ठ पु० बुद्ध। -तन्त्र न० 
जनतन्त्र। -तुषार पु० कपूर। -त्रय न०, -त्रयी स्त्री? 
तीनों लोकां का समूह। -द्वार न० स्वर्ग का द्वार। 
-धातु पु० संसार का एक विभाजन। -धातृ पु० शिव 
का विशेषण। -नाथ पु० 1. ब्रह्मा। 2. विष्णु। 3 
शिव। 4. राजा। 5. बुद्ध । -नेत पु० शिव। -प, -पाल 
पु० 1, दिक्पाल (पुराणानुसार आठ लोकपाल हैं 1. 
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पू० का इन्द, वाहन ऐरावत, दिग्गज की पत्री-अभ्रमु; । 


ii द्र पू० का अग्नि वाहन, पुण्डरीक, दिग्गज की 
पलो -कपिला; ॥ द० का यम, वाहन -वामन, 
दिगाज की पत्नी -पिंगला; ¡५ द० पु० का सूर्य, 
वाहन -कुमुदं, दिग्गज की पत्नी -अनुपमा; ५ पु० 
का वरुण, वाहन-अंजन, दिग्गज की पती 
-अंजनावती; ७४ उ० प० का वायु, वाहन 
~ पुष्पदन्त, दिग्गज की पत्नी -शुभदन्ती; ५ उ० का 
कुबेर, वाहन सार्वभौम, दिग्गज की पत्नी -अंजना: 
१॥॥ उ० पू० का सोम, वाहन-- सुप्रतोक, दिग्गज की 
पत्नी -ताम्रकर्णी)। 2. राजा। -पक्ति स्त्री० जगत्‌ का 
आदर। -पति पु० 1, ब्रह्मा। 2, विष्णु। 3. राजा, प्रभु। 
"पथ पु०, -पद्धति स्त्रीश साधारण व्यवहार। 
-पितामह पुर ब्रह्मा। -प्रकाशन पु० सूर्य। -प्रवाद पु० 
किवदन्ती। -प्रसिद्ध वि० अच्छी प्रकार प्रसिद्ध। 
"बच्चु, -बाखव पु० सूर्य। -बाह्य वि० 1.समाज से 
बहिष्कृत। 2. सनकी। -मर्यादा स्त्री० प्रचलित प्रथा। 
-मातृ स्त्री० लक्ष्मी। -मार्ग पु० लोक सम्मत प्रथा। 
-यज्ञ पु० लोकैषणा, संसार के प्रति भला करने को 
इच्छा (महा० 10.18.5.)। -यात्रा स्त्री 1. लोक 
व्यवहार। 2. जीवनचर्या। 3. आजीविका। -रक्ष पु० 
राजा। -रञ्जन न० प्रजा को प्रसन्न करना। -रव पु० 
जनश्रुति। -रावण वि० संसार को कष्ट देने वाला 
(रा० 3.33.1) -लोचन न० सूर्य। -वचन न० 
किंवदन्तो। -वाद पु० किंवदन्ती। -वार्त्ता स्त्री० 
किवदन्ती। -विद्विप्ट वि० जिससे सभी लोग द्वेष करते 
हों। -विधि पु० 1. लोक में प्रचलित प्रक्रिया। 2. 
संसार का रचयिता। -विश्रुत वि० जगत्‌ प्रसिद्ध। 
-वृत्त न० ।.लोक व्यवहार। 2. गपशप। -वृत्तान्त, 
-व्यवहार पु० लोकाचार। -श्रुति स्त्रीश 1. जनश्रुति। 
2. जगत्‌ प्रसिद्ध यश। -सङ्कर पु० जगत्‌ की 
अव्यवस्था। -सड्ग्रह पु० 1. लोककल्याण। 2. 
समस्त विश्व। -साक्षिन्‌ पु० 1. ब्रह्मा। 2. अग्नि। 
-सिद्ध वि० 1. लोक प्रचलित। 2. समाज द्वारा 
स्वीकृत। -स्थिति स्त्रो जगत्‌ का अस्तित्व (नो० 
श० 22.) | -हास्य वि० 1. जगत्‌ के द्वारा उपहसित। 
2. जगत्‌ के द्वारा निन्दित। -हित वि० जगत्‌ के लिए 
कल्याणकारो। 


लोकन न० [ लोक ल्युट्‌] देखना। 

लोकम्पूण वि० [लोक पृण्‌ क; मुम्‌] जगत्‌ म व्याप्त 
(भामि० 1,70.) | 

लोच्‌ [भ्वा० आत्म० सक० -लोचते] देखना [(प्रेर० 
भी) लोचयति, -ते]दिखलाता। आ- ।.देखना। 2. 
विचार करना (भट्टि० 7.40.)। [चिरा० उभर 
-लोचयति, -ते] 1. बोलना। 2. चमकता। 

लोच न० [लोच्‌ अच्‌] आँसू। । 

लोचक पु० [लोच्‌ ण्वुल] 1. मूर्ख व्यक्ति। 2. आँख की 
पुतली। 3. काजल, स्याही। 4. एक प्रकार का कान 
का कुण्डल। 5. काली वेशभूषा। 6. धनुष को डारी। 
7. एक आभूषण जो मस्तक पर धारण किया जाता 
है, टीका। 8. मांसपिण्ड। 9. सर्प को केंचुली। 10. 
झुर्रेदार चमड़ी। 11. झुर्रीदार भौं। 12. केले का पौधा | 

लोचन न० [ लोच्‌ ल्युट्‌] 1. देखना। 2. आँख। 
-गोचर, -पथ, -मार्ग दृष्टिक्षेत्र क्षितिज 

लोडन न० [ लोड ल्युटा क्षुब्ध करना, आलोडित करना। 

लोणार पु० [लवण, पृषो] एक नमक। 

लोत पु० [लू तन्‌] 1. आँसू। 2. चिह। 

लोत्र न° [ लू ष्ट्र] लूट का माल (विक्र० 2.20पर)। 

लोघ पु० [रुध्‌ अच्‌], लोघ्र पुः [रुध्‌ रन्‌]एक वृक्ष 
जिसके लाल या सफेद फूल होते हैं। -पाण्डु वि० 
लोध के समान श्वेत (रघु० 3.2.) । 

लोप पु० [लुप्‌ घञ्‌] 1.हटा लेना। 2. हानि ( भट्टिर 
3.54.) । 3. अपाकरण, दूर करना। 4. उल्लंघन। 5 
अन्तर्धान, ओझल होना। 6. अभाव। 7. असफलता। 
8. अनुपस्थिति। 9. त्रुटि, भूल चूक। 10. (व्या० में) 
वर्ण का अदर्शन। 

लोपन न० [ लुप्‌ ल्युट्‌] 1. उल्लंघन। 2. भूलचूक। 

लोपा स्त्री० [लुप्‌ णिच्‌। अच्‌ टाप्‌], लोपामुद्रा स्त्री० [ 
लोपा आमुद्रा, कर्म» स०] विदर्भ के राजा को पुत्री, 
आगस्त्य मुनि की पत्री (एक आख्यान के अनुसार 
लोपामुद्रा अत्यधिक सुन्दर थी। इसमें एक एक गुण 
का आधान जन्तु विशेष से लेकर किया गया था। 
अगस्त्य मुनि ने इल्चल नामक राक्षस को मारा था) । 

लोपाक पु० [ लोप ण्वुल्‌], लोपापक पु० [लोप आप 
ण्वुल्‌] एक गीदड़। 
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लोपाश, लोपाशक पु० [लोप अश्‌ अच्‌। ण्वुल]गीदड़। 

लोपिन्‌ वि० [ लुप्‌ णिनि] 1.लोप करने वाला। 2. हानि 
करने वाला। 3. लुप्त होने वाला। 

लोभ पु० | लुभ्‌ घञ्‌] |, लालच । 2. उत्कण्ठा, 
उत्सुकता। -अन्वित वि० लालची। -विरह पुष 
लालच का अभाव। 


लोभन न० [ लुभ ल्युट] 1. ललचाना। 2. फुसलाना। 
3. सोना। 

लोभनीय वि० [लुभ्‌ अनीयर्‌] ।. फुसलाने वाला, 
ललचाने वाला। 2. आकर्षक (श० 1.18.)। 

लोम पुर पूँछ। 

लोमकिन्‌ पु० [ लोमक इनि]एक पक्षी। 

लोमन्‌ न° [लू मनिन्‌] मनुष्य अथवा जानवर के शरीर 
पर उगने वाले बाल (द्र० 'रोमन्‌'), -आलि, 
-आलो,-आवलि, -आवली, -पङ्क्ति, -राजि 
स्त्रो० वक्ष: स्थल से नाभि पर्यन्त बालों की पंक्ति। 
-कर्ण पु० खरगोश। -कीट पु० जूँ। -कूप पु०, -गर्त 
पु० -रख्ज न०, -विवर न० चमड़ी में स्थित छिद्र 
जहाँ बाल उगे होते हैं। -घ्न न० दूषित गंज। -मणि 
पु० बालों में बनाया गया ताबीज। -वाहिन्‌ वि० 
पंखधारी। -संहर्षण वि० पुलकित करने वाला। -सार 
पु० पन्‍ना। -हर्ष, -हर्षण, -हर्षिन्‌ पु० द्र० ' रोमहर्ष '। 
-हृत पु० हरताल। 

लोमश वि० [लोमश, अस्त्यर्थ] 1.बालों वाला। 2. 
ऊनी। - पु० मेंढा। -शा स्त्री० 1.लोमड़ी। 2. 
गीदड़ी। 3. लांगूल। 4. कासीस। -पार्जार पु० 
गन्धबिलाव। 

लोमाश पु० [लोमन्‌ अश्‌ अण्‌] गीदड़। 

लोल वि० [लोड अच्‌। लुल्‌ घञ्‌] 1. हिलता हुआ, 
कम्पन शील (द्र भट्टि 5.16.)। (यथा 
-लोललोचन) । 2. लोटता हुआ। 3. दोलायमान। 4. 
बहता हुआ। 5. लहराता हुआ (यथा -केश)। 6 
बालची (मे 96.)। 7. अशान्त, हिलाया गया, 
आलाोडित। 8. अस्थायी, नश्वर। 9. व्यग्र, आतुर। -ला 
स्त्री ।.लक्ष्मी। 2. बिजली। 3. जिह्वा। -अक्ष वि० 
चंचल आँखों वाला। -अक्षि न० चंचल आँख। 
-अक्षिका, -अक्षी स्त्री चंचल आँखों वाली स्त्री 


लोह 


(द्र० लोलाक्षी -भाग० 43.7.) । -आयुस्‌ वि० 
छोटी आयु वाला, क्षणभंगुर, अल्पायु (भागः 
4.23.27.) | -जिह्व वि० चंचल जीभवाला, लालचा। 
लोल वि० अत्यधिक चंचल, अशात्त। 

लोलम्ब पु० भौंरा (दर० ' रोलम्ब') । 

लोलुप वि० [लुभ यङ्‌ पृषो०] 1. 
2. अत्यधिक उत्सुक। -पा स्त्रीश 1. 
उत्सुकता। 

लोलुभ वि० [ लुभ यङ्‌ अच] लालची, अत्यधिक 
लालसा से युक्त। यार 

लोलूया स्त्री० [ लू यङ्‌ अच्‌ टाप] अत्यधिक या व 
बार काटने की क्रिया। अ. 

लोलूयावत्‌ वि० [लोलूया मतुप्‌] अत्यधिक काटन का 
क्रिया बाला ( भट्टि० 4.31.) | 

लोष्ट्र [भ्वा० आत्म० सक० लोष्टते] ढेर लगाना। 

लोष्ट पु०, न० [लुष्‌ तन्‌] ढेला ( गोता० 14.24., यन 
8.21.)1 -न० जंग। -गुटिका स्त्री? मिट्टी की गोली । 
-च्न पु०, -भेदन पु०, न० ढेलों को तोड़ने का 
औजार। 

लोष्टाय [ ता० धा० आत्म० लोष्टायते] ढेले की तरह 
समझना, उपेक्षा करना, तुच्छ समझना । 

लोष्ठु पु० [लुष्‌ तुन्‌] ढेला। 

लोह वि० [ लू ह] 1.लाल, लाल रंग का। 2. ताम्ब का 
बना हुआ। 3, ताम्बे का । 4. लोहे का बना हुआ। - 
पु०, न० 1.ताम्बा। 2. लोहा! 3. इस्पात। 4. कोई 
धातु। 5. सोना। 6, रक्त। 7. हथियार। ४. मछलो 
पकड़ने का काँटा। - पु० लाल बकग। - न० अगर 
को लकड़ी। -अज पु० लाल बकरा। -अभिसार, 
-अभिहार पु० एक सैनिक संम्कार। -उच्छिष्ट न०, 
-उत्थ न०, -किट्ट न०, -मल न० जंग, लोहे का 
मोर्चा। -उत्तप न० सोना। -कान्त पु लोहमणि। 
-कार पु० कुम्हार। -कुप्मी स्त्री लोहे को मटकी। 
“घातक पु० लुहार। -चूर्ण न०्लोहे का चुरा। -ज 
न० ।. कांसा। 2. लोहचूर्ण। -जाल न० कवच। 
-जित्‌ पु० हीरा। -द्राविन्‌ पु० सुहागा। -नाल पु० 
लोहे का बाण। -पृष्ठ पु० एक प्रकार का बगला। 
-प्रतिमा स्त्री) 1.घन। 2.लोहमूर्ति। -वद्ध वि० 


अत्यधिक लालची। 
लालसा। 2. 


लोहल 
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PH क 1 0 क  निनन तप +%-+++_ लक 


जिसकी नोक पर लोहा जड़ा हो। -मात्र पु० बर्छी। 
-मुक्तिका स्त्रीश लाल मोती। -रजस्‌ न० लोहे का 
जंग। -राजक न० चाँदी। -वर न० सोना। -शडकु 
पु० लोहे की शलाका। - श्लेषण पु० सुहागा। -सङ्कर 
न० नीली इस्पात। 

लोहल वि० [ लोह ला क] 1,लोहे का बना हुआ। 2. 
तुतला कर बोलने वाला। 

लोहिका स्त्री» [लोह ठन्‌ टाप्‌] लोहे का पात्र। 

लोहित वि० [स्त्री लोहिता, लोहिनी। रुह इतन्‌, 
लत्वम्‌] ।. लाल रंग का (श० 1.30) । 2. ताम्बा। 3. 
ताम्बे से बना हुआ। - पु० 1. लाल रंग। 2. 
मंगलग्रह। 3. सर्प। 4. एक हरिण। 5. एक प्रकार के 
चावल। - न० 1. ताम्बा। 2, रुधिर। 3. केसर। 4. 
युद्ध। 5. लाल चन्दन। 6. एक प्रकार का चन्दन। 7. 
इन्द्रधनुष का अधूरा रूप। -ता स्त्री” अग्नि की एक 
जिहला। -अक्ष पु० 1.लाल रंग। 2. एक प्रकार का 
सर्प। 3. कोयल। 4. विष्णु। पु० मंगलग्रह (विक्र० 
54.)। -अयस्‌ न° ताम्बा। -अशोक पु० लाल 
फूला का अशाक। -अश्व पु० आग। -आनन पु० 
नेवला। -ईक्षण वि० लाल आँखों वाला। -उद वि० 
लाल जल वाला। -कल्माष वि० लाल धब्बों वाला। 
-क्षय पु० रुधिर का नाश। -ग्रीव पु० अग्नि। -चन्दन 
न० केसर। -पादिका स्त्री लाल पैरों वाली स्त्री, 
कन्या जिसके लाल पैर हों। -पुष्पक पु० अनार का 
वृक्ष। -मृत्तिका स्त्री गेरु। -शतपत्र न० लाल कमल 
का फूल। 

लोहितक वि० [ लोहित कन्‌] 1. लाल। 2. लाल रंग से 
रंगा (महा० उ० 171.14.) । 3. क्रोध आदि से लाल। 
पु० 1. लाल मणि (शि० 13.52.)। 2, मंगलग्रह। 3, 
एक प्रकार का चावल। - न० काँसा। 

लोहितिमन्‌ पु० [लोहित इमनिच्‌] लालिमा। 

लोहिनीं स्त्री [लोहित डीष्‌] वह स्त्री जिसकी चमड़ी 
लाल रंग की हो। 

लोकायतिक पु० [तदधीते तद्‌ वेद-लोकायत ठक्‌] 
नास्तिक। 

लौकिक वि० [लोक ठक्‌] 1. सांसारिक। 2. पार्थिव। 3. 
सामान्य। 4. ग्राम्य, गँवारु (उतर० 1.10) । 5. दैनिक 


जीवन सम्बन्धी। 6. वैदिक न हो (यथा- शब्द) । 7, 
संसार से सम्बन्धित। -काः पु० (ब० व°) संसार के 
लोग।-न० कोई सामान्य लोकाचार। -ज्ञ वि० 
लोकव्यवहार को जानने वाला। 

न० [लोल ष्यञ्‌] 1. चंचलता, चपलता। 2. उत्सुकता, 
उत्कण्ठा। 3, लालच। 

लौह वि० [लोह अण्‌] 1. लोहा, लोहे का बना हुआ 
(भट्टिः 14.56) । 2. ताप्रमय। 3. धातु का बना 
हुआ। 4. लाल।-न० लोहा (भट्टि 15.54) -हा 
स्त्री, कड़ाही।-ही स्त्री लोह की बनी हुई ( भाग० 
11.27.12) -आत्मन्‌ पु०,-भू स्त्रीश कड़ाहा, 
कड़ाही। -कार पु० लुहार।-ज न० लोहे का 
जंग।-बख पु०, न० लोहे की बेडी।-भाण्ड न० लोहे 
का पात्र।-शङ्कु पु० लोहे की शलाका। 

'लौहित पु० [लोहित अण्‌] शिव का त्रिशूल। 

'लौहित्य पु० [लोहित यत्‌] एक नदी। -न० लाली। 

व 


व संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का व्यंजन वर्ण, 
अन्त:स्थ ध्वनि, उच्चारण स्थान दन्तोष्ठ तथा प्रयत्न 
ईषत्‌ स्पृष्ट व अल्पप्राण है। पु० [वा ड] 1. वायु । 2. 
भुजा। 3. वरुण। 4. समाधान। 5. सम्बोधन। 6. 
मांगलिकता। 7. आश्रय, निवास । 8. समुद्र । 9. व्याघ्र। 
10. कपड़ा। 11. राहु |-न० वरुण। 

वम्‌ अव्य० की तरह, के समान (यथा-- मणी कोष्ट्रस्य 
लम्बे ते प्रियो) । 

वंश पु० [वम्‌ श] 1. बाँस। 2. जाति, परिवार, कुल। 3 
लाठी। 4. बँसुरी। (रघु० 2,12) । 5. संग्रह, समुच्चय। 
6. (शहतीर जैसी वस्तु) आरपार। 7. अहंकार, 
अभिमान। 8. (बाँस में) जोड़। 9. एक गन्ना। 10. 
रीढ को हड्डी। 11. साल का वृक्ष। 12. लम्बाई का 
एक माप (लगभग दस हाथ) ।-अङ्क न०,-अङ्कुर 
पु ।. बाँस का किनारा। 2. बाँस का 
अंकुर।-अनुकीर्तन न० वंशावली, वंशचची ।-अनुक्रम 
पु० बंशावली। -अनुचरित न० एक कुल का परिचय 
या उल्लेख।-आवली स्त्रीश बंशतालिका।-आह्व पु० 
वंशलोचन।-कठिन पु० बाँसों का झुर-मुट।-कर वि० 
1. कुलप्रवर्त्तंक। 2. कुल स्थापक (रघु० 18.31) । 
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र ग पुकर्षपूर रोचना,-रोचना,-लोचना | वक्क्‌ [भ्वा० आत्म० अक०--वक्कते] जाता, हिलना- 
।-कर्षन्‌ न० 1 | 
त १ बाँस की | डुलना। ५३ 
दस्तकारी॥-कृत्‌ पु० वंश प्रवर्त्तक।-कृत्य न० बाँसुरी | वक्तव्य वि० [वच्‌ तव्यत्‌] 1. कहे जाने योग्य। 2 


बजाना|-क्रम पु० वंश परम्परा ।-क्षीरी स्त्री० 
वशलाचन।-चरित न० कुल का परिचय।-चिन्तक 
३० कुल परम्परा को जानने वाला।-छेत्त वि० कुल 
का नाश करन वाला, कुल का अन्तिम पुरुष।-ज वि० 
1. कुल म उत्पन्न। 2. अच्छे कुल में उत्पन्न होने 
वाला।-पु० 1. सन्तान। 2. बाँस का बीज।-न० 
वंशलोचन।-धर पु० किसी कुल में उत्पन्न। -नर्त्िन्‌ 
3० मसखरा, नट। -नाडि(ली) का स्त्री० बाँस से 
बनी हुई बाँसुरी। -नाथ पु० वंश का प्रधान 
व्यक्ति।-नेत्र न० गन्ने की जड़।-पत्र न० बाँस का 
पत्ता।-पु० नरकुल।-पत्रक पु० 1. नरकुल। 2. श्वेत 
गन्ना-न०  हरताल|-परप्परा सरी? कुल 
परप्परा|-पात्र न० बाँस की बनी टोकरी।-पूरक न० 
गन्ने की जड़।-बाह्य पु० कुल से च्युत या बहिष्कृत। 
-भोज्य वि० आनुवंशिक ।-न० पैतृक भूसम्पत्ति। 
“लक्ष्मी स्त्री कुल की शोभा।-वन न० बाँसों का 
जंगल।-वितति स्त्री० 1. सन्तान, परिवार। 2. बाँसों 
का झुरमुट “वर्धन पु० पुत्र। -शर्करा स्त्री 
वंशलोचन।-शलाका स्त्री वीणा में लगी बाँस की 
खूँटी।-स्थिति स्त्री कुल की स्थिति या अविच्छिन्नता 
(रघु० 18.31)। 

वंशक पु० [वंश कन्‌] 1. एक गन्ना। 2. बाँस का जोड़। 
3. एक मछली।-न० अगर की लकड़ी। 

वंशिका स्त्री [वंश ठन्‌ टाप्‌] 1. एक बाँसुरी। 2. अगर 
को लकड़ी। 

बंशी स्त्रीश [वंश अच्‌ डीप] 1. बाँसुरी। 2. शिरा, 
धमनी। 3. वंशलोचन। 4. एक तोल।-धर पु०,-धारिन्‌ 
पु० 1, श्री कृष्ण। 2. वंशी बजाने वाला। 

बंश्य वि० [बंश यत्‌ (भवार्थे)] ।. मुख्य शहतीर से 
सम्बन्धित। 2. मेरुदण्ड से सम्बन्धित। 3. कुल से 
सम्बन्धित। 4. उत्तम कुल का। 5. वंश प्रवर्तक ।-पु० 
1, वंशज, सन्तान (रघु० 15.34; तर० 1.190)। 2. 
पूर्वज। 3. परिवार का कोई सदस्य। 4. शहतीर। 5. 
भुजा की हड्डी। 6. टांग की हड्डी। 7. शिष्य। 


किसी विषय में कहे जाने योग्य। 3. निन्दनीय। 4 
नीच, ओछा। 5. उत्तरदायी। 6. निर्भर।-पु० ।. 
भाषण। 2. सिद्धान्त। 3. निन्दा, कलंक। 

वक्तृ पु० [वच्‌ तृच्‌] 1. बोलने वाला, भाषण देने 
वाला। 2. बोलने में चतुर। 3. अध्यापक। 4. विद्वान्‌ 
पुरुष। ट 

वक्त्र न० [वच्‌ त्‌ (करणे)] 1. मुख। 2, चहरा। 3. 
थूथन। 4. चोंच। 5. आरम्भ। 6. (बाण की) नाक)। 
7. (नल आदि की) टोंटी। 8. एक वरत्र। 9. (काव्य 
में) एक छन्द।+-आसव पु० लार।-खुर पुर 
दाँत।-च्छाया स्त्री मुखकान्ति (मेश 98)। ¬ज पु० 
ब्राह्मण।-ताल न० मुख से बजाया जाने वाला एक 
बाद्य।-दल न० तालु।-पद पु० परदा।-परिस्पन्द पु० 
भाषण।-भेदिन्‌ वि० तीक्ष्ण, चरपरा।-र्च न० मुख 
विवर। -बास पु० सन्तरा-शोधन न० 1. मुँह साफ 
करना। 2. नीम्बू-शोषिन्‌ न० चकोतरे का फल।-पु० 
चकोतरे का वृक्ष। 

वक्र वि० [वङ्क्‌ रन्‌, पृषो०] 1. टेढा. कुटिल। 2. 
गोलमोल। 3. झुका हुआ। 4. घुमाबदार। 5 
टालमटोल। 6. लहरदार, घुँचराला (यथा- बाल)। 
7. (गति आदि) प्रतिगामी। 8. कपटी, छली। 9 
(ज्यो० में) घातक (यथा- ग्रह)। 10. (छन्दः) 
दीर्घ, गुरु।-पु० 1. मंगलग्रह। 2. शनिग्रह। 3. शिव। 
4. त्रिपुर राक्षस।-न० ।, (ग्रह आदि को) टेढी चाल। 
2. नदी का मोड़।-आङ्ग न० टेढा अवयव।- पु० । 
हंस। 2. चकवा। 3. सर्प।-इतर वि० सोधा।-उक्ति 
स्त्री” 1. एक अलंकार। 2. व्यंग्य। 3. वाक 
छल।-कण्ट पु० बेर का पेड़।-कण्टक पु० खेर का 
वृक्ष-कोल पु० अंकुश।-खदङ्ग,-खङ्गक पु० कटार, 
छोटी तलवार।-गति वि०,-गामिन्‌ वि० टेढ़ी चाल 
वाला, चक्करदार।-गुल्फ ऊँट।-ग्रीब पु० ऊंट।-चज्जु 
पु० तोता।-तुण्ड पु० 1. गणेश। 2. तोता -दंष्ट 
सृअर।-दृष्टि वि० ।, भैंगी आँख वाला। 2. द्वेषपूर्ण 
विचार वाला। 3. ईर्ष्या करने वाला।-ख्रो० तिग्छी 
निगाह।-थी पु० दुष्ट व्यक्ति ( भाग० 4.3.19 )। -नक्र 
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पु० 1. तोता। 2. नीच पुरुष। -नासिक पु० 
उल्लू -पुच्छ,-पुच्छिक पु० कुत्ता।-पुष्प पु० ढाक का 
वृक्ष-बालघि,-लाङ्गूल पु० कुत्ता।-बक पु० सृअर। 
-भाव पु० 1. कुटिलता। 2. धोखा। 

वक्रिन्‌ वि० [वक्र इनि] 1. कुटिल। 2. घुमावदार। 3. 
प्रतिगामी -पु० 1. भगवान्‌ बुद्ध। 2. महावीर जैन। 

वक्रिपन्‌ पु० [वक्र इमनिच्‌] 1. कुटिलता। 2. बहाना, 
टालमटोल। 3. धूर्तता, मक्कारी। 4. चालाकी। 

वक्रोष्टि सत्री वक्रोष्टिका स्त्री० [वक्र ओष्ठ। कय्‌ राप्‌] 
मृदु मुस्कान। , 

वक्षस्‌ न० [वह असुन्‌, सुट्‌] छाती।-ज,-रुह्‌,-सुह पुष 
स्त्री” की छाती, स्तन [भामि० 2.17.]-स्थल न० 
(वक्षस्थल, वक्षःस्थल) छाती। 

वङ्क पु० [वङ्क्‌ अच्‌] नदी का मोड़। 

कङ्का ख्री० [वङ्क टाप्‌] घोड़े की जीन की अगली 
मेंडी। 

वड्डिल पु० [वङ्क्‌ इलच्‌] काँटा। 

वङ्क्रि पुष [विकि क्रिन्‌, नुम्‌] 1. किसी जानवर की 
पसली (स्त्रीश भी)। 2. छत का शहतीर। 3. एक 
प्रकार का वाद्य यन्त्र। 

वइक्षु पु० [वह्‌ कुन्‌, नुम्‌] गंगा की एक शाखा। 

वङ्गा स्त्री» [ब० व०, वङ्ग्‌ अच्‌] 1. बंगाल प्रदेश तथा 
उसके वासी ।-पु० 1. कपास। 2. बैंगन का पौधा +-न० 
1. सीसा। 2. रांगा।-अरि पु० हरताल।-ज पु० ] 
पीतल। 2. सिन्दूर। न० चाँदी । 

वच्‌ [अदा० पर०, आर्ध० लकारों में आत्म० भी, 
चक्ति] 1. कहना। 2. वर्णन करना। 3. समाचार देना। 
4. घोषणा करना। 5. नाम लेना, पुकारना। 
( प्रर०--वाचयति,-ते ) 1. बुलवाना, बोलने क लिए 
प्रेरित करना। 2. निगाह डालना। 3. कहना, बोलना। 
4. प्रतिज्ञा करना। (इच्छा०-विवक्षति) बोलने को 
इच्छा करना। अनु-1. बाद में कहना, उत्तर में कहना। 
2. आवृत्ति करना। (प्रेर०) मन में पढ़ना। निसू-!. 
अर्थ करना, स्पष्ट करना। 2. वर्णन करना। 3. घोषणा 
करना। 4. नाम लेना, पुकारना। प्रति- उत्तर देना, 
उत्तर में बोलना (कु० 5.42)। वि- व्याख्या करना। 
कहना, बोलना। 


वच पु० [वच्‌ अच्‌] 1. तोता। 2. सूर्य। -चा स्त्री» 1. 
मेना पक्षी। 2, एक सुगन्धित जड़।-न० बोलना। 

वचन न० [वच्‌ ल्युट्‌] 1. उचारण करना। 2. भाषण। 3. 
वाक्य। 4. दोहराना, पाठ करना। 5. मूल, वाक्य 
विन्यास। 6. धार्मिक ग्रन्थ का सन्दर्भ (यथा- शास्त्र 
वचन)। 7. आदेश (यथा- मद्वचनात्‌)। 8. 
उपदेश। 9. घोषणा। 10. (व्या० में) वर्ण का 
उच्चारण। 11. वचन, संख्या (यथा-- एकवचन) | 12. 
सूखा अदरक। -उपक्रम पु० आमुख।-कर वि० 
आज्ञाकारी। -कारिन्‌ विश आज्ञा का पालन करने 
वाला। -क्रम पु० प्रवचन -ग्राहिन्‌ विश आज्ञाकारो। 
-पटु वि० बोलने में चतुर-विरोध पु० विधियों की 
असंगति।-शत न० सौ भाषण।-स्थित वि० (वचन 
स्थित, वचनेस्थित) आज्ञाकारी। 

वचनीय वि० [वच्‌ अनीयर्‌] 1. कहे जाने योग्य। 2. 
बर्णन किए जाने योग्य। 3. निन्दनीय।-न० कलंक, 
अपयश, निन्दा (कु० 5.82) । 

वचर पु० [वच्‌ रक्‌] 1. तोता। 2. दुष्ट, नोच। 

वचस्‌ न० [वच्‌ असुन्‌] 1. वचन, भाषण। 2. आदेश। 
3. विधि। 4. उपदेश। 5. (व्या० में) वचन 
(एकवचन आदि) ।-कर पु० 1. आज्ञाकारी। 2. अन्य 
को आज्ञा का पालन करने वाला।-ग्रह पुष 
कान -प्रवृत्ति स्त्रो, भाषण करने का प्रयास (श० 
7.17) 1 

वचसाम्पति पु० [व० अलुक्‌] ।. बृहस्पति। 2. गुरु 
ग्रह। 

वचस्विन्‌ वि० [वचस्‌ विनि] बोलने में चतुर (शि० 
17.1) 

वज्‌ [भवा० पर० अक०--वजति] ।. हिलना-जुलना। 
2. इधरउधर घूमना। [चुरा० उभ० सक०-वाजयति, 
-ते] 1. काट छाँट करना। 2. बाण की नोक में पर 
लगाना। 3. जाना, गति करना। 

वज्र पु० न०, [वज्‌ रन्‌] 1. वज्र, इन्द्र का एक अस्त्र। 
2. विजली। 3. (वज्र के समान) कोई विनाशकारी 
अस्त्र। 4. हीरे की अणि (जिसके द्वारा रत्रों को बंधा 
या तराशा जाता है-रघु० 1.4.) । 5, हीरा। = पु० 1. 
एक सैनिक व्यूह। 2, एक प्रकार का घास। 3. अनेक 
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पौधों के नाम। - न० 1. इस्पात। 2 ल 
कठोर भाषा, वचन। 4. बच्चा। 5. आँचला छ 


bi वला। -अङ्ग पुष 

सप। -अभ्यास पु० अनुप्रस्थगुणन। -अशनि पु० इन्द्र 
का वज़। -आकर पु० हीरों की खान (रघु० 
ल हू पल का 

- का प्रहार। 2. सहसा 

आघात, आकस्मिक संकट। -आयुध पु० इन्द्र का 
उस्त्र। -गोप, -इन्द्रगोप पु० वीर बहूटी। -कङ्कूट पु० 
हनुमान का विशेषण। -कील पु० 1. बज्र। 2, वज्ज 
की कोल (उत्तर० 1.47.) । क्षार न० रिहाली भूमि। 
-चञ्जु पु० गीध पक्षी। -चर्मन्‌ पु० गैंडा। -जित्‌ पु० 
गरुड। -ज्चलन न०, -ज्वाला स्त्री बिजली। -तुण्ड 
पुर ।.गीध। 2. मच्छर। 3. गरुड। 4. गणेश। -तुल्य 
पुर नीलम। -दंष्ट पु० एक प्रकार का कीड़ा। -दन्त 
पु० ।. चूहा। 2.सूअर। -दशन पु० एक चूहा। -देह, 
-देहिन वि० दृढ शरीर वाला। -धर पु० इन्द्र (भाग० 
2.7.1; रघु 18.21.)1 -नाभ पु० श्री कृष्ण का 
सुदर्शन चक्र। -निर्घोष, -निष्पेष पु० बिजली की 
कड़क। -पाणि पु० इन्द्र (रघु० 21.42, भाग० 
8.11.3.) | “पात पु० बिजली का गिरना। -पुष्प न० 
तिल का फूल। -भृत्‌ पु० इन्द्र। -मणि पु० हीरा 
( नी० श० 6.)1 -मुष्टि पु० इन्द्र। -रद पु० सूअर। 
"लेप पु० एक कठोर पलस्तर। -लोहक पु० चुम्बक । 
-व्यूह पु० एक प्रकार का व्यूह। -शल्य पु० एक 
जानवर, सेही (जिसके शरीर पर काँटे उगे होते हैं। 
“सार वि० वज्र की तरह कठोर। -सूचि, -सूची 
स्त्री० हीरे की सुई। -हृदय न० पत्थर की तरह कठोर 
दिल। 

व्िन पु० [ वज्र इनि] ।.इन्दु (भाग० 3.1.39; रघु० 
9.24.) । 2. उल्लू 

वञ्च्‌ [भ्वा० पर० अक० -वञ्चति] 1.जाना पहुँचना 
( भट्टि० 14.74.) । 2. घूमना। 3. खिसकना, चुपचाप 
उठ कर चले जाना। (प्रेर० वञ्चयति, -ते)। 1. 
टालना। 2.धोखा देना (भट्टि० 15.15.) । 3. बञ्चित 
करना, निर्धन करना (रघु० 7.8.) । 

वञ्चक वि० [चञ्च णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. छली, कपटी। 2. 
धोखा देने वाला। - पु० 1. छली, ठग (नी०श० 
25.)। 2. गीदड़। 3. छछूंदर। 4. पालतु नेवला। 


वञ्चति पु० [ वञ्च्‌ अति] अग्नि। 

वञ्जथ पु० [वञ्च्‌ अथ] छल, धोखा। 2. 
ठग, कपटी। 4. कायल। 

बञ्जन न०, -ना स्त्री [वञ्च्‌ ल्युट्‌। टाप्‌] 1. ठगना। 2 
धोखा, छल। 3. माया। 4. भ्रम। 5. हानि। 6. 
अपहरण, लूट। 7. व्यवधान, 'बाधा। 

वञ्चित वि० [वञ्च्‌ क्त] 1. ठगा गया। 2. विरहित। -ता 
स्त्री» एक प्रकार की पहेली। ५ 

वञ्चुक वि० [वञ्च उकन्‌] 1. कपटपूर्ण। 2. धूर्त, छली। 
- पु० गीदड़। है : 

वञ्जुल पु० -क पु० [वञ्च उलच्‌, पृ्रा० । कन्‌] 1. बत 
(भाग० 8.2.16., उत्तर, 2.23. )। 2. एक प्रकार का 
फूल। 3. अशोक वृक्ष। 4. एक पक्षी। -दुम पु० 
अशोक वृक्ष। -प्रिय पु० बेंत। A 

बट पु० [वट्‌ अच्‌] 1. बड़ का वृक्ष। 2. छाटा शुक्ति, 
कौड़ी। 3. छोटी गेंद। 4. शून्य। 5. एक प्रकार की 
रोटी। 6. रस्सी (न पुँ० भी)। 7. बटेर (भाग० 
3.10.24.) । -पत्र न० श्वेत तुलसी का एक प्रकार। 
-पत्रा स्त्री चमेली | -वासिन्‌ पु० यक्ष। 

बटक पु० [ वट्‌ क्कुन्‌। वट कन्‌] 1. बाटी, एक प्रकार 
की रोटी। 2. गोलो, छोटा गेंद। 

बटर पु० [ वट्‌ अरन्‌] ।. मुर्गा। 2. चटाई। 3. पगड़ी। 
4. चोर, लुटेरा। 5. रई का डण्डा। 6. एक सुगन्धित 
घास। 

वटाकर, वटारक पु० [?] रस्सी, डोरी। 

वटिक पु० [वट इन्‌ कन्‌] 1. गोली। 2. शतरंज का 
मोहरा। 

वटिन्‌ वि० [वट इन्‌] डोरीदार। 

वटी स्त्री» [वट्‌ अच्‌ डीप्‌] 1. रस्सी। 2. गोली 1४७1८1. 

बटु पु [ वटति अल्प सस्त्रम्‌। वटति (विभजति) 
गुणकर्माणि-वट्‌ उ] 1. लकडा, किशोर। 2. 
ब्रह्मचारी। 3. ब्राह्मणपुत्र। 

बटुक पु [ वट्‌ कन्‌] 1. लड़का। 2.ब्रह्मचारी। 3. 
मूर्ख। 4. [वदयते (वेष्टयते) सर्व जगत्‌ प्रलयकाले] 
भैरव का एक रूप। 

वठर पु० [वठ अरन्‌] 1. मन्दबुद्धि। 2. दुष्ट, धूर्त्त। - 
पु० 1. मूर्ख। 2. दुष्ट। 3. वैद्य, चिकित्सक। 4 
जलपात्र। 


धूर्तता। 3. 
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वडभि, -भी द्र० 'वलभि'। 
बडवा स्त्री० [जलं वाति- वल वा क] 1. घोड़ी। 2. 
एक अप्सरा (जिसने घोड़ी का रूप धारण कर सूर्य 
के अंश से दो अश्विनी कुमारों को उत्पन्न किया था)। 
3. दासी। 4. वेश्या। 5, ब्राह्मण जाति की स्त्री। 
-अग्नि, अनल पु० समुद्र को आग। -मुख पु० 
1.समुद्र में रहने वाली आग। 2. शिव। रु 
वडा स्त्री० [वड अच्‌ टाप्‌]एक प्रकार की रोटी। 
वडिश वि० [वड्‌ रक्‌] विशाल, महान्‌। 
वणिज्‌ पु? [ पण्‌ इजि, वत्वम्‌,] 1. व्यापारी। 2. 
( ज़्यो० में) तुला राशि। -स्त्री० व्यापार, पण्यवस्तु। 
-कर्मन्‌ न०, -क्रिया स्त्री» व्यापार। -जन पु० 1. 
व्यापारी वर्ग । 2. व्यापारी। -पथ पुऽ 1. दुकान। 2, 
(ज्यो में) तुला राशि। -वत्ति स्त्री० व्यापार। -सार्थ 
पु० व्यापारियों का दल। 
वणिज पु० [वणिज्‌ अच्‌ (स्वार्थे)] 1. व्यापारी। 2. 
(ज्यो० में) तुला राशि। 
वणिजक पु० [वणिज कन्‌] व्यापारी। 
वणिज्य न० [वणिज्‌ यत्‌], बणिज्या स्त्रीश [वणिज्य 
टाप्‌] व्यापार। 
वण्ट्‌ [भ्वा० पर०, चुरा उभ० सक० -वण्टति, 
वण्टयति, -ते] बाँटना, विभाजन करना। 
वण्ट पु० [वण्ट्‌ घञ्‌] 1. भाग, हिस्सा। 2. दराँती को 
मूठ। 3. अविवाहित पुरुष। 
वण्टक पु० [ बण्ट कन्‌] । -वाँटने वाला, वितरण करने 
चाला। 2. भाग, हिस्सा। 
वण्टन न० [विण्ट्‌ ल्युट्‌] विभाजन करना, वितरण 
करना। 
बण्टाल पु० [वण्ट आलच्‌], बण्डाल पु० [वण्टाल, 
पृषो०] 1. वीरो की प्रतियोगिता। 2. कुदाल। 3. नाव। 
वण्ठ वि० [वण्ठ्‌ अच्‌] ।.अविवाहित। 2. ठिगना, 
बौना। 3. विकलांग। - पु० 1, अविवाहित व्यक्ति। 
2. बोना। 3. सेवक। 4. भाला। 
बण्ठर पु० [वण्द्‌ अरन्‌] ।.बाँस का मोटा पत्ता। २. ताइ 
का नया अंकुर। 3. (बकरे को) बाँधने का रस्सा। 4. 
कुत्ता। 5. कुत्ते की पूँछ। 6.बादल। 7. स्त्रो की छाती, 
स्तन। 


बण्ड्‌ [भ्वा आत्म० सक? -वण्डते] 1. बाँटना, 
वितरण करना। 2. लपेटना, घेरता। [चुरा० उभ० 
—वण्डयति, ते] बाँटना, भाग बनाना। 

चण्ड वि० [वण्ड अच्‌] 1. विकलांग। 2. आविवाहित। 
3. नपुँसक बनाया हुआ। - पु० 1. वह व्यक्ति 
जिसका खतना हो चुका है। 2. वह व्यक्ति जिसकी 
लिग के अग्रभाग पर चमड़ी ढकी नहीं है। 3. बिना 
पूँछ का बैल। -ण्डा स्त्री० कुलटा स्त्री, वेश्या। 

वण्डर पु० [वण्ड्‌ अरन्‌] । .कंजूस। 2. नपुँसक। 

चतोका स्त्रीश [अवगतं तोकं यस्याः, अल्लोपः] 1. बाँझ 
स्त्री। 2. वह स्त्री या गाय जिसका दुर्घटनावश 
गर्भपात हो गया हैं। 

वत्स पु० [वद्‌ स] 1. वछड़ा। 2. किसी जानवर का 
बच्चा। 3. पुत्र, लड़का (प्रायः सम्बोधन में प्रयुक्त) । 
4. सन्तान (यथा -जीववत्सा)। 5. वर्ष। 6. एक 
देश। -सा स्त्री» ].बछिया। 2. छोटी लड़की। - न० 
छाती। -अक्षी स्त्रीश एक ककड़ी। -अदन पु० 
भेड़िया। -ईश पु० -राज पु० वत्सदेश का राजा। 
-काम वि० बच्चों की इच्छा करने वाला। -मा स्त्री० 
वह गाय जो अपने बछड़े से मिलने के लिए आतुर 
हो। -नाभ पु० 1. एक वृक्ष। 2. एक भयंकर विष। 
-पाल पु० वछड़ों को पालने वाला, कृष्ण या 
बलगम। -शाला स्त्रीश गोशाला। 

वत्सक पु० [वत्स कन्‌] ।. छोटा बछड़ा। 2. बच्चा। 3 
कुटज का पौधा। - न० पुष्प क सीस। 

वत्सतर पु० [वत्स तरप्‌] बछडा जिसने अभी अभी दृध 
पोना छोड़ा है, जवान बैल जिस पर जुआ नहीं रखा 
गया है (रघु० 3.32.)। -री स्त्रो छोटी बछिया 
(उत्तर० 4.1. पर)। -ऋण न० ( वत्सतरार्ण )बछडे 
के लिए ऋण। 

वत्सर पुऽ [वस्‌ सरन्‌] । .वर्ष। 2. विष्णु। -अन्तक पु० 
फाल्गुन का महीना। -ऋण न० ऋण जो वर्ष के अन्त 
में वापिस किया जाय। 

वत्सल वि० [वत्सलच्‌। वत्सला क] ।1.वच्चाँ से स्रह 
करने वाला। 2. ख्रेहशील (रखु० 2.69, महावी० 
4.11.)। -ला स्त्रीश अपने बछडे से प्रेम करने वाली 
गाय। - न० स्नेह, बच्चे से प्रम। 
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वत्सलय [ना०धा० पर० ~वत्सलयति]बच्चे के प्रति स्नेह 
युक्त करना, उत्सुकता उत्पन्न करना (श० 
7.20.पर) । 

वत्सा स्त्री [वत्स टाप्‌], वत्सिका स्त्री० [वत्स कन्‌ 
टाप्‌] बछिया, छोटी लड़की (प्राय: सम्बोधन में)। 

बत्सिमन्‌ पु० [वत्स इमनिच्‌] कौमार्य, बचपन। 

वत्सीय पु० [वत्स छ] ग्वाला। 

वद्‌ [भ्वा० पर० अक० सेट्‌ -चदति] 1. बोलना। 2. 
सम्बोधित करना। 3. घोषणा करना। 4. समाचार 
देना, निवेदन करना। 5. किसी के विषय में कहना, 
वर्णन करना। 6. अंकित करना। 7. नाम लेना, 
पुकारना। 8. संकेत करना। 9. चीखना, चिल्लाना। 10. 
चातुर्य, दिखलाना, किसी विषय पर अधिकारी होना 
(यथा- पाणिनिर्वदते)। 11. चमकना (भट्टिः 
8.27.) । 12. प्रयत्न करना। ( प्रेर० --वादयति, ते) । 
1. कहलवाना। 2. शब्द करवाना। 3. बाजा बजाना। 
(कर्म० उद्यते) कहा जाना, घोषणा किया जाना। 
(इच्छा० विवदिषति), कहने की इच्छा करना, बोलने 
की इच्छा करना। अनु- 1.पीछे पीछे बोलना, बोलने 
में नकल करना। 2, प्रतिध्वनि करना। 3. अनुमोदन 
करना (शि० 2.67.)। 4. नकल करना (भट्टि 
8.29.) । 5. हाँ में हाँ मिलाना। अप- (आत्म०) 1. 
बुरा भला कहना, निन्दा करना (शि० 17.19.) । 2. 
अपनाने से मना करना। 3. विरोध करना। अभि-।. 
उच्चारण करना। 2. अभिव्यक्त करना। 3. मूल्य 
करना। 4. नमस्कार करना। (प्रेर०) प्रणाम करना। 3. 
मूल्य रखना। अभि- 1. उच्चारण करना। 2. 
अभिव्यक्त करना। 3. मूल्य रखना। 4. नमस्कार 
करना। (प्रेर०) प्रणाम करना। उप- 1. (आत्म०) 
चापलूसी करना ( भट्टि० 8.28.) | 2. अनुकूल करना। 
परि- 1. निन्दा करना, बुरा-भला कहना। प्र- 1. 
बोलना। 2. बातें करना। 3. पुकारना। प्रति- 1. उत्तर 
में बोलना। 2. प्रतिवाद करना ( भट्टि० 15.9., महा० 
उ० 136.14.) । 3. दोहराना। वि- 1. (आत्म) 
कलह करना। 2. असहमत होना। 3. (न्यायालय 
आदि में) गवाही देना, दृढतापूर्वक कहना। विप्र- 
कलह करना ( भट्टि० 8.42.) | बिसम्‌- 1. भिन्न मत 
का होना। 2. असफल होना (प्रेर०) असंगत बनाना। 


सम्‌-1. बात करना। 2. मिल कर बोलना। 3. 
व्याख्यान देना। 4. अनुरूप होना। 5. पुकारना, नाम 
लेना। (प्रेर०) 1.विचार विमर्श करना। 2. शब्द 
करवाना। 3. बाजा बजाना। (आत्म० ) 1 मनुष्य को 
तरह स्पष्ट बोलना। 2. चिल्लाना, चीखना। 

बदन न० [वद्‌ ल्युट्‌] 1.चेहरा (श० 2.10)। 2. 
मस्तक (भाग० 2.7.16.) । 3.मुख। 4. छवि। 5. 
अगला भाग। 6. (किसी माला का) पहला शब्द। 
-आसव पुर लार। : 

वदाल पु० [बद्‌ क अल्‌ अच्‌] 1. भवर, 'बवंडर। 2. 
एक मछली। 

वदावद्‌ वि० [अत्यन्तं वदति-वद्‌ अच्‌। निपा०] 1. 
वाक्पटु। 2. वाचाल, बोलने में चतुर। 

वदान्य वि० [वद्‌ आन्य] 1. वाक्पटु (तर० 3.66. ) | 2. 
अनुनयपूर्वक बोलने वाला। 3. उदार, दयालु। - पु० 
1. उदार व्यक्ति। 2. दान शील व्यक्ति (नी०श० 
47.)। 

वद्य वि [वद्‌ यत्‌] 1. कहने योग्य। 2. कृष्णपक्ष। 
-न० भाषण। 

वध पु० [हन्‌ अप्‌] 1. हत्या। 2. प्रहार। 3. लकवा, 
पक्षाघात। 4. लोप, अदर्शन। 5. (गणि०) गुणा। 
-अङ्गक न० विष।-अर्ह वि० हत्या दण्ड का 
अधिकारी। -उद्यत वि० 1. हत्या से सम्बन्धित। 2. 
हत्यारा। -उपाय पु० हत्या का उपाय। 
-कर्माधिकारिन्‌ वि० फाँसी पर लटकाने 
वाला।-जीविन्‌ पु० 1. शिकारी। 2. हत्यारा।-दण्ड पुः 
1. शारीरिक दण्ड। 2. फाँसी ।-भूमि स्त्री०, -स्थल न० 
-स्थली स्त्री० 1. वध्यशाला, फाँसी लगाने का स्थान। 
2. बूचड़खाना।-स्तम्भ पु० फाँसी का तख्ता (मृच्छ० 
10......) | 

वधक १० [हन्‌ क्वुन्‌] हत्यारा, जल्लाद। 

वधत्र न० [वध अत्रन्‌] घातक हथियार। 

वधित्र न० [वित्र इत्र] 1. कामदेव। 2. कामोन्माद, 
कामान्धता। 

वधु स्री०, वधुका स्त्री [वधू, निपा०] 1. पुत्रवधू। 2 
जवान स्त्री 

वधू स्त्री [उद्वे पितृगेहात्‌ पतिगृहम-वह उधुक्‌] 1. 
दुल्हन। 2. पत्नी (कु० 6.89) । 3. पुत्रवधू (उत्तर० 


वधूटी 
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1.9) । 4. तरुणी, युवति स्त्री, 5, अपने से छोटे 
रिश्तेदार की पत्नी। 6. किसी भी पशु की मादा 
( यथा-- मृगवधू, गजवधू) ।-गृहप्रवेश,-प्रवेश पु० 
दुलहन का पति के घर पहली बार आगमन ।-जन पुष 
पत्नी-पक्ष पु० कन्यापक्ष के लोग।-बच्चु पुष 
(कन्यापक्ष के) भाई-बन्धू, पीहर के लोग (श० 
4.20 ) ।-वस्त्र न० दुल्हन के वस्त्र। 
वधूटी स्त्रीश [वधू टि डीष्‌] 1. तरुणी स्त्री (महावी० 
5.7) 1 2. पुत्र वधू। स्नुषा। 
वध्य विश [वध यत्‌ (अर्हति इत्यर्थे)] 1. मारे जाने 
योग्य। 2. शारीरिक दण्ड दिये जाने योग्य +पु० 
शिकार (मृच्छ० 1.9)। 2, शत्रु।-पटह पु० ढोल जो 
फाँसी के अवसर पर बजाया जाता है।भू 
रत्री०,-भूमि सत्रो०,-स्थल न०,-स्थान न० वध्य 
शाला, हत्या के लिए निश्चित स्थान।-माला स्त्री० 
फाँसी पर लटकाते समय पहनाई जाने वाली 
माला।-शाला स्त्री० फाँसी घर। 
वध्या स्त्री० [वध्य टाप्‌] हत्या। 
वध्र न० [बन्ध्‌ ष्टन्‌] 1. चमड़े का तस्मा। 2. 
सीसा।-ध्री स्त्रीश चमड़े की पट्टी। 
बच्यूय पु० [वध्र यत्‌] जूता। 
वन्‌ [भ्वा० पर० सक०-वनति] 1. पूजा करना। 2. 
सहायता करना। 3. शब्द करना। 4. व्यस्त होना। 
[तना० उभ०-वनोति, वनुते] 1. प्रार्थना करना, 
याचना करना। 2. खोज करना। 3. जीतना, अधिकार 
करना। [भ्वा० पर०, चुरा० उभ०-वनति। 
चानयति,-ते] 1. कृपा करना, सहायता करना। 2. 
चोट पहुँचाना। 3. ध्वनि करना। 4. विश्वास करना। 
वन न० [वन्‌ अच्‌] 1. जंगल, वृक्षों का झुरमुट। 2. 
झाड़ी। 3. निवास स्थान, घर। 4. (पानी का) 
फव्वारा। 5. जल (शि० 6.73)। 6. लकड़ी। 7. 
(समास के पूर्वपद में प्रयुक्त) जंगली, (यथा- वन 
पुष्प, वनपशु) ।-अग्नि पुष जंगल की आग।-अज 
पु० जंगली बकरा।-अन्त पु० 1. जंगल को सीमा 
(रघु० 2.19; 58)। 2. वन्य प्रदेश, जंगल (उत्तर 
2.25) । 3. सुन्दर (मे० 24) ।-अन्तर न० 1, दूसरा 
जंगल। 2. जंगल का आन्तरिक प्रदेश (विक्र० 


4.26) । -अरिष्टा ख्री० जंगली हल्दी।-अलक्त न० 
गेरु। -अलिका स्त्री० सूरजमुखी।-आखू पु० 
खरगोश। -आखुक पु० एक प्रकार का लोबिया। 
_आपगा स्त्री० जंगल की नदी ।-आर्ई्रका सत्री० जंगली 
अदरक। -आश्रम पु० जंगल में निवास, वानप्रस्थ 
आश्रम। -आश्रीमन्‌ पु० वानप्रस्थी।-आश्रय पु० ।. 
बनवासी। 2. एक पहाडी कव्वा।-उत्साह पु० गैंडा। 
-उद्धवा सत्री० जंगली कपास का पौधा।-उपप्लव पु० 
जंगल की आग (मे० 17)1-ओकस्‌ पु० 1. जंगल 
का निवासी तर० 3.471 2. संन्यासी, तपस्वी। 3. 
जंगल में रहने वाला जानवर (यथा- वानर आदि) । 
-कदली स्त्री० जंगली केला।-करिन्‌,-कुञ्जर,-गज 
पु० जंगली हाथी।-किंशुक पु० (वने किंशुक) 1. 
जंगली पलाश। 2. (अलं०) सहज प्राप्त पदार्थ। 
-कुक्कुट पु० जंगली मुर्गा।-खण्ड न० जंगल का 
एक भाग।-गव पु० जंगली बैल।-गहन न० जंगल 
का सघन भाग।-गुप्त पु० जासूस।-गुल्म पु० जंगली 
झाड्डी।-गोचर वि० बार-बार जंगल में जाने वाला। 
-पु० 1, शिकारी। 2. वनवासी।-न० जंगल।-चन्दन 
न० 1. देवदास का वृक्ष। 2. अगर को लकड़ी। 
-चन्द्रिका,-ज्योत्स्ता स्त्री) एक प्रकार की चमेली। 
-चम्पक पु० जंगली चम्पा।-चर वि० (वनेचर भी) 
बन में विचरण करने वाला (भाग० 10.41.35; नी० 
श० 14) -पु० 1. जंगल में रहने वाला आदमी (कि 
6.29) 2. वन्य पशु। 3. शरभ, एक आठ पैरों का 
काल्पनिक जानवर। अग्र्य पु० ऋषि ( भट्टि० 5.97) । 
-चर्या स्त्रीश जंगल में घूमना।-छाग पु० 1. जंगली 
बकरा। 2. सूअर।-ज पु० 1. हाथी। 2. एक सुगन्धित 
घास। 3. जंगली नीम्बू का वृक्ष।-न० नील कमल 
(भट्टि 10.15)।-जा स्त्री) 1. जंगली अदरक। 2 
जंगली कपास का पौधा।-जीविन्‌ पु० जंगली आदमी। 
-द पु० बादल।-दाह पु० जंगल की आग।-देवता 
सत्री वनदेवो, जंगलपरी (श० 4.4)।-दुम पु० 
जंगली वृक्ष। -द्विप पु० जंगल का हाथी (रघु० 
2.38 ) ।-धारा स्त्री० 1. वृक्षावली। 2. छायादार मार्ग। 
-धेनु त्रीय गाय, जंगली बैल की मादा।-पांसुल पु० 
शिकारी। -पार्श्व न० वन प्रदेश।-पुष्प न० जंगली 
फूल। -पूरक पु० जंगली नीम्बू का पेड़।-प्रवेश पु० 
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(तपस्या के लिए) वन में प्रवेश, तपस्वि जीवन का 
प्रारम्भ -प्रस्थ पु० पठार में स्थित बन।-प्रिय पु० 
कायल। -न० दालचीनी का पेड़।-बर्हिण-बर्हिण पुष 
जंगली मोर।-भू र्री० जंगल की भूमि।-मक्षिका स्त्री 
डांस।-मल्ली स्त्री जंगली चमेली।-पाला स्त्री 
जंगली फूलों की माला (रघु० 9.51)।-'धर पु० 
श्रीकृष्ण।-पालिन्‌ पु श्रीकृष्ण-मालिनी स्त्री द्वारका 
नगर।-मुच्‌ वि० जल डालने वाला (रघु० 
9.22) 1-पु० बादल।-मूत पुष बादल।-मुदूग पु० 
एक प्रकार का मूंग।-पोचा स्त्री» जंगली केला ।-रक्षक 
पु० जंगल का रखवाला।-राज पु० सिंह -रुह न० 
कमलपुष्प।-लक्ष्मी स्त्री” 1. जंगल की शोभा। 2. 
केला।-लता स्त्रीश जंगल में उत्पन्न बेल (श० 
1.17) -वह्नि,-हुताशन पु० जंगल की आग।-वास 
पु० (वनेवास भी) । 1. जंगल में वास (श० 4,10) | 
2. जंगल का जीवन। 3. यायावर का जीवन। 4. बन 
में रहने वाला (भट्टिः 3.16)।-वासन पु० 
गन्धाबिलाव।-वासिन्‌ पु० 1. जंगल में रहने बाला। 
2. तपस्वी।-ब्रीहि पु० जंगली चावल।-शोभन न० 
कमल।-श्वन्‌ पु० 1. गीदड़। 2, बाघ। 3. 
गन्धबिलाव।-संगट पु० एक प्रकार की दाल, मसूर। 
-सद्‌,-संवासिन्‌ पु० वनवासी। -सरोजिनी स्त्री 
जंगली कपास का पौधा।-स्थ पु० 1. हरिण। 2. 
तपस्वी ।-स्थली स्त्री० जंगल की भूमि। -स्त्री० जंगली 
फूलों को माला। -स्था स्त्रीश बरगद का वृक्ष। 
-हरिद्रका स्त्री (वने हरिद्रका) जंगल की हल्दी। 

बनस्पति पु० [वन पति, निपा० सुट्‌] 1. एक बड़ा 
जंगली वृक्ष विशेषकर वह जिसे बिना बौर आये फल 
लगता है यथा-गूलर (भाग० 3.10.19) । 2. वृक्ष 
(कु० 3.74) । 

वनायु पु० [वन्‌ इण्‌ उण्‌। वन आयुच्‌] एक जिला 
(रघु० 5.73 )।-ज न० वनायु में उत्पन्न घोड़ा आदि। 

वनि स्त्री? [वन्‌ इ] इच्छा। 

वनिका स्त्री [वनि कन्‌ टाप्‌] छोटा जंगल। 

वनिता स्त्री [वन्‌ क्त टाप्‌] 1. स्त्री। 2. पत्ती, 
गृहस्वामिनी। 3. कोई भी प्रिय स्त्री) 4. किसी भी 
जानवर की मादा।-द्विष्‌ पु० स्त्रियों से द्वेष करने 
वाला।-विलास पुर स्त्रियों का मनोविनोद। 


वन्य 


बनिन्‌ पु० [वन इनि] ।. वृक्ष। 2. सोमलता। 3 
वानप्रस्थी। 

वनिष्णु वि० [वन इष्णुच्‌] याचक । 

वनी सत्री [वन डीष्‌] जंगल, वृक्षों का झुरमुट। 

वनीयज्‌ = वनवासी भाग० 1.19.36. | 

वनीयक पु० [वनि क्यच्‌ ण्वुल] भिक्षुक (ने० 
15.60) । 

वनेज्य पु० [वन इज्य] एक प्रकार का आम। 

वन्द्‌ [भ्वा० आत्म० सक०--वन्दते] 1. प्रणाम करना। 
2. श्रद्धांजलि अर्पित करना। 3. पूजा करना। 4. स्तुति 
करना । अभि-प्रणाम करना। 

बंदथ पु० [वन्द्‌ अथ] प्रशंसा करने वाला, चारण, भाट। 

बन्दन न० [वन्द्‌ ल्युट्‌] 1. नमस्कार । 2. (पूज्य व्यक्ति 
के चरणस्पर्श करते हुए) प्रणाम । 3. प्रशंसा ।-ना स्त्री० 
1. पूजा। 2. सत्कार | 3. याचना । 4. (मृत व्यक्ति को) 
पुनरुञ्जीवित करने वाली औषधि।-माला,-मालिका 
स्त्री० द्वार पर लगाई गई फूलमाला । 

वन्दनीय वि० [वन्द्‌ अनीयर्‌] अभिवादन के योग्य । 

बन्दा स्त्री» [वन्द्‌ अच्‌ टाप्‌] भीख माँगने वाली स्त्री। 
भिखारिन। 

बन्दारु वि० [वन्द्‌ आरु] 1. प्रशंसा करने वाला। 2 
वन्दन शील (भट्टिर 2.49; 7.25)। 3. श्रद्धालु, 
विनीत। 

वन्दिन्‌ पु० [वन्द्‌ इन्‌] ।, स्तुति करने वाला, चारण 
(एक जाति जो क्षत्रिय पिता और शूद्र माता से उत्पन्न 
है)। 2, कैदी। 

बन्द्य वि० [वन्द्‌ ण्यत्‌] ।. सत्कार के योग्य। 2. मादर 
पूजा योग्य। 3. प्रशंसा के योग्य। 

बद्र पु० [वन्द्‌ रक्‌] पूजा करने वाला।-न० सम्पन्नता। 

वश्य, व्या द्र० ' बन्ध्य' तथा ' बन्ध्या " 

वन्य वि० [वन यत्‌ ( भवार्थे) ] 1. जंगल का, जंगल से 
सम्वन्धित... (स्वप्न० 1.3) । 2. जंगल में उत्पन्न 
होने वाला। 3. जंगल में रहने वाला (कुन्द० 4.4) । 
4. बर्बर, जो पालतू न हो (रघु० 2.8) -पु० जंगली 
जानवर।-न० जंगल में उत्पन्न पदार्थ (यथा-- फल 
आदि) "-इतर वि० पालतृ।-गज,-द्विप पु० जंगली 
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हाथी।-भुक्‌ वि० जंगल की चीजें खाने वाला (भाग० | वप्र पु०, न० [विप्‌ रन] 1. मिट्टी की दीवार, टोला 


11.29.42) | 

वन्या स्त्री [वन्य टाप्‌] 1, वृक्षों के झुरमुट का समूह। 
2. जलराशि, बाढ। 

वप्‌ [भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌-वपति,-ते] 1. बोना; 
बीज बखेरना। 2. फेंकना (यथा- पासा इत्यादि) । 3. 
जन्म देना। 4. बुनना। 5. मूँडना, बाल काटना। 
(प्रर०-वापयति,-ते) बीज बखेरना, बोना। कर्म» 
उप्यते) बीज का बोया जाना। [इच्छा०- 
विवप्सति,-ते] बोने की इच्छा करना। आ-]. 
बखेरना, इधर उधर फेंकना। 2. बोना। 3. यज्ञ आदि 
में आहुति डालना। उद्‌-उडेलना। नि-(बीज) 
बखेरना। 2. ( आहुति) देना। 3. बलि देना। 4. (बलि 
हेतु) पशु का वध करना। निस्‌-1. बखेरना। 2. 
प्रस्तुत करना। 3. (पितरों का) तर्पण करना। 4. 
अनुष्ठान करना। प्रति- 1. बोना। 2. पौधा लगाना 
(उत्तर० 3.46)। 3. (रत्न आदि का) जड़ना। प्र० 
फेंकना, डालना ( भट्टि 9.98)। 

वप पु० [वप्‌ घ] 1. बीज बोना। 2. बीज बोने वाला। 
3. (सिर के) बाल काटना। 4. बुनना। 

वपन न० [विप्‌ ल्युट्‌] 1. बीज बोना। 2. मुँडना ( भाग० 
1.7.57) । 3. वीर्य। 4. बीज।-नी स्त्रीश 1. नाई की 
दुकान। 2. बुनने का औजार। 3. तन्तुशाला। 

वपा स्त्री० [वप्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. चर्वी, यज्ञीय पशु को 
चर्बी। 2. छिद्र। 3. दीमक के द्वारा बनाया गया 
टीला।-कृत्‌ पु० वसा, मञ्रा, चर्बी। 

वपिल पु० [वप्‌ इलच्‌] 1. प्रजापति। 2. पिता। 

वपुन पु० देवता। 

वपुष्मत्‌ वि० [वपुस्‌ मतुप्‌] शरीरधारी, विग्रहवान्‌ 
(कि० 2.56)। 2. सुन्दर।-पु० विश्रदेवों में से कोई 
एक। 

वपुस्‌ न० [वप्‌ उसि] ।. शरौर। 2. छवि, आकृति (मे० 
74)। 3. रस, प्रकृति। 4. सौन्दर्य गुण, -प्रकर्ष पु० 
रूप की श्रेष्ठता। वि० 1. मूर्त्त। 2. सुन्दर।-स्रव पु० 
शरोर से चूने वाला तरल रस। 

वप्त पु० [वप्‌ तृच्‌] 1. (बीज का) वोने वाला, 
किसान। 2. पिता। 3. कवि, ऋषि। 


(मे० 2) । 2. दुर्गप्राचीर। 3. मेड (भाग० 10.35.2)। 
4. तटबन्ध। 5. किसी पहाड़ या चट्टान का ढलात। 6. 
चोटी, शिखर (शि० 4.58) । 7. किनारा, नदी तट। 
8. किसी भवन की नींव। 9. नगर का फाटक। 10. 
खाई। वृत्त का व्यास। खेत। - पु० पिता ।-न० 
सीसा।-अभिघात पु० (किसी नदीतट या टीले पर) 
टक्कर मारना (कि० 5.42) #क्रिया,-क्रीडा स्त्री? 
(किसी नदीतट पर) टक्कर मार कर खेल करता, 
(रघु० 5.44 ) | 

वप्रि पु० [वप्‌ क्रिन्‌] 1. खेत। 2. समुद्र। 

वप्री स्त्री० [वप्रि डीप्‌] मिट्टी का टीला। 

वम्‌ [भ्वा० पर० अक०-- वमति] 1. उगल देना, थूक 
देना, कै करना। 2. बाहर भेजना, उडेलना, उत्सर्जन 
करना (श० 2.7) । 3. बाहर फेंकना। 4. मना करना। 
( प्रेर०-- वामयति,-ते। वमयति,ते। परन्तु उपसर्ग 
के योग में केबल-वमयति) उगलवाना, उल्टी 
करवाना। उद्‌- 1. थूकना। 2. कै करना (रघु० 12.5; 
महा० ब० 72.30) । 

वप पु० [वम्‌ अप्‌] उल्टी करना, थूकना। 

वमथु पु० [वम्‌ अधुच्‌] 1. के करना भट्टि० 4.431 2. 
(हाथी के द्वारा अपने सँड से फेंका गया) पानी। 

वमन न० [वम्‌ ल्युट्‌] 1. कै, उल्टी। 2. उल्टो कराने 
वाली।-पु० गांजा ।-नी स्त्रो जोक। 

वमनीया स्त्रो [वम्‌ अनीयर्‌ टाप्‌] मक्खी। 

वपि पु० [वम्‌ इन्‌] 1. आग। 2. ठग, छली।-ख्री० 1 
बोमार। 2. जी मिचलाना। 3. उल्टी लाने वाली 
ओषधि (मु० चि० 11.95 )1 

वपी स्त्री० [वमि डीप] उल्टी करना। 

वम्भारव पु० [प० त०] पशुओं के रॉभने की आवाज। 

वध्र पु० [विम्‌ रक्‌], वध्री ख्री० [वभ्रि डीप] चिउँटी। 
-कूट न बाँबी। 

वय्‌ [भ्वाश आ० अक०-वयते] जाना, हिलना-जुलना। 

वयन न० [वि ल्युट्‌] बुनना। 

वयस्‌ न० [अज्‌ असुन] 1. आयु, अवस्था (रघु० 
11.1) 2. यौवन। 3. पक्षी (भाग० 1.9.44; वेणी० 
6.3)। 4. कव्वा (पञ्ध० 1.23) -अतिग,-अतीत 
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वि० वृद्ध। शक्तिहीन । -अधिक वि० वयोवृद्ध, जो 
आयु में बडा हो।-कर वि० स्वास्थ्य देने वाला।-गत 
वि० ।, वयस्क। 2. वयोवृद्ध।-परिणति 
ख्री०,-परिमाण पु० आयु को परिपक्व 
अवस्था।-प्रमाण न० 1. आयु का माप। 2, जीवन की 
अवधि।-वृद्ध विऽ जो आयु में अधिक हो।-सच्थि पृऽ 
1. जीवन की दो अवस्थाओं का मध्य। 2. 
वयस्कता।-स्थ वि० (वयस्थ, वय:स्थ)। 1, युवा। 
2. बालिग। 3. शक्तिशाली ।-स्था स्त्री० सहेली ।-हानि 
पु० 1. आयु का हास। 2. जवानी का नाश। 

वयस्य वि० [वयसा तुल्यः, यत्‌] समान आयु का।-पु० 
मित्र (नै० 1.56) ।-स्या स्त्री० सहेली। 

वयुन न० [वय्‌ उनन्‌] 1. ज्ञान ( भाग० 3.4.31)। 2. 
मन्दिर (पुऽ भी) । 

वयोधस्‌ पुः [वयस्‌ धा असि] प्रौढ व्यक्ति। 

बर वि० [वृ अप्‌ (कर्मणि)] 1. श्रेष्ठ (मे० 6)। 2. 
अत्यधिक मूल्यवान्‌। 3. बढिया, उत्तम (सम्बन्ध या 
अधिकरण के साथ, यथा-वेदविदा वर-रघु० 
5.23)। 4. अपेक्षाकृत अच्छा।-पु० 1. छाँटने की 
क्रिया, छँटनी। 2. चयन, चुनाव। 3. वरदान। 4. 
अनुग्रह। 5. आशीर्वाद। वरं याच्‌, वरं बृ वर माँगना 
(रघु० 2.63 ) । 6. उपहार। 7. पुरस्कार । 8. इच्छा । 9. 
याचना, प्रार्थना, अनुरोध। 10. पति, दुल्हा। 11. 
विवाह का इच्छुक, विवाहार्थी। 12. दहेज। 13. 
दामाद। 14. लम्पट, कामुक। 15. चिड़िया।-न० 
केसर।-अङ्ग वि० उत्तम रूप वाला।-पु० हाथो।-गी 
स्त्री” हल्दी।-न० 1. सिर। 2. उत्तम भाग। 3. सुन्दर 
रूप। 4. योनि। 5. हरी दालचीनी।-अङ्गना स्त्री० 
कमनीय स्त्री।-आई वि० वर पाने योग्य।-आजीवन 
पु० ज्योतिषी।-आरोह वि० सुन्दर कूल्हों वाला।-पु० 
उत्तम सवार।-हा स्त्रीश सुन्दर स्री।-आलि पुष 
चाँद।-आसन न० 1. उत्तम चौकी। 2. सम्मान की 
कुसी।-उरू पु०-उरु स्त्री सुन्दर स्त्री जिस की जंघाएँ 
सुन्दर हों।-क्रतु पु० इन्द्र।-चन्दन न० एक चन्दन की 
लकडी। 2. चीड़ का वृक्ष।-तनु वि० सुन्दर शरीर 
वाला -स्त्री० सुन्दर स्त्री (विक्र० 4.22)।-तन्तु पु० 
एक मुनि का नाम।-त्वच पु० नीम का पेड़।-द वि० 
1. वर प्रदान करने वाला। 2. कल्याण कर।-पु० 1. 
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उपकारी व्यक्ति। 2. पितृवर्ग।-दा स्त्री 1. नदी का 
नाम। 2. कन्या, लड़की।-दक्षिणा स्त्री” बर को दिया 
गया पितृपक्ष की ओर से उपहार |-दान न० वर 
देना।-ढुम पुश अगर का वृक्ष ।-निश्चय पु० दुल्हे का 
चयन।-पक्ष पु० (विवाह में) दुल्हे के पक्ष क 
लोग ।-प्रस्थान न०,-यात्रा स्त्रीश (बारात के रूप में) 
कन्या के घर की ओर दूल्हे का कूच करना।-फल 
पु० नारियल का वृक्ष।-युवति,-युवती सत्री सुन्दर 
रन्री)।-सुचि पु० 1. एक कवि। 2. एक 
बैयाकरण।-लब्ध वि० जिसने वर प्राप्त कर लिया 
है।-पु० चम्पक का वृक्ष --वत्सला र्री० सास, पति 
की माता।-बर्ण न० सोना।-वर्णिनी स्त्रीश 1. उत्तम 
और सुन्दर रूप वाली स्त्री। 2. रन्री। 3. हल्दी। 4. 
लाख। 5. लक्ष्मी। 6. दुर्गा। 7. सरस्वती। 8. प्रियंगु 
नामक लता।-स्रज्‌ स्त्री वह माला जो दुल्हन दूल्हे 
को पनाती है, जयमाला, वरमाला। 

वरक पु० [वृ बुन्‌] 1. इच्छा। 2. चोगा।-न० 1. नाव 
को ढकने की एक चादर। 2. तोलिया। 

वरट पु० [वृ अटन्‌] 1. हंस। 2. एक अनाज। 3. एक 
भिड़, ततैया।-टा,-टी स्री० 1. हंसिनी (नै० 
1.135) । 2. एक ततैया, भिड़।-न० कुन्द का फूल। 

वरण न० [वृ ल्युट्‌] 1. छाँटना, चुनना। 2. याचना 
करना, प्रार्थना करना। 3. घेरा डालना। 4. परदा 
डालना, ढकना, आच्छादित करना। 5. दुलहिन का 
चयन। पु० 1. परकोटा। 2. पुल। 3. वरुण नामक 
वृक्ष। 4. वृक्ष (कि० 5.25) । 5. ऊंट।-माला,-स्रज्‌ 
स्त्री० द्र ' वरस्रज्‌' (तर० 1.62) । 

बरण्ड पु० [वृ अण्डच्‌] ।. समुदाय, टोल। 2. मुँह पर 
स्थित फुंसी। 3. बरामदा। 4. घास का ढेर। 5 थेला, 
झोला। 

वरण्डक पु० [वरण्ड कन्‌] 1. मिट्टी का टीला। 2. हाथी 
की पीठ पर बना हौदा। 3. दीवार। 4. मुँह पर मुहाँसा। 

वरण्डा स्त्री [वरण्ड टाप्‌] 1. छुरी, बर्छी। 2. एक 
पक्षी, मैना। 3. दीपक की बत्ती। 

चरत्रा स्त्री [वृ अत्रन्‌ टाप्‌] 1. फीता, चमड़े का तस्मा 
(शि० 11.44)। 2. घोड़े का तंग। 3. हाथी का तंग। 
भाग० 8.24.45 1 
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वरम्‌ अव्य० [वृ अप्‌] अपेक्षाकृत श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर। 
वरल पु० [वृ अलच्‌] एक प्रकार का ततैया, भिड।-ला 
स्त्रो> ।. हंसिनी। 2 एक प्रकार की भिड़। : 
वरा स्त्री [वृ अच टाप्‌] ।. त्रिफला। 2, एक प्रकार का 
सुगन्धित दव्य। 3. हल्दी। 4, पार्वती का नाम। 
वराक वि० [वृ षाकन्‌] 1. वेचारा; दया का पात्र। 2 
दुःखो, अभागा।-पु० 1. शिव। 2. युद्ध। 3. विवाद। 
-की स्त्री० 1. बेचारी स्त्री (कुन्द० 3.6) | 
बराट पु० [ब र अट्‌ अण्‌] 1. कौड़ी। 2. डोरी। 
वराटक पु० [वराट कन्‌] ।. कौडी (वै० श० 4) | 2. 
कमल फूल का बीजकोष। 3. रस्सी (नपुँ० भी)। 
-रजस्‌ पुऽ नागकेसर नामक । 
वराटिका स्त्री० [वराटक टाप्‌] कौडी ( भामि० 2.42) । 
वराण पु० [वृ शानच्‌] इन्द्र! 
वरारक न० [वर ऋ ण्वुल्‌] हीरा। 
वराल पु० [वृ आलच्‌], वरालक पु० [स्वार्थे कन्‌] 
लौंग। 
वराशि पु० [वर अश्‌ इन्‌], बरासि पु० [बर अस्‌ इन्‌] 
मोटा कपड़ा। 
वराह पु० [वर आ हन्‌ ड] 1. सूअर। 2. बधिया किया 
गया सूअर। 3. मेंढा। 4. बैल। 5. बादल। 6. 
मगरमच्छ। 7. सूकराकार सैनिक व्यूह रचना। 8. 
(विष्णु का) वराह रूप में अवतार। 9. एक माप 
विशेष। 10. वराहमिहिर आचार्य। 11.एक पुराण 
जिसमें हजार श्लोक हैं। -अवतार पु० (विष्णु का) 
एक अवतार। -कन्द पु० एक ओषधि, वाराहीकन्द। 
-कर्ण पु० एक बाण। -कर्णिका स्त्रीश एक अस्त्र। 
-कल्प पु० बराहावतार का काल। -भृङ्ग पु० शिव। 
वरिमन्‌ पु० [वर इमनिच्‌] श्रेष्ठता, प्रमुखता। 
वरिवसित वि० [ वरि वस्‌ इतच्‌], वरिवस्यित वि० 
[वरिवस्या इतच्‌] पूजा गया, सत्कार किया गया, 
सम्मानित। 
वरिवस्या स्त्री [ वरिवस्‌ क्यच्‌ अ टाप्‌] 1. पूजा, 
सत्कार। 2. भक्ति। 
वरिष्ठ वि० [उरु इष्ठन्‌] 1. सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम। 2. 
अत्यधिक सम्माननीय। 3. अत्यधिक विशाल। 4. 
अत्यधिक विस्तृत। 5. गुरुतम, सबसे भारी। -पु० 1. 


एक पक्षी, तीतर। 2. सन्तरे का वृक्ष। -न० 1. ताम्बा। 
2. मिर्च। 

वरी स्त्री» [वर डीप्‌] 1. सूर्य की पत्नी, छाया। 2. एक 
ओपधि, शतावरी। 

वरीयस्‌ वि० [ उरु ईयसुन्‌] 1. अपेक्षाकृत श्रेष्ठ। 2. 
सर्वोतम। 3. अपेक्षाकृत विशाल। 4. अपेक्षाकृत 
विस्तृत। 5. अपेक्षाकृत भारी । 

वरीवर्द, वलीवर्द पु० [वर ईवर्द, वल ईवर्द] बैल। द्र 
' बलीवर्द । 

वरीपु पु० [वर इषु र्यस्य, पृषो०] कामदेव। 

वरुट पु० एक म्लेच्छ जाति। 

वरुड पु० एक नीच जाति। 

बरुण पु० [ वृ उनन्‌] 1.आदित्य का नाम। 2. जल का 
अधिष्ठाता देव। 3. पश्चिम दिशा का स्वामी, दिकपाल। 
4. समुद्र। 5. अन्तरिक्ष। -अङ्गरुह पु० अगस्त्य 
ऋषि। -आत्मजा स्त्रीश मदिरा (समुद्रमन्थन से प्राप्त 
होने के कारण मदिरा का यह नाम है)। -आलय, 
-आवास पु० समुद्र। -पाश पु० घड़ियाल। -लोक 
पु० 1. वरुण का संसार। 2. जल। 

वरुणानी स्त्रीश [ वरुण डीष्‌ आनुक्‌] वरुण की पत्नी 
(भट्टि० 5.22.) । 

बरुत्र न० [ वृ उत्र] दुपट्टा, उत्तरीय वस्त्र। 

वरूथ न० [ वृ ऊथन्‌] 1. रथ का आवरण जो लकड़ी 
का बना होता है तथा रथ की अन्य वाहन से होने 
वाली टक्कर से रक्षा करता है (भाग० 4.26.2.) । 
2. कवच। 3. ढाल। 4. समूह, वर्ग (भाग० 
1.18.43.) । - पु० 1.कोयल। 2. काल। 

वरूधिन्‌ वि० [वरूथ इन्‌] 1. कवच धारण करने 
वाला। 2. अंगारगुप्ति से सज्जित (रघु० 9.11.) । 3 
बचाने वाला। 4. आश्रय देने वाला। 5. गाड़ी में 
सवार। - पु० 1. रथ। 2. अभिरक्षक। -नी स्त्री० सेना 
( भाग० 8.15.23.) । 

वरेण्य वि० [वृ एन्य] 1. वाछनीय, पात्र। 2. स्तुति 
करने योग्य ( भट्टि 1.4.) । 3. प्रशंसा करने योग्य। 
4. श्रेष्ठ। 5. प्रमुख, मुख्य। - न० केसर। 

वरोट पु० [ वर उट]मरुवे का पौधा। - न० मरुवे का 
फूल। 


बी 
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आ 1 


बरोल पु० [ वृ ओलच्‌] भिड़, ततैया। 

वर्कर पु० [वृक्‌ अरन्‌] ।. मेमना, बकरी या भेड का 
बच्चा। 2. बकरा। 3. किसी पालतु जानवर का 
बच्चा। 4. मनोविनोद। -कर्कर पु० तस्मा चमड़े का 
फोता जिससे बकरी या भेड़ बाँधी जाती है। 

वर्कराट पु० [ वर्कर अर्‌ अण्‌] 1. कटाक्ष, तिरछी 
नजर। 2. स्त्री के कुचों पर प्रेमी के नखक्षत। 

बर्कुट पु० अर्गला, कील। 

वर्ग पु० [वृज्‌ घञ्‌] 1. श्रेणी, प्रभाग। 2, समूह, दल ( 
उत्तर० 2.6.)। 3. समाज, जाति। 4. पक्ष, टोली 
(कुऽ 7.73.) । 5. प्रवर्ग। 6. एक स्थान पर वर्गीकृत 
शब्द समूह (यथा -मनुष्यवर्ग, पशुवर्ग आदि) । 7. 
वणं माला में व्यंजनों का समूह (यथा - क वर्ग, च 
वर्ग इत्यादि)। 8. ऋग्वेद का एक खण्ड। 9. दो 
समान संख्याओं का गुणनफल (यथा 3. % 3. = 9)। 
10. सामर्थ्य। -अन्त्य, -उत्तम न० (वर्णमाला में) 
पाँचों वर्गो में प्रत्येक का अन्तिम वर्ण (यथा -डू ज्‌ 
आदि) | -घन पु० वर्ग का घनफल। “पद, -मूल 
न० वर्गमूल, मूल संख्या जिससे वर्ग बने। -वर्ग पु० 
वर्ग का वर्ग। 

वर्गशः अव्य० [ वर्ग शस्‌] समूहों में, वर्ग के 
अनुसार। 

वर्गीय वि० [वर्ग छ] वर्ग का, वर्ग से सम्बन्धित। - 
पु० सहपाठी, सहाध्यायी। 

वर्ग्य वि० [ वर्ग यत्‌ (भवार्थे)] 1. एक श्रेणी का। - 
पु० 1. एक ही दल से सम्बन्धित। 2, सहपाठी। 

वर्चस्‌ न° [वर्च्‌ असुन्‌] 1. वीर्य। 2. बल, शक्ति। 3. 
कान्ति, प्रकाश। 4. रूप, आकृति। 5. विष्ठा, मल। 
न्ग्रह पु० कब्ज। 

वर्चस्क पु० [वर्चस्‌ कन्‌] 1. प्रकाश, आभा। 2. वीर्य। 
3. विष्ठा। 

वर्चस्विन्‌ वि० [वर्चस्‌ विनि] 1.ओजस्वी, तेजस्वी। 2. 
शक्तिशाली | 3. उज्ज्वल, जगमग, चमकदार । 

वर्ज पु० [वृज्‌ घञ्‌] त्याग, परित्याग। 

वर्जन न० [वृज्‌ ल्युट्‌] 1. परित्याग। 2. निषेध। 3. 
वैराग्य, उदासीनता। 4. अपवाद। 5. चोट। 6. हत्या। 

वर्जम्‌ अव्य० 1. निकाल कर। 2. सिवाय। 


वर्जित वि० [वृज्‌ क्त] 1. छोड़ा हुआ। 2. निषेध किया 
हुआ। 3. परहेज किया हुआ। 4. बहिष्कृत। 5 
वंचित रहित (कन्द० 1.25.) । 

वर्ज्य वि० [वृज्‌ ण्यत] 1. उपेक्षणीय, टाले जाने 
योग्य। 2. बाहर किए जाने योग्य। 3. त्याग किए जाने 
योग्य। 4. सिवाय, को छोड़कर। 

वर्णू [चुरा० उभ० सक० वर्णयति, ते] 1रंग 
करना, रोगन करना। 2. वर्णन करना, व्याख्या करना। 
3. प्रशंसा करना। 4. स्तुति करना। 5. विस्तृत करना, 
फैलाना। 6. रोशनी करना। उप- वर्णन करना। निस्‌- 
1. ध्यानपूर्वक देखना। 2. देखना। 

वर्ण पु० [ वर्ण्‌ घञ्‌] 1. रंग-रोगन (मे० 49.) । 2, रंग 
रूप, सौन्दर्य (मे० 46.) । 3. जनजाति, मनुष्य श्रेणी, 
कबीला (यथा-ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि)। 4. श्रेणी, 
जाति (यथा-व्याकरण में 'सवर्ण' संज्ञा) । 5. अक्षर, 
ध्वनि (यथा -अ, आ इत्यादि) । 6. शब्द, मात्रा। 7. 
यश, कीर्ति। 8. प्रशंसा। 9. वेशभूषा। 10. रूप, 
आकृति। 11. दुपट्टा, उत्तरीय। 12. ढक्कन। 13. हाथी 
की झूल। 14. गुण, धर्म। 15. धार्मिक अनुष्ठान। 
16. अज्ञात राशि। - न० 1. केसर। 2. रंगदार व 
सुगन्धित द्रव्य। -अङ्का स्त्री लेखनी। -अपसद पुऽ 
जातिच्युत। -अपेत वि० पातित, जातिबहिष्कृत। -अर्ह 
पु० एक प्रकार का लोबिया। -आगम पु० किसी 
अक्षर का आगम। -आत्मन्‌ पु० शब्द। -उदक न० 
रंगदार जल (रघु० 16.70.) । -कूपिका स्त्रीश दवात। 
-क्रम पु० 1, वर्णव्यवस्था। 2. वर्णमाला। -चारक 
पु० चितेरा। -ज्येष्ठ पु० ब्राह्मण। -तूलि, -तुलिका, 
-तूली स्त्री० रंग की कूची। -द वि० रंगसाज। -न० 
दारुहल्दी। -दात्री स्त्रो० हल्दी। -दूत पु० पत्र। -धर्म 
पु० प्रत्येक जाति के कत्तंव्य। -पात पु० किसी अक्षर 
का लोप होना। -पुष्प न० पारिजात का फूल। 
-पुष्पक पु० पारिजात। -प्रकर्ष पु० रंग की श्रेष्ठता। 
-प्रसादन न० अगर की लकड़ी। -मातृ स्त्री० 
लेखनी, कूची। -मातृका स्त्री सरस्वती। -माला, 
-राशि स्त्री वर्णमाला, वर्णो की व्यवस्था। -वर्त्ति, 
-वर्तिका स्त्री० कूची। -विपर्यय पु० वर्णो का उलट 
फेर होना। -विलासिनी स्त्री० हल्दी। -विलोडक पु० 
1. सेंध लगाकर घुसने वाला चोर। 2. साहित्य चोर। 


वर्णक 
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-वृत्त न° वर्णणणना के आधार पर छन्द) 
-व्यवस्थिति स्त्री वर्ण व्यवस्था। -शिक्षा स्त्री 
वणंमाला की शिक्षा। -श्रेष्ठ पुऽ ब्राह्मण। -संयोग पुष 
समान वर्ण वालों में विवाह सम्बन्ध होना। -सङ्कर 
पु० (अन्तर्जातीय सम्पर्क के कारण) वर्णो का 
मिश्रण। 2. रंगो का मिश्रण। -सङ्घात, -समाम्नाय 
पु० वर्णमाला। 

वर्णक पु[वर्ण ण्बुल्‌] 1 . मुखावरण, नकाब। 2. 
अभिनेता को वेशभूषा। 3. चित्रकारी, चित्रकारी के 
लिए रंग (शि० 16.62.)। 4. रंगलेप, उबटन, 
(भट्टि» 19.11.) । 5. भार, चारण। 6. चन्दन। -का 
स्त्री है! कस्तूरी। 2. रंगलेप। 3. दुपट्टा। - न० 1. 
रंग, रंगलप (श० 6.15.)। 2. चन्दन। 3. परिच्छेद, 
अध्याय। 


बर्णन न० [ वर्ण ल्युट्‌] 1. चित्रकारी। 2. वर्णन। 
3. लिखना। 4. वक्तव्य। 5. प्रशंसा। 

वर्णसि पु० [वर्ण असि] जल। 

वर्णाट्‌ पु० [वर्ण अट्‌ अच्‌] 1. चित्रकार। 2. गायक। 
3. जो अपनी पत्नी के द्वारा आजीविका चलाता है। 

वर्णिका स्त्रीश [ वर्ण ठन्‌ टाप्‌] 1. रंग, रंगलेप। 2. 
स्याही, मसी। 3. लेखनी। 4. अभिनेता की वेशभूषा। 
-परिग्रह पु० स्वाग, भरना, नकाब धारण करना। 

वर्णित वि० [वर्ण कत्त] 1. चित्रित। 2. वर्णन किया 
गया। 3, स्तुति की गई। 4. प्रशंसा की गई। 

वर्णिन्‌ वि० [वर्ण इनि ( अस्त्यर्थे)] 1. आकृति वाला। 
2. जाति से सम्बन्ध रखने वाला। -पु० 1.चित्रकार। 
2. लिपिकार। 3. ब्रह्मचारी (कु० 5.66.) । 4. चार 
मुख्य वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) में से 
किसी एक वर्ण का व्यक्ति। -लिङ्गिन्‌ वि० ब्रह्मचारी 
के वेश में (कि० 1.1.) । 

वर्णिनी स्त्री० [वर्णिन्‌ डीष्‌] 1. स्त्री। 2. किसी वर्ण की 
स्त्री। 3. हल्दी। 

वर्णु पु० [ वृ णु] सूर्य। 

वर्ण्य वि० [ वर्ण ण्यत्‌] वर्णन के योग्य। = न० केसर। 

वर्त्त पु० [ वृ त्‌ घञ्‌] (प्रायः समास के उत्तरपद में) 
जीविका। -जन्मन्‌ 


वर्तक वि० [ वृ त ण्वुल्‌] जीवित, वर्त्तमान। - पु० 1, 
बटेर। 2. घोडे का सुम। - न० एक पीतल। 

वर्त्तका, -की स्त्री० [ वर्त्तक टाप्‌। डीष्‌] बटेर। 

वर्न वि० [ वृत्‌ ल्युट्‌] 1. टिकाऊ, ठहरने वाला। 2 
स्थिर। - पु० बौना। -नी स्त्री ।. मार्ग, सड़क। 2 
जीवन। 3. पीसना। 4. तकुआ। - न० ।.जीना। 2. 
टिकना। 3. कर्म, जीने का ढंग। 4. जीवित रहना। 
5. जीवन यापन करना। 6. आजीविका। 7. आचरण, 
व्यवहार। 8. मजदूरी। 9.भाड़ा। 10. व्यापार। 11. 
तकुआ। 12. गेंद। 13. निवास (उत्तर० 1.26. ) । 

वर्त्तनि पु० [वृत्‌ नि] 1. भारत का पूर्वी भाग। 2. 
प्रशंसा। 3. स्तोत्र। -नी स्त्री मार्ग, रास्ता। 

वर्त्तमान वि० [वृत्‌ शानच्‌] 1. विद्यमान। 2. जीवित। 
3. चक्कर काटता हुआ। - पु० (व्या० में) एक 
काल (व्याकरण में काल तीन हैं, भूत, वर्त्तमान, 
भविष्यत्‌) । 

वर्तक पु० [वर्त्त रा ऊक] 1. तालाब। 2. भँवर। 
3. कव्व का घोंसला। 4. द्वारपाल। 5. एक नदी। 

वर्तति, वर्त्त स्त्री [वृत्‌ इन्‌ । डीप्‌] 1. बही जैसी 
लिपटी हुई वस्तु। 2. उबटन। 3. मलहम। 4. काजल। 
5. (गोली के रूप में) महावर। 6. दीपक की बत्ती। 
7. कपड़े की झालर। 8. जादू का लैंप। 9. बर्तन के 
चारों ओर का उभार। 10. जराही का औजार। 11, 
रखा, धारी। 

वर्त्तिक पु० [वृत्‌ तिकन्‌] बटेर। 

वर्तिका स्त्रीश [वृत्‌ तिकन्‌ टाप्‌] 1. चित्रकार की कूची 
(श० 6.14.)। 2. दीपक की बत्ती। 3. रंग रोगन। 
4, बटेर। 

वर्तिन्‌ वि० [ वृत्‌ णिनि] (प्रायः समास के उत्तरपद 
में) । 1. होने वाला। 2. सहारा देने वाला। 3. जाने 
वाला। 4. अभिनय करने वाला। 5. अभ्यास करने 
वाला। 


वर्तिर, वर्त्तोर पु० [ वृत्‌ इरच्‌। पृषो०]बटर। 


वर्त्तिष्णु वि० [वृत्‌ इष्णुच्‌] ।.चक्कर काटने वाला। 
2. टिका रहने वाला (भट्टि 5.1, 7.3.)। 3. 
वर्तुला-कार। 
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वर्तुल वि० | वृत्त उलच्‌] गोल। - पु० । , एक दाल, 
मटर। 2. गेंद। - न० चृत्त। रे 
तन १० [वृत्‌ मनिन्‌] ।, मार्ग, रास्ता 


धारो कि पक ( र ० [4 14 21 5, पलक। 6. 
छ ते पु० मार्ग से व्यतिक्रम। -बच्य, 

“वैश्वक पु० पलकों का एक रोग। 

वर्त्मनि, -नी स्त्री० मार्ग, रास्ता । 

वर्ष पु० [वर्ध अच्‌। घञ्‌ वा] ।.काटना। 2. वृद्धि 
करना। 3. वृद्धि। -न० 1. सीसा। 2. सिन्दूर। 

वर्धक पु० [वृध्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌], वर्धकि पु० [ वर्ध्‌ कप्‌ 
डि], वर्धकिन पु० [ वर्ध्‌ अच्‌ कन्‌ इनि] बढई। 

वर्धन वि० [ वृध्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1.बढने वाला। 2. उगने 
वाला। 3. विस्तृत करने वाला। पु० 1. सम्पन्नता देने 
वाला। 2.दाँत के ऊपर उगने वाला दाँत। 3. शिव। 
-नी स्त्री) 1. झाडू। 2. एक विशेष आकार का 
जलघट। - न० 1. उठना। 2. विकास, ऊपर उगना, 
वृद्धि। 3. समृद्धि। 4. विस्तार। 5. उन्नति। 6. हर्ष, 
उल्लास। 7. शिक्षा देना। 8. पालन पोषण करना। 9. 
काटना (यथा--नाभि वर्धन)। 

वर्धमान वि० [वृध्‌ शानच्‌] विकास को प्राप्त होने वाला। 
- पु० 1. एरण्ड का पौधा। 2. एक प्रहेलिका। 3. 
विष्णु। - पु०, न० 1. एक तश्तरी, ढक्कन। 2. एक 
कौतुकपूर्ण रेखाचित्र। 3. वह भवन जिसका दक्षिण 
की ओर कोई द्वार न हो। 

वर्धमानक पु० [ वर्धमान्‌ कन्‌] एक ढक्कन। 

वर्धापन न० [ वृध्‌ णिच्‌ आप्‌ ल्युट्‌] 1. काटना। 2. 
नालच्छेदन अथवा इससे सम्बन्धित कोई संस्कार। 3. 
जन्म दिन का उत्सव। 4. सामान्य बधाई का उत्सव। 

वर्धित वि० [वृध्‌ णिच्‌ क्त] 1. विकसित। 2. विस्तृत 
किया हुआ। 3.विशाल किया हुआ। 

वर्धिष्णु वि० [ वृध्‌ इष्णुच्‌] 1. विकसित होने वाला। 2. 
वर्धनशील ( भट्टि० 5.1.)1 3. फलने फूलने वाला। 

वर्ध न० [ वृध्‌ रन्‌] 1. चमड़े का तस्मा। 2. चमड़ा। 3. 
सीसा। 

वर्धिका, वर्धी स्त्रीश [ वर्धी कन्‌ टाप्‌। वर्ध ङीप्‌] 
चमड़े का तस्मा या पट्टी। 


वर्षण पु० नारंगी का पेड़। 

चर्मन्‌ न० [ वृ मनिन्‌] 1.कवच (भट्टि० 6.91. भाग० 
।.1.23., रघु० 4.56.) । 2. छाल, वल्कल। 3. 
(क्षत्रियो के नाम के साथ प्रयुक्त) एक शब्द। -हर 
वि० ।. कवचधारी। 2. जो कवच धारण कर सक 
(रघु० ४.94.) । 

वर्मि पु एक मछली। - 

वर्षित वि० [वर्मन्‌ इतच्‌] कवच पहन हुर। 

वर्य वि० [ वृ यत्‌] 1. चुने जाने योग्य, पात्र। 2. श्रष्ठ। 
3. प्रधान। - पु० कामदेव। र्या स्त्री) 1. कन्या जा 
स्वयं अपना पति वरण करें। 2. कन्या । 

वर्वर वि० [वृ अरच्‌,] 2. बलखाता हुआ। - पु० 1. 
बर्बर देश का वासी। 2. 3. पतित, जाति के बहिष्कृत। 
4. नृत्य की एक मुद्रा। -रा, -री 1. 2. वनतुली। 
न० 1. पीला चन्दन। 2. सिन्दूर। 3. लोहबाण। 

वर्वरक न० [वर्वर कन्‌ ] लकड़ी 

वर्वरीक्‌ पु० [वृई कन्‌] 1. घुघराले बाल। 2. एक 
प्रकार की तुलसी। 3. एक झाड़ी। 

वर्वुर पु० [वृ वु रच] वर्वूर पु [ वृ वूरच्‌] एक वृक्ष 
जिसके काँटे होते हे, बबूल। 

वर्ष पु०, न० [वृष्‌ घञ्‌ (भावे)] 1. वर्षा, वर्षा की 
बोछार। 2. छिड़कना, बौछार (यथा-पुष्पवर्ष, रघु० 
12.102.) 3. साल (प्राय: नपुँ०)। 4. वीर्यपात। 5. 
महाद्वीप, विशाल भूखण्ड (ये नो महाद्वीप सम्पूर्ण 
पृथिवी पर बताये गये हैं। यथा-- कुरु, हिरण्मय, 
रम्यक, इलावृत्त, हरि, केतुमाला, भद्राश्व, किन्नर, 
और भारत। 6. भारतवर्ष। 7. बादल। -अंश, 
-अशंक, -अङ्घ पु० मास, महीना। -अघोष पु० 
मेंढक ।-अप्बु न० वर्षा का पानी। -अयुत्त न० दस 
हजार वर्ष। -अर्चिस पु० मंगल ग्रह। -अवसान न० 
शरद्‌ ऋतु। -आमद पु० मोर। -उपल पु० ओला। 
“कर पु० वादल। -री स्त्री झींगुर। -कोश,-ष पु० 
1. महीना। 2. ज्योतिषी। -गिरि, -पर्वत पु एक 
काल्पनिक पर्वत शृंखला जो सृष्टि के भिन्न भिन्न 
खण्डों को एक दूसरे से अलग करती है। -ज वि० 
(वर्षेज) बरसात में उत्पन्न। -धर पु० 1. बादल। 2. 
नपुंसक, रनिवास का रक्षक। -पूग पु० वर्षो का 


वर्षक 


समुच्चय | -प्रतिबन्ध पु० सूखा, वर्षा न होना। -प्रिय 

3० चातक पक्षी। -बर पुष नपुँसक। -वृद्धि स्त्री 

६८३२४ । -शत न० सौ वर्ष। -सहस्र न० एक हजार 

वर्षक वि० [वृष्‌ वुल्‌] बरसने वाला। 

वर्षण ख्री० [वृष्‌ ल्युट्‌] 1. वर्षा। 2. बौछार। 3. 
(आलं?) धन की वर्षा। 

वर्षणि न० [वृष्‌ अनि] 1. वर्षा। 2. यज्ञ। 3. यज्ञ 
सम्बन्धी कार्य 4. क्रिया। 5. टिके, डटे रहना। 

वर्षा स्त्री [वृष्‌ अच्‌ टाप्‌] (प्राय: ब०्व०)। 1. वर्षा 
ऋतु। 2. वर्षा (एक व०)। -अत्यय पु० शरदागम 
( रघु० 13,77.)। -काल पु० बरसात का समय। 
-कालीन वि० वर्षा से सम्बन्धित। -त्र न० छाता 
(रा० 2.107.18.)। -भू पु 1, मेढ़क। 2. (वर्षा 
काल में उत्पन्न) एक सुन्दर कीट, वीर वहूटी। -भू 
स्त्री 1. मेंढकी। 2. छोटा मेंढक। -भ्वी स्त्री० 1. 
मेंढकी। 2. छोटा मेंढक। -रात्र पु 1. बरसात की 
रात। 2. बरसात। 

वर्षिक वि० [वर्ष ष्णिक] बरसाने वाला। - न० अगर 
को लकड़ी। 

वर्षित न० [वृष्‌ क्त] वर्षा। 

वर्षिष्ठ वि० [वृद्ध इष्ठन] 1. अत्यधिक बूढा। 2. बहुत 
बड़ा। 3. अधिक बलवान्‌। 4. अत्यधिक विस्तृत। 

वर्षीयस्‌ वि० [वृद्ध ईयसुन] 1. अपेक्षाकृत बूढा। 2. 
अपेक्षाकृत बलवान्‌।-सी 

वर्षुक वि० [वृष्‌ उकञ्‌] बरसाने वाला (भट्टिः 7.18 

शि० 14.46.) | -अब्द, -अम्बुद पु० वर्षा करने वाला 

बादल 

वर्ष्ष न० [वृष्‌ मन्‌] शरीर। 

वर्ष्मन्‌ न० [वृष्‌ मनिन्‌] 1. देह, शरीर (भट्टि 
10.73.) । 2. माप। 3. ऊँचाई। 4. सुन्दर रूप। -वीर्य 
न० शरीर का बल। 

वई, बर्ह, बर्हण, वरिण, वर्हिन्‌, वर्हिस्‌ द्र० बर्ह, 
बर्हण, बर्हिण, बर्हिन्‌, बर्हिस्‌। 

बल्‌ [भ्वा० आत्म० अक० सक० वलते] 1. जाना। 
2. हिलना-डुलना, गति करना। 3. आकर्षित होना, 
अनुरक्त होना। 4. बढाना। 5. ढकना, घरना। 6. घरा 


पारिजात कोश 


जाना, घिर जाना। वि-इधर-उधर लुढकना। सम्‌- । 
मिलाना, गड मडु करना। 2. जोड़ना। 

बलक्ष वि० [ वल्‌ (वल्‌ क्रिप्‌) अक्ष्‌ घञ्‌। अव लक्ष्‌ 
घञ्‌, अल्लोपः। वल क्षे क] श्वेत। - पु० श्वेत रंग। 
-गु पु० [वलक्षा गावः, (किरणा) यस्य] चन्द्रमा। 

लग्न पु०, न० ['अवलग्न' इत्यस्य भागुरिमते 
अल्लोपः] कमर। 

बलज पु० अन्न का सग्रह (शि० 14.7.) । 

वलन न० [वल्‌ ल्युट्‌] 1. मुड्ना। 2. वर्तुलाकार 
घूमना। 3. (ज्यो० में) ग्रह की वक्रगति। -ना स्त्री० 
[युच्‌ टाप्‌] ग्रह की वक्र गति। 

बलभि पु० [वल्‌ अभि], वलभी स्त्री० [बलभि डीप्‌] 
ढलवाँ छत, लकड़ी का बना छप्पर का ढाँचा, छज्जा 
(भाग० 10.50.54; 8.15.20. मे 41.. विक्र० 3. 
2.)। 2. (घर का ) सबसे ऊँचा भाग (शिंश 
3.53.) । 3. एक नगर (भट्टिः 22.35.) । -निवेश 
पु० ऊपर का कमरा। 

वलय न० [ वल्‌ अयन्‌] 1. कंगण। 2. छल्ला, 
कुण्डल। 3. विवाहित स्त्री की करधनी। 4. वृत्त, घेरा 
(श० 7.12.)। 5. समूह (रघु० 13.21, कुन्द 
6.23) । 6. मण्डप, बाड़ा; निकुंज। - पु० 1. घेरा, 
बाड़। 2. एक रोग, गलगण्ड। -न० समूह। (धातु के 
योग में) बलयीकू 1. कंगण बनाना। 2. घेरना। 
वलयीभू 1. कंगण का काम देना। 2. घिरना। 

बलयित वि० [वलय इचत्‌] घिरा हुआ, घेरा हुआ। 

वलासक पु० [वल (बल्‌ अच्‌) अस्‌ अच्‌ कन्‌] ।. 
कोयल। 2. मेंढक। 

वलि द्र० ' वलिन्‌'। 

बलिक पु०, न० [वलि कन्‌] (छप्पर की छत का) 
किनारा । 

वलित वि० [वल्‌ क्त] 1. गतिशील। 2. घूमा हुआ। 3. 
घिरा हुआ। 4. झुर्रीदार सिकुड़न वाला (कि० 
11.4.) । 

बलिन्‌ स्त्री [वल्‌ इन्‌। वलि झीप] 1. (खाल पर) 
झुर्री (वे श० 14.)। 2. (पेट के ऊपरी भाग पर 
पड़ी) सिकुड़न (भाग० 1.19.27, कु० 1.139.)। 
3. छप्पर की छत पर बंडेरी। -भृत्‌ वि० 1. घुँघराले 


पारिजात कोश 


बालों वाला (रघु० 8.53.) । 2 झुरी वाला। -मुख 
“वदन पु० वानर। -शान पु० बादल (नैं० 1.10) | ' 
वलिन वि० [वलि न], वलिभ वि बलि भा 
(भट्टि० 4.16: शि० 6.13.) | त रा 
वलिमत्‌ वि० [ वलि मतुप्‌] झुरीदार। 
बलिर वि० [वल्‌ किरच्‌] ।. भैंगा। 2. कनखी से देखने 
वाला। 


वलिश न०, बलिशी स्त्री० [ बलिशो क। वलिश डीप्‌] 
मछली पकड़ने का काँटा। 


वलीक न० [वल्‌ कीकन्‌] (छप्पर की) छत का 
किनारा (शि० 3.53. )। 

वलूक पु० [वल्‌ ऊक] एक पक्षी। -पु०, न० कमल का 
जड़। 

बलूल वि० [वल्‌ लच्‌ लङ्‌] बलवान्‌, शक्तिशाली। 
बल्क पु०, न० [वल्‌ क, इत्वं न] 1. वृक्ष की छाल 
(भट्टिः 10.01.) । 2. मछली की खाल की पपड़ी। 
3. भाग, खण्ड। -तरु पु० वृक्ष विशेष। -दुम पुः 
भाजपत्र का वृक्ष। -फल पु० अनार। -लोधर पु० एक 
लोध वृक्ष। 

वल्कल पु०, न० [वल्‌ कलच्‌] 1.वृक्ष की छाल 
(भट्टि० 6.60.) । 2. वल्कल से बनी पोशाक (श० 
1.20; कु० 5.8.) | -संवीत वि० छाल का वस्त्र पहने 
हुए। 

वल्कलिन्‌ वि० [वल्कल णिनि] 1. वल्कल देने वाला 
(वृक्ष आदि) । 2. वल्कल से आच्छादित। 

चल्कवत्‌ वि० [वणक मतुप्‌] वल्कल युक्त। -पु० 
मछली का एक प्रकार (प्रायः इसके शरीर पर पपड़ी 
होती है)। 

वल्किल पु० [वल्क्‌ इलच्‌] काँटा। 

बल्कुट न० [वल्क उरच्‌] छाल। 

वल्ग्‌ [भ्वा० उभ० अक० सेट्‌ -वल्गति] 1.जाना, 
गतिकरना। 2. इधर-उधर घुमाना (शि० 12.20.) । 
2. कूदना, (बच्चों का) उछलना, चौकड़ी भरना। 3. 
नाचना, नृत्य करना (वै० श० 125.)। 4. प्रसन्न 
होना (भट्टि० 13.28.)। 5. खाना (शि० 14.29.) । 
6. डींग मारना, अहंकार युक्त बातें कहना। 7. अकड़ 
कर चलना। 


चल्युल्‌ 


चल्गन न० [ वल्ग्‌ ल्युट्‌] 1. उछलना, कूदना। 2. दौड़ 
कर चलना (रघु० 9.51.) 13. गप्प मारता। 4. घोड़े 
की दुलकी चाल। 

बल्गा स्त्री० [वल्ग्‌ अच्‌ टाप्‌] लगाम। 

बल्गित वि० [वल क्त] 1.कूदा हुआ। 2. गतिशील 
किया हुआ। 3. चलित, चला हुआ (भट्टि 
11.37.) । 4. नचाया हुआ। 5. तिरस्कार किया हुआ 
(तर० 3.104.) । = न० 1. घोड़े की एक प्रकार की 
दौड़ (वेणी 2.29.)। 2. सरपट दौड़ (भट्टि 
6.106.) 1 3. डींग (शि० 2.27.) । 

बल्गु वि० [वल्‌ उ, गुक्‌] 1. सुन्दर (रघु० 5.68. 
भाग० 8. 12. 21)। 2. मधुर (भाग० 1.7.17; 
3.21.43.) । 3, मूल्यवान्‌, कीमती। - पु० बकरा। - 
न० पलक। -पत्र पुश एक प्रकार की जंगली दाल। 
-प्रकोष्ठ पु कलक ( भाग० 3.15.40.) | -वाच्‌ विः 
मधुरभाषी। 

वल्गुक वि० [बल्गु कन्‌] मनोहर, प्रिय। = न० 1. 
चन्दन। 2. मूल्य। 3. लकड़ी, काष्ठ। - पु० एक 
वृक्ष। 

वल्गुल पु० [ वल्ग्‌ उल] चमगीदड़। 

वल्गुलिका स्त्री० [वल्गुल कन्‌ टाप्‌] 1. तेल का चोर- 
तिलचट्टा। 2. पेटी। 

वल्गूय [वल्गु क्यच्‌, ना धा० प०-वल्गूयति] 
1 सुन्दर होना, सुन्दर बनना। 2. सुकुमार बनना। 

बल्मिक, वल्मिकि पु० न० द्र० बल्मीक। 

वल्मी स्त्रीश [ वल्‌ अच्‌, मुम्‌, निपा०्डीष्‌] चींटी। 
-कूट न० दीमकों के द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का 
टीला। 

वल्मीक पु०, न० [वल्‌ ईक, मुट्‌] दीमकों के द्वारा 
बनाया गया मिट्टी का टीला (श० 7.11.) । - पु० 1. 
एक रोग, हाथी पाँव (इस रोग में मनुष्य के पैर 
हाथी के पैर के समान मोटे हो जाते हैं)। 2. एक 
कवि, वाल्मीकि। -ज, -जन्मन्‌ पु० महर्षि वाल्मौकि। 
-भौम न०, -राशि पु० बाम्बी। -शीर्ष एक सुरमा। 

बल्युल्‌, वल्यूल्‌ [चुरा० पर० सक-वल्युलयति, 
वल्यूलयति] 1. काट डालना। 2. शुद्ध करना, निर्मल 
करना। 
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वल्ल्‌ [भ्वा० आत्म» अक० सेट्‌ ~वल्लते] 1,ढकना। 
2. गति करना, हिलना। 
वल्ल पु० [वल्ल्‌ अच्‌] 1. चादर। 2. भार का एक 
माप। 3. (आयु० में) प्रतिषेध, वर्जन। 4, दूसरा बट्टा 
जो डेढ या दो गुंजा के बराबर होता है। 5. अनाज 
फरकना। 
वल्लकी स्त्री? [वल्ल्‌ क्वुन्‌ डीष्‌] 1. वीणा, सारंगी 
(शि० 1.9.) 2. एक वृक्ष, सलई। 
वल्लभ वि० [वल्ल्‌ अभच्‌] 1. सुन्दर, प्रिय, आकर्षक। 
2. श्रेष्ठ, सर्वोत्तम । -पु० 1. प्रेमी, पति। 2. कृपापात्र। 
3. अधीक्षक। 4. मुख्य गोप। 5. (शुभ लक्षणों से 
युक्त) उत्तम घोड़ा। -भा स्त्री० प्रिय पत्नी। -पाल 
पु० घोड़ों का रक्षक, साईस। 
वल्लभायित न० [ वल्लभ क्यङ्‌ क्त] सम्भोग का एक 
आसन विशेष (जिसमें स्त्री पुरुष की तरह आचरण 
करती है)। 
वल्लर न० [वल्ल्‌ अरन्‌] 1. अगर की लकड़ी। 2. 
निकुंज। 3. झुरमुट, वृक्षों का झुरमुट। 
वल्लरि, -री स्त्री [वल्ल्‌ अरि। डीप्‌] 1. लता 
(श्ुग्श० 75. भट्टि० 13.39.) 1 2. मंजरी। 
वल्लव पु० [वल्ल वा क] द्र० बल्लव (शि० 
12.39.) | 
बल्लि स्त्री» [वल्ल इन्‌] 1.लता। 2. पृथिवी। -दूर्बा 
स्त्री एक प्रकार की घास। 
वल्ली स्त्री० [वल्लि डीष्‌] बेल (तर० 1.368; वेणी० 
1.20.) । -ज न° मिर्च। -वृक्ष पु० साल का वृक्ष। 
बल्लुर न० [वल्ल्‌ उरन्‌] 1. पर्णशाला। 2. झुरमुर, 
जंगल। 3. मंजरी। 4. बिना जुता खेत। 5. अनुर्वर, 
उजाड, सूनसान। 6. रेगिस्तान। 7. सूखा मांस। 
वल्लूर न० [वल्ल्‌ ऊरन्‌] 1. सूखा मांस। 2. (जंगली) 
सुअर का मांस। -न० 1, झुरमुट। 2. उजाड़। 3. बिना 
जुआ खेत। 
बल्श पु० शाखा ( भाग० 3.8.29. ) | 
बल्ह [भ्वा० आत्म० अक० -वल्हते] 1. श्रेष्ठ होना। 2. 
ढकना। 3. हत्या करना। 4. बोलना। 5. देना। [चुरा० 
उभ० अक० --वल्हयति, -ते] 1. बोलना। 2. 
चमकना। 


बश्‌ [अदा० पर० सक० सेट्‌ -वष्टि] 1. इच्छा करना 
(कु० 3.15.) । 2. कृपा करना। 3. चमकना। 

बश वि० [वश्‌ अच्‌ (कर्त्तरि), अप्‌ (भावे)] 1. 
प्रभावित, अधीन। 2. आज्ञाकारी, अनुशासित। 3. 
विनम्र। 4. सुन्दर, आकर्षक। 5. जादू द्वारा वश में 
किया हुआ। -पु०, न० 1. इच्छा। 2. अधिकार। 3. 
दीनता। 4. पालतू रहने वाला। 5. जन्म। - पु० 
चेश्याओं का रहने का स्थान, चकला। ( धातु के योग 
में) बशम्‌ आनी, बंश नी, अधीन करना, वश में 
करना। वशम्‌ इ, वशं गम्‌, वशं या अधीन होना, 
विनम्र होना, दब जाना। वशीकू, वशेकू (च्वि के 
साथ) वश में करना, परास्त करना, जादू से वश में 
करना, सम्मोहित करना (तर० 3.68.) । वशात्‌ क्रि० 
वि० प्रभाव से, शक्ति के द्वारा (यथा कार्यवशात्‌) । 
-अनुग, -वर्तिन्‌ वि० आज्ञाकारी, अनुशासित। -पु० 
सेवक। -आदयक पु० सूँस। -क्रिया स्त्री) अधीन 
करना। -ग वि० आज्ञाकारी (नी० श० 94.)। -गा 
स्त्री आज्ञाकारी पत्नी। 

बशंबद वि० [ वश वद्‌ खच्‌] आज्ञाकारी, विनीत, 
अनुशासित (भट्टिः 4.20; 6.100; तर० 3.295; नै० 
1.33.) । 

वशका स्त्री» [वश कै क टाप्‌] आज्ञाकारिणी पत्नी। 

वशना स्त्री० [वश्‌ युच्‌ टाप्‌] एक कंठाभूषण, हार। 

बशा स्त्री [वश्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. स्त्री। 2. पत्नी। 3. 
पुत्री। 4. ननद। 5. गाय। 6. बाँझ स्त्री। 7. बाँझ गाय। 
8. हथिनी (विक्र० 4.25.)। -लोभ पु० पालतू 
हथिनी की सहायता से जंगली हाथी को पकड़ने का 
ढंग। 

वशि पु० [वश्‌ इन्‌] 1. अधीनता। 2. सम्मोहन। = न० 
वश्यता। 

वशिक वि० [वश ठन्‌] रहित। -का स्त्रीश अगर की 
लकड़ी। 

वशिता स्त्री [वशिन्‌ तल्‌ टाप्‌] विषयों में रहकर भी 
आसक्त न होना ( भाग० 11.15.5.)। 

वशिन्‌ वि०[वश इनि, (अस्त्यर्थे)] 1. शक्तिशाली। 2. 
संयमी। 3, वश में हुआ या किया हुआ। 4. जिसने 
विषयों पर संयम कर लिया है (श० 5.28.) 1 


826 


पारिजात कोश 


वशिनी स्त्री [वशिन्‌ डीप्‌] शमी का पेड़। 

वशिर पु० [वश्‌ किरच्‌] एक प्रकार की मिर्च । - न° 
1. समुद्री नमक। 2. अपामार्ग | 
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थक में, अधीन। - पु० सेवक। 
-श्या स्त्री० आज्ञाकारिणी पत्नी। - न० लौंग | 
काना किया जाने वाला शब्द 

a र) । -कर्तू पु० पुरोहित। -कार 

॥ ५ वषट्‌ का उच्चारण करना। -कृत वि० अग्नि 
में उपहत (शि० 14.25.) । 

वष्कय पु० [वष्क अयन्‌] एक साल का बछड़ा। 

वष्कयणी स्त्रीऽ [वष्कय नी क्विप्‌] डीप्‌], वष्कयिणी 
स्त्री [वष्कय इनि डीप्‌] गाय जिसके बछड़े अधिक 
बड़े हो गये हों; चिरप्रसूता गाय। 

वस्‌ [भ्वा० पर० अक० --वसति] 1. रहना, ठहरना। 
2. होना, विद्यमान होना। 3. सरपट दौड्ना। 4. 
(समय) व्यतीत करना (कर्म के साथ) । (प्रेर०) 1. 
बसाना। 2. आबाद करना । 3. स्वागत करना (इच्छा 
“+विवत्सति) बसने की इच्छा करना। अधि- 1. 
(कर्म के साथ) रहना (मे० 25)। 2. उतरना। 
(प्रेरर) सुगन्धित करना (भाग० 10.65.19, )। 
अध्या- निवास करना, बसना (रा० 1.70.2, महा० 
वन० 148. 15)। अनु- (कर्म के साथ) निवास 
करना। आ- (कर्म के साथ) 1. निवास करना। 2. 
कार्यवाही प्रारम्भ करना। 3. (समय) व्यतीत करना। 
4. मैथुन करना। (प्रेश) सुगन्धित करना (रा० 
2.103.14.)। उद्‌-( प्रेर०) निकालना (भाग० 
10.26.12.) । उप- 1. रहना, बसना। 2. उपवास 
रखना। 3. पास जाकर रहना। नि- ।.रहना, निवास 
करना (श० 1.27.)। 2. विद्यमान होना। 3. 
अधिकार करना। निस्‌- रह चुकना। (प्रेर०) 1.बाहर 
निकालना। 2. देश से निकाल देना। (प्रेर०) बाहर 
निकलवाना। परि- 1. निवास करना। 2. रात बिताना। 
प्र- 1 रहना। 2. विदेश जाना। 3. देश से निर्वासित 
करना। प्रति-1. पास रहना। वि- 1. विदेश में रहना। 
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(प्रर०) देश से निकाला देना ( भट्टि० 4.35. ) | विप्र 
घर से बाहर जाना (रघु? 12. 11.) । सम्‌-।. रहना। 
2. साथ रहना। 

बसति, -ती स्त्री [वस्‌ अति। डीप्‌] 1. रहना। 2. घर, 
आवास (मे० 1, कुन्द० 1.2.) । 3. आधार, आशय। 
4. शिविर। 5. विश्राम करने का समय, रात। -भोग 
पु० रात ठहरने का किराया। 

बसन न० [वस्‌ ल्युट्‌] 1.रहना। 2. घर, निवास। 3 
वस्त्र धारण करना । 4. वस्त्र, परिधान (श० 7.21.) | 
5. करधनी। -सदमन्‌ न० तम्बू! है 

वसन्त पु० [वस्‌ झच्‌] 1. वसन्त ऋतु। 2. कामदेव का 
साथी विग्रहवान्‌ वसन्त (कु 4.27)॥ 3. दस्त, 
अतीसार। 4. चेचक। -उत्सब पु० वसन्त ऋतु म 
मनाया जाने वाला उत्सव। -अवतार, -ऋतु, “काल 
पु० वसन्त ऋतु का आगमन। -पु० वसन्त छठ 
-घोषिन्‌ पु० कोयल। -जा स्त्री? माधवी लता। 
-तिलक पु०, न० वसन्त ऋतु का आभूषण। -दूत 
पु० 1.कोयल। 2. चैत का महीना। 3. हिंदोल राग। 4. 
आम का वृक्ष। -ढु, -द्रुम पु० आम का वृक्ष। 
-पञ्जमी स्त्री? माघ शुक्ला पंचमी तिथि। -बच्धु, 
-योध पु० कामदेव। -सख पु० 1. कामदेव। 2. 
मलयानिल। -समय पु० वसन्त ऋतु। 

वसर पु० साल (तर० 3.467)। 

वसा स्त्री [वस्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. चरबी। 2. कोई तेल, 
चरबी वाला स्राव। 3. मस्तिष्क। -आढ्य, -आढ्यक 
पुर सूंस। -छटा स्त्रो भेजा। -पायिन्‌ पु० कुत्ता। 
-मेह पु० एक प्रकार का मधुमेह। 

चसि पु० [वस्‌ इन्‌] 1. कपड़े। 2. निवास। 

वसित वि० [वस्‌ णिच्‌ क्त] 1. पहना हुआ। 2. निवास, 
आवास। 3. (अनाज आदि) संग्रह किया हुआ। - 
न० वस्त्र। 

वसिर न० [वस्‌ किरच्‌] समुद्री नमक। 

वसिष्ठ पु० [वसु इष्ट]एक प्रसिद्ध महर्षि, सूर्यवंशी 
राजाओं के कुल पुरोहित, मित्र और वरुण के पुत्र। 
इनकी अनेक पत्नी थी जिनमें कर्दमपुत्री अरुन्धती 
अधिक प्रिय थी। राजा दिवोदास के पुरोहित थे, परन्तु 
ब्रह्मा के आदेश से सूर्यवंशी राजाओं के पुरोहित बन 
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गये। विश्वामित्र व राजा निमि से इनका स्थायी विरोध 
था। अतः ये सूर्यवंशी की दूसरी शाखा (इक्ष्वाक 
वंश) के पुरोहित बने। इनके पुत्र का नाम शक्ति 
तथा पौत्र का नाम पराशर था। 
बसु न° [ वस्‌ उन्‌] 1. धन। 2. मणि, रत्न। 3. सोना। 
4. पानी। 5. वस्तु। 6. एक प्रकार का नमक। 7. एक 
जड़ी | -पु० 1. एक देव समूह (ये संख्या में आठ 
हॅ-महाभारत के अनुसार- विष्णु, ध्रुव, सोम, धर, 
अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, भागवतपुराण के 
अनुसार-द्रोप, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, बसु 
ओर विभावसु। वसिष्ठ की गाय नन्दिनी का अपहरण 
करने के अपराध जनितवश ये मनुष्य योनि को प्राप्त 
हुए। फलतः इनका जन्म शान्तनु की पत्नी गंगा के 
गर्भ से हुआ। गंगा ने सात पुत्रों को जल में फेंक दिया 
तथा आठवें पुत्र, भीष्म को बचा लिया)। 2. आठ की 
संख्या (मु्चि० 1.36.)। 3. कुबेर। 4. शिव। 5. 
अग्नि। 6. वृक्ष। 7. तालाब। 8. रास, जूआ बाँधने की 
रस्सी। 9. बागडोर। 10. प्रकाश की किरण (कि० 
1.46.) । 11. सूर्य) 12. घी (यथा-वसोर्धारा)। 
-स्त्री० प्रकाश। -उत्तम पु० भीष्म। -ओकसारा, 
-औकसारा स्त्री? 1. इन्द्र की नगरी, नगरावती। 2. 
कुबेर की नगरी, अलका। 3. एक नदी। -कीट, 
-कृमि पु० भिक्षुक। -जननी स्त्री० रत्न तराशने की 
क्रिया! -दा स्त्री० पृथ्वी। -देव पु० श्रीकृष्ण के पिता, 
देवकी का पति, सुर का पुत्र, एक यदुवंशी राजा, 
इनकी माता का नाम भोजा या मारिषा था। वसुदेव 
का दूसरा नाम ' आनन्ददुन्दुभि' भी था। इनकी बारह 
प्रियाँ थी (यथा-रोहिणी, मदिरा, वैशाखी, भद्रा, 
सुनाभी, सहदेवा, शान्तिदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, 
वृकदेवी, उपदेवी, देवकी। रोहिणी के गर्भ से बलराम 
का जन्म हुआ था)। वसुदेव की बहन कुन्ती ही 
पाण्डवों की माता थी। भू, “सुत्त पु० श्रीकृष्ण। 
-देवता, -देव्या स्त्री (ज्यो० में) धनिष्ठा नक्षत्र। 
-धर्मिका स्त्रीश स्फटिक। -धा स्त्री? 1. पृथ्वी 
( भट्टिः 2.39, रघु० 8.83.) । 2. भूमि (कु० 4.4)। 
“अधिप पु० राजा (तर० 1.147; मे० 15)। “घर पु० 
पहाड़ (विक्र० 1.7) । नगर न० वरुण की राजधानी। 
“भृत्‌ पु० पर्वत ( भट्टि० 7.37) | -धारा, -भारा स्त्री० 


कुबेर की राजधानी। -धारिणी स्त्री० पृथ्वी। -पाल 
पु० राजा। -प्रभा स्त्रीश आग की सात जिह्वाओं में से 
एक। -प्राण पु० अग्नि। -भ न० (ज्यो० में) धनिष्ठा 
नक्षत्र। -रेतस्‌ पु० अग्नि। -रोचिस्‌ पु० अग्नि। -श्रेष्ठ 
न० 1. तपाया हुआ या गलाया हुआ सोना। 2. चाँदी। 
-षेण पु० कर्ण (महा० 1.67.141.) -स्थली स्त्रीश 
कुबेर की नगरी। 

बसुक पु० [व सु कै क], वसूक पु० [दीर्घः] आक का 
पौधा। न० 1, समुद्री नमक। 2. एक नमक। 

वसुन्धरा स्त्री [वसु धृ णिच्‌ खच्‌ टाप्‌] ।. पृथ्वी 
(वाम० 46,10. तर० 2.12; 1.101, रघु० 4.7.) । 2. 
श्वफल्क की पुत्री, साम्ब की पली। 

बसुमत्‌ वि० [वसु मतुप्‌] धनवान्‌। -ती स्त्री० पृथ्वी 
(श० 1.26, रघु? 8.82.) | 

वसुल पु० [वसुला क। वसु लच्‌] 1. देवता। 2. 
धनवाला। 

वसूरा स्त्री० [वस्‌ ऊरच्‌ टाप्‌] वेश्या। 

वस्कराटिका स्त्री [वस्कराटक टाप्‌] बिच्छू। 

स्त न० [वस्त्‌ अच्‌] आवास स्थान। - पु० बकरा। 

वस्तक न० [वस्त कै क] कृत्रिम लवण। 

चस्ति पु० स्त्री [वस्‌ ति] 1. निवास। 2. उदर। 3. 
पेडू। 4. मूत्राशय। 5. पिचकारी ६१९०३. | -कोश पु० 
मूत्राशय। -बिल न० मूत्राशय का छिद्र। -मल न० 
मूत्र। -शिरस्‌ न० एनीमा की नली। -शोधन न० 
(मूत्राशय साफ करने वाली) ओषधि। 

वस्तु न० [वस्‌ तुन्‌] 1. चीज। 2. सामग्री। 3. सम्पत्ति, 
धन। 4. प्रकृति। 5. (नाटक की) कथावस्तु (श० 
1.1 पर)। 6, किसी वस्तु का गूदा। 7. योजना। 
-उत्थापन न० झाड़फूक द्वारा किसी उपाख्यान की 
रचना। -उपहित वि० उपयुक्त पदार्थ के साथ 
व्यवहत। 

वस्तुत अव्य० [वस्तु तस्‌] 1. वास्तव में। 2. यथार्थतः। 
3. निस्सन्देह। 

वस्त्य न० [ वस्ति यत्‌] घर, निवासस्थान (शि० 
13.63.) । 

वस्त्र न० [वस्‌ ष्टन्‌] 1. कपड़ा। 2. परिधान, वेशभूषा । 
जअगार पु०, न० -गृह न० तम्बू। -अञ्चल, -अन्त 
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पु० कपड़े की झालर। -कुड्टिम न० |. तम्बू। 2. 
छतरी। -क्नोपम्‌ अव्य० वस्त्र भिगोते हुए। -क्रीत 
वि० वस्त्र से खरीदा हुआ। -गोपन न० चौसठ 
कलाओं में से एक। >अच्थि पु० धोती का गाँठ (जो 
नाभि के निकट कपड़े में लगाई जाती है) । -निर्णेजक 
पु० धोबी। -परिधान न० वस्त धारण करना। 
“पत्रिका स्त्री गुड़िया। -पूत वि० कपड़े से छाना 
हुआ। -भेदक, -भेदिन्‌ पु० द्जी। -योनि पु० कपड़े 
का उपादान (कपास आदि) 1 -रञ्जन न० कुसुम्भ। 

वस्त्रय [वस्त्र णिच्‌, ना० धा०, प० --वस्त्रयति] वस्त्र 
धारण करना। 

वस्त्र न० [वस्‌ न] 1. भाड़ा, किराया (पु० भी)। 2, 
निवास स्थान। 3. धन। 4.वस्त्र। 5. चमड़ा। 6. मूल्य। 
7. मृत्यु। 

वस्त्रन न० [वस्‌ नन्‌] करधनी। 

वस्त्रसा स्त्री० [वस्न सिव्‌ ड टाप्‌] स्नायु 

वह्‌ [भ्वा० उभ० सक० अनिट्‌ -वहति, -ते] 1. ले 
जाना। 2. नेतृत्व करना। 3. वहन करना। 4. ढोना, 
आगे ले जाना। 5. जाकर लाना। 6. धारण करना। 7. 
सहारा देना। 8. जीवित रहना। 9. उठाकर ले जाना। 
10. अधिकार में करना। 11. दिखाना, प्रदर्शित करना। 
12. सेवा करना। 13. भुगतना। 14. अनुभव करना 
(यथा -हर्ष)। 15. (नदी आदि का) बहना। 16. 
(हवा का) बहना। (कर्म० उह्यते) । 1. वहन किया 
जाना। 2. ले जाया जाना। (प्रेर० वाहयति, -ते) 1. 
भिजवाना। 2. धारण कराना। 3. ले जाया जाना। 4. 
हाँकना। 5. आर पार जाना। 6. उपयोग करना। 
(इच्छा० विवक्षति, -ते) ले जाने की इच्छा करना। 
अति- (समय) व्यतीत करना। (प्रेर०) 1. 
संक्रमण करना (कु० 6. 37.)। 2. बिताना 
(यथा-समय)। 3. सह लेना। 4. का परिहार करना। 
5. से पीछा छुड़ाना। 6. आँख बचा कर निकल जाना। 
7. अनुसरण करना। अप- 1. दूर भगाना, दूर कर 
देना। 2. परित्याग करना (रघु० 11.25.)। 3. 
घटाना। आ- 1. अच्छी प्रकार समझा देना। 2. जन्म 
देना। 3. अधिकार में करना। 4. बहना। 5. प्रयोग 
करना । 6. (रक्त आदि का) बहना। 7. धारण 
करना। 8. कारण बनना। 9. उत्पन्न करना | (प्रेर०) 


1 बुलाना। 2. देवताओं का आवहन करना। उद्‌- | 
विवाह करना। 2. ऊपर उठना, उन्नत होना। 3. 
सम्भालना। 4. सहारा देना। 5. उन्नत करना (रा० 
3.55.9; रघु० 16.60.) । 6. धारण करना (विक्र 
4.42, सौन्द्रः 7.49, कु० 1.19)। 7. पूरा करना, 
समाप्त करना। 8. विवाह के लिए अपहरण करना 
(रा० 7.35.70.) | उप- 1. निकट लाना। 2. आरम्भ 
करना। नि~ सहारा देना, जीवित रखना,। निस्‌- 1. 
समाप्त होना। 2.निर्वाह करना (प्रेर० ) 1. पूरा करना। 
2. प्रबन्ध करना। परि- छलकना, बाहर की ओर 
उमड़ना। प्र- 1.बहन करना। 2. बहा कर ले जाना 
3. सहारा देना। 4. (भार) वहन करना। 5. बहना 
6. खिलना, विकसित होना। 7. अधिकार में करना 
8.साँस लेना। 9. अनुभव करना। बि- विवाह करना 
(प्रेर०) कन्या को विवाह में देना। सम्‌-1. ले जाना 
2. मसलना। 3. विवाह करना। 4. प्रस्तुत करना 
(प्रे) 1. मसलना। 2. मालिश करना (श० 
3.21) । (प्रेर०) 1. मालिश करना। 2. संचय करना। 

वह पु० [वह्‌ अच्‌ (कर्त्तरि)] 1. वहन करने वाला 
2.सहारा देने वाला। 3. बैल के कन्धे। 4.सवारी 
वाहन। 5. (विशेषतः) घोड़ा। 6. वायु। 7, मार्ग, 
रास्ता। 8. नाला। 9. एक माप, चार द्रोण। -वहंलिह 
वि० [वह लिह्‌ खच्‌] कन्धे को चाटने वाला, बैल। 

वहत पु० [वह्‌ अतच्‌] 1. यात्री। 2.बेल। 

बहति पु० [ वह अति] ।.बैल। 2. वायु। 3. मित्र। 4 
सलाहकार। 

वहती स्त्री [वहति डीप्‌], वहा स्त्रीश [वह टाप्‌] । 
नदी। 2. जलप्रबाह। 

वहतु पु० [वह अतु] 1. बैल। 2. यात्री। 

वहद्गु अव्य० [वहन्ति गावो यस्मिन्‌ काले] बैलो के 
जोते जाने का समय। 

वहन न० [वह्‌ ल्युट्‌] 1. ले जाना। 2. ढोना। 3. 
थामना, सहारा देना। 4. बहना। 5. गाड़ी। 6. नाव। 
-भङ्ग पु० जहाज का टूटना। 

वहन्त पु० [वह्‌ झच्‌] 1. वायु। 2. बच्चा। 

वहित्र न० [वह इत्र], वहित्रक न० [कन्‌], वहित्री स्त्री 
[विहन्‌ इनि डीष्‌] नाव, बेड़ा। 2. रथ। -भङ्ग पु० नाव 
टूट जाना। 


वहिष्क 
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वहिष्क वि० [वहिस्‌ कन्‌] बाहरी। 
वहेडुक पु? [वह एडक ( ?) शक०]बहेड़े का पेड़। 
वह्नि पु० [वह्‌ नि] 1. अग्नि। 2. आमाशय का स्राव, 
पाचक रस। 3. हाजमा। 4. यान। 5. एक पौधा। 6. 
भिलावा। 7. गलगल का पेड़। 8. पुरोहित। 9. देवता। 
10. मरूत। 11, साम। 12. अश्व। 13. आठवाँ कल्प। 
14. (ज्यो० में) कृति का नक्षत्र (मुणचि० 1.9) 1 
15. लद॒दू पशु। 16. यजमान। 17. तीन की संख्या। 
जसातूक आग में जला देना। -कर वि० |. 
अन्तर्दाहक। 2. पाचन शक्ति को तेज करने वाला। 
“काष्ठ न° एक प्रकार का अगर। -कोप पु० जंगल 
की आग। -गस्ध्‌ पु० लोहबाण। -गर्भ पु० ।.बाँस। 2. 
जाँडी का पेड़। -दीपक पु० कुसुम्भ का वृक्ष। -पतन 
न० अग्नि में आत्माहुति देना। -बीज न० ।.सोना। 2. 
चूना। -भोग्य न० घी। -मारक न० जल। -मित्र पु० 
वायु। -मुख पु० देवता। -रेतस्‌ पु० शिव। -लोह 
न०, -लोहक न० ताम्बा। -वर्ण न० लाल कमल। 
-वल्लभ पु० राल। -वीज न० 1.सोना। 2. चूना। 
-शिख न० 1. केसर। 2, कुसुम्भ। -शिखा स्त्री० 
केसरतिलक (तरं० 1.2) । -संस्कार पु० दाहसंस्कार। 
-सख पु० हवा। -सञ्ज्ञक पु० चित्रक वृक्ष 
वहा न० [वह्‌ यत्‌] 1. गाड़ी। 2. यान, जो खींचा जा 
सके। -ह्या स्त्री० एक मुनि की पत्नी। 
वा अव्य० [वा क्विप्‌] 1. 'अथवा' अर्थ का वाचक 
एक अव्यय शब्द (यह अव्यय पद वाक्य के आरम्भ 
में कदापि प्रयुक्त नहीं होता है)। 2. और भी। 3. 
जैसा कि। 4. (व्या० में) विकल्प से। 5. सम्भावना 
(इस अर्थ में प्रायः प्रश्‍नवाचक सर्वनाम तथा उसके 
रूपों के साथ प्रयुक्त होता है)। 6. (कभी कभी) 
केवल पादपू्ति के लिए प्रयुक्त होता है। 7. 
(पुनरावृत्ति में) या-या (कु० 2.60.)। अथवा 
अव्य० अथवा। न वा अव्य० न तो, नहीं। यदि वा 
अव्य० अगर, चाहे (नी० श० 10)। कि बा अव्य० 
कि, क्या। 
वा [भ्वा०, अदा० पर० अक० अनिट्‌ -वातिं] 1. 
हवा का बहना (4० श० 36)। 2. जाना, गति 
करना, हिलना। 3. प्रहार करना, चोट करना। (प्रेर० 
वापयति, -ते) हवा चलवाना। आ- (हवा का) 


बहना। निस्‌- 1. खिलना। 2. विकसित होना। 3. 
शान्त होना। 4. बुझना (श० 5.2.) (प्रेर०) 1. फूँक 
मारना, बुझाना। 2. शान्त करना, गर्मी दूर करना, 
शीतल करना। 3. सान्त्वना देना, आराम पहुँचाना। 
प्र-, वि- हवा का चलना। 

वांश वि० [वंश अण्‌] बांस का बना हुआ। 

वांशिक पु० [वंश ठक्‌] ।. बाँस काटने वाला। 2. 
बाँसुरी बजाने वाला, बाँसुरिया। 

वाक न० [वक अण्‌] 1. सारसों का समूह। 2. सारसों 
की। 

वाका स्त्री० पौलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा की चार 
पत्नियों में एक पत्नी, राक्षसराज माल्यवान्‌ की पुत्री 
तथा त्रिशिरा, दूषण, विद्युज्जिह्व अनुपालिका की 
माता (ब्रह्माण्ड० 3.8.38-39)। 

वाक्य न० [वच्‌ ण्यत्‌] 1. वचन, उक्ति, कथन। 2. 
बात, उपवाक्य। 3. तर्क, अनुमान। 4. विधि,सूत्र। 
-अर्थ पु० वाक्य का अर्थ। -आलाप पु० वार्त्तालाप। 
-खण्डन न० किसी कथन का खण्डन। -ग्रह पु० 
जीभ का पक्षाघात। -पद्धति स्त्रीश वाक्य बनाने की 
रीति। -प्रबन्ध पु० पुस्तक (कोई) सम्बद्ध रचना। 
-प्रयोग पु० भाषा का उपयोग। -भेद पु० भिन्न 
कथन। -रचना स्त्री, -विन्यास पु० शब्द योजना। 
-शेष पु० अपूर्ण वाक्य। 

बागर पु० [ वाच्‌ ऋ अच्‌] 1. ऋषि, मुनि। 2. विद्वान्‌ 
ब्राह्मण। 3. वीर। 4.सान (धार बनाने का) पत्थर। 5. 
बाधा, अड़चन। 6. समुद्र को आग। 7. भेड़िया। 

वागा स्त्री लगाम। 

वागुरा स्त्री [वा उरच्‌ गन्‌] खटकेदार पिंजरा, जाल, 
पाश, फन्दा (सिंहा० पृ० 37, भट्टिः 11.46, पञ्च० 
1.146.) | -वृत्ति स्त्री जंगली जानवरों को पकड़ने 
से प्राप्त जीविका। - पु० शिकारी। 

वागुरिक पु० [वागुरा ठक्‌, तद्‌ चरति] शिकारी, 
बहेलिया (रघु० 9.53.) । 

वाग्गिमन्‌ वि० [ वाच्‌ ग्मिनि (अस्त्यर्थे), कुत्वम्‌], 
वाग्मिन्‌ वि० [गाकार लोपः] 1. वाक्पटु (शि० 2.27, 
पञ्च० 4.86, 3.86. -वाग्गिमन्‌)। 2. बातूनी। 3. 
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शब्दाडम्बर से पूर्ण। -पु० 1. अच्छा वक्ता (कि० 
14.6. ) । 2. बृहस्पति। 3. विष्णु। 4. तोता। 
वाग्य वि० [वाचं यच्छति, वाच्‌ यम्‌ ड]।. मितभाषी। 
2. सत्य बोलने वाला। -पु० विनय, नम्रता। 
वाङ्क पु० समुद्र। 
वाङ्मय वि० [वाच्‌ मयट्‌] 1. शब्दों से युक्त ( रघु० 
3.28. )। 2. वाणी से सम्बन्धित। 3. वाणी से युक्त। 
4. वाक्‍्पढ। -न० 1. वाणी, भाषा। 2. वाक्पटुता। 3. 
अलंकारों से युक्त। -यी स्त्री० सरस्वती देवी। 
वाच्‌ स्त्रीय [वच्‌ क्विप्‌, दीर्घत्वमसम्प्रसारणम्‌] 1. 
वचन, शब्द। 2. बात, भाषा, वाणी। 3. उक्ति, 
कथन। 4. प्रतिज्ञा। 5. विश्वास। 6. लोकोक्ति 
कहावत। 7. सरस्वती देवी। -अपेत वि० गूंगा। -अर्थ 
पुः (वागर्थ) शब्द और उसका अर्थ (रघु० 1.1 )। 
-आइम्बर पु० (वागाडम्बर) वाग्जाल, शब्दाडम्बर। 
-आत्मन्‌ वि० (वागात्मन्‌) शब्दों से युक्त। -ईश पु० 
(वागीश) 1. वाक्पटु व्यक्ति। 2. देवताओं का गुरु, 
बृहस्पति। 3. ब्रह्मा (कु० 2.3.)। -शा स्त्री० 
सरस्वती देवी। -ईश्वर पु० (वागीश्वर) 1. वाक्पटु 
व्यक्ति। 2. ब्रह्मा। -री स्त्री सरस्वती देवी। -ऋषभ 
पु० (वागृषभ) 1. वाक्पटु व्यक्ति। 2. विद्वान्‌ 
व्यक्ति। -कलह पु० (वाक्कलह) 1.वाणी से झगड़ा 
करना। 2. गाली गलौच। -कीर पु० (वाक्कीर) पत्री 
का भाई, साला। -कूट न० (वाचः कूट, ष० अलुक्‌) 
पहेली (भाग० 6.5.10.) । -केलि, -केली स्त्री? 
बुद्धिचातुर्य से युक्त वार्त्तालाप। -गुद पु० (वाग्गुद) 
एक पक्षी। -गुलिं, -गुलिक पु० (वाग्गुलि, 
बाग्गुलिक) राजा के पानदान को उठाने वाला। 
-चपल वि० (वाक्‌ चपल) बकवादी, व्यर्थ बातें 
करने वाला। -चापल्य न० (वाकू चापल्य) बकवास, 
गपशप। -छल न० (वाक्‌ छल) गोलमाल या 
टालमटोल। -जाल न० (वाग्जाल) शब्दाडम्बर, 
शब्दों का जाल (शि० 2.27.)। -डम्बर पुष 
(वाग्डम्बर)। 1. व्यर्थ कथन। 2. डींग। -तन्ती स्त्री० 
(वाक्‌ तन्तौ) कलक (भाग० 1.13.41.) । -दण्ड 
पु० (वाग्दण्ड) 1. डाँट फटकार; निन्दा। 2. वाणी 
पर रोक, नियन्त्रण। -दत्त वि० (वाग्दत्त) प्रतिज्ञात, 
जिसकी सगाई हो चुकी है। -त्ता स्त्री” कन्या जिसकी 
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सगाई हो चुकी है। -दरिद्र वि० (वाग्दरिद्र ) कम 
बोलने वाला। -दल न° (बाग्दल) हाठ। -दान न० 
सगाई। -दुष्ट विश (वाग्दुष्ट) 1. गाली देने वाला, 
अश्लील बचन कहने वाला। 2. (व्याकरण की दृष्टि 
से) अशुद्ध भाषा का प्रयोग करने वाला। - पु० 1. 
निन्दा करने वाला। 2. वह ब्राह्मण जिसका उपनयन 
संस्कार ठीक समय पर न हुआ हो। -देवता, -देवी 
स्त्री० (वाग्देवता, वाग्देवी) वाणी की देवी सरस्वती। 
-दोष पु० (वाग्दोष) 1. वाणी का दोष, 
(अरुचिकर) शब्द का उच्चारण। 2. अपशब्द। 3. 
(व्याकरण की दृष्टि से) अशुद्ध भाषण। -निबन्धन 
वि० (वाग्निबन्धन) वचनों पर आश्रित रहने वाला। 
-निश्चय पु० (वाङ्निश्चय) सगाई, विवाह संबिदा। 
_निष्ठा स्त्री (वाङ्‌ निष्ठा) वचन या प्रतिज्ञा के प्रति 
श्रद्धा। -पटु वि० (वाक्‌ पटु) बोलने में चतुर। -पति 
वि० (वाक्पति) बोलने में चतुर। - पु० बृहस्पति। 
-पारुष्य न० (वाक्‌ पारुष्य) 1. भाषा की कठोरता। 
2. वाणी के द्वारा अपमान। -प्रचोदन न० (वाक्‌ 
प्रचोदन) वचनों में अभिव्यक्त किया गया आदेश। 
-प्रतोद पु (वाक्‌ प्रतोद) भड़काऊ भाषा। -प्रलाप 
पु० (वाक्‌ प्रलाप) वाणी की चतुरता। -बन्धन न० 
(वाग्बन्धन) भाषण बन्द करना। -मनसे (द्वि व०) 
मन और वाणी। -मात्र न० (वाङ्मात्र) केवल 
वाणी। -मुख न० (वाङ्मुख) किसी कथन का 
प्रारम्भ। -यत वि० (वाग्यत) जिसने अपनी वाणी को 
संयत कर लिया है। -यम पु० (वाग्यम) जिसने 
अपनी वाणी को नियन्त्रित कर लिया है, मुनि। -याम 
पु० (वाग्यम) मौनी व्यक्ति। -युद्ध न० (वाग्युद्ध) 
वाणी के द्वारा कलह, गाली गलौच। -बच्र पु० 
(वाग्वञ्र) 1. कठोर शब्द, कठोर भोषा। 2. शाप 
(भाग० 1.18.36; उत्तर० 1.39 पर) | -विदग्ध वि० 
(वाग्विदग्ध) बोलने में चतुर। -ग्धा स्त्री मधुर 
भाषिणी स्त्री। -विभव पु० (वाग्विभव) शब्दों का 
अधाह भण्डार, भाषा पर असाधारण अधिकार। 
-विलास पु० (वाग्विलास) ललित भाषा। -व्यय 
पु० (वाग्व्यय) शब्दों का नाश। -व्यवहार पु० 
(वाग्व्यबहार) मौखिक वार्त्तालाप। -व्यापार पु० 
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(वाग्व्यापार) कहने की रीति, भाषण शैली। -संयम 
पु० (वाक्‌ संयम) बोलने पर रोक। 

वाच पु० [वच्‌ णिच्‌ अच्‌] 1. एक मछली। 2. एक 
पौधा, मदन। 

वाचंयम वि० [ वाच्‌ यम्‌ खच्‌, निपा० अम्‌] चुप रहने 
वाला, वाणी पर नियन्त्रण रखने वाला, मितभाषी 
(भट्टिः 6.102, 3.41, रघु० 13.44)। - पु० मौन 
रहने वाला मुनि। 

वाचक वि० [ वच्‌ ण्वुल] 1. कहने वाला। 2. घोषण 
करने वाला। 3. अभिव्यक्त करने वाला। 4. मौलिक। 
- पुर 1, बोलने वाला व्यक्ति। 2. पाठक। 3. 
महत्त्वपूर्ण शब्द। 4. दूत। 

वाचक्नवी स्त्रीश [वचक्नोरपत्यं स्त्री -वचक्नु अण्‌ 
डीप्‌] गार्गी। 

वाचन न० [ वच्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पढना, पाठ करना। 2. 
घोषणा | 3. उच्चारण (यथा ' पुण्याहवाचन') । 

वाचनक न० [वाचन कन्‌] पहेली। 

वाचनिक वि० [वचनेन निर्वृत्तमू-ठक्‌] मौखिक। 

वाचस्पति पु० [वाचः पतिः, षष्टय लुक्‌] 1. देवों के 
गुरु, बृहस्पति। 2. वेद (महा० 14.21.9.) । 

वाचस्पत्य न० [ष्यज्‌] वाक्चातुर्य से पूर्ण कथन, 
प्रभावशाली कथन। 

बाचा स्त्री [वाच्‌ आप्‌] 1. कथन। 2. धार्मिक ग्रन्थ 
कृ पाठ। 3. शपथ। 

वैँघाट वि० [वाच्‌ आटच्‌] बातूनी ( भट्टि० 5.23.) । 

वाचाल वि. [वाच्‌ आलच्‌] 1. अत्यधिक शोरगुल 
करने वाला। 2. बातूनी (मे० 87.)। 3. बकवास 
करने वाला (शि० 1.40) । 

श्वाचिक वि० [वाच्‌ ठक्‌] 1. शब्दों से युक्त। 2. 
मौखिक। -न० 1. मौखिक समाचार (शि० 2.70)। 
2. समाचार, वार्ता, खबर, बात। 

वाचोयुक्ति वि० [ष० अलुक्‌] वाक्पटु। - स्त्री० 

« ' शब्दों का क्रम' घोषणा। 

वाच्य वि० [वच्‌ ण्यत्‌] 1. कहे जाने योग्य। 2. 

` अभिव्यक्त। 3. निन्दनीय, झिड्कने योग्य (शिश 
20.64.) । -न० 1. निन्दा, कलंक (श० 5.16, रघु० 
8.72) । 2. अभिधा द्वारा ज्ञात अर्थ। 3. विधेय। 4. 
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क्रिया की वाच्यता (यथा -कर्मवाच्य आदि)। -अर्थ 
पु० अभिधेय अर्थ। -चित्र न० अधम काव्य। -वञ्र 
न० कठोर भाषा। 

बाज पु० [वज्‌ घञ्‌] 1. बाजू। 2. पंख (भाग० 
4.10.11, भाट्टेश 17.110) 1 3. बाण का पख। 4. 
युद्ध। 5. ध्वनि। न० 1.घी। 2. श्राद्ध। 3. और्ध्वदेहिक 
क्रिया के अवसर पर दिया गया पिण्ड। 4. भोज्य 
सामग्री। 5. जल । 6. यज्ञ की पूर्णाहुति का मन्त्र। 
-सन पु० ।. विष्णु। 2. शिव। -सनि पु० सूर्य। 

वाजसनेय पु० [वाजसनि ढक्‌] महर्षि याज्ञवल्क्य । 

वाजसनेयिन्‌ पु० [वाजसनेय इन्‌] 1. महर्षि याज्ञवल्क्य । 
2. वाजसनेयि सम्प्रदाय से सम्बन्धित । 

वाजिन्‌ पु० [वाज इनि] 1. घोड़ा (शि० 18.31.) । 2. 
बाण। 3. पक्षी (महा० 7.14.16.) । 4. यजुर्वेद की 
वाजसनेयि शाखा का अनुयायी । 5. सात की संख्या। 
-पृष्ठ पु० गोल सदा बहार। -भक्ष पु० छोटी मटर। 
-भोजन पु० एक प्रकार का लोबिया। -मेध पु० 
अश्वमेध यज्ञ (भाग० 6.13.21) । -विष्ठा स्त्रीश 1. 
बड़ का पेड़। 2. गूलर का वृक्ष। -शाला स्त्री० 
अस्तबल। 

वाजीकर वि० [वाज च्वि कृ अच्‌] कामौषणा को 
भड़काने वाला। 

वाजीकरण न० [वाजीकृ ल्युट्‌] कामैषणा को 
भड़काना। 

बात्रिण पु० [ वज्रिन्‌ अण्‌ (अपत्यार्थे)] इन्द्र का पुत्र 
(जयन्त) 

वाञ्छ [भ्वा० पर० सक० सेटू-वाञ्छति] इच्छा 
करना। अभि-, सम्‌- कामना करना, इच्छा करना 
(भट्टि० 17.53.)। 

वाञ्छन न० [वाञ्छ्‌ ल्युट्‌] कामना करना। 

वाञ्छा स्त्री० [वाञ्छ्‌ अ टाप्‌] इच्छा (नी० श० 62.) । 

वाञ्छित वि? [वाञ्छ्‌ क्त] इच्छित, अभीष्ट। - न०, 
इच्छा, कामना रुचि। 

बाञ्छिन्‌ वि० [वाञ्छ्‌ णिनि] 1. इच्छुक। 2. विलासी। 

वाट पुष न० [विट्‌ घञ्‌] ।. बाड़ा (यथा 
-श्मशानघाट ) | 2. बगीचा, उपवन। 3. सड़क। 4. 
तट पर लगाया गया लकड़ी के तख्तों का बाँध। 5. 
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अन्न विशेष। -धान पु० ब्राह्मणस्त्री में पतित ब्राह्मण 
द्वारा उत्पन्न सन्तान। 
वाटिका स्त्री० [वट्‌ ण्बुल्‌ टाप्‌] 1. भूखण्ड जहाँ कोई 
भवन बनाना हो । 2. बगीचा (यथा-- अशोक 
वाटिका) । 
बाटी स्त्री [वाट डीप्‌] 1. भूखण्ड जहाँ पर कोई 
भवन बनाना हो। 2. घर। 3. बाड़ा, अहाता। 4. 
उपवन। 5. सड़क। 6. जल रोकने के लिए लकड़ी के 
तख्तों का बाँध। 7. एक अन्न। 
वाट्या स्त्री [वाटी यत्‌ टाप्‌], वाट्पाल पु० [वाटी 
अल्‌ अण्‌], वाट्याली स्त्री० [वाद्‌ याल्‌ डीप्‌] एक 
ओषधि, अतिबला। [भ्वा० आत्म० अक० --बाडते] 
स्नान करना, गोता लगाना। 
वाडव पु० [वडवाया अपत्यम्‌। वाडवानां समूहः। अण्‌] 
1. समुद्र की आग (वेणी० 5.19)। 2. ब्राह्मण। - 
न० घोड़ियों का समूह। -अग्नि, -अनल पु० समुद्र 
को आग। 
वाडवेय पु० [वडवा ढक्‌] 1. सांड। 2. घोड़ा। -यौ पु० 
(द्विव०) दोनों अश्विनी कुमार। 
वाडव्य न० [ वाडवानां समूहः, वाडव यन्‌] ब्राह्मणों 
का समूह। 
वाणि स्त्री [वण्‌ इण्‌] 1. बुनना। 2. जुलाहे का 
करधा। 
वाणिज पु० [वणिज्‌ अण्‌ (स्वार्थे) ] व्यापारी। 
वाणिज्य न० [ वणिज्‌ ष्यञ्‌] व्यापार। 
वाणिनी स्त्रीश [ वण्‌ णिनि डीप्‌] 1. धूर्त स्त्री। 2. 
नर्तकी। 3, शृंगारप्रिय स्त्री। 4. लम्पट स्त्री (रघु० 
6.75.) । 
वाणी स्त्री [वण्‌ इन्‌ डीप्‌] 1. वचन। 2.भाषा। 3. 
बोलने की शक्ति। 4. ध्वनि, आवाज 
(यथा-केकावाणी)। 5. साहित्यक रचना (उत्तर० 
7.21.) 16. प्रशंसा। 7. सरस्वती देवी। 
वात वि० [ वा क्त] 1. बहा हुआ (यथा -पवन)। 2. 
इच्छित। - पु० 1. वायु। 2. वायु का देवता। 3. 
(आयु०) शरीर के तीन दोषों (वात, पित्‌, कफ) में 
से एक। 4. गठिया। -अट पु० एक पशु, बाराहसींगा। 
2. सूर्य का घोड़ा। -अण्ड पु० एक रोग, अण्डकोष 


वृद्धि। -अतिसार पु० वात के कुपित होने से उत्पन्न 
दस्त का रोग। -अय न० पत्ता। -अयन पु० घोड़ा। - 
न० 1. झरोखा (रघु० 6.24, कु० 7.59.)। 2. 
अलिन्द। 3. द्वार मण्डप। -अयु पु० बारहसींगा। 
-अरि पु० एरण्ड का वृक्ष। -अशन, पु० सर्प। -अञ्च 
पु० बहुत तेज दौड़ने वाला घोड़ा। -आमोदा स्त्री० 
कस्तूरी। -आलि स्त्री० भँवर। -आहत वि० 1.वायु 
के द्वारा कम्पित। 2. गठिया रोग से ग्रस्त। -आहति 
स्त्री» वायु का प्रचण्ड झोंका। -ऋद्धि स्त्री) 1. वायु 
की अधिकता। 2. गदा, लोहे की लाठी। -कर्मन्‌ न० 
अपानवायु का त्याग करना, पाद मारना। -कुण्डलिका 
स्त्री» एक मूत्र रोग (जिसमें मूत्र बूंद-बूंद करके 
उतरता है) -कुम्भ पु० हाथी की कनपटी। -केतु पु० 
धूल। -केलि पु० 1. प्रेम की बातें। 2. प्रेम वश किया 
गया नखक्षत। -गुल्म पु० 1. आँधी। 2. गठिया। 
-ज्वर पु० वायु के कुपित हो जाने से उत्पन्न 
बुखार। -ध्वज पु० बादल। -पट पु० जहाज का 
पाल। -पुत्र पु 1. भीम। 2. हनुमान्‌। -पोथ, 
-पोथक पु० ढाक का पेड़। -प्रकोप पु० वायु की 
अधिकता। -प्रमी पु०, स्त्री» तेज दौड़ने वाला हरिण। 
-मण्डली स्त्री भँवर। -मृग पु० अत्यधिक तेज 
दौड़ने वाला मृग। -रक्त, -शोणित न० तीक्ष्ण 
गठिया। -रङ्ग पुश गूलर का वृक्ष। -स्थ पुद बादल। 
-रूष पु० 1. भयंकर आँधी। 2. इन्द्रधनुष। 3. रिश्वत। 
-रोग, -व्याधि पु० गठिया का रोग। -वस्ति स्त्री० 
मूत्र का रोकना। -बृद्धि स्त्रीश (आयु०) एक रोग, 
अण्डकोश की सूजन। -शीर्ष न० पेड़। -शूल न० 
वेदना के साथ पेट में वायु का जमा होना, अफारा। 
सञ्चार पु० सूखी खाँसी। -सारथि पु आग। 

वातक पु० [ वात कन्‌] 1. जार, प्रेमी। 2. एक पौधा। 

वातकिन्‌ वि० [वात इनि, कुक] गठिया रोगी। 

वातमज पु० [वाताभि मुखम्‌ अजति (गच्छति) 
“वात अज खश] तेज दौड़ने वाला हरिण ( भट्टि 
2.17.) 1 

वातर वि० [वात रा क] 1. अंधड से युक्त। 2. तेज। 
-अयण पु० 1.बाण। 2. बाण की लक्ष्य तक पहुँचने 
की दूरी। 3. चोटी। 4. आरा। 5. पागल व्यक्ति। 


वातल 


6.नशे में चूर व्यक्ति। 7. आलसी व्यक्ति। 8. चीड 
का पेड़। 


)। - पु० 1. वायु। 2. 
चना। 
pes be ने खा लिया था 
अगस्त्य ऋषि। प्रका त 
वाति [वा क्तिच्‌] 1. सूर्य। 2. वायु। 3. चन्द्रमा। -ग, 
-गम पु० बैंगन। 
री १५५ र हा आगत: वात ठक्‌] 1. तूफानी। 2. 
Fg की - पागल। - स्म 1. वातदोष 
. चातक पक्षी। 3. | 
वातीय वि० [वात छ] हवादार। -न० भात का माँड। 
वातुल वि० [वात उलच्‌] 1. वायु रोग से ग्रस्त, गठिया 
राग सं ग्रस्त। 2 (वायु रोग से) पागल (हिं० 
2.26.) । - पु० भँबर। 
वातुलि पु० [वा उलि, तुट्‌]बड़ा चमगीदड़। 
वातूल वि० द्‌० ' वातुल'। 
वातृ पु० [वा तृत्‌] वायु। 
वात्या स्त्री [वातयत्‌ राप्‌ (समूहार्थे)] आँधी, तूफान 
(रघु० 11.16.)। 
बात्सक न० [वत्स वुञ्‌] बछड़ों का समूह। 
वात्सल्य न० [ष्यञ्‌] 1. (बच्चों के प्रति) स्नेह, प्यार 
(कु० 5.14.) । 2. लाडप्यार, पक्षपात। 
वात्सि, वात्सी स्त्रीश [वत्स इ। डीप्‌] ब्राह्मण के द्वारा 
शूद्र स्त्री में उत्पन्न पुत्री। 
वात्स्यायन पु० [वत्सस्य गोत्राऽपत्यम्‌-वत्सयञ्‌ फक्‌] 
1. कामसूत्र के रचयिता। 2. न्याय सूत्र के भाष्य के 
प्रणेता। 
बाद पु० [वद्‌ घञ्‌] 1. बातें करना। 2. भाषण। 3. 
उक्ति, कथन। 4. वर्णन। 5.विचार, पक्ष और प्रतिपक्ष 
का बह अंगीकार जिस में प्रमाणों से तथा तर्क के 
द्वारा साधन व प्रतिषेध हो तथा जो सिद्धान्त से विरुद्ध 
न हो। 6. उत्तर। 7. उपसंहार। 8. ध्वनि। 9. विवरण 
अफवाह। -अनुवादौ पु० (द्विश) 1. उक्ति व 
उत्तर। 2. वाद तथा विवाद। -कर, -कृत वि० वाद 
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करने वाला। -ग्रस्त वि० विवाद करने वाला। -चञ्चु 
बि० शलेषपूर्ण वचन कहने में दक्ष, हाजिर जबाब। 
-प्रतिवाद पु० शास्त्रार्थ। -युद्ध न° तर्कवितर्क । 
-विवाद पु० तर्क वितर्क। 

वादक पु० [वद्‌ णिच्‌ ण्बुल्‌] बजाने वाला। 

वादन न० [वद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. ध्वनि करना। 2. बाजा। 

बादर वि० [वदरा अण्‌ (विकारार्थे)] 1. कपास का। 2. 
कपास से बना हुआ। -रा स्त्री कपास का पौधा। - 
न० सूती कपड़ा। 

बादरङ्ग पुः [वादर गम्‌ खच्‌] 1. पीपल। 2. गूलर। 

वादि वि० [वद्‌ णिच्‌ इ। वद्‌ इञ्‌] 1. बुद्धिमान्‌। 2. 
कुशल, चतुर। 3. विद्ठान्‌। 

बादित वि० [वद्‌ णिच्‌ क्त] 1. उच्चारित किया गया। 
2. (बाजा आदि) बजाया गया। 

वादित्र न० [वद्‌ णित्रन्‌] 1. बाजा (नैश 22.22) । 2. 
संगीत। 

बादिन्‌ वि० [वद्‌ णिनि] 1.बोलने वाला। 2. प्रवचन 
करने बाला। 3. दृढतापूर्वक कहने वाला। 4. तर्क 
वितर्क करने वाला। 5. दोषारोपण करने वाला। 6. 
अध्यापक। 

बादिश पु० [] विद्वान्‌ व्यक्ति। 

वाद्य न० [वद्‌ णिच्‌ यत्‌] 1. बाजा। 2. बाजे की 
आवाज (रघु० 16.64.) । -पु० संगीत का जानने 
वाला। -न० 1. बाजों का समूह। 2. ढोलक आदि 
बाजे। 

वाधुक्य, वाधूक्य न० [वधु (वधू) यत्‌, कुक्‌] विवाह। 

वाघ्रोणस पु० [वार्धीणस, पृषो०] गैंडा। 

वान वि० [वन अण्‌] 1. खिला हुआ। 2. (हवा से) 
सूखा हुआ। 3. जंगली। -न० 1.सूखा हुआ (पु० 
भी)। 2. हवा का बहना। 3. जीना। 4. लुढकना, 
करवटें बदलना। 5. (इत्र आदि) गन्ध द्रव्य। 6. वृक्षों 
का समूह। 7. बुनना। 8. तिनको से निर्मित चटाई। 9. 
घर की दीवार में छेद। -चित्र न० विविधरंग का 
कम्बल। 

वानप्रस्थ पु० [वने प्रस्थः। वन प्रस्थ एव। वनप्रस्थ 
अण्‌] 1.(स्मृति ग्रन्थों के द्वारा उक्त जीवन के तृतीय 
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आश्रम में प्रविष्ट) ब्राह्मण। 2. विरक्त साधु। 3. एक 
वृक्ष, मधूक। 4. ढाक का वृक्ष। 


पुर 1. हनुमान्‌। 2. सुग्रीव। -प्रिय पु. खिरनी का 
वृक्ष। 

वानल पु० [वान ला क] तुलसी का पौधा। 

वानस्पत्य पु० [वनस्पति ष्यज] वृक्ष जिसके फल 
मंजरी से उत्पन्न होते हों (यथा -आम का पेड़)। 

वाना स्त्री [वान टाप्‌] बटेर। 

वानायु पु० [ वनायु, पृषो०] एक देश। -ज पु० 
(वनायु देश में उत्पन्न) घोड़ा। 

वानीर पु० [वन्‌ ईरन्‌ अण्‌] एक बेंत (उत्तर 2.20; 
रघु० 13.30, 35; मे० 41.) । 

वानीरक पु० [वानीर कन्‌] एक घास, मूँज। 

वानेय न० [ वन ढञ्‌] एक सुगन्धित घास, मोथा। 

वान्त वि० [ वम्‌ क्त]उल्टी की गई, थूका गया, उगला 
गया। 2. प्रक्षिप्त, ऊपर से उंडेला गया। -अप, -पद 
पु० कुत्ता। -आशिन्‌ पु० 1. राक्षस जो विष्ठा आदि 
खाकर निर्वाह करता है। 2. वह व्यक्ति जो भोजन के 
लिए अपने वंश का उद्धरण देता है। -वृष्टि वि० वह 
बादल जो पानी बरसा चुका है। 

वान्ति स्त्री [वम्‌ क्तिन्‌] 1. वमन, उल्टी। 2. प्रक्षेप। 
वि० वमन (या कै) कराने वाला। 

वान्या स्त्री० [वन यत्‌ टाप्‌]जंगलों का समूह । 

बाप पु० [वप्‌ घञ्‌] 1. बीज बोना। 2. बुनना, बुनाई । 
3. बाल मूँडना। -दण्ड पु० जुलाहे का करघा। 

वापन न० [वण्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. (बीज आदि) बुवाना। 
2. मुण्डन। 

वापि स्त्री० [वप्‌ इञ्‌], वापी स्त्रीश [वापि डीप्‌] 1. 
कुआँ। 2. बावड़ी (मे० 77.)। -ह पु० चातक पक्षी! 

वापित वि० [वप्‌ णिच्‌ क्त] बोया हुआ। 2. मुंडा 
हुआ। 

बाम वि० [वम्‌ ण्‌। वा मन्‌] 1. बायाँ। 2. बाई ओर 
स्थित। 3. विरोधी, प्रतिकूल (भट्टि 6.17.)। 4. 
विरुद्ध कार्य करने वाला (श० 4.18)। 5. कुटिल, 


दुष्ट, अधम (कि० 11.24.) । 6. प्रिय, सुन्दर। 7. 
कठोर क्रूर। - पु० 1. प्राणवान्‌ जीव, सजीव जन्तु। 2. 
शिव। 3. कामदेव, प्रेम का देवता। 4. साप। 5 
(पशु की ) ऐन। 6. स्त्री की छाती। 7. निषिद्ध कार्य। 
_न० 1. धन, सम्पत्ति। 2. संकट। -अक्षी स्त्री 
सुन्दर आँखों वाली (शृ० श० 62.)। -आचार, 
-मार्ण पु० (तान्त्रिक मत में उक्त) एक अनुष्ठान 
पद्धति। -आवर्त्त पु० शंख जिसक घुमाव दाई ओर 
से बाई ओर को हो। -इतर वि० दायाँ (रघु० 
2.31.)। -उरु, -ऊर स्त्री सुन्दर जघाँओं वाली 
स्त्री, सुन्दर स्त्री (रघु० 8.57; भाग० 8.9.3) | -दृश्‌ 
स्त्री० सुन्दर आँखों वाली स्त्री। -देव पु० 1. एक 
मुनि का नाम। 2. शिव। -लोचना स्त्री० सुन्दर आँखों 
बाली स्त्री (सिंहा पृ० 36, रघु? 19.13 )। -शील 
वि" दुष्ट प्रकृति वाला। - पु० कामदव। -स्वभावा 
स्त्री स्त्री के स्वभाव वाली, स्त्रीनुमा (भाग० 
1.7.42) 

वामक वि० [वाम कन्‌] 1. बायाँ। 2. विरुद्ध, 
प्रतिकूल। 3. [वम्‌ णिच्‌ ण्बुल्‌] कै कराने वाला। 

बामन वि० [ वम्‌, णिच्‌ ल्यु] 1. बौना। 2. लम्बाई में 
कम (नै० 22.57) 1 3. स्वल्प, छोड़ा। 4. हस्व। 5. 
विनम्र (शि० 13.12.)। 6. दुष्ट, नीच। - पु० 1. 
बौना। 2. (पौराणिक मान्यता के अनुसार) विष्णु का 
एक अवतार जिन्होंने राजा बलि का बन्धन किया था। 
3. दक्षिण दिशा का दिग्गज। 4. एक वैयाकरण 
(जिन्होंने अष्टाध्यायी पर काशिका नामक वृत्ति 
लिखी)। 5. एक वृक्ष, अंकोट। 6. एक पर्वत 
(ब्रह्माण्ड 3.10.7.) (च्वि के योग में) वामनीकू 
चौना बनाना। -आकृति वि० बौना। -पुराण न० एक 
पुराण जिसमें दश हजार श्लोक हैं। 

वामनिका स्त्री० [वामनो कन्‌ टाप्‌] बोनी स्त्री। 

वामनी स्त्री [वामन डीष्‌] 1. ठिगनी स्त्री। 2. घोड़ी। 
3. एक स्त्री विशेष। 

वामलूर पु० [ वाम लू रक्‌] दीमकों के द्वारा बनाया 
गया मिट्टी का टीला। 

वामा स्त्री [वम अण्‌ टाप्‌] 1. स्त्री। 2. सुन्दर स्त्रीश 
(भामि० 4.39.) 13. गौरी। 4. लक्ष्मी। 5. सरस्वती। 
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वामिल विञ [वाम इलच्‌] 1. सुन्दर। 2. घमण्डी । 3, 
चालाक, धूर्त। 4. कपटो। 


[ ङीष्‌] 1 ६ 5.32 < 
वामी स्त्री० वाम ङ “घोड़ी रघु० 5.32.) 
धी। 3 ह थिनी 14 गीदड़ी दड़ी। 


बाय पुष [ वे घज्‌ (भावे )]बुनना, सीना। -दण्ड पु० 
जुलाहे का करघा। 


वायक पु [वे ण्वुल्‌] 1. जुलाहा। 2, संग्रह। 3. दर्जी 
( भागऽ 10,41.40, )। 
वायन प [वि णिच्‌ ल्युर्‌], वायनक न० [वायन कन्‌] 
1 , किसी देवता या ब्राह्मण की सेवा में अर्पित 
मिष्ठान्न। 2. उपवास रखना आदि। 
वायव वि० [वायु अण्‌] 1. वायु का। 2. वायु से 
सम्बन्धित। 3. हवाई। 
वायवीय वि० [ वायु छ], वायव्य वि० [वायु यत्‌] 
वायु का, वायु से सम्बन्धित। -पुराण न० एक 
पुराण। 
बायस पु० [वयोऽसच्‌, णित्‌] 1. कव्बा (यो० वा० 
5.70.42.) । 2. सुगन्धित अगर की लकड़ी। 3. 
तारपीन। -वि० [वायस अण्‌] कव्वों का, कब्वों से 
सम्बन्धित ( भाग० 1.5.11) । -अराति, -अरि पु० 
उल्लू। -आह्वा स्त्रीश एक शाक। -इक्षु पु० एक 
लम्बा घास। -विद्या स्त्री० कव्वो से सम्बन्धित विद्या। 
वायु पु० [ वा उण्‌, युक्‌] 1. पवन। 2. पवन देवता। 3. 
(जीबन के लिए) महत्त्वपूर्ण वायु (ये संख्या में पाँच 
हें-प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान) । 4. वातरोग। 
5. परमेश्वर। 6. (ज्यो० में) स्वाती नक्षत्र (मु० चि० 
1.14 )। 7. दक्षिणपूर्व का दिग्गज। -आस्पद न° 
आकाश। -केतु पु० धूल। -कोण पु० पश्चिमोत्तर 
कोना। -गण्ड पु० अफारा। -गुल्म पु० 1. आँधी। 2. 
भँवर। -गोचर पु० पवन का परास। -ग्रस्त वि० 1. 
वातरोग से पीड़ित, अफारा से पोड़ित। 2. गठिया रोग 
से पीड़ित। -जात, -तनय, -नन्दन,-पुत्र, -सुत, 
-सूनु पु० 1. हनुमान। 2. भीम। -दारु पु० बादल। 
-निघ्न वि» वातोन्मादी, वातरोग जनित पागलपन से 
ग्रस्त। -पुराण न० एक पुराण जिसमें चौबीस हजार 
श्लोक हैं। -फल न० 1. ओला। 2. इन्द्रधनुष। -भक्ष, 
-भक्षण, -भुज्‌ पु० 1. संन्यासी जो केवल वायु पीकर 


जीवित रहता हो। 2. सर्प। -मार्ग पु० पवन का मार्ग 
(ये सात बताये गए है- आवह, प्रवह, सवह, 
उदूवह, विवह, परिवह तथा परावह)। -रोषा स्त्री० 
रात। -रुग्ण वि० (आयु०) वायुरोग से ग्रस्त (रघु० 
9.63.) । -वर्त्मन्‌ पु०, न० आकाश | -वाह पु० धुआँ। 
_वाहिनी स्त्री धमनी, शिरा। -वेग वि० पवन के 
समान दौड़ने वाला। -सम वि० वायु की तरह दौड़ने 
वाला। -सख, -सखि पुश आग। 

वार्‌ न० [ वृ णिच्‌ क्विप] जल ( भाग० 3.13.17; 
भामि० 1.30) । -आसन न० जलाशय, तालाब। 
-किटि पु० सूँस। -च पु० 1. हंसिनी। 2. हंस। -द 
पु० बादल। -दर न० 1. जल। 2. रेश्म। 3. भाषण। 
4. आम का बीज। 5. घोड़े के गरदन की भौरी। 6 
शंख। -धनी स्त्री? सुराही। -धि पु० समुद्र (भागऽ 
3.17.7; 24.) । "भुव न० एक नमक। -पुष्प न° 
लौंग। -भट पु० मगरमच्छ | -मुच्‌ पु० बादल। -राशि 
पु० समुद्र। -बट पु० नाव, किश्ती। -सदन न० 1. 
रंकी। 2. तालाब। -स्थ वि० जल में विद्यमान। 

वार पु० [वृ घञ्‌] 1. आच्छादन, चादर। 2. समुदाय। 
3. परिमाण। 4. समूह, रेवड़ (शि० 18.56.)। 5. 
(सप्ताह का कोई) दिन (यथा- रविवार) । 6. समय, 
बारी। 7. अवसर। 8. फाटक,द्वार। 9. नदी का सामने 
का तट। 10.शिव। बहुवारान्‌ बहुत बार। कतिवारान्‌ 
कितनी बार। - न० 1. मदिरा का पात्र। 2, जलौघ। 
-अङ्गना, -नारी, -युवति स्त्री, -योषित स्त्रीश 
वेश्या (नी० श० 48.वाराङ्गना; रत्र० 1.26; शृंग्श० 
16 कलक) | -कीर पु० 1. पत्नी का भाई। 2. समुद्र 
की आग। 3. कंघी। 4. जूँ। 5. युद्ध का घोड़ा। -बुषा, 
-बूषा स्त्री० केले का वृक्ष। -मुख्या स्त्री० मुख्य 
वेश्या (मे? 67)। -बाण, -बाण पु०, न० कवच 
(रघु० 4.84) | -वाणि पु० 1. बाँसुरी बजाने वाला। 
2. बाँसुरी बजाने में कुशल। -वाणी स्त्री० वेश्या। 
>सेवा स्त्री० 1. वेश्याओं का धन्धा। वेश्याओं का 
समुदाय। 

वारक वि० [ वृ णिच्‌ ण्वुल] 1. बाधा डालने वाला। 2. 
विरोध करने वाला। -पु० 1. एक प्रकार का घोड़ा। 
2. सामान्य घोड़ा। 3. घोड़े का कदम। - न० 1. 
वेदना का स्थान। 2. एक सुगन्ध द्वव्य। 
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वारकिन्‌ पु [वारक इनि] 1. शत्रु । 2, समुद्र। ३.शुभ 
लक्षणों स युक्त एक घोड़ा। 4, पर्णजीवी संन्यासी, 
वह संन्यासी जो केवल पत्ते खाकर जीवित रहता है। 

वारङ्क पु० [वार अंक] पुष पक्षी। 

वारङ्ग पु० [व्‌ अङ्गच्‌] 1. तलवार की मूँठ। 2. चाकू 
की मूँठ। 

बारट न० [ वृ णिच्‌ अटच्‌] 1. खेत। 2. खेतों का 
समूह। -टा स्त्री० हंसिनी। 

वारण वि० [वृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. हटाने वाला। 2. विरोध 
करने वाला। -न० 1. हटाना। 2, रोक। 3. अड्चन 
(नी०श० 17.)। 4. बाधा। 5. विरोध। 6. प्रतिरक्षा। 
7. दरवाजा। - पु० 1.हाथी (कुन्द० 4.9; नी०श० 
17, शि० 18.56.) । 2. कवच। 3. हाथी की सूँड। 
4.अंकुश। -वुषा, -वुसा, -वल्लभा स्त्री० केले का 
वृक्ष। -साह्वय न० हस्तिनापुर नगर। 

वारणावत पु०, न० एक नगर जहाँ दुर्योधन ने लाक्षागृह 
बनवाया था। 

बारत्र न० [ बरत्रा अण्‌] चाम की पेटी जो पशु की 
छाती के नीचे बाँधी जाती है। 

वारंवारम्‌ अव्य० [वृणमुल्‌, द्वित्वम्‌] बार-बार। 

वारला स्त्री० [वार ला क टाप्‌] 1. ततैया। 2. हंसिनी। 

वाराणसी स्त्रीश [वरणा च असी च तयो र दूरे भवा। 
अण्‌, डीप्‌] बनारस। 

वारानिधि पु० [वारां निधिः, ष० अलुक्‌] समुद्र। 

वाराह वि० [वराह अण्‌] सूअर का, सूअर से 
सम्बन्धित। -पु० 1. सूअर। 2. एक प्रकार का वृक्ष। 
-कल्प पु० वर्त्तमान कल्प का नाम। -पुराण न० एक 
पुराण जिसमें दश हजार श्लोक हैं। -ही स्त्रीश 1. 
सूअरी। 2. पृथ्वी। 3. 'बराह' के रूप में विष्णु 
भगवान्‌ की शक्ति। 4. माप। 

वारि न० [ वृ इञ्‌] 1. जल। 2. तरल पदार्थ। 3. एक 
सुगन्धित द्रव्य। -रि, -री स्त्री० 1. हाथो को बांधने 
का तस्मा (शि० 18.56, )। 2.हाथी को बांधने का 
रस्सा। 3. हाथी को बाँधने का पिंजरा । 4. कैदी। 5. 
जल का पात्र। 6. सरस्वतो। -ईश पु० समुद्र। 
-उद्भव न० कमल। -ओकस्‌ पु० 1. जोंक। -कर्पूर 
पु० एक प्रकार की मछली। -कुब्जक पु० सिंघाड़ा का 


पौधा। -कूट पु० गाँव के चारों ओर की खाई। -क्रिमी 
पु० जोंक। -चत्वर पु० जलाशय। -चर वि० जलका 
जीव (महा० 3.313.15.) | -पु० 1.मछली। 2. काई 
जल का जन्तु। -ज वि० जल में उत्पन्न। -पु० 1. 
कमल (शि० 15.72.) 1 2. कोई भी द्विकोषीय जीव। 
- न० 1. कमल (शि० 4.66)1 2. एक नमक। 3. 
एक पौधा। 4. लौंग। -तस्कर पु० बादल। -त्रा स्त्री० 
छतरी। -द पु० बादल। -न० एक गन्ध द्वव्य। -वि० 
(पितरों को) जल देने वाला (वेणी० 6.24.) | -द्र 
पु० चातक पक्षी। -धर पु० बादल। -धारा स्त्री० 
बरसात की बौछार। -धि पु० समुद्र (तर० 1.253; 
3.71) । -नाथ पु० 1. समुद्र। 2. वरुण का विशेषण। 
3. बादल। -निधि पु० समुद्र (तर० 3.78) । -पथ 
पु०, न० समुद्र यात्रा। -पिण्ड पु० चट्टान का मेंढक। 
-प्रवाह पु० झरना। -भव, -मसि, पु० शंख। -मुच्‌, 
-र पु० बादल। -यत्र न० रहट (माल० 2. 13.) । 
-रय पु० 1. नाव। 2. घडनई। -राशि पु० 1. 
समुद्र (कुन्द० 4.25.) । 2. तालाब। -रुह न० कमल 
(कुन्द 4.11.)। -वास पु शराब बचन वाला, 
कलाल। -बाह, -वाहन पु० बादल। -श पु० विष्णु। 
-सम्भब पु० 1. लौंग। 2. एक अंजन। 3. उशीर, 
खस। -साम्य न० दूध। 

वारित वि० [ वृ णिच्‌ क्त] 1. हटाया गया। 2. मना 
किया गया। 3. रोका गया। 4. प्रतिरक्षित। -उष्ण वि० 
जिसका कष्ट (या सन्ताप) दूर हो गया है (मे० 
63) ॥ 

वारीट पु० [ वारी इट्क] हाथी। 

वारु पु० [ वृ णिच्‌ उण्‌] विजय गजराज। 

वारुठ पु० अर्थी, शव की शय्या। 

वारुण वि० [ वरुण अण्‌] 1. वरुण का (तर० 
2.148) । 2. वरुण सम्बन्धी। 3. वरुण को सादर 
समर्पित। 4. वरुण को दिया हुआ। -पु० भारतवर्ष का 
एक खण्ड।-पु० (ज्यो में) शततारका नक्षत्र 
(मु०चि० 2.29.) | - न० जल। 

वारुणि पुः [वरुण इञ्‌] 1. अगस्त्य मुनि। 2. भृगु। 

वारुणी स्त्रीश [वारुण डीप्‌] 1. पश्चिम दिशा। 2. कोई, 
मदिरा ( भाग० 3.4.1, 1.15.23.) 1 3. (ज्यो में) 
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शततारका नक्षत्र। 4. एक घास। 5. वरुण द्वारा प्रेषित 
वृन्दावन क एक कदम्ब के खोखल से प्राप्त एक रस 
जिसे बलराम ने छक कर पीया था ( भाग० 
10.65.19. ) । -वल्लभ पु० वरुण। 

वारुण्ड पु० [वृ णिच्‌ उण्ड] नाग जाति का प्रधान। 
-पु० न° 1. आँख का मैल। 2. कान का मैल। 3 
वह बत्तैन जिसके द्वारा नाव में से पानी बाहर उलीचा 
जाता है। 


वारूढ पु ।. समुद्र का किनारा। 2. अग्नि। 3. किवाड 
का दल। 
वार्क्ष वि० [वृक्ष अणू] वृक्षों से युक्त। - न० जंगल। 
वार्त वि० [वृत्ति अण्‌] 1. स्वस्थ। 2. हल्का। 3. 
सारहीन। 4. व्यापारी। - न० 1, कल्याण। 2. अच्छा 
स्वास्थ्य। 3. कुशलता ( रघु० 13.71.) 14. भूसी ॥ 
वार्ता स्त्री» [वार्त टाप] 1. ठहरना। 2. समाचार। 3. 
गुप्त वार्ता। 4. आजीविका। 5. वैश्य का व्यवसाय 
( भाग० 3.12.42; रघु० 16.2) 1 6. बैंगन का पौधा। 
“आरम्भ पु० व्यापार का प्रारम्भ। -वह, -हर पु० 
1. दूत। 2. महावर या मोम आदि बेचने बाला। 
-वृत्ति -वि० जिसकी आजीविका कृषि हो। 
वर्णिक पु० [ वर्ण ठज्‌] लिपिकार। 
वार्ताक पु० [ वृत्‌ णिच्‌ आक], वार्त्ताकि स्त्री? 
[वार्त्ताक इञ्‌], वार्त्तकिन्‌ पु० [वार्त्ताक इनि], वार्त्ताकी 
स्त्री? [वार्त्ताकि डीप्‌], वार्ताकु पु०, स्त्री०। वृत्‌ 
काकु, वृद्धिः] बैंगन का पौधा। 
वार्तिका स्त्री० बटेर। 
वार्त्तायन पु० [ वार्त्त अयन] दूत, जासूस। 
वार्त्तिक वि० [ वृत्ति ठक्‌] 1. समाचार सम्बन्धी। 2, 
समाचार लाने वाला। 3. कोष सम्बन्धी। - पु० । 
दूत। 2. जासूस। 3. वैश्य वर्ण का व्यक्ति, कृषक। - 
न० व्याख्यापरक नियम जो शास्त्र में उक्त, अनुक्त 
या दुरुक्त वचन की व्याख्या करता है। 
वार्त्रध्म पु० [वृत्रहन्‌ अण्‌ (अपत्यार्थे)] 1. अर्जुन (कु० 
15.1 ) । 2. जयन्त। 
वार्द्र न० । रेश्म। 2. जल। 3. दक्षिणावर्त्त शंख। 


वार्दल न० बरसात का दिन। 


चार्द्धक न० [ वृद्ध वुञ्‌] 1. बुढापा (रघु० 1.8, नै० 
1.77, कु० 5.44)। 2. वृद्धावस्था जनित कमजोरी। 
3, वृद्ध लोगों का समुदाय। 

वार्द्धक्य न० [वार्द्धक ष्यञ्‌] 1. 
वृद्धावस्था जनित कमजोरी । 

वार्द्घि पु० [वार्द्धषिक, पृषो० कलोप], वार्द्धषिक पु० 
[वृधुषि ठक्‌। वृधुषि आदेशः वृद्धिः आदेशः] 
वार्दुघिन्‌ पु० [वार्द्धध इनि] ब्याज पर रुपया देने 
वाला। 

बार्दुष्य न० [वार्दुषि ष्यञ्‌] अत्यधिक ऊँची दर पर 
ब्याज। 

वार्ध न० [वार्ध्‌ अण्‌], वाग्ची [वार्ध्रं डीप] चमड़े का 
तस्मा। 

वार्ध्राणस्‌ पु० एक पक्षी। 2. बूढी बकरी। 

वा्ध्रीणस पु० [ वार्धीव नासिकाऽस्य णत्वम्‌] गैंडा। 

वार्मण न० [वर्मन्‌ अण्‌] कवचधारी मनुष्यों का समूह। 

वार्य न० [वृ ण्यत्‌] 1. वरदान। 2. आशीर्वाद। - 
(ब०्व०) सम्पत्ति। 

वार्वणा स्त्री० [वर्वणा अण्‌ टाप्‌] नीलें रंग का मक्खी। 

वार्ष वि० [वर्ष अण्‌] 1. वर्षा से सम्बन्धित। 2. साल से 
सम्बन्धित। 3. वार्षिक। 

वार्षिक वि० [ वर्ष ठक्‌] 1. वर्षा का। 2. साल से 
सम्बन्धित। 3, एक वर्ष तक रहने वाला। - न० जड़ी 
बूटी। 

वार्षिक्य वार्षिक ( भाग० 10.5,19 )। 

वार्पिला स्त्री० [पृषो०] ओला। 

वर्षिष्ठ वि० वर्षा से युक्त ( भाग० 10.20.25.) । 

वार्ष्णेय पु० [वृष्णि ढक्‌] 1. वृष्णि का पुत्र। 2. 
श्रीकृष्ण (गीता० 3.36.) । 3. नल का सारथि (महा० 
व० 60.10.) । 

वाल पु०पूँछ (भाग० 3.13.27)1 -धि पु० पूँछ 
( भट्टिः 10.01, 11.43.) । 

बालि पु० [वाल इञ्‌] एक प्रसिद्ध वानरराज, सुग्रीव 
का भाई, तार का पति अङ्गद का पिता (द्र० वालि) । 
यह इन्द्र का पुत्र था। -ज पु० अंगद (भट्टि 
14.36.) । 


वृद्धावस्था। 2. 
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वालुका म ह्य उण्‌ कन्‌ टाप्‌] 1, रेत (भाग० 
०.15.3.) 12. चूर्ण। ३. कपूर। -का, -की स्त्री 
प्रकार की ककड़ी। -आत्पिका स्त्री० पक र 


वाल्क वि० [वल्कल आण्‌] वृक्षों की छाल से बना 
हुआ। 


2. वल्कल का। 3. वल्कल से 
सम्बन्धित | -न० वल्कल से बनी वेशभूषा। -ली 
स्त्री मदिरा। 

वाल्मीक पु० [ वल्मोक अण], वाल्मीकि पु० [वल्मीक 
इञ्‌] एक महर्षि, आदि कवि के नाम से ख्यात 
जिनका आश्रम तमसा नदी के किनारे पर था (अनेक 
आख्यानों व किंवदन्तियों के अनुसार ये भृगुवंशी 
ब्राह्मा सुमति व कौशिकवंश में उत्पन्न माता से 
उत्पन्न थे। इनका मूल नाम अग्निशर्मा था। 
वाल्यकाल में ये कुसंग में पड़ गये। अत्रि ऋषि की 
प्ररणा से ये सन्मार्ग पर चल कर महर्षि पद को प्राप्त 
हुए। 

वावटूक वि० [ चद्‌ यङ्‌ लुक्‌ -ऊकञ्‌] 1. बातूनी, 
वाचाल। 2. वाक्पटु। 

बाबुट पु० [ ?] नाव। 

वावृत्‌ वि० [ दिवा आत्म० सक० -वावृत्यते] 1. 
छाँटना। 2. पसन्द करना। 3. प्रेम करना (भट्टि 
4.28) 1 4. सेवा करना। 

वावृत [ वावृत्‌ क्त] 1. छाँटा गया, चुना गया। 2. 
पसंद किया गया। 

वाश्‌ [दिवा० आत्म० अक० -वाश्यते] 1. दहाड़ना। 
2. चीखना, चीत्कार करना। 2. (गीदड़ का) 
चिल्लाना, हू हू करना ( भट्टि० 14.14.) । 4. (पक्षियों 
का )कूजना। 5. बुलाना। उद्‌- (विलाप करते हुए) 
नाम पुकारना। 

वाशक वि० [ वाश ण्वुल्‌] 1.दहाड़ने वाला। 2. मुखर। 

बाशन न० [ वाश्‌ ल्युट्‌] 1.दहाड़ना। 2. चिंघाड़ना। 3. 
गुर्राना। 4. (पक्षियों का ) चहचहाना। 5. 
(मक्खियों का) भिनभिनाना। 

वाशि पु० [ वाश्‌ इज] आग। 

वाशित न० [वाश्‌ क्त] (पक्षियों का ) कूजन। 


वासना 


नाशिता, वासिता स्त्री० [ वाशित टाप। वस्‌ णिच्‌ क्त 
टाप्‌] हथिनी (रघु० 19.11.) 1 2. स्त्री। Fs 

बाश्र पु० [वाश रक्‌] दिन। -न० 1.घर। 2. चौराहा। 
3. गोबर। 

बाष्प पु० न० द्र० “बाष्प'। हेया 

वास्‌ [चुरा० उभ० सक० -वासयति, --ते] ।.सुगन्धित 
करना, धूप देना (कि० 9.80) । 2. भिगोना, सींचना। 
3. मसालेदार बनाना, मसाला मिलाना। 

बास पु० [वास्‌ घज्‌] 1. सुगन्ध। 2. तिवास। 3. 
आवास। 4. जगह, स्थान। 5. वस्त्र। -अगार, 
-आगार पु० न०, -गृह न०, -वेश्मन्‌ न० घर का 
आन्तरिक कक्ष, शनय कक्ष (उत्तर? 
1.7.-वासगृह)। -उपेत वि० 1. घर को आया 
हुआ। 2. निवास स्थान को प्राप्त (स्वप्न० 1.16.) । 
_कणी स्त्री वह कमरा जहाँ कोई प्रदर्शन ( नृत्य 
आदि) होता है। -ताम्बूल न० सुगन्धित पदार्थो से 
युक्त पान। -प्रासाद पु० महल। -भवन, -मन्दिर, 
-सदन न० घर, निवासस्थान। -यष्टि स्त्रीश ।. 
पक्षियों के बैठने का डण्डा या छतरी (वेणी० 2.1: 
विक्र० 3.2)। -योग पु० एक प्रकार का सुगन्धित 
चूर्ण। 

वासक वि० [ वास्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. सुगन्धित करने 
बाला। 2. धूप लगाने वाला। 3. बसाने वाला। - न० 
चस्त्र। -सज्जा, -सञ्जिका स्त्री वह स्त्री जो अपने 
प्रेमी का स्वागत करने हेतु स्वयं को तथा घर को 
सजाती है। 

वासत पु० [वास्‌ अचत्‌] गधा। 

वासतेय वि० [ वसति ढञ्‌ (हितार्थे)] निवास करने 
योग्य ( भट्टि० 4.8) । -यी स्त्री रात। 

वासन न० [वास ल्युट्‌] 1. धूप लगाना, सुगन्धित 
करना। 2. निवास करना। 3. आवास स्थान। 4. कोई 
पात्र, आधार (यथा-टोकरी, सन्दूक आदि) 5. ज्ञान। 
6. वस्त्र। 7. गिलाफ, आच्छादन। 

वासना स्त्री [ वास्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. (स्मृति में 
संगृहीत) ज्ञान। 2. (शुभाशुभ कर्मों का) संस्कार। 3. 
कल्पना, विचार (सिंहा० पृ० 25.)। 4. अज्ञान। 5. 
अभिलाषा, इच्छा। 6. आदर। 


वासन्त 
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न 2७. क मक 


वासन्त वि० [वसन्त अण्‌] ।. वसन्त कालीन। 2, 
जीवन का वसन्त। 3. उद्यमशील, परिश्रमी। -पु० ।. 
ऊट। 2. जवान हाथी। 3. कोई जवान जानवर। 4. 
i Fa pu $ Pe मलय पर्वत से चलती 

; 7. , लम्पट, कामुक। 
न्ती स्त्री» 1. एक चमेली। 2. बड़ी पीपल। 3. जूही 
का फूल। 4. कामदेव का उत्सव, वसन्तोत्सव। 

वासन्तिक वि० [वसन्त ठक्‌] वसन्त ऋतु का। -पु० 1. 
अभिनेता । 2. (नाटक का) विदूषक। 
वासर पु०, न० [वास्‌ अर] दिन। -कन्यका स्त्री० रात। 
-कृत,-मणि पु० सूर्य। -नाथ पु० सूर्य (मु५चि० 11. 
63.)। -सङ्ग पु० प्रात: काल, प्रभात। 
वासव विर [ वसु अण्‌ (स्वार्थे) अस्त्यर्थे वा] इन्द्र 
का, इन्द्र से सम्बन्धित। - पु० 1. इन्द्र (विक्र 
5.20, गीता० 10.22. कुन्द० 5.14.) । 2. (ज्यो० में) 
धनिष्ठा नक्षत्र (मु्चि० 1.14)। -दत्ता स्त्रीश 1. 
महाकवि सुबन्धु की एक रचना। 2. एक नायिका का 
नाम जिस का वर्णन अनेक कवियों ने किया हैं। 

वासवि पु० [वा स व इज्‌] 1. जयन्त। 2. अर्जुन। 3. 
बालि। 

वासवी स्त्री० [वा स व डीप्‌] वसु की कन्या सत्यवती, 
व्यास की माता ( भाग० 1.4.14., वायु० 73.2.21.) | 
-सुत पु० व्यास ( भाग० 1.6.38. )। 

वासवेय पु० [वासवी ढक] व्यास (महा० 1.1.59,)। 

वासस्‌ न० [वस्‌ असि णित्‌] वस्त्र, परिधान (मे० 70, 
गीता० 2.22.) | 

बासि पु० स्त्री० [वस्‌ इज] छोटी कुल्हाड़ी। - पु० 
आवास। 

वासित वि० [वास्‌ क्त] ।. सुगन्थित। 2. भिगोया 
गया, तर किया गया। 3. मसालेदार। 4. वस्त्रों से 
सज्जित, कपड़े पहने हुए। 5. लोगों से भरा हुआ, 
आवाद। 6. प्रसिद्ध, ख्यात। 7. सुधारा गया (नै० 
21.119)1 = न० ।. पक्षियों का कृजन। 2. ज्ञान। 
-ता स्त्री 1. कामुक स्त्री ( भाग० 8.12.32.) । 2. 
मेथुन या संसर्ग के लिए लालयित स्त्री। 3. ऋतुमती 
गाय ( भाग० ।(1.46.9. ) । 


वासिष्ठ वि० [वसिष्ठ अण्‌] 1. वसिष्ठ का, वसिष्ठ 
सम्बन्धी। 2. वसिष्ठ के द्वारा रचित। - पु० वसिष्ठ को 
सन्तान। - न० रुधिर। 

वासु पु० [ वस्‌ उण्‌] 1. आत्मा। 2. परमात्मा। 3. 
विष्णु। 

वासुकि पुः [वसुक इञ्‌], वासुकेय पु० [वसुक ढञ्‌] 
एक नागराज, कश्यप व विनता का पुत्र (कु० 
2.38), जरत्कारु का भाई, समुद्र मन्थन के अवसर 
पर वासुकि के मन्थन रज्जु के रूप में प्रयोग किया 
गया था। 

वासुदेव पु० [वसुदेव अण्‌] 1 वसुदेव की सन्तान। 2. 
श्रीकृष्ण। 

वासुरा स्त्री [वस्‌ उरण्‌ टापू, *वाशुरा' भी] 1. पृथ्वी। 
2. रात। 3. स्त्री। 4. हथिनी। 

वासू स्त्री [वास्‌ ऊ] युवतिकन्या (मृच्छ० 1.41.) । 

वास्तव वि० [वस्तु अण्‌] 1. असली, यथार्थतः । 2. 
निश्चित। - न० (कोई) निश्चित बात। 

वास्तवा स्त्री० [वास्तव टाप्‌] प्रभात। 

वास्तविक वि० [वस्तुत निर्वृत्तम्‌ -ठक्‌] सच्चा, यथार्थ। 

वास्तव्य वि० [वस्‌ तव्यत्‌] 1. निवासी (शि० 1,66. )। 
2. रहने के योग्य। - पु० 1. रहने वाला, निवासी। - 
न० 1. रहने के योग्य स्थान। 2. निवास स्थान। 

बास्तिक न० [वस्त ठक्‌] बकरों का समूह। 

वास्तु पु०, न० [वस्‌ तुण्‌] 1. मकान बनाने की जगह। 
2. घर, आवास। -याग पु० मकान का शिलान्यास 
करते समय किया जाने वाला यज्ञानुष्ठान। 

वास्तुक वि० [वा स्तु कन्‌] यज्ञ भूमि में बचा हुआ 
( भाग० 9.4.6. )। 

वास्तेय वि० [वस्ति ढञ्‌] 1. रहने के योग्य (भट्टि 
4.8) 12. पेडू सम्बन्धी। 

वास्तोष्पति वि० [वास्तोः पतिः, ष० अलुक्‌] 1. एक 
वैदिक देवता जो घर की नींव का देवता माना जाता 
है। 2 इन्द्र। 

वास्त्र वि० [वस्त्र अण्‌] वस्त्र से बना हुआ। -पु० 
कपडे से ढका हुआ (वाहन, यथा-ररथ) । 

वास्पेय पु० [वाष्प ढक्‌, (हितार्थे)] एक वृक्ष, 
नागकेशर। 


पारिजात कोश 


वास्र पु० दिन, वार। 


- वास्रा स्त्रीश [वास्र टाप्‌] 
(भाग० 10.46,9. )। 


वाह वि० [वह घञ्‌] 1. धारण करने वाला। 2. ले जाने 
ह ४ ३० 1. भार ढोने वाला जानवर। 2, (वाहन 
आदि को) खींचने वाला जानवर। 3. घोड़ा (वेणी० 
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- गाडी, । 8. भुजा। 9. पवन। 

10. एक माप। -द्विषत्‌ पुष भैंसा। -वार पुष 
घुड़सवार। -रिपु पु भैंसा। -वाह पु० रथवान्‌, 
रथचालक (नै० 1.66.)। -वाहन न० चप्पू (रा० 
2.52.6.) | -श्रेष्ठ पु० घोड़ा। 

वाहक पु० [ वह्‌ ण्वुल] 1. कुली। 2. रथवान्‌। 3. 
गाडीवान्‌। 4. घुड़सवार। 

वाहन न० [वह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1.धारण करना। 2. ढोना। 
3, ल जाना। 4. (घोड़ा आदि को) हाँकना, प्रेरित 
करना। 5. गाड़ी, सवारी (नै० 22.45.)। 6. सवारी 
का पशु (यथा--घोड़ा ) | 7. हाथी। 

वाहस पु० [वह्‌ असच्‌] 1. जलमार्ग, नाली। 2. 
अजगर। 

वाहिक पु० [वाह ठक्‌] 1. बड़ा ढोल। 2. बैलगाड़ी। 3. 
बोझ ढोने वाला। 

वाहित न० [वह णिच्‌ क्त] भारी बोझ। 

वाहित्य न० [वाहिन्‌ स्था क]हाथी के मस्तक का 
ललाट से नीचे का भाग। 

वाहिनी स्त्री० [वाह इनि डीप्‌] 1. सेना। 2. अक्षौहिणी 
सेना (जिसमें ४1 गजारोही, ४1 रथारोही, 243 
अश्वरोही, 405 पैदल होते हैं) । 3. नदी। -निवेश पु० 
सेना का शिविर। -पति पु० 1. सेनाध्यक्ष। 2. समुद्र। 

वाहि पु एक देश का नाम। -ज पु० बलख देश का 
घाडा। 

वाहिक वाह्लीक पु० 1. एक देश। 2. बलख देश का 

, घोड़ा। - न० ।. केसर। 2. होंग। 

वि अव्य० [ वा इण्‌] (धातु से पूर्व प्रयुक्त) 1. पृथक 
करना। (वियुज्‌, विचल्‌) । 2. विपरीत, उल्टा (यथा 
--विक्री, विस्मृ) । 3. प्रभाग (यथा विभाग) । 4. 


ताजा प्रसूता, ताजा ब्याई 


विकत्थन 


श्रेष्ठता (यथा-विशेष)। 5. विभेदीकरण। (यथा 
व्यवच्छेद) । 6. क्रम। 7. विरोध। 8. अभाव (यथा 
_विनी)। 9. विचार (यथा-विचर्‌)। 10. तीव्रता, 
अधिकता (यथा-विध्वंस)। (संज्ञा या विशेषण के 
साथ)। 1. अभाव (यथा-विधवा)। 2. तीव्रता, 
महत्त्व (यथा-विकराल)। 3. विविधता 
(यथा-विचित्र)। 4. अन्तर (यथा-विलक्षण)। 5. 
बहुविधता (यथा-विविध)। 6. विपरीतता 
(यथा--विलोम) । 7. परिवर्तन (यथा-विकार) । 8. 
अनुचितता, प्रतिकूलता (यथा-विजन्मन्‌) । 

बि पु० स्त्री» [ वा इण्‌ (ङित्‌)] 1. पक्षी ( भट्टि० 
5,106) । 2. घोड़ा। 3. लगाम। 4. सोम। 5. आकाश। 
6. नेत्र। -गत न० पक्षियों की गति या उड़ान ( भट्टि 
10.9) । -(च्‌) छाय न० पक्षियों के झुण्ड की छाया। 

विश वि० [विंशति डट] बीसवाँ। - पु० बीसवाँ भाग। 

विंशक वि० [ विशति ण्वुन्‌] बीस। 

बिशति स्त्री» [द्वि दश परिमाणमस्य, निपा०] बीस। 
-ईश, -ईशिन्‌ पु० बीस गाँवों का शासक। -वाहु, 
-हस्त पु० रावण ( भट्टि० 5.104, 19.46. ) | 

विक न० [वि क] ताजी ब्याई गाय का दूध। 

विकच वि० [विकच्‌ अच्‌] ।. विकसित, खिला हुआ 
(वेणी० 2.8.) । 2. फूला हुआ। 3. खुला हुआ (शि० 
6.21)। 4. फैलाया हुआ। 5. बालों से शून्य। 6. 
चमकीला (रा० 2.15.9.)। - पुऽ 1. बौद्ध भिक्षु। 2. 
केतु। 

विकट वि० [ वि कटच्‌] 1. भयंकर। 2. कुरूप। 3. 
बर्बर, खूँखार। 4. विस्तृत। 5. विशाल। 6. व्यापक। 
7. अहंकारी, घमण्डी। 8. सुन्दर। 9. कुपित। 10. 
गूढ। ।1. परिवर्तित आकृति वाला। - न० 1. फोड़ा। 
2. रसौली। - पु० गणेश। 

विकण्टक -त पु० [वि कंक्‌ अटन्‌। अतच] एक वृक्ष 
विशेष (इसकी लकड़ी से खुवा बनता है -रघु० 
11.25. )। 

विकत्थन वि० [वि कत्थ्‌ ल्यु] 1. डोंग हाँकने वाला, 
आत्मश्लाघा करने वाला (रघु० 14.73 )। 2. व्यंग्य 
पूर्वक प्रशंसा करने वाला। -(ल्युट्‌) न० 1. अभिमान 
पूर्व कथन। 2. व्याजोक्ति, मिथ्या प्रशंसा, डोंग 


विकत्था 


पारिजात कोश 


(भाग० 1.15.19) । -ना स्त्री० (राप्‌) डींग (वेणी०' | विकला स्त्री० [प्राण्ब०] (ज्यो० में) कला का साठवों 


3.43.) । 

विकत्था स्त्रीश [वि कत्थ्‌ अच्‌ टाप्‌] ।, डींग। 2. 
प्रशंसा। 3.मिथ्या प्रशंसा। 4, व्यंग्योक्ति। 

विकत्यिन्‌ पु० [वि कत्थ्‌ इन्‌] डींग हाँकने वाला 
व्यक्ति ( भट्टिः 7.11.) । 

विकम्प वि० [विशेषेण कम्पो यस्य] 1, आह भरने 
वाला, दीर्घ निः श्वास लेने वाला। 2. चंचल। 

विकर पु० [वि कृ अप्‌] रोग। 

विकरण पु० [वि कृ ल्युट्‌] (व्या० में) गणसूचक वर्ण 
स्वरूप प्रत्यय जो धातु तथा लकारबोधक प्रत्यय के 
मध्य रखा जाता है (यथा -शप्‌, श्यन्‌, इनु, श, 
श्नम्‌ आदि)। 

विकराल वि [प्रास०] अत्यधिक भयंकर। 

विकर्ण पु० [प्राऽब०] एक कुरुवंशी राजकुमार (गीता० 
1.8.) । 

विकर्त्तन पु० [प्राण्ब०] 1. सूर्य। 2. आक का पौधा। 3. 
वह पुत्र जिसने अपने पिता का राज्य छीन लिया 
हो। 

विकर्त वि० [वि कृ तृ च्‌] बाधा डालने वाला (रा० 
1.11.10.) | 

विकर्मन्‌ वि० [प्रा० ब०] अनुचित कार्य करने वाला। 
- न० 1. निषिद्ध कर्म (भाग० 3.14.30.)। 2. पाप 
कर्म। -क्रिया स्त्री० निषिद्ध कार्य | -स्थ वि० दूर्व्यसन 
से ग्रस्त। 

विकर्ष पु० [वि कृष्‌ घज्‌] 1. स्वतन्त्र रूप से खींचना। 
2. तीर, बाण। 

विकर्षण पु० [ वि कृष्‌ ल्यु] (कामदेव का ) एक 
बाण। -न० 1. रेखाकंन। 2. तिरछा फेंकना। 

विकल वि० [विगतः कलो यत्र] 1. किसी अंग से 
रहित (शृं श० 63.)। 2. किसी अंश से रहित, 
सदोष। 3. भयभीत। 4. रहित। 5. क्षुब्ध। 6. 
कमजोर। 7. उत्साह शून्य। 8. मुरझाया हुआ, 
कमजोर, शक्तिहीन। -अङ्ग वि० अपाहिज, अधिक 
या कम अंग वाला, सदोष। -इन्द्रिय वि० जिसकी 
इन्द्रियाँ सामान्य नहीं है अथवा क्षुब्ध इन्द्रियों वाला। 
-पाणिक पु० लूला-लंगड़ा। 


भाग। 

विकल्प पु० [वि कृप्‌ घञ्‌] 1. अनिश्चय। 2. शंका | 
3.भेदबुद्धि (सिंहा० पृ० 62)। 4. (व्याश म) 
स्वेच्छा, वैकल्पिकता। 5. प्रकार भेद। 6. अशुद्धि, 
अज्ञान। -उपहार पु० वैकल्पिक पुरस्कार | -जाल न० 
जाल की तरह दुविधा। 

विकल्पन न० [वि क्लृप्‌ ल्युट्‌] 1. विकल्प। 2. 
अनिश्चय। 

विकल्पष वि० [प्रा०्ब०] कलंकरहित, पापरहित। 

विकस पु० [वि कस्‌ अच्‌] चन्द्रमा। 

विकसित वि० [ वि सक्‌ क्त] 1. खिला हुआ। 2. 
फूला हुआ। 3. उन्नत, उठा हुआ। 

विकस्वर, विकश्चर वि० [वि कस्‌ वरच्‌] 1. खुला 
हुआ, फूला हुआ (शि० 4.33.)। 2. उच्च स्वर 
बाला, जो स्पष्ट सुनाई पड़े (नै० 2.5.)। 

विकार पु० [ वि कृ घञ्‌] 1. रूप का परिवर्तन। 2. 
परिवर्त्तन। 3. रोग (कु० 2.38.)। 4. मन का 
बदलना। 5. भावना, संवेग। 6. विक्षोभ, उद्देग। 7. 
विकृत रूप, हावभाव (कु० 7.95.) । 8. चिह्न 
(विक्र० 4.5.)। -पु० प्रलोभन,, आकर्षण, बुराई का 
कारण या निमित्त (कु० 1.59.)। 

विकारित वि० [वि कृ णिच्‌ क्त] 1. परिवर्तित किया 
गया। 2. पथभ्रष्ट। 

विकारिन्‌ वि० [वि कृ णिनि] परिवर्त्तनशील जो अन्य 
संस्कारों को ग्रहण करे। -पु० एक संवत्सर का नाम। 

विकाल, -क पु० [प्रा० स०। कन्‌] साँझ। 

विकालिका स्त्रो० [प्रा०ब०] जलघड़ी (ताम्बे का एक 
पात्र जिसकी पेंदी में एक छेद होता है। इस पात्र को 
काल के ज्ञान के लिए जलपात्र में रक्खा जाता है। 

विकाश पु० [ वि कश्‌ घञ्‌] 1. प्रकट करना, प्रदर्शन। 
2. खिलना। 3. फूलना। 4. खुला मार्ग (कि० 
15.52.)। 5. टेढा मार्ग (कि० 15.52.) । 6. 
आनन्द, प्रसन्नता (कि० 15.52.)। 7. उत्सुकता, 
लालसा (शि० 9.41) । 8. एकान्तवास। 

विकाशक वि० [वि काश्‌ ण्वुल] 1. प्रकट करने वाला। 
2. खोलने वाला। 


२4} 


पारिजात कोश 


विकाशन न० [ वि काश ल्युट्‌] 1. प्रकट करना। 2. 
(फूल का) खिलना, फलना। 

विकाशिन्‌ विकासिन्‌ वि० [वि काश्‌ णिनि] ।, दिखाई 
दन वाला। 2. खिलने बाला। 3. फूलने वाला। 

विकास द० ' विकाश'। 


विकासन न० [वि कस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. खुलना। 2. 
फूलना। 


विकिर पु० [वि कृ अप्‌] 1. बिखरा हुआ। 2. बिखेरने 
वाला, पक्षो। 3. कूआँ। 4. वृक्ष। 
विकिरण न० [वि कृ ल्युट्‌] 1. बखेरना, इधर, उधर 
फंकना। 2. दूर दूर तक फैलाना। 3. फाड़ डालना। 
4. हिंसा करना। 5. ज्ञान। 
विकीर्ण वि० [वि कृ क्त] 1. बखेरा हुआ, इधर, 
उधर फेंका हुआ। 2. फैला हुआ। 3. विख्यात। 4. 
व्याप्त (स्वप्न० 6.1 ) | -केश, -मूर्धज वि० 1. बालों 
को नोचने वाला। 2. बालों को छितराने वाला। -ज 
न० एक प्रकार की सुगन्ध। 
विकुक्षि वि [प्राः बऽ] बड़ी तोंद वाला। -पु० 
सूर्यवंशी इक्ष्वाकु का पृक्ष, शशाद। 
बिकुण्ठ पु० [प्रा ब०] स्वर्ग, विष्णु का धाम। 
विकुर्वाण वि० [वि कृ शानच्‌] 1. प्रसन्न। 2. 
परिवर्तनशील । 
विकुस्र पु० [विकस्‌ रक्‌] चन्द्रमा। 
विकूजन न० [वि कूज्‌ ल्युट्‌] 1. कूजना, चहकना। 2. 
आँतों की गुड़गुड़ाहर। 
विकूणिका स्त्री० [वि कूण ण्वुल्‌ टाप्‌] नाक। 
विकृत वि० [ वि कृ त] 1: परिवर्तित। 2. दूषित, 
बिगड़ा हुआ। 3. रोगी। 4. क्षतविक्षत, जिसका स्वरूप 
बदल गया हो। 5. अधूरा। 6. आवशग्रस्त। 7. 
उदासीन। ४. बीभत्स। 9. अनोखा। - न० 1. 
परिवर्त्तन। 2. बीमारी। 3. अरुचि। 4.गर्भस्राव (मनु० 
1.247) । 5. दुष्कृत्य ( रा० 7.65.34.) । 
विकृति स्त्री [वि कृ क्तिन्‌] 1.(रूप या विचार में) 
परिवर्त्तन। 2. सहसा घटित, दुर्घटना। 3. अन्यथा भाव 
(भट्टि० 3.7.) 4. संवत्सर का नाम। 5. अनादर 
(नी० श० 37.)। 6. रोग। 7. क्रोध (कि० 
13.56.) | 8. गर्भ्राव। 9. (व्या० में) व्युत्पन्न। 


विक्रान्त 


विकृतिमत्‌ वि० [वि कृति मतुप्‌] विकार से युक्त 
(श० 2.5.)। 

विकृष्ट वि० [ वि कृष्‌ क्त] 1. पृथक्‌ पृथक्‌ खींचा 
हुआ। 2. आकृष्ट। 3. फैलाया हुआ। 4. शब्द या 
शोर से युक्त। 

विकेश वि० [विकीर्णाः केशा यस्य] 1. बिखेर बालों 
वाला। 2. गंजा। -शी स्त्री» 1. बिखरे बालों वाली 
स्त्री। 2. गंजी स्त्री।3. बालों की छोटी छोटी लटों को 
मिला कर बनाई गई चोटी, मींढी। -तारका स्त्री० 
पुच्छलतारा। 

विकोश (ष) वि० [विगतः कोशो यस्य] 1. बिना भूसी 
का। 2, बिना ढका हुआ। 3. बिना म्यान का (तर० 
3.346.) कि० 17.45; रघु० 7.48. ) 

विक्क पु० [विक्‌ कै क] जवान हाथी। 

विक्रम पु० [वि क्रम्‌ घञ्‌] 1. कदम (श० 7.6.) । 2 
डग रखना। 3. पकड़ लेना। 4. शौर्य, वीरता, 
पराक्रम। 5. एक प्रसिद्ध राजा जिसकी राजधानी 
उज्जयिनी थी। 6. विष्णु। 7. एक संवत्सर। -अर्क, 
-आदित्य पु० एक राजा (सिंहा० पृ० 1.)। -कर्मन्‌ 
न० वीरता का कार्य। 

विक्रमण न० [वि क्रम्‌ ल्युट्‌] (विष्णु का) एक पग। 

विक्रमिन्‌ वि० [वि क्रम णिनि] शूरवीर, परा्रमशील। 
- पु० 1. सिंह। 2. नायक। 3. विष्णु। 

विक्रय पु० [वि क्री अच्‌] बेचना। -अनुशय पु० बिक्री 
का खण्डन करना। -पत्र न० बिक्री का पत्र। 

विक्रयिक पु० [ वि क्री इकन्‌], विक्रयिन्‌ पु० [वि क्री 
णिनि] व्यापारी, बेचने वाला। 

विक्रत्र पु० [वि कस्‌ रक्‌, रेफादेशः] चाँद। द्र० 
“विकस्र'। 

विक्रान्त पु० [ विक्रम्‌ क्त] 1. दूर तक गया हुआ। 2. 
शक्तिशाली। 3. जयशील। - पु० 1,शूरवीर ( भाग० 
1,12.22.)। 2. योद्धा। 3. सिंह। - न० 1. डग 
(भट्टिः 22.29.) । 2, घोड़े का कदम रखना। 3. 
बहादुरी। 

विक्रान्ति स्त्री० [वि क्रम क्तिन्‌] 1. कदम रखना। 2. 
घोड़े की सरपट चाल। शूरवीरता। 

विक्रान्तृ वि० [वि क्रम्‌ तृच्‌] बहादुर। -पु० सिंह। 


विक्रिया 
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विक्रिया स्त्री” [वि कृ श टाप्‌] 1. परिवर्तन (रघु० 
13.71.) । 2. उत्तेजना, उद्देग। 3. रोष, क्रोध । 4. 
अनिष्ट । 5. प्रतिकूल। 6. आन्दोलन, उन्नत होना (कु० 
5.10) । 7.राग। 8. उल्लंघन (रघु० 15.48.) । 9. 
विकार ( खुं० श० 71., भट्टि० 6.61.) । 
विक्ुष्ट वि० [वि क्रुश्‌ क्त] 1. चिल्लाया, चीत्कार 
किया। 2. क्रूर, कठोर। -न० 1. सहायता के लिए 
पुकारना, सहायता के लिए चीखना। 2. गाली। 
विक्रेय वि० [वि क्री यत्‌] बेचने योग्य। 
विक्रोशन न° [वि क्रुश्‌ ल्युट्‌] 1. चौखना, चिल्लाना। 
2. अपशब्द कहना, गाली देना। 
विक्लव वि० [वि क्लु अच] 1. भयभीत, डरा हुआ, 
सहमा हुआ (कु० 4.11)। 2. उत्तेजित, विक्षुन्ध, 
व्यग्र (श० 3.23.)। 3. कायर, व्याकुल, आशंकित 
(मे० 38, शि० 7.43.) । 4. रोग के पीड़ित। 5. 
परास्त, पराजय को प्राप्त, हारा हुआ (कि० 1, 6.)। 
6. संकटग्रस्त, दुःखी, परेशान (शि० 12.63, कि० 
4.39)। 7. व्यथित, उदासीन (श० 2.1. पर)। 8. 
लड़खड़ाने वाला। 9. हकलाने वाला। - न° क्षोभ 
(रा० 2.44.25. ) | 
विक्लिन्न वि० [वि क्लिद्‌ क्त] 1. पूर्णतः तर, पूरी 
तरह भीगा हुआ। 2. मुरझाया हुआ। 3. पुरातन। 
विक्लिष्ट वि० [ वि क्लिश्‌ क्त] 1. अत्यधिक दुःखी। 
2. घायल। -न० उच्चारण दोष; हकलाना। 
विक्षत पु० [ वि क्षण्‌ क्त] फाड़ कर अलग अलग 
किया हुआ, घायल, चोट पहुँचाया गया। 
विक्षाव पु० [ वि क्षु घञ्‌] 1. खाँसी आना। 2. छींक 
आना। 3. शब्द ( भट्टि० 7.36. ) । 
विक्षिप्त वि० [ वि क्षिप्‌ क्त] 1. इधर उधर फेंका हुआ, 
छितराया हुआ। 2. पदच्युत करना। 3. भेजा गया। 4. 
व्याकुल, विक्षुब्ध। 5. निराकृत, अस्वीकृत। 6, 
मनसा उद्विग्न। 
विक्षीणक पु० 1. शिव के सेवक गण का प्रधान 
अनुचर। 2. देवों की सभा। 
विक्षीर पु० [प्राण्ब०] आक का पौधा। 
विक्षेप पु० [ वि क्षिप्‌ घञ्‌] 1. इधर-उधर फेंकना, 
बिखेरना। 2. हिलाना (यथा-पूँछ) । 3. डालना। 4. 


(कर्त्तव्य का) निर्वाह करना। 5. प्रेषित करना, 
भेजना। 6. व्याकुलता, व्यग्रता। 7. तर्क का 
निराकरण। 8. ध्रुवीय अक्षरेखा। 

विक्षेयण न० [ वि क्षिप्‌ ल्युट्‌] 1. फैंकना। 2. बिखेरना। 
3. बाहर की ओर धकेलना। 4. भेजना। 5. छितराना। 
6. व्यग्रता। 

विक्षोभ पु० [ वि क्षुभ घञ्‌] 1. क्षुब्ध करना, हिलाना। 
2, (आलं०) मन की हलचल 3. अन्त्ईन््र। 

विख वि० [विगत, नासिका यस्य, नासिका याः 
खादेश:], विखु, वि० [ नासिकायाः खुः], विख्य 
वि० [नासिकायाः ख्यः], विख वि० [नासिकायाः 
खनः], विख्नु वि० [नासिकायाः खुः], विग्र वि० 
[नासिकायाः ग्रः]बिना नाक का। 

विखण्डित वि० [ वि खण्ड्‌ क्त] 1. विभक्त, टूटा 
हुआ। 2. दो छण्डों में टूटा हुआ। 

विखानस पु० [] एक प्रकार का साधु। 

विखुर पु० []1. राक्षस। 2.चोर। 

विख्यात वि० [ वि ख्या क्त] 1. प्रसिद्ध। 2. नामधारी। 
3. स्वीकृत। 

विख्याति स्त्री० [वि ख्या क्तिन्‌] यश। 

विगणन न० [वि गणु ल्युट्‌] 1. गिनना। 2. विचारना। 
3. ऋण चुकाना। 

विगत वि० [वि गम्‌ क्त] 1. जो चला गया है। 2. लुप्त, 
जो आँखों से ओझल हो गया है। 3. वियुक्त, जो 
अलग हो गया है। 4. मृत। 5. शून्य। 6. मुक्त, जिसे 
छोड़ दिया गया है। 7. खोया हुआ। 8. बीता हुआ। 
9, अस्पष्ट, धुँधला। 10. नष्ट, समाप्त। -आर्तवा स्त्री० 
जिसे ऋतुधर्म होना बन्द हो चुका है। -आसु वि० 
मृत। -कल्मष वि० विशुद्ध, पाप रहित। -ज्वर पु० 
जिसका कष्ट समाप्त हो गया है, जिसका शारीरिक 
अथवा मानसिक सन्ताप दूर हो गया है (गीता० 
3.30; भट्टि० 6.82.) । -भी वि० निडर, जो न डरता 
हो। -लक्षण वि० ].दुर्भग। 2. अशुभ। 

विगन्धक वि० [विरुद्ध गन्धो यस्य] इंगुदी नामक वृक्ष। 

वबिगखि वि० [ वि गन्ध णिनि] दुर्गन्ध युक्त (नी० श० 
9.)। 
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विगम पु० [वि गम्‌ अप्‌] ।. लोप, अन्तर्धान । 2. अन्त, 
समासि। 3. परित्याग (मे० 55.)। 4. हानि, क्षति 
नाश। 5. प्रहार। 6. मृत्यु; निधन। FS] 

बिगर पु० [] ।. नंगा संन्यासी। 2, पर्वत। 3 वह 
व्यक्ति जिसने भोजन का त्याग कर दिया है। 


विगर्हण न° [ वि गर्ह ल्युट्‌], विगईण स्त्री [टाप्‌] 
निन्दा, कलंक (वेणी० 1.12.)। 2. अपयश। 3. 
गाली। 
विगर्हित न० [वि गर्ह क्त] 1. निन्दा किया गया। 2. 
कलंकित। 3. झिड़का हुआ। 4. अपमानित। 5. 
अधम। 6. दुष्ट। 
विगलित वि० [वि गल्‌ क्त] 1. रिसा हुआ, टपका 
हुआ। 2. गया हुआ। 3. नीचे गिरा हुआ। 4. पिघला 
हुआ। 5. बिखेरा हुआ। 6. स्खलित, खिसका हुआ 
(भाग० 8.9.18.) । 7. शिथिल (विक्र० 4.22.) । 8. 
अस्त व्यस्त। 
विगान न० [प्रा० स०] 1. निन्दा, अपयश। 2. परस्पर 
विरोधी उक्ति। 
विगाह पु० [वि गाह्‌ घञ्‌] गोता, डुबकी। 
विगीत वि० [वि गै क्त] 1. कलंकित, निन्दित। 2. 
विरोधी, असंगत। 3. फरकारा गया। 
बिगीति स्त्रीश [ वि गै क्तिन्‌] 1. निन्दा, भर्त्सना। 2. 
परस्पर विरोधी कथन। 
विगुण वि० [ब०स०] 1.गुणरहित, अधम (शि० 
9.12.) । 2. बिना रस्मी का (मुद्रा० 7.11)। 
विगूढ वि० [वि गूह्‌ क्त] 1. गुप्त, छिपा हुआ। 2. 
कलंकित, निन्दित, झिड़का गया। 
विगृहीत वि० [वि ग्रह्‌ क्त] 1. विभक्त। 2. तोड़ा गया। 
3. विघटित, विश्लिष्ट किया गया। 4. पकड़ा गया। 5. 
विरोध किया गया। 
विग्रह वि० [वि ग्रह्‌ अप्‌] 1. विस्तार। 2. रूप, आकृति। 
3. "शरीर (भट्टि० 5.94, तर० 1.133, कि० 4.11, 
वेणी० 1.17.) । 4. धड़ (भाग० 10.59.16.)। 5. 
पृथक्करण (यथा -समस्तपद का विग्रह)। 6. 
विवाद, कलह (प्रायः प्रणयकलह के अर्थ में)। 7. 
वैर, युद्ध (भट्टि 5.7.)। 8. प्रपञ्च (भाग० मा० 
1.23) । 9. (देवता आदि की) प्रतिमा (यह आठ 
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प्रकार की होती है-शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या, 
लेख्या, सैकती, मनोमयी, तथा मणिमयी )। 10. भाग, 
अंश। -इच्छु पु लड़ने का इच्छुक। 

विघटन न० [वि घट्‌ ल्युट्‌] 1. पृथक्करण। 2. नाश। 

विघटिका स्त्री» [ ब०स०] समय की माप, एक घडी 
का साठवाँ भाग (24 सैकेण्ड के बराबर) । 

विघटित वि० [वि घट्‌ क्त] 1. पृथक्‌ कृत। 2. 
विभाजित किया गया। 

विघटन न० [वि घट्ट ल्युट], -ना स्त्री» [वि घट्ट युच्‌ 
टाप्‌] 1. चोट करना, प्रहार करना। 2. घिसना, 
(पत्थर आदि पर) रगड़ना। 3. वियुक्त करना, 
अलग अलग करना। 4. ठेस पहुँचाना। 

विघट्टित वि० [वि घट्ट क्त] 1. विभक्त। 2. वियुक्त। 
3. तितर-बितर किया हुआ, बिखेरा हुआ (वै०श० 
54.) | 4.ढीला किया गया, शिथिल। 5. रगड़ा हुआ। 
6. आलोडित, क्षुब्ध किया गया। 7. प्रहार किया 
गया। 

विघन पु० [वि हन्‌ अप्‌] हथौड़ा। 

विघस पु० [वि अद्‌ अप्‌] 1. उच्छिष्ट, आधा चबाया 
हुआ ग्रास, झूठन (उत्तर० 5.6)। 2. भोजन। - न० 
मोम। -आश, -आशिन्‌ पु० 1. उच्छिष्ट खाने वाला। 
2. चढावे को खाने वाला। 

विघात पु० [वि हन्‌ घञ्‌] 1. विनाश, दूर करना (कि० 
3.52) 1 2, वध, हत्या, 3. बाधा, रुकावट। अन्तराय। 
4. कष्ट, कठिनाई। 

विध्न पु० [क्कचित्क न०, वि हन्‌ क] * .त्णाधा। 2. 
कष्ट। -ईश, -ईशान्‌, -ईश्वर पु० (गणेश। “बाहर 
न० चूहा। -कर, -कर्तृ वि० 1. विरोध करने वाल; 
2. अड्चन डालने वाला। -ध्वंस, -विघात पु० बाधा 
को दूर करना। -नायक, -नाशक,-नाशन पु० 
गणेश। -प्रतिक्रिया स्त्री विघ्ने का निवारण, 
बाधाओं को दूर करना (रघु० 15.3.)। -राज, 
-विनायक, -हारिन्‌ पु० गणेश। -सिद्धि स्त्री० 
बाधाओं को दूर करना। 

विध्नित वि० [विघ्न इतच्‌] बाधाओं से भरा-हुआ। 


विङ्ख पु० [] घोड़े का खुर। 


विच्‌ 


विच्‌ [जु०, रुधा० उभ० सक० --वेवेक्ति, ध 
विनक्ति, विङ्क्ते] 1. अलग अलग करना, क 
करना। 2. विवेचन करना, अन्तर पहचानना। 3. 
बंचित करना, हटाना। वि- |, दूर करना ( भट्टि० 
6.36.) । 2. विवेचन करना, विभेद करना, अन्तर 
पहचानना। 3. निर्णय करना। 4. वर्णन करना। 5. 
व्यवहार करना। 6. फाड़ देना। 

विचकिल पु० [विच्‌ क्त, किल्‌ क] एक प्रकार की 
चमेली। 

विचक्षण वि० [वि चक्ष्‌ ल्यु] 1. दीर्घ दर्शी। 2, स्पष्ट 
दर्शी। 3. बुद्धिमान्‌, चतुर (रघु० 5.19) । 4. निपुण, 
दक्ष, याग्य (रघु० 13.69.) । -पु० विद्वान्‌ पुरुष । 

विचक्षुस्‌ वि० [विगतं चक्षुर्यस्य] 1. दृष्टि से रहित। 2. 
व्याकुल, उदास। 

विचय पु० [वि चि अप्‌] 1. तलाश (उत्तर० 1,23)। 
2. जाँच पड़ताल, निरोक्षण। 

विचयन न० [वि चि ल्युट्‌] जाँच पड़ताल करना। 

विचर्चिका स्त्री० [वि चर्च्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] खाज, खुजली। 

विचर्चित वि० [वि चर्च क्त] 1. लेप किया हुआ। 2. 
मालिश की हुई। 

विचल वि० [वि चल्‌ अच्‌] 1. घूमने वाला। 2. हिलने 
वाला। 3. थरथराने वाला। 4. लड़खड़ाने वाला। 5. 
घमण्डी। 6. विचलित (महा० 5.29.4.) । 

विचलन न० [वि चल्‌ ल्युट्‌] 1. हलचल। 2. 
व्यति्रम। 3. चंचलता। 4. घमण्ड। 
विचार पु० [ वि चर्‌ घञ्‌] 1. विचार विमर्श, चिन्तन। 

2. परीक्षा, जाँच पड़ताल। 3. निर्णय। 4. विवेक 
(रघु० 2.47) । 5. निश्चय । 6. सन्देह। -भू स्त्री 

न्यायाधिकरण। -शील वि० विचारपूर्ण। -स्थल न० 

न्यायाधिकरण। 

विचारण न० [वि चर्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. चर्चा। 2. परीक्षा। 
3. सन्देह। 4. अन्वेषण। 

विचारणा स्त्री० [विचर्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. विचारविमर्श | 2. 
सोच विचार। 3. सन्देह। 

विचारित वि० [वि चर्‌ णिच्‌ क्त] 1. सोचा गया। 2. 
परीक्षित। 3. निर्धारित। 
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बिचि पु० स्त्री० [विच्‌ इन्‌], विची स्त्री [विचि डीष्‌] 
लहर। 

विचिकित्सा स्त्री० [वि कित्‌ सन्‌ अ टाप्‌] 1. सन्देह, 
संशय। 2. भूल, चूक। 

विचिकित्सित वि० [विचिकित्स क्त] सन्देह ( भाग० 
2.4.10)। 

विचित वि० [वि चि क्त] खोजा। 

विचिति स्त्री० [वि चि क्तिन्‌] खोज, अन्वेषण। 

विचित्र वि० [प्राश स०] 1. रंगबिरंगा। 2. चित्तकबरा। 
3.अनेक प्रकार का। 4. रंग से सना हुआ। 5. सुन्दर। 
6. विलक्षण। - न० 1.विविध रंग। 2. आश्चर्य। -अङ्ग 
वि० चितकबरे शरीर वाला। - पु० 1. मोर। 2. बाघ। 
-देह वि० मनोहर शरीर वाला। - पु० बादल। -रूप 
वि० विविध प्रकार का। -बीर्य पु० 1. एक चन्द्रवंशी 
राजा, राजा शान्तनु व सत्यवती का पुत्र, अम्बिका का 
अम्बालिका का पति तथा भीष्म का सौतेला भाई। 

विचित्रक पु० [विचित कप्‌] भोज का वृक्ष। - न० 
आश्चर्य। 

विचिन्वक पु० [वि चि शतृ कन्‌] 1. गवेषणा। 2. 
शूरवीर। 

विचेतन वि० [प्रा० 
निर्जीव। 

विचेतस्‌ वि० [प्रा ब०] 1. चेतनारहित। 2.मूर्ख, 
अज्ञानी (गीता०9.12)। 3.भयभीत, व्याकुल। 

विचेष्टित वि० [ वि चेष्ट्‌ क्त] 1. प्रयास किया, परिश्रम 
किया। 2. संघर्ष किया गया। 3. जाँचा गया। 4. 
मूर्खतावश किया गया। -न० 1.कार्य। 2. हलचल, 
प्रयल। 3. भावभंगी। 4.षड्यन्त्र। 5. कार्यकरण 
(विक्र 2.9.) । 

विच्छ्‌ [तुदा० पर० अक० -विच्छति; विच्छयति, -ते 
भी] जाना, गति करना। [चुरा० उभ०] 1. चमकना। 
2. बोलना। 

विच्छद पु० [ब०्स०], विच्छन्दक पु० [कन्‌] विशाल 
भवन, महल। 

विच्छर्दक न० [वि छ्द ल्युट्‌] महल। 

विच्छर्दन न० [वि छुद ल्युट्‌] वमन करना। 


ब०] 1. चेतनाशून्य। 2. मृत, 
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विजाति 


शकि ममा जिन “नाती 


विच्छर्दित वि० [वि छद्‌ क्त] 1. 
किया हुआ। 2. उपेक्षित। 3. टूटा 
गया। हि 


विच्छाय वि० [विगता यस्य] धुरू 
हि “कह, धला, प्रभाहीन 
! -26. ) । - पु० मणि। 
ST ल eh काट डालना, फाड़ 
अन्तर्धान, लोप। 4. मुक्ति। 5 es 
अंगराग (श० 7.6, शि० 1681 द 
ARI 7.6; -84)। 7. घर की हद। 8. 
कविता में विराम। 9. एक श्रृंगारप्रिय भावभंगिमा। 
विच्छिन वि० [वि छिद्‌ क्त] 1. फाड़ा हुआ। 2. टूटा 
हुआ ( श० 1.9.) । 3. पृथक्‌ किया हुआ। 4. बाधित, 
हस्तक्षेप किया गया। 5. समाप्त किया। 6. चितकबरा। 
7.गुप्त। 8. उबटन लगाया गया। 
विच्छुरित वि० [वि छुर्‌ क्त] 1. छका हुआ, ऊपर से 
पोता गया। 2. जड़ा गया। 3. लीपा गया। 
विच्छेद पु० [वि छिद्‌ घज्‌] 1. काटना। 2. तोड़ना 
(शि० 6.51.)। 3. रोक, विराम। 4. प्रतिषेध, मना 
करना। 5. विरोध, फूट, अनबन। 6. पुस्तक का 
अनुभाग। 7. अन्तराल। 8. हस्तक्षेप, अड़चन। 9. नष्ट 
होना, टूटना (यथा -सम्बन्ध विच्छेद) । 
विच्युत वि० [ वि च्यु क्त] 1. नीचे गिरा हुआ। 2. 
विस्थापित, उजाड़ा गया। 3. मार्ग से विचलित। 
विच्युति स्त्रीश [ वि च्यु क्तिन्‌]. 1. नीचे गिरना। 2. 
गर्भस्राव स्थान से डिगना। 3. वियोग, पृथक्‌ होना। 
4. विचलन। 
विज्‌ [जुहो० उभ० सक० -वेवेक्ति, वेविक्ते] 1. 
विभक्त करना। 2. अन्तर करना। [तुदा० आत्म०, 
रुधा० पर० -विजते., विनक्ति] 1, हिलना। 2. 
काँपना। 3. भयत्रस्त होना, थरथर काँपना (रघु० 
14.68) 14. संकट में फँसना। 5. दुःखी होना। (प्रेर० 
-वेजयति, ते) 1. डराना। आ- डरना। उद्‌- 1. 
डरना (मुद्रा० 3.5.)। 2. संकट में फँसना। 3. 
ऊबना, उदासीन होना (अपा० के साथ)। 4. भय 
दिखाना। 5. यातना या कष्ट देना। (प्रेर०) 1. कष्ट 
देना (कु० 1.5) 12. डराना। 


उगला हुआ, वमन 
फूरा। 4. न्यून किया 


विजन वि० [ब०स०] एकाकी, अकेला। - न० एकान्त 
स्थान, उजाड (कुन्द० 1.20) । 

विजनन वि० [ वि जन्‌ ल्युट्‌]जन्म, प्रसव। 

विजन्मन्‌ वि० [विरुद्धं जन्म यस्य] यार से उत्पन्न, 
अवैध सन्तान। -पु० यार से उत्पन्न पुत्र। 

विजपिल न० [ विज्‌ क पिल्‌ क, कर्म०] गारा, कीचड़। 

विजय पु० [बि जि घञ्‌] 1. हराना, जीतना। 2. जीत। 
3. एक सवँत्सर का नाम। 4. दिव्य रथ, देवताओं का 
रथ। 5. अर्जुन का नाम (महा० वि० 44.9.) । 6. 
यम। 7. (ज्यो० में) बृहस्पति को दशा का प्रथम 
वर्ष। 8. विष्णु के एक सेवक का नाम (जय और 
बिजय- ये विष्णु के दो सेवक बताये गये हैं)। 
-अभ्युपाय पु० विजय का उपाय। -कुञ्जर पु० जंगी 
हाथी। -छन्द पु० पाँच सौ लड़ी का हार। -डिण्डिम 
पु० नगाड़ा, सेना का विशाल ढोल। -नगर न० एक 
नगर। -मर्दल पु० एक विशाल सैनिक ढोल। -सिद्धि 
स्त्रीश सफलता। | 

विजयन्त पु० इन्द्र का नाम। 

विजया स्त्री० [ विजय टाप्‌] 1. दुर्गा। 2. दुर्गा की एक 
सेविका (मुद्रा० 1.1.)। 3. एक विद्या का नाम जो 
विश्वामित्र ने श्रीराम को सिखाई थी (भट्टि० 2.21)। 
4. भांग। 5. एक उत्सव। 6. हरड़। 7. यमराज की 
पत्नी। -उत्सव पु० दशहरा, आश्विन शुक्र दशमी के 
दिन मनाया जाने वाला पर्व। 

विजयिन्‌ पु० [वि जि इनि] जीतने वाला। 

विजर न० [ विगता जरा यस्मात्‌] वृक्ष का तना। 

विजल्प पु० [ वि जल्प्‌ घज्‌] 1. बच्चों का शोरगुल, 
उनकी बेतुकी बातें। 2.सामान्य बात। 3. दुर्भावना से 
पूर्ण कथन। 4. विद्वेष से भरा भाषण। 

विजल्पित वि० [ वि जल्प्‌ क्त] 1. कहा गया। 2. 
बालकों की तुतलाहट। 3. बच्चों की बेतुकी बातें। 

विजात वि० [प्रा० ब०] 1.पतित, वर्णसंकर। 2. उत्पन्न। 
3. रूपान्तंरित। -ता स्त्री०1. माता। 2. वह स्त्री 
जिसके अभी सन्तान हुई हो। 

विजाति स्त्री [प्रा० स०] 1. भिन्न मूल। 2. भिन्न 
जाति। 3. भिन्न कुटुम्ब। 


आव पन" 


विजातीय 
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bd oh र रु भि जाति का; 
be 1 3. मिली जुली जाति 

विजिगीपा स्त्री? [ वि जि सन्‌ अङ्‌ टाप्‌] ।. विजय की 
इच्छा। 2. आगे बढने की इच्छा। 3. महत्त्वाकाक्षा। 

विजिगीषु वि० [ वि जि गीष उ] 1. विजय का इच्छक 
(भट्टिः 5.9.) । 2. महत्त्वाकाक्षी। - पु० 1. योद्धा। 
2. शूरवीर। 3. प्रतिद्वन्द्वी, प्रतिपक्षी । 

विजिज्ञासा स्त्री० [वि ज्ञा सन्‌ अ टाप] स्पष्ट जानने की 
इच्छा। 

विजित वि० [ वि जि क्त] जीता हुआ, हराया हुआ। 
न्आत्मन्‌ वि० । जितेन्द्रियः, जिसने अपनी इन्द्रियों को 
वश में कर लिया है। 2. जिसने वासनाओं पर काबू 
पा लिया है। -इन्द्रिय वि० जिसने इन्द्रियों को जीत 
लिया है। 

विजिति स्त्री० [वि जि क्तिन्‌] विजय। 

विजिन पु०, न० [विज्‌ इनच्‌], विजिल पु०, न० [विज्‌ 
इलच्‌]चटनी। 

विजिहोर्षा स्त्री० [वि हृ सन्‌ अ टाप्‌] विहार करने की 
इच्छा। 

विजिह्य वि० [ विशेषेण जिहा:] ।.टेढा, झुका हुआ 
(कि० 1.21.) । 2. कपटी। -ह्या स्त्री० टेढी। 

विजुल पु० [विज्‌ उलच्‌] सेमल का पेड़। 

विजृम्भण न० [वि जृम्भ ल्युट्‌] 1. जमुहाई लेना। 2. 
(पेड़ पर) बौर आना (रघु० 16.47.)। 3, 
दिखलाना। 4. मनोविनोद (भाग० 2.1.30)। 5. 
फैलाना। 6. कथन। 

विजृम्भित वि० [वि जृम्भ्‌ क्त] 1. जमुहाई ली (मृच्छ० 
551) 2. विकसित, फैलाया हुआ ( यथा-मुख)। 
3. प्रदर्शित, दिखाया गया। 4. दर्शन किया गया। 5. 
खेला गया। - न० 1. क्रीडा, मनोरंजन। 2. इच्छा। 3. 
प्रदर्शन। 4. कार्य, आचरण (यो० वा० 5.70.16.) । 

बिज्जन न० [ विध्‌ जन्‌ अच्‌], विज्जल न० [विध्‌ जल्‌ 
अच्‌] 1. एक चटनो। 2. तीर। 

विज्ञ वि० [वि ज्ञा क] 1. प्रतिभाशाली, विशेषज्ञ। 2. 
बुद्धिमान, विद्वान्‌। 3. चतुर, दक्ष। - पु० विद्वान्‌ 
व्यक्ति। 


आ फि विर टि जा २ होर मकन 


विज्ञप्त वि० [वि ज्ञप्‌ क्त] निवेदन किया गया। 

विज्ञप्ति स्त्रो [वि जप्‌ क्तिन्‌] 1 निवेदन, प्रार्थना । 2. 
घोषणा । 

विज्ञात वि० [वि ज्ञा क्त] 1. जाना हुआ। 2. प्रसिद्ध। 

विज्ञान न० [वि ज्ञा ल्युट्‌] 1. ज्ञान ( भाग० 8.12.25. )। 
2. (शरीर का) एक कोश। 3. दक्षता। 4- विवेचन, 
अन्तर करना, भेद करना। 5. लौकिक ज्ञान, सांसारिक 
ज्ञान। 6. व्यवसाय। 7. संगीत। -ईश्वर पु० 
याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा टीका का रचयिता। 
-वाद पु० ज्ञान का सिद्धान्त, भगवान्‌ बुद्ध द्वारा दिया 
गया सिद्धान्त। 

विज्ञानिक वि० [विज्ञान ठन्‌] विद्वान्‌। 

विज्ञापक पु० [वि ज्ञा णिच्‌ ण्वुल] 1. निवेदक। 2. 
अध्यापक। 

विज्ञापन न० [वि ज्ञा णिच्‌ ल्युट्‌] -ना स्त्री [विज्ञा 
णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. निवेदन, प्रार्थना। 2. सूचना। 3. 
घोषणा। 4. शिक्षण। 5. वर्णन। 

विज्ञापित वि० [वि ज्ञा णिच्‌ क्त] 1. आदरपूर्वक कहा 
गया। 2. प्रार्थित। 3. शिक्षित। 

विज्ञाप्य न० [ वि ज्ञा णिच्‌ यत्‌] प्रार्थना, निवेदन। 

विज्वर वि० [ब०्स०] 1. ज्वर से मुक्त। 2. चिन्ता से 
मुक्त। 

विजामर न० []आँख का श्वेत भाग। 

विजोलि,-ली स्त्रीश [ विज्‌ उल्‌, पृषो०] रेखा। 

विट पु० [विट्‌ क] 1. प्रेमी, जार (शि० 4.48.) । 2. 
लम्पट, विलासी। 3. (नाटक में) क. राजा का मित्र। 
ख. दुष्ट युवक की मित्र। ग. वेश्या का मित्र। घ. 
नायक पर आश्रित विदूषक। 4. लोंडा, गांडू। 5. 
चूहा। 6. खैर का वृक्ष। 7. नारंगी का वृक्ष। 8. पत्तों से 
युक्त शाखा। -माक्षिक न० एक खनिज, सोनामाखी। 
-लवण न० रोग का नाश करने वाला नमक। 

विटङ्क पु० [वि टङ्क्‌ घञ्‌] 1.चिड़ियाघर, जहाँ 
चिड़िया रक्खी जाती है, कबूतरों का दड़बा। 2. 
सबसे ऊँचा कलश या कंगूरा (विक्र० 5.77.)1 = 
वि० सुन्दर ( भाग० 3.15.27.) । 

विटङ्कक द्र० ' विटङ्क'। 

विटडूत्त वि० [वि टङ्क्‌ क्त] अंकित। 
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वितान 
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विटप पु० [विट पा क] 1. शाखा, टहनी (श० 1.18, 
या०वा० 5.70.2.) । 2. झाड़ी। 3. कोंपल, नया पत्ता 


(शि० 7.53.) । 4. झुरमुट। 5. विस्तार। 6. अण्डकोष 
का पटल। 7. लता। 


विटपिन पु० [ विटप इनि] 1. वृक्ष (वेणी ० 2,19; 
भामि० 1.21.) । 2. बड़ का पेड़। 3. गूलर का पेड़। 
-पु० 1.बन्दर ( भट्टिः 10.30) । 2. लंगूर 

विट्टल, विठ्ठल पु० [?]।. विष्णु का एक रूप। 2. 
श्रीकृष्ण का एक रूप। 

विठङ्क विश अधम, पतित। 

विठर पु० बृहस्पति। 

विड्‌ [भ्वा० पर० सक० -वेडति] 1. शाप देना, गाली 
देना। 2. जोर से चीर्खना। 

विड न° [वि ड्‌ क] एक कृत्रिम नमक। 

विडङ्ग पु०, न० [विड्‌ अङ्गच्‌] एक शाक, वायविडंग। 

विडम्ब पु० [वि डम्ब्‌ अप्‌] 1.नकल। 2.दुःखी करना, 
कष्ट पहुँचाना। 

विडम्बन न०, -ना स्त्री० [विडम्ब्‌, ल्युट्‌। युच्‌ टाप्‌] 1. 
नकल। 2. कपटवेश। 3.छल, कपट। 4. क्लेश। 5. 
कष्ट देना। 6. निराश करना। 7. उपहास (कु० 
5.70) । 8. लीला, चेष्टा, आचरण (भाग० 1.8.29. )। 

विडम्बित वि० [वि डम्ब्‌ क्त] 1. नकल किया गया। 
2. उपहास किया गया। 3. छला गया। 4. सन्तप्त, कष्ट 
दिया गया। 5. निराश किया गया। 6. नीच, अधम। 

विडारक पु० [वि डाल कन्‌] बिलाव। 
विडाल, विडालक पु० द्र 
“बिडालक '। 

विडीन न० [वि डी क्त] पक्षियों की एक उड़ान। 

विडुल पु० [विड्‌ कुलन] एक नरकुल। 

विडूरज न० [ विजूर जन्‌ ड] नीलम। 

विडोजस्‌, विडौजस्‌ पु० [ब०्स०] इन्द्र। 

वितंस पु० [ वि तंस्‌ घज्‌] 1. पक्षियों का पिंजरा। 2. 
कबूतरों का दड़बा। 3. रस्सी। 4. जाल जिसमें वन के 
जीवों को कैद किया जाता है। 

वितण्ड पु० [ वि तण्ड्‌ अच्‌] 1. हाथी। 2. एक प्रकार 

का ताला। 3. एक प्रकार की चाबी। 


'बिडाल' तथा 


वितण्डा स्त्री» [वि तण्ड टाप्‌] 1. निराधार दोषारोपण, 
घटिया तर्क। 2. दोषपूर्ण विवाद। 3. चम्मच। 4. 
गुग्गुल, लोबाण। 

बितत वि० [वि तन्‌ क्त] 1. फैलाया हुआ। 2. विछाया 
हुआ। 3. विशाल। 4. सम्पन्न, कार्यन्वित a 
7,34.) । 5.ढका हुआ। - १० ०० जिसमे तार 
हों (यथा-वीणा)। -धन्वन्‌ वि० जिसने धनुष को 
तान लिया है। 

वितति स्त्री० [वि तन्‌ क्तिन्‌] 1. प्रसार। 2. परिमाण, 
संग्रह। 3. झुरमुट रेखा। 

वित्थ वि० [वि तन्‌ कथन्‌] 1. असत्य, झूठ (वेणी० 
3.15.) । 2. विफल (रघु० 2.42.) । 3. व्यर्थ। 

वितथ्य वि० [वि तथ यत्‌] मिथ्या। 

वितदू स्त्री [वि तन्‌ रु, दुट्‌] एक नदी, झेलम। 

वितन्तु पु० [प्रा० ब०] अच्छा घोड़ा। - स्त्रीश विधवा। 

वितमस्‌ वि० [प्रा ब०] 1. अन्धकार से रहित। 2. 
पापरहित (वेणी० 2.11.)। 

वितरण न० [वि तृ ल्युट्‌] 1.पार जाना। 2. दान, भेंट। 
3. त्याग करना। 

वितर्क पु० [वि तर्क अच्‌] 1. तर्क, युक्ति। 2. कल्पना। 
3, चिन्तन। 4. सन्देह (कि० 4.5.)। 5. विचार 
विमर्श। 

वितर्कण न० [वि तर्क्‌ ल्युट्‌] 1. तर्क करना। 2. 
अटकल करना। 3-सन्देह। 4. तर्क, वितर्क। 

वितर्दि स्त्रीश [ वि तर्द्‌ इन्‌], वितर्दी स्त्रीश [वितर्दि 
डीप्‌], वितर्दिका स्त्री० [वितर्दि कन्‌ टाप्‌] 1. आँगन 
में बना चबूतरा। 2. छज्जा। 

वितर्द्धि, वितर्द्धी, वितर्द्धिका द्र० ' वितर्दि’ आदि। 

वितल न० [प्रा० स०] पृथ्वी के नीचे एक पातल का 
नाम। 

वितस्ता स्त्री? एक नदी, झेलम। 

वितस्ति पु० [ वि तस्‌ ति] एक माप, बारह अंगुल के 
बराबर ( भाग० 2.6.15.) । 

बितान वि० [वि तन्‌ घञ्‌] 1. खाली। 2. सारहीन। 3. 
उत्साह-हीन, उदास। 4. मूढ, मन्दमति। 5. दुष्ट। 6. 
बहिष्कृत। - पु० न० 1. प्रसार (शि० 11.28) । 2. 
शामियाना (रघु० 19.39.)। 3. झालर (भाग० 


वितानक 


8.15.20.) । 4. गद्दी। 5. समवाय, सं 
आहुति (वेणी 6.31, शि० 14.1 ति pe 
बेदी ॥ . यज्ञ की 
18. ऋतु। -न० विश्राम 
वितानक पु०, न० [वितान कन्‌] 1. प्रसार | 2, राशि, ढेर 
(शि० 3.6.) | 3. शामियाना। 4. एक वृक्ष, खजूर। 
५०२४६ व [प्रा ब०] 1. अन्धकार शून्य ( भाग० 
वितीर्ण वि० [वि तृ क्त] 1. पार किया हुआ। 2. दिया 
हुआ, प्रदान किया गया। 3. वितरित किया गया। 4. 
अवतरित, नीचे गया हुआ (रघु० 6.77.)। 5. ढोया 
गया। 6. विजित। 
वितुन्न न० [वि तुद्‌ क्त] 1. एक शाक। 2. एक पौधा, 
सिवाल। 
वितुन्नक न° [वितुन्न कन्‌] ।. धनिया। 2. तूतिया। - 
पुऽ एक पाधा, तामलकी। 
वितुष्ट वि० [वि तुष्‌ क्त] जो सन्तुष्ट न हो। 
वितृण वि० (प्रा० ब०) जिसकी तृण को उखाड़ा जा 
चुका है ( भट्टि० 2.13.) । 
वितृद [ वि तृद्‌ क] हिंसका ( भट्टि० 6.76.) । 
वितृष्ण वि० [विगता तृष्णा यस्य] सन्तुष्ट, इच्छारहित, 
आसक्ति रहित। 
वित्त . वि० [विद्‌ क्त] 1. लब्ध, पाया। 2. परीक्षा किया 
* गया। 3. प्रसिद्ध। - न० 1. धन। 2. शक्ति। 3. 
अधिकार । -आगम पु०, -उपार्जन न० धन का 
आगमन या कमाना। -ईश पु० 1. कुबेर (वेणी० 
6.22, गीता० 10.23.) । 2. यक्ष (मे० 58.)। -द 
पु दानी। -पति पु० कुबेर ( भाग० 9.2.32) । -मात्रा 
स्त्री० सम्मत्ति। 
वित्तवत्‌ वि० [वित्त मतुप्‌] धनवान्‌। 
वित्ति स्त्री० [विद्‌ क्तिन्‌] 1.विवेक। 2. निर्णय। 3. 
लाभ। 
बित्सन पु० [विद क्रिप्‌ सन्‌ अच्‌] साँड। 
विधुर पु० [व्यथ्‌ उरच, सम्प्र०] 1. राक्षस। 2. चोर। 
_ विद्‌ [अदा० पर० सक०-वेत्ति, वेद] 1.जानना। 2. 
~ ज्ञात करना। 3. विचार करना (भट्टिश 6.39)। 4. 
र अनुभव करना (मुद्रा० 3.4)। 5. सम्मान करना। 
(प्रेर०-वेदयति, -ते) 1. जतलाना। 2. सूचना देना। 
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3. अध्यापन करना। ( इच्छा० विविदिषति) जानने 
की इच्छा करना। आ- (प्रेर०) 1- कहना (वेणी० 
2.12 )। 2. घोषणा करना (भट्टि० 3.49.)। 3. 
प्रदर्शन करना। नि- (प्रेरण) 1. बताना। 2. सूचना 
देना। 3, दिखलाना, सूचित करना। 4. प्रस्तुत करना। 
5. देखरेख में सौंपना। प्रति- (प्रेर०) सूचित करना, 
समाचार देना। सम्‌- (आत्म०) 1. साबधान होना। 
2. पहचानना। (प्रेरश) जतलाना। 
[दिवा० आत्म० अक० विद्यते] होना अस्त्वि होना 
(मृच्छ० 9.37) । [तुदा० उभ० सक० -विन्दति, 
-ते] 1. प्राप्त करना। 2. मालूम करना। 3. अनुभव 
करना। 4. विवाह करना। अनु- 1. प्राप्त करना। 2. 
भुगतना [ रुधा० आत्म० अक० -वित्ते] 1.जानना। 
2. ज्ञात करना। 3. विचार विमर्श करना। 4. परीक्षा 
करना; जाँच पड़ताल करना | 
[चुरा० आत्म० अक० -वेदयते] 1. कहना। 2. 
अनुभव करना। विद्‌ धातु के विभिन्न रूप 
निम्नलिखित श्लोक में देखें जा सकते हौँ 
वेत्ति सर्वाणि शास्त्राणि, गर्वस्तस्य न विद्यते। 
वित्ते धर्म सदा सदिभ स्तेषु पूजां च विन्दति।। 
विद्‌ वि० [विद्‌ क्रिप] (समास के उत्तरपद के रूप 
में) 1. जानने वाला। 2. चतुर। -पु० 1. विद्वान्‌ 
पुरुष। 2. (ज्यो० में) बुध ग्रह (मु०चि० 2.15.)। 
-स्त्री 1. विवेक। 2. ज्ञान। 
विद पु० [विद्‌ क] 1. विद्वान्‌ पुरुष। 2. (ज्यो० में) 
बुधग्रह। - स्त्री० 1. विवेक । 2. ज्ञान। 
विदंश पु० [वि दंश्‌ घज्‌] 1. मसालेदार भोजन। 2. 
डँसना। 
विदग्ध वि० [वि दह्‌ क्‌] 1. (आग के द्वारा) भस्म 
हुआ। 2. पका हुआ। 3. पचा हुआ। 4. गला सड़ा। 
5. बुद्धिमान्‌, चतुर। 6. धूर्त। 7. जो जला न हो! 8. 
जो पचा न हो। - पु० 1. विद्वान्‌ व्यक्ति। 2. लम्पट, 
कामुक। -ग्धा स्त्री० चतुर स्त्री। 
विदथ पु० [ विद्‌ कथच्‌] 1. विद्वान्‌ पुरुष। 2. संन्यासी । 
बिदर पु० [बि दृ अप्‌] 1. तोड्ना। 2. फाड़ना। -न० 
एक वृक्ष। 


850 
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विदर्भाः पु० [ब०व०] 1. एक जिला, आधुनिक बरार 
2. इस जिले के निवासी। - पु० 1, विदर्भ देश का 
राजा। 2. मरुस्थल। -जा, -तनया, “पुत्री, -सुता, 
-सुभू स्त्री» विदर्भ के राजा की पुत्री, दमयन्ती 
(महा० वन० 53.5.द्र० विदर्भजा)। 2. रुक्मिणी 
(विदर्भजा, द्र» भाग० 10.53.17)1 3. अगस्त्य की 
पत्नी लोपामुद्रा (विदर्भजा, द्र० स्कन्द» )1-राज पु० 
विदर्भ का राजा। "तनया स्त्री० दमयन्ती। 

विदल वि० [ वि दल्‌ क] 1. टुकड़े टुकड़े हुआ। 2. 
चीरा हुआ। 3. खुला हुआ। 4. खिला हुआ 
(यथा-फूल)।- पु० 1.टुकड़े करना। 2. फाड़ना। 
3. रोटी। 4. एक प्रकार का आबनूस। - न० 1. बाँस 
की टोकरी। 2. अनार की छाल। 3. शाखा। 4. 
किसी वस्तु का टुकड़ा। 

विदलन पु० [वि दल्‌ ल्युट्‌] । टुकड़े टुकड़े करना। 2. 
काटना। 

विदार पु० [वि दृ घज्‌] 1. फाड़ने वाला। 2. नदी की 
धारा के मध्य स्थित वृक्ष या चट्टान। 3. किसी शुष्क 
नदी के पाट में पानी के लिए बनाया गया छिद्र। 

विदारण पु० [वि दृ णिच्‌ ल्यु] 1. नदी के मध्य में 
स्थित वृक्ष या चट्टान जिससे नाव बाँध दी जाय। 2. 
युद्ध। 3. कनेर का वृक्ष। -णा स्त्री० युद्ध। - न० 
(ल्युट) 1. टुकड़े टुकड़े करना। 2. फाड़ना। 3. कष्ट 
देना। 4. वध। 

विदारु पु० [वि दृ णिच्‌ उ] छिपकली। 

विदित वि० [वि द्‌ क्त] 1. जाना हुआ, ख्यात (मे० 
6.)। 2. सीखा हुआ। 3. सूचित। 4. प्रसिद्ध, 
व्याख्यात। 5. प्रतिज्ञात, प्रतिज्ञा की हुई। -पु० विद्वान्‌ 
पुरुष। - न० ज्ञान। 

विदिश्‌ स्त्री [दिगभ्यो विगता]दो दिशाओं के मध्यवर्ती 
बिन्दु। 

विदिशा स्त्री० []1. एक नगर। 2. एक नदी। 3. दो 
दिशाओ के मध्य का बिन्दु। 

विदीर्ण वि० [वि दृ क्त] 1. फाड़ा हुआ; चीरा हुआ। 2. 
खोला हुआ। 3. विस्तृत किया हुआ। 

विढु पु० [विद्‌ कु] हाथी के गण्डस्थल का मध्य भाग, 
हाथी का मस्तक। 


विदुर वि० [विद्‌ कुरच्‌] बुद्धिमान्‌। -पु० 1. बुद्धिमान 
व्यक्ति। 2. दुष्ट आदमी। 3. कुरु वंशी पड बव छोटा 
भाई जो एक दासी के गर्भ से व्यास ने नेयोग करके 
उत्पन्न किया था पौराणिक आख्यान के अनुसार 
धृतराष्ट्र जन्मान्ध था। तथा पाण्डु रोगग्रस्त था। अतः 
दोनों राज्यकार्य का निर्वाह करने में असमर्थ थे। तब 
सत्यवती ने व्यास से अपनी विधवा पुत्रवधू के साथ 
पुनः नियोग कर पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा को। 
बडी पुत्रवधू ने व्यास के तेजोमय रूप से भयभीत 
होकर एक दासी को अपने वस्त्राभूषण से सुसज्जित 
कर व्यास के पास भेज दिया। इसी दासी के गर्भ से 
विदुर का जन्म हुआ। 

बिदुल पु० [वि दुल्‌ क] 1. एक नरकुल। 2. एक 
सुगन्ध्ति गन्धरस (यथा-लोबाण)। 

बिदून वि० [वि दू क्त] संकटग्रसत, दुःखी। हि 

विदूर वि० [प्रा स०]बहुत दूर। - पु० एक पहाड़ जहाँ 
से वैडूर्य मणि निकलती है। विदूरम्‌, विदूरेण, 
विदूरतः, विदूरात्‌ क्रिश वि० 1. दूर से। 2. Ee 3. 
दूरस्थित। -ग वि० दूर तक गया हुआ या फैला 
हुआ। -ज न० वैडूर्य मणि। 

विदूषक वि० [वि दूष्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. दूषित करने 
वाला; भ्रष्ट करने वाला। 2. कलंकित करने वाला, 
गाली देने वाला। 3. रसिक। - पु० ।1.भाँड। 2. 
(नाटक में) मनोरंजन कराने वाला पात्र। 3,कामुक, 
विलासी। 

विदूषण न० [वि दूष्‌ ल्युट्‌] 1. मलिन करना। 2. 
गाली, अपशब्द। 

विदृति स्त्री» [ वि दृ क्तिन्‌] सीवन। 

विदेश पु० [प्राण्स०]दूसरा देश। -वि० विदेशी। 

विदेहा: पु० [ब०व०] [प्रा ब०] 1. एक देश का नाम, 
प्राचीन मिथिला। 2. इस देश के निवासी। -हा स्त्री० 
विदेह। -वि० शरीर रहित (यो० वा० 5.77.23.) । 

विद्ध वि० [व्यध्‌ क्त] 1. बोंधा हुआ, घायल। 2. पीटा 
हुआ। 3. फेंका गया। 4. विरोध किया गया। - न० 
घाव। -कर्ण वि०जिसके कान बिंधे हुए हों। 

विद्या स्त्री० [विद्‌ क्यप्‌ टाप्‌] 1. शिक्षा। 2. ज्ञान 
(विद्याएँ चार, पाँच व चौदह मानी जाती हैं-क, 


विद्यावत्‌ 


आन्वीक्षिको, त्रयी वार्ता; ख. आनूवीक्षिकी, त्रयी 
वार्ता, आत्मविद्या; ग. चार वेद, छह वेदांग, मीमांसा, 
ह पुराण, धर्मशास्त्र; घ. (एक मत से अठारह 
विद्याएँ मानी गई है) । पूर्वोक्त चौदह विद्या तथा 
चार उपवेद। 3. यथार्थ ज्ञान। 4. जादूमन्त्र। 5. दुर्गा। 
6. ऐन्द्रजालिक दक्षता। ~अजुपालिन्‌, -अनुसेविन्‌ 
वि० ज्ञान का अर्जन करने बाला। -अभ्यास पुष 
"अर्जन न०, -आगम पु० शिक्षा प्राप्त करना। -अर्थ 
पु० ज्ञान को तलाश। -अर्थिन्‌ वि० छात्र। -आलय 
पु० विद्यामन्दिर। -उपार्जन नऽ ज्ञान प्राप्त करना। 
-कर पुऽ विद्वान्‌ पुरुष। -चण, -चञ्जु वि० ज्ञान के 
आधार पर प्रसिद्ध। -देवी स्त्री ज्ञान के देवी, 
सरस्वती। -धन न° ज्ञानरूपी सम्पत्ति। -थर पु० एक 
देवयोनी (भाग० 2.6.43.)। -घ्र पु० एक देवयोनि 
( भाग० 2.6.13.)। -प्राप्ति स्त्री० ज्ञान प्राप्त करना। 
“लाभ पु० 1. ज्ञानार्जन। 2. ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया 
गया धन आदि। -विहीन वि० अज्ञानी, मूर्ख। -वृद्ध 
वि० शिक्षा में आगे बढा हुआ। -व्यसन न०, 
-व्यवसाय पु० ज्ञान की खोज। 
विद्यावत्‌ वि० [विद्या मतुप्‌] विद्वान्‌, ज्ञानी (तरं० 
2.39.) । 
विद्युत्‌ स्त्री [वि द्युत्‌ क्विप्‌] 1. बिजली। 2. वज़। 
-उन्मेष पु० बिजली की चमक। -जिह्न पु एक 
राक्षस जो शूर्पणखा का पति था। -ज्वाला स्त्री०, 
-द्योत पु० बिजली की चमक। -दामन्‌ न० 
विद्युल्लता, बिजली की कौंध। -पात पु० बिजली का 
गिरना। -लता स्त्री०, -लेखा स्त्री 1. बिजली की 
चमक। 2. वक्त गति से युक्त बिजली। 
विद्युत्वत्‌ वि० [वि द्युत मतुप्‌] बिजली से युक्त (मे० 
64.) | -पु० बादल (कु० 6.27)। 
विद्यातन वि० [वि द्युत्‌ णिच्‌ ल्यु] 1.चमकने वाला। 2. 
व्याख्या करने वाला। 
विद्र पु० [व्यध्‌ रक्‌] 1. डुकडे डुकड़े करना, फाड़ना। 
2. विवर; छिद्र। 
विद्रधि पु० [विद्‌ रुध्‌ कि, पृषो०] फोड़ा जिससे पीप 
बहता हो। 
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बिद्रव पु० [वि दु अप्‌] 1. भाग जाना, दौड़ जाना, 
पलायन कर जाना। 2. उड़ान। 3. आतंक, भय। 4. 
प्रवाह। 5. गलना। 

विद्राण वि० [वि द्वा क्त] नींद से जागा हुआ। 

विद्रावण न० [ वि दु णिच्‌ ल्युट्‌] 1. भगाना; प्रेरित 
करना, हाँक कर दूर करना। 2. परास्त करना। 3. 
गलाना, पिघलाना। 4. (पशु आदि का) पसेवना। 5. 
(स्त्री का रति क्रिया के निमित्त) राजी होना, 
पसीजना। 

विदुष पु० [वि शिष्टो दुमः] 1. मूंगा, लाल रंग की मणि 
(मे० 33., रघु० 13.13, भाग० 7.4.9.) । 2. मूँगे का 
वृक्ष। 3. कोंपल। -लता स्त्री० 1. मुँगे की शाखा। 2. 
एक गन्ध द्रव्य। -लतिका स्त्रीश एक गन्धद्रव्य। 

विद्वस्‌ वि० [विद्‌ क्रसु] 1. बुद्धिमान। 2.चतुर। 3. 
जानने वाला। - पु० बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। -जन पु० 
(विद्वज्जन) विद्वान्‌ व्यक्ति। 

विद्वत्कल्प वि० [ वि द्वस्‌ कल्प], विद्दद्देशीय वि० 
[विद्वस्‌ देशीय], विद्वद्देश्य वि० [विद्वस्‌ देश्य] कम 
विद्वान्‌। 

विद्वत्व न० [विद्वस्‌ त्वम्‌] विद्वान्‌ होना, ज्ञान (पञ्च० 
2.59) 1 

विद्विष्‌ पु०, विद्विष पु० [वि द्वि ष्‌ क्रिप्‌। क] शत्रु, 
विरोधी (नी० श० 77.) । 

विद्दिष्ट वि० [वि द्विष्‌ क्त] निन्दित, गर्हित। 

विद्वेष पु० [वि द्विष्‌ घञ्‌] 1. घृणा। 2. विरोध। 3. 
शत्रुता। 4. गर्हा, निन्दा। 

विद्वेषण पु० [वि द्विष्‌ ल्यु] घृणा करने वाला व्यक्ति, 
शत्रु। -णी स्त्री शत्रुता की भावना से पूर्ण स्त्री। 
-न० 1. घृणा उत्पन्न करना। 2. शत्रुता उत्पन्न 
करना। 3. शत्रुता। 

विद्वेषिन्‌ वि० [विद्विष्‌ णिनि], विद्वेष्ट्‌ वि० [ वि द्विष्‌ 
तृच्‌] शत्रुता करने वाला। - पु० शत्रु, विरोधी। 

विध्‌ [तुदा० पर० सक० -विधति] 1. बींधना। 2. 
चुभोना। 3. काटना। 4. सम्मान करना। 5. राज्य 
करना, शासन करना। 
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विध पु० [विध्‌ क] 1. प्रकार। 2. रीति। 3. तह (द्र० 
त्रिविध, पञ्चविध)। 4. हाथियों का आहार। 5 
समृद्धि। 6. छेद करना। न 
विधवन न० [ वि धू ल्युट्‌] 1. क्षुब्ध करना, हिलाना। 2. 
क्षोभ थरथराहट। 
विधवा स्त्री [विगतो धवो यस्याः] पतिहीन स्त्री, रांड 
(भट्टिः 3.31.)। -आवेदन न० विधवा स्त्री से 
विवाह करना। -गामिन्‌ वि० जो विधवा स्त्री से 
सहवास करता है। 
विधव्य न० [ वि धू ण्यत्‌] हलचल, थरथराहट। 
विस्‌ पु० [वेधस्‌, पृषो०] ब्रह्मा। 
विधा स्त्री) [वि धा क्किप्‌] 1.प्रकार। 2. ढंग। 3. 
सम्पन्नता । 4. हाथी का खाद्य। 5. घोड़े का खाद्य। 
6. छेद करना। 7. किराया, भाड़ा। 
विधात पु० [वि धा तृच्‌] 1. निर्माण करने वाला। 
2.सर्जन करने वाला, ब्रह्मा (नी० श० 7.)13. दाता 
(कु० 1.57. )। 4. भाग्य (हि० 1.40)। 5. 
विश्वकर्मा। 6. कामदेव। 7. मदिरा। 8. (ज्यो० में) 
रोहिणी नक्षत्र (मु०चि० 2.32)। -आयुस्‌ पु० 1. 
सूर्य की रोशनी या धूप। 2. सूरजमुखी का फूल। -भू 
पु० नारद मुनि। 
विधान न० [वि धा ल्युट्‌] 1. क्रम से रखना। 2. 
अनुष्ठान, कार्यान्वित करना। 3. कार्य (श० 1.1 पर)। 
4. रचना, सृष्टि। 5. उपयोग। 6. आदेश देना। 7. 
उपदेश। 8. प्रकार। 9. उपाय। 10. हाथियों का भोजन 
(शि० 5.51)। 11. सम्मत्ति। 12. कष्ट। 13. 
शत्रुतापूर्ण कार्य, विद्वेष। -ग, -ज्ञ पु० विद्वान्‌ व्यक्ति। 
“युक्त वि० वेद विधि के अनुकूल। 
विधायक वि० [ वि धा (युक्‌) ण्वुल्‌] 1. व्यवस्थित 
करने वाला। 2. निर्माण करने वाला। 3. सम्पन्न करने 
वाला। 4.सृष्टि करने वाला। 5. सौपने वाला। 
विधि पु [ वि धा कि (भावे)] 1. विधान। 2. 
(विधीयते इति, कर्मणि किः) आदेश, कार्य। 3. 
[विधीयते ऽनेन्‌ करणे किः] जिसके द्वारा विधान 
किया जाता है, शास्त्रवचन। 4. [ विधत्त इति, कर्त्तरि 
कि:]ब्रह्मा प्रजापति। 5. रीति, शैली। 6. वेद विधि, 
धार्मिक समादेश (श० 7.29.) । 7. कोई धार्मिक 


विधूत 


कार्य या संस्कार। 8. आचरण। 9. दशा। 10.रचना 
(कि० 7.7) । 11. भाग्य। 12. काल। 13. हाथियों 
का खाद्य पदार्थ। 14. वैद्य, चिकित्सक। 15. विष्णु। 
16. (ज्यो० में) अभिजित्‌ नक्षत्र (मु०चि० 2.22) । 
-ज्ञ वि० कर्मकाण्ड का ज्ञाता। - पु० कर्मकाण्डी 
ब्राह्मण। -द्वैध न० नियमों की विविधता। -पूर्वकम्‌ 
अव्य० नियम के अनुसार। -प्रयोग पु० नियम का 
व्यवहार। -योग पु० भाग्य का प्रभाव। -वधू स्त्री? 
सरस्वती देवी। -विहित वि० विहित। -हीन वि० 
नियम से रहित। 

विधित्सा स्त्री० [ वि धा सन्‌ अ टाप्‌] 1. अनुष्ठान करने 
की इच्छा। 2. प्रयोजन। 

विधित्सित वि० [ वि धा सन्‌ क्त] किए जाने के लिए 
अभिप्रेत। - न० प्रयोजन। 

विघु पु० [व्यध्‌ कु] 1 चन्द्रमा। 2. कपूर। 3. पिशाच। 
4. प्रायश्चितपरक आहुति। 5. विष्णु। 6. ब्रह्मा। -क्षय 
पु० 1. चाँद का घटना, कृष्णपक्ष (जिसमें चन्द्रमा की 
कलाओं का हास होता है)। 2. अमावस्या (मु०चि० 
1.7.) । -पञ्जर पु० कटार। -परिध्वंस पु० ग्रहण। 
-प्रिया स्त्री (ज्यो० में) रोहिणी नक्षत्र। 

विधुन्तुद पु० [ वि धु तुद्‌ खश्‌] राहु (नै० 4.71; शि० 
2.61.)। 

विधुर वि० [विगता धू: (कार्यभारो) यस्मात्‌] 1. संकट 
ग्रस्त। 2, व्याकुल (उत्तर० 6.41, 3.38, भट्टि० 
10.60, कुन्द० 1.18, कि० 11.26.) 13. शोकग्रस्त। 
4. पीडित, ग्रस्त ( भट्टिः 10.55, तर० 2.7.)। 5. 
वियुक्त, बिछुड़ा हुआ (मे० 107)। 6. रहित, शून्य। 
7. शत्रु, विरोधी (पञ्च० 2.81) । 8. विवश (कि० 
17.41) 19. अशक्त (महा० 7.146.25.)। - न० 1. 
भय, डर, आशंका। 2. पति या पल्ली से वियोग। 
-आयुस्‌ वि० विधुर का जीवन ( भाग० 7.2.54.) 

विधुरा स्त्री० [ विधुर टाप्‌] दही जिसमें चीनी व मसाले 
डाले हुए हों। 

विधुरित वि० [विधुर इचत्‌] 1. दीनहीन (वेणी० 
1.26.) । 2. कान्तिहीन। 

विधूत वि० [वि धू क्त] 1. आलोडित, हिलाया हुआ। 2. 
तरंगित, उथलपुथल हुआ। 3. थरथराता हुआ। 4. 


विधूति 


हटाया हुआ। 5. अस्थिर। 6. त्यागा हुआ, छोड़ा 
हुआ। -न० विरक्ति, उदासीनता। SP 

विधूति स्त्री० [वि धू क्तिन्‌], बिधूनन न० [ वि धू णिच्‌ 
ल्युट्‌, नुक्‌] कम्पन, थरथरी। 

विधूनन न० [वि धु णिच्‌ ल्युट्‌, पृषो०] 1.हिलना (वृक्ष 
आदि का)। 2. थरथराहट। 

विधूप्र पु० मटमैला ( भाग० 1.9.34. )। 


विधृत वि० [ वि धृ क्त] 1.पकडा हुआ। 2. ग्रहण 
किया गया । 3. पृथक्‌ पृथक्‌ रक्खा हुआ। 4. 
अधिकार में लिया गया। 5. रोका गया, नियन्त्रित। 6. 
पोषित, सहारा दिया गया। - न० आज्ञोल्लंघन। 2. 
असन्तोष। 


विधेय वि० [ वि धा यत्‌] 1. अनुष्ठेय, किए जाने योग्य। 
2. नियत किए जाने योग्य। 3. निर्भर। 4. अधीन। 5. 
आज्ञाकारी । 6. (व्या० में) विधेय। - न० ।. कर्तव्य 
(कि० 16.62.)। 2. प्रतिज्ञा! -पु० 1. सेवक। 2, 
छोटा भाई (वेणी० 1.12.)। -अविमर्श पु० एक 
रचनासम्बन्धी दोष। -आत्पन्‌ पु० विष्णु। -ज्ञ वि० 
कर्तव्य को जानने वाला। -पद न० 1. सम्पन्न 
किया जाने वाला उद्देश्य। 2. विधेय। 

विध्वंस पु० [ वि ध्वंस्‌ घञ्‌] 1. विनाश। 2. विरोध, 
शत्रुता। 3. अपमान, तिरस्कार। 

विध्वंसिन्‌ वि० [ वि ध्वंस्‌ णिनि] 1. नष्ट होना वाला। 
2. खण्ड खण्ड होने वाला। 

विध्वस्त वि० [ वि ध्वंस्‌ क्त] 1. नष्ट। 2. छितराया 
हुआ, बिखेरा हुआ । 3. धुंधला। 4. ग्रहण ग्रस्त। 

विनत वि० [ वि नम्‌ क्त] 1. झुका हुआ। 2, विनम्र। 3 
लटकता हुआ। 4. मुड़ा हुआ। 5. डूबा हुआ, मग्न। 
6. झुका हुआ। 7. वक्र, टेढा, कुटिल। 

विनता स्त्रीश [ वि नत टाप्‌] अरुण व गरुड की 
माता, कश्यप की पत्नी ( इसे पक्षियों की माता कहा 
गया है। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार एक प्रण 
में हार जाने के कारण विनता को अपनी सौत कदू की 
50 वर्षो तक दासी बनकर रहना पड़ा था परन्तु इनके 
बुद्धिमान्‌ पुत्र गरुढ ने इन्हें दासता से मुक्त कराया। 
-नन्दन, -सुत, -सूनु पु० 1. गरुड़। 2. अरुण। 


पारिजात कोश 


विनति स्त्री) [ वि नम्‌ क्तिन्‌] 1. झुकता, नीचे को 
होना। 2. विनम्रता। 3. प्रार्थना! 

बिनद पु० [ वि तद्‌ अच्‌] 1. शोर। 2. एक वृक्ष। 

विनमन न० [ वि नम्‌ ल्युट्‌] झुकना। 

विनम्र वि [ वि नम्‌ र] 1. झुका हुआ। 2. मग्न, डूबा 
हुआ। 2. विनीत, विनयशील। 

विनप्रक न० [ विनम्र कन्‌] तगर नामक वृक्ष का फूल। 

विनय वि० [ वि नी अच्‌] 1. डाला हुआ। 2. गुप्त। 3. 
अशिष्ट आचरण वाला। - पु 1. अनुशासन 
(स्वप्न? 1.3.)। 2.शिष्टाचार (श० 2.11)। 3. 
शालीनता। 4. श्रद्धा। 5. हटाना, दूर करना (शि० 
10.42.) । 6. जितेन्द्रिय। 7. व्यापारी। 8. पातित्रत्य, 
शील (वेणी० 2.11) । 9. मर्यादा (श० 3.20)। 10. 
आचार(कुन्द 3.2)। 11. दण्ड (महा० 
3,306.19) | -अबनत वि० अत्यधिक विनीत। -वाच्‌ 
वि० मधुर बोलने वाला। -स्थ वि० शालीन। 

बिनयन न० [ वि नी ल्युट्‌] 1. दूर करना (मे० 52.)। 
2. शिक्षण, उपदेश। 

बिनशन न० [ वि नश्‌. ल्युट्‌] नाश। - पु० स्थान जहाँ 
सरस्वती नदी का लोप हुआ था। 

विनष्ट वि० [वि नश्‌ क्त] 1. बरबाद। 2. ओझल। 3. 
भ्रष्ट, बिगड़ा हुआ। 

विनस वि० [विगता नासिका यस्य, न सादेशः] बिना 
नाक का (भट्टि० 5.8.) । 

विना अव्य० [वि ना] सिवाय। (धातु के पूर्व) बिनाकृ 
1. छोड़ना, रहित करना। 2. बंचित करना। -उक्ति 
स्त्री एक अलंकार। 

विनाडि, विनाडिका स्त्रीश [विगता नाडिः (नाडिका 
वा) यया] काल का एक माप (एक पल; चौबीस 
सैकिण्ड)। 

विनायक पु० [प्राण्स०] 1. (बाधा को) दूर करने 
.वाला। 2.गणेश। 3. गरुड़ । 4.बाधा। 

विनाश पु० [वि नस्‌ घञ्‌] 1. अत्यधिक हानि। 2. 
हटाना। 3. लोप, ओझल (विक्र० 4.22) | -उन्मुख 
वि० विनाश की ओर, मरने के लिए तैयार। -धर्मन्‌, 
-धार्मिन्‌ वि० 1.क्षीण होने वाला। 2. नष्ट होने वाला। 
3. नश्वर (यथा-भौतिक शरीर इत्यादि) । 
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विनाशन न० [वि नश्‌ णिच्‌ ल्युट] 1. नाश, हानि। 2. 
उन्मूलन। - पु० विनाशक। 
विनाह पु० [वि नह्‌ घज्‌] कुएँ के मुँह को ढकना। 
विनिक्षेप पु० [वि नि क्षिप्‌ घज्‌] फेंक देना। 
विनिग्रह पु० [वि नि ग्रह्‌ अप्‌] 1. वश में करना। 2. 
पारस्परिक विरोध। 
विनिद्र वि० [वि गता निद्रा यस्य] 1, जागा हुआ। 2. 
सचेत। 3. खिला हुआ (कु० 5.80)। 4. फूला हुआ। 
विनिपात पु० [वि नि पत्‌ घञ्‌] 1. नीचे की ओर 
गिरना। 2. (आलं०) पतन। 3. संकट। 4. अनिष्ट, 
बुराई। 5. नाश (नी० श०10.) । 6. मृत्यु। 7. नरक, 
घोर यातना । 8. घटित होना । 9. कष्ट। 10. अपमान। 
विनिपातित वि० [ वि नि पत्‌ णिच्‌ क्त] मृत, मारा गया 
(वेणी० 5.23.) । 
विनिमय पु० [ वि नि मी अप्‌] 1. अदला बदली 
(भाग० मा० 1.15.) | 2. धरोहर। 
विनिमेष पु० [वि नि मिष्‌ घज्‌] (आँखों का) झपकना। 
विनियम पु० [वि नि यम्‌ अच्‌] रोक, दमन, नियन्त्रण। 
विनियुक्त वि० [वि नि युज्‌ क्त] 1. ढीला किया हुआ। 
2. सरा हुआ। 3. नियुक्त । 4. विहित। 
विनियोग पु० [वि नि युज्‌ घज्‌] 1. अलग होना। 2. 
छोड़ना। 3. काम में लगाना। 4, किसी कर्त्तव्य पर 
लगाना। 5. बाधा, अड़चन। 
विनिर्जय पु० [वि निर्‌ जि अच्‌] समग्र विजय। 
विनिर्णय पु० [वि निर्‌ नी अच्‌] 1. पूर्णरूपेण निपटारा। 
2. निश्चय। 
विनिर्बख पु० [वि निस्‌ बन्ध्‌ घञ्‌] आग्रह! 
विनिर्मित वि० [वि निर्‌ मा क्त] 1. बनाया हुआ। 2. 
बना हुआ। 
विनिर्मित स्त्री [वि निस्‌ मा क्तिन्‌] निर्माण (तर० 
2.1)। 
विनिवृत्त वि० [वि नि वृत्‌ क्त] 1.वापिस आया हुआ। 
2. रुका हुआ। 
विनिवृत्ति स्त्री० [वि नि वृत्‌ क्तिन्‌] 1. हटाना, रोकना। 
2. अन्त। 
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विस्य 

च 11111: 

विनिश्चय पु० [वि निस्‌ चि अच] 1. तय करना, निश्चय 
करना। 2. निश्चय । र 

विनिश्वास पु० [वि नि श्वस्‌ घञ्‌] आह, गहरी साँस। 

विनिष्पेष पु० [वि नि स्‌ पिंष्‌ घञ्‌] कुचल डालना, 
पीसना। 

विनिहत वि० [वि नि हन्‌ क्त] 1. घायल। 2. मारा 
गया। 3. पूर्णरूप से हराया गया। = पु० बड़ा सकट। 
2. धूमकेतु। 3. अपशकुन। 

विनीत वि० [वि नी क्त] 1.हटाया हुआ। 2. अनुशासित। 
3. अच्छे आचरण वाला, संस्कारवान्‌। 4. विनम्र। 5. 
शालीन। 6. प्रेषित, विदा किया हुआ। 7. पालतू। 8. 
शुद्ध, सादा (श० 1.13.)। 9. जितेन्द्रिय। 10. 
दण्डित। 11. शासन किए जाने योग्य। 12. प्रिय। - 
पु० 1.सधाया हुआ घोड़ा। 2. व्यापारी। -वेश पु० 
सामान्य वेशभूषा। 

विनीतक न० [विनीत कन्‌] 1. 
डोली) । 2. वाहक, ले जाने वाला। 

विनेतृ पु० [वि नी तृच्‌] 1. पथ प्रदर्शक। 2. अध्यापक। 
3. शासक। 4. दण्डाधिकारी (रघु० 6.39.) । 

बिनोद पुर [वि नुद्‌ घञ्‌] 1. दूर करना 
(यथा-श्रमविनोद)। 2. मनोरंजन (मे० 81.)। 3. 
खेल, आमोद-प्रमोद। 4. उत्कण्ठा। 5. आनन्द। 6. 
एक मैथुन का प्रकार। 

विनोदन न० [ वि नुद्‌ ल्युट] 1. हटाना। 2. मनोरंजन। 


विनोदिन वि० [वि नुद्‌ णिनि] दूर करने वाला (श० 
3.19.) । 

विश्य पु० [?] एक पर्वत श्रेणी जो आर्यावर्त्त देश की 
दक्षिण सीमा पर है (पौराणिक आख्यान के अनुसार 
सुन्द व उपसुन्द ने यहाँ उग्र तपस्या की थी- महा० 
1.208.7. इस श्रेष्ठ पर्वत पर दुर्गा का सनातन निवास 
बताया गया है। -अटवी स्त्री० विन्ध्य महावन। -कूट 
पु०, -कूटन पु० महर्षि अगस्त्य (महाभारत के 
अनुसार विन्ध्य पर्वत ने सूर्य को अपने चारों और 
परिक्रमा करने के लिए बहा। सूर्य के द्वारा अनुरोध 
को ठुकरा देने पर विन्ध्य ने आकाश में ऊपर की ओर 
बढ़ना प्रारम्भ कर दिया। इस संकट से मुक्ति दिलाने 


सवारी (यथा 


विन्न 


पारिजात कोश 


हेतु महर्षि अगस्त वहाँ आये और विन्ध्य पर्वत का 
ऊपर उठना अपने बुद्धिचातुर्य से रोक दिया। -वासिन्‌ 
पु० एक वैयाकरण, व्याडि। -वासिनी स्त्री दुर्गा 
की ही, विद्‌ क्त] 1. ज्ञात। 2. प्राप्त करना। 3. 
Breas किया हुआ। 4.स्थिर किया हुआ) 
विनक पुर [विन्न कन्‌] महर्षि अगस्त। 
विन्यस्त वि० [ वि नि अस्‌ क्त] 1. रक्खा गया। 2, 
जड़ा हुआ। 3. स्थिर। 4. ऋमबद्ध। 5. समर्पित) 6, 
प्रस्तुत। 7. धरोहर रक्खा हुआ, जमा किया गया। 
विन्यास पु० [ वि न्यस्‌ घञ्‌] 1. जमा करना। 2. 
धराहर। 3. क्रम पूर्वक रखना। 4. संग्रह। 5. स्थान, 
आधार, । 6. व्यवस्थित रूप (यथा-केश विन्यास) । 
7. गति। 
विपक्त्रिम वि० [ वि पच कित्र मप्‌] परिपक्क, पका हुआ 
( भट्टिः 1.10) । 2. विकसित। 
विपक्क वि० [ वि पच्‌ क्त] 1. परिपक्त। 2, विकसित 
(1क० 6.16.) । 3. पकाया हुआ। 
विपक्ष वि० [ विरुद्धो पक्षो यस्य] प्रतिकूल, दूसरा 
पक्ष। - पु० 1. शत्रु। 2. झगड़ालू (कि० 17. 43.) । 
3. वह पत्नी जिसकी दूसरी के साथ प्रतिद्दन्द्रिता चल 
रही हो (रघु० 10.20)। 4. (तर्क में) विपक्षिं की 
आर से दिया गया दृष्टान्त। 5. वह दिन जबकि 
चन्द्रमा एक पक्ष से दूसरे पक्ष में संक्रमण करता है। 
विपञ्चिका स्त्री० [वि पञ्ची कन्‌ टाप्‌], विपञ्ची स्त्री० 1. 
वीणा (मु०चि० 6.9 )। 2. मनोरंजन। 
विपण पु० [ वि पण्‌ घञ्‌] -न न० [वि पण्‌ ल्युट्‌] 1. 
बिक्री) 2. छोटा व्यापार (महा० 3.33.66.) 
विपणि पु० [विपण्‌ इन्‌], विपणी स्त्री [ वि पणि 
डोष्‌] 1, मण्डी, हाट। 2. बिक्री के लिए माल। 3. 
व्यापार। -वीथी स्त्री० मण्डी, बाजार। 
विपणिन्‌ पु० [ वि पण इनि] व्यापारी। 
विपण्यु वि० जिसने व्यापार छोड़ दिया है। 
विपत्ति स्त्री [ वि पद्‌ क्तिन्‌] 1. संकट। 2. बुराई। 3. 
भय। 4. मृत्यु। 5. नाश, हानि। 6. कष्ट, पीड़ा। - 
पु० पैदल सिपाही (कि० 15.16.) । 
विपथ पु० [ वि रुद्धः पन्थाः] बुरा रास्ता। 


विपद्‌ स्त्रीश [विपद्‌ क्रिप्‌] संकट। मृत्यु, नाश (रघुः 
18.35.) । -उद्धरण न०, -उद्धार पुश संकट से 
मुक्ति। -काल पु० संकट का समय। -युक्त वि० 
दुःखी। 

विपदा स्त्री० [ भागुरिमते] द्र० ' विपद्‌'। 

विपन्न वि० [ वि पद्‌ क्त] 1. नष्ट मृत। 2. लुप्त, 
ओझल। 3. कष्ट ग्रस्त। 4. क्षीण। 5. अयोग्य। - 
पु० सर्प। -दीधिति वि० कान्तिहीन। 

विपरिणमन न० [ वि परि तम्‌ ल्युट्‌] विपरिणाम पु० 
[ वि परि नम्‌ घञ्‌] 1. परिवर्त्तन। 2. रूपपरिवर्त्तन। 

विपरिवर्त्तन न० [ वि परि वृत्त ल्युट्‌] लुढकना। 

विपरीत वि० [ वि परि इ क्त] 1. प्रतिकूल। 2. 
विरोधी। 3. नियमविरुद्ध। 4. उल्टा। 5. उल्टी रीति 
से अभिनय करने वाला। 6. अरुचिकर। 7. अशुभ। - 
पु० मैथुन का एक प्रकार। -ता स्त्री 1. कुलटा। 2. 
वेश्या। -कर, -कारक, -कारिन्‌, -कृत्‌ वि० 
कुमार्गगामी (शि० 14.66. कलक कलक) | -चेतस्‌, 
-मति वि० उलट बुद्धिवाला। -रत न० पुरुषायित, 
मैथुनकर्म का उल्टा आसन। 

विपर्णक पु० [विशिष्टानि पर्णानि यस्य] पलाश का 
वृक्ष। 

विपर्यय पु० [वि परि इ अच्‌] 1. उल्टापन। 2. (वेश 
आदि)। 3. अभाव। 4. लोप, हानि, बेसुध होना। 5. 
पूर्णतः विनाश। 6. अदला बदली। 7. भूल, उल्लंघन। 
8. संकट। 9. दुर्भाग्य। 10. शत्रुता। 11.गलतफहमी 
(भाग० 11.2.37.) । 

विपर्याय पु० [ वि परि इ घज्‌] विपरीतता। 

विपर्यास पु० [ वि परि अस्‌ घञ्‌] !. विपरीतता। 2. 
परिवर्तन, उलटा हुआ। 3. अदल बदल। 4. भूल। 5. 
हास। 6. मृत्यु। ४ 

विपर्यासत वि० [ वि परि अस्‌ क्त] 1. उल्टा हुआ। 
2.प्रतिकूल। 3. (भूल वश) वास्तविक समझा हुआ। 

विपल न० [ प्रा० ब०] क्षण, पल का साठवाँ भाग, 
एक सैकिण्ड का 2/5 भाग। 

विपलायन न० [प्रा० स०] दौड़ जाना, भाग जाना। 

विपश्चिद्‌ वि० [वि प्र चित्‌ क्किप्‌] विद्वान्‌ (रघु० 
3.29. गीता० 2.60)1- पु० विद्वान्‌ व्यक्ति। 
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विपाक Ee [ वि पच्‌ घञ्‌] ।. भोजन बनाना। 2. 
पाचन शक्ति। 3. फल (भट्टिः 18.3 )। 4. अवस्था 


परिवर्त्तन। 5. भाग्य का उल्टा होना। 6. उलझन। 7 
स्वाद। - 


विपाट पु० 
20,17) 1 


विपाटन न० [ वि पट्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. टुकड़े टुकड़े 
करना। 2. उन्मूलन, उखाड़ना। 3. छीनना। 

बिपाठ पु० एक लम्बा तीर। 

विपाण्डु वि० [ विशेषेण पाण्डु], विपाण्डुर वि० 
[विशेषेण पाण्डुर] पीला (कि० 5.6) । 

विपादिका स्त्री० [?]1. बिवाई। 2. पहेली। 

बिपाश्‌ स्त्री [ वि पश्‌ णिच्‌ क्विप्‌], विपाशा स्त्री० 
[वि पश्‌ णिच्‌ अच्‌ राप्‌] एक नदी, व्यास। 

विपिन न° [ वेप्‌ इनन्‌, हस्वः] 1. जंगल, बन (वेणी० 
4.3. भाग० 4.28.47.) । 2. वृक्षों का झुरमुट। 
-ओकस्‌ पु० 1. बन्दर। 2. जंगली जन्तु। 

विपुल वि० [ वि पुल्‌ क] 1. विशाल। 2. विस्तृत। 3. 
अधिक। 4. पर्याप्त। 5. गहरा। - पु० 1. मेरु पर्वत। 
2. हिमालय पर्वत। 3. पूजनीय व्यक्ति। -उरस्क वि० 
फैली छाती वाला ( भट्टि० 5.49.) | -ग्रीब वि० लम्बी 
गरदन वाला। -छाय वि० छायादार। -जघना स्त्री० 
विशाल कूल्हों वाली स्त्री। -मति वि० मनीषी। -रस 
पु० गन्ना। 

विपुला स्त्री० [विपुल राप्‌] पृथिवी। 

विपूय पु० [ वि पू क्यप्‌] मूँज नामक घास (भट्टि 
6.60) । 

विप्र पु० [ वप्‌ रन्‌, पृषो०] 1. ब्राह्मण। 2. बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति। 3. पीपल का वृक्ष। 4. भाद्रपद। -क्रषि पु० 
ब्रह्मर्षि (भाग० 1.5.1) । -काष्ठ न० रूई का पौधा। 
-प्रिय पु० पलाश का वृक्ष। -वह्नि पु कलक 
( भट्टि० 1.23 )। -समागम न० धर्म परिषद्‌, ब्राह्मणों 
का जमाव। -स्व॒न० ब्राह्मणों की सम्पत्ति। 

विप्रकर्ष पु० [ वि प्र कृष्‌ घञ्‌] दूरी। 

विप्रकार पु० [ वि प्र कृ घञ्‌] 1. अपमान। 2. 
तिरस्कारपूर्ण व्यवहार। 3. अपराध। 4. क्षति, हानि। 
5. दुष्टता। 6. विरोध। 7. प्रतिहिंसा। 


[ वि पट्‌ घञ्‌] एक प्रकार का बाण (शि० 


विप्रयुक्त 


विप्रकीर्ण वि० [विप्र कृ क्त] 1. इधर उधर फैलाया 
हुआ। 2. ढीला बिखरा हुआ (केश आदि)। 3. 
बिछाया हुआ। 4. विस्तृत। 

विप्रकृत वि० [वि प्र कृ क्त] 1. अपमानित (श० 
4.21.) 1 2. घायल। 3. जिसने विरोध किया गया। 4. 
जिसने बदला ले लिया गया है। 5. दुःखी (तर० 
1.136.) 

विप्रकृति स्त्री० [ वि प्र कृ क्तिन्‌] 1. चोट। 2. अपमान। 
3. गाली। 4. बदला। 

विप्रकृष्ट वि० [ वि प्र कृष्‌ क्त] 1. हटाया गया। 2. दूर 
का। 3. लम्बा किया गया, फैलाया गया। 

विप्रतिकार पु० [ वि प्रति कृ घञ्‌] 1. 
बदला। 

विप्रतिपत्ति स्त्री० [वि प्रति पद्‌ क्तिन्‌] 1. विवाद, विरोध 

' (प्रायः मतों का)। 2. असहमति, आपत्ति। 3. 
व्याकुलता। 4. परिचय। 

विप्रतिपन्न बि० [ वि प्रति पद्‌ क्त] 1. विरोधी। 2. 
व्याकुल। 3. परस्पर संम्बद्ध। -बुद्धि वि० मिथ्या 
विचार रखने वाला। 

विप्रतिषेध पु० [ वि प्रतिं सिध्‌ घञ्‌] 1. वश में रखना। 
2. (हितों का) टकराव। 3. (व्या० में) दो नियमों 
का टकराव। 4. रोक, मनाही, वर्जन। 

विप्रतिसार पु० [ वि प्रति सृ घञ्‌] 1. पछतावा ( शि० 
10.20) । 2. रोष। 3. दुष्टता। 4. अनिष्ट । 

विप्रत्यय पु० [ वि प्रति इ अच्‌] अविश्वास (महा० 
12.111.55)। 

विप्रदुष्ट वि० [ वि प्र दुष्‌ क्त] 1. मलिन। 2. दूषित। 3. 
भ्रष्ट। 4. विकृत। 

विप्रनष्ट वि० [वि प्र नश्‌ क्त] 1 लुप्त, तष्ट। 2 
निरर्थक। 3. खोया हुआ। 

विप्रमुक्त वि० [ वि प्र मुच्‌ क्त] 1. मुक्त किया गया, 
छाडा गया। 2. गोली का निशाना बनाया गया। उ 
मुक्ति पाया हुआ। 

विप्रयुक्त वि० [ वि प्र युज्‌ क्त] ।.अलग किया हुआ। 
2. अनुपस्थित। 3. मुक्त किया गया। 4. (समास में) 
बंचित, रहित, विना। 


विरोध। 2. 


विप्रयोग 


विप्रयोग पु० [ वि प्र युज्‌ घञ्‌] 1. वियोग (मे० 80.) । 
2. विरह (प्रायः प्रेमी प्रेमिका का)। 3. विवाद, 
कलह। 

विप्रलब्ध वि० [वि प्र लभ्‌ क्त] 1. धोखा दिया गया। 
2. निराश किया हुआ। 3. आघात किया हुआ। -ब्या 
स्त्री नायिका जो अपने प्रेमी को निश्चित स्थान पर न 
पाकर निराश हो जाती है। 

विप्रलम्भ पु० [ वि प्र लम्भ्‌ घञ्‌] 1. छल। 2. झूठा 
वादा करना, झूठे वादे के द्वारा ठगना। 3. विवाद। 4. 
पृथकृता। 5. प्रेमियों का वियोग। 6. (काव्य० में) 
श्रृंगार रस का एक भेद। 

विप्रलम्भित वि० [ वि प्रलम्भ क्त] 1. अपमानित। 2. 
अतिक्रान्त। 

विप्रलय पु० [ प्रा० स०] सर्वनाश, पूर्ण विनाश। 

विप्रलाप पु० [वि प्र लप्‌ घज्‌] 1. बकवास, व्यर्थ 
बात। 2. पारस्परिक विरोध। 3. विवाद, तू तू मैं मैं। 
4. प्रतिज्ञा भंग करना, वादा तोड़ना। 

विप्रलुप्त वि० [ वि प्र लुप्‌ क्त] 1. छीना हुआ, झपटा 
हुआ। 2. हस्तक्षेप किया हुआ। 

विप्रलुम्पक पु० [वि प्र लुप्‌ ण्वुल, मुम्‌] लुटेरा। 

विप्रलून वि० [ वि प्र लू क्त] टूटा हुआ (उत्तर० 3.5.) । 

विप्रलोक पु० [ वि प्र लोक्‌ घञ्‌] चिड़ीमार। 

विप्रलोभिन्‌ पु० [ वि प्र लुभ्‌ णिच्‌ णिनि] दो वृक्ष, 
अशोक व किकिरात। 

विप्रवास पु० [वि प्र वस्‌ घञ्‌] विदेश में रहना। 

विप्रश्निका स्त्री [ वि प्रश्‍न कप्‌ टाप्‌] ज्योतिषी स्त्री। 

विप्रहीण वि० [वि प्र हा क्त] वंचित, रहित। 

विप्रिय वि० [वि प्री क] 1. जो सुखद न हो। 2. जो 
स्वादिष्ट न हो। - न० 1. अनिष्ट (भाग० 1.14.11 )। 
2. अरुचिकर कार्य(कि० 9.39) । 

विप्रुष्‌ स्त्री० [वि प्रुष्‌ क्विप्‌] ।. जल कण (भट्टि 
4.25.18) । 2. (द्रव की ) बुँद । 3. धब्बा, निह! 4. 
बोलते समय मुँह से निकले थूक के कण। 

विप्रोषित वि० [ वि प्र वस्‌ क्त] 1. विदेश का वास। 2. 
निर्वासत, देश के निकाला गया। -भर्तृका स्त्रीश बह 
स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। 


पारिजात कोश 


विप्लब पु० [ वि प्लु अप्‌] 1. बहना, विभिन्न दिशाओं 
में बहना। 2. प्रतिकूलता, विपरीतता, ( भट्टि० 
20.29.) 1 3. व्याकुलता। 4. विवाद, हंगामा। 5. शत्रु 
से भय। 6. बलवा, युद्ध (जिसमें अत्यधिक 
लूटपाट हो)। 7. विनाश (भाग० 1.18.2, भट्टि० 
19.4.)। 8. विपदा। 9. दर्पण पर जमा मैल। 10. 
उल्लंघन। 11. अनिष्ट, संकट। 12. पाप। 13. दुष्टता। 
14. जहाज का नष्ट होना। 

विप्लाव पु० [ वि प्लु घज्‌] 1. बाढ। 2. बलवा, 
उपद्रव। 3, घोड़े का सरपटना। 

विष्लुत वि० [वि प्लु क्त] 1. जो इधर उधर बह गया 
हो। 2. निमग्न, बाढग्रस्त। 3. व्यथित, व्याकुल। 
4. उजाड़ा हुआ, नष्ट किया हुआ। 5. लुप्त, ओझल। 
6. तिरस्कृत। 7. नष्ट। 8. छिपा हुआ। 9.लम्पट, 
कामुक। 10. विपरीत। 11. मिथ्या। -भाषिन्‌ वि० 
हकलाने वाला। 

बिफल वि० [विगतं फलं यस्य] 1. फलशून्य, व्यर्थ, 
निरर्थक। 2. बेकार । 

विबख पु० [ वि बन्ध्‌ घञ्‌] 1. कब्ज। 2. रुकावट। 

विबन्धु वि० [ ब०स०] जिसका कोई सगा सम्बन्धी न 
हो (भाग० 3.1.6.) । 

विबाधा स्त्री० [प्राश स०]मानसिक व्यथा। 

विबुद्ध वि० [वि बुध्‌ क्त] 1. जगाया हुआ। 2. सतर्क, 
जागरूक। 3. फुलाया हुआ। 4. खिला हुआ। 5. 
प्रवीण। 

विबुध पु० [वि बुध्‌ क] 1. ऋषि। 2. बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। 
3. देवता (भट्टि ।.1)। 4, चाँद्‌। -अधिपति, 
-इन्द्र, -ईश, -ईश्वर पु० इन्द्र। -अनुचर पु० दिव्य 
सेवक। -आवास पु० देवमन्दिर। -इतर पु० राक्षस। 
“गुरु पु० बृहस्पति (मु०चि० 11,66)। -तटिनी 
स्त्री? आकाशगंगा। -तरु पु० कल्पवृक्ष। 
-द्विष्‌,-शत्रु पु० राक्षस (विक्र० 1.3)। -वनिता 
स्त्री? अप्सरा (मे० 64.)। -सख पु० (भट्टि० 
1.1 ) | 

विबुधान पु० [वि बुध शानच्‌] 1. विद्वान्‌ व्यक्ति। 2 
अध्यापक। 


पारिजात कोश 


विबोध पु० नी वि बुध्‌ घञ्‌] । जागरण, बोध। 2 
प्रतिभा, विवेक । 3. जाग जाना, सतर्क होना। 
विभक्त विण [ वि भज्‌ क्त] 1 बाँटा हुआ (रघु० 
13.2) । 2. विभाजित की हुई (सम्पत्ति आदि)। 3. 
(स्वार्थ की दृष्टि से) बँटा हुआ। 4. अलग किया 
हुआ। 5. विविध। 6. एकान्त में वास करने वाला। 
7. नियमित। 8. विभूषित। -पु० कार्तिकेय 

विभक्ति स्त्री» [ वि भज्‌ क्तिन्‌] 1. बाँटना, बँटवारा। 
>. परथकता। 3. दायभाग, हिस्सा। 4. (व्या में) 
सज्ञा शब्दा क साथ लगने वाला कारक चिह 
(यथा-सुप्‌)। 

विभङ्ग पुर [वि भञ्ज्‌ घञ्‌] 1. टूटना, अस्थिभंग। 2. 
अवरोध। 3. ( भौंह आदि का) सिकोड़ना, झुकना। 4. 
झुरी। 5. सीढी, सोपान (रघु० 6.3.) 16. लहर। 

विभव पु० [वि भू अच्‌] 1. धन, सम्पत्ति, (नी०श० 
25, श° 5.8.) । 2. शक्ति, पराक्रम। 3. सँवत्सर का 
नाम। 4. पद, प्रतिष्ठा। 5. महत्ता। 6. मुक्ति। 

विभा स्त्री [वि भा क्विप्‌] 1. प्रकाश, कान्ति। 2. 
प्रकाश किरण। 3. सौन्दर्य। -अनुगा स्त्री» छाया। 
“कर पु० 1. सूर्य। 2. आक का पौधा। 3, चन्द्रमा। 
-वसु पु० 1.सूर्य। 2. अग्नि (कु० 4.34. भाग० 
2.3.3.; भट्टिः 19.10.) 13. चन्द्रमा। 4. एक हार। 

विभाग पु० [वि भज्‌ घञ्‌] 1. विभाजन, अंश, हिस्सा। 
2. दायभाग। 3. भाग। 4. अलग- अलग करना । 5. 
अंश। 6. अनुभाग। -कल्पना स्त्री० हिस्सों का 
नियत करना (याज्ञ० 2.149)। -धर्म पु० दायभाग 
की कानून। -भाज्‌ पु० पहले से बँटी हुई सम्पत्ति का 
हिस्सेदार। 

विभाजन न० [वि भज्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] बँटवारा। 

विभाज्य वि० [वि भज्‌ ण्यत्‌] 1. बाँट जाने योग्य। 2. 
अंशो में विभक्त किये जाने योग्य। 

विभात न० [ बि भा क्त] प्रभात (श० 2.1.) । 

बिभाव पु० [वि भू घञ्‌] रस भाव की उद्बोधक 
स्थिति, तीन मुख्य भावों में से एक। 

विभावन न०, -ना स्त्री० [वि भू णिच्‌ ल्युट] टाप्‌] 1. 
विवेक, निर्णय। 2. विचार। 3. कल्पना। 


विभुग्न 


विभावर वि० [ वि भा वनिप्‌] चमकदार (महा० 
13.26.86.) । 

विभावरी स्त्री [ वि भा वनिप्‌ डीप्‌] 1.रात (कु० 
5.44) 1 2. हल्दी। 3. कुटनी। 4. वश्या। 5. 
बकवादी स्त्री। र 

विभावित वि० [वि भू णिच्‌ क्त] 1. प्रकट किया गया। 
2. जागा हुआ। 3. देखा हुआ। 4. निश्चित किया हुआ। 
5. सर्वसम्मत। 

विभाषा स्त्री» [ वि भाष्‌ अ दाप्‌] 1. विकल्प। 
2.(व्या० में) नियम की वैकल्पिकता। 

विभासा स्त्री० [ वि भास्‌ अ टाप्‌] प्रकाश। 

विभिन्न वि० [ वि भिद्‌ क्त] 1.तोड़ा हुआ, खण्ड 
खण्ड किया हुआ (भट्टि० 2.8)। 2. घायल। 3. दूर 
हटाया हुआ, तितर बितर किया हुआ। 4. व्याकुल। 5. 
निराश किया हुआ। 6. विविध। 7. मिलाया हुआ। 8. 
चितकबरा (शि० 4.14) | -ज पु० शिव। 

बिभीत पु०, न० [ विशेषेण भीत:- वि भी क्त], 
विभीतक पु०, न० [ वि भीत कन्‌], विभीतकी स्त्री० 
[ विभीतक डीप], विभीता स्त्री? [ विभीत टाप्‌] एक 
वृक्ष, बहेड़ा। 

विभीषक वि० [ वि भी णिच्‌ ण्वुल्‌, षुक्‌] डरावना, 
भय देने वाला। 

विभीषण पु० रावण का छोटा भाई, कैकसी 
(महाभारत के अनुसार मालिनी ) का पुत्र, सुमाली 
का नाती, विश्रवा का पुत्र। सरमा का पति। 

विभीषिका स्त्री० [ विभी णिच्‌ ण्बुल्‌ टाप्‌] 1. डर। 
2.भय का साधन (फसल के बचाव के लिए पशुओं 
या पक्षियों को डराने के लिए खेत में खडा किया 
गया मानव पुतला) । 

विभु वि० [ वि भू डु] ।.शक्तिशाली। 2. सर्वोपरि 
(गीता० 10.12.)।3. समर्थ। 4. बीर; जितेन्द्रिय। 5. 
(न्या० में) सर्वव्यापक। - पु० |. अन्तरिक्ष। 2 
आकाश। 3. काल। 4. आत्मा! 5. प्रभु, स्वामी। 6. 
सर्वोपरि शासक। 7. सेवक। 8. ब्रह्मा। 9.शिव (कु० 
7.31.) । 10. विष्णु। 

विभुग्न वि० [ वि भुज्‌ क्त] 1. कुटिल, टेढा। 2. दमन 
किया हुआ। 


विभूत 


विभूत वि० [ वि भू क्त]सहारा दिया गया। 

विभूति स्त्री० [ वि भू क्तिन्‌] 1. शक्ति। 2. समृद्धि, 
सम्पन्तता। 3. पद, प्रतिष्ठा। 4. धन। 5. महिमा। 6. 
अतिमानव शक्ति (ये संख्या में आठ हैं -अणिमा 
आदि)। 7. कंडों की राख। 

विभूषण न० [ वि भूष्‌ ल्युट्‌] अलंकार, गहना (कु० 
5.14, नी० श० 7. )। 

विभूषा स्त्री० [वि भूष्‌ अ टाप्‌] 1, अलंकार, गहना। 2. 
प्रकाश, चमक। 3. सौन्दर्य। 

विभूषित वि० [ वि भूष्‌ णिच्‌ क्त]सजाया हुआ। 

विभेत्त वि [वि भिद्‌ तृच्‌] भेदन करने वाला, काटने 
वाला (श० 7.5.) | 

विभ्रंश पु० [ वि भ्रंश घज्‌] 1. गिरना। 2. हास, हानि। 
3. चट्टान। 4. दस्ता। 

विभ्रंशित वि० [ वि भ्रंश्‌ क्त] 1. फुसलाया गया। 2. 
वंचित। 

विभ्रम पु० [ वि भ्रम घज्‌] 1. इधर उधर टहलना। 2. 
इधर उधर लुढकना। 3. फेरा। 4. भूल। 5. मतिभ्रम, 
भुलावा (स्वप्न 5.9.) । 6. व्याकुलता, हड़बड़ाहट। 
7. (प्रेम की विह्वलता के कारण) गहनों का उलटा 
सीधा धारण करना। 8. रंगरेलियाँ आमोद प्रमोद। 9. 
विलास, अदा, नखरा (भाग० 4.27.1, रघु० 13.42, 
मे० 29.)। 10. सन्देह। 11. सनक। 

विभ्रमा स्त्री० [ वि भ्रम्‌ अच्‌ टाप्‌] बुढापा। 

विभ्रष्ट वि० [ वि भ्रंश्‌ क्त] 1. गिरा हुआ, (स्थान से) 
डिगा हुआ। 2. लुप्त। 3. बरबाद। 

विभ्राज्‌ वि० [ वि भ्राज्‌ क्रिप्‌] प्रकाशमान ( भट्टि० 
7.26.) । 

विभ्रान्त वि० [ वि भ्रम्‌ क्त] 1. घूमा हुआ, चक्कर खाया 
हुआ। 2. व्याकुल। 3. भ्रान्त, भ्रम में पड़ा हुआ। 
-नयन वि० चंचल नेत्रों वाला। -शील वि० |, 
अव्यवस्थित चित्त वृत्ति वाला। 2. मस्त, नशे में चूर। 
- पु० 1. बन्दर। 2. सूर्य मण्डल। 3. चन्द्रमण्डल। 

विभ्रान्ति स्त्री [ वि भ्रम्‌ क्तिन्‌] 1. फेरा। 2. 
व्याकुलता, हड़बड़ाहट। 3. भ्रम। 

विमत वि० [वि मन्‌ क्त] 1. भिन्न मत वाला। 2.विषम। 
३, अपमानित। - पु० विरोधी, शत्रु! 
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विमति वि० [ प्रा ब०] मूर्ख। - स्त्री 1. असहमति। 
2. अरुचि। 3. जड़ता, मूर्खता (नी०श० 54. ) । 

विमत्सर न० [ प्राण्ब०] ईर्ष्या से रहित। 

विपद वि० [वि गतो मदो यस्य] 1. मदशून्य। 2 
ईर्ष्यालु। 

विमनस्‌ वि० [विरुद्धं मनो यस्य], विमनस्क वि० 
[कप्‌] 1. उदास, अनमना। 2. दुःखी, व्यथित। 3. 
जिसका मन बदल गया हो। 

विपन्यु वि० [प्राण्ब०] 1. क्रोध रहित। 2. शोक रहित। 

विमय पु० [ वि मी अच्‌] अदला बदली। 

विमर्द पु० [ वि मृद्‌ घञ्‌] कुचलना, पीसना। 2. मसल 
डालना (रघु ० 5.65.) । 3. (उबटन आदि) शरीर 
पर मलना। 4. युद्ध, लड़ाई। 5. स्पर्श, सम्पर्क 
(रघु० 13.20)। 6. विनाश, सूनसान। 7. सूर्य व 
चन्द्रमा का मेल। 8. ग्रहण। 

विमर्दक पु० [ वि मृद्‌ ण्वुल्‌] 1. पीसने वाला। 2. ` 
गन्ध द्रव्यो की पिसाई। 3. ग्रहण। 4. सूर्य और चन्द्र 
का मेल। 

विमर्दन न० [ वि मृद्‌ ल्युट्‌], -ना स्त्री [राप्‌] चूरा 
करना, पीसना। 2. रगड़ना। 3. हत्या। 4. ग्रहण। 
5. गन्ध द्रव्यो की पिसाई। 

विमर्श पु० [ वि मृष घञ्‌] ।. सोच विचार। 2 
तर्कना। 3. विपरीत निर्णय। 4. सन्देह। 5.पूर्व जन्म के 
संस्कार। 

विमर्ष पु० [वि मृष घञ्‌] 1. विचार। 2. असहिष्णुता। 
3, व्याकुलता, अधीरता। 4. असन्तोष। 

विमल पु० [प्रा ब०] 1. निर्मल। 2. (आलं०) शुद्ध। 
3. शुभ्र, पारदर्शी । 4. श्वेत। -न० 1. चाँदी की कलई। 
2. तालक, सेलखड़ी। -दान वि० (देवता के लिए) 
चढावा। -मणि पु० स्फटिक। 

विमांस पु०, न० [ प्रा० स०] दूषित या अभक्ष्य मांस 
(यथा -कुत्ते का)। 

विमातृ स्त्री [ प्रा स०] सौतेली माता। -ज पुष 
सौतेली माता का बेटा। 

विपान पु०, न० [ वि मन्‌ घञ्‌। वि मा ल्युट्‌] 1. 
अपमान। 2. माप। 3. गुब्बारा। 4. वाहन, सवारी। 5. 
शानदार कमरा (रघु० 17.9)। 6. (सात मंजिलों 
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का) महल ( मेळ 68.) । 7. घोडा। -चारिन्‌, -यान 
वि० गुब्बारे में बैठ कर घूमने वाला। -राज पु० 
1. श्रष्ठ व्यामयान। 2.व्योमयान का चालक। -वाह 
पु० पालकी उठाने वाला। 
जावा स्त्री» [विमन्‌ णिच्‌ युच्‌ राप्‌] अपमान (कु० 
5.43)। 
विमानित वि० [वि मन्‌ णिच्‌ क्त] अपमानित। 
विमार्ग वि [प्राश स०] 1. बुरा रास्ता (श० 5.9.)। 2. 
दुराचरण, असद्‌ आचरण। 3. झाडू। -र्गा स्त्री» 
कुलटा। -गामिन्‌, -प्रस्थित वि० असद्‌ आचरण 
वाला (श० 5.8.)। 
विमार्गण न० [वि मार्ग ल्युट्‌] खोजना। 
विमिश्र वि० [वि मिक्ष्‌ अच्‌], विमिश्रित वि० [वि मिश्र्‌ 
क्त] मिला हुआ, गड्ड मड्ड किया हुआ। 
विमुक्त वि० [वि मुच्‌ क्त] 1. स्वतन्त्र किया हुआ, 
मुक्त। 2. छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। 3. स्वतन्त्र। 4. 
(बन्दूक आदि से) जोर से फेंका हुआ। 5. 
अभिव्यक्त। -कण्ठ वि० विलाप करने वाला। 
विमुक्ति स्त्री० [वि मुचु क्तिन्‌] 1. छुटकारा। 2.वियोग। 
3. मुक्ति, उद्धार। 
विमुख वि० [प्रा० ब०] 1. मुँह मोड़े हुए। 2. 
अनिच्छुक। 3. विरुद्ध। 4, शत्रु। 5. रहित (प्रायः 
उत्तरपद में, रघु० 8.67.) । 
विमुग्ध वि० [वि मुह्‌ क्त] 1. व्याकुल। 2. आकर्षित। 
विपुद्र वि० [वि गता मुद्रा यस्य] 1. बिना मोहर लगा। 
2. खिला हुआ। 
विमूढ वि० [वि मुह क्त] 1. व्याकुल। 2. आकर्षित, 
ललचाया हुआ। 3. मूर्ख। 
विमृष्ट वि० [वि मृज्‌ क्त] 1. पोंछा गया। 2. रगड़ा 
गया। 3. चिन्तित। 
विमोक्ष पु० [वि मोक्ष्‌ घज] 1. 
दागना। 3. कल्याण, उद्धार। 
विमोक्षण न० [ वि मोक्ष ल्युट्‌] 1. छुटकारा, मुक्ति। 2. 
गोली दागना। 3. परित्याग करना। 4. (अण्डे) देना। 
विमोचन न० [वि मुच्‌ ल्युट्‌] 1. खोल देना 
(यथा-जुआ इत्यादि, हटा देना। 2. मुक्ति, रिहाई। 3. 
छुटकारा। 


मुक्ति। 2. गोली 


विरक्त 


विमोहन वि० [स्त्री०, “ना, ~नी। वि मुह णिच्‌ ल्युट्‌] 
ललचाना, रिझाना। -पु०, न० नरक का एक भाग। - 
न० ललचाना। 

विम्बट पु० [विम्ब्‌ अट्‌ अच्‌] राई का पौधा। 

विम्बा स्त्री० [विम्ब्‌ अच्‌ टाप्‌], -म्बी स्त्री [डीप्‌] 
एक बेंत। 

विम्बु पु० सुपारी का पेड़। 

वियत्‌ न० [वि यम्‌ क्किप्‌, मलोपः, तुक्‌] आकाश 
(मृश श०- 42.) । -गङ्गा स्त्री। 1. स्वर्ग की गंगा 
नदी। 2. आकाश गंगा। -चारिन्‌ पु० 
(वियच्चारिन्‌) चौल। -पताका स्त्री? बिजली। -पथ 
पु० अन्तरिक्ष। -भूति स्त्रीश अन्धकार। -मणि पु० 
(वियन्मणि) सूर्य। 

वियति पु० पक्षी। 

वियम पु० [वि यम्‌ अप्‌] 1. रोक, नियन्त्रण। 2. पीडा, 
कष्ट। 3. विराम। 

वियात वि० [प्रा० स०] 1. धृष्ट। 2. निर्लज्ज। -क 
पु० पशु। 

वियुक्त वि० [वि यु क्त] 
4.18.)। 

वियोग पु० [वि युज्‌ घञ्‌] 1. बिछुडुन, -जुदाई । 2. 
अभाव 3. हानि। 4. (गणिJ में) घटाना। 

वियोगिन्‌ वि० [वियोग इनि]वियुक्त। -पु० चकवा 
पक्षी। 

वियोगिनी स्त्री [वियोगिन्‌ डीप्‌] 1. पति अथवा प्रेमी 
से वियुक्त स्त्री। 2. एक छन्द। 

वियोजित वि० [वि युज्‌ णिच्‌ क्त] 1. (पृथक्‌ किया 
गया। 2. रहित। 

वियोनि, वियोनी स्त्री [विविधा (विरुद्धा वा) योनिः] 
1. अनेक जन्म। 2. पशुओं का गर्भाशय ((मनु० 
12.77.)। 3. कलंकित जीवन। 4. भिन्न जाति की 
स्त्री (महा० 13.145.52)। -वि० भगरहित। -ज पु० 
पक्षी। 

विरक्त वि० [वि रञ्ज्‌ क्त] 1. अत्यधिक लाल। 2. 
बदरंग। 3. स्रेह से रहित (नी० श० 2.)। 4. 
उदासीन, सांसारिक लालसा से मुक्त। 5. आवेश पूर्ण। 


वंचित, रहित (विक्र० 


विरक्ति 


विरक्ति स्त्री [वि रञ्ज्‌ क्तिन्‌] 1. उदासीनता। 2. 
असन्ताष। 3. अलगाव। 4. सांसारिक आसक्ति से 
मुक्ति। 

विरचन न० [वि रच ल्युट्‌], -ना स्त्री० [ राप्‌] ।. क्रम 
को व्यवस्था करना। 2, रचना करना। 3. सर्जन 
करना। 4. साहित्य रचना करना। 

विरचित वि० [वि रच्‌ क्त] ।. निर्मित से बनाया गया। 
2. सरंचना किया हुआ। 3. साहित्य सर्जन किया 
हुआ। 4. सँवारा गया। 5. जड़ा गया। 

विरज वि० [वि गतं रजो यस्मात्‌] 1.धूल रहित 
(भाग० 2.2.25.)। 2. शुद्ध, निर्मल (भाग० 
10.34.21, 3.23.30 ) 13. रागशून्य। - पु० विष्णु। 

विरजस्‌ वि० [विगतं रजो यस्मात्‌] -क वि० [कप्‌] 1. 
धूल रहित। 2. रजोगुण रहित (तर० 2.120) । 3. 
मायादि दोष रहित (भाग० 1.19.21 विरजस्क) । 
4. रागरहित (शि० 20,80) । 

विरजस्का स्त्री [विरजस्‌ कप्‌ टाप्‌] वह स्त्री जिसे 
रजोधर्म आना बन्द हो गया हो। 

विरञ्ज पु० [वि रच्‌ अच्‌, मुम्‌], विरञ्जि पु० [वि रच्‌ 
इन्‌, मुम्‌] ब्रह्मा। 

बिरट पु० [?] काला आगर का वृक्ष। 

विरण न० [ प्रा० ब०] एक सुगन्धित घास। 

विरत वि [ वि रम्‌ क्त] 1. बन्द किया हुआ, रुका हुआ 
(श० 4.17) 12. थका हुआ। 3. समाप्त। 

विरति स्त्री० [वि रम्‌ क्तिन्‌] 1. रोकना, बन्द करना। 2. 
यति, विराम। 3. सांसारिक वासनाओं के प्रति 
अनिच्छा ( श्रं श० 79.) । 

विरथ वि० [प्रा०ब०] रथ से रहित। (धातु के साथ) 

विस्थीकृ रथ से रहित करना ( भाग० 10.66. 21, ) । 

विरथ्या स्त्री० [प्राण स०] 1. बुरा मार्ग। 2.छोटी गली। 
विरम पु० [वि रम्‌ अप्‌] 1. रोक। 2. सूर्य का छिपना। 
विरल वि० [बि रा कलन्‌] 1. छिद्र युक्त। 2. जिसके 

बीच अन्तराल हो। 3. पतला। 4. विस्तृत। 5. 

विलक्षण। 6.कम (संख्या या परिमाण को दृष्टि से)। 

7. लम्बा (समय या दूरी को दृष्टि से)। - न० दही। 

विरलम्‌ अव्य० कभी कभी,न के बराबर। -जानुक 
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वि० -धनुस्‌ वि० -पादी स्त्री» जिसके घुटनों में 
अधिक दूरी हो। -स्त्री० एक प्रकार की लपसी। 

विरस वि० [प्राश ब०] 1. फीका, स्वादहीन (भट्टि 
2,32) । 2. अरुचिकर। 3. क्रूर, कठोर | - पु० पीड़ा। 

बिरह पु० [ वि रह अच्‌] 1. वियोग। 2. विछोह 
(विशेषतः दो प्रेमियों का)। 3. अनुपस्थिति। 4. 
अभाव। 5. परित्याग। -पु० बिछोह जनित सन्ताप। 
-अवस्था स्त्री विछोह की दशा। -आर्त, 
-उत्कण्ठ, -उत्सुक वि० विछोह के कारण व्यथिक 
या दुःखी। -उत्कण्ठिता स्त्री नायिका जो विरह के 
कारण दुःखित हो। -ज्चर पु० बिछोह जनित कष्ट। 
-विधुर वि० विरह के कारण दुःखी (मे० 8.)। 

विरहिणी स्त्री [ वि रहिन्‌ डीष्‌] 1. पति या प्रेमी से 
वियुक्त स्त्री। 2. भाड़ा, मजदूरी। 

विरहित वि० [वि रह्‌ क्त] 1. परित्यक्त छोड़ा हुआ। 
2. पृथक्‌ किया गया। 3. अकेला। 4.शून्य, हीन 
(प्रायः उत्तरपद में) । 

विरहिन्‌ वि० [विरह इनि] पत्नी या प्रेयसी से अलग होने 
वाला। 

विराग पु० [वि रञ्ज्‌ घञ्‌] 1. रंग का परिवर्त्तत होना। 
2. असन्तोष। 3. अनिच्छा। 4. सांसारिक वासनाओं 
के प्रति अरुचि। 

विराज्‌ पु० [वि राज्‌ क्विप्‌] 1.सोन्दर्य। 2. क्षत्रिय। 3. 
ब्रह्मा की प्रथम सन्तान । 4. शरीर। 

विराजित वि० [वि राज्‌ क्त] 1. प्रकाशमान। 2. प्रकट 
किया गया। 

विराट पु० [विशेषो राटो यत्र] 1. (भारत वर्ष में) एक 
स्थान। 2. एक राजा का नाम जो मत्स्य देश का 
शासक था (पाण्डवों ने अपने अज्ञातवास में इस 
राजा के यहाँ छट्मवेश में अपना एक वर्ष बिताया था। 
विराटराज की पुत्री उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से 
हुआ जिसके गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ था। -ज 
पु० एक घटिया होरा। -पर्वन्‌ न० महाभारत का एक 
पर्व। 

विराटक पु० [विराट कन्‌] घटिया हीरा। 


विराणिन्‌ पु० [वि रण्‌ णिन्‌] हाथो। 
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विरात्र पु०, न० [प्राम ब०]रात का 
5.26.10) 
विराद्ध वि० [वि राध्‌ क्त] 1. विरुद्ध। 2. 
तिरस्कारपूर्ण आचरण किया गया। 
विराध पु० [ बि राध्‌ घञ्‌] 1. विरोध। 2. छेड़छाड़। 
3. श्रीराम के द्वारा मारा गया एक राक्षस | 
विराधन न० [ वि राध्‌ ल्युट्‌] 1. विरोध करना। 2. 
आघात करना। 3. उत्तेजित करना। 4. वेदना, कष्ट। 
विराम पु० [ वि रम्‌ घञ्‌] 1. रोक। 2.अन्त, उपसंहार, 
यति। 3. आवाज का बन्द होना (यथा-शब्दविराम) । 
4. हल्‌ चिह। 5. विष्णु। 
बिराव पु० [ वि रु घञ्‌] शोर, कोलाहल (वेणी० 
6.3, रघु० 2.9.) । 
विराविन्‌ वि० [विराव्‌ इनि] 1. विलाप करने वाला, 
रोने वाला। 2. चिल्लाने वाला। -णी स्त्रीश 1. विलाप 
करने वाली। 2. झाडू। 
विरिञ्च पु० [ वि रिच्‌ अच्‌, मुम्‌], विरिञ्जन पु० [वि 
रिच्‌ ल्युट्‌, मुम्‌] ब्रह्मा ( भाग० 1.11.6, 3.10.4) । 
विरिज्ञि पु० [ वि रिच्‌ इन्‌, मुम्‌] 1. ब्रह्मा (भाग० 
1.2.23; 3.13.33. नै० 3.44) 2. विष्णु। 3. शिव। 
बिरुग्ण वि० [ वि रुज्‌ क्त] 1.खण्ड खण्ड हुआ। 2. 
विनष्ट। 3. झुका हुआ। 4. ठूँठ। 
विरुज्‌ स्त्री» [वि रुज्‌ क्रिप] भयंकर पीड़ा। -वि० 
स्वस्थ। 
बिरुत वि० [वि रु क्त] 1. चिल्लाया हुआ, आवाज 
किया हुआ। 2. चीख से भरा हुआ, शब्द या शोर से 
युक्त। - न० 1. चीख, चिल्लाहट। 2, ध्वनि, आवाज। 
3. कोलाहल, शोर। 4. गाना, कूजन (श० 4.9.) । 
विरुद पु०, न० []1. घोषणा करना। 2. जोर से 
चिल्लाना। 3. स्तुति। -अवलि स्त्री० स्तुतियों की 
माला। 
विरुदित न० [विरुद इतच्‌] चिल्लाना, विलाप जोर 
जोर से रोना। 
बिरुद्ध वि० [वि रुध्‌ क्त] 1.रोका गया। 2. घेरा गया, 
बन्धन में डाला गया। 3. विपरीत, बेमेल। 4. विरोधी, 
प्रतिकूल। 5. परस्पर विरोधी। 6. विरोधी, शत्रुतापूर्ण । 
7. अनुषयुक्त। 8. (भोजन आदि) वर्जित। 9. 


तीसरा पहर (रा० 


कुपित। 3. 


विरोध 


अनुचित। 10. अशुद्ध। न° 1. विरोध। 2. शत्रुता। 3. 
असहमति। -धी वि० विपरीत मति वाला (तर० 
1.30.3 )। 

विरुल पु० एक साँप। 

विरूक्षण न० [ वि रूक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. रूखा करना। 2. 
(ओषधि) रक्ताख़ाव को रोकने वाली। 3. कलंक, 
अपयश। 4. अभिशाप। 

विरूढ वि० [ वि रूह्‌ क्त] 1. अंकुरित (मृच्छः 
1.9)॥ 2. उत्पन्न किया गया। 3. उगा हुआ। 4. 
खिला हुआ (यथा-फूल)। 5. चढा हुआ 
(यथा-सवारी आदि पर)। 6. दृढीभूत, जमाया 
हुआ (वेणी० 1.10)। 

बिरूप वि० [ वि कृतं रूपं यस्य] 1. कुरूप। 2. विकट 
आकृति बाला। 3. विविध रूपों वाला। - न० 1. 
कुरूपता। 2. रूप की विविधता। 3. चरित्र की 
विविधता। -अक्ष वि० असुन्दर आँखों वाला (कु० 
5.72,)। - पु० शिव। -करण न० 1. कुरूप करना। 
2. आघात करना। - चक्षुस्‌ पु० शिव। -रूप वि० 
अत्यधिक कुरूप। 

विरूपिन्‌ वि० [विरूप इनि (अस्त्यर्थे)] कुरूप। 

विरेक पु० [ वि रिच्‌ घञ्‌] 1. मलाशय को खाली 
करना, जुलाब देना। 2. दस्तावर दवा। 

विरेचन न० [ वि रिच्‌ ल्युट्‌] द्र० ' विरेक '। 

बिरेचित वि० [ वि रिच्‌ णिच्‌ क्त] मलाशय खाली 
किया गया। 

विरेफ पु० [ विशिष्टो रेफो यस्य] 1. नदी। 2. रेफ का 
अभाव। 

विरोक पु०, न० [ वि रुच्‌ घञ्‌] ।.छेद। 2. हिवर। 
-पु० प्रकाश की किरण। 

विरोचन पु० [ वि रुच्‌ ल्युट्‌] 1. सूर्य। 2. चन्द्रमा। 3. 
अग्नि। 4. प्रह्माद का पुत्र, राक्षस-राज बलि का पिता। 
-सुत पु० बलि। 

विरोध पु० [ वि रुध्‌ घञ्‌] 1. रुकावट, बाधा। 2.घेरा, 
नाकाबन्दी। 3. आवरण। 4. प्रतिबन्ध। 5. परस्पर 
विरोध, असंगतता। 6. अर्थ वैषम्य, अर्थ की 
विषमता। 7. शत्रुता। 8. विवाद, कलह। 9. संकट, 
विपदा। 10. (अलं० में) एक अलंकार। -उक्ति 


विरोधन 
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re 


स्त्री), -वचन न० विरोध। -कारिनू वि० झगड़ा 
करन वाला। -कृत्‌ वि० विरोधी। - पु श्रु। 

विरोधन न° [वि रुध्‌ ल्युट्‌] । बाधा। 2. घेरा डालना। 
3. विरोध करना। 4, परस्पर विरोध। 

विरोधिन्‌ वि० [वि रुध्‌ णिन्‌] । विरोध या मुकाबला 
करन वाला। 2. बाधा डालने वाला। 3. नाके बन्दी 
करने वाला। 4.शत्रुतापूर्ण(कु० 5.17)। 5. 
विवादशील, झगड़ालू। - पु शत्रु (शि० 16.64) । 

बिरोपण न०, विरोहण न० [ वि रुह णिच्‌ ल्युट्‌] 
(घाव आदि का) भरना। - पु० [ युच्‌ ल्यु] घाव का 
भरने वाला (श० 4.14.) | 

विलक्ष वि० [वि लक्ष्‌ अच्‌] 1. जिसका कोई विशेष 
चिह न हो। 2. व्याकुल, घबराया हुआ। 3. 
आश्चर्यचकित। 4. लघ्चित, खिसियाया हुआ (श० 
680): 

विलक्षण वि० [प्रा० ब०] 1. जिसका विशेष चिह न 
हो। 2. भिन्न। 3. अनोखा। 4. अशुभ लक्षणों से युक्त। 
- १० व्यर्थ स्थिति। 

विलक्षित वि० [वि लक्ष्‌ क्त] 1.दृष्ट। 2. व्याकुल, 
घबराया हुआ। 3. रुष्ट, क्रेधित। 

विलग्न वि० [वि लस्ज्‌ क्त] 1. चिपटा हुआ । 2. बन्धा 
हुआ। 3. ढाला हुआ। 4. बीता हुआ (यथा-समय)। 
5. पतला, कृशकाय (विक्र० 4.64, कु० 1.39) । 6. 
पिंजरे में केद। -न० 1. कमर। 2. कूल्हा। 3. 
तारमणडल का उदित होना। 

विलङ्घन न० [वि लङ्घ्‌ ल्युट्‌] 1.लांघ जाना। 2. 
अपराध। 

विलङ्कित वि० [वि लङ्घ्‌ क्त] 1.पार गया हुआ। 2. 
उल्लंघन किया। 3. आगे बढा हुआ ।4. पराजित। 

विलज्ज वि० [विगता लज्जा यस्य]बिना शर्म का। 

बिलपन न० [वि लप्‌ ल्युट्‌] 1.बात करना। 2. बकवास 
करना। 3, चहकना। 4. विलाप करना। 5. तलछट। 

विलपित न० [वि लप्‌ क्त] 1. रोना। 2. विलाप। 

विलम्ब पु० [वि लम्ब घज्‌] 1. लटकाना। 2. विलम्ब 
करना, (हर कार्य को) लटकाये रखना। 

विलम्बन न० [वि लम्ब्‌ ल्युट्‌] 1.लटकाना। 2. 
टालमटोल। 


बिलम्बिका स्त्री [बि लम्ब्‌ ण्बुल्‌ टाप्‌] कोष्ठबद्धता, 
कब्जी। 

विलम्बित वि० [वि लम्ब्‌ क्त] 1. लरकना। 2. 
लम्बमान, लटकता हुआ। 3. आश्रित। 4. दीर्घसूत्री, 
कार्य को देर से करने वाला, आलसी। 5. मन्द, मन्थर 
(संगीत में काल आदि)। - न० देरी। 

बिलम्बिन्‌ वि० [विलम्ब णिनि] । नीचे लटकता हुआ 
(श० 5.12, कु ० 1.14, कि० 5.6) | 2. टालमटोल 
करने वाला। 

विलम्भ वि० [वि लभ्‌ घञ्‌] 1. उदारता। 2, उपहार, 
भेट। 

विलय पु० [वि ली अच्‌] 1. पिघलना। 2. नाश। 3. 
निधन, मृत्यु। 4. संसार का नाश, प्रलय। (धातु के 
योग में) विलयं गम्‌ 1. घुल जाना। 2. नाश होना। 
3. मरना। 

विलयन न० [वि ली ल्युट्‌] 1. घुल जाना। 2. जंग 
लग जाना। 3. दूर करना। 4. पतला करना। 5. 
पतला करने वाली ओषधि। 

विलसत्‌ वि० [विलस्‌ शतू] 1. प्रकाशमान। 2, 
अचानक कौधने वाला। 3. लहराने वाला। 4. 
विनोदप्रिय। 

विलसन न० [विलस्‌ ल्युट्‌] 1. दमकना, चमकना। 2. 
क्रोडा करना, इठलाना। 

विलसित वि० [विलसू क्त] 1. चमकता हुआ। 2. प्रकट 
हुआ। 3. विनोद प्रिय। -न० 1. जगमगाना। 2. 
चमकदमक। 3. दिखाई पड़ना। 4.स्नेहपूर्ण 
भावभंगिमा, रंगरंगोली। 

विलाप पु० [वि लप्‌ घञ्‌] 1. शोक करना। 2. रोदन। 

विलापन न० [वि लप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] मोक्ष (भाग० 
1.7.12.) । 

विलाल पु० [वि लल्‌ घञ्‌] 1.बिलाव। 2. उपकरण। 

विलास पु० [वि लस्‌ घञ्‌] 1. क्रौडा। 2. मनोरंजन। 3. 
आमोदप्रमोद, रंगरंगेली (श० 2.2)। 4. कामुकता। 
5. रतिद्योतक स्त्रियोचित हावभाव, अदा। 6. सौन्दर्य। 
7, चमक, कान्ति। 

बिलासन न० [बिलस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. मनोरंजन। 2. 
कामुकता। 
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विलासवती स्त्री० [विलास मतुप्‌ डीप्‌] लम्पट स्त्री। 


बिलासिका स्त्री [वि लस्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] प्रेमलीला से 
पूर्ण एकांकी नाटक। 

विलासिन्‌ वि० 

रि - चन्द्रमा। 4. साँप। 

5.श्री कृष्ण। 6. विष्णु। 7. शिव। 8. कामदेव। 

विलासिनी स्त्री० [ विलापिन्‌ डीप] ।, सुन्दर स्त्री) 2. 
अदा करने वाली स्त्री। 3, वेश्या | 

विलिखन न° [वि लिख्‌ ल्युट्‌] 1. लिखना। 2, 
कुरेदना। 

विलिखित वि० [ वि लिख्‌ क्त] 1. खोदा हुआ (श० 
4.4) 1 2. हल चलाया हुआ। 

बिलिप्त वि० [ वि लिप्‌ क्त] 1. लीपा हुआ। 2. चुपड़ा 
हुआ। 

विलीन वि० [विली क्त] 1. चिपका हुआ। 2. बसा 
हुआ। 3. सरा हुआ। 4. पिघला हुआ। 5. ओझल। 6. 
नष्ट, मृत। 7. मन में बैठाया हुआ। 

विलुञ्जन न° [ वि लुङ्‌ ल्युट्‌] 1. फाड़ डालना। 2. 
छीलना। 

बिलुण्ठन न० [ वि लुण्ठ्‌ ल्युट्‌] लूटना। 

विलुप्त वि० [ वि लुप्‌ क्त] 1. तोड़ा हुआ। 2, छीना 
हुआ, अपहत। 3. डाका डाला हुआ। 4. विनष्ट। 5. 
विकृत, बिगाड़ा हुआ। 

विलुभित वि० [वि लुभ्‌ क्त] 
5.52.) । 

विलुम्पक पु० [वि लुम्म्‌ ण्वुल्‌] चोर, लुटेरा। 

विलुलित वि० [वि लुल्‌ क्त] 1. हिलता हुआ, अस्थिर। 
2. लुढका हुआ। 3. क्रमशून्य। 

विलून वि० [वि लू क्त] 1. कटा हुआ। 2. चीरा हुआ। 

विलेखन न० [वि लिख्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] ।.खुरचना। 2. 
खोदना। 3. उखाड़ना। 

विलेप पु० [वि लिप्‌ घञ्‌] 1. उबटन। 2. चूना। 3. 
लिपाई पुताई। 

विलेपन न० [वि लिप्‌ ल्युट्‌] 1. लीपना। 2. उबटन 
(नीञश०।9.)। 

विलेपनी स्त्रीश [विलेपन डीप्‌] 1. सुवासित स्त्री। 2. 
चावल का मांड। 


व्याकुल (भट्टि० 


विलोहित 


विलेपिका स्त्री [विलपी कन्‌ टाप्‌], बिलेपी स्त्री? 
[विलेप डीप्‌] र 

बिलेष्य पु० [ वि लिप्‌ ण्यत्‌] चावल का माँड। 

बिलेलिहान वि० [ वि लिह्‌ यङ्‌ शानच्‌] बार बार 
चाटता हुआ ( भाग० 10.19.7 ) | 

बिलोकन न० [विलोक्‌ ल्युट्‌] 1. देखना, निहारना। 2. 
निरीक्षण (शि० 1.29. ) । 

बिलोकित वि० [वि लोक्‌ क्त] 1. देखा गया। 2. परीक्षा 
किया गया। - न० दृष्टिं 

विलोचन न० [ वि लोच्‌ ल्युट्‌] आँख A 
13.25, कु० 5.10)। -अम्बु न० आँसू (वेणी० 
5.10) | -पथ पु० दृष्टि का परास। 

विलोडन न० [ वि लोड्‌ ल्युट्‌] 1. हिलना डुलना। 2. 
मन्थन करना, बिलोना (शि० 14.83.) । 

विलोडित वि० [वि लोड्‌ क्त]हिलाया हुआ, क्षुब्ध, 
बिलोया हुआ। -न० बिलोया हुआ दूध। 

बिलोप पु० [ वि लुप्‌ घञ्‌] 1. अपहरण करना। 2. 
लूटना, छीनना। 3. हानि, नाश। 

विलोपन न० [ वि लुप्‌ ल्युट्‌] 1.काटना। 2. छीनना। 
3. नष्ट करना। 

बिलोभ्र पु० [बि लुभ्‌ घञ्‌] आकर्षण, लालच। 

विलोभन न० [ वि लुभ्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] ।.ललचाना, 
आकर्षित करना। 2. रिझाना। 3. चापलूसी करना। 

विलोम वि० [ प्रा०्ब०] 1. प्रतिकूल। 2. उल्टे क्रम में 
उत्पन्न। 3. पिछड़ा हुआ। - पु० 1, विपरीत क्रम। 
2.कुत्ता। 3. साँप। 4. वरुण। - न० रहर कुएँ से 
जल निकालने का यन्त्र। -उत्पन्न, -ज, -जात्‌, 
-वर्ण वि० ऐसी माता से जन्म लेना जो पिता के वर्ण 
से उच्च वर्ण की हो (विलोम जात-भाग० |. 
18.18) । -क्रिया स्त्री -विधि पु० 1. प्रतिकूल कर्म। 
2. प्रतिलोम नियम। -जिह्व पु० हाथी। 

विलोमी स्त्री० [विलोम डीप्‌] आँबला। 

विलोल विः [ प्रान्स०] 1 .चंचल। 2. दोलायमान। 3 
इधर उधर लुढकने वाला। 4. ढीला। 5. अस्त व्यस्त 
(बाल आदि)। 

विलोहित पु० [प्रा० स०] रुद्र का नाम। 


विवक्षा 


विवक्षा स्त्री [वि वच्‌ सन्‌ अ टाप्‌] 1. बोलने की 
इच्छा। 2. इच्छा। 3. आशय। 4. प्रयोजन। 
विवक्षित वि० [वक्षा इतच्‌] 1. कहे जाने के लिए 
pe 2. अर्थयुक्त। 3. इच्छित। 4. प्रिय। ~ न० 
विवक्षु वि० [विवक्ष उ]बोलने के लिए इच्छुक (कु० 
5.83)। 
मा ह बनी 1. बिना बछडे 
९ -16.18.)। 2. [वि वस्‌ सन्‌ अ 
टाप्‌] बसने को इचछा । 
विवत्सु वि० [विवत्स उ] बसने की इच्छुक । 
विवध पु० [प्रा ब०] 1.बोझा ढोने के लिए जूआ। 2. 
मार्ग। 3. भार। 4. अनाज का संग्रह। 5. घड़ा। 
विवधिक पु० [विवध ठन्‌] 1. कुली। 2. फेरीवाला। 
विवर न० [वि वृ अच्‌] 1. छेद, दरार। 2. बीच का 
स्थान, अन्तराल। 3. एकान्त स्थान (कि० 12.37.) । 
4. दोष, त्रुटि। 5. घाव। 6. नो की संख्या। -नालिका 
स्त्री बाँसुरी। 
विवरण न० [वि वृ ल्युट्‌] 1. प्रदर्शन। 2. खोलना, 
खुला छोड्ना। 3. व्याख्या, टीका। 
विवर्जन न० [वि वृज्‌ ल्युट्‌] छोड़ना, त्याग करना। 
विवर्जित वि० [वि वृज क्त] 1. परित्यक्त। 2. त्यागा 
हुआ। 3. वंचित। (प्राय: उत्तरपद में) । 4. प्रदत्त। 
विवर्ण वि० [वि गतो वर्णो यस्य] 1.बदरंग, फीका 
(श० 3.11)1 2. जिस पर कोई रंग न चढा हो। 3. 
नीच, अधम। 4. मूर्ख, अज्ञानी। -पु० 1. नीच जाति 
का। 2. जातिबृहिष्कृत। 
विवर्त पु० [वि वृत्‌ घज्‌] 1.चक्कर लगाना, गोल घूमना। 
2. आगे की ओर लुढकना। 3. पीछे की ओर 
लुढकना। 4. नाच। 5. बदलना। -वाद पु० वेदान्त 
शास्त्र का एक सिद्धान्त (जिसके अनुसार यह संसार 
माया है) । 
विवर्तन न० [वि वृत्‌ ल्युट्‌] 1.भँवर, चक्कर। 2. इधर 
उधर लुढकना, करवट बदलना (वेणी० 2.9, श० 
5.6)। 3. पीछे लुढकना। 4. नीचे की ओर लुढकना। 
5. आदरपूर्वक प्रणाम। 6.अनेक प्रकार की स्थितियों 
में से गुजरना। 7. परिवर्तित दशा ( उत्तर० 4.15.)। 


पारिजात कोश 


865 


विवर्धन न० [वि वृध ल्युट्‌] 1. बढना। 2 वृद्धि। 3 
विस्तार। 4. कल्याण। 5, उन्नति। 

विवर्धित वि० [वि वृध क्त] 1. बढा हुआ। 2. उन्नत। 3. 
आगे बढाया हुआ। 4. सन्तुष्ट। 

विवश वि० [वि वश्‌ अच्‌] ।. लाचार। 2. जो वश में न 
किया गया हो। 3. संज्ञाविहीन, बेहोश, जिसका अपने 
ऊपर वश न हो (कु० 4.1 )। 4. मृत, नष्ट। 5. मृत्यु 
की आशंका करने वाला (च्वि प्रत्यय से युक्त)! 
विवशीकृ लाचार करना (तर० 3.38.) । 

विवसन वि० [प्रा० ब०] नंगा। -पु० जैन साधु। 

विवस्वत्‌ पु० [विवस्‌ क्विप्‌ मतुप्‌] 1. सूर्य (गीता० 
4.1, भट्टि 3.24.) । 2. अरुण, सूर्य का सारथी। 3. 
वर्त्तमान मनु का नाम। 4. देव। 5. आक का पौधा। 
-ती ' स्त्री० सूर्यदेव की नगरी। 

विवह पु० [वि वह्‌ अच्‌] 1. अग्नि की एक जिह्ना। 2. 
एक अत्यधिक वेगवान्‌ वायु (महा शा० 
328.44.) | 

विबाद पु० [वि वद्‌ घञ्‌] 1. कलह। 2. तर्क। 3.बातों 
का विरोधाभास। 4. कानूनी संघर्ष। 5. आज्ञा, 
आदेश। -अर्थिन्‌ पु० 1. मुकदमा करने वाला। 2. 
बादी। -पद न० कलह का शीर्षक। -वस्तु न० कलह 
का विषय। 

विवादिन्‌ वि० [विवाद इनि] 1. कलह करने वाला। 2. 
(कानूनी पक्ष पर) विवाद करने वाला। - पु० 
मुकदमे बाज। 

विवार पु० [वि वृ घञ्‌] ।. मुँह। 2. विम्तार। 3. 
(कण्ठ का) विस्तार (विशेषतः अक्षरों का उच्चारण 
करते समय)। 

विवास पु०, -न न० [वि वस्‌ णिच्‌ घञ्‌। ल्युट्‌] देश 
निकाला (उत्तर० 2.10)। 

विवासस्‌ वि० [प्रा० ब०] नंगा ( भाग० 9.14.22. ) | 

विवासित वि० [वि वस्‌ णिच्‌ क्त]देश से निकाला गया। 

विवाह पु० [वि वह्‌ घञ्‌] शादी (हिन्दुस्मृतिकारों के 
अनुसार आठ प्रकार के विवाह बताये गये हैं-ब्राह्म, 
दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा 
पैशाच) । -उत्क वि० (विवाहोत्क) विवाह के लिए 


मे 


पारिजात कोश विश्‌ 
पुल न न छ नकि त क क त व क की 


उत्सुक (तर० 1.68) । -चतुष्टय न चार पत्नियों से | विवेक पु० [वि विच्‌ घञ्‌] 1. बुद्धि। 2.विवेचन। 


विवाह करना। -दीक्षा स्त्री» विवाह संस्कार। 
विवाहित वि० [वि वह्‌ णिच्‌ क्त] शादीशुदा। 
विवाह्व पु० [वि वह्‌ ण्यत्‌] 1. जमाता। 2. दूल्हा। 
विविक्त वि० [वि विच्‌ क्त] 1. अलग किया गया। 2. 
अकेला। 3. विवेकशील। 4.शुद्ध, पवित्र (श्रृंग्श० 
47)। -न० ।. एकान्त स्थान (श० 5.4, शि० 
8.70) । 2. अकेलापन। -क्ता स्त्री जो पति को 
प्यारी न हो, दुर्भगा। -दृष्टि वि» शुद्ध दृष्टि वाला 
(भाग० 1.4.5) । 
विविक्षु वि० [विश्‌ सन्‌ उ] प्रवेश करने का इच्छुक 
(विक्र 2.5.)। 
विविग्न वि० [वि विज्‌ क्त] भयभीत (रघुः 18.13.)। 
विविध वि० [ प्रा ब०] अनेक प्रकार का। 
विवीत पु० [प्रा० ब०] बाड़ा, चरागाह। 
विवृक्त वि० [वि वृज्‌ क्त]छोड़ा हुआ, परित्यक्त। 
विवृत्ता स्त्री० [वि वृत्त टाप्‌] दुर्भगा, स्त्री जो पति को 
प्रिय न हो। 
विवृत वि० [वि वृक्त] 1. अभिव्यक्त (श० 2.10) । 2. 
स्पष्ट। 3. अनावृत, खुला हुआ, नंगा। 4. उद्घाटित, 
खोला गया, नग्न। 5. उद्घोषित। 6. भाष्य 
(=व्याख्या) किया गया। 7, विस्तृत किया गया। 8. 
विशाल। -अक्ष वि० बड़ी बड़ी आँखों वाला। -पु० 
मुर्गा। -द्वार वि० खुले दरवाजे वाला (कु० 4.36.) 
विवृति स्त्री० [वि वृ क्तिन्‌] 1. अभिव्यक्ति। 2. व्याख्या, 
भाष्य। 3. विस्तार। 4. अनावरण; प्रकटीकरण। 
विवृत्त वि० [वि वत्‌ क्त] 1. मुड़ कर आया हुआ। 2. 
चक्कर काटना। 
विवृत्ति स्त्री० [वि वत्‌ क्तिन्‌] 1.चक्कर। 2. (व्या० में) 
उच्चारण भंग। 
विवृद्ध वि० [वि वृध क्त] 1. विसकित। 2. बढा हुआ। 
3.उन्नत किया हुआ। 4. (शोक, हर्ष आदि) बढाया 
हुआ। 5. अत्यधिक । 
विवृद्धि स्त्री [वि वृध्‌ क्तिन्‌] 1. वृद्धि, बढत। 2. 
कल्याण। 3. उन्नति। 4. सम्पन्नता, समृद्धि! 


3.विचार। 4. (वेदा० में) दृश्यमान जगत्‌। 5. सत्य 
ज्ञान। 6. जल का पात्र, जलाशय। -ज्ञान 5० 
विवेचनशक्ति। -दृश्चन्‌ पु० सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति। -पदवी 
स्त्री चिन्तन। -भ्रष्ट वि० विचार से च्युत, 
विवेकरहित (नी०श० 10.) । 

विवेकिन्‌ वि० [विवेक इनि] 
दार्शनिक। 

विवेक्त पु० [वि णिच्‌ तृच] 1 .न्यायकारी। 2. दार्शनिक। 

विवेचन न०, -ना स्त्री० [वि विच्‌ ल्युट्‌। टाप्‌] विचार 
विमर्श। 

विवोढ़ पु० [वि बह्‌ तृच्‌] 1,पति। 2. दूल्हा। 

विश्‌ [तुदा० पर० अक० अनिट्‌ विशति] 1. घुसना, 
प्रवेश करना (कु० 5.30)। 2. जाना, पहँचना। 3. 
अधिकार में आना। 4. बस जाना। 5. व्याप्त होना। 6. 
स्वीकार करना। 7. उत्तरदायित्व लेना 
(प्रेर०-वेशयति, -ते) प्रवेश कराना, घुसाना 
(इच्छा०-विविक्षति) घुसने की इच्छा करना, प्रविष्ट 
होने की इच्छा करना। अनु- 1. सम्मिलित होना। 
2.किसी का अनुगमन करना। अनुप्र-1. सम्मिलित 
होना। 2. (आलं०) दूसरे के अनुसार अपने को 
ढालना (पञ्च० 1.68)। अभिनि- (आत्म०)। 1. 
सम्मिलित होना। 2. सहारा लेना, अनुसरण करना 
(यथा -सन्मार्गम्‌ अभिनिविशते, आ- 1. प्रविष्ट 
होना (रघु० 2.26.)। 2. अधिकार करना। 3. 
पहुँचना। 4. किसी विशेष स्थिति पर पहुँचना। उप- 
1. आसन ग्रहण करना, बैठ जाना। 2. डेरा डालना। 
3. स्वीकार करना। 4. उपवास करना (भट्टि० 
7,75.) । 5. समागम करना ( भाग० 3.14.30) । नि- 
(आत्म०) 1. आसन ग्रहण करना, बैठ जाना (शि० 
1.19)। 2. डेरा डालना (रघु० 12.68) । 3. प्रविष्ट 
होना, घुसना ( भट्टि० 4.28.) । 4. स्थिर किया जाना। 
5. व्यस्त होना, तुल जाना। 6. विवाह करना । 
(प्रेर०) 1. स्थिर किया जाना, निर्दिष्ट करना, मन 
लगाना। 2.स्थित करना। 3. स्थापित करना, विठाना। 
4. विवाह कराना (श० 4.19)। 5. (सेना आदि 
का) डेरा डालना (रघु० 5.42) 1 6. चित्रित करना, 


विचारवान्‌। - पु० 


विश्‌ 


रेखांकन करना। 7 उत्कीर्ण करना, लिखना, खोदना 
( विक्र० 2.14.) । 8. साँपना (रघु० 194 )। निस्‌- 
।-घर में बसना। 2. प्रविष्ट होना। 3. सुखोपभोग 
करना, भाग करना, आनन्द लेना (मे० 109, रघु० 
6.34.) । 4. सजाना। 5. आगे जाना। 6क्रण चुकता 
करना (महा० 5,146.15.) । 7.किसी के साथ रहना 
(भाग० 1.5.23.) । 8. विवाह करना. प्र- |. प्रविष्ट 
हाना। 2. प्रारम्भ करना। 3. समेटना (श०1.7), 
सिकोडना । (प्रर०) प्रस्तुत करना । प्रत्युप- एक ओर 
बठ कर राना (रा० 2.111.13,116)। विनि- |. 
रक्खा जाना। 2. बिठाया जाना। (प्रेर०) ।, स्थिर 
करना। 2. बसाना, नया घर बसाना (कु० 6.37)। 
सम्‌- ।. प्रविष्ट होना। 2. सोना, लेटना (रघु० | .24, 
उत्तर० 1.36. मनु० 4.55)। 3. सहवास करना। 4. 
आनन्द लना, सुखोपभोग, करना। सम्‌ आ- 1. 
प्रविष्ट हाना (नी० श० 14., भट्टि० 8.27)। 2. 
पहुंचना। 3. लग जाना | सम्‌ नि- (प्रेर०) 1. रखना। 
2. स्थापित करना (रघु० 12.58) । 
विश्‌ पु० [विश्‌ क्विप्‌] 1. तीसरे वर्ण का मनुष्य, वैश्य। 
2. मनुष्य। 3. राष्ट्र। 4. विष्ठा (मु० चि० 11.102)। 
5. बस्ती। 6. सम्पत्ति। -स्त्री० । राष्ट्र, प्रजा। 2. पुत्री। 
-पति पु० (विशाम्पति भी) राजा। 
विश न० [विश्‌ क] कमलनाल का रेशा। -आकर पु० 
एक प्रकार का पोधा। -कण्ठा स्त्रीश सारस। 
विशङ्कट वि० [वि शङ्क अटच्‌] 1. विशाल (भट्टि० 
2.50) । 2. शक्तिशाली। 
विशङ्का स्त्री [प्रा०स०] भय, आशंका (भट्टिः 
20.25.) । 
विशद वि० [वि शद्‌ अच्‌] 1. स्वच्छ। 2. सफेद। 3. 
उज्ज्वल। 4. साफ, स्वच्छ। 5. शान्त। 6. प्रसन्न, 
चिन्तामुक्त (श० 4.25) । -आनन वि० प्रसन्न चेहरे 
बाला ( तर० 3.25.) । 
विशय पु० [वि शी अच्‌] 1. सन्देह। 2. सहारा, शरण। 
विशर पु० [वि श्‌ अप्‌] ।. टुकड़े टुकड़े करना। 2. 
वध, हत्या । 
विशल्य वि० [प्रा०ब०] 1.कष्ट रहित। 2. चिन्तामुक्त। 
-करणी स्त्रीश शस्त्र जनित घावों को भरने को 
ओषधि विशेष। 
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विशसन न० [वि श्‌ ल्युट्‌] 1. वध। 2. ताश ( उत्तर० 
4.5)1 = पु० 1, कटार। 2. तलवार। | 

विशस्त वि० [वि शंस्‌ क्त] 1. काटा हुआ। 2. गंवार, 
असभ्य। 3. प्रसिद्ध, विख्यात। है 

विशस्तृ पु० [वि शस्‌ तृच्‌] ।. हत्या करन वाला। 2. 
(बलि के लिए) हत्या करने वाला। 3. कसाई। 

विशस्त्र वि० [प्राण्ब०] शस्त्ररहित, निहत्या। हे हि 

विशाख पु० [विशाखा अण्‌, भवार्थे] । “कार्तिकिय 
(महावी० 2.38)1 2. तीर छोड़ते समय की स्थिति 
(जिसमें लक्ष्यवेधक का एक पैर आगे तथा एक पीछे 
रहता है)। 3. भिखारी। 4. तकुवा। 5. शिव। -ज पु० 
नारंगी का वृक्ष। है 

विशाखा स्त्री० [प्रा०ब०] (प्राय: द्विवचन में प्रयुक्त) 
एक नक्षत्र जिसमें दो तारे होते हँ। र 

विशाय पु० [वि शी घज्‌] पहरा दना, बारी बारी से 
सोना। 

विशारण न० [वि शृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. खण्ड खण्ड 
करना। 2. वध। 

विशारद वि० [विशाल दा क] 1. चतुर | 2.बुद्धिमान्‌। 
3. प्रसिद्ध। 4. उत्साही । -पु० बकुल का पेड़। 

विशाल वि० [वि शालच्‌] 1. विस्तृत। 2. व्यापक। 
३.समृद्ध (मे? 30.)। 4. प्रमुख, महान्‌। -पु० ।. 
एक हरिण। 2. एक पक्षी। -ला स्त्री० उज्जैन का 
नाम। 2, एक नदी। -अक्ष वि० बड़ी बड़ी आँखों 
वाला। पु० शिव। -क्षी स्त्री० पार्वती। 

विशिख वि० [प्रा०ब०] 1. बिना चोटी का। 2. बिना 
मुकुट का। 3. बिना नोक का। - पु० ।. बाण (भट्टि० 
4.41, वेणी० 2.17, भाग० 1.7.16: 4.7.15, रघु० 
5.50)। 2. एक नरकुल। 3. एक लोहे का कव्वा। 4. 
वीरभद्र ( भाग० 9.10.10) । 

विशिखा स्त्री [विशिख टाप्‌] 1. फावड़ा। 2. नकुवा। 
3. सुई। 4. बारोक बाण। 5. राजमार्ग। 6. नाई की 
पत्रों । 7. रुगणालय । 

विशित वि० [वि शो क्त] तोक्ष्ण। 

विशिप न० [विशि कपन्‌] 1. मन्दिर । 2.घर। 

विशिष्ट वि० [वि शिष्‌ क्त] 1. स्वतन्त्र। 2. असाधारण। 
3 श्रेष्ठ, सर्वोत्तम । -बुद्धि स्त्री० प्रभेदक ज्ञान। -वर्ण 
वि० प्रमुख रंग वाला। 
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विशीर्ण वि० [वि श्‌ क्त] 1. खण्ड खण्ड किया हुआ। 
2. मुरझाया हुआ। 3. गिरा हुआ (कु० 528.) । 4. 
सिकुड़ा हुआ, संकुचित। -पर्ण पु० नीम का वृक्ष। 
-मूर्त्ति वि० शरीर विहीन, जिसका शरीर नष्ट हो गया 
हो (कु० 5.54) । - पु० कामदेव। 

विशुद्ध वि० [वि शुध क्त] 1. स्वच्छ। 2, पतित्र। 
3.निर्व्ससन। 4, निष्कलंक। 5 यथार्थ। 6. पुण्यात्मा। 
7. ईमानदार। 8. विनम्र। -धी वि० शुद्ध मन वाला। 

विशुद्धि स्त्री० [वि शुध क्तिन्‌] ।. शुद्ध करना। 2. 
पवित्रता। 3. यथार्थता। 4. भूलसुधार। 5. समता। 6. 
प्रायश्चित। 7. ऋण परिशोथ। 

विशूल वि० [प्रा०ब०] जिसके पास बर्छी या त्रिशूल न 
हो (रघु० 15.5)। 

विशृङ्खल वि० [प्राश ब०] । स्वतन्त्र, मुक्त। 2. 
अनियन्त्रित (शि० 12.7.) । 3. अमर्यादित। 4. लम्पर 
(नी०श० 59)। 

विशेष वि० [प्रा०ब०] 1, असाधारण। 2. अन्तर। 3. 
असाधारण गुण। 4. अच्छा परिवर्तन। 5. अवयव 
(कु० 1.25.)। 6. जाति, प्रकार। 7. श्रेष्ठता। 8. 
उत्तम, पूज्य। 9. वर्ग। 10. मस्तक पर चन्दन का 
तिलक। 11. वह शब्द जो किसी शब्द के अर्थ को 
सीमित कर दे। 12, ब्रह्माण्ड का नाम। 13. (अलं० 
में) एक अलंकार। -उक्ति स्त्रीश एक अलंकार। -ज्ञ, 
-विद्‌ वि० 1, असाधारण ज्ञान वाला (नी० श० 
3.)। 2. विद्वान्‌। -लक्षण, -लिङ्ग न० विशेष चिह। 
-वचन न० विशेष पाठ। -विद्दस्‌ कलक (शि० 
2.75) । -विधि पु० -शास्त्र न० विशेष नियम। 

विशेषक वि० [विशिष्‌ ण्वुल्‌] भेदक। - पु० न० 1. 
भेदक विशिष्टता। 2. चन्दन का मस्तक पर तिलक। 
3. शरीर पर ऊबटन लगाना। - न० तीन श्लोकों का 
समूह जो व्याकरण की दृष्टि से एक ही वाक्य बनाता 
हे। 

विशेषण वि० [वि शिष्‌ ल्युट्‌] गुणवाचक। -न० 1. 
विवेचन। 2. अन्तर। 3. भेदक शब्द, जो विशेषता 
प्रकट करे। 4. प्रभेदक चिह्न ( भट्रि> 6.121.)। 5. 
जाति, प्रकार। 

विशेषतः अव्य० [वि शेष तस्‌] विशेष रूप से। 


विश्रवस्‌ 


विशेषित वि० [वि शिष्‌ णिच्‌ क्त] 1. विलक्षण! 2. 
परिभाषित, जिस का लक्षण किया गया ह। 3. उत्तम, 
श्रेष्ठ का 

विशेष्य वि० [वि शिष्‌ ण्यत्‌] 1. a योग्य। 
2. उत्तम। - न० वह शब्द जिसकी विशेषता बताई 
जाये। 

विशोक वि० [प्राश ब०] शान्त, शोकरहित। ¬ पु० 
अशोक का वृक्ष। -का स्त्री० शोक से मुक्ति। 

विशोधन न० [वि शुध ल्युट्‌] 1. शुद्ध करना। 2. पवित्र 
करना। 3. दोषमुक्त बनाना। 4. प्रायश्चित। 

विशोषण न० [वि शुष्‌ ल्युट्‌] सुखाना। 

विशोष्य वि० [वि शुष्‌ ण्यत्‌] 1. शुद्ध किए जाने 
योग्य। 2. पवित्र किए जाने योग्य। 

विश्न पु० [विच्छ्‌ नङ्‌] गति। 

विश्रणन न० [वि श्रण्‌, ल्युट्‌], विश्राणन न० [वि श्रण्‌ 
णिच्‌ ल्युट्‌] दान करना (रघु० 2.54.) । 

विश्रब्ध वि० ['विस्रब्ध' भी, वि श्रम्भ्‌ क्त] 1. विश्वास 
किया गया (स्वप्न? 1.12)। 2. सौंपा गया। 3 
विश्वस्त। 4. सौम्य। 5. शान्त, निश्चल। 6. स्थिर। 7. 
विनम्र। 8. अत्यधिक । - न० बेखटके (श० 2.5)। 

विश्रम वि० [वि श्रम्‌ अप्‌] आराम, विराम। 

विश्रम्भ पुऽ [वि श्रम्भ्‌ घञ्‌] 1. विश्वास। 2. गुप्त 
बात। 3. विश्राम। 4. प्यार भरा प्रश्‍न। 5. प्रणय 
कलह। 6.वध। -आलाप पु०, -भाषण न० गुप्त बात। 
“पात्र न०, -भूमि स्त्री, -स्थान न० विश्वास करने 
योग्य। 

विश्रम्भिन्‌ वि० [विश्रम्भ इन्‌] विश्वासशील (भट्टिः 
7.11) । 

विश्रय पु० [वि श्रि अच्‌] शरण, आश्रय स्थान। 

विश्रयिन्‌ वि० [विश्रय इनि]स्थितिशील (भट्टि० 
7.20)1 

विश्रवस्‌ पु० पुलस्त्य तथा हविर्भू का पुत्र, कैकसी का 
पति; रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण व शूर्पणखा का 
पिता (इनकी पत्नी इलविला से कुबेर, कैकसी या 
निकमा से रावण आदि का जन्म हुआ। एक आख्यान 
के अनुसार पुष्पोत्कटा से रावण व कुम्भकर्ण का, 


विश्राणित 


डे 
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मालिनी से विभोषण का तथा राका से खर, दूषण च 
शूर्पणखा का जन्म हुंआ-महा० वन 275.8 )। 
विश्राणित वि० [वि श्रण्‌ णिच्‌ क्त]दान किया 
(रघु० 5.1) । 

विश्रान्त वि०[विश्रम्‌ क्त] । रोका गया। 2. आराम 
किया हुआ। 3. शान्त, सौम्य। 

विश्रान्ति स्त्री० [विश्रम्‌ क्तिन्‌] 
2. रोक। 


विश्राम पु० [वि श्रम्‌ घञ्‌] ।. आराम। 2. रोक। 3. 
शान्ति। 


विश्राव पु० [वि घञ्‌] 
की [वि श्रु घञ्‌] 1.रिसना, टपकना। 2, 
विश्रि पु० [विश्‌ क्रिन्‌] मृत्यु। 

विश्रुत वि० [वि श्रुत] 1. प्रसिद्ध। 2. आनन्दित। 3. 
बहता हुआ। 

विश्रुति स्त्री० [वि श्रु क्तन्‌] प्रसिद्धि। 

विश्लथ वि० [प्राः स०] 1.शिधिल (रघु० 6.73; 
भाग० 5.1.60,उत्तर० 6.39) । 2. कान्तिहीन। 

विश्लिष्ट वि० [वि श्लिष्‌ क्त] अलग किया हुआ (रघु० 
12.76) । 

विश्लेष पु० [वि श्लिष्‌ घज्‌] 1. पृथक्‌ होना। 2. पति 
पत्नी या दो प्रेमियों का वियोग। 3, वियोग (श० 
4.5) 1 4. हानि। 5. शोकावस्था। 6. विवर। 

विश्लेषित वि० [वि श्लिष्‌ णिच्‌ क्त]पृथक्‌ किया हुआ 
(मे०7.)। 

विश्व सार्व० वि० [विश्‌ व] 1.सारा, समूचा। 2. 
प्रत्येक । - पु० (ब०व०) 1. दश देवों का समूह 
(इनका जन्म 'विश्वा' से हुआ है। इनके नाम इस 
प्रकार है--वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, 
कुरु, पुरुरवा, माद्रव)। 2. तेरह की संख्या (मु०चि० 
1.7) 13. (ज्यो० में) क० त्रयोदशी तिथि (मु०चि० 
1.7 )। ख० उत्तरापाठ नक्षत्र (मु०चि० 1.14.)। 
-न० 1. समस्त जगत्‌। 2. शुष्क अदरक। -आत्मन्‌ 
पु० 1. परमात्मा। 2. ब्रह्मा। 3, शिव (कु० 6.1) । 4. 
विष्णु। -ईश, -ईश्वर पु० 1. परमात्मा। 2.शिव। 
-कढु वि० अधम। - पु० 1. शिकारी कुत्ता। 
2.स्वस्थ। -कर्मन्‌ पु० 1. देवताओं का शिल्पी। 


गया 


न्‌] 1. आराम (श० 2.6.) । 


2-सूर्य। “जा, “तनया, “सुता कि सूर्य कौ पत्नी, 
संज्ञा। -कृत्‌ पु० 1. सभी जीवों को रचने वाला। 2. 
विश्वकर्मा । -केतु पु० अनिरुद्ध। -गन्ध पु० प्याज। - 
न० गुग्गल। -गन्धा स्त्री० पृथिवी ॥ नजन न० मनुष्य 
जाति। -जनीन, -जन्य वि० मानवमात्र के लिए -तनु 
स्त्री» विश्वमूर्ति (भाग० 2.1.33.) । -धारिणी स्त्री० 
पृथिवी। -धारिन्‌ पु० देव। -नाथ पु० 1. जगत्‌ का 
स्वामी, शिव। -पा पु० (विश्व पा विच्‌) 1. सब 
का रक्षक। 2. जगत्‌ का रक्षक। 3. सूर्य। 4. चन्द्रमा। 
5. अग्नि। -पावनी, -पूजिता स्त्री० तुलसी। -प्स 
पु०।, देव। 2. सूर्य। 3.अग्नि। -भुज्‌ विश सभी का 
भक्षण करने वाला। - पु० इन्द्र। -भेषज न० सूखा 
अदरक। -पूर्त्ति वि० सर्वव्यापक। -योनि पु० 1. 
ब्रह्मा। 2. विष्णु। -रथ पु० गाधि का पुत्र, विश्वामित्र 
(भाग० 9.15.4.)। -राजू, -राज पु० जगत्‌ का 
स्वामी। -रूप वि० सर्वव्यापक। -पु० विष्णु। -न० 
अगर की लकड़ी। -रेतस्‌ पु० ब्रह्मा। -वाह्‌ विश सब 
का भरण पोषण करने वाला। -सहा स्त्री० पृथिवी। 
-सू वि० जगत्‌ की रचना करने वाला (भट्टिः 
21.12) । -सृज्‌ पु० ब्रह्मा (कु० 3.28) । 

विश्वङ्कर पु० [विश्वम्‌ कृ ट, अलुक्‌] संसार को बनाने 
वाला। 

विश्वतः अव्य० [विश्व तस्‌]सब ओर। -मुख वि० सब 
ओर मुख किए हुए (गीता० 9.15)। 

विश्वथा अव्य० [विश्व थाल्‌] सब प्रकार से। 

विश्वम्भर वि० [विश्व भू खच्‌] सब का भरण पोषण 
करने वाला। - पु० ।.परमात्मा। 2-विष्णु। 3. इन्द्र। 
-रा स्त्री सब का भरण पोषण करने वाली, पृथ्वी 
(तर० 3,300, उत्तर० ।, 9.)। 

विश्वसनीय वि० [वि श्वस्‌ अनीयर्‌] विश्वास के योग्य। 

विश्वस्त वि० [वि श्वस्‌ क्त] 1. जिस पर विश्वास किया 
गया है। 2. विश्वास करने वाला, भरोसा करने वाला। 
3. निडर। 4. जिस पर भरोसा किया जा सके। 

विश्वाधायस्‌ पु० [विश्व धा णिच्‌ असुन्‌] देव। 

विश्वानर पु० [विश्व नर, पूर्वपददीर्घः] सविता देव। 

विश्वामित्र पु० [विश्व मित्र, पूर्व पद दीर्घः] एक प्रसिद्ध 
ऋषि, गाधि का पुत्र, कान्यकुब्ज का राजा, जन्मना 
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क्षत्रिय, राजर्षि पद को प्राप्त (पौराणिक आख्यान के 
अनुसार वसिष्ठ महर्षि के गोधन को हरण करने का 
प्रयास किया जिसमें विश्वामित्र परास्त हो गया था। 
विश्वामित्र ने एक संघर्ष में वसिष्ठ के सौ पत्रों को मार 
डाला था। क्षत्रिय दशा में विश्वामित्र का नाम 
*विश्वरथ' था। 

विश्वावसु पु० [विश्व वसु] एक गन्धर्व। 

विश्वास पु० [वि श्वस्‌ घञ्‌] 1. भरोसा। 2, रहस्य। 
"घात, -भङ्ग पु० धोखा देना। -घातिन्‌ पुः धोखेबाज 
व्यक्ति | “पात्र नळ, -भूमि स्त्री०, “स्थान न० भरोसा 
करने योग्य। 

विष्‌ [जु० उभ० सक० अनिट्‌ -वेवेष्टि, रिष्टे] 1. 
घेरना। 2.विस्तार करना। 3. मुकाबला करना (क्रया: 
पर० -विष्णाति) पृथक्‌ करना। [भ्वा० पर० 
~वेषति] छिड़कना। 

विष्‌ स्त्री» [विष्‌ क्विप्‌] 1. विष्ठा (भाग० 3.19.19) । 
2. फॅलाना। 3. लड़की जैसा (द्र विट्पति) । 
-कारिका स्त्री (विट्कारिका) एक पक्षी। -ग्रह पु० 
(विड्ग्रह) अग्निमन्दता, कब्ज -घात पु० 
मूत्रावरोध। -चर, -वराह पु० विट्चर, विड्वराह) 
गाँव का सूअर। -भङ्ग पु० अतीसार। -लवण न० 
(विड्लवण) एक नमक जो ओषधि में प्रयुक्त होता 
है। -सङ्ग पु० (विट्सङ्ग) कब्ज। -सारिका स्त्रो० 
(विट्सारिका) एक पक्षी, मैना। 

विष न० [वि ष्‌ क] 1.जहर। 2. हलायल (पुँ० भी)। 
3. जल। 4. कमलनाल का रेशा। 5. लोबाण। 
-अक्त, -दिग्ध वि० जहरीला, जहर से भरा। -अग्नि 
पु० जहर रूप अग्नि (यो० वा० 5.69.1 ) । -अङ्कुर 
पु० 1. बर्छी। 2. जहर में बुझा तीर। -अन्तक पु० 
शिव। -अपह, -घ्न वि० विष निवारक ओपधि। 
-आनन -आयुध -आस्य पु० सर्प। -आस्वाद वि० 
जहर को चखने वाला। -कुम्भ पु० जहर से भरा हुआ 
घड़ा (द्र० वर्जयेत्‌ तादृशं मित्रं विषकुम्भं 
पयोमुखम्‌) । -कृमि पु० जहर में पला कीड़ा। -ज्वर 
पु० भैंसा। -द पु० बादल। -न० संखिया। -दन्तक 
पु० सर्प। -दर्शनमृत्युक -मृत्यु पु चकोर पक्षी। -धर 
पु० सर्प (भट्टिञ 10.46)। "निलय पु० साँप का 
बिल ( भट्टि 10.46) । -पुष्प न० नील कमल। 


-प्रयोग पु० जहर देना। -भिषज्‌, -वैद्य पु० 1. साँप 
के जहर के कुप्रभाव की चिकित्सा करन वाला। 2, 
विषनाशक दवा को बेचने वाला। -भृत्‌ पुश सप 
(भरष्टि० 4.44) -मन्त्र पु० 1. सपेरा। 2.सर्प विष को 
दूर करने वाला मन्त्र। -बिटपिन्‌ पु० जहर का वृक्ष 
(वेणी० 1.20)। -बृक्ष पु० जहरीला वृक्ष (कु० 
2.55) । -वेग पु० जहर का संचार। -शालूक 3० 
कमल की जड़। -शूक, “शृङ्गिन्‌,” सृक्कन्‌ पु० भिड, 
ततैया। -हृदय वि दुष्ट हृदय वाला। 

विषक्त वि० [वि सञ्ज क्त] 1. सटा हुआ। 2. चिपटा 
हुआ। 

विष्णू न० [प्रा० स०] कमलनाल का रेशा। 

विषण्ण वि० [वि सद्‌ क्त] उदास, खिन। -मुख, 
-वदन वि० उदास चेहरे वाला। -रूप वि० उदास। 

विषम वि० [प्रा स०] 1. जो सम न हो। 2 
अनियमित। 3. असमय। 4. कठिन, जानने में कठिन, 
अर्थ की दृष्टि से कठिन। 5. अगम्य। 6. स्थूल, भारी, 
मोटा। 7. तिरछा (मा० 4.2)। 8. पीडादायक, 
कष्टदायक (श्रुंग्श० 105.)। 9. अत्यधिक मजबूत। 
10. भयानक (यो० वा० 5.70, 21, मृच्छ० 8.1) । 
11. प्रतिकूल, 12. अनोखा । 13 कपटी। - न० 1. 
असमता। 2. विलक्षणता। 3. दुर्गम स्थान (गड्ढा 
आदि)। 4. भयावह स्थिति। 5.दुभांग्य। 6. ( अलं० 
में) एक अलंकार। -पु० विष्णु। -अक्ष,-ईक्षण, 
-नयन, -नेत्र, -लोचन पुः शिव। -अन्न न० ।. 
विलक्षण आहार। 2. अनियमित आहार। - आयुध, 
-इषु, -शर पु० कामदेव। -काल पुऽ प्रतिकूल 
ऋतु] -चतुरस्र, -चतुर्भुज पु० विषम कोण 
चतप्कोण। -छद पु एक पौधा, सप्तपर्ण या 
सप्तच्छद। -ज्चर पु० अनियमित रहने वाला बुखार। 
लक्ष्मी स्त्री» दुर्भाग्य। -विभाग पु० धन का 
असमान वितरण। -स्थ वि० ।,विषय स्थिति में होने 
वाला। 2. अभागा॥ 

विषमित वि० [विषम इतच्‌] 1. असम किया हुआ 
कुटिल। 2. झुरोंदार, सिकुड़न वाला। 3. कठिन 
बनाया हुआ। 


विषय 


पारिजात कोश 


विषय निमा पा कह कक काल फल कमाता ज्ञानेन्द्रियों ~ 
पदार्थ i अच] ।- जञनेद्दियों के द्वारा ग्रा 
hs 2 क पदार्थ। 3. ज्ञानेन्द्रियो से प्राप्त 
नन्द। 2. पदार्थ, वस्तु। 5. चिह । 6, कार्यक्षेत्र 
५ विषयवस्तु। 9. व्याख्यय, शीर्षक । 10. स्थान (कि० 
5 35. »1 11. देश, राष्ट्र 12. शरण, आश्रय 
( नो०श०।5., )। 13. गाँवों का समूह। 14. प्रेमी) 15 
पति। 16. वीर्य, शुक्र। 17. धार्मिक अनुष्ठान। 
-अभिरति स्त्रीश लौकिक विषयों में 
-आ लाकिक विषयो में लगाव (कि० 
6.44) । -अभिलाष पुऽ द्र०- ' अभिरति'(कि० 
3.13)। -आत्मक वि० लौकिक पदार्थो से युक्त। 
-आसक्त, -निरत वि० बिलासी। -आसक्ति, 
-उपसेवा, -निरति स्त्री०, -प्रसङ्ग पु० कामासक्ति। 
-सुख न० विषयोपभोग। 
विषयग्राम पु० [ विषय ग्रामच] विषयवासनाओं का 
समूह। 
विषयायिन्‌ यु [विषय अय्‌ णिनि] 1. भोगविलास में 
मग्न। 2. संसार के सुखों में लिप्त। 3. कामदेव। 4. 
राजा। 5. ज्ञानेन्द्रियो । 6.भौतिकवादी । 
विषयिन्‌ वि० [विषय इनि] 1. सांसारिक। 2. इन्द्रिय 
सुख से सम्बन्धित। -पु० 1. विलासी। 2. राजा। 3. 
कामदेव। 4. लम्पट। 5. भोगविलास प्रिय, 
आमोदप्रिय। -न० 1. ज्ञानेन्द्रिय। 2. ज्ञान। 
विषल पु० 1.जहर। 2. एक भयंकर जहर, हलाहल। 
विषह्य वि० [वि सह्‌ यत्‌] जो सहन किया जा सके 
(कु० 4.30)। 2. जो बसाया जा सके। 3. जो 
निर्धारित किया जा सके (मनु० 8.265.) । 
विषा स्त्री० [विष्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. विष्ठा। 2.विवेक। 
विषाण पु०, न० -णी स्त्रीश [विष्‌ कातच्‌। । डीष्‌] 1, 
सींग। 2. हाथी का दाँत। 3. सूअर का दाँत (कि० 
7.13.) । 4. चोटी। 5. चूची। 
विषाणिन्‌ वि० [विषाणा इनि] 1, सींगों वाला। 2. दाँतों 
वाला। - पु० 1. पशु जिसके सींग हो। 2. पशु 
जिसके दाँत बाहर निकले हों, हाथी (शि० 4.63, 
12.77) । 3. साँड। 4. (प्राशस्त्यार्थे इनि) प्रशस्त 
दाँतों वाला पशु (रा० 2.67.20)। 
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विषाद पु० [वि सद्‌ घञ्‌] 1. उदासी, शोक। 2. संकोच 
(भट्टि० ।1.1)। 3. थकावट, परिश्रम। 4. मन्दता, 
संज्ञाहीनता। -शङ्कु पुर शोक रूप शल्य (भट्टि 
3.8) । 

बिषादिन्‌ वि० [विषाद्‌ इनि] 1. उदास। 2. शोकयुक्त। 

विषाय [ना० धा०, आत्म? --विषायते] विष की तरह 
होना ( श्ंञश० 34.) | 

विषार पु० [विष ऋ अच्‌] साँप। 

विषालु वि० [विष आलुच्‌] जहरीला। 

विषु अव्य० [विषु क्‌] 1. दो समान भागों में। 2. 
समान। 2. विविध प्रकार स। 

विषुप न० [विषु पा क] दो स्थलबिन्दु जहाँ सूर्य 
विपुवत्‌ रेखा को पार करता है। 

विषुव न० [विषु वा क] मेषराशि या तुलाराशि का 
प्रथम बिन्दु जिसमें सूर्य क्रमशः वासन्तिक या 
शारदीय विषुव में प्रवेश करता है। -छाया स्त्री 
धूपघड़ी के शंकु की मध्याह कालीन छाया। -दिन 
न० विषुवीय दिन। -रेखा स्त्रीश विषुवीय रेखा। 
-सङ्कान्ति स्त्री० सूर्य की विषुवीय मार्ग। 

विषूचिका स्त्री० [वि सूच्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] एक रोग, हैजा। 

विष्कन्द पु० [वि स्कन्द अच्‌] 1. तितर बितर होना। 2. 
गमन। 

विष्कम्भ पु० [वि स्कम्भ्‌ अच्‌] 1. बाधा, अड़चन। 2. 
अर्गला, चटकनी । 3. घर में लगा शहतीर। 4. 
खम्भा, थूणी। 5. वृक्ष। 6. (नाटक में) नाटक के 
अंकों के मध्य में दृश्य। 

विषकम्भक द्र० ' विष्कम्भ '। 

विष्कम्भित वि० [विष्कम्भ इतच्‌] बाधायुक्त। 

विष्कम्मिन्‌ पु० [विष्कम्भ इनि] अर्गला, चटकनी। 

विष्किर पु० [वि कृ क, सुट्‌] 1. इधर उधर बखेरना। 
2. पक्षी। 3. तीतर या उसकी जाति का पक्षी (उत्तर० 
2.9) | 

विष्टप पु०, न० [विष्‌ कपन्‌] संसार, लोक (ती० श० 
35. कु० 3.20) । -कष्ट न० सांसारिक कष्ट। "हारिन्‌ 
वि० सांसारिक दुःखों को दूर करने वाला। -पु० 
भगवान्‌ शिव (नी०श० 35.)। 
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विसर्ग 


पारिजात कोश 


विष्टब्ध वि० [वि स्तम्भ्‌ क्त 
दिया हुआ। 3. बाधा 
पीड़ित। 

विष्टर पु० [विस्तीर्यते, वि स्तृ अप्‌ (कर्मणि)] 1. 
आसन (भट्टि० 2.26; रघु० 8.18 ) | 2. तह, परत। 
3. (कुशा आदि घास का) बिस्तरा। 4. मुट्ठी भर 
कुशाघास। 5. अज्ञ में ब्रह्मा (नामक ऋत्विज) का 
आसन। 6. वृक्ष। -भाज्‌ वि० आसन पर विराजमान 
( कु० 7,72) | -श्रवस्‌ पु० 1, विष्णु। 2. श्रीकृष्ण। 

विष्टि स्त्री» [विष क्तिन्‌] ।. व्याप्ति। 2. व्यवसय। 3. 
भाड़ा। 4. बगार। 5. प्रेषण। 6. नरक में वास। 

विष्ठल न° [प्रा०्स० -विदूरं स्थलम्‌] दूर का स्थान। 

विष्ठा स्त्री० [वि स्था क टाप्‌] 1. मल (मनु० 3.180)। 
2. पट। -अशिन्‌ पु० सूअर। -भू मल में उत्पन्न कृमि 
आदि ( भाग० 3.31.24.)। 

विष्णु पु [विष्‌ नुक्‌] 1. देवत्रयी (ब्रह्मा, विष्णु, 
महश) मं दूसरा देव जो इस जगत्‌ का पालन पोषण 
करता है। इनकी पत्नी-लक्ष्मी, शंख-पाञ्चजन्य, 
चक्र-सुदर्शन, गदा-कौमोदकी, तलवार-नन्दक, 
धनुष-शारङ्ग, वाहन-गरु[। 2. अन्नि। 3. पुण्यात्मा। 
+ विष्णुस्मृति के प्रणेता। 5. श्रीकृष्ण (मे० 15.) । 6. 
बारह आदित्यों में श्रेष्ठ (भाग० 11.16.13.)। 7. 
श्रवणनक्षत्र। 8. चेत्रमास। -क्रम पु० विष्णु का कदम। 
"गुप्त पु० चाणक्य। -तैल न० ओपषधियों से बनाया 
गया एक तेल जिसकी मालिश वातरोगों का नाश 
करती है। -दैवत्या स्त्री० ( चान्द्रमास के) प्रत्येक पक्ष 
की एकादशी व द्वादशी तिथियाँ। -पथ न० ।. 
आकाश। 2.क्षीर सागर। 3.कमल। -पदी स्त्रीश गंगा 
(मत्स्य? 106.53.) । -पुराण न० एक पुराण जिसमें 
तेइस हजार श्लोक हैं। -प्रीति स्त्री० ब्राह्मणों को 
विष्णुपूजा के निमित्त अनुदान के रूप में दी गई भूमि। 
जो शुल्कमुक्त होती है। -रथ पु० गरुड़। -रात 
पु०राजा परीक्षित्‌ (महा० अश्व० 68. 69)। -रिङ्गी 
स्त्री? बटेर। -लोक पु० विष्णु का लोक | -वल्लभा 
स्त्री) 1.लक्ष्मी। 2. तुलसी। -वाहन, -वाह्ण पुः 
गरुड़। 


विष्पन्द पु० [वि स्पन्द घञ्‌] धड़कन। 


१ 
] 1. पक्का, दृढ। 2. सहारा 
युक्त। 4. पक्षाघात रोग से 


विष्फार पु० [वि स्फुर णिच अच, आत्वम्‌] ।. धनुष 
की टंकार। 2. थरथराहट। क 

विष्य वि० [विष यत्‌] 1. जहर देने योग्य, जिसे जहर 
देकर मार दिया जाये। 2. वध करने याग्य (प्रायः 
विषप्रयोग के द्वारा) । 

विष्यन्द पु० [वि स्यन्द्‌ घञ्‌] रिसना, टपकना। 

विष्व वि० []कष्टप्रद। 

विष्वच्‌, विष्वञ्च्‌ वि० [विषु अञ्च क्रिन्‌ प्रथ०एक० 
विष्वङ्‌ (पु०), विषूची (स्त्री), विष्वक्‌ (न०)] 1. 
सर्वव्यापक। 2. भागों में अलग अलग करन वाला। 
3. भिन्न। (क्रिश वि० के रूप में प्रयुक्त) क. अर्चन, 
ख. सब ओर (तर० 2.37, कि० 15.59.) । -सन 
पु० [विष्वक्‌ सेन, विष्वक्षेन] विष्णु ( भाग० 1.2.8, 
रघु० 15.103., शि० 10.55) 1 -प्रिया स्त्री? लक्ष्मा। 

विष्वणन न० [वि स्वन्‌ ल्युट्‌], विष्वाण पु० [वि स्वन्‌ 
घञ्‌] भोजन करना। 

विष्वद्व्यच्‌ वि० [स्त्री -विष्वद्वीची, विष्वच्‌ अञ्च 
क्रिन्‌, ' अद्रि' आदेश]सर्वव्यापक (शि० 18.25. ) । 

विसंयुक्त वि० [वि सम्‌ युज्‌ क्त] पृथक्‌ पृथक्‌ किया 
हुआ। 

विसंयोग पु० [वि सम्‌ युज्‌ घज्‌] वियोग। 

विसंवाद पु० [वि सम्‌ वद्‌ घञ्‌] 1.धोखा, प्रतिज्ञा भंग । 
2. मुकरना 13. बातों में विरोध। 

विसंवादिन्‌ वि० [वि संवाद इनि] 1. कपट करने वाला । 
2. असम्बद्ध। 3. असहमत ( रघु० 12,67)14. ठग। 

बिसंष्ठुल वि० [वि सम्‌ स्था उलच्‌] ]. क्षुब्ध ( विक्र० 
4.28.) । 2, असम (तर० 1.364) । 

विसङ्कट वि० [प्रा बऽ] भयानक। - पु० 1 सिंह। 2 
इंदुद का वृक्ष। 

विमङ्गत्त वि० [वि सम्‌ गम्‌ क्त] असम्बद्ध । 

विमञूज्ञ वि० [प्रा० ब०] बेहोश, चेष्टाहीन (श० 7.1) । 

विसखि पु० [प्राण्स०]सन्धि का अभाव, साहित्यरचना 
का एक दोष। 

विसर पु० [वि सृ अण्‌] 1. जाना। 2 विस्तार करना। 3 
झुण्ड, रवड़1 4. बड़ी राशि। 

विसर्ग पु० [वि सृज्‌ घञ्‌] 1. भेज देना। 2. गिराना, 
बूंद बद करक गिराना। 3. फँकना। 4. भेट, दान 


विसर्जन 
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( रभु 4.86)। 5. विदा करना। 6. परित्याग। 7. 
Fr का त्याग करना (सथा ~ पुरीषविसर्ग )। 8. 
वियोग। 9. मुक्ति। 10.प्रकाश। 1]. पुरुष जननेन्द्रिय 
( भागः 10.63.361 12, सूर्य का दक्षिणायन। 13. 
एक महाप्राण ध्वनि जो दा बिन्दुओं से प्रकट की जाती 
हे। 

विसर्जन न० [वि सृज्‌ ल्युट्‌] 1.उडेलना। 2. विदा 
करना। 3. भेंट, उपहार, प्रदान करना (रघु० 9.6) । 
4. मल का त्याग करना (मनु० 4.48)। 5. फेंकना। 
6. परित्याग। 7, (देवता को) विदा करना। ६. 
( पुण्यलाभ क लिए ) साँड को छोड़ना। 

विसर्जनीय वि० [वि सृज्‌ अनीयर्‌] त्याग किए जाने 
याग्य। -पु० विसर्ग। 

विसर्जित वि० [वि सृज्‌ णिच्‌ क्त] 1. उगला हुआ,बाहर 
निकाला हुआ। 2. प्रदत्त। 3. परित्यक्त। 4. प्रेषित। 
भजा हुआ। 5. विदा किया हुआ। 6. तितर बितर 
किया हुआ। 

विसर्प पु० [वि सृप्‌ घञ्‌] 1. रेंगना। 2. इधर उधर 
आना जाना। 3. फैलाव, संचार(उत्तर० 1.35 )। 4. 
(किसी कर्म का) अप्रत्याशित फल। 5. एक रोग, 
सुखी खुजली। -घ्न न० मोम। 

बिसर्पण न० [वि सृप्‌ ल्युट्‌] 1. रेंगना। 2. फैलाव। 

विसर्पि पु०, विसर्पिका स्त्री० द्र० 'विसर्प '। 

विसार पु० [वि सृ घञ्‌] ।.फेलाना। 2. रेंगना। 3. 
बिछाना। 4. मछली। - न० 1. लकड़ी। 2. शहतीर। 

विसारिन्‌ वि० [बि सृ णिनि] 1.प्रसरण शील। 2.रेंगने 
वाला। -पु० मछली। -धाम वि० स्वभावतः फैलने 
वाला ( शि० 1.2) । 

विसूचिका स्त्री [वि सूच ण्वुल टाप्‌] हेजा। 

ब्रिसूरण न० [वि सूर ल्युट्‌], -णा स्त्रीश [युच्‌ टाप्‌] 
शोक। 

विसूरित न० [वि सूर्‌ क्त] पश्चात्ताप। -ता स्त्री० बुखार। 

विसृत वि० [वि सृ क्त] फैलाया हुआ। 2. विस्तारित, 
ताना हुआ। 3. कहा हुआ। ५९ 

विसृत्वर वि० [वि सृ करप, तुक्‌] 1. इधर उधर फेलन 
वाला (शि० 3.11)12. रेंगना, सरकना। 

विसृमर वि० [वि स्‌ क्मरच्‌] 1. रेंगना वाला । 


विसृष्ट वि० [वि सृज्‌ क्त] 1. उगला हुआ। 3. उत्पन्न। 
3. उडेला हुआ, ढलकाया हुआ। 4. विदा किया 
हुआ। 5. भेजा हुआ। 6. कार्यभार स मुक्त किया 
गया। 7. प्रदान किया गया, प्रदत्त (रघु० 13.67) 1 8. 
परित्यक्त (कु० 5.10) । 

विस्तर पु० [वि स्तृ अप्‌] 1. फैलाव। 2. सूक्ष्म विवरण। 
विस्तरतः विस्तरशः, विस्तरेण विस्तार पूर्वक। 3. 
अधिकता। 4. समुच्चय, ढेर। 5. बिस्तर। 6. आसन। 

विस्तार पु० [वि स्तृ घज]1. फैलाव। 2. आयाम, 
चौड़ाई (रघु० 2.11)। 3. विपुलता, अधिकता, 
विशालता। 4. विवरण। 5. वृत्त का व्यास। 6. 
झाड़ी। 7.नये पत्तों से भरपूर शाखा। 

विस्तीर्ण वि० [वि स्तृ क्त] 1. फेलाया गया, विस्तार 
किया गया। 2. बिछाया गया (यथा -चद्दर)। 3. 
विशाल। -पर्ण न० एक प्रकार की जड़। 

विस्तृत वि० [वि स्तृ क्त] 1. फैलाया गया। 2. 
चौड़ा। 3. विपुल, अधिक। 4. लम्बा चौड़ा। 

विस्तृति स्त्रीश [वि स्तृ क्तिन्‌] 1. विस्तार। 2. 
विशालता। 3. वृत का व्यास। 

विस्पष्ट वि० [प्रान्स०] 1. साफ, सीधा। 2. स्फुट, 
स्पष्ट। 

विस्फार पु० [वि स्फुर्‌ घञ्‌] 1.धड़कन, कम्पन। 
2.धनुप की आवाज। 

विस्फारित पु० [विस्फार इतच्‌] 1. कम्पमान। 2, टंकार 
से युक्त। 3. फैलाया गया, खुला हुआ (यथा- नेत्र) 
14. प्रकटित। 5. कँपाया गया। 

विस्फुरित वि० [वि स्फुर क्त] 1 -काँपने वाला। 2. सूजा 
हुआ, फूला हुआ। 

विस्फुलिग पु० [वि स्फुर्‌ डु लिंग, अस्त्यर्थे] 
1.चिगारी। 2. एक जहर। 

विस्फूर्जथु पु० [वि स्फूर्ज अथुच्‌] 1. दहाड़ना। 2. 
कड़क। 3. घनगर्जन। 4. बिजली कीं कड़क। 5. 
वज्र को भयङ्कर आवाज (भट्टिश 5.53.)। 6. 
(लहरों का) उद्रेक, लहरों का उठना (रघु० 
13.12) । 

विस्फूर्जा स्त्री० [वि स्फूर्ज अ टाप्‌] वज्र की भयंकर 
आवाज ( भट्टि० 7.2)। 
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विस्फूर्जित न० [वि स्फूज्‌ क्त] 1. दहाड। 2. चिघाड़। 
3. लुढकना। 4. परिणाम (नी०श० 125.)। 
विस्फोट पु० व स्फुट घञ्‌], -टा स्त्री [राप्‌] 1. 
फोड़ा। 2. रसोली। 3. चेचक। 
विस्मय पु० [वि स्मि अच्‌] 1. आश्चर्य, अचरज। 2. 
आश्चर्य का विचार। 3. दर्प, गर्व, घमणु (कुन्द० 3.2, 
मनु० 4.237) । 4: सन्देह। -आकुल, -आविष्ट वि० 
आश्चर्य से भरा हुआ। 
विस्मयङ्गम वि० [ विस्मय गम्‌ खश्‌] आश्चर्यजनक, 
अचरज से भरा हुआ। 
विस्मरण न० [वि स्मृ ल्युर्‌] भूल जाना (श० 5.23)। 
विस्मापन वि० [वि स्मि णिच्‌ ल्युट्‌] आश्चर्यजनक। - 
पुः 1. कामदेव। 2. छल। - न० 1.अचरज उत्पन्न 
करना। 2, कोई आश्चर्यजनक वस्तु। 3. गन्धर्वो का 
नगर (पु० भी)। 
विस्मित वि० [बि स्मि क्त] ।.चकित। 2. उलट पुलट 
किया गया। 3. गर्वित (स्वप्न० 1.3.) । 
विस्पृत वि० [वि स्मृ त] भूला हुआ। 
विस्मृति स्त्री० [वि स्मृ क्तिन्‌] विस्मरण, भूल जाना। 
विस्मेर वि० [वि स्मि रन्‌] चकित। 
विस्र न० [ वि स्‌ रक्‌] कच्चे मांस की गन्ध के समान 
गन्ध (श० 5.1 )। -गञ्थि पु० हरताल। 
विस्रस वि० [वि स्रंस्‌ घञ्‌] -सा स्त्रीश [राप्‌] 1. 
पतन, नीचे गिरना। 2. क्षय, नाश। 3. शिथिलता। 
विस्रेसन वि० [वि स्रंस्‌ ल्युट्‌] 1. पतनशील। 2. 
शिथिल करने वाला, खोलने वाला। - न० 1. 
अधःपतन। 2. रिसना, टपकना। 3. खोलना, ढीला 
करना। 4. रेचक, दस्तावर। 
विस्रब्ध द्र० ' विश्रब्ध '। 
विस्रब पु० [ वि खरु अप्‌], विराव पु० [घञ्‌] रिसना, 
टपकना। 
विस्रसा स्त्री [वि स्रंस क टाप्‌] क्षय, जर्जरता। 
विस्रस्त वि० [वि स्रंस्‌ क्त] 1. शिथिलीकृत, ढीला 
किया हुआ। 2. दुर्बल। 
विस्रावण न० [वि सु णिच्‌ ल्युट्‌] रक्त का बहना। 
विखुति स्त्री» [वि खु क्तिन्‌] रिसना। 
विस्वर वि० [ प्रा०ब०] बेसुरा। 
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विहग पु० [विहायसा गच्छति, विहायस्‌ गम्‌ ङ, 
निपा०] 1. पक्षी (स्वप्न? 5.1)। 2. हंस (मेष 
29.)1 3. बादल। 4. बाण। 5. सूर्य। 6.चाँद। 7. 
नक्षत्र। 

बिहङ्ग पु० [विहायस्‌ गम्‌ खच्‌] । “पक्षी (विक्र० 5.2, 
रघु० 1.51)। 2. बादल। 3. बाण। 4. सूर्य। 5. 
चन्द्रमा। -इन्द्र, -ईश्वर, -राज पु० गरुड़। 

बिहङ्गग पु० [विहायस्‌ गम्‌ खच] पक्षी (रघु० 
9,37)। 

विहङ्गमक पु० [कन्‌] पक्षी (विक्र० 4.52) । 


"विहङ्गमा स्त्रीश [विहङ्गम टाप्‌], विहङ्गिका स्त्री० 


[(बिहङ्ग इव, स्वार्थे कन्‌। विहङ्ग क बहंगी, 
बाँस से निर्मित एक उपकरण जिसके दोनों सिरों पर 
बोझ लटका दिया जाता है। 


विहत वि० [वि हन्‌ क्त] 1. वध किया गया। 2. 
घायल किया गया। 3. विरोध किया गया। 4. 


| मुकाबला किया गया। 5. नष्ट (रघु० 2.55)। 6. 
रोका गया, अवरुद्ध ( नी०श० 27. )। 

विहति स्त्री० [वि हन्‌ क्तिच्‌] मित्र। -स्त्री० 1. हत्या 
करना। 2. हार। 3. असफलता। 

विहनन न० [वि हन्‌ ल्युट्‌] 1. वध करना। 2. प्रहार, 
चोट। 3. अवरोध, बाधा। 4. रुई धुनने की धुनकी। 

बिहर पु० [ वि हृ अप्‌] 1. अपहरण। 2. वियोग। 

विहरण न० [ वि ह ल्युट्‌] 1.अपहरण करना। 2, दूर 
करना। 3, सैर करना। 

विह पु० [वि ह तृच्‌] 1. विहरणशील। 2. लुटेरा। 

विहर्ष पु० [प्राण्स»] अत्यधिक प्रसन्नता । 

विहसन न० [वि हस्‌ ल्युट्‌], विहसित न० [वि हस्‌ 
क्त], विहास पु० [वि हस्‌ घञ्‌] मुस्कान । 

विहस्त वि० [विगतो हस्तो यस्य] 1. हाथ से रहित। 2. 
घबराया हुआ। 3. दुर्बल, शक्तिहीन। 4. (किसी 
उपयुक्त कार्य को करने में) अक्षम। 5. विद्वान्‌। 

विहा अव्य० [वि हा आ, निपा०] स्वर्ग। 

विहापित वि० [वि हा णिच्‌ क्त] 1. परित्यक्त कराया 
गया। 2. तोड़-मरो[कर निकाला गया। -न० भेंट, 
दान। 


विहायस्‌ 


विहायस्‌ पु०, न° [वि हय्‌ असुन्‌, निपा०] 1. आकाश 
(किऽ 16.43.)। 2. ज्योतिर्मय मार्ग (भाग० 
2.2.24.) । - पु० पक्षी (नै० ३.99) | 

विहायस द० ' विहायस्‌'। 

विहार पु० [वि ह घञ्‌] 1. दूर करना। 2.भ्रमण, 
आमोद प्रमोद। 3. क्रीडा। 4.पग रखना, कदम रखना 
( कि० 4.15.)। 5. उपवन, वाटिका (प्रायः 
प्रमोदवन) 6. कन्धा। 7. जैन मन्दिर। 8. बौद्ध 
मन्दिर। 9. मन्दिर। 10. वाणी का अत्यधिक विस्तार । 
-गृह न० प्रमोद भवन, मनोविनोद के लिए भवन। 
-दासी स्त्री० संन्यासिनी, भिक्षुणी। 

विहारिका स्त्री० [विहार कन्‌ टाप्‌] बौद्ध मठ। 

विहारिन्‌ वि० [विहार इनि] आमोदप्रमोद करने वाला, 
मनोविनोद करने वाला। 

विहित वि० [ वि धा क्त] 1. अनुष्ठित, कार्यन्वित, किया 
हुआ। 2. कहा हुआ (नी० श०]1.) । 3. व्यवस्थित, 
क्रमबद्ध किया हुआ। 4. विधान किया हुआ। 5, 
निर्मित, संरचित। 6. जमा किया हुआ। 7.सुसज्जित। 
8. किये जाने योग्य। 9. वितरित। - न० आदेश। 
-इन्द्रिय वि० विहित इन्द्रियों वाला( भट्टि० 5.13.) । 

विहिति स्त्री० [वि धा क्तिन्‌] 1. अनुष्ठान, कर्म। 2. 
व्यवस्था। 

विहित्रिम वि० [वि धा क्त्रि मप्‌] विधानपूर्वक निर्वृत 
(भट्टि० 1.13.)। 

विहीन वि० [वि हा क्त] 1. परित्यक्त, त्यागा गया । 2. 
रहित, वंचित (यथा विद्याविहीनः पशुः ) । 3. अधम, 
पतित, नीच। 4. गर्हित, निन्दित। -जाति, -योनि 
वि० नीच कुल में उत्पन्न, निम्न जाति में पैदा हुआ। 

विहृत वि० [वि ह क्त] 1. खेल किया। 2. फुलाया 
हुआ। -न० स्त्रियों द्वारा प्रेम प्रदर्शित करने की एक 
रीति (द्र० सा०द०) । 

विहृति स्त्री० [वि ह क्तिन्‌] 1. हटाना, दूर करना। 2. 
मनोरंजन, आमोद प्रमोद। 3. प्रसार। 4. भग्नाशा, 
अपसारण (कि० 10.63) । 

बिहेठक पु० [वि हेठ्‌ ण्वुल्‌] क्षति पहुँचाने वाला। 

विहेठन न० [वि हेद्‌ ल्युट्‌] 1. घायल करना। 2. 
मसलना। 3. कष्ट देना। 4. कष्ट, पीड़ा। 
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विहृल वि० [वि हृल्‌ अच्‌] 1. ्षुन्च, अशान्त। 2. 
घबराया हुआ। 3. उन्मत। 4. संकटपग्रस्त। 5, 
विषण्ण, दु:खी। 6. पिघला हुआ; गला हुआ। 

वीक पु० [अज्‌ कन, “वी' आदेशः] 1. वायु। 2. पक्षी। 
3.मन। 

वीक्ष न० [वि ईक्ष्‌ अच्‌] ।. आश्चर्य। 2. दृश्य पदार्थ। 
- पु०, -क्षा स्त्री देखना, नजर डालना। 

वीक्षण न० [वि ईक्ष्‌ ल्युर्‌], -णा स्त्री [वीक्षण टाप ] 
देखना। 

वीक्षित न° [वि ईक्ष्‌ क्त] दृष्टि! 

वीक्ष्य वि० [वि ईक्ष्‌ ण्यत्‌] 1. दृश्य। 2. देखे जाने 
योग्य। - पु० 1. नट, अभिनेता। 2. घोड़ा। - न० 1. 
दृश्यमान वस्तु। 2. आश्चर्य 

वीङ्का स्त्री [वि इड्ख अ टाप्‌] 1. जाना, गति करना। 
2. घोड़े का कदम। 3. नृत्य। 4. सगम। 

वीचि पु० स्त्री० [वि ईचि, डित्‌] ४ बीचि स्त्री० [वीचि 
डीष्‌] 1.लहर (मे० 29., रघु० 6.56, उत्तर० 3.2) । 
2. विचार शून्यता। 3. प्रसन्नता। 4.विराम, आराम । 5. 
प्रकाश की किरण। 6. अल्पता, न्यूनता। -मालिन्‌ पु० 
समुद्र। 

वीज्‌ [भ्वा० आत्म० अक० -वीजते] जाना। 

[चु० उभ० सक० --वीजयति, -ते] 1. पंखा करना 
(तर० 1.214 कु० 2.42) | अभि- पंखा करना। उप- 
पंखा करना (श० 3.6 )। परि-पंखा झलना। 

बीज, वीजक, वीजल, वीजिक, वीजिन्‌, वीज्य, 
वीजन द्र० 'बीज' आदि। 

वीटा स्त्री० [वि इट्‌ क टाप्‌] गुल्ली, लकड़ी का एक 
छोटा टुकड़ा। 

वीटि [वि इट्‌ इन्‌], बीटिका स्त्री [वीटि कन्‌ टाप्‌], 
वीटी स्त्री [वीटि डीष्‌] 1. पान की बेल। 2. पान 
(सिंहा० पृ० 20.) । 3. पान लगाना । 4. बन्धन, 
गाँठ। 5. चोली की तनी। 

वीणा स्त्री) [वी न, निपा०] 1. सारंगी (भाग० 
1.10.15, मे० 86.) । 2. बिजली। -आस्य पु० नारद 
मुनि। -दर्ण पु० वीणा की गर्दन (भामि० 1.80) । 
-पाणि पु० महर्षि नारद (भाग० 1.5.1) । - स्त्रीश 
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ज्ञान की देवी, सरस्वती। -बाद, -वादक पुष वीणा 
बजाने वाला व्यक्ति। 

वीणिन्‌ पु० वि० [वीणा इनि] वीणा वाला (मे० 48) । 

वीत वि० [ वि इ क्त] 1. गया हुआ। 2. लुप्त 
ओझल। 3. विदा हो गया। 4. मुक्त, जिसने जाने दिया 
गया। 5. अलग किया गया। 6, सहमत। 7. युद्ध के 
लिए अनुपयुक्त। 8. पालतू। 9. (समस्तपद में) 
समाप्त, रहित, शून्य ( यथा--वीतराग, वीतचिन्त, 
वीतभय) । ~ पुऽ 1. हाथी जो सधाया न गया हो। 
2. घोड़ा जो सधाया न गया हो। -न० हाथी को पैर 
से आघात करना या अंकुश से प्रहार करना (कु० 
6.39) । -चिन्त वि० चिन्ता से मुक्त। -दष्भ वि० 
अहंकार से रहित। -भय वि० निडर। - पु० विष्णु। 
-मल वि० पवित्र। -राग पु० 1. आसक्ति से रहित 
(कु० 6.43, गीता 10.10) । 2. शान्त। 3. बदरंग। - 
पु० एक महर्षि का नाम। -शोक पु० अशोक का 
वृक्ष। -सूत्र न० यज्ञोपवीत जिसे ब्राह्मण लोग धारण 
करते हैं (वि क्र० 5.19)। 

बीतंस पु० [वि तंस्‌ घञ्‌] 1. (पक्षियों को फँसाने के 
लिए) पिंजरा। 2. (वन्य पशु को पकड़ने के लिए) 
जाल। 3. चिड़ियाघर जहाँ शिकार के पशु पाले जाते 
हैं। 

वीतनौ पु०, द्विव० [वि तन्‌ अच्‌, पृषो०] गले के अगल 
बगल के पार्श्व। 

बीति पु० [वी क्तिन्‌] घोड़ा। - स्त्रीः 1. गति। 2. 
उपज। 3. सुखोपभोग। 4. भोजन करना। 5. आभा, 
प्रकाश, कान्ति। -होत्र पु० 1. अग्नि। 2. सूर्य। 

वीथि पु०, वीथी स्त्री० [विथ इन्‌। डीप्‌, पृषो०] 1 मार्ग, 
रास्ता (तर० 3.302) । 2.कतार, पंक्ति। 3. हाट, 
दुकान (शि० 9.32) । 4. नाटक का एक भेद। 

वीथिका स्त्री» [वीथि कन्‌ टाप्‌] 1. सड़क, गली मार्ग। 
2, चित्रशाला। 

बीध्र वि० [वि इन्ध्‌ क्रन्‌] स्वच्छ। - न० 1. आकाश। 
2.हवा। ३. अग्नि। 

वीनाह पु० [विनह्यत (बध्यते) आच्छाद्यतेऽनेन-वि नह्‌ 
घञ्‌] कुएँ का ढक्कन (महा० 11.5.14.) । 

वीपा स्त्री० [वी पा क] बिजली। 


वीरणी 
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बीप्सा स्त्री» [वि आप्‌ सन्‌ अ टाप्‌] 1. परिव्याप्ति। 2. 
(निरन्तरता की करने के लिए) शब्द को द्विरुक्ति। 
वीभत्सु पु० अर्जुन। 
वीर वि० [अज्‌ रक्‌, 'वी' भावः] 1. शूर, बहादुर। 2 
शक्तिशाली। - पु० 1.योद्धा। 2. वीर रस (इसके 
चार भेद हैं-दानवीर, धर्मवीर, दयावीर, युद्धवीर) । 
३. पात्र, अभिनय करने वाला। 4. अग्नि। 5. यज्ञ की 
अग्नि। 6. पुत्र) 7. पति। 8. अर्जुन का वृक्ष। 9. 
विष्णु। - न० 1. नरकुल। 2. मिर्च। 3. चावल का 
माँड। 4. उशीर की जड़, खस। -आशंसन न० 1. 
निगरानी रखना। 2. युद्ध में खतरे से भरा कार्य। 3. 
आशा जो छोड़ दी गई है। -आसन न० 1. योगासन 
की एक विशेष मुद्रा। 2. एक घुटना मो[कर बैठना। 
3.सन्तरी की चौकी। -ईश, -ईश्वर पु० 1.शिव। 2. 
शूरवीर व्यक्ति -उज्झ पु० वह ब्राह्मण जो अग्नि 
होत्र नहीं करता है। -कीट पु० तुच्छ सिपाही। 
-जयन्तिका स्त्री० 1.रण का नृत्य। 2. युद्ध। -तरु पु० 
अर्जुन का वृक्ष। -धन्वन्‌ पु० कामदेव। -पान न° 
(वीरपाण) एक उत्तेजक पेय पदार्थ जिसे सैनिक 
लोग या तो युद्ध के प्रारम्भ में युद्धोन्माद उत्पन्न करने 
के लिए पीते हैं अथवा युद्ध के अन्त में युद्ध जनित 
थकावट को दूर करने के लिए पीते हैं। -प्रसवा 
स्त्री”, -प्रसविनी स्त्री०, -प्रसू स्त्री शूरवीर की 
माता। -भद्र पु० 1. एक वीर जो शिव की जटाओ से 
उत्पन्न हुआ था। 2. महान्‌ वीर। 3. अश्वमेध यज्ञ के 
लिए उपयुक्त घोड़ा। -मुद्रिका स्त्री पैर की मध्यमा 
अंगुलि में पहना जाने वाला छल्ला। -रजस्‌ न० 
सिन्दूर। -रस पु० 1. वीरता का भाव। 2. युद्धोन्माद। 
-रेणु पु० भीमसेन। -विप्लावक पु० शूद्र से धन 
लेकर हवन करने वाला। -वृक्ष पु० 1 अर्जुन का 
वृक्ष। 2. भिलावे का वृक्ष। -सू स्त्री० वीर पुरुष को 
उत्पन्न करने वाली (स्त्री या भूमि) (भाग० 
1,7.45.) । -सैन्य न० लहसुन। -स्कऱ्थ पु० भैंसा। 
हन पु० 1. ब्राह्मण जिसने दैनिक अग्निहोत्र का 
परित्याग कर दिया है। 2. विष्णु। 

बीरण न० [वि ईर्‌ ल्युट्‌] गांडीर घास, उशीर (इसकी 
जड़ से शीतलता मिलती है--भाग० 1 0.11.51.)। 

वीरणी स्त्री० [वीरण डीप्‌] 1.कटाक्ष। 2. गहरा स्थान। 


वीरतर 
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वीरतर पु० [वी र तरप्‌] I शूरतीर । 2. बाण। - न० 
एक घास, उशीर। 

बीरखर पु० [वीर धृ खच्‌] ।. मोर। 2. चमड़े की 
जाकेट। 3. वन्य पशुओं के साध लड़ाई। 

वीरमानी, वीरम्मन्य वि० [वीर मन्‌ णिनि। वीर मन्‌ 
खश्‌] स्वयं की वीर मानने वाला ( भट्रि 16.14.) । 

वीरवत्‌ वि० [वीर मतुप्‌] वीरो से भरा हुआ। -स्त्री० 
महिला जिस का पति च पुत्र जीवित हो। 

वीरा स्त्री० [वोर टाप्‌] 1. वीर पुरुष की पत्नी) 2. पत्नी। 
3. माता। 4. एक सुगन्धित द्रव्य, मुरा। 5. शराब। 6. 
अगर कौ लकड़ी। 7. केले का पेड़। 

वीस्थ्‌ स्त्री) [वि रुध्‌ क्किप्‌] -धा स्त्री० [वीरुध्‌ राप्‌] 
। बेल ( भट्टि० 10.29, वेणी० 6.2, कु० 4.34.) । 2. 
शाखा, अंकुर। 3. पौधा जो काटने पर ही बढता है। 
4. झाड़ी (कि० 4.19)। 5. (तरबूज आदि की) 
बेल ( भाग० 3.10.19)। 

बीर्य न० [वीर यत्‌] 1.शूरता, पराक्रम (कि० ३.43) । 
2. बल, शक्ति, सामर्थ्य (भाग० 2.7.28, नी०श० 
65, श० 3.2, भट्टिः 1.19) । 3. पुंस्त्व। 4. ऊर्जा। 
5. साहस। 6. (ओषधि की) अमोघता, अचूकता 
(कि० 2.24) । 7. शुक्र, पुरुष का सत्तानोत्पादक 
द्रव। 8. आभा, दीपि। 9. गौरव। -ज पुः पुत्र। -पणा 
स्त्री० शक्ति की शर्त पर विवाह करने योग्य (भाग० 
4.28.29.) । -पात पु० वीर्य स्खलन। -प्रपात पु० 
द्र० ' पात'। -शुल्क न० भुजबल ( भाग० 1.10.29) । 

वीर्यबत्‌ वि० [वीर्य मतुप्‌] 1. बलवान्‌ (गीता० 1.5) । 
2. अचूक। 

वीवध पु० [वि वध्‌ घञ्‌] 1.बहँगी (जिससे बोझा 
ढोया जाता है)। 2. भार। 3. अनाज का भण्डार। 4. 
मार्ग, रास्ता। 

वीवधिक पु० [वीवध ठन्‌] बहँगी ढोने वाला। 

बीहार पु० [वि ह घञ्‌] 1.जैन मन्दिर। 2. बौद्ध मठ। 
3.मन्दिर। 

वुण्ट्‌ [चु० उभ० सक० -वुण्टयति, -ते] 1. वध 
करना। 2. नष्ट करना। 

वुवूर्ष वि० [वृ सन्‌ उ] वरण (या पसन्द) करने के 
लिए इच्छुक। 


वूर्ण वि० [वृ क्त] वरण किया गया, छाँटा गया। 

वृ [भ्वा०, स्वा०, क्रया० उभ० सक० अक० -बरति, 
-ते। वृणोति, वृणुते। वृणाति, वृणीते] ।.छॉटना, 
चयन करना, वरण करना ( भट्टि० 3.6.) । 2. अपने 
लिए चुनना (रघु० 3.6.) । 3.विवाह के लिए वरण 
करना (महा० वी० 1.28) । 4. प्रार्थना करना, याचना 
करना (रघु० 2.63.) । 5. ढकना, छिपाना, गुप्त 
रखना (मृच्छ० 5.14.)। 6. घेरना, चारों आर से 
लपेटना (भरष्टि० 5.10)। 7. दूर करना। 8. वश म॑ 
करना, रोकना। 9. बाधा खड़ी करता। (प्रेर० 
वारयति, -ते) 1. ढकना, छिपाना। 2. (किसी से) 
मुँह मोड़लेना। 3. रोकना, हटाना। 4. निरीक्षण करना। 
(इच्छा०-बुवूर्षति, -ते। विवरिषति, -ते। विविरिषति, 
-ते)वरण करने की इच्छा करना। अप- खोलना। 
(प्रेर०) छिपाना, आच्छादित करना, ढकना। अपा- 
खोलना। -आ 1. ढकना, छिपाना (रघु० 17.61.)। 
2.व्याप्त होना (गी० 13.13) । 3. इच्छा करना, चयन 
करना। 4. प्रार्थना करना । 5. अभिभूत करना (उत्तर० 
3.9)1 6. नाकेबन्दी करना, घेरना (रघु० 7.31.) । 7. 
हटाना, दूर रखना (भट्टि० 14.109)। नि- घेरा 
डालना (भट्टि० 14.19) । (प्रेर०) 1.परे हटना, आँखे 
फेरना। 2. दूर करना, हटाना (यथा --पापान्निवारयति 
--नी०श० 72) । निस्‌- (प्राय: क्तप्रत्ययान्त रूप में 
प्रयुक्त) । सन्तुष्ट होना (शि० 10.3.) । परि- घेरना। 
प्र- ढकना, चारों ओर से लपेटना। 2. पहनना (यथा 
-वस्त्र), धारण करना। 3. चुनना, वरण करना। प्रा- 
पहनना, धारण करना। वि- 1. ढक देना। 2. 
खोलना। 3. भेद खोलना, भांडा फो[करना (नै० 
9.1)। 4. सिखाना, व्याख्या करना। 5. फैलाना, 
विस्तार करना। 6. चुनना। वि नि- (प्रेर०) दूर 
करना, रोकना, दबाना, शान्त करना (तर० 1.71 )। 
सम्‌- 1. छिपाना, दबाना (श० 3.15, रघु० 1.20) । 
2. नियन्त्रित करना ( भट्टि० 9.27)13. बन्द करना। 
[चु० उभ० -वरयति, -ते] 1. वरण करना, चयन 
करना (पञ्च० 3.67)। 2. विवाह के लिए चयन 
करना13. याचना करना, प्रार्थना करना । 

वृक पु० [वृ कक्‌] 1. भेड़िया ( भाग० 1.18.8.) । 2. 
शृगाल (तर० 2.85) । 3. लकड़बाधा। 4. कव्वा। 5. 
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उल्लू। 6. लुटेरा। 7, क्षत्रिय। 8. तारपीन। 9. गन्ध 
का मिश्रण। 10. चार प्रकार के श्रोताओं में एक 
(भागऽ 13.4. 16.)। 11. एक राक्षस। 12. एक 
वृक्ष, बक। 13. जठारग्नि। 14. सूर्य। -अराति, -अरि 
३० फुत्ता। -उदर पु० 1.ब्रह्मा। 2. भीम (वेणी० 
1.26, कि० 2.1) | देश पु० कुत्ता। -दन्त पु० एक 
राक्षस जिसकी पुत्री सानन्दिनी रावण के भाई 
कुम्भकर्ण कौ पत्नी थी। -धूप पु० 1. तारपीन। 2. 
मिश्रगन्ध। -धूर्त पु: 1. गौदड। 2. रीछ। 

बृक्क पु बृक्का स्त्री? 1.हृदय। 2, गुर्दा। 

वृक्ण पु० [त्रश्च क्त] 1.कटा हुआ (भट्टिः 12.75, 
16.42)1 2. फाड़ा गया। 3. तोड़ा हुआ। 

वृक्त वि० [वृज्‌ क्त] स्वच्छ किया हुआ। 

के पु० [त्रश्च क्स] 1.पेड़। -अदन पु० 1. बढई की 
ग्रसी। 2. कुल्हाड़ी। 3. बड़ का वृक्ष। 4. पियाल का 
वृक्ष। -आलय पु ० एक पक्षी। -आवास पु० 1. एक 
पक्षी। 2.संन्यासी। -आश्रयिन्‌ पु० एक छोटा उल्लू। 
"कुक्कुट पु० जंगली मुर्गा। -खर्णपु० वृक्षों का 
समूह। -चर पु० बन्दर। -छाया स्त्री वृक्ष कौ 
छाया। - न० सघन छाया। -धूप पु० तारपीन। 
“नाथ पु० बड़ का पेड़। -निर्यास पु० गोंद। -पाक 
पु० बड़ का पेड़। -भिद्‌ स्त्री० कुल्हाड़ी। -मर्कटिका 
स्त्री गिलहरी। -वाटिका, -वाटी स्त्री उपवन। -श 
पु० छिपकली। -शायिका स्त्री गिलहरी। 

बृक्षक पु० [वृक्ष कन्‌] 1.छोटा पे[(कु० 5.14.)। 2, 
पेड़। 

वृक्षमेजय वि० [वृक्ष एज्‌ खश्‌] वृक्षों को कँपा देने 
वाला। 

वृज्‌ [भ्वा० पर०, चु० उभ० सक० -वर्जति; वर्जयति, 
-ते] 1.टाल देना। 2. त्याग देना। 3. एक ओर रख 
देना। 4. खणू खर्णूकरना। 
[अदा० आत्म० -वृक्ते] 1.राल देना। 2. परित्याग 
करना। 
[रुधा पर० वृणक्ति] 1.टाल देना। 2. परित्याग करना। 
3.चुनना। 4. प्रायश्चित करना। 5. निर्मल करना। 6. 
मुड़ना [कवि रहस्य के निम्नलिखित पद्य में 'बज्‌' 
धातु के विभिन्न प्रयोग प्राप्त होते हैं- वृणक्ति वृजिनैः 
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वृत्‌ 


सङ्गं वृक्ते च वृषलैः सह। वर्जत्यनार्जवोपेतैः स 
वर्जयति दुर्जनैः]! अप-1. नष्ट करना। 2. समाप्त 
करना। 3. त्याग देना (रघु० 17.19)। 4. फँकना। 
आ- 1 झुकना, मुड़ना (मेश 46.) 2. प्रस्तुत करना। 
3, हराना। परि- टाल देना। वि-1. टाल जाना। 2. 


बंचित करना। रले 
बृजन पु० [वृज्‌ वयुः] 1. बाल। 2. घुघँराले बाल। -न० 
1.पाप। 2. संकट। 3. आकाश। 4. घेरा, बाड़ा। 


वृजिन वि० [वृज्‌ इनच्‌] 1. वक्र, कुटिल। 2दुष्ट 
अधम। -पु० 1.घुँघराले बाल। 2. दुष्ट व्यक्ति। -न० 
1. पाप (गीता० 4.36)। 2. सांसारिक दुःख (भाग० 
3.4.18.) । 3. कष्ट (भाग० 1.7.46)। 4. दुःख 


( भाग० 2.4.13.) । 

वृत्‌ [दिवा० आत्म० -वृत्यते] 1.चयन करना। 2. 
वितरण करना। 
[चुरा० उभ० -वर्त्तयति, -ते] चमकना। 
[भ्वा० आत्म० -वर््तते] (लुट्‌, लूट, लुङ्‌ लृङ्‌ तथा 
सन्‌ में पर० भी होता है) । 1.विद्यमान होना। 2. किसी 
विशेष दशा में होना। 3. घटित होना। 4. प्रगतिशील 
रहना। 5. जीवित रहना। 6. चक्कर खाना। 7.स्वयं 
को काम में लगाना। 8. कर्त्तव्य का पालन करना। 9. 
व्यवहार करना। 10. अनुष्ठान करना, कार्यान्वित 
करना। 11. विशेष आचरण करना। 12, अर्थ में 
प्रयुक्त होना। 13. प्रेरित करना। (प्रेर० -वर्त्तयति, - 
ते) 1. प्रवृत्त करना। 2. घुमाना (श० 7.6)। 3. 
(अस्त्रशास्त्र आदि को) घुमाना। 4. कार्य करना। 5. 
सम्पन्न करना। 6. जीवन निर्वाह करना। 7. वर्णन 
करना। (इच्छा० -विवृत्सति, विवर्तिषते) होने की 
इच्छा करना। 1.परे जाना, पार करना। 2. उपेक्षा 
करना (रा० 2.75.52.) । 3. अतिलघंन करना (मनु० 
5.161; महा० भी० 110.20)। 4. उल्लंघन करना। 
5. चोट पहुँचाना। 6. रुष्ट करना। 7. हराना, परास्त 
करना। 8. वश में करना। 9. (समय का) व्यतीत 
करना। 10. विलम्ब करना, देरी करना। 1. अनुसरण 
करना, अनुरूप होना। 2. अनुकूल करना। 3. आज्ञा 
का पालन करना। 4. मेल खाना, नकल होना। 5. 
प्रसन्न करना, सन्तुष्ट करना। 6. (व्या० में) पूर्वशास्त्र 
से किसी पद को आवृत्ति प्राप्त करना। (प्रेर०) 


वृत्‌ 


।.मुड़ना । 2.आज्ञा मानना। अप-।. मु[जाना, पीठ फेर 
लना (रभु 6.58)। 2. उल्टा होना (कि० 12.49) । 
3-मुह लटका लना। ( प्रेर०) एक ओर होना, झुकना। 
अभि- 1 पहुँचाना, निकट करना। 2. आक्रमण करना, 
दट पड़ना। 3. प्रारम्भ करना। 4. (दिन का) 
निकलना, सूर्योदय होना। 5. सबसे ऊपर होना। 6. 
घटित होना। आ- ।. घूमना, चक्कर खाना। 2. 
वापिस आना। 3. पास जाना। 4, व्याकुल होना, 
बचन होना। उद्‌-।. चढना। 2. ऊपर उठना, उदित 
हाना। 3.घमण्डी होना। 4. उमड़ना, बह निकलना 
(यथा -आँसू) । उप- 1.पहुँचना। 2. लौटना। नि- 
1. वापिस आना (श० 3.1)। 2. पलायन, भाग 
जाना। (भट्टि० 5.102)। 3. आँखें फेर लेना। 4. 
अलग रहना। 5. बच निकलना, मुक्त होना। 6. रुक 
जाना, (वार्तालाप का) बन्द करना। 7. हट जाना। 
8. अन्त होना, ओझल होना। (प्रेर०) 1. निकवाना। 
2. वापिस भेजना। 3. वापिस लेना। 4. मन हरा लेना, 
पीठ फेर लेना। निस्‌- 1. अन्त होना, समाप्त होना। 2. 
सम्पन्न होना, पूरा होना। 3. बाधित होना, रुक जाना। 
(प्रेर०) अनुष्ठान करना,, निष्पन्न करना। परा- वापिस 
आना। परि- 1. घूमना। 2. इधर उधर घूमना। 3. 
अदला बदली करना। 4. आँखें फेर लेना, पीठ मोड़ 
लेना। 5. होना, घटित होना। 6. नष्ट होना, ओझल 
होना। प्र- 1. आगे चलना। 2. उदित होना। 3. फूट 
निकलना (यथा-अकुंर)। 4. घटित होना। 5. 
आरम्भ करना। 6. प्रयत्न करना, प्रयास करना। 7. 
अमल में लाना, अनुपालना करना। 8. व्यस्त होना। 
७. कार्य में लगाना। 10. आचरण करना। 11. 
विद्यमान होना। 12. खरा उतरना। 13. बिना अड्चन 
के आगे बढना। (प्रेर०) 1.आगे बढना। 2. प्रारम्भ 
करना। 3.जारी करना। 4. प्रेरित करना। 5. भड़काना, 
उकसाना। 6. उन्नति करना। प्रतिनि- 1. आँखें फेर 
लेना। 2. चक्कर काटना। वि ।. मुड़ना। 
2.लुढकना, चक्कर काटना। 3. झुकना, एक ओर हो 
जाना। 4. घटित होना। विनि- ।.लौटना। 2. अन्त 
होना। 3. हाथ खींचना। विपरि- 1.चक्कर काटना। 
व्यप- 1. लोटना। 2. छोड़ देना। व्या- 1. वापिस 
होना। 2. हटना। (प्रेर०)। 1. प्रतिबन्ध लगाना। 
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2.कैद करना। सम्‌- 1,घटित होना। 2. पैदा होना। 
3. उदित होना। 4. फूटना (यथा -अकुंर)। 5. 
सम्पन्न होना। 

वृत वि० [ वृ क्त] 1.चुना गया। 2. ढका गया। 3. 
छिपाया गया। 4. घेरा गया, लपेटा गया। 5. सहमत। 
6. किराये पर लिया गया। 7. विकृत किया गया, 
बिगाड़ा गया। 8. विषाक्त किया गया, दूषित किया 
गया। 9, सेवा किया गया । 

वृति स्त्री० [वृ क्तिन्‌] 1. चयन करना, छाँटना। 2. 
छिपाना, ढकना। 3. याचना करना, प्रार्थना करना। 4. 
अनुरोध, निवेदन। 5. घेरना, लपेटना। 6. बाड़ा ( मे० 
78,)। -कर वि० घेरने वाला। - पु० एक वृक्ष, 
विकंकत। 

बृत्त वि० [वृत्‌ क्त] 1. विद्यमान। 2.घटित। 3. समाप्त। 
4. अनष्ठित, सम्पन्न, किया गया। 5. गुजरा हुआ, 
बीता हुआ। 6. गोल, वर्तुल। 7. मृत। 8. स्थिर। 9. 
अधीत, पठित। 10. व्युत्पन्न। 11. प्रसिद्ध। - पुः 
कछुआ। - न० ।.घटना। 2. इतिहास। 3. समाचार। 
4. पेशा। 5. आचरण व्यवहार। 6. सदाचरण। 7. 
प्रथा, परम्परा। 8. (वृत्त की) परिधि। 9, छन्द। 
-अनुपूर्व वि गोल शुण्डाकार (कु 1.35)। 
-अनुसार पु० 1. छन्द की अनुरूपता। 2. विहित 
नियमों की अनुरूपता। -अन्त पु० 1.अवसर। 2. 
घरना। 3.वर्णन। 4. समाचार। 5. प्रकरण। 6. प्रकार। 
7. ढंग। 8. दशा, अवस्था। 9. कुल योग। 10. 
विश्नाम। ।1.गुण, प्रकृति। -इर्वारु पु०, -कर्कटी 
स्त्री) तरबूज। -गन्धि न० एक गद्य जो वाचन में पद्य 
की तरह लगे। -चूड, -चौल वि मुंडित, जिसे मूंड 
दिया गया है अथवा जिसका मुण्डन संस्कार हो चुका 
है। -पुष्प पु. 1. बेंत। 2. सिरस का पेड़। 3. कदम्ब 
का वृक्ष। -फल पु० 1. बेर। 2. उन्नाव। 3. अनार। 
-शस्त्र वि० शस्त्र विज्ञान का विशेषज्ञ (भट्टि 
9.19)। 

वृत्ति स्त्री० [वृत्‌ क्तिन्‌] 1. सत्ता। 2. किसी दशाविशेष 
में रहना (यथा -विपक्षवृत्ति)। 3. अवस्था। 4. 
कार्य, गति। 5. क्रम, प्रणाली। 6. आवरण (मे० 
76) । 7. रीति, प्रकार (भाग० 1.6.3) । 8. वृत्ति 
(यथा -अज्ञान वृत्ति, भाग० 3.12.2; ब्रह्मचर्यवृत्ति, 
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भाग० 3.12.42; गृहस्थ वृत्ति, भाग० 3.12.42, 
वेखानसवृत्ति, भाग० 3.12.43 संन्यासिवृत्ति, भागऽ 
3.12.43) । 9. आचरण, चर्या, व्यवहार (श 5.8, 
458) । 10. व्यवसाय, आजीविका (स्वप्न० 1.9. 
रभु 1.8, श° 5.6)। ||. भाड़ा। 12. चरित 
14.४ 20.32.) । 13. (बुद्धि की) वृत्तियाँ (ये पाँच 
होतो हैं--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति) । 
14 प्रवाह (श० 4.8 )। 15, मनोवृत्ति 
(यथा-बकवृत्ति, वैतसीवृत्ति, श्वानवृत्ति आदि) 16. 
सम्मानपूर्ण आचरण। 17. टीका, भाष्य (यथा- 
काशिकावृत्ति) । 18. चक्कर काटना। 19. किसी पहिये 
की परिधि। 20. (व्या० में) जटिल रचना। 21. 
शब्द की शक्ति। 22. रचना शैली (ये संख्या में चार 
हें-केशिकी, भारती, सात्वती और आरभटी)। 
"उपाय पु० आजीविका का साधन। -कर्षित वि० 
आजीविका के अभाव से उत्पन्न कष्ट। -चक्र न० 
राजचक्र। -छेद पु० जीविका के साधानों से वंचित। 
-भग पु०, -वैकल्य न० आजीविका का अभाव। 
-स्थ वि० 1. किसी भी स्थिति में रहने वाला। 2. 
सदाचारी। -पु० छिपकली। 
वृत्र पु० [वृत्‌ रक्‌] 1. एक राक्षस जिसे इन्द्र ने मारा 
था। 2. बादल। 3. अन्धकार। 4. शत्रु। 5. ध्वनि। 6. 
पर्वत। -अरि, -द्विष, -निषूदन, -शत्रु, -हन्‌ पुण 
इन्द्र (कु० 1.20 -वृत्रशत्रु कु० 7.46.- वृत्रहन्‌) । 
वृथा अव्य० [वृ थाल्‌] 1. बिना। 2. व्यर्थ। 3. 
अनावश्यक रूप से। 4. आलस्य पूर्वक। 5. मूर्खता 
से। 6. अनुचित रूप से। -अट्या स्त्रीश आलस्य 
पूर्वक टहलना, आनन्द (या मौज) के साथ टहलना। 
-आकार पु० मिथ्या रूप। -आर्तवा स्त्रीश बांझ 
स्त्री। -कथा स्त्री० व्यर्थ बात। -जन्मन्‌ न० व्यर्थ 
जन्म। -दान न० 1.असफल दान। 2. वह दान जो 
प्रतिज्ञात होने पर भी न दिया गया हो। -मति वि० 
मूर्ख। -मांस न० मांस जो देवताओं के लिए अथवा 
पितरों के लिए उचित न हो। -वादिन्‌ वि० असत्य 
बोलने वाला। -श्रम पु० व्यर्थ कष्ट उठाना, व्यर्थ 
प्रयास। 
वृद्ध वि० [वृध्‌ क्त](ईयसुन्‌ में 'ज्यायस्‌' या 
' वर्षीयस्‌ ' तथा इष्ठन में 'ज्येष्ठ' या * वषिष्ठ ') 1. वृद्धि 


को प्राप्त, बढा हुआ। 2. पूर्ण विकसित । 3. बड़ी 
आयु का। 4. बूढ़ा। 5. (समस्तपद म॑) विकसित, 
आगे निकला हुआ (यथा वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, 
धर्मवृद्ध) । 6. बड़ा, विशाल | 7. संचित, एकत्रित । 8. 
विद्वान्‌। - पु० 1.बूढा व्यक्ति। 2. आदरणीय व्यक्ति | 
3, मुनि । 4. बंशज। - न० गुणल। -द्धा स्त्रो । 
वंशजा स्त्री। 2. बूढी स्त्री। -अङ्गुलि स्त्री? पैर का 
अँगूठा। -अवस्था स्त्री० बुढ़ापा। -आचार पु० प्राचीन 
परम्परा। -उक्ष पु० बूढा बैल। -औरस पु० ज्यष्ट 
पुत्र। -सा स्त्री० बडा पुत्र है जहाँ, ऐसी (पृथ्वी या 
माता, भट्टि० 3.54 यहाँ यह शब्द अयोध्या का 
विशेषण है)। -काक पु० पहाड़ी कव्वा। -नाभि 
वि० मोटे पेट वाला। -भाव पु० बुढापा। -मत पु० 
प्राचीन ऋषियों का उपदेश। -वाहन पुष 3232 का 
वृक्ष। -श्रवस्‌ पु० इन्द्र -सङ्घ पु० बूढ़े व्यक्तियों को 
सभा। -सूत्रक न० कपास का गल्हा। 

वृद्धि स्त्री» [ वृध्‌ क्तिन्‌] 1. बढत। 2. उन्नति। 3 
वर्धन। 4. संवर्धन। 5. (चन्द्रमा की कलाओं का) 
बढना। 6. समद्धि, सम्पत्ति, धन का बढना। 7. 
सफलता। 8. प्रगति। 9. धन, सम्पत्ति। 10. परिमाण। 
11. संग्रह, समुच्चय। 12. ब्याज। 13. सूदखोरी। 14. 
लाभ। 15. एक रोग, अण्डकोषों को वृद्धि। 16 
राजस्व का विस्तार। 17. (व्या० में) स्वरों को 
दीर्घादेश करना। 18. जननाशौच, (प्रसव के कारण) 
उत्पन्न अशौच। -आजीव पु०, -आजीविन्‌ पृ० 
साहूकार जो ब्याज पर रूपया उधार देता है। -जीवन 
न०, -जीविका स्त्रीश सूदखोरी। -द वि० सम्पन्नता 
देने वाला। -पत्र न० एक प्रकार क उस्तरा। -युवति 
स्त्री 1. कुट्टिनी। 2. दाई। -श्राद्ध न० पुत्र जन्म 
आदि उत्सवों पर पितरों का एक श्राद्ध, नान्दीमुख 
श्राद्ध। 

वृध्‌ [भ्वा० आत्म० अक० सेट्‌ वर्धंते] (लुट्‌, लर, 
लुङ्‌; लृड तथा सन्‌ में पर० भी) । | .वढना, वृद्धि का 
प्राप्त होना। 2. उन्नति को प्राप्त होना। 3. विस्तृत 
होना। 4. बलवान्‌ होना। 5. समृद्ध होना। 6. जारी 
रखना। 7. उठना, चढना, ऊपर की ओर चढ़ना 
(प्रायः ' दिष्टया' शब्द के साथ। (प्रर०-- वर्धयति, 
ते; वर्धापयति, -त) 1.बढाना, उन्नत करना। 2. 
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ऊँचा उठाना। 3. समृद्ध करना। 4, विख्यात बनाना। 
5, विस्तोर्ण करना। 6. अभिनन्दन करना, बधाई देना। 
( सन्‌० -विवृत्सति; विवर्धिषते)। |. बढने की इच्छा 
करना। 2. समृद्ध होने की इच्छा करना। -अधि | 
विकसित होना। 2. बढना, समृद्ध होना। परि-, प्र-. 
वि- 1. विसकित होना। 2. बढना। सम्‌- बढ़ना 
(रघु० 5.6 श० 2.10) । 


वृधसानु पु० [वृध्‌ अ सानुच्‌] ।. मनुष्य। 2.पत्ता। 3. 
कर्म, कार्य। 

वृन्त न? [वृ क्त, निपा० मुम्‌] ।. डण्ठल (किसी फल 
या पत्ते का)। 2. घड़ौची। 3, स्तन पर अग्रभाग। 4. 
रर सेन (बेणी० 2.6, यहाँ इसका अर्थ 'डण्ठल' 

वृन्ताक पु०, -की स्त्री० [वृन्त अक्‌ अण्‌। डीप्‌] बैंगन 
का पोधा। 

वृन्तिका स्त्री० [वृन्त कन्‌ टाप्‌] छोटा डण्डल। 

बृन्द न० [ वृ दन्‌, जुम्‌] 1.संग्रह, समुच्चय। 2. संघ 
(मे० 95. )13. परिणाम। 

ब्दा स्त्री [वृन्द टाप्‌] 1. पवित्र तुलसी। 2. (गोकुल 
के निकट) एक वन। -अरण्य, -वन न० एक वन। 
-वनी स्त्री० तुलसी का पौधा। 

वृन्दार वि० [वृन्द ऋ अण्‌] 1. विशाल। 2. उत्तम, 
्रष्ट। 3.सुखद। 4. आकर्षक; सुन्दर। 

वृन्दारक वि० [वृन्द आरक्‌] 1. अधिक विशाल। 2. 
उत्तम, श्रेष्ठ ( श्रेणी० 1.5)। 3. आकर्षक, सुन्दर। 4. 
आदरणीय। - पु० 1. देवता (भाग० 6.10.3.) । 2. 
किसी भी चीज का मुख्य (प्रायः उत्तरपद में)। 

वृन्दिष्ठ वि० [वृन्दारक इष्ठन्‌] 1. अत्यधिक विशाल 
(भट्टि० 2.45) | 2. अत्यधिक सुन्दर। 

वृन्दीयस्‌ वि० [वृन्दारक ईयसुन्‌] 1. अपेक्षाकृत 
विशाल। 2. अपेक्षाकृत सुन्दर। 

वृश पु० [वृश्‌ क]चूहा। -शा स्त्र एक ओषधि, 
वासा। - न० अदरक। 

वृश्चिक पु० [व्रश्च किकन्‌] 1. बिच्छू (जिसकी पूँछ में 
डंक होता है)। 2. (ज्यो० में) वृश्चिक राशि। 3. 
केकड़ा। 4. कानखजूरा। 5. गोबर का कीड़ा। 6. एक 
रोएदार कीड़ा। 


वृष्‌ [भ्वा० पर० अक० -वर्षति] 1. बरसना (इस 
अर्थ में कर्तृपद में प्रायः 'इन्द्र' अथवा 'देव' शब्द 
रहता है। यथा- देवः वर्षति। 2. वर्षा करना, 
उडेलना। 3. बरसाना। 4. अर्पण करना। 5. तर 
करना, गीला करना। 6. उत्पन्न करना। 7. सर्वोपरि 
शक्ति रखना। 8. प्रहार करना। अभि- ।. बौछार 
करना। 2. प्रदान करना। प्र- बौछार करना। प्रति- की 
ओर फेकना, बाण आदि की बौछार करना (महा० 
उ० 72.15) । 

वृष पु० [वृष्‌ क] 1.साँड (मेश 55, कु० 5.80) । 2. 
(ज्यो०में) वृष राशि। 3. किसी वर्ग का मुख्य या श्रेष्ठ 
(यथा -मुनिवृष, कपिवृष)। 4. कामदेव। 5. एक 
सँवत्सर का नाम। 6. एक प्रकार का धर्म का श्रोता 
(भाग० 13.4.18.) । 7. शक्तिशाली व्यक्ति। 8. काम 
से पीड़ित व्यक्ति। 9. शत्रु 10. चूहा। 11. शिव का 
बैल। 12. न्याय, नैतिकता। 13. पुण्यकर्म। 14. कर्ण 
का नाम। 15.विष्णु का नाम। 16. एक ओषधि। - 
न० मोर का पंख। -अङ्क पु० 1. शिव (भाग० 
8.8.1; रघु० 3.23) । 2. पुण्यात्मा ।3. झिलाका। 
4. नपुँसक। 'ज पु० छोटा ढोल। -अञ्चन पु० शिव। 
-अन्तक पु० विष्णु। -आहार पु० बिलाव। -उत्सर्ग 
पु० मृतक के नाम पर छोड़ा गया साँड। -जित्‌ पु० 
कलक (भाग० 10.58.34.) | -दंश, -दंशक पुष 
बिलाव। -ध्वज पु० 1. शिव का विशेषण (रघु० 
11.44) | 2. गणेश। ३. पुण्यात्मा । -पति पु० शिव। 
-पर्वन्‌ पुश 1. शिव। 2. एक राक्षस (इसकी पुत्री 
शर्मिष्ठा का विवाह ययाति के साथ हुआ था)। 3. 
भिरड़, ततैया। -भासा स्त्री० इन्द्र और देवताओं का 
आवास, अमरावती। -लोचन पु० बिलाव। -वाहन 
पु० शिव। -सृक्रिन्‌ पु० ततैया। 

वृषण पु० [वृष्‌ क्यु] अण्डकोष ( भाग० 2.1.32.) । 
-अश्व पुष इन्द्र का घोड़ा। 

वृषन्‌ पु० [वृष्‌ कनिन्‌] 1. साँड। 2. (ज्यो० में) वृषभ 
राशि। 3. किसी वर्ग का मुख्य (महा० वी० 1.7)। 
4. साँड। 5. घोड़ा। 6. शोक। 7. इन्द्र (कु० 5.61. 
रघु० 10.52) । 8. कर्ण का नाम। 9. अग्नि। 

वृषभ पु० [वृष्‌ अभच्‌] 1. साँड। 2. कोई नर पशु। 3. 
अपने दल का मुखिया (यथा -द्विजवृषभ)। 4. 
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(ज्यो० में) वृषभ राशि। 5. एक ओषधि। 6. हाथी 
का कान। 7. कर्ण विवर, कान का गड्ढा। -गति, 
ध्वज पुऽ शिव (रघु० 2.36, कु० 3.62)। -वाहन 
पुऽ शिव (भट्टि० 21.11 )। 

वृषभी स्त्री० [वृषभ डीष्‌] ।. विधवा। 2. कवच। 

वृषल पु० [वृष्‌ कलच्‌] 1, शूद्र (भाग० 1.16.20, 
उत्तर० 2.8) । 2. घोड़ा। 3. लहसुन। 4. पापी, दुष्ट) 
5. जातिबहिष्कृत। 6. बैल। 7. नाचने वाला। 8. 
चन्द्रगुप्त मोर्य। 

वृषलक पु० [वृषल कन्‌] तिरस्कार के योग्य शूद्र 
(उत्तर० 2.13.)। 

वृषली स्त्री [वृषल डोष्‌] ।.बारह वर्ष की अविवाहित 
कन्या अर्थात्‌ रजोधर्म प्रारम्भ होने के पश्चात्‌ भी पिता 
के घर रहने वाली कन्या। 2.रजस्वला स्त्री। 3. वेश्या 
(भाग० 3.14.29.)। 4. बाँझ स्त्री। 5. सद्योजात 
बच्चे की माता। 6. शूद्र की पत्नी। -पति पु० शाद स्त्री 
का पति। -सेवन न० शूद्रा के साथ सहवास। 

वृषसृक्की स्त्री० भिरड़, ततैया। 

वृषस्यन्ती स्त्री० [वृष क्यच्‌ (सुक्‌), वृषस्य शतृ 
डीप्‌] ।. सम्भोग के लिए लालायित स्त्री (भट्टि० 
4.30; रघु० 12.34) । 2. कामातुर स्त्री। 3. गर्भ 
धारण के लिए साँड से समागम के लिए इच्छुक 
गाय। 

वृषाकपायी स्त्री० [वृषा कपि डीप्‌] 1. लक्ष्मी। 2. गौरी। 
3. शची। 4. अग्नि की पत्नी, स्वाहा। 5. सूर्य की पत्री, 
ऊषा। 

वृषाकपि पु० [वृषः कपिः अस्य] 1. सूर्य। 2. विष्णु। 
3. शिव (भाग० 8.10.32.) । 4. इन्द्र ( भाग० 
6.13.10)15. अग्नि। 

वृषायण पु० [] 1. शिव। 2. एक पक्षी, गोरैया। 

वृषिन्‌ पु० [वृष इनि] मोर। 

बृषी स्त्री [कुश से निर्मित] आसन (ब्रह्माचारी के 
लिए)। 

बृष्ट वि० [वृष्‌ क्त] 1. बरसा हुआ। 2. उडेला हुआ, 
बोछार किया हुआ। 

वृष्टि स्त्री० [वृष्‌ क्तिन्‌] 1. वर्षा, बौछार। 2. (किसी भी 
वस्तु की) बौछार (यथा-शरवृष्टि, धनवृष्टि। 


अस्त्रवृष्टि रघु० 3.58; पुष्पवृष्टि-रघु० 2.60)। 
-काल पु० बरसात का समय। -जीवन वि० 
बरसात द्वारा सिंचित (भूमि आदि) । -भू पु० मढक। 

वृष्टिमत्‌ वि० [वृष्टि मतुप्‌] बरसने वाला। - पु० 
बादल। छै 

वृष्णि वि० [वृष्‌ नि] 1. धर्म से पतित। 2. 
क्रोधाविष्टि। -पु० 1.बादल। 2. मेंढा। ths की 
किरण। 4. श्रीकृष्ण के एक पूर्वज जिनके नाम पर 
वृष्णिवंश कहलाता है)। 5. श्रीकृष्ण। 6. इन्द्र। 7. 
अग्नि। -गर्भ पु० श्री कृष्ण। २०, 

वृष्य वि० [वृष्‌ क्यप्‌] 1. वर्षा किए जाने योग्य। 2. 
कामोद्दीपक, कामशक्ति को प्रदीप्त करने वाला। - पु० 
उड्द। 

बृहती स्त्री० [वृह अति डीष्‌] 1. नारद मुनि की वीणा। 
2. छत्तीस की संख्या। 3. दुपट्टा, आवरण । 4. आशय, 
आधार (यथा -जलाशय) । -पति पु० बृहस्पति। 

वृ [क्रया० उभ० सक० -वृणाति, वृणीते] चुनना, 
वरण करना। (कर्म० वूर्यते) चयन किया जाना। 
(सन्‌ -खुवूर्षति, -ते। विवरिषति, -ते) चुनने की 
इच्छा करना। 

वे [भ्वा० उभ० सक० -वयति, -ते] 1.बुनना (नै० 
1.12)1 2. बाल गूँथना। 3. पौधे लगाना। 4. सीना। 
5. रचना, बुनना। प्र-1. बुनना। 2. बाँधना। 3.स्थिर 
करना। 4. परस्पर बुनना। 

वेकट पु० 1.मजाकिया। 2. जौहरी। 3. युवा पुरुष। 

वेग पु० [वि ज्‌ घज्‌] 1. आवेग। 2. गति। 3. हलचल। 
4. उप्रता। 5, तेज, गतिशीलता। 6. शक्ति, सामर्थ्य। 
7. क्रिया (यथा-विष')। 8. बाण की गति (किर 
13.24) 1 9. आसक्ति, प्रण्य। 10. आन्तरिक भाव 
का प्रदर्शन या प्रकट होना। 11. हर्ष, प्रसन्नता। 12, 
मल का त्याग। 13. वीर्य। -अनिल पु० 1.आँधी, 
तूफान। 2. आँधी का झोका। -आघात पु० 1.सहसा 
गति को रोकना। 2. मलावरोध। -नाशन पु० कफ। 
-वाहिन्‌ वि० तेज। -विधारण न० गति का रोकना। 
-सर पु० खच्चर। 

वेगिन्‌ वि० [वेग इनि] 1. चुस्त। 2. उग्र। - पुट 1. 
सन्देशवाहक। 2. बाज। -नी स्त्री» नदी। 
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वेचा स्त्रो० [विच्‌ अच्‌ टाप्‌] भाडा। 

वेड न० [विड्‌ अच्‌] एक प्रकार का चन्दन। 

वेडा स्त्री० [विड टाप] नाव। 

वेणू; वेन्‌ [भ्वा० उभ० अक० --वेणति, -ते। वेनति, 
~त] 1. जाना। 2. हिलना। 3. पहचानना। 4. विचार 
शि विमर्श करना। 5. (बाजा आदि) बजाना। 

वेण पु० [वेण्‌ अच्‌] 1. गायक जाति का पुरुष। 2. 
एक आततायी राजा, अंग का पुत्र जो स्वायम्भुव मनु 
का वंशज था। 

वेणा स्त्री० [विण टाप] एक नदी। 

वेणि, वेणी स्त्री [विण्‌ इन्‌। डीप्‌] ।. माँडी, गुंथे हुए 
बालों की छोटी चोटी (शि० 12.75)1 2, बालों की 
एक अलंकृत चोटी (रघु० 14.12)। 3. धारा (यथा 
-त्रिवेणी)। 4. दो या अधिक नदियों का संगम। 5. 
गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। 6. एक नदी 
का नाम। -बन्ध पु० मोंढी, छोटी चोटी। -वेधनी 
स्त्री० जोक। -वेधिनी स्त्री» कंघी। -संहार पुष 
बालों को गूँथ कर चोटी बनाना। 

वेणिका स्त्रीश समूह, गड्डी (वेणी० 5.34) । 

वेणु पु० [विण्‌ उण्‌] 1.बाँस (भाग० 4.6.18.) । 2. 
नरकुल। 3. बाँसुरी ( भट्टि० 3.34)। -ज पु० बाँस 
का बीज। -ध्म पु० बाँसुरी बजाने वाला। -निस्रुति 
स्त्री ईख। -बीज न० बाँस का बीज।-यष्ट्ि स्त्री० 
बाँस की लकड़ी। -वाद, -वादक पु० बाँसुरी बजाने 
वाला। 

वेणुक न० [वेणु कन्‌] बाँस की मूँठ वाला अंकुश। 

वेणुन न० [वेणु उनन्‌] काली मिर्च। 

वेतण्ड, वेदण्ड पु० हाथी ( भामि० 1.62.)। 

वेतन न० [अज्‌ तनन्‌] 1. भाड़ा। 2. आजीविका। 
-अदान न०, -अनपक्रिया स्त्री०, -अनपाकर्मन्‌ न० 
1. भाड़ा न देना। 2. भाड़ा न मिलने पर किया गया 
प्रयास। -जीविन्‌ पु० वैतनिक, वेतन पाने वाला। 

वेतस पु० [अज्‌ असुन्‌, तुक्‌] 1. नरकुल। 2. नीम्बू। 

बेतसी स्त्री० [वेतस्‌ डीष्‌] नरकुल। 

बेतस्वत्‌ वि० [वेतस्‌ वतुप्‌] जहाँ अत्यधिक नरकुल हों। 

वेताल पु० [अज्‌ विच्‌, तल, घञ्‌] 1. पिशाच (जो शव 
पर अधिकार रखता है)। 2. द्वारपाल। 


वेत्त पु० [विद्‌ तृच्‌] 1. ज्ञाता। 2. ऋषि 13. पति। 

चेत्र पुः [अज्‌ त्रल्‌] 1. नरसल, बेंत। 2. छड़ी 
(विशेषकर द्वारपाल की बेंत)। -आसन न० बत का 
बना आसन। -धर, -धारक पु० 1. द्वारपाल। 2. बत 
धारण किया हुए। 

चेत्रकीय वि० वित्र, छ, तुक्‌] जहाँ बेंत अधिक पाई 
जायें। 

वेत्रवती स्त्री० [वित्र मतुप्‌ डीप्‌] 1.स्त्री द्वारपाल। 2. एक 
नदी (मे० 24 )। 

वेत्रिन्‌ पु० [वित्र इनि] द्वारपाल। 

बेद पु० [विद्‌ घञ्‌] 1. ज्ञान। 2. आध्यात्मिक ज्ञान। 3 
हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थ (जो संख्या में चार हैं 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदमन्त्र 
तीन प्रकार के हैं ऋडमन्त्र, यजुर्मन्त्र तथा अथर्वन्‌। 
इसकी आधार पर वेदों को 'वेदत्रयी' भी कहा जाता 
है। प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। वेद के छह अंग 
कहे गये है-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्दःशास्त्र व ज्योतिष। वेदों के छह ही विभाग 
है-मन्त्र संहिता, ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यकग्रन्थ, 
सूत्ग्रन्थ, प्रातिशाख्य तथा अनुक्रमर्णी। 4. चार की 
संख्या (मु० चि० 1.8)। 5. कुशा घास का गुच्छा। 
6. विष्णु। -अङ्ग न० वेदाध्ययन में सहायक ग्रन्थ। 
-अधिगम पु०, -अध्ययन न० वेद का अध्ययन। 
-अन्त पु० 1. उपनिषद। 2. एक दर्शन। “ग, ज्ञ 
पु० वेदान्त दर्शन की अनुयायी। -अर्थ पु० वेदों का 
अर्थ। -अवतार पु० वेदों का प्रकट होना। -आदि 
न०, -आदिबीज न०, -आदिवर्ण पु० पवित्र ' ओम्‌' 
ध्वनि। -कौलेयक पु० शिव। -गर्भ पु० 1. ब्रह्म। 2. 
वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण। -ज्ञ पु० वेदों को जानने वाला 
ब्राह्मण। -त्रय न० -त्रयी स्त्रीश समष्टि रूप से तीन 
वेद। -निन्दक पु० नास्तिक। -निन्दा स्त्री० 
पाखण्ड। -बाह्य वि० वेद से विरुद्ध। -मातृ स्त्रीः 
गायत्री मन्त्र। -वचन, -वाक्य न० वेद का मुल पाठ। 
~वदन न० व्याकरण। -वास पु० ब्राह्मण। -विद्‌ 
पु० वेद का मर्मज्ञ ब्राह्मण। -विहित वि० वेद में कहा 
गया। -वृत्त न० वेद विहित वृत्त (भट्टिः 2.34. )। 
“व्यास पु० व्यास ऋषि, अद्रिका अप्सरा जो उपरिचर 
राजा की पुत्री थी, के गर्भ से महर्षि पराशर के अंश 


ty 


पारिजात कोश 


ववी 


क सन बा त आ त 3 जज अल 


से उत्पन्न वेदव्यास ने ही वेदो को वर्त्तमात स्वरूप 
प्रदान किया था। 

वेदन न० [विद्‌ ल्युट्‌], वेदना स्त्री० [विद्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. 
ज्ञान। 2. सन्ताप, कष्ट। 3. सम्पत्ति। 4, विवाह। 

वेदार पु० [वेद ऋ अण्‌] गिरगिट। 

वेदि पु० [विद इन्‌] विद्वान्‌ पुरुष। -दि, -दी स्त्री० 1. 
यज्ञ कायं के लिए तैयार किया गया चबूतरा, स्थान। 
2. किसी भवन का चौकोर आंगन। 3. अँगूठी। 4. 
सरस्वती। 5. भूखण्ड। -जा स्त्री० द्रौपदी । 

वेदिका स्त्री [वेदी कन्‌ टाप्‌] |, यज्ञभूमि। 2. चबूतरा 
(श० ।1.21पर)। 3. आसन। 4. वेदी। 5. रेत की 
टीला। 6. मकान के मध्य चौकोर आँगन। 7. 
लताकुंज। 

वेदिन्‌ वि० [विद्‌ णिनि] 1. जानने वाला। 2.विवाह 
करने वाला। - पु० 1. ज्ञाता। 2. अध्यापक। 3. 
विद्वान्‌ व्यक्ति। 4. ब्राह्मण। 

वेद्य वि० [विद ण्यत्‌] 1. जानने योग्य। 2. व्याख्या 
करने योग्य। 3. विवाहित होने योग्य। 

वेध पु० [विध्‌ घज्‌] 1. छेद करना। 2. घायल करना। 
3. विवर। 4. गर्त्त। 5. (खुदाई की) गहराई। 6. 
समय की एक माप, त्रुटि से सौ गुना समय ( भाग० 
3.11.6) | 

वेधक पु० [विध्‌ ण्वुल्‌] 1. नरक का एक प्रभाग। 2. 
कपूर। - न० बाल में विद्यमान चावल। 

वेधन न० [विध्‌ ल्युट्‌] 1, छेदना, बींधना। 2. 
चुभोना। 3. घायल करना। 4. (खुदाई की) गहराई, 
गड्ढा। 

वेधनिका स्त्री० [वेधनी कन्‌ टाप्‌] एक उपकरण जिससे 
मणि आदि में छेद किया जाता है। 

वेधनी स्त्री० [वेधन डीप्‌] 1. एक उपकरण जिससे 
हाथी का कान बींधा जाता है। 2. बर्मा, एक 
उपकरण। 

वेधस्‌ पु० [विधा असुन्‌] 1. स्रष्टा, ब्रह्मा। 2. गौण 
सृष्टिकर्ता। 3. शिव। 4. विष्णु। 5.सूर्य। 6. आक का 
पोधा। 7. विद्वान्‌ पुरुष। 

वेधस न० [विधस्‌ अच्‌] हथेली का वह भाग जो अंगूठे 
की जड़के नीचे होता है। 


बेधित वि० [विध इतच्‌] बीधा हुआ। टु 

बेप्‌ [भ्वा० आत्म० अक० -वेपते] 1. काँपना। 2 
हिलना। उद्‌- काँपना (महा० उ० 75.18. ) | प्र- 1. 
धड़कना। 2. थरथराना। 3. काँपना (कु० 5.27) । 

वेषथु पु० [वेप्‌ अथुप्‌] 1 कँपकँपी (गीता० 1.29, 
भट्टि० 443,वेणी० 2.22) 2. (स्तनों का) हिलना 
(श० 1.30; शि० 9.22, रघु० 19.23. )। 

वेपन न० [विप्‌ ल्युट्‌] कँपकँपी। री 

वेम पु०, वेमन्‌ पु०, न० [वे मन्‌। मनिन्‌] करघा (न० 
1.12)। 

बेर पु०, न० [अज्‌ रन्‌] 1. शरीर। 2. केसर। 3. बैंगन। 

बेरट पु० नीच जाति का पुरुष। - न० बेर का फल। 

बेल्‌ [भ्वा० पर० अक० -वेलति] 1. हिलना। 2. 
काँपना। उद्‌- काँपना (उत्तर० 2.29) | [चु० उभ० - 
वेलयति, --ते] समय की गणना करना। 

वेल न० [विल अच्‌] उपवन। 

वेला स्त्री» [वेल टाप्‌] 1. समय (भाग० 10.28.2)। 
2. ऋतु, अवसर। 3. विश्राम का अन्तराल। 4. धारा, 
प्रवाह। 5. समुद्र का तट (तर० 3.31; रघु० 13.12, 
शि० 3.79) । 6. सीमा। 7. भाषण। 8. रोग। 9. सहज 
मृत्यु। 10. मसूड़ा। -अतिक्रम पु० सीमा का 
उल्लंघन। -कूल न० एक जिला। -मूल न० समुद्र 
का किनारा। -बन न० समुद्री किनारे का वन। 

वेल्ल्‌ [भ्वा० पर० अक० वेल्लति] 1. जाना। 2. 
हिलना। 3. काँपना। 4. कल्लोल करना (तर० 
1.57)। 

बेल्ल पु० [वेल्ल्‌ घञ्‌], वेल्लन न० [विल्ल्‌ ल्यु्‌] 1. 
हिलना। 2. भूमि पर लौटना, लुढकना। 3. घुमाना, 
मथना, बिलौना (वेणी० 6.9) । 

वेल्लहल पु० [वेल्ल हवल्‌ अच्‌, पृषो०] कामासक्त। 

वेल्लि स्त्री० [वेल्ल्‌ इन्‌] लता। 

वेल्लित वि० [विल्ल्‌ क्त] 1. थरथराने वाला। 2. 
कम्पायमान। 3. टेढा मेढा। - न० 1. जाना। 2. 
हिलना। 

वेवी [अदा० आत्म० सक० अक० -वेवीते] 1. जाना। 
2. प्राप्त करना। 3. गर्भ धारण करना; गर्भवती होना। 
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4. व्याप्त करना। 5. फेकना। 6. 
करना। 


खाना। 7. कामना 


वेश पुऽ [विश घञ्‌] ।, प्रवेश द्वार। 2. अन्दर घुसना। 
3. [विशन्त्यस्मिन] घर। 4. वेश्यालय (मृच्छ० 
1.31 )। 5. पोशाक। -दान न० सूरजमुखी का फूल। 
-धारिन्‌ वि० कपटरूपधारी। -नारी, -वनिता स्त्री० 
- वश्या ( मुद्रा० 3.10) । -वास पु० वेश्याओं का घर। 

वशक पु० [वश कन्‌] घर| 

वेशन न० [विश ल्युट्‌] 1, घर। 2. प्रवेशह्वार। 

बुशन्त, पुर [विश्‌ झच्‌] 1. छोटा तालाब। 2. आग। 

वेशर पु० [विश रा क] खच्चर। 

वेश्मन्‌ न० [विश्‌ मनिन्‌] घर (तर० 1.42)। -कर्मन्‌ 
न० घर का बनाना। -कलिङ्ग पु० एक चिड़िया। 
एनकुल पु० छछून्दर। -भू स्त्री वह स्थान जहाँ 
मकान बनाना। 

वेश्य न० [विश्‌ ण्यत्‌] वेश्याओं का आवास। 

वेश्या स्त्री० [वेशेन (पण्ययोगेन) जीवति-वेश यत्‌ 
टाप्‌] रण्डी (मे० 36, मृच्छ० 1,32)। -आचार्य 
पु० ।. वेश्याओं का स्वामी। 2. भडुवा। 3. लोंडा। 
-आश्रय पु० वेश्याओं का आवास। -गमन न० 
व्यभिचार। -गृह न० चकला। -जन पु० रण्डी। -पण 
पु० रण्डी का मेहनताना। -पति पु० 1.जार। 2. वेश्या 
का पति। -पुत्र पु० वेश्या का पुत्र। 

वश्वर पु० खच्चर। 

वेप पु० [विवेष्टि आत्मानमनेन -विष्‌ घञ्‌] द्र० ' वेश'। 

वेषण न० [विष्‌ ल्युट्‌] कब्जा। 

वेष्ट [भ्वा० आत्म० सक० -वेष्टते] 1. घेरना। 2. घेरा 
-डालना। 3. चाबी देना। 4. वस्त्र पहनना। ( प्रेर०- 
वेष्टयति, -ते)। 1. घरेना। 2. बन्दी बनाना। आ- 
तह करना। परि-,सम्‌- लपेटना, तह बनाना (महा० 
उ० ३4. 29.) । 

वेष्ट पु० [विष्ट घञ्‌] 1. घेरा। 2. बाड़ा। 3. पगड़ी। 4. 
गोंद, राल। 5. तारणीन। -वंश पु० एक प्रकार का 
बाँस। -सार पु० तारपीन। 

वेष्टक पु० [वष्ट ण्वुल्‌] 1. बाड़ा। 2. लौकी। - न० 
1. पगड़ी। 2. चादर। 3. गोंद। 4. तारपौन। 


वेष्टन न० विष्ट ल्युट्‌] लपेटना, घेगबन्दी करना। 
-अङ्गुलिवेष्टन न०।. अंगूठी। 2.गोल मरोड़ी लना 
(रघु० 4.38.) । 3. लपेटना। 4. ओढनी। 5. सन्दूक। 
6. पगड़ी। 7. बाड़ा। 8. तगड़ी। 9. बाहरी कान। 1) 
गुग्गुल । 11. नृत्य की एक मुद्रा। 

वेष्टनक पु० [वेष्टन कन्‌] मैथुन के समय विशेष अंग 
स्थिति। 

वेष्टित वि० [विष्ट क्त] 1. घिरा हुआ। 2. चारों ओर से 
लिपटा हुआ। 3. चारों ओर से लपेटा हुआ। 4. वस्त्रो 
से सुसज्जित । 5. ठहराया हुआ। 6. बाधित, विघ्न 
डाला हुआ। 7. घेराबन्दी किया हुआ। 

वेष्प पु० [विष्‌ प] जल। 

बेसर पुण द्र ' वेश्या'। 

वेसवार, वेशवार पु० [विस्‌ वृ अच्‌]अनेक मसालों 
(जीरा, राई, अदरक आदि ) से तैयार मसाला। 

वेहत्‌ स्त्री० [विशेषेण हन्ति गर्भम्‌ -वि हन्‌ अति] बाँझ 
गाय। 

वेहार पु० बिहर प्रदेश। 

चै अव्य० [वा डै] 1. स्वीकृति वाचक अव्यय। 2. 
निश्चय वाचक अव्यय। 3. यदा कदा सम्बोधन में 
प्रयुक्त अव्यय। 

वैंशतिक वि० [विंशतिक अण्‌] बीस में खरीदा गया। 

वैकक्ष न० [वि कक्ष अण्‌] 1. माला विशेष जो 
यज्ञोपवीत की तरह एक कन्धे के ऊपर से तथा दूसरे 
के नोचे से धारण की जाती है। 2. उत्तरीय वस्त्र। 

वैकक्षक न० [वै कक्ष्‌ कन्‌], वैकक्षिक न० [वै कक्ष 
ठन्‌] यज्ञोपवीत की तरह पहने जाने वाली माला। 

वैकटिक पु० जोहरी। 

वैकर्तन पु० [विकर्तन अण्‌ (अपत्यार्थे)] कर्ण का 
नाम। 

वैकल्प न० [विकल्प अण्‌] 1. ऐच्छिकता। 2. संशय। 

वैकल्पिक वि० [विकल्प ठक्‌] 1. ऐच्छिक। 2 
सन्दिग्ध। 

वैकल्य न० [विकल ष्यज्‌] 1. कमी। 2. विकलांगता। 
3. अक्षमता। 4. हड़बड़ाहट। 
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वैकारिक वि० [विकार उक्‌] । 
विकारशील। 3. विकृत। 4. सत्त्व 
( भाग० 3.5.30)। 

वैकाल पुऽ [ विकाल अण्‌] सायंकाल। 

वैकालिक वि० [विकाल ठक्‌], वैकालीन वि० 
[विकाल ख] सायं से सम्बन्धित। 

वैकुण्ठ चुर [विकुण्ठा अण्‌ ( भवार्धे)] ] -विष्णु। 4 
इन्द्र । 3. तुलसी का पौधा। - न० 1.विष्णु का धाम, 
स्वर्ग। 2. अभ्रक। -चतुर्दशी स्त्रो० कात्तिक शुक्रा 
चतुर्दशी । -लोक पु० विष्णु का लोक। 

वैकृत वि० [विकृत अण्‌] विकार को प्राप्त, बदला 
हुआ। - न० 1. परिवर्त्तन। 2. अरुचि, घृणा। 3. 
विरूपता, अवस्था में परिवर्त्तन। 4. अपशकुन। 5. 
अनिष्टसूचक घटना (रघु० 11,62.) । -विवर्तत पु० 
दुर्दशा। 

वैकृतिक वि० [विकृति ठक्‌] 1. परिवर्त्तित। 2, 
(सांख्य में) विकृति सम्बन्धी। 

वैकृत्य वि० [विकृत ष्यज्‌] 1. परिवर्त्तन। 2. दुर्दशा। 3. 
घृणा। 

वैक्रान्त न० [विक्रान्ति अण्‌] एक रत्र। 

वैकूव न० [विकूव अण्‌] वैकुव्य न० [विकूव ष्यज्‌] 
1. हड़बड़ाहट। 2. व्याकुलता (श० 4,8)। 3. 
हलचल। 4. कष्ट। 

वैखरी स्त्री? [वि ख रा क अण्‌ डीप्‌] 1. स्पष्ट 
उच्चारण। 2. वाणी। 3. वाकृशक्ति। 

वैखानस वि० [वैखानसस्येदम्‌ -अण्‌] वानप्रस्थ का 
( श० 1.17) | -पु० वानप्रस्थ (जो बिना जोती बोयी 
भूमि से उत्पन्न पदार्थो पर निर्वाह करता है -भाग० 
3.12.43, भट्टि० 3.46) । 

वैगुण्य न० [विगुण ष्यञ्‌] 1. गुण का अभाव। 2. 
कमी। 3. अदक्षता। 

वैचक्षण्य न० [विचक्षण ष्यञ्‌] निपुणता। 

वैचित्य न० [विचिति ष्यञ्‌] शोक, मानसिक सन्ताप। 

वैचित्र्य न० [विचित्र ष्यञ्‌] 1.विचित्रता। 2. आश्चर्य। 
3. विलक्षणता। 

वैजनन न० [वैजनन अण्‌] गर्भ का अन्तिम मास। 


विकार का। 2 
च्च से सम्बन्धित 


बैजयन्त पु० [वैजयन्ती अण्‌] 1. इन्द्र का महल। 2. 
इन्द्र का ध्वज। 3. पताका। 4. घर! ० 

वैजयन्तिक पु० [वैजयन्ती ठक्‌] पताका ले जान वाला। 

वैजयन्तिका स्त्री० [वैजयन्ती कन्‌ टाप्‌] 1. पताका। 2 
एक प्रकार की मोतियों की माला। 

बैजयन्ती स्त्री० [वि जि झच्‌ अण्‌ डीप्‌] 1. पताका। 
2, चिह। 3. माला। 4. विष्णु का हार (इसम पाच 
रंग के पुष्प होते हैं जो पंचभूत के द्योतक हँ) । 5. 
एक शब्दकोश का नाम। 

बैजात्य न० [विजात ष्यञ्‌] 1. जाति की भिन्नता। 2. 
वर्ण की भिन्नता। 

वैज्ञानिक वि० [विज्ञान ठक्‌] चतुर; कुशल। 

बैण पु० [वेणु अण्‌] बाँस का कार्य करने वाला व्यक्ति। 

वैणव वि० [वेणु अण्‌] बाँस का। -पु० 1 बॉस की 
छड़ी। 2. बाँस का कार्य करने वाला। - न० 1. बाँस 
का फल। 2. बाँस का बीज। 

वैणविक पु० [वैणव ठक्‌] बाँसुरी बजाने वाला। 

बैणविन्‌ पु० [वैणव इनि] शिव की उपाधि । 

वैणिक पु० [वीणा ठक्‌] वीणा बजाने वाला । 

वैणुक पु० [वेणुक अण्‌] 1. बाँसुरी बजाने वाला। - 
न० अंकुश। 

वैतंसिक पु० [वितंस ठक्‌] मांस का विक्रय करने 
वाला। 

वैतण्डिक पु० [वितण्डा ठक्‌] व्यर्थ विवाद करने वाला । 

वैतनिक वि० [वेतन ठक्‌] वेतन का आश्रित। - पु० 
वेतनभोगी व्यक्ति। 

वैतरणि, -णी स्त्री० [वितरण अण्‌ डीप्‌। पक्षे पृषो० 
हस्वः] 1.नरक को नदी का नाम। 2, कलिंग देश की 
नदी का नाम। 

वैतस वि० [वेतस्‌ अण्‌] 1. बेंत का। 2. नरकुल जैसा 
(शक्तिशाली शत्रु के सामने घुटने टिका देने वाला। 
इसे ही वैतसी वृत्ति कहा जाता है) । 

वैतस्त वि० [वितस्ता अण्‌] झेलम नदी का (तर० 
3.362) । 

बैतान वि० [वितान अण्‌] यज्ञ का (श० 4.10) | - न० 
1. यज्ञ का कृत्य। 2. यज्ञीय आहुति। 

वैतानिक वि० [वितान ठक्‌] द्र० वैतान '। 
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वैतालिक विण्‌ [वेताल उक्‌] ।.भाट। 2, जादूगर 
(विशेषकर जो वेताल का अनुयायी हो)। 

वैतृष्ण्य न० त [वि तृष्णा ष्यज्‌] वितृष्णा का भाव। 

वैत्रक वि० [वित्र चुञ्‌] नरकुल का। 

बैद पु० [वेद अण्‌] विद्वान्‌ व्यक्ति। 

वैदग्ध न१ [विदग्ध अण्‌], वैदग्धी स्त्री [विदग्ध 
डीप्‌], वैदख्य न० [विदग्ध ष्यज] । .चतुराई, 
निपुणता (तर० 3.133) । 2. बुद्धि 

वैदर्भ पु० [विदर्भ अण्‌] 1, विदर्भ देश का राजा 
(महा० सभा० 310.11 )। 2. दमयन्ती। 3. रुक्मिणी। 
4. रचना की शेली विशेष। 

वैदल वि० [विदल अण्‌ (विकारार्थे)] बेंत का बनाया 
हुआ। - पु० 1.एक प्रकार की रोटी। 2. कोई भी 
दाल का अनाज। - न० 1. भिक्षु का एक 
भिक्षापात्र। 3. बाँस से निर्मित डलिया। 

वैदिक वि० [वेद ठञ्‌ ठक्‌ वा] 1. वेद से सम्बन्धित। 
2.वदों को पढन वाला। 3. वेदविहित। 4. पवित्र। - 
पुः वेदो में पारंगत ब्राह्मण। -पाश पु० वेदों का 
अल्पज्ञान रखने वाला। 

वैदुरिक वि० [विदुर ठक्‌] बिदुर का (भाग० 
3.1.10) 1 

बैदुषी स्त्रो० [विद्वस्‌ अण्‌ डीप्‌], वैदुष्य न० [विद्वस्‌ 
ष्यञ्‌] ज्ञान, बुद्धिमत्ता। 

वैदूर्य वि० [विदूर ष्यज्‌] विदूर प्रदेश से लाया हुआ या 
उत्पन्न। -न० एक मणि, नीलम (कु० 7.10.)। 
भाग० 10.55.311 मे० 81 )। 

वैदेशिक वि० [विदेश ठज्‌] 1. दूसरे देश का। 2. दूसरे 
देश से लाया हुआ। -पु० अन्य देश का व्यक्ति। 

वैदेश्य न०[विदेह ष्यज्‌] विदेशी होना। 

वैदेह पु० [वि देश अण]. विदेह देश का राजा। 2. 
विदेह का रहने वाला। 3.व्यापारी। 4. ब्राह्मण स्त्री में 
वेश्य पुरुष से उत्पन्न सन्तान। -हाः पुश (बहु०) 
विदेह की प्रजा। -ही स्त्री० सीता (रघु० 14.33 )। 

वैदेहक पु० [वैदेह कत्‌] 1. व्यापारी। 2. ब्राह्मणस्त्री में 
वेश्य पुरुष से उत्पन्न। 

वैदेहि पु० [विदेहस्याऽपत्यं पुमान्‌, इञ्‌] विदेह का 
पुत्र। 


वैदेहिक पु० [विदेह ठक्‌] सौदागर। हि 

वैद्य वि० [विद यत्‌] 1.वेद का। 2. आयुर्वेद से 
सम्बन्धित। - पु० [विद्या अण्‌ ( अस्त्यर्थे)] 1. विद्वान्‌ 
व्यक्ति। 2. आयुर्वेदाचार्य। 3. वैद्य जाति का व्यक्ति 
(वैश्य स्त्री में ब्राह्मण पुरुष द्वारा उत्पन्न) । -क्रिया 
स्त्री, चिकित्सा व्यवसाय | -नाथ पु० 1. धन्वन्तरि। 
2,शिव। 

वैद्यक पु० [वैद्य कन्‌] 
चिकित्साशास्त्र। 

वैद्यत वि० [विद्युत अण्‌] 1. बिजली का। 2. बिजली से 
उत्पन्न। = पु० वज्र (विक्रश 5.16)। -अग्नि, 
-अनल, -वह्नि पु बिजली की आग। 

बैध वि० [विधि अण्‌], वैधिक वि० [विधि ठक्‌] 1. 
नियम के अनुरूप। 2. कातून सम्मत। 

वैधर्म्य न० [विधर्म ष्यञ्‌] 1. असमानता। 2. लक्षणों का 
अन्तर। 3. कर्त्तव्य का अन्तर। 4. विपरीतता। 5. 
अवैधत। 6. पाखण्ड। 

वैधवेय पु० [विधवा ढक्‌ (अपत्यार्थे)] विधवा का 
पुत्र। 

वैधव्य न० [विधवा ष्यञ्‌] विधवापन (कु० 4.1)। 

वैधुर्यं न० [विधुर ष्यञ्‌] 1. क्षोभ। 2. शोक। 3. 
रहितता, शून्यता। 

वैधेय वि० [विधि ढक्‌] 1. विधि सम्मत। 2. मूर्ख। - 
पुढ मूर्ख बुद्धि 

बैनतेय पु० [विनता ढक्‌ (अपत्यार्थे)] 1. गरु[(रघु० 
11,59) । 2. अरुण। 

वैनयिक वि० [विनय ठक्‌ (स्वार्थे)] 1. विनय (मनु० 
7.65) । 2. शिष्टाचार का व्यवहार करने वाला। - 
पु० सामरिक रथ। 

चैनायक वि० [विनायक अण] गणेश का (मा० 1.1) । 

वैनायिक पु० [विनाय ठक्‌] 1. बौद्ध धर्म के सिद्धान्त। 
2. उस सम्प्रदाय का अनुयायी। 

वैनाशिक पु० [विनाश ठक्‌] 1. दास। 2. मकड़ी। 3. 
ज्योतिषी। 4. बौद्धो के सिद्धान्त। 5. उन सिद्धान्तों का 
अनुयायी | 

वैपरीत्य न° [विपरीत ष्यञ्‌] 1. विरोध। 2. असंगति। 


चिकित्सक। -न० 
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वैपुल्य न्य न० [विपुल ष्यञ्‌] 1. विशालता। 2. 
अधिकता। 3. (स्वार्थे ष्यञ्‌) शान्ति (यो० व० 
5.70.9) | 


वैफल्य न° [विफल ष्यञ्‌] विफलता। 
वैबौधिक पु० [विबोध ठक्‌] चौकीदार जो रात में समय 
की सूचना देकर सोने वालों को जगाता रहता है। 


वैभव न० [विभु अण्‌] 1. यश। 2. महिमा। 3. सम्पत्ति। 
4.शक्ति। 


वैभावर वि० [विभावर अण्‌] रात का। 

वैभाषिक वि० [विभाषा ठक्‌] वैकल्पिक। 

वैभ्र न० विष्णु का चैकुण्ठ। 

वैभ्राज न० [विभ्राज्‌ अण्‌] स्वर्ग का उपवन। 

वैमत्य न० [विमत ष्यञ्‌] 1. मतभेद, असहमति। 2. 
अरुचि। 

वैमनस्य न० [ विमनस्‌ ष्यञ्‌] 1. मानसिक कष्ट। 2. 
रोग। 3. शत्रुता। 

वैमात्र पु० [विमातृ अण्‌], वैमात्रेय पु० [विमातृ ढक्‌] 
सौतेली माँ का बेटा। 

वैमात्रा स्त्रीश [वैमात्र टाप्‌], वैमात्री स्त्री० [वैमात्र 
डीप्‌], 

वैमात्रेयी स्त्री [वैमात्रेय डीप्‌] सौतेली माँ की बेटी। 

बैमानिक वि० [विमान ठक्‌] देवयान में विचरण करने 
वाला (यो० वा० 3.72.31; भाग० 3.15.17)। - 
पु० गगन में विचरण करने वाला व्यक्ति। -स्त्री 
स्त्री० देवांगना, अप्सरा (भाग० 8.15.20) । 

वैमुख्य न० [विमुख ष्यञ्‌] 1. पलायन। 2. उदासीनता 
(तर० 1.8) । 

बैमेय पु० [विमेय अण्‌] बदला। 

वैयग्र न० [व्यग्र अण], वैयग्रय न° [व्यग्र ष्यञ्‌] 1. 
व्यग्रता। 2. घबराहट। 3. अनन्य भक्ति, निष्ठा (महा० 
वी० 7.38)। 

वैयर्थ्यं न० [व्यर्थं ष्यञ्‌] व्यर्थता, निरर्थकता (विक्र 
2.18.)। 

वैयाकरण वि० [व्याकरण अण्‌] 1. व्याकरण से 
सम्बन्धित। 2. व्याकरण का ज्ञाता। -पाश पु० 
व्याकरण का अल्पज्ञान रखने वाला। -भार्य पु० 
जिसकी पत्नी व्याकरण को ज्ञाता हो। 
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वैयाघ्र वि० [व्याघ्र अञ्‌] 1. चीते जैसा। 2. चीते की 
खाल से ढका हुआ। 3. चीते का। - पु० चीते की 
खाल से ढकी हुई (गाड़ी या रथ) । क 

वैयात्य न० [वियात ष्यञ्‌] 1.साहस ( ; 
रतिक्रिया के अवसर पर शि० 2.44) । 2. निर्लज्जता। 
३. असभ्यता। 

वैयासकि पु० [व्यास इज्‌, अकङ्‌ (अपत्यार्थे) ]व्यास 
का पुत्र, शुकदेव (भाग० 1.1.3, 10.1.14.) | 

बैयासि पु० [व्यास इञ्‌ (अपत्यार्थे)] व्यास का पुत्र, 
शुकदेव (भाग० 3.22.37.)। 

बैर न० [वीरस्य भावः-अण्‌] 1. शत्रुता। 2. द्रोह, 
डाह, ईर्ष्या। 3. कलह, विवाद। 4. घृणा 5. 
बदला। 6. पराक्रम। -अनुबस्थ पु० वैर का प्रारम्भ। 
-अनुबन्धिन्‌ वि० शत्रुता की ओर ले जाने वाला। 
-आतङ्क पु० अर्जुन का वृक्ष। -आउृण्य न०, -उद्धार 
पु०, -निर्यातन न०, -प्रतिक्रिया स्त्री -प्रतीकार 
पु०, -यातना स्त्रीश, -शुद्धि स्त्री, -साधन न° 
शत्रुता का बदला। -कर, -कार, -कृत्‌ पु० शत्रु 
(वैरकार-भट्टिश 5.100)। -भाव पु० ईर्ष्या का 
भाव, शत्रुतापूर्ण व्यवहार। -रक्षिन्‌ वि० शत्रुता को 
हटाने वाला। 

बैरक्त न० [विरक्त अण्‌], वैरक्त्य न० [विरक्त ष्यञ्‌] 
1, सांसारिक इच्छाओं के प्रति उदासीनता। 2 
आसक्ति से अरुचि। 

बैरङ्कर वि० [वैर कृ खच्‌] शत्रुता करने वाला ( भाग० 
6.5.39) । 

वैरङ्गिक पु० [विरङ्ग ठक्‌] यति, जिसने सभौ इन्द्रियं 
को जोत लिया है। 

वैरल्य न० [विरल ष्यञ्‌] 1. बिरलता। 2. शिथिलता। 
3. कोमलता। 

वैरस्य न० [विरस ष्यञ्‌] विरसता (तर० 2.156.) । 

वैरागिक पु० [विराग ठक्‌], वैरागिन्‌ पु० [विराग अण्‌ 
इन्‌] यति जिसने इच्छाओं का दमन कर लिया है। 

वैराग्य न० [विराग ष्यञ्‌] 1. विरक्ति, उदासीनता। 2. 
अरुचि, अप्रसन्नता। 3.शोक। 

बैराज वि० [विराज्‌ अण्‌] ब्रह्मा का! - पु० एक कल्प 
का नाम। 


वैराट 
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वैराट वि० [विराट अण्‌] विराट से सम्बन्धित। - पुऽ | वैशस न० [विशस अण्‌] 1. वध (भाग० 5.9.15.)। 


1. एक कोड़ा, इन्द्रगोप। 2. विराट का पुत्र। 


बैराटी स्त्री [वैराट डीप्‌] विराट की पुत्री, उत्तरा 
(भाग० 1.8.14.) । 


वैरिञ्च्य पु० [विरिञ्चि यत्‌] शिव ( भागऽ 1.11.6.) । 

वैरिन्‌ विष [वैर इनि] विरोधी नपु० शत्रु (नीग्श० 
39.)। 

वैरूप्य न° [विरूप ष्यञ्‌] 1. कुरूपता। 2. रूपों की 
विविधता। 

वैरोचन पु० [बिरोचन अण्‌ (अप्त्यार्थे)], वैरोचनि 
पु० [विरोचन इज], बैरोचि पु० [घञ्‌] विरोचन का 
पुत्र, बलि ( भागऽ 8.6.29, 8. 10.16)। 

बैलक्षण्य न० [विलक्षण ष्यञ्‌] 1. आश्चर्य। 2. 
विरोध। 3. भेद। 

वैलक्ष्य न० [विलक्ष ष्यञ्‌] 1. गड़बड़ी। 2. कृत्रिमता। 
3. कृत्रिम मुस्कान । 4. लज्जा (वेणी० 5.1)। 5. 
विपरीतता। 

बैलोम्य न० [विलोम ष्यञ्‌] विलोमता, विपरीतता। 

वैवधिक पु० [विवध ठक्‌] 1. फेरी वाला। 2. (बहँगी 
में रखकर ) भार ढोने वाला। 

वैवर्ण्यं न० [विवर्ण ष्यञ्‌] 1. चेहरे के रंग का फीका 
होना (यो०वा० 5.70) । 2. विविधता। 3. जाति से 
विचलन। 

वैवस्वत पु० [विवस्वत्‌ अण्‌ (अपत्यार्थे)] 1. वर्त्तमान 
कल्प का अधिष्ठाता, सातवाँ मनु। 2. यम (रघु० 
15.45)। 3. (ज्यो० में) शनि ग्रह। -न० विवस्वान्‌ 
के पुत्र सप्तम मनु द्वारा अधिष्ठित वर्तमान कल्प। 

वैवस्वती स्त्री [वैवस्वत डीप्‌] 1. दक्षिण दिशा। 2. 
यमुना नदी। 

बैवाहिक वि० [विवाह ठञ्‌] 1.विवाह सम्बन्धी। 2. 
विवाह जनित (कु० 7.2)। - पु० न० विवाह (रा० 
1.74. 24.) । - पु० 1. पुत्रवधू का श्वशुर। 2, दामाद 
का श्वशुर। 

बैशद्य न० [विशद्‌ ष्यञ्‌] 1. स्वच्छता। 2. स्पष्ट॒ता। 3. 
(मन की) शान्ति। 


2. दुःख (भाग० 8.7.37.)। 3. संकट (उत्तर 
4.24) | 

वैशस्त्र न० [विशस्त्र अण्‌] 1. असुरक्षा। 2. राजकीय 
आदेश। 

वैशाख पु० [विशाख अण्‌] 1. चान्द्र वर्ष का एक 
मास। 2. रई का डण्डा (शि० 11.8.) | - न० बाण 
चलाते समय की एक मुद्रा। -खी स्त्री वैशाख 
पूर्णिमा। 

वैशिक वि० [वेशेन जीवति -वेश ठक्‌] वेश्याओं द्वारा 
अभ्यस्त (मृच्छ० 1.3.) । - पु० नायक जो वेश्याओं 
के साहचर्य में रहता है। - न० वेश्यावृत्ति 

वैशिष्ट्य न० [विशिष्ट ष्यञ्‌] 1. अन्तर । 2.विशिष्टता। 

वैशेषिक वि० [विशेष ठक्‌] 1. विशेषता युक्त। 2. 
वैशेषिक दर्शन के सिद्धान्तों से सम्बद्ध। - न० एक 
दर्शन शास्त्र। 

वैशेष्य न० [विशेष ष्यज्‌] श्रेष्ठता। 

वैश्य पु० [विश ष्यज्‌] तृतीय वर्ण का पुरुष। -कर्मन्‌ 
न०, -वृत्ति स्त्री० वैश्य का व्यवसाय, व्यापार व 
कृषि। 

वैश्रवण पु० [विश्रवण अण्‌ (अपत्यार्थे)] 1. धन का 
स्वामी, कुबेर। 2. रावण का भाई। -आलय, 
-आवास पु० 1. कुबेर का आवास। 2. बड़ का 
वृक्ष। -उदय पु० बड़ का वृक्ष। 

वैश्व न० (ज्यो० में) उत्तराषाढा नक्षत्र (मु०चि० 
1.11)। 

वैश्वदेव वि० [विश्वदेव अण्‌] विश्वे देवों का। - न० 1. 
विश्वदेवों के लिए उपहार। 2. (ज्यो० में) उत्तराषाढा 
नक्षत्र (मुणचि० 1.5.)। 

वैश्वस्त्य न° [विश्वस्त ष्यञ्‌] विधवापन। 

वैश्वानर पु० [विश्वानर अण्‌] 1, अग्नि। 2. पाचकाग्नि, 
जठराग्नि। 3. परमात्मा। 

वैश्वासिक वि० [विश्वास ठक्‌] गोपनीय। 

वैषम्य न० [विषम ष्यञ्‌] 1. असमता। 2. खुरदरापन। 
3. अन्यास। 4.संकट। 5. अकेलापन। 
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ल वि० [विषय ठक्‌] ।. किसी पदार्थ का। 2. 
विषयों से सम्बन्धित। 3. वासनात्मक। - पुष 
विलासी, लम्पट। 

वैष्ठत न° [विष्टुति अण्‌] भस्मीकृत आहुतियों की राख। 

वेष्ट पु० [विश्‌ ष्टन्‌] 1. आकाश। 2. वायु। 3. लोक। 
वैष्णव वि० [विष्णु अण्‌] 1. विष्णु का। 2. विष्णु का 
संवक। -पु० हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय। -न० 
भस्मीकृत आहुतियों की राख। -न० एक पुराण। 
बैसारिण पुष [विसारिन्‌ अण्‌] मछली। 

वैहायस वि० [विहायस्‌ अण्‌] 1. हवा में विद्यमान । 2. 
आकाशचारी ( भाग० 2.2.22)। 

वैहार्य वि० [वि ह ण्यत्‌ अण्‌] जिससे उपहास किया 
जा सके (यथा-पत्नी का भाई) । 

वैहासिक पु० [विहास ठक्‌] विदूषक। 

वोड्र पु० [वा उड]।. सर्पविशेष। 2. एक मछली। 

बोड़ी स्त्री० [वोड़ डीष्‌] पण का चौथा भाग। 

वोढ्‌ पु० [वह्‌ तृच्‌] 1. (भार) ढोने वाला, कुली। 
2.नता। 3. पति। 4. साँड। 5. रथवान्‌। 6. खींचने 
वाला घोड़ा। 


बोण्ट पु० डण्ठल। 

वोदाल पु० [वोद अल्‌ अच्‌] एक प्रकार की मछली। 

वोर (ल) क [अब उरस्‌ कपू, अकारलोपः] 
लिपिकार। 

बोरट पु० [वो रट्‌ क] एक प्रकार का कुन्द। 

वोल पु० [वुल्‌ अच्‌] गुग्गुल। बोलक पु० भँवर, 
आवर्त्त। 

वोल्लाह पु० एक प्रकार का घोड़ा। 

वौषट्‌ अव्य० [वह डौषट्‌] पितरों को आहुति देते 
समय प्रयुक्त एक शब्द। 

व्यंशक पु० [विशिष्टो अंशो यस्य] पहाड़। 

व्यंशुक वि० [विगतम्‌, अंशुकं यस्य] बिना वस्त्र, नंगा 
(कि० 9.24.) | 

व्यसक पु० [वि अंस्‌ ण्वुल्‌] धूर्त 
-मयूरव्यंसक)। 

व्यंसन न० [वि अंस्‌ ल्युट्‌] धोखा देना। 


(यथा 


व्यञ्जन 
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व्यक्त वि० [वि अञ्ज्‌ क्त] 1. प्रकट किया गया। 2. 
बिकसित। 3. स्पष्ट, साफ। 4. सरल। 5. विशद। 6. 
विख्यात। 7, एकाकी। 8. विद्वान्‌। -म्‌ अव्य० ।, 
साफ तौर पर, स्पष्ट रूप से। 2. निश्चित रूप से। 
_गणित न० अंकगणित। -दृष्टार्थ पु० वह साथी 
जिसने घटना को अपनी आँखों से देखा है। जि 
पु० ज्ञात अंक। -रूप पु० विष्णु। -विक्रम वि० 
शक्ति प्रदर्शित करने वाला। 

व्यक्ति स्त्री) [वि अञ्ज्‌ क्तिन्‌] 1. स्फुट प्रतिपत्ति 
प्रकटीकरण (वेणी० 2.121 मेश 12.) | 2. स्पष्टता, 
विशदता (श० 7.8)13. लीलामय स्वरूप ( गीता० 
10.14) । 4.विवेचन (रघु० 1.10)। 5. वास्तविक 
रूप, प्रकृति। 6. एकाकी पुरुष। 7. (व्या० म) लिग। 
8. विभक्ति में प्रयुक्त प्रत्यय। -कर पु० 1. उकसाना 
(भाग० 2.5.22.) 1 2. विनाश ( भाग० 1.7.32)। 

व्यग्र वि० [वि आग्‌ रक्‌] 1. व्याकुल। 2.क्षुब्ध। 3. 
भयभीत। 4. (किसी कार्य में) व्यस्त (शि० 2.79)। 

व्यङ्गः वि» [विगतम्‌ अङ्गं यस्य] 1. देहहीन। 2. 
विकलांग, अंगहीन (मु०चि० 11.102)। - पु० 1. 
लुंजा। 2. मेंढक। 3. गाल पर पड़ा धब्बा। 

व्यड्गुल न० लम्बाई का एक छोटा माप जो अंगुल का 
60 वाँ भाग होता है। 

व्यङ्ग्य वि० [वि अञ्ज्‌ ण्यत्‌] 1. व्यंजना शक्ति के द्वारा 
कथित। 2. ध्वनित (अर्थ) । - न० उपलक्षित अर्थ। 

व्यच्‌ [तुदा० प० सक० -विचति] धोखा देना। 

व्यज पु [वि अज्‌ ल्युट्‌] पंखा। 

व्यजन न० [वि अज्‌ ल्युट्‌] 1. पंखा ( शृं० श० 39)। 
2. चँवर (भागश 1.10.18, 4.15.15)। -क्रिया 
स्त्री० पंखा झलना। 

व्यञ्जक न° [ वि अञ्ज्‌ ण्वुल्‌] 1, स्पष्ट करने वाला। 2. 
संकेत करने वाला। 3. अर्थ को ध्वनित करने वाला 
(यथा -शब्द)। - पु० ।.नाटकीय हावभाव। 2. 
प्रतीक। 

व्यञ्जन न० [वि अञ्ज्‌ ल्युट्‌] 1.स्पष्ट करना। 2. चिद्व 
(वेणी० 6.2)। 3.स्मारक। 4. कपटवेश (शि० 
2.56)। 5.वर्ण का एक प्रकार (क्‌, ख्‌ इत्यादि) । 
6.लिंगसूचक चिह। 7. (पदक आदि) अधिकार 


व्यञ्जित 
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चिहृ। 8. वयस्कता का चिह। 9. दाड़ी। 10. अंग, 
सदस्य। 11. मिर्च, मसाला, चटनी (नै० 16. 
104.) । 12. (तीन प्रकार की शब्दशक्तियों में) 
अन्तिम प्रकार। -उदय वि० जिसके पश्चात्‌ व्यंजन 
वर्ण आता हो। -सथि पु० व्यंजन वर्णो का संयोग। 

व्यञ्जित वि० [वि अञ्ज क्त] 1. स्पष्ट किया गया। 2. 
संकेतित। 3, ध्वनित। 4. चिहित। 

व्यडम्बक पु० [वि नज्‌ डम्बक, न० त०], व्यडम्बन 
पु० [वि नञ्‌ डम्ब्‌ ल्युट्‌] अरण[का पेड़। 

व्यतिकर पु० [वि अति कृ अप्‌] 1. इकट्ठा मिला देना 
(उत्त 5.12.) । 2. सम्पर्क (माल० 1.4)1 3. 


रगड़ना (कु 5.85), टक्कर। 4. घरना। 5. 
अवसर। 6. संकट (भाग० 10.67.28) । 7. 
अदलाबदली। 8. सम्बन्ध, संयोग, मिलन (श० 


1.18) 19. मिश्रण (मे० 15.)। 

व्यतिकीर्ण वि० [वि अति कृ क्त] 1. मिला हुआ। 2. 
संयुक्त। 

व्यतिक्रम पु० [वि अति क्रम्‌ घञ्‌] 1. अतिक्रमण। 2. 
विचलन। 3. उल्लंघन (महा 3.12.39)। 4. 
अवहेलना, उपेक्षा। 5. विपरीतता । 6. पाप। 7 व्यसन। 
8. अपराध। 9. संकट काल। 10.दोर्भाग्य। 

व्यतिक्रान्त वि० [वि अति क्रम्‌ क्त] 1. लांघा गया। 2. 
अतिक्रमण किया गया। 3. उपेक्षित । 4. विपर्यस्त, 
औंधा। 5. बीता हुआ (समय आदि)। 

व्यतिरिक्त वि० [वि अति रिच्‌ क्त] 1 वियुक्त। 2. भिन्न 
(कु० 5.22 )। 3. आगे बढ़ने वाला। 4. पार करने 
वाला। 5. रोका हुआ। 6. अलगाया हुआ। 

व्यतिरेक पु० [वि अति रिच्‌ घञ्‌] 1.अन्तर। 2 
वियोग। 3. श्रेष्ठता। 4. आगे बढ़ जाना। 5. ( अलं० 
में) एक अर्थालंकार। 6. अभाव (तर० |.33) । 

व्यतिरेकिन्‌ वि० [व्यतिरेक इनि] 1. भिन्न। 2. आगे 
निकल जाने वाला। 3. अपवर्जन करने वाला। 4. 
अभाव दर्शाने वाला। 

व्यतिषक्त वि० [वि अति शज्ञ क्त] 1. परस्पर मिला 
हुआ। 2. अन्तर्जातीय विवाह करने वाला। 

व्यतिषङ्ग पु० [वि अति सञ्ज्‌ घञ्‌] 1. अन्योन्य 
सम्बन्ध। 2. संयोग या मिलाप (भट्टि 2.10)। 


व्यति (ती) हार पु० [वि अति हृ घञ्‌] 1. दल बदल। 
2. अत्तः परिवर्त्तन (रघु० 12.93) । 

व्यतीत वि० [वि अति इ क्त] 1. बीता हुआ। 2. गया 
हुआ। 3. मृत। 4. परित्यक्त, छोड़ा हुआ, विदा किया 
हुआ। 5. अवहेलित, अवज्ञात। 

व्यतीपात पु० [वि अति पत्‌ घञ्‌] 1. समग्र क्षोभ। 2. 
बड़े संकट को सूचित करने वाला अपशकुन। 3. 
अपमान। 

व्यत्यय पु० [वि अति इ अच्‌] 1. पार करना, आगे 
बढना। 2. विरोध, विपरीतता। 3. उल्टा क्रम। 4. 
बाधा। 5. निषेध (मु० चि० 11.104)। 

व्यत्यस्त वि० [वि अति अस्‌ क्त] 1. विपर्यस्त। 2 
विपरीत (मुणचि० 11.104)। 3. असम्बद्ध। 4. 
विरेखित (= इस प्रकार रक्खी दो वस्तुएँ जिसमें वे 
एक दूसरी को काटती हो। यथा-व्यत्यस्तभुजः ) | 

व्यत्यास पु० [वि अति अस्‌ घञ्‌] 1. विपर्यस्त क्रम। 
2. विपरीतता। 

व्यथ्‌ [भ्वा० आत्म० अक० -व्यथते] 1. शोकयुक्त 
होना, दुःखी होना। 2. अशान्त होना (कि० 1.2)। 
3. क्षुब्ध होना, विचलित होना। 4. काँपना। 5. 
भयभीत होना। 6. शुष्क होना। (प्रेर०-व्यथयति, 
-ते) 1. कष्ट देना। 2. रुष्ट करना। प्रर अत्यधिक 
कुपित होना (गौता० 11.20)। 

व्यथक वि० [व्यथ्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] कष्टप्रद, पीडादायक 
(कि० 2.4) । 

व्यथन न० [व्यथ्‌ ल्युट्‌] कष्ट, पीड़ा। 

व्यथा स्त्रीश [व्यथ्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. कष्ट, पौड़ा। 
2.चिन्ता। 3. भय। 4. रोग। 5. क्षोभ, ` हलचल, 
अशान्ति। 

व्यथित वि० [व्यथ्‌ क्त] ।. दुःखी, शोकयुक्त। 2. 
भयत्रस्त। 3. क्षुब्ध, अशान्त। 

व्यध्‌ [दिवा० प? सक० -विध्यति] 1. बींधना, घायल 
करना। 2. (छुर आदि से) घायल करना। 3. वध 
करना। 4. छिद्र करना। 5. आर पार बींध डालना। 6 
खोदना। अनु- 1. बीँधना। 2. चोट पहुँचाना। 3. 
गुँथना। 4. जड़ना। अप- 1. फेंकना, उछलना। 2 
बोंधना। 3. परित्याग करना। आ- 1. बीँधना। 2. 
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फेंकना, डालना। परि- सम्‌- 1. बींधना। घायल 
करना। प्रति- बीधना (महा० भी० 52.29, द्रो० 
47.14.) | | 
व्यय पु० [व्यध्‌ अच्‌] 1. बीधना। 2. खण्ड- 
खर्णकरना (शि० 7.24)1 3. घायल करना ( भट्टि० 
7.56) 1 4. छेद करना। 


व्यधिकरण न० [वि अधि कृ ल्युट्‌] भिन्न आधार 
वाला। 

व्यध्य पु० [ व्यध्‌ ण्यत्‌] चाँदमारी के पीछे का टीला। 
व्यध्व पु० [प्रा०स०]बुरा मार्ग । 

व्यनुनाद पु० [प्रा०स०] प्रतिध्वनि 

व्यन्तर पु० [प्रा० ब०] पिशाच। 

व्यपकृष्ट वि० [वि अप्‌ कृष्‌ क्त]हटाया हुआ, दूर किया 
हुआ। 

व्यपगत वि० [वि अप्‌ गम्‌ क्त] 1. गया हुआ, विदा 
किया हुआ। 2. नष्ट (नी० श० 8.)। 3. हटाया 
हुआ। 4. गिराया हुआ। 

व्यपगम पु० [वि अप्‌ गम्‌ अप्‌] 1. विसर्जन। 2. लुप्त। 

व्यपत्रय वि० [प्रा० ब०] धूर्त्त, ढीठ। 

व्यपदिष्ट विश [वि अप दिश्‌ क्त] 1. बतलाया गया। 2. 
छल के रूप में प्रतिपादित किया गया। 

व्यपदेश पु० [वि अप विश्‌ घञ्‌] 1.सूचना। 2. बहाना 
(भाग० 1. 4,29)1 3. नाम, वंश (श० 5.22)14 
यश। 5. छल, कपट। 

व्यपदेष्ट पु० [वि अप दिश्‌ तृच्‌] कपटी, छली। 

व्यपरोपण न० [वि अप रुह णिच्‌ ल्युट्‌] 1. उन्मूलन। 
2. हराना, दूर करना। 3. काट डालना। 4. तोड़लेना। 

व्यपाकृति स्त्री [वि अप आ कृ क्तिन्‌] 1. निकाल 
देना। 2. दूर करना। 3. मुकर जाना। 4. असहमत 
होना। 

व्यापाय पु० [वि अप इ घञ्‌] 
3.33)। 

व्यपाश्रय पु० [वि अप आ श्रि अप्‌] 1. उत्तराधिकार 
होना। 2. सहारा लेना (गीता० 3.18 )। 3. निर्भर 
होना। 

व्यपाश्रयणा स्त्री [वि अय आ श्रि ल्युट्‌ टाप्‌] आश्रय 
के लिए प्रार्थना (स्वप्० 10.10) । 


अन्त, लोप (कु० 


व्यलीक 


व्यपाश्रित वि० [वि अप आ श्रि क्त]शरण युक्त 
(गीता० 9.32) । 

व्यपेक्षा स्त्री० [वि अप ईक्ष अङ्‌ टाप्‌] 1. आशा। 2. 
विचार। 3. अन्योन्याश्रय। 4. व्यवहार। 5. स्पृहा 
(रघु० 13.25.) 6. (व्याश में) दो नियमों का 
पारस्परिक प्रयोग। 

व्यपेत वि०[वि अप इ क्त] 1. वियुक्त। 2. विदा किया 
हुआ। -भी वि० भयमुक्त (गीता० 11.49) । 

व्यपोढ वि० [वि अप वह्‌ क्त]1.हटाया गया। 2. 
विरोधी (कि० 4.12)13. प्रदर्शित। 

व्यपोह पु० [वि अप ऊह्‌ घज्‌] अलग करना, दूर 
करना। 

व्यभि (भी) चार पु० [वि अभि चर्‌ घज्‌] 1. दूर 
जाना, हट जाना (विशेष कर सन्मार्ग से)। 2. 
उल्लंघन। 3. अपराध। 4. पाप। 5. अलग होने की 
सामर्थ्य। 6. अनास्था, विश्वास का अभाव (प्रायः पति 
पत्री के मध्य) । 7. अपवाद। 8. असम्बद्धता। 

व्यभिचारिणी स्त्री० [व्यभिचारिन्‌ झप्‌] कुलटा स्त्री। 

व्यभिचारिन्‌ वि० [व्यभिचार इनि] 1. भटका हुआ, 
पथ्रष्ट। 2. उल्लंघन करने वाला, नियम भंग करने 
वाला। 3. असत्य। 4. परस्त्रीगामी। 5. श्रद्धाहोन। - 
पु० साहित्य में संचारिभाव। 

व्यय वि० [वि इ अच्‌] ।.परिणामशील। 2. विकारवान्‌। 
- पु० 1. हानि। 2. लोप, नाश। 3. लागत लगाना। 
4, त्याग (यथा -प्राण-व्यय)। 5. बाधा (रघु० 
15.37) । 6. क्षय। 7. हास। 8. हार। 9. अध:पतन। 
10. खर्च॑। 11, अपव्यय। -पर वि० अत्यधिक खर्च 
करने वाला। -पराइमुख वि० कृपण। -शील वि० 
अत्यधिक खर्च करने वाला। -शुद्धि स्त्रीश हिसाब 
चुकाना। 

व्ययन न० [वि इल्युट्‌] 1. खर्चा करना। 2. नष्ट करना। 

व्ययित वि० [वि इ णिच्‌ क्त] 1. व्यय किया गया। 2 
नष्ट किया गया। 

व्यर्थ वि० [विगतोऽर्थो यस्मात्‌ -ग्रा०ब०] 1. विफल। 
2. अर्थहीन। 

व्यलीक वि० [वि अल्‌ कोकन्‌] 1. मिथ्या, असत्य। 2 
असुखद. अरुचिकर। 3. जो मिथ्या न हो (शि० 


व्यवकलन 
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5.1) । -पु० 1. लम्पट, स्वेच्छाचारी। 2. गाँडू। - 
न० 1. कोई अप्रिय चस्तु। 2. कष्ट, पीड़ा, मानसिक 
सन्ताप (श० 7.25, कि० 3,19) । 3. दोष, अपराध 
(भट्टि 11.25)। 4. अतिक्रमण। 5, अनुचित 
कार्य। 6.छल। 7. मिथ्यापन। 8. विपरीतता। 

व्यवकलन न० [वि अव कलु ल्युट्‌] 1. वियोग। 2. 
(गणि० में) घराना। 


व्यवक्रोशन न० [वि अव क्रुश ल्युट्‌] परस्पर गाली 
गलौज। 

व्यवच्छेद पु० [वि अव छिद्‌ घञ्‌] 1. काट डालना। 2, 
विभाजन। 3. चीरना। 4. विभेदक। 5.विषमता। 6. 
निर्धारण। 7. बन्दूक चलाना। 8. तीर छोड़ना। 
9.किसी ग्रन्थ का अध्याय। 10. विनाश। 

व्यवछिन वि० [वि अव छिद्‌ क्त] 1.काटा गया। 2, 
चारा गया। 3. अलग किया गया। 4. विशिष्ट। 5. 
अंकित, विलक्षण। 6. बाधित। 

व्यवधा स्त्री [वि अव धा अङ्‌ टाप्‌] 1. परदा। 2. 
छिपाव। 

व्यवधान न० [वि अव धा ल्युर्‌] 1. बाधा। 2. छिपाव। 
3. परदा। 4. हस्तक्षेप। 5. आवरण, आच्छादन। 6. 
अन्तराल। 7. (व्या० में) किसी वर्ण का बीच में 
विद्यमान होना। 

व्यवधायक वि० [वि अ व धा ण्वुल्‌] 1. आवरण, 
आच्छादित करने वाला। 2. छिपाने वाला। 3. 
मध्यवर्ती । 

व्यवधि पु० [वि अव धा कि] आवरण, हस्तक्षेप। 

व्यवसर्ग पु० [वि अव सृज्‌ घञ्‌] परित्याग। 

व्यवसाय पु० [वि अव सो घञ्‌] ।, चेष्टा। 2. उद्योग। 
3,धैर्य। 4. संकल्प (गीता० 18.59) । 5. कर्म, कृत्य। 
6. व्यापार, आजीविका। 7. आचरण, व्सवहार। 8. 
उपाय। 9.डींग मारना। 10. विष्णु। 

व्यवसायिन्‌ वि० [व्यवसाय इनि] 1. उद्यमशील। 2. 
दृढ संकल्पवान्‌। 

व्यवसित वि० [वि अव सो क्त] 1. प्रयास किया गया। 
2. उत्तरदायित्व लिया गया। 3. संकल्प किया गया। 
4. प्रयलशील। 5. धेर्यवान्‌। 6. ठगा हुआ, छला 
गया। --न० निर्धारण। 


व्यवस्था स्त्री [वि अव स्था अङ्‌ टाप्‌] 1. क्रमस्थापन 
(यथा बर्णाश्रमव्यवस्था)। 2. स्थिरता। 3. दृढता। 
4. सम्बद्ध स्थिति। 5. निश्चित नियम। 6. अवस्था। 

व्यवस्थान न०, व्यवस्थिति स्त्रीश [वि अव स्था ल्युट्‌। 
क्तिन्‌] 1. निर्धारण। 2. क्रमबन्धन। 3. नियम। 4 
स्थिरता। 5. दृढता। 6. वियोग। 

व्यवस्थापक वि० [वि अब स्था णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. 
ऋमस्थापन करने वाला, समंजन करने वाला। 2, 
स्थिर करने वाला।3. कानूनी सलाह देने वाला। 


व्यबस्थापन न० [वि अव स्था णिच्‌ ल्युट्‌] 1. 
ऋमस्थापन। 2. स्थिर करना। 

व्यवस्थापित वि० [वि अव स्था णिच्‌ क्त]क्रमबद्ध 
(कु० 5.68) । 

व्यवस्थित वि० [वि अव स्था क्त] 1. क्रम में स्थापित। 
2. स्थिर, निश्चित। 3. निर्धारित। 4. वियुक्त। 5. 
(रस आदि) निचोड़ा हुआ। 6. अवलम्बित। 
-विभाषा स्त्री० निश्चित इच्छा। 

व्यवहृ पु० [वि अव ह तृच्‌] 1. किसी व्यवसाय का 
प्रबन्ध कर्ता। 2. अभियोक्ता। 3. न्यायाधीश। 4. 
साथी। 

व्यवहार पु० [वि अव ह घञ्‌] 1. आचरण। 2. काम, 
व्यवसाय। 3. कामकाज, लेनदेन। 4. व्यापार। 5. 
प्रथा। 6. मेलजोल। 7. कानूनी झगड़ा। -अङ्घ न० 
दीवानी और फौजदारी कानूनों का समूह । -अभिशस्त 
वि० दोषारोपित। -आसन न० न्यायासन। जज्ञ पु० 1. 
व्यवसाय की सूझबूझ रखने वाला। 2. वयस्क। 3, 
जो न्यायालय की कार्य प्रणाली से परिचित हो। 
-दर्शन न० जाँच। -पद न० व्यवहार। -पाद पु० 
कानूनी कार्यवाही को चार अवस्थाओं में से कोई 
एक। -विधि पु० कानून का नियम। 

व्यवहारक पु० [वि अव ह ण्वुल] लेनदेन करने वाला। 

व्यवहारिक वि० [व्यवहार ठन्‌] 1. व्यवसाय सम्बन्धी । 
2. व्यवसाय में लगा हुआ। 3. कानूनी। 4. 
मुकदमेबाज। 5. प्रथानुसार। 

व्यवहारिका स्त्री० [बि अव ह ण्वुल्‌ टाप्‌] 1. प्रथा। 2. 
झाडू। 3. इंगुदी का वृक्ष।' 
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व्यवहारिन्‌ वि० [व्यवहार इनि] ।. व्यवसायी। 
परम्परागत। 

व्यवहित वि० [वि अब धा क्त] 1.पृथक्‌ पृथक्‌ रक्खा 
हआ। 2. अलग किया गया (शि० 2.85 )1 3. 
बाधित। 4. छिपाया गया, ओझल, लुप्त। 5. अनुष्ठित, 
सम्पन्न। 6. भूला हुआ। 7. आगे बढा आ। 8 
विरोधी। ५ 

व्यवहति स्त्री [वि अब ह क्तिन्‌] 1. 
सम्पादन। 


व्यवाय पु० [वि अब अय्‌ अच्‌] 1. (अवयवो का) 
पृथक्‌ कारण। 2. विघटन। 3. आवरण, छिपाव। 4. 
बाधा, हस्तक्षेप । 5. मैथुन ( भाग० 1.16.22. 2.1.3)। 
6, पवित्रता। - न० आभा। 


व्यवायिन्‌ पु० [व्यवाय इनि] । ,लम्पट। 2, वाजीकरण, 
जो कामशक्ति को बढाये। 


व्यवेत वि० [वि अव इ क्त] 1. पृथक्‌ किया गया। 2. 
भिन्न। 

व्यष्टि स्त्री० [वि अश्‌ क्तिन्‌] 1. एकाकीपन। 2, (वेदा० 
में) समष्टि को उसे पृथक्‌ पृथक्‌ अवयवों के रूप में 
देखना। 

व्यसन न० [वि अस्‌ ल्युट्‌] 1.दूर कर देना। 2. 
विभाजन। 3. उल्लंघन। 4. पराजय। 5. पतन। 6. दोष। 
7. बुरी आदत (श० 2.5)। 8. अस्त (श० 4.2 )। 
9, संकट। 10. विनाश। 11. अनिष्ट। 12. आपत्काल। 
13. (किसी भी कार्य में) आसक्ति (नी०श० 62.)। 
14. द्यूत आदि में आसक्ति (कुन्द० 3.2)। 15. 
अत्यधिक आदी होना। 16. अपराध। 17. पाप। 18. 
दण्ड। 19. अक्षमता। 20, व्यर्थ प्रयल। 21, वायु। 22. 
(इस संसार में) आवागमन की यन्त्रणा (भाग० 
3.7.19 )। 23. मिथ्या दूषण (भट्टिः 20.34)। 
-अतिभार पु० भारी संकट। -अच्वित, -आर्त्त, 
“पीड़ित वि० संकटग्रस्त। -अर्णव पु० दुःख का 
सागर (तर० 2.36)। -अवाप पु० संकट का घर। 

व्यसनिन्‌ वि० [व्यसन इनि] 1.बुरी आदत का शिकार। 
2. दुर्भग। 3. किसी कार्य में संलग्न। 

व्यसु वि० [प्रा ब०]मृत ( भाग० 3.31; शि० 20.3) 


अभ्यास। 2. 


व्याख्यात्‌ 

व्यस्त वि० [वि अस्‌ क्त] 1. फेंका हुआ। 2, 
ब्रितर किया हुआ। 3. हटाया हुआ। 4. अलग किया 
हुआ। 5. पृथक्‌ रूप से बिचारित। 6. सरल, 4 
रहित (यथा -शब्द) । 7. कष्टमय। 8. रहित, 
अव्यवस्थित। 9. अनेकविध। 10. उलटपुलट किया 
हुआ। -पुच्छ वि० फैलायी हुई पूँछ वाला। 

व्यस्तार पु० [व्यस्तार] (हाथी के गण्डस्थल से) मद 


का बहना। 
व्याकरण न० [वि आ कृ ल्युट्‌] 1 ह व्युत्पत्तिशास्त्र। 2. 
विग्रह, विश्लेषण। 3. भविष्यवाणी। 

व्याकार पु० [वि आ कृ घञ्‌] 1. रूप परिवर्त्तन। 2. 
विरूपता। i 

व्याकीर्ण वि० [वि आ कृ क्त] 1. इधर उधर फेंका 
हुआ। 2. अस्त व्यस्त। 

व्याकुल वि० [प्राश्स०] 1.घबराया हुआ। 2 
भयत्रस्त। 3. उद्विग्त। 4. भूरा पूरा। 5. संलग्न। 6. 
दमकने वाला। 

व्याकुलित वि० [वि आ कुल्‌ क्त] 1. विश्षुव्ध। 2. 
भयभीत। रे 

व्याकृति स्त्री० [विशिष्टा आकृति:] छल, कपट। 

व्याकृत वि० [वि आ कृ क्त] 1. वियुक्त। 2.-व्याख्या 
किया गया। 3. विकृत, बिगाड़ा हुआ। 

व्याकृति स्त्री [वि आ कृ क्तिन्‌] 1. विग्रह। 2, 
व्याख्या, (प्रकृति व प्रत्यय की) कल्पना। 3. 
विकास। 4. व्याकरण। 

व्याक्रोश (ष) वि० [वि आ क्रुश अच्‌] ।. फुलाय हुआ। 
2. विकसित। 

व्याक्षिप्त विञ [वि आ क्षिप्‌ क्त] । ससक्त (स्वप्न 
4.6) । 2. व्याकुल ( वेणो० 2.6 )। 

व्याक्षेप पु० [वि आ क्षिप्‌ घञ्‌] । बाधा। 2. इधर उधर 
उछालना। 3. विलम्ब। 4. उलझन। 

व्याख्या स्त्रीश [वि आ ख्या अङ्‌ टाप्‌] 1. वर्णन। 2. 
टोका, भाष्य। 

व्याख्यात वि० [वि आ ख्या क्त] 1. व्याख्या किया 
हुआ। 2. कथित। 3. स्पष्ट किया गया। 

व्याख्यात पु [व आ ख्या उच] 
व्याख्याकार 


भाष्यकार, 


व्याख्यान 


व्याख्यान न° [वि आ -ख्या ल्युट्‌] ।. वर्णन। 2. 
स्पष्टीकरण। 3, टीका। 
व्याघटून न० [वि आ घट्ट्‌ ल्युट्‌] 1.बिलोना। 2. 
रगड़ना। 
व्याघात पु० [वि आ हन्‌ क्त] 1.रगड़ना। 2. थप्पड़। 3. 
बाधा। 4. वचन विरोध। 5, (अलं० में) एक 
अलंकार । 
व्यघ्र पु० [वि आ घ्रा क] 1.बाध, चीता। 2. (उत्तरपद 
में प्रयुक्त) श्रेष्ठ (द्र० पुरुषव्याघ्र) । 3. लाल रंग का 
एक अरणूका पौधा। -घ्री स्त्रीय मादा चीता ( fo 
श० 109)। -अट पु० चातक पक्षी। -आस्य पुष 
बिलाव। -नख पु०, न० 1, बाघ का पंजा। 2. एक 
गन्धद्रव्य। 3. नखक्षत, खरोंच। -नायक पु० गीदड़। 
व्याज पु० [वि अज्‌ घञ्‌] 1. छल। 2. कृत्रिमता (श० 
1.16)। 3. बहाना। 4. युक्ति, चाल। 5. निमित्त 
(भट्टिः 11.18)। -उक्ति स्त्री) एक अलंकार। 
-निन्दा स्त्रीश छल के की गई निन्दा। -सुप्त वि० 
झूठमूठ सोया हुआ। -स्तुति स्त्री? एक अलंकार। 
व्या[ पु० [वि आ अडू अच्‌] 1. मांस भक्षी जानवर 
(यथा -सिंह)। 2. बदमाश। 3. सर्प। 4. इन्द्र। 
व्यात्त वि० [वि आ दाक] 1. फैलाया हुआ। 2. फुलाया 
हुआ। 
व्यात्युक्षी स्त्रोश [वि आ अति उक्ष्‌ णिच्‌ अञ्‌ डीप] 
जलक्रीडा। 
व्यादान न० [वि आ दा ल्युट्‌]खोलना। 
व्यादिश पु० [वि आ दिश्‌ क]विष्णु। 
व्यादीर्घ वि. विशाल (शृं श० 85.) । 
व्याध पु० [व्यध्‌ ण] 1. शिकारी (वेणी० 1.11) । 2. 
अधम पुरुष। -भीत पु० हरिण। 
व्याधाम पु० [व्याध अम्‌ णिच्‌ अच्‌], व्याधाव पुष 
[वि आ धा अच्‌] इन्द्र का व्रज। 
व्याधि पु० [वि आ धा कि] 1. रोग (नी० श० 11.)। 
2. मानसिक चिन्ता। 3. एक चर्म रोग, कोढ। -कर 
वि० रोग उत्पन्न करने वाला। -ग्रस्त वि० रोगी। 
-निग्रह पु० रोग को नियन्त्रित करना। 
व्याधित वि० [व्याधिः सञ्जातोऽस्य, इतच्‌] बीमार। 
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व्याधूत वि० [वि आ धू क्त] 1. हिलाया गया, झिंझोड़ा 
गया। 3. काँपता हुआ। 

व्यान पु० [वि आ अन्‌ अच्‌]एक प्राण का नाम। 

व्यानत न० [वि आ नम्‌ क्त]एक रतिबन्ध । 

व्यापक वि० [वि आप्‌ ण्वुल्‌] 1. फैला हुआ। 2. 
विस्तृत। 3. सहवर्त्ती | -पु० सहवर्त्ती। -न० सहवरत्ती। 

व्यापत्‌ स्त्री [वि आ पद्‌ क्विप्‌] संकट (तर० 2.17. 
)। 

व्यापत्ति स्त्रीश [वि आ पद्‌ क्तिन्‌] 1. संकट। 2. 
दौर्भाग्य। 3.मृत्यु (रघु 12.56) 14. स्थानापन्नता। 

व्यापन न० [वि आप्‌ ल्युट्‌] सर्वत्र फैल जाना! 

व्यापन्न विश [वि आ पद्‌ क्त] 1. नष्ट (मे 9.)। 
2.विफल। 3. उलट गया (यथा -गर्भ्राव)। 4. 
घायल। 5. मृत। 6. पागल। 7. स्थानापन्न। 

व्यापाद पु० [वि आ पद्‌ णिच्‌ घञ्‌], व्यापादन न° 
[ल्युट्‌] 1. वध। 2. विनाश। 3. दुर्भावना, द्वेष। 

व्यापादित वि० [वि आ पद्‌ णिच्‌ क्त] 1. वध किया 
गया, मारा गया। 2. घायल। 

व्यापार पु० [वि आ पृ घञ्‌] 1. संलग्नता। 2. 
व्यवसाय। 3. काम। 4. पेशा। 5. कर्म, क्रिया। 6. 
प्रक्रिया! 7. ऊपर रखा जाने वाला। 8. प्रयत्न, उद्योग। 
(धातु के योग में) व्यापारं “कृ 1. भाग लेना। 2. 
प्रभाव डालना। 3. हाथ डालना। 

व्यापारित वि० [वि आ पृ णिच्‌ क्त] काम में लगाया 
हुआ, नियोजित। 2. निश्चित। 

व्यापारिन्‌ पु० [व्यापार इनि] 1. व्यापार करने वाला। 2. 
व्यवसायी। 

व्यापिन्‌ वि० [वि आप्‌ णिनि] 1.व्याप्न होने वाला। 2. 
(समस्त पद में) अधिकार करने वाला। 3. 
सर्वव्यापक। 4. आवरक। - पु० विष्णु। 

व्यापृत वि० [वि आ पृ क्त] 1. काम में लगा हुआ 
(श० 6.32.) । 2. स्थिर किया हुआ। - पु० मन्त्री। 

व्यापृति स्त्री [वि आ पृ क्तिन्‌] 1. व्यस्त करना। 2. 
कर्म। उ.चेष्टा। 

व्याप्त वि० [वि आप्‌ क्त] 1. चारों ओर फैला हुआ, 
विस्तार को प्राप्त। 2. व्यापक, सब जगह फेला हुआ। 
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3. भरा हुआ। 4. चारों और से लपेटा हुआ, 
हुआ। 5. स्थापित। 6. प्राप्त किया हुआ। 7. समझा 
हुआ। 8. विख्यात। 9. फुलाया हुआ। 

व्याप्ति स्त्री [वि आप्‌ क्तिन्‌] ।. फैलाव। 2. एक पदार्थ 
में दूसरे पदार्थ का पूर्ण रूपेण मिला होना। 3 
सार्वजनिक नियम। 4. पूर्णता। 5. प्राप्त । ग्रह पु० 
सार्वजनिक सहवर्त्तिता का बोध। 

व्याप्य वि० [वि आप्‌ ण्यत्‌] भरे जाने योग्य। 

व्याम पु० [वि आ अम्‌ घज्‌], व्यामन न० [विआ 
अम्‌ ल्युट्‌] एक माप (यथा-दोनों हाथों को दोनों 
ओर पूर्ण रूप से फैलाने पर हाथों की अंगुलियों के 
कोरों के मध्य की दूरी)। 

व्यामिश्र वि० [वि आ मिश्र्‌ अच्‌] मिला हुआ (गीता० 
3.2) 1 

व्यापिश्रक न० [वि आ मिश्र्‌ -ण्बुल्‌] नाटक में होने 
वाला वार्तालाप जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का 
प्रयोग हुआ हो (रा० 2.1.27 पर टीका) । 

व्यामोह पु० [वि आ मुह्‌ घञ्‌] 1. उत्कट प्रेम (वेणी० 
2.24.) । 2. व्याकुलाता। 

व्यायत वि० [वि आ यम्‌ क्त] 1. विस्तृत। 2. फुलाया 
हुआ। 3. जिसने व्यायाम किया है। 4. व्यस्त। 5. 
कठोर। 6. मजबूत। 7. शक्तिशाली। 8. गहरा (कु० 
5.54) 

व्यायतत्व न० [व्यायत त्व] पुट्ठों का विकास (श० 
2.4 )। 

व्यायाम पु० [ वि आ यम्‌ घञ्‌] 1. फैलाना। 2. 
कसरत (शि० 2.94) । 3. थकान। 4. प्रयत्र। 5. गाली 
गलौच। 6. दूरी का माप। 

व्यायामिक वि० [व्यायाम ठक्‌] 1. मल्लविद्या से 
सम्बन्धित। 2. व्यायाम सम्बन्धी । 

व्यायोग पु० [वि आ युज्‌ घञ्‌] एक प्रकार का 
एकांकी नाटक। 

व्याल वि० [वि आ अल्‌ अच्‌] 1. दुष्ट (शिर 
12.28) । 2.बुरा। 3. बर्बर, क्रूर ( भट्टि० 5.66; कि० 
13.4)। - पु० 1. खूनो हाथी (नी० श० 6.)। 2. 
शिकार का जानवर। 3. सर्प। 4. बाध (मा० 3.5.)। 
5. चीता। 6. राजा। 7. ठग, दुष्ट। 8. विष्णु। -खङ्ग 
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पु० -नख पु० एक बूँटी। -ग्राह, -ग्राहिन्‌ पुष 
सपेरा। -मृग पु० 1. जंगली जानवर। 2. शिकारी 
चीता। -रूप पु० शिव। 

व्यालोलन न० [वि आ लोड ल्युट्‌] 1. दलन, उन्मूलन 
(वेणी० 6.27)। 

व्यालक पु० [व्याल कन्‌] खूनी हाथी। र 

व्यालम्ब पु० [वि आ लम्ब्‌ अच्‌] एक अर्णका धा। 

व्यालोल वि० [वि आ लोड्‌ अच्‌] 1. काँपने वाला। 2. 
अस्त व्यस्त। 

व्यावकलन न० [वि आ अव कलु ल्युट्‌] घटाना। 

व्यावक्रोशी स्त्री० [वि आ अव क्रुश्‌ णिच्‌ अञ्‌ डीप्‌], 
स्त्री) [वि आ अव भाष्‌ णिच्‌ अञ्‌ डीप्‌] परस्पर 
गाली गलौज। 

व्यावर्तत पु० [वि आ वृत्‌ घञ्‌] 1. घेरना। 2. भ्रमण, 
चक्कर लगाना। 3. आगे की ओर निकली हुई नाभि। 

व्यावर्तक वि० [वि आ वृत्‌ णिच्‌ ण्बुल्‌] 1. लपेटने 
वाला। 2. वियुक्त करने वाला। 3. मुड़ने वाला। 4. 
मोड़ खाने वाला। 

व्यावर्तन न० [वि आ वृत्त ल्युट्‌] 1. घेरना। 2.घूमना, 
चक्कर काटना (कि० 5.30)। 3. पट्टी, रस्सी आदि 
को गोल लपेटना। 

व्यावल्गित वि० [वि आ वल्ग्‌ क्त] 1. पसीजा हुआ, 
क्षुब्ध। 

व्यावहारिक वि० [व्यवहार ठक्‌] 1. व्यवसाय 
सम्बन्धी। 2.वैद्य। 3. प्रचलित। 4.भ्रमात्मक। - पु० 
परामर्शदाता। 

व्यावहारी स्त्रो० [वि आ अव हृ णिच्‌ अच्‌ डीप्‌] 
पारस्परिक लेन देन। 

व्यावहासी स्त्री [वि आ अव हस्‌ णिच्‌ अज्‌ ङीप्‌] 
पारस्परिक तिरस्कार, एक दूसरे का मजाक उड़ाना 
(भट्टि 7.43)। 

व्यावृत्त वि० [वि आ वृत्‌ क्त] 1. हटाया गया। 2. 
अलग किया गया। 3. एक ओर रक्खा हुआ। 4. मुड़ा 
हुआ। 5. लपेटा हुआ। 6. रुका हुआ। 7. टुकड़े 
टुकड़े किया हुआ। 8. परिवर्तित (महा० 
12.141.15.)। 
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व्यावृत्ति स्त्री० [वि आ वृत्‌ क्तिन्‌] 1. आवरण। 2. 
निष्कासन। 

व्यास पु० [वि अस्‌ घञ्‌] 1. वितरण। 2. समस्त पद 
का विग्रह। 3. पृथकृता। 4. फैलाव। 5. चौडाई। 6. 
वृत्त का व्यास। 7. उच्चारण दोष। 8. व्यवस्था। 9, 
व्यवस्थापक, संकलयिता। 10, एक महर्षि, पराशर 
व सत्यवती का पुत्र, सत्यवती का बचपन का नाम 
मत्स्यगन्था था तथा राजा शन्तनु के साथ विवाह होने 
क पश्चात्‌ इसका नाम सत्यवती हो गया। इनका पूरा 
नाम “कृष्ण द्वैपायन व्यास' था। एक टापू पर जन्म 
होने के कारण 'ट्वैपायन' कहलाये तथा कृष्ण वर्ण 
होने के कारण 'कृष्ण' कहलाये। इन्होंने ही वेदों का 
संकलन व विभाग किया। अत: ' वेद व्यास' कहलाये 
(भाग० 12.6.47) । कहा जाता है कि इन्होंने अठारह 
पुराण, महाभारत व वेदान्तसूत्र आदि की रचना की 
थी। एक मान्यता के अनुसार 'व्यास' कोई एक 
व्यक्ति नहीं है, अपितु एक पदवी है। पुराणानुसार 
भिन्न-भिन्न कल्यों में जन्म ग्रहण कर वेदों का 
विभाग करने वाले 28 महर्षि इस प्रकार है--स्वयम्भू, 
मनु, उशना, बृहस्पति, सविता, मृत्यु (या यम), 
इन्द्र, वसिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, ऋषभ (या त्रिवृषा), 
सुतेजा (या भरद्वाज), अन्तरिक्ष (या धर्म), वपृवा 
(या सुचक्षु), त्रय्यारूणि, धनञ्जय, कृतञ्जय, ऋतञ्जय, 
गौतम, उत्तम (या हर्यतम), वाजश्रवा (या नारायण 
या बेण), सोम, मुख्यायन (या तृणबिन्दु), ऋक्ष 
(या वाल्मीकि), शक्ति, पराशर, जातूकर्ण और कृष्ण 
द्वैपायन। 

व्यासक्त वि० [ वि आ सञ्ज्‌ क्त] 1. दृढतापूर्वक स्थिर 
रहना। 2. लगा हुआ। 3. नियुक्त।4. व्याकुल। 

व्यासङ्ग पु० [वि आ सञ्च घञ्‌] 1. डरे रहना। 2. 
भक्ति। 3. परिश्रम पूर्व का अध्ययन। 4. ध्यान। 5. 
पृथक्‌ता। 

व्यासिद्ध वि० [वि आ सिध्‌ क्त] 1. वर्जित। 2. चोरी का 
माल। 

व्याहत वि० [वि आ हन्‌ क्त] 1. बाधित। 2. अपसारित, 
हटाया हुआ (भट्टि 5.24.) । 3. विफल किया हुआ 
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(शि० 3.40)1 4. व्यग्र, व्याकुल। 5. आतंकित। 
_अर्थता स्त्री» रचना का एक दोष। 

व्याहरण न० [वि आ ह ल्युट्‌] 1. बोलना। 2. भाषण। 

व्याहार पु० [वि आ ह घञ्‌] 1. बोलना। 2. वचन। 3. 
ध्वनि। 

व्याहत वि० [वि आ ह क्त]कहा गया। उच्चारित। 

व्याहति स्त्री [वि आ ह क्तिन्‌] 1.वचन। 2. उच्चारण। 
3. सन्ध्या बन्दनादि में प्रयुक्त ईश्वरपरक शब्द (यथा 
-- भूः '। ये तीन है- भू भुवः स्वः। कुछ विद्वानों के 
मत से ये सात हैं -भू भुवः स्वः महः जनः तपः 
सत्यम्‌) । 

व्युच्छिति स्त्री० [वि उद्‌ छिद्‌ क्तिन्‌], व्यच्छेद पु० [वि 
उद्‌ छिद्‌ घञ्‌] 1. काट डालना। 2. उन्मूलन। 3. पूर्ण 
विनारा। 

व्युच्छिन वि० [वि उद्‌ छिद्‌ क्त] 1. उन्मूलित। 2. 
अस्थिर ( भाग० 2.1.19) | 

व्युक्रम पु० [वि उद्‌ क्रम्‌ घञ्‌] 1. अतिक्रमण 
(वेणी० 2.11) | 2.उल्रा। 

व्युक्वान्त वि० [वि उद्‌ क्रम्‌ क्त] 1. उल्लंघन किया 
गया। 2. जो बीत गया हो। 3. जो विदा हो गया हो। 

व्युत्त वि० [वि उन्द्‌ क्त] आर्द्र। 

व्युत्यान न० [वि उद्‌ स्था ल्युट्‌], व्युत्थिति स्त्री [वि 
उद्‌ स्था क्तिन्‌] 1. महान्‌ कार्य। 2. विरोध। 3. मन के 
अनुकूल कार्य। 4. (हाथी को )उठाना (शि० 
18.26)। 

व्युत्पत्ति स्त्री० [वि उद्‌ पद्‌ क्तिन्‌] 1. उद्गम; मूल। 2. 
निर्वचन। 3. पूरी दक्षता। 4. विद्वता। 5. गूढतत्त्व 
(वेणी० 1.15) । 

व्युत्प्न वि० [वि उद्‌ पद्‌ क्त] 1.पैदा किया गया। 2. 
(निर्वचन के द्वारा) बनाया गया (कोई शब्द) । 3. 
सम्पन्न किया गया। 4. विद्ठान्‌। 

व्युदस्त वि० [वि उद्‌ अस्‌ क्त] 1. अपसारित। 2. 
अस्वीकृत। 

व्युदास पु० [वि उद्‌ अस्‌] घञ्‌ 1. दूर हटाना, 
अस्वीकृति। 2. (व्या० में) निकाल देना। 3. 
प्रतिषेध। 4. उपेक्षा। 5. वध (शि० 15.37.) । 

व्युपदेश पु० [वि उप दिश्‌ घञ्‌] बहाना। 
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व्युपरम पु [वि उप रम्‌ अप्‌] विराम, यति। 

व्युपशम पु० [वि उप शम्‌ अच्‌] 
2. अशात्ति। 3, पूर्ण बि 1. विराम का अभाव 

व्युप्त वि० [वि वप्‌ क्त]बिखेरा गया। -केश वि० बिखरे 
बाला वाला ( भाग० 4.2.14.)। 

च्युष्ट वि० [वि उष्‌ क्त] 1. जलाया गया। 2. प्रभात। ३. 
स्वच्छ, निर्मल। 4. उज्ज्वल। 5. बसा हुआ। - न० 
1. प्रभात (शि० 12.4) | 2. दिन। 3. फल) 

व्युष्टि स्त्री [वि वस्‌ क्तिन्‌] 1. प्रभात। 2. समृद्धि। 
3.प्रशंसा। 4, फल। 

व्यू वि० [वि वह्‌ क्त] 1. विकसित। 2, विशाल। 3. 
व्यापक। 4. दृढता पूर्वक सटा हुआ। 4. व्यवस्थित। 
5. व्यवस्थित (यथा-सेना, गीता० 12 )1 6. 
क्रमहीन। 7. विवाहित। -उरस्क वि० विशाल 
वक्षःस्थल वाला (रघु० 1.13; कुन्द० 3,15)। 
-कड्ढडट वि० कवट से सुसज्जित। 

व्यूत वि० [वि वे क्त] गूँथा गया। 

व्यूति स्त्री [वि वे क्तिन्‌] 1. बुनाई। 2. बुनाई का 
भाड़ा। 

व्यूह पु [ वि ऊह्‌ घञ्‌] 1.सैनिक विन्यास। 2. सेना! 
3. संग्रह, समुच्चय। 4. अंश। 5. शरीर। 6. निर्माण। 7. 
तर्क। -पार्ष्णि स्त्री सेना का पिछला भाग। -भङ्ग, 
-भेद पु० सैनिक व्यूह को तोड़ देना। 

व्यूहन न० [वि ऊह ल्युट्‌] 1. सेना को क्रमबद्ध करना। 
2. शरीर के अंगों की संरचना। 

व्यृद्धि स्त्री० [विगता ऋद्धिः, प्राश स०] 1, समृद्धि का 
अभाव। 2. दौर्भाग्य। 

व्ये [भ्वा० उभ० सक० -व्ययति, -ते] 1. ढकना। 2. 
सोना। (प्रेर० व्यायति, -ते) सोने के लिए प्रेरित 
करना। (सन्‌-विव्यासति) सोने की इच्छा करना। 

व्योकार पु० [व्यो कृ अण्‌] लुहार। 

व्योमन्‌ न० [व्ये मनिन्‌, पृषो०] 1. आकाश (मे० 
51.)। 2. जल। 3. सूर्य का मन्दिर। 4. अभ्रक! 
-उदक न० 1. वर्षा का जल। 2. ओस। -केश, 
-केशन्‌ पु शिव। -गङ्गा स्त्री० स्वर्गीय गंगा (मे० 
46.) | -गा, -वासिनी स्त्रीश आकाश में रहने वाली 
(यो० वा० 5.70.5 )। -चर वि० आकाश में 


विचरण करने वाला। -चारिन्‌ विश आकाश में 
विचरण करने वाला। -पु० 1. देव। 2. पक्षी। 3. 
महात्मा। 4. ब्राह्मण। 5. नक्षत्र। -श्ूम पु० बादल। 
नाशिका स्त्री) एक बटेर। -भाषा स्त्रीश ( भाग० 
मा० 2.36.), -वाच्‌ स्त्रीश (भाग मा० 2.58), 
_वाणी स्त्री (भाग० 2.31 ) आकाशवाणी। -मञ्जर, 
मण्डल न० पताका। -मुद्गर पुश हवा का झॉका। 
यान न० आकाशयान, दिव्य सवारी। -रल्र नर 
सूर्य। -शदू पु० 1. देव। 2. गन्धर्व। 3. भूतप्रेत 
-सम्भवा स्त्री) चितकबरी गाय। नस्य स्त्री० 
पृथिवी। -स्पृश्‌ वि० अत्यधिक ऊंचा (भट्टिंश 
6.116)1 

ब्रज [भ्वा० प० अक० -ब्रजति] 1. जाना। 2. चलना। 
3. पधारना। 4. दर्शन करना। 5.विदा करना। 6. 
(समय का )बीतना। अनु- 1.बाद में जाना। 2. 
अनुभव करना। 3. अभ्यास करना। 4. सम्पन्न 
करना। 5. सहारा लेना। आ- पहुँचना। उप सम्‌- 
प्रवेश करना। प्र- 1. निर्वासित होना। 2. सांसारिक 
इच्छाओं के प्रति उदासीन होना। 3.संन्यासी होना। 
परि- 1. साधु के रूप को अपनाना। 2. संन्यासी बन 
जाना। 

ब्रज पु० [व्रज्‌ क] 1 संग्रह, समुच्चय। 2. रेवड़। 3. 
समूह (शृंग्श० 70.)। 4. ग्वालों के रहने के स्थान 
(भाग० 1.6.11) । 5. गोशाला (भागऽ 1.11.4, शि० 
2.64) | 6. आवास। 7. मार्ग। 8. बादल। 9. मथुरा 
के पास एक जिला। -अङ्गना, -युवति स्त्री० व्रज में 
रहने वाली स्त्री। -अजिर न० गोशाला। -किशोर, 
-नाथ, -मोहन, -वर, -वल्लभ पु० श्रीकृष्ण। 

ब्रजन न० [व्रज्‌ ल्युट्‌] 1. धूमना। 2. देश निकाला। 

रज्या स्त्री [ ब्रज्‌ क्यप्‌ टाप्‌] भिक्षु के रूप में इधर 
उधर घूमना। 2. आक्रमण। 3. समुदाय, जनजाति 
का कबीला। 4. नाट्यशाला। 

त्रण पु०, न° [व्रण अच्‌] 1. घाव। 2. फोड़ा, नासूर। 
~अरि पुः एक गन्धद्रव्य, बोल। -कृत्‌ वि० घाव 
करने वाला। - पु० भिलाबे का पेड़। -विरोपण वि० 
घाव भरने वाला (श० 4.13. )। -शोधन न० घाव 
का साफ करना। -ह पु० एरण्ड का पौधा। 


ब्रणित 


पारिजात कोश 


OS 


व्रणित वि० [त्रण इतच्‌] घायल, जिसके खरोंच 
आग गई हो (उत्तर० 4.3.) | 


व्रत पु० न° [व्रज्‌ घ] 1. साधना का कोई धार्मिक 
कृत्य। 2. प्रतिज्ञा। 3. संकल्प। 4. भक्ति का पदार्थ। 
5. भक्ति, निष्ठा (यथा 'पतिव्रता' में)। 6.संस्कार, 
अनुष्ठान। (यथा -अर्कव्रत)। 7. आचरण, 
जीवनचर्या। 8. विधि, नियम। 9. यज्ञ। 10. कर्म, 
कार्य। -आचरण न० किसी प्रतिज्ञा का पालन करना। 
-आदेश पु० (किसी ब्राह्मण के) बालक या 
यज्ञोपवीत संस्कार। -उपवास पु० प्रतिज्ञापालन के 
लिए अनशन करना। -ग्रहण न० किसी धार्मिक 
अनुष्ठान के लिए सम्पादन के लिए प्रतिज्ञा करना। 
-चर्य पुऽ ब्रह्मचारी। र्या स्त्रीऽ ब्रह्मचर्य का 
पालन। -पारण न०, -णा स्त्री 1. उपवास खोलना। 
टर प्रतिज्ञा का सफल समापन। -भङ्ग पु० 1.प्रतिज्ञा 
का ताड़ना। 2. संकल्प तोड़ना। -भिक्षा स्त्री० 
उपनयन संस्कार के अवसर पर भिक्षा माँगना। रुचि- 
वि० प्रतिज्ञा में रुचि रखने वाला (नी० श० 54.)। 
-लोपन न० प्रतिज्ञा का तोड़ना। -वैकल्य न० किसी 
धार्मिक प्रतिज्ञा का अपूर्ण रह जाना। -सङ्ग्रह पु० व्रत 
की दीक्षा लेना । -स्त्रातक पु० ब्रह्मचर्या श्रम। 

व्रतति, -ती स्त्री [प्रतन्‌ क्तिच्‌, पृपा०] 1.बेल (श० 
1.29, रघु० 14.1) । 2. विस्तार। 

व्रतिन्‌ वि० [व्रत इनि]प्रतिज्ञा का पालन करने वाला। - 
पु० 1. ब्रह्मचारी। 2. संन्यासी (श० 5.9)। 3, 
यजमान। 

ब्रश्च्‌ [तुदा० प० सक० -वृश्चति] 1.काटना। 2. घायल 
करना। (प्रेर० व्रश्चयति, >ते) कटवा डालना। 
(सन्‌० -विव्रश्चिषति, विव्रक्षति) काटने की इच्छा 
करना। 

व्रश्चन पु० [त्रश्च ल्युट्‌] 1. छोटी आरी। 2. छोटी रेती 
(जिसे सुनार लोग प्रयोग करते हैं)। -न० 1. 
काटना। 2. चीरना। 3. घायल करना. 

ब्राजि स्त्री० [व्रज्‌ इज] तेज हवा। 


द्रात पु० [वृ अतच्‌, पृषो०] 1. समुदाय। 2. रेवड़। हे 
न० परिश्रम। 2. भाड़ा। 3. कभी कभी काम में 
लगाना। 

व्रातीन वि० [ब्रात ख]दैनिक मजदूरी से जीविका 
चलाने वाला। 

ब्रात्य पु० [व्रत यत्‌] 1. जिसका उपनयन संस्कार न 
हुआ हो, जो वर्णधर्म का पालन न करता हो। 2. 
अधम व्यक्ति। 3. एक नीच जाति (शूद्र पिता और 
क्षत्रिय माता से उत्पन्न) व्यक्ति। -ब्रुव वि० जो स्वयं 
को 'व्रात्य' कहता है। -स्तोम पु० वर्णधर्म का पालन 
न करने के कारण अधिकारों के छिन जाने पर पुनः 
उन्हें प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला यज्ञ। 

ब्रीड [दिवा० प० अक० --त्रीड्यति] 1. ला करना। 
2. फेंकना। 

ब्री[पु० [व्रीड्‌ घञ्‌], ब्रीडा स्त्री [व्रीड अ टाप्‌] 1. 
लज्ञा (शि० 3.40, नी० श० 21)। विनय (शि० 10 
18, श० 6.5) । 

ब्रीडित वि० [ब्रीड क्त] लित किया गया। 

ब्रीस्‌ [भ्वा० प०, चु० उभ० ब्रीसति; ब्रीसयति, -ते] 
वध करना। 

ब्रीहि पु० [व्री हि] 1. चावल (भाग० 9.19.13.) 1 2. 
चावल का दाना। -अगार न० कठोर, धान्यागार। 
-काञ्जन न० मसूर की दाल। -राजिक न० चना। 

बूड [तुदा० प० सक० --ब्रुडति] 1.ढकना। 2. इकट्ठा 
होना। 3. इकट्ठा करना। 4. डूबना। 

ब्रेहेय वि० [व्रीहि ढक्‌] ।.चावलो के योग्य। 2. चावल 
के साथ बोया हुआ। - न० चावल का खेत। 

व्ली [क्रया० प० अक० -ब्लिनाति] 1.गति करना। 2. 
भरणपोषण करना। 3. चुनना। 

व्लेष्क पु० पाश, जाल। 


श 


श संस्कृत या देवनागरो वर्णमाला का तीसवाँ व्यंजन 
वर्ण, ऊष्म ध्वनि, उच्चारण स्थान तालु। - पु० [शो 
ड] 1. काटने वाला, नाश करने वाला (कि० 
15.45)। 2. शस्त्र। 3. शिव। न० आनन्द (नी००श० 
16)1 
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शंयु वि० [शम्‌ युस्‌, असत्यर्थे] प्रसन्न ( भट्टि» 4.18. 

शंव पु० [शम्‌ व] प्रसन्न, भाग्यशाली। - पु० 1. उचित 
दिशा में हल चलाना। 2. इन्द्र का वज़। 3. मूसल का 
सिर जो लोहे का बना होता है। 

शंस्‌ [भ्वा०पर० अक० -शंसति] 1. प्रशंसा करना। 2. 
स्तुति करना। 3. सहमत होना। 4. कहना (रघु० 
2.68), अभिव्यक्ति करना। 5. संकेत करना। 
जतलाना (कि० 5.23.)। 6. (पाठ आदि की) 
आवृत्ति करना, बार बार दोहराना। 7. क्षति पहुँचाना। 
8. भुरा भला कहना। 9. निन्दा करना।'अभि-1 शाप 
देना, कोसना। 2. दोषारोपण करना, बदनाम करना। 
3. प्रशंसा करना। आ- (प्राय: आत्म०) 1. आशा 
करना। 2. इच्छा करना (भट्टिञ 14.70)। 3. 
आशीर्वाद देना। 4. (किसी की) मंगल कामना 
करना। 5. बयान करना, वर्णन करना (कु० 3.14.) । 
6. प्रशंसा करना। 7.दोहराना। प्र- 1. प्रशंसा करना 
(भट्टि० 15.65) । 2. स्तुति करना। 3. अनुमोदन 
करना। 

शंसन्‌ न० [शंस्‌ ल्युट्‌] 1. प्रशंसा करना। 2. कहना। 3. 
पाठ करना। 

शंसा स्त्री [शंस्‌ अ टाप्‌] 1. श्लाघा; प्रशंसा। 2. 
इच्छा; आशा। 3. आवृत्ति। 

शंसित वि० [शंस्‌ क्त] 1. जिसकी प्रशंसा की गई हो। 
2. बोला गया, कहा गया। 3. इच्छित। 4, निश्चय 
किया बया। 5. कलंकित, निन्दित। 

शंसिन्‌ वि० [शंस्‌ इनि] (समस्तपद के उत्तरपद में) 1. 
प्रशंसा करने वाला। 2. कहने वाला, बयान करने 
वाला (रघु० 14.45)। 3.संकेत करने वाला (कु० 
2.26.) | 4. शकुन बताने वाला, भविष्य कथन करने 
वाला (रघु० 3.14) । 

शक्‌ [स्वा० पर० सक० अक०-शक्रोतिं] 1. योग्य 
होना, समर्थ होना, सक्षम होना। 2. प्रयोग करना, 
अमल में लाना (प्रायः तुमुन्नन्त के साथ 'शक्‌' धातु 
प्रयोग होकर 'सकना' अर्थ प्रकट करता है (मे० 
20)। 2. सहन करना। 3. शक्तिशाली होना। (कर्म० 
-शक्यते) समर्थ होना, सम्भव होना, व्यवहार के 
योग्य होना (तुमुन्नन्त के साथ, यथा -ततत्कलुँ 


शक्यते)। (सन्‌० -शिक्षति)। 1. समर्थ होने की 
इच्छा करना। 2. सीखना। प्रति- रोक पाना (महाश 
द्रो० 43.18)। [दिवा० उभ० शक्यति, ते] 1. 
समर्थ होना। 2. सहन करना। 

शक पु० [शक्‌ अच्‌] 1. एक राजा। 2. काल, संवत्‌ 
(यह संवत्‌ ईसा सन्‌ से 78 वर्ष पश्चात्‌ तथा विक्रम 
संवत्‌ से 136 वर्ष पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ)। ¬ 
(बण्ब०) 1. एक देश का नाम। 2. एक जनजाति। 
-अन्तक -अरि पु० महाराज विक्रमादित्य। -अब्द 
पु० शक संवत्‌। -कर्तृ -कृत्‌ पु० शंक संवत्‌ का 
प्रवर्तक 

शकट पु०, न० [शक्‌ अटन्‌] छकड़ा, भार ढोने की 
गाड़ी (भाग० 2.7.27 )। पु० 1. एक सेना की व्यूह 
रचना (मनु० 7.187) । 2. गाड़ी भर बोझ के बराबर 
एक तोल। 3. एक राक्षस का नाम जिसका वध 
श्रीकृष्ण ने किया था। 4. एक वृक्ष, तिनिश। -अरि, 
-हन्‌ पु० श्रीकृष्ण। -आह्वा स्त्रीश (ज्यो० में) एक 
नक्षत्र, रोहिणी। -बिल पु० जलकुक्कुट। 

शकटिका स्त्री० [शकट डीष्‌ कन्‌ टाप्‌] छोटी गाड़ी। 

शकन्‌ न० ['सु' से लेकर ' औट्‌' तक पाँच विभक्तियों 
में इस प्रातिपदिक के कोई रूप नहीं होते हैं। इससे 
आगे की विभक्तियों में इसे विकल्प से 'शकृत 'आदेश 
होता है] मल (विशेषत: पशु का) । 

शकल पु० [शक्‌ कलक्‌] 1. अंश, टुकड़ा (नपुँ० भी)। 
2. छिलका, वल्कल, छाल। 3. (मछली की) परत, 
शल्क। 

शकलित वि० [शकल इतच्‌] खण्डित, खण्ड किया 
हुआ। 

शकलिन्‌ वि० [शकल इनि] मछली। 

शकार पु० राजा की रखैल का भाई। 

शकुन पु० [शक्‌ उनन्‌] 1. पक्षी (याज्ञ० 1.168, उत्तर 
2.2.5)। 2. एक पक्षी, गीध। -न० 1. लक्षण, सगुन 
(शि० 9.83)। 2. शंका सचूक सगुन। -ज्ञ वि० 
शकुनों का ज्ञाता। -ज्ञान न० शकुनों का ज्ञान। -शास्त्र 
न० शास्त्र जिसमें शकुनों के विषय में चर्चा की गई 
हो। 


शकुनि 


शकुनि पु० [शक्‌ उनि] 1. पक्षी (उत्तर० 225. )1 2. 
एक पक्षी, गीध। 3. मुर्गा। 4, गान्धारराज सुबल का 
पुत्र, गान्धारी का भाई, दुर्योधन का मामा, सहदेव ने 
उसका वध किया था। -ईश्वर पु० गरुड़। -प्रपा स्त्री० 
प्याऊ, जहाँ पक्षी पानी पीते हों। -वाद पु० ] पक्षियों 
की कूजन। 2. मुर्गे की बाँग। 

४८ स्त्री [शकुन झीष्‌] । चिड़िया। 2. एक पक्षी, 

या। 

शकुन्त पु० [शक्‌ उन्त्‌] 1. एक पक्षी (श० 7.11.)12. 
नील कण्ठ पक्षी। 3. पक्षि विशेष ( कुन्द० 4.4.) 

शकुन्तक पु० [शकुन्त कन्‌] पक्षी। 

शकुन्तला स्त्री० [शकुन्तैः लायते, शकुन्त ला क (घ ज 
थे) टाप्‌] विश्वामित्र के अंश से मेनका के गर्भ से 
उत्पन्न कन्या, कण्व ऋषि के द्वारा पालित, हस्तिनापुर 
के राजा दुष्यन्त की पत्नी, भरत की माता। 

शकुन्ति पु० [शक्‌ उन्ति] पक्षी (उत्तर० 3.25) । 

शकुन्तिका स्त्री० [शकुन्ति कन्‌ राप्‌] 1. पक्षी (उत्तर० 
1.45) | 2. पक्षि विशेष। 3. टिडूडी, झींगुर। 

शकुल पु० , -ली स्त्रीश [शक्‌ उलच्‌। डीप्‌]एक 
मछली। -अदनी स्त्री एक ओषधि, कुटकी। -अर्भक 
पु० एक मछली। 

शकृत्‌ न० [शक्‌ ऋतन्‌] 1. मल (विशेषतः जानवर 
का-भाग० 9.3.5.)। 2. गोबर, लीद (भाग० 
10.6.20.) | -करि पु० स्त्री -करी बछड़ा। -द्वार 
न० गुदा। -पिण्ड, -पिण्डक पु० गोबर का गोला 
(उत्तर० 4.27)। 

शक्कर, शक्करि पु० [शक्‌ क्विप्‌; शक्‌ क्‌ अच्‌। इन्‌] 
बैल, साँड। 

शक्करी स्त्रीश [शक्कर डीप्‌] 1. नदी। 2. करधनी, 
मेखला। 3. नीच जाति को स्त्री 

शक्त वि० [शक्‌ क्त] 1. समर्थ, योग्य। 2.शक्तिशाली, 
मजबूत। 3. सम्पन्न, समृद्ध (मनु० 11.9)। 4. 
सार्थक (यथा-शब्द)। 5. चतुर, बुद्धिमान्‌। 6. प्रिय 
बोलने वाला। 

शक्ति स्त्रीश [शक्‌ क्तिन] 1. बल। 2. रचनाशक्ति, 
काव्यप्रतिभा। 3. देव की सक्रिय शक्ति (इनकी संख्या 
विभिन्न मतानुसार भिन्न भिन्न है)। 4.बर्छी, भाला, 
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शूल आदि कोई अस्त्र (भट्टि 18.23 ४4०4 रघु० 
12.77.) । 5. कारण की अन्तर्हित शक्ति जिससे कार्य 
की उत्पत्ति होती है) 16. (काव्य में) शब्द की शक्ति 
(यह तीन प्रकार की होती है- अभिधा, लक्षणा और 
व्यंजना)। 7. स्त्री की जननेन्द्रिय, भग। -अर्थ पु० 
श्रमवश पसीने से तर होना। -अपेक्ष, -अपेक्षिन्‌ वि० 
सामर्थ्य का ध्यान रखने वाला। -कुण्ठन न० शक्ति 
को कुण्ठित करना। -ग्रह वि० 1. बल या अर्थ को 
धारण करने वाला। 2. बर्छीधारी। - पु० 1. बल का 
ज्ञान। 2. अर्थ का ज्ञान। 3. भाला धारी योद्धा। 4, 
शिव। 5. कार्तिकेय। -्राहक वि० शब्द के अर्थ की 
स्थापना। - पु० कार्तिकेय। -त्रय न० राज्य शक्ति के 
संघटक तीन तत्त्व। -धर वि० शक्तिशाली। -पु० 1. 
बर्छीधारी। 2. कार्तिकेय का नाम। -ध्वज पुष 
कार्तिकेय। -पाणि, -भृत्‌ पु० 1. बर्छीधारी योद्धा। 2. 
कार्तिकेय। -पात पु० 1. शक्ति का क्षय। 2. एक योग 
क्रिया जिसमें गुरु अपनी शक्ति सं संचरण शिष्य में 
करता है। -पूजक पु० शाक्त। -पूजा स्त्री० शक्ति की 
पूजा। वैकल्य न० दुर्बलता। -हीन वि० निर्बल, 
बलरहित, नपुँसक। -हेतिक पु० भाला धारी योद्धा। 

शक्तितः अव्य [शक्ति तसिल्‌] शक्ति के अनुसार। 

शक्तिमत्‌ वि० [शक्ति मतुप्‌] शक्तिशाली। - पु० एक 
कुल पर्वत। 

शक्न वि० [शक्‌ न], शक्ल वि० [शक्‌ क्ल] मधुर 
बोलने वाला। 

शक्य वि० [शक्‌ यत्‌] 1. सम्भव (प्रायः तुमुन्नन्त के 
साथ प्रयुक्त, यथा-शक्यो वारायितुं जलेन 
हुतभुक्‌-नौ०श० 11.) । 2. कार्यान्वयन के योग्य। 3. 
कार्यान्वयन में सरल। 4. प्रत्यक्ष कहा हुआ। -अर्थ 
पुः प्रत्यक्ष अभिहितार्थ। 

शक्र पु० [शक्‌ रक्‌] 1. इन्द्र। 2. अर्जुन का वृक्ष। 3. 
कुटज का वृक्ष। 4. उल्लू। 5. (ज्यो०में) कृतिका 
नक्षत्र ( मुण्चि० 4.10)। 6. चौदह की संख्या 
(मुचि 1.11)। -अरि पु० रावण (भट्टि० 
6.51.)। -अशन पु० कुटज का वृक्ष। -आख्य पु० 
उल्लू। -आत्मज पु० 1.जयन्त। 2.अर्जुन। -आयुध 
न० इन्द्रधनुष (तर० 3.21.8.) । -उत्थान न०, 
उत्सव पु० इन्द्र के सम्मान में मनाया जाने वाला 
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एक पर्व जो भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को मनाया जाता 
ह। “काष्ठा स्त्री पूर्व दिशा। -गोप पुः इन्द्रगोप, एक 
कीड़ा जो लाल व मखमली होता है। - 
कव्वा। जित्‌,-भिद्‌ Re प? 
(भट्टि०॥4.36, वायु० पी पत महर. 
2 -53)। न्डुम पु० देवदारू 
का वृक्ष। _धनुसू, “शरासन न० इन्द्र धनुष। -ध्वज 
न 
देवदारू का वृक्ष। - po hs 
12.71) । -प्रस्थ प त बृहस्पति हिः 
2: पु० दिल्ली प्रदेश का पुरातन नाम। 
2 भुवन न० “वास पु० स्वर्ग। -पूर्षनू, 
ळे रस न० वल्मीक, बाँबी। -लोक पु० इन्द्र का 
संसार , स्वर्ग। -वाहन न० बादल। -शाखिन्‌ पु० 
कुटज का वृक्ष। -सारथि पु० इन्द्र का सारथि, मातलि 
(मत्स्य) 148.81 )। “सुत पु० 1.जयन्त। 2.अर्जुन। 
3. बालि, एक वानर राजा। 
शक्राणी स्त्री० [शक्र डीप्‌, आनुक्‌]इन्द्र को पत्नी, शची। 
शक्रि पु० [शक्‌ क्रिन्‌] 1.बादल। 2. इन्द्र का वज्र। 3. 
पहाड़। 4. हाथी । 
शक्वर पु० [शक्‌ वन्‌, र]बैल, साँड। 
शङ्क्‌ [भ्वा० आत्म० अक० -शङ्कते] 1. सन्देह करना 
(मे० 76)। 2. डरना, भय होना (नी०श० 9, भट्टि 
15.39) । 3. शंका करना, भरोसा न करना। 4. 
सोचना, विश्वास करना (मे०.95)। 5. आक्षेप करना, 
एतराज करना। अभि- 1 शंका करना। 2, संशय युक्त 
होना। आ- । शंका करना, विश्वास न करना (तर० 
1.298) । 2.सन्देह करना, विश्वास करना (श० 
1.28) । 3. डरना, भय मानना। 4. आक्षेप करना, 
एतराज करना। परि- 1 शंका करना। 2. सन्देह 
करना। 3.भयभीत होना। वि- 1 शंका करना। 2. 
डरना (श० ३.14.) । 
शङ्क पु० [शङ्‌ क्‌ अच्‌] बैल जो गाड़ी को खींचता हैं। 
शङ्कर वि० [शम्‌ कृ अच्‌। स्त्रीश -रा, री] शुभ, 
मंगलमय। पु 1, शिव। 2.आदि जगद्गुरु (सुभद्रा व 
शिवगुरु का पुत्र। 32 वर्ष की आयु में हिमालय पर 
केदारनाथ नामक स्थान पर इनका महानिर्वाण हुआ। 
स्त्री 1 शिव की पत्नी, पार्वती। 2. मंजीठ। 3. शमी 
का वृक्ष। 


[शङ्क्‌ अ टाप्‌] 1. संशय। 2.दुविधा, 


शङ्का स्त्री० 
र 4. डर, भय। 5. आशा। 


अनिश्चितता। 3. अविश्वास। 
6. आशंका (श० 7.24.) | 

शङ्कित वि० [शङ्‌ क्‌ क्त] ]सन्दिग्ध। 2.अनिश्चित। 3. 
त्रस्त। 4. शंकालु, आशंकित। 5. भयपूर्ण। -चित्त, 
मनस्‌ वि० कायर। 2. आशंकित, शंकालु। 3:स्दिगध। 

शङ्किनि वि० [शङ्का इनि]सन्दह करने वाला। (प्रायः 
उत्तरपद के रूप में प्रयुक्त। 

शकु पु० [शङ्‌ क्‌ उण्‌] 1. बर्छी। 2. भाला। 3. कटार। 
4, कोई नुकीला अस्त्र या उपकरण (प्रायः उत्तरपद 
के रूप में-शोक-शंकु)। 5. खूँटा। 6. खम्भा। 7. 
कील। 8. खूँटी (रघु० 12.95) । 9. बाण की नोक। 
10. काँटा या आँकड़ा। 11. ठूंठ, कटे हुए पेड़ का 
तना। 12. घडी की सूई। 13. बारह अंगुल की माप। 
14. गज जिससे कपड़ा मापा जाता है। 15. (ज्या० 
में) लम्ब रेखा। 16. एक बड़ी संख्या, सौ खरब या 
एक नील। 17. पत्तों के रेशे। 18. वल्मीक, बांबी। 
19. लिंग, पुरुष की जनेन्द्रिय। 20. एक मछली। 21. 
राक्षस। 22. विष। 23- पाप। 24. एक जलचर, कल 
हंस। 25. शिव। 26. साल का वृक्ष। -कर्ण वि? 
जिसके कान शंकु की तरह लम्बे और नुकीले हों। - 
पु० गधा। -तरु, -वृक्ष पु० साल का वृक्ष। -पुच्छ 
न० भिर[आदि का डंक। 

शङ्कुला स्त्री [शङ्‌ क्‌ उलच्‌ टाप्‌] 1. दो धार वाला 
चाकू। 2. सरौता। -खण्ड पु० सरौता से किया हुआ 
टुकड़ा। 

शङ्कुः पु", न° [शम्‌ ख] ।. शंख। 2. मस्तक की हड्डी 
(कु० 7.33.)। 3. कनपटी की हड्डी। 4. शंख के बना 
कंगण। 5. हाथो के दोनों दाँतों के बीच का भाग। 6. 
एक संख्या, दस नौल। 7. सेना का बाजा। 8. एक 
गन्धद्रव्य। 9. कुबेर की एक निधि। 10. एक राक्षस। 
11. एक स्मृतिकार। -उदक न० शंख में डाला गया 
पानी। -कार, -कारक पु० एक वर्ण संकर जाति। 
-चरी, -चर्वी स्त्री (मस्तक पर लगाया गया) 
चन्दन का तिलक। -चूर्ण न० शंख का चूरा। -द्राव, 
-द्रावक पु० एक घोल जिसमें शंख भी घुल जाता है। 
-ध्म, धमा पु० शंख बजाने वाला। -श्वनि पु० शंख 


शङ्खक 
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की आवाज । -प्रस्थ पु० चन्द्र का धब्बा। -भृत्‌ पु० 
विष्णु । -मुख पु० मगर, घड़ियाल। -वलय पु० शंख 
से बना कड़ा। -स्वन पु० शंखध्वनि। 
शङ्खक पु०, न० [शङ्क कन्‌] 1. घोंघा। 2. कनपटी की 
हड्डी। -पु० (शंख से बना) कड़ा (शि० 13.41. )। 
शह्ठुनक पु० एक छोटा शंख। ! 
शङ्किन्‌ पु० [शंख इनि] 1. समुद्र । 2. विष्णु। 3. शंख 
बजाने वाला। 


शङ्किनी स्त्री० [शङ्किन्‌ डीप्‌] कामशास्त्र में वर्णित एक 
प्रकार को स्त्री। 
शचि, शची स्त्री० [शच्‌ इन्‌ । डौष] इन्द्र की पत्नी का 
नाम। -पति, -भर्त पु० इन्द्र (तर० 1.99.) । 
शट वि० [शट्‌ अच्‌] खट्टा। 
शटा स्त्रीं० [शट टाप्‌] जटा, संन्यासी के उलझे बाल। 
शटि स्त्री० [शट्‌ इन्‌] कचूर (आमा हल्दी) का पौधा। 
शद्‌ [भ्वा पर० सक० -शठति] 1. धोखा देना। 2. वध 
करना। 3. आलसी होना। 4. धोखा देना। 
शठ वि० [शठ्‌ अच्‌] 1. चालाक, ठग, कपटी। 2. दुष्ट। 
-पु० 1. धूर्त, ठग। 2. झूठा, कपटी, मित्र, कपटी 
प्रेमी। 3. मध्यस्थ, बिचोलिया। 4. धतूरे का पोधा। 
5. आलसी व्यक्ति। - न० 1. लोहा। 2. केसर। 
शण न० [शण्‌ अच्‌] सन। -सूत्र न० 1.सन की डोरी। 
2.सन का बना जाल। 3. रस्सियाँ। 
शण्ड पु० [शण्ड अच्‌] 1. हिजड़ा। 2. साँड। 3. छोड़ा 
हुआ साण्ड। न० संग्रह, समुच्चय। 
शपढ पु०[शम्‌ ढ] 1. हिजड़ा। 2. रनिवास में रहने 
वाला सेवक। 3. साँड। 4. छोड़ा हुआ साँड। 5. 
पागल आदमी 
शत न० [दश दशतः परिमाणमस्य-दशन्‌ त, निपा] 
।.सौ की संख्या (यह शब्द नित्य एक वचनान्त होता 
है-शतं जनाः, शतं कन्याः, शतं फलानि। यदा कदा 
यह द्वि० तथा ब०व० में भी प्रयुक्त होता है-द्वे शते, 
दश शतानि। इसके अतिरिक्त यह शब्द सम्बन्ध के 
संज्ञा शब्द के साथ भी प्रयुक्त होता है- जना नां 
शतम्‌, रुप्यकाणां शतम्‌) । 2. कोई बड़ी संख्या। 
-अक्षी स्त्री 1.रात। 2.दुर्गा देवी। -अङ्ग पु० 1.गाड़ी, 
छकड़ा। 2. युद्ध का रथ। -अनीक पु० बूढा व्यक्ति। 


-अर, -आर न० इन्द्र का वज़। -आनक त° 
श्मशान। -आनन्द पु० 1 त्रह्मा। 2. विष्णु। 3. 
श्रीकृष्ण। 4. विष्णु का वाहन। 5. गौतम व अहिल्या 
का पुत्र जो जनक महाराज का कुल पुरोहित था (रा० 
1.1.70, उत्तर? 1.16.) । -आयुस्‌ वि० सौ वर्ष तक 
रहने वाला। -आवर्त्त, -आवर्चिन्‌ पु० विष्णु। -ईश 
पु० 1. सौ के ऊपर शासन करने वाला। 2. सौ गाँवों 
का शासक। -कुम्भ पु एक पर्वत (एक मान्यता के 
अनुसार यहाँ सोना पाया जाता है)। - न० सोना। 
-कोटि वि० सौ धार वाला। - पु० इन्द्र का वञ्ज। - 
स्त्री) एक बड़ी संख्या , एक अरब या सौ करोड़। 
-क्रतु पु० इन्द्र (रघु० 3.38, भाग० 4.19.2) | 
-खण्ड न० सोना। -गु वि० सौ गायों का स्वामी। 
-गुण, -गुणित वि० सौ गुणा बढा हुआ (विक्र० 
3.22) | -ग्रय्थि स्त्री० दूर्वा घास। -घातिन्‌ पु० स्त्री 
शत्रुघ्न का पुत्र। -ध्नी स्त्री? तोप की करह की एक 
शस्त्र जो अस्त्र की तरह प्रयुक्त होता है (भाग० 
6.10.23) (एक मान्यता के अनुसार यह राकेट की 
तरह का शस्त्र होता है) । 2. मादा बिच्छू। 3. गले का 
एक रोग। -चरणा स्त्रीश कनखजूरा। -जिह्न पु० शिव 
(वाम० 47.66.)। -तारका, भिषज्‌, -भिषा स्त्री० 
ज्यो० में) एक नक्षत्र, शततारक जिसमें सौ तारे होते 
हैं। -त्रय न० तीन सौ (तर० 1.53.) । -दला स्त्री? 
श्वेत गुलाब। -ढु पु० पंजाब की एक नदी, सतलुज। 
-धामन्‌ पु० विष्णु। -धार वि० सौ धारों वाला। 
-न० इन्द्र का वज्। -धृति पु० 1. इन्द्र। 2. ब्रह्मा! 3. 
स्वर्ग। -पत्र पु० 1. मोर। 2. सारस। 3. एक पक्षी। 4. 
तोता। -त्रा स्त्री), - न० कमल (उत्तर० 6.27,)1 
“योनि पु० ब्रह्मा (कु० 7.36.)। -पत्रक पु० एक 
पक्षी। -पद, -पाद्‌ वि० सौ पैरों वाला। -पदी स्त्री 
कनखजूरा। -पदा न० 1. सौ पंखुड़ियों वाला कमल। 
2. सफेद कमल। -पर्वन्‌ पु० बाँस। घृक्‌ पु० इन्द्र 
(भाग० 3.14.40.)1 -स्त्री० 1. आश्विन मास की 
पूर्णिमा। 2. दूर्वा घास। ३.कटुक का पौधा। ईश पु० 
शुक्र ग्रह। -भीरु स्त्रीश अरब देश की चमेली । -मख, 
-मन्यु पु० 1. इन्द्र (भट्टि० 1.5; भाग० 1.8.6.; तर० 
1.92; नी०ग्श० 10; कि० 2.2.3 )। 2.उल्लू। -मयूख 
पु० चन्द्रमा। -मुख वि० 1. जिसके सो रास्ते हों। 2. 
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एक बड़ी संख्या। -साहस्र वि० | . सौ हजार वाला। 
2. सौ मुख वाला (नी०श० । 0)1- नग सौ मार्ग। 
रखी स्त्री झाडू] -पूला स्त्री दूर्वा घास। -यज्वन्‌ 
३० इन्द्र। -यष्टिक पु० सौ लड़ियों का हार। -रूपा 
स्त्री० ब्रह्मा का एक पुत्री जिसके गर्भ से स्वायम्भुव 
मनु का जन्म हुआ। -लोचन पु० इन्द्र। -वर्ष न० सौ 
वर्ष। -वेधिन्‌ पु० एक शाक। -सहस्र न ।. सौ 
हजार। 2. सौ हजार से मोल लिया हुआ। -शाख 
ग्सौ शाखाओं वाला। -शाखी भू (च्वि प्रत्यय) 

सौ शाखाओं वाला होना (तर० 3.304)। -हृदा 
स्त्री) 1. बिजली (तर० 2.13., कु० 7.39; मृच्छ० 
5.48) 1 2. इन्द्र का वज्र। 

शतक वि० [शत कन्‌] 1. सौ। 2. सौ से युक्त। - न० 
1. शताब्दी। 2. सौ श्लोकों का संग्रह। 

शतकृत्वस्‌ अव्य० (शतकृत्वः) [शत कृत्व सुच्‌]सौ 
गुणा। 

शततम वि० [शत तमप्‌] सौवाँ। 

शतधा अव्य० [शत धाच्‌] 1. सौ तरह से। 2. सौ 
खण्डों में। 3. सौ गुणा। 

शतशस्‌ अव्य° (शतशः) [शत शस्‌] 1.सौ सौ करके। 
2. सौ बार। 3. सौ गुणा। 4.सौ तरह से। 

शतिक वि० [शत ठन्‌] , शत्य वि० [शत स्‌] 1, सौ से 
युक्त। 2. सौ से सम्बन्ध रखने वाला। 3. सौ से 
प्रभावित। 4. सौ से मोल लिया हुआ। 5. सौ से 
बदला किया हुआ। 6. ब्याज देने वाला। 7. सौ का 
सूचक। 

शतिन्‌ वि० [शत इनि] 1. सौ गुणा। 2. असंख्य। -पु० 
सौ का स्वामी। 

शत्रि पु० [शद्‌ त्रिप्‌] हाथी। 

शत्रु पु० [शद्‌ त्रुन्‌] 1. नष्ट करने वाला। 2. परास्त करने 
वाला। 3. दुश्मन। 4. राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी। 5. पड़ौसी 
राजा। -उपजाय पु० दुश्मन की गुपचुप कानाफूसी। 
-कर्शन, -दमन, -निबर्हण वि० शत्रु का दमन करने 
वाला, शत्रु को जीतने वाला (भाग० 10.72.7.)। 
-ध्न वि० शत्रु को नष्ट करने वाला। - पु० सुमित्रा का 
पुत्र, राम का भाई; सुबाहु और बहुश्रूत का पिता, 
श्रुतकीर्ति का पति (भट्टि० 6.113) । इनका एक पुत्र 
“शत्रुघाती' था जो विदिशा का राजा हुआ (रा० 


शप्‌ 


7,108.10.) । -निषूदन वि० शत्रु का नाश करने 
चाला (वाम० 47.63.) । -पक्ष पु० 1. शत्रु का 
दल। 2. विरोधी। -लाव वि० शत्रु का /नाश करने 
वाला (भट्टि 6.87.) । -विनाशक पु० शिव का 
नाम। -हत्या स्त्री० शत्रु का वध। -हन्‌ वि० शत्रु का 


* वध करने वाला। 


शत्रुञ्जय पु० [शत्रु जि खच्‌] 1. हाथी। 2. एक पर्वत 
(रा० 2.32.10.) | 

शत्रुन्तप वि० [शत्रु तप्‌ खच्‌] शत्रु को परास्त करने 
वाला। > 

शत्रुमेजय वि० [शत्रु एजि खश्‌] शत्रु को कँपा देने 
वाला। 

शत्वरी स्त्री० रात। 

शद्‌ [भ्वा० पर० अक० -शीयते] (सार्वधातुक लकारों 
में आत्म०, ) 1. पतन होना। 2. मुझाना। 3. जाना। 
(प्रेर० शादयति, -ते) 1. पहुँचाना। 2. फेंक देना। 3. 
नष्ट करना (भट्टि० 15.68.) | 

शद पु० [शद्‌ अच्‌] खाद्य (फल, मूल आदि) । 

द्रि पु [शद्‌ क्रिन्‌] 1. हाथी। 2.बादल। 3. अर्जुन। 
-स्त्री० बिजली। 

शद वि० [शद्‌ रु]।. जाने वाला। 2. 
३.नश्वर। 

शनकैस्‌ अव्य० (शनकैः) [शनैः अकच्‌] शैः शनैः। 

शनि पु० [शो अनि] ।. शनि ग्रह। 2. शनिवार। 3. 
शिव। -ज न० काली मिर्च। -प्रदोष पु० शिव पूजा 
जो शुक्रपक्ष को त्रयोदशी को शनिवार आ पड़ने पर 
को जाती है। प्रिय- न० नीलम मणि। -वार, -वासर 
पु० शनिवार का दिन। 

शनैस्‌ अव्य० (शनै):) [शण्‌ डैस, पृषो०] 1. थोरे 
धीरे। 2.क्रमश:। 3. उत्तरोत्तर। 4. नरमी से। 5 
आलस्य पूर्वक। -चर वि० धीरे धीरे चलने वाला 
(शृं श० 17.) । -पु० शनिग्रह ( भाग० 8.10.33.) । 

शन्तनु पु० [बण्स०] एक राजा, गंगा की पति (दूसरी 
पत्री का नाम सत्यवती), गंगा से भीष्म तथा 
सत्यवती से चित्रांगद व विचित्रवीर्य का जन्म हुआ। 

शप्‌ [भ्वा०, दिवा० उभ० सक० शपति, -ते। 
श्यति, -तें] 1.शाप देना, कोसना। 2. कसम 


'पतनशील। 


शप 
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उठाना। 3. कलंकित करना, निन्दित करना। 4 
धमकाना। (प्रेर०-शापयति, -ते) शपथपूर्वक 
प्रतिज्ञा करना। 
शप पुऽ [शप्‌ अच्‌] 1, अभिशाप। 2. शपथ। 
शपथ पु० [शप्‌ अथन्‌] ।, कोसना। 2. अभिशाप। 3 
कसम खाना। 4. कसम लगाना, सौगन्ध से बाँधना। 
शपन न° [शप्‌ ल्युर्‌]दरऽ ' शपथ'। 
शप्त वि० [शप्‌ क्त] 1. अभिशप्त। 2. जिसने सौगन्ध 
खाली है। 3. धमकाया गया। 4. बुरा भला किया 
गया। 
शफ पु०, न० ( अमरकोषकार इसे पु० व नपुँ दोनों 
मानता है। हेमचन्द्र ने इसे पु० माना है। हरदत्त ने 
इसका पु० में प्रयोग किया है-काशिका की पदमँजरी 
टीका, सूत्र 1.2.73. रॉथ ने इसे पु० व नपुँ० दोनों 
माना है) [शप्‌ अच्‌, पृषो०] 1. सुम। 2. वृक्ष की 
जड़। 
शफर पु० [स्त्री०--री। शफ रा क] एक छोटी 
चमकीली मछली (मे० 40, शि० 8.24, कु० 4.39; 
भाग० 8.24.9-- शफरी) | -अधिप पु० एक मछली। 
शबर, शवर पु० [शव्‌ अरन्‌] 1. असभ्य (भाग० 
2.7.46.)। 2. शिव। 3. हाथ। 4. जल। 5. एक 
शास्त्र। 6. मीमांसा के भाष्यकार। -री स्त्री 1. 
भीलनी। 2. राम की एक अनन्य भक्तिनी। -आलय 
पु० भीलों का निवास स्थान। -लोप्न पु० जंगली लोध 
का वृक्ष। -सेनानी पु० झीलों का सेनापति (तर० 
3.33) 1 
शबल, शवल वि० [शप्‌ अल] 1. चित्तीदार, धब्बेदार 
(भाग० 6.14.21, रघु० 5.44.) । 2. अनेक भागों में 
विभक्त | -पु० नाना प्रकार का रंग। -ला, -ली स्त्री? 
1. चित्तकबरी गाय। 2. कामधेनु। - न० पानी। 
शब्द्‌ [चुरा० उभ० अक० -शब्दर्याते, -ते] 1. 
आवाज करना, बोलना। 2. बुलाना (शि० 11.47)। 
3.नाम लेकर पुकारना। अभि- नाम रखना। प्र- 
व्याख्या करना। सम्‌-बुलाना। 
शब्द पु० [शब्द्‌ घञ्‌] 1. ध्वनि। 2. आवाज, कलरव 
(मनुष्यों या पक्षियों का)। 3. बाजे कौ आवाज। 4. 
वचन, सार्थक ध्वनि। 5. विकारी शब्द, यथा-संज्ञा, 


प्रातिपदिक । 6. उपाधि, विशेषण (कु० 1.13)। 7. 
नाम (यथा-शब्दयति) | 8.ख्याति (रा० 2.63.11 )। 
9. पुनीत शब्द, ओम। -अतीत वि० शब्द की शक्ति 
से परे, अनिर्वचनीय। -अधिष्ठान न० कान। 
-अध्याहार पु० शब्दपूर्ति। -अनुशासन न० शब्द 
शास्त्र, व्याकरण। -अर्थ पुष शब्द का अर्थ। 
-(द्विव०) शब्द और अर्थ। -अलंकार पु० वह 
अलंकार जो शब्द सौन्दर्य पर आधारित हो। 
-आख्येय वि० शब्दों में भेजा जाने वाला समाचार 
(मे० 103)। = न० मौखिक सन्देश। -इन्द्रिय न० 
'कान। -कोश पु० शब्द संग्रह। -गत वि० शब्द के 
अन्दर रहने वाला। -ग्रह पु० 1. शब्द को ग्रहण 
करना । 2. कान। -चातुर्यं न० वाक्‌ पटुता। -चित्र 
न० कविता की एक श्रेणी। -चोर पु० साहित्य चोर। 
-पति पु० नाम मात्र स्वामी । -पातिन्‌ वि० शब्दवेधी, 
शब्द के आधार पर निशाना लगाने वाला (रघु० 
9.73.) । -प्रमाण न० शाब्दिक प्रमाण। -ब्रह्मन्‌ न° 
1. वेद। 2. शब्दों में निहित अध्यात्म ज्ञान (उत्तर० 
2.7.)। 3.शब्द का गुण, स्फोट। -भेदिन वि० 
शब्दवेधी निशाना लगाने वाला। - पु० 1. अर्जुन। 2. 
गुदा।। 3. एक प्रकार का बाण। -योनि स्त्री धातु, 
मूलशब्द। -विद्या स्त्री, -शासन न०, -शास्त्र न० 
शब्दशास्त्र, व्याकरण (शि० 2.112.) । -विरोध पु० 
शब्दों का विरोध। -विशेष पु० ध्वनि का एक भेद। 
-वृत्ति स्त्रीश साहित्य शास्त्र में शब्द का प्रयोग। 
-वेधिन वि० शब्द को सुनकर निशाना साधने वाला। 
- पु० 1. अर्जुन। 2. एक प्रकार का बाण। -शक्ति 
स्त्री० शब्द की अभिव्यञ्जक शक्ति। -शुद्धि स्त्री 1. 
शब्दों की पवित्रता। 2.शब्दों का शुद्ध प्रयोग। -श्लेष 
पु० शब्दों में अनेकार्थता। -सौष्ठव न० शब्दों का 
लालित्य। -सौकर्य न० अभिव्यक्ति की सरलता। 

शब्दन वि० [शब्द ल्यू] शब्द करने वाला। - न० 1. 
गुंजन, ध्वनन। 2.ध्वनि, कोलाहल। 3. पुकारना। 4. 
पुकारना। 

शब्दाय [ना०धा० आत्म० -शब्दायते] 1. शब्द करना, 
कोलाहल करना (मे० 60.)। 22 दहाड़ना। 3. 
चिल्लाना। 4. पक्षी आदि का) कलरव करना 
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(भट्टि० 5. 5 
करना। 
bps का नये . 1. आवाज निकाली गई। 2, 
- उच्चारण किया गया। 4. 
पुकारा गया। 5. नाम रक्खा गया। 
शम्‌ [दिवा० पर० अक० -शाम्यति] ।. शान्त होना 
न ना 3, लता शमा 4 
र , ठहरना। 6. नष्ट करना। 
(प्रेर० -शमयति, -ते) 1. प्रसन्न करना। 2. शान्त 
करना। 3. सान्त्वना देना। 4. नष्ट करना (कु० 2. 
56.)1 5. हटाना। 6. दमन करना। 7. पालतू 
बनाना। 8. परास्त करना (विक्र० 5. 18.) । 9, छीन 
लेना। 10. _ वेध करना। 11. बुझाना (मे० 53. )। 
12. त्याग दना। उप-1. शान्त करना (भरष्टि० 20 .5. 
21 2. थमना, ठहरना, बुझना। 3. बोलना बन्द 
करना। 4. बुझ जाना। 5. मुझाना (प्रेर० ) 1. 
सान्त्वना देना। 2. प्रसन्न करना। 3. शान्त करना। 4. 
दूर करना। 5. बुझा देना। 6. दमन करना। 7. (पशु 
आदि को) पालतू बनाना। 8. प्रतिष्ठित होना। सम्‌- 
1. शान्त करना। 2. ओझल होना, लुप्त होना (भट्टि० 
18. 8.) 13. हट जाना। 
[चुरा उभ० (अथवा प्रेर०)--शामयति, -ते] 1. 
देखना। 2. निरीक्षण करना। 3. प्रदर्शन करना। नि- 
1. देखना। 2. सुनना। 
शम्‌ अव्य० [शम्‌ क्विप्‌] 1. आनन्द, समृद्धि। 2. 
आशीवांद या मंगलकामंना के लिए प्रयुक्त शब्द। 
-ताति वि० मंगलमय। -पाक पु० लाख, महावर, 
लाल रंग। 
शम पु० [शम्‌ घञ्‌] 1. धैर्य। 2. मूकता। 3. विश्राम। 
4. वासनाओं पर रोक। 5. निराकरण। 6. उन्नयन। 
7. (शोक, पिपासा आदि का) प्रशमन (उत्तर० 6. 
8. , श० 4. 20 )। 8. शान्ति। 9. मोक्ष। 10. हाथ। 
-अन्तक पु० कामदेव। -पर वि० शान्त। 
शमथ पु० [शम्‌ अथच्‌] 1. शान्ति। 2. सान्त्वना। 3. 
मन्त्री ७ 
शमन वि० [शम्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. शमन करने वाला। 2. 
दमन करने बाला। - न० 1. प्रसन्न करना। 2. शान्त 


2. )। 5. पुकारना, बुलाना। 6. क्रन्दन 


शाम्बरी 


करना। 3. सान्त्वना देना। 4. शान्ति। 5. स्थिरता । 6. 
अन्त, थमना। 7. चोट पहुँचाना। ४. यज्ञ के लिए 
पशु की बलि देना। निगल जाना। - पु० 1. एक 
हरिण, बारह सींगा। 2. यम, मृत्यु का br -स्वसृ 
स्त्री» यमुना (जो यम की बहन बताई जाती है)। 

शमनी स्त्रीश [शमन डीप्‌] रात। -सद पु० ( षद) 
राक्षस, भूत-प्रेत। 

शपल न० [शम्‌ कलच्‌] 1. मल ( भाग० 1.13.32. )1 
2, लीद। 3. गाद, अपवित्र पदार्थ, तलछट। 4. पाप 
(भाग० 2.7.3; 3.9.15) | 5. नैतिक मलिनता। 

शमित वि० [शम्‌ णिच्‌ क्त] 1. प्रसन्न किया गया। 
2,सान्त्वना दिया गया। 3.शान्त किया गया। 4. 
चिकित्सा की गई। 5. सौम्य। 6. विश्राम दिया गया। 
7. परिमित किया गया। 8. कोमल किया गया। 

शमिन्‌ वि० [शम इनि] 1. शान्त। 2. जिसने आवेशों का 
दमन कर लिया है ( भट्टि० 7.5.) । 

शमि, शमी स्त्री» [शम्‌ इन्‌। डीप्‌] 1. एक वृक्ष, जांडी 
(श० 4.2., योग्वा० 5.70.3.) । 2. सेम। -गर्भ पु० 
1. अग्नि। 2. ब्राह्मण, अग्नि होत्री ब्राह्मण। -धान्य 
न० फलियों से उत्पन्न (दाल आदि)। 

शम्या स्त्री [शम्‌ पा क] बिजलो। 

शम्ब, शम्ब वि० [शम्ब्‌ अच्‌] ।. प्रसत्र। 2, 
भाग्यशाली। 3. समृद्ध। 4. विवश, बेचारा। पु० ।. 
इन्द्र का वज्र। 2. मूसल का सिर जो लोहे का बना 
होता है। 3. (कमर के चारों ओर पहने जाने बाली) 
लोहे की जंजोर। 4. नियमित रूप से हल चलाना। 5. 
जुते हुए खेत में हल चलाना। शम्बाकू दुबारा हल 
चलाना। 

शम्बर पु० [शम्ब्‌ अरच] 1. एक राक्षस जिसका वध 
श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने किया था। 2. पहाड़। 3. 
एक प्रकार का हरिण। 4. एक प्रकार की मछली। 5. 
युद्ध। - न० 1. जल। 2. बादल। 3. सम्पत्ति। 
4.संस्कार अथवा कोई धार्मिक अनृष्ठान। -अरि, 
-सूदन पु० 1. कामदेव। 2. प्रद्युम्न। -असुर पु० एक 
राक्षस का नाम। 

शम्बरी स्त्री० [शम्बर डीप्‌] 1.जादू। 2. जादृगरनी । 
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शम्बल पु०, न° [शम्बू कलच्‌] ।.तट। 2 मार्ग व्यय, 
पाधेय। 3. स्पर्धा। 4, ईर्ष्या 


शम्बली स्त्री» [शम्बल डीप्‌] दूती। 
झाम्ु' पुष [शम्ब्‌ उण्‌], शम्बुक पुष [कन] शम्बुक्क 
पुऽ [शम्बु क्क] एक घोंघा। 
शम्बूक पुऽ [शम्ब्‌ ऊक] 1.द्विकोणीय घोंघा। 2. शंख। 
3. घोंघा। 4. हाथी को सूंड की नोक। 5. एक शूद्र 
जिसे राम ने मारा था। 
शम्भ पु० [शम्‌ भ] ।. प्रसन्न व्यक्ति। 2, इन्द्र का वज्र। 
शम्भली स्त्री० [शम्भल डीप्‌] दूती। 
शम्भु वि० [शम्‌ भू डु] 1. कल्याण करने वाला। 2. 
समृद्धि देने वाला। - पु० 1. शिव। 2. ब्रह्मा। 3. 
सम्माननीय व्यक्ति। 4. एक प्रकार का सिद्ध। 5. 
चौदह की संख्या (मु०चि० 4.10) | -तनय, -नन्दन, 
-पुत्र, -सुत पु० 1,कार्तिकेय। 2. गणेश। -तेजस्‌ न० 
शिव की आभा। - पु० स्कन्द का नाम। -प्रिया स्त्री० 
1. दुर्गा। 2. आँवला। -वल्लभ न० श्रेत कमल। 
शम्या स्त्री० [शम्‌ यत्‌ टाप्‌] 1. लकड़ी की छड़ी। 2. 
डण्डा। 3. जुए की कील। 4. एक प्रकार की झाँझ। 5. 
यज्ञीय पात्र। 
शय वि० [शी अच्‌] (समस्तपद के उत्तरपद में) सोने 
बाला, लेटने वाला (रघु० 19.34.)। - पु० 1. नींद। 
2. शय्या। 3. हाथ। 4. सर्प (प्रायः अजगर)। 5. 
अभिशाप, गाली दुर्वचन। 
शयथ वि० [शी अथ च्‌] शयनशील, सोया हुआ। पु० 
1. मृत्यु। 2. अजगर। 3. मछली। 
शयन न० [शी ल्युट्‌] 1. सोना, लेटना। 2. निद्रा। 3. 
शय्या (रघु० 1,95) । 4.मैथुन। -अगार, -आगार 
पु०, न० -गृह न° सोने का कमरा। -एकादशी स्त्री० 
आषाढ शुक्ला एकादशी (एक मान्यता के अनुसार 
इस दिन विष्णु भगवान्‌ चार मास के लिए शेष शय्या 
पर लेट जाते हैं) । -सखी स्त्री एक शय्या पर साथ 
लेटने वाली सहेली। -स्थान न० सोने का कमरा। 
शयनीय न० [शी अनीयर्‌] शय्या। 
शयानक पु० [शी शानच्‌ कन्‌] 1. गिरगिट। 2. अजगर। 
शयालु वि० [शी आलुच्‌] निद्रालु (शि० 2.80) । - 
पु० अजगर। 2. कुत्ता। 3.गीदड । 


शयित वि० [शी क्त] सोने वाला। - न० सोना ( भट्टिश 
6.106) 

शयु पुष [शी उ] अजगर। 

शय्या स्त्री० [शी क्यप्‌ (आधारे) टाप] 1. बिस्तरा। 2, 
बाँधना, नत्थी करना। -अध्यक्ष, -पाल पु० राजा के 
शयनकक्ष का अधीक्षक। -उत्सङ्ग पु० पलंग का एक 
पार्श। -गत वि० 1. पलंग पर लेटा हुआ। 2. रोगी। 
-गृह न० सोने का कमरा (रघु० 16.4.) । 

शर पु० [शृ अच्‌] 1.बाण। 2. एक सफेद सरकण्डा 
(माल० 3.8; रघु० 14.26.) । 3. कुछ जमे हुए दूध 
की मलाई। 4. चोट, घाव। 5. पाँच की संख्या 
(मुश्चि० 1.10)। = न० पानी। -अग्नि पु० बाण 
रूपी अग्नि (भट्टि० 2.28.)। -अग्रय पु० बढ़िया 
तीर। -अभ्यास पु० तीरंदाजी। -असन्‌, -आस्य न० 
धनुष कमान (रघु० 3.52.) । -आक्षेप पुऽ तीरों की 
वर्षा। -आरोप, -आवाप पु० -आसन न० धनुष 
(श० 6.29.) । -आश्रय पु० तरकस। -आहत वि० 
बाण से घायल। -इषिका स्त्री» बाण। -इष्ट पु आम 
का वृक्ष। -ओघ पु० 1. बाणों का समूह। 2. 
बाणवर्षा। -काण्ड पु० नरकुल की डण्डी। 2. बाण 
की लकड़ी। -क्षेप पु० जहाँ तक बाण फेंका जा 
सके। -घात पु० बाण से निशाना लगा। -ज न० 
ताजा मक्खन। -जन्मन्‌ पु० कार्तिकेय (रघु 
3.28.) । -जाल न० बाणों का समूहँ। -धि पु० 
तरकस (विक्र० 1.17.) । -पात पु० बाणों का 
छोड़ना। "ड्यान न० बाणों का निशाना। -पञ्जर न० 
शरशय्या (भाग० 1.9.25.) | -पुङ्ख पु०, -पुङ्खा स्त्री० 
बाण का पंखदार किनारा। -फल न० बाण का फल। 
-भङ्ग पु० एक महर्षि का नाम। -भू पु० कार्तिकेय। 
“मल्ल पु० तीरदांज। -बन न० ('वण) नरकुलों का 
झुरमुट (मे० 46)। “उद्भव, “भव. पु० कातिर्केय। 
-वर्ष पु० बाणों की वर्षा। -वाणि पु० । बाण का 
सिरा। 2. धनुर्धर। 3. बाण निर्माता। 4. पैदल। -वृष्टि 
स्त्री बाणों की वर्षा। -ब्रात पु० बाणों का समूह। 
-सन्धान न० बाण को धनुष पर चढाना। -सम्बाध 
वि० बाणों से ढका हुआ। -स्तम्ब पु० नरकुलों का 
गुच्छा। 
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पु० [शु अरन्‌] । . गिरगिट 12. कुसुम्भ। 
न० [श्‌ ल्युट्‌] । सहायता, प्रतिरक्षा (उत्तर० 4.23.) । 
र ठ आवास, घर (वेणी 5.26, मुद्रा» 3.15, कु० 
3... भट्टिः 6.9.)। 3. आसरा, आश्रय स्थान (कि० 
oe ) क । र शौचागार। 6. बिल, 
गन :शा जगा आना साथ) शरणं -इ, 
ी जाना, सहारा लेना। -अर्थिन, 

-एषिन्‌ वि० सहारा चाहने चाला (नी० श० 76. )। 
"आगत, आपन्न वि० शरण में आया हुआ। -उन्मुख 
वि० सहारा खोजने वाला (रघु० 6.21.)। 

शरण्ड पु० [शु अण्ड्च] 1. पक्षी। 2, गिरगिट। 3. ठग, 
धूर्त। 4. कामुक, लम्पट। 5. एक गहना। | 

शरण्य वि० [शरणे साधुः-यत्‌] 1. शरण देने वाला, 
रक्षा करने याग्य (रा० 1.359:2,, उत्तर० 2,13, रघु० 
6.21.कु० 5.76.)। 3. दीन, जिसे शरण की 
आवश्यकता है। -पु० शिव। - न० 1. आश्रय स्थल, 
शरणगृह। 2. जों शरणागत की रक्षा करे। 3. प्ररक्षा। 
4. क्षति, चोट। 5.लक्ष्य (श० 6.29.) । 

शरण्यु पु० [शृ अन्यु] 1. प्ररक्षक। 2. बादल। 3. हवा। 

शरद्‌ स्त्री[शृ अदि] 1. पतझड़, शरद ऋतु (रघुः 
4.24)। 2. वर्ष (उत्तर० 1.15, भाग० 3,23.46, 
रघु 10.1, माल० 1.15. )। -अन्त पु० शरद्‌ ऋतु 
का अन्त। -अम्बुधर पु० शरत्‌ कालीन बादल। 
-उदाशय पु० शरत्कालीन सरोवर। -कामिन्‌ पु० 
कुत्ता। -काल पु० पतझड़ की ऋतु । -धन, -मेघ पु० 
शरद्‌ ऋतु का बादल -चन्द्र पु० (शरच्चन्द्र) शरद्‌ 
ऋतु का चन्द्रमा। -ज्योत्त्वा स्त्री (शरज्ज्योत्स्रा) 
शरद्‌ ऋतु की चाँदनी। -त्रियामा स्त्री शरद्‌ ऋतु की 
रात। -पदा पु०, न० श्वेत कमल। -पर्वन्‌ न० एक 
उत्सव। -मुख न० शरद्‌ ऋतु का आरम्भ। 

शरदा स्त्री [शरद्‌ टाप्‌] 1. पतझड़। 2. वर्ष 

शरदिज वि० [शरदि जायते- शरदि जन्‌ ड, अलुक्‌] 
शरद्‌ ऋतु से सम्बन्ध रखने वाला, शरद्‌ ऋतु में 
उत्पन्न (उत्तर० 3.5.) । 

शरभ पु० [शृ अभच्‌] 1. हाथी का बच्चा। 2. एक 
काल्पनिक पशु, आठ पेरों का मृग जो सिंह से भो 
अधिक शक्तिशाली बताया जाता है (मे० 57, भाग० 


3.10.22, ऋतु० 1.23.)। 3. ऊँट। 4. टिड्ढा। 5. 


टिङ्डी। 

शर्यु, शरयू स्त्री [शु अयु। शु ऊड] एक नदी, द्र? 
“सरयू'। 

शरल वि० [शू अलच्‌] ‰० “सरल'। 

शरलक न० [शरल कन्‌] जल। 

शरव्य न० [शर बे हितम्‌ शरु यत्‌] (तीर का) 
निशाना (श० 6.29, शि० 7.24.) | 

शराटि पु० [शर अद्‌ इन्‌] , शराति पुर [शर अत्‌ इन्‌] 
एक प्रकार का पक्षी। 

शरारु वि० [शू आरु] ।. अहितकर। 2. हिंसक (कुन्द० 
3.8.)। त 

शराव पु०, न० [शर अव अण्‌] 1. सकांरा। 2. कम 
गहरा बर्तन, थाली। 3.ढक्कन। 4. एक नाप। 

शरावती स्त्री० [शर मतु डीप्‌] एक नगर | 

शरिमन्‌ पु० [शृ इमन्‌] जन्म देना। 

शरीर न० [शृ ईरन्‌] 1.देह। 2. संघटक तत्त्व। 3. 
दैहिक शक्ति। 4. शव। -अन्तर न० 1. शरोर का 
आन्तरिक भाग। 2. दूसरा शरीर। -आवरण न० 1. 
खाल। -कर्तु पुः पिता। -कर्षण न० शरीर को 
कृशता। -ज पु० ।, रोग। 2. प्रणयोन्माद। 3. 
कामदेव। 4.पुत्र (कि० 4.31.)। -तुल्य वि० प्रिय। 
-दण्ड पु० 1. शारीरिक दण्ड। 2. कार्य साधना 
(तपस्या आदि में)। -धृकू वि० शरोरधारो, जीवित 
प्राणी। -पतन न०, -पात पु० मृत्यु। -पाक पु० 
(शरीर कौ) कृशता। -बद्ध वि० शरोरधारी (कु० 
5.30)। -बश पु० 1. शारीरिक ढाँचा (रघु० 
16.23.) । 2. शरीर धारी प्राणी का जन्म (रघु० 
13.58)। -ब्थक पु० सशरीर प्रतिभू। -भाज्‌ वि० 
शरीर धारी (भाग० 1,9.42.)। - पु० जन्तु, प्राणी। 
-भेद पु० मृत्यु। -यष्टि स्त्रीश कोमल शरीर। -यात्रा 
स्त्री) आजीविका। -विमोक्षण न० आत्मा का शरीर 
से वियुक्त होना, मुक्ति। -वृत्ति स्त्रीः शरीर का 
पालनपोषण (रघु० 2.45.)। -वैकल्य न० रोग। 
- शुश्रूषा स्त्री व्यक्तिगत सेवा। -संस्कार पुः 1. 
शरीर का सजाना। 2. (शुद्धि संस्कारों के द्वारा) शरीर 
को निर्मल करना। -सम्पत्ति स्त्री शरीर की समृद्धि, 
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उत्तम स्वास्थ्य। -साद पु० शरीर की कृशता (रघु० 
3.2.) । -स्थिति स्त्री 1. शरीर का पालन पोषण 
(रघु 5.9.) । 2. भोजन करना। 
शरीरक न० [शरीर कन्‌] 1.देह। 2. छोटा शरीर। - 
आत्मा। 
शरीरिन्‌ वि० [शरीर इनि] ।. शरीरयुक्त (उत्तर० 
3.4.) । 2. जीवित। - पु० 1, (कोई भी ) शरीरधारी 
वस्तु (कु 1.23.)। 2. सजीव प्राणी। 3. आत्मा 
(गीता० 2.18.रघु० 8.89)। 
शरू पु० [शृणाति (हिनस्ति) येन-शृड] 1. आयुध। 
2.कोप। 
शर्करजा स्त्री० [शृ करन्‌ जन्‌ [टाप्‌] मिश्री। 
शर्करा स्त्री [शृ करन्‌ टाप्‌] 1. मिश्री। 2. कंकडी रोटी, 
बजरी (भाग० 10.50.27.) । 3. रेत, बालु ( भाग० 
10.7.23.) । 4. कंकरीला रूप। 5. खण्ड, टुकड़ा। 6. 
ठौकरा। 7. (कोई भी) कड़ा कण (यथा 
जलशर्करा)। 8. पथरी का रोग। 9. सुनहरी पृथिवी 
(रा० 2.81.16.)। -उदक न० मिश्री डाल कर 
मीठा किया हुआ जल। -सप्तमी स्त्रीश वैशाख शुक्ला 
सप्तमी के दिन होने वाला अनुष्ठान। 
शर्कराल वि० [शर्करा लच्‌] बालू से भरा हुआ (वेणी० 
2.19.) | 
शर्करिक वि० [शर्करा ठक्‌], शर्करिल वि० [शर्करा 
इलच्‌] कंकरीला, किरकिरा, बालु वाला। 
शर्करी स्त्री० [शर्करा डीप्‌] 1. नदी। 2. मेखला। 
शर्ध पु [शृध्‌ घञ्‌] 1 अफारा (नपुँ भी) । 2. समूह। 
3. सामर्थ्य, शक्ति। 
शर्धञ्जह वि० [शर्ध हा खश्‌] अफारा उत्पन्न करने 
वाला। - पु० उडद की दाल। 
शर्धन न० [शृध्‌ ल्युट्‌] अपान वायु का त्याग करना। 
शर्मन्‌ पु० [शृ मनिन्‌]उपाधि जो ब्राह्मण के नाम से 
साथ जोड़ी जाती है। - न० 1. आनन्द, हर्ष (भाग० 
9.16.9., 3.5.39, भट्टि० 10.13., नै० 1.50, वै०श० 
97.)। 2. आशीर्वाद। 3.घर , आधार। -द वि० 1. 
प्रसन्नता दायक। 2. कल्याण दायक (भट्टि 6.88) । 
- पु० विष्णु। 
शर्मर पु० [शर्मन्‌ रा क] एक परिधान। 


पु० 


शर्या स्त्री० [शृ यत्‌ टाप्‌] 1. रात। 2.उंगली। 

शर्वू [भवा० पर० अक० -शर्वतिं] 1.जाना। 2. मार 
डालना। 

शर्व पु० [शु ष्वरच्‌] कामदेव। - न० अन्धकार। 

शर्वरी स्त्री [शृ वनिप्‌ डीप्‌] 1. रात (तर० 3.181, 
रघु० 3.2, 8.53, शि० 11.5.) । 2. हल्दी। 3. स्त्री 
-ईश पु० चन्द्रमा। 

शर्वाणी स्त्री [शर्व डीप्‌, आनुक्‌] शिव की पत्नी, 
पार्वती। 

शर्शरीक वि० [शक्र ई कन्‌] 1. उत्पाती। 2. क्रूर, 
निर्दय। - पु० धूर्त, अधम, दुष्ट। 

शल पु० [शल्‌ अच्‌] 1. बर्छी। 2. मेख, कील। 3. शिव 
का एक गण, भृंगी। 4. ब्रह्मा। - न० साही का काँटा 
(यदा कदा इस अर्थ में पु० भी)। 

शलक पु० [शल कन्‌] मकड़ा। 

शलङ्ग पु० [शल्‌ अङ्ग च्‌] 1.राजा। 2. प्रभु। 

शलभ पु० [शल्‌ अभ च्‌] 1.टिड्डा, रिड्डी (श० 1.30) । 
2. पतंगा (शि० 2.117; कु० 4.40) । 

शलभाय [ना० धा० आत्म० -शलभायते]पतंगे की 
तरह आचरण करना (वेणी० 1.19) 

शलल न० [शल्‌ अलच्‌] साही जानवर का काँटा। -ली 
स्त्री० 1.साही का काँटा। 2, छोटी साही। * 

शलाका स्त्री [शल्‌ आक टाप्‌] 1. छोटी छड़ी। 2. 
खुँटी। 3. डण्डा। 4. कील। 5. (आँख में) सुरमा 
डालने की पैंसिल, सलाई। 6. बाण। 7. नैजा। 8: एकं 
नोकदार उपकरण (जो घाव की गहराई नापने में 
प्रयुक्त होता है)। 9. छतरी की तीली। 10. हाथ पैर 
की अँगुलियों की ज[की) हड्डी (याज्ञ 3.85.)। 11. : 
अंकुर। 12. रंग भरने की कूँची। 13. दाँत साफ करने 
की कूँची। 14. साही। 15. हाथी हाँत क्रं बना पासा 
(जो जुआ खेलने के काम आता हैं) 16. अंगुलि 
(महा० 4.13.29.) । -धूर्त पु० ठग। -परि अव्य० 
जूए में मनहूस पासा पड़ना। 

शलाटु वि० [शल्‌ आटु]बिना पका। - पु० एक कन्द। 

शलभोलि पु० ऊँट। 
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शल्क, शल्कल न० [शल्‌ कन्‌। कलच्‌] 1. मछली का 
वल्कल। 2. चल्कल, (वृक्ष की) छाल। 3. भाग, 
अश। 

शल्कलिन्‌, शल्किन्‌ पु० [शल्कल इनि। शल्क इनि] 
मछली। 

शल्भ्‌ [भ्वा० आत्म० सक० -शल्भते] प्रशंसा करना। 

शल्मलि, -ली स्त्री० [शल्‌ मलच्‌ इन्‌। डीप्‌] सेमल, 
रेशमो रूई का पेड़। 

शल्य न० [शल्‌ यत्‌] 1. बर्छौ। 2.बाण। 3. काँटा। 4. 
मेख। 5. खूँटो (उपर्युक्त सभी अर्थो में पु० भी)। 6. 
बाण की नोक (उत्तर० 2.26.)। 7. शरीर में घुसा 
हुआ कोई कष्टप्रद काँटा (वेणी० 5.1.) । 8. (आलं) 
हृदयविदारक शोक। 9. हड्डी। 10. कष्ट, पीड़ा। 11. 
पाप। 12. विष। 13. अस्त्र विशेष (वेणी० 5.11.)। 
- पु० 1 साही। 2.काँटेदार झाड़ी। 3. (आयु० में) 
(शल्यचिकित्सा में) खपच्चियों का उखेड़ना। 4. 
बाड़। 5. एक प्रकार की मछली। 6. मद्र देश का 
राजा, पाण्डु पत्नी माद्री का भाई, नकुल व सहदेव 
का मामा, महाभारत युद्ध में शल्य कर्ण का सारथि 
हुआ (वेणी० 5.11.)। -अरि पु० युधिष्ठिर 
~आहरण, -उद्धरण न०, -उद्धार पु०, -क्रिया स्त्री० 
(शरीर से) काँटा आदि निकालना। -शास्त्र न० 
शल्यचिकित्सा सम्बन्धी विद्या। -कण्ठ पु० झाऊ 
चूहा। -लोमन्‌ न० साही का काँटा। -हर्तु पु० निराने 
वाला। 

शल्यक पु० [शल्य कन्‌] 1. नेजा। 2. खपची। 3. साही 
चूहा ( भाग० 4.6.20) । 

शल्यय [ना० धा० पर० -शल्ययति]काँटे की तरह 
आचरण करना (वेणी० 5.10.) । 

शल्ल पु० [शल्ल्‌ अच्‌] मेंडक। - न० छाल। 

शल्लक पु० [शल्ल कन्‌] 1 एक वृक्ष। - न० छाल। 2. 
साही जानवर ( भाग० 3.10.23, 10.58.15.) । 


शल्लकी स्त्री० [शल्लक डीष्‌] 1. साही। 2. एक वृक्ष 
जो हाथियों को विशेष प्रिय होते हैं (उत्तर० 2.21.)। 
-द्रव पु लोबाण। 

शल्व पु० [शल्‌ वन्‌] एक देश। 
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शव पु०, न० [शव्‌ अच्‌] लाश। - न० जल। 
-आच्छादन न० कफन, मृत शरीर को ढकने के लिए 
कपड़ा। -आश वि० शव को खाकर जीने वाला 
( भट्टि० 12.75.) । -काम्य पुर कुत्ता। -यान न०, 
-स्थ पु० मुर्दा ढोने की गाड़ी, अरथी। -शयन न० 
कब्रिस्तान। -शिविका स्त्री० अर्थी। 

शवसान- पु० [शव असानच्‌] 1.यात्री। 2. सड़क। - 
न० कब्रस्तान। 

शश पु० [शश्‌ अच्‌] 1. खरगोश। 2.चन्द्रमा का धब्बा। 
3. (कामशास्त्र के अनुसार) पुरुषों का एक प्रकार। 
4.लोध का वृक्ष। 5. एक सुगन्धित गोंद, बोल। -अड्डू 
पु० 1. चाँद। 2. कपूर। अर्धमुख वि० अर्धचन्द्राकार 
सिर वाला (बाण आदि) | “कान्ति वि० चन्द्रमा की 
शोभा वाला (भट्टि० 2.47.)1 = स्त्री चन्द्रमा की 
शोभा। 'पूर्त्ति पु० चन्द्रमा। “लेखा स्त्री चन्द्रमा को 
कला। -अद पु० 1.एक पक्षी, बाज। 2. महाराज 
इक्ष्वाकु का पुत्र, पुरंजय का पिता। -अदन पु० बाज। 
-ऊर्ण, -लोमन्‌ 1. खरगोश के बाल। 2. खरहे की 
खाल। -धर पु० 1. चन्द्रमा (शृ० श० 40)। 2. 
कपूर (विक्र० 4.45 )। "मौलि पु० शिव। “रत्न न० 
चन्द्रकान्त नामक मणि (भट्टि 10.54.)। -लुप्तक 
न० नाखून के घाव। -भृत्‌ पु० चन्द्रमा (यो० वा० 
5.71.35, मु० चि० 2.1.) । *भृत्‌ पु० शिव। -लक्ष्मण 
पु० चन्द्रमा। -लाञ्छन पु० 1. चन्द्रमा (कु० 7.6.) । 
2.कपूर। -विन्दु पु० 1. चन्द्रमा। 2.विष्णु। -विषाण' 
-श्वृज्ञ न° खरगोश का सींग, असम्भव वस्तु 
(नी०श० 5.) -स्थली स्त्री० गंगा व यमुना के बीच 
को भूमि। 

शशक पु० [शश कन्‌] 1. खरगोश। 2. (कामशास्त्र के 
अनुसार) पुरुषों की एक जाति। 

शशिन्‌ पु० [शश इनि- अस्त्यर्थे] 1. चन्द्रमा। 
कपूर। -ईश पु० शिव। -कला स्त्री चन्द्रमा की 
लेखा। -कर पु० चन्द्र की किरण ( भाग० 3.2.34)। 
-कान्त पु० चन्द्रकान्त नामक मणि। -न० कमल। 
-कोटि पु० चन्द्र शृंग। -ग्रह पु० चन्द्रमा का ग्रहण। 
जज पु० बुधग्रह। -प्रभ पु० चन्द्रमा की शोभा वाला 
(रघु० 3.16.) । - न० कुमुदिनी। -भा स्त्री चन्द्रमा 
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का प्रकाश। -भूषण, -भृत्‌ पु० शिव। -मौलि, 
“शेखर पु० शिव। -लेखा स्त्री चन्द्रमा की कला 
( भट्टि० 10.40) | 


शश्चत्‌ अत्य० [शश्‌ चत्‌] 1. अनादिकाल से। 2. 
निरन्तर, सदा (मे० 55, रघु० 2.45.)। 

शष्कुली स्त्री [शष्‌ कुलच्‌ डीष्‌], शस्कुली स्त्री 
शिस्‌ कुलच्‌ डीष्‌] ।, कान का विवर (नै० 2.8.) । 
2. पूरी ( भाग० 10.24.26.) । 3. चावल की काँजी। 
4. कान का एक रोग। 

शष्प पुऽ [शष्‌ पक्‌] प्रतिभा का क्षय! न० नया घास , 
बाल तृण (रघु० 2.2.6, मे० 33, श० 1.7, उत्तर० 
4.27.) । 

शस्‌ [भ्वा० पर० सक० -शसति]कारना, मार डालना। 
वि- काट डालना, मार डालना। [अदा० पर० अक० 
जाशस्ति] सोना। 

शसन न० [शस्‌ ल्युट्‌] 1.वध करना। 2.(यज्ञ में पशु 
आदि की) बलि। 

शस्त वि० [शंस्‌ क्त] 1. प्रशंसा किया गया। 2.स्तुति 
किया गया। 3. शुभ (भाग० 1.14.13.)। 4. 
वास्तविक। 5. सर्वोत्तम। 6. घायल। 7. वध किया 
हुआ। - न० 1. कल्याण। 2. आनन्द। 3,श्रेष्ठता। 
4.शरीर। 5. अंगुलित्राण। 

शस्ति स्त्री० [शंस्‌ क्तिन्‌] 1.प्रशंसा। 2.स्तुति। 

शस्त्र न० [शस्‌ ष्टन्‌] 1. हथियार। 2. उपकरण। 3. 
लोहा। 4. इस्पात। 5. स्तोत्र। -अभ्यास पु० शस्त्रों व 
अस्त्रों के चलाने का अभ्यास। -अयस न० 1. 
इस्पात। 2. लोहा। -अस्त्र न० शस्त्र और अस्त्र। 
-आजीव, -उपजीविन्‌ पु० पेशेवर सिपाही। -उद्यम 
पु० (प्रहार करने के लिए) शस्त्र उठाना। -उपकरण 
न० युद्ध के उपकरण। -कार पु० शस्त्र निर्माता। 
-कोष पु० किसी हथियार का म्यान। -ग्राहिन्‌ वि० 
शस्त्रास्त्रों को धारण करने वाला (उत्तर० 5.33.) । 
-जीविन्‌ , -वृत्ति पु० शस्त्रप्रयोग से जीविका कमाने 
बाला। -देवता स्त्रीश 1. शस्त्रों की देवी। 
2.देवरूपकृत हथियार। -धर पु० शस्त्र धारण करने 
वाला। -न्यास पु० शस्त्रों का परित्याग। -पाणि वि० 


शस्त्र धारण करने वाला। -पु० सशस्त्र योद्धा। -पूत 
वि० युद्धक्षेत्र में मारे जाने से मुक्त। -प्रहार पु० 
हथियार से किया गया घाव। -भृत्‌ पु० सैनिक, योद्धा 
(रघु० 2.40)। -मार्ज पु हथियार साफ करने 
वाला। -विद्या स्त्री०, -शास्त्र न० शस्त्र विज्ञान। 
-संहति स्त्री 1. शस्त्रसमूह। 2. आयुधागार। 
-सम्पात पु० हथियारों का अकस्मात्‌ गिरना। -हत 
वि० हथियार से मारा गया। -हस्त वि० शस्त्र धारण 
करने वाला। -पु० शस्त्रधारी योद्धा । 

शस्त्रक न० [शस्त्र कन्‌] 1. इस्पात। 2. लोहा। 

शस्त्रिका स्त्री० [शस्त्रक टाप्‌] चाकू। 

शस्त्रिन्‌ वि० [शस्त्र इनि]शस्त्र धारी (तर० 1.39.) । 

शस्त्री स्त्री [शस्त्र डीष] चाकू (शि० 4.40) । 

शस्य न० [शस्‌ यत्‌] 1. धान्य, अन्न। 2. किसी वृक्ष या 
पौधे का फल। 3. गुण। क्षेत्र न० अन्न का खेत। 
-भक्षक वि० अन्न का भक्षण करने वाला। -मञ्जरी 
स्त्री) अनाज की बाल। -मलिन्‌ वि० जिसका खेत 
लहलहा रहा हो। -शालिन्‌, -सम्पन्न वि० अन्न से 
भरपूर। -शूक न० अन्न का सिर्टा। -सम्पद्‌ स्त्री० 
अनाज की बहुतायत। -सम्बर, -सम्वर पु० साल का 
वृक्ष। 

शाक पु०, न० [शक्यते भोक्तुम्‌] शक्‌ घञ्‌] 1. साग, 
खाद्यपत्ते। 2. फल या कन्द जो शाक की तरह 
उपयोग में लायें जायें। -पु० 1.सामर्थ्य। 2. सागौन 
का वृक्ष। 3. शिरीष का वृक्ष। 4. एक जाति का नाम, 
शक। 5. वर्ष, शालिवाहन संवत्‌। -अङ्ग न० मिर्च। 
-अम्ल न० इमली। -आख्य पु० सागोन का वृक्ष। - 
न० शाक भाजी। -आहार पु० शाक खाने वाला, 
शाक जिसका आहार है। -कलम्बक पु० लहसुन या 
प्याज। -चुक्रिका स्त्री इमली। -तरू पु० सागोन का 
वृक्ष। -पण पु० 1.मुट्ठीभर भार के बराबर तोल। 2. 
मुट्टी भर शाक भाजी। -पार्थिव पु० अपने नाम से 
संवत्‌ चलाने का शौकीन। -प्रति अव्य० थोड़ी सी 
शाक। -योग्य पु० धनिया। -वृक्ष पु सागोन का 
वृक्ष -शाकट, -शाकिन न० रसोई के योग्य 
सब्जियों का उद्यान। 


विक) Sd 


912 


पारिजात कोश 


शाकट वि० [शकर अण्‌] 1. गाडी सम्बन्धी। 2, गाडी 
में बैठ कर जाने वाला। "पुष । गाडी खींचने वाला 
बैल। 2. एक वृक्ष। - न० खेत। 

शाकटिका वि० [शकट ठक्‌] । छकड़ा से सम्बन्धित। 
2. गाड़ी में बैठ कर जाने वाला। 

शाकटान पु० [शकट्‌ खज्‌] गाड़ी में समाने योग्य भार। 

शाकल वि० [शकल अण्‌] ।.खण्ड से सम्बन्धित। 2 
वृक्ष की छाल से रंगा हुआ। - पु० ऋग्वेद की एक 
शाखा। -प्रातिशाख्य न० क्रग्वेद का प्रातिशाख्य। 


“शाखा स्त्री» ऋग्वेद का परम्परागत पाठ जो शाकल 
शाखा में है। 


शाकलिक वि० [शकलेन (वृक्षवल्कलेन) रक्तम्‌-ठक्‌] 
वृक्ष की छाल से रंगा हुआ। 


शाकलेय वि० [शकल्‌ ढक्‌--अपत्यार्थ] शकल की 
सन्तान। 

शाकल्य पु० [शकल यञ्‌ ( अप्त्यार्थे)] एक महर्षि। 

शाकारी स्त्री [शकार अण्‌ डीप्‌] प्राकृत का एक रूप। 

शाकिन न० [शाक इनच्‌] खेत। 

शाकिनी स्त्रीश [शाकिन्‌ डीप्‌] 1. साग भाजी का खेत। 
2. दुर्गा की एक अनुचरी। 

शाकुन वि० [शकुन अण्‌] 1. पक्षियों से सम्बन्धित। 2. 
शकुन सम्बन्धी। 

शाकुनक [शाकुन कन्‌] बहेलिया (श० 2.1.पर)। 

शाकुनिक पु० [शकुन ठञ्‌ -जीवति]चिड़ीमार ( भाग० 
7.2.56.; मनु० 8.260)। - न० शकुनों की 
व्याख्या। 

शाकनेय पु० [शकुनि ढक्‌] 1. छोटा उल्लू। 2. वृत्रासुर 
(भाग० 10.88.29.) । 

शाकुन्तल पु० [शकुन्तला अण्‌] शकुन्तला का पुत्र, 
भरत। - न० कालिदास रचित एक नाटक। 

शाकुन्तलेय पु० [शकुन्तला ढक्‌] शकुन्तला का पुत्र 
भरत। 

शाकुन्य न० [शाकुन एव। चातुर्वण्यदिराकृतिगणत्वात्‌ 
स्वार्थे ष्यञ्‌] शकुन (मु०चि० 11.99. )। 

शाकुलिक पु० [शकुल ठक्‌] मछुवा। 

शाक्कर पु० [शक्कर अण्‌] बेल। 


शङ्करि 


शाक्त वि० [शक्ति अण्‌] 1. शक्ति से सम्बन्धित। 2. 
दिव्य शक्ति की स्त्री प्रतिमा स सम्बन्धित ॥ - पु० 
शक्ति पूजक, दुर्गा की पूजा करने वाला (यह पूजा 
दो प्रकार की कही गई है-दक्षिणाचार व वामाचार )। 

शाक्तिक पु० [शक्ति ठक्‌] 1. शक्ति का पूजक। 2. 
बर्छी धारी ( भट्रि० 4.40) | 

शाक्तीक पु० [शक्ति ईकक्‌] भाला धारी। 

शाक्तेय पु० [शक्ति ढक्‌] शक्ति का उपासक। | 

शाक्य पु० [शक्‌ घज्‌, तत्र साधुः -यत्‌] 1. बुद्ध क 
बंश का नाम। 2. बुद्ध। -मुनि, -सिंह पु० बुद्ध का 
विशेषण। 

शाक्र वि० [शक्र अण्‌] इन्द्र से सम्बन्धित। - न० 
(ज्यो में) ज्येष्ठा नामक नक्षत्र (मु० चि० 2.21.)। 

शाक्री स्त्री० [शाक्र डीप्‌] 1. इन्द्र की पत्नी, शची। 2, 
दुर्गा।। 

शाक्वर पु० [शक्वर अण्‌] बेल। शाखा स्त्री [शाख्‌ 
अच्‌ टाप्‌] 1.टहनी (कुन्द० 1.30; रघु० 13.24.) । 
2. भुजा। 3. दल। 4.किसी कार्य का भाग। 5. 
सम्प्रदाय, पन्थ। 6. परम्परा प्राप्त वेद का पाठ (यथा 
-माध्यन्दिन शाखा, शाकल शाखा)। -नगर, -पुर 
न० नगर परिसर। -पित्त पु० हाथ व कन्धा आदि के 
छोरों में सूजन। -भृत्‌ पु० वृक्ष। -भेद पु० (बेद की ) 
शाखाओं का अन्तर। -मृग पु० ।. बन्दर। 2, 
गिलहरी। -रण्ड पु० अपनी शाखा के प्रति द्रोह करने 
वाला। -रथ्या स्त्री) गली। -वात पु० वायु के कारण 
अंगों में पीड़ा। 

शाखाल पु० [शाखा ला क] एक प्रकार का बेंत। 

शाखिन वि० [शाखा इनि] 1.शाखाओं वाला, 
यथा-वेद ( भाग० 1.4.23.) । 2. शाखामय। - पु० 
1 वृक्ष (तर० 3.518, श० 1.15, उत्तर० 2.6.) । 2. 
वेद। 3. (वेद की) किसी शाखा का अनुयायी। 

शाखोट, शाखोटक पु० [शाख्‌ ओटन्‌। कन्‌] एक वृक्ष। 
शाङ्कर वि० [शङ्कर अण्‌] शंकर से सम्बन्धित। - पु० 
बैल। 

शाङ्करि पुः [शङ्कर इञ्‌] 1. कार्तिकेय। 2. गणेश। 3. 
अग्नि। 
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शाह्णिक पु० [शङ्क ठक] ।, शंख से चीजें बनाने वाला। 
Fr जाति। 3. शंख बजाने वाला 
शाट, शाटी स्त्री [शर्‌ घञ्‌। शार डीष्‌] ।.वस्त्र। 2. 
अधोवस्त्र, साड़ी ( भाग० 9.9.7) । 
शाटक पु०, न० [शाट कन्‌] ।.वस्त्र। 2. साडी, 
अधोवस्त्र ( पञ्चऽ 1,144, ) | 
शाठ्य न० [शठ ष्यञ्‌] ।.छल, कपट (नी०श० 22, 
श० 5.25, मुद्दा» 1.1.)1 2, दुष्कर्म । 
शाण वि० [शणेन निर्वृत्तम- शण आण्‌] पटसन का 
बना हुआ। - पु० 1. कसौटी (नी० श० 44, भामि० 
1.73 )। 2. सान रखने वाला पत्थर। 3. आरा। 4. 
एक तोल, चार मासा। - न० 1. मोटा कपड़ा 
(जिससे बोरी आदि बनाई जाती है) । 2. सन का बना 
वस्त्र (मनु० 2.41.)। -आजीव पु० शस्त्र बनाने 
वाला। 
शाणि पु० [शण इण्‌] एक पौधा, पटुआ (इसके रेशों 
से वस्त्र बनता है)। 
शाणित वि० [शण्‌ णिच्‌ क्त] 1. सान पर रखा हुआ। 
2. सान पर रख कर घिसा हुआ या पैनाया हुआ। 
शाणी स्त्रो० [शण अण्‌ डीप्‌] 1. कसौटी। 2. सान। 3. 
आरा। 4. सन का बना सस्त्र। 5. चिथड़ा, फटा 
कपड़ा। 6. तम्बू, छोटा परदा। 7. हाथ अथवा आँख 
से इशारे करना। 
“जाणीर न० [शण्‌ ईरण्‌] शोण नदी का तट। 
शाण्डिल्य पु० [शण्डिल यञ्‌] 1. एक ऋषि। 2. बिल्व 
का वृक्ष। 3. अग्नि का रूप। 
, शात वि० [शो क्त] 1.पैनाया हुआ। 2. पतला, क्षीण। 3. 
* कृश, कमजोर। 4. सुन्दर, कोमल। 5. समृद्ध, प्रसन्न। 
, - पु० धतूरे का पौधा। - आनन्द, हर्ष। -उदरी स्त्री? 
- » पतली कमर वाली स्त्रीश (शि० 5.23)। -शिख 
वि० तेज नोक वाला। 
शातकर्णि पु० [शात कर्ण इज्‌ -अपत्यार्थे] शातकर्ण 
का पुत्र (रघु० 13.38.) । 
शातकुम्भ न० [शतकुम्भ अण्‌] 1 -सोना (शि० 9.9., 
नै० 16.34.) | 2. धतूरा। 


ज्ञातकौष्म न० [शतकुम्भ अण्‌] सोना। - वि० सोने से 
बनने बाला ( भाग० 10.46.47., 3.21.36.) । 

शातक्रतब वि० [शतक्रतु अण्‌] इन्द्र सम्बन्धी। 

शातन न० [शो णिच्‌ ल्युट्‌] 1.पैना करना। 2. काटने 
वाला (रघु० 3.42.) । 3. गिराना। 4. कुम्हला देने 
वाला। 5. पतला होना। 6. मुर्झाना। 

शातपत्रक पु०, -की स्त्री [शत पत्र अण्‌ कन्‌। डीप्‌] 
चन्द्रमा का प्रकाश। 

शातभीरु पु० [ब०स०] एक प्रकार की चमेली। 

शातमान वि० [शतमान अण्‌] एक सौ में मोल लिया 
हुआ। 

शात्रव वि० [शत्रु अण्‌] 1. शत्रु से सम्बन्धित ( भाग० 
10.54.5., रघु० 4.42.) । 2. विरोधी, शत्रुतापूर्ण। - 
पु० शत्रु (भट्टि० 5.81., शि० 14.44, वेणी० 5.1.)। 
- न० 1 शत्रुओं का समूह (वेणी० 5.1) । 2. 
श्रुता। 3. छह की संख्या (मु०चि० 11.74.) । 

शात्रवीय वि० [शत्रु छ] 1. शत्रु सम्बन्धी। 2.विरोधी । 

शाद पु० [शद्‌ घञ्‌] 1. छोटी घास। 2.कीचड़। -हरित 
पु०, न० नई नई घास के कारण हरियाली भूमि। 

शाद्वल वि० [शाद वलच्‌ -अऱस्त्यर्थ] 1 तृणयुक्त 
(तर० 2,167.) । 2. जहाँ नई घास उग आई हो 
(तर० 3.225.) । 3. हरियाली से युक्त। - पु०, न० 
घास से युक्त भूमि, चरागाह। 

शान्‌ [भ्वा० उभ० सक० शीशांसति (' शान्‌’ का 
सन्नन्त रूप ही मूल रूप में प्रयुक्त)] तेज करना। 

शान पु० [शान्‌ अच्‌] 1 . कसौटी। 2. सान का पत्थर। 
पु० 1. चन्दन घिसने का पत्थर। 2. एक पर्वत, 
पारियात्र। 

शान्त वि० [शम्‌ क्त] 1.प्रसन्न किया हुआ। 2. दमन 
किया हुआ। 3. सान्त्वना दिया हुआ। 4. सन्तुष्ट किया 
हुआ। 5. चिकित्सा किया गया, शान्त रोग। 6. घटाया 
हुआ। 7.समाप्त किया हुआ। 8. हटाया हुआ। 9. 
बुझाया हुआ। 10.मृत। 11. दबाया हुआ। 12. सधाया 
हुआ। 13. पाला हुआ। 14. सन्तुष्ट। 15. छायादार। 
16. पवित्रीकृत। 17.शुभ (यथा-शकुन)। शान्तं 
पापम्‌ यह कैसे हो सकता है। गजब हो गया। भगवान्‌ 
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करे ऐसी अशुभ घटना न घरे। - पु० ।. संन्यासी। 2 
शान्ति। -म्‌ अव्प० बस और नहीँ, चुप रहो। 
-आत्मन्‌, -चेतस्‌ विर सौम्य, धीर। -तेजस्‌ विष 
जिसका तेज शान्त हो गया है ( कुन्द० 4.23.) । 
-गुण वि? मृत (रा० 2.65.24.)। -तोय वि 
जिसका पानी स्थिर हो। -मनस्‌ वि० जिसका मन 
शान्त हो (श० 5.4) । -मन्यु वि» जिसका क्रोध 
शान्त हो गया है (तर० 1.92) | -रजस्‌, रजस वि० 
1. जहाँ धूल शान्त हो गई है। 2. जिसका रजोगुण 
शान्त हो गया हे (गीता० 6.27.)। -रस पुष 
मौनभाव। 

शान्तनव पु० [शन्तनु अण्‌] शन्तनु का पुत्र, भीष्म 

शान्ता स्त्री [शान्त टाप्‌] दशरथ व कौसल्या की पुत्री 
जिसे लोमपाद या रोमपाद ने गोद लिया था तथा जो 
ऋष्यशृङ्ग को ब्याही थी (उत्तर० 1.4.) । 

शान्ति स्त्रीश [शम्‌ क्तिन्‌] 1. सान्त्वना। 2. प्रशमन। 3. 
धैर्य। 4. मौन। 5. वैर की समाप्ति। 6. विराम। 7. सभी 
सांसारिक भोगों के प्रति उदासीनता (रघु० 7.71.)। 
8. सान्त्वना। 9. विरोध की समाप्ति। 10. भूख की 
निवृत्ति। 11. प्रायश्चित अनुष्ठान, पाप की निवृत्ति के 
लिए किया जाने वाला अनुष्ठान। 12. समृद्धि, 
सौभाग्य। 13. आशीर्वाद। 14. कलंक हटाना, दोष 
का निवारण। -उद, -उदक, -जल न० शान्तिप्रद 
जल। -कर, -कारिंन्‌ वि० शान्त करने वाला। -गृह 
न० विश्राम के लिए आवास। -होम पृ० पाप के 
निवारण के लिए हवन। 

शान्तिक वि० [शान्ति कन्‌] सान्त्वना देने वाला, सन्तुष्टि 
देने वाला। - न० अनिष्ट के निवारण हेतु किया गया 
अनुष्ठान। 

शाप पु० [शप्‌ घञ्‌] 1. अभिशाप। 2. भर्त्स्रा। 3. 
कसम। 4. निन्दा, गाली, दुर्बचन। 5. मिथ्या आरोप। 
-अन्त पु०, -अव सान न०, -निवृत्ति स्त्रीः अभिशाप 
का अन्त, अनिष्ट की समासि (मेश 110, रघु० 
8.82.) | -अम्बु, -उदक न० शाप देते समय प्रयुक्त 
जल कण। -अस्त्र पु० ऋषि (शाप ही जिसका अस्त्र 
है)। द्र० रघु० 15.3 -उत्सर्ग पु० अभिशाप का 
उच्चारण। -उद्धार पु० -गुक्ति स्त्री, -मोक्ष पु० 


अभिशाप से छुटकारा। -प्रस्त वि० अभिशाप से 
पीड़ित। -पुक्त विश जो अभिशाप से मुक्त हो गया है। 
-यत्रित वि० अभिशापवश तियन्त्रणपूर्ण। 

शापित वि० [शप्‌ णिच्‌ क्त] 1. कसम से बन्धा हुआ, 
कसम के साथ कहा हुआ। 2. जिसने कसम खा ली 
है। 

शाफरिक पु० [शफरान्‌ हत्ति-शफर ठक्‌] मछुआ। 

शाबर, शावर वि० [शबर अण्‌। शवर अण्‌] 1. बर्बर, 
असभ्य, गँवार। 2 अधम, दुष्ट, नीच। - पु० | 
अपराध। 2. पाप। 3. नीचता। 4. लोध नामक वृक्ष। 
-री स्त्री० एक प्राकृत बोली। 

शाबल्य न० [शबल ष्यञ्‌] सांकर्यं (भाग० 
10.20.34.) | 

शाब्द वि० [शब्द अण्‌] 1. शब्द से सम्बन्धित 12. शब्द 
से व्युत्पन्न 3, ध्वनि पर आश्रित। 4. मोखिक। 5. 
वाचाल, ध्वननशील, आवाज वाला। - पु० 
वैयाकरण। -बोध पु० शब्दों के अर्थ का ज्ञान। 
-व्यञ्ञना स्त्री० ध्वनि पर आश्रित व्यंग्योक्ति । 

शाब्दिक वि० [शब्द ठक्‌] 1. मौखिक। 2. 
ध्वननशील। - पु० वैयाकरण। 

शामन पु० [शामन अण्‌] यम। न०1. वध। 2. शान्ति। 
3. अन्त। -नी स्त्री० दक्षिण दिशा। 

शामित्र न० [शम्‌ णिच्‌ इत्रच्‌] 1. यज्ञ करना। 2.यज्ञ में 
पशु बलि देना। 3. (यज्ञ में) पशुबलि को बाँधना। 4. 
यज्ञीय पात्र। 5. पशुबलि देने का स्थान। 

शामिल न० [शमी ष्लज्‌] भस्म। 

शामिली स्त्री० [शामिल डीप्‌] यज्ञ का खुवा। 

शाम्बरिक पु० [शम्बर ठक्‌] बाजीगर। 

शाम्बरी स्त्री» [शम्बर अण्‌ डीप्‌] 1. जादूगरी। 2. 
जादूरनी। 

शाम्बविक वि० [शम्बु ठक्‌] शंखो का व्यापारी। 

शाम्वु्क, शाम्बूक पु० [शम्बुक अण्‌] एक घोंघा। 

शाम्भव वि० [शम्भु अण्‌] शिव से सम्बन्धित (पञ्च० 
1,159.) । - पु० 1 शिव का उपासक। 2. शिव का 
पुत्र।3. कपूर। 4. एक प्रकार का विष। - देवदारु का 
वृक्ष। 

शाम्भवी स्त्री० [शाम्भव डीप्‌] 1.पार्वती। 2. एक पौधा। 
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प [शो ण्वुल] 1. बाण। 2. तलवार । 
शार ।व० [शार अच्‌ घज्‌ चितकबरा 
Fs be LR नन णता । = पुः । 
नै (१ +. हवा, पवन,। 4. 
शतरंज का मोहरा ( शृं श० 39)। 5. चोट पहुँचाने 
वाला। 
शारङ्ग पु० [शारम्‌ अङ्ग यस्य] 1. चातक पक्षी। 2. 
मोर। 3. भौरा। 4. हरिण। 5. हाथी । 
शारङ्गी स्त्रो [शारङ्ग डीप्‌] एक वाद्ययन्त्र, सारंगी। 
शारद वि० [शरद्‌ अण्‌ (भवार्थे)] 1.पतझड़ से 
सम्बन्धित ( भृ०श० 47.)। 2. वार्षिक 3. नया। 4. 
नोसिखिया। 5. विनम्र, लज्जाशील। 6. शंकालु। 7. 
चतुर। - पु० ।. वर्ष। 2. शरत्कालीन रोग। 3. 
शरत्कालीन धूप। 4. एक प्रकार का लोबिया, उड़द। 
5. बकुल का वृक्ष। -दी स्त्री० कार्तिक मास की 
पूणिमा। - न० 1. धान्य, अनाज। 2. श्वेत कमल। 
-दा स्त्री 1.एक वाद्य यन्त्र, सारंगी। 2.दुर्गा। 3. 
सरस्वती। 
शारदिक पु० [शरद्‌ उञ्‌] 1. शरत्कालीन रोग। 2.शरत्‌ 
कालीन आतप। - न० 1. शरत्कालीन श्राद्ध। 2. 
वार्षिक श्राद्ध। 
शारदीय वि० [शरद्‌ छ] पतझड़ से सम्बन्धित। 
शारि पु० [शृ इञ्‌] 1. शतरज का मोहरा। 2. छोटी 
गेंद। 3. एक प्रकार का पासा। - स्त्री 1. एक पक्षी, 
मेना। 2. कपट, छल। 3. हाथी की झूल। -पट्ट पु०, 
-फल न०, -फलक पु० न०, शतरंज खेलने की 
बिसात। 
शारिका स्त्री० [शारि कन्‌ टाप्‌] 1. एक पक्षी, मैना। 2. 
वाद्ययन्त्रों को बजाने वाला गज। 3. शतरंज खेलना। 
4. शतरंज का मोहरा। 
शारी स्त्री० [शारि डीप्‌] एक पक्षी , मैना। 
शारीर वि० [शरीर अण्‌] 1. शरीर से सम्बन्धित। 2. 
शरीर धारी। - पु० 1. जीवात्मा (जो शरीर धारण 
करता है)। 2. साँड।3. एक प्रकार की ओषधि। 
शारीरक वि० [शरीर कन्‌ अण्‌] शरीर से सम्बन्धित। - 
न० 1. शरीर धारी, जोव। 
शारीरिक वि० [शरीर ठक्‌] शरीर सम्बन्धी। 
शारुक वि० [शु उकञ्‌] उपद्रवी, उत्पाती। 


शार्कक पु० [शर्क अण कत्‌] मिस्री। 

शार्कर वि० [शर्करा अण्‌] 1. चीनी से बना हुआ। 2. 
कंकरीला, रवेदार। - पु० 1. कंकरीला स्थान । 2, दूध 
की पपड़ी या झाग। 3. मलाई । 

शाङ्ग वि० [शृङ्ग अण्‌] ।. सींग का बना हुआ। 2. सींग 
वाला। 3, सींग का विकार (भट्टि 3.47.)। 4. 
धनुर्धारी ( भट्टि० 8.123.) 1 = पु०, न० ।. धनुष। 
2. विष्णु के धनुष का नाम। -धन्वन्‌, -धर, -धृत, 
पाणि पु० विष्णु (भाग 8.12.45. “धन्वन्‌; म० 
110. * पाणि) । 

शार्ङ्गिन्‌ पु० [शार्ङ्ग इनि] 1 धनुर्धारी ( भट्टिः 4.10) । 2. 
विष्णु (मे० 47, रघु० 15.4.) 13. श्रोकृष्ण। 

शार्दूल पु० [शृ ऊलल, दुक्‌] 1. बाघ (भाग० 9.2.4, 
श० 6.26.) । 2. चीता। 3. राक्षस। 4. एक पक्षी। 5. 
(समस्त पद के उत्तर पद में) सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, पूज्य 
(यथा- नरशार्दूल) । -चर्मन्‌ न० बाघ की चमड़ी। 
-विक्रोडित न० ।. चीते की लीला, अठखेलियाँ। 2. 
एक छन्द का नाम। 

शार्व वि० [शर्व अण्‌] शिव से सम्बन्धित (नीञश० 
10.) । 

शार्वर वि० [शर्वरी अण्‌] 1.रात में होने वाला (कु० 
8.58. यह आर्प प्रयोग है। यहाँ ठ ज्‌ प्राप्त था। इसके 
स्थान पर अण्‌ हो गया है)। 2. उत्पाती, उपद्रव करने 
वाला। - न० अन्धेरा, धूप। -री स्त्री० रात। 

शाल्‌ [भ्वा० आत्म० सक० -शालते] 1. प्रशंसा 
करना। 2. चमकना। 3. पूरित होना, भरना। 

शाल पु० [शल्‌ घज्‌] ।. एक वृक्ष का नाम (रघु० 
1.38.) । 2. कोई वृक्ष (रघु० 1,13., वेणी० 4.3)। 
3.बाड़। 4. एक मछली। 5. राजा शालिवाहन। -ग्राम 
पु० विष्णु भगवान्‌ की आदर्श प्रस्तर मूर्ति 
(यथा-शिवलिंग) | "गिरि पु० एक पर्वत का नाम। 
“शिला स्त्री शालग्राम पत्थर। -ज, -निर्यास पु० 
साल नामक वृक्ष का गोंद। -भञ्जिका स्त्री? 
1.गुड़िया, पुत्तली (ने० 2.83.) । 2. मूर्ति, प्रतिमा 
(यो० वा० 3.68.2.)। 3. वेश्या। -भञ्जी स्त्री? 
गुड़िया। -वेष्ट पु० साल के वृक्ष से निकली राल। 
“सार पु० 1. उत्कृष्ट वृक्ष। 2. हींग। 


षा 
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शालव पु० [शाल वल्‌ ड]लोध का वृक्ष। 
शाला स्त्री० [शाल्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. कमर (शि० 3.50, 
तपथा- नाट्यशाला, पाठशाला) । 7, आवास (रघु 
16:41. ) | 3. वृक्ष की प्रमुख टहनी। 4. वृक्ष का तना। 
-अञ्जिर पु०, न० मिट्टी का कसोरा। मृग पु० गीदड़। 
"कक ° 1. कुत्ता (भामि० 1.72.) । 2. भेड़िया। 3. 
हरिण। 4. बिल्लो। 5. गीदड़। 6. बन्दर। 
शालाकिन्‌ पु० [शालाक इन्‌] 1. बर्छीधारी। 2. जर्राह। 
3. नाई। 
शालार न० 
पिजरा। 
शालि पु० [शाल्‌ णिनि] 1. चावल। 2. गन्ध बिलाव। 
-ओदन पु०, न० (उत्तम कोटि का)भात। -गोपी 
स्त्रो चावल के खेत को देखभाल करने वाली स्त्री 
(रघु० 4.20) -चूर्ण पु०, न० चावल का आटा। 
-पिष्ट न० स्फटिक। -भवन न० चावल के खेत। 
"वाहन पु० एक प्रसिद्ध राजा जिसके नाम से संवत्‌ 
का प्रचलन हुआ था (वर्त्तमान में 1935 शक संवत्‌ 
चल रहा है)। -होत्र पु० 1.पशु चिकित्साशास्त्र के 
प्रणेता। 2. घोड़ा। -होत्रिन्‌ पु० घोड़ा। 
शालिक पु० [शालि कै क] 1. जुलाहा। 2. मार्ग का 
भाड़ा। 
शालिन्‌ वि० [शाला इनि] (प्रायः उत्तरपद में) 1. युक्त, 
सहित। 2.समृद्ध, सम्पन्न। 3, चमकीला, जाज्वल्यमान 
(कि० 8.17.) | 4. घरेलू। 
शालिनी स्त्रीश [शालिन्‌ डीप्‌] 1. गृहिणी, घर की 
मालकिन्‌। 2. एक छन्द का नाम। 
शालीन वि० [शाला खञ्‌] 1. विनम्र, लज्जाशील। 2. 
सदृश, समान। पु० 1. गृहस्थ। 2. अयाचित वृत्ति 
वाला व्यक्ति (भाग० 3.12.42; 7.11.16.)। (च्वि 
प्रत्यय) शालिनी कृ विनयशील बनाना, सौम्य 
बनाना । 
शालु पु० [शाल्‌ उण्‌] 1.मेंढक। 2. एक प्रकार का गन्ध 
द्रव्य। - न० कुमुदिनी की जड़ । 
शालुक, शालूक न० [शल्‌ उकण्‌] 1. कुमुदिनी की 
जड़। 2. जायफल, एक मसाला । -पु० मेंढक। 
शालुर, शालूर पु० [शाल्‌ ऊर] मेंढक। 


[शाला ऋ इन्‌] 1. जीना, सीढी। 2. 


शास्‌ 


शालेय न० [शालि ढक्‌] चावल का खेत। 

शाल्मल पु० [शाल्‌ मलिच्‌] 1. सेमल का वृक्ष। 2. 
भूमण्डल का एक विशाल खण्ड। 3. नरक का एक 
भैद। -स्थ पु० गरुड़। 

शाल्मलि पु० [शाल्‌ मलच्‌] 1. सेमल का वृक्ष। 2. 
भूमण्डल का एक विशाल खण्ड। 

शाल्मली स्त्री [शाल्मलि डीष्‌] 1.सेमल का वृक्ष। 2. 
एक नदी (जो पाताल में बहती है)। 3. एक नरक 
का प्रकार। -वेष्ट, -वेष्टक पु० सेमल के वृक्ष का 
गोंद। 

शाल्य वि० [शल्य अण्‌] शल्य नामक पक्षी से 
सम्बन्धित। -न० शल्य नामक पक्षि विशेष का मांस 
(मु०चि० 11.85.) | 

शाल्व पु० [शाल्‌ व] 1. एक देश। 2. शाल्व देश का 
राजा। 

शाब वि० [शव अण्‌] 1. शव से सम्बन्धित (भाग० 
2.3.21.)1 2. किसी सम्बन्धी की मृत्यु से उत्पन्न। 3. 
(स्वार्थ अणू) शव (मु०चि० 11.99 )1- पु० किसी 
जानवर का छोटा बच्चा (तर० 3.112; श० 2.18; 
भाग० 10.21.13.) । 

शावक पु० [शाव कन्‌] किसी भी वन्य पशु का बच्चा 
(तर० 3.107) । 

शाश वि० [शश अण्‌] खरहे से सम्बन्धित। - न० 
खरहे का मांस (मु०चि० 11.84.) । 

शाश्वत वि० [शश्वत्‌ अण्‌] 1, नित्य, अटल। 2. 
चिरस्थायी। - पु० 1.शिव। 2. व्यास। 3, सूर्य। -म्‌ 
अव्य० नित्य, सनातन। 

शाश्वतिक वि० [शश्वत्‌ ठक्‌] स्थायी, सनातन 
नैसगिंक। 

शाश्वती स्त्री० [शाश्वत डीप्‌] पृथ्वी। 

शाष्कुल वि० [शष्कुल अण्‌] मांसाहारी, मछली खाने 
वाला। 

शाष्कुलिक न० [शष्कुली ठक्‌] पूरियों का ढेर। 

शास्‌ [अदा० पर० सक० अनिट्‌ -शास्ति] 1. शिक्षा 
देना, अध्यापन करना। 2. शासन करना, राज्य करना 
(रघु० 1.30)। 3. आज्ञा देना (रघु० 12.34.; भट्टि० 


शासन 
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टक हिका पाता वतन साचत कामा, उपदेश 
8. सधाना, वश में करना तमाय 2 हक 
उपदेश करना, प्रेरित करना कक हट 
प्रदान करना ु अध्यापन करना FT 
ये बराक हा ला रना। 3. आज्ञा देना। 4, 
5.दण्ड देना। 6. प्रशंसा करना। आ- 

(प्रायः आत्म०) । आशीर्वाद देना । 2. आदेश देना 
(पर० भट्टि० 6.4.) । 3. इच्छा करना, आशा करना 
(भट्टि० 17.1.)1 4. प्रशंसा करना। प्र- 1. अध्यापन 
करना (भट्टि० 19.19.) 2. आदेश देना। 3. शासन 
करना (न० 5.24.)1 4, दण्ड देना। 5. प्रार्थना करना 
(उत्तर० ।.1.)। 

शासन न० [शास्‌ ल्युट्‌] 1. शिक्षा। 2. आदेश, आज्ञा 
( भट्टि० 14.54.)। 3. राज्य, प्रभुता (रघु० 1. 30)। 
4. राजाज्ञा, राज विज्ञप्ति। 5. विधि, नियम। 6. 
अग्रहार, राजा द्वारा दान की हुई भूमि। 7.पट्टा, 
दस्तावज। 8. (उत्तरपद में) नियन्त्रण करने वाला 
दण्ड देने वाला (यथा --पाकशासन) । न० 1. खुदी 
हुई राजाज्ञा। 2. ताम्रपात्र जिस पर राजाज्ञा अंकित हो। 

शासित वि० [शास्‌ क्त] 1. शासन किया गया। 2. 
दण्डित। 

शासितृ पु० [शास्‌ तृच्‌] 1. शासक। 2. दण्ड देने वाला 
(श० 1.25.)। 

शास्तृ पु० [शास्‌ तृच्‌] 1.शिक्षक। 2.शासक, राजा। 3. 
पिता। 4. भगवान्‌ बुद्ध। 5. जैन धर्म का आचार्य। 

शास्त्र न० [शिष्यतेऽनेन -शास्‌ ट्टन] 1.आज्ञा। 2, 
विधि। 3. वेदविधि। 4. धार्मिक ग्रन्थ। 5. 
विद्याविभाग। 6. (समस्तपद के उत्तरपद में प्रयुक्त) 
ज्ञान का भण्डार (यथा- न्यायशास्त्र, 
चिकित्साशास्त्र, अलंकारशास्त्र) । 7. पुस्तक, ग्रन्थ। 
8. सिद्धान्त। -अतिक्रम पु०, -अनुष्ठान न० वैदिक 
विधियों का उल्लंघन । -अनुष्ठान न० वैदिक विधियों 
का पालन। -अभिज्ञ वि० शास्त्र में पारंगत। -अर्थ 
पु० ।. वेदविधि का अर्थ। 2. वैदिक विधि। -आचरण 
न० वेद विधि का पालन। -उक्त वि० शास्त्र विधि के 
अनुसार | -कार, -कृत्‌, पु० 1. धर्मशास्त्र का प्रणेता। 
2.किसी ग्रन्थ का प्रणेता। -कोविद वि० शास्त्रों में 
पारंगत। -गण्ड पु० पल्लवग्राही, अल्प अध्ययन 


91 


वाला। -चक्षुस्‌ न० व्याकरण (जो शास्त्र में समझने 
में आँख का कार्य करता है) । -ज्ञ, विद्‌ वि० शास्त्रों 
का ज्ञाता। -ज्ञान न० धर्म शास्त्र का ज्ञान। -दर्शिन 
वि० धर्मशास्त्रों का ज्ञाता। -दृष्ट वि० जो धर्मशास्त्रों 
में कहा गया है। -दृष्टि स्त्री» शास्त्रीय दृष्टिकोण, 
शास्त्र से सम्बन्धित मत। -योनि पु० शास्त्रों का 
उदगम स्थान। -विधान न०, -विधि पु० वेद की 
आज्ञा। -विप्रतिषेध, -विरोध पु० ।. शास्त्रीय 
विधियों का पारस्परिक विरोध। 2.वेद विधि के 
विरूद्ध आचरण। -विमुख वि० शास्त्र के प्रति 
उदासीन। -विरुद्ध वि० धर्मशास्त्र के विपरीत। 
-व्युत्पत्ति स्त्री धर्मशास्त्रों का अन्तरंग ज्ञान। 
-शिल्पिन्‌ पु० काश्मीर देश। -सिद्ध वि० धर्मशास्त्रं 
के प्रमाण के अनुसार स्थापित। 

शास्त्रिन्‌ वि० [शास्क्ष इनि] शास्त्रों में पारंगत। - पु० 
शास्त्रों में पारंगत विद्वान्‌। 

शास्त्रीय वि० [शास्त्र छ] 1. शास्त्रोक्त। 2. वैज्ञानिक। 

शास्य वि० [शास्‌ ण्यत्‌] 1. उपदेश दिए जाने योग्य। 2. 
शासित किए जाने योग्य। 3. दण्डनीय। 

शि पु० [शि क्विप्‌] 1। शुभता, मागंलिकता। 2. 
प्रसन्नता, स्वस्थता। 3. शान्ति। 4. शिव का विशेषण। 

शिंशपा पु० [शिव पाक -पृषो०] ।.शीशम का वृक्ष। 
2. अशोक का वृक्ष (भाग० 9.10.30)। 

शिक्कु वि० [सिच्‌ कु -पृषो०] आलसी, उदासीन। 

शिक्थ नि० [सिच्‌ थक्‌ -पृषो०] मोम। 

शिक्य न० [स्रंस्‌ यत्‌, कुक्‌ , 'शि' आदेशः], शिक्या 
स्त्री, [शिक्य टाप्‌] 1. छींक ( भाग० 10.8.30.) । 2. 
बहंगी पर लटका कर ले जाये जाने योग्य बोझ। 
-पाश पु० छींका लरकाने के लिए रस्सी। 

शिक्यित वि० [शिक्य णिच्‌ क्त] छींके में लटकाया 
हुआ। 

शिक्ष्‌ [भ्वा० आत्म० सक० -शिक्षते] सीखना (रघु० 
3.31.)। 

शिक्षक पु० [शिक्ष्‌ ण्वुल्‌] 1. सीखने वाला। 2. 
अध्यापक। 

शिक्षण न° [शिक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. सीखना। 2. सिंखाना। 

शिक्षमाण पु० [शिक्ष्‌ शानच्‌] शिष्य। 
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शिक्षा स्त्री [शिक्ष अङ्‌ राप्‌] 1. 
होने को इच्छा। 3. अध्यापन । 4 
के द्वारा शुद्ध उच्चारण व स 
ज्ञान कराया जाता है। 5. विनय 
अध्यापक। 2 


कौशल। 


शिक्षित वि० [शिक्ष्‌ क्त। शिक्षा जाता ऽस्य -इतच्‌] । 
अधीत। 2. सिखाया गया (श० 5.21.) । उं 
अनुशासित। 4. सधाया हुआ, वश में किया गया। 5. 
कुशल। 6. विनम्र। -अक्षर पु० शिष्य। -आयुध वि० 
शस्त्रास्त्रो के संचालन में कुशल। 

शिखण्ड मुख [शिखा अम्‌ ड--शक०] 1. मुण्डन 
संस्कार क समय रखी गई चोटी। 2. मोर की पूँछ 
(विक्र० 4.18, 5.13.)। 

शिखण्डक पु० [शिखण्ड कन्‌ (इवार्थे] 1.चूडाकर्म के 
अवसर पर रखी गई शिखा। 2. सिर के पार्श्रभाग में 
छोड़े गये बाल (क्षत्रियो के लिए यह चोटी तीन या 
पाँच होती है) द्र० उत्तर० 4.19)। 4. बालों का 
गुच्छा , चूड़ा। 5. मयूरपिच्छ। 6, कूल्हे के नीचे 
शरीर का माँसल भाग। 

शिखण्डिक पु० [शिखण्डिन के क] मुर्गा। 

शिखण्डिका स्त्री० [शिखण्डिक टाप्‌] शिखा जो मुण्डन 
संस्कार के अवसर पर छोडी जाती है। 

शिखण्डिन्‌ वि० [शिखण्ड इनि - अस्त्यर्थ] शिखा 
वाला। - पु० 1. मोर (भाग० 4.11.3; 10.20.20; 
कु० 1.15.; रघु० 1.39) । 2. मुर्गा। 3, बाण। 4. मोर 
की पूँछ। 5. एक प्रकार की चमेली। 6.विष्णु। 7. 
दुपद का पुत्र, हिरण्यवर्मा की पुत्री का पति। 


शिखण्डिनी स्त्रीश [शिखण्डिन्‌ डीप्‌] 1. मादा मोर। 2. 
एक प्रकार की चमेली। 3. राजा दुपद की पुत्री। 

शिखर पु०, न० [शिखा अरच्‌ (अस्त्यर्थे) आलोपः] 1. 
पहा[का सिरा। 2. वृक्ष की चोटी। 3. कलगी। 4. 
तलवार की धार या नोक। 5. शीर्ष बिन्दु। 6. बगल, 
पार्थ। 7. बालों का कड़ा होना। 8. एक चमेली की 
कली। 9. लाल की तरह की एक मणि। -वासिनी 
स्त्री० दुर्गा। 


अध्ययन। 2. ज्ञाता 
एक वेदांग (शिक्षा 
विषयक नियमों का 
य। -कर पुण 1. 
` आस। -नर पु० इन्द्र। -शक्ति स्त्री 


शिखिन्‌ 


शिखरिणी स्त्री) [शिखरिन्‌ डीप्‌] 1. नारी. रल। 2. 
शर्करा मिला हुआ दही। 3. ( वक्ष Fe स्थल सं चलकर 
नाभि को पार कर जानें वाली) रोमावली। 4. एक 
छन्द का नाम। उ 

शिखरिन्‌ वि० [शिखर इनि (अस्त्यर्थे)]' 1. चोटी 
चाला। 2. शिखा वाला। 3. नुकीला। - पु० 1. पर्वत 
(नी० श० 76; रघु० 9.12.) । 2. पहाड़ी दुर्ग। 3. 
वृक्ष। 4. टिटिहरी। 5. अपामार्ग का पौधा। हा 

शाखा स्त्री» [शि खक्‌ -पृषो०] 1. सिर की चोटी पर 
बालों की गुच्छा। 2. शिखा प्रन्थि। 3. कलगी। 4. 
शिखर। 5. शीर्ष बिन्दु (कि० 6.17.) 1 6. धार, नोक 
(श० 1.4.)1 7. वस्त्र का छोर, किनारा (श० 
1.14.)1 8. (आग आदि की ) लपट (भाग० 
8.7.32., कु० 1.28; रघु० 17.34.)। 9. (दीपक 
आदि की) लो (श० 5.2.)1 10. जटायुक्त जड़॥।. 
शाखा (जो जड़ पकड़ती है)। 12. प्रधान। 13. प्रेम 
जनित ज्वर। -तरु पु० दीपक का आधार, दीवट। 
-धर पु० मोर। “ज न० मोर का पंख। -धार पु० 
मोर। -मणि पु० चूड़ामणिं। -मूल न० 1. गाजर। 
2.मूली। -वर पु० कटहल का वृक्ष। -वल वि० 
नुकीला कलगीदार। - पु० मोर। -वृक्ष पु० दीवट। 
-वृद्धि स्त्री» प्रतिदिन बढने वाला ब्याज। 

शिखालु पु० [शिखा आलुच्‌] मोर की कलँगी। 

शिखावत्‌ वि० [शिखा मतुप्‌] ।.कलगीदार। 2. लपट 
वाला या लौ वाला। पु० 1, दीपक। 2. आग। 

शिखिन्‌ वि० [शिखा इनि अस्त्यर्थे] 1 .नुकीला। 2. 
लपट वाला (भट्टि० 10.5.) । 3. घमण्डी। - पु० 1. 
मोर (में० 35, कुन्द० 1.18; तर० 3,335; रघु० 
13.27)। 2. अग्नि (तर० 3.492; पञ्च० 4.110, 
वेणी० 6.37, रघु: 19.54 , शि० 15.7, भट्टि? 
10.5; उत्तर० 6.4) । 3. मुर्गा। 4. बाण। 5. वृक्ष। 6. 
दीपक। 7. सांड। 8. साधु, परिव्राजक ( भट्रि० 
5.61) 19. (ज्यो० में) केतु ग्रह (मुशचि० 2.35)। 
10. घोड़ा। 11. पहाड़। 12. ब्राह्मण। 13. तीन की 
संख्या। 14. एक वृक्ष चित्रक। -कण पु० आग की 
चिंगारी। -कण्ठ, -ग्रीव न० तृतिया। -ध्वज पुः 1 
कार्तिकेय। 2. धृआँ। -पिच्छ, -पुच्छ न० मोर की 


शि 


पूँछ। -मृत्यु प° कामदेव। -यूप पु० बारहसींगा। 
-वर्धक पु० गोल लौकी। -वाहन पु० कार्तिकेय। 


-शिखा स्त्रीश ।. लपट, ज्वाला (वेणी० 637 )। 
2. मोर की कलंगी। 
शि पु [शि रुक्‌ गुक्‌] ।. शाक। 2. सहिंजन का 
पेड़। १ 


शिङ्ाण पु० [शिङ्घ्‌ आणक्‌, पृषो०] 1. पपडी। 2. 
झाग। 3. कफ। न० ।. नाक का मैल। 2. लोहे का 
जंग। 3. शीशे का बर्तन। 

शिहृणक पु०, न० [शिङ्घ्‌ अणक] नाक का मैल। - 
पु० श्लेष्मा, कफ। 

शिज्ज्‌ [भ्वा०, अदा० आत्म०, चु० उभ० -शिञ्जते, 
शिङ्‌ क्ते, शिञ्ज यति, -ते] टनटन करना, बजना, 
झनझन करना ( भट्टि० 14.4, शि० 10.62.) । 

शिञ्ज पु० [शिञ्ज्‌ घञ्‌] गहनो की झंकार, झनझन। 

शिञ्जञ्जिका स्त्री करधनी। 

शिञ्जा स्त्री [शिञ्ज्‌ अ टाप्‌] ।.धनुष की रंकार। 2. 
गहनों की झंकार (मे० 85; भट्टि० 2.24.) । 3. धनुष 
को डोरी। 

शिञ्जित वि० [शिञ्ज्‌ क्त] 1.धनुष की टंकार की गई। 
2.गहनों की झंकार की गई। - न० !. टंकार। 2. 
झंकार (विक्र० 4.14.) | 

शिञ्जिनी स्त्री [शिञ्ज्‌, णिनि डीप्‌] 1. धनुष की 
डोरी। 2. नूपुर। 

शित वि० [शो क्त] ।.तेज किया हुआ, पैना किया 
हुआ। 2. पतला। 3. क्षीण। 4. दुर्बल, कमजोर। -अग्न 
पु० काँटा। -अस्त्र न० पैना हथियार। “भृत्‌ (भट्टि 
5.30.) | -इषु वि० तेज बाण वाला (भट्टि 3.47.) । 
-धार वि० तेज धार वाला। -शूक पु० 1. जौ। 2. 
गेहूँ। -शर पेना बाण (मे० 41.)। 

शितदु स्त्रीश एक नदी, सतलुज। 

शिति वि० [शि क्तिच्‌] 1. श्वेत। 2. काला (शि० 
15.48.) । 3. नीला (भाग० 4.3.12, कु० 2.61.)। 
- पुः भूर्ज का वृक्ष। -कण्ठ पु० 1. शिव (भाग० 
4.3.12, कु० 2.61.)। 2. मोर (शि 4.56.)। 3. 
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जलकुवकुट। -छद, -पक्ष पु० हंस। -रल न० नील 
नामक मणि। -वासस्‌ पु० बलराम (शि० 1.6.)। 

शिथिल वि० [श्लथ्‌ किलच्‌, पृषो०] 1. मन्द, ढीला। 2. 
खुला हुआ (श० 2.6.) 13. डाल से टूटा हुआ (श० 
2.8.) । 4. असमर्थ। 5. दुर्बल, कमजोर (उत्तर 
1,34.) 16. गाढ आलिगन। 7. ढीला ढाला। 8. घुला 
हुआ। 9. मुझाया हुआ। 10. निरर्थक। 11. 
असावधान। 12. ढीले ढंग से किया हुआ। 13. 
परित्यक्त, फेंका हुआ। - न० 1. शिथिलता। 2. 
आलस्य। (च्वि प्रत्यय के साथ) शिथिली कृ 1. 
ढीला करना, खोलना। 2. छूट देना। 3.कम करना। 4. 
छोड़ देना (रघु० 2.41.)। 5. कमजोर बनाना। 
शिथिलीभू 1.ढीला होना। 2. गिर पड़ना (मृच्छ 
1.13.) 1 

शिथिलय [ना० धा० पर० -शिथिलयति] 1. ढीला 
करना। 2. विश्राम करना। 3. त्याग देना (वेणी० 
5.6.) | 4.शान्त होने देना। 

शिथिलित वि० [शिथिल इतच्‌] 1.ढीला किया हुआ। 
2.खोला हुआ।3. घुला हुआ। 


` शिनि पु० [शी नि] यादवों के पक्ष का एक योद्धा। 


-नप्तृ पु० (शिनेर्नप्तृ) सात्यकि। 

शिपि पु० [शी क्विप्‌, पा क, पृषो०] 1. प्रकाश की 
एक किरण। - स्त्री खाल। - न० जल। -विष्ट वि० 
(' शिपविष्ट' भी) 1. किरणों से व्याप्त। 2. गंजा। 3. 
कोढी। - पु० 1. विष्णु (भाग० 8.16.51.) । 2. 
शिव। 3. गंजी खोपड़ी वाला। 4. जिसके लिंग के 
अगले हिस्से पर चमड़ा न हो। 5. कोढी। 

शिप्र पु० [शि रक्‌, पुक्‌] हिमालय पर स्थित एक 
सरोवर। 

शिप्रा स्त्री» [शिप्र टापु]एक नदी (मे० 31. )। 

शिफा स्त्री० [शिफ टाप्‌] । रेशेदार जड़। 2. कमल की 
जड़। 3. जड़। 4. कोडे की मार। 5. माँ। 6. एक 
नदी। -धर पु० शाखा। 

शिफाक, -रुह पु० वटवृक्ष। पु० [शिफा कन्‌] कमल 
की जड़। 

शिबि, शिवि पु० [शि वि] 1. शिकारी जानवर। 2. एक 
वृक्ष, भूर्ज। 3. (बहुव) एक देश का नाम। 4. एक 
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दानी नत जिस ने एक कबूतर की जीवन रक्षा हेतु 
उसके तोल के बराबर अपने शरीर i 
था। -मुद्रा० 6.17. 5६६७ 


शिबिका, शिवका स्त्री० 
पालको। 2. अरथी। 

शिबिर शिविर न० [शेरते राज बलानि यत्र-शी किरच्‌] 
1. तम्बू (शि० 5.68, भागऽ 1.7.34. )॥ 2. राजकीय 
तम्बू या खेमा। 3. सेना की रक्षा के लिए निवेश। 4. 
एक प्रकार का अन्न। 

शिमि स्त्री० फली, सेम (तर० 3.181.) । 

शिबिरथ, शिवरथ पु० [शिवि इ रथ] पालकी। 

शिम्बा स्त्री० [शम्‌ इम्यच्‌, पृषो०] सेम। 

शिम्बिका स्त्री [शिम्बा कन्‌ टाप्‌] 1.सेम। 2, एक 
के काले उड़द (कुछ विद्वानों के अनुसार पु० 

। 

शिम्बी स्त्री० [शिम्ब डीप्‌] 1. सेम। 2. एक प्रकार का 
पौधा। 

शिर न० [शृ क] 1. सिर। 2. एक ओषधि, पीपरामूल। 
- पु० 1. शय्या। 2. अजगर। -ज न० बाल। 

शिरस्‌ न° [शृ असुन्‌] 1.सिर। 2. खोपड़ी। 3. 
(पहा[आदि की ) चोटी (कि० 5.11, शि० 4.54.)। 
4. वृक्ष की चोटी। 5. (किसी चीज का) सिर या 
शिरोबिन्दु। 6. उच्चतम बिन्दु, कलश। 7. सेना का 
अगला भाग (श० 7.26.) 8. प्रधान। समस्त पद में 
घोष व्यंजनों से पूर्व 'शिरस्‌' 'शिरो' में परिवर्तित हो 
जाता है। -अस्थि न० खोपड़ी। -कपालिन्‌ पु० मनुष्य 
की खोपड़ी रखने वाला साधु अथवा साधक। -गृह 
न० अट्टालिका, सबसे ऊपर का घर। -ग्रह पु० सिर 
की पीड़ा। -छेद पु० -छेदन न० (शिरश्छेद, -न) 
सिर काट डालना। -तापिन्‌ पु० हाथी। -त्र, -त्राण 
न° 1. लोहे का टोप (रघु० 7.49.) । 2. पगड़ी। -धर 
पु० गरदन (भाग० 9.5.8.)। -धरा स्त्री गरदन 
(शि० 4.52., भाग० 3.17.10)। धि० स्त्रीश गरदन 
(शि० 5.56.)। -श्र॒ पु० गरदन (भाग० 
10.59.16) | -पीडा स्त्री शिरो वेदना। -फल पु० 
नारियल का वृक्ष। -भूषण न० सिर का गहना। 
-मणि पु० 1. मस्तक पर धारण करने का रत्न 


[शिव णिच्‌ ण्वुल] ।. 


शिला 


(भट्टिंश 10.33.) । 2. चूडामणि। 3. सम्मान सूचक 
उपाधि। -मर्मन्‌ पु० सूअर। -मालिन्‌ पु० शिव। -रत्र 
न० चूडामणि। -रुजा स्त्रीश शिरोवेदना। -रुह्‌, -रुह 
पु (शिरसि रुह, शिरसिरुह भी) (सदा बहुव०) 
सिर के बाल ( तर० 3.365. भाग० 10.40.14, कु० 
5.9, रघु० 15.16.) | -वर्त्तिन्‌ वि० मुखिया। - पु० 
मुख्य। -वृत्त न० मिर्च। -वेष्ट पु०, -वेष्टन न० 
पगडी। -शूल न० सिर की पीडा। -हारिन्‌ पुष 
शिव। है 

शिरासिज पु० [शिरसि जन्‌ ड, अलुक्‌] सिर के बाल 
(शि० 7.62.) | 

शिरस्क न० [शिरस्‌ कन्‌] 1.लोहे का टोप। 2. पगडी। 

शिरस्का स्त्री [शिरस्क टाप्‌] पालकी। 

शिरस्तस्‌ अव्य० [(शिरस्तः) शिरस्‌ तसि] सिर से 
(कु० 3.49., नी? श० 10.)। 

शिरस्य वि० [शिरस्‌ यत्‌ (भवार्थे)] 1. सिर से 
सम्बन्धित। 2. सिर पर स्थित। 3. सिर से उत्पन्न 
(भट्टि® 2.30.) । - पु० स्वच्छ केश। 

शिरा स्त्रीश [शू क टाप्‌] (शरीर में रक्त वाहिका 
नालिका। -पत्र पु० कैथ वृक्ष। -वृत्त न० सीसा। 

शिराल वि० [शिरा लच्‌] 1. शिरा युक्त। 2. शिरा 
बहुल। -ला स्त्री० शिराओं वाली ( भट्टि० 2.30.)। 

शिरि पु० [शृ कि] 1. तलवार। 2. वध करने वाला। 3, 
बाण। 4. टिङ्डी। 

शिरीष पु० [शृ ईषन्‌] सिरस का वृक्ष (नी०श० 6.) । - 
न० सिरस का फूल (कु० 5.4, मे० 65.) । 

शिल्‌ [तुदा पर० अक० -शिलति] सिला चुगना, 
बालें, एकत्र करना। 

शिल पु०, न० [शिल्‌ क] 1. सिला चुगना। 2. खेत में 
पड़ा अन्न ( भाग० 7,11.16.) । -उच्छ पु० 1. सिल 
पर आश्रित। 2. अनियमित वृत्ति। (खेत कट जाने पर 
पृथ्वी पर पड़े हुए तथा अनाज मण्डी में गिरे दानों पर 
निर्वाह करना। -उञ्छन न० सिलवृत्ति, एक प्रकार की 
ब्राह्मण वृत्ति ( भाग० 7.11.16.) । 

शिला स्त्रीश [शिल टाप्‌] 1. पत्थर। 2.चट्टान। 3. 
चक्की। 4. चौखट की नीचे की लकड़ी। 5. खम्बे की 
चोटी। 6. रक्त वाहिका। 7. मैनसिल। 8. कपूर। 


शिलि 
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सन्त 


"अष्टक पुः । 'छिदर। 2. बाड़ा। 3. चौबारा। -आत्मज 
न० लोहा। -आत्मिका स्त्री कुठाली। -आरप्भा 
स्त्री० जंगली केला। -आसन न० 1.पत्थर का आसन, 
चौकी। 2. शिला का गन्ध द्वव्य, गुग्गुल। -आह्न नण 
शिलाजीत। -उच्चय पु० पहाड, विशाल चट्टान (रघु० 
2.51, भट्टि? 7.55.)। -उत्थ न० गुग्गुल। -उद्धव 
न° ।. शलय गन्ध द्वव्य। 2. उत्तम चन्दन की 
लकड़ी। -ओकस्‌ पु० गरुड़। -कुट्टक पु० पत्थर 
तोड़ने की छेनी। -कुसुम, -पुष्प न० गुग्गुल। -ज 
वि० शिलाजीत। - न० 1.शिलाजीत। 2. गुग्गुल। 3. 
पैट्रोल। 4. लोहा। 5. कोई भी शिला के रूप में 
पदार्थ। -जतु न० 1. शिलाजीत। 2, गैरू। -जित्‌ 
स्त्री, -ददु शिलाजीत। -धातु पु० 1.खड़िया मिट्टी। 
2.गैरू। 3. शिला के रूप में श्वेत पदार्थ। -पट्ट पु० 
पत्थर का आसन। -पृत्र, -पुत्रक पु० मसाला पीसने 
का पत्थर। -प्रतिकृति स्त्री० प्रस्तर मूर्ति। -फलक न० 
पत्थर की सिल। -भव न० गन्धरद्रव्य, गूगल। -भेद 
पु० संगतरास की छेनी। -रस पु० 1. गुग्गलु। 2. 
धूप। -वल्कल न० एक काई जो पत्थर पर जम जाती 
है। -वृष्टि स्त्री, 1. पत्थरों की वर्षा। 2. ओलों की 
वर्षा। -वेश्पन्‌ न० गुफा, कन्दरा (मे० 26.)। 
-व्याधि शिलाजीत। 
शिलि स्त्री? [शिल्‌ कि] 1. चौखट की नीचे की 
लकडी। 
शिलिन्द पु० [शिलि दा क] एक मछली। 
शिली स्त्री० [शिलि डीप्‌] 1. चौखट के नीचे की 
लकड़ी। 2. एक कृमि, कँचुआ। 3. खम्बे की चोटी। 
4.माला। 5. बाण। 6. गण्डूपद। 7. मेंढकी। -मुख 
पु० 1. भौरा (भट्टि० 17.91, रघु 4.57.)। 2. बाण 
(भरष्टि० 5.13,शि० 9.41.)। 3. मूर्ख। -पद पु० 
फीलपाँव नामक रोग। 
शिलीञ्च पु० [शिली धृ क -पृषो०] 1. मछली। 2. एक 
वृक्ष। न० 1. कुकुरमुत्ता । 2.केले के वृक्ष का फूल 
(शि० 6.32.)13. ओला। 
शिलीग्रक न० [शिलीन्ध्र कन्‌] कुकुरमुत्ता। 
शिलीन्त्री स्त्री० [शिलीन्ध्र डीप्‌] 1. मिट्टी। 2. कॅचुआ। 
शिल्य न० [शिल्‌ पक्‌] 1. ललितकला (इनकी संख्या 
चौसठ (64) बताई गई है)। 2. कला में प्रवीणता 


(मृच्छ० 3.15.) । 3. पारंगतता। 4. शारीरिक श्रम या 
प्रयत्न। 5. अनुष्ठान कार्य। 6. खुवा, यज्ञीय चम्मच। 
-कर्मन्‌ न०, क्रिया स्त्री कोई दस्तकारी। -कार, 
-कारक, -कारिन्‌ पु० दस्तकार, कारीगर। -शाल 
पु०, -शाला स्त्री० कारखाना, शिल्पगृह। -शास्त्र न० 
1. ललित कलाओं के ज्ञान का संग्रह। 2. 
शिल्पविज्ञान। 

शिल्पिन्‌ वि० [शिल्प इनि] 1. ललित कला से 
सम्बन्धित। 2. यान्त्रिक। - पु० 1. कारीगर। 2. किसी 
भी कला में पारगंत। 

शिव वि० [श्यति पापम्‌ -शो वन्‌, पृषो०] 1. शुभ, 
मंगलकारी, कल्याणकारी (किंश 4.21. रघु० 
11.33.) | 2. समृद्ध स्वस्थ। - पु०. 1. त्रिमूर्ति में से 
तीसरादेव (जिसका कार्य सृष्टि का संहार करना है)। 
2. लिंग, पुरुष की जननेन्द्रिय। 3. शुभ ग्रहों का योग। 
4. वेद। 5. मोक्ष। 6. पशुओं को बाँधने का खूँटा। 7. 
देवता। 8. पारा। 9. ग्यारह की संख्या (मु०चि० 
1,10) । 10. गुग्गुल। 11. काला धतूरा। 12. छाछ। 
-वौ (द्विव) शिव और पार्वती (कि० 5.40.)। - 
न० 1. समृद्धि, कल्याण (भट्टिः 6.8.) 2. निर्विघ्न 
(भट्टि 20.25.) 1 3. मंगल, आनन्द (नै० 2.62.) 1 
4. परमानन्द। 5. मोक्ष। 6. जल। 7. समुद्री नमक। 8. 
सेन्धा नमक। 9. शुद्ध सोहागा। 10. (ज्यो० में) आर्दा 
नक्षत्र (मुगचि० 1.15.)। -अक्ष न० रुद्राक्ष का 
फल। -आदेशक पु० 1. शुभ समाचार लाने वाला। 
2.भविष्यवक्ता। -आलय पु० 1. शिव का आवास। 
2. एक प्रकार की तुलसी। - न० शिव का मन्दिर। 2. 
श्मशान। -इतर वि० अशुभ, अमंगल। -कर वि० 
(शिवङ्कर भी) मंगलदायक, कल्याणप्रद। -कीर्तन 
पु० भृंगी का नाम। -गति वि० समृद्ध, प्रसत्न। -घर्मज 
पु० (ज्योणमें) मंगलग्रह। -दत्त न० विष्णु का चक्र। 
-दारू न० देवदारु का वृक्ष ]-दुम पु० बल का वृक्ष। 
-द्विष्टा स्त्री) केतकी का वृक्ष। -धातु पु० पारा। -पुर 
न०, -पुरी स्त्री वाराणसी। -पुराण न० एक पुराण 
जिसमें हजार श्लोक हैं। -प्रिय पु० 1.स्फटिक। 2. 
बक नाम का वृक्ष। 3.धतूरा। -मल्लक पु० अर्जुन का 
वृक्ष। राजधानी स्त्री० वाराणसी। -रात्रि स्त्री० फाल्गुन 
कृष्ण चतुर्दशी (इस दिन शिव की प्रसन्नता हेतु 
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जीजा निक क वित नाश है) 
अर्चना की जाती है)। -लोक si सार 
खल्लो पळ आम को लाक पु० शिव का संसार। 
चाह प साडे य । -भा स्त्री० पार्वती । 
वेदविक्रयी (भागन्मा० यल 
1.चाँद। 2.धतूरा। -सुन्दरी सो ही 
८ ० दुर्गा का नाम। 

शिवक मुठ [शिव कन्‌] 1. खूँटा (जिसके साथ गाय 
आदि कोई पशु बाँधा जाता है)। 2. वह खम्भा 
जिसके साथ पशु अपना शरीर रग[कर आनन्द पाता 
है। 

शिवताति वि [शिव तातिल्‌] 1. जिसका अन्त 
कल्याणकारी हो। 2. विनम्र और क्रूर न हो। -पु० 
कल्याण, आनन्द मांगलिकता। 

शिवा स्त्री [शिव टाप्‌] 1.पार्वती। 2. मादा गीदड़, 
गीदड़ी (वेणी० 1.27, कि० 1.38 रघु 7.50, भाग 
3.17.9; 1.6.14. )। 3. मोक्ष। 4. जांडी का वृक्ष। 5, 
आँवला। 6. दूर्वाघास। 7. पीला रंग। 8. हल्दी। 
-अराति पु० कुत्ता। -प्रिय पु बकरा। -फला स्त्री 
जांडी का वृक्ष। -रुत न० गीदड़ी का चिल्लाना (कि० 
1.38.) । 

शिवानी स्त्री [शिव डीप्‌] शिव की पत्नी, पार्वती। 

शिवालु पु० [शिव आलुच्‌] गीदड़। 

शिशिर वि० [शश्‌ किरच्‌ -निपा०] 1. ठंडा (मे० 
65)। 2.जमा हुआ। - पु०, न० 1.ओस (मे० 
83.) 12. जाड़े की ऋतु (श० 6.3.) । 3. शीतलता। 
-अंशु, -कर, -किरण, -दीधिति, -रश्मि पु० 
चन्द्रमा (शिशिर किरण -शि० 11.21, 
शिशिरांशु-विक्र० 5.21, शिशिरदीधिति -ऋतु० 
3.2) | -अत्यय, -अपगम पु० जाड़े का अन्त, वसन्त 
ऋतु (कु० 3.61; रघु० 9.31.)। -काल, -समय 
पु० जाड़े की ऋतु। -घ्न पु० अग्नि। -मथित वि० 
शीत से व्याकुल। 

शिशु पु० [शो कु, सन्वद्‌ भावः] 1. बच्चा। 2. किसी 
भी जानवर का बच्चा, बछड़ा या पिल्ला। 3. आठ या 
सोलह वर्ष से कम आयु का बालक। -क्रन्द पु०, 
-क्रन्दन न० बच्चे का चिल्लाना, बालक का रोदन। 
-गन्धा स्त्रीश एक प्रकार की चमेली। नामन्‌ पु० 


ऊँट। -पाल पु० दमघोष का पुत्र, चेदि देश का राजा 
जिस का वध श्रीकृष्ण ने किया था। सख पु० 
(भाग 10.76.2) हन्‌ पु० श्रीकृष्ण। -मार पु० 
एक जलजन्तु, सूँस। -वाहक, -वाह्वाक पु० जगला 
बकरा। हि 

शिशुक पु० [शिशु कन्‌] 1.बालक (वै०श० 8.)। 2. 
बछडा, पिल्ला। 3. वृक्ष। 4. सूस। 

शिश्न, शिस्त्र न० [शश नक्‌] पुरुष की जननेन्द्रिय, 
“लिंग ( भाग० 2.6.7)1 

शिशनम्भर वि० [शिश्न भू खच्‌] लम्पट। 

शिश्विदान वि० [श्वित्‌ सन्‌ आनच, सनो लुक्‌] 1. 
पुण्यात्मा। 2. दुष्ट, अधम। 

शिष्‌ [भ्वा० पर० सक० शेषति] वध करना। 
[भ्वा० पर०, च०, उभ० सक० --शेषति; शेषयति, 
-ते]बचा देना, शेष छोड़ देना। 
[रु० पर० सक० -शिनष्टि] 1. शेष छोड़ देना। 2. 
दूसरों से भिन्नता करना। (प्रेर- शेषयति, ते) 
छोड़ना। अव- 1. बाकी छोड़ना। 2. ( प्रायः 
कर्मणि) पीछे छोड़ना। उद्‌- शेष छोड़ देना, झूठा 
छोड़ना। परि- झूठा छोड़ना, शेष छोड़ना। वि- 
1.विशिष्ट करना, विशेष रूप से कहना। 2. भेद करना। 
3. वृद्धि करना। 4. उन्नत करना। 5. गहरा करना। 
(कर्म० विशिष्टयते) 1. भिन्न होना (रघु० 17.62.) । 
2, अपेक्षाकृत श्रेष्ठ होना। 3. आगे बढ़ जाना। 

शिष्ट वि० [शास्‌ क्त। शिष्‌ क्त] ।. शेष, छोड़ा हुआ। 2. 
आदिष्ट। 3, शिक्षित। 4. प्रशिक्षित। 5. सधाया हुआ, 
पालतू। 6. बुद्धिमान्‌ (शि० 2.10)1 7. अच्छे गुणों 
वाला। 8. विनम्र, शालीन। 9. मुख्य, प्रधान। 10. श्रेष्ठ । 
11. पूज्य, सम्माननीय। - पु० 1. पूज्य व्यक्ति। 2. 
विद्वान्‌ व्यक्ति। 3. परामर्श देने वाला व्यक्ति। -आचार 
पु० सभ्य व्यक्तियों का आचरण, सदाचरण। -सभा 
स्त्री० विद्वान्‌ पुरुषों की सभा। -सम्मत वि० विद्वानों 
के द्वारा स्वीकृत। 

शिष्टि स्त्री [शास्‌ क्तिन्‌] 1. शासन। 2. 
3.सजा। 


आदेश। 
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शिष्य पु० [शास्‌ क्यप्‌] । छात्र, विद्यार्थी। 2. आवेश, 
क्रोध। -परप्परा स्त्री० गुरु विशेष की परम्परागत 
शिष्य मण्डली । -शिष्टि स्त्री छात्र का शोधन | 

शिहल, शिह्क पु० [सिह्‌ लक्‌, निपा० ] चट्टान से उत्पन्न 
गन्धद्वव्य। 


शी [अदा० आत्म० अक० -शेते] ।.लेटना। 2. 
विश्राम करना। 3. सोना। (प्रेर» -शाययति, -ते) 
1. लिटाना, लेटने के लिए प्रेरित करना। 2. सुलाना। 
(कर्म०-शय्यते) लेटा जाना। (सन्‌० शिशयिपते) 
लेखने की इच्छा करना, सोने की इच्छा करना। अति- 
1. अतिक्रमण पूर्वक सोना, सोने में पहल करना 
(महा०्व० 233. 38.)। 2. अपेक्षाकृत बाद तक 
सोना। 3. श्रेष्ठ होना, आगे बढ जाना। (प्रेर०) आगे 
बढाना (मुद्रा० 3.17.)। अधि- ।, लेटना, विश्राम 
करना (भट्टिः 10.36, 15.14, रघु० 5.28; कि० 
1.38. ) । 2. बसना, रहना। उप- 1.सोना। 2, निकट 
लेटना। प्रति- की ओर मुँह करके लेटना (महा० व० 
283.32.) । सम्‌- संशय में पड़ना (कि० 3.14.) । 

शी [शी क्विप] 1. नींद। 2. विश्राम । 3. शान्ति। 

शीक्‌ [भ्वा० आत्म० सक० शीकते] 1. छिड़कना, 
गीला करना। 2. धीरे धीरे जाना। 3. टपकना (भट्टि 
14.76.) । 

शीकार पु० [शीक अरन्‌] ।,बोछार, वायुप्रेरित छोटे 
जलकण (कुन्द० 1.11, कु० 1.15, रघु० 5.42.)। 
2. जलकण तुषार (श० 7.7,)। 3. कण, वर्षा को 
अत्यधिक नन्हीं बूँद (भाग० १.11.26.) । - न० 1. 
सरल का वृक्ष। 2. सरल वृक्ष की छाल। -अम्बु न० 
अमृत ( भाग० 3.15.38.) | 

शीकरिन्‌ वि० [शीकर इनि (मत्वर्थे)] सूक्ष्म जलकणों 
से युक्त (उत्तर० 3.16.) । 

शीघ्र वि० [शिङ् घ्‌ रक्‌ -निपा०] फुर्तीला (विक्र 
5.2.) । -पु० (ज्यो० में) ग्रहयोग। -म्‌ अव्य० जल्दी 
से, तेजी से। -उच्च पु० (ज्यो० में) ग्रहयोग। 
-कारिन्‌ वि० चुस्त। -कोपिन्‌ वि० क्रोधी, जल्दी 
क्रुद्ध होने वाला, चिड़चिड़ा। -चेतन पु० कुत्ता। 
-बुद्धि वि० तीक्ष्ण बुद्धि वाला। -लङ्कन वि० तेज 


जाने वाला, तेजगति वाला। -वेधिन्‌ पुर अमोघ या 
तेज धनुर्धारी। 

शीघ्रिन्‌ वि० [शीघ्र इन्‌] फुर्तीला। 

शौध्रिय वि० [शीघ्र घ]चुस्त। -पु० 1. विष्णु। 2. शिव। 
३. बिल्लियों की लड़ाई। 

शीघ्रय न० [शीघ्र यत्‌] शीघ्रता। 

शीत्‌ अव्य० 1.आकस्मिक पीड़ा को अभिव्यक्त करने 
बाली सी-सी की ध्वनि। 2. आनन्दातिरेक को प्रकट 
करने वाली ध्वनि। -कार, -कृत पु० सौ सी की 
ध्वनि। 

शीत वि० [श्यै क्त] 1. शीतल, जमा हुआ। 2. धीमा, 
सुस्त, मन्द। 3. उदासीन। 4. जड़। - पु 1.एक 
नरकुल। 2. नील का वृक्ष। 3. जाड़े की ऋतु (नपुँ० 
भी) | 4.कपूर। -न० 1. शीतलता। 2. जल। 3. दार 
चीनी। -अंशु पु० 1. चन्द्रमा (भट्टि 3.19, तर० 
2.10)। 2. कपूर। -अद पु० मसूड़ो का एक रोग 
जिसमें मसूड़े पक जाते हैं। -अद्रि पु० हिमालय 
पर्वत। -अश्पन्‌ पु० चन्द्रकान्त मणि। -आर्त्त वि० 
ठण्ड से व्याकुल, ठण्ड से पीड़ित। -इतर वि० उष्ण, 
गर्म। 'अर्चिस्‌ पु० सूर्य (तर० 2.10) । -उत्तम न० 
पानी। -काल पु० जाड़े को क्रतु। -कालीन वि० ठण्ड 
के मोसम में होने वाला। -कृच्छ पु०, न० एक प्रकार 
की धार्मिक तपस्या। -गस्ध न० श्वेत चन्दन। -गु 
पु० 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। -चम्पक पु० 1.दीपक। 
2.दर्पण। -दी धिति पु० चन्द्रमा। -पुष्प पु० शिरीष का 
वृक्ष। -पुष्पक न० शैलेय गन्धद्रव्य। -प्रभ पु कपूर। 
-भानु पु० चन्द्रमा। -भीरु पु० एक प्रकर की चमेली। 
-मयूख, -मरीचि. -रश्मि पु० ।, चाँद (कु० द० 
6.15.) । 2. कपूर। -रम्य पु० दीपक। -रुच्‌ पु० 
चन्द्रमा । -वल्क पु० गूलर का वृक्ष। -वीर्यक पु० बड़ 
का पेड़। -शिव पु० शमी का वृक्ष। - न० 1. 
सेन्धानमक। 2. सुहागा। -शूक घु० जौ, यव। -स्पर्श 
वि० शीतलता देने वाला। `: 

शीतक वि० [शीत कन्‌] ठण्डा। - ` पु०^1. कोई शीतल 
वस्तु। 2. ठण्ड का मौसम। 5: आलस, सुस्त। 4. 
प्रसन्न, निश्चिन्त। 5. बिच्छ्‌। 

शीतल वि० [शीत ला क] शीत लच्‌ 
(अस्त्यर्थे) ]ठण्डा, जमा हुआ। -पु० ।, चन्द्रमा। 2. 
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एक प्रकार का कपूर। 3. एक प्रकार का धार्मिक 
अनुष्ठान। - न० ।, ठण्डापन। 2. जाड़े की ऋतु। 3. 
शैलेय गन्ध द्रव्य। 4. श्वेत चन्दन। 5. मोती। 6. नीला 
थोधा। 7. कमल। 8. वीरण नामक एक मूल। -छद 
पु० चम्पक वृक्ष। -जल न० कमल। -प्रद पु०, न० 
चन्दन। -षष्ठी स्त्री» माघ शुक्ला षष्ठी। 
शीतलक न० [शीतल कन्‌] श्वेत कमल। 


शीतला स्त्री [शीतल टाप्‌] 1. चेचक 
अधिष्ठात्री देवी। ह 22 


शीतली स्त्री [शीतल डीष्‌] चेचक। 

शीतालु वि० [शोतं न सहते-शीत आलुच्‌] सर्दी से 
पीड़ित, ठण्ड से व्याकुल (शि० 8.19, )। 

शीधु पु०, न० [शी धुक्‌] 1.अंगूरी शराब। 2. शराब। 
पुर मौलसिरी का पेड़। -प पु० शराबी। 

शीन वि० [श्यै क्त] जमा हुआ। - पु० जड, मूर्ख। 

शीभ्य पु० [शीभ्‌ ण्यत्‌] 1. साँड। 2. शिव। 

शीर पु० [शीङ्‌ रक्‌] अजगर, बड़ा साँप। 

शीर्ण वि० [शृ क्त] 1. मुझाया हुआ। 2. सड़ा हुआ। 3. 
सूखा हुआ, टूटा हुआ। 4. कृश, कमजोर। - न० एक 
गन्धद्रव्य। -अङ्घ्रि, -पाद पु० 1.यम। 2. शनिग्रह। 
-पर्ण न० मुझाया हुआ पत्ता। - पु० नीम का वृक्ष। 
-वृन्त न० तरबूज। 

शीर्बि वि० [शृ क्रिन्‌] 1. विनाशकारी, उत्पातकारी। 
2.अनिष्ट करने वाला। 3.विघ्न करने वाला। 

शीर्ष न? [शिरस्‌ -पृषो०] 1. सिर। 2.काला अगर। 
-अवशेष पु० जिसका केवल सिर शेष बचा हो। 
-आमय पु० सिर का कोई रोग। -घातिन्‌ वि० सिर 
को काट डालने वाला (भट्टिश 6.12)। -छेद पु० 
सिर का काट डालना। -छेद्य वि० जिसका सिर कारे 
जाने योग्य हो (उत्तर० 2.8.28, रघु० 15. 51,)। 
-रक्षक न० लोहे का टोप। 

शीर्षक पु० [शीर्ष कन्‌] राहु। -न० 1.सिर। 2.खोपड़ी। 
3. लोहे का टोप। 4. सिर का वस्त्र, टोपी आदि। 5. 
निर्णय। 

शीर्षण्य पु० [शीर्षन यत्‌] सुलझे हुए सिर के बाल! न० 
1. लोहे का टोप। 2.टोपी। 


शुक 


र्षन्‌ न० [शिरस्‌ -पृषो०]सिर (शस्‌ से लेकर सुप्‌ 
तक विभक्तियों में 'शिरस्‌' या शीर्ष को विकल्प से 
'शीर्षन्‌' आदेश होता है। 

शील्‌ [भ्वा० पर० अक० सक० शीलति] ।. अच्छी 
प्रकार सोचना। 2. सम्मान करना। 3. पूजा करना। 4 
सम्पन्न करना, अनुष्ठान करना। 
[चुर उभ० सक० -शीलयति, ते] 1. आदर 
करना। 2. पूजा करना। 3. बार बार अभ्यास करना, 
चिन्तन करना। 4. धारण करना, पहनना। 5. बार बार 
जाना, दर्शन करना। अनु-, परि- चिन्तन करता, बार 
बार अभ्यास करना। 

शील पु० [शील्‌ अच्‌] अजगर। - त° 1. प्रकृति, 
प्रवत्ति। इस अर्थ में प्रायः उत्तरपद में प्रयुक्त। 
कलहशील, दानशील, दयाशील, पुण्यशील आदि)। 
2. आचरण, व्यवहार। 3.सौम्य प्रकृति। -खण्डन न० 
नैतिकता का उल्लंघन, मर्यादा भङ्ग। -धारिन्‌ पु० 
शिव। -वञ्चना स्त्री मर्यादा का उल्लंघन (मृच्छ० 
1.44.) | 

शीलन न० [शील्‌ ल्युट्‌] 1. बार बार अध्ययन। 2. बार 
बार अभ्यास। 3. सम्मान करना। 4. सेवा करना। 5. 
वस्त्र पहनना॥ 

शीलित वि० [शील्‌ क्त] ।. अभ्यस्त। 2. धारण किया 
हुआ। 3. बार बार किया हुआ। 4. क्रँशल दक्ष। 5. 
सम्पन्न। 

शीवन्‌ पु० [शीङ्‌ क्वनिप्‌] अजगर। 

शुंशुमार पु० [शिंशु मार ?] एक जलजन्तु, सूँस। 

शुक पु० [शुक्‌ क] 1. तोता। 2, सिरस का वृक्ष। 3. 
व्यास के पुत्र का नाम (पॉरीणक आख्यान के 
अनुसार घृताची नामक अप्सरा के लावण्य से 
कामपीडित व्यास का वीर्यस्खलन हो गया था जिससे 
शुकदेव मुनि का जन्म हुआ। ये जङ्कना सिद्ध व 
दार्शनिक थे। शुकदेव मुनि ने ही महाराज परीक्षित“को 
भागवत कथा सुनाई थी। - न० 1. कपड़ा। 2. लोहे 
का टोप। 3. पगड़ी। 4. वस्त्र की किनारी। -अनार 
पु० अनार का पेड़। -तरु, -दुम पु० सिरस का 
वृक्ष। -नास वि० तोते जैसी नाक वांला। -नासिका 
स्त्रीश तोते की नाक जैसी नाक। -पुच्छ पु० गन्धक। 


शुक्त 


-पुष्प पु० सिरस का वृक्ष। 
वृक्ष। -वल्लभ पु० 
कामदेव। 
शुक्त वि० [शुच्‌ क्त] 1. उज्ज्वल। 2. स्वच्छ। 3. अम्ल 
खट्टा। 4. कर्कश, कठोर। 5. संयुक्त, जुड़ा हुआ। र 
एकाकी। - न० 1. माँस। 2, कांजी। 3. सिरका, एक 
प्रकार का खट्टा तरल पदार्थ (जो उदर के पाचक रस 
को उद्दीप्त करता है)। 
शक्ति स्त्री० [शुच्‌ क्तिन्‌] । सीप का खोल। 2. शंख। 3. 
छोटी सौप। 4. खोपड़ी का एक भाग। 5. घोड़े की 
गर्दन या छाती 'पर बालों का घूंघर (शि० 5.4.) । 6. 
एक गन्धद्रव्य। 7. दो कर्ष के समान विशेष तोल। 
“उद्धव, -ज न० मोती। -पुट मोती का सीप। -वीज 
न० मोती। 
शुक्तिका स्त्री० [शुक्ति कन्‌ टाप्‌] मोती का सीप। 
शुक्र पु० [शुच्‌ रक्‌] 1. शुक्र ग्रह। 2. शुक्राचार्य, राक्षसों 
का गुरु जिन्हें मृत सञ्जीवनी विद्या का ज्ञान था। 3. 
एक सौर मास, जेठ का महीना (मु०चि० 1.10)। 4. 
अग्नि। - न० 1. वीर्य। 2. किसी भी वस्तु का सार। 
3. भास्वरता। 4. पुंस्त्व शक्ति। 5. स्त्रीत्व शक्ति। 
-अङ्गः पु० मोर। -कर वि० वीर्य सम्बन्धी। - पु० 
हड्डियों में रहने वाली मञ्जा। -कृच्छु न० मूत्र रोग। 
-वार, -वासर पु० शुक्रवार। -शिष्य पु० राक्षस। 
शुक्रल वि० [शुक्र लाक] , शुक्रिय वि० [शुक्र घ] 
1. वीर्य सम्बन्धी । 2. वीर्य की वृद्धि करने वाला। 
शुक्ल वि० [शुच्‌ लक्‌] 1. श्वेत। 2. उज्ज्वल। पु० 1. 
श्वेत रंग। 2. चान्द्रमास का उज्ज्वल पक्ष। 3. शिव। 
न० 1. चाँदी। 2. आँखों के श्वेत भाग में होने वाला 
एक रोग विशेष। 3. ताजा मक्खन। 4. कांजी। (च्वि 
प्रत्यय के साथ) शुकीकू श्वेत बनाना (हितो० 
1.183.)। शुक्लीभू श्वेत होना। -अङ्ग, -अपाङ्ग पु० 
मोर (मेश 22.)। -अम्ल न० एक खट्टा साग। 


“पुष्पा स्त्री जामुन का 
अनार का वृक्ष। -वाह पु० 


-उपला स्त्री० रवेदार चीनी। -कण्ठक पु० एक प्रकार. 
का जल कुक्कुट। >कर्मन्‌ पु० खड़िया मिट्टी। -पक्ष' 


पु० चान्द्रमास का शुक्ल पक्ष। -वस्त्र वि० श्वेत वस्त्र 
पहनने वाला। -वायस पुंछसारस।” * ¬ = 
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शुक्लक वि० [शुक्ल कन्‌] श्वेत; उज्ज्वल । - पु० 1. 
सफेद रंग। 2. चान्द्रमास का उज्ज्वल पक्ष। 

शुक्लल वि० [शुक्ल ला क] श्वेत। 

शुक्ला स्त्री० [शुक्ल टाप्‌] 1. सरस्वती। 2. रवेदार 
चीनी। 3. श्वेत वर्ण वाली स्त्री। 4. एक ओषधि, 
काकोली। 

शुक्लिमन्‌ पु० [शुक्ल इमनिच्‌] सफेदी। 

शुक्षि पु० [शुस्‌ क्सि] 1.पवन। 2. प्रकाश, कान्ति। उ. 
अग्नि। 

शुङ्ग पुः [शुम्‌ ग -निपा०] 1. बड़ का पेड़। 2. एक 
बेर का पेड़। 3. अनाज का टूड़, बाल। 

शुङ्गा स्त्री० [शुङ्ग टाप्‌] 1. ताजा कली का कोष। 2. जौ 
की बाल। 3. अनाज को बाल। 

शुङ्गिन्‌ पु० [शुङ्गा इनि] बड़ का पेड़। 

शुच्‌ [भ्वा० पर० अक० -शोचति] ।. खिन्न होना, 
उदास होना। 2. विलाप करना, किसी की मृत्यु के 
अवसर पर रोना (भट्टि 15.71.)। 3. पश्चाताप करना। 
अनु- 1. शोक मनाना। 2. विलाप करना (वेणी० 
5.4.) | परि- विलाप करना। 
[दिवा० उभा० अक० शुच्यति, -ते] 1.उदास होना। 
2. गीला होना। 3. चमकना। 4. स्वच्छ होना। 5. 
मुर्झाना। वः 

शुच्‌, शुचा स्त्री [शुच्‌ क्रिप्‌। भागुरिमते शुचा] शोक, 
दुःख, कष्ट ( भट्टि० 3.51; उत्तर० 3.22; मेघ० 88.) | 

शुचि वि० [शुच्‌ कि] 1. निर्मल, विशुद्ध। 2. पवित्र। 3, 
श्वेत (कि० 18.18.)। 4. शुभ्र, चमकदार (उत्तर० 
2.4.) | 5. पवित्र आत्मा वाला, अच्छे आचरण वाला 
(रघु० 3.46)। 6. शुद्ध किया हुआ! 7. पवित्र किया 
हुआ (रघु० 1.81.) । 8. निष्ठावान्‌, खरा। 9: यथार्थ, 
सही। -पु० 1. श्वेत वर्ण। 2, प्रवित्रता। 3. भोलापन। 
4. सदाचरण। 5. खरापन।;6: शुद्धता; यथार्थता। 7. 
ब्रह्मचारी की दशा1.8. 'पतित्रात्मां। 9. ब्राह्मण। 10. 
परीष्म ऋतु (कु० 5.19; शि9"6.२2; रघुऽ 3.3.) 1 11. 


* ऽच्येष्ठ का मास। 12. आषाढ का मास (मु०चि० 


1.57) 13. सच्चा मित्र। 14. सूर्य। 15. चन्द्रमा। 16. 
= अग्नि। 17. शृङ्गार रस। 18. शुक्र ग्रह। 19. एक वृत्र, 
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चित्रक। -डुम पु० पवित्र वट वृक्ष। -मणि पुष 
स्फटिक। -मल्लिका स्त्री एक प्रकार की चमेली 
-रोचिस्‌ पु० चन्द्रमा। -व्रत वि० पुण्यात्मा। - न० 
सदाचारवत्ता, पुण्यात्मा होना, पवित्रता (श० 5.27.) । 
-श्रवस्‌ वि० पवित्र कीतिं वाला (भागऽ । 5.13. )। 
7 पु० विष्णु। -स्मित वि० सुन्दर मुस्कान वाला , 
मधुर मुस्कान वाला (कु० 5.20,)। 

शुचिस्‌ न° [शुच्‌ इसुन्‌] प्रकाश, कान्ति। 

शुच्य [भ्वा० पर० अक० -शुच्यति] 1. खान करना। 
2. भाना। 3. निचोड़ना, रस आदि निकालना। 4. अर्क 
खोंचना। 5, बिलोना। 

शुटीर पु० [?] नायक। 

शुठ्‌ [भवा परऽ अक० शोठति] 1. बाधा डालना। 2. 
लड़खड़ाना। 3. मुकाबला करना। 
[चु० उभ० -शोठयति, -ते] मन्द होना, आलसी 
होना। 

शुण्ठि पु०; शुण्ठी स्त्री, शुण्ठ्य न० [शुण्ठ्‌ इनि। 
शुण्ठि डीप्‌। शुण्ठ्‌ यत्‌] सूखा अदरक, सूंठ। 

शुण्ड पु० [शुण्ड्‌, अच्‌] 1. मस्त हाथी के गण्डस्थल से 
निकलने वाला मद। 2. हाथी को सूंड। -मूषिका 
स्त्री छछुन्दर। 

शुण्डक पु० [शुण्ड कन्‌] 1. कलाल, शराब निकालने 
वाला। 2. एक सैनिक वाद्य। 

शुण्डा स्त्री० [शुण्ड टाप्‌] 1.हाथी की सूंड। 2. निकाली 
गई शराब। 3.मधुशाला। 4. कमल डण्डी। 5. वेश्या। 
6. दूती। -दण्ड पु० हाथी का सूंड। -पान न० मधु 
शाला। 

शुण्डार पु० [शुण्डऋ अण्‌] 1. शराब निकालने वाला। 
2. हाथी की सूंड (महाबी० ।. 53)। 

शुण्डाल पु० [शुण्डारः रलयोरभेदः] हाथी। 

शुण्डिका स्त्री द्र० ' शुण्डा'। 

शुण्डिन्‌ पु० [शुण्ड णिनि] 1. शराब निकालने वाला। 
2.हाथी। -भूषिका स्त्री? छछून्दर। 

शुतिद्रि, शुतुदु स्त्रीश एक नदी, सतलुज। 

शुद्ध वि० [शुध्‌ क्त] 1.विशुद्ध। 2. पवित्र। 3. निर्दोष । 
4, श्वेत। 5. उज्ज्वल। 6. अनिन्दित, कलंक रहित। 7. 


भोला भाला। 8. खला। 9. अशुद्धि रहित। 10 
यथार्थ। 11.ऋण चुकाया गया। 12. केवल मात्र। 13. 
अनमिश्रित। 14. अद्वितीय। 15. तेज किया हुआ, 
पैनाया हुआ। 16. निरनु नासिक, अनुनासिकता रहित। 
- पुर शिव। - न० 1. कोई भी विशुद्ध वस्तु। 2. 
विशुद्ध शराब। 3. सेंधा नमक। 4. काली मिर्च । -अन्न 
पु० (राजा का ) रनिवास। (श० 1.7.) 1 “चारिन्‌ 
पुष रनिवास का सेवक। पालक, रक्षक पु० 
अन्तःपुर का रखवाला। -आत्मन्‌ वि० खरा, शुद्ध 
आत्मा वाला। - इषु वि० पैने बाण वाला (भट्टि 
2.31)। -ओदन पु० एक विख्यात राजा, भगवान्‌ 
बुद्ध भगवान्‌ बुद्ध का पिता। “सुत पु० भगवान्‌ बुद्ध। 
चैतन्य न० प्रज्ञा। -जङ्घ पुर गधा। -दत्‌ वि० निर्मल 
दाँतों बाला (भट्टि० 5.16.) । -घी, -भाव, -मति 
वि० निर्दोष खरा (तर० 1.169. ) | 

शुद्धि स्त्री [शुध्‌ क्तिन्‌] 1. पवित्रता, निर्मलता। 2. 
चमक, कान्ति। 3.पुण्यशीलता। 4. प्रायश्चित करना। 5. 
ऋण चुकाना। 6. पवित्र करना। 7. कोई संस्कार जो 
प्रायश्चित अथवा पवित्रीकरण के उद्देश्य से किया 
जाये। 8. प्रतिहिंसा। 9. जाँच द्वारा सिद्ध को गई 
निर्दोषता। 10. यथार्थता। 11. समाधान। 12. 
व्यवकलन। 13. दुर्गा। -पत्र न० 1.सूचो जिस में 
अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप प्रदर्शित किए गए हों। 2. 
प्रायश्चित के द्वारा हुई शुद्धि का प्रमाणपत्र । 

शुनःशेप, शुनःशेफ पु० [शुनः इव शेफो 
यस्य-अलुक्‌] एक ऋषि, अजीगर्त का पुत्र (एक 
आख्यान के अनुसार राजा हरिश्चन्द्र निस्सन्तान थे। 
उन्होने प्रतिज्ञा को कि मुझे पुत्र लाभ हुआ तो मै उमे 
बलि के रूप में वरुण देवता को अर्पित कर दूँगा। 
हरिश्चन्द्र के यहाँ 'रोहित' का जन्म हुआ परन्तु पुत्र 
मोह वश वह अपने वचन से टलता रहा। 
अन्ततोगत्वा रोहित ने स्वयं सौ गायों के बदले 
अजीगर्त से उसके पुत्र शुनःशेप को खरीद लिया। 
शुनःशेप ने विष्णु आदि देवों की प्रार्थना कर स्वयं को 
मृत्यु के मुख से बचा लिया। ऐतरेय ब्राह्मण में यह 
आख्यान 'शुनःशेपख्यान' नाम से प्रसिद्ध है।) महर्षि 
विश्वामित्र ने शुनःशेप को गोद ले लिया। तव वह 
*देवरात' नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
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शानुक पु० [शुन कन्‌] । 
2 कुत्ता। 

शुनाशीर, शुनासीर पु० [शुनाशीरो अच्‌] 1. इन्द्र का 
विशेषण। 2. उल्लू। 

शुनि पु० [शुन्‌ इनि] कुत्ता। 

शुनी स्त्री० [श्वन्‌ ङीष्‌] कुतिया। 

शुनीर पु० [शुनी र] कुतियों का समूह। 

शुच्‌ [भ्बा० न्चुळ उभ० अक० -शुन्धति, —ते। 
शुन्धयति, -ते] 1. पवित्र होना। 2, पवित्र करना। 

शुख्यु पु० [शुन्ध्‌ यु] पवन। 

शुभ्‌ [भ्वा० आत्म» अक० -शोभते] चमकना, सुन्दर 
दिखाई देना। 2. लाभप्रद प्रतीत होना। 3. शोभा देना। 
4. योग्य होना। (प्रेर० शोभयति, -ते) सजाना, 
सुशोभित करना। परि-, वि- चमकना, सुन्दर लगना। 

शुभ वि० [शुभ्‌ क] 1. उज्ज्बल। 2. सुन्दर (कुर 
1.35.) । 3. मांगलिक, सौभाग्यशाली। 4. सद्गुण 
सम्पन्न। - न० 1. सौभाग्य, कल्याण, समृद्धि। 2. 
अलंकार। 3. जल। 4.एक सुगन्धित लकड़ी। -अक्ष 
पु० शिव। -अङ्ग वि० सुन्दर, मनोहर | -ङ्गी स्त्री० 1. 
सुन्दर स्त्री (वाम० 51.3)। 2. कामदेव की पल्ली, 
रति। -अपाङ्गा स्त्री सुन्दर स्त्री। -अशुभ न० सुख 
दुःख, भला बुरा (गीता० 2.57.)। -आचार वि० 
अच्छे आचरण वाला। -आनना स्त्री० सुन्दर स्त्री। 
-इतर वि० 1.बुरा, अनिष्ट। 2. अमांगलिक। -उदक 
वि० जिसका अन्त शुभ हो। -कर वि० सौभाग्य 
दायक, प्रसन्नता दायक। -कर्मन्‌ न० पुण्य कार्य। 
-गन्धक न० एक गन्ध द्रव्य, बोल। -ग्रह पु० 
अनुकूल ग्रह। -द पु० बड़ का वृक्ष। -दन्ती स्त्री 
सुन्दर दाँतों वाली। -लग्न पु०, न० शुभ मुहूर्तत। 
-वार्त्ता स्त्रीश शुभ समाचार। -वासन पु० मुख को 
सुगन्धित करने वाला गन्धद्रव्य। -शंसिन्‌ वि० शुभ 
सूचक। (रघु० 3.14.) | -स्थली स्त्रीश ।. यज्ञभूमि, 
बह स्थान जहाँ यज्ञ का अनुष्ठान होता हो। 2. मंगल 
भूमि। 

शुभंयु वि० [शुभम्‌ अस्यस्ति-युस्‌] कल्याणकर, 
सौभाग्यप्रद (रघु० 8.6, भट्टि० 1.20) । 

शुभङ्कर वि० [शुभ कृ खच्‌] ।. 
2,आनन्ददायक। 


भृगुवंशीय एक ऋषि। 


कल्याणप्रद । 


शुभम्भावुक वि० [शुभम्‌ भु णिच्‌ उकञ्‌] अच्छी प्रकार 
सजाया गया, अलंकृत, उज्ज्वल। 

शुभा स्त्री [शुभ टाप्‌] 1. कान्ति, शोभा। 2.सौन्दर्य 13. 
इच्छा। 4. गोरोचन। 5. शमी का वृक्ष। 6. देवसभा। 7. 
दूब। 8. प्रियंगु की बेल। 

शुभ्र वि [शुभ्‌ रक्‌] 1. उज्ज्वल। 2. श्वेत (भट्टिः 
7,14.) । = पु० 1. श्वेत रंग। 2. चन्दन। - न० 1. 
चाँदी। 2. अभ्रक। 3. सेन्धा नमक। 4. कसीस। 
-अंशु, -कर पु० 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। -रश्मि पु० 
चन्द्रमा। 

शुभ्रा स्त्रीश [शुभ्र टाप्‌] 1. गंगा। 2. स्फटिक। 3. 
वंशलोचन। 

शुभ्रि पु० [शुभ्‌ क्रिन्‌] ब्रह्मा 

शुम्भ पु० [शुम्भ्‌ अच्‌] एक राक्षस। -घातिनी, 
-मर्दिनी स्त्री० दुर्गा। 

शुल्क पु० [शुल्क्‌ घञ्‌] 1. कर , टैक्स। 2. पेशगी, 
किसी सौदे को पक्का करने के लिए दिया गया 
अग्रिम धन। 3. कन्या का विक्रय मूल्य (= वह धन 
जो कन्या के बदले कन्या के पिता कों दिया जाता 
है)। 4. विवाह निश्चित करने के लिए दिया धन, 
दहेज। 5. वर पक्ष की ओर से कन्या को दिया 
उपहार | -ग्राहक, -ग्राहिन्‌ वि० कर को संग्रह करने 
वाला। -द पु० ।.विवाह के अवसर पर उपहार देने 
वाला। 2. वाग्दत्त। -शाला स्त्री०, -स्थान न० 
चुंगीघर। 

शुल्ल न० [शुल्व्‌ अच्‌ -पृषो०] ।-डोरी, सुतली। 2. 
ताम्बा। 

शुल्व न० [शुल्व्‌ अच्‌] ।-डोरी (भाग० 2.7.30) । 2. 
ताम्बा। 3. यज्ञसम्बन्धी कर्म। 4. जल का निकट वर्ती 
स्थान। 5. नियम। 

शुश्रुवस्‌ पु० [श्रु कसु] सेवा किया गया ( तर० 3.223, 
भट्टि० 14.22.) । 

शुश्रू स्त्री [ब्रु यङ्‌ लुक क्विप्‌] माता। 

शुश्रूषक वि० [श्रु सन्‌ ण्वुल्‌] आज्ञाकारी । - पु० सेवक। 

शुश्रूषण न° [श्रू सन्‌ ल्युट्‌], -णा स्त्री० [श्रू सन्‌ युच्‌ 
टाप्‌] ।.सुनने की इच्छा। 2. सेवा (भाग० 
10.78.39.) । 3. कर्त्तव्य परायणता। 
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शुश्रूषा स्त्री० [श्रु सन्‌ अङ्‌ टाप्‌] 1. सुनने की इच्छा। 
सेवा। 3. कर्त्तव्य परायणता। 4. सम्मान। 5. कहना। 

शूष वि० [श्रू सन्‌ उ] 1. सुनने का इच्छुक। 2. सेवा 
करने को इच्छा वाला13. आज्ञाकारी। 

शुष्‌ [दिवा० पर० अक० -शुष्यति] 1. सूखना। 2. 
मुझा जाना। (प्रेर० -शोषयति, -ते)। । सुखाना 
(गीता० 2.34.) । 2. शुष्क करना। 3. मुझा देना। 4. 
कमजोर करना। उद्‌-, परि- |. सुखाना (भट्टि 
10.41.)। 2. म्लान होना। -बि, -सम्‌ सुखाया 
जाना। 

शुष पु० [शुष्‌ क] शुषी स्त्री० [शुष्‌ डीष्‌] ।. सूखना। 
2. बिल, विवर। 

शुषि पु० [शुष्‌ कि] 1. सुखाना। 2.छिद्र। 3. सर्प के 
विषदन्त का पोला भाग। 

शुषिर वि० [शुष्‌ किरच्‌] छिद्र बाला। - पु० 1.आग। 
2.चूहा। - न° 1. छिद्र। 2. अन्तरिक्ष। 3. फूँक से 
बजने वाला वाद्ययन्त्र। 

शुषिरा स्त्री० [शुषिर टाप्‌] 1. नदी। 2. एक प्रकार का 
गन्थद्रव्य। 

शुषिल पु० [शुष्‌ इलच्‌] पवन। 

शुष्क वि० [शुप्‌ क्त] 1.सूखा। 2.भुना हुआ। 3. मुझाया 
हुआ। 4. झुर्रीदार। 5. कमजोर। 6. झूठमूठ। 7.व्यर्थ। 
8.निराधार। 9. कठोर। -अङ्ग वि० कृशकाय। -ङ्गी 
स्त्री० छिपकली। -अन्न न० वह अनाज जिसमें से 
भूसा अलग नहीं किया गया है। -कलह पु० 1 व्यर्थ 
विवाद। 2. कृत्रिम विवाद। -वैर न० व्यर्थ शत्रुता। 
-ब्रण घाव जो सूख गया है, घाव का निशान। 
शुष्कल पु०, न० [शुष्क ला क्‌] 1. सूखा मांस। 2. 
मांस। 

शुष्म पु० [शुष्‌ मन्‌] 1.सूर्य । 2. आग। 3. पवन। 4, 
पक्षी। - न० 1. सामर्थ्य। 2.पराक्रम। 3. प्रकाश, 
कान्ति। 

शुष्मन्‌ पु० [शुष्‌ मनिप्‌] ।.अग्नि (शि० 14.22.) । न० 
1. पराक्रम। 2. कान्ति। 

शुष्मिन्‌ पु० मत्त (भाग० 8.12.32, 3.18.19; 
10.21.2.) । 

शूक पु०, न० [श्‍वि क क्‌] 1. जौ की बाल। 2. पौधों 
के कड़े रोएँ। 3. नोक, तेज किनारा । 4. साम्यता। 5. 
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करूणा। 6. एक प्रकार का विपैला कीड़ा । -कीट, 
-कीटक पु० एक विषैला कीड़ा जिस के शरीर पर 
रोएँ खड़े हों। -धान्य न० कोई अन्न जो बालां में से 
निकलात हो (यथा -जौ)। -पिण्डि, -पिण्डी, 
_शिम्बा, -शिम्बिका, -शिम्बि कपिकच्छ, केवाँच। 

शूकक पु० [शूक कन्‌] 1. एक प्रकार का अन 2. 
करूणा। 

शूकर पु० [शू कृ अच्‌] सूअर। -इष्ट पु० एक प्रकार 
का घास, मोधा। 

शूकल पु० [शूक ला क] अड़ियल घोड़ा। 

शूद्र पु० [शुच्‌ रक्‌]चौथे वर्ण का पुरुष (इसका मुख्य 
कर्तव्य तीनों उच्चवर्णों की सेवा करना बताया गया 
है)। -आह्विक न० शूद्र का दैनिक अनुष्ठान। -उदक 
न० शूद्र के स्पर्श से दूषित जल। -कृत्य न०, -धर्म 
पु० शूद्र का कर्त्तव्य। -प्रिय पु० प्याज। -प्रेष्य पुर 
तीनों उच्चवर्णो में से किसी एक वर्ण का पुरुष जो 
शूद्र का सेवक हो। -भूयिष्ठ वि० शूद्र बहुल, जहाँ 
अधिकांश शूद्र रहते हों। -याजक पु० जो शूद्र के यहाँ 
यज्ञ कराता हो। -वर्ग पु० सेवक वर्ग। -सेवन न० 
शूद्र की सेवा करना। 

शूद्रा स्त्री० [शूद्र टाप्‌] शूद्र वर्ण में उत्पन्न स्त्री। -भार्य 
पु० जिस की पत्नी शूद्र वर्ण की हो। -वेदन न० शूद्र 
स्त्री से विवाह करना। -सुत पु० शूद्र माता व शूद्रेतर 
पिता की सन्तान। 

शूद्राणी, शूद्री स्त्रीश [शूद्र डीप्‌ आनुक्‌। शूद्र डीप] 
शूद्र की पत्नी। 

शून वि० [श्वि क्त] 1.सूजा हुआ। 2. फूला हुआ। 
3.उगा हुआ। 

शूना स्त्री, [श्वि क्त (अधिकरणे)] 1.मृदु तालु, 
उपजिह्वा। 2. बूचड़खाना। 3. घर का सामान जिससे 
जीव हिंसा होती हो (ये पाँच बताये गये हैं -चूल्हा, 
चक्की, बुहारी, ओखली, और जलपात्र। द्र० पञ्च शूना 
गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्यु पस्कर:। कण्डणी चोद 
कुम्भश्य वध्यते यास्तु वाहयन्‌) । 

शून्य वि० [शूनायत्‌ - शूनायै हितम्‌। शुने हितम्‌ - 
श्वन्‌ यत्‌, सम्प्रसारण] 1. रिक्त। 2. ( आलं०) खाली 
(यथा -शून्यह्ृदय)। 3. अविद्यमान। 4. एकान्त। 5. 
वीरान। 6. उदास, खिन्न (कु० 3.75.) । 7. रहित, 


~ TS 


शून्या 


वञ्जित (यथा -करुणा शून्य, ज्ञान शून्य 

8. उदासीन 19, निर्दोष। 10. न ओक | 
11. नगा। - न° 1. खोखलापन। 2, आकाश 

बिन्दु। 4. अस्तित्व हीनता। -आशय वलि बन 
(तर० 3.218.) । -चित्त वि० व्याकुल (भाग० मा० 
1:27.)। -मध्य पु० खोखला नरकुल। -मनस्‌ 
-मनस्क वि० अन्य मनस्क, जिसका चित्त और कहीं 
हो। -मुख, -वदन वि» किंकर्त्तव्य विमूढ, विचलित। 
-वाद पु एक दार्शनिक सिद्धान्त। -हृदय वि० 
1.जिसका मन अन्यत्र लगा हुआ हो। 2, खुले दिल 
वाला। 


शून्या स्त्री० [शून्य टाप्‌] 1. खोखला नरकुल। 2. बाँझ 
स्त्री। 

शूर वि० [शूर्‌ अच्‌] वीर, पराक्रमी। - पु० 1. योद्धा। 
2.सिंह। 3. सूअर। 4. सूर्य। 5. साल का वृक्ष। 6. 
मदार का पौधा। 7. कुत्ता। 8. एक यादव जो श्रीकृष्ण 
का पितामह तथा वसुदेव का पिता था। -कीट पु० 
निन्दित योद्धा (महावी० 6.32.)। -मान न० 
अभिमान ॥ -सेन पु० (बहुव०) मथुरा के निकट एक 
जनपद और उसके निवासी। 

शूरण पु० [शूर्‌ ल्युट्‌] सूरन नामक एक कन्द। 

शूरमानीन्‌ वि० [शूर मन्‌ णिनि] स्वयं को शूर मानने 
वाला ( भट्टि० 16.40, 6.125. )। 

शूरम्मन्य वि० [शूर मन्‌ खश्‌] स्वयं को वीर मानने 
चाला (भट्टि० 5.34.०। 

शूर्य पु०, न० [शु प]छाज। - पु० दो द्रोण का एक 
तोल। -कर्ण पु० हाथी। -णखा, -णखी स्त्री» 
रावण की बहन, शूर्पणखा (भट्टि० 5.4 )। (संज्ञा 
गम्यमान हो तो णत्व होता है, अन्यथा 'शूर्पनखा' व 
'शूर्पनखी' ही होता है। असंज्ञा गम्य हो तो अर्थ होगा 
'छाज' जैसे नाखूनों वाली कोई भी स्त्री ( कुबेर ने 
अपने पिता विश्रवा की सेवा के लिए तीन सुन्दर 
राक्षस कन्याओं को नियुक्त किया था-क. पुष्पोत्कटा 
जिससे रावण ब कुम्भकर्ण का जन्म हुआ। ख. राका 
जिससे खर व शूर्पणखा का जन्म हुआ। ग. मालिनी 
जिससे विभीषण का जन्म हुआ -महा०्व० 
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275.3..4.5,7.,8)1 -वात पु० छाज को हिलाने से 
उत्पन्न हवा। -श्रुति पु० हाथी। 

शूर्पी स्त्री० [शूर्प डीष्‌] ।.छोटा छाज। 2. शूर्पणखा। 

शूर्म पु०, शूर्मि स्त्री० , शूर्मिका स्त्री० शूर्मी स्त्री 
[सुष्ठु ऊर्मि: अस्ति अस्याः, अच्‌। कन्‌ टाप्‌। ङीष्‌] 1. 
लोहे की प्रतिमा। 2.घन, निहाई। 

शूल पु० न० [शूल्‌ क] नोकदार हथियार (यथा 
-काँटा, नेजा, भाला)। 2. त्रिशूल (भाग० 
4,10.11.)। 3. शिव का त्रिशूल। 4. लोहे का भाला 
जिस पर मांस भूना जाता है। 5, एक स्थूण जिसके 
सहारे अपराधियों को फाँसी दी जाती थी (मृच्छ० 
10.21.)। 6. तीव्र वेदना। 7. उदर पीड़ा। 8. 
सन्धिशूल, जोड़ों का दर्द। 9. मृत्यु। 10. ध्वज, 
झण्डा। -अङ्क पु० शिव का विशेषण (महा० 
10:7.47.)। शूलाकृ (मांस आदि को) लोहे की 
सलाख पर रख कर भूनना। -अग्र न सलाख की 
नोक। -ग्रय्थि स्त्रीः एक प्रकार का घास। -घातन 
नण्लोहे का चूरा। -ष्न वि० वेदनाहर जो पीड़ा को 
दूर कर दे। -धन्वन्‌, -धर, -धारिन्‌ पु शिव। -धृक्‌ 
पु० शिव (भाग० 10.79.2.)। -पाणि पु० शिव 
(वाम० 2.19, शि० 4.65.) । -भत्‌ पु० शिव (रघु० 
2.38.) । -शत्रु पु० एरण्ड का पौधा। -स्थ वि० 
सूली पर चढाया गया। -हन्त्री स्त्री एक प्रकार का 
जौ। -हस्त पु० भालाधारी व्यक्ति। 

शूलक पु० [शूल कन्‌] अडियल घोड़ा। 

शूला स्त्री० [शूल टाप्‌] ।.अपराधौ को फाँसी देने का 
खम्बा। 2. वेश्या। 

शूलाकृत न० [शूल डाच्‌ कृ क्त] भुना हुआ मांस। 

शूलिक वि० [शूल ठन्‌] 1. भालाधारी। 2.भाले पर भूना 
हुआ। पु० खरगोश। - न० भूना हुआ मांस। 

शूलिन्‌ वि० [शूल इनि, अस्त्यर्थे] 1. भालाधारी (रघु 
15.5.) । 2. उदर वेदना से व्याकुल। - पु० ।.भगवान्‌ 
शंकर (नी० श० 62; भट्टिश 21,11 कु० 3.57 मे० 
37.) । 2. भालाधारी व्यक्ति। 3. खरगोश। 

शूलिन वि० [शूल इनन्‌] बरगद का पेड़। 

शूल्य वि० [शूल यत्‌] 1. सलाख पर भूना हुआ। 2. 
फाँसी दिए जाने योग्य। - न० (सलाख पर) भुना 
हुआ मांस। 
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शृकाल पु० [शृगाल -पृषो०] गीदड़। 

शृगाल पु० [असृज्‌ ला क - पृषो०] 1. गीदड़। 2 
ठग, धूर्त। 3. कायर। 4. अधम, नीच। 5, कृष्ण। 
-केलि पु० एक प्रकार का बेर। -जम्बु पु०, -जम्बू 
स्त्री) एक प्रकार की ककडी नम व. 
नोति तन 'ड़ी। -योनि पु० गीद[की 
योनि में जन्म लेना। -रूप पु० शिव। 

श्रगालिका स्त्री [शृगाल कन्‌ टाप्‌], शृगाली स्त्री० 
[डीष्‌] 1.गीदड। 2. लोमड़ी। 3, पलायन। 

शृह्कल पु०, न° [शृङ्ग स्खल्‌ -पृषो०], -ला स्त्री 
[टाप्‌] 1. लोहे की जंजीर। 2. हथकड़ी ( भट्टि 
9.90) | 3. हाथी के पैरों को बांधने की जंजीर ( रघु० 
5.72; कि० 7.31.)1 4. कमर की पेटी। 5. नापने की 
जंजीर। 6, श्रेणी, परम्परा। -यमक न० यमक 
अलंकार का एक प्रकार (द्र कि० 15.42.)। 

शरृङ्खलक पु० [शृङ्खल कन्‌] 1. जंजीर। 2. ऊँट। 

श्रृड्डलित वि० [शृङ्खला इतच्‌] बेडी से बँधा हुआ। 

शृङ्ग न० [शृ गन्‌ -पृषो०] 1. सोंग (श० 2.6.)। 2. 
पहाड़ की चोटी (कि० 15.42.; मे० 14.53; रघु० 
13.26, 47)1 3. भवन को चोटी। 4. ऊँचाई। 5. 
स्वामित्व। 6. चन्द्रमा की नोक (जिसे ' चन्द्रचूडा' 
कहते हैं) 7. चोटी, नोक। 8. भैंस आदि के सींग से 
बना वाद्य जो फूंक कर बजाया जाता है। 9. पिचकारी 
(रघु० 16.70) कामोद्रेक, काम की अधिकता। 10, 
चिह्ृ। 11. कमल। 12, स्त्री का स्तन। -अन्तर न० 
(गाय आदि पशुओं के) सींग का मध्यवर्ती स्थान। 
-उच्चय, पु० ऊँची चोटी। -ज पु० बाण। - न० 
अगर की लकड़ी। -प्रहारिन्‌ वि० सींग से मारने 
वाला। -प्रिय पु० शिव। -मोहिन्‌ पु० चम्पक वृक्ष। 
-वेर न० 1.गंगा के किनारे बसा हुआ एक नगर जिसे 
प्राचीन काल में ' थृंगवेर पुर' कहते थे। 2. अदरक। 

श्रृङ्खक पु० न० [शृङ्ग कन्‌] 1.सोंग। 2. चन्द्रमा की 
नोक। 3. कोई भी नुकीली वस्तु। 4. पिचकारी । 

शृङ्गवत्‌ वि० [शृङ्ग मतुप्‌] चोटी वाला। - पु० पहाड़। 

शृङ्गाट, -क पु० [शद्ध अट्‌ अण्‌] 1. एक पहाड़। 2. 
एक पौधा। - न० चौराहा। 

शृङ्गार पु० [शृङ्ग ऋ अण्‌] 1. (काव्य शास्त्र में वर्णित) 
एक रस। 2. प्रेम। 3. सम्भोगेच्छा। 4. ललित 
वेशभूषा। 5. सम्भोग। 6. हाथी के शरीर पर बनाए 
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गए सिन्दूर के निशान। 7. चिह्॒। = न० ।. लौंग। 2, 
सिन्दूर। 3. अदरक। 4, शरीर के लिए सुगन्धित चूर्ण। 
5, काला पत्थर। -चेष्टा स्त्रीश प्रणयसंकेत (रघु० 
6.12.) | -भाषित न० प्रेमालाप। -भूषण न० सिन्दूर। 
-योनि पु० कामदेव। -सहाय पु० प्रेम व्यापार में 
सहायक व्यक्ति। 

शृङ्गारक पु० [शृङ्गार कन्‌]प्रेम। = न० सिन्दुर । 

श्रृड्रारित वि० [शृङ्गार इतच्‌] ।. प्रेम में पागल। 2. 
सिन्दूर से लाल। 3. सजा हुआ। 

शृङ्घारिन्‌ वि० [शृङ्गार इनि] प्रेम में दीवाना। = पु० 1 
प्रणयासक्त। 2. लाल। 3. हाथी। 4. सजावट। 5. 
सुपारी का वृक्ष। 6.पान का बीड़ा। 

शृङ्गि पु० [शृङ्गी -पृषो०] आभूषण के लिए स्वर्ण। - 
स्त्रीश एक मछली। 

शृङ्गिक न० [शृङ्ग ठन्‌]एक विष। -का स्त्री० एक प्रकार 
का भूर्ज का वृक्ष। 

शृङ्गिण पु० [शृङ्ग इनन्‌] मेंढा। - 

अृद्धिणी स्त्रो० [शृङ्गिन्‌ डीप्‌] 1.गाय। 2. एक चमेली। 

शृङ्गिन्‌ वि० [शृङ्ग इनि] ।. सोंगों वाला। 2. चोटी वाला। 
- पु० 1.पहाड़। 2. हाथी। 3. वृक्ष। 4.शिव। 5. शिव 
के एक गण का नाम। 6, बैल। 

शृङ्गी स्त्री० [शृङ्ग डोष] 1. आभूषणों के लिए सोना। 2, 
एक ओपधि। 3. एक प्रकार का विष। 4. एक मछलो। 
-कनक न० आभूषणों के लिए सोना। 

श्रृणि स्त्री० [शृ क्तिन्‌] अंकुश। 

शृत वि० [शृ क्त] 1.पकाया हुआ। 2. उबाला हुआ 
(यथा दूध, मु० चि० 11,86.)। -शीत वि० उबाल 
कर ठण्डा किया हुआ। 

श्रूघ्‌ [भ्वा० आत्म० -शर्धते (लृट्‌, लुङ्‌ तथा लृङ्‌ में 
पर० भी)] अपान वायु छोड़ना। 
[भ्वा० उभ० सक० -शर्घति, -ते] 1. गीला करना। 
2. काट डालना। 
[चु० उभ० अक०-शर्धयति, -ते] 1. प्रयत्न करना। 
2. उपहास करना। 

शृधु पु० [शृध्‌ कु] ।बुद्धि। 2. गुदा। 

भृ [क्रया० पर० सक० शृणाति] 1. फाड़ डालना। 2 
चोट पहुँचाना। 3. मार डालना (कि० 14.13.) 1 


शेखर 
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के क ज । कक जबरन ले 
टे विः आल शी 1 (नी०श० 104) । हि 
कनिका (शि० 11.46 लु हे कर 
बिह -46.) 2. मुकुट। 3. । 4. 
गीत का ध्रुवपद विशेष। - न० लोंग। 
शेप पु० [शी पन्‌], शेपस्‌ न० [शी असुन्‌, पुट], शेफ 
पु० [शी फन्‌]। 
शफस्‌ न° [शी असुन्‌ फुक्‌] ।. पुरुष की जननेन्द्रिय। 
2. अण्डकोष। 3. पूँछ । 
शेफालि पु० [ब०स०], शेफाली स्त्री० [शेफालि डीप्‌], 
शेफालिका स्त्री [शेफालि कन्‌ टाप्‌] एक पौधा 
निर्गुण्डी (वेणी० 2.6; स्वप्न पृ० 54)। 
शेषुषी स्त्री० [शि मुष्‌ क डीप] बुद्धि (तर० 3.203.) । 
-जुष्‌ वि० विद्ठान्‌। 
शेव पुऽ [शी वन्‌] 1. साँप। 2. लिग। 3. उन्नतता। 4. 
हर्ष, आनन्द। 5. सम्पत्ति। - नऽ 1. आनन्द। 2, लिंग। 
-धि पु० 1. मूल्यवान्‌ निधि (तर० 3.108; भाग० 
11. 2.30: 3. 24.16.) । 2. कुबेर की नौ निधियों में से 
एक। 
शेवल न० [(शी विच्‌) शे वल्‌ अच्‌] 1.पानी के ऊपर 
रहने वाला पदार्थ, काई। 2. एक प्रकार का पौधा। 
शेवलिनी स्त्री० [शेवल इनि डीप्‌] नदी। 
शेष वि० [शिष्‌ अच्‌] वाकी। - पु०, न० ।. बचा हुआ। 
2. छोड़ी हुई कोई बात, भूली हुई बात। 3. बचाव। 
पु० 1. परिणाम। 2.अन्त, उपसंहार। 3. मृत्यु। 4. 
नाश। 5. एक प्रसिद्ध नाग (पौराणिक आख्यानों के 
अनुसार इसके एक हजार फण हैं तथा बिष्णु भगवान्‌ 
शेप की शय्या पर शयन करते हैं-नी०श० 35; मुद्रा” 
2.18, कु० 3.13.) । 6. बलराम। 7. लक्ष्मण। -षा 
स्त्री० पुष्प तथा अन्य चढावा (जो मूर्ति के सामने 
प्रस्तुत किया जाता है) । - न० झूठा अन्न। -अन्न न० 
जूठन। -अवस्था स्त्री० वृद्धावस्था। -अहि पु० शेष 
नाग (तर० 1.58.)। -भाग पु बाकी। -भोजन न० 
जूठन खाना। -रात्रि स्त्री रात का चोथा पहर। 
-शयन, -शायिन्‌ पु० विष्णु। 
शैक्ष पु० [शिक्षा अण्‌ -तदधी ते तद्वेद] 1. 
शिक्षाशास्त्र का अध्येता। 2. नया छात्र। 
शैक्षिक पु० [शिक्षा ठक्‌] शिक्षाशास्त्र में निष्णात। 


शैक्ष्य न० [शिक्षा यत्‌] प्रवीणता। 

शैष्रय न० [शीघ्र ष्यञ्‌] चुस्ती, शीघ्रता। 

शैत्य न० [शीत ष्यञ्‌] शीतलता (भट्टि 12.64; रघु० 
5.64; कु० 1.34. ) | 

झैधिल्य न० [शिथिल प्यज्‌] 1. शिथिलता। 2. 
दीर्घसूत्रता। 3.मन्थरता । 4. कायरता। 5. कृशता। 

शैनेय पु० [शिनि ढक्‌] सात्यकि ( भाग० 1.8.7.) । 

शैन्या पुर (ब०व०) [शिनि यञ्‌] शिनि की सन्तान। 

शैल पु० [शिला अण्‌] 1. पर्वत। 2. चट्टान (मे० ३9.) । 
3. सात की संख्या ( मुशचि० 1. 8.)। न० 1.धूप, 
गुग्गुल। 2. शिलाजीत। 3. एक प्रकार का सुरमा। 
-अंश पु० एक देश का नाम। -अग्र न० पहाड़ का 
शिखर। -अट पु० 1. असभ्य। 2. किसी देवमूर्त्ति का 
पुजारी। 3. सिंह। 4. स्फाटिक। -अधिप पु० हिमालय 
पर्वत (भट्टि० 2.8.) । -अधिराज, -इन्द्र, -पति पु० 
हिमालय पर्वत। -आख्य न० धूप, गुग्गुल। -कटक 
पु० पहाड़ की ढलान। -गन्ध न० एक प्रकार का 
चन्दन। -ज न० 1.धूप। 2. शिलाजीत। -जा, -तनया, 
-पुत्री, -सुता स्त्री० पार्वती (कु० 3.68.) । -धन्वन्‌ 
पु० शिव। -धर पु० श्रीकृष्ण। -निर्यास पुः धूप, 
गुग्गुल। -पत्र पु० बेल का वृक्ष। -भित्ति स्त्रीश पत्थर 
काटने का उपकरण, छेनी। -रख्च न० गुफा। -राज 
पु० हिमालय (मे० 53) । -शिविर न० समुद्र। -सार 
वि० चट्टान की तरह मजबूत (कि० 10.14.)। 

शैलक न० [शैल कन्‌] । धूप। 2. शिलाजीत। 

शैलादि पु० [शिलादस्याऽ पत्यम्‌-शिलाद्‌ इञ्‌] शिव 
का नन्दी। 

शैलालिन्‌ पु० [शिलालि णिनि ( प्रोक्तार्थ )] नर्त्तक। 

शैलिक्य पु० [शीलिक ष्यञ्‌] 1. पाखण्डी। 2. ठग। 

शैली स्त्री? [शील मेव -शैल्य, स्वार्थे ष्यञ्‌। डीप्‌, 
यलोपः] ।. व्याकरण सूत्र की संक्षिप्त वृत्ति। 2. 
अभिव्यक्ति का एक प्रकार। 3. क्रम, आचरण। - वि० 
(शैल अण्‌ डीप्‌) पत्थर की (प्रतिमा आदि- भाग 
०७11.27.12.) । 

शैलूप पु० [शिलूष अण्‌ -अपत्याऽर्थे] 1. नर्तक, नट 
(तर० 2.156; शि० 1.69.) । 2. वाद्ययन्त्र के बजाने 
में कुशल, संगीत मण्डली का प्रधान। 3. संगीत सभा 


932 


में ताल धारक। 4. धूर्त, ठग। 5. बेल का पेड। -जन 
पु० नट वृन्द (वेणी० 1.5.)। । 

शैलूषिक पु० [शैलूष ठक्‌] जो अभिनेता का व्यवसाय 
करता हो। 

शैलूषी स्त्री [शिलूष अण्‌ डीप्‌] नटी। 

शैलेय वि० [शिला ढक्‌ (भवार्थे )] 1. पहाडी। 
2.चट्टानों से उत्पन्न। 3. पत्थर की तरह मजबूत। 4. 
पथरीला। - पु० 1. सिंह। 2. भ्रमर। - न० |. धूप, 
लोबाण (कु० 1.55.) । 2. सुगन्धित राल। 3. सेन्था 
नमक। 

शैल्य वि० [शिव ष्यञ्‌] पथरीला। - न० चट्टान जैसी 
कठोरता। 

शैव वि० [शिव अण्‌] शिव सम्बन्धी। - पु० 1. हिन्दूओं 
के तीन मुख्य सम्प्रदायो में से एक। 2. शैव सम्प्रदाय 
का व्यक्ति। - न० 1. ईशान कोण ( मु०चि० 5.98.)। 
2. एक पुराण। 

शैवल पु० [शी वलच्‌] एक जलीय पौधा, सेवार काई। 
-न० एक सुगन्धित लकड़ी। 

शैवलिनी स्त्री [शैवल इनि डीष्‌] नदी। 

शैव्य पु० [शिवि ञ्य] 1. श्रीकृष्ण का एक घोड़ा। 2. 
घोड़ा। 3.पाण्डव सेना का एक वीर। 

शैशव न० [( भावार्थे) शिशु अण्‌] बचपन। 

शैशिर वि० [शिशिर अण्‌] शरद्‌ ऋतु से सम्बन्धित 
(शृण्श० 50) । - पु० काले रंग का चातक पक्षी। 

शैश्य न० [शिश्न ष्यञ्‌] जननेन्द्रिय का (भाग० 
11.4.11. ) | 

शैष्योपाध्यायिका स्त्री० [शिष्योपाध्याय वुज्‌] किशोरों 
को पढाना। 

शो [दिवा० पर० सक० -श्यति] 1.पैना करना। 2. 
घिसना, पतला करना। [कर्म० शायते] पैना किया 
जाना (प्रे० शा य यति) पैना करना। (सन्‌० 
-शिशासति) तीक्ष्ण करने की इच्छा करना। नि- तेज 
करना। 

शोक पु० [शुच्‌ घञ्‌]दुःख, कष्ट। -अग्नि, -अनल 
पु० शोक रूपी आग। -अपनुद वि० शोक को दूर 
करने वाला (भट्‌टि० 6.88.) । -अपनोद वि० शोक 
नाशक। -आकुल, -आविष्ट, -उपहत, -विह्वल वि० 
शोकग्रस्त। स्त्री, शोक में लीन। -(च्‌) छिद्र वि० 


पारिजात कोश 


सत I 


शोध 


शोक को दूर करने वाला ( भटिटि० 7.27.) । -नाश 
पु० अशोक वृक्ष। -निहत, -हत वि० शोकग्रस्त। 
-परायण, -लासक वि० शोक ग्रस्त। -विकल वि० 
शोक से व्याकुल। -स्थान न० शोक का कारण। 


शोचन न० [शुच्‌ ल्युट्‌] शोक, विलाप। 

शोचनीय वि० [शुच्‌ अनीयर्‌]शोक करने योग्य। 

शोच्य वि [शुच्‌ ण्यत्‌] 1. विलाप करने योग्य 
(भट्टि० 7.15; श० 3.10.) । 2. अधम, नौच। 

शोचिस्‌ न० [शुच्‌ इसि] 1.आभा, प्रकाश। 2.ज्वाला। 
-केश पु० (शोचिष्केश) अग्नि का विशेषण। 

शोटीर्य न० [शुटीर ष्यञ्‌] शूरवीरता। 

शोठ वि० [शुठ्‌ अच्‌] 1. मूर्ख। 2,अधम। 3. आलसी। 
- पु० 1. मूर्ख। 2. निकम्मा। 3. नीच व्यक्ति। 4. धूर्त। 

शोण वि० [(स्त्री० -णा, ~णी) शोण्‌ अच्‌] 1. लाल 
रंग (कु० 1.7.; 1.11.2; वेणी० 1.21.)। 2. भूरा। 
-पु० 1. लोहित वर्ण। 2. आग। 3. लाल रंग का गत्रा। 
4. एक घोड़ा। 5. एक नदी। 6. एक मृग। 7. (ज्यो० 
में) मंगल ग्रह। - न० 1. रुधिर। 2. सिन्दूर। -अम्बु 
पु० प्रलयंकालीन बादल। -अश्मन्‌ पु०, -उपल पुष 
1. लाल पत्थर। 2. एक मणि, लाल। -पद्य न० लाल 
रंग का कमल। -रल न० पद्मरागमणि। 

शोणायित वि० [ना०धा०, क्त]गहरे लाल रंग से युक्त 
किया हुआ ( भाग० 3.8.27.) । 

शोणित वि० [शोण इतच्‌] 1, लोहित, लाल। - न० 1. 
रक्त (वेणी० 3.33, रघु० 2.39.) । 2. केसर। -आह्वय 
न० केसर। -उक्षित वि० रक्त से सना। -उपल पु० 
पदारागमणि। -चन्दन न० लाल चन्दन। -प वि० रक्त 
पीने वाला। -पुर न० बाणासुर का नगर। 

शोणिमन्‌ पु० [शोण इमनिच] लाली। 

शोथ पु० [शु थन्‌] सूजन। -घ्न, -जित्‌ वि सूजन का 
नाश करने वाला (ओषधि या अन्य कोई)। -जिह्य 
पु० एक ओषधि, पुनर्नवा। -रोग पु एक रोग, 
जलोदर। -हत्‌ वि० सूजन को दूर करने वाला। - पु० 
भिलावा। 

शोध पु० [शुध्‌ घञ्‌] 1. संशोधन, समाधान। 2. 
शुद्धिसंस्कार। 3.ऋण का चुकाना। 4. बदला। 


शोधक 
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शोधक वि० [शुध्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. शुद्ध करने वाला। 
2. (शरीर की) शुद्धि करने वाला, रेचक। 3. संशोधन 
करने वाला। 

शोधन वि० [शुध्‌ णिच्‌ ल्यु] ।. शुद्ध करने वाला। न० 
(शुध्‌ णिच्‌ ल्युट्‌) 1. शुद्ध करना। 2. संशोधन। 
3.ऋण चुकाना। 4. प्रायश्चित। 5. धातु को शुद्ध करना 
(ओषधनिर्माण के उद्देश्य से)। 6. बदला। 7, 
व्यवकलन, घटाना। 8. नीला थोथा। 9.विष्ठा। 

शोधनक पु० [शोधन कन्‌] न्यायालय का एक 
अधिकारी। 

शोधी स्त्री» [शोधन डीष्‌] झाडू। 

शोधित वि० [शुध्‌ णिच्‌ क्त] 1 शुद्ध किया हुआ। 2. 
सस्कृत। 3. छाना हुआ, निथारा हुआ। 4. संशोधित। 
5. ऋण चुकाया हुआ। 6. बदला लिया हुआ। 

शोध्य वि० [शुध्‌ णिच्‌ यत्‌] 1. शुद्ध किए जाने योग्य। 
2. संस्कृत किए जाने योग्य। 3. ऋण चुकाये जाने 
योग्य। - पुऽ अभियुक्त व्यक्ति। 

शोफ पु० [शु फन्‌] 1. सूजन। 2. रसौली। -जित्‌, 
-हत्‌ पु० भिलावे का पौधा। 

शोभन वि० [शुभ्‌ ल्यु] 1.चमकीला। 2. सुन्दर। 3. शुभ, 
सौभाग्यशाली। 4. अत्यधिक सुशोभित। 5. सदाचारी। 
- पु० 1. एक सँवत्सर का नाम। 2. (ज्यो० में) एक 
योग। 3. शिव। 4. ग्रह। 5. यज्ञ में डाली गई आहुति 
विशेष। -ना स्त्री 1,हल्दी। 2, सती स्त्री (कु० 
4.44.) । 3. गोरोचन। - न० (ल्युट्‌) 1. आभा। 
2,कमल। 

शोभा स्त्री [शुभ अङ्‌ टाप्‌] 1. चमक। 2. लावण्य 
(श० 1.19.)। 3. नैसर्गिक सौन्दर्य 
(यथा-अद्विशोभा, द्र० रघु० 2.27.) । 4. अलंकार। 
5. हल्दी। 6. गोरोचन, एक पीला रंग। -अञ्जन पुष 
एक वृक्ष, सहँजन। 

शोभित वि० [शुभ्‌ णिच्‌ क्त] 1. सुशोभित। 2. सुन्दर। 

शोष पु० [शुष्‌ घञ्‌] 1. सूखना, शुष्कता (यथा 
--कण्ठशोष, आस्यशोष)। 2. कृशता, क्षीणता। 3. 
कुम्हलाना (यथा-कुसुमशोष)। 4. क्षयरोग। -सम्भव 
न० पीपलामूल, एक ओषधि। 

शोषण वि० [शुष्‌ ल्यु] सुखाने वाला (श० 3.8.)। - 
न० (ल्युट्‌) 1. सूखना। 2. सुखाना। 3. चूसना। 4. 


क्लान्ति। 5. कशता। 6. कुम्हलाहट। 7. सोंठ। -पु० 
कामदेव का एक बाण। 

शोषित वि० [शुष्‌ णिच्‌ क्त] 1. सुखाया गया। 2. 
कुम्हलाया हुआ। 3. थका हुआ। 

वि० [शुष्‌ णिच्‌ णिनि] 1.सुखाने वाला। 2. क्षीण होने 
वाला। 

शौक न० [शुक्‌ अण्‌] तोतों की लार। 

शौक्त वि० [शुक्ति अण्‌] अम्‌ल। 

शौक्तिक वि० [शुक्ति ठक्‌] 1.सीप से सम्बन्धित। 2. 
सिरके का। 

शौक्तिकेय न० [शुक्ति का ढक्‌] मोती। पु० एक प्रकार 
का विष। 

शौक्तेय न० [शुक्ति ढक्‌] मोती। 

शौक्ल्य न० [शुक्ल ष्यञ्‌] 1.सफेदी। 2. स्वच्छता। 

शौच न० [शुचि अण्‌ (भावे)] 1.स्वच्छता। 2. 
पवित्रता। 3. मल त्याग करना। 4. (निकट सम्बन्धी 
को मृत्यु होने पर) शुद्ध होना। स्वच्छ होना। 
ईमानदारी। -आचार पु०, -कर्मन्‌ न०, -कल्प पुः 
शुद्धि विषयक संस्कार। -कूप पु० शौचालय। 

शौचेय पु० [शुचि ढक्‌] धोबी। 

शौटीर वि० [शौटि ईरन्‌] घमण्डी। - पु० 1. वीर, 
योद्धा। 2. अहंकारी व्यक्ति। 3. संत्यासी। 

शौटीर्य न० [शौटीर ष्यञ्‌], शौण्डीर्य न० [शौण्डीर 
ष्यञ्‌] अभिमान, घमण्ड। 

शौण्ड वि० [शुण्डा अण्‌] 1. शराबी। 2. मस्त, 
मतवाला (वेणी० 5.21.)। 3. अभिमानी, दर्पयुक्त। 
4.कुशल (यथा- अक्षशौण्ड इस अर्थ में 'शौण्डि' 
शब्द भी प्रयुक्त होता है द्र० संयुगशौण्डिः भाग 
1.16.10. पर श्रीधरी टीका -युद्धे कुशलः। 

शौण्डिक पु० [शुण्डा पण्यमस्य, ठक्‌] , शौण्डिन्‌ पु० 
[इनि] शराब निकालने वाला, शराब बेचने वाला। 
-की, -नी स्त्री शराब बेचने वाला (हि० 3.11.) 
-आगार न० मधुशाला, मयखाना (श० 5.1. पर)। 

शौण्डिकेय पु० [शुण्डिका ढक्‌]राक्षस। 

शौण्डी स्त्री० [शुण्डा अण्‌ (अस्त्यर्थे) डीप्‌] गज 
पीपल। 
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शौण्डीर वि० [शुण्डा ईरन्‌ (अस्त्यर्थे)] । घमण्डी 
(भाग० 3.18.21. )। 2, उन्नत, ऊँचा। 

se पु० [शुद्धोदन इज्‌] शुद्धोदन का पुत्र, बुद्ध। 

शोद्र वि० [शूद्र अण्‌] शूद्र से सम्बन्धित। - 
स्त्री से उत्पन्न पुत्र। न म. 

शौन न० [शूना अण्‌] कसाई खाने में रखा हुआ मांस। 

शौनक पु० [शुनक अण्‌] एक क्रषि। शौनिक पु० [शूना 
प्रयाजनमस्य-ठक्‌] 1, कसाई (उत्तर० 1.45.) । 2. 
शिकारी । 3, शिकार । 

शोभ पु० [शोभाये हितम्‌ --शोभा अण्‌] 1. देवता। 2, 
सुपारी का वृक्ष। 

शौभाञ्जन पु० [शोभाञ्जन अण्‌] एक वृक्ष। 

शौभिक पु० [शोभं शिल्पमस्य-शोभ ठक्‌] 1. मदारी। 
2. शिकारी ( भामि० 1.114.) 

शौरसेनी स्त्री० [शूरसेन अण्‌ डीप] एक प्राकृत बोली। 

शौरि पुः [शूर इञ्‌] 1. श्रीकृष्ण ( भाग० 1.10.33.) । 
2. विष्णु। 3. बलराम। 4. शनिग्रह। द्र वेणी० 6.27. 
शौरी = श्रीकृष्ण। 

शौर्य न° [शूर ष्यञ्‌ (भावे)] 1. वीरता। 2. सामर्थ्य, 
शक्ति। 3. युद्ध आदि अतिप्राकृतिक घटनाओं का 
अभिनय करना। द्र० वेणी० 3.8. शौर्यराशिट = 
महापराक्रमी। 

शौल्क पु० [शुल्क अण्‌], शौल्किक पु० [शुल्क ठक्‌] 
शुल्काधिकारी। 

शौल्विक पु० [शुल्व ठक्‌] कसेरा जो बर्तन बनाता है। 

शौव वि० [श्वन्‌ अण्‌, टिलोपः] 1. कुत्तों से सम्बन्धित। 
2. (श्वस्‌ अणू) आने वाले कल से सम्बन्धित। - न० 
1.कुत्तो की लार। 2. कुत्तों का स्वभाव। 

शौवन वि० [श्वन्‌ अण्‌] 1. कुत्ते से सम्बन्धित। 2. कृत्ते 
के गुणों से युक्त। - न० 1.कुत्ते का स्वभाव। 2. कुत्ते 
की सन्तान। 

शौवस्तिक वि० [श्वस्‌ ठक्‌] आने वाले कल से 
सम्बन्धित, एकदिवसीय ( भटिट० 2.33.) । 

शौष्कल पु० [शुष्कल अण्‌] 1. मांस को बेचने वाला। 
2. मांस-भक्षी। न० शुष्क मांस का मूल्य। 


श्यामल 


श्च्युत्‌ [भ्वा० पर० अक० -श्च्योतति] 1. टपकाना, 
बहना (कुन्द० 5.10; शि० 8.63; कि० 5.29) । 2. 
उडेलना। 3. बिखेरना. नि- टपकना, रिसना | 

इ्च्योतः पु० (श्च्युत्‌ घञ्‌] ` शोत भी, इच्योतन न० 
[श्च्युत्‌ ल्युट्‌] ' श्रोतन' भी। रिसता,बहना। = 

श्मशान न० [श्मानः (शया) शेरतेऽत्र “शी आनच्‌। 
शव शान] 1. मरघट। 2. काशी नगर। 3. अन्त्यष्टि 
(भाग० 7.15.52.) । -अग्नि पु० मरघट की आग। 
-आलय पु० मरघट, कब्रिस्तान । उर्वी स्त्री श्मशान 
घाट (तर० 2.101)-गोचर वि० श्मशान में घूमने 
वाला। -निवासिन्‌, -वर्चिन्‌ पुश भूत। -भाज्‌, 
-वासिन्‌ पु० शिव। -वेश्मन्‌ पु० 1. शिव। 2. भूत। 
-बैराग्य न० क्षणिक विरक्ति। -शूल पु०,त० मरघट 
में स्थित खूँटा जो लोह अथवा लकड़ी का बना होता 
हे (कु० 5.73.) । -साधन न० मरघट में किया जाने 
चाला तान्त्रिक प्रयोग। ७ 

इमश्रु न० [श्म श्रूयते ऽनेन -श्म श्रु ड] दाढी-मूँछ 
(भाग० 2.6.5; रघु० 15.52.) । “कर पु० नाई। 
-प्रवृद्धि स्त्री दाड़ी का बढना (रघु० 13.71.)। 
-मुखी स्त्री० दाढी मूँछ वाली स्त्री। -वर्धक पु० नाई। 

शमश्ुल वि० [शमश्रु लच्‌]दाढी मूँछ वाला (भाग० 
9.19.5; रघु० 4.63. ) | 

इमील्‌ [भ्वा० पर० -श्मीलति] पलक झपकना। 

इमीलन न० [श्मील्‌ ल्युट्‌] पलक झपकना। 

शयान वि० [श्यै क्त] ।. गया हुआ। 2. जमा हुआ। 3. 
घनी भूत। 4. सिकुड़ा हुआ (नीञश० 44.)। - न० 
धूआँ। 

श्याम वि० [श्यै मक्‌] 1.गहरा नीला, काला। 2. भूरा। 
3. गहरा हरा। - पु० ।. काला रंग। 2. भूरा। 3. 
कोयल। 4. प्रयाग में यमुना के किनारे स्थित बरगद 
का वृक्ष। न० ।. समुद्री नमक। 2. काली मिर्च। -अङ्घ 
वि० काला। -ग पु० बुध ग्रह। -कण्ठ पु० 1. शिव। 
2. मोर। -कर्ण पु० अश्वमेध यज्ञ के उपयुक्त घोड़ा। 
“पत्र पु० तमाल वृक्ष। -भास्‌, -रुचि वि० 
चमकीला काला। -मुन्दर पु० श्रोकृष्ण। 

श्यामल वि० [श्याम लच्‌। श्याम ला क]काला, साँतला 
(शि० 18.36.) । पु० 1. काला रंग। 2, काली मिर्च। 
3. भौरा। 4. बड़ का पेड़ ' 


श्यामलिका 
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श्यामलिका स्त्री० [श्यामल कन्‌ राप्‌] नील का पौधा। 

श्यामलिमन्‌ पु० [श्यामल इमनिच्‌] कालापन। 

श्यामा स्त्री [श्याम टाप्‌] ।. रात, काली रात (योऽ 
वार 5.70.84.) । 2. छाया। 3, काली स्त्री। 4. (चार 
प्रकार की स्त्रियों में से) एक प्रकार की स्त्रो। (शि० 
8.36, भट्टि० 5.18 की टीका) । 5 निस्सन्तान स्त्री। 
6. गाय। 6.हल्दी। 7.मादा कोयल। ४. प्रियंगुलता 
(मे० 110)। 9. नील का पौधा। 10.तुलसी का 


पौधा 111. कमल का बीज। 12. यमुना नदी। 13. कई 
पोधों का नाम। 


श्यामाक पु० [श्याम अक अण्‌] एक अन्न (श० 
4.16.)। 


श्यामिका स्त्री० [श्याम उन्‌] काला -पन (कु० 
5.21.5.21 


श्याल पु० [श्यै कालन्‌] साला। 

श्यालक पु० [श्याल कन्‌] ।.पत्नी का भाई। 2. काला 
( भाग०मा० 1.33)। 

श्यालको स्त्री० [शयाल क डीप] साली, पत्नी की बहन। 

श्याव वि० [श्यै वन्‌] 1. गहरे भूरे रंग का।- पु० भूरा 
रंग। 

श्येत वि० [श्यै इतच्‌] श्रेत। 

श्येन पु० [श्ये इनन्‌] 1. श्वेत रंग। 2. सफेदी। 3. बाज 
(तर० 1.362.) । 4. हिंसा, उग्रता। -करण न०, 
करणिका स्त्री० 1. अलग चिता पर दाह करना। 2. 
(बाज की तरह झपट कर )शीघ्रता से किसी काम में 
लगना। -चित्‌ -जीविन्‌ पु० बाज के विक्रय से 
जीविका करने वाला। 

श्यै [भ्वा० आत्म० अक० श्यायते] 1. जाना। 2. जम 
जाना। कुम्हलाना। आ- सूख जाना (रघु० 17.37.)। 

श्यैनम्पाता स्त्री [श्येन पात अण्‌ टाप्‌] बाज की तरह 
झपटना, शिकार। 

इ्योणाक, श्योनाक पु० [श्ये ओणा (ओना) क] एक 
वृक्ष, सोना पाठा। 

श्रथ [भ्वा० पर० क्र्या० पर० श्रथति, श्रश्नाति]वध 
करना, चोट पहुँचाना। 
[भ्वा० पर०, चु० उभ० श्रथति; श्राथयति, -ते] 1. 
वध करना। 2. खोलना, ढीला करना। 3. मुक्त करना। 


[चु० उभ० अक० श्रथयति, -ते] ।. प्रयत्न करना। 2. 
कमजोर होना। 3. प्रसन्न होना। 

श्रथन न० [श्रथ्‌ ल्युट्‌] 1. मार डालना। 2.ढीला करना, 
मुक्त करना। 3. प्रयास, प्रयल। 4. कैद करना, बाँधना। 

श्रद्धा स्त्री» [श्रत्‌ धा अङ्‌ टाप्‌] 1. निष्ठा, आस्था। 2. 
धार्मिक निष्ठा (श० 7.29)। 3. शान्ति। 4. घनिष्ठता। 
5. आदर। 6. उत्कट इच्छा। 7. दोहद, गर्भवती स्त्री 
की इच्छा। 

श्रद्धालु वि० [श्रद्धा आलुच्‌] 1. निष्ठावान्‌। 2. इच्छुक। 
3. (किसी वस्तु के लिए अभिलाषी)। -स्त्री० 
दोहदवती, गर्भवती स्त्री जो किसी वस्तु की इच्छा 
करे। 

श्रन्थ्‌ [भवार आत्म० अक०- श्रन्थते] 1.कमजोर होना। 
2, थकना। 3. विश्राम करना। 
[ऋया० पर० सक० श्रथ्नाति] 1.ढीला करना। 2. 
अत्यधिक प्रसन्न होना। 

श्रन्थ पृ० [श्रन्थ्‌ घञ्‌] 1. ढीला करना। 2. ढीलापन। 3. 
विष्णु। 

श्रस्थन न० [श्रथ्‌ ल्युट्‌] 1. ढीला करना। 2,वध करना। 
3. कैद करना, बाँधना। 

श्रपण न०, -णा स्त्री० [श्रा णिच्‌ ल्युट्‌। टाप्‌] गरम 
करना। 

श्रमित वि० [श्रा णिच्‌ क्त]उबलवाया गया; गरम किया 
गया। स्त्री माँडी। 

श्रम्‌ [दिवा० पर० अक० - श्राम्यति] 1. प्रयत्न करना, 
चेष्टा करना। 2, तपस्या करना (कु० 5.50)। 3. 
थकना (भट्टि 14.110.)। 4. संकट में फँसना, 
दुःखी होना। (प्रेर०--श्रमयति, श्रामयति) थका देना। 
परि- अत्यधिक थक जाना। वि- ।. आराम करना। 
2. थमना। 3. अन्त होना। 4. बसाना। 

श्रम पु० [श्रम्‌ घञ्‌] । परिश्रम, प्रयल। 2. थकावट 
(श० 1.7.)। 3. कष्ट। 4. दुःख। 5. तपस्या (कु० 
5.45.) । 6. सैनिक व्यायाम। 7. कठोर अध्ययन। 
-अम्बु, -जल न० पसीना। -कर्षित वि० थकाहारा। 
“वारि न० पसीने की बुँद ( भाग० 1.9.34.) । -साध्य 
विJ अत्यधिक परिश्रम से होने वाला। 

श्रमण वि० [श्रम्‌ युच्‌] । मेहनती। 2. नीच, अधम। पु० 
1.सन्यासो। 2.बौद्ध भिक्षु। -णा, -णी स्त्रीं । 
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भिक्षुणी। कटकट “लावण्यमयी स्त्री। 3. नीच जाति की स्त्री। 
4. जटामांसी। 

श्रम्मू [भ्वा० आत्म० अक० श्रम्भते] 1. असावधान 
हाना। 2. प्रमाद करना, भूल करना। वि- विश्वास 
करना। 

श्रय पु० [श्रि अच्‌], श्रयण न० [श्रि ल्युट्‌] शरण। 

श्रव पु० [श अप्‌] 1. सुनना। 2.किसी त्रिकोण का कर्ण। 

श्रवण पु०, न०[श्रु ल्युटु 1 कान (वेणी० 1.4.) । 2. 
किसी त्रिकोण का कर्ण। -पु०, -णा स्त्री (ज्यो० 
में) एक नक्षत्र जिसमें तीन तारे हैं। - न० ।.सुनना। 
2. अध्ययन। 3. यश, कोर्ति। 4. जो सुना गया। 
5.सम्पत्ति। -इन्द्रिय न० कान। -उदर न० कान का 
बाह्य विवर। -गोचर वि० श्रवणपरास के अन्तर्गत, 
कर्णेद्रिय की पहुँच में। - सुनाई देने की सीमा। 
“पथ, -विषय पु० कान की पहुँच में। -पालि पु०, 
पाली स्त्रीश कान का सिरा। -सुभग वि० कान के 
लिए प्रिय (मे० 11.) । 

श्रवस्‌ न° [श्रु असि] 1.कान। 2. यश। 3. सम्पत्ति। 4. 
सूक्त। 5. (ज्यो० में) एक नक्षत्र (मु०चि० 1.29.)। 

श्रवस्य न० [श्र वस्‌ यत्‌] यश, ख्याति। 

श्रवाप्य, श्रवाय्य पु० [श्रु आय्य]यज्ञ में बलि के लिए 
उपयुक्त पशु। 

श्रविष्ठा स्त्रीः [श्रवस्‌ मतुप्‌ इष्ठन्‌, मतुपो लुक] 
1.(ज्यो० में) एक नक्षत्र, धनिष्ठा। 2. एक नक्षत्र, 
श्रवण। -ज्ञ पु० बुध ग्रह। 

श्रा [अदा० पर० सक० -श्राति] 1.पकाना। 2. 
उबालना। (प्रेर० श्रपयति, ते) भोजन पकाने के 
लिए प्रेरित करना। 

श्राण वि० [श्रा क्त] 1. पकाया हुआ। 2. गाली। 

श्राणा स्त्री० [श्राणा टाप्‌] यवागू (मु०चि० 11.87.) 

श्राद्ध वि० [श्रद्धा अण्‌ (अस्त्यर्थ)] निष्ठावान्‌। - न° 
1. दिवंगत आत्मा के तर्पण हेतु अनुष्ठेय संस्कार 
(यह तीन प्रकार का बताया गया है नित्य, 
नैमित्तिक और काम्य)। 2. और्ध्वदेहिक आहुति। 
-कर्मन्‌ न०, -क्रिया स्त्री अन्त्येष्टि संस्कार। -कृत्‌ 
पु० अन्त्येष्टि संस्कार करने वाला। -द पु० श्राद्ध भेंट 
करने वाला। -दिन पुः, न० दिवंगत व्यक्ति की बरसी 
जिसके लिए श्राद्ध किया जाए। -देव पु०, -देवता 


श्रि 


स्त्री» 1.श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी। 2. यम। 3. 
विश्वदेव। 4. पिता। -भुज्‌, -भोक्तृ पु० दिवंगत। 

श्राद्धिक वि० [श्राद्ध ठन्‌] श्राद्ध से सम्बन्धित। - न० 
श्राद्ध के अवसर पर दिया हुआ उपहार। 

श्राद्धीय वि० [श्राद्ध छ] श्राद्ध सम्बन्धी। 

श्रान्त वि० [श्रम्‌ क्त] 1. थका हुआ। 2. शान्त। -पु० 
संन्यासी । 

श्रान्ति स्त्री० [त्म्‌ क्तिन्‌] थकावट। 

श्राम पु० [श्राम्‌ अच्‌] 1.मास। 2. समय। उ. अस्थायी 
छाजन! 

श्राय पु० [श्रि घञ्‌] सहारा, शरण स्थान ( भट्टि० 
7.36.) 1 

श्राव पु० [श्रु घञ्‌]सुनता। 

आवक पु० [श्रु ण्वुल्‌] 1.श्रोता। 2. छात्र, शिष्य। 3. 
बौद्ध भिक्षु। 4. पाखण्डी। 5.कव्वा। 6. वह ध्वनि जो 
दूर से सुनी जाय। 

श्रावण वि० [श्रवण्‌ अण्‌] 1.कान से सम्बन्धित। 2. 
श्रवण नक्षत्र में उत्पत्र। - पु० 1.एक चान्द्र मास, 
श्रावण। 2. पाखण्डी। 3. कपटवेश धारण करने 
वाला। 4. एक वैश्य संन्यासी जो मातृ पितृ भक्ति के 
लिए प्रसिद्ध था तथा दशरथ के द्वारा धोखे से मारा 
गया था। 

श्रावणिक वि० [श्रावण ठक्‌] सावन के महीने से 
सम्बन्धित। = पु० सावन का महीना। 

श्रावणी स्त्री० [श्रवण नक्षत्रेण युक्ता पौर्णमासी-श्रवण 
अण्‌ डीप्‌] ।.श्रावण मास की पूर्णिमा। 2. एक 
वार्षिक उत्सव जिस दिन ब्राह्मणलोग यज्ञोपवीत 
बदलते हैं। 

श्रावस्ती स्त्री० गंगा के उत्तर में एक नगर। 

श्रावित वि० [श्रु णिच्‌ क्त]सुनाया गया, वर्णन किया 
गया। 

आव्य बि० [श्रु णिच्‌ यत्‌] 1.सुने जाने योग्य। 2. जो 
सुना जा सके। 

श्रि [भवा उभ० अक० सक० -श्रयति, ते] 
1.पहुँचना। 2. सहारा लेना। 3. भुगतना। 4. 
(अवस्था) धारण करना। 5. चिपकना, झुकना। 6. 
आश्रित रहना (उत्तर० 1.32.)। 7. निवास करना। 


श्रित 
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४.सम्मान करमा । 9. पूजा अर्चना करना। ।0.सेवन 
करना। ।। सलग्न करना। (प्रेर० श्राययति) सहारा 
लेन क लिए प्ररित करना। सन्‌०- शिश्रीषति, -ते; 
शिश्रयिषति, शिश्रयिषते) सहारा लेने की इच्छा 
करना। अभि- 1. निवास करना। 2. सवारी करना। 
आ- ।. सहारा लेना ( भ्रष्टि० 14.111.) 12 अनुगमन 
करना। 3. शरण लेना (रघु० 13.7.)। 4. निर्भर 
करना। 5. भुगतना, धारण करना। 6.जमे रहना। 7. 
चुनना; पसन्द करना। 8. सहायता करना। उद- ।. 
ऊपर उठाना। 2. उन्नत करना। उपा- सहारा होना 
(उत्तर 1.37.)। सप्‌-। ,पहुँच होना, सहारा होना। 
2. आश्रित होना। 3. प्राप्त करना। 4. अभिगमन करना, 
सम्भोग के लिए पहुँचना। 5.सेवा करना। 

श्रित वि० [श्रि क्त] 1. गया हुआ। 2.शरण में पहुंचा 
हुआ। 3. चिपका हुआ। 4.शरण लिया हुआ। 5. 
सम्मिलित। 6. बचाया हुआ। 7. सम्मानित। 8. 
सहकारी। 9. बिछाया हुआ। 10. पूरित, पूर्ण किया 
गया। 11. एकत्रित। 12. सहित। 

श्रिति स्त्रो० [श्रि क्तिन्‌] सहारा, आश्रय। 

श्रियम्मन्य वि० [श्री मन्‌ खश्‌] घमण्डी। 

श्रियाम्पति पु० [श्रियां पतिः, अलुक्‌] शिव। 

श्री [क्रया० उभ० सक० श्रीणाति, श्रीणीते] भोजन 
पकाना, उबालना। 

श्री स्त्री० [श्रि क्विप्‌, निपा०] ।. सम्पत्ति। 2. अत्यधिक 
समृद्धि। 3. ऐश्वर्य (कि० 1.1.) । 4. गौरव, महिमा। 
5. सौन्दर्य, कान्ति। 6. विष्णु की पत्नी। 7. गुण, 
श्रेष्ठता। ४. सजावट। १. विवेक। 10. दैवीय शक्ति, 
अतिमानवीय शक्ति । 11. तीन पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ व 
काम) की समष्टि। 12. एक वृक्ष, देवदारू। 13. बेल 
का पेड़। 14. हींग। 15. कमल। 16. सम्मान सूचक 
शब्द (यथा- श्रीराम) कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थों के नाम से 
पूर्व भी श्री शब्द का प्रयोग होता है श्रीमदभगवद्‌ 
गीता, श्रीभागवत महापुराण)। -आह्व न० कमल। 
-ईश पु० विष्णु। -कण्ठ पु० ।. शिव। 2, भवभूति 
का विशेषण। -सख पु० कुबर। -कर पुष विष्णु | 
- न० लाल कमल। -करण न० लेखनी। -कान्त पुष 
विष्णु। -कारिन्‌ पु० एक प्रकार का बारह सोंगा। 
-खण्ड पु०, न० चन्दन की लकड़ी। -गदित न० एक 


प्रकार का छोटा नाटक। -गर्भ पु० ।. विष्णु। 2 
तलवार। -प्रह पु० पक्षियों को पानी पिलाने की 
कुण्डी। -घन न० खट्टी दही। - पु० बौद्ध महात्मा। 
-चक्र न० 1.भूवृत्त मण्डल। 2. इन्द्र के रथ का 
पहिया। -ज पु० कामदेव। -द पु० कुबेर। -दयित, 
-धर पुऽ विष्णु। -द्वार न० सम्पत्ति का द्वार ( भाग० 
9.10.17,)। -नगर न० एक नगर। -नन्दन पु 
श्रीराम। -निकेतन, -निवास पु० विष्णु । -पति पु० 1. 
विष्णु (शि०।3.७१.)। 2.राजा। -पथ पु० मुख्य 
सड़क। -पर्ण न० कमल। -पर्वत पु० एक पर्वत का 
नाम। -पिष्ट पु० तारपीन। -पुष्प न० लौंग। -फल पु 
बेल का तृक्ष। - न० बेल का फल (सिंहा० पृ० 
33, )। -फला, -फली स्त्री» वैष्णव सम्प्रदाय में 
प्रचलित तिलक विशेष। -मुख पु० एक सँवत्सर का 
नाम। -मुष्‌ वि० शोभा को नष्ट करने वाला( मे? 
51.)। -पूर्त्ति स्त्री 1.विष्णु की प्रतिमा। 2. लक्ष्मी 
की मूर्ति। 3. कोई भी प्रतिमा। -युक्त, -युत वि० ।. 
सौभाग्यशाली। 2. प्रसन्न। 3. समृद्ध। -रङ्ग पु० 
विष्णु। -रस पु० ।. तारपीन। 2. राल। -लक्ष्मण न० 
श्री वत्स का चिह्न ( भाग० 2.2.10.) । -वत्स पु० 
1.विष्णु का विशेषण। 2. विष्णु के वक्षःस्थल पर 
चिह्न विशेष (रघु० 10.10) । अङ्क, ` धारिन्‌, “भृत्‌, 
*लक्ष्मन्‌, * लाञ्छन पु० विष्णु (कु० 7.43.)। 
-वत्सकिन्‌ पु० एक घोड़ा जिसके वक्ष: स्थल पर 
श्रीवत्स होता है। -वर, -वल्लभ पु० विष्णु। 
-वल्लभ पु० लक्ष्मी को प्रिय। -वास पु० । .विष्णु। 2. 
शिव। 3.कमल। 4. तारपीन। -वासस्‌ पु० तारपीन। 
-वितान न० चदँवा (विक्र० 4.13.)-वृक्ष पु० 
1.बेल का वृक्ष। 2. पीपल का वृक्ष। 3. घोड़े के शरीर 
पर चिह्न विशेष। -वेष्ट पु० ।.तारपोन। 2. राल। 
-सञ्ज्ञ न० लोंग। -सहोदर पु० चन्द्रमा। -सूक्त न° 
एक वैदिक सूक्त। -हरि पु० विष्णु। -हस्तिनी स्त्री० 
सूर्यमुखी फूल का पोधा। 

श्रीमत्‌ वि० [श्री मतुप्‌] 1.धनवान्‌। 2. समृद्ध। 3. 
सुन्दर। 4. प्रिय। ऽ.प्रसिद्ध। 6. सम्मान सूचक पद जो 
प्रायः प्रतिष्ठित व्यक्ति के पूर्व प्रयुक्त होता है। - पु० 
1. विष्णु। 2. कुबेर। 3.शिव। 4. तिलक वृक्ष। 5 
अश्वत्थ वृक्ष। 6. तोता। 7. साँड। 
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श्रील वि० [श्री लच्‌ (अस्त्यर्थ )] 
समृद्ध । 3.सुन्दर। 4, विख्यात। 

श्र [ध्वा० पर० अक० --श्रवति] जाना, चेष्टा करना। 
[स्वा० पर० अक? ~ शृणोति] प, ध्यानपूर्वक ) 
सुनना। २, सुनना। 3. अध्ययन करना। 4. आज्ञापालन 
करना। (प्रर० -श्रावयति, -ते) ।,सुनवाना। 
समाचार दना। (सन्‌० शुश्रूपते)। ।. सुनने की इच्छा 
करना। 2. सावधान होना। 3, सेवा करना। अनु- 
।,सुनना। 2. गुरु परम्परा से प्राप्त होना। 
अभि-1.सुनना। 2.ध्यान देकर सुनना। आ- । ,सुनना। 
2. प्रतिज्ञा करना। उप- 1. सुनना। 2, निश्चय करना। 
3. जाना। परि- सुनना। प्रति- ।.प्रतिज्ञा करना। 2. 
कहना (रा०6,119.13.)॥ 3. सुनना (महाभा० शा 
146.15. )। 

श्रुत वि० [श्रु क्त] ।.सुना हुआ । 2.ध्यान लगाकर सुना 
हुआ। 3. वर्णित। 4, समझा गया। 5. प्रसिद्ध। 6. 
नामक। - न० ।.सुनने का विषय। 2.वेद इत्यादि 
दिव्य ज्ञान। 3. सामान्य विद्या। -अध्ययन न० वेदों का 
पढना। -अन्वित वि० वेदों का ज्ञाता। -अर्थ पु० 
मोखिक तथ्य। -कौर्ति वि० प्रसिद्ध। - पु० 1.सञ्जन 
व्यक्ति। 2. प्रतिष्ठित व्यक्ति। 3. दिव्य ऋषि। - स्त्री 
श्रीराम के भ्राता शत्रुघ्न की पत्नी। -देवी स्त्री० 
सरस्वती देवी। -धर वि० सुनी हुई बात को याद 
रखने वाला, अत्यधिक मेधावी। 

श्रुतवत्‌ वि० [श्रुत मतुप्‌] वेदज्ञ। 

श्रुति स्त्री० [श्रु क्तिन्‌] 1. सुनना। 2. कान (स्वप्न० 
6.1. , श०।.1.)। 3. किंवदन्ती । 4. समाचार। 5. वेद 
(मनु० 2.10) । 6. ध्वनि | 7. पवित्र ज्ञान। 8. (संगीत 
में) सप्तक का प्रभाग (शि० 1.10.)19. (ज्यो० में) 
श्रवण नक्षत्र (मु०चि० 1.14.) । -अनुप्रास पु० 
अनुप्रास का एक भेद। -उक्त, -उदित वि० वेद में 
कहां गया। -कट पु० ।.सर्प। 2. तपश्चर्या, प्रायश्चित। 
"कटु वि० जो सुनने में कड़वा लगे। - पु० कानों के 
लिए अप्रिय ध्वनि (यह काव्यरचना, का एक दोष 
माना गया है) | -चोदन न०, -ना स्त्री० वेद विधि। 
-जीविका स्त्री० धर्मशास्त्र। -द्वैध न० दो वेदविधियों 
का परस्पर विरोध। -धर वि० सुनी बात को याद 
रखने वाला । -निदर्शन न० वेदों का साक्ष्य। -पथ पु० 


1.धनवान्‌। 2. 
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कर्णेन्दरिय की पहुँच (माल० 4.1) । -प्रसादन वि० 
कान को प्रिय लगने वाला | -प्रामाण्य न० वेदां को 
प्रामणिकता। -मण्डल न० कान का बाहरी भाग। 
_प्रल न० 1.कान की जड़। 2. वेद का संहिता पाठ। 
-मूलक वि० वेद पर आधारित । -विषय पु० 1, सुनने 
का विषय। 2. कर्णेन्द्रिय की पहुँच। 3.धार्मिक 
अध्यादेश। -वेध पु० कान बोंधना। -स्मृति स्त्री 
(द्विव०) वेद और धर्मशास्त्र। 

श्रुव पु० [श्रु क्‌] 1. यज। 2. यज्ञीय सुवा! 

श्रुवा स्त्री» [श्रुव टाप्‌] यज्ञीय चमस। -दृक्ष पुः 
विकंटक वृक्ष। 

श्रेढी [श्रेणी ढोक [-पृपो०] (गणि० भिन्न जातोय 
द्रव्यों को मिलाने के लिए गणनांग भद। -फल न० 
श्रेढी का योग। ध्‌ न 

श्रेणि पु०, स्त्री० , श्रेणी स्त्री० [श्रि णि। डीप्‌] ।. पंक्ति । 
(नीग्श० 35.)1 2. दल, समूह। 3.व्यापारियों का 
संघ। 4. बाल्टी। -धर्माः पु० (ब०्व०) व्यापारिवर्ग 
के नियम अथवा रीति आदि। 

श्रेणी भू [श्रेणि च्वि भू] पंक्ति बद्ध होना (मे० 22, )। 

श्रेणिका स्त्री० [श्रेणि कन्‌ टाप्‌] तम्बू। 

श्रेयस्‌ वि० [प्रशस्य ईयसुन्‌] 1. अपेक्षाकृत अच्छा। 2. 
सर्वोत्तम। 3. अधिक सोभाग्यशाली। 4. अधिक 
आनन्ददायक । - पु० 1. सद्गुण। 2. नैतिक गुण। 3. 
सौभाग्य। 4. प्रसत्रता। 5. शुभ। 6. कल्याण। 7. 
आशीर्वाद। 8.शुभ अवसर । 9. मुक्ति । -अर्थिन्‌ वि० 1. 
आनन्द का इच्छुक। 2. हितैषी। -कर वि० ।. 
अनुकूल। 2. शुभ। 3. मँगलमय। -परिश्रम पु० मुक्ति 
पाने के लिए प्रयास । 

श्रेष्ठ वि० [प्रशस्य इष्ठन्‌] ।.सबसे उत्तम । 2. प्रमुखतम। 
3. सबसे अधिक समृद्ध। 4. प्रियतम। 5. सबसे 
अधिक पुरातन। - पु० 1. ब्राह्मण। 2, राजा 1 3. कुबेर 
का नाम। 4, विष्णु का नाम। - न० गाय का दूध। 
-आश्रम पु० 1. गृहस्थाश्रम। 2. गृहस्थ। -वाच्‌ वि० 
वाग्मी। 

श्रेष्ठिन्‌ वि० [ श्रेष्ठ इनि]सेठ, व्यापारिवर्ग का प्रधान। 

श्रैष्ठ्य न° [श्रेष्ठ ष्यञ्‌] श्रेष्ठता ( भाग० 10.74.19.) । 

श्रोण वि० [श्रोण्‌ अच] विकलांग। - पु० एक प्रकार 
का राग। 


श्रोणा 
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श्रोणा स्त्री० [श्रोण टाप्‌] । कांजी। 2. ( ज्यो० में) एक 
नक्षत्र। 

श्रोणि, श्रोणी स्त्री [श्रोण्‌ इन्‌। डीप्‌] । -कूल्हा। 2. 
कमर (स्वप्न 6.2,)। 3. सड़क। -तट पु० कूल्हों की 
ढलान। > फलक, न० 1 विशाल कूल्हा। 2. नितम्ब। 
-बिम्ब न° 1. गोल कूल्हे (विक्र० 4.18.) । 2. कमर 
पट्टा। -सूत्र न० 1. मेखला। 2. कमर से लटकती हुई 
तलवार का बन्धन। 

तस्‌ न° [श्रु असुन्‌] 1. कान। 2.हाथी की सूँड। 3. 
ज्ञानेन्द्रिय। 4. प्रवाह। न० सूँ[का विवर (मे० 42.) । 

श्रोत न० [शु तृच] ।. सुनने बाला (भागवत महापुराण 
13.4.10.) में आठ प्रकार के श्रोता बताये गये है 
चातक, हंस, शुक, मोन, वृक, भूरुण्ड, वृष और उष्ट॒। 
इनमें प्रथम चार प्रकार के श्रोता उत्तम कोटि के हैं 
तथा अन्तिम चार अधम कोटि के हैं) । 2. छात्र 

शत्र न० [श्रूयते ऽनेन -श्रु ष्टन्‌ (करणे)] ।.कान 
(नी०श० 71.)। 2. वेदों में गम्यता। 3.वेद। -पेय 
वि० ध्यान पूर्वक सुनने योग्य (मे० 13.)। -मूल न० 
कान की जड़। -सुख वि० कानों के लिए सुखकर 
( भट्टिः 2.18.) । 

श्रोत्रिय वि० [छन्दस्‌ घ, तद्‌ अधीते तद्‌ वेद] 1.वेद का 
ज्ञाता। 2. शिष्य , अनुशासित होने योग्य। - पु० 
विद्वान्‌ ब्राह्मण। -स्व न० विद्वान्‌ ब्राह्मण की सम्मत्ति। 

श्रौत वि० [श्रुति अण्‌ (विहितार्थ)] ।.कान से 
सम्बन्धित। 2.वेद से सम्बन्धित। 3.वेद विहित। - न० 
1. वेद विहित कर्म | 2. वेद प्रतिपादित कर्मकाण्ड । 3. 
यज्ञानि को सन्धारण करना। 4. तीनों यज्ञान्नियों 
(गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिण) को समष्टि 
-कर्मन्‌ न० वैदिक कृत्य। -सूत्र न० वेद पर 
आधारित सूत्रग्रन्थों का संग्रह। 

त्र न० [श्रोत्र अण्‌ (स्वार्थे)] 1. कान। 2. वेदों में 
प्रवीणता। 

श्रौषट्‌ अव्य० [श्रु डोषट्‌] एक अव्यय जिसका प्रयोग 
दिवंगत आत्मा को यज्ञाग्नि में आहुति देते समय 
किया जाता हैं। 

इलक्ष्ण वि० [श्लिष्‌ क्स्त, निपा०] 1.कोमल। 2. सौम्य। 
3. चिकना। 4. सुन्दर। 5. चमकदार (शि० 3.46.) | 


6. मधुर ( भाग० 1.6.20.) । 7. स्वल्प। 8. सूक्ष्म। १. 
पतला। 10, निश्छल, खरा। 

श्लक्ष्णक न० [श्लक्ष्ण कन्‌] सुपारी। 

श्लथ [चुरा० उभ० अक० --श्लथयति, -ते] 1.ढीला 
होना। 2. दुर्बल होना। 3, शिथिल होना। 4. विश्राम 
करना। 5. मार डालना। 

इलथ वि० [श्लथ्‌ अच्‌] 1.जो बँधा हुआ न हो, ढीला। 
2. खुला हुआ। 3. फिसला हुआ (रघु० 5.37.)। 4. 
बिखरे हुए (यथा-बाल)। -उद्यम वि० जिसने प्रयत्न 
मन्द कर दिया हो। -लम्बिन्‌ वि नीचे लटकता हुआ 
(कु० 5.47.) । 

श्लाघ्‌ [भ्वा० आत्म० अक०-श्लाघते] 1. प्रशंसा 
करना। 2,स्तुति करना। 3. गुणों का गान करना। 4. 
डींग मारना ( भट्टि 16.4) । 5. चापलूसी करना। 

इलाघन न० [श्लाघ्‌ ल्युट्‌] 1.प्रशंसा करना। 2. स्तुति 
करना। 3. चापलूसी करना। 

श्लाघा स्त्री० [श्लाघ्‌ अ टाप्‌] 1.प्रशंसा (वेणी० 
2.3.) 2. स्तुति। 3. चापलूसी। 4. शेखी, डींग। 5. 
सेवा। 6, इच्छा। -विपर्यय पु० डीग मारने का अभाव 
(रघु 1.22.)। 

इलाघित वि० [श्लाघ्‌ क्त] सराहा गया। 

इलाघ्य वि० [श्लाघ्‌ ण्यत्‌] 1.प्रशंसनीय (उत्तर० 
4.9.) । 2. आदरणीय। 

श्लिकु पु० [श्लिष्‌ कु -पृषो०] 1.लम्पट। 2. दास। न० 
नक्षत्रविद्या। 

श्लिक्यु पु० [श्लिष्‌ क्यु-पृषो०] 1. लम्पट। 2. सेवक। 

श्लिष्‌ [भ्वा० पर० अक०-श्लेषति] जलना। [दिवा० 
पर० सक० -श्लिष्यति] 1. आलिंगन करना, गले 
मिलना। 2. डरे रहना। 3. सम्मिलित होना। 4. लेना, 
समझना (नै० 3.69.) । आ-,उप- गले मिलना। बि- 
1. वियुक्त होना। 2. फट जाना। (भट्टि 14.67.) । 
(प्रेर०) पृथक्‌ पृथक्‌ करना (मे० 7)। सम्‌- 1. डटे 
रहना। 2. सम्मिलित होना। समा- गले मिलना 
(भट्टि० 15.62.) । 

[चु० उभ० सक० -शलेषयति,-ते]जोड़ना, सम्मिलित 
करना। 

श्लिषा स्त्री [श्लिष्‌ अ टाप्‌] 1. 
जु[जाना। 


आलिगन। 2. 
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श्लिष्ट वि० [श्लिष्‌ क्त] ।. आलिंगन बद्ध। 2. जुड़ा 
हुआ। 3. टिका हुआ। 4. श्लेष से युक्त। 

श्लिष्टि स्त्री [श्लिप्‌ क्तिन]आलिंगन। 

इलीपद न० [श्री पद “पृषो०] एक रोग, फीलपाँव। 
-प्रभव पु० आम का वृक्ष। 

श्लील वि० [श्री लच्‌ (अस्त्यर्थे) । श्रियं लाति- श्रीला 
कन कपिलादित्वाल्‌ लत्वम्‌] ।. भाग्यशाली। 2. 
समृद्ध । 3. शिष्ट। 4. भद्र, प्रिय। 

श्लेष पु [श्लिष्‌ घञ्‌] 1.आलिंगन। 2. जुड़ना। 3. एक 
अलंकार। -अर्थ पु० अनेकार्थ शब्द प्रयोग। -भित्तिक 
वि० श्लेष पर टिका हुआ। 

श्लेष्पक पु० [श्लेष्मन्‌ कन्‌] बलगम। 

श्लेष्मन्‌ पु० [श्लिष्‌ मनिन्‌] कफ। -अतिसार पु कफ 
प्रकोप से उत्पन्न दस्य। -ओजस्‌ न० कफ की प्रकृति। 
-ध्ना, घ्नी स्त्री) 1.एक प्रकार की चमेली। 2. 
केवड़ा। -ज वि० कफ से उत्पन्न। 

श्लेष्मल वि० [श्लेष्मन्‌ लच्‌] कफ प्रकृति का। 

श्लेष्पात पु० [श्लेष्मन्‌ अत्‌ अच्‌] श्लेष्मातक पुर 
[श्लेष्मन्‌ अत्‌ अच्‌ कन्‌] एक वृक्ष, लिसोड़ा। 

श्लोक्‌ [भ्वा० आत्म० सक० “श्लोकते] 1.प्रशंसा 
करना। 2. पद्म रचना करना। 3. त्याग देना। 

श्लोक पु० [श्लोक्‌ अच्‌] ।.छन्दोबद्ध प्रशंसा। 2. 
स्तोत्र। 3. यश (भाग० 1.5.22.) । 4. प्रशंसा का 
विषय। 5. किंवदन्ती। 6. पडा। 7. अनुष्टुप्‌ छन्द में 
कोई रचना। 

श्लोण पु० [श्लोण्‌ अच्‌] लंगड़ा व्यक्ति। 

श्वद्‌ [चु० उभ० सक० -श्वठयति, -ते] । निन्दा 
करना। 2, (श्वाठयति, -ते) क. चेष्टा करना। ख. 
सजाना, अलंकृत करना। ग. सम्पन्न करना। 

श्वन्‌ पु० [श्वि कनिन्‌ -निपा०] कुत्ता। -अद वि० कृत्ते 
को खाने वाला (भाग० 6.13.8.) । -क्रीडिन्‌ पु० 
खिलाड़ी कुत्तों को पालने वाला। -गण पु० कुत्तों का 
झुण्ड। -गणिक पु० 1. शिकारी। 2. कुत्तों को खिलाने 
वाला। -द्रष्टा स्त्री० 1. कुत्ते की दाढ। 2. गोखरू का 
पौधा। -धूर्त पु० गीदड़। -नर पु० कमीना व्यक्ति। 
-निश न०, -निशा स्त्रीश रात जिसमें कृत्ते भॉकते 
हों। -पच्‌ पु०, -पच पु० 1. अत्यधिक नीच, जाति 
बहिष्कृत (भाग० 7.9.10.) । 2. भोल, मल्लाह 
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(वेणी० 6.2) । 3. कुत्तों को खिलाने वाला। -पद 
न० कत्ते का पैर। -पाक पु० चाण्डाल (गीता० 
5.18.) । “फल न० खट्टा तीम्बू। -फल्क पु० अकर 
का पिता (भाग० 10.38.24. )। पुत्र पु० अक्रूर 
(भाग० 3.1.32.) -भीरू पु० गौदड़। -यूथ्य न० 
कुत्तों का झुण्ड। -वृत्ति स्त्रीश ।. अधम जीवन। 2. 
सेवावृत्ति । -व्याप्र पु० 1. sn जानवर | 2. बाघ। 
चीता। -हन्‌ पु० शिकारी। 

हिल क 1. जाना। 2 
छेद करना। 3. कष्ट में रहना ( : आर्थिक तंगी 
में रहना)। टु 

श्रष्र न० [द्चभ्र अच्‌] विवर, गड्ढा (या० वा० 
5.71.27; विक्र० 1.18; कि० 14.22; तर? 1,302.) । 
(च्वि के साथ ) श्रश्नीभू भस्म होना (तर० 1.270)। 

श्वय पु० [श्वि अच्‌] सूजन। 

श्वयथु पु० [श्चि अथुच्‌] सूजन। 

श्वयीचि पु० [श्चि चित्‌] चन्द्रमा। 

श्रयीची स्त्री० [श्चि ईचि डीप्‌] रोग। 

श्वशुर पु० [आशु अश्‌ उरच्‌ -पृषो०]पत्नी अथवा पति 
का पिता। -रौ पु० (द्विव) सास व ससुर। -गृह 
न० ससुराल। 

श्वशुरक पु० [श्रशुर कन्‌] ससुर। 

श्वशुर्य पु० [श्रशुर यत्‌ (अपत्यार्थे)] 1.साला। 2. देवर। 

श्वश्रू स्त्री [श्वशुर ऊङ्‌] सास (रघु० 14.13.91 ` 
-श्वशुरौ पु० (द्विव ) सास व ससुर। 

श्वस्‌ [अदा० पर० अक० -श्वसिति] 1-साँस लेना। १, 
आह भरना (ऋतु० 1.13.)। 3. फूक मारना। 4 
खराट भरना (प्रेर० -श्वासयति, -ते) साँस द्रिलाना, 
प्राण युक्त करना। आ- ।. साँस लेना। 2. साहसी ' 
बनता (मेश ४.) 3. पुनर्जीवित करना । भट्टि 
9.56.) । (प्रेरण) 1. सान्त्वना देना। 2. प्रसन्न करना। 
उद्‌- । साँस लेना (वेणी० 5.15.) । 2. जीवित होना 
(कि० 3.8.) । 3. खिलना (फूल आदि का)। 4. दम 
फूलना (भट्टि० 14.55.)। 5. आह भरना। 6. उन्मुक्त 
होना। नि-, निस्‌- आह भरना। वि-1. भरोसा करना 
(नै 5.110.) । 2. सुरक्षित रहना, विश्वस्त होना। 
समा- साहसी होना। (प्रेर०) 1.सान्त्वना देना] 2 
प्रोत्साहित करना। ७ 
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श्वस्‌ (8: ) अव्य० [अहः पृषो०] 1.आने वाला कल। 
2. (पूर्वपद में) भविष्यत्‌ काल। -भूत ( श्वोभूत) 
वि० कल होना वाला। -वसीय, -वसीयस्‌ ( श्रो’) 
वि० ।-शुभ। 2. समृद्धि। न० ।. प्रसन्नता। 2. समृद्धि। 
3. परमात्मा। 
श्वसन पु० [श्वस्‌ ल्युट्‌] 1. पवन ( भाग० 3.8.17, शि० 
11.21.)। 2. एक राक्षस जिसका वध इन्द्र ने किया 
था। -न० 1.श्वास (कि० 10.34.) । 2, आह भरना 
(कि० 2.45.) | -अशन पुऽ सर्प। -ईश्वर पु० अर्जुन 
वृक्ष। -उत्सुक पुष सर्प। -ऊर्पि स्त्री) पवन का 
झोंका। -सारथि पु० अग्नि (भागऽ 8.10.50.)। 
-रख्ज न० नथना। 
श्वसित वि० [श्वस्‌ क्त] 1.आह भरी हुई। -न० 1. साँस 
लेना। 2. आह भरना। 
श्वस्तन वि० [श्वस्‌ ट्युल्‌] , श्वस्त्य वि० [श्वस्‌ त्यप्‌] 
आने वाले कल से सम्बन्धित। 
श्वाकर्ण पु० [शुनः कर्णः] कुत्ते का कान। 
श्वागणिक पु० [श्वगण उञ्‌ --तेनचरति]कुत्तों को पालने 
वाला। 
श्वादन्त पु० [शुनो दन्तः] कुत्ते का दाँत। 
श्वान पु० [श्वन्‌ अण्‌ (स्वार्थे)] कुत्ता। -निद्रा स्त्री० कुत्ते 
जैसी नींद। -वैखरी स्त्री० कृत्ते का क्रोध में गुर्राना। 
-वृत्ति स्त्री० निम्न वर्ण की सेवा (भाग० 7.11.20, 
11.17.47.) 
श्वापद वि० [शुन इवाऽऽपद्‌ अस्मात्‌ -्वन्‌ आपद्‌ 
अच्‌] हिंस्र (श० 2.2. पर) कुन्द० 3.4.) । - पु० 1. 
जंगली जानवर | 2. बाघ। 
श्वापुच्छ पु०, न० [ष० त०]कुत्ते की पूँछ। 
श्वाविद्‌ पु० [श्वन्‌ आ व्यध्‌ क्रिप] साही (भाग० 
3.21.44.) | 
श्वास पु० [श्वस्‌ घञ्‌] 1.साँस लेना (कु० 2.42.) । 2. 
आह। 3.पवन। 4. दमा। -कास पु० दमा। -रोध पु० 
साँस का रोकना। -हेति स्त्री० नीदं। 
श्वासिन्‌ वि० [श्वास इनि] सास लेने वाला। - पु० 
1.वायु। 2. जीवित प्राणी। 3. जो फूत्कार की ध्वनि के 
साथ (वर्ण) उच्चारण करता है। 


श्वि [भ्वा० पर० अक० -श्वयति] ।. विकसित होना। 2. 
सूजना। 3. फलना फूलना। 4. जाना, पहुँचना। 5. 
घमण्डी होना। 

श्वित वि० [श्रित्‌ क] सफेद। 

श्विति स्त्री० [श्वित्‌ इन्‌] सफेदी। 

श्रित्य वि० [श्रित्‌ यत्‌] सेफद। 

श्वित्र न० [श्वित्‌ रक्‌] श्रेत कोढ (भाग 7.1.18.) । 

श्रित्रिन्‌ वि० [वित्र इनि]कोढ से ग्रस्त। - पु० कोढी 
व्यक्ति। 

श्वेत वि० [श्वित्‌ घञ्‌] सफेद। - पु० 1; सफेद रंग। 2. 
शंख। 3. कौड़ी। 4. एक पौधा, रतिकूट।.5. शुक्र ग्रह। 
6. शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी। 7. श्वेत बादल। 8. 
जीरा। 9, पर्वत श्रेणी। 10.कुल पर्वत। 11.ब्रह्माण्ड का 
एक प्रभाग। 12. एक कल्प का नाम। = न चाँदी। 
-अंशु पु० चन्द्रमा। -अद्रि पु० कैलास पर्वत (भाग० 
8.8.4.) | -अम्बर वि० श्वेत वस्त्र धारण करने वाला । 
- पु० जैन संन्यासियों का एक सम्प्रदाय। - ने श्वेत 
वस्त्र। -इक्षु पु० एक प्रकार का ईख। -उदर पुष 
कुबेर। -कपोत पु० 1.एक चूहा। 2. एक साँप। 
-कमल, -पडा न० सफेद कमल। -कुञ्जर पु० इन्द्र 
का हाथी, ऐरावत। -कुष्ठ न० सफेद कोढ। -केतु पु० 
जैन साधु। -कोल पु० एक मछली। -गज पु० 1. 
सफेद हाथी। 2. इन्द्र का हाथी। -गरुत्‌ पु० -गरुत 
पु० हंस। -छद पु० 1. हंस। 2. एक प्रकार की 
तुलसी। -द्विप पु० 1. सफेद हाथी। 2. इन्द्र का 
हाथी। -द्वीप पु० इस महाद्वीप के अठारह भागों में से 
एक। -धातु पु० 1. सफेद खनिज पदार्थ। 2.खड़िया 
मिट्टी। 3. दूधिया पत्थर। -धामन्‌ पु० 1. चन्द्रमा। 2. 
कपूर। 3. समुद्र झाग। -नील पु० बादल। -पत्र पु० 
हंस। “रथ पु० ब्रह्मा। -पाटला स्त्री शृंगबल्ली का 
फूल। -पिङ्ग पु० सिंह। -पिङ्गल पु० 1.- सिंह। 2. 
शिव। -परिच न० सफेद मिर्च -माल' पु० 1. 
बादल। 2. धूआँ। -रङ्ग पुद गुलाबी रंग। -रञ्जन न० 
सीसा। -स्थ पु० शुक्र ग्रह। >रोचिस्‌ पु० चन्द्रमा। 
-रोहित पु० गरुड़। -वल्कल पु०-मूलर का वृक्ष। 
-वाजिन्‌ पु० । -चन्द्रमा। 2. अर्जुन) -वासस्‌ वि० श्वेत 
वस्त्र धारण करने वाला। - पु० जैनं संन्यासियों का 
एक सम्प्रदाय। -वाह्‌ पु० इन्द्र। -वाह पु० 1. अर्जुन 


पारिजात कोश 


>. इन्द। -वाहन पु० 1. अर्जुन। 2, चन्द्रमा। 3. समुद्री 
दानव; मगरमच्छ। -बाहिन्‌ पु० अर्जुन। -शुङ्ग, -शृङ्ग 
३० जा। -हय पु० |. इन्द्र का घोड़ा। 2. अर्जुन। 
-हस्तिन्‌ पु० इन्द्र का ऐरावत हाथी। 

श्वेतक पु० [श्वेत कन्‌] कौड़ी। न० चाँदी। 

श्वेता स्त्री [श्वित्‌ अच्‌ राप्‌] 1. कौड़ी। 2. एक ओषधि, 
पुनर्नवा 13. सफेद दूब। 4. स्फटिक। 5, रवेदार चीनी। 
6. वेशलोचन। 7. श्वेत कँटेरी। 8, श्वेत बृहती। 

श्रेतौही स्त्री» [ श्रेतवाह्‌ डीष्‌] इन्द्र को पत्नी, शची 

श्षेत्र न० [श्वित्र अच्‌ (स्वार्थे)] सफेद कोढ। 

श्वैत्य न [श्वेत ष्यञ्‌] 1. सफेदी। 2. सफेद कोढ़। 

श्वैत्र न० [चित्र अण्‌], श्वैत्य न० [श्वित्र ष्यञ्‌] सफेद 
कोढ। 

ष 


ष संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का व्यञ्जन बर्ण, ऊष्म 
वर्ण, उच्चारण स्थान मूर्धा। [पाणिनीय धातुपाठ में 
अनेकों सकारादि धातुओं का षकारादि पाठ किया 
गया है। उक्त धातुओं के षकारादि पाठ का फल हे 
कि कुछ उपसर्गो के पश्चात्‌ 'स्‌' के स्थान पर 'ष्‌' हो 
जाता हे। यद्यपि इस शब्दकोश में उन सभी षकारादि 
धातुओं को 'स्‌' वर्ण के अन्तर्गत ही दर्शाया गया है ॥| 

ष वि० [सो क -पृषो०] सर्वोत्तम। - पु० 1. हानि। 2. 
विनाश। 3, अन्त । 4.विशेष। 5. मुक्ति, मोक्ष। 

षट्क वि० [सन्‌ ड-पृषो०] 1. साँड। 2, नपुँसक। 3. 
समूह, दल (तर० 2.139.)। 4. झुरमुट (भाग० 
10.39.39. ) । 5. ढेर, समुच्चय (शि० 11.15.) | 

घण्डक पु० [षण्ड कन्‌] नपुँसक। 

षण्डाल स्त्री [षण्डअल्‌ अच्‌ डीप्‌] 1. तालाब। 2. 
कुलटा स्त्री 

षण्ढ पु० [सन्‌ ढ-पृषो०] 1. नपुँसक। 2. नपुँसकलिग। 
पु० बह तिल जो उग न सके। 

षष्‌ (संख्या०वि०) [सो क्विप्‌ -पृषो०] (यह शब्द 
केवल बहुवचन में प्रयुक्त होता है)। छह। -अक्षीण 
पु० (षडक्षीण) मछली। -अङ्ग न० (षडङ्ग)1 समष्टि 
रूपेण शरीर के छह अंग (यथा दोनों जंघाएँ, दोनों 
भुजाएँ, सिर और कमर)। 2. वेद का अर्थ करने में 


ष्प्‌ 


सहायक भाग (यथा-शिक्षा, कल्प, व्याकरण 
निरुक्त, छन्दशास्त्र और ज्योतिशास्त्र। इन्हें ही वेदांग 
कहा जाता है)। 3. छह शुभ वस्तुएं (यथा गार 
गो दही तथा रोचना-ये सभी मंगल पदार्थ 
गोमय, दूध, द र 
गाय से प्राप्त होते हैं) । -अङ्घ्रे पु० (पडङ्ख्रि) भौंरा 
(तर० 3.408; श्रृग्श० 78.) । -अधिक वि० (घड़धि 
क) वह जिसमें छह अधिक हों। -अशीत vo 
(बडशीत) छियासीवाँ। -अशीति स्त्री (पडशीति) 
छियासी। -अष्टक पु० (पडष्टक) फलित ज्योतिष में 
पोंग (जिसके अनुसार एक राशि 
वर्णित एक अशुभ योग ( iat 
दूसरी राशि से छठी तथा दूसरी राशि पहली राशि से 
आठवीं होती हैं)। -अह पु० (षडह) छह दिन की 
अवधि। -आनन -वक्त्र, -वदन पु० ( षडानन-रघु० 
14.22.; षड्‌ वकत्र; षड्‌ वदन) कार्तिकेय । -आम्नाय 
पु० (षडाम्नाय) छह तन्त्र। -ऊर्मि अस्तित्व को छह 
लहरें। -ऊषण न० (षडूषण) छह मसालां 
(पंचकोल और मिर्च) का संग्रह। -ऋतु पु० 
(बन्व०) छह ऋतुएँ। -कर्ण वि० (षट्‌ कर्ण) छह 
कानों से सुना गया अर्थात्‌ जो बात एकाधिक व्यक्ति 
को ज्ञात हो जाये। - पु० एक वीणा। -कर्मन्‌ न० 1. 
(स्मृति ग्रन्थों में वर्णित ब्राह्मण के लिए) छह 
आवश्यक कर्त्तव्य (यथा अध्ययन, अध्यापन, यजन, 
याजन, दान व प्रतिग्रह)। 2. (ब्राह्मण को जीविका के 
लिए विहित) छह कर्म (यथा- उञ्छन, प्रतिग्रह, 
भिक्षा, वणिज्य, पशुपालन, तथा कृषि)। 3, 
(इन्द्रजाल के) छह कर्म (यथाशान्ति, वशीकरण, 
स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन, तथा मारण)। 4. 
(योगाभ्यास की) छह क्रियाएँ (यथा--धौति, बस्ति, 
नेति, नौलिकी, त्राटक तथा कपालभाती)। - पुष 
ब्राह्मण। -कोण वि० (षट्कोण) छह कोणों वाला। 
“न० 1.षड्भुज। 2. इन्द्र का वज्र। -गव न० 
(षड्गव) 1. छह बैलों की जोड़ी। 2. वह जुवा 
जिसमें छह बैल जोते जाएँ (इसी प्रकार -षडश्र, 
षड्हस्ति)। -गुण वि० (षड्गुण) । 1. छह गुना। 2. 
छह विशषणों वाला। न० 1.छह गुणों की समष्टि। 
2.किसी राजा की विदेश नीति में प्रयोक्तव्य छह 
उपाय। -श्ि वि० (षड्ग्रन्थि) एक ओषधि 
पीपरामूल। -अश्थिका स्त्रीय ( षड्ग्रन्थिका) आमा 


पष्‌ 
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NE ह ७० कीति 


उ Res A 50 योगशास्त्र में वर्णित 
मणिपूर अनाहत विशुद्ध ओर (मूलाधार, अधिष्ठान, 
उबर क त आ आज्ञा) । -चत्वारिंशत्‌ 
SS लीस। -चरण पुष 
(षट्चरण)। 1. मधुमक्खी। 2. टिड्डी। 3. जूँ। -ज पुऽ 
22755 
बस पट्त्रिश) छत्तीसवाँ। -त्रिशत्‌ 

स्त्रो० (षट्त्रिशत्‌) छत्तीस | -दर्शन न० (पड्दर्शन) 
हिन्दू दर्शन क छह मुख्य शास्त्र (यथा- सांख्य, 
याग, न्याय, वेशेषिक, मीमांसा और वेदान्त) । -्द्ग 
नाका ह 
Tt, १ , मनुष्यदुर्ग, मृद्दुर्ग तथा 
वनदुर्ग )। -नवति स्त्री> (षष्णवति) छियानवे (तर० 
1,104) । -पञ्जाश वि० (षट्‌ पञ्चाश) छप्पनवाँ। 
-पञ्चाशत्‌ स्त्री (षट्‌) छप्पन। -पद्‌ पु० 
(षट्पद) । ।. भँवरा (मे 80, भट्टि० 2.19; तर० 
3.402, कु० 5.9, रघु० 6.69) । 2. जूँ। "अतिथि पु० 
आम का वृक्ष। 'आनन्दवर्धन पु० अशोक वृक्ष। 'ज्य 
वि० जिस की डोरी भँवरों से बनी हो (यथा कामदेव 
का धनुष)। द्र० मे० 73 “प्रिय पु० एक वृक्ष, 
“नागकेशर । -पदी स्त्री ।.छह पंक्तियों का श्लोक। 2. 
“भ्रमरी। 3. जूँ। -प्रज्ञ पु० (षट्‌ प्रज्ञ) 1. जो छह 
विषयों से अच्छी प्रकार परिचित है (यथा- धर्म, 
अर्थ, काम, और मोक्ष)। 2. कामौ व्यक्ति। -बिन्दु 
पु० (षङ्‌ बिन्दु) विष्णु। -भाग पु० (षड्भाग) छठा 
भाग अर्थात्‌ 16 1/2 प्रतिशत (श० 2.13.)। -भुज 
वि० (षड्‌ भुज)। 1. छह कोनों वाला। - पु० छह 
कोण। -जा स्त्रीश 1.दुर्गा। 2, तरबूज। -मास पु० 
(षण्मास) छह महीने का समय। -मासिक वि० 
(षाण्मासिक) आर्ध वार्षिक। -मुख पु० (पण्मुख) 
कार्तिकेय (रघु० 17.67.) | -खा स्त्रीश तरबूज। -रस 
न० (षड्रस), -रसाः पु०, बण्व० (षड्‌ रसाः) 
समष्टि रूप से छह रस। -रात्र न० (षड्‌ रात्र) छह 
"रातो की अवधि। -वर्ग पु० (षड्वर्ग)। ।. समष्टि 
र से छह वस्तु। 2. (विशेषतः मनुष्य के) छह 
। शत्रु. इन्हें षड्‌ रिपु भी कहा जाता है (यथा-काम, 
« ऋध, लोभ, मद, मोह तथा मत्सर) | द्र० भट्टि० 1.2, 
कि० 1.9.)। -वर्षदेशीय वि० (षड्वर्ष देशीयर्‌ 


प्रत्यय) लगभग छह वर्ष का (रघु० 18.39.) | 
-बिंश वि० (षड्‌ विंश) छब्बीसवाँ। -विशति स्त्री० 
(षड्‌ विशति) छब्बीस। -विध विश (षड्विध) । 
।.छह गुना। 2, छह प्रकर का। -पष्टि स्त्री० 
(षङ्पष्टि) छियासठ। -सप्तति स्त्री (षट्‌ सप्तति) 
छिहत्तर। 

षष्टि स्त्री [पड गुणिता दशतिः, निपा०] साठ। “तप 
वि० साठवाँ। -भाग पु० शिव। -मत्त पु० साठ वर्ष 
की अवस्था वाला हाथी, युवा हाथी। -योजनी स्त्री० 
साठ योजन का विस्तार। -सँवत्सर पु० साठ वर्ष की 
अवधि। -हायन पु० 1.(साठ वर्ष की अवस्था 
वाला) हाथी। 2. एक प्रकार का चावल। 

षष्ठ वि० [स्त्री ष्ठी। षष्‌ डट्‌ (पूरणार्थे)] 1. छठा। 2. 
छठा भाग। -अंश पु० 1. सामान्य छठा भाग। 2. 
(राजा द्वारा अपनी प्रजा से भूमिकर के रूप में ग्रहण 
किया गया) छठा भाग अर्थात्‌ साढे सोलह प्रतिशत 
(रघु० 2.66.) । “वृत्ति पु० राजा (जो उपज का छठा 
भाग लेता है)। -अन्न न० छठा भोजन। * काल पु० 
तीन दिन में केवल एक बार भोजन करने वाला। 

षष्ठी स्त्री० [षष्ठ डीप्‌] ।. चान्द्रमास के दोनों पक्षों में से 
किसी एक पक्ष की छठी तिथि। 2.(व्या० में) छठी 
विभक्ति। 3. दुर्गा (सोलह दिव्य मातृकाओं में से 
एक) | -पूजन न०, -पूजा स्त्रीः (बच्चे के जन्म के 
छठे दिन) षष्ठी देवी का पूजन। 

षहसानु पु० [सह सानु -पृषो०] 1. मोर। 2. यज्ञ। 

षाट्‌ अव्य [सह्‌ ण्वि-पृषो०]सम्बोधन वाचक 
अव्यय। 

षाट्कौशिक वि० [पट्‌ कोश ठक्‌] छह तहों में लिपटा 
हुआ। 

षाडव पु० [षड्‌ अव्‌ अच्‌ -षड़व, स्वार्थे अण्‌] 1. 
राग, एक मनोवेग। 2. संगीत। 3.(संगीत में ) एक 
राग। 4. मिठाई। 

षाड्गुण्य न० [पड्‌ गुणष्यञ्‌] 1. समष्टि रूप से छह 
गुण। 2. राजनीति के छह उपाय (शि० 2.93.) । 3. 
छह से गुणन। -प्रयोग पु० राजनीति के छह उपायों 
का प्रयोग। 
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घाण्मातुर पु० [षण्णां मातृणाम्‌ अपत्यम्‌ -षण्मातृ 
अण्‌] 1. छह माताओं से उत्पन्न, कौत्तिकेय। 


षाण्मासिक वि० [षण्मास ठक्‌] 1.आर्धवार्षिक। 2.छह 
महीने का। 


षष्टिक्य न० साठी अन्म (मु० चि० 11.84.)। 

घाष्ठ वि० [षष्ठ अण्‌ ( स्वार्थे)] छठा। 

षिड्ग पु० [सिट्‌ गन्‌ -पृषो०] 1. कामी व्यक्ति। 2. प्रेम 
में कुशल (शि० 5.34.) । 

षु पु० [सु डु -पृषो०] प्रजनन। 

षेम पुः क्षेम ( भाग० 1.11.6.) । 

षोडश वि० [षोडशन्‌ डर्‌]सोलहवाँ। 


षोडशन्‌ (संख्या वि०) [षष्‌ दशन्‌ -निपा०]सोलह। 
"अंशु पु शुक्र ग्रह। -अङ्ग पु. एक गन्ध द्रव्य। 
-अङ्‌ गुलक वि० सोलह अंगुल का। -अङ्घ्रि पु० 
केंकड़ा। -अर्चिस्‌ पु० शुक्र ग्रह। -आवर्त्त पु० शंख। 
उपचारा: पुः (ब०व०) किसी देवता की पूजा- 
अर्चना के सोलह प्रकार (यथा-आसन, स्वागत, 
पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, आचमन स्त्रान, वस्त्र, 
आभूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य तथा 
आरती) । -कल पु० चन्द्रमा की सोलह कलाएँ 
(यथा- अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, 
शशिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, 
अङ्गदा, पूर्णा तथा अमृता)। -भुजा स्त्री० दुर्गा का 
एक रूप। -माठृका स्त्री (ब०्व०) सोलह दिव्य 
माताएँ (यथा-गोरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, 
विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, माता, 
लोकमाता, शान्ति, पुष्टि, तुष्टि, कुलदेवी तथा 
आत्मदेवी। मतान्तरे~ शान्ति’ के स्थान पर 'हृष्टि' 
पाठ प्राप्त होता है। 

षोडशधा अव्य० [षोडशन्‌ धाच्‌] सोलह प्रकार से। 

षोडशिक वि० [षोडशन्‌ ठक्‌] 1.सोलह गुना। 2. सोलह 
भागों वाला। 


षोडशिन्‌ पु० [षोडशन्‌ इनि]अग्निष्टोम यज्ञ का 
रूपान्तर। 


घोडा अव्य० [षष्‌ धाच्‌] छह प्रकार से। -न्यास पु० 
(मन्त्र पाठ पूर्वक) शरीर स्पर्श के छह प्रकार। -मुख 
पु० छह मुखों वाला, कार्तिकिय। हिन 

हिव्‌ [भ्वा०, दिवा० पर० सक० “डाका; प्टीव्यति] 
1. थूकना। 2. राल टपकना (भट्टि० 12.18.) । नि- 
। धकेलना, निकालना। 2. प्रक्षेपण करना। 3. (मुह 


से) थूकना। हि 
प्लीवन न० [छिव्‌ ल्युट, पक्ष उपधादीर्घ:],ष्ठेवन न० 


[गुणः] 1. थूकना। 2. लार, थूक। 
प्ठयूत वि० [ठिव्‌ क्त] थूका हुआ। 
स 


स संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का व्यंजन अक्षर, 
ऊष्म वर्ण, उच्चारण स्थान दन्त। 

स अव्य० एक उपसर्ग जो सह, सम, तुल्य, सदृश, 
समान आदि शब्दों के स्थान पर आदेश स्वरूप प्राप्त 
होता है। यह समस्त पद में निम्नलिखित अर्थो में 
प्रयुक्त होता है (क) के साथ, के साथ साथ, युक्त 
आदि (यथा-सपुत्रJ, सपरिवार, सतृष्ण, सक्रोध 
आदि)। (ख) समान, सदृश, सधर्मन्‌ (यथा 
-सजाति, सवर्ण। (ग) सोदर, सपक्ष, सपिण्ड, 
सनाभि आदि)। - पुः 1.सर्प। पवन। 3. पक्षी। 4. 
संगीत के एक स्वर ' षड्ज' का संक्षिप्त। 5.शिव। 6, 
विष्णु। 

संय पु० [सम्‌ यम्‌ ड]कंकाल। 

संयत्‌ स्त्री [सम्‌ यम्‌ क्विप्‌] संग्राम (वेणो० 6.40; 
शि० ।6.15.; कि० ।.19.)। -वर पु० राजा, 
राजकृमार। -वाम वि० उस सबको एकत्र करने वाला 
जो सुखद है। 

संयत वि० [सम्‌ यम्‌ क्त] ।. रोका हुआ। 2. दबाया 
हुआ। 3. वश में किया हुआ। 4. जकड़ा हुआ। 5.बेड़ी 
में बाँधा हुआ। 6. बन्दी (रघु० 3.20.) । 7. उद्यत। 
8. उत्साही। 9. व्यवस्थित। -अञ्जलि वि० प्रार्थना के 
लिए हाथ जोड़े हुए। -आत्मन्‌ वि० जितेन्द्रिय, जिसने 
मन को वश में कर लिया है। -आहार वि० 
मिताहारी। -उपस्कर वि० जिसके घर का समान 
सुव्यवस्थित हो। -चेतस्‌, -मनम्‌ वि० जिसने मन 


संयत्त 


को वश में कर लिया है। -मैथुन वि० जिसने मैथुन 
करना त्याग दिया है। -वाच्‌ वि० जिसने वाणी को 
वश में कर लिया है, मितभाषी। 

संयत्त वि० [सम्‌ यत्‌ क्त] 1. उद्यत। 2.सावधान, 
जागरूपक। 

संयम पु० [सम्‌ यम्‌ अप्‌] ।.नियन्त्रण। 2. मन की 
एकाग्रता। 3. योग की अन्तिम तीन (धारणा, ध्यान, 
समाधि) अवस्थाओ को प्रकट करने वाला शब्द। 4. 
धार्मिक चत । 5. तपस्या (श० 4.16.)। 6. दयाभाव। 
7. प्रयत्न, चेष्टा। 

संयमन न० [सम्‌ यम्‌ ल्युट्‌] 1. नियन्त्रण। 2. वश में 
करना। 3. अन्दर की ओर खींचना (यथा -लगाम, 
द्रण्श० 1.7. पर) । 4.बाँधना। 5, कैद। 6. आत्मोत्सर्ग। 
7. धार्मिक व्रत। 8. चार घरों का वर्ग। - पुष 
नियन्त्रण करने वाला, शासक। -नी स्त्री यम की 
नगरी का नाम। 

संयमित वि० [सम्‌ यम्‌ णिच्‌ क्त] । नियन्त्रित। 2. बेड़ी 
आदि में बाँधा हुआ। 3. रोका हुआ। 4. प्रतिबन्धित। 

संयमिन्‌ वि० [सम्‌ यम्‌ णिनि] 1. दमन करने वाला। 2. 
रोकने वाला। -पु० ऋषि (रघु० 8.11.) । 

संयान पु० [सम्‌ या ल्यु] साँचा। - न० [ल्युट्‌] 1. 
मिलकर चलना। 2. यात्रा करना। 3. शव को ले 
जाना। 4. प्रगति करना। 

संयाम पु० [सम्‌ यम्‌ घञ्‌] द्र० ' संयम'। 

संयाव पु० [सम्‌ यु घञ्‌] हलवा ( भाग० 9.21.4; मनु 
5.7.) । 

संयुक्त वि० [सम्‌ युज्‌ क्त] 1. जुड़ा हुआ, मिला हुआ। 
2. सम्मिलित। 3. सहित। 4. सम्पन्न। 5. अन्वित, 
युक्त। 

संयुग पु० [सम्‌ युज्‌ क] 1. मिलाप, मिश्रण। 2, युद्ध 
(वेणी० 2.5. कु० 2.57.) । -गोष्पद न० मामूली 
झगड़ा , भिडन्त, झड़प। 

संयुज्‌ वि० [सम्‌ युज्‌ करिन्‌] सम्बद्ध (शि० 14.55.)। 

संयुत वि० [सम्‌ यु क्त] 1. मिला हुआ। 2. जोड़ा हुआ। 
3. सम्पन्न। 

संयोग पु० [सम्‌ युज्‌ घञ्‌] 1. मिलाप। 2. जोड़ना। 3. 
मिलाना। 4. संचय। 5. दो राजाओं में सन्धि विशेष। 
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(व्या० में) एक पारिभाषिक शब्द । 7. (ज्यो० में) दो 
तारों का मिलन। 8. शिव। -विरुद्ध न० (आयुर्वेद 
शास्त्र के अनुसार) कोई दो या अधिक बेमेल 
खाद्यपदार्थ जिन्हें एक साथ खा लेने पर विकार उत्पन्न 
हो। 

संयोगिन्‌ वि० [संयोग इनि] 1. मिलाया हुआ। 2. मिलने 
वाला। 

संयोजन न० [सम्‌ युज्‌ ल्युट्‌] ।, मिलान हुआ (सिंहा० 
पृ० 29) । 2. एक साथ जोड़ना। 3. सम्भोग। 

संरक्त वि० [सम्‌ रञ्ज्‌ क्त] 1.लाल। 2. आवेशपूर्ण। 3. 
स्नेह की आग में दग्ध। 4. क्रोध का आग में जला 
भुना। 5. चिड्चिड़ा। 6. मुग्ध। 7. सुन्दर। 

संरक्षण न० [सम्‌ रक्ष्‌ ल्युट्‌] 1.संधारण। 2. उत्तर 
दायित्व। 

संरब्ध वि० [सम्‌ रम्भ्‌ क्त] 1.विक्षुब्ध। 2. भड़का हुआ। 
3. क्रुद्ध। 4. फूला हुआ, वर्धित। 5. अभिभूत। -नेत्र 
वि० जिसकी आँखे सूज गई हों। -मान वि० जिसके 
स्वाभिमान को आघात लगा हो। 

संरम्भ पु० [सम्‌ रभ्‌ घञ्‌] 1. आरम्भ। 2. आवेश 
(भाग० 7.9.1) । 3. क्रोध (विक्र 2.21.; भट्टिः 
13.33; मे० 57.) । 4. उग्रता, प्रचण्डता। 5. विक्षोभ, 
उत्तेजना (कु० 3.48.) । 6.साहस। उत्साह। 7. 
उत्कण्ठा। 8. अहंकार। 9. (फोड़े आदि की) सूजन 
या जलन आदि, घृणा, द्वेष (भाग० 7.1.28.)। 11. 
(युद्ध का) वेग। -परुष वि० क्रोध के कारण कठोर। 
-रस वि० अत्यन्त कुपित। -वेग पु क्रोध की 
उग्रता। 

संरष्भिन्‌ वि० [संरम्भ इनि] 1. क्षुब्ध, व्याकुल (शि० 
2,67.; भट्टि० 6.33.) । 2. आवेशित, कुपित। 3. 
घमण्डी। 

संराग पु० [सम्‌ रञ्ज घञ्‌] ।. रंगत। 2. ऋध। 3. 
प्रणयोन्माद। 

संराधन न० [सम्‌ राध्‌ ल्युट्‌] 1. प्रसत्रता करना, मनाना, 
पूजा आदि के द्वारा तुष्ट करना। 2. सम्पन्न करना। 3. 
गहन मनन। 

संराव पु० [सम्‌ रु घञ्‌] 1. हल्लागुल्ला ( भट्टि 
7.35.) । 2. शोर। 
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संरुग्ण वि० [सम्‌ रुज्‌ क्त] चूरचूर 

संरुद्ध वि० [सम्‌ रुध्‌ क्त] |. 
(महा० 3.39.62. )। 3. भरा हुआ। 4. घेरा | 
5.लपेटा हुआ। 6. आवृत, ढका हुआ। 7. छिपाया 
हुआ। 8. टाला गया। 9, कारावरुद्ध। 

संरूढ वि० [सम्‌ रुह्‌ क्त] 1. साथ साथ उगा हुआ। 2, 


लाव भरा हुआ। 3. (अंकुर आदि) निकला हुआ। 4. 
खिला हुआ (यथा-पुष्प 


)। 5. उपजा हुआ। 6. 
अच्छी प्रकार (महा० 3-174.1) जमा हुआ। 7. 
साहसी। 


संरोध पु० [सम्‌ रुध्‌ घञ्‌] ।. पूर्णरूपेण बाधा। 2, 
अच्छी प्रकार घरेना। 3. बन्धन, बेड़ी। 4, फेंकना। 5. 
कैद ( भट्टि० 20.12.) । 

संरोधन न० [सम्‌ रुध्‌ ल्युट्‌] बाधा। 

संलग्न वि० [सम्‌ लग्‌ क्त] 1. घनिष्ठ। 2. सरा हुआ। 3. 
जुड़ा हुआ। 4. भिड़ जाना। 


संलय पु० [सम्‌ ली ल्युट्‌] 1. सोना, लेटना । 2. घुल 
जाना। 3. प्रलय। 


संलयन न० [सम्‌ ली ल्युट्‌] 1. चिपक जाना। 2. घुल 
जाना। 

संललित वि० [सम्‌ लल्‌ क्त] लाड़ प्यार किया हुआ। 

संलाप पु० [सम्‌ लप्‌ घञ्‌] ।. बातचीत। 2. गुप्त बात। 
3. (नाटक में) एक प्रकार का संवाद। 

संलापक पु० [संलाप कन्‌] एक उपरूपक। 

संलीढ वि० [सम्‌ लिह्‌ क्त] चाटा हुआ। 

संलीन वि० [सम्‌ ली क्त] 1. जुड़ा हुआ। 2,सटा हुआ, 
चिपका हुआ। 3. साथ साथ मिलाया हुआ। 4. 
छिपाया हुआ। 5, दहला हुआ। 6. सिकुड़ा हुआ। 
-कर्ण वि० जिस के कान नीचे लटके हुए हों। 
-मानस वि० उदास। 

संवत्‌ अव्य० [सम्‌ वय्‌ क्विप्‌] 1. वर्ष। 2. विशेषतया 
वैक्रम वर्ष (आजकल 2060 वैक्रम संवत्‌ है) । 

संवत्सर पु० [संवस्‌ सरन्‌] 1. वर्ष। 2. वेक्रमाब्द। 3. 
शिव। (संवत्सर चक्र में साठ संवत्सर होते हैं, जिन 
के नाम इस प्रकार है-प्रभव, विभव, शुक्र, प्रमोद, 


रोका गया। 2. बाधित 


संवर्तकिन्‌ 


प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, 
बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, वृष, चित्रभानु, सुभनु, 
तारण, पार्थिव, अव्यय, सर्वजित्‌, सर्वधारी, विरोधी, 
विकृति, खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, 
हेमलम्ब, विलम्बी, विकारी, शर्वली, प्लव, शुभकृत्‌, 
शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवग, कोलक, 
सौम्य, साधारण, विरोधकृत्‌, परिधावी, प्रमादी, 
आनन्द, राक्षस, नल, पिंगल, कालयुक्त, सिद्धार्थी, 
रद्र, दुर्मति, दुन्दुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्ष, क्रोधन 
तथा क्षय)। -कर पु शिव। -निरोध पु० एक वर्ष 
की केद। -भ्रमि वि० एक संवत्सर में पूर्ण चक्कर 
करने वाला (यथा-सूर्य) । -स्थ पु० एक सँवत्सर में 
पूरा होने वाला मार्ग । 

संवदन न० [सम्‌ वद्‌ ल्युट्‌] 1.वार्तालाप करना। 2. 
समाचार देना। 3. (जादू के द्वारा) वश में करना। 4, 
मन्त्र, ताबीज। 

संवर पु० [सम्‌ वृअच्‌] 1. ढक्कन। 2. समझ। 3. 
संपीडन। 4. पुल। 5. एक प्रकार का हरिण। 6. एक 
राक्षस का नाम। - न० 1. छिपाव। 2. आत्मसंयम। 
3. जल। 4. बौद्धों का एक धार्मिक अनुष्ठान । 

संवरण न० [सम्‌ वृ ल्युटु 1. आवरण, आच्छादन। 2. 
छिपाव। 3. बहाना। 

संवर्जन न० [सम्‌ वृज्‌ ल्युट्‌] ।. आत्मसात्‌ करण। 2. 
उपभोग करना। 

संवर्त पु [सम्‌ वृत्‌ घञ्‌] ।. मुड़ना । 2.विनाश। 3 
प्रलय ( भाग० 7.3.3.) । 4.बादल। 5, (जल से पूर्ण) 
बादल। 6, प्रलयकालीन एक बादल (एक मान्यता के 
अनुसार प्रलय के समय सात विशेष बादल भयंकर 
वपां करते हैं)। 7. वर्ष। 8. संग्रह। 9. सिकोड़ना, 
सिकुड्न ( महावो० 5.1.) । 

संवर्तक पु० [सम्‌ वृत्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] 1. एक प्रकार का 
बादल। 2. प्रलयाग्नि (एक मान्यता के अनुसार 
संवत्तंक नामक अग्नि समग्र सृष्टि को भस्म कर 
डालती है-नी०श० 76.)। 3 समुद्र की आग। 4 
बलराम का नाम। - 

संवर्तकिन्‌ पुः [संवत्तंक इनि] बलराम। 


संवत्तिका 


पारिजात कोश 
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€ स्त्री» [संवर्तक टाप्‌] 1. कमल का नया 
1 


2, पराग केशर ३ ही पंखुडी 
व केशर के पास की पंखुडी। 3. 
संवर्घक वि० [सम्‌ वृध्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌] ।, अच्छी प्रकार 
बढान वाला। 2. स्वागत करने वाला। 
संवर्षित वि० [सम्‌ वृध्‌ णिच्‌ क्त] ।.बढ़ाया गया। 2. 
पाला पोसा गया (श० 4.11,)। 
संवलित वि० [सम्‌ वल्‌ क्त] 
मिश्रित। 3. गीला किया 
हुआ (कि० 6,4.)। 
संवल्गित वि० [सम्‌ वल्ग्‌ क्त] पद दलति किया हुआ। 
न० ध्वनि। 
संवसथ पु० [सम्‌ वस्‌ अथच्‌] बस्ती आदि। 
संवह पु० [सम्‌ वह्‌ अच्‌] वायु का एक मार्ग। 
संवाद पु० [सम्‌ वद्‌ घञ्‌] 1. मिल कर बोलना। 2. 
वादविवाद । 3. समाचार देना। 4. सूचना। 5. सहमति। 
6. मेलजोल। 
संवादिन्‌ वि० [संवाद इनि] 1. बोलने वाला। 2. 
सदृश, समान, अनुरूप। 
संवार पु० [सम्‌ वृ घञ्‌] 1. आच्छादन। 2. वर्णो के 
उच्चारण के समय कण्ठ का संकोचन। 3. न्यूनता। 
4. प्ररक्षण। 5.बाधा। 
संबास पु० [सम्‌ वस्‌ घञ्‌] 1. मिलकर रहना। 2. 
समाज। 3. घरेलू व्यवहार। 4. आवास। 5. मनोरंजन 
के लिए खुला मैदान। 
संवाह पु० [सम्‌ वह्‌ घञ्‌] 1.ले जाना, ढोना। 2. मिल 
कर दबाना। 3. मालिश करना। 4.पेर दवाना, मुट्ठी 
चापना। 5. नौकर जो मालिश इत्यादि के लिए रक्खा 
गया हो। 
संवाहक पु० [सम्‌ वह ण्वुल्‌] मालिश करने वाला। 
संवाहन न० [सम्‌ वह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] स्त्री [युच्‌ टाप्‌] 
1. बोझा ढोना। 2. मालिश करना (उत्तर० 1.24, मे० 
102) । 
संबिक्त न० [सम्‌ विज्‌ क्त] विशिष्ट, अलग किया हुआ। 
संविम्न वि० [सम्‌ विज्‌ क्त] 1. क्षुब्ध (गी० 1.47.)। 
2. अशान्त। 3. त्रस्त। 4, इधर उधर चक्कर लगाता 


हुआ। 


1. साथ मिला हुआ। 2. 
हुआ। 4. संयुक्त। 5. टूटा 


संविज्ञात वि० [सम्‌ वि ज्ञा क्त] 1. विश्वख्यात। 2. 
सर्वसम्मत। 

संवित्ति स्त्री [सम्‌ विद्‌ क्तिन्‌] 1. ज्ञान। 2. समझ। 
3. पहचान। 4. मानसिक उदासीनता। 

संविद्‌ स्त्रीश [सम्‌ विद्‌ क्विप्‌] 1, समझ। 2. बुद्धि 
(यो०बा० 5.70.22.) । 3. विवेक। 4, चेतना। 5. 
बचन, वादा। 6. सहमति (महा० 12.151.6.)। 7 
प्रचलन, प्रथा। 8.युद्ध। 9. युद्ध के लिए ललकार। 10. 
नाम। 11. संकेत, निशान। 12. चापलूसी करना, 
तुष्टीकरण (शि० 16.37.) । 13. समझौता ( भाग० 8. 
6.32.) । 14. सहानुभूति। 15. मनन। 16, वार्त्तालाप। 
17. भाँग। -व्यतिक्रम पुऽ प्रतिज्ञा भंग करना। 

संविदा स्त्री [संविद्‌ टाप्‌] प्रतिज्ञा । 

संबिदित वि० [सम्‌ विद्‌ क्त] 1.जाना हुआ। 2. पहचाना 
हुआ। 3.अच्छी प्रकार जाना हुआ। 4. खोजा हुआ। 5. 
समझाया हुआ। - न० प्रतिज्ञा। 

संविध्‌ स्त्री० व्यवस्था (महा० 3.284.2.)। 

संविधा स्त्री [सम्‌ वि धा अ टाप्‌] 1. व्यवस्था। 2. 
जीवन शैली। जीवन यापन के साधन। 

संविधान न० [सम्‌ वि धा ल्युट्‌] 1 .प्रबन्ध। 2. अनुष्ठान। 
3. आयोजन। 4.कृत्य। 

संविभाग पु० [सम्‌ वि भज्‌ घञ्‌] ।.विभाजन। 2. अंश। 

संविभागिन्‌ पु० [संविभाग इन] साझीदार। 

संविष्ट वि० [सम्‌ विश्‌ क्त] 1.लेटा हुआ (रघु० 
1.95.)। 2. साथ साथ घुसा हुआ। 3. मिलकर बैठा 
हुआ। 4. कपड़े धारण किए हुए। 

संवीक्षण न० [सम्‌ वि ईक्ष्‌ ल्युट्‌] सब दिशाओं में 
खोज। 

संवीत वि० [सम्‌ व्ये क्त] ।. वस्रो से सुसज्रित। 2. 
लिपटा हुआ। (वै० श० 15) 3. अभिभूत। 

संवृक्त वि० [सम्‌ वृ ज्‌ क्त] 1. खाया हुआ। 2. नष्ट। 

संवृत वि० [सम्‌ वृ क्त] 1. आच्छादित (श० 3.26.) । 
2. गुप्त (श० 2.11 )। 3. रहस्य । 4. समाप्त। 5 
सुरक्षित। 6. अवकाश प्राप्त। 7. भोंचा हुआ। 8. बलात्‌ 
छोना हुआ। 9.भरा हुआ। 10. सहित। - न० 1. 
एकान्त स्थान। 2. उच्चारण का एक प्रकार। -आकार 


पारिजात कोश 


पु० वि० जो नी आन्तरिक भावनाओ को प्रकट 
नहीं होने देता है। -मन्त्र वि० जो अपनी योजनाओं को 
गुप्त रखता हे ( राघु० 1.20.) 

त स्त्री [सम्‌ वृ क्तिन्‌] 1. आच्छादन। 2. छिपाव 
(कि० 10.44.) । 3. अभिसन्धि, गुप्त प्रयोजन। 

संवृत्त विष [सम्‌ वृत्‌ क्त] 1.घटित हुआ। 2. भरा गया। 
3. संचित। 4. बीता हुआ। 5. ढका हुआ। 6. सुसज्जित 
- पु० वरुण का नाम। 

संवृत्ति स्त्री [सम्‌ वृत्‌ क्तिन्‌] ।. घटित होना। 2. 
आवरण। 

संवृद्ध वि० [सम्‌ वृध्‌ क्त] 1. पूर्ण विकसित। 2. उन्नत, 
ऊचा। 3. लम्बा। 4. विशाल। 5. खिला हुआ (यथा- 
पुष्प)। 

संवेग पु० [सम्‌ विज्‌ घञ्‌] 1. व्याकुलता। 2. शीघ्र 
गमन। 3. प्रचण्डता। 4. अत्यधिक वेदना। 

संवेग पु० [सम्‌ विद्‌ घञ्‌] चेतना। 

संवेदन न०, स्त्री [सम्‌ विद्‌ ल्युट्‌] ल्युट्‌ टाप्‌] 1. 
प्रत्यक्ष ज्ञान। 2. तीव्र अनुभूति। 3. आत्मसमर्पण 
करना (मुद्रा० ।.23.)। 

संवेश पु० [सम्‌ विश्‌ घञ्‌] ।. विश्राम। 2. स्वप्न। 3. 
आसन, कुर्सी। 4. बैठक ( भाग० 3.23.21) । 5. एक 
रति बन्ध। 

संवेशन न० [सम्‌ विश्‌ ल्युट्‌] सम्भोग। 

संव्यान न० [सम्‌ व्ये ल्युट्‌} 1.आवरण। 2. वस्त्र, 
परिधान ( भट्टि० 4.37.)। 3. उत्तरीय वस्त्र (शि० 
18.69.) । 

संशप्तक पु० [सम्यक्‌ शप्तमङ्गीकारो यस्य कप्‌] 1. 
योद्धा जिसने युद्ध से न भागने की शपथ खाई हो। 2. 
योद्धा जो दूसरे योद्धाओं को युद्ध से भागने से रोके 
रखता हो। 3. अच्छा योद्धा। 4. सहयोगी योद्धा। 5. 
षड्यन्त्रकारी जिसने किसी को मार डालने की प्रतिज्ञा 
की हो। 

संशय पु० [सम्‌ शो अच्‌] 1.सन्देह। 2. शंका। 3. 
अनिर्णय। 4.भय। 5. सम्भावना। -आत्मन्‌ वि० 
शंकालु। -आपन्न, -उपेत, -स्थ वि० सन्देहास्पद, 
अस्थिर, संशय को प्राप्त) -गत वि० शक में पड़ा 


संश्लेष 


हुआ। -छेद पु० शक का निवारण। -छेदिन्‌ वि० 
सन्देह का निवारण करने वाला। 

संशयान वि० [सम्‌ शी शानच्‌], संशयालु वि० [संशय 
आलुच्‌] सन्देहपूर्ण। 

संशारण न० [सम्‌ श्‌ ल्युट्‌] आक्रमण, चढाई। 

संशित वि० [सम्‌ शो क्त] 1. तेज किया हुआ। 2. 
तीक्ष्ण। 3. निष्पन्न, सम्पन्न। 4. निर्धारित। -आत्मन्‌ 
वि० जिस का मन सर्वथा परिपक्क है। -ब्रत वि० 
जिसने प्रतिज्ञा पूरी कर ली है। 

संशीति स्त्री [सम्‌ शी क्तिन्‌] संशय। 

संशुद्ध वि० [सम्‌ शुध्‌ क्त] 1 “पवित्र, शुद्ध किया हुआ। 
2. पालिश किया हुआ। 3. प्रायश्चित के द्वारा विशुद्ध 
किया हुआ। 

संशुद्धि स्त्री, [सम्‌ शुध क्तिन्‌] 1.विशुद्ध करना। 2. 
निर्मल करना। 3. परिशोधन। 4. निर्मलता। 5. (ऋण 
का) चुकाना। 

संशोधन न० [सम्‌ शुद्ध ल्युट्‌] पवित्र करना। 

संश्चत्‌ न० [सम्‌ शु डति] दांवपेंच, धोखा, इन्द्रजाल। 

संश्यान वि० [सम्‌ श्यै क्त] 1. सिकुड़ा हुआ। 2.जमा 
हुआ (आदि में) 3. लपेटा हुआ। 

संश्रय पु० [सम्‌ श्रि अच्‌] 1. आवास, निवास। 2. 
(उत्तरपद में) साथ रहने वाला, सम्बन्धित। 3. शरण 
की खोज। 4. मित्रता करना । 5. आसक्ति। 6. आश्रय, 
शरण (कु० 4.31.) 

संश्रव पु० [सम्‌ श्रु अप्‌] 1. ध्यानपूर्वक सुनना। 2. 
वादा, प्रतिज्ञा। 

संश्रवण न० [सम्‌ श्रु ल्युट्‌] ।, सुनना। 2. कान। 

संश्रित वि० [सम्‌ श्रि क्त] 1. शरण में गया हुआ। सहारा 
दिया हुआ। 

सश्रुत वि० [सम्‌ श्रु क्त] ।. प्रतिज्ञात। 2, अच्छी प्रकार 
सुना हुआ। 

संश्लिष्ट वि० [सम्‌ श्लिष्‌ क्त] 1. जुड़ा हुआ। 2. 
आलिंगन किया हुआ। 3. साथ साथ जुड़ा हुआ। 4. 
सटा हुआ। 5.सुसच्चित। 6. मिश्रित। - न० राशि। 

संश्लेष पु० [सम्‌ श्लिष्‌ घञ्‌] 1.आलिगन। 2, सम्पर्क 
(श० 5.30.)। 


संश्लेषण 
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संश्लेषण न० [सम्‌ य ल्युट्‌] , -णा स्त्री० [राप्‌] 
1. मिला कर भींचना। 2. साथ साथ बाँधने का 
साधन। 

डत वि को बाल क्त] 1. चिपका हुआ। 2. 
बुल 3 5 हुआ। 4, साथ मिलाया हुआ। 5. 

छा हुआ (रघु० 7.24.) । 6. आसन्न, 

निकट,। 7. गड्डमड[किया हुआ। ४. डटा हुआ, 
जमा हुआ। 9. विषयासक्त। 10. सम्पत्र। |. जकड़ा 
हुआ। -मनस्‌ वि० जिसका मन किसी विषय पर 
टिका हुआ हो। -युग वि० जूए में जुता हुआ (शि० 
3.63.) । 

संसक्ति स्त्रीश [सम्‌ सञ्ज क्तिन्‌] ।.सटा हुआ होना, 
घनिष्ठ मिलन (कि० 7.27.)। 2, अनिष्ठ, सम्पर्क, 
निकटता। 3. गहरा परिचय (कि० 7.27.) । 4. 
जकड़ना। 5. भक्ति। 

संसञ्जमान वि० [सम्‌ सञ्ज शान च्‌] संकोच करने 
वाला (रा० 2.25.39.) । 

संसद्‌ स्त्री? [सम्‌ सद्‌ क्रिप] 1. सभा। 2. मण्डल। 3. 
न्यायालय। 

संसरण न० [सम्‌ स्‌ ल्युट्‌] 1. जाना। 2. चक्कर काटना। 
3. संसार। 4. जन्म और पुनर्जन्म। 5. सेना का निबधि 
कूच। 6. आक्रमण। 7. राजमार्ग। 8. नगरद्वार के 
निकर की धर्मशाला। 

संसर्ग पु०[सम्‌ सृज्‌ घञ्‌] ।. मिलाप। 2. सम्बन्ध , 
सम्पर्क। (नी०श० 62.)। 3. निकटता। 4.परिचय, 
मेलजोल। 5. मैथुन। 6. घनिष्ठ सम्बन्ध। -अभाव पुष 
सापेक्ष अभाव (अभाव दो प्रकार का होता है--सापेक्ष 
ब निरपेक्ष। सापेक्षभाव पुन: तीन प्रकार का होता है 
प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव) | -दोष पु० 
संगति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न दोप। 


संसर्गिन्‌ वि० [संसर्ग इनि] मिला हुआ। - पु० साथी। 
संसर्जन न० [सम्‌ सृज्‌ ल्युट्‌] ।. सम्मिश्रण। 2.परित्याग 
करना। 3. खाली करना। 


संसर्ष पु० [सम्‌ सृप्‌ घञ्‌] 1. सरकना। 2. मलमास जो 
क्षयमास वाले वर्ष में होता है। 


संसर्पण न०[सम्‌ सृप्‌ ल्युर्‌] 1. सरकना। 2. झपटना। 


संसर्पिन्‌ वि० [संसर्प इनि]रेंगने वाल (कु० 7.81.) । 

संसाद पु० [सम्‌ सद्‌ घञ्‌] सभा। 

संसार पु० [सम्‌ सृ घञ्‌] 1, मार्ग। 2. सांसारिक 
जीवनचक्र। 3. सांसारिक आवागमन। 4. सांसारिक 
भ्रम। -अब्धि, -अर्णव पु० जन्ममरण का सागर। 
-गमन न० आवागमन। -गुरू पु० कामदेव। -पङ्क 
पु० संसार रूप कीचड़। -मार्ग पु० ।. सांसारिक 
जीवन। 2.भग द्वार, योनि का मुख। -मोक्ष पु०, 
-मोक्षण न० सांसारिक जीवन से मुक्ति। -यृक्ष पु० 
सांसारिक जीवन रूप वृक्ष। -सागर पु० जन्ममरण 
रूप सागर। 

सांसारिन्‌ वि० [संसार इनि] लौकिक। - पु० 1. सजीव 
प्राणी। 2. जीवधारी। 

संसिद्ध वि० [सम्‌ सिध्‌ क्त] 1. पूर्णतः पूरा किया गया। 
2, मुक्त। 

संसिद्धि स्त्रीश [सम्‌ सिध्‌ क्तिन्‌] ।. पूर्ण निष्पन्नता। 2, 
कैवल्य, मोक्ष। 3. प्रकृति, अवस्था, गुण। 4. प्रेम में 
उन्मत्त स्त्री। 5. अन्तिम शब्द। 6. अन्तिम परिणाम। 

संसूचन न० [सम्‌ सूच्‌ ल्युट्‌] 1. प्रकट करना। 2. सिद्ध 
करना। 3. सूचित करना। 4. संकेत करना, भेद 
बताना। 5. झिड़कना। 

संसृति स्त्रीश [सम्‌ सृ क्तिन्‌] 1. मार्ग। 2. धारा, 
परम्परा। 3. संसारचक्र, ( भाग० 1.5.34.) । 4. जन्म 
मरण (सिंहा०पृ० 57.) । 

संसृष्ट वि० [सम्‌ सृज्‌ क्त] 1.मिश्रित। 2. साझीदारों की 
तरह साथ साथ सम्बद्ध। 3. प्रशान्त। 4. पुनर्युक्त। 5. 
फँसा हुआ। 6. निर्मित्त। 7. स्वच्छ वस्त्रों से 
सुसज्जित। 

संसृष्टता स्त्री० [संसृष्ट तल्‌ टाप्‌], संसृष्टत्व न० [संमृष्ट 
त्व] । संघ। 2. (विधि में) आर्थिक हित की दृष्टि से 
बन्धु-बान्धवो का ऐच्छिक पुनर्मिलन। 

संसृष्टि स्त्रीश [सम्‌ सृज्‌ क्तिन्‌] 1. मिलाप। 2. 
मेलजोल। 3. मिल कर रहना। 4. संग्रह। 5. संचय 
करता। 

संसेक पु० [सम्‌ सिच्‌ घञ्‌] गीला करना। 
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संस्कर्त पु० [सम्‌ कृ तृच्‌] 1. खाना बनाने वाला। 2, 
शुद्ध करने वाला। 3, सुसज्जित करने वाला। 4. 
अभिमन्त्रित करने वाला (उत्तर० 7.13. )। 

संस्कार पु० [सम्‌ कृ घज्‌] 1. पालिश करना ( रघु० 
3.18.) । 2. (व्या० को दृष्टि से) शब्द की शुद्धि। 3, 
(मानसिक) प्रशिक्षण, अनुशीलन ( रघु० 3.35.) | 4. 
तैयार करना। 5. खाना बनाना। 6. सजावट (स्वप्न० 
1.14.) । 7. कसौटी (श० 6.6.) | 8. पवित्रीकरण। 9. 
छाप, साँचा। 10. बिचार, भाव। 11. कार्य का प्रभाव। 
12. पूर्वजन्म की वासनाओ को पुनर्जीवित करने का 
गुण। 13. प्रत्यास्मरण शक्ति। 14. शुद्धिसंस्कार (मनु 
के अनुसार इनकी संख्या बारह है। मतान्तर से 
संस्कार सोलह बताये गये हैं)। 15. उपनयन 
संस्कार। 16. अन्त्येष्टि संस्कार। -पूत वि० पुण्य 
अनुष्ठानों के द्वारा शुद्ध किया गया। 2. शिक्षा के द्वारा 
पवित्र किया हुआ। -रहित, -वर्जित, -शून्य, -हीन 
वि० द्विज जो संस्कार हीन हो, व्रात्य। 

संस्कारवती स्त्री० [संस्कार मतुप्‌ डीप्‌] जिसका 
संस्कार किया गया है (कु० 1.28.) । 

संस्कारवत्त्व न० [संस्कार मतुप्‌ त्व] संस्कारवान्‌ होना, 
परिष्कार। 

संस्कृत वि० [सम्‌ कृ क्त] 1. परिष्कृत। 2. माँज कर 
चमकाया हुआ (नी० श० 19.)। 3.(व्या० में) 
प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा संस्कारबान्‌। 4. 
सुरचित। 5. सुसम्पादित। 6. अच्छी प्रकार तैयार 
किया गया। 7. सँवारा गया। 8. सजाया गया। 9. 
(भोजन आदि) पकाया गया। 10. अभिमन्त्रित। 11. 
पवित्र किया गया। 12. सांसारिक जीवन में दीक्षित, 
विवाहित। 13. स्वच्छ किया गया। 14, अलंकृत 
किया गया। 15. सर्वोत्तम। - पु० 1.व्याकरण के 
नियमों के अनुसार सिद्ध किया गया शब्द। 2.द्विज 
जिसका संस्कार हो चुका है। 3. विद्वान्‌ पुरुष। - न० 
1. परिष्कृत भाषा। 2.धार्मिक प्रचलन। 3. आहुति, 
चढावा (प्रायः वैदिक)। -आत्मन्‌ वि० जिसने 
धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा अपने आपको पवित्र कर 
लिया है। 

संस्कृत्रिम्‌ वि० [सम्‌ कृ कित्र]संस्कार युक्त (भट्टिः 
4.37.) 1 
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संस्क्रिया स्त्री० [सम्‌ कृ श दाप्‌] 1. शुद्धि संस्कार। 2. 
अभिमन्त्रण। 3. अन्त्येष्टि संस्कार 

संस्तम्भ पु० [सम्‌ स्तम्भ घञ्‌] 1.टक, सहारा। 2. 
मजबूत बनाना। 3.विराम। 4. जड़ता। 

संस्तर पु० [सम्‌ स्तृ अप्‌] 1. शय्या, बिस्तर (कु० 
4.34., रघु० 8.57,) 12. यज्ञ! 

संस्तरण न० [सम्‌ स्तृ ल्युट्‌] बिछाना (श० छ पर)। 

संस्तव पु० [सम्‌ स्तु अप] 1 .स्तुति। 2. प्रशंसा। 3. 
जान पहचान (कि० 4.25.) | | 

संस्ताव पु० [सम्‌ स्तु घञ्‌] 1. स्तुति। 2. प्रशंसा। 
३बेदपाठ (भट्टिश 7.39.) 4. यज्ञ में वेदपाठी 
ब्राह्मणों के बैठन का स्थान। 

संस्तीर्ण वि० [सम्‌ स्तृ क्त] छितराया हुआ, फेलाया 
हुआ (श० 4.8.)। 

संस्तुत वि० [सम्‌ स्तु क्त] 1. जिसकी स्तुति की गई है। 
2. जिसकी प्रशंसा की गई है। 3. परिचित। 4. सम्मत। 

संस्तुति स्त्री० [सम्‌ स्तु क्तिन्‌] 1. सिफारिश। 2. प्रशंसा। 

संस्त्याय पु० [सम्‌ स्त्ये घञ्‌] 1. राशि। 2. संघात। 3. 
निकटता। 4. प्रसार। 5. आवास। 6.परिचय। 

संस्थ वि० [सम्‌ स्था क] 1. ठहरने वाला। 2. टिकाऊ। 
3. विद्यमान। 4.पालतू, सधाया हुआ। 5. स्थिर। 6. 
नष्ट, समाप्त। -पु० 1. निवासी। 2. पड़ौसी। 3. 
गुप्तचर। 

संस्था स्त्रीश [सम्‌ स्था अङ्‌ टाप्‌] 1. सभा। 2. प्राणी 
की अवस्था। 3. रूप, प्रकृति (रघु० 11.38.) । 4. 
व्यवसाय। 5. शुद्ध आचरण। 6. अन्त, निष्पन्नता। 7. 
विराम, यति। 8. हानि। 9. विनाश (भाग० 
1.15.32.) । 10. प्रलय। 11. राजकीय आदेश। 12, 
अनुरूपता। 13. स्वर्गारोहण ( भाग० 1.7.12.) । 14. 
दाह संस्कार 15. गुप्तचर। 16. एक प्रकार का सोम 
यज्ञ। 16, सहमति (रा० 4.57.18.) । 


संस्थान न० [सम्‌ स्था ल्युट्‌] 1. राशि। 2, मात्रा। 3. 
विन्यास। 4. रूप, आकृति (श० 5.29) । 5. निर्माण। 
6. पड़ोस। 7. सार्वजनिक स्थान। 8.दशा, स्थिति। 9. 
कोई स्थान। 10. चौराहा। 11. निशान, विशेष चिह्द। 
12. मृत्यु। 13.यश। 14. सौन्दर्य 


संस्थापन 
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संस्थापन न० [सम्‌ स्था णिच्‌ ल्युट्‌] 1. एक स्थान पर 
रखना, संचय करना। 2. जमाना। 3. स्थापित करना, 
पुष्ट करना। 4. वश में करना। -ना स्त्री० ।.दमन। 2, 
शान्त करने का उपाय (मृच्छ० 3.3.) | 


संस्थित वि० [सम्‌ स्था क्त] 1. विद्यमान) 2. साथ साथ 
खडा होने वाला। 3. सटा हुआ। 4. समान, तुल्य। 5. 
संचित। 6. जमा हुआ। 7. अन्तर्वत्ती। 8. अचल। 9 


पूरा किया हुआ। 10. मृत। 11. सुव्यवस्थित ( रा 
3.31.46.) । 


संस्पर्श पु० [सम्‌ स्पर्श घञ्‌] 1. सम्पर्क। 2. छूना 
प्रभावित होना। 4. संवेदन । 
संस्पर्श स्त्री» [सम्‌ स्पृश्‌ अच्‌ डीप्‌] एक गन्ध पौधा। 
संस्पृष्ट वि० [सम्‌ स्पृश्‌ क्त] भली प्रकार छुआ गया 
(श० 4.8)। 
संस्फाल पु० [प्रा० ब०] 1. मेंढा। 2. बादल। 
संस्फेट पु० [सम्‌ स्फिट्‌ घञ्‌] , संस्फोट पु० [सम्‌ 
स्फुट्‌ घञ्‌] संग्राम, लड़ाई। 
संस्मरण न० [सम्‌ स्मृ ल्युट्‌] याद करना। 
संस्मृति स्त्री [सम्‌ स्मृ क्तिन्‌] प्रत्यास्मरण (कि० 
18.27, भट्टि० 14.65.) । 
संस्रव पु० [सम्‌ खु अप्‌], संस्राव पु० [सम्‌ खु घञ्‌] 
1. रिसना। 2. नदी। 3.तर्पण का शेष भाग। 4. एक 
चढावा। 
संहत वि० [सम्‌ हन्‌ क्त] 1. मिल कर घायल किया 
गया। 2. अवरुद्ध। 3. मजबूती से जुड़ा हुआ। 4. 
मित्रता में बँधा हुआ (कि० 1.19.) । 5. घना , दृढ। 
6.सम्बद्ध। 7. सुदृढ अंगों वाला। -जानु वि० जिसके 
घुटने आपस में टकराते हों। -भू वि० जिसकी भौहें 
सघन हो। -स्तनी स्त्री वह स्त्री जिसके स्तन परस्पर 
सरे हुए हों। -हस्त वि० एक दूसरे का हाथ पकड़े 
हुए। 
संहतता स्त्री [संहत तल्‌ टाप्‌] , संहतत्व न० [संहत 
त्व] 1. अत्यधिक सम्पर्क । 2. सहमति। 
संहति स्त्री० [सम्‌ हन्‌ क्तिन्‌] 1. अत्यधिक सम्पर्क। 2. 
मेल। 3. दृढता, घनापन, ठोसपन। 4. पुंज, राशि 
(कि० 12.10.) । 5. समूह (भट्टि 19.26.)। 6. 
कपड़े की सीवन। 7. सहमति। 8.ढेर (कि० 


be 


14.34.)। 9. सामर्थ्य। 10. पिण्ड, समवाय। 
11.सूजन। 

संहनन न० [सम्‌ हन्‌ ल्युट्‌] 1. सघनता। 2.देह (उत्तर० 
6.21.) । 3. सामर्थ्य। 

संहरण न० [सम्‌ ह ल्युट्‌] 1, एकत्र करना। 2. ग्रहण 
करना। 3. सिकोड़ना। 4. नियन्त्रित करना। 5. नष्ट 
करना। 

संहर्त पु० [सम्‌ ह तृच्‌] नाश करने वाला। 

संहर्ष पु० [सम्‌ हृष्‌ घञ्‌] 1. (भय अथवा हर्ष के 
कारण) पुलकित होना। 2. आनन्द। 3. प्रतिद्वन्द्विता। 
4. पवन। 5. साथ साथ रगड़ना। 

संहात पु० [सम्‌ हन्‌ घञ्‌] इक्कीस नरकों में से एक। 

संहार पु० [सम्‌ हृ घञ्‌] 1. मिलाकर खींचना। 2. संचय 
करना। 3. भींचना। 4. प्रलय (भट्टिः 13. 10.)। 5. 
पीछे खींच लेना। 6. रोक देना। 7. अन्त, समाप्ति। 
8,समूह। 9. उच्चारण दोष। 10. जादू के शस्त्रास्त्रों के 
निवारण के लिए मन्त्र। 11. व्यवसाय | 12. नरक का 
एक प्रभाग। -भैरव पु० भैरव का एक रूप। -मुद्रा 
स्त्री» तन्त्र पूजा में विशेष प्रकार की मुद्रा 

संहित वि० [सम्‌ धा क्त] 1. मिला हुआ। 2. सहमत। 3. 
सम्बन्धी। 4.संचित। 5. सुसज्जित। 6, उत्पन्न। -ऊरू 
स्त्री० परस्पर सटे हुए पट्टो वाली स्त्री। 

संहिता स्त्री० [संहित टाप्‌] 1. संघ। 2. संचय। 3. कोई 
पद्य। 4. गद्यसंग्रह जिसका क्रम सुव्यवस्थित हो। 5. 
विधि का संकलन। 6. नियमावली। 7. वेद का 
मन्त्रपाठ। 8. (व्या० में) सन्धि के नियमों के अनुसार 
वर्णों में परिवर्त्तन (द्र० परः सन्निकर्षः संहिता पा० 
1.4.109) । 9. परमात्मा। 

संहूति स्त्री० [सम्‌ ह्वे क्तिन्‌] शोर करना, हंगामा करना। 

संहत वि० [सम्‌ ह क्त] 1. मिला कर खींचा हुआ। 2. 
सिकोड़ा। हुआ। 3. पीछे खींचा हुआ। 4. संचित। 5. 
पकड़ा हुआ। 6. वश में किया हुआ। 7. नष्ट किया 
हुआ। 

संहति स्त्री० [सम्‌ हृ क्तिन्‌] 1. सिकुड़ना। 2.विनाश, 
हानि। 3. पकड़ना। 4. प्रतिबन्ध। 5. संचय। 

संहृष्ट वि० [सम्‌ हृष्‌ क्त] 1. (हर्ष से) रोमांचित, 
प्रसन्न। 2. जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों। 3. स्पर्धा की 
भावना से युक्त। 
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संहाद पु० [सम्‌ हद्‌ घञ्‌] 1, चीख। 2. हल्लागुल्ला। 

संहीण वि० [सम्‌ ही क्त] 1. शर्मीला। 2 लज्जित 
(भट्टिळ 4.42; 12.75) | 

सकट वि० [कटेन सह विद्यमान: ] दुष्ट, अधम। 

सकण्टक वि० [ब०स०] । कँटीला। 2. कष्टप्रद पु० 
एक जलीय पौधा, सेवाल। 

सकम्प वि० [कम्पेन सह] , सकम्पन वि० [कम्पनेन 
सह] कम्पनशील। 

सकरुण वि० [करुणया सह] दयालु, दयापूर्ण। 

सकर्ण वि० [कर्णेन सह] 1. कान वाला, जिसके कान 
हों। 2. श्रोता, सुनने वाला। 

सकर्मक वि० [कर्मणा सह] 1. कर्मशील। 2, (व्या० 
में) जिसका कर्म हो (यथा -क्रिया)। 

सकल वि० [कलया कलेन वा सह] 1. अंगों से पूर्ण 
भागों से युक्त। 2. समग्र, समस्त। 3. पूर्ण (यथा 
चन्द्रमा) । 4. मन्द स्वर चाला। -वर्ण वि० 'क' तथा 
“ल' वर्णो से युक्त अर्थात्‌ झगड़ालू (नल० 2.14.) । 

सकल्प वि० [कल्पेन सह] यज्ञसम्बन्धी कृत्य से युक्त, 
बेद के कर्मकाण्ड का अनुष्ठाता। - पु० शिव। 

सकाकोल पु० [काकोलेन सह] इक्कीस नरकों में से 
एक। 

सकाम वि० [कामेन सह] 1. प्रणय से युक्त। 2, 
कामनायुक्त। 3. लब्धकाम। -म्‌ अव्य० 1. प्रसन्नता 
पूर्वक। 2. सन्तोष के साथ। 3. विश्वासपूर्वक। 

सकाल वि० [कालेन सह] 1. ऋतु के अनुसार, 
समयोचित। -म्‌ अव्य० ठीक समय पर। 

सकाश वि० [काशेन सह] दर्शन देने वाला। पु० 1. 
उपस्थिति। 2. पड़ौस। - (क्रिथवि० को तरह) 
सकाशम्‌, सकाशात्‌ 1. निकट। 2. पास से (नी० श० 
8. )। 

सकील पु० [कीलेन सह] पुंस्त्वहीन व्यक्ति जो अपनी 
पत्नी को परपुरुष के पास भेज देता है। 

सकुक्षि वि० [सह समानः कुक्षिः यस्य] सहोदर। 

सकुल वि० [कुलेन सह] 1. उच्चकुलीन। 2. एक ही 
कुल में उत्पन्न। 3. एक ही परिवार का। 4. सपरिवार। 

, - पु० 1. रिश्तेदार। 2. एक प्रकार की मछली। 


० [समाने कुले भवः ~यत्‌] 1. एक ही 
बार का। 2 एक हो गोत्र का, पर्लु दूर का 
रिइतेदार। 3. दूर का रिश्तेदार। 
सकृत्‌ अव्य० [एक सुच्‌ -सकृत्‌ (सुचे लोपः)] 1. 
एक बार। 2. एक समय। 3. शीघ्र। 4. साथ साथ। - 
: “शकृत'। -गर्भा स्त्रीश 1. 
पु० न० विष्ठा (प्रायः शकृ 
खच्चर। 2. एक ही बार गर्भवती होने बाली स्त्री। 
-प्रज पु० कव्वा। -ग्रसूता, -प्रसूतिका स्त्री 1. स्त्री 
जिसके एक ही सन्तान हुई हो। 2.गाय जो एक बार 
ब्याई हो। -फला स्त्री० केले का वृक्ष। -स्त्रायिन्‌ वि० 
एक बार स्त्रान करने वाला (मनु० 11.214.) । 
सकैतव वि० [कैतवेन सह] धोखेबाज। -पु० ठग, 
कपटी, धूर्त्त। हि 
सकोप वि० [कोपेन सह] क्रोधित। -म्‌ अव्य० 
क्रोधपूर्वक, गुस्से से। 
सक्त वि० [सञ्ज्‌ क्त] 1. चिपका हुआ। 2. भक्त, 
अनुरक्त। 3. जुड़ा हुआ (रघु० 2.28.) । 4. सम्बन्ध 
रखने बाला। -वैर वि० निरन्तर वैर रखने वाला 
(श० 2.14.) | 
सक्ति स्त्री० [सञ्ज्‌ क्तिन्‌] 1.सम्पर्क। 2.मेल (कि० 
5.46.)13. अनुराग, आसक्ति, लगाव । 
सक्तु पु० (सदैव बहुवचन में) [सञ्ज तुन्‌] 1.सूत्तू, यह 
जौ के आटे से तैयार किया जाता है। 
सक्थि न० [सञ्ज्‌ क्थिन्‌] 1.जंघा। 2. हड्डी। 3. गाड़ी का 
लट्टा। 
सक्रिय वि० [क्रियया सह] चुस्त, क्रियाशील । 
सक्रुध्‌ वि० [क्रुधा सह] क्रोध सहित (तर० 3.17.) । 
सक्षण वि० [क्षणेन सह] जिसके पास समय हो। 
सखङ्ग पु० [खङ्गेन सह] गैंडा ( भाग० 8.2.21.)1 
सखि पु० [स ख्या डिन्‌ -निपा०]मित्र, साथी, 
(उत्तरपद में 'सखि' शब्द के स्थान पर “सख' शब्द 
हो जाता है-वनितासख० कु० 1.10, सचिवसख० 
रघु० 4.87.) । 
सखी स्त्री० [सखि डीष्‌] सहेली, नायिका की सहेली। 
सखेलम्‌ अव्य० [अव्य० स०] लीलापूर्वक (भट्टि 
6.12.)1 
सख्य न० [सखि यत्‌] 1. मित्रता। 2. समानता। 3. 
शिकार ( भाग० 8.9.10. )1 - पुष मित्र। 
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सगण वि० [गणेन सह] दलबल सहित। - पु शिव 


का विशेषण। 

सगन्ध वि० [गन्धेन सह] सगर्वं ( मेऽ 10.)। 

सगर वि० [गरेण सह] 1.विपैला।, पु० एक सूर्यवंशी 
राजा, बाहु का पुत्र, काश्यप पुत्री सुमति तथा 
विदर्भराज कन्या केशिनी का पति। पौराणिक 
आख्यानों के अनुसार सगर की सोतैली माता ने इसके 
जन्म से पूर्व इसकी माता को विष दे दिया था। अत: 
इसका नाम लोक में ' सगर' प्रसिद्ध हो गया। सुमति 
के गर्भ से उत्पन्न इनके साठ हजार पुत्र कपिल मुनि 
की कोपाग्नि में जल कर भस्म हो गए थे। सगर के 
एक वंशज ' भगीरथ' ने अथक परिश्रम के द्वारा गंगा 
का मृत्युलोक पर अवतरण किया तथा अपने पूर्वजों 
की भस्म को गंगाजल से पवित्र कर दिया था। इनकी 
दूसरी रानी जों विदर्भराज की पुत्री थी, के गर्भ से 
असमंजस का जन्म हुआ। यह बाल्यकाल से ही 
उद्धत था। इनके पुत्र अंशुमान्‌ व पौत्र दिलीप थे जो 
महाराज भगीरथ के पिता थे। "तनय (मे० 53)। 

सगर्भ पु० [सह (समानो) गभो यस्य] , सगर्भ्य पु० 
[भवार्थे यत्‌] सहोदर भाई (महावी० 6.27.) । 

सगुण वि० [गुणेन सह] 1.गुणवान्‌। 2. अच्छे गुणों से 
युक्त। 3. भौतिक। 4. (धनुष की तरह) डोरी से 
युक्त। 5. साहित्यिक गुणों से युक्त। 

सगोत्र वि० [समानं गोत्रमस्य] एक गोत्र में उत्पन्न 
रिश्तेदार। पु० 1. एक ही पूर्वज की सन्तान। 2. एक 
ही कुल का। 3. दूर का रिश्तेदार। 4. परिवार, कुल। 

सम्थि स्त्री [अद्‌ क्तिन्‌ निपा० ग्धिः । सहस्य सः] साथ 
खाना। 

सङ्कट वि० [सम्‌ कटच्‌। सम्‌ कट्‌ अच्‌] 1. सिकुड़ा 
हुआ। 2. अगम्य। 3. भरा हुआ। 4. जड़ा हुआ। -न० 
1 तंग मार्ग। 2. कठिनता। 3. दुर्दशा। 5. डर, खतरा। 

सङ्कथा स्त्री [सम्‌ कथ्‌ अ राप्‌] वार्तालाप, चर्चा (श० 
2.1 ; कुन्द० 3.12.) । 

सङ्कर पु० [सम्‌ कृ अप्‌] 1. मिलावट। 2. मिलान। ३. 
(जातियों का) मिश्रण। 4. अन्तर्जातीय विवाह 
जिसका परिणाम, मिश्रजातियाँ हैं। 5. दो या अधिक 
अलंकारो का मिश्रण। 6. कूड़ा करकट। 7. गोबर। 


-री स्त्री नई दुलहन, वह स्त्री जिसका कौमार्य भंग 
अभी अभी हुआ है। (च्वि प्रत्यय के साथ) सङ्करीकृ 
जातियों का मिश्रण। -ज, -जात वि० जिसके माता 
पिता भिन्न भिन्न जाति के हों। 

सङ्कर्षण न० [सम्‌ कृष्‌ ल्युट्‌] 1. सिकुड़न। 2. 
आकर्षण। 3. हल चलाना। - पु० 1. बलराम। 2. 
अहंकार। 

सङ्कल पु० [सम्‌ कल्‌ अच्‌] ।. संग्रह। 2. जोड़। 

सङ्कलन न० [सम्‌ कलु ल्युट्‌] -ना स्त्री० [युच्‌ टाप्‌] 1. 
ढेर लगाने की क्रिया। 2. संगम, मेल। 3. टक्कर। 4. 
मरोड़ना। 5. (गणि० में) जोड़। 

सङ्कलित वि० [सम्‌ कल्‌ क्त] 1. ढेर लगाया हुआ। 2. 
साथ साथ मिलाया हुआ। 3. हाथ में पकड़ा गया। 4. 
जोड़ा गया। 

सङ्कल्प पु० [सम्‌ कृप्‌ घञ्‌] 1. इच्छाशक्ति। 2. मनोरथ 
(मे० 108 ) । 3. प्रयोजन। 4. कामना। 5. विचार। 6. 
मन, हृदय। 7.धार्मिक अनुष्ठान के लिए की गई 
प्रतिज्ञा। 8. किसी पुण्यकार्य से फल की आशा। -ज, 
-जन्मन्‌, -योनि पु० कामदेव (सङ्कल्पयोने -कु० 
3.24.) | -प्रभव वि० मानस, इच्छा से उत्पन्न। -रूप 
वि० 1. ऐच्छिक। 2. इच्छा के अनुरूप। 

सङ्कसुक विश [सम्‌ कस्‌ उकञ्‌] 1.चंचल। 2. 
परिवर्त्तनशील। 3. सन्दिग्ध। 4. दुष्ट। 5. बलहीन। 

सङ्कार पु० [सम्‌ कृ घञ्‌] 1.कूड़ा करकट। 2. ज्वाला के 
चटखने की आवाज। 

सङ्कारी स्त्री० [सङ्कार डीष] वह लड़की जिसका अभी 
अभी कौमार्य भंग हुआ है अर्थात्‌ नई दुल्हन। 

सङ्कालन न० [सम्‌ कल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] दाह संस्कार। 

सङ्काश वि० [सम्‌ काश्‌ अच्‌] 1. मिलता जुलता (प्रायः 
उत्तरपद में प्रयुक्त , यथा -अग्नि सङ्काश, 
हिरण्यसङ्काश)। 2. निकट। -पु० 1. विद्यमानता, 
उपस्थिति। 2. पड़ौस। 

सङ्किल पु० [सम्‌ किल्‌ क] जलती हुई मशाल। 

सङ्कीर्ण वि० [सम्‌ कृ क्त] 1. साथ साथ मिलाया हुआ। 
2. अव्यवस्थित। 3. बिखरा हुआ। 4. खचाखच भरा 
हुआ। 5. अस्पष्ट। 6. दान बहाता हुआ (यथा हाथी)। 
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7-वर्ण संकर जाति का। ४. हरामी, दोगला। 9. तंग 
(यथा--मन, हदय)। -पु० ।.संकर जाति का 
व्यक्ति । 2, मिश्र स्वर। 3. मस्त हाथी, वह हाथी 
जिसके मस्तक से मद चूता हो। - न» कठिनाई। 
“जाति, -योनि वि० वर्णसंकर (यथा-खच्चर)। 
“बुद्ध न° अव्यवस्थित लड़ाई, मारामारी। 

सङ्कीर्तन न० [सम्‌ कृत्‌ णिच्‌ ल्युट्‌], -ना स्त्री० [युच्‌ 
टाप्‌] 1. प्रशंसा करना। 2. स्तुति करना। 3. (देवता 


का) यशोगान। 4. (भजन के रूप में) किसी देवता 
को स्तुति करना। 


सङ्कुचित वि० [सम्‌ कुच्‌ क्त] 1.सिकोड़ा हुआ। 2. 
झुर्रीदार। 3. ढका हुआ। 4. बन्द किया हुआ। 5. 
आवरण। 


सड्कुल वि० [सम्‌ कुल्‌ क] 1. गङ्ड-मङ्ड। 2. 
खचाखच । 3. आकोर्ण, पूर्ण, भरा हुआ। 4. विकृत, 
दोषपूर्ण। 5.असंगत। - न० 1.भीड़। 2. संग्रह। 3. 
छत्ता। 4. झुण्ड। 5. अव्यवस्थित लड़ाई, मारामारी 
(यथा रणसंकुल) । 6. असंगत कथन। 

सङ्केत पु० [सम्‌ कित्‌ घञ्‌] 1.इशारा। 2. निशान। 3. 
अंगचेष्टा। 4. इंगित परक चिहृ। 5. प्रेमी व प्रेमिका के 
मध्य मिलन हेतु कोई समझौता या स्थान। 5. 
(प्रेमियों का मिलने का स्थान अथवा समागम स्थान। 
6. शर्त्त। 7. (व्या० में) सूत्र, संक्षिप्त विवृत्ति। -गृह, 
-निकेतन, -स्थान न० प्रेमी लोगों का मिलन हेतु 
नियम स्थान। 

सङ्केतक पु० [सङ्केत कन्‌] 1. सहमति। 2. नियुक्ति। 3. 
प्रेमी लोगों के मिलन के लिए नियत स्थान। 4, प्रेमी 
लोग जो मिलने के लिए समय या स्थान का संकेत 
करे। (मृच्छ० 3.3.)। 

सङ्केतित वि० [सङ्केत इतच्‌] 1. ठहराया हुआ। 2. 
निर्धारित। 3. आमन्त्रित। 

सङ्कोच पु० [सम्‌ कुच्‌ घञ्‌] 1.सिकुड़ना। 2, न्यून 
करना। 3. भींचना। 4. भय। 5. बंद करना। 6.बाँधना। 
7. एक प्रकार की मछली। - न० केसर। 


सङ्क्रन्द पु० [सम क्रन्द्‌ घञ्‌] 1. युद्ध। 2. विलाप। 
सङ्कन्दन पु० [सम्‌ क्रन्द्‌ ल्यु] श्रीकृष्ण। 


सङ्घेप 


सङ्कम पु० [सम्‌, क्रम, ञ्‌] 1. सहमति। 2. यात्रा। 3. 
किसी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। 
4.यात्रा करना। - पु०, न० ।कठिन मार्ग। 2. तंग 
मारना। 3. पुल। 4. किसी लक्ष्य की प्राप्ति का साधन 
(पंच० 4.2.)। अ 

सङ्कमण न० [सम्‌ क्म्‌, ल्युट्‌] । .सहमति। 2. संक्रान्ति। 
3. एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु पर जाना। 4. (सूर्य का) 
एक राशि से दूसरी राशि में ला 5. मृत्यु (रा० 
2.13.12.) । 6.सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश करने की 
तिथि। 7. मार्ग। 

अङ्कान्त वि० [सम्‌ क्रम्‌ क्त] 1. प्रविष्ट हुआ। 2. 
स्थानान्तरित। 3. समर्पित। 4. पकड़ा गया, ग्रस्त। 5. 
प्रतिफलित। 6. चित्रित। 

सङ्कान्ति स्त्री» [सम्‌ क्रम्‌, क्तिन्‌] 1 .मेल। 2. एक बिन्दु 
से दूसरे बिन्दु तक का मार्ग। 3. (सूर्य अथवा किसी 
ग्रह का ) दूसरी राशि में जाने का मार्ग। 4. 
स्थानान्तरण। 5. हस्तान्तरित करना (ज्ञान आदि) । 6. 
प्रतिमा। 7. चित्रण। 

सङ्कीडन न० [सम्‌, क्रीड्‌ ल्युट्‌] मिलकर खेलना। 

सङ्क्रोश पु० [सम्‌ क्रुश्‌ घज्‌]उँचे स्वर से विलाप 
करना। 

स्क्रिप्ट वि० [सम्‌ क्विश्‌ क्त] 1.जिस पर खरोंच आ 
गई हो। 2. जिस पर धब्बा प[गया हो। 

सङ्क्केद पु० [सम्‌ क्रिद्‌ घञ्‌] 1. आर्द्रता। 2. गर्भाधान 
के पश्चात्‌ प्रथम मास में स्रवित होने वाला रस जिससे 
भ्रूण के आरम्भिक स्वरूप का निर्माण होता है। 

सङ्क्षय पु० [सम्‌ क्षि अच्‌] ।.विनाश। 2. सम्पूर्ण 
विनाश। 3. हानि। 4, अन्त। 5. प्रलय। 6. मृत्यु । 7. 
शरणागार। 

सद्क्षिप्ति स्त्री» [सम्‌ क्षिप्‌ क्तिन्‌] 1. मिलकर फेंकना। 
2. भोंचना, संक्षिप्त करना। 3. फेंकना। 4.घात में 
रहना। 

सङ्क्षेप पु० [सम्‌ क्षिप्‌ घञ्‌] 1.मिल कर फेंकना। 2. 
नाश। 3. भींचना। 4. लाघव। 5. सार, निष्कर्ष। 6 
फॅकना। 7. अपहरण करना। 8. किसी अन्य व्यक्ति के 
कार्य में सहायता करना (क्रिश वि० के रूप) 
सङ्क्षेपतः, सङ्क्षेपेण संक्षेप में। 
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Ce ति त सत स आ न र ककी भेल पा र रे 


सङ्क्षेपण न० [सम्‌ क्षिप्‌ ल्युट्‌] 1. ढेर लगाना। 2. छोटा 
करना। 3, भेजना। 

सङ्क्षोभ पु० [सम्‌ क्षुभ्‌ घञ्‌ 1 कँपकंपी। 2. हिलना 
डुलना। 3.बाधा। 4. उथल पुथल। 5. अहंकार। 

सङ्ख्य न० [सम्‌ ख्या क] ।.युद्ध (शि० 
गीता० 1.48, वेणी० 3.10)। 

सङ्ख्या स्त्री० [सम्‌ ख्या अ टाप्‌] 1. गणना। 2. अंक। 
3. अंक बोधक। 4. जोड़। 5.हेतु। 6.विचार, विमर्श 
युद्ध। 7.रीति,। -अतिग, -अतीत वि० अनगिनत। 
"वाचक वि० संख्या बोधक। - पु० अंक। 

सङ्ख्यात वि० [सम्‌ ख्या क्त] 1. गिना गया। 2, हिसाब 
लगाया गया। - न० अंक। -ता स्त्री० एक प्रकार की 
पहेली। 

सङ्ख्यावत्‌ वि० [सङ्ख्या मतुप्‌] 1. संख्या वाला। 2. 
हेतु से युक्त। - पु० विद्वान्‌ व्यक्ति। 

सङ्ग पु० [सञ्ज्‌ भावे] । साथ मिलना। 2. मेल, संगम, 
(यथा नदियों का)। 3. स्पर्श; सम्पर्क। 4. साहचर्य। 
5. स्रेह। (धातु के साथ) सङ्गम्‌ अनुव्रज्‌ संगति में 
रहना। 6. सांसारिक विषयों में आसक्ति (भाग० 
1.18.3, नीञश० 42) | 7.लड़ाई, संघर्ष। 

सङ्गणिका स्त्रीश [सम्‌ गण्‌ ण्वुल्‌ टापु] श्रेष्ठ प्रवचन। 

सङ्गत्त वि० [सम्‌ गम्‌ क्त] 1. जुड़ा हुआ, मिला हुआ। 
2. साथ साथ आया हुआ। 3. संचित। 4. विवाहित। 
5. मैथुन द्वारा मिला हुआ। 6. साथ साथ भरा हुआ। 

, से युक्त (यता ग्रह आदि से)। 8. झुरीदार। - न० 
1. मिलाप (श० 5.23.) । 2. समाज। 3. परिचय, 
घनिष्ठता ( भट्टि० 6.53, कु० 5.39.)। 4. युक्ति युक्त 
टिप्पणी । -गात्र वि० जिसके शरीर में झुर्रियाँ प[गई 
हों। 

सङ्गति स्त्री [सम्‌ गम्‌ क्तिन्‌] 1. मेल। 2. संसर्ग। 3. 
मेथुन। 4. बार बार आना जाना। 5. उपयुक्तता। 6. 
दुर्घटना। 7. आकस्मिक घटना। 8. ज्ञान! 9. आधिक 
जानकारी के लिए पृच्छा। 

सङ्गम पु० [सम्‌ गम्‌ अप्‌] 1. मेल। 2, संगति। 3. 
सम्पर्क, स्पर्श। 4. मैथुन (श० 3.14.)। 5.( नदियों 
का) संगम स्थान। 6. अनुकूलन। 7. मुठभेड़। 8. 
(ग्रहों का) संयोग। 


18.70, 


ऱ्उ 


सङ्घमन न० [सम्‌ गम्‌ ल्युट्‌] मेल। 

सङ्गर पु० [सम्‌ गृ अप्‌] ।.प्रतित्रा (रघु० 5.26.) । 2. 
स्वीकृति, हाथ में लेना। 3. सौदा। 4. संग्राम, युद्ध 
(वेणी० 6.16, नीण्श० 88; तर० 1.69.) | 5. ज्ञान। 
6. निगल जाना । 7.दुर्भाग्य। 8. संकट । १.विष। 

सङ्गव पु० [संगता गावो दोहनायाऽत्र -निपा०] प्रातः 
स्नान के तीन मुहूर्त बाद का समय जो दिन के पाँच 
भागों में से दूसरा है और जब गाएँ दुहने के बाद 
चरने के लिए ले जाई जाती है। 

सङ्विन्‌ वि० [सञ्ज्‌ घिनुण्‌] 1. मिल हुआ। 2. अनुरक्त। 
3. भक्त (श० 5.11.)। 

सङ्गीत वि० [सम्‌ गै क्त]सहगान, मिलकर गाया हुआ। 
- न० 1. सामूहित गान। 2. मधुर गायन (वाद्ययन्त्रों 
का संगति पूर्वक गाया गया मन्त्र) । 3. संगीत गोष्ठी। 
4. नृत्य व वाद्य के साथ गाने की कला (नी०श० 
12.)। -अर्थ पु० ।-संगीत प्रदर्शन का विषय। 2. 
संगीतशाला के लिए आवश्यक उपकरण। -शाला 
स्त्री) गायन शाला। -शास्त्र न० गानविद्या। 

सङ्गीतक न० [सङ्गीत कन] 1. सुरताल से युक्त गान। 2. 
सार्वजनिक मनोरंजन जिसमें नाच गाना हो। 

सङ्गीर्ण वि० [सम्‌ गृ क्त] 1. सहमत। 2. स्वीकृत। 3. 
प्रतिज्ञात। 

सङ्ग्रह पु० [सम्‌ ग्रह, अप्‌] 1. ग्रहण करना। 2. मुट्ठी 
बाँधना। 3. स्वागत। 4. संरक्षण। 5. अनुग्रहण, आदर 
सत्कार करना। 6. संग्रह करना। 7. शासन करना। ४. 
वश में करना। 9. राशि करण। 10. संयोजन। ।। 
अवधारणा। 12. सकंलन। 13. सारांश। 14. जोड़, 
रासिं। 15. तालिका, सूची। 16. भण्डार गृह। 17. 
प्रयत्न। 18. उल्लेख। 19. गौरव,, बडप्पन। 20. पग। 
21. शिव। 22 छोड़े शस्त्रों को पुन: ग्रहण करना। 

सड्ग्रहण न० [सम्‌ ग्रह्‌ ल्युट्‌] 1. पकड़ना। 2 
प्रोत्साहित करना। 3. संकलन करना। 4. एकत्र 
करना। 5. गड्‌[मडु करना। 6. जड़ना (मणि आदि)। 
7. मैथुन। 8. व्यभिचार (मनु० 8.6.) । 9. आशा 
करना। 10. स्वीकार करना। -णी स्त्री पेचिस की 
तरह का एक उदर विकार। 

समग्रहीत्‌ पु० [सम्‌ ग्रह तृच्‌] सारथि। 
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सड्य़ाम पु० [सङ्ग्राम्‌ अच्‌] युद्ध। -जित्‌ वि० युद्ध में 
जीतने वाला। क पु० संग्राम रूपी महाप्रलय 
का सागर (वेणी० 1.27.) । -पटह पुष युद्ध में 
बजाय जाने वाला एक बडी भारी ढोल। -पूर्घन्‌ 
सङ्याह पु० [सम्‌ ग्रह घज 1. ले लेना। 2. अपहरण 
करना। 3. मुट्ठी बाँधना। 4. तलवार की मूँठ। 

सङ्घ पु० [सम्‌ हन्‌ अप्‌] 1. समूह। 2. संग्रह। 3. 
चुएड। 4. एक साथ रहने वाला लोगों का समूह। 
-चारिन्‌ पु० मछली। -जीविन्‌ पु० किराये का 
मजदूर, कुली। -वृत्ति स्त्री० संघटन वृत्ति। 

सङ्घटना स्त्री० [सम्‌ घट्‌ णिच्‌ युच्‌ राप्‌] मेल। 

सङ्घट्ट पु० [सम्‌ घट्ट अच्‌] 1.संघर्षण, रगड़ना। 2. 
उ (मे० 56.)। 3. मुठभेड़ (शि० 20.26.) । 4. 
संघर्ष। 5. मिलना। 6. आलिंगन। ट्रा स्त्री) एक 
बड़ी बेल। 

सङ्गन न° [सम्‌ घट्ट्‌ ल्युट्‌]-ना स्त्री० [युच्‌ दाप्‌] 
1. मिला कर रगड़ना। 2. टक्कर। 3. घनिष्ठ। 4, 
सम्पर्क। 5. मेल। 6. पहलवानों का पारस्परिक 
लिपटना। 7. मुठभेड़ 

सङ्घर्ष पु० [सम्‌ घृष्‌ घञ्‌] 1. दो चीजों की रगड़। 2. 
पीस डालना। 3. टक्कर। 4. प्रतिद्दन्द्विता। 5. ईर्ष्या। 6. 
मन्द मन्द बहना। 7. शत्रुता। 8. कामोत्तेजना। 

सङ्घशः अव्य° [सङ्घ शस्‌] दल बना कर। 

सङ्कटिका स्त्री [सम्‌ घट्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] 1. दम्मती। 
2. दूती । 3.गन्ध। 

सङ्घाणक पु०, न० [शिङ्खाण -पृषो०] नाक का मैल। 

सङ्घात पु० [सम्‌ हन्‌ घञ्‌] 1. मिलाप। 2. समुदाय 
(भट्टि० 7.30) 13. वध। 4. कफ। 5, सम्मिश्रणों का 
निर्माण। 6. हड्डी। 7. नरक के एक प्रभाग का नाम। 8. 
बहाव (महा० 12.98.31.) | 

सङ्घुषित न० [सम्‌ घुष्‌ क्त] शब्द किया गया (भर्टि० 
5.55.) । 

सचकित वि० [चकितेन सह] 1. विस्मित। 2. 
भयभीत। -तम्‌ अव्य० विस्मित होकर। 

सचि पु० [सच्‌ इन्‌] 1. मित्र । 2. घनिष्ठता। - स्त्री? 
इन्द्र की पत्नी। 

सचिव पु० [सचि वा क] 1. मित्र। 2. मन्त्री 


सञ्च 


सचेतन वि० [सह चेतनया]जीवधारी। 

सचेतस्‌ वि० [सह चेतसा] 1. बुद्धिवान्‌। 2. भावुक । 3. 
एकमत। 

सचेल वि० [सह चेलेन] वस्त्रो से सुसञ्जित। 

सचेष्ट पु० [सच्‌ अच्‌। तथाभूतः सन्‌ इष्टः] आम का 
वृक्ष। दै के. 

सजन वि० [सह जनेन] 1. मनुष्यों स युक्त। 2. 
जीवधारी प्राणियों से युक्त। पु० एक ही परिवार का 
व्यक्ति, सम्बन्धी। हि 

सजल वि० [सह जलेन] 1. जलमय। 2. गाला। 

सजाति वि० [समान जातिर स्या], सजातीय वि० 
[समान छ] 1. एक ही जाति का। 2. एक हा वर्ग का। 
3. एक जैसा। पु० एक ही जाति के स्त्री और पुरुष 
से उत्पन्न पुत्र। 

सजानि पु० [जानिना सह] सपत्नीक (तर० 1.257.)। 

सजुस्‌ वि० [स जुष्‌ क्रिप्‌] 1. अनुरक्त। 2. प्रिय। 3. 
साथ लगा हुआ। - पु० मित्र।- अव्य० युक्त, सहित। 
"कृ (सजूः कृ) सहचर बनाना (भट्टि० 5.72.) । 

सज्ज वि० [सस्ज्‌ अच्‌] 1.तत्पर। 2. वस्त्रो से सुसञ्जित। 
3. संवारा हुआ। 4. पूर्णतः सुसचित। 5. शस्त्र धारण 
किए हुए। 6. किलाबन्दी करके सुसञ्जित। 7. धनुष की 
डोरी पर ताना हुआ । 8. सूत में पिरोया हुआ । 

सज्जन न० [सस्ज्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. जकड़ना। 2:बाँधना। 
3. वेशभूषा धारण करना। 4. शस्त्रादि धारण-करना+- 
5. चौकीदार । 6-घाट। - पु० सज्जन व्यक्ति स्त्री | 
सजाना। 2. वस्त्राभूषण धारण करके तैयार हाना। 

सञ्जा स्त्री [सस्ज्‌ अ टाप्‌] ।.सजाक्ट्ट ॥१. सुसञ्जा । 3 
कवच। 

सघित वि० [सचा इतच्‌] 1. वस्त्र धुण किए हुए। 2. 
सजाया हुआ। 3. साज समान से सुसच्रित। 4. शस्त्रो 
से सुसञ्जित। 

सज्य वि० [सह ज्यया] 1.धनुष की डोरी से युक्त। 2. 
डोरी से कसा हुआ (धनुष आदि) । 

सज्योत्स्ा स्त्री» [ज्योत्स्रया सह] चाँदनी रात। 

सञ्च पु० [सञ्चीयतेञ्त्र -सम्‌ चि ड] : थलेखैन के 
काम आने वाले यत्रो का संग्रह। 
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सञ्चक पु० [सम्‌ चि [(स्वार्थे) कन्‌] साँचा (प्रायः 
ईट बनाने में प्रयुक्त) । 

सञ्जत्‌ पु० [सम्‌ चत्‌ क्विप्‌] ठग, धूर्तत। 

सञ्चय पु० [सम्‌ चि अच्‌] 1. एकत्र करना। 2. ढेर 
लगाना। 3. राशि। 4.समूह। 5. भण्डार। 6. भारी 
संग्रह। 7. यागादि कराना ( भागऽ 3.12.42.) । 

सञ्चयन न° [सम्‌ चि ल्युट्‌] ।. संग्रह करन। 2, शव 
के जल जाने के बाद अस्थिचयन। 

सञ्चर पु० [सम्‌ चर्‌ क] 1 मार्ग। 2. एक राशि से दूसरी 
राशि पर गमन। 3. रास्ता (कु० 6.43.)। 4. संकरा 
रास्ता। 5. प्रवेश द्वार। 6 शरीर। 7. हत्या। 8. विकास। 

सञ्जरण वि० [सम्‌ चर्‌ ल्युट्‌] 1.जाना। 2. यत्रा करना। 

सञ्चल वि० [सम्‌ चल्‌ अच्‌] ।.काँपने बाला। 2. ठिठुरने 
वाला। 

सञ्चलन न० [सम्‌ चल्‌ ल्युट्‌] कँपकँपी (कि० 18.8.)। 

सञ्जाटय पु० [सम्‌ चि ण्यत्‌ -निपा०] एक यज्ञ विशेष। 

सञ्चार पु० [सम्‌ चर्‌ घञ्‌] 1. गमन, यात्रा। 2. मार्ग। 3. 
पथ। 4. दर्रा। 5. कठिन यात्रा। 6. कष्टप्रद उन्नति। 
7.दु'ख। 8. कष्ट। 9. बाधा। 10. गतिमान्‌ करना। 11. 
प्रोत्साहित करना। 12. वन्य जीवों के पदचिह्न। 13. 
भड़काना। 14. मार्गदर्शन करना। 15. संक्रामण। 16. 
साँप के फण में पाई जाने वाली मणि। 17. मुग्ध 
करना (महा० 12.59.48.) | 

सञ्चारक वि० [सम्‌ चर्‌ ण्वुल्‌] 1. संचार करने वाला। 
2. संक्रमण करने वाला। - पु० 1. नेता। 2. प्रथ 
प्रदर्शक। 3. भड़काने वाला। 

सञ्जारण न० [सम्‌ चर्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. गतिशील होना। 
2. नेतृत्व करना। 3. भड़काना। 

सञ्चारिका स्त्री» [सम्‌ चर्‌ ण्वुल्‌ टाप] 1. दूती (जो 
प्रेमी प्रेमिका के मध्य सन्देश का वाहन करती है)। 
2. दूती। 3. दम्पती। 4. गन्ध। 

सञ्जारिन्‌ वि० [सम्‌ चर्‌ णिनि] 1.गतिशील (कु 
3.54.) | 2. भ्रमण। 3. परिवर्त्तनशील। 4. अस्थिर। 5. 
दुर्गम। 6. अगम्य। 7.क्षणभंगुर (यथा-भाव)। 8. 
प्रभावशाली । 9. वंशपरम्परागत (यथा रोग) । 10. छूत 
का रोग। 11. प्रणोदन। - पु० 1. वायु। 2. धूप। 3. 
क्षणभंगुर भाव। 


सञ्जाली स्त्री० [सम्‌ चल्‌ ण डीप्‌] गुंजा की झाड़ी। 

सञ्चित वि० [सम्‌ चि क्त] 1.संगृहीत। 2. ढेर लगाया 
हुआ। 3. जमा किया गया। 4.गिना गया। 5. सम्पन्न। 
6. अवरुद्ध। 7.सघन (यथा -वन)। 

सञ्जिति स्त्री० [सम्‌ चि क्तिन्‌] संग्रह। 

सञ्जिन्तन न० [सम्‌ चिन्त्‌ ल्युट्‌] विचार, विमर्श। 

सञ्रूर्ण न० [सम्‌ चूर्ण ल्युट्‌] चूर चूर करना। 

सञ्छन्न वि० [सम्‌ छद्‌ क्त] | लिपटा हुआ। 2. आवृत्त, 
ढका हुआ। 3. छिपा हुआ। 4.वस्त्र पहने हुए। 

सञ्छादन न० [सम्‌ छद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] छिपाना। 

सञ्ज्‌ [भ्वा० पर० -सजति] 1.संलग्न होना। 2. चिपके 
रहना (रघु० 4.47.)। 3. जकड़ना (सन्‌ 
-सिसङ्क्षति) चिपकना चाहता है। अनु- ।. 
चिपकना। 2.जुड़ना (कर्म०) चिमटना। अव-1. 
संलग्न करना। 2. चिमटना। 3.फॅकना। 4.रखना 
(शि० 5.16.) 1 5. सुपुर्द करना। (कर्म०) 1. मिलते 
रहना (मृच्छ० 1.54.)। 2.व्यस्त होना। 3. उत्सुक 
होना। आ- 1. जकड़ना। 2. जमाना। 3. प्रेरित करना। 
(कि० 13.44.) । 4. सुपुर्द करना। 5. चिमटना। नि- 
1. जमे रहना। 2. डाल दिया जाना (कु० 3.7.) । 3. 
प्रतिबिम्बित होना (कु० 1.10) 1 4. संलग्न होना। प्र- 
1.जुड़ना। 2. चिमटना। 3. अनुकरण करना। 4. ठीक 
बैठना, सही उतरना। 5. संलग्न होना। व्यति- । 
मिलाना (उत्तर० 6.12.)। 

सञ्ज पु० [सम्‌ जन्‌ ड]।.ब्रह्मा। 2. शिव। 

सञ्जय पु० [सम्‌ जि अच्‌] धृतराष्ट्र का सारथि जिसने 
धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का समग्र विवरण 
सुनाया था। इन्हें व्यास की कृपा से दिव्यदृष्टि प्राप्त थी 
(महा० भी० 2.10 )। 

सञ्जल्य पु० [सम्‌ जल्य्‌ घञ्‌] 1.वार्त्तालाप। 2. 
असम्बद्ध बातचीत, बकवास। 3. शोरगुल। 

सञ्जवन न० [सम्‌ जु ल्युट्‌] चोसाल, आमने सामने के 
चार घरों का समूह जिनके बीच में आँगन बन गया 
हो। 

सञ्जा स्त्री [सञ्ज टाप्‌] वकरी। 

सञ्जात वि० [सम्‌ जन्‌ क्त]उत्पन्र। -निर्वेद वि० खित्र। 
-विश्रष्म वि० विश्वस्त। 
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सञ्जीवन न० [सम्‌ जीव्‌ ल्युट्‌] ।. साथ साथ रहना। 2. 
जीवित करना। 3. एक नरक। 4. चतुःशाल। -नी 
स्त्री० एक प्रकार का अमृत। “विद्या एक विद्या जिसे 
शुक्राचार्य जानते थे। देवगुरू बृहस्पति के पुत्र 'कच' 
ने इन्हीं से यह विद्या सीखी थी। 

सञ्ज्ञ वि० [सम्‌ ज्ञा क] ।.जिसके घुटने चलते समय 
परस्पर टकराते हों। 2.होश में आया हुआ। 3, नाम 
वाला, नामक। - न० एक प्रकार का पीला सुगन्धित 
काष्ठ। 


सञ्जक वि० [सञ्जकन्‌] नाश करने वाला (महा० 
12.279.3.) | 


सञ्जपन न० [सम्‌ ज्ञा णिच्‌ ल्युट्‌] वध (प्राय: यज्ञ के 
अवसर पर बलिपशु को बलात्‌ श्वास रोक कर उसकी 
हत्या करना । द्र० भाग० 4.28.26.1 


सञ्ज्ञा स्त्री [सम्‌ ज्ञा अङ्‌ टाप्‌] 1. प्रकृति, होश। 2. 
समझ। 3. जानकारी। 4. बुद्धि। 5. मन। 6. निशान, 
संकेत, ( भाग० मा० 5.25.) । 7. नाम, अभिधान। 8. 
पद। 9. (व्या० में) क. विशेष अर्थ रखने वाला, 
नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ख. कृत्रिम नाम, यथा टि, 
घु आदि। ग. 'प्रत्यय' का पारिभाषिक नाम। 10. 
दिशा। 11. गायत्री मन्त्र। 12. विश्वकर्मा की पुत्री, सूर्य 
की पली, उसके गर्भ से यम, यमी व दोनों अश्विनी 
कुमारों का जन्म हुआ था। (एक पौराणिक आख्यान 
के अनुसार एक बार संज्ञा के मन में अपने पिता के 
घर जाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हई। पति सूर्य से 
आज्ञा न मिल पाने पर उसने दिव्यशक्ति से अपनी 
प्रति मूर्त्तिं को अपने स्थान पर रखकर वह पितृगृह 
चली गई । यही स्त्री 'छाया' नाम से प्रसिद्ध हुई। 
छाया के गर्भ से तीन सन्तान उत्पन्न हुई। संज्ञा के 
वापिस आने पर सूर्य ने उसे घर से निकाल दिया। 
तब संज्ञा घोड़ी के रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरण 
करने लगी। कुछ समय पश्चात्‌ वस्तु स्थिति को जान 
कर सूर्य ने घोड़े का रूप धारण कर अपनी पत्नी को 
खोज लिया तथा उससे दोनों अश्विनी कुमारों को 
उत्पन्न किया (धातुओं के योग में) सञ्ज्ञाम्‌ लभ, 
"आ पद, ' प्रति पद्‌ होश में आना। -अधिकार पु० 


सण्डीन 


एक प्रधान नियम जिसके अनुसार तदन्तर्गत नियम 
उससे प्रभावित होते है। -विषय पु० विशेषण। -सुत 
पु० शनि का विशेषण। 

सञ्ज्ञान न० [सम्‌ ज्ञा ल्युट्‌] समझ, बुद्धि। 

सञ्ज्ञापन न० [सम्‌ ज्ञा णिच्‌ ल्युट्‌] 1. सूचित करना। 2, 
वध। 3, अध्यापन। 

सञ्ज्ञावत्‌ वि० [सञ्ज्ञा मतुप्‌] । प्रकृतिस्थ, होश में 
आया हुआ। 2. नाम वाला। 

सञ्ज्ञित वि० [सञ्ज्ञा इतच्‌] नामक। 

सञ्ज्िन्‌ वि० [सञ्ज्ञा इनि] 1. नामक। 2. जिसका नाम 
रखा जाए। 

सञ्जु वि० [संहते जानुनी यस्य] जिसके घुटने चलते 
समय टकराते हों। 

सञ्जवर पु० [सम्‌ ज्वर्‌ अप्‌] 1. ज्वर। 2.उष्णता। 3. 
क्रोध। 

सञ्ज्वारिन्‌ वि० [सञ्ज्वर णिनि] रोगशील (भट्टि० 
7.6.) । 

सट्‌ [भ्वा० पर० -सटति] बाँटना [चु उभ० - 
साटयति, -ते] 1. प्रकट करना । 2. स्पष्ट करना । 

सट न० [सट्‌ अच्‌], सटा स्त्री० [सट टाप्‌] ।. संन्यासी 
की जटाएँ। 2. (सिंह की) अयाल (शि० 1.47; 
भट्टि? 12.70: भाग० 10.37.; मुद्रा 7.6.) । 3. सूअर 
के खड़े बाल (भाग० 3.13.27; रघु० १.60) । 
4.शिखा। -अङ्क पु० सिंह। 

सट्ट्‌ [चु० उभ० सट्टयति, -ते] 1. चोट पहुँचाना। 
2.बलवान्‌ होना । 3. देना। 4. लेना। 5. रहना । 

सडक न० [सट्ट्‌ ण्वुल्‌] प्राकृत भाषा का एक 
उपरूपक। 

सट्वा स्त्रीश [सठ्‌ व-पृषो०] 1. पक्षी। 2. एक 
वाद्ययन्त्र। 

सद्‌ [चु० उभ० साठयति, -ते] 1. पूरा करना। 2. 
हिलना डुलना। 

सण न० एक पौधा, सन्‌। -सूत्र न० सन से निर्मित 
रस्सी। 

सण्डिश पु० [सन्दश -पृषो०] चिमटा। 

सण्डीन न० [सम्‌ डी क्त]पक्षियों की एक उडान 
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सत्‌ वि० [अस्‌ शत्‌] ।. विद्यमान। 2, वास्तविक। 3. 
अच्छा, सदाचारी। 4. कुलीन। 5. उच्च (यथा 
सत्कुल)। 6. उचित। 7. श्रेष्ठ। 8. आदरणीय। 9. 
बुद्धिमान्‌। 10. सुन्दर। ।।. दृढ, स्थिर। - पु० |, 

. वास्तविकता। 3. भद्र 
(यथा-सदसत्‌) । 4. ब्रह्म। सत्कृ 1. आदर करना। 2. 
स्वागत करना। -असत्‌ वि० | विद्यमान और 
अविद्यमान। 2. असली और नकली। 3.सत्य और 

मिथ्या। 4. भला व बुरा। 5. उचित और अनुचित। 6, 
पुण्यात्मा और दुष्ट। - न० (द्विव०)। ।, अस्तित्व 
और अनस्तित्व। 2. भलाई व बुराई। 3. उचितता ब 
अनुचितता । ` विवेक पु० भलाई और बुराई में 
विवेक। ” व्यक्तिहेतु पु० भलाई और बुराई में 
विवेक का कारण (रघु० ।.10)। -आचार पु० 1. 
अच्छा आचरण। 2. परम्परा प्राप्त उत्सव। -आत्मन्‌ 
वि० सञ्जन, गुणी। -उत्तर न० अच्छा उत्तर। -कर्म्मन्‌ 
न० 1.पुण्य कर्म। 2. सदुण। 3. पावनता। 4. 
आतिथ्य। -काण्ड पु० बाज। -कार पु० 1. 
कृपापूर्णकत्य। 2. आतिथ्य पूर्ण व्यवहार। 3, सम्मान , 
स्वागत। 4. देखभाल। 5. भाजन। 6. धार्मिक उत्सव, 
त्यौहार। -कुल न० उत्तम कुल। -कुलीन वि० उत्तम 
कुल वाला। -कृत वि० 1.उचित प्रकार से किया 

, गया। 2. स्वागत किया गया। 3. आदरणीय, पूज्य। 

। 4 सम्मानित। 5. अलंकृत। - पु० शिव। - न० 1. 
आतिथ्य। 2. सद्गुण। 3.पुण्यकार्य। -कृति स्त्री० 1.सद्‌ 
च्यवहार। 2. स्वागत। 3. पुण्यकार्य। -क्रिया स्त्रीश 1 
सद्गुण (श० 5.15.) । 2. सत्कर्म। 3. पुण्यकार्य। 
4.आतिथ्य। 5. शिष्टाचार। 6. शुद्धि संस्कार। 7. 
अन्त्येष्टि संस्कार। -गति स्त्री० 1. उत्तम परिणाम | 2. 
आनन्द। 3. स्वर्गसुख। -गुण वि० 1. अच्छे गुणों 
वाला। 2. पुण्यशील! -पु० 1.पुण्यकार्य। 2 
परोपकार । -चरित, -चरित्र वि० 1. ईमानदार। 2. 
सच्चरित्र। - न० 1.सदाचार। 2. सञ्चन लोगों का 
इतिहास। -चारा स्त्री० हल्दी। -चिद्‌ न० परमात्मा। 
"अंश्‌ पु० सत्‌ और चित्‌ का अंश। आत्मन्‌ पु० सत्‌ 
व चित्‌ से युक्त आत्मा। * आनन्द पु० सत्‌ , ज्ञान 
और हर्ष -परमात्मा के विशेषण। -जन पु० भद्र 


पुरुष। -पत्र न० कमल का नया पत्ता। -पथ पु० 1. 
अच्छा मार्ग। 2.शुद्ध आचरण। 3. शास्त्रविहित 
सिद्धान्त। -परिग्रह पु० योग्य व्यक्ति से (दान) ग्रहण 
करना। -पशु पु० यज्ञ में दी जाने वाली बलि के लिए 
उपयुक्त पशु। -पात्र न० योग्य व्यक्ति। “वर्ष पु० योग्य 
आदाता के प्रति उदारता की वर्षा। वर्षिन्‌ वि० पात्रता 
के आधार पर दान आदि देने वाला। -पुत्र पु० 1 
योग्य पुत्र। 2.वह पुत्र जो पितरों का तर्पण करे। 
-भाव पु० 1. सत्ता। 2. वस्तु स्थिति। 3. अच्छा 
स्वभाव। 4.सजन। -मातुर पु० धर्मपरायण माता का 
पुत्र। -मात्र पु जिसका केवल अस्तित्व माना जाए। 
-मान पु० सञ्चन लोगों का आदर। -मित्र न? श्रेष्ठ 
मित्र। -युवति स्त्री साध्वी स्त्री। -वंश वि० अच्छे 
वंश वाला। -वचस्‌ न० सुखद कथन, मीठे बोल। 
-वस्तु न० 1. अच्छी वस्तु। 2. अच्छी कथा वस्तु 
(विक्र० 1.2.)। -विद्य वि० सुशिक्षित। -वृत्त वि० 1. 
सदाचारी। 2. वर्तुलाकार। - न० ।.सदाचार। 2. 
अच्छा स्वागत। -संसर्ग पु०, -सन्रिधान न०, -सङ्ग 
पु०, -सङ्गति स्त्रीश -समागम पु० सञ्जन लोगों की 
मण्डली। -सम्प्रयोग पु० सही प्रयोग। -सहाय वि० 
अच्छे मित्र जिसके सहायक हों। - पु० अच्छा मित्र। 
-सार वि० अच्छे रस वाला। - पु० 1. एक वृक्ष। 2. 
कवि। 3. चित्रकार। -हेतु पु० वैध कारण। 

सतत वि० [सम्‌ तन्‌ क्त] । निरन्तर। 2. शाश्वत। 3. 
नित्य। -म्‌ अव्य० ।_निरन्तर। 2, नित्य। -ग, -गति 
पु० वायु (शि० 6.5; मे० 69.)। -यायिन्‌ वि० ।. 
निरन्तर गतिशील। 2. क्षयशील। 

सतर्क वि० [तर्केण सह] 1.तर्क करने में दक्ष। 2. 
सावधान। 

सति स्त्री० [सम्‌ क्तिन्‌] ।. उपहार। 2. दान। 3.अन्त। 4. 
नाश। 

सती स्त्री० [सत्‌ डीप्‌] 1. साध्वी स्त्री (कु० 1.21.) । 
2.संन्यासिनी। 3. दुर्गा देवी (कु० 1.21.) । 

“सतीत्व न० [सती त्व] सतीपन। 

सतीन पु० [सतीनी ड]।. एक दाल, मटर | 2. बाँस। 

तीर्थ पु० [समानस्तीर्थो यस्य] , सतीर्थ्य पु० [सतीर्थ 
यत्‌] सहपाठी, साथ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी। 
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सतील पु" [सती लक्ष्‌ ड]।.बाँस। 2. पवन। 3. एक 
दाल विशेष, मटर (स्त्री० भी) । 

जा वि० [तृष्णया सह] अभिलाष पूर्वक (श० 
3३.9.) 

सतेर पु० [सन्‌ एर] चोकर। 

सत्ता स्त्री» [सत्‌ तल्‌ टाप्‌] 1. विद्यमानता 
नि ल्‌ टाप्‌] 1. विद्यमानता। 2. वस्तु 

सत्र न० [सद्‌ ट] ।.यज्ञीय अवधि जो प्राय: 13 दिन से 
100 दिनों तक चलने वाले यज्ञ में पाई जाती है। 
2.यज्ञमात्र ( भाग० 1.1.4)। 3. आहुति। 4. उपहार, 
भेंट। 5. उदारता। 6.सद्गुण। 7. निवास स्थान। 8. 
आवरण। 9. सम्पत्ति। 10. वन (कि० 13.9.) । 11. 
तालाब। 12. धोखाधड़ी, कपट वेश। 13. आश्रम, 
शरणस्थली। -अयन न० यज्ञ का चलने वाला दीर्घ 
कार्यकाल। 

सत्रा अव्य० [सद्‌ त्रा] मिलकर, के साथ। -हन्‌ पुष 
इन्द्र। 

सत्रि पु० [सद्‌ त्रि] 1.बादल। 2. हाथी। 

सत्रिन्‌ पु० [सत्त्र इनि] उदारगृहस्थ जो निरन्तर यज्ञो 
का अनुष्ठान करता रहता है (शि० 14.32.) । 

सत्त्व पु०, न० [सत्‌ त्व] 1. अस्तित्व। 2. प्रकृति। 3. 
सहज स्वभाव (भट्टि 3.20)। 4. प्राण। 5. चेतना, 
मन। 6.भ्रूण। 7. वस्तु। 8. सम्पत्ति। 9. मूल तत्त्व 
(यथा-आकाश,वायु आदि)। 10. प्राणधारी जीव 
(रघु० 2.8; 13.10.) । 11. भूत, प्रेत। - न० 1. 
सद्गुण। 2. वास्तविकता। 3. सामर्थ्य। 4. साहस। 5. 
पुरुषार्थ (रघु० 5.31.)। 6. अच्छा विवेक। 7. 
सुजनता। 8. सात्तिकता। 9. स्वाभाविक गुण। 10. 
संज्ञा, नाम। -अनुरूप वि० 1. मनुष्य की प्रकृति के 
अनुसार (नी०श० 30.) । 2.अपने साधनों के अनुसार 
(रघु० 7.32.) | -उद्रेक पु० 1. सज्जनता के गुण की 
अधिक्रता। 2. साहस में प्रमुखता। -तनु पु० विष्णु। 
-लक्षण न° गर्भ के लक्षण या चिह। -विष्लव पु० 
चेतना की हानि। -विहित वि० 1. प्राकृतिक। 2. 
पुण्यात्मा। 3. निष्ठावान्‌। -संशुद्धि स्त्री प्रकृति की 
पवित्रता। -सम्पन्न वि० सद्गुणों से भरा हुआ। 
-सम्प्लव पु० 1. बल की हानि। 2. प्रलय। -सार 


सत्य 


पु० 1.बल का सार। 2. अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति | 
-स्थ वि० 1. अपनी प्रकृति में स्थित। 2. पशुओं में 
अन्तर्हित। 3. सजीव। 4. उत्तम, श्रेष्ठ। 

सत्त्ममेजय वि० [सत्त्व एज्‌ णिच्‌ खश्‌] पशुओं अथवा 
जीवों को डराने वाला। 

सत्य वि० [सते हितम्‌, -सत्‌ यत्‌] 1. वास्तविक। 2. 
निष्ठावान्‌। 3. निश्छल। 4. सदाचारी। = पु० सत्यलोक 
या ब्रह्मलोक (जो भूमि के ऊपर सात लोकों में सबसे 
ऊपर का लोक है)। 2. पीपल का पेड़। 3. राम का 
नाम। 4. विष्णु का नाम। 5. नान्दीमुख श्राद्ध की 
अधिष्ठात्री देवी। - न० 1.सच्चाई, वास्तविकता। 2, 
मोक्ष। 3. निष्कपटता। 4. सुजनता। 5. शपथ। 6. 
इश्वर । 7. प्रतिज्ञा! 8. पवित्रता। 9. चार युगो में प्रथम 
युग। 10. जल। (धातु से साथ) 'बू सच बोलना। 
-म्‌ अव्य° सचमुच। -अन्रृत वि० 1.सच व झूठ 
(हि० 2.183.) । 2.सच प्रतीत होने वाला परन्तु झूठ। 
- न० (-तम्‌ एक व०, -ते द्विव) । 1. सच व झूठ। 
2.झूठ व सच का अभ्यास अर्थात्‌ वाणिज्य वृत्ति 
(भाग० 7.11.19; मनु० 4.4)। -अभिसखि वि० 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने वाला। -उत्कर्ष पु० 1. सच्चाई 
में प्रमुखता। 2.सच्ची श्रेष्ठता। -उद्य वि० सत्यभाषी। 
-उपयाचन वि प्रार्थना पूरी करने वाला। -काम पु० 
सत्य का प्रेमी। -तपस्‌ पु० एक ऋषि। -दर्शिन्‌ वि० 
सचाई को देखने वाला। -धन वि० अत्यधिक सच्चा। 
-धृति वि० अत्यधिक सत्यवादी। -पुर न० 
विष्णुलोक। -पूत वि० सत्यता से पवित्र किया गया 
(यथा-वाणी)। -प्रतिज्ञ विश वचन का पक्का। 
-भामा स्त्री० सत्राजित्‌ की पुत्री, श्रीकृष्ण को पत्री। 
-युग न० चारों में से प्रथम युग। -वचस्‌ वि० सत्य 
बोलने वाला। - पु० सन्त। 2. ऋषि। 3. महात्मा। - 
न० निष्ठा। -वद्य वि० सत्यवादी। - न० 1. सत्यवाणी 
(भट्टि 6.54.)। 2.ईमानदारी। -वाच्‌ वि० 
सत्यवादी। - पु० 1. सन्त। 2. ऋषि। 3. कव्वा। 
-वाक्य न० सत्यभाषण। -वादिन्‌ वि० सत्य बोलने 
वाला। 2. निष्कपट। -ब्रत, -सङ्घर,-सख वि० वचन 
का पक्का। -श्रावण न० शपथ लेना। -सङ्काशा वि० 
सत्य जैसा। 


सत्यङ्कार 
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सत्यङ्कार पु० [सत्य कृ घज्‌] ।. वचन पूरा करना। 2. 
अग्रिम धन राशि (कि० 11.50)। 


सत्यवत्‌ वि० [सत्य मतुप्‌] सत्यवादी। - 
राजा, सावित्री का पति। Frei 
पराशर मुनि के सहवास से 
अविवाहित अवस्था में व्यास को जन्म दिया। इसका 
जन्म का नाम ' मत्स्यगन्धा' था। वस्तुतः यह राजा 
उपरिचर की बसु पुत्री थी जिस की पत्नी ' गिरिका' थी 
एकदाराजा उपरिचर बसु के स्खलित वीर्य को 
' अद्रिका' नामक अप्सरा ने पी लिया। उस के पेट से 
एक पुत्र ' मत्स्य' च एक कन्या ' मत्स्यगन्धा' निकले। 
2. विश्वामित्र के पिता व, कुशिक राजा के पुत्र गाधि 
की पुत्री, ऋचीक ऋषि की पत्नी, जमदग्नि की माता, 
परशुराम की दादी। -सुत पु० व्यास। 
सत्या स्त्री० [सत्यम स्त्यस्याः सत्यअच्‌ राप्‌] 1.सच्चाई। 
2.सीता का नाम। 3. द्रौपदी (कि० 11.50)। 4. 
सत्यवती का नाम, जो व्यास की माता थी। 5. दुर्गा। 
6. सत्यभामा, श्रीकृष्ण की पत्नी का नाम। 
सत्यापन न० [सत्य णिच्‌ ल्युट्‌] 1. सच बोलना। 
2.किसी संविदा की शर्ते पूरी करना। 
सत्रय वि० [सह त्रपया] विनयशील। 
सत्राजित्‌ पु० [सत्रा जि क्विप्‌] निघ्न का पुत्र, सत्यभामा 
का पिता, श्रीकृष्ण का श्वशुर (पौराणिक आख्यान के 
अनुसार इसे सूर्य से स्यमन्तक नामक मणि प्राप्त थी। 
सत्राजित्‌ ने यह मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। 
वानरराज जाम्बवान्‌ ने प्रसेन की हत्या करके यह 
मणि हथिया ली थी। मणि को हथिया लेने का मिथ्या 
दोष श्रीकृष्ण के माथे मँढ दिया गया। तब श्रीकृष्ण ने 
अत्यधिक परिश्रमपूर्वक वह मणि वास्तविक अपराधी 
जाम्बवान्‌ से छीन कर सत्राजित्‌ को लाकर दी। 
कृतज्ञता के भार से दब कर उसने अपनी पुत्र 
सत्यभामा ब स्यमन्तक मणि श्रीकृष्ण को भेंट स्वरूप 
दे दी। 
सत्वर वि० [सह त्वरया] चुस्त, फुर्तीला। -म्‌ अव्य० 
शीघ्र। 


सधूत्कार वि० [थूत्कारेण सह]वह व्यक्ति जिसके मुँह 
से बोलते समय थूक गिरे। - पु० बोलते समय मुँह 
से थूक निकलना। 

सद्‌ [भ्वा० पर० -सीदतिं] ।. बैठना। 2.लेटना। 3.बस 
जाना। 4. डूबना, गोते लगाना। 5. जीना, रहना, 
बसना। 6. खिन्न होना। 7. निराश होना। 8. म्लान 
होना। 9. नष्ट होना। 10. कम होना। 11. दुःखी होना, 
कष्ट में पड़ना (कि० 13.60) । 12. अडचन होना। 
13. म्लान होना। 14, थकना। 15. शक्तीहीन होना 
(गीता० 1.28.) | 16. जाना | (प्रेरश सादयति, -ते) । 
1. बिठाना। 2. विश्राम कराना। (सन्‌ सिषत्सति) 
बैठने की इच्छा करना। अत्या- (णिच्‌) अत्यधिक 
प्रात करना (रा० 3.37.17.) । अव- 1.थकना। 2. 
मूर्छित होना। 3. विफल होना। 4. मार्ग से हट जाना। 
5. भुगतना। 6. उपेक्षित होना। 7. हतोत्साह होना। 8. 
नष्ट होना। 9 क्षीण होना। 10. कष्ट उठाना (नी०श० 
86.) । (प्रेर०) 1. हतोत्साह करना। 2. नष्ट करना। 3. 
दूर करना, हटाना (श० 5.6 )। 4. वध करना। आ- 
1 नीचे बैठना। 2. पास बैठना। 3. घात में रहना। 4. 
पहुँचना, पास जाना (कु० 7.69.; शिंश 2.2 )। 5. 
भुगतना भट्टि० 3.26.)। 6. आक्रमण करना। 7. 
मुठभेड़ होना। 8. रखना। (प्रेर०) 1.प्राप्त करना 
(नी०्श०5.)। 2. दुर्घटना होना। 3. पास जाना। 4. 
अधिकार में करना। 5. पर्क[लेना। 6. मुठभेड़ होना 
(भट्टि 6.95.)। उद्‌- 1. डूबना। 2, भ्रष्ट होना 
(गीता० 3.24.) । 3. बर्बाद होना। 4.त्याग देना। 5. 
विद्रोह के लिए उठना। (प्रेर०)। 1. नष्ट करना 
(गौता० 1.42.)। 2. उलटना। 3. मालिश करना। 
उप- ।.पास बैठना। 2. पास जाना (भट्टिंश 9.92.) । 
३.सेवा करना (रघु० 17.22.) । 4. आक्रमण करना। 
नि- 1. नीचे बैठ जाना। 2. विश्राम करना। 3. विफल 
होना। 4. निराश होना। प्र- ।. प्रसन्न होना। 2. शुभ 
होना। 3. आश्वस्त होना। 4. सन्तुष्ट होना (पंच० 
1.283.) । 5. शुद्ध होना। 6. स्पष्ट होना, चमकना 
(रघु० 3.14.) । 7. फलीभूत होना। (प्रेर०) 1. प्रसन्न 
करना। 2. प्रार्थना करना। 3. स्वच्छ करना (नी० श० 
23.) । 4. स्पष्ट करना। प्रत्या- सन्निहित होना (कि० 
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2. संकट में डालना। 

सद पु० [सद्‌ अच्‌] वृक्ष का फल। 

सदंशक पु० [दंशेन सह, कप्‌] केकड़ा। 

सर्दशवदन पुऽ [सदंशं बदन यस्य] कंक पक्षी। 

सदन न° [सद्‌ ल्युट्‌] 1. घर। 2. महल। 3, आवास । 4. 
खिन्न होना। 5. नष्ट होना। 6. थकावट। 7. अवसाद। 
8.हानि। 9. यज्ञभवन। 10, यम का आवास स्थान। 

सदय वि० [दयया सह] 1. कृपालु। 2. दयापूर्ण। -म्‌ 
अव्य० दयापूर्वक, स्नेह पूर्वक (श 3.10. )1 

सदस्‌ न° [सदित्यस्मात्‌ -सद्‌ असि] ।. आसन। 2. 
आवास। 3. घर (भट्टि० 12.5.)1 4. आश्रयस्थल। 5. 
सभा (नी०श० 63, वेणी० 1.1.)। -अजिर न० 
(सदोजिर) दालान, दहलीज। -गत वि० सभा में 
गया हुआ (रघु 3.66.)। -गृह न० सभाभवन 
(रघु० 3.67.) । 

सदस्य पु० [सदसि साधु:] 1. सभासद्‌। 2. सभा में 
उपस्थित व्यक्ति। 3. सभा का मेम्बर। 4. (यज्ञ में) 
ब्रह्मा। 5. (यज्ञ में) कोई ऋत्विज्‌। 

सदा अव्य० [सर्वस्मिन्‌ काले-सर्व दाच्‌] 1. नित्य। 
वि० सदा प्रसन्न रहने वाला। - पु० शिव। -गति पु० 
1. पवन। 2. सूर्य। 3. नित्य आनन्द, मोक्ष। -तोया, 
-नीरा स्त्री० 1. एक नदी का नाम। 2. वह नदी 
जिसमें सदा जल भरा रहता है। -दान वि० 1. सदा 
उपहार देने वाला। 2. (वह हाथी जो) सदैव मद 
बहाता है (पंच० 2.79.) । - पु० 1. मद बहाने वाला 
हाथी। 2.गन्धद्विप। 3. इन्द्र के हाथी का नाम। 4. 
गणेश। -नर्त्त पु० एक पक्षी, खंजन। -फल वि० सदा 
फल देने वाला। - पु० 1. बेल का वृक्ष। 2. कटहल 
का वृक्ष। 3. गूलर का वृक्ष। 4. नारियल का वृक्ष। 
-योगिन्‌ पु० श्री कृष्ण। -शिव पु० शिव। 

सदातनी स्त्री० [सदा तनप्‌ डीप्‌] सनातन (भट्टि 
5.65.) । 

सदृक्ष वि० [समानं दर्शनमस्य, दृश्‌ क्स] , सदृश वि० 
[दृश्‌ क्विन्‌], सदृश वि० [दृश्‌ कञ्‌] 1. समान। 2. 
अनुरूप। 3. उपयुक्त । 4. समुचित। 5. शोभादायक 


सन्‌ 


सदेश वि० [देशेन सह] ।. किसी देश का स्वामी। 2. 
एक ही स्थान से सम्बन्ध रखने वाला। 3. पड़ोसी। 

सद्मन्‌ न० [सीदत्यस्मिन्‌ -सद्‌ मनिन्‌] 1. घर) 2. 
आवास। 3.स्थान। 4. मन्दिर । 5. वेदी। 6. जल। 7. 
हृदय (वै०श० 1.) । 

सद्यस्‌ अव्य० [समेऽहनि -नि०] 1. आज, उसी दिन। 
2. शीघ्र। 3.कुछ ही समय पूर्व। -काल पु? वर्त्तमान 
काल। -कालीन बि० अभी अभी का। -जात वि० 
अभी पैदा हुआ। - पु० 1.बछड़ा। 2. शिव। -पातिन्‌ 
वि० शीघ्र नष्ट होने वाला (मे० 10.)। -शुद्धि 
स्त्री, -शौच न० अभी अभी की गई शुद्धि! 
-प्रक्षालक वि० जिसके पास केवल एक दिन की 
भोजन सामग्री विद्यमान है (मनु० 6.18. ) । 

सद्यस्क वि० [सद्यस्‌ कन्‌] 1. नया। 2. तात्कालिक। 

सदु वि० [सद्‌ रु] 1. विश्राम करने वाला (भट्टि० 
7.21) 12. जाने वाला। 

सद्घनः्व वि० [द्द न्हेन सह] कलह करने वाला । 

सद्वसथ पु० [सद्‌ वस्‌ अथच्‌] गाँव । 

सधर्म्मन्‌ वि० [समानो धर्म्मोऽस्य-सधर्म्म अनिच्‌] ।. 
समान गुणों से युक्त। 2. एक जैसा कर्तव्यों वाला। 3. 
समान जाति का। 4.समान सम्प्रदाय का। 5. समान। 
-चारिणी स्त्री शास्त्रीय रीति से विवाह सूत्र में बद्ध 
स्त्री। 

सधर्म्मिणी स्त्री० द्र» ' सधर्म्म चारिणी '। 

सधर्म्मिन्‌ वि० [सह धर्म्मोऽस्त्यस्य -सधर्म इनि] द्र० 
* सधर्म्मन्‌'। 

सधिस्‌ पु० [सह इसिन्‌] बैल, साँड। 

सध्रीची स्त्री) [सभ्र्‌ यच्‌ ड़ीष्‌] सहेली ( भट्टि० 6.7.) । 

सध्रीचीन वि० [सभ्रू यच्‌ ख]सहचर, साथ रहने वाला। 

सध्य्रयञ्च वि० [सहाज्ञति-सह अञ्च्‌ क्विन्‌] सहचर, 
साथ चलने वाला। - पु० सहचर (पति) द्र० शि० 
8.44. 

सन्‌ [भ्वा० पर० -सनति। तना०उभ०--सनोति, सनुते] 
1. प्रेम करना। 2. पूजा करना। 3. प्राप्त करना। 4. 
अनग्रह के साथ प्राप्त करना। 5. उपहार पूर्वक स्वागत 
करना। (कर्म०-सन्यते, सायते। सन्‌--सिसनिषति। 
सिषासति)। 
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सन्‌ पु० [सन्‌ अच्‌] हाथी के कानों की फड़फड़ाहट। 

सनत्‌ पु० [सन्‌ अति] ब्रह्म। - अब्य० ।. सदा। 2. 
सनातन। -कुमार पु० ब्रह्मा के चार पुत्रों में से एक। 

सना अव्य० [सदा निपा०] हमेशा। 

सनात्‌ अव्य० [सना अत्‌ क्विप्‌] सदा। 

सनातन वि० [सदा टुयुल्‌ =निपा०] 1, नित्य (उत्तर० 
5.22.) । 2. स्थायो। 3. दृढ। 4. प्राचीन। -नी स्त्री० 
। -लक्ष्मी। 2. दुर्गा। 3. पार्वती। 4. सरस्वती। 

सनाथ वि० [नाथेन सह] 1. स्वामी वाला। 2. पति 
वाला। 3 अभिभावक वाला। 4. कब्जा किया हुआ। 
5. सम्पन्न 6. युक्त, सहित (कु० 7.94.) । 

सनाभि वि० [समाना, नाभिर्य स्य] 1. सहोदर। 2, 
रिश्तेदार। 3. समान, मिलता-जुलता। 4. स्रेहशील। 
-पु० 1. सगा भाई। 2. रिश्तेदार (कि० 13.11.) । 3. 
रिश्तेदार जो सात पीढ़ी के अन्तर्गत हो ( भट्टि० 
19.01.) | 

सनाभ्य पु० [सनाभि यत्‌] सात पीढियों के अन्तर्गत 
एक ही वंश का रिश्तेदार। 

सनि पु० [सन्‌ इन्‌] 1.पूजा। 2. सेवा। 3. उपहार। 4. 
भेंट। 5. अनुरोध, निवेदन। -कार वि० अपमानजनक। 

सनिष्ठीव न० [सह निष्ठीवेन] ,सनिछेव न० [सह 
निष्ठेवेन] वह भाषण जिसमें मुँह से थूक के छोटे 
निकले। 

सनी स्त्री० [सनि डीष्‌] 1. सादर अनुरोध। 2, दिशा। 3. 
हाथी के कानों की फड़फड़ाहट। 

सनी[ (ल) वि० [समानं नीडमस्त्यस्य] 1. एक ही 
घोंसले में रहने वाला। 2. समीपवर्त्ती (भट्टि 
5.31.)1 

सन्त पु० [सन्‌ त] दोनों हाथ जोड़े हुए। 

सन्तक्षण न० [सन्‌ तक्ष्‌ ल्युट्‌] व्यंग्य। 

सन्तत वि० [सम्‌ तन्‌ क्त] 1. विस्तारित, फैलाया हुआ। 
2. निरन्तर। 3. अनवच्छिन्न, विघ्न रहित। 4. टिकाऊ। 
5. बहुत अनेक । -म्‌ अव्य० सदैव, निरन्तर। 

सन्तति स्त्री० [सम्‌ तन्‌ क्तिन्‌] ।. फैलाना, बिछाना। 2, 
विस्तार, प्रसार (श० 7.8.) 13. धारा प्रवाह, अविराम 
प्रवाह (शि० 6.36.)। 4. नित्यता, निरन्तरता। 5. 


कुल, वंश (उत्तर० 7.5.) 16. सन्तान (रघु० 1.69.) । 
7. ढेर, राशि (कि० 5.17.) | कुन्द० 1.2.) । 

सन्तपन न० [सम्‌ तप्‌ ल्युट्‌] 1.गरम करना। 2. कष्ट 
देना। 

सन्तप्त वि० [सम्‌ तप्‌ क्त] 1. गरम किया गया ( भट्टि० 
3.3.) । 2.पीड़ित, कष्टग्रस्त (मे० 7.) । -अयस्‌ न० 
लाल गरम लोहा। -वक्षस्‌ न० जिसे श्रास लेने में 
कठिनाई हो। 

सन्तमस्‌ न० [सन्ततं तमा], सन्तमस न० [सन्ततं तमा, 
अच्‌] ।. सर्वव्यापी अन्धकार (नै० 9.98, शि० 9.22; 
भट्टि० 5.2.) 1 

सन्तर्जन न० [सम्‌ तर्ज्‌ ल्युट्‌] । डाँटना। 2. ललकारना। 

सन्तर्पण न० [सम्‌ तृप्‌ ल्युट्‌] 1.सन्तुष्ट करता। 2. 
प्रसन्न करना। 3. प्रीतिकर, प्रसन्नता देने वाला ( भट्टि० 
1.4.) 1 4, एक प्रकार का मिष्ठान्न। 

सन्तान पु०, न० [सम्‌ तन्‌ घञ्‌] ।.बिछाना, फेलाना। 2. 
निरन्तरता (कु० 6.69.) । 3. परिवार, वंश। 4. प्रजा, 
सन्तति। 5. इन्द्र के स्वर्ग के पाँच वृक्षों में से एक। 6. 
किरण (यो०वा० 5.70.7.) । 

सन्तानक पु० [सन्तान कन्‌] 1. इन्द्र के स्वर्ग के पाँच 
वृक्षों में से एक। 2. इस वृक्ष का फूल। 3. एक लोक। 

सन्तानिका स्त्री [सम्‌ तन्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] 1.झाग। 2. 
मलाई। 3. मकड़ी का जाला। 4. चाकू का फल। 5. 
तलवार का फल। 

सन्ताप पु० [सम्‌ त्प घञ्‌] 1. उष्णता। 2. जलन। 3. 
दुःख। 4. व्यथा। 5. आवेश। 6. पश्चात्ताप। 7.तपस्या। 

सन्तापन न० [सम्‌ तप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. दाह, जलन। 2. 
उष्णता। पु० कामदेव के पाँच बाणों में से एक। न० 
1. जलाना। 2. झुलसना। 3. कष्ट देना। 4. उत्तेजित 
करना। 

सन्तार पु० [सम्‌ तृ घञ्‌] 1. पार करना। 2. घाट। 

सन्तापित वि० [सम्‌ तप्‌ णिच्‌ क्त] 

सन्ति पु० [सन्‌ क्तिन्‌] 1. अन्त। 2. नाश। 3. उपहार। 

सन्तुष्टि स्त्री [सम्‌ तुष्‌ क्तिन्‌] पूर्ण सन्तोष। 

सन्तोष पु० [सम्‌ तुष्‌ घञ्‌] 1.शान्ति। 2. तुष्टि। 3. 
प्रसन्नता, हर्ष। 4. अंगूठा या तर्जनी अँगुली। 

सन्तोषण न० [सम्‌ तुष्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] सन्तुष्ट करना। 
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सन्त्यजन न० [सम्‌ त्यज्‌ ल्युट्‌] त्याग देना। 

सन्त्रास्‌ पु० [सम्‌ त्रस्‌ घञ्‌] डर, भय। 

सन्देश पु० [सम्‌ दंश अच्‌] 1. चिमटा। 2, स्वरों का 
उच्चारण करते समय दाँतों को भींचना। 3. एक नरक 
का नाम। 4. गाँव का एक किनारा। 5. पुस्तक का 
एक अनुभाग। 

सन्दर्भ पु [सम्‌ दृभ्‌ घञ्‌] 1.नत्थी करना। 2, क्रम में 
रखना। 3. सग्रह। 4. मिश्रण। 5. निरन्तरता। 6. 
संरचना। 7.साहित्यिक कृति। 

सन्दर्शक पु० [संदर्श कन्‌] चिमटा। 

सन्दर्शन न० [सम्‌ दृश्‌ ल्युट्‌] 1. अवलोकन। 2. 
टकटकी लगाना। 3. परस्पर देखना। 4. निगाह। 5, 
ध्यान। 6. उपयोग। 

सन्दान न० [सम्‌ दो ल्युट्‌] 1. रस्सी। 2. बेड़ी। - पुष 
हाथी का कपोल जहाँ से मद बहता है। 

सन्दानित वि० [सन्दान इतच्‌] 1.कहा हुआ। 2. बेड़ी 
में बँधा हुआ। 

सन्दानिनी स्त्री [सन्दानं (बन्धनं गवाम्‌ अत्र-सन्दान 
इनि डीप्‌] गोशाला। 

सन्दाव पु० [सम्‌ दु घञ्‌] भगदड़। 

सन्दाह पु० [सम्‌ दह्‌ घञ्‌] जलन, उपभोग। 

सन्दिग्य वि० [सम्‌ दिह्‌ क्त] 1. ढका हुआ। 2. 
सन्देहात्मक। 3. भ्रान्त। 4. आतुर। 5. शंकित। 6. 
अव्यवस्थित। 7. अस्पष्ट (यथा अर्थ) । 8. खतरनाक। 
9. विषैला। 

सन्दिष्ट वि० [सम्‌ दिश्‌ क्त] 1. संकेतित। 2. निर्दिष्ट। 
3. सूचित। 4. वादा किया हुआ। - पु० जिसे सन्देश 
पहुँचाने का कार्य सोपा गया हो, सन्देशवाहक। - न० 
सूचना। 

सन्दित वि० [सम्‌ दो क्त] 1. बंधा हुआ। 2. बेड़ी से 
जकड़ा हुआ। 

न्दी स्त्री० [सम्‌ दो [डीष्‌] छोटी खाट, खटोला। 

सन्दीपन वि० [सम्‌ दीप्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1:सुलगाने वाला, 
(अग्नि आदि को) भड़काने वाला। 2. उद्दीप्त, 
उत्तेजक। - पु० [ल्यु] 1.कामदेव के पाँच बाणों में से 
एक। ¬ न० (ल्युट्‌) सुलगाना, भड़काना (ऋतु० 
1.12.) 1 


सन्दीप्त वि० [सम्‌ दीप्‌ क्त] 1.सुलगाया हुआ, भड़काया 
हुआ। 2. उत्तेजित। 3. उकसाया हुआ। 

सन्दष्ट वि० [सम्‌ दुष्‌ क्त] ।. कलुषित किया गया। 2. 
कमीना। 

सन्दूषण न० [सम्‌ दूष्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. मलिन करना। 2. 
विषाक्त करना।3. दूषित करना। | 

सन्देश पु० [सम्‌ दिश्‌ घञ्‌] 1.सूचना। 2. संवाद, 
चचन। 3. आज्ञा, आदेश। -अर्थ पु० सन्देश का 
विषय । -वाच्‌ स्त्री० संदेश। -हर पु० 1. सन्दश 
वाहक। 2.दूत। | | 

सन्देह पुष [सम्‌ दिह्‌ घञ्‌] 1. सशय, शका। 2. डर, 
भय। 3. एक अलंकार। 4. असमजस। 

सन्दोह पु० [सम्‌ दुह्‌ घञ्‌] 1. दूध दुहना। 2. समुच्चय, 
ढेर। 

सन्द्राव वि० [सम्‌ दु घञ्‌] 1.गति (भट्टि० 7.35.)1- 
पु० भगदड़। 

सख्या स्त्री० [सम्‌ धा अङ्‌ टाप्‌] 1. मिलाप। 2. घनिष्ठ 
मेल। 3. दशा। 4. वादा। 5. अनुबन्ध। 6. सीमा। 7. 
स्थिरता। 8. सन्ध्या। 9. मद्यसन्धान। 

सनान न० [सम्‌ धा ल्युट्‌] 1. जोड़ना। 2. मेल, संगम। 
3. (ओषधि आदि) का मिश्रण। 4. पुनरुद्धार। 5. 
साधना, जमाना (यथा- धनुष पर डोरी) । 6. मित्रता। 
7. जोड़ प्रन्थि। 8. अवधान। 9. निदेशन। 10. 
सम्भालना। 11. (मदिरा का) आसवन। 12. मदिरा। 
13. उद्दीपक वस्तु (विशेषतया पीने की इच्छा को 
उत्तेजित करने वाली चटपटी वस्तु)। 14. अचार 
आदि का निर्माण। 15. (रक्त स्रावरोधी ओषधि के 
द्वारा) त्वचा की सिकुड़न। 16.काँजी । 

सन्धानित वि० [सन्धान इतच्‌] 1. नत्थी किया हुआ। 2, 
मिलाया हुआ। 3. कसा हुआ। 

सन्धि पु० [सम्‌ धा कि] 1. मेल। 2. संबिदा। 3. 
मित्रता। 4. (शरीर का) जोड़। 5. (वस्त्र की) तह। 
6. छेद, विवर। 7. सुरंग। 8. सेंध। 9. प्रभाग। 10. 
(व्या० में) वर्ण विकार। 11. संकट काल। 12. 
उपयुक्त अवसर। 13. युगान्त काल। 14.भग, स्त्री की 
जननेन्द्रिय। 15. भूखण्ड जो मन्दिर के लिए धर्मार्थ 
दिया गया हो। -अक्षर न० संयुक्त स्वर (ए, ऐ, ओ, 
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औ)। -चोर पु० घर में सेंध लगाने वाला चोर। -छेद 
पु० सन्ध लगाना। -ज न० मादक मदिरा। -जीवक 
पु० (दलाल आदि) जो अधर्म कमाई से जीवन 
निर्वाह करता है। -दूषण न० सन्धि का भंग करना 
(कि० 1 a -पयोद पु० सन्ध्याकालीन बादल। 
"बस 1० जोड़ी का ऊतक। -बन्धन न० खायु। -भङ्ग 
पु० -मुक्ति स्त्री० किसी जोड़ का सम्बन्ध टूट जाना। 
-विग्रह पु० (द्विव) शान्ति और युद्ध। ‘अधिकार 
पु० विदेश विभाग का मन्त्रालय। -विचक्षण पुष 
सन्धिवात्ता में कुशल। -विद्‌ पु० सन्धि की वार्त्ता 
करने वाला। -वेला स्त्री 1. सन्ध्या काल। 2. कोई 
भी सन्धि काल। -हारक पु० घर में सेंध लगाने 
वाला। 

सन्धिक पु० [सन्धि कन्‌] एक ज्वर का नाम। 

समधिका स्त्री» [सन्धिक टाप्‌] (मदिरा का )आसवन। 

सखित वि० [सन्धा इतच्‌] 1. जोड़ा हुआ। 2. कसा 
हुआ। 3. समाहित। 4. मित्रता में बन्धा हुआ। 5. 
स्थिर किया हुआ। 6. आपस में मिलाया हुआ। 7. 
अचार डाला हुआ। - न० 1. अचार। 2. मदिरा। 

सस्धिनी स्त्री० [सन्धा इनि डीप्‌] (गर्मायी हुई) गाय जो 
साँड से समागम कर चुकी हो। 2. अनुपयुक्त बेला में 
दुही जाने वाली गाय। 

सञ्धिता स्त्री [सन्धि ला क टाप्‌] 1.दीवार में किया 
गया छिद्र। 2. नदी। 3. मदिरा। 

सब्धुक्षण न० [सम्‌ धुक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. 
2.भड़काना। 

सन्धुक्षित वि० [सम्‌ धुक्ष्‌ क्त] सुलगा हुआ, भड़काया 
हुआ। 

सखेय वि० [सम्‌ धा यत्‌] 1. मिलाये जाए जाने योग्य। 
2. पुनर्मिलित होने योग्य। 3. जिसके साथ सन्धि की 
जा सके। 4. जिस पर निशाना लगाया जा सके। 

सन्धया स्त्री [सन्धि यत्‌ टाप्‌] सम्‌ ध्यै अङ्‌ टाप्‌] 1. 
मिलाप। 2.जोड़। 3. प्रात: की सन्धिवेला। 4. सायं की 
सन्धि वेला। 5. प्रातःकाल। 6. सायंकाल। 7. दो युगों 
का मध्यवर्ती काल। 8. प्रातः काल व सायं काल में 
की जाने वाली सन्ध्या वन्दन। 9. प्रतिज्ञा। 10. सीमा। 
11. चिन्तन। 12. एक प्रकार का फूल. 13. एक नदी 


सुलगना। 


का नाम। 14. ब्रह्मा की पत्री का नाम। -अभ्र न० 1. 
सायंकालीन बादल (जो सूर्य की आभा से युक्त होता 
है)। 2, गेरु, एक प्रकार की लाल खड़िया। -आराम 
पु० द्र० '-राम'। -काल पु० 1, सन्धया का समय। 
2. सायं। -नाटिन्‌ पु० शिव। -पुष्पी स्त्री 1. एक 
प्रकार की चमेली। 2. जायफल। -बल पु० राक्षस। 
-राग पु० सिन्दूर। -राम पु० ब्रह्मा। -वन्दन न० 
प्रातःकाल व सायंकाल की प्रार्थना। 

सन्न वि० [सद्‌ क्त] 1. बैठा हुआ। 2. खिन्न, उदास 1 3. 
म्लान। 4. विश्रान्त। 5. दुर्बल, कृश। 6. क्षीण। 7. नष्ट। 
8. स्थिर। 9. सिकड़ा हुआ। 10. सटा हुआ। 11. पास 
का। - पु० पियाल नामक वृक्ष। न० अल्पमात्रा में। 
-जिह्न वि० जिसकी जिह्वा बंधी हुई है, मौन,। -धी 
वि० हतोत्साह। -भाव वि० निराश। -बाच्‌ वि० मन्द 
स्वर से बोलने वाला। 

सन्नक वि० [सन्न कन्‌] वामन्‌, छोटे कद का। -ढु पुष 
एक वृक्ष, पियाल। 

सन्नत वि० [सम्‌ नम्‌ क्त] 1. झुका हुआ। 2. उदास। 3. 
सिकुड़ा हुआ। -गात्र वि० झुके हुए अंगों वाला। 
-गात्री स्त्री० झुके हुए अंगों वाली स्त्री (कु० 5.24) । 
-भू वि० 1.भूकुटि विलास युक्त। 2. त्यौरी चढाए 
हुए। 

सन्नतर वि० [सत्र तरप्‌] अपेक्षाकृत मन्द (यथा-स्वर)। 

सन्नति स्त्रीश [सम्‌ नम्‌ क्तिन्‌] ।. अभिवादन। 2. 
विनम्रता। 3. एक यज्ञ। 4. शोरगुल। 

सन्नद्ध वि० [सम्‌ नह्‌ क्त] 1. एक साथ मिलाकर 
कटिबद्ध। 2. कवच से सुसज्जित। 3. व्यवस्थित। 4. 
युद्ध के लिए तैयार (में 8.)। 5. तत्पर। 6. 
सुव्यवस्थित। 7. किसी भी वस्तु से युक्त। 8. घातक। 
9. नितान्त संलग्न, निकटवर्त्ती। 

सन्नय पु० [सम्‌ नी अच्‌] 1.संचय। 2. परिमाण। 3. 
संख्या। 4.(किसी रोग का) पृष्ठ भाग। 

सन्नहन्‌ न० [सम्‌ नहु ल्युट्‌] 1. तैयार होना। 2. शस्त्रादि 
से सुसज्जित होना। 3. तैयारी। 4. कस कर बाँधना। 5. 


, प्रयत्न, चेष्टा 


सन्नाह पु० [सम्‌ नह्‌ घञ्‌] 1. स्वयं को शस्त्रास्त्र से 
सचित करना। 2, कवच धारण करना। 3. युद्ध जैसी 
तैयारी। 4. कवच (कि० 16.12.) । 
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सन्नाह्म पुऽ [सम्‌ नह्‌ ण्यत्‌] युद्ध का हाथी। 


सन्निकर्ष पु० [सम्‌ नि कृष्‌ घञ्‌] 1. समीप लाना। 2, 
पड़ोस। 3. रिश्तेदारी। 4. (न्याय० में) इन्द्रिय का 
विषय से सम्बन्ध। 


सन्निकर्षण न० [सम्‌ नि कृष्‌ ल्युट्‌] 1. निकट लाना। 
2. निकट जाना। 3. पड़ोस, समीप। 

सन्निकृष्ट वि० [सम्‌ नि कृष्‌ क्त] ।. समीप आया 
हुआ। 2.सटा हुआ, समीपस्थ (मे० 81) न० पड़ोस, 
निकट। 

सन्निचय पु० [सम्‌ नि चि अच्‌] संग्रह, संचय। 

सन्निधातृ पु० [सम्‌ नि धा तृच्‌] 1. निकट लाने वाला। 
२. जमा करने वाला। 3.चोरी का माल लेने वाला 
(तर० 3.237.) । 

सन्निधान न० [सम्‌ नि धा ल्युट्‌] , सन्निधि पु० [सम्‌ 
नि धा कि] 1. साथ साथ रखना। 2. पड़ोस (नै० 
2.53.) । 3. दृष्टिगोचर होना। 4. आधार। 5. ग्रहण 
करना, कार्यभार ग्रहण करना। 6. सम्मिश्रण। 

सन्निपात पु० [सम्‌ नि पत्‌ घञ्‌] 1. उतरना, नीचे आना। 
2. एक साथ गिरना (कि० 13.58.) । 3. टक्कर। 4. 
मेल, सम्मिश्रण। 5. संग्रह। 6. संघात (मे० 5, कु० 
1.3. )1 7 आना। 8. (आयु० में) वात, पित्त व कफ 
“तीनों दोषों का एक साथ कुपित होना। 9. (संगीत 
में) एक प्रकार का ताल। 10.मैथुन। 11. युद्ध। 12. 
ग्रहों का विशेष संयोग। -ज्वर पु० तीनों दोषों (वात, 
पित्‌, कफ) के विकृत हो जाने पर उत्पन्न ज्वर। 

सन्निबन्ध पु० [सम्‌ नि बन्ध्‌ घञ्‌] 1.कस कर बाँधना। 
2. आसक्ति। 3. प्रभावकारिता। 

सन्निभ वि० [सम्‌ न भा क] (प्रायः उत्तरपद में) 
समान, तुल्य (ऋतु० 1.11.)। 

सन्नियोग पु० [सम्‌ नि युज्‌ घञ्‌] 1. स्रेह। 2. नियुक्त। 

सन्निरुद्ध वि० [सम्‌ नि रुध्‌ क्त] 1. नियन्त्रित। 2. पूर्ण 
भरा हुआ। 

सन्निरोध पु० [सम्‌ नि रुध्‌ घञ्‌] 1.बाधा। 2. कैद। 3. 
संकीर्णता। 

सन्निवृत्ति स्त्री [सम्‌ नि वृत्त क्तिन्‌] 1. वापसी (रघु० 
४.49; श० 6.10) । 2. हटना। 3. निग्रह । 


सन्निवेश पु० [सम्‌ नि विश्‌ घञ्‌] 1.गहरी पैठ। 2. 
उत्कट भक्ति। 3. घनिष्ठ स्रेह। 4. समुच्चय। 5. मेल। 6. 
स्थान। 7. पड़ोस। 8:रूप, आकृति। 9. झोपड़ी, रहने 
का स्थान (रघु० 14.76.) । 10. उपयुक्त स्थानों पर 
आसन देना। 11. बीच में रखना। 12. नगर के पास 
खुला मैदान जहाँ लोग व्यायाम अथवा मनोरंजन 
करते हैं। 

सन्निहित वि० [सम्‌ नि धा क्त] 1. पास रक्खा गया। 2. 
निकट स्थित। 3. पड़ोस का। 4. उपस्थित। 5. जमाया 
हुआ। 6. तत्पर। 7. ठहरा हुआ। -अपाय वि० जिसका 
नाश निकट हो। 

सन्यसन न० [सम्‌ नि अस्‌ ल्युट्‌] 1. (हथियार आदि 
का) परित्याग। 2. पूर्ण विरक्ति (गीता० 3.4)। 3. 
सुपुर्द करना। 

सन्यस्त वि० [सम्‌ नि अस्‌ क्त] 1. डाला हुआ। 2. 
जमा किया हुआ। 3. सौंपा हुआ। 4. एक ओर डाला 
हुआ, त्यागा हुआ। 

सन्यास पु० [सम्‌ नि अस्‌ घञ्‌] 1.त्याग, परित्याग। 2. 
सांसारिक विषयों से पूर्ण विरक्ति। 3. धरोहर। 4. खेल 
में शर्त लगाना। 5. शरीर त्याग। 6. बालछड़। 

सन्नयासिन्‌ पु० [सम्‌ नि अस्‌ णिनि] 1. जो त्याग देता 
है और जमा कर देता है। 2. जो सांसारिक आसक्तियों 
का पूर्ण त्याग कर देता है। 3. चतुर्थ आश्रम में स्थित 
ब्राह्मण। 4.भोजन का परित्याग करने वाला (भट्टि० 
7.76.) । 

सपक्ष वि० [पक्षेण सह] ।. पंखो वाला। 2, दल वाला। 
3. एक ही दल का। 4. समान, सदृश। 5. जिसमें 
अनुमान का पक्ष विद्यमान हो। - पु० 1. समर्थक। 2. 
सजातीय । 3. सम्बन्धी। 

सपत्र पु० [सह एकार्थे पतति-स पत्‌ न] शत्रु 
( भाग० 1,14.9, रघु० 9.8; गीता० 11.33.) । 

सपत्नी स्त्री [समानः पतिर्यस्याः -सपत्र डीप्‌] 1. 
प्रतिद्वन्द्वी पत्नी, एक ही पति की दूसरी पत्री (रघु० 
14.86.) | 

सपल्रीक वि० [सपत्नी कप्‌] पत्री सहित (तर० 2.28. )। 

सपत्राकरण न० [सह पत्रेण-संपत्र:, सपत्र डाच्‌ कृ 
ल्युट्‌] (शिकार पर) इस प्रकार का बाण मारना कि 
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बाण का पंखदार भाग शरीर में घुस जाए। 2. 
अत्यधिक पीड़ाकारक। 


सपात्राकृति स्त्री [सपत्र डाच्‌ कृ क्तिन्‌] अत्यधिक 
कष्ट, वेदना। 


सपदि अव्य० [सह पद्‌ इन्‌] शीघ्र, क्षणभर में (शि० 
11.24 , वेणी० 5.33.) । 

सपर्या स्त्री [सपर्‌ यक्‌ अ टाप्‌] 1, पूजा, अर्चना 
(रघु० 5.22.) । 2, सेवा। ह 


सपाद वि० [पादेन सह] 1. पैरों वाला। 2. एक चौथाई 
बढा हुआ। 


सपिण्ड पु० [बन्स०] बन्धु, समान पितरों को 
पिण्डदान देने वाला। 

सपिण्डीकरण न० [सपिण्डच्वि कृ ल्युट] समान पितरों 
क सम्मान में किया जाने वाला विशेष श्राद्ध का 
अनुष्ठान ( आजकल यह बन्धुजन की मृत्यु के बारहवें 
दिन किया जाता हे) | 

सपति स्त्री) [सह एकत्र पीतिः (पानम्‌)-सह पा 
क्तिन्‌] सह पान, मिल कर पीना। 

सप्तक वि० [सप्तानां समूहः सप्तन्‌ कन्‌] 1. जिसमें 
सात (वस्तु) हों। 2,सात। 3.सातवाँ। - न० सात 
वस्तुओं का संग्रह (पद्य या श्लोक इत्यादि) | - 

सप्तकी स्त्री [सप्तभिः स्वरैरिव कायति-सपन्‌ कै क 
डीष] स्त्री की करधनी। 

सप्तति स्त्री» [सप्त गुणिता दशतिः निपा०] सत्तर। वि० 
सत्तरवाँ। 

सप्तधा अव्य० [सप्तन्‌ धाच्‌] 1. सात गुणा। 2. सात 
प्रकार से। 

सप्तन्‌ सं०वि० [सदा बहुवचन में। सप्‌ तनिन्‌] सात। 
-अङ्ग वि० राज्य के सात संघटक अंग। -अर्चिस्‌ 
वि० 1, सात लौ वाला। 2. सात जिह्वा वाला। 3. 
अशुभ दृष्टि वाला। - पु० 1. अग्नि। 2. शनि। 
_अशीति स्त्रीश सतासी। -अश्न न० सात कोण। 
-अश्च पुऽ सूर्य । "वाहन पु० सूर्य। -अह पु० सात 
दिन। -आत्मन्‌ पु० ब्रह्म । -आयतन न० सात रन्ध्र या 
स्थान (भाग० 2.2.21.) । -ऋषि पु० (सप्तर्षि) । 1. 
सात ऋषि (मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, 


ऋतु और वसिष्ठ, अग्नि पु)। 2. सात तारों का समूह 
(जो पूर्वोक्त सात ऋषि कहे जाते हैं)। (मतान्तर से 
कश्यपोऽत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वामित्रश्च गोतमः। जमदग्नि 
भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मृताः भाग० 8.12.24.) 
-चत्वारिंशत्‌ स्त्री सैतालीस। -गोदावर न० सात 
नदियों का समूह (वाम० 63.77.) । -छद पु० एक 
वृक्ष का नाम। -जलधि पु० सात समुद्र (यथा 
-क्षीरोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, 
दधिमण्डोद, शुद्धोद)। -जिह्व, -ज्वाल पु० आग। 
-तन्तु पु० यज्ञ (शि० 14.6.) । -त्रिशत्‌ स्त्री० सैंतीस। 
-दशन्‌ वि० सतरह। -दीधिति पु० अग्नि। -द्वीपा 
सत्री० पृथ्वी का विशेषण। (सात द्वीप इस प्रकार हे-- 
क. एशिया का दक्षिण भाग-भारत, बर्मा, स्याम, 
अफगानिस्तान। ख. एशिया का उत्तरी “चीन, 
तिब्बत, तुर्किस्तान। ग, यूरोप। घ. अफ्रीका। ड. -च. 
उत्तरी दक्षिणी अमरीका। छ. जावा,. सुमात्रा, 
आष्ट्रेलिया। -धातु पु० (ब०्व) शरीर के संघटक सात 
मूलतत्त्व (यथा अन्नरस, रुधिर, मांस चर्बी, हड्डी, 
मञ्चा और वीर्य) । -नवति स्त्री सत्तानवे। -नाडीचक्र 
न० ज्योतिष का एक रेखाचित्र जिसके द्वारा वर्ष 
विषयक भविष्यकथन किया जाता है। -पत्र पु० पर्ण 
पु० एक वृक्ष का नाम (श० 1.21.) । -पदी स्त्री 
विवाह संस्कार का एक अंग (इसके अन्तर्गत वर- 
वधू सात कदम साथ साथ चलते हैं। -पुरी स्त्री? 
सात श्रेष्ठ स्थान (अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, 
काञ्जी, अवन्तिका, और द्वारावती) | -पाताल न० सात 
पातालों का समूह। -प्रकृति स्त्रीश (ब०व०) राज्य के 
सात संघटक अंग। -भद्र पु० सिरस का पेड़। 
-भूमिक, -भौम वि० सात मंजिल ऊँचा 
(यथा-महल)। -रात्र न० सात रातों की अवधि। 
-वध्चि वि० सप्तधातुमय (भाग० 3.31.11.) । -मन्त्र, 
-रुचि पु० अग्नि। -विशति स्त्री सत्ताइस। -विध 
वि० |. सात गुना। 2. सात प्रकार का। -शत न० 1. 
सात सौ। 2. एक सौ सात। -ती स्त्रीश सात सौ 
श्लोकों का संग्रह। -सप्ति पु० सूर्य (माल० 2.13: 
रघु० 13.41; श० 6.30.) । -सागर पु० (ब०्व०) 
सात सागर (हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर, 
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अन्भमहासागर, उत्तरहिम महासागर, दक्षिणहिम 
महासागर, अरब महासागर तथा भूमध्य महासागर। 
"सिन्धु पु० सात नदियाँ (वेदों के अनुसार गंगा, 
यमुना, सरस्वती, सतलुज, परुष्णि, मरुद्वृद्धा और 
बिपाशा। महाभारत के अनुसार -गंगा, यमुना, 
प्लक्षगा, रथस्था, सरयू, गोमती, व गण्डक। रामायण 
क अनुसार शिव की जरा से निकलने वाली गंगा की 
सात धाराएं ही ' सप्तसिन्थु' है, जिनके नाम इस प्रकार 
हैं-नलिनी, ह्लादिनी, पावनी, चक्षु, सीता, सिन्धु, व 
भागीरथी। 
सप्तम वि० [सप्तन्‌ डट्‌] सातवाँ। -मी स्त्री» 1. (व्याः 
में) सातवीं विभक्ति, अधिकरण कारक। 2. चान्द्रमास 
के किसौ पत्र का सातवाँ दिन। 
सप्तला स्त्री एक प्रकार की चमेली। 
स्ति पु० [सप्‌ ति] 1. जूआ। 2. घोड़ा। 3. किरण 
(रघु० 13.41.) । 
सप्रणय वि० [प्रणयेन सह] स्रेहपूर्ण। 
सप्रत्यय वि० [प्रत्ययेन सह] 1. विश्वासपूर्ण। 2. 
विश्वस्त। 
सफर, पु० -री स्त्रीश [सप्‌ अरन्‌ -पृषो०]छोटी 
चमकीली मछली। 
सफल वि० [फलेन सह] 1. फलों से पूर्ण। 2.फलप्रद। 
3. उपजाऊ। 4. सम्पन्न, पूरा किया गया। 5. अव्यर्थ। 
सफलय [ना०धा० -पर०] सफल करना (तर० 
2.142.) 
सबन्धु वि० [बन्धुना सह] 1. निकट सम्बन्ध वाला। 2. 
मित्रतापूर्ण। - पु० बन्धु बान्धव। 
सबलि पु० [बलिना सह] गोधूलि वेला। 
सबाध वि० [बाधया सह] 1. आघातपूर्ण। 2. पीड़ा 
दायक। 
सब्रह्मचर्य न० [समानं ब्रह्मचर्यम्‌] सहाध्यायिता (एक 
ही गुरु के शिष्य होना) । 
सब्रह्मचारिन्‌ पु० [सह ब्रह्म चर्‌ णिनि] 1. सहाध्यायी। 
2, सहभोगी। 
सभा स्त्री [सह भान्ति] 1. परिषद्‌। 2. गुप्तसभा। 3. 
समिति। 4. बड़ी संख्या। 5. सभा भवन। 6. 
न्यायलय। 7. सार्वजनिक जलसा। 8. जूआघर। 9. 


सार्वजनिक स्थान। 10. भोजनशाला। -आस्तार पु० 
सभा का सदस्य। 2. सभा में सहायक। -पति पु० 
।-सभा का अध्यक्ष। 2. जुए का अड्डा चलाने वाला। 
-पूजा स्त्री» दर्शकों के प्रति सम्मान प्रदर्शन। -भवन 
न०, -मण्डप पु० सभा, भवन। -सद्‌ पु० 1. सभा में 
सहायक । 2. मेम्बर। 3. न्यायालय की पंचायत का 
सदस्य। त्‌ 

सभाज्‌ [चुरा० उभ० सक० -सभाजयति, -ते] 1. 
प्रणाम करना। 2. श्रद्धांजली अर्पित करना । 3. बधाई 
देना। 4. सम्मान करना (वेणी० 2.1) । 5. प्रसन्न 
करना। 6. सन्तुष्ट करना। 7. सजाना (उत्तर० 4.19.)। 
8. प्रदर्शन करना। 

सभाजन न० [सभाज्‌ ल्युट्‌] ।.प्रणाम करना । 2. स्वागत 
(कुन्द० 1.5.) । 3. पूजा करना (शि० 13.14.) | 4. 
शिष्टाचार। 5. सेवा । 

सभावन पु० [भावनेन सह] शिव। 

सभि (भी) क पु० [सभा (द्यूतं) प्रयोजनमस्य] जुए 
का अड्डा चलाने वाला (याज्ञ० 2.139.) । 

सभ्य वि० [सभायां साधु: यत्‌] ।. सभा से सम्बन्ध 
रखने वाला। 2. समाज के योग्य। 3. परिष्कृत। 4. 
विनम्र (रघु० 1.55; कु० 7.29.) 1 5. विश्वसनीय । पु० 
1. सभासद्‌। 2. प्रतिष्ठित कुल में उत्पन्न। 3. जुआघर 
का चलाने वाला। 4. जुआघर के संचालक का 
सेवक। 

सम्‌ अव्य० [सो डमु] (धातु या कृदन्त शब्दों से 
पूर्ण) क. के साथ मिल कर (यथा संगम, 
सम्भाषण)। ख. 1.बहुत। 2. बिल्कुल। 3. पूर्णत:। 4. 
अत्यधिक (यथा संतोष)। ग. समान, तुल्य की तरह 
(यथा-समर्थ)। घ. 1. निकट। 2. पूर्व। 

सम वि० [सम्‌ अच्‌] 1.वहीं। 2. सम्मान। 3. मिलता 
जुलता। 4. समतल चौरस। 5. समसंख्या। 6. निष्पक्ष। 
7. ईमानदार। 8. सञ्जन। 9. सदाचारी। 10. सामान्य। 
11. बीच का। 12, सीधा। 13. तदस्थ। 14. सब, 
प्रत्येक। 15. समग्र, सारा। - न० समतल मैदान 
(कि० 9.11.)। -म्‌ अव्य० 1.के साथ, मिलकर 
(हितो० 1.80, श० 1.27.) । 2. एक समान। 3. के 
समान। 4. पूर्णतः। 5. एक साथ (रघु० 4.4 )। 


सम 
तत तको क २ २. 


“अंश पु० समान भाग। "हारिन्‌ पु० सह दायभागी। 
-अग्रणी पु० सबसे आगे रहने वाला। -अड्घ्रिक वि० 
समान रूप से पैरों पर खड़ा हुआ। -अतिक्रान्त वि० 
व्यतीत हो गया। -अन्तर वि० समानान्तर। -अर्थिन्‌ 
वि० समानता चाहने वाला। -अभ्याश पु० निकटता। 
“आचार पु० 1. एक जैसा आचरण। 2.उचित 


व्यवहार। -उदक न० छाछ जिसमें दही व जल 


समभाग होते हैं। -उपमा स्त्री० उपमा अलंकार का 
एक भेद। -कक्ष वि० समान स्तर वाला। -कन्या 
स्त्री) (विवाह के) योग्य कन्या। -कर्ण पु० समान 
कर्णो वाला चतुष्कोण। -काल पु० वही क्षण। म्‌ 
अव्य० उसी समय, युगपत्‌। -कालीन वि० 
समसामयिक। -कोल पु० सर्प। क्षेत्र न० (ज्यो० 
में) नक्षत्रों के एक विशेष क्रम का विशेषण। -खात 
पु० समानान्तर चतुर्भुजों से बनी हुई आकृति। -गति 
पु० पवन (महा० 12.298.15.) | --गश्यक पु० एक 
समान पदार्थों से बना धूप। -चतुरस्र वि० वर्ग) - 
न० समभुज चतुष्कोण। -चतुर्भुज पु०, न० 
विषमकोण सम चतुर्भुज। -चित्त वि० 1. शान्तचित्त। 
2.उदासीन। -छेद, -छेदन वि० वह भिन्न जिसके हर 
एक समान हों। -जाति वि० समान जाति या वर्ग का! 
-ज्ञा स्त्री? यश। -त्रिभुज पु०, न० समभुज त्रिकोण। 
-दर्शन, -दर्शिनू वि० निष्पक्ष, पक्षपात रहित 
(गीता० 5.17.) । -दुःख वि० दूसरों के दुःख को 
अपने जैसा दुःख मानने वाला (कु० 4.4)। * सुख 
वि० सुख व दुःख में समान रहने वाला (श० 
3.12.) । -दृश्‌, -दृष्टि वि० निष्पक्ष, पक्षपात रहित। 
-बुद्धि वि० 1. निष्पक्ष। 2. तटस्थ। -भाव वि० एक 
समान गुण वाला। - पु० तुल्यता। -मण्डल न० 
(ज्यो० में) मुख्य खडी रेखा। -मय वि० एक समान 
मूल वाले। -रञ्जि वि० हल्के रंग वाला। -रम्भ पु० 
एक मैथुन का प्रकार। -रेख वि० सीधा (श० 1.9.) । 
-लम्ब पु०, न० विषय चतुर्भुज। -वर्ण पु० एक ही 
जाति का। -वर्तिन्‌ वि० निष्पक्ष, पक्षपात से रहित। - 
पु० यमराज। -विभक्त वि० समान रूप से बँटा 
हुआ। -विषम न० ऊबड़खाबड़। -वृत्त न० 1. वह 
छन्द जिसके चारों चरण समान हों। 2. द्र० “मण्डल'। 
-वृत्ति वि० धीर। -वेध पु० बीच के दर्जे की गहराई। 
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-शोधन न० समव्यवकलन, समीकरण के प्रश्नों में 
एक समान राशि का दोनों ओर घटाना। -सन्थि पु० 
एक समान शर्तों पर शान्ति स्थापना। -सुप्ति स्त्री० 
महानिद्रा (एक मान्यता के अनुसार कल्प के अन्त में 
सम्पूर्ण चराचर चिरनिद्रा में लीन हो जाता है)। -स्थ 
वि० 1. तुल्य एक रूप का। 2. समतल। -स्थल न० 
समतल भूमि। 

समक्ष वि० [अक्ष्णोः समीपम्‌ -समक्ष अच्‌] आँखों 
के सामने। -म्‌ अव्य० के सामने, की उपस्थिति में, 
देखते देखते (कु० 5.1 )। 

समग्र वि० [सम्‌ ग्रह्‌ ड] सम्पूर्ण, सब, सकल। 

समङ्गा स्त्री [सम्‌ अञ्ज्‌ घ टाप्‌] मंजीठ। 

समज पु० [सम्‌ अज्‌ अप्‌] 1. पशुओं का झुण्ड। 2. 
पक्षियों का झुण्ड। 3. मूर्खो की संख्या। - न० जंगल। 

समज्या स्त्री० [सम्‌ अञ्ज्‌ क्यप्‌ टाप्‌] 1. सभा। 2. यश। 

समञ्जस वि० [सम्यग्‌ अज्ञ: (औचित्यं) यत्र] 1. तर्क 
संगत। 2. उचित। 3. वास्तविक। 4. स्पष्ट। 5. भला, 
सद्गुणसम्पन्न। 6. अभ्यस्त। 7. स्वस्थ। - न० 1. 
योग्यता। 2. औचित्य। 3. वास्तविकता। 4. सच्ची 
गवाही। 

समता स्त्री [सम तल्‌ टाप्‌], समत्व न० [सम त्व] 1. 
एकरूपता | 2. समानता। 3. निष्पक्षता। 4. सन्तुलन। 
5. पूर्णता। 6. सामान्यता। (धातु के साथ) समतां नी 
समान व्यवहार करना। 

समतिक्रम पु० [सम्‌ अति क्रम्‌ घञ्‌] 1.भूल,त्रुटि। 2. 
उल्लंघन। 

समतीत वि० [सम्‌ अति इ क्त] ।.बीता हुआ। 2.गया 
हुआ। 

समद वि० [मदेन सह] ।. मस्त, नशे में चूर। 2. 
भीषण। 3. मदमस्त। 4. प्रेम का दीवाना (उत्तर० 
2.20) 1 

समधिक वि० [सम्य ग्‌ अधिकः] 1. अतिशय। 2. 
अत्यधिक। 3. बहुत अधिक। -म्‌ अव्य० अधिकता 
के साथ। 

समधिगमन न० [सम्‌ अधि गम्‌ ल्युट्‌] 1. पार कर 
लेना। 2.आगे बढ जाना। 3. जीत लेना। 

समध्व वि० [समानोऽध्वा यस्य]साथ यात्रा करने वाला। 
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समजुज्ञान न° [सम्‌ अनु ज्ञा ल्युट्‌] 1.सहमत होना। 2. 
स्वीकृति देना। 3. पूर्ण सहमति। 

समन्त वि० [सम्यग्‌ अन्तो यत्र] ।. सर्वव्यापी। 2.पूर्ण 
समस्त। - पु० सीमा। समन्तम्‌, समन्ततः, समन्तात्‌ 
क्रि० वि० 1. सब ओर से। 2. चारों ओर से। 3. सब 
ओर। 4. पूरी तरह से। -दुघा स्त्री थूहर। -पञ्जक 
न० कुरुक्षेत्र या उसके निकट का प्रदेश। -भद्र पु० 
बुद्ध भगवान्‌। -भुज्‌ पु० आग। 

समन्यु वि० [सह मन्युना] ।. शोक से व्याकुल 
(1.23.)।2. रोष पूर्ण। 

समन्वय पु० [सम्‌ अनु इ अच्‌] 1. नियमित परम्परा। 
2. पारस्परिक सम्बन्ध। 3. संयोग। 

समन्वित वि० [सम्‌ अनु इ क्त] 1, सम्बद्ध। 2. 
अनुगत। 3 युक्त। 4. आकुल, ग्रस्त। 

समभिप्लुत वि० [सम्‌ अभि प्लु क्त] 1. बाढ ग्रस्त। 2. 
ग्रहण ग्रस्त । 

समाभिव्याहार पु० [सम्‌ अभि वि आ ह घज्‌] 1. 
मिलाकर उल्लेख करना। 2. साहचर्य। 3. शब्द का 
सामीप्य। 

समभिसरण न० [सम्‌ अभि सृल्युट] 1. पहुँचना। 2. 
कामना करना। 

समभिहार पु० [सम्‌ अभि ह घज्‌] 1. साथ साथ ले 
जाना। 2. आवृत्ति। 3. अतिरिक्त । 

समभ्यर्चन पु० [सम्‌ अभि अर्चु ल्युट्‌] पूजा करना। 

समभ्याहार पु० [सम्‌ अभि आ ह घज्‌] साथ रहना। 

समय पु० [सम्‌ इ अच्‌] ।,काल। 2. अवसर। 3. 
उपयुक्त काल (कु० 3.25.)। 4. वादा (तर० 
3.88.) । 5. प्रथा, आचार (तर० 1.234; वेणी० 2.1; 
उत्तर० 5.19.) । 6. चाल चलन का संस्थापित नियम, 
संस्कार (कि० 1.28.) | 7. कवियों का अभिसमय। 8. 
नियुक्ति। 9. शर्त। 10. कानून। 11. आदेश। 12. 
संकटकाल। 13. शपथ। 14. इशारा। 15. सीमा। 16. 
अन्त, उपसंहार, 17. सफलता, समृद्धि। 18. कष्ट का 
अन्त। -अध्युषित न० ऐसा समय जब न तो सूर्य 
दिखाई दे तथा न ही तारे दिखाई दें (सूर्यास्त के 
पश्चात्‌ तथा तारों के उदय से पूर्व का समय अर्थात्‌ 
सूर्योदय से पूर्व तथा तारों के छिपने के पश्चात्‌ का 


समय) | -अनुवर्तिन्‌ वि० परम्परागत प्रथा का पालन 
करने वाला। -अनुसारेण, -उचितम्‌ अव्य० अवसर 
के अनुकूल। -आचार पु० लोक प्रचलित चलन। 
क्रिया स्त्रीश करार करना। -च्यति, समय का 
चूकना। -परिरक्षण न० किसी प्रतिज्ञा का पालन 
करना। (कि० 1.45.) । -व्यभिचार पु० प्रतिज्ञा का 
उल्लंघन। -व्यभिचारिन्‌ विऽ प्रतिज्ञा भंग, करने 
वाला। 

समया अव्य० [सम्‌ इ आ] 1. उचित समय पर। 2. 
निश्चित समय पर। 3. के अन्दर। 4. निकट। 

समर पु० , न० [सम्‌ ऋ अप्‌] युद्ध, लड़ाई (वेणी० 
4.2) । -आगम पु० लड़ाई का फूट पड़ना। -उद्देश 
पु, -भूमि स्त्री लड़ाई का मैदान। -जय वि० 
(समरञ्जय) युद्ध को जौतने वाला (भाग० 
10.1.5) 1 -पूर्धन्‌ पु०, -शिरस्‌ न० युद्ध का 
अग्रभाग। 

समर्चन न० [सम अर्च्‌ ल्युट्‌] पूजा, अर्चना । 

समर्ण वि० [सम्‌ अर्द्‌ क्त] 1. कष्ट ग्रस्त। 2. घायल। 3. 
पुष्ट। 

समर्थ वि० [सम्‌ अर्थ्‌ अच्‌] 1. शक्तिशाली। 2. सक्षम। 
3. पात्र। 4. उपयुक्त। 5. उचित। 6. तैयार किया हुआ। 
7. समानार्थी। 8. सार्थक। 9. उपयुक्त बल वाला। 10. 
आस पास विद्यमान। 11. अर्थ के द्वारा सम्बद्ध। - 
पु० 1. (व्या० में) सार्थक शब्द। 2. सार्थक वाक्य 
में मिला कर रक्खे हुए शब्दों को संसक्ति। 

समर्थक न० [सम्‌ अर्थ्‌ ण्वुल्‌] अगर की लकड़ी। 

समर्थन न० [सम्‌ अर्थ ल्युट्‌] ।. पुष्टि करना। 2. सहारा 
देना। 3. वकालत करना। 4. विचार करना। 
5.( किसी वस्तु के) औचित्य व अनौचित्य का निर्णय 
करना। 6. अचूकता। 7. ऊर्जा। 8. कलह को दूर 
करना। 9. आक्षेप। 

समर्थक वि० [सम्‌ ऋध्‌ ण्वुल्‌] 1. वरदान देने वाला। 
2. समृद्ध करने वाला। 

समर्पक न० [सम्‌ अर्प्‌ ल्युट्‌] 1. देना। 2.सॉपना। 

समर्याद वि० [मर्यादया सह] 1. सीमित। 2. 
समीपवर्त्ती। 3. शुद्ध आचरण करने वाला। 4. शिष्ट। 
5. प्रतिष्ठित। 


समल 
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समल वि० [मलेन सह] 1. मलिन। 2. अपवित्र। 3. 
पापपूर्ण। 4.दूषित। -न० विष्ठा, पुरीष। 

समवकार पु० [सम्‌ अव कृ घज्‌] नाटक का एक 
भेद। 

समवतार पु० [सम्‌ अव तृ घञ्‌] 1. उतार। 2. नदी 
आदि का वह स्थान जहाँ से स्नान के लिए उतरा जाए 
(कि० 5.7.) । 

समवस्था स्त्री [सम्‌ अब स्था अङ्‌ राप्‌] ।. निश्चित 
अवस्था। 2. समान दशा। 3. दशा (रघु० 19.50) । 

समवस्थित वि० [सम्‌ अव स्था क्त] 1. स्थिर। 2, स्थिर 
करता हुआ। 

समवाप्ति स्त्री० [सम्‌ अव आप्‌ क्तन्‌] प्राप्ति 

समवाय पु० [सम्‌ अव इ अच्‌] 1. मिलाप। 2. संग्रह। 
3. संख्या। 4. समुच्चय। 5. घनिष्ठ। 

समवायिन्‌ वि० [सम वाय इनि] 1, घनिष्ठ रूप से 
सम्बद्ध। 2. समुच्चयवाचक। -कारण न० उपादान 
कारण। 

समवेत वि० [सम्‌ अव इ क्त] 1. मिले हुए (गीता० 
1.1.) । 2. घनिष्ठता से मिले हुए। 3. बड़ी संख्या में 
सम्मिलित। 

समष्टि स्त्री” [सम्‌ अश्‌ क्तिन्‌] समुच्चयात्मक व्याप्ति। 

समसन न०, [सम्‌ अस्‌ ल्युट्‌] 1. सम्मिश्रण। 2. शब्दों 
का निर्माण। 3. संकुचित करना। 

समस्त वि० [सम्‌ अस्‌ क्त] 1. सम्मिश्रित। 2. संयुक्त। 
3. संक्षिप्त। 4.सारा। 

समस्या स्त्री? [सम्‌ अस्‌ क्यप्‌ टाप्‌] 1. कविता का वह 
भाग जो पूर्ति के लिए प्रस्तुत किया जाए। 2. अधूरे 
को पूरा करना। 

समा स्त्री [सम्‌ अच्‌ टाप्‌] वर्ष (रघु० 8.92; भाग० 
3.2. 26.) । - अव्य० साथ मिला कर। 

समांसमीना स्त्री० [समां समां विजायते (प्रसूते) ख] 
वह गाय जो प्रतिवर्ष ब्याती है और बछड़ा देती है। 

समाकर्षिन्‌ वि० [सम्‌ आ कृष्‌ णिनि] 1. आकर्षक। 2. 
दूर तक गन्ध फैलाने वाला। पु० फैली हुई गन्ध। 

समाकुल वि० [सम्यग्‌ आकुलः] 1. भरा हुआ। 2. 
भी[भा[वाला। 3. हड़बड़ाहट में, घबराया हुआ। 


समाक्रान्त वि० [सम्‌ आ क्रम्‌ क्त] 1. कुचला हुआ। 2. 
जिस पर आक्रमण कर दिया गया है। 

समाक्षिक वि० [माश्रिकेण सह] शहद मिला हुआ। 

समाख्या स्त्री [सम्‌ आ ख्या अङ्‌ टाप्‌] 1. यश। 2. 
नाम। 

समाख्यात वि० [सम्‌ आ ख्या क्त] 1. गिना हुआ। 2. 
पूरी तरह वर्णित। 3. प्रसिद्ध। 

समागत वि० [सम्‌ आ गम्‌ क्त] 1. साथ साथ आया 
हुआ। 2. मिला हुआ। 3. पुहेँचा हुआ। 4. जो संयुक्त 
अवस्था में हो। 

समागति स्त्री [सम्‌ आ गम्‌ क्तिन्‌] 1. साथ साथ 
आना। 2. पास जाना। 3. समान दशा। 

समागम पु० [सम्‌ आ गम्‌ घञ्‌] 1. मेल। 2. मिलन। 
3. सहवास (यथा -सन्त समागन)। 4. उपगमन, 
पास जाना। 5.(ज्यो० में) संयोग। 6. सम्भोग (यथा 
“स्त्री समागम) । 

समाघात पु० [सम्‌ आ हन्‌ घञ्‌] 1. वध। 2. युद्ध। 

समाचयन न० [सम्‌ आ चि ल्युट्‌] बीनना। 

समाचरण न० [सम्‌ आ चर्‌ ल्युट्‌] 1. व्यवहार करना। 
2. अभ्यास करना। 

समाचार पु० [सम्‌ आ चर्‌ घञ्‌] 1. गति। 2. 
आचरण। 3. व्यवहार। 4. सदाचार। 5. सूचना। 

समाज पु० [सम्‌ अच्‌ घञ्‌] 1. सभा। 2. मिलन। 3. 
मण्डल। 4. गोष्ठी। 5. संख्या। 6.समुच्चय। 7. दल। 8, 
हाथी। 9. समुदाय ( भाग० 10.60.38.) । 

समाजिक पु० [समाज ठक्‌] सभासद्‌। 

समाज्ञा स्त्री० [सम्‌ आज्ञा ल्युट्‌] 1. उपहार लेना। 2. 
जैन सम्प्रदाय का नित्य कृत्य। 

समादेश पु० [सम्‌ आ धा घञ्‌] आदेश। 

समाधा स्त्री [सम्‌ आ दिश्‌ घञ्‌], समाधान न० [सम्‌ 
आ धा ल्युट्‌] 1. साथ साथ रखना। 2.ब्रह्मा के गुणों 
का मन से चिन्तन करना। 3. गहन मनन। 4. एक 
निष्ठता। 5. (मन की) शान्ति। 6. सन्देह निवारण 
करना। 7. सहमत होना। 8. वादा करना। 

समाधि पु० [सम्‌ आ धा कि] 1. संग्रह करना। 2.( मन 
को) एकाग्र करना। 3. किसी एक विषय पर मन को 
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केन्द्रित करना। 4. एक निष्ठता (भट्टिः 2.7.)1 5. 
तपस्या, साधना। 6. सम्मिश्रण। 7. निस्तब्धता। 8. 
अंगीकार, प्रतिज्ञा। 9. प्रतिदान। 10, सम्पन्नता। 11. 
अत्यधिक संकट की दशामें भी धैर्य धारण करना। 
12. असम्भव बात के लिए प्रयत्न करना। 13. 
(अकाल के समय )अनाज बचा कर रखना। 14. 
शव प्रकोष्ठ। 15. गर्दन का जोड़। 16. गर्दन की विशेष 
अवस्था (कि० 16.21.)। 17. (अलं० में) एक 
अलंकार. 18. शैली के दश गुणों में से एक। 19. 
अन्तःकरण (गीता० 2.44, ) | 


समाध्यात वि० [सम्‌ आ ध्मा क्त] 1. फूँका हुआ। 2. 
फुलाया हुआ। 3. स्फीत, फैलाया, हुआ। 

समान वि० [सम्‌ अन्‌ अ ण्‌] 1. तुल्य। 2. एकरूप। 3. 
भला। 4. सामान्य। 5. सम्मानित। - पु० 1. मित्र। 2. 
पाँच प्राणों में से एक। 3. एक कल्प का नाम। -न० 
समान रूप से (कि० 18.4.) | -अधिकरण वि० 1. 
समान आधार वाला। 2. उसी वर्ग में विद्यमान। 3. 
(व्या० में) समान विभक्ति वाले। -न० 1. एक 
समान दशा। 2. एक समान विभक्ति होना। 3. वर्ग। 
-अर्थ पु० पर्यायवाची, समान अर्थ वाला। -उदक पु० 
ऐसा सम्बन्धी जो समान पितरों को जल तर्पण के 
कारण सम्बद्ध है। -उदर्य पु० सहोदर भाई, एक पेट 
से उत्पन्न। -करण वि० एक ही उच्चारण स्थान वाला 
(यथा-वर्ण ) | -काल, -कालीन वि० समकालीन। 
-गोत्र पु० एक ही गोत्र का। -दुःख वि० सहानुभूति 
रखने वाला। -धर्मन्‌ वि० एक ही प्रकार के गुणों 
वाला। -यम पु० स्वर का एक समान उच्चग्राम। 
-रुचि वि० एक जैसी रुचि वाला। 

समानयन न० [सम्‌ आ नी ल्युट्‌] 1.साथ लाना। 2. 
संचालन। 

सपाप पु० [समा आपो यस्मिन्‌] देवताओं के प्रति 
आहुति देना। 

समापत्ति स्त्री? [सम्‌ आ पद्‌ क्तिन्‌] 1. मिलन। 2 
दुर्घटना, आकस्मिक घटना (कु० 7.75.) । 

समापक वि० [सम्‌ आप्‌ ण्वुल्‌] समाप्त या पूरा करने 
वाला। 


समापन वि० [सम्‌ आप्‌ ल्युट्‌] 1.उपसंहार करना। 2. 
वध करना। 3. अध्याय। 4. गहन चिन्तन। 

समापत्न वि० [सम्‌ आ पद्‌ क्त] 1. प्राप्त। 2.घटित हुआ। 
3. पहुँचा हुआ। 4. पूर्ण, सम्पन्न । 5. दक्ष। 6. सम्पन्न। 
7. दुःखी। 8. वध किया हुआ। 

समापादन न० [सम्‌ आ पद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] सम्पन्न करना। 

समाप्त वि० [सम आप्‌ क्त] 1.पूरा किया। 2. चतुर। 

समाप्ताल पु० [समाप्त अल्‌ अच्‌] 1.स्वामी। 2. पति। 

समाप्ति स्त्री [सम्‌ आप्‌ क्तिन्‌] 1. उपसंहार। 2. पूरा 
करना। 3. पुनर्मिलन। 4. विवाद नष्ट करना। 5.मृत्यु 
(मनु० 2.244.) 

समाप्तिक वि० [समासिरस्याऽस्ति -समाप्ति ठन्‌] 1. 
समापक। 2. समापिका। 3. जिसने कोई कार्य पूरा कर 
लिया है। - पु० 1. समापक। 2. जिसने वेदाध्ययन 
पूरा कर लिया है (मनु० 3.145.) 

समाप्लुत वि० [सम्‌ आ प्लु क्त] 1.बाढ में डूबा हुआ। 
2. भरा हुआ। 3.डूबा हुआ। 

समाभाषण न० [सम्‌ आ भाष्‌ ल्युट्‌] वार्तालाप (रघु० 
6.16.) 

समाम्नान न० [सम्‌ आ मा ल्युट्‌] 1. उल्लेख। 2 
गणना। 3. परम्परा प्राप्त पाठ। 

समाम्नाय पु० [सम्‌ आ म्ना य] 1. परम्परा प्राप्त पाठ। 
2. परम्परागत (शब्द) संग्रह। 3, साहित्य परम्परा। 4 
पाठ, सस्वर पाठ। 5. जोड़। / 

सपाय पु० [सम्‌ आ इ अच्‌] 1. आना। 2.दर्शन करना। 

समायत वि० [सम्‌ आ यम्‌ क्त] 1. बढाया हुआ। 2. 
लम्बा किया हुआ। 

समायुक्त वि० [सम्‌ आ युज्‌ क्त] 1. सम्बद्ध, सांथ 
जोड़ा हुआ। 2, कृत संकल्प। 3. तैयार किया गया। 4 
सञ्चित। 5.भरा हुआ। 6.युक्त, अन्वित। 7.नियुक्त। , 

समायुत वि० [सम्‌ आ यु क्त] 1.साथ मिलाया हुआ 12. 
एकत्र किया हुआ। 3. युक्त, सहित। 4.सच्चित। 5. ॐ 
अन्वित। ह 

समायोग पु० [सम्‌ आ युज्‌ घञ्‌] 1. मेल। 2. संयोग। 
3. तैयारी। 4. (धनुष पर बाण आदि) साधना। 5. 
संग्रह। 6. राशि। 7. समुच्चय। 8. प्रयोजन । 
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समारम्भ पु० [सम्‌ आ रभ्‌ घञ्‌] 1, आरम्भ। 2. 
साहसिक कार्य (रघु० 17.53 ) | ३. अंगराग। 


समाराधन न° [सम्‌ आ राध्‌ ल्युट्‌] 1, प्रसन्न करना। 
2. सन्तोष, प्रसन्नता। 3. सेवा ( रघु० 25.) । 


समारूढ वि० [सम्‌ आ रुह्‌ क्त] सवार, चढा हुआ। 
समारोपण न० [सम्‌ आ रुह णिच्‌ ल्युट्‌] 1. रखना। 2. 


सौंप देना। 


समारोपित वि० [सम्‌ आ रुह्‌ णिच्‌ क्त] 1. सवार किया 
हुआ। 2. (धनुष आदि) ताना हुआ। 3. पौध लगाई 


गई। 4. सौंपा गया। - कार्भुक वि० जिसने धनुष तान 
लिया है। 


समारोह पु० [सम्‌ अ रुह्‌ घञ्‌] ।.चढना, सवारी 
करना। 2. सहमत होना। 

समालम्बन न० [सम्‌ आ लम्ब ल्युट्‌] सहारा लेना। 

समालम्बिन्‌ वि० [सम्‌ आ लम्ब्‌ णिनि] ।. सहारा लेने 
वाला। 2. लटकने वाला। -नी स्त्री एक प्रकार की 
घास। 

समालम्भ पु० [सम्‌ आ लभ्‌ घञ्‌], समालम्भन [सम्‌ 
आ लभ्‌ ल्युट्‌] 1. पकड़ना। 2.यज्ञ में बलि पशु का 
अपहरण करना। 3. शरीर पर उबटन लगाना। 

समावर्तन न० [सम्‌ आ वृत्‌ ल्युट्‌] 1. वापसी। 2 विद्या 
अध्ययन पूर्ण करके ब्रह्मचारी का अपने घर वापस 
आना। 

समावाय पु० [सम्‌ आ अव इ अच्‌] 1. साहचर्य। 2. 
सम्बन्ध। 3. समुच्चय। 4. संख्या। 

समावास पु० [सम्‌ आ वस्‌ घञ्‌] निवास स्थान। 

समाविष्ट वि० [सम्‌ आ विश्‌ क्त] 1.पूर्णतः प्रविष्ट। 2. 
पूर्णतः अधिकृत। 3. अपहत। 4.अभिभूत। 5. 
सुनिर्दिष्ट। 

समावृत वि० [सम्‌ अ वृ क्त] 1. घेरा डाला हुआ। 
2.घिरा हुआ। 3. आवृत, पर्दा पड़ा हुआ। 4. घूँघट से 
ढका हुआ। 5. गुप्त। 6. सुरक्षित। 7. बन्द किया 
हुआ। 8. रोका हुआ। 

समावृत्त पु० [सम्‌ आ वृत्‌ क्त], समावृत्तक पु० 
[समावृत्त कन्‌] वह ब्रह्मचारो जो वेदाध्ययन पूरा 
करके घर लौट आया है। 


समावेश पु० [सम्‌ आ विश्‌ घञ्‌] 1. प्रविष्ट होना। 2. 
साथ रहना। 3. सम्मिलित करना। 4. घुसना। 5. 
प्रेतावेश। 6. प्रेम में दीवाना। 

समाश्रय पु० [सम्‌ आ श्रि अच्‌] 1. शरण ढूँढना। 2. 
शरण। 3. आश्रय स्थान। 4. निवास. 

समाश्लेष पु० [सम्‌ आ श्लिष्‌ घञ्‌] प्रगाढ आलिंगन। 

समाश्वास पु० [सम्‌ आ श्वस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1, शान्त 
होना। 2. राहत। 

समाश्वासन न० [सम्‌ आ श्वस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. शान्ति 
प्रदान करना। 2. तसल्ली देना। 3. प्रोत्साहन। 

समास पु० [सम्‌ अस्‌ घञ्‌] ।. मिलाप, सम्मिश्रण । 2. 
शब्द रचना। 3. समाहार। 4. मिलाना (विशेषतः 
वाक्य में शब्दों को संक्षेप करना। समास के चार भेद 
है- अव्ययीभाव, तत्पुरुष, इन्द्र तथा बहुब्रीहि) । 4. 
पुनर्मिलन। 5. संग्रह। 6. पूर्णता। 7. सिकुड़न। 
समासेन, समासतः क्रिश वि० संक्षेप में, थोड़े में। 
-उक्ति स्त्री० अलंकार शास्त्र में एक अलंकार। 

समासक्ति स्त्री [सम्‌ आ सञ्ज्‌ क्तिन्‌] , समासङ्ग पु० 
[सम्‌ आ सञ्ज घञ्‌] 1. आसक्ति। 2. मिलन। 

समासञ्जन न० [सम्‌ आ सञ्ज्‌ ल्युट्‌] 1. मिलाना। 2. 
जमाना। 3. सम्पर्क । 4.सम्बन्ध। 

समासर्जन न० [सम्‌ आ सृज्‌ ल्युट्‌] 1.पूर्णतया त्याग। 
2. सौंपना। 

समासादन न० [सम्‌ आ सद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1.पास जाना। 
2. प्राप्त करना। 3. पूरा करना, सम्पन्न करना। 

समाहरण न० [सम्‌ आ ह ल्युट्‌] 1. मिलाना। 2. संग्रह 
करना। 3. संचय करना। 

समाहर्तृ पु० [सम्‌ आ ह तृच्‌] 1. संग्रह कर्त्ता। 2. जमा 
करने वाला। 

समाहार पु० [सम्‌ आ ह घञ्‌] 1. संग्रह । 2. शब्दों या 
वाक्यों का संयोजन। 3. द्विगु और द्वन्द्व समास का 
एक भेद। 4. संक्षेपण। 

समाहित वि० [सम्‌ आ धा क्त] 1. साथ जोड़ा गया। 

2. निर्धारित। 3. संगृहीत। 4. एकाग्र किया गया। 

(यथा -मन)। 5. समाप्त। 6.सहमत। 
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समाहत वि० [सम्‌ आ ह क्त] 1, मिलाया गया। 2. 
संचित। 3. अत्यधिक। 4.स्वीकृत, गृहीत। 5. संक्षेप 
किया गया। 6. खींचा हुआ ( यथा-धनुष की डोरी)। 

समाहति स्त्री [सम्‌ आ ह क्तिन्‌] 1. संकलन। 2. 
संक्षेप करना। 

सपाह्व पु" [सम्‌ आ ह्वे घ] ललकार। 

समाह्वय पु० [सम्‌ आ हे अच्‌] 1. ललकारना। 2. 
युद्ध। 3. मल्लयुद्ध। 4. मनोरंजन के लिए जानवरों को 
लड़ाना। 5. अभिधान, नाम। 

समाह्वा स्त्री [समा आहा यस्याः] नाम, अभिधान 
(शि० 11.26.) । 

समाह्वान न० [समि (सम्‌ इ डि) कन्‌] भाला। 

समित्‌ स्त्री» [सम्‌ इ क्विप्‌] युद्ध (नै० 12.75.) । 

समिता स्त्री० [सम्‌ इ क्त टाप्‌] गेहूँ का आटा। 

समिति स्त्री [सम्‌ इ क्तिन्‌] 1. मिलाप। 2. सभा। 3. 
रेव[(कि० 4.32.)। 4. युद्ध (श० 2.14.; गीता० 
1.8.; शि० 16.13.) । 5. समता। 6. मर्यादन। 7. समूह 
(भट्टिः 12.13.) । 

समितिञ्जय वि० [समिति जि खच्‌] युद्ध में विजयी। 

समिथ पु० [सम्‌ इ थक्‌] 1. युद्ध। 2. आग। 

समिद्ध वि० [सम्‌ इन्ध्‌ क्त] 1.सुलगाया हुआ (भाग० 
9.16.28.) । 2. आग लगाई हुई। 3. उत्तेजित, 
भड़काया हुआ। 

समिध्‌ स्त्री० [सम्‌ इन्ध्‌ क्विप्‌] लकड़ी (विशेषतः यज्ञ 
में प्रयुक्त होने वाली) । -आधान न० 1. यज्ञाग्नि पर 
समिधाएँ रखना। 2. ब्रह्मचारी के लिए विहित दैनिक 
अग्निहोत्र। 

समिध पु० [सम्‌ इन्ध्‌ क]आग। 

समिन्धन न० [सम्‌ इन्ध्‌ ल्युट्‌] 1,आग सुलगाना। 2. 
इन्धन ( भट्टि० 2.28.) | 

समिर पु० [समीर -पृषो०] पवन। 

समीक न० [सम्‌ ईकक्‌] युद्ध (शि० 15.83.) । 

समीकरण न० [सम च्वि कृ ल्युट्‌] 1.पूर्ण रूपेण 
छानबीन। 2.दर्शनशास्त्र की सांख्य पद्धति (शि० 
2.59.) । 


समीक्षा स्त्री) [सम ईक्ष अङ्‌ टाप्‌] 1. अन्वेषण, 
खोज। 2. विचार। 3. अच्छी प्रकार निरीक्षण। 4 
समझ। 5. नैसर्गिक सत्य। 6. अनिवार्य सिद्धान्त। 

समीच पु० [सम्‌ इ चट्‌] सागर। 

सम्रीचक पु० [समीच कन्‌] मैथुन। 

समीची स्त्रीश [समीच डीप्‌] 1 मृगी। 2. प्रशंसा। 3. 
स्तुति। 

समीचीन वि० [सम्‌ अञ्च्‌ क्रिन्‌ ख] 1. उचित। 2. सत्य। 
3. योग्य। 4. उपयुक्त | 5.सुसंगत। - न० ।. सच्चाई। 
2. औचित्य। 

समीद पु० [?] गेहूँ का बारीक आटा, मैदा। 

समीन वि० [समाम्‌ अधीष्टो भृतो भूतो भावी वा] समा 
ख] 1. वार्षिक। 2. एक साल के लिए किराए पर 
लिया हुआ। 3. एक वर्ष का। 

समीनिका स्त्री» [समा ख कन्‌ टापूहर स्प्ल व्याने वाली 
गाय। 

समीप वि० [संगता, आपो यत्र- सम्‌ आष्‌ अच्‌] 
1.पास। 2. सरा हुआ। - न० निकटता। समीपम्‌, 
समीपतः, समीपे क्रिश वि० 1. निकट। 2. उपस्थिति 
में। 

समीर पु० [सम्‌ ईर्‌ अच्‌] 1. पवन। 2. शमी का वृक्ष। 
3. (ज्यो० में) स्वाती नक्षत्र (मु० चि० 1.29.) । 

समीरण पु० [सम्‌ ईर्‌ ल्युट्‌] 1.पवन (वेणी० 2.6. कु० 
3.21.) 1 2. श्वास। 3. यात्री। 4. एक पौधा, मरुवक । 
5. पाँच की संख्या। - न० फॅंकना। 

समीहा स्त्री० [सम्‌ ईह्‌ अ टाप्‌] प्रबल इच्छा। 

समीहित वि० [सम्‌ ईह्‌ क्त] ।. इच्छित, अभीष्ट। 2. 
आरब्ध। -न० इच्छा। 

समुक्षण न० [सम उक्ष्‌ ल्युट्‌] 1.ढालना 2. बहाव। 

समुच्चय पु० [सम्‌ उद्‌ चि अच्‌] 1. संग्रह। 2. राशि! 3. 
शब्दों या वाक्यों का संयोग। 4. एक अलंकार का 
नाम। 

समुच्चर पु० [सम्‌ उद्‌ चर्‌ अच्‌] 1. चढना। 2.चलना। 
3. यात्रा करना। 

समुच्छेद पु० [सम्‌ उद्‌ छिद्‌ घञ्‌] 1.पूर्ण विनाश। 2. 
जड़ से उखाड़ना। 


समुच्छाव पु० [सम्‌ उद्‌ श्रि घञ्‌] ऊँचाई | 


को सोमा का उल्लंघन करना। 


कुश घज्‌] 1. जोर से चोखना। 


सपुत्यान न० [सम्‌ उद्‌ स्था ल्युट्‌] 1. उठना। 2. जगना। 

चुनरुज्जोवन। 4. पूरा आराम। 5. (घाव आदि का) 
भरना। 6.रोग का चिह। 7. (पेट को सूजन)। 8. 
त्रमसाधघ्य घन्धा। 9. उद्योग (महा० 12.23.10.)। 

समुत्पतन न> [सम्‌ उद पत्‌ ल्युट्‌] 1. उड्ना। 2. प्रयत्न, 
चेष्टा! 


समुत्पत्ति स्त्रो [सम्‌ उद्‌ पद्‌ क्तिन्‌] 1. जन्म। 2.मूल। 


~ ~ 


समृत्विञ्ज वि० [सम्‌ उद्‌ पिङ अच्‌], समृत्पिञ्जल वि० 


2. अव्यवस्थित। - पु० 1. अव्यवस्थित सेना। 2. 

समुत्सव पुऽ [सम्‌ उद्‌ सू अप्‌] महान्‌ पर्व। 

समुत्सर्ग पु [सम्‌ उद्‌ सृज्‌ घञ्‌] 1-परित्याग। 2. 
डालना। 3. मल त्याग करना (मनु० 4-50) । 

समुत्सारण न० [सम्‌ उद्‌ सृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. हाँक देना। 
2. पीछा करना। 

समुत्सुक वि० [सम्यग्‌ उत्सुकः] 1. अत्यधिक आतुर 
(कुः 5.76.) । 2. उत्कण्ठा से युक्त। 3. शोकपूर्ण। 

समुत्सेघ पु० [सम्‌ उद्‌ सिध्‌ घञ्‌] 1. ऊँचाई। 2. 
मोटापन। 3. गाढापन। 


पारिजात कोश अ. 


पड सं 

चु० [सम्‌ उद्‌ इ अच्‌] 1. चढना (वथा-सूर्य 

)1 2. उगना। 3. संग्रह। 4. समुच्चय। 5. राशि। 

_ सम्मिश्रण। 7. सम्पूर्ण। 8. राजस्व । 9. प्रयन्र। 10. 

युद्ध। 11. दिन। 12. सेना का पृष्ठभाग। 

समुदागम पु० [सम्‌ उद्‌ आ गम्‌ घज्‌] पूर्ण ज्ञान। 

समुदाचार पु० [सम्‌ उद्‌ आ चर घञ्‌] 1. उचित 
च्यवहार। 2. अभिवादन का उचित प्रकार। 3. इरादा। 

समुदाय पु० [सम्‌ उद्‌ अय्‌ घञ्‌] द्र० 'समुदर्य । 

समुदाहरण न० [सम्‌ उद्‌ आ ह ल्युट्‌] 1. उद्घोषणा। 
2. निदर्शन। 

समुदित वि० [सम्‌ उद्‌ इ क्त] 1. ऊपर गवा हुआ। 2. 
उठा हुआ। 3. ऊँचा। 4. उन्नत। 5. उत्पन्न। 6. संचित। 
7. सहित। 8. सचित। 

समुदीरण न० [सम्‌ उद्‌ ईर्‌ ल्युट्‌] 1. बोलना। 2. 

दुहराना। 

समुद्ग वि० [सम्‌ उद्‌ गम्‌ ड]!.उगने वाला। 2. उदय 
होने वाला, चढने वाला। 3. पूर्णतया व्यापक। 4. 
ढक्कन से युक्त। 5. फलियों से युक्त। - पु० 1. ढका 
हुआ सन्दूक। 2. एक प्रकार का कृत्रिम श्लोक। 

समुद्गक पु० [समुद्‌ ग कन्‌] 1. एक ढका हुआ 
सन्दूक। 2. एक प्रकार का श्लोक जिसके दो चरणों 
की ध्वनि समान हों परन्तु अर्थ पृथक्‌ पृथक्‌ हों (द्र० 
कि० 15.16.)। 

समुद्ग पुऽ [सम्‌ उद्‌ गम्‌ घञ्‌] 1. ऊँचाई, उठान। 2. 
उगना, निकलना। 3. जन्म। 

समुद्गिरण न० [सम्‌ उद्‌ गृ ल्युट्‌] 1.वमन करना, 
उगलना। 2. उल्टी, जो उगल दिया जाये। 3. उठाना। 

समुद्गीत न० [सम्‌ उद्‌ गै क्त]ऊंचे स्वर से बोला जाने 
वाला गोत। 

समुद्देश पु० [सम्‌ उद्‌ दिश्‌ घञ्‌] 1. पूर्णतः निर्देस 
करना। 2. पूर्ण विवरण। 

समुद्धत वि० [सम्‌ उद्‌ हन्‌ क्त] 1. ऊपर उठाया हुआ। 
2. ऊँचा किया हुआ। 3. उत्तेजित। 4. दपंयुक्त, 
अभिवुक्त। 5. ढोठ। 
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समुद्धरण न० [सम्‌ उद्‌ ह ल्युट] 1.ऊपर उठाना। 2, 
ऊचा करना। 3.उठाना। 4. बाहर खींच लेना। 5. 
उगला हुआ। 

समुद्धर्त पु० [सम्‌ उद्‌ ह तृच्‌] मुक्त करने वाला। 

समुद्भव पु० [सम्‌ उद्‌ भू अप] जन्म, उत्पत्ति। 

समुद्यम पु० [सम्‌ उद्‌ यम्‌ घञ्‌] ।. ऊपर उठाना। 2. 
बड़ा प्रयल। 3. उपक्रम। 4, आक्रमण, धावा । 

समुद्योग पु० [सम्‌ उद्‌ युज्‌ घञ्‌] सक्रिय प्रयत्न। 

समुद्र पु० [मुद्रया सह] 1. मुहर बन्द। - [सम्‌ उद्‌ रा 
क] 1. सागर , महासागर। 2. शिव। 3. चार की 
संख्या। 4. अत्यधिक बड़ी संख्या। -अन्त न० 
1.समुद्र तट। 2.जायफळ। -अन्ता स्त्रो) कपास का 
पौधा। -अम्बरा स्त्री» पृथिवी। -अरु, -आर पु० 1. 
मगरमच्छ। 2.एक विशाल मछली। 3. राम का पुल। 
कफ, -फेन पु० समुद्र झाग। -ग वि० समुद्र पर 
विचरण करने वाला। - पु० 1.समुद्र व्यापार करने 
वाला। 2.समुद्री कार्य करने वाला। 3.समुद्र में घूमने 
वाला। -गामिन्‌, -यायिन्‌ वि० द्रऽ *समुद्रग'। -गा 
स्त्री) नदी। -गृह न० गरमी के दिनों के लिए जल में 
बना भवन। -गृहक न० जलयन्त्र से सुशोभित, ग्रीष्म 
में सुखकर गृह (स्वप्न० पृ० 80)। -चुलुक पु० 
अगस्त्य मुनि। -दयिता स्त्रीश नदी। -नवनीत न० 1. 
चन्द्रमा। 2. अमृत। -पल्नी स्त्री० 1. गंगा (भाग० 
1.19.17; रघु०13.58.) । 2.यमुना । 3. नदी। 
-मेखला, -रसना, -वसना स्त्री० पृथ्वी। -यान न० 
1. समुद्री यात्रा। 2.जहाज। -यात्रा स्त्री समुद्र की 
यात्रा। -योषित स्त्रीश नदी। -वह्नि स्त्री) वडवानल। 
-सुभगा स्त्री० गंगा नदी। 

समुद्वह पु० [सम्‌ उद्‌ वह्‌ अच्‌] 1. ढोना। 2. उठाने 
वाला। 

समुद्वाह पु० [सम्‌ उद्‌ वह्‌ घञ्‌] 1. ढोना। 2.विवाह। 

समुद्वेग पु० [सम्‌ उद्‌ विज्‌ घञ्‌] भय, डर। 

समुन्दन न० [सम्‌ उन्द्‌ ल्युट्‌] 1. आर्द्रता। 2. गीलापन। 

समुन्न वि० [सम्‌ उद्‌ क्त] गीला। 

समुन्नत वि० [सम्‌ उद्‌ नम्‌ क्त] 1. ऊपर उठाया हुआ। 
2. ऊँचा किया हुआ। 3. ऊंचाई । 4. (आलं० भी) 


उन्नत। 5. प्रतिष्ठा, ऊँचा पद। 6. समृद्धि। 7.सफलता। 
8. घमण्ड। 

समुन्नद्ध वि० [सम्‌ उद्‌ नह्‌ क्त] 1. उठा हुआ। 2. 
उन्नत। 3. सूजा हुआ। 4. पूरा। 5. घमण्डी। 6. 
अत्यधिक घमण्डी । 7.बन्धनमुक्त। 

समुन्नय पु० [सम्‌ उद्‌ नी अच्‌] 1, प्राप्त करना। 2. 
घटना। 

सपुन्पूलन न० [सम्‌ उद्‌ मूल्‌ ल्युट्‌] 1. जड़ से उखाड़ 
डालना। 2. पूर्ण विनाश। 

समुपगम पु० [सम्‌ उप गम्‌ अप्‌] पहुँच। 

सपुपजोषम्‌ अव्य० [सम्‌ उप जुष्‌ णमुल] 1. पूर्णत: 
इच्छा के अनुसार । 2. प्रसन्नतापूर्वक । 

समुपभोग पु० [सम्‌ उप भुज्‌ घञ्‌] सम्भोग, मैथुन। 

समुपवेशन न० [सम्‌ उप विश्‌ ल्युट्‌] 1. भवन, 
आवास। 2. बिठाना। 

समुपस्था स्त्री [सम्‌ उप स्था अङ्‌ टाप्‌], समुपस्थान 
न० [सम्‌ उप स्थाल्युट्‌] 1. समीप जाना। 2. 
निकटता। 3. घटित होना। 

समुपस्थिति स्त्रीश [सम्‌ उप स्था क्तिन्‌] द्र 
“ समुपस्थान'। 

समुपार्जन न० [सम्‌ उप अर्ज ल्युट्‌]एक साथ प्राप्त 
करना। 

समुपेत वि० [सम्‌ उप ह क्त] ।. एकत्रित। 2. पास 
गया। 3, सञ्चित। 4. सहित। 

समुपोढ वि० [सम्‌ उप वह्‌ क्त] ।. ऊपर गया हुआ। 
2. उठा हुआ। 3. वृद्धि को प्राप्त। 4. निकट लाया 
गया। 5. नियंत्रित। 

समुल्लास पु० [सम्‌ उद्‌ लस्‌ घञ्‌] 1. अत्यधिक 
चमक। 2. आनन्द। 

सपूढ वि० [सम्‌ वह्‌ क्त] 1. निकट लाया गया। 2. 
एकत्रित। 3. संचित। 4. संगृहीत। 5.लपेटा हुआ। 6 
सहित। 7. अभी अभी उत्पन्न। 8. शान्त। 9.नियन्त्रित। 
10. वश में किया गया। 11. वक्र। 12, झुका हुआ। 
13. स्वच्छ। 14. साथ ही वहन किया गया। 15. 
नेतृत्व किया गया। 16. विवाहित। 


समूर 
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समूर पु० [संगतावूरु यस्य] , सपूरक पु० [समूर कन्‌], | सम्परेत वि० [सम्‌ परा इ क्त] मृत ( भाग० 6.16.1.) | 


समूरु पु० [संगतावूरू यस्य] एक प्रकार का हरिण। 

समूल वि० [मूलेन सह] जड़ों समेत। 

सभूलघातम्‌ न० [समूल हन्‌ णमुल्‌] ।. जड़ समेत 
रर कर। 2. शाखाओं समेत उखाड़ कर (भट्टि० 
1.2) । 

समूह पु० [सम्‌ ऊह्‌ घञ्‌] ।. समुच्चय। 2. टोल, रेवड़। 

समूहन न० [समूह्‌ ल्युट्‌] 1. साथ मिलाना। 2. राशि। 

समूहनी स्त्री० [सम्‌ उह ल्युट्‌ डीप्‌] झाड्‌। 

समूहय पु [सम्‌ ऊह्‌ ण्यत्‌] एक यज्ञ की अग्नि। 

समृद्ध वि० [सम्‌ ऋध्‌ क्त] 1. फलता फूलता। 2. 
भाग्यशाली | 3. सम्पन्न । 4, युक्त। 5. फलवान्‌। 

समृद्धि स्त्री [सम्‌ ऋध्‌ क्तिन्‌] 1. भारी वृद्धि। 2. 
सम्पन्नता। 3. ऐश्वर्य। 4, धन-दौलत। 5. अधिकता। 6. 
शक्ति। 

समेत वि० [सम्‌ आ इ क्त] ।.साथ आया हुआ। 2, 
संयुक्त। 3. निकट आया हुआ। 4. से युक्त। 5. सहित। 
6. टक्कर खाया हुआ। 7. सहमत। -माय पुर 
मायावी। 

सम्पत्ति स्त्री [सम्‌ पद्‌ क्तिन्‌] 1. सम्पन्नता। 2. 
सफलता | 3. पूर्णता | 4, श्रेष्ठता। 5. अधिकता। 

सम्पद्‌ स्त्री [सम्‌ पद्‌ क्विप्‌] 1. धन दौल। 2. ऐश्वर्य। 
3. आनन्द। 4. सौभाग्य। 5. सफलता (श० 7.30.) । 
6. पूर्णता। 7. श्रेष्ठता (शि० 3.35.)। 8. बाहुल्य, 
अधिकता। 9. कोश। 10. लाभ। 11. वरदान। 12. 
सद्गुणों की वृद्धि। 13. सजावट। 14. उचित प्रकार। 
15. मोतियों का हार। 16. अधिग्रहण। -विनिमय पु० 
हितों का आदान प्रदान (रघु० 1.23. ) । 

सम्पन्न वि० [सम्‌ पद्‌ क्त] 1. धनाढ्य। 2. भाग्यशाली. 
3. सफल। 4. प्रसन्न। 5. निष्पन्न। 6,पूर्ण। 7. पूर्ण 
विकसित। 8.प्राप्त किया गया। 9. सही। 10. सहित। 
11. घटित। - पु० शिव। - न० 1. धन- दौलत। 2. 
स्वादिष्ट भोजन। 

सम्पराय पु० [सम्‌ परा इ अच्‌] 1. संग्राम (विक्र 
1.4.) 12. संकट। 3. दुर्भाग्य। 4. भविष्य। 5. पुत्र। 

सम्परायक, सम्परायिक न० [सम्पराय कन्‌। ठन्‌] 
संग्राम। 


सम्पर्क पु० [सम्‌ पृच्‌ घञ्‌] 1. मिश्रण। 2. मिलाप। 3. 
समाज, मण्डली। 4.साथ (नी०श० 14.)। 5. मैथुन। 

सम्पा स्त्री० [सम्‌ पत्‌ [टाप्‌] बिजली। 

सम्पाक वि० [सम्यक्‌ पाके यस्य यस्माद्‌ वा] 1.अच्छी 
तर्क करने वाला। 2.चतुर। 3. विलासी। 4. थोड़ा। - 
पु० 1. परिपक्क होना। 2. एक वृक्ष, आरग्वध। 

सम्पाट पु० [सम्‌ पट्‌ णिच्‌ घञ्‌] 1 त्रिभुज की बढी हुई 
रेखा से किसी रेखा का मिलना। 2. तकुआ। 

सम्पात पु० [सम्‌ पत्‌ घञ्‌] 1. मिल कर गिरना। 2. 
मिल कर चलना। 3. आपस में मिलना। 4. भिडन्त। 
5. नीचे उतरना। 6. अधःपतन। 7. (तीर की ) 
उड़ान। 8. शरण लेना (नी०श० 36. )। 9. जाना। 10. 
हटाना। 11. (पक्षियों की) एक उड़ान। 12, चढावे 
का अवशिष्ट अंश। 

सम्पाति पु० [सम्‌ पत्‌ णिच्‌ इन्‌] एक पौराणिक पक्षी, 
गरु[का पुत्र, जटायु का बड़ा भाई। 

सम्पाद पु० [सम्‌ पद्‌ णिच्‌ घञ्‌] 1. निष्पत्रता। 2. 
अभिग्रहण। 

सम्पादन न० [सम्‌ पद्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. पूरा करना। 2. 
उपार्जन करना। 3. प्राप्त करना। 4. स्वच्छ करना। 5. 
तैयार करना। 

सम्पिण्डित वि० [सम्‌ पिण्ड्‌ क्त] 1. राशीकृत। 2. 
सिकुड़ा हुआ। 

सम्पी[ पु० [ सम्‌ पीड्‌ घञ्‌] 1. निचोड़ना। 2.यातना। 
3, बाधा। 4. विक्षोभ। 5. भेजना। 6. आगे आगे 
हाँकना (कि० 7.12.) । 

सम्पीडन न० [सम्‌ पीड्‌ ल्युट्‌] ।.निचोड़ना। 2. प्रेषण। 
3. कोड़े की मार। 4.झक झोरना। 

सम्पीति स्त्री [सम्‌ पा क्तिन्‌] सहपान, मिलकर पीना। 

सम्पुट पु० [सम्‌ पुट्‌ क] 1. गड्ढा (नी०श०67.)। 2. 
रत्नपेटी। 3. गोलार्द्ध। 4. कुरबक फूल। 5. (आयु० 
में) औषधनिर्माण की एक विधि। 

सम्पुटक पु० [सम्पुर कन्‌], सम्पुटिका स्त्री० [सम्पुट्क 
टाप्‌] रल्रपेटी, सन्दूक। 

सम्पूर्ण वि० [सम्‌ पूर्‌ क्त] 1. भरा हुआ। 2. सारा। 3. 
साधन सम्पन्न (नी०श० 45,)। - न० अन्तरिक्ष। 


978 


पारिजात कोश 


“काम वि० जिसकी कामना पूरी हो गई हो। -फल 
न० पूरा फल। 'भाज्‌ वि० पूरा फल पाने वाला। 

सम्पृक्त वि० [सम्‌ पृच्‌ क्त] ।, मिश्रित। 2 संयुक्त। 3. 
घनिष्ठ। 4. स्पर्श करना। 5. मित्र बना हुआ। 

सम्प्रक्षालन न° [सम्‌ प्र क्षल्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] ।, अच्छी 
प्रकार मार्जन, 2.सत्रान। 3. जल प्रलय) 

सप्प्रणेत पु० [सम्‌ प्र णी तृच्‌] न्यायाधीश। 

सम्प्रति अव्य० [सम्‌ प्रति] अब, हाल में। 

सम्प्रतिपत्ति स्त्री [सम्‌ प्रति पद्‌ क्तिन्‌] 1. पास जाना। 
2. उपस्थिति। 3. लाभ, प्राप्ति। 4. वादा। 5. स्वीकार। 
6. सहमति (मुद्रा० 5.18.) । 7, तथ्य को मानना। 8. 
आक्रमण। 9. घटना। 10. सहयोग। 11.अनुष्ठान। 

सम्प्रतिरोधक पु० , न० [सम्‌ प्रति रुध्‌ घञ्‌] पूर्ण 
बाधा। 2. कैद। 

समप्रतीक्षा स्त्री [सम्‌ प्रति ईक्ष्‌ अ टाप्‌] 1. आशा। 2. 
प्रतीक्षा। 

सम्प्रतीत वि० [सम्‌ प्रति इ क्त] ।.वापिस आया हुआ। 
2. पूरी तरह बिश्वास दिलाया हुआ। 3. प्रमाणित। 4. 
ख्यात। 

सम्प्रतीति स्त्री [सम्‌ प्रति इ क्तिन्‌] 1.पूर्ण निश्चय। 2. 
ख्याति, कुख्याति (कु० 3.34. ) । 

सम्प्रत्यय पु० [सम्‌ प्रति इ अच्‌] 1. दृढ विश्वास। 2. 
वादा। 

सम्प्रदान न० [सम्‌ प्रदा ल्युट्‌] 1. सुपुर्द करना। 2, 
भेंट। 3.विवाह कर देना। 4. चतुर्थी विभक्ति का अर्थ। 

सम्प्रदानीय न० [सम्‌ प्र दा अनीयर्‌] भेंट। 

सम्प्रदाय पु० [सम्‌ प्र दा घञ्‌] 1. परम्परागत सिद्धान्त। 
2. धर्मशिक्षा की पद्धति। 3. प्रचलित प्रथा। 4. मत 
विशेष। 

सम्प्रधान न० [सम्‌ प्र धा ल्युट्‌] निश्चिय करना। 

सम्प्रधारण न० [सम्‌ प्र धृ णिच्‌ ल्युट्‌] 1.विचार। 2. 
औचित्य या अनौचित्य का निर्धारण। 

सम्प्रधारणा स्त्रीश [सम्‌ प्र धृ णिच्‌ ल्यु टाप्‌] द्र? 
“सम्प्रधारण'। 

सम्प्रपद पु० [सम्‌ प्र पद्‌ क] भ्रमण। 

सम््रभिन्न वि० [सम्‌ प्र भिद्‌ क्त] 1. फटा हुआ। 2. 
मदमस्त। 


सम्बद्ध 


सम्प्रमोद पु० [सम्‌ प्र मुद्‌ घञ्‌] हर्ष की अधिकता। 

सम्प्रमोष पु० [सम्‌ प्र मुष्‌ घञ्‌] । ,हानि। 2. नाश। 3. 
पृथक्‌ करण। 

सम्प्रयाण न० [सम्‌ प्र या ल्युट्‌] विदाई। च 

सम्प्रयोग पु० [सम्‌ प्र युज्‌ घञ्‌] 1. संयोग। 2.सम्पर्क। 
3. बन्धन। 4. सम्बन्ध। 5. पारस्परिक सम्बन्ध। 6. 
संयुक्त क्रम। 7. मैथुन। 8. प्रयोग। 9. जादू। 10. 
(ज्योण्मेँ) चन्द्रमा और नक्षत्रों का संयोग । 

सप्रयोगिन्‌ वि० [सम्‌ प्र युज्‌ घिनुण| साथ साथ 
मिलने वाला। पु० 1. संयोजक । 2. मदारी। 3. लम्पट। 

सप्मवृष्ट न० [सम्‌ प्र वृष्‌ क्त] अच्छी वर्षा। 

सम्प्रश्न पु० [सम्‌ प्रश्‍न] शिष्टतापूर्वक पृच्छा । 

सम्प्रसाद पु० [सम्‌ प्र द्‌ घज्‌] 1. प्रसन्न करना। 2. कृपा 
(उत्तर० 2.13.) 13. शान्ति। 4. विश्वास । 5. आत्मा। 

सम्प्रसारण न० [सम्‌ प्र सृ णिच्‌ ल्युच्‌] (व्या० में) 
अन्तःस्थ वर्णो के स्थान पर इक्‌ वर्णो का होना। दू० 
पा० 1.1.45. 

सम्प्रहार पु० [सम्‌ प्र हृ घञ्‌] 1.पारस्परिक प्रहार 
(भट्टि० 2.36.)। 2. मुटभेड़। 3. युद्ध (उत्तर० 
6:7.) ५ 

सम्प्राप्त स्त्री [सम्‌ प्र आप्‌ क्तिन्‌] अभिग्रहण। 

सम्प्रीति स्त्री० [सम्‌ प्रौ क्तिन्‌] 1. स्नेह, प्रेम। 2. सद्‌- 
भावना। 13. हर्ष। 

सम्प्रेक्षण न० [सम्‌ प्र ईक्ष्‌ ल्युट्‌] 1. अबलोकन। 2. 
खोज करना। 

सम्प्रैष पु० [सम्‌ प्र इष्‌ घञ्‌] 1.प्रेरण। 2. आज्ञा , 
आदेश। 

सम्परौक्षण न० [सम्‌ प्र उक्ष्‌ ल्युट्‌]मार्जन, अभिमन्त्रित 
जल छिड़कना। 

सप्प्रोत वि० पिरोया हुआ (यो० वा० 3.68.7.) । 

सम्प्लब पु० [सम्‌ प्लु अप्‌] 1. जल प्रलय (भाग० 
3.17.15.) । 2. लहर। 3. बाढ। 4. बर्बाद हो जाना। 
5. विनाश। 6. अवनति। 7.शोरगुल। 

सम्फाल पु० [सम्यक्‌ फालो (गमनं) यस्य] भेड़ा। 

सम्ब न० [सम्ब्‌ अच्‌] खेत को दूसरी बार जोतना। 
(धातु के साथ) सम्बाकृ दो बार हल चलाना। 

सम्बद्ध वि० [सम्‌ बन्धू क्त] 1. संग्रथित। 2. अनुरक्त। 
3. जुड़ा हुआ। 4. सहित। 


सम्बन्ध 
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सम्बन्ध पु० [सम्‌ बन्ध्‌ घञ्‌] 1. मिलाप। 2, रिश्तेदारी। 
3. (व्या० में) दो वस्तुओं या व्यक्तियों में सम्बन्ध। 
4. वैवाहिक सम्पर्क (कु० 6.29.)। 5 मैत्री (रघु 
2.58. ) । 6. योग्यता। 7. समृद्धि। 

सम्बचक वि० [सम्‌ बन्ध्‌ ण्वुल] 1. सम्बन्ध रखने 
वाला। 2. उपयुक्त। - पु० मित्र (जन्म के आधार पर 
अथवा विवाह के आधार पर) | 

सम्बन्धिन्‌ वि० [सम्बन्ध णिनि] 1. सम्बन्ध रखने 
वाला। 2. जुड़ा हुआ। 3. अच्छे गुणों से युक्त। - पु० 
1.विवाह के आधार पर स्थापित मैत्री (उत्तर० 
4.9.) । 2. रिश्तेदार 

सम्बर पु० [सम्ब्‌ अरन्‌] । पुल। 2, एक हरिण। 3. 
एक राक्षस जिसे प्रद्युम्न ने मारा था। 4. एक पहाड़ 
का नाम। - न० ।. प्रतिबन्ध। 2, जल। -अरि, -रिपु 
पु० कामदेव। 

सम्बल पु०, न° [सम्ब्‌ कलच्‌] 1.पाथेय, यात्रा के लिए 
भोजन आदि। - न० पानी। 

सम्बाध वि० [सम्यग्‌ बाधा यत्र] 1. भी[वाला। 2. 
अवरुद्ध, बाधित। 3.संकीर्ण (शि० 8.2.)। - पु० 1. 
भी[का होना। 2. दबाव। 3. चोट (कु० 4.26.) 
4.बाधा। 5. कष्ट। 6. भय। 7. नरक का मार्ग। 8. स्त्री 
की योनि। 

सम्बाधन न० [सम्‌ बाध्‌ ल्युट्‌] 1.अवरोध। 2, भींचना। 
3. फाटक। 4. चुंगी। 5. योनि। 6. सूली। 7. सूली की 
नोक। 8. द्वारपाल। 

सम्बुद्धि स्त्री [सम्‌ बुध्‌ क्तिन्‌] 1. पूर्ण ज्ञान। 2. पूर्ण 
चेतना। 3. बुलाना। 4. (व्या० में) एक पारिभाषिक 
शब्द। 

सम्बोध पु [सम्‌ बुध्‌ घञ्‌] 1. व्याख्या करना। 2. 
सूचित करना। 3. पूर्णज्ञान। 4. भोजन। 5. विनाश। 

सम्बोधन न० [सम्‌ बुध णिच ल्युट्‌] 1. व्याख्या करना। 

2. सम्बोधित करना। 3. एक कारक। 

सम्भक्ति स्त्री० [सम्‌ भज्‌ क्तिन्‌] ।.अधिकार करना। 2. 
वितरण करना। | 

सम्भग्न पु० [सम्‌ भज्‌ क्त] 1. तितर बितर। 2. छित्र 
भिन्न। - पु० शिव। 

सम्भली स्त्री० [सम्‌ भल्‌ अच्‌ ङीष्‌] दूती। 


सम्भव पु० [सम्‌ भू अप्‌] 1. जन्म, उत्पत्ति, उगना 
(श० 1.22.)। 2. पालन पोषण। 3. कारण, मूल। 4. 
मिलाप। 5. सम्भावना। 6. संगति। 7. उपयुक्तता। 8. 
वादा। 9. धारिता। 10. परिचय। 11. विनाश। 12. 
सम्पत्ति (महा० 13.64.11.) | 

सम्भार पु० [सम्‌ भृ घञ्‌] ।. संग्रह करना। 2. तैयारी। 
3, सामग्री। 4. आवश्यक वस्तुएँ, उपकरण (भट्टि० 
22.31) । 5. उपादान। 6. अवयव। 7. राशि, ढेर। 
8.पूर्णता। 9.समृद्धि। 10. पालन पोषण। 

सम्भावन न° [सम्‌ भू णिच्‌ ल्युट्‌], -ना स्त्री? [सम्‌ 
भू णिच्‌ ल्यु टाप्‌] 1.विचार विमर्श (रघु? 5.28.) । 
2. उद्‌भावना। 3,चिन्तन, विचार। 4. आदर, सम्मान, 
गौरव (श० 7.5.)। 5. शक्यता। 6. योग्यता (कि० 
3.39.) 17. सक्षमता। 8. सन्देह। 9. स्नेह । 10. यश। 

सम्भावित वि० [सम्‌ भू णिच्‌ क्त] 1. विचारित। 2. 
माननीय, प्रतिष्ठित (गीता० 2.34; नी०श० 34.)। 3. 
उपयुक्त। 4. सम्भव (कि० 2.7.) । 

सम्भाष पु० [सम्‌ भाष्‌ घञ्‌] समालाप (मनु० 
2.195.) । 

सम्भाषा स्त्री [सम्भाष टाप्‌] 1. समालाप। 2. 
अभिवादन। 3. आपराधिक सम्बन्ध। 4. वादा। 5. 
युद्ध घोष। 

सम्भिन्न वि० [सम्‌ भिद्‌ क्त] 1. प्रफुल्ल (वेणी० 1.1.) । 
2. देशद्राही। 3. ठोस। 

सम्भुग्न वि० [सम्‌ भुज्‌ क्त] ।. मुड़े हुए शरीर वाला 
(भट्टिः 4.12.)। 

सम्भूति स्त्रीश [सम्‌ भृ क्त] 1. जन्म, उत्पत्ति। 2. 
मिलाप। 3. उपयुक्तता। 4.शक्ति। 

सम्भृत वि० [सम्‌ भृ क्त] ।.एकत्रित। 2. संगृहीत। 2. 
तैयार। 4. युक्त। 5. रक्खा हुआ। 6, जमा किया हुआ 
(मे० 100) | 7. पूर्ण। 8. समस्त। 9. लब्ध। 10.वहन 
किया गया। 11. पोषित। 12. उत्पन्न किया गया 
(वेणी० 1.24.) 113. ऊँची (यथा-ध्वनि) । 

सम्भृति स्त्रीश [सम्‌ भृ क्तिन्‌] 1. संग्रह। 2. 
सामान। 3. पूर्णता। 4.सहारा। 

सम्भिन्न पु० [सम्‌ भिद्‌ घञ्‌] 1.खण्ड-खण्ड करना। 2. 
मिश्रण। 3. मिलना (यथा नजरों का)। 4. संगम 
(यथा -नदियों का)। 


साज 
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सम्भेद पु० [सम्‌ भिद्‌ घञ्‌] 1.घूसा तानना। 2. 
विद्रोह। 3. देशद्रोह। 

सम्भोग पु० [सम्‌ भुज्‌ घज्‌] 1. मजे लेना। 2. 
अधिकार। 3. उपयोग। 4. मैथुन, रति (मे० 94.) 5. 
बिलासी। 6.मृंगार रस का एक भेद। -वेश्मन्‌ न० 
रखैल का घर। 

सम्भ्रम पु० [सम्‌ भ्रम्‌ घञ्‌] 1. आवर्त्तन, मुड़ना। 2. 
उतावलापन। 3. विक्षोभ (कु० 3.48.) । 4.भय, डर। 
5. त्रुटि, भूल। 6. उत्साह। 7. आदर (नी०श० 63.)। 
-ज्वलित वि० हड़बड़ाहट से उत्तेजित। -भ्ृत्‌ वि० 
आकुल, हडबड़ाया हुआ। 

सम्भ्रान्त वि० [सम्‌ भ्रम्‌ क्त] 1. आवर्तित। 2. आकुल, 
हड़बड़ाया हुआ। -मनस्‌ वि० व्याकुल मन वाला। 

सम्मत वि० [सम्‌ मन्‌ क्त] 1. स्वीकृत, सहमत। 2. 
पसन्द किया गया। 3.सदूश, तुल्य। 4. विचारा गया, 
सोचा गया। 5. अत्यधिक सम्मानित। - न० सहमति। 

सम्मति स्त्री” [सम्‌ मन्‌ क्तिन्‌] 1. सहमति। 2. 
अनुमोदन। 3, अभिलाषा। 4. सत्यज्ञान, आत्मा का 
ज्ञान। 5. आदर, प्रतिष्ठा (कि० 10.35.) । 6. प्रेम, 
स्रेह। 

सम्मद पु० [सम्‌ मद्‌ अप्‌] अत्यधिक प्रसन्नता ( भट्टि० 
10.6.; शि० 15.77.) । 

सम्मर्द पु० [सम्‌ मृद्‌ घञ्‌] 1. घिसना। 2. भीड़, 
जमघट (रघु० 15.10.)। 3. पैरों से रौंदना। 4.युद्ध। 
5, (लहरों की ) टक्कर। 

सम्माद पु० [सम्मद्‌ घञ्‌] 
दीवानापन। 

सम्मान पु० [सम्‌ मन्‌ घञ्‌] 1. प्रतिष्ठा, आदर। - न° 
1. माप। 2. तुलना। 

सम्मार्जक पु० [सम्‌ मृज्‌ ल्युट्‌] 1 बुहारी लगाना। 2. 
साफ करना। 

सम्मार्जनी स्त्री० [सम्मार्जन डीप्‌] झाडू। 

सम्मित वि० [सम्‌ मान्‌ क्त] 1.नापा हुआ। 2. समान 
माप, विस्तार। 3. समान, तुल्य (भाग० 1.3.40) । 4. 
समरूप। 5. से युक्त, सञ्जित। 6. भाग्यलेख (महा० 
5.68.1.) | 

सम्मिश्र वि० [सम्‌ मिश्र अच्‌], सम्मिश्रित वि० [सम्‌ 
मिश्र्‌ क्त] परस्पर मिलाया हुआ। 


1.नशा, मस्ती। 2. 


सयोनि 


सम्मिश्ल पु० [सम्मिश्र -पृषो०] इन्द्र। 

सम्मीलन न० [सम्‌ मीलु ल्युट्‌] (फूल आदि का) बन्द 
होना। 

सम्मुख वि० [सङ्गतं मुखं येन] , सम्मुखीन वि० 
[सम्मुख ख] 1. सामने का। 2. आमने सामने (भट्टि० 
22.16.; श० 1.31.)। 3. मुकाबला करन वाला। 4. 
स्वस्थ। 5. उपयुक्त । 

सम्मुखिन्‌ पु० [सम्मुखमस्याऽस्ति -सम्मुख इनि] 
दर्पण। 

सम्पूर्छन न० [सम्‌ मूर्च्छ ल्युट्‌] 1 मूर्छ । 2. गाढा 
होना। 3. बढाना, गाढा करना। 4. ऊँचाई। 5.पूर्ण 
व्याप्त 6. मिश्रण। 

सम्पृष्ट वि० [सम्‌ मृज्‌ क्त]अच्छी प्रकार झाडू लगाया 
गया। 2. अच्छी प्रकार माँजा गया। 3. छना हुआ। 4. 
छाना हुआ। 

सम्मेलन न० [सम्‌ मिल्‌ ल्युट्‌] 1.परस्पर मिलना। 2. 
मिश्रण। 3. एकत्र करना। 

सम्मोह पु० [सम्‌ मुह्‌ घञ्‌] 1. व्याकुलता। 2. मूर्छा। 3. 
अज्ञान (श० 7.25)। 4. आकर्षण। 5. प्रेम में 
दीवानापन। 

सम्मोहन न० [सम्‌ मुह णिच्‌ ल्युट्‌] 1.आकर्षित करना । 
2. मन्त्रमुग्ध करना। - पु० कामदेव का एक बाण 
(कु० 3.66.) । 

सम्यच्‌, सम्यञ्च्‌ वि० [(स्त्री०-समीची) । सम्‌ अञ्च 
क्विन्‌, पक्षे नकारलोपः] 1. साथ जाने वाला। 2. साथ 
रहने वाला। 3. उचित। 4. उपयुक्त। 5.शुद्ध। 6. 
सत्य। 7. वास्तविक । 8. रुचिकर, प्रिय। 9. वही, एक 
रूप। 10.पूर्ण, समस्त। - अव्य० 1.साथ साथ। 2. 
अच्छा। 3. उचित। 4. उचित प्रकार से। 5. शुद्धता 
पूर्वक। 6. यथावत्‌। 7. सम्मान पूर्वक। 8. पूर्णतया, 
पूरी तरह से। 9.स्पष्ट रूप से। 

सम्राज्‌ पु० [सम्‌ राज्‌ क्विप्‌] 1. विशेष राजा (श० 
4.9.) । (जो अन्य राजाओं पर शासन करता है) । 

सयूथ्य पु० [सयूथ यत्‌] 1.एक ही वर्ग का। 2. एक ही 
जाति का। 

सयोनि वि० [समाना योनिर्यस्य] एक ही गर्भ से उत्पन्न। 
- पु० 1. सहोदर भाई। 2. सरोता। 3. इन्द्र (एक 
पौराणिक आख्यान के अनुसार. गौतम ऋषि के 


सर 


शापवश इन्द्र के सम्पूर्ण शरीर पर स्त्रीयानि के 
आकृति वाले हजार चिह्न हो गये थे। अत. इन्द्र को 
“सयोनि' तथा सहस्रयोनि भी कहा जाता है। बाद में 
ये चिह्न नेत्र के रूप में परिणत हो गये थे)। 

सर वि० [स्‌ अच्‌] । जाने वाला। 2. सरकने वाला। 3. 
रेचक, दस्त लाने वाला। - पुऽ ।.गति। 2. बाण। 3. 
दही का चक्का, मलाई। 4. नमक। 5.हार (उत्तर० 
1.39.) । 6. जल प्रपात। 7. (काव्य में)। -हस्व 
स्वर। - न०1. जल। 2.झील। -उत्सव पु० सारस। 
-ज न० ताजा मक्खन। 

सरक पु०, न° [सृ वुन्‌] 1. राजमार्ग की अनवरत 
पंक्ति। 2. मदिरा (शि० 15.80.) । 3 पीने का बर्तन 
(विशेषकर मदिरापान का पात्र) (द्रण्शि० 10.20.)। 
4. तेज शराब का वितरण। - न० 1. गति। 2. 
सरोवर। 3. स्वर्ग। 

सरघा स्त्री० [सरं (मधु विशेषं) हन्ति -सर हन्‌ ड- 
निपा०] मधुमक्खी (शि० 15.23.) । 

सरङ्ग पु० [सृ अङ्ग च्‌] 1. चौपाया। 2. पक्षी। 

सरजस्‌, सरजसा, सरजस्का स्त्रीश [रजसा सह- 
सरजस्‌ टाप्‌, सरजस्‌ कप्‌ टाप्‌] रजस्वला स्त्री। 

सरट्‌ पुऽ [सृ अटि] 1. पवन। 2. बादल। 3. छिपकली। 
4. मधुमक्खी। 

सरट पु० [सृ अटच्‌] 1. पवन। 2. छिपकली (मनु० 
12.57.) । 

सरटि पु० [सृ अटिन्‌] 1.पवन। 2. बादल। 

सग्टु पु० [सृ अट्‌] गिरगिट (द्र सरठ -मु०चि० 
11.102) 

सरण वि० [स्‌ ल्युट्‌] 1. गतिशील। 2.बहने वाला। - 
न० 1.जाने वाला। 2.लोहे का जंग। 

सरणि, -णी स्त्री० [सृ नि] 1. मार्ग (बै०श० 35, 
तर० 3.399) । 2. क्रम, विधि। 3. सौधी। 4. 
कण्ठरोग। 

सरण्ड पु० [सृ अण्डच्‌] 1पक्षी। 2. लम्पर। 
3.छिपकली। 4. धूर्त। 5. एक अलंकार। 

सरण्यु पु० [सृ अन्युच्‌] 1. पवन। 2.बादल। 3. जल। 4. 
वसन्त क्रतु। 5. अग्नि। 6. यम। 

सरल्नि पु०, स्त्री [रिना सह] एक हाथ का माप। 
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t 


सरथ वि० [समानो रथो यस्य, रथेन सह] एक ही रथ 
पर सवार। - पु० रथ पर सवार योद्धा। 

सरभस वि० [रभसेन सह] 1,वेगवान्‌। 2. प्रचण्ड। 3. 
रोषपूर्ण। 4. प्रसन्न। -म्‌ अव्य० अत्यधिक वेग से 
(वेणी० 6.9.) । 

सरमा स्त्री [सृ अम टाप्‌] ।. देवताओं की कुतिया। 2. 
दक्ष की पुत्री। 3. रावण के भाई विभीषण की पत्री। 

सरयु पु० [सृ अयु] पवन। -यु, -यू स्त्रीश एक नदी 
का नाम। 

सरल वि० [सृ अलच्‌] 1. सीधा। 2.खरा, ईमानदार। 
३.भाला। -पु० 1.ची[का वृक्ष (तर० 3.226; कु० 
1.9; मे० 53.) । 2.आग। -अङ्ग पु० सरल वृक्ष का 
रस। 

सरस्‌ न° [सृ असुन्‌] 1. तालाब। 2. जल। -ज न० 
(सरोज, -जन्मन्‌ न० (सरोजन्मन्‌), रुह न० 
(सरोरुह) कमल (भाग० 1.15.2, 3.28.21) भट्टि० 
2.5.) । -जिनी, “नाभ पु० (सरोजनाथ) -विष्णु 
(भाग० 8.6.13.) । 'अक्षी स्त्रीः कमल के समान 
नेत्रों वाली स्त्री (उत्तर० 1.36.) । -रुहिणी स्त्री० 
(सरोजनी, सरोरुहिणी) स्त्री 1. कमल का पौधा 
(भामि० 1.100.) | 2, कमलो से भरा हुआ तालाब। 
-रक्ष पु० (सरोरक्ष) तालाब का रक्षक। -रुह्‌ न० 
(सरोरु ह्‌) कमर। -वर (सरोवर) तालाब। 

सरस वि० [रसेन सह] 1. रस से भरा हुआ (मे० 
103.) । 2, स्वादु। 3. आर्द्र, गीला (शि० 11.54.) । 
4. पसीने से तर (कु० 5.85.)। 5.प्रेम से युक्त, 
स्रेही। 6. प्रिय। 7. ताजा (भट्टि 21.21.)। - न० 
तालब। 2. रसायन विद्या। 

सरसिज न० [सरसि जन्‌, [अलुक्‌] कमल (श० 
1.17.) 

सरसिरुह' न० [सरसि रुह अच्‌, अलुक्‌] कमल 
(भट्टिः 10.47.) | नाभ पु० विष्णु (कुन्द० 5.17.) । 

सरसी स्त्रीश [सरस्‌ डीष्‌] 1. झील (तर० 2.166. 
भामि० 2.144.) | -रुह न० कमल। 

सरस्वत्‌ वि० [सरस्‌ मतुप्‌] ।.सजल, जलमय। 2. 
रसीला। 3. ललित। 4. भावुक। - पु० 1.समुद्र। 2. 
सरोवर। 3. नद। 4.भैस। 5. पेवन। 
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सरस्वती स्त्री० [सरस्वत्‌ डीप्‌] ।.बीणा तथा ज्ञान की 
अधिष्ठात्री देवी (पौराणिक आख्यान के अनुसार यह 
ब्रह्मा की पत्री बताई जाती है) सरस्वती की वीणा का 
नाम 'कच्छपी' है। इसका वाहन हंस है, मतान्तर से 
“मयूर' अथवा 'बकरे' को भी इसका वाहन बताया 
गया है। 2. स्वर, वचन (कु० 4.39,)। 3, एक नदी 
का नाम। 4. नदी। 5. गाय। 6. श्रेष्ठ स्त्री। 7.दुर्गा का 
नाम। 8.बौद्धों की एक देवी। 9. सोमलता। 10. 
ज्योतिष्मती नामक पौधा। 

सराग वि० [रागेण सह] 1. हल्के रंग का, रंगीन (कु० 
5.10.) । 2. लाल रंग का। 3 प्रेम में दीवाना। 

सराव वि० [रावेण सह] ।. शोरगुल वाला। - पु० 1. 
ढक्कन। 2. कसोरा। 3. चाय की तश्तरी। 

सरि स्त्री० [सृ इन्‌] फव्वारा। 

सरित्‌ स्त्री० [सृ इति] 1. नदी। 2.डोरी। -नाथ, -पति 
पु० (सरितापतिः, अलुक्‌ भी), -भर्तृ पु० समुद 
वरा स्त्री०(सारतांबरा) गंगा। -सुत पु० भीष्म। 

सरिमन्‌, सरीमन्‌ पु० [सृ ईमनिच्‌] 1.सरकना, चेष्टा, 
गति। 2. पवन। 

सरिल न० [सृ इलचूजल। 

सरीसृप पु० [कुटिलं सर्पति -सृप्‌ यङ्‌ (लुक्‌) अच्‌] 
1. साँप। 2. रेंगने वाला प्राणी ( भाग० 2.6.12.) । 

सरु पु० [सृ उन्‌] तलवार की मूँठ। 

सरूप वि० [समानं रूपमस्य] 1. समान रूप वाला। 2. 
सदृश, समान (रघु० 6.59. )। 

सरूपता स्त्री? [सरूप तल्‌ टाप्‌] , सरूपत्व न० 
[सरूप त्व] 1. समानता। 2.व्रह्मरूप हो जाना। 

सरोष वि० [रोपेण सह] । क्रुद्ध । 2. रोषपूर्ण। 

सर्क पु० [सृ क] 1. पवन। 2. मन। 

सर्ग पु० [सृज्‌ घञ्‌] 1. परित्याग। 2.सृष्टि (गीता? 
10.32.) । 3.सृष्टि रचना (कु० 2.6.) । 4. प्रकृति। 5. 
नैसर्गिक गुण। 6. निर्धारण। 7. सहमति। 8. अध्याय 
(ग्रन्थ का) । 9. आक्रमण। 10. मलत्याग। 11. शिव। 
12. शस्त्रास्त्रों का उत्पादन (महा० 12.59.) । 2. 
शब्द से अन्त में महाप्राणता (विसर्ग भौ) । -क्रम पु० 
सृष्टि का क्रम। -बख पु० महाकाव्य। 


सर्ज पु० [सृज्‌ अच्‌] ।.साल का वृक्ष। 2.साल वृक्ष से 
चूने वाला रस। -निर्यासक, -मणि, -रस पु० 
लाख। 

सर्जक पु० [सृज्‌ ण्वुल्‌] साल का वृक्ष। 

सर्जन न० [सृज्‌ ल्युट्‌] । .परित्याग। 2. ढीला करना। 
3. रचना करना। 4. मलत्याग । 5. सेना का पृष्ठभागं। 

सर्जि स्त्री» [सृज्‌ इन्‌], सर्जिका स्त्रीश [सन्‌ टाप्‌,] 
सर्जी स्त्री [सर्जि डीप्‌] सज्जीखार। 

सर्जु पु० [सृज्‌ उ] , सर्ज पु० [सृज्‌ ऊ] व्यापारी। 
-स्त्री०1. बिजली। 2. हार। 3. गमन। 

सर्प पु० [सृप्‌ घञ्‌] 1. सर्पौली गति, घुमावदार चाल। 
2,अनुसरण। 3. साँप। -अराति, -अरि पु० 1. 
नेबला। 2. मोर। 3. गरुड़। -अशान पु० मोर। 
-आवास , -इष्ट न० चन्दन का वृक्ष। -छत्र न० 
कुकुरमुत्ता, खुम्ब। -तृण पु० नेवला। -दंष्ट पु० 
साँप का विषैला दाँत। -धारक पु० सपेरा। -भुज्‌ पु० 
1. मोर। 2. सारस। 3. अजगर। -मणि पु० साँप के 
फण की मणि। पु० वासुकि। -बन्ध पु० कौशल, 
विधि। 

सर्पण न० [सृप्‌ ल्युट्‌] 1. सरकना, रेंगना। 2. सर्पीली 
'गति। 3.बाण की भूमि के समानान्तर उड़ान। 

सर्पिणी स्त्रीश [सृप्‌ णिनि डीप्‌] ।. सर्प को स्त्री। मादा 
सर्प। 2. एक प्रकार ही जड़ी बूँटी। 

सर्पिन्‌ वि० [सृप्‌ णिनि] 1 रेंगने वाला। 2. घुमावदार 
चाल से चलने वाला। 3.गति करने वाला (पञ्च० 
1.252.) 

सर्पिस्‌ न० [सृप्‌ इसि] पिघलाया हुआ घो। -समुद्र 
पु० घृतसागर, सात महासागरों में से एक। 

मर्पिष्मत्‌ विऽ [सर्पिस्‌ मतुप्‌] घो से युक्त ( उत्तर० 
4.1. ) | 

सर्म पु० [सृ मन्‌] ।.गति। 2. आकाश। 

सर्व सा०वि० [सृत मनेन] ।. सब। 2.समस्त, पूर्ण। - 
पु० ।.विष्णु। 2. शिव। -अङ्घ न० समस्त शीर। 
-अङ्गीन वि० समस्त शरीर में व्याप्त (विक्र० 5.11. )1 
-अधिकारिन्‌ पु० अधीक्षक। -अध्यक्ष पु० अधोक्षक। 
-अन्नोन वि० सब प्रकार के अन्न को खाने वाला। 
>अशिन्‌ वि० सवंभक्षी। -आकार न० सर्वथा, पूर्ण 
रूप से। -आत्पन्‌ पु० पूर्ण आत्मा। 


सर्वात्मना 


पारिजात कोश 


983 


कक क मा न हि 


सर्वात्मना अव्य० सर्वथा, पूरी तरह से। -ईश्वर पुष 
सबका स्वामी।-कर्मीण वि० सब कर्मों में समर्थ 
(भट्टिः 4.25) -ग,-गामिन्‌ वि० सर्वव्यापी ।-जित्‌ 
वि० 1. अजेय। 2. संवत्सर का नाम। -ज्ञ,-विद्‌ वि० 
सब कुछ जानने वाला (नी०श० 7)-पु० ।. शिव। 2. 
बुद्ध -दमन वि० 1. सब का दमन करने वाला। 2. 
राजा दुष्यन्त के पुत्र भरत का बचपन का नाम 
(महा० 1.74.8)। -धारिन्‌ पु० एक सँवत्सर का 
नाम।-नामन्‌ न० संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले 
शब्दों का समूह।-पथीन वि० सभी मार्गो में फैले हुए 
(भट्टि० 5.1०1 )-प्रथम अव्य० सबसे पहले।-भोगीण 
वि० सभी प्रकार का उपभोग करने वाले ( भट्टि० 
6.98) ।-मङ्गला स्त्री० पार्वती का नाम।-रस पुष 
लाख।-लिङ्गिन्‌ पु० पाखण्डी। -व्यापिन्‌ वि० सर्वत्र 
व्यापक रहने वाला।-वेदस्‌ पु० दक्षिणा में सर्वस्व 
दान देकर यज्ञानुष्ठान करने वाला -सख पु० ऋषि 
(भाग० 10.85.45)-सह वि० सबको सहन करने 
वाला ('सर्व॑सह' भी -भट्टि० 6.1 ०3) ।-सहा स्त्री 
('सर्वसहा' भी) पृथ्वी। -सम्पत्‌ स्त्री, सब प्रकार की 
सम्पत्तियाँ। °प्रसू सत्री सभी सम्पत्तियों को उत्पन्न 
करने वाली (तर० 1.77) -सम्पात पु० वह सब जो 
शेष बचा है।-स्व न० 1. प्रत्येक वस्तु। 2. किसी 
व्यक्ति की समस्त सम्पत्ति। “हरण न० 1. समूची 
सम्पत्ति का अपहरण या जब्ती। 2. किसी वस्तु का 
सर्वाश छीनना। 

सर्वकष वि० [सर्व कष्‌ खच्‌] ।. सब कुछ नष्ट करने 
वाला। 2. सर्वशक्तिमान्‌।-पु० दुष्ट। 

सर्वतस्‌ अव्य०(सर्वतः) [सर्व तसिल्‌] ।. सभी ओर 
से। 2. सर्वत्र। 3. सर्वथा। -गामिन्‌ विश सब ओर 
जाने वाला (कु० 3.12) ।-भद्र पु० 1. विष्णु का रथ। 
2. बाँस। 3. एक प्रकार का चित्रकाव्य (द्र० कि० 
15.25)। 4. मन्दिर जिसके चारों ओर द्वार हों। 5. 
महल जिसके चारों ओर द्वार हों -द्रा सत्री० नटी।-पुख 
वि० ।. सब प्रकार का। 2. असीमित (श० 
5.25) -पु० 1. शिव। 2. ब्रह्मा (कु० 2.3)। 3. 
परमात्मा। 4. आत्मा। 5. ब्राह्मण। 6. आग। 7. स्वर्ग। 

सर्वत्र अव्य० [सर्व त्रल्‌] 1. सब जगह। 2. हर 
समय।-ग वि० सर्वव्यापी (गीता० 12.4)-पु० 1. 


वायु (विष्णु० 1.8.35)। 2 भीमसेन के द्वारा 
वलन्धारा के गर्भ से उत्पन्न पुत्र (महा० 1.95.77)। 
गत वि० द्र० ~ ग'। 

सर्वथा अव्य० [सर्व थाल्‌] ।. हर प्रकार से। 2. पूर्णतः । 
3. नितान्त। 4. सब समय। 

सर्वदा अव्य० [सर्व दाच्‌] सदा। 

सर्वशस्‌ अव्य० [सर्व शस्‌] ।. पूरी तरह से। 2. सब 
ओर। 3. सर्वत्र। 

सर्वाणी द्र० ' शर्वाणी ' 

सर्षप पु० [सृ अप, सुक्‌] 1. सरसों। 2. एक छोटा 
माप। 3. एक प्रकार का विष। 

सल न० [सल्‌ अच्‌] जल। 

सलज्ज वि० [लजया सह] शिष्ट, विनयशील। 

सलिल न० [सलति (गच्छति) निम्नम्‌-सल्‌ इलच्‌] 1. 
जल। 2. आँसू (मे० 96)।-अज्ञलि। (वेणी० 
6.33) ।-अर्थिन्‌ वि० प्यासा-ओकस वि० जल में 
रहने वाला (भाग० 8.24.22) आशय पु० ।. 
तालाब। 2. पानी की टंकी।-इच्चन पु० समुद्र की 
आग।-उपष्लव पु० 1. बाढ। 2. प्रलय+-कर्मन्‌ न० 
जल से तर्पण+-क्रिया स्री० 1. अन्त्येष्टि संस्कार के 
अवसर पर शवस्तान। 2. जल तर्पणा-ज न? 
कमल।-द पु० बादल (दूत० 47) ।-निधि पु० समुद्र 
(मे० 33)-प्रिय पु० सूअर।-वाह पु० बादल ( भट्टि० 
13.5०) । 

सलील वि० [लीलया सह] स्वेच्छाचारी, शृङ्गारप्रिय। 
-म्‌ अव्य० विलासपूर्वक, खेल खेल में (वेणी० 
6.35) । 

सलोकता रत्री [सलोक तल्‌ टाप्‌] एक ही लोक में 
होना। 

सल्लकी स्त्री० [शल्‌ वुन्‌-पृषो०-] एक वृक्ष, सलाई। 

सव पु० [सु अच्‌] ।. सोमरस का निकालना। 2. 
चढावा, तर्पण। 3. यज्ञ। 4. सूर्य। 5. चाँद। 6 
प्रज्ञा-न० 1. जल। 2. फूलों से लिया गया मधु। 

सवन न० [सु ल्युट्‌] ।. सोमरस का निचोड्ना। 2. यज्ञ। 
3. शुद्धिपरक स्नान। 4. बच्चे पैदा करना। 

सवयस्‌ वि० [समानं वयो यस्य] एक ही आयु 
का।-पु० ।. समवयस्क। 2. समान आयु का 
साथी।-त्री० सखी। 
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सवर पु० [ ?] ।. शिव। 2, जल। 
सवर्ण वि० [समानो वर्णो यस्य] 1. एक ही रंग का। 2. 
एक ही आकार का (शि० 4,28 )13. एक ही जाति 
का। 4. एक हो प्रकार का। 5. एक ही वर्णमाला का, 
एक ही स्थान से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण। 6. 
समान 'हर' वाली भिन्न राशि। 
सविकल्पे वि० [विकल्पे न सह], सविकल्पक वि० 
[सविकल्प कप्‌] 1. एच्छिक। 2. सन्दिग्ध। 
सविका स्त्री [सु ण्बुल्‌ टाप्‌] जननी (योवा० 
5.70.14) | 
सविग्रह वि० [विग्रहेण सह] 1. शरीरधारी। 2. सार्थक 
3. झगड़ालू, विवादशील। 
सवितर्क वि० [वितर्केण सह], सविमर्श वि० [विमर्शेन 
सह] विचारवान्‌।-म्‌ अव्य० विचारपूर्वक। 
सवितृ वि० [सू तृच्‌] जनक, उत्पन्न करने वाला पुष 
1. सूर्य। 2. शिव। 3. इन्द्र। 4. मदार का पेड़ ।-तनय 
पु० शनि ग्रह।-दैबत न० (ज्यो० में) हस्त नक्षत्र। 
"लक्षण न० 1. लज्ञापूर्वक। 2. व्याकुलतापूर्वक। 
सवित्री स्त्री, [सवितृ डीप्‌] 1. माता (कु० 124) 1 2. 
गाय। 
सविध वि० [विधया सह] 1. एक ही प्रकार का। 2. 
निकट, सटा हुआ (भट्टि० 5.3०) |-न० 1. निकटता। 
2. पड़ोस (नै० 2.47) | 
सविनय वि० [विनयेन सह] विनम्र।-म्‌ अव्य० 
विनयपूर्वक। 
सविभ्रम वि० [विभ्रमेण सह] विलासयुक्त। 
सविशेष वि० [विशेषेण सह] 1. विशेष गुणों से युक्त। 
2. असाधारण। 3. श्रेष्ठ। 4. प्रमुख। 5. विलक्षण। 
सविशेषम्‌, सविशेषतः अव्य० विशेष कर (कु० 
5.38) | 
सविस्तर वि० [विस्तरेण सह] 1. विवरण सहित।-म्‌ 
अव्य० विस्तारपूर्वक। 
सबिस्मय वि० [विस्मयेन सह] आश्चर्यचकित। 
सवेश वि० [वेशेन सह] 1. सजा हुआ। समीप, निकट। 
सव्य वि० [सू य] ।. बायाँ, बायाँ हाथ। 2. दक्षिणी। 3. 
उलटा, विरोधी। 4. उचित।-म्‌ अव्य० यज्ञोपवीत का 
बाँयें कन्थे पर लटकते रहना। वि० उचित, 
सही।-साचिन्‌ पु० अर्जुन (गीता० 11.33)। 


सव्याज वि० [व्याजेन सह] ।. चालाक। 2. कपटी। 

सव्यापार वि० [व्यापारेण सह] व्यस्त। 

सब्रीड वि० [व्रीडया सह] विनयी, लज्ञाशील। 

सव्येष्ठ पु० [सव्ये स्था ऋन्‌, अलुक्‌], सव्येष्ठ पु० 
[सन्ये स्थाक] सारथि। वि० [शयेन सह] ।. काँटेदार। 
2. बर्छौ से बिधा हुआ। 3. काँटो से बिधा हुआ। 

सशस्य वि० [शस्येन सह] अन्न को उत्पन्न करने 
वाला।-स्या स्त्री० एक प्रकार का सूरजमुखी फूल। 

सश्पश्रु वि० [श्मश्रुणा सह] दाढ़ी मूँछ वाला। सत्री० वह 
स्त्री जिसके दाढ़ी मूँछ हों। 

सश्रीक वि० [श्रिया सह, कप्‌] 1. सम्पन्न, समृद्ध 
(भाग० 9.6.19) । 2. सौभाग्यशाली। 3. प्रिय, 
रुचिकर। 

ससत्त्व वि० [सत्त्वेन सह] 1. बल युक्त। 2. जीवनशक्ति 
से युक्त। 3. साहसी +-चत्वा रत्री० गर्भवती स्त्री। 

ससन्देह वि० [सन्देहेन सह] सन्देहपूर्ण। पु० एक 
अलंकार का नाम। 

ससन न० [सस्‌ ल्युट्‌] 1. यज्ञ के पशु की हत्या। 2. 
पशुमेध। 

ससख्य वि० [सन्ध्यया सह] ।. सन्ध्या सम्बन्धी। 2. 
सायं कालीन। 

ससाध्वस वि० [साध्वसेन सह] ।. त्रस्त, डरा हुआ। 2 
आतंकित। 

सस्पृह वि० [स्पृहया सह] स्पृहा वाला।-म्‌ अव्य० 
स्मृहापूर्वक (तर० 2.17० )। 

सस्मित वि० [स्मितेन सह] मुस्कराहट वाला।-म्‌ 
अव्य० मुस्कराहटपूर्वक (वेणी 1.3) । 

सस्य न० [सस्‌ यत्‌] ।. अनाज। 2. किसी भी पौधे का 
फल। 3. शस्त्र। 4, विलक्षणता, सदुण।-डृष्टि स्त्री० 
फसल पक जाने पर नये अन्न से किया जाने वाला 
यज्ञ। -प्रद वि० उपजाऊ।-मारिन्‌ वि० अन्न को नष्ट 
करने वाला।-पु० घूंस, एक प्रकार का चूहा जो 
फसल को नष्ट कर देता है।-संवर पु० साल का 
वृक्ष।-शूक न० अनाज की बाल। 

सस्यक वि० [सस्य कन्‌] 1. अच्छे गुणों से युक्त। 2 
प्रशंसनीय।-पु० ।, तलवार। 2. शस्त्र। 3. एक प्रकार 
का मूल्यवान्‌ पत्थर। 
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सस्वेद वि० [स्वेदेन सह] पसीने से नहाया हुआ।-दा 
स्त्री” वह कन्या जिसका हाल ही में कौमार्यभंग हुआ 

हो। 

सह्‌ [दिवा० पर०--सहाति] । सन्तुष्ट करना। 2. प्रसन्न 
करना। 3. सहन करना। 

[भ्वा० आ० --सहते] 1. सहन करना (कु० 5.4)1 2. 
भुगतना। 3. अनुमति देना (कि० 2.21)। 4. क्षमा 
करना (गीता० ।1.44) । 5. प्रतीक्षा करना। 6. सन्तोष 
करना (रघु० 15.45)। 7. वहन करना। 8, सहारा 
देना। 9. जीत लेना। 10. विरोध करना। ।।. दबाना। 
12. राकना। 13. योग्य होना (तुमुन्‌ प्रत्यय के साथ)। 
(प्रेर०--साहयति,--ते) ।. सहन करवाना। 2 
भुगतवाना। 3. सहारा देने के योग्य बनाना (श० 
4.16) (सन्‌-सिसहिषते। सहन करने की इच्छा 
करना। उद्‌- 1. योग्य होना। 2. साहस करना (कु० 
5.65) । 3. प्रयास करना (कि० 1.36) । 4. सान्त्वना 
देना। 5. दुःखी न होना। 6. निराश न होना (भट्टि 
19.।6)। 7. आराम में होना। 8. आगे बढ़ना 
(इच्छा०) उकसाना (भट्टि० 9.69)। परि- सहन 
करना (भट्टि० 9.73) । प्र- 1. सहन करना (उत्तर० 
6.14) । 2. सामना करना (कु० 2.57)। 3. चेष्टा 
करना। 4. योग्य होना। 5. बलयुक्त होना, शक्ति 
रखना। वि- 1. सहन करना (रघु० 4.63) । 2. विरोध 
करना। 3. प्रतिरोध के योग्य होना (रघु० 4.49)। 4. 
योग्य होना। 5. अनुमति देना। 6. इच्छा करना, पसन्द 
करना। 

सह वि० [सह अच्‌] 1. सहन करने वाला। 2, धीर। 3. 
योग्य।-पु० मार्गशीर्ष का महीना।-पु०, न° 
सामर्थ्य।-न० एक प्रकार का नमक। 

सह अव्य० 1. के साथ, मिलकर (करण के साथ)। 2. 
एक ही समय।-अध्यायिन्‌ पु० सहपाठी।-अर्थ वि० 
समानार्थक।-पु० समान उद्देश्य ।-उक्ति सत्री (अलं० 
में) एक अलंकार का नाम।-उटज पु० पर्णकुटी। 
-उदर पु० सगा भाई।-उपमा स्त्रीश उपमा का एक 
भेद। -ऊढ, -ऊढज पु० ऐसी स्त्री जो विवाह के 
समय गर्भवती हो, का पुत्र।-कार वि० 'ह' की ध्वनि 
से युक्त (नल० 2.14) | पु० 1. सहयोग। 2. आम का 
वृक्ष। भञ्जिका स्त्रीश एक प्रकार का 


खेल।-कारिन्‌-कृत्‌ वि० सहयोग देने वाला।-पु० सह 
प्रशासक।-कृत वि० सहयोग दिया हुआ।-गमन न० 
1, साथ जाना। 2. मृत पति की चिता में उसकी 
विधवा का सती होना।-चर वि० 1. साथ जाने वाला। 
2. साथ रहने वाला (उत्तर० 3.8) ।-पु० 1, मित्र। 2. 
पति। 3. जमानती।-री स्त्रीश ।. सखी। 2. 
पत्नी।-चरित वि० 1. साथ रहने वाला। 2. सेवा में 
उपस्थित रहने वाला।-चार पु० 1. साथ रहना। 2. 
सहमतिं। -चारिन्‌ द्रे '-चर'-ज वि० 1. 
स्वाभाविक। 2. आनुवंशिक।-पु० ।. सगा भाई। 2. 
नैसर्गिक स्थिति। °अरि पु० नैसर्गिक शत्रु। मित्र न० 
नैसर्गिक मित्र।-जात वि० प्राकृतिक ।-दार वि० 1. 1. 
सपत्नीक। 2. विवाहित।-देव पु० पाण्डवों का सबसे 
छोटा भाई, नकुल का जुड़वाँ भाई, माद्री का पुत्र, 
अश्चिनीकुमारों के अंश से उत्पत्र, मानव सौन्दर्य का 
आदर्श।-धर्म पु० समान कर्त्तव्य। ०चारिन्‌ पु० पति। 
०चारिणी स्त्री” ।. धर्मपली। 2. सहकमी। 
-पांशुकिल,-पांशु क्रीडिन्‌ पु० बचपन का 
मित्र।-भाविन्‌ पु० मित्र+-भू वि० नैसर्गिक ।-भोजन 
न० साथ मिलकर भोजन करना।-मरण न० 
' -गमन'।-युध्वन्‌ वि० (युद्ध का) साथी।-वसति, 
-वास पु० मिलकर रहना (श० 2.3)। 

सहन वि० [सह्‌ ल्यु] सहन करने वाला। न० [ल्युट्‌] ।. 
सहन करना। 2. सहिष्णुता | 

सहस्‌ पु० [सह्‌ असि] 1. एक चान्द्र मास, मार्गशीर्ष। 
(शि० 6.47)। 2. शीत ऋतु।-न० बल (रघु० 
13.11) 13. हिंसा। 4. विजय। 5. कान्ति। 

सहसा अव्य० [सह सो डा] ।. बलपूर्वक। 2 
उतावलेपन के साथ (कि० 2.3०)। 3. अकस्मात्‌ 
(रघु 13.11 )। 

सहसान पु० [सह्‌ असानच्‌] 1. मोर। 2. यज्ञ। 

सहस्य पु० [सहसे (बलाय) हित:-यत्‌] 1. एक चान्द्र 
मास, पौष (कु० 5.26, मु० चि० 1.57) । 

सहस्र न० [सह हस्‌ र] हजार।-अंशु पु० सूर्य-अक्ष 
वि० 1. हजार आँखों वाला। 2. सतर्क, सावधान। 
-पु० ।. इन्द्र (विक्र० 2.17)। 2. पुरुष। 3. विष्णु। 
-अर पु०, न० सिर की चोटी में उलटे कमलसदृश 
गर्त जो आत्मा का आसन माना जाता है।-अर्चिस्‌ 
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"पाा---->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>उ्ञ 
पु० सूर्य (रघु० 13.44) ।-कर पु० सूर्य-किरण पु० | सहिष्णु वि० [सह्‌ इष्णुच्‌] ।. सहन करने के योग्य 


सूर्य (श०7.5)।-काण्डा स्त्री० सफेद दूब-गु० ।. 
इन्द्र। 2. सूर्य।-चक्षुस्‌ पु० इन्द्र ( भट्टि० 21.19) -णी 
वि० हजारों लोगों का नेता ( भाग० । 9.३०) ।-द बि० 
उदार। -दल न० कमल। -दीधिति पु० सूर्य -धामन्‌ 
पु० सूर्य-धार। पु० विष्णु का सुदर्शन चक्र-नेत्र पु० 
इन्द्र। -पुत्र न० कमल (रघु० 7.1। श० 7.13)-पाद 
पु० सूर्य पु० -बाहु 1. एक राजा कार्त्तवीर्य। 2. एक 
राक्षस, बाण। 3. शिव। 4. विष्णु। -मरीचि पु० 
सूर्य-मूर्धन्‌ पु० विष्णु।-योनि पु० इन्द्र-भुज पुष 
विष्णु-रश्मि पु० सूर्य-रोमन्‌ न० कम्बल।-वीर्या 
स्त्री हींग। -शिखर पु० विन्ध्य पर्वत। 

सहस्रकृत्वस्‌ अव्य० [सहस्र कृत्वसुच्‌] हजार बार। 

सहस्रधा अव्य० [सहस्र धा] हजार भागों में (उत्तर० 
6.4०) | 

सहस्रशस्‌ अव्य० [सहस्र शस्‌] हजार-हजार करके। 

सहस्रिन्‌ वि० [सहस्र इति] ।. हजारों (पञ्च० 5.82) । 
2. हजारों से युक्त। 3. हजार तक (दण्ड आदि) [पुष 
1. हजार मनुष्यो की टोली। 2. हजार सैनिको का 
स्वामी। 

सहस्वत्‌ वि० [सहस्‌ मतुप्‌] शक्तिशाली। 

सहा स्त्री? [सह्‌ अच्‌ टाप्‌] 1. पृथ्वी। 2. एक पौधा, 
घीगवार। 3. केतकी का फूल। 

सहाय पु० [सह इ अच्‌] 1. मित्र (मे० ।।; कि० 
1444) । 2. अनुयायी। 3. सन्धि द्वारा बनाया गया 
मित्र। 4. अभिभावक। 5. चकवा। 6. एक गन्ध द्रव्य। 
7. शिव। 8. [भावप्रत्ययस्य लुक्‌] सहायता (रा० 
11.5०) 

सहायता स्त्री० [सहाय तल्‌ टाप्‌], सहायत्व न० [सहाय 
त्व] 1. साथियों का समूह। 2. मैत्री। 

सहायवत्‌ वि० [सहाय मतुप्‌] 1. मित्रों से युक्त। 2. 
मित्रतः में बँधा हुआ। 3. सहायता प्राप्त। 

सहार पु० [सह ऋ अच्‌] ।. आम का वृक्ष। 2. प्रलय। 

सहित वि० [सह इतच्‌। सह्‌ क्त। हितेन सह। स धा 
क्त] 1, साथ-साथ। 2. संयुक्त।-म्‌ अव्य० साथ- 
साथ। 

सहित वि० [सह्‌ तृच्‌] 1. सहन करने वाला। 2. 
सहनशील। 


(श० 2.4) । 2. क्षमाशील (कि० 2.5०, भट्टि० 5.1) । 

सहिष्णुता ख्री० [सहिष्णु तल्‌ टाप्‌ ], सहिष्णुत्व न० 
[सहिष्णु त्व] ।. वहन करने की शक्ति। 2. तितिक्षा, 
क्षमाशीलता। 

सहुरि पु० [सह उरिन्‌] सूर्य।-सत्री० पृथ्वी। ` 

सहृदय वि० [हदयेन सह] 1, कृपालु, अच्छे हदय 
वाला। 2. निष्कपट।-पु० ।. विद्वान्‌ पुरुष। 3. (गुणों 
की) प्रशंसा करने बाला। 

सहलेख वि० [सहयस्य लेखः] सन्दिगध।-न० दूषित 
आहार। 

सहेल वि० [हेलेन सह] विनोदप्रिय, ्रीडाशील। 

सहोढ पु० [ऊढेन सह] चुराये गए सामान के साथ 
पकड़ा गया चोर। 

सहोर वि० [सह्‌ ओर] श्रेष्ठ ।--पु० महात्मा । 

सह्य वि० [सह्‌ यत्‌] 1. वहन करने के योग्य। 2 सहन 
करने योग्य। 3. सहन किए जाने योग्य। 4. सहन 
करने में समर्थ। 5. समर्थ। -पु० एक प्रधान 
पर्वतश्रेणी। -न० 1. स्वास्थ्य। 2. सहायता। 3. 
पर्याप्तता। 

सा स्त्री० [सो ड टाप्‌] ।. लक्ष्मौ। 2. पार्वती। 

सांयात्रिक पु० [संयात्रा ठञ्‌] ।. समुद्र व्यापारो। 

सांयुगीन वि० [संयुगे साधुः-संयुग ख] ।. युद्ध का। 
2. युद्ध में कुशल (रघु० 11.3०) ।-पु० युद्धकुशल 
सैनिक (कु० 2.57)। 

सांराविण न० [सम्‌ रु णिनि (संराविन्‌) संराव 
णिनि-संराविन्‌ इत्यदि अण्‌] ऊँची आवाज, शोरगुल 
(भट्टि० 7.43 )1 

साँवत्सर वि० [सँवत्सर अण्‌], साँवत्सरिक वि० 
[सँवत्सर ढञ्‌] वार्षिक ।-पु० ज्योतिषी । 

सांवर्तक पु० [संवर्तक अण्‌] प्रलयकाल की (अग्नि ) 
[भाग० 8.10.5971.7.31]। 

सांवादिक वि० [संवाद ठञ्‌] । प्रचलित। 2. 
विवादग्रस्त। पु० नैयायिक। 

सांवृत्तिक वि० [संवृत्ति ठक्‌] भ्रामक, अलौकिक 
(घटना)। 

सांशयिक वि० [संशय ठक्‌] ।. सन्दिग्ध। 2. अनिश्चित। 


सांसारिक 
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सांसारिक वि० [संसार ठक्‌] संसार से सम्बन्धित, 
लौकिक। 


सांसिद्धक वि० [संसिद्धि ठञ्‌] ।. प्राकृतिक। 2. 


सहज। 3. स्वतःस्फूर्त 4. स्वयम्भूत। 5. 
अतिप्राकृतिक साधनों से प्रभावित। -द्रब पुष 
स्वाभाविक तरलता। 


सांस्थानिक पु० [संस्थान ठक्‌] एक ही देश के निवासी। 

सांस्राविण न० [सम्‌ खु णिनि अण्‌] सामान्य प्रवाह या 
सरिता। 

सांहननिक वि० [संहनन ठक्‌] शरीर सम्बन्धी। 

साकम्‌ अव्यऽ [सह अकति-अक्‌ अम] ।. के साथ 
(भट्टिः 8.79) । 2, उसी समय, युगपत्‌। 

साकल्य न० [सकल ष्यञ्‌] 1. सम्पूर्णता। साकल्येन 
अव्य० पूरी तरह से, पूर्णरूप से। 

साकूत वि० [आकूतेन सह] 1. सार्थक। 2. सप्रयोजन। 
3. शृङ्गारप्रिय। 4. लम्पट, विलासी-म्‌ अव्य०। 1. 
अर्थतः । 2. अनुरागपूर्वक। 3. मार्मिकता के साथ। 

साकेत न० [?] अयोध्या नगरी का नाम।-पु० 
(बण्व०) अयोध्या के निवासी। 

साकेतक पु० [साकेत कन्‌] अयोध्या का निवासी। 

साक्तक न० [सक्तूनां समाहारः-सक्तु ठञ्‌] सत्तुओं का 
ढेर। 

साक्षात्‌ अव्य० [सह अक्ष आति] ।. प्रत्यक्ष (श० 
1.6) । 2. स्पष्ट रूप से। 3. के सामने। 4. मूर्त रूप में। 
(धातु के साथ) साक्षात्‌ कृ अपनी आँखों से देख 
लेना।-करण न० ।. दृष्टिगोचर करना। 2. इन्द्रियग्राह 
बनाना।-कार पु० प्रत्यक्षज्ञान। 

साक्षिन्‌ वि० [सह अक्ष इनि] 1. अवलोकन करने 
वाला। 2, प्रमाण देने वाला।-पु० गवाह (कु० 
5.6०) । 

साक्ष्य न० [साक्षिन्‌ ष्यञ्‌] ।. गवाही। 2. सत्यापन। 

साक्षेप वि० [आक्षेपेण सह] दुर्वचन युक्त, व्यंग्यपूर्ण। 

साखेय वि० [सखि ढञ्‌] 1. मित्र सम्बन्धी। 2. 
मेत्रीपूर्ण। 

साख्य न० [सखि ष्यञ्‌] मित्रता। 

सागर पु० [सगरेण निर्वृतः-सगर अण्‌] 1. समुद्र । 2. 
चार की संख्या। 3. सात की संख्या। 4. एक प्रकार 
का हरिण।-अनुकूल वि० समुद्र के किनारे 


स्थित।-अन्त वि० समुद्र की सीमा से युक्त, जिसके 
सब ओर समुद्र हो।-अम्बरा स्त्री०,-नेमि 
पु०,-मेखला स्त्रीश पृथ्वी।-आलय पु० वरुण -उत्य 
न० समुद्री नमक।-गा स्त्री? गंगा।-गामिनि स्त्री० 
नदी।-सुता स्त्री० लक्ष्मी। 

सागस्‌ वि० [आगसा सह] पापी (तर० 1.139) । 

साग्नि वि [अग्निना सह] 1. अग्नि सहित। 2 यज्ञ की 
अग्नि का आधान करने वाला। 

साग्निक वि० [साग्नि कप्‌] 1. यज्ञाग्नि रखने वाला। 2. 
अग्नि से सम्बन्धित।-पु० यज्ञामि रखने वाला 
गृहस्थ। 

साग्र वि० [अग्रेण सह] 1. समस्त। 2. अपेक्षाकृत 
अधिक रखने वाला। 

साङ्कर्यं न० [सङ्कर ष्यञ्‌] 1. मिश्रण, गडुमडु। 

साङ्कल वि० [सङ्कल ष्यञ्‌] संकलन से उत्पन्न। 

साङ्काश्य न० [सङ्काश ष्यञ्‌], स्त्रीश [साङ्काश्य टाप्‌] 
जनक के भाई कुशध्वज की राजधानी। 

साङ्केतिक वि० [सङ्केत ठक्‌] 1. संकेतपरक। 2. रीति के 
अनुसार। 

साङ्घेपिक वि० [संक्षेप ठक्‌] संकुचित्‌, संक्षिप्त। 

साङ्ख्य वि० [ सङ्ख्या अण्‌] 1. संख्या से सम्बन्धित। 
2. गणक। 3. आकलनकर्त्ता। 4. विवेचन कर्त्ता। 5. 
विचारक। - पु०, न० छह दर्शनशास्त्रों में से एक 
जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि बताए जाते हैं। - पु० 
सांख्यशास्त्र का अनुयायी। -प्रसाद, -मुख्य पु० 
शिव। 

साङ्ग वि० [अङ्गैः सह]।. अंगों सहित। 2. प्रत्येक भाग 
से पूर्ण। 3. सहायक अंगों से युक्त। -उपाङ्ग वि० 
अपने मुख्य तथा सहायक अंगों सहित (यथा-वेद)। 

साङ्गतिक वि० [सङ्गति ठक्‌]।. समाज से सम्बन्धित। 
2. संघ से सम्बन्धित। -ज पु० ।, अतिथि। 2. दर्शक। 

साङ्गद वि० [अङ्गदेन सह]बाजूबन्द सहित (भाग० 
1.17.15.) 

साङ्गम पु० [सङ्गम अण्‌] मिलन्‌। 

साड्य़ामिक वि० [सङ्ग्राम ठञ्‌] ।, युद्ध से सम्बन्धित। 
2. योद्धा (उत्तर० 5.12) । - पु० सेनापति। 
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साचि अव्य० [सच्‌ इण्‌] तिरछेपन से, टेढे टढे (कि० 
944)। (धातु के साथ ) साचीकृ मोड्ना, 
करना (रघु० 6.14) | 

साचिव्य न° [सचिव प्यज्‌] । मन्त्रित्। 2 
मन्त्रिमण्डल। 3. मैत्री। 


साजात्य न० [सजाति ष्यज्‌]।. जाति की समानता । 2. 
वर्ग या दल की समानता। 3. जाति का समुदाय। 

साञ्जन पु० [ अञ्जनेन सह]छिपकली। 

साटोप वि० [आटोपेन सह] । घमण्ड में फूला हुआ। 2. 
गौरवशाली। 3. उभरा हुआ। - न० घमण्ड के साथ, 
रौब से। 

सात्‌ अव्य (एक तद्धित प्रत्यय, इसका प्रयोग इस 
प्रकार होता है) भस्मसात्‌ कृ बिल्कुल राख बना देना। 
अग्निसात्‌ कृ भस्म करना। अर्थिसात्‌ कृ याचक 
बनाना (नै० 1.16) । भस्मसाद्‌ भू बिल्कुल राख हो 
जाना। अग्निसाद्‌ भू भस्म होना। (इसी प्रकार 
आत्मसात्‌, ब्राह्मण सात्‌, पात्रसात्‌, राजसात्‌ आदि)। 

सातत्य न० [सतत्‌ ष्यञ्‌] निरन्तरता। 

साति स्त्री [सन्‌ क्तिन्‌] 1. उपहार। 2. दान। 3. प्राप्त 
करना। 4. सहायता। 5. विनाश। 6. अन्त, उपसंहार। 
7. तीव्र वेदना। 

सातीन पु० [सतीन अण्‌], सातीनक पु० [सातीन्‌ कन्‌] 
मटर। 

सात्त्विक वि० [सत्त्व ठञ्‌]. ` वास्तविक। 2. सत्य। 3. 
आवश्यक। 4. प्राकृतिक। 5. खरा। 6. सदाचारी। 7. 
मिलनसार। 8. बलशाल। 9. सत्त्वगुण से युक्त। 10. 
सत्त्व गुण से सम्बन्धित। 11. सत्त्वगुण से उत्पन्न। 12 
आन्तरिक भावों से उत्पन्न (यथा प्रेम)। - पु० 
(आन्तरिक) भावनाओं का बाह्य संकेत। 2. ब्राह्मण। 
3. ब्रह्मा। 4. शरद ऋतु की रात। 

सात्यकि पु० [सत्यक इञ्‌] यदुवंशी योद्धा, श्रीकृष्ण का 
सारथि। 

सात्यक्त पु० [सत्यवती अण्‌] , सात्यवतेय पु० 
[सत्यवती ढक्‌] महर्षि व्यास का मातृपरक नाम 

सात्वत्‌ पु० [(सात्‌ क्विप्‌) सात्‌ मतुप्‌] ( श्रीकृष्ण का) 
अनुयायी। 


सात्वत पु० [सात्वत्‌ अण्‌] 1. विष्णु। 2. बलराम। 3. 
जाति से बहिष्कृत वैश्य का पुत्र। 4. भक्त। - पुष 
(ब०व०) एक जाति का नाम (शि० 16.14) । 

सात्वती स्त्री० [सात्वत्‌ डीप्‌] 1. एक नाट्य शैली। 2. 
शिशुपाल का माता (शि० 2.11) । 

साद पु० [सद्‌ घञ्‌]।. बैठना। 2. थकावट (शि० 
9.77) । 3. क्षीणता, कृशता (रघु० 3.2)। 4. लोप, 
नाश (रघु० 8.56) 1 5. पीड़ा, कष्ट। 6. स्वच्छता। 7 
पवित्रता । 

सादन न० [सद्‌ णिच्‌ ल्युट]।. थका डालना। 2. नष्ट 
करना। 3. थकान। 4. आवास। 

सादि पु० [सद्‌ इण्‌] ।  सारथि। 2. योद्धा। त 

सादिन्‌ वि० [सद्‌ णिच्‌ णिनि] ।. बैठा हुआ। 2. थकाने 
वाला। 3. नष्ट करने वाला। -पु० 1. घुड़सवार। 2. 
हाथी पर सवार 13. रथ में बैठा हुआ। 

सादृश्य न० [सदृश ष्यञ्‌] ।. तुल्यता, समानता । 2. 
प्रतिलिपि 13. प्रतिमा (मे० 84) । 

साद्यन्त वि० [ आद्यन्ताभ्यां सह] समग्र, पूरा। 

साद्यस्क वि० [सद्यस्क अण्‌] शीघ्र होने वाला । 

साध्‌ [स्वा० पर०- साध्नोति] 1. पूरा करना। 2. 
जीतना। [दि० पर० साध्यति]।. पूरा किया जाना। 
(प्रेश -साधयति,-ते) 1. निष्पन्न करना। 2. घटित 
करना। 3.पूरा करना। 4. उपसंहार करना। 5. प्राप्त 
करना (रघु० 17.38) । 6. सिद्ध करना। 7. दमन 
करना। 8. हराना। 9. वश में करना। 10. मार डालना 
(भट्टि 7,31) । 11. जानना। 12, स्वस्थ करना। 13. 
जाना। 14. (ऋण की तरह) उगाहना। 15. पूर्ण कर 
देना। प्र- (प्रेर०) ।. आगे बढना, उन्नति करना। 2. 
निष्पन्न करना। 3. प्राप्त करना। 4. पराभूत करना। 5. , 
वस्त्र धारण करना। सम्‌- ।. सफल होना। 2. पूरा 
करना। 3. सुरक्षित करना। 4. बस जाना। 5. पुनः ' 
प्राप्त करना। 6. तय किया जाना। 7. वध करना। | 
8.बुझाना। 

साधक वि० [साध्‌ ण्वुल्‌। सिध्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ 
(साधादेशः)]।. सिद्ध करने वाला। 2. पूरा करते 
वाला। 3, कुशल। 4. प्रभावशाली । 5. ऐन्द्रजालिक। 6 
सहायक। 
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साधन वि० [म्रिध्‌ णिच्‌ ल्यु]पूरा करना वाला। - न० 
[सिध्‌ णिच्‌ ल्युट्‌]।. निष्पन्न करना। 2. पूरा करना। 3. 
sn Pi को 7805, 
` यन्त्र, सामग्री। 9. मूलपदार्थ। 
1० सेना या उसका अंग (मनु० 5.10.)। ।। 
सहायता। 12. प्रमाण। 13. दमन करना। ।4.जीत 
० या । 16. जादू के द्वारा 
। 17. स्वस्थ करना। 18. 
वध करना (कि० 14.17) । 19. प्रसन्न करना। 20. 
कूच करना। 21. पीछे चलना। 22, तपस्या। 23. मोक्ष 
प्राप्त करना। 24. औषध निर्माण। 25. (विधि में) ऋण 
की प्राप्ति के लिए आदेश। 26, शरीर का कोई 
अवयव। 27 पुरुष जननेन्द्रिय। 28. ऐन। 29. दौलत। 
30 मित्रता। 31. लाभ। 32. शव का दाह संस्कार। 
33. मृतक संस्कार। ३4 (आयु० में) धातुओं का 
मारण। -क्रिया स्त्रीय समापिका क्रिया। 
साधनता स्त्रीश [साधन तल्‌ टाप्‌], साधनत्व न० 
[साधन त्व] साधन होना (शि० १.6) । 
साधना स्त्री [सिध्‌ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] 1. पूरा करना। 2. 
पूजा। 3. प्रसन्न करना। 4. तपस्या। 
साधन्त पु० [ साध्‌ झच्‌] भिखारी। 
साधर्म्य न० [सधम ष्यञ्‌] ।. समानता। 2. समान 
चरित्र होना। 3. गुणों की समानता। 
साधारण वि० [ धारणया सह, सधारण अण्‌] । 
सामान्य, अविशेष। 2, (दो या अधिक अंकों में) 
समान। 3. सार्वजनिक। 4.मिला जुला। 5. तुल्य। - 
न० |. सामान्य नियम। 2. जातिगत गुण। -धन न० 
संयुक्त सम्पत्ति। -स्त्री स्त्रीश सामान्य स्त्री, वेश्या। 
साधारणता स्त्री [साधारण तल्‌ टाप्‌], साधारणत्व न० 
[साधारण त्व] 1.सामान्यता। 2. संयुक्त हित। 
साधारण्य न० [ साधारण ष्यञ्‌] समानता। 
साधिका स्त्री० [सिध्‌ णिच्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] ।. कुशल स्त्री 
2. गहरी नींद। 
साधित वि० [साध्‌ क्त]।. निष्पन्न, सिद्ध। 2. प्राप्त। 3 
प्रदर्शित। 4. उपलब्ध। 5. उन्मुक्त, ढीला किया गया। 
6. वश में किया हुआ। 7. पुनः प्राप्त। 8. दण्डित। 9. 
दिलाया गया। 10. (दण्ड) दिया हुआ। 


साधिमन्‌ पु० [ साधु इमनिच्‌] ।, श्रेष्ठता। 2. प्रमुखता। 
3. उत्तमता। 

साधिष्ठ वि० [साधु (बाढ वा) इष्ठन्‌] ।. श्रेष्ठ। 2, 
उचिततम। 3, अत्यधिक दृढ। 

साधीयस्‌ वि० [साधु ईयसुन्‌] ।. अपेक्षाकृत श्रेष्ठ। 2. 
अपेक्षाकृत उचित। 3, अपेक्षाकृत दृढ। 

साधु वि० [ साध्‌ उन्‌] ।. श्रेष्ठ। 2. भला। 3. उचित। 4 
योग्य। 5. गुणी। 6. कृपालु (रघु० 228.)। 7. 
शिष्टाचारी। (यथा -कृष्णः मातरि साधुः) । 8. शुद्ध, 
निर्मल,। 9. पवित्र। 10. गौरवशालौ। 11. रुचिकर, 
प्रिय (कि० 1.4 )। 12. भद्र। 13. कुलीन। - पु० ।. 
भला व्यक्ति। 2. ऋषि। 3. मुनि। 4. सौदागर (कि० 
2.73.) । 5. जैन साधु। 6.महाजन। - अव्य० 1 
अच्छा। 2, उत्तम। 3. शाबास। 4. पर्याप्त। -कृत वि० 
उचित प्रकार से किया हुआ। -देवी स्त्रीश सास। -धी 
वि० 1. अच्छी बुद्धि वाला। 2. अच्छे स्वभाव का। 
-मत वि० सुविचारित। -वाद पु० 'शाबास' का 
भाव (शि० 18.55.) -वृत्त वि० ।. सद्गुणी, 
सदाचारी (नी० श० 85.)। 2. अच्छी प्रकार गोल 
किया हुआ। - पु० सदाचारी। - न० 1. अच्छा 
वातारण। 2. सदुण। 3. निष्ठा। 4. सच्चाई। -शील वि० 
पुण्यात्मा। -सम्मत वि० सज्जन लोगों के द्वारा मान्य। 

साधुम्मन्य वि० [ साधु मन्‌ खश्‌] अपने आपको साधु 
समझने वाला (भट्टि) 6.125) । 

साधृत न० [ आधृतेन सह] ।. हाट। 2 छाता। 3. मोरों 
का झुण्ड। 

साध्य वि० [साध्‌ णिच्‌ यत्‌] ।. निष्पन्न होने योग्य। 2 
जो किया जा सके। 3 सिद्ध किए जाने योग्य। 4 
स्थापित करने योग्य। 5. अनुमेय। 6.जीते जाने योग्य। 
7. जिसकी चिकित्सा की जा सके। 8. वध किए जाने 
योग्य। 9. नष्ट किए जाने योग्य। - पु० ।. दिव्य 
प्राणियों का एक वर्ग विशेष। 2. देवता। 3. एक मन्त्र 
का नाम। - न० निष्पन्तता। 2. जो अभी सिद्ध किया 
जाता है। -अभाव पु० शर्त की कमी। -सिद्धि स्त्री० 
1. निष्पन्नता। 2. उपसंहार। 

साध्यता स्त्री० [साध्य तल्‌ टाप]।. सम्भावना । 2. (रोग 
का) अच्छा किए जाने की स्थिति में होना। 
-अवच्छेदक न० लक्षण की जानकारी हो। 
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साध्वस न० [साधु अस्‌ अच्‌] ।. भय ( भट्टि? 21. 
कु० 2.35; 3.51) । 2, जाड्य। 3. विक्षोभ, हलचल। 
साध्वी स्त्री० [ साधु डीप]।. सती स्त्री० (मे० 49)12 
पतिव्रता स्त्री। 3. एक प्रकार की जड़। 

सानन्द वि० [आनन्देन सह] प्रसन्न । 

सानसि पु० [सन्‌ इण्‌ असुक्‌] स्वर्ण, सोना। 

सानिका स्त्री [ सन्‌ ण्वुल टाप्‌] , सानेयिका स्त्री 
[सानेयीकन्‌ टाप्‌], सानेयी स्त्री, [ सानेय डीष्‌] 
बॉसुरी। 

सानु पु०, न० [ सन्‌ जुण्‌]।, शिखर (कु० 1.9.)1 2, 
पर्वत की चोटी पर समतल भूमि, पठार। 3. अंकुर। 4. 
वन, 5.सड़क। 6. बुधजन। 7. सींग। 8. सतह। 9 
बिन्दु। 10. किनारा। 11. चट्टान। 12. हवा का झोंका। 
13. सूर्य। 14. श्रीकृष्ण का एक पुत्र। 

साजुमत्‌ पु० [ सानु मतुप्‌] पहाड़ (मे० 17, रघु० 
1.29) -ती स्त्री एक अप्सरा का नाम। 

सानुक्रोश वि० [ अनुक्रोशेन सह ] दयालु। 

सानुनय वि० [ अनुनयेन सह] शिष्ट। 

सानुबन्ध वि० [अनुबन्धेन सह] अविच्छिन्न। 

सानुराग वि० [अनुरागेण सह] अनुरक्त। 

सान्तपन न० [सम्‌ तप्‌ ल्यु अण्‌] एक कठोर व्रत 
(गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पि: कुशोदकम्‌ 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छं सान्तपनं स्मृतम्‌ मनु० 
11.212.)1 

सान्तर वि० [ अन्तरेण सह]।. पतला। 2. सावकाश। 

सान्तराल वि० [अन्तरालेन सह] सावकाश। 

सान्तानिक वि० [ सन्तान ठक्‌। ठञ्‌] ।. फैलने वाला 
(यथा-वृक्ष) । 2. सन्तान सम्बन्धी। 3. सन्तान नामक 
वृक्ष से सम्बन्धित। - पु० सन्तानं प्रयोजनमस्य वह 
ब्राह्मण जो सन्तान को इच्छा से विवाह करना चाहता 
है ( भाग० 9.14.9) । 2. सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ 
( भाग० 6.14.11.) | 

सान्त्व्‌ [चु० उभ० सक० सान्त्वयति, -ते] 1. शान्त 
करना। 2. तसल्ली देना। 3. प्रसन्न करना। 

सान्त्व पु० [सान्त्व्‌ घञ्‌] , सान्त्वन्‌ न० [ सान्त्व्‌ 
ल्युट्‌] सान्त्वना स्त्री [सान्त्व युच्‌ टाप्‌] 1. तसल्ली 
देना। 2. शान्त करना | 3. प्रसत्र करना। 4. मृदु उपाय। 
5. कृपापूर्ण बचन। 6. मृदुता। 7. अभिवादन। 
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सापत्न 


सान्दीपनि पु० [सन्दीपन इञ्‌]एक ऋषि (पौराणिक 
आख्यान के अनुसार ये श्रीकृष्ण व बलराम के गुरु 
थे)। 

सान्दृष्टिक वि० [ सन्दृष्टि ठक्‌] तात्कालिक, देखते ही 
देखते। -न० तात्कालिक परिणाम। 

सान्द्र वि० [ अन्द्रेण सह]।. सघन, गहरा (वेणी० 2.7; 
कुन्द० 4.11) । 2. मोटा (शि० 4.28) | 3. गुच्छा बना 
हुआ। 4. हृष्टपुष्ट। 5. अत्यधिक, विपुल (उत्तर० 
6.22.) । 6.उग्र, प्रचण्ड (शि० 9.37)। 7. चिकना, 
चिपचिपा। 8. मृदु। 9. प्रिय। 10. सुखकर। - पु० 
राशि। -स्पर्श वि० जो छूने में मृदु हो। 

साय्यिक पु० [सन्धां वेत्ति-सन्था ठक्‌] शराब खींचने 
वाला। 

साथिविग्रहिक पु० [ सन्धि विग्रह ठक्‌] विदेश मंत्री 
(जो सन्धि व विग्रह का निर्णय करे) । 

साथ्य वि० [ सन्ध्या अण्‌] 1. सायंकालीन, सन्ध्या में 
होने वाला (रघु० 1.23)। 2. सन्ध्या से सम्बन्धित 
(कि० 5.8; शि० 9.15.) 

सान्नहनिक वि०[सन्नहन्‌ ठक्‌]।. कवचधारी। 2. शस्त्र 
उठाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला (शि० 
15.72.) । ~ पु० कवचधारी। 

सान्नाय्य पु० [सम्‌ नी ण्यत्‌ -निपा०]घी मिला हुआ 
कोई पदार्थ जो हवि के रूप में हो (शि० 11.41.) । 

सान्नाहिक वि० [ सन्नाह ठक्‌] कवच धारण करने 
वाला। 

सान्निध्य न० [सन्निधि ष्यञ्‌] ।. पड़ोस, निकटता। 
(तर० 1.291.) । 2, उपस्थिति (कु० 7.33) । 

सान्निपातिक वि० [ सन्निपात ठक्‌]।. विविध। 2. 
जटिल। 3. जिसके तीनों दोष (कफ, पित्त, वायु) ) 
विकृत हो गए हों (कु० 2.48) । 

सान्यासिक पु० [ सन्यास: प्रयोजनम्‌ अस्य]।. चौथे 
आश्रम में विद्यामान ब्राह्मण। 2. साधु। 

सान्वय वि० [अन्वयेन सह ] आनुवंशिक (तर० 
1.188.) | 

सापत्न वि० [सपत्नी अण्‌] सौतेली पत्री से उत्पन्न। - 
पु० (ब०क०) एक ही पति से भिन्न-2 पत्नियों के 
बच्चे। 


सापल्य 
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सापल्य न० [सपत्नी ष्यञ्‌] 1, सपती होना। 2. शत्रुता, 
प्रतिद्वन्द्रता। -पु० 1. सौतेली पत्नी का पुत्र। 2. शत्रु 
सापराध वि० [ अपराधेन सह] अपराधी। 
सापिण्ड्य न० [सपिण्ड ष्यञ्‌ ] समान पितरों को 
पिण्ड-दान से सम्बन्ध होना। 
सापेक्ष वि० [ अपेक्षया सह] निर्भर। 
साप्तपद वि० [सप्तपद्‌ अण्‌], साप्तपदीन वि० [सप्तपद्‌ 
खज्‌] सात पग साथ चलने से उत्पन्न (मैत्री) | - न० 
1. विवाह के अवसर पर वर तथा कन्या द्वारा सात 
कदम साथ-साथ चलाना। 2. मित्रता। 
साप्तपौरुष वि० [सप्तपुरुष अणू] सात पीढियों तक 
फैला हुआ (मनु० 3.146. -घी)। 
साफल्य न० [सफल ष्यज्‌] 1. सफलता। 2. लाभ। 3. 
उर्वरता, उपजाऊपन। 
साबाधम्‌ अव्य० पीड़ा युक्त (श० 3.7.)। 
साब्दी स्त्री० [ ?] एक प्रकार का अंगूर। 
साभ्यसूय वि० [अभ्यसूयया सह] ईष्यालु, ईर्ष्या करने 
वाला। 
साभ्र वि० [अभ्रेण सह]बादलो से युक्त, दुर्दिन (मे० 
96.) | 
सामक न० [समक अण्‌] मूल ऋण। पु० साण (जिस 
पर शस्त्र या औजार तेज किए जाते हैं)। 
सामग्री स्त्री [समग्र ष्यज्‌। डीष्‌, यलोप:]1. सामान 
का संग्रह। 2.घर का सामान (वै०श० 155.) । 
सामग्रूय न० [समग्र ष्यज्‌] 1. पूर्णता (कु० 3.28.) । 2. 
सेवक वर्ग। 3. उपकरणों का समूह। 4. भण्डार। 
5.कल्याण, कुशलक्षेम (रा० 3.57.2०)। 
सामज्ञस्य न० [समञ्जस ष्यञ्‌] 1. औचित्य। 2. 
यथार्थता। 
सामन्‌ न० [ सो मनिन्‌] 1. प्रसन्न करना। 2. तसल्ली 
देना। 3. समझौता करना। (किसी राजा के द्वारा अपने 
शत्रु के प्रति अपनाये जाने वाले चार साधनों में से 
एक) । 4. मृदु उपाय। 5. सान्त्वनादायक वचन या 
व्यवहार। 6.कोमलता। 7. छन्दोबद्ध, सूक्त, एक प्रकार 
का वेद मन्त्र। 8. सामवेद। 9. ध्वनि, शब्द। -उद्भव 
पु० हाथी। -उपचार, -उपाय पु० शान्ति दायक 
उपाय। -कल न० मित्रता के स्वर में। -ग पुष 
सामवेद के मन्त्रों का गायन करने वाला ब्राह्मण। 


-ज, -जात वि० 1. सामवेद से उत्पन्न। 2. शान्ति के 
उपायों से उत्पन्न। पु० हाथी (शि० 12.11) । -प्रधान 
वि० पूर्णतः शान्ति देने वाला। -योनि पु० ।. ब्राह्मण। 
2. हाथी। -वाद पु० कृपापूर्ण वचन (शि० 2.55.) । 
-विधान न० ।. एक ब्राह्मण का मूल पाठ। 2. साम 
का प्रयोग। -वेद पु० एक वेद। 

सामन्त वि० [समन्त अण]. पड़ोसी। 2. विश्वव्यापक। 
- पु० ।. पड़ोसी। 2. पड़ोस का राजा। 3. कर देने 
वाला राजा (रघु० 5.28.) । 4. नेता, नायक। - न° 
पड़ोस। -चक्र न० अधीनस्थ राजाओं का मण्डल। 
-वासिन्‌ 

सामयिक वि० [समय उञ्‌]।. परम्परागत। 2. सम्मत। 
3. नियत समय का पालन करने वाला। 4. समय 
पालक। 5. ऋतु के अनुकूल (कि० 2.1०) 16. नियत 
समय पर होने वाला। 7.अस्थायी। -अभाव पु० 
अस्थायी अनस्तित्व। 

सामर्थ्य न० [समर्थ ष्यज्‌]1. शक्ति। 2. अर्थ की एकता। 
3. पर्याप्तता। 4. शब्द की अर्थमूलक शक्ति। 5. लाभ। 
6. सम्पत्ति। 

सामवायिक वि० [समवाये प्रसृतः -ठञ्‌] 1. किसी 
संग्रह से सम्बद्ध। 2. अटूट सम्बन्ध से युक्त। - पु० 
पार्षद। 

सामाजिक वि० [समाजः प्रयोजनमस्य -ठञ्‌] सभा से 
सम्बद्ध। पु० किसी सभा का सदस्य। 

सामानाधिकरण्य न० [समानाधिकरण ष्यञ्‌] 1. एक 
समान दशा में होना। 2. सामान्य पद। 3. (व्या० में) 
एक ही विभक्ति का होना। 

सामान्य वि० [समान ष्यञ्‌] 1, साधारण। 2. सदृश। 3. 
बीच का, मध्यम,। - न० 1. समुदाय। 2. समष्टि। 3. 
प्रकार। 4. अनुरूपता। 5.समानता। 6. सार्वजनिक 
कार्य। 7. साधारण उक्ति। 8. (अलं० में) एक 
अलंकार। -पक्ष पु० मध्यम स्थिति। -लक्षण न० 
व्यापक परिभाषा। -स्त्री स्त्री० सामान्य स्त्री; वेश्या। 
-शास्त्र न० साधारण नियम। 

सामासिक वि० [समास ठक्‌]।. सामूहिक। 2. संक्षिप्त! 
3. समास से सम्बन्धित। - न० सब प्रकार के समासों 
का वर्ग। 
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सामि अव्य० [साम इन्‌]. आधा। 2. अपूर्ण। 3 
निन्दनीय। 

सामिधेनी स्त्री» [ सम्‌ इन्ध्‌ ल्युट्‌, नि० ] प्रार्थनामन्त्रो 
का एक प्रकार जिनका पाठ यज्ञाग्नि प्रज्वलित करते 
समय अथवा समिदाधान के समय किया जाता है। 

सामीप्य न० [समीप ष्यञ्‌] पास । -पु० पड़ोसी। 

सामुद्र वि० [समुद्र अण]।. समुद्र से उत्पन्न। - पु० 
नाविक। - न० ।. समुद्र से उत्पन्न नमक। 2 समुद्र 
झाग। 3. शरीर का चिह। 

सामुद्रिक वि० [समुद्र उञ्‌] 1. समुद्र से उत्पन्न। 2 
शरीर के चिहों से सम्बद्ध। - पु० सामुद्रिक विद्या का 
विशेषज्ञ। -न० हस्तरेखाओं के द्वारा शुभाशुभ फल 
कथन का ज्ञान। 

साम्पराय वि० [सम्पराय अण्‌] 1. युद्ध का, सामरिक। 
2. परलोक सम्बन्धी। - पु०, नि० 1. विवाद, झगड़ा। 
2. भावी जीवन। 3. परलोक प्राप्ति का उपाय। 4 
परलोक के विषय में पृच्छा। 5. अनुसन्धान। 

साम्परायिक वि० [ सम्पराय ठक्‌] ।. सामरिक। 2. 
सैनिक। 3. विपत्तिकारक। 4. परलोक सम्बन्धी। 5. 
दाहकर्म से सम्बन्धित (रा० 4.3.40.) । - न० युद्ध 
(शि० ।8.1)। - पु० लड़ाई का रथ। -कल्प पु० 
सामरिक महत्त्व का व्यूह। 

साम्प्रत वि० [सम्प्रति अण्‌] 1, उचित। 2. संगत। -म्‌ 
अव्य 1. इस समय। 2. उचित रीति से। 

साम्प्रतिक वि० [सम्प्रति ठक्‌] 1. वर्तमान काल 
सम्बन्धी। 2. योग्य। 

साम्प्रदायिक वि० [सम्प्रदाय ठक्‌] परम्पराप्राप्त सिद्धान्त 
से सम्बद्ध। 

साम्ब पु० [ सह अम्बया] शिव का नाम। 

साम्बरी स्त्रीश [सम्बर अण्‌ डीप्‌]।. लाल रंग का लोथ 
का वृक्ष। 2. शक्यता। 

साम्य न० [ सम ष्यञ्‌] 1. समता। 2. तुल्यता। 3. 
निष्पक्षपातिता। 

साम्राज्य न० [सम्राज ष्यञ्‌]।. विश्वप्रभुता। 2. प्रभुता। 

साय पु० [सो घञ्‌]।, अवसान। 2. सन्ध्या। 3. बाण। 
-अहन्‌ पु० (सायाहः) सन्ध्याकाल। -धूर्त्त पु० 1. 
शठ। 2. चन्द्रमा। -मण्डन न० सूर्यास्त। 


सायक पु० [सो ण्वुल्‌] ।. बाण। 2. तलवार। -पुङ्क पुष 
बाण का पंखीला भाग। 

सायन न० [सो ल्युट्‌| किसी ग्रह की लम्बाई। 

सायन्तन वि० [सायम्‌ ट्युल्‌] सन्ध्यासम्बन्धी (श० 
3,27.) । 

सायम्‌ अव्य० [सो अम्‌] सायंकाल के समय। -काल 
पुष सन्ध्या। -पण्डल न० । सूर्य का अस्त होना। 2. 
सूर्य। -सख्या स्त्रीश ।. सन्ध्याकालीन झुटपुटा। 2 
सांझ की प्रार्थना। 

सायिन्‌ पु० [साय इन्‌] घुड़सवार। 

सायुज्य न० [सयुज्‌ ष्यञ्‌]।. समरूपता। 2.साम्य। 

सारङ्ग वि० [सृ घञ्‌, सार अच्‌] ।. श्रेष्ठ। 2. वास्तविक । 
3. दृढ। 4. ठोस। - पु०, न० 1. ठोस। 2. सत्त्व। 3 
निचोड़। 4. मज्ञा। 5. गोंद जैसा कोई पदार्थ जो वृक्ष 
से निकलता हो। 6. सारांश। 7. सामर्थ्य। 8. वीरता। 
9. दृढ़ता। 10. सम्पत्ति। 11. अमृत। 12. ताजा 
मक्खन। 13. वायु। 14. मलाई | 15. रौग। 16. मवाद। 
17. शतरंज का मोहरा। 18. एक अलंकार। - न० । 
जल । 2, योग्यता। 3. झाड़ आदि। 4. इस्पात। 
-असार न० मूल्य और निर्मूल्यता। -गन्ध पु० चन्दन 
की लकड़ी। -ग्रीब पु० शिव। -ज न० नवनीत। -तरु 
पु० केले का पेड़। -दा स्त्री० ।, सरस्वती। 2. दुर्गा। 
-डुम पु० खैर का पेड़। -भङ्ग पु बल की हानि। 

सारध न० [सरधा अण्‌ - निर्वृ्तेऽ्थे]शहद। 

सारङ्ग वि० [ सृ अङ्गच्‌ अण्‌] रंग बिरंगा। - पु० ।. रंग 
बिरंगा रंग। 2. एक मग। 3. मृग (मे० 20,)। 4, 
सिंह। 5.हाथी। 6. भवँरा। 7. कोयला। 8. सारस। १. 
राजहंस। ।० मोर। 1। छतरी। 12. बादल। 13 
परिधान। ।4.बाल। 15. शंख। 16. शिव। 17. 
कामदेव। 18. कमल। 19, कपूर। 20. धनुष। 21. 
चन्दन्‌। 22,एक वाद्य। 23. आभूषण। 24. स्वर्ण। 25. 
पृथ्वी। 26.रात। 27. प्रकाश। 

सारङ्गिक पु० [सारङ्ग ठक्‌] बहेलिया। 

सारङ्गी स्त्री [सारङ्ग डीप] ।. एक वाद्य। 2. 
चित्तकबरा हिरण। 

सारण वि० [सृ णिच्‌ ल्युट्‌] बहा देना। -पु० । 
अतिसार। 2. एक बेर। - न० एक गन्ध द्रव्य। 
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सारणा स्त्री [सृ णिच्‌ युच्‌ टाप्‌]धातुओं की 
विशेष प्रक्रिया। NT oF 


सारणि, -णी स्त्री» [सृ णिच्‌ अनि, पक्षे ङीष्‌] ।. 
नहर। 2, नाला। 3. छोटी नदी। 

सारण्ड पु० | सृ णिच्‌ अण्ड ]साँप का अंडा। 

सारथि पु० [ सृ अधिन्‌] ।. रथवान्‌। 2. साथी। 3 
समुद। 

सारथ्य न० [सारथि ष्यञ्‌] रथवान्‌ का पद। 

सारमेय पु० [सरमा ढक्‌] कृत्ता। -यी स्त्री कुतिया। 

सारवत्‌ वि० [सार मतुप्‌] ।. सार वाला। 2. उर्वर। 

सारस वि० [सरस्‌ अण्‌] सरोवर का। - पुऽ 1. एक 
पक्षी। 2. पक्षी। 3. चन्द्रमा। - न० ।, कमल। 2. स्त्री 
का करधनी। -अक्षी स्त्रो, कमल जैसी आँखों वाली 
स्त्री। 

सारसन न० [सार सन्‌ अच्‌] 1. करधनी। 2. सैनिक की 
पेटी। 

सारस्वत वि० [सरस्वती अण्‌] ।.सरस्वती का। 2. 
"सरस्वती नदी का। 3. वाक्‌पटु। - पु० ।. सरस्वती 
नदी के आस पास का प्रदेश। 2. बिल्वदण्ड। 

साराल पु० [ सार आला क] तिल का पौधा। 

सारि, -री स्त्री० [सृ इण्‌] 1. शतरंज का मोहरा। 2. 
एक पक्षी। -फलक पु० शतरंज की बिसात। 

सारिका स्त्री० [स्‌ ्बुल्‌ टाप्‌] मैना। 

सारोष्ट्रिक पु० [सारोष्ट्र ठक्‌ (भवार्थे)] एक विष। 

सार्गल वि० [ अर्गलेन सह]व्यवधान युक्त, अवरुद्ध 
(रघु० 1.79.) । 

सार्थ वि० [अर्थेन सह]।. सार्थक। 2. समानार्थक। 3. 
उपयोगी। 4. धनवान्‌। = पु० 1. धनवान्‌ व्यक्ति। 2. 
सौदागरों की टोली। 3. दल। 4. रेवड़। -ज वि० 
काफिले में पला पोसा। -बाह पु० व्यापारी दल का 
नेता। 

सार्थक वि० [अर्थेन सह, कप्‌] 1. अर्थपूर्ण। 2. 
उपयोगी। 

साई वि [आर्द्रेण सह] गीला। 

सार्धम्‌ अव्य० [सह ऋध्‌ अमु] साथ। > 

सार्प, सार्प्य पुर [ सर्प अण्‌। ष्यज्‌]एक नक्षत्र, पुंज, 
आश्लेषा। 


सार्पिष वि० [सर्पिस, अण्‌], सार्पिष्क वि० [सर्पिस्‌ 
ठक्‌] घी में तला हुआ। 

सार्वकामिक वि० [सर्वकाम ठक्‌] सभी इच्छाओं की 
पूर्ति करने वाला (कि० 18.25) । 

सार्वकालिक वि० [सर्वकाल ठक्‌] शाश्वत । 

सार्वजनिक वि० [ सर्वजन ठक्‌], सार्वजनीन वि० 
[सर्वजन खञ्‌] सर्वव्यापक । 

सार्वत्रिक वि० [सर्वत्र ठक्‌]सभी स्थानों का। 

सार्वभौम वि० [सर्वभूमि अण्‌] समग्र पृथ्वी से सम्बद्ध । 
- पु० चक्रवर्ती सम्राट्‌। 2. (कुबेर की दिशा) उत्तर 
दिशा का दिग्गज। 

सार्वलौकिक वि० [सर्वलोक ठज्‌] समस्त संसार में 
व्याप्त। 

सार्पय वि० [सर्षप अण्‌] सरसों का। - न० सरसों का 
तेल। 

साल पु० [ सल्‌ घज्‌] 1. एक वृक्ष। 2. साल वृक्ष का 
गोंद। ३. वृक्ष। 4. परकोटा। 5. दीवार। 6. एक प्रकार 
की मछली। 

साला स्त्री० [साल अच्‌ टाप्‌] 1. दीवार। 2.घर। -करी 
युद्ध बन्दी । -वृक पु० भेड़िया। 

सालूर पु० [सल्‌ उरच्‌] मेंढक। 

साल्व पु० [ साल्व अण्‌]।. एक देश। 2. एक राक्षस। 
-हन्‌ पु? विष्णु। 

साल्विक पु० [साल्व ठक्‌] मैना। 

सावक वि० [ सु ण्बुल्‌] जन्म देने वाला। -पु० जानवर 
का बच्चा। 

सावन वि० [सवन अण्‌] तीनों सवनों से युक्त। - पु० 
1. यजमान। 2. यज्ञ का उपसंहार (इस संस्कार के 
अन्तर्गत पूर्णाहुति का अनुष्ठान होता है) । 3. वरुण. 4. 
मास जो तीस सौर दिवसों का होता है। 5. सूर्योदय से 
सूर्यास्त तक का दिन। 6. वर्ष विशेष 

सावयव वि० [अवयवेन सह] अंगों वाला, अंगों से 
बना हुआ। 

सावर पु० [सवर अण्‌]।. अपराध। 2. पाप। 3. लोध 
का वृक्ष। 

सावर्णि पु० [सवर्णा इज्‌]आठवें मनु का नाम (सूर्य की 
पत्नी सवर्णा का पुत्र)। 
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सावर्ण्य न० [सवर्ण ष्यञ्‌] 1. एक रंग होना। 2. आठवें 
मनु द्वारा अधिष्ठित मन्वन्तर। 

सावलेप वि० [अवलेपेन सह] अहंकारयुक्त। -म्‌ 
अव्य० अहंकार पूर्वक। 

सावशेष वि० [अवशेषेण सह] ।. जिसमें कुछ शेष रहे। 
2. अपूर्ण। 

सावष्टम्भ वि० [अवष्टम्भेन सह]।. घमण्डी। 2, साहसी। 
3. दृढ। -म्‌ अव्य० 1. दृढतापूर्वक । 2. साहसपूर्वक। 

साविका स्त्री० [सावक टाप्‌] दाई। 

सावित्र वि० [सवितृ अण्‌] ।. सूर्य का। 2. सूर्य की 
सन्तान। 3. गायत्री मन्त्र से युक्त। -पु० ।. सूर्य। 2. 
भ्रूण। 3. ब्राह्मण। 4. शिव का विशेषण। 5. कर्ण का 
विशेषण। - न० यज्ञोपवीत-संस्कार। 

सावित्री स्त्री [सावित्र डीप्‌] ।. प्रकाश की किरण। 2. 
यज्ञोपवीत संस्कार । 3.ब्राह्मण की पत्नी। 4. पार्वती। 5. 
कश्यप की पत्नी। 6. शाल्व देश के राजा सत्यवान्‌ की 
पत्नी जो राजा अश्वपति की पुत्री थी। 

साशयन्दक पु० [ ?]एक छोटी छिपकली। 

साशूक पु० सास्त्रा। 

साश्चर्य वि० [आश्चर्येण सह]।. विलक्षणा। 2. आश्चर्य में 
भरा हुआ। -म्‌ अव्य० आश्चर्य के साथ। 

साश्र, सास्र वि० [अश्रेण सह]।. किनारों वाला। 2. 
आँसुओं से भरा हुआ। 

साश्रुधी स्त्री० [साश्रु ध्ये क्रिप]सास (पति अथवा पत्नी 
की माता)। 

साष्टाङ्गम्‌ अव्य० [अष्टाङ्गैः सह]आठों अंगों सहित 
(प्रणाम आदि का एक प्रकार) । 

सास वि० [आसेन सह] धनुर्धारी (कि० 155) । 

सासुसू वि० [सह ]बाण धारण करने वाला (कि० 
15.5)1 

सासूय वि० [असूयया सह] ईष्यालु, तिरस्कारपूर्ण। -म्‌ 
अव्य० रोषपूर्वक, तिरस्कार पूर्वक (श० 2.2.) । 

सास्त्रा स्त्री [सस्‌ न]गाय अथवा बैल का गलकम्बल 
(शि० 5.62.)। 

साहन न० [सह्‌ णिच्‌ ल्युट्‌]सहन करना। 

साहस न० [सहस्‌ अण्‌] 1. प्रचण्डता। 2. घोर अपराध। 
3. क्रूरता। 4. उग्र। 5. शौर्य। 6. उतावलापन। 7. 
दण्ड। -कारिन्‌ वि० 1. उतावला। 2. निडर। 


-लाञ्छन वि० जिसमें परिचायक के रूप में साहस 
हो। 

साहसिक वि० [साहस ठक्‌]।. प्रचण्ड, उग्र। 2. क्रूर। 
3. निडर। 4, दण्डात्मक। - पु० 1, उद्यमी। 2. दिलेर। 
3. अत्याचारी। 4. लुटेरा। 

साहसिन्‌ वि० [साहस इनि] 1. उग्र। 2. प्रचण्ड। 3. 
क्रूर। 4. उतावला। 

साहस्र वि० [सहस्र अण्‌]।. हजार से सम्बद्ध । 2. हजार 
से युक्त। 3. एक हजार में खरीदा हुआ। 4. हजार 
गुना। - पु० हजार सैनिकों की टुकड़ी। -न० हजार 
का समूह। 

साहाय्य न० [सहाय ष्यञ्‌]।.सहायता। 2. मैत्री। 

साह्वय पु० [ आह्वृयेन सह]पशुओं की लड़ाई करा कर 
जुआ खेलना। 

सि [स्वा० क्रया० उभ० सक०-सिनोति, सिनुते, 
सिनाति, सिनीते ] 1. जकड़ना। 2. जाल में फँसना। 

सिंह पु० [हिंस्‌ अच्‌, पृषो० ]।. शोर। 2. सिंह राशि का 
प्रतीक। 3. (उत्तरपद में) सर्वोत्तम। -अवलोकन न० 
(सिंह की तरह) पीछे मुड़ कर देखना। -आसन न० 
राजगद्दी। - पु० एक रतिबन्ध। -ग पु० शिव। -तल 
न० अंजलि। -तुण्ड पु० एक मछली। -दंष्ट्‌ पु० शिव। 
-दर्ष वि० दर्पीला। -ध्वनि, -नाद पु० 1. सिंह की 
गर्जना। 2. ललकार (युद्ध आदि के लिए) । -द्वार न० 
मुख्य द्वारा। -याना, -रथा स्त्री० पार्वती। -लील पु० 
एक प्रकार का रतिबन्ध। -वाहन पु० शिव। -वाहिनी 
स्त्री० दुर्गा। -संहनन वि० 1. सिंह की तरह बलवान्‌। 
2, सुन्दर। - न० सिंह को मार डालना। 

सिंहल न० [ सिंह लच्‌] 1. पीतल। 2. वृक्ष की छाल। 
3.लंका द्वीप। 

सिङ्घाण, सिङ्घान न० [सिंङ्घ आनच्‌]।. लोहे का जंग। 
2. नाक का मैल। 

सिंहिका स्त्री० [सिंह कन्‌ टाप्‌] राहु की माता। -तनय, 
“पुत्र, -सुत, -सूनु पु० राहु। 

सिंही स्त्रीश [सिंह डीष्‌]।. मादा सिंह। 2. राहु की 
माता। 

सिकता स्त्री? [सिक्‌ अतच्‌ टाप्‌]1. रेतीली जमीन। 2. 
रेत (प्राय: बहुव० में) । 3. एक रोग, पथरी। 

सिकतिक वि० [सिकता इलच्‌] रेतीला (बै०श० 38) । 


सिक्त 
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सिक्त विं० [ सिच्‌ क्त] . छिड़का गया। 2. तर किया 
गया। 3. गर्भित। 

सिक्थ पु० [सिच्‌ थक्‌] ।. उबले चावल। 2. भात का 
पिड। - न० 1. मोम। 2, नील। 

सिद्धिणी स्त्री» [सिङ्घ्‌ णिनि डीष्‌] नाक। 

सिच्‌ [तुदा० उभ० सक० सिञ्चति,-ते] ।. छिड़कना। 
2. तर करना। 3, उड़ेलना। 4.बूँद बूँद टपकाना ( प्रेर० 
“सेचयति, -ते) छिड़कवाना। (सन्‌० सिसिक्षति, 
-ते) छिड़कने की इच्छा करना! अभि- । 
छिड़कना। 2. गीला करना। 3. लेप करना। 4. सिर पर 
छीटे डालना। (विशेषतः राजाभिषेक के अवसर 
पर)। (प्रेर०) मुकुट पहनाना। आ- छिड़कना। 
(प्रेर०) छिड़कवाना। उद्‌- फैलाना। (कर्म०) 1. 
झाग उगलना तेज प्रवाहित होना। 2. फूल जाना। 3. 
अहंकार युक्त होना। 4. बाधित होना। नि-1. 
छिड़कना। 2. गर्भित करना। परि-छिड़कना। 

सिज्ञा स्त्री० [शिज्ञा, पृषो०] धातु से बने आभूषणों की 
झनकार। 

सिञ्चित न० [शिञ्जित, पृषो०] झनकार। 

सित वि० [ सो क्त] 1. सफेद। 2. बंधा हुआ। 3. कसा 
हुआ। 4. घिरा हुआ। 5. समाप्त। -पु० 1. सफेद रंग। 
2. चान्द्रमास का शुकू पक्ष। 3. शुक्र ग्रह। 4. बाण। 
-न० 1, चाँदी। 2. चन्दन। 3. मूली। -अग्र पु० काँटा। 
-अपाङ्ग पु० मोर। -अभ्र पु० न० कपूर। -अम्बर पु० 
श्रत वस्त्र धारण करने वाला संन्यासी। -अश्व पु० 
अर्जुन, एक पाण्डव। -असित पु० बलराम। -आदि 
पु० राब, गुड़। -इतर वि० काला। -उद्धव न० श्वेत 
चन्दन। -उपल पु० स्फटिक। -उपला स्त्री चीनी। 
-कर पु० 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। -रश्मि पु० चाँद। 
-बाजिन पु० अर्जुन एक पाण्डव। -शिम्बिक पु० 
गेहूँ। -शूक पु० जौ। 

सिता स्त्री [सित्‌ टाप्‌] 1. चीनी (नै० 3.94)। 2. 
चादनी। 3, मनोरमा स्त्री। 4. मदिरा। 5. श्रेत दूब। 6. 
चमेली। 

सिति वि० [सो क्तिच्‌] 1. सफेद। 2. काला। -स्त्री० 
श्वेत या काला रंग। -कण्ठ पु० चातक पक्षी। -च्छद 
पु० राजहंस। 


सिद्ध वि० [सिध्‌ क्त]।. सम्मन्न। 2. अनुष्ठित। 3. प्राप्त 
4. स्थापित। 5. पका हुआ। 6. प्रमाणित। 7. वैध। 
8.निर्णीत। 9. (ऋण आदि) भुगताया गया। ।० 
(भोजन आदि) पकाया गया। 11. वश में किया 
हुआ। 12. सम्मोहित। 13. विज्ञ। 14. पवित्र किया 
गया। 15. मुक्त किया गया। 16. पुण्यात्मा। 17. दिव्य। 
18. विख्यात। 19.उज्ज्वल | 20.भास्वर। - पु० 1. देव 
योनि का प्राणी। 2. ऋषि। 3, अन्तर्दृष्टि से युक्त ऋषि। 
4. ऐन्द्रजालिक। 5, गुड़। -अन्न न० पकाया हुआ 
भोजन। -अर्थ वि० सफल। - पु० 1. सफेद सरसों । 
2. शिव। 3. भगवान्‌ बुद्ध। -गङ्गा, -नदी, -सिखु 
स्त्री) आकाशगंगा। -ग्रह पु० विक्षिप्ता का एक 
प्रकार। योगिन्‌ पु० शिव। -सङ्कल्प वि० जिसने अपना 
अभीष्ट सिद्ध कर लिया है। -सेन पु० कार्त्तिकेय। 
-स्थाली स्त्री किसी सिद्ध की करामाती बटलोई। 

सिद्धि स्त्री» [सिध्‌ क्तिन्‌] 1. पूरा होना। 2. सफलता। 
3. कुशलक्षेम। 4. स्थापना। 5. निर्णय। 6. यथार्थता। 
7. (ऋण आदि का) परिशोथ। 8. (ओषधि आदि का 
) पकाना। 9. तत्परता। 10. अतिमानव शक्ति 
(अणिमा आदि) । ।1.विलक्षण कुशलता। 12. अच्छा 
प्रभाव। 13. मोक्ष। 14. अन्तर्धान होना। 15. जादू की 
खड़ाऊ। 16.एक प्रकार का योग। 17. दुर्गा का नाम। 
-द वि० सफलता देने बाला। - पु शिव। -दात्री 
स्त्री० दुर्गा। 

सिध्‌ [दि० पर० सिध्यति]।. सम्पन्न होना। 2. सफलता 
प्राप्त करना। 3. आघात करना। 4. अभीष्ट पदार्थ प्राप्त 
करना। 5.वैध होना। 6. विजित होना। (णिच्‌ 
सेधयति, -ते; साधयति,-ते) सम्पन्न करना। (सन्‌ 
सिषित्सति) सफलता प्राप्त करने की इच्छा करना। 
प्र- ।. सम्पन्न होना। 2. प्रसिद्ध होना सम्‌- ।. पूरा 
किया जाना। 2. पूरी तरह अनुष्ठित होना। 3. अत्यधिक 
प्रसन्न होना। 
[भ्वा० पर० सेधति] 1. जाना। 2. हटाना। 3. रोकना। 
4. मना करना। 5. आदेश देना। 6. शुभ निकलना। 
अप- दूर करना। नि- 1. परे हटाना, रोकना। 2 
बिरोध करना (रघु० 14.43.) । 3. मना करना। 4. 
पराजित करना। 5. निवारण करना। प्रति- ।. रोकना। 
2, मना करना। विप्रति- विरोध करना। 
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सिध्म न० [सिध्‌ मन्‌ ]सिध्मन्‌ न० [सिध्‌ मन्‌ कित्‌] । 
छाला। २. कोढ। 

सिध्मल वि० [सिध्मलच्‌ ] कोढ युक्त । 

सिध्मा स्त्री० [सिध्म राप्‌], छाला। 2. कोढ। 

सिष्य पु० [सिध्‌ णिच्‌ यत्‌] पुण्यनक्षत्र। 

सिध्न पु० [सिध्‌ रक्‌] ।. पण्यात्मा। 2. वृक्ष। 

सिघ्रकाबण न० [सिध्रका वन] दिव्य उद्यानो में से एक 
उद्यान। 

सिन स्त्री» [सिन क्‌] ग्रास। 

सिनी स्त्री० [सिन डीष्‌] गौर स्त्री। 

सिनीबाली स्त्री [सिनी बल्‌ अण्‌ डीप्‌] चन्द्रदर्शन से 
पूर्ववत्ती दिन, प्रतिपदा। 

सिन्दुक पु० [स्यन्द्‌ उ, सम्प्रसारणम्‌] , सिन्दुवार पु० 
[सिन्दु वृ अण्‌] एक वृक्ष। 

सिन्दूर पु० [ स्यन्द उरन्‌ , सम्प्रसारणय] एक वृक्ष का 
नाम। -न० लाल रंग का सुरमा (नै० 22.45) । 

सिद्यु पु० [स्यन्द्‌ उद्‌, सम्प्रसारणम्‌]! समुद्र। 2.सिन्धु 
नदी के चारों ओर का प्रदेश। 3. एक नदी जो मालवा 
प्रदेश में बहती है। 4. हाथी के सूंड से निकला हुआ 
पानी। 5. हाथी का मद। 6. हाथी। - (ब०व०) बड़ी 
नदी (रघु० 13.9.) । -ज वि० 1. नदी से उत्पन्न। 2. 
समुद्र से उत्पन्न। 3. सिन्ध देश में उत्पन्न। -पु० 
चन्द्रमा। - न० सेंधा नमक। -नाथ पु० सागर। 

सिन्धुक पु० [सिन्धु क] एक वृक्ष का नाम। 

सिन्धुर पु० [सिन्धु र] हाथी। 

सिप्र पु० [सप्‌ रक्‌, पृषो० ]1. पसीना। 2. चन्द्रमा। 

सिप्रा स्त्री» [सिप्र टाप्‌]।. स्त्री की करधनी। 2. भैंस। 3. 
एक नदी का नाम। 

सिम वि० [ सि मन्‌] 1. सब। 2. समस्त। 

सिरा स्त्री० द्र० शिरा। 

सिव्‌ [ दिवा० पर० सीव्यति]।. सौना। 2. मिलाना। 

सिवर पु० [सि क्वरप्‌] हाथी। 

सिसृक्षा स्त्री [ सृज्‌ सन्‌ अ टाप्‌] रचना करने की 
इच्छा। 

सीकर पु० [सीक्‌ अरन्‌] 1. फुहार। 2. पानी को छोटी 

। 


सीता स्त्री० [ सि त टाप्‌, पृषो० ] 1. हल के चलाने से 
खेत में बनी हुई रेखा। 2. हल से जोती हुई भूमि। 3. 
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कृषि। 4. मिथिला के राजा जनक की पुत्री, श्रीराम की 
पत्नी। जनक की पत्नी सुनयना ने सीता का पालन- 
पोषण किया था। कुश और लव सीता के गर्भ से 
श्रीराम के दो पुत्र हुए। 5. इन्द्र की पत्नी। 6. उमा का 
नाम। 7. लक्ष्मी का नाम। 8. गंगा की चार धाराओं में 
से एक (पूर्वी) धारा। 9. मदिरा। -पति पु० रामचन्द्र 
का नाम। -फल पु० कुम्हड़े की बेल। - न० 
कुम्हड़ा। 

सीतानक पु० मटर। 

सीत्कार पु० [सीत्‌ कृ घञ्‌], सीत्कृति स्त्री० [सीतृ कृ 
क्तिन्‌] सिसकारी। 

सीत्य वि० [ सीता यत्‌] खूडों से मापा गया। - न० 
चावल। 

सीधु पु० [सिध्‌ उ, पृषो० ]गुड़ से बनाई गई शराब। 
-गख पु० मौलसिरी का पेड़। -पुष्प पु० 1. कदम्ब 
का वृक्ष। 2. मौलसिरी का पेड़। -रस पु० आम का 
वृक्ष। 

सीध्न न० गुदा। 

सीमन्‌ पु० [सीमन्‌ अन्त:] 1. सीमा रेखा। 2. सिर के 
बालों की विभाजक रेखा (मे० 65.) । उन्नयन न० 
एक संस्कार । 

सीमन्तक न० [सीमन्त कन्‌] सिन्दूर। 

सीमन्तय [ना० धा० पर०] ।. माँग बनाना। 2. बालों 
को अलग अलग करना। 

सीमन्तित वि० [सीमन्त णिच्‌ क्त] ।. विभाजित (यथा- 
बाल) । 2. मांग निकाला हुआ (शि० 3.80.) । 

सीमन्तिनी स्त्री० [सीमन्त इनि डीप्‌] महिला (भट्टि० 
5.22) । 

सीमा स्त्री० [सीमन्‌ डाप्‌]।. हद। 2. मेड जो सीमा की 
परिचायक हो। 3. चिह्व। 4. समुद्रतट। 5. क्षितिज। 6. 
मांग। 7. शिष्टाचार की मर्यादा। 8. चमर सीमा। 9, 
खेत। 10. गरदन का पिछला भाग। 11. अण्डकोश। 
-अधिप पु० पड़ौसी राजा। -अन्त पु० सरहद। “पूजन 
न० बारात के आगमन पर गाँव की सीमा पर दूल्हे 
का सत्कार। -उल्लङ्घन न० सीमा पार करना। -लिङ्ग 
न० सीमा चिह्न। -वृक्ष पु० वह वृक्ष जो सीमा रेखा 
का काम दे। -सन्धि पु० दो सीमाओं का मिलन। 
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सीपिक पु० [स्यम्‌ किनन्‌, सम्प्रसारणम्‌] 
विशेष 12. बामी। 3. चींटी या कोई धरे जला कि ७ 
सौर पु० [सि रक्‌, पृषो० ] ।. हल। 2. सूर्य। 3. आक 


का पौधा। -ध्वज पु० राजा जनक। -पाणि, -भृत्‌ पु० 
बलराम। 


सीरिन्‌ पु० [सीर्‌ इनि] बलराम (शि० 2.2. ) 1 
सीलन्द, सीलब्ध पु० एक मछली। 

सीवन न० [सिव्‌ ल्युट्‌, निपा०] 1. सीना। 2. सन्धि 
रेखा। 

सीवनी स्त्री [सीवन डीष्‌] । सुई। 2 लिंग मणि का 
सन्धिशोथ। 

सु [भ्वा० उभ० सुवति, -ते] जाना, गति करना। 
[भवा अदा० पर० -सवति, सौति] शक्ति धारण 
'करना। 
[स्वा उभ० सुनोति, सुनुते] 1. दबाकर रस 
निकालना। 2. अर्क खींचना। 3. छिड़काना। 4. 
सोमयज्ञ करना। 5. स्नान करना। (सन्‌ -सुषूसति, - 
ते) अर्क निकालने की इच्छा करना। अभि- 1. अर्क 
निकालना। 2. मिश्रण करना। उदू- उत्तेजित करना. 
प्र- जन्म देना। 

सु अव्य० [सु डु] एक निपात जो कर्मधारय तथा 
बहुब्रीहि समास के पूर्वपद में प्रयुक्त होता है। 1. 
अच्छा। 2. सुन्दर। 3. सर्वथा (सुजीर्णमत्रम्‌)। 4. 
आसानी से (सुकरम्‌) । 5. अधिक (सुदीर्घ) । -अक्ष 
वि० 1. अच्छी आँखों वाला। 2. तेज अंगों वाला। 
-अङ्ग वि० मनोहर। -अच्छ वि० निर्मल। -अस्ति, 
-अस्तिक , -इष्ट वि० भले प्रकार किया गया यज्ञ। 
-उक्त वि० अच्छे प्रकार कहा हुआ। -उक्ति स्त्री 
सुन्दर कथन। -उन्मद, -उन्माद वि० बिल्कुल पागल। 
उपसदन वि० जिसके पास पहुँचना आसान हो। 
-कण्डु पु० खुजली। -कन्द पु० ।. प्याज। 2. आलू। 
_कन्दक पु० प्याज। -कर वि० जो आसानी से किया 
जा सके। -रा स्त्री» सुशील गाय। -कर्मन्‌ वि० 
पुण्यात्मा। - पु० विश्वकर्मा! -काण्डिन्‌ पु० भँवरा। 
-कुन्दक पु० प्याज। -कुमार पु० 1. सुन्दर युवक। 2. 
एक प्रकार का गन्ना। -कृत्‌ वि० 1. भला। 2. 
बुद्धिमान्‌। 3. भाग्यशाली। - पु० 1. कुशल कारीगर। 


2. त्वष्टा। -कृत वि० अच्छी प्रकार किया हुआ। 2. 
जिसके साथ कृपापूर्वक व्यवहार किया गया हो। 3. 
धर्मात्मा। -न० 1. अच्छा कार्य। 2. कृपा। 3. सदुण। 
-कृति स्त्री 1. कृपा। 2. सद्गुण। -कृतिन्‌ वि० 1. 
उपकार करने वाला। 2. कृपा करने वाला। 3. 
बुद्धिमान्‌। 4. भाग्यशाली। -क्रतु पु० 1. अग्नि। 2. 
शिव। 3. इन्द्र। 4. मित्र तथा वरुण का नाम। 5. सूर्य। 
-ग वि० 1. ललित। 2. सुगम्य। - न० 1. विष्ठा। 2. 
प्रसन्नता। -गन्ध पु० 1. अच्छी गन्ध। 2. गन्ध। 3. 
व्यापारी। - न० 1. चन्दन। 2. जीरा। 3. नील कमल। 
-गखि वि० 1. सुरभित। 2. सद्गुणों से युक्त। - पु० 
1. सुरभि। 2. परमात्मा। -गन्चिक न० सफेद कमल। 
-गम वि० जहाँ आसानी से पहुँचा जा सके। -गृहीत 
वि० 1. अच्छी प्रकार पकड़ा हुआ। 2. अच्छी प्रकार 
प्रयुक्त। “नामन्‌ वि० जिसका नाम लेना शुभ माना 
जाए। -ग्रास पु० स्वादिष्ट ग्रास। -ग्रीब वि० अच्छी 
गर्दन वाला। - पु० 1. नायक। 2. हंस। 3. एक शस्त्र। 
4. वानरराज सुग्रीव। 

“ईश पु० श्रीराम। -ग्ल वि० अत्यधिक थका हुआ। 
-चक्षुस्‌ वि० अच्छी आँखों वाला। - पु० 1. बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति। 2. गूलर का वृक्ष। -चरित, -चरित्र वि० 
अच्छे आचरण वाला। - न० 1. सदाचार। 2. गुण। 
-ता, -त्रा स्त्री० पतिव्रता। -चित्रक पु० 1. पक्षी। 2. 
चीतल साँप। -चित्रा स्त्री एक प्रकार की लौकी। 
-चिरम्‌ अव्य० बहुत देर तक। -चिरायुस्‌ पु० देवता। 
-जन पु० 1. भला व्यक्ति। 2. परोपकारी। -जन्मन्‌ 
वि० कुलीन। -जल्प पु० अच्छी वाणी, -जात वि० 1. 
उच्चकुल में उत्पन्न। 2. सुन्दर। -तनु वि० 1. सुन्दर 
शरीर वाला। 2. कृशकाय। -तनु, -तनू स्त्री० सुन्दर 
शरीर वाली स्त्री। -तपस्‌ वि० 1. घोर तपस्या करने 
वाला। 2. सूर्य। - न० कठोर तपस्या। -तराम्‌ अव्य० 
1. अपेक्षाकृत अच्छा। 2. अत्यधिक। 3. और अधिक। 
-तर्दन पु कोयल। -तल न० 1. नीचे के सात लोकों 
में से एक। 2. बड़े भवन की बुनियाद। -तीक्षण वि० 
1. अत्यधिक तेज। 2. अत्यधिक पीड़ाकारक। -पु० 1. 
सहिंजन का पेड़। 2. एक ऋषि का नाम। "दशन पु० 
शिव। -तीर्थ पु० 1. अच्छा गुरु। 2. शिव। -तुङ्ग वि० 
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अधिक ऊँचा। - पु० नारियल का वृक्ष। -दक्षिण वि० 
।. निष्कपट। 2. अत्यधिक उदार। -णा स्त्री० 
सूर्यवंशी राजा दिलीप की पत्नी। 

-दत्‌ वि० (सुदती स्त्री) अच्छे दाँतों वाला। -दन्त 
पु? ।. अच्छा दाँत। 2. नट। -ती स्त्री० वायव्य कोण 
के दिग्गज की पत्नी। -दर्शन वि० (-ना, -नी स्त्री०) 
1, सुन्दर। 2. जो आसानी से दिखाई दे। -पु० 1. 
विष्णु का चक्र। 2. शिव। 3. गिद्ध। - न० जम्बूदीप। 
-ना स्त्री 1. सुन्दर स्त्री। 2 स्त्री। 3. आज्ञा। 4. एक 
प्रकार की वनस्पति। -दामन्‌ वि० जो उदारतापूर्वक 
देता है। - पु० 1. बादल। 2. पर्वत। 3. समुद्र । 4, इन्द्र 
के हाथी का नाम। 5. एक निर्धन ब्राह्मण जो श्रीकृष्ण 
का सहपाठी रहा था। -दाय पु० 1. मांगलिक उपहार। 
2. विशेष उपहार। -दिन न० शुभ दिन। -दीर्घ वि० 
अत्यधिक लम्बा। -दुर्लभ वि० कठिनता से प्राप्त होने 
वाला, विरल। -दूरम्‌ अव्य० बहुत दूर तक। -दूरात्‌ 
अव्य० दूर से। -दृश्‌ वि० सुन्दर आँखों वाला। 
-स्त्री० सुन्दर आँखों वाली स्त्री। -धन्वन्‌ वि० अच्छे 
धनुष को धारण करने वाला। - पु० 1. अच्छा 
धनुर्धारी। 2. विश्वकर्मा। -धर्मन्‌ वि० कर्त्तव्यपरायण। 
-स्त्री० देव सभा। -धर्मा, धर्मी स्त्रीश देवसभा (रघु० 
17.28) | -धी वि० अच्छी बुद्धि वा। - पु० विद्वान्‌ 
व्यक्ति। - स्त्री? अच्छी समझ। “उपास्य पु० 1. 
महल। 2. श्रीकृष्ण का सेवक। - न० बलराम का 
मुद्दर। -स्या स्त्रीश 1. स्त्री०। 2. उमा की नाम। 3. 
एक प्रकार का रंजक। -नन्दा स्त्री एक स्त्री का 
नाम। -नय पु० 1. अच्छी नीति। 2. सच्चरित। -नयन 
वि० सुन्दर आँखों वाला। -पु० हरिण। -ना स्त्री० 1. 
सुन्दर आँखों बाली स्त्री। 2. सामान्य स्त्री। 3. राजा 
जनक को पत्नी का नाम। -नाभ वि० ।. सुन्दर नाभि 
वाला। 2. अच्छे केन्द्र वाला। - पु० 1, पर्वत। 2. 
मैनाक पर्वत। -निभृतम्‌ अव्य० चुपचाप। -निश्चल 
पु० शिव। -नीति स्त्री 1. अच्छा आचरण। 2. 
अच्छी नीति। 3. ध्रुव की माता का नाम। -नीथ वि० 
सदाचारी। - पु० 1. ब्राह्मण। 2. शिशुपाल का नाम। 
-नीलः पु० अनार का पेड़! स्त्रीश सामान्य सन का 
पौधा। -पक्क पु० एक सुगन्धित आम। -पत्नी स्त्री० 
वह स्त्री जिसका पति सञ्जन हो। -पथ पु० 1. अच्छी 
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सड़क। 2. सदाचरण। -पथिन्‌ पु० अच्छी सड़क। 
-पर्ण वि० (-र्णा, -र्णी स्त्री) 1 अच्छे पंखों 
वाला। 2. सुन्दर पत्तों वाला। पु० ।. सूर्य की किरण। 
२. अर्ध दिव्य प्राणी (यथा -देव, गन्धर्व आदि) । 3 
अलौकिक पक्षी। 4. गरुड़। 5. मुर्गा। -पर्णा, -पर्णी 
स्त्री ।. कमलों का समूह। 2. कमलो से भरा 
तालाब। 3. गरुड़ की माता का नाम। -पर्वन्‌ वि० 
अच्छे जोड़ों वाला। -पु० 1. बाँस। 2. बाण। ३.देवता। 
4. प्रत्येक चान्द्र मास की पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी 
व चतुर्दशी। 5. धुआँ। -पात्र न० ।. अच्छा बर्त्तन। 2. 
किसी पद के उपयुक्त व्यक्ति। -पाद वि० सुन्दर पैरों 
वाला। -पाद्‌, -पदी स्त्री सुन्दर पैरों वाली स्त्री। 
-पार्श्व पु० पाकड़ का वृक्ष। -पीतन० गाजर। -पुंसी 
स्त्रीश वह स्त्री जिसका पति सञ्जन व्यक्ति हो। -पुष्प 
वि० (-ष्पा, -ष्पी, स्त्रीश) अच्छे फूल चाला। -पु० 
मूंगे का पेड़। - न० 1. लौंग। 2. स्त्री का रज। 
-प्रतिमा स्त्रीश मदिरा। -प्रतिष्ठित वि० 1. अच्छी 
प्रकार स्थापित। 2. अभिषिक्त। 3. विख्यात। - पु० 
गूलर का वृक्ष। -प्रतीक वि० 1. सुन्दर आकृति वाला। 
2. सुन्दर स्कन्ध बाला। -पु० 1. कामदेव। 2. शिव। 
3. वायव्य का दिग्गज। -प्रमाण न० सुन्दर तालाब। 
-प्रभ वि० यशस्वी। -भा स्त्री अग्नि की सात 
जिह्वाओं में से एक। -प्रभात न० ।. शुभ प्रभात। 2. 
प्रातः कालीन ऊषा। -प्रसाद पु० शिव। -प्रिय वि० 
अत्यधिक प्रिय! -प्रिय स्त्री 1. प्रेमिका। 2. सुन्दर 
स्त्री -फल वि० अत्यन्त फल देने वाला। 2. 
अत्यधिक उर्वर। - पु० ।. अनार का वृक्ष। 2. बेरी का 
पेड़। 3. एक लोबिया। -ला स्त्री” 1. लौकी। 2. केले 
के पेड़। 3. भूरे रंग का अंगूर। -बन्ध पु० तिल। -बल 
वि० अत्यधिक शक्तिशाली। पु० 1. शिव 

-बोध वि० जो आसानी से समझा जाए। - पु० 1, 
भला समाचार। 2. अच्छा उपदेश। -ब्राह्मण्य पु० 1. 
कार्त्तिकेय। 2. यज्ञ में किए गए वरण सोलह पुरोहितों 
में से एक। -भग वि० 1. अत्यधिक भाग्यवान्‌। 2. 
रुचिकर। 3. प्रिय। - पु० । अशोक वृक्ष। 2. चम्पक 
वृक्ष। 3. सदाबहार। - न० अच्छा भाग्य। 'मानिन्‌, 
“मन्य (सुभगम्मन्य) वि० अपने आपको 
सौभाग्यशाली मानने वाला। -गा स्त्री प्रेयसी। 2. 
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स्त्री श्रीकृष्ण को बहन, अर्जुन की पत्नी, 
अभिमन्यु की माता। 
-भिक्ष न० अच्छी भिक्षा। 2. अन्न का बाहुल्य। -भू 
वि० सुन्दर भोंह वाला। -भू स्त्री० मनोहर स्त्री। 
-मति वि० अत्यधिक बुद्धिमान्‌। -स्त्री० । कृपा। 2, 
परोपकार। 3. उपहार | 4. प्रार्थना। 5कामना। 6 , सगर 
की पत्नी, साठ हजार पुत्रों की माता। -मदन पु० आम 
का वृक्ष। -मध्य, -माध्यम वि० पतली कमर वाला। 
-ध्या, -मा स्त्रीश पतली कमर वाली स्त्री। -मन पु० 
धितूरा। -ना स्त्री० फूलों से लदी चमेली। -मनस्‌ वि० 
1. अच्छे मन वाला। 2. अत्यधिक प्रसत्र। -पु० 1. 
देव। 2. विद्वान्‌ पुरुष। 3. वेद का विद्यार्थी) 4. गेहूँ। 5. 
नीम का वृक्ष। - न० (कुछ विद्वानों के अनुसार 
ब०व० में प्रयुक्त) फूल। -मित्रा स्त्री दशरथ की 
पत्नो, लक्षमण व शत्रुघ्न कौ माता। 
-मुख वि० (-खा,-खी स्त्री०) ।. सुन्दर मुख 
वाला। 2. आतुर (कि० 6.42)। - पु० 1. विद्वान्‌ 
पुरुष। 2. गरुड़ की विशेषण। 3. गणेश का विशेषण। 
4. शिव। - न० नाखून की खरोंच। -खा, -खी 
स्त्री 1. सुन्दर स्त्री। 2. दर्पण। -मूलक न० गाजर। 
-मेधस्‌ वि० बुद्धिमान्‌। -पु० बुद्धिमान्‌ व्यक्ति। -मेरु 
पु० 1. एक पवित्र पर्वत। 2. शिव। -यवस न० सुन्दर 
घास। -योधन पु० दुर्योधन। -रक्तक पु० 1. गेरु। 2, 
एक. आम का वृक्ष। -रज्जन पु० सुपारी का पेड़। 
-रत वि० 1. क्रीडाशील। 2. अत्यधिक अनुरक्त। - 
न० ।. अत्यधिक प्रसन्नता। 2. सम्भोग। “ताली स्त्री० 
1. दूती। 2. सिर की माला। 'प्रसङ्ग पु० कामकेलि में 
व्यसन (कु० ।.19)। -रति स्त्रीश आनन्द। -रसा 
स्त्री० दुर्गा -रूपपु० शिव। -रेभ वि० अच्छी आवाज 
चाला (कि० 15.16.) । न० टीन। -लक्षण वि० ।. 
शुभ लक्षणों से युक्त। 2. भाग्यशाली। - न० अच्छा 
चिहृ। -लभ वि० ।. जो आसानी से प्राप्त हो। 2. 
स्वाभाविक। "कोप वि० जिसे आसानी से कुपित 
किया जा सके। -लोचन वि० सुन्दर आँखों वाला। - 
पु० हरिण। -ना स्त्री? सुन्दर स्त्री। -लोहिता स्त्रीश 
अग्नि की सात जिह्वाओ में से एक। -वक्त्र न० 1. 
सुन्दर मुख। 2. शुद्ध उच्चारण। -वचन, -वचस्‌ न० 


वाकृपटुता। -वासिनी स्त्रीश ।. विवाहित स्त्री जो 
अपने पिता के घर रहती हो। 2. विवाहित स्त्री 
जिसका पति जीवित है। -विक्रात्त वि० वीर। -बिद्‌ 
पु० विद्वान्‌ व्यक्ति। - स्त्री चतुर स्त्री। -विहित वि० 
अच्छी प्रकार व्यवस्थित। -वीज वि० अच्छे बीज 
वाला। - पु० 1. शिव का नाम। 2. खसखस। -वीर्य 
वि० अच्छा वीर। -न० 1. अत्यधिक शोर्य। 2, बेर का 
फल। -वेल वि० शान्त। - पु० त्रिकूट पर्वत का 
नाम। -ब्रत पु० ब्रह्मचारी। -ता स्त्री 1. सुन्दर व्रत 
वाली साध्वी पत्नी। 2. सीधी गाय। -शल्य पु० खदिर 
का वृक्ष। -शिक्षित वि० अच्छी प्रकार शिक्षा प्राप्त 
-शिख पु० अग्नि। -खा स्त्रीश 1. मोर की शिखा। 2 

मुर्गे की कलगी। -शील वि० अच्छे स्वभाव वाला। 
-ला स्त्री 1. यम की पत्नी का नाम। 2. कृष्ण की 
आठ रानियो में से एक। -श्रुत वि० 1. अच्छी तरह 
सुना हुआ। 2. वेद का ज्ञाता। -पु० एक आयुर्वेद 
पद्धति का प्रणेता। -श्लिष्ट वि० 1. अच्छी प्रकार 
क्रमबद्ध । -श्लेष पु० घनिष्ठ आलिंगन। -सह वि० 1, 
जो आसानी से सहन किया जा सके। 2. सहनशील। 
-पु० शिव। -स्थ वि० अच्छे अर्थ में प्रयुक्त। 2. 
स्वस्थ। 3. प्रसन्न। - न० कल्याण। -स्मित वि० सुन्दर 
मुस्कान वाला। -ता स्त्री० सुन्दर मुस्कान वाली स्त्री। 
-हित वि० 1. उपयुक्त। 2. हितकर। -ता स्त्री अग्नि 
की सात जिह्वाओं में से एक। -हृद्‌ वि० अच्छे हदय 
चाला। - पु० मित्र। -हृद पु० मित्र। -हृदय वि० 1. 
प्रिय, स्रेही। 2. सुन्दर हृदय वाला 

सुख वि० [सुख्‌ अच्‌] ।. प्रसन्न। 2. रुचिकर। 3 

सदाचारी। 4. आसान। - न० । हर्ष। 2. समृद्धि। 3. 
कुशलक्षेम। 4. आराम। -म्‌ अव्य० 1. प्रसन्नतापूर्वक। 
2. कुशलपूर्वक। 3. आसानी से। 4. शान्ति पूर्वक। 
-आधार पुर स्वर्ग। -आप्लाव वि० स्नान के लिए 
उपयुक्त। -आयत, -आयन पु० अच्छी प्रकार सधाया 
हुआ घोड़ा। -आरोह वि० जिस पर चढना आसान 
हो। -आवह वि० सुहावना। -आश पु० वरुण। 
-आस्वाद वि० अच्छे स्वाद वाला। - पु० 1. सुखकर 
रस। 2. (सुख का) उपभोग। -उत्सव पु० हर्ष 
मनाना। 2. पति। -उदक न० गरम जल। -उद्य वि० 
जिस का उच्चारण सुख से हो सके। -उपविष्ट वि० 
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सुखपूर्वक बैठा हुआ। -एषिन्‌ वि० सुख की कामना 
करन वाला। -कर, -कार, -दायक वि० आनन्द देने 
वाला। -द वि० सुख देने वाला। -दा स्त्री० इन्द्र के 
स्वर्ग की वेश्या। - न० विष्णु का आसन। -भागिन्‌, 
-भाजू वि० प्रसन्न। -श्रव, -श्रुति वि० कर्ण मधुर 
(कि० ।4.3)। -सङ्गिन्‌ पुऽ सुख का साथी। -स्पर्श 
वि० छुने में रुचिकर। 
सुत वि० [सु क्त] ।, उडेला गया। 2. अर्क निकाला 
गया। 3.जन्म दिया गया। - पु० 1. पुत्र। 2. राजा। 
~आत्मज पु० पोता। -जा स्त्री» पोती। -उत्पत्ति स्त्री० 
पुत्र का जन्म। -निर्विशेषम्‌ अव्य० पुत्र की तरह 
( स्थु० 5.6) | -वस्करा स्त्री० सात पुत्रों की माता। 
सुतवत्‌ वि० [सुत मतुप्‌] पुत्रवान्‌। - पु० पुत्र का 
पिता। 
सुता स्त्रो० [सुत टाप्‌] पुत्री। 
सुति स्त्री० [सु क्तिन] सोमरस का निचोड़ना। 
सुतिन्‌ वि० [ सुत इनि] बच्चों वाला। - पु० पिता। 
सुतिनी स्त्री० [ सुतिन्‌ डीप्‌] माता । 
सुत्या स्त्री [सु क्यप्‌ टाप्‌]।. सोमरस का निकालना। 
2. यज्ञीय आहुति। 3. प्रसव। 
सुत्रामन्‌ पु० [सु त्रै मनिन्‌, पृषो०] इन्द्र का नाम। 
सुत्वन्‌ पु० [ सु क्वनिप्‌] 1. सोमरस को उपहार में देने 
वाला या पीने वाला। 2. ब्रह्मचारी जिसने यज्ञ के 
प्रारम्भ में अथवा पूर्णाहुति पर आचमन और मार्जन 
का अनुष्ठान कर लिया है। 
सुदि अव्य° [सु दिव्‌ डि] चान्द्रमास के शुक पक्ष में। 
सुधा स्त्री० [ सु धे क टाप्‌] ।. अमृत। 2. पुष्परस। 3, 
रस। 4. जल। 5. गंगा का नाम। 6. पलस्तर। 7. ईट। 
8. बिजली। -अंशु पु० 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। “रत्न 
न० मोती। -अङ्ग, -आकार, -आधार पु० चन्द्रमा। 
-जीविन्‌ पु० राज। -धवलित वि० सफेदी किया 
हुआ। -निधि पु० ।. चन्द्र। 2. कपूर। -भवन न° 
लिपा पुता मकान। -भित्ति स्त्री पलस्तर की हुई 
दीवार। -भुज्‌ पु० देवता। -भूति स्त्री ।. चन्द्रमा. 2. 
यज्ञ। 3. आहुति। -योनि पु० चन्द्रमा। -वर्ष पुष 
अमृतवर्षा। -वर्षिन्‌ पु० ब्रह्मा। -वास पु० ।. चन्द्रमा। 
2. कपूर। -सित वि० 1. चूने के समान सफेद। 2. 
अमृत के समान सफेद। 3. अमृत से भरा हुआ (कि० 
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15.45 ) । -सूति स्त्री० 1. चन्द्रमा। 2. यज्ञ। 3. कमल। 
-स्यन्दिन्‌ वि० अमृत की वर्षा करने वाला (नी०श० 
6.)। -स्रवा स्त्री कोमल तालु का लरकता हुआ 
माँसल भाग। -हर पु० गरुड़। 

सुधिति पु०, स्त्री० [सु धा क्तिच्‌] कुल्हाड़ा। 

सुनार पु० [सुष्टु नालमस्य, लस्य रः] ।. कुतिया की 
ऐन। 2. साँप का अण्डा। 3 चिड़िया। 

सुनाशी (सी) र पु० [ प्रा० ब०] इन्द्र। 

सुन्द पु० [?] एक राक्षस, उपसुन्द का भाई, निकुम्भ 
का पुत्र। 

सुन्दर वि० [सुन्द्‌ अर्‌]. प्रिय। 2. यथार्थ। -पु० 1 
कामदेव। -री स्त्री सुन्दरी स्त्री। 

सुपति स्त्री) [स्वप्‌ क्तिन्‌] ।. निद्रा। 2. पक्षाघात। 3 
विश्वास। 

सुम पु० [सु मा क] 1. चाँद। 2. कपूर। 3 आकाश। - 
न° फूल। 

सुर पु० [ सु रा क ] 1. देव। 2. तेतीस की संख्या! 3. 
सूर्य. 4. ऋषि। -अङ्गना स्त्री अप्सरा (रघु० 8.79) । 
-अधिप पु० इन्द्र। -अरि पु० 1. राक्षस। 2. झींगुर की 
चीं-चीं। -अर्ह न० 1. सेना। 2. केसर। -आचार्य पु० 
बृहस्पति। -आपगा स्त्री आकाश गंगा। -आलय 
पु० ।. मेरु पर्वत। 2. स्वर्ग। -इज्य पु० बृहस्पति। 
“इन्द्र, -ईश, -ईश्वर पुऽ इन्द्र। -इभ पु० ऐरावत 
हाथी। -उत्तम पु० ।. सूर्य। 2. इन्द्र। -उत्तर पु० चन्दन 
काष्ठ। -ऋषि पु० (सुरषिं) दिव्य ऋषि। -कारु पु० 
विश्वकर्मा । -कार्मुक न० इन्द्रधनुप। -गुरु पुष 
बृहस्पति। -ग्रामणी पु० इन्द्र। -ज्येष्ठ पु० ब्रह्म। -तरु 
पु० कल्पवृक्ष। -तोषक पु० एक मणि, कौस्तुभ। 
-दारू नद देवदारु वृक्ष। -दीर्धिका स्त्री» गंगा। -द्विप 
पु० 1. देवताओं का हाथी। 2. ऐरावत। -द्विष्‌ पुऽ 
राक्षस। -धनुष न० इन्द्रधनुष (विक्र० 4.1)। 
उनिमगा स्त्री» गंगा। -पति पु० इन्द्र। -पथ न० 
आकाश। -पर्वत पु० मेरु पर्वत। -पादष पु० 
कल्पवृक्ष। -प्रिय पु० 1, इन्द्र का नाम। 2. बृहस्पति। 
-भूरूह पु० देवदारु वृक्ष। -युवति स्त्रीश अप्सरा। 
-लासिका स्त्री बाँसुरी। -लोक पु० स्वर्ग। -वर्त्मन्‌ 
न० आकाश। -वैरिन्‌ , -शत्रु पु० राक्षस। -श्वेता 
स्त्री) छिपकली। -सद्मन्‌ न° स्वर्ग। -सरित्‌, -सिन्धु 


सुरभि 
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स्त्रो० गंगा। -सुन्दरी, -स्त्री स्त्री” अप्सरा। -सानु 
पु० मेरु पर्वत। -सुरङ्ग पु०, -गा स्त्री» ।. सेंध। 2. 
पृथ्वी के अन्दर खोदा गया मार्ग। 

सुरभि वि० [ सु रभ्‌ इन्‌] ।. मधुर गन्ध वाला। 2. 
रुचिकर। 3. चमकीला। 4. प्रियतम। 5. प्रसिद्ध। 6. 
विद्वान्‌। 7. भला। - पुऽ 1, सुगन्ध। 2, जायफल। 3. 
साल वृक्ष का गोंद। 4.चम्पक वृक्ष। 5 शमी वृक्ष। 6. 
कदम्ब का वृक्ष। 7 एक सुगन्धित घास। 8. वसन्त 
ऋतु। -स्त्री० ।. लोबाण का वृक्ष। 2. मोतिया। 3 
मदिरा। 4. पृथ्वी। 5. गाय। 6. एक गाय। 7. एक 
मातृका। - न० ।. मधुर गन्ध। 2. गन्धक। 3. सोना। 
-बाण पु० कामदेव। -मास पु० वसन्त ऋतु। -मुख 
न० वसन्त ऋतु का प्रारम्भ। 

सुरभिमत्‌ पु० [सुरभि मतुप्‌] अग्नि। 

सुरा स्त्री० [सु क्रन्‌ टाप्‌] ।. मदिरा। 2. जल। 3. पीने 
का प्याला। 4. साँप। -आकर पु० शराब खींचने की 
भट्टो। -आजीव, -आजोर्विन्‌ पु० कमल। -आलय 
पु० मधुशाला। -उद पु० शराब का सागर। -ग्रह पु० 
मदिरा से पूर्ण पात्र। -ध्वज पु० शराब की दुकान के 
बाहर टंगा हुआ झण्डा। -प वि० ।. शराबी। 2. 
रुचिकर। 3. बुद्धिमान्‌। -पाण, -पान न० शराब का 
पीना। -पात्र, -भाण्ड न० शराब पीने का प्याला। 
-भाग पु० फेन। -सऱ्थान न० मदिरा खींचना। 

सुवर्ण वि० [प्राण्ब०] 1. सुन्दर रंग का। 2. उज्ज्वल। 
३ अच्छी जाति का। 4. यशस्वी। -पु० 1. अच्छा रंग। 
2. अच्छी जाति ।3. एक यज्ञ। 4. शिव। 5. धतूरा। - 
न० सोना। 2. सोने का सिक्का। 3. धन। 4. एक प्रकार 
का पीला चन्दन। 5. एक गेरु। -अभिषेक पु० विवाह 
के अवसर पर वर कन्या पर उस जल के छोटे देना 
जिसमें सोने का टुकड़ा डाला हुआ हो। -कदली 
स्त्री० केले का एक प्रकार। -कर्तु, -कार, -कृत्‌ पु० 
सुनार। -पुष्पित वि० सोने से भरा पूरा। -पृष्ठ वि० 
जिस पर सोना चढा है। -माक्षिक न० सोनामाखी। 
-रेतस्‌ पु० शिव। 

सुबर्णमत्‌ वि० [सुवर्ण मतुप्‌]।. सुनहरा। 2. सुन्दर। 

सुषम वि० [प्रा० ब०] अत्यधिक सुन्दर। 

सुषाद पु० शिव। 

सुषि स्त्री० [शुष्‌ इन्‌, शस्य सः] छिद्र। 


सुषि (षी) म वि० [सु श्यै मक्‌] । शीतल। 2. रुचिकर। 
- पु० 1. शीललता। 2. एक साँप। 3. चन्द्रकान्त 
मणि। 

सुषिर वि० [ शुष्‌ किरच्‌] ।. सस्थ्र, छिद्र वाला। 2. 
उच्चारण में मन्द। - न० 1. छिद्र। 2. वायु से बजने 
वाला बाजा। 

सुषुप्ति स्त्री [सु स्वप्‌ क्तिन्‌] प्रगाढ निद्रा। 

सुषुम्ण पु० [ सु षु म्ना क] सूर्य की प्रधान किरणों में 
से एक। -म्णा स्त्री० शरीर की एक विशेष नाड़ी। 

सुध्नु अव्य० [सु स्था कु] ।. अच्छा। 2, अत्यन्त। 3. 
ठीक। 

सुष्प न० [सु मक्‌, सुक्‌] रस्सी। 

सू [अदा० दिवा० आ०-सूते, सूयते]।. उत्पन्न करना । 
2. जन्म देना। प्र- उत्पन्न करना। 

सू वि० [सू क्विप्‌] (समास के उत्तरपद में) । ।. उत्पन्न 
करने वाला। 2. फल देने वाला। -स्त्री० 1. जन्म। 2. 
माता। 

सूक पु० [सू कन्‌] 1. बाण। 2. वायु। 3. कमल। 

सूकर पु० [सू करन्‌] ।. सूअर। 2, एक हरिण। 3. 
कुम्हार। -री स्त्री० 1. मादा सूअर। 2. एक काई। 

सूक्ष्म वि० [सूक्‌ मन्‌, सुक्‌]।. बारीक। 2. थोड़ा। 3. 
बढ़िया। 4. उत्तम। 5. तेज, तीक्ष्ण। 6, धूर्त। -पु० 1. 
अणु। 2. केतक का पौधा। 3. शिव। - न० 1. 
परमात्मा। 2. बारीकी। 3. एक शक्ति। 4. छल। 5. 
पतला धागा। -दर्शिन्‌, -दृष्टि वि० ।. पैनी नजर 
वाला। 2. सूक्ष्म विवेचन करने वाला। 3, तीक्ष्ण मन 
वाला। -दारु न० लकड़ी का पतला तख्ता। -पत्र पु० 
बबूल का पेड़।-बुद्धि वि० तेज बुद्धि वाला। -स्त्री० 
तीव्र बुद्धि -मक्षिक न०, -क्षा स्त्री मच्छर। 
-षट्चरण पु० एक जूँ। 

सूच्‌ [चु० उभ० -सूचयति, -ते]।. निर्देश देना। 2 
बींधना। 3. बतलाना। 4.भेद खोलना। 5. भावों की 
अभिव्यक्ति करना। अभि- संकेत करना। समू- संकेत 
करना। 

सूच पु० [सूच्‌ अच्‌] कुशा की नोक। 

सूचक वि० [सूच्‌ ण्बुल्‌]।. संकेत करने वाला। 2. 
सूचना देने वाला। पु० ।. वेधक। 2. छिद्र करने का 
उपकरण। 3. सूचना देने वाला। 4. बदनाम करने 
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वाला। 5.बुद्ध। 6.सिद्ध। 7. दुष्ट। 8. राक्षस। 9. कुत्ता 
10, कव्वा। ।।. बिलाव। 12. एक बारीक चावल। 
सूचन न० [सूच्‌ ल्युट्‌], -ना स्त्री० [सूच्‌ ल्यु टाप्‌] । 
छेद करने की क्रिया। 2. संकेत से बताना। 3. भेद 
खोलना। 4. पढ़ाना। 5, दुष्टता। 6. धूर्तता। 
सूचा स्त्री० [सूक्‌ अङ्‌ टाप्‌] ।, बींधना। 2. अभिनय। 
3. भेद जानना। 
सूचि, सूची स्त्री [सू च्‌ इन्‌। डीप्‌] 1. छेद करना। 2. 
सूई। 3. नोक। 4. तेज नोक। 5. एक सैनिक व्यूह। 6. 
शंकु। 7. विषयानुक्रमणिका। ४. विवरणिका। -अग्न 
वि० सूई की नोक के समान तीब्र नोक वाला। - न० 
सूई की नोक। -आस्य पु० चूहा। -पुष्प पु० केतक 
वृक्ष। -भेद्य वि० ।. जो सुई के द्वारा बींधा जा सके। 
२. सघन। -मुख वि० 1. सुई की नोक जैसे मुख 
वाला। 2. नुकोला। - पु० 1, पक्षी। 2. श्वेत कुशा। - 
न० हीरा। -रोमन्‌ पु० सूअर । -वदन वि० द्र० 
“मुख'। -पु० 1. मच्छर। 2. नेवला। 
सूचिक पु० [सूचि ठन्‌] दर्जी। 
सूचिका स्त्री० [सूचि कन्‌ टाप्‌] ।. सूई । 2, हाथी का 
सूंड। -धर पु० हाथी। -मुख वि० नुकीले मुँह वाला। 
- न० शंख। 
सूचित वि० [सूच्‌ क्त] 1. बींधा हुआ। 2. संकेत किया 
हुआ। 3. सूचना दिया हुआ। 
सूचिन्‌ वि० [ सूच्‌ णिनि]।. छिद्र करने वाला। 2. 
संकेत करने वाला। 3. सूचना देने वाला। 4. भेद 
खोलने वाला। -पु० भेदिया। 
सूचिनी स्त्री [सूचिन्‌ डीप]।. सूई। 2. रात। 
सूच्य वि० [सूच्‌ ण्यत्‌] सूचित किए जाने योग्य। 
सूत वि० [सू क्त] 1. उत्पत्न। 2, जन्म दिया. हुआ। पु० 
1. सारथि। 2. बन्दीजन। 3. रथकार। 4. सूर्य। 5. 
व्यास का एक शिष्य। - पु० न० पारा। -तनय पु० 
कर्ण। -राज्‌ पु० पारा। 
सूतका स्त्री० [सूत कन्‌ टाप्‌] स्त्री जिसने अभी अभी 
बच्चे को जन्म दिया है। 
सूता स्त्री० [सूत टाप्‌] जच्चा स्त्री। 
सूति स्त्री० [सू क्तिन्‌]।. जन्म। 2. सन्तान। 3. स्रोत। 4 
वह स्थान जहाँ सोमरस निकाला जाता है। 
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सूतिका स्त्री० [सूत कन्‌ टाप्‌] जच्चा। -अगार, -गृह, 
-गेह, -भवन न० जच्चा खाना। 

सूत्र्‌ [चु० उभ० -सूत्रयति, -ते]।. कसना। 2. नत्थी 
करना। 3. सूत्र रूप में रचना करना। 

सूत्र न० [सूत्र अच्‌] ।. रस्सी। 2. तन्तु। 3. तार। 4. 
यज्ञोपवीत। 5. संक्षिप्त विधि। 6. परिभाषापरक संक्षिप्त 
वाक्य। -आली स्त्री० माला। -कण्ठ पु० 1. ब्राह्मण। 
2. कबूतर। 3. खंजन पक्षी। -धार पु० ।. रंगमंच का 
प्रबन्धक | 2. इन्द्र। -भिद्‌ पु० दर्जी। 

सूत्रला स्त्री० [सूत्र ला क टाप्‌] तकली। 

सूत्रिका स्त्री० [सूत्र ण्वुल्‌ टाप्‌] सेंवई। 

सूत्रित वि० [सूत्र क्त] 1. नत्थी किया हुआ। 2. 
सूत्रविहित, सूत्र में कहा गया। 

सूत्रिन्‌ वि० [सूत्र इनि] 1. धागों वाला। 2. नियमों 
वाला। -पु० कव्वा। 

सूद्‌ [भ्वा० आ० सूदते] 1. प्रहार करना। 2. मार 
डालना। [चु० उभ० सूदयति, -ते] 1. उकसाना। 2. 
मार डालना। 3. खाना पकाना। 

सूद पु० [सूद्‌ घञ्‌] 1. नष्ट करना। 2. जनसंहार। 3. 
झरना। 4. रसोइया। 5. चटनी। 6. दला हुआ मटर। 7 
दलदल। 8. पाप। 9. लोध का वृक्ष। -शाला स्त्री० 
रसोई। 

सूदन वि० [सूद्‌ ल्यु] 1. नाश करने वाला। 2 प्रिय -न० 
1. नाश करना। 2. हामी भरना। 3. फेंक देना। 

सून वि० [सू क्त] 1, उत्पत्र। 2. फूला हुआ। 3. खिला 
हुआ। 4. रिक्त। - न० ।. जन्म देना। 2. मंजरी। 3 
फूल। 

सूनरी स्त्री० सुन्दर स्त्री। 

सूना पु" [ सु न, दीर्घत्वम्‌] 1. बूचड़खाना। 2. मांस 
की बिक्री। 3. नष्ट करना। 4. काकल, मृदुतालु। 5 
करधनी। 6. ग्रन्थि की सूजन। 7. प्रकाश की किरण। 
8. नदी। 9. पुत्री। -ना; स्त्री» (ब०व०) घर में होने 
वाली पाँच वस्तुएँ जिनसे जीव हिंसा होती रहती है। 
-अध्यक्ष पु० बूचड़खाने का स्वामी। 

सूनिन्‌ पु० [सूना इनि] 1. कसाई। 2. शिकारी। 

सूनु पु० [सू नुक्‌]।. पुत्र। 2. बच्चा। 3. पोता। 4. दौहित्र। 

5. छोटा भाई। 6. सूर्य। 7. मदार का पौधा। 

सूनू स्त्री० [सूनु ऊङ्‌] पुत्री। 


सूतृत 


सूनृत वि० [सु नृत्‌ क, उपसर्गस्य दीर्घः ]1. सत्य। 2 
सुखद। 3. कृपालु। 4. निष्कपट। 5. शुभ। 6प्यारा। 
-न० सत्य वचन। 

सूप पु० [ सु पा क -पृषो० ] ।. रस। 2, चटनी। 3 
रसोइया। 4. कड़ाही। 5. बाण। -कार पु० रसोइया। 

सूम पु० [सू मक्‌] 1. जल। 2. दूध। 3. आकाश। 

सूर पु० [सू क्रन]।. सूर्य। 2, मदार का पौधा। 3. सोम। 
4 विद्वान्‌ पुरुष। 5. राजा। -चक्षुस्‌ वि० भास्वर। 
-सुत पु० शनि। -सूत पु० अरुण। 

सूरण पु० [सूर्‌ ल्युट्‌] सूरन। 

i पुऽ [सू क्रिन्‌] ।. सूर्य। 2. विद्वान्‌ पुरुष। 3 
पुरोहित। 4, श्रीकृष्ण। 

सूरिन्‌ वि० [सूर्‌ णिनि] बिद्वान्‌। - पु० विद्वान्‌ व्यक्ति। 

सूरी स्त्री० [सूरि डीष्‌]। सूर्य की पत्नी। 2. कुन्ती। 

सूक्षण, सूक्ष्यण न० [ सूरक्ष्‌ (सूर््ष्यू) ल्युट्‌] अनादर। 
सूर्य पु० [सूक्ष्य्‌ घञ्‌] उड़द। 

सूर्प द्र० शूर्प। 

सूर्मि, सूर्मी स्त्री” ।. किसी धातु की मूर्ति। 2. घर का 
स्तम्भ। 3. आभा। 4. ज्वाला। 

सूर्य पु० [सृ क्यप्‌]।. सूरज (पौराणिक आख्यानों के 
अनुसार कश्यप व अदिति का पुत्र, इसके रथ में सात 
घोड़े हैं, सारथि का नाम अरुण, प्रधान पत्नी का नाम 
संज्ञा है। इसे ही छाया अथवा अश्विनी कहा जाता है। 
इससे यम व यमुना उत्पन्न हुए। दोनों अश्विनीकुमारों 
व शनि का जन्म संज्ञा से ही हुआ। सूर्यपुत्र विवस्वान्‌ 
मनु सूर्यवंशी राजाओं के वंश का प्रवर्तक था। 2. 
मदार का पौधा। 3. बारह की संख्या। -अपाय पु० 
सूर्य का अस्त होना (मे० 8०)। -अश्मन्‌ पु० 
सूर्यकान्तमणि। -अश्व पु० सूर्य का घोड़ा। -आतप 
पु० सूर्य की धूप। -आलोक पु० धूप। -आवर्त्त पु० 
सूरजमुखी फूल। -आह्न पु० आक का पौधा। 
-इनद्रसङ्गम पु० अमावस्या। -ऊढ पु० सायंकाल 
आया हुआ अतिथि। -कान्त पु० एक मणि। -क्रान्ति 
स्त्री०।. सूर्य की दीप्ति। 2. एक पुष्प विशेष। 3. तिल 
का फूल। -काल पु० दिन का समय। -ग्रह पुण 1. 
सूर्य | 2. सूर्यग्रहण। 3. राहु और केतु का विशेषण। 4. 
घडे का पैदा। -चन्द्रौ, -चन््रमसौ पु० (द्विव०) सूर्य 
और चन्द्रमा। -ज, -तनय, -पुत्र -सुत पु० ।, 
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सुग्रीव। 2. कर्ण। 3. शनिग्रह। -जा, -तनया, -सुता 
स्त्रीश यमुना नदी। -पर्वन्‌ न० संक्रान्ति अथवा 
सूर्यग्रहण का पुण्यकल। -प्रभव वि० सूर्य से उत्पन्न 
(रघु० 1.2.) | -रश्मि पु० सूर्य की किरण। वि० सूर्य 
के समान तेजोमण्डित। 

सूर्या सूर्याणी स्त्री० [सूर्य टाप्‌] सूर्य की पत्री। 

सूषणा स्त्री» [सूष्‌ युच्‌ टाप्‌] माता। 

सूष्यती स्त्री० प्रसवोन्मुखी स्त्री। 

सृ [भ्वा० जु० पर० सरति, सिसत्तिं]।. जाना। 2.पास 
जाना। 3. आक्रमण करना। 4. दौड़ना। 5. बहना। 
(प्रेर० सारयति, -ते) । 1. चलना। 2. विस्तार करना। 
3. हटाना। (सन्‌० -सिसौर्षति) जाने की इच्छा 
करना। अनु- अनुगमन करना। 2. पार करना। अप- 
1. अलग होना। 2. वापिस लेना। 3. अन्तर्धान होना। 
अभि- 1. जाना (कि० 8.4)। 2, समय नियत करके 
मिलना। 3. हमला करना। उद्‌- (प्रेर०) दूर भगाना। 
उप- 1. पास जाना। 2. सतर्क रहना। 3. आक्रमण 
करना। निस्‌- 1. बाहर निकलना। 2. विदा होना। 3. 
पसीजना, बहना। परि- 1. चारों ओर बहना। 2. चक्कर 
काटना। प्र-1. झरना। 2. उदय होना। 3.आगे बढ़ना। 
4. चारों ओर फैलना। 5. उन्मुख होना। 6. दीर्घ होना। 
7. समय बिताना (प्रेर०) ।. फैलाना, चौड़ा करना 
(यथा- पलकों को) । 2. ऋय हेतु फैलाना। 3. ढिंढोरा 
पीटना। प्रति- ।. लौटना। 2. आक्रमण करना। वि- 
फैलाना। सम्‌- 1. फैलाना। 2. गति करना। 3. मिल 
कर उड़ना। (प्रेर०) 1. ऊपर फैलाना। 2. घुमाना। 

सूक पु० [ सृ कक्‌]।. पवन। 2. बाण। 3. वज्र। 4 
कमल। 

सृका ।. गीदड़। 2. सारस। 

सृकण्डु स्त्री» [स्‌ क्विप्‌ कण्डू] खुजली। 

सृक्त न° [सृज्‌ कन्‌], सृक्कणी स्त्री [सृज्‌ कनिन्‌] 

सृक्कन्‌ न° [सृज्‌ कनिन्‌], सृक्किणी स्त्री [सृज्‌ रकिन्‌] 

सृक्किन्‌ न० [ सज्‌ किन्‌], सृक्क न० [सृज्‌ वन्‌] 

सृक्कणी स्त्रीश [सृज्‌ वनि डीप्‌] , सृक्कन्‌ न° [सृज्‌ 
वनिप्‌] , सृक्किणी स्त्री [सृज्‌ विनि डीप्‌] , सृक्किन्‌ 
न० [ सृज्‌ विनि] मुँह का किनारा। 

सृग पु० [ सृगक्‌] एक बाण। 

सृङ्क्ता स्त्री? मणियों की लड़ी। 
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सृज्‌ [तु० पर० -सृजति] ।. रचना करना। 2. पैदा 
करना। 3. पहनना। 4 जाने देना। 5. उत्सर्जन करना। 
6.फेंकना। 7. त्याग देना। 
[सन्‌० सिसृक्षति]रचना करने की इच्छा करना। 
अति- ।. देना। 2. त्याग देना। 3. उगलना। 4. 
अनुमति देना । अभि- 1. देना। अव- ।. बीज डालना। 
३: बूँद-बूँद टपकाना। उद्‌- 1. उगलना। 2. त्याग 
दना। 3. स्थागित करना. 4. दागना ( भट्टिः 14.45) | 
5. बीज बखेरना। 6. उपहार देना। 7. बिछाना। 8. 
हटाना। 9. प्रतिबन्ध लगाना। उप- ।. उडेलना। 2. 
मिलाना। 3. व्याकुल करना। 4. ग्रहण करना। नि- 1. 
मुक्त करना। 2. सौपना। प्र- ।. त्याग करना। 2. बीज 
बिखेरना। 3. चोट पहुँचाना। वि- ।. त्याग देना। 2. 
मुक्त करना। 3.डालना, 4 देना। 5. भूल जाना। 6. 
चोट पहुँचाना। 7.सम्बन्ध विच्छेद करना। सम्‌- ।. 
संयुक्त करना। 2. रचना करना। 

सृणि स्त्री» [ सृ निक्‌] अंकुश (शि० 5.5) । = पु० 1. 
शत्रु। 2. चन्द्रमा । 

सृणिका, सृणीका स्त्री» [सृणि कन्‌ टाप्‌। सृणि ईकन्‌ 
टाप्‌] थूक। 

सृति स्त्री [स्‌ क्तिन्‌] 1. जाना । 2. मार्ग। 

सृत्वर वि० [सृ क्वरप्‌] सरणशील। -री स्त्रीश 1. नदी। 
2. माता। 

सृदर पु०[ सृ अरक्‌, दुक्‌] सर्प। 

सृदाकु पु० [सृ काकु, दुकच्‌] 1. पवन। 2. अग्नि। 3. 
हरिण। 4, इन्द्र का वज्र। 4. सूर्य मण्डल। - स्त्री० 
नदी। 

सृप्‌ [भ्वा० पर० -सर्पति] 1. पेट के बल चलना। 2. 
जाना। अनु- 1. पास जाना। 2. पीछा करना। अप- 1. 
पीछे हरना। 2. मन्द मन्द चलना। उद्‌- ।. ऊपर की 
ओर उड़ना। उप- ।.पहुँचना। 2. गति करना। 3. 
प्रारम्भ करना। 4. आक्रमण करना। परि- चारों ओर 
घूमना। प्र- 1. आगे जाना। 2. फैलाना। वि- 1. 
जाना। 2. प्रगति करना। 3. बच निकलना। 4. भिन्न- 
भिन्न दिशाओं में जाना। सम्‌- 1.गति करना। 2. 
बहना। 

सृपाट्‌ पु० [सृप्‌ काटन्‌| एक माप। 

सृपाटिका स्त्री [सृपाट कन्‌ टाप्‌] पक्षी की चोंच। 
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सृपाटी स्त्री० [सृपाट डीष्‌] एक प्रकार की माप। 

सृप्र पु० [सृप्‌ क्रन्‌] चन्द्रमा। 

सृमर वि० [सृ क्मरच्‌] गमनशील। - पु० एक प्रकार 
का हरिण। 

सृष्ट वि० [ सृज्‌ क्त]।. रचित। 2. उत्पादित। 3. उगला 
हुआ। 4. त्यागा हुआ। 5. हटाया गया। 6. अधिक। 

सृष्टि स्त्री [सृज्‌ क्तिन्‌]।. रचना। 2. संसार। 3. उद्वार। 
4. भेंट। 

सेक पु० [सिच्‌ घञ्‌] ।. छिड़काव। 2. वृक्षों को पानी 
देना। 3. उद्वार। 4. वीर्यपात। -पात्र न० डोलची। 

सेकिम न० [सेक डिम] मूली। 

सेक्त वि० [ सिच्‌ तृच] सोंचने वाला। पु०।. छिड़काव 
करने वाला। 2.पति। 

सेक्त्र न० [सिच्‌ ष्टन्‌] डोलची। 

सेचक पु० [ सिच्‌ ण्वुल्‌] सींचने वाला। - पु० बादल। 

सेचन न० [ सिच्‌ ल्युट्‌]।. सींचना । 2. छिड़काव। 3. 
टपकाना। 4. डोलची। 

सेचनी स्त्री० [सेचन डीप्‌] डोलची। 

सेटु पु० [सिट्‌ उन्‌] 1. तरबूज। 2. एक ककडी। 

सेतिका स्त्री० [ ?] अयोध्या। 

सेतु पु० [ सि तुन्‌] 1. मिट्टी का टीला। 2. मेंड़। 3. 
पुल। 4. दर्रा। 5. सीमा। 6. तर्कसम्मत प्रथा। 7. पुनीत 
ध्वनि ' ओ3म्‌' -बन्ध पु० 1. पुल का निर्माण। 2. एक 
पुल जो भारत के दक्षिण तट को लंका द्वीप से जोड़ता 
है। -भेदिन्‌ वि० ।. बन्धनों को तोड़ने वाला। 2 
अवरोधों को हटाने वाला। - पु० एक वृक्ष का नाम। 

सेतुक पु० [सेतु क] 1. पुल। 2, दर्रा। 

सेत्र न० [सि ्टून्‌] बेड़ी। 

सेदिवस्‌ वि० [(सेदुषी-स्त्रीय सद्‌ लिट्‌ क्कसु] बैठा 
हुआ। 

सेन वि० [इनेन सह]सनाथ। 

सेना स्त्री [सि न टाप्‌] 1. फौज। 2.संग्राम के देवता 
कार्तिकेय की मूर्त पत्नी। -चर पु० 1. सैनिक। 2 
सेवक वर्ग। -निवेश पु० सेना का शिविर। -पति पु० 
1. सेना का नायक। 2. कार्त्तिकेय। -परिच्छद वि० 
सेना से घिरा हुआ। -भङ्ग पु० सेना का भग्न हो 
जाना। -मुख न० सेना का एक दस्ता जिसमें तीन 
हाथी, तीन रथ, नौ घोड़े और पन्द्रह पदाति होते हैं। 
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सेफ पु० [सि फ]पुरुष का लिंग। 

सेर पुऽ [?] एक विशेष माप (द्र० लीलावती) । 

सेराह पु० [?] श्वेत रंग का एक घोड़ा। 

सेरु वि० [सि रु] कसने वाला। 

सेव्‌ [भ्वा० आ० -सेवते] ।. सेवा कना। 2.अनुगमन 
करना। 3. शारीरिक सुखोपभोग करना। 4. अनुष्ठान 
करना। 5. पहरा देना। आ- ।. उपभोग करना। 2. 
अनुष्ठान करना। 3. सहारा लेना। उप- ।, सेवा करना। 
रड पजा करना। 3 अनुसरण करना। 4. बसना। 5 
मालिश करना। नि- ।. अनुगमन करना। 2. उपभोग 
करना। 3 शारीरिक सुखोपभोग करना। 4. सहारा 
लेना। 5. सेवा में रहना। 6, भुगतना। परि- ।. सहारा 
लेना। 

सेवक वि० [सेव्‌ ण्वुल्‌] 1. सेवा करने वाला। 2. पूजा 
करन वाला। 3. अनुगामी। 4. दास। - पुष । 
रहुलआ। 2. भक्त। 3. दर्जी, 4. थैला। 

सेवधि दू० शेवधि। 

सेवन न० (सिव्‌ ल्युट्‌] 1. सेवा करना। 2. पूजा करना। 
3. उपभोग करना। 

सेवनी स्त्री० [सेवन डीप्‌] ।. सूई । 2. सीवन, सन्धि 
रखा। 3. शरीर के अंगों का सन्धान। 

सेवा स्त्री [सेव्‌ अ टाप्‌]।. परिचर्या। 2. पूजा। 3 
भक्ति। 4. चापलूसी। -धर्म पु० 1. सेवा करने का 
कर्त्तव्य। 2.सेवा का दायित्व। 

सेवि न० [सिव्‌ इन्‌]।. बेर। 2. सेब। 

सेबित वि० [सेव्‌ क्त]।. सेवा किया गया। 2. पूजा की 
गई। 3. अनुगत। - न० 1. सेब। 2. बेर। 

सेविन्‌ वि० [ सेव्‌ णिनि] ।. सेवा करने वाला। 2. पूजा 
करने वाला। 3. बसने वाला। - पु० सेवक। 

सेव्य वि० [सेव्‌ ण्यत्‌] ।. सेवा किए जाने योग्य। 2. 
पूजा किए जाने योग्य। 3. देखभाल किए जाने योग्य। 
- पु० स्वामी। - न० एक प्रकार की जड़। 

सैंह वि० [सिंह अण्‌] 1. सिंह से प्राप्त। 2. सिंह का। 

सैहिक, सैंहिकेय पु० [ सिंहिक अण्‌। सिंहिका ढक्‌] 
राहु। 

सैकत वि० [सिकता अण्‌ (अस्त्यर्थे)] 1. रेत का। 2. 
रेत से बना हुआ। 3. रेतीला। = न० 1. रेतीला तट। 2. 
रेतीले तटों वाला द्वीप। 3.किनारा। -इष्ट न० अदरक। 


सैकतिक वि० [सैकत ठन्‌]।. रेतीले तट से सम्बद्ध। 2 
घट बढ़ होने बाला। - पु० 1. साधु। 2.संन्यासी। - 
न० मंगलसूत्र। 

सैद्धान्तिक वि० [सिद्धान्त ठक] किसी सिद्धान्त से 
सम्बन्धित। 

सैनापत्य न० [सेनापति ष्यञ्‌] सेनापतित्व (कु० 
2.61.) 

सैनिक वि० [सेना ठक्‌] ।, सेना का। 2. फौजी। = पु० 
1. सिपाही। 2. पहरेदार। 3 व्यबस्थित सैन्यसमूह 
(रघु० 3.57) । 

सैन्धव वि० [ सिन्धु अण्‌] 1, सिन्धु प्रदेश में उत्पन्न। 2 
सिन्धु नदी का। 3. नदी से उत्पन्न । 4. सागर 
सम्बन्धी। = पु० । एक घोड़ा (नै० 1.71) । 2. एक 
ऋषि। - पु० न, एक नमक। 

सैऱ्थी स्त्री [सिन्धु अण्‌ डीप्‌] ताड़ी। 

सैन्य पु० [सेना ज्य ] 1. सिपाही (शि० 5.28) । 2. यह 
रेदार। - न० सेना (रघु० 12.67) ष। 

सैमन्तिक न० [सीमन्त ठक्‌] सिन्दूर। 

सैरख्ज पु० [सीर धृ क अण्‌], सैरिश्व पु० [सीरिन्ध्र 
सैरिन्श्र] ।. घरेलू नौकर। 2. एक मिश्र जाति। 

सैस्थ्री स्त्री० [सैर ध्र डीप्‌] , सैरिख्री स्त्री [सेरि ध्र 
डीप्‌]।, दासी। 2. अन्तःपुर की दासी। 3. मिश्र जाति 
की स्त्री। 4. शिल्पकारिणी के रूप में दूसरे के घर 
जाकर काम करने वाली स्त्री। 5. द्रौपदी का 
अज्ञातवास का नाम। 

सैरिक वि० [सौर ठक्‌]।. हलचल। 2. खूड़ों से युक्त। - 
पु० ।, हल में चलने वाला बैल। 2. हाली। 

सैरिभ पु० [सीर इभ- शकन्ध्वा० ] 1. भैंसा। 2. इन्द्र 
का स्वर्ग। 

सो [दि० पर० स्यति]।. मार डालना। 2. पूरा करना। 
(णिच्‌० साययति। सन्‌० सिषासति। कर्म» सीयते) । 
अव- ।. पूरा करना। 2. नष्ट करना। 3. जानना 
(भट्टि० 19.29)। 4. असफल होना। अध्यव- ।. 
संकल्प करना। 2. प्रयास करना। 3. दबोच लेना। 
पर्यव- 1. पूरा करना। 2. संकल्प करना! 3. नष्ट 
होना। 4. प्रयत्न करना। व्यव- ।. जोर लगाना। 2 
चेष्टा करना। 3. कामना करना। 4. निर्णय करना (श० 
5.18) | समव- निर्णय करना। 
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सोढ वि० [सह्‌ क्त] सहन किया गया। 

सोढ़ वि० [सह तृच]।. सहनशील। 2. समर्थ। 

सोत्क, सोत्कण्ठ वि० [ब०्स०] ।. अत्यधिक उत्सुक। 
2. खिन्न। अव्य० अत्यधिक उत्सुकता के साथ। 

सोत्साह वि० [ब०्स०] उत्साही। -म्‌ अव्य० उत्साह 
पूर्वक । 

सोत्सेध वि० [ब०स०] उन्नत। 

सोदर वि० [समानमुदर॑ यस्य]सहोदर। - पु० सगा 
भाई। 

सोदर्य पु० [सोदर यत्‌] सगा भाई। 

सोद्वेग वि० [ब०स०] परिश्रमी। 

सोनह पु० [(सु बिच्‌)सो नह क] लशुन। 

सोन्माद वि० [ब०स०] पागल। 

सोपद्रव वि० [उपद्रवेण सह] संकट से युक्त। 

सोपध वि० [ब०स०] कपरपूर्ण। 

सोपधि वि० [ब०स०] जालसाज। 

सोपप्लव वि० [ब०स०] 1. संकटप्रस्त। 2. ग्रहण- 
ग्रस्त। 

सोपसर्ग वि० [ब०स०] 1. संकटग्रस्त 2. 
अनिष्टसूचक। 3. भूत आदि से आविष्ट। 4. उपसर्ग से 
युक्त। 

सोपाधि, सोपाधिक वि० [ब०्स० , पक्षे कप]।. किसी 
शर्त से बन्धा हुआ। 2. विशिष्ट विशेषण से युक्त। 

सोपान न० [उप अन्‌ घञ्‌] पौड़ी, सीढी का डंडा। 
-पड्क्ति स्त्री», -पथ पु०, -पद्धति स्त्री०, -परम्परा 
स्त्री”, -मार्ग पु० सीढी। 


सोम पु० [सू मन्‌] ।. एक पौधे का नाम। 2. सोम 


नामक पौधे का रस। 3. अमृत। 4. चन्द्रमा। 
(पौराणिक आख्यान के अनुसार दक्ष की 27 कन्याएँ 
सोम की पल्नियाँ थी। सोम ने आचार्य बृहस्पति की 
पल्ली तारा का अपहरण किया जिससे बुध नामक पुत्र 
हुआ।) 5. प्रकाश की किरण। 6. कपूर। 7. जल। 8. 
वायु। १. कुबेर। 10. शिव। 11. यम। ।2. (उत्तरपद 
में) मुख्य। -न० 1. चावलों की काँजी। 2. आकाश। 
-अह पु० सोमवार। -आख्य न० लाल कमल। 
-ईश्वर पु०सोमनाथ नामक शिव की प्रसिद्ध प्रतिमा। 
उद्धवा स्त्री० नर्मदा नदी। -कान्त पु० एक मणि। 
-ग्रह पु० सोमरस का पात्र। -ज वि० चन्द्रमा से 
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सौजन्य 


उत्पन्न। - पु० बुध ग्रह। - न० दूध। -धारा स्त्री 
आकाश। -नाथ पु० शिवलिंग का प्रसिद्ध स्थान। -प, 
“पा पु० ।. सोमपायी। 2. सोमयाजी। 3. पितृसमूह। 
-पति पु० इन्द्र का नाम। -पुत्र, -भू, -सुत पु० बुध 
ग्रह। -प्रवाक पु० सोमयज्ञ के पुरोहितों को वरण 
करने वाला। -बखु पु० कुमुद। -योनि पु० एक 
प्रकार की पीला और सुगन्धित। -रोग पु० स्त्रियों का 
एक रोग विशेष। -लता, -वल्लरी स्त्रीश 1. सोम 
नामक पौधा। 2. गोदावरी नदी। -बंश पु० सोम का 
पुत्र बुध द्वारा स्थापित एक वंश। -वृक्ष, -सार पुष 
सफेद खैर का वृक्ष। -सिन्धु पु० विष्णु। -सुत्‌ पु० 
सोम रस खींचने वाला। -मुता स्त्रीश नर्मदा नदी। 
“सूत्र न० शिवलिंग के स्नान का जल निकलने की 
नाली। 

सोमन्‌ पु० [ सु मनिन्‌] चन्द्रमा। 

सोम्य वि० [ सोम यत्‌]।. सोम के योग्य। 2. सोम की 
आहुति देने वाला। 3.मृदु। 

सोल्लुण्ठ पु० , सोल्लुण्ठन न० [ब०स०] व्यंग्य। अव्य० 
व्यंग्यपूर्वक । 

सोष्मन्‌ वि० [ब०स०] ।. तप्त। 2. 
ऊष्मायुक्त। -पु० ऊष्मवर्ण। 

सौकर वि० [सूकर अण्‌] सूअर से सम्बन्धित (कि० 
12.53.) | 

सौकर्य न० [सुकर (सूकर) ष्यञ्‌]।. आसानी। 2. 
सूअरपना। 3. कुशलता। 

सौकुमार्य न० [सु कुमार ष्यञ्‌] ।. कोमलता। 2 
जवानी। 

सौक्ष्म्य न० [सूक्ष्म ष्यञ्‌] सूक्ष्मता। 

सौख्य न० [सुख ष्यञ्‌] ।. आनन्द। 2. हर्ष। 

सौगऱ्थ वि० [सुगन्ध अण्‌] सुगन्धित। -न० ।. सुवास। 
2. एक सुगन्धित घास। 

सौगखिक वि० [सुगन्ध ठन्‌] सुगन्धित। - पुः 1. 
गन्धी। 2. गन्धक। -न० ।. श्वेत कुमुद। 2.नील 
कमल। 3. लाल। 

सौगख्य न० [ सुगन्ध ष्यञ्‌] सुवास। 

सौचि, सौचिक पु० [सूचि इञ्‌। ठञ्‌] दर्जी। 

सौजन्य न० [सुजन ष्यञ्‌] ।. भलाई। 2. उदारता। 3 
कृपा। 


(व्या० में) 
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सौति पु० [ सूत इज्‌] कर्ण। 
सौत्य न० [सूत ष्यञ्‌] सारथिपन। 


सौत्र वि० [सूत्र अण्‌] ।. रस्सी से 
& | सम्बन्धित। 2. 
में वर्णित। - पु० ।. ब्राह्मण। 2 दा 


Fs जिसका पाठ धातुपाठ में न हो)। कजस भह 

त्रामणी स्त्री [सुत्रामन्‌ अणु डीप्‌] 

bo नीर अना भात पूर्व दिशा। 
दामनी स्त्री० [सुदामन्‌ अण्‌ डीप्‌] 
पृषो] बिजली. न्‌ अण्‌ डीप्‌], सौदामिनी स्त्री० 

सौदाम्नी द्र० सौदामनी। 

सौदायिक वि० [सुदाय ठज्‌]स्त्रीधन, कन्या के विवाह 
के अवसर पर दिया गया धन। - न० दहेज सम्बन्धी। 

सौध वि० [सुधा अण्‌] 1. अमृत सम्बन्धी। 2. पलस्तर 
से युक्त। 3.चूने से पुता हुआ। - न० 1, भवन जिसमें 
सफेदी की हुई हो। 2. विशाल भवन। 3. चाँदी। 
-वास पु० महल। 

सौन वि० [सूना अण्‌] कसाईपन से सम्बन्धित। - न० 
कसाई के घर का मांस। -धर्म्य न० घोर शत्रुता। 

सौनन्द न० [सुनन्द अण्‌] बलराम का मूसल। 

सौनन्दिन्‌ पु० [ सौनन्द इनि] बलराम। 

सौनिक पु० [ सूना ठण्‌] कसाई। 

सौन्दर्य न० [ सुन्दर ष्यञ्‌] मनोहरता। 

सौपर्ण न० [सुपर्ण अण्‌] 1. सूखा अदरक। 2. मरकत। 

सौपर्णेय पु० [सुपर्णी ढक्‌] गरुड़। 

सौप्तिक वि० [ सुसि ढक्‌]. निद्रा सम्बन्धी। 
2 निद्राजनक। -न० सोते हुए आक्रमण। 

सौबल पु० [ सुबल अण्‌] शकुनि, दुर्योधन का मामा। 

सौबली स्त्री [ सौबल डीप्‌] , सौबलेयी स्त्री [सुबला 
ढक्‌ डीप्‌] धृतराष्ट्र की पत्नी, गान्धारी। 

सौभग न० [ सुभग अण्‌], 1. समृद्धि। 2. अच्छा 
भाग्य। 

सौभद्रेय पु० [सुभद्रा ढक्‌] सुभद्रा का पुत्र, अभिमन्यु। 

सौभागिनेय पु० [ सुभगा ढक्‌, इनङ्‌, द्विपदवृद्धिः] 
सबसे प्रिय पत्नी का पुत्र। 

सौभाग्य न० [ सुभगा (सुभग) ष्यञ्‌] ।. अच्छा 
भाग्य। 2. मांगलिकता। 3. शोभा। 4. मंगलकामना। 5. 
सिन्दूर। 6. सुहाग। 
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सौभाग्यवत्‌ वि० [सौभाग्य मतुप्‌] ।-शुभ। 2 
भाग्यशाली। -ती स्त्री विवाहित सधवा स्त्री। 

सौभिक पु०[ सौभ ठक्‌] जादूगर। 

सौभ्रात्र न० [ सुभ्रातृ अण्‌] भाईचारा। 

सौमनस वि० [ सुमनस्‌ अण्‌] 1. सुखद। - न० ।. 
उदारता। 2. हर्ष। 

सौमनस्य न० [सुमनस्‌ प्यञ्‌]।. आनन्द। 2. श्राद्ध के 
अवसर पर ब्राह्मण को दिया गया फूलों का आहार। 

सौमनस्यायनी स्त्री [ सौमनस्य अय्‌ ल्युट्‌ डीप्‌] मालती 
लता की मंजरी। 

सौमिक वि० [सोम ठक्‌] ।. सोमरस से सम्बन्धित। 2. 
चन्द्र से सम्बन्धित। 

सौमित्र पु० [सुमित्रा अण्‌], सौमित्रि [सुमित्रा इञ्‌] 
लक्ष्मण (उत्तर० 3.45) । 

सौमेचक न० सोना। 

सौमेधिक पु० [ सुमेधा ठक्‌ ] ऋषि। 

सौमेरुक वि० [ सुमेरु कज्‌] ।. सुमेरु सम्बन्धी। 2. 
सुमेरु से आया हुआ। -न० स्वर्ण। 

सौम्य वि० [सोम अण्‌ यत्‌]. चन्द्र सम्बन्धी। 2. चन्द्र 
के लिए पावन। 3. सुखद। 4. प्रिय। - पु० 1. बुध 
ग्रह। 2. ब्राह्मण के लिए उचित सम्बोधन। 3. ब्राह्मण। 
4. गूलर का पेड़। 5. लसीका। 6. अन्नरस। 7. पृथ्वी 
के नौ खण्डों में से एक। - पु० (ब०्व०) । 
मृगशिरा के पाँच नक्षत्रों का पुँज। 2. पितृवर्ग विशेष। 
-धातु पुश कफ। -नामन्‌ वि० जिसका नाम श्रुतिमधुर 
हो। 

सौर वि० [सूर अण्‌] 1. सूर्य से सम्बन्धित। 2. सूर्य को 
अर्पित। 3. दिव्य। 4. मदिरा सम्बन्धी । - पु० ।. सूर्य 
का उपासक। 2. शनि ग्रह। 3. सौर्य मास। 4.सौर्य 
दिन। 

सौरत वि० [ सुरत अण्‌] सम्भोग सम्बन्धी। 

सौरथ पु० [ सुरथ अण्‌] योद्धा। 

सौरभ वि० [सुरभि अण्‌] सुगन्धित। - न० 1. सुगन्ध। 
2. केसर। 

सौरभेय वि० [सुरभि ढक्‌] सुरभि से सम्बद्ध। पु० बैल। 

सौरभी स्त्री० [सौरभ डीप्‌] , सौरभेयी स्त्री [सौरभेय 
डीष्‌] ।. गाय। 2. सुरभि नामक गाय की पुत्री (रघु० 
2.3.) । 
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सौरभ्य न° [सुरभि ष्यञ्‌] । सुगन्ध। 2. आभा। 3. 
रोचकता। 

सौरसेय पु० [सुरसा ढक्‌] स्कन्द! 

सौरसै्व वि० [ सुरसिन्धु अण्‌] आकाशगंगा से 
सम्बद्ध (शि० 13.27)। - पुण सूर्य का घोड़ा। 

सौरिं पु० [ सूर इञ्‌] ।. शनि ग्रह। 2. असन नामक 
वृक्ष। -रत्न पु० नीलम। 

सौरिक वि० [ सूर (सुर, सुरा) ठूक] । स्वर्गीय, 
दिव्य। 2, मदिरा सम्बन्धी। - पु० 1. शनि। 2. स्वर्ग 
3. कलाल। 

सौरी स्त्री [ सौर डीष्‌ ] सूर्य की पत्री। 

सौरेय वि० [ सूर छण्‌] ।. सूर्य सम्बन्धी। 2. सूर्य के 
योग्य। 

सौर्य वि० [ सूर्य अण्‌] सूर्य से सम्बन्धित। 

सौवग्रामिक वि० [स्वग्नाम ठक्‌]अपने निजी गाँव से 
सम्बन्ध रखने वाला। 

सौवर वि० [स्वर अण्‌] किसी ध्वनि से सम्बन्ध रखने 
वाला। 

सौवर्ण वि० [सुवर्ण अण्‌] सुनहरी। 

सौवस्तिक वि० [ स्वस्ति ठक्‌] आशीर्वादात्मक। - पु० 
कुलपुरोहित। 

सौविद, सौविदल्लक पु० [सुविद्‌ क अणू। सुविद ला 
क अण्‌] अन्तःपुर का रखवाला (शि० 5.17.) । 

सौवीर न० [सुवीर अण्‌] ।. बेर का फल। 2. अंजन। - 
पु० सुवीर देश। 

सौवीरक पु० [सौवीर कन्‌] ।. बेर का पेड़। 2. 
जयद्रथ। - न० जौ की काँजी। 

सौष्ठव न० [सुष्टु अण्‌] ।. भलाई। 2. सुन्दरता। 3. 
परम-कौशल। 

सौहार्द पु० [सुहृद्‌ अण्‌] 1. मित्र का पुत्र। - न० हृदय 
की सरलता। 2. स्नेह, सद्भाव। 

सौहार्छ न० [सुहृद ष्यञ्‌] , सौहृद न° [सुहृद अण्‌], 
सौहृद्य न० [सुहृद यत्‌] मित्रता, स्नेह। 

स्कन्द पु० [स्कन्द अच्‌] 1. उछलना। 2. पारा! 3. 
कारत्तिकेय। 4. शिव। 5. शरीर। 6. राजा। 7. नदी तट। 
8. चतुर पुरुष। -पुराण न० एक पुराण जिसमें हजार 
श्लोक हैं। 


स्खल्‌ 


स्कन्दन न० [स्कन्द ल्युट्‌] ।. बहना। 2. रेचन। 3 
सूखना। 4, शीतलता के द्वारा रक्त का जमाना। 

स्कन्ध पु० [ स्कन्ध्‌ अच्‌]।. कन्धा। 2. शरीर। 3. वृक्ष 
का तना। 4. शाखा। 5. मानव ज्ञान की कोई शाखा। 
6. पुस्तक का परिच्छेद, अध्याय आदि। 7. सेना की 
टुकड़ी। 8. संग्राम। 9. ताजा। 10. करार। 11 मार्ग। 
12, विद्वान्‌ व्यक्ति। 13. कंकपक्षी। -चाप पु० बहंगी। 
-तरु पु० नारियल का वृक्ष। -फल पु० नारियल का 
फल -मल्लक पु० बगुला। -रुह पु० वट वृक्ष। -शृङ्ग 
पु० भैंस। 

स्कन्धम्‌ न० [स्कन्ध असुन्‌]।. कन्धा। 2. वृक्ष का तना। 

स्क्िक पु० [स्कन्ध ठन्‌] सधाया हुआ बेल। 

स्कखिन्‌ वि० [स्कन्द्‌ इनि]।. कन्धों वाला। - पुग वृक्ष। 

स्कन्न वि० [ स्कन्द क्त] 1. गिरा हुआ। 2. रिसा हुआ। 
३. उगला हुआ। 4. सूखा हुआ। 

स्कम्भ्‌ [भ्वा० आ० स्वा० क्रया० -स्कम्भते, स्कभ्नोति, 
स्कभ्नाति] 1. रचना। 2. अवरोध डालना (प्रेर० - 
स्कम्भयति, -ते। स्कभयति, -ते) । 

स्कम्भ पु० [स्कम्भ घञ्‌]। .थूणी। 2. परमेश्वर। 

स्कम्भन न० [स्कम्भ्‌ ल्युट्‌] धूणी। 

स्कान्द वि०[स्कन्द्‌ अण्‌] 1. स्कन्द का। 2. शिव से 
सम्बन्धित। 

स्कु [स्वा० क्रया० उभ० स्कुनोति, स्कुनुते, स्कुनाति, 
स्कुनीते] ।. उछलना। 2. उठाना। 3. ढकना ( भट्टि 
17.32)1 

स्कोटिका स्त्री? [स्कोट कन्‌ टाप्‌] एक पक्षी। 

स्खद्‌ [भ्वा० आ० स्खदते]। काट कर टुकड़े करना। 2 
नष्ट करना। 

स्खदन न० [स्खद्‌ ल्युट्‌] ।. काट कर टुकड़े करना. 2. 
चोट पहुँचाना। 3. सताना। 

स्खल्‌ [भ्वा० पर० स्खलति] 1. लड़खड़ाना। 2 
फिसलना। 3. थरथराना। 4. आज्ञा भंग होना। 5 
सन्मार्ग से च्युत होना। 6. भूल करना। 7. विफल 
होना। 8. अन्तर्धान होना (णिच्‌ ० -स्खलयति, - 
ते) लड़खड़ाने का कारण बनना। प्र- धक्मम धक्का 
होना ( भट्टि० 14.98. ) 
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स्खलन न° [स्खल्‌ ल्युट्‌] 1. फिसलना। 2. सन्मार्ग से 
विचलन. 3. भारी भूल। 4. विफलता। 5. टपकना। 6. 
रगड़ना। 

स्खलित वि० [स्खल्‌ क्त] ।. लड़खड़ाया हुआ। 2 
गिरा। 3. थरथराया। 4. नशे में चूर। 5. विक्षुब्ध। 6. 
त्रुटि करने वाला। 7. उद्गीर्ण। 8. टपकने वाला। 9. 
व्याकुल । 10. भूल। 11. पाप। 12. छल। -सुभग 
अव्य० आकर्षक रीति से चलते जाना ( मे० 28.) । 

स्तन्‌ [भ्वा० पर०, चु० उभ० -स्तनति, स्तनयति, -ते] 
1. शब्द करना। 2. प्रतिध्वनि करना। 3. कराहना। 4. 
गर्जना। नि- 1. शब्द करना। 2. आह भरना। 

स्तन पु० [स्तन्‌ अच्‌]।. स्त्री की छाती। 2. किसी भी 
मादा की ऐन। -अंशुक न० स्तन ढकने का कपड़ा। 
“अग्र पु० चूची। -अन्तर न० 1. हृदय। 2. दानों स्तनों 
के बीच का स्थान। -आभोग पु० ।. स्तनों का 
फैलाव। 2. स्तनों की गोलाई। 3. पुरुष जिसके स्त्रियं 
की तरह स्तन हों। -तट पु०, न० स्तनों का ढलान। 
-पा, पा, -पायक, -पायिन्‌ दुधमुँहा। -पान न० 
स्तनपान करना। -भर पु० स्तनों की स्थूलता। -भव 
पु० एक रतिबन्ध। -मुख, -वृत न०, -शिखा स्त्री० 
चूची। 

स्तनन न० [ स्तन्‌ ल्युट्‌] 1. आवाज। 2. दहाड़ना। 3. 
(बादल आदि का) गड़गड़ाना। 

स्तनन्धय वि० [ स्तन धे खश] स्तनपान करने वाला। 

स्तनयिल्रु पु० [ स्तन्‌ इलु] 1. गरजना। 2. कड़कड़ाना। 
3. दहाड़ना। 4. बादल। 5. बिजली। 6. रोग। 7. मृत्यु। 

स्तनित वि० [ स्तन्‌ क्त] 1. ध्वनित। 2. शब्दायमान। 3. 
गरजने वाला। - न० 1. बिजली की कड़कड़ाहट। 2. 
बादलों का गर्जन।3. ताली की आवाज। 

स्तन्य न० [स्तन यत्‌] माँ का दूध। 

स्तबक पु० [स्तु वुन्‌। स्था अवक्‌] गुच्छा। 

स्तव्य वि० [ स्तम्भ्‌ क्त]।. रोका हुआ। 2. लकवे से 
ग्रस्त। 3. संज्ञाशून्य। 4. निष्ठुर -कर्ण वि० जिसके 
कान खड़े हों। -रोमन्‌ पु० सूअर। -लोचन वि० 
जिसकी पलकें स्थिर हों। 

स्तभ पु० बकरा। 

स्तम्ब पु० [स्था अम्बच्‌] 1. घास का पुंज। 2. अनाज 
के पौधों की पूली। 3. झाड़ी। 4. हाथी बाँधने 


खुँटा। 5. खम्भा। 6. पहाड़। -करि वि० पूली बनाने 
वाला। - पु० अनाज। -घन पु० खुरपा। -घ्न पुष 
खुरपा। 

स्तम्बेरम पु० [ स्तम्बे रम्‌ अच्‌, अलुक्‌] हाथी (शि० 
5.34)। 

स्तम्भ्‌ [भ्वा० आ० स्वा० क्रया० पर० स्तम्भते, 
स्तभ्नोति, स्तभ्नाति]।. रोकना। 2. दृढ़ करना। 3. जड़ 
बनाना। 4. सहारा देना। 5. घमण्डी होना। (णिच्‌ - 
स्तम्भयति -ते) ।. पकड़ना। 2. पक्का करना। अव- 
1. झुकना । 2. रोकना। 3.आलिंगन करना। उद्‌- । 
रोकना। 2. सहारा देना। नि- ।. रोकना। पर्यव- 
घेरना। वि- ।. रोकना। 2. पौधा लगाना। सम्‌- । 
रोकना। 2. नियन्त्रण करना। समव- सहारा देना। 

स्तम्भ पु० [ स्तम्भ्‌ अच्‌] ।. कड़ापन। 2. लकवा। 3. 
रोक। 4. टेक। 5. स्थूण। 6. वृक्ष का तना। -गर वि० 
गतिहीन करने वाला। -पु० बाड़। 

स्तम्भकिन्‌ पु० एक वाद्ययन्त्र। 

स्तम्भन न० [ स्तम्भ्‌ ल्युट्‌] 1. रोकना। 2. शान्त होना। 
3. सहारा देना। 4. टेक । 5. रुधिर प्रवाह को रोकना। 
- पु० कामदेव का एक बाण। 

स्तर वि० [स्तृ घञ्‌] ढकने वाला। पु० 1. तह, परत। 2. 
पलंग। 

स्तरण न० [स्तृ ल्युट्‌] बिखेरना। 

स्तरिमन्‌ , स्तरीमन्‌ पु० [स्तृ इ (ई) मनिच्‌] पलंग। 

स्तरी स्त्री» [स्तृ (कर्मणि) ई] ।. धूआँ। 2. बछिया। 3. 
बाँझ गाय। 

स्तव पु० [स्तु अप्‌] 1. प्रशंसा करना। 2. प्रशंसा। 3. 
स्तुति। 

स्तवन न० [स्तु ल्युट्‌] ।. प्रशंसा करना। 2. सूक्त। 

स्ताब पु० [ स्तु ण्वुल्‌] स्तुति। 

स्तावक पु० [स्तु ण्वुल्‌] प्रशंसक। 

स्तिभि पु० [ स्तम्भ्‌ इन, इत्वम्‌] ।. अवरोध। 2. समुद्र। 
3. गुच्छा। 

स्तिमित वि० [स्तिम्‌ (कर्त्तरि) क्त]।. गीला। 2. निश्चल। 
3. शान्त। 4. कठोर। 5. मुंदा हुआ। 6. कोमल। 7. 
लकवाग्रस्त। 8. सन्तुष्ट। -वायु पु० शान्त पवन। 

स्तीर्वि पु०-[स्तृ क्विन्‌] 1. यज्ञ में स्थानापन्न ऋत्विक्‌। 
2, घास। 3. आकाश। 4. जल। 5. रुधिर। 6. इन्द्र। 
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स्तु [अदा० उभ० -स्तौति, स्तवति, -स्तुते, स्तुवीते] 
(सन्‌० तुष्टूपति, -ते)। ।, प्रशंसा करना। 2. स्तुति 
करना। अभि- ।. प्रशंस करना। 2 स्तुति करना। प्र- 
1. प्रशंसा करना। 2. आरम्भ करना। सम्‌- ।. प्रशंसा 
करना (रघु० 13.6) । 2. परिचित होना। 
स्तुक पु० [ ?] बालों की मींढी। 
स्तुका स्त्री० [स्तुक्‌ टाप] । बालों की मोंढी। 2. सांड 
के दोनों सौंगो के बीच के घुँघरालें बालों का गुच्छा। 
3. जंघा। 
स्तुत वि० [स्तु क्त] ।. प्रशंसा किया गया। 2. स्तुति 
किया गया। 
स्तुति स्त्री [स्तु क्तिन्‌] 1. प्रशंसा। 2. स्तोत्र। 3. 
चापलूसी। 4. दुर्गा। -ब्रत पु० भार। 
स्तुत्य वि० [स्तु क्यप्‌] प्रशंसनीय (रघु० 4.6) 
स्तुनक पु० [स्तु नकक्‌] बकरा। 
स्तुभ्‌ [भ्वा० पर० -स्तोभति] ।. प्रशंसा करना। 2. पूजा 
करना। 
स्तुभ पु० [स्तुभ्‌ क] बकरा। 
स्तूप पु० [स्तूप्‌ अच्‌] 1. टीला। 2.चिता। 
स्तृ [स्वा० उ० स्तृणोति, स्तृणुते] ।. फैलाना। 2. 
बिखेरना। 3. कपड़े पहनाना. 4. मार डालना। 
(णिच्‌- स्तारयति, -ते) 1. बिछाना। 2. ढाँपना 
(भट्टिः 15.48) । (सन्‌० तिस्तीर्षति, -ते)। 
स्तृ पु० [स्तृ क्विप्‌] तारा। 
स्तृह, स्तृह्‌ [तुदा० पर० -स्तृहति, स्तृहति ] मार 
डालना। 
स्तृ [क्रया० पर० स्तृणाति, स्तृणीते। सन्‌० 
तिस्तरिषति, -ते; तिस्तरीषति, -ते; तिस्तीर्षते] ।, 
बिखेरना। 2. ढाँपना। अव- भरना (कि० 16.29)। 
आ- ढकना। उप- क्रमश: रखना। परि- 1. फैलना | 
2. प्रसार करना (भट्टि 14.11) । सम्‌- 1. फेलाना। 
2. बिछाना। 
स्तेन पु० [स्तेन्‌ अच्‌] ।. चोर। - न० चोरी करना। 
स्तेम पु० [स्तिम्‌ घञ्‌] गीलापन। 
स्तेय न० [स्तेन यत्‌] ।. चोरी। 2. चोरी योग्य कोई 
वस्तु। 3. गुप्त वस्तु। 
स्तेयिन्‌ पु० [स्तेय इनि] 1. चोर। 2. सुनार। 
स्तै [भ्वा० पर० -स्तायति] पहनना। 


स्तैन न० [स्तेन अण्‌] चोरी। 

स्तैन्य न० [स्तिन ष्यञ्‌] चोरी। - पु० चोर। 

स्तोक वि० [स्तुच्‌ घञ्‌] 1. अल्प। 2.छोटा। 3. अधम। 
- पु० 1. बूँद। 2. चातक पक्षी। - न० जरा सा। 

स्तोकक पु० [स्तोक कैक]चातक पक्षी (मनु० 12.67)। 

स्तोतृ पु० [स्तु तृच्‌] स्तुति कर्त्ता। 

स्तोत्र न० [स्तु ष्रन]।. स्तुति। 2. प्रशस्ति। 

स्तोभ पु० [ स्तुभ्‌ घञ्‌] 1. रोकना। 2. विराम। 3. 
तिरस्कार। 4. सक्त। 

स्तोम पु० [स्तु मन्‌]।. स्तुति। 2, यज्ञ। 3. संग्रह। 4 
बड़ी मात्रा। - न० 1, सिर। 2, धन। 3. धान्य। 

स्त्यान वि० [ स्त्यै क्त] 1. ढेर के रूप में संचित। 2 
ठोस। ३. मृदु। 4. मुखर। - न० 1. सावधान. 2 
चिकनाई। 3. अमृत। 

स्तयेन पु० [स्त्यै इनच्‌] ।. अमृत। 2. चोर। 

स्त्री स्त्री० [स्त्यै डप्‌ डीप्‌] 1. नारी। 2.किसी भी 
जानवर की मादा। 3.पत्नी। 4. स्त्रीलिंग। -अगार पु० 
न० अन्तःपुर। -अध्यक्ष पु० कंचुकी। -अभिगमन न० 
सम्भोग। -आजीव पु० 1. अपनी स्त्री के सहारे रहने 
वाला। 2.वेश्यावृत्ति से जीवन यापन करने बाला। 
-काम पु० 1. सम्भोग का इच्छुक। 2. पली की 
इच्छा। -कुमार न० एक स्त्री और बच्चा। -कुसुम न० 
रजःख्राव। -ग वि० स्त्रियों से सम्भोग करने वाला। 
-गवी स्त्री» दूध देने वाली गाय। -घोष पु० प्रभात। 
-ष्न पु० स्त्रीघाती। -चरित न० स्त्री के कर्म। -चिह्न 
न० ।. स्त्रीत्व विशिष्ट निशान। 2. योनि। -चौर पु० 
लम्पर। -जित पु० जोरू का गुलाम। -धन न० दहेज। 
-धर्ष पु० ।. पत्नी का कर्त्तव्य। 2. रजः स्राव। 3. स्त्री 
सम्बन्धी नियम। -धर्मिणी स्त्री? रजस्वला स्त्री! 
-ध्वज पु० स्त्रीत्व विशिष्ट पहचान। -नाथ पु० स्त्री 
जिसकी स्वामिनी हो। -पण्योपजीविन्‌ पु० द्र० 
~ आजीव'। -पिशाची स्त्री राक्षसी जैसी पत्नी 
-पुंसौ पु० (द्वि) 1. पति और पत्नी। 2. स्त्री और 
पुरुष (कु० 2.7) । -पुंसलक्षणा स्त्री० मर्दाना स्त्री। 
-प्रसङ्ग पु० (अत्यधिक) स्त्री सहवास। -प्रसू स्त्री० 
कन्या को जन्म देने वाली स्त्री। -प्रिय पु० आम का 
वृक्ष। -बुद्धि स्त्री 1. स्त्री की समझ। 2. स्त्री द्वारा 
दिया उपदेश। -भोग पु० सम्भोग। -मुखप पु० 
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अशोक वृक्ष। -रञ्जन न० पान। -रत्न न’ श्रेष्ठ पत्नी। 
-संसर्ग पु० स्त्रियों का साथ। -संस्थान न० स्त्री० की 
आकृति वाला (श० 5.39) । -संग्रहण न० ।. स्त्री का 
बलात्‌ आलिंगन। 2. व्यभिचार। -सभ न० स्त्रियों की 
सभा। -सम्बन्ध पु० वैवाहिक सम्बन्ध। -स्वभाव पु० 
1. स्त्रियों की प्रकृति। 2, हीजड़ा। -हरण न० ।. स्त्री 
का बलात्‌ अपहरण। 2. बलात्‌ सम्भोग। 

स्त्रीतमा, स्त्रीतरा स्त्री० 1. कुलीन स्त्री। 

स्त्रैण विः [स्त्री नज] ।. मादा। 2. स्त्रियोचित। 3. स्त्री 
सम्बन्धी। 4. स्त्रियो में विद्यमान। 

स्त्रैणता स्त्री०, -त्व न० [स्त्रैण तल्‌। त्व] ।. स्त्रीपना। 
2. स्त्रियों के प्रति अधिक रुचि। 

स्थकर न० सुपारी। 

स्थग्‌ [भ्वा० पर० (प्रेर० भी) -स्थगति, स्थगयति] 1. 
छिपाना। 2. ढाँपना। 

स्थग वि० [स्थग्‌ अच्‌]।. जालसाज। 2. निर्लज्ञ। -पु० 
धूर्तत। 

स्थगन न० [स्थग्‌ ल्युट्‌]गुप्त रखना। 

स्थागर न० [थग्‌ अरन्‌] सुपारी । 

स्थगिका स्त्री० [स्थग्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] 1. वेश्या। 2. पान 
की दुकान। 

स्थगित वि० [स्थग्‌ क्त] छिपा हुआ। 

स्थगी स्त्री [स्थग्‌ क डीप्‌] पान की डिबिया। 

स्थगु पु० [ स्थग्‌ उन] कुब्ज। 

स्थण्डिल न० [स्थल्‌ इलच्‌, नुक्‌] ।. वेदी। 2. बजर। 3. 
ढेलों का ढेर। 4. सीमा। -शायिन्‌ पु०, स्थण्डिले शय 
पु० संन्यासी जो बिना बिस्तर के यज्ञभूमि पर सोता 
है। 

स्थपति पु० [स्थ+पति] 1. राजा। 2. वास्तुकार। 3. 
बढ़ई। 4. सारथि। 5. अन्तःपुर रक्षक । 6. कुबेर । 

स्थल न० [स्थल्‌ अच्‌] 1. शुष्क भूमि। 2. समुद्र तट। 
3. पृथ्वी। 4.जगह। 5. खेत। 6 (पुस्तक आदि का) 
खण्ड। 7. तम्बू। -अरविन्द न०, -कमल न०, 
-कमलिनी स्त्री० पृथ्वी पर उगने वाला कमल। -चर 
वि० पृथ्वी पर विचरण करने वाला। -विग्रह पु० 
चौरस पृथ्वी पर लड़ा जाने वाला युद्ध। 

स्थला स्त्री०[स्थल टाप्‌] ऊँची की हुई सूखी भूमि। 

स्थली स्त्री० [स्थल डीष्‌] सूखी जमीन। 
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स्थवि पु० [स्था क्रि]. जुलाहा। 2. स्वर्ग। 

स्थविर वि० [स्था किरच्‌] 1. दृढ। 2. पुराना । 3. वृद्ध। 
- पु० 1. बूढ़ा व्यक्ति। 2. ब्राह्मण। -रा स्त्री बूढी 
स्त्री। 

स्थविष्ठ वि० [स्थूल इष्ठन्‌] 1. अत्यधिक बड़ा। 2. 
अपेक्षाकृत विस्तृत। 

स्थवीयस्‌ वि० [स्थूल ईयसुन्‌] 1. अपेक्षाकृत बड़ा। 2. 
अपेक्षा कृत विस्तृत। 
[भ्वा०्पर० -तिष्ठति] 1. खड़ा होना। 2. ठहरना। 3. 
शेष बचना। 4. उपरत होना। 5. होना। 6. प्रतिबद्ध 
होना। 7. जीवित रहना। 8, साथ देना। 9. निर्भर होना। 
1० (आत्म०) वेश्या के रूप में उपस्थित होना 
(णिच्‌० स्थापयति, -ते) 1. खड़ा करना। 2. जमाना। 
3. रोकना (सन्‌० तिष्ठासति ) खड़े होने की इच्छा 
करना। अति- अधिक होना। अधि- 1. स्थिर होना। 
2. अभ्यास करना (कि० 10.16)। 3. बसना। 
4.अधिकार करना। 5. प्राप्त करना (कि० 2.31.) 6. 
राज्य करना। 7. गद्दी पर बैठना। अनु- 1. सम्पन्न 
करना। 2. ध्यान देना। 3. पीछा करना। 4. अनुदान 
देना। 5.नकल करना। अव- 1. टिकना। 2. ठहरना। 
3. आ पड़ना। 4. अलग रखना। (प्रेर०) 1. खड़ा 
करना। 2. नींव डालना। आ- 1. अधिकार करना। 2. 
सवार होना। 3. उपयोग करना। 4. अनुसरण करना। 
5. सम्पादन करना। 6. लक्ष्य बाँधना। 7. उत्तरदायित्व 
लेना। उद्‌- 1. खड़े होना। 2. त्याग देना। 3. उठ कर 
खड़े होना। 4. उदय होना। 5. शक्ति में बढ़ना (शि० 
2.6.)1 6. गतिशील होना (गी० 2.3) । (प्रेर० ) 1. 
उठाना। 2. उकसाना। उप- 1. निकट खड़े होना। 2. 
पहुँचना। 3. प्रतीक्षा करना। 4.पूजा करना। 5. प्रणाम 
करना। 6. मैथुन के लिए पहुँचना। 7. मित्र बनाना। 8. 
द्वेष भावना से पहुँचना। 9. घटित होना। परि- चारों 
ओर खड़े होना। पर्यव- (प्रेर०) स्वस्थ होना। प्र- 
(आ०) ।. कूच करना। 2. दृढतापूर्वक खड़े होना। 3. 
निकट होना। (प्रेर०) 1. पीछे हटाना। 2. भेजना। 
प्रीत- 1. दृढतापूर्वक खड़े रहना. 2. सहायता किया 
जाना। प्रत्यव- (आ०) विरोध करना। (प्रेर०) स्वस्थ 
करना। वि०- (आ०) ।. स्थिर रहना। 2. फैलना। 
विप्र- (आ०) कूच करना। व्यव- (आ०) 1. 
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क्रमबद्ध किया जाना। 2. निश्चित होना। 3. आश्रित 
होना (प्रेर०) क्रमबद्ध करना। समू- (आ०) । 
बसना। 2. खड़े होना। 3. जीवित होना। 4. आज्ञा 
मानना। 5, सम्पन्न होना। 6. विघ्न पड़ना (भट्टि 
8.11 ) ।(प्रे०) 1. बसाना। 2. स्वस्थचित्त होना। 3. 
पराजित करना। समधि- 1. शासन करना। समव- 
(आ०) 1. स्थिर रहना. 2. तत्पर रहना। ( प्रेर०) नींव 
डालना। 2. काम में लगाना। समुद्‌- ।. खड़ा होना। 
2. जीवित होना। 3. उदय होना। सपुप- 1. निकट 
आना। 2, आक्रमण करना। 3. घटित होना। सम्प्र- 
(आ०) कूच करना। सम्प्रति-।. लटकना। 2. स्थिर 
होना। 

स्थाणु वि० [स्था नु]।. अटल। 2. दृढ़ । - पु० 1. शिव। 
2.स्तम्भ। 3. खूँटो। 4. धूपघड़ी का शंकु। 5. बर्छी। 6. 
बामी। - पु०, न० शाखारहित तना। -छेद पु० जो तने 
को छीलकर साफ करता है (मनु० 9.44) । 

स्थाण्डिल पु० [स्थण्डिल अण्‌] पृथ्वी पर सोने वाला 
संन्यासी। 

स्थान न० [स्था ल्युट्‌] 1. खड़ा होना। 2. अटल होना। 
3. दशा। 4. जगह। 5. सम्बन्ध। 6. आवास। 7. नगर। 
8. पद। 9. अवसर। 10. उचित जगह। 11. अक्षर का 
उच्चारण स्थान (द्र० अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः 
कण्ठः शिरस्तथा। जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च 
तालु च)। 12. पावन स्थान। 13. वेदी। 14. डेरा। 15. 
ग्रन्थ का भाग, खण्ड। 16. अन्तराल। -आसेध पु० 
काराबन्धन। -च्युत, -्रष्ट विश किसी पद से हटाया 
हुआ। 

स्थानक न० [स्थान कन्‌ (स्वार्थे)] 1. नगर। 2. 
आलवाल। 3. शराब का फेन। 4. सस्वर पाठ की एक 
रीति। 

स्थानिक वि० [स्थान ठक्‌] स्थान विशेष से सम्बद्ध। - 
पु० पदाधिकारी। 

स्थानिन्‌ वि० [स्थान इनि] 1. स्थान वाला। 2. स्थायी। 
3. जिसका कोई स्थानापन्न हो। - पु० 1. मौलिक 
तत्त्व। 2. अभिहित। 

स्थानीय वि० [स्थान छ] 1. स्थानविशेष से सम्बद्ध। 2. 
किसी स्थान के लिए उयुक्त। - न० नगर। 


स्थाने अव्य० ।. उपयुक्त स्थान पर। 2. के स्थान में। 3. 
इसी प्रकार। 

स्थापत्य पु० [स्थपति ष्यञ्‌] अन्तःपुर का रक्षक। - न० 
भवननिर्माण वाला। 

स्थापन न० [स्था णिच्‌ ल्युट्‌] 1. जमाना। 2. मन को 
केन्द्रित करना। 3. पुंसवन संस्कार। 4. निवास। 

स्थापना स्त्री? [स्था णिच्‌ युच्‌ टाप्‌] ।. नींव रखना। 2. 
व्यवस्था करना। 

स्थापित वि० [स्था णिच्‌ क्त] 1. जमाया हुआ। 2. नींव 
डाली हुई। 3. खड़ा किया हुआ। 4. विवाहित। 

स्थाप्य वि० [स्था णिच्‌ ण्यत्‌] जमाने योग्य। - न० 
धरोहर। 

स्थामन्‌ न० [स्था मनिन्‌]. सामर्थ्य। 2. स्थिरता। 

स्थायिन्‌ वि० [स्था णिन्‌ युक्‌] 1. टिकने वाला। 2. 
सहन करने वाला। 3.स्थिर। - पु० 1. नित्य भावना। 
- न० दृढ स्थिति। 

स्थायुक वि० [स्था उकञ्‌] 1. जो ठहरने वाला हो। 
2.दृढ़। - पु० गाँव का मुखिया। 

स्थाल न० [स्थल्‌ घञ्‌ (अधिकरणे) ] 1. थाल। 2. कोई 
भोजनपात्र। 

स्थाली स्त्री० [स्थाल डीष्‌] 1. हाँडी। 2. बटलोई। पु० 
पाकपात्र में पकाया गया चावल। 

स्थावर वि० [स्था वरच्‌] ।. अचल। 2. संज्ञाशून्य। 3. 
नियमित। - पु० पहाड़।- न० 1. कोई जड़ पदार्थ। 2. 
धनुष की डोरो। 3. अचल सम्पत्ति। 4. पैतृक सम्पत्ति। 

स्थाविर वि० [स्थविर अण्‌] 1. मोटा। 2. दृढ। - न० 
बुढापा। 

स्थासक पु० [स्था स क] ।. सुवासित करना। 2. पानी 
का बुलबुला (शि० 18.5.) । 

स्थासु न° [स्था सु] शारीरिक बल। 

स्थास्नु न० [स्था स्रु] 1. दृढ। 2. नित्य (शि० 2.93.) । 

स्थित वि० [स्था क्त] 1. ठहरा हुआ। 2. टिकने वाला। 
3. घटित। 4. पड़ाव डाला हुआ। 5. जमा हुआ। 6. 
स्थिर। 7. आचरण में दृढ। 8. ईमानदार। 9. सहमत। 
-धी वि० स्थिर बुद्धि वाला। 

स्थिति स्त्री [स्था क्तिन्‌] 1. दशा। 2.टिकना। 3. 
ठहरना। 4. खड़े रहना। 5. जम जाना। 6. आचरण की 
शुद्धता। 7. अनुशासन का पालन। 8. पद। 9. मानव 
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की तीन अवस्थाओ (सर्ग, स्थिति, प्रत्यवहार) में से 
एक। 10. विराम। 11. कुशलक्षेम। 12. सीमा। 13, 
ग्रहण को अवधि। 14, जड़ता। 

स्थिर वि० [स्था किरच्‌] । दृढ। 2. अचल। 3. जमा 
हुआ । 4. शान्त। 5. मौन । 6, आचरण में दृढ। 7, 
ठोस। 8. क्रूर। - पु० ।  देव। 2. वृक्ष। 3.पहाड़। 4. 
साँड। 5. शिव। 6 कार्तिकेय। 7, मोक्ष। ४ शनिग्रह। 
(च्वि के साथ) स्थिरीरकृ स्थिर करना। स्थिरीभू 
स्थिर होना। -अनुराग वि० प्रगाढ प्रेम वाला। 
-आत्मन्‌, -चित्त, -चेतस्‌, -धी, -बुद्धि, -मति वि 
दृढ़ संकल्प वाला। -आयुस्‌, -जीविन्‌ वि० 
दीर्घजीवी। -गन्ध पु० चम्पक फूल। -छद पुष 
भोजपत्र का वृक्ष। -छाय वि» यात्रियों को छाया देने 
वाला। - पु० वृक्ष। -जिह्न पु मछली। -जीविता 
स्त्री शाल्मली का वृक्ष। -देष्ट पु० साँप। -पुष्प पु० 
1. चम्पक वृक्ष। 2. बकुल वृक्ष। -फला स्त्री 
कुष्माण्डी। -योनि पु० भारी वृक्ष जो छाया व फल 
दे। -यौबन वि सदा युवा रहने वाला। -पु० 1. परी। 
2. चिरस्थायी यौवन। 

स्थिरा स्त्री० [स्थिर टाप्‌] पृथ्वी। 

स्थुल न० [स्थुड्‌ अच्‌] एक लम्बा तम्बू। 

स्थूणा स्त्री [स्था नक्‌ टाप्‌]।. स्तम्भ। 2. घर का 
खम्बा। 3. लौहप्रतिमा। 

स्थूम पु० 1. प्रकाश। 2. चन्द्रमा। 

स्थूर पु० [स्था ऊरन्‌] 1. साँड। 2. मनुष्य। 

स्थूल वि० [स्थूल्‌ अच्‌] 1. विस्तृत। 2. विशाल। 3. 
मोटा। 4. भारी भरकम। 5. मजबूत। 6. भद्दा। 7. 
अनाड़ी। 8. आलसी। - पु० कटहल। - न० 1. राशि। 
2. तम्बू। 3. पहाड़ की चोटी। -आस्य पु० सर्प। 
-उच्चय पु० ।. त्रुटि। 2. हाथी की मध्यम गति। 3. 
मुँहासा। 4. हाथी के दाँत का रन्भ्र। -काय वि० मोटा। 
-क्षेड, क्ष्वेड पु० बाण। -चाप पु० धुनकी। -धी, 
-मति वि० मूर्ख। -नास, -नासिक पु० सूअर। -पाद 
वि० सूजे अथवा मोटे पेर वाला। -पु० 1. हाथी। 2. 
श्लीपद का रोगी। -फल पु० शाल्मली का वृक्ष। 
-शङ्खा स्त्री बड़ी योनि वाली स्त्री। -शीर्षिका स्त्री० 
एक छोटी चींटी जिसका शिर अपेक्षाकृत भारी होता 


है। -षट्पद पु० 1. भौंरा। 2. भिड़। -न० हाथी की 
सूंड। 

स्थूलय [ना० धा० पर० -स्थूलयति] मोटा होना। 

स्थूलिन पु० [स्थल इनि] ऊँट। 

स्थेमन्‌ पु० [स्था इमनिच्‌] ।, स्थिरता। 2, दृढता। 

स्थेय वि० [स्था यत्‌] ।. स्थिर किए जाने योग्य। 2. 
रक्खे जाने योग्य। - पु० पुरोहित। 

स्थेयस्‌ वि० [स्थिर ईयसुन्‌] अपेक्षाकृत बलवान्‌। 

स्थेष्ठ वि० [स्थिर इष्ठन्‌] अत्यधिक बलवान्‌। 

स्थैर्य न० [ स्थिर ष्यञ्‌] 1. दृढता। 2. अचलता। 3. 
निरन्तरता। 4. सहनशीलता। 

स्थौणेय पु० [स्थूणा ढक्‌] , स्थौणेयक पु० [स्थूणा 
ढकञ्‌] एक गन्ध द्रव्य। 

स्थौर न० [स्थूर अण्‌] गधे पर लादने का पूरा बोझ। 

स्थौरिन्‌ पु० [स्थौर इनि] लद्‌दू गधा। 

स्थौल्य न० [स्थूल ष्यञ्‌] 1. विशालता। 2. हृष्टपुष्टता। 
3. स्थूलता। 

स्रपन न० [स्रा णिच्‌ ल्युट्‌] ।. छिड़कना। 2. सान 
करना (शि० 5.57.) । 

स्व पु० [स्नु अप्‌] टपकना। 

सत्रा [अदा० पर० -स्राति] ।. खान करना। 2. समावर्तन 
संस्कार | (प्रेर० -स्त्रापयति, -ते; स्रपयति, -ते)। । 
स्नान कराना। 2. गीला करना। (सन्‌० सिस्त्रासति) 
स्नान करने की इच्छा करना। अप- मृत्युशोक के 
पश्चात्‌ खान करना। नि- गहरी डुबकी लगाना। 

स्त्रातक पु० [स्ना क्त क] विद्या पूर्ण करने वाला ब्राह्मण। 

स्त्रान न० [स्ना (भावे) ल्युट्‌]।. धोना। 2. पानी में 
डुबकी लगाना। 3. कोई धार्मिक या सांस्कारिक 
मार्जन। 4. मूर्त्तिं का स्नान कराना। -अगार न० 
स्रानगृह। -द्रोणी स्नान करने की नाँद। 

स्त्रानीय वि० [स्रान छ] ।. स्रान के योग्य। 2.खान के 
समय पहना हुआ वस्त्र। - न० जल आदि कोई 
पदार्थ (रघु 16.21.) । 

स्त्रापक पु० [ स्रा णिच्‌ ण्वुल्‌] अपने स्वामी को स्रान 
कराने वाला। 

स्त्रापक पु० [स्तरा णिच्‌ ल्युट्‌] स्नान कराना। 

स्त्रायु पु० [खा उण्‌]।. नस। 2. धनुष की डोरी। -अर्मन्‌ 
पु० आँखों का एक रोग। 
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स्त्रायुक द्र० ' स्त्रायु'। 

स्नाव, स्त्रावन्‌ १० [स्त्रा वन्‌। वनिप्‌] नस। 

स्त्रिख वि० [ खिह्‌ क्त] ।. स्नेही। 2. चिकना। 3. 
चिपचिपा। 4.चमकीला। 5, गीला। 6. शान्त! 
7 कृपालु। 8. प्रिय। 9. सघन। ।0. टकटकी लगाए 
हुए। - पुऽ ।, मित्र। 2.लाल एरण्ड का पौधा। 3. एक 
प्रकार का चीड। - न० ।. तेल। 2. मोम। 3. प्रकाश। 
“दृष्टि वि० प्रेमपूर्ण दृष्टि वाला। 

स्त्रिधा स्त्री० [खिग्ध टाप्‌] वसा। 

स्त्रिह [दिवा० पर० -स्रिह्ाति] ।. स्नेह रखना। 2. किसी 
पर प्रसन्न होना। 3. चिपचिपा होना ( प्रेर० स्नेहयति, - 
ते) ।. चिकनी चुपड़ी बातें करना। 2. चिकना करना। 
3. प्रेम कराना। 4. मार डालना। 

स्नु पु, न० [स्ना कु] ।. पहाड़ का समतल भूखण्ड। 
2. चोरी। 

स्नु स्त्री० [खनु क्विप्‌] नस। 

स्रुत वि० [खनु क्त] रिसा हुआ, टपका हुआ। 

स्नुषा स्त्री» [खु सक्‌ टाप्‌] पुत्रवधू। 

स्रेह [दिवा० पर० -स्नुह्यति] वमन करना। 

स्नेह पु० [ सिह घञ्‌] ।. प्रेम । 2. चिकनापन। 3. नमी। 
4. वसा। 5. तेल। 6. शरीरगत कोई भी तरलपदार्थ, 
यथा वीर्य। -अक्त वि० तेल में भीगा हुआ। -आशा 
पुर दीपक। -कुम्भ पु० तेल रखने का बर्तन। 
-केसरिन्‌ पु० एरण्ड।-छेद, -भङ्ग पु० मित्रता का 
टूट जाना। -प्रवृत्ति स्त्री प्रेम विवाह (श० 4.16)। 
-प्रिय पु० दीपक। -भू पु० शलेष्मा। -रङ्ग पु० तिल। 
-वस्ति स्त्री» तेल का अनीमा देना। 

स्नेहन्‌ पु० [स्नेह कनिन्‌] 1. मित्र। 2. चन्द्रमा। 3. एक 
रोग। 

स्त्रेहन वि० [स््रेह णिच्‌ ल्युट्‌] 1. मालिश करने वाला। 
2. चिकना करने वाला। 3. नष्ट करने वाला। न० तेल 
मालिश। 

स्त्रेहित वि० [स्त्रि णिच्‌ क्त] 1. प्रेमपात्र। 2.कृपालु। 3, 
चिकना किया हुआ। - पु० मित्र। 

सत्रेहिन्‌ वि० [स्निह्‌ णिनि] ।. स्नेह करने वाला। 2. 
तैलाक्त। - पु० 1. मित्र। 2.मालिश करने वाला। 


स्त्रेहु पु० [स्निह्‌ उन्‌] 1. चन्द्रमा। 2. एक रोग। 

स्तैश््य न० [खिग्ध ष्यञ्‌] 1. चिकनाहट। 2. लावण्य। 
3 प्रियता। 

स्पन्द्‌ [ भवा आ०-स्पन्दते] ।. धड़कना। 2. काँपना। 
3. गतिशील होना। परि- धड़कना। 

स्पन्द पु० [स्पन्द्‌ घञ्‌] ।. धड़कन। 2. थरथराहट 
(वै०श० 51.) । 

स्यन्दन न० [स्यन्द्‌ ल्युट्‌] ।. नाड़ी का फड़कना। 2, 
थरथराहट। 3. अर्भक में जीव का स्फुरण। 

स्पन्दित वि० [स्पन्द्‌ क्त] ।. थरथरित। 2. ठिठुरा हुआ। 
- न० नाड़ी का स्फुरण। 

स्पर्ध्‌ [भ्वा० आ० स्पर्धते] 1, होड़ लगाना। 2 
ललकारना। 3. उपेक्षा करना। 

स्पर्धा स्त्री० [स्पर्ध अङ्‌ टाप्‌] 1. प्रतिद्वन्द्विता। 2. ईर्ष्या । 
३. चुनौती। 

स्पर्धिन्‌ वि० [स्पर्धा इनि] ।. होड़ करने वाला। 2. 
ईर्ष्यालु। - पु० प्रतिद्वन्द्वी 

स्पर्श्‌ [चु आ०- स्पर्शयते] 1. छूना। 2. मिलना। 3. 
आलिंगन करना। 

स्पर्श पु० [स्पर्श (स्पृश्‌) घञ्‌] 1. छूना। 2.(ज्यो० में) 
संयोग। 3. मुठभेड़ । 4. प्रभाव। 5. रोग। 6. 
मनोव्यधा। 7. 'क्‌' से 'म्‌' तक कोई वर्ण। 8. 
उपहार। 9. पवन। 10.आकाश। 11. एक रतिबन्ध। 
_र्शा स्त्री० कुलरा। -अज्ञ वि० संवेदन शून्य। -उदय 
वि० जिसके पीछे स्पर्श वर्ण हो। -उपल, -मणि पु० 
पारस पत्थर। -लज्जा स्त्री छुईमुई का पौधा। 
-सञ्चारिन्‌ वि० संक्रामक। -स्पन्द, -स्यन्द पुष 
मेंढक। 

स्पर्शन वि० [स्पर्श (स्पृश्‌) ल्युट्‌] ।. छूने वाला। 2. 
ग्रस्त करने वाला। - पु० पवन। - न० 1. छूना. 2. 
भेंट। 

स्पर्शवत्‌ वि० [स्पर्श मतुप्‌] छूने योग्य अर्थात्‌ कोमल 
(कु० 1.55) । 

स्पश पु० [स्पश्‌ अच्‌] 1. गुप्तचर। 2. युद्ध। 3. लड़ाई 
(जो पुरस्कार पाने हेतु की जाए)। 

स्पष्ट वि० [स्पश्‌ क्त] 1. साफ। 2. वास्तविक। 3. पूरा 
खिला हुआ। -म्‌ अव्य० स्पष्ट रूप से। स्पष्टीकृ प्रकट 
करना। -गर्भा स्त्री० गर्भवती स्त्री जिसके गर्भ के 
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चिह स्पष्ट दृष्टिगोचर हों। -भाषिन्‌, -वक्त वि० साफ 
कहने वाला। 

स्पृश्‌ [तुदा० पर० सक० -स्पृशति] 1. छूना. 2 
थपथपाना (कु० 3.22)। 3. चिपक जाना। 4. जाना 
(श° 2.14) । 5. प्रभावित करना। 6. द्रवीभूत होना 
(प्रेर० -स्पर्शयति, -ते) 1. छुआना। 2. देना (रघु० 
2.49)। अभि-, उप- ।. छूना। 2.्रान करना। 3. 
आचमन करना। परि- छूना। सम्‌- छूना। 

स्पृश्‌ वि० [स्पृश्‌ क्विप्‌] (उत्तरपद में) 1. छूने वाला। 
2. प्रस्त करने वाला। द्र० मर्मस्पृश्‌, हदिस्पृश्‌। 

स्पष्ट वि० [स्पृश्‌ क्त] 1. छूआ हुआ। 2. उपयोग करने 
वाला। 3. ग्रस्त। 4. मलिन। 5. जिह के पूर्ण स्पर्श से 
बना हुआ। 

स्पृह [चु० उभ० -स्पृहयति, -ते] 1. कामना करना। 2. 
उत्सुक होना। 

स्पृहणीय वि० [स्पृह्‌ अनीयर्‌] कामना किए जाने 
योग्य। 

स्पृहयालु वि० [स्पृह्‌ णिच्‌ आलुच्‌] कामना करने 
वाला। 

स्पृहा स्त्री० [स्पृह्‌ अच्‌ राप्‌] 1. इच्छा, लालसा । 

स्फटा स्त्री? [स्फट टाप्‌] साँप का फैलाया हआ फण। 

स्फटिक पु० [स्फटि कै क] काचमणि। -अचल पु० 
मेरु पर्वत। -अद्रि पु० कैलास पर्वत। "भिद्‌ पु० 
कपूर। -अश्मन्‌, -आत्मन्‌ -मणि, पु०, -शिला 
स्त्री» बिल्लौर पत्थर। 

स्फटिकी स्त्री [फटिक डीप्‌] फिटकरी। 

स्फाटिक वि० [स्फटिक अण्‌] बिल्लौर पत्थर से सम्बद्ध। 
न० बिल्लौर पत्थर। 

स्फाटित वि० [ स्फट्‌ णिच्‌ क्त] 1. फाड़ा हुआ। 2. 
फटा हुआ।3. फूला हुआ। 

स्फाति स्त्री० [ स्फाय्‌ क्तिन्‌] ।. सूचन । 2. वृद्धि। 

स्फाय [भ्वा०आ० -स्फायते]1. मोटा होना। 2. विशाल 
होना। 3. सूजना। 4. फूलना। (प्रेर० स्फावयति, -ते) 
बढाना ( भट्टि० 17.43) | 

स्फार वि० [स्फाय्‌ रक्‌] 1. बड़ा। 2. फूला हुआ। 3. 
ऊँचा (यथा-स्वर) । 4. अधिक। -पु० 1. सूजन। 2. 
वृद्धि। 3. टंकार। 4. धड़कन। = न० प्रचुरता। स्फारीभू 
1. सूजना। 2. विशाल होना (मृच्छ० 1.36.) । 


स्फारण न० [स्फुर्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] थरथराहट। 

स्फाल पु० [स्फाल्‌ घञ्‌] ।. धड़कन। 2. थरथराहट। 

स्फालन न० [स्फाल्‌ ल्युट्‌] ।. धकधक। 2. रगड़ना। 
3.थपथपाना (घोड़े आदि को)। 

स्फिच्‌ स्त्री [स्फाय्‌ डिच्‌] कूल्हा (मा० 5.16) । 

स्फीत वि० [स्फाय्‌ क्त] ।. सूजा हुआ। 2. मोटा। 3 
फुला हूआ। 4. असंख्य। 5. पवित्र। 6. सफल। 7 
पैतृक रोग से ग्रस्त। स्फीतीकृ विस्तृत करना। 

स्फीति स्त्री० [ स्फाय्‌ क्तिन्‌] ।. वृद्धि। 2. विस्तार। 3 
प्राचुर्य। 4. समृद्धि । 

स्फुट्‌ [तुदा० पर० भ्वा० उभ० -स्फुटति, स्फोटति, - 
ते] ।. फट जाना। 2. दरार पड़ना। 3. फूलना। 4. 
खिलना। 5. छलांग लगाना (भट्टि० 14.6)1 6 
दृष्टिगोचर होना। 

स्फुट वि० [स्फुट्‌ क] 1. फट पड़ा। 2. टूटा हुआ। 3. 
खिला हुआ। 4. फूला हुआ। 5. व्यक्त। 6. स्पष्ट। 7 
उज्ज्बल। 8. प्रसिद्ध। 9. विकीर्ण। 10. उच्च। -म्‌ 
अव्य० स्पष्ट रूप से। -अर्थ वि० स्पष्ट अर्थ वाला। 
-तारं वि० जिसमें तारे रूपी रत्न जड़े हुए हों। 
उज्ज्वल। 

स्फुटन न० [स्फुट्‌ ल्युट्‌] 1. फाड़ देना। 2. खुलना। 

स्फुटि पु०, स्फुटी स्त्री [स्फुट्‌ इन्‌। स्फुट डीष्‌] बवाई 
'फटना। 

स्फुटिका स्त्री० [स्फुटि कन्‌ टाप्‌] खण्ड, टुकड़ा। 

स्फुटित वि० [स्फुट्‌ क्त] 1. फटा हआ। 2. दरार आया 
हुआ। 3. खिला हुआ। 4. स्पष्ट किया गया। 5.काटा 
हुआ। 6. उपहसित। -चरण वि० जिसके पैर फैले हों। 

स्फुत्‌ अव्य° एक अनुकरणात्मक ध्वनि। -कर पु० 
अग्नि. -कार पु० चटखने की ध्वनि। 

स्फुर्‌ [तुदा० पर० -स्फुरति] 1. थरथराना। 2. 
फड्कना। 3. काँपना। 4. खसोटना। 5. कूच करना 
(भट्टि० 14.6) 1 6. पलट कर आना। 7. दिखाई देना। 
8. जगमगाना। 9. चमकना। 10. अचानक याद आना। 
11. काँपते हुए चलना। 12. खरोंचना। (प्रेर० 
स्फारयति, -ते; स्फोरयति, -ते)। ।. थरथराना। 
2.जगमगाना। अप- चमक उठना। अभि- 1.फूलना। 
2. फैलाना। परि- धड़कना। प्र- 1. फरकना। 2. 
फैलना। 3. दूर दूर तक फैलना, प्रसिद्ध होना। वि- 1. 
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फरकना। 2 विरोध करना। 3. चमकना। 4. ( धनुष 
को) तानना। 

स्फुर पु० [स्फुर्‌ घञ्‌] 1. धड़कन। 2. सूजन। 3. ढाल। 

स्फुरण न०[स्फुर्‌ ल्युट्‌]।. धड़कना। 2, (शरीर से अंगों 
का ) फड़कना। 3. फूट निकलना। 4. चमकना। 5. 
अचानक याद आना। 

स्फुरित वि० [स्फुर्‌ क्त]. धड़कता हुआ। 2.हिला 
डुला। 3. चमकीला। 4. अस्थिर। - न० धड़कन। 

स्फुर्‌ [भ्वा० पर० -स्फूर्जति] 1. गरजना। 2. विस्फोट 
होना। 3. चमकना। 4. फट पड़ना। वि- 1. दहाड़ना। 
2. गूँजना। 3. चमकना। 

स्फुल्‌ [ तुदा० पर० -स्फुलति] ।. काँपना। 2, 
धड़कना। 3. लपकना। 4. स्वस्थचित्त होना। 5. नष्ट 
करना। 

स्फुल न° [स्फुल्‌ क] तम्बू। 

स्फुलन न० [स्फुल्‌ ल्युट्‌] फरकना। 

स्फुलिङ्ग पु, न०, स्फुलिङ्गा स्त्री [स्फुल्‌ इङ्गक। 
टाप्‌] आग की चिगारी। 

स्फूर्ज पु० [ स्फुर्ज्‌ घञ्‌] 1. बादलों की गड़गड़ाहट। 
2. इन्द्र का वञ्र। 3. उदय होना। 

स्फूर्जथु पु० [ स्फुर्जू अधुच्‌] बिजली की गड़गड़ाहट। 

स्फूर्ति स्त्री» [स्फुर्‌ क्तिन्‌] 1. धड़कन। 2. छलांग। 3. 
पुष्पित। 4. मन में याद करना। 

स्फूर्तिमत्‌ वि० [स्फूर्ति मतुप्‌] 1. धड़कने वाला। 2. 
कोमल हृदय। 

स्फेयस्‌ वि० [स्फिर ईयसुन्‌] अपेक्षाकृत अधिक। 

स्फेष्ठ वि० [स्फिर इष्ठन्‌] अत्यधिक प्रचुर। 

स्फोट पु० [स्फुट्‌ घञ्‌ (करणे)] 1. फूट निकलना। 2. 
भेद खुलना। 3. सूजन। 4. फोड़ा। 

स्फोटन वि० [स्फुट्‌ ल्युट्‌] 1. फाड़कर अलग करना। 
2. भेद खोलना। -पु० परस्पर मिले हुए व्यंजनों का 
अलग अलग उच्चारण। -न० 1. फाड़ना। 2. अनाज 
'फटकना। 3. अँगुलियाँ चटखाना। 

स्फोटनी स्त्री» [ स्फोटन डीप्‌] सूराख करने का 
औजार। 

स्फोटा स्त्री [ स्फोट टाप्‌] साँप का फैलाया हुआ 
फण। 

स्फोटिका स्त्री० [स्फुट्‌ ण्वुल्‌] टाप्‌ एक पक्षी। 


स्म अव्य० [स्मि ड] ।. एक निपात जो वर्तमान काल 
की क्रिया के साथ जुड़कर भूतकाल का अर्थ देता है। 
2. निषेधात्मक माडू निपात के साथ जुड़ने वाला एक 
अव्यय। 

स्मय पु० [स्मि अच्‌]।. आश्चर्य। 2. घमण्ड। 

स्मर पु० [ स्मृ अप्‌ (भावे)] ।. प्रेम। 2. कामदेव। 
-अङ्कुश पु० अँगुली का नाखून। 2. कामातुर। 
-अगार न०, -कूपक पु० -गृह न०, -मन्दिर न° 
स्त्री की योनि। -अञ्च वि० कामान्ध। -आतुर, 
-आर्त्त, -उत्सुक वि० कामातुर। -आसव पु० लार। 
-कर्मन्‌ न० कोई कामुकतापूर्ण व्यवहार। -गुरु पुष 
विष्णु। -छत्र न० भगशिश्न। -दशा स्त्रीश शरीर की 
काम जन्य अवस्था। -ध्वज पु० 1. पुरुषेन्द्रिय। 2. 
एक वाद्य। - न० भग। -जा स्त्रीश चाँदनी रात। 
“प्रिया स्त्रीश रति। -मोह पु० प्रणयोन्माद। -लेखनी 
स्त्री सारिका पक्षी। -वल्लभ पु० 1. वसन्त ऋतु। 2. 
अनिरुद्ध। -वीथिका स्त्रीश वेश्या। -शासन पु० 
शिव। -सख पु० चन्द्रमा। -स्तम्भ पु० शिव। -स्मर्य 
पु० गधा। -हर पु० शिव। 

स्मरण न० [स्मृ ल्युट्‌]।. याद। 2. स्मरणशक्ति। 3. 
किसी देवता या इष्ट के नाम का जाप। 4. खेदपूर्वक 
याद करना। 

स्मार वि० [स्मर अण्‌] कामदेव सम्बन्धी। - न० [स्मृ 
घञ्‌] प्रत्यास्मरण। 

स्मारक वि० [स्मृ णिच्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] याद कराने वाला। 

स्मारण न० [स्मृ णिच्‌ ल्युट याद दिलाना। 

स्मार्त वि० [स्मृति अण्‌] 1. स्मृति सम्बन्धी। 2. स्मृति 
ग्रन्थों में विहित। 3.वैद्य। 4. धर्मशास्त्र को मानने 
वाला। -पु० धर्म का विशेषज्ञ ब्राह्मण। 

स्मि [भ्वा० आ० -स्मयते] 1, मुस्कुराना। 2. खिलना। 
(प्रेर० स्माययति, -ते) 1. मुस्कान को जन्म देना। 2. 
आश्र्यान्वित करना। (सन्‌ -सिस्मयिषते) मुस्कराने 
की इच्छा करना। उद्‌- मुस्कराना। वि- 1. आश्चर्य 
करना। 2. घमंडी होना। 

स्मित वि० [स्मि क्त] ।. मुस्कुराता हुआ। 2. फुलाया 
हुआ। 3. खिला हुआ। - न० मुस्कान। -पूर्वम्‌ अव्य० 
मुस्कान के साथ (कु० 7.4७) 

स्मील्‌ [भ्वा०पर० स्मीलति] झपकना। 


स्पृ 


स्पू [भ्वा०पर० -स्मरति] ।. याद करना। 2. मन से 
याद करना। 3. किसी देवता के नाम को याद करना। 
4. खेद के साथ याद करना। ( णिच्‌ -स्मारयति, - 
ते)। ।.याद करना। 2. सूचना देना। 3. इच्छा पैदा 
करना (शि० 6.56) । (सन्‌ -सुस्मूर्षते ) याद करने 
की इच्छा करना। अनु- याद करना। अप- भूल 
जाना। प्र- भूल जाना। वि- भूल जाना। (प्रेर०) 
भुलाना।। सम्‌- याद करना। (प्रेर०) ध्यान दिलाना। 

स्मृति स्त्रो० [स्मृ क्तिन] 1. याद. 2. चिन्तन करना। 3. 
धर्म-ग्रन्थ। 4. कामना। 5. समझ। -अपेत वि० 1. 
भूला हुआ। 2. शास्त्रविरुद्ध। -पथ, -विषय पु० 
स्मरण शक्ति का विषय। 

स्मृतिपथं गम्‌, स्मृतिविषयं गम्‌ मरना (वै०श० 37.)। 
पु० स्मृति का नष्ट होना। -रोध पु० स्मृति का नाश 
(श० 7.32.)। -विभ्रम पु० स्मृति की गड़बड़। 
-विरुद्ध वि० अवैध। -शेष वि० मृत। 

स्मेर वि० [स्मि रन्‌]।. मुस्कराने वाला। 2. खिला हुआ। 
3. फूला हुआ। 4. घमण्डी। 5. स्पष्ट, स्फुट। -विष्किर 
पु० मोर। 

स्यन्द्‌ [भ्वा० आ० -स्यन्दते]।. टपकना। 2. अर्क 
निकालना। 3. ढालना। 4. भागना। (सन्‌ - 
सिस्यन्दिषते; सिस्यन्त्सति, -ते)। बहने की इच्छा 
करना। अनु- बहना। अभि- बहना। नि-, परि- बह 
निकलना। वि- टपकना। 

स्यन्द पु० [स्यन्द्‌ घज्‌] रथ। 

स्यन्दन पु० [स्यन्द्‌ ल्युट्‌] 1. जल्दी से जाने वाला। 
2.चुस्त। - पु० [ल्यु] 1. रथ। 2. पवन। 3. एक वृक्ष। 
- न० 1. बहना। 2. टपकना। 3. पानी। -आरोह पु० 
रथ में बैठ कर युद्ध करने वाला। 

स्यन्दनिका स्त्री० [स्यन्दनी कन्‌ टाप्‌] थूक की फुटक। 
स्यन्दिन्‌ वि० [स्यन्द्‌ णिनि] 1. टपकने वाला। 2. तेजी 
से जाने वाला। 3. गतिशील। 

स्यन्दिनी स्त्री [स्यन्दिन्‌ डीप्‌] 1. थूक। 2. गाय जो 
जुड़वाँ बच्चों को जन्म दे। 

स्यमन्तक पु० [स्यम्‌ झच्‌ कन्‌] एक मणि का नाम। 
स्यमिक, स्यमीक पु० [स्यम्‌ इकक्‌ ; ईकक्‌] ।. 
बादल। 2. बामी। 3. एक वृक्ष। 4-समय। 
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स्यूत वि० [सिव्‌ क्त] ।. सूई से सीया हुआ। 2. नत्थी 
किया हुआ। 3. बींधा हुआ। - पु० बोरा। 

स्यूति स्त्री [सिव्‌ क्तिन्‌ (भावे) ] 1. सीना। 2. थैला। 
3. कुल। 4. सन्तति। 

स्थून पु० [सिव्‌ न क्‌] 1. प्रकाश की किरण। 2. सूर्य। 
3. धैला। 

स्यूम पु० [सिव्‌ मक्‌] प्रकाश किरण। 

स्योत पु० [स्यूत, पृषो० ] थैला। 

स्योन वि० [पृषो०] 1. सुन्दर। 2. शुभ। पु० 1. प्रकाश 
की किरण। 2.सूर्य। 3. थैला। - न० हर्ष। 

स्रंस्‌ [भ्वा० आ० स्रंसते] 1. गिरना। 2. डूबना। 3. 
टुकड़े होना। 4. नीचे लटकना। (णिच्‌ -स्रंसयति, - 
ते)। 1. गिराना। 2. लुढकाना। 3. शिथिल करना। 

स्रंसन न० [स्रंस्‌ णिच्‌ ल्युट्‌] 1. गिरना। 2. लटकना। 

स्रंसिन्‌ वि० [स्रंस्‌ णिनि] 1. खिसकने वाला। 2. 
लटकने वाला। 

स्रग्विन्‌ वि० [स्रज्‌ विनि] हार पहने हुए (रघु० 
17.25) 

स्रज्‌ स्त्री [सृज्‌ क्विन्‌] हार (फूलों का)। -दामन्‌ 
(स्रग्दामन्‌) न० माला की गाँठ । -धर वि० 
गजराधारी। 

स्रम्भ्‌ [भ्वा० आ० -स्म्भते] विश्वास करना। 

स्रव पु० [खु अप्‌] ।. टपकना। 2. बूँद। 3. फव्वारा। 

स्रवण न० [सु ल्युट्‌] 1. टपकना। 2. पसीना। 3. मूत्र। 

स्रवत्‌ वि० [खु शतृ] टपकाने वाला। स्त्री० 1. स्त्री 
जिसका गर्भ गिर गया हो। 2. गाय जिसका गर्भ 
दुर्घटना के कारण गिर गया हो। 

स्रवन्ती स्त्री [खरवत्‌ डीप्‌] नदी (रघु० 17.63) । 

स्रष्ट पु० [सृज्‌ तृच्‌] 1. ब्रह्मा। 2. शिव। 

स्रस्त वि० [संस्‌ क्त] 1. टपका हुआ। 2. गिरा हुआ। 3. 
लुढका हुआ। 4. ढीला किया हुआ। वि० 1. शिथिल 
अंगों वाला। 2. मूर्च्छित। 

स्रस्तर पु० [ स्रंस्‌ तरच्‌] 1. पलंग। 2. सोफा। 

स्राव पु० [खु घञ्‌] टपकना। 

सु [भ्वा०पर० -स्रवति]।. धारा निकलना। 2. टपकना। 
3. बहने देना। 4. खिसक जाना। 5. नष्ट होना। 6. इधर 
उधर फैलाना (णिच्‌ -स्रावयति, -ते) बहाना। 


टका क डड | 


1018 


पारिजात कोश 


सुच्‌ स्त्री! [खु चिट्‌] काष्ठ निर्मित चमचा जिससे 
यज्ञाग्नि में घृत की आहुति दी जाती है। -जिह्न पु० 
अग्नि। 

सुत्‌ वि० [सु क्विप्‌ तुक] (प्रायः उत्तरपद में) । गिरने 
वाला। 2 बहने वाला। 

सुति स्त्री० [खु क्तिन्‌] ।. बहना। 2, रिसना। 3. राल। 4. 
धारा। 

खुव पु०, खुवा स्त्री० [खु क। टाप्‌] ।. यज्ञ का चमस। 
2. झरना। 

स्रोतस्‌ न० [खु तसि]।, नदी। 2. धारा। 3, सरिता। 4. 
लहर। 5. जल। 6. (आयु० में) शरीरस्थ पोषण 
नलिका। 7. हाथी की सूँड। -ईश पु० सागर। -रख्र 
न० हाथी की सूँड का छिद्र। -वहा स्त्री० नदी। 

स्रोतस्य पु० [स्रोतस्‌ यत्‌] ।. शिब। 2. चोर। 

स्रोतस्वती स्त्री [स्रोतस्‌ मतुप्‌] , स्रोतस्विनी स्त्री० 
[स्रोतस्‌ विनि डीप्‌] नदी। 

स्व सार्व० विशेषण [स्वन्‌ ड] ।. निजी। 2. प्राकृतिक। 
3. अपनी जाति का। - पुJ ।. रिश्तेदार। 2. आत्मा। - 
न० धन। -अधिष्ठान न० मेरुदण्ड में स्थित एक चक्र। 
-अधीन वि० आत्मनिर्भर। "पतिका, "भर्तृका स्त्री० 
वह स्त्री जिसका अपने पति पर पूर्ण नियन्त्रण हो। 
-अध्याय पु० 1. मन मन में पाठ करना। 2. वेद 
शास्त्रों का पाठ करना। -अन्त न० 1. मन। 2. कन्दरा। 
-अर्थ पु० निजी हित। “पर, “परायण वि० स्वार्थी। 
-इच्छा स्त्रीश निजी इच्छा। “मृत्यु पु० भीष्म। -उदय 
पु० किसी दिव्य चिह्न का उदय। -उपधि पु० अचल 
ग्रह। -कम्पन पु० पवन। -गतम्‌ अव्य० मन ही मन। 
-छन्द वि० ।. स्वतन्त्र। 2. जंगली। -म्‌ अव्य० 
अपनी इच्छा के अनुसार | -ज पु० 1. पुत्र। 2. पसीना। 
- न० रुधिर। -जन पु० ।. बन्धु। 2. रिश्तेदार। 
-तन्त्र पु० अन्धा पुरुष। -धर्म पु० अपना कर्त्तव्य। 
-भाव पु० अपना स्थिति। -भू पु० 1. ब्रह्मा। 2.शिव। 
3.विष्णु। -योनि वि० मातृ पक्ष का सम्बन्धी। -पु० 
स्त्री जो स्वयं अपना उत्पत्ति स्थान हो। - स्त्री० 
निकट सम्बन्ध वाली स्त्री। -वासिनी स्त्री विवाहित 
या अविवाहित स्त्री जो वयस्क होने पर भी पिता के 
घर पर रहती रहे। -स्थ वि० 1. स्वाश्रित। 2. स्वस्थ। 
3. सन्तुष्ट। -म्‌ न० सुखपूर्वक। -हस्त वि० अपना 


स्वप्न 


निजी हाथ। -हस्तिका स्त्री० कुल्हाड़ी। -हित न० 
निजी लाभ। 

स्वकीय वि० [स्व छ, कुक] 1. निजी। 2. अपने परिवार 
का 

स्वङ्ग पु० [स्वङ्ग घञ्‌] आलिंगन। 

स्वच्छ वि० [सु अच्छ] ।. साफ। 2.उज्ज्चल । 3 
सफेद। 4. सुन्दर। - पु० स्फटिक। - न० मोती। 
-मणि पु० स्फटिक। 

स्वञ्ज्‌ [स्वा० आ० -स्वञ्जते]!. आलिंगन करना। 2 
मरोड़ना। परि-आलिंगन करना। 

स्वतः अव्य० [स्व तसिल्‌] अपने आप। 

स्वद्‌ [भ्वा०आ० -स्वदते]।. चखना। 2. स्वाद लेना। 3, 
खाना। 4. मधुर करना। 5. रुचिकर लगना। 
[चु० उभ प्रेर० भी -स्वादयति, -ते] 1. चखाना। 2. 
खाना। 3. उपभोग करना। 

स्वदित वि० [स्वद्‌ क्त] 1. चखा गया। - न० उद्वार जो 
द्ध में पितरों को पिण्डदान के पश्चात्‌ उच्चारित होता 
है। 

स्वधा [स्वद्‌ आ-पृषो०] 1. स्वतः स्फूर्तता। 2. मृत 
पितरों को प्रस्तुत की गई हवि की आहुति। 3. मूर्त्त 
पितरों को दिया गया भोजन। - अव्य० पितरों के 
सम्मुख आहुति प्रस्तुत करते समय उच्चरित उद्गार। 
-प्रिय पुर अग्नि। -भुज्‌ पु० 1. मृत पूर्व पुरुष। 2. 
देव। 

स्वधिति पु०, स्त्री० स्वधिती स्त्री» [स्वधा क्तिच्‌। पक्षे 
डीप्‌] कुल्हाड़ी। 

स्वन्‌ |भ्वा०पर० -स्वनति] ।. शब्द करना। 2. गाना। 
(प्रेर० स्वनयति, -ते) ।. गुँजाना। 2. शब्द करना। 

स्वन पु० [स्वन्‌ अप्‌] शब्द। -उत्साह पु० गेंडा। 

स्वनि पु० [स्वन्‌ इनि] कोलाहल। 

स्वनित वि० [स्वन्‌ क्त] शब्दायमान। - न० बिजली की 
गर्जन। 

स्वप्‌ [अदा० पर० -स्वपिति। कर्म» सुप्यते। सन्‌० - 
सुषुप्सति] 1. सोना। 2. विश्राम करना 3. तल्लीन 
होना। अप-, नि-, प्र-, सम्‌- सोना। 

स्वप्न पु० [स्वप्‌ नक्‌] 1. नींद। 2. सपना। 3. आलस्य। 
-कर, -कृत्‌ वि० नींद लाने वाला। -गृह, -निकेतन 
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न० सोने का कमरा। -दोष पु० सोते समय होने 
वीर्य स्खलन। -शील वि० निद्रालु। 

स्वणज्‌ वि० [स्वप्‌ नजिङ्‌] निद्रालु। 

स्वयम्‌ अव्य० [सु अय्‌ अम्‌ ] 1. अपने आप। 2. 
अनायास | -ग्रह पु० बलात्‌ ग्रहण कर लेना। -जात 
वि० अपने आप उत्पन्न। -भु पु० ब्रह्मा! -भुव पु० |. 
प्रथम मनु। 2. ब्रह्मा। 3. शिव। -भू वि० अपने आप 
उत्पन्न होने वाला। - पु० ।, ब्रह्मा। 2. विष्णु। 3. 
शिव। 4.कामदेव । -वर पु० कन्या द्वारा अपने वर 
का स्वयं चयन। -वरा स्त्री० वह कन्या जो अपने 
लिए वर का स्वयं चयन करती है। 

स्वर्‌ अव्य० [स्वृ विच्‌] ।. स्वर्ग । 2. आकाश। 3. 
सूर्य और धुव तारे के बीच का रिक्त स्थान 4. एक 
महाव्याहति। -आपगा, -गङ्गा स्त्री० 1. गंगा की 
धारा जो स्वर्ग में बहती है। 2. आकाश गंगा, -गति 
स्त्री०, -गमन न०. 1. स्वर्ग में जाना। 2. मृत्यु। -तरु 
पु० स्वर्ग का एक वृक्ष। -दृश्‌ पु० 1. इन्द्र। 2. अग्नि। 
3. सोम। -नदी स्त्रीश आकाश गंगा। -भानु पु० राहु 
(शि० 2.49) “सूदन पु० सूर्य। -मणि पु० सूर्य। 
“यान न० मृत्यु। -वधू स्त्री अप्सरा। -वाणी स्त्री० 
गंगा। -वेश्या स्त्री० स्वर्ग की वेश्या। -वैद्यौ पु० 
(द्विव०) दो अश्विनी कुमार। -घा 1. सोम। 2. इन्द्र 
का बज्ज। 

स्वर पु० [स्वर्‌ अच्‌] 1.शब्द। 2. आवाज। 3. 
'कोलाहल। 4. संगीत के स्वर। 5. सात की संख्या। 6. 
स्वर अक्षर। 7. स्वराघात (उदात्तादि) । 8. श्वासवायु। 
-भक्ति स्त्रीश रेफ अथवा लकार के उच्चारण में 
अन्तर्निविष्ट स्वर की ध्वनि (रेफ या ल्‌ के पश्चात्‌ 
ऊष्मवर्ण या कोई अकेला, व्यंजन हो तो स्वर भक्ति 
होता है - वर्ष -वरिष,. शीर्षा, शीरेषा) । -भङ्ग पु० 
उच्चारण की अस्पष्टता। -लासिका स्त्री बाँसुरी। 
“संयोग पु० स्वरों का मिल जाना। -सञ्धि पु० स्वरों 
का मेल। 

स्वरू पु० [स्वृ उ] 1. धूप। 2. यज्ञीय स्तम्भ का एक 
अंश। 3.यज्ञ। 4. वञ्र। 5. बाण। 

स्वरुस्‌ पु० [ स्वृ उस्‌] वज्र। 

स्वर्ग पु० [सु ऋज्‌ घञ्‌] 1. इन्द्र का स्वर्ग। -आपगा 
स्त्री० स्वर्ग की गंगा। -ओकस्‌ पु० देवता। -गिरि 


पु० स्वर्गीय पहाड़।-द, -प्रद वि स्वर्ग को प्राप्त कराने 
वाला। -पति, -भर्त पु० इन्द्र। -वधू स्त्री अप्सरा। 

स्वर्गिन्‌ पु० [स्वर्ग इनि] 1. देवता। 2. मृतक व्यक्ति। 

स्वर्गीय, स्वर्ग्य वि० [स्वर्ग छ। यत्‌] ।. दिव्य। 2. 
स्वर्ग को ले जाने वाला। 

स्वर्ण न० [सुष्टु अर्णो यस्य] ।. सोना। -काय वि० 
सुनहरे शरीर बाला। - पु० गरुड़। -कार पु० सुनार। 
-चूड पु० ।. नीलकंठ। 2 मुर्गा। -दीधिति पु० अग्नि। 
-पक्ष पु० गरुड़। -पुष्प पु० चम्पक वृक्ष। -भृङ्गार 
पु० स्वर्ण पात्र। -वर्णा स्त्री० हल्दी। 

स्वल्प वि० [प्राश स०] 1. बहुत छोटा। 2.बहुत कम। 
-आहार वि० बहुत कम खाने वाला। -कङ्क पु एक 
प्रकार का चील पक्षी। -विषय पु० 1. नगण्य बात। 2. 
छोटा भाग। -व्यय पु० अत्यन्त कम खर्च। -ब्रीड वि 
कम लज्जा वाला। -शरीर वि० ठिगना। 

स्वल्पिष्ठ वि० [स्वल्प इष्ठन्‌] 1. अत्यधिक कम। 2. 
अत्यधिक छोटा। 

स्वल्पीयस्‌ वि० [स्वल्प ईयसुन्‌] 1. अपेक्षाकृत कम। 2. 
अपेक्षाकृत छोटा। 

स्वस्‌ स्त्री० [सू अस्‌ ऋन्‌] बहन। 

स्वस्ति अव्य० [सु अस्‌ क्तिन्‌] 1. कल्याण हो, जय 
जयकार इत्यादि अर्थ। -अयन न० 1. समृद्धि के 
दिलाने वाला उपाय। 2. दान स्वीकार करने के बाद 
ब्राह्मण का धन्यवाद करना। -द, -भाव पु० शिव। 
-पुख पु० 1. पत्र। 2. ब्राह्मण। 3. बन्दी जन। 
"वाचन, -वाचनक, -वाचनिक न० ।. किसी भी 
मांगलिक कार्य के आरम्भ में किया जाने वाला एक 
धार्मिक कृत्य। 2. फूलों के द्वारा आशीर्वाद का विशेष 
कर्म। 

स्वस्तिक पु० [स्वस्ति क]।. एक मंगल चिह्न () 2. 
कोई मंगल द्वव्य.। 3. भुजाओं को व्यत्यस्त रूप से 
(%)छाती पर रखना जिससे क्रॉस का चिह्न बने 
(शि० 10.43) 14. एक महल विशेष। 5. एक पिष्टक। 
6. लम्पट। 7. लहसुन। -पु० न० मन्दिर अथवा महल 
विशेष। 

स्वस्रीय, स्वस्रेय पु० [स्व सृ छ। ढक्‌] बहन का पुत्र। 

स्वस्रीया, स्वख्ेयी स्त्रो० [स्वस्रीय टाप्‌। स्वस्नेय डीप्‌] 
बहन की पुत्री। 
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स्वागत न० [सु आगतम्‌] ।. शुभागमन। 

स्वाङ्किक पु० [स्वाडू ठक्‌] ढोल बजाने वाला। 

स्वातत््य न० [स्वतन्त्र ष्यञ्‌] स्वाधीनता। 

स्वाति, स्वाती स्त्री० [स्व अत्‌ इन्‌ पक्षे डौष्‌] ।. सूर्य 
की एक पत्नी। 2. तलवार | 3 "शुभ नक्षत्र पुंज। 4. एक 
नक्षत्र 

स्वाद पु०, स्वादन न० [स्वद्‌ घज्‌। ल्युट्‌] 1. मजा। 2. 
मधुर करना। 

स्वादिष्ठ वि० [स्वादु इष्ठन्‌] अत्यधिक मोठा। 

स्वादीयस्‌ वि० [स्वादु ईयसुन्‌]अपेक्षाकृत अधिक 
मोठा। 

स्वादु वि० [स्वद्‌ उण्‌]।, मधुर। 2. सुखद। - पु० 
मधुररस। -न० माधुर्य। -फल न बेर। -मूल न० 
गाजर. -रसा स्त्रो० 1. मदिरा। 2. अंगूर। 

स्वाद्वी स्त्री० [स्वादु डीप्‌] अंगूर। 

स्वान पुऽ [स्वन्‌ घञ्‌] ध्वनि। 

स्वाप पु० [स्वप्‌ घञ्‌] ।. निद्रा। 2सपना। 3. ऊँघना। 
4. लकवा। 

स्वापतेय न० [स्वपति ढञ्‌] धन (शि० 14.9) । 

स्वामिन्‌ पु० [स्व मिनि (अस्त्यर्थे)] 1. मालिक। 2. 
प्रभु। ३. राजा। 4. पति। 5. गुरु। 6. विद्वान्‌ ब्राह्मण। 7. 
कार्त्तिकेय। 8.विष्णु। 9. शिव। 10, वात्स्यायन। 11. 
गरुड़। -उपकारक पु० घोड़ा। -वात्सल्य न० स्वामी 
के लिए स्रेह। 

स्वायम्भुव वि० [स्वयम्भू अण्‌] 1. ब्रह्मा का (कु० 
2.1) 1 2. ब्रह्मा से उत्पन्न। - पु० प्रथम मनु। 

स्वारस्य न० [स्वरस ष्यञ्‌] । श्रेष्ठता । 2. लालित्य। 

स्वाराज्‌ पु० [स्वराज्‌ क्रिष्‌] इन्द्र। 


स्वाराज्य न० [स्वराज प्यञ्‌] 1. स्वर्ग का राज्य। 2. 
इन्द्र का स्वर्ग। 

स्वारोचिष पु० [स्वरोचिष्‌ अण्‌] , स्वारोचिस्‌ पुष 
[स्वरोचिस्‌ दीर्घत्वम्‌] द्वितीय मनु। 


स्वास्थ्य न० [स्वस्थ ष्यञ्‌] 1. साहस। 2. नीरोगता। 3. 
समृद्धि। 4. कुशलक्षेम। 5.सन्तोष। 

स्वाहा [सु आह्वे डा]।. आहुति। 2. अग्नि की पत्नी। - 
अव्य० आहुति देते समय उच्चारित एक शब्द। -पति, 
-प्रिय पु आग। -भुज्‌ पु० देवता। 


हंसक 


स्विद्‌ [दिवा० एर० -स्विद्यति] पसीना आना। (णिच्‌ 
-स्वेदयति, -ते) 1. पसीना लाना। 2 गरम करना। 

स्वीकरण न०, स्वीकार पु०, स्वीकृति स्त्री [स्व च्वि 
कृ ल्युट्‌। घञ्‌। क्तिन्‌] ।. ग्रहण करना। 2 . हामी 
भरना। 3. प्रतिज्ञा। 4. वाग्दान, विवाह। 

स्वीय वि० [स्व छ ] अपना निजी। 

स्वृ [भ्वा० पर० -स्वरति। सन्‌” सिष्वरति, सुस्वूर्पति] 
। शब्द करना। 2. सस्वर पाठ करना। 3. प्रशंसा 
करना | 4. पीड़ा देना। अभि-, प्र- शब्द करना | सम्‌- 
पीड़ा देना ( भट्टि० 9.28.) । 

स्वेद पु० [स्विद्‌ घज्‌] पसीना,, श्रम बिन्दु। -उद्‌, 
-उदक, -जल न० पसीना। -चूषक पु० शीतल 
पबन। -ज वि० पसीने से उत्पन्न (यथा -जूँ आदि) । 

स्वैर वि० [स्व ईर्‌ अच्‌]।. स्वच्छन्द, लम्पर। 2 
स्वतन्त्र। 3. मृदु। 4. मन्द। - न० स्वच्छन्दता। 
-अव्य ।. इच्छा के अनुसार। 2. आराम से। 3. अपने 
आप। 

स्वैरिणी स्त्री० [स्वैरिन्‌ डीप्‌] कुलटा स्त्री। 

स्वैरिन्‌ वि० [स्वैर णिनि] स्वेच्छाचारी। 


ह 


ह संस्कृत या देवनागरी वर्णमाला का तेतीसवाँ व्यंजन 
वर्ण, ऊष्म ध्वनि, उच्चारण स्थान कण्ठ, महाप्राण 
ध्वनि। -अव्य [हा ड] एक निपात जिसका प्रयोग 
किसो अर्थ पर बल देने के लिए किया जाता है। -पु० 
1. शिव। 2. जल। 3. आकाश। 4. रुधिर। 

हंस पु० [ हस्‌ अच्‌ , पृषो०] 1. राजहंस। 2. परमात्मा। 
3. आत्मा। 4. एक प्राणवायु। 5. सूर्य) 6. शिव। 7 
विष्णु। #. कामदेव। 9. दीक्षा गुरु। 10. द्वेष रहित 
व्यक्ति। ।।. पर्वत। -अङ्घ्रे पु सिन्दूर। -अधिरूढा 
स्त्री० सरस्वती देवी। -अभिख्य न० चाँदी। -कान्ता 
स्त्री० हंसिनी। -गामिनी स्त्रो० ।. हंस के समान चाल 
वाली स्त्री। 2. ब्रह्माणी। -नाद पु० हंस का कलख। 
“पाला स्त्रीश हंसों की पंक्ति (कु० 1.3०)। -स्थ, 
-वाहन पु० ब्रह्मा। -राज पु० बड़ा हंस। 

हंसक पु० [हंस कन्‌] ।. राजहंस। 2. पैरों का 
आभूषण। 
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wl हंसी स्त्री० [हंस कन्‌ टाप्‌। हंस डीप्‌] मादा 

हट्ट पु० [हट्ट ] हाट। -चौरक पु० गँठकटा 
-विलासिनी स्त्री० वेश्या। 0 1 

हठ पु० [ हठ्‌ अच्‌] 1. प्रचण्डता। 
हि छन केल लवक 2. अत्याचार। 

हडि पु० न इन्‌] काठ को बेड़ी। 

हडिक, हटि, हड्डिक पु० [ हठ्‌ इकक्‌। 

कन्‌] नीच व्यक्ति, भंगी। [हक हद 

हट्ट न° [हठ्‌ ड] हड्डी। -ज न० मज्ञा 

हण्डिका, हण्डी स्त्री [हण्डा कन्‌ टाप्‌। हण्ड डीष्‌] 
हांडी। 

हत वि० [हन्‌ क्त] 1. मारा गया। 2. प्रहार किया गया। 
3. नष्ट। 4. वंचित। 5. निराश। 6. गुणित। -आश वि० 
1. निराश। 2. कमजोर। 3. क्रूर। 4.बाँझ। 5.अधम। 
-कण्टक वि० 1. काँटों से रहित। 2. शत्रुओं से रहित। 
-त्विष्‌ वि० धुँधला (रघु० 3.15) - दैव वि० 
भाग्यहीन। -प्रभाव, -वीर्य वि० बलहीन। -मूर्ख 
पु० बड़ा मूर्ख। -लक्षण वि० अभागा। -शेष वि० 
जीवित बचा हुआ। -श्री, -सम्पद्‌ वि० जिसका 
वैभव नष्ट हो गया हो। -साध्वस वि० भयमुक्त। 

हतक वि० [हत कन्‌] 1. दुःखी। 2.अधम। - पु० 1. 
अधम व्यक्ति। 2. कायर व्यक्ति। 

हति स्त्री० [हन्‌ क्तिन्‌] 1. विनाश। 2. हत्या। 3. प्रहार 
'करना। 4. प्रहार । 5. असफलता । 6 त्रुटि। 7. दोष। 

हलु पु० [हन्‌ क्लु] 1. शस्त्र। 2. रोग। 

हत्या स्त्री [हन्‌ क्यप्‌ (भावे) टाप्‌] 1. वध। 2. 
प्रहार। 3. नाश । 4.संहार। 

हद्‌ [भ्वा० आ० -हदते] मल त्याग करना। (सन्‌ - 
जिहत्सते) मल त्याग करने की इच्छा करना। 

हदन न० [हद्‌ ल्युट्‌] मल त्याग। 

हन्‌ [अदा०पर० -हन्ति । णिच्‌ - घातयाति, -ते। सन्‌० 
जिघांसति। कर्म० हन्यते] 1. वध करना। 2. आघात 
करना। 3. क्षति पहुँचाना। 4. कष्ट देना। 5. छोड़ देना। 
6. हटाना। 7. जीत लेना। 8. बाधा डालना। 9. नष्ट 
'करना। 10. उठाना (श० 1.32)। 11. (गणित०) 
गुणा करना। अति- अत्यधिक क्षतिग्रस्त करना। 
अन्तर्‌- बीच में प्रहार करना। अप- 1. हटाना। 2. 


नष्ट करना। 3. आक्रमण करना। अभि- ।.प्रहार 
करना। 2. हत्या करना। अव- 1. वध करना। 2. प्रहार 
करना । 3. (अनाज की तरह) कूटना। आ- ।.प्रहार 
करना। 2. घंटी आदि बजाना। 3. ढोल आदि पीटना। 
उद्‌- 1. उठाना। 2. फूलना। उप- 1. प्रहार करना। 2. 
नष्ट करना। 3. कष्ट देना। नि- 1. मार डालना। 2. 
प्रहार करना। 3. जीतना। 4. (ढोल आदि का) 
पीटना। 5. प्रतीकार करना। 6. चिकित्सा करना। परा- 
1. उलट वार करना। 2. पछाड़ देना। 2. आक्रमण 
करना। 3. टक्कर मारना। प्र- 1. वध करना। 2. प्रहार 
करना। 3, (ढोल आदि) बजाना। प्राणि- वध करना। 
प्रति- 1. उलट वार करना। 2. प्रहार करना। 3. बाधा 
डालना। 4. मना करना। सम्‌- 1. सटा कर मिलाना। 
2. ढेर लगाना। 3. सिकोड़ना। 4. प्रहार करना। समा- 
1. प्रहार करना। 2. क्षति ग्रस्त करना। 

हन्‌ (वि०) [सन्‌ क्विप्‌] 1. वध करने वाला। 2. नष्ट 
करने राला। 

हन पु० [ हन्‌ अच्‌] वध। 

हनन न० [हन्‌ ल्युट]।. वध करना। 2. गुणा। 

हनु, हनू पु० स्त्री [हन्‌ उन्‌। स्त्रीत्वे ऊञ्‌] ठोड़ी। 
स्त्री 1. जीवन पर आघात करने वाली चीज। 2. 
शस्त्र। 3. रोग। 4. मृत्यु। 5. एक ओषधि। 6. वेश्या। 
-ग्रह पु० बन्द जबड़ा। 

हनुमत्‌, हनूमत्‌ पु० [हनु मतुप्‌। हनू मतुप्‌] एक वानर 
अंजना का पुत्र, पिता का नाम मरुत्‌ अथवा पवन 
था। 

हन्त अव्य० [हन्‌ त]।. हर्ष। 2. करुणा। 3. शोक। 4. 
सौभाग्य। यह अव्यय प्रायः आरम्भ में प्रयुक्त होता है। 

हन्तृ वि० [हन्‌ तृच्‌]।. वध कर्त्ता। 2. हटाने वाला। - 
पु० 1. हत्यारा। 2.चोर। 

हय पु० [हय (हि) अच्‌]।. घोड़ा। 2. एक विशेष वर्ग 
का मनुष्य। 3. सात की संख्या। 4. इन्द्र। -आरूढ पु० 
घोड़े पर सवार। -आरोह पु० घुड़सवारी। -इष्ट पु० 
जौ। -कोविद पु० घोड़ों की विद्या में पारंगत। -ज्ञ पु० 
घोड़ों का व्यापारी। -द्विषत्‌ पु० भैंसा। -प्रिय पु० 
जौ। -प्रिया स्त्री? खजूर का वृक्ष। -मेध पु० अश्वमेध 
यज्ञ। -वाहन पु० कुबेर। -शाला स्त्री अस्तबल। 

हृयङ्कष पु० [हय कष्‌ खच्‌] रथवान्‌। 
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हयी स्त्री० [हय डोष्‌] घोड़ी। 

हर वि० [ह अच्‌] ।. ले जाने वाला। 2. हटाने वाला। 
3. लाने वाला। 4. बंचित करने वाला। 5. आकर्षक। 
6.अभ्यर्थी। - पु० 1. शिव। 2. अग्नि। 3. गधा। 4. 
भाजक। 5.भिन्न के नीचे की संख्या। -चूडामणि पु० 
चन्द्रमा। -तेजस्‌ न० पारा। -नेत्र न० 1. शिव का 
नेत्र 12. तीन की संख्या। -बीज न० पारा। -शेखरा 
स्त्री० गंगा। पु० स्कन्द (रघु० 11.83) । 

हरक पु० [हर कन्‌] 1. चोर। 2. दुष्ट। 

हरण न° [ह ल्युट्‌] 1. ग्रहण करना। 2. दूर करना। 3. 
चुराना। 4. भाग देना। 5. छात्र को उपहार। 6. 
भुजा। 7. वीर्य। 8. सोना। 

हरि वि० [ह इन्‌] 1. हरा। 2. खाकी। 3, पीला। -पु० 1. 
विष्णु. 2. इन्द्र। 3. शिव। 4. ब्रह्मा। 5. यम। 6. सूर्य। 
7. चन्द्रमा। 8. मनुष्य। 9. प्रकाश की किरण। 10. 
अग्नि। ।।. पवन। 12. सिंह। 13. घोड़ा। ।4. इन्द्र का 
घोड़ा। 15. बन्दर। 16. कोयल। 17. मेंढक। 18. तोता। 
19. साँप। 20. पीला रंग। 21. मोर। 22. भर्तृहरि 
कवि। -अक्ष पु० 1. सिंह। 2. कुबेर। 3. शिव। 
"अश्व पु० 1. इन्द्र। 2, शिव। -कान्त वि० 1. इन्द्र को 
प्रिय। 2. सिंह के समान सुन्दर। -चन्दन पु०, न० 
स्वर्ग के पाँच वृक्षों में से एक वृक्ष। -न० ।, ज्योत्स्ना 
2. केसर। 3. कमल का पराग। -तुरङ्गम पु» इन्द्र। 
-देव पु० एक नक्षत्र, श्रवण। -द्वार न० एक तीर्थ 
स्थल। -नेत्र न० 1. विष्णु की आँख। 2. श्रेत कमल। 
-प्रिय पु० 1. कदम्ब का वृक्ष। 2. शंख। 3. मूर्ख। 4. 
पागल मनुष्य, 5. शिव। - न० एक प्रकार का चन्दन। 
“प्रिया स्त्री 1. लक्ष्मी। 2. तुलसी का पौधा। 3. 
द्वादशी। 4, पृथ्वी। -भुज्‌ पु० 1. साँप। -मन्य, 
-मऱ्थक पु० चना। -लोचन पु० 1. केंकड़ा। 2. उल्लू. 
-वल्लभा स्त्री 1. लक्ष्मी। 2. तुलसी। -वाहन पु० 1. 
गरुड़। 2. इन्द्र। “दिश्‌ स्त्री० पूर्व दिशा। -शार पु० 
भगवान्‌ शिव। -सख पु० एक गन्धर्व। - सुत, -सूनु 
पु० अर्जुन। -हय पु० 1. इन्द्र (रघु० 9.18) । 2. सूर्य। 
-हरौ पु० (द्विव०) विष्णु और शिव की एक संयुक्त 
देवमूर्त्ति। -हेति स्त्रीश ।. इन्द्रधनुष। 2. विष्णु का 
चक्र। हूति स्त्री चकवा पक्षी (शि० 9.15.) । 
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हरिक पु० [हरि कन्‌] 1. एक घोड़ा। 2. चोर। 
3. जुआरी। 

हरिण वि० [ह इनन्‌]।. लाल या पीला सफेद। पु० 
1. मृग। 2. सफेद रंग। 3. हंस। 4. सूर्य। 5. विष्णु। 
6. शिव। -अक्ष वि० मृगनयन। -क्षी स्त्री मृगनयनी। 
-अङ्क 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। -कलङ्क, -धामन्‌ पु० 
चन्द्रमा। -नयन, -नेत्र, -लोचन वि० मृग जैसी 
आँखों वाला। -हृदय वि० कायर। 

हरिणक पु० [हरिण कन्‌] छोटा हरिण (श० 1.10.) । 

हरिणी स्त्री [हरिण डीप्‌] ।. मादा मृग। 2. स्त्रियों के 
चार भेदों में से एक। 3. एक च॑मेली। 4. सुन्दर 
स्वर्णमूर्ति। -दृश्‌ वि० मृगनयन। = स्त्रीश मृगनयनी। 
उत्तर० 3.2७) । 

हरित्‌ वि० [ह इति] 1. हरा। 2. पीला। - पु० 1. हरा 
रंग। 2. सूर्य का घोड़ा। 3. सिंह । 4. सूर्य | 5. विष्णु। 
- पु० ।. घास। 2. दिशा। -अन्त पु० दिगन्त। -अश्व 
पु० 1. सूर्य (कि० 2.46.) । 2. मदार का पौधा। 
-गर्भ पु० हरी कुशा। -मणि पु० पन्ना (शि० ३.49) । 

हरित वि० [-ता, -णी, स्त्री०। ह इतच्‌] 1. हरा। 2. 
खाकी। - पु० 1. हरा रंग। 2. सिंह। -अश्वन्‌ पु० 
पत्ना। 

हरितक न० [हरित कै क] हरी घास (शि० 5.58) । 

हरिद्रा स्त्री० [हरि दु ड टाप्‌] 1. हल्दी। 2. पिसी हुई 
हल्दी (नै० 22.49) । 

हश्श्रद्र पु० [हरि चन्द्र] सूर्यवंशी दानवीर राजा, 
त्रिशंकु का पुत्र। 

हरीतकी स्त्री० [हरि इ क्त कन्‌ डीष्‌] हरड का वृक्ष। 

हर्त वि० [ह तृच्‌]।. छीनने वाला। 2. ग्रहण करने 
वाला। - पु० ।, चोर। 2. सूर्य। 

हर्मन्‌ न० [ह मनिन्‌] जँभाई लेना। 

हर्मित वि० [हर्मन्‌ इतच्‌] जिसने जँभाई ली है। 

हर््य न० [ह यत्‌, मुट्‌] 1. महल। 2. अँगीठी। 3. आग 
का कुंड। 4. नरक। -स्थल न० महल का कमरा। 

हर्ष पु० [हृष्‌ घज]।. आनन्द। 2. रोमांच। -उदय पुऽ 
आनन्द का होना। -कर वि० प्रसन्न करने वाला। -जड 
आनन्दवश जडवत्‌ हो जाने वाला (रघु० 3.68) । 
-स्बन पु आनन्द की ध्वनि। 
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हर्षण वि० [ हष्‌ णिच्‌ ल्युट्‌]प्रसत्न करने वाला। - पुष 
1. कामदेव का एक बाण। 2. आँख का एक रोग। - 
न० प्रसन्नता। 
हर्षल पु० [हष्‌ उलच्‌]।. मृग। 2. मृगी। 
हल न० [ हल्‌ क] लांगल, खेत जोतने का एक प्रधान 
उपकरण। -आयुध पुद बलराम। -धर, -भृत्‌ पु० 1. 
हाली। 2. बलराम। -हति स्त्री० खूड निकालना। 
हला स्त्रो० [ ह ला क, राप्‌] ।. सखी। 2. पृथ्बी। 3 
जल. 4. मदिरा। -अव्य० एक सम्बोधन। 
हलाहल पु०, न० 'हालाहल'। 
हलि पु० [ हल्‌ इन्‌] 1. बड़ा हल। 2. खूड। 
हलिन्‌ पु० [ हल्‌ इनि] 1. हाली। 2. बलराम। -प्रिय 
पु० कदम्ब का वृक्ष। -या स्त्रो० मदिरा। 
हलिनी स्त्री [ हलिन्‌ ङीष्‌] हलो का समूह। 
हलीषा स्त्री० [हल ईषा] हल का दण्ड। 
हल्य वि० [हल यत्‌] 1. हल चलाए जाने योग्य। 2. 
कुरूप। 
हल्या स्त्री० [हल्य टाप्‌] हलों का समूह। 
हल्लक न० [हल्ल ण्वुल्‌] लाल कमल। 
हल्लन न० [हल्लू ल्युट्‌] करवट बदलना। 
हव पु० [ह्वे अप्‌] 1. आहुति। 2. प्रार्थना। 3. ललकार। 
हवन न० [ हु ल्युट्‌] 1. अग्नि में आहुति देना। 2. युद्ध 
के लिए ललकार। - पु० अग्नि। 
हवनीय न० [हु अनीयर्‌] 1. जिसकी आहुति दी जा 
सके। 2. तपाया हुआ घी। 
हवित्री स्त्री० [हु इत्रन्‌ डीप्‌] हवनकुण्ड जो भूमि में 
खोद कर बनाया जाए। 
हविष्य न० [हविस्‌ यत्‌] 1. वस्तु जो आहुति के योग्य 
हो। 2. गर्म किया हुआ घी। -अन्न न० किसी पर्व पर 
खाने योग्य भोज्य पदार्थ। -आशिन्‌, -भुज्‌ पु० 
अग्नि। 
हविस्‌ न० [हु असुन्‌] 1. हवनीय द्रव्य। 2. तपाया 
हुआ घी। -अशन पु० अग्नि। -गया। स्त्री० जांडी 
का वृक्ष। -गेह न० यज्ञशाला। -र्भुज्‌ पु० अन्नि। 
हव्य वि० [हु यत्‌] आहुति के रूप में दिया जाने वाला 
पदार्थ। - न० 1.घी। 2. आहुति। -आश पु० अग्नि। 
-वाह्‌, -वाह, -वाहन पु० अग्नि। 


हस्‌ [भवा० पर० -हसतिं] ।. हँसना। 2. उपहास। 3. 
श्रेष्ठ होना। 4. मिलना जुलना। 5. खिलना। 6 
चमकाना। (प्रेर० -हासयति, -ते)। हँसाना। अप- 
हँसी उड़ाना। अव- 1. तिरस्कार करना। 2. आगे बढ 
जाना। परि- 1. उपहास करना। 2. श्रेष्ठ होना | प्र- 1, 
उपहास करना। 2. चमकाना। वि- 1. हँसना। 2. 
उपहास करना। 

हसन न० [हस्‌ ल्युट्‌] ठहाका। 

हसनी स्त्री [हसन डीप्‌] अँगीठी। 

हसन्ती स्त्री [हस्‌ शतृ डीप्‌]।. अँगीठी. 2. एक प्रकार 
की चमेली। 

हसिका स्त्री» [हस्‌ ण्वुल्‌ राप्‌] उपहास। 

हसित वि० [हस्‌ क्त] 1. जिसकी हँसी उड़ाई गई हो। 
2. विकसित। - न० 1. अट्ट्हास। 2. कामदेव का 
धनुष। 

हस्त पु० [हस्‌ तन्‌] 1. हाथ। 2. हाथी का सूँड। 3. एक 
नक्षत्र जिसमें पाँच तारे होते हैं। 4. हाथ की लिखाई। 
5. सहारा। 6. राशि। -न० धोंकनी। हस्तागम्‌ 
अधिकार में आया हुआ। हस्तेक हाथ में पकड़ना, 
अधिकार में करना। हस्तेपत्‌ हाथ लगना। -अग्र न० 
अंगुली। -अवलम्ब पु०, अवलम्बन न० हाथ का 
सहारा। -आवाप पु० दस्ताना। -कमल न० 1. हाथ 
में लिया हुआ कमल। 2. कमल जैसा हाथ। -गत, 
-गामिन्‌ वि० हाथ में आया हुआ। -ग्राह पु० हाथ से 
पड़कना। -तल न० 1. हथेली। 2. हाथी के सूँड को 
नोंक। -ताल पु० तालियाँ बजाना। -दोष पु० हाथ से 
होने वाली चूक। -पाद न० हाथ और पैर। -पुच्छ न० 
कलाई से नीचे का भाग। -पृष्ठ न० हथेली का 
पिथला भाग। -प्राप्य वि० जहाँ आसानी से हाथ 
पहुँच सके। -मणि पु० कलाई पर पहना जाने वाला 
रत्नाभूषण। -लाघव न० ।. हस्तकौशल। 2. 
बाजीगरी। -सिद्धि स्त्री० 1. हाथ से किया जाने वाला 
काम। 2. भाड़ा। -सूत्र न० कलाई में धारण किया 
हुआ मंगलसूत्र (कु० 7.25.) । 

हस्ताहस्ति अव्य० [हस्तैश्च हस्तैश्न प्रहृत्येदं युद्ध प्रवृत्तम्‌] 
हाथापाई। 

हस्तिक न० [हस्तिनां समूहः] हाथियों का समूह। 
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हस्तिन्‌ वि० [हस्त इनि -अस्त्यस्य] ।. कर युक्त। 2. 
सूँड वाला। -पु० हाथी। -आरोह पु० महावत। 
-कक्ष्य पु० 1. सिंह। 2. बाघ। -कर्ण पु० एरण्ड का 
पौधा। -घ्न पु० हाथी को मारने वाला। -चारिन्‌ पु० 
पीलवान्‌। -दन्त पु० 1. हाथी का दाँत। 2. दीवार में 
गड़ी हुई खूँटी। - न० ।. हाथी दाँत। 2. मूली। 
"दन्तक न० मूली। -नख न० मिट्टी का डूहा। -प, 
"पक पु० पीलवान्‌। -मल्ल पु० 1. ऐरावत। 2. गणेश। 
3. राख का ढेर। 4. कोहरा। -यूथ पु०, न० हाथियों 
का समूह। -वाह पु० 1. पीलवान्‌। 2.हाथियों को 
हाँकने का अंकुश। -षड्गव न० छह हाथियों का 
समूह। -स््रान न० व्यर्थ कार्य। -हस्त पु० हाथी का 
सूँड। 

हस्तिनापुर न० राजा हस्तिन द्वारा बसाया गया नगर। 
हस्तिनापुर को गजाह्वय, नागसाह्वय, नागाह और 
हास्तिन आदि कहते हैं। 

हस्तिनी स्त्री० [हस्तिन्‌ डीप]1. हथिनी। 2. स्त्रियों का 
एक प्रकार। 

हहा पु० [ह हा क्विप्‌] 

हा अव्य० [हा का] 1. शोक, क्रोध आदि को प्रकट 
करने वाला अव्यय। 

हा [जु० आ० -जिहीते। कर्म» हीयते। सन्‌ -जिहासते] 
1. जाना। 2. प्राप्त करना। उद्‌- 1. ऊपर की ओर 
जाना। 2. अलग होना। 3. उठाना। उप- उतरना। 
[अदा० पर० -जहाति] 1. त्यागना। 2. गिरने देना। 3. 
भूल जाना। 4. बचना (कर्म० -हायते) 1. छोड़ दिया 
जाना (कि० 12.12) । 2. निकाल दिया जाना। 3. कम 
होना। 4. हार जाना। (प्रेर० -हापयति, -ते) 1. 
छुड़वाना। 2.अवहेलना करना। (शि० 16.33)। (सन्‌ 
-जिहासति) छोड़ने की इच्छा करना। अप- 
छोड़ना। अपा- छोड़ना। अव- छोड़ना। परि- 
छोड़ना। प्र- 1. छोड़ना। 2. डाल देना। वि- छोड़ना। 

हाटक वि० [हा क्त]1. बच निकलना। 2. बल। 

हानि स्त्री० [हा क्तिन्‌] 1. परित्याग। 2. असफलता | 3. 
हानि। 4. न्यूनता। 5. अवहेलना। 6. नष्ट होना। 

हाफिका स्त्री० [ ?] जमुहाई। 

हायन पु०, न० [हा ल्यु] वर्ष। - पु० ।, एक प्रकार का 
चावल। 2. शिखा, ज्वाला। 


हार पु० [ह घञ्‌]।. ले जाना। 2. पहुँचाना। ३. वाहक। 
4. हार। 5. युद्ध। 6. भाजक। -आवलि, -ली स्त्री० 
मोतियों की लड़ी। -गुटिका, गुलिका स्त्रीश माला का 
दाना। 

हारक पु० [ह ण्वुल्‌] ।. चोर। 2. ठग। 3. मोतियों की 
लड़ी। 

हारि वि० [ ह णिच्‌ इन्‌] मनोहर। स्त्रीश 1. पराजय. 
2. सार्थवाह। -कण्ठ पु० कोयल। 

हारिणिक पु० [हरिण ठक्‌] शिकारी। 

हारित वि० [ ह णिच्‌ क्त] 1. हरण कराया हुआ। 2 
उपहार स्वरूप दिया हुआ। - पु० एक कबूतर। 

हारिन्‌ वि० [ह णिनि। हार इति] 1. ले जाने वाला। 2. 
लूटने वाला। 3. बाधा डालने वाला। 4. आकर्षक। 5. 
हार को धारण करने वाला। 

हारिद्र पु० [हरिद्रा अण्‌] 1. पीला रंग। 2. कदम्ब का 
वृक्ष। 

हारीत पु० [ह णिच्‌ ईतच्‌]1. एक कबूतर। (रघु० 
4.46) 12. ठग। 

हार्द वि० [हदय अण्‌] हृदय का। - न० ।. स्रेह। 2. 
कृपा। 3. अभिप्राय। 

हार्य वि० [ह ण्यत्‌]।. हरण किए जाने योग्य। 2. सहन 
किए जाने योग्य। 3. उपलब्ध किए जाने योग्य. 4. 
लूटे जाने योग्य। - पु० 1. साँप। 2. बहेड़े का वृक्ष। 

हाल पु० [हल अण्‌ - अस्त्यर्थे स्वार्थे वा] 1. हल। 2. 
बलराम। -भृत्‌ पु० बलराम। 

हालक पु० [हाल कन्‌] एक घोड़ा। 

हालहल, हालाहल न० [पृषो०] एक घातक विष। द्र० 
हालाहल। 

हालहली, हाला स्त्री० [हालाहल डीप्‌। हल्‌ घज्‌ टाप्‌] 
1. शराब (मे० 49; शि० 1021 )। 

हालिक पु० [हल ठक्‌ ; ठञ्‌ वा] ।. हल वाला, 
किसान। 2. जो हल के द्वारा युद्ध करता है। 

हालिनी स्त्री० [हल्‌ णिनि डीष्‌ ] एक बड़ी छिपकलो। 

हाली स्त्री० [हल्‌ इण्‌ डीष्‌] छोटी साली। 

हालु पु० [हल्‌ उण्‌] दाँत। 

हाव पु० [हे घञ्‌। हु घञ्‌] ।. आमन्त्रण। 2. (प्रेम को) 
रगरला। 


“02. 
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हास पु० [हस्‌ घञ्‌]।. हँसी। 2. प्रसन्नता। 3. उपहास। 
4. विकसित होना ( भट्टि 2.3.) । 

हासिका स्त्री० [हस्‌ ण्वुल्‌ टाप्‌] हँसी। 

हास्तिक पु० [हस्तिन्‌ ठक्‌] महावत। - न० हाथियों का 
समूह (शि० 5.३० )। 

हास्य वि० [हस्‌ ण्यत्‌] हँसने योग्य। - न० 1. हँसी। 2. 
प्रसन्नता। 3. मजाक। 4.व्यंग्य। -आस्पद न० हँसी की 
वस्तु। -पदवी स्त्री -मार्ग पु० हँसी। 

हाहा पु० [हा हा क्विप्‌] एक गन्धर्व का नाम। - 
अव्य० पीड़ा शोक को प्रकट करने वाला। -कार पु० 
विलाप। -ख पु० “हा हा' की ध्वनि। 

हि अव्य० वाक्यारम्भ में प्रयोग नहीं होता है। ' निश्चय 
ही' इस अर्थ में प्रायः प्रयुक्त 

हि [स्वा० पर० -हिनोति। प्रेरश हाययति। सन्‌ - 
जिघीषति] 1. भेजना। 2. फेंकना। 3. (बन्दूक आदि) 
दागना। 4. उकसाना। 5. तृप्त करना। प्र- 1. फेंकना। 
2.दागना। 

हिंस्‌ [भ्वा० रु० पर०, चु० उ० हिंसति, हिनस्ति; 
हिंसयति, -ते] 1. आघात करना। 2. हानि पहुँचाना। 
3. कष्ट देना। 4. वध करना। 

हिंसक वि० [हिंस्‌ ण्वुल्‌] हानिकर। - पु० 1. खूँखार 
जानवर। 2. शत्रु। ट 

हिंसन न० [हिंस्‌ ल्युट्‌] , -ना स्त्री? [हिंस्‌ युत्‌ टाप्‌] 
1. वध करना। 

हिंसा स्त्री० [हिंस्‌ अ टाप्‌] 1. उत्पात। 2. पाप। 3. 
बुराई। 4. वध। 5. डाका डालना। -कर्षन्‌ न० 1. 
कोई भी हानिकर कार्य। 2. अभिचार कर्म। -रत वि० 
उत्पात में लगा हुआ। -रुचि वि० उत्पातशील। 

हिंसारु पु० [हिंसा आरु] 1. बाघ। 2.हिंसक प्राणी। 

हिंसालु वि० [हिंसा आलुच्‌] 1. हानिकर. 2. घातक । - 
पु० उत्पाती कुत्ता। 

हिंसालुक वि० [हिंसालु कन्‌] जंगली कुत्ता। 


हिंसीर पु० [हिंस्‌ ईरन्‌] 1. बाघ। 2. पक्षी। हानिकर 


व्यक्ति। 

हिस्य वि० [हिंस्‌ ण्यत्‌] मारे जाने योग्य। 

हिंस्र वि० [हिंस्‌ र] 1. हानिकर। 2. भयंकर। 3. क्ूर। 
-पुं० 1. शिकारी जानवर। 2. विनाशक जीव। 3. 
शिव। 4. भीम। 


= 


हिक्का स्त्री [हिक्क्‌ अ टाप्‌] हिचकी। 
हिङ्कार पु० 1. “ हिम्‌' की मन्द ध्वनि। 2. बाघ। 
हिह्ठु पु०, न० [हिम्‌ गम्‌ डु]हींग का पौधा। -निर्यास 
पु० हींग का गोंद। 
पु० सिन्दूर। 
पु० एक राक्षस। -बा स्त्री? हिडिम्ब की बहन, 
भीम की पल्नी। -जित्‌, -निषूदन, -भिद्‌, -रिपु पु० 
भीम। 
हिण्ड्‌ [भ्वा० आ० -हिण्डते] घूमना। आ- घूमना। 
हिण्डन न० [हिण्ड्‌ ल्युट्‌] 1. घूमना। 2. सम्भोग। 3. 
लेखन। 
हिण्डिक पु० [हिण्ड्‌ इन्‌ कन्‌] ज्योतिषी। 
हिण्डिर, हिण्डीर पु० [हिण्ड्‌ ईरन्‌, इरन्‌] 1. समुद्रझाग। 


2. पुरुष. 3. बैंगन। 
हिण्डी स्त्री [हिड्‌ इन्‌ डीप्‌] दुर्गा! 
हित वि० [धा क्त] 1. रखा हुआ। 2. थामा हुआ। 


३,हितकारी। 4.कृपालु। - पु० मित्र। -न० 1. उपकार। 
2. कल्याण। -उपदेश पु० 1. उचित परामर्श। 2. एक 
संस्कृत का ग्रन्थ। -कर वि० कृपा करने वाला -प्रणी 
पु० गुप्तचर। -बुद्धि वि सद्भावनापूर्ण। 

हिन्दोल पु० [हिल्लोल्‌ घञ्‌] झूला। 

हिन्दोलक पु० हिन्दोला स्त्री [ हिन्दोल कन्‌ घञ्‌] 
झूला। 

हिम वि० [हि मक्‌] ठंडा। - पु० 1. शर्दी की ऋतु। 2. 
चन्द्र। 3. हिमालय पर्वत। 4. चन्दन का पेड़। 5. 
कपूर। - न० 1. कोहरा। 2. बर्फ। 3. सर्दी। 4. कमल। 
5. नवनीत। 6. मोती। 7. रात। 8. चन्दन की 
लकड़ी। -अंशु 1. चन्द्रमा। 2. कपूर। -अचल, -अद्रि 
हिमालय पर्वत। "जा स्त्री० “तनया स्त्री 1. पार्वती। 
2. गंगा। -अम्बु, -अम्भस्‌ न० ।. शीतल जल। 2. 
ओस (रघु० 5.७०.)। -अनिल पु० शीतल वायु। 
-अब्ज न० कमल। -अराति पु० 1. आग। 2. सूर्य। 
-आगम पु० जाड़े की ऋतु। -आर्त्त पु० पाले से 
ठिठुरा हुआ। -आलय पु० एक पर्वत। “सुता स्त्री० 
पार्वती। -आह्न, -आह्णय पु० कपूर। -उस्न पु० 
चन्द्रमा। -कर पु० ।. चन्द्रमा। 2. कपूर. -कूट पु० 
1. जाड़ा। 2. हिमालय। -गिरि पु० हिमालय पर्वत। 
-गु पु० चन्द्रमा। -ज पु० मैनाक पर्वत। -जा स्त्री० 
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पार्वती। -दीधितिपु० चन्द्रमा (शि० 929) । -द्ुति 
3० चन्द्रमा। -दुह्‌ पु० सूर्य। -प्रस्थ पु० हिमालय 
पर्वत। -रश्मि पु० चन्द्रमा। -शैल पु० हिमालय 
पर्वत। 
हिमवत्‌ वि० [हिम मतुप्‌] बर्फीला। -पु० हिमालय 
पर्वत। -सुत पु० मैनाक पर्वत। -सुता स्त्री० । 
पार्वती। 2. गंगा। 
हिमानी स्त्री» [हिम डीप्‌, आनुक्‌] हिम का समूह 
(कि० 4.38) । 
हिरण न [ह ल्युट्‌] 1. सोना। २. चीर्य। 3. कोड़ी। 
हिरण्मय वि० [हिरणमयट्‌] 1. सुनहरी। 2.सोने का 
बना हुआ। - पुः ब्रह्मा। 
हिरण्य न० [हिरण यत्‌ (स्वार्थे)] 1. सोना। 2. सोने 
का पात्र। 3. चाँदी। 4. मूल्यवान्‌ धातु। 5. धन। 6, 
वीर्य। 7. कौड़ी। 8. माप विशेष। 9. सारांश। 10. 
धतूरा। -कक्ष वि० सुनहरी करधनी पहनने वाला। 
-कशिपु पु० एक राक्षसों का राजा, कश्यप व दिति 
का पुत्र, प्रह्लाद का पिता। -कोश पु० सोना और 
चाँदी (चाहे आभूषण के रूप में हों अथवा धातु रूप 
में हों) -गर्भ पु० 1. ब्रह्मा। 2. विष्णु। -द पु० सागर। 
-दा स्त्री० पृथ्वी। -नाभ पु० मैनाक पर्वत। -बाहु पु० 
1. शिव। 2. एक नदी। -रेतस्‌ पु० 1. अग्नि (रघु० 
18.25) | 2. सूर्य। 3. शिव। 4. चित्रक का पौधा। 5. 
मदार का पौधा। -वर्णा स्त्री? नदी। 
हिरक अव्य० [हि उकिक्‌, रुट्‌] 1. के बिना। 2. में। 3. 
निकट। 
हिल्लक पु० [ हिल्‌ लक्‌] एक पक्षी। 
हिल्लोल पु० [हिल्लोत्‌ अच्‌] 1. लहर। 2. धुन। 
3.सम्भोग का एक आसन। 
हीन वि० [हा क्त] 1. त्याग किया हुआ। 2. रहित। 3. 
मुर्झाया हुआ। 4. घटाया हुआ। 5. ्रुटिपूर्ण। 6, कम। 
7. अधम। - पु० सदोष गवाह। -अङ्ग वि० 
विकलांग। -कुल, -ज वि० अधम कुल में उत्पन्न। 
-जाति वि० नीच जाति का। -योनि स्त्री निम्न कोटि 
का जन्म स्थान। -बर्ण वि० निम्न जाति का। -वादिन्‌ 
वि० गूंगा। 
हीर पु० [होर्‌ कन्‌] हीरा। 
हीरा स्त्री० [हीर टाप्‌] 1. लक्ष्मी। 2. चींटी। 
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हील नं० [ही ला क] वीर्य। 

हु [जु० पर० -जुहोति। कर्म» -हूयते। णिच्‌० हावयति, 
-ते। सन्‌ -जुहूषति] ।. हवन में आहुति डालना। 2. 
खाना। ४ 

हुड पु० [ हुड्‌ क] ।. मेंढा। 2. लोहे का काँटा जो 
चोरो से बचाव करने हेतु होता है। 3. एक प्रकार की 
बाड़। 4. लोहे का मुद्वर। 

हुडु पु० [हुड्‌ कु] मेंढा। हि 

हुडुक्क पु० [दुड्‌ उक्र]एक छोटा ढोल (नै० 15.1७) । 
2. एक पक्षी। 3. दरवाजे की कुण्डी। 4. नशे में चूर 
व्यक्ति। 

हुडुत्‌ न० [हुड्‌ उति] 1. साँड का रांभना। 2. धमकी का 
शब्द। 

हुण्ड पु० [हुण्ड्‌ क] 1. व्याघ्र। 2. मेंढा। 3. मूर्ख। 4. 
ग्राम-सूकर। 5. राक्षस। 

हुत वि० [हु क्त] 1. यज्ञ में आहुति दी गई। 2. जिसे 
आहुति के रूप में दी जाय। -पु० शिव। - न० 
आहुति। -अग्नि वि० जिसने अग्नि में आहुति डाल 
दी है। -अशन पु०।. अग्नि (कु० 3.21.)1 2. शिव। 
“सहाय पु० शिव। -अशनी स्त्री) फाल्गुन शुक्रा 
पूर्णिमा, होलिका। -आश पु० आग (रघु० 2.७1)। 
-जातवेदस्‌ वि० द्र 'अग्नि' । -भुज्‌ पु० आग 
(उत्तर० 5.9) । “प्रिया स्त्री? अग्नि की पत्नी, स्वाहा। 
-वह पु० आग। -होम पु० ब्राह्मण जिसने यज्ञ में 
आहुति दी है। - न० जला हुआ शाकल्य। 

हुम्‌ अव्य० [हु डुमि] एक अनुकरणात्मक ध्वनि जो 
“सन्देह', 'स्वीकृति' आदि अर्थो में प्रयुक्त होती है। 
-कार पु०, -कृति स्त्री० 1. ललकार। 2. रांभना। 3 
सूअर का घुरघुराना। 4. धनुष की टंकार। 

हह, हू पु० [हे डु] एक गन्धर्व। 

हूत वि० [ ह्वे क्त] आमन्त्रित। 

हूति स्त्री० हवे क्तिन्‌] 1. बुलावा। 2. ललकार. उ.नाम। 

हूख पु० [ब०स०] गीदड़। 

हूहू पु० [पृषो० ] एक गन्धर्व। 

हृ [भ्वा० उ०- हरति, -ते] 1. लेना। 2 उठाकर ले 
जाना। 3. अपहरण करना। 4. विवस्त्र करना। 5. 
बंचित करना। 6. प्रतीकार करना। 7. आकृष्ट करना। 
8. ग्रहण करना। 9. अधिकार में करना। 10. विवाह 
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FR ES बो... | 


है... 
| 

हृणीय, हिणीय 

करना। 11. बाँटना। (प्रेर० -हारयति, -ते) 1. 
| पहुचाना। 2. अपहृत करवाना। 3. पुरस्कार देना। 


(सन्‌० जिहीर्षति, -ते) लेने की इच्छा करना। 
अध्या- न्यूनपद की पूर्ति करना। अनु- 1. नकल 
करना। 2. शकू में मिलना। अप- 1. छीन लेना। 2. 
लूटना। 3. दूर हटाना। 4. आकृष्ट करना। अभि- 
उठाकर ले जाना। अभ्यव-खाना। ( प्रेर० ) खिलाना। 
आ- 1. लाना। 2. ढोना। 3. निकट लाना। 4. धारण 
करना। 5. (यज्ञ का) अनुष्ठान करना। 6. वसूल 
करना। 7. कारण बनना। 8. धारण करना। 9. आकृष्ट 
करना। 10. हटाना। (प्रेर०) 1. मंगवाना। 2. एकत्र 
। करना। उद्‌- 1. बचाना। 2. छुड़ाना। 3. खींचना। 4. 
) जड़ से उखाड्ना। 5. उठाना। 6. (फूल आदि) 
तोड़ना। 7. अवशोषण करना। (शि० 3.७5)। 8. 
घटाना । 9. चुराना। (प्रेर० ) बाहर निकलवाना (रघु० 
9.७4) । उदा- 1. वर्णन करना। 2. नाम लेना। 3. 
सचित्र बनाना। उप- 1. निकट लाना। 2. उपहार देना। 
3. बलि के रूप में प्रस्तुत करना। उपा- लाना। 
निस्‌-1. बाहर निकालना। 2. शव को बाहर 
निकालना। परि- 1. बचना। 2. त्याग करना। 3. 
हटाना। प्र- 1. प्रहार करना। 2. चोट पहुँचाना। 3. 
आक्रमण करना। 4. छापा मारना। वि- 1. ले जाना। 
ी 2. नष्ट करना। 3. आँसू आदि गिराना। व्यव-व्यवहार 
करना। व्या- बोलना। समू- 1. लाना। 2. 
सिकोड़ना। 3. गिरा देना। 4. नष्ट करना। 5. रोकना। 
समा- 1. लाना। 2. ढोना। 3. नष्ट करना। 4. (यज्ञ 
आदि) पूरा करना। 
हृणीय, हिणीय [ ना०धा०आ०] 1. क्रुद्ध होना। 2. 
लच्रित होना (नै० 1.133, भट्टि० 2.38) । 
हृणीया स्त्री [हणी यक्‌ अ टाप्‌; 'हणिया' भी] 1. 
निन्दा। 2. लज्जा।3. करुणा। 
हत्‌ वि० [ह्‌ क्रिप्‌] (उत्तरपद में) 1. अपहरण करने 
वाला। 2. हटाने वाला। 
4 हृत वि० [ह क्त] 1. ले जाया गया। 2. अपहरण किया 
गया। 3. मुग्ध किया गया। 4. विभक्त। 
| हति स्त्री [ह क्तन्‌] 1. लूटना। 2. विनाश। 
4 हद्‌ न० [हृदय -पृषो०] दिल। -आवर्च पु० घोड़े की 
छाती के बाल। -गत 1. सोचा हुआ। 2. पाला. पोसा 


गया। -रोग पु० ।. हृदय का रोग। 2. शोक। 3. प्रेम। 
4. कुम्भ राशि। -लास पु० (ह्लास) 1. हिचकी। 2. 
अशान्ति। -लेख पु० (हल्लेख) दिल की पीड़ा। 
-लेखा स्त्री० (हल्लेखा) शोक। -वण्टक पु० पेट। 

हृदय न० [ह कयन्‌] 1. दिल। 2. छाती। 3. प्रेम। 4. 
किसी चीज का आन्तरिक भाग। -आत्मन्‌ पु० 
सारस। -आविध्‌ वि० हृदयविदारक ( भट्टि० 6.७3) । 
-ईश, -ईश्वव पु० पति। -शा, -री स्त्री० पत्नी। 
-ग्राहिन्‌ वि० मनमोहक। -छिद्‌ वि० हृदय विदारक। 
-स्थ वि० हृदय में स्थित। 

हृदयङ्गम वि० [हदय गम्‌ खच्‌] 1. मर्मस्पर्शी। 2. प्रिय। 
3. कण्ठस्थ। 4. सुखद। 5. समुचित। 6. प्यार। 

हृदयालु वि० [हृदय आलुच्‌], हृदयिक वि० [हृदय 
ठन्‌], हृदयिन्‌ वि० [हृदय इनि] कोमल हृदय वाला। 

हृदिस्पृश्‌ वि० [हदि स्पृश्‌ क्विन्‌] 1. हृदय को छू जाने 
वाला। 2. प्यारा। 

हृद्य वि० [हृद्‌ यत्‌] 1. हार्दिक । 2. प्रिय। 3. मनोहर। 

हृष्‌ [भ्वा० , दि० पर० -हर्षति, हृष्यति] 1. प्रसन्न 
होना। 2. रोमांचित होना। 3. (लिंग आदि) का खड़ा 
होना, सम्भोग की इच्छा होना। (प्रेर०) प्रसन्न करना। 
प्र- प्रसन्न होना। 

हृषित वि० [हृष्‌ क्त] ।. प्रसन्न। 2. आश्चर्यचकित। 3. 
झुका हुआ। 4. निराश। 

हृषीक न० [हष्‌ ईकक्‌] ज्ञानेन्द्रिय। -ईश पु० 1. 
विष्णु। 2. श्रीकृष्ण (गी० 1.15) । 

हृष्ट वि० [हष्‌ क्त] प्रसत्र। -वदन वि० प्रसन्नमुख। 

हृष्टि स्त्री० [हष्‌ क्तिन्‌] 1. आनन्द। 2. घमण्ड। 

हे अव्य० [हा डे] सम्बोधन, द्वेष आदि अर्थो में। 

हेठ पु० [हेठ्‌ घज्‌] 1. प्रकोपन। 2. बाधा। 3. चोट। 

हेड पु० [हेड्‌ घज्‌] तिरस्कार। -ज पु० क्रोध। 

हेडाबुक्क पु० घोड़ों का व्यापारी। 

हेति पु०, स्त्री० [हन्‌ क्तिन्‌, नि०] 1. शस्त्र। 2. 
आघात। 3. सूर्य की किरण। 4. प्रकाश। 5. ज्वाला। 

हेतु पु० [ हि तुन्‌] 1. कारण। 2. मूल, स्रोत। 3. 
साधन। 

हेम न० [ हि मन्‌] सोना। - पु० 1. एक घोड़ा. 2. बुद्ध 
ग्रह। 
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हेमन्‌ न० [हि मनिन्‌] ।, सोना। 2. जल। 3 बर्फ। 4. 
धतूरा। 5. केसर का फूल। वि० सुनहरा। पु० 1. 
गरुड़। 2. सिंह। 3, सुमेरु पर्वत। 4, ब्रह्मा! 5. विष्णु। 
6. चम्पक वृक्ष। पु० सुमेरु पर्वत। -अम्भोज 
-अभ्भोरुह न° सुनहरी कमल। -आह पु० धतूरे का 
पौधा। -कन्दल पु० मूंगा। -कर, -कर्स, -कार, 
“कारिक पु० सुनार। -किञ्जल्क न० नागकेसर का 
फूल। -कुष्म पु० सोने का घड़ा। -कूट पु० एक 
पर्वत का नाम। -गिरि पु० सुमेरु पर्वत। -गौर पु० 
अशोक वृक्ष। -छन्न वि० सोने से मंढा हुआ। - न० 
सोने का ढक्कन। -ज्वाल पु० अग्नि। -दुग्य, -दुग्धक 
पु० गूलर। -पर्वत पु० सुमेरु पर्वत। -पुष्प, -पुष्पक, 
पु० 1. अशोक का वृक्ष। 2, लोध का वृक्ष। 3, चम्पक 
वृक्ष। न० अशोक पुष्प। -बल न० मोती। -पालिन्‌ 
पु० सूर्य। -रागिणी स्त्री० हल्दी। -शङ्कु पु० विष्णु। 
-श्रज्ञ न° ।. एक सुनहरी सींग। 2. सुनहरी चोटी। 
-सूत्र, -सूत्रक न० एक हार। 

हेमन्त पु०, न० [हि झ, मुट्‌] एक ऋतु। 

हेमल पु० [हेम ला क] 1. सुनार। 2.कसौटी। 3. 
गिरगिट। 

हेय वि० [हा यत्‌] त्याग करने योग्य। 

हेर न० [हि रन्‌] एक प्रकार का मुकुट। 

हेरम्ब पु० [ हे रम्ब्‌ अच्‌] 1. गणेश। 2. भैसा। -जननी 
स्त्री० पार्वती। 

हेरिक पु० [हि रक्‌, रुट्‌] गुप्तचर। 

हेलन, न०, -ना स्त्री० [हिल्‌ ल्युट्‌। हिल्‌ युच्‌ टाप्‌] 
तिरस्कार, अपमान। 

हेला स्त्री० [हेड्‌ टाप्‌, लत्वम्‌] 1. अपमान (शि० 
11.७2) । 2. प्रेमलिंगन। 3. सम्भोग की बलवती 
इच्छा। 4. सुविधा (शि० 1.34)। हेलया अव्य० 
आसानी से। 

हेलि पु० [ हिल्‌ इन्‌] सूर्य। स्त्री० सुरतक्रीडा। 

हेष्‌ [ भ्वा० आ०-हेषते] 1, हिनहिनाना। 2. दहाड़ना। 

हेष पु० [हेष्‌ घज्‌] , हेषा स्त्री [हेष्‌ अ टाप्‌] हेषित 
न० [हेष्‌ क्त] हिनहिनाहट (कि० 16.8-हेषः)। 

हेषिन्‌ पु० [हेष्‌ णिनि] घोड़ा। 

हैम वि० [ हेमन्‌ अण्‌]।. सुनहरा। 2. [हिम अण्‌] 
शीतल। -न० पाला। - पु० शिव। 


हैमन वि० [हेमन्त अण्‌] 1. ठंडा (शि० 6.55)। 2. 
जाड़े से सम्बन्धित (शि० 6.७७)। 3. ठण्ड में 
उपयुक्त। - पु० ।. मार्गशीर्ष, एक चान्द्र मास। 2 
जाड़े की ऋतु। 

हैमन्तिक वि० [हेमन्त ठञ्‌] 1. ठण्डा। 2. सर्दी में होने 
वाला। 

हैमवत वि० [हिमवत्‌ अण्‌ ] 1. बर्फीला। 2. हिमालय 
पर्वत से उत्पन्न (रघु० 16.44)- न० भारतवर्ष। 

हैमवती स्त्री० [हैमवत डीप्‌] 1, पार्वती। 2. गंगा। 3. 
एक हरड़। 4. सन का पौधा। 

हैयङ्गचीन न० [निपा०] ताजा घी। 

हैरिक पु० [हिर ठक्‌] चोर। 

हैहय पु० यदु का प्रपौत्र, हजार भुजाओं वाला एक वीर 
जिसे परशुराम ने मारा था। 

होड पु० [होड अच्‌] बेड़ा। 

होतृ वि० [हु तृच्‌] यजमान। पु० 1. ऋत्विज्‌। 2. यज्ञ 
करने वाला। 

होत्र न० [हु ष्टन्‌] 1. (आहुति के योग्य) कोई पदार्थ 
(यथा-घी) | 2, हवन में जली हुई सामग्री। 3. यज्ञ! 

होत्रा स्त्री० [होत्र टाप्‌] 1. यज्ञ। 2. स्तुति। 

होत्रीय पु० [होत्र छ] ऋत्विज्‌। न० यज्ञमण्डप। 

होम पु० [हु मन्‌] ।. हवन करना। 2. हवन। -अग्नि 
पु० होम की अग्नि। -तुरङ्ग पु० यज्ञ का घोड़ा (रघु० 
3.38) । -धान्य न० तिल। -भस्मन्‌ न० हवन की 
राख, -शाला स्त्री० यज्ञगृह। 

होमि पु० [हु इन्‌, मुट्‌] ।. गर्म घी। 2. जल। 3. अग्नि। 

होमिन्‌ पु० [होम इनि] यजमान। 

होमीय वि० [होम छ], होम्य वि० [होम यत्‌] हवन से 
सम्बन्धित। = न० घी। 

होरा स्त्री० [हु रन, टाप्‌] ।. राशि का उदय. 2. एक 
घंटा। 3. रेखा। 

होलाका स्त्री० [हु विच्‌ ला कन्‌ टाप्‌] ।. वसन्तोत्सव। 
2. फाल्गुन को पूर्णिमा। 

होलिका, होली स्त्री० द्र» ' होलाका'। 

हौम्य न० [होम ष्यञ्‌] गरम घी। 

हनु [अदा० आ० -हनुते] ।, लूटना। 2 वंचित करना। 
3. छिपाना। अप- 1. छिपाना। 2. मुकरना। नि- 
छिपाना ( भट्टि० 1036) । 
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ह्यः अव्य० बीता हुआ कल। 

ह्यस्तन वि० [हयस्‌ ट्युल्‌ , तुट्‌] कल से सम्बन्धित। 

हस्त्य वि० [द्यस्‌ त्यप्‌] (बीते हुए) कल का। 

हृद पु० [निपाऽ ] 1. गहरा तालाब (नै० 3.53.) । 2. 
भहरा छिद्र (शि० 5.29). 3. प्रकाश की किरण। -ग्रह 
पु० मगरमच्छ। 

हृदिनी स्त्री [हद इनि डीप्‌] 1. नदी। 2. बिजली। 

हृस्‌ [भ्वा० पर० हसति] ।. शब्द करना। 2. छोटा 
होना। 

हृसिमन्‌ पु० [हस्व इमनिच्‌] लघुता। 

हृस्व वि० [हस्‌ वन्‌] 1. अल्प। 2. लघु। 3. ठिंगना। - 
पु० ठिगना व्यक्ति। -अङ्ग पु० ठिगना व्यक्ति। -बाहुक 
वि० छोटी भुजाओं वाला। -पूर्त्ति वि० वामन। 

हाद पु० [हाद्‌ घञ्‌] आवाज (कि० 16.8) । 

ह्लादिनी स्त्रीश [हादिन्‌ डीप्‌] 1. इन्द्र का वज्ज। 2. 
बिजली। 3. नदी। 4. शल्लकी वृक्ष। 

हास पु० [हस्‌ घञ्‌] 1. शब्द। 2. कमी। 3. छोटी 
संख्या। 

हो [जु पर० अक० -जिहेति] 1. विनीत होना। 2. लघ 
'करना। (प्रेर० -हेपयति) लज्जित करना (शि 
18.23 ) 1 


ही स्त्री० [ही क्रिप्‌] ।. लज्जा। 2. विनय। -जित, -पूढ 
वि० लज्जा से व्याकुल। -यन्त्रणा स्त्रीश लज्जा का 
बन्धन (रघु० 7.63.) । 

हीका स्त्री० [ही कक्‌ टाप्‌] .1 संकोच। 2. कायरता। 

हीकु वि० [ही उन्‌, कुक्‌] 1. विनीत। 2.कायर। - पु० 
लाख। 

होण, हीत वि० [ही क्त] 1. लज्जित। 2. शर्मीला (नै० 
3.53.)। 

हेषा स्त्री० [हेष्‌ अ टाप्‌] हिनहिनाहट। 

हाद्‌ [भ्वा० आ० ह्लादते] 1. प्रसन्न होना। 2. शब्द 
करना। 3. प्रसन्न होना। 

हाद पु० [हाद्‌ घञ्‌] हादक पु० [हाद्‌ ण्वुल्‌] हर्ष। 

हदन न० [हाद ल्युट्‌] प्रसन्नता। 

हल्‌ [भ्वा० पर०, हलति] 1. थरथराना। 2: जाना 
(प्रेर०-हलयति, -ते; ह्वालयति, -ते) थरथराना। 

ह [भ्वा० पर० -हरति] 1. कुटिल आचरण करना। 2. 
'ठगना। 3. कष्ट ग्रस्त। 

हे [भ्वा० उभ० -हयति, -ते] 1. बुलाना। 2. 
ललकारना। 3. याचना करना। आ- 1. बुलाना। 2. 
'ललकारना। उप-, उपा- बुलाना (भट्टि० 8.1७) 
सम्‌-, समा- मिलकर बुलाना। 
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